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(सष्टि का बेन ) 
में परमेश्वर ने आकाश और ए 


रे १ आदि सृष्टि की। भोर प्थ्वी 


३ मण्डलाता था । तब परमेश्वर ने कहा, 
४ तो उजियाला हो गया। भौर परमेश्वर ने 
देखा कि श्रच्छा है; भोर परनेश्वर ने 
& श्न्धियारे से अलग किया। भौर परमेश्वर ने उ 
को दिन और अ्रन्धियारे को रात कहा । तथा सिम 
हुई फिर भोर हुआ । इस प्रकार पहिला दिन हो * 
दृ फिर परमेश्वर ने फह्दा, जक्ष के बीच एव 
७ अन्तर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परसेंय 
एक अन्तर करके उसके नीचे के जल और 
के जल फो अलग अलग किया; और वैसा ही हो 


परमेश्वर ने फहा, एय्वी से हरी घास, तथा वीजच 
छोटे पेड, ओर फलदाई द्त्ष भी,जिन के बीज 
एक की जाति के अनुसार होते हैं शथ्वी < 
१२ वैसा ही हो गया। तो एथ्वी से हती घास, और 


१३ अच्छा है। तथा सार हुई फिर भोर छुआ । 
तीसरा दिन हो गया ॥ । 

१४ फिर परमेश्वर ने कहा, (दिव को रात 
करने के लिये आकाश के अस्त में ज्योतियों हों 
चिन्हों भौर नियत ख्रमयों और दिनों और वर्षो 

१३ हों । और वें ज्योतियाँ आकाश के अन्तर में 


१६ प्रकाश देनेवाली भी मं वैसा ही हो गय। तथ 
परमेश्वर ने दो बढी ज्योतिर्या बनाई ; उन म्से बढ़ी 
ज्योति को दिन पर करने के लिये ओ छोटी 


ज्योति को रात पर प्रभुता करते के लिये 


तारागण फो भी बनाया। परमेश्वर ने उन को थ्राफाश के ' 
अन्तर में इस लिये रखा कि चे प्थ्वी पर प्रकाश दें। तथा ' 
दिन भौर रात पर प्रभुता करें ओर उजियाले को अन्धियारे से 
अलग करें: और परमेश्वर ने देखा कि श्रच्छा है। तथा 
सार हुई फिर भोर हुआ । इस प्रकार चौथा दिन हो गया 


फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत दी 
भर जाए, ओर पर्ती पृथ्वी के ऊपर श्राकाश के अन्तर से 
बढ़ें । इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बडे बडे जल्न- 
जन्तुश्रों की, और उन सब जीवित आणियों की भी सृष्टि की 
जो चलते फिरते हैं जिन से जल बहुत ही भर गया भोर एक 
एफ जाति के उचनेवाले पक्षियों की भी सृष्टि की. भौर 
परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । भोर परमेश्वर ने यह कहके २ 
उन को आशीष ढी, कि फूलो-फलो और समुद्र के जल 
में भर जाओ, और पत्ती पृथ्वी पर बढ़े । तथा सामे २ 
हुई फिर भोर हुआ । इस प्रफार पाचवा दिन हो गया ॥ 


फिर परमेश्वर ने कहा, एय्वी से एक एक जाति के २ 
जीवित प्राणी, भर्थाव्‌ घरेलू पशु, और रेंगनेवाले जस्तु,और 
पृथ्वी के वनपशु, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों और 
चैसा ही हो गया | सों परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति २ 
के वनपशुओ को, भर जाति जाति के घरेलू पशशों 
को, भ्ोर जाति जाति के भूमि पर सब रेंगनेवाले जन्तुशा 
को वनाया - ओर परसेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर २ 
परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरुप के अनुसार 
अपनी समानता मे बनाए; और वे समुठ की मछलियों 
ओर पझाकाश के पहियों, ओर घरेलू पशुओं, ञ्लोर सारी 
पृथ्वी पर, और सव रेंगनेवाले जन्तुओ पर, जो प्रय्वी पर 
रेंगते ह , अधिकार रखें । तब परमेश्वर ने मलुप्य को अपने २ 
स्वरूप के अ्रुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार 
परमेश्वर ने उस को उत्पन्न किया, नर और नारी करके उस 
ने मनुष्यों की सृष्टि की । और परमेश्वर ने उन को आशीप ३२ 
दी और उन से कहा; फूलो-फलो भर एथ्वी में भर जाओ 
और उस को अपने वश में कर लो, ओर समुह की मचु- 
लियो, तथा आकाश के पक्षियों, भर एय्वी पर रेंगनेवाले ' 
सब जन्‍्तुओं पर अधिकार रखो । फिर परमेश्वर ने उन से २ 
कहा सुना , जितने वीजवाले छेटे छोटे पेड सारी पृथ्वी के 
ऊपर हैं और जितने चृत्तों में वीजवाले फल होते हैं, चे 
सव में ने तुम को दिए हैं ; चे तुम्हारे भोजन के लिये है 
ओर जितने एथ्वी के पछ्ठ, और आकाश के पत्नी, ३ 
ओर पृथ्वी पर रेंगनेवाले बन्तु हैं, जिन में जीवन के 





२ आधष्याय । 


३१ पेड दिए हैं, और वैसा ही हो गया । तब परमेश्वर ने | सटवे वा सकता ६: 


उत्पत्ति | 


प्राण है. डन सब के खाने के लिये मे ने सब हरे हरे छोटे | यह थाज्ञा टी, कि तू बाटिका के सत्र बच्चों का फल यिना 


जो कुछु बनाया था, सब को देखा, तो क्या देखा! कि वह 
बहुत ही अच्छा है। तथा साक हुई फिर भोर हुआ । 
इस प्रकार छुठचा दिन हो गया ॥ 


आझाकाश और एथ्वी और उन्तकी सारी सेना 
छा बनाना समाप्त हो गया। भौर परमेश्वर ने 


पा 


२ ्‌ हू खा 


| 


। 


अपना फाम जिसे चह करता था सातवें दिन समाप्त किया | ! 


और उस ने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन 

३ विश्राम किया । और परमेश्वर ने सातवें दिन फो श्राशीप 
दी और पवित्र ददवराया, क्योंकि उस में, उस ने श्रपनी 
सृष्टि फी रचना के सारे कास से विश्नाम लिया ॥ 


( मनुष्य की उत्पत्ति ) 


४. आकाश और प्रथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तान्त' यह है , 
कि जब थे उत्पन्न हुए शर्थात्‌ जिस दिन यहोवा परमेश्वर 
ने पृथ्वी और आकाश को बनाया तब मैदान का कोई 
पौधा भूमि पर न था और न मेंदान का कोई छोटा 
पेढ़ ऊगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल 
नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिये मलुप्य 
६ भी नहीं था; तोभी कु्दरा एथ्वी से उठता था जिस से सारी 
भूमि तिंच जाती थी । और यहोवा परमेश्वर ने आदम' 
को भूमि फी मिद्दी से रचकर और उस के नथनों में जीवन 
का श्वास पूँक दियए, और आदम' जीवता प्राणी चन गया। 
ओर सहोचा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक 
बादिका लगाई , और वहा आदम' फो जिसे उस ने रचा था, 
४ रख दिया । और यहोवा परमेश्वर ने भूसि से सब भाँति 
के वृक्ष, जो देक्षने में सनोहर और जिन फे फल खाने से 
भ्च्छे हैं उगाए, और बाटिका के बीच मे, जीवन के दृत्ठ को 
और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया । और उस 
बाटिका को सीचने के लिये एक मद्दानदी अदन से निकली 
ओर वहर से झागे वहकर चार धारा) में हो गई। 
पहिली घपरा का नाम पीशोन्‌ है, यह वही है जो हथीला 
नाम के सारे देश को जहा सोना मिलता है घेरे हुए है । 
उस देश का सोना चोखा होता है, वहा मोती और सुकै- 
रे मानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम 
गीदोन्‌ है, यह घही है जो कृश्‌ के सारे देश को घेरे हुए है। 
और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेलू है, यह वही है जो 
अश्शूर की पूर्व ओर बहती है । और चौथी नदो फा नाम 


१५ परात है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदस' को लेकर झदन 


फी बाटिका से रख दिया, कि वह उस में काम करे भर 


१६ उस की रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम' को 


(१) मूल में को दशायली। (९) या, मनुष्य । (४) सुन में मबटके वार 








पर भल्रे या युरे के ज्ञान का जो 
चुक्ष ९, उस का फल तू फभ्ती न गाना फ्योकि जिस हिन 
तू उप का फल साए उसी दिन अगपश्य मर जाएगा ॥ 


फिर यहोवा परमेश्यर ने कहा, श्रादम' का प्ेला 
रहना अच्छा नहीं, मे उस के लिग्रे एक ऐसा सहायक 
बनाउ्गा जो उस से मेल साए | और यहोवा परमेश्वर 
भूमि में से सत्र जाति के बनते पशुयो, और ग्राकाश के 
सब गॉति के पक्षियो फो रचकर , श्रादम! के पास ले झाया 
कि ऐसे, कि बह उन का क्या कया नाम रुखता है, और 
जिस जिस जीचित प्राणी का जो जो नाम आदम' ने रखा 
वही उस का नाम हो गया। सो श्ादम' ने सत्र जाति के 
घरेलू पशुश्रो, थरौर झ्राकाश के पत्निया, श्रौर सर्र जाति के 
बनैले पशुओं के नाम रे; परन्तु ध्रादम के लिये कोई ऐसा 
सहायक न मिला जो उस से मेल सा सके | तब यहोया 
परमेखर ने आदम' को भारी नीट से ठाल दिया, भौर 
जब रह सो गया तब उस ने उस फी णुक पसुली निकाल- 
कर उस को सन्‍्ती सॉस भर दिया। और यहोया परमेंश्यर 
ने उर पसुली को जो उस ने प्यादम' में से निकाली थी, 
ख्री का दिया, भौर उस को 'आ्राह्म के पास ले घाया । 
और प्रादम' ने कहा, भ्रब यह मेरी हठ्ियो भे की हड्डी 
और परे मॉस से का सॉस है सो इस का नाम नारी होगा, 
क्योदि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष 
अपने माता पिता को छोड़कर प्रपनी पतो से मिला रदेगा 
ओर थे एक ही तन बने रहेगे। भर '्रादम" थौर उस 
की पी दोनो नगे थे, पर लजाते न थे ॥ 


5 5 ए 
( गनुष्य फे पापी शो जाने का यम ) 


३ , अंहेवा परमेर्वर ने जितने चन्य पशु यनाए्‌ थे, 

उन सब मे सर्प धू्त था, भोर उस ने स्त्री 
से का, क्या सच है, कि परमेश्वर ने कहा, कि तुम इस 
बारिय के किसी बृक्त का फल न खाना ? स्त्री ने सर्प से कहा, 
इस वटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते है। पर जो वृत्त 
वारिय के बीच से है, उस के फत्त के विपय में परमेश्वर ने 
कहा | कि न तो तुम उस फो साना और न उस को छूना, 
नहीं ते मर जाभोगे | तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय 
न मरेगे, बरन परमेश्वर आप जानता है, कि जिस दिन 
तुम स्स का फल खाशोगे उसी दिन तुम्दरी आख॑ खुल 
जाएंगे, और तुम भले घुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के 
तुल्य पी जाओगे। से! जब स्त्री ने देखा कि उस 
बृत्त क फल खाने में अच्छा, और देखने मे मनभाऊ, भोर 


पर८छ 


१३६ 


२० 


२१ 


बुद्धि 'ने के लिये चाहने योग्य भी ऐ, तब उस ने उस 








() या मरृष्य । पा 


ध्यध्याय | उत्पत्ति। 


में से तोडकर खाया; और अपने पति को भी दिया, भौर उस 
ने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, भोर 
उन को मालूम हुआ कि वह नगे हैं , सो उन्हों ने अजीर के 
पत्ते जोड जोड़ कर लगोट वना लिए । तब यहोवा परमेश्वर 
जो दिन के 5ंडे समय बाटिका में फिरता था उसका शब्द 
उन को सुनाई दिया । तब आदम और उस फी पत्नी वाटिका 
के बक्चों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए | तब 
यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहा है ? 
उस ने कहा, में तेरा शब्द बारी में सुन कर डर गया! 
क्योंकि मैं नंगा था; इस लिये छिप गया। उस ने कहा, 
किस ने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस इक का फल 
खाने को मैं ने तुस्े बर्जा था, क्या तू ने उस का फल खाया 
है? आदम ने कहा जिस ख्री को तू ने मेरे संग रहने को 
दिया है उसी ने उस वृक्ष का झल मुझे दिया, और में ने 
खाया । तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, वू ने यह क्‍या 
किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब में ने 
खाया । तब यहोवा परमेश्वर ने सप॑ से कहा, तू ने जो यह 
किया है इस लिये तू सब घरेलू पशुझों, और सब बनेले 
पशुश्ों से ग्रधिक शापित है; तू पेट के वल चला करेगा, और 
जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा: और में तेरे और इस खी 
के बीच में, और तेरे बश और इसके बंश के वीच में बेर 
उत्पन्न करूंगा, चह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उस 
को एडी को डसेगा । फिर स्त्री से उसने कहा, में तेरी पीढ़ा 
और तेरे गर्भवती होने के दु ख को बहुत बढ़ाऊंगा; तू पीढ़ित 
होकर बालक उत्पन्न करेगी; भौर तेरी लालसा तेरे! पति 
की ओर होगी, श्रोर वह तुझू पर प्रभ्ुता करेगा | और 
आदस से उस ने कहा, तू ने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, 
श्र जिस इक्त के छल के विपय में ने तुझे आज्ञा दी थी 
कितू उसे न खाना उस फो तू ने खाया है, इस लिये 
भूसि तेरे कारण शापित है; तू उस की उपज जीवन 
भर दुःख के साथ खाया करेगा : और वह तेरे जिये| काटे 
और ऊंटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा , 
ओर अपने साथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, 
झौर अन्त में मिद्दी सें मिल जाएगा , क्योंकि तू उसी में 
से निकाला गया है, व्‌ मिद्दी ठो है और मिद्दी हो में फिर 
मिल जाएगा । और आदम ने अपनी पत्नी का नाम 
हच्वा' रखा; क्योंकि जितने भर्भुष्य जीवित हैं उन सब की 
आदिमाता वही हुई। और यहोवा परसेश्वर ने आदम 
ओर उस की पत्नी के लिये चमड़े के अगरखे बनाकर उन 
को पहिना दिए । 


फिर यहोवा पश्मेश्चर ने फहा, मनुष्य भले घुरे का 


(१) मूल में दिन को यायु में 4 
(९) आर्थात्‌ जीवन । ! 


ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है इसलिए 
भव ऐसा न हो, कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के घृूद्ध का फल 
भी तोड़ के खाले और सठा जीवित रहें। तब यहोवा 
परमेश्वर ने उस को अदन की द्ाटिका में से निकाल दिया 
कि वह उस भूसि पर खेती फरे जिस में से वह बनाया 
गया था। इस लिये आदसम के उस ने निकाल दिया 
झौर जीवन के बृक्त के सार्ग का पहरा देने के लिये अदन 
की बाटिका के पूर्व की ओर करूबों का, और चारों ओर 
घूमनेवाल्षी | ज्वालामय तलवार के भी नियुक्त कर दिया ॥ 
(आदस फे पुत्रों फा वर्सन) 


९2 जप आदस अपनी पत्नी दृच्वा के पास गया: 
$ तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म 
दिया और कहा, में ने यहोचा की सहायता से एक पुरुष 
पाया है। फिर वह उस के भाई हाबिल्न के भी 
जन्मी, और हाविल तो भेड़-वकरियों का चरवाहा बन 
गया, परन्तु कैन भूमि की खेती करने वाजा फिसान 
बना ; छुछ दिनों के पश्चात्‌ केन यद्दावा के पास भूमि 
की उपज में से कुछ सेंट ले आया | और हाबिल भी 
अपनी भेड़-बकरियों के फई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले 
आया और उन की चर्बी सेंद चढाई; तब यहेवा ने हाविल 
और उसकी भेंट को तो अहण किया, परन्तु केन भौर उस 
की सेंट को उस ने अददश न किया । तब फैन श्रति क्रोधित 
हुआ, और उस के मुंह पर डदासी छा गई । तब यहेावा 
ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ ? और तेरे सुंह पर 
उदासी क्‍यों छा गई है ? यदि तू भला करे, तो क्या तेरी 
मेँट ग्रहण न फी जाएगी ? और यदि व्‌ भला न करे, तो पाप 
झ्लर पर छिपा रहता है, भर उस की लालसा तेरी ओर 
हैगी, और तू उस पर अ्रभुता फरेगा। तव केन ने अपने 
भाई हाबिल से कुछ कहा: और जब वे मैदान में थे, तब 
कन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया । 
तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाविल कहां है? उस 
ने कहा सालूस नही * क्या में अपने भाई का रखवाला 
हूँ ? उस ने कहा, तू ने क्या किया है ? तेरे भाई का लोह ' 
भूमि मे से मेरी शोर चिल्‍्लाकर मेरी ठोहाई दे रहा है ! 
इसलिए अब ममि जिसने तेरे भाई का लोह तेरे हाथ से पीने । 
के लिये अपना मुँह खोला है, उस की ओर से तू शापित 
है। चाहे तू भूमि पर खेती करे, तौ भी उस की पूरी उपज 
फिर तुम्े न मिलेगी, और सू पृथ्वी पर बहेत्‌ और भगोद़ा 
होगा। तब कैन ने यहोवा से कह्दा, मेरा दश्ड सहने से 
बाहर है। देख, तू ने आज के दिन मुझे भूमि पर से । 


निकाला है और में तेरी दृष्टि की आइ में रहँगा और 








(९) मूल में लिया । (२) भूल में यह तुखे छिर अ्रपर्ना चर 
चदेंगी। (३) या मेरा अपग्गें क्षमा होने से । 


घ अध्याय । हत्पत्ति | 


पृथ्ची पर बदेतू और भगोदा रहुगा, ओझौर जो फोई सुमे 
१४५ पाएगा, झुम्के घात करेगा। इस कारण यहेवा ने उस से 

कहा, जे। कोई केन के! घात करेगा उस से सात गुणा 

पल्नटा लिया जाएगा। भौर यहेवा ने केन के लिये एफ 

चिन्ह ठहराया ऐसा न हो कि कोई उसे पा कर मार डाले ॥ 

१६. तब कछैन यहोथा के सन्मुख से निकल गया, भ्रौर नोद्‌ 
१७ नाम देश में, जो अदन के पूर्व की थोर है, रहने लगा । जब 

कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई 

ओर हनोक के। जन्मी, फिर फेन ने एक नगर बसाया 

और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नास पर हनोक रसा । 
8८ औझौर हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ, थौर ईराद से 
महुयाएल ने जन्म दिया, और महूयाएल ने मतृशाएल के . 
और मतृशाएल ने लेमेक को जन्म दिया । भर लेमेक ने 
दो स्त्रिया ब्याह ली जिन सें से एक का नाम शआाटठा, श्रौर 
२० दूसरी फा लिल्ला है। भोर आदा ने यावाज्ञ फो जन्म दिया। 
वह तस्बुशों मे रहना भौर जानवरों का पालना इन दोनों 
रीतियों का उत्पाइफ हुआ' । श्रौर उस के भाई का नाम 
यूबाल हैं वह वीणा भौर वासुरी आदि बाजों के बजाने की 
सारी रीति का उत्पादक हुआ ' | और सिदला ने भी तृवल्केन 
नाम एक पुत्र को जन्म दिया वह पीतल थ्रौर लोहे के सब 
बारवाले हथियारों का गदनेबाला हुआ और तूबल्फेन की 
२४ वहिन नामा थी। और लेमेऊ ने अपनी पत्नियों से कहा, 

हे आदा और दे सिलला मेरी सुनो; 

हे लेमेक की पत्नियो, मेरी बात पर कान लगाशो . 

मैं ने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, 

थ्र्थात्‌ एक जवान के जे सुझे घायल करता था, घात 

क्‍या झहे। 
२४ जब कैन का पल्षटा सातधुणा लिया जाएगा। 

तो लेमेक का सतहत्तरगुणा लिया जाएगा। 

२४५. और श्ादस अपनी पत्नी के पाल फिर गया; और 
उसने पक पुत्र को जन्म दिया भौर उस का नाम यह कह्द के 
शेत रखा, कि परमेश्वर ने भेरे लिये हाबिल की सन्‍्ती, जिस 
को केन से घात किया, एक और यश ठहरा दिया है। और शेत 
के भी एक पुत्र उत्पण| हुआ , और उस ने उसका नाम क्‍ 
रखा, उसी समय से लोग यहोथा से प्रार्थना करने लगे ॥ 


(आादम की बशाबल्ती ) 


0, $फ्र[दस की चशावली यह है। जब परमेश्चर ने 
सलजुष्य की सृष्टि की तब झपनी ही स्वरूप 
२ में उस को घनाया; उस ने नर और नारी करके मनुष्यों की 

सृष्टि की और उन्हें आशीप दी, और उन की सृष्टि के दिन 


(0 सु क्त से, तस्वू में रहनेह्वारे और ढोरे का पिता हुआ (२ रा 
मूल में चीणा और चांसुरी फे सय यजानेवाले का पिसा हुआ । 
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उन फा नाम थ्राट्म' रखा । जय प्रादम एक सी तीस 
वर्ष का हुआ, तब उस के द्वारा उसकी समानता में उसद्दी 
के स्वह्वप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ उस का नाम 
शेत रसा । श्र शेत के जन्म के पश्चात भ्राइम आद 
सौ वर्ष जीवित रहा, भ्रौर उस के भर भी बेटे बेटिया 
उत्पन्न हुई । भौर श्रादम की ऊुल शयम्था नो सौ तीस 
वर्ष फी हुई « तत्पश्चात्‌ वह मर गया।॥। 

जय शेत एक सी पाच वर्ष का हुआ, तथ्र उस ने 
एनोश के जन्म दिया। शोर एनोश के जन्म के पश्चात्‌ 
शेत्र थाठ सों सात वर्ष जीचित रहा, भश्ौर उस के और भी 
बेटे वेटिया उत्पन्न हुई। भर शेत की कुल श्रवम्था नो 
सौ बारह चर्ष फी हुईं , तत्पश्भाव वह मर गया ॥ 

जय पएनोश नच्चे वर्ष का हुआ, तन उस ने केनान 
के जन्म दिया। पश्ौर केनान के जन्म के पश्चात्‌ एनोश 
शआ्राठ सो पत्दह वर्ष जीवित रहा, थौर उस के शोर भी 
बेटे वेटिया उत्पन्न हुई गौर एनोथश्न की कुल ध्रयम्था 
नो सौ पाच वर्ष की हुई तत्पश्चात्‌ चह सर गया ॥ 

जब्र केनान सत्तर वर्ष का हुथा, तय उस ने 
महललेल के जन्म टिया। भौर महललेल के जन्म के 
पश्चात्‌, केनान भाठ सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, भौर उस 
के और भी बेटे वेटिया उत्पन्न हुईं। थ्रार केनान की कुल 
श्रवस्था नी सो दस वर्ष की हुई तत्पश्चात्‌ वह मर गया ॥ 

जय महललेल पसठ वर्ष का हुश्रा, तब उस ने येरेद 
फो जन्म दिया । भौर येरेद के जन्म के पश्चात्‌, महल्ललेल 
आठ सौ तीस वर्ष जीवित रहा, भौर उस के भर भी चेटे 
चेटिया उत्पन्न हुईं । भौर महललेल की कुल अवस्था 
आठ सो पचानवे वर्ष की हुई तत्पश्चात्‌ वह मर गया ॥ 

जय येरेद एक सौ बासठ वर्ष का हुआ, तब उस ने 
हनोक को जन्म दिया । भौर हनोक के जन्म के पश्चात्‌ 
येरेद भाठ सौ वर्ष जीवित रहा, भौर उस फे भौर भी बेटे 
वेटिया उत्पन्न हुद | और येरेद की कुल श्रवध्था नो सौ 
बासठ वर्ष की हुईं . तत्पश्चात्‌ वह सर गया ॥ 

जब हनोक पेंसठ वर्ष का हुआ, तब उस ने मतूशे- 
लह के जन्म दिया । भौर मवृशेलह के जन्म के पश्चात्‌ 
इनोक तीन सौ वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता 
रहा, भौर उस के और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई' । और 
हनोक की कुल अवस्था तीन सौं पैंसठ वर्ष की हुईं । और 
हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था ; फिर बह लोप 
हो गया क्योंकि परमेश्चर ने उसे उठा लिया | जब मतूशे- 
लह एक सौ सत्तासी वर्ष का हुआ, तब उस ने लेमेक के 
जन्म दिया। और ल्लेमेक के जन्म के पश्चात्‌ मतूशेलह 


(१) था नसनुष्य | 





न 
9 


अदत, 


१ 


१२ 
१३ 


१34 
१६ 


१८ 
१६ 


२० 


२१ 
२२ 


रे 
२४ 


६ अध्याय 


सात सौ बयासी वर्ष जीवित रहा और उस के और सी 
२७ बेटे बेटिया उत्पन्न हुई। ओर सवृशेलह की कुज्त अवस्था 
नो सौ उनहत्तर वर्ष की हुई : तत्पश्चात्‌ वह सर गया ॥ 
श्प जब लेमेक एक सौ बयासी वर्ष का हुआ, तब उस 
२६ ने एक पुत्र जन्म दिया | भौर यह कहकर उस का नाम 
नूह रखा, कि यहोवा ने जो प्रथ्वी को शाप दिया है, 
उप के विषय यह लड़का हमारे काम में, और उस कठिन 
३० परिश्रम में जो हम करते हैं,' हम को शान्ति देगा। और 
नूह के जन्म के पश्चात क्षेमेक पांच सौ पचानवे वर्ष 
जीवित रहा, और उस के और भी वेटे बेटियां उत्पन्न हुईं । 
३१ और लेमेक की कुल अवस्था सात सौ सतहत्तर वर्ष की 
हुई तत्पश्चात वह मर गया ॥ 
३२ ओर नूह पाच सौ वर्ष का हुआ ; और नृह ने शेस, 
ओर हाम, और थेपेत को जन्स दिया ॥ 


( जल प्रलय का वर्णन ) 


६, पफ्रि जब सलुप्य 'भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने 

के उगे, और उन के बेटियां उत्पन्न हुई', 

२ तब परमेश्वर के पुत्रों ने सनुष्य की पुत्रियों को देखा, 

कि वे सुन्दर हैं; सो उन्हों ने जिस जिस को चाहा 

३ उन से व्याह कर लिया। भर यहोवा ने कहा, 

मेरा आत्सा भन॒ुष्य से सदा लों विवाद फरता न रहेगा, 

क्योंकि मजुष्य भी शरीर ही हैः उस फी घझायु एक सौ 

४ बीस वे की होगी । उन दिलों में प्थ्वी पर दानव रहते थे ; 

और इसके पश्चात्‌ जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पृत्रियों 

के पास गए तब उन के द्वारा जो सनन्‍्तान उत्पन्न हुए, 

वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिन की कीत्ति प्राचीनकाल से 

४ प्रचलित है । और यहोवा ने देखा, कि मलुष्यों की छुराई 

पृथ्वी पर बढ़ गईं है; और उन के मन के विचार में जो 

६ कुछ उत्पन्न होता है सो निरस्तर चुरा ही होता है । और 

यहोवा, एथ्वी पर मलुप्य को बनाने से पछुताया, भ्रौर चह 

७ सन में अति खेदित हुआ । तब यहोवा ने सोचा, कि सें 

मनुष्य को जिस फी में ने सृष्टि की है शथ्वी के ऊपर से मिय 

दूया; क्या सनुष्य, क्या पशु, क्या रेगनेवाले जन्तु, क्‍या 

आकाश के पत्ती, सब को मिटा दूगा क्‍योंकि में उन के 

५ बनाने से पछताता हू । परन्तु यहोवा की अनुम्रह की दृष्टि 
नूह पर बनी रही ॥ 

४. नूह की वंशावली यह है. नूह धर्म्मी पुरुष और 

अपने समय के छोगों में खर था, और नह परमेश्वर ही 

१० के साथ साथ चलता रहा | और नूह से, शेम, भौर 


११ और येपेत नास, तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उस समय 
दा 0300 20 क 2 


(९) भूल में, हमारे हाथ के कठिप परिश्रम में | (९) था भटक लाने 
से शरीर डी ठहरा 


उत्पत्ति | 


२ 
|] 
पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगढ़ गई थी, भौर उपह्रव 
से भर गई थी। और परमेश्वर ने एप्वी पर जो दृष्टि 
की तो क्‍या देखा, कि वह बिगडी हुई है? , क्‍योंकि सत्र 
प्राणियों ने प्ृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन विगाढ़ 
लीथी॥ 
तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब आणियो के अन्त 
करमे का प्रश्न मेरे सामहने आ गया है' ; क्योकि उन के कारण 
पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए में उन को एथ्बी समेत 
नाश कर डालूगा। इसलिए तू गोपेर ब्क्ष की लकड़ी का पुक 
जहाज्ञ बना ले, उस में कोठरिया बनाना, भौर भीतर वाहर 
उस पर राल लगाना। भर इस ढग से उस को बनाना. 
हाज़ की लम्बाई तीन सौ हाथ, चौढ़ाई पचास हाथ, और 
ऊंचाई तीस द्वाथ की हो । जहाज़ में एक खिड़की” बनाना, 
ओर इस के एक हाथ ऊपर से उस की छत बनाना, भौर 
जहाज़ वो एक अलंग में एक हार रखना, और जहाज़ में 
पहिला, दूसरा, तीसरा, खण्ड वनाना | और खुन में आप 
पृथ्वी पर जलप्रलय करके, सब प्राणियों फो, जिन में 
जीवन की आत्मा है, आकाश के नीचे से नाश करने पर हू : 
ओर सब जो प्रथ्वी पर हैं सर जाएंगे। परन्तु तेरे संग में 
वाचा बाघता हूँ. इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री, और बहुओं 
समेत जहाज्ञ में प्रवेश करना । और सब जीवित प्राणियों में 
से, व्‌ एक एक जाति के दो दो, अर्थात्‌ एक नर भर एक 
सादा जहाज्ञ में ले जाकर, अपने साथ जीवित रखना । एक 
एक जाति के पत्ती, भर एक एक जाति के पश्च, ओर एक 
पुक जाति के भूसि पर रंगनेवाले, सब मे से दो दो तेरे पास 
आएंगे . कि त्‌ उन को जीवित रखे। और भॉति भाँति 
का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उन को तू लेकर 
अपने पास इकटठ्ठा कर रखना , सो तेरे और उन के भोजन 
के लिये होगा । परमेश्वर की इस भ्राज्ञा के अनुसार नृह 
ने किया ॥ 
ब५ 


यहोवा ने नूह से कहा, तू, अपने सारे 

9 * श्र धराने समेत जहाज़ में जा, क्योंकि 

में ने इस समय के लोगों में से केवल तुकी को अपनी दृष्टि 

में धर्म्मी देखा हैं। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 
सात सात, शर्थाव्‌ नर भौर मादा लेना . पर जो पशु छुद्ध 
नहीं हैं, उन में से दो दो लेना, अर्थात्‌ नर और सादा: और 
आकाश के पत्तियों में से भी, सात सात, थार्थाव्‌ चर ही 
सादा लेना * कि उन का वंश बचकर सारी पृथ्वी के कु 
यना रहे। क्योकि अव सात दिन और बीतने पर मैं 
पृथ्वी पर चालीस दिन और चालीस रात तक ज््त 


बरसातां रहूंगा, और जितनी उचस्तुएं में ने बनाई 





(९) सुल में अत मेरे साम्हनेजआ गया एँ। 
(९) मूतररमें उच्ियाला । 


। हैं सब फो भूमि के ऊपर से मिट दूंगा | यहोवा फी इस 
आज्ञा फे अनुसार नूह ने किया । 


६. नूह फो अवस्था छ सौ वर्ष की थी, जब जलग्रलय 
पृथ्वी पर आया । नूह अपने पुत्रों, पत्ती, और बहुओं समेत, 
८ जक्ञष प्रलय से बचने के लिये जहाज़ से गया। भर 
शुद्ध, और अशुद्ध, दोनों प्रकार के पशुओं में से, पदियों, 

& और भूमि पर रेंगनेयाले में से भी, दो दो, श्रर्थात्‌ नर 
ओर मादा जहाज़ में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमे- 

१० शघर ने नूह को थाज्ञा दी यी। सात दिन हे उपरान्त प्रतरय 
११ का जलन ए्थ्वी पर आने क्षमा । जब नूह की शवस्था 
के छु सौंवें व के, दूसरे महीने का सत्तरहवा दिन 
आया , उसी दिन बडे गहिरे समुद्र के सब सोते फूट 

१२ निकले और प्ाकाश के मरोखे खुल गए। और वर्पा 
चाक्कीस दिन औौर चाक्षीस रात निरन्तर पृथ्वी पर होती 

१३ रही। ठीक उसी दिन नह अपने पुत्र शेम, हाम, ओर येपेत, 
१४ और अपनी पत्नी, और तीनों बहुश्रो समेत, 'भौर उन के 
सग एक एक जाति के सब बनैले पशु, भौर एक एक 
जाति के सब घरेलू पशु, भौर एक एक जाति के सयर 
पृश्वी पर रंगनेवाले, भर एक एक जाति के सब उडने- 

१५ वाले पच्ची, जद्दाज़ में गए। जितने प्राणियों में जीवन की 
आस्मा थी उन की सब जातियों में से दो दो नूह के पास 
जहाज्ञ में गए | और जो गए, वह परमेश्वर की थाज्ञा के 
अजुसार: सब जाति के प्राणियों में से नर और सादा गए | 
१७ तब यहोवा ने उस का ह्वार बन्द फर दिया। और प्रथ्वी पर 
चालीस दिन तक प्रत्य होता रहा , और पानी बहुत 
बढ़ता ही गया , जिस से जहाज ऊपर को उठने लगा, ओर 

45८ बह 'रथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी 
पर बहुत ही बढ़ गया, और जद्दाज्ञ जत्न के ऊपर ऊपर तैरता 

१६ रहा। और जल पृथ्वी पर अत्यन्त चढ़ गया, यहा तक 
कि सारी धरती पर' जितने बडे बढे पहाड़ थे, सब दूब 

३० गए। जल्न तो पन्द्रह हाथ ऊपर बढ़ गया, और पहाढ़ 
२६ भी हब गए । और क्या परी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले 

|; पश्, और (थ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, और जितने 
जन्तु एथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और 

२२ सब मलुष्य मर गए । जो जो स्थल पर थे, उन 
में से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, 

२४ रब मर सिटे । और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्‍या 

रेनेवा ले जन्तु, क्या आकाश के पत्ती, जो जो भूमि पर 

ये,सो सब प्थ्वी पर से मिट गए, केवल नूह, और जितने 

२४ उस के सग जहाज़ में थे, वे ही बच गए । और जल 

ध्दे पर एक सौ पचास दिन तक प्रबल रहा। 





































द्‌ ग्रोर परमेश्वर ने नूह की, ओर जितने बनेले 
पशु, भौर घरेलू पशु, उस के सग जद्दाज़ 
में थे, उन सभो की सुधि ली और परमेश्वर ने प्रथ्वी पर 
पवन वहाई, भौर जल घटने जगा । भौर गहिरे समुद्र के 
सोते, श्र श्राकाश के मरोसे, बट हो गए , भौर उससे जो 
वर्षा होती थी सो भी थम गई । श्र एक सो पचास दिन 
के पश्चात्‌ जल प्रथ्ची पर से लगातार घटने लगा। सातवे 
महीने के, सत्तरहवें दिन को, जहाज़ शरारात नाम पहाढ 
पर टिक गया । श्रीर जल दसचे महीने तक घटता चला गया, 
झौर दसवे महीने के, पहिले दिन का, पहाड़ो की चोटियाँ 
दिसलाई दीं। फिर ऐसा हुआ कि चालीस दिन के पश्चात्‌ 
नूह ने अपने बनाए हुए जहाज़ की खिठकी के! खोलकर, 
एक झोश्रा उड़ा दिया; चह जब त्तक जल पए्रय्व्री पर से 
सूछ न गया, तय तक इधर उधर फिरता रहा | फिर उस 
ने अपने पास से एक कबूतरी को भी उडा दिया, कि देग्ें 
कि जल भूमि पर से घट गग़ा कि नहीं । उस कबूतरी को 
अपने पैर के तले टेकने के लिये कोई 'श्राधार न मिला, 
सो वह उस के पास जहाज़ में कोट आई - क्योकि सारी एप्बी 
के ऊपर जल ही जल छाया था तब्र उस ने हाथ बढ़ाकर उसे 
अपने पास जहाज़ में ले लिया । तब और सात दिन तक 
ठहर कर, उस ने उसी कबूतरी के जहाज़ में से फिर उड़ा 
दिया । भौर कब्ूतरी साझर के समय उस के पास था गई, 
तो क्‍या देखा कि उस की चोंच में जक्ञपाई का एक 
नया पत्ता है, इस से नह ने जान लिया, कि जल 
पृथ्वी पर घट गया है। फिर उस ने सात दिन और 
दहरकर उसी कवूतरी के उड़ा दिया , और वह उस फे पास 
फिर कभी लौटकर न भाई | फिर ऐसा हुआ कि छु सो 
एक वर्ष के पहिले महीने के पहले दिन” जल प्रथ्वी पर 
से सूख गया । तव नूह ने जहाज्ञ की छुत खोलकर, फ्या 
देखा कि धरती सूख गई है! और दूसरे महीने के 
सत्ताईसवे दिन के एथ्बी पूरी रीति से सूख गईं ॥ 
तब परमेश्वर ने, नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, १३, 
पत्नी, और बहुओों समेत जहाज में से निकल श्रा । क्या 
पत्ती, क्या पशु, क्या सव भांति के रंगने चाले जन्तु जो 
पृथ्वी पर रँंगते हैं , जितने शरीरधारी जीवजन्तु तेरे सग 
हैं, उन सब के! अपने साथ निकाल ले भआ, कि पृथ्वी 
पर उन से बहुत बच्चे उत्पन्न हों , और वे फूलें-फर्ले, और 
पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह, भर उसके पुत्र, और परनी, 
ओर चहुए, निकल आईं और सब चौपाएं, रंगनेवाले जन्तु, 
और पत्ती, और जितने जीवजन्तु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, 
से! सब जाति जाति कर के जहाज में से निकल आए। तब 
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न्प्ण 
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ह 


१६ 


१७ 


१८ 
१६ 


२० 





(३) भूछ३ सारे आकाश के ते। 





(१) मूल में, छ सौ रैक यरस के पद्िले महीने के पहल दिन । 


£ अध्याय । 


नह ने यहोवा के लिए एक छेदी चनाई , और सब शुद्ध 
पशुओं, भौर सब शुद्ध पक्षियों में से, कुछ कुछ लेकर चेदी 

२१ पर होमबलि चढ़ाया । इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगन्ध 
पाकर सोचा, कि मसुष्य के कारण में फिर कभी भूसि को 
शाप न दुगा , यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ 
उत्पन्न होता है सो बुरा दी होता है; तो भी जैसा मेंने सब 
जीवों को अब मारा है, वैसा उन को फिर कभी न मारुगा । 

२२ झब से जब तक पृथ्वी बनी रद्देगी, तब तक वोने और 
काटने के समय, ठण्ड और तपन, धृूपकाल और शीतकाल, 
दिन और रात, निरन्तर होते चले जाएंगे। 


परमेश्वर ने नूह और उस के पुत्रों 

९, फिर फो गआ्रशीष दी ओर उनसे कहा कि 

फूलो-फलो, और बढ़ो, और एथ्वी में भर जाओो । 

२ पश्रीर तुम्हात डर और भय प्रथ्वी के सब पशुक्नों, 

और धाकाश के सब पत्तियों, और भूमि पर के सब 

रंगनेवाले जन्तुप्नों, और समुद्र की सब मछलियों पर 

४३ बना रहेगा: वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं । सब 

घलनेवाले जन्तु तुम्हारा भाहार होंगे , जैसा तुम को हरे हरे 

४ छोटे पेड़ दिए थे, तैसा ही अ्रव सब कुछ देता हूं । पर माँस 

& को प्राण समेत शर्थात्‌ लोहू समेत तुम न खाना । भर 

निश्चय में तुम्हारा लोहू अर्थात्‌ भाण का पलटा लूंगा : सब 

पशुओ, और मनुष्यों, दोनों से सें उसे लूग - मलुप्य के 

६ प्राण का पलटा में एक एक के भाई बन्धु से लूंगा। जो 

फोई मलुण्य का लोहू बहाएगा उस का लोहू मजुप्य ही से 

बहाया जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने सनुप्प को अपने ही 

७ स्वरूप के अनुसार बनाया है। भौर तुम तो फूलो-फलो, 

ओभौर बढ़ो, और एथ्वी में चहुत बच्चे जन्मा के उस में 
भर जाओ ॥ 

मर फिर परमेश्वर ने नूह और उस के पुत्रों से कहा, 

६ सुनो, में तुम्हारे साथ भौर तुम्हारे पश्चात्‌ जो तुम्हारा बंश 

६० होगा, उस के साथ भी वाचा वाधता हूँ। भोर सब जीवित 

प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं क्या पक्ती क्या घरेलू पशु, 

क्या प्रथ्यी के सब बनेले पशु, एथ्वी के जितने जीव- 

जन्तु जहाज से निकले हैं, सब के साथ भी नेंरे यह बाचा 

११ भघती है: और में तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को 

पूरा करूगा ; कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न 

होगे : और एथ्वी के नाश करने के लिये फिर जलप्रलय 

१२ न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मे तुम्हारे 

साथ, झौर जितने जीवित प्राणी तुम्हारे सर हैं उन सब के 

साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिये बांधता हू , उस का 

१३ यह चिन्ह है: कि मैने बादल से अपना घजुप रखा है 

वष्ट मेरे श्योर पृथ्वी के बीच में चाचा का चिन्ह होगा। 

१४ झौर जव मे पृथ्वी पर बादल फैल्ञाऊ तव बादल में धन्नुप 


उत्पत्ति ॥ 


छ 


देख पडेगा | तब भेरी जो वाचा तुम्हारे भौर सब जीचित १६५ 
शरीरधारी प्राणियों के साथ बघी है , उस फो में स्मरण 
फरूंगा, तब ऐसा जलप्रलय फिर न होगा जिस से सब 
प्राणियों का विनाश हो । बादक्ष में जो धन्रुप होगा में 
उसे देखके यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर 
के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों 
के बीच बंधी है | फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो 
चाचा में ने पृथ्वी भर के सब आणियों के साथ बाधी है, 
उस का चिन्ह यही है ॥ 
नह के जो पुत्र जहाज मे से निकले, वह शेम, हाम, भौर 
येपेत थे और हाम तो कनान का पिता हुआ । नृह के तीन 
पुत्र थे ही हैं, ओर इन का वंश सारी प्थ्वी पर फैल गया । 
ओऔर नह किसानी करने लगा: और उस ने दास की 
बारी लगाई | और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुभा ; 
और अपने ततस्वू के भीतर नंगा हो गया । तब फनान के 
पिता हाम ने, अपने पिता के नंगा देखा, और वाहर 
आकर अपने देनों भाइयों के बतला द्या। तव शेम, भोर 
येपेत देनों ने कपड़ा लेकर अपने कंन्धों पर रखा ; भौर 
पीछे की ओर उलटा चलकर अपने पिता के नगे तन के 
ढाँप दिया, भौर वे अपना मुख पीछे किए हुए थे इसलिए 
उन्होंने अपने पिता को नगा न देखा । जब नूह का २४ 
नशा उतर गया, तब उस ने जान लिया कि उसके छोटे 
पुत्र ने उस से क्या किया है । 
इसलिए उस ने कहा, 
कनान शापित हो « 
वह अपने भाई बच्धुओं के दासों का दास हे। | 
फिर उस ने कहा, 
शेम का परसेश्वर यहेावा धन्य है, 
ओर कनान शेस'" का दास होवे । 
परमेश्वर येपेत के बंश को फेलाएं ; 
और वह शेम के तम्ुशो मे बसे, 
ओर कनान उसका दास होवे । 
जलप्रलय के पश्चात्‌ नह साढे तीन सौ चर्ष जीवित २८ 
रहा । ओर नृह की कुल अवस्था साढ़े नौ सौ वर्ण की २६ 


न्ग 
८ 


पृष 


२० 
२१ 
२२ 


२२ 


२६ 


पक प 


हुई . तत्पश्चात्‌ वह मर गया ॥ 
( नृढ की यशायली ) | 
90०. लूह के पृष्न जो शेस, हास, और येपेत थे 


«&- उन के पुत्र जलम्नलय के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुए : उनकी वंशाचली यह है ॥ * 


येपेत के पुत्र - गोमेर, मागोग, सादे, यावान, तरल, २ 


मेशेक, और तीरास, हुए । भौर गोमेर के पुत्र : अशवनज, ३ 


(३) चूत ने उठ। 


अध्याय । उत्पत्ति। क् 


| हैं सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूगा | यहोवा की इस 
थाज्ञा के श्रनुसार नह ने किया | 







































८. 5प्रार 'रमेन्नर ने नह की, थ्रौर जितने बनेले 
.. पथ, भार घरेलू पशु, उस के सग जहाज़ 
से थे, उन सभो फी सुध्रि ली श्रौर परमेश्यर ने पृथ्वी पर 
प्न बागई, श्रौर जल घटने लगा। भर गहिरे समुद्र के २ 
सोते, शोर श्राकाश के झरोसे, यठ हो गए , और उससे जो 
वर्षा होती थी सो भी थम गई । श्रौर एक सौं पचास टिन 
के पश्चात्‌ जल परव्री पर से लगातार घटने लगा। सातवें. ४ 
मर्टीने के, सत्तरत्ये द्विन को, जहाज़ ग्ररारात नाम पहाड 
पर टिफ़ गया । भौर जल दसचे मददीने तक घटता चला गया, &£ 
ग्रर दुसवे मरने के, पहिले दिन के, पहाड़ी की चोटियाँ 
टिसलाई टी । फिर ऐसा हथा कि चालीस दिन के पश्चात 
नह ने श्पने बनाए हुए जद्ाज़ की ग्िडकी के सोलकर, 
एक काया उड़ा दिया वह जय तक जल प्रव्वी पर से ७ 
सूर्य न गया, तग् तक इधर उपर फिरता रहा । फिर उस 
ने अपने पास से एक कयूतरी को भी उड़ा दिया, कि देसें 
कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को ६ 
प्रपने पैर के तले टेकने के लिये कोई ग्राधार न मिला, 
सो बह उस के पास जहज़ में लौट थाई « क्थोकि सारी पृच्ती 
के ऊपर जल ही जल छाया था तय उस ने हाथ बढ़ाकर उसे 
श्पने पास थहाज्ञा मे ले लिया । तय भौर सात दिन तक १० 
उहर कर, उस ने उसी कबूतरी के जहाज़ञ में से फिर उड़ा 
दिया । भर कबूतरी साझ के समय उस के पास झा गई, 
तो कया ठेसा कि उस की चोच में जल्पाई का एक 
नया पत्ता हैं, इस से नह ने जान लिया, कि जल 
पृथ्वी पर घट गया है। फिर उस ने सात दिन और 
ठहरकर उसी कबूतरी के उड़ा दिया , भौर वह उस के पास 
फिर कभी लौटकर न थ्राई। फिर ऐसा हुआ कि छ सो १३ 
एक वर्ष के पहिले महीने के पहले दिन! जल पृथ्वी पर 
से सूस गया । तब नूह ने जहाज़ की छुत खेलकर, क्‍या 
देखा कि धरती सूख गई है! और दूसरे महीने के 
सत्ताईसवे दिन को प्रथ्वी पूरी रीति से सूख गई ॥ 
तब परमेश्वर ने, नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, १९, १६ 
पत्नी, भौर वहुश्रों समेत जहाज में से निकल था । क्‍या १७ 
पत्ती, क्या पशु, क्या सब भाति के रंगने वाले जन्तु जो 
पृथ्वी पर रेंगते हैं , जितने शरीरधारी जीवजन्तु तेरे सग 
हैं, इन सब के अपने साथ निकाल ले भा, कि प्रथ्वी 
पर उन से बहुत बच्चे उत्पन्न हों , और वे फूलें-फर्ले, और 
पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह, और उसके पुत्र, और पत्नी, १८ 
ओर बहुए, निकल आईं और सब चौपाए, रंगनेवाले जन्तु, ३६ 
ओऔर पत्ती, और जितने जीवजन्तु एथ्वी पर चलते फिरते हैं, 
से। सब जाति जाति कर के जहाज में से निकल आए । तब २० 


(१) मूल जे, छ सौ रैक यरस के पहिले गद्दीने फे पछिले दिन । 


६ नूह फी अवस्था छ सौ वर्ष की थी, जय जलप्रलय 
७ पृथ्वी पर आाया। नृह अपने पुत्री, पत्ती, भौर यहुश्रों समेत, 

मे जज प्रलय से बचने के लिये जहाज़ में गया। श्रीर 
शुद्ध, भौर अशुद्ध, दोनों प्रकार के पशुञ्रा में से, पतियों, 

४ और भूमि पर रेंगनेयाले में से भी, दो दो, श्रर्वात्‌ नर 

ओर मादा * जहाज़ में नह के पास गए, जिस प्रकार परमे- 

० श्वर ने नह फो भ्राज्ञा दी थी। सात दिन फ्रे उपरान्त प््नय 

१ का जल पृथ्वी पर श्राने लगा। जब नूह की श्रयस्था 

के छु सो वर्ष के, दूसरे मह्दीने फा सत्तरहवा दिन 

आया , उसी दिन बडे गहिरे समुद्र के सब सोते फूट 

२ निकले और झाकाश के भरोसे खुल गए। और यर्पा 
चालीस दिन भौर चालीस रात निरन्तर ए्यी पर होती 

३ रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम, भोर येपेत, 
४ और अपनी पत्नी, भौर तीनों बहुश्ना समेत, भौर उन फे 
सग एक एक जाति के सब बनैले पशु, भौर एक एक 
जाति के सब घरेलू पशु, भौर एक एक जाति के समग्र 
पृश्वी पर रेंगनेवाले, भ्रौर एक एक जाति के सब उद़ने- 

४ वाले पक्ती, जहाज़ में गण। जितने प्राणिया मे जीवन फी 
आत्मा थी उन की सब जातियों में से दो दो नह के पाप्त 

६ जहद्दाज़ में गए। भ्ौर जो गए, वह परमेश्वर की थाज्ञा के 
अलुसार: सब जाति के प्राणियों में से नर भौर मादा गए । 

७ तब यहोवा ने उस का द्वार वन्द कर दिया। और पृथ्वी पर 
चालीस दिन तक प्रत्ञय होता रह्य , भौर पानी बहुत 
बढ़ता ही गया , जिस से जहाज ऊपर फो उठने लगा, थौर 

८ वही एथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी 
पर बहुत दी बढ़ गया, भौर जहाज़ जल के ऊपर ऊपर सैरता 

£ रहा | और जल एथ्वी पर अत्यन्त बढ़ गया, यहा तक 
कि सारी धरती पर' जितने बडे वढे पहाड़ थे, सब हूब 

० गए। जल तो पन्द्रह द्वाथ ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ 
$ भी दूब गए । और क्या पक्ती, क्या घरेलू पशु, क्‍या बनेले 

पश्ठ, और पएथ्वी पर सब चलने वाले आणी, और जितने 

: जन्तु एथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और 

२ सब मलुष्य मर गए । जो जो स्थल पर थे, उन 
में से जितनों के नथनों में जीवन फा श्वास था, 

(३ सं मर मिटे । और क्‍या मलुष्य, क्या पशु, क्‍या 

रेंगनेवा ले जन्त, क्या आकाश के पत्ती, जो जो भूमि पर 

थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह, भौर जितने 

१४ उस के सग जहाज़ में थे, वे ही बच गए। और जल 

एथ्वो पर एक सो पचास दिन तक प्रयत्न रहा। 
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(१) भूल ई सारे आकाश के सस्ते। 


उत्पत्ति | ७ 
देख पढेगा | तब मेरी जो याचा तुम्हारे और सव जीवित ११ 


६ अध्याय । 


नह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई , और सब शुद्ध 


पशुओं, और सब शुद्ध पदियों में से, कुछ कुछ लेकर चेदी 

२१ पर होसवलि चढ़ाया । इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगन्ध 
पाकर सोचा, कि ममुष्य के कारण में फिर कभी भूसि को 
शाप न दुंगा , यद्यपि मनुष्य के सन से बचपन से जो कुछ 
उत्पन्न होता है सो छुरा ही होता है; तौ भी जैसा मैंने सब 
जीवों को अब मारा है, वैसा उन को फिर कभी न सारूंगा । 

२२ अब से जब तक पृथ्वी वनी रहेगी, तब तक वोने ओर 
फाटने के समय, ठण्ड और तपन, घूपकाल और शीतकाल, 
दिन और रात, निरन्तर होते चले जाएंगे। 


रद फिर परमेश्वर ने नूह और उस के पुत्रों 
१ फो आशीप दी ओर उनसे कहा कि 
फूलो-फलो, ओर बढ़ो, और एथ्वी में भर जाओ । 
२ और तुम्हा! डर और भय छथ्वी के सब पशुश्नों, 
ओऔर आकाश के सब पक्षियों, और भूमि पर के सब 
रेंगनेवाले जन्तुन्नों, और समुद्र की सब मछलियों पर 
३ बना रहेगा: वे सब तुम्हारे वश से कर दिए जाते हैं । सब 
चलनेवाले जन्तु तुम्हारा भाहार होंगे ; जैसा तुम को हरे हरे 
४ छोटे पेड़ दिए थे, तैसा ही अब सब कुछ देता हूँ | पर माँस 
४ को प्राण समेत भ्र्थाव्‌ कोहू समेत तुम न खाना। भर 
निश्चय मे तुम्हारा लोहू अर्थात्‌ प्राण का पलटा लूगा - सब 
पशुझों, ओर मनुष्यों, दोनों से में उसे लूगा: मनुष्य के 
६ प्राण का पल्षट मैं एक एक के भाई बन्धु से लूंगा। जो 
फोई मनुष्य का लोहू बहाएगा उस का लोह मनुष्य ही से 
बहाया जाएगा क्योंकि परमेश्चर ने सनुप्य फो अपने ही 
७ स्वरूप के अनुसार बनाया है। ओर चुम तो फूलो-फलो, 
झौर बढ़ो, और प्रथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उस में 

भर जाओ ॥ 
घर फिर परसेश्चर ने नूह और उस के पुत्रों से कहा, 
£ सुनो, में तुम्हारे साथ और तुर्हारे पश्चात्‌ जो तुम्हारा बंश 
१० होगा, उस के साथ भी चाचा वाधता हू । और सब जीवित 
प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं क्या पत्ती क्या घरेलू पशु, 
क्या एथ्वी के सब वनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव- 
जन्तु जहाजु से निकले हैं, सब के साथ भी मेरे यह घाचा 
१३ थघती है और में तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को 
पूरा करूगा ; कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न 
होगे : और पृथ्वी के नाश करने के लिये फिर जल्लप्रलय 
१२ न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मे तुम्हारे 
साथ, झौर जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के 
साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिये वाघता हू ; उस का 
१३ यह चिन्ह है: कि मेने वादल मे अपना धलुप रखा है 
वह मेरे और प्रध्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। 
१४ ओर जव मैं पृथ्वी पर वादल फेलाऊं तब बादल में धत्भप 


शरीरधारी ग्राणियों के साथ बंधी है ; उस को में स्मरण 
करूंगा, तब ऐसा जलप्रलय फिर न होगा जिस से सब 
प्राणियों का विनाश हो । बादल में जो धनुप होगा से 
उसे देखके यह सदा की बाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर 
के और प्रय्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों 
के बीच वंधी है । फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो 
वाचा में ने एथ्वी भर के सब भाणियों के साथ बाघी है, 
उस का चिन्ह यही हे ॥ 
नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, वह शेम, हाम, ओर 
येपेत थे : और हाम तो कनान का पिता हुआ | नृह के तीन 
पुत्र ये ही हैं, और इन का बश सारी पृथ्वी पर फेल गया । 
ओर नह किसानी करने लगा: और उस ने दाख की 
बारी लगाई | और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ ; 
और अपने तस्‍्बू के भीतर नंगा हो गया | तब कनान के 
विता हाम ने, अपने पिता के नंगा देखा, और बाहर 
आकर अपने देनों भाइयों के! वतला दिया। तथ शेम, और 
येपेत देनो ने कपडा लेकर अपने कंन्‍्धों पर रखा ; और 
पीछे की ओर उलट चलकर अपने पिता के नंगे तन के 
ढाँप विया, और वे अपना सुख पीछे किए हुए थे इसलिए 
उन्होंने अपने पिता के नंगा न देखा । जब नूह का 
नशा उत्तर गया, तब उस ने जान लिया कि उसके छोटे 
पुत्र ने उस से क्या किया है। 
इसलिए उस ने कहा, 
कनान शापित है| : 
वह अपने भाई बच्घुओं के दासों का दास हा । 
फिर उस ने कहा, 
शेस का परमेश्वर यद्देवा धन्य है, 
ओर कनान शेम' का दास होवे। 
परमेश्वर येपेत के बंश को फेलाए ; 
और वह शेम के तम्बुथों मे बसे, 
और कनान उसका दास होवे। 
जलप्रलय के पश्चात्‌ नृह साढ़े तीन सौ वर्ष जीवित २८ 
रहा । और नूह की कुल अवस्था साढ़े नौ सौ घर्षा की २६ 
हुई * तत्पश्चात्‌ वह सर गया ॥ न्‍ 


( नु्ठ की बंग्रावली ) / 
9०, सह के उच्च जो शेस, हाम, और येपेत ये 


<- उन के पुत्र जलमलय के पश्चात्‌ उत्पा 
हुए उनकी बंशावली यह है ॥ ॥ 


] 
येपेत के पुत्र : गोमेर, सागोग, माटै, यावान, वसल, २ 
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र्७छ 


मेणेक, और तीरास, हुए । और गोमेर के पुत्र : श्रशकानज़, ३ 


(१) सूत्र से उस) 


० 


० अध्याय | 


उत्पत्ति | 


४ रीपत, घर तोगर्मा हुए । श्रौर याय्रान के बश में | से केकर सपारा जो पूर्व में एक पष्ाद़ है, उस के सार्ग 


एलीशा, भौर तर्शाश, भौर कित्ती, थौर ठोदानी लोग हुए। 
४ हन के वश श्न्यज्ञातिया के हीपो के देशों से ऐसे यट 
गए, कि चे भिन्न भिन्न भाषाश्रो, कुन्लो, श्रौर जातियों के 
अनुसार श्र॒लग प्रलग हो गए ॥ 
६. फिर हाम्‌ के पुत्र कूश, श्रौर मित्र, भौर फूस भौर कनान 
७ हुए। भौर कृश के पुत्र सत्रा, एवीला, समता, रामा, थौर 
सबूतफा हुए: और रामा के पुत्र शया : शोर ददान ए॒ण । 
८ प्लरौर कूश के वश में निम्नोद भी हुश्वा, एव्यी पर 
£ पहिला बीर वही हुआ एँ । बह यहोवा फी दृष्टि मे परा- 
फ्रमी शिकार खेलनेवाला ठहरा, हस से यह फद्मायत चल्नी 
है, कि निम्नोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्मी 
० शिकार खेलनेवाला । श्यौर उस के राज्य फा झारम्भ 
शिनार देश में बाबुल, और अवद, भोर फलने हथ्रा । 
१ उस देश से वह निकलकर श्रश्शूर फो गया, शोर नीनपे, 
२ रहोधोतीर, भौर फालह को, श्रौर नीनवें, भ्रौर कालह 
के बीच जो रेसेन है, उसे भी बसाया, बठा नगर यही 
३ है। और मित्र के बश मे लूढी, थ्रनामी, लद्दाग्ी, 
४ नप्तृही | भौर पत्रूसी, कसलूही, श्रौर कप्तोरी लोग हुए, 
फरुलुएियेः में से तो पलिश्तो लोग निकल्ले ॥ 
ि फिर कनान के वंश में उस का ज्येष्ट सीदोन तय 
६, १७ हित्त, श्रौर मबृसी, एमोरी, गिर्गाणी, हिच्पी, थर्की, 
८ सीनी, अ्रवंदी, समारी, भर हमाती लोग भी हुपु * फिर 
६ कनानियो के कुल भी फेल गए । भझौर फनानियों का 
सिवाना सीढोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर 'शज्जा 
तक और फिर सदोम भर श्रमोरा और अ्रदमा और सबो- 
० यीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुथ्रा | हाम के वंश 
में ये ही हुए। भौर ये भिन्न भिन्न कुलां, भाषाओं, देशों, 
और जातियों के अनुसार अत्ञग श्रलग हो गए ॥ 
4 फिर शेस, जो सब पुवेरवशियों फा सूलपुरुष हुआ , 
ओऔर जो य्रेपेत का ज्येष्ट भाई था', उस के भी पुत्र उत्पन्न 
१२ हुए | शेम के पुत्र: एलाम, अश्यूर, अरप॑क्तद्‌ , लुद भर 
९३ आराम हुए। और आराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और 
१४ मश हुए । भर श्रप॑त्तद ने शेलद् को, और शेलह ने 
९९ एवेर को जन्म दिया। और एबेर के दो पुत्र उसपत्न हुए, 
एक का नाम पेलेग इस फारण रखा गया कि उस के 
दिनों में पथ्वी बंट गई, और उस के भाई का नाम 
२६ योक्तान है। और योक्तान ने अल्मोदाद, शेलेप, हसमांवेत, 
२७, २८ येरह, । यदोरवाम, ऊजाल, दिल्ला, ओबाल, अथी- 
९६ माएल, शबा, भोपीर हवीला और योबाब फो जन्म विया : 
३० ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। एन के रहने का स्थान मेशा 





तक हुथा । शेम के पुत्र थे ही हुए; और ये मिन्त मिन्न ३१ 
ऊुलों, भाषाश्रो, देशों पश्रीर जातियों के अनुसार श्रलग 
अलग ऐो गए ॥ 

नह के पुतो के घराने ये ही है. और उन की जातियो ३२ 
के श्रनुसार उन फी बशायलिया ये ही है , श्रौर जलप्रलय 
के पश्चात एय्यी भर की जातिया हन्टी में से होकर बट गई 


( गनुष्य की मापा मे गएमरी पहने का यगेग ) 


५ रो पृष्यी पर एक ही भाषा, और 
२२० सा एक हीं बोली थी । उस समय २ 


लोग पूर्व फी श्रोर चलते चज्ञते शिनार देश सें एफ मैदान 
पाकर उस में बस गएु | तय वे श्रापस मे कहने लगे, क्रि ३ 
आश्रो, एम ईंटे बना बनाके भक्ती भाँति झ्ाग में पफाए, 
ओ्ीर उन्‍हों ने पत्थर के स्थान में इंट से, और चूने 
के स्थान में मिद्दी के गारे से काम लिया। फिर ४8 
उन्हीं ने कहा, श्राथों, हम एक नगर और एक गुस्मट 
बना ले, जिस फी चोटी 'ग्राफाश से वार्ते करे, इस 
प्रकार से हम अपना नाम फरे ऐसा न हो कि हम फो 
सारी एथ्यी पर फैलना पढे । जय लोग, नगर श्रोर & 
गुम्मट बनाने लगे ; तय ४-० देफने के लिये यहोवा उत्तर 
थ्राया । और यहोवा ने कहा, से कया देसता है | कि सन ६ 
एक ही दल के है, श्लोर भाषा भी उन सत्र फी एक दी 
है, भोर उन्हीं ने ऐसा ही काम भी आरम्भ किया | और 
श्रय जितना वे फरने का यत्न फरेगे, उस में से कुछ उन के 
लिये श्रनहोना न होगा । इसल्लिए भ्रात्रो , हम उत्त के उन ७ 
की भाषा में बडी गडबढ़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली 
के न समझ सके । इस प्रकार यहोवा ने उन के, वहा से ८ 
सारी पृथ्वी के ऊपर फेला दिया। ओर उन्होने उस नगर 
फा बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम ६8 
वबाबुल” पढ़ा, ए्योक्ति सारी एथ्ची की भाषा में जे गढ- 
बढी है, से यहोवा ने वही डालो, और वही से यहोवा ने 
मनुष्यों को सारी एथ्च्री के ऊपर फेला दिया ॥ 
( शणेम फो वबशायवली ) 

शेम की वशावली यह है । जलग्रज्षय के दे। १० 
वर्ष पश्चात्‌ जब शेम एक सौ वर्ष का हुआ, तब उस 
ने अर्पक्षद्‌ के जन्म विया। और अर्पक्षद्‌ के जन्म के ११ 
पश्चात्‌ शेम पाच सौ वर्ष जीवित रहा : भौर उस के और 
भी बेटे वेटिया उसपन्न हुईं ॥ 

जब पर्प्द्‌ पेंतीस वर्ष का हुश्रा, तब उस ने १२ 
शेलह के जन्म दिया । और शेलह के जन्म के पश्चात्‌ १३ 
अपंक्षद्‌ चार सौ तीन वर्ष और जीवित रहा - शौर उस के 
और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥ 





(१) या जिसका बढ़ा भाई येपत था। 


(९) अथात्‌ गस्यद । 


१९ अध्याय । 


१४ जब शेंलह तीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एवेर 

१६ का जन्म हुआ। भर एवेर के जन्म के पश्चात्‌ शेलह 
चार सौ तीन वर्ष भर जीवित रहा, और उसके और भी 
बेटे-वेटियां उत्पन्न हुईं ॥ 

१६ जब एवेर चोंतीस वर्ष का हुआ तब उस के द्वारा 

१७ पेलेग का जन्म हुआ । भर पेलेग के जम्म के पश्चात्‌ 
एबेर चार सौ तीस घपे और जीवित रहा, और उस के 
और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ 


ष्द जब पेलेग तीस वर्ष का हुआ तब उस के हारा रू 

१६ का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात्‌ पेलेग 
दो सौ नौ वर्ष और जीवित रहा, और उस के और भी 
बेटे-चेटियां उत्पन्न हुई ॥ 

२० जब रू बतीस वर्ष का हुआ, तब उस के द्वारा 

२९ सरूग का जन्स हुआ । और सख्य के जन्म के पश्चात्‌ 
रू दो सौ सात वर्ष और जीवित रह्य, और उस के 
और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ 


२२ जब सरूग तीस वर्ष का हुआ, तब उस के द्वारा 


२३ नाहोर फा जन्म हुआ । और नाहोर के जन्स के पश्चात्‌ ' 


सरूण दो सौ वर्ष भ्ौर जीवित रहा, भौर उस के और 
भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं ॥ 


२४ जब नाहोर उनतीस चर्ष का हुआ, तव उस के 

२६ हारा तेरह का जन्म हुआ । ओर तेरह के जन्म के 
पश्चात्‌ नाहोर एक सौ उन्नीस वर्ष और जीवित रहा, और 
उस के भर भी चेटे बेटिया उत्पन्न हुए ॥ 


जब तक तेरह सत्तर वर्ष का हुआ, तब वक उस 
के द्वारा अबास, और नाहोर, और द्वारान उत्पन्न हुए ॥ 
तेरह की यह वशावली दे: कि तेरह ने अवाम, 
और नाहोर, और हारान के! जन्म दिया , भौर हारान ने 
२८ लूत को जन्म दिया । भोर हारान अपने पिता के सारहने ही, 
कसदियों के ऊर नाम नगर में; जो उस की जन्मभूमि 
२६ थी, मर गया । श्रवाम घोर नाहोर ने स्त्रियां व्याह लीं . 
झ्रग्नास की पत्नी का नाम तो सारे, और नाहोर की पत्नी 
का नाम मिल्का था, यह उस हारान की वेटी थी, जो 
३० सिल्या और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो वास 
३१ थी , उसके सनन्‍्तान न हुआ । और तेरह अपना पुत्र 
अग्राम, भौर प्पपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, ओर 
अपनी वहू सारे, जो उसके पुत्र अबराम की पत्नी थी इन 
सभों के लेकर कसूदियों के ऊर नगर से निकल फनान 
देश जाने को चला; पर हारान नाम देश में पहुंच कर 
३२ वहीं रहने लगा। जब तेरह दो सौ पांच वर्ष का हुआ, 
तब चह हारान देश से सर गया ॥ 


रे 


२६ 


२७ 


उत्पत्ति । ६ 


( परमेश्वर की णओर से इम्राहीम के घुलाए जाने का घर्गभ ) 
ने अवाम से कहा, अपने देश, 


हीवा 

रे हे * अरे ओर अपनी जन्मभूसि, और अपने 
पिता के घर के छोड़ कर उस देश में चला जा जो में तुमे 
दिखाऊंगा। और में तुरू से एक बडो जाति बनाऊंगा ; २ 
और तुझे आशीप दूगा, और तेरा नाम बढ़ा करूंगा, श्रौर 
तू आशीष छा भूल होगा | और जे| तुझे आशीवांद ढे, उन्हें ३ 
मैं आशीष दूंगा; और जे तुमे केसे, उसे मैं शाप दूंगा ; 
और भूमण्डल के सारे कुल तेरे ध्वारा आशीष पाएंगे । 
यहोवा के इस वचन के अनुसार अम्राम चला ; और लूत ४ 
भी उसके संग चला; भौर जब अत्नाम हारान देश से निकला 
उस समय वह पचहत्तर वर्ष का था| से। अत्राम अपनी पत्नी ४ 
सारे, और अपने सतीजे लूत के, और जे! धन उन्हो ने इकट्दए 
किया था, भौर जे प्राणी उन्हों ने हारान में श्राप्त किए थे, 
सब के लेकर कनान देश में जाने के निकल चला , और 
वे कनान देश में आ भी गए । उस देश के बीच से 
जाते हुए अव्राम, शकेम में, जहां मारे का बांज 
बृत्त है पहुंचा; उस समय उस देश से कनानी लोग 
रहते थे । तब यहोवा ने अन्नाम के दर्शन देकर कहा, $ 
यह देश में तेरे वंश के दूंगा : ओर उस ने वहा यहोवा के 
लिए जिस-ने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी वनाई। फिर 
चहां से कूच करके, चह उस पहाड़ पर आया, जे बेतेल 
को पूर्व की ओर है; और अपना तस्वू उस स्थान से खड़ा 
क्या जिसकी पच्छिम की ओर ते वेतेल, और पूर्व की 
और पऐ है , शोर वहां भी उस ने यहोवा के लिए एक 
वेदी बनाई : और यहोवा से प्रार्थना की । और अत्नाम £ 
कूच करके दुन्तिणी देश की ओर चला गया । 


और उस देश में श्रकाल पढा : और श्रवास मिस्र देश १० 
के चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे - क्‍योंकि देश 
में भयंकर अकाल पढ़ा था । फिर ऐसा हुआ कि मिस्र ११ 
के निकट पहुच कर, उस ने अपनो पत्नी सारे से कहा, 
सुन, मुम्छे मालूम है, कि तू एक सुन्दर स्री है : हुस कारण १२ 
जब सिल्ली तुम्हे देखेंगे; तब कहेंगे, यह उस की पत्नी है, से 
चे सुर के ते। मार डालेंगे, पर तुक के जीती रख लेंगे । से। ३३ 
यह कहना, कि में उस की बहिन हूं; जिससे तेरे कारण मेरा 
कल्याण हों, और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर १४ 
ऐसा हुआ कि जब श्वास सिस्र में आया, तव मिख्ियों ने , 
उस की पत्नी के देखा कि यह अति सुन्दर है। और 4% 
फ्रोन के हाफिमों ने उस के देख कर फिरौन के सास्दइने 
उस की प्रशसा की - से वह पत्नी फिरौन के घर मे रखी 
गई | और उस ने उस फे फारण अत्राम की भलाई की; १६ 
से उस के भेड़-बकरी, गाय-वैल, दास-दासिया, गदौ- 
गद॒हियां, और उंट मिले । तव यहोवा ने फ्रिरोन शोर इस ३७ 


ध 


न्छ 


है 8। 


३ अध्याय । 


के घराने पर, प्मप्राम फी स्त्री सार के फारण बड़ी बर्ड 

८ पिपत्तिया डाज्ली। सो क़िरोन ने श्रग्माम के घुलया फर 
कटा, “नमूने मुम से क्या किया ऐ ? तू ने मुझे क्यो नहीं 

£ बताया कि यह तेरी पत्नी ऐ ? तू ने क्यो काय, कि बड़ 
नेरी बहिन है? मेने उसे 'शपनों ही पत्नी बनाने के लिए 
लिया , परन्तु शव पश्रपनी पत्नी फो लेकर यहा से चक्ता 

० जा ”। और फ़िरोन ने अपने श्रादमियों के उस के वरिपय 
में श्राज्ञा दी और उन्दो ने उस फो और उस फी पत्नी के, 
सपय सम्पति समेत जे उस का धा पिठा फर दिया । 


( इग़ाहीस प्यार लूत के प्ालग ही का यरग ) 

972, तब भमाम अपनी पतली, प्रोर झपनी सारी 
५ सम्पत्ति लेकर, लूत के भी सग लिए 
हुए, मित्र फो छोड़ कर कनान के दक्सिन देश में श्राया । 
२ श्रत्राम भेद बकरी, गाय बल, और सोने रूपे का यड़ा धनी 
४६ था। फिर वह ढक्पिन देश से चज़ कर, बेतेल के पास, 
उसी स्थान को पहुंचा, जहा उसफा तम्यू पहले पढ़ा था, 
४ जो वेतेल भौर ऐ के वीच मे ए । यह स्थान उस चेदी फा 
है, जिसे उस ने पहले बनाई थी, शरीर वहा भग्राम ने 
४ फिर यहोवा से प्रार्थना की । थौर लूत के पास भी, जो 
अत्नाम के साथ चलता था, भेढ़ बकरी, गाय चेल, भ्रौर 
६ तम्बू ये। सो उस ढेश में उन दोनो फी समाई न हो 
सकी कि थे इकट्ठे रहें. क्योंकि उनके पास बहुत घन था 
७ इसलिए चे हकट्ठे न रह सके । से श्रवाम, भौर लूत की 

भेड़ बकरी, भौर गाय बैल, के चरवाहों में कगडा हुथा 
ओर उस समय कनानी, श्रौर परिज्नी लोग, उस देश में 
८ रद्दते थे । तव भ्रवाम लूत से फहने लगा, मेरे और तेरे 
बीच, भर मेरे और तेरे चरवाद्दों के बीच मे झंगढ़ा न 
8 होने पाए , क्योंकि हम लोग भाई बन्धु है । क्या सारा देश 
तेरे साम्हने नहीं? से। सुझ से अलग हो, यदि तू बाई झोर 
जाए तो मैं दहिनी ओर जाऊगा , और यदि तू दहिनी 
१० ओर जाए, तो मैं वाई ओर जाऊंगा । तब लूत ने आख 
उठाकर, यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई के देखा, 
कि वह सब सिंची हुईं है। जब तक यहोवा ने सदोम 
और अमेरा के नाश न किया था, तब तक सोधथर के 
सार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका, भ्रौर मिस्र देश के 
१३ समान उपजाऊ थी । सो लूत अपने लिये यर्दंन की सारी 
तराई के चुनके पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से 
१२ अलग हो गए | अप्ताम तो कनान देश में रहा, पर लूत 
उस ततराई के नगरों में रहने गा , और झपना तम्खू 
१४ सदोस के निकट खड़ा किया । सदोभ के लोग यददोवा 
१४ के लेखे में बडे दुष्ट और पापी थे। जब लूत श्रत्राम से 
भक्तग हो गया तब उस के पश्चात्‌ यहोवा ने ग्राम से कहा, 


उत्पत्ति 


१० 


श्राप उठाकर जिस स्थान पर नू है बढ़ा से उत्तर दव्सिन, 

पूर्य पन्छिम, चारों थोर दि कर । स्थोकि जितनी भूमि १» 
तुझे दिखाई देती ४, उस सत्र के से तुर्भे कर तेरे बंश 
फ्रायुग युग के लिये दृगा। शौर में तेरे बश को प्रस्यी 
फो धूल के फिनक्रा की नाई बहुत करूगा, यहा तक ऊि जो 
फोई पृर्यी की पूल के क्रिनको को गिन सकेगा बही तेरा 
घश भी गिन सफ्रेगा | उठ हस देश की लम्बाई और १७ 
चोट़ाई में चल फिर , प्योकि में उसे तुकी के दूगा । इस $८ 
के पश्चात्‌ श्रताम अपना तम्ब उस्पाद कर, मग्रे के बाजो के 
बीच जो ऐवमोन में थे जाकर रने लगा, और वहां भी 
यहाया फी एफ बेदी बनाई ॥ 


( इमातीग के दितय श्र मे फीमेल्क के लशन हमे का यरभ ) 
90० शिनगार के राजा श्रम्नापेल, और एल्लासार 
* के राजा अरय्पगेक, श्रोर एलाम 
के राजा फद्रोरज्नाशोमेर, श्रोर गोयीम के राजा तिदाल 
के दिनो में ऐसा हुशा, कि उन्होंने सद्दोम के राज्ञा पेरा, २ 
और अ्रमे।रा के राजा बिर्शा, थौर अदमा के राजा शिनाब, 
झौर सबोयीम के राजा शेमेवेर, और बेचा जो सोश्रर भी 
फहलाता हैँ, इन राजाशो के विरुद्ध युद्ध किया । हन पाचो. ३ 
ने सिद्दीम नाम तराई में, जो सारे ताल के पास हैं, पका 
क्या । यारद वर्ष तक तो ये कदोर्लाश्रोमेर के श्रपीन रहे , . ४ 
पर तेरटवे वर्ष मे उस के विरुद्ध उठे। सो चोदहवें वर्ष 
में कदालाशोमेर, श्रौर उस के सगी राजा श्राए, भौर 
शशतरोत्कनम में रपाइयो के, थ्रोर हाम्‌ में जूजियों के, 
ओर शायेकिय्रतिंम में एमियो का, श्रोर सेईर नाम ६ 
पहाड़ में होरिया का, मारते मारते उस एल्पारान तक जो 
जगल के पास है पहुंच गए , वहा से वे लौट कर पन्मि ७ 
शपात के शञ्राए, जे। झादेश भी कहलाता है, भर भ्रम्ा- 
लेकियों के सारे देश का, श्रार उन एमारियों के भी जीत 
लिया, जे हससे।्तामार में रहते थे । तब सदेाम, अमोरा, 
अदमा, सबोयीम, भ्रौर बेला, जे सेश्रर भी कहलाता है , 
हन के राजा निकले, थोर सिद्दीन नाम तराई मे, उन के 
साथ युद्ध के लिये पाति बान्धी । भर्थात्‌ एलाम के राजा & 
फदेलाशोमेर, गोयीम के राजा तिदाल, शिनार के राजा 
अम्नापेल, और एल्लासार के राजा प्रयोक, इन चारों के 
विरुद्ध उन पावों ने पाति बान्धी । सिद्दीम नास तराई 
में जहा लसार मिट्टी के गढ़हे ही गद़ह्दे थे, सदोम 
और अमोरा के राजा भागते भागते उन में गिर पडे , 
और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम ११ 
और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं फो लूट ज्ञाट 
फर चले गए । और श्रत्राम का भतीजा लृत, जो सदोम ३३ 
में रहता था, उस के भी धन समेत, वे लेकर चल्के गए। 


£ | 


बज 


0 


ध्यध्याय । 


तब एक जन जो भागकर बच निकला था उस ने जाकर 
इब्ची गवाम को समाचार दिया , अ्रवाम तो एमोरी मत्रे, 
जो एशफोल, थौर आनेर, का भाई था, उस के बाज इत्ों 
के बीच में रहता था ; भोर ये लोग झवाम के संग बाचा 
वाधे हुए थे। यह सुन कर कि उसका भतीजा बस्धुआई सें 
गया है, श्रत्माम ने, अपने तीन सौ अठारह शिक्षित, 
युद्ध कौशल में निषपुण दासों को लेकर जो उस के 
कुटुस्त्र में उत्पन्न हुए थे, अखर शस्त्र धारण करके दान 
तक उन का पीछा किया; भौर अपने दासों के अत्षग 
अलग दल बाघकर रात फो उन पर चढ़ाई फर के उन को 
मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर भोर है 
उन का पीछा किया | और वह सारे धन को, भर अपने 
भतीजे लूत, और उस के घन को, और ख्रियों को, ओर 
सब्र बन्धुओों को, लौटा ले श्ाया । जब वह कदोर्लाश्रोमेर 
और उस के साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था 
तब सदेस का राजा, शावे नाम तराई सें, जे राजा की 
भी कहलाती है, उस से सेंट करने के लिए आया । तब 
शालेम का राजा मेलफीसेदेक, जे! परमप्रधान ईश्वर 
का याजक था, रोटी भौर दाखसधु ले आया । भर 
उस ने अथाम के यह आशीर्वाद दिया, कि परमप्रधान 
ईश्चर की ओर से जे। आकाश और प्रथिवी का अधि- 
फारी है, तू धन्य हो । और धन्य है परमप्रधान इंश्वर, 
जिस ने तेरे द्वोहियों को तेरे वश में कर दिया है | तय 
अवाम ने उस को सब का दुशमाश दिया । तब सदोस 
के राजा ने, अ्व्रास से कहा, प्राणियों फो तो मुझे दे, और 
घन के! अपने पास रख । प्रंत्राम ने, सदोम के राजा से 
कहा, परसप्रचान ईश्वर यहोवा, जे। आकाश और एथिवी 
का अधिकारी है, उस की में यह शपथ खाता हू, कि 
जो कुछ तेरा है उस से से न तो में एक सूत, और न 
जूती का बन्‍्धन, न कोई और वस्तु लूंगा , कि तू ऐसा 
न कहने पाए, कि अव्ाम मेरे ही कारण धनी हुआ । पर 
जे कुछ इन जवानों ने खा लिया है ओर उन का भाग जे 
मेरे साथ गए थे : श्र्थात आनेर, एश्कोल, और मन्ने, मे 
नहीं लौटाऊंगा वे तो अपना अपना भाग रख लें ॥ । 


( इप्राहीम के साथ यदधीयवा के याचा चाचने का बेन ) 


बातो के पश्चात्‌ यहोवा का यह वचन 
) 4. ड््त दुर्शन में अत्राम के पास पहुंचा, कि हे 
श्रघास, मत डर , तेरी ढाल भ्ौर तेरा अत्यन्त बढ़ा फल सें 
' हूँ। अ्रद्यास ने कहा, है प्रभु यहावा में तो निवश हूं . और 
मेरे घर का चारिस यह दमिश्फी एलीएजेर होगा, सो तू मुम्े | 
६ क्या देगा ?। और अत्राम ने कहा, मुझे तो तू ने घंश 


नहीं दिया, और क्या देखता हूं, कि मेरे घर में उत्पन्न | एक मिली लौंडी थी । सो सारे ने घत्नाम से कहा, देस, वहोश 


उत्पत्ति। 


११ 


हुआ एक जन मेरा वारिस होगा । तब यहोवा का यह 
वचन उस के पास पहुंचा, कि यह तेरा वारिस न होगा , 
तेरा जो निज पुत्र होगा, चद्दी ठेशा वारिस होगा। और 
उस ने उस के बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर 
दृष्टि करके तारागण के ग्रिन, क्या तू उन के गिन 
सकता है ? फिर उस ने उस से कहा, तेरा वश ऐसा ही 
हेगा। उस ने यहेावा पर विश्वास किया; भौर यहोवा 
ने इस बात के उस के लेखे में धर्म्म गिना । ओर उस 
मे उस से कहा में वही यहेावा हू जे तुमे कछूदियों के 
ऊर नगर से बाहर के आया, कि तुझे के इस देश का 
अधिकार दूं। उस ने कहा, हे प्रभु यहोवा से कैसे जानू" 
कि मे इस का अधिकारी हूगा ? यद्देवा ने उस से कहा, 
मेरे लिये तीन वर्ष की एक कल्लोर, और तीन वर्ष की एक 
बकरी, और तीन वर्ष का एक मेदा, भर एक पिणडुक भोर 
फबृतर का एक बच्चा ले । और इन सभों के लेकर, उसने 
बीच से दो इुकडे कर दिया, और टुकड़ों के! आरहने-साग्हने 
रखा पर चिढ़ियों को उस ने टुकड़े न किया । और जब 
सासाहारी पक्ती ल्ोधों पर रपटे, तब अ्रत्माम ने उन्हें उठा 
दिया । जब सूर्ण्य अस्त हेने लगा, तब श्त्राम को भारी 
नींद आईं; और देखे, अत्यन्त भय और महा अन्धकार 
ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अव्राम से कहा, यह 
निश्चय जान कि तेरे धंश परगए देश में परदेशी होकर 
रहेंगे, श्रोर उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे; और 
वे उन को चार सौ वर्ष लों दुख देंगे , फिर जिस देश 
के वे दास होंगे उस को में दण्ड दूँगा : भोर उस के पश्चात्‌ 
वे बढ़ा घन वह से लेकर निकल आएंगे । तू ते! अपने 
वितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा ; तुम्हे पूरे छुढापे मे 
मिद्दी दी जाएगी । पर वे चोथी पीढ़ी में यहा फिर-आयधेगें : 
क्योंकि अ्रव तक एमोरियों का अधर्म्म पूरा नहीं हुआ । 
भौर ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया शोर घोर 
अन्धकार छा गया, तब एक घंगेठी जिसमे से धृझ्रां उठता था 
और एक जलता हुआ पलीता देख पढा जे। उन इुकद्रो के 
बीच में से होकर निकल गया । उसी दिन यहोवा ने अ्रत्नाम 
के साथ यह बाचा वाधी, कि मिस्र के महानद से लेकर 
परात नाम बढ़े नद तक जितना देश है, श्र्थाव , केनियों, १६/ 
फनिजियों, कद्सेनियों, दित्तियों, परीक्षियो, रपाइयों, २० 
एमारियो, कनानियों, गिर्गांशियों और यबूसियों का देश २१ 
मैंने तेरे बंश को ठिया है ॥ ' 


१४ 
परे 


१९३ 


( इम्माइल की उत्पत्ति का बेन ) 


है। इप्रत्राम की पत्नी सारे के कोई सन्‍्तान न 
गे है था शोर उस के हाजिरा नाम की 


न 


२६ अध्याय । 


ने तो मेरी फोस बन्द फर रसी हैँ सो मे तुम से प्रिनती 

फरती हूँ फि तू मेरी लोढी के पास जा* सम्भव ऐ कि 

३ मेरा घर उस के हारा प्लस जापु। सो सार फी यह 

बात श्रप्ताम ने मान ली। सो जय श्रनाम फो फनान 

देश में रहते दस वर्ष बीत चुके तथ्र उस फी ख्री सारे 

ने श्पनी मित्री लाठी हाजिरा फो लेकर अपने पति 

४ ध्यक्नाम को ठिया, कि वह उस फी पती हो । झौर वह 

हाजिरा के पास गया, भोर चछ गर्भवती हुई भौर जय उस 

ने जाना कि वह गर्भवती ऐ, तब घह श्पनी स्थामिनी फो 

& घपने दृए्टि में तुच्छ समझने लगी । तय सारे ने '्प्नाम 

से कहा, जो झुम पर उपद्रव हुथा सो तेरे ही सिर पर 

हो ४ में ने तो अपनी लोढी फो तेरी पत्ती फर दिया , पर 

जब उस ने जाना कि बह गर्भवती एै, तय्र बह मुमे तुच्च 

सममने लगी, - सो यहोया मेरे और तेरे बीच मे न्याय फरे | 

६ श्रत्राम ने सारे से कहा, देस तेरी लाठी तेरे वश मे हैं 

जैसा तुमे भला लगे वेसा ही उसके साथ फर । सो सारे 

उस फो दुख देने लगी भर वह उस के सारहने से भाग 

७ गई। तब यहोवा के दूत ने उस के जगल मे थूर के मार्ग 

८ पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, दे सारे फी 

लौडी हाजिरा, ठ्‌ कहा से श्राती और फछ्ठा फो जाती हं? 

उस ने कहा, मे श्रपनी स्वामिनी सारे के सामहने से भाग 

६ आई हू । यहोवा के दूत ने उस से कहा, 'अपनी स्वामिनी 

१० के पास लौट जा और उस के वश में रह | थौर यहोवा के 

दूत ने उस से कहा, मे तेरे वश के बहुत बढ़ाऊगा, यहा तक 

११ फि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी । भोर 

यहोवा के दूत ने उस से कहा, देख तू गर्भवती है, और 

पुत्र जनेगी, सो उस का नाम इश्मापुल' रसना , क्योंकि 

१२ यहोवा ने तेरे दु ख का हाल सुना लिया है। भ्रौर वह मलुप्य 

बनेले गठद्े के समान होगा उस का हाथ सब के विरुद्ध 

उठेगा, और सब के हाथ उस के विरुद्ध उठेंगे , भौर वह 

१३ अपने सब भाई बन्धुओ के मध्य मे बसा रहेगा । तब उस 

ने यहोवा फा नाम जिस ने उस से बातें की थीं, 'मत्ता- 

एलरोई' रखकर कहा, कि, क्‍या में यहा भी उस फो 

१४ जाते हुए देखने) पाई जो मेरा देखनेद्दारा है ? इस 

फारण उस कृए का नाम लहेरोई' कृथ्या पढ़ा , वह तो 

१४ फादेश और बेरेद के बीच में है। सो हाजिरा पत्राम के 

हारा एक पुत्र जनी * और श्रत्राम ने अपने पुत्र का 

१६ नाम, जिसे हाजिरा जनी, इृश्माएल रखा । जब हाजिरा ने 

अब्राम के द्वारा दृश्माएल को जन्म विया उस समय प्रश्नाम 
छियासी वर्ष का था ॥ 





) अर्थात्‌ ईश्वर सुमनेंद्ारा । (९) ग्र्थात्‌ त्‌ सब्बेदर्शों इंज्यर है 
सूल में उस के पीछे देखने । (४) अर्थात्‌ जाते देखनेहारे का । 


उत्पत्ति । १२ 


(गाागा फी धिधि के 2४ का घास धार इमाक की उत्पत्ति की पतिपा 
श्रमाम निश्वानवे वर्ष का हो 


रे )४, जा गया, नय्र यहोवा ने उप्त को दर्शन 
देकर फट्टा में सर्वशत्तिमान्‌ ईश्वर हू, मेरी उपस्धिति मे 
घत्र' श्र सिद्ध होता जा। श्रौर मे तेरे साथ २ 
बात्षा बान्यूगा, और तेरे वश को भ्रत्यन्त ही बढ़ाऊगा । 
तय श्रवाम मुष्ठ के घल गिरा. और परमेश्वर उस से यो 
ब्रातें कतता गया, देस, मेरी बाचा तेरे साथ बन्धी 
रहेगी, इस किये तू जातियों के समूह फा मूलपिता हो 
जाएगा । सो अब से तेरा नाम श्रत्राम' न रहेगा परन्तु 
तेरा नाम दृवाद्वीम' होगा क्‍योंकि मे ने तुमे जातियों के 
समूह फा मूलपिता टहरा दिया हैं। भर मे तुमे अत्यन्त ६ 
ही फुलाऊ फला5गा, और तुकझ को जाति जाति का मूल 
बना दृगा - और तेरे घश में राजा उत्पन्न होगे। और मे 
तेरे साथ, भौर तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वश के साथ 
भी इस 'आशय की युग युग की वाचा बन्धता हू, कि से, 
तेरा श्रौर तेरे पश्चात्‌ तेरे वश का भी परमेश्वर रहगा । 
और में, तुक को, भौर तेरे पश्चात्‌ तेरे वश को भी, यह सारा ८ 
फनान देश, जिस मे तू परदेशी होकर रहता हैँ इस रीति 
दूगा कि वह युग युग उन की निज भूमि रहेगी, शौर मे 
उन का परमेश्वर रहूगा | फिर परमेश्चर ने इत्माहीम से &€ 
कहा, तू भी मेरे साथ वान्ची हुई वाचा का पालन करना , तू 
ओर तेरे पश्चात्‌ तेरा घश भी अपनी भ्रपनी पीढ़ी से उस का 
पालन करें । मेरे साथ बान्धी हुई चाचा, जो तुके और १० 
तेरे पश्चात तेरे वश फो पालनी पडेगी, सो यह है, कि तुम 
मे से एक एक पुरुष फा ख़तना हो। तुम अपनी श्यपनी ११ 
खलडढ़ी फा ख़तना फरा लेना , जे वाचा मेरे और तुम्हारे 
बीच में है, उस फा यही चिन्ह होगा । पीढ़ी पीढ़ी से केवल १२ 
तेरे वश ही के लोग नहीं पर जो तेरे घर मे उत्पन्न हो, वा पर 
देशियों को रूपा देकर मोल लिए जाए, ऐसे सब पुरुष भी 
जब श्राठ दिन के हो जाए, तब उन का ख़तना किया जाए। 
जो तेरे घर में उत्पन्न हा, अथवा तेरे रुपे से मोल लिया १३ 
जाए, उनका ख़तना अवश्य ही किया जाए , से मेरी बाचा 
जिस का चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जे। १४ 
पुरुष ख़तनारहित रहे, अर्थात्‌ जिस फी खलढ़ी का ख़तना 
न हे , वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, 
क्योंकि उसने मेरे साथ बान्धी हुईं वाचा के तेढ़ दिया ॥ 
फिर परमेश्वर ने इ्ाहीम से फहा, तेरी जे पत्नी सारे १५ 
है, उस का तू अरब सारे न कहना, उस का नाम सारा 
होगा । और मैं उस के आशीप दूगा, और तुझ के उस १६ 
के हारा पक पुत्र दूगा, भौर में उस को ऐसी झाशीष 
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(१) चूल में मेरे साभ्हने चल । (९) अर्थात्‌ उच्मस ता । 


(६) घर्थात्‌ यहुते का पिता । 


१८ अध्याय । 


१७ 


१८ 


१६ 


२० 


२१ 


२२ 
रेड 


२४ 
श्र 


२६ 


रे 


दूंगा, कि वह जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी $ और 
उस के वश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे । तब 
इधाहीम सुद्द के बल गिरपड़ा और हंसा, ओर अपने मच ही 
मन कहने लगा, क्या सौ वर्ष के पुरुष के भी सन्‍्तान होगा 
और क्या सारा जो नब्चे वर्ष की है पुत्र जनेगी ? ओर इता- 
हीम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे ! 
यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा 
के तुक से एक पुत्र उत्पत्त होगाः भर व्‌ उस का नाम 
इसहाक रखना: और में उस के साथ ऐसी बाचा बान्धूगा 
जो उस के पश्चाद उस के वश के लिये युग युग को वाचा 
होगी | भौर दृश्माएल के विपय में भी में ने तेरी सुनी 
है; में उस को सी आशीष दूगा, ओर उसे फुलाऊ 
फलाऊगा भौर अत्यन्त ही बढ़ा दूंगा, उस से बारह प्रधान 
उत्पन्न होंगे, और में उस से एक बढी जाति बनाऊंगा। 
परन्तु में अपनी वाचा इसूहाक ही के साथ सिद्ध करूगा जो 
सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न 

होगा, तब परमेश्वर ने इत्राहदीम से बातें करनी बन्द 
की झौर उस के पास से ऊपर चढ़ गया। तब इथाहीस 
ने अपने पुत्र इश्माएल को, और उस के घर में जितने 
उत्पन्न हुए थे, और जितने उसके रुपये से मोल लिए 
गए थे, निदान्‌ उस के घर में जितने पुरुष थे, उन सभों 
को लेके उसी दिन परमेश्वर के बचन के अ्रनुसार उन की 
खलड़ी का ख़तना किया । जब इबाहीस की खलड़ी 
का ख़तना हुआ तव वह निन्नानवे वर्ष का था। और 
जब उस के पुत्र इश्माएल की खलड़ी का ख़तना हुआ, 
तब वह तेरह वर्ष का था। इब्राहीम भौर उस के 
पुत्र इश्माएल दोनों का ख़तना एक ही दिन हुआ। 
श्र उस के घर में जितने पुस्प थे जो घर मे उत्पन्न 
हुए; तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे सब 


फा ख़तना उसके साथ ही हुआ । 
की टुत्रादीम सम्रे के बाजों के बीच कड़ी घूप के 

समय, तम्वू के हवार पर बठा हुआ था, 
जब यहोवा ने उसे दर्शन दिया: भौर उस ने आख उठाकर 
दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन घुरुष उसके साम्हने खड़े 
हैं. जब उसने उन्हें देखा तब वह उन से सेंट करने के 
लिए तस्बू के द्वार से दोढ़ा, और भूमि पर गिर कर 
दण्डवत्‌ की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि सुर पर त्तेरी 
अजुप्रह की दरष्टि है तो अपने दास के पास से चले न 
जाना। से विनती करता हूं, कि मै थोड़ा सा जल लाता हू 
ओर आप अपने पाव धो कर इस बृक्त के सले विश्राम 
फरें । फिर में एक हुकड़ा रोटी ले झआारऊं भौर उस से 
शाप अपने अपने जीव को तृप्त करें , तव उस के पश्चाद्‌ 


उत्पत्ति । 


आगे बढ़े - क्योंकि आप अपने दास के पास इसी लिये 
पवारे हैं। उन्हों ने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर । 
सो इबाहीम ने तम्बू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 
ठीन सश्ना' मैदा फुर्ता से गृध, और फुलके बना । फिर 
इब्राहीम गाय बैल के कुण्ड मे दौंडा, भौर एक कोमल 
ओर अच्छा बछुडा लेकर अपने सेवक को ठिया, और 
उस ने फुर्ता से उस को पकाया। तब उस ने मवखन, 
और दूध, और वह वछुडा. जो उस ने पकवाया था लेकर 
उन के आगे परोस दिया; और आप दक्ष के तले उन के 
पास खडा रहा: और थे खाने लगे। उन्होंने उस से पूछा, 
तेरी पत्नी सारा कहा है ? उस ने कहा, वह तो तस्वू में है । 
उस ने कहा में वसन्‍्त ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर 
आऊंगा , थ्रोर तव तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा । 
और सारा तस्वू के द्वार पर जो इवाहीम के पीछे था, सुन 


१३ 


१८ 


रही थी। इम्ाहीम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और १ 


सारा का स्त्रीघर्म बन्द हो गया था। सो सारा मन में हस 
कर कहने लगी, में तो बूढ़ी हूं, और मेरा पति भी बूढ़ा 
है, तो क्या सुझे यह सुख होगा ? तब यहोवा ने इत्राहीम 
से कहा सारा यह कहकर क्‍यों हसी, कि क्या मेरे जो 
ऐसी छुढ़िया होगई हू , सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा । 
क्या यहावा के लिये कोई काम कठिन है? नियत 
समय में, घर्थाव्‌ चसन्‍्त ऋतु में ', में तेरे पास फिर आउऊंगा, 
और सारा के पुत्र व्स्पन्न होगा । तब सारा ढर के मारे 
यह फहकर मुकर गई कि मे नहीं हसी, उस ने कहा, नहीं , 
तू हंसी ते थी ॥ 


( सदोम आदि नगरे। के घिनाण का यरम ) 


फिर वे पुस्प वहां से चलकर, सदोम की श्रोर ताकने ह 


लगे . और इम्ताहीम उन्हें विदा करने के लिये उन के संग 
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सग चला । तब यहोवा ने कहा, यह जो मे करता हू सो ' 


क्या इवाहीस से छिपा रखू ! इमाहीस से ते निश्चय 
एक बड़ी और सासर्थी जाति उपजेगी, भौर एथ्वी की 
सारी जातियां उसके द्वारा आशीप पाएगी। बयोंकि में 
जानता हूँ, कि वह अपने पुत्रों और परिवार के! जे उस के 
पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहेचा के मार्ग में श्रटल 
बने रहे, भोर धम्म और न्याय करते रहें, इस लिये कि जे 
कुछ यहोवा ने इच्नाह्दीम के विपय में कहा है उसे पूरा फरे। 
फिर यहोवा ने कहा, सदोम और घमेरा की चितन्नाहट बढ़ 
गई है, और उन का पाप बहुत भारी हो गया है; इस 
लिये में उत्तर देखूंगा, कि उस की जैसी चिह्नाहर भरे 
कान तक पहुची है; उन्हें ने ठीक वैसा ही काम किया ऐ कि 
नहीं : और न किय्रा हो तो मैं उसे जान लूंगा। से। वे पुस्प 





(९) बह गपुदझा विर्सेष है। (२) भूल में, फीवम के समय 
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अध्याय । 


वहा से सुद्द के सदोम की श्रोर जाने लगे पर हम्मा- 
हीम यहोवा के श्रागे सड़ा रह गया | तथ्र हथारीम 
उस के समीप जाकर फहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के 
सग धर्म्मी को भी नाश फरेगा ? कदाचित उस नगर में 
पचास धर्म्मी हो तो क्या तू सचमुच उस श्थान को 
नाश फरेगा और उन पचास धर्म्मियों के कारण जो उस 
में दो न छोठेगा ? इस प्रकार फा काम फरना तुम से 
दूर रहे कि दुप्ट के सग धर्म्मी के भी मार ढाले और 
धर्म्मी भौर दुष्ट दोनो फी एक ही दशा हो । यह तुम से दूर 
रहे - क्या सारी एथिवी का न्यायी न्याय न करे ? यहोवा ने 
कहा, यदि मुझे सदोम भे पचास धर्म्मी मिले तो उनके 
कारण उस सारे स्थान को छोड़,गा। फिर इब्ाष्टीम ने 
कहा, हे प्रभु | सुन, मे ता मिद्दी और रास हू , ती भा से ने 
इतनी ढिशाई फी कि तुक से बाते की । कदाचित्‌ 
उन पचास धर्म्मियों में पाच घट जाए तो क्‍या तू पाच 
ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश फरेंगा 
उसने कहा, यढि मुझे उस में पत्तालीस भी मिलें , तो भी 
उस का नाश न करगा । फिर उस ने उस से यह भी 
कहा, फदाचित्‌ वहा चालीस मिले। उसने फह्दा, तो मे 
चालीस के फारण भी ऐसा न करगा। फिर उसने कहा, 
हे प्रभु! क्रोध न कर, तो से फुछ और कहू « फदाचित्‌ वहा 
तीस मिलें । उसने कहा, थांद मुझे वहा तीस भी मिले 
तो भी ऐसा न फरुगा । फिर उसने कहा, हे प्रभु ! सुन, 
में ने इतनी ढिठाई तो की है कि तुमसे बाते कर 
कदाचित्‌ उसमें वीस मिले । उसने फहा, मे बीस के फारण 
भी उसका नाश न करगा। फिर उसने फहा, हे प्रभु ! 
क्रोध न फर, मे एक ही बार और फहूगा कदाचित्‌ 
उसमें दस मिलें। उश्तने कहा, तो में दस के कारण भी 
उसका नाश न करगा । जब यहोवा इत्राहीस से बाते 
कर चुका, तथ चला गया: और इवादह्दीम अपने घर को 
/ लौट गया ॥ 


क्र को वे दो दूत सदोम के पास आए 
१०, सा और लूत सदोम के फाटक के पास 
घेठा था सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए 
उठा $ और सुद्द के बल कुक कर दुण्डवत्‌ कर कहा , हे 
मेरे प्रसुझे ! अपने दास के घर में पधारिए और रात भर 
विश्लाम कीजिए, और अपने पांव घोइये , फिर भोर के। उठकर 
आर मार्ग पर जाइए । उन्होंने कहा, नहीं , हम चौक ही 
में रात बिताएगे । और उसने उनसे बहुत बिनती करके 
उन्हें मनाया से! वे उसके साथ चत्षकर उसके घर में आए , 
और उसने उनके किये जेवनार तैय्यार फी; और बिना ख़मीर 





उत्पत्ति | 


फी रोटरिया बनाकर उनको फिलाई' । उनके सो 
जाने से पहिले, उस सदोम नगर ऊे पुरषो ने, जयानो से 
लेकर बूढ़ों तक, बरन चारो श्लोर के सपर लोगों ने श्राकर 
उस घर रो घेर लिया। श्रौर लत को पुकार कर फरने 
लगे, कि जो पुरष श्राज रात फो तेरे पास श्राए £े वे कहा 
&? उनको हमारे पाप बाएर ले थ्रा, कि हम उनसे भोग 
फरें। तब लूत उनके पास हार के बाहर गया, और कियाढ़ 
को श्रपने पीछे बन्द करे कद्दा, ऐ सेरे भाइयों ! ऐसी 
बुराई न करो । सुनो, मेरी दो बेटियां है सिन्‍होंने अपर 
लो पुरप फा सुद नहीं देसा, इच्चा हो तो मे उन्हें 
तुम्हारे पास बाहर ले थाऊ, भौर तुम को जैसा अघदा 
लगे वैसा व्यवहार उनसे करो पर इन पुरषों से कुछ 
न फरो; क्योकि ये मेरा छुत के तले हसी लिए शाए! है । 
उन्होंने कहा, एट जा । फिर वे कहने लगे, तू. एक परदेशी 
होकर यद्वा रउने के लिये थ्राया पर श्यय न्‍्यायी भी बन 
वेठा ६ सो झय हम उनसे भी श्धिक तेरे साथ युराई 
फरेंगे। भौर वे उस पुरप लूत को बहुत दबाने लगे, भौर 
किवाड तोड़ने के लिये निकट आए | तब उन पाहुनो' 
ने हाथ बढ़ाकर, लूत को अपने पास घर में स्नीच लिया, 
श्यौर कियाद को बन्द कर टिया । श्रौर उन्होने क्‍या 
छोटे, क्या बड़े, सत्र पुरपो को जो घर के द्वार पर 
थे भ्रन्धा कर दिया, सो वे द्वार को ट्ठोलते ट्टोलते थक 
गए । फिर उन पाहुनो' ने लूत से पूछा, यहा तेरे ओर 
कौन कौन है ? दामाद, बेटे, बेटिया, वा नगर में तेरा जो 
कोई हो, उन सरभों को लेकर इस स्थान से निकल जा । 
क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, हस लिये कि इस 
की विल्लाहट यहोवा फे सन्म्रुख बढ़ गई है , भौर यहोवा 
ने हमे इसका सत्यानाश करने के लिये भेज दिया है। तच 
लूत ने निकलकर अपने, ढामादों को, जिनके साथ उस 
की बेटियों की सगाई हो गई थो, समभाके झहा, उठो ! 
इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर 
को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दासादो की 
दृष्टि में ठठ्मा फरनेहारा सा जान पड़ा । जब पह फटने 
लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, कि उठ 
अपनी पत्नी भौर दोनों बेटियो को जो यहा हैं ले जा 
नहीं तो तू भी इस नगर के अ्रधर्म्म में भस्म हो जाएगा। 
पर वह विलम्प फरता रहा, इससे उन पुरुषों ने उस का 
ओर उस की पत्नी, और दोनो ब्रेटियों बा हाथ पकड़ 
लिया; क्योंकि यहोवा की दया उसपर थी: और उस 
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१ 


१ 


को निकालकर नगर के बाहर कर दिया । और ऐसा १ 


हुआ कि जब उन्हों ने उन को बाहर निकाला, तब उस ने 





(९) मूल में, इस लिये आए । (२) मल में सनष्ये | 


ज+-++++- 


रे 


कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा; पीछे की ओर न । और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन ३४ 
ताकना, और तराई भर से न ठहरता , उस पहाड | बडी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता 


पर भाग जाना, नहीं तो व्‌ भी भस्म हो जाएगा। 
4६८ लूत ने उन से कहा, हे प्रश' ऐसा न कर देख 
१६ तेरे दास पर तेरी अलुग्रह की दृष्टि हुई है, ओर चने 
इस में वडी कृपा दिखाई, कि मेरे श्राण को बचाया 
है , पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो, 
२० कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पढे, और में सर जाऊ देख, 
वह नगर ऐसा निकट हे कि से वहां भाग सकता हू, 
और वह छोटा भी है : सुझे वहीं भाग जाने दे ! क्या चह 
२१ छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उस 
ने उस से फहा, देख में ने इस विपय में भी तेरी बिनती 
अंगीकार की है, कि जिस नगर की चर्चा तू ने की है, उल 
२२ को में नाश न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा ; क्योंकि 
जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मे कुछ न कर सकूंगा। 
२३ इसी कारण उस नगर का नाम सोअर' पडा। लूत के 
सोअर के निकट पहुचते ही सूर्य पथ्वी पर उदय 
२४ हुआ | तब यहोवा ने, अपनी ओर से सदोम, और अमोरा 
२५ पर, आकाश से गन्धकू, और आग, बरसाई , ओर उन 
नगरों फो भौर उस सम्पूर्ण तराई को, और नगरों के सब 
निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर 
२६ दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि 
फेरके पीछे की ओर देखा और वह नमक का खम्भा 
२७ बन गई। भोर फो इृब्बाहीस उठकर उस स्थान को 
२८ गया, जद्दा वह यहोवा के सन्मुख खद़ा था , और सदोस, 
और अमोरा, और उस तराई के सारे देश की ओर शंख 
उठा कर क्या देखा, कि उस देश में से धधकती हुई 
२६ भही फा सा धूशा उठ रहा है । और ऐसा हुआ कि 
जब परमेश्वर ने, उस तराई के नगरों को जिन में लूत 
रहता था उल्नट पुलट कर नाश किया तब उस ने इम्राहीम 
को याद करके लूत को उस घटना से वचा लिया ॥ 
हे० और लूत ने सोथर को छोड़ विया, और पहाढ़ 
पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा , क्योंकि 
वह सो घर में रहने से डरता था . इसलिए वह और 
उस फी दोतों बेटिया वहां एक गुफा में रहने लगे। 
३१ तब बढ़ी बेदी ने छोटी से फहा, हमारा पिता बूढ़ा है, 
ओर पृथ्चो' भर में फोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार 
३२ की रीति के अनुसार हमारे पास आए * सो श्रा, हम 
अपने पिता फो दाखमघु पिलाकर, उस के साथ सोएं, 
जिस से कि हम अपने पिता के वंश फो बचाए रखें। 
३३ सो उन्हों ने उसी दिन रात के समय अपने पिता को 
दाखमधु पिलाया, तव बढ़ी बेटी जाकर अपने पिता के 
पास लेट गई ; पर उसने न जाना, कि वह कब लेटी, 


(३) अर्मात्‌ छेटा। 
(९) या देश । 








के साथ सोई सो आज भी रात को हम उस को दाखसधु 
पिलाएं , तव तू जाकर उस के साथ सोना कि हम अपने 
पिता के हारा वश उत्पन्न करें। सो उन्हों ने उस दिन 
भी रात के समय 'अपने पिता को दाखमधु पिलाया : भौर 
छोटी बेटो जाकर उस के पाप्त लेट गई पर उस को, उस के 
भी सोने, और उठने के समय का ज्ञान न था । इस प्रकार 
से लूत की दोनों वेटिया, अपने पिता से गर्भवती हुई। 
झौर बड़ी एक पुत्र जनी, श्लोर उस का नाम साझा” 
रखा : वह माोआब नाम जाति का जो श्ाज तक है 
मूलपिता हुआ । और छोटी भी एक पुत्र जनी, और 
उस का नाम बेनस्मी रखा , वह अ्रस्मोनवशियों का 
जो भाज तक हैं मूलपिता हुआ ॥ 
( इसह्ाक की उत्पत्ति का खगन) 


छू+र इसाहीसम वहा से कूच कर 
०. फ्र दक्खिन देश में आ्राकर, कादेश 
झौर शूर के बीच में ठहरा, भौर गरार में रहने 
लगा। और इश्ाहीस अपनी पत्नि सारा के विपय में 
कहने लगा, कि वह मेरी बहिन है : से गरार के राजा 
अजीमेलेक ने दूत भेज कर, सारा के छुलवा लिया। रात 
के परमेश्वर ने स्वप्न में अ्रवीमेलेक के पास आकर कहा, 
सुन, जिस स्त्री के तू ने रख लिया है, उस के कारण तू मर 
जाएगा, क्योंकि वह सुद्दागिन है। परन्तु अवीमेलेक तो 
डस के पास न गया था - सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या त्त्‌ 
निदोप जाति का भी घात करेरा £ धया उसी ने स्वयं मुझ 
से नहीं कहा, कि वह मेरी बद्दिन है? भौर उस ज्री ने भी 
आप कहा, कि घह सेरा भाई है: में ने तो अपने सन की 
खराई और अपने व्यवहार फी सच्चाई से3 यह फाम 
किया । परसेश्वर ने, उस से स्वप्न में कहा, हा, मे भी 
जानता हूं, कि अपने सन की खराई से तू ने यह फाम 
किया है, भर में ने तुझे रोक भी रखा कि तू भेरे 
विरुद्ध पाप न करे: इसी कारण में ने तुक को उसे छूने 
नहीं दिया । सो अब उस पुरुष की पत्नी को, उसे फेर दे ; 
क्योंकि वह नवी है, और तेरे लिये प्रार्थना करेगा, और 
तू जीता रहेगा: पर यदि तू उस को न फेर दे, तो जान 
रख, कि तू, श्रोर तेरे जितने लोग हैं सब, निश्चय मर 
जाएगे। विहान को शवीमेलेक ने तड़के उठ कर, अपने 
सब कम्संचारियों को घुलवाकर ये सव बाते सुनाई : और 
वे लोग बहुत ढर गए। तब अबीमेलेक ने इम्ाहीम को 
घुलवाकर फहा, त्‌ ने हम से यह क्या किया है? और में 


शेर 


३६ 
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श्प 


पः 


है 


अप 


(९) अर्थात पिसा का थीरयें। (३) अर्थाल मेरे झटग्ठी का 


वेटा । (३) भूल में, अपनी दस सिये। फी मिदपता से ! 


२१९ अध्याय | 


मेरा क्या बिगाद़ा था कि तू ने मेरे भर मेरे राज्य के 
ऊपर ऐसा बटा पाप ठाल दिया ए। नू ने मु से यह 
१० फाम जिया ए जो उचित न था । फिर श्रप्रीमेलेक ने 
हआाहीम से पूद्दा, व्‌ ने कया समझा कर ऐसा काम 
११ किया ? इत्राहीस ने कहा, मे ने यह सोचा था कि दस 
स्थान मे परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा , सो ये 
१२ लोग मेरी पत्नि के कारण मेरा घात फरेंगे। भर फिर भी 
सचमुच चह मेरी वहिन ए , वह मेरे पिता फी बेटी तो एं, 
पर मेरी सात की बेटी नहीं, फिर बह मेरी पत्ती हो गई । 
१३ और ऐसा हुआ कि जय परमेश्वर ने मुझे श्रपने पिता का घर 
छोड़कर निकलने फी श्राज्ञा दी, तय मे ने उस से फटा, 
इतनी कृपा तुमे मुझ पर करनी होगी « कि €म टोनो जहा 
जाएँ, वहा चहा तू मेरे विषय मे कहना, कि यह मेरा भाई 
१४ है। तब अवीमेलेक ने भेद-यकरी, गाय उैल, श्रौर दास- 
दासिया लेकर इम्राट्टीम फो दी, भ्रौर उस फी पत्नी सारा 
१६ को भी उसे फेर दिया । भर श्रबीमेलेक ने कहा, देस मेरा 
१६ देश तेरे सारहने हैँ, जहा तुमे भावे वहा रह । और 
सारा से उस ने कहा, देग्व, में ने तेरे भाई फो रुपे के एफ 
हज़ार टुकड़े ठिए है देग्व, तेरे सारे संगिया के सामने, वही 
तेरी श्राखो का पदों बनेगा, और सभो के साग्हने तू ठीक 
१७ होगी। तब इद्ाहीम ने यहदवा से प्रार्थना की, और यद्दावा 


ने अ्रवीमेलेक, श्रौर उस की पत्री, और दासियो को चगा ह 


१८ किया श्रौर वे जनने लगी। क्योकि यहोवा मे इश्माहीम 


फी पत्नी सारा के कारण अवीमेलेक के घर की सब स्त्रियों , स्वर्ग से हाजरा को पुकारके कहा, है 


की कोखो को पूरी रीति से बन्द्‌ कर दिया था ॥ 


आल, ० चे 
र्‌ 9 या यहावा ने, जसा कहा था वेसा ही 

5 सारा की सुधि लेके, उस के साथ 

२ अपने वचन के अनुसार किया । सो सारा फो इब्राहीम 
से गर्भवती होकर, उस के बुढ़ापे में, उसी नियुक्त समय पर 
जो परमेश्वर ने उस से ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 

३ और इन्नाहीम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से 
४ उत्पन्न हुआ था इसद्दाक' रखा। और जब उसका पुत्र 
इसहाक आठ दिन फा हुआ, तब उस ने, परसेश्वर की 

& शआाज्ञा के अनुसार, उस का ख़तना किया । भौर जब 
इब्राहीम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब वह एक सौ 

६ वर्ष का था। और सारा ने कहा, परसेश्वर ने मुम्े 
प्रफुल्नित कर दिया है इस लिए सब सुनने वाले भी मेरे 

७ साथ भ्रफुल्लित होंगे। फिर उस ने यह भी कहा, कि 
क्या फोई कभी इबबाहीसम से कह सकता था, कि 
सारा लड़के को दूध पिलाएगी ! पर देखो, सुझ से उस 


८ के बुढ़ापे में एक घुत्र उत्पन्न हुआ । और वह लड़का बढ़ा 





(९) अर्थात्‌ दसी । 


उत्पत्ति | 


ओर उस का दूध छुद़ाया गया * और एसहाक के दृध 
छुड़ाने के ठिन इत्राह्ठीम ने बदी जेयनार फी | तय सारा ने 
देगा, कि मिस्री हाजरा फा पुत्र, यो इबाह्टीम से उत्पन्न हृश्रा 
था, ।सी फरता हुश्ा देस पड़ा। से इस कारण उसने, 
इम्माहीस से फहा, एस दासी को पुत्र सद्दित वरवस निकाल 
दे क्योकि इस टासी फा पुत्र मेरे पुत्र, हसहाक के साथ 
भागी न द्वागा । यह बात हृवाह्टीम को श्रपने पुत्र के 
फारण बहुत घुरी लगी। तब परमेश्वर ने, धबाहीम से 
कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुमे बुरा 
न लगे , जो बात सारा तुम से कहे, उसे मान, क्योंकि जो 
त्तेरा वणग कहलाएगा से इसहाक ही से चलेगा। दासी 
के पुत्र से भी म एक जाति उरपन्न करुंगा इस लिये कि 
वह तेरा वश है । सो हत्नाहीम ने बिहान को तड़के 
उठफर, रोटी, श्रोर पानी से भरी चमड़े की येल्ी 
भी ह्वाजिरा फो ढी, भौर उस के कन्घे पर रखी, भौर उस 
के लड़के को भी उसे देकर, उस को विदा किया सो वह 
चली गई, शोर प्रेशंवा के जगल में भ्रमण करने लगी। 
जय थैली का जल चुक गया, तय उसने लड़के को एक 
मादी के नीचे छोड विया, भोर श्राप उस से तीर भर 
के टप्पे पर दूर जाफर, उस के सामरदइने यह सोचकर बैठ 
गई कि मुझ को लड़के फी झत्यु देसनी न पडे | तब चह 
उसके साम्हने बैठी हुईं चिलह्ल्ला चितज्ञा के रोने लगी। 
और परमेश्वर ने, उस लड़के की सुनी, भौर उस के दूत ने 
हाजरा तुमे क्या 
हुआ ? मत डर , क्योकि जहा तेरा लड़का है वहा से उस 
की श्रावाज़ परमेश्वर को सुन पडी है । उठ, अपने लद़के 
को उठा और अपने हाथ से सम्भाल क्योंकि में उस के द्वारा 
एक घडी जाति बनाऊगा । परमेश्वर ने, उस फी थराख खोल 
दीं, भौर उस के एक कूभा दिखाई पढ़ा , से उप्त ने जाकर, 
थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया । भौर 
परमेश्वर उस लद़के के साथ रहा , और जब चह बढ़ा 
हुआ, तब जगल में रहते रहते धनुर्धारी वन गया । वह 
ते पारान नाम जंगल में रहा करता था: थौर उस फी 
माता ने उस के लिये मिस्र देश से एक स्त्री संगचाई ॥ 


उन दिनो में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक श्रपने सेनापति 
पीकोल फो सग लेकर इबाहीम से कहने लगा, जो कुछ त्‌ 
फरता है, उस में परमेश्वर तेरे संग रद्ता है. से अब सुझ 
से यहा इस विपय में परमेश्वर फी किरिया खा, कि तू 
न तो सुर से छुल करेगा, और न फभी मेरे वंश से 
करेगा, परन्तु जैसी करुणा मेंने ठुक पर की है, वैसी ही 
तू मुझ पर और इस देश पर भी जिस में तू रहता है 
करेगा । इब्राहीम ने कहा, में किरिया खाऊगा । और 
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ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होसवलि की भेड़ का उपाय 
आप ही करेगा । सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए ॥ ६8 
ओऔर थे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उस को बताया था 
पहुंचे , तब इवाहदीम ने वहां वेटी बनाकर, लकडी फो चुन 
खुनकर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी 
पर फी लकड़ी के ऊपर रख दिया । और इब्माहीम ने हाथ 
बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को वलि करे। 
तब यहोवा के दूत ने, स्वर्ग से उस को पुकार के कहा, हे ११ 
इब्राहीम, है इवाहोम , उस ने कहा, देख, में यहा हूँ" | उस ३२ 
ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और न उस से 
कुछ फर . क्योंकि तू ने, जो सुर से अपने पुत्र, वरन अपने 
एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा ; इस से में अब 
जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है । तब १३ 
इत्राहीस ने आखें उठाई, ओर क्या देखा कि उसके पीछे 
एक मेढ़ा अपने पसीगों से एक साड़ी में बसा हुआ है * 
सो इत्राह्दीम ने जाके उस मेढ़े को लिया, और श्रपने पुत्र 
फी सन्‍्ती होमवलि करके चढ़ाया । और इम्ताहीस ने उस 
स्थान का नाम यहोवा यिरे' रखा: इस के अनुसार 
आज तक भी कहा जाता है, कि यहोवा के पहाष्ठ पर 
उपाय किया जाएगा । फिर यहोवा के दूत ने दूसरी १६ 
वार स्वर्ग से इब्राहीम को पुकार के कहा, यहोवा फी यह १६ 
चाणो है कि में अपनी ही यह शपथ खाता हूं, कि व्‌ ने 
जो यह काम किया है कि अपने पुत्र बरन अपने एकलौते 
पुत्र को भी नही रख छोड़ा , इस फारण में निश्चय तुम्मे 
आशीष दूंगा , भौर निश्चय तेरे वंश को आ्राकाश के 
तारागण, भौर समुद्र के तीर की बालू के फिनके के 
समान अनगिनित करूंगा, और तेरा वश अपने शत्रुओं 
के नगरों' का अधिकारी होगा - थौर शथिवी की सारी 
जातिया अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी : 
क्योंकि तू ने मेरी वात मानी है । तब इबाटीस अपने १६ 
सेवकों के पास लौट आया, और वे सब चेशेंवा को सग 
सग गए , और इद्राहीम वेशेंवा में रहता रहा ॥ 
इन वातों के पश्चात्‌ ऐसा हुआ कि इत्राहीम को यह २० 
सन्देश मिला, कि मिल्‍्का के तेरे भाई नाहोर से सन्‍्तान 
उत्पन्न हुए है। मिल्का के पुत्र तो ये हुए श्र्थात्‌ उस का २१ 
जेठ ऊस, भर ऊस का भाई बूज, और कमृएल, जो अराम 
का पिता हुआ। फिर केसेद, हज़ो, पिल्दाश, यिदूलाप, २२ 
और वतृएल । इन झाठों को, मिल्‍्का इब्राहीम के भाई २३ 
नाहोर के जन्माएं जनी। और वतृएल ने रिवका को २४ 
उत्पन क्या । फिर नाहोर के, रूमा नाम एक रखेत्नी भी 
थी ; जिससे तेवह, गहम, तहश, और साका, उत्पन्न हुए ॥ 


पा ने अवीमेलेक को एक फूएं के विषय में, जो अबी- 
मेलेक के दासों ने बरीयाई से ले लिया था, उलहना 
२६ दिया। तब अवीमेलेक ने कहा, में नही जानता, कि किसने 
यह काम किया - और तू ने भी सुझे नहीं वताया, और 
२७ न में ने थ्राज से पहिले इसके बिपय से कुछ सुना । तब 
इब्ाहीम ने, भेड बकरी, भ्रोर गाय-बैल लेकर अवीमेलेक 
२८ को दिए , और उन दोनों ने आपस में वाचा वांधी । और 
२६ इदाहोम ने भेड़ की सात बच्ची अलग कर रखीं। तब 
अबीमेलेक ने इत्राहीस से पूछा, इन सात बच्चियों का जो 
३० तूने अलग कर रखी हैं, क्या प्रयोजन है ? उस ने कहा, तू 
इन सात बच्चियों को, इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ , 
३१ से ले, कि में ने यह कृझ्मा खोदा है । उन दोनों ने जो उस 
स्थान में आपस में किरिया खाई, इसी कारण उस का 
३२ नाम वेशेबा' पद । जब उन्होंने बेशबा में परस्पर चाचा 
बाधी - तब पअबीमेलेक, ओर उस का सेनापति पीकोल 
४३ उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए! और इमादीन 
ने बेशेचा मे काऊ का एक बृत्त लगाया, और बहा, यहोवा, 
३४ जो सनातन ईश्वर है, उस से प्रार्थना की। और हत्राहीस ' 
पलिश्तियों के देश मे बहुत दिनों तक परदेशी होकर रद्दा ॥ , 
( इम्राह्दीस फे परीक्षा सें पढ़ने का बणेन ) 


२ २ क्षने बातों के पश्चात्‌ ऐसा हुआ कि परमेश्वर 
* ४ ने, इबाह्दीम से यह कहकर उस फी परीक्षा ' 
की कि हे इ्ाहीम - उस ने कहा, देख में यहा हू'। उसने 

२ कहा, अपने पुत्र को शर्थात्‌ अपने इकलोते पुत्र इसहाक को, 
जिस से दू प्रेम रखता है. सग लेकर मोरिय्याह देश में 
चला जा और वहा उस्र को एक पहाड़ के ऊपर जो में तुमे 

३ वताऊंगा होमवलि कर के चढ़ा । सो इन्राहीम बिहान को 
तडके उठा और अपने गददे पर काठी कसकर, अपने 
सेवक, और अपने पुत्र इसद्ाक को सग लिया, और होमवलि 
के लिये लकड़ी चीर लीं , तव कूच करके उस स्थान फी 
झओोर चला, जिस की चर्चा परमेश्वर ने उस से की थी। 

४ तीसरे दिन इब्राहीस ने ओखें उठाकर उस स्थान को 

& दूर से देखा। और उस ने अपने सेवकों से कहा, गदद्दे के 
पास यहीं उहरे रहो ; यह लड़का और में वहा तक जाकर, 

और दृण्डवत्‌ करके, फिर तुम्हारे पास लोट आऊगा । 

६ सो इब्राहीस ने होमवलि की लकडी ले अपने पुत्र 
इसहाक पर लादी, और आग, और छुरी को अपने हाथ 

७ में लिया , और थे दोनों एक साथ चल पढे । इसहाक ने 
अपने पिता इथाहीम से कहा, दे मेरे पिता! उस ने कहा, 

मेरे पुन्न क्या बात है ! उस ने कहा, देख, आग भौर 

८ लकडी तो हैं , पर होमयलि के लिये भेड़ फहां है ? इम्नाहीम 






































0 


०] 


४ 


_्9 


७ 


हु 


+ठ 
5 





(१) भूल में मुझ देस | (९) अयोत अहोया उपाय करेगा। हि 
(३) नल में झाटकफ । 


(९) अर्थात क़िरिया का क्‌्झा । 
(९) मूल में मुझे देख । 


डे 


२३ 'भप्रष्याय | 
( गारा छी ९ह०६ घोर धमाशिया फा धर्षम ) 


सी सत्ताई्म बरस फी 


कम“ रातों एक 
द सा छयाथा फो पहुंची, तौर जय 
» सारा थी एससी 'छायस्था 7६. तय था फि्यतर्या ने 
मर गहे। या सो फनान रेश में है, भर मीन भी 
कालाता ऐ सो हमादीम सार फे लिये रोने पीटने फो चाश 

३ गया। सथ एस्नारम अपने सुर्दे के पास से उठफर, श्त्तियो 
४ से कहने लगा, म सुस्ारें बीच पाहुन शोर परदेशी ह़ 
मुझे अपने मध्य में कयरिस्तान के लिये ऐसी भूमि ढो 
जो मेरी निज फी पो जाए, कि में अपने मुर्दे फो गाए 

४ 'पनी शार पी 'झोट फेरे । ट्त्तियों ने, इम्माएीम से 
६ कहा, है एमारे प्रभु॒एमारी सुन, तू तो हमारे रीच से बढा' 
प्रयान * सो एमारी क़ररो में से जिस फो वे चाटे उस मे 
अपने सुर फो गाए , एम मे से कोई तुमे श्रपनी कर के 

लेने से न रोझेगां, कि व. भपने सुर को उस में गाउने 

७ न पाए । तथ इम्राहीम उठकर खा हुश्ा, आर छित्तियो 
८ के सन्मुप्त, जो उस देश के निवासी थे, दण्डबत करके, 
कहने लगा यदि तुम्हारी यह इच्छा ष्टो ३ अपने मर्द फो 
गाठके प्रपनी श्रास की श्रोट करू, तो मेरी प्रार्थना है कि 

5 सोहर फ़ेँ पुत्र एप्रोन से मेरे लिये विनती करो न कि चहद्द 
शपनी मकपेलाबाली ग़ुक्ता, जो उस की भूमि की सीमा 

वर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे * कि वह तुम्हारे 
चीच कपरिस्तान के क्षिये मेरी निज भूमि हो जाए । भर 

३० पप्रोन तो द्वित्तियों के बीच वहा बैठा हुआ था। सो जितने 
हित्ती उस के नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन 

३११ सभों के सामहने उस ने इन्नाहीम को उत्तर दिया, कि है 
मेरे प्रभु | ऐसा नहीं मेरी, सुन , वह भूमि मे तुमे देता हूं, 
ओर उस में जो गुफा है, वद भो मे तुमे देता हू, अपने 
जातिभाइयों के सन्मुख में उसे तुक को दिए देता हू सो 

१२ अपने सुर्दे को क्बर मे रख। तब इवाहीम ने उस देश 
१३ के निवासियों के साम्हने दस्डबत्‌ फी, ओर उन के सुनते 


हुए एप्तोन से कहा,/””. | चाहे, तो मेरी सुन उस 

भुमि का जो दाम, 7 ॥ चाहता“ ” के मुझ 
१४ से ले ले, तब में गार ने 
१४ इब्बाहीस को यह ह मेरे 

सुन , उस भूमि डर 
टी त्तेरे बी 
| ह 

3 39! के 


न । 


श 


उत्पत्ति श्प 


में थी, यह गुझा समेत, श्रीर उन सत्र बून्ो समेत भी 

जो उसमे श्रीर उस के घारों श्रोर सीमा पर थे, 
लितने छ्वित्ती उस के नार के फाटक से एोकर भोतर यासे १८ 
ये, उन सभो के सासने इब्नाहीम के प्रत्रिकार में पर्यी 
रोति से थ्रा गई । इस के पश्चाव , इत्राहीम ने, प्रपती १६ 
पनी सारा को, डस मफपेलायाली भूमि फी गुफा मे जो मन्े 

के अर्थात्‌ ऐ्लोन के साम्हने फनान देश में है, मिद्दी 

दी । प्रौर वह भूमि, गुफा समेत, जो उसमें था, छित्तियो ६० 
फी प्रार से क़बरिस्तान के लिये हव्राष्टीम के श्रधिकार मे 
पफ्की रीति से थ्रा गईं ॥ 


(इटाटाफ के धियाए फा यमन ) 
२ ९) हुत्राईम बुद्ध था भोर डसकी शआयु 
५ बहुत थी भौर यहोवा ने सत्र 
बातो में उस फो श्राणीप दी थी । सो इताहीम ने 
अपने उस दास से, जो उस के घर में पुरनिया शोर उस 
फी सारी सम्पत्ति पर श्रधिकारी था, फहा, 'अपना हाथ मेरी 
जाघ के नीचे रस शोर मुझ से श्राकाश श्र एयित्री ३ 
के परमेश्वर यद्दोवा की हस विपय में शपथ खा, कि व्‌ 
मेरे पुत्र के लिये कनानियो की ल़कियों मे से, जिन के 
बीच मे रहता ई किप्ती को न ले श्राएगा | परन्तु तू. ४ 
मेरे ठेश में मेरे ही कुटम्बियों के पास जाकर मेरे पुत्र 
इसहाक के लिये एक पत्नी ले थ्राएया । दास ने उस से 
कहा, फदाचित वह ख्री, इस देश में मेरे साथ पीछे श्राना 
न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहा से तू 
ग्राया है ले जाना पडेगा? इधाद्दीम ने, उस से कहा, 
चोकस रह, मेरे पुत्र को वहा कभी न ले जाना। स्वर्ग का 
परमेश्वर यहोवा, जिस ने मुझे मेरे पिता के घर से भौर 
मेरी जन्मभूमि से ले आकर, सुझ से शपथ खाकर 
कहा, कि में यह देश तेरे वश को दूगा , वही अपना दूत 
तेरे आगे थ्रागे भेजेगा, कि तू मेरे पुत्र के लिये वहा से 
एक स्त्री ले आाए। और यदि वह्द स्त्री तेरे साथ आना 
न चाहे तब तो वू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा पर 
मेरे पुत्र फो वहा न ले जाना | तब उस्त दास ने अपने ६ 
स्वामी इब्राह्दीम की जाघ के नीचे अपना हाथ रखकर 
उस से इसी विपय फी शपथ खाई । तब चह १० 
दास अपने स्वामी के उठटों में से दस ऊंट 
छाटकर, उस के सब उत्तम उत्तम पदार्थों में थे 
कुछ कुछ“ चला : और मसोपोटामिया' में नाहोर 
के नगर: “| । और उस ने ऊटों को नगर के ११ 
बाहर बैठाया, वह सन्ध्या का समय था 
भरने के लिये निकल्नती हैं। सो वह १२ 


ने का अरास । 


एछ 


न 
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२७ अध्याय | 


कहने लगा, हे मेरे स्वासी पत्राहीम के परमेश्वर यहोधा, 
आज मेरे कार्य को सिद्ध कर : और मेरे स्वामी इव्राहीस 
१३ पर करुणा कर । देख, से जल के इस सोते के पास 
खढ़ा हू , और नगरवासियों की बेटिया जल भरने के 
१४ लिये निकलो आती है: स्रो ऐसा होने दे, कि जिस कन्पा 
से मैं कह, कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका, कि मैं पीऊं; 
और वह फहे, कि ले, पी ले, पीछे में तेरे ऊंटों को भी 
पिलाऊंगी : सो चही हो जिसे त्‌ ने अपने दास इसह्ाक के 
लिये ठहराया हो; इसी रीति मैं जान लूंगा कि तू ने मेरे 
१४ स्वामी पर करुणा की है। श्रोर ऐसा हुआ कि जब वह कह 
ही रहा था कि रिबिका जो इब्राहीस के भाई नाहोर के 
जन्माये मिल्का के पुत्र, वत्‌ृएल की बेटी थी, वह कन्घे पर 
१६ घडा लिए हुए आई। वह श्रति सुन्दर, भर कुमारी थी, 
झभौर फिसी पुरुष का सुद्द न देखा था : वह कुए में सेते के 
पास उतर गई, और अपना घढ़ा भर के, फिर ऊपर आई । 
१७ तब बह दास उस से भेंट करने को दोड़ा, भर कहा, अपने 
१८ घड़े में से थोड़ा पानी सुके पिला दे । उस ने कहा, हे 
मेरे प्रभु, ले पी ले: और उस ने फुर्ती से घढा 
उतारकर हाथ में लिए लिए उस फो पिक्ना 
१६ दिया | जब वह उस को पिल्ना चुकी, तब कहा, में तेरे ऊंटों 
के लिये भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी, जब तक चे 
१० पी न चुकें । तव वह फुती से अपने घढ़े का जल होदे में 
उण्डेलकर फिर कूएं पर भरने फो दौढ गई, और उस के 
२१ सब ऊंटों के लिये पानी भर दिया । और वह पुरुष उस 
६ की थोर चुपचाप अचम्भे के साथ ताकता हुआ, यह 
७ सोचता था , कि यहोवा ने मेरी यात्रा के सुफल्न किया 
२२ है कि नहीं । जब ऊंट पो चुके , तब उस पुस्प ने आध 
तोले सोने का पुक नत्थ निकाज़्कर उस के दिया; 
ओऔर दस तोले सोने के कंगन उस के हाथों में पहिना 
२३ दिए, और पूछा , तू किस की बेटी है ? यह मुरू के बता 
दे. क्‍या तेरे पिता के घर में धमारे टिकने के लिये 
२४ स्थान है? उस ने उत्तर दिया, में तो नाहोर की पत्नी 
२१ मिदका के पुत्र, बतृएज्ष फी बेटी हूं । फिर डस ने उस से 
फहा, हमारे वहा पुथ्राल, और चारा, बहुत है, और टिकने 
२६ के लिये स्थान भी है । तब उस पुर्प ने सिर सुकाकर 
२७ यहोवा को दण्डवव्‌ करके कहा ; धन्य है भेरे स्वामी 
इधाहीस का परमेश्वर यहेवा कि उस ने अपनी करुणा 
ही] और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहों लिया: 
। यहोवा ने झुक को दीक मार्ग पर चला कर मेरे स्वामी के 
१ रेस साईबन्चुओं के घर पर पहुंचा दिया है। और उस कन्या ने 
““ _ दौदकर अपनी माता के घर में यह सारा द्ृत्तान्त कह 
२६ सुनाया । तब लाबान जो रिवका का साईथा सो 


उत्पत्ति । श्च 


बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया | भीर ३० 
ऐसा हुआ कि जब उस ने वह नत्थ और अपनी बहिन 
रिवका के हाथों में वे कंगन भी देखे, और उस की यह बात 
भी सुनी, कि उस पुरुष ने झुक से ऐसी बातें कहीं , तव 
चह उस पुरुष के पास गया , और क्‍या देखा ! कि वह सोते 
के निकट ऊंठों के पास खड़ा है । उस ने कहा, हे यहोवा ३१ 
की झोर से धन्य पुरुष भीतर ञआ : तू क्‍यों बाहर खद़ा 
है? में ने घर को, और उंटों के लिये भी स्थान तेयार 
किया है । और वह पुरुष घर से गया और लाबान ने ३२ 
ऊटों की काठियां खोलकर, पुश्राल, 'भोर चारा दिया , 
और उस के, ओर उस के संगी जनो के पाव घोने को जल्न 
दिया । तब इब्राहीम के दास के आगे जलपान के लिये ३३ 
कुछु रखा गया ४ पर उस ने कहा, में जब लों अपना 
प्रयोजन न कह द्‌ , तव लो कुछ न खाऊंगा | लायान ने कहा, 
कहो ! तब उस ने कहा, में तो इश्राहीस का ठास हू । ३४ 
ओर यहोवा ने मेरे स्वामी को वडी आशीप दी है ; सो ३९ 
वह महान पुरुष हो गया है और उसने उस फो भेड़ यकरी 
गाय-बैल, सोना-रूपा, दास-दासिया, ऊंट, और गदहे दिए 
है। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के घुढ़ापे में उस से 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ है : और उस पुत्र को इधाहीम ने 
अपना सब कुछ दे दिया है। भोर मेरे स्वामी ने मुझे यह ३७ 
शपथ खिलाई, कि में उसके पुत्र के लिये कनानियों की 
लडकियों में से, जिन के देश में घद रहता है, फोई स्त्री न 
ले आऊंगा | में उसके पिता के घर, और कुल के लोगों 8८ 
के पास जाकर, उसके पुत्र के लिये एक स्त्री ले आऊँगा। 
तब में ने अपने स्वासी से कह्दा, कदाचित्‌ वह ३६ 
स्‍त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने सुर से फहा, ४० 
यहोवा जिस के सारहने में चलता आया हूँ, वह 
तेरे संग अपने दूत को भेजकर, तेरी यात्रा को सुफल 
करेगा , सो तू मेरे कुल, ओर भेरे पिता के धघराने में से, 
मेरे पुत्र के लिये एक स्त्री ले आ सकेगा। तू तब ही ४७१ 
मेरी इस शपथ से छूटेगा, जब तू मेरे कुल के लोगो के 
पास पहुचेगा; श्रथांत्‌ यदि वे मुझ्के कोई स्त्री न दें, तो 
तू मेरी शपथ से छूटेया । सो मे आज उस कुए के 
निकट आकर कहने लगा, हें भेरे स्वामी इब्राहीम के 
परमेश्वर यहोवा! यदि तू मेरी इस यात्रा को सुफल 
करता हो: तो देख, में जल के इस कुए के निकट ४३ 
खड़ा हूँ ,सो ऐसा हो, कि जो कुमारी जल भरने के 
लिये निकल आए, और में उस से कह, अपने घड़े में से 
सुम्ते थोड़ा पानी पिला ; ओर वह सुरूसे कहे, पी ले ओर ४४ 
मैं तेरे ऊ्ें के पोने के लिये भी पानी भर दूंगी - वह, वह्दी 
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२४ अध्याय । 


स्‍त्री शो जिस को वूने मेरे स्वामी के पुत्र के किये 
४३६ ठहराया हो। में मन ही मन यह का ही रएा था, फि देख, 
रिविका फन्‍्धे पर घटा लिए हुएु निकल प्यारे , फिर यद्द 
सोते के पास उत्तरके भरने लगी श्रौर मे ने उस से 
४६ कहा, सुमे पिला दे । ओर उस ने, फुर्ता से अपने घड़े 
को कन्धे पर से उतारके फहा, ले पी ले पीछे मे तेरे 
ऊटो फो भी पिलाऊगी सो मे ने पी लिया भोर उस ने 
४७ उठा को भी पिला दिया । तब मे ने उस से पूछा, कि 
तू किस की बेटी हैं? शौर उस ने कहा, म तो नाद्ोर की 
पत्नी मिल्फा के पुत्र बतुणल फी बेदी है तब में ने 
उस की नाक में वह नत्य, श्रौर उसके ह्ाथा मे वे कगन 
४८ पहिना दिपु । फिर में ने सिर मुकाकर यहोवा फो 
दण्डवत्‌ किया, भौर अपने स्थामी इृधाह्वीम के परमेश्वर 
यहोवा फो धन्य कहा, क्योकि उध ने सुमे टीरू मार्ग 
से पहुचाया कि से अपने स्वामी के पुत्र के लिये उस फो 
४६ भतीजी को ले जाऊ। सो श्रव, यदि तुम मेरे स्थामी के 
साथ कृपा थ्रोर सच्चाई का व्यवहार करना चाद्वते हो तो 
मुझ से कहो श्रीोर यदि नहीं चाहते हो, तो भी सुर से 
४० कह दो , ताकि में दहिनी श्रोर, वा थाई ओर फिर जाऊ । 
तब लाबान भर चतृपुल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा 
की भोरसे हुईं है * सो हम लोग तुम से न तो भला 
४१ कह सकते है न घुरा। देख, रिवका तेरे सारहने है, उस 
फो ले जा, भौर वह यहोवा के बचन के श्रनुसार, तेरे 
४२ स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए उन का यह वचन 
सुनकर, इबाहीम के दास ने भूमि पर गिरके, यहोवा 
$३ को दुण्डवत्‌ किया। फिर उस दास ने सोने और खूपे 
के गददने, और घस्त्र निकालकर रिवका को दिए. और 
उस के भाई भौर माता को भी उस ने अनसोत्र अनमोल 
*<४ बस्तुएं दीं। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन 
किया, और रात वहीं विताई झौर तड़के उठकर 
कहा, सुर को अपने स्वामी के पास जाने के लिये विदा 
४४ करो । रिनक्ता के भाई और माता ने फहा, कन्या को 
हमारे पास कुछ दिन, श्र्थात्‌ कम से कम दस दिन 
४६ रहने दे , फिर उस के पश्चात्‌ वह चली जाएगी। उस ने 
उन से कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सुफल किया 
है , सो तुम झुझे मत रोफो अब सुझे विदा कर दो, कि 
४७ में अपने स्वामी के पास जाऊं । उन्हों ने कहा, हम 
कन्या फो छुल्लाकर पूछते हैं, भौर देखेंगे, कि वह क्‍या 
४८ फहती है ? सो उन्हों ने रिबका फो बुलाकर उस से पूछा, 
क्या तू इस मजुष्य के संग जाएगी ? उस ने कहा, 
४६ हा में जाऊगी | तब उन्हों ने अपनी बहिन रिबका, 
झौर उस की धाय भर दृष्ाहीम के दास, और उस के 
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साथी सभों को ब्िदा किया। श्रोर उन्हों ने रिया को ६० 
आशीर्वाद देके फहा, ऐ हमारी परद्िन ! तू छज़ारों लाखो 

की श्रादिमाता हो, श्र तेरा बश श्रपने ब्ैरियों के 
नगरो' का श्रधिफारी हों । इस पर रित्रका श्रपनी सहे- ६१ 
लियो समेत चली , भौर ऊट पर चढ़े उस पुरुष के पीछे 

ऐे ली. सो बह दाप्त रिश्ता को साय लेकर चल 
दिया । हसहाक जो हक्पिन देश में रहता था; सो ६२ 
लहरोई नाम क्ृण से होकर चला श्राता था । भौर ६३ 
साम के समय थवह मदान में ध्यान करने के लिये 
निकला था श्रौर उसने श्राग्य उठाकर क्या टेखा फि उल् 
चले भा रहे ₹ | प्रोर रिप्रका ने भी प्रास उठाकर, हसहाफऊ ६४ 
फो देसा, श्रौर देखते ही ऊट पर से उतर पढ़ी | तब ६५१ 
उस ने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हम से मिलने 

फो चला श्राता है, सो फॉन है ? दास ने कहा, वह तो 
मेरा स्वामी है । तय रिवका ने घृधट लेकर श्रपने मुह को 

ढाप लिया । भ्ौर दास ने इसहाक से श्रपना सारा ६६ 
वृत्तान्त वर्णन किया । तब हसहाक, रिवका को अपनी ६७ 
माता सारा के तस्‍्बू में ले भ्राया, भौर उस फो व्याहकर 

उस से प्रेम किया औ्ौर इसहाक को माता की रूत्यु के 
पश्चात्‌) शान्ति हुई ॥ 


(इम्राटीस के उत्तरषरित्र प्रीर गृरयु का य्ंव ) 


२ पू, तः इब्राहोम ने एक और पत्नों व्याह 

है लिया जिस का नाम कनूरा था। २ 
शोर उस से जिम्रान, योक्षान, मठान, मिद्याभ, 
बिशवाक, भर शूह उत्पन्न हुए। झौर योक्षान से शवा ३ 
और ठदान उत्पन्न हुए भौर ददान के वश में, 
अश्शूरी, लव॒शी, भौर लुम्मी लोग हुए और मिद्यान ४ 
के पुत्र, पुपा, एपेर, इनोक, अ्रवीदा, भोर एल्दा हुए, 
ये सब कत्रा के सन्‍्तान हुए । इसहाक को तो £ 
इब्राह्दीम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी ६ 
रखेलियों के पुत्रों को, कुछ कुछ देकर श्रपने जीते जी 
अपने पुत्र इसह्ाक के पास से, प्रव देश में भेज दिया । 
इब्राहीम फी सारो अवस्था एक सौ पचहत्तर वर्ष को हुई। ७ 
झभौर इब्नाहीग फा दीर्घायु होने के कारण, शर्थात पूरे घुढ़ापे. ८ 
की अवस्था में प्राण छूट गया। और वह अपने लोगों 
में जा मिल्ला । और उस के पुत्र इसहाक और इश्माएल ने, ६ 
हित्ती सोहर के पुत्र पएप्तोन की भम्ने के सन्म्ुखवाली 
भूसि में, जो मकपेला की गुफा थी, उस में उध्षको मिट्टी 
दी , अर्थात्‌ जो भूमि इबाहीम ने छित्तियों से मोल १० 
लो थी - उसी में इन्नाहीम, और उस की पत्नी सारा, दोनों 


को मिटद्दी दी गई । इम्माहीम के सरने के पश्चात्‌ परमेश्वर ११ 


(९) मूल में फाटक । (९) चूस में अपनी माता के पीछे । 
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ने उसके पुत्र इसहाक के। जे लहैरोई नाम कृएं के 
पास रहता था थ्राशीप दी ॥ 


(इश्मारल की वबशावली ) 


१२ इवाहीम का पुत्र इश्साएल जो सारा की लौंडी 
हाजिरा मिस्री से उत्पन्न छुथा था, उस को यह 

3३ वंशावली है। इश्साएल के पुत्रों के नाम, भौर चंशावली 
यह है. अर्थात्‌ इश्माएल का जेठ पुत्र नवायोत, 

१४ फिर केदार, अदवेल, मिवसाम, | मिश्मा, दूमा, मस्सा, 

१४, १६ हृदर, तेमा, यत्र, नापीश, और केदसा । इश्माएलल 
के पुत्र ये ही हुए, और इन्हीं के नामों के अनुसार इन 
के गांवों, ओर छावनियों के नाम भी पढ़े ; और ये हो 

१७ घारह, अपने अपने कुल के प्रधान हुणु। इश्माएल की 
सारी अवस्था एक सौ सेंतीस वर्ष की हुईं * तत्र उसके 
प्राण छूट गए, और वह अपने क्लोगो में जा सिला। 

१८ और उस के वंश हवीला से शूर तक, जो मिश्र के सन्मुख 
झए्शूर के मार्ग में हैं, बल गए । और उनका भाग उनके 
सब भाईबवन्धुश्नों के सन्‍्मुख पढ़ा ॥ 


(इसदाक प्छे युत्रों की उत्पत्ति का यर्ेन) 


बह इब्राहीम के पुत्र इसहाक की चंशावली यह है: 
२० इवाहीस से हसहाक उत्पन्न हुआ। और इसहाक ने 
चालीस चर्ष का होकर, रिबका के, जे पहनराम' के 
बासी, अरामी बतृएल फी वेटी, भौर अरामी लायान की 
२१ बहिन थी, व्याह लिया | इसहाक की पत्नी तो बांस थी, सो 
उसने उसके निमित्त यहोवा से बिनती की * और यहोवा 
ने उसकी बिनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिवका गर्भवती 
२२ हुईं। और लढके, उसके गर्भ में आपस में लिपटके 
एक दूसरे को मारने लगे : तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी 
ही दश्ग रहेगी ते में क्योकर जीवित रहूँंगी ? ओर वह 
यहोवा की इच्छा पूछने को गई। 
२३ तब यहोवा ने उससे कहा, 
तेरे गर्भ में दो जातिभा है, 
और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग 
अलग अलग होंगे, 
ओर एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सासर्थी 
होंगे और बडा बेटा छोटे के अधीन होगा । 
२४ जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्‍या 
२५ प्रगट हुभा, कि उसके गर्भ में जुडवे वालक हैं। और पहिला 
जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, भौर उसका सारा शरीर 
कस्बल के ससान रोसमय था, से उसका नास एसावों 


२६ रखा गया। पीछे उसका भाई, अपने हाथ से एसाव 
' 


(९) भू में श्रतुसार । (५) ध्र्यात अराय का मैदान (३) अर्यात्‌ रेोझार] 
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की एडी पकड़े हुए उत्पन्त हुआ , और उस का नाम याक़तर' 
रखा गया। ओऔर जन रिवका ने उन को जन्म दिया तब 
इस्रह्मक साठ चर्ष का था । फिर वे लडके चढ़ने लगे ' और २७ 
एुसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो 
गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था, और तम्बुओं में रहा 
करता था। और इसहाक तो एसाव के अहेर का माँस २८ 
खाया करता था, इस लिये वह ठस से प्रीति रखता था: 
पर रिवका याक्ूत्र से ध्रीति रखती थी ॥ 

याक्रूब भोजन के लिये कुछ दाल पका रहा था : भर २६ 
एसाव सैदान से थक्ला हुआ आया । तब एसाव ने याक्रूच ३० 
से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल चस्तु में से 
मुके कुछ खिला, क्‍योंकि में थका हू । इसी कारण उस का 
नाम एदोस'र भी पडा । याक्व ने कहा, अपना पहिलोंठे का ३१ 
अधिकार आज सेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, ३२ 
देख, में तो अभी मरने पर हूं: सो पहिलौठे के ग्रधिकार से 
मेरा क्या लाभ होगा? याक्रूब ने कहा, मुझ से अभी शपथ ३३ 
खा - सो उस ने उस से शपथ खाई . भौर अपना पहिलौठे 
का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला । इस पर याक्रूव ने ३४ 
एसाव को रोटी, और पकाई हुई मसूर की दाल दी , भौर 
उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यों एसाव ने 
झपना पहिलौठे का अ्रधिकार तुच्छु जाना ॥ 


(इसदह(क का बुत्तारत) 


२ ६ ५ ख्रोर उस देश में श्रकांल पढ़ा, वह उस 


पहिले ग्रकाल से अश्रलग था जो 
इबाहीस के दियों मे पद्मा था। सो इसहाक गरार को 
पलिश्तियों के राजा पशवीसेलेक के पास गया | वहां २ 
यहोवा ने उस को दर्शन देकर कहा, मिश्र में मत जा , जो 
देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में ३ 
रह, भौर मे तेरे संग रहूंगा, और तुमे आशीप दूंगा; 
और ये सब देश में तुझे, और तेरे वंश को दूंगा; भर 
जो शपय मे ने तेरे पिता इब्याहीस से खाई थी, उसे में 
पूरी करूंगा । और में तेरे वश को आकाश के तारागण ४ 
के समान करूगा। और में तेरे वश को ये सब देश 
दूगा, ओर एस्बी की सारी जातियां तेरे चंश के कारण 
अपने को धन्य मानेंगी। क्योंकि इधाह्दीम ने मेरी मानी, £ 
श्र जो मे ने उसे सॉपा था उस को, भौर मेरी थ्राज्ञाओं, 
विधियों, और व्यवस्था का पालन किया। सो इसहाक 
गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उस की पत्नी 
के विपय में पूछा, तब उस ने यह सोचकर कि यदि में उस 
को अपनी पत्नी कहू, तो यहां के लोग रिवका के कारण जो 


छू ७ 


परम सुन्दरी है सुर को मार डालेंगे, उत्तर दिया वह तो 





(२) जर्वात्‌ आट गा सास्ने्दार । (३) अर्यात्‌ खास | 


२६ अध्याय । 


जत्पत्ति। 


न्प्जै 
हर 


८ मेरी बहिन है । जब्र उस फो वहा रहने बहुत दिन बीत | देकर फद्दा, मैं तेरे पिता धम्राहीम का परमेश्यर हूं , मन ठर, 


गए, तथ एक दिन पलिश्तियों के राजा प्रग्रीमेलेक ने 
सिदकी में से कॉफ के फ्या देखा, कि हसहाक 'अपनी परनी 

६  रिवका के साय झ्लीदा कर रहा है। तय अप्रीमेलेक ने 
हसहाक फो बुलवाकर फह्ठा, वह्व तो निश्चय तेरी पत्नी एँ , 
रिर तू ने क्योंकर उस को श्रपनी बहिन फहा, ? इसहाक 

ने उत्तर दिया, भे ने सोचा था कि ऐसा न ऐो कि उस के 

३० कारण मेरी रत्यु हो। अंबीमेलेक ने कहा, तू ने एम से 
यह क्या किया ? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के 
साथ सद्दज से कुकर्म कर सकता, भौर त्‌ एम को पाप 

११ में फसाता । और श्रयीमैलेक ने पश्रपनी सारी प्रज्ञा फो 
झाज्ञा दी, कि जो फोई उस पुरप फो, वा उस्त स्त्री 

१२ को छुएगा, सो निश्चय मार ढाला जाएगा । फिर 
इसहाक ने उस देश में जोता बोया श्र उसी वर्ष में 

सो गुणा फल पाया ओर यहोवा ने उस फो आशीप 

१३ दी। भौर वह बढ़ा, श्रौर उस की उद्नति होती चली 
१४ गई, यहा तक कि चद्द श्रति महान्‌ पुरप हो गया। जब 
उस के भेड-बकरी, गाय बैल, भर बहुत से दास-दासिया 

१४ हुईं, तब पलिश्ती उस से डाह करने लगे । सो जितने 
कृझ्ों फो उस के पिता इश्राहीम के दासो ने इृव्ाहीम के 
जीते जी खोदा था, उन फो पलिश्तियों ने मिद्दी से भर 

१६ दिया । तब घअवीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास 
से चला जा; क्योंकि तू हम से बहुत सामर्थी हो गया हैं। 

१७ सो इसहाक वहां से चला गया, भौर गरार के नाले में 
१८ पअपना तम्बू खड़ा करके वहा रहने लगा, तब जो कूए 
उस के पिता इब्ाहीम के दिनों में खोदे गए थे , और 
इब्ाहीम के मरने के पीछे पलिशितियों ने भर दिए थे, 

उन के इसहाक ने फिर से ख़ुदवाया , भ्रौर उन के वे ही 

१६ नाम रखे, जो उस के पिता ने रखे थे। फिर ह्सहाक 
के दासों फो नाले में खोदते खोदते बहते जल फा एक 

२० सोता मिला । तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों 
से झगढ़ा किया और कद्दा, कि यह जल हमारा है। सो 

उस ने उस कूएँ का नाम एसेक' रखा , इस लिये कि वे उस 

२१ से भूगडे थे। फिर उन्हों ने दूसरा कूथ्रों खोदा, और उन्हों 
ने ठस के लिये भी रूगढ़ा किया, सो उस ने उस का नास 

२२ सित्रा' रखा। तब उस ने वहां से कूच करके एक और 
कुृझ्आाँ खुदवाया, और उस के लिये उन्हों ने कगढा न 
किया, सो उस ने उस का नास यह कहकर रहोबोत 
रखा, कि अब तो यहोवा ने हमारे लिये बहुत स्थान दिया 

२३ है, और हम इस देश में फूलें-फर्लेगे । वहा से वह बेशेबा 
२४ फो गया । भर उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दुर्शन 


(१) अर्थात्‌ रूगड़ा । (९) अर्थात्‌ विरोध (६) अर्थात्‌ चौड़ा स्थान | 


क्ग्रोंकि मे तेरे साथ है, श्रौर श्रपने दास इबाहीम के कारण 
तुमे भ्राशीप दूंगा, शरीर तेरा तेरा बश उद्ाऊगा । तब उस २८ 
ने वहा एक बेदी बनाई, श्र यहोया से प्रार्थना की, भौर 
अपना तम्यू वही सड्ा किया , और बह्दा इसहाक के दासो 
ने एक कूृश्ा सोढा । तग्र श्रग्रीमेलेफ, अ्रपने मित्र श्रहुज्जत, २६ 
कोर अपने सेनापति पीकोल को सग लेकर, गरार से उस 
के पास गया । हसद्वाक ने उन से कहा, तुम ने सुक से २७ 
बैर करके अपने बीच से निकाल दिग्रा था, सो अय मेरे 
पास क्यो श्राए हो ? उन्हों ने फट्दा, हम ने तो पत्यत्त देखा २८ 
४, कि यहोवा तेरे साथ रहता हैँ : सो एम ने सोचा, कि तू 
तो थद्दोवा फी शोर से धन्य है, सो हमारे तेरे बीच 
में शपथ पाई जाए, भोौर ह्रम तुम से इस विपय की 
बाचा बन्धाएं, कि जैसे हम ने तुमे नहीं छश्रा, बरन तेरे २४६ 
साथ निरी भलाई की है, और तुक फो ऊुशल क्षेम से 
बिद्य किया, उस के श्रनुसार त्‌ भी ह_म से कोई चुराई न 
करेगा | तब उस ने उन की जेवनार की, श्रौर उन्हों ने ३० 
गाया पिया । विहान को उन सभों ने तड़के उठकर ३१ 
आपस में शपथ साई , तब इहसहाक ने उन को ब्रिदा 
किया, भ्रौर वे कुशल ज्षेम से उस के पास से चले गए । 
उसी दिन इसहाक के दासो ने श्राकर अपने उस सोदे ३२ 
हुए कण का बृत्तान्त सुनके कहा, कि हम फो जल का 
एक सोता मिला है । तब उस ने उस का नाम शिवा ३३ 
रखा * इसी कारण उस नगर का नाम भ्राज लो बेशेंबा" 
पडा है ॥ 

जब एसाव चालीस वर्ष का हुआ, तव उस ने हित्ती ३४ 
बेरी की बेटी यहूदीत, भोर छित्ती एलोन फी वेटी बाशमत 
को व्याह लिया । भोर इन स्लियो के कारण इसहाक ३३६ 
भौर रिबका के मन फो खेद हुआ ॥ 


( याझूथ और रसाय को ग्राणीर्वाद मिलने झा यरेन) 


२ ५९, जप इसहाक बूढ़ा हो गया, भौर उस फी 

आरखें ऐसी धुधली पढ़ गई कि उस 

को सूकता न था, तब उस ने अपने जैठ पुत्र एसाव को 
घुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र , उत्त ने कहा, कया थराज्ञा । उस २ 

ने कहा, सुन, में तो बूढ़ा हो गया हू, और नहीं जानता 
कि मेरी झत्यु का दिन कब्र होगा : सो अब तू अपना ३ 

तरकश, भोर धन्गप आदि हथियार लेकर मैदान में जा, 
और मेरे लिये हििरन का अहेर कर ले आ । तब मेरी रुचि ४ 

के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, 

कि में उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद 
दूं। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया । जब इस- २ 


(४) अर्थात्‌ किरश्या | (१) अर्थात्‌ किरिया का घूपत | 


२७ अध्याय । 


. , एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका 
६ सुन रही थी । सो उस ने अपने पुत्र याक्रूब से कहा, 
सुन, में ने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह 
७ कहते सुना, कि, तू मेरे लिये अहेर फरके उस का 
स्वादिष्ट भोजन बना , कि में उसे खाकर, तुमे यहोवा के 
८ आगे सरने से पहिले आशीर्वाद दू । से अब, का मेरे 
६ पुत्र, मेरी सुन, और यह आज्ञा मान, कि बकरियों के 
पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, 
झौर में तेरे पिता के लिये उस की रुचि के अनुसार, उन 
१० के भास का स्वादिष्ट मोजन बनाऊंगी। तब तू उस के 
अपने पिता के पास ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने 
११ से पहिले तु के आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता 
रिबका से कहां, सुन, मेरा भाई एसाव तो रॉआर 
१२ पुरुष है, और में रोमद्दीन पुरुष हू। कद्ाचित मेरा 
पिता मुझे व्दोलने लगे, तो सें उस के दृष्टि में ठग 
ठहरूंगा, श्रोर आशीप के बदले शाप ही कमाऊँगा। 
१३ उस की माता ने उस से कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुक पर 
नही, मुभ्गी पर पढ़े , तू केवल मेरी सुन, और जाकर 
१४ वे बच्चे मेरे पास ले आ। तव याकूब जाकर, उन को अपनी 
माता के पास ले आया, और माता ने उस के पिता की 
१४ रूचि के शभ्रनुसार स्वादिष्ट भोजन बना विया । तब 
रिबका ने अपने पहिलोंठे पुत्र एसाव के सुन्दर वस्त्र, 
जो उस के पास घर में थे, लेकर अपने लहुरे पुत्र याकूब 
१६ को पहिना दिए। और बकरियों के बच्चो की खालों को 
उस के हाथों में और उस के चिकने गले में लपेट दिया। 
१० और वह स्वादिप्ट भोजन, और अपनी बनाई हुई रोटी 
१८ भी धपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। सो वह अपने 
पिता के पास गया, और कह्दा, हे मेरे पिता : उस ने कहा 
१६ क्‍या बात हैः ? हे मेरे पुत्र तू कौन है? याक्ूब ने अपने 
पिता से कहा में तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। में ने तेरी 
भाज्ञा के अनुसार किया है , सो उठ, और बैठकर मेरे अहेर 
के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे । 
२० इसहाक ने श्रपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है 
कि वह तुर्ते इतनी जल्दि मिलन गया ? उसने यह उत्तर 
दिया, कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उस को मेरे सारहने कर 
२१ दिया । फिर इसहाक ने याक्रव से फहा, हे भेरे पुत्र, निकट 
था, मैं तुझे ट्टोलकर जानू , कि त्‌ सचमुच मेरा पृत्र 
२२ एसाव है, वा नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के 
निकट गया, भ्ौर उस ने उस का ट्टोलकर कहा, बोल तो 
याक्रुव का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते 
२३ हैं | झर उस ने उस फो नहीं चीन्‍्हा क्योंकि उस 


(९) मूल में तेश स्थाप । (९) सूल में फके देख । 












































उत्पत्ति । 


श्दे 


के दाथ उस के भाई के से रॉभार थे। सो उस ने 
उस को आशीर्वाद दिया। भौर उस ने पूछा, क्या तू २४ 
सचमुच मेरा पुत्र एसाव है ? उस ने कहा हा सें हैं । तब २९ 
उस ने कहा भोज्नन को मेरे निकट ले शा, कि में, तु 
अपने पुत्र के अहेर के मांस में से ख्गझर, तुझे जी से 
शाशीर्वाद दूं । तब वह उस को उस के निकट ले आया, 
और उस ने खाया, और वह उस के पास दाखमघु भी 
लाया, और उस ने पिया । तब उस के पिता हसहाक ने २६ 
उच्च से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम | उस ने २७ 
निकट जाकर उस को चूमा। और उस ने उस के वस्त्रों का 
सुगन्ध पाकर, उस को वह आशीर्वाद दिया कि 

देख मेरे पुत्र का सुगन्ध जो 

ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा 
दी हो। 

सो परमेश्वर तुझे थ्राकाश से ओस, 

और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज, 

और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे । 

राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, 

और देश देश के लोग तुझे दुश्डचत्‌ करें, 

तू अपने भाइयों का स्वामी हो, 

और तेरी माता के पुत्र तुझे दश्डवत्‌ करें । 

जो तुझे शाप दें सो आप ही स्नापित हों 

और जो तुझे आशीर्वाद दें, सो आशीप पाएं ॥ 

यह भआाशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका, और ३० 
याक्रेव अपने पिता इसहाक के साम्हने से निकला ही 
था, कि एसाव झद्देर लेकर आ पहुचा । तब चह भी ३१ 
स्वादिष्ट भोजन बनाकर, अपने पिता के पास ले आया, 
ओर उस से कहा, हे मेरे पिता: उठकर अपने पुत्र 
के अहदेर का माँस खा: ताकि मुमे जी से आशीर्वाद 
दे। उस के पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उस ३२ 
ने कहा, मै तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ । तब इसहाक ने ३३ 
अत्यन्त थरथर कॉपते हुए कहा, फिर वह कौन थां जो 
भहेर करके मेरे पास ले आया था, और में ने तेरे आने 
से पहिले, सब में से कुछ कुछ खा लिया ? और उस को 
आशीर्वाद दिया वरन उस को आशीप ज्ञगी भी रहेगी। 
अपने पिता की यद्द बात सुनते ही एसाव ने प्रत्यन्त 8] 
ऊचे, और दुःख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से 
कहा, हे मेरे पिता, मु को भी आशीर्वाद दे। उस ने सह 
कहा, तेरा भाई धघू््तता से भाया; और तेरे आशीर्वाद 

लेके चला गया। उस ने छहा, क्‍या उस रा ३६ 
नाम थाकहृूब ययार्थ नहीं रखा गया? उस ने मुझे दो 
वार अडंगा मारा, मेरा पहिलौठे का अभ्रधिकार तो उस ने तले 


० पे 


ने आशीप 


श्८ 


२६ 


2८ भ्रध्याय । 


ह्टी लिया था * थौर थय देस, उस ने मेरा भझ्राशीर्याद 
भी ले लिया हैं फिर उस ने कहा, क्या व्‌ ने 
मेरे लिये भी फोई श्राभीर्वाद नहीं सोच रपा है 
३७ एहसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मे ने उस 
फो तेरा स्वामी ठहराया, भर उस के सब भादह्यों को 
उस के श्रघीन फर दिया, भौर श्रनाज भौर नया दाखमायु 
देकर उस फो पुप्ट किया है: सो श्र ऐ मेरे पुत्र, मे 
इ८ तेरे लिये क्या करू? एसाव ने शझपने पिता से कहा, ऐ 
मेरे पिता, क्‍या तेरे मन में एक ही थाणीर्वाद ९ ,? ६ मेरे 
पिता, मुझ को भी श्राशीर्वाद दे : यो फाकर एसाय फूट 
३६ फूटके रोया ' उस के पिता इसहाक ने उस से कहा, 
सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो, 
ओर ऊपर से श्राकाश की श्रोस उस पर पटे ॥ 
भौर तृ श्रपती तलवार के बल से जीवित रहे, 
और अपने भाई के श्रवोन तो होए , 
पर जब त्‌ स्वाधीन हा जाण्गा, 
तब उस के जूएु को श्रपने फन्धे”! पर से तोद़ 
फेंके । 
एसाव ने तो याक्रब से, अपने पिता के दिए हएु 
आशीर्वाद के कारण, बर रखा , से उस ने सोचा, कि 
मेरे पिता के श्रन्तकाल' का दिन निकट छह्े, फिर मे 
४२ अपने भाई याक़बव का घात करुगा। जब रिव्का 
को अपने पहिलोठे पुत्र एसाव की ये वातें बताई गईं 
तब उस ने अपने लहुरे पुत्र याक्ूब को घुलाकर कहा, 
सुन, तेरा भाई एसाव तुझे धात करने के लिये अपने 
४३ मन फो बीरज दे रहा है । सो श्रव, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन 
आर हारान को मेरे भाई लावान के पास भाग जा , 
४४ और थोडे दिन तक, श्रर्थात्‌ जब तक त्तेरे भाई का 
४४ क्रोध न उतरे तव नक उसी के पास रहना | फिर जब 
तेरे भाई फा क्रोध तुक पर से उत्तरे, थौर जो फाम त्‌ ने 
उस से किया है उस फो बह भूल जाए , तब मे तुझे वहा 
से बुलवा भेजूंगी ऐसा क्‍यों हो कि एक ही दिन मे मुम्हे 
तुम दोनों से रहित होना पडे ? 
फिर रिवका ने इसद्दाक से कहा, हित्ती लड़कियों 
के कारण में अपने प्राण से घिन करती हईं , सो यदि 
ऐसी द्वित्ती लड़कियों में से जेसी इस देश की लड़किया हैं 
याकूब भी एक को कहीं व्याह ले तो मेरे जीवन में क्‍या 


२ ट जाम होगा ? तब इसहाक ने याकूब को बुला- 
फर आशीर्वाद दिया, और आज्ञा दी, कि तू किसी 

२ फनानी लड़की को न व्याह लेना | पदहनरास में अपने 
नाना बतृएल के घर जाकर , वहा अपने मामा ज्ाबान 


४3१ 


शव 





(१) सूल में अपनी गर्दन (२) रुल में शोक ! 


उत्पत्ति | ग्छ 


श्छ 


की एक बेटी को ब्याह लेना। और सर्वशाक्तिमान्‌ 
इंज्पर तुझे श्रीशय दे, श्रौर फुल्ा फला कर बढ़ाए, श्रॉर 
तू राज्य राज्य की मण्उक्ञी फा भूण हो। और बढ़ तुमे, 
झौर तेरे वश को भी इनाहीम की सी श्ागीप दे, कि 
तू यह देश जिस में त्‌ परदेशी होकर रहता है, भौर 
जिसे परमेश्यर ने हम्राहीम को दिया था, उस का 
अधिकारी 8 जाणु। प्रोर हसहाक ने याक्य को थिद्ा 
फिया, और वद्द पदनराम को श्रामी बत्तुएल के उस पुत्र 
लावान के पास चला, जो याक्रत और एसाथ की माता 
रिवरका था भाई था। जब हसहाक ने याक्रत को थ्रागी- ६ 

बाद देकर पटनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी ब्याह 
ज्ञाए, गौर उस को शाशीर्वाद उेने के समय यह प्राज्ना 
भी टी, कि त्‌ क्रिसी कनानी लड़की को व्याह न लेना, 
थार याक्रूउ माता पिता फी मानकर पहनराम को चल 
दिया , तब्र एसाव यह सथ देखके, श्रौर यह भी सोचकर 
फि कनानी लड़किया मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती 
|, इम्राहीम के पुत्र इश्माएल के पास गया, और इश्माएल ६ 
छी बेटी महलत को, जो नवायोत फी बहिन थी, व्याहकर 
झपनी पत्नियों मे मिला लिया ॥ 


(याफयब के परदेश जाने का चयन) 


ण्छ 


नर 


॥ ७ 


सो याक्र4 ब्ेशेबा से निकलकर हारान की शोर १० 
चला । भ्रौर उस ने किसा स्थान में पहुंचरर, रात वहीं ११ 
बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य्य श्रस्त हो गया 

» सो उस ने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर 
ले अपना तकिया बनाकर रखा, भौर उसी स्थान से 
सो गया | तब उस ने स्वम् में क्या देखा, कि एक सीढ़ी १२ 
पृथ्वी पर सढी है, शोर उस का सिरा स्वर्ग तक पहुँचा ऐ 
भौर परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते है। और ३३ 
यहोवा उस के ऊपर खढ़ा होकर कहता है, कि में यहोवा, 
तेरे दादा ह॒धाहीस का परमेश्वर, और इसहाक फा भी 
परमेश्वर हु जिस भूमि पर तू पड़ा है, उसे में तुक को 
और तेरे वश फो दूगा। भ्रौर तेरा वंश भूमि की धूल १४ 
के किनके के समान बहुत होगा, भौर पूरब, पह्िछुस 
उत्तर, दृक्ष्खिन, चारों शोर फैलता जाएगा - और तेरे, और 
तेरे वश के द्वारा एथ्वी के सारे कुक्त आशीप पाएगे । 
और सुन, में तेरे सग रहूंगा, भर जहा कही तू ज्ञाए, १९ 
वहा तेरी रक्षा करूंगा, भौर चुके इस देश में लौठा ले 
आऊगा में अपने कह्दे हुए को जब तक पूरा न फर लू 
तब तक तुझ को न छोड़गा । तब थाक्रेब जाग उठा, ओर १६ 
कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है , और में 
इस बात को न जानता था। और भय खाकर, उस ने १७ 
कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ? यह तो परमेश्वर 


२६ अध्याय । 


के भवन को छोड़ भर कुछ नहीं हो सकता; बरन यह 
१८ स्वर्ग का फाटफ ही होगा | भोर को याक्रूब तड़के उठा, 
और अपने तकिए का पत्थर लेकर उस का खस्भा खड़ा 
१६ किया, और ठस के सिरे पर तेल डाल दिया। और 
उस ने उस स्थान फा नाम बेतेल' रखा , पर उस नगर 
२० का नाम पहिलले लूज था। और याक्रव ने, यह मन्नत 
सानी, कि यदि परसेश्वर मेरे सग रहकर इस यात्रा में 
मेरी रक्षा करे, भौर सुझे खाने के लिये रोटी, भौर पहि- 
२३ नने के लिये कपदढ़ा दे, थौर में अपने पिता के घर 
में कुशल क्षेम से लौट आऊं : तो यहोवा मेरा परसेश्वर 
२२ उहरेगा । और यह पत्थर जिस का में ने खम्भा खड़ा 
किया है, परमेश्वर का भवन ठदहरेगा: भौर जो कुछ 
तू मुझे दे, उस का दशसाएण, में अवश्य ही तुझे दिया 
करूंगा ॥ 


(याक्लूप के यिषादे! और उसके पुत्रे फी उत्पत्ति का वर्णन ) 


र्‌ थारूब ने अपना सार्ग क्षिया, और 
हे हे * फ़ि पूब्बियों के देश में आया | और 


डस ने दृष्टि फरके क्या देखा, कि मैदान सें एक फूपां 
है, और उस के पास भेड-वकरियों के तीन कुण्ड बैठे 
हुए हैं , क्योंकि जो पत्थर उस छूएं के सुंह पर घरा रहता 
था, जिस में से कुण्डों को जल पिलाया जाता था ; वह 
४६ भारी था, और जब सब मुणड वहा इकहे होजाते 
तब चरवाहे उस पत्थर को कृएं के मुंह पर से लुढ़काकर 
भेड़ बकरियो को पानी पिलाते, ओर फिर पत्थर को कूएं 
४ के मुंह पर, ज्यो का त्यों रख देते थे। सो याक्रब ने 
चरवाहों से पूछा, है मेरे भाइयो , तुम कष्ट के हो? उन्हों ने 
२ कहा, हस द्वारान के हैं। तब उस ने उन से पूछा, क्या 
तुम नाहोर के पोते लाबान फो जानते हो ? उन्‍्हों ने 
६ कहा, हा, हम उसे जानते हैं । फिर उस ने उन से पूछा, 
क्या वह कुशत् से है ? उन्हों ने कहा, हा, कुशल से तो 
है और वह देख, उस की बेटी राहेल, भेड़-वकरियों फो 
७ लिए हुए चली आती है । उस ने कहा, देखो, अभी तो 
दिन बहुत है पशुत्नों के इकठ्ठे होमे का समय नहीं। सो 
भेढ़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओो | 
८ उन्हों ने कहा, एस अभी ऐसा नहीं कर सकते, 
जब सब मुण्ड इकटठे होते हैं तब पत्थर कूएँ के मुह 
पर से लुद़काया जाता है, और तव हम भेद-वकरियों 
६ फो पानी पिलाते हैं। उन की यह बातचीत हो 
ही रही थी, कि राहेल जो पशु चराया करती 
थी, सो अपने पिता फी भेड़ चकरियों को लिए हुए आ 
१० गई। अपने मासा लावान की वेटी राहैज्ञ फो, भौर उस 


(९) अर्थात इेश्वर का सबन | 


हे पु 


उत्पत्ति | 


की भेड़ बकरियों को भो देखकर, याकूब ने निकट जाकर 
कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने सासा 
लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया | तब याकूब 
ने, राहदेल को चूमा, भोर ऊँचे स्वर से रोया | और याकूब 
ने राह्देल को बता दिया, कि में तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात्‌ 
रिबका का पुत्र हूं, तव उस ने दौड़के अपने पिता से कह 
दिया । अपने भानूजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान 
उस से भेंट करने को दोडा, और उस को गले लगाकर 
चूमा, फिर अपने घर ले थाया भर याकूब ने लावान 
से अपना सब वृत्तान्त वर्णन किया । तब लाबान ने याक़ब 
से फहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याक्रूव 
एक सहीना भर उस के साथ रहा । तब लावान ने याकूब 
से कहा, भाइईवन्धु होने के कारण तुझ से सेतर्मेत सेवा 
फराना सुझे उचित नहीं है, सो कह में तुझे सेवा के 
बदले क्या दूं ? लाबान के दो वेटियां थी, जिन में से 
बढ़ी का नाम लिझा और छोटी का राहेल था। लिशाः 
के तो धुन्धली शआा्खें थीं, पर राहेल रूपवती, और सुन्दर 
थी । सो याकबव ने जो राहेल से भीति रखता था , कहा, 
में तेरी छोटी बेटी राहेल के लिये सात वरस तेरी सेचा 
करूंगा । लाबान ने कहा, उसे पराए पुरुष फो देने से 
तु को देना उत्तम होगा, सो मेरे पास रह । सो 
याकूब ने राहेल के लिये सात वरस सेवा की , भौर वे उस 
को राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर 
जान पड़े । तब याकूब ने लावान से कहा, मेरी स्त्री सुम्े 
दे, और में उस के पास जाऊंगा, क्‍योंकि मेरा समय पूछ 
हो गया है। सो लावान ने उस स्थान के सघ भलुप्यों 
को चुलाफ़र इकठा किया, और उन की जेवनार की | 
साभ के समय वह अपनी बेटी लिझा. फो याकूब के पास 
ले गया, और वह उसके पास गया। और क्ञावान 
ने अपनी बेटी लिझया फो उस की लोडी होने के लिये 
अपनी लौंडी जिल्‍्पा दी | भोर को मालूम हुआ कि 
यह तो लिझाः है, सो उस ने लावान से कहा, यह तू ने 
सुरू से क्या किया है ? से ने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा 
की, सो क्‍या राहेल के लिये नहों की ? फिर तू ने सुर 
से क्यों ऐसा छल किया है ? लावान ने कहा, हमारे यहां 
ऐसी रीति नहीं, कि जेठी से पहिले दूसरी का चिवाह कर 
दें। इस का सप्ताह तो पूरा कर , फिर दूसरी भी तुमे 
उस सेवा के लिये मिल्लेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 
सात वर्ष तक करेगा। सो याकूव ने ऐसा ही किया 
झौर लिशझा के सप्ताद को पूरा किया, तब लावान ने उसे 
अपनी वेटी राहेल को भी दिया, कि वह उस की पत्नी हो। 
और लावान ने अपनी वेटी राहेल की लोंडी होने के लिये 
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३० अध्याय । 


३० अपनी लौटी ग्िद्वा फो दिया। तय याक्रूप राह्दे्ष फे 
पास भी गया, थौर उस फी प्रीति क्षिय्ा: से श्रधिक उसी 
पर हुई, और उस ने लाबान के साथ रष्फर सात वर्ष 
झौर उस फी सेवा फी ॥ 

६४१ जप यहोवा ने देखा, कि लिया श्रप्रिय हुई, तय उस ने 

३१ उस फी फोस खोली, पर रादेल बराक रही। सो लिशा 
गर्भवती हुई, और उसके एफ पुत्र उत्पन्न हुआ, भौर उसने 
यह फहकर उसका नाम झपेनी रखा, कि यहोंपा ने मेरे 
दुख पर दृष्टि की है सो श्ब मेरा पति मुझ से प्रीति 

३३ रखेगा | फिर वह गर्भवती हुईं भर उसके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। तब उस ने यह कहा फि यह सुन, कि में 
अप्रिय है, यहोवा ने झुझे यह भी पुत्र दिया, इस लिये 

४४७ उसने उसका नाम शिमोन' रसा। फिर वह गर्भवती 
हुई भ्रौर उस के एक पुत्र उत्पत हुआ, भर उस ने कहा, 
अब की बार तो मेरा पति मुमसे मित्र जाएगा, क्योकि 
उससे मेरे तीन पुत्र उत्पन्न हुए । इस लिये उस फा नाम 

३५ लेवीर रा गया। और फिर चह गर्भवती हुई श्रौर उसे 
एक भौर पुत्र उत्पन्न हुआ, श्रौर उसने कहा, थ्य की बार तो 
मे यहोवा फा धन्यवाद फरूगी, इस लिये उस ने उसका 
नाम यहूदा' रखा। तब उस फो फोस बन्द हो गईं ॥ 


३ ०. ज्ञप राहेल ने देखा, कि याकूब » लए मुझ से 
कोई सन्‍्तान नहीं होते, तब वह अपनी 

बद्दिन से ठाह करने लगी श्रौर याकूब से कहा, मुझे भी 

२ सन्‍्तान दे, नहीं तो मर जाऊगी । तब याक्रव ने राह्देल से 
क्रोधित होकर फहा, क्या में परमेश्वर हैं? तेरी कोख तो 

३ उसी ने बन्द कर रखी है। राह्देल ने कहा भ्रच्छा, मेरी लाडी 
बिका हाजिर है उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर 

४ जनेगी, और उस के द्वारा मेरा भी घर बसेगा ।तो उस 
ने उसे अपनी लोंढी बिल्हा फो दिया, कि वह उसफी 

£ पत्नी हो , भौर याक्रूब उस के पास गया। और विल्दा 
गर्भवती हुई भौर याक्रूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 

६ और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया, भौर 
मेरी सुन कर, मुम्मे एक पुत्र दिया * इस लिये उसने उस 

७ का नाम दान' रखा । और राहेल फी लोडी बिल्हा फिर 
गर्भवती हुईं और याक्रूव से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ । 

८ तब राहेल ने कहा, में ने अपनी बहिन के साथ बढ़े बल 
से लप्टकर मन्नयुद्ध किय्रा, भौर अ्रब जीत गई " सो उस 

६ ने उस का नाम नप्ताली' रखा। जब लिझशा* ने देखा 
कि में जनने से रहित हो गई हू, तब उस ने अपनी 
ल्ॉंडी जिल्‍पा को लेकर, याक्रब को परनी होने के किये दे 





(९) अर्थात्‌ देखी बेटा । (९) पर्थात्‌ सु सना । (४) अर्थात्‌ 
चुटमा। (४) अर्थात्‌ जिस का घभ्ययाद हुआ हो। (१) अर्थात्‌ न्‍्यायी । 
(६) अर्थात्‌ भेरा गएलयुद्ध । 


उत्पत्ति । २६ 


दिया । भौर लिशा फी लीडी तिज्पा के भी याक्तव से १० 
एफ पुत्र उत्पन्न हुप्रा। तब्र लिया ने कहा, अ्रटो भाग्य | ११ 
सो उस ने ठस का नाम गोद? रखा । फिर लिया की १२ 
लीटी जिल्पा के याक॒ग से एफ झौर पुत्र उल्न्न हुझ्न | तय १३ 
लिश्ा ने फटा, में धन्य ई , निश्चय खिया सुमे धन्य 
फ्देगी ; सो उस ने उस का नाम श्रागेर* रप्ा । गेढ़ें १६ 
फी कटनी के दिनो में रूपरेन फो मैदान में दृदाफल 
मिले, श्रौर बढ उन को श्पनी माता किश्रा के पास ले 
गया, तथ रा्देल ने लिय्रा से कहा, अपने पुत्र के दृदाफलों 

में से कुछ मुझे दे | ठस ने उस से कहा, ते ने जो १४ 
मेरे पति फो ले क्षिया ऐ सो क्‍या छोटी बात है ? थ्य क्या 

तू मेरे पुत्र के दृदाफल भी लेने चाहती ह? राहेल ने 
फह्ा शच्चा, तेरे पुत्र के दृहाफलों के बदने वह श्राज 
रात फो तेरे सगे सोपुगा | सो सास को जब याक्य १६ 
मैदान से थ्रा रद्ा था, तब लिथा उस से भेंट करने को 
निकलज्नी, भौर फह्दा, तुमे मेरे ही पास श्राना होगा, क्‍योंकि 

में ने अपने पुत्र के दृदाफज्ञ देकर तुमे सचमुच मोल 
लिया है! पब वह उच्त रात को उसी के सग सोया । तय १७ 
परमेश्वर ने लिआआा- फी सुनी, सो वह गर्भवती हुई भ्ौर 
याक्रुव से उसके पांचवा पुत्र उत्पन्न हुथा | तब लिशा ने १० 
फहा, में ने जो अपने पति को अपनी लौंढी दी, हस 
लिये परमेश्वर ने मुमे मेरी सजूरी दी है सो उस ने 

उस फा नाम हस्साकार'" रखा। और ज्िश्ा फिर गर्भवती १४ 
हुई भर याक्रव से उसके छठ्वा पुत्र उत्पन्न हुआ | तब लिथा. २० 
ने कहा, परमेश्वर ने मुझे भ्रच्छा दान दिया है , अब फी 
बार मेरा पति मेरे सग बना रहेगा, क्योंकि भेरे उस से 

छु' पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं सो उस ने उस का नाम 
जबूलून'' रखा । ततपश्चात्‌ उस के एक बेटी भी हुई, २१ 
श्रौर उस ने उस का नाम दीना रखा | झौर परमेश्वर ने २४ 
राहेल फी भी सुधि ली, भौर उस की सुनकर उस की फोख 
खोली । सो वह गर्भवती हुई भौर उसझे एक पुत्र उसपन्न हुआ २३ 
सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर फर दिया 

है। सो उस ने यह कहकर उस का नाम यूसुफ़"* रखा, २४ 
कि परमेश्वर झुम्छे एक पुत्र और भी देगा ॥ 


जब गहदेल से यू सुफ़ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान २३ 
से कहा, मुझे बिदा कर, कि में अपने देश भौर स्थान को 
जाऊँ। मेरी स्त्रिया, ओर मेरे लड़केवाले जिन के लिये में २६ 
ने तेरी सेवा की है, उन्हें सुझे दे, कि में चला जाऊ त्‌ 
तो जानता ऐ ऊि सम ने तेरी कैसी सेवा फी है। लाबान २० 


(०) अर्थात्‌ सौभाग्य । (८) सूल में बेडिया। (९) अर्थात 


घन्य (१०) प्र्थात्‌ चजुरो में मिला। (९९) अर्थात्‌ विवास । 
(१९) आर्थात्‌ म्रह् दूर करता है । वा यह और भी देगा। 


३० अ्रष्याय॑ । 


ने उस से फहा, यदि तेरी दृष्टि में में ने अलुग्रह पायी है 

तो रह जा वयोंकि में ने श्रनुभव से जान लिया है कि 

२८ यहोवा ने तेरे कारण से झुमे आराशीप दी है। फिर उस 
ने कहा, तू ठीक वता कि मैं तुक को क्या दूं , और में उसे 

२६ दूंगा। उस ने ठस से कहा, तू जानता है कि मैं नेः तेरी 
कैसी सेवा की, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे । 

३० मेरे आने से पहिले वे कितने थे, और अब कितने हो गए हैं, 
झऔर यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीप दी है: 

३१ पर में अपने घर का काम कब करने पाऊगा उस ने 
फिर फह्दा, में तुझे क्या दूं ? याकूब ने फहा, तू मुम्ते कुछ 

न दे, यदि तू मेरे लिये एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ 

३२ बकरियों फो चराऊंगा, और उन की रचा करूंगा । में आज 
तेरी खब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा | और जो 
भेढ़, वा बकरी, चित्तीवाल्ी वा चित्कबरी हो, भौर जो 
भेड़ काली हो, और जो बकरी चित्कवरी वा चित्तीवाली हो, 
उन्हें में अलग कर रखूगा. ओर मेरी मज़दूरी में वे ही 

३३ उहरेंगी । और जब आगे को मेरी मज़दूरी की चर्चा तेरे 
साम्हने चले, तब धम्स की यही साक्षी होगी , अर्थात्‌ 
बकरियों में से जो कोई न चित्तीवाली न चित्कवरी हो, 
और भेढ़ों में से जो फोई काली न हो, सो यदि मेरे पास 

६४ निकलें, तो चोरी की ठहरंगी। तब लाबान ने कहा, तेरे 
३४ कहने के अनुसार ही । सो उस ने उसी दिन सब धारी- 
घाले, और चित्कबरे बकरों, और सब चित्तीवाली, और 
चित्कवरी बकरियों को, प्र्थाव्‌ जिनसें कुछ उजल्ा- 

पत्र था, उनको और सब काली भेढ़ों को भी अलग 

४६६ फरके, अपने पुत्रों के हाथ सोंप दिया। और उस ने अपने 
ओर याक्र॒घ के वीच में दीन दिन के सार्ग फा अन्तर 
ठहराया . घो याक्नंच लावान की भेड़ बकरियों को चराने 

३७ लगा। और याक्त्व ने चिनार, और वदाम, और अर्मान 
वृक्तो की हरी हरी छुढ़ियां लेकर, उन के छिलके कहीं कहीं 

३८ छीलके, उन्हें घारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छुट्टियों 
की सफेदी दिखाई देने लगी और तय छीली हुई 
छुढ्िियों को भेद बकरियों के साम्हने उनके पानी पोने 

के कठौतों में खद्ा किया , और जब वे पानी पीने के लिये 

३६ झाई, तब गाभिन हो गहईं। भर छुढ़ियों के साग्हने 
गासिन होकर, भेढ़-बकरियां, धारीवाले, चदित्तीवाले औौर 

४० चित्कपरे बच्चे जनीं। तब याक्रूब ने भेड़ों के बच्चों फो 
अलग अलग किया, और लावान की भेद बकरियों के 

सुंह को चित्तीवाले भौर सब काले बच्चों फी ओर फर 
दिया , भौर अपने मुणढों को उन से अलग रखा, और 

४१ लावान की भेद बकरियों से मिलने न दिया। गौर जब 
जब यबलवन्त भेड़ बकरियां गामिन होती थीं तब तच 
याक्रूब उन छुद्ियों फो फठौतों में उन के सारहने रख 


उत्पत्ति [ 


देता था , जिस से वे छुढ़ियों को देखती हुई गामिन हो 
जाएं। पर जब निर्वल सेढ़ बकरिया गाभिन होती थीं, तत्र 
वह उन्हें उन के थागे नहीं रखता था। इस से निर्वल निर्बल 
लाबान की रहीं, और वलवन्त वलवन्त याक्त॒व फी हो गई । 
सो वह पुरुष अत्यन्त धनाव्य हो गया, भौर उस के बहुत 
सी भेड वकरियां, ओर क्ोडिया भ्रौर दास और ऊद धथौर 


गददे हो गए । 


( याक्रेंब के घर जाने का वरान ) 


फिर लावान के पुत्रों की ये बातें 

रे ३५ फर याक्रूब के सुनने में आईं, कि 
याक्रूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, 
झओऔर हमारे पिता के घन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा 
है । भर याक्तूव ने लावान के सुखढ़े पर दृष्टि की और ताढ़ 
लिया, कि वह उसके प्रति पहिले के समान नहीं है । तब 
यहोवा ने याक्रब से कहा, अपने पितरों के देश और 
अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और में तेरे सग रहूगा। 
तब याक्व ने राहेल और लिआएः को, मैदान में, अपनी 
सेड़ बकरियों के पास बुज्ञवा कर कहा, वुम्हारे पिता के 
मुखड़े से मुझे समझ पढ़ता है, कि चद तो घुझे पहिले की 
नाईं थ्रव नहीं देखता , पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे 
संग है। और तुस भी जानती हो, कि में ने तुम्हारे 
पिता को सेवा शक्ति भर की है। और तुम्हारे पिता ने 
सुर से छल करके, मेरी मज़दूरी फो दुस बार बदल दिया , 
परन्तु परमेश्वर ने उस को मेरी हानि करने नहीं दिया । 
जब उस ने कहा, कि चित्तीवाले बच्चे तेरी मज़दूरी उहरेंगे, 
तब सब भेढ़ बकरियां चित्तीवाले ही जनने लगीं, और जब 
उस ने कहा, कि धारीवाले बच्चे तेरी मप्नदूरी वहरेंगे, तब 
सब भेड़ बकरिया धारीवाले जनने लगीं। इस रीति 
से प भेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर सुर को दे 
दिए । भेड-बऊरियों के गाभिन होने के समय में ने स्वप्न 
में क्या देखा, कि जा बकरे, वकरियों पर चढ़ रहे है सो 
घारीवाले, चित्तीचाले, शोर धब्बेवाले हैं । भौर परमेश्वर 
के दूत ने स्वप्न में सुझ से कहा, हे याकृव, में ने कहा, 
क्या झाज्ञा' | उस ने कहा, थआा्ें उठाकर उन सव बकरी 
फो, जो वकरियों पर घढ़ रहे हैं, देख, कि वे धारीवाले 
चित्तीवाले, भ्रोर धब्बेबाले है, क्‍योंकि जो कुछ लावान 
तुर से करता है, सो में ने देखा है। में उस वेतेल फा 
ईश्वर हूँ, जहां त्‌ ने एक खस्भे पर तेल डाल दिया, भौर 
मेरी मन्नत सानी थी: अब चल, इस देश से निकलकर 
अपनी जन्मभूसि को लौट जा । तब राहेल और लिशा. ने 
उस से कह्दा, कया हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ 


(१) फुल में, भम्े देख । 


र्‌ड 


रे३े 


३१ अध्याय । उत्पत्ति | श्८ 


६९ भाग वा थ्रश बचा है ? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये | जीता न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले, सो भाई - 
न ठएरीं ? देख, उस ने एम फो तो थेच ढाला, भौर हमारे | बन्धुथो के सारहने पद्चिचानफर ले ले। क्योंकि याक्रूय न 
१६ रुपे फो सा बैठा है। सो परमेश्वर ने हमारे पिता का | जानता था कि राह्देल गृहदेवताभो को घुरा ले थाई है। 
जितना धन ले लिया हैं सो हमारा, भौर एमारे लद़ऊे- | यह सुनकर लायान, याकूय् शोर लिथा शौर दोनों दासियो ३३ 
बालो का है थ्य जो कुछ परमेश्वर ने तुक से कहा हैँ, | के तम्सुश्ों मे गया, भ्रौर कुछ न मिला । तय लिश्रा के 
१७ सो फर। तय याक्रूब ने अपने लद़केयालों, भर स्त्रियों फो, | तस्प्‌ में से निकलकर राह्ेल के तम्मू, में गया | राहेल तो ३४ 
१३८ ऊरटो पर चढ़ाया, भौर जितने पशुथ्रों फो चह पददनराम में | शहद देववाशों फो ऊट की काठी में रसके उन पर बेंठी थी । 
इकट्ठा करके धनाव्य हो गया था, सब फो कनान में अपने | सो लाबान ने उस के सारे तम्बू में ट्टोलने पर भी उन्हें 
पिता इसहाक के पास जाने की मसनसा से साथ ले | न पाया। राहेल्न ने श्रपने पिता से कहा, है मेरे प्रभु , इस ३६ 
१६ गया। लाबान तो अपनी भेदो का ऊन फतरने के लिये | से प्रसन्न न हो, कि में तेरे सामने नहीं उठी क्योंकि में 
चला गया था । भौर राहेल अपने पिता के ग्ृहदेवताश्रो | स्त्रीधर्म से है | सो उस के ढृढ़ ढाढ़ करने पर भी गृह- 
२० को चुरा ले गई । सो याक्तव लावान अरामी के पास से | देवता उम्त को न मिन्ने। तय याक्रत क्रोवित होकर लाबान ३६ 
चोरी से चला गया, उस को न बताया कि में भागा | से झंगढ़ने लगा, भर कहा, मेरा क्या श्रपराध है ? मेरा 
२१ जाता है । वह अपना सब कुछ लेकर भागा भोर मद्दानद | क्या पाप है? कि तू ने इतना क्रोधित द्वो कर मेरा 
के पार उतर कर थपना सुंदर गिलाद के पहाढ़ी देश की | पीछा किया हैँ? त्‌ ने जो मेरी सारी सामग्री को ३७ 
ओर किपा ॥ व्योल कर देखा, सो तुम को श्रपनें घर की सारी 
२५२९. तीसरे दिन लावान को समाचार मिला, कि याक्तूव सामग्री में से क्‍या 2898 £ कुछ मिला हो तो उस को 
२३ भाग गया है। सो उस ने अपने भाइयों को साथ लेफर उस | पा और मेरे भाहयरो के सारहने रख दे और 
का सात दिन तक पीछा किया, और गिलाद के पहाढ़ी देश ये हम दोनो के बीच न्याय करें। इन बीस वर्षो से मैं ३८ 
२४ में उस फो जा पकद्ा | तव परमेश्वर ने रात के स्वप्न मे तेरे पास रहा इन में नतो तेरी मे वकरियों के गर्भ 
अरामी लावान के पास भ्राकर कहा सावधान रह तू. गिरे और न तेरे मेढ़ों का मास में ने कभी खाया । जिसे ३६ 
२५ याक्रय से न तो भला फद्ना और न घ॒ुरा। और लावान बनैले जन्तुधों ने फाढ़ डाला, उस को मैं तेरे पास न 
याक्रब के पास पहुँच गया, याक्रूब तो अपना तम्बू गिलाद | कणों गे. उस फी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन को 
नाम पहादी देश में खड़ा किए पढा था और लावान चोही जाता, चाहे रात को, त्‌ झुक ह्वी से उस को ले 
ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तम्बू उसी पहाद़ी | लेता था। मेरी तो यह दशा थी, कि दिन को तो घाम, ४० 
२६ देश में खड़ा किया | तब लाघान याकत्र से कहने लगा, और रात को पाला मुझे खा गया और हक भ्ापो 
त्‌ ने यह क्या किया, कि मेरे पास से चोरी से चला भाया, से ., अलीहई जाती थी | बीस वर्प तक में तेरे घर में ४१ 
ओर मेरी बेटियों को ऐसा ले आ्राया, जैसा फोई तलवार | 3? चौदह वर्ष तो मैं ने तेरी दोनों बेटियो के लिये, 
के बल से बन्दी वनाए गए, बन्दियों के समान मेरी और छु. वर्ष तेरी भेढ़ बकरियों के लिये सेवा की भर 
२७ पुत्रियों फो ले आया हो । त्‌ क्‍यों चुपके से भाग आया, | ५ मेरी मज़दूरी को दूस बार बदल डाल | मेरे पिता ४२ 
और सुर से बिना कुछ कहे, मेरे पास से चोरी से | परमेश्वर, भर्थाव्‌ इ॒वाहदीम का परमेश्बर, जिसका भय 
चला आया , नहीं तो मैं तुके आनन्द के साथ स्ूदग और | आम भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता, तो 
र् वीणा बजवाते, और गोत गवाते विदा करता £ त्‌ ने तो निश्चय त्‌ अभ्रव मुझे छूुछे हाथ जाने देता । मेरे दुख, 
सुमे अपने बेटे वेटियों को चूमने तकन दिया; त्‌ ने और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर, परमेश्वर ने बीती 
२६ मूर्खता की है। तुम लोगों की द्वानि करने की शक्ति, मेरे हुईं रात में तुझे दूपटा । लाबान ने याक्रव से कहा, ये ४३ 
हाथ में तो है, पर छुम्दारे पिता के परमेश्वर ने म्रुक से वेटिया तो मेरी ही हैं, और ये पुत्र भी मेरे हो हें, और ये 
थीती हुई रात में फहा, सावधान रद्द, याक्रूब से न तो भला भेड़ 8५ भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख 
६० कहना, और न बुरा | भला, अर त्‌ अपने पिता के घर का पढ़ता है सो सब मेरा ही है, और अब मैं अपनी इन 
बढ़ा शभिलापी होकर चला आया तो चल्ला ञ्लाया, पर वेटियों वा इन के सन्‍्तान से कक्ष कर सकता हूँ ? झब ४४ 
मेरे देवताओं को तू क्‍यों चुरा ले आया है ? याक्रूब मे आ; रा तू, दोनों आपस में बाचा बाघें, और वह मेरे 
लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था ः | और तेरे बीच साक्षी ठहरी रहे । तब याकूब ने एक पत्थर ४३ 
कि कहीं तू अपनी बेटियों को सुर से छीन न ले। लेकर उस का खम्भा खड़ा किया। तब याक्तूब ने अपने भाई- ४६ 


३२ जिस किसी के पास त्‌ अपने देवताओं को पाए, सो / बन्ध्ुों से कह्दा, पत्थर इफह्मा करो यह सुनकर, उन्हों ने 


न 


कि 


! अध्याय | 


पत्थर इकट्ठा कर के एक ढेर लगाया, ओर वहीं ढेर के पास 

9» उन्हों ने भोजन किया | उस छढेर का नाम लावान 

ने तो यज्ञ सहादुया', पर याकूब ने जिलियादों रखा। 

८ लावान ने कहा, कि यह ढेर आज से मेरे और तेरे वीच 

साक्षी रहेगा । इस कारण उस का नाम जिलियाद रखा 

&£ गया: और मिज़पा भी; क्योंकि उस ने कहा, कि जब 

हम एक दूसरे से दूर रहें, तब यहोवा मेरी भौर तेरी 

० देखभाल करता रहे । यदि तू भेरी बेटियों को दुःख दे, 

वा उन के सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हसारे साथ 

कोई सल्नुप्य तो न रहेगा , पर देख, मेरे तेरे बीच सें पर- 

८१ सेश्वर साक्षी रहेगा फिर लावान ने याकूतच्र से कहा, इस 

ढेर को देख, भोर इस खंभे फो भी देख, जिन को में ने 

४२ अपने भर तेरे बीच में खड़ा किया है, यह ढेर और 

यह खंभा दोनों इस वात के साज्षो रहें, कि हानि करने फी 

मनसा से न तो में इस ढेर को लाधकर तेरे पास जाऊगा 

न त्‌ इस ठेर भौर इस खंसे को लाघकर मेरे पास 

४३ आएगा । इनम्माहीम, और नाहोर, और उन के पिता , तीनो 

का जो परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करे । 

तब याकूव ने उस की शपथ खाई जिस का भय उस 

४४ का पिता इसहाक समानता था। और याकूब ने उस पहाड़ 

पर मेलबक्ि चढ़ाया, और अपने भाईबन्घुओं फो भोजन 

करने के लिये चुलाया, सो उनन्‍्हों ने भोजन करके पहाड 

४५ पर रात बिताईं। विहान को लावान तड़के उठ भौर अपने 

बेटे, बेटियों को चूमकर, भौर थ्राशीर्वाद देकर चल दिया, 

ओर अपने स्थान को लैट गया। और याकूब ने भी 

अपना सार्ग लिया, और परमेश्वर के दूत उसे 

२ ३ दर ” था मिले | उन को देखते ही याक्‍्व्र ने कहा, 

यह तो परसेश्वर का दुल है सो उस ने उस स्थान का 
नाम सहनेस' रखा ॥ 


(याकुय फे रएसाय से मिलने मौर उसके इस्छाएलय नाम रख लाने फा यर्सन) 


३ सब याकूब ने सेईर ठेश सें अर्थात्‌ एदोम देश में 
शपने भाई एसाव के पास अपने शआगे दूत भेज दिए । 

और उस ने उन्हें यह आज्ञा दी, कि मेरे प्रभु एसाव से 
यों कहना , कि तेरा दास याकूब तुरू से थों कहता है, कि 
में लावान के यहां परदेशी होकर अगर तक रहा , और 
मेरे पास गाय-बैल, गदहे, भेड-वकरिया, और दास- 
दासिया है, सो सें ने अपने अर के पास इस लिये सदेशा 
भेजा दे, कि तेरी अजुगह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत 
याकूब के पास लौदके कहने लगे, हस तेरे भाई एसाव 
के पास गए थे, भौर वह भी तुर से सेट करने को चार 


४ 


उत्पत्ति । 


श्६ 


' सौ पुरुष संग लिए हुए चला थ्राता है | तब याकूब ० 
। निपठ डर गया, और संकट में पठा : और यह सोचकर 
अपने सगवाज्ों के, और भेढ़-बकरियो, और गाय-चैलों, और 
ऊंटों के भी अलग अलग दो दल कर लिए, कि यदि ८ 
' एसाव आकर पहिले दल को मारने लगे, तो दूसरा दल 
भागकर वच जाएगा। फिर याकूघ ने कहा, हे यहोवा, हे ६ 
मेरे दादा इम्राहीम के परमेश्वर, हे मेरो पिता इसहाक के 
परमेश्वर, तू ने तो सुर से कहा, कि अपने देश और जन्म- 
भूमि में लोट जा, और मैं तेरी भलाई करूगा - तू ने जो ३० 
जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के 
साथ किए हैं, कि में जो अपनी छुडी ही लेकर इस यर्दन 
नदी के पार उत्तर आया, सो अब मेरे दो दल हो गए हैं 
तेरे ऐसे ऐसे कामों से से सें एक के भी योग्य तो नहीं हूं। 
मेरी बिनती सुनकर, मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से १३ 
बचा . मैं तो उस से ढरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह 





॥ 


आकर सुझे और मा समेत लड़कों को भी मार डाले । 
तू ने तो कहा है, कि मे निश्चय तेरी भलाई करूंगा, और ३२ 
तेर॑ वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत 
करूंगा, जो वहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। और १६३ 
उस ने उस दिन की रात वहीं बिताई , और जो कुछ उस के 
पास था उस में से अपने भाई एसाव फी सेंट के लिये 
छांट छाट कर निकाला , भ्रथांच्‌ दो सौ बकरिया, और बीस १४ 
बकरे, और दो सौ भेड़ें, और बीस सेढ़े, भर बच्चों समेत १५ 
दूध देने चाल्ो तीस ऊंडनिया, और चालीस गायें, भौर दस 
चैल, ओर बीस गद॒हियां भौर उनके दूस बच्चे । इन को उसन १६ 
कुण्ड, मुण्ड करके, अपने दासों को सोप कर उन से कहा 
मेरे आगे वढ़ जाओ , भौर मुण्ढों के बीच बीच में अन्तर 
रखो । फिर उस ने भ्रगले भुण्ड के रखवाले को यह ६७ 
आज्ञा दी, कि जब मेरा भाई एसाव तुमे मिले, और पूछने 
लगे, कि तू किस का दास हैं, भौर कहा जाता है, और ये 
जो तेरे आगे भागे है, सो किस के हैं ? तब कहना, कि यह +८ 
तेरे दास याकूत्र के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव ये भेंट के लिये तेरे 
पास भेजे गए हैं, और चह आप भी हमारे पीछे पीछे था रहा 
है । ओर उस ने दूसरे, और तीसरे रखवालो को भी, वरत १६ 
उन सभों को जो रुण्ढो के पीछे पीछे थे ऐसी ही आक्षा दी, 
कि जब एसाव तुम को मिले तब इसी प्रकार डस से 
फहना । और यह भी कहना, कि तेरा दास याकूब हमारे २० 
पीछे पीछे भा रहा है । क्योकि उस ने यह सोचा, कि यह 
भेंट जो सेरे भागे आगे जाती हैं, इस के द्वारा में उस के क्रोध 
को शान्त फरके तब उस का दुर्शन फरुगा ; दो सकता है 


च्ल्ल्-++-+-++-+_+_+त__+तत+तत-______.0ह0तहत0 छ व] कि 
(९) अर्घात्‌ फ्री सापार्ने साकीका देर। (९) अर्थात्‌ हबानी भाषा नें, | रह सुर से प्रसन्न होजाए । सो वह सेंट याकूब से पह्धिले पार २१ 
चादी का देर । (३) अर्थात्‌ साफने का स्पाण। (४) अर्थात्‌ दी दल। ; उत्तर गई, झोर वह आप उस रात को छावनी में रहा॥ 


३३ शअ्रध्याय | 


उसो रात फो वह उठा श्र श्रपनी ढोनों स्त्रिया, भरीर 
दोनो लौरखिडियों, भ्रौर ग्यारटों लद़को फो संग लेकर घाट 
२३ से यब्वोक नदी के पार उत्तर गया। और उस ने उन्हें 
उस नदी के पार उतार दिया बरन अपना सय कुछ पार 
उतार दिया ! भौर याकूब 'थ्राप श्रकेला रह गया , तब 
फोई पुरुष आकर पह फटने तक उस से मर्लयुद्ध फरता 
रद्दा । जब उस ने देखा, कि में याकूत्र पर प्रश्नल नहीं होता, 
तब उस फी जाघ फी नस को छुत्मा, सो याकूब फी जाघ 
फी नस ठस से मदलयुद्ध करते ही फरते चढ़ गई । तत्र 
उप्त ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुथा चाहता हैं , 
याकूब ने कहा जब्च लो वू मुझे झ्राशीर्वाद न दे, तर तक 
में तुझे जाने न दूगा । भार उसने याकूय से पूछा, तेरा नाम 
क्या है ? उस ने कहा याकूय । उस ने कहा, तेरा नाम श्यत् 
याकूब नहीं, परन्तु हखाएल' हागा, क्‍्यों।क त्‌ परमेश्वर से 
भौर मजुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ्रा हैं । याफूय ने 
कहा, में बिनती करता हू, सुे श्रपना नाम बता, उस ने 
फह्दा, तू मेरा नाम क्यो पूछता है? तब उस ने उस को 
घहीं थराशीवांद दिया | तब याफूय ने यह कहकर उस स्थान 
का नाम पनीएल' रखा - कि परमेश्वर को श्ाम्हने 
साम्हाने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है । पनीएल 
के पास से चलते चलते सूरर्थ उदय हो गया भ्रौर 
वह जॉघ से लगढ़ाता था। इस्राएल्ली जो पशुभ्रो की 
जाघ की जोड़वाले जघानस को श्राज के दिन तक नहीं 
खाते, इस का फारण यही है, कि उस पुर्प ने याफब की 


जाघ की जोढ़ में जधानस को छूथा था ॥ 
५ कक 
र्‌ याकूब ने शआासें उठकर, यह 
रे रे शा देखा, कि एसाव चार सौ पुरुष 
सग लिए हुए चला भ्राता है । तब उस ने लड़केबालों को 
अजग शलग वाटकर लिशा , भौर राहेल, और दोनों 
२ लोणिडयों को सौप दिया। भ्रौर उस ने सब के थागे 
लद़कों समेत लौणिडयों फो, उस के पीछे लड़को समेत 
लिआ फो, और सब के पीछे राद्देल थौर यूसुफ फो रखा 
३ और तआ्राप उन सब के आगे बढ़ा, और सात बार भूमि 
पर गिरके दुण्डबत्‌ की, और अपने भाई के पास पहुँचा । 
४ तब एसाव उस से भेट करने को दौढ़ा, और उस को 
हृदय से लगाकर, गले से ल्षिपटकर चूमा फिर वे दोनों 
& रो पढे | तब उस ने आखें उठाकर, स्त्रियों भौर लड़के 
वाज्ों को देखा, भौर पूछा, ये जो तेरे साथ हैं सो कौन हैं ? 
उस ने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने 
६ अजुग्रह करके सुक को विया है। तब लढ़कों समेत 
७ लौसख्टियों ने निकट आकर दण्डवत्‌ फी । फिर ल्द़कों 


(१९) आर्थात_ ईश्वर से युद्ध करमेह्ारा 
(३) अर्थात_ ईश्वर रा सघ 


२२ 


२० 
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श्ष्‌ 


२७ 
श्प 





उत्पत्ति | 


३७ 


पमेत लिश्ा निकट श्राई, और उन्हों ने भी दुर्डवत्‌ फी 

पीछे यूसुफ भौर राद्देल ने भी निकट श्आाकर दण्डवन्‌ फी । 
तब उस ने पूछा, तेरा यद्द बढ़ा ठक्ष जो मुझ फो मित्ता, ८ 
उस फा क्या प्रयोजन द्वै ? उस ने कहा, यह कि मेरे प्रमु की 
अनुग्रह फी दृष्टि मुझ पर हो । एसाव ने कहा, ह मेरे भाई 8 
मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा एैं सो तेरा ही रहे । 
याछूय ने कटद्दा, नहीं नष्टी, यदि तेरा शअनुम्रह सुझ पर हो, १० 
तो मेरी भेंट ग्रहण फर क्योकि मे ने तेरा दर्शन पाकर, 
मानो परमेश्वर फा दर्शन पाया हैं, भ्ौर तू मुझ से प्रसन्न 
हथा ए । सो यह सेंट, जो तुझे भेजी गई है, अहण कर * ११ 
फ्योकि परमेश्वर ने मुझ पर श्रजुम्रह् किया है, और मेरे 
पास बहुत हैं । जय उस ने उस फो दबाया, तय उस ने 

भेट फो भ्रह्दण किया । फिर एसावब ने कहा, शा, हम बढ़ १२ 
चलें शौर मे तेरे शगे थरागे चलुगा। याकृप ने कह्दा, १३ 
हे मेरे प्रभु तू जानता द्वी है कि मेरे साय सुकुमार लड़के, 

ओर दूध देनेह।री भेड़ बकरिया, भौर गायें है, यदि ऐसे 

पशु एक दिन भी श्रधिक हाके जाएं, तो सत्र के सब मर 
जाएंगे | सो भेरा प्रभु श्रपने दास के थआागे बढ़ जाए, १४ 
और मे इन पशुथ्रो की गति के श्रनुस्तार जो मेरे भ्रागे है, 

भौर लद़फेवालो की गति के श्रचुसार धीरे धीरे चल कर, 
सेईर में अपने प्रभु के पास पहुचुगा। एसाव ने कहा, तो १९ 
अपने सगवालों में से मे, फई एक तेरे साथ छोढ़ जाऊं । 

उस ने कहा, यह क्यो ? इतना ही बहुत है, कि मेरे प्रभु फी 
अनुमह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे । तब एसाव ने उसी १६ 
दिन सेईर जाने को अपना सार्ग लिया । और याकूब १७ 
वहा से कूच करके सुकीत को गया, भौर वहा श्रपने लिये 

एक घर, और पशुश्रो के लिये मोंपडे बनाए, इसी कारण 

उस स्थान का नाम सुकोत' पड़ा ॥ 


श्र याकूब जो पद्दनराम से आया था, सो कनान $८ 
देश के शकेम नगर के पास कुशल '्षेम से पहुँच कर 
नगर के साग्दने ढेरे खडे किए । ओर भूमि के जिस १६ 
सण्ड पर उस ने अपना तदू खड़ा किया, उस को उस 
ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से एक सौ 
कसीतों! में मोल लिया । ओर वहा उस ने एक बेदी २० 
बनाकर उस का नाम एलेलोहे इस्नाएल'" रखा ॥ 


(दीना के भ्रष्ट किये चलाने का यणन) 


५ 
लिया. फी बेटी दीना जो 
३ ४ आाः याकूब से उत्पन्न हुईं थी उस 


देश की लड़कियों से भेंट करने को निकल्ली। तब २३ 





(४) अर्थात मसोपड । (४) इम का सूष्य सदिग्ध है| 
(४) प्र्यात_ ईश्वर इछ्ाइल का पस्मेज्यर । 


३४ अध्याय । 


उस देश के प्रधान, द्वित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, 
और उसे ले जाकर उसऊे साथ कुऊम्मे करके उसको 
३. भ्रष्ट कर डाला | तब उस का मन याक्रृत्र की वेटी टोना 
से लग गया, और उपने उस फन्या से प्रेम की बातें कीं 
ओर उस से प्रेस करने लगा भ्ौर शक्केम ने अपने 
पिता हमोर से फह्दा, सुके इस लड़की फो मेरी ख्री होने 
के लिये दिक्ा दे । और याक्ूव ने सुना, कि शक्रेम ने 
मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाज्ा है, पर उस के 
पुत्र उस समप पशुओं के सग मैदान में थे, सो चह उन 
६ के आने लो चुप रहा। भौर शक्रेम का पिता हमोर 
निकलकर, याक्ूत्र से बातचीत करने के लिए उसके पास 
गया । और याक़ूव के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत 
डदास, और क्रोपित होकर झआए* क्योंकि शकेम ने 
याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इृस्लाएल के 
घराने से मू्खता का ऐसा फास किया था, जिसका करना 
८ अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, भेरे पुत्र शकेम 
फा सन तुम्हारी वेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उस की 
६ पत्नी दोने के लिये उसको दे दो । भौर हमारे साथ ज्याह 
किया करो; अपनी बेटियां हमको दिया करो, और हमारी 

१० बेटियों को आप लिया करो । भर हमारे संग बसे रहो 
और यह्द देश तुम्हारे सामने पढ़ा है, इसमें रह कर, लेन 
१९ देन करों, भर इस की भूमि को अपने लिये लेलो । और 
शकेम ने भी दीना के पिता और भाईयों से कहा, यदि 
मुझ पर तुम ज्ञोगों की अ्रनुग्रह फी दृष्टि हो, तो जो कुछ 
१२ छुम भ्ुक से कहो, सो में दूंगा । तुम सुक से कितना ही 
मूल्य वा बदला क्‍यों न सांगो, तो भी सें तुम्हारे कहे के 
अनुसार दूगा: परन्तु उस कन्या को पत्नी होने के 
१३ लिये मुझे दो। तब यद्द सोचकर, कि शकेम ने हमारी 
चहिन दीना को अशुद्ध किया है , याक्तूब के पुत्रों ने शकेम 
और उसके पिता हमोर फो छत्न के साथ, यह उत्तर दिया, 
१४ कि, हस ऐसा घास नहीं कर सकते, कि फिसी ख़तनारहित 
पुस्ष को अपनी वहिन ठें, क्योंकि इस से हसारी न/्म- 
११ धराई होगी . इस बात पर तो हस तुम्हारी सान लेंगे , कि 
हमारी नाई, तुम में से हर एक पुरुष का ख़तना किया 
१६ जाए। तब हम झपनी चेटिया तुम्हें व्याह ढेंगे, और 
तुम्दारी वेटिया व्याह लेंगे, और तुम्हारे सग बसे भी रहेंगे, 
१७ ओर हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएगे । पर 
यदि तुम हमारी बात न मान कर अपना ख़तना न कराशोगे 
45 तो हम अपनी लड़की को लेके यहां से चले जाएंगे । उन 
की इस यात पर हसोर भौर उस का पुत्र शकेम धसन्न हुए । 
१६ और वह जवान जो थाक्लव की बेटी को चहुत चाइता था 
इस फाम को करने में उसने विलम्ब न क्या। घह तो 


च्ठ 


नए 
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हं। 


उत्पत्ति । ३१ 


खपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। 
सो हमोर और उसका पुत्र शक्रेम अपने नगर के फाटक २० 
के निकट जाकर, नगरवाप्तियों को यों सममाने लगे , कि, 
वे मनुष्य तो हमारे सग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें २१ 
इस देश से रहके लेन देन करने दो , देखो, यह देश उन 
के लिये भी बहुत है, फिर हम क्ोग उनकी बेटियों फो 
व्याह लें, और श्रयनी घेटियों को उनहें दिया कर । वे ३२ 
लोग केवल इस वात पर हंमारे संग रहने, भौर एक ही 
समुदाय के मनुप्य हो जाने को प्रसन्न हैं, कि उनकी नाई 
हमारे सब पुस्पों का भी ख़तना किया जाए। क्या उन २३३ 
की भेढ़-बकरिया, और गाय बैज् बरन उनके सारे पशु भौर 
धन सपत्ति हमारी न हो जाएगी ? इतना ही करें कि हम 
लोग उनरी बात्त मान लें, तो थे हमारे संग रहेंगे। सो २४ 
जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, उन सो ने 
हमोर की, और उसके पुत्र शकेस की बात मानी , और 
हर एक पुरुष का ख़तना किया गया, जितने उस नगर के 
फाटक से निकलते थे । तीसरे दिन, जब वे लोग पीड़ित ३६ 
पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोम, और लेवी नाम 
याक्तृव के दो पुत्रों ने जो दोना के भाई थे, अपनी 
अपनी तलवार ले उस नगर मे निधद़क घुस कर सब 
पुरुषों को घात किया। और हमसोर और उसके पुत्र २६ 
शकेम फो उन्‍्हों ने तलवार से मार डाला, भौर दीना फो 
शकेम के घर से निकाल ले गए। ओर याक्रूव के पुत्रो ने २७ 
घात कर डालने पर भी चढ़ कर नगर को इस लिये लूट 
लिया, कि उसमें उनकी वहिन अशुद्ध की गईं थी । उन्हों २८ 
ने सेड-बकरी, और गाये बैल, और गदद्दे, और नगर और 
सैदान में जितना घन था ले लिया। उस सब को, और २४ 
डनके बाल-बच्चों, और ख्तरियो को भी हर ले गए, वरन घर 
घर में जो कुछ था, उसको भी उन्हों ने लूट लिया | तब ६० 
याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश 
के निवासी कनानियों श्रौर परिज्ञियों के मन में मेरी ओर 
घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला 
है, क्योंकि मेरे साथ तो थोडे ही लोग है*, सो अब ये 
इकट्ठे होकर सर पर घढ़ेंगे, और म्रुके मार डालेंगे, सो सें 
अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊगा। उन्हों ने फहा, ३१ 
क्या वहे हमारी वहिन के साथ वेश्या की नाई वर्ताव करे २ 


(बिन्यामीन फी उत्पत्ति और राहल की सत्य का यर्यन) 
श्पू ता परमेश्वर ने याकूब से फहा, यहां से 


हि कूच करके वेतेल को जा, भौर वहीं 
रह: भर चहा ईश्वर के लिये वेदी बना, जिस ने तुझे 





(९) सूल में, परिजिजयेत में मुझे दुर्गेन्धित किया | 
(१) खूल में में योहे ही सोग हू । 


३५ अ्रष्याय। 


उस समय दुर्शन दिया, जब तू अपने भाई एसाय के दर 
२ से भागा जाता था । तब याकृप ने अपने घराने से, आर 
उन सब से भी जो उस के सग थे कहा, तुम्हारे यीच में 
जो पराए्‌ देवता एँ, उन्हें निकाल फेंफो , भ्रोर अपने श्पने 
३ फो शुद्ध फरो, 'भौर अपने वख बदल डालो, और झाश्रो, 
हम यहा से कूच करके बेतेल को जाए , वहा में ईरबर 
के लिए. एक बेदी बनाऊंगा, जिस ने सकट के दिन मेरी 
सुन ली, भर जिपत मार्ग से में चलता था, उस में मेरे सम 
४ रहा। सो जितने पराए देवता उन के पास थे, भौर जितने 
कुगडल उन के कानों में थे, उन सभो फो उन्हें ने याकूय 
को दिया, भौर उस ने उन को उस सिन्दूर यृक्ष के नीचे 
४ जो शकेम के पास है, गाड़ दिया । तब उन्हों ने कूच 
किया भ्ौर उन के घारों ओर के नगर निवासियों 
के मन में परमेश्वर की थोर से ऐप्ता भय समा गया कि 
६ उन्हों ने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया । सो याहूय 
उन सब समेत जो उस के सग थे, फनान देश के लृज 
७ नगर फो थाया । वह नगर वेतेल भी कहलाता है। वहा 
उस ने पुक वेदी बनाई, भ्रोर उस स्थान का नाम पुलवेतेल" 
रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता 
८ था तथ् परमेश्वर उस पर वहीं प्रगट हुआ था । और 
रिवका फी दूध पिल्लानेद्वारी धाय दबोरा मर गई, भर बेतेल 
के नीचे सिन्‍्दूर वृक्ष के तले, उस फो मिद्दी दी गई, भर 
उस सिन्दूर बृत्त फा नाम थक्लोनवक्कृूत' रखा गया ॥ 


६. फिर याकूब के पदनराम, से थाने के पश्चात्‌ परमेश्वर 
१० ने दूसरी घार उसको दर्शन देकर शराशीप दी। भ्रौर परमेश्वर 
ने उस से कहा, अ्रव तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर 

|. श्ागे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, त्‌ इख्रापएल कहलाएगा 
११ सो उस ने उस का नाम इस्राएल रखा । फिर परमेश्वर 
ने उस से कहा, में सर्वशत्ति मान्‌ ईश्वर हैः तू फ़ले फले 
और चढ़े , और तुझ से एक जाति बरन जातियों फी एक 
मण्ढत्ञी भी उत्पन्न होगी, भर तेरे वंश में राजा उत्पन्न 

१२ हेगे । और जो देश में ने हमाहीम और इसहाक फो 
दिया है, वही देश तुमे देता हू, श्रोर तेरे पीछे तेरे वश फो 

3३ भी दूगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जद्दा उप्त ने याकूब 
१४ से बातें की उस के पास से ऊपर चढ़ गया । थोर जिस 
स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें कीं, वहा याकूब ने 
पत्थर का एक खभा खड़ा किया, और उस पर शर्घ देकर तेल 

१५ डाक्ष दिया। और जहां परमेश्वर ने याकूव से बातें फी, 
१६ उस स्थान फा नाम उ73 ने वेतेल रखा । फिर उन्हों ने 
बेतेज्न से फूच किया, और पएप्राता थोड़ी ही दूर 

रह गया था कि राष्देज्ष को बच्चा जनने फी बढ़ी पीडा 


(९ अर्थात्‌ भेतेश का ईश्घर। (३) भर्थात्‌ रुसाई का बाल | 


उत्पत्ति | ३२ 


थाने लगीं। जत्र उस फो बढ़ा यदी पीड़ा उठती थी तब १७ 
घाय मे उस से फहा मत ठर , अब फी भी तेरे वेट ही 
होगा। तय ऐसा हुथा कि वह मर गई, और प्राण निकलते १८ 
निफलते उस ने उस बेटे फा नाम ब्रेनोनी' रखा : पर 
उसके पिता मे उस का नाम तिन्यासीन रपा । यों १६ 
राह्टेल मर गई, 'क्ौर एप्राता, शर्थात्‌ बेतेलहरेम के मार्ग में 
उस फो मिटद्दी दी गई। प्रोर यायूत्र ने उस की कबर पर २० 
एक सभा झद्ठा क्‍या राहिल की कर का वही खभां 
ग्राज तक यना छे। फिर इस्राएल ने कूच किया, श्रोर २१ 
एड्रेर नाम ग़ुम्मट के थ्रागे बढ कर श्पना तबू खड़ा किया। 
जब एम्नाएल उस देश में बस्ता था तब एक दिन ऐसा हुश्ला २२ 
कि र्वेन ने जाकर श्पने पिता की रसेली बिल्दा के साथ 
कुफम्म किया शोर यह बात इस्राणल को मालूम हो गई ॥ 

याइत्र के बारह पुत्र हुए | उन में से लिशा के २३ 
पुत्र ये थे, भ्र्थाव याऊूय या जेठा, ख्वेन, फिर शिमोन, 
लेवी, यहूदा, इम्साकार, थोर जबलून । और राहेल के पुत्र २४ 
ये थे, शर्थात यूसुफ, भर विन्यामीन । थ्रोर राहेल की २९ 
लॉन्डी विल्हा के पुत्र ये थे, 'थर्यात्‌ दान, थ्रार नप्ताली । 
श्रोर लिय्रा की ल्ोन्डी जिल्पा के पुत्र ये थे अर्थात्‌ गाद, २६ 
ओर आरशेर, याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उस से 
पहन राम में उत्पन्न हुए ॥ 

और याकूब सम्रे मे जो करियत शर्बा श्रवीत््‌ हमोन है २७ 
जहा इवबाहीम श्रोर इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने 
पिता इसहाक के पास थ्ाया। हमाहीम की झवस्था श८ 
एक सी अस्सी वरस की हुईं। ओर इसहाक का प्राण २६ 
छूट गया, भर वह मर गया भौर वह बूढ़ा थौर पूरी ग्रायु 
का होकर अपने लोगो में जा मिला भऔ्रोर उस के पुत्र 
एसाव और याकूप् ने उस को मिट्टी दी ॥ 


( एसाव फी यंशायली ) 

३ ६ एप्ताव जो एदोम भी कद्दलाता है, उस 

* की यह वशावल्ी है । एसाव ने 

तो कनानी लड़कियाँ व्याह लीं , भर्थात्‌ छित्ती एलोन की 
बेटी आदा फो, भोर भोहो लीवामा के, जे अना की बेटी, 
ओर दिव्वी सिबोन की नतिनी थी। फिर उस ने इश्माएल ४६ 
की वेटी बासमत को भी, जो नवायोत की बहिन थी 
व्याह लिया । आादा तो एसाव के जन्माए एलीपज को, 


न 


व्ट्र 


ओर बासमत रुएल को उत्पन्न किया । शोर ओहोली- ४ 
बाम ने यूश, और यालाम, ओर फोरह को उत्पन्न 
किया, एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए | भर ६ 


एसाव अपनी पत्नियों, और बेटे-बेटियों, ओर घर के 
सब प्राणियों, और अपनी भेड़-बकरी, और गाय-बैल 





(३) अर्थात्‌ मेरा शोक भूल पु५। (४) अर्थात दछ्दिने दाथ का पुत्र 
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झ्ादि सब पशुओं, निदान अपनी सारी सम्पत्ति को 

जो उसने कनान देश में संचय की थी: लेकर 

झपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चल्ला 

७ गया। क्योंकि उन फी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे 

इकट्टे न रह सके; और पशुओं की वहुतायत के सारे 

उस देश में जहा वे परदेशी होकर रहते थे उनकी समाई 

८ न रही। एसाक जो एदोस भी कहलाता है: सो सेईर नाम 

६ पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नाम पहाड़ी देश में 

रहनेहारे एटोमियों के मूल पुरुष एसाव फी वंशावली 

१० यह है; एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं; अर्थात्‌ एसाव 

की स्त्री आदा का पुत्र एलीपज, और उसी एसाव फी 

१९ सत्री वासमत का पुत्र रूएल | 'ोर एलीपज के ये 

पुत्र हुए, थ्रथोंत्‌ तेमान, ओमार, सपो, गाताम, 

१२ और कनज] शोर एसाव के पुत्र एलीपज के तिक्ना 

नाम एक सुरेतिन थी जो एलीपज के जनन्‍्माए 

अमालेक को जन्म दिया : एसाव को स्त्री आदा के वंश में 

१३ ये ही हुए । भौर रूएल के ये पुत्र हुए; अर्थात्‌ नहत, जेरह, 

शस्मा, और मिज्जा - एसाव की स्त्री वासमत के वंश में ये 

१४ हो हुए। और ओहोलीवामा जो एसाव की स्त्री, और 

सियोन फी नतिनी शोर अना की बेटी थी, उस के ये 

पुत्र हुए: अर्थात्‌ वह एसाव के जन्साए यूश, याल्ाम 

१५ और कोरह फो जन्म दिया । एसाववंशियों के अ्रधिपति ये 

हुए ४ श्र्थाव्‌ एसाव के जेठे एलीपज के बंश सें से तो 

तेमान अधिपति, ओसार अधिपति, सपो अधिपति, फनज 

१६ अधिपति, कोरह भ्रधिपति, गातास अधिपति, अ्रमाक्षेख 

अधिपति, एलीपजवंशियों में से एदोमा देश में ये ही 

१७ अधिपति हुए : और ये ही आदा के वंश में हुए। झोर 

एसाव फे पुत्र रूपुल के चंश में ये हुए , अर्थात्‌ निहत 

भ्रधिपति, जेरह झधिपति, शम्सा अधिपति, मिज्जा अधि- 

पत्ति, रूएलवंशियों में से, एदोम देश सें ये ही अधि- 

पति हुए, भोर ये ही एसाव की स्त्री बासमत के वंश 

१८ में हुए। और एसाव की स्त्री ओहोलीवामा के वंश में 

ये हुए; अर्थात्‌ यूश अधिपति, यालाम अधिपति, 

कोरह भधिपति, अना की वेदी श्लोहोलीवामा जो 

१६ एसाव फी स्त्री थी उस के वंश में ये ही हुए । एसाव 

जो एदोम भी ऋएलासा है उस के वंश ये ही हैं, और 
उन छे अधिपति भी ये ही हुए ॥ 

२०. सेईर जो होरी चाय छाति का था, उस के ये पुत्र उस देश 

में बढिले से रहते थे ; थर्थाव्‌ लोतान, शोवाल, क्‍ 

२१ अना, दीशोन, एसेर, भौर दीशान , एदोस देश में सेईर के 

२२ ये ही होरी जातियवाले अधिपति हुए । ओर छोतान के पुत्र, 

३ 
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३३ 


होरी, और हेमाम हुए; और लोतान की चहिन तिम्ना 
थी। और शोवाल के ये पुत्र हुए , अर्थात्‌ भाल्वान, २३ 
मानहत, एवाल, शपो, ओर ओनाम | भोर सिद्दोन के ये २४ 
पुन्न हुए , अर्थात्‌ अय्या, और अना ; यह वही अना है जिस 
को जंगल में अपने पिता सिबोन के गदहों को चराते 
चराते गरम पानी के ररने मिले। और घना के दीशोन 
नाम पुत्र हुआ, और उसी अना के झ्लोहोलीबामा नाम बेटी 
हुई और दीशोन के ये पुत्र हुए; अर्थात्‌ हेमदान, एश्वान, 
यिन्नान, और करान। एसेर के ये पुत्र हुए , भर्थाव्‌ विर्हान, 
जावान, और अकान । दीशान के ये पुत्र हुए, भ्र्थात्‌ ऊस, 
ओर अरान । होरियों के अधिपति ये हुए , थर्थात्‌ लोतान 
झधिपति, शोचाल अधिपति, सिबोन अधिपति, अना 
अधिपति, दीौशोन अधिपत्ति, एसेर अधिपति, दीशान 
अ्रधिपति, सेईर देश में होरी जातिवाले ये ही अधिपतति हुए ॥ 
फिर जब इसल्राएकियों पर किसी राजा ने राज्य स ३१ 
किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए , भर्थाव्‌, 
बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया, ओर उसकी 
राजधानी फा नास दिन्हावा है। बेला के सरने पर, 
बोस्तानिवासी जेरह का पुत्र योवाब, उसके स्थान पर राजा 
हुआ । और योबाब के मरने पर, तेमानियों के देश का 
निवासी हूशांस, उसके स्थान पर राज़ा हुआ । फिर हूशास 
के मरने पर, बदद फा पुत्र हृददू, उसके स्थान पर राजा 
हुआ : यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोश्नाव के देश 
में सार लिया, ओर उसकी राजाधानी का नाम शवीत 
है। और हदद के मरने पर, मल्लेकावासी सम्ला, उस के ३६ 
स्थान पर राजा हुआ | फिर सम्ला के मरने पर, शाऊल ३७ 
जो महानद के तट वाले रहोवोत नगर का था, सो उस के 
स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के भरने पर, अक- ३८ 
बोर का पुत्र बाल्हानान, उस के स्थान पर राजा हुआ । 
ओर अकबोर के पुत्र वाल्हानान के सरने पर, हृदर उस 
के स्थान पर राजा हुआ: और उसकी राजधानी का नाम ३४ 
पाऊ है , और उसकी स्त्री का नाम भद्देतवेल है, जो 
मेजाहव की नतिनी और मन्नेद् की बेदी थी। फिर ७० 
एसाववशियों के अ्धिपतियों के कुलो, और स्थानों के 
अनुसार उनके नाम ये हैं; अर्थात्‌ तिन्ना अधिपति, 
अल्वा अधिपति, यत्तेत अधिपति, ओहोलीवाला अधिपति, ४१ 
एला अधिपति, पीनोन अधिपति, कनज अ्रधिपति, ४२ 
सेमान अधिपति, मिवसार अधिपति, सम्दीएल भ्रधिपति, 
ईरास अधिपति। पुदोसवशियों ने जो देश अपना कर ४३ 
लिया था, उसके निवासस्थानों में उन के ये ही श्रधिपति 
हुए। और एदोमी जाति का मूलपुरुष एसाव है ॥ 


श्र 
डरे 


३४ 
शेर 
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११ 
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१३ 


१४ 


( पूसुण फे प्रेगे जागे फा घन) 


, थ्ाकूब तो फनान देश मे रहता था जहा 
३ ७. याद उस फा पिता परदेशी होकर रहा 
था। भोर याकूय के चंश फा चृत्तान्त९ यह ऐँ. फि यू सुफ 
सत्तरह वर्ष का होकर अपने भाईयों के सग भेद बक- 
रियो को चघराता था, श्रोर बह क्द॒का अपने पिता की 
खत्री बिह्हा, थ्रीर जिलपा के पुत्रों के सग रद्दा फरता था 
ओर उन की घुराइयों का समाचार अपने पिता के पास 
पहुँचाया करता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़के 
यूसुफ से भ्रीति रफ़ता था, क्योकि वह उसके चुढ़ापे फा 
पुत्र था : भर उस ने उस के लिए रगविरगा श्रगरसा बन- 
वाया | से जब उस के भादयों ने देखा कि एमारा पिता 
हम सब भाईयों से श्रधिक उसी से प्रीति रसता हैं, 
तब वे उस से ब्रैर फरने लगे भौर उस के साथ 
डीक त्तौर से चात भी नहीं करते थे। और यूसुफ 
ने पुक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उस का 
वर्णन किया, तब ये उस से भौर भी ह्ेप फरने 
लगे | श्रीर उस ने उन से फहा, जो स्वप्न मे ने देखा 
है, से सुनो: हम लोग सेत में पूले बाघ रहे , 
झोर क्या देखता हू कि मेरा पूला उठकर सीधा फढ़ा 
हो गया , तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पूले के चारो तरफ 
से घेर लिया भौर उसे दृण्डकत्‌ किया । तब उस के 
भाइयों ने उस से कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य 
फरेगा वा सचमुच तू हस पर भ्रभ्नता करेगा 7 से वे 
उस के स्वप्नों आर उसकी बातों के कारण उस से ओर भी 
अधिक बैर करने लगे । फिर उस ने एक और स्वप्न देखा, 
ओर अपने भाइयों से उस का भी यो वरणेन किया, कि सुनो, 
में ने एक भ्रौर स्वप्न देज्ा है , कि सूर्य ओ।र चन्द्रमा, और 
ग्यारह तारे सुझे दुश्डवत्‌ कर रहे है। यद्द स्पन्प उस ने 
अपने पिता, ओर भाइयों से वर्णन किया तब उस के 
पिता ने उस के दपटके कहा, यह कैसा स्वप्न है जो 
तूने देखा है ! क्या सचमुच में ओर तेरी माता और तेरे 
भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरके दुण्डवत्‌ करेगे ? 
उस के भाई तो उस से डाह करते थे पर उस के पिता 
ने उस के उस वचन के स्मरण रखा। ओर उस के भाई 
अपने पिता की भेड़-वकरियों के चराने के लिए शकेम 
फो गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो 
शकेम दी में भेढ़ बकरी घरा रहे होंगे, सो जा, में 
तुमे उन के पास भेजता हूँ। उस में उस से कहा 
जो आज्षा३ मैं हाजिर हूँ। उस ने उस से फहा, 
जा, अपने भाईयों, और भेड़-बकरियों का हात्न 
देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास 
समाचार ले आभा। से उस ने उस को हेन्नोन की 
तराई में बिदा कर दिया, भर वह शकेस में आया। 





(९) भूल में, याक्तूय प्की यशावसी ५ (९) मल में, मुक्त देख १ 
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ओर किसी मलुप्य ने उस फो मैदान में इधर ठघर 
भटकते हुए पाफर उस से पद्धा, तू क्या हुढ़ता हैं । 
उस ने कहा, में तो श्रपने भाइयों फो दुह़ता हू * झषपां 
फर मुझे बता, कि वे भेद बकरियों के। फद्दा चरा रहे दे £ 
उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहा से चले गए है: भरोर मे ने 
उन के यह कहते सुना, कि शआ्श्ो, हम दोतान के 
चलें । से यूसुफ अपने भाइयो के पास चला, भर उन्हे 
छोतान में पाया। श्रार ज्योष्टी उन्हे ने उसे दूरस 
थाते ठेसा ता उसके निकट थाने के पहिले ही उसे मार 
डालने फी युक्ति की । थौर व भ्रापस मे कहने लगें, टेसो, 
बह स्वप्न देसनेहारा था रहा हैं। से श्राश्रो, हम उसके 
घात करके, किसी गद़हदे में ढाल ढें, और यह फह देगे फि 
केई दुप्ट पशु उस को सा गया। फिर हम देखेंगे कि उस 
के स्वप्नो फा क्या फल होगा। यह सुनके, रूबेन ने उस के 
उन के हाथ से बचाने फी मनसा से कहा हम, उस को 
प्राण से ते न मारें। फिर रुबेन ने उन से कहा, लोह मत 
बद्दाश्रो, उस के जगल के हृप्त गड़हे मे डाल दो, 'भार 
उस पर हाथ मत उठाझशो। वह उम्त को उन के हाथ से 
छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुचाना चाहता था। से 
ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुचा 
तब उन्हों ने उसका रगबिरगा भ्ंगरखा जिसे वह पहद्दिने 
हुए. था उतार लिया « भौर यूसुफ के! उठाकर गदंद्े 
में ढाल दिया वह गइहा त्तो सूखा था भौर उस 
में कुछ जल न था। तब वै रोटी खाने को बैठ गएु 

आर अ्ांखें उठाकर क्‍या देखा, कि इश्मापुलियो का 
एक दल ऊंटों पर सुगन्धद्ृव्य, चलसान, ओर गन्धरस 
लादे हुए, गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है । तब 
यहूठा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात 
फरने, आर उसका खून छिपाने से क्‍या लाभ होगा २ 
शाभो, हम उसे इृश्माएलियों के हाथ बेच ढालें, 
और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योकि वह हमारा 
भाई और हमारी ही हड्डी भौर मास है, सो उस के 
भाईयों ने उस फी बात मान ली । तब मिद्यानी व्योपारी 
उधर से होकर उनके पास पहुचे सो यूसृष फे भाइयो 
ने, उस के उस गदहे में से खींच के बाहर निकाला, 
ओर इृश्माएलियों के हाथ 'चादी के बीस इकड़ों में बेच 
दिया * और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। शेर रूबेन ने 
गठद्दे पर लौटकर क्या देखा, कि यूसुफ्त गढ़ में नहीं हैं ! 
से। उस ने अपने वख्र फाडे । और अपने भाइयों के पास 
लोटकर कहने लगा कि लढ़का ते नहीं है , भव में किघर जाऊं ? 
और तब उन्हों ने यूसुफ का अ्ंगरखा लिया और एक बकरे 
का मार के उस के लोहू में उसे हुवा दिया। और उन्हों ने 
उस रंगबिरंगे अंगरखे के अपने पिता के पास भेजकर 
फटा दिया , कि यह हम को सित्ता है, से देखकर पहि- 
चान के, कि ग्रह तेरे पुत्र का अगरखा है कि नहीं ? उस ने 
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उत्पत्ति । 


३८ अध्याय । 


उस को पहिचान लिया, और कहा, ह यह सेरे दी पुत्र का 
अंगरखा है , किसी दुष्ट पशु ने उस हे खा लिया हे 

३४ निःसन्देह यूसुफ फाइ डाला गया हैं । मत्न याहूत्र 
ने अपने ्थ फाडे और फमर में ठाठ लपेश और 
अपने पुत्र के लिये बहुत दिनों तक विल्ञाप करता रहा। 

३४ और उस के सब बेटे वेटियों ने उस फो शान्ति देने का 
थत्न किया , पर उस को शान्ति न मिली ओर वह 
यही कहता रहा, में तो विज्ञाप करता हुआ अपने पुत्र के 
पास अधोले'क में उत्तर जाऊंगा । इस प्रकार उस का पिता 

३६ उस के लिये रोता ही रद्द । भर मिद्यानियों' ने यूरुफ को 
मिस्र में ले जाकर, पोतीपर नास फिरोन के एक हाकिम, 
कौर जस्लादों के प्रधान के हाथ बेच डालता 0 


( यहूदा फे पन्ने की उत्पत्ति फा वर्णन ) 
नहीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने 

३ ८६ उन्हें भाइयों के पास से चला गया, और 
हीरा नाम पक अदुल्लासवासी पुरुष के पास ढेरा किया। 

२ वहां यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की वेटो फो 
३ देखा, और उस को व्याहकर उस के पास गया | वह 
गर्भवती हुईं और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ ; और बहूदा 

४ ने उस फा नास पुर रखा। और वह फिर गर्सवती हुई 
ओर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, भर उस का नाम 

<€ ओझोनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उस्पन्न हुआ, 
कझौर उस का नाम शेला रखा . और जिस समय इस का 

६ जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीय में रहता था। और 
यहूदा ने, तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे एर फा 

७ विवाह कर दिया। परन्तु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा 
के क्ेखे में दुष्ट था इस लिये यहोवा ने उस को सार 

प डाला । तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई 
के पास जा, और उस के साथ देवर का घस्मे पूरा करके 

६ अपने भाई के लिये सन्तान उत्पन्न कर । शोनान तो 
जानता था कि सन्‍्तान तो मेरी न ठहरेसी : सो ऐसा हुआ 

कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया, तव उस ने 
भूमि पर वीय॑ गिराकर नाश किया जिस से ऐसा न हो 

६० कि उस के भाई के नाम से घश चले । यह फाम जो उस 
ने किया उस से यहोवा अप्र॒प्न्न हुआ : और उस ने उस 

११ को भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के सारे कि कहीं 
ऐसा न हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे, अपनी 

बहू तामार से कट्ठा, जब ज्ञों मेरा पुत्र शेला सियाना न हो 

तब ज्ों अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह, सो 


१२ तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी । बहुत समय 
फे बीतने पर यहूदा की स्त्री जो शू की वेटी थी सो मर गई , 





(९) रूल में, मदाभिये। । 


फिर यहूदा शोक से छूट कर अपने मित्र हीरा श्रदुर्लामवासी 
समेत अपनी भेद बकरियों का ऊन कतरने वाले के पास 
तिम्नाथ को गया | और तामार को यह समाचार मिला, १३ 
कि तेरा ससुर शपनी मेड बकरियों का ऊन कठराने के 
लिये तिम्नाथ फो जा रद्दा है। तब्‌ उस ने यह सोचकर, १४ 
कि शेल सियाना तो हो गया पर मैं उस फी स््री नही होने 
पाई ; अपना विधवापन का पदिरावा उत्तारा ओर घृघट 
डालकर अपने को ढांप लिया, भर एनैम नगर के फाटक 
के पास जो तिम्नाथ के मार्ग में है, जा बैठी : जब यहूदा १५ 
ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा ; क्योंकि वह 
अपना मुंह ढांपे हुए थी । भर बह मार्ग से उसकी ओर १६ 
फिरा, और उससे कह्दने लगा, मुझे अपने पास आने दे, 
(क्योंकि उसे यह मालूस न था कि वह उस की चहू है) 
ओर वह कहने लगी कि यदि में तुमे अपने पास आने दू, 
तो वू मुझे क्या देगा ? उस ने कहा, सें अपनी धफरियों ३७ 
में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा | तव उसने 
कहा, भला उस के मेजने ज्लों क्या तू हमारे पास कुछ 
रेहत रख जाएगा ? उस ने पूछा, में तेरे पास क्या १८ 
रेहन रख जाऊं £ उस ने कहा, अपनी मुहर और वाज़्बन्द 
झौर अपने हाथ की छुढ़ी । तव उस ने उस को 
चे चस्तुएं दे दीं, ओर उस के पास गया, और चह उस से 
गर्मेवती हुई । तब वह उठकर चली गई, और अपना १६ 
घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहिरावा फिर पहिन 
लिया | तब यहूदा ने वकरी फा एक बच्चा अपने मित्र २० 
उस अदुरलासवासी के हाथ भेज दिया, कि वह रेहन 
रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के दवाथ से छुड़ा ले थाए , 
पर वह सत्री उस को न मित्री। तब उस ने वहां 
के लोगों से पूछा, कि चह देवदासी जो एनैम में मार्ग २१ 
फी एक शोर बेदी थी, कहां है १ उन्हों ने फहा, यहा 
तो कोई देवदासी न थी | सो उस ने यहुदा के पास लौदके २२ 
फहा, सुमे वह नहीं मिली , भर उस स्थान के लोगों ने 
कहा कि यहां तो कोई देवदासी न थी। सब यहूदा २३ 
ने फहा, श्रषछा वह वन्‍्धक उसी के पास रहने दे, नहीं ता 
हंस लोग तुच्छु गिने जाएंगे: देख, में ने वकरी फा यह 
बच्चा भेज दिया, पर चह तुमे नहीं मिक्नी। और २४ 
तीन महीने के पीछे यहूदा को यदद समाचार सिल्ा, फि 
तेरी बहू ने व्यभिचार किया है , बरन वह ध्यभिचार 
से गर्भवती भी होगई है, त्तव यहूदा ने कहा, उस को 
चाहर ले आओ, कि वह जलाई जाए | जब उसे याहर २४ 
निफाल रहे थे, तब उस ने अपने ससुर के पास यह 
कहला भेजा कि जिस पुस्प की ये वस्तुएं है, उसी 
से से गर्भवती हूं, फ़िर उस ने यह भी कहलाया, कि 
पहिंचान तो सही कि यह सुद्दर भौर चाज्बन्द और घड़ी 
किस की है। यहूदा ने उन्हें पद्िचानकर।कद्दा, चह तो २६ 
मसझरू से कम टोपी है : क्योंकि में मे पसे पराण्े तजत चौपतत 


)& अध्याय । 


को न ब्याह दिया । भौर उस ने उस से फिर फभी असंग 
२७ न किया। अय उस के जनने का समय '्राया, तय यह जान 
२८ प्टा फि उस के गर्भ में जुड्वे बच्चे हैं। और जब वह जनने 
लगी तय एफ बालक ने अपना ध्वाथ बढ़ाया ' श्रौर 
धाय ने लाल सूत जेक्र उस के हाथ में यह फहते हुये 
२६ बाघ दिया फि पहिले यही उत्पन्न हुधा | जब उस ने हाथ 
समेट लिया, तब उस फा भाई उत्पन्न हो गया तब उस घाय 
ने फ्हा, तू बयो वरबस निकल झाया है | इस लिए 
३० उस का नास पेरेस' रखा गया। पीछे उस का भाई 
जिस के हाथ में लाल सूत बन्धा था उत्पन्न हुआ, श्रौर उस 
फा नाम जेरह रखा गया।॥। 


(यूसुझ के यन्‍्दीगृए में पटने शरीर उस से छूटने का यझेण) 
यूसुफ मिस्र में पहुचाया गया, 


प्नृ 
रे €.ज तव पोतीपर नाम एक मिस्री, 
जो फिरोन का हाकिम, श्रौर जल्लाठों फा प्रधान था, 
उस ने उस को इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां 
२ ले गए थे मोल लिया | श्रौर यूसुफ अपने मित्र 
स्वामी के घर में रहता था श्रोर यहोवा उस के सग था; 
३ सो बह भाग्यवान्‌ पुरुष हो गया। और यू सुफ के स्वामी ने 
देखा, कि यहोवा उस के संग रहता है, भौर जो काम वह 
फरता है उस को यहोवा उस के हाथ से सुफल कर देता 
४ है। तब उस की अजुग्रद्द की दृष्टि उस पर हुई, और 
वह उस की सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया 
गया » फिर उस ने उस फो अपने घर का श्रधिकारी 
बना के अपना सब कुछ उस के हाथ में साप दिया। 
४ और जब से उस ने उस को अपने घर फा और 
कझपनी सारी संम्पति का अधिकारी बनाया सब से 
यहोवा यूसुफ के कारण उस मित्नरी के घर पर ग्राशीप 
देने जगा, और क्या घर में, क्‍या मैदान में, उस का जो 
६ कुछ था, सब पर यहोवा की आशीप होने ज्गी। सो 
उस ने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहा तक छोड 
दिया : कि अपने खाने की रोटी को छोड़, वह अपनी 
संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुन्दर 
७ और रूपवान्‌ था। इन बातों के पश्चात्‌ ऐसा हुआ 
कि उस के स्वामी की स्त्री ने, यूसुफ की शोर आंख 
८ लगाई , और कहा, मेरे साथ सो । पर उस ने अस्वीफार 
करते हुए 'अपने स्वामी को स्त्री से कहा, सुन, जो 
कुछ इस घर में है मेरे दाथ में है, उसे मेरा स्वामी 
कुछ नहीं जानता, और उस ने, अपना सब कुछ, मेरे 
& हाथ में सोंप दिया है। हस घर में, सुक से बढ़ा कोई 
नहीं , भ्रौर उस ने, तुमे छोड़, जो उस को स्त्री है , सुर से 


कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भक्ता में ऐसी बढ़ी दुष्टता करके 


(९) भर्थात्‌ दूठ पड़ना । 


उत्पत्ति | 


३५ 


परमेश्वर का श्रपराधी क्‍यों कर बन और ऐसा हुआ कि १० 
वद्द प्रति दिन यूसुफ से बातें फरती रही, पर उस ने, उस 
की न मानी फि उसझे पास लेटे वा उप के संग रहे । एक ११ 
दिन क्या हुआ, कि यूसुक़ श्रपना काम काज करने के लिप 
घर में गया, भ्रौर घर के सेयकों में से फोई भी घर के 
थन्दर न था। तग्र उत्त स्त्री ने उस का वस्त्र पकड़कर कहा, १२ 
मेरे साथ सो, पर वह श्रपना वस्त्र उस के हाथ यें दोड़फर 
भागा, और, ,याहर निकल गया। यह देसकर, कि वह १६३ 
अपना वस्त्र मेरे ह्वाथ में छोदकर बाहर भाग गया, 
उस स्त्री ने श्रपने घर के सेवको को बुलाकर कहा, देखो १४ 
बह एक इग्मी मनुष्य को _हमारा तिरस्फार करने के लिये 
एँमारे पास ले भ्राया है । वह तो मेरे साथ सोने के मतलब 
से मेरे पास अन्दर थ्राया था और मे ऊँचे स्वर से चिल्क्ा 
उठी श्रौर मेरी बढ़ी चिब्लाहट सुनकर, वह अपना चस्प १३ 
मेरे पास छोड़ कर भागा, भौर बाहर निकल गया | और १६ 
वह उस फा वस्त्र उस के स्वामी के घर प्राने तक 'पने 
पास रखे रही। तब उस ने उस से इस प्रकार की १७ 
बातें कहीं, कि चह इत्ती दास जिस को तू हमारे पास ले 
थाया है, सो मुर से हँसी करने के लिए मेरे पास झाया 
था। और जब से ऊचे स्वर से चिदला उठी, तब वह ६८ 
अपना वस्त्र मेरे पास छोढ़फर बाहर भाग गया। पअअपनी १६ 
पत्नि फी ये बातें सुनकर, कि त्तेरे दास ने मुझ से ऐसा 
ऐसा काम क्या, यूसुफ के स्वामी का फोप भद़का । 
भौर यूसुफ के स्वासी ने उस को पकड़ फर बन्दीगृद्द २० 
में जद्दा राजा के फ़ैदी बन्द थे उलवा दिया, सो 
वह उस बन्दीशह में रहने लगा ।पर यहोवा यूसुफ के २१ 
संग संग रद्दा , भौर उस पर करुणा की, झौर बन्दीगृह 
के दारोगा के अजुग्रह् की दृष्टि उस पर हुई । सो बन्दीगृद्द २२ 
के दारोगा ने उन सब बन्धुओं को जो कारागार 
में थे, यूसुफ के हाथ में सॉप दिया, भौर जो जो 
काम वे वहा करते थे, वही उसी की भ्राज्ञा से होता था । 
बन्दीगृह के दारोगा के वश में जो कुछ था, उस से वह २३ 
निश्चिन्त था क्योंकि उस में से उस को कोर भी वस्तु 
दिखनी न पह्ती थी , इसलिये कि यहोवा यूसुछ के साथ 


था, और जो कुछ यह करता था, यहोवा उस को उसमें 
सफलक्नता देता था ॥ 


०, हुन वार्तों के पश्चात्‌ ऐसा हुआ कि मिस्र 
के राजा के पिलानेहारे, और पकानेहारे 
ने, अपने स्वामी का कुछ अपराध किया । तब फिरोन ने अपने २ 
उन दोने हाकियों पर, अर्थात्‌ पिलानेद्दारों के प्रधान, और 
पकानेहारों के प्रधान पर, क्रोधित हो फर उन्हें क्रैद कराके, रे 
जरुलादों के प्रधान के घर के उसी बन्दीग्॒द में जहा 
यूसुफ बन्धुआ था, डलवा दिया । तब जक्लादों के प्रधान ने. ४ 


७७० अध्याय । 


डन को यूसुफ के डाथ सोपा, और वह उन को सेवा दहल 

५ करने लगा: सो वे कुछ दिन लों वन्दीग॒द में रहे । और मिस 
के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा जो बन्दीगृह में 
बन्द थे, उन दोनों ने एक ही रात में, अयने अपने होनहार 

६ के अनुसार" स्वप्न देखा । विहान फो जब यूसुफ उन के पास 
अन्दर गया, तब उन पर जो उसने दृष्टि की तो क्या देखता 

७ है कि वे उदास हैं। सो उस ने फ़िरौन के उन हाकिसमों 
से जो उस के साथ उस के स्वामी के घर के बन्दीयृह में 
थे, पूछा, कि झाज तुरदारे मुंह क्यों उदास हैं ? उन्हों मे 
उस से कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है, और उन के 
फल फा बतानेवाज्ञा कोई भो नहीं | यूसुफ ने उन से कहा, 
क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर फा फाम नहीं है ? 
६ मुझे अपना अपना स्वप्न वताशो | तब पिलानेदारों 
का प्रधान, अपना स्वप्न यूसुफ को यों बताने लगा: 

कि मेंने स्वप्न में देखा कि मेरे सारहने एक दाखलता 

१० है, और उस दाखलता में तीन ढालियां हैं* और 
उस में मानो कलियां क्ञगीं हैं, और वह फू्लीं और 

११ उस के गुच्छों में दाख ल्गकर पक गई ४ और फिरौन 
का कहोरा भेरे हाथ में था: सो मेंने उन दाखों को 
लेकर, फिरौन के फठोरे में नियोढ़ा, और फठोरे को 

१२ फिरोन के हाथ में दिया | यूसुफ ने डस से कद्दा, इस का 
फल यह है , कि ततीन डालियों का ये तीन दिन है : सो 

१३ अब से त्तीन दिन के भीतर फिरोन तेरा सिर ऊँचा करेगा। 
भौर फिर से तेरे पद पर तुमे नियुक्त फरेगा और व्‌ पहले 

फी नाई' फिरोन फा पिल्ानेहारा होकर, उस का कणोरा, 

१४ उस है हाथ में फिर दिया करेगा। सो जब तेरा भला 
हो जाए तब मुझे स्मरण करना, और सुर पर कृपा करके, 
फिरोन से भेरी चर्चा चलाना, और इस घर से सुम्हे 

१४ छुद॒वा देना । क्योंकि सचमुच छत्ानियों के देश से सुमे 
चुरा कर ले आए हैं, भर यहां भी में ने कोई ऐसा काम 

नही किया, जिस के फारण में इस कारागार में डाला 

१६ जाऊं। यह देखकर, कि उस के स्वप्न का फल अच्छा 
निकला, पकानेहारो के प्रधान ने, यूसुफ से कहा, में ने 

भी स्वप्न देखा है, वह यह है : मेंने देखा कि मेरे सिर पर 

१७ सफ़ेद रोटी की तीन सेकरियां हैं और ऊपर की टोकरी 
में फिरोन के लिये सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं 

है; और पक्ती मेरें सिर पर की टोकरी में से उन 

$८ बस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने फहा, इस का 
फल्न यह है , कि तीन टोकरियों का 'शर्थ तोन दिन 


5६ 





(१) सूल में अपने अपने रबम फे फ्त फएने के आअन॒सार 
(९) चूत्त में तेणा सिर उठास्े । 


उत्पत्ति 


३७ 


है । सो अब से तीन दिन के भोतर फिरौन तेरा सिर १६ 
कटवाकरग तुझे: एक वृत्त पर टंगवा देगा, भर पत्ती तेरे 
मांस को नोच नोच फर खाएंगे । और त्तीसरे दिन फिरौन २० 
फा जन्मदिन था, उस ने अपने सब कम्मचारियों फी 
जेवनार की, और उन में से पिलानेहारों के प्रधान, और 
पकानेद्दारों के प्रधान दोनों को बन्दीग्ृह से निकलवाया" | 
ओर पिलानेहारों के अधान को तो पिलानेद्दारे के पद २१ 
पर फिर से नियुक्त किया, भ्रौर वह फिरोन के हाथ 
में कटोरा ऐेने लगा। पर पकानेहारों के प्रधान को २२ 
उस ने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उन के स्वप्नों 
का फल उन से कद्दा था। फिर भी पिलानेह्ाारों के प्रधान 
ने यूसुफ को स्मरण न रखा , परन्तु उसे भूल गया ॥ 


9१9, परे दो बरस के बीतने पर फिरोन ने यह 
<- स्वप्न देखा कि वह नील नदी 
के किनारे पर खड़ा है। और उस नदी में से सात २ 
सुन्दर, और मोटी मोदी गायें निकलकर कछार की 
घास चरने लगीं। और, क्या देखा, कि उन के पीछे ३ 
ओर सात गाये जो कुरूप और दुर्वल हैं नदी से निकलीं 
ओर दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी 
हुईं । तब ये कुरूप और दुर्बल गायें, उन सात सुन्दर ४ 
ओर मोटी मोटी गायों को खा गई । तब फिरोन जाग उठा । 
ओर वह फिर सो गया, और दूसरा स्वप्न देखा, कि एक ४ 
डंठी में से सात मोटी, भौर अच्छी अच्छी चालें निकलीं | और ६ 
क्या देखा, कि उन के पीछे सात बालें पतली और पुरचाई 
से मुरझाई हुई निकली । ओर इन पतली वालों ने, उन ७ 
सातों मोटी और अन्न से भरी हुई बालों फो निगल किया । 
तब फिरोन जागा, भ्रौर उसे सालूम हुआ कि यह स्वप्न ही 
था। भोर को फिरोन का मन च्याकुल हुआ ; और उस ने ८ 
मिस्र के सब ज्योतिषियों, और पणिडतों फो चुलवा भेजा , 
और उन को अपने स्वप्न बताए , पर उन में से फोई भी 
उन का फल फिरोन से न कह सका । तब पिलानेहारों का. 8 
प्रधान फिरैन से बोल उठा, कि सेरे अ्रपराध आज मुमे स्मरण 
आए : जब फिरोन अपने दासों से क्रोधित हुआ था, १० 
ओऔर सुझे ओर पकानेह्वरों के प्रधान को क्लैद कराके जल्लादों 
के प्रधान के घर के बनन्‍्दीयृह में डाल दिया था , तब हम ११ 
दोनों ने, एक ही रात में, अपने अपने होनहार के अनुसार 
स्वप्न देखा , ओर चहां हमारे साथ एक इत्री जवान १२ 
था, जो जल्लादों के प्रधान का दास था , सो हम ने उस 
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(१) मूल में तेरा सिर सझ पर से उठाके । (४) झूल में दोने। फे सिर 


उठाये । (५) सुल में योर । (६) मल में अपने अपने र्वप्ण फे अड़ 
रइने के झऋनसार | 


४१ 


१३ 


ध्यष्याय | 


फो यताया, भौर उस ने एमारे स्वप्नों का फल्न हम से 
फह्दा, ए_म में से एक एक के स्वप्न का फल उस ने 
बता दिया। थौर जैसा जैसा फल उस ने हम से कहा 
था बैसा ही हुशा भी श्र्थाव सु फो तो मेरा पद फिर 
मिला, पर वह फासी पर लटकाया गया। तय फिरौन ने 
यूसुफ को घुलवा भेजा । ओर वह भटपट बन्दीगह 
से बाहर निकाला गया, भोर बाल बनवा फर, भौर 
बस्त्र बदल फर फिरोन के सार्हने ग्राया | फिरोन मे 
यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देसा ए और उस के फल 
का बतानेवाल्ा फोई भो नहीं , 'भौर में ने, तेरे विषय में 
सुना है, कि त्‌ , स्वप्न सुनते ही, उस का फल बता सकता 
है। यूसुफ ने फिरोन से फह्दा, मे तो कुछ नहीं जानता' । 
परमेश्वर द्टी फिसैन के लिये शुभ बचन देगा। फिर 
फिरोन, यूसुफ से कहने लगा, में ने अपने स्वप्न मे 
देखा कि में नील नदी के किनारे पर सखढ़ा हूँ। 
फिर क्‍या देखा, कि नदी में से सात मोटी, श्रौर सुन्दर 
सुन्दर, गायें निकलकर, कछार फी घास चरने लगी। फिर 
क्या देखा, कि उन के पीछे सात भर गाये निकली 
जो दुबली, भौर बहुत कुरुप, भर दुर्यल हैं , में ने तो 
सारे मित्र देश में ऐसी कुडौल गायें फभी नहीं दढेसीं । 
और इन दुर्बल भौर कुडील गायों ने उन पहली 
सातों मोदी मोदी गायों फो खा लिया | भ्रौर जब वे 
उनको खा गईं तब यह मालूम नहीं होता था कि थे उन 
को खा गई है, क्योंकि वे पद्चिले की नाईं जैसी की तेध्ी 
कुडौल रहीं, तव मैं जाग उठा । फिर में ने दूसरा 
स्वप्न देखा, कि एक ह्टी डठी में सात अच्छी अच्छी 
झौर प्त्न से भरी हुई बालें निकलीं | फिर क्या 
देखता हु, कि उन के पीछे और सात बाल छूद्ी 
छुछ्ी और पतली और पुरचादई से सुर्काई हुई निकलीं । 
ओर इन पतली वालों ने उन सात धभच्छी अच्छी 
बाक्नों को निगल लिया। इसे में ने ज्योतिषियों को 
बताया, पर इस का सममानेहारा फोई नहीं मिला। तव 
यूसुफ ने फिरोन से कह्दा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, 
परमेश्वर जो काम किया चाहता है, उस फो उस ने 
फिसैन को जताया है । वे सात अच्छी अच्छी गायें, 
सात वर्ष हैं, और वे सात अच्छी अच्छी बालें भी सात 
वर्ष हैं, स्वप्न एक ही है । फिर उन के पीछे जो दुबंल 
और क्ुडौल गायें निकलीं, और जो सात छूछी भर 
पुरवाई से सुराई हुईं बालें निकालो वे अकाल के सात 


(८ वर्ष होंगे । यह वही बात है, जो मैं फिरौन से कद्द 


१६ उस ने 





चुका हूँ, कि परमेश्वर जो काम क्या 'चाहता है, उसे 
फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 








गज शा सल में सेरे;जिता । 


उत्पत्ति | 


सात बर्ष तो बहुतायत फी उपज के होंगे | उनके पश्चात 
सात वर्ष श्रकाल के पायेंगे, भ्रौर सारे मिस्र देश में लोग 
इस सारी उपज को भूल जायेगे भर काल से देश का 
नाश होगा | भौर सुकाल (उहुतायत फी उपज) देश में 
फिर स्मरण न रदेगा क्योकि श्रफाल 'थत्यन्त भयकर दोगा । 
झौर फिरोन ने, जो यह स्वम्न टो बार देपा हैं हस का भेद 
यही ऐ, कि यह बात परमेश्वर फी भ्ोर से नियुक्त हो 
शुफ़ी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा | हसलिये 
श्रम फिरोन किसी समझदार भ्ौर बुद्धिसान्‌ पुरुष को 
दृढ कर के उसे मिस्र देश पर श्रधान मत्री ठहराएु । 
फिरोन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त फरे 
झौर जब तक सुकाल के सात वर्ष रहें तब तक वह्द मिश्न देश 
पी उपण का पचमाण लिया फरे । भौर थे इन अन्दे वर्षा 
म सब प्रकार की भोजनवस्नु इकट्ठा करें । और नगर नगर 
में भण्डार घर भोजन के लिये फिरोन के वश में करके उन 
की रक्षा करें। भौर चह भोजन-बस्तु श्रकाल् के उन सात 
वर्षा के लिये जा मिस्र देश में थआएंगे; देश के भोजन 
के निमित्त रसी रहे, जिस से देश उस श्रकाल से 
सत्यानाश न हो जाए। यह वात फिरौन भौर उस के 
सारे कम्मंचारियों को अच्छी लगी | सो फिरोन ने अपने 
कर्म्मचारियों से कहा, कि क्या हमको ऐसा पुरुष जसा 
यह है, जिस में परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता 
है? फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुमे 
इतना ज्ञान दिया है, कि तेरे तुल्य फोई समझदार और 
बुद्धिमान्‌ नहीं, इस कारण तू मेरे घर का '्रधिकारी 
होगा भौर पेरी श्राज्षा के अनुसार मेरी सारी प्रजा 
चलेगी, केचल राजगद्दी के विषय में तुम से बढ़ा 
ठहरुंगा। फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा, सुन, में 
तुम फो मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी उहरा देता 
हूँ । तब फिरोन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालके यूसुफ 
के हाथ में पहिना दी, और उस फो बढ़िया मलमल 
के घस्र पहिनवा दिए, भौर उस के गले में सोने की जजीर 
डाल दी , और उस को अपने दूसरे रथ पर घढ़वाया , 
ओर ज्लोग उस के आगे आगे यह प्रचार करते चले, कि घुटने 
टेक फर दण्डवत करो * और उसने उसको मिस्र के सारे देश के 
ऊपर प्रधान मन्री ठहराया । फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा, 
फिसैन तो में हूं, और सारे मिस्र देश में फोई भी तेरी 
आज्ञा के बिना हाथ पाव न हिल्लाएगा ।! और फिरौन ने 
यू सुफ का नाम सापनस्पानेह' रखा । और श्रोन नगर के 
याजक पोतीपेरा की बेटी आरासनत से उस छा व्याहँ करा 
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दिघा। और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा | 


(३) सू में अन कफ | इस मिक्षी शब्द का ऋअथ निश्चित भी । 


(६) इस सिल्ली शब्द के अथ में सम्दद दे । 


न 


] 
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४६ जब यूसुफ मिख के राजा फिरौन के सन्मुस्त खड़ा हुआ, 
तब वह त्तीस वर्ष का था| सो वह फिरोन के सन्प्रुख से 
निकल फर मित्र के सारे देश में दोरा करने लगा | 

४७ सुकाल के सातों वर्षो में भूमि बहुतायत से श्रन्न 

४८ उपजाती रही। और यूसुफ उन साततों वर्षों में, सब 
प्रकार की भोजनवस्तुएं, जो मिल्र देश में होती थीं, जमा 
करके नगरों मे रखता गया, और हर एक बंगर के चारों 
ओर के खेतों की भोजनवस्तुओं को वह उसी नगर में 

४६ इकट्ठा करता गया । सो यूसुफ ने अज्न को समुद्र की 
बालू के समान अत्यन्त बहुतायत से राशि राशि करके 
रखा, यहां तक कि उस ने उन का गिनन( छोड दिया 

४० क्योंकि थे असख्य हो गईं। अकाल के प्रथन वर्ष के 
झाने से पहिले यूसुफ के दो पुत्र, भोव के याजक 

११ पोतीपेरा फी बेटी आसनत से जन्मे । भर यूसुफ ने 
अपने जेठे का नाम यह कहके मनश्शो' रखा, कि परमे- 
श्वर ने मुझ से मेरा सारा कलेश, और मेरे पिता का 

४२ सारा घराना भुला दिया है। और दूसरे का नाम 
उस ने यह फह्ट॑कर एप्रेम' रखा, कि सुझ्ते दुःख भोगने 

५३ के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया हे। और 

५४ मित्र दे गे के सुकाल के वे सात वर्ष समाप्त हो गए । भ्ौर 
युसुफ के कहने के अनुसार सात वर्षो के लिए भकाज् 

आरम्भ होगया । और सब देशों सें अकाल पढले क्षणा , 
४४ परन्तु सारे मिख देश में अन्न था | जब मिस्र का सारा देश 
भूखों मरने लगा , तब भा फिरोन से चिह्ला चिल्लाकर 
रोटी मांगने लगी . और वह सब मित्तियों से कहा करता 
था, यूसुफ के पास जाओ + भौर जो इुछ वह तुम से 
४६ फहे, चद्दी करो । सो जब अकाल सारी प्रध्वी पर फैल 
गया, 'मौर मिस्र देश में काल का भर्यंकर रूप हो 
गया, तब यूसुफ, सब भण्डारों को खोल खोल के, 

१७ मिस्तियों के हाथ अन्न बेचने लगा । सो सारी पृथ्वी के 
लोग मिख में अज्ञ मोल कषेने के लिए यूसुफ के पास आने 
लगे, क्योंकि सारी एथ्वी पर सयकर अकाल था ॥ 

( यूसुछ के साइये। के उस से मिलने फा सर्णम ) 
याकूव ने सुना कि मिस्र में अन्न है 
४ श जा तब उस ने अपने पुत्रों से फहा, तुम 

२ एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो । फिर उस ने बहा, में 
ने सुना है कि मिस्र में श्रन्न है, इसलिए तुम लोग वहा 
जाकर हंमारे लिये अन्न मोल ले आश्यो, जिस से हम न मरें 

३ परन, जीवित रहें । सो यूसुफ के दस भाई अत्मोल लेने 

४ के लिये मिल्न को गए । पर यूसुफ के भाई विन्यामीन को 


याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि 


(६) पुल में सुट्ठी भर उण्के। (९) पअर्थार्त यिसस्यानेशारा 
(३) अर्दात्‌ अत्यन्त उपचाऊ।| 


उत्पत्ति | ३६ 


कही ऐसा न है। कि उस पर कोई विपत्ति आ पढे। सो $& 
जो लोग श्रन्न सोल्न लेने आप उनके साथ इस्राएल के पुत्र 

भी थ्राए क्‍योंकि कनान देश में सी भारी अकाल था। 
यूसुफ तो बिग्र देश का अधिकारी था और उस देश के ६ 
सब लोगों के हाथ वही भ्रज्न बेचता था ; इसलिए जब 
यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुद्द के बल गिरके उस 

को दण्डवत्‌ किया | उन को देखकर यूसुफ ने पहेंचान तो ७ 
लिया परन्तु उनके साम्हने भोला बनके फठोरता के साथ 

उन से पूछा, ठुस कह्दा से आते हो ! उन्हों ने कहा, हम तो 
फनान देश से अज्न मोल लेने के लिए आयेहें | यूसुफ ने तो ८ 
अपने भाइयों को पहिचान लिया परन्तु उन्हों ने उसफो न 
पहिचाना | तब यूसुफ अपने उन स्वप्तो को स्मरण करके जो. ६ 
उस ने उन के विपय में देखे थे उन से कहने लगा, तुम 
भेटिए हो , इस देश की दुर्दशा' को देखने के लिये आए 

हो । उन्हों ने उस से कहा नहीं ! नहीं ! हे प्रभु | ऐेरे दास ० 
भोजनवस्तु मोल लेने के लिए आए हैं | हम सब एकही ११ 
पिता के पुत्र हैं, हस सीधे सलुष्य हैं, तेरे दास भेदिए 
नहीं | उस ने उन से कहा, यहीं नहीं, तुम इस देश की १२ 
दुर्देशा ही देखने को आए हो । उन्हों ने फहा, हम तेरे १३ 
दास बारह भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष 

के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है 

और एक जाता रहा । तब यूसुफ ने उन से कहा, में ने ३४ 
तो तुम से कह दिया कि तुस भेदिए हो, सो इश्ची रीति से १४ 
तुम परखे जाओगे, फिरौन के जीवन फी शपथ जब तक 
तुम्हारा छोटा साई यहा न आए तब तक तुस यहा से न 
निकलने पाओगे । सो अपने में से एक को भेज दो कि वह १६ 
तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग वन्घुआाई में रहोगे; 

इस प्रकार तुम्हारी वाते परखी जाएगी, कि तुम में सच्चाई 

हैं कि नहीं । यदि सच्चे न 5हरे तब तो फिरौन के जीवन की 
शपथ तुम निश्चय ही भेदिण समझे जाओगे | तथ उसने १७ 
उनको तीन दिन तक बन्दीगृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ १८ 
ने उन से कहा, एक कास करो तब जीवित रहोगे क्योकि में 
परमेश्वर का भय सानता हूँ ; यदि तुस सीधे महुप्य हो १६ 
तो तुम सव भाइयों सें से एक जन इस बन्‍्दीयूद में 
वन्धुआ रहे और तुम अपने घरवाको फी भूख घुमाने के 
लिये अन्न ले जाओ। झौर अपने छोटे भाई को मेरे २० 
पास ले आओ इस प्रकार तुम्दारी बातें सच्ची उहरेंगी 
ओर तुम मार ढाले न जाओगे। तव उन्हों ने वेसा टी 
किया । उन्हों ने आपस सें कहा, नि सन्‍्देंह हम पथपने २१ 
भाई के विपय सें दोपी है, क्योंकि जब उस ने हम 


से गिडगिदाके बनती की तौसी हम ने यह देख कर 


(8) भुस मं, धंगेपण ॥ 


४२ अध्याय | 


कि उसका जीवन कैसे संकट में पद्ा है उसकी न सुनो, 
२२ इसी फारण हम भी अब इस संकट मे पढे है | झूथेन ने 
उन से फहा, क्या से ने तुम से न फहा था कि लद़के के 
अपराधी मत वनो ? परन्तु तुम ने न सुना देखो अब्र 
२३ उस के लोह का पलटा दिया जाता हैं। यूसुफ की 
आर उन फी बातचीत जो एक दुभापिया के द्वारा होती 
थी इस से उन को मालूम न हुआ कि घह्द उनकी 
२७ बोली सममता है । तब वह उन के पास से हटकर रोने 
लगा, फिर उन के पास लौट कर भौर उनसे बातचीत 
फरके, उन में से शिमोन फो छाट निकाला और उन फे 
२९ सार्हने वनन्‍्धुआ रखा। तब यूसुफ ने थ्राज्ञा दी, कि उन के 
घोरे अत्त से भरो और एक एक जन के बोरे में उस के 
सपये को भी रख दो , फिर उन फो मार्ग के लिये 
२६ सीधा दो, सो उन के साथ ऐसा ही किया गया | तय वे 
झपना अन्न अपने गदहों पर लाद घर वहा से चल 
२७ दिएपु। सराय में जब एफ ने शअ्रपने गदद्दे को चारा देने 
के लिए अपना बोरा सोला, तब उसका रुपया बोरे के 
२८ मोहडे पर रखा हुआ दिखलाई पढ़ा | तब उसने अपने 
भाहयों से फहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देसो 
वह मेरे बोरे में हे, तब उनके जी में जी न रह्या और 
वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, 
२६ परमेश्वर ने यह हम से क्‍या किया है ? और वे फनान 
देश में अपने पिता याक्रंघ के पास थ्रापु और अपना 
4० सारा वृत्तान्त उस से इस प्रकार वर्णन किया. कि जो पुरुष 
उस देश का स्वामी है, उस ने एम से कठोरता के 
३१ साथ वातें कीं भौर हमको देश के भेदिएु कहा | तथ 
३२ हम ने उस से कहा हम सीधे लोग है, भेदिण नहीं । हम 
बारह भाई एक ही पिता के' पुत्र हैं, एक तो जाता रहा 
परन्तु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के 
३३ पास है। तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हम 
से कहा, इस से मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मलुष्य 
हो यदि तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़के अपने 
३४ घरवालों की भूख बुमाने के लिये कुछ ले जाओ | और 
अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ तब मुमे विश्वास 
हो जाएगा कि तुम भेविए नहीं, सीधे लोग हो । फिर मे 
तुरद्दारे भाई को तुम्दें सोप दूगा और तुम इस देश में क्षेन 
३५ देन कर सकोगे। यह कट्ठकर, वे अपने अपने बोरे से 
अन्न निफाज्ञने लगे तब क्या देखा कि एक एक जन के 
स्पये की येज्ञी उसी के बोरे में रखी है : तब रुपये की 
३६ बैलियों फो देखकर वे और उन का पिता बहुत डर गये । 
तब उन के पिता याझूंब ने उन से फष्ठा, सुक फो तुम ने 


(९) भक्त में, ग्रपने पिता के । 


उत्पत्ति | ४० 


निर्वेश कर दिया देखो! यूसुफ नहीं रहा, भर शिमोन भी 
नहीं थ्राया ! भौर श्रय तुम ब्रिन्यामीन को भी ले जाना 
चाहते हो, ये सब पिपक्तिया मेरे ऊपर था पढ़ी है। रुचेन ३७ 
ने अपने पिता से कहा यदि में उस को तेरे पास न 
लाऊंँ तो मेरे ढोनो पुत्रों को मार ढाज़ना तू उस को 
मेरे हाथ में सौंप दे, मे उसे ठेरे पास फिर पहुँचा दूगा। 
उस ने कहा, मेरा पुत्र तुस्दारें सन न जाएगा क्योंकि ३८ 
उस फा भाई मर गया हूँ थोर वह श्रय श्रक्रेला रह गया « 

इस लिए जिस मार्ग से तुम जाधोगे, उस में यदि उस पर 
फोई विपत्ति था पढे तब तो तुरद्ारे कारण में इस बुढ़ापे की 
अवस्था में शोक फे साथ श्रधोलोक में उनर ज्ञाऊगा' ॥ 


९० ३ ० >प्रौर भ्रफाल देश में सौर भी भर्थफर 
होता गया। जब वह श्रत्न जो वे. २ 
मिस्र से ले भाए समाप्त हो गया तब उन के पिता ने उन 
से फहा, फिर जाकर हमारे लिये थोड़ी सी भोजनवस्तु मोल 
ले आ्राशरे । तब यहूदा ने उ्त से कहा, उस पुरुष ने हमको ६ 
चितावनी देकर कट्टा, कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सग न 
थाए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाश्ोगे । इस लिए यदि ४ 
तू हमारे भाई को हमारे सग भेजे तब तो हम जाकर तेरे 
लिये भोजनवस्तु मोल ले घाएगे , परन्तु यदि तू उध्त को २ 
न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरप ने दम से कहा 
कि यदि तुम्हारा भाद्दे तुम्हारे सग न हो तो तुम मेरे 
सन्मुज॒ न आने पशोगे | तब इस्राएल ने फहा, तुम ने ६ 
उस पुस्प फो यह बताकर कि हमारा एक भौर भाई हैं 
क्यों मुझ से बुरा वर्ताव किया  उन्दों ने कहा, जब उस ७ 
पुरुष ने हमारी शोर हमारे कुटम्पियों की दशा फो 
इस रीति पूछा कि क्या तुम्हारा पिता श्रव लो 
जीवित छै ? क्‍या तुम्हारे कोई ओर भाई भी है? तब 
हम ने पहन प्रश्नों के अनुसार उस से वर्णन किया , फिर 
हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई 
को यहा ले आओ । फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल ८ 
से कहा, उस लड़के फो भेरे संग भेज दे कि हम चले 
जाएं इस से दम भौर तू भशौर हमारे वालबच्चे मरने न 
पाएंगे वरन जीवित रहेंगे । में उत्त का ज्ञामिन होता हूँ मेरे ६ 
ही हाथ से तू उस को फेर लेना यदि में उस को तेरे पास 
पहुँचाकर सारइने न खड़ा कर दू तब तो में सदा के लिये 
तेरा अपराधी ठहरूँगा। यदि हम लोग बिलरब न करते १० 
तो अब लों दूसरी वार ज्ौट आते। तब उन के ११ 
पिता इज्नाएल ने उन से कहा, यदि सचमुच ऐसी ही 
बात है तो यह करो , इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में 
से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिये सेंट ले 


(५) सूछ में, तुम भेरे पक्के बाल ध्ाधोलोक में शोक के साथ उसतारोगें। 





७३ अध्याय । 


जाधो - जैसे थोडा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और 

कुछ सुगन्ध ह्ृब्य भौर गन्धरस, पिस्ते और बादाम । 

३२ फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओो और रखकर जो 

रुपया तुर्हारे बोरों के मुँह पर रपकर फेर दिया गया था उस 

१६ फो भी लेते जाओो कदाचित्‌ यह भूल से हुआ हो। और 

झपने भाई फो भी संग लेकर उस पुरुष के पास फ़िर 

१४ जाओ, और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर उस पुरुष को तुस पर 

दयालु फरेगा जिससे कि चह त॒म्हारे दूसरे भाई फो और 

बिन्‍्यामीन फो भी आने दे ः और यदि में निर्वेश हुआ तो 
होने दो । 

१५ तब उन मलुप्यों ने, चह भेंट और दूना रुपया और 

विन्यामीन फो भी संग लिया और 'चल दिए भौर सिल्र में 

१६ पहुचकर युसुफ के साउदइने खडे हुए। उन के साथ 

विन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने धर के अधिकारी 

से कहा, उन मलुप्यों को घर में पहुँचा दो भर पह सारके 

भोजन तैयार फरो क्षोंकि ले लोग दोपहर फो मेरे संग 

१७ भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के 

$८ अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे 

यूसुफ के घर फो पहुँचाए गए तब्र वे भापस में डरकर कहने 

लगे कि जो रुपया पहिली बार हसारे बोरों में फेर दिया गया 

था उसी के कारण हम भीतर पहुँचाए गए है जिससे कि वह 

पुरुष हम पर टूट पडे और हमें बश में करके अपने दास वनाए 

९६ और हमारे गदहों को भी दीन ले। तब वे यूसुफ के घर के 

अधिकारी के निकट जाकर घर के हार पर इस भ्रकार कहने 

२० लगे, फि, है घमारे प्रभु जब एस पह्दिली बार अन्न मोल लेने 

२१ फो आए थे, तव हम ने सराय में पहुचकर अपने बोरों को 

खोला तो फ्या देखा! कि एक पुक जन का प्रा पूरा सपया 

उसके वोरे के मुंह पर रखा है इसलिए हस उस फो 

२२ अपने साथ फिर लेते आए हैं । भर दूसरा रुपया भी 

भोजनवस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं हम नहीं जानते 

कि हमारा स्पया हमारे बोरों में किस ने रख दिया था। 

२३ उस ने कहा, तुम्हारा कुशल हो * सत डरो, तुम्हारा परमेश्वर 

जो तुम्हारे पिता फा भी परमेश्वर है उसी ने तुम फो 

तुरहारे बोरों में घन दिया होगा. तुम्हारा स्पया तो मुझ को 

मिल गया था; फिर उस ने शिमोन को निकालकर उन 

२४ के संग कर दिया। तब उस जन ने उन भजुपष्यों फो 

यूसुफ के घर सें ले जाकर जज्ञ दिया, तब उन्हों ने अपने 

पावों को धोया, फिर उस ने उन के गददों के लिये चारा 

२४ दिया। तब यह सुनकर कि आज हस को यहीं भोजन 

फरना होगा उन्हों ने यूसुफ के आने के समय तक पर्धात्‌ 

२६ देपहर तक उस सेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर 

झाया तब वे उस सेंट के जो उन के हाथ में थी उस के 

सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उस फो 


३ 


उत्पत्ति | 


डर 


दुण्डवत्‌ किया । उस ने उन का कुशल पूछा और कहा, २७ 
क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिस की तुम ने चर्चा की 

थी कुशल से है? कया वह अब तक जीवित हैँ। उन्हों ने २८ 
कहा हां, तेरा दास हमारा पिता कुशल से हैं झौर भव तक 
जीवित है; तप उन्हों ने सिर छुकाकर फिर दण्ढवत्‌ 
किया । तब उस ने आंखें उठा कर और अपने सगे भाई २६ 
बिन्यामीन के देखकर पूछा, क्‍या तुम्हारा चह छोटा भाई 
जिस फी चर्चा तुम ने सुरू से की थी यही है ? फिर उस 

ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर तु पर अनुमह फरे | तथ ३० 
अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण ओर 

यह सोचकर कि सें कहा जाकर रोऊं यूसुफ फुर्ती से अपनी 
कोठरी में गया औौर वहां रो पढा। फिर अपना सुंह ३१ 
घोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन 
परोसो। तब उन्हों ने उस के लिये तो घलग और भादयों 
के लिये भी लग झौर जो मिस्ती उत्त के संग खाते थे उन 
के लियेभी झ्लग भोजन परोसा, इस लिये कि मिद्री हृ्रियों 
के साथ भोजन नहीं कर सकते वरन सिस्री ऐसा करना घणा 
सममते थे । सो यूसुफ के भाई उस के सारदने बढ़े बड़े ३६३ 
पहिले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी पअवस्या के 
अजुसार क्रम से बैठाए गए, यह देख थे विस्मित होकर 
एक दूसरे फी भर ठेखने लगे । तब यूसुफ अपने सारहने 
से भोजन-चस्तुएं उठा उठाके उन के पास भेजने लगा 
और विन्यामीन के अपने भाधयों से पचगुणी शधिक 
भोजनवस्तु सिल्ली । भौर उन्हों ने उस के संग मनमानसा 
खाया पिया ॥ 


९०७०, तृव उस ने अपने घर के अधिकारी को 
शाज्ञा दी, कि इन मलुष्यों के बोरों में 
जितनी भोजनवस्तु समा सके उतनी भर दे भोर एक 
पुक जन के रुपये को उस के बोरे के मुँह पर रख दे। 
और मेरा चांदी का कटोरां छोटे के बोरे के मुँह पर २ 
उस के भन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस 
श्राज्ञा के अनुसार उस ने क्या । विद्दन के भोर होते ही 
वे मजुप्य अपने गदहों समेत विदा किए गए। थे नगर से ४ 
निकले ही थे भौर दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने 
अपने घर के अधिकारी से कहा उन सलुष्यो फा पीछा 
कर ओर उन को पाकर उन से कह, फि तुम ने सलाई 
की सन्‍्ती बुराई क्यों की है ? क्या यह वह वस्तु नहीं, जिस # 
में मेरा स्वामी पीता है और जिस से वह शक्न भी 
बिचारा फरता है छुस ने यह जो किया हैं सो घुरा किया ? 
तथ उस ने उन्हें जा लिया झौर ऐदी ही बातें उनसे ६ 
कहीं । उन्हों ने उस से कहा, है हमारे प्रभु | तू ऐसी बातें. ७ 
क्यों कहता है ? ऐसा फास फरना तेरे ढासों से दूर रहे! 


४४७ अध्याय । 


८ देख जो रुपया दमारे योरों के मुँह पर निकला था 
जब एमने उस को फनान देश से छे आकर तुमे फेर 
दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम फोई चादी 

६ वा सोने फी वस्तु क्योंकर धुरा सकते हैं? तेरे दारसों में 
से जिस किसी के पास वह निफले वह सार ढाला जाए, 

१० झौर ध्म भी अपने उस प्रभु के दास ह्टो जाए। उस ने 
कद्दा तुम्हारा ही कहना सद्दी, जिस के पास वह्द निकले 
सो मेरा दास होगा भौर तुम क्लोग निरफ्राध ठहरोगे । 

$१ इस पर वे फुर्ता से अपने अपने योरे को ,उतार भूमि पर 

१२ रखकर उन्हें खोलने लगे। तय वह बढ़ने लगा भौर यदे 
के योरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज फी झौर फटोरा 

१३ बिन्यामीन के योरे में मिज्ञा। तब उन्हों ने अपने 'अपने 
वस्त्र फाडे और अपना अपना गद॒द्दा लाटकर नगर को 

१४ लोद गए। जब यहूदा भौर उस के भाई यूसुफ के घर 
पर पहुंचे भर यूसुफ वह्दीं था, तब वे उस के सारहने भूमि 

१५ पर गिरे। यूसुफ ने उन से फह्ा, तुम कोगों ने यह कैसा 
काम किया है? क्‍या तुम न जानते थे कि मुझ सा मलुप्य 

१६ शकुन बिचार सकता है? यहूदा ने कह्दा, हम लोग अपने 
प्रभु से क्‍या फहें; ह_म क्या कहकर अपने फो निर्दोपी 
ठहराएं ; परमेश्वर ने तेरे दासों के श्रघर्म फो पकड लिया है 
५ _हम भौर जिस के पास कटोरा निकला वह भी दम सब के 

१७ सब अपने प्रभु के दास ही हैं। उस ने फट्दा, ऐसा करना 
मुरू से दूर रहे जिस जन फे पास फयेरा निकला है वही 
मेरा दास होगा और तुम ल्लोग अपने पिता के पास कुशल 
सेम से चलते जाओ 0 


(१८ तब यहुदा उस्न के पास जाकर फहने लगा, है मेरे 
“प्रश्न! तेरे दास फो अपने प्रभ्;ु से एक वात कहने फी 
आज्ञा दो और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के; तू तो 

१६ फिरौन के छुश्प है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था 
२० कि क्या सुस्दारे पिता वा भाई हैं? और हंस ने अपने प्रभु 
से कहा हां, इसारे बूढ़ा पिता तो है भौर उस के घुढ़ापे का 

एुक छोटा सा वालक भी हैं, परन्त॒ उस का भाई सर गया 

है, इसलिए वह अब अपनी साता का अकेला ही रद्द गया 

२१ है, और उस का पिता उस से स्नेह रखता है। तब तू ने अपने 
दासों से कहा भा कि उस फो भेरे पास ले भाशो, जिससे मैं 

२२ उस को देखूं। तब हम ने अपने प्रभु से कहा था कि वह 
लद़का अपने पिता के नहीं छोड़ सकता नहीं तो उस का 

२३ पिता मर जाएगा। और ठ्‌ ने अपने दासों से कहा यदि 
तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख 

२७ फिर न भाने पाझोगे । से जब हम अपने पिता तेरे दास 
के पास गए तव हम ने उस से अपने प्रभु की बातें कही । 


उत्पत्ति | 


घर 


,भोजनवस्तु मोल के श्राथो । दम ने कह्दा, इस नहों जा २६ 
सकते, हां यदि हमारा छोटा भाई हमारे सग रहें, तब्र हम 
जाएंगे क्‍योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे 
तो परम उस पुरप के सन्म॒ुपत न जानें पाएगे। तब तेरे 
दास मेरें पिता ने हम से कहा, तुम तो जानते प्ो कि 
मेरी स्त्री से दो पुत्र ठरपन्न हुए । थौर उन में से एक तो मुम्े 
छोड़ ही गया भौर में ने निश्चय कर लिया कि वह्द फाढ़ 
डाज्ा गया ऐगा श्ौर सब से में उस का मुह न देस 
पाया । से यदि तुम हस फो भी मेरी श्रास की ढ़ में 
ले जाशो थौर फोई विपत्ति इस पर पढे तो तुम्हारे कारण 
मैं इस परके वाल फी प्रवस्था में ठु स के साथ अ्रधोल्ोक 
में उतर जाऊंगा' | सो जय में अपने पिता तेरे दास के 
पास पहुचूं भौर यह लड़का सग न रद्दे तब उस का 
प्राण जो इसी पर शटका रहता है, इस फारण यह ३१ 
देखके कि लड़फा नहीं है, वह तुरन्त ही मर जाएगा | तब 
तेरे दासों के फारण तेरा दास हमारा पिता जो पक्के 
वालों फी अवस्था फा है शोक के साथ अधोलोक में 
उत्तर ज्ञाएगा। फिर तेरा दास श्रपने पिता के यहां यह 
फहके इस लड़के फा ज्ञामिन हुआ है कि यदि मैं इस फो 
तेरे पास न पहुंचा दू तब तो मैं सदा के लिये तेरा अपराधी 
ठहरुंगा । से भय तेरा दास इस लड़के फी सम्ती 
अपने प्रभु फा दास होकर रहने की भाक्षा पाए 'भौर यह 
लड़का अपने भाईयों के सग जाने दिया जाए। फ्योंकि ३४७ 
कढ़के के बिना संग रहे में क्यॉकर अपने पिता के पास जा 

सकंगा; ऐसा न द्वो कि मेरे पिता पर जो दु.ख पढेगा वह 


सुझे देखना पढ़े ॥ 
व्‌ यूसफ उन सब के साम्इने जो उस 
९ हा त्‌ के आस पास खड़े थे, अपने फो 
ओर रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे भश्ास पास से सब 
लोगों फो बाहर कर दो। भाइयों के सारहने अपने को प्रगट 
करने के समय यूसुफ के संग और फोई न रहा | तब चंद २ 
चिदल्ा चिहज्ञाकर रोने लगा और मिस्तियों ने सुना और 
फिरौन फे घर फे लोगों फो भी इस का समाचार मित्षा । 
तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने जगा, में यूसुफ हूँ, क्या 
मेरा पिता श्रब तक जीवित है ? इस का उत्तर उसके भाई 
न दे सके, क्योंकि वे उस के सारहने घबरा गए थे | फिर ४ 
यूसुफ ने अपने भाईयों से कहा, सेरे निकट शआाथरो, यहद्द 
सुनकर वे निकट गए फिर उस ने कहा, में तुम्हारा भाई 
यूसुफ हूं, जिस को तम ने मिस्र आनेहारों के द्वाथ बेच ढाजा 


(९) सूल में तुम नेरे पदके बाल अधघोलीक में दु'ख के साय उतारीगे १ 


(९) भूल में तेरे दास हमारो पिता के पके बास शोक को शाभ 


२९ तब हमारे पिता ने फह्ा, फिर जाकर हमारे लिये थोदी सी | अपोक्तीछ में उतारगे। 


एप अध्याय ! उत्पत्ति 


जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। भोर 
इलराएल के पुत्रों ने वैला ही किया। और यूसुफ ने 
फिसैन की मानके उन्हें गाड़ियां दीं और मार्ग के लिये 
सीधा भी दिया । उन में से एक पुक जन फो तो उस ने 
एक एक जोड़ा वस्र भी दिया और बिन्यामीन को तीन सो 
रूपे के हुकड़े और पांच जोढे वख दिए। भौर अपने 
पिता के पास उस ने जो भेजा चह यह्द है, भ्र्थाव्‌ मित्र की 
अच्छी वस्तुओं से लदे हुए दस गददे ओर अन्त और 
रोटी और उस के पिता के मार्ग के लिये भोजनवस्तु से 
लदी हुईं दस गद॒द्दियां। और उस ने अपने भाईयों को 
बिदा किया भौर वे चल दिए और उस ने उन से कहा 
मार्ग में कहीं कगहा न करना। मिस्र से चल कर वे 
कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे, और उस 
से यह वर्यन्न किया कि यूसुफ भव तक जीवित है और 
सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता ऐ पर उसने उन की 
प्रतीत न की और वह अपने आपे में न रहा । तब 
उन्हों ने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो 
उस ने उन से कही थीं, फह दीं; जब उस ने उन 
गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उस के जले भाने के लिये 
सेजीं थीं तब उस का चित्त स्थिर हो गया। थभौर इल्लाएल 
ने कहा बस भेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है में अपनी 
खझत्यु से पहिले जाकर उस को देखू'गा ॥ 


(याकम के सारे परिवार सुनेत मिस्र में मस छाने का थर्रण) 


९2 धर ० तेरे हृलाएल अपना सब कुछ लेकर फूच 
करके वेशंबा फो गया और वहाँ 
अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। 
तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात के दर्शन में फहा, हे 
याकूब, दे याकूब ! उस ने कहा, क्या आज्ञा! उस ने कहा 
में ईश्वर तेरे पिता फा परमेश्वर हूँ, तू मिस्र मे जाने से 
सत ढर क्योंकि में तु से वहां एक बढ़ी जाति बनाऊगा | 
में तेरें संग संग मिस्र को चलता हू और में तुझे वहां से 
फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी 
आँखों पर लगाएया। तब याकूब वेशेया से चला और 
इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने वालबच्चों 
ओर स्त्रियों फो उन गाड़ियों पर जो फिरोन ने उन के 
ते आने को भेजी थीं चदाकर धल पढे | और थे अपनी 
भेड़-बकरी, गाय बैल, थौर फनान देश में शपने हफ्दा 
किए हुए सारे धन फो लेकर मित्र में आए । और याह्रय 
अपने बेटे-बेटियों, पोते-पोतियों, निदान अपने बंश भर 
को अपने संग मिस्र में ले आया ॥ 


याकूब के साथ जो इस्राएली झ्रर्थाव्‌ उस के चेटे, पोते, 


(९) गस में शक श्ख 


५ था। अब तुम लोग सत पछुताओ और तुनेम जो मुमे 
यहां बेच ठाला इस से उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर 
ने तुम्हारे भ्राणों को बचाने के लिये मुझे आगे से मेज दिया 

६ है। क्योंकि अब दो वर्ष से इस देश में श्रकाल है भोर 
श्रव पांच वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उन में न तो हल 

० चलेगा और न अन्न फाठा जाएगा। सो परमेश्वर ने 
मे तुस्दारे भागे इसी लिये भेजा कि तुम प्थिदी पर 
जीवित रहों और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश 

८ बढ़े। इस रीति अब सुरू को यहाँ पर सेजनेवाले तुम नहीं 
परमेश्वर ही झहरा और उसी ने सुके फिरौन का पिता सा 
और उस के सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का 

& प्रश्रु उहरा विया है। सो शौघ्र मेरे पिता के पास जाकर 
कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रशार फहता है कि परमेश्वर ने 
मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास 

१० बिना विलम्ब किए 'वला आ। और तेरा निवास गोशेन 
देश में होगा और द्‌ बेटे, पोतों, मेढ़-बकरियों, गाय वैलों, 
११ और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा | और अ्रकाल 
के जो पांच वर्ष और होंगे उन में में वहीं तेरा पालन 
पोषण करूंगा, ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना घरन 
१२ जितने तेरे हैं सो भूखों मरें । और तुम अपनी आंखों 
से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी ्आख्रों 
से देखता दे कि जो हम से बातें कर रहा है सो यूसुफ 
१३ है। और तुम मेरे सब विभव का जो मिस्र में है और 
जो कुछ तुम ने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन 
१४ करना और तुरन्त मेरे पिता को यहां ले आना । और चह्द 
अपने भाई बिन्यामीन के गले से ल्िपट कर रोया और 
१४ विन्यासीन भी उस के गले से लिपट कर रोया। तब वह 
अपने सब भाईयों फो चूसमकर उन से मिलकर रोया और 
इस के पश्चात्‌ उस के भाई उस से बातें करने लगे ॥ 


























१६ इस यात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आए हैं 
फिरौन के भवन तक पधुच गई और इस से फिरोन और 
१७ उस के कर्म्सचारी प्रसन्न हुए। सो फिरौन ने यूसुफ से 
कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने 
१८ पशुझों को ज्ञादकर कनान देश में चले जाओ । और अपने 
पिता और अपने अपने घर के ज्ञोगों फो लेकर मेरे पास 
झाझो और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह 
सें तुम्हें द्गा ओर तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ 
१३१ खाने को सिलेंगे। और तुमे भ्राश्ा मिली है, तुम एक कास 
करो कि मिस्र देश से अपने बालबच्चों ओर ख्ियों के लिये 
२० गाढ़िया ले जाओ और झपने पिता फो ले आओ। ओर 
अपनी सासग्री का सोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश 





(९) चर में निदंभ शो लार । 


४३ 


२१ 


श्र 
२६ 


श्फ 


४६ भ्ध्याय | 


शादि मिश्र में श्राए उन के नाम ये है * याकूय का ज्येष् 

६ तो रुबेन था। भर रूबेन के पुत्र, हनोक, पललू , ऐलोन 

१० भोर फर्स्मी थे। भौर शिमोन के पुत्र, यमूपत्न, यामीन, 

भोहद, याकीन, सोहर, भर एफ फनानी स्त्री से जन्मा 

११ हुआ शाऊल भी था। भौर लेवी के पुत्र, गेशान, फह्ात 

११ भोर मरारी थे। और यहूवा के पर, भोनान, शेला, पेरेस 

और जेरद नाम पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओोनान 

फनान देश में मर गए थे, भर पेरेस के पुत्र, दल्लोन भौर 

१३ हाम्रूल थे। भर हस्साफार के पुत्र, तोला, पुच्या, योव, 

१४ भर शिम्नोन थे। और जबूलून के पुत्र, सेरेद, एलोन, 

११ भौर यहलेल थे। लिगा के पुत्र, जो याकूय से पदनराम 

में उत्पन्न हुए थे उन के बेदे पोते ये ही थे, भौर इन से 

अधिक उसने उस के साथ एक वेटी दीना को भी जन्म 

९६ दिया पएए रुश तो गए ुण के सब वणवाल्ले' लेंतीस प्रप्णी हुए 

फिर गाद के पुन्न,सिय्योन,धाग्गी,शूनी,पुसवोन,पुरी,भरोदी, 

१७ और अरेली थे। भर घाशेर के पुत्र, यिन्ना, यिश्वा, यिम्वी, 

ओर बरीझआ थे और उन की बहिन सेरह थी, भौर घरीद्ा 

१८ के पुत्र, हेवेर भोर मल्कीएल थे | जिल्पा जिसे ज्ञावान ने 

अपनी घेटी लिश्ा को दिया था उस के बेटे पोते आदि ये 

ही थे सो उस के द्वारा याकूब के सोलद्द प्राणी उत्पन्न हुएु॥ 

१६. फिर याकूब की स्त्री राह्देज्ञ के पुत्र यूसुफ और विन्या- 

२० भीन थे। भौर मित्र देश में झोन के याजक पोतीपेरा फी 

येदी आसनत से यूसुफ के ये पुन्न उत्पन्न हुए शरर्थात्‌ 

२१ मनएशे और एप्रेस । श्रौर विन्यामीन के पुत्र, बेला, बेकेर, 

अश्वेज्न, गेरा, नामान, एड्टी, रोश, स॒ुप्पीम, हुप्पीम और 

२२ शझआद॑ थे। राहेज के पुत्र जो याकूव से उत्पन्न हुए उन फे 

थे ही पुत्र थे उस के ये सब बेटे, पोते, चौदह प्राणी हुए । 

२३, २७ फिर दान का पुत्र हृशीस था । और नप्तालो फे 

२९ पुत्र यहसेल गूनी, सेसेर और शिल्लेस थे। विल्हा जिसे 

ल्ाबान ने अपनी बेटी राहेल फो दिया उस के बेटे पोते ये 

ही हैं; उस के द्वारा याकूब के दश में सात प्राणी हुए । 

२६ याकूब के निज वंश के जो प्राणी मित्र में आए वे उस 

की बहुओं को छोड़ सब मित्न कर छियासठ प्राणी हुए । 

२७ भर यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उस से उत्पन्न हुए वे 

दो प्राणी थे इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र 
में आए सो सब सिल फर सत्तर हुए ॥ 

फिर उस ने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के 

पास भेज दिया कि वह उस फो गोशेन का सार्ग दिखाए, 

२६ और वे गोशेन देश में आए। तब यूखुफ अपना रथ 

जुतवाकर अपने पिता इस्राएक से भेंद करने के लिये 

गोशेन देश को गया और उस से भेंट फरके उसके 


(१) घृछ में बेढें येंटियां 


र्फ 





उत्पत्ति | 


४४ 


गले से लिपटा भौर कुछ देर तक उस के गले से लिपटा 
हुआ रोता रद्दा । तब इस्राएक ने यूसुफ से कद्दा, में शव ३० 
मरने से भी प्रसन्न हूं क्योकि तुके जोवित पाया भर तेरा 

मुंह देश लिया । तय यूसुक ने श्रपने भाइयो से और अपने ३१ 
पिता के घराने से कहा, मे जाकर फिरोन को यह फट्टकर 
समाचार दूगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने 

फे लोग जो फनान देश में रहते थे थे मेरे पास थ्रा गए 
हैं। भौर थे लोग चरवाहदे ह क्योंकि थे पशुश्रो को पालते ३२ 
आाए है इसलिए वे श्रपनी भेद वफरी, गाय बैल, और जो 

कुछ उन फा है सब ले शाप है। जब फिरोन तुम फो ३३ 
घुला के पूछे फि तुग्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना 

कि तेरे दास लद़कपन से लेकर श्राज तक पशुझ्रों फो ३४ 
पाज़ते थ्रापु है, वरन हमारे पुरखा भी रेसा ही छरते ये। 

इस से तुम गोशेन देश में रहने पाश्नोगे क्योकि सब 
घरवाष्दों से मित्री लोग घणा करते है ॥ 


यूसुफ ने फिरोन के पास जाकर 
४७, तः यह समाचार दिया कि मेरा पिता 
और मेरे भाई भौर उन फी भेव बकरिया, गाय बैल, 
भौर जो कुछ उन फा हऐ सब कनान देश से था गया है 
और '्रभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उस ने अपने २ 
भाहयों में से पाच जन लेकर फिशेन के साग्हने खडे 
फर दिए। फिरोन ने उस के भाएयों से पूछा, तुम्हारा ३ 
उद्यम क्या है ? उन्हो ने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे 
है ओर हमारे पुरखा भी रेसेद्वी रे | फिर उन्हों ने ४ 
फिरोन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भोंति 
रहने के लिये थ्राए है क्योंकि फनान देश में भारी 
शकाल होने के फारण तेरे दासों को भेड़-बकरियों के 
लिये चारा न रहा सो अपने दासो को ग्रोशेन देश 
में रहने की भ्राज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा $ 
पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, भर मिस्र देश ६ 
तेरे साग्ने पढ़ा है, इस देश फा जो सब से अच्छा भाग 
हो उस में अपने पिता और भाईयों को बसा दे अर्थात्‌ 
वे गोशेन ही देश में रहें भर यदि तू जानता हो, कि 
उन में से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुझों के अ्रधि- 
कारी ठहटरा दे। तब यूसुफ ने झपने पिता याकूब को ७ 
ले आकर फिरोन के सन्मुख खड़ा किया और याकूब 
ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूच म 
से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है? याकूब & 
ने फिरोन से फटद्दा, मैं तो एक सौ तीस वर्ष परदेशी 
होकर अपना जीवन बिता छुका हूँ, मेरे जीवन के दिन 
थोडे और दुःख से भरे हुए भी थे और मेरे बापदादे 
परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का 


' ४७ अ्रष्याय ) 
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३० मैं श्रसी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद 


देकर उस के सम्मुख से चला गया । तब यूसुफ ने 
अपने पिता और भाईयों को वसा दिया और फिरोन 
की थाज्ञा के अलुसार मित्र देश के अच्छे से अच्छे 
भाग में आर्थात्‌ रामसेस नाम देश में भूमि देकर उन को 
सौप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने 
भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक पुक के 
घालबच्चों के घराने की गिचती के अनुसार भोजन दिला 

दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा । 
और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा 
क्योंकि रफाल बहुत भारी था झौर अकाल के कारण 
मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। और जितना 
रुपया मिल्र और फनान देश से था सब को यूसुफ ने 
उस अक्ष की सन्‍ती जो उन के निवासी मोज्ञ लेते थे 
इकट्ठा फरके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया । 
जब मिस्र भोर फनान देश का रुपया चुक गया तब सब 
मित्नी यूसुफ के पास भा आकर फदने लगे हम को भोजन- 
वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर 
जाएं  यूसुरू ने फह्दा, यदि रुपये न हों तो अपने पशु 
दे दो और में उन की सत्ती तुम्हें खाने को दूँगा। 
तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ 
डन को घोड़ों, भेड़-बकरियों, गाय-बैलों भौर गददों की 
सन्‍्ती खाने को देने लगा, उस घर्ष में वह सब 
जाति के पशुझों की सन्‍्ती भोजन देकर ठन का पालन 
पोपण करता रहा। वह चर्ष तो यों कट गया तब अगज्े 
वर्ष मे उन्हों ने उस के पास आकर कह्ा। हम अपने 
प्रभु से यह वात छिपा न रखेंगे कि हसारा रुपया चुक 
गया है, भौर हसारे सब प्रकार के पशु इसारे प्रभु के 
पास थआ चुके हैं इसलिए अब हमारे प्रभु के सागहने हमारे 
शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा । हम तेरे 
देखते क्यों भरें और हमारी भुमि क्‍यों उजड़ जाएं, हम 
फो और हमारी भूमि को भोजनवस्तु की सन्‍्ती मोल 
ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरोन के दास हों भर 
हम को बीज दे कि हम मरने न पाएं वरन जीवित रहें और 
भूमि न उजड़े' । तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि फो 
फिरौन के लिये मोल लिया क्योंकि उस कठिन अकाल के 
पढ़ने से मिल्तियों फो अपना अपना खेत बेच डालना 
पड़ा, एस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। झौर पुक 
छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे सिस्र देश में जो प्रजा 
रहती थी उस को उस ने नगरों में ल्ञाफर बसा दिया 
४ पर याजकों की भूमि तो उस ने न मोक्ष ली क्योंकि 


(९) रुल में हम ओर इसरो भूनि छये। करे । 


उत्पत्ति। 


याजकों के किये फिरोन की शोर से नित्य भोजन का 
बन्‍्दोबस्त था और नित्य जो भोजन फिरोौन उन फो देता 
था वही वे खाते थे; इस कारण उन को '्पनी भूमि 
बेचनी न पढ़ी । तब यूसुफ ने भजा के लोगों से कहा, 
सुनो ! में ने आज के दिन तुम को और तुम्हारी मूमि के 
भी फिरौन के लिये मोल लिया है; देखो, तुम्हारे लिये 
यहा बीज है, इसे भूमि में बोभो। भौर जो कुछ उपजे 
उस का पंचमाश फिरोन के देना, बाकी चार अंश तुम्हारे 
रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में वोझशो और अपने अपने 
बालबच्चों और घर के और लेगों समेत खाया करे। 
उन्हों ने कहा तू ने हम के बचा लिया है हमारे प्रभु 
की अलुग्नह की इष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरोन के 
दास होकर रहेंगे । से यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय 
में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन ले चक्ा आता 
है कि पंचमांश फिरोन के! मिला करे केवल याजके ही 
फी भूमि फिरौन की नहीं हुईं। और इस्राएली मित्र के 
गोशेन देश में रहने लगे श्तेर वहां की भूसि को अपने वश 
में कर किया और फूले-फले और अत्यन्त बढ़ गए । 


( इस्न7एल के आाशीयवदि। दौर सरयु का संदेण ) 


मिलन देश में याकूब सत्तरह वर्ष जीवित रहा, इस प्रकार 
याकूब की सारी आयु एक सौ सैंतालीस वर्ष की हुईं । जब 
एस्राएल के मरने का दिन निकट ञआा गया तब उस ने 
अपने पुत्र यूसुफ के घुलवाकर कहां, यदि तेरा अल्ुग्रह 
सुर पर हो! ते अपना हाथ भेरी जांघ के तले रखकर 
शपथ सा फि--में तेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम 
करूगा कि तुझे मिस्र में मिद्दोे न दूगा | जब तू अपने 
बापदादें के संग से जाएगा तब में तुमे मिस्र से उठा के 
जाकर उन्हीं के क्रबरिस्तान में रखूगा ;--तब यूसुफ ने 
कहा, में तेरे बचन के अनुसार फरूंगा। फिर उस ने कहा, 
सुझू से शपथ खा से। उस ने उस से शपथ खाई, तब 
इस्राएल ने खाट के सिरहाने फी ओर सिर झुकाया ॥ 


ज्ट, हुन बातें के पश्माव्‌ किसी ने यूसुफ से 

फ्ह्ा, सुन, तेरा पिता बीमार है; तब 

बह मनश्शे झौर एप्रमो नास अपने दोने पुत्रों के! सग लेकर 
उस के पास घत्ता । और किसी ने याकूब को बता दिया 
कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास भा रहा है, तब इस्नाएल अपने 
फो घग्भालकर खाट पर बैठ गया भौर याकूब ने यूसुफ 
से कहा, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर ने कनान देश के लुज़ नगर 
के पास मुझे दर्शन देकर अ्रशीष दी, और फहा, सुन में तुमे 
फुला-फलाकर चढ़ाऊंगा और तुमे राज्य राज्य की मंडली 
का मूल बनाऊंगा और तेरे पत्चात्‌ तेरे पंश फो यद्द देश 
दे दूंगा जिस से कि वह सदा ले! उन को निज भूमि बनी 


४८ अध्याय । 


१ 


(२) जज नें चाइये के घान पर कहारगे (९) अथोत पहमरान । 
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» वा 


हि 


८ 


रहे भोौर शव तेरे दोने पुत्र जे मित्न में मेरे भ्राने से पहिले 
उपपन्न हुए है वे मेरे ही ठहरेगे श्र्थात्‌ जिस रीति से रूथेन 
और शिमोन मेरे है, उसो रीति से पएप्नेम भौर मनश्शे भी 
मेरे 5हरेंगे । भौर उन के पश्चात्‌ जो सन्तान उत्पन्त 
वह तेरे तो उहरेंगे परन्तु बंटवारे के समय वे 'थगने भाशये 
ही के वश में गिने जावेंगे!। जब में पद्दान' से थाता 
था तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहिले राहेल 
फनान देश में मार्ग में मेरे साग्हने मर गई, भर में ने 
उसे वहीं भ्र्थात्‌ एप्नाता जो बेतलेहम भी फहल्ञाता है 
उसी के मार्ग में मिद्दी दी । तय इस्राएक्ष फो यूसुफ के 
पुत्र देख पढ़े और उस ने पूछा, ये फौन है ? यूसुफ ने 
झपने पिता से फहा, ये मेरें पुत्र हैं जो परमेश्यर ने मुमे 
यहाँ दिए है, उस ने फहा, उन को मेरे पास ले था फि में 
उन्हें थ्राशीर्वाद दू । इस्राएज फी थार खुद़्ापे के फारण 
घुन्धली द्वो गईं थीं, यहां तक कि उसे कम सूमता था तब 
यूसुफ उन्हें उन के पास ले गया भौर उस ने उन्हें चूम- 
कर गले ज्ञगा लिया । तव इलस्रापुल ने यूसुफ से फहष्ा, 
झुमे भराशा न था कि में तेरा मुख फिर देसने पाऊगा 
परन्तु देख परमेश्वर ने मुमे तेरा वंश भी दिसाया है। 
तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर भौर 
अपने मुंह के बल्न भूमि पर गिर के दण्डवत्‌ की | तब 
यूसुफ ने उन दोनों को लेकर थर्थाव्‌ एग्रैम फो अपने 
दहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पढे और 
मनश्शे को अपने घाए हाथ से कि हस्राएल के वहिने 
हाथ पढे, उन्हें उस के पास ले गया। तब इस्राएल ने 
अपना दह्विना द्वाथ बढ़ाफर एप्रेम के सिर पर जो छोटा 
था, भोर अपना वाया हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर 
रख दिया, उस ने तो जान वूकफर ऐसा किया, नहीं तो 
जेठा मनश्शें ही था। फिर उस ने यूसुफ फो आशीर्वाद 
देकर कहा, परमेश्वर जिस के सन्मुख मेरे बापदादे हथा- 
हीम भौर इसहाक (अपने फो जानकर', चज्षते थे और 
घट्टी परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा 
चरवाहा बना है; और वट्दी दूत मुम्े सारी घुराई से 
छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़के को आशिप दे 
ओर थे मेरे भौर मेरे बापदादे इृत्नाहीम और इसहाक के 
फहलाएं और प्रथिवी में बहुतायत से बढ़ें। जब यूसुफ 
ने देखा, कि मेरे पिता ने अपना दृहिना हाथ एम्रेम के 
सिर पर रखा है तब यह बात उस फो घुरी लगी से 
उस ने अपने पिता का ह्वाथ इस मनशा से पकढ़ लिया कि 
एप्नेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे । 


(१) चल में छिसके सारइमे गेरे यापवादे इजाहीन कोश इसहाक। 


उत्पत्ति | 


भर यूसुफ ने श्रपने पिता से कहा, दे पिता ऐसा नहीं 
क्योंकि जेठा यही है, अपना दहिना हाथ इस के सिर पर 
रख । उस के पिता ने कहा नही, सुन है मेरे पुत्र, मे इस 
बात फो भली भाँति जानता हूं, यद्यपि इस से भी मनुष्य 
फी एक संडली उरपन होगी और यह भी महान दो जाएगा, 
तोौभी इस फा छोटा भाई इस से श्रधिक महान दे 
जाएगा गौर उस के घंश से यहुत सी जातिया निकलेंगी । 
फिर उस ने उसी दिन यह फहकर उन फो श्ाशीर्वाद 
दिया, कि इस्तापली लोग तेरा नाम जे लेकर ऐसा श्राशी- 
वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुम्हे एप्रेम श्रौर मनरणे 
के समान बना दे श्र ठस ने मनश्शे से पढिले प्रेम 
का नाम लिया। तय इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देग्य, में 
वे मरने पर हूं परन्तु परमेश्वर तुम लोगों के सग रहेगा 
झोर तुम को तुग्हारे पितरो के देश में फिर पहुचा देगा। 
और में तुक फो तेरे भाइये से श्रधिक भूमि का एक भाग 
देता ह॑ जिस को में ने एमेरिये के हाथ से श्रपनी तल 
वार थौर धनुप के बल से ले लिया है ॥ 

याकूब ने अपने पुत्रों को यह 


« फिर 
४८. फ फहफर बुलाया कि हे हो। 


जाओ, में तुम फो बताऊंगा कि अन्त के दिनों में तुम पर 
क्या क्या बीतेगा । हे याकूब के पुत्रों इकठ़े ह्लेकर सुनो ! 


अपने पिता इख्राएज फी भोर फान क्षगाओ । 
है रूवेन तू मेरा जेठा, मेरा बल, और मेरे पौरुष फा 
पहिला फल है, 
प्रतिष्ठा फा उत्तम भाग भर शक्ति का भी उत्तम 
भाग तू ही है । 
तू जो जज्ञ की नाई उबलनेवाजा है इस लिये औरों 
से श्र्ठ न वहरेगा, 


क्योंकि तू अपने पितां की खाट पर चढ़ा, 

तब तू ने उस को अशुद्ध किया ; वह मेरे बिछीने पर 
चढ़ गया ॥ 

शिमोन और लेबी ते भाई भाई है, 

उन फी तलवारें उपद्रव के हथियार है । 

है मेरे जीव, उन के मर्स्म स न पढ़, 

हे मेरी महिमा, उन फी सभा में मत सिल 

क्योकि उन्हें। ने कोप से मलुप्ये! को घात किया 

और अपनी ही इच्छा पर चल फर बैज्नों की पूछ 
काटी है ॥ 

घिफार उन के फोप फो जो प्रचण्ड था ; 

और उन के रोप फो जो निर्देय था, में उन्हें याकूब 
में झत्नग च्लग 

और हस्राएल में तित्तर वित्तर फर दूंगा॥ 


४६ 


प्र 


ब्जत 


शत 
का 


२१ 


४६ अध्याय । 


८. हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, 
तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा ; 
तेरे पिता के पुत्र तुमे दृण्डवत्‌ करेंगे ॥ 
९४ यहूदा सिंद्द का डाँवरू है। 
हे भेरे पुत्र तू अद्देर करके गुफा में गया है' 
यह सिंह वा सिहनी फी नाई दवकर बैठ गया 
फिर फौन उस फो छोडेगा ॥ 
१० जब तक शील्ो न आए 
तब तक न तो यहूदा से राजद्‌ण्ड छूटेगा, 
न उस के वंश से* व्यवध्था देनेवाल्ा अक्षग होगा, 
और राज्य राज्य के लोग ठस के अधीन हो जाएगे ॥ 
११ बह अपने जवान गदद्टे को दाखलता में 
और भपनी गदढी के बच्चे फो उत्तम जाति की दाखलता 
में बान्धा करेगा, 
उस ने अपने वस्त्र दाखमधु में 
और अपना पहिरावा दाखों के रस' में धोया है ॥ 
१२ उस्र फी आंखें दाखमधु से चमकीकी 
भौर उस के दांत दूध से श्वेत होंगे ॥ 
१३ जबूलुन, समुद्र के तीर पर निवास करेगा वह जहाक्षों के 
लिये बन्द्रगाह का काम देगा 
ओर उस फा परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा ॥ 
१४ इस्साकार, एरू बड़ा और बत्तवन्त गद॒हा है, 
जो पशुओं के वाढ़ों के बीच में दुबका रहता है ॥ 
१९ उस ने एक पिश्रामस्थान देखकर, कि 'च्छा है और एक 
देश कि मनोहर है 
अपने फन्घे फो शोद उठाने के लिये कुकाया 
ओर थेगारी में दास को सा फाम फरने लगा ॥ 
१६ दान, हस्लाएल फा एफ गोत्र होकर 
अपने जातिभाइयों का न्याय करेगा ॥ 
१७ दान, मार्ग में का एक सांप 
ओर रास्ते में का एक नाग होगा, 
जो घोड़े फी नली को डसता है, 
जिस से उस का सवार पछाड़ खाकर गिर पढ़ता है ॥ 
१८ है यहोवा में तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता 
शञाया हूं ॥ 
१६ गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा 
पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा ॥ 
२० शाशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा चह उत्तम होगा, 
और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया फरेगा ४॥ 
२१ नप्ताली, एक छूटी हुई एरिणी दे 


(९) चल में अरेर से चंद गया है 
(९) चल में इस के परे छे जोच से । (५) नस में सोह । 





उत्पत्ति । छ्ऊ 


बह सुन्दर वातें बोलता ऐह ॥ 
यूसफ, बलवन्त लता की एक शाखाओं है १२ 
वह सोते के पास लगी हुई ; फलचन्त लता की एक 
शाखा 
उस की डालियाँ' भीत पर से चढ़कर फेल जाती हैं। 
धनुर्पारियों ने उस को खेद्ति किया, २३ 
ओऔर उस पर तीर सारे और उस के पीछे पढ़े हैं ॥ 
पर उस फा धलुप दृढ़ रहा २४ 
ओऔर उस की बांह और हाथ 
याकूब के उसी शक्तिषान ईश्वर के हाथों के हारा 
फुर्ताले हुए, 
जिस के पास से वह चरवाहा थाएगा जो इस्राएल 
का पत्थर भी ठहरेगा ॥ 
यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी २९ 
सहायता करेगा, 
उस सर्वशक्तिमान्‌ का जो तुम्े 
ऊपर से आकाश में फी थ्राशीपें 
और नीचे से गदिरे जज्ञ में की आशीपे' 
और स्तनों और गर्भ की आाशीपे' देगा ॥ 
तेरे पिता के आशीर्वाद, २६ 
मेरे पितरों के आ्राशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं 
ओर सनातन पहाद़ियों फी मनचाद्दी बस्तुश्रों की 
नाई बने रहेंगे, 
वे यूसुफ के सिर पर 
जो अपने भाइयों में से न्‍्यारा हुआ उसी के सिर के 
मुकुट पर फूले फरलेंगे ॥ 
बिन्यामीन फाइनेद्दारा हुण्ढार है, २७ 
सबेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा, 
झौर सांक को लूट बांट लेगा ॥ 
इस्राएल के बारहों गोत्र ये ही हैं, योर उन के पिता २८ 
ने जिस जिस वचन से उन को आशीर्वाद दिया सो ये ही 
हैं, एक एक को उस के पशआाशीरवांद के अजुसार उस ने 
आशीर्वाद दिया | तब उस ने यह कहकर उन फो श्राज्ञा २६ 
दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हू इसलिए मुमे 
दित्ती, एप्रोन की भूमिवाली गुफा में मेरे बापदादों के 
साथ मिट्दी देना, श्र्थात्‌ उसी गुफा मे जो फकनान ३० 
देश में मम्रे के सामहनेवाली मकपेला फी भूमि में हैं; 
उस भूमि फो तो इ॒माह्दीम ने हित्ती, एप्रोन के हाथ से 
इसी निमित्त मोल लिया था कि वह क़बरिस्तान के लिये 
उश्ष की निज भूमि हो। वहा हृबराहीम और उन फी पत्नो ३१ 


सारा को मिद्दी दी गई और वहीं इसहाक और उस फी 





(8) अत में पुत्र 3 (६) चल में देडियां। 


४० घअधष्याय | 


पत्नी रिवफा फो भी मिद्दी दी गई और चहीं में ने लिशा 

8३२ फो भी मिट्टी दी। वह भूमि भोर उसमें फी गुफा 

३३ छित्तियों के हाथ से मोल ली गईँ। यह धथाज्ञा जब 
याकूब अपने पुत्रों को दे छुका तब अपने पाव खाट पर 

१ समेट प्राण छोडे भौर अपने लोगों में जा मिला | तथ 

॥ ८. खुफ अपने पिता के सुँह पर गिरकर रोया 

२ २. श्र उसे चूमा । भौर यूसुफ ने उन वैथ्यों 
फो जो उसके सेवक थे भाज्ञां दी कि मेरे पिता फी लोथ 
में सुगन्धद्वव्य भरो , तब वैधों ने इस्राएल फी लोथ में 

६ सुगन्धद्वव्य भर दिए। भौर उसके चालीघ्त दिन पूरे हुए । 
क्योंकि जिनकी लोथ में सुगन्धद्वव्य भरे जाते है उन फो 
इतने ही दिन पुरे लगते हैं ? भौर मिखी जोग उसके 
लिये सत्तर दिन पक विलाप करते रहे ॥ 

४. जब उसके विलाप के दिन बीत गएु तब यूसुफ 
फिसेय के घराने के ज्ञोगों से फहने जगा, यदि तुम्हारी 
अनुप्रह की दृष्टि मुझ पर टी तो मेरी यह बिनती फिरोन 

४ को सुनाग्रो, कि मेरे पिता ने यह फह्दफर कि देस मैं 
मरने पर हूँ मुझे यह शपथ खिलाई कि जो क़पर दूने 
झपने लिये कनान देश में खुदवाई है उसी में में तुमे 
मिट्टी दू गा, इसलिए अब मुझे घहा जाकर अपने पिता 

६ को मिद्दी देने फी थ्राज्ञा दे, तत्पश्चात्‌ में लौट आऊंगा। 
तय फिरौन ने फष्ठा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई 

७ शपथ के अनुसार उनको मिद्दी दे ।सो यूसुफ अपने 
पिता को मिद्दी देने के लिये चक्ना, भौर फिरौन के सब 
फर्मचारी श्र्थात्‌ उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश 

मे के सब पुरनिये उसके सग चले । भौर यूसुफ के घर के 
सब लोग और उसके भाई 'भौर उसके पिता के घर के 
सब लोग भी सग गए पर वे अपने बालवच्चों और भेढ़- 
बकरियों, और गाय-चैज्ों को गोशेन देश में छोड़ गए। 

& और उस के सग रथ भर सवार गए सो भीढ़ बहुत भारी 

१० हो गईं | जब वे आताद के खतिहान तक जो यद॑न नदी 
के पार हैं पहुँचे तव चहा अत्यन्त भारी विलाप किया 
और यूसुफ ने अपने पिता के लिये सात दिन फा विज्ञाप 

११ कराया आताद के खलिहान में के बिलाप फो देखकर 
उस देश के निवासी फनानियों ने फहा, यह तो मिस्तियों 
का फोई भारी बिल्लाप होगा, हसी कारण उस स्थानफा 
नाम आवेलमिस्रेन' पड़ा और वह यद॑न के पार है। 

१२ और इस्राएल के पुत्नों ने उससे घद्दी काम किया जिस 

१६ फी उसने उनको आज्ञा दी थी। अर्थांत्‌ उन्होंने उस 
को फनान देश में ले जाकर मकपेत्ञा फी उस भूमिकक्वी 
गुफा में जो मम्ने के साम्दने हैं मिद्दी दी, जिस फो 


(५) अर्थात्‌ भिल्लियों का मिलाप 





ः्त्पत्ति | ष्टप 


इत्राह्टीम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस निमित्त मोल 
लिया था कि वद्द क्रग्ररिस्तान के लिये उस की निज 
भूमि द्वो ॥ 
(एस का उप्र चरित्र) 

अपने पिता को मिद्दी देकर यूसुफ अपने भाहयों १४ 
झौर उन सब समेत जो उस के पिता फो मिद्दी देने के 
लिये टस के सग गए थे मिल्त में ज्ञौट ग्राया | जब यूसुफ ११ 
फे भाइयों ने देखा कि हमारा पिता भर गया है तब कहने 
लगे फदाचित्‌ यूसुफ अ्रय्॒ हमारे पीछे पढे भर जितनों 
घुराई ए_म ने उस से की थी सब का पूरा पत्नटा हम से 
ले | इसलिए उन्हों ने यूखुफ के पास यद्द कहला भेजा कि १६ 
तेरे पिता ने मरने से पहिले एमें यह श्राज्ञा दी थी, कि १७ 
तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार फदना कि एम ब्रिनती करते 
ह कि तू अपने भाइयों के अपराध भौर पाप को क्षमा फर, 
एम ने तुम से घुराई तो फी थी पर ञअ्व अपने पिता के 
परमेश्वर के दासों का झपराध क्षमा फर | उन की ये 
बातें सुनकर यूसुफ रो पढ़ा | भौर उस के भाई शाप भी १८ 
जाकर उस के सारहने गिर पढे भौर फहा, देस, एम तेरे 
दास है । यूसुफ ने उन से फहा, मत ढरो, क्या में १६ 
परमेश्वर की जगह पर हू ? यथ्थपि तुम लोगों ने मेरे लिये २० 
घुराई फा विचार किया था परन्तु परमेश्वर ने उसी बात 
में भज्नाई का विचार किया, जिस से वह ऐसा फरे जैसा 
आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे 
हैं। सो भ्रव मत डरो, में तुम्हारा और तुम्हारे वाज्बच्चों २१ 
फा पालन पोपण फरता रहूंगा , इस प्रकार उस ने उन 
को सममा घुमाकर शान्ति दी । 

और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में २२ 
रहता रहा, भौर यूसुफ एक सौ दस वर्ष जीवित रहा । 
झभौर यूसुफ एपग्रेम के परपोतों तक देखने पाया, और २३ 
सनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वह उप्पन्न होकर 
यूसुफ से गोद में लिये गए'। और यूसुफ ने अपने २४ 
भाइयों से फहा, में तो मरने पर हूँ परन्तु परमेश्वर 
निश्चय तुम्दारी सुधि लेगा भौर तुम्हें इस देश से 
निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिस के देने की 
उस ने इबाह्दीम, इसहाक भौर याकूब से शपथ खाई थी। 
फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर २२ 
निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा उन को इस विपय फी 
शपथ खिल्ाई कि हम तेरी हृथ्लियों फो वहा से उस देश में 
के जाएंगे । निदान यूसुफ एक सौ दस वर्ष का होकर २६ 
मर गया और उस की लोथ में सुगन्धद्वव्य भरे गए और 
वह लोथ मित्र में एक सदूक में रखी गई ॥ 


(९) भूल में यूसुफ छे घुठतों पर लम्मे | 


निर्गमेमन | 


गंमन नाम पुस्तक । 


कनतीयख 5 


१ अध्याय । 
१ 
त्‌ 
(मित्र में इ तारखियों की दुर्देणा) 
च्ाएत् के पुत्रों के नाम, जो अपने अपने 
) डर घरामे फो लेकर याकूब के साथ मिस्र 


३ देश में आए ये हैं : भर्थाव्‌ , स्वेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, 


३, ४ 


इस्साकर, जबूलुन, विन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और 


£ भाशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहिले ही था चुका था। 


दृ 


छ 


१ 
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न्प् 


१३ 
१४ 


ग्रे 
१६ 


दर 


याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब सत्तर आणी 
थे। और यूसुफ और उस के सव भाई और उस पीढ़ी 
के सब लोग मर मिटे । और इस्राएल की सन्तान फूलने 
फक्षने लगी, भौर वे क्लोग प्रव्यन्त सामर्थी बनते चले गए, 
झौर इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया ॥ 
मित्र में एक नया राजा गद्दी पर वैद्य जो यूसुफ फो 
नहीं जानता था। भौर उस ने अपनी प्रजा से कहा, देखो ! 
इस्राएकी हम से गिनती और सासरथ्थ्य में अधिक बढ़ गए 
हैं। इसलिए आओ ! हम उन के साथ बुद्धिमानी से बतांव 
करें ; कहीं ऐेसा न हो, कि जब वे बहुत वढ़ जाए और 
यदि सम्राम का समय आ पडे, तो हमारे बेरियों से 
मिल्ककर हम से लें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए 
उन्होंने उन पर वेगारी करानेवाज्ञो को नियुक्त किया कि दे 
उन पर भार ढाल डालकर उन को दुःख दिया करें; तब 
उन्होंने फिसैन के लिये पितोम थौर रामसेस नाम सँंडार 
वाले नगरों को बनाया | पर ज्यों ज्यों वे उन को दु ख देते 
गए सा त्यों वे बढ़ते ओर फैलते चले गए, इसलिए वे 
इस्राएलियों से अत्यन्त डर गए। तौभी मिख्तियों ने 
इज्राएकियों से कठोरता के साथ सेचवकाई करवाई | भौर उन 
के जीवन को गारे, ईंट थोर खेती के भांति भांति के काम 
की कठिन सेवा से दु.खी" कर डाला ; जिस किसी काम 
मेंवे उन से सेवा करवाते थे उस में वे कठोरता का 
व्योहार करते थे । 
शिप्रा और पूथा नाम दो इच्री धाइयों को मिश्न के 
राजा ने थ्राज्ञा दी, ।क जब तुम इसी सियों को बच्चा 
उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर चैठी रखो, तव 
यदि बेटा हो, तो उसे मार डालना, शोर वेटी हो, तो 
जीवित रहने देना। परन्तु वे धाइयाँ परमेश्दर का भय 
सानती थीं इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर 


१८ लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं। तब मिस्र के राजा 





(९) भूल में कडुना। 


छ 


ने उन को वुलवाकर पुछा, तुम जो लड़कों फो जीवित छोड़ 
देती हो तो ऐसा क्‍यों करती हो ? धाइयों ने फिरोन को 
उत्ता दिया; कि इप्री खियाँ, मिल्नी खियों के समान नहीं हैं, 
वे ऐसो फुर्तीली हैं फ्रि धाइयों के पहुँचने से पहिले ही 
उसकेवच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने घाइयों 
के साथ भज्ञाई को, भर वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी 
हो गए । भौर धाइयाँ इसलिये कि वे परमेश्वर का भय 
मानती थीं, उसने उन के घर वसाएु)। तब फिरौन ने श्रपनी 
सारी प्रज्ञा के लोगों को थराज्ञा दी, कि इन्रियों फे जितने 
बेटे उत्पन्न हों उन सभों को तुम नील नदी * में ढाल देना 
और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना ॥ 


( सूसा फी उत्पत्ति श्रौर प्रादि चर्णित्र ) 


२ लंबी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी 
* वश फी स्त्री को व्याह लिया । थौर 
वह स्त्री गर्भवती हुईं भौर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 
यह देखकर कि यह वालक सुन्दर है, उसे तीन महदीमे तक 
छिपा रखा। और जब वह उसे शोर छिपा न सकी तब 
उस के लिये सरकेँंडों की पुक टोकरी ज्ञेकर उस पर चिकनी 
मिद्दी और राल लगाकर उस में बालरू को रखकर, नील 
नटी3 के तीर पर काँसों के वीच छोड थराई। उस वालक की 
बहिन दूर खडी रही कि देख, इस का क्या हाल होगा ! 
तब फिरौन की वेटी नहाने के लिये चदी3 के तीर थाई ; 
उस की सखिया नदीडे के तीर तीर टहलने लगीं , तव 
उस ने वाँसों के बीच टोकरी को देखकर शअ्रपनी दासी फो 
उसे ले 'भाने के लिये भेजा । तब उस ने उसे खोलकर 
देखा, कि एुक रोता हुआ वालक है ; तव उसे तरस आया 
झौर उस ने कहा, यह तो किसी इम्नी का बालक होगा ! 
तव बालक की वहिन ने फिरोन की बेटों से कहा, क्या सें 
जारर धम्ी खियो में से कसी धाई को तेरे पास बुला ले 
आाऊँ, जो त्तेरे लिये बालक वो दूध पिलाया करे | ।फरीन 
की वेटी ने वहा, जा, तब लड़की जावर वालक की माता 
को बुला ले ओई। फिरौन की बेदी ले उस से कहा, नू 
इस वालक को ले जाकर मेरे लिये दूध पिलाया कर, भौर 
में तुफे मजदूरी दूंगी, तव वह सती वालफ को ले जाकर 


(१) मरूल में उनके सिये घर यनाए। (३) सूल में योर | 


४86 


१६ 


२० 


२१ 
श्र 


दूध पिलाने लगी | जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तव वह १० 


२ अध्याय | निर्गमन। 


उसे फिरौन फी बेदी के पास ले गई, भर वद्द उसका वेठा 
दहरा शोर उत्त ने यह कहकर उस फा नाम सूसा” रखा, 
कि से ने इस को जज्न से निकाल लिया । 

११ उन दिनो में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुथा 
झौर बाहर भपने भाई बधुथो के पास जाकर उन के दु सो 
पर दृष्टि करने लगा , तब ठस ने देखा, कि कोई मिम्री 

१२ जन मेरे एक दृत्नी भाई को सार रहा हैं। जय उस ने 
इधर उधर देखा कि कोई नहीं दे, तथ उस मिस्री को मार 
डाला और वालू में छिपा दिया । 

१३ फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने डेसा, कि दो 
इब्ी पुरुप आपस में सारपीट कर रहे है, उस ने 
अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्‍यों मारता हैं ? 

१४ उस ने कहा, किस ने तुमे हम लोगो पर हाकिम भौर 
न्‍्यायी ठहराया ” जिस भाँति तू ने मिस्री फो घात किया 
क्या उसी भाँति तू मुझे भी धात करना चाहता हैँ ?े तब 
मूसा यह सोचकर ठर गया, कि निश्चय वह बात खुल 

१९ गई हैँ। जब फिरोन ने यह बात सुनी तब मृसा को 
घात करने की युक्ति की, तव मूसा फिरोन के साम्हने 
से भागा श्रौर मिचान देश में जाकर रहने लगा। भौर 

१६ बह घटा एक कूँपु के पास बैठ गया । मिथान याजक की 
स्राव बेटिया थीं, भर वे वहद्दा आकर जल भरने लगीं, 
कि फठौतो में भरके अपने पिता फी भेढ़ बकरियों फो 

१७ पिलाएँ। तब घचरवाहे आकर उन को हटाने दागे, 
इसपर मगूसा ने खढ़ा होकर उन की सहायता की 

१८ और भेठ बकरियों को पानी पिलाया । जब वे अपने पिता 
रूएल के पास फिर आई, तब उस ने उन से पूछा, क्‍या 

१& कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ता से भाई हो ? उन्हों ने 
कट्दा, एक मिस्री पुरुष ने हम को घरवाहों के हाथ से 
छुड़ाया और इमारे लिये बहुत जज भरके भेद 

२० बकरियों को पिल्लाया | तब उस ने श्पनी बेटियों से 
कहा, वह पुरुष कद्दा है ? तुम उस को क्‍यों छोड़ आई 
हो ? उस को चुला ले आझ्ो कि वह भोजन करे। 

२१ झौर मूसा उस पुरुप के साथ रहने को प्रसन्न हुआ 

२२ उस ने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया । और 
उस के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मूसा ने यह कहकर 
कि में अन्य देश में परदेशी हू उस का नाम गेशेमिरे 
रखा ॥ 


(यहीवा के भूसा फो दशणन देकर घिरीन के पास भेजने का ययन) 


२३ बहुत दिनों के बीतने पर मिख्र का राजा मर गया, 





(९) अर्थात्‌ जल से निकाला हुआ | (२) झर्थात यहा परदेशी, 
था, मिकाल दिया ज्ञामा । 


भर इस्राएल्नी फठिन सेवा के कारण लम्बी लग्गी सास 
लेकर थाएँ भरने लगे भौर पुकार उठे ! भौर उन की टोहाई 
जो फठिन सेवा के फारण हुईं वष्ठ परमेश्वर तक पहुंची । 
ओर परमेश्वर ने उन का कराहना सुनकर प्मपत्ती चाचा 
फो जो उस ने इाद्वीम भौर इसहाफ और याकूब के साथ 
बाघी थी, स्मर्ण किया। श्र परमेश्वर ने इस्राएलियो 
पर दृष्टि करके उन पर चित्त गाया ॥ 
2) पृत॒ भपने समुर यित्नो नाम मिथान के याजक 
५० ८.२ की भेड़ बकरियो को चराता था, और 
यह उन्हें जगल की परल्ी प्योर होरेप नाम परमेश्वर के 
पर्वत के पाप्त ले गया। भ्रौर परमेन्चर के दूत ने 
एक फटीली माड़ी के बीच श्राग की लो मे उस को 
दर्शन दिया, थौर उस ने दृष्टि उठा कर देखा, कि माढ़ी 
जल रही हैँ पर भस्म नहीं होती ! तब मूसा ने सोचा कि 
में उधर फिरके हस बड़े श्रचमे को देसूगा, कि वह मादी 
क्यो नहीं जल जाती ? जब यहोवा ने देखा कि मूसा 
ऐपने फो मुड़ा चला श्राता है, तथ परमेश्वर ने भाड़ी के 
बीच से डस को पुकारा, कि “हे मूसा ! दे मूसा !”? मूसा ने 
कहा, “क्या थ्राज्ञा*”! उस ने कहा हृघर पास मत भा, भौर 
अपने पावो से जूतियों फो उतार दे, क्योकि जिस स्थान 
पर त्‌ सठा हे वह पवित्र भूमि है। फिर उस ने कहा, “में 
तेरे पिता का परमेश्वर, भौर इम्माहीस का परमेश्वर, इस- 
हाक फा परमेश्वर भौर याकूव फा परमेश्वर हूँ” , तब 
मूसा ने जो परमेश्वर की शोर निहारन से ढरता था 
अपना मुंह ढॉप लिया। फिर यहोवा ने कहा, “मैं 
ने अपनी प्रजा के लोग जो मिश्र मे ह उन के छुख को 
निश्चय देखा दे, ओर उन की जो चिह्नाहट परिश्रम करागे- 
वालों के कारण होती है उस को भी मे ने सुना है और 
उन की पीड़ा पर में ने चित्त लगाया है । इसलिए भ्रब में 
उत्तर आया हूं कि उन्हें मिख्त्रियों के वश से छुड़ाऊ भर 
उस देश से निकाज्ञ कर एक अच्छे और बडे देश में 
जिस में दूध और मधु फी धारा बहती हैं शर्थाव्‌ कनानी, 
हित्ती, एमोरी, परिज्ञी, हिव्वी और यवूसी लोगो के स्थान 
में पहुँचाऊ” । सो अब सुन इस्राएलियों की चिह्नाहट मुम्े 
सुनाई पढ़ी है और मिस्रियों का उन पर अधेर फरना भी 
मुझे दिखाई पढ़ा है। इसलिए आ ! “में तुके फिरौन के पास 
भेजता हूं, कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिख से निकाज् 
ले आए” । तब मूसा ने परमेश्वर से फह्दा, में षौन हूं जो 
फिरोन के पास जाऊ, और इस्राएकियों के मिस्र से 


४6 


२४ 


बज 


१० 


११ 


निकाल ले आऊ ? उस ने कहा निश्चय “ में तेरे सग १२ 


रहूंगा” और इस बात का कि तेरा भेजनेवाला मैं हूं तेरे 


(३) सु र्मे स्‌ के देख । 





३ अध्याय । 


लिये यह चिन्द्र होगा, कि जब तू उन जोरों को मित्न से 
निकाल छुटे, तब तुम इसी पहाड़ पर पामेश्वर की 
१३ उपासना करोगे। सूसा ने परमेश्वर से कहा, जय में 
इम्राएकियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि छुम्दारे 
पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि 
वे मुरू से पूछें कि उसका क्‍या नाम है ! तब में उनके 
१४ क्या बताउँ १ परमेश्वर ने मूसा से फह्दा, “में जो हूँ से 
हू''१ फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से यह कहना 
कि जिसआ नाम में हूँ' है उसी ने मुझे तुम्दारे पास भेजा 
१४ है। फिर परमेश्वर ने मूछ्ता से यह भी कहा, कितू 
इस्राएलियों से यह फद्दना, कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, 
अर्थात्‌ इश्राहीम का परमेश्वर, इसहाक का परसेश्वर, 
और याकूव का परमेश्वर यहोवा, उठी ने सुमकेा 
तुस्दारे पास भेजा है देख! सदा तक मेरा नाम यही 
रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ 
१६ करेगा । इसलिए अग्र जाकर इस्राएली पुरनियों के 
इकट्ठा कर, और उनसे कह, कि तुरद्ारे पितर इृद्याहीम, 
इसहाक, और याकूब के परमेश्दर यहददावा ने सुझ्के दर्शन 
देकर यह फद्दा है, कि मेंने तुम पर भौर तुमसे जे। बर्ताव 
मिस्र में किया जाता है उमप्त पर भी चित्त लगाया है। 
१७० और में ने ठान लिया है कि तुम फो मिस्र के दुखों में से 
निकाल कर कमानी, द्वित्ती, एमेरी, परिज्जी हिज्बी और 
यवूप्ती लोगों के देश में ले चलूगा, जो ऐसा देश है 
१८ कि जिस में दूध भौर मछु फी धारा बहती हैं। तब चे 
तेरी मानेंगे, भौर तू इस्राएली पुरनियों के संग ले कर 
मित्र के राजा के पास जाकर उस से यों कहना, कि 
इश्नियों के परमेश्वर यहोवा से इस लेगों को भेंट हुई है, 
इसलिए भर हम के ठीन दिन के मार्ग पर जंगल्ल 
१६ में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के बलिदान 
चढ़ाएं । में जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुम के जाने 
२० न देगा बरन बडे बल से दबाए जाने पर भी जाने न 
देगा । इसलिए में द्वाथ बढ़ाकर उन सब आरचरस्येकर्मों 
से जो मिल्ल के खीच करूगा उस देश को सारूंगा, 
२१ और उसके पश्चात्‌ वह तुम को जाने देगा। तब में 
मिस्धतियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊगा श्रौर 


२२ जब तुम निकले।गे तत्र छूछ्े दे हाथ न निआालोगे।| 
बरन तुम्हारी एक एक खी, अपनी अपनी पढ़ासिन, और 


अपने अपने घर को पाहुनी से सोने चादी के गहने, और 

वस्ध सांग लेगी और छुम उन्हें अपने बेटों और वेटियों 

के। पहिराना, इस प्रकार तुम मिल्लियों फो लूटोगे । 

(0 फिलने टीकाशार फएत एँ में ज्ञाएू से हू (२) किसने 
टोशएलार कइते हैं में हू । 


लिगमसन | ५१ 


छ तब मूसा ने उत्तर दिया, कि वे मेरी अतीति न १ 
* करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेगे कि यहेावा 
ने तुक के दर्शन नहीं दिया । यहावा ने उस से कहा, तेरे २ 
हाथ में वह क्या हैं वह बेला लाठी | उतने कहा, उसे भूमि 
पर डाह्न दे, जब उसने उसे भूमि पर डाला, तथ वह सप्प॑ ३ 
बन गई और मूसा उसके साम्हते से भागा तब यहेावा ने ४ 
मत्ता से कद्दा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग 
प्रतीति करें कि तुग्हारे पितरों के परमेश्वर शर्थात्‌ इन्नाहीम 
के परमेश्वर, इसद्दाक के परमेश्वर शोर याकृत्र के परमेश्वर 
यहोवा ने तुझ फो दर्शन दिया है। जब्र उससे द्वाथ बढ़ा- $& 
कर उस फो पकड़ा तब वह उसके द्वाथ में फिर लाठी यन 
गई फिर यहेावा ने उससे यह भी कहा कि अपना द्वाथ ६ 
छाती पर रखकर ढॉप, सो उसने अपना हाथ छाती पर 
रख कर ढाँप किया, फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा 
कि उसका हाथ कोढ़ के फारण हिम के समान श्वेत हो 
गया दै | तब उस ने कहा, अपना हाथ छातो पर किर ७ 
रखकर ढाँप, और उसने अपना द्ाथ छाती पर रखकर ढॉप 
लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तव 
क्या देखता है कि चह फिर सारी देढ़ के समान हो गया। ८ 
तब यद्दावा ने कहा, यदि थे तेरी बात की प्रतीति न करें, ६ 
ओर पद्विले चिन्द्र के न मानें, तो दूसरे चिन्ह फी प्रतीति 
करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्द्दों की प्रतीति न करें 
झौर तेरी बात के न मानें; तब तू नील नदी3 से कुछ 
जज्न लेकर सूखी भूमि पर डालना, भोर जे जल तू नदी 
से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लाहू घन जायगा। 
मूसा ने यद्देवा से कद्दा, हे मेरे प्रश्ठ ! में वेलने से निपुण १० 
नहीं, नते पहिले था, और न जब सेतू अपने दास 
से बातें करने लगा, में ते। मुह भोर जीभ फा भद्दा हैँ । 
यददेवा ने उसते कहा, मनुष्य का मुंद किसने बनाया ११ 
है।? और मनुष्य के गूंगावा बहिरा वा देखनेवाला 
वा भ्रधा मु यहोवा के छोड़ कौन बनाता है ? श्रव 
जा । में तेरे मुख के सद्ग द्वाकर जे। तुझे कहना द्वागा वह १२ 
तुमे सिशल्नलाता जाऊगा । उसने कद्दा, है मेरे प्रभु ' जिस १३ 
को तू चाद्दे उसी के हाथ से भेज | तब यहावा का कोप १४ 
ससा पर भढ़का भर उसने कह्दा, क्या तेरा भाई लेवीय 
हासन नहीं है ? मुझे तो निश्चय है कि पद्द बोलने में 
निपुण है, और वह तेरी सेट के किये निकलता भी आता 
हैं, और तुम्ते देखकर मन में आरनन्दित होगा। इसलिए १५६ 
तू उसे ये बातें सिजाना४ और में उसके मुख के संग 
और तेरे सुख के सद्भ हेकर जो छुछ तुम्हें करना होगा 


र्न्न्0ि 
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(३) भूछ में पाए (४) चल में उससे यातें करना जोर उसज़े 
मह में ये चाते ढाठउना 


४ अध्याय | 


१६ वह तुम फो सिसलाता जाऊगा । भौर वह तेरी भर से 
लोगो से बातें किय। फरेगा,वह तेरे लिये मुँह भौर तू उस्त 

१७ के लिये परमेश्वर ठहरेगा | भार तू इस लाठी का हाथ में 
लिये जा भौर ह॒प्ती से इन चिन्हों फो दिसाना ॥ 


१८... सब मूसा अपने ससुर थित्रो के पाप्त लॉग थ्रौर उप से 
घष्ठा, मुम्ते बिदा फर, कि मे मिन्न में रहते वाले अप्ते 
भाइये के पास जाकर देसू #िवे श्रय तक जीचित है 

१६ वा नहीं, यित्रो ने कहा, कुशल से जा। भौर यहोवा ने 
मिद्यान देश में मूसा से फद्दा मिल्त फो लौट जा , फ्योकि 

२० जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे, ये सब्र मर गए | तब 
मूसा अपनी पत्नि और बेटों के गदद्दे पर बढ़ाकर मिल्न देश 

२१ फी झोर परमेश्वर की उस ्ञाडी का दवाथ में लिए हुए लौटा। 
ओर यहोवा ने मूसा से फहा, जप तू मिस्र में पहेचे 
तब सावधान हो जाना भौर जो चमत्कार मेने तेरे घश 
में किए है उन सभों के फिरौन के दिसलाना, परन्तु मे 
उसके मन फो हटठीला करूँगा, श्रौर वह मेरी प्रज्ञा को 
जाने न देगा । भौर यू फिरॉन से फहना, कि यहोवा यो 

२२ कहता है, कि इस्राण्ल मेरा पुत्र घरन मेरा जेठा है 

२४ और में जे तुम से कह चुका हू, कि मेरे पुत्र फो जाने 
दे, कि वह मेरी सेवा करे श्ौर व्‌ ने श्रव तक उसे 
जाने नहीं दिया इस फारण मे शव तेरे पुत्र बरन तेरे 
जेठे को घात फरूगा। श्र ऐसा हुश्ा कि मार्ग पर 

२७ सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार 

२९ ढालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज कमक 
पत्थर लेकर 'अपने बेटे फी खलद़ी के काथ ढाला भौर 
मूसा के पावों पर यह्द कहफर फेंक दिया कि निश्चय तू 

२६ लोहू बहाने वांला मेरा पति है । तव उसने उस का छोड़ 
दिया और उसी समप खतने के कारण वह घोली, त्‌ लोह 

यहोने घाला पति है । 
(मूसा के इत्रारलिया और फिरीन में भैठ फएने का बर्णण) 


२७. तथ यहोवा ने हारून से कहा, सूसा से भेंट करने को 
जंगज्ञ में जा, और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उस 
श८ से मिला और उस को चूमा | तब मूसा ने हारून को यह 
बतक्ाया कि यहोवा ने क्‍या क्या बातें कहकर उसको भेजा 
है,और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है 
२१६ तब मूसा और हद्वारून ने जाकर इस्रालियों के सब पुर- 
४३० निययों को इकट्ठा किया। भौर जितनी बातें यहोवा ने मूसा से 
फद्दी थीं वह सब ह्वाखून ने उन्हें सुनाई भौर लागों के 
४१ सामने थे चिन्ह भी दिखक्लाएं। भर लोगों ने उन फी 
प्रतीति कौ भौर यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों 
फी सुधि ली और उन दु.खे पर दृष्टि की है उन्हें ने 
£ सिर क्ुकाकर दुण्डवत्‌ फी । इस के पश्चात्‌ मूसा 
48: होर हारझुन ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएन का 


निर्ममन | 


परमेश्यर यहोवा ये। कहता हैं, कि मेरी प्रजा के लोगे को 
जाने दे, कि वे जाज में मेरे लिग्रे पव्च फरें । फिन ने फहा, २ 
यददोवा कौन ४ ? कि से उसका बचत मानफ़र इ्माएलिया 
को जाने दू ? मे यहोवा फो नही जानता, और मे ह्रार- 
लिये फो नहीं जाने दू गा। उन्हें।ने कड़ा, ४व्िये के परमेश्वर 
ने एम से मेंट फी ऐ, सो _मे जगज्ञ में त्तीन दिन के मार्ग 
पर जाने दे, कि अपने परमेश्वर यहोया के लिए बलिदान 
फरें, ऐसा न हो # ए_म में मरी फैजञार व तलवार चजञ्ञ- 
वाए | मिन्न के राजा ने उन से कद्दा, हे मूसा | है हाहन |. ७ 
तुम क्यो लोगा से फाम छुड़वाने चाहते हो ? छुम जाकर 
चपने अपने बोक फो उठाश्ो | और फिरोन ने फहा, सुनो & 
इस देश मे वे लोग बहुत हो गए हैं, फि तुम उनको परिश्रम 
से विश्राम ठिज्ञाना चाहते हो | श्रौर फिरॉन ने उसी दिन उन ६ 
परिश्रम फरवाने वाला फो जो उन लोगे के ऊपर थे और 
उनके सरदारो को यह थ्राज्ञा दी, कि तुम जो शअग्र तक हटे ७ 
बनाने के लिये लागा फो पुश्राल दिया फरते थे सो ध्यगे 
में नदेना, थे श्राप ही जाकर अ्रपने लिए पुआाल हृक्‍्द्वा करें 
तौभी जितनी ईंट श्रत्र तक उन्हें बनानी पद्ती थी उतनी ८ 
ही «गे फो भी उन से बनयाना, ई ये की गिनती कुड 
मीन घटाना « क्योकि वे भालसी है, इस फारण यह 
कइ्टफर चित्लाते है, फि हम जाकर अपने परमेश्वर के 
लिये बलिदान करें । उन मनुप्पे से शोर भी कठिन सेवा ६ 
करवाई काए,कि थे उसमें परिश्रम फरते रहें, और कड़ी बाते 
पर ध्यान न लगाएँ। तब लोगो से परिश्रम फरानेवाले। ने १० 
ओर सरदारो ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरोन इस 
प्रकार कहता हैं कि में तुर्हे पुआ्लाल नहीं दूगा। तुम ही ११ 
जाकर, जहा फट्टी पुआल मिले वहा से उस को बटोर 
घर ले भाओ परन्तु तुम्हारा फाम कुछ भी नहीं घटाया 
जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर १२ 
हुए कि पुथ्ाल की सती खूँदी बटोरें | और परिश्रम करने १६ 
वाले यह कह कह कर उनसे जल्‍दी करते रहे कि जिस प्रकार 
तुम पुश्नाल पाकर किया करते थे उसी प्रफार अपना प्रति दिन 
का फाम पत्र भी पूरा करो । और इस्राएकियों में से जिन १४ 
परदारों फो फिरौन के परिश्रम करने वालों ने उनफा 'भधि- 
कारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई, ओर उन से पुछ्धा गया 
कि क्या फारण है कि तुप्र ने अपनी ठहराई हुई इईंटों फी 
गिनती के अनुसार पह्विले की नाई कल्न और आज पुरी नहीं 
कराई । तप इख्राएजियों के सरदारों मे जाकर फिरोन की १९ 
दोहाई यह कहकर दी, कि तू अपने दासे। से ऐस। बर्ताव 
क्यों करता है? तेरे दासों को पुश्राल तो दिया द्वी १६ 
नहीं जाता और वे हम से कहते रहते हैं, इटें 
घनाथो, ईणटें बनाओ, और तेरे दासें ने भी सार खाई 
है, परन्तु दोप तेरे ही कोगे का है । फिरोन ने १० 


न 


६ अध्याय । 


फह्दा तुम आलसी हो श्रालसी ! इसी फारण कट्ठते हो कि 

१८ हसें यहोवा के लिये बलिदान करने को जाने दे | और अब 

जाकर अपना काम करो और पुभाल तुमको नहीं दिया जायगा 

१६ परन्तु ईंटों फी गिनती पूरी करनी पढेगी। जब इस्नाएलियों 

के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईटों की गिनती न 

घरेगी, और प्रति दिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा तब वे 

२० जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन भा गए हैं । जब वे फिरोन 

के सन्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो 

२१ उन से भेंट करने के लिये खड़े थे, उन्हें मिल्ने । भौर उन्हों ने 

भूसा भौर हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके, न्याय 

करे, क्योंकि तुमने हम फो फिरोन भौर उसके कर्म्मचारियों 

फी दृष्टि में घुणित' उहरवाकर, हमें घात करने के लिये 

२२ उन के हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोचा 

के पास लौटकर फहा हे प्रश्न | तू ने इस प्रजा के साथ ऐसी 

घुराई क्‍यों की ? और तू ने झुमे यहा क्यों भेजा ? जब से 

२३ में तेरे नाम से फिरोन के पास बातें करने के लिए गया 

तब से उस ने इल प्रजा के साथ घुरा ही च्योहार किया है 

और तू ने अपनो प्रजा का कुछ भी छुटफारा नहीं किया । 

| तब यहोवा ने मूसा से कद्ठा, 'अब तू देखेगा कि 

ध्््‌ * सें फिरौन से क्या फरंगा; जिस से वह उन्त को 

बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से वरबस 
निकाल देगा ॥ 

२ और परमेश्वर ने मूसा से कहा, कि में यहोवा हूं । 

३ मैं सब्बंशक्तिमान ईश्वर के नाम से हृधाह्दीम इसद्दाक और 

याकूब को दर्शन देता था, परन्तु यहोवा के नाम से में उन 

४ पर प्रगट नहुआ । और मे ने उन के साथ अपनी वाचा दृढ़ 

फी है, झर्थात्‌ कनान देश जिस में वे परदेशी होकर रहते 

$ थे, उसे उन्हें दे दूं। और इस्राएली जिन्हें मित्री लोग 

दासप्व में रखते हैं उन का फराहना भी सुनकर में ने 

६ अपनी वाचा के स्मरण किया है । इस कारण तू इस्राए- 

क्षियों से फह, कि मैं यहोवा हूँ, और तुम फो मिद्तियों 

के बोसों के नीचे से निकालूंगा और उन के दासत्व से 

तुम को छुद्माऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर, और भारी 

७ दण्ड देकर, तुरहें छुदा लूगा | और मे तुम को अपनी 

प्रज्ञा बनाने के लिये अपना लूंगा, और में तुम्हारा परमेश्वर 

ठहरुंगा : भोर तुम जान लोगे कि ' में तुम्हारा परमेश्वर 

यहोवा हूँ” जो तुम्हें मिल्नियों के वो्ों के नीचे से 

निकाल ले आया भौर जिस देश के देने की शपथ, में ने 

८ इृवाहदीम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में में तुम्हें 

६ पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, में तो यद्दोवा हू । 


(९) सूख में दुगेग्घित | (१) सल्त में को हाथ । (४) सस रन 
एाय उठाणशा यथा । 


निंगंमन । 


प३ 


थोर ये बातें मूसा ने इस्नाएलियों को सुनाई * परन्तु उन्हों ने 
मन की बेचैनी और दासस्व की करता के कारण उस की 
न सुनी । 

तब यहोवा ने मूसा से कहा, व्‌. जाकर मिस्र के १०, ११ 
राजा फिरौन से फह, कि इस्र एलियों फो अपने देश में से 
निकल जाने दे भर मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राए- १२ 
लियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरोन मुझ भद्दे बोलनेवाले” 
की क्योंकर सुनेगा | भौर यहोवा ने मुस्ता भर दरून फो, 
इस्राएलियो, शोर मिस्र के राजा फिरौन के लिए थ्ाज्ञा इस 
अभिष्नाय से दी कि वे इस्राएलियों फो मिस्र देश से निकाल 
ले जाए । 


उन के पितरों के घरानों के सुख्य पुस्ष ये है . इखा- १४ 
एल के ज्येष्ठ रूवेन के पुत्र, हनोक, पढलू , हेलोन और 
कर्म्मी थे * इन्हीं से स्वेन के कुल निकले । ओर शिमोन के पुत्र 
यमुएल, यामीन, झोहद, याकिन और सोहर थे और एक 
कनानी खत्री का बेट शाऊत्ष भी था, इन्हीं से शिमोन के 
कुज्त निकले । और लेवी के पुत्र जिन से उन की वंशावली 
चली है, उन के नाम ये हैं; अर्थात्‌ गेशौन, फहात और 
मरारी। और लेवी की पूरी श्रवस्था एक सौ सैतीस वर्ष की 
हुईं । गेशेन के पुत्र जिन से उन का कुल चला लिवनी ३७ 
और शिसी थे । भर कहात के पुत्र शम्नाम, यिसहार, १८ 
हेमोन और उज्जीएल थे। और कह्ात की पुरी अवस्था एक 
सौ सेंतीस वर्ष की हुईं | और मरारी के पुत्र, महली, भौर 
मुशी थे, लेवियों के कुल जिन से उन को वंशावली चली १६ 
येट्टीहेँ । अ्रम्राम ने अपनी फूफी योकेवेद को ध्याह २० 
लिया और उससे धह्वारख्न भौर मूसा उत्पन्न हुए। भौर 
अम्राम फी पूरी अवस्था एक सौ सेतीस वर्ष की हुईं | भौर 
किसहार के पुत्र, कोरह, नेपेण शोर जिक्री थे। भौर उज्जी- २१ 
एल के पुत्र, मीशाएल, एलसापन भऔर सित्री थे । भोर २२ 
हाखन ने अम्मीनादाव की वेदी, ओर नहशोन की वहिन २३ 
एलीशेबा को व्याह लिया और उस से नादाव, भ्रवीह, 
ऐलाजार और इंतामार उत्पन्न हुए। और फोरह के पुत्र, २४ 
अस्सीर, एककाना और पअवीश्ासाप थे, भौर इन्हीं से २६ 
फोरहियों के कुल निकले । और हाझन के पुत्र एलाजार ने, 
पूतीएल की एक बेटी को व्याह लिया भौर उससे पीनहास 
उत्पन्न हुआ जिनसे उनका कुल चला | लेचीयों के पितरो 
के घरानां के मुख्य पुरुष में ही हैं । हारून भर मूसा थे 
ही हैं जिन को यद्दोवा ने यह झाज्ञा दी, कि इस्राएलियों २६ 
को दुल दुल करके उनके जत्यों के अनुसार मिस्र देश 


ग्9 


र 


ब9 


६ 


से निकाल ले श्राधो। ये वही मृपा और हासन हैं २७ 


(४) सूस सें सतभारहित हंठयास 


ऊ प्रध्याय | 


जिन्हों ने मिस्र के राजा फिरोन से फहा कि हम इस्राएल्ियों ' 


फो मित्र से निकाल ले जाएंगे ॥ 

श्८ जब यहोया ने मि्न देश में मूसा से यह बात कही, 
२६ कि मे तो यहोवा ह * इसलिए जो उदच्ध में ठुम से बहूँगा,घढ 
३० सत्र मिस के राजा फिरॉन से कहना, श्रौर सूसा ने यहोया 
फो उत्तर टिया, कि में तो बोलने में भद्दा हैं", भर फिरोन 
| व्योकर मेरी सुनेगा । तथ यहोवा ने, मृसा से 
७, फहा, सुन, में तुमे फिरोन के लिए परमेश्वर सा 
ठहराता हूँ * भौर तेरा भाई हारुन तेरा नय्री उहरेगा । 
२ जो जो धाज्षा मतुमे दूं , वही तू पहना, श्रोर द्वाएन उसे 
फिरीन से कहेगा, जिस से वह हसम्राएलियो फो अपने 
४ देश से निकल जाने दे । और मे फिरौन के मन को 
कठोर कर दूगा, और अपने चिन्ह भौर चमत्कार, मिस्र 
४ देश में बहुत से दिसलाऊंगा । तौभी फिरोन तुग्हारी न 
सुनेगा, भौर मे मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियो 
फो भारी दण्ड देकर, अ्रपनी सेना प्रर्थात्‌ श्रपनी इस्राएल। 
& भ्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा | भौर जय में 
मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्लाएलियों को उन के बीच 
से निकालूगा, तब मिम्री जान लेंगे, कि “मे यहोवा हूँ ।”! 
६ तथ मूसा और द्वास्न ने यहोवा की श्ाज्ञा के अनुसार 
७ ही किया | और जब मूसा प्रौर हारूतन फिरोन से बात 
फरने लगे तब मूसा तो थ्रस्प्री वर्ष का श्रोर हारून तिरासी 

वर्ष का था ॥ 
८... फिर यहोवा ने, मूसा भोर हारून से इस प्रकार कहा 
ह कि जय फिरोन तुम से कहे कि श्रपने प्रमाण का कोई 
चमत्कार दिखाश्रो, तब तू हारून से कहना कि अपनी 
लाठी को लेकर फिरोन से साम्हने ढात्न दे, कि घह अज- 
१० गर बन जाए। तथ मूसा और हारून ने फिरोन के पास 
जाकर यहोवा फो श्राज्ञा के अनुसार किया, और जब 
हारून ने अपनी ज्ञार्ठ" को फिरौन श्रौर उस के कर्मचारियों 
के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब 
११ फिरोन ने, परिढतों और टोनहा करनेवालों फो घुलवाया, 
ओर मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तत्न मन्न से 
१२ चैसा द्वी किया । उन्हों ने भी अपनी अपनी ज्ञाडी फो ढाल 
दिया ओर वे भी श्रजगर बन गए पर हारून की लाटी 
१६ उनकी ल्ाठियों को निगल गई। परन्तु फिरौन का सन 
और हटीला हो गया ओर यहोवा के घचन के अनुसार 

उसने मूसा और हाख्न फी बातो को नहीं माना ॥ 

(मिज्तियें प्रर दस भारी यिपत्तिया के पडने का वणणन) 
१४ तब यहोवा ने मूसा से कद्दा फिरौन का मन फठोर हो 
१४ गया है भर वह इस प्रजा फो जाने नहीं देता । इसलिए 


(१) मल में खतनारहित होंठवाला हू । 


निर्गेमन । 


पछ 


ब्िहान को फिरौन के पास जा चह तो जन फी श्रोर 
बाहर श्राएगा, श्रोर जो लाठी सर्प्प बन गई थी, उस को 
एाथ में लिये हुये नील नदी' के तटपर उस से भेंट फरने के 
लिय्रे सड़ा रहता | श्रौर उस से इस प्रकार फद्दना, कि इब्रियों १६ 
के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कट्दने के लिए तेरे पास भेजा 

| कि मेरी प्रजा के लोगा को जाने दे कि जिससे थे जगल में 

मेरी उपासना करे, और श्रय॒ तक तू ने मेरा कद्दना नहीं माना। 
यहोवा यो फहता है, इस से त्‌ जान लेगा कि से ही १७ 
परमेश्वर हू, दस, में अपने हाथ फी लाडी फी नील 
नद्ी' के जल पर मारुगा श्रौर जल लोहू यन जाएगा। 
श्रांर जो मछलिया नील नद्री' में हैं, चे मर जाएगी, शौर १८ 
नील नठी' बसाने लगेगी, भशौर नदी फा पानी पीने के लिए 
मिस्रथो का जी न चाहेगा | फिर यहोवा ने सूसा से कहा १६ 
हारुन से कष्ट, कि श्रपनी लाटी लेकर मिस्र देश में जितना 

जल है, 'र्थाव उस फी नदिया, नहरें, कीलें और पोफरे 

सब के ऊपर 'भ्पना हाथ यढ़ा कि डनका जल लोह यन जाएं, 

भर सारे मित्र देश में फाठ और पत्यर दोनों भॉन्ि के 
जलपात्रों मे लॉहू ही लोहू हो जाएगा । तव मूसा और २० 
हासन ने, यहोवा की श्राज्ञा ही के भ्रज्यसार किया, शर्यात्‌ 


, उस ने लाठी को उठाकर फिरौन झौर उस के फर्म्मचारियों 


के देसते नील नदी' के जन्त पर मारा, और नदी का सब 
जल लोहू बन गया। भौर नील नदी' मे जो सछुलिया २१ 
थी वह मर गई ; भर नदो' से दुर्गन्ध भाने लगी, और 
मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, भौर सारे मिस्र 
देश में लोहू हो गया । तद मिस्र के जादूगरों ने भी 
अपने तंत्र मन्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का २२ 
मन हटीला हो गया, श्रीर यहोवा के कहने के अनुसार 
उस ने मूसा और हासन की न मानी फिसैन ने इस 
पर भी ध्यान नहीं दिया भ्रौर मुद्द फेर के अपने घर २६ 
में चला गया । और सब मिस्री ज्ञोग पीने के जल के लिए 
नील नदी के जञास पास खोदने लगे क्योकि ये नदी ' २४७ 
का जल नहीं पी सकते थे। और जब यहोवा ने नील २२ 
ट्‌ नदी को मारा था तब से सात दिन हो चुके 

* थे। और तब यहोवा ने फिर सूसा से फष्ठा किरीन. $ 
के पास जाकर कद्द, यहोवा तु से इस प्रकार कहता है 
कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपा- 
सना फरें, और यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक. २ 
भेजफर तेरे सारे देश को हानि पहुँचाने वाला हूँ । और 
नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तरे भवन, और & 
तेरे बिछोने पर, भौर तेरे कर्मचारियों के घरों में और 
तेरी प्रजा पर, बरन तेरे तन्दूरों और क्ैतियों में भी 


(१) मल में योर । 








८ अध्याय । 


४ चढ़ जाएंगे । और तुझे और तेरी प्रजा और तेरे फस्से- 
« चारियों सभों पर मेंढक चढ़ जाएगे। फिर यहोवा हम 
मूसा को आज्ञा दी कि हासन से कह दे, कि नदियों, 
नहरों और मीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना 
हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिश्र देश पर चढ़ा ले आए , 
६ तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना 
हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिल्ल देश पर चढ़कर उसे छा 
७ लिया। और जादूगर भी अपने तत्न सन्नों से उसी प्रकार 
मे मिस्र देश पर मेठक चढ़ा ले आए । तब फिरौन ने सूसा 
झौर हारून को घुलवाकर कहा, यहोवा से बिनती फरो 
कि वह मेंढकों को सुर से और मेरी प्रजा से दूर करे, और 
में इस्ाएी लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोचा के लिये 
२ बल्षिदान फरें | तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी घात पर 
तो मुझ पर तेरा घसड रहे, अरब में तेरे, ओर तेरे कर्म 
घारियों, और प्रजा के निमित्त कब बिनती करू कि 
यहोवा तेरे पास से भर तेरे घरों में से मेंढकों को दूर 
१० कर, और वे केवल नील नदी' में पाए जाएं ? उस ने 
कहां, कक्ष, उस ने कहा, तेरे चचन के अनुसार होगा 
जिस से तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हसारे परसेश्वर 
११ यहोवा के तुल्य कोई दूसरी नहीं है । और मेंडक तेरे पास 
से, भौर तेरे घरो में से, ओर तेरे कर्मचारियों, और प्रजा 
१२ के पाससे दूर होकर केवल नदी में रहेंगे । तव मूसा और 
हारून फिरोन के पास से निकल गए, झोर मूसा ने उन 
मेंढकों के विषय यहोवा की दोहाई दी जिसे उस ने फिरोन पर 
१३ भेजे थे । भौर यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया ; 
१४ ओर मेंढक, घरों, आगनों, और खेतों में मर गए। और 
लोगों ने इकट्टे करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा 
१६ देश दर्गन्ध से भर गया । परन्तु जब फिरोन ने देखा कि 
अब आरास मिला है तब चहोवा के कहने के अनुसार 
उस ने फिर अपने सन को कठोर किया और उने की 
न सुनी ॥ 
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे , 
कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूसि की धूल पर मार, जिससे 
१७ थह मित्न देश भर सें कुटकिया बन जाए । और उन्हों ने 
वैसा ही किया , श्र्थाव्‌ हारून ने लाठी का ले हाथ 
यढ़ाकर भूमि की धूल पर सारा, तब मलुप्य भौर पशु 
दोनों पर छुटकी हो गई बरन खारे मिख देश से भूमि 
१८ की घूल कछुटकी वन गई । तथ जादूगरो ने चाहा कि 
अपने तंत्र-मत्रों के चल से हम सी कुटकिया ले भाए 
परन- यह उन से न हो सका, और मजुप्यों भर पशुष्ों 
१६ देने पर कुदफिया बनी ही रहीं । तब जादूगरों ने फिरौन 
से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है' तौ भी 


१३६ 











(१) भूछ में चोर (९) भूस में यह परमेश्वर को अगुली है । 


निर्गममन । 


यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का सन कठोर होता गया 
आर उस ने सूसा ओर हारून की वात न सानी ॥ 


फिर यहोवा ने मूसा से कहा, विहाव को तडके उठ 
कर फिरोन के साम्हने खड़ा होना , वह तो जज्ञ की शोर 
| आएगा और उस से कहना कि यहोचा तुझ से यह कहता 
| है कि मेरी प्रज्ञा के लोगा को जाने दे, कि वे मेरी उपासना 
करे । यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन 
| मैं तुझ पर, भोर तेरे बम्मंचारियों और हि प्रजा पर भोर 
तेरे घरो में रूंड के रुंड डाख भेजृगा ओर मिलियों के घर 
झौर उन के रहने की भूमि भी डासा से भर जाएगी। 
उस दिन में गोशेन देश के जिस में मेरी प्रजा रहती है 
अलग करूगा, और उस में डालें के रुड न हें।गे जिस से 
तू जान ले कि पृथ्वी के बीच, में ही यहोवा हूँ । और मैं 
अपनी भजा ओर तेरी प्रजा में अन्तर ठहराऊगा, यह 
चिन्ह कल होगा। भर यहोवा ने वैसाही किया, और फिरोन 
के भवन, और उस के फम्मंचारियें के घरों मे, और सारे 
मिस्र देश में ढासे के मुढ के कुंड भर गए, और डाले 
के मारे वह देश नाश हुआ । तब फिरोन ने सूसा और 
हारून को छुल्लवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के 
लिये इसी देश में वलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा 
करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये मिल्तियें की घृणित वस्तु वलिदान करेंगे भौर यदि हम 
मिखियें के देखते उन की घणित वस्तु बलिदान करें तो 
क्या वे हम को पत्थरवाह न करेंगे ? हम जगल में तीन दिन 
के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिये जैसा वह 
हम से क्द्देगा वैसा ही बलिदान करेंगे । फिरौन ने कहा, 
सें तुम को जगल मे जाने दूगा कि तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा के लिये जंगल में वलिदान करो केवल चहुत दूर 
न जाना, भौर मेरे लिये विनती करो ! तब सूसा ने कहा, 
सुन, में तेरे पास से बाहर जाकर यहीवा से विनती करूंगा, 
कि ढासो के झुड तेरे भौर तेरे कस्मंचारिया और प्रजा के 
पास से कल ही दूर हा पर फिरौन झागे को कपट करके 
हमे यहोवा के लिये वलिदान करने को जाने उठेने के लिए 
नाहीं न करे । सो भूसा ने फिरोन के पास से बाहर जाकर 
यहोवा से विनती की । शोर यहोवा ने मूसा के कट्टे के 
अजुसार डासो के रूंटडों को दिरौन झौर उस के करम्मं- 
चारियां और उस की प्रजा से दूर क्या यहां तक कि एक 
भी न रहा । तव फिरोन ने इस बार सी झपने मन को सुन्न 
किया और उन लोगों को जाने न दिया॥ 


[0० हैक फिसि 
द्‌ « प्र पहोवा ने मसा से कहा फिरोन के 
पास जाकर कह, कि हत्रिया फा परमे - 
श्वर यहोवा तुक से इस प्रकार कहता है, कि मेरी प्रजा के 
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उन्हें जाने न दे भौर अब भी पकडे रहे, तो सुन तेरे जो 
घोडे, गदद्दे, ऊट, गाय यैज्न, भेढ़-बकरी थादि पशु मैदान में 
हैं उन पर यहोच्रा का हाथ ऐसा पडेगा कि बहुत भारी मरी 
हेगी । और यद्देवा इस्राएलियें। के पशुश्रो मे भौर 
मिस्रिया के पशुश्रो में ऐसा अन्तर करगा, कि जो 
इस्राएलिया के ह उन में से कोई भी न मरेगा। फिर 
यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, कि में यहद 
काम इस देश में कल करूगा। दूसरे दिन यद्दावा ने 
ऐसा ही किया, भौर मिश्न के तो सत्र पशु मर गए परन्तु 
इस्राएलियां का एक भी पशु न मरा । शोर फिरोन ने 
लोगों के भेजा पर इस्राएलियों के पशुश्रो में से एक भी 
नहीं मरा था | तो भी फिरौन का सन सुन्न हो गया भौर 
उस ने उन लोगे के जाने न दिया ॥ 


फिर यद्दोचा ने मूसा भौर हारून से कहा, कि तुम 
दोनो भद्दी में से एक २ मुद्दी राख ले ले, भौर मूसा उसे 
फिरौन के साग्हने थ्राकाश की भ्रोर उदादे । तय वह सूच्म 
धूल्न हेकर सारे मित्र देश में मजुप्यों भौर पशुओं दोना 
पर फफोले और फाोडे बन जाएगी। सो वे भद्दी में की 
राख लेकर फिरौन के साम्हने पड़े हुए और मूसा ने 
उसे श्राकाश थी थ्रोर उड़ा दिया, झौर वह मनुष्यों 
ओर पशुओ। दोनें। पर फफाले और फाोडे घन गए। और 
उन फोढे के कारण जादूगर मूसा के सारहने खडे न 
रह सके , क्योंकि वे फोढे जेसे सब मिस्तरियां के वैसे ही 
जादूगरो के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन 
को फठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, 
उस ने उस की न सुनी ॥ 


फिर यहोवा मे मूसा से कहा, विहान को तड़के 
उठकर फिरौन के सारहने खड़ा हो, थौर उस से कह 
इब्रियां का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी 
प्रजा के लोगे। का जाने दे, कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो 
अब की बार में तुक पर', भौर तेरे कम्मंचारियां भोर तेरी 
प्रजा, पर सब प्रकार की विपत्तिया डालूगा जिससे तू जान 
ले कि सारी एथिवी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। 
मैं नें तो अ्रमी हाथ बढ़ा कर तुझे भर तेरी प्रजा को मरी 
से मारा होता और तू प्रथिवी पर से सत्यानाश हा गया 
हैता परन्तु सचमुच में ने इसी कारण तुझे बनाए रखा 
है, कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं, और अपना नाम सारी 
पुथिवी पर प्रसिद्ध फर । क्‍या तू अब भी मेरी प्रजा के 
साम्हने अपने आप को बढ़ा समझता है और उन्हें जाने 


१८ नहीं देता? सुन, कन्न में इसी समय, ऐसे भारी भारी 





(१९) गूल में तेरे धद्ृदय पर । 


निर्गंमन । 


थ्रोले बरसाऊगा कि जिन के तुल्य मिन्न की नेय पढ़ने के 
दिन से मे कर श्रव तक कभी नहीं पढे । सो श्र लोगों 
को भेजकर अपने पशुश्रा को श्रांर मैदान में जो कुछ तेरा 
हं सप्र फो फुर्ता से थ्राढ़ में छ्विपा ले नहीं ता जितने 
मनुष्य वा पशु मैदान में रहें थौर घर में इकट्टे न किए 
जाए उन पर श्ोले गिरेगे भौर वे मर जाएगे। इसलिए 
फिरोन के फर्मचारिया में से जे ज्ञोग यहोवा के बचन का 
भय मानते थे उन्हें ने तो श्रपने श्रपने सेवकों भौर पशुश्रो 
फो घर में ह्ॉफ दिया । पर जिन्‍्हों ने यहोवा के वचन पर 
मन न क्षगाया उन्हें ने अपने सेवके भौर पशुओं के 
मैदान में रहने दिया ॥ 
तब यहोवा ने मूसा से कहा, श्रपना हाय पश्यकाश 
पी श्रोर बढ़ा कि सारे मिप्त देश के मनुष्यों पशुझ्रों भौर 
सेतों फी सारी उपज पर शोले गिरें। तब मूसा ने अपनी 
लाडी फो थ्राकाश वी थ्रोर उठाया भर यहोवा मेघ गरजाने 
भौर शोले बरसाने लगा, भोर थ्राग पृथिवी तक थआाती 
रही, हस प्रकार यहोवा ने मिछ देश पर ओल्े वरसापु। 
जे भोले गिरते थे उन के साथ थाग भी मिली हुई थी 
और थे भोले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश 
बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओोत्रे कभी न गिरे थे। 
इसलिए मिस्र भर के सेतों में क्या मनुप्य, क्या पशु जितने 
थे, सब थोक्षों से मारे गए भौर झोलों से खेत की सारी 
उपज नष्ट हो गई भर मैदान के सब ब्क्ष भी हट गए। केवल 
गोशेन देश मे जहा इस्राएलो बसते ये भोले नहीं गिरे। तव 
फिरोन ने मूस्ता शौर हारून के बुलवा भेजा थग्रोर उन से 
कहा, कि इस वार में ने पाप किया है यहोवा धर्मी 
है, भौर में और मेरी प्रजा श्रधर्मी है। मेघों का गरजना 
झौर थ्रोलों का वरसना तो बहुत हो गया, श्र भविष्य में 
यहोवा से बिनती करो, तब में तुम लोगो के जाने दूंगा, 
और तुम न रोके जाओगे । मूस्रा ने उस से कहां, नगर 
से निकज्षते दी में यहोवा की शोर हाथ फैज्लाऊगा तब 
बाददा का गरजना बन्दु हो जाएगा, शोर श्रोज्ते फिर न 
गिरेंगे, इस से तू जान लेगा कि पृथिवी यहोवा ही की है। 
तौ भी मैं जानता हूं, कि न तो तू, और न तेरे कर्म्मचारी 
यहेावा १२मेश्वर का भय मानेंगे | सन भौर जब तो श्रोली 
से मारे गए क्योंकि जब की वालें निकल्न चुकी थी भौर 
सन में फूल लगे हु! थे। पर गेहू और कठिया गेहूँ जो 
बढ़े न थे इस कारण वे सारे न गए। जब मूसा ने फिरोन के 
पास से नगर के बाहर निकत्षकर यहावा फी थार हाथ 
फैलाए तब बादत्त फा गरजना और थ्रोज्नों का वरसना बन्द 
हुआ, भौर फिर बहुत मेंह भूमि पर न पढ़ा । यह देखकर 
कि मेंह ओर ओल्ों भौर बादक्ष का गरजना बन्द हो गया 
फिरोन ने अपने कम्मंचारियों समेत फिर झपने मन के 
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कोर करके पाप किया । और फिरोन का सन हटठीला 
होता गया भौर उसने इस्राएलियों को जाने न दिया 
जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलचाया था ॥ 


७ र॒ यहोवा ने मूसा से कहा, फिरोन 
2९०, फ्ि के पास जा, क्‍योंकि में ही ने 
उस के भौर उस के फर्म्मचारियों के मन के इस लिये 
कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में 
दिखलाऊँ | और तुम ज्ञोग अपने वेटों श्रौर पो्तों से इस 
फा वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्त्रियों को केसे उट्दों में 
उद़ाया भौर अपने क्‍या क्‍या चिन्ह उनके बीच प्रगट 
किये हैं, जिस से तुम यह जान लोगे कि में यहोवा हू । 
तब सूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, कि 
इथ्ियों का परमेश्वर यहोवा तुझ से इस प्रकार कहता है, 
कि तू फत्र तक मेरे सागहने दीन होने से संकोच करता 
रहेगा ? भेरी प्रजा के लोगों फो जाने दे; कि घे मेरी 
उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे ठो सुन, 
फन्न में तेरे देश में टिडियाँ ले आाऊंगा। भर वे घरती 
फो ऐसा छा लेंगी कि चह देख न पडेगी, भर तुम्हारा 
जो कुछ 'भोलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, 
और तुम्दारे जितने वृक्ष मेंदान में क्षगे हैं उन फो भी 
वे चट फर जाएंगी। भौर वे तेरे और तेरे सारे फर्प्म- 
चारियों, निदान सारे मिस्त्रियों के घरों में भर जाएंगी; 
इतनी टिडियां तेरे वापदादों ने वा उन के पुरखाओं ने 
जब से एथिवी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी । 
और वह मुँह फेरकर फिसैन के पास से बाहर गया। तब 
फिरोन फे कर्म्मचारी उस से कहने क्गे, वह जन कब तक 
हमारे लिये फनन्‍्दा वना रहेगा, उन मनुष्यों को जाने दे, 
कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें * कया तू 
भ्रव तक नहीं जानता, कि सारा सिल्त नाश हो गया है ? 
तब मूसा भौर हारून, फिरोन के पास फिर छुल्षवाए गए, 
भर उस ने उन से कहा, चले जाओ । अपने परमेश्वर 
यहोवा की उपासना करो; परन्तु थे जो जाने वाले हैं, 
कौन कौन हैं? मूला ने कहा, हम तो बेटों, वेटियों, भेढ- 
बकरियों, साय-वैज्ञों समेत वरन बच्चों से बूहाँ तक सब 
के सब जाएंगें, क्योंकि हमें यहोवा के लिये पढर्य करना 
है। उस ने इस श्रफार उन से कहा, यहोवा तुम्हारे 
संग रहे जब कि में तुम्हें बच्चो' समेत जाने देता हु; देखो 
तुम्हारे आगे को बुराई है । नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, 
तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो : तुम यही 
तो चाहते थे। और थे फिरौन के सन्मुख से निकाल दिए 
गए ॥। 


तब यहोवा ने सूसा ने फहा सिस्र देश के ऊपर 
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अपना द्वाथ बढ़ा कि टिट्ठियां मिल्न देश पर चढ़के भूमि 
का जितना श्रन्न आदि ओलो से बचा है सव को चट कर 
जाएु। और मूसा ने अपनी लाठी को मिश्तन देश के 
ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश 
पर पुरवाई बहाई, भौर जब भोर हुआ तब उस पुरवाई 
में टिट्ठियां आईं। और टिट्डिये। ने चढ़के मित्र देश के 
सारे स्थानों में बसेरा किया, उन का दल बहुत भारी था; 
वरन नम तो उन से पहिले ऐसी टिड्डियां आई थी और 
न उन के पीछे ऐसी फिर आएंगी । वे तो सारी धरती पर 
छा गहँ यहां तक कि देश श्रंघेरा हो गया, भौर उस का 
सारा अन्न आदि, और वृक्तो' के सब फल, निदान जो कुछ 
झोलों से बचा था सव को उन्हें ने चट कर लिया; 
यहा तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी घृक्ष पर कुछ 
हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। 
तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा भौर हारून फो छुल्वाके 
कहा, में ने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा फा भौर तुम्हारा 
भी अपराध किया है। इसलिए अब फी बार मेरा अपराध 
क्षमा करो, और अपने परमेश्वर यहोवा से बिनती फरो, 
कि चह् केवल मेरे ऊपर से इस रूत्यु को दूर करे | तब 
मूसा ने फिरौन के पास से निकल कर यहोवा से बिनती 
की । तब यहोवा ने बहुत प्रचण्ड पछुवा बहाकर टिद्लियों 
को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, भौर मित्र के 
किसी स्थान में एक भी ट्ट्वी न रह गई | तो भी यहोवा 
ने फिरोन के मन को कठोर कर ठिया जिस से उस ने 
इख्राएलियों को जाने न दिया ॥ 


फिर यहोवा ने मुंसा से कहा, अपना हाथ आकाश की 
ओर बढ़ा, कि मिश्र देश के ऊपर भ्रन्धकार छा जाए, ऐसा 
अन्धकार कि टठोज्ला जा पके । तब मूसा ने श्रपना हाथ 
झाकाश की भोर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में तीन 
दिन तक घोर अन्धकार छाया रहा ! तीन दिन तक न तो 
किसी ने किसी को देखा, भौर न कोई अपने स्थान से 
उठा, परन्तु सारे हस्ताएलियों के घरों में उजियाला 
रहा । तब फिरोन ने मुसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग 
जाओ, यहोवा की उपासना करो अपने बालकों को 
भी संग ले जाओ केवल अपनी भेडढ़-बकरी झौर गाय- 
बैल फो छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझ को हमारे 
हाथ मेलबलि और होमवलि के पश्ठ भी देने पड़ेंगे, जिन्हें 
हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिये चढ़ाएं | इसलिए 
“हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उन का एक सुर तक न 
रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हम को अपने परमेश्वर 
यहोवा फो उपासना का सामान लेना होगा और हम 
जब तक चहा न पहुंचें तव तक नहीं जानते कि कया क्‍या 
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२७ लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी? पर यहोवा ने 
फिरोस का मत हठीला कर दिया जिस से उस ने उन्हें 

श८ जाने न दिया । तब फिरोन ने उस से फहा, मेरे सारद्ने 
से चला जा, भ्रौर सचेत रह, मुझे ग्रपना सुख फिर न 
दिखाना, बयोंकि जिस दिन तू सुझे मुद्द टिखल्ाए 

२३६ उसी ढिन छू मारा जाएगा। सूसा ने कहां, कि तू ने 
ठीक कहा है, में तेरे मुह को फिर कभी न देख्‌गा ॥ 


का यहोवा ने मूसा से कहा, पुक और 
3२. फिर विपत्ति में फिरोन और मिश्र देश 
पर ढालता हूँ, उस के पश्चात वह तुम लोगों को चह्दा से 
जाने देगा; भ्रौर जब वह जाने देगा तब तुम सभों को 
२ निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा फो मेरी यह भाजा सुना, कि 
एक एक पुरुष, अपने अपने पड़ोसी, श्रौर एक पक ख्री, भपनी 
शपनी पढोसिन से सोने चादी के गहने माग ले | तय 
३ यहोवा ने मिस्तियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया । थौर 
इससे श्रधिक वह पुरुष मूसा सि्त देश में फिसैन के कर्म्म- 
चारियों और साधारण लोगे की दृष्टि में श्रति महान्‌ था ॥ 
छ फिर मूसा ने कहा, यहोदा इस प्रकार कहता है कि 
आधी रात के लगभग में मित्र देश के वीच में होकर 
चलूँगा । तब मित्र में सिहासन पर विराजने वाले फिरोन 
से छ्ेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पद्चिलौंझे, वरन 
पशुझों तक के सब पदिलौठे मर जाएंगे। भौर सारे मिस्र 
देश में बढ़ा हाद्वाकार मचेगा यहा तक कि उस के समान 
न तो कभी हुआ भर न होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध 
क्‍या मनुध्य, पया पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा 
जिस से तुम जान लो कि मिल्रियों भौर इस्राएलियों में 
में यहोवा अन्तर करता हूँ । तब तेरे ये सब कम्मचारो 
मेरे पास आ सुमे दय्डवत्‌ फरके यह कहेंगे कि अपने सथ 
अनुचरों समेत निकल जा भौोर उस के पश्चात्‌ में निकल 
जाऊंगा । यह कह कर मूसा बढ़े क्रोध में फिरोन के 
पास से निकल्ल गया ॥ 
यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरोन 
तुम्हारी न सुनेगा, क्ष्योंकि मेरी इच्छा है कि मिल्त देश में 
१० बहुत से चमत्कार करूं। सूसा भौर हारून ने फिरौन के 
सारदने ये सब चमत्कार किए पर यहोवा ने फिरौन का 
मन और कठोर कर दिया, सो उस ले इस्राएयियों को 
अपने देश से जाने न दिया ॥ 


(रुस॒ह सास परयें का विधान घौर इल्लेफरसियों का कूच रन) 
४.0... यहोवा ने मित्र देश में मूसा और 
२ 3 र्‌ * फिर हारून से कहा, कि यह महीना 
तुम ज्ञोगों के किये आारस्म का ठहरे अथाँत्‌ वर्ष का 
४ पहिज्ञा महीना यही ठहरे। इृस्माएक की सारी मण्डली 
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से हस प्रकार फद्दोी, कि हसी मद्दीने के दसयें दिन को 
तुम अपने अपने पितरों के घरानों के श्रनु भार, घराने पीछे 
एक एक मेन्ना ले रपो। श्रौर यदि किसी के घराने में 
पुफ मेग्ने के याने के लिये मनुष्य कम हों तो वह अपने 
सब से निकट रहनेवाले पड़ोसी के साथ प्राणिये। की 
गिनती के अ्रनुस्तार एक मेश्ा के रखे श्र तुम हर एक 
के पाने के श्रनुसार मेग्ने का दिसाव करना । तुम्हारा मेम्ना 
निर्दोष और पहिले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों 
में से लेना चाहे बकरियों में से। शोर इस मसद्दीने के 
चौदृदव दिन तक उसे रख छोड़ना थ्ौर उस्त दिन गोधृलि 
फ्रे समय इस्नाएज की सारी मण्ठक्ी के लोग उसे बलि 
करें । तब वे उस के लोह से से कुछ लेकर, जिन घरों में 
मेग्ने का साएंगे उन के द्वार के दोनों श्रलंगों, और 
घौजट के सिरे पर लगाएं । भौर वे उप के माप*फों उसी 
रात पश्राग में भूंजक पश्रखमीरी रोटी भर कड़वे 
सागपात के साथ साए | उस का सिर, पैर, भौर 'थतद़ियो। 
समेत धश्याग में भुजकर खाना, कच्चा वा जल में कुड्ठ भी 
पका [कर न खाना । शोर उस में से-कुछ विहान 'तक न 
रहने देना, भौर यदि कुछ विह्ान तक" रह, भी' जाए; तो 
उसे श्राग में जज्ा देना | भर उस|के खाने फी यह 
विधि है, कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने, भौर द्वाथ में 
लाठी किए हुए उसे फुर्ता से खाना , वह तो यद्दवोवा का 
पर्व्व! होगा। क्योंकि उत्त रात के में मिल्न देश के बीच में 
होकर जाऊगा, थोर मिस्र देश के क्‍या मह॒ुप्य, क्या पशु, 
सब के पहिलज्ोों को मारुंगा ; भोर मिस्र के सारे देवताओं 
को भी में दण्ड दूगा। में तो यहोवा हू । और जिन 
घरों में तुम रहोगे उन पर वह लोह तुम्हारे निमित्त 
चिन्ह उहरेगा; घर्थाव्‌ में उस कोहू के देखकर तुम को 
छोड़' जाऊंगा, और जब में मित्र देश के लोगों के 
मारूगा तब वह विपत्ति तुम पर न पढेगी और तुम नाश 
न होगे ) और वह दिन तुम फो स्मरण दिलानेवाज्ा ठह- 
रेगा भर तुम उप्र का यद्दावा के लिये पव्व् करके मानना, 
वह्द दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पढर्य 
माना जाए। सात दिन तक पअखमीरी रोटी खाया फरना, 
उन में से पद्चिल्े ही दिन अपने अपने घर में से ख़मीर 
उठा डालना, बरन जे कोई पहिले दिन से लेकर सातवें 
दिन तक कोई ख़सीरो वस्तु ख़ाएु वह प्राणों इल्राएजियों 
में से नाश किया जाए। और पहिले दिन एक पवित्र 
सभा, भौर सातवें दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन 
दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए केवज्न जिस प्राणी 


(९) अर्थात्‌ लॉघमपष्षें। (६) चूल में सोच के । 
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३७ फा जो खाना हो उस के काम करने की शआज्ञा है। इसलिए 
तुम बिन ख़सीर की रोटी का पव्च मानना क्योंकि उसी 
दिन" मानो मेंने तुमको दुल, दल फरके मिन्न देश से निका- 
ला है, इस फारण वह दिन तुम्हारी पीढ़िये में सदा की 

१८ विधि जानकर माना जाए। पहिले मद्दीने के चौदहवें दिन 
की सार से लेकर हृकीसवें दिन की सार तक तुम भ्रज्ध- 

१६ मीरी रोटी खाया करना । सात दिन तक तुग्हारे घरों में 
कुछ भी ख़मीर न रहे, वरन जो कोई किसी ख़मीरी वस्तु 
को खाए, चाहे वह देशी हो, चाहे परदेशी, वह प्राणी 

२० इस्ताएलियों की सण्डली से नाश किया जाए। कोई 
ख़मीरी वस्तु न खाना, अपने सब घरों में बिना ख़मीर 

छफी रोटी खाया फरना ॥ 

२१ तब मूसा ने इस्ताएल के सब पुरनियों को घुलाकर 
कहा, तुम अपने अपने।कुल के अनुसार एक एक मेज्ना" 

२२ अलग फर रखो, भौर फसह फा पशु बक्ति करना। और 
उस का ज्ोहू जो तसले में होगा उस में जूफ का एक 
गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लोहू से ह्वार के 
चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और 

२४ भोर तक छुम में से फोई घर से बाहर न निकले। क्योंकि 
यहोवा देश के बीच होकर मिद्धियों फो मारता जाएगा 
इसलिए जहा जहा वह चौखट के सिरे, भौर दोनों अल्त॑गों 
पर उस लोहू फो देखेगा, वहां, वद्दा, वह उस हार फो छोड़ 
जाएगा, ओर नाश करनेवाले फो तुम्हारे घरों में मारने के 

२४ लिये न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को, अपने ओर 
अपने वंश के लिये सदा की विधि जानकर माना करो | 

२५ जब तुम्त उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार 
तुम को देगा प्रवेश करो; तव वह काम किया फरना । 

२६ भर जब्न तुम्हारे लद़केवाले तुम से पूछें, कि इस कास से 

२७ तुरहारा क्या मतलब है”? तब तुम उन को यह उत्तर 
देना, कि यहोवा ने जो सित्तियों के सारने के समय सिख 
में रहनेवाले हम हस्ताएलियों के घरों को छोड़कर" हमारे 
घरों फो बचाया, हसी कारण उस के फसह' का यह 
बलिदान किया जाता है, तब लोगों ने सिर कुकाकर 

२८ दुण्डचत फी । और इस्लाएलियों ने जाकर जो झाज्ञा यहोवा 
ने मूसा, भोर दारूत को दी थी कि उसी के अजुसार 

किया ॥ 

२६ भर ऐसा हुआ कि झञाधी रात फो यहोवा ने सिख देश 
में सिद्दासन पर विराजनेवाले फिरौन से लेकर, गदहेमें पढ़े 
हुए वन्धुए तक सब के पहिलोठों को, वरन पशुओझों तक के 

३० सब _पहिलौठोंको मार ढाला । भौर फिरोनरात ही को उठ 
चेठा, भौर उसके सब कम्मंचारी, चरनसारे मिस्ती उठे, और 


मित्र में बढ़ा हाहाकर मचा, क्येफि एकभी ऐसा घर न 


(१) पछ्त नें आल ऐ के दिन । (*) अर्थात्‌ छापन पण्य (३) रस में सत्घ+ 


ज्षिसमें कोहे मरा नहों। तव फिरौन ने, रातही रात में सूसा, ३१ 
झौर दारून को घुलवाकर फ्हा, तुस इस्नाएलिये समेत 
मेरी प्रजा के बीच से निकल,जाओ, भौर, अपने कहने ,के 
अनुसार जाकर यहोवा फी उपासना करो । अपने कहने के ३२ 
अ्रजुसार अपनी भेद बकरिया, भोर गाय-वैले! फो साथ ले 
जाओ, भौर मुझे घ्ाशीर्वाद दे जाओ। 'भौर मित्र जो ३६ 
कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्हें ने इज्ाएली 
लोगो पर दबाव डालकर फट्टा, कि देश से ऋटपट निकल जाओ | 
तब उन्हों ने अपने गुंधे गुन्धाए भाटे को बिना ख़मीर ३४ 
दिए ही कणैतियों समेत फपदढ़ों में वान्ध के अपने अपने 
कन्धे पर डाल लिया । और इस्राएलियों ने मूप्ता के कहने ३६२ 
के अनुसार मित्रियों से सोने चांदी के गहने और वख्र 
मांग लिए। और यद्दोवा ने मिस्तियों को अपने प्रजा के ३६ 
लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्हों ने जो जो सागा वह 
सब उनको दिया । इस अकार इस्राएलियों ने मिस्तनियों फो 
लूट लिया ॥ 

तब इस्राएली रामसेस से कूच] करके सुक्ोत को ३७ 
चले, भौर बालबचों फो छोड़, वे फोई छुः लाख पुरुष 
प्यादे थे। और उन के साथ मिली जुल्ली हुई एक भीड़ दे८ 
गई, और भेड्-बकरी, गाय-बैल, बहुत से पश्च॒ भी साथ गए । 
और जो गूंधा आठ वे मित्र से साथ ले गए उस फी ३४ 
उन्हों ने बिन ख़सीर दिए रोटिया बनाई, क्योंकि वे मिस्र से 
ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि 
मार्ग में खाने के लिये कुछ पका सकें इसी कारण वह गृधा 
हुआ आटा बिन ख़सीर फा था । मिस्र से बसे हुए इस्राएलियो ४० 
को चार सौ तीस वर्ष बीत गए थे। और उन चार सौ ४१ 
तीस वर्षो के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा फी सारी 
सेना मिख देश से निकल गई । यहोवा इस्राएलियों फो ४२ 
प्ित्न देश से निकाज्न लाया, इस कारण बह रात उस के 
निमित्त सानने के झति योग्य है, यह यहोवा फी वही रात 
है, जिस का पीढ़ी पीढ़ी में सानना इस्राएलिये के लिए 
अति अवश्य है ॥ 


फिर यहोवा ने मूसा, भर हास्न से फहा पर्व" की ४३ 
विधि यह है, कि कोई परदेशी उस में से न खाए; पर ४४ 
जो फिसी का मोल किया हुआ दास हो, भौर तुम लोगों 
ने उस का ख़तना फिया हो, वह तो उस में से खा सकेगा। 
पर परदेशी और मज़दूर उस में सेन खाएं। उस फा ४२,४६ 
खाना एक ही घर में हो, अथोत्‌ तुम उस के सास में से 
कुछ घर से बाहर न ले जाना । और बलिपशु की कोई 
हट्टी न तोदना। पद्ब का मानना इस्राएल की सारी ४७ 
सण्ठली का कर्त्तव्य फर्स हैं | और यदि कोई ४८ 

परदेशी तुम लोगों के सग रहफर यहोवा के लिये फबब॑' 








(९) अर्दयात लाघन पथ्य | 


१३ अ्रध्याय । निर्गमेमन । 


को मानना चाहे तो वह अ्रपने यहा के सत्र पुर्षो का 
ख़तना कराए, तब वह समीप आकर उस फो माने और 
चह देशी मनुप्य के तुल्य ठहरेगा , पर कोई ग़तनारहित 
४६ पुरुष उस में से न साने पाण। उस की व्यवस्था देशी 
और तुम्हारे बीच मे रहनेवाले परदेशी दोनो के लिये एक 
&० ही हो | यद्द 'भाज्ञा जो यहोवा ने मूसा श्र हारून फो 
४१ दी उस के अजुसार सारे इस्राएलियो ने किया। भार 
दीक उसी ढिन यहोवा इस्राएुलियों को मिल्त देश से दल 
दल करके निकाल ले गया ॥ 
6... यहोवा ने मूसा से कहा, कि क्‍या 
9 ३ « प्र मनुष्य के, क्या पशु के, इृम्नाएलियो 
में जितने अपनी अपनी मा के जेठ हो उन्हें मेरे लिये 
पविन्न मानना - वह तो मेरा ही है ॥ 

४ फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण 
रखो, जिस में तुम लोग दासत्व के घर, श्रर्थात्‌ मित्र से 
निकल थाए हो , यहोवा तो तुम को बहा से अपने हाथ 
के बलसे निकाल लाया, इसमे ख़मीरी रोटी न साई जाए । 

४ शआावीब के महीने में श्राज के दिन तुम निकले हो । 

४ इसक्षिएु जब यहोवा तुमको कनानी, दित्ती, एमोरी, हिव्बी 
और यबूसी लोगों के देश में पहुँचाएगा भिस्ते देने फी 
उस ने हुग्हारे पुरखाओ से शपथ साई थी, भौर जिस में 
दूध और सधु की धारा बहती हैः तब तुम इसी महीने में 

६ पढ्व करना। सात दिन तक अज़मीरी रोटी साया करना, 

७ कौर सातव दिन' यहोवा के लिये पढर्च मनाना । इन सातें 
दिना में अग़मीरी रोदी खाई जाए, घरन तुर्द्दारे देश भर 
में न ख़मीरी रोटी, न ख़मीर तुम्हारे पास देखने मे आए । 

म॑ और उस दिन तुम अपने अपने पुम्ने को यह फहके 
सममा देना, कि यह जो हस उसी काम के कारण करते 
हैं जा यहोवा ने हमारे मित्र से निकल आगे के समय 

8 हमारे लिये किया था। फिर यह तुम्हारे लिये, तुम्हारे द्वाथ 
में एक चिन्द्र होगा भौर तुम्हारी आखें के साहस्ने स्मरण 
करानेवाली वस्तु ठहरे-जिससे यहोवाकी व्यवस्था तु्द्दारेसुह 
पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बल्नवन्त द्वाथों से 

4० मिस्र से निकाला है। इस फारण तुम इस विधि को 
प्रति घर्ष नियत समय पर माना करना ॥ 


११ फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उस 
ने तुम्दारे पुरखाओं से और तुम से भो खाई है तुम्हें कना- 
१३ नियों के देश से पहुंचाकर उस को तुम्हें दे देगा , तब तुम 
में से जितने अपनी अपनी मा के जेठे हा उन फो 
और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे है। उन के भी यह्देवा 





(१) गुल में उस दिन । 


के लिये भ्रप॑ण फरना , सब्र नर बच्चे तो यहोवा के है। 
और गदही के हर एक पहिलादे फी सन्‍्ती मेग्ना देकर उस 
के छुद्ठा लेना और यद्रि तुम उसे छुड़ाना न चाहे ता उस 
फा गला वाट देना पर अपने 5ब पहिलादरे पुत्रो को बटला 
देकर छुद्ा लेना। और श्रागे के दिनो में जब्र तम्दारे 
पुत्र तुम से पूछें कि यह क्या है ? तो उन से कहना, कि 
यहोवा हम लागे के दासत्व के घर से, श्र्थात्‌ मिस्र देश 
से अपने दवाथो के बल से निकाल लाया है। उस समय जब 
फिरांन ने कठार हे।फर हम के जाने देना न चाहा तथ 
यहीवा ने मिन्त देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सब्र के 
पहिलाठी फो मार ढाज्ञा, इसी फारण पशुश्रों मे से ता 
जितने अ्रपनी अपनी मा के पहिलोठे नर ई उन्हें हम 
यद्दावा के लिये बलि परते है, पर अपने समर जेठ पुत्रों 
के एम बदला देकर छुद़ा लेते ह। भौर यह तुम्दारे हाथी 
पर एक चिन्ह सा भार तुम्हारे भोंश्रों बीच टीका सा ठहरे, 
क्योकि यहावा एम लोगो के। मिस्र से श्पने हाथों के यत् 
से निकाल लाया है ॥ 


जब फिसैन ने लोगो के जाने की श्राज्ञा दे टी तत्र 
यद्यपि पलिश्तियों के देश में हकर जो मार्ग जाता हैँ वह 
छोटा था, ता भी परमेश्वर यह सेच कर उन के उस मार्ग 
से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न दे कि जब ये लोग लड़ाई 
देखें तब पछुताकर मिल्न के लौट भाएंँ। इसलिए परमेश्वर 
उन का चफ़र खिलाकर लाल समुद्व के जंगल के मार्ग से 
ले चला । भौर इस्राएली पाति बाघे हुए मिस्र से निकल 
गए । भौर मूसा, यूमुफ के हड्डियों का साथ लेता गया, 
क्याकि यूसुफ ने इस्राएलियों स यह कहके कि परमेरवर 
निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा उन फो हल विपय की दृढ़ 
शपथ खिलाई था कि वे उसकी हड्डिय। को अपने साथ 
यहा से ज्ञे जाएगे । फिर उन्दों ने सुफोत से कूच करक 
जगल का छोर पर एताम मडेरा फिया। और यद्दावा उन्हे 
दिन को मार्ग दिखाने के लिये मेघ के खभे में ओर रात का 
उजियाला देने के लिये भाग के खभे में होकर उन के भागे 
आगे चक्षा करता था, जिससे वे रात भ्ौर दिन दोनों में 
चल सकें । उस ने न ता बादल फे खमे पे दिन में, भोर 
न भाग फे खभे को रात में लोगों के आगे से हटाया ॥ 


(इत्नारल फे लाल समुद्र के पार छाने का यरेम) 


है।व] ने मूसा से कद्दा, इस्राए लियों 

3 ४. या! के आज्ञा दे कि वे लौठ 

फर मिगदोल भर समुद्र के बीच पीद्दाहीरोत के संन्सुख 
बालसपोन फे सारहने अपने डेरे खडे करें डसी के 
साग्हने समुद्व के तट पर ढेरे खडे करें । तब फिरोन इज्राए- 
लियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उ्नसनों में बम्े हैं 
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भौर जंगल में घिर गए है । तब में फिरोन के मन को कठोर 
कर दूगा, और वह्द डन का पीछा करेगा, तब फिरोन 
और उस की सारी सेना के द्वारा मेरी महिसा होगी; 
ओर मिलती जान लेंगे कि में यहोवा हू। भौर उन्हें ने 
वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा के यह समाचार 
मिला कि थे लोग सागर गए, तब फिरोब शोर उस के 
फार्मचारियों का सन उन के विरुद्ध पलट गया और वे 
कहने लगे, हम ने यह क्‍या किया कि इस्राएलियों को 
अपनी सेवकाई खतरे छुटकारा देकर जाने दिया । तब उस 
ने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को सम लिया। 
उस ने छुः से! शच्छे से अच्छे रथ, वरन मित्र के सब रथ 
किये और उन सभों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र 
के राजा फिरोन के सन को कठोर कर दिया । से। 
उस ने इंस्राएलियों का पीछा फिय $ परन्तु इस्राएली 
तो बेखटके' निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब 
घोड़ों, और रथे।, भौर सवारों समेत मित्री सेना ने उन का 
पीछा करके उन्हें जो पाह्ाददीरोत के पास वालसपोन के 
सार्हने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा किया । 

जव फिरोन निकट आया तब इख्राएलियें से 
आखें उठाकर क्या देखा | कि मिल्नी हमारा पौछा किए 
चल्ते आ रहे हैं भोर इस्राएली अत्यन्त डर गय आर 
चिह्लाकर यहोवा की दोह्ाई द!। और वे मूसा से 
कहन ज्ञगे, क्‍या मिस्र मे कबरें न थीं जो वू इम को 
चहा से मरने के पलये जगल में ले आया हैं ? पू ने 
हम से यह क्या किया, के हम का सित्ल स निकाल 
लाया २ क्‍या हम तुरू से सिदत्न मे यहो बात न कद्दते रद्दे , 
कि ह_म रहने दु कि हम [सस्तियों का सेवा करें १ इसारे 
लिये जगब् मे मरने से मिस्रिये की सेवा करनों अच्छी 
थी। मूसा ने क्षार्या से कह्य, डरो रूत, खडे खड़ें चह 
उद्धार का काम देखे, जो यहोवा भआज तुम्हारे लिये 
फरेगा ; क्योंकि जिन सिस्रियो को तुस आज देखते हो उन 
को फिर कभी न देंखोगे | यहोवा आप ह। तुग्हारे लिये 
लड़ेंगा, इसलख्तिएणु तुम चुपचाप रहे। ॥ 


तब यद्देवा ने मूसा से कहा तू दये सेरी दोहाई 
दे रहा है? इस्राएलिया को झाज्ञा दे कि यहां से कूच 
फरें : ओर तू अण्नी लाठी उठाकर, अपना हाथ समुद्र 
के ऊपर बढ़ा, और वह दो भास द्वे। जाएगा ; तब इला- 
एली समुद्र के बीच देकर स्थल दी स्थज्ञ पर चले ज्ञाएगें 
भौर सुन, में आप मिल्रियो के सन के कठोर करता हू, 
और वे उन का पीछा करके समुद्र में घुस पढ़ेंगे, तथ 
फिरौन और उस की सारी सेना, और रथे,, और सवारें। 
के हारा मेरी सहिसा होगी। और जय फिरोन और उस के 





(१) चल में ऊँचे हाथ के साथ | 


निर्मेमल 


रथे भौर सवारों के द्वारा सेरी मद्दिमा होगी तब मिख्री 
जान लेंगे, कि में यहोवा हूं । तब परमेश्वर का दूत जो 
इख्ाएली सेना के श्रागे आगे चला करता था, जाकर डन के 
पाछे हो गपषा, और बादल का खभा उन के आगे से हटकर 
उन के पीछे जा ठहदरा । इस प्रकार वह मिस्रियो की सेना, 
आर इस्राएलिये की सेना के बीच में था गया, और बादल 
और अन्धकार तो हुआ तौ भी उससे रात को उन्हें प्रकाश 
मिलता रहा और वे रात भर पुक दूसरे के पास न जाए । 
भौर मुसा ने अपना हाथ समुद्ध के ऊपर बढ़ाया, भर 
यहोवा ने रात भर अ्रचरढ पुरवाह चत्माई, और समुद्र को 
दे भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उस के घीच 
सुखी भूसि दे गई । तब इस्राएली समुद्ध के बीच स्थल 
हां स्थल पर होकर चल्ते और जल उनकी दहिनी भौर 
बाई” ओर दीवए का कस दुता थ[ । तव सिस्ती पर्थात्‌ 
फिरोन के सब घोढा, रथ, और सवार उन का पीछा फिए 
हुए समृद्ध के बीच में चले गए। भौर रात के पिछुके 
प्र में यहोवा ने बादक्ष और आय के खसे में से 
सिलियो की सेना पर दृप्दि करके उन्हें घबरा दिया। 
ओर उस ने उन के रथें के पहिये! का निकाल डाला, 
जिससे उनका चलान( फठिन दो गया , तव मिख्री आरस 
में कहने लगे आझो हम इस्राएलियाँ फे सामहने से भागें 
क्योंकि यहोवा उन फी ओर से समिलतियों के पिरुद्ध युद्ध 
कर रहा है ॥ 


फिर यहेजा ने सुसा से कहा, अपना हाय समुद्ग के 
ऊपर बढ़ा, कि जल सिस्रियों, ओर उन के रथों, और 
सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ 
समुद्ध के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते द्वोते क्या हुआ कि 
समुद्र फिर ज्यों का त्यो अपने बल पर आगया शोर सिस्रा 
उलटे भागने लगे परन्तु यहोवा ने उन को समुद्र के वीच 
हो में सटक दिया। और जल के पलटने से जितने रथ, 
आर सवार, इस्राएलियों के पीछे समुद्ध मे श्राए थे सो 
सब वरन फिरोन फी सारी सेना उस में डूब गई ओर उस 
सें से एक भी न बचा। परन्तु इल्लाएलो समुद्र के दीच 
स्थज्न ही स्थल पर होकर चले गए, और जत्ञ उन की 
दृहिनी और वाई', दोनों ओर दीवार पा काम देता था । 
और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियें फो मिल्नियों के वश 
से इस प्रकार छुडाया, भौर इचाएलियों ने मिक्धियों को 
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३६ 


र्‌७छ 


श्द्न 


ड्ड्‌ | 


समुद्र के तट पर मरे पढे हुऐ देखा । और यद्दोवा ने ६१ 


मिद्धियों पर जो अपना पराक््म दिखाया था उसको देखकर 
इस्राएलियों ने यहोवा का भय साना, और यहोवा को 
आर उस के दास मूसा छी सी प्रताति की ॥ 


५ तर छा और इस्राएलियों ने यहोवा के 
| लिये यह गीत गाया । उन्हों ने फट्टा 


२५९ धध्याय | 


में यहोवा का गीत गाऊगा क्योंकि वह मद्दाप्नरतापी ठह्ा 
पट; मा समेत सवारों के उस ने समुद्र में ढाल दिया 
॥ 
२ यहोवा मेरा चल झोर भजन का विषय है 
भौर वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, 
मेरा इंश्वर वही है, में उसी की स्तुति फरुया, ( से उसके 
लिए निवास्थान बनाऊगा 
मेरे पूवने का परमेश्वर वही है , में उस के सराहूँगा। 
४३ यद्दावा योद्धा है, 
उस का नाम ह यहोवा है ॥ 
४ फिरोन के रथे, भ्रौर सेना के, उस ने प्तमुद्र में ठाज़ 
दिया, 
झोर उस के उत्तम से उत्तम रथी ज्ञाल समुद्व में ठघ गए ॥ 
& गहिरे जल्न ने उन्हें ढाँप जिया 
वे पत्थर फी नाई गहिरे स्थाना में डूब गए ॥ 
६ हे यहोवा तेरा दहिना हाथ शक्ति में मह्यप्रतापी हुआ 
ह यहोवा तेरा दाहिना हाथ शव्रु के चकनाचूर फर देता हैँ ॥ 
७ झौर न कक विरोधियों के! अपने मद्दा प्रताप से गिरा 
ता 
तू अपना फोप भड़काता, और थे भूसे फी नाई भस्म 
हो जाते हैं । 
ू शोर तेरे नथनें फी सास्न से जत्ञ एकत्र दवा गया ॥ 
घाराए ढेर की नाई थम गईं, 
समुद्र के मध्य में गहिर जल जम सा गया ॥ 
£६ शत्र ने कहा था 
में पीछा करूगा, में जा पकड़गा, में लूट के माल फो 
बाट लगा 
उन से मेरा जी भर जाएगा 
में भ्पनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उन के नाश 
फर डालूंगा ॥ 
१० तू ने अपने श्वास फा पवन चलाया तब समुद्र ने उन के 
ढाँप किया ॥ 
वे महाजलराशि में सीसे की नाइ डूब गए ॥। 
११ हे यहोवा देघताशों में तेरे तुल्य फौन है ? 
तू तो पवित्रता फे कारण सदा प्रतापी और शपनी स्थुति 
फरने वालों के भय के ये।ग्य 
झौर आश्रय कम्मे का कर्ता है ॥ 
१२ तूने क्पना दृहिना ह।थ बढ़ाया 
और पथिवी ने उम्र को निगल लिया है 


१६ अपनी फरुणा से तू ने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई 


क्की 
अपने बद्ष से तू उसे अपने पवित्र निवासस्थान को जो 
चक्ता है। 
१४ देश देश के लेग सुनकर काप उठेंगे 
पक्षिश्तियों के प्राणा के लाज्े पढ़ जायेंगे । 


निर्गंधन 


धरे 


एदोम के श्रधिपति व्याकुल होंगे। पद 
मेशझाव के पहलवानो फो थरथरा उटेगे । 
सब कनान निधासिया के मन पियले जायेंगे ॥ 
उन में ठढर और घबराहट समा जायेगा १६ 
तेरी थाह के प्रताप से ये पत्थर फी नाई थ्बोल हंगे 
जब तफ दे यहोवा तेरी प्रजा के क्रोग निकल न जाए 
जब तफ तेरी प्रजा फे लोग जिनको तूने मेज लिया ऐ 
पार न निकल जाए। 


तू उन्हें पहचाकर अपने निज भागवाले पहाड़ पर बस्ताएगा १७ 
यह वही स्थान है, हे यहोवा जिसे तू ने अपने निवास 
के लिये बनाया, 
भौर वही पवित्रस्थान हैं जिसे हे प्रभु तू ने थ्राप ही स्थिर 
किया हैं ॥ 
यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा । भर 
यए गीत गाने फा घारण यह, कि फिरोन के घोढे, १६ 
रथा, और सवारें समेत समुद्र के बीच में चल्ले गए भौर 
यहोवा उन के ऊपर समुद्ध फा जल लौटा ले आया, 
परन्तु इस्राएली समुद्व के वीच स्थत्न ही स्थज्ञ पर होकर 
घले गए । थौर धारून फी बहिन मरियम नास नविया २० 
ने हाथ में डफ लिया, भौर सब स्तरिया डफ लिए नाचतो 
हुई उस के पीछे हो ली । और मरियम उन के साथ यह २१ 
टेक गाती गई कि ;--- 
यहोवा फा गत गाशो क्योकि वह सहाप्रनापी ठहरा है। 
घोड़ा समेत्त सवारा का उस ने सम्र॒द्र मे ढाल दिया हैं ॥ 


तब मूसा इस्राएलियो के लाल समुह् से भागे ले २२ 
गया भौर व श्र नाम जगल में भाए भौर जगक्ष में जाते 
हुए तीन दिन तक पानी का खोता न सला । फिर सारा नाम २३ 
एक स्थान पर पहुचे वहा का पानां खारा था, उसे वे न 
पी सके, इस कारण उस्र स्थान का नाम सारा! पढ़ा । त्थ २४ 
वे यह कट्टकर मसा क विरुद्ध बकम्क फरनेलगे, कि हमसक्या 
पीए ? तथ मूसा ने यद्दोवा की दोद्दाई दी, और यद्दोवा २९ 
ने उसे एक पॉधा वतक्ा दिया, जिसे जब उस्र ने पानी 
में डाला तब बह पानी मीठा हो गया। वह्ढीं यहोवा ने 
उन के लिये एक विधि और नियम बनाया, और वहाँ 
उस ने यह कहकर उन की परीक्षा की, कि यदि तू अपने २६ 
परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उस 
फी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाश्रों पर कान 
लगाए, और उस की प्तब विधियो को माने , ते जितने 
रोग मैं ने मिस्रियो पर भेजा है उन में से एक भी तमक पर 
न भेजूँगा, वयेकि में तुम्हारा चंगा करनेवाला यहोवा हूँ ॥ 


(१) चर्यात्‌ खाद्ा घा कडुआ। 


१६ अध्याय | 


इस्रारलियों के आकाश से रोटी और चटान में से पामी निलने का 


३१ दब वे एलीम को आए, जहा पानी के बारह सोते 
और सत्तर खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्हों ने जल के 
पास ढेरे खड़े किए | फिर एकीस से फूच 

रे धर * करके इल्राएलियों की सारी मण्ठली, मिश्र देश 

से निकल्लने के महीने के, दूसरे महोने के पंद्रह दिन को 
सीन नाम जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में 

४ है, आ पहुँची। जगल में इस्राएलियों की सारी मंडलो मूसा 
३ और हाझून के विरुद्ध बक कक फरने लगी | और इस्राएली 
उन से कहने लगे, कि जब हम मित्र देश में मांस फी हंढियों 

के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे तब यदि हम यहोवा 

के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वह्दी था, पर तुम 
हम फो इस जंगल में हस लिये निकाल ले आए हो कि 

४ इस सारे समाज को भूखों मार डालों। तव यहोवा ने 
मूसा से कहा, देखो, में तुम लोगों के लिये आकाश से 
भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रति दिन बाहर 
जाकर प्रति दिन का भोजन हकहा करेंगे, इस से में उन 

की परीक्षा करूंगा, किये मेरी व्यवस्था पर घर्लेंगे कि 

& नहीं । और ऐसा द्वोगा कि छुठनें दिन वह भोजन और दिनों 
से दूना द्ागा, इसलिए जे| कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार 

६ कर रखें । तव सूसा और हाखून ने सारे इस्राएलिये। से 
कहा, सांर को तुम जान लोगे कि जो तुम के मिस्र देश 

७ से निकाल ले आया है घह यद्देवा है।ओऔर भेर के 
तुम्हें यहोवा का तेज देख पडेगा, क्योंकि तुम जे यददेवा पर 
घुड़ब॒ढ़ाते दवा उसे वह सुनता है; ओर हम क्या हैं कि 

८ तुम हम पर बुदचुढ़ाते दे ? फिर मूसा ने कहा यह तब होगा 
जब चहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिये मांस और 
भोर को रोटी मनमाने देगा; क्योंकि तुम जो उस पर 
चुडबुढ़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं ? तुम्हारा 

£ बुड़बुढद़ाया हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है| क्िर 
मूसा ने हारून से कहा, इस्लाएलियों की सारी मण्डली को 
भाज्ञा दे कि यहोवा के सागहने वरन उस के समीप आये 

१० क्योंकि उस ने उनका चुढ़बुद़ाना सुना है। और ऐसा 
हुमा कि जब हारून इस्राएलियों फी सारी मण्डली से 
ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्हें ने जंगल की भोर 
दृष्टि कके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में 

१$ दिखलाई दिया । तब् यहोवा ने सूप्ा से कहा, इस्राएक्षियो 
१३ का घुदबुड़ाना में ने सुना है, उन से कह दे, कि गोधूलि 
के समय तुम मांस खाझ्योगे, और भोर को तुम रोटी से 
ठृप्त हो जाओगे और तुम यद्द जान लोगे कि मैं तुम्हारा 

१३ परमेश्वर यहोवा हूँ। और ऐसा हुआ कि सांस को 
बदेरें आकर सारी छावनी पर बेठ गईं, भौर भोर को 

१४ छावनी के चारों ओर झोस पढ़ी | और क्षव झोस 


निर्गेसन । ६३ 


सूख' गई तो वे क्‍या देखते हैं, कि जगल की भूमि पर 
छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनको के समान 
पडे हैं । यह देखकर इस्राएजी जो न जानते थे कि यह १६ 
क्या वस्तु है सो आपस में कहने कगे यह तो मन्ता' है 
तब मूसा ने उन से कहा, यह तो वही भोजनवस्तु है 
जिंसे यहोवा तुम्हें खाने के लिये देता है। जो आशा १६ 
यहोवा ने दी है वह यद्द है, कि तुम उप्त मे से अपने 
अपने खाने के योग्प वदोरो करना, शर्थात्‌ अपने अपने 
प्राणियों की गिनती के अनुसार, प्रति मनुष्य के पीछे एक 

एक ओमेर, वटोरना जिसके ढेरे में जितने हों घह उन्हीं भर 

के लिये बटोरा करे । और इस्राएलियों ने चैसः ही किया, १७ 
भौर किसी ने अधिक, और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। 
और जब उन्हों ने उसको ओमेर से नापा, तव जिसके पास १८ 
अधिक था उसके कुछ अधिफ न र६ गया, भौर जिसके 
पास थौड़ा था उसको कुछ घटी न हुई; क्‍योंकि एक एक 
सनुष्प ने अपने खाने के योग्य ही बदोर लिया था। 
फिर मूसा ने उनसे कहां, कोई इसमें से कुछ विहान तफ १६ 
न रख छोडे । तो भी उन्होंने मूस्ा की वात न मानी, २० 
इसलिए जब किसी किसी मजुप्य ने उसमें से कुछ विह्ान 

तक रख छोड़। तो उसमें कीड़े पढ़ गए भौर वह वसाने लगा 

तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। और थे भोर को प्रतिदिन २१ 
अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, और जब धूप फदी 
होती थी, तब वह गज जाता था । और ऐस्ता हुआ छुठवे २२ 
दिन उन्होंने दूना, अर्थात्अति मनुष्य के पीछे दो दे! भोमेर 
बटोर किया, ओर मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा 

फो घता दिया | उसने उनसे कहा, यद्द तो चही बात है २३ 
जो यहोवा न कही, क्योंकि फल परमविश्राम श्रर्थात्‌ यहोवा 

के लिये पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तन्दूर में 
पकाना हो उसे पकाओे, भौर जो पिम्ताना हो, उसे 
सिम्ला ओ, और इसमें से जितना बचे उसे विहान के लिये 

रख छोड़ो | जब उन्हों ने उसको मूसो की इस आज्ञा के २४ 
अनुसार विह्ान तक रख छोड़ा, तव न तो वह बसाया, 

ओर न उसमें कीडे पडे। तव मूसा ने फह्दा, आज डसी को २५ 
खाथो, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है; इस 
बिये आज तुमको वह मैदान मेंन मिलेगा। छ दिन २९५ 
तो तुम उसे वढोरा करोगे; परन्तु सातवां दिन तो विधाम 

का दिन है उसमें वह न मिलेगा । तौभी लोगें में से २७ 
कोई कोई सातवें दिन भी बटोरने के लिये बाहर गए 
परन्तु उनको कुछ न मिला । तब यहोवा ने मूसा से कहा २८ 
तुम लोग मेरी शआ्ाज्ञाओं भर न्यवस्था फो कचर तक नहीं 
मानोंगे ? देखो, यहोवा ने ज्ञो तुम को विश्वाम का २६ 
दिन दिया है इसी कारण बह छुठवें ट्रिन फो दो दिन का 








(९) भूल ने चढ) (९) अर्थात्‌ कौ्या था आश। 


॥ 


९७ प्यध्याय । 


भोजन तुम्हें देता ए, इसलिए तुम अपने अपने यहा बेटे 
३० रहना, सातचे दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना । 
३१ लोगे ने सातवें दिन विश्राम किया | भौर इस्राएल के 
घरानेवाले। ने उस वस्तु का नाम मन्ना रसा * भर बह 
घनिया के समान श्वेत था, भ्रौर उसका स्वाद मधु के 
३२ बने हुए पूए का सा था । फिर मूसा न कद्दा, वद्दोवा ने 
जे शाज्ञा फी वह यह है, कि इसमें से श्रोमेर भर अपने 
वश फी पीढ़ी पीढ़ी के ज्ञिये रख छेडि,, दिससे वे जाने 
कि यहावा हमके। मिस्र देश से निकालकर जगल् में 
३३ कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से फह्दा, 
एक पात्र लेकर उसमें झोमेर भर लेकर उसे यहोवा के 
थागे घर दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियो के लिये रखा 
३४ रहे । जैसी थ्राज्ञा यहोवा ने सूसा को दी थी उसी के 
अनुसार हारून ने उसके साज्नी के सदूक के थ्रागे घर 
३४ दिण कि वह वहीं रखा रहे । इस्ताएली जब तक बसे 
हुए देश में न पहुँचे तब तक श्रर्थात्र चालीस वर्ष तक 
मन्ना को खाते रहे, वे जब तक फनान देश के सियाने पर 
४६ नहीं पहुँचे तबतक मज्ना के खाते रहे, एक भोमेर ते एपा 


का दसवा भाग है । 
इज्ापलिये की सारी मण्ठली, सीन 
339. फिर नाम जंगल से निकल चली, झौर 
यहोवा के श्राज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने ढेरें 
खडे किए, भौर वहां उन लोगो' को पीने का पानी न 
२ मिला । इसलिए वे सूसा से वादविवाद करके कहने लगे 
कि हमें पीने का पानी दे, मूसा ने उन से कहा तुम सुमसे 
३ क्यों वादविवाद हो ? ओर यहोवा फी परीक्षा क्या फरते 
हो ? फिर वहा लोगों फो पानी फी जो प्यास लगी तब 
वे यह कहकर मूसा पर बुड्ब्ुुढ़ाने लगे, कि तू हमें लड़के- 
वालों, और पशुओं समेत प्यासे मार डालने के लिए 
४ मिस्र से क्ये। ले आया है ? तब मूसा ने यहोवा की 
दोहाई दी और फहा, इन लोगों से मैं क्या करूं ? ये 
४ सब सुमे पत्थरवाह फरने को तैयार हैं । यहोवा 
ने मूसा से कहा, इस्राएज वृद्ध लोगों में से कुछ फो 
अपने साथ ले ले भ्रौर जिस लाठी से तू ने नील नदी" पर 
मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ 
६ चल । देख, में तेरे आगे चलकर होरेब पहाद फी एक 
चटान पर खड़ा रहूँगा, भर तू उस चटान पर मारना, तब 
उस में से पानी निकालेगा जिससे ये लोग पीएँ । तब 
मूसा ने हस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वेसा ही किया । 
७ और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा', और मरीबा रे 


रखा , क्योंकि इस्राएकियों ने वहां वादविवाद किया 


(६४) भूछ में यार। (९) अर्थात्‌ परीक्षा । (४) अर्थात्‌ रगरूता 


निगमन | 


६8 


था, शोर यहोचा की परीक्षा यह कढ़कर की कि किया यहोवा 
हमारे बीच हैं, था नहीं ? 
(अगालेफिया पर थिजय ) 

तय प्मालेकी श्राकर रपोटीम में इत्नाएतियो से लड़ने ८ 
लगे | तब मूसा ने यहोशथ्‌ से कहा, हमारे लिये कई एक & 
पुस्षा फो चुनकर छाट ले श्रीर बाहर जाकर 'भ्रमालेकियोा 
से लद भौर में कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए 
पष्टाड़ी फी चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस भ्राज्ञा 
के प्रतुसार यहोश 'अमालेकिया से लड़ने लगा, और मृसा, 
हासन, और हर, पहाड़ी फी चोटी पर चढ़ गएण। और जब 
तऊ मृसा श्रपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्ता- 
एक्न प्रयत्ष होता था * परन्तु जब्र जय बह उसे नीचे करता 
तप्र तय प्रमालेक प्रखज्न होता था | और जग्र मूसा के हाथ 
भर गए तब उन्हे। ने पक पस्यर लेकर मूसा के नीचे रख 
दिया, भौर वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर 
एक एक अलग में उस के हाथे को सभाले रहे, शोर उप 
के हाय सूर्य्यास्त तक स्थिर रहे । भौर यहोशू ने शनुचरो 
समेत 'शयमालेकिया के तलवार के बल से हरा दिया । तय 
यहोवा ने मूसा से कहा, स्मणार्थ इस बात को पुस्तक मे 
लिख ले, थौर यहोथ्‌ फो घुना दे कि मैं आकाश के 
नीचे से श्रमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा 
डालूगा । तब मूसा ने एक वेदी वनाकर उस फा नास 
यहोवानिस्सी' रखा; भर कहा | यहोवा ने शपथ खाई 
है, कि यहोग श्रम्ाच्रेकियों से पीड़ियो तक लड़ाई 
करता रहेगा ॥ 


१० 


११ 


१३ 
१४ 


१२ 
१६ 


(पूसा फी शपने ससुर से भेंट करने का यर्णन) 


३ 
ट्‌ ? सूखा के ससुर मिद्दान के याजक 
3८. अर यित्रो ने यह सुना, कि परमेश्वर 
ने मृवा और अपनी प्रजा इस्राएल के किये क्‍या क्या 
किया है, भ्रथांत्‌ यह कि किस रीति से यहोवा इल्लाएलियों 
को मिन्त से निकाल ले आया, तब मूसा के ससुर २ 
यित्रो, मूप्रा की पत्नी सिप्पोरा को जो पह्िले नहर भेज दी 
गईं थी, और उस के दोनों बेटों को भी ले आया, इन में ३ 
से एक फा नाम मूसा ने यह कहकर गेशेम रखा था, कि 
में अन्यदेश में परदेशी हुआ हू, भौर दूधरे का नाम ४ 
उस ने यह कहकर एलीएजेर' रखा, कि भेरे पिता के 
परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे. फिरौन की तलवार 
से बचाया । मूसा की पत्नी, और घुत्नों को उस का सलुर ९ 
यिन्नो संग लिए मूसा के पास जगन्न के उस स्थान में 
भाया जहा परमेश्वर के पवेत के पास उस का डेरापड़ा 
था । और आफर उस ने मभूसा के पास यह ६ 





(४) कर्थात इंज्वर सद्दाय। (५) अर्थात यद्दावा मेरा फरडा है । 


"है: अम्य 


८ अध्याय 
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१२ 


१३ 


१४ 


१९ 
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पर 


१६ 


२० 


२१ 


कहला भेजा कि में तेरा ससुर यियसों हू, भौर ढोनों 
वेदों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हू । तब मूसा 
अपने ससुर से सेंट करने के लिये निकला, और उस को 
दंडवत्‌ करके चूमा, वे श्ौर परस्पर कुशल ज्षेम पूछते हु, डेरे 
पर भरा गये। घहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया, 
कि यहोवा ने इख्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिख्त्रियों 
से क्या क्या किया | और इजारलियो से सार्ग में क्या क्या 
फष्ट उठाया ! फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड्माता आया है । 
तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने 
इस्राएक्षियों के साथ की थी कि उन्हें मिखियों के वश से 
छुडाया था, सग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा, जिप्त ने तुम 
के फिरौन और मिख्तियों के वश से छुडाया, जिस ने तुम 
लोगो को मिद्तियों छी झद्ठी मे से छुड़ाया है। श्य में ने 
जान लिया है, कि यहोथा सब देवताशों से बढ़ा है; वरन 
डस विपय मे भी जिस में उन्हों ने इसलिये से श्रसिसान 
किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिये 
दोमवलि भोर सेलवक्ति चढ़ाये, ओर हारून इस्रापुक्षियों 
के सब पुरनियों समेत मुसा के ससुर यित्रो के सग परमे- 
श्वर के भागे भोजन फरने के आया । दूसरे दिन मुसा 
लोगों का न्याय करने के बैठा, और भोर से सांझ तक 
लोग मूसा के आसपास खडे रहे | यह देखकर कि सूसा 
लोगों के लिये क्‍या क्ष्या करता है | उस के ससुर ने फहा, 
यह क्या काम है जो तू लोगों के किये करता है २ क्या 
कारण है, कि तू अकेला बैठा रहता है भौर लोग भोर 
से साक तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं । मूसा ने अपने 
ससुर से कट्टा, इस का फारण यह है, कि लोग मेरे पास 
परमेश्वर से पूछने थाते हैं। जब जब उन का कोई 
मुकदमा होता है, तब तब वे मेरे पास आते है, भौर में 
उन के बीच न्याय करता, और परमेश्वर फी विधि थौर 
व्यवस्था उन्हें जताता हूँ । मूसा के ससुर ने उस से फहद्दा, 
जो काम तू करता है, चह अच्छा नहीं! और हस से सू 
फ्या, बरन ये ज्ञोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय हार जाएगे, 
क्योंकि यह कास तेरे लिये बहुत भारी है, त्‌ इसे अकेला 
नहीं कर सकता | इसलिए अप मेरी सुन ले, में तुझ के 
सम्मति देता हू, और परमेश्वर तेरे सग रहे : तू तो इन 
लोगों के लिये परमेश्वर के सन्मुस ज्ञाया कर, भौर इन दे 
मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहेंचा दिया कर । इन्हें 
विधि और व्यवस्था प्रगट कर करके, जिस मार्ग पर इन्हें 
चत्तना, और ज्ञो जो प५म इन्हें परचा हो, चह इन को जता 
दिया कर । फिर त्‌ इन सब लोगों से से ऐसे पुरुषों को 
छ्वांट क्षे, जे गुणी और परमेश्वर का भय सानने पाले सच्चे 
और धभन्याय के छा से घृणा फरने वा ने हों, और उन के 


& 


हज 
निगसन | 


इज़ार-हज़ार, सी-सौ, पचास,-पचास, और दस,-दस मनुप्यों 
पर प्रधान नियुक्त कर दे। शौर वे सब समय इन 
छोगों का न्याय क्या करें, शौर सब वढे बढे मुकदमों 
को तो तेरे पास ले आया करें, भौर छोटे छोटे सुफ्हसों 
का न्याय शाप ही किया फरें, तव तेरा घोर हलका 
होगा, क्योंकि इस पोष् के वे भी तेरे साथ उठाएंगे । यदि 
तू यह उपाय बरे, भौर परमेश्वर तुक को ऐसी शआाज्ञा 
दे, तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान के 
कुशल से पहुँच सकेंगे । अपने सखुर की यह बात सान 
कर मूसा ने उस के सब वचनों के अनुसार किया। से 
उस ने सब इस्राएकियों में से गुयी गुणी पुरुष चुनका 
उन्हें हजार-हज़ार, सौ-सी, पचास-पचास, दुस-द्स सेगों 
के ऊपर प्रधान ठहराया। भौर थे सब ले।गों का न्याय 
करने लगे, जो सुकहमा कठिव हेता उसे ते थे मूसा के 
पास ले भाते थे, भर सब छोटे सुकदमों का न्याय वे 
शाप ही किया करते थे । और मुसा ने अपने ससुर के विदा 
किया, और उसने अपने देश का सार्ग लिया ॥ 


(सीने पर्वत पर यहावा के दगन देने का यर्यन ) 


90०, टुल्लाण्लियों के मिस्र देश से निकले 

हुए जिस दिन तीन 
मद्दीने बीत चुके, उसी दिन वे सीने के जंगल में 
आाये। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के 
जगल में आये, त्व उन्‍्हों ने जंगल में डेरे खडे किये, 
और दहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली । 
तब मूस्रा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, भर 
यहेवा ने पर्चत्त पर से उस के पुकारकर कहा, याकूव 
के घराने से ऐसा कह, भौर इस्राएलियों के मेरा यह 
बचन सुना, कि तुम ने देखा है, कि में ने मिल्लियों से 
क्या क्या क्या | तुम के माने उकाव पक्ी के पसों 
पर चढ़ारर अपने पास ले झाया हूँ | इसलिए भव यदि तुम 
निश्चय मेरी मानोगे, भौर मेरी वाचा के पालन करोगे तो 
सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन उहरोगें, समस्त 
पृथ्वी, ते। मेरी है। और तुम मेरी दृष्टि में याजडहं का राज्य 
ओर पवित्र जाति उहरोगे | जो बाते तुमे इस्राएलियों से 
कहनी हैं. वे ये ही है । तब मूसा ने भाकर लोगो के पुरानियों 
के बुलवाया, और ये सब बांतें जिन के कहने की शाज्षा 
यहेवा ने उसे दी थी, उन के समझा दीं। गौर सच 
लेग मिलकर बेल उठे ! जे कुछ यद्दावा ने वहा हैँ, वद् 
सव हम नित फरेंगे । लोगों की यह बाते मूसा ने यद्दोवा 
के सुनाई । तब यहेवा ने मूसा से कट्दा, सुन, में बादल के 
शधियारे से होकर तेरे पास आता हैं, इस लिये कि जब 
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में तुझ से बातें करू, तथ वे क्लाग सुन, शोर सदा तेरी 
प्रतीत करें । झौर मूप्रा ने यद्देवा से लोगों की बाते 
फा चर्णन किया । वत्र यद्दावा ने सूसा से कहा, लोगों के 
पास जा, भौर उन्हें गाज भौर कल पवित्र करना, भौर वे 
अपने बख थो ले। शोर वे तीसरे दिन तक तैयार हो 
रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहेात्रा सब लेगें के देफने सीने 
पर्वव पर उतर थ्राएगा | श्रोर व्‌ लोगों के लिये चारा 
ओर बाढ़ा बाघ देना, भोर उन से फह्टना, कि तुम सचेत 
रहे, कि पर्वद पर न चढ़ो, भोर उसके सिवाने को भी न 
छथो, भौर जो कोई पहाढ़ के हुए, वह निश्चय मार ठाला 
जाएं। उस के काई हाथ से तो न छु०, परन्तु वह निश्चग्र 
पत्थरवाह किया जाए, वा तोर से छेदा जाए, चाहे पशु 
है।, चाहे मनुष्य वह जीवित न बचे । जब महद्दाणददवाक्षे 
नरसिगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लेग पर्वत के पास 
शाए । तब मसा ने पर्वत पर से उत्तरकर, लोगों के पास 
शझाकर उन को पवित्र कराया, शोर उन्हों ने अपने वस्त्र 
धो लिये । भार उस ने लोगो से कहा, तीसरे दिन तक 
तैयार हो रहो, खी के पास न जाना | जत्र तीसरा दिन 
शाया, तब भोर होते बादल गरजमने, श्रौर प्रिजणी 
चमकने लगी, भौर पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर 
नरसिंगे का शब्द बढ़ा भारी हुआ, श्रौर छावनी मे जितने 
लेग थे सब काप उठे । बब मूसा लोगो के परमेश्वर से 
सेंट करने के लिये छावनी से निकाल ले गया, प्रौर वे 
पर्वत के नीचे खडे हुए । और यहोवा जे। आग में होकर 
सीने पर्वत पर उतरा था, इस फारण समस्त पर्व॑त घृणु से 
भर गया शोर उस का छुशा भद्दे का सा उठ रहा था, और 
समस्त पर्वत बहुत काप रहा था । फिर जब नरसिगे का शब्द 
बढ़ता, भर बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, भौर 
परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उस के उत्तर दिया। थौर 
यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा, और मृसा के 
पर्वत की चोटी पर छुलाया, भौर मूसा ऊण्र चढ़ गया। 
तब यहोवा ने सूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को 
चितावनी दे, कट्दीं ऐसा न हो, कि थे बाड़ा तोढ़के यहोवा 
के पास देखने के घुर्तें, ओर उन में से बहुत नाश हो जाए । 
और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी 
अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो, कि यहावा उन पर 
हृठ पड़े । मूसा ने यहोवा से कद्दा, ने लोग सीने पर्वत 
पर नहीं चढ़ सकते, तू ने ते! आप हम फो यह कहकर 
चिवाया, कि पव॑त के चारों ओर बाढ़ा बाघकर उसे पवित्र 
रक्‍्खे । यद्दोवा ने उस से कद्दा, उतर ते जा, और द्वारून 
समेत तू ऊपर था, परन्तु याजक भौर साधारण ज्ञाग फहीं 
यहोवा के पास वाढ़ा तोड़ के न चढ़ आए कहीं पेसा न हो 


निर्गंमन । 
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कि बह उन पर हट पड़े। ये ही बालें मूसा ने कोगों के पास २< 
उतर के उन के सुनाई । 


( सम इसा/ लिये के दस ग्राप्राझं फे सुताये जाने का यगणन ) 


र्‌ ७, तत्े परमेश्वर ने ये सब्र वचन कहे, कि 
में तेरा परमेश्वर यद्दोवा हैं, जो तुमे. २ 
दापत्व के घर शर्थाव्‌ मिल देश से निकाल लाया हैं ॥ 
तू मुझे छोड़ दूसरो के ईश्वर करके न मानना ॥ 
तू अपने लिये केई मूर्ति सोेदकर न बनाना, न 
किसी कि प्रतिमा बनाना, जो श्राकाश में वा एर्वी पर या 
पृथ्पी के जल में ऐै । तू उन के दंडवत्‌ न करना, भ्ौर न 
उन की उपासना करना, क्योकि मे तेरा परमेश्चर यहोवा 
जलन रपने वाला ईम्बर हैँ, थ्रौर जो मुझ से बैररसते है, 
उन के बेटों, पोतों, भौर परपोतों के भी पितरों का दंड 
दिया फरता हूं, भरोर जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी थ्राज्ञाओं . ६ 
के! मानते €, उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ ॥। 
तू श्रपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ * न लेना क्योंकि जो 
यहोवा का नाम व्यथ" न ले चाहे उस को निर्योप न 
ठहराएंगा ॥ 
तू विश्नामदिन के पवित्र मानने के लिये स्मरण 
रखना | छः दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम & 
काज करना | परन्तु सातवा दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के १० 
लिये विश्रामदिन है । उस में न तो तू किसी भाति का 
काम काज फरना, भर न तेरा बेटा, न तेरी बेदी, न तेरा 
दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न के।ई परदेशी जो तेरे फ़ाटको 
के भीतर हो | क्योंकि छुः दिन में यहोवा ने झ्राकाश ११ 
और एथ्वो भौर समुद्र भौर जो कुछ उनमें में हैं सब को 
बनाया, भौर सातवें दिन विश्राम किया, हस कारण 
यहोवा ने विश्रामदिन फे आशीप दी, और उस फो 
पविन्न ठहराया ॥ 
तू अपने पिता भोर अपनी माता का आदर करना, १२ 
जिप्त से जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उस 
में तू बहुत दिन तक रहने पाए ॥ 


बन्द - 


अं 


छ 


तू खून न करना ॥ १३ 
तू व्यभिचार न करना ॥ १४ 
तू चोरी न करना ॥ १३ 
तू किसी के विरुद्ध कूठी साक्षी न देना ॥ १६ 


तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की १७ 
स्री का लालच करना, और न किसी के दास-दासी, वबैल 
गदहे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना ॥ 

और सव लोग गरजने और बिजल्ञी और नरसिगे $८ 


के शब्द सुनते और छुआ उठते हुए पर्वत के देखते 


(१) था *ुठी बात पर । 


२१ अध्याय | 


रहे, भ्रौर देखऊे कापकर दूर खडे हो गये; और वे 
१६ से कहने लगे, तू ही हम से बातें कर, तथ तो हम सुन 
सकेंगे, परन्तु परमेश्वर हम से बाते न फरे, ऐसा न हो कि 
२० हम मर आएं । मूसा ने लोगों से कहा, उरो सतत, क्‍योंकि 
परमेश्वर इस निमित्त आया है. कि तुम्हारी परीक्षा फरे: 
भौर उस का भय छुम्हारे सन में) बना रहे कि तुम पाप 
२१ न करो | भौर वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परन्तु मूसा 
उस घोर अधकार के समीप गया, जहा परमेश्वर था ॥ 
( भसा से कही हुई यरह्ठेघा फो व्वयस्था ) 
२२ तय यहोवा ने मूसा से कहा तू इस्राएलियों के मेरे 
ये वचन सुना, कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है, कि 
२३ मैं ने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं । तुम मेरे 
साथ किसी के सम्मलित न करना झर्थात्‌ धपने लिये चान्दी 
२४ ब सेने से देवताओं के न गढ़ लेना | मेरे लिये मिट्टी की 
एक वेदी बनाना, और अपनी सेड-बकरियों और गाय- 
चैलें के होमयलि और मेज्बलि को उस पर चढ़ाना । जहा 
जहा में अपने नाम फा स्मरण कराउँ, वहा वहा में 
२५ आबर पछुम्हे आशीप दूंगा। और यदि तुम मेरे लिये 
पत्थरों की चेदी बनाओ, तो तराशे हुए पत्थरों से न 
बनाना : क्येकि जहां तुम ने उस पर अपना हथियार 
२६ लगाया तहा तू उसे अशुद्ध कर देगा । भौर मेरी वेदी परसीद़ी 
से फभ्ी न चढ़ना कहीं ऐसा न कि तेरा तन उस पर नंगा 
देक्ष पढे ॥ 


२ ९, फिर जो नियम तुझे उन को समभझाना 
हैं बह थे हैं ॥ 

२ जब तुम कोई इब्री दास मोल ले तब वह छुः वर्ष 
तक सेवा करता रहे, भौर सातवें वर्ष स्वतन्त्र होकर 

४ सेंतर्मेंत चत्ना जाए। यदि वह्द शअकेज्ञा आया हो, तो 
अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो, 

४ तो उस के साथ उस फी पत्नी भो चली जाए। यदि उस 
के स्वामी ने उस फे पत्नी दी हो, और उससे उस के चेटे 
वा वेटिया ही उस्पन्न हुए हों, तो उसकी पत्नी और बाजक 

४ उस स्वामी के ही रहें, ओर वह अकेला चला जाए | परन्तु 
यदि वह दास छता से कहे, कि में अपने स्वासी और 
अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हू, इसलिए में 

६ स्वतन्त्र होकर न चला जाऊगा, तो उस फा स्वाप्ती उस 
के परमेश्वर के पास ले चले; फिर उस को द्वार के क्चिड़ 
वा वाजू के पास ले जाकर, उस के कान में सुत्तारी से छेद 
फरे, तब वह सदा उस की सेवा करता रहें ॥ 

७ यदि कोई अपनी देटी के दासी होने के लिये बेच 

८ डाले, तो वह दासी फी नाई' वाहर न ज्ञाए । यदि उस 
फा स्वाभी उस के अपनी पत्नी बनाए और फ़िर उस से 


(१९) घूस भे तभ्हारे सारएसे । (६) या न्‍्याय्ये। | 





निगमन | 


६्छ 


प्रसक्ष न रहे, तो वह उसे पश्चात्‌ दाम से छुद्दाई जाने दे : 
उस छा विश्वासघात करने के पीछे उस ऊपरी लोगों के हाथ 
वेचने का उस को अधिकार न होगा । और यदिं उस ने ४६ 
उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो, तो उस से बेदी का 
सा व्यवहार करे । चाहे वह दूसरी पत्नी कर से, तो भी चह १० 
उस्र का भोजन चख्ा और सरति न घटाए। और यदि ११ 
वह इन तीन बार्तों में घटी करे, तो वह सत्री सेतमेंत बिना 
दाम चुफाए ही चली जाए ॥ 

जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह सर जाए, तो वह १२ 
भी निश्चय सार डाला जाएं । यदि वह उस की घात में १६ 
न बैठ हो, और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उस के हाथ 
में पढ़ गया हो तो रेसे सास्नेबाले के भागने के निमित्त 
में एक स्थान ठह्ृराऊगा । जहा वह भाग जाए परन्तु यदि १४ 
कोई ठिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छुछ से घात 
फरे, त्तो उस फो मार ढालने के लिये मेरी घेदी के पास 
से भी, श्रलग जे जाना ॥ 

जो अपने पिता वा माता को मारे-पीटे, चह निश्चय १९ 
सार डाला जाए ॥ 

जो कसी मनुप्य को घुराए, चाहे उसे ते जाकर १६ 
बेच डाले, चाहे वह उस के यहा पाया जाए तो बह भी 
निश्चय मार डाला जाए ॥ 

अपने पिता वा माता फा श्राप दे वह भी निश्चय १७ 

मार डाला जाए ॥ 

यदि भलुष्य रूगढ़ते हों, और एक दूसरे को पत्थर १८ 
वा सुकके से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं, परन्तु विद्लौने पर 
पढ़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से चाहर १६ 
चलने फिरने लगे, तब वह मारनेवाला निर्दोष ठहरे, उस 
दशा सें वह उस के पढ़े रहने के समय की हानि तो भर 
दे, और उस को भत्ता चगा भो करा दे ॥ 

यदि फोई अपने दास वा दासी फो सोंटे से ऐसा २० 
भारे कि वह उस के मारने से मर जाए तब तो उस को 
निश्चय दण्ड दिया जाए । परन्तु यदि वह दो एक दिन २१ 
जीवित रह तो उस के रपानी फो दुण्ड न दिया जाएं, 
क्योंकि वह दस उस का घन है॥ 

यदि सनुप्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भमिणी २२ 
ख्री फो ऐसी चोट पहुँचाएं कवि उस का गे गिर जाए 
परन्तु और कुछ हानि न हो, तो सारनेवाले से उत्तना दुर्ड 
लिया जाए, जितना उस खी का पति पंच की सम्मति 
से दहराए । परन्तु यदि उस को और उुद्ध द्वानि पहुंचे २३ 
तो प्राण की सन्‍्ती प्राण प्त कौर घ्रांस की सन्‍ती भास 
फा, भौर दात की सनी दात का, और हाथ की सन्‍्ती हाथ २४७ 
का, और पाव की सन्‍्ती पाव का और दाग की सन्‍्ती टाय 
फा, और घाव फी सन्‍ती घाव का, और सार फी सन्‍्ती २३ 
मार फा दण्ट हो ॥ 


२४१ अध्याय | 


३२६ 


२७ 


श्प८ 


२६ 


हरे 


३४ 


३२ 


३३१ 


ग्चि 


श््ण 


जय फोई घपने दास था दासी की 'बराप पर ऐसा 
मारे कि फूट जाए, तो वह उस की 'भाख की सन्‍्ती उसे 
स्वतन्त्र फरके जाने दे। भौर यदि चह अपने दास वा 
दासी फो मारके उसका ढात तोद , डाले, तो वह उस के 
दात फी सन्‍्ती उस्ते रवतन्त्र परके जाने दे ॥ 

यदि यैज्ञ किसी पुरुष वा स्त्री को ऐसा सींग मारे कि 
चह मर जाए, तो वह ब्रैल तो निश्चय पत्थरवाह्द स्म्र्के 
मार ढाला जाए, और उसका मास खाया न जाए, परन्तु 
बैज्ञ का स्वामी निदाप ठहरे | परन्तु यद्रि उस चैज् फी 
पहिले से सींग मारने की यान पड़ी हो और उस के 
स्वामी ने जताये जाने पर भी उस फो न बाघ रफ़्सा 
हो, और वह किसी पुरुष वा खी को मार ठाले, तब तो 
वह ग्रैक्ञ पत्थस्वाह किया जाए, और उस का स्वामी भी 
मार ढाज्ा जाए। यदि उस पर छुडौतो ठहराई जाएं, 
तो प्राण छुद्ाने को जो कुछ उसके लिये ठहराया जाए, 
उसे उतना ही देना पढेगा। धघादे यैल ने किसी बेटे 
को, चाहे बेदी को मारा हो, तो भी हसी नियम के अननु- 
सर उस के स्वागी के साथ व्यवहार किया जाए । यद्वि 
चैक् ने किसी दास वा दासी के सींग सारा हो तो वैन 
फा स्वामी उस्त दास के स्वामी को तीस शेकेल रूपा दे, 
कौर वह वेतन पत्थरवाह किया जाए ॥ 

यदि कोई मलुप्य गदहा सोज्कर था खोदकर उस 
को न ठापे, और उस मे किसी का बेल वा गठहा गिर 
पढ़े, तो जिस का वह गद्दद्दा हो, वद्द उस द्वानि फो भर दे, 
वह पशु के स्वामी को उस का मोक दे, और लोथ गदहे- 
वाले की ठददरे ॥ 

यदि किस का बैल किसी दूसरे के यैज्ञ को ऐसी 
चोट लगाए कि घह मर जाए तो वे दोनों मन॒प्य जीते वैत्ष 
को बेचकर उसका मोत्न श्रापस में झाधा झाघ वाट लें 
ओऔर ज्ञोथ के भी चेसा ही वांद । यदि यह प्रगट हो कि 
उस बैल फी पहिले से सींग मारने की बान पढ़ी थी पर 
उस के स्थामी ने उसे बाघ नहीं रक्खा ते निश्चय यह 
बैल फी सन्‍्ती बैल भर दे पर लोथ उसी की ठहरे ॥ 


२२ यदि कोई मनुष्य वैल्ञ वा भेड़ वा बकरी 
है घुराकर उस फा घात करे वा बेच 
डाले तो वह पैज्ञ की सन्‍्ती पाँच वैल और भेड़ बकरी की 
सनन्‍ती चार भेड़ बफरी भर दे । यदि चोर सेंध लगाते हुए 
हुए पकड़ा जाए, और उस पर ऐसी मार पढे कि वह मर 
जाए; तो उस के खून फा दोष न त्गे | यदि रूय्य॑ निकल 
सुके, लो उसके खून फा देपष लगे, अवश्य है कि वह 
हानि के भर दे, और यदि उस के पास कुछ नहे ते 
बह चोरी के फारण बेच दियर जाए । घदि चुराया हुआ यैत 


निगमन | 


वा गदद्दा वा भेद वा बकरी उस के हाथ में जीकिति पाई 
जाए, तो वद्द उस फा दूना भर दे ॥ 

यदि कोई अपने पशु ले किसी का गत वा दास फी 
घारी घर्ाप, श्र्थात थपने पशु के ऐसा छोटे दे कि वह 
पराए खेत फो चर ले, ते वह भरने सेत की ऋर अपनी 
दास फी बारी फी उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि 
के भर दे ॥ 

यदि फोई आग जज्ञाएु, और बद्ध काटो में करण जाए 
भर फूला के ढेर वा 'भ्रनाम वा सद्ा खेत जल जाए, तो 
जिसने श्राग जलाईं हे। वह हानि को निश्चय भर दे ॥ 

यदि काई दूसरे के रुपद्‌ था सामग्री की घराइर धरे, 
और घह उस के घर से चुराई जाए, ते। यदि घोर पका 
जाए, ने दूना उसी फो भर देना पढ़ेगा । श्र यदि चोर 
न पकड़ा जाए, त्तो घर का स्वामी परमेश्वह के पास 
लाया जाए, कि निश्चय हा जाय, कि उस ने अपने भाई 
बनन्‍्धु दी सपत्ति पर ट्वाथ क्षगाया है, वा नहों | चाहे 
बेक्ष, चादे गददे, चाए भेड़, वा बकरी, चाहे वसख्र, चाहे किसी 
प्रकार की ऐसी सेई हुई चस्पु के विषय अपराध क्यो न 
लगाया जाय, जिसे दो जन अपनी भ्रपनी कहे हों, तो दोनो 
फा मुकदमा परमेग्यर ' के पास श्राए, चोर जिस के परमे- 
श्वर दोपी ठहराए', वद्द दूसरे को दूना भर दे ॥ 

यदि कोई दूसरे को गदड्ठा या बक्ष वा भेड़ बकरी था 
केई भौर पशु रसने के लिये सोपे, भोर क्सी के प्रिन देखे 
वह मर जाए, वा चाट खाए, वा हाक दिया जाए, ते उन 
दोनों के बीच यहोवा की शपय खिलाई जाए, कि में ने 
इस की सपत्ति पर हाथ नही लगाया, तब सपत्ति का स्वामी 
इस फो सच माने, भौर दूसरे के उसे कुछ भी भर देना न 
होगा । यदि वद्द सचम्नुच उस के यहा से चुरायां गया हो, 
तो वह उस के स्वामी के उसे भर दे। और यदि चह 
फाड़ ढाला गया हो, ते वह घादे हुर के प्रमाण के लिये 
ले आए, तब उसे उस के भी भर देना न पढेगा। 

फिर यदि कोई दूसरे से पु माग लाए, भौर उस के 
स्वामी के सग म रहते उस को चोट लगे वा वद्द मर जाए, 
ते। वह निश्चय उस फी हानि भर दे । यदि उस का स्वासी 
सग हो, ते दूसरे के उस की ह्वानि भरनान पढ़े, और यदि 
वह भाडे का हो, ते उस की हानि उस के भाडे में था गई ॥ 

यदि कोई पुरुष फिसी कन्या के जिस के ब्याह की 
बात न लगी हो फुसल्ञाफर उस के सग कुक्स्मं फरे, तो घह 
निश्चय उस का भोज्ष देछे उसे व्याह ले परन्तु यदि 
उस फा पिता उसे देने के बिलकुल इनकार करे, ते कुकर्ष्न 
छरनेघाला कन्याश्रों के मेल की रीति के अलुसार रुपये 
तौक्ष दे । 


ध्प 


१० 


१॥ 


१२ 
१३ 


(९) घा स्याग्रियें | (९) था न्यायी दोषी ठद्दराय 


२३ अध्याय । 
पथ तू डाइन के जीवित रहने न देना ॥ 
१६ जे कोई पशुगमन फरे, वह निश्चय सार डाला जाए ॥ 


२० जे! कोई यहोवा के छोड़ किसी और देवता के लिये 
२९ बलि फरे, चह सप्यानाश किया जाए। और परदेशी के 
न सताना, भौर न उस पर प्ंघधेर करना, क्योंकि मिस्र देश 
२२ में तुम भी परदेशी थे । किसी विधवा वा अनाथ बालक 
१३ के दु.ख न देना। यद्दि तुम ऐसों को किसो प्रकार का 
हु.ख दे, भौर वे कुछ भी मेरी देहाई ढें, ते में निश्चय 
२४ उन की देहाई सुन गा । तब भेरा क्रोध भडकेया, और में 
तुम के तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्तियां विधवा 
भौर तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएगे। 
२२ यदि घू मेरी प्रजा में से किसी दीन को, जो तेरे पास 
रहता हो, रुपए का ऋण दे, ते उस से महाजन की नाई 
२६ व्याज न लेना । यदि वू छभ्ती अपने भाईइन्धु के चस्त्र 
को वन्धक करके रख भी ले, तो सूर्य के भस्त होने तक 
२७ उस के लौटा देना | क्योंकि वह उस का एक ही ओोढ़ना 
है, उस को देह का वही अक्रेला वस्त्र होगा, फिर वह 
फिसे ओोढ़कर सेएगा, ते। भी वह मेरी द्वोेह्माई देगा । 
तब सें उस की सुनू गा, क्योंकि में तो फरुणासय हू 
श्द परमेश्वर* के श्राप न देना भौर न अपने लोगों के 
२६ प्रधान को श्षांप देना । झपने खेतों की उपज और फक्तों 
के रस में से कुछ मुझे देने से घिलम्ध न करना। अपने 
३० चेटों में से पहिलोठे के सुझे देना | चेसे ही अपनी गायों 
और भेड-चकरियों के पहिल्ौंडे भी देना, सात दिन तक तो 
बच्चा अपनी माता के सग रहे, और आठवें दिन तू उसे 
३१ मुझ को दे ठेना । और तुम मेरे लिये पवित्न मनुष्य बनना 
इस कारण जो पश्च मैदान में फाड़ा हुआ पडा मिले उस 
का सांस न खाना, उस को कछुत्तों के आगे फेंक देना ॥ 


२ - है भ्पूठी बात न फेलाबा, अन्यायी साक्षी 


हेकर दुष्ट का साथ न देना । बुराई 
२ करने के लिये न ते बहुतों के पीछे हे। लेना, और न उत्त 
के पीछे फिरके मुकदमे में न्‍्याय विगाड़ने के साक्षी देना। 
३ भोर फ्याल के मुफहमे में उस का भी पक्ष न करना ॥| 
॥ यदि तेरे शत्रु का वैज्न वा गद॒द्दा भटकता हु तु 
२ मिले, ते उसे उस के पास अवश्य फेर ले आाना। फिर 
यदि तू अपने बैरी के गदद्दे के वार के मारे दवा हुचा 
देखे, ते चाद्दे उस के उस रवानी के लिग्े छुदाने के लिए 
तेरा सन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी फा साथ देकर 
उसे छुद्टा लेना ॥ 
झ्‌ तेरे लोगों में से जे दरिट हो, उस के मुकहमे में 
» न्याय न विय्ाइना | कूठे मुकदमे से दूर रहना, और 


छ 








(९) रो न्यादिये 


निर्गमन । ६६ 


निदो प और धर्म्मी फो घात न करना; क्योंकि में दुप्ट को 
निदाप न ठहगरऊंगा । घूस न लेता क्योंकि घृ्त देखने ८ 
वाल्नों को भी भंघा कर देता, थौर धम्मियों की बातें पलट 
देता है | परदेशी पर अन्धेर न करना, नुम तो परदेशी के & 
मन को बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मित्र देश में 
परदेशी थे ॥ 

छु. वर्ष तो श्पनी भूमि में बोना और उस फी १० 
उपत्र इछठ्ठी करना | परच्तु सातवे वर्ष से उस फो पदती ११ 
रहने देना, और चैसा ही छोइ देना तो तेरे भाई बंघुझ्ों में 
के दरिद्र लोग उस से खाने पाएं, भौर जो कुछ उन से 
भी बचे, वह वन्यले पशुओ्रों के खाने के काम में झ्ञाए | और 
अपनी दाख, और जलपाई फी वारियों को भी ऐसे ही 
करना । छु* दिन तक तो न अपना कास काज करना, और ३२ 
सातवे दिन विश्नाम करना, कि तेरे वैल और गदहे सुस्ताएं, 
और तेरी दाक्षियों के बेटे ओर परदेशी भी अपना जी उठा 
कर सके । और जो कुछ में ने तुम से कह है, उस में साव- ३३ 
घान रहना; और दूसरे देवताशों के नाम की चर्चा न 
फरना, परन्‌ वे तुम्हारे मुह से सुनाई भी न ठें। 

प्रति वर्ष तीन बार मेरे लिये पर्य मानना । झख- १४ 
मीरी रोटी का पढ्वे मानता, उस में मेरी श्राज्ञा के अनु- १६ 
सार आदीब महीने के नियत ससय पर सात दिन तक 
अखमीरी रोटी खाया करना, क्यों कि ठसी महीने में तुम मिस्र 
से निकत्त आए | और सुर को कोई छछ्ठे हाय अपना मुह १६ 
न दिसाए, और जब तेरी वोई हुईं लेती की पहिली उपज 
तैव्यार हो, तब बदनी का पर्च मानना : भौर वर्ष के अन्त 
में जब तू परिश्रम के फल बोर के ढेर कंगाए, तब 
वदोरन का पर्व मानना पति वर्ष तोनों दार तेरे सब पुरुष १७ 
प्रु चहोवा को अपना सुद् दिखाए ॥ 

मेरें बल्िपश फा लोह खूमीरी रोटी के संग न १८ 
चढ़ाना शौर न मेरे पवर्य के उत्तम बलिदान में से कुछ 
विह्ान तक रहने देना। अपनी भूसि की पहिल्ली उपन्त का १६ 
पद्दिला भाग ऋपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। 
बकरी का बच्चा उस की माता के दूध मे न पकाना ॥ 

सुन, में एक दूत तेरे आगे झलागे भेजता हूँ, जो मार्ग २० 
में तेरी रक्षा करेगा; और जिस स्थान को मेंचे तेय्यार क्या 
है उस में तुझे पहुचाएगा। उस के सामहने सावधान २१ 
रहना, भोर उस की मानना : उस का विरोध न फरना, क्‍यों कि 
वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, हसलिये कि उस में 
मेरा नाम रहता है । भौर यदि तू सचमुच डस की माने, २२ 
ओर जो इुद्द मैं कहूँ वह करे, तो में तेरे शत्रह्नं का श्र 
झोर तेरे होहियों का द्वोही बनू गा। इस रीति मेरा दूत २३ 
तेरे धागे भागे चक्तपर तुक्ते पुसोरी, दित्ती, परज्जी, फनानी, 





() मस अं की अयों 


२४ अध्याय | 


हिच्यी और यवूसी लोगों के यहां पहुंचाएगा, शोर में उन 


२४ फो सत्यनाश कर डालूगा। उन के देवताशों के ठडवत्त्‌ 


श्र 


२६ 


२७ 


र्प् 


२६ 


डरे 


डे 


9 


ग्- 


न करना और न उन की उपासना करना भौर न उन के 
से फाम करना, बरन्‌ उन मृरता को पूरी रीति से सत्यानाश 
फर ढाकना, श्रोर उन ज्ञोगों की लाढों को हुकढे ठुकटे 
फर देना । और तुस्त अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना 
करना, तब वह तेरे प्यज्न जज्ञ पर श्राशीप देगा, और तेरे 
बीच में से रोग दूर करेगा तेरे देश मे न तो किसी का 
गर्भ गिरेगा, श्ौर न कोई बाक होगी, भर तेरी प्रायु में 
पूरी करूंगा । जितने लोगों के बीच तू जायगा उन सभो 
के मन में में अपना भय पहिले से ऐसा समवा दूंगा, कि 
उन फो व्याकुज्ञ कर दूंगा, भौर में तुके सब शउ्यओों की 
पीठ दिखाऊगा । भौर में तु से पहिले बर्रो को भेजूगा, 
जो दिव्बी, फनानी भौर दित्ती लोगों के घेरे सारहने से 
भगाके दूर कर दंगी। में उन फे तेरे भागे से एक ही 
वर्ष में तो न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाह़ हो 
जाए, और वन्यले पशु बढ़कर तुझे दुख देने क्गे | जय 
तक तू फूज्त फल्नकर देश के अपने 'श्रधिकार ने न पर ले 
तब तक में उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता 
रहूँगा। में लाल समुद्र से लेकर पतिशितियों के समुद्र 
तक और जंगल से लेकर मद्दानद तक के देश के तेरे वश 
में कर दूंगा में उस देश के निवासियों के भी तेरे वश मे कर 
दूगा और तू उन्हें अपने साम्हने से वरखस निकालेगा। 


६२ वू न ते उन से वाचा याधना, श्रौर न उन के देवताशओयों 
8३ से। वे तेरे देश में रहने न पाएं, ऐसा व है कि वे तु से 


मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्येकि यदि तू उन के देवताशों 
की उपासना फरे, तो यह तेरे लिये.फंदा बनेगा | 


(यहोषा प्रीर इस्ताएलिये। के योच याघा याधने फा यणंण) 
२ ९, फिर उप्तने मूसा से कहा, त्‌ ह।रून, नादाव 
अबीहू ऑर इस्राएलियों के सत्तर पुर- 
नियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दृए्डवत 
२ करना | और केवल मसा यहोवा के समीप भाए, परन्तु वे 
समीप न आए, और दूसरे क्ञोग उस के संग ऊपर न आएं । 
६ तब मूसा ने क्ोगों के पास जाकर यद्वेवा की सब बाते 
और सब नियम सुना दिये, तब सव लेग एक स्वर से 
बेज्ष उठे, कि जितनी बातें यददेवा ने कद्दी हैं उन सब 
४ बातों के हम मानेंगे | तब मूसा ने यक्षैवा के सब वचन 
लिख दिये, और विद्वान के सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक 
घेदी और इस्राएल के बारहों गोत्नों के अनुसार बारह 
£ खंभे भी बनवाये | तब उस ने कई इस्रापत्नी जवानों के 
भेजा, जिन्हों ने यहोवा के लिये द्वेमबलि और बैलों के 
६ मेक्नयल्लि चढ़ाये। और सूसा ने आधा लेहू ते लेकर 


८ 
निगसन। 


पदेरों मे रक्‍्या, भौर आधा घेदी पर छिड़फ दिया। तब 
गया की पुस्तक को लेकर लोगो फो पढ़ सुनाया « उसे 
सुनयर उन्हों ने यहा जो उहचु यदोवा ने बहा हैं, टस 
सर को हम फरेंगे, 'पौर उस का श्राज्ञा मानेंगे। तथ 
मृसा ने लोह के लेपर लोगो पर छिड़्क दिया, और उन 
से पहा, देगो, यह उस बाचा का लौह ए जिसे यहोवा 
ने टून सब पचनो पर तुग्हारे साथ बांघी हैं । तव म्‌सा, 
छाझन, नादाब, श्र्रीह शोर हस्ताएलियों के सत्तर पुरनिये 
ऊपर गये, शोर उत्लाएल के परमेश्वर का दर्शन किया, 
शोर उस के चरण के तले नीलमणि का चयूतरा सा 
क्य था, जो ग्राफाश के तुल्य ही स्वच्छु था। और 
उस ने हृस्ताणलियों के प्रथानो पर हाथ न बढ़ाया, तब 
उन्होीं ने परमेश्वर का दर्शन किया, और खाया पिया ॥ 

तब यहोत्रा ने मूसा से कहा, पदाड़ पर मेरे पास 
चढ़कर 'प्रौर वहाँ रह, भौर में तुके पत्थर की पदियाण और 
अपनी लिखी हुई घ्यवस्था शोर थाज्ञा दृगा, कि तू उन 
फो सिसाए | तब सूखा यहोशू नाम 'अपने टहलुएु समेत 
परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। भर पुरनियों से वह 
यह कह गया, कि जय तऊ हम तुर्हारे पास फिर न भ्ाए 
तब तक चुम यहीं हमारी बाट जोहते रहो झौर झुनो, 
हारून भोर हूर तुरहारे सग हैं तो यदि किसी का मुक- 
दमा हो ते उन्हीं के पास जाए। तब मूसता पर्बत पर 
चढ़ गया, शोर बादल ने पर्वत के छ्वा लिया। तब 
यद्दोवा के तेज ने सीने पर्चत पर निवास किया, और वह 
बादल उस पर छ दिन तक छाया रहा, भौर सातवें दिन 
उस ने मूम्रा के बादल के बीच में से पुकारा। और 
इस्नाएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्चत की चोटी 
पर प्रचण्ड आग सा देख पढ़ता था। तब मूसा बादल के 
वीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गयो, और मूसा पव॑त 
पर चालीस दिन और चालीस रात रहा ॥ 

(रामाण सहित पथित्रस्यान के बनाने फी झ्ात्राए ) 


२ ७, सुहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों 

से यह कहना, कि मेरे लिये भेंट 

लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाह, उन्हीं सभों 
से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की सेंट उन से 
लेनी हैं थे ये हैं; भर्थात्‌ सोना, चादी, पीतल, नीत्े 
देजनी और लाल रण का कपड़ा, सूच्म सनी का कपड़ा, 
बकरी का बाल लाल रंग से रगी हुई मेदो की खालें 
सूहयों फी खालें, बवूल्न की लकदी, उजियाले के लिये 
तेल, अभिपेक के तेल के लिये और सुगन्धित धूप के लिये 
सुगन्ध द्वव्य, एपोद और चपरास के लिये सुलैमानी 
पन्‍्थर, और जड़ने के लिये मणि | और ये मेरे लिए एक 
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६ पविन्नस्थान बनाएं, कि में उन के बीच निवास करू । जो 
कुछ में तुझे दिखाता हू, अर्थात्‌ निवासस्थान भौर उस के 
सब सामान का नमूना, उसी के अनुलार तुम लोग 
उसे बनाना ॥ 
बवूल की क्षकडी का एक संदूक बनाया जाए, उस 
फी लंबाई झअढ़ाई हाथ, और चौढ़ाई श्र ऊचाई डेढ़ 
डेढ़ हाथ फी हों। ओर उस के चोखे सेने से भीतर 
और बाहर मढ़वाना, और सदुक के ऊपर चारों ओर सोने 
१२ की बाढ़ बनवाना । भर सेने के चार क्डे ढलवाकर, 
उस के चारों पायों पर, एक झलंग दो फडढे, और दूसरी 
अंग सी दो कड़े लगवाना । फिर ववूल्न की लकड़ी के 
डण्डे बनवाना, और उन्हें भी सेने से मठवाना। और 
डण्डों को सदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना 
जिससे उन के बल संदूक उठाया जाए । थे डण्डे सदूक के 
कड़ों में लगे रहें, भौर ठस से लग न किये जाएं। और 
जो साक्षीपत्न में तुमे दूंगा, उसे उसी सदृक में रखना। 
फिर चोखे सेने का एक प्रायश्चित्त का ढकना बनवाना, 
उस फी लंबाई झद़ाई हाथ, और चौढ़ाई डेढ़ हाथ फी हों । 
कौर सेना ठाल कर दो छूडूब वनवाकर, श्रायश्चित्त के 
ढकने के दोनों सिर्रों पर लगवाना। एक करूब तो एक 
सिरे पर और दूसरा फरूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और 
कख्बों को, भौर प्रायश्चित्त के ढकने को, एक ही हुकडे से 
बनाकर उस के दोनों सिरों पर लगवाना । और उन फरूचों 
के पंख ऊपर से ऐसे फेले हुए वर्ने, कि प्रायश्चित्त का 
ढफला उन से ढपा रहे, ओर उन के झुख आरूइने सामने 
ओर प्रायरिचत के ढकने की ओर रहे | और प्रायश्चित्त के 
ढकने फो संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षीपत्र में 
तुझे दूंगा, उसे सदूक के भीतर रखना । और में उस के 
ऊपर रहकर" तुझ से मिला करूमा, शोर इस्राएलियों के 
लिये जितनी आज्ञाएं मु को तुझे देनी दागी, उन सभों 
के विषय, में प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर से, और उन 
फरूबों के बीच में से, जो साक्षीपत्न के सदूक पर हागे, तु 
से वार्तालाप किया करूंगा ॥ 
फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाकर, उस 
की लंबाई दो हाथ, चौदाई पुक हाथ शौर ऊंचाई डेढ़ हाथ 
२४ फी हो । उसे चे|खे सेने से मढ़वाना, ओर उस के चारों 
२१ भोर सेने की एक बाढ़ वनवाना। झौर उस के चारो 
ओर चार अगुक्ष चाढ़ी एक पटरी चनवाना, प्रौर इस 
२४ पटरी के चारों ओर सेने की एक याद बनवाना। झोर 
सेने के चार कड़े वनवाकर मेज के उन चारों कोने में 
२० लगवाना, जो उस के चारो पायें में होगे। वे कडे पटरी 
के पास ही हैं।, ओर डढे के घरों का काम दें, कि भेज 
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उन्हीं के वल उठाई जाए । और डढो को यबूल की लकड़ी 
का वनवाकर, सेने से मढ़वाना, और मेज उन्हों से उठाई 
जाए। झौर उस के परात और घृपदान और चमचे 
झौर उंडेलने के कटोरे, सब चोखे सेने के वनवाना | और 
मेज़ पर भेरे आगे सेंट की रोटियां नित्य रखा करना ॥ 

फिर चोखे सोने को एक दीवट वनवाना, सोना ढल्ञवा 
कर चह दीवट, पाये, भोर डए्डी सहित बनाया जाए, उस 
के पुप्पकेश, गाठ और फूल, सव एक ही टुकड़े के बनें। 
झौर उस की अलंगो से छ डालिया निकलें, तीन डालियां 
तो दीवट की एक भरकम से और तीन डालियां उस फी 
दूसरी अलंग से निकली हुईं हों । एक एक डाली में बादाम 
के फूल के समान तीन तीन पुष्पकोश, एक एक गे, और 
एक एक फूल हों | दीवट से निकली हुई छुद्दों डालियों का 
यही आकार या रुप हैं। । और दीवट की डयडी में बादाम 
के फूल के समान चार पुष्पकोश, अपनी अपनी गांठ और 
फूल समेत हों । और दीवट से निकली हुई छुह्ों डालियों 
में से दो दो डालियों के नीचे एक एक गांठ हो, वे दीवट 
समेत एक ही डुकडे के बने हुए हों। उन की गांढें और 
डालियां, सब दीवट समेत एक ही हकडे की हों, चोखा 
सेना ढलवा कर पूरा दीवट एक ही डुकडे का वनवाना। 
झौर सात दीपक बनवाना, भौर दीपक जलाए जाएं, कि ये 
दीवट के सारदहने प्रकाश दें । और उस के गुज़वराश भोर 
गुलदान सब चोखे सोने के हों । चह सब इन समस्त सामान 
समेत किक्वार भर चोखे सोने का बने । भौर सावधान रह- 
कर, इन सब वत्तुओं को, उस नम्‌ने के समान बनवाना 
जो तुझे इस पर्वेत्र पर दिखाया गया है [ 


२ ६. फ्रि निवासस्थान के लिये दस परदे 

हु बनवाना, इन को बटी हुईं सनी- 
वाले और नीले, चेंजनी ओर लाल रंग के कपडे फा, कढ़ाई 
के दाम किये हुए फ्खूबों के साथ बनवाना । पुक एक परदे 
की लंबाई अद्दाईंस हाथ और चोढ़ाई चार द्ाथ फी हो, 
सब परदे एक ही नाप के हों। पाँच परदे एक दूसरे से 
जुड़े हुए हो और फिर जो पाँच परदे रहेंगे, चे भी एक 
दूसरे से जुड़े हुए हों । भोर जहां ये देगने परदे जोढे जाएं 
वहां की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लगवाना। 
दोनों छेरों मे पछास पचास फलियां ऐसे लगवाना, कि चे 
झारहने-साग्हने हों। शोर सोने के पचास अंक़दे 
बनवाना, और परदों छे पंच्ों को अकदों के द्वारा एक दूसरे 
से ऐसा जुड़वाना कि निवासस्थान मिलकर एक ही हो 
जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू फा काम देने के लिये 
बकरी के वाल के ग्यारह परदे बनवाना । एफ एुक परदे फी 
लंबाई तीस हाथ, और चौद़ाई चार हाय फी हो, ग्यारहों 
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६ परदे एक ही नाप के हों। भ्रौर पांच परदे श्रत्षगण 'भौर 

फिर छ परदे अ्रलग जुएवाना भौर छटयें परदे को तब के 
१० साम्हने सोद़ कर दुह्दरा कर देना । न्लौर तू पचास झआकट़े 
उस परदे की घोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा श्रौर 
पचास ही भंकडे दूसरी शोर के परदे की छोर में जो बाहरे 
११ से मिलाया जाएगा बनाना | भौर पीतल के पचास थ्रफदे 
बनाना, और अकड़ों को फलियों मे लगाकर, तब फो ऐसा 
१२ जुद़वाना कि वह मिलफर पक द्वी दो जाए !' थौर तय के 
परदों का लटका हुशथा भाग, श्र्थात्‌ जो श्राघा पट रहेगा 
१३ वह निवास की विछुली ओर लटका रहे ! भौर तबू के 
परदों थी लवाई में से हाथ भर हघर, भौर हाथ भर उधर, 
निगस के ठाकने के लिये उस फी दोनों 'थलगों पर लटफा 
१४ हुआ रहे । फिर तथू के लिये लाल रग से रगी हुई, 
मेढों की खालों फा एक शोढ़ना भौर ठटस के ऊपर सूहसों 

फी खाजो फा भी एक श्रोढ़ना वनवाना ॥ 
नह फिर निवास को सद्ठा करने के लिये बल फी 
६६ लफड़ी के तखबने बनधाना | एक एक तसते फी लम्बाई 
१७ दस द्वाथ भौर चौंडाई डेढ़ दाथ फी हो । एक एक तखते 
में एक दूसरे से जोटी हुईं दी दो चूलें हा, निवास के सब 
१८ तख़तों को इसी भांति से बनवाना । थ्रौर निवास के 
लिये जो तख़ते तू चनवाएगा उन में से बीस तख़ते तो 
१६ दश्खिन की भोर के लिये हों । और बीसो तखतों के 
नीचे चादी घी चालीस कुसिया बनवाना श्यर्थात्‌ एक एक 
२० तखते के नीचे उस के चूलों के लिये दो दो कुसिया । भौर 
निवास की दूसरी श्रलग श्रर्थांत्‌ उत्तर की शोर बीस 
२१ ठख़ते बनवाना । भ्रौर उन के लिये चादी की चालीस 
कुसिया वनवाना, अर्थात्‌ एक एक तख़ते के नीछे दो टो 
२२ कुसिया हैं। श्रौर निवास फी पिछली अलंग अश्रर्थात्‌ 
२३ पश्चिम की शोर के लिये छः तख़ते बनवाना । और 
पिछले पश्ल्नग में निवाल के कोना के लिये दो तख़ते 
२४ बनवाना । और थे नीचे से दो टो भाग के हा, और दोनो 
भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कडे में मिलाये जाएं, 
दोने तख़तें। का यही रूप हो, ये तो दोनें। कोना के लिये 
२४६ हा। और आठ तस्वते हैं, और उन की चादी फी सोलह 
कुसिया हैं, अर्थात्‌ एक एक सम़ते के नीचे दो दो कुसिया 
२६ हा | फिर बवूल छी लडकी के बेंडे वनवाना, श्र्थात्‌ 
२७ निवास की एफ अलग के तख़तो के लिये पाच, श्र 
निवास की दूसरी अलग के तख़तें के ल्िये पाव बेडे, 
ओर निवास की जो लग पश्चिम की शोर पिछले भाग 
२८ में होगी, उस के किये पाच बेंढे बनवाना । भौर बोचवाला 
बंढा, जो तख़ते के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे 
२६ से दूसरे सिरे तक पहुँचे । फिर तख़ताी को सोने से मढ़- 
वाना, और उन के बडे जो बेंढें। के घरों का फाम देंगे, 
उन्हें भी सोने के बनवाना . भर बेंढों को भी सोने से 


निगमन | 


सढ़चाना । भार नियास के डस रीति सड्ढठे) करना जसा 


इस पर्चत पर तुमे ठियाया गया है ॥ 

फिर नीते, बैंजनी श्रौर लाली रग के श्रौर बटी हुई 
सूद्म सनीबाले कपडे का एक बीचवाला पर्टा बनवाना, 
वह यद़ई के काम किये हुए कस्यो के साथ बने । और 
उस को सोने से मढे ह० बबूल के चार गभो पर जटफाना, 
इन की अ्रकद़ियां सोने की हों, और ये चादी की चार 
कुसिये। पर री रहें । प्रौर बीचवाले पर्द को अ्रकठियो के 
नीचे लट्काकर, उस की आए में साक्षीपत्र का सदूक भीतर 
लिया ले जाना, लो वह बीचवाला पर्ठा तुम्हारे लिये पवित्र- 
स्थान को परमपवित्रस्थान से श्रलग क्ये रहे । फिर परम- 
पत्त्रिस्थान में साक्षीपत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के 
ढफने फो रसना। शौर उस पर्ट के बाहर निवास की उत्तर 
प्रत्नगमेज रपना, श्रार उसी दक्षिपन थलंगमेज के साग्हने 
दीवट फो रखना । फिर तत्र के हारा, के लिये नीले बेजनी 
श्रांर लाल रग के, भोर बटी हुई सूषप सनीवाले कपडे का 
बढ़ाई का काम किया हुआ, एफ पर्दा चनवाना । और हस 
पर्दे फे लिये बबूल के पांच समे बनवाना, भोर उन फो 
सोने से मढ़वाना, उन की फ्ढ़िया सोने की ही, श्रौर उन 
के लिये पीतल की पाच कुसिया ढलवा फर बनवाना ॥ 


७9 फ््रि बेदी फो, ववृल की लकड़ी की 
र्‌ पाचहाथ लग्बी शोर पाच हाथ 
चौडी बनाना, वेदी चौकोर हो, 'भौर उस्त की ऊंचाई तीन 
हाथ की हो । भौर उस के चारों कोनों पर, चार सींग 
बनवाना, वे उस समेत एक ही हुकड़े के हो, शरीर उसे 
पीतल से मढ़वाना | भौर उस की राष्त उठाने के पात्र, 
और फायढ़िया ओर कक्‍्योरे और काटे और शगीठिया 
बनवाना, उस का कुल सामोन पोतल फा बनवाना । और 
उस के पितल की जाली एक संमरी बनवाना भौर उस के 
चारों सिरों में पीतल के चार कढ़ लगवाना | थ्रौर उस 
मभरी को, वेदी के चारों ओर की फगनी के नीचे ऐसे 
लगवाना, कि वह वेदी की ऊचाई के मध्य तक पहुँचे । और 
बेदी के लिये ववृल की लकड़ी के डंडे, बनवाना, और उन्हें 
पीतल से मढ़वाना । थरोर डढे कड़ा में डाले जाएं, कि जब 
जब वेदी उठाई जाए, तब वे उस की दोनों अल्वगों पर 
रहें । चेदी को तखता से खोखली बनवाना, जैसी वह इस 
पर्वत पर तुझे दिखाई गई है, वेस्ी ही बनाई जाए ॥ 
फिर निवास के थागन को बनवाना, उस को दक्खिन 
अलग के लिये तो बटी हुईं सूघम सनी के कपड़े के सब 
पढे को मिल्राकर, उस की लम्बाई सो हाथ की हो एक 
अलंग पर तो इतना ही हो | और उन के बीस खंमे 
बनें, और इन के लिये पीतल्त की बीस कुसिया बने, 


३१६ 
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इज अध्याय । 


श्र वभों के कुन्डे शोर उन की पट्धिया चांटी की हों 
११ झीर उसी भांति आंगन की उत्तर अलग की लंबाई में 
भी सौ हाथ लवे पर्दे हों, भौर उन के भी बीस खंमे, 
ओर इन के लिये भी पीतक्ञ के वीघ ख़ाने हों; और 
१२ उन खर्भों के कुठे और पदट्टिया चांदी की हों। फिर आँगन 
फी चौद़ाई में पच्छिम की ओर पचास हाथ के पर्दे हों, 
१३ उन के खंभे दस, और ख़ाने भी दस हों। और पूरब 
१४ झलंग पर श्लॉगन की चौड़ाई पचास द्वाथ की हो। झौर 
आँगन के द्वार की एक ओर पन्‍्द्रद हाथ के पर्दे हों, भोर 
१५ उन के खंभे तीन, और ख़ाने तीन हों । और दूसरी ओर 
भी पन्द्रह हाथ के पर्दे हों उन के भी खंसे तोन, और 
१६ ख़ाने तोन हों । भोर आँगन के हार के लिये एक पर्दा 
बनवाना, जो नीले, बेंजनी, भौर लाल रग के कपडे, 
भौर बटी हुई सूदम सनी के फपढ़े का कामदार बना 
हुआ बीस हाथ का हो, उस के खंभे चार, और ज़ाने 
१७ भी चार हों | शरपव की चारो ओर के सब खसे चादी 
की पट्टियों से जुडे हुए हों, उन के कुम्डे चादी के और 
१८ ख़ांने पीतल के हों। श्रॉंगन की लबाई सौ हाथ फी और 
उस की चौढ़ाई वराबर पचास हाथ, और उस की कनात 
की ऊंचाई पाच हाथ की हो, उस की कनात बटी हुई 
सूचम सनी के कपडे की बने, और खर्मों के ख़ाने 
१६ पीतल के हों। निवास के भॉति भाँति के बतन, और 
सब सामान, और उस के सब खटे, भौर आँगन के सी 
सब खूटे पीतल ही के हों । 


२० फिर वू इस्नाएकियों को श्राज्ञा देना, कि मेरे पास 
दीवट के लिये कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्म्मज् 
तेल ले आना, जिम से दीपक नित्य जत्नता रहे | मिलाप 
के तंबू में, उस वीचवाले पर्दे ले बाहर जो साक्षीपन्न के 
आगे होगा, हारून भ्ौर उस के पुत्र दीवट सांझ से भोर 
तक यहोवा के साम्दने सजा कर रखें, यह विधि इस्ना- 
एलियों की पीढ़ियों के लिए सझेद बनी रहेगी ॥ 


(धालकें फे पत्मिफ्त बस्प्र पनाने क्र उनके सम्मारऐेने की आध्यार्) 
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पड फ्नि' त्‌ इज्ाएलियों में से अपने भाई 

५ हारून, और नादाव, थयीहू, णुलि- 

आज़ार और ईतासार नाम उस के पुत्रों को चपने समीप 

२ ले आना, कि वे मेरे लिये याजक का काम फरे। और त्‌ 
अपने भाई हासन के लिये विभव और शोभा के निमित्त 

३ पचित्र बच्ध बनवाना। और जितनो के हृदय में बुद्धि है, 
जिन को में ने उद्धि देनेदाली आत्मा से परिपूर्ण क्या है, 

उन को तू हाल्‍ून के बख्र बनाने की धाज्ञा दे, कि वह मेरे 

४ निमित्त याजक का काम करने के लिये पविद्न बनें। झौर 


अीणएौ++++++-++++++-+--. 
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(९) भ्छ मे चटा । 


१० 


निगसन । ७३ 


जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे, वे ये है, श्रर्वाव्‌ सीनायन्द भौर 
एुपोद थौर जामा, चारख़ाने का श्ँगरखा, पुरोहित का टोप 
और फमरबन्द ये ही पवित्र वस्र तेरे भाई द्वारन, और 
उस के पुत्रों के लिये बनाए जाएं, कि वे मेरे लिये याजक 

का काम करें | और वे सोने और नीले और बेंजनी भौर ४ 
लाक् रंग का भौर सुध्म सनी का कपड़ा लें ॥ 


और वे एपोट को सोने, भोर नीले, चेंजनी और ६ 
लाल रंग के कपड़े का शोर घटी हुईं सुच्रम सनी के कपड़े 
का बनाए जो कि निपुण कढ़ाई के काम करनेवाले के हाथ 
का काम हो । और वह इसतरह से जोढ़ा जाए कि उसके 
दोनों कधों के सिरे आपस में मिले रहें । और एुपोद पर 
जो काढ़ा हुआ पटहुका होगा उस की बनावट उसी के 
समान हो, शोर वे ढोनो बिना जोड के हों, भौर सोने 
और नीले, वेंजनी, और लाल रंगवाले, और बदी हुई 
सूचम सनीवाले कपडे के हों। फिर दो सुलैमानी मणि & 
लेकर उन पर इलस्राएज़् के पुत्रों के नाम खुदवाना। उन १० 
के नामों सें से छु तो एफ मणि पर, और शेप छु. नाम 
दूसरे मणि पर, इख्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार 
खुदवाना | मणि खोदनेवाले के फाम से जैसे छापा खोदा ११ 
जाता है, वैसे ही उन दो मणियों पर इस्राएल के पुत्रों 
के नाम खुदवाना, भर उन को सोने के थ्वानों मे जडवा 
देना । और ढोनों मणियों को एपोढ के कथे। पर लग- १३२ 
चाना, वे इख्रापुलियोे के निम्तित्त स्मरण दिलवाने वाले 
सणि उहरेंगे श्र्थात्‌ हाखन उन के नास, यहोवा के आगे 
अपने दोनों कंधे। पर स्मरण के लिये लगाए रहे ॥ 


फिर सोने के ख़ाने वनवाना। ओर डोरियों छी नाई १३,१४७ 
गृंथे हुए दो ज्ञजीर चोखे सोने के बनवाना और गृथे हुए 
ज्ञंज़ीरों को उन गाने में जडवाना । फिर न्याय की चपरास ११ 
को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एयोद की नाई सोने, 
और नीले बेंजनी, और लाल रंग के, ओर ददी हुई सृष्म 
सनी के कपड़े की उसे वनवाना । वह चौकोर, शौर दोहरी १६ 
हो, ओर उस की लंबाहे और चौडाई पुक एक विस्ते द्वी 
हैं | और उस सें चार पाति मणि जड़ाना, पहिली पॉलि १७ 
में तो माणिक्य पदूमराग आर लालढी हा। दूसरी पॉति १८ 
में मरकत, नीलमणि और हीरा ; तीसरी पाँति में लशमभ १६ 
सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पॉति में फीरोज़ा सुल- २० 
मानी मणि, भर यशय है। ये सब सोने के खाने से जड़े 
जाएं। और इस्घाएल के पुत्रो के जितने नाम है उतने २१ 
सणि हैं,, श्र्थात्‌ उन के नाश की गिनती के अनुसार 
वारद नाम खुद, बारह गोत्रो' में से एक पुक वा नाम 
एक एक सणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा स्योदा जाता है । 
फिर चपरास पर डोरियें की नाई' गृय्रे हुए चोसे सोने २२ 


गी छ 


श्प अध्याय | 


२३ फी क्षंजीर जगवाना । भौर चपरास में सोने की दो कदियों 
लगवाना, भौर दोनों फढ़ियों फो चपरास के दोगों सिरो 
२४ पर लगवाना। शोर सोने के दोनों गुथे ज़जीरों फो उन 
दोनों फढ़ियों में जो घपरास के सिरों पर होंगी लगवाना । 
२४ थौर गथे हुए दोनों ज़जीरो के दोनों बाकी सिरों फो दोनों 
ख़ानो में जड़वाके एपोद के दोनों क्धों के बधने। पर उस 
२६ के सारहने लगवाना। फिर सोने की दो भोर कड़िया बनवा- 
कर चपरास के दोनों सिरों पर उस की उस फोर पर जो 
२१७ एपोद की भीतर की भोर होगी कगवाना। फिर उन के 
सिवाय सोने फी दो भौर कढ़िया वनवाकर एपोद के दोनों 
कर्घों के बधनों पर नीचे से उस के साग्हने श्रीर उस 
श८ के जोद के पास एपोद के काढे हुए पढके के ऊपर लगवाना | 
ओर चपरास अपनी कद़ियो के हारा एपोद फी फद़ियों में 
नीले फीते से बाधी जाएं, इस रीति वह एपोद के फाठे 
हुए पहके पर बनी रद्दे, भर चपरास एपोद पर से अलग 
२६ न होने पाए । भौर जब जब हारून पवित्रस्थान में प्रवेश 
करे, तब तव वह्द न्याय फी चपरासत पर अपने हृदय के 
ऊपर हस्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिस से यहोवा 
३० के सारहने उन फा स्मरण नित्य रहे। श्रौर तू न्याय की 
घपरास में करीम' और तुम्मीम' को रसमना, थ्ौर जब जब 
हारून यहोवा के सारहने प्रवेश करे तब तय वे उस के हृदय 
के ऊपर हों, इस प्रकार हारून इस्राएलियो के न्याय पदार्थ 
को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सारदने नित्य लगाये रहे॥ 
8३१ फिर एपोद के वागे को संपूर्ण नीले रंग का बन- 
३१ याना। भोर उस की बनावट ऐसी हो कि उस के बीच 
मे सिर डालने के लिये छेद हों, भोर उस छेद की चारों 
झोर बख़तर के छेद की सी एक घुनी हुई कोर हो कि 
४६३ वह फटने न पाए। झर उस के नीचेवाज्े घेरे में चारों 
ओोर नीले बेंजनी ओर जल्ञाल रग के फपडे के अनार 
बनवाना, और उन के बीच बीच घचारो' शोर सोने की 
8४ घंटियोँ ल्गवाना। श्र्थात्‌ एक सोने की घटी और एक 
अनार, फिर एक सोने की घटी ओर एक अनार, इसी 
रीति बागे के नीचेवाले घेरे में चारो ओर ऐसा ही हो । 
४६४ और हरून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहिना 
करे, कि जब जब वह पविन्नस्थान के भीतर यहोवा के 
साग्हने जाए, घा बाहर निकले, तब तब उस का शब्द 
सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा । 
६६ फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना, ओर जैसे 
छापे में वैसे ही उस में ये भत्तर खोदे जाए, अर्थात्‌ यद्दोवा 
४७ के किए पवित्र, और उसे नीले फीते से बाधना और वह 
४८ पणड़ी के सामइने के द्विस्से पर रहे | ओर वह हारून के 


(१) अर्थात ज्योतिया ! (२) अर्थात पू्णताए । 





नि्गमन । 


७४ 


माथे पर रहे, इसलिये कि इस्राएली जो उऊदछु पत्रिन्र दहराण 
थ्रथांत्‌ जितनी पवित्र वल्षुणु भेंट मे घढ़ावे उन पवित्र 
वस्तुओं फा दोष हारून उठाए रहे, श्रीर वद्द नित्य उस के 
मारे पर रहे, जिस से यद्दोवरा उन से प्रसन्न रहे ॥ 

भर अ्रंगरसे को सूधम सनी के कपड़े फा चारख़ाना ३६ 
बुनवाना, भोर एक पगड़ी भी सूच्म सनी के कपडे को 
बनवाना, श्रीर फारचोरी काम किया हुआ पक्र फमरबन्द 
भी बनवाना ॥ 

फिर हासन के पुत्रो के लिये भी ्यंगरसे शौर कमर- ४० 
बनन्‍्द्र भ्रौर टोपिया बनवाना, ये बस भी विभव भार शोभा 
के लिये बनें। अपने भाई द्ारुन श्योर उस के पुत्रों फो ४७१ 
ये ही सब बख्र पह्चिनाकर उन का श्रभियेक ओर संस्कारोे 
फरना, थौर उन्हें पवित्र फरना, कि वे मेरे लिये याजक फा 
काम करे । शोर उन के लिये सनी के कपडे की जॉघिया ४२ 
बनवाना, जिन से उन फा तन ठपा रहे, थे कमर से जाघ 
तक की हैं।। भौर जब जय हारुन वा उस फे पुत्र ४३ 
मिलापवाले तबू में प्रवेश करें वा पवित्र स्थान में सेवा 
टहल फरने को चेदी के पास जाए तय सथ वे उन 
जॉधघिये फो पहिने रहें, न हो कि वे पापी उहरें और मर 
जाए, यह हासन के लिये भौर ठस के बाद उप्त के वश 
के लिये भी सदा की विधि उहरें ॥ 


प्पर उन्हें पवित्र करने को जो फाम 
2 ९. ञ्राः तुमे उन से करना है कि चे मेरे 
लिये याजक फा फाम फरें वह यह है, कि एक निर्देप 
बछुद्ा भर दो निर्देष मेंढे लेना | प्रौर अज़मीरी २ 
रोटी, भोर तेल से समे हुए मैदे के शग्मीरी फुलके, और 
तेल से चुपढ़ी हुई अम़मीरी पपड़िया भी लेना, ये 
सब गेहू के मैदे के बनवाना | इन को एक टोकरी में ६ 
रखकर उस टोकरी को उधप्त बछ्चंडे श्लोर उन दोनो मेढ़ों 
समेत समीप ले थाना | फिर द्वाख्म और उप्र के पुत्रों को ४ 
मिलापवाले तबू के हार के समीप ले शआ्राकर जल से 
नह॒त्वाना । तब उन वर्खो फो लेकर, हारून को अगरखा २ 
ओऔर एपोद का यागा पहिनाना, और एपोद भौर चपरास 
बांधना, और एपोद फा काढ़ा हुआ पटुका भी बाधना। 
और उस के सिर पर पगढ़ी को रखना, भौर पगड़ी पर ६ 
पविन्न मुकुट फो रक्षना | तब अभिषेक का तेल ले उस ७ 
के सिर पर डाल कर उस का अभिषेक करना । फिर उस 
के पुत्रों को समीप ले आकर उन को थैगरखे पहिनाना । 
और उन के अर्थात्‌ हार्त और उस के पुतन्नों के कमर & 
बांधना और उन के सिर पर टोपियाँ रखना, जिस से 


(३) यदा झौर लद[| कद्दी याज के फे सस्क्रारया याजकों के संस्कार 
को चचा हा। सदा जाने कि मूल का शठ्दायं दाथ मर दना वा भर सनादे । 
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याजक के पद्‌ पर सदा उन फा हृकक रहे - इसो | जला देना, जिस से वह यहोवा के साम्हने सुखदायक 
प्रकार दवर्त और उस के पुत्रों का संस्कार करना । | सुगध उहरे, वह तो यहेवा के लिये हवन द्वोगा । फिर, २६ 

१० औौर बचछुडे को मिलापवाल्ले तस्बू के सारहने समीप | दारून के सस्वार का जो मेंदा होगा उस की छाती को 
ले भ्राना भौर हारूव भौर उस के पुत्र बछुडे के सिर पर | लेकर द्विलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा फे भागे 

११ अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछुड़े को यहोवा के | हिलाना : और वह तेरा भाग ठहरेगा । भोर हारून भौर २७ 

१२ सन्मुख मिलापवाले तम्बू के द्वार पर बलिदान करता। और | उस के पुत्रों के सस्फार का जो मेंढा होगा उस में से हिलाए 
बछुडे के लेह में से कुछ लेकर अपनो उंगली से वेदी | ज्ञाने की भेंटवाली छाती, जो हिलाईं जाएगी, भौर उठाए 
के सींगों पर लगाना, और भौर शेष सब लोहू को वेदी | ज्ञाने फी भेंटवाला पुद्दा, जो उठाया जाएगा, इन दोनों को 

१६ के पाए पर उडेक्ष देना। भौर जिस रबी से अँतद़ियां | पवित्र दहराना। भौर ये सदा की विधि की रीति पर इस्ताए- २८ 


ठपी रहती हैं, और जो मिरली कल्ेजे के ऊपर होती है, 

डनको और दोनों गुर्दों को उन के ऊपर की चरबी समेत लेऋर 
१४ सब को वेदी पर जत्ताना। भौर बछुडे का माँस भौर खाल 

और गोबर छावनी से बाहर शाग में जज्ञा देना, तयोंकि 
१७ यह पापचलि होगा । फिर एक मेंदा ल्लेना और हासन, 

झौर उस के पुत्र उस के पिर पर अपने अपने द्वाथ रखें। 
१६ तब उस मेंढे को बल्ि करना, और उस का ल्ोहू लेकर 
१७ चेदी पर चारों ओर चिदकना। और उस मेंढे फो हुकड़े 

टुकड़े काटना, और उस की अँतड़ियों और पैरों को धोकर 
१८ उस के टुकडे भौर घिर के ऊपर रखना। तब उस पूरे 

मेंढे को बेदी पर जज्ञाना, वह तो यहोवा के लिये होमवलि 

होगा - वह सुखदायक सुगध और यहोवा के लिये हवन९ 
१६ होगा । किर दूसरे मेंदे को लेना, और हारून भ्रौर उस के 
२० पुन्न ठस्त के सिर पर अपने अपने हाथ रखें । तब उस 
मेंढे फो वक्ति करमा, ओर उस के लोहू में से कुछ लेकर 
हाख्न शोर उस क्षे पुत्रों के दहिने कान के सिरे पर और 
उन के दहिने हाथ और दहिने पाँव के अंगूठे! पर लगाना, 
और क्ोह फो वेदी पर चारों ओर छिद़क देना । फिर बेदी 
पर के लोहू, और श्रभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ 
कुछ लेकर द्वार्न भोर उस के वर्खा पर, और उस के पुत्रों 
ओर उन के वर्खो पर भी छिद्दक देना, तब वहे अपने 
बर्खो समेत, झोर उस के पुत्र भी अपने अपने ब्तें। समेत 
पवित्र हो जाएगे । तब मेंढे को संस्कारवाला जानकर उस्त 
में से चरबी और मोटी पूंछ के, भौर जिस चरबी से 
पझँतदियां ढपी रहती हैं उप्त को भौर कलेजे पर की मिली 
को और चरबी समेत दोनें गुर्दे) के, और दह्दिने पुद्टे को 
लेना । भ्ौर भख़मीरी रोटी की टोकरी, जो यहोवा के आगे 
घरी होगी; उस में से भी एक रोटी, भार तेल से सने हुए 
२४ मैददे का एफ फुलका, भर एक पपदड़ी लेकर, इत सब को 

हारून झौर उस के पुत्री के हाथें। मे रखकर हिलाए जाने 
२५ की सेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन 


रे 


न 


रे 


नफ 
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ःप्ण 


(९) छर्णात जी घग्त अर में दाश्के चटाई ऊाए। 


वस्तुओं को उन के द्ाथें। से लेकर, होमवलि फी चेदी पर 


लिया की ओर से उस का भर उसके पुत्रा का भाग दहरे, 
क्योंकि ये उठाए जाने की सेंट ठहरी हैं; भौर यह हस्राए- 
लियों की भ्रोर से उन के मेलवलियों में से यहोवा के लिये 
उठाए जाने की सेंट होगी। भर हारून के जो पवित्र २६ 
चख हेगे चह उस के बाद उस के बेटे पोते आदि फो 
मिलते रहें, जिसे उन्हीं फो पह्चिने हुए उन का अभिषेक 
झौर सरकार किया जाए। उस के पुत्रों में से जो उस के स्थान ३० 
पर याजक होगा, वह जब पविश्रस्थान में सेवा टहल करने 
फो मिलाप वाले तम्बू में पहिले आए, तब उन बस्नों 
फो सात दिन तक पहिने रहे । फिर याजक के संस्फार फा ३१ 
जो मभेठा द्वागा, उसे लेकर उस का माँस किसी पविद्न 
स्थान में पकाना । तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेंढे ३२ 
का मॉस और टोकरी फी रोटी, दोनों के मित्लापवाले तस्वू 
के द्वार पर खाए। झौर जिन पदार्थी से उन का संस्कार ३३ 
और उन्हें पविन्न करने के लिये प्रायश्चित्त किया जाएगा 
उन को तो थे खाएं, परन्तु पराएु कुल का फोई उन्हें न 
खाने पाए, क्योकि वे पवित्र होगे । भौर यदि संस्फारवाले 
साँस वा रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे, तो उस 
बचे हुए को आग में जलाना . वह साया न जाएं, क्योकि 
चह पवित्र होगा | और में ने तुझे जो जो भराज्ञा दी हैं, 
उन सभों के अनुसार तू हारून और उस के पुत्रों से 
करना, और सात दिन तक उन फा संस्कार फरते २६ना, 
अर्थात्‌ पापवलि का पुक बहुद़ा प्रायश्चित्त के लिये प्रति 
दिन चढ़ाना, भौर वेदी को सी झयश्चित्त करने के समय 
शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिये उस फा पश्रभिपेक 
फरना । सात दिन तक बेदी के लिये प्रायश्चित्त फरके उसे ६७ 
पवित्र करना, भोर वेदी परमपवित्र हरेगी, और जा कुछ 
उसे से छ जाएगा, वह भी पवित्र हो जाएगा ॥ 

जो तुमे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यद्द हैँ: ३८ 
अर्थात्‌ प्रति दिन एक पुऊ वर्ष के दो भेडी के बच्चे . 
एक भेड्ट के बच्चे वो तो सोर के समय, और दूसरे भेढ़ 8६ 
के बच्चे फो गोचूलि के समय चढ़ाना। प्र एक भेद के ४० 
बच्चे के सग हीन फी चोयाई कटके निकाले हुए तेल से 


३६ 


अध्याय | 


सना हुआ एुपा का दुसया भाग संदा, श्रार श्र्घ के लिये 
४१ हीन की चोथाई दाखमधु देना। श्र दूमरे भेड़ के बच्चे 
फो गोधूलि के समय चढ़ाना, भार उस के साथ भोर को 
रोति भनुप्तार भ्रन्नव्ति और प्रध॑ ढोनो देशा जिस से वह 
४२ सुखदायक सगव प्र यहावा के लिये हवन हरे । तुम्दारी 
पीढ़ी पीढ़ी मे बहावा के थ्ागे मिलापयाले तम्ब ऊे द्वार 
पर नित्य ऐसा ही होमवल्लि हुआ करे, यह वह स्थान है, 
जिम मे में तुम लोगों से इस लिये मिलना करुगा, कि 
४३ तुझ से बाते करू । झौर में इस्राएलियो से बह्दी मित्रा 
करुगा, ओर वह तस्ब सेरे तेज से पविन्न किया जाएगा । 
४४ भर में मिलापवाले तस्बू और घेदी फा पवित्र फरगा, 
ओर हारून भौर उस के पुत्रों को भी पवित्र फरूगा, कि 
४४ वे मेरे लिये याजक का काम करें | और में इसम्राएलियोा 
के मण्प निवास फरूगा, भर उन फा परमेश्वर ठहरू गा। 
४६ सब वे जान लेंगे कि मे यहोवा उन का परमेश्वर हूं, जो 
उन फो मित्र देश से इस किये निकाज्ञ ले ग्राया, कि उन 
के मध्य निवास करे, से ष्टी उन का परमेर्वर यहोवा हू ॥ 
(सांति भाति फो पयिप्र यस्शुण बनाने अर माति भाति 
को रोति चलाने को आज्ाए) 


पर धप जक्ञाने के लिये बबूज्ञ की लकड़ी 
३ 9. हज का वेदी बनाना । उस की लम्बाई 
पुक हाथ, और घचं(दाई एक हाथ की हो, वह चौकोर हो, 
झौर उस फी ऊचाई दो हाथ की हो भोर उस के सींग 
४ उसी टुकढे से बनाए जाएु। भौर वेदी के ऊपरवाले 
पहले और चारो ओर की अलगे भौर सींगे। के चोखे 
सोने से सढ़ना, और इस की चारों ओर सोने की एक 
४ बाढ़ बनाना। और इस की बाढ़ के नीचे इस के दोने 
पदले पर सोने के दो दो कडे बनाकर इस के दोनों ओर 
लगाना, वे इस के उठाने के डण्डों के ख़ानो का कास 
देंगे। और डण्डो के बबूल्न की क्ष कड़ी को बनाकर उन को 
सेने से मढ़ना। और तू उस के उस पर्दे के आगे रखना. 
जो साक्षीपत्र के सदृक़ के सामहने हे अ्थोत्‌ प्रायश्चित्तवात्ते 
ढकने के आगे जो साक्षीपन्न के ऊपर है, वहीं में तुक से 
मिला करूंगा | ओर उसी बेदी पर हारून सुगन्धित धूप 
जलाया करे, प्रति दिन भोर के जब वह दीपक के ठीक 
करे तब वह धूप को जक्ञाए। तब गोधूलि के समय 
जब हारून दीपको' को जलाए९ तब धूप जलाया करे यह 
धूप यहोवा के साम्दने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी नित्य जल्लाया 
जाए | और उस बेदी पर छुम और पकार का घूप न 
जलाना और न उस पर ह्ोमबल्षि और न अन्नवक्षि चढ़ाना 
१० और न इस पर थर्घ देना । भोर हारून वर्ष में एक बार 
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6 


| 


9 





(९) जल में चढ्भारगा । 


निगमन । ७६ 


इस के सीगों पर प्रायश्वित्त करे, और तुम्हारी पीढ़ो पीढ़ी में 

वर्ष में एक बार प्रायश्रित्त के पापथलि के लोह से इस पर 

प्रायाश्रित्त किया जाए, यह यहोवा के लिये परमपचित्र हैं ॥ 
आर तर यहीया ने मूसा से कठा, जय व्‌ इस्बराए- ११, १२ 

लियो की गिनती लेने लगे, तथ्र वे गिनने के समय जिन 

फी गिनती हुई हो श्रपने अपने प्राणों के लिये यहोवा 

को प्रा्रश्षित्त दें, जिस से जय तू उन फी गिनती कर रहा 

हो उस समय कोई पिपत्ति उन पर न थ्रा पडे । जितने लोग १३ 

गिने जाए थे पवित्रस्थान के शेक्रेज्न के लिये श्राथरा शेईल 

दै, यह शेक्रेज़् पीस गेरा का होता है, यहोवा फी भेट 

भ्राव्रा णेफेज हो । बीस वर्ष के था उस से श्रविक 'अयत्या १४ 

के जितने गिने जाएु९ उन में स एक एक जन यहोवा की 

भेंट दे । जय तुस्हारे प्राणो के प्रायश्रित्त के निमित्त यहोवा १३ 

को भेट दी जाए, तव न तो धनी लाग श्राधे शेकेल से 

थधिक दे, भोर न क्‍्गाल लेग उस से फम ठै । और व्‌ १६ 

इस्राएलियो से प्रायश्वित्त का रुपया लेकर मित्रापवाल्े तम्व्‌ 

के काम में कगाना, जिस से वह यहोवा के सन्मुख 

इस्रापलियो के रमरणार्थविन्द्र ठहरे, शोर डन के प्राणो 

का प्रायश्रित्त भी हो ॥ 


भोर यहोवा ने मूसा से फहा, धोने के लिये १७, १८ 
पीतल फी एक होौदी और उस का पाया पीतल फा बनाना, 
आर उसे मिल्नापवाले तम्ब्र ग्ोर वेदी के बीच में रख 
कर उस में जल भर देना । भौर उस से हारून और उस के १६ 
पुत्र अपने अपने हाय पाँव धोया फरें, जब जन्म थे मिलाप- २० 
वाले तस्वू में प्रवेश करे, तव ठब वे हाथ पॉव जल से घोए, 
नहीं तो मर जाएगे, और जब जब वे चंदी के पास सेवा 
टहल करने श्र्थात्‌ यहोवा के लिये हज्य जज्ञाने फो आए, 
तब तब वे द्वाथ पॉव घोए, न हो कि मर जाएं। यह हारून २१ 
झोौर उस के पीढ़ी पीढ़ी के घश के ज्षिये सदा फी विधि 
ठहरे ॥ 


फिर यहोवा ने मूस्रा से कहा, तू मुख्य मुख्य २२, २३ 
सगन्ध द्वष्य अर्थात पत्रित्रत्धान के शेह्रे्ञ के अनसार 
पॉच सौ शेकेज् अपने आप निकला हुआ गधरक्ष, झौर 
उस फा झाधा अ्र्यांव्‌ अढ़ाई सौ शेफेल सुगंधित दाल- 
चीनो, और झढ़ाई सौ शेकेल सगधित अगर, भौर पाँच सै २४ 
शेकेल तज, और एक हटीन जल्पाई का तेल लेकर उन से २७ 
अभिपेक फा पवित्र तेल, अर्थात्‌ गधी की रीति से तैयार 
फिया हुआ सुगधित तेज्ञ बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र 
तेल 5हरे। और उससे मिलापवाल्ते तग्बू का, और साक्षीपन्न 
के सदूक़ का, भौर सारे सामान समेत मेज़ का, और 
सामान समेत दीवट का, और धूपवेदी का, और सारे 
सामान समेत होमवेदी का, और पाए समेत होौदी फा, 








(९) मुल में गिने हझों के पास पार जाए । 


३१ अध्याय । 


२३ अभिषेक करना। झौर उन को पविन्न करना, जिससे वे परम- 

पवित्र हरे, भौर जो कुछ उन से छू जाएगा वह पवित्र 

३० हो जाएगा । फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक 

करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिये याजक का काम 

३१ करने के लिये पविन्न करना । भौर इस्राएलियों को मेरी 

यह आज्ञा सुनाना; कि चह तेल्न तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सेरे 

३२ लिये पविन्न अभिषेक का तेल होगा । वह किसी मनुष्य 

की देह पर न डाला जाए, भोर मिज्ञावट में उस के समान 

और कुछु न बनाना, वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे 

३३ लिए पविन्न होगा । जो फोई उस के समान कुछ बनाएं, 

वा जो कोई उस सें से कुछ पराए कुल्लगाले पर लगाएं, 
बह अपने लोगों में से नाश किया जाए ॥ 

फिर यदावा ने सुसा से कह ; घोल, नखी ओर 

कुन्दरु, थे सुगन्ध द्रव्य निरमत्ञ लोबान समेत ले लेना, ये 

३५ सब एक तौल के हों। और इन को घृप अर्थात्‌ लोन मिला 

कर गन्धी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगन्ध 

६६ प्रव्य बनचाना। फिर उसमें से कुछ पीसकर घुकनी कर 

डालना, तब उस में से कुछ मिलापवाले तम्व में साक्षोपत्र 

के आगे, जहां पर सें तुक से मिल्रा करूंगा वहां रखना , वह 

३७ तुर्हारे लिए परमपवित्र होगा। और जो घूप वू बनवाएगा, 

मिलावट में उस के समान तुम लोग अपने लिये और 

कुछ न चनवाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिये पवित्र 

३८ होगा। जो कोई सूधने के लिये उस के समान कुछ बनाए 
बह अपने लोगों में से नाश किया जाए ॥ 


२ 
, फिर यहोवा ने मूसा ने कहा , सुन, मैं 
रे रे फि उरो के पुत्र बसलेल को जो हूर 
का पोता भौर यहूदा के गोन्न का ७, नाम लेकर बुलाता 
३ हूं। भौर में उस फो परमेश्वर की भात्मा से जो बुद्धि, 
प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यो' फी समझ 
४ देनेवालो आत्मा है परिएर्ण करता हूं, जिस से वह कारीगरी 
के काय्यं बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की 
& बनावर में अर्थाव्‌ सोने, चादी, ओर पीतल में, और जढ़ने 
के लिये मणि काटने में, और कल्क्डी के खोदने में काम 
६ फरे। और सुन, में दान के योत्रवाले अहीसामाक के पुत्र 
ओहोलीभ्राव को उस के संग कर देता हू वरन जितने 
बुद्धिमान हैं उन सभों के हृदय से में बुद्धि देता हू, जिससे 
जितनी वस्तुओं की झाह्ला मे ने तुम्ते दी हैं उन सभों 
७ को थे बनाएं, अर्थात्‌ मिलापवाला तस्त 'झौर साक्ीपत्र 
फा सन्दूक, और उस पर का प्रायश्चित्तवाला ठकना, और 
८ तम्बू फा सारा सामान, भरोर सामान सहित मेज, और सारे 
६ सामान समेत चोखे सोने की दीचट, और घृपचेदी, और 
१० सारे सामान सहित होमवेदी ओर पाए समेत होदी, और 


४६३ 


८० 
गसन। 


काढे हुए वस्र, और हारून याजक के याजकबाले काम 
के पवित्र वस्नर, और उस के पुत्रों के वस्न, और अभिषेक 
का तेल, और पविन्नस्थान के लिये सुगन्धित धूप, इन 
सभों को वे उन सब शआज्ञाश्रों के अनुसार बनाए जो में 
ने तुमे दी है ॥ 

फिर यहोवा ने सूसा से वहा, तू इस्ताएलियो १२, 
से यह भी कहना, कि निश्चय तुम मेरे विश्वामदिनों को 
मानना, क्योकि तुम्दारी पीढ़ों पीढ़ी में मेरे श्लौर तुम लोगो 
के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है जिस से तुम यद्द बात 
जान रखो, कि यहोवा मारा पवित्र बरनेहारा देँ । इस 
फारण तुम विधक्षामदिन को सानना क्योंकि वह तुम्हारे 
लिये पवित्र दहदरा है, जो उस को अ्रपवित्र करे वह निश्चय 
मार ढाला जाए; जो कोई उच्त दिन में कुछ कामकाज 
करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 
छुः दिन तो काम काज किया जाए पर सातवाँ दिन 
परमविधश्राम का दिन भौर यहोवा के लिये पवित्र है, इस- 
लिए जो कोई विश्राम के दिच से कुछ काम काज करे, वह 
निश्चय मार डाला जाए। सो इस्राएक्नी विश्नामदिन फो 
साना करें, बरन पोड़ी पीढ़ी में उस को सदा फी चाचा का 
विपय जानकर माना फरे। वह मेरे और इस्राएलियों ऊे 
बीच सदा एक चिन्ह रहेगा , क्योंकि छु दिन में यदोवा ने 
आकाश और पुथिवी को बनाया, और सातवें जिन विश्वास 
करके श्रपना जी ठण्डा किया ॥ 

जब परमेश्वर मूसा से सीने पंवत पर ऐसी बातें कर 
चुका तब उसने उश्च को अपनी उगल्नी से लिखी हुई 
साक्षी देनेवाज्नी पत्थर की दोनों तस्तियां दीं ॥ 

दिल्तारल्षियों से हृतिपत्रा में फंसने का युन) 


३ थ्‌ , जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्व॑त से 

उतरने में विलम्प हो रहा हं त्व वे 
द्वारूम के पास इकट्ेो होकर कहने लगे, अ्रव हमारे लिये 
देवता वना , जो हमारे झागे श्रागे चले, क्योंकि उस पुरुष 
सूसा को जो हमें मित्र देश से निझाल ले थाया है हम नहीं 
जानते कि उसे क्या हुथा? हाढन ने उन से कहा, 
तुम्हारी जियो ओर बेटे वेटियो के कानों में सोने फी जो 
बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतररो भौर मेरे पास ले थ्राश्रो। 
तव सत्र लोगो ने उन के कानों से सोने की बालिशों को 
तोड़ मर उतारा, ओर हासन के पास ले झआए। घोर हासन 
ने उन्हे उन के हाथ से लिया, भर पक चड्ुडा दाज्लफर 
बनाया, भौर टॉकी से गढ़ा, तय वे कहने लगे ऊि हे इख्राएल 
तेरा परमेश्वर जो तुमे मिन्त्र देश से छुड़ा लाया हैं वह यही 
है। यह देखके हारून ने उस के शआरागे एक बेदी बनयाई, 
ओर यह प्रचार किया कि कत्न यहोवा के लिये पद 
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होगा। भौर दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होमयलि 
घढ़ाएु, थौर मेलबलि ले श्राए, हिर बैठकर खाया पिया, 
झौर उठकर खेलने लगे ॥ 

तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उत्तर जा, क्योकि 
तेरी प्रजा फे लोग जिन्हें तू मित्र देश से निकाज् ले भाया 
है सो विगड़ गए हैं । भौर जिस मार्ग पर चल्तने फी थाज्ञा 
में ने उन को दी थी उस फो मटपट छोड़ कर उन्हों ने 
एक वहुदा ढठालकर बना लिया , फिर उस को दउठबत्‌ 
किया, भौर उस के लिये बलिदान भी चढ़ाया, श्ौर यह 
फहा है, कि है इस्रापलियो तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिम्र 
देश से छुड्ठा ले भागा हैं वह यही हैं । फिर यद्दोवा ने 
मूसा से कहा, में ने इन लोगा फो देखा, भर सुन, चे 
हठीले हैं' । ग्रब मुझे मत रोक, मेरा फोप उन पर भड़क 
उठा है जिससे मे उन्हे भस्म फरू परन्तु तुझ से एक बढ़ी 
जाति उपजाऊगा । तब मृसा अपने परमेश्वर यहोवा फो 
यह कहके मनाने लगा कि हें यहोवा तेरा फोप अपनी 
प्रजा पर क्‍यों भा है, जिसे तू बढे सामय्य 'थोर 
बलवन्त हाथ के हारा मिम्न देश से निकाल लाया हें ? 
मित्नी लोग यह क्यों कहने पाएं कि वह उन फो चुरे 
अभिप्राय से अभ्रथात्‌ पहाड़ों में घात करके धरती पर से 
मिटा डालने की मनतप्ता से निफाज् ले गया? तू अपने 
भडके हुए कोप को शात कर शोर अपनी प्रजा को ऐसी 
हानि पहुंचाने से फिर जा । श्रपने दास इघाहीम, इसहाक 
ओऔर याकूब को स्मरण कर जिन से तू ने अपनी ही 
किरिया खाकर यह कह्दा था कि मे तुम्हारे वश फो भआराकारा 
के तारों के तुल्य बहुत करूगा, ओर यद्द सारा देश जिस 
की में ने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दृगा कि वह उस के 
अधिकारी सर्ठव बने रहें । तब यहं,वा अपनी प्रजा को 
हानि घरने से जो उस ने फहा था पछुताया । 

तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों तप्ल्तियों को हाथ 
में क्विये हुए पहाड़ से उतर गया, उन पत्तियों के तो इधर 
और उधर दोनों अलयगों पर कुछ लिखा हुआ था। और 
वे तद्र्तियां परमेश्वर फी बनाई हुई थीं, और उनपर जो 
स्रोदकर क्िखा हुआ था वह परमेश्वर का ल्षिखा हुआ था। 

जब यहोशू को लोगों के फोजाहल का शब्द सुनाई 
पड़ा, तब उस ने मूसा से कहा, छावनी से क्ढ़ाई का सा 
शब्द सुनाई देता हैं । उस ने कहा, वह जो शब्द है, वद 
न तो जीतनेवाक्षों का है और न हारनेवालों फा, सुम्के तो 
गाने का शब्द सुन पढ़ता है | छावनी के पास झआाते ही 
मूसा को वह बछढा, और नाचना देख पढ़ा, तब मुसा का 
कोप भड़क उठा और उस ने तसख्तियों को अपने द्वाथों 





(१) सल मे फड़ी गदन थाले | 
फ् 


५ 
निगमन | 


से पर्वत के नीचे पटफकर त्ोद़ ठाला | तब उस ने उन के 
बनाए हुए बछुढे को ले फर भाग में ढालके फूफ दिया । 
और पीसकर चूर चर फर ढाला, श्र जल के ऊपर फेंक 
दिया , भौर इस्राएजियों फो उसे पिलबा दिया । तर मूप्ता 
हारून से फहने लगा, उन लोगों ने तुक से क्या किया फि 
तू ने उन फो इतने बडे पाप में फप्ताया ? हारुन ने उत्तर 
दिया, मेरे प्रभु का कोप न भठके, व्‌ तो उन लोगों फो 
जानता ही हूँ कि थे घुराई मे मन लगापु रहते हैं। और 

उन्हीं ने मुझ से फष्टा कि एमारे लिये देवता बनवा जो 
हमारे आगे थ्रागे चले क्योकि उस पुरुष मूसा को जो 
हमें मिस्र देश से छुड़ा जाया है हम नहीं जानते कि उसे 
क्या हुथ्रा ? तब मे ने उन से फहा, जिस जिस के पास 
सोने के गहने ट्वों, वे उन को तोड कर उतार लाए और 
जय उन्होने मुझ फो दिया, में ने उन्हें भ्राग में ढाल दिया , 
तप यह बहुद्ठा निकल्न पढ़ा। हारून ने उन लोगो को ऐसा 
निरंकुश फर दिया था कि थे अपने विरोधियों के बीच 
उपहास' के योग्य हुए। उन को निरकुश देखकर, मूसा ने 
छावनी के निकास पर खडे होकर फट्टा, जो कोई यहोवा 
फी थ्रोर का हो वह मेरे पास श्राए ; तब सारे लेवीय उस 
के पास इकट्ठे हुए। उस ने उन से फह्दा, इस्राएश्न फा 
परमेश्वर यहोवा यो कहता हे कि अपनी भ्पनी जाघ पर 
तलवार जटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास 
तक घूमघूम कर अपने अपने भाइयो, सगियों भर पद्ोसियों 
फो घात करो | मूसा के इस वचन के श्रनुसार लेवियों ने 
किया, भर उस दिन तीन छज़ार के श्रटकल्न ज्ञोग भारे 
गएू। फिर मूसा ने फहा आज के दिन यहोवा के लिये 
अपना याजकपद्‌ का ससकार करो', वरन अपने अपने 
बेटों भोर भाइयों के भी विरुद्ध होकर रेसा करी जिस से 
वह आज तुम फो भाशीप दे । दूसरे दिन मूसा ने लोगों 
से कहा, तुम ने बड़ा ही पाप किया है , अब में यहोवा के 
पास चढ़ जाऊगा, सम्भव है कि में तुम्हारे पाप का 
प्रायश्चित्त कर सकूं। तब मृत्रा यहोधा के पास जाकर 
कहने क्ञगा, कि हाय | हाय ! उन लोगों ने सोने का देवता 


७८ 


२० 


२६ 


२७ 


२८ 


डे ८ 


8३१ 


बनवाकर बड़ा ही पाप किया है ! ती भी श्रम तू उन का 8६ 


पाप क्षमा कफर--नही तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से 


मेरे नाम को काट दे! । यहोवा ने मूसा से कहा, जिस ने ३३ 


मेरे विरुद्ध पाप किया है उत्ती का भान में अपनी पुस्तक में 


से काट दूगा | अब तो तू, जाकर उन लोगों को उस ३४ 


स्थान में ले चल जिस की चर्चा में ने तुक से की थीः 
देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा , परस्तु जिम्न दिन मैं 





(१) भुलझ्त में फ्सफुसाइट | (५) सूक्त में अपना हाथ करे | 


(9) मूल मे सको को मिटा | 


३ अध्याय | 


दयड देने ज्ृगगा उस दिन उन को इस पाप का भो दण्ड 
४ दगा। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति ढाली क्योंकि 
धारून के वनाए हुए बछुडे को उन्हीं ने बनवाया था ॥। 


३ ३ फ्र यहोवा ने मूस्ता से कह्ठा, तू उन लोगों 
छा को जिन्हें मिस्र देश से छुड्ठा ज्ञाया है, 
संग लेकर उस देश को जा जिस के विषय से ने इवाद्दीम, 
इसद्वाक और याक्ृब से शपथ खाकर कट्ठा था कि झें 

२ उसे तुम्हारे वंश को दूगा। और में तेरे आगे आगे एक 
दूत को भेजुगा और कनानी, एमोरी हित्ती, परिज्नी, हिच्वी, 

३ और यबूसी लोगों को वरबस निकाल दृगा । तुम लोग 
उप देश को जाओ जिप्त में दूध भौर मधु फीो धारा बहती 
हैं, परन्तु तुम हठोले हो इस कारण में तुम्हारे बीच में 
होके न चलू गा, ऐसा न हो कि में मार्ग में तुम्हारा अन्त कर 

४ डालू' । यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने 

२ लगे, और फोई अपने गहने पहिने हुए न रहा । क्योंकि 
यहोवा ने मूस्रा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा 
यह वचन सुना, कि तुम लोग तो हठीले हो, जो में पतन 
भर के लिये तुम्हारे बीच होकर चलू' तो तुम्शारा अन्त कर 
डालगा, इसलिये अपर अपने अपने गहने अपने अंगों से 
उतार दो कि में जानू कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए । 

६ तब इख्राएली होरेव पर्वत से लेकर भागे को अपने गहने 
उतारे रहे ॥ 

(मसा के इत्राएलिये[ के लिये पपमोचम सागने छा यगेन) 


७ मूसा तम्बू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा 
कराया फरता था और उस को मिल्ञापवाला तम्पू 
कहता था, और जो फोई यहोवा को दूढ़ता वह उस 
मिलापवाले तस्वू के पास जो छावनी के बाहर था निकल 

८ जाता था। भौर जब जय मूसा तस्वू के पास जाता, तब तब 
सब क्ोग उठकर अपने झपने डेरे के द्वार पर खडे हो जाते 
और जब तक मूसा उस तम्वू में प्रवेश न करता था तव तक 

१ उस की ओर ताकते रहते थे । और जब मूप्रा उस तस्‍्वू में 
प्रवेश करता था तब वाद का खंभा उतर के तम्बू के हार 
पर ठहर जाता था झौर यहोवा मृप्ता से बातें करने लगता 

५४० था। झौर सब ज्ञोग जय बादल के खभे को तस्बू के हार 
पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने प्रपने ठेरे के द्वार पर 

११ से दुण्डवत्‌ करते थे । और यहोवा मूसा के इस प्रकार 
भाग्हने सासहने बातें फरता था जिस प्रकार फोई अपने 
भाई से बाते' करे, योर मूसा तो छावनी में फिर थझाता 
था पर यहोश्व्‌ नाम एक जवान जो नून का पुत्र और 
मूसा का टहलुआ था वह तम्बू में से न निकलता था ॥ 

१९. और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन व्‌ सुर से कहता 
हैं कि इन लोगों को ले चक्त, परन्तु यह नहीं वताया कि तू 


नि्ममन । 


"६ 


मेरे संग किस को भेजेगा ? तो मो तू ने कहष्ठा हैं, कि तेरा 
नाम मेरे चित में बसा है" झोर तुझ पर मेरी अजुग्रह् की 
इृण्टि है। और अव यदि सुर पर तेरी अऋदुप्रह की ट्वप्टि हो १३ 
तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिस से जब में तेरा ज्ञान 

पाऊं तब ठेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर इस 

की भी सुधि कर कि यह जावि तेरी प्रजा है। यहोवा ने १४ 
कहा में आप चलूगा' और तुझे विश्वास दमा । उस ने १९ 
डस से कहा यदि व्‌ थराप? न चले तो हमें यहाँ से थागे 

न ले जा | यह केसे जाना जाए कि तेरी अनुयह की १६ 
दृष्टि सु पर भौर अपनी प्रजा पर हैं ? क्‍या इस से नहीं 

कि तू हमारे संग संग चले जिस से में और तेरी प्रजा के 
लोग पृथिवी भर के सब लोगों से अलग उहरें ॥ 


यहोवा ने मूसा से कहा में यह काम भी जिस की १७ 
चर्चा तू ने की है फरूगा, क्‍योंकि मेरी अनुप्नह की दृष्टि 
तु पर है भौर तेरा नाम मेरे चित्त में वसा है* । उस ने $८ 
कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उस ने कहा, मे तेरे १६ 
सन्प्ुख होकर चलते हुए तुम्के अपनी सारी भलाई दिखा- 
ऊंगा”* और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और 
जिस पर में घनुग्रह करने चाहू उसी पर अजुग्रह करूगां, 
और जिस पर दया फरना चाहू उसी पर दया करूंगा। 
फिर उस ने कद्दा, वू सेरे सुख का दर्शन नहीं कर सकता २० 
क्योंकि मनुष्य भेरे सुख फा दर्शन करके जीवित नहीं रह 
सकता । फिर यहोवा ने कहा सुन, सेरे पास एक स्थान २१ 
है, तू उस चटान पर खडा हो । और जब तक मेरा २२ 
सैज्न तेरे साग्हने होके चलता रहे* तब तक में तुझे चटान 
के दरार में रखूंगा और जब तक मे तेरे सारहईने होकर न 
निकज्ञ जाऊं तब तक अपने हाथ से तुमे ढॉपे रहूंगा । 
फिर में अपना हाथ उठा लूगा तब चू मेरी पीठ का तो २३ 
उर्शन पाएगा परन्तु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा ॥ 

डे ७. फ््रि हक मूसा से कहा पहिली 

त के सम्तान पत्थर की दो 
झौर तक्‍्तिया गढ़ ले, तब जो वचन डन पहिली तस्तियों 
पर लिखे थे जिन्हें व्‌ ने तोड़ टाला वे ही वचन में उन 
त्तरितयों पर भी लिखगा । और विहान को तेयार रहना २ 
और भोर फो सीने पर्वत पर चढ़कर उस की चोटी पर 
भेरे साग्हने खड़ा होना । और तेरे संग कोई न चढ़ पाए । 
चरन परत भर पर कोई मनुप्य कहीं दिखाई न दे, ३ 
ओर न भेड़ बकरी और गाय-बैल भी पर्वत के झागे चरने 








(१) रत्त में भें तझके नाम से जानता एह । (०) सप्त में गेरा सूद 

& मफ क् न च्ख 
चनेगा * (३) सूल में सेशा मुए। (४) भृत्त मे में सुझे भार ने 
जझामता हू (६) चल से अपनी सारी भवताई तेरे साग्एने से 
घल्ाठगा । (६) मृनत में भेरा तेस तेसे सारहाने की से चलता रहे। 


३४ अध्याय | 


४ पाए | तब मस्ता ने पहिली तरितयों के समान दो शौर 
तरितया गठी और श्रिद्दान फो सवेरे उठकर अ्रपने हाथ में 
पत्थर की वे दोनों तगितया लेकर यहोवा को श्राज्ा के 

£ अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया । तब यहोवा ने बादुल 

में उतरक उस के सग वहा खद़ा होकर यहोवा नाम का 
प्रचार किया । और यहोवा उस के साग्हने होकर यों प्रचार 
फरता हुआ चला कि “यहोवा ! यहोवा ईश्वर ! दयालु भर 
अनुगहफकारी, फोप फरने में धीरजवन्त भौर श्रति फरुणा- 

७ मय 'और सत्य, हज़ारों पीढिया तक निरन्तर परणा करने 
बाला, श्धर्म्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला 
है परन्तु ढोपी को वह किस्ली प्रकार निर्दोष न ठ६रापुगा 
वह पितरों के अधर्म्म का दृश्ड उन के बेटा बरन पोती 

८ और परपोते को भी देनेयाला है।” तब मृसा ने फुर्नी कर 

& प्थिदी की श्रोर कुफफर दण्टवत की। और उस ने फद्दा 
हे प्रभु ! यदि तेरे धडुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु ! 
हम जोगी के बीच में होकर चले ! ये लोग हटीले तो हैं 
तो भी हमारे अधम्स भौर पाप फो क्षमा फर भर हमे 

१० अपना निज भाग मानऊे अहण कर । उस ने कहा, सुन, 
मैं एक वाचा वाघता हू । तेरे सब लोगो के सागहने म ऐसे 
झाश्चय्य कम्म॑ करूगा जैसा एथिवी पर और सब 
जातियों में कभी नहीं हुए, भौर वे सारे क्ञोग जिन के 
बीच सू रहता है यहोवा के कार्य फो देखेंगे, क्योंकि जो 

३१ में तुम लोगों से फरने पर हैं वह भययोग्य काम है| जो 

आज्ञा में ग्राज तुम्हें देता हु उसे तुम लोग मानना 

देखो ! में त॒म्हारे आ्रागे से एमोरी, कनानो, हित्ती, परिज्जी 
हिब्वी और यवसी जोगों को निफालता हू । इसलिए साव- 
घान रहँना कि जिस देश में तू जानेवाज्ञा है उस के 
निवासिये| से वाचा न बाधना, फहीं ऐसा न हो कि वह 

१३ तेरे किये फदा ठहरे । बरन उन की वेदियों फो गिरा देना, 
उन फी लाों को तोढ़ डालना, और उन की अ्शेरा नाम 

१४ मूत्तिया को काट ढालना। क्योकि तुम्हें किसी दूसरे को 

ईश्वर करके दण्डवत्‌ फरने फी श्राज्ञा नहीं, क्योंकि 
यहोवा जिस का नाम जलनशीत्न है, वह जत्न उन्‍नेवाला 

१५ ईश्वर है ही । पेसा न हो कि त्‌ उस देश के नियासियो से 

वाचा बाधे औ्रोर वे अपने देवताश्रों के पीछे होने का 
व्यभिचार करें, और उन के लिये बलिदान भी करें, और 
फोई तुझे! नेवता दे, भर तू भी उस के बलिपशु का 

१६ असाद खाए, और तू उन की बेटिये को अपने बेटों के 

लिये ज्ञावे शोर उन की वेटिया जो आप अपने देवताओं के 
पीछे होने का व्यभिचार फरती हैं तेरे बेटों से भी अपने 

१७ देवताओ' के पीछे होने का व्यभिचार फरवाए । तुम देवताओं 

१८ की मूत्तिया ठालकर न बना लेना। अम्भमीरी रोटी का 


न 
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नए 


निर्गमन 
निगंमन | प० 


पद्न्न मानना * उस मे मेरी श्ाज्ञा के श्नुसार श्रावरीत 
महीने के नियत समय पर सात दिन तक अम़्मीरी रोटी 
साया करना, क्योकि ठ मिम्र से श्राबीय महीने में निकत्त 
आया । एर एक पहिलौा मेरा है, श्रौर क्या बद्ुद़ा, क्या ११ 
मेम्ना, तेरे पशुश्रों मे से जो नर पहिलौठे हाँ, वे सय मेरे 
ही हैं । ग्रौर गदददी के पहलोंठे की सन्‍ती मेम्ना देकर २० 
उस फो छुद्दाना, यद्वि तू उसे छुड़्ाना न चाहे तो उस की 
गर्दन तोद़ देना, परन्तु श्रपने सब पद्चिलौठे बेटों को बदला 
देकर छुड्डाना | मुझे कोई छूड़े हाथ अपना मुद्द न 
दिपाए | छु* दिन तो परिश्रम करना परन्तु सातवें दिन २१ 
विश्वाम फरना, बरन हज्ष जोतने श्रीर लवने के समय में 
भी विश्राम करना। झौर वू प्रदयारों का पढर्य मानना २२ 
जो पल्न्ने लवे हुए गेह का पत्र कहलाता है और वष 
के प्रन्त में बदोरन का भी पढे मानना । वर्ष में २ 
तीन बार तेरे सत्र पुरप इस्राएल् के परमेश्वर प्रभु 
यहोवा को श्रपने मुह दिसाए * मैं तो श्रन्यजातियों को २ 
तेरे थागे से निकालकर तेरे सिवानों को ब्ाऊगा, और 
जय तू अपने परमेश्वर यहोवा को श्रपना मुह दिखाने के 
लिये वर्ष में तीन बार थाया करे तथ कोई तेरी 
भूमि का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लोहू को २ 
ख़मीर पहित न घढ़ाना, 'भौर न फमह के पदर्य के वलिदान 
में से कुछ यिद्दान तक रहने देना | अपनी भूमि फी २ 
पहििली उपभ का पहिला भाग श्रपने परमेश्वर यहोवा के 
भवन में ले श्राना। बकरी के बच्चे को उस फी मा के दूध 
में न सिझ्काना | भौर यहोवा ने ससा से कहा, ये वचन २६ 
लिख ले , क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मे तेरे और 
इस्राएज्न के साथ वाचा वाधघता हूँ । म॒सा तो वहां यहोवा २' 
के संग चालीम दिन और रात रह्दा भौर तब तक न तो उस 
ने रोटी खाई और न पानी पिया | थ्रोर उस ने उन तख्तियों 
पर वाया के वचन धर्थात्‌ दस भ्राज्ञाण* लिख दीं ॥ 

जब मृसा साझछ्ी की दोनों तख्तिया हाथ में लिए २! 
हुए सीने पकत से उतरा श्ात्ा था तब यहोवा के साथ 
बातों फरने के कारण उस के चिष्टरे से शिरिणि* निकल्न रही 
थों, परन्तु वद यद्द नहों जानता था कि उसके चिहरे से किरणेंर 
निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएल्ियों ने ३० 
मप्ता फो देखा कि उस से चिहरे से किरयों * निऋत्ञती हैं तब 
वे उस के पाव जाने से डर गए। तब मसा ने उन को ३१ 
बुक्लाया, ओर द्ारूव मण्डली के सारे प्रधानों समेत उस 
के पास आया, और मूसा उन से बातें करने ज्ञगा । इस ३२ 
के बाद सब इस्राएली पास आए भर जितनी शआज्ञाएं 
यहोवा ने सीने पर्बत पर उस के साथ वात फरने के 


(९) भक्त में बचन | (९) मूल में सींग । 








३४ अ्रथ्याय । 
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समय दी थीं, वे सब उस ने उन्हें यताई | जब तक सूसा 
उन से बात न कर चुका तव तक अपने मुह पर शोढ़ना 
डाले रहा । और जब जब मूसा भीतर यहोव/ से बात 
करने फो उस के सारद्दने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी 
को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था, फिर बाहर 
झाकर जो जो थाज्ञा उसे मित्रतीं उन्हें इस्राएलियों से 
कह देता था । से| इस्राएली मूसा का चिहरा देखते थे 
कि उस से किरणें* निकलती हैं, ओर जब तक चह 
यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह उस 
ओद़नी फो डाले रहता था । 
(सारे सामान समेत पविश्नरथान झौर याजकों 
के बस यनाए लाने फा ययभ) 
३५४, 


मृत्ता ने इस्राएलियों की सारी संडली 
७. इकट्ठी फरके उन से कहा, जिन 
फार्मों के फरने फी आज्ञा यहोवा ने दी है, वे ये हैं । छ. 
दिन तो काम फाज किया जाए परन्तु सातवां दिन तुर्द्दारे 
लिए पवित्र और यहोवा के लिये परमविश्नाम का दिन 
हहरे, उस में जो कोई काम काज करे वह मार ढाला 
जाए । बरन विशध्लाम के दिन तुम अपने पअपने घरों में 
आग तक न जत्ाना ॥ 
फिर मूसा ने इस्नाएज़ियों की सारी मंढल्ली से कहा, 
जिस बात फी भाज्ञा यहोवा ने दी है, वह यह है । तुर्दारे 
पास से यहोवा के क्षिये भेंट लो जाए, शर्थाव्‌ जितने 
अपनी इच्छा से देना चाहें, वे यहोवा की भेंट करके ये 
वस्तुए जे भाएं; अर्धात्‌ सोना, रुपा, पीतल, नीजे, बेजनी 
ओर लाल रंग का कपड़ा, सूछम सनो का कपद़ा, बकरी 
फा बाक्ष, क्ञाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सूइसों की 
खालें, बबूल की क्षकदी, उजियाला देने के किये तेल, 
अभिपेक का तेल, और धूप के लिये सुगंधद्वव्य, फिर 
एपोद भौर चपरास के लिये सुलेसानी मणि, झौर जढ़ने 
के किये मणि । और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का 
प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा 
ने दी है वे सब बनाएं | अर्थात्‌ तंदू औौर भोहार समेत 
निवास भौर उस फी घुन्ही, तखते, बेंढे, खभे और कुर्सियां, 
फिर डण्ठों समेत सन्दूक भौर प्रायश्चित्त का ढकना और 
यीचवाल़ा पर्दा, डण्डों योर सब सामान समेत मेज्ञ और 
भेंट की रोटिया, सामान और दीपकों समेत उजियाज्ञा 
देनेवाला दीवट और उजियाला देने के लिये तेल, डण्डों 
समेत घूपवेदी, अभिपेक का सेल, सुगंधित घूप, और 
निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की कमरी, दणढों आदि 


सारे सामान समेत होमवेदी, पाएु समेत होदी, खभों और 


(९) चृक्त में सीत * 
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निर्गेमन । 


उन की कुर्सियों समेत श्रांगन के पढें, और शागन के 
द्वार के पढें, निवास और आगन दोनों के खूंटे, भौर 
डोरिया, पविन्नस्थान में लेवा दहल करने के किये काडे 
हुए चस्त्र, और याजक का फाम करने के लिये द्वारुन 
याजक के पवित्र वस्त्र भ्रौर उस के पुत्रों के चच्च भी |। 

तब इस्नाएलियों फी सारी मण्डली मूसा के सारहने 
से लौट गई । भौर जितनों को उत्साह हुआ * भौर जितनों 
के मन) में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, थे मिलापचाले 
तवू के काम करने और उस की सारी सेवकाई भोर पचित्न 
बस्त्रों के बनाने के लिये, यहोवा की भेंट ले आने कगे। 
क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन सें ऐसी इच्छा उत्पन्न 
हुईं थी वे सब जुगनू, नधुनी, मुंदरी, भौर फंगन आदि 
सोने के गहने ले थ्राने लगे, इस भाँति जितने मनुष्य 
यहोवा के लिये सेने की भेंट के देनेवाले थे वे सब उन 
को ले आाए। भौर जिस जिस पुरुष के पास नीले, बेंजनी 
वा लाल रंग फा कपड़ा, वा सूचघम सनी का कपड़ा, वा 
घकरी का वात्न, वा काल रंग से रगी हुईं मेढ़ों की खाले', 
वा सूइसों फी खालें थीं, वे उन्हें ले आए । फिर जितने 
पाँदी, वा पीवल्न की भेंट के देनेवाले थे, वे यहोवा के लिये 
वैसी भेट ले आए, और जिस जिम्त के पास सेवकाई के 
किसी फाम के लिये बबूल की लकड़ी थी, थे उसे ज्ञे 
आए । और जितनी ख्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश 
था, थे अपने हार्थों से सूत कात कातकर नीले, वजनी 
और लाल रंग के, और सूधम सनी के फाते हुए सूच को 
ले आई । भौर जितनी ख्तरियों के मन में ऐसी घुद्धि का 
प्रकाश था, उन्हों ने बकरी के बाल भी फाते। और 
प्रधान लोग एपोढ भर चपरास के लिये घुलैमानी मणि, 
ओर जडने के लिये सणि और उजियाला देने और 
अभिषेक और धूप के सुगंधव॒ब्य भौर तेज्न ले भाये । 
जिस जिस बस्तु के बनाने की शाज्ञा यहोवा ने मसा के 
द्वारा दी थी उस के लिये जो कुछ आवश्यक था उसे थे 
सब पुरुष भौर स्त्रियां ले आई' बिन के हृदय में ऐसी इच्छा 
उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्नाएली यहोवा के किये 
अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए | 

तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा 
ने यहूदा के गोत्रवाले वसलेत फो जो ऊरी का पुत्र और 
हूर का पोता हैं नाम लेकर बुलाया हैं। और उस ने 
उस फो परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण क्या है 
कि सब अ्रकार की बनावट के लिये उस को ऐसी चुद्धि, 
समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी फी युक्तियां 
निकालकर सोने, चांदी भोर पीतल में, और जद़ने के 
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(३) सूत्त ने छितमे के। ठम के सन मे ठठाशा । (४) मृक्त ने ऋारणा॥ 


१६ 


अन्याय । 


लिये मणि फाटने में, भौर लकरी के सोदने मे बरन बुद्धि 
से सब भाँति की निकाली ठुई बनायट में काम कर समझे । 
फिर यहोवा ने उस के मन मे और दान के गोन्नयाले 
झद्दीसामाफ के पुत्र ग्ोहोलीयाव के सन में भी शिक्षा 
देने की शक्ति दी दें । इन दोना के हदय फो यहोवा ने 
ऐसी घुद्धिसि परिपरण किया ६ कि थे सोठने आर गढ़ने 
शौर नाले, वजनी प्यार ज्ञावा रंग के कपडे, और सूचम 
सनी के कपठे से काढ़ने और घुनने, बरन सब प्रकार की 
बनावट में भार चुद्धि से काम निकालने में सत्र भांति 
१३ & , हैं काम करे । शोर बसलेल चार शोहोंडीश्राव 
झौर सब बुद्धिमान जिन को यदोया ने ऐसी 
बुद्धि भौर समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी श्राज्ञाश्रो 
के शनुसार पविन्नस्थान की सेवकाई के लिये सत्र प्रकार 
का काम करना जानें, वे सब यह फाम फरे ॥ 
तब मूसा ने वसलेल भौर श्रोहोलाश्राव और 
सब चुद्धिमानों फो जिन के हृदय में यहोवा ने चुद्धि का 
प्रकाश दिया था, श्र्थात्‌ जिस जिस को पास आकर काम 
करने का उत्साह हुआ था! उन सभो को चुलवाया। 
और इखांएली जो जो भेट पविद्नस्थान की सेवकाई के 
काम भौर उस के बनाने के लिये ले भ्राए थे, उन्हें उन 
पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया । तब भी लोग प्रति 
भोर का उस के पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे । भौर 
जितने बुद्धिमान पविन्नस्थान का काम फरते थे वे सब अपना 
श्रपना काम छोड़ फर मूसा के पास प्राए भोर कहने लगे 
जिस काम के करने की प्राज्ञा यहोवा ने दी ४, उस के लिये 
जिंतना चाहिये उस से श्रधिक वे ले आए हैं | तब मुसा 
ने सारी छाववी में हस शाप्ना का प्रचार करवाया कि क्‍या 
पुरुष, क्या स्त्री, कोई पविन्नस्थान के किये और सेंट न 
जक्ञाएु, इस प्रकार लोग »र भेंट लाने से रोके गए। क्योंकि 
सब फाम बनाने के लिये जितना सामान झ्ावश्यक था 
उतना बरन उस से अधिक बनाने वाक्नो के पास झा चुका 
था ॥ 
झौर काम फरने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्हों ने 
निवास के लिये बदी हुई सचम सनी के कपड़े के, और नीले, 
बैंजनी और लाल रंग के कपढ़े के दस पटों को फाढे हुए 
कफरुयों सहित बनाया। एक एक पट फी क्ंबाई अ्रह्माईंस 
हाथ, और चौदाई चार द्वाथ फी हुईं, सब पट एक ही नाप के 
घने । उस ने पांच पट एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर 
दूसरे पांच पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए। और जहद्दा 
थे पट जोड़े गए वहां की दोनों छोरों पर उस ने नीली 
नीती फततिया लगाई । उस ने दोनों छोरो' में पचास 


निर्गंमन । 





(0) है ने दिय हे स्पान झरने के छिये पास झआमे के छ्स 


* *#€ “४ जाला अं! । 


पर्‌ 


पचास फिया इस प्रफार लगाई कि वे आम्हने सामदने 
हुईं। भर उस ने साने फी पचास घुन्डिया बनाई श्रोर उन १३ 
के द्वारा पटो फो एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास 
मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तम्यू के १४ 
लिये उस ने बयरी के बाल के ग्यारह पट बनाए | एक १९ 
एक पट की लाई तीस हाथ, भौर चौड़ाई चार हाथ की 
“है, झौर ग्यारहां पट एक ही नाप के थे। इन में से १६ 
उस ने पाच पट शलग, 'थ्ोर छु पट प्लग जोड़ दिए । 
भीर जहा दोनों जोड़े गए बहा फी छोरो में उस ने पचास १७ 
पचास फलिया लगाई'। श्र उस ने तम्बू के जोइने के लिए १८ 
पीतल की पचास घुन्डिया भी बनाड़ जिस से वह एक हो 
जाए | भौर उस ने तग्पू के लिग्रे लाज़ रग से रगी हुईं १६ 
भेढ़ों की सालो फा एक श्रोह़ना श्रोर उस के ऊपर के 
(लिये सहला फी साक्तो फा भी एक ओोडना चनाखा ॥ 

फिर उस ने निवास के लिये यबूल की लकडी के तसतों २० 
को से रहने के लिये बनाया । एक एक तखते फी लवाई २१ 
दस हाथ शोर चोंडाई डेढ़ हाथ की हुई । एक एफ तसते २२ 
में एक दूसरी से जोडी हुईं दो दो चूलें वनी, निवास के 
सब तख़तो के लिये उस ने इसी भाति बनाई । और २३ 
उस ने निवास के लिये तख़तों फो इस रीति से बनाया कि 
दक्सिन फी और बीस तख़ते लगे | और इन बीसो तख़ते। २४ 
के नीचे चादी की चालीस कुतिया, श्र्थात्‌ एुक एक तख़ते 
के नीचे उस की दो चूज्नो के लिये उस ने दा कुर्सियोँ 
बनाई । और निवास की दूसरी अलग, शर्थात्‌ उत्तर की २३ 
झोर के लये भी उस ने वीस तग़ते बनाए | और हन के २६ 
किये भी उस ने चांदी को चालीस कुर्सियाँ श्रर्थांत्‌ एक 
एक तख़ते के नीचे दो दो कुर्सियों बनाई । और निवास २७ 
की पिछली झलग श्रथांत्‌ पश्चिम श्रोर के लिये उस ने 
छः तख़ते बनाएं । और पिछली अलग से निवास के श्र 
कोनों के ज्िये उस ने दो तख़ते बनाएु | और वे नीचे २६ 
से दो दो भाग के बने और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक 
उन दोनों तख़तों का ढव ऐसा ही बनाया। इस प्रकार आठ ३० 
तसते हुए, झौर उन की चांदी की सोलद् कु्सियाँ हुई, 
अर्थात्‌ पुक एक तख़ते के नीचे दो दो कुर्सियाँ हुई । 
फिर उस ने बबूल की लकड़ी के बेंडे बचाए झर्थाव्‌ निवास ३१ 
की एक अलग के तखते के लिये पाच वेंडे और निवास 8२ 
की दूसरी अंग के तखतों के लिये पाव बेंडे और निवास 
की जो अलग पश्चिम ओर पिछल्ने भाग में थी उस के 
लिये भी पाच बनाएं। भौर उस ने बीचवाले वेंढे को ३३ 
तखतों के सध्य में तय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
पहुचने के लिये चनाया | और तखतों को उस मे सोने ३४ 


३७ अध्याय निगसप | 


से मढ़ा, और बेंड्ों के घर का काम देंनेवाले कड़ों को सोने 
के बनाया, और बेंढों को भी सोने से सढ़ा ॥ 
झ९ फिर उस ने नीले, बेंजनी, और लाही रंग के कपड़े 
का, और बटी हुई सूचम सनीवाले कपडे का वीचवाला 
पर्दा बताया ; वह कढ़ाई के काम किऐ हुए करूत्रों के साथ 
३६ बना। भर उससे उस के लिये ववूल के चार खंभे बनाएं, 
ओर उन को सीने से मढ़ा; उन की घुडियां सोने की 
और उस ने उन के लिये चांदी की चार कुर्सिया 
६७ ढालीं | और उस ने तंवू के द्वार के लिये नीले, चेजनी 
और लाही, रंग के कपडे का और वटी हुईं सूचम सनी 
के कपडे फा फ्ढ़ाई का काम किया हुआ पदों बनाया। 
इ८ और उस ने घुश्डियों समेत उस के पाच खंभे भी बनाए 
ओऔर उन के सिरों शोर जोड़ने की छुड्टों को सोने से मढ़ा, 
और उनकी पांच कुर्सियां पीतल की बनाईं। 


३७ फुरर बसल्ेेल ने ववूल्त फी लकड़ी का 
सन्दूक बनाया, उस की लंबाई 

अढ़ाई हाथ, चौड़ाई डेढ़ हाथ, शोर ऊंचाई ढेढ़ हाथ की 

२ थी। और उस ने उस को भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा 
३ और उस के चारों ओर सोने की वाउ बनाई । और उस 
के चारों पायों पर लगाने को उस ने सोने के चार कड़े ढाले 

दो कड़े एक अलग, भोर दो फड़े दूसरी अलंग पर लगे। 

४ फिर उस ने बबूल के डंडे बनाए, और उन्हें सोने से मढ़ा 
४ भर उन को सन्दूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डाला 
६ कि उन के वल सन्दूक उठाया जाए। फिर उस ने चोखे 
सोने के प्रायश्वित्तवाले ढकने को बनाया : उस की लबाई 

७ झदाई हाथ, भोर चोढाई डेढ़ हाथ की थी। झौर उस ने 
सोना गढ़कर दो करूब प्रायशित्त के ठकेने के दोनों घिरा 

८ पर बनाऐ। एक करूव तो एक सिरे पर, और दूसरा करूत्र 
दूसरे सिरे पर बना, उस ने उन फो प्रायश्रित्त के ढकने के 
साथ एक दी टुकड़े के दोनों सिरों पर यवाया। 

£ झौर फरूयों के पल ऊपर से फेले हुए बने, ओर उस पंख्ों से 
प्रायश्रित्त का ठकना ठपा हुआ वना, ओर उन के सुख भार्हने 
सारहने ओर प्रायश्रित्त के ठकने की ओर किए हुए बने ॥ 

१० किर उस ने बबूल फी लक्डी की सेज़ को चन्नाया, 
उस की लंबाई ठो हाथ, चोड़ाई एक हाथ, और ऊंचाई 

११ छेंड़ हाथ की थी। और उस ने उस को चोखे सोने से 
सग, और उस में चारों ओर स़े,ने की पक वाड बनाई । 

१२ भोर उध्त ने उस के लिये चार गुल चोंदी एक पटरी 
झोर इस पटरो के ज्षिये चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई । 

१३ और उस ने मेज़ के लिये सोने के चार कडे ढालक़र उन 
चारों को्नों में लगाया, जो उस के चारों पायों पर थे । 

१४ थे कदे पटरी के पास सेज़ उठाने के दंढों के खानों का 


काम देने को बने । भौर उस ने मेज्ञ उठाने के लिये ढंडों 
को ववृल फी लकड़ी के बनाया, और सोने से महा । और 
उस ने मेज्ञ पर का सासान श्र्थाद्‌ परात, घृपदान, कटोरे, 
झौर उडेलने के बतंव सब चोखें सोने के वनाएं ॥ 

फिर उच्त ने चोखा सोना गढ़के पाए और डंडी 
समेत दीवट को बनाया, उस के पुप्पकोश, गांठ, और फूल 
सब पुक हो डुक्डे के बने। और दीवट से निकली हुई 
छुः डालियां वनीं तीन डालियां तो उस्त की एफ अलग 
से और तीन ढालियां उस की दूसरी घलंग से निकली 
हुई बनीं। एक एक डालो में, बादास के फूल के सरीखे 
तीन तीन पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल 
बना दीोवट से निकली हुईं, उन छ्ों डालियो का यही 
ढब हुआ | और दीवर की डंडी में वादास के फूल के 
समान अपनी अपनी गांठ भोर फूल समेत चार पुष्पकोश 
बने । ओर दीवट से निकली हुईं छुद्दा ालियो में से दो 
दो डालियों के नीचे एुक एक गांठ दीवट के साथ पुक्त 
ही हकड़े की वर्वी | गाें ओर डालियां सच दीवट के 
साथ एक हो डुकडे की यनीं, सारा दीवर गढे हुए चोखे 
सोने का, और एक ही टुकदें का वना। ओर उस ने 
दीवट के सातों दीपक, शोर गुलतराश, भौर गुलदान, 
चोखे सोने के बनाए । उस ने सारे सामान समेत दीवद 
को किक्फार भर सोने का बनाया ॥ 

फिर उस ने थबूत्न की लकड़ी फी घृपवेदी भी बनाई 
उस की लम्बाई एक हाथ, और दौढाई एक हाथ की थी 
चद चौकोर बनी ; भौर उसकी ऊंचाई ठो हाथ की थी 
और उस के सीग उस के साथ बिना जोइ के बने थे। और 
ऊपरवाले पढलों, थोर चारों थोर की प्रलगा, भौर सींमों 
समेत, उस ने उस वेदी का 'दोखे सोने से मढ़ा, भौर ठस की 
चारों ओर सोने की एक बाड बनाई । ओर उस याद के 
नीचे उस के दोनों पन्नों पर उस ने सोने के दो के बनाए 
जो उस के उठाने के ढड़ों के खानों का क्वाम है। और 
ढंडों को उस ने चबूत्र की लकडी का बनाया, और सोने 
से मा । और उसने धमिपेक का पवित्र तेज्न, और 
सुगधदुब्य का धूप, गंधी की रीति के अनुसार बनाया॥। 


ट., ]'दृर उस ने बदल की जक्टी की 

होमवबेदी भी बनाई. टछ वी लगाई 

पाच हाथ, और चोढ़ाई पांच हांथ की था हम प्रजार से 
बइ चोकोर चनी ; और ऊच पीन दाव की थी । और डस ने 
उस के चारों फोनों पर उस के चार सांग बनाए, ये उस के 
साथ विना जड़ के बने; झोर उप ने उस को पीनन से 
सदा। थार उस ने घंदी का सारा सामान थ्र्वाव उस की 
हांडियों , फावदियो, कडोरो, कादो, और जरछो को यनाया । 
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३८ अध्याय । 


४ उस फा सारा सामान उस ने पीतल फा बनाया | और बेदी 
के क्षिये उस फे चारों श्लोर फी फंगनी के तले उस ने 
पीतल फी जाली फी एक भरूमरी बनाई, वह नीचे से वेदो 

४ फी ऊचाई के सध्य तक पहुची । और उस ने पीतल की 
मूमरी के चारों फोनो फे लिये चार फडे ढाले जो उडों 

६ के खानों का काम ठें। फिरि उस ने ढंडों फो बबूल फी 

७ लकड़ी का बनाया भोर पीतल से मढ़ा । तब उस ने ढढों 
फो घेटी फी शअलगों के कहों में वेदी के उठाने फे लिये 
डाल दिया । वेदी फो उस ने तख़तों से सोसली बनाया ॥ 

८ भौर उस ने होदी, और उस का पाया दोनों पीतल के 
घनाए यह मिलाप वाल्ले तस्बू के द्वार पर सेवा फरने घाली 
महिल्ा्रों के दृर्पषणों के लिये पीतल के चनाए गए। 

& फिर उस ने आगन बनाया; भौर दक्पिन शलंग के 
लिये आगन के पढें घटी हुई सूच्म सनी के कपडे के थे भौर 

१० सब मिलाकर सौ हाथ क्षम्वे थे । उन के लिये बीस समे, 
भर इन फी पीतल फी बीस कु्सिया बनीं; भौर खमम फी 
१ घुन्डिया भौर जोढ़ने फी छुद़ें चाँदी फी बनों। भौर उत्तर 
अलग के लिये भी सो हाथ लम्बे पर्दे बने, 'भोर उन के 
लिए घीस खंभे भौर इन छी पीतल फी बीस ही कुर्सिया 
बनीं, और खंसे। फी घुन्डिया भोर जोढ़ने फी छुें चादी फी 
१२ घनीं । और पश्चिम शलंग के लिये सब परदे मिलाकर 
पचास हाथ के थे, उन के लिये दस खंमे भर दस ही 
उनके कुर्सियाँ थीं, भौर खंभों फी घुन्डिया और जोदने 
१३ की छुड़ें चाँदी फी थीं। भौर पूरय अलग में भी वह पचास 
१४ हाथ के थे । ज्ांगणम हे द्वार फे एफ शोर के लिये पद्म 
हाथ के पर्दे घने, भोर उन के ज्षिये तीन खंभे और तीन 
१४ कुर्सियां थीं। भर श्लॉगन के द्वार की दूसरी भोर भी वैसा 
दी बना था और आगन के दरवाज़े के इधर भौर उधर 
पंद्रह पंद्रह हाथ के पर्दे बने थे भर उन के लिए त्तीन 
ह्टी तीन खंसे और तीन ही तीन एन फी कुसिया भी 

१६ थीं। आगन की चारो ओर सब पर्दे सूधघम बटी हुई सनी 

१७ के कपडे के बने हुए थे। और खर्ों की कुर्सियों पीतल की, 
ओर घुन्डिया भौर छुड़ें चाँदी की वनी और उन के सिरे 
चाँदी से मंडे गए भौर आगन के सब खमभे चॉदी के छुड़ों 

* ष से जोडे गए थे। शॉगन फे द्वार के पर्दे पर वेल बूटे का 
काम किया हुआ था और पह नीले, बेंजनी और लाल रग 
के कपडे का, और सूचम घटी हुईं सनी के कपडे के बने 
थे और उस की लबाई बीस हाथ की थी और उस फी 
ऊचाई आंगन की कनात की चौटाई के समान पांच 

१६ हाथ फी बनी। भर उन के लिये चार खसे और खंभों 
फी 'चार ही कु्ियाँ पीतक्ष की बनीं . उन की घुन्डिया 
चाँदी फी बनीं, भौर उन के सिरे चांदी से मढ़े गए भौर 

२० उन फी छड़ें चाँदी फी बनीं । और निवास झौर आँगन 
की चारों भर फे सब खटे पीतल के बने थे ॥ 


निर्गंसन। 


पे 


साहीपत्र फे नियास का सामान जो लेवियों की २१ 
सेवफाई के लिये घना, भौर जिस फी गिनतो हासन 
याजफ के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के ऊएने से हुई थी, 
उस फा बगोन यद्द है। जिस जिव बस्तु के बनाने फी 
श्राज्ञा यहोवा ने मूसा फो दी थी, उस फो यहूदा के 
गोत्रवाले बसलेज ने, जो हूर का पोता श्रोर ऊरी फा 
पुत्र था, घना दिया । भौर उस के संग दान के गोत्रवाले २३ 
झद्दीसामाक का पुत्र श्रोहोलीश्ावय था जो सोदने और 
काढने घाला भर नीले, धंजनी, भौर लाल रंग के भौर 
सूपम सनी के फपठे में कारचोब फरने वाला निपुण 
फारीगर या ॥ 

पवित्रस्थान के सारे फाम में जो भेंट का सोना लगा, 
घद्द उनतीस फित्कार, भौर पवित्रस्थान के शेकेल के ह्िसाव 
से सात सौ तीन शेकरेल था । भौर मण्ठक्ञी के गिने हुए २९ 
लोगों फी भेंट फी चाँदी सो किपार, भौर पवित्रस्थान के 
शेफेल के द्िसाय से सत्रह्ठ सो पचद्धत्तर शेकेल थी। 
अर्थात्‌ जितने बीस यरस के श्र उस से पश्रधिक भ्वस्था 
के गिने गए थे, ये छ लाख तीन हजार साढे पाच सौ 
पुरप थे। थौर एक एक जन फी घोर से पवित्नस्यान 
के शेकेल के झ्नुसार भाधा शेश्चेल जो एक बेका पोता 
है मिला । भौर वह सौ फिफ़ार 'ाँदी पविद्रध्यान औौर २७ 
वीचवाले पर्दे दोनों फी कुर्सियों फे ठालने में जग गईं , 
सौ फिफ़ार से सौ कुर्सियाँ यनीं, एक एक कुर्सी एक किफार 
फी बनी। भझौर सत्तरह सौ पचहत्तर शेकेज् जो बच गएु 
उन से खभों की घडियां बनाई गदईँ, भौर खंभों को 
प्योटिया सही गईं, और उन की छद़ें भी बनाई गईं। 
और भेंट का पीतल सत्तर किक्फार, भौर दो हजार चार 
सी शेकेल था। उस से मिलापवाले तबू के द्वार फी 
कुर्सियाँ, और पीतल फी वेदी, पीतल की रमूरी, और बेदी 
का सारा सामान , और भ्ाँगन के चारों ओर को कुर्सियाँ, ३१ 
झौर उसके द्वार फी कुर्सियाँ, और निवास भौर आगन 
फी चारों ओर के खूटे भी बनाए गए ॥ 


उन्हों ने नीले, बेंजनी और लाल 
३ ९ * रपि रग के फाढ़े हुए कपड़े पविन्नस्थान 
की सेवकाई के लिये और ह्वारून के लिये भी पविन्न बख 
बनाए जिस अकार यहोवा ने सूसा को श्राज्ञा दी थी॥ 
ओर उस ने एपोद को सोने और नोले-वेंननी २ 
और लाज्ञ रंग के कपडे का, और सूचम यदी हुई सनी 
के कपडे का बनाया । और उन्हों ने सोना पीट-पीटकर ६ 
उस के पत्तर बनाए, फिर पत्तरों फो काट-काटकर तार 
बनाए, और तारों फो नीले-बेंजनो और ज्ञात रंग के 
फपड़े में और सूचम सनी के फपड़े में कढ़ाई की बनावट 
से मित्ना दिया | एपोद के जोदने को उन्‍्हों ने उस के ४ 


२४ 


३६ भष्याय 


कंधों पर के बंधन बनाए, वह तो अपने दोनों सिरों से 
& जोड़ा गया। और उस के फसने के किये जो काढ़ा हुआ 
पटुका उस पर वना, वह उस के साथ बिन जोड़ का, भौर 
उसी फी बनावट के अजुसार भर्थाव्‌ सोने भर नीले-बेंजनी 
झौर लाल रंग के कपड़े का, और सूचम वंटी हुईं सनी के 
कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को थाज्ञा 
दी थी॥ 
६. श्र उन्हों ने सुलेमानी सणि काटकर उन में इस्राएल 
के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है, वैसे ही खोदे, 
७ भौर सोने के खानों में जड़ दिए। झौर उस ने उन फो 
एपोद के फंधे के बंधनों पर लगाया, जिस से इज्नाएलियों 
के लिये स्मरण फरानेवाले मणि उहरें, जिस प्रकार 
यहोवा ने मूसा को घाज्ञा दी थी ॥ 
घ ओर उस ने उपरास को एुपोद की नाई सोने फी, 
और नीले बेंजनी और ल्ञाल रंग के कपडे की, भौर सूच्षम 
बटी हुईं सनी के कपडे में वेल बूटे का काम किया हुआ 
£ बनाया । चपरास तो चौकोर वनी, और उन्हों ने उस 
फो दोहरा! बनाया और वह दोहरों होकर एक वित्ता लवा 
१० और एक वित्ता चोदा बना । और उन्हों ने उस में चार 

पाँति मणि जडे, पहिली पाँति में तो माशिक्ष्य पद्यराग 
११ भोर लाल्डी जडे गए | और दूसरी पाँति में 'मरकत, नीस- 
१२ सणि, और हीरा, भौर तीसरी पाँति में लशम, सुर््यकान्त 

१४ ओझोर नीलम, झोर चौथी पाँति में फीरोजा, सुद्लेमानी 
मणि, ओर यशव जढ़े, ये सब अलग घलग सोने के 

१४ खानों में जडे गए। भौर ये मण्णि इच्चाएल के पुत्रों के 
नामों की गिनती के अनुसार वारद थे, बारहों गोत्ने में 
से पक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है, वैसा 

१९ ही खोदा गयां। और उन्हों ने चपरास पर ढोरियों छी 
१६ नाई गूथे हुए चोखे सोने कीज़ंजीर बनाकर लगाई । फिर 
उन्हों ने सोने के दो खाने, ओर सोने की दो कह़ियां 
बनाफर दोनों कढ़ियों फो चपरास के दोनों सिरों पर 
१७ लगाया। तब उन्हों ने सोने की दोनों गंथी हुई ज्ंजीरों को 
१८ घचपरास के सिरों पर की दोनों फड़ियों में लगाया। और 
गूंधी हुई दोनो ज्ंजीरों के दोनों वाकी सिरों को उन्हों ने 
दोनों खानों में जड़ के, एपोद के सारहने दोनों कंधों 

१४ के बंधनोंँ पर लगाया । भर उन्हों ने सोने की और दो 
फ़ियां बनाकर, चपरास के दोनों सिरों पर उस की उस 

२० फोर पर जो एपोद फी भीतरी भाग में थी लगाई । और 
उन्हों ने सोने की दो और क्ियाँं भी बनाकर एपोद के 
दोनों पंधों के बंधनों पर नीचे से उस के साम्हने, और 

१३ जोड़ के पास, पुपोद के काढे हुए पहुके के ऊपर लगाई'। 
तब उन्हों ने चपरास को उस फी फड़ियों के हारा एपोद को 
कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा, कि वह एपोद के काढ़े 


निर्गेमन । 


पं 


हुए 'पढुके के ऊपर रद्दे; और चपरास एपोद से अलग न 
होने पाए, जैसे यदोवा ने मूसा को थाज्ञा दी थी ॥ 

फिर एपोद का वागा सम्पूण नीले रंग का बनाया गया। २२ 
और उस की बनावट ऐसी हुईं कि उस के बीच घख़तर के २३ 
छेद के समान एक छेद बना, और छेद के चारों ओर एक 
कोर बनी, कि वह फटने न पाए। और उन्हा ने उस के नीचे- २४ 
वाले घेरे में नीले-बैजनी और ल्ञाल रंग के कपडे के अनार 
बनाए । और उन्हों ने चोखे सोने की धंटियां भी बनाकर २५ 
बागे के नीचेवाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचोंबीच 
लगाई । थर्थाव बाये के नीचेवाले घेरे की चारों ओर एक २६ 
सोने की घंटी, और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी, 
झौर एक झनार लगाया गया कि उन्हें पहिने हुए सेवा 
टदल करें, जैसे यद्दोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥) 

फिर उन्हों ने हारून, और उसके पुत्रों के लिये बुनी २७ 
हुई सूचम सनी के कपढ़े के भंगरखे, और सूचम सनी के २८ 
कपडे की पगढ़ी, भौर सूघ्म सनी के कपढे फी सुन्दर दोपियां, 
ओर सूचम बदी हुईं सनी के फपडे की जांधिया: और २६ 
सूध्म बटी हुई सनी के कपडे की भौर नीले-बेंननी भौर 
लाल रंग की फारचोबी काम की हुई पगढ़ी, इन सभों को 
जिस तरह यहोवा ने मूसा को भाज्ञा दी थी वैसा ही 
बनाया ॥ 

फिर उन्हों ने पविन्न मुकुट की पटरी चोखे सोने ३० 
की बनाई; और जैसे छापे में, वेसे ही उस में ये अक्षर 
खोदे गए अर्थाव्‌ यहोवा के लिये पवित्र । और उन्हों ने उस ३१ 
में नीला फीता लगाया, जिस से वह्द ऊपर पगढ़ी पर रहे 
जिस तरह् यहोवा ने मूसा को शञ्ञाज्षा दी थी ॥ 

इस प्रकार मिलापवाले ठम्बू के निवास का सव काम ३२ 
समाप्त हुआ और जिस जिस फाम फी शाज्ञा यहोवा ने 
मूसा को दी थी, इस्लाएलियों ने उसी के अनुसार किया ॥ 

तय वे निवास फो मूसा के पास ले आए, श्यथोत्‌ ३३ 
घुंढियां, तख़ते, बेंडे, खंभे, कुसियां, आदि सारे सामान 
समेत तम्बू, भौर लाल रग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों फा ३४ 
ओदढ़ना, और सूइसों की खालों का भोढ़ना, और घीच का 
पर्दा, ढण्ढों सहित साक्षोपत्र का संदूक, और प्रायश्चित्त ३४ 
का ढकना सारे सामान समेत मेज़, और भेंट की रोटी, ३६ 
सारे सामान सहित दीवट, और उस की सजावट के दीपक, ३७ 
और उजियाका देने के लिये तेल, सोने की बेदी, भौर ३८ 
अमिषेक फा तेल, और सुगधित धूप, और संबू के हार 
का पर्दा, पीवल की मंरूरी, ढंडों, और सारे सामान ३६ 
समेत पीतल की चेदी, भ्ौर पाए समेत होटी, खंभों, झौर ४० 
कुर्सियोँ समेत श्रांगन के पर्दे और श्ाँगन के हार का 
पर्दा, भौर ढोरिया, भौर खूटे, और मिल्ापवाले तम्यू के 
निवास की सेवकाई का सारा सासान, पवित्रस्थान में ७१ 


8० अध्याय । 


सेवा <दल फरने के लिये बेल बूटा काठे हुए बख, भौर 
हारून याजफ के पवित्र बख, भौर उस के पुत्रों के बख जिन्हे 

४२ पहन कर उन्हें याजक का काम परना था ध्र्थात्‌ जो जो 
झआाज्ञा यहोवा ने मूसा फो दी थीं उस्ती के अनसार इस्राए- 

४३ लियों ने सब काम किया | तब मूसा ने सारे काम का 
निरिक्षण कर के देखा कि उन्हों ने यहोवा की थाज्ञा के 
अनुसार सब छुछ किया है: और मूसा ने उन फो 
झाशीरवाद दिया॥ 


(यदौवा फे नियास फे से फिर जाने अर उस फी प्रतिष्ठा 
होने कायगन) 


०, फि यहोवा ने मूसा से फहा, पहिले महीने 

२ ५ हे के पहिले दिन फो, तू मिलापवाले 

४३ तम्बू के निवास को खड़ा करा देना। और उस में साक्षी 

पत्र से संदक को रखकर, बीचवाले पर्दे फी भोट में फरा 

४ देना। श्रौर मेज को भीतर ले जाकर, जो कुछ उस पर 

सजाना है उसे समवा देना तब दीवट को भीतर ले जाऊर 

५ उस के दीपकों को जला देना । और साक्षीपत्र के संदूक 

के सागहने, सोने की वेदी फो जो धृप के लिये है उसे 

६ रखना, भ्रौर निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना । भौर 

मिलापवाले तम्वू के निवास के द्वार के साग्हने होमवेदी 

७ को रखना। भौर मिल्ापवाले तम्बू भौर वेदी के बीच 

८ हौदी को रखके उस में जल भरना । भ्रौर चारों ओर के 

आँगन की फात को खढ़ा करना, और उस शाँगन के 

& द्वार पर पर्दे को लटका देना - श्रौर ग्रभिषेक का तेल 

लेकर निवास को, और जो कुछ उस में होगा सब कुछ फा 

अभिषेक करना ; शोर सारे सामान समेत उस फो पवित्र 

१० फरना, तब चद्द पवित्र ठहरेगा। और सब सामान समेत 

होमवेदी का अभिषेक फरके उस को पवित्र फरना, तब 

११ वह परमपवित्न ठहरेगी ! और पाए समेत होदी का भी 

१२ अभिपेक फरके उसे पविन्न करना। थ्ोर हारून, भौर उस 

के पुत्रों को मिलापवाल्े तस्बूं के द्वार पर ले जाकर जल 

१३ से नहत्ञाना । और हारून को पवित्र वस्र पहिनाना, भर 

उस का अभिपेक फरके उस को पवित्र फरना, कि वह्द 

१४ मेरे क्षियेि याजक फा फास फरे | और उस के पुत्रों को 

१५ ले जाकर अगरजे पद्दिनाना । और जैसे तू उन के पिता 

का अभिषेक करे, वेसे ही उन का भी अभिषेक करना, कि 

वे मेरे लिये याजक का फाम करें; और उन का अभिषेक 

उन फी पीढ़ी पीढ़ी के क्षिये उन के सदा के याजकपद्‌ 

१६ छा चिष्ए ठहरेगा । और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने 
उस को दी थी उसो के अजुसार किया ॥ 

३७ ओऔर दूसरे बरस के पहिले महीने के पह्िले दिन को 

१८5 निवास खड़ा किया गया | और मूसा ने निवास को खड़ा 

करवाया, और उस की कुसियाँ धर, उस के तम्ते लगाके 


सलिगसतनत | 


८5६ 


उन मे बेंढे ठाले, श्रौर उस के सभी फो खड़ा किया। 
आर उस ने निवास के ऊपर तस्पु को फ्ैलाया और नम्बर के १६ 
ऊपर उस ने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा 

ने मूसा को थ्राज्ा दी थी। श्रौर उस ने साक्तीपत्र फो २० 
लेकर सदूफ में रपा, शोर संदूक मे ठण्ढों को लगाऊे 
उस के ऊपर प्रायण्चित्त के ठकने को घर दिया। थौर उस २१ 
ने सदूक को निवास में पहुचवाया, भर बीचवाले पर्दे को 
लटफयाके, साक्षीपत्र के सदूक को उस के 'न्‍्दर किया जिस 
प्रकार यहोवा ने, सूसा को श्राज्ञा दी थी | श्रांर उस ने २१ 
मिलापचाले तम्बू में निवास की उत्तर श्रलग पर चीच के 

पढें से बाहर मेंज़ फो लगयाया | और डस पर उस ने २३ 
यहोवा के सम्मुस रोटी सजाकर रखी , जिस प्रकार यद्दोचा 

ने मसा फो श्राज्ञा दी थी । श्रोर उसने मिलापवाले तस्बू २४ 
में मेज़ के साग्हने निवास की दुक्विन 'श्ललनग पर दीवट 

फो रखा । भौर उस ने टीपकों फो यहोवा के सनन्‍्मुस २५ 
जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को भाज्ञा दी 

थी। भौर उस ने मिल्ापवाले तम्बू में बीच के पर्दे के साम्हने २६ 
सोने की वेदी को रसा । और उस ने उस पर सुगधित २७ 
धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को थाज्षा दी 
थी । भ्रौर उस ने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया। २८ 
ओर मिलापवाले तम्बू के निवास के हार पर होमवेदी को २६ 
रखकर, उस पर होमबलि, थौर अन्ननलि को चढ़ाया, जिस 
प्रकार यहोवा ने मूसा फो आज्ञा दी थी। और उस ने ३० 
मिल्नापवाले तस्वू, और बेदी के बीच हौदी को रखकर, उस 

में धोने के लिये जल डाला । भौर मूसा और हाझून, और ३१ 
उस के पुत्रो ने, उस में अपने अपने हाथ पाव धोए 
झौर जब जब वे मिलापवाले तम्बू में वा वेदी के पास ४२ 
जाते थे तब तब थे दाय घाव धोते थे ; जिस प्रकार यहोवा ने 
मूसा को आशा दी थी। भौर उस ने निवास की चारो ओर, ३३ 
झौर वेदी के आसपास आगन दी फनात को खडा करवाया 
और थागन के द्वार के पर्दे को लटका दिया | इस प्रकार 
मूसा ने सब काम को पुरा कर समाप्त किया ॥ 

तब बादल मिलापवाले तम्बू पर छा गया, और यहोवा ३४ 

का तेज निवासस्थान में भर गया। और बादल जो ३२ 
मिलापवाले तम्वू. पर ठहर गया, और यहोवा का तेज जो 
निवासस्थान में भर गया, इस कारण मूसा उस में प्रवेश 

न कर सका । भर इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा ३६ 
होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ 
जाता तब वब वे छूच करते थे | और यदि वह न उठता ३५ 
तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच 

नहीं करते थे । इस्राएक्त के घराने की सारी यात्रा में दिन 8८ 
को तो यहोवा का बादुल निवास पर, और रात फो उसी 
बादक्ष में राग उन सभों को दिखाई दिया करती थी ॥ 


१ अध्याय। 


लेग्यव्यबस्था । 


लेव्यठ्यवस्पा 





(होम बलि को दिधि) 

9, यहोवा ने मिलापवाले तस्वू मे से मूसा को 
रे घुज्ाकर उस से कहा, इस्राएलियों से 
फह, कि तुम में से यदि कोई सनुप्य यहोवा के लिये पशु 
फा चढ़ावा चढ़ाए तो उच्च का बल्िपशु, गाय चैज्ों 
भेढ़ बकरियों में से एक का हो ॥ 

यदि यह गाय बैलों मे से होमबल्नि फरे, तो निर्दोष 
नर मिलापवाले तस्वू फे हार पर चढ़ाएं, कि यहोवा उसे 
पग्रहया करे | और वह अपना हाथ होसबलिपशु के प्तिर पर 
रखे और वह उन के लिये प्रायशिचत्त करने फो अहयण किया 
जाएगा तब वह उस यछुढे को यहोवा के सारहने वलि 
फरे, और ह्वारुन के पुत्र जो याजक हैं, वे लोह फो समीप 
ले जाकर उस वेदीफी चारों अल्लंगों पर छिड़कें, जो 
मिलापवाले तम्बू के द्वार पर है। फिर वह ट्दोमबलिपशु 
फी खाल निकालकर उस पशु फो हुकडे टुकड़े फरे । तथ 
हारुन याजक के पुत्र बेदी पर आग रखें, और आग 
पर लकड़ी सजाकर धरें और हासन के पुत्र, जो याजक 
है, वे सिर और चरबी समेत पश् के टुकड़ों फो उस 
लकड़ी पर जो बेदी की आग पर होगी सजाकर धरें। 
भौर चह उस की अतड़ियों और पैरों को जज्न से धोए न्‍ 
तब याजक सब को चेदी पर जलाए, कि वह होमश्लि, 
यहोवा के लिये सुखदायक सुगधत्राज्ञा हवन 5हरे ॥ 

ओर यदि वह भेढ़ों वा बकरो का होमबल्लि चढ़ाए, 
तो निर्दोष नर फो चढ़ाए। और वह उस को यहोवा के 
आगे वेदी की उत्तरवाली अलंग पर बलि करे, और हारून 
के पुत्र, जो याजक हैं, वे उसके लोह को वेदी की चारों 
थर्ञेंगों पर छिड़कें। और वह उस को टुकड़े डुकडे करे, 
झौर सिर और चरबी को अलग करे, और याजक ह््न 
सव को उस ज्ञकड़ी पर सजा कर धरे जो वेदी की भाग 
पर होगी और वह उस की अतड़ियों और पेरों को जल 
से धोए, और याजफ सब को समीप ले जाकर चेदी पर 
जलाए कि वह ह्ोमवलि और यद्दोवा के लिये सुखदायक 
सुगंधवाला हवन ठदरे ॥ 

भोर यदि बह यहोवा के लिये पछ्चियों फा होमबलि 
चढ़ाप, तो पंडकों वा कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाएं। याजक 
उस को वेदी के समीप ले जाकर उस का गज्ा मरोड़के 
सिर को धढ़ से अलग करे, और चेदी पर जत्वाए, और 
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उस का सारा लोहू उस बेटी की अंलंग पर गिराया जाएं 


भौर वह उस का ओमरमल सहित निकालकर वेदा की १६ 
पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंफ दे | और यद्द १७ 


उस को पखरों के बीच से फाड़े, पर अलग अलग न फरे । 
तब याजक उस को बेदी पर उस क्कड़ी के ऊपर रखकर 
जो आग पर होगी जलादे कि वह दहोमवल्ति थ्रौर यददोवा 
के लिये सुखदायक सुगंधवाला हवा ठहरे ॥ 

(शब्मयलि थिधि) 


२ रे धप्रोर जब कोई यहोवा के लिये अन्नवल्लि 
का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, तो वह 
मैदा चदाए भर उस पर तेल डाल फर उसके ऊपर 
लोवान रखे, और वह उस को हारून के पुत्रों के पास, जो 
याजक हैं लाए और अन्नवलि के तेज मिले हुए मैदे में से 
इसतरह अपनी मुठ्। भर कर निकाले कि सब लोबान 
उस में आ जाए ; और याजक उन्हें स्मरण दिलानेवाले 
भाग के लिये बेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिये 
सुखदायक सुगधित हवन ,5ह8रे । और झन्नयलि में से जो 
वचा रहे सो हासन भ्रौर उस के पुत्रों का ठहरे | यह 
यहोवा के हवनो में से परमपवित्र वस्तु हंगी ॥ 
और जब तू झ्रन्नबलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ 
चढ़ावा चढ़ापु, त्तो वह तेल से सने हुए अख़मीरी मेंदे 
फे फुलकों वा तेल से चुपढ़ी हुई अग़मीरी चपातियों का 
हो । भौर यदि ते चढ़ावा तबे पर पकाया हुआ अन्नवलि 
हो, तो चह तेल से सने हुए अज़मीरो मेंदे का हो । उस 
फो टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डाज्ञना तब बह 
अन्नवक्ति हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाहदी में 
तला हुआ अन्नवलि दो, तो वह मेंदे से तेल मे बनाया 
जाए ! भर जो अन्नवलि इन वस्तुओं में से किसी का बना 
हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, भौर जब वह याजक 
के पास लाया जाए, तव याजक उसे बेदी के समीप ले 
जाए । शौर यासक प्रन्नवलि में से स्मरण दिलानेवाला 
भाग निकालकर वेटी पर जज्ञाए कि वह यहोवा के लिये 
सुखठायक सुगंधवाला हवन ठहरे | और श्रन्‍नवज्लि में से 
जो बच रहे, वाए हारून शोर उप्त के पुत्रों फा ठदरे। वह 
यहोवा के हवनो में परसपवित्र धस्तु होगी । कोई 
अन्नवत्ति जिसे तुम यहोथा के लिये चढ़ाश्रो, खमीर मि्रा 


का बताया न ज्ञाए, सुम कभी छचन में यहोवा के 


हे भ्रष्याथ | 


१२ फे लिए फमीर श्ौर मछु न जलाना । तुम इनको पद्दिली 
उपभ फा चढ़ावा करके यद्दोव्रा के लिये घचढ़ाना पर वे 

१8 सुसदायक सुगंध के लिये घेदी पर चढ़ाएं जाए । फिर 
झपने सय 'भननवलियो को नमकीन बनाना श्रौर अपना 
फोई भन्‍नबलि अपने परमेश्वर के साथ बधी हुईं वाचा के 
नमक से रदित होने न देना - अपने सब घढ़ावों के साथ 
नमक भी चढ़ाना ॥ 

३४ भौर यदि तू यद्दोवा ऐे लिये पहिली उपज का 
अन्ननलि चढ़ाएं, तो अपनी पहिली उपज के श्रश्नयलि के 
लिये आग से मुलसाई हुई हरी दरी बाले धर्थाव्‌ हरी परी 

१४ बालों को मींज के निकाल लेना, तब अन्न फो घढ़ाना । 
झौर उस में तेल ठालना, और उसके ऊपर ल्ञोबान रसना, 
तब वह अन्नवलि दो जाएगा । भौर याजक मीजकर निकाले 

१६ हुए अन्न को और तेल को थौर सारे लोचान फो स्मरण 
अब भाग करके जलादे, वह यहोवा के किये हृवन 
ठहर । 


( भेलयछि की पिघि ) 
कर 
३. आर यदि उस का घढ़ावा मेलबलि का हो, 
और यदि वह गाय यैक्षों में से किसी को 


घढ़ाए, तो चाह्दे वद पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दीप 
२ हो, उसी को चह यहोवा के आगे चढ़ाए। और वह अपनों 
हाथ अपने घढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उस को 
मित्ञापवाले तम्वू के द्वार पर वलि करे, भर हारून के 
पुत्र, जो याजक हैं, वे उस के लोहू फो वेदी फी चारों 
अलगों पर छिड़कें। भौर वह मेलबलि में से यहोवा के 
४ लिये हवन फरे थ्र्थात्‌ जिस चरबी से अ्न्तढ़ियां ढपी रहती 
हैं, और जो चरबी उन में क्िपटी रहती हैं, वह भी और 
४ दोनों शुर्दे, और उन के ऊपर की चरबी जो कमर के पास 
रहती दे और ग़ुर्दी' समेत फलेजे के ऊपर फी मिन्नी, इन 
४ सभों को वह अलग फरे। और द्वाखन के पुत्र इन फो 
वेदी पर उस होसबक्षि फे ऊपर जेज्ञाए जो उन ल्कड़ियों पर 
होगी जो आग के ऊपर हैं कि यह्ट यहोवा के लिये सुखदायक 
सुगंधवाज्ना हवन झहरे ॥ 
६ और यदि यहोवा के मेल्बलि के किये उस का घढ़ावा 
भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, 
७ पर जो निदाष हो, उसी को वह चढ़ाए । यदि वह भेड़ का 
बच्चा चढ़ाता हो, तो उस फो यहोवा के साम्हने चढ़ाए। 
८ और घह अपने घढ़ावे के पश्‌ के सिर पर हाथ रखे और 
उस को मिलापवाले तम्बू के आगे बक्षि फरे, और हारून के 
पुत्र उस के लोद को वेदी फी 'चारों अलंगों पर छिड़के । 
&£ और भेलबलि में से 'चरधी को यहोचा के लिये हवन 
करे अर्थात्‌ उस की चरबी भरी मोटी एुछु को वह रढ़ि के 
पाय से ध्यक्षण झरे गौर जिया चग्यी णे पान्नढियाँ सपकी 


क्ञेग्यग्यवस्था । 


ष्च्प 


रद्दती हैं भौर जो चरवी उन में ज्षिपटी रहती है, 'भौर णोनों 
गुर्दे, भौर जो चरबी उन के ऊपर कमर के पास रद्दती है, १० 
भौर गुदी समेत कल्नेजे के ऊपर की मिद्वी, इन सभों को 

वह 'शथक्षग फरे | और याजक इन्हे घेढी पर जत्नाएु। ११ 
यह यददोवा के लिये हवन रूपी भोजन ठ5हरे ॥| 


झौर यदि पह बकरा वा गकरी चढ़ाएं, तो उसे १२ 
यहोवा के सार्हने चढ़ाए। भर वह अपना हाथ उस के १३ 
सिर पर रसे भौर उस फो मिलापबाले तम्बू के श्रागे बक्ति 
फरे; भौर हारुन के पुत्र उस के लोह फो वेदी फी चारों 
अलंगों पर छिड़कें। भौर वचद उस में से अपना घढ़ावा १४ 
यहोवा के लिये हवन करके चढ़ाएं, श्र्थात्‌ जिम चरबी से 
अन्तढ़िया ढपी रहती हैं, थौर जो चरवी उन में लिपटी 
रहती है वह भी भौर दोनों गुर्दे, भर जो 'वचरवी उन १ 
के ऊपर फमर के पास रहती है, भौर गुर्दे समेत फल्नेजे के 
ऊपर फी मिल्ली, इन सभों फो वह अलग फरे, भौर १ 
याजक एन्हें वेदी पर जज्ञाए , यह तो हवन रूपी भोजन 
है जो सुखदायक सुगध के ज्िए होता ह क्योंकि सारी 
चरवी यहोवा की है । यद तुर्दहारे निवासों में तुम्हारी १ 
पीढ़ी पीढ़ी के लिये सदा की विधि ठहरेंगी कि तुस चरबवी 
भौर लोहू फभी न खाश्ो। 


(पापयलसि को विधि) 


फि्‌ यहोवा ने मूसा से कद्दा, कि इस्राए- 
45% “पर यों से यह कई, एि. यदि शोर 
मलुप्य उन फाों में से जिनको यहोथा ने मना किया है 
किसी काम फो भूल से करके पापी ्टो जाए; भौर यदि ' 
झभिपिक्त याजक ऐसा पाप फरे, जिस से प्रजा दोपी दहरे 
तो अपने पाप के कारण वह एक निदोप बछुड़ा यहोवा फो 
पापवलि करके चढ़ाए | और वह्द उस बछुडे को समिल्ञाप- ४ 
वाले तम्वू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उस के सिर 
पर हाथ रखे और उस बछुडे फो यहोवा के साम्हने बक्ति 
करे । और पअभिपिक्त याजक बहड़े के लोह में से कुछ 4 
लेकर मिज्नापवाल्ने तम्बू में ले जाए। भौर याजक अपनी 
उगल्ी लोह में डुबो डुबो कर और उस में से कुछ 
लेकर पविन्नस्थान के बीचवाले पर्दे के आगे यहोवा के 
सारइने सात बार छिड़के । और याजक उस लोहू में से कुछ" 
और ल्लेकर सुगधित धूप की बेदी के सींगों पर जो मित्लापवाल्ले 
तम्बू में है, यहोवा के साम्हने लगाए, फिर बछुड़े के सब 
लोहू को वेदी के पाए पर जो मिल्ापवाले तम्बू के द्वार पर 
है उडेल दे . फिर वह पापबलि के बछुडे की सब चरबी फो म 
उस से अत्ञषग करे ; अर्थाव्‌ जिस रबी से अन्तढ़ियां ढकी 
रढती हैं, घोर जितनी चपती भन से लिपदी गदती है, ध्यौर ३ 


४ अध्याय । 
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दोनों गुर्दे और उन के ऊपर की चरबी, जो कमर के पास 
रहती है, भर गुदा समेत कज्तेजे के ऊपर की सिद्दी, इन 
सभों के वह प्से अलग करे, जसे मेलबलियाले चढावे 
के बहुद़े से अन्नग किए जाते दें और याजक इन फो 
होम वल्लि की वेदी पर जलाए | भोर उस वछुडे की खाल, 
पाव, पर, अन्तढ़िया, गोबर प्लौर सारा साँस, निदान 
समूचा बघ्चुद्दा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहा राख 
डाली जाएगी ले जाकर, लकड़ी पर रखकर थाग से जलाए , 
जहां राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए॥ 


ओर यदि इस्राएल की सारी मण्डली अज्ञानता के 
कारण पाप फरे और वह वात मण्डल्ली फी भाँखों से छिपी 
हो और वें यहोवा फी किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके 
देपी उहरे हों, दो जब उनका किया हुआ पाप प्रगट हो 
जाए तब मण्डली एक बहुड़े को पापत्रलि करके चढ़ाए। 
चद्द उसे मिलापवाले तस्बू के झागे ले जाए, और 
मण्डली के बुद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के थागे 
बछुडे के सिर पर रखे भोर वह बछुद्ा यहोवा के सारहने 
बज्नि किया जाए। भौर भ्रभिपिक्त याजक बचुडे के लोहू 
में से कुछ मिलापधाल तस्वू में ले जाए।और याजक 
अपनी उगकी लोहू में डुगो हुयो कर उसे बीचचाले पढें के 
आगे सात बार यहोवा के साम्हने छिड़के और उसी लोहू 
में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलापवाले 
तरवू में है लगाए भौर बचा हुआ सब लोहू होमवलि 
की वेदी के पाए पर जो मिलापवाले तम्वू के हार पर 
है उंढेल दे। और वद्द बछुड़े की कुल चरबी निकाल कर 
देंदी पर जत्ञाए । और जैसे पापव्लि के बचछुढे से किया 
था चेसे ही इस से भी करे, इस भांति याजक इस्राएलि- 
यो फे लिये प्रायश्चित्त करे, तब उन का वह पाप 
उमा किया जाएगा। ओर वह वहछ्चढे को छावनी से 
बाहर ले जाकर उसी भाति जज्ञाए, जसे पद्विले वहुडे फो 
जलाया था यह तो मण्ढलो के निमित्त पापवलि उठहरेगा ॥ 


जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके पर्धात्‌ अपने 
परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा फे पिस्द्ध भूल से कुछ 
करके दोपी हो जाए , ओर उस का पाप उस पर प्रगट 
हो जाएं, तो वह एक निदोंप दकरा वलिदान करने के 
लिये ले भाप, थोौर बकरे के सिर पर अपना हाथ घरें 
झौर बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहा ह्ोमबलिपशु 
यहोवा के ञागे बलि क्यि जाते है, यह तो पापवलि 
ढहरेगा | और याजक अपनी उंग्रुली से पापवलिपशु के 
लोह में से इंच लेकर होमवलि फी बेदी के सींगों पर 
खगाए झौर उस का जलोह होसबलि की वेदी के पाए पर 
उठेल दे । भौर वह उस फी कुछ चरयी को मेलवलि की 
घरवी की नाई वेदी पर जलाए, और याजक उस के 


१२ 


ल्ेग्यव्यवस्था । 


पाप के विषय में प्रायश्चित्त को, तब वह क्षमा किया 


जाएगा ॥ 


ष्य६ 


झौर यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से २७ 


पाप फरे, अर्थात्‌ कोई ऐसा कास जिसे यहोवा ने सना किया 
हो फरके दोपी हो भौर उस का वह पाप उस पर झअगठ हो 
जाए, तो वह उस पाप के कारण पुऊ निर्दोष यकरी 
बलिदान फे हछिये ले, आए | और वह घअपना हाथ 
पापत्रलिपशु के सिर पर रखे भौर होमवलि के स्थान पर 
पापवलिपशु का बलिदान करे । भर याजक उस के लोह 
में से श्पती उगुज्नी से कुछ लेकर होमवलि फी वेदी के 
सींपों पर लगाए थौर उस के सब लोहू को उसी बेदी के 
पाए पर उंडेल दे : ओर वह उस फी सत्र चरबी को 
मेलबलिपशु घी चरबी की नाई अलग फरे, तब याजक 
उस को वेदो पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगध 
के लिये जल(ए, और इस प्रकार याजऊ उस्र के लिये 
प्रायश्चित्त करे, तब उसे क्षमा मिलेगी ॥ 


झौर यदि वह पापवलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा 
ले आए, तो वह निर्दाप सादा हो | थौर वह॑ अपना हाथ 
पापवलिपशु के प्विर पर रखे, और उस को पापबलि के 
लिये वहीं बल्तिदांन फरे जहा होमवलिपशु वलि किया 
जाता है। और याजक अपनी उंगुली से पापवलि के लोह 
में से कुछ लेकर होमवलि की वेदी के सीगों पर लगाए, 
झौर उस के सब लोह को वचदी के पाए. पर उंडेल 
दे । और वह उस फी सत्र चरवी को मेलवलिवाले भेद के 
बच्चे की चरवी की नाई अलग करे, 'भौर याजक उसे बेदी 
पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, झौर इम्प्रफार याजक् 
उस के पाप के लिये प्रायश्चित्त करे, झोर दह क्षमा किया 
जाएगा ॥ 

(दंघपलि छी दिसि) 


पृ ख्रोर यदि कोई साक्षी होकर ऐगा पाप 

फरे, कि शपथ खिलादर पूछने पर 
भी कि क्या तू ने यह सुना, अ्यवा जानता है श्र वह बात 
प्रग८ न करे तो उस को अपने अधर्म्स का भार उठाना 
पडेगा । भौर यदि कोई किस्ती थशुद्ध वस्तु को शझक्नावता 
से छू ले तो चाहे वद श्रश॒द्ध बनैले पशु की चाहे शशद्ध 
परेलू पशु की, चाहे भश द रेंगनेवाले जीव-जन्तु की लोथ 
हो तो वह अशुद्ध होकर दोपी ठहरेगा । और यदि कोई 
मनुष्य किसी भ्रशुद्ध वस्तु को भ्रज्धानता से छू ले चाहे चह 
« शुद्ध वस्तु क्विसी भी प्रकार फी क्यों न हो ज्ञिस से लोग 
अशुद्ध हो जाते 8, तो जब बद्द उस वात को ज्ञान लेगा तब 
वह ढोपी दहरेगा | और यदि कोई बुरा वा भला फरने को 
बिना सोचे समस्से शपथ खाए, चाट किपरी प्रकार की 
बात वह बिना सोचे विचारे शपय साकर फ्हे, तो ऐसी 
बात में घट दोषी उस समय उहरेया जए उसे मालृन हो 


सर्प 
२६ 
३० 


३१ 


शेर 
शेर 


३४ 


ए 
ड़ 


्ु 


१ पध्याय । 


ठ 


पल 


3० 


११ 


१२ 


१३ 


१४७ 


१६ 


4७ 


जाएगा। घोर जय वह इन बातो मे से किस्ती भी यात 


मे टोपी हो, तथ जिस विपय में उस ने पाप किया हो 
वह उस को समान ते , श्रोर वह यहोवा के साम्हने अपना 
टोपयलि ले शाए श्र्वात्‌ उस पाप के फारण वह एक 
जैड वा सवरी पापव्रलि करने के लिये ले आए , तब 
वाजक उस पाप के विपय उस के लिये प्रायश्चित्त फरे । 
ओर यदि उसे भेड़ वा बकरी देने का सामर्थ न ष्टो, 
तो अपने पाप में कारण दो पिहुकी वा क्ब्नरी के दो 
चन्‍्ने टोपवलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले शआए, 
उन में से ण्क तो पायवलि के लिये श्र दूसरा होमयलि 
के लिये | और बह उन को याजक के पास ले घग्राए 
झोर याजक पापव्लियाले को पहिले चढ़ाए, और उस 
का सिर गले से मरोद ठाले पर प्यलग न करे । मोर 
चह पापबलिपशु के लोहू में से कुछ वेदी की 'ग्रलग 
पर छिउके, भ्रौर जो लोह शेप रहे, वह थे दी के पाए पर 
गिराया जाए, वह तो पापवल्नि रहरेगा। झौर दूसरे 
पक्ती की बह विधि के झज्लुलार होमत्रलि करें, भर 
याजक उस के पाप का प्रायश्चित्त करे, भोर तन वह क्षमा 
किया जाएगा ॥ 
और यदि वह दो पिडुकी वा कबूतरी के दो यच्चे 
भी न दे सके, तो वह श्रपने पाप के कारण श्रपना चढ़ावा 
एपा का ठसवा भाग मेढा पापबलि करके ले आ्राए | उस 
पर न तो बह तेल डाले भर न ज्लोगान रखे, क्योंकि वह 
पापवलि होगा | चह उस फो याजऊ के पास ले जाए, 
ओर याज्क उस में से श्रपनी मुद्दी भर स्मरण दिलानेवाला 
भाग जानकर बेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, 
घह तो पापवलि ठहरेगा । ओर इन बातों में से किसी 
भी वाद् के विपय में जो फोई पाप फरे, याजक उस का 
प्रायश्चित्त करे, झोर तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। 
ओर दस पापयलि का गेप, प्ज्नवलति के शेप की नाई 
याजक का ठहरेंगा ॥ 
१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की 
पचिन्न की हुई वस्तुओं के विपय में भूज्न से विश्वासघात 
करे और पापी ठद्दरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्शेप मेढ़ा 
दोपवलि फे लिए ले आए , उस का दाम पवितन्रस्थान के 
शेकेल फे अचुसार उतने ही शेकेल सपये का हो जितना 
याजक ठद्दराएु | और जिस पवित्र वस्त के विपय उस 
ने पाप किया हो, उस में वह पाचवा भाग और 
बढ़ाकर याजक को दे, थौर याजक दोपबत्ति का मेढ़ा 
चढ़ा कर उस के लिये प्रायश्चित्त करे, तब उस का पाप क्षमा 
किया जाएगा॥ 
और यदि फोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से, 
जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी कास को करे, तो 
चाह्दे बह उस के अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोपी 
ठहरेगा, और उस को अपने अधस्म का भार उठाना पड़ेगा। 


लेव्यव्यवस्था । 


इसलिए वह एफ निर्दाप मेढ्रा दोपपलि करफे याजक के 
पास ले थ्राए, वष्ट उतने हो दाम का हो जितना याजक 
ढहराए, प्रोर याजकू उस के लिये उस की उस भूल का 
जो उसने शनजाने में की हो, प्रायश्चित्त करे, और वह 
उमा किया जाएग। । यह दोपपक्षि हरे, क्योंकि वह 
मनुप्य नि.सन्देश यहोया के सन्मुफ्त दोपी ठहरेगा ॥| 
यहाया ने मूसा से फहा, यदि कोई 


धर * फिर यदोया का विश्वासघात करके पापी 
खहरे, जैसा कि धरोहर, वा लेनप्रेन, वा लूट के विपय में 
शपने भाई से छुल करे, वा उस पर अ्रधेर फरे, वा पढ़ी हुई 
वस्तु को पाकर उस के विपय कृठ बोले श्र कटी शयथ 
भी साए, ऐसी कोई भी वात क्यो न हो, जिसे करके मनुष्य 
पापी ठहरते है, तो जब वह ऐसा काम करऊे ढोपी हो जाए, 
तब जो भी वस्तु उम्त ने लूट, वा श्रधेर करके, वा धरोहर, 
वा पढ़ी पाई हो, चाहे फोई वस्तु क्यो न हो जिस के 
विपय में उस ने भूटी शपव साई हो, तो वह उस को 
पूरा पूरा लौटा दे भौर पाचवॉ भाग भी बढ़ाकर भर दे 
जिप्त दिन यह मालूम हो कि वह्द ढोपी हैं, उसी दिन 
चह उस चस्तु फो उस के स्वामी को लौटा दे! 'भौर वह 
यहोवा के सन्प्ठुस्त ग्रपना दोपबलि भी से श्राएं, पर्थात्‌ 
एक नि्ठोप सेढ़ा ठोपवलि के लिये याजक के पास ले शाए, 
वह उतने ही दाम का हो, जितना याजक ठहराए । इसप्रकार 
याजक उस के लिये यहोवा के सार्हने प्रायश्चित्त करे, भौर 
जिस काम को फरके वह दोपी हो गया है उस की क्षमा 


उसे मिल्लेगी ॥ 
(स्ति साति के बलिदामेां की विधि) 


६० 


१८ 


१६ 


फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हार्न शौर उस के 5, & 


युत्रों को आज्ञा देकर यह कद्द, कि होमबलि की व्यवस्था 
यह ऐ, अर्थात्‌ होमब॒लि इंधन के ऊपर रात भर भोर तक 
चेदी पर पढ़ा रहे, भौर वेदी की भ्रग्नि वेदी पर जलती रहे । 
भौर याजक अपने सनी के वख्र श्र भपने तन पर अपनी 
सनी की जाँघिया पहिनकर, होमयलि की राख जो आग 
के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर चेदी के पास 
रखे । तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर, दूसरे वत्च पहिनकर 
राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। 
और वेदी पर अग्नि जलती रद्दे और कभी बुझने न पाए, 
और याजक भोरे भोर उस पर ल्कड़ियाँ जल्लाकर होमबच्नि 
के दुकड़ों फो उसके ऊपर सजाकर धर दे और उस के ऊपर 
मेज्बलियों की चरबी को जलाया करे। वेदी पर आग 
ल्गतातार जलती रहे, वद्ठ कभी चुझने न पाए ॥ 

अन्नवक्तनि की व्यवस्था इस प्रकार है, किद्ारून के पुत्र 
उस को वचेदी के आगे यहोवा के समीप ले आएं। 
भर वह अन्नवल्लि के तेज मिले हुए मदे में से सुद्टी भर 
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६ अध्याय । लैव्यव्यवस्था । 


और उस पर छा सब लोवान उठाकर, अन्नवल्ति के | प्रायश्त्ति करने को पहुँचाया जाए तव तो उस्र का माँस 
स्मरणार्थ के इस भाग को चहे।वा के सन्मुख सुखदायक | कभी न साया जाए, वह झाग से जला ठिया जाए ॥ 


१६ सुगध के लिए वेदी पर जलाएु। थ्रौर उस में से जो फ्िर शेपतलि की व्यवस्था यद है वह 
शेप रह जाएु। उसे हासन और उस के पुत्र खा जांए, वह परमसपवित्र है । जिस स्थान पर 
बिन ख़मीर पवित्र स्थान में खाया जाएं, शर्थाव्‌ वे | होमचलिप्शु का वध करते है उसी स्थान पर दोपरलिपशु 

१७ मिलापवाले तम्बू के आयन में उसे खाए | वह खमीर | का भी वक्ति करें, और उस के लोह को याजफ बेदी पर 
के साथ पकाया न जाए स्‍्योंकि में ने अपने हच्य में से | चारों आर छिड़के , और वह उस से की सब उरदी को 
उस फो उन का निज भाग होने के लिये उन्हें दिया | चढ़ाएं, धर्थात्‌ उसकी मोदी पंछु फो भर जिस चरवी से 
है इस लिये जैसा पापवलि भौर दोपवक्ति परमपत्रित्रहैं, वेसा | अन्तढ़ियों ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों युर्द, भौर जो 

१८ ही वह भी है। हासन के वंश के सब पुरुष उस सें से खा | चरवी उन के ऊपर और कमर के पास रहती है, और घुदो 
सकते हैं, तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी मे यहोवा के हवनों में से | समेत कलेजे के ऊपर की मिली इन सभो दो वह अलग 
यह उन फा भाग सठैव बना रहेगा, जो कोई उन हृदनों | करे । और चाजक इन्हे वेटी पर यहोचा दे लिये हवन बरे 
फो छुए, वह पविन्न ठहरेगा ॥ तब वह दोपचलि होगा । याजकों में के सब घुरप उस में से 

१६,२० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून | जो सकते हैं, चह किसी पविन्न स्थान से खाया जाए, 
का अभिषेक हो, उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा फो | सैयैकि वह परमपवित्रन हैं । जैसा पापवलि है वसा ही 
यह चढ़ावा चढ़ाएं, शर्थात्‌ एपा का दुसवां भाग मैठा | दोपवलि भी है, उन दोनों फी एक ही च्यदस्था है, जो 
नित्य अन्ननलि में चढ़ाएं, उस में से आधा भोर को और | “जफ उन वचलियो को चद्ा मे प्रायश्चित्त करे चही डम 

२१ श्राधा सन्ध्या के समय चढ़ाए | वह तवे पर तेल के साथ हि का है 3 और जो चाजक हा | लिये दोमयकि 
पकाया जाए, जब वह तेल से दर हो जाए तब उसे ले आन कट अप 3 

६. झा हे $ > 5८ 
4७605 इस भन्नवलि गा गा महतो है _च्े | अन्नवलि उसी याजक की होगी जो उन्हें चढ़ाता है। झौर 

२२ दायक सुगन्ध के लिए चढ़ाना । झीर उस के पुत्रों में से सब भन्नवलि जो चाहे तेल से सने हुए हों चाहे झुखे हैं। वे 
जो भी उस याजकपद पर पश्रभिषिक्त होगा, चह भी उसी हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। 
प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे, यह विधि सदा के लिये ञ जिसे कोई + लिये 

२३ है कि यहोवा के सन्मुत्न वह सपूर्ण' चढ़ावा जलाया जाये । कक मेलवक्ि की जिसे कोई यहोवा के लिये चढ़ाण 
याजक के सम्पूर्स अन्नवलि सी सब जलाएं जाएं, वह कमी | + ० ये हर यदि वह उसे धन्यवाद के लिये चढ़ाए तो 

धन्यवादयलि के साथ दल से सने हुए. अ्ज़्॒मीरी फलके 


न खायी जाए | 
हि ओर तेल से चुपढ़ी हुई अम़मीरी रोटिया भर तेक्क से सने 
२४,२५९ फिर यहोवा ने सूसा से कहा, हारून औऑर उस हुए मैदे के फुलके तेज से तर चढ़ाए। शौर वह अपने 


थे, पुत्रों से यह फह, कि पापवलि फी व्यवस्था चह है 
ता जे मद कह; । चह हैं, | धन्यवादवाले मेलबलि के साथ अ्ज़मीरी रोठिया भी चढाण। 
भ्र्थाव्‌ जिम् ध्यान में होमवलिपशु बघ क्या जाता है आर पल स्व 
री: सं पापवलिपश भी यहोवा के सत्मंतन बलि र ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटो यद्दोवा 
उसी में पापवलिपश भी यहोवा के सनम बलि किया | क्षे उठाने की सेंट करके चढ़ाए, बढ मेलबलि के लोह 
२६ जाएं. वह परसपविन्न है । और जो याजक पापबल्ि चढ़ावे सह पक 
* हि के छिडकने वाले याजक की होगी। झौर उस धन्यवादवाले 
वह उसे खाए . वह पविन्न स्थान से, अर्थाव्‌ मिलापवाले | जेल्वलि का सांस वलिदान चढ़ाने के दिस ही खाया 
२७ तरबू के ऑॉगन सें खाया जाए। जो कुछ उस के मास से जाप; उस में सी और दे 
जाए, वह पविन्न ठहरेगा : और यदि उस के लोह के 27 लत 5 तड अप ले रह जाए । 
छू हे [ए, वह परविन्न ठह दी ड जड़ के | पर यदि उस के बलिदान का उठाया मत़्त का वा 
चींटे कसी वस्म पर पढे जाए तो ड किसी पवित्रस्थान में | स्वेच्चा का हो तो उम बलिदान को, जिस दिन बह उड़ाया 
धो देना । और वह मिद्दी का पात्र जिप्त मे चह पकाया जाए उसी दिन वह खाया जाए - 'रेर उस मे से थो शेष 
जाप के हु हि य् 
२८ गया हो तोड़ दिया जाए, यदि चह पीतल फ्रे पात्र से | रह जाए वह दसरे दिन भी खाया जाए | परम्त ज्ञो उऊुए 
सिमाया राया ह्दो तो चह साजा जाए चार जज से चघो ्िया घचलिदान के साख सम से तीतरे दिन तक रह दाण०, यह 'पाग 
७-० पी आज 
२६ जाए। और चाजऊों में से सब पुरुष उसे छा सकते हैं : वह | से जला व्या जाए। घोर उस के सेलवति दे सास मे से 
३० परमपवित्र वस्तु है। पर जिस पापवलिपशु के लोह में से | यदि कुछ भी तीसरे दिन साया जाए तो वह झ्ाइझ न 
कुछ भी खून मिलापवाले तगद के भीतर पविन्नस्थान क्या जाएगा, और न पुन में गिना जाएगा, दर एप्स 


६१ 


नी 


११ 
१४ 


भ 


७ पघ्रध्याय | 


फर्म समझा जाएगा भार जो फोई उस से से खाए उसका 
१६ | अधर्मम उसी फे सिर पर पडेगा। फिर जो सास फिसी 
अशुद्ध वस्तु से छू जाए, चह न साया जाए, यह शझाग में 
२० जलादिया जाए | फिर मेज्ञवलि फा माँस जितने शुद्ध हों 
वही साए, परन्तु जो शशुद्ध होफर यहोवा के मेलवलि के 
२१ माँस में से कुछ साए, वह अपने ज्ोगों में से नाश किया 
जाए । थौर यद्दि फोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूफर यहोया 
के मेलबलिपशु फे सॉस में से साए, तो वह भी अपने 
लोगो में से नाश किया जाए, चादे वह मनुष्य फी फोई 
अशुद्ध वस्तु वा भ्रणद्धू पशुवा कोई भी अशुद्ध भथोर घण्णित 
वस्तु हो ॥ 
२२,२३६ फिर यहोवा ने मूसा से फटा, इस्राएलियाँ से 
इस प्रकार कह, कि तुम लोग न तो चैज्न फी कुद चरची 
२४ खाना और न भेढ़ वा बकरी की | श्र जो पश स्वय 
मर जाए भर जो दूसरे पशु से फाडा जाए, उस की चरबी 
झौर और फाम मे लाना परन्तु उसे किसी प्रकार से पाना 
२५ नहीं। जो कोई ऐसे पश्‌, की चरबी खाएगा जिस में से 
लोग कुछ यहोवा के लिये हवन करके चढ़ाया करते हैँ वह 
खानेवाला अपने लोगो में से नाश किया जाएगा । 
२६ भझौर तुम अपने घर मे किसी भाँति या लोहू, चाहे 
२७ पक्ती का चाहे पश का हो न खाना । हर एक प्राणी जो 
किसी भॉति का लोह खाएगा वह्द झपने लोगो में से नाश 
किया जाएगा । 


२८,२ ६ फिर यहोवा ने मूसा से फह्ठा, इल्लाएलियो से 
इस प्रकार कह्द, कि जो यद्दोवा के लिये मेलबलि चढ़ाएं 

३० बह उसी मेलबलि में से यहोवा के पास भेंट ले आपु। चह 
अपने ही हाथो' से यहोवा के हृब्य को प्र्थात्‌ छाती समेत 
घरबी को ले आए, कि छाती छिलाने की भेंट करके 

३१ यहोवा के साम्हने द्विज्लाई जाए। और याजक 'चरबी फो 
तो वेदी पर जलाए परन्तु छाती ह।रून और उस के पुत्रो 

३२ फी होगी । फिर तुम अपने मेलबलियों में से दृष्ठिनी जाघ 

३३ को भी उठाने की सेंट फरके याजक को देना । हारून के पुत्रों 
में से जो मेक्॒बतलि के लोहू ओर चरबी फो चढ़ाए 

३४ दद्दिनी जाघ उसी फा भाग होगा। क्योंकि इस्नाएकियों के 
मेलबलियों में से हिलाने की सेंट की छाती शौर उठाने 
की भेंट की जाँघ को ज्ञेकर सेंने याजक हासन भौर 
उसके पुत्रों को दिया है कि यह संवदा इस्राएलियों की 
झोर से उनका हक बना रहे ॥ 


४३५ जिस दिन दवारन भौर उस के पुत्र यहोवा के समीप 
याजक पद के किये लाए गए उसी दिन यहोवा के 
४६६ हृ्यवाहों में से उन का यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया, 
घअर्थात्‌ जिस दिन यहोवा ने उन का अभिषेक किया उसी 
दिन उस ने झ्ाज्ञा दी कि उन को इस्राएकियों की ओर से ये 


लेव्यव्यवस्था । ह्प 


ही भाग नित भिल्ना फर । उन की पीड़ी पीढ़ी के लिये उन 

फा यही ह_फ़ ठठराया गया। द्योमग्रत्ति, श्रन्ननत्नि, ३७ 
पापव्लि, दोपचलि, याजकों के सस्फार बलि ओर 
मेलतल्षि फी व्यवस्था यद्दी है | जय यहोवा ने सीने ४८ 
पर्वत के पास के जगल में मूता फो श्राज्ञा दी कि इस्राएन्डी 

मेरे लिये क्या क्या चढ़ाये चढ़ाण तथ्र उस ने उन फो यदी 
व्यवस्था दी थी ॥ 


(यारा! फे मस्कार था यगम) 


ट. फ़िर यहोवा ने मूसा से का, हृ छरन और २ 
उस के पुत्रो के बखो, शोर श्वमिपेक 
फे वेल, भर पापय््षि के बछुढे, श्रोर दोनों मेढ़ों और 
अग्रमीरी रोटी की टोकरी फो मिलापवाले तम्बू के हार ३ 
पर छो था, 'भॉर वहीं सारी मगउली को हऊद्वा फर। 
यहोवा फी इस थ्ाज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और ४०५ 
मण्डली मिलापवाले तम्यू के हार पर इकट्दी हुईें। तब मूसा. २ 
ने मणठली से फद्दा, जो फाम फरने की भ्राज्ञा यहोवा ने दी 
है, वह यह है । फिर मूसा ने हारूुन धोर उस के पुत्नो ६ 
फो समीप ले जाकर जल से नहलाया | तब उस ने उन ७ 
फो थगरखा पह्िनाया और फटिबन्द लपेट कर बागा पहिना 
दिया भोर एपोद लगाकर एपोद के फाढे हुए पहके से एपोद 
फो बाघकर फस दिया। भौर उस ने उन के चपरास ८ 
लगाकर, चपरास में ऊरीम झौर तुम्मीम रख दिए । तब ६ 
उस ने उस के सिर पर पगड़ी बांधकर पगढ़ी के सारहने 
पर सोने के टीफ़े को, अर्थात्‌ पवित्र मुकुट फो लगाया, 
जिस प्रकार य्रह्दोवा ने मूसा फो थाज्या दी थी | तब १० 
मूसा ने अभिषेक छा तेज लेकर, निवास का, भौर जो 
कुछ उस में था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हे 
पवित्र किया । और उस छेल में से कुछ उस ने वेदी ११ 
पर सात वार छिंढ़का, शोर कुल सामान समेत चेदी 
का, ओर पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पविन्र 
किया । ओर उस ने अभिषेक के तेल में से कुछ हारुन १२ 
के सिर पर डालकर उस फा भभिषेक फरके उसे पचित्न 
किया । फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले १३ 
शा कर अगरखे पहना कर, फेटे बाधके उन के सिर पर 
थेपी रख दी, जिस प्रकार यहीवा ने मूसा को थ्राक्षा दी थी। 
तब वह पापबल्ति के घछुडे को समीप ले गया, और १४ 
धारून झौर उस के पुत्रो ने अपने अपने हाथ पापबल्नि के 
बछुडे के सिर पर रखे | तब व६ बलि किया गया , और १५ 
मूसा ने लोहू फो क्ञेकर उँगली से थेदी के चारों सींगों पर 
लगा कर पवित्र किया, भोर लोहू फो वेढी के पाए 
पर उछेल दिया, भ्रोर उस के किये प्रायश्चिच करके 
उस फो पवित्र किया। ओर मूसा ने अन्तढ़ियों पर फी १६ 


४ धअ्रध्याय । 


सब चरबी, भोौर कलेजे पर की मिल्ली, ओर चरवी समेत 
॥७ दोनों गुदा को लेबर बेदी पर जलाया । भोर बहुडे में से 
जो कुछ शेप रद्द गया उस को श्रर्थात्‌ गोबर समेत उस की 
साल और सास को उस ने छावनी से बाहर झाग में 
जलाया, जिसप्रकार यहोवा ने मूसा को श्राज्ञा दी थी। 
१८ फिर वह होमवकज्ति के मेढे को समीप ले गया, और हारून 
शोर उस के पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़ें के सिर पर 
१६ रखे। तब वह बलि किया गया, ओर मूसा ने उस फा 
२० लोहू वेदी पर चारों झोर छिड़का । तब मेंदा टुकड़े टुकड़े 
किया गया, और मूसा ने खिर और रबी समेत टुकड़ों 
फो जल्लाया | ठव अन्तड़िया और पाव जल से धोये गए 
भौर मूसा ने परे मेढ्रे को वेटी पर जलाया, और वह 
सुखदायक सुगध देने के लिये होमवलि और यहोवा के लिये 
हृव्य हो गया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को थाज्ञा दी 
२२ थी। फिर वह दूसरे मेढे को जो संस्कार का सेढा था 
समीप ले गया, भ्रोर हारून भर उस के पुत्रों ने अपने 
झपने हाथ मेढे के सिर पर रखे | तव वह बलि किया 
गया ; भर मूसा ने उस के ज्ञोह में से कुछ लेकर हारून 
के दृहिने कान के सिरे पर, शोर उस के दहिने हाथ 
और दहिने पाव के अगूठों पर लगाया । और वह हारून 
के पुत्रों को समीप ले गया, और लोहू में से कुछ एक 
एक के द॒द्विने कान के सिरे पर, ओर दहिने हाथ, भोर 
दहिने पाव के अगूठों पर लगाया, भर मूसा ने लोहू को 
चेदी पर चारों ओर छिहका । और उस ने चरदी और 
मोटी पूछ भर भ्रन्तढ़ियों पर की सब चरवी, भौर कलेजे 
पर की मिल्ली समेत दोनों गंदे, और दह्टिनी जाघ, ये सब 
२६ लेकर अलग रखे, भोर अख़मीरी रोटी की टोकरी जो 
यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी, और तेल 
से सने हुए मेदे का एक फुलका, और एक रोटी लेकर 
२७ चरवी, भौर दृहिनी जाघ पर रख दी, और ये सब वस्तुएं 
हारून और उस के पुत्रों के हाथों पर धर दी गई भौर हिलाने 
१८ की भेंट के लिये यहोवा के आगे दिलाई गई । भौर मूसा ने 
उन्हें फिर उन के हाथो पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमवलि 
के ऊपर जलाया, यह सुखदायक सुगध देने के लिये संस्कार 
२६ की सेंट शोर यहोवा के लिये हृब्य थी। तब मूसा से 
छाती को लेकर हिलाने फी भेंट के लिये यहोवा के 
भागे हििलाया, भौर सरकार के सेढे में से मूसा का भाग 
यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा फो भाज्ञा दी थी । 
३० भोर मूसा ने श्रभिषेक के तेल, ओर थेदी पर के लोह, 
दोनों में से कुछ लेकर हार्न शोर उस के दरस्खों पर 
और उस के पुत्रों और उन के दर्तरों पर भी छिढका, झोर 
उस ने ब््रों समेत हारूत को भौर वरस्त्रों समेत उस के 
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पुत्रों को भी पवित्र किया । ओर मूसा ने हारून ओर ३१ 
उस के पुत्रो से कहा मांस फो मिलापवाले तम्वू के द्वार पर 
पकाश्ो और उस रोटी को जो सस्कार की टोकरी में 

है, वहीं खाओ, जैसा में ने आज्ञा दी है कि हारुन और उस 

के पुत्र उसे खाएं। और माँस और रोटी में से जो शेप रह ३२ 
जाए उसे भाग में जला देना। भौर जब तक तुम्हारे संस्कार ३३ 
के दिन पूरे न हों तव तक अर्थात्‌ सात दिन तक मिज्ञाप- 
चाले त्तम्वू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह सात दिनतक 
तुम्हारा सस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया ३४ 
है वैसा ही फरने की झ्ाज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा 
प्रायश्चित्त किया जाये । इसलिये तुम मिलापवाले तम्बू ३२ 
के द्वार पर सात ठिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा 
की शआज्ञा को मानना ताकि तुम सर न जाओ; क्योंकि 
ऐसी ही श्राज्ञा मुके दी गई है ।! तब यहोवा की इन्हीं सब 
आज्ञाओ्ों के अचुसार जो उस ने मूसा के द्वारा दी थीं, 
हारून और उस के पुत्रों ने डनका पालन किया ॥ 


अए 
न 


रद दउुप्रठर्े दिन मला ने हारूव शरौर उस के 
* पुत्रों को, और इख्राएल्ी पुरनियों 
को छुलवाकर हारून से कहा, पापत्रलि के लिये एक निर्दोष २ 
बचुढ़ा, और होमवलि के लिये एक निदोप सेढ़ा लेकर 
यहोवा के साम्हने सेंट चढ़ा । और इस्नाएलियों से यह कह, ३ 
कि तुस पापवलि के किये एक बकरा, और होमबलि के 
लिये एक बचछुदा, भोर एक भेड़ फा वच्चा लो, जो एक 
वर्ष के हों भ्रोर निदांप हों । भौर मेलबलि के लिये यहोवा ४ 
के सन्मुख चढ़ाने के लिये एक बैल, और पुक मेढ़ा, 
और तेल से सने हुए मेंदे का एक भ्न्नवलि भी ले लो; 
क्योंकि आज यहोवा छुम को दर्शन देगा। भौर जिस जिस £ 
वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सब को थे सिलापवाले 
ठग्बू के आगे ले आए और सारी मण्डली समीप जाकर 
यहोवा के सारहने खड़ी हुईं । तब मूसा ने कहा यह वह फास ६ 
है जिसके करने के लिये यहोवा ने भाज्ञा दी है कि तुम उसे 
क्रो, थौर यहोवा की महिमा का तेज तुम फो दिखाई 
पड़ेगा । और मूसा ने हारून से फहा, यहोवा की थ्राज्ञा फे ७ 
अजुसार बेदी के समीप जाकर अपने पापवलि भौर होमवल्ति 
प्तो चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिये प्रायश्चित्त कर, 
झौर जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उन के लिये प्रायश्चित्त 
कर। इसलिये हारुन ने वेदी के समीप जाकर अपने पापपलि ८ 
के बचुदे का वलिदान किया । और हारून के पुत्र लोह को. ६ 
उस के पास ले गए, तब उस ने अपनी उंगली को लोहू में 
ट॒वा फर चेठी के सींगों पर लोह फो लगाया, और शेप 
लोहू को बेदी के पाए पर उढेल दिया । और पापवलि में १० 
फी चरवी और भुदों और फलेले पर फी किम्ठी को उस ने 


१० अ्रध्याय ! 


घेढी पर जलाया, जसा यहोवा ने मूसा फो श्राज्ञा दी थी 
4१ श्र मॉस थीर साल फो उस ने छावनी से बाहर श्राग 
2२ में जलाया! तब होमबल्तिपशु का उलिदान किया, और 
हाउन के पुत्रो ने लोह फो उस के हाथ में दिया पर 
१३ उस ने उस को थेढी पर चारों ओर छिड़का दिया। तब्र उन्हों 
ने होमयणिपशु पा टुकड़ा ठुकड़ा करफे सिर सहित उस के 
हाथ में हे ठिया ओर उस ने उन को बेदी पर जला दिया। 
१४ थौर उस ने अन्तद्यों थौर पावों को धोकर वेदी पर 
१४ होमवलि के ऊपर जलाया | झौर उस ने लोगो के चढ़ावे 
फो भ्रागे लाकर और उस पापयलि के बकरे फो जो उन 
के लिये था लेकर उसका बलिदान फिया, और पहिले के 
१६ समान उसे भी पापवलि करके चढ़ाया। शऑर उस ने 
१७ होसबलि फो भी समीप ले जाकर विवि ऊे श्रजुसार तढ़ाया । 
ओर अ्रन्नवलि फो भी समीप ले जाकर उस मे से मुठ्ठी भर 
वेदी पर जज्ञाया, यह भोर के होमयलि के श्रल्नावा चढाया 
१८ गया। और बैल भर सेढ़ा, थ्र्थाव जो मेलप्नलिपशु जनता के 
लिये थे, वे भी वलि किये गए, भ्रौर हारून के पुत्रों ने लोहू 
को उस के द्वाथ में दिया, झ्लौर उस ने उस को बेदी पर 
१& चारों ओर छिडक दिया। भ्रौर उन्हों ने श्रेल की 'चरवी को 
और मेढे में से मोटी पूछ फो और जिस रबी से अन्त- 
ढ़िया ठपी रहती ह. उस फो भर गुर्दी सहित कलेजे पर 
२० की सिल्ली फो भी उस के हाथ में दिया! श्रौर उन्हों ने चरवी 
को छातियों पर रखा , भर उस ने वह चरबी बेदी पर 
२१ जक्ाई। परन्तु छातियों भौर दह्िनी जाघ को हारून ने 
मूसा की थआाज्षा के पजुसार हिलाने फी भेंट के लिये 
२२ यहोवा के साम्हने हिलाया | तब हारून ने लोगो की 
ओझोर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, ओर पापबलि, 
होमवबकि, भौर मेलबलियों को चढाकर वह नीचे उतर 
२३ आया | तब मूसा और हारून मिलापवाले तग्बू मे गए 
२४ और निकलकर लोगों को आशीर्वाद ठिया। तब यहोवा का 
तेज सारी जनता को दिखाई दिया। शझौर यहोवा के 
साम्हने से आग निकल कर चरवी सदह्दित होमवक्ति को 
बेदी पर भस्म कर दिया, इसे देखकर जनता ने जयजयकार 
का नारा मारा श्रौर अपने अपने सुद्द के बल गिर कर 


दंण्डवत किया । 


(नादाव और ग्यगीदू के भस्म छदोने का बणन) 
90०, लभ नादाब ओर अबीहू नामक हारून 
के दो पुत्रों ने, अपना अपना घूप- 
दान लिया और उनमें आग भरी और उस में धूप डालकर, 
उस ऊपरी आग की जिसकी आक्वा यहोवा ने नहीं दी थी 
२ यहोवा के सम्मुख आरती दी । तब यहोवा के सन्मुख से 


लेव्यव्यवस्था । ६ 


शाग निकलकर उन टढोनो फो भस्म कर टिया, श्र वे 
यहोवा के साग्टने सर गए। तब मूला ने दासन से फहा ३ 
यह बढ़ी बात है जिसे बागेवा ने कटा था कि जो मेरे समीप 
थ्राए थ्रवश्य हैं कि बढ सुमे पविन्र जाने और सारी 
जनता के साग्डने मेरी महिमा करे प्रौर हासन चुप रहा। 
तय मूसा ने सीशाण्ल झोर एलसाफान को जो हारून के ४ 
चाचा उज्ञीपुत्ष के पुत्र थे बुलाकर फह्ठा, निकद शआशथो, 
आर श्रपने भतीजो को पचित्रस्थान के श्रागे से उठाकर 
घायनी के याएर ले जाश्नो । मसा फी इस थ्ाज्ञा के प्रनुलसार $ 
थे निकट जाकर उन को अगरयों सहित उठाकर छावनी के 
याहर ले गए। तब मूसा ने हारून से श्रीर उस के पुत्र ६ 
एलीश्राजर भर ईतामार से कदा, नुम लोग प्रपने सिरों के 
बाल मत थ्रिपराश्रो और न अपने वो को फार्डों, ऐसा न 
हो कि छुम भी मर जाओ ! झौर सारी मढली पर उस 
का क्रोध भड़क उठे, परन्तु वह एस्राएल के कुल घराने के लोग 
जो तुस्हारे भाईब्घु है यहोवा फी लगाई हुईं ग्राम पर विलाप 
करे । भ्रोर तुम लोग मिलापवाले तम्बू के हार के बाहरन ७ 
जाना कहीं ऐसा न हो कि तुम मरजाओ । क्योंकि यहोवा 
के ग्रभिपेक का तेल तुम पर लगा हुआ है । मूसा के इस 
वचन के घलुसार उन्हों ने किया ॥ 

फिर यहोवा ने हाखून से कहा, कि, जब जब तू , चा ८, ६ 
तेरे पुत्, मियापवाले तस्बू में आएं, तब तब तुम में से कोई 
न छो दाखसधु पिपु हो न भौर किसी प्रकार का मद्य, कहीं 
ऐसा न हो कि ठुम मर जाशो | तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी मे यह 
विधि प्रचद्षित रहे जिस से तुम पवित्र शौर अपवित्र में, १० 
भौर 2८ भौर अ्रशुद्ध में श्रन्तर कर सफो, भौर इस्राएलियों 
को उन सब विधियों को सिसा सको जिसे यहोवा ने 
मूसा के द्वारा उन को सुनवा दी हैं ॥ 

फिर सूसा ने हारून से और उस के बचे हुए दोनों ' 
पुत्र ईतामार शोर एलीघआज़र से भी कहा, यहोवा के हृज्य 
में से जो अन्नयलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना 
खमीर खाश्नो, क्योंकि वह परमपवित्र है । और तुम उसे 
किसी पविच्न स्थान में खाशो, वह तो यहोवा के हव्य में से 
तेरा और तेरे पुत्रों का हक्क है, क्योंकि में ने ऐसी ही आज्ञा 
पाई है। भौर दिलाई हुई भेंट को छाती, और उठाई हुई 
भेंट फी जाघ को तुम लोग शर्थात्‌ तू और तेरे बेटे बेटिया 
सब विसी शुद्ध स्थान में खाथ्ो, क़्योंकि ये इस्राएलियों 
के मेलबलियों में से तुके और तेरे लडकेबालों फी एक्क 
ठहरा दी गई हैं। चरबी के हृव्य ससेत जो उठाई 
हुईं जाघ, और हिलाई हुईं छाती, यहोवा के सारहने 
हिलाने के लिये ग्राया करेंगी ये भाग यहोवा फी शाज्ञा 
के अजुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे 
लठफेबाकों के लिए हैं ॥ 


नल] 


बन 


न्न्त 


१ अध्याय | 


६ फिर मुसा ने पापवलि के बकरे की जो ढुृढ़-ढांड की 
तो कया पाया कि वह जलाया गया है सो पलीशाज़ार 
और ईतासार जो द्वारून के पुत्र बचे थे, उन से वह क्रोध 

७ में श्रा कर फहने क्वगा, कि पापवलि जो परमपवित्र है ओर 
जिसे यहोवा ने तुम्दें इस लिये ठिया है, कि तुम सण्डली के 
अधर्म्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिये यहोवा के 
साम्हने प्रायश्रित्त करो, तुमने उत का मांस पवित्रस्थान सें 

८ क्‍यों नहीं खाया ? देखो ! उप का लोहू पवित्नस्यान के 
भीतर तो लाया ही नहीं गया, निस्सन्ठेह उचित था कि 
तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उस के मांस को पवित्रस्थान 

६ में खाते | इस का उत्तर हारूत ने मूसा को इस प्रकार 
दिया, कि देख आ्राज ही उच्दों थे अपने पापवलि और 
होमवलि फो यहोवा के साम्हने चढ़ाया, फिर सु पर ऐसी 
विपत्तियाँ आा पड़ी हैं इस लिए यदि में श्राज पापबलि छा 
माँस खाता तो फया यह बात यहोवा के सन्मुख भली 
होंती ? जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोप हुआ ॥ 


(शुद्ध और आशद भास को सिघि) 


“5>र यहोवा ने मूसा और हाझून से 

२२ पर कहा, इस्रापलियों से कहो, कि 

जितने पशु एथ्वी पर हैं उन सभों में से तुम इन जीव- 

३ धारियों का माँस खा सकते हो। पशुओं में से जितने 

चिरे वा फटे खुर के होते हैं, ओर पागुर फरते हैं उन्हें 

४ खा सकते हो। परन्तु पागुर करने वाले वा फटे खुर वालों 

में से इन पशुओं को न खाना, भर्थात्‌ ऊंट जो पागुर तो 

फरता है परन्तु चिरे खुर का नहीं होता; इस लिये वह 

तुम्हारे लिये अशुद्धः ठहरा है। शोर शापान जो पागुर 

तो फरता है परन्तु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी 

तुर्दारे लिये भशुद्ध है। और खरह्दा जो पाथुर तो करता है 

परन्तु चिरे खुर का नहीं होता इस लिये वह भी तुम्हारे 

७ लिये अशुद्ध है। शौर सूचर जो चिरे प्र्थात्‌ फटे खुर का 

होता तो है परन्तु पागुर नहीं फरता, इस लिये चष्ट 

८ तुम्हारे लिये घशुद्ध है । इन के माँस में से कुछ न खाना 

ओर इन की लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिये 
घशुद्ध हैं ॥ 

है फिर जितने जलजन्तु हैं उन में से तुम इन्हें खरा 

सकते हो, भ्र्थाव्‌ समुठ था नब्यों के जलजन्तुओं में से 

जितनों के पँख और चोंयेटे होते हैं उन्हें खा सकने हो | 

)० भोर जलचरी आएियों में से जितने जीवधारी विना पंख 

और चोंयेटे के समुद्ग वा नदियों से रहते हैं वे सब तुम्हारे 

१ लिये घणित हैं। थे तुम्हारे लिए घृणित है तुम उन के 

मॉस में से कुछ न खाना, भौर उन की लोथों को भरशुद्ध 


लैव्यव्यवस्था ! 


ध्श्‌ 


जानना । जल में जिम किसी जन्तु के पंख ओर चोयेदे १२ 
नहीं होते वह तुम्हारे लिये अशुद्ध है ॥ 

किर पक्षियों में से इन को अशुद्ध जानना, ये श्रशुद्ध होने 
के कारण खाए न जाएं घर्थात्‌ उकाब, हडफोड, कुरर, 
शाही भौर भाँति भातिफीचील,भशौरभॉति भाँति के १४, १४ 
सब काश, श॒तर्मुर्ग, सखमास, जलकुस्कुट भर भांति भाँति १६ 
के बाज, हवासिल, हाडगील, उल्लू, राजहेंस धनेश, १७, १८ 
गिद्ध, लगलग भाँति भाँति के बयुले, टिटीहरी और १६ 
पमगीदढ ॥ 

जितने पखवाले चार पावों के बल चलते हैं, वे सब २० 
तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं | पर रेंगनेवाले भौर पेंखवाले जो २१ 
चार पाँवों के बल चलते हैं ज्ञिन के भूमि पर कूदने फांदने 
फो टाग पोती हैं उन को तो खा सकते हो | वे ये है, २२ 
थ्र्थांव भाँति भाँति की टिट्ठी, भांति भाँति के फनगे, भाँति 
भाँति के हरगेलि, थौर भाँति मॉति के हागाव। परन्तु 
भौर सब रंगनेवाले, पखवाले जो चार पांववाले होते हैं 
वे तुस्दारे लिये अशद्ध हैं ॥ 

भौर इन के कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे, जिस किसी २४ 
से इन फी लोथ छू जाए, वह सांक तक झशुद्ध ठहरे। 
भौर जो कोई इन की लोथ में का कुछ भी उठाए, बह २६ 
अपने वश्च॒ घोए और साँस तक अशुद्ध रहे । फिर जितने २६ 
पश चिरे खुर के होते है परन्तु न तो बिलकुल फटे खुर और 
न पागुर करनेवाले हैं, वे तुम्हारे लिये गशुद्ध है; जो कोई 
उन्हें छूए, वह अशुद्ध ददरेगा भर चार पॉव के बल चलने 
वालों में से जितने पँजों के बज चलते हैं वे सब तुम्हारे 
लिये अशुद्ध हैं, जो कोई उन की लाथ छए वह सॉमक तक 
अणद् रहे । भोौर जो कोई उन की लाथ उठाए, वह अपने 
बच्त धोए, और साँक तक प्रणद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे 
लिये झशद्ध है ॥ 


ओर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उन में से ये रेंगनेवाले २६ 
तुम्हारे लिये अशुद्ध है, अर्थाव्‌ नेवला चूहा, और भाँति 
भाँति के गोद, प्रौर छिपकली सगर, टिकटिफ, साडा, और ३० 
गिरमगरिटान । सब रंगनेवालें में से ये ही तुम्हारे लिये ३१ 
भशुद्ध ह, जो फोई इन की लोथ छूए, वह सॉम तक 
अगर रहे । थौर इन मे से किसी की लेथ जिस किसी ३२ 
वस्तु पर पढ़ जाए वह भी पशुद्ध ठदरे, चाहे वह काठ 
क्वा फोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहेवोरा, चाट 
कसी काम का फैसा ही पात्रादि क्यो न हों, वह जल में 
डाला जाए, भोर साँस तक अशुद्ध रहे, तव शबद्ध समझा 
जाएं ।झोर यदि मिद्दी फा कोई पात्न हो जिस में इन जन्तु- ३३ 
थोंमेंलेकोई पढ़े तो उस पात्र मे जो झछ हो वह अशब 
खरे भार पात्र को तुम तोड़ ठालना | उस में जो खाने के ३४ 


१३ 


रद 


२७ 


१२ अध्याय | 


योग्य भोजन हो जिस में पानी का छुथ्ाव हो वह सब 
अशद्ध उएरे, फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिये कुछ 
४२ हो तो वह भी भ्श्‌ द्ध ठहरे । भर यदि इन की लोथ मे 
का कुछ तदूर था चूल्हे पर पडे, तो वह भी अशुद्ध ढहरे, 
ओर तोड़ ढाला जाए, क्योंकि वह प्रश्‌ छू दो जाएगा, वह्द 
३६ तुम्हारे लिये भो भशुर८ ठहरे। परन्तु सोता वा ताछाव 
जिस में जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध दी रद्दे परन्तु जो 
३७ कोई इन की लोथ को छुए, वह शश द्धू हरे । भौर यदि 
इन की लोथ में फा कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो 
इ८ बोने के लिये हो, पढे, तो वह बीज शुद्ध रहे । पर यदि 
बीज पर जल डाला गया द्वो थ्रौर पीछे लोथ में का कुछ 
उस पर पड जा५, तो वह तुम्द्वारे लिए अशुद्ध हरे ॥ 
फिर जिन पशश्रों के बाने की 'श्राज्ञा तुम फो टी 
गई है, यदि उत्त में से कोई पश्च मरे, तो जो कोई उस 
४० की लोथ छृएु वह सॉम तक अ्रशुद्ध रहे। शोर उस की 
लोथ में से जो फोई कुछ साए वद्द अपने वस्प्र चोए शोर 
सॉम तक थ्शद्ध रहे भौर जो फोई उस की लोथ उठाए 
४१ वह भी अपने वस्त्र घोए श्रीर सॉक तक घशुद्ध रहे । और 
सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगनेवाले जन्तु विनोने हैं, वे खाए 
४२ न जाएं | पृथ्वी पर सब रंगनेवालों में से जितने पेट वा 
चार पांचों के वल चक्षतते हैं। वा अधिक पाववाले होते हैं 
४३ उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तम किप्ती प्रकार 
के रंगनेवाले जन्त के हारा अपने आप फो घिनौना न 
करना और न उन के द्वारा अपने को अशद्ध फरके 
४४ अपवित्र ठहराना | क्योंकि में तुम्दाग परमेश्वर यहोवा हूँ 
इस कारण अपने को शुद्ध करे पवित्र बने रहो, क्‍योंकि 
में पविन्न ह' ; इध् लिये तुम किप्तो प्रकार के रेंगनेवाले 
जन्तु के द्वारा जो प्थ्वी पर चलता है श्रपने आप को 
४४ अशुद्धून करना। क्योंकि में वह यहोवा हू , जो तुम्हें मिस्र 
देश से इस लिये निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेंश- 
वर ठहर इस लिये तुम पवित्र वनो क्योंकि में पवित्र हू' ॥ 
पशश्रों पक्षियों और सब जलचारी प्राणियों भोर 
पृथ्वी पर सब रंगनेवाले प्राणियों के विषय में यद्दी व्यवस्था 
४७ है, कि शुद्ध अशुद्ध और भक्षय और अ्रभक्षय जीवधारियों 
में सेद्‌ किया जाए ॥ 


(मससा के खिपय की विधि) 
- बढ 
है र पहोवा ने मूसा से कहा, इस्रा 
2९० 00 लजनों से कह, कि जो सती गगियो 
हो और उसके लटका हो तो वह सात दिन तक अशुद्ध 
रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुसती हो कर अशुद्ध रद्दा करती 
४६ है। और आठवें दिन कुड़के का खतना किया जाए, 


३६ 
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लेव्यव्यवम्धा 


फिर वह्द स्त्री अपने शुद्ध फरनेवाल्े रुधिर में तेंतीस दिन 
रहे, भ्रौर जग्र तक उस के श द्ध हो जाने के दिन पूरे न 
हैं। तथ तक वह न तो किसी पविश्न वस्तु को छूए, शौर 
न पवित्रत्यान में प्रयेश करे। श्रौर यदि उस के क्ड़की 
पेटा हो तो उस फो ऋतुमती फी सी श्रश छता चौदद दिन 
फी लगे श्रीर फिर छियासठ टिन तक झपने शुद्ध फानेवाले 
रुधिर मे रहे | गौर जब उस के शुद्ध द्वो जाने फे दिन पूरे 
हों, तब चाहे उस के बेटा हुश्रों हो चाद्दे वेटी वह 
होमयलि के लिये एक वर्ष का भेड़ी फा बच्चा, और पाप- 
यत्ि के लिये फबूतरी का एक बच्चा वा पहुकी, मिलाप- 
वाले तस्बू के हार पर याजक के पास लाएण। तब यानक 
उम्र को यहोवा के साम्हने भेट चढ़ाऊे उस के क्षिये प्राय- 
श्ित्त करे, श्रीर वह अपने रुघिर के बहने फी प्शद्धता से 
छूटफर शुद्ध ठहरेंगी, जिस स्त्री के क्ढ़का वा लडकी 
उप्पन्न हो उप्र फे लिये यहो व्यवस्था है। भौर यदि 
उसके पाप्त भेद वा बफरी देने की पूजी न हो, तो दो 
पठुकी, वा फरतरी के दो बच्चे, एक तो होमयलि और 
दूसरा पापयलि के लिये दे, भौर याजक उस के लिये 
प्रायश्वित्त करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी ॥ 
(फेाए प्यो विधि) 


प्द्रि र॒वयहोवा ने मूसा और हारून से 

रे ३: फ् कटष्दा, जब किसी मलुष्य के 

शरीर के चर्म में छूजन, वा पपद़ी, वा फूल हो, और इस 
से उस के चरम में कोद की ष्याधि सा कुछ देख पढे तो 
उसे हाखन याजक के पास, या उस के पुत्र जो याजक है 
उन में से किसी के पास ले जाए। जब याजक उस के 
चर्म फी व्याधि फो देखे, कोर यदि उस व्याधि के स्थान के 
रोए उजले हो गए हों, भोर व्याधि चर्म से गहिरी देख 
पडे, तो वह जान ले कि कोढ़ फी व्याधि है, भौर यांजक 
उस मनुष्य को देखकर उस फो अश्‌ छ ठद्दराएं। और यदि 
वह फूल उस के चसं मे उञज्ञा तो हो, परन्तु चम॑ से 
गहिरा न देख पडे ओर न वह्या के रोए उजल्ले होगए हों तो 
याजक उन को सात दिन तक बन्द कर रखे । और सातवें 
दिन याजक उस को देखे और यदि वह ध्याधि जैसी फी 
सैसी बनी रहे, ओर उस फे चम में न फैली हो, तो याजक 
उस को और भी सात दिन तक बन्द कर रखे । और 
खातवें दिन याजक उस फो फिर देखे, शोर यदि देख पड़े 
फि प्याधि की चमक कमर है भौर व्याधि चसे पर फैली न 
हो तो याजक उस को श॒ छ ठद्दराए , क्योंकि उस के तो चर्म 
में पपड़ी है और वह्द अपने वस्त्र घोकर श्‌द्ध हो जाए, और 
यदि याजक के उस जाच के पश्चात जिस में वह शझ 
झहराया गया था वद्द पपद्दी उसके चरम पर बहुत फैल जाए 


६६ 


१३ अध्याय । 


बहुत फैल जाए तो वह फिर याजक फो दिखाया जाए, 
८ भौर यदि याजऊ को देख पड़े कि पपड़ी चरम में फेल गई 
है तो वह उस को भ्छुद्द उहराए, क्योंकि वह फोद़ ही है ॥ 


& यदि कोढ़ की सी व्यावि किसी सलुष्य के हो तो वह 
१० याजऊ के पास पहुचाया जाए । भौर याजऊ उस फो देखे 
और यदि वह सूदव उस के चर्म में उजली हो, और उस 
के फारण रोएं भी उजले हो गए हों, और उस सूजन मे 
१३ बिना चर्म फा मांस हो, तो याजक जाने कि उस के चर्म 
में पुराना फोद है, इसलिये वह उस फो थशुद्धू उहराए 
११ भौर वरद न रखे क्योकि वद्द तो अशुद्ध है। और यदि कोढ़ 
छिसी के चर्म में फूटफर यहा तक फैल जाए कि जहा 
फहीं याजक देखे व्याधित फे सिर से पैर के तढावे तक कोढ़ 
१३ ने सारे चर्म फो छा लिया हो, तो याजक ध्यान से देखे ओर 
यदि कोढ़ ने उस के सारे शरौर को छा लिया हो, तो वह 
उस व्याधित फो शुद्ध झहराएु भौर उस फा शरीर जो 
विल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही उहरे। 
१४ पर जब उस में उरंहीन मांस देख पढे, तब तो वह ' 
१३ शशुद्ध ठएरे। थौर याजक चमंहीन सॉस फो देखकर 
उसको घशुद्ध ठहराए, क्योंकि चैसा च्महीव माँस अशुद्ध 
१६ ही होता है ; वह कोढ़ है । पर यदि वह चर्महीन साँस 
फिर उजला हो जाए तो वह मलुप्य याजक के पास 
१७ ज्ञाए। और याजक उस को देखे, झौर यदि चह व्याधि- 
मान फिर से उजली हो गई हो, तो याजक च्यधित को 
शुद्ध जाने : वह शुद्ध है ॥ 
भ्द फिर यदि किसी के चरम में फोह्दा होकर चगा हो 
१६ गया हो, भौर फोडे के स्थान में उजली सी सूजन, वा लाली 
लिए हुए उज्नला फूल हो, तो वह याजक फो दिखाया 
२० जाए। और याजक उस सूजन को देखे, भोर यदि बह 
चर्म से गहिरा देख परे, भौर उस के रोए भी उजज्ने हो 
गए हो, तो याजर यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध 
उहराए श्योकि वह कोढ़ की व्याधि है जो फोडे में से फूट 
२१ छर निक्ललो है। और यदि य्राजक देखे कि उस में उजले 
रोए नहीं हैं घोर वह घमे से गहिरी नहीं, फ्रौर उस के 
चसक कस हुई है, तो याजक उस सजुप्य को सात दिन 
२२ तक यन्दु कर रण | झौर यदि वह भ्याधि उस ससय 
तक चर्म से सचप्तुच फेल जाए तो याजक उस मलुप्य को 
२३ घशुद्ध ददराए, क्योकि वह कोड फी व्याथि है परन्तु यदि 
वह पूल न फेले, और अपने स्थान हो पर बना रहे तो वह 
फोड़े का दाग है, चाजक उस मनुष्य को शुद्ध वहराए । 
फिर यदि फिसी के घर्म भे जलने पा घाव हो, और 
उस जलने के घाव में च्महीन' फूल लाली क्षिप्‌ हुए 
२१५ उजक्ा घा उजजा ही हो जाए, तो याजक उस फो देखे 


दे 


रेड 


लेव्यव्यवस्था । 


और यदि उश्च फूल में के रोए उजसे हो गए हों भौर धह 
चर्म से गहिरा देख पडे, तो वह फोद है जो उस जलने के 
दाग में से फूट निऊज्ञा हे । याज्रक उस मनुप्य को शशुद्ध 
उहराए क्योंकि उस में कोढ़ की व्याधि हे । और यदि 
याजक देखे, कि फू में उजले रोएं नहीं भौर न वद चर्म 
से कुछ गदिरा है, और उस की चमऊ कम हुई है तो वह 
उस को सात दिन तक दन्द करे रखे। और सातवें दिन 
याजक उस फो देखे, ओर यदि वह घर्म में फैश गई हो 
तो वह उस मनुप्प फो अश्ुद्ध व्हराए, क्योंकि उस फो फोड़ 
की व्यादि है। परन्तु यदि वह फूल चर्म में नहीं फेला 
और शपने स्थान ही पर जहां का तहां ही बना हो, भोर 
उस की चमक कम हुई हो, तो वह जल जाने के कारण 
सूजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध वहराए, क्योंकि 
वह दाग जज जाने के कारण से है ॥ 


फिर यदि किसी पुरुष वा ल्ली के सिर पर, वा पुरुष 
की डाढ़ी में व्याधि हो तो यानऊ व्यात्िरि को देखे, श्रौर 
यदि वह चर्म से गहिरी देख पडे, और उस में भूरे भूरे 
पतले बाल हों, तो याजक उस मजुप्य को अश॒द्ध ठहराए 
वह ब्यादि सेंहुआ अर्थाव्‌ सिर व डाढ़ी का कोढ़ है । 
और यदि याजक संहुएं की व्याधि को देखे, कि वह चमे 
से गहिरी नहीं है, भौर उस में फाले फाले वाल नहीं हैं 
तो बह सेंहुए के व्याधित को सात दिन तक बन्द बर 
रखे । भौर सातवें दिन याजक व्यधि को देखे, तथ यदि 
वह सेहुआ फेला न हो, 'पौर उस में भूरे भूरे वाज्ञ न हों, 
और सेंहुआं चमं से गहदिरा न देख पडे, तो यह मलुप्य 
सदा तो जाए, परन्तु जहा सेंहुशा हो वहां न मृदा जाए 
झौर याजक उस सेंहुएदाले को और भी सात दिन तक 
बन्द फरे। झोर सातवें ठिन याज्ञक सेंहुएं को ठेगे ; 
झोर यदि वह सेंहुशं चरम में फेला न हो, गौर चर्म से 
गहिरा न देख पढे, तो याजकू उस मनुप्य को शुद्ध 
उदगाए, धौर वह अपने बम्त्र धोक्े शुद्ध बहरे । श्र यदि 
इस के शुद्ध ठ8रने के पश्चात्‌ सेहुथं चर्म में कुछ भो 
फैसे, तो याजक उस को देखे, भौर यदि वह चर्म से 
फेला हो, तो याजक यह भूरे बाल न दूडे, वधोंकि वह 
मनुष्य अणुद्ध है। परन्तु यदि उस की दृ्टि में चह सेंहुआ 
जैसे का तेसा वना हो, और उसमें काले-घाले बाल जने 
हों, तो वह जाने जि सेंहुआ चगा हो गया है, भर वह 
मनुष्य शुद्ध हैं, याजक उस को शद ही टहराए ॥ 

फि्रि यदि फ़िसी पृत्पवा स्त्री के चर्म में उजले 
फूल द्वों, तो याजक देखे, श्रोर चदि उस के चर्म से वे फूल 
छम उजले हा, तो वह जाने कि उस को चर्म में निर्फ्ल 
हुईं चाई ही है . वह नजुष्य शुद्ध झहरे ॥ 

फिर जिस के सिर के बाक कऋड गए हों, तो जानना 
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४१ फि यह चन्दुला तो दै, परन्तु शुद्ध ऐै। भौर जिस के सिर 
के थ्ागे के याज कद गए हो, तो वद्द माथे फा घन्दुला 

४२ तो ९ परन्तु शद्व है। परन्दु यदि चन्तुले सिर पर वा चन्दुले 
मारे प/ लाली लिए हुए उजल्ी व्याधि हो तो जानना 
कि वह उस के घन्दुले मिर पर व घन्दुले माथे पर निफला 

४३ हुश्रा घोढ़ है। इसलिए याजक उस को देसे, और यदि 
व्याधि की सूजन टस के घन्दुल्ले सिर था चन्दुले माथे पर 
ऐसी ल ली लिए हुए उजज्की हो जैसा चर्म के कोढ़ में 

४४ होता है, तो वह मनुष्य फोदी हैं और अशुद्ध है, शोर 
याज्क उस फो अवश्य अशुद्ध ठहराए क्योंकि चह व्याधि 
उस के सिर पर है ।! 

४१ झौर जिस में वह च्याधि हो, उस फोडढ़ी के चस्त्र फटे 
ओऔर सिर के वाल बिखरे रहें, भौर वह श्पने ऊपरवाले 

४६ छोंठ फो ढंपे हुए अशुद्ध, शशद्ध पुकारा घरे। जितने 
दिन तक वह घ्याधि उस में रहे , उतने दिन तक वह तो 
अशछू रहेगा, श्र यह शुद्ध झहरा रहे, इसज़िए थह 
घअकेला रहा फ्रे, उस का निवास स्थान छावनी के बाहर 


हो॥ 


३७ फिर जिस वस्त्र में फोढ़ की व्याधि हों, चाहे वह वस्त्र 
प्र८ ऊन का हो, चाह्दे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी वा 
ऊन के बस्त्र के ताने में हो, चाहें वाने में, वा वह व्याधि 
४६ चमढे में, घा चमड़े की बनी हुईं किपी वस्तु में हो, यदि 
वह ब्याधि किसी वस्त्र के चाद्दे ताने में, चाहदे बाने में, वा 
पमडे में, वा चमड़े फी किमी वस्तु में हरी ह्वी वा क्नाल 
सी हो, तो जानना कि वह फोढ़ की व्याधि है, पौर चह 
४० याजक फो दिखाई जाए । भर याजक व्याधि फो देखे 
और व्याधिवाज्ञी वस्तु फो सात दिन के लिए बन्द करे। 
४१ और सातवें दिन वद्द उस व्याधि फो देखे, भौर यदि घह 
चस्त्र के चाहे ताने में, चाह बाने में, वा चमडे में, वा चमड़े 
की बनी हुई किसी वस्तु में फेल गई हो, तो जानना फि 
व्याधि गकित फोढद़ है, इस लिये वह बस्तु चाद्दे कैसे ही 
९२ काम में क्यों न भ्राती द्वो, तो भी अशुद्ध ठद्वरेगी । वह उस 
पस्त्र को जिस के ताने वा बाने में चह व्याधि हो, चाहे 
वह ऊन का हो, चाहे सनी फा, वा उस चमडे की वस्तु 
फो अज्ा दे, वह व्याधि गन्नित फोढ़ की है, चह वस्तु आग 
४३ में जक्लाई जापु। और यदि याजक देखे कि वह व्याधि 
उस वस्त्र के तने, वा बाने में, वा चमडे की उस वस्तु में 
४४ नहीं फेली, तो जिस वस्तु में व्याधि हो उस के धोने की 
आज्ञा दे, तव उसे और भी सात दिन तक बन्द कर 
४४ रखें ्रौर उस के धोने के बाद याजक उस को देखे 
और यदि ध्याधि का न ते रग बदला हा, भर न व्याधि 
फैजी हो, तो जानना कि वह अशुद्ध है, उसे आग में 
ज़क्ाना क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तौ 


लेव्यव्यवस्था । 


ध्प 


भी वह सा जाने वाज्षी व्याधि हैं और यदि याजम्त देसे, कि ४६ 
उस के धाने के पश्चात्‌ व्याधि फी चमक फम हो गईं, तो 
वह उस फो चस्त्र के चाह्दे ताने, चाहे बाने में से, था चमड़े 
में से फाडके निकाले । भ्रौर यदि वह व्याधि तश्र भी उस 
चस्त्र के ताने, वा बाने में, या घमठे फी उस बत्तु में देग्य 
पड़े, तो जानना फि घह्ट फूट के निकली हुई व्याधि है 
और जिस में बढ़ व्याधि हो, उसे श्राग में जलाना । श्रौर 
यदि उस बस्त्र से जिस के ताने, वा बाने में व्गंधि हो, या 
घमठे की जो वस्तु हा उस से जय धोई जाए और व्याधि 
जाती रद्दी तो वह्द दूसरी बार घुल फर शुद्ध 5द]्वरे। ऊन 
वा, सनी के घस्त्र में के ताने, वा बाने में, वा चमढे की ५६ 
किसी वस्तु में जो कोढ़ फी व्याधि हो उस के शुद्ध श्रोर 


शणुद्ध ठहराने फी यही व्यवस्था हैं ॥ 


90० फिर यदोवा ने मूस्य से कद्दा, फोदी के २ 
शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यद्द है, 
कि चह याजक के पास पहुचाया जाए। थ्रौर याजक 
छावनी के बाहर जाएं, भौर याजफ उस कोंढ़ी फो देखे, 
भौर यदि उस फी कोढ़ फी ध्याधि चगी हुई हो तो 
याजक भाज्ञा दे कि शुद्ध ठहरनेवाले के किये दो शुद्ध भौर 
जीवित पक्ती, देवदारु फी लकड़ी, भौर लाल रंग फा रपणा 
ओऔर जूफा ये सब लिए जाए । भौर याजऊ भ्ज्ञा दे, कि 
एक पक्ती बद्दते हुए जज्न के ऊपर मिद्दी क॑ पात्र में वल्ति 
किया जाए। तब वह जीवित पश्ची को देवदारु की लकड़ी, 
भर लाज़ रग थे कपड़े, भोर जूफा, इन सभों को लेकर एक 
सग उस पक्षी के क्ञोहू में जो बहते हुए जल्न के ऊपर 
वलि फिया गया है ड॒व्ा दे, और फोढ़ से शुद्ध ठहरनेवाले 
पर सात बार छिढ़ककर उस फो शुद्ध ठहराए, तब उस 
जीवित पक्ी को मैदान में छोड़ दे । भौर शद्ध 5हरनेषाला 
अपने वस्त्रों फो धोए भौर सब बाज सुडवाकर जल से स्नान 
करे , तब वह शुद्ध ठहरेगा, भौर उसके बाद वह छावनी में 
थाने पाए परन्तु सात दिन तक अपने छेरे से बाहर ही रहे। 
ओर सातवें दिन वह सिर, डाढ़ी और भौहों के सच बाल 
सुदाए और सब अग मुण्डन कराए, और अपने वस्त्रों को 
धोए, भौर जज्न से स्नान करे, तब वह शुद्ध उहरेगा। 
ओर आठवें दिन चह दो निदाप भेड् के बच्चे, और 
एक वर्ष फी निदोप भेढ़ फो बच्ची, और अन्नतत्ति के 
लिये तेल से सना हुआ एपा फा तीन दहाई आअश 
मैदा भौर लोज भर तेल ल्ाए। भौर शुद्ध 5हराने- 
वाज्ञा याजक इन उस्तुओं समेत उस शुद्ध होनेवाले 
मनुष्य फो यहोवा के सन्म्रुख मिक्षापवाले तम्बू के द्वार पर 
खढ़ा करे । तब याजक एक भेद्र का बच्चा लेकर दोपबलि 
के लिये, उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, 
और इन दोनों फो हिक्ताने की सेंट क्रे लिए यहोवा 


७ 
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॥४ के सारहने हिलाएं। ओर चइ उस'भेड के बच्चे को डस्ी 
स्पान में जहां वह पापचलि और हो मव॒लि पशुओं का बलि- 
दान किया करेगा ह्रर्थात्‌ पवित्रस्थान में बलिदान करे, 
क्योंकि जैसा पापवलि याजक का निज भाग होगा वेसा 
ही दोपबलि भी उसी का निज भाग दउहरेगा, वह 

३४ परमपवित्र है। तब याजक दोपचलि ऊे लोह में से कुछ 

लेकर शद्ध 5हरनेवाले के दृहिने कान के सिरे पर, भौर 

उस के दृह्चिमि हाथ और दुहिने पांव के अगूठों पर 
लग।ए । और याजफ उस लोज भर तेक्ष में से कुछ 
लेकर अपने बाएं हाथ फी हथेली पर डाले | शोर याभक 
अपने दहिने हाथ की उंगली फो अपने याई हेगश्नी पर 
के तेल में हुवा कर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से 
यहोवा फे सन्मुख सात बार छिड़के | और जो तेल दस 
फी हथेज्णी पर रह जाएगा याजक उस में से घुद्द शुद्ध 
होनेवाले के दहिने फान के परे पर, और उस के दक्विने 
हाथ और दहिने पाव के अगूठों पर, दोपबल्ति के जोहू 
के ऊपर लगाए ॥झऑर जो तेल याजक की हथेज्नो पर 
रह जाए उस फो वह शुद्ध होनेवाले के पघ्तिर पर ढात्न दे ; 
झौर याजक उस के लिये यहोवा के सारदने प्रायश्चित्त 
करे । भोर याजक पापवलि को भी चढ़ाकर उस के लिये 
जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होनेवाला हो प्रायश्चित्त 
करे , भोर उस के वाद होमबलि पशु का बलिदान करके 

अन्नवलि समेत वेदी पर चढ़ाएं, ओर याजक उस के किये 
प्रायश्चित्त करे, भोर वह शुद्ध वहरेगा ॥ 


परन्तु यदि बह दरिद्र हो, भौर इतना लाने के लिये उस 
के पास पूरी न हो, तो वह प्पना प्रायश्चित्त करवाने के 
निमित्त दिलाने के लिये भेद का यच्चा दोपब्लि के लिये 
ओर तेल से सना हुआ एपा का दूसवा अंश मैदा भन्ननलि 
फरऊे, और लोन भर तेल लाए और दो पंडुक, वा कबूतरी 
के दो बच्चे लाए जो वह ला सके, और इन सें से एक दो 
पापवल्ति के लिये और दूसरा द्वोमब्ल्ि के लिये हों । और 
शआाव्वें दिन वह इन सभों को अपने झुद्ध ठहरने के लिये, 
मिलाएवाले तग्बू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख याजक 
के पासले झाए। तब याजक उस लोज भर तेल, झोर दोप 
बलिवाजे भेड के बच्चे को लेकर श्लाने की सेंट के लिये 
यहोवा के पघारइने हिलाए। फिर दोपवलि के भेड़ के बच्चे 
फा वक्िदान किया जाए, और याजक उस के ल्ं,हू में से 
कुच् लेबर शुद्ध चहरनेवाले के दृह्ठिने कान के घिरे पर, भौर 
उस के दष्टिने हाथ भोर दहिने पाव के अगृठों पर लगाए। 
फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने याएं हाथ दी 
हथेली पर डालकर, झमपने दृहिने हाथ फी उंगुली से 
भपनी बाई हवेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के 
€८ सन्म्रुझ सान बार दिंड़के | फिर याजक घ्यपनी हथेली पर 
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के तेल में से कुछ शुद्ध दइरनेवाले के दृहिने कान के सिरे 

पर, और उस के दह्िने हाथ भौर दहिने पाव के अगूठों 
पर, दोपयलि के लोहू के स्थान पर लगाए। भर जो तेल २६ 
याज्रक की हथेली पर रद्द ज्ञाप, उसे वह शुद्ध वहरनेवाले 

के लिये यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करने को उसके 
सिर पर डाज्ञ दे । तव वह पडुकों, वा क्द्ूतते के बच्चों ३० 
में से जो वह ला सफा हो, एक फा चढ़ाए ; भ्र्थांव्‌ जो ३१ 
पक्ती चह ला सका हो, उन में से वह एक फो पापवत्ति 

के लिये भौर भ्न्ननत्षि समेत दूसरे को होमवलि के लिये 
चढ़ाए ; इस रीति से याजक झुद्ध ठदरनेवाले के लिये यहोवा 

के साम्हने आयश्चित करे । जिसे कोढ़ की व्याधि हुई ३२ 
हो, और उस के इतनी पजी न हो कि वह शद्ध ठहरने फी 
सामग्री को ला सके तो उस के लिये यही व्यवस्था है ॥ 


फिर यहोवा ने, सूसा और हारून से कहा, जब ३३, ३४ 
तुम लोग फनान देश में पहुँचो जिसे मे तुम्हारी नित्र भूमि 
होने के लिये तुम्हें देता हु उस समय यदि में फोढ़ को 
व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊ तो ३५ 
जिस का वह घर हो वह झाकर याजक को वता दे कि 
मुझे ऐसा देख पढ़ता है कि घर में मानो फोई व्याति हैँ । 
सब याजक झाज्ञा दे, कि उस घर में व्याधि देखने के लिये, ३६ 
मेरे जाने से पहिले उसे खाली करो, फहीं ऐसा न हो फि 
जो कुछ घर में हो, घद सब भशुद्ध ठहरे, भर पीछे याजक 
घर देखने फो मीतर जाए। तब चह्ट उस व्याधि को देखे ३७ 
और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी वा 
लाल ज्ञाज्ञ मानो खुदी हुई ज्कीरों के रूप में हो, और 
ये लकीरें दीवार में गहिरां देख पड़ता हों तो याजफ घर ३८ 
से वाहर, द्वार पर जाकर, घर को सात दिन तक बन्द कर 
रसे । और सातवें दिन याजक झाकर देखे, थोर यदि वह ३६ 
व्याधि घर की दीवारों पर फेल गई छो, तो याजक आझा ठे, ४० 
कि जिन पत्थरों को च्याधि है उन्हें (वकाल कर नगर से 
वाहर किसी घशुद्ध स्थान से फेंक दें । और वह घर के ४१ 
भीतर ही भीतर चारों श्रोर खुरचवाए, और वह खुरचन 
की मिद्दी नगर से दाहर किसी भशुद्ध स्थान मे डाली जाए। 
ओर उन पत्यरों के स्थान में भर दूसरे पत्यर लेकर रूगाएं ४२ 
झोर याजक ताजा गारा लेकर घर की जुडाई करें। भौर यदि ४३ 
पत्थरों के निकाले जाने, भोर घर के खुरचे झोर लेसे जाने 
के बाद वह व्याधथि फिर घर में फूट निकले, तो चाज़क ४४ 
आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैश गई हो तो 
चह जान ले, कि घर में गलित कोड हैं चह घशद्ध हैं 
झौर वह सब गारे समेत, पत्थर, लकदी और घर को ४२ 
खुदवा कर गिरा दे ; भोर उन सब पस्तुश्रों फो उद्चा 
कर नगर से यादुर कसी घशुद्ध स्थान पर फिफ्मा दे । 
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झौर जब तक यद्द घर बन्द रहे, तथ तक यदि फे।ई उस में 
जाए, तो वह साक तक पशद्ध रदे। और जो कोड उस 
घर में स्गेए, वह अपने बच्ची को धाए। श्रॉर जो कॉई उस 
घर में साना खाए, वह भा अपने वस्यो फा घोएु । थार 
यदि याजक थ्राकर देसे कि जय से घर लेसा गया ६ तय से 
उस में व्याधि नही फरली द तो यह जान5र, कि वह व्याधि 
दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठढराण । शोर उस घर का 
पचिन्न फरने के लिये दो पक्ता, देवादार फी कफड़ी, ताल 
रह का कपदा, भोर जूफ़ा लिया लाए, अर एक परी 
बहते हुए जज्ञ के ऊपर मिद्दी के पात्र मे बलिदान कर । 
तब वह देवादार फी लकड़ी, लाल रद्ग के कपडे भार जूफ़ा 


श्६ 


औ ० 


१ 
; झोर जीवित पक्षा दहन सभो को लेक्र बलिदान किए हुए 
पत्ती के ल'हू मे और बहते हुए जल में ठुबा दे भोर उस 
४२ घर पर सात वार छिढके । श्र वह्ष पछ्ठी के (हू, थार बहते 
हुए जल, भोर जीवित पक्षी, भोर देवादार फी लकदी, और 
जुफा, भौर जाला रह्ग के कपडे के द्वारा घर फो पवित्र 
४३ करे । तव वह जीवित पर्ठी फो नगर से बाहर मंद 
में छोड़ दे; इसी रीति से वह घर के जिये प्रायश्चित्त बरे, 
तब वह श॒द्ध ठदरेगा ॥ 
२०, ९९. सब भाँति के कोढ़ की व्याधि, भर सेंहुए, भौर 
४६ बख्र, और घर के कोढ़, भोर सूजन, शोर पपढ़ी, 'भोर 


&७ फूल के विपम में, शुद्ध और अशुद्ध हराने वे शिक्षा का 
व्यवध्था यही है | सब प्रवार के काढ़ की व्यवस्था यद्दी दे ॥ 


(ऐसे सौगों दी विधि जिन फे म्रमेष्ठ ऐो) 


त-+ यहोवा ने मूसा श्रोर हारून से कहा, 
२ २ 2 पर के इज्राएकियों से कददो, कि मिस 
जिस पुरुष के श्रमेह हो तो वह भ्रमेह के कारण से अशुद्द 
ठहरे। भौर चाहे बहता रहे, चाहे बहना बन्द भो हो, तो 
४ भी उसी झशद्धता बनी रहेगी। जिस के प्रमेद हो वह जिस 
जिस बिछौने पर ल्षेटे, वह अ्शब्ू 5हरे, और जिस जिस चस्तु 

&€ पर वह बेठे, चद भी 'अशर्ू ठहरे । और जो फोई उस के 
बिछोने को छूए, वह अपने वस्थों को धोकर जल से स्नान 

६ करे और साझ तक शअशर्य ठहरा रहें। औौर जिस के 
प्रमेह ही और वह्द जिस घस्तु पर बैठा हो, उस पर जो फोई 

बैठे, वह अपने बस्चों को धोकर जज्न से स्नान करे, और 

७ साझ तक धभशद्ध ठ|रा रहे । भौर जिस के प्रमेद्द हो उस 
से जो फोई छू जाए, घह अपने वर्खों को धोकर जल्न से 

८ स्‍्तान करे भोर साझा तक अशद्य रदहे। और जिस के 
प्रमेह्ठ हो, यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके, तो वह 
झपने वर्ों को धोकर, जक्य से स्नान करे, और साभ तक 

९ घशद्ध रहे । और जिस के श्रमेष्ठ हो, वह सवारी की जिस 
9० वस्तु पर बैठे, घह अशुद्ध ठहरे । और जो कोई किसी 


ए 


लैव्यव्यवस्था । 


५०० 


वस्तु फो जो उस के नीचे रही हो, छ॒ए, वह सॉम तक 
श्रशद्ध हे , शोर जो फाई ऐसी किसी घग्त को डछाए 
बह श्रपने बसख्चो फो घोकर जन्नत से समान परे, और साझ 
तक अशुद्ध रहे । भौर जिस ऊं अमेह हो, वह जिस कसी 

प्रिन हाथ धाए छु०, बह अपने बस्नो को धोकर 
जल से स्नान करें, श्रार साक्त तक प्रशद्ध रहे । भार जिस 
के भ्रमेह हो, बढ मिद्दी क जिस फिसा पात्र को छण, 
ताइ ढाला जाए, आर काठ के सत्र प्रमार क पान्र जल 
से घाणु जाएु। फिर जिस के ' सेह हो, वह जय भपमे 
राग से चगा हा जाए, तब से शरद ऋहरने के सात दिन 
ग्िन ले, बोर उन के बीतने पर अपने बच्यों को धोगर 
चहते हुए जल से स्नान बरे , तन वह्द शुद्ध ठहरेंगा। भौर 
श्ाठवें दिन वह दो पदुक वा क्यूतरी के दो बच्चे लेकर 
मिलापवाले तम्वू के द्वार पर, यहोवा के सन्मुस जाकर, 
उन्हें याजक फो दे | तव याज़फ उन में से एक को 
पापयलि, भौर दूसरे फी होमयलि के लिये सेंट बढ़ाए और 
याजक, उस के लिये उस के प्रमेह के फारण यहोवा के 
सारएने प्रायरिचत्त फरे || 

फिर यदि ऊिसी पुरप का दीर्य्य स्पलित हो जाए, १६ 
तो वह अपने सारे शरीर फो जल से घोए, और साम तक 
अशथुद्व रहे । श्रांर जिस फिसी वद्ध वा चमडे पर वह वीर्य ३७ 
पड़े वह, जल से धोया जाए, भौर साभ त्तक थश दर रहे । 
भौर जब कोई पुरुप स्त्री से प्रसग करे तो वे दोना जल से 
स्नान कर श्रौर साम तक अशुद्ध रहे ॥ 

फिर जब कोई स्त्री ऋतुसती रहो, तो वह सात दिन 
तक श्रश द्ध ठद्दरी रहे, भर जो कोई उस को छूए वह 
साभ तक प्रश । थार जब तक वह 'ग्रश द्धू रहे तब 
तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे भौर जिस जिस वस्त 
पर वह बैठे , वे सब भश द उहरें | भौर जो कोई उस के 
बिछोने को छूए, वह अपने वख्र धोकर जल से स्नान 
करे, भौर साभम तक धश द्ध रहे । और जो कोहे किसी 
वस्तु को छूए, जिस पर वह बैठी हो, वह अपने वस्म धोकर 
जल से स्नान करे, और साक तक अश छ रहे । और यदि 
बिछोने, वा भौर किसो वस्तु पर, जिस पर बह 
बैठी दवा छूने के समय उस का रुषिर ज्ञगा हो, तो छनेद्दारा 
सामझ तक पअश  रहे। थोौर यदि कोई पुस्प उस से प्रसग २४ 
करे, भौर उस फा रुधिर उसके लग जाए, तो वह पुस्प 
सात द्वि तक अश्‌ द्ध रहे, और जिस जिस बिछौने पर 
वह लेटे, वे सब अशुद्ध ठहरें ॥ 

फिर यदि छिसरो सप्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त २६ 
समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रह्दे वा उस नियुक्त 
समय से श्रधिक समय तक ऋतुमती रहे तो जब 


पक पट्ट पेसी दशा में रहे तब तक वह अश 


१०१ 


फरे । और उन दोनों बकरों को क्लेकर मिलापवाले तस्बू ७ 


१६ अध्याय । लेब्यव्यवस्था | 


२६ ठहरी रहे। उस के ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस 


जिस यिछोने पर दढ़ लेटे, वे सब उस के मासिक घर्म के 
बिछुने के समान दहरें, भर जिस शिस वम्तु पर वह बेठे, 


होगा घढ़ाकर शपने शौर अपने घराने के लिये ग्रायक्चित्त 


के द्वार पर यहोवा के सागहने खा परे। थोर हाझून 
दोनों बकरो पर चिहद्वियां डाले , एक चिट्ठी यहोवा के लिये, 


(९) सल में शास किये शवसा ये 


१॥| 


वे भी उसके फतुमती रहने के दिनों थी नाई अशुद्ध | भौर दूसरी अजाजेल के लिये हो ओर जिस घकरे & 

२७ ठहरें | भौर जो फाई उन वस्तुग्नों को छूए, वह अश दझ | पर यहावा के नाम की चिद्दी निकले, उस को हाख्न 
दहरे, इसलिए वह अपने बर्ों को धोकर, जल से स्नात | पापवलि, के लिये चढ़ाएं । परन्तु जिस बकरे पर ३० 

२८ करे, ओर साम तक अश्‌ द्धू रहे । भर जब पद खी अपने | श्रज्ञाजेल के लिये चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने 

ऋतु से श्‌ छू हो जाए, तब से वह सात दिव ग्रिन ले, | जीवता खडा किया जाए, कि उस से प्रायश्चित्त क्या 

४ पक व | जद लोक चेन केक मात ने पता जा 
न्‍ ) / | और हारून उस पापबलि के बछुडे उल्ली के लिये ११ 

३० वाले तम्बू के द्वार पर, याजक के पास जाए ) तब याज्ञक एक 3 322 रे 

के भाप लि, ओर दूसरे को होमवलि के लिये चढ़ाएु, आर हक समीप के आप झोर उस को ४7 फरके ५8 
याजक उध्त के लिये उस के मासिक धर्म को अश द्धूता के | अपने घराने के लिये प्रायश्चित्त करे , और जो बेदी १२ 

फारण यहोवा के सारहने प्रायश्वितत फरे॥.. यहोवा के सन्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से 

३१ इस भ्रफार से तुम इस्राएलियों फो उनकी अश - कर नए को लेकर, और अपनी दोनों सुद्ठियो 

छता से न्‍्यारे रखा फरो कहीं ऐसा न हो, कि वे यहोवा को फूटे हुए सुगन्धित घूप से भरकर, बीचवाले परदे के 
के निवास को जो उन के बाच में है, अश छू करके, अपनी | पर ले आकर उस धृप फो यहोवा के सन्मुख आग १३ 

अण छूता में फसे हुए मर जाएं ॥ में डाले जिससे घूप का घूद्या साक्षीपत्र के ऊपर के प्रायरि- 

३२ जिस के प्रमेदद हो और जो पुरुष वीय्य॑ स्वल्ित होने | पे के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा । 
३३ से झश रू हो, और जो खी ऋतुमती हो, और क्या पुरुष, | '_ पं बचडे के लोह में से कुछ हा पूरय को और ३४ 

क्या खां, जिंध किसी के घातुरोग हो, ओर जो पुरुष, भशुद्ध भयश्चित्त के ढकने के ऊपर अ्रपनी उंगली से दिड़के, भोर 

खी से प्रसग करे, इन सभों के लिये यहो व्यवस्था हैं ॥.. | रे उस लोहू में से कुछ उगक्ली के द्वारा उस ढकने के 
(म्ायज्चित्त के दिन छा आचार) साग्हने भी सात वार छिड़क दे । फिर वह उस पापवत्ति के १६ 

9६. जग प्न के को कम नहोण | गो लपहथन कि यम पद 

साम्दने समीप जाकर सर गए. पर से उसने निया धान वसा जिस 

उस के बाद यहोवा ने मूसा से बातें कीं , और यहोवा | > . 08 पल कक कम जे 5० वीक 

मे मसा से कहा, अपने भाई हारून से कह, कि सन्दूक के बकरे के लोह्‌ से भी करे, भर्थात्‌ ड्स को प्रायश्चित्त के ठकने 
ऊपर के प्रायश्चित्तवाले ढकने के भागे वीचवाले पढें के ऊपर और उस के साम्हने छिड़के । भर वह इस्राएलियों १६ 

के अन्दर पविन्रस्थान में हर समय न थ्रवेश करे की भाँति भॉतिकी शरण दछता, शोर अपराधों, भौर उन के 

नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि में प्रायश्चित्तवाले सव पापों के कारण पविदन्र॒स्थान के लिये प्रायश्चित्त करे , 

३ ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दू गा। भौर जब हारून और मिलापवाला तम्बू जो उन के सग उन की भाँति भांति 
पविन्नस्थान में प्रवेश क्र, तव इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात्‌ पर दतों ह गीत रत है बसा के लिये बह 
पापग्रलि के लिये एक बछुडे को, भोर होमचलि के लिये | + दी फरे। और जब हारुन प्रायश्चित्त करने के लिये ३७ 

४ पुक मेढ़े फो लेकर आए । वह सनी के कपडे का पत्ित्न पवितव्रस्थान में प्रवेश करे तय से जब तक वह अपने, आर 
अगरखा, भौर अपने तन पर सनी के कपडे फी जॉधिया अपने घराने, और इस्नाएल की सारी मण्डली के लिये 
पहिने हुए थोर सनी के फपडे का कटियन्द और सनी के | “अस्चिच करके बाहर न निकले, तब तक फोई भलुष्य 
कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे , ये पवित्र व मिलापवाले तस्बू में न रहे | फिर चह निकलकर उस बेदी ३ 

१ भोर वह जज्ञ से स्नान करके इन्हें पहिने । फिर | जो यहोवा के सानहने हैं ज्ञाए घोर रस के लिये 
वह इस्राएलियो फी मणडली के पास से पापयत्ि के लिये | “अश्चिच फरे, शर्थाव बच्चे के लोहू और बकरे के लोहू 

६ दो बकरे झोर होसयक्षि के किये एक भेढ़ा ले। भोर दोनों में से कुछ लेकर उस चेदी के चारो कोनों के सीगा 
हारुन उस पापरयल के बघदुडे को, जो उसी के लिये | . "गए, और उस लोह में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा ३६ 


बट 


१६ अध्याय । 


सात बार उस पर दितक कर उसे इखाएलियों की भांति 

२० भाँति फी प्रशुद्धता छुड़ाफर शुद्ध भौर पवित्र करे । थौर 
जब वह पविप्रस्थान, भार मिलापवाल तम्बू , और ग्रेदी के 
लिये प्रायश्चित्त कर चुके, तय जीवित यकरें का पाये ले 

२१ झाए। भांर हासन अपने दोनों हाथो फो जीवित बकर 
पर रखकर इस्राएलियो के सब्र अधम्म के कार्मों, घयौर उन 
के सब अपराधों, निठान उन के सारे पापो फो श्रगाकार 
करे, और उन को बकरे के सिर पर घरकर उस फो (कसा 
मनुष्य के हाथ, जो इस फाम के लिये तेय्यार ह। जगल मर 

२२ भेगके छुड़वा दे । भार वह बकरा उन के सब अघर्म क 
कामों फो अपने ऊपर ल्ादे हुए कसी निराले देश में उठा 
ले जाएगा , इसलिए वह मनुष्थ उस पकरे पे जगत म छोड़ 

२३ दे। तब हारून मिज्ञापवाल तम्बू म ग्राए, भौर जिम सना 
के वस्त्रा का पहिने हुए उसने पत्ित्रस्थान म प्रवेश किया था 

२४ उन्हें उतारकर वहों पर रस दे । फिर वह किसा पचिच्र स्थान 
में जज से स्नान कर अपने नजर वस्त्र पह्िन ज्ञ भांर बाहर 
जाकर अपन दामबतलि भार साधारण जनता क हू,मनांल 
को चढ़ाकर अपने थार जनता क लिये प्रायश्चत्त फर । 

२९,९२६ ओर पापबरल्न का चरबा को वह वेदी पर जत्लाए। भर 
जो मथष्य बकरे को श्रजाजेत्ल क॑ लिये छोड़ कर आराए्‌, वह 
भी अपन वस्त्रो फा धाएपु, ओर जलन से स्नान फरे, थोर तय 

२७ पह छावनी मे प्रवेश फर । आर पापष,ज्ञ का बद्दढ़ा, और 
पापवांत का बकरा भा जिन छा लोहू पवित्रस्थान में 
प्रायश्चत्त करन के किये पहुँचाया जाए वे दानो छावनी 
से बाहर पहुँचाए जाए आर उन का चमढ़ा, सास, और 

रप८ गोवर भाग में जक्ञा दिया जाए और जो उन को जक्ाए, 
वह अपने वस्त्रों फो धोए, भौर जल से स्नान करे, और 
इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए ॥ 

२8 झौर त्तुम लोगों के लिये यह सदा फी विधि होगी 
कि सातवें महीने के दसर्वे दिन को तुम अपने अपने जीव 
फो दुःख देना, और उस दिन कोई चाहे वह सुरहारे निज 
देशा का हो, चाहे तुम्हारे बोच रहने वाला कोई परदेशी 

४६० हो फोई भी किसा प्रकार का काम काज न फरे , क्योंकि 

उस विन तुम्हें श॒द्ध करने के किये तुम्हारे निमिच्च प्राय- 

श्चित्त किया जाएगा, और तुम अपने सद्य पापों से यहोवा 
के सन्प्तुख्॒ पथित्र ठहरोगे । यह तुम्दारे किये परमविश्नाम का 
दिन ठहरे, और तुस उस दिन अपने अपने जीव को दुख 

३२ देना , यद्द सदा की विधि है । और जिसका अपने पिता फे 
स्थान पर थाजक पद के किये अभिषेक ओऔर सरकार 
किया जाए, वह याजक प्रायश्चित्त किया करे, अर्थात्‌ वह 

४४६ सनी के पविन्न वस्त्रों फो पहिनकर, पविच्नस्थान, और 
मिजापवाले तम्बू , और वेदी के लिये प्रायश्चिष्त करे, और 


न्न0 


; 


लैव्यव्यवस्था | 


किया जाए, क्योंकि प्राण के फारण ल्ोहू ही से 


शण्र 


याजकों के श्रार मयठल के सब लोगों के लिये भी 
प्रायश्चित्त फरे । श्रार यह तुग्हारे लिये सदा फी विधि ३४ 
होगी कि टेस्ताण्लियों के लिये प्रतिवर्ष एक बार हतुम्द्वारे 
सारे पापा के लिये श्रायश्चित्त विया जाए। यहोवा दी 
इस थाज्षा के श्रनुसार ओ उस ने मूसा, को दी थी दारू 

ने फ़िया ॥ 


(पलिदान फेषल उवित्र सम्प के सारइने फरने प्टी फ्राशा) 


५७, फ््र यहावा ने मूसा से बद्दा, द्वास्त २ 
आर उस के पुत्रा से शौर कुत 
इस्राएलियो से फह कि यहोवा ने यह शाज्षा दी हैं 
कि दृस्नाएल के घराने मे से फोई मनप्य हो जो बैल वा 
भन के बच्चे, था बपरी फो, चाहे छावनी में चादे छावनी ४६ 
से बाहर घात फरके मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के ४8 
निवास के सारहने यहावा फो चढ़ाने मे निमित्त न ले 
ए तो उस मनुप्य को लोहू बहाने फा दाप लगेगा, 
भौर वद्द मनुप्प जा लोहू बहाने वाला ठहरेंगा चह अपने 
लोगो के बाच से नाश किया जाएु। इस विधि का यह ९३ 
कारण ६8, कि _लाएली अपने बलिदान जिनको वह 
गखल्न मैदान मे वध बरते है, वे उन्हे मिलौप वाले तस्वू 
के द्वार पर याजर के पास, यहोवा के लिये जले जाकर उसी 
के लिये मेलबलि फरके बलिदान ऊिया करें । और याजफ ६ 
लोहू फो मिलापवाले तस्बू के द्वार पर यहोवा फी चेदी 
के ऊपर छिड़के, श्रौर चरबी के उस के सुसदायक सुगन्ध 
के लिये जलाए। भौरवे जो बकरो के पूजक' होकर ७ 
घ्यभिचार परते है, वे फिर अपने वल्तिपश धझों को उनके 
लिये बलिदान न करें | तुम्हारी पीढ़ियों के लिये यह सदा 
की विधि होगी ॥ 


ओऔर तू उन से कह, कि इस्राएल्र के घराने के लोगों ४ 
मे से, वा उन के बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई 
मनुष्य क्यों न हो, जो, होमवलि वा मेलबलि चढ़ाए, & 
आर उस फो मिलापवाले तम्वू के द्वार पर यहोवा के लिये 
चदाने फो न ले आए, वह सनुप्य अपने क्ोगों में से नाश 
किया जाए ॥ 

(लोषू की पविश्नता) 


फिर इस्नाएल के घराने के ज्ञोगो में से वा उन के १० 
बीच रहनेवालों परदेशियों में से फोई मलुप्य क्यो न हो 
जो क्सी प्रकार का लोहू खाए, में उस ल्ोहू खानेवात्ने 
के विम्रुख होकर, उस फो उस के लोगों के बीच में से 
नाश फर डालूगा । क्योंकि शरीर का प्राण लेोहू में रहता १ 
है, और उस को हें ने तुम लोगों फो वेदी पर चढ़ाने के 
लिये दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिये श्रायश्चिप्त 





(९) चुन में के पीछे 


१८ अध्याय । 


११ धायरिचत्त होता है।इस फारण में इल्लापुलियों से 


रे 


१४ 


प्र 


फह्दता हु, कि तुम में से कोई प्रायी लोहू थ साए, झौर 
जो परदेशी तुम्दारे बीच रहता हो चह भी लोहू कप्ती 
न खापु ॥ 


और इज्लाएलियों में से वा उन के बीच रहनेवाले 
परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो, जो भरद्देर 
फरके खाने के योग्य पश्‌ वा पक्ती को पके, वह उस के 
लोहू फो उडेलकर धूलि से ढांप दे | क्योंकि शरीर का 
प्राण जो हैं वह उस का लोह ही है जो उसके प्राण 
के साथ एक है, इसी किये में इल्राएलियों से फह्ठता 
है, कि किसी प्रक्नार के प्राणी के लोहू को तुम न खाना, 
क्योंकि सब प्राणियोँ का प्राण उन का लोहू ही है ; जो 
कोई उस को खाए वह नाश किया जाएगा। भौर चाहे 
वह देशी हो वा परदेशी हो, जो कोई किप्ती लोथ वा फाड़े 
हुए पश फा सास साए, यह अपने वस्त्रों को धोकर जल 
से स्नान करे, भर साझ तक अशद्धू रहें, तब वह श 


१६ होगा । शौर यदि वह उन को न घोर, और न स्नान करे, 


१० 
११ 


तो उस फो अपने अधरम्म का भार स्वंय उठाना पड़ेगा ॥ 
(भित्ति भाति के पिगौने कारों छा निषेध) 
यहोवा ने सूसा से कहा, इछ्नाए- 


३ ट, फिर लियों से कह कि “ में तुर्दारा पर- 
मेश्वर यहोवा हूं! ” तुम मित्र देश के कार्मो के श्रजुसार, 
जिस में तुम रहते थे, न करना, भौर फनान देश के कामों 
के अनुसार मी जहां में तुम्हें ले चलता हूं, न करना, भौर 
न उन देशों छी विधियों पर चलना । मेरे द्वी नियमों को 
मानना, ओर मेरी हो विधियों को सानते हुए उन पर 
चलना, “मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हु ”'। इसलिये तुम 
मेरे नियमों, और मेरी विधियों को निरन्तर मानना ; जो 
मनुष्य उन को माने चह उन के कारण जीवित रहेगा , 
“मैं यहोवा हूं” । तुम में से फोई 'अपनी किसी निकट 
छुटुम्बिन का तन उघाड़ने को उस के पास न जाए, 'पमें 
यहोवा हू !” अपनी साता का तन जो तुम्हारे पिता का तन 
है न उघादना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिये तुम 
उस का तन न उधाडना। अपनी सौतीली माता का भो 
तन न उघादना, वह तो तुम्हारे पिता हो का तन है। 
झपनी बहिन, चाद्दे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाद्दे वह घर 
सें उत्पन्न हुई छो, चाहे याहर, उस का सन न उघ इना। 
अपनी पोती वा झपनी नतिनी का तन न उघाइना, 
उन की देह, तो मानों ठुम्द्दारी ही हैं। तुम्हारी सौदेली 
बहिन जो हुर्दवारे पिता से उत्पन्न हुई, वह तुम्हारी 


११ बहिन है, इस फारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी 


१३ 


फूफो का तन न उघाइना, वह तो तुम्हारे पिता फी निकट 
कुठम्बिन है। भपनी मौसी का तन न उबाइना क्योंकि 


ल्ञेग्यव्यवस्था । 


चद तुम्हारी माता की निकट कुटुम्रिन है। अपने चचा 
का तन न उधाडइना, अर्थात्‌ उस की स्त्री के पास न 
जाना, वह तो तुम्दारी चदी दै। अपनी वहू का तन न 
उधाइना, वह तो तुम्दारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उस 
का तन न उबादना। अपनी भौजी का तन न उघाडना, 
वह तो तुग्हारे साई ही का तन है! ऊिसी रुपी और उस की 
बेटी दोनों का तन न उघाइना और उस की पोती के 
वा उस फी नतिनी को अपनी स्प्री करके उस या तन न 
उधाइना, वे तो निकट कुटुम्बिन हैं, ऐसा करना सहापाप 
है ! घर अपनी स्त्री की वदिन के भी अपनी स्त्री करके 
उस पी सौत न करना, कि पदली के जीवित रद्दते हुए 
उस का तन भी उधाड़े ! किर जब तह कोई स्त्री अपने 
ऋतु के फारण झश ू रहे, तव तक उस के पास उस फा 
तन उघाड़ने को न जाना फिर भ्पने भाईवयन्घु की स्त्री 
से कुरुम्म करके श्रश छू न हो जाना ! और अपने सन्तान 
में से किमी के मेलेक के किये होम करके न चढ़ाना, 
और न अपने परमेश्वर के नाम फो पअपवित्र ठहराना, में 
यहोवा हूं । स्त्रीगमन की रीति से पुरुपगमन न करना, 
वह तो घिनोना फाम है। किसी जाति के पश्‌, के साथ 
पश्‌ गसन करके भश द्ध न हो जाना, भर न कोई स्त्री 
पश्‌, के सारहने हस लिये खड्टी हो कि उस के संग 
कुक्म्म करे, यह तो उलदी बात है ॥ 


ऐसा ऐसा छेोई सी काम करके प्रशद्ध न हो जाना, 
क्योंकि ज्ञिन जातियों को में तुम्दारे भागे से निफालने पर 
हैं, वे ऐसे ऐसे काम करके अश द्धू हो गई हैं: और 
उन फा देश सी अश द्ध हो गया है इस फारण में उस पर 
उस के अधम्म का दण्ड देना हु और वह देश अपने 
निवासियों के उगल् देता हैं। इप्त कारण तुम लोग मेरी 
विधियों, और नियमों के निरन्तर सानना, कौर चाहे 
देशी चाहे तुस्दारे बीच रहनेवाला परदेशी हो तुस में से 
कोई भी ऐसा बिनौना काम न करे। क्‍योंकि पेसे सब 
घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुम से 
पढ़िले उस में रहते थे, वे करते श्राए है, इपी से चह देश 
अश द हो गया हैं। अत पेसा न हो कि जिस रीति से 
जो जाति छुम से पहिले उम्र देश में रहती थी उस को 
डसने उगल दिया , उसी रीति जब तुम उस फो अशद्ध 
करो तो वह तुम को भी डगल दे। जितने ऐसा फोई 
घिनाना काम करें, चेसव प्राणी शअपने लोगों में 
से नाश किए जाएु।यह अज्ञा जे में ने तुग्हारे 
मानने को दी है, उसे तुम मानना, और जो घिनौनी 
रीतियां तुम से पहिले प्रचलित है, उन में से किसी पर 
न चलना और न उन के फारण अश द्ध हो जाना, “में 
तुम्हारा परमेन्चर यहोवा हू था 
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(गाँसि गति फा आचार) 


फ्रि यहोबा ने मृसा से कहा, 
१९. फिर लिया फी सारी मणदत्नी से फट 


कि तुम पवित्र पने रहो सम्य्रोकति 'मैं तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा पवित्र हैं! | तुम थपनी अपनी माता, आर श्पने 
झपने पिता फा भय मानना, शोर मेरे विश्वाम दिनों फा 
मानना में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मूरतो का 
ओर न फिरना, श्रौर देवताश्रों की श्रतिमाएं ठाल कर न 
बना लेना, में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । जय तुम 
यहोचा के लिये मेज्षवलि फरों तत्र ऐसा बलिदान करना 
जिससे में तुम से प्रसन्न हो जाऊ। उस का माँस बलिदान 
के दिन, और दूसरे दिन साया याए, परन्तु तीछरे दिन तक 
जो रह जाए वह 'ाग में जला दिया जाए। श्र यदि उस 
में से कुछ भी तीसरे दिन साथा जाए तो यह घृशणित ठहरेगा 
झौर अहण न किया जाएगा । ग्रार उस का सानेवाला 
यहोवा के पत्रित्र पढार्थ को ध्पचित्र ठहराता हैं इस लिये 
उस फो अपने अधर्म्म का भार स्वयं उठाना पटेगा आर 
बह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा ॥ 


फिर जब तुम अपने देश फे स्तर फाटो तब श्रपने 

संत के कोने फाने तक पुरा न काटना , और काटे हुए 
खेत की गिरी पढ़ी बालों फो न चुनना | श्रौर श्रपनी दाख 
की बारी का दाना. ढाना न तोड लेना शरौर भ्रपनी दास की 
वारी के भढ़े हुए अगगों फो न वठोरना, उन्हें दीन भौर 
परदेशी लोगों के छ्षिये छोड़ देना, में तुम्दारा परमेश्वर 
यहोवा ह। तुम चोरी न करना , भौर एक दूसरे 
से न तो फपट फरना और न भूछ बोलना | तुम मेरे 

नाम की भूठी शपथ खाऊे अपने परमेश्वर का नाम 
अपविन्न न ठहराना , में यहोवा हु । एक दूसरे पर अघेर 
न करना, भौर न एफ दूसरे को लूट छोना, 'भोौर मज़दूर 
की मज़दूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहन पाए । 
बहिरे को शॉप न देना, और न अधे के शआगे ठों कर रखना, 
ओर अपने परमेश्वर का भय मानना , में यहोवा हूं। 
न्याय में कुटिक्षता न करना , और न तो क्गाल का पछ 
करना , और न बडे मलुरष्यों फा मुद्द देखा विचार करना, एक 
दूसरे का न्याय धम्म से करना। लुतरा बनके झपने 
लोगों में न फिरा करना, और एक दूसरे के ल्ोहू ८पाभे की 
मसुक्तिया न बाधना, मैं यहोवा हू । अपने मन में एक दूस 
के प्रति बैर न रखना , अपने पढ़ोसी को अवश्य डाटना 
नहीं तो उस के पाप फा भार तुक को उठाना पढ़ेगा। 
पलथ न सेना, और न अपने जातिभाहयों से बैर रखना 
परन्तु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं 


लेव्यव्यवर था । 


यहोवा हूं। तुम मेरी विधियों के निरन्तर मानना । अपने 
पश्‌ थों को भिन्न जाति के पश थ्रों से मेल ग्याने न देना, 
अपने सेत में दो प्रकार के बीज इफ्टे न बोना, और 
सनी, और ऊन फी मिल्ाबट से बना हुशा बस्तर न पहि- 
नना। फिर कोई स्त्री दासी हो, श्ौर उस फी मगनी कसी 
पुरुप से 75 हो, परन्तु चाइन तो दाम से, औ्ौर न सेंतमेंत 
स्थाधीन को गई हो, उस से यदि कोई कुफ्म्म फरे, तो 
उन दागों को दणउ तो मिले पर उस स्त्री के स्वाधीन ने 
ने के कारण वे दोनों मार न डाले जाए । पर बढ़ पुरप 
मिलापगाले तस्बू के हार पर यहोवा के पास एफ मेद़ा 
ढोपरलि फे लिये ले शाए। और याजफ उसके किये 
हुए पाप के फारण दोपपलि के मेडे के द्वारा उस के लिये 
यहोया के सारहने प्रायश्चित्त करे, लय उस या किया हुथा 
पाप छाम्ा किया जाएगा । फिर जब तुम दाघान ठेश सें 
पहु'च कर किसी प्रफार के फल के वृत्त लगाश्रो, तो उन 
के फल तीन वर्ष तक तुम्हारे लिये मानो खतनारहित 
ठहरे रहें इसलिये उन में से ऊुछ न साया जाए | और ौगे 
वर्ष में उन के सब फल यहोवा की स्तुति फरने के लिये 
पवित्र दहरें । तय पाचव्ये वर्ष में तुम उन के फल याना 
इस लिये कि उन से तुम को बहुत फल मिलें , मैं 
तुरद्दारा परसेश्वर यह या हू । तुम लोहू जगा हुआ कुछ माँस 
न खाना! और न टोना करना, श्रौर न शुभ वा अशुभ 
मुहर्तों के सानना। अपने सिर में घेरा रख कर न मुद्ाना, 
ओर न अपने गाल के बालों फो स॒ढ़ाना। सुर्दो के कारण 
अपने शरीर को बिलकुल न चीरना भौर न उस में छाप 
छागाना, में यहोवा हू । अपनी वेटियो को वेश्या घना कर 
प्पवित्र न करना, पेसता न हो कि देश वेश्यागमन के 
कारण मद्दापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना 
करना, और मेरे पविन्नस्थान का भय निरन्तर मानना, "से 
यहांवा हूं? । श्रोमाशों, श्र भूत साधने वालों फी थ्रोर न 
किरना, और ऐसों की खोज करके उनऊे कारण अशुद्ध न हो 
जाना , "मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं! । पत्रके बाक्षवाले 
के साम्हने उठ खडे होना, और बूढ़े का आदरमान फरना , 
और अपने परमेश्वर का भय निरन्तर मानना, में यहोवा 
हूँ । भर यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुरहदारे सग रहे 
तो उस को दु गन देना जो परदशी तुम्हारे सग रहे 
वह तुम्हारे त्िये देशी के समान हो, भौर ठस से अपने ही 
समान प्रेम रखना क्‍्याकि तुम भी मिल्न देश में परदेशी थे 
'मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ! तुम न्याय में, ओर परिमाण 
में, और तौत्न में, और नाप में कुटिलता न करना । सच्चा 
तराजू , धम्म के बटखरे , सच्चा एपा, और धर्म का हविन* 
तुम्दारे पास रहें, में तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं तुम घो 


(॥)  दहिन-- तीस्त यराबश ह६ एछरवदेठ फे 


१०४ 


38 


२० 


२१ 


ब्२ 


२३ 


२४ 


र२* 


२६ 


बेर 
३६६ 


० ध्रध्याय ! लेच्यब्यवस्था । ५०२ 


७ फो मिल देश से निकाज्ष ले ग्राया इसलिये तुम मेरी सब । मह्ापाप है इसलिये वह पुरुष भर वे स्त्रियां तीनों के तीनों 
विधियों, और सब्र नियमों को मानते हुए निरन्तर पाज्न | आग में जलाएं जाएं; जिस से तुग्दारे बीच महापाप 
फरो ; में यद्दोवा हैं ॥ न हो। फिर यदि फोई $रुप पशुगासी हो, तो पुरुष भौर १२ 

(प्रायरण्ड के योग्य संति ्ाँति फे णार्पो फा यर्यभ) पशु दोनो निश्चय मार ढाले जाएँ। भौर यदि फोई स्त्री १६ 

२ २ ० फ्रि यहोवा ने मूसा से कद्दा, इस्रा- | 5 के पास जाकर उस के संग कुकर्म्म करे, तो तू उस स्त्री 

8 पुलियों से फहठ, कि इस्राएकियों | और पशु दोनों को घात फरना, वे निश्चय मार ढाले जाएं, 

में से वा इज्राएलियों के बीच रहनेवाले परदेशियों में से | उन का खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । भौर यदि कोई अपनी ३७ 
फोई क्यों न हो, जो अपनी कोई सन्तान मोलेक को वक्िदान | वद्धिन का चाहे उस फी सगी वहिन हो चाहे सौतेली उस 
फरे, वह निश्चय मार डाला जाएं, झौर जनता उस फो, | कला नग्त तन देखे और उस की वह्विन भी उस फा नग्न तन 
३ पत्थरवाह फरें। और मैं भी उस मलुष्य के विरुद्ध होकर | देखे, तो यद्द निन्द्रित वात है, वे दोनों झपने जाति 


फकि हे के के ड़ हक हक करे है भाइयों की आंखों के सामहने नाश किए जाएं क्‍योंकि जो 
ही अत शेर 5 झपनी बहिन का तन उधाइनेवाला ठहरेगा उसे अपने 
स्थान को शुद्ध किया और मेरे पविन्न नाम को अपविद्न 


५ आराया। और यदि फोई अपनी सन्तान मोलेक को अधर्म का भार स्वगरम उठाना पढेगा। फिर यदि कोई पुरुष $८ 
घलिदान फरे और जनता उस के विपय में आनाकानी किसी ऋचुमती स्त्री के सग सोकर उद्च का तन उघाड़े तो बह 
५ करें और उस फो मार न डालें, तब तो मैं खयं उस | इरुप उस के रुधिर के सोते का उवधाइनेवाला ठहरेगा; 
मलुप्य, और उप के घराने के विरुद्ध होकर उस को और | और बह स्त्री अपने रूविर के सेते फी उघादनेवाली 
जितने उस के पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें | ठहरेगी, इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश 
उन सभो को भी उन के लोगों के बीच मे से त्ताश करूंगा। | किए जाए। और अपनी मौसी वा फूफी का तन न १६ 
६ 0 कक 80048 08 824 उधादना , क्योंकि कौ उसे उचारे यह अपनी निकट कुटुम्बिन 
, थोर उन के पीछे होकर व्यभिचारी बने, से | ते नगा करता है इसलिये उन दोनों के अपने अधर्म्म फा 


प्राणी के विर्द्ध होफर उस को उस के लोगों के बीच में 
७ से नाश कर ० । इसलिये तुम अपने आप फो पवित्र करो | भर उठना पहेगा । और यदि कोई अपनी चाची के संग २३० 


८ झौर पवित्र वने रहो। क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सोए, तो वह अपने 'चाचा का तन उधाइनेवाला उहरेगा, 
है । और तुम मेरी विधियों को मानना झौर उसका पालन | इसलिये वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निवेश 
भी करना क्योंकि मैं सुस्हारा पवित्र करनेवाला यहोवा हू । | मर जाएंगे। और यदि कोई अपनी भौजी वा भयाहू को अपनी २१ 
६ कोई क्यों न हो जो अपने पिता व साता को शाप दे वह | परनी बनाए, तो इसे घिनौना काम जानना ओर वह श्रपने 
निश्रय मार डाला जाए , उसने अपने पिता व माता को | भाई का तन उधाए्नेवाला ठहरेगा , इस फारण, वे दोनों 
शाप दिया है इस कारण उस का खून उसी के सिर पर निवंश रहेंगे ॥ 

१० पड़ेगा फिर यदि कोई पराई खी के साथ व्यमिचार करे, | _ त्म मेरी सत्र विधियों भौर मेरे सब नियमों फो समझ २२ 
तो मिस ने किसी दूसरे की स्मी के साथ व्यभिचार किया | के साथ मानना, जिपसे यह न हो कि जिस देश में सें 
हो, तो वह व्यभिचारी और वह ब्यभिचारिणी दोनों निश्चय | तुम्हें लिए जा रहा हूं, वह तुम फो उगल देवे । श्ौर जिस २३ 

५१ सार डाले जाएं। और यदि कोई शपनी सौतेलो माता के | जाति के लोगों फो में तुग्दारे आगे से निजालता हू, डन की 
साथ सोए, बह जो अपने पिता ही फा तन उघाइनेवाला | रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगो ने जो ये सब्र 
उहरेगा सो इसलिये थे दोनों निश्चय सार डाले जाएं, उन कुफम्म॑ किए हैं इसी कारण मुझे उनसे इणा हो गई ६ । 

९५२ का खून उन्हीं के सिर पर पटेगा । योर यदि कोई झपनी और सें तुम लोगों से कहता हू, कि तुम तो उन फी भूमि २४ 
पत्तोह्टू के साथ सोण, तो वे दोनो निश्चय मार डाले जाए, | के अधिकारी होगे, और मैं इस देश फो जिस में दूध श्रौर 
क्योंकि वे उलटा काम करनेवाले बहरेंगे, योर उन पा खून मधु की धाराए बह्दती है तुम्दारे अधिकार में कर दूंगा में 

१६ उन्हीं के सिर पर पटेगा। और यदि कोई जिस रीति स्त्री छा हक है 8 हूँ , जिस ने तुम को भौर देशों 
से, उसी रीति पुरप से प्रसंग फरे तो चे दोनों घिनौना 04 घ् रा दे। इसे कारण हत छ हुए हद 

० अद्ुद्ध पशुश्नों में, और शुद्ध और अशुद्धू पत्नियों में, मेद 
फाम फरनेवाले झहरेंगे, इस फारण वे निश्चय सार ढाले | करना ; और फोई पशु वा पत्ती, वा क्सी प्रकार का भूमि पर 

१४ जाए, उन या राज उन्दी हे सिर पर पढेगा। और यदि कोई रंगनेवाला बीवजन्तु क्यों न हो, जिस को मे ने तुरदारे लिये 
अपनी पकछ्ती योर यपनी सास दोनों को रखे, तो यह | अशुद्ध दहराकर यमित किया है उस से अपने शाप फो 


१५ 


२७ 


२१ धध्याय | 


२६ भशुद्ध न फरना | झौर छुम मेरे लिये पविन्न बने रहना, 
सय्नोंकि में यहोवा स्वय पवित्र हूँ, भीर में ने तुम फो भौर 
देशों के लोगों से इस लिये अलग किया ऐ कि तुम 
निरन्तर मेरे ही बने रहो ॥ 


यदि फोई पुरुष, वा स्त्री, योराई, वा भूत फी 
साधना फरे, तो वह निश्चय मार ठाला जाए , ऐसों फा 
पत्थरवाह विया जाए , उन का ख़्न उन्हीं के सिर पर 
पड़ेगा ॥ 


(याजका फे लिये थिग्रेष थिग्रेप विधियाँ) 

२१. फिर सहोवा ने, मसा से फद्दा, हारून 

है. के पुत्र जो याजक है उन से कह, 

कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उस के फारण 
तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न फरे | अपने निकट 
कुटम्बियों, भर्थात्‌ ग्रपनी माता, वा पिता, वा बेटे, वा बेटी, 
३ वा भाई के लिये, वा 'प्रपनी कुवारी बहिन जिस का विवाह 
न हुआ हो, जिनका समीपी सम्पन्ध उन के लिये वह 
अपने को श्रशुए्‌ कर सकता है, पर याजक होने के नाते से वह 
अपने लोगों में प्रधान है, इसलिये वह्द श्रपने फो ऐसा शशुद्ध 
€ न फरे कि अपवित्र हो जाए वे न तो अपने घर मुद्ठाए, 
झौर न अपने गाल के वालों को; भौर न श्रपने शरीर 

६ चीरं। पे झ्पने परमेश्वर के लिये पविन्न बने रहें, और अपने 
परमेश्वर का नास पअपवित्र न करें; क्‍योंकि वे यहोवा 

के हव्य यो जो उन के परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया 

७ फरते हैं, इस कारण वे पत्रित्र बने रहें । वे वेश्या वा भ्रष्ट 
८ को व्याह न लें, भौर न स्थागी हुई को व्याह लें, क्योंकि 
याजक, 'पने परमेश्वर के लिये पवि9 होता है | इसलिये 
तू याजक फो पवित्र जानना क्योंकि धह तुम्हारे परमेश्वर दा 
भोजन पढ़ाया करता है , इसलिये वह तेरी दृष्टि मे पवित्र 
ठहरे, क्योंकि मे यद्दोचा जो तुम थो प्रविन्न करता हू, पवित्र 
हैं । ओर यदि याजक फी बेटी घेश्या वनकर अपने आप को 
अपविन्न परे, तो वह अपने पिता फो भझपविश्न ठह्दराती 

है । वह गआराय में जनाई जाए ॥ 

और जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिस के 

सिर पर अभिषेक छा तेल डाला गया हो थौर जिस का 
पविन्न वस्त्रों को पहिनने के किये संस्कार हुआ हो 
वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने 
घस्त्र फाडे । जौर न वह किसी लोथ के पास जाए, 
झौर न अपने पिता वा माता के फारण अपने को 
अशुद्ध करे । और वह पवित्रस्थान से बाइर भी न निकल्ले, 
और न अपने परमेश्वर फे पविन्नस्थान को अपवित्न 
उहराएं ; क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का 
तेज्षर्पी मुकुट धारण" किए हुए दै। में यहोवा हूं । 


न्ण 


ब्ठ 


१ 


११ 


९ 


लेव्यव्यवस्था । 


और वह कुँपारी ही स्त्री को व्याहे । जो विधघा, वा १३, 
त्यागी हुई, वा भ्रष्ट, वा वेश्या हो ऐसी किसी फो यह न 
ब्याहे, चठ अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुतारी 
फनन्‍्या फो व्याहे | थ्रौर वह श्रपने वीर्थ्य को अपने लोगों 
में अ्रपचित्र न फरे , क्योऊि में उस का पचित्र फरनेयात्ञा 
यहोवा हू ॥ 


फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हासन से कट कि १६, 
तेरे घश फी पीदी-पीढ़ी में भिस जिसी के फोई भी दोप ऐो 
घद्ट श्पने परमेश्वर का भोटन चघढ़ाने के लिये समीप न 
थाएु । कोई फ्यों न हो जिसमें ढठोप हा, वह समीप न 
थाए, चाहे वह थ्रधा एण, चाहे लगद़ा, चाहे नफ्चपटा हैं, 
घाह्दे उस के कुछ ग्रधिक प्ग हो, वा उस का पाव, वा 
एाथ हटा हो, वा वह कुबदा, या बॉना हो, था उस की 
श्ाख में दोप हो, था उस मनु'्य के चाईं वा सज॒ली हो 
चा उस के अर पिचके हों । शारून याजक के वश में से 
जिस किसी में फोई भी दोप हो, पह यहोवा के हृव्य 
घढ़ाने के लिये समीप न थाए , दष्ठ जो दोपयुक्त है कभी 
सी अपने परमेर्वचर फा भोजन चढ़ाने के लिये समीप न 
शाए। वह श्रपने परमेश्वर के पविन्न भर परमपविश्न दोनों 
प्रकार के भोजन फो साए, परन्तु उस के दोप के कारण 
वह न तो बीचवाले पर्दे के भीतर ग्राप भौर न चेदी के 
समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पविन्नस्थानों को 
अपवित्र करे, क्योंकि में उन का पवित्र करनेवाला यहोवा 
हैँ । इसलिये मूसा ने, हारून, थोर उस के पुत्रों पा, तथा 
कुल इस्राएलियों के यह बातें फह सुनाई ॥ 


, फिर यहोवा ने, झूसा से फहा हारून 
हर *्‌ फर भौर उस के पुत्रों से छह, कि 


इस्राएलियों की पवित्र फी हुई चस्तुथ्रों से जिनको वे मेरे 
लिये पविन्न परते हैं न्‍्यारे रहे भौर मेरे पवित्र नाम के 
अपविन्न न फरे, में यहोवा हूं! और उन से कह, 
कि तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी में, तुस्दारे सारे वंश में से जे 
फोई अपनी अशुद्धता फी दशा में उन पवित्र की हुई 
वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इल्राएली यहोवा फे लिये 
पविन्न करते हैं वह प्राणी मेरे साप्हने से नाश फ्रिया जाएगा , 
मैं यहेावा हूँ । द्वासुन के वंश में से कोई क्‍यों न दवा, जे। 
केढ़ी हे, वा उस के प्रमेह दवा, वह मनुष्य जब तक 
शुद्ध न द्वो जाए, तब तक पवित्र फी हुईं वस्सुझों में से 
कुछ न खाए। और जो ल्लोथ के कारण अश रू हुआ 
है, वा जिस का वीर्य स्खलित हुआ हैं, ऐसे मनुष्य 
के जे कोई छुए, और जे! कोई किसी ऐसे रेंगनेद्वारे 
जन्तु को छुए, जिस से जोग झश्‌ उ हे सकते हैं, घा किसी 
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(१) वा का तेल जो उस ने स्यागे फिए जाने फा चिन्‍्ए है उसे । | ऐसे मजुष्य को छुए जिस में किसी प्रकार की अश्‌ द्धता 


१०६ 


१४ 


१८ 


१६ 
२० 


२१ 


श्र 
२३ 


२२ अध्याय । 


६ हो, जो उसको भी लग सकती है तो वह प्राणी जो हन 
में से किसी फो छुए, सांझ तक शुद्ध झहरा रहे और जब 
तक जल से स्नान न फर ले, तत्र तक पत्रित्न बस्तुओों में से 

७ कुछ न खाए । तब सूर्थ्य शर्त होने पर वह शुद्ध इरेगा; 
झौर तब वह पवित्न वस्तु्थों मे से खा सकेगा, क्योंकि उस फा 

८ भोजन वही है। जो जानवर आप से मरा हो वा पशु से 
फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न 

8 परे, में यहोवा हूं ' इसलिये याजक लोग मेरी सोंपी हुई 
चस्तुश्रों की रक्षा फरें ऐसा न हो कि वे उन को अपवित्र 
करके पाप का भार उठाएं, और इस के कराण सर भो 

१० जाए, सें उनका पवित्र करनेवाला यहोवा हूँ । पराए कुल 
का जन किसी पवित्र वस्तु फो न खाने पाए चादे वह यानक 
का पाहुन हो वा मज़दूर हो, तो भी वह फोई पवित्र वस्तु 

१$ न खाए। यदि याजक किसी प्राणी फो रुपया देकर मोल 
ले, तो घह् प्राणी उस में से खा सकता है, भौर जो याजक 
के घर में उत्पन्न हुए हों वे भी उस के भोजन में से खाएं । 

१२ और यदि याजक फी बेटी पराए कुल के किसी पुरुष से 
व्याही गई हो तो वह भेंद की हुई पविन्न वस्तुओ्रों में से न 

१३ खाए । यदि याजक को बेटी विधवा या त्यागी हुईं हो, भर 
उस के सन्तान न हो, भर वह अपनी वाल्यावस्था की 
रीति के अजुसार अपने पिता के घर में रहती ह्टो तो वह 
अपने पिता के भोजन से से स्ाए, पर पराप कुल का कोई 

१४ उस में से न खाने पाए। भौर यदि कोई मभलुप्य किप्ती 
पवित्र चस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उस का 

१४ पॉचवा भाग बढ़ाकर उसे याजक फो भर दे। भौर वे 
इस्नाएलियों फी पवित्र फी हुईं वस्तुश्नों को जिन्हें वे यहोवा 

१६ के लिये चढ़ाए अपविद्न न करें | वे उन को अपनी पवित्र, 

वस्तुओं में से खिलाकर उन से अपराध का दोप न उठचाए, 
मैं उन का यवित्र करनेवाला यहोवा हू ॥ 


१७, १८. फिर यहोवा ने, मूसा से कहा, हारून और उस के 
पुत्रों से, भौर इस्राएलियों से समझकाकर कह कि 
इल्रापश्त के घराने वा इस्राण्लियों सें रहनेवाले परदेशियों 
में से फोई क्यों न हो, जो मन्नत वा स्वेच्छावलि करने के 

१६ लिये यहोवा के कोई हेमा चढ़ाए, ते अपने निम्ित्त 
अहणयाग्य ठहरने के किये, वैलों, वा सेढ़ो वा बकरियों सें से 

२० निर्देप नर चढ़ाया जाए।जिस में कोई भी देप हे।, 
उसे न घढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त अहुणयोग्य न 

२ उहरेगा। और जे पाई बैलों वा भेड़ वकरियों में से 
विशेष वस्तु सकल्‍प करने के लिये वा स्वेच्छावलि के लिये 
यहेावा के मेलवलि चढ़ाएं, ते ग्रहण होने के लिये 
धवश्य है, कि वह निर्दाप हवा, उस में कोई भी देप 

२२ न हो । जे अंघा, या ऋग फा हूटा, या लूना हा, वा उस सें 
रसौली, वा खौरा, वा खुजली हो, ऐसों के यद्देवा के लिये 


लेन्यन्यवस्था । 


१०७ 


न घढ़ाना, उन के वेदी पर यहोवा के लिये हच्य न 
घढ़ाना । जिस किसी बैल, या भेड़, वा बकरे का कोई अंग २३ 
अधिक वा क्रम हो, उस के स्वेच्छाबलि के लिये चढ़ा 
सकते है| परन्तु मन्नत पूरी करने के लिये वद्द अ्णा न होगा 

जिस केश्ड दबे वा कुचले वा हटे वा कट गए हा उस के। २४ 
यहावा के लिये न चढ़ाना; भौर अपने देश में भी शेसा 
फाम न करना। फिर हन में से किसी को तुस अपने परमेश्वर २३ 
का सेजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ायो पर्योकि 

उन में उन का बिगाड़ वर्तमान है, उन में दोप है इस किये 

पे तुम्हारे निमित्त अहण न होंगे ॥ 


फिर यहोवा ने, मूसा से कहा जय बचुष्ठा वा सेड़ २६, २७ 
वा बकरी फा बच्चा उत्पन्न हो तो वह सात दिन तक 
अपनी माँ के साथ रहे , फिर आठवें दिन से आगे फो 
वह यहोवा के दृष्यवाह चढ़ावे के लिये अहणयोग्य 
ठहरेगा । चाहे गाय, चाहे भेढ़ी वा वकरी हो, उस फो झौर २८ 
उस के बच्चे को एफ ही दिन मे वलिन फरना । और जब २६ 
तुम यहोवा के लिये धन्यवाद का मेलच्रलि ढ़ावो तो 
उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह गहणयोग्य ठहरे | 
वह उसी दिन खाया जाए, उस में से कुद भी ब्रिहान तक ३० 
रहने न पाए, में यहोवा हूँ । ओर तुम मेरी शाज्ञाओ्ों ३१ 
फो मानना भौर उस का पालन करना, में यहोवा हूँ । और ३२ 
मेरे पविन्न नाम फो अपवितश्न न ठहराना, क्योंकि में 
इस्राएलियों के वीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊगा, में 
तुम्हारा पविन्न करनेशज्ा यहोवा हू, जो तुम फो मिस्र ३३ 
देश से निकाल लाया हूं जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना 
रहूं, में यहोवा हू ॥ 


(घर्ष स« फे गियत तेथहारों की विधिया) 


र्‌ ३ $ फ़िर यहोवा ने, मूप्ता से फह्ठा, इस्नाए-. २ 


लियो से फद्द, कि यहोवा के पर््च 
जिन का तुम को पविच्न सभा हकत्रित करने के लिये नियत 
समय पर प्रचार करना हागा, मेर ये पव्व ये हैं। छु. दिन ३ 
कामकाज किया जाएं, पर सातवा दिन परमविश्राम का 
और पवित्र सभा फा दिन है, उस में किसी श्रकार का 
फामफान न किया जाए ; वह तुम्दारे सय घरा में यहोवा 

का विधाम दिन ठहरे ॥ 


फिर यहोवा के पद जिन में से एक एक के ठदराये ४ 
हुए समय मे तुम्हे पवित्र सभा फरने के लिये प्रचार करना 
होगा वे ये है। पढिले महीने के दौद॒हवें दिन को गोधूलि <& 
के समय यहोवा का फ़सह हुथ्वा करे ।भौर उसी ६ 
महीने के पंद्रइर्वें दिन को यहोवा के लिये अज़मीरी 
रोटी का पद हुआ करे ; उस में तुम सात दिन तक चज़- 
मीरी रोटी खाया करना । उन में से पहले दिन, तम्दहारी ७ 
पवित्र सभा हो, भौर उस दिन परिधम का कोई फाम न 


) 


| 
हक 


रे 


२३ ख्ध्याय । 


८ फरना | और सातों दिन तुम यद्दोवा को हब्य चढ़ाया 
परना ; भौर सातवें दिन पवित्र सभा हो , उस दिन परिश्रम 
का कोई फाम न फरना ! 


६, १०. फिर यहोया ने, सूसा से कहा, इल्नापत्ियों से कष्ट, 
कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुर्हें देता 
है, भौर उस में के खेत काटो, तब अपने अपने पर्फे खेत 
की पद्दिली उपज का पूजा याजऊ के पास ले आया 

११ करना । भौर वह उस पूले फो यहोवा के साम्हने हिलाए 
कि वह तुरहारे नि्मित्त अह ण॒ किया जाए ; वह उसे विश्वाम- 


१३२ दिन के दूसरे दिन हिलाए | औौर जिस दिन तुम पूले को | 
हिलवाशो उसी दिन एक वर्ष फा निर्दाप भेद का बच्चा | 


१३ यहोवा के लिये होमवलि चढ़ाना । भर उस के साथ फा 


अन्नवत्ति, एपा के ठो दसवें भश तेल से सने हुए मैद्दे फा ' 


हो, चह सुखदायक सुगंध के लिये यहोवा का हृच्य हो, 
झभौर उस के लाथ फा ध्य्घ छ्विन भर की चौथाई दासमछु 

१४ हो | झौर जब तक तुम इस घछद़ावे फो पश्पने परमेश्वर के 
पास न ले जाशो उस दिन तक चये सेत में सेन तो रोटी 
खाना और न भूना हुआ अक्ष भौर न हरी बालें; यह 
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की 
विधि ढहरे ॥ 


फिर उस विश्रामदिन के दूसरे दिन से, भर्थात्‌ जिप 

दिन तुस हिलाई जानेवाली भेंट के पूले को लाथोगे, उस 

३१६ दिन से पूरे सात विश्रामदिन गिन लेना । सातवें विश्राम - 

दिन के दूसरे दिन तक पचास दिन गिनना, और पचासवे 

१७ दिन यहोवा के किये नया अ्रन्ननलि चढ़ाना | तुम श्रपने 

घरों में से एपा के दो दसवें झंश मैदे फी दो रोटिया 

छिलाने की भेंट के लिये ले आना, वे ख़मीर के साथ 

पकाई जाए, भौर यद्दोवा के लिये पह्िली उपज्ष ढहरें। 

१८ और उस रोटी के सग पु एक वर्ष के सात निदाप 

भेड़ के बच्चे, और एक वछुदा और दो मेढ़े बढ़ाना, वे 

अपने अपने साथ के अन्नवत्ति, और शर्ध समेत यहोवा के 

लिये होमबक्ति के समान चढ़ाएं जाए, श्र्थात्‌ वे यहोवा के 

१६ लिये सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हृज्य ठहरें | फिर पाप- 

बलि के किये एक बकरा, और मेलबलि के लिये एक एक वर्प 

२० के दो भेद के बच्चे चद्ाना । तब याजफ उन फो पढ़िली 

उपज की रोटी समेत थयद्दोवा के साग्हने हिलाने की भेंट 

के लिये हिलाए, और इन रोटियों के सग वे दो भेड़ के बच्चे 

भी हिलाए जाएं, वे यहोवा के लिये पवित्र, और याजक 

२१ का भाग ठ5हरें । और तुम उसी दिच यह्द प्रचार फरना, 

कि आज दसारी एक पविन्न सभा द्वोगी, और परिश्रम का 

कोई कफास न करना, यह्द तुम्हारे सारे धरानों में छुम्दारी 
पीढी पीढ़ी में सदा फी विधि ठद्दरे ॥ 


१२ 


लैग्यव्यवस्था 


१०८ 


। जय तुम अपने देश में के सेत फाटो, तब अपने खेत २२ 
के कोनों फो पूरी रीति से न फाटना, थौर संत भें गिरी हुई 
| बालो फो न हृवद्चा परना, उसे दीनटीन और परदेशी के 
! लिये छोए देना, से तुस्हारा परमेश्वर करोबा है ॥ 

फिर यहाँवा ने, मृसा से कहा, हस्ाइक्तियों से २३, २४ 
फह, दि; सानवे मद्दीने छे पहिले दिन को नुस्दारे लिये 
' परमविशन्नाम , उस में स्मरण दिलाने के लिये नरसिगे 
| फूके जाए, और एक पत्रित्त सभा इफद्दा हो । डस दिन तुम २२ 
| परिश्रम का कोई फाम ने करना, श्रौर यहोवा के लिये 
एक हव्य चढ़ाना ॥ 

फिर यहोवा ने, मूसा से यहां, उसी सातवें महीने २६,२०७ 
फा दुसवा दिन प्रायश्चित्त ता दिन माना जाए; वह 
तुग्हारी पवित्र सभा फा दिन ऐगा, श्र उस मे तुम्र श्रपने 
अपने जीव फो दु स देना, और यहोवा का हृष्य चदाना। 
उस दिन तुम किसी प्रकार का फामफाज न करना, २८ 
क्योंकि बट प्रायरिचत्त का दिन नियुक्त किया गया है जिस 
में तुखारे परमेश्वर यहांथा के साम्दने तुर्हारे लिये 
प्रायश्चित्त किया जाएगा। इस लिये जो आणी उस दिन २६ 
दुप न सद्दे वह श्रपने लोगो में से नाश किया जाएुगा। 
भीर जो प्राणी उस ठिन किसी प्रकार का कामकाज फरे ३० 
उस प्राणी को मे उस के लोगों के बीच में से नाश कर 
डालुगा। तुम किसी प्रकार का फामक्राज न करना, यह ३१ 
तुम्हारी पीढी पीढी में तुम्हारे घरानों में सदा फी विधि 
ठहरे । वह दिन तुम्दारे लिय्रे परसविश्राम का हो , उस में ३२ 
तुम अपने अपने जीव को दु कल देना, और उस महीने के 
नवें दिन की सांक से लेकर दूसरी साक्म तक शपना 
विश्राम दिन माना करना ॥ 


फिर यहोवा ने, सूसा से फहा, इसाएलियों से ३३,२३४ 
कह, कि उसी सातवे महीने के पन्थहवें दिन से सात 
दिन तक यहोवा के लिये मोॉपडियों का पव्य रहा करे | 
पहिले दिन पवित्र सभा हो, उस में परिश्रम का कोई ३५ 


में 
कास न करना। सातों ढिन यहोवा के लिये हृव्य चढ़ापा ३६ 
करना, फिर आठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, भोर 
यहोवा के लिये हन्य 'चढ़ाना, वह महासभा का दिन है 
ओर उस में परिश्रम का फोई काम न फरना ॥ 

यहोवा के नियत पब्चे ये ही है, इन में तुम यहोवा ३७ 
को हथ्य चढ़ाना भर्थात्‌ होमबलि, अन्नवक्षि, मेलयलि, और 
अं, प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढाया जाए और 
पविन्न सभा का प्रचार फरना । _वत सभों से श्रधिक यहोवा इ८ 
के विश्राम दिनो को मानना, और अपनी भेंटों और सब 
मन्नतों, और स्वेच्छाबलियों को, जो यहोवा को भ्र्पण करोगे 
चढ़ाया करना ॥ 

फिर सातवें महीने के पन्द्रदर्चे दिन फो जब तुम देश ३६8 


रष अध्याय । 


की उपज को इकद्ठा कर चुके, तब सात दिन तऊ यहोवा 
का पढे सानना, पहिले दिन परमविध्ञाम हो, और 'पाठपे 
४० ठिन परमविश्षाम हो । ऋगर पढ़िले दिन तुत्र अच्छे धच्छे 
चूक्तों की उपन, और खजूर के पत्ते, और घने बृष्षों की 
डालियां, और नालें। में के सजनू को लेकर अपने परमे- 
४१ श्वर यहेवा के सामहने सात दिन तक आनन्द करना । पर 
प्रति वर्ष सात दिन तक यहोवा के लिये यह पढ्च साना 
करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीड़ी में सदा फी विधि वहरे, कि 
४२ सातवें महीने में यह॑ पठ्वय साना जाएु।सात दिन तक 
तम मसॉपदियों में रहा करना, श्रर्थात्‌ जितने जन्‍्स के 
४३ इस्राएली है वे सब छे सर सोपडियों में रहें, इस लिये 
कि तग्हारी पीढ़ी पंढ़ो के लोग ज्ञान रखें, कि जब 
यहावा एस इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला 
रहा था तब उस ने उन को मोंपडियें। में टिकाया था, मे 
४४ तर्द्ारा परमेश्वर यहावा हूँ । और सूसा ने इन्नाएलिये। 
के! यहोवा के पव्य के नियत समय कह सुनाएु । 


(पवित्र दीपक्का और रेटियें। को घिचि) 
यदहेवा ने, सूसा से फहां। 


हर ४. फिर इज्राएलियां को यह भाज्षा दे, 
कि मेरे पास उजियाला देने के लिये कूटके निकाला 
हुआ जलगाई का निर्मल तेल ले थाना कि दीपक नित्य 
३ जलता रहे । हाखन उस को मिज्ञापवाले तम्बू में साक्षीपत्र 
के बीचवाले पर्दे से बाहर यहोथा के साम्दने नित्प सार से 
भोर तक सजा फर रखे, यद्द तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिये 
४ सदा की विधि 5हरे। चद दीपरों के स्वच्छु दीवट पर 
यद्दोवा के सारहने नित्य सजाया करे । 
र्‌ भौर तू सेदा लेकर रोटियां परऊुवाना, प्रत्येक रोटी 
६ में एपा था दो दसवां श्ंश मैदा हो। तय उन की दो पॉति' 
फरके, एक एक पाँति में छु छ. रोटिया स्वच्छ मेज पर 
७ यहोवा के सागइने धरना। झोर एक पोंति पर* चोखा 
लोवान रखना, कि चहू रोटी पर स्मरण टिलानेवाला 
८ वस्तु भर यहोवा के लिये हृव्य ्ो। प्रति विश्रामदिन 
को वह उसे नित्य यहोवा के सन्मुख क्रम से रखा करे, 
यह सदा की वाचा छी सेति इस्राएलियोँ फी ओर से 
३ हुआ पफरे। और घद हाहन और उस के पुत्रों की होंगी 
और वे उस को किसी पविन्न स्थान में साए, क्योंकि वह 
यहोवा के हृव्यों में से सदा की विधि के अनुसार ह्वारुन 
के लिये परमपदिन्न चस्तु उरी हैं ॥ 





चर 


(९) सूुत्त भें छदाया चाया रे । 
(४) भरा एफ शक एर ने । 


(९)पा फे दो घर 


(४) था शुरू रु हेंर पशर + 


लेठ्यय्यवस्था । 


१०६ 


(यद्दादा झी निन्‍्दा आदि प्रशयदर॒द योग्य पाप री ध्यचस्था 
उन दिनों में क्सी इल्ाएली स्त्री का चेदा जिस का १० 
विदा मित्री पुरुष था हस्रापलियो के वीच चज्ा श्या 
0२ चह इल्रापुल्ली रुत्री का बेटा भोर एफ इस्रापुजो पुरुष 
छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे | भीर वह ११ 
इन्नाणुली स्त्री का वेश यहावा छे नाम फी निन्‍्दा फरके 
शॉप देने लगा, यह सुनकर ज्ञोग उस को सूसा के पास 
ले गए | उस फी साता का नाम शलोमीत था, जो दान 
फे गोन्न के दिल्ली की बेटी थी । उन्हीं ने उस्त का हवालात १२ 
में बन्द किया, जिससे यहोवा की भ्राज्षा से इस वात पर 
विचार किया जाए ॥ 


तब यहोवा ने मसा से कहा, तुम लोग उस १३, १४७ 
शॉप देने वाले को छावनी से बाहर लिया जे जा, और 
जितनों ने वह निनन्‍्दा सुनी हो, वे सब अपने अपने हाथ 
उस के सिर पर टेक॑, तब सारी सण्ढज्ञी के लोग उस रहो 
पत्थरवाह करें । और तू इृस्ताएलियाँ से कह, कि कोई १५ 
क्यों न हो, जा भरने परमेश्वर को शॉप दे उसे अपने 
पाप का भार उठाना पड़ेगा। यद्दवावा के नाम की निन्‍दा १६ 
करनेचाला निश्चय सार डाला जाए, सारी मण्डली के 
लोग निश्चय उस को पत्यरवाह करें, च,६ देशी हो, चाहे 
परदेशी, यदि काई ठस सास फी निन्दा वरे ते बह मार 
डाला जाए | फिर जो कोई फिसी मलुप्य को प्राण १७ 
से सारे वह निश्चय सार डाला जाए। और जो फोई १८ 
किसी घरेलू पशु के प्राण से मारे, व८ उसे भर दे, प्र्थात्‌ 
प्राणी की सन्‍ती प्राणी दे । फिर यढि कोई फिसी दसरे घो १६ 
चोट पहुचाए,' ते। जसा उस ने क्या हो, पेसा ही उसके 
साथ भा किया जाए। श्रर्थांत चऋग भग करने की सन्‍्ता ऋऊंग २० 
भंग जिया जाएं, आख फी सन्‍्ती झास, इत की सन्‍्दी दात 
जैसी चोद जिस ने किसी के पहुँचाई है, वी ही उस 
का भी पहुँचाई जाएु। शर पश का मार ठालनेवाला २१ 
उस के भर दे, परन्तु मनुष्य का मार ठालनेवाला मार 
डाला जाए । तुम्दारा नियम एक ही द्वो, जेसा देंगी के २२ 
लिये दसा ही परदेंशी के किये भी दे।, में तबहारा 
परमेरवर यद्दावा हूँ। और मूसा ने इस्लाएलियों के यही २३ 
सममाया ; तब उन्हें ने उस शॉप उने वाले वा छाचनी से 
बाहर ले जाकर उस को पथरवाह्द क्या चोर इस्राएलियों 


ने वेंसा ही किया जेसा यहोवा ने मसरा को पश्राज्षा दी 
थी । 


(छातय व जीर पद्यासथे शप के वियाग बयानों थी विधि) 
र्‌ ७, [वर बहेदा ने सीने पर्वेद के पास 
मसा से फष्ठा, इसतराएलियां से २ 
(९) रूस में यदि फाई अपने भाई बस्ए से दोष 2 | 





२५ अ्रष्याय । 


फह कि जय तम उस देश में प्रवेश करो जो में तुम्हें छे 

हैँ , तब भूमि का यहेवा के लिये विश्राम मित्रा करे। 

३ छ वर्ष ता 'श्रपना शपना सेत बोया करना, और छ्े। 

वर्ष ग्पनोी पश्रपनी दास छी यारी द्ाट छाटपर देश की 

४ उपज इफ्ही किया करना । परन्तु सातवें वर्ष भ्सि को 

यहेावा के लिये परमविश्नामक्राल मिला घरे , उसमे न 

ते झपना खेत बोना, धर न पश्रपनी दास फी बारी 

& छोटना । जो ऊुछ काटे हुए सेन में अपने श्राप से उगे 

उसे न काटना, 'प्रौर श्रपनी विन छॉटी हुई दापलता की 

दाखों के न तेड़ना क्योकि वह भूमि के लिये परम- 

६ विश्राम का वर्ष होगा। 'ग्रौर भूमि के विश्रामफाल ही 

की उपज से तुम को प्यार सुम्हारे दास-दासी को, 'ओर 

तुम्हारे साथ रहनेवाले मज़दूरो 'प्रोर परदेशिया फो भी मोजन 

७ मिक्नेगा । और तुम्हारे पशुश्रो का भौर देश में जितने 

जीवजन्तु हों उन का भी भोजन भूमि फो सब उपज से 
होगा ॥ 

प झौर सात विध्रामर्प शर्थातव्‌ सातगुना सात चर्प 

मिन लेना, सातों विधामवर्पों का यह समय उनचास 

६ दप होगा | तब सातवें महीने के दसवें दिन के अर्थात्‌ 

प्रायश्चित्त के दिन जयज्ञयफार के महाशन्द का नरसिंगा 

१० अपने सारे देश में सब कहीं फंफ्याना । शोर उस पचा- 

सर्वे वर्ष के पवित्र करके मानना , भ्रोर देश के सारे 

निवापियों के लिये छुटकारे का प्रचार फरना, वह वर्प 

तम्हारे यद्दा जुब्॒जी " फहठलाए , उस में तुम 'भपनी अपनी 

निन भूमि, और अपने अपने घराने में क्ञांटने पाश्ोग। 

११ ठनन्‍्हारे यहां यह पचासवां वर्ष ज़ुबली का घर फट्दज्ञाए 

उस में तम न वोना , और जो अपने श्राप ऊगे उसे भी 

न फाटना, भोर न बिन छाटी हुई दाखक़्ता फी दाखों 

'१३२ को तोदना । क्योंकि घह्ट जो जुबली का वर्ष होगा वह 

तुम्द्दारे लिये पविन्न हैगा तुम डसकी उपज खेत ही में से ले 

१४ लेके खाना । इस जुबली क चर्ष में तम झपनी अपनी 

१७ निज समि को कोटने पाओ्ोगे। और यदि तम अपने 

भाईबन्धु के द्ाथ कुछ बेचा, वा अपने भाईबन्घु से कुछ 

माल ले, तो तम एक दूसरे पर अधेर न फरना। 

१५ जुबली ' के पीछे जितने घर्ष बाते हों उन की ग्रिनती 

फे अजुसार दाग ठदराके एफ दूसरे से मेत्र लेना, और 

शेप वर्षा की उपज के अलन्ुसार वह तेरे हाथ बेचे। 

१६ जितने वर्ष और रहें उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने 

वर्ष कम रहें उतना द्वी दाम घटाना , फ्योंध्धि वर्ष फी 

१७ उपज जितनी हों उतनी ही वह तेरे द्वाथ बेचेगा। ओर 


तम अपने अपने भाईबन्धु पर झअघेर न फरना, अपने 





(१) घार्थात्‌ सशसियें को जञ्ञा ! 


लेव्यव्यवस्था । 





११० 


परमेश्वर का भग्न सानना, मे नम्हारा परमेश्चर यहोचा 
॥ इसलिये तुम मेरी पिधिया का मानना, शोर मेरे नियमों १८ 
पर समझ वृकफर घतना क्योंकि ऐसा करने से तम उस 
देश मे निहर बसे रोगग । शोर भूमि अपनी उपज ठप- १६ 
जाया फरेगी, श्र तम पेट भर साया फरोगे ? पश्रौर ठस 
देश में निठर बसे रहागे | श्रौर यदि तम कहां कि सातवें २० 
पं में हम क्‍या साएग ऋ न तो एम बोएगे, न अपने खेत 
फा उपञ हृफ्द्दी ररंग ते जाने | कि म॑ तम फो छुठवे २१ 
बप में ऐसी शराशीप दृगा कि भ्रमि फी टपज तीन वर्ष 
तक फाम थाएगी। तम पाठयें वर्ष में बोझोगे, और २२ 
पुरानी उपज में से स्गते रहागे, श्रीर नत्रें वर्ष की उपज 
जय तक न मिज्े तय तक तम पुरानो उपज में से साते 
होगे । भूमि छद्ा के लिये ते बेचा न जाए, क्योंकि भूमि २३ 
मेरी ६, श्र टउस मे तम परदेशी शोर बाहरी हांगे। 
लेकिन तम प्पने भाग के सारे देश में भमि के छा २४ 
लेने देना ॥ 
यदि तेरा कोई भाईबन्डु कयाल प्वाकर श्रपनी निज १३ 
भूमि में से कुछ वेच ठाले, तो उस के कुटुम्बियों में से 
जा सप्र से निकट हो, वह झ्राकर अपने भाईबन्पु के बेचे 
हुए भाग का छुडा ले। थार यदि किस्रा मनुष्य के २६ 
लिये कोई छुडानेवाला न हो, भौर उसके पास इतना 
घन हो कि आप हा अपने भाग का छुड़ा ले सके, तो वह २७ 
उस के बिकने के समय से घपी की गिनती पर शेप दा 
की उपज का दाम उसझा जिस ने उसे माल लिया हो फेर 
दे, तब्र वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। 
परन्तु याव उस के इतनी प्‌ '|रै न हाकि उसे फिर 
अपनी कर सके ते, उस की वेचा हुईं भूमि जुबली के वर्ष 
तक मोक्ष लेनेवालो के हाथ मे रहे, भोर जुब्र॒ल्ी' के चर्ष मे 
छूट जाए तब घह मलुष्य अपनी निम्न भूमि का फिर 
अधिकारी हो जाए ॥ 
फिर यदि कोई सनुप्य शहरपनाहइदाले नगर में बसने २६ 
फा घर बेचे, ते। व्ट बेचने के बाद वर्ष भर के अन्दर उसे 
छुड़ा सकेगा शर्याव पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का 
अधिकार रहेगा। परन्तु यदि दह्द वर्ष भर मे न छुद़ापु ३० 
ते वह घर जो शहरपनाइवाले नगर में हो भाल 
लनेवाले का बना रहे, »ऐर पीढ़ी-पाढ़ी मे उसी के घश 
का बना रहे, भौर जुबली? के दर्ष में भी न छूटे । 
परन्तु बिना शहरपनाह के गांव के घर ते देश फे ३१ 
खेतों के समान गिने जाएं , उन का छुडाना भी हो 
सकेगा, भौर वे जुबक्ी३ के वर्ष में छूट जाएं 
ओर लेवीयों के निज भाग के नगरों के जो घर ४६२ 


(९) चूल में अपनी आशिप फोौ झाहछ्ा टूंगा। 
(४) प्यर्शारा शद्ाशन्द घाणे चरमिश फा शब्द ४ 


सर्प 


रर अध्याय । 


३३ हों उन फो लेवीय जब चाहें, तब छुदाप॥ और यदि 
फोई लेवीय अपना भाग न छुद्ढाए, तो वह बेचा हुथ्रा 
घर जो उस के भाग के नगर में हो जुबनी' के वर्ष में 
छूट जाए, फ्योंकि इल्ापुलियों के बीच लेवीयों का भाग 

४१७ उन के नगरों में वे घर ही हैं। और उन के नगरों 
की चारों ओर फी चराई की भूमि बेदी न जाए, क्योंकि 
वह उन का सदा का भाग होगा ॥ 


३९ फिर यदि तेरा फोई भाईवन्धु कगाल हो जाए, ओर 
उस की दुशा तेरे सारइने तरस योग्य हो जाए तो तू उस 
को संभावना, वह परदेशी वा यात्री की नाईं ठेरे सग रहे। 

इ६ उच्त से व्याज वा बढ़नी न लेना , अपने परमेश्वर का 
भय मानना ; जिस से तेरा भाईवन्धु तेरे सग जीवन 

३७ निवीह फर सके । उस फो व्याज पर रुपया न देना, और 

३८ न उस फो भोजनवस्तु लाभ के लारूच से देना। में 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू , में तुम्दें फनान देश देने के 
लिये झौर तुम्हारा परमेश्वर 5हरने की मनसा से तुम को 
मिल्र देश से निकाल लाया हू ॥ 


न फिर यदि तेरा फोई भाईवन्धु तेरे साग्हने कगाल हो 
कर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उस से दास के 
४० समान सेचा न करवाना । वह तेरे सग भज़दूर वा यात्री फी 
नाई रप्दे भौर जुबली' के वर्ष तक तेरे सग रह फर सेवा 
४३ करता रहे | तव घह घालबच्चों समेन तेरे पास से निकल 
जाए, और शपने कुटम्ब में, थ्रोर अपने पितरों की निज 
४२ भूमि मे ज्ोंट जाए । क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, निन को 
में मित्र देश से निकाल लाया हूँ इसलिये वे दास की रीति 
४४ से न बेचे जाएं । उस पर क्ठोरता से अधिकार न करना 
४४ अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास- 
दासिया हों वे तुम्हारी चारों थ्रोर की जातियों में से हों, 
४९ भर दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना । भौर जो 
यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उन मे से 
झोर उन के घरानों से से भी जो तुम्हारे थ्रास पाल हों, 
और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों उनमें से तुम दास 
४६ भर दासी मोल लो भर वे तुम्दारा भाग उहरें । और तुम 
झपने पुत्रों फो भी जो तुर्दारे बाद होंगे उन के ग्रधिकारा 
फर स़कोगे थौर वे उन पा भाग उहरें उन में से तुम सदा 
अपने लिये दास लिया फरना, परन्तु तुम्हारे भाईवन्थु 
जो इस्राएली हों, उन पर अपना कविकार कठोरता से न 
जताना ॥ 


४७ फिर यदि तेरे साम्हने फोई परदेशी वा यात्री, धनी 
के म ै. हक 

हो जाए, भौर उस के सानहने तेरा भाई वगाल होकर 

अपने आप को तेरे सारइने उस परदेशी, वा यात्री वा 





(९) अर्थात्‌ मद्ाशण्दपाते चरसिएे फा शब्द । 


ल्ेग्यव्यवत्था । 


१११ 


उस के वंश के धाथ बेच डाले, तो उस के विक जाने के ४८ 
वाद चद् फिर छुड़ाया जा सकता है, उस के भाइयों मे 

से कोई उप फो छुड़ा सकता है ; वा उस फा चाचा, वा ४६ 
चचेरा भाई तथा डस के कुल का कोई भी निकट कुटम्बी 

उस को छुड्टा समझता है , वा यदि वह घनी हो जाए, तो 

वह आप ही अपने फो छुद्ा सऊता है । वह अपने सोल ६० 
लेनेवाले के माथ प्रपने बिकने के वर्ष से जुपलोी के वर्ष 

तक हिसाय करे, शझ्ौर उस के बिकने का दाम वर्षो वी 
गिनती के श्रनुसार हो, अर्थात्‌ वह दाम सज़दूर के दिवसों 

के समान डसके साथ होगा। यदि जुबली ! के बहुत वर्ष ६१ 
रह जाए, तो जितने रुपयो से वह मोल लिया गया हो, 
उन में से वह अपने छुडाने का दाम उतने यर्षो के शनुसार 
फेर दे। और यदि जुबल्ली ' के वर्ष के थोढे वर्ष रह गए हों 
तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाव करके अपने छुट्ाने 
का दाम उतने ही वर्षो के अनुसार फेर दे । धद्द श्रपने स्वामी २३ 
के सग उस मज़दूर के समान रह्दे, जिपको वापिक मज्ञदूरी 
ठहराई जाती हो और उस फा स्वामी उस पर तेरे साम्हने 
कठोरता से अधिकार न जताने पाए | और यदि वह एन 
रीतियों से छुद्ाया न जाए तो वह जुबली" के वर्ष में 
अपने वालबच्चों समेत छुट जाए । क्ष्योंकि इस्राएली मेरे ही 
दास हैं , वे मिखर देश से मेरे ही निऊाजे हुए दास हैं ; मैं 
तम्दारा परमेश्वर यहोवा हू ॥ 


रे 


३ 


श्र 


(धघम तया प्यघस्म प्ले फर») 


ए्‌ छ्‌ लेने अगने लिये मूरतें न बनाना, और 

* > न कोई सुदी हुईं मूति, वा लाट 
अपने लिये खड़ी करना भर न अपने देश में दयडवत्‌ करने के 
लिये नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना, स्पोंकि में तुम्हारा 
परमेश्दर यहोवा हू। तुम मेरे विश्रामदिनों छा पालन २ 
करना आर मेरे पविन्रस्थान फा भय मानना, में यहोवा है ॥ 


यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, झोर मेरी श्राज्ञाथ्ों ३ 
को मान कर उनका पालन करो, तो में तुम्हारे लिये समय ४ 
समय पर मेह वरसाऊंगा ; तथा भूमि प्रपनी उपज उपत्मा- 
एुगी, ओर सेदान के चृत्ष अपने अपने फल दिया करेंगे ; यहां. #& 
तक कितुम दाख तोडने के समय भी दावनी करते रहोगे, 
श्र बने के समय भी भर पेट दास तो ढ़ते रहागे, और तुम 
सनमानी रोटी खाया करोगे शौर शपने देश में नि शचन्न 
ये रहोगे। और में तुम्दारे देश मे सुपर चेन दूगा, और ६ 
तुम सोझोगे और तुम्हारा घोई दरगनेवाला न होगा 
श्रोर से उस देश में दुष्ट जन्‍्नुर्श फो न रहने दूंगा, 
शोर तनचार तुम्हारे देश में न चलेगी । चौर तुम अपने 
शत्रुओं फो मार भगा दोगे, थौर ये तुम्हारी तलवार से ७ 
सारे जाएंग । और सुम में से पाच सहुप्प सो को, और ४ 


२६ अध्याय । 


सो भनुष्य दस इजार फो खदेढेंगे; 'भौर तुम्हारे शत्रु 
६ तलवार से तग्हारे भागे थागे मारे जाएंगे, भौर मे तुम्हारी 
भोर क्ृपादृष्टि रखगा प्रौर तुम फो फलपन्त फखरुगा और 
उढ़ाऊगा , शोर तुम्हारे सम 'शपनी बाचा फो पूर्ण 
१० करूगा। शोर तुम रजे हुए पुराने श्रनाज फो खाथोगे, 
११ भर नये के रहते भी पुराने को निकालोगे। झौर भे 
तुम्हारे बीच श्यपना निवासस्थान बनाए रसगा, भर 
१२ मेरा जी तम से घृणा नहों करेगा । झौर में तग्ठारे मध्य 
चला फिरा फरूगा, श्र तुम्हारा परमेश्वर बना रह'गा 
१३ तम मेरी प्रजा बने रहोगे | में तो तुम्हारा वह परमेश्यर 
यहोचा हू जो तुम को मिस्र देश से इस लिये निफाल 
ले आया फि तुप्र मित्तरियों के दास न बने रहो, श्रोर मे ने 
तुग्हारे जूए को तोड ठाला हैं, भार तुम को सीया सदा 
कर के चलाया है ॥ 
१४ यदि तुम मेरी न सुनोगे, और हन सब थात्राश्रों फो न 
१४ मानोगे ओऔर मेरी विधियों फो निकम्मा जानोगे, ओ्रौर 
तुम्दाग झात्मा मेरे निर्णयो से घृणा करे, श्रौर तुम मेरी सप्र 
4६ श्राज्ना्रों का पालन न करोगे, बरन मेरी वाचा ऊो तो ड़ोगे 
तो में तुम से यह करूपा, श्र्थात्‌ में तुम फो बेचैन करुया 
ओर क्यीरोग भर ज्वर से प'ढ़ित करूँगा, प्रौर इन के 
कारण तुम्दारो थ्रासें घु धन्नी हो जाएगी, भौर तुम्दारा मन 
झति उदास होगा, भर तम्दारा बीज वोना व्यर्थ होगा 
१७ क्योंकि तुम्हारे शन्नु उस की उपज खा लेंगे। शोर में भी 
तम्दारे विरुद्ध हो जाउगा, और तुम अपने शब्र॒श्रों से हार 
जाओगे, श्रोर तम्दारे बैरी तुम्दारे ऊपर अधिकार करेंगे 
आर जब कोई तम को खद्देढ़ता भी न होगा तव भी तम 
१८ भागोगे | प्रोर यदि तम् इन बातों के डपरान्त भी मेरी न 
सुनो, तो में ठम्दारे पापों के कारण तुम्दें सातगुणी 
१६ ताइ़ना श्रौर दूगा । और मैं तुम्दारे वल का घमणड तोड़ 
डालूगा और तग्दारे छिये श्राकाश को मानों लेहे का 
२० और भूमि के माने पीतल की बना दूगा । और तुम्हारा 
चल अकारथ गवाया जाएगा, क्योकि तुम्हारी भूमि अपनी 
उपज न उपजाएगी, और मैदान के चुक्त अ्रपने फल न 
२१ देंगे। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहे और मेरा 
फदना न माना तो मैं तुम्द्दारे पापों के अनुसार तुम्हारे 
२२ ऊपर और सातगुणा सकट डालुगा । भर में तुम्हारे बीच 
वन पश्‌, भेजूगा, जो तुम के निर्वंश करेंगे और तुम्हारे 
घरेलू पश झों के नाश कर ढाल्गे, और तुम्हारी गिनती 
२३ घटाएगे जिस से तम्हारी सदकें सूनी पड़ जाएगी। फिर 
थदि त॒म इन बातों पर भी मेरी तादना से न सुधरो और 
२४ भेरे विरुद्ध चलते ही रहे, ते में भी तुम्हारे विरुद्ध 
घलूँगा और तुम्हारे पापों के फारण मैं आप ही तुम्त का 
२५ सातथुणा मार्गा । और में तुम पर एक ऐसी तलवार 
चज्नवाऊगा, जो वाचा तोढ़ने का पूरा पूरा पल्नटा लेगी 


लैव्यव्यवस्था । 


११२ 


आर जय तम अपने नगरो मे जा जाकर कटे टोगे, तब में 
तम्हारे बीच मरी फनाऊगा, थार तम अ्रपने शत्रशों के 
वश में सोप दिए गायांगे । और जय मे तख्द्दारे किये अन्न २६ 
के ग्राघार फो दूर कर उालुगा, तब उस छ्मरिया तुम्दारी 
रोटी एक ही तदूर में पार तौल तौलफर बार देंगी , 
ओर तुम साकर भी तृप्त न होगे ॥ 


फिर यदि तुम इस के ठपरान्त भी मेरी न सुमोगे और २७ 
मेरे विरदद चलते ही रह्ोगे, तो में अपने न्याय में तम्हारे २८ 
विरुद्ध चलगा, भौर तुस्दारे पापों के कारण तुम फो 
सातगुणी ताइना थ्रार भी दूगा। और तुम को अपने बेटों २६ 
श्रीर वेटियो का मॉस पाना पड़ेगा श्रौर मैं तुम्दरे एचा ३० 
के ऊचे स्थानों को ढा दूगा, प्रौर तुम्हारे सूर्य की प्रतिमापु 
सोड़ उालू गा, श्रौर तुख्ठारी लॉर्था को तुम्हारी तोड़ी 
मूरतों पर फेंक दृगा, पोर सेती श्रात्मा को तुम से शणा हो 
जाएगी । और में तुम्हार नगरों को उज़ाड़ देगा, झौर ३" 
वुख्ारे पवित्र स्थानों को उन्नाई दूगा, श्रौर तुम्हारा 
सुसदायक सुगध ग्दण न करूंगा । श्रौर मे तम्हारे देश को ३ 
सूना कर दूगा, थ्रौर तुम्हारे शय्वु जो उस में रहते हैं वह 
इन बातों के कारण चकित ह'गे और में तुम फो जाति ६१ 
जाति के बीच तितर-बितर करूगा, भर तुम्हारे पीछे पीछे 
तलवार सींचे रहूगा भ्रौर तुम्हारा देश सूना हो जाएगा 
श्रौर तुम्हारे नगर उप्ताढ हो जाएगे। तब जिनने दिन ३४ 
देश सूना पढ़ा रहेगा, शोर तुम अपने शब्रुथ्ों के देश 
में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्रामफालो को मनाता 
रहेगा, तब ही वह देश विश्राम पाएगा, पर्थात्‌ शपने 
शिश्रामकाजों फो मानता रहेगा । श्रौर जितने दिन वद्द ३४ 
सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उस को विश्राम रहेगा, अर्थात्‌ 
जा विश्राम उस को तुम्हारे वहा वे रहने के समय 
तुम्हारे विध्रामकालों में न मिला हैगा वह उस के तब 
मिल्रेगा। और तुम में से जो बच रहेंगे, और झपने ३६ 
शत्रश्नों के देश में होंगे उनके हृदय में में कायरनता 
उपज्ञाऊगा भर वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएगे 
झौर वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे और 
फिसी के बिना पीछा किए भी थे गिर गिर पड़ेंगे । और ३० 
जय फोई पीछा करनेवाला न हो तब भी मानो 
तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर 
गिरते जाएगे, और तुम फो अपने शत्रुओं के सामइने 
उहरने की कुछ शक्ति न होगी। तब तुम जाति जाति के ३८ 
बीच पु चकर साश हो बाश्ोगे, और तुर्दारे शत्रुश्रों 
की भुमि तुम को खा जाएगी) और तुम में से जो ३६ 
बचे रहेंगे वे अपने शत्रश्नों के देशों में अपने अधर्म्स 
के कारया गक्ल जाएगे, और अपने पुरखाओं के 
अधरम्म के फाप्तों के कारण भी वे उन्हीं को नाई 


२७ आध्याय | 
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श्दे 


३४ 


रे 


४६ 


लेव्यव्यवस्था । 


गल ज्ञाएंगे | तब वे अपने भर अपने पितरों के , हो, और वह घुरुप हो, तो उसके लिये पंद्रह शेकेल, भर 


अधर्म फो मान लेंगे, थ्र्थात्‌ उस विश्वासघात को जो 
दे मेरा करेंगे और यह भी मान लेंगे कि “हम यहोवा 


के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर । 


हमें शत्रुझ्रों के देश में ले आया है.” यदि उस समय 
डन का ख़तनारद्दित हृदय दव जाएगा, और थे उस समय 
अपने अधरम्स के दण्ड फो अगीकार करेंगे, तब ज्ञो 
बाचा में ने याकूब के संग वाधी थी, उस फो में स्मरण 
करूंगा ; भौर जो वाचा मैं ने इसहाक से, और जो चाचा 
मैं ने इवाहीम से बांधी थी उन को भी स्मरण करूंगा, 
और इस देश के भी में स्मरण फरूंगा। और वह देश 
उन से रहित होकर सूना पढ़ा रद्देगा, ओर उन के बिना, 
सूना रहकर भी अपने विश्रामकालों को मानता रहेगा, और 
वे क्ोग भपने अधर्स के दण्ड को अंगीकार करेंगे, इसी 
कारण से कि उन्‍्हों ने मेरी आक्षाओं का उलघन किया था 
कौर उन की शआत्साओों फो मेरी विधियों से घणायी । 
इतने पर भी जब वे अपने शज्नञ्ों फे देश में होंगे, तब 
मैं उन को इस प्रकार नहीं छोड्ंगा और न उन से ऐसी 
घणा करूंगा कि उन का संवनाश फर ढालूं. और 
अपनी उस वाघचा को तोद दूं जो मैं ने उन से वांधी है 
क्योंकि में उन फा परमेश्वर यहोवा हूँ । परन्तु में उन के 
भक्ताई के लिये उन के पितरों से बांधी हुई वाचा फो 
स्मरण कहूंगा। जिन्हें में अन्यजातियों की आँखों के 
साम्दने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि में उन फा 
परमेश्वर ठहर , में यहोवा हूँ 0 

जो जो विधिया और नियम, ओर व्यवस्था, 
यहोवा ने अपनी झोर से इस्नाएलियों के लिये सीने 
पर्वत पर मूसा के द्वारा ठदराई' थीं वे ये ही हैं ॥ 

(विशप रफछूप फी छघिघि) 


यहोवा ने मूसा से फहा, इस्राए- 
२७, फ़िर लियों से यह कद, कि जब 
फोई विशेष संकरप माने, तो संकहप किए एुर 
प्रायी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे । 
इसकिये यदि चह बीस चर्ष दा उस से अधिक, ओर 
साठ बर्ष से कम अवस्पा फा पुस्प हो, तो उस के लिये 
पविन्नस्थान के शेक्ेल के अनुसार पचास शेकेल का 
रुपया ठहरे । भर यदि वह ख्री हो, तो तीस शेकेल उहरे । 
फिर भदि उस्त की अवध्था पाँच व७ वा उस से अधिक 
ओर बीस वर्ष से कम की हो, तो लडके के लिये तो 
दीस शेकेल, भोर लड़की के लिये दस शेकेल उदरें 
भौर यदि उस फी अचस्था एक महीने था उस से अधिक, 
और पांच उप से फमर की हो तो लद़के के लिये तो 
पांच, और लड़की के लिये तीन शेकेल ठहरे। फिर 


यदि उस की अवस्था साठ वर्ष की या उस से ग्रधिक 


२ 


हो, उस में चह पाँचवाँ भाग ओर बढ़ाकर देः तब स्ेत 


स्री हो तो दस शेकेल ठहरे। परन्तु यदि' फोई इतना 
कंगाल हो कि याजक का उहराया हुआ दाम न दे 
सके तो घह याजक के स/म्हने खड़ा किया जाए, भौर 
याजक उस की पूंजी ठहराए, धर्थात्‌ जितना सबरुप 
करनेवाले से हो सक्के, याजक उसी के शनुसार ठहराएं ॥ 

फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा 
चढ़ाते हैं, यदि ऐशों में से कोई संकल्प किया जाए, तो 
जो पश्‌ कोई यहोवा को दे, वह पवित्र ठहरेंगा, वह 
उसे किसी प्रकार से न बदले, न तो वह छुरे की सनन्‍्ती 
भ्रच्छा और न अच्छे की सनन्‍ती घुरा दे ः भौर यदि वह उस 
पश्‌ की सन्‍्ती दूसरा पश्‌, दे, तो वह झौर उस का 
बदला दोनों पवित्र ढहरेंगे । और जिन पश्‌ थों में से लोग 
यद्दोवा के लिये चढ़ावा नहीं चढ़ाते ऐसों में से यदि चह 
हो, वो वह उस को याजक के साम्हने खा कर दे । तब 
याजक पश्‌_ के गुण अवगुण दोनों विचार कर उस का मोल 
ठहराएु, भौर जितना याजक ठहराएु उस का मोल उतना 
ही झहरे । और यदि संकरुप करने चाला उसे किसी प्रकार 
से चुड्ाना चाहे; तो जो सोल याजक ने 5हराया हो उसमें 
उसका पांचवा भाग और थढ़ाकर दे ॥ 

फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिये पवित्न 
उहराकर संकल्प करे, तो याज्रक उस के गुण-अचगुण 
दोनों विचारकर उस का सोल उहराएु, ओर जितना याजक 
ठहराएं, उस का सोत्न उतना ही ठहरे । और यदि घर फा 
पवित्र फरनेवाला उसे छुदाना चाहे, तो जितना रुपया 
याजक ने उस का मोल ठहराया हो, उसमें बह पाँचवां 
साग भौर बढ़ाकर दे ; तब वह घर उसी का रहेगा ॥ 


फिर थदिं कोई अपनी निज भूमि का फोई भाग 
यहोवा के किये पविन्न झहराना चाहे, तो उस फा भोल 
इस के अलुसार उहरे, कि उस सें कितना वीज पड़ेगा, 
जितना भूमि में होमेर भर जो पढ़े उतनी का मोल पचास 
शेकेल ठहरे । यदि वह अपना खेत जुबली ' के बरष ही 
में पवित्र ठहराए, तो उस फा दाम तेरे झहराने के अनुसार 
उ5हरे । भौर यदि वह अपना खेत झुपली" के वर्ष के 
बाद पवितन्न दहराए, तो जितने वर्ष दूसरे जुबली' के घर्ष 
के यादी रहें, उन्हीं के अनुसार याज्षक उस के लिये रपये 
का हिसाव करे, तद जितना हिसाव र्मे ग्राए उतना याजक 
के ठद्दराने से फ्म हो । भौर यदि खेत का पवित्र उहराने- 
वाला उसे छुड़ाना चाहे, तो जो दास याजक ने च्इराया 





(९) छझूपांतू लःसिये का श-द * 
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२७ अध्याय । 


२० उसी फा रदेगा। और यदि वह सेत को छुद़ाना न चाहे, वा 

उस ने उस फो दूसरे के हाथ बेचा हो, तो खेत आगे फो 

२१ फसी न छुद्ाया जाए। परन्तु जब वह सेत जुब॒ली ? के 

वर्ष में छुटे, तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए सेत की नाई 

यहोवा के लिये पवित्र उहरे, घर्थात्‌ चह याजक ही फी 

२२ निज भूमि लो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल लिया 

हुआ खेत जो उच् की निन्न भूमि के खेतों मे फा न हो 

२६ यहोवा के लिये पवित्र ठद्वराए, तो याजक जुबली" के 

वर्ष तक का दिसाब फरके उस मनुष्य क लिये जितना 

उहराए, उतना ही वह्द यहोवा के लिये पवित्र जानकर उसी 

२७ दिन दे दे। श्र जबकी"” के वर्ष में चह सेत उसी के 

अधिकार में जिंस से वह सोल लिया गया हो फिर शा 

जाए श्र्थाव्‌ जिस की वह निज भूमि ह्टो उसी की फिर हो 

२५ जाए और जिस जिस वस्तु का मोल्न याजक ठहराए, उस 

का मोल पविन्नस्थान ही के शेकेल के द्विसांव से ठहरे, 
शेकेज्ष बीस गेरा का ठहरे ॥| 

पर घरेलू पश्‌झों का पछ्दिलौ, जो यद्दोवा क्‍ 

२६ पढहिलौठा ठहरा है, उस को तो फोई प्रित्र न वहराएं, 

चादे वह बछ्ुढा हो, चाहे भेद वा बकरी का बच्चा, वह 

२७ यहोवा ही का है। परन्तु यदि वह श्रशुद्ध पश्‌, का हो, 

तो उस का पवित्र ठहदरानेवाला उस को याजक के ठह्दराए 

हुए मोक्ष के अचुसार उस का पाचवा भाग और बढ़ाकर 


१५९) अर्थात्‌ भरसिगे का शब्द | 


लेव्यव्यवस्था ! 


११४ 


छुड्टा सकता ऐ; और यदि वह न चुडाया जाए, तो याजक 
के टहदराए हुए मोल पर बेच दिया जाए ॥ 

परन्तु अपनी सारी चस्तुओं में से जो कुछ कोई यहावा २८ 
पे; लिये 'थरपैण फरे, ादे मनुप्य दा, चादे पश, चाहे उस 
की निज भूमि का सेन हो, ऐसी केई अर्पण को हुई वस्तु 
न ते। बेची जाए भोर न छुड़ाई जाण, ले कुछ श्रपंण किया 
जाए वह यद्दावा के लिये परमपवित्र हरे | मज॒ष्यों में से 
जे कोई 'सपंण किया जाए, चह छुद्ाया न जाए , निश्चय वह 
मार ठाज्ा जाए ॥ 

फिर भूमि झी उपज फा सारा दशमाश, चाहदे वह ३० 
भूमि फा बीज है।, चाएे वृज्ञ का फल , वह यद्दावा ही फा है 
वह यदावा के लिये पवित्र ठहरे | यदि कोई अपने ३१ 
दशमाश में से कद छुड्गाना चाद्दे, ते। पाचत्रां भाग बढ़ाकर 
उस के घछुड़ाप । और गाय बैज्, भौर भेड़-बकरियां 
निदान जो जो पशु गिनने फे लिये लाठी के तले निकल 
जानेवाल्े दें, उन फा दशमाश, अर्थात्‌ दुस दस पीछे एक 
एक पश यहोवा के लिये पवित्र 5हरे । फोई उस के गुण 
अवगुण न विचारे, और न उस फो बदले, और यटि 
फोई उस फो बदल भी ले, तो वह भौर उस का बदज्ा 
दोनों पवित्र ठहरें, भौर वह फभी चुड़ाया न जाएु॥ 

जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिये सीने ३४ 
पर्वत पर मूसा को दीं थी वे ये ही हैं ॥ 


नीति जलन, 


गिलली नाम पुस्तक। 





(इस्तारलियों को गिनप्ती ) 


लियों के मित्र देश से निकत्न जाने 
9, हणाए के दूसरे वर्ष के, दूसरे महदीने 


के पहिले दिन फो, यहोवा ने सीने के जगल में, मिज्ञापवाले 
तस्बू में मूसा से कहा, इस्रापक्षियों की सारी मण्डली के 
कुल्नों, और पितरों के घरानों के अजुसार/ एक एह पुरुष फी 
३ गिनती नाम के लेकर करना ) जितने इस्राएजी बीस 
वर्ष' वा उस से श्रिक अवस्था के हों और जे। युद्ध करने 
के येग्य हों, उन सरभों के उन के दलों के अनुसार, तू 
४ झौर हारून गिन ले । और तुम्हारे साथ पक पक गोत्र 
का पुक पुक पुरुष भी दो जो अपने पितरों के घराने का 
& मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं 


शर्थाव खुबेनः के गोत्र में ञ्से शदेऊर का पुत्र एलीसूर । 

शिमोन के गोत्र में से सूरीशद का पुत्र शलूमीएल | यहूदा ६, ५ 
के गोन्न में से ध्म्मीनादाव का पुत्र नहशोन । इस्साकार के ४! 
गोत्र में से सूआर का पुत्र नतनेत्र । जबूलून के गोच्र में. 
से द्ेलोन का पुत्र एलीआब | युसुफवशियों में से ये हैं १: 
अर्थात्‌ एप्रेम के गोत्र में से अम्मीहुद फा पुत्र एलीशामा, 

ओर मनश्शे के गोन्न में से पदासूर का पुत्र गस्लीएल । 

विन्यामीन के योत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान । १' 
दान के गोत्र में से अम्मीशदँ का पुत्र अहीएजेर | १ 
आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल । गाद के १३, ११ 
गोत्र में से दृएल का पुत्र एल्यासाप । नप्ताज्ी फे गोन्न में १ 
से एनाम का पुत्र अद्दीरा | मण्डली में से जो पुरुष अपने १: 


१ अध्याय। गिनती । श्श्र 


से ग्रधिक अवस्या के थे, और जो युद्ध फरने के योग्य 
ही हैं, और ये इस्नाएलियों के हज़ारों' में सुख्य पुरुष थे। | थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। झौर ३१ 

१७ और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन को साथ | जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष सत्तावन हज़ार चार 

*८ लेकर, मूसा और हासन ने दूसरे महीने के पहिले ' सी थे ॥ 
दिन सारी मण्डली इक्ट्टी की, तब इस्रापलियों ने, और यूखुछ के वश में से एग्रेम के वश के जितने पुरुष ३२ 
अपने अपने कुल ओर अपने अपने पितरों छे घराने के | अपने कुज्ों ओर अपने पिठरों के घरानों के शनुसार 
अजुसार वीस वर्ष दा उस से अधिक अ्रवस्वागक्नों के | बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे, और जो 
नामों की गिनती करवाके अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। | युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने 

१६ जिस भ्रकार यहोवा ने मूसा फो जो आज्ञा दी थी उसी के | गए। और एप्रेम गोत्र के गिने हुए पुरुष साढ़े चालीस ३३ 
अनुसार उस ने सीने के जंगल में उन की गणना की ॥ | इज्ञार थे ॥ 


२० और इस्राएल के पहिलौठे रूब्रेन के वंश ने और सनश्णे के वंश के जितने पुरुष अपने कुल्नों ३४ 
जितने पुरुष अपने कुल, और अपने पितरों के घराने के | भोर अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस यर्ष वा 
अनुसार, बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और | उस से अधिक भवस्था के थे और जो युद्ध फरने के 
जो युद्ध फरने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और ३९ 

२१ गिने गए। भौर रुब्ेन के गोन्न के गिने हुए पुरुष साढ़े मनरशे के गोत्र के गिने हुए पुरुष बत्ती धज़ार दो सो 
छियालीस हज़ार थे ॥ ये ; हि 

श्र और शिमोन के वश के क्ोग जितने पुरुष अपने और बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष भपने कुलों ३६ 


दर पितरों « | और अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा 
को सो न वि पान कि बार दल वो | डा से अधिक शवस्पा के ये भौर जो बुर करने के योग्य 
जज थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और ३७ 


२३ के योग्य थे वे सव अपने नास से गिने गए। भौर शिमोन पैदल 
के गोन्न के गिने हुए पुरुष उनस्रठ हज़ार तीन सौ थे ॥ ध्यान ह गोत्र के गिने हुए पुरुष पेंतीस हज़ार 


2 चर े के वंश के जितने घुरुष अपने कुलों और झौर दान छे वंश के जितने पुरुष अपने कुजों और ३८ 
अपने पितरों के घरानों के अजुसार बीस वर्ष वा उस से | अपने पितरों के घरानों के अजुसार बीस वर्ष वा उस ध 
अधिक अवस्था के ये और जो युद्ध करने के योग्य ये, | से झ्धिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य 

२१ वे सब अपने शपने नास से गिने गए। झोर गाद के थे, थे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के ३६ 
गोश्न के गिने हुए पुरुष पेतालीस इज्ञार साढ़े छः सौ थे॥ | गोत्र के गिने हुए पुरुष बासठ हज़ार सात सौ थे ॥ 


२६ भौर यहूदा के उंश के जितने पुरुष अपने कुत्तों और झौर आशेर ह चंश के जितने पुरुष अपने कुल्नों शौर ४० 
अपने पितरों के घरानों के अनुसार ग्रीस वर्ष वा उस | श्रपने पितरों के घरानो के अनुसार बीस वर्ष वा उस से 
से अधिक भवस्पा के थे और जो युद्ध फरने के योग्य | अधिक पवस्या के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, 

२७ थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहदा | वे सब अपने अपने नाम से गिने गए । और झाशेर के ४१ 
के गोत्र के गिने हुए पुरुष चौद्दत्तर हज़ार छुः सौथे॥ | गोत्र के गिने हुए पुरुष साढ़े एकतालीस इज़ार थे ॥ 


र्८ और हइस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने ऋुल्ों ओर नप्ताल्ली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और ४२ 
झौर अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा | अपने पितरों के घशनों के अजुस्रार बीस चर्ष वा उस 
उस से अधिक अवस्था के थे भौर जो युद्ध करने के | के अषिक अवस्था के थे शौर जो युद्ध करने के योग्य 
२६ योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और | ' थे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और ४३ 
इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष चौब्दन हज़ार चार | नेंतीली के गोत्र के गिने हुए पुम्प तिरपन हजार चार 
सौथे॥। सौथे॥ 
६०... औौर जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और इस भकार मूसा भोर हासन भौर इस्राएल के बारद ४४ 
अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस | स्‍पालों ने जो अपने अपने पितर्रों के घराने के प्रधान थे, उन 
है सभों को गिन किया और उनकी गिनती यही थी । सो ४५ 
| जिसने इस्राएली चीस वर्ष वा उस से अधिक अचत््या के 


अपने पित्तरों के गोन्नों के प्रधान होकर घुलाए गए वे ये 





औ+++++->->े 


(९) जा कसों | 
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अध्याय 


ऐने के फारण युद्ध करने के योग्य थे थे शपने पित्तरों 

६ के घरानों के अनुसार गिने गए, झौर वे सय गिने 
हु पुरुष मित्नापर छः लाख तीन छक्ञार साठे पाच 
सी थे ॥ 


७ इन में लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं 
८ गिने गए | क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहां था, कि 
६ लेवीय गोत्र फी गिनती इस्राएल्ियों के सगन फरना। 
० परन्तु तू लेवीयो' फो साक्षी के तम्बू पर, और उस के कुज् 
सामान पर, निदान, जो कुछ उस से सम्यन्ध रखता हैँ उस 
पर अधिकारी नियुक्त करना थ्रौर कुज् सामान सद्दित 
निवास को थे द्वी उठाया फरें ; और वे छ्टी उस में सेवा 
टहक्ष भी किया करें ; और तम्वू के ग्रासपास वे ऐी अपने 
३ डेरे ढाक्षा करें। और जब जब निवास फा कूच हो,तब तय 
लेवीय उस फो गिरा दें भौर जब जब निवास फो सदा 
करना हो, तब तब लेवीय उस को खड़ा किया फर -थौर यदि 
२ कोई दूसरा समीप आए तो वह मार ठाज़्ा जाए। पौोर 
इस्नाएक्ली अपना अपना ढेरा अपनी अपनी छाबनी में 
३ 'भोर शपने अपने कण्डे के पास खड़ा किया फरें | पर 
ज्षेवीय 'भपने डेरे साह्ठी के तम्बू हरी फी चारों भोर 
खड़े दिया करें, कहीं ऐसा न द्वो कि इस्राएलियों की 
मण्ठज्ञी पर कोप भड़के ; और लेवीय साक्षी के तम्बू फो 
४ रक्षा किया फरें। जो भआाज्षाएं यहोवा ने मूसा को दीं थी 
इस्राएलियों ने उन्हीं के अनुसार किया ॥ 


(इन्नाएलिण की छापषनी का क्रम) 


२्‌ फिर होवा हे, मूसा और द्वारूत से फहदा, 
इस्राएली मिल्नापवाले तम्बू की चारों 
ओर और उस फे साम्दने, अपने अपने रण्डे और 
झपने अपने पितर्रों के घराने के निशान के समीप अपने ढेरे 

३ खड़े करें | और जो अ्रपने पूर्य दिशा की ओर जहद्दा सूय्येदिय 
होता है अपने अपने द्तों के अनुसार ढेरे खडे किया 
करें वे ही यहूदा फी छावनीवाले मूण्डे के लोग होंगे 
ओर उन का प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा | 

४ और उन के दल के गिने हुए पुरुष चोद्तत्तर छज़ार छ 
९ सौ हैं । उन के समीप जो ढेर खडे किया करें वे इस्साकार 
गोन्न के हों और उन फा प्रधान सझआर फा पत्र नतनेल 

६ होगा। और उन के दल के गिने हुए पुरुष चौंधन हज़ार 
७ चार सौ हैं । हन के पास जवूलून के गोज्रवाले रहे गे 
८ और उन का प्रधान दहेल्ोन का पुत्र एल्लीआब होगा। और 
उन के दत्न के गिने हुए पुरुष सचावन हज़ार चार सौ 

$ हैं ।इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने 
दलों के अजुसार गिने गए वे सब मित्रकर एक लाख 
छियासी हजार चार सौ हैं, पद्विले ये ह्टी कूच किया करें ॥ 


गिनती । 


११६ 


दक्सिन अलग पर झबेन फी छावनी के मूणढे १० 
के ज्ोग अपने अपने दलों के श्रनुसार रद्दे', भर उन का 
प्रधान शदेऊर फा पुत्र पुत्ीसर होगा . भौर उन क्रे दुत् के ११ 
गिने हुए पुरुष साठे छियालीस हज़ार है | उन के पास १२ 
जो ठेरे से किया परें वे शिमोन के गोद के होंगे, थौर 
उन का प्रधान स्रीशह का पुत्र शलूमीपुज्ञ द्वोगा: और उन १३ 
के दल के गिने हुए पुरप उनसठ हज़ार तीन सौं 8 । फिर १४ 
गाद के गोत्र के रहे, शोर उन फा प्रधान रुएक्ञ का पुत्र 
पल्यासाप होगा - और उन के दलके गिने हुए पुर॒प पंतालीस १५ 
हज़ार साठे छ सौ हैं। रूवेन फी छावनी में जितने अपने १६ 
भपने दलों के श्नुसार गिने गए, वे सब मिज्ञकर ठेद लाख 
एफ हज़ार साढे चार सौ हैं , दूसरा फूच इन फा हो ॥ 


उन के पीछे और सब छावनिया के बीचोबीच लेवीयों 
फी छावनी समेत मिलापवाले तम्वू का कूच हुआ फरे , 
जिस क्रम से वे ठेरे खड़े बरें उसी क्रम से वे अपने 
अपने स्थान पर, अपने अपने मकणठे' के पास पास चले ॥ 


पच्छिमी ग््नग पर पृप्रेम फी छावनी के झूठे के लोग $८ 
अपने अपने दलों के अनुसार रहे, भौर उन का श्रधान 
अम्मीहृद फा पुत्र पुलीशामा दोगा , भौर उन के दल के १६ 
गिने हुए पुरुष साढे चालीस हज़ार है।उन के समीप २० 
मनश्शे के गोत्र के रद्दे और उन का प्रधान पदासूर का 
पुत्र गग्लीएल होगा । भौर उन के दल थे गिने हुए पुरुष २१ 
बत्तीस छज़ार दो सो हैं । फिर बिन्यामीन के गोत्र के रद्दे! २२ 
झओऔर उन फा प्रधान गिदेनी का पुत्र श्रवीदान होगा । 
भौर उन के दल्ञ के गिने हुए पुरुष पेंसीस धज़ार चार २३ 
सौ हैं। एप्रेंस फी छावनी में जितने अपने अपने दलों २४ 
के अनुसार गिने गए वे सब मिज्ञकर एक लाख आठ 
इज़ार एक सौ पुरुष हैं , तीसरा कूच इन का हो ॥ 

उत्तर अलग पर दान फी छावनी के मण्डे के सोग २२ 
अपने अपने दलों के अनुसार रहे, ओर उन का प्रधान 
अम्मीशदे फा पुत्र अद्दीपऐजेर होगा, और उन के दल के १६ 
गिने हुए पुरुष बासठ हजार सात सौ हैं। और उन के पास २७ 
जो छेरे खडे करें वे आशेर के गोत्र के रहे' श्रौर उन का 
प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएक्ष होगा , भौर उन के दुल के २८ 
गिने हुए पुरुष साढ़े इकताक्ीस हजार हैं। फिर नप्ताली २६ 
के गोत्र के रहे', ओर उन का प्रधान एनान का पुत्र 
अहीरा दोगा । भौर उन फे दुत्व के गिने हुए पुरुष तिरपन ३० 
हजार चार सो हैं। और दान की छावनी में जितने गिने गए ३५१ 
वे सब मिलकर डेढ़ लाख सात हजार छ सौ हैं, ये अपने 
अपने मण्ढे के पास पास होकर सब से पीछे कूच कर ॥ 


छ 


बन 


दे श्रभ्याय | 


३२ इस्रापुलियें में से जो अपने अपने पितरों के घराने 
के अजुसार गिने गए वे ये दी हैं, और सब छावनियों के 
जितने पुरुष अपने अपने दलों के अजुसार गिने गए, वे 
सब मिलकर छु+ लाख तीन हजार साढे पांच सौ थे। 

३३ परन्तु यहोवा ने मूसा को जो ञ्ाज्ञा दी थी उसके अनुसार 

३४ लेवीय तो इस्यएजियों में गिने नहीं गए।और जो जो 
झाज्षा यहोवा ने मूसा फो दी थी इस्राएजी उन भाज्ञाओं 
के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के 
घराने| के अनुसार अपने अपने रूण्ठे के पास ढेरे खडे 


करते औौर कूच भी करते ये ॥ 
(पहिलौठों की रुच्तो लेयीये! फा यहोवा से अहदण फिया ऋाता ) 


३ जिः समय यहोवा ने सीने पर्वत के पास 
« मूसा से बातें की, उस समय हारझून 
२ भर मूसा फी यह चंशावज्ञी थी | द्वारून के पुन्नों के नाम 
ये हैं, नादाबथ जो उसका जेठा था, और अबीहू एलीआजार 
३ और इईतासार। हाखून के पुत्र जो अभिपिक्त याजक थे, 
और उन फा संस्कार याजक का काम फरने के लिये हुआ 
४ था उन के नास ये ही एहैं। नादाव भौर अबीहू जिस समय 
सीने के जंगज़ में यहोवा के सन्झुख उपरी आग ले गए 
उसी समय यहोवा के सम्हाने सर गए थे और चे पृन्नहीन 
भी थे । एलीआजार भौर ईतामार अपने पिता हारून के 
साग्हने याजक का कास फरते रहे ॥ 
४,६९५. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेंदी गोतन्नदालो 
को समीप ले आकर हारून याजक के सारहने खढ़ा फर, 
७ कि वें उस फी सेवा दल फरें। भौर जो कुछ उस की 
झोर से और सारी मण्डली की ओर से उन्हें सोंप जाए 
उस की रक्षा वे मिलापवारो तम्बू के सागहने कर, इस प्रकार 
८ पे तम्बू को सेवा करें। वे मिलापवाले तम्बू के कुत्त सामान 
की, और इस्राएलिये। फी सोंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा 
६ फरें, इस प्रकार वे तस्तू की सेवा करे । भौर तू लेवीयें को, 
हारूव भर उसके पुत्रों को लोप दे, और वे इल्राएलिये 
की ओर से दहाखून फो संपूर्ण रीति से अरपंण किए हुए है | 
$० झौर हारूत और उस के पुत्रों को याजक के पद्‌ पर नियुक्त 
कर और वे अपने याज्कपद की रचा फिया फरें और यदि 
अन्य मजुप्य समीप भाप, तो वह मार डाला जाए ॥ 
११, १२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन इस्राएकी खतियों 
के सथ पहिलोटों की सनन्‍्ती सें इस्रावुलिये में से क्षेदीया 
3३ को हो सेता हूं, सो लेवीय मेरे ही हैं! । सब पह्विलौहे मेरे 
हैं, क्ये।कि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलोयं 
को सारा, उसी दिन मैंने, क्या मनुष्य, कया पश, इस्राए- 
लिये के सब पद्दिज्ौठे को अपने लिये पवित्र ठहरायाः 
इसलिए थे मेरे ही ठहरेंगे | में यहोवा हू ॥ 


गनता । 


फिर यहोवा ने सीने के जगल में मूसा से कहा, १४ 
लेवीयें में से जितने पुरप एक सद्दीने वा उस से अधिक ११ 
अवस्था के हो, उन को, उन के पितरों फे धराने, और 
उन के कुलें के झनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा १६ 
ने यहोवा के कहे के अनुसार उन फो गिन क्िया। लेवी १७ 
के पुत्रों के नाम ये हैं, भर्थाव्‌ गेशेनि, क्टात भर मरारी। 
और गेशेनि के पुत्र जिन से उस फे कुछ चले, उन के १८ 
नाम ये हैं, अर्थात्‌ क्षिब्दी और शिमी। कहात के पुत्र १६ 
जिन से उस के कुल चले थे हैं, अर्थात्‌ भ्रम्नाम, यिसहार, 
हेशोन और उज्जीएल । और मरारी के पुत्र जिन से उन २० 
के कुल चले ये है, शर्थाव्‌ महली थौर मृशी, ये दोवीये। 
के कल अपने पितरो के घरानें। के श्रनुसार हैं ॥ 


गेशेनि से लिब्नीयो श्र शिमीयां के कुल चलो, २१ 
गेशेनिवशियें के कुल ये ही हैं । हन में से जितने पुरुषो २२ 
की अवस्था एक महीने फी था उस से अधिक थी, उन 
सभा की गिनती साढे सात हजार थी । गेशेनिवाले २३ 
कुज्न निवास के पीछे पच्छिम की झोर अपने ढेरे डाला करें। 
और गेशेनिया के मूलपुरुप से घराने का प्रधान लाएल २४ 
का पुत्र एक्यासाप हो। भौर मिलापवाशे तम्बू की जे २५ 
वस्तुएं गेंशेनवंशियें को सौंपी जाए, वे ये हों, घर्थाव 
निवास भौर तस्बू , भर उस का ओहार, और मित्रापवाले 
तम्बू से द्वार का पर्दा, भर जे भ्रागन निवास और बेदी २३ 
दी चारों भोर है उस के पढें, ओर उसके हार फा पर्दा 
आर सब ढेरियां जेर उसमें कास आती है।॥। 

फिर कहात से अम्नामिया, यिसहारियों, हमोनियों, 
ओऔर उज्ञजीएलियों के कुल चशे, कह्यतियों के कुल्न ये ही 
हैं। उन में से जितने पुस्षे। की अवस्था पुक महीने की चा ३२८ 
उस से भ्रधिक थी उन की गिनती आठ हजार छः सौ 
थी। दे पविन्न स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। कद्ाातियों २६ 
के कुज्न, निवास की उस अलग पर अपने ढेरे डाला करें 
जे दृश्खिन की ओर है। और कद्दातवाले कुलों से मूलपुरुप ३० 
के घराने का प्रधान उज्जीएल फा पुत्र पुलीसापान हो। । 
और जे चस्तुएं उनको सापी जाए, वें संदूक, मेज, दीवट, ३१ 
वेंदिया, और पवित्रस्थान का वह सामान ज्ञिस से सेवा 
टहल होती है, झोर पर्दा, निदान पतित्रस्थान में काम में 
झानेवाला सारा सामान हो । थ्रौर लेंचीये। के प्रधानों का ३२ 
प्रधान, हारन याजक का पुत्र एलीशाजार हो, और जे। 
लोग पविन्नस्थान की सोपी हुई वस्तुओं की रा करेंगे उन 
पर वद्दी मुखिया व्हरे ॥ 

फिर मरारी से सदलीयें और मृशीये' के कुछ चके, ३३ 
सरारी के छत ये हो हैं । इन में से जितने पुरुषों फी ३४ 
झवध्या एक महीने फी वा उस से च्धिक थी, उन सभी 
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३५ फी गिना> छुः इजार दो सौ थी । भौर मरारी के कुल्नों के 
मूलपुर , के घराने फा प्रधान अबीहैल फा पुत्र सूरोएल हो, 
ये ज्ञोग निवास के उत्तर की शोर अपने ढेरे खठे करें। 

३६ भौर जो घस्तुए मरारीवशियों फो सौंपी जाए कि वे उन 
की रक्षा करें, वे निवास के तम़ते, बेंढे, यभे, कुसियां, भर 
सारा सामान निदान जो कुछ उस के घरतने में काम थाए, 

३७ झौर चारों भोर के आगन के खमे, और उनकी कुतिया, 

८ खर्टे और ढोरिया हों। और जो मित्रापवाले तम्बू के सारहने 
थर्थाव्‌ निवास के सारहने पूरव फी ओर जहां से सूर्योदय 
होता है, अपने ढेरे डाला करें, वे मूसा ओर ट्वार्न और 
उसके पुत्रों के ढेरे हों भर पविश्रस्थधात की रखवाली इस्ाए- 
लियों के बदले वे ही किया फरें, भौर दूसरा जो फोई 

३६ उसके समीप आप, वह मार ठाज्ञा जाए । यहोवा की इस 
आज्ञा को पाकर एफ महीने की वा उससे अधिक श्रवस्था- 
वाले जितने लेदीय पुरुषों को मूसा भौर द्वारुन ने उन के 
कुलों के श्रतुधार गिन लिया, वे व के सब बाईस हजार 
थे॥ 

४० फिर यहोवा ने मूसा से कद्दा, इख्राप्रियों के जितने 
पद्विल्ौठे पुरषों फी भ्रवस्था एक महीने की, चा उस से 

४१ #पघिक है, उन सभों फो नाम ले लेकर गिन ले । भौर मेरे 
किये इस्राएलियों के सब पद्विलौों की सन्‍्ती, लेवीयों 
की, भर इस्राएलियों के पशुझों के सब पहिलौठों फी 

४२ सनन्‍्वी, क्ेवीयों के पशुश्नों को ले, में यद्दोवा ई। यहोवा 
की इस थाज्ञा के अनुसार मूसा ने, इस्राएलियों के सब 

४३ पहिलौठों फो गिन लिया। और सव पहिलौठे पुरुष 
जिन की पअवस्था एक महीने को वा उस से अधिक थी 

उन के नामों की गिनती वाईस हजार दो सौ तिद्दत्तर 
थी ॥ 


४७, ४४ तब यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों के सब 
पहिकौ्ों की सन्‍्ती लेवीयों को, और उन के पश्थ्ों की 
सन्‍्ती लेवियों के पशुओं फो के, और लेवीय मेरे ही हों । 

४६ मैं यहोवा हूँ । और इस्राएलियों के पहिलोठों में से जो दो 

४७ सौ तिद्दत्तर गिनती में लेदीयों से अधिक हैं, उनके छुड़ाने 
के लिये, पुरुष पीछे पांच शेकेक्न ले, वे पवित्रस्थान के 
शेकेल के द्विसाब से हो । शर्थात्‌ बीस गेरा का शेकेल हो । 

४८ और जो रुपया अधिक उन पहिलौठों की छुड़ोती का होगा, 

४६ उसे द्वार्न और उसके पत्रों को दे देना। और जे इखा- 
एली पहिलौरे, ल्षेवीयों के दशा छुड़ाएं हुओं से अधिक थे, 

४० उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया। और पुक 
हजार तीन सौ पेंसठ शेकेज् रुपया पवित्रस्थान के शेकेल के 

५१ दिसाब से वसूल हुआ। औरयहोवा की भाज्ञा के अनुसार मूला 
ने छुडाए हुओं का रुपया दारून और उसके पुत्रोंको दे दिया। 


गिनती । 


श्श्८ 
( लेथीगे के न य फर्म ) 


| फिर यहोवा ने मूसा श्रौर ह्वारून से फहद्दा, 

+ लेवीये। में से कहातियों फी, उन के २ 
कूल्ों और पितरों के घरानो के अनुसार गिनती फरो, 
अर्थात्‌ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक फ्री अवस्था- ३ 
चाक्ने। फी सेना में जितने मित्रापवाले तम्बू में कामकाज 
करने को भरती हँ। भौर मिलापवाले तम्बू में परमपविश्न 
चस्तुथ्रों के विषय, फद्दातियों का यद्द काम होगा, भ्रयांत्‌ 
जब जब छावनी फा कूच हो, तथ तब धारुन और 
उस के पत्र भीतर 'भाकर बीचवाले पर्दे फो उतारके उस से 
साछीपत्र के सन्‍्दूक फो टॉप ढे | तब ये उस पर सूइयों ६ 
दी सालों का श्रोहार ढाले, भौर हुस के ऊपर सपूर्ण नीले 
रग का कपदा ठालें, और सन्दूक में डटों फो लगाएं। 
किर भेंटवाली रोटी फी मेज पर नीज़ा कपढ़ा बिद्धा कर ७ 
उस पर परातों, धूपदाना, करवों भर टढेलने के फटोरो 
फो रख भर नित्य फी रोटी भी उस पर ह्टो । तब वे उन ८ 
पर लाल रप्त का फपठा बिद्धाकर उसको सूहसों फी 
खालों के भोहार से ढाँपे, भौर मेज के डण्डों फो जगा 
दें। फिर वे नीले रंग का फपढ़ा ले फर, दीपकों, गुलत- & 
राशे और गुजदानें समेत उजियाजा देनेवाले दीवट को, 
श्रौर उस के सब वेतन के पान्नों फो जिन से उसकी सेवा 
टहक्ष द्ोती है, ढॉपें। तब वे सारे सामान समेत दीवट को १० 
सुइसें की खाल के 'भोद्दार के भीतर रखकर डडे पर धर 
हैं । फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा विद्ठाकर ११ 
उसको सूइसें की खाला के भोहार से ढॉपे, और उस के 
डण्ठे फो क्गा दें। तब वे सेवा दहल के सारे सामान १२ 
को लेकर जिस से पविन्नप्थान में सेवा टहल होती है, नीले 
कपडे के भीतर रख कर, सूइसे फी खालो के ओद्वार से 
ढाँपे, और डे पर घर दें। फिर वे वेदी पर से सब राख १३ 
उठा कर वेदी पर बेंजनी रंग का कपढ़ा बिछाएं। तब १४ 
जिस सामान से बेदी पर की सेवा टहल होनो है, वह सव, 
थ्र्थात्‌ उसके करे, फाटे, फावड़िया, भर कटोरे झादि 
बेदी का सारा सामान उस पर रखें, और उसके ऊपर 
सूहसे की खाला का भोहार बिछाकर, वेदी में ढडों को 
जक्षगाएं । और जश्न दररून और उस के पुत्र छावनी फ्रे 
कूच के समय पविन्नस्थाव और उस के सारे सामान को १९ 
ढाँप चुकें, तब उस के बाद कहाती उस के उठाने के 
लिए आए; पर किसी पवित्र वस्तु फो न छूएं कहीं 
ऐसा न हो, कि मर जाए, कह्ातियो। के उठाने के लिये 
मिलापवाले तस्बू की ये ही उस्तुएं हैं । और जो १६ 
वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलीजार को रक्षा के लिये 
सॉपी जाए, वे ये हैं, अर्थात्‌ उनियाज्षा देने के किये 
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तेल, भौर सुगन्धित धूप, शोर नित्य भ्रन्ननलि, भौर 
शअ्रमिषेक का तेज, और सारे निवास, और उस में की सच 
चस्तुएं, भौर पविन्नस्यथाव और उस के कुल समान ॥ 
१७, १८ फिर यद्दोवा ने मूसा भोर हारून से कहा, कहातियों के 
कुक्कों के गोत्रियों को लेवीयों में से नाश न होने देना । 
१६ उन के साथ ऐसा करो, कि जब थे परमपविन्न उस्तुओों के 
समीप झाएं, तब न मरें परन्तु जीवित रहें, अर्थात्‌ हारून 
और उस के पुत्र भीतर आकर, एक एक के लिये उस की 
२० सेवकाई झौर उस का भार ठहरा दें । और वे पवित्र वस्तुओं 
के देखने को क्षण भर पे लिए भी भीतर आने न पाएं 
कहीं पऐेसा न हो कि मर जाएं ॥। 
२१,२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेशानियों की भी 
गिनती उन के पितरों के घरानों और कुल्तों के अनुसार 
२३ फर। तौस वर्ष से लेकर पचास चर्ष तक की 'वस्थावाले 
जितने मिज्ञापवाले तम्दू में सेवा फरने को सेना में भरती 
२४ हैं, उन सर्भों फो गिन ले। सेवा करने और भार उठाने 
में गेशानियों के कुलवालों फी यह सेवकाई हो, अर्थात्‌ थे 
२५ निवास के पटों, भौर मिल्ापवाले ठस्बू, भौर उस के 
ओझोहार, भौर इस के ऊपरवाले सूइसों की खालों के भोहार, 
२६ भर मिलापवाले तम्बू के द्वार के पढें, और निवास, भोर 
बेदी फी चारों ओर के आंगन के परे, भौर आंगन के 
द्वार के परे, और ठन की ढोरियों, भर उन में बरतने के 
सारे सामान, इन सभों फो वे उठाया करें; और इन 
वस्तुओं से जितना फाम होता है वह सब भी उन की 
२७ सेवकाई में आए । और गेशेनियों के वंश की स्थारी सेव- 
फाई, हारून भौर उस क्षे पुत्रों के कहने से ।हुआ करे; 
झर्थाव्‌ जे कुछ उन के उठाना, और जो जो सेवकाई उन 
फो फरनी हो, उन का सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा फरो। 
२८ मिक्षापवाले तस्वू में गेशेनियों के कुत्तों की यही सेवकाई 
उहरे; भर उन पर हारून याजक फा पुत्र ईतासार अधिकार 
रखे ह 
२२ फिर मरारीयों के| भी तू उन के कुज्नों और पितरों के 
३० घरानों के अनुसार गिन ले। तीस वर्ष से लेकर पचास दर्प 
तक की अवस्थावाले जितने मितल्ापवाले तम्बू की सेवा 
१ ३१ करने को सेना में भरती हों, उन सभो को गिन ले । और 
मिल्रापवाले सम्बू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेच- 
काई उनको मिले, थे ये हों, न्लर्धात्‌ निवास के तस़्ते, बेडे, 
३२ खंमे, थोर कुर्सियां, ओर चारों ओर के आंगन के खंभे, और 
१५ इन की कु्सियां, खंटे, ठारियां, झोर भाँति भांति के 
दरतने का सारा सामान । भौर जो जो सासान ढोने के लिये 
उनको सापा जाए, उस में से एक एक बस्तु का नाम लेफर 
३३ तुम गिन दो । मरारियों के कुछ्तों की सारी सेवशई, जो 


गिनती । 
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उन्हें मिज्ञापवाले तम्व्‌ के विषय फ्रनी होगी, बह यही हैं, 
वह हारून याजक के पुत्र इंतामार के अधिकार में रहे ॥ 


तब मुसा और ध्वार्म और सण्ठक्षी के प्रधानों ने ३४ 
कहातियों के चंश को उन के कुलों भौर पितरों के घरानों 
के अनुसार, तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष की अवस्था के ३६ 
जितने मिलापवाले तम्बू की सेवफाई करने को सेना में 
भरती हुए थे, उन सभों को गिन लिया और जो अपने ३६ 
अपने कुल्न के शनुसार गिने गए, वे दो हजार साढ़े सात 
सौ थे। कहातियों के कु्लों में से जितने मिलापवाले तस्थू ३७ 
सें सेवा करने वाले गिने गए, वे इतने ही थे जो शाज्ञा 
यहाँवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अलुसार मूसा थौर 
हारूव ने इनको ग्रिन लिया ॥ 

और गेशोनियों में से जो अपने कुललतों भोर पितरों के ३८ 
धरानों के अचुसार गिने गए, श्रर्थाव्‌ तीस वर्ष से ले कर ३१ 
पचास वर्ष तक की अवस्था के जो मिक्षापवाले तस्वू की 
सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, उन की गिनती ४० 
उन के कुलों ओर पितरों के घरानों के भनुसार दो छज़ार 
छू सौ तीस थी । गेशोनियों के क॒ल्ों में से जितने मिल्लाप- ४१ 
दाले तस्बू में सेवा करनेवाले गिने गए, वे इतने ही थे। 
यहोवा की भाज्षा के अनुसार मूसा और द्वार्न ने इनको 
गिन किया ॥ 

फिर मरारियों के कुल्लों में से जो अपने कुल्ों और ४२ 
पितरों के घरानों के श्नुसार गिने गए, अर्थात्‌ तीस वर्ष ४३ 
से लेकर पचास वर्ष तक फी अवस्था के जे मिलापवाले 
तम्बू की सेवकाई फरने को सेना में भरती हुए थे, उन की ४४ 
गिनती, उन के कुलों के अनुसार तीन हजार दो सौ थी । 
मरारियों के कुलों में से जिन को मूसा भौर दारुन ने ४२ 
यहेवा की उस शआकृला के अनुसार जो मूसा के द्वारा 
मिलती थी गिन लिया, वे इतने द्वी थे ॥ 

छेवीयों में से जिन के मूसा और हारून और इस्रा- ४६ 
एली प्रधानों ने उन के छुलों भौर पितरों के घरानों के 
अभ्रनुसार गिन लिया, अर्थांद तीस वर्ष से लेकर पचास ४७ 
चर्ष तक फी अवस्थाचाले जितने मिल्रापवाले तम्बू की सेव- 
काई करने भर वार उठाने फा काम करने फो इाजिर 
होने वाली थे, उन सभों की ग्रिनती आठ हजार पांच सो ४८ 
अस्सी थी। ये अपनी अपनी सेवा और चोर ढोने के ४६ 
अजुसार, यहोदा के कहने पर गए। जे झआाज्ञा यहोवा ने 
भूसा को दी थी उसो के अनुसार वे गिने गए ॥ 


र, बज ॥० आप ८ 
ल्थिटी कझादि घद्ध लगे) जया बाएर कर दिया जाग) 


हट फिर 


यहोवा ने मूसा से कहा, इस्रा- २ 
एलियों को भाज्ा दे, किये सब 


& ध्ध्याय ! 


केढ़ियों को, 'बौर जितने के प्रमेह ऐे, श्र जितने 
के फारण अशुद्ध हैं, उन सभों फो छावनी से निकाल 
8 दे। ऐसो फो घाद्दे पुरुष ही, चाहे खी छावनी से निकाल 
कर बाहर फर दें, कहीं ऐसा न हो, कि तुम्दारी छावनी जिस 
फे बीच में निवास करता हू उन के कारण शणद्ध 
४ हो जाए। झौर इस्राएलियों ने वेसा दी किया, श्र्थात्‌ ऐसे 
लोगों के छावनी से निकालकर बाहर फर दिया, जसा 
यहोवा ने मूसा से कहा था इस्राएलियों ने वैसा 


ही फिया ॥ 
( दें।पी की एशनि भग्ने फी थिथि ) 


४, ६. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एल्लाएकियों से कह 
कि जग फोई पुरुष व ख्री कोई ऐसा पाप करके जे। ज्ञोग 
किया फरते हैं यहेवा का विश्वासवात करे भौर वह 
७ प्राणी देपी हा, तव वह अपना किया हुआ पाप सान 
हे, और परे मूत्त में पाचवा ग्रश बढ़ाकर अपने देप 
के बदले में उसी के दे, जिसके विपय देपी हुझा हो | 
८ परन्तु यदि उस मनुप्य फा कोई कुटम्यी न हो, जिसे 
देषप का बदला भर दिया जाए, ते। उस देप का जे 
बद॒क्ञा यद्देवा फो भर दिया जाए, वह याजक का हैं 
और बह उस प्रायश्चित्तवाले मेढ़े से श्रधिक दवा, जिस से 
६ उस के लिये प्रायश्चित्त किया जाए। भौर जितनी पवित्र 
फी हुईं वस्तुए इस्राएली उठाइ हुई भेंट करके याजक के 
१० पास लाएं, से उसी फी हा। सब मनुष्यों की पवित्र 
फी हुई वस्तुएँ उसी फी ठहर, कोई जे। कुछ याजक फो 
दे, वद्द उस का ठहरे ॥ 
( पत्ति के ण्य्ी रूप्री प. जलने को व्यघस्था ) 


११, १२ फिर यहोण ने मूसा से कहा, इस्राएक्ियो से 
कह फि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर" उस 
१६ फा विश्वासघात करे, और कोई पुरुष उसके साथ कुफरम्म 
करे, परन्तु यह बात उस के पति से छिपी हो, और खुली 
न हो, और वद्द अशुद्ध हो गई, परन्तु न ते उस के विरुद्ध 
कोई साक्षी द्वे, और न वह कुफम्म॑ करते पकड़ी गई हो, 
और उस के पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह 
अपने ख्री पर जक्ने लगे, और वह अशुद्ध हुईं हो वा 
उस के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात्‌ वह अपनी 
१६ ख्रीपर जलने छागें, परन्तु बह अशुद्ध न हुई दो, तो 

वह पुरुष अपनी स्त्री के याजक के पास शो जाए, भौर 

उस के लिये एपा का दसवा अंश जब का मैदा चढ़ावा 

फरके ले आए, परन्तु उस पर तेल न डाले न लोवान रखे, 

क्योंकि वद जलनवाला और स्मरण दिलानेवाल़ा अथांत्‌ 


१४ 





(१) मल में हटके + 





गिनती । श्र 


अधर्म का स्मरण करानेबाला श्रन्नवति होगा। तब १। 
याजक उस छ्त्री को समीप ढो जाकर यद्दोवा के सारहने 
सदी करे । और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले, १९ 
ओऔं? नियासस्थान फी भूमि पर की धूलि में से ऊुछ लेकर 
उस जल में ठाक्ष दे । तब याजक उस म्त्रीकों यहोवा १ 
के सार्हाने सढ़ी फरके उस के सिर के बाल विसरापु 
भोर स्मरण दिल्ानेव्ते श्रश्नवत्नि को जे जलनवात़ा है, 
उस के हाथों पर धर दे प्रौर अपने द्वाथ मे याजफ कदया 
जल लिए रहे, जे शॉप लगाने का फारण होगा। तय १६ 
यौजक स्त्री फो शपथ घरवाकर फहे, कि यदि किसी पुरुष 

ने तुझ से कुफम्म न किया हो, और तू पति को छोड़ दूसरे 

फी भोर फिरके अ्रशद्धन ऐ गई हो, ते तू हस फडवे जल 

फे गुण से जे शॉप का फारण होता है यची रहे। पर २, 
यदि तू अपने पति के छोड़ दूसरे की ओर फिरके 
अशुद्ध हुई हो, शोर तेरे पति को छोढ़ किसी दूसरे पुरुष 

ने तुक से प्रसग किया हे, शौर याजक उसे शॉप देने- २' 
चात्नी शपय घराकर फहे, यहावा तेरी जाध सद्ाएु भौर तेरा 

पेट फुलाए, भीर लोग तेरा नाम लेकर शॉप भौर घिफारर 
दिया करें । श्र्थात्‌ वदद जज जे शॉप का कारण होता २९ 
है, तेरी अन्तरियों में जाकर, तेरे पेट को फुलाए, और 
तेरी जाघ के सड़ा दे । तव वह सत्री फहे भामीन भामीन। २' 
तब याजक शॉप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर, उस 
कढ़ वे जल से मिटाके, उस स्त्री को ह फद़वा जक्ष शा 
पिलाए जे! शॉप का कारण द्वोता है, और वह जल जे 
शॉप का फारण होगा, उस स्त्री के पेट में जाकर कद़वां 

होे। जाएगा। थीर याजक स्त्री के ह्वाथ में से जलनवाले २' 
अन्नवज्षि का शेकर यहोवा के आगे हिलाकर चेदी के 
समीप पहुँचाएं। भौर याजक उस थन्‍्नबलि में से उस २! 
का स्मरण दिल्लानेवाला भाग अर्थात्‌ मुद्ठी भर लेकर वेदी 

पर जलाए, ओर उस के बाद स्त्री को वह जल पिलाए। 
और जब वह उसे वह जल पिल्ला घुके, त्व यदि वह २६ 
अशुद्ध हुईं हे और अपने पति का विश्वासघात किया हे, 

ते वह जल जे।शॉप का कारण हैंता है, उस स्त्री के 

के पेट में जाकर कड आ हो। जाएगा, और उसका पेट 
फूलेया, और उसकी जाघ सड़ जाएगी, और उस स्त्री फा 
नास उस के ज्ञोगों के बीच ख्रापित होगा। पर यदि वह २: 
स्‍त्री अशुद्ध न हुई हो और श्‌ छ दी हो, ते वह निर्दोष 
ढद्रेगी, और गर्मियों है| सकेगी । जलन फी व्यवस्था यही २। 
है, चाहे काई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर 
फिरके अशुद्ध हों, चाहे पुरुष के सन में जलन उत्पन्न हों ३० 


(९) यूल में किग्यि 


६ अध्याय । 


और वह॑ अपनी ख्रो पर जलने लगे, तो चद्द उस फो 
यहोवा के सन्पुख खड़ी कर दे; भौर यानक उस पर यह्द 
सारी व्यवस्था पूरी फरे | तब पुरुष अ्धम्म॑ से बचा रहेगा, 
ओर ख्तरी अपने अधर्म्म फा बोझ आप उठाएगी॥ 

(नाओीरों की ध्यदस्या) 


६. हर फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएक्षियों 
से कद, कि जब कोई पुरुष वा स्त्री 
नाज़ीर* की मन्नत अर्थात्‌ श्रपने को यहोवा के लिये 
न्यारा फरने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु 
शादि मदिरा से न्यारा रहे, वह न दाखमधु का, न और 
मदिरा का सिरका पीए, और न दास का कुछ रस भी 
पीए, बरन दाक्ष न खाए, चादे हरी हो चाद्दे सूखी । जितने 
दिन यह न्यारा रहे, उतने दिन तक यह बीज से ले 
छिलके तक जो कुछ दाखलता से उस्पन्न होता है उस में 
२ से कुछ न खापु | फिर जितने दिन उस ने न्‍्यारे रहने 
फी मन्नत मानी हो, उतने दिन तक वह अपने सिर पर 
छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हों जिन में 
चद्द यद्दोवा के किये न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा, 
ओर अपने सिर के वालों फो बढ़ाए रहे । जितने दिन वह 
यहोवा फे किये न्यारा रह्दे उतने दिन तक किसी ज्ञोथ के 
पास न जाए । चाहे उस का पिता घा माता वा भाई था 
बह्दिन भी मरे, तौभी वह उन के फारण अशुद्ध न हो , 
क्योंकि अपने परमेश्वर के लिये न्पारे रहने फा विन्ह 
उस के सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे 
दिनों में यह यहोवा के लिये पविन्न दददरा रहे । और यदि 
कोई उस के पास अचानक मर जाए, शोर उस के न्यारे 
रहने फा जो चिन्ह३ उस फे सिर पर होगा वह अशुद्ध हो 
जाएं, तो वह शुद्ध होने के दिन, अर्थात्‌ सातवें दिन अपना 
सिर मुदाए। झौर आठवें दिन वह्द दो पहुक वा कबूतरी 
के दो बच्चे मिलापवाले तप्बू के द्वार पर याजक के पास 
ले जाए। और याज्क एफ फो पापवलि, भौर दूसरे फो 
होमवकि फरके उस के लिये प्रायश्चित करे, क्योंकि वह्द 
लोथ के कारण पापी ठहदरा है, और याज़क उसी दिन उस 
फा सिर फिर पवित्र फरे । भौर वह अपने न्‍यारे रहने के 
दिनों फो फिर यहोवा के लिये न्‍्यारे ठददराए, और एफ वर्ष 
फा एक भेद फा घच्चा दोपवलि कर 9 ले भाए, भौर जो 
दिन इस से पद्विले बीत गए हों, वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि 
उस झे न्यारे रहने फा चिन्ह: अश द हो गया ॥ 
फिर जब नाज्ञीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो, उस 
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(९) अर्थात्‌ न्यार। किया हुष्मा । (९) वा उस के परसेशर का नू झट । 


७) दा उस फा लो मुफ्ट । 


१६ 


(४) वा उस का शुक्तट । 
च्च 


(घर | चर 


' समय के लिये उस फी यह व्यवस्था है, भर्पात्‌ वह 
मिलापवाले तम्धू के द्वार पर पहुंचाया जाएपु। थौर वह 
' यहोवा के लिये होमबलि करके एक वर्ष का एक निर्दाप 
भेड़ का बच्चा पापवलि करके, और एक चर्ष की एक 
निर्दाष सेढ़ की बच्ची, श्रोर मेंलबज्ति के किये एप निर्दाप 
मेढ़ा, भौर अग्नमीरी रोरियों फी एक दोकरी, अर्थाव तेल से १५ 
सने हुए मैदे के फुल्षके, और तेल से चुपदी हुई अज्जमीरी 
पपडियां, और उन बक्ियों के श्रन्नवत्ति ; भौर अर्घ ये सब 
चढ़ाये समीप ले जाए इन सब को याजक यहोवा फे 
सागहने पहुचाकर उस के पापवक्षि और होमवकि को 
चढ़ाए, और भज़मीरी रोटी फी शेकरी समेत मेढे फे 
योहवा के लिये मेलबति करके, भर उस मेज्नवक्ति के 
श्रन्नवक्ति और अघ॑ को भी 'चढ़ाप। तथ नाज़ीर अपने 
'न्यारे रहने के चिन्हवाले सिर फो मित्रापवाले तम्बू के 
द्वार पर मुण्ठाफर अपने घालों फो उस आग पर दाद 
दे, जो मेज्षबति के नीचे होगी । फिर जय नाज़ीर अपने 
न्यारे रहने के चिन्दवाले” सिर फो मुंडा छुके तब 
याज्ञक मेढे का पकाया हुआ फन्‍्धा, भौर टोकरी में से 
एक भअख्मीरी रोटी, श्रौर एक अज़्मीरी पपड़ी ज्लेकर 
नाज़ीर के हाथों पर धर दे । और याजक इन फो दिलाने 
फी सेंट फरके यहोवा के सास्दने द्विज्ञाए ; छ्िज्लाई हुई 
छाती 'भौर उठाई हुईं जांघ समेत ये भी याजक के लिये 
पवित्र 5हरें । इस के बाद बह नाज़ीर दाखमघु पी 
सकेगा । नाज्ञीर फी मन्नत फी, और जो चढ़ाया उस फो 
अपने न्यारे होने के फारण यहोवा के लिये चढ़ाना होगा 
डस की भी यही व्यवस्था है । ज्ञो घढ़ावा वह अपनी 
पूमी के अनुसार चढ़ा सझे, उस से श्रधिक जैसी मस्नत 
उस ने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने फी न्यवस्था 
के अनुसार उसे करना होगा ॥ 
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(यालकी' फे आगीर्बाद देने छो रीति) 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उस २२, 
के पुत्रों से कह, कि तुम इस्रापलियों फो इन बचनों से 
आशीर्वाद दिया फरना कि ॥ 

यहोवा तुमे आशीप दे और त्तेरी रछ्ा फरे ॥ 

यहोघा तुक पर अपने सुख का प्रफाश चमकाएु 
झौर तुरू पर अनुगह करे ॥ 

यहोवा अ्रपना मुख तेरी ओर फरे और घुम्मे 
शाति दे ॥ 

इस रीति य मेरे* नाम को इस्त्रापल्ियो' पर रखें २७ 
झौर में उन्हे झराशीप दिया फरूंगा ॥ 


(५) था अपने मुफ्टवात्ते । 
इसाएत्तिरो पन घरे। 


(६) मुछ ने ध्वीर रे मेरा दान 


७ अध्याय । 


॥ 


(चंदी फे अगिषेक से उत्सप फी भेरे) 


५७, फिर जय मूसा ने निवास फो खष्ठा किया 
ओर सारे सामान समेत उस फा 
थमिपेक फरके उस फो पवित्र किया और सारें सामान 
२ समेत चेदी का भी अभिषेक फरके उसे पवित्र किया, तब 
इस्राएज के प्रधान जो अपने झपने पितरों फो घरानों फो 
मुख्य पुरुष, और गोज्नों फे भी प्रधान होकर गिनती लेने 
“६ के फाम पर नियुक्त थे, थे यहोवा के साम्हने सेंट ले आप 
कौर उन फी सेट छ छाई हुईं गाढ़िया, भौर बारष्ट सैज् 
मे ; भ्योव दो ठो प्रधान की शोर से एक एक गाएी, थौर 
एक एफ प्रधान फी थोर से एक एफ बेल इन्दे' वे निवास 
४ के साम्हने यहोवा के समीप ले गएु। तब यहोवा ने मूसा 
$ से कष्दा, उन वस्तुओं को तू उन से क्ले ले, कि मिल्लापवाले 
तम्बू फो घरतन में काम भाएं से वू उन्हे लेबीयों को 
एक एक कुल फी विशेष सेवकाई के अनुसार उन को बाट 
६ दे। से मूसा ने वे सब गाड़िया श्ौर बैल लेकर लेवीये। 
७ फो दे दिए | गेशेनियों फो उन की सेवफाई फे अनुसार 
८ उस ने दो गादिया, भर चार बैज्ञ दिए। और मरारीये के 
उन की सेवकाई के अनुसार उस ने चार गाढ़िया भोर भाठ 
चैज्ञ दिए, ये सब हारून याजक के पुत्र ईतामार के 
8 अधिकार में किपु गए। भ्ौर कह्ातियों फो उस ते इछ 
न दिया क्योंकि उन के लिये पवित्र वस्तुओ्लों फी यह 
सेवकाई थी, कि वह उसे अपने फन्‍्धों पर उठा लिपा 
फरें ॥ 
फिर जब चेदी का अ्रभिषेक हुआ, तव प्रधान उस 
फ्रे संस्कार फी भेंट वेदी के थ्रागे समीप ले जाने लगे । 
११ तब यहोवा ने मूंसा से कहा, वेदी के सस्कार के लिये 
प्रधान ज्ञोग अपनी अपनी भेंट, अपने अपने नियत दिन 
पर घछदढ़ाएं ॥ 
से! जो पुरुष पह्दिले दिन अपनी सेंट ल्ले गया 
वह यहूदा गोज्नवात्ने अम्मीनादाब का पुन्न महशोन 
१३ था । उस की सेंट यह थी, भ्र्थात्‌ पविश्वस्थानवाल्षे शेकेतल् 
ल्‍- के दिस्मय से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, 
ओर सत्तर शेकेज्ञ चादी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबक्षि 
के किये तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे । 
१४ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेक्ष सोने का एफ घूपदान, 
4५ ट्लोमवलि के किये एक बछुड़ा, एक मेढ़ा, और एक वर्ष 
१६ का एक भेड़ी फा बच्चा, पापबलि के लिये एक बकरा, 
4७ और मेलबक्ति के लिये दो वैज्ञ और पांच भेढ़े और 
पांच बकरे, और एक एफ वर्ष के पांच भेदी के बच्चे , 
अम्मीनादाब के पुत्र महशोन फी यही भेंट थी ॥ 
$८४. और दूसर दिन इस्साकार का प्रधान सुझार का पुन्न 
१६ नतनेक्ष सेंट क्ले आया। चद्द यद्द थी शर्थात्‌ पवित्रस्थानवाद्े 


१० 


पषे 


गिनती । 


(२० 


शेकेल के ह्िसाव से एफ सौ तीस शेकेल्न चांदी फा 
एफ परात, थ्रौर सत्तर शेकेज्ञ चाटी का एक फटोरा, ये 
दोनों भन्नयलि के लिये तेज से सने हुए और मैदे से भरे हुए 
ये। फिर धूप से भरा हुथा दस शेकेल सोने का एक 
घृपदान, प्ोमप्रज्ञि के किये एक बछुड़ा, एफ मेढ़ा, और 
एक वर्ष फा घुक भेट़ी का बच्चा, पापयक्ति के लिये एफ 
बयरा, भौर मेलबलि के लिये दो बल भौर पांच मेदे , और 
पाच यकरे, भौर एक वुक घर के पांच भेड़ी के बच्चे, सूझार 
के पत्र नतनेज्ञ की यही मेंट थी ॥ 

भौर तीसरे ठिन जयबूलूनियों का प्रधान देज्ञोन का 
पुत्र एक्नीआब यह भेंट ले झाया, 'र्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शेकेज्ष फे दिसाग्र से एक सो तीस शेफेल चादी फा एक 
परात, शोर सत्तर शेकेल चादी का एक कथेरा, ये दोनों 
अत्तयत्नि के लिये तेज्न से सने टुए, थौर मेदे से भरे हुए थे । 
फिर बूप से भरा हुआ दस शेरेल सोने का एक 'पपदान, 
होमपलि फे लिये एक बछुदा, एुक मेदा और एक वर्ष 
फा पुक भेढ़ी फा बच्चा, पापवलि के लिये एक यकरा, 
भौर मेल्वलि के लिये दो बैल भौर पाच मेढे श्यौर पाच 
यकरे, थौर पुफ एक वर्ष के पाच भेड़ी के घच्चे, देलोन के 
पुत्र पुत्नीआब फी यही भेंट थी॥ 

ओर चौथे दिन रूवेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र 
एकीसूर यह भेंट ले झाया, भर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शेकेज के हिसाव से एक सौ त्तीस शेफेजशञ चादी का पक 
परात, भौर सत्तर शेकेज्न चादी का पृक फटोरा ये दोनों 
अन्नवत्ति के लिये तेल से सने हुए भौर मदे से भरे हुए थे । 
फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, 
होमबलि के लिये एक बछुद्दा और एक मेढ़ा और एक वर्ष 
का एफ भेड़ी का बच्चा, पापवज्ति के लिये एक घफरा, 
भौर मेलबलि के लिये दो बैल और पाघच मेढ़े और पांच 
बकरे और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे, शदेझर के 
पुत्र एल्लीसूर की यद्दी भेंट थी ॥ 

ओर पांचवें दिन शिमे।नियों का प्रधान सूरीशह फा पुत्र 
शलूमीएज यह सेंट ले आया, अर्थात्‌ पविश्नस्थानवाले 
शेकेज्न के ट्िसाब से एक सो ठीस शेकेल चांदी का एक 
परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों 
अन्नबलि फे लिये तेल से सने हुए भर मैदे से भरे हुए थे । 
फिर धूप से भरा हुआ दस शेफेल सेने का एक धूपदान, 
होमबलि फे लिये एक बछुद़ा और एफ मेढ़ा और एक वर्ष 
का एक सेड़ी का बच्चा, पापवलि को लिये एक बकरा, 
झौर मेलबक्ि फो किये दो बैज्ञ और पांच मेढ़े और पांच 
बफरे, और एक एफ वर्ष को पाच भेड़ी के बच्चे शूरीशह 
फो पुत्र शलूमीएज फी यद्दी भेंट थी ॥ 
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४२ श्रोर छुठवें दिन गादियों का प्रधान, दृएल का उन्र 
४३ पुल्यासाप, यद्द मेंट ले आया, श्रर्थांव्‌ पवित्रस्थानवाच्ने 
शेकेज्ञ के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक 
परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों 
अ्षबलि के लिये तेक्न से सने हुए भौर मैदे से भरे हुए थे। 
४४ फिर धूप से मरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, 
४५ होमबत्ति के लिये एक बछुड्ा और एक मेढ़ा झौर एक 
४६ वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पापबज्षि के लिये एक बकरा, 
४७ और मेलयलि के लिये दो बैल भौर पाच मेढ़े और पांच 
बकरे और एुक पुक वर्ष के पाच भेड़ी के बच्चे, दूएल कक 
पुत्र एल्यासाप फी यही भठ थी ॥ 
ध्् और सातवें दिन एप्रेमियाँ फा प्रधान अम्मीहूद फा 
४६ पुत्र एलीशामा यह भेंद ले आया, अर्थात्‌ पच्िनत्रस्थान- 
वाले शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल घांदी का 
एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का पुक कटोरा, ये 
दोनों अन्नवलि के लिये तेल से सने हुए ओर मैदे से भरे 
२० हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेज्ष सोने फा एक 
४१ धुपदान, होमबल्ि के लिये एक बछंद्ा पक मेद्ठा, और 
४२ एक वर्ष का एक भेढ़ी का बच्चा, पापबलि के लिये एक 
५३ बकरा, और मेलबल्लि के लिये दो बैल भौर पांच मेढ़े 
झौर पांच बकरे और एक एक वर्ष के पांच भेढ़ी के बच्चे, 
अम्मीहूद फे पुत्र एलीशासा फी यही सेंट थी ॥ 
५४ और आउपें दिन मनश्शेहयों का प्रधान पदासूर का 
४३ पुत्र गम्मीएल यह भेंट ले आया, भर्थाव्‌ पविन्नस्थान 
के शेकेल फेः हिसाव से एक सौ तीस शेयेल चादी का एक 
परात, भर सत्तर शेकेल चांदी का एक फ्टोरा, ये दोनों 
अन्‍्नवल्ि के लिये तेल से सने हुए और मेंदे से भरे हुए 
५६ थे। फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का पुक धृपधान, 
५० होमबलि के लिये एक बछद़ा, और एक मेद्रा और पुक 
५८, ६६ वर्ष फा एक भेढ़ी फा बच्चा । पापवलि के लिये एक 
बकरा, और मेलवलि के लिये दो बैल और पांच मेढ़े और 
पाउ बफरे भौर एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के यच्चे, पदासूर 
के पुत्र गगलीपुल फी यही भेंट थी ॥ 


६० ओर नर्यें दिल विन्यामीनियो फा प्रधान गिदोनी का 
६१ पुत्र अवीदान यह भेंट ले झाया। 'प्रयोव्‌ पवित्रस्थान के 
शेकेल के दिसाव से एक सौं तीस शेकेल चांदी का एक 
परात, और सत्तर शेफेज् चादी का एक फटोरा, ये दोनों 
झन्नबलि को लिये तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए 
६० ये। फिर धूप से भरा हुआ दुस शेकेल सोने का एक धघूप- 
६३ दान, होमपक्ति के लिये पक बहुद्ा और पुक मेद्ा और एक 
६४ वर्ष का एुक भेदी फो बच्चा, पापवल्ति के लिये एक यक्‍रा, 


गिनती । 
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और मेलयलि के लिये दो बैल भर पाच मेड़े और पांच ६२ 
बकरे भौर एक एक वर्ष के पाच भेडी के बच्चे, गिदानी के 
पुत्र अवीदान की यही भेंट थी ॥ 

और दसवें दिन दानियों का प्रधान अस्मीशद फा पुत्र ६६ 
अखीआज़र यह भेट तक्े आया, ध्र्थात्‌ पविन्नस्यान के ६० 
शेक्ेल के हिसाब से एक सो तीघ शेकेल चादी फा पु 
परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एफ छटोरा, ये दोनों 
शन्नयल्ि के लिये तेज से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे । 
फिर धूप से भरा हुआा दस शेकेज्ञ सोने का एक धूपदान, 
होमबलि के लिये एक बहुद़ा और पुक मेढा और एफ 
वर्ष फा पुक भेड़ी का बच्चा। पापवलि के लिये एक बकरा, 
और मैलवलि के लिये दो बैत्ञ और पाच मेढे और पाच 
बकरे भौर एक एक वर्ष के पांच भेड्ी के बच्चे, अस्मीशई 
के पुत्र अखी भ्राज़र की यही भेंट थी ॥ 

और ग्यारहवें दिन आशेरियों का प्रधान, ओक्रान का 
पुत्र यजीएल यह सेंट ले आया श्रर्थांव पवित्रस्थान के 
शेकेल के हिसाव से एक सौ तीस शेकेल चाँदी का एक 
परात, भौर सत्तर शेकेल चांदी का एक करोरा, ये दोनों 
अन्‍नवलि के किये तेन्न से सने हुए भौर मैरे से भरे हुए 
थे । फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेज सोने का एक घूप- 
दान, होमवलि के लिये एक बछुद्दा, भौर एक मेढ़ा भोर 
बरस दिन का एक सेढ्ी का बच्चा, पापबलि के लिये 
एक बकरा, भौर मेलबलि के लिये दो बैल भौर पांच मेद़े 
ओऔर पांच बकरे भोर एक एक वर्ष के पांच भेढ़ी के घच्चे, 
ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही मेंट थी ॥ 

ओर वारदहदें दिन नप्तालियों का प्रधान, पुनान का पुत्र 
शअद्दीरा यह भेंट ले आया, थर्थाव्‌ पविन्नस्थान के शेकेल 
के हिसाव से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परांत, भौर 
शत्तर शेझुल चांदी का एक फटोरा, ये दोनों श्रन्नवत्ति के *+ 
लिये तेल से सने हुए, भौर मेदे से भरे हुए थे | फिर घृप «८ 
से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, दोमचलि 
के लिये एक बहुदा, आर एुक मेढ़ा और एक वर्ष का एक 
भेद्ी का बच्चा, पापयज्ति के किये एक यकरा, और ८२, ८३ 
मेलबलि के लिये दो बज और पांच मेंद़रे भौर पांच बकरे 
झौर एक एक वर्ष के पांच भेढ़ी के बच्चे, एनान के पुत्र 
आझहठीरा की यही भेद थी ॥ 


चेदी के अभिषेक के समय इस्राएञल्र के प्रधानों की ८७ 
झोर से उस के संस्कार फी भेंट यही हुईं, श्र्याव्‌ चांदी 
के यारह परात, चांदी के बारह क्दोरे भौर सोने के 
जरद धूपदान | एक एक चादी का परात एक सौ तीस ८५ 
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| शेकेल फा और एक एक चांदी का फटोरा सत्तर शेकेल 


का था ; भीर पविन्रस्थान के शेझेल के दिसाय से ये सब 


' चादी के पात्र दो हज़ार घार सी शेकल के थे। फिर ८६ 
| धूप से भरे हुए सोने के बारह धूपदान जो पविय्रत्थान __ 
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फे शेकेल के दिप्ताध स दस दस शेकेल् के ये, वे सब घृप- 
८७ दान एक सौ बीस शेडेल सोने के ये | फिर होमबलि फे 
लिये सघ मिलना फर यारद्द बछु़े , यारह्द मेढे और एफ 
एफ वर्ष के बारह भेढ़ी फे बच्चे, अपने अपने पश्रन्नवलि 
सद्ठित थे, फिर पापयलत्ि के सम्र बकरे बारह थे । और 
मेलयलि के लिये सब मिला फर चौयास यैज्ञ और पाठ 
मेद्दे भौर साठ घकरे और एक एफ वर्ष के साठ भेडी के 
बसचे थे वेदी के धभिपेक होने के घाद उस के सस्कार फा 
भेंट यद्दी हुईं | भर जब मूसा यदोया से बातें फरने फो 
मिक्षापवाले तम्वू में गया | तब उसने प्रायश्चित के 
ढकने पर से, जो साजक्षीपन्र के सन्दूक के ऊपर था 
दोनों करूश्रों के मध्य में से उसकी थावाज़ सुनी, जो 
उससे बातें कर रहा था; भौर उसने (यथ्दोवा) उससे 
बातें फी । 


पड 


(दीवट फे चारमे की रीसि) 

१ ट फिर पहोवा ने मूसा से फष्टा, द्वारुन 
प फो समभा फर यह फह, कि जब 
जब तू दीपकों को बारे तब तथ साठों दीपक फा 
प्रकाश दीवट के सारद्दने हो | निदान हासन ने चेसा 
ट्टी किया श्र्थात्‌ जो श्राज्ञा यहोवा ने मूसा फो दी थी 
उसी के अनुसार उस ने दीपकों को बारा कि वे दीवट के 
सारहने उजियाज्ा दे भौर दीवट की बनावट यह्द थी 
श्र्थात्‌ यह पाए से ले कर फूरज्तों तक गे हुए सोने का 
यनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मुसा फो दिखन्ञाया 

था, उसी के अनुसार उस ने दीवट को बनाया ॥ 

(लेंबीयों के नियक्त छोमे का यणन) 

४, ६ फिर रहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य 
७ में से लेवीयों फो अलग लेकर शुद्ध फर । उन्हें शद्ध फरने 
के लिये तू ऐसा कर, कि पावन करने वाला जल उनपर 
छिड़क दे, फिर वे सर्वचाग सुडन कराए , भौर वस्त्र घोए , 
८ और वे अपने को स्वच्छ करें। तब वे तेज्ञ से सने हुए मैदे 
के अन्नवज्ति समेत एक बहछुद्ा ले लें, और तू पापवत्ति 
३ के लिये एफ दूसरा बछुदा लेना | और तू लेवीयों को 
मिलापवात्ते तम्बू के साम्हने समीप पहु चाना और 
इस्राएजियों फी सारी मयडली फो हक्ह्ठा फरना | तब 
4० तू ज्ञेवीयों को यहदोवा के भागे समीप ले आना, और 
११ हस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखे का तब द्वारन 
लेवीयों को यहोवा के साम्इने इस्राए की ओर 
से दिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे, कि वे यहोवा की 
१२ सेवा करनेवाले ठद्दरें । और लेवी अपने अपने हाथ उन 
बहुढ़ों के सिरों पर रखे, तब तू ल्ेवियों के किये 
प्रायश्चित्त करने फो एक बछुढ़ा पापबत्षि और दूसरा 
१६ होमवकि फरके यहोवा के किये चढ़ाना। और लेवियों 


रब 


ब्ठ 


गिनती । 
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फो हारून श्रौर उत्त के पुत्रों के सन्‍्मृप्र खड़ा करना, श्र 
उनको हिलाने फी मेंट के लिये यद्दोवरा फो थर्पण फरना 
ओर उन्हें इस्राएतियों में से श्रलग फरना , सो थे मेरे ही १४ 
खहरेंगे । थौर जब तू लेबीयों फो शुद्ध करके ट्िजाई हुई १६ 
भेंट के लिए भ्रप॑ण फर चुके उस के बाद थे मिल्ापवाले 
ततव्‌ सबन्धी सेवा पहल करने के लिये अन्दर गाया 
फरें । फ्याकि थे इस्राएलियों में से मुझे पूरी रीति १६ 
से भ्रप॑ण किए हुए है, मैं ने उन फो सब इश्लाएलियों में से 
एक एक खत्री के पह्िलौटे की सन्‍्ती श्रपना कर किया है। 
इस्राण्लियों के पहिलारे चाऐ मनुष्य के हों, चाहे पशु के, १७ 
सब मेरे है , क्योकि मे ने उन्हें उस समय अपने लिये 
पवित्र हराया जय मे ने मिन्त देश के सत्र पहिलौंठो को 
मार ढाज़ा। भर में ने इस्रापु्रियों के सर पढिलौठों के ॥८ 
बदले लेवीयों यो किया हैँ । उन्हें लेकर मे ने दारुन और १६ 
उस के पुत्रों का इस्राएलियों में से दान करके दे दिया 
हैं कि वे मिलापवाले तम्बू में हस्राएलियों के निमित्त 
सेवफाई भर प्रायश्चित्त किया फरे फहीं ऐसा न हो कि जब 
इस्राएली पवित्रस्थान के समीप थ्राए तब उन पर फोई 
महाविपत्ति था पढे | ल्लेवीयों के विषय यहोवा की यह २६ 
आज्ञा पाकर मूसा भौर हारून और इस्राएलियों की सारी 
मण्ढल्ी ने उन के साथ ठीक वैसा ही फिया। लेवीयों ने २१ 
तो अपने को पाप से पावन किया, और अपने बख्रों को 
धो डाला ्रौर द्वारुन ने उन्हें यहोवा के सारदने दिलाई 
हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया भौर उन्हें शुद्ध फरने को 
उन के लिये प्रायश्चित भो किया। और उस के २२ 
बाद लेवीय ह।रून भौर उस के पुत्रों के सार्दने मित्राप- 
वाले तम्बू में अपनी अपनी सेवकाई करने को गए, और २६४ 
जो थ्राज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवीयों के विपय में दी 
थी, उसी के शअजुसार थे उन से व्योद्दार फरने कगे ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा से फद्दा, जो लेवीयों को २१३, २४ 
करना है, वह यह्द है, कि पश्चीस वर्ष की अवस्था से लेकर 
उस से अ्रधिक आयु में वे मिज्रापवाले तम्बू सबन्धो काम 
फरने के लिये भीतर उपस्थित हुआ करें। और जब २२ 
पचास वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिये न आए 
भर न काम करें । परन्तु वे अपने भाईबवन्धुओ्ों के साथ १६ 
मिलापवाले तस्वू के पास रक्षा का फाम किया कर, और 
किसी प्रकार की सेवकाई न फरें, क्षेवीयों को जो जो काम 
सोंपे जाए उन के विषय तू उन से ऐसा ही करना ॥ 


बार फछह का यामः क्षाघ्ता और सदा के लिये फस॒ह की विधि) 


रु था ४े मित्र देश से निकलने के 
के इुलाएलि | दूसरे वर्ष के पहिले महीने 
में यहोवा ने सीने ने जग में मूसा से कहा, इस्राएली २ 
फसहद्द नाम पव्च को उस के नियत समय पर माना « करें। 
भ्र्थात्‌ इसी महीने के चौद॒इवें दिन फो गोधूलि के समय शुम॒ ३ 


जि 


६ शध्यांय | 


लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार 
४ सानना । तब मूसरा ने इस्राएलियों से फसद् सानने 
२ के लिये कह दिया। और उन्हें ने पहले महीने के चौदहवें 
दिन को गोधूलि के समय सीने के जगल में फ़सद्द फो 
माना, और जोजो शआाज्ञा यहोवा ने मुसा फो दीं थी 
६ उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया । परन्तु कितने लोग 
क्सी मनुप्य फी क्ञोथ के द्वारा भ्श॒द्ध होने के फारण उस 
' दिन फ़सल फो न मान क्षके ; वे उसी दिन सूसा भर 
७ हाखून के समीप जाकर, सा से कहने लगे, हम क्ोग 
एक्त मनुष्य फी लोथ के कारण घशुद्ध हैं, परन्तु इस क्यों 
रुके रहें, भौर इस्नाएलियों के सय यहोवा फा चढ़ावा नियत 
८ समय पर क्यों न चढ़ाएं । सूसा ने उन से कहा, ठद्दर रहो , 
मैं सुन लू,. कि यद्दोवा तुम्हारे विषय में क्‍या आज्ञा 


देता है ॥ 


६, १०. यहोवा ने मूसा से फहा, इस्राएलियों से कह, कि 
घाहे तुम क्ोग, घाददे तुर्हारे वश में परे कोई भी किसी 
ल्लोथ फे फारण थशुद्ध हो, वा दूर फी यात्रा पर हो, तो 

१६ भी वह यहोवा के किये फूसह फो माने । वे उसे दूसरे 
महीने के चौदह॒यें दिन फो गोधूलि के समय मानें; और 
फूसह के बलिपशु के मांस को अखमीरी रोटी और कहुये 

१२ सागपात के साथ खाए, और उस में से कुछ भी विह्यन 
तक न रख छोडे', भौर न उस घी कोई हड्डी तोढे' चे उस 

१६ पढ्वे को फुसद् फी सारी विधियों के अनुसार माने । परन्तु 
जो मनुप्य शुद्ध हो, और यात्रा पर न हो, परन्तु फसह के 
पव्य फो न साने, वह भाणी अपने लोगों में से नाश किया 
जाए, उस भनुप्य को यददोवा फा घढ़ादा नियत समय पर 
न जे भाने के कारण अपने पाप का बोर उठाना पढ़ेगा। 

१४ और यदि फोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि 
यहोवा के लिये फ़सह माने, तो वह उसी विधि भौर 
नियम के अलुसार उस को माने , देशी ओर परदेशी दोनों 
के लिये तुम्हारी एफ ही विधि हो ॥। 


(इध्ारजक्षियाँ की यात्रा छी रीति) 


१६ जिस दिन निवास जो साछी का तम्बू भी कहलाता हैं 
खड़ा किया गया, उस दिन बादत्न उस पर छा गया , और 
सन्ध्या फो वह निवास पर आगसा दिखाई दिया और भोर 
१४ तक दिखाई देता रद्ा। ओर नित्य ऐसा हो हुआ फरता था । 
भर्थावृदिन फो बादल छाया रहता और रात फो भाग दिखाई 
१७ देती थी। झोर जब जब चह बादल तम्यू पर से उठ जाता, 
तब इल्नाएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर चादल 
१८ ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने ढेरे खडे करते थे। यहोवा 
फी झाज्ञा से इस्राएकी झूच करते थे, और यहोवा ही 
की झाजश्ा से पे ढेरे खढ़े भी करते णे, और जितने 
दिन तक वह बादल निवास पर ठह्दरा रहता, उतने दिन 


गिनती । 


१२५ 


तक -े डरे डाले पढ़े रहते थे । भौर जब जब यादल बहुत १६ 
दिन निवास पर छाया रहता ठत्र इस्ताएली यद्दोवा फी 
श्राज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे । भौर कभी कभी वह २० 
बादक्ष थोडे ही दिन तक निवास पर रहता ्रौर तय भी वे 
यहोवा की थाज्ञा से ढेरे ढाले पढे रहते थे, और फिर यहोवा 
की आज्ञा ही से वह प्रस्थान फरते थे। और कभी कभी बादल 
छेवण सन्ध्या से भोर तफ रद्दता, भौर जब चह भोर फो 
उठ जाता था, तथ वे प्रस्थान करते थे, भौर यदि वह रात 
दिन यरायग रहता तो जब बादल उठ जाता ठब ही वे प्रस्थान 
फरते थे । वह बादल चाद्दे दो दिन, चाद्दे एक महीना, चाहे २२ 
वर्ष भर जब तक निवास पर ठहदरा रहता तब तक इस्राएजी 
अपने छेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परन्तु जप 
वह उठ जाता तब वे प्रस्थान फरते थे। यहोवा की भ्ाज्ञा से 
वे अपने ढेरे खढ़े करते, भर यद्दोवा द्वी की आज्ञा से वे 
प्रस्थान करते थे, जो भ्ाज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था 
उस फो वे माना करते थे ॥ 
(घादी की त्रद्ियों के बनाने ओर व्योदार में लाने री विधि) 
यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की २ 


र्‌ 

१2०. फि दो तुरही गढ़के बनाए जाए : तू 
उनको मणडली के बुलाने भौर छावनियों के प्रस्थान करने में 
फाम में ज्ञाना। और जब वे दोनों फूकी जाएं, तव सारी ३६ 
मण्डली मित्ञापवाले तम्बू फे हार पर तेरे पास इक्ट्टी हो 
जाएं । और यदि एक ही तुरद्दी फूक्ी जाए, तो प्रधान लोग ४ 
जो इस्राएज के हजारों के सुरय पुस्प हैं, तेरे पास इकट्ठे हो 
जाए । जब तुम क्ोग सास बाधकर फूंको तो पूरय दिशा की & 
छावनियों का पस्थान हो । और जब तुम दूसरी बेर सांस. ६ 
बांधकर फूफो तय दक्खिन दिशा फी छावनियों का प्रस्थान 

हो ; उन के प्रस्थान फरने के लिये वे सास बाघकर फूकें। 

झौर जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी ७ 
फूंकना परन्तु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र जो 
याजक हैं, वे उन तुरद्दियों को फूंफा करें , यह यात तुम्हारी 
पीढ़ी-पीढ़ी के लिये सर्वदा की विधि रहे | और जब तुम ६ 
अपने देश में किसी सतानेवाले यैरी से लड़ने फो निकत्नो 
तब सुरद्दियों को सास बांघकर फूफना, तब तुम्दारे परमेश्वर . 
यहोवा फो तुम्हारा स्मरण आएगा, भौर तुम अपने 
शत्रुओं से बचाए जाओगे। और अपने झाननदु के दिन 
में, और अपने नियत पद्चों में, और मह्दीनों के झादि में 
अपने होमवक्नियों भौर मेलबलियों के साथ उन तुरहियों 
फो फूकना, इस से तुर्दारे परमेश्वर फो तुम्हारा स्सरण 
झाएगा , में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हैं ॥ 


विन दी + के 
(इ्साशलियों का शोम पयत से मरशास प्टरशा) 


और दूसरे यर्ष के दूसरे मह्दीने के बीसवें दिन फो बादत्ल ११ 
साक्षी के निवास पर से उठ गया। तय इस्रापज्ञी सामें १२ 


२१ 


२३६३ 


के जगक्ञ में से निफज्षकर प्रस्थान फरके निदाले, और बादल 
१३ पारान नाम जंगल्ञ में ठहर गया | उन फा प्रस्थान यहोवा 
फी उस शाज्ञा के अनुसार जो उस ने मूसा फा दी था 
१४ आरम्भ हुआ। भोर सबस पहले तो यहुदिया फी छावनी 
के मे का प्रस्थान हुथा, शोर थे दुज जाथ कर चल, भार 
१» उन का सेनापति अम्मानादाव फा पुत्र नहशोन था। भार 
इस्साकारियों के गरोन्न का सेनापति सूथार का पुत्र 
१६ नतनेल था । भौर जबूलूनीयों के गोत्र का सेनापति हेजोन 
३७ का पुत्र एल्नीथाब था। तप्र निवास उतारा गया, ओर 
गेशनियों और मरारोपों ने प्रस्थान किया जा निवास फो 
$८ उठाते थे, फिर रुवेन फी छावनी के के का कूच हु श्रा, और 
वे भी दल बना फर चले, भौर उन का सेनापति शदरेकर 
१४ का पुत्र एक्कीशूर था। श्र शिमोनियों के गोत्र का 
२० सेनापति सूरीशह का पुत्र शलूमीए था। भौर गादियों 
२१ के गोन्न का सेनापति दूएल का पुत्र पुल्यासाप था।तव 
कहातियों ने पवित्र वस्तुश्रों फो उठाए हुए प्रस्थान क्षिया 
ओर उन के पहुँचने तक गेयरनियों प्रौर गएरीयो ने नियास 
२२ फो खड़ा फर दिया। फिर पुप्रमियों फी छावनी के कष्ठे का 
कूच हुआ, और वे भी दल बना फर चले और उन पा 
२३ सेनापति श्रस्मीहुद का पुत्र एलीशामा था| भौर मन 
श्शोद्दयों के गोत्र का सेनापति पदाशूर का पुत्र गमलीएज 
२४७ था | और बिन्यामीनियों के गान्न का सेनापति गिदोनी 
२९ का पुत्र अवीदान था | फिर दानियों की छावनी जो सब 
छावनियों के पीछे थो, डस क र्ड का प्रस्थान हुआ, भर 
वे भी दुल बना कर चले, ओर उन का सेनाप ति श्रम्मीशहै 
२६ फा पुत्र श्रख्ीधाजर था। और भाशेरियों के गोत्न का 
२७ सेनापति ओक़ान का पुत्र पजाएल था। भौर नप्तालीयों 
के गोन्न का सेनापति एुनान फा पुत्र 'प्रहीरा था । 
२८ इस्राएकी इसी प्रफार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान 
फरते भौर भागे बढ़ा करते थे । 


और मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब 

से कहा, हस त्तोग उस स्थान फा याज्ञा फरते हैं, जिस के 
विपय में यहोवा ने कहा हे, कि मैं उसे तुम को दूंगा , सो 
तू भी इमारे सग चल्त , ओर हम तेरी भक्ताई फरेंगे, क्योंकि 
३० यहोवा ने इस्राएक के विषय में भज्ता दी फह्दा है। होबाघ ने 
उसे उत्तर दिया कि में नहीं जाऊंगा , में शपने देश और 

३३ कुटम्बियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कद्दा, इस को न 
छोड़, पर्योकि हमें जगल में कहा कटा डेरा खड़ा फरना 

३२ चाहिये यद्द तुमे दी मालूम है, त्‌ हमारे लिये आखों का काम 
देना । और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भक्ताई 
यहोवा हम से फरेगा उसी के अनुसार दम भी घुक से 


वैसा दी करेंगे ॥ 
फिर इस्ताएकियों! ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 


रद 


श्चे 


(१) लुख ञू॑ उफ्दा । 





१२६ 


तीन दिन की यात्रा फो, भौर उन तीनों दिनों के मार्ग 
में यहोवा फी चाचा फा संदूक, उन के लिये विश्राम फा 
स्थान ढढ़ता हुथा, उन के झागे आगे चत्षता रहा । 
ओर जब वे छावनी दे स्णभ से प्रस्थान करते थे तय दिन भर ३४ 
यहोवा फा बादुत्न उन के ऊपर छाया रहता था। भौर ६५ 
जब्य जय सन्दूक फा प्रस्थान होता था तय तय मृस्ता यह फटा 
फरता था, कि हे यहोवा उठ और तेरे शत्र॒तितर बितर 
हों जापु और तेरे वैती तेरे सागहने से भाग जाएं । भर जय ६६ 
जग्र वह ढ्टर जाता था तय तथ मूखा कहा करता या, कि 
है यहोवा एज़ारों-हजार इलजाएलियों में से लौट कर भा 
जा॥ 

(एारप्तियों का पुएफुदाना, आर! इस छा दण्ट भोगगा) 


99. फिर थे छोग बफ़्यदाने भर सद्दोवा 
पे सुनते चुरा कहने लगे ; निदान 
यहोवा ने सुना, श्ौर उस फा फोप भदुक उठा भौर यहोवा 
फी शाग उन के मध्य में जल उठी भौर छावनी के एक 
किनारे से भस्म फरने लगी । तब् लोग मूसा के पास आकर ३ 
चिढ्लाए, भर मूसा ने यहोव्रा से प्रार्थना फी, तब 
वह थाग घुक गई। शोर उस स्थान फा नाम तवेरा* पढ़ा ३ 
क्योंकि यहोवा फी आग उन में जज्ञ उठी थी ॥ 


फिर जो मिल्री-झुज्ली भीए उन के साथ थी, वह ४ 
कामुकता फरने लगी, भौर इस्रापली भी फिर रोने और 
कहने लगे कि हमें मास खाने फो फौन देगा । 
हमें वे मदुल्तियां स्मरण है, क्षो एम मिम्च में सेंतमेंतल २ 
खाया करते थे ; भौर वे ग्रे और झुरवृजे | और गन्दने ! 
और प्याज ! और लह॒धुन भी ! परन्तु अब हमारा जी ६ 
घबरा गया है, यद्दा पर इस मान को छे।ढ़ भौर कुछ भी 
देख नहीं पढ़ता | सान तो धनिये के समान था, और उस ० 
का रग रुप मेनी का सा था | ज्ञोग हघर उधर जाकर उसे ८ 
बटोरने और चक्की में पीसते वा ओखली में कूटते थे , फिर 
तसले में पकाते और उस के फुलके बनाते थे, और उस फां 
स्वाद तेल में बने हुए पूआ फा सा था। और रात फो जब 
छावनी में झोस पढ़ती थी तब उस के साथ समान भी ग्रिरता 
था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों फो अपने १० 
अपने ढेरे के हवार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप 
अत्यन्त अद़का और मूसा को भी डुश मालूम हुआ। 
तब सूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास ले यह खुरा १' 
व्येहार क्‍यों करता है ? और क्या कारण है, कि मैने तेरी 
दृष्टि में अनुअह नहीं पाया ? कि तूने इन सब लोगों का भार 
मुझ पर डाला है। क्या ये सब्र ज्लोग मेरे ही कोख में $ 


पढ़े थे ? क्या मैं ही ने उन फो उत्पन्न किया जो तू मुझ से 





(५) यार्थातव्‌ छक्तम । 


११ अध्याय । 


कट्ता दै कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद 
में उठाए उठाए फिरता है, बैसे ही में इन क्ोगों फो अपनी 
गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं, जिसके देने की शपथ 
१३ तूने उन के पूर्वजों से खाई है ? मुझे इतना मास कहा से 
मिले कि इन सब लोगों को दूं ? ये तो यद्द कह कह कर 
१७ मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मे अकेला 
हन सब कोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्‍योंकि यह 
१६ मेरी शक्ति के बादर है, थौर जो तुमे मेरे साथ यही ज्यवद्दार 
करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अलुग्ह्द दे कि वा मेरे 
प्राण एकदम के ले जिससे मैं अपनी दुर्देशा न देखने पाऊ॥ 
१६ यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएत्ी पुरनियोँ में से 
सत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास इकह्ठे कर, जिन को तू जानता 
हो कि वे प्रजा के पुरनिये, भौर उन के सरदार हैं, भौर 
मिक्षापवाल्ने तम्बू फे पास ले आ, कि चे तेरे साथ यहां खडे 
७ हों। तब में उतरकर तुम से वहा बाते फरूगा : और जो 
आत्मा तुरू में है, उस में से कुछ लेकर उन में समवाऊंगा, 
और वे इन ज्ञोगों फा सार तेरे सग उठाए रहेंगे और तुझे 
।झ उस फो अकेले उठाना न पडेगा। भौर ज्ञोगों से फट्ट, 
कब के लिये अपने को पवित्र करो तब तुरहेँ मास खाने फो 
मिल्लेगा क्योंकि तुम यहेावा के सुनते हुए यह कष्ट फहकर 
रोएु हो, कि हमें मास खाने को कौन देगा ? हस मिस्र ही 
में भत्ते थे: से यद्देवा तुमको मांस जाने फो देग। और तुम 
॥६ खाना। फिर तुम एक दिन था दो था पाच वा दस 
२० वा बीस दिन ही नहीं; परन्तु मद्दीने भर उसे खाते रहोगे, 
जब तक चह तुम्हारे नयनों से निकक्षने न लगे और तुम 
फो उस से धणा न हो जाएं क्योंकि तुम क्लोगों ने यह।चा 
फो नो तुग्दारे मध्य में दे तुच्चु जाना है, और उस के 
सारहने यद्द कह कर रोए हो, कि हम मिस्र से क्यों निकल 
२१ आए ? फिर मूसा ने कहा, जिन ज्षोगों के बीच में हैं उन 
में से छू. लाख तो प्थदे ही हैं, भौर तू न फहा है, कि मैं 
उन्हें इतना सांस दूंगा कि वे सहदीने भर उसे खाते हा रहेंगे । 
२२ वया घे सब भेड-बक्री, गाय-बैज्ञ उन के लिये मारे जाए 
कि उन को भास मिक्ते ? वा क्‍या समुद्र फी सब मद्चलियां 

उन के किये इकद्दी फी जाएं कि उन को चाब समिल्ते २ 


३३ यहोवा ने मूसा से फहा, क्‍या यहोवा का हाथ छोरा 
हो गया है ! अरब तू देखया, कि मेरा वचन जो मैंने तुझ 
१६ से कहा ऐ यद्द पूरा होता ह कि नहीं । तव मूसा ने याद्वर 
जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बाते कह सुनाई और 
उनके पुरनियों में से सत्तर पुरुष हृस्ट्ठे फरके तम्बू के 
१३ चारों झोर खढ़े किए | तव यहोवा खादल में होकर उतरा 
भौर उसने मूसा से यातें कीं, और जो शात्मा उस में थी, 
उस में से लेकर उन सत्तर पुरनियोँ में समवा दिया, भर 


गिनती । 


१२७ 


परन्तु फिर और कभी न की । परन्तु दो मनुष्य छावनी में २६ 
रह यए थे जिन में से पक का नाम एलदाद शआर दूसरे का 
मेदाद था, उन में सी थात्मा शाई, ये भी उन्हीं में 

से थे जिन के नाम लिस लिये गये थे, पर तम्बू के पास न 

गए थे; और वे छावनी ही में नवृवत करने लगे । तव कसी २७ 
जवान ने दौदढ़ कर मूसा को वतलाया, कि एलदाद और 
मेदाद छावनी में नवृत्नन कर रहे ह6। तब नून का पुत्र २८ 
यहोशर्‌ जो मूसा या टहलुप्रा शौर उस के चुने हुए वीरों 

में से था" उस ने मृसा से फह्दा, हे मेरे स्वामी मूसा उन 

का रोक दे । मूसा ने उस से क्‍ट्टा क्‍या तू मेरे कारण २६ 
जलता है ? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के ज्ञांग 
नयी हाते और यहोवा थ्पना आत्मा उन सभों में समवा 

देता । तब फिर मूसा इख्रापुल के पुरनिर्यों समेत छावनी में ३० 
चल्ना गया । तब यद्दावा की ओर से एक बढ़ी आधी आई ३१ 
ओर समुद्व से यथेरें उड़ाके छावनी पर और उस के चारों 

झोर इतनी ले झाई' कि थे इधर उधर पुक दिन के मार्ग 

तक भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊचे तक छा गए। 
और लोगों ने उठकर उस दिन भर भौर रात भर, और ३२ 
दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे, जिस ने फम 

से कम बटोरा, उस ने दस होमेर बथेरा, भौर उन्हों ने 

उन्हें छावनी के चारों भोर फैला दिया । माँस उन के मुंह ३३ 
ही मे था और थे उसे खाने न पाए थे, कि यहोवा का 
कोप उन पर भड़क उठा, और टस ने टन को रहुत बढ़ी 

मार से मारा । भौर उस स्थान फा नाम विश्योथत्तावा पड़ा ३४ 
क्योंकि जिन कोगों ने फाम्ुकृता की थी, उन फो वहा मिद्दी 

दी गईं । फिर इस्राएली किय्योथत्तावा से प्रस्थान करके ३५ 
हसेरोत में पहुँचे, और वहीं रद्दे ॥ 


कप कक 
( भसा को य ट्टवता छा प्रमाण ) 


9 र्‌ मी ने तो पुक यृशी स्री के साथ 

6८- ब्याह कर लिया था। सो मरियम 
झौर हारून उस फी उस व्याहिता कृशी स्री के कारण उस 
की निन्‍दा फ्रने लगे। उन्हों ने कहा, क्या यहोवा ने केवल. २ 
मूसा ही के साथ बातें दी है ? क्या टस ने म से भी वात्तें 
नहीं कीं ? उन की यद्व वात यहोवा ने सुनी । मूसा तो ३ 
पृथिवी भर के रहने घाले सब मनुष्यों क बहुत अधिक 
नतन्न स्वभाव फा था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और ४ 
हारून शौर मरियम से फट्दा, तुम तीनों मिलापवाले तस्वू 
के पास निफल 'भ्राध्रो, तव वे तीनों निक्‍व झापु | तव २ 
यहोवा ने याद के खभे में उतर कर तम्बू के द्वार पर खड़ा 
होकर हवाख्न भर मरियम फो बुलाया, से वे दोनों उस 
के पास निकल भाए। तब यद्षेवा ने कहा, मेरी बातें सुनो ६ 
यदि तुम में कोई नयी दो; ते। टस पर में यहोवा दर्शन के 


के _##%डक। ४ ++++++ततयत33535सफसफससस सअनआअओनन 
जब वह झ्ात्मा उन में भाई तब थे नवृवत फरने लगे, ' 0) गछऊ में उस के चुने दुल्ला में से । (६) अर्थात्‌ मृध्या छो कघरे । 


१३ अध्याय । 


द्वारा अपने आप फो प्रगट करूंगा, वा स्वप्त में उस से 
७ याते फरूगा ! परन्तु मेग दास सूता ऐपा नहीं है, चह ते 
मे मेरे सम घरानें में विश्यास योग्य है उससे में गुप्त रीति से 
नहीं, परन्तु 'भाग्हने-सारएने भर श्रत्यज्ष होकर बातें करता 
हैं। भौर वह यहोवा का स्वरूप निद्दारने पाता दं, से तुम 
६ मेरे दास मूसा की निन्‍्दा करते हुए क्यों नहीं ढरे। तय 
१० सद्दोवा फा फोप उन पर भड़का, भौर वह चज्ता गया | तब 
बट बादल तम्बू के ऊपर से उठ गया, थौर मरियम कोढ़ से 
हिम के समान श्वेत हो गई, भौर द्वार्न ने मरियम फी 
११ ओर दृष्टि फी, भौर देखा कि वह फोद़िन लो गई है | तथ 
हारून मुसा से फहने लगा, हे मेरे प्रभु | हम दोनों ने जो 
सु्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने 
१२ दे | और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे 
जिस की देह अपनी मा के पेट से नि+लते ही 'श्रधगक्नी 
३ हो। सो मूसा ने यह कह कर यद्दोवा की दोह।ई दी, कि हे 
१४७ ईश्वर ! कृपाकर और उस फो चंगा कर । यहोवा ने मूखा 
से कहा यदि उस का पिता उस के सुष्ट पर थूफा दी होता 
ते क्या सात दिन तक वह क्ज्जित न रहती, से! चह सात 
दिन तक छावनी से बाहर बन्द रहे, उस के दाद वह फिर 
१६ भीतर आने पाए । से। मरियम सात द्विन तक छावनी से 
बाहर बन्द रही, भौर जब तक मरियम फिर झाने न पाई 
१६ तथ तक लोगों ने प्रस्थान न किया । उस के याद उन्हों ने 
हसेरोत से भस्थान फरके पारान नाम जगल्ष में अपने डेरे 

खडे किए ॥ 


६ इछ्ताएलिये फे छमान रंग में जाने से नाए पफरमे ओर 
इस फे दर पाने कर ययेग ) 


२ र यहोवा ने मूसा से कहा, फनान देश 
। ३ कु फि जिसे में इस्राएलियों को देता हू उस 
का भेद केने के लिये पुरुषों फो भेज, वे उन के पितरों के 

३ प्रति ग्रोत्र का एक प्रधान पुरुष ही। यहोवा से 
यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जगल्न से 
मेज दिया, जो सब फे सच इस्राएज्नियों के प्रधान थे । 

४ उन के नाम थे हैं, अर्थाव रूवेन के गोन्न में से जककूर फा 

2 पुत्र शम्मू । शिमोन के गोत्र में से दोरी का पुत्र शापात। 

३, ० यहूदा के गोन्न में से यपुन्ने का पुन्न कालेब । इस्साकार के 

मै ग़ोन्न में से योसेप का पुत्र यिगाज्ञ | पृप्नैम के गोन्न में से 

& नून का पुत्र होशे । थ्रिन्यासीन के गोतज्न में से रापू का पुत्र 

१३० पत्षतो | जबृूलून के गोन्न में से सेदी का पुत्र गद्दीएुल | 
११ यूसुफ वश्ियों में, अनश्शे के गोन्न में से सूसी का पुत्र 
१२ राद्दी। दान के गोन्न सें से गमल्ली का पुत्र अम्सीएल | 
१३,१४७ आएोर के गोत्र में से मीकाएल फा पुत्र सतूर । नप्ताक्ी के 


११ गोत्र में से बोप्सी का पुत्र नहूबी। गाद के सोन्न में से माकी । 


गिनती । 


शश८ 


का पुत्र गुएल | जिन पुरुषों फो मूसा ने देश का सेठ लेने के १६ 
लिये भेजा था उन के नाम ये ही है, श्र चून के पुत्र होशे फा 
नाम उस ने यहोशू रसा । उन फो कनान देश के मेद लेने १७ 
फो भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से, 'अयौत्‌ दक्तिण 
देश होकर जाश्रो, शरीर पहादी देश में जाकर, उस देश १८ 
फो देख को फि ऊँसा है, और उप्त में बसे हुए लोगों फो 

भी देधो, कि थे बलवान है वा निर्यल, थोदे है या यहुत । 
ओर जिस देश में वे यसे हुए है, सो कैसा है अच्छा वा १६ 
युरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों मे बसे हुए हैं, भौर तम्पूज्रों 

मे रहते है था गद़ वा क़लिल्ों में रहते 6 । भौर वह देश कैसा २० 
हैं ? उपताऊ है वा बंजर है भ्ौर उस में वृत्त दे वा नहीं ? 
और तुम द्वियाव याथे चले, और ठस देश की उपन में से 
कुद लेते भी थ्राना | वह समय पद्ली पक्ती दाखों फा या । 

सो वे चल दिए झौर सीन नाम जंगल से ले रहोब तक जो २१ 
हमात के मार्ग में है, सारे देश को देपभाल कर उसका भेद्‌ 
लिया । सो थे दक्षिण देश द्वोफर चजन्ने । और द्ेयोन तक २२ 
गए, वहां थ्रद्दी मन शेशे श्रीर तल्म नाम घना फ्वशी रहते थे 
देतोन ते। मित्र के सेश्रन से सात वर्ष पहिले चसाया गया 
था। तथ थे पुशकोज्ञ नाम नाले त्फ गपु, और वहा से एक १३ 
डाली दाक्षो छे गुन्छ्े समेत तोढ़ ली, भौर दो मनुष्य उसे 

एक लाठी पर ज्ञटकाएु हुए उठा के चले गपु भौर वे अनारों 

भौर घजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए । इस्राएल्ी १४ 
वह्दा से जो दाखों का गुच्छा तोढ ले आए थे इस 
कारण उस स्थान का नाम एशकोल' नाता रखा गया। 
चालीस दिन के वाद वे उस देश फा भेद लेकर ज्ौद २१ 
आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा २६ 
ओऔर हारून भौर इस्रापलियों की सारी मण्डक्षी के पास 
पहुँचे, और उन को और खारी मणढली के संदेशा 
दिया, और उस देश के फल उन को दिखाए। उन्हों ने २५ 
गूसा से यह फट्द॑कर वर्णन किया, कि जिस देश में वू ने 

हम फो भेजा था, उस में हम गए, उस में सचमुच दूध 
कौर मधु फी घागए बहती हैं और उस फी उपज में से 
यही है । परन्तु उस देश के निवासी बलवान हैं, श्लौर उस ३८ 
के नगर गदवाक्ते हैं और बहुत बडे हैं, और फिर हम ने वहां 
अनाकर्शियों फो भी देखा। दक्षिण दश में ते अमालेकी २१ 
बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में छिित्ती, यबूसी, और एमोरी 
रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन 

नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर फाक्तेब ने सूखा के ३० 
सामइने प्रज्ञा के क्ोगों फो चुप कराने को मनसा से 

फटा हम अभी चद़के उस देश को अपना फर लें क्योंकि 


निश्सन्देद्ठ हम में ऐसा फरने फी शक्ति है । पर जो पुरुष १ 


(९) आर्थात्‌ दाखों का गुष्चा । 


गिनती । 


उस के संग गए थे, उन्हों ने कहा, उन क्लोगों पर चढ़ने | निवासियों से कहेगे . उन्हों ने तो यह सुना; हद क्वितू 
की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हम से वज्ञवान्‌ है। , जो यहोवा हैं इन लोगों के मध्य में रहता दईँ और भत्यक्ष 
६२ और उन्हों ने इस्राएियों के सागइने उस देश की मिस दिखाई देता है भौर तेरा वादुक्ष उन के ऊपर ठहरा रहता 


१४ अध्याय । श्२६ 


का भेद उन्हों ने किया था यह कद्दकर निन्‍्दा भी की, कि 


है, और वू दिन को वादज के खभे में, ओर रात को श्रप्मि 


वह देश जिप्त का भेद लेने को हम गए ये ; ऐसा है जो | के खंभे में होकर इन क आगे आगे चला करता हैँ ।इसजिए १३ 
झपने निवासियों को निगल जाता है , और जितने पुरुष | यदि तू इन ज्ोर्गा को पुक ह्टी यार में मार ढाले, ता जिन 
हम ने उस में देखे, सो सब के सब बड़े डील दौज़ के हैं। | जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है, सो कह्ेँंगी कि, यहोवा १६ 
३३ फिर एस ने वहां नपीलों का, अर्थाव्‌ नपीज्ञी जातिवाले | उन लोगों फो उस देश में जिसे उस ने उन्हें देने की शपय 
अनाकर्वशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके खाई थी, पहुचा न सका, इस फारण उस ने उन्हें जगल़् में 
साम्हने टिड्टे के समान दिखाई पढ़ते थे और ऐसे ही घात कर ढाला है। सो अब प्रभु फी सामर्थ की महिमा तेरे १७ 
उन की दृष्टि में मालूम पड़ते थे ॥ इस कहने के अनुसार हो. कि यहोथा कोप फरने में घीरजवन्त १८ 
9४, 'तृप्र सारी मरढली चिल्ला उठी, और राव | और अति करुणामय है और अधर्स्स भौर अपराध का कमा 
है गा भर वे लोग रोते ही रहे। भौर सब | करनेवाला है परन्तु वह दोपी को किसी प्रकार से निर्दोष 
इस्राएजी मूसा और हारून पर घुडजुढ़ाने लगे, और सारी | न ठहराएगा, और पृतजों के अधस्स का दुणढ उन के बेटों, 
मण्डली उन से कहने क्षगी, कि भज्ञा होता कि हम मित्र | भौर पोतों, और परपोतों को देता है । श्रव इन लोगों के ५६ 
३ ही में मर जाते | वा इस जंगक्न ही में मर जाते! और | अ्रधर्म्म को अपनी बढ़ी कद्णा के अनुसार और जैसे तू 
यहोवा हम फो उस देश में क्ले जाकर क्‍यों तलवार से | मिस्र से ले कर यहां तक क्षमा फरता रहा हैं वैसे ही अब 
मारवाना चाहता है, हमारी स्त्रियां और वालबच्चे तो लूट | भी क्षमा कर दे । यहोवा ने कद्दा, तेरी विनती के झनुसार २० 
में चल्ने जाएंगे, कया हमारे लिये अच्छा नहीं कि हम | से क्षमा करता हु , परन्तु मेरे जीवन की शपथ सचमुच २१ 
४ मिल्र देश को लौट जाएं / फिर वे आपस में कहने लगे, | सारी पृथिवी यहोवा की सद्दिमा से परिपूर्ण हो जाएगी । उन २२ 
आपो ! हम किसी को अपना प्रधान बना की मिस्र | सब लोगों ने जिन्हें ने मेरा महिमा मिस्र देश में और 
£ को लौट घलें। तव मूसा और द्वारुन इस्रापुत्षियों की सारी | ज्गज्ञ में देखी और मेरे किए हुए भाश्चर्य कर्मों को 
६ मण्डली के सागहने सुद्द के वल गिरे। और चून का पुत्र | देखने पर भी दस बार मेरी परीक्षा की, भर मेरी बातें २ ३ 
यहोशू भर यपुन्ने का पुत्र कालिव जो देश के भेद छ्लेने- | _ माय लिये जिस देश के विपय में ने उन के 
७ वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाइकर, इस्राएकियों | +.. लटक लक 
पूंजों से शपय खाई , उस फो वे कभी देखने न पाएंगे 
फी सारी मणठली से कहने लगे, कि जिस देश फा भेद लेने जितनों ने मेरा किया है हु 
को हम हधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यन्त उत्तम अर्थात्‌ जितनों ने मेरा अपमान किया है, उन में से फोई 
८ देश है। यदि यहोवा हम से प्रसन्न हो, तो इम फो उस | भी उसे देखने न पाएगा। परन्तु इस कारण से कि मेरे २४ 
देश में, जिस सें दूध और मधु की धागएं बहती है, पहुचा- | पल कालिय के साथ भौर ही शात्मा है, और उसने 
$ कर, उसे हमें दे देगा। केवल इतना फरो कि तुम यहोवा | परी रीति से मेरा शचुकरण किया है, में उस को उच्त देश 
के विरुद्ध बलवा न करो, और न तो उस देश के ज्ञोगों से | में जिस में वह हो भाया है पहुचाकंगा ; भौर उस का 
टरो ; क्योंकि वे हमारी रोटी का द्वारा ढहरेंगे ; छाया | वश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी शोर फनानी २३ 
उन के ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, | लोग वराई में रइते हैं सो कक्ष तुम घूमकर प्रस्थान फरो, 
१० उन से न ढरो। तब सारी सणठल्षी चिन्ला उठी कि हन | और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ ॥ 
हे 202 08 रा यहोवा फा तेज सब इज्ाएलियों फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यद्द २६, २७ 
228 चुरी मण्डली सुझ पर घुद्उद़ाती रहती है, उस फो में 
१ तय यहोवा ने मूसा से फट्दा, वे लोग फब तक मेरा | कब तक सह्दता रहू' * इस्राएली जो मुझ पर चुदबुद्ठाते 
तिरसस्‍्कार करते रहेंगे, और मेरे सब आझाश्चर्यकरम्मं देखने पर | रहते हैं, उन का यह घुडुढ़ाना में ने तो सुना है। से। १८ 


११ भी फब तक सुर पर विश्वास न फरेंगे ? मैं उन्हें मरी से 
मारूंगा, और उनके निज भाग से उन्हें निकान्न दूंगा, 
झौर तुझ से एक जाति ठपजाऊगा जो उन से बड़ी और 

१६ बल्वन्त होगी। मसूसा ने यहोवा से फहा, तव तो मिस्री 


उन से कट, कि यहोवा फी यह चाणी हैं, कि मेरे जीवन 
का शपथ जो वातें तुम ने मेरे सुनते फट्टी है, नि.सेद 
मैं उसी के अनुसार तुम्दारे साथ व्यवह्दार फरुगा। तुम्दारी 

जिन के मध्य में से तू अपनी सामर्थ विखाकर उन ल्लोगों को. जोथें इसी जगल में पढ़ी रहेंगी, भौर तुम सब में से यीस 

१४ निकाक्ष जे श्याया हैं, ग्रह सुनेंगे छोर इस देश दे ! वर्ष की वा उस से अधिक अझवम्या के जितने गिने गए भे 
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छाध्याय । 


भोर मुझ पर बुष्उुद्ाते थे, उन से से यपुस्ने के पुत्र फालिब 
झौर नून के पुत्र यहोश्‌ को छोड़ फोई भी उस हठेश सें 
न जाने पाएगा, जिस के विपय सने शपथ खाई" है 
कि तुम को उस में बसाऊगा। परन्तु तुर्हारे बालतच्चे जिन 
के विपय तुम ने फहा है, कि ये लूट में चले जाएंगे, उन 
फो मे उस देश में पहुचा दुगा , श्रोर वे उस देश फो जान 
लेगे, जिस फो तुम ने तुच्छु जाना है | परन्तु तुम लोगों 
की न्नोथे इसी जगत में पठी रहेंगी । भौर जब तक तुग्हारी 
लोथें जंगल में न गल जाए, तत्र तक, श्र्थात्‌ चालीस 
बप तक तुम्हारे वालबच्चे जगत में तुम्हारे व्यभिचार 
का फल भागते हुए, चारवाही करते रहेंगे। जितने दिन 
हम उस देश का भेद लेते रहे, श्र्थात चालीस दिन, उन 
की गिनती के श्नु सार, ठिन पीछे एक वर्ष अर्थात्‌ चालीस 
चर्ष तक तुम झपने श्धम्म का दयढ उठाएं रद्दोगे, तग्र तुम 
जान लेगे कि मेश विर्ब दे जाना क्या है ? से यहाया 
यह कह चुका है, कि इस बुरी मण्उज्ी के क्ोग, जो मेरे 
विरुद्ध इफट्टे हुए €, इसी जगत में मर मि्गे, और 
नि.सदेद ऐसा दी फरूगा भी । तब जिन पुरपों के मसा 
ने उस देश के भेद लेने के लिये सेजा था 'प्रोर उन्हों ने 
लौटकर उस देश छी नामघराई करके सारी मण्ठज्ी को 
कुदकुटाने के लिये डभारा था, उस ठेश फी वे नामधराई 
करनेवाले पुरुष, यहोवा के मारने से उस के साम्हने मर 
गये। परन्तु देश के भेद लेनेवाले पुरपों में से नून फा पुत्र 
यहेशू, भर यपुन्ने का पुत्र कालिब टोनों जीविप्त रहे । तब 
मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों के कढ सुनाई भ्ौर वे 
बहुत विज्ञाप करने लगे। और थे बिहान के खबेरे 
उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे, फि 
हम ने पाप किया है, परन्तु अब तेयार है, और उस स्थान 
फो जाएगे, जिस के विपय यहोवा ने बचन दिया था। 
तब मूसा ने फद्दा, तुम यहोवा की भाकह्ला का उललघन 
क्यों करते हो ? यह सुफल न होगा ! यहोवा तुम्हारे 
मध्य में नहीं है, मत घढ़ो ! नहीं तो शसम्रुओं से हार 
जाभोगे ! वहा तुम्हारे आगे अमालेकी भर कनानी लोग 
हैं, सो तुम वलवार से मारे जाओगे तुम यहोवा को छोड़ 
कर फिर गए दो ! इस लिये वह तुम्हारे सग॒ नह्दी रहेगा । 
परन्तु वे ढिठाई फरके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए , परन्तु 
यहोवा को घाचा का संदूक, और मुसा छावनी से न हटे । 
तव अमालेकी और फनानी, जो उस पहाड़ पर रहते थे, 
उन पर चढ़ आए, और होमी तक उन को मारते चल्ते 
आए। 
एप्रध्यलियों और आधा प्को दिचि) 


9 धू, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 


इस्राएलियों से कह, कि जब तुम 
(१) त् सें हाथ उठाया । ः 


गिनती । १: 


अपने; निवास के देश में पहुचो, जो मे तुम्हें देता है, और 
यहोवा के लिये क्‍या होमबलि, क्या मेलबलि, कोद हव्य 
चढ़ावो , चादे वद्द विशेष मग्नत पूरी फरने का हो, चाहे 
स्वेच्छायलि फा पो , चादे नुम्दारे निग्रत समयों में का दो, या 
बह चाह गाय-वैल, चाहे भेद-यकरियों में का हो, जिस से 
यहोवा के क्षिये सुसदायक सुगध हो तब उस होमवल्ति चा 
मेलयलि के सग भेद के यच्चे पीछे यहोवा के लिये चौथाई 
एनि तेल से सना हुआ एपा का दसवा पशंश मैदा श्रत्न- 
बलि करके चढ़ाना, भोर चौथाई द्विन दापमधु पर्व करके 
देना। और मेदे पीछे तिहाई हिन तेल से सना हुआ एपा 
फा दो दसवा शश मैद्रा अन्‍्नयक्ति करके चढ़ाना, श्रौर उस 
फा पर्घ यहोया को सुसदायफ सुगध देनेवाला तिहाई द्विन 
दाखमधु देना | भौर जब तू यहोया फो होमबलि था किसी 
विशेष मन्नत पूरी करने के लिये बल्ति वा मेलबलि करके 
पछुद़ा चढ़ाएं, तय बच्चठे फा घद़ानेवाला उस के संग ग्राध 
एनि तेल से सना हुआ एपा का त्तीन दसवा श्रश मेंदा 
अन्नवज्ति फरके चढ़ाए। भीर उस का प्रर्घ श्राथ हिन दाख- १ 
मधु चढ़ाएं, बह यहोवा के सुसदायक सुगध देनेवात्ा 
एव्य होगा । एक एक बघुठे या मेढे वा भेढ् के बच्चे घा १ 
बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढ़ाया जाए। 
तुर्हारे दलिपगुओो की जितनी गिनती हो, उसी गिनती के । 
अजनुसार एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। मितने ' 
देशी हों सो यहोवा फो सुसदायक सुगंघ देनेवाजा हृच्य 
चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से किया करें । भौर यदि ६ 
फोई परदेशी तुरद्वारे सग रहता हो वा तुम्हारी किसी पीढ़ी 
में तुम्हारे बीच फोई रहनेवाला हो, भौर चह यहोवा फो 
सुखदायक सुगध देनेवाज्ञा हच्य चढ़ाना चाहे, तो जिस 
प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे। मए्ठली के १ 
लिये भर्थात्‌ तुम्दारे भौर तुम्हारे सग रद्दनेवाले परदेशी 
दोनों के ल्षिये एक ही विधि हो तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी सें 
यह सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी 
भी यहोवा के लिये ठहदरता है। तुम्हारे और तुम्हारे सय १ 
रहनेवाले परदेशियों के लिये एक ही व्यवस्था भर एक 
दी नियम हे ॥ | 


फिर यहोवा ने मूसा से फहा, इस्राएलियों को मेरा ३७, १ 
यह वचन सुना, कि जब तुम उम्र देश में पहुंचे, जहां में 
तुम को ज्षिए जाता हूं, और उस देश की उपज का अन्न 
साञ्रो, तब यहोवा के लिये उठाई हुईं भेंट चढ़ाया करो | 
अपने पहिले गधे हुए थाटे की एक पपड़ी उठाई हुई २ 
सेंट करके यहोवा के लिये चढ़ाना, जैसे तुम खलिद्दान में 
से उठाई हुई भेंद चढ़ाओगे वैसे ही उस को भी उठाया 
करना । अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहिले गूंधे हुए २ 
आटे में से यहोवा को उठाई हुईं भेंट दिया फरना ॥ 


१४ अध्याय 


(पणजाने ग्रीर शान यूक के किए झुए पाप का सेंद) 

फिर ज्ञब तुम इन सब आज्ञाश्रों में से भिन्‍्हें 

यदोवा ने मूसा को दिया पे किसी का उल्लघन 

२३ भूज़ से फरो। प्रांत जिस दिन से यहोवा आज्ञा 

देने कमा श्रौर शागे फ्री तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में 

उस दिन से उच्त ने जितनी भाज्ञाएं मूसा के द्वारा दी हैं, 

२४ उस में यदि भूल से किया हुआ्ला पाप मण्ठली के 

विन जाने हुथ हो, तो सारी मण्डली यहोवा को सुख- 

दायक सुगध देनेवाज्ा होमबज्ि करके एक बछुदा और 

उस के सग नियम के अनुसार उस का झन्‍्तवत्ति और अर्घ 

२९ चढ़ाएं, भौर पापवत्ति फरके एक बकरा 'चढ़ाए। तव याज्क 

इस्तापलयों फी सारी मण्डली के लिये प्रायश्रित्त करे ; और 

उन फी ह्षमा की जाएगी, क्योंकि उन फा पाप भूल से 

हुआ, और उन्हों ने अपनी भूल के लिये थ्पना चढ़ावा, 

अर्थात, यहोवा के लिये हृब्य भौर भपना पापबलि उस के 

२६ साउहाने चढ़ाया | सो इज्राएलियों फी सारी मण्ठक्नी का, 

कौर उस फे बीच रहनेवाले परदेशी का भी वह पाप 

क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजान में 

२७ हुआ | फिर यदि फोई प्राणी भूल से पाप फरे, तो वह 

र८ पएुक वे की एुक बकरी पापवज्षि फरके चढ़ाए। और 

याजक भूल से पाप करनेवाले प्राणी के ज्षिये यहोवा के 

साम्इने प्रायश्रित्त करे, से| इस प्रायश्वित्त के कारण उस का 

२६ वह पाप क्षमा किया जाएगा । जो कोई भूक्न से कुछ करे, 

चाहे वह इख्रापलियों में देशी हो, चाह्दे तुम्हारे थीच पर- 

देशी होकर रहता हो, सप के लिये तुम्धरी एक ही 

३० व्यवस्था हो। परन्तु कमा देशी, क्या परदेशी, जो प्राणी 

ठिठाई से कुछ करे, से यहोवा का अनादर फरनेदाज्ा 

उधरेगा, और यह प्राणी अपने ज्ञोगों में से नाण क्या 

३३ जाए। वह जो यहोवा का वचन हुच्छ जानता है और 

उस फी शाज्ञा का टालनेवाला है हस लिये वह प्राणी 

निश्चय नाश किया जाए, उस का घश्धम्म उसी के सिर 
पढेगा ॥ 


२२ 


३२ जब इस्राएज्ली जंगल सें रद्दते थे उन दिनों एक भजुष्य 
३३ विशाम के दिन ज्ञकड़ी वीनता हुआ मिज्ना | भोर जिन 
फो वह लकड़ी वीनता हुआ मिला, वे उस को मूसा, भौर 
३४ हारुन, भौर सारी सण्ठली के पास के गए।। उन्हों ने उस 
फो हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्प से दया फरना 
३५ चादिये वह प्रफट नहीं क्या गया था। तय यहोवा ने 
मूसा से कहा, चह मलुप्य निश्चय मार ठाला जाए | सारी 
मण्ठक्षी के लोग छाघनी के याहर उप्त पर पत्थरवाह 
३६ फरें ! सो जेसा यद्दोवा ने मुसा को आज्ञा दी थी उद्सी के 
भ्नुसार सारी मरढक्की के ज्ञोगों ने उस को छावनी से 
बाहर ले जावर परयरचादह किया, आर घह मर गया | 


गिनती । 


१३१९ 


फिर यहोवा ने मूसा से कष्दा, इस्राएलियों से ३७, ६८ 

कह, कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्चों के कोर पर 
भसालर लगाया करना; भौर एक एुक फोर की माजर पर 
एक नीला फीता लगाया करना। भौर वह तुस्हारे लिये ऐसी 
मालर दहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो, तव तब यहोवा 
की सारी झआज्ञाएं तुम को स्मरण भा जाए, भौर तुम उन का 
पालन करो भर तुम अपने अपने मन झौर अपनी '्पनी 
ईप्टि के चश सें होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते 
आए हो; परन्तु तुम यहोवों फी सब श्ाक्षाओं को स्मरण 
करके उसका पाज्षन करो और अपने परमेश्वर फे लिये पविन्न 
वनो । से यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हं, जो घुम्हें मिस्र देश से 
निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर हरुं, मे तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं ॥ 


े 
(कारए दासान प्र अधीराम कर मचाया एशा बलदा) 


न्ष्ण 


४० 


४३१ 


) 
। 9 ६ क्ोरह ज्ञो लेबी का परपेता, कह्यत का 
पोता, भर यिसहार का पुत्र था, 
(वह एल्ीश्वाव के पुत्र दातान भौर भवीराम, भौर पेलेत 
'के पुत्र ओन, इन तीनो रूवेनियों से मिज्रकर, मएढली के 
अदाई सौ प्रधान जो सभासद्‌ भौर नामी थे उन को संग 
, लिया । भौर वे मूसा और द्ारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए 
, भौर उन से कहने लगे, तुम ने बहुत किया अब बस करो; 
क्योंकि सारी मण्ठली का एक एक मलुष्य पवित्र है; और 
' यहोवा उन के मध्य में रहता है , इसलिए तुम यहोवा की 
/मे्डज्षी मे ऊचे पद्वाल्े क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर 
[मूसा श्रपने सुंह के बत्त गिरा। फिर उस ने कोरह और उस 
की सारी मण्ड्ली से कहा, कि विहान को यहोवा दिखला 
देगा, कि उध्का कौन है ?े और पवित्र कौन ६! और उस 
'को अपने समीप बुला लेगा : जिस को वह शाप घुन लेगा 
'डसी को अपने समीप छुला भी लेगा । इसलिए पे कोरह 
'तुमअपनी सारी मण्डली समेतयह करो झर्यात्‌ अपना अपना 
धूपदान ठीक करो । भर कक्त उन में आ्राग रखकर यहोवा 
के साम्हने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले, वही 
पवित्न ढहरेगा । है लेवीयो तुम भी बढ़ी बड़ी बातें फरते हो 
अ्व बस करो । फिर सूसा ने फोरह से कहा, है लेबीयों 
सुनो ! क्या यह तुस्हें छोटी बात जान पढ़ती है, कि 
टख्ापुल के परमेम्दर ने तुम को इस्राएत की मणर्ढली से 
प्रलग करऊे अपने निवास थी सेवकाई करने भौर सण्ठली 
ऊे साम्हने खडे होकर उस यी भी सेवा रहल फरने के 
लिये अपने समीप शुल्ा लिया है, ओर तुझे झौर तेरे 
सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप छुला लिया है ? 
। फिर भी तुम याजऊ पद के भी खोजो हो? प्लौर हुसी 
कारण तू ने अपनी सारी मण्डली को यहोवा फे विल्दध 
| इक्ठी किया है। इारूत कौन है कि तुम उस पर युटयुद्ाते 
! दो फिर मूसा ने एलीशाब के पुत्र दातान और अयीराम १२ 
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११ 


॥ 


१६ अध्याय । 


फो घुजवा भेजा . और उन्हों ने क॒ष्ठा एम तेरे पास नहीं 
१३६ झाएगे। क्या यह एक छोटी बात है, कि तू हमको ऐसे 
देश से जिस में दूध और मधु फी धाराए वहती हैं, इस 
जिये निफाज् लाया है, कि हमें जगल में मार दाले. फिर 
क्या तू एमारे ऊपर प्रधान भी यन फर भ्रधिकार जताता हैं ? 
$४ फिर तू हमें ऐसे देश में जहा दूध भौर मधु फी धाराएं 
बहती हैं, नहीं पहुँचाया और न हमें खेतों भौर दास फी 
बारियों के 'अधिफारी किया : क्‍या तू इन ज्ोगों फी ध्ांपों 
३ में धूकछ्ति' डाजेगा ? इस तो नहीं झाएगे । तव मूसा फा 
कोप बहुत भड़क उठा, झौर उस ने यहोवा से कहा, उन 
ज्ोगों की मेंट फी शोर दृष्टि न फर, में ने तो उन से एफ 
गदद्दा नहीं लिया, और न उन में से कसी फी हानि को 
3६ है! तब मूसा ने फारद्द से कद्दा, कक्ष तू '्रपनी सारी 
मयढल्ली को छाथ लेकर, दारून के साथ यद्टोवा के सागहने 
4७ हाजिर होना। और तुम सब अपना श्यपना धूपदान लेकर उन 
में धूप देना, फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 
अढाई सा द्वोंगे, यहांवा के सागहने ले जाना, विशेष फरके 
१८ तू और हारून अपना अपना धृपदान ले जाना । से उन्हे 
मे अपना अपना धृपदान जे पर झौर उन में श्राग रख कर 
उन पर धूप ढाला, भर मूसा भौर हारुन के साथ मित्राप- 
१६ वाले तम्बू के द्वारा प खढे हुए। और फोरह ने सारी 
मण्ठक्ञी फो उन के विरुद्ध मिज्ञापवाले तग्बू के द्वार पर 
इकट्ठा कर लिया, तब यहोवा फा तेज सारी मण्ढज्षी फो 
दिखाई दिया ॥ 
२०, २१. तब यहोवा ने मूसा और हारून से फह्ा, उस 
मण्डली के बीच में से अ्क़्ग हो जाओरो ! कि में उन्हें पत्त 
२२ भर में भस्म कर डालूँ । तव वे मुद्द के बल गिरके कहने 
लगे, दे इंश्वर ! दे सब प्राणियों के आत्मायों के परमेश्वर ! 
क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारो सण्ढल्ती 
२३, २४ पर होगा ? यहोवा ने मूसा से कह्ठा, मयढली के 
लोगों से कह, कि कोरह, दातान औौर अबीराम के तम्बुओं 
२५ के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान र 
अबीराम केपास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोगडस के 
२६ पीछे पीछे गए और उसने मण्डल्ी के लोगों से कहा, तुम 
उन दुष्ट मलुष्यों के ढेरों के पास से हट जाओ, और उन 
छी कोई वस्तु न छूओ, फहीं ऐसा न हो, कि तुम भी उन 
२७ के सब्च पापों में फल कर मिट जाओ । यद्द सुन वे फोरह, 
दातान, और 'अबीराम के तम्बुओं के आसपास से हट गए, 
परन्तु दातान और अबीराम निक्षकर अपनी पत्नियों, 
बेटों और बालबच्चों समेत अपने अपने ठेरे के द्वार पर खड्ट 
२८ हुए । तब मुसा ने कहा, इस से तुम जान ल्ोगे कि यहोवा 
ने मुझे भेजा है कि यद्ट सव फाम करूं क्‍योंकि मैंने अपनी 


९६ इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की रृत्यु 





(५) खुद में आसे फोर । 


गिनती । 


से फहा, तुम उस मण्डली के क्षोगों के बीच से हट जाओ, 


१३२ 


झोर समर मलुष्यों के समान हो, और उन का दणढ सब 
मलुष्यों फे समान हो, तय क्षाना डि में यहोया फा भेजा हुआ 
नहीं है । परन्तु यदि यहोवा अपनी भनोखी शरक्तिप्रक्ट करे! ३० 
और एयियी अपना सुद्द पसारफर उन फो और उन का 
सब कुछ निगल जाए भौर वे जीते जी श्रधोलोक में जा पढ़े 
तो तुम समर को, कि इन मनुष्यों ने यहोवा फा श्रपमान 
किया है । वह ये सम बातें फट ह चुका था कि भूमि उन ३१ 
नोगों के पांव के नीचे फट गईं। भीर एथिवी ने अपना सुंद्द ३१ 
सोल दिया भर उन फा और उन फा धरद्वार फा सामान 
गौर फोरह फे सब मनुप्यो' शोर उन फी सारी सपत्ति फो 
भी निगल लिया | और थे 'थौर उन फा सागा घरयार ३३ 
जीवित ही भधोल्नोफ में जा पढे; धौर एयिवी ने उन 
फो ढाँप जिया भौर वे मयहल्ी के यीच में से मष्ट हो गए । 
श्रौर जितने इस्राएजी उन के चारों भोर थे, सो उन फा ३४ 
चिप्ताना सुन यह फद्दते हुए भागे, कि फह्दी प्यिवी हम फो 
भी निगल न ले | तब यहोवा के पास से थराग निकली, ३२ 
भौर उन घदाई सौ धूप घढ़ानेवात्ों फो भस्म कर डाला ॥ 

तब यहोवा ने मूसा से फद्दा, दारून याजक के पुश्र ३६, ३७ 
एल्नीधाजार से फह कि उन धूपदानों फो भ्राग में से उठा 
ले, 'भौर थाग के धंगारों वे। उधर ही छित्तरा दे, क्योंकि चे 
पवित्र हैं। जिन्‍्हों ने पाप फरके 'अपने ही प्राणों फी हानि ३८ 
फी ह उन के धूपदानों के पत्तर पीट पीटकर चनाए जाए 
जिससे फि वह चेदी के मढ़ने फे काम आचे क्योंकि उन्हों ने 
यहोवा के साग्हने रखा था इस से वे पवित्र हैं हस प्रकार 
वह इस्राएलियों के लिये पक निशान उहरेगा। सो ३६ 
एलीशराजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिन 
में उन जले हुए मलु॒ष्यों ने धूप चढ़ाया था लेकर उन के 
पत्तर पीटफर वेदी के मढ़ने के लिये बनवा दिए, कि इस्लाए- ४० 
लियों को इस बात फा स्मरण रहे, कि फोई दूसरा, जो 
हारून के श का न हो, यहोवा के सारहने धूप चढ़ाने फो 
समीप न जाए , ऐसा न हो, कि वह भी फोरह भौर उस 
फी मण्डक्षी के समान नप्ट दो जाए, जैसे कि यहांवा ने 
मूसा के द्वारा उस फो भ्राज्षा दी थी ॥ 


दूसरे दिन इस्राएलियो' की सारी सण्डक्षी यह कहकर ४१ 
मूसा और हारून पर घुड़बुढ़ाने क्गी, कि यहोवा 
की प्रजा को तुम ने मार डाजा है। और जब मण्डज्ञी के ४२ 
लोग मूसा और हारून के विरुद्ध हकहे हो रहे थे 
तब उन्हों' ने मिल्नापवाले तस्बू की ओर दृष्टि की, 
और देखा कि बादल ने उसे छा किया है और यहोवा फा 
तेज दिखाई दे रहा है। तब सूसा और हवारून सिज्ञापवाले 9७8 
तरबू के सारइने आए | तब यहोवा ने समुसा और धहारून ७४ 


(९) नस मे यदहोया सष्टि सिश्तत 


१७ श्रध्याय । 


४२ कि में उन्हें पक्ष भर में भस्म कर डाल; तब वे सुंद फे 
४६ बल गिरे । और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को केकर 
उस में वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, संडत्ती 
के पास फुरती से जाकर, उस के किये प्रायश्चित्त फर, 
क्योंकि यहोवा फा फोप पत्यन्त भड़का है" और मरी 
४७ फैलने क्गी है | मुसा की आज्ञा के झनुलार हारून धूपदान 
लेकर मण्ठक्नी के बीच में दौहा गया, और यद्द देखकर कि 
ल्लोगों में मरी फेजने लगी है , उसने धूप जज्ञाकर क्लोगों के 
४८ लिये प्रायश्चित्त | किया और वह म्ुदी ओर जीवित के मध्य 
४६ में खढ़ा हुआ्रा, लव मरी थम गई। और जो फोरद के 
सक् भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो क्ोग इस 
१० मरी से मर गए वे चौदृदह हजार सात सौ थे। तब 
हारून मिक्षापवात्ले तम्बू के हर पर मूसा के पास ज्ञौट 
गया और मरी थस गई।॥ 
यालके कौर लेघोयों को मर्यादा फ्रौर फर्तंव्य कम्मै) 


२ हु यहोवा ने मूला से कहा, इस्राएक्ियों 
3७. तप से बातें करके उन के पूर्वजों के घरानों 
के अनुसार उन के सब प्रधानों के पास से एक एफ छड़ी 
ले, और उन बारदद छुड़ियों में से एक एक पर एक 

३ पुक के मूक पुरुष फा नाम क्षिख । और लेवियों की 
छुट्टी पर हारून फा नाम लिख, क्योंकि शक्वारखियों के 
पूर्वजों के घरानों के एक पुक सुख्य पुरुष की एक एक 

४ छुट्टी होगी। और उन छुड़ियों फो मिज्लापवाले तम्वू में 
साझीपन्न के आगे, नर्हा सें तुम ज्ोगों से मित्ना फरता हूं 

* रख दे। झौर जिस पुरुष को में चुनगा, उसकी छड़ी में 
फक्तियां फूट निकलगी और इस्राएली जो तुम पर बुइबुष्ठाते 

६ रहते हैं वह घुड़बुढ़ाना मैं अपने ऊपर से दूर फरूगा | सो 

_ मूसा ने इस्राएकियों से यह बात फद्दी, और उनके सब 
प्रधानों ने अपने अपने किये, अपने अपने पूर्वज्ञों के घरानों 
के अनुसार, एक एफ छुड्टी उसे दी, सो बारह छड़ी हुई « 

७ और उनकी छुढ़ियों में हारून की भी छद़ी थी। उन 
छुड़ियों को मुसा ने साक्षीपत्र के तम्वू में यहोवा के साग्हने 

मे रख दिया। दूसरे दिन सूसा साक्षीपत्र के तस्वू में गया, तो 
क्या देखा ! कि हारून की छुड़ी जो लेवी के घराने के 
लिये थी उसमें फक्तियाँ फूट निकत्ी धर्थात्‌ उसमें कल्तियां 

$ लगीं और फूल भी फूने और पके बादाम भी कगे हैं। सो 
समूसा उन सब छंड़ियों को यहोवा के साम्हने से निकाल 
कर सब इस्माएलियों के पास ले गया, और उन्हों ने अपनी 

१० अपनी छुड़ी पहचान कर ले की । फिर यद्दोवा ने मूसा से 
कहा, हारून की छुड़ी को साक्षीपत्र के सारहने फिर घर 

कि यद्द उन दंगा फरने वालो के लिये एक निशान बन 


कर रखी रहे; कि त्ू उन का चुद़बुड़ाना जो मेरे --* रखी रहे; कि तू उन का बुड़जुढ़ाना जो मेरे विरुद्ध 
-“--_----० / ये उन को बुडडुड़ाना जो सेरे विरुद 


(१) रूस में यहोदा फे सरमुख से क्रोच भिकला है । 


गिनती । 


१३३ 


टइोता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि दे 
मर जाएं । और मूसा ने यद्दोवा फी इस आज्ञा के अनु- ११ 
सार दी किया ॥ 

तब इस्राएज्नी मूसा से कहने लगे, देख इमारे १२ 
प्राण निकला चाहते हैं, हम नप्ट हुए; हम सबके सब नष्ट 
हुए जावे हैं । जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता 
है मारा जाता है; तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे।॥ 


के फिर यहोवा ने हारून से कहा कि 
पवित्रस्थान के अधम्म का सार तुझ 
पर, और तेरे पुत्रों, और तेरे पिता के घराने पर होगा और 
तुम्दारा याजक्कर्म्म के अधर्म्म का भार भी तेरे पुत्रों 
पर होगा | और ल्ेवी का गोत्र, शर्थात्‌ तेरे मूलपुरष २ 
के गोन्नवाले जो त्तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ 
ले आया कर, और वे तुर से मिज्न जाए' और तेरी सेवा 
व्हज्ञ किया करें, परन्तु साक्षीपन्न के तम्बू के सागहने तू और 
तेरे पुत्र ही आया करें । जो तुम्ते सौंपा गया है उसकी और 8६ 
सारे तम्बू की भी वे रक्षा किया फरें, परन्तु पविन्नस्थान के 
पात्रों के और वेदी के समीप न आए', ऐसा न हो कि 
वे और तुम जोग सी मर जाओ । सो वे तुझ से मित्न ४ 
जाएं और मिल्ञापवाल्े तस्बू की सारी सेवकाई की वस्तुओं 
की रा किया फरें, परन्तु जो तेरे कुक का न हो, वह तुम 
लोगों के समीप न आने पाए। और पविन्नस्थान और « 
वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिस से इस्राएलियों 
पर फिर कोप न भढ़के। परन्तु में ने भाप तुम्दारे केवी ६ 
भाइयों को इस्ताएकियों के बीच से अक्षग कर किया है और 
वे सिल्ञापवाले तम्बू की सेवा करने के लिये तुम को और 
यहोवा को सौंप दिये गए हैं। पर वेदी फी भौर बीचवाले ७ 
पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिये तू और तेरे पुत्र 
अपने याजकपद फी रक्षा करना, और तुम ही सेथा किया 
फरना, क्योंकि में तुम्दें याज़कपद्‌ की सेवकाई दान करता 
हूं ः भौर जो तेरे कुल का न हो वह्द यदि समीप आए तो 
मार डाज़ा जाए ॥ 


फिर यहोवा ने हारून से कह्दा सुन सैं झापत्क फो ८ 
उठाई हुई भेंट सौंप देता हूं, अर्थात्‌ इल्ाएलियों की पवित्र 
फी हुई वस्तुए जितनी हों उन्हें में तेरा अभिषेकवाला भाग 
झहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा फा हक्क, करके दे 
देता हूँ । जो परमपवित्न वस्तुएं आग में देन न की जाएगी ६ 
चह तेरी दी ढहरें शर्थात्‌ इसाण्लियों के सब घढ़ावों में से, 
उन के सब अजन्नबल्रि, सब पापबल्ति, और सब दोपबलि, 
जो थे मुरू को दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिये परम- 
पविन्न ददरें। उनको परसपचितन्न वस्तु जानकर खाया करना: ३० 
उन को छर एक पुस्ष खा सकता है; चे सेरे लिये पवित्न 


१३ 


१८ अध्याय । 


११ हैं। फिरये पस्तुएं भी तेरी ठहरें थर्थात्‌ जितनी भेंट 
इस्राएजी ऐलाने के लिये दे, उनफो मैं तुझे भौर तेरे येडे- 
वेरियों फो सदा फा एक्क फरके दे देता हू : तेरे घराने में 

१२ जितने शुद्ध हों वह उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम 
ताजा तेल, भौर उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, भौर गेहूं, 
भर्थात्‌ इनकी पहली उपज जो वे यहोवा छो दे, बह 

4३ मे तुझ फो देता हू । उन के देश छी सब प्रकार की 
पहली उपज जो वे यहोवा के लिये ले 'थराण, वह 
तेरी ही उहरें * तेरें घराने में जितने शुद्ध हों, वह उन्हें 

१४ खा सकेंगे। इ्लाएलियो में जो कुछ अ्पँय किया जाएं, 

१४ वह भी तेरा ही उहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी 
अपनी भा के पहिलौठे हो, जिन्हें लोग यद्दोवा के लिये 
चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के, चाहे पशु के पद्विलोंझे हो वह सब 
तेरे ही ठहरें, परन्तु मनुप्यो भौर थशुद्ध पशु्थों के पदिलोों 

१६ को दाम लेकर छोढ़ देना। भौर जिन्हें छुड्दाना हो, जब 
वे महीने भर के हों, तव उनके लिये थपने ठद्दराए हुए 
मेज्ष के अनुसार धर्थात्‌ पविन्नस्थान के बीस गेरा के 

१७ शेकेल के हिसाव से पांच शेकेक्ष ब्लेके उन्हें छोड़ना । पर 
गौय वा भेड़ी था यकरी के पहित्नौझे फोन छोड़ना वे तो 
पवित्र हैं, उन के लोहू को वेदी पर छिढक देना, भौर 
उन की चरवी फो हब्य करके जलाना, जिस से यहोवा 

१८ के लिये सुखदायक सुगन्ध हो । परन्तु उन का मास तेरा 

“ उहरे, और हिलाई हुईं छाती, भौर दृहिनी जाघ भी तेरा 

१8 ही ठहरे। पतित्न वस्तुओं फी जितनी भेंट इस्राएली यहोवा 
फो दे', उन सभों फो में तुमे और तेरे बेटे-बेटियों को सदा 
का हक्‍क फरके दे देता हूँ: यह तो तेरे और तेरे वंश के 
लिये यहोवा की" सदा के लिये नमक की 'टल बाचा है । 

२३० फिर यहोवा ने हारून से कद्दा, इस्नाएलियों के देश में तेरा 
कोई भाग न होगा, और न उन के षीच तेरा कोई झश 
होगा * उन के बीच तेरा भाग और तेरा अश मैं ही हूँ ॥ 


फिर सिल्षापवाले तम्बू की जो सेवा ल्ेवी करते हैं 

उस के बदले में उन की इस्राएक्तियों का सब दशमास 
२२ उन का निज भाग र देता हूँ । और भविष्य में इस्राएली 
मिलापवाल्े तस्बू के समीप न आए ऐसा न हो कि उन के 

२३ सिर पर पाप लगे, ओर वे मर जाएं । परन्तु ल्ेवी मिज्ञाप- 
वाले तम्बू की सेवा किया करें, और उनके अधम्स का 
भार वे द्वी उठाया फरें, यह तुम्हारी पीढ़ियो में सदा की 
विधि झहरे, और इस्राएलियों के बीच उन का फोईं निज 

२४ भाग न द्ोगा। क्योंकि इस्राएजी जो दृशमाश यहोवा को 
उठाई हुई भेंट फरके देंगे उसे मैं लेवीयों को निज्र भाग 


२१ 





(१) मूच मे फे सारहने ५ 


गिनती । 


फरके देता हूँ, इसीलिये मैं ने उन के विषय में फह्ा है, 
कि हस्राएलियों फे बीच फोई साग उनको न मिलते ॥ 
ढिर यहोवा ने मूसा से फद्दा, व्‌ लेवीयों से कह, २: 
कि जब जब तुम इस्राएलिये के हाथ से वह दृशमाश लो 
जिसे यद्दोवा तुम फो तुम्हारा निज भाग फर के उन से 
दिलाता है, तब तय उस में से यहोवा के लिये एक उठाई 
हुई भेंट फरके दशमाश फा दशमांश देना | और तुग्हारी 
उठाई हुई भे ८, तुग्हारे ह्वित के लिये ऐसी गिनी जाएगी जैसा 
ख़लिहठान में का अ्मवा रसऊुणढठ में का दाखरस गिना 
जाता हैं । इस रीति तुम भी अपने सब दशमाशो में से जो 
इस्राएलियों फी भोर से पायोगे यहोवा को एक उठाई हुई 
भेट देना ,भोर यहोवा फी यह उठाई हुईं भे'ट हारून याजक 
को दिया करना । जितना दान सुम पाश्ो, उन में से हर 
एक फा उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र हरा है, सो उसे 
यहोवा के लिये उठाई हुईं भे'ट फरऊे पूरी पूरी देना । इस 
लिये तू लेवियों से कद, कि जब तुम उस में का उत्तम 
से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिये सलिहान 
में के थ्त भोर रसकुंड के रस के तल्य गिना जाएगा। 
भौर उस फो तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में सा 
सकते हो, दयोंकि मिज्ञापवाल्ले तम्यू की जो सेवा तम फरोगे 
उस फा बदला यही ठहरा है। भर जब तुम उस का 
उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तथ उस के फारण तम 
फो पाप न लगेगा, परन्तु इस्राएलियों की पविद्न फी हुई 
हर फो अभ्रपवित्र न करना ऐसा न हो कि तुम मर 
जाथो॥ 


(क्ञीय ग्रादि छी रपयेजर्य मगुद्धता क्षे निधारय का उपाय) 


शी 

9 6८, [[फ््रूर पहोवा ने मूसा और ध्वारून से 
कहा, व्यवस्था की जिस विधि की 

भ्राज्षा यहोवा देवा है, सो यह है, कि तू इस्राएलियों से 
कह, कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बच्चिया ले आओ 
जिस में कोई भी दोप न हो, और जिस पर जूआ कभी 
न रखा गया हो। तब उसे पलीक्राजर याजक फो दो 
और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, और कोई उस 
फो उस के साम्हने चलिदान फरे । तब एल्लीआजर याजक 
अपनी उगली से उस का कुछ लोह लेकर, मिल्षापवाले 
तम्बू के सागहने की भोर सात बार छिंद़क दे । तब काई 
उस बढ़िया के खाल, माँस, लोहू और गोबर समेत उस 
के साम्हने जलाएं। और याजक देवदारु फी ककह़ी 
जूफा, और लाल रज्न का फपद़ा लेकर उस आग में 
जिस में बछिया जलती हो, डाल दे। तब वष्ठ अपने 
वल्न धोए भौर स्नान फरे, इस के बाद छावनी में ते 
आए परन्तु सार तक अशुद्ध रहे । और जो मलुष्य उसको 
जज्ाए, वह भी जज से अपने घस्र धोप, और 


है । 


| 


१६ अध्याय) 


६ स्नान करे, और साफ तक अशुद्ध रहे । फिर कोई शुद्ध 
पुरुष उस बढ़िया की राख बटोरकर छावनी के वाहर 
किसी शुरू स्थान में रख छोडे, और वह राख इस्ताएलियों 
की मण्डक्षी के लिये अशुद्धता से छुदानेवाले जज 

१० के लिये रखी रहे ! वह तो पापबलि है। भौर जो 
मनुष्य बद्धिया की राख बढेरे, से। अपने बल घेए, और 
सांझ तक अशुद्ध रहे। भर यह इस्राएलिया के किये 
और उनके बीच रहनेवाले परदेशियों के लिये भी 

११ सदा की विधि ठहरे | जे! किसी सलुष्य की लोथ छुए सो 

१२ सात दिन तक अशुद्ध रहे | पेसा मजुण्य तीखरे दिन उस 
जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन फरे, और सातवें दिन 
शुद्ध ददरे, परन्तु यदि वह तीसरे विन आप के पाप छुड़ा 
कर पावन न करे, तो सातवें दिन शुद्धू न उह- 

१३ रेगा। जे। कोई किसी मलुष्य की लोथ छूकर पाप छुड़ाकर 
झपने को पावन न फरे, वा यहोवा के निवासस्थान का 
अशुद्ध फरनेवाद्या ठदरेगा, और वह प्राणी इज्राएज में से 
नाश किया जाए, अशुद्धता से छुद्ानेवाला जल उस पर 
न छिढ़का गया इस फारण घह अशुद्ध, दहरेगा, उस फी 

१४ अशुद्धता उस में बनी रहेगी। यदि कोई मलुष्य छेरे में मर 
जाएं, ते ज्यवस्था यह है, कि जितने उस छेरे में रहें, वा उस 

१५ में जाएं, से! सब सात दिन तक अशुद्ध रहें । और हर एक 
खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा न हो, वह 

१६ अशुद्ध झहरे। भौर जे कोई मैदान में त्षवार से मारे 
हुए फो वा अपनी रझूत्यु से मरे हुए फो वा मनुष्य फी 
हड्डी को या किसी फत्र को छूए तो सात दिन तक अशुद्ध 

१७ रहे । भशुद्ध मनुष्य के लिये जलाए हुए पापबक्षि की राख 

में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल 

३८ डाज्ञा जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल 
में हुवा कर-जज्ञ को उस ढेरे पर, और जितने पान्न, और 
भनुष्य उस में हा, उन पर छिड़के, और हड्डी के वा मारे 
हुए के वा अपनो म्रत्यु से मरे हुए के था कत्र के छूनेवाले 

१६ पर छिड़क दे । वह शुद्ध पुरुष सीसरे दिन, और सातवें दिन 
उस झशुद्ध मनुष्य पर छिके, और सातवे' दिन वह उसके 
पाप छुट्ाकर उसको पावन करें, तब वह अपने बल्चों को 

२० घेकर और जलन से स्नान करके सांक फो शुद्ध दहरे। और 
जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुद्ाकर अपने फो पावन 
न फराए , वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान फा अशुद्ध 
फरनेवाला ठहरेगा, इस कारण वह मण्डली के बीच में से 
नाश किया जाए, अशुद्धता से छुड़ानेवाज्ञा जल्ष उस पर न 
छिंढ़का गया इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा । ओर यद्ट उन 

३३ के किये सदा की विधि वहरे | जो अशुद्धता से छुड़ानेवात्ता 


जज्ष छि्के, वह अपने वस्त्रों फो घोष, भौर जिस जन से 


गिनत्ती । 


१३४ 
अशुद्धता से छुड़ानेवाज्ञा जक्ष छू जाए, वह भी सांस तक 
शुद्ध रहे । और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी २२ 


अशुद्ध हरे, भौर जो श्राणी उस वस्तु को छूए वह भी 
सांस तक अश्‌ छू रहे ॥ 


( भसा और दारून का पाप आर उस पाप फा दृणख ) 


महीने में सारी इस्राएज्ी मण्ढल्ली 
ष्‌ है "पहले के क्षोग सीने नाम जगल में आा 
गए और कादेश में रहने छूगे, और वहाँ मरियम मर गईं; 
भौर यहीं उस को सिद्दी दी गई | वहाँ मण्डकी के लोगों २ 
के लिये पानी न मिला, से थे मुसा और हारून के विरुद्ध 
इकट्ठे हुए। और लोग यह कह कर मूसा से सूगढ़े लगे, ३ 
कि भला होता कि हम उस समय द्वी मर गए होते जब 
इसारे भाई यहोवा के साम्दने मर गएु। और तुम यहोवा ४ 
फी मण्डली फो इस जंगल में क्यों ले आए हो ? कि हम 
अपने पशुझ्रों समेत यहां मर जाएं ? और तुमने हम फो & 
मिल्न से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है ? 
यहां तो बीज वा अंजीर वा दाखलता वा भनार कुछ नद्दीं ' 
है, यद्दा तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा ६ 
ओर हारून मणठली के सामहने से मिल्लापवाल्ते तम्बू के हार - 
पर जाकर अपने सुंद फे बल गिरे, और यहोवा फा तेज उन 
फो दिखाई दिया । तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस छाठी ७,८ 
फो के, और तू अपने भाई धदारून समेत मण्डक्षी को 
इफठा करके डन के देखते उस चट्टान से बातें कर तब 
वद्द अपना जत्न देगी, इस प्रकार से तू चद्टाम में से उन 
के लिये जत्ञ निकाल कर सण्डली के लोगों और उन के 
पशुझों को पिला । यद्दोवा की इस आज्ञा के अहुसार 
मूसा ने उस के सारमइने से लाठी को ले लिया। और 
मूसा और दारून ले मण्ढली को उस चट्टान के सारहने 
इकट्ठा किया, तब मुसा ने उस से कहा हे दंगा करनेवातो 
सुने ! क्या हम फो इस चदट्ठान में से तुम्दारे किये जत्त 
निकालना होगा £ तब मूलसा ने हाथ उठाकर लाठी चद्यन 
पर दे घार मारी, भर उस में से बहुत पानी फूट निकछ्ा, 
और मण्डक्ी के लोग अपने पशुर्शों समेत पीने लगे। परस्तु 
सूसा और हारून से यहोवा ने फहा, तुम ने जो सुर पर 
विश्वास नहीं किया, और सुम्ते इल्लाएकियों की दृष्टि में पवित्न 
नहीं ठहराया, इसलिये तुम इस मण्डक्की को उस देश में 
पहुँचाने न पाओ्ोगे जिसे मैंने उन्हें दिया है । उस सेतते का 
नाम मरीवा पा, क्योंकि इस्नाएलियें ने यहोवा से ऋकगढ़ा 
किया था और वद्द उन के बीच पवित्र ठहराया गया॥ 
(ग्देगमियें का इसाएलिये। काश्पने पास हेकर चने सेबरचना/ 


फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत १४ 
भेजे कि तेरा भाई इस्राएज यें। कहता है कि हम पर जो 
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२० अध्याय । 


१९ जो फ्लोश पड़े हैं सो धूं जानता होगा। शर्थात्‌ यह 
हमारे पुरखा मिस्र में गए थे, भौर हम मित्र में बहुत दिन 
रहे, भोर मिलियो ने एमारे पुरखा्थों के साथ और हमारे 

१६ साथ भी थुरा बर्ताव किया । परन्तु जब हमने यद्दोौवा फो 
दोहाई दी तब उसने हमारी सुनी, और एफ दूत को भेज 
कर हमें मिस्र से निकाल ले भाया है, से श्रव्र हम कारटेश 

१७ नगर मे हैं जो तेरे सिवाने ही पर हँ। सा हमें अ्रपने देश 
में से होकर जाने दे, हम फिसी खेत वा दाख फी बारी से 
होकर न चलेंगे, और कूथो का पानी न पीएगे, सड़क सड़क 
होकर चल्ने जाएगे, भौर जब तक तेरे देश से बाहर न हो 

१८ जाए, तब तक न दहिने, नवाए झुद़ेंगे। परन्तु एद्रेमियों 
ने उस के पास फट्दा भेजा, कि तू मेरे देश में से होकर 
मत जा, नहीं ते में तलवार लिए हुए तेरा साग्दना करने 

१६ को निकलूंगा । इख्रापुलिये। ने उस के पास फिर कद्दला 
भेजा, कि हम सड़क हो सडक चलेंगे, झोर यदि हम और 
हमारे पशु तेरा पानी पीए, तो उस फा दाम देगे हम फो 
ओर कुछ नहीं केवज्ञ पाव पाव चक्षकर निकल जाने दे । 

२० परन्तु उसने फह्दा, तू झाने न पाएगा, भौर एदेम बढ़ी सेगा 
लेकर भुजबल से उसका साग्हना करने को निकल थाया। 

२१ एस प्रकार एदोम ने इस्राएल को भपने देश के भीतर से 
होकर जाने देने से इन्कार किया; इसलिये इख्राएज् उसकी 
औओर से मुढ़ गए ॥ 


(दारून की रुरयु) 


२२ तब इस्राएलियों फी सारी मण्डज्ञी फादेश से कूच 
२३ फरके द्ोर नाम पहाड़ के पास आ गई । और एदोम देश 
के सिवाने पर छोर पहाढ़ में यहोवा ने मूसा भौर हारून से 
२७ फटा, हारून अपने कोगो में जा मिलेगा, क्योंकि तुम 
दोनों ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा फट्तना छोड़कर 
झुम से वक्ञवा किया है इस कारण वह उस देश में जाने 
२५ न पाएगा, जिसे में ने इस्नाएलियों फो दिया है।सो तू 
हारून झौर उस के पुन्न एलीआजर फो होर पहाड़ पर ले 
२६ चल । और हारून के वस्ध उतार के उसके पुत्र एलीआजर 
फो पद्दिना; तब टध्वारुन वहीं सर कर अपने लोगों न॑ जा 
२७ मिलेगा । यद्दोवा फी इस श्राज्ञा के अनुसार मूसा ने किया 
और वे सारी मंडल्ली के देखते होर पहाड्ट पर चढ़ गए । 
२८ तब मूसा ने हारूम के वस्र उतारे उसके पुत्र एक्ञीआजर 
फो पहिनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गयाः 
२६ तब मुता भर एक्तीआजर पहाड़ पर से उतर ग्राए। और 
जब इस्राएक फी सारी मढली ने देखा कि हारून के प्राण 
छूट गये हैं तब इस्राएज़ के सथ घराने के ज्ञोग उस के 


ज्िये तीस दिन तक रोते रहे ॥ 


गिनती । 


(फर्णानी शराद्मा पर लय] 

२ 9. तप शराद का फनानी राजा जो दक्खिन 
* देश में रहता था, यद्द सुनकर कि 
जिस मार्ग से वे भेदिये प्राण थे उसी मार्ग से अब इस्रा- 
एली था रहे है, हल्रापत्न से लड़ा श्रौर उन मे से कितनों 
फो बन्धुप्रा कर लिया। तय हृम्रा०्लियां ने यहोवा से 
यह कटद्ट फर मन्नत मानी कि यदि त्‌ सचमुच उन क्ोगों 
को हमारें बश में फर दे, तो हम उन के नगरो फो सत्या- 
नाश कर देंगें। इस्राएज फी यद्ध बात सुनकर यहोवा 
ने फनानियों को उन के वश में फर दिया, सो उन्हों ने 
उन के नगरों समेत उन फो. भी सत्यानाश किया, इस से 

उस स्थान फा नाम होर्मा" रखा गया ॥ 


(पीराल का सता हुआ सप) 


फिर उन्हों ने ह्दोर पदहार से कूच फरके लाज् समुद्र 
फा साग्ग॑ लिया, कि एदोम देश से बाहर बाहर 
घूमकर जाएु। और लोगों का मन मार्ग के फारण बहुत 
ध्याकुल् हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात 
फरने लगे, और सूसा से कहा, छुम क्षोग _म फो मिस्र 
से जगल् में मरने के लिये क्‍यों ले भाये हो ? यहाँ न तो 
रोटी है, भौर न पानी, भर हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी 
से दुखित हैं। स्रो यहोवा ने उन लोगों में तेज विप 
वाले* साप भेजे, णो उनको डसने लगे, भोर बहुत से 
इस्राएकी मर गए । तब ज्ञोग मूसा फे पास जाकर कहने 
लगे, एस ने पाप किया है, कि हमने यहोवा के 'भौर तेरे 
विरद्ध बाते की हैं; यहोवा से प्रार्थना फर कि वह साएों 
फो एम से दूर फरे। तब मूसा ने उन के लिये प्रार्थना 
की । यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विपवाल्े* साप 
फी अतिमा वनवाकर खम्भे पर क़्टका ! तब जो साप से 
डसा हुआ उस को देख ले, वह जीवित बचेगा | सो मूसा 
ने पीवज्ष का एक साप बनवाकर खभे पर क्षरकाया, तब 
साप के उसे हुथ्रों में से मिस जिस ने उस पीतल के साँप 
की भोर देखा घह्ठ जीवित बच गया । फिर इस्राएकियों 
ने कूच फरके ओबोत में ढेरे डाले । और ओबोत से कूच 
फरके अबारीम नाम दीठों में ढेरे डाले, जो पुरथ की ओर 
सोभ्राब के सामने के जज्जज्ञ में है। घहों से कूच 
फरके उन्हें। ने जेरेद्‌ नाम नाले में छेरे डाले । पहाँ से 
कूच करके उन्हों ने अर्नान नदी जो जंगल में बहती 
और एमेरियों के देश से निकज्नती है, उसफी परी भोर 
डेरे खडे किए, क्योकि अर्नान मेशाबिपों और एसेरियो' 
के बीच होकर मेोश्राब देश फा सिवाना ठटृदरा है। इस 


(९) कर्यात्‌ सरणनाश + (९) सल नें ललते हुए + 
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२१ अध्याय । गिनती । १३७ 
फारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक सें इस प्रकार [लिखा है, क्योंकि हेशबोन से आग, श्य 
कि सूपा में बाहेब, शर्थात्‌ सीहोन के नगर से लो निकली , 
ओर अर्नोन के नासे, जिस से मोआव देश का आर नगर, 
१९५ और उन नाक्षो फी ढज्ञान ओर अनोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए ॥ 
जो आर नाम नगर की ओर है है सोआब तुझ पर हाय ! २६ 
ओर जो मोआय के सिवाने पर है? । े कमोश देवता की प्रजा नाश हुई, 
१६... फिर वहां से कूच करके वे चैर तक गए, वहां वही उस ने अपने बेटों को भगेद्ू, 
छूप्ां है, जिस के विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, कि और अपनों बेटियों को एसोरो राजा सोहोन की 
उन लोगों को इकट्ठा कर, और मैं उन्हें पानी दूंगा ॥ हासी कह दिवा। 
४ कक ज अमन का 0730 (० हम ने उन्हें गिरा दिया है, हेशबोन दीभोन तक नष्ट ६० 
१८... जिस को हाकिमों ने खोदा, और हद ३235; और 
और इस्नाएज़ के रईसों ने, र्‌ह््म ह्‌ 
अपने सोंटों और क्ञाठियों से खोद किया ॥ मेदबा तक भी उजाड़ दिया है॥ 


१६ फिर थे जंगल से मत्ताना के और मत्ताना से 

२० नष्ठक्लीएक्त को और नहत्तीएक से बामोत को और 
बामोत से कृच करके उस तराई तक जो मोझाव के 
मैदान में हे, श्रौर पिसगा के उस घिरे तक भी जो 
यशोमोन फी ओर झुका है, पहुँच गए ॥ 


(सोवोन और झोग सास राजाओं का पाजय और उन का 
देश इसारक्षियों के वश में आना) 


२१ तब इस्रापल ने एमोरियों के राजा सीहोन के 
२२ पास दूतों से यह कहत्ना भेजा, कि हमें अपने देश में 


से इल्राएल एमोरियों के देश में रहने लगा | तब ३१,३२ 
मूसा ने याजेर नगर का सेद लेने फो भेचा; और उन्हों 
ने उस के यांवों को तले किया, और वहां के एमोरियों को 
उस देश से निकाल दिया । तब चे सुढ़के बाशान के सार्ग ६३ 
से जाने लगे, और बाशान के राजा ओग ने उन का 
सारहना किया, धर्थाद्‌ लड़ने को अपनी सारी सेना समेत 
एड्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा उस ६४ 
से मत ढर, क्योंकि सैं उस फो सारी सेना, और देश 
समेत तेरे हाथ में कर देवा हूँ : और जैसा तू ने एमोरियों 
के राजा हेशबोनवासी सीहोन के साथ किया है, 


च्क् 


होकर जाने दे, हम सुड़कर किसी खेत वा दाख की 
बारी में तो न जाएँगे, न किसी कूए का पानी पीएंगे, और 
जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं तब तक सढ़क ही 
२३ से चलते जाएगे। ताभी सीहोन ने इस्रापएत को अपने देश 
से होकर जाने न दिया वरन अपनी सारी सेना फो 
इकठा फरके इस्राएल का साम्इना करने को जंग में 
२४ निकल आया, और यहस फो आकर उन से लड़ा | तब 
इस्राएलियों ने उस को तलवार से मार किया, और अनोन 
से यव्योक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना था उस 
के देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों का सिवाना तो 
इृढ़ था। सो इस्राएज्ष ने एमोरियों के सब नगरों फो ले 
लिया, और उन में श्र्थात हेशबोन और उस के छाउ पास छे 
२६ नगरों में रद्दने लगे | देशचोन एमोरियों के राजा सीहोन 
फा नगर था, उप्त ने मोआब के अगक्े राजा से लड़के 
उस का सारा देश शर्नोन तक उस के हाथ से छीन किया 
२७ था। इस कारण गूढ़ बात के कहनेवात्ते कहते हैं कि 
हेशबोन में आओ! 


सीह्दोन का नगर बसे, और दृढ़ किया जाए, 
(९) मूल में व + छाए दे 
पृ 





वैसा ही उस के साथ भी फरना | तब व्न्ह ने 
उस को और उस के पुन्नों और सारी प्रजा को यहां 
तक मारा कि उस का फोई भी न था ; और थे 
उस के देश के अधिकारी हो गए। तब इसाए- 
२२, लिये ने कूच करके यरीहो के पास यर्दन 
नदी के इस पार मोआब के घरावा में ढेरे खड़े किए ॥ 
(खिलाम झा चघरस्त्रि। 
ओर सिप्पोर के पुत्र बात्षाक ने देखा, कि इसज्राएक 
ने एमोरियों से क्‍या क्या किया है। इसलिये सोआब यह 
जानकर कि इसारली धहुत हैं, उन लोगों से अत्यक्ष उर गयाः 
यहां तक कि मोश्राब इस्राएकियों के कारण श्रत्यत्न 
व्याकुल् हुआ । तब मोआबियों ने मिच्ानी घुरनियों से कहा, 
अब वह दल्न हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट 
फर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी धास फो चट फर 
ज्ञाता है, उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोझाव का 
राजा था। और इस ने पत्तार नगर को जे महानद्‌ के तट 
पर बोर के पुत्र धिज्ञाम के जातिभाइयों की भूमि थी, वहां 
बिज्ञाम के पास दूत भेजे, कि वह यह कष्ट कर उसे चुत्ना 
लाए, कि सुन एक दल मिस्र से निकल आया है, और भूमि 
उन से उक गई है, और श्रव वे मेरे सागहने दी आकर 


न 


| प्रयाय। 


६ यम गए हैं। इसछिये था, थौर उन लोगो' फो मेरे निमिश 
शाप दे, बयोकि ये मुझ से शधिफ यक्षयन्त हैं, तय सम्मय 

2 कि हम उन पर शयायस्त हो, थौर एस सम एनफो 'पने 

प्रेश से मारागर गिफाज्ञ में शर्पोंक्ि यह तो में जानता एू 

कि गिस को ये. धाशीयोर देता है यद धन्य ऐता ९, भौर 

७ जिस मो यू शाप देता यह स्यापित ऐना। तय माझायी 
झौर मियानी पुरनिये भागी परने की दणिणा खेपर पक्के, 
झौर पिक्ञाम के पास परचफर बास्ताफ की सराें फद 

८ सुनाई । उस से उन से पहा, 'शाज रात फो यहां 
टिफो, शोर था बात यहोवा मुझ से फॉगा, उसी के 
झनुसार में तुम फे उत्तर दूगा * तय मेधाय के दाफिम्त 

३ पिलाम फे यहां छइर गए। नये परमेश्यर ने यिज्ञाम के 
१० पास ाफर पूछा, फि तेरे यहां ये पुरुष पौन £ ? मिलाम 
ने परमेश्वर से पहा, सिप्पार के पुत्र माद्यौय फे राणा 

49 यालाफ ने मेरे पास यह पहला भेजा £, कि सुन या 
ढल्त मिय से निफन्न गाया ऐ, ठस से भूमि टंप गईं हे ; 
एसलिये थाफर मेरे फारण उन्हें शाप दे, समय ? कि में ठन से 

3५ लद़ पर उन फे बरयस निपाज्ञ सा गा। परमेश्यर ने पिल्नाम 
से पद्दा, तू एन के संग मत जा, उन लोगों के शाप मत 

१8 दे | प्योकि वे श्राशीप के भागी ऐ। पुरे हैँं। भेर के 
बिज्ञाम ने उठ्पर घाक्षाफ फे ह्ाफिसि से पद्दा सम अपने 

देश के चले जाथे, पर्योफि योवा मुझे सुख्यारे साय 

१४ जाने फी था नहीं देता । तय मेशायी एफिम चले गए 
झौर घालाफ फे पास जापर पद्ठा कि यिक्षाम ने हमारे 

१४६ साथ थाने से ना किया है । एस पर घाजाफक ने फिर 
और ह्वाक्मि भेजे, जो पढ्विले से प्रतिप्ठिन भौर गिनती 

१६ में भी श्रधिक थे । उन्दे। ने बिज्ञाम फे पास भरायर फद्दा 
कि सिप्पार फा पुत्र बाज्ञाफ ये प्टता ऐँ, कि मेरे पास 
थाने से किसी फारण नाए न फर | क्योंफि मे निश्चय 

१७ तेरी बढ़ी प्रतिष्ठा करुगा और जो छुछ तू मुझ से फटे 
वद्दी में फरूंगा: इसलिये झा, और उन लोगों फो मेरे 

१८ निमित्त शाप दे। बिज्ञाम ने घालाफ के फर्म्मचारियों 
फो उत्तर दिया फि धाहँेँ बाज्ञाक अपने घर फो सोने 
चादी से भरकर मुमे दे दे, तौभी में अपने परमेश्वर यहोथा 

की 'ग्राछ्ता फो पत्नट नहीं सकता कि उसे घटाकर वा बढ़ाफर 

१६ सान्‌। इसलिये अब तुम कोग भाज रात फो यहीं टिफ 
रहो, ताकि में जान छू, कि यहोवा मुझ से भौर फ्या 

२० कहता है। भोर परमेश्वर ने रात फो बिज्ञाम के पास 
शआकर फह्ा यदि वे पुरुष तुमे घुक्ञाने भाए हैं तो तू उठकर 

उन के सग जा; परन्तु जो बात मे तुम से फहूँ उसी फे 

२१ अनुसार करना | तब विज्ञाम भोर को उठा और 'अपनी 
गदह्दी पर फाठी बांधकर, मेशावी हाकिमों के सग चत्त पढ़ा। 

२२ और उस के जाने के फारण परमेश्वर फा फोप भड़क उठा, 
और यद्दोवा फा दूत उस का विरोध फरने के लिये मार्ग रोक 


गिनती | 


फर एड़ा ऐो गपा | ये शो अपनी गद॒ही पर सवार दोफर 
था रहा था, और उस के संग उस के थो सेवक भी थे । 
धौर ठस गददी फो पढ्ोया का दूत होस में नगी सस्यार 
लिएएए मार्ग में राड्ादिगाई पदा।गय गयी मार्ग धोगमस्न 
सेत में घल्ती गठ , तय पिलाम ने गददी को मारा झि यद 
मार्ग पर फिर झआा जाए। सय यहोया का दूस दाल की 
पारियों फे थीच ऐी गजी में जिस के गोनों और पारी फी 
बीयार थी, ला एधा। यद्दोगा के दूत को देश सर गददी 
दीयार से ऐसी सट गहें कि पिल्ास फा पाय दीयार से दप 
गया, गप ठस ने उस को पिर मारा | गय यहाया फा दूस 
धागे यरर एक सा स्थान पर राड़ा हुआ दादा न सो 
ढदिनी झोर हटो की रगए थी छोर ने थाई ओर। यहां 
यहाया के दूस को दे रापर गाादी पिज्लाम फो लिए दिये 
गैठ गईं; फिर मो वियाम का कोप सपफ उठा, चौर उस ने 
गरदी पो काटी से मारा | तय यदोया मे गदशी का झुद 
मोल टिया, औौर यह ग्रिज्ञाम सें काने लगी, भे ने तेरा 
कया फिपा 2, फ़ित्‌ ने मुझे सीन यार मारा 2? विल्लाम ने 
गयदही से फद्ठा, या छि यू ने मुझ से सटगाटी फी, यदि 
मेरे द्वाथ में तलवार ऐोती सो में तुके भ्रमी मार डालता ! 
गद्दी ने पिक्षाम से पहद्ठा, क्या में तेरी यही गदधदो नहीं 
गिस पर धू जन्‍म से शाम रा चाहता द्ाया ऐ? क्‍या में 
हुक से फभी ऐसा फरही थी ? यह पोला मएहीं तय 
यहोवा ने पिज्ञाम फी थागे सोती ; सौर उस फो सहोगया 
फा दृत हाय में नगी ततयार क्षिए एुए मार्ग में सादा 
दिपाईं पढ़ा ः तय यद मुफ गया, भौर सुंदर फे यक्ष गिरके 
दगएयत फी । यहोवा फे दूत ने उस से फहद्या, त, ने 
अपनी गददी फो प्तीन यार फ्यो मारा ? सुन तेरा विरोध 
फरने फो में ऐ भाया हूँ | एसलिये कि तू मेरे सागइने 
उज्तरी चाल चज्षता ऐ ! शौर यह गदददी मुझे देसफर मेरे 
सागएने से तीन घार एट गई जो यह मेरे साग्दने से हट न 
जाती तो नि संदेद मे 'मय तक तुमे तो मार ही ठाज्ञता, 
परन्तु उस फो जीवित छोड देता | तय पिल्याम ने 
यहोवा के दूत से फट्दा, मे ने पाप किया ऐसे नही जानता 
था फि त्‌ मेरा सागहना फरने फो साय में पढ़ा है! 
इसलिये श्रय यदि छुमे घ॒रा लगता है तो में ज्नौट जाता ह , 
यहोवा के दूत ने यविज्ञाम से फद्दा, इन पुरुषा के संग त॑ 
चला जा, परन्तु फेवक्ष घददी घात फएना, जो मे सुक से 
फहगा ; घय पिज्ञास बाज्ञाफ फे द्ाकिमों के सर चलना 
गया । यह सुनकर कि बविज्ञाम भा रद्दा ऐ घाज्ञाक उस से 
भेंट फरने के लिये मोझाव के उस नगर तक जो उस देश के 

अनेनवाले सिवाने पर ऐ गया। बाल्ाफ ने विज्ञाम से 
कहा, क्या में ने बढ़ी थ्राशा से तुझे नहीं छुकवा भेजा 
था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चज्ना आया ? क्या सें इस 

योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्य कर सकता ? 
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२४ 


२१ 


२३ 


4 


है) 


श्३े 


३७ 


-रे३े अध्याय । 


४८ बिल्ाम ने बाल्ञाक से फहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूँ! 

परन्तु अब क्‍या में कुछ कह सकता हूँ ९ज्ञो बात 

३६ परमेश्वर मेरे झुंद में ढाल्लेगा वही बात मैं फईंगा ! | तब 

बिज्ञाम बाज्ाक के संग सग चत्ना, और वे किर्यथूसेतत 

४० तक आए। और बाज़ाक ने बैज्ञ और भेढ़-बकरियों फो 

बलि किया, और बिज्ञाम और उस के साथ के द्वाकियों के 

४३ पास सेजा । बिह्ान को बालाक बिलाम फो बालू के ऊँचे 

स्थानों पर चढ़ा क्ले गया, और वहां से उस को सब 

॥ इस्राएल्ी लोग दिखाई पढ़े । तब बिलाम ने 

श् ३ ९ बाल्लाक से कहा, यहां पर मेरे क्षिये सात 
वेदियां बनवा, और इसी स्थान पर सात बछड़े भौर सात मेढ़े 

२ तैयार कर । तब वात्ञाक ने बिज्ञाम फे फहने के अनुसार 

किया, और बातज्लाक और बिल्ास ने मिलकर पत्येक 

३ चेदी पर एक बछुड़ा और एक मेढ़ा 'चढ़ाया। फिर बिक्ञाम 

ने बाज्ञाक से फह्ा तू अपने होसबलति के पास खड़ा रह, 
और में जाता हूँ; सम्भव है कि यद्दोवा सुरू से भेंट करने को 
आए और जो कुछ वह सुरू पर प्रकाश करेगा वही मैं तुर 

४ को बताऊंगा : तब वह एक मुर्ढे पहाड़ पर गया | और 

परमेश्वर बिज्ञाम से मिज्ना, और बिलान ने उस से फह्दा, 
मैं ने सात वेदियां तैयार फी हैं और प्रत्येक वेदी पर एक 

५ बछुड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिल्ाम के मुंह 

में पक बात डाली और कहा, बात्ञाक के पास कौट जा 

६ और यों कहना । और वह उस के पास क्ञौदकर आ गया 

और क्या देखता है कि वह सारे मोआयी हाकिसों समेत 

७ अपने होसबल्नि के पास खढ़ा है। तब बित्ञाम ने अपनी 

गृढ़ बात आरम्भ की और कहने कगा : 
बाज्ञक ने मुझे आरास से अर्थात्‌ माआब के राजा 
ने सुझे पूरब के पहाड़ों से छुलवा भेजा । 
भा, मेरे लिये याकूब को शाप दे 
भरा, इस्राएल के धमकी दे ॥ 

म परन्तु जिन्हें ईश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें में क्‍यों 
शाप दूं और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी ; 
उन्हें में केसे धमकी दु/ ॥ 

! पट्टानों की चोटी पर से वे सुझ्ते दिखाई पढ़ते हैं, 
पहाड़ियों पर से में उन को देखता हूँ । 
वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी, 
झौर अन्यजातियों से अक्षग गिनी जाएगी ॥ 

१० याकूब के घूति के किनको फो कौन गिन सकता है 
व इस्राएल की चौथाई की गिनती फोन ले सकता है ? 
सौमाम्य यदि मेरी मखत्यु धम्मियों फी सी 
कौर मेरा अन्त सी उन्हीं के समान हो ! 


११ तब बाज्ञाक ने बिज्ञाम से फहा, तूने मुझ से क्‍या 
किया है! में ने तुझे अपने शत्रुओं फो शाप देने को 


गिनती । 


१३६ 


बुज्ञवाया था, परन्तु तू ने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। 
उस ने कट्ठा, जो बात यहोवा मुके सिखलाए क्या मुझे १२ 
उसी को सावधानी से बोज्षना न चाहिये ? बाल्लाक ने उस १४ 
से कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चत्त, जहां से थे तुमे 
दिखाई देंगे | तू उन सभों को तो नहीं केवल बाहरवाल्ों 

को देख सकेगा ! वहां से उन्हें मेरे लिये शाप दे। तब वह १४ 
उस फो सेपीम नाम मैदान में पिसगा के सिरे पर के 
गया, और वहां सात वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर एक बछुद़ा 

झौर एक मेढ़ा चढ़ाया | तब बिज्ञाम ने बालाक से कहा, १< 
अपने होमबक्षि के पास यहीं खढ़ा रद्द, और मैं उघर जाकर 
यहावा से सेंट करू । और यहोवा ने बिलाम से सेंट फी १६ 
और उसने उसके मुंह में एक बात ढाज्ञी और कहा कि 
बाज्लाक के पास लौट जा भौर यों कहना ! और वह उस के १७ 
पास गया, और क्या देखता ऐ कि वह सोझाबी हाकिसों 
समेत अपने होसवल्ि के पास खड़ा है ओर याल्ाफ ने 
पुद्दा, कि यहोवा ने क्या कह्दा है ? तब बिलाम ने अपनी 
गूढ़ बात आरस्भ की और कहने लगा: 


है बालाक सन लगाकर" सुन ! 

है सिप्पोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा ॥ 

ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले! 

ओर न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बद्ल्ने 

क्या जो कुछु उसने कहा उसे न फरे £ 

क्या वह चचन देकर उसे पूरा न करे £ 

देख ! झ्ाशीर्वाद ही देने की आज्ञा में ने पाई हे, 

वह आशीष दे चुका है, और में उसे नहीं पलट 
सकता ॥ 

उस ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, 

और न इस्राएक्ष में अन्याय देखा है : 

उस का परमेश्वर थहोवा उस के संग है, 

झौर उन में राजा फी सी ललकार होती है ॥ 

उनको मित्र में से ईश्वर द्वी निकाले लिए झा रहा है, २२ 

वष्द तो बनैले साड के समान बल रखता है ॥ 

निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और २३ 
इस्नाएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं 
रखता 

परन्तु याकूब और इस्राएक के विषय अब यह कहा 
जाएगा, 

कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है ॥ 

सुन वह दल सिद्दिनी की नाई' उठेगा, 

और सिंह की नाईं खड़ा होगा, 

वह जब तक अटद्देर को न खाले 

और मारे हुओं के लोह फो न पी ले 

तब तक न लेटेगा ॥ 


१८ 


१ 


२० 


२१ 


२४ 


(१) मुल में उठकर ॥ 


गंध त्रध्याय। 


२२ 
२६ 


र्छ 


श्पछ 


२६ 


8३० 


तप पाज्ञाफक ने विज्ञाम से प्ठा, उन फो ने तो 
देगा शौर मे शाणीप टेना । ग्िज्ञाम ने बाक्ञाक से 
मदद, एपा मे में सुर से नहीं पह्ा कि णो ६ यहोवा 
मुझ से पहेगा, वही सुझे फरना पटेंगा। याद्ाक ने 
पिजाम से यहा, घक्ष से तुक फो एफ घर स्थान पर सो 
घत्षता है सम्भव है कि परमेश्वर पी एचडा एो छि हू 
पर्दा से उन्दे मेरे लिय शाप ये । तव यात्ञाफ विद्याम पो 
पोर के सिरे पर यह्दा से यशीमोन 2ेश दिाई टेया | खे 
गया। शोर गिज़ाम ने यालाफ से पह्मा, या पर मेरे 
लिये सात घेटिया घनया, थौर यहा सात यएटे और साग 
मेरे तैयार फर। पिछाम के पहने के 'यनुसार पाणाक ने 
प्रत्येक येदी पर एफ यधया भौर पक मेश्ना चग्ाया। 

यह देखपर कि यहोवा एुग्गाणण फो 


कर ४ शागीप पी दिज्ञाना घाहता £ै, विज्ताम 

पद्िले फी नाएँ शान देसने फी ने गया पररतु 'मपना गुद 
जगत फी शोर पर लिया | भौर चिज्ञाम ने भागे उयाएँ 
झौर इप्राएदियोँ फो शपने गोप गोप्र फे 'यनुसार यसे 
हुए देसा, 'भौर परमेश्वर फा 'सास्मा उस पर ठतरा । तय 
वह शपनी गूः यात शारम्भ फी सौर पएने लगा, फि 

पोर के पुत्र बिल्ञाम फी यह बाणी एै, 

जिस पुरप की झाररों यन्ट थी ठसी फी यह याणी हे ॥ 

इंश्वर फे वचनों पा सुननेवाज्ञा हि 

जो दण्टवत में पढ़ा हुआ सुली एईं भासो से 

सर्वशक्तिमान फा दर्शन पात्ता ऐ , 

उसी फी यद्द बाणी ऐ, कि 

ऐ यायृत्व, परे ठेरे, 

झौर ऐे इस्ताणव, तेरे निधासस्थान कया ही मनभावने ह|॥ 

वे तो न्यूज्ञों व घाटिया फी नाई 

झौर नदी के तट फी वाटिका्ों के समान ऐसे फेल हुण 

है, जैसे कि यद्दोवा के जगाए हुए अगर के घर भर 

जल के निफ्ट के देवदार ॥ 

भौर उस के ठोलों से जज्न उमणठा फरेगा, 

और उस फा चीज बहुतेरे जलभरे रोों में पढ़ेगा, 

झौर उस का राजा अगाग से भी भद्दान होगा, 

झौर उस का राज्य बढ़ता ही जाएगा ।॥ 

उस फो मित्र में से ६श्वर ह्टी निकाले लिए शा रहा है 

वह तो बनेल्े साढ़ के समान बल रखता है, 

जाति जाति के लोग जो उस के द्रोंही है उन फो 

चह खा जाएगा , 

और उन फी एड्ढियो के इुकढे डुकद़े करेगा, 

और अपने तीरों से उस को बेधेगा । 

बह दम्रका बेठा है वद्द सिष्ठ घा सिंहनी की नाई लेट 


शाप 


गिनती । 


गया £ , यय टस फो यौन घंटे ? 

जो फोह गुसे आशीर्यद मे सो ाशीप पाए 

और जो फोई पुमे शाप हे घद शापित हो । 

धप याज्षाक पा पोष पिलाम पर मफ टठा, और 
उस ने दाग पर शाथ पदझछ्त वियाम से फद्ा, मे ने नुमे 
अपने शयत्ो के शाप देने के लिये युलयाया परन्यु धूने सीन 
यार उन्हे ल्ागीयाद ही शाशीगा? टिया है। इसलिये अप 
गू्‌ झपने स्थान पर भाग था, मे ने तो सोघा था झि सेरी 
ययी अतिष्ठा करगा, परनगु आप यहोवा ने सुर प्रतिष्ठा 
पाने से रोक रगा 2 पिल्लाम ने साक्षाफ से कद्रा थो दूत 
पू ने मेरे पास भेते थे कया में ने उन से भी न कदा था 
फि घाएई याज्ाफ झपने घर को सोगे चादी से भरकर 
मुझे दे तो भी ई यदापा की आए तोगफर अपने मन 
से न तो भला पर समता हूँ भर ने गुरा . जो कुछ 
यदोथा कर्रेगा यही मे फ्ंगा। धाय सुन मे झपने क्ोगों 
फे पारा खौट फर याता हू परन्तु प्टिले में सुके चिता 
गैता हूँ कि झन्‍्त के दिनों से ये क्षोग तेरी श्रागा से क्‍या 
क्या परेंगे। फिर यद 'शपनी गृह सात शारग्म परऊे 
पएने णगा, फि 

योर के पुत्र बिद्याम पी यह पाणी ऐ, 

निस पुरष फी झारे यन्‍द थी उसी फी यह याणी ए 

एंश्यर के यचनों फा सुननेयाज़ा 

भौर परमप्रवान के शान पा जाननेवाज़ा 

जो दयख्वत में पद्मा एशा शुल्दी हुईं भाधों से 

सर्वशत्तिमान फा दर्शन पाता है, 

उसी फी यद् वाणी ए, कि 

मे उस फो देर गा थो सद्दी, परन्तु "भा नहीं 

मे उस फो निह्ारुगा तो सह्दी, परन्तु समीप होऊे 

नहीं. 

यायृप में से एक तारा उदय होगा, 

और एसाएल में से एफ राज दुणठ उठेगा, 

जो मोघझाब फी भलगों फो चूर पर देगा 

कौर सघ दंगा परने पालों फो गिरा देगा । 

तथ पुदोम भौर सेईर भी णो उस के श्र हैँ, 

दोनों उस के वश में परदेंगे, 

झौर इस्ाएल घीरता दिखाता जाएगा । 

झौर याकूब ऐ में से एफ भधिपति भावेगा जे प्रभुता 

फरेगा, 
और नगर में से बचे हुशों फो भी सत्यानाश फरेगा ॥ 


११ 


१८ 


१६ 


फिर उस ने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गढ़ ३० 


बात 'थारम्भ की और फह्टने लगा 
झमालेफ घन्यजातियों में श्रेष्ठ तो था 
परन्तु उस फा अन्त विनाश ही है ॥ 


फिर उस ने केनियों पर दृष्टि फरफे अपनी भूढ़ बात २। 


थारम्भ फी और फहने लगा 


२ई४ अध्याय | 


तेरा निवासस्थान अ्रति चढ़ तो है, 
और तेरा बसेरा चद्धान पर तो है । 

२२ ठौभी केन उजढ़ जाएगा। 
और अन्त में अश्शूर तुम्ते बंधुआई में ले जाएगा ॥ 

२३. फिर उस ने अपनी गूढ़ वात आरम्भ की और कहने 
लगा, हाय जब ईश्वर यह करेगा तथ कौन जोवित 
बचेगा ॥ 

२४ तौभी किल्िियों के पास से जहाज़वाले आफर अश्शूर 
को और एबेर को भी दुःख देंगे, और अन्त में उस 
का भी विनाश हो जाएगा ॥ 

२४५ तब बिल्लाम चत्न दिया, और अपने स्थान पर लौट 
गया, और यालाक ने भी अपना मार्ग क्षिया ॥ 


(इसारलियों का दवेश्यागमन ऋर उस छा पृष्ठ) 


२ ५, टूलाएली शित्तीम में रहते थे, भौर 

कलोग. मोआबी लड़कियों 

३ के संग कुकर्म करने कगे । और जब उन स्त्रियों ने उन 
ज्ोगो' को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया तब ये 
लोग खाकर उन के देवताओं को दु्ढवत फरने छ्षगे । 

३ यों इस्ताएजी बात् पोर देवता को पूजने कगे; तब 

४ यद्दोवा का फोप इस्राएल पर भदढ़क उठा । और यहोवा ने 
मूसा से कट्दा, प्रजा के सब प्रधानों फो पकहकर, यहोवा 
के किये धूप में क्षटरका दे; जिस से मेरा भड़का हुआ 

४ फोप इस्रापज् के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने 
इस्नाएली न्‍्यायियों से कहा, तुम्हारे थो जो आदमी वाक्ष पोर 
के संग मित्र गए हैं उन्हे घात करो ॥ 

३ भौर जब इस्राएकियों की सारी मण्डक्षी मिज्ञापवाल्ते तम्बू 
के द्वार पर रो रह्दी थी तो एक इसज्नाएली पुरुष मूसा और 
सब क्ोर्गों की शांखों के सामने एक मिद्ानी स्त्री फो 

७ अपने साथ अपने भाइयों के पास के आया । इसे देखकर 
एलीआजूर का पुत्र पीनद्रस, जो द्वार याजक का पोता 
था, उस ने मण्ढल्ी में से उठ कर हाथ में एक बरदी द्वी, 

मे भौर उस इस्राएल्ली पुरुष के डेरे में जाने के बाद धह भी 
भीतर गया, झौर उस पुरुष और उस ख्री दोनों के पेट 
में बी बेध दी । इस पर इस्ताएलियों में जो मरी फेत्त 

& गई थी वह थम गई । भर मरी से चौबीस हज़ार भलुष्य 
मर गए ॥ 

१०,३१३. तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून यानक का 
पौता एश्लीआज्र फा पुत्र पीनद्ठास, जिसे इजाएलियों के बीच 
मेरी सी जज्नन उठी उस ने मेरी जज्जज्ञाइट फो उन पर 
से यहाँ तक दूर किया है कि में ने जल फर उन का अन्त 

१२ नहीं कर डाला। इस किये त्‌ कष्ट दे, कि मैं उस से शांति 

१३ फी वाचा घांधता हूँ", और वह उस के लिये और उस के 
बाद उस के वंश के लिये सदा के याजकपदु की घाचा 


(0) मूल में मैं उसे अपनी शातिबाली घाचरा देता हू १ 


गिनती । १४९ 


होगी : क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के ज्िये जज्नन उठी, 
ओर उस ने इस्राएकियों के लिये प्रायश्रित्त किया । जो १४ 
इस्राएली पुरुष मिदयानी स्त्री के संग मारा गया, उस का 
नाम जिम्नी था, वह सालू का पुत्र और शिमोनियों में से अपने 
पितरो' के घराने का प्रधान था । और जो मिद्यानी स्ली मारी १६ 
गईं, उस का नाम फोजवी था ; बह सूर फी बेदी थी, जो 
मिणथानी पितरो' के एक घराने के ज्ञोगो' फा प्रधान था ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा से कद्दा, मिद्यानियो' को १६, १७ 
सता, और उन्हें मार | क्योंकि पोर के विषय और १८ 
फोजबी के विषय वे तुम फो छुज् करके सताते हैं। 
कफोजबी तो एक मिद्यानी प्रधान की वेटी और भिक्मानियों 
की जाति बहिन थी, और मरी के दिन में पोर के मामक्त 
में मारी गई ॥ 


(इसाएलिय छी दूसरी यार गिनती लिए जाने क्रय यरणंन) 


२६.. फिर बहोवाने मूसा भौर पक्तीआजर 
नास हारून याजके के पुत्र से 

फहा, इस्नाएलियों फी सारी मण्डक्ी में जितने बीस वर्ष के 
था उस से झधिक अवस्था के होने से इज्जाएलियो' के बीच 
युद्ध करने के योग्य हैं, उन के पिवरों के घरानों के अनुसार 
उन समें की गिनती करो । तो सूसा औौर पएल्ीआजुर 
याजक ने यरीहो के पास यदन नदी के तीर पर मोशाब 
के अराबा में उन से सममस्मके फह्टा और बीस वर्ष के और 
उस से अधिक अवस्था के क्ोगो' की गिनती लो $ जैसे कि 
यहोवा ने मूसा और इस्राएकिियो को मिख देश से निकत्त 
झाने के समय झाज्ञा दी थी ॥ 

खबेन जो इस्ताएल का जेठा था उस के यह पुत्र थे 
शर्थाव्‌ इनोक जिस से हनोकियों का कुत्ष चत्मा और पल्लू 
जिस से पल्लूहये| फा कुल चक्ता हेलोन जिस से देखोनियों. & 
का कुल चज्ना . और कर्मी जिस से फर्मीयों का कुल चला | 
रुबेनवाले कुक ये ही थे, भर इन में से जो गिने गए चे 
तैंतालीस हजार स्रात सौ ठोस पुरुष थे । और पढ्लू का 
पुत्र एलीआब था । और एलीआब के पुत्र नमृएत्त, वातान 
और अवीराम थे : ये वद्दी! दातान और अबीराम हैं, जो 
सभासद थे ; और जिस समय फोरह की मण्डल्ली ने यद्दोवा 
से ऋगढ़ा किया था रस समय उस मन्‍्दली में सित्ञ कर 
वे भी मूसा और हारूत से रूगड़े थे. और जब उन अढ़ाई १० 
सौ मनुष्यों फे आग में भस्म हो जाने से घद मण्ठत्ती मिट 
गई, उसी (० पृर्िवी ने सुँद खोल कर कोरह समेत इन 
फो सी निगल किया, और थे एक ध्ष्टान्त ठहरे । परन्तु ११ 
कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे ॥ 


शिमोन के पुन्न जिन से उन के कुल निकले घह ये थे ३२ 
सर्यात्‌ नमृएत्न, जिस से नमूएत्रियों का कुल्च चत्मा : और 
) 


न्ण 


ब्रा 


च्छ 


नर 


8० 6 


२४ 'प्रध्याय | ४४. हो श्ट्रर्‌ 
श्र तय पाज्नाक ने बिता + 5 हू "+पफिवागह ॥क वर्ण ये दी ये, थार इन में से गो गिने गए ये घायन 
२६ शाप येना गौर न शाशीए विज, नोफ 378 हा ए इहाथाा थी पूर्व मे ॥ 
पा, 7पा भने तुम्छ से ना कि, +?,, | (१ #*, 74 द। ाज धुत विस उनके क्ख निफ्ने थ यही गे है 
२० मुझ से य़ेगा, यही मु /5 , दे है, दहक । 8, ४शॉनईजिय से य्ियें का एस बाण और येक्वेर 
४  लिएगे देरदें दा दूत च ए झौर धन गिस से सदनियों 


विद्ञाम से पह्ा, चक्ष में तु३ ') -२ 
घज़ता हूँ सम्भव एै कि '98 २०५ --56ै, 7३4६६ 7 * हे बता च! गये मे यह पुत्र था, अर्थात ३६ 
श्घ पर्दा से उ रहें मेर ज्िय भाप ' ५, , आम 03, ्प ग धयीयों था जुत चरा। एयर मियां फे पत्त ३७ 
पी३ मे लि कर गान से यान कक कल आज जज हर आह गक ह ता परष गिने गए । 
रह गया। शोर विज़ाम मे था कह जिफसत बहा झगुमार पूयुफ दे यंग के लीगये एी थे ॥ 
! है को दिययाभीन के पद्च शिन से उस के कुल्त निफल्े श८ 


लिये मत टिकी पे १ जज 3 कमा क्षय येता सपसि से येलिये । 
से> से *ः 5 क्र कम हटा ४ है कया फा पत्त चघता यार 
सर तयार प्पर्‌ हि नं | / ९7 मर: हे # बढ * दि ० है” न 

३० कस हे र।पिताम के | कक हो द् कक दरार देउ जिम मे धरायतियों या फुल अचा थीर परीराम 

प्रत्येक बेदी पर एक यछदा " हि हक ठिधिरो अप्रेगमियें। पा फुल च चौ( शप्पाम जिस से ३६ 
३2 ८ कं 7 ये घच्क कत्ह्ण्ड ट _ः [0 १4 एपामिया | 

4 है बह पर: ये गाज वे इधाव हक दातिएंवा पुत्त बा शार एपाम गिसि सेह्ट 

हू प्र चग। भार या फल पुत्र चझौर नामान थे, ३० 


ह शाशीप दी £ 
) कप हा ५» 2, ५ ०१८ * >> व 
6 ह हुये हो हैं; कदठा हाई से तो सर्दियों पा एज, भर नामान से नामानियें। 


पद्विले फी नाई शन देसने फो' ५६, (__, / /,« ५ हे माय पिन्यामीनी ये है 
२ जगलज्ञ फी घोर फर लिया | भशौर 4३. 28 08000 0 का वा उुत घत  सरने ऊुजा फे अमुसार पिन्यामीना ये हो ४१ 
शोर एजएसियां को शाप गा , । यश हि हल मै, थीर इस में से णो गिने गए, ये पेंताज्ञीस एगार धु! 
5 हि >  जिय हो पायिदं 4 लय पे 
३ हुए देसा, और परमेश्वर फा भारर ७६५ ० आर हाय भ॥! सता 
यह शपनी गूद यात भारम्भ फी ए७ ; + ५... >वा/ऐ! दौर दाग फा पुत्र जिव से ठन फा झुज़ निफता यह श१ 
चोर के बन दिजाग यो यह या? रब, 58 कब जिस से य्द्रामियों का जता चगा और 
] रे ॥ | व 9 पृ टी शद्रामिये कर ० छः 
जिस पुरप फी धासें बन्द थी सम 6० [:त7 होता 4 आम कल हे गर्मियों में से थो मिने गए ४३ 
४. ईंटबर के बचनों पा सुननेवाला.. वन कि जी टी हम] 
री, नण निय्से 
जो दण्टवत में पद्म हुथ्ना सुल्ी' >] ६ कक टिफ्ो झौर धाशेर के पत्नशिन 4 उन फे हुज़ निकले ये यद्दी ७४ 
्रि ० 5 गे, धर्यात्‌ यिश्ला जिस से यिस्ियों फा ऊ॒त्त , यिश्री जिस से 
सर्वशक्तिमान फा दर्शन पाता है एऐवबाएरपरा' विथोये है जप धर जिससे 
उसी पी यह घाणी है, कि... शा और गादप, िगोगों पा फुल ; भौर यरीशा जिस से यरीदये फा मुल 
गे यह स्ख ४, कि. 0५ किन व ठियसे | पा! फिर यरीशा के ये पुत्र एए, शर्थाव्‌ ऐयेर जिस से 
रे ऐ यापूत, तेरे ट्र, दोदे कक्‍नगे हीं, ऐयेरिया फा पुल , भार मल्फीएक्ष जिस से मर्फीएलियो 
भोर दे इस्राएव, त्तेरे निवासस्थान फैन मित्र गणया.. | ही डील चलए। झौर शाशेर फी थेटी फा नाम सेरद एऐ। 
६ वेतो नाक्ों व घाटियों फी ना£ है एन गिशने पद थधागेरिया के फुल ये ही ये, इन में से तिपंन एजार चार 
और नदी के तट फी वाटिफाशों फे घर +-ज़ शा चौर | सो पुरप गिने गए ॥ 
तो ब ध्ज ग्प डा 
६, जैसे कि यहोवा के ठागाएं हुए गे चौर गदलेल शोर नप्ताली के पृश्न जिन से उन के बुल निकले थे 
जल के नियट के देवदार ॥ (नियो' के हल | यही थे शर्यात्‌ यद्दसेल जिस से यहसेलिये। का फल चलता 
गि थ ॥ के] 
०७० भौर उस के ढोलों से जल उमण्ढा बा हे | हम गररयों गूनी जिस से गूनियो फा पुल, येसेर जिस से 
और उस फा चीज बहुतेरे जलभरे «५... सेरियों फा फुल, भोर शिएलेम जिस से शिक्लेमियो' फा 
हु / थर्याव्‌ साफीर फुल चला । भपने फुलो फे भनुसार नप्ताली फे 
झौर उस का राजा अगाग से भी मछ्क्ीर से गिलाद | ,, और इन में से जो गिने गए चुसार नप्ताली के कुल ये ही ' 
ओर उस फा राज्य बढ़ता ही जाएगा घ कुछ चना । | है परुप ; ने गए यह पंतालीस हजार चार 
८ उस फो मित्त में से ईश्वर ही निकात्ते से ईपुजेरियों सी पुरप थे ॥ 
पृ यों में 
वह तो बनेले सांद के समान बल्न रस ऊन भरा, | /र्था दा अली में सेजो ध गए थे वे ये ही थे : 
जाति जाति के लोग जो उस के त्ऊेज षणा झोर रा (8 । हक सात सौ तीस पुरप थे ॥ 
बह खा जाएगा; /णा/ और शमीदा का मूसा से कद्दा, इन फो #२, 
ह्व्यो और ऐपेर जिस से | इन फी गिनतो के अनुसार, वह भूमि इन का भाग 
और उन की इट्टियो के इुकडे डु क्के पुत्र सक्षोफाद | होने फे लिये बाट दी जाए। शर्थात्‌ जिस फुल में 
भर अपने तीरों से उस को चेवे चेटिये। के नाम झधिफ ह्ो' उन फो भ्रधिफ भाग, भर जिस में फम 
वह दम्मफा बेठा है वह सिंध था तिर्सा है | मनश्शो- हो' उय फो कम भाग देना, प्रत्येक गोत्र 
उस का 


२७ अध्याय । 


भाग उस के गिने हुए क्ञोगों के अनुसार दिया जाए। 

५५ तौमी के देश चिह्दी डालकर बांधा जाए; इसारसियों के पितरों 

के एक एक गोत्र का नाम, जैसे जैसे निकलने, वैसे वैसे चे 

४६ पअपना अपना भाग पाएं | चाहे बहुतों का भाग हो चाहे 

थोढ़ों का हो, जो जो भाग बाटे जाएं चह चिट्ठी ठाज़्कर 
बांटे जाएं ॥ 

फिर ल्षेवीयों में से जो अपने कुल्नों के अजुसार गिने 

गए वह ये हैं आर्थाव्‌ गेशेनियों से निकला हुआ गेंशेलनियों 

फा कुल ; फद्दात से निकज्ञा हुआ फद्दातियों का कुज्न ; और 

४८ सरारी से निकत्ञा हुआ मरारोयों का कुत्। लेवीयों के 

कुज्ष ये हैं, झर्थाव्‌ क्िब्नीयों का, हेत्रानियों का, महत्वीयों 

का, मुशीयों का और फोरहियों का कुक, और कहात से 

२५६ अ्म्नाम उत्पन्न हुआ । और अम्राम की पत्नी का नास 

योकेबेद है, वह लक्लेवी के वंश फी थी, जो लेवी के वंश में 

मिल्र देश में उत्पन्न हुईं थी, और वह अम्राम से हारून 

ओर मसूसा और उन की बहिन मरियम सब उत्पन्न हुए । 

६० ओर दारून से नादाब, अबीहू, एकीआज़र और ईतामार 

६१ उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे, 

जय वे यहोवा के साम्इने उपरी शझ्राग जले गए थे। 

३९ सब लेवीयों में से जो गिने गये अर्थात्‌ जितने पुरुष एक 

मद्दीने के वा उस से अधिक अवस्था के थे वे तेईस हज़ार 

थे: घे इसज्राएक्ियों के बीच इस त्िये नहीं गिने गए 

क्योंकि उन को देश का फोई भाग नहीं दिया गया था ॥। 


मूसा और एक्तीआजर याजक जिन्‍्हों ने मोभाब के 
शराबा में यरीहों के पास की यदन नदी के तट पर 
इस्राएकियों फो गिन किया, उन के गिने हुए ज्ञोग इतने 
६४ दी थे। परन्तु जिन इस्राएकियों को मूसा और हारून 
याजक ने सीने के जगल में गिना था, उन में से एक भी 
६५ पुरुष हस समय के गिने हुओों में न था। क्योंकि यहोवा 
ने उन के विषय कह्दा था, कि वे निश्चय जंगल में सर 
जाएंगे, इसलिये यपुस्ने के पुत्र फालेब, और नून के पुत्र 
यहोशू को छोड़ उन में से एक भी पुरुष नहीं बचा । 


ष्फ 


६३ 


(उलोफाद की देडियों की गिनती) 
युसुफ के पुत्र सनश्शे के चेश 


२ 9, तर के कुल्नो' में से स्ोफाद जो हेपेर 
का पुत्र और गिज्ञाद का पोता, और मनश्शे के पुत्र माकीर 
का परपोता था, उस छो बेटियां जिन के नाम महा, नोवा, 

२ होग्ता, मिल्॒का और तिर्सा हैं ; वह पास आईं। और वे 
मूसा और एलीआज़र याजक भौर प्रधानों और सारी 
मणडली के सारहने मिलापवाले तम्वू के ह्वार पर खड़ी होकर 

३ कहने क्षगीं, हमारा पिता जंगत्ल में मर गया परन्तु घह उस 


गिनती । 


१४३ 


मण्डल्नी में का न था जो फोरद की मण्डत्ती के संग होकर 
यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुईं थी ; चह्ठ अपने ही पाप के 
कारण मरा, और उस के फोई पुत्र न था | तो सारे पिता ४ 
का नाम उस के कुल् में से पुत्र न होने के फारण क्यों मिट 
जाए ? इमारे चचाओ* के बीच हर्मे भी कुछ भूमि निज 
भाग फरके दे। उन की यह बिनती मूसा ने यहोवा को ४ 
सुनाई । यहोवा ने मूसा से कद्दा, सक्ोफाद की बेटियां ठीक 
कहती हैं, इसलिये तू उन के चाचाओ" के बीच उन फो भी 
अवश्य ही कुछ भूसि निज भाग फरके दे, अर्थात्‌ उन के 
पिता का साय उन के हाथ सोंप दे । और इस्नएकियों से ८ 
यह कह, कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए, तो उस का 
भाग उस की बेटी के हाथ सॉंपना | और यदि उस के कोई & 
बेटी सी न हो, तो उस का भाग उस के भाइयों को देना। 
झौर यदि उस के भाई भी न हो, तो उस का भाग उस 
के चचाओं को देना | और यदि उस के चचा भी न हों 
तो उस के कुल में से उस का जो कुटुस्बी सब से समीप 
हो, उस फो उस का भाग देना कि वह उस का अधिकारों 
हो | इस्राएक्ियों के लिये यह न्याय की विधि ठहरेगी जैसे 
कि यहोवा ने मूसा फो आज्ञा दी ॥ 


१० 
११ 


(यहोशू के ससा के स्थान पर मियुता किए क्षाने का वर्णन) 


फिर यहोदया ने मूसा से फहा, इस पश्बारीस नाम पर्वत 
के ऊपर चढ़के उस देश को देख ले, जिसे मैने हस्राएजियों 
को दिया है। और जब तू उस फो देख लेगा, तब १३ 
झपने भाई हारून की नाई तू भी अपने ज्लोगों में जा 
मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मण्डत्ती 
के रगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोढ़कर सुरू से बतवा 
किया, और सुझे सोते के पास उन की दृष्टि में पवित्र 
नहीं ठहराया। (यह मरीबा नास सोता है जो सीन नास 
ज॑गज्ञ के कादेश में है)। मूसा ने यहोवा से कहा, 
यहीवा जो सारे प्राणियों फी झात्माओ्रों का परमेश्वर हैं, 
वह इस सण्डल्ली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त 
कर दे, जो उस के साम्इने आया जाया करे, और उन फा 
निकालने और पेठानेवाज्ा हो, जिस से यहोवा की सण्डली 
बिना चरवाहे की भेड़ बफरियों के समान न रहे। यहोवा 
ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्न यहोश्‌ को लेकर उस पर 
हाथ रख , वह तो ऐसा पुरुष है जिस में भेण झात्मा बसा 
है । और उस को एलीआज़र याजक के, और सारी सण्ढल्ली 48 
के सारहने खड़ा करके ठन के साम्हने उसे आज्ञा दे। और २० 
अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इंज्ाएलियो' 
की सारी मण्ठली उस की माना करे। और वह २१ 
एलीशआाज़र याजक के सारइने खड़ा हुआ करे, और रलीआजर 


परे 
१३६ 


घ्द 


--9 


श८ अध्याय | 


उस फे किये यहोवा से ऊरीम फी 'माश्ा पृद्ठा परे, भोर 
यह इस्रापज्षियों फी सारी मयठकी समेत उस फे फटने 
से जाया फरे, थौर उसी फे पएने से ज्लौट भी शाया 
२२ परे ! यहोवा फी एस श्याज्ञा फे शनुसार मुसा ने यहोश 
फो ले फर पुक्ीआज़र यागफ झौर सारो मएएली के साग्यने 
१३ सवा फरके, ठस पर द्वाय रगे, झौर टस फो घाजशा दी 
जैसे कि यहोवा ने मूसा फे हारा फड्ा था ॥ 


7 नम . दि डरा 
(लियश भियत संगम के घिगंप विद घसिदाम) 


५ ब्‌ यः + फ्ि र्‌ यहोया ने मसा से फटा, एग्गए- 


क्ियों फो यह घाज्ञा सुना, फि 

मेरा घढ़ावा प्यर्था] सुझे सुरदायक सुगध टेनेशला मेरा 

एव्परूपी भोजन तुम ज्ोग मेरे लिये टन के नियत समर्यों पर 

६ घड़ाने के लिये स्मरण रखना । घौर तू उन से फट, फि जो 

जो तुम्द यदरीया फे किये घड़ाना ऐगा ; यह ये 8, 'यर्थात 

नित्य ऐमपल्ति के किये एफ एफ यर्ष फे दो निर्दोष भेदी 

४ के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया फरे। एफ बच्चे फो भोर फो और 

५ दूसरे फो गोधूलि के समय घद्ाना। घोर भेद फे बच्चे फे 

पीछे एक चौयाई ऐन फूट निफाले हुए तेज से सने हुए 

६ एुपा के दसवें 'अ्रश भैदे फा अन्नयक्ति घठ्नाना। या; निस्य 

ऐोमयकि एँः जो सीने परत पर यददोवा फा सुस॒दायक 

७ सुगंधवाला एव्य ऐोने के लिये टएराया गया। और उस 

फा अर्थ प्रति एक भेद के बच्चे के संग एफ चौयाए ऐन 

ऐो, मदिरा का यद्द 'थर्घ यहोवा के लिये पविशस्यान में 

८ देना। झौर दूसरे बच्चे फो गोधूलि के समय दाना; 

अन्नवक्िि और शर्व समेत भोर फे दोमयलि फी नाई उसे 

यहोवा फो सुपदायक सुगंध देनेशाजा एृम्य फरके 

पघ्दाना ॥ 

्‌ फिर विश्वामदिन फो दो निर्दोष भेद के एफ साल 

के नर बच्चे 'झौर 'ग्न्नयक्षि के लिये तेज़ से सना हुआ 

१० पुपा फा दो दसवा 'अंश मैदा 'सर्घ समेत 'चढ्ाना। नित्य 

होमवलि आर उस के अर्थ के अलावा प्रत्येक विश्नाम 
दिन का यददी होमब्ति ठहरा ऐ ॥ 

११ फिर अपने मद्दीनों के झरारम्भ में प्रतिमास यहोवा फे 

लिये दोमवलि चढ़ाना, 'थर्थात्‌ दो यछुड़े एक मेद़ा झौर 

१२ एक पुक वर्ष के निर्दोष भेढ़ फे सात बच्चे। और बद्े 

पीछे वेज् से सना हुआ पुपा का तीन दुसवा श्यश भैदा 

थौर उस भुक मेदे के साथ तेज्न से सना हुआ एपा फा दो 

१३ दसवा अंश मैदा, भौर प्रत्येक भेढ़ के बच्चे के पीछे तेल से 

सना हुआ एपा का दसवा अश मैदा, उन सभों को 

अन्‍्नवक्ति फरके चढ़ाना : वद सुखदायफ सुगघ देने के किये 

49 होमवलि और यहोवा के लिये हष्य दहरेगा । और उन के 

साथ ये अर्घ हों, अर्थात्‌ पछडे पीछे आध हीन मेढ़े के 


मिननी । 


१४४ 


साथ गि्वाई ऐन, शोर भे | के थाये पीे चौथाई शीन, 
दापमधु दिया जाएं, गर्ष के सब म्टी्ों से से प्रति एफ 
महीने फा यी ऐमयजि ट४रें । सौर एक यऱ्ण परापमक्ति ११ 
परके यहौया है लिये चष्ाया चाए, यए निग्य होमयकज्ति 
शौर उप्त फे चाय के चताया पढ़ाया जाए] 

फिर पद्दितों महीने के घौह्शों टिसि को यहोंगा १६ 
फा पावष्ठ हुआ परे! और ठसी महीने में परट हये दिन ३७ 
फो पहुप छा फरे । सात दिन राछझ ाप्रप्तीरी रोटी खाई 
जाए। पट्चितते दिन परीय सभा हो  झौर उस दिन परिश्रम 45 
फा कोएं फाम से छिपा दाए। उसमें सुम्त योगा ११ 
फे दिये एफ हर्प, ह्र्थात ऐोमेयलि घढ्ाना, सो शो यधरे, 
एक मेरी कौर एड एड पे के सात भेए हे दरों हो, 
ये सथ निदाप हो । चौर टन एा दागयणत्ति तेज से सने १० 
एुए मैद्ते फा ऐो, बददे पीछे एपा शो गीय हेसायों अंग 
झौर मेरे के सात एपा फा दो दसया रा शैदा हो । चोर २१ 
सायों भेद फे ज्यों मे से प्रति पुछ यथे पीछे एपा पा 
हसया शाम चढड़ाना। भौर एक यहरा भी पापयत्ति २२ 
परके घना, शिस से शुग्दारे शिये प्रायश्यणित हो। सोर २१ 
पा ऐमपलि थणो नित्य शोमपलि डरा है| इस फे चलाया 
एन फो घद्ाना | एस रीति से तुम उन सातों दिनों में ६४ 
भी एग्य फा भोजन घड़ाना, णो यहोगा फो सुस्दापक् 
सुगध देने के लिये ऐो, यह नित्य ऐमयक्षि भौर उस फे अर 
फे घ्क्ताया घद्या जाए | प्रौर सातयें दिन भी गुर्दारी पविय २१ 
सभा हो शोर उस दिन परिन्रम फा फोई फास ने परना ॥ 


फिर पद्दिक्की उपज के दिन में शप सुम 'झपने २६ 
छठवारे नाम पर्येँ में यहोवा फे लिये नया शग्नवत्रि 
घढड़ायोंगे तय भी तुर्दारी पवित्र सभा हो भौर परिध्म 
फा फोई फास गे फरना। झोर एफ ऐमगलि घद्गाना जिस २० 
से यद्दोवा फे छिये सुघदायफ सुगध हो, 'सर्थात्‌ दो यथुदे, 
एक मभेदा और एफ एक पर्ष के सात भेड़ के बच्चे । 
और उन फा थ्ाययति तेज से सने एुए मैदे फा हो अर्थात्‌ रे८ 
बछुदे पीछे एपा फा तीन दसवा थरा और मेरे फे सगे 
एपा का दो दसवा शश, और सातों भेए फे यजों में २६ 
से एफ एक बच्चे फे पीछे एपा फा दुसवा शश मैदा चढ़ागा । 
झौर एफ बफरा भी घद्ाना जिस से तुग्दारे किये प्रायश्चित्त ३५ 
हो | ये सब निर्दोष हो भोर नित्य होमरलि और उस के ह8॥ 
झअजयलि भर घर्घ के शजाया हूस फो भी घदाना ॥ 


श्‌ रद फि्रि सातवें मद्दीने फे पए्टिले दिम फो 
तुम्दारी पवित्र सभा हो, उस में 

परिश्रम फा फोई फाम न फरना वह तुर्दारे ज्ियि जयजयकार 

फा नरसिगा फूंफने फा दिन ठहरा ऐ। तुम ऐमयलि घढ़ाना है 

जिस से यहोवा के किये सुखदायफ सुगध हो, शझर्थात्‌ एक 


२६ अध्याय । 


बछुढ़ा एक सेढ़ा और एक एक वर्ष के सात निर्दोष 
४ भेद के बच्चे | और उन दशा अन्नवक्ति तेज से सने हुए 
मैदे का हो, अर्थात बछुड़े के साथ एपा का तीन दसवां 
४ अंश, भौर मेढे के साथ एपा का दो दसवां अंश, और 
सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे पीछे एपा का 
४ दसवा अंश सैदा 'चढाना । और एक बकरा भी पापबत्ति कर 
६ के चढ़ाना जिस से तुस्दारे किये प्रायश्चित्त हो । इन सभों 
से अधिक नए चांद का होमबलि और उस का अ्ज्ननक्ति 
और नित्य होमबल्लि और उस फा अन्नबत्षि और उन सर्भों 
के अध॑ भी उन के नियम के अनुसार सुख्दायक सुगंध 
देने के क्षिये यहोवा का हृब्य फरके चढ़ाना ॥ 


७. फिर उसी सातवें महीये के दसवें दिन को हुम्दारी 
पवित्र सभा छो ! तुम 'अपने अपने प्राण को दुःख देना और 

८ू॑ किसी प्राकार का कामफाज न करना । और यहोवा के लिये 
सुखदायक सुगंध देने को होमबल्ति धर्थात्‌ एक बछुड़ा, 
एक मेद्ा और एक एक वर्ष के सात भेढ़ से बच्चे चढ़ाना 

४ फिर ये सय निदोप हों । और उन का अझन्नवक्ति तेज् से सने 
हुए मैदे का हो अर्थात्‌ बछुड़े के साथ एपा का तीन दुसवां 

० श्श और मेढ़े के साथ एपा का दो दसवां अंश, कौर सातों 
भेढ़ के बच्चें में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दुसवां 

।१ अश मदा चढ़ाना। और पापबक्ति के किये एक बकरा भी 
घ्दाना ये सब प्रायश्चित्त के पापव्षि और नित्य होमबलि 
ओऔर उस के शअन्नवक्षि से और उन समों के प्रो के 
अज्ञावा चढ़ाए जाएं ॥ 


फिर सातवें महीने के पन्द्वहवें दिन को तुम्हारी 
पविन्न सभा द्ो! शौर उस में परिश्रम का कोई काम न 
करना . और सात दिन तक यहोवा के लिये पव्बे मानना। 
।३ तुम होमवलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिये 

हज्य फरके घढ़ाना, शर्थाव्‌ तेरह बछुढ़े और दो मेढे, और 

एक एक वर्ष फ्े चौदह भेड़ के बच्चे, ये सब निरदाप हों। 
!४ शोर उन का अन्नवत्ति तेल से सने हुए मेंदे का हो 

अर्थात्‌ तेरहों बछड़ें में से एक एक बछुड़े के पीछे एपा का 

तीन दसवां अंश और दोनों मेढ़ों में से एक एक भेढे के 
।४ पीछे एपा का दो दसवां अंश, और चोदहों भेड़ के बच्चों 
१३ में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां अंश मैदा, 
ओर पापबलि के लिये एक बकरा चढ़ाना, ये नित्य होमबत्ति 
कौर उस के अन्‍न्नबत्ति श्र अर्घ के अलावा चढ़ाए्‌ 
जाएं ॥ 


१७. फिर दूसरे दिन बारह बछुडे और दो मेढ़े और एक एक 
१८ वर्ष के चौद॒द्द निर्दाष भेड़ के बच्चे चढ़ाना । भौर बढ़ुड़ों 
ओर सेढों और मेड के बच्चों के साथ, उन के अन्नबत्ति 
भौर अर्घधउन की गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार 
१६१ क्द्ना। और पापबलि के किये एक बकरा भी चढ़ाना ये 


रे 


१5 


गिनता । 


नित्य होमबत्ति और उस के अ्रन्नवत्षि और झर् के अलावा 
चढ़ाएं जाएं ॥ 


फिर ठीसरे दिन ग्यारद्द बछुड़े और दो मेढ़े भौर एक एक 
वर्ष के चौदद्द निर्दाप भेद के वच्चे चढ़ाना, और बछुड़ों और 
मेढ़ों भौर भेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्नबक्ति और 
अर्घ, उन की गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार 
चढ़ाना | और पापबल्ति के लिये एक बकरा भी घढ़ाना, ये 
नित्य होमबत्षि और उस के पन्नबल्ति और अभ्र्घ के 


अत्तावा चढ़ाए जाएं ॥ 


और फिर चौथे दिन दस बछुड़े और दो मेढ़े और एक 
एक वर्ष के चौदह निर्दे।प भेढ़ के बच्चे चढ़ाना | बछुढ़ों भौर 
मेढ़ों भौर भेढ़ के बच्चे के साथ उन के अन्नबत्ति और 
अर्घ उन फी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार 
चढ़ाना । और पापबल्नि के किये एक बकरा भी चढ़ाना, 
ये नित्य होमबत्षि और उस के अन्नबत्ति और घर्ध के 
प्रत्षावां चढ़ाएं जाएं ॥ 


फिर पाचर्वे दिन नौ बछुड़े दो भेद्दे और एफ एक 
वर्ष के चौद॒ह निर्दाष मेड़ के बच्चे बढ़ाना । भौर बड़ों 
मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उन के अ्रन्नयत्ति और पर्घ॑ 
उन की गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार 
चढ़ाना । और पापयक्ति के ल्षिये एक बकरा भां चढ़ाना ये 
नित्य होमबकि और उस के अन्नबत्ति ओर पअघी के 
अज्ञावा चढ़ाए जाएं ॥ 

फिर छुठवें दिव आठ बडे और दो मेढ़े भौर एक 
एक वर्ष के चौद॒ह् निर्दाष भेड़ के बच्चे चढ़ाना | और बड़े 
और मेढ़ों और भेड़ के बच्चा के साथ उन के अन्नवलि 
ओर भअर्ध उन की गिनती के अनुसार और नियम के 
अनुसार चढ़ाना ! और पापबक्ति के क्षिये पुक बकरा भी 
चढ़ाना, ये नित्य होमबक्ति और उस के अन्नश्रत्ष और 
अर्घ के अज्ञावा चढ़ाए जाएं [ 


फिर सातवें दिन सात बछुडे और दो मेढ़े और एक 
एक पर्ष के चौदद निर्दाष भेड़ के बच्चे चढ़ाना | और 
बघुढ़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उन के 
अन्नवलि और अर्घ उन की गिनती के अनुसार और 
नियम के अजुसार चढ़ाना । और पापब्ति के लिये एक 
बकरा भी चढ़ाना ये नित्य होमबत्ति और उस के अन्नवत्ति 
ओऔर प्रर्घ के अत्वावा चढ़ाए जाएं ॥ 


फिर आठवें दिन तुम्हारी एक महासभा हो । उस में 
परिश्रम का कोई फास न फरना । और उस में होमबलि 
यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने के लिये हृज्य करके 
चढ़ाना, वह एक बछुड़े और एक सेठे और एक एक वर्ष 
के सात निर्दाप सेढ़ के बच्चों का हो । बछुड़े और मेढ़े 
और सेढ़ के बच्चों के साथ उन के अन्नवत्रि शौर अर्घ उन 
की गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और 
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३० अध्याय । 


पापयक्षि के एफ खबरों भी चथाता, ये गिग्य दोप्नवश्ि 
मा बी, 
झौर उस फे रननपणि शोर श्घ के सजाया घग्माणु जाएं ॥ 


हे झपनी मन्गतों भौर स्वेदायलियों के सजाया शपने 


सपने नियत सगयो में ये ही होम झर्मयजि-थर्घ सौर 


४० गेवायक्षि गह्दाया ऐे किये छद्गाना। यह सारी 'ाशा 


यदेवा ने मूसा फो दी जो उप्त ने »साएलियो फो 
सुनाएं ॥ 


ए मत गागते शो थिएि] 
[ (कम ». ल्‍ पे 

३ ०, फिर शा ने इसाएजी गोशों के मुगप 

मुग्य पुर्पा से यहां, रग्मीया ने 

२ यह थाज्ा दी है, कि शब फोर्ड पुझप यहोवा वी मस्नग 

माने, था सपने श्राप फो याघा से याधने ये किये शपथ 

खाए, तो बद शपना घचन न राक्ते, जा झुष्ठ उस के सुई 

४६ से निफज्ञा प्लो उस के 'सनुसार यह परे । शोर घव फोएं 

स्त्री अपनी सुयारो 'सवम्था में, थपने पिता के घर से रएते 

४ हुए यहोवा फी मन्नत माने, या अपने पो पाथा से यांधे, 

तो यदि उस्र पा पिता उप्त फी मन्नत, या उस पा यह 

घचन सुन पर जिस से उस ने अपने 'साप फो याधा पो 

उस से छुछ न फद्दे, तय तो टस फी सय मनन्‍नतों स्थिर यनी 

रहें, भौर कोई बधन पा न हवा शिस से उस ने झपने आप 

४ फो बाधा हो, वद्द भी स्थिर रद्दे । परन्तु यद्दि उस का पिता 

उस फी सुनफर उसी दिन उस फो गरजे, सो उस की 

मनन्‍नतें या थौर प्रकार फे बधन जिन से उस ने झपने झाप 

फो बाधा ऐ, उन में से एक भी रियर न रहे ! और यदोया 

यद्द जान पर, कि उस खत के पिता ने उसे मना पर दिया 

६ छै, उस फा यह पाप क्षमा फरेगा | फिर यदि वह पत्ति के 

थ्रधीन दो 'भौर मन्नत माने, वा गिना सोच विचार किए 

७ ऐसा कुछ पद्दे, जिस से चद बधन में पढे, भौर यदि 

उस फः पति सुन कर, उस दिन उस से कुछ्ठ न कहे, चय 

तो उस फी मनन्‍नतें रिथर रए ; भर जिन बन्धनों से उस 

८ ने अपने श्राप फो वाघा हो वद्द भी स्थिर रे । परन्तु यदि 

उस फा पति सुन फर उसी दिन उसे मनाकर दे, तो जो 

मन्नत उस ने मानी दँ भौर जो वाव बिना सोच विदर 

किए कहने से उस ने अपने आप फो घाचा से बांधा हो 

बह दृट जाएगी और यद्वोवा उस सखी का पाप क्षमा फरेगा। 

६ फिर विधवा, वा स्यागी हुई सत्री फी मन्नत, वा फिसी प्रफार 

की वाचा फा वबधन क्यों न हो, जिस से उस ने अपने शाप 

१० फो बाधा हो, तो चह स्थिर ही रहे। फिर यदि फोई ख्री अपने 

पति के घर में रद्दते मन्‍नत माने, वा शपथ साकर, अपने 

११ श्राप फो वाधे, भ्रौर उस फ़ा पति सुन कर कुछ न पे, 

ओऔर न उसे मना करे तव तो ठउस की सब मनन्‍्नतें स्थिर 

घनी रहें ; भौर हर एफ बंधन क्यों न हो, जिस से उस ने 

१३५ अपने आप को याधा हो वह स्थिर रद्दे । परन्तु यदि उस का 


गिनतो । 


न्ख्च् 
धर 
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पति उस की मन्नत झादि सुन कर ठसी डिन परी रीति 

से तोड़ है, सो ठस की मस्नस आडि, ला झुछ उस के मुह 

से यपने यन्‍य्न के विपय निफया हो, डस में से एक 
यात सी स्थिर ने रहें, ठस के पति ने सय सोए दिया ऐ 

एस लिये यदीयां उस सो का याद पाप छम्ता यरेगा । कोर्ट 4३ 
भी गन्गस था शपथ यर्पा ने हो शिस से उस क्री ने सपने 
जीय फो दु थे देने की घाच्या घावी ४, डस फो ठय या 
पत्ति चाएँ सो दस फरे, भर घाह तो सोटे अथांत यदि १४ 
टस का पत्ति ऐिन प्रति ह्नि झस से यु भी ने करे, तो 

पद उस फो सम मन्नत शादि यो को विन से यह यथों 

ही ३ कर होता एै, ठस ने उन को र३ छिया 2 परयोछि 
सुनने के दिन टसे ने हु नप्रों कचा। छोर यदि घद १९ 
उ्मों सुन यर पी दे सोद दे, सो बरनों स्त्री के खपम का 
भार यडी उठाएंगा । पति-पर्ी के दीच, और पिया श्रौर ॥६ 
उस के घर में रही ए४ ऊहुयारी गरेटी फे पीच शिन 
विधियों फो झ्ाज्ना योगा ने मूसा यो दी सो ये ही हैं ॥ 


(हिश्यगीदों गे पकड़ा उसे का चरम) 
53 फिर यह्दोया के से कप, मियानियों १ 
० से हस्गएलियों फा पक्षटा ले) याठ यो 
तू अपने क्योगों में था मिलेगा | तय मूसा ने लोगो से फा, ३ 
भपने में से पुरुष फो युद्ध फे किये थियार बचाश्ो ऊि ये 
मथानियों पर चद़के उन से यदोथा फा पक्षटा ले । एस्रा- ४ 
एज के सम गोगों में “से प्रत्तोेफ गोग फे एफ एफ एयार 
पुरुषों फो युद्ध परने के लिये सेजो। तग्र टृसाण्ल के सथ ३ 
गोत्रों में से प्रग्येद गोम्न के एफ एफ एजार पुरुष चुने गये 
श्र्थाव युद्ध के लिये एथियार-पंद यार एजार पुरुष । 
प्रययेक गोन्नमें से उन एजार एजार पुरुषों फो, भौर एक्नीशा- ६ 
ज़र याजक फे पुत्र पिनद्वास फो मूसा से युद्ध फरने के 
लिये भेजा, भौर उस के हाथ में पर्रिजस्थान के पाय और 
ये तुरद्दिया थीं जो साप्त बाघ बाघ फर फुफी जाती थीं। 
भौर जो शझाश्ा यहोवा ने मूसा फो दी थी, उसके ७५ 
शनुसार उन्होंने मियानियों से युद्ध फरफे सभ्र पुरुषों को 
घात भ्िया। भौर दूसरे जूमे हुश्रों फो छोड़ उन्हों ने 5 
पुवी, रेकेस सूर, हूर भर रेवा नाम मिथान के पांचों 
राजाओं को घात किया , भौर योर के पुत्र बिज्ञाम फो 
भी उन्हों ने तलवार से घात फिया। भौर एस्राएलियों £ 
ने मिथानी ख्रियो फो बालबच्चों समेत घधघुवाई में फर 
लिया भौर उन फे गाय-ब्रेज्ञ, भेह-बकरी, 'भौर उन फी 
सारी सपत्ति को लूट लिया, 'प्रौर उन के निवास के सब १० 
नगरों, भौरसव छावनियों को फू दिया । तय ये दया सलुष्य! ३१ 
क्या पशु ! सब बन्धुओों और सारी लूट-पाट को लेकर, 
यरीद्वो के पास की यर्दन नदी के तीर पर मोआाब के १२ 


३१ अध्याय | 


अराबा में छावनी के निकट मूसा भौर एलीअआज़र याजक 
और इस्राएकियों की मंडली के पास आए ॥ 


१३... तब मूसा और एलीआज़र याजक और सण्डली के सच 
प्रधान छावनी के बाहर उन का स्वागत करने को निकले । 
१४ और मूसा सहस्रपति शतपति आदि सेनापतियों से, जो 
११ युद्ध करके लौटे औते थे क्रोधिफ होकर कहने क्षगा, क्या 
१६ तुम ने सब स्त्रियों फो जीवित छोढ दिया ? देखो बिज्नाम 
की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का 
विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मण्ठक्ी में 
१७ मरी फेज्ञी ! तो अब बालबच्चों में से हर एक लड़के फो 
ओऔर जितनी स्त्रियों ने पुरुष का सुँह देखा हो, उन सभों 
१८ को घांत करो [ परन्तु जितनी लड़कियों ने पुरुष का सुँद न 
देखा हो, ऊन सभों को तुम अपने किये जीवित रखो । 
१६ और तुम लोग सात दिन तक छावनी के बाहर रहो, झौर 
तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया, भौर जितनों 
ने किसी भरे हुए फो छुआ हो, थे सब अपने अपने बंधुओं 
समेत, तीसरे और सातवें दिनों में, अपने अपने को पाप 
२० छुड्शाकर पावन करें। और सब वस्चों, और चसडे की बनी 
हुईं सब वस्तुओं, भर बकरी के बालों की, और ज्कड़ी फी 
२१ बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर ज्ो। तब पल्नीश्चाज़र 
याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध फरने गए थे 
कह्दा, व्यवस्था की जिस विधि की श्राज्ञा यद्दोवा ने मूसा 
२२ फो दी है, चद यह ह, कि सोना चांदी, पीतल, लोहा, रांगा, 
और सीसा, जो कुछ आग में ठहर सके, उस को आग में 
२३ ढाज्नो, तब वह शुद्ध ठहरेगा ; तौभी वह घअशुद्धता से 
छुदानेवाले जज के द्वारा पावन किया जाए : परन्तु जो कुछ 
२४ आग में न ठहर सके, उसे जल में हघाओ । और सातवें 
दिन अपने बस्मों को धोना, तब तुम शुद्ध उहरोगे, और 
तब छातपनी में भाना ॥ 


२९५, २६ फिर यहोवा ने मूसा से फद्दा, एलीआजर यानक और 
मण्ठली के पितरों के चरणों के मुख्य सुज्य, पुरुषों को साथ 
ल्ञेकर, तू लूट में मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर । 

२७ तब उन को आधा-आधा करके, एक भाग उन सिपाहियों 
को जो युद्ध करने को गए थे, और दूसरा भाग मण्डल्ी फो 

२८ दे ।फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे, उन के आधे में 
से यहोवा के लिये बया मनुष्य! क्‍या गाय-मैत्न | क्या गदद्ठे ! 
क्या भेड-बकरियाँ | पांच सौ के पीछे एक को कर मानकर दे 

२१ ले, और यहोवा की भेंट फरके एत्नीआजर याजक को दे दे । 

३० फिर इस्राएकियों के झाधे में से क्या मनुष्य ! क्या गाय- 
बैज् ! क्या गदहे | पया भेड़-बकरियां ! क्या किसी प्रकार का 
पश्ञु हो पचास के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रख- 

३१ पाली फरनेवातते क्षेबीयों को दे । यहोवा की इस आज्ञा के 


गिनती | 


१४७ 


अनुसार जो उस ने मूसा को दी, मूसा और एलीथआज़र 
याजक ने किया। भौर जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने ३२ 
अपने अपने लिये लूट क्री थीं, उन से अधिक फी लूट यह 

थी अर्थात्‌ छु. ज्ञाख पचद्त्तर इज़ार भेड़-बकरी , बद्दत्तर ३३ 
हज़ार गांय-बैल , इकसठ हज्ञार गदहे; भौर मनुष्यों ३४७, ४३९ 
में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का सूँह नहीं देखा था, वह सब 
बत्तीस छज़ार थीं। और इस का आधा श्र्थात्‌ उन का ३६ 
भाग जो युद्ध करने को गए थे, उस में सेडू-बकरियाँ, तीन 
क्लाख साढ़े-सैंतीस हज़ार, जिन में से पौने सात सौ सेडू- ३७ 
बकरियां यहोवा फा कर ठहरीं; और गाय-बैज् छत्तीस ३८ 
हज़ार, जिन में से बहत्तर यहोवा का फर ठहरे; और गददहे ४६६ 
साढ़े तीस दृज़ार, जिन में से इकसठ यहोवा का कर ठहरे ; 

ओर मनुष्य सोलह इज़ार जिन में से बत्तीस प्राणी यहोवा ४० 
का फर ठहरे। इस फर को जो यहोवा की भेंट थी मूसा ने ४१ 
यहोवा की आजा के अनुसार एल्लीशज़र याजक को दिया। 

झौर इस्राएलियों की मण्ठली का आधा तीन लाख ४२ 
साढ़े सैंतीस हज़ार भेड़ बकरियां, छुत्तीस हज़ार गाय- ४३ 
बैल, साढठे तीस धज्ञार गदहे और सोलह इज्ञार ४४, ४९ 
मनुष्य हुए। दस झाथे में से जिले मूसा ने युद्ध ४७६ 
करनेवाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की 
आज्ञा के अनुसार, मूसा ने क्‍या मनुष्य | क्या पशु! पचास ४७ 
पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली फरनेपात्ते 
लेवीयों को दिया। तब सहस्रपति-शतपति झादि जो ४८ 
सरदार सेना के हज्ञारों के ऊपर नियुक्त थे, वह मूसा के पास 
आकर कहने क्ञगे, जो सिपाही हमारे अधघोन थे, उन फी ४६ 
तेरे दासों ने गिनती जी. ओर उन में से पुक भी नहीं 

घटा । इसलिए पायजेब, के, सुंदरिदां, बाकियां, बज़्बन्द, ४० 
सोने के जो गद्दने जिस ने पाया है, उन को हम यहोवा के 
सारहने अपने प्राणों के निमित प्रायश्रित्त करने को यहोवा 

फी भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और पुत्तीझआज़र याजक ३१ 
ने उन से ये सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए । 

और सहस्वापतियों और शतण्तियों ने जो सेंट का सोना &२ 
यहोवा की भेंद करके दिया, वह सब का सब सोलह 
हज़ार साढ़े सात सौं शेकेज् का था । योद्धाओं ने तो अपने ४३ 
अपने लिये लूट में से ले ली थी | यदद सोना, मूसा और ९४ 
पुलीश्राज़्र याजक ने सहस्नपतियों और शतपतियों से लेकर 
मिल्लापवाल्ले तम्वू में पहुंचा दिया, कि इस्राएलियों के लिये 
यहोवा के साम्हने स्मरण दिल्ानेवाली वस्तु ठद्टरे ॥ 


(अद्धाई गोज के इस्रारखसियों के। यदसभ के इसी 
पाए का भाय मिलने क्रा घयम) 


३ २ | हजेनियों और गादियों के पास बहुत 


जानवर थे । जब अन्हों ने 


रे अध्याय | 


याजेर सौर गिजाद देशों फो देशकर पिघार पिया कि यरद् 

३ छोरों फे योग्प पेश ऐै, तप सूसा और एकीधागर, स्राजफ 
झौर मयण्णी फे प्रधानों फे पास शाफर फहने छझ्गे, 

३ शतारोत, दौयोन, यागेर, निम्ना, ऐशपान, एणताले, सपाम, 
४ नयो, भौर योग नगरों फा देश शिक्ष पर यहोया ने 
इस्रापृज् दी सगएली फी विजय दिलवाई ऐ, सो धोरो फे 

२ योग्य ऐ, भौर तेरे दासो के पास गोर हैं| फिर उन्हों ने 
फह्दा, यदि तेरा 'सनुग्रद, तेरे दासो पर हो, गो यह देश 

तेरे दाप्तों फो मिल्ते, कि उन फी निन्न सूप्ति हो एम सन 

६ पार न जे घक्ष | मूसा ने गादियों ओर सूपेनियों से फष्ठा, 
जय छुग्दारे भाई युद्ध फरने फो याएगे, तथ फ्या सुम यहा 

७ येठे रहोगे ? भौर एग्गपएल्ियों से भी टस पार फे देश 
जाने फे विषय, णो यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्यों 

८ 'स्वीफार फरवाते हो। जय में ने तुग्दारे गाएदाएों झो 
फादेशयर्ने से फनान देश शेगने े ज्िये भेशा, सथ उन्दों ने 
६ भी ऐसा ऐ फ्या था| धर्यात जय उन्हों ने ण्शकोक् 
नाम नाज्े तक पहघपर देश फो देग्या, सय ए्॒प्ग०्ियों 

से उस देश फे दिपय जो यहोया ने उन्हें दिया था 

१० प्स्वीकार परा दिया। एसलिये टस समप यहोंया ने फोप 
११ फरके यह शपथ राई कि, नि सन्देद्त शो सनुप्य मिस से 
निफल शाए एँ, उन में से गशितने यीस वर्ष फे, या उस से 
झधिफ पझवस्या के दे, यद उस देश फो देखने न पाएंगे, 
जिस के देने फी शपय में ने हरयाहीम-एसद्राऊ भौर याप्य 

से पाई ए, क्योंकि ये मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं ऐो 

१२ लिए। परन्तु यपुन्ने फनजी फा पुग्न फाक्षेय, भौर नून फा 
पुत्र यपोश्‌, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से ऐो लिप 

१३ हैं ये तो उसे देसने पाएंगे । सो यहोवा फा फोप शृस्गाए- 
लियों पर भठ़फा भौर जय तक उस पीढ़ी फे समर 
लोगों फा श्रत न एशथा, जिन्हों ने यहोवा के प्रति घुरा 
किया था तथ तक श्र्थात्‌ चाज्ञीस घर्ष तफ यह 

१४ उन्हें जंगज में मारे मारे फिराता रहा | भौर सुनो! तुम 
लोग उन पापियों के बच्चे होफर इसी लिये 'यपने बाप- 
दादों के स्थान पर प्रकट ए॒ए प्लो कि इस्राएक के पिरुद्ध 

१९ यहोवा से भठके हुए कोप्न फो और भी भदकाशो ! यदि 
तुम उस के पीछे चक्ने से फिर जाथो, तो वह फिर एम 
समों फो जगक् में छोढ़ देगा , एस प्रफार तुम एन सारे 

१६ कोगों फा नाश फराशोगे । तब उन्हों ने मूसा के भौर 
निफट शाफर फष्ठा, हम झपने ढोरों के लिये यहीं भेदशाले 
बनायगे, 'भौर 'अपने वालवच्चों के लिये यहीं नगर 

१७ बसाएगे। परन्तु आ्राप इस्राएलियों के आगे आगे एथियार- 
अन्प तब तक चलेंगे, जब तक उन फो उन के स्थान में 

ले भट्ट था दे, परन्तु शमारे वाजबच्चे इस देश के निवासियों 


डा था ड्याल | मल] हँगे 
हह भे गदयाले नगरों में रहेंगे। परन्तु जब तक इस्रापली 


गिनती । 


+ 


कल ननके असर अमर «7 6०.९ '* नई 


श्ष्टय 


सपते अपने भाग के अधिकारों न हों, गेष तक एस सपने 
घरों फो ग लौटेंगे | एम टन के साथ ये पार, सा फर्डी १३ 
झागे शपगा भाग न छेंगे, स्पोंछि इमारा भाग गन फ्े 
इसी पार प्रय की और मिला 7 । सब मूसा ने उन से 
पद्दा, यहि तुम ऐसा करों | झरयो। यहि गुम यहाया फे 
झागे शझागे युद्ध फरने फो एयियार यागो, सौर एर एफ 
एगिपारयर्च पर्दन फे पार रुप सफ घरे, यय गफ यहोगा 
झपने धागे से अपने शयभो को न निफाजे, थौर देश 
यहाँथा के यश में ने आप, तो उस के पीधे तुम यहां 
लौटोगे, यौर यहोगा के सौर हर्गणन के विपय निर्दाष 
डारोगे, धौर ग्ठ ऐश यहोया फे प्रति तुस्दारी नि भूमि 
टारेगा॥ ौर यदि तुम ऐसा ने फरो, सो यदोपा के विर॒ए 
वापी ठहरोंगे, चौर जाग रागे छि तुम को सुख्यारा पाप 
सगेंगा । शुम्त छापने यालयरभी के फिये शुगर बसाशों, 
हौर झपनी भेद पकरियों के लिये भेद्शाते ग्नाभो, 
झौर जो गशुस्दारे मुँह से शिमला ?ै, यही करो । सय॑ 
गादियों भौर सुघेनियों ने मूसा से फपडा, अपने प्रमू फी 
आणा के अनुसार ऐेरे दास फरेंगे । एमारे यागपच्चे स्थिया, 
मेए यपरी, झादि सय पशु तो यहों गिरार के नगरों में 
रहेंगें। परम्तु अपने प्रभु के फ्द फे अनुसार तेरे दास सय 
फे सय युद्ध फे छिये एथियारबन्ध यहोया के आगे 'ागे 
छदने प्यो पार णाएगे। तय मूसा ने उन के थिपय में एली- 
चागर यायफ, 'शौर नून फे पुत्र यहोथ्‌, चौर एस्गण्लियों 
फे गोग्रों फे पितरों के घरानों फे सुग्प मुग्य पुरुषों फो यह २३ 
चाणशा दी, कि यदि सब गादी भोर रुग्रेनी पुरुष युद्ध के 
लिये एथियारयन्ध तुस्दारे सम यदन पार जश्ञाप, झौर 
देश तुम्दारे वश मे श्ला जाए, तो गिक्षाद देश उन फी 
निञ्ञ भूमि ऐने फो उर्न्दें देना | परन्तु यदि थे तुर्दारे सगे ३० 
हथियारणषध पार न जाए, तो टन फी निम्न भूमि तुम्दारे 
पीच पनान देश में झएरे | तय गादी झौर रूपेनी योक्ष ३१ 
उठे, यहोवा ने गप्ता तेरे दासो से फलाया एऐ, चैसा ही 
एम फरेंगे । एम दृथियारपंघ यहोवा फे 'मरागे भागे उस ६२ 
पार फनान देश मे जाएंगे परन्तु इसारी निन्न भूमि यर्दन 

फे हसी पार रऐ ॥ 


तथ मूसा ने गादियों भोर रूयेनियों फो, 'भौर ३३ 
यूसुफ के पुत्र मनशशे के भाघे गोत्रियों फो पमोरियों 
के राजा सीहोन, 'शोरि बाशान के राजा ओग, दोनों के 
राज्यों फा देश, नगरों भौर उन के भासपास फी भूमि समेत 
दे दिया । तथ गादियों ने दीबोन अतारोत, भरोएर, ३४ 
थत्रीत, शोपान, याजेर, योगबद्दा, चेतनिम्ना, 'झोौर ३५, ३६ 
बेथारान नाम नगरों फो एढ़ किया; शोर उन में सेढ़ 
बफरियों के लिये भेदशाले वनाए। ओर रूबेनियों ने ३७ 
हेशबोन, एलाले और फियांतेम फो, फिर नयो और इ5 


रेर 


२६ 


२७० 


श्८ 


| 





३३ अध्याय | 


बाक्मोन के नाम बदलकर उन को ओर सिवसा को 
ढ़ किया । और उन्हों ने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के 
६६ और और नास रखे ! और सनश्शे के पुत्र साकीर के 
वंशवा्नों ने गिज्ञाद देश में जाकर, उसे ले ज्षिया, और 
जो एमोरी उस में रहते थे, उन को निकाज् दिया। 
४० तब मसा ने मनश्शे के पुत्र माफीर के चंश को गिलाद 
४१ दे दिया, और वे उस में रहने लगे । और मनश्शेई याईर 
ने जाकर गिक्ञाद की कितनी वस्तियां ले लीं, और उन फे 
४२ नास हंच्वोत्याईर' रखे । और नोबदद ने जाकर गावों 
समेत कनात को ले क्षिया, और उस फा नाम अपने 
नाम पर नोबह रखा ॥ 


(इसारलियों के पदाव पराव की भागावली) 
३ ट् « ऊुुब से इस्ााएली मूसा, और हारूच 
फी शगुवाई से दुत्तल बांधकर 
२ मिस्र देश से निकत्ते, तब से उन के ये पड़ाव हुए । मूसा 
ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन के कृच उन के पढ़ावों के 
४३ अलुसार लिख दिए, भर थे ये हैं । पहिले महीने के 
पनन्‍्द्वहर्वे दिन को उन्हों ने रामसेस से कूच फिया। 
फसह फे दूसरे दिन इस्राएली प्तब मिस््ियों के देखते 
४ येखटके' निकक्ष गए, जब कि मिस्री अपने सब पहिल्ौठों 
फो मिद्दी दे रहदे थे जिन्हे' यहोवा ने मारा था, और उस 
९ ने उन के देवताओं को भी दण्ड दिया था। इस्राएलियों 
६ ने रामसेस से कूच फरक सुक्कोत में डेरे डाले, और सुकोत 
से कूच करको एताम में, जो जंग फी छोर पर है छेरे 
७ डाले । भौर एताम से कूच करके वे पीहृद्दीरोत फो सुड़ 
गए जो बालसपोन के साम्धने है, और मिगदोत्न के 
मे सारहने ढेरे खड़े किए। तब थे पीहद्दीरीत के सारहने से 
कूच कर समुद्ध के बीच होकर जंगल में गए, और एताम 
नाम जंगल में तीन दिन फा सार्ग चक्षकर मारा में छेरे 
* डालने । फिर मारा से कूच करके वे एक़्ीम को गए, और 
एल्नीस में जज्न फे बारह सोते, और सचर खुजूर के दृत्त 
१० मिले, भौर उन्हों ने वहां ढेरे खड़े किए | तब उन्हों ने 
एलीम से झूच फरके लाल समुद्र के तीर पर छेरे खडे 
११ किए, भौर ज्ञाज्ञ समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगत्न 
२ में डेरे खढे किए। फिर सीन नाप जगल से कूच फरके 
१३ उन्हों ने दोपका में ढेरा किया, और दोपका से फूच करके 
१४ आलूश में डेरा किया, और आलूश से छूच फरके रपीदीम 
में डेरा किया, भौर वहाँ उन ज्ोगों को पीने का 
१३ पानी न सित्ञा | फिर उन्हों ने रपीदीम से कृच करके 
१६ सीने के जंगल में ढेरे डाले | और सीने के जंगल से 


९९) अर्थात्‌ याईर को बस्तिया | १९) चल में के हाथ से। 
(१ सूल से ऊे हाथ से । 


गिनती। 





१४६ 


कृच फरके किमोथतावा में डेरा किया, और कितरोथ- १७ 
त्तावा से छूच फरके हसेरोत में डेरे ढाले, और हसेरोत १८ 
से कूच फरके रि्मा में ढेरे ढात्ते । फिर उन्हों ने रिव्मा १६ 
से कूच फरके रिस्मोनपेरेस में ढेरे खड़े किए, और २० 
रिम्मोनपेरेस से कूच करके किब्ना में डेरे खड़े किए, और २१ 
लिव्नो से कूच करके रिस्सा में ढेरे खड़े किए, और २२ 
रिस्सा से छूच फरके कट्देलाता में ठेरा किया। और २३ 
फहेलाता से कूच करके शेपेर पव॑त फे पास डेरा किया। फिर 

उन्हीं ने शेपैर पर्वत से कृच करके हरादा में डेरा २४ 
किया, और हरादा से कूच करके मखेल्नोत में डेरा किया, २५ 
और मखेज्ञोत से कूच करके तहत में छेरे खड़े किए, २६ 
और तद्दत से फूच फरके तेरह में ढेरे डाले, और २७, २८ 
त्तेरद्द से कूच करके मित्का में ठेरे डाले । फिर मित्फा से २६ 
कूच करके उन्हें ने हशमोना में ढेरे ढाज्ने, भौर दशमोना ३६० 
से कूच फरके मोसेरोत में ढेरे खड़े किए, और मोसेरोत ३१ 
से कूच फरके याकानियों के बीच डेरा फिया, और याफा- ३२ 
निययों के बीच से कूच फरके द्दोइग्गिद्गाद में डेरा किया, 

और होइंग्गिदयाद से कूच फरके योतबाता में ढेर ३३ 
किया, भौर योतबाता से कूच करके अत्रोना में ढेरे ३४ 
खड़े किए, और अ्रबोना से कूच करके एस्योनगेबेर में ३५ 
ढेरे खड़े किए, और एस्योनगेबेर से कूच करके उन्हों ने ३६ 
सीन नाम जंगल के फादेश सें डेरा किया। फिर कादेश ३७ 
से कूच फरके होर प॑त के पास जो एदोस देश के 

सिवाने पर है ढेरे डाले ।वहां इस्राएलियों के सिद्र देश इ८ 
से निकलने के चालसव वर्ष के पांचवें महीने के पहिले 

दिव फो हारून याजक यहोवा फी शोज्ञा पाकर होर 

पर्वत पर चढ़ा, और वहां मर गया । और जब हारून ६६ 
होर पर्वत पर मर गया, तव वह एक सौ तेईस घर्ष का 

था । और झअरात का कनानी राजा जो कनान देश के ४० 
दुक्खिन भाग में रहता था, उस ने हस्राएलियों के आने 

का समाचार पाया। तब इल्नाएलियों ने होर पव॑ंत से कूच ४१ 
करके सक्षमोना में ढेरे ढाल्ले, और खजमोना से फूच ४२ 
करके पूनोन सें ढेरे डाले, ओर पूनोन से फूचकरके ओबोस ४३ 
में ढेरे डाले, और ओबोस से कूच करके अवारीम नास ४४ 
डीहों में जो मोआब के सिवाने पर हैं ठेरे डाले | तव ४९ 
उन डीहों से कूच करके उन्हों ने दीबोनगाद में डेरा 

किया, और दीबोनगाद से कूच करके अत्मोनदिवल्ञातैम ४६ 
से डेरा किया, और अल्मोनदिबत्ातैस से फाच करके ४७ 
उन्हों ने अबारीम सास पहाड़ों में नबो के साम्हने डेरा 

क्या, फिर अवारीस पहाड़ों से कूच करके मोझाव के ४८ 
अराबा में यरीद्वी के पास यर्दन नदी के तट पर डेरा 

किया । भौर वे,मोशाब_,के अराबा में वेत्यशीमोत से ४३ 


३४ 'प्याय । 


लेपर 'व्यायेदाशिक्तीम गफ़ यंग के सीर तीर हरे शासे ॥ 
फिर मोशाय के झरापा भे, यरीहों के पास भी सटन 
नदी फे लेट पर, यहोंगा में मा से पष्ठा, एस्याएजियों 
पो समझा पर सष्द | दाव गुस सरन पार झोपर फगान 
हैश में पॉचों, साय उस देश के नियासियों छो उस $ 
देश से नियाल देगा, यार उन के सप मारो फथरा का 
गौर एली एुईं मूर्तियों को नाश परना, भौर उन मे, सय 
पूजा फ ऊदय स्थानां फो मा देना । खोर ठप हंश फ्रो 
कझपने शपियार से क्षेपर उस भे नियास फरना, प्रयोकि 
ने या देश शुर्दी रो टिया ४, कि सुम उस के थियारी 
हो । शार तुम उस दस यो चि8द्दी टाराइर शाप शठो के 
णनुसार खाद लेगा, 'यथात थी सो शयिशारे ई डस्दे 
झधिक, कौर जो थोरेवाज है उन को थी भाग देगा; 
जिस फल प। घिट्टी शिस स्थान के तिये निझगयो, यदी टस 
फा भाग डरे, धपने पितरो के शौसा के श्नुसार शपना 
अपना भाग रोना । परत गति शुम उस देश मे निवासियों 
हो श्रपने प्यागे से ने शियातोंगे सो टन में से ज्ित। फो 
तुम उस में राने रोगे यह मानो सुरद्ारी शागों से फॉर 
झौर सुग्दारे पागरों में छीएों दारेंगे, घोर थे ठप देश में 
जहा तुम बसोंगे तुझे सफ्ट में डालेंगे । थौर उन से सैसा 
यर्ताव परने की मनसा म॑ ने फी ४ च॑ता हो तुम से 
करूंगा ॥ 


दूध 
* 


रैर 
३ 


ही ः। 


रर 


६ 


(शाक्ष »झ 9 गिषाने) 
२ 9० यहोवा ने मूत्रा से फ्ठा, 
है ४ 8 इहृसापएणियाी, फो यथष्ट पाता 
दे, कि जो देश तुग्दारा भाग पयोगा, य्त तो घारों योर के 
सिवाने तक फा फ्नान देश एऐ, सविये जय तुम फनान देश 
६ में पहुंचो, तय तुग्दारा दर्िपिनी प्रान्त सीन नाम णगज् 
से ले एदोम देश के फिनारे पिनारे प्लोता हुशा घला 
जाए , और तुग्हारा दविपनी सिवाना पारे ताज्ञ के सिरे 
४ पर झारभ द्ोकर पश्चिम फी प्रोर चले। वहा से तुस्दारा 
सिवाना अ्क्रब्यीम नाम चद्ाई फी दफ्पिन दी भोर पह चपर 
मुढे, और सीन तक थाए, भर फादेशयरने फी दशिएन फी 
शोर निकले, भौर सरदार तक बढ़झे ग्रस्पमान तक पहँचे । 
& फिर वद्द सिवाना श्रस्मोन से घूमफर मिप्तन के नाले 
तक पहुचे, भौर उस फा अन्त समुद्र का तट ढएरे। 
६ फिर पच्छिमी सिवाना महासमप्ुद्र हो; तुम्दारा पच्छिमी 
७ सिवाना यही उठहरे। और तुम्हारा उच्रीय सिवाना यहद्द 
हो, थर्थात्‌ तुम महासमुद्र से ले होर पंत तक सिवाना 
८ वाँधना । भ्रौर होर पर्वत से हमात फी घादी तक 
£ सिवाना बाधना, भौर वह सदाद पर निकले । फिर वह 
सिवाना जिप्रोन तक पहुचे, भर हृ्षरेनान पर निकले , 


गिनती । १५० 


एु््मारा उप्रीय सियाना झगद्ठी यहरे | फिर अपना पूरधी १७ 
सियाना इसरेगान से शाम शाझ साधना । और यह १॥ 
सियाना शापाग से रिपशा गाछ थी ऐनस ऐी पूरे ही चोर 
नोपे को डाोरों दागी हिन्‍्नेरेंग नाम साल छे पूर्व 
से सगे गाए। चोर गद् सियासा सन गफ सर गारे 
शाल $े गढ़ पर निफ ते, एुझारें शश फे चारो विधाने ये 
ही गे । गद मूसा ने इसाण्क्ियों से ऐिर कद्दी, दिस 
हंश में गुस बिट्टी डालर शवियारी ऐगे, कौर यहीया 
में टसे साट मी गाय में जोगों को शो की झाणा मी 
है याद यही है । परत सूयेनियों छौर गाटियों झे गोगी सो 
आयी अपने वीययो के गुजों के शनुसार शयना झगना 
भाग पा सुके 8, चौर मगएो के चा। गोद के लोग भी 
अपना भाग था शु्र /। दया उन हाई गायों े 
शोग यरीहों छे पास की यंग फ्े पार पू्य ठिशा में 
शद्रा सूरपदिय शोगा है, अपना पना भाग पा घुई ६॥ 


१३ 


३ 
१९ 


३ 


फिर यहाँगा ने सूसा से बडा कि, थो पुरुष गुप्त १६, 
लोगों फे क्षिये उस देश फो यटिंगे, उन के नाम ये है 
ध्ात एजाथायर यातफ शार सून हां पुत्र यहाँथू। 
शोर देश को यादों के क्षिये एफ एफ गोय को एफ एक १४ 
प्रधान श्गना | भीर इन पुरुषों के नाम ये ॥, दर्थयात ११ 
यद्ुशगोसी यपुन्ने पा पुर फाजेय, शिमोगगोग्ी अम्मीहृद २९ 
फो पु शम्रृण्ल, विस्यामीगगोंत्ी हिसिल्ोन या पुठ्च २। 
एकीराद, दानियों के मोशन फा प्रधान योगी का पुर २२ 
गुतफी, यूसुफियों में से सनश्शेट्‌्यों के गोश फा अ्रघान २३ 
एपोद फा पुत्र दप्नीण्ल, शोर पप्रमियो के गोग् फा प्रधान १९ 
शिकप्तान पा पुस फम्रएल, पयूनूनियों फे गोगश फा प्रधान २२ 

प्रमॉफ पा पुत्र एलीसापान, हस्साझारियों फे गोग्व फा २६ 
प्रधान 'यज्जान फा पुत्र पततीएसक, "गशेरियों के गोम्र २० 
फा प्रधान शत्रामी फा पुप थदीहृट, श्रौर नप्ताज्षीयों २८ 
फे गोप्न फा प्रधान स्यम्मीह्द फा पुत्र पदपेल। जिन २४ 
पुरुषों फो यहोवा ने फनान देश फो एग्गलियों के लिये 

रने की श्राज्ञा दी ये ये ही ६ ॥ 


१5 


(जैधोयो के पग वे की और अध्यगगरगे दी चर्च) 
५, प्र यहोवा ने मोशाय के झरावा 
से, यरीहों के पास फो यदन 

नदी के तट पर मूसा से फहा, दृस्णएलियो फो शाज्ञा २ 
दे! कि तुम अपसे सपने निज भाग की भूमि में से 
लेवीयो फो रहने के लिये नगर देना, भौर नगरों के 

चारों भोर की चराइया भी उन फो देना । नगर तो उन हे 
के रहने के लिये, और चराइया उन के गाय-गैज, भौर भेद 

बफरी शादि उन फे सब पशओों के लिये द्वोंगी | भौर ४ 
नगरों फी चराह्टया जिन्हें तुम लेचीयों फो दोगे पह्ठ एक 


हु 
बज 
घ 


३8 अध्याय । गिनती । १४९ 
एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारो ओर एक एक | तब ही उस को मार डाले | परन्तु यदि कोई किसी को २२ 
५ इजार हाथ तक की हो'। और नगर के बाहर पूर्व, | बिना सोचे, झौर बिना शजुता रखे ठकेल दे, वा बिना 
दस्खिन, पच्छिस, और उत्तर अंग, दो दो हज़ार दाथ | घात लगाए, उस पर कुछ फेंक दे, वा ऐसा कोई पत्थर २३ 
इस रीति से नापना कि नगर बीचेंबीच हो ; लेदीयों न दल से न मर सकता है, दूसरे को बिन देखे उस 
एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और | पर फकदे, और वह सर जाए, परन्दु वह न उस का शज्ञु 
हे जो नगर तुम लेबीयें फो हक आ में से छु शरणनगर | हो भौर न उस की हानि का खोजी रह्दा हो, तो मण्ढल्नी २४ 
हैं। ; जिन्हें तुस को खूनी के भागने के लिये ठहराना होगा | सारनेवाले और लोहू के पलटा ल्षेनेवाले के बीच इन नियमों 
और उन से अधिक वयालीस नगर और भी देना । | है अल॒सार न्याय करे! और मण्डली उस ख़.ली को लोहू २१ 
७ जितने नगर तुम लेवीयें को दोगे, वह सब अड्तालौस के पलटा ल्ेनेवाले के हाथ से बचाकर उस शरणनगर सें 
-८ हों, और उन के साथ चराइयां देना। और जो नगर तुम | > थे बह पहिले भाग गया हो ज्ञोटा दे, और जब तक पवित्र 
६ इंलदिलियो! 3 तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए, त्तव 
इस्राएलियों फी निज भूसि में से दो, वह जिन के बहुत ५ रहे दि बंद खो उसे शस्गॉनगर के 
नगर हों, उन से बहुत, और जिन के थोढ़े नगर हो, | हा हज आय वाद है कक गे 
उन से थोड़े लेकर देना , सच अपने अपने नगरों में से सिवाने से, जिस में वह भाग गया हो, बाहर निकलकर 
बीये को | के ५ और कहीं जाए, और लोहू का पलटा लेनेवाला उस को २७ 
लेवीयों को अपने ही अपने भाग के अलुसार दें ॥ शरणनगर के सिवाने के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो 
६, १०. फिर यहोवा ने मूसा से कह्दा, इस्राएलियों से कद्द, | वह जोहू बह्चाने का दोपी न उहरे। क्ये।कि ख़्नी को २८ 
१३ कि जब तुम यर्दृत पार होकर कनान देश में पहु'चो, तब | सहायाजक की झत्यु तक शरणनगर में रहना चाहिये, और 
ऐसे नगर ठहराना, जो तुम्हारे लिये शरणनगर हों; कि जो | महायाजक के मरने के पश्चात्‌ वह अपनी निज भूमि फो 
कोई किसी फो भूल से मारके खूनो ठहरा हो वह वहाँ | जौट सकेगा । तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सच्च रहने के २६ 
१२ भाग जाए ! थे नगर तुम्हारे निमित्त पत्नणा लेनेवाले से | स्थानों में न्‍्याय की यह विधि होगी। और जो कोई ३० 
शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के | किसी मजुष्य को मार डाले, चह्ठ साजषियों के कहने पर मार 
क्षिये मणठत्ती क्ते साम्दने खट्ठा न हो, तब तक वह न मार डाला जाए, परनन्‍्ठु एक ही साक्ती फ्की साक्षी से फोई नसार 
१३ डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे, वह छुः | इजा जाए । और जो ख़्नी प्राणदरड के योग्य ठदरे, उस ३१ 
१४ दहों। तीन नगर तो यद॑न के इस पार, और तीन कनान | में शाणदण्ड के बदले में जुरमाना न लेना, वह अवश्य 
मार डाला जाए। झौर जो किसी शरणनगर में भागा हो, १२ 


१५ देश में देना ; शरणनगर इतने ही रहें। ये छुद्दें नगर इस्रा- 
एक्ियें के और उन के बीच रहनेवाले परदेशियों के लिये 
भी शरणस्थान ठहरें ; कि जो कोई किसी को भूल से मार 

१६ डाले वह वही माग जाए। परन्तु यदि फोई किसी को लोहे के 
किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह सर जाए ! तो वह ख़ूनी 

१७ ठहरेगा; और वह ख़ूनी अवश्य सार डाज्ा जाए। और 
यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिस से फोई मर 
सकता है, किसी फो मारे, और वह मर जाए, तो वह भी 

१८ ख़ूनी उहरेगा; और वह ख़्नी अवश्य मार ढाका जाए। वा 
फोई दाथ में ऐसी लकड़ी ले कर जिस से फोई सर सकता 
है किसी को मारे, और वह मर जाए, तो वह भी म़ूनो 

१६ ठहरेगा, और वह ख़्नी अवश्य मार डाला जाए। लोहू 
फा पत्षटा लेनेवाला आप ह्टी उस ख़्नी को मार ढाले, जब 

२० भी वह मिलते तब ही वह उसे सार डाले | और यदि कोई 
किसी को बैर से ठकेल दे, वा घात लगाकर कुछ उस पर 

२१ ऐसे फेंक दे, कि चह मर जाए, वा शत्रुता से उस को अपने 
हाथ से ऐसा मारे, कि वह्ठ मर जाए, तो जिस ने मारा 
हो, यह अवश्य सार डाला जाए, वह ख़्नी ठहरेगा; वह 
ज्लोहू फा पत्षय लेनेवाल्ा जब भी बह ख़्नी उसे मित्र जाए, 


उस के लिये भी इस मतलब से जुरमाना न लेना, कि वह 
याजक के मरने से पड्लि फिर अपने देश में रहने को 
लौटने पाए। इसनिये जिस देश में तुम रहोगे, उस को ३३ 
अशुद्ध न करना, ख़ुन से तो देश शुद्ध हो जाता है, और 
जिस देश में जब ख़्न क्या जाए, तब केवल ख़्नी के लोहू 
बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित्त हो सकता है । जिस ३४ 
देश में तुम निवास करोगे उस के बीच में रहूँगा! उस फो 
अशुद्ध न करना, में यहोवा तो इस्राएलियें के बीच रहता 
हु 


(गोत्र गोत्र छे साग से गछुवरू परने छा दिय्रेच) 


गे र यूसुण्यिं के कुलें में से 
३ ध्‌ फ़ि गिल्नाद जो माकीर फा पुत्र 
झोर मनश्शे का पोता था, उस के घंश के कुल के पितरों 
के घरानों के मुख्य सुण्य पुरुष, मुसा के समीप जाकर, 
उन अधानें के सासहने, जो इस्राएलिये के पितरों के 
घरानें के मुख्य पुरुष थे कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभू २ 
फो झाज्ञा दी थी, कि इस्राएलियें! को चिट्ठी डालकर 
देश बांट देवा, और फिर यहोवा की यह भी चाज्ञा 


२१ अध्याय | 


हमारे प्रभु फो मिली, कि हमारे सग्रोत्नी सजोफ़ाद फा 
३ भाग उस की चेटिया फो देना । तो यदि थे एस्राएलिये 
के भौर किसी गोन्न के पुरपों से व्याही जाए, तो उन फा 
भाग हमारे पितरो के भाग से छूट जाएगा, भर जिस 
गोन्न में वे व्याही जाएं, उसी ग्रोत्न के भाग मे मिल 
४ जाएगा ,' तब हमारा भाग घट जाएग। और जब इस्राए- 
लिये फी जुबली' होगी, तथ जिस गोत्र में वे ब्याहों 
जाए, उस के भाग में उन फा भाग पफी रीति से मिल 
जाएगा, भौर वह्द हमारे वितरों के गोत्र के भाग से सदा 
& के लिये छूट जाएगा। तब यहोवा से थाज्ञा पाकर, मूसा ने 
इस्राएलिये से कहा, यूसुफिया के गोन्नी ठोफ फहते हैँ। 
६ सलोफाद की बेटियों के विपय में पहोवा ने यह झाज्ञा 
दी है, कि जो वर जिस फी दृष्टि में थ्च्छा जगे, वह 
उसी से व्यादी जाए, परन्तु वे भपने मूलपुरुष ही के गोश्र 
७ के कुल में व्याह्दी जाएं। भौर इच्नाएपलियो के कसी गोज 
फा भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए ; एस्राएजी 





(१) प्रर्यार सहाशब्दयाले वएमिंग छा शग्द * 


व्यवस्थाविवरण | 


श्श्र 


अपने श्रपने मूजपुरुप के गोय के भाग पर सने रहें। 
शोर एस्राएकियों के किसी गोन में किसी की यटी हो, ८ 
जो भाग पानेयात्री हो, यह अपने ही स्रूलपुरुष के गोश्न 
फे किसी पुरुष से ब्याही जाएं, इस तिये कि हत्नाण्ली 
अपने अपने मुतापुयप फे भाग के श्रधियारां रएैं। छिसी & 
गोन फा भाग, दूसरे गोत्र के भाग में मिज्ञने न पाए; 
इृन्नाएलियों के एक पक गोस के लोग अपने 'झपने भाग 
पर बने रहें। गद्दोग फी शाज्ञा के मनुपार जो उस ने १० 
मूसा फो दी, सक्षोफाद फा येटियों ने किया। प्र्थात ११ 
महा, तिर्सा, ऐोगता, मित॒का, भौर नो था, यो सलोफाद 
फी सेटिया थी, उन्हों ने अपने चचेरे भादयों से ब्याह 
किया | थे यूसुझ के पुत्र मनश्शे के बश के छुज्नों में १२ 
स्यादी गई , भौर उन फा भाग उन के मूलपुरष के कुत्त 
के गोत्र फे धिकार में यना रहा ॥ 

जो शाज्ञाण और नियम यद्दीवा ने मोश्राय के १३ 
अरगाया में यरीहों के पास फी यरद्दन नदी फे तीर पर मूसा 
के हारा हुस्माएलियों फो दिए थे ये ही 7 ॥ 


न्‍किलनस----3+-क+ननहज्पम-- वाला, 


व्यगस्याजिवणशा[। 


(पुरुय यूत्ताश्त फा वियग्ण) 
जि 


जप बातें मूसा ने यर्देन फे पार जगल 
3 जा में, अर्थात्‌ सुप के सार्हने के श्रराया 
में, और पारान और तोपेज के बीच, भौर लायान 
हसेरोत और दीजाद्ाव में सारे इस्रपलियों से फष्टी, वह 
२ ये हैं। होरेव से फादेशवन तक सेहर पहाड़ फा मार्ग 
३ ग्यारह दिन का है। चालीसवें वर्ष के ग्यारहयें महीने के 
पष्टिल्े दिन फो, जो कुछ यहोवा ने मूसा फो हइस्न्राएलियो 
से कहने फी थाज्ञा दी थी, उस के अनुसार सूसा उन 
४ से ये बातें फहदने लगा। अर्थात्‌ जब मूसा ने एमेरिये। 
के राजा देशवेनवासी, सीहोन और बाशान के राजा 
& अशतारोतबासी श्रोग को एद्गेंह में मार डाला, उस के 
बाद यर्दन के पार मोंझाव देश में चद्द व्यवस्था का विवरण 
३ ये करने लगा, कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के 
पास हम से फह्ा था, कि तुम लोगों फो इस पहाढ़ के 
७ पास रद्दते हुए बहुत दिन हो गये हैं । इसलिये अब 
यहा से कूच फरो ! और एमेरिये। के पदादी देश फो, और 
क्या अराया में । क्या पहाड़ों में ! क्या नीचे के देश में ! 
क्या दक्खिन देश में ! क्या समुद्र फे तीर पर | जितने लोग 


एमोरियों ये पास रइते हैँ, उन के देश फो शर्थात्‌ कयानोन 
पर्वत तक, भर परात नाम मद्दानद तक रहनेवाले फना- 
नियों के देश फो भी चले जाशो । सुनो | में उस देश को ८ 
तुग्दारे सागदने किए देता हू, जिस देश के घिपय 
यहोवा ने इृब्राटीम, इसह्ाक और याऊू् तुस्दारे पितरों 

से शपथ साफर फह्ठा था, कि में इसे तुम फो भौर 
तुम्दारे बाद तुग्दारे बश फो दूंगा, उस फो 'भव जाकर 
अपने अधिकार में फर लो। फिर उसी समय में ने ६ 
तुम से कहा, कि में तुर्दारा भार भक्तेले नहीं सह सकता 
क्योंकि तुम्दारे परमेश्वर यहोवा ने तुम फो यहाँ तक १० 
बढ़ाया हे, कि छुम गिनती में ग्राज 'शाकाश फे तारों के 

के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम फो ११ 
इजारगुणा और भो बढ़ाए, और अपने वचन के अनुसार 

तुम फो थ्ाशीप भी देता रहे । परन्तु तुम्हारे जनाल, और १२ 
भार, और रगढे रगढे फो में अकेला कहा तक सद्द सकता 
है? सो तुम अपने एक एक गोत्र में से घुद्धिमान और 
समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो, और मैं उन्हें तुम 
पर मुखिया 5हराऊगा । इस के उतार में तुम ने मुझ १४ 
से फद्दा, जो कुछ तू दस से कहता है, उस फा करना 


१३, 


१ अध्याय 


१५ भ्रच्छा है। इसलिये मैं ने तुर्दारे मोत्रों के सुख्य पुरुषों को 
णो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर, तुम पर सुखिया 
नियुक्त किया भर्थाव्‌ इज़ार-हज्ञार, सौ-सौ, पचास-पचास, 
और दुस-दुस, के ऊपर प्रधान, 'भौर उुम्दवारे गोश्नों के सरदार 

१६ भी नियुक्त किए। और उस समय मैं ने तुम्हारे न्‍्यायियों को 
भाज्ञा दी, कि तुम अपने भाइयों के सुकहमे सुना करो, 
और उस के बीच और उन के पड़ोसियों और परदेशियों 

३७ के बीच भी धर्म से न्‍याय किया करो । न्याय 
करते समय किसी का पक्त न फरना, जैसे बढे की, वेसे ही 
छोटे मनुष्य फी मी सुनना, कसी फा सुँह देखकर न 
डरना, कर्मोकि न्याय परमेश्वर का काम है ; भौर जो मुक- 
दमा तुम्द्वारे लिये कठिन द्ो, वह मेरे पास ले आना, और 

$८ मैं उसे सुनूंगा । और मैं ने उसी समय तुर्दारे खारे कर्तव्य 
कर्म्म तुम फो बता दिए । 


१६ कौर हम दोरेब से कृष्व करके अपने परमेश्वर यहोवा 
फी भाज्ञा के अनुसार, उस सारे बढ़े और भयानक जंगल 
में होकर चले जिसे तुम ने एमोरियों के पहाड़ी देश के 

२० मार्ग में देखा, भोर हम फादेशबर्न तक आए। वहां में ने 
तुम से कद्दा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, 

२१ जिस फो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है । देखो ! 
उस देश फो तुम्द्ारा परमेश्वर यहोवा तुम्दारे सागहने किए 
देता है, इसलिये अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के घचन 
के अनुसार उस पर चढ़ो, और उसे अपने श्रधिकार में ते 

२२ लो, न तो घुम डरो ! और न तुम्हारा मन कच्चा हो | और 
तुम सब मेरे पास आकर कहने ज्गे, हम अपने आगे पुरुषों 
को भेज्न देंगे, जो उस देश का पता लगाकर हम को यह 
सन्देश दें, कि फौन से सार्ग होकर चलना होगा और किस 

२३ किस नयर में प्रवेश करना पढ़ेगा ? इस बात से प्रसन्न 
छोर में ने तुस में से बारह पुरुष अर्थात्‌ गोन्न पीछे एक 

२४ पुरुष चुन लिया। और थे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोजत् 

२५ नाम नात्ले फो पहुंचकर, उस देश का भेद लिया; और 
उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर दमारे पास 
आए और हस फो यह सनन्‍्देशा दिया कि जो देश 

२६ इसारा परमेश्वर यहोवा दमें देता है, वह अच्छा है । तौमी 
तुम ने चहां जाने से नाह किया । किल्‍्तु अपने परमेश्वर 
२० यदोवा को आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने ढेरे में यह 
कद कर कुछकुड्ाने लगे, कि यहोवा इस से बैर रखता है , 
इस कारण हम फो मिज्न देश से निकाक्त ले आया है, दि 
२८ हम फो एसोरियों के दंश में फरके सत्यानाश फर डाले । हम 
किघर जाएं ? हमारे साहयों ने यह कहके हमारे मन को 
कफछ्य फर दिया है, कि वहां के कोग एस से बडे, और क्षम्वे 
है, और वहां के नगर बढे बडे हैं, और उन फी शहरपनादह 
२०५ 


. व्यवस्थाविवरण । 


श्शररे 


झाकाश से बातें करती हैं , और हमने वहां झनाकवंशियों को 

भी देखा है। में ने तुम से कहा, उन के कारण त्रास सत २६ 
खाओ, और न डरो ! तुम्हारा परमेश्वर यहोचा जो तुम्दारे ३० 
आगे झआागे उलता है, वह आप तुम्हारी ओर से कड़ेया ; 
जैसे कि उस ने मित्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिये किया । 

फिर तुम ने जंगढ् में सी देखा, कि जिस रीति कोई ६३१ 
पुरुष अपने तड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम को इस स्थान पर पहुँचने तक उस 
सारे सा्ग में जिस से हम आए हैं, टठाये रद्द! हल बात ३२ 
पर भी तुस ने अपने उस परमेश्वर यद्दोवा पर विश्वात्त 
नहीं किया ; जो तुम्दाारे आगे आगे इस लिये चल्लता रहा, ४६ 
कि ठेरे डालने का स्थान तुम्द्वारे लिये हु ढे, और रात फो 
आग में, और दिन को बादक सें प्रगट होकर चक्षा, ताकि 

तुम को वह भार्ग दिखाए जिससे तुम चत्तो । परन्तु सुग्दारी ६४ 
वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क डठा, और उस ने 

यह शपथ खाई, कि निश्चय हस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में ३९ 
से एक भी उस अच्छे देश फो देखने न पाएगा, जिसे मैं 

ने उन के पितरों फो देने फी शपथ खाई थी । यपुन्ने का ३६ 
पुत्र फालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उस 

के पाव पढे हैं, उसे में, उस को और उस के वंश को भी 
दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो जिया है। और ३७ 
सुर पर भी, यहोवा तुर्हारे कारय क्रोधित हुआ, और यह 
कह्दा, कि तू भी दद्दां जाने न पाएगा | नून का पुत्र यहोशू इ८ 
जो तेरे सामहने खढ़ा रहता है, चह तो वहां जाने पाएगा, सो 

तू उस्र को हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के 
अधिकार में वद्दी कर देगा । फिर तुम्हारे बाक्षबल्ले जिन ३६ 
के विपय में तुम कहते हो, कि ये लूट में चले जाएगे, और 
तुस्दारे जो बकेबाले अभी भले बुरे फा भेद नहीं जानते, 

वे वहां प्रवेश करेंगे, और उन को में वह देश दूंगा: और 

वे उस के अ्रधिकारी होंगे। परन्तु तुम क्षोग घूम केर फूच ४० 
करो, और ज्ञाज़ समुद्र के मार्ग से जंगल्न की ओर जाओ | 

तब तुम ने सुरू से कहा, हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप ४१ 
किया है ! अब हम अपने परमेश्वर यहोवा फी आज्ञा के 
अलजुसार चढ़ाई करेंगे और लडेंगे | तब तुम अपने अपने 
हथियार बांघ कर एद्टाठ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार 

हो गए ! तब यहोवा ने सुझ से कहा, उन से कह दे, कि ४२ 
तुम सत चढ़ो ! झौर न लडो ! क्योंकि सें तुम्हारे मध्य में 

नहीं हूँ ' कहीं ऐसा न हो, कि तुम अपने शत्रुओं से द्वार 
जाओ । यह बात सैंने तुम से कद्द दी परन्तु नुस ने न सानी, ४३ 
किन्तु दिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लधन करके पहाड़ पर 





(९] झुक्त में नगर बड़े और ऊाझाश लो दृढ है। 


२ अध्याय । 





४४ चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुग्हारा 
साम्इना करने फो निफदाकर, मधुमशिजयों प्थी नाहँ 


तुम्हारा पीछा किया, और सेईर देश के ऐमा तक तुम्हे' 


४४ मारते मारते चल्ने श्लरापु। तथ तुम क्ञॉटफर यहोवा के 


१६ 


साग्हने रोने छगे, परन्तु यहोवा ने तुग्दारी न सुनी, न 


तुग्हारी बातों पर यान लगाया ! भशौर तुम पारेश में 


बहुत दिनो तक पढे रद्दे यद्ा तक कि एक जुग हो गया॥। 


२ सत्र इस शाज्ञा के शजुसार जो यद्योवा 
हे ने मुझ फो दी थी, एम ने घूम पर 
कूच किया , भौर ताज समुद्र फे मार्ग के जगल पी शोर 
चले, और बहुत दिन तक सेईर पद्ाए के बाहर याएर चक्तते 


२, हे रद्दे । तब यहोवा ने सुर से कहा, तुम जोगों फो इस 


है. 


न्ध्प 


११३ 


१२ 


पहाड़ के बाहर बादर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, 'शय 
घूम कर उत्तर फी शोर चत्नो | भर तू प्रजा के लोगों 
फो भेरी यह थ्राज्ञा सुना, कि तुम सेददर के निवासी झपने 
भाई एसावियों के सिवाने के पास होकर जाने पर ऐो, 
और वे तुम से डर जाएगे, एसलिये तुम यहुत चौकस रहो । 
उन्हें न छेड़ना, क्योकि उन के देश में से में तुम्दें पाय 
धरने फा ठोर तक न दूगा, इस फारण कि मैं ने सेईर 
पर्वत एसावियों के श्रधिकार में फर दिया हैँ तुम उन 
से भोजन रुपये से मोज्न लेकर जा सकोगे, 'भौर रपया 
देफर कूथ्रो से पानी भर के पी सकोगे। क्योंकि तुम्दारा 
परमेश्वर यद्दोवा तुम्हारे हाथों के सत्र फार्मों के विषय तुम्हें 
भराशीप देता भाया है; हंस भारी जगल् में तुम्द्यारा 
चलना फिरना वह जानता है, इन चाज्ीस वर्षों में 
तुम्हारा परमेश्वर यद्दोवा घुग्हारे संग सग रहा है भौर तुम फो 
कुछ घटी नहीं हुईं। थों हम सेईर निवासी और अपने 
भाई एसावियों के पास से होकर, अराबा के मार्ग, और 
एकत पोर प्स्योनगेवेर फो पीछे छोद़कर चले ॥ 


फिर हस सुड्कर मोझाय के जंगल के मार्ग से होकर 
चलते, भौर यहोवा ने मुर से कहा, मोशावियों फो न सताना, 
और न लड़ाई छेदना;पर्योकि मैं उन के देश में से 
कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दू'गा; क्योंकि से मे आर 
फो लूतियों के अधिकार में किया है। अगले दिलों सें 
वद्ाँ एमी ज्ञोग बसे हुए थे, ओो श्नाकियों के समान 
बजवन्त और लम्बे लग्वे और गिनती में चहुत थे । और 
अनाकिरयों फी नाई, वे भी रपाईं मिने जाते थे, परन्तु मो भ्रावी 
उन्हें एमी कहते हैं | और अगले दिनों में सेईर में द्ोरी 
क्षोग बसे हुए थे, परन्तु एसावियों ने उन को उस देश से 
निकाज़ दिया, भर अपने सारहने से नाश करके उन के स्थान 
पर आप बस गए, जसे कि इस्राएकियों ने यहोवा के दिए हुए 


उइ्यवस्थाविवरण । 


अपने अधिकार के देश में किया । श्यय तुम क्षोग कूच 
फरके, जेरेद नदी फे पार जाथो , तय एम जेरेद नदी के पार 
झाए। और एमारे फादेशयर्न फो छोड़ने से लेकर जेरेद 
नदी पार ऐोने तक 'ड़सीस यप बीत गए, उस खयीच 
में यहोया फी शपय के अनुसार टस पीढ़ी के सथ योद्धा 
छावनी में से नाश हो गए | भौर जय तक ये नाश न हुए, 
तब तक यदोग फा हाय उन्हें छावनी में से मियय ठालने 
के किये उन फे विरुद्ध बग दी रहा ॥ 

जय सथ योदा मरते मरते क्षोगों के थीच में से नाश 
ऐ गए, तय यहोवा ने मुझ से फदा, शव मोझाय १७, 
फे सियाने शर्थाव थार फो पार पर | भौर जय स्‌ अम्मो- 
नियों के साम्इने जाकर, ठन के निफ्ट परचे, तब उन को 
न सताना, झौर न ऐेएना ; य्योफि मैं अम्मोनियों के टेश 
में से झद्ध भी तेरे श्रधिफार में न फरंगा , क्योंकि में ने 
उसे लूसियों के अधिकार में यर दिया है। बह देश भी 
रपाहयों फा ग्रिना जाता था, फ्योंकि अगल्ले दिनों में 
रपाहे, जिन! धम्मोनी जमजुग्मी कहते थे, वह बद्दा रहते 
थे। वे भी श्रनाफियों फे समान बलवान और लम्वे 
लग्पे भौर गिनती में यहुत थे, परन्तु यहोवा ने उन फो 
अम्मोनियों के सागइएने से नाश कर ठाला, भौर उन्हों ने उन 
फो उस देश से निकाल दिया, शौर उन के स्थान पर 
भाप रएने लगे जैसे कि उस ने सेईर के नियासी पुसावियों 
के सारइने से दोरियों फो नांश क्या, भौर उन्हों ने उन 
फो उस देश से निकाल दिया, भौर भ्राज् तक उन के स्थान 
पर वे श्राप नियास फरते हैं । वैज्ला ही भ्रग्पियों फो जो झजजा 
नगर तफ गावदों में यसे हुए थे और फ्तोरियों ने जो फप्तोर 
से निकलने थे नाश फिया, भौर उन के स्थान पर झ्राप रहने 
लगे | थय तुम ज्ोग उठकर कूच फरो ; भौर प्रनौन के 
नाले के पार चलो, सुन, में देश समेत द्देशबोन के राजा 
एमोरी सीह्दोन फो तेरे द्वाथ में कर देता हूँ, इसलिये उस 
देश फो अपने अधिकार में लेना आरम्भ करो और उस 
राजा से युद्ध छेद दो। भोर जितने लोग धरती पर" रहते 
हैं, उन सभों के मन में मैं थ्राज ही के दिन से तेरे फारण 
ढर, भौर थरथराहट समवाने लगू'गा, वे तेरा समाचार 
पाकर तेरे डर के मारे कार्पेगे भर पीड़ित होंगे ॥ 

भौर में ने कदेमोत नाम जगल से, हेशवोन के राजा 
सीद्दोन के पास मेज्ञ फी ये बातें कहने को दूत भेजे, 
कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे । मैं राजपथ पर 
चना जाऊंगा, और दहिने भौर बाएं हाथ न सुदंगा । तू 


रुपया लेफर मेरे हाथ भोजनवस्तु देना, कि मैं खाऊं, भौर पानी 


(१९) मुझ में प्राकाश के तले ९ 


१५४ 


१३ 


१० 


१६ 
१८ 
१३६ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२२ 





३ अध्याय । 


भी रुपया लेकर मुरू को देना कि में पीऊं; केवल सुमे 


२६ पाँव पाँव घक्के जाने दे | जेसा सेईर के निवासी एसा- 


वियों ने, और आर के निवासी मोआबियों ने मुझे से 
किया, वैसा ही वू मी सुर से कर, इस रीति मैं यद॑न पार 
होकर उस देश में पहुंचुगा, जो हमारा परमेश्वर यहोवा इर्मे 


३० देता है। परन्तु देशबेन के राजा सीहोन ने हम को अपने 


देश में से होफर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर 
यहोवा ने उस फा चित्त कठोर, और उस फा मन हठीता 
कर दिया था इस लिये कि उस फो तुम्दारे द्वाथ में फर दे 


६१ जैसा कि आज भ्रगट है। और यद्दोवा ने मुझ से कहा, सुन, 


६२ देश फो अपने अधिकार में ज्लेना आरभ कर। तब ' 


मैं, देश समेत सीहदोन को तेरे वश में कर देने पर हूं, उस 


सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया, और हमारा 


४४ सामना करके युद्ध करने को यहस तक 'चढ़ आया। और 


हमारे परमेश्वर यहोवा ने उस फो हमारे हारा हरा दिया, 
ओर इस ने उस फो पुत्रों भोर सारी सेना समेत मार 


३४ डाज्ा । और उसी समय हम ने उस के सारे नगर ले ज्षिए, 


झौर एक एक बसे हुए नगर का, स्त्रियों और बाल्बच्चों 


४६५ समेत यहां तक सत्यानाश किया, कि कोई न छुटा। परन्तु 


पशुओं को हम ने अपना कर लिया, और उन नयरों फी 
लूट भी हम ने ले ली जिनको इसने जीत लिया था। 


३६ अरनोन के नाके फी छोरवाले, अरोप्र नगर से त्लेकर, और 


उस नाते में के नगर से लेकर ग्रिज्ञाद तक फोई नगर 
ऐसा ऊंचा न रद्दा, जो हमारे साम्हने ठहर सकता था 
क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सभों फो हमारे घश में 


४६७ फर दिया । परन्तु हम अ्म्मोनियों के देश के निकट, चरन 


५ 


यव्बोक नदी के उस पार जितना देश है, और पहाड़ी देश 
के नगर, जहा जहां जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने 
हम फो मना किया था, वहां एम नहीं गए ॥ 


रे तष 
चढ़ चले, और याशांन का ओग 
नास राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा साम्दना 


२ करने को निकल्न भाया, फि पूढ्ेई में युद्ध करे | तब 


यहोवा ने मुझ से कह्दा, उस से मत ढर , क्योंकि में उस 
को सारी सेना और देश समेत तेरे द्वाथ में किए देता हूं, 
ओऔर जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा 
३ सीहोन से किया हे, वैसा ही उस से भी करना $ सो 
इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत 
याशान के राजा ओग फो भी हमारे साथ में कर दिया, 
ओर हम उस के यहां तक मारते रहें, कि उन में से कोई भो 
४ न बच पाया। उसी समय हम ने उन के सारे नगरों को जे 
किया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हम ने उन से न 


हस सुद़कर बाशान के मार्ग से 


व्यवस्थाविवरण । 


ले लिया हो: इस रीति अगाव का सारा देश, जो बाशान 
में ओग के राज्य में था, और उस में साठ नगर थे ; वह 
हमारे वश में झा गया। ये सब नगर गढ़वाले थे, और उन 
के ऊँची ऊंची शहरपनाह और फाटक, ओर बेंढे थे : और 
इन को छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। 
झौर जैसा हम ने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से 
किया था, चैसा ही हम ने इन नगरों से भी किया $ अर्थात्‌ 
सब बसे हुए नगरों को, ख्रियों भर बाकबच्चों समेत संत्या- 
नाश कर डाज्षा | परन्तु सब घरेलू पशु और नगरों फी लूड 
हम ने अपनी कर ल्ी। यों हम ने उस समय यदंन के इस 
पार रहनेवाल्े एमोरियों के दोनों राजाओं के द्वाथ से, 
अनोन के नाते से लेकर हेसेन पर्वत तक का देश ले लिया। 
हेमेंन को सौढ़ोनी ल्लोग, सिर्योन, और एसोरी ज्लोग, 
सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर, और सारा 
गिज्ञाद, भर सलल्‍्का, और पुद्नेई तक जो ओग के राज्य 
के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया । जो 
रपाई रद्द गए थे, उन में से केवल बाशान का राजा ओग 
रह गया था, उस की चारपाई जो ल्ोष्टे की हे वह तो 
भम्मोनियों के रूबा नगर में पड़ी है, साधारण पुरुष के 
हाथ के हिसाब से उस फी लम्घाई नो हाथ की, और 
चौड़ाई चार हाथ की है । जो देश हम ने उस समय अपने 
अधिकार में ले लिया, पह् यह है, अर्थात्‌ अर्नोन के नाते 
के किनारेवाले अरोपर नगर से ले सब नगरों समेत, 
गित्षाद के पद्दाढ़ी देश का आधा भाग, जिसे में ने 
खुवेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का 
बचा हुआ भाग, और सारा बाशान, धर्थाव अर्गोव का 
सारा देश, जो ओग के राज्य में था, इन्हें में ने मनश्शे 


के आधे गोन्न को दे दिया | सारा बाशान तो रपाइयों का 


देश कहलाता है । और मनश्शेई याईर ने, गशूरियों और 
माकावासियों के सिवानों तक अर्गेब का सारा देश त्ते 
किया, भर बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर 
इज्बोत्याईर' रखा, और वही नाम आज तक बना है। 
और मैं ने गिल्ञाद देश माकीर को दे दिया। और १ ९, 
ख्वेनियों भौर गादियों फो मैं ने गिल्ाद से ले, अर्नेन के 
नाले तक का देश दे दिया , भ्र्थांव उस नाले का बीच 
उन का सिवाना ठहराया, और यबव्बोक नदी तक जो 
अस्सोनिये। का सिवाना है , और किल्नेरेत से ले पिसगा 
फी सलासी के नीचे के अराबा के ताल तक, जो ख़ारा 
ताज भी छदइल्ाता है, अरावा और यर्दन की पूर्व की ओर 
फा सारा देश भी में ने उन्हीं को दे दिया ॥ 


झौर उस समय में ने तुम्हें यह आजा दी, कि तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है; कि उसे 


(0) अर्थात्‌ याईर को बरस्तिया। 
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अपने अधिकार में रपो, तुम सम योदा प्थियारखघ 
होकर, अपने भाई इस्राएकियों के शागे श्रागे पार चलो । 
१६ परन्तु तुम्हारी खिया भौर बाजयने, भर पशु, जिनें में 
जानता ई कि बहुत से है, वद सम तुरहारे नगरों में जो 
२० मैंने तुम्तें दिए हैं हू जाणु। ग्रौर जय यहोवा नुग्दार 
भाईयों फो वैसा विश्राम दे जसा कि उस ने तुम फो दिया 
है, भ्रोर थे उस देश के श्रधिकारी हो जाए, जो तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा उन्हें यर्दन पार देता एँ , तय तुम भी 
झपने अपने शअ्रधिकार की भूमि पर, जो में ने नुम्मे दी ए 
२१ लौगेगे। फिर मेने डसी समय यद्देशु से चिताऊर फष्दा, 
तू ने श्रपनी झासे से देखा ए, कि तरे परमेश्यर यद्देवा ने 
इन दोनों राजाश्रो से क्या क्‍या क्या ए! बेसा ऐ यदहीिया 
उन सय राज्यों से फरेगा, जिन में त्‌ पार ऐोकर जाएगा । 
२२ उन से न उरना, ययोकि जो तुम्हारी थार से जदनेवाला 
है, वद्द ठुग्हारा परमेश्वर यहोवा हैँ ॥ 
२३ उसी समय मे ने यहोवा से गिदृगिदाकर बिनती 
२४ फी, फि है प्रभू यहोवा ! तू शपने दास फो अपनी महिमा 
और बलवमन्त हाथ दियाने लगा है, स्वर्ग में भौर पृथियं 
पर ऐसा फौन देवता है जो तेरे से फाम, भौर पराक्रम फे 
२५ फर्म्म कर सके | इसलिये मुझे पार जाने दे, कि यर्दन पार 
के उस उत्तम देश फो, शर्यात्‌ उस उत्तम पहाद़ और 
२६ लवानोन फो भी देपने पाऊ। परन्तु यहोवा तुग्हारे कारण 
मुझ से रुप्ट हो गया, भौर मेरी न सुनी, किन्तु यहोवा 
ने सुझ से फष्ठा, बस फर, इस विपय मे फिर फभी मुझ 
२७ से बातें न करना । पिसगा पहाद की चोटी पर चढ़ जा, 
और पूर्व, पच्छिम, उत्तर, दक्सिन, चारों भोर दृष्टि फरके 
उस देश को देफ ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न 
२८ पाएुगा। और यहोशू को आजा दे, और उसे ढाउस देकर 
इृढ़ कर | क्ये।कि इन लोगों के 'आगे आगे वद्दी पार 
जाएगा, भौर जो देश तू देखेगा, उस को वही उन का 
२९ निज भाग फरा देगा। तब हम बेतपोर के सार्हने की 
तराई में ठहरे रहे ॥ 


(गसा का उपदेश) 
कक 


व्‌ हे इस्रापज़् जो जो विधि और नियम, 
४ख में तुस्दें सिखाना चाहता हूं, उन्हें सुन 
क्ो और उन पर चलो; जिस से तुम जीवित रहो, 
झौर जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यद्दोवा तुम्हे 
देता है, उस में जाकर उस के अधिकारी हो जाओ। 

२ जो आज्ञा मैं तुम को सुनाता हू, उस में न तो कुछ 
बढ़ाना, और न कुछ घटाना , तुस्द्वारे परमेश्वर यहोवा 
की जो जो शआज्ञा में तुम्दें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना । 

३ तुम ने तो अपनी भासों से देखा है, कि बालपोर 
के कारण यहोवा ने क्या क्‍या किया! प्रर्थात्‌ जितने 


व्यवस्थाविवग्ण । 


| 
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मनुस्य बालपोर के पीछे हो लिए थे, उन सभो दे। सुग्दारे 
परमेश्यर यहोया ने सुझारे थीच में से सयानाश पर 
डाला । परन्तु सुम जो अपने परमेश्यर यहोथा झे साथ 
लिपरे रहे दि सम फेसप थ्राणा तक जीवित हो। सुन, मे ने 
तो अपने परमेश्यर यहोँया फी आज्ञा के श्रनुसार तुझे! पिधि 
झौर नियम सिसाएं ै, कि जिस देश फे श्रध्िकारी दने 
जाते शो, उप्त में मुम ठग फे अनुसार चक्नो ! सो तुम उन 
के धारण फरना, थौर मानना ; क्योकि भर देशों के लोगों 
के साग्यने तुस्यारी चुदि भ्ौर समझ इसी से प्रगट होगी 
अर्थात्‌ 3 इन सब विधियों के सुनकर फर्टंगे, कि निश्चय 
यद थी णाति सुद्धिमान और समझदार है । देसयो, फौन 
ऐसी ययी जाति है, शिस फा देयता उस के ऐसे समीप 
राप्ता दो गैसा एमारा परमेश्यर यदौया जय कि एम उस 
को पुकारते है ? फिर कौन ऐसी बड़ी जाति ४, शिस झे 
पास ऐसी धरम्मेसय विधि झौर नियम हो, जैसी कि यह 
सारी प्यवस्तगा जिसे मे भराज तुम्हारे सागहने रखता है ? 
यह अन्त पध्यायश्यक है कि लुम अपने विपय में सचेत रे 
ओऔर शपने मन फी बद्ी चौफसी फरो कहाँ ऐसा न ऐो, कि 
जो जो यातें तुम ने भ्रपनी भायों से देधी, उन फो भूत 
जाधो भौर वह जीयन भर के लिये तुर्दारे मन से जाती रहे 
फिन्तु छुम उन्हें सपने बेटों पोतों फो सि्राना। विशेष फरके 
उस दिन फी यातें जिस में तुम ऐरेय फे पास अपने 
परमेश्वर यद्दोवा फे साम्हने सठे थे, जय यहोवा ने मुझ 
से कहां था, कि उन लोगों को सेरे पास इफठ्ा कर, कि 
में उन्हें श्पने वचन सुनाऊ, जिससे वे सीखें, ताकि 
जितने दिन ये एथियी पर जीवित रएे, उतने दिन मेरा भेय 
मानते रहें, भौर अपने लड़के बालों के! भी यद्दी सिजाएं । 
तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे पे हुए, भौर 
बह पद्दाढ़ भागे से धधक रहा था शोर उसकी ली भाकाश 
तक पह्टुचती थी, णौर उस के चारों भोर भन्धियारा भौर 
चादल भौर घोर भन्धकार छाया हुआ था | तब यहोवा ने 
उस शाग के वीच में से तुम से बातें कीं , बातों का शब्द 
तो तुम के सुनाई पढ़ा, परन्तु कोई रूप न देखा , केवल 
शब्द ही शब्द सुन पा । ओर उस ने तुम फो अपनी 
वांचा के दूसों बचन बताकर, उन के मानने की भाज्षा दी , 
ओर उन्हें पत्थर फी दो पटिपाशों पर लिख विया। और 
सुर को यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम 
सिखाने फी आज्ञा दी, इस लिये कि जिस देश के अधिकारी 
होने के तुम पार जाने पर हे, उस में तुम उन के साना 
फरो। इसलिये तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना , 
क्योंकि जब यहोवा ने तुम से द्वारेष पंत पर शाग के 
बीच में से बातें कीं, तव तुम के कोई रूप न देख पढ़ा। 
कही ऐसा न हो, कि तुस बिगड़ फर चाद्दे पुरुष, चाहे खी १६, १७ 
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के, चाहे प्रथिवी पर चक्षनेवाल्ले किसी पश्ुु, चाहे आकाश 
३८ में उदनेवाले किली पक्षी के, चाह्दे भूमि पर रेंगनेवाले किली 
जन्तु, चाहे प्थिवी के जलन में* रहनेवाक्ञा किसी सछुक्ी 
१६ के रूप फी कोई मुत्ति खेद कर वना के, वा जब तुम 
आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चद्रमा और तारों के, 
घर्थात्‌ आकाश का सारा तारागण देखे तब बहक कर 
उन्हें दृश्डवत्‌ करके उनकी सेवा करने त्गो; जिन के तुम्हारे 
परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशचाज्ों के लिये 
२० रखाः है। और तुम फो यहोवा लोहे के भ्ठे के सरीखे 
मिश्र देश से निकाकज्ष ले आया है, इस लिये कि तुम उस 
२१ की प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रगट है । फिर 
तम्हारे कारण यहोवा ने मुझ से क्रोध करके यह शपथ 
खाई, कि तू यर्दंन पार जाने न पाएगा, भर जो उ्तम 
देश इस्हाएकियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उन का निज 
भाग फरके देता है, उस में तू प्रवेश करने न पाएगा । 
२२ किन्तु सुझे इसी देश में सरना है: में तो यदंन पार नहीं 
जा सकता; परन्तु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के 
२३ अधिकारी हो जाओगे | इसलिये अपने विपय में तुस 
सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को 
भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम से बांधी दे 
किसी और वस्तु फी मू्सि खोदकर बनाओ, जिसे तुर्दारे 
२४ परमेद्वर यहोवा ने तुमको सना किया है । क्योंकि तुम्द्वारा 
परमेश्वर यहोवा भस्म फरनेवाक्षी आग है : वह जज्न उठने- 
घाज्ा ईश्वर है ॥ 
२५ यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने 
पर, और अपने बेटे-पेते उत्पन्न द्वेने पर, तुस बिगढ़कर 
किसी वस्तु के रूप की मूत्ति खोदकर बनाभो , और इस 
रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति घुराई करके उसे 
२६ अप्नसन्न कर दो, ते मैं आज झाकाश और एथिवी के तुस्दारे 
विरुद्ध साक्षी करके कहता हु, कि जिस देश के अधिकारी 
हेने के लिये तुम यदंन पार जाने पर दवा, उस में तुम 
जददी बिल्कुल नाश हे जाओगे : भर बहुत दिन रहने न 
२७ पाशोगे, किन्तु प्री रीति से चष्ट हे। जाओगे। और 
यहेवा तुम को देश देश के लोगों में तितर घितर करेगा, 
और जिन जातियों के बीच यद्दावा तुम के पहु'चाएगा उन 
२८ में तुम थोड़े ही से रह जाओगे। और वहां तुम मनुष्य के 
बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, 
जे न देखते और न सुनते और न खाते और न सूघते 
२३ हैं। परन्तु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के 
इढ़ोगे, ते! चह तुम के मित्न जाएगा शर्त यह है कि तम 
अपने पूरे सन से और अपने सारे प्राण से उसे हर दे । 


0) मसज्ञ में पृथिदों के मो अल से । (२) सदर र्मे, बाठ दिया * 
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अन्त के दिनों में जम तुम संकट से पडे और ये सब ३० 
विपत्तियां तुम पर आ पढ़ेंगी तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा 
की ओर फिरो और उसकी सानना । क्योंकि तेरा 
परमेश्वर यहेवा दयालु ईश्वर हैं, वह तुमके न ते। छोड़ेगा 
और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उस ने तेरे पितरों से 
शपथ खाकर बांधी है, उस के नहीं भूलेगा | और जब से 
परमेश्वर ने मजुष्य के उत्पन्न करके एथिवी पर रखा, तब 
से लेकर तू अपने उत्पन्न हेने के दिन तक फी बातें पूछ 
ओर आकाश फी एक छोर से दूसरी छोर तक की बातें 
पूछ ! क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई वा सुनने में आई है? 
क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में 
से भाती हुईं सुन कर जीवित रही, जैसे कि तू ने सुनी है ? 
फिर क्या परमेश्वर ने भर किसी जाति के दूसरी जाति के 
बीच से निकालने के! कमर बांधकर परीक्षा, और चिन्ह 
और घचमस्कार, और युद्ध, ओर बकी हाथ, और बढ़ाई हुई 
भ्ुजा से ऐसे बढ़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमे- 
श्वर यहदवा ने सित्न में तुम्हारे देखते किए ? यह सब तुर 
के दिखाया गया, इसलिये कि तू जान रखे, कि यहोवा 
ही परमेश्वर हैः उस के छेड़ भौर कोई है ही नहीं। 
आकाश में से उस ने तुस्ते अपनी वाणी सुनाई, कि तुझे ३६ 
शिक्षा दे ; ओर प्थिवी पर उस ने तुमे अपनी बढ़ी आग 
दिखाई, और उसके बचन आय के बीच में से भाते हुए 

तुस्ते सुन पढ़े । और उस ने जे तेरे पितरों से प्रेम ३७ 
रखा, एस फारण उन के पीछे, उन फे वंश के चुन 
लिया, और प्रत्यक्ष द्वोकर तुम्ते अपने बढ़े सामथ्यं के द्वारा 
मिस्र से इस लिये निकात् क्ञाया, कि तुक से बढ़ी और इ८ 
सासर्थी जातियों के, तेरे आगे से निकालफर, तुझे उन के 

देश में पहु चाए, और उसे तेरा निज भाग कर दे ; जैसा 
आज के दिन दिखाई पढ़ता है। ते। भ्राज जान ले, और ३६ 
अपने मन में सेच भी रख, कि ऊपर आकाश में और नीचे 
प्रथिवी पर यद्देवा ही परमेश्वर हैः और कोई दूसरा नहीं। 

और त्‌ उस की विधियों, और आज्ञाओं के जे में आज ४० 
तुझे सुनाता हू मानना इस किये कि तेरा और तेरे पीछे तेरे 

दंश का भी भला दो, और जे देश तेरा परमेश्वर यहोवा 

तुमे देता है, उस में तेरे दिन बहुत सदा के किये हों॥ 


तब मूसा ने यर्दन के पार पूर्व की ओर तीन नगर ४१ 
अकग किए इस लिये कि जे कोई बिन जाने, और बिना ४२ 
पहले से चैर रखे अपने किसी भाई के मार उाले, वह 
उन में से किसी नगर में भाग जाए, और भाग कर 
जीवित रहे, भर्याव्‌ रूवेनियों का बेसेर नगर जे। जंगल ३ 
के समथर देश में है, भर गादियों के गित्नाद का, रामेत 
और मनश्शेइयों के बाशान का गोज्ञान ॥ 


१ 


श्र 


ड्ेई 


हेछ 


शेर 


५ 
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४४... फिर जो व्यवस्था मूसा ने हस्ताएलियों के दी,यद्ध यह 
४३ हैं। यही वे वितौनिया और नियम हैं जिन्हें मूसा ने 
. इस्राएक्ियों के उस समय फट्द सुनाया जथ ये मिप्त से 
४६ निकले थे, शर्थात्‌ यर्दन के पार बेतपेर के साग्दने फो 
तराई में एमारियाो के राजा हेशबेनवासी सीए्टान के देश 
४७ में , जिस राजा को उन्ही ने मित्र से निकलने के पीदे 
मारा, भौर उन्हीं ने उस के देश के, भौर बाशान के 
राजा ओग के देश के, अपने चश मे फर लिया । यर्दन के 
पार सूर्योदय फी शोर रहनेचाले एमेरियों के राजाशों 
४८ के ये देश थे। यह देश श्रर्नान के नाले फी देरवाले 
४६ परोएर से ले फर सीथोन जा हमेनि भी फष्टज्षाता एँ, 
उस पंत तक का सारा ठेश भर पिसगा फी सकामी 
के नीचे के थ्राबा के ताज तक यर्दन पार पूर्व फी भर फा 

, सारा शराबा हैं ॥ 


५ प्यूसा ने सारे इस्रापएज्षियों फो घुज्वाकर 
6. फह्दा, दे एल्नाएल्षियो जो जो विधि 
और नियम मे भ्ाज तुस्दें सुनाता हूं वह सुनो! इस लिये 
२ कि उन्हें सीखकर मानने में चेक्सी फरो | एमारे 
प्ररमेश्वर यहोवा ने तो द्दोरेव पर एम से वाचा बाघी । 
३ एस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नद्दीं, एम दी से 
४ याघा जो यहां थ्राज के दिन जीवित हैँं। यह्दावा ने उस 
पर्वत पर आग के बीच में से तुम लगें से थाग्दने सारइने 
२ पघातें फीं। (उस शाग के ढर के मारे तुम पर्वत पर न 
चढ़े इसलिये में यद्दावा के भोर तुग्दारे बीच उस फा 
घचन तुम्हें बताने के खदा रहा) तब उस ने फह्ा, तेरा 
६ परमेश्वर यद्दावा जे तुम्छे दासत्व के घर 'भर्थात्‌ मित्र देश 
में से निकाल काया है, वह में हू ॥ 
७ मुझे छोड़ दूसरों के परमेश्वर करके न मानना" ॥ 
८ तू अपने लिये काई मूत्ति सोदकर न बनाना, न 
फिसी फी अतिमा बनाना, जे शाकाश में ण॒ एथिवी पर था 
& प्रथिवी के जल में' है । तू उन के दण्डवत्‌ न फरना और 
न उन की उपासना फरना, क्योंकि में तेरा परमेश्वर यहोवा 
जज्नन रखनेवाज्ा ईश्वर हूं, और जो मुझ से बैर रखते हैं 
उन के बेटों, पोर्तों ओर परपोतों के। पितरों का दुश्ड दिया 
१० फरता हूं; और जो मुरू से प्रेम रसते और मेरी भाज्ञाओं 
के। मानते हैं, उन हज़ारों पर फरुणा किया फरता है ॥ 
११ तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, 
क्योंकि जे यहोवा का नास च्यर्थ' ले पह उन के 
निर्दोष न ठहराएगा ॥ 
१२ तू विश्वामदिन के! सानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे 
१६ परमेश्वर यहेवा ने तुम्ते आज्ञा दी | छः दिन तो परिश्रम 





(१) या मेरे सामएभे परार देवताफों फोन सात्तमा । 
(९) सूज्त में पृणिवां फे नोच के जल में । 
(६) दा मंठी यातत पर। 


व्यवस्थायिवरण । 


श्णश्प 


फरके श्रपना सारा फामफाज फरना , परन्तु सातयां दिन १४ 
तेरे परमेश्वर यहोवा के किये विश्लामद्रिन है; उस में न 
तू किसी भाँति फा पामफ्राज परना, न तेरा बेटा, न तेरी 
बेटी, न तेरा दास, ने नेरी टासी, न तेरा बैक्ष, न तेरा 
गदद्दा, न तेरा फोई पशु, ने फोर परदेशी भी, णो तेरे 
फाटफों के भीतर ऐ , मिस से तेरा ठास थौर तेरी दासी 
भी तेरी नाएँ विश्वाम फरें । औौर एस यात के। स्मरण रखना, 
फि मिस देश में न्‌ श्राप ठास था, भर वहा से तेरा परमें- 
श्यर यहोया तुझे बल्वन्त हाथ भर बढ़ाई हुई भुजा के 
हारा निकाल काया; एस फारणा तेरा परमेग्यर यहोवा 
हुके विश्वामदिन मानने फी शाजा देता दे ॥ 

अपने पिता भोर अपनी माता फा झादर परना, १६ 
जैसे कि तेरे परमेश्वर यद्योया ने तुमे भ्राज्ञा दी ऐ शिस से 
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा छुझके ठेता है, उस में तू 
बहुत दिन तक रददने पाए, भौर तेरा भत्ता हो ॥ 

तू एस्या न फरना ॥ १७ 

तू प्यभिचार न फरना ॥ + 

तू चोरी न फरना ॥ १६ 

तू कसी के विरूद्ध नदी साछ्णी न देना ॥ २० 

तू न फिसी फी पती फा लालच फरना, भौर न २१ 
किप्ती के घर फा लञाजच परना, न उस के सेत फा, न 
उस के दास फा, न उस फी दासी फा, न उस के चेल 
वा गदहे फा, न उस की किसी भौर बस्तु फा ज्ञालच 
फरना ॥ 

यही पचन यहोवा ने उस परव॑त पर 'माग, और 
बादल, शोर घोर अन्धकार के बीच मे से तुम्हारी सारी 
मण्ठक्ती से पुकारफर फद्दा, शौर इस से भ्रधिक भौर कुछ 
न कहा, शोर उन्हें उस के पत्थर फी दो पटियाथों पर 
क्षिफकर मुम्के दे दिया । जब पर्वत झाग से दहक रहा 
था, भौर तुम ने उस शब्द फो थन्धियारे के घीच में से 
झाते सुना तब तुम और तुम्दारे ग्रोत्रों फे सब मुख्य 
मसुझ्य पुरुष भौर तुर्द्वारे पुरनिए मेरे पास आप्‌। और धतुम 
फहने लगे कि हमारे परमेश्वर यदह्दावा ने हम के अपना तेज 
झौर 'झपनी महिमा दिखाई है, और दस ने उस का शब्द 
थ्राग के वीच में से आते हुए सुना, भाज हम ने देख किया 
कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें फरता हे, तो भी 
मनुप्य जीवित रहता है। अत्र एम क्‍यों मर जाए ? क्‍योंकि 
ऐसी बढ़ी आग से हम भस्म दे जाएगे , और यदि हस 
अपने परमेश्वर यह्वावा फा शब्द फिर सुनें, तव ते मर ही 
जाएगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है? जो हमारी २६ 
नाई जीवित और अभि के बीच में से बेक्षते हुए परमेश्वर 
फा शब्द सुनकर जीवित बचा रहे । इसलिये तू समीप जा 


६ अध्याय । 


ओर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोघा फहे, उसे सुन 

ले, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोथा कहे, उसे 

२८ हम से फहना, भौर हम ठसे सुनेंगे और उसे मानेंगे । जब 

तुम झुरू से ये बातें कद्द रहे थे, त्थ यहोवा ने तुस्दारी 

बातें सुनीं, तब उस ने मुरझू से कहा, कि इन लोगों ने जो 

जो बातें तुरू से कही हैं मैं ने सु्नीं है ; इन्हों ने जो कुछ 

२६ फहा चह ठीक ही फहा। भक्षा होता कि उन का सन 

सदैव ऐसा द्वी बना रहे कि वह मेरा भय सानते हुए मेरी 

सब भ्ाज्ञाओं पर चलते रहें, जिस से उनकी और उन के 

३० वंश की सदैव भज्ाई होती रहे | इसलिये तू जाकर उन 

४१ से कह दे कि अपने अपने ढेरों को लौट जाओ परन्तु तू 

यहीं मेरे पास खड़ा रह और में वे सारी आज्ञाएं और 

विधियां और नियम, जिन्हें तुम्के उन को सिखाना 

होगा, तुरू से कहूँगा ; जिससे वे उन्हें उस देश में 

३२ जिस का अधिकार में उन्हें देने पर हुँ, मानें । इसलिये 

तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने 

३६ में चौकसी करना, न तो दह्विने सुढ़ना और न बाए । जिस 

मार्ग पर चलने की आजा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम 

फो दी है उन्हीं सार्ग पर चकतते रहो, कि तुम जीवित 

रहो, और तुम्द्ारा भक्षा हो, और जिस देश के तुम झधि- 
फारी होगे उस में तुम बहुत दिनों के लिये बने रहो ॥ 

वह भाज्ञा और वे विधियां और 

धर ये नियम हैं जो तुम्हें सिखाने री 

तुम्दारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें 

उस देश में मानो जिस के अधिकारी होने को पार 

२ जाने पर हो। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता 

यहोवा का भय सानते हुए उप्त की उन सब विधियों और 

भाज्ञा्ों पर, जो में तुमे सुनाता हूँ, अपने जीवन भर 

३ चकतते रहे', जिस से तू बहुत दिन तक बना रहे। हे 

इस्राएल सुन और ऐसा ही करने फी चौक्सी कर इस- 

लिये कि तेरा भज्ा हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोचा 

के घचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की 

धाराएं बहती हैं तुम बहुत दो जाओ ॥ 


४ हे इस्राएक सुन | यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा 
२ एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे सन 
ओर सारे जीव, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। 
६ और ये झआज्ञाएं जो मैं आज तु को सुनाता हूं, सो तेरे 
७ सन में बनी रहें। ओर तू इन्हें अपने बालवच्चों को 
सममाकर सिखाया करना, और धर में बैठे, मार्ग पर चलते, 
८ लेटते, उठते इन की चर्चा किया वरना। और इन्हें अपने 
हाथ पर चिन्द्रानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के 
३ बीच दीके का फाम दें। और इन्हे' अपने अपने 


व्यवस्थाविवरण | 


२४६ 


घर के चौखट फी घाजुशों और अपने फाटकों पर 
लिखना ॥ 


ओर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँ- १० 
चाए, जिस के विपय में उस ने इत्नाहीम, इसहाक और 
याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुम्ते देने की शपथ खाई, और 
जब वह तुरू को बढ़े बढ़े भर अच्छे नगर, जो त्‌ ने नहीं 
बनाए, और अच्छे अच्छे पदाथी से भरे हुए घर, जो तू ११ 
ने नहीं भरे और खुदे हुए कूएं, जो तूने नही खोदे, और 
दाख की बारियां भर जलपाई के बृक्त, जो तने नहीं 
क्ञगाएु, ये सब वस्तुएं जब वह दे, और त्‌ खाके तृप्त हो; 
तब सावधान रहना कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को १२ 
भूल जाए, जो तुमे दासत्व के घर पर्थात्‌ मित्र देश से 
निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय सानना, १३ 
उसी की सेवा करना, और उसी के नास की शपथ खाना । 
तुम पराए देवताओं के, भर्थाव्‌ अपने चारों ओर के देशों १४ 
के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना । क्योंकि १५ 
तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तेरे बीच में है, वह जत्न उठने- 
वाज़ा ईश्वर है, कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा 
का फोप तुझ पर भड़के, ओर वह तुझ को एथिवी पर से 
नष्ट कर डाले ॥ 


तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, १६ 
जैसे कि तुम ने सस्सा में उस की परीक्षा की थी । झपने १७ 
परमेश्वर यहोवा फी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों 
फो जो उस ने तुर के दी हैं; सावधानी के मानना। 
और जे काम यहेवा की दृष्टि में ठीक भौर सुदावना है. १८ 
चही किया फरना, जिससे कि तेरा भज्षा है, और जिस 
उत्तम देश के विपय में यहोवा ने तेरे पूवजों से शपथ 
खाई, उस में त्‌ प्रवेश करके उस का अधिकारी हे। जाए, 
कि तेरे सब शत्रु तेरे सामइने से दूर कर दिए जाएँ जैसा १६ 
कि यहावा ने कहा था ४ 


फिर आगे के! जब तेरा क्ड़का तुर से पूछे, कि ये २० 
चितौनियां और विधि और नियम जिन के मानने की झाज्ञा 
हमारे परमेश्वर यहेवा ने तुम के दी है, इन फा अये- 
जन कया है ? तब अपने लड़के से कहना, कि जब हस २१ 
मिर में फिरौन के दास थे, तब यहोवा ने बल्वन्त हाथ से 
हम के मिस्र में से निकाल ले आया। और यहेवा ने २२ 
हमारे देखते मिल्न में फिरोन ओर उस के सारे घराने के 
दुख देनेवाले वढे बढे चिन्द, और चमत्कार दिखाए । 
और हम को वह वहां से निकाल लाया, इप्त ज्िये कि २३ 
हर्मे इस देश में पहुँचाकर जिस के विपय में उस ने हमारे 
पूर्वजों से शपथ खाई थी, इस के हमें सोंप दे | और यहावा २४ 


ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इस लिये कि 


इस अपने परमेश्वर यद्दावा का भय मानें, और इस रीति सदैव 


७ अध्याय | 


हमारा भज्षा हो, और वद्द एम फो जीवित रखे, जसा फि 


२५ 'भाज के दिन दे । भौर यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा 


फी दृष्टि में उस की 'भाज्ञा के 'नुसार इन सारे नियमों 
के मानने में चौकसी फरें, नो यह्द एमारे लिये धम्म॑ 
खहटरेगा || 


५७ फ्ुर जब वेरा परमेश्व यहोवा तुमे 

उस देश में, जिस के अधिकारी 
होने फो त्‌ जाने पर हैं, पट्ेचाए, भौर तेरे साम्दने से 
छित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, फनानी, परिज्जी, द्िष्यी, भोौर 
यबूसी नाम बहुत सी जातिये के, थर्यात्‌ तुम से बड़ी 


२ भझौर सामर्यी सातों जातियाो को निक्राज् दे, भौर तेरा 


परमेश्वर यद्दोवा उन्हें तेरे द्वारा एरा दे ; भोर त्‌ उन पर जय 
प्राप्त कर ले तब उन्हें पूरी रीति से न" फर ठालना, उन से 


३ न वाचा वबाघना, भौर न उन पर दया फरना ! भौर न उन 


से व्याद् शादी फरना, न तो अपनी ब्रेटी उन के चेटे के 
ब्याह देना, भौर न उन की बेटी फे अपने बेटे के लिये ब्याह 


४ लेना । क्योंकि वह तेरे बेटे के मेरे पीछे चलने से बह- 


फाएगी, भौर दूसरे देवताओं फी उपासना फरवापुगी, भर 
इस फारण यहोवा फा कोप तुम पर भद़क उठेगा, भौर 


& वह तु फो शीघ्र सत्यानाश फर ठाल्लेगा । उन लोगों से 


ऐसा बर्ताव करना, कि उन की वेदियों फो ढा देना , उन 
फी लाठों को तोढ़ ठालना, उन फी 'थशेरा नाम मूर्तियों 
के। फाट काट फर गिरा देना, और उन फी सदी हुई 


६ मूर्त्तियों के भाग में जज्ञा देना | क्योंकि त्‌ भपने परमेश्वर 


यहावा की पचित्र प्रज्ञा है, यद्दावा ने एथिवी भर के सब 
देशों के लोगों में से तुक फो चुन लिया है, फि त्‌ उस फी 


७ प्रजा और निन धन रहरे | यहोवा ने जो त्ञुम से स्नेद् 


करके तुम के चुन लिया, इस का कारण यहद्द नदीीं या, कि 
तुम गिनती में भौर सब देशों के लोगो से अधिक थे, 
किन्तु तुम तो सय देशों के लोगों से गिनती में थोडे थे । 


८ यहोवा ने जो छुम फो बल्नचन्त हाथ के द्वारा दासत्व के 


घर में से, और मिश्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड्ा कर 
निफाल लिया, इस फा यही फारण दे कि वह तुम से 
प्रेम रखता है, और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता 


६ है, जो उस ने तुम्हारे पूव॑ंजों से साई थी । इसलिये 


जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ह्वी परमेश्वर है, वह 
विश्वासयोग्य ईश्वर है , भौर जो उस से प्रेम रखते भौर 
उस की आज्ञाएं मानते हैं, उन के साथ वह्ट हजार पीढ़ी 


१० तक अपनी वाचा पाज्षता, और उन पर करुणा करता रहता 


पक 


] 


है, और जो उस से बैर रखते हैं, चह उन के देखते उन से 
बदला लेकर नष्ट फर ढाज्नता है, अपने वैरी के विषय पद 
विकम्ध न फरेगा, उस के देखते ही उस से बदला लेगा । 


व्यवस्था विवरण । 


१६५ 


एस लिये इन थ्ाज्ञाथों, विधिया शोर नियमों फो जो में ११ 


बाज तुमे चिताता है, मानने में घॉफ्सी करना । 


ओर तुम थो हन नियमों को सुनफर सानोंगे भौर 
एन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोया भी उस कंणा- 
सय बाघा को पालेगा शिमे उस ने सेरे पूर्नतों से शपय 
गावर वाधी थी।शौर यह तुमसे प्रेस रखेगा, थौर 
तुमे 'शरागीप देगा शौर गिनती में यद्राण्णा, 'थौर जो देश 
उस ने सेरे पूरनों से शपथ शायर तुरू फो देने कहा 
है उस में यह नेरी सन्‍्तान पर, गौर श्स, नये दागसयमभु 
और टटफे तेल शादि भूमि फी उपज पर शाशीप विया 
फरेगा, और तेरी गाय-वा, थौर भेड़ बकरियाो पी खद़ती 
परेगा | तू सम देशों के लोगो से श्धिक धन्य ऐसशगा! 
तेरे बीच में न पुरप न खी नियंश होंगी, थौर त्तेरे पशुधों 
में भी ऐसा कोई न होगा। भर यहोया तुक से सब 
प्रफार फे रोग दर फरेगा, मोर मिस्त फी उुरी युरो ब्याधिया 
जिन तू जानता ऐ उन में से किसी को भी तमे क्षगने न 
देगा, ये सर तेरे चैरियों ही के लगेगे। भौर देश देश के 
जितने ज्ञागों फो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में फर 
हैगा, तू उन सभों फो सत्यानाश परना, उन पर त्तरस 
की दृष्टि न फरना, थौर न उन के देवताशों फी ठपाप्तना 
फना नहीं ते त फनन्‍दे में फपब जाएगा। यदि त 'अपने 
मन में सोचे, कि थे जातियां जो मुझ से शधिऊ हैं, तो में 
उन फो प्योंकर देश से निकाल सकगा ; ताभी उन से न 
टरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यह्दोवा ने फिरोन से थौर 
सारे मिक्त से किया, उसे भली भांति स्मरण रफ़ना। जो 
उड़े बड़े परीक्षा के फाम ते ने अपनी थाखों से देस्े 
भझौर जिन चिन्दों, श्ौर चमत्कारों, थौर जिम बलवन्त 
हाथ और बढ़ाई हुई मुझा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा 
तमक फो निकाल जाया, उन के अनुसार तेरा परमेश्वर 
यहोवा उन सब्र लोर्गों से भी जिन से तू दरता है 
फरेगा । इस से श्रधिक तेरा परमेश्वर यहाँवा उन के 
बीच बरें भी भेजेगा, यहां तक कि उन में से बच फर 
दविप जाएंगे वह भी तेरें साग्हने से नाश हो जाएगें। 
उन से भय न खाना, फ्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे 
बीच में है, और वह मएहान्‌ भौर भययोग्य ईश्वर है । तेरा 
परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे भागे से धीरे धीरे 
निफाल् देगा, तो तू एक दम से उन का अन्त न कर 
सकेगा, नहीं तो बनेले पश्ठ बढ़कर तेरी हानि करेंगे । दौभी 
तेरा परमेश्वर यहोवा उन को तुक से दरवा देगा, भौर जय 
तक वे सरयानाश न हो जाएं तब तक उन को अति 
व्याकुल फरता रहेगा। भौर वह उन के राजाओं को तेरे 
हाथ में फरेगा, ओर त्‌ उन का भी नाम घरती पर 


रे 


२१ 
रे२ 


२३ 


२४ 


प श्नध्याय । 


से' मिंट ढालेगा, उन में से कोई भी तेरे साग्हने खा न 
रह सकेगा: और झन्‍्त में तू उन्हें सत्यानाश कर ढालेगा। 
२४ उन के देवताओं की खुदी हुई मूत्तियां तुम आग में 
जल्मा देना, जो चांदी वा सोना उन पर सढ़ा हो, उस 
का ज्ञालच करके न के छेना, नहीं तो तू उस के कारण 
फंदे में फसेगा क्‍योंकि ऐसी वस्तुएं तुर्द्दार परमेश्वर 
२६ यहोवा के दृष्टि में घृणित हैं । और कोई घणित उस्तु 
अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उस के समान 
नष्ट हो जाने फी वस्तु ठहरेगा, उसे सत्यानाश फी वस्तु 
जान कर उससे घुणा करना और उसे कदापि न चाहना 


क्योंकि वह अशुद्ध वस्त है । 
जने' जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हू, उन 
स जा सभो' पर चलने फ्री चौकसी करना 
इसलिये कि पुम जीवित रष्दो और बढ़ते रहो, और जिस 
देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई 
२ है उस में जाकर उप्त के अधिफारी हो जाओ । भौर स्मग्ण 
रख, कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन चालीस वर्षो में तुझे 
सारे जंगल के सार्ग में से इस लिये ले आया है क्‍योंकि 
घह तुझे प्यार करता है, और कि वह तुमे नम्न बनाए, 
और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में 
क्या क्या है, और कि तू उस फी आज्ञाओं का पालन करेगा 
३ वा नहीं । उस ने तुझ को नम्न बनाया, और भूखा सी 
होने दिया फिर वह मान, जिसे न तू और न तेरे पुरखा 
ही जानते थे, वही पुरको खित्लाया इस लिये कि वह तुझ 
फो सिख्ाए, कि मनुष्य फेवल्त रोटी दी से नहीं जीवित 
रहता परन्तु जो जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं 
४ उन ही से वह जीवित रहता है।इन चालीस वर्षों में 
तेरे बस्तर पुराने न हुए, और तेरे तन से भी नहीं गिरे, 
४ और न तेरे पांव फूले । फिर अपने सन सें यह तो विचार 
कर कि जेसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही 
६ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को ताइना देता है ! इस लिये 
अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पाक्षन करते हुपु 
उस के मार्गो पर चलना, और उस का भय मानते रहना। 
७ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश सें लिए 
जा रहा है, जो जल की नदियों का, और तराइयों और 
८ पहाड़ों से निकले हुए गहिरे गहिरे सोतों का देश है । फिर 
वह गेहू, जो, दाखलताओं, अंजीरों, भर अनारों का 
देश है ; भोौर तेलवाली जलपाई और मधु का भी देश है । 
३ उस देश में अन्न फी महंगी न होगी, और न उस में तुस्े 
किसी पदार्थ की घटी होगी; वहां के पत्थर, लोहे के 
ह* और वहां के पहाड़ों में से तू तांवा खोद कर निकाल 


(३) सूल नें आकाश के तले से । 
(२) सूच में क्षिस के पथर लोहा हैं। 


है| 


व्यवस्थाविवरण । 


सकेगा । और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम 
देश के फारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्के देगा, उस 
का धन्य सानेगा | इस क्षिये सावधान रहना कहीं ऐसा न 
हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उस की जो जे। 
आज्ञा, नियम भौर विधि में झाज तुझे सुनाता हूं, उन का 
मानना छोड़ दे | ऐसा न हो, कि जब तू खाकर तृप्त हो और 
अच्छे अच्छे घर बनाकर उन में रहने लगे, और तेरी गाय- 
बैजल्ों और सेढ़ बकरियों फी बढ़ती हो, और तेरा सोना, 
चांदी, और तेरा सब प्रकार का धन वढ़ जाए : तब तेरे 
सन में अर््दैकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा 
के भूल जाए, जो सुरू को दासत्व के घर अर्थात्‌ मिस्र देश 
से निकाल त्ञाया है; और उस बड़े और भयानक जंग 
में से ले झ्ाया है, जहां तेज विषवाले३ सप्प, भौर विच्छ 
हैं, भौर जल रद्दित सूखे देश में उस ने तेरे किये चकसक 
फी घटान से जत्न निकात्ा, और तुझे जंगज्ञ में मॉन 
खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरख्ता जानते भी न थे, इस ज्िये 
कि वह तुम्ते नन्न बनाए और तेरी परीक्षा करके अस्त में 
तेरा भज्ञा ही करें | और कहीं ऐसा न हो कि वू सोचने 
लगे, कि यह संपत्ति मेरे ही सामथ्य, और मेरे ही भुजबत् 
से मुम्े प्राप्त हुईं | परन्तु तू अपने परमेश्वर यहोवा को 
स्मरण रफ़ना क्योंकि वही है जो तुर्के संपत्ति प्राप्त फरने का 
सामर्थ्य इस किये देता है, कि जो वाचा उस ने तेरे 
पूवेज्ञों से शपय खाकर बांधी थी उस फो पूरा करें जेसा 
आज प्रगट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा फो भूल 
कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उन की उपासना, 
झौर उन को दुश्डवत्‌ फरेया तो सैं आज तुम फो चिता 
देता हूँ, कि तुम नि.सदेह नष्ट हो जाओगे । जिन जातियों 
पतो यहोवा तुम्दारे सन्मुख से नप्ट करने पर है, उन्हीं की 
नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न सानने 


के कारण नप्ट हो जाओगे ॥ 
८. हे इस्नाएल सुन, आज तू यर्दन पार इस लिये 
जानेवाला है, कि ऐसी जातियों को जो 
तुरू से बडी और सामर्थी हैं, और ऐसे बढ़े नगरों को जिन 
की शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं, झपने अधिकार 
में ले के । उन में बड़े बढ़े, ओर लस्त्रे लम्बे ज्ञोग, अर्थात्‌ 
अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है ; और उन 
के विषय में तू ने यह सुना हे, कि ध्नाकर्वशियों के साग्हने 
कौन ठहर सकता है ? इसलिये झ्ाज तू यह जान बल्ले, कि 
जो तेरे आगे सस्म करनेवाली आग की नाई' पार जाने- 
वाज्षा है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है : और वह उन का 


(३) झूस में चसते हुए। (४) मूल में आकाश लों 
दठ्डाले नगरी को। 
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६ अध्याय । 


सरयानाश फरेगा, 'भौर वह उनको तेरे साम्हने दया देगा, 
और तू यहोवा के बचन के थनुसार उन फो उम्र देश 


४ से निकाज्ष फर शीघ्र वी नप्ट फर ढालेगा। यय्र तेरा 


परमेश्वर यहोवा उन्हे तेरे साम्धते से निकाल घुफे 
यह न सोचना कि यहोवा तेरे धम्म के फारण तुझे एस येश 
का अधिकारी छोने फो ले माया ऐ, फिन्एु उन जातियों 
फी दुष्ट्ता ही के कारण यहोवा उन फो तेरे सागने से 


तम 


४ निकालता है। तू जो उन के देश का श्रधिफारी ऐने के 
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लिये जा रहा हे, इस फा फारण तेरा धरम, वा मन फी 
सिधाई नहीं हैं; तेरा परमेश्वर यातया जो उन जानियो 
को तेरे सागदने से निफालता ए, उस फा फारण उन पी 
दष्ण्सा है, घोर यए भी, कि जे उचन उस ने एपाहरोस 
इसहाक और याऊ्य तेरे पूर्वजों फो शपय पाकर दिया 
था, उस को वह पूरा फरना घाइता एँं | हसलिये यह 
जान ले कि तेरा परमेश्वर यशोवा, जो तमे पर पच्छा 
देश देता है कि तू उस फा शाधिफारी ऐो, उसे वह तेरे 
धर्म्म के फारण नहीं दे रहा है रयोकि त्‌ तो एफ हठीली' 
जाति है। इस बात का स्मरण रस शोर फभी भी न 
भूलना, कि जगा में तू ने किस किस रीति से प्पने 
परमेश्वर यहोवा फो क्रोधित क्या और जिस दिन से 
तू मिन्न देश से निकला ऐ जय तक तुम एस स्थान पर न 
पहुचे तच तक तुम यहोवा से बजाया ह्वी घज़वा फरते 
आप हो फिर होरेब के पास भी तुम ने यद्दावा फो 
क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर सुम्हे' नप्ट करना 
चाहता था| जब में उस वाचा फी पत्थर की पवियाश्ों 
फो, जो यद्दोवा ने तुम से बाधी थीं लेने के लिये पर्वत के 
ऊपर चढ़ गया, तथ चालीस दिन घोर चाक्षीस्त रात पर्चत 
ही के ऊपर रहा, और में ने न तो रोटी खाई न पानी 
पिया । भौर यहोवा ने मुझे अपने पी हाथ फी लिखी 
हुई पत्थर फी दोनों पटियाओं फो सौंप दिया, भौर थे ही 
वचन जिन्हें यहेवा ने पर्यत्त के ऊपर थाग के मध्य में 
से सभा के दिन तुम से कहे ये वद सव उन पर जिसे 
हुए ये । भौर चालीस दिन और चाज्नीस रात के बीत 
जाने पर यद्दावा ने पत्थर फी वे दो वाचा की परियाएं 
सुे दे दीं। और यहेावा ने मुझ से फहा उठ यहा से झट 
पट नीचे जा क्योकि त्तेरी प्रजा के कैेग जिन के तू मिख 
से निफाल फर ले झाया है, वे बिगड़ गए है ; मिस मार्ग 
पर घलने फी शआज्ञा में ने उन्हें दी थी, उस के उन्हे। ने 
सऊटपट छोड़ दिया है, सर्थात उन्हों गे तरन्त अपने लिये 
एक मूर्त्ति ढाज् फर घना ली है। फिर यहेावा ने मु से 
यह भी फछठा, कि मैं ने उन्त ल्लेगगों के देख लिया, वे हठीली 
जाति के ज्षेग हैं। इसलिये अब सुझ्ते त मत राफ, ताकि 
उन्हें नष्ट कर डाल और धरती के ऊपर से, शर्थात्‌ 


मजे पआ आ 5 कक लव कम २042 क कप 
(९) मूल में कड़ी गदंभवालः । (५) मूल में परसेश्यर फी अगली । 
ली (६) सूल सें छड़ी ग्देभवाले। 


व्यवस्थानिवरण । 


आझाफारश के तले से उन फा नाम ये चिन्दद सके मिटा टाहई , 
ओर मे उन से पाकर एक ययी, शौर सामर्थी जाति सुमी 
से उतपन् फरगा । संघ में ठ छटे पैर पर्यग से नीच उत्तर घलता 
आर परत प्प्मि से दहफ रहा था, शोर मेरे दोनों हायो में 
वाघा की दोना परियोएं थी। और म॑ ने देगा, कि सम 
ने श्रपने परमेश्यर यदोया के विनय सदा पाप किया, 'थौर 
पने लिये एफ बदुदा उाज्कर सना जिया और नुसन्‍्त 
उस मार्ग से जिसपर चजने की थ्रागा यहोया ने तुम फो दी 
थी, उस यो नम ने तत दिया। सब मे ने उन 
छोनों पश्याथथों फो, ्ययने दोने हाथों से ले मर पॉफ 
दिया, भौर तग्हारी ज्ञायों के साग्दने टन के तोद टाका। 
तब नरदीरे उस भद्दा पाप के फारण जिसे परके तम ने 
यहोया की दृष्टि में तुराह फी शौर उसे रिसत ठिल्लाई थी ; 
में य्णेवा फे साग्टने समुद्र के यज्ञ गिर पग्रा, 'पौर पहिले 
फी नाई 'शर्यात चाक्तीस दिन शोर चान्तीस रात तक, न 
तो रादी गाई शोर ने पानी पिया। में तो यातवा के उस 
फाप भौर जद्दागनादट से उर रहा था क्योकि चह नम्त से 
घग्सज शिका नुम्दें सरयानाश करने फे था परन्तु यथा 
ने उस यार भौ मेरी सुन ली । भौर यहोवा हासन से 
इतना केापित हुआ, कि उसे भी ससयानाश करना चाद्दा 
परन्त उसी समय में ने हारन फे लिये भी प्रार्थना फी । 
आर में ने दद यद्धदा जिसे घनाकर नुम पापी है गए थे 
लेफर शथ्राग में ठाज्फर फऊ दिया , भौर फिर उसे पीस 
पीसकर ऐसा चर चर फर उाज़ा कि वह पूक्त फी गाईं जीरा 
गया भौर उस फी उस राख फो उस नदी मे फेक दिया जे। 
पर्वत से निफज् फर नीचे घटती थी। फिर तबेरा 'भौर मम्सता, 
झौर क्व्रोतह्त्ताधा में भी तुम ने योग फे रिस दिलाई 
थी । पिर जब यद्दावा ने तम के फादेशरर्न से यह फट्टफर 
भेमा, कि जाकर उस देश के जिसे में ने तम्हें दिया एै 
अधिकारी प्ो जञाथा , तव भी तम ने अपने परमेश्वर 
यदहेवा फी झाज्ञा के विरद्ध बलवा किया, भौर न तो 
उस्र का विश्वास फिया, और न उस फी घात दी सानी । 
जिस दिन से में तम्हें जानता हु, उस ठिन से तुम यद्दावा 
से पकवा शी फरते आए हो। में यददोवा के साम्दने 
चाबीस दिन भौर चाज्नीस रात मुष्ठट के बल पढ़ा 
रहा, क्योंकि यशोवा ने कह दिया था कि बहद्द तुम को 
सत्यानाश करेगा। भौर में ने यहोवा से यद्द प्रार्थना फी 
कि हे प्रभु यहोवा ! अपना प्रजारूपी निज भाग जिन के 
तू ने अपने मद्दान प्रताप से छुड़ा लिया दे भर जिन के 
तूने भ्रपने बज़वन्त हाथ से मिस्र से निकाल लिया है उन्हें 
नप्ट न फर । भपने दास इम्राह्दीम, इसहाक और याकूब फो 
स्मरण कर और इन लेगे की फ्ठारता, भौर दुष्टता और 
पाप पर दृष्टि न कर । जिससे ऐसा न ऐश कि जिस देश 
से तू हम के निकाज् फर के झाया है, वहां के लेग फहने 
कि यहेवा उन्हें उस देश में, जिस के देने का 
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(8) मृस्त भें आकाश फे सस्ते से । 


१० अषध्याय। 


बचन उन फो दिया था नहीं पहुंचा सक! ; और उन से बैर 
भी रखता था, इसी कारण उस ने उन्हें जगल में 

२६ निकालकर मार डाला है । ये लोग तेरी प्रभा और निज 
भाग हैं, और जिन फो तूने अपने बढ़े सामर्थ्य और 
बलवन्त भुजा के द्वारा निकाज्ष ले आया है ॥ 


समय यहोवा ने सुरू से कहा, 

३०. उप पहिली पटियाओं के समान पत्थर 

की दो और पटियाएं गढ़ ले, और उन्हें लेकर सेरे पास 
पर्वद के ऊपर भा जा और क्डढ़की का एक संदूक भी बनवा 

२ ल्े। और में उन पटियाओं पर वे ही वचन ल्िखूंगा, जो उन 
पदहिल्ी पटियाओं पर थे, जिन्हें त्‌ ने तोड़ डाला , और तू 

३ उन्हें ठस्त संदूक में रखना। तब सें ने बबूज् की फ़कड़ी का 
एक संदूक बनवाया, और पढिली पदियाश्रों के समान पत्थर 
फी दो और पटियाएं गढ़ी : तब उन्हें हाथों में ज्षिए हुए पर्वत 

४ पर चढ़ गया। और जो दूस वचन यहोवा ने सभा के दिन 
पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुम से फद्दे थे, वे ही उस ने 
पदित्ों के समान उन पटियाओं पर लिखे, और उन को 

२ मुझे सोंप दिया | तब में पर्वत से नीचे उतर झ।या, और 
पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और 

६ यहोवा फी आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुईं हैं । तब 
इस्राएली याकानियों के कूझ्मों से कूच फरके, मोसेरा तक्ध 
आए, वहां हारून मर गया, और उस को वहीं सिद्दी दी 
गई : और उस फा पुत्र एक्नीआज़र उस के स्थान पर याजक 

७ का फास करने क्षगा | वे वहां से कूच करके गुदगोदा 
को, और गुदंगोदा से येततबाता के चल्ते इस देश में 

मे जल फी नदियां है। उस समय यहेवा ने लेची गोत्र 
फो इस किये अत्षग किया, कि वे यहोवा की घाचा का 
सदूक उठाया फरें, और यहोवा के सन्सुख खड़े होकर उस 
को सेवाटहज्ञ किया करें, और उस के नाम से शाशीर्चाद 
दिया करें जिस प्रकार कि आज के दिन तक होता आ रहा 

£ है। इस कारण लेवीयों को अपने भाइयों के साथ कोई 
निज अश था भाग नहीं मिला, यहोवा ही उन का निज्न 
भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन से कहा था। 

० मैं तो पद्विले की नाई उस पर्वत पर चाज्ञीस दिन और 
चाज्ीस रात ठह_रा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी 

१ सुनी, और तुझे नाश करने की सनसा छोड़ दी। फिर 
यद्दोवा ने सुर से कहा उठ भौर त्‌ इन लोगों की अगुवाई 
कर, ताकि जिस देश के देने के में ने उन के पूर्वजों से 
शपथ खाकर फहा था उस में वे जाकर उस फो अपने 

अधिकार में कर लें ।| 


३३ ओर अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यद्दोवा तुरू से 
इस के सिवाय शझीर क्या चाद्वता है, कि तू अपने परमेश्चर 


व्यवस्थाविवरण । 


१६३ 


यहोवा का सय साने, और उस के सारे सागों पर चले, 
उस से प्रेम रखे, और अपने पूरे सन, ओर झपने सारे 
आश से उस की सेवा करे, और यहोवा की नो जो आज्ञा १६ 
और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उन को भद्दण 

फरे जिस से तेरा भज्षा हो। सुन! स्वर्ग और सब से ऊंचा १४ 
स्वर्ग भी, और एथिवी भौर उस में जो कुछ है वह सब 

तेरे परमेश्वर यहोवा द्वी का है। तौसी यदहोवा ने तेरे ३२ 
पूर्वजों से स्नेह भौर प्रेम रखा और ठन के बाद तुम लोगों 

को जो उन की सनन्‍्तान हो स्व देशों के ज्ञोगों फे मध्य 

में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिये १६ 
अपने अपने हृदय का ख़तना करो, और आगे फो हटीले' 

न रहो। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, वही हेश्वरों का १० 
परमेश्वर, और प्रभ्ञुओं का प्रभू है: वह सहान्‌ पराक्रमी 

और भययेग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्त नहीं करता, 

और न घूस लेता है। वह अनार्थों झौर विधवों का $5 
न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि 
उन्हें भोजन और बख्र देता है। इसलिये तुम भी परदेशियों १8 
से प्रेम भाव रखना क्योंकि तुम भी मिज्त देश में परदेशी 

थे । अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा २० 
करना और ठसी से क्विपटे रहना ; और उसी के नाम फी 
शपथ खाना । वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है ; और घही २१ 
तेरा परमेश्वर है, जिस ने तेरे साथ वे बढ़े महत्व के और 
भयानक काम किए हैं। डिन्हें तू ने अपनी आंखों से देखा २२ 
है। तेरे पुरखा जब मित्र में गए तब सत्तर ही मनुष्य थे; 
परन्तु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के 

तारे के समान बहुत फर दिया है॥ हि 


99. हुसलिये तू अपने परमेश्वर यहेवा से 


अत्यन्त प्रेम रखना, और जे 

कुछ उस ने तुमे सोंपा है उस का अर्थात्‌ उस की विधियों, 
नियमे! और आज्ञाओं का नित्य पाक्षन फरना | और तुम २ 
आज यह से।च-समरू जो क्येंकि में ते तुम्हारे बालबच्चें 

से नहीं कहता, जिन्हें ने न ते कुछ देखा, और न जाना 

है, कि तुम्हारे परमेश्वर यद्दावा ने क्या क्या ताड़ना की, 

और कैसी महिमा और बलवन्त हाथ और चढ़ाई हुई भुजा ३ 
दिखाई, और मिस्र में वढा के राजा फिरोन के केसे कैसे 
चिन्द दिखाए और उस के सारे देश में कैसे केसे ४ 
धमत्कार फे काम किए, और उस ने मिल्न की सेना के 
घाढें भौर रथे। से क्या किया, भर्थाव्‌ जब चे तुम्हारा 
पीछा कर रहे थे, तब उस ने उन के लाल समुद्र में 
डुबेकर किस प्रकार नष्ट कर डाक्ता . कि आज तक उन का 

पता नहीं , और तुम्दारे इस स्थान में पहुंचने तक उस २ 
से जंगल में तुस से क्या क्या किया ; और उस ने रवेनी ६ 
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(९) भज में कड़ी गदंशवाले ॥ (५) मल में, बह्दी तेरी इतति है। 


११ अध्याय । 


एलीशाय के पुत्र दातान और पअयीराम से यया कया 
किया झर्थात्‌ एथिदी ने श्रपना मुठ पसार के उन के 
घराने झौर ठेरो भौर सम श्रजुचरो समेत सब्र एस्राएलिया 
७ के देखते" देसते केसे निगल ज्षिया। परन्तु यदवा फे हन 
सब बड़े बढ़े फामे। के तम ने अपनी 'याता से हगा ऐ 
८ हस फारण जितनी ध्ाज्ञाण मे शाज तर्ेों सुनाता ई, उन 
ससे को माना करना इस क्षिये कि तुम सामर्थी ऐ।कर 
उस देश में जिस के अधिकारी ऐलने फे लिये तुम पार जा 
£ रहे है प्रवेश घरफे उस फे झ्धिफारी हो जाशा; शोर उस 
देश में बहुत दिन रहने पाथा, जिसे तुम शोर तुम्हारे बश 
के देने फी शपथ यहोवा ने तर्दारे पूर्जजा से पाई थी 
१० और उस में दूध भौर मधु फी घाराए बहती € । देरे जिस 
देश के अधिकारी ऐने फे तम जा रदह्दे हो वह मिप्त देश 
के समान नहीं हैं, जहा से निफत्त पर ज्वा० हो, जह्या तम 
बीज बोते थे भौर हरे साग के सेत पी रीति के 'यनुसार 
११ पअपने पाव से नालिया बनाकर सीचते थे । परन्तु मिस 
देश के अधिफारी होने के तुम पार जाने पर हो, बह 
पहादों भौर तराष्टयाँ फा देश हैँ, और 'थाफाश फी वर्षा 
१२ फे जत्न से सिंचता हैं। वह ऐसा देश हैँ, जिस फी तेरे 
परमेश्वर यहोवा के सुधि रहती ए और वर्ष के 'भरादि से 
ले फर धन्त तक तेरे परमेश्वर यहोवा फी दृष्टि उस पर 
निरन्तर लगी रहती हैँ ॥ 


भौर यदि तुम मेरी थराज्ञाओ्ों के णो श्राज मे तुर्हेँ 
सुनाता हूँ, ध्यान से सुनफर अपने सम्पूर्ण मन भोर सारे 
प्राय के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रणो भार 
१४ उस की सेवा फरते रहो , तो में तुम्दारे देश में बरसात 
के आदि भौर श्रन्‍्त दोनों समयों फी वर्षा फे शपने 
झपने समय पर बरसाऊगा जिस से त्‌ श्रपना 'थ्रछ्ठ 
१५ नया दाखमधु और ८्ट्का तेल संचय फर सकेगा । थार में 
तेरे पशुझ्रों के लिये तेरे मैदान में घास उपजाऊगा, और 
१६ त्‌ पेट भर खाएगा और सन्‍्तुप्ट रहेगा। इसलिये अपने 
विपय में सावधान रहो ऐसा न द्वो कि तुम्हारे मन धोखा 
खाएं भौर तुम बहक फर दूसरे देवताशों फी पुजा फरने 
१७ लगो और उन के दुण्डवत्‌ फरने गो, भौर यहोवा 
का कैप तुम पर भड़के, और घह आकाश फी घर्षा बन्द 
फर दे, और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम 
देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नप्ट हो जाओ। 
१८ इसकिये तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन भौर प्राण में 
धारण किए रहना, और चिन्हानी के लिये अपने द्वार्थों पर 
बाधना, और थे तम्दारी आाखों के मध्य में दीके फा फाम 
१६ दें । और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, ल्लेटते-ठठते 
इन फी चर्चा फरके अपने त्षद्फेबालों के सिस्ताया परना। 


१४ 





(९) मुल्ष में शोच नें ॥ 


व्यवस्थाविवरण । 


झौर एन झपने शपने घर के चौणट के बाजुशों और 
चपने फाटकों के ऊपर लियना , एस लिये कि जिस देश 
के विषय यहोवा ने तेरे पूपणो से शप्य साफर गा था 
कि में उसे नुर; दृगा उस में तग्दारे भर सुगारे कगडे- 
बाप मी दीर्ायु हो शोर यय तक प्रथिदरी फे ऊपर पा 
झाफाश बना रहें, तप तक थयेभी बने रहें । ३ सलिये 
यदि तुम एन सत्र भ्राशाश्रों फे मानने में शो मे सुझे 
सुनाता टू पुरी चोक्सी फरके अपने परमेश्यर यदहोया से 
प्रेम रपा, श्र टस फे सब मार्गों पर घल्तो श्ौर टस से 
किप्टे रहो, तो यद्दोधा डन सय जानियो के सुग्दारे भागे 
से निगल उलेगा भौर सुम्र अपने से यदी शोर सामर्थी 
जातियों फे श्रधियारी ऐो माधोगे | शिस जिस स्थान पर 
तुग्दारे पाव फे तलये पढ़े, ये सब तुम्हारे ही हो जाएगे 

शर्यात्‌ जगज़ से लयानोन सफ, भौर परात नाम मद्धानद 
से लेफर पश्चिम के समुद्र तक सुर्दारा सियाना होगा । 
तुग्दारें सागदने फोई भी गया ने रह समेगा , क्योकि 
जितनी भूमि पर सुम्टारे पाव पटे गे उस सब्र पर रहने वालों 
के गग नें तुम्दारा परमेश्वर यहोवा अपने घचन के अनुसार 
तुग्र पारण उनम एठर भार यरथराहुट उस्पन पर दगा॥ 


सुनो, में ध्राज के दिन नुस्हारे भागे 'शाशीप झौर शॉप 
दोनों रफ देता ए । शर्थात्‌ यदि तुम 'सपने परमेश्यर यहोवा 
फी एन झाज्ञाओं के जो मे श्राज सुम्दें सुनाता हैं मानो 
तो तुम पर श्लाशीप ऐगी । झौर यदि तुम 'झपने परमेश्वर 
यहोवा फी,शाज्नाशों के नहीं मानोगे भौर जिस मार्ग की 
भाज्षा में श्राज सुनाता ए उसे तज पर दूमरे देयताभों के 
पीछे दो कोगे जिन्द्दे'! तुम नहीं जानते ऐ तो तुम पर 
शॉप पढेगा ॥ 


भर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुम को उस देश 
में पहुचाए, जिस के शधिफारी होने फो तू जाने पर एँ 
तय झाशीप गरीज्जीम पर्वत पर से, भौर शोप एल 
पर्वत पर से सुनाना"। यया वे यद्॑न के पार सूर्य्य के 
अस्त होने फी ओर, भराबा के निवासी फनानियों के देश 
में गिल्गाल फे साम्दने, मोरे के बाज घ॒क्षों के पास नहीं 
हैं । तुम तो यर्दन पार इसी लिये जाने पर हो, कि 
देश तुरददारा परमेश्वर यहोवा तुर्हें देता है, उस के झधि- 
फारी रो जाओ भौर तुम उस के अधिकारी होकर उस में 
निवास फरोगे | इसलिये जितनी विधिया और नियम में 
भाज तुम फो सुनाता हूँ, उन सभों के मानने मे चौकसी 


फरना ॥ 
9२, जो देश तुम्हारे पू्वजी' के परमेश्यर 
२ यहोवा ने तुसद्दे अधिकार में लेने 


फो दिया हे, उस में जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो 


(९) मुक्त में घर्चत पर रखना ॥ 


१६४ 


२० 


२१ 


२३ 


२९ 


श्र 


२६ 
२७ 


श्८ 





१२ अध्याय । 


तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी 

२ फरना । जिन जातियों के सुम अधिफारी होगे, उन के 
लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वा टीलों पर, वा किसी भांधि के 
हरे दृक्त के तल्ले जितने स्थानों में अपने देवताओं की 
उपासना फरते हैं, डन सभों को तुम प्री रीति से न्ट कर 

४ डाक्षना | उन की वेदियों को ढा देना, उन की छाटों को 
तोड़ डालना, उन की झशेरा नाम मूर्तियों फो आग में 
जल्ञा देना, और उन के देवताओं की खझुदी हुई मूर्तियों 
को फाटकर गिरा देना, कि उस देश में से उन के नाम 

४ तक सिंट जाएं । फिर जैसा थे करते हैं, तुम अपने परमेश्वर 
४ यहोवा के लिये वैसा न करना ; किन्तु जो स्थान तुम्हारा 
परमेश्वर यद्दोवा छुम्द्दारे सब ग्रोन्रों में से चुन लेगा, फि 
वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उस के उसी निवासस्थान 

६ के पास जाया फरना । और वहीं तुम अपने हो मबति, और 
मेज्बतलि, और दशमांश और उठाई हुई सेंट और मन्नत फी 
वस्तुएं, और स्वेच्छाबलि और गाय बैज्ञों और सेढ़-बकरियों 

७ के पहिलौठे के जाया करना । और वहीं तुम अपने पर- 
मेश्वर यहोवा के सारदने भोजन करना, और अपने अपने 
घराने समेत उन सब कारों पर जिन में तुम ने हाथ 
लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यदोवा फी 

८ आशीष सिक्ती हो आनन्द करना। जेसे हम आजकद्त 
यहां जो काम जिस को भावा है वही करते हैं, वैसा तुम 

$ न फरना। जो विश्रासमस्थान तुम्हारा परमेश्वर यददोवा 
छुदारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुँचे। 

१० परन्तु जब तुस यद्देन पार जाकर, उस देश में जिस के मागी 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और 

चह तुम्हारे चारों झोर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे, 

११ और तुम निढर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा पर- 
मेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास उहराने के लिये 

चुन ले, उसी में तुम अपने होमबल्ति और मेलबलि और 
दृशमाश और उठाई हुई भेंटे, और सन्नतों की सब उत्तम 
उत्तम वस्तुएं, जो तुस यहोवा के लिये सकल्प फरोगे, निदान 
बितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुम को सुनाता हूं, उन सभों 

१२ को वहीं के जाया करना। और वहां तुम अपने अपने बेटे 
बेटियां भौर दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा 

के सामइने आनन्द करना, और जो क्ेवीय तुम्हारे फाटकों 

में रहे बह भो झानप्द करें, क्योंकि उप्त फा तुस्हारे संग कोई 
१३ निज भाग वा अंश न होगा। और सप्वधान रहना कि दू 
अपने होमवलियों को हर एक स्थान पर, जो देखने में आए, 

१४ न घढ़ाना। परन्तु जो स्थान तेरे किसी योज्र में यहोवा चुन 
ले, वहीं अपने होंसबलतियों फो चढ़ाया फरना, और जिस जिस 
फास की आज्ञा मै तुरू को सुनाता ह॑ उस को वहीं करना । 


व्यवस्थाविवरण । 


१६५ 


परन्तु तू अपने सब फाटकों के भ्रीतर अपने जी फी इच्छा १2३ 
और झपने परसेश्वर यहोवा की दी हुई अआएशीप के 
अजुसार, पशु मारके खा सकेगा, शुद्ध और अशुद्ध मजुप्य 
दोनों खा सर्वेंगे, जेसे कि चिकारे और हरिण का सांस। 
परन्तु उस फा लोहू न खाना; उसे जक्क की नाई' सूमि पर १६ 
संडेस देना । फिर झपने अत, वा नये दाखसछु, वा १७ 
व्टके तेज्न का दशर्मांश, और अपने गाय बैज्लों वा सेढ़- 
बकरियों के पहिकौठे, और अपनी मत्नतों की कोई वस्तु, 

और अपने स्वेच्छाबलि, और उठाई हुईं सेंटें अपने सब 
फाटकों के भीतर न खाना, उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा १८ 
के सारहने उली स्थान पर, जिस फो चह घुने, अपने बेटे 
बेटियों और दास दासियों के और जो ल्षेदीय तेरे फायके 

के भीतर रहेंगे हब के साथ खाना, और तू अपने पर- 
मेश्वर यहोवा के सागहने झपने सब फारसों पर जिन में हृश्थ 
लगाया हो आनन्द करना। और सावधान रह कि जब तक ३६ 
तू भूमि पर जीवित रहे तब तक जेचीयों को न छोड़ना ॥ 


जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार २० 
तेरा देश बढ़ाए, और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू 
सोचने क्षगे कि मैं मांस खोौऊंगा, तब जो मांस तेरा, जी 
चाहे वद्दी खा सकेगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा २१ 
अपना नाम बनाए रखने के किये चुन ले, वह यदि तुझ 
से बहुत दूर हो, तो जो गाय-बैत्र, भेड़-चकरी यहोवा ने 
तुझे दी हैं। उन में से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी 
आज्ञा के अचुसार सारके अपने फाटकों के भीतर खा 
सकेगा। जैसे चिकारे और इरिण का मांस खाया जाता २२ 
है, वैसे ही उन को भी खा सकेगा, शुद्ध और अशुद्ध दोनें 
प्रकार के मनुष्य उन का मांस खा सकेंगे । परन्तु उन्न का २३ 
लोहू किसी भांति न खाना, क्योंकि ज्ञोह जो है वह प्राण 
ही है, और तू मांस के साथ भाण कभी सी न खाना | उस २४७ 
को न खाना, उसे जल्त फी नाई भूमि पर उंढेज् देना । तू २९ 
उसे न खाना, इस लिये कि वह काम करने से जो यहोवा 
के इष्टि में ठोक है, तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भज्ा 
हो । परन्तु जब तू कोई वस्तु पविन्न करे, वा मन्नत माने, तो २६ 
ऐसी चस्तुएं लेकर उस स्थाच को जाना जिस को यहोवा 
चुन लेगा । और वहां अपने होमबलियें के मांस और ज्ोहू २० 
दोनें को अपने परमेश्वर यहोवा की बेदी पर चढ़ाना, और 
मेलबलियों का लोहू उस की वेदी पर उंदेल कर, उन 
फा सांस खाना । इन बातें को जिन की श्राज्ञा में सुके २८ 
सुनाता हूँ, चित्त लगा कर सुन ! कि जव तू घह कास फरे, 
जो तेरे परमेश्वर यहोवा फी दृष्टि में भत्ता और ठीक है, 
जा तेरा और तेरे बाद तेरे चंश का भी सदा भज्ता होवा 
रहे ॥ 


जब त्तेरा परमेश्वर यद्दोचा उन जातियों फो जिन का ३३ 


१३ अध्याय। 


३३० 


३३१ 


डर 


अधिफारी होने फो तू जा रहा ऐँ, तेरे भागे से नष्ट परे, 
और तू उन का अधिकारी होफर, उन के देश में बस 
जापु, तव सावधान रहना फट्टी ऐसा न हो कि उन के 
सत्यानाश होने के याद तू भी उन फी नाई फस णाए, 
चआअर्थाव्‌ यह कह फर उन के देवताशो के सम्यन्ध में यटृ 
पूछुपाछ्ठ न करना कि उन जातियों के ज्ोग अपने देखता शों 
फी ठणसना किस रीति फरते थे, मे भी वैसी पी फरगा । 
तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न फरना, 
क्योंकि जितने प्रकार के फामों से यहोवा मणा फरता हैँ 
ओर बैर भाव रसता हैँ, उन सभों फो उन्हों ने अपने 
देवताओं के लिये किया ४, यहा कि तक झपने बेटे बेटियों 
फो भी वे भपने देवताशों के लिये भग्नि में ठाल फर गला 
देते है ॥ 

जितनी यातों फी में तुम फो भाछ्षा देता हैं, उन 


फो चौफस होकर माना फरना, भौर न तो ऊुछ उन में 
यदानां और न उनमें से कुछ घटाना ॥ 


9 ३ हि यदि तेरे बीच फोई नयी, वा स्वप्त 
देसनेवाज्ञा प्रगट प्लोकर तुझे फोई 

चिन्ह घा चमस्जार दिषाए, भर जिप्त चिन्ह था धवमप्फार 
फो प्रमाण ठहदराफर वह तुर से फट्टे कि श्राथश्रो एम पराए 
देवताओं के श्रनुयायी होफर जिन से तुम झ्य तक 
अनजान रहे उन फी पून्ता करे, तय तुम उस नवी वा 
स्पप्त देखनेवाले के वचन पर फभी फान न धरना, 
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुस्दारी परीक्षा 
लेगा, जिससे यह जान ले फि ये मु से अपने सारे मन 
और सारे प्राण के साथ श्रेम रखते हैँ, वा नहीं ! तुम भपने 
परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, 'भौर उस फा भय 
मानना, भौर उस फी थाज्षा्रों पर चत्नना, और उस फा 
चचन मानना और उस की सेवा फरना, और उसी से 
लिपटे रहना । भौर ऐसा नवी स्वप्न देखनेवाज्ञा जो तुम 
को तुम्दारे उस परमेश्वर यहोवा से फेरक्रे, जिस ने तुम 
को मिख देश से निकाज्ञा, और दासत्व के घर से छुड़ाया 
है, तेरे ठली परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहफाने की बात 
कहनेवाला ठहेगा - इस फारण वह मार डाज्ञा जाए। हस 
रीति से तू अपने बीच में से ऐसी घुराई फो दूर कर देना ॥ 


यदि तेरा सगा भाई घा बेटा था बेटी वा तेरी अरद्धां- 
गिन' वा प्राणश्रिय तेरा फोई मित्र निरालते में तुक को यह 
कहकर फुसल्ञाने कगे कि आओ इस दूसरे देवताओं फी 
उपासना वा पूजा करें, जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखा जानते 
थे, चाह्दे वे तुर्द्दारे निकट रहनेवाल्े आस पास के लोगे के 


चाह्दे एथिवी की पुक छोर से लेके दूसरी छोर तक दुर दूर 


(१) चल ने सुम्हशे भेद छी स्त्री | 


व्यवस्थाविचरण | 


फे रएगेवात्ों के देपता ऐ, ता तू उस फी न मानना चौर न 
तो बात उस पी सुनना, थौर न उस पर तरस पग्राना, 
झौर न फोमलता दियाना, झौर न ठस फोी छिपा रखना । 
ठस फो 'ययश्य घास परना, ठस के घात परने मे पह्टिल्ले 
तेरा द्वाथ उठे, पीछे सम ज्ोगों फे हाथ उठें। उस पर 
ऐसा पत्यरयाएं फरना कि थद मर थाए, पर्योफि उस ने 
तुम फो तेरे उस परमेल्चर यहोवा से, थो सुकफो ठासाय 
फे घर श्र्यात मिस टेश से निप्राक्त जाया ए बहाने पा 
यत्न किया £ै। और सय एहसाएकी सुनपर भय ग्ाएंगे, 
थौर ऐसा गुरा फाम फिर तेरे खीच न परेंगे ॥ 

यदि नेरे पिसी नगर के थिपय में शिसे तेरा परमेश्यर 
यद्दोया तुमे, रइने के किये देता ऐ, ऐसी बात तेरे सुनने में 
शाएफि कितने अधम पुरपों ने तेरे ही ग्रीच में से 
निफ्लफर, 'लपने नगर के नियासियों फो यह फेयर 
घएफा दिया ४, कि आधो एम शौर देयताशों फी जिनसे 
भय त्तफ यननान रहे उपासना परें, तो पूष्ठपाद 
फरना, और सपोजना, भौर भज्जी भांति पता लगाना, थौर 
जो यह यात सच हो, 'पौर छुद्ध भी सदेह न रहे, फि तेरे 
घीच ऐसा घिनौना फाम किया जाता है, तो अवश्य 
उस नगर के निवासियों फो तलवार से मार ठालना, 'भौर 
पशु 'ग्रादि उस सदर समेत णो उस में ऐ, उस फो 
तलवार से सप्यानाश फरना । भर उस में फी सारी लूट, 
चौक के थीच एफ्ट्री पर के उस नगर फो लूट समेत 'सपने 
परमेश्चर यहोया के किये मानो सर्व्चां ग होम फरके जज्ञाना, 
भार वह सदा के लिये ठीह रहे, वह फिर बसाया न 
जाए । भौर फोई सरयानाश फी वस्तु तेरे हाथ न लगने 
पाए, जिससे यहोवा अपने सदके ठुए फोप से शान्त ह्ोफर 
जैसा उस ने तेरे पूर्वजों से शपय साई थी, येसा ही तुझ 
से दया फा व्यवह्दार फरे, झौर दया फरके तुझ फो गिनती 
में चदाए । यह तब द्वोगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा 
फी जितनी शाज्ञाए मैं ग्राज तुझे सुनाता हू उन 
सरभों फो मानेगा, भौर जो तेरे परमेश्वर यद्दोवा फी दृष्टि 
में ठीक है चद्दी फरेगा ॥ 


, 'लम भपने परमेश्वर यदयोवा के पुत्र 

2४ तु हो, इसलिये मुए हुओं के फारण न 

तो अपना शरीर चीरना, थौर न भोद्दों के बाल मुढाना । 

क्योंकि तू अपने परमेश्वर यद्दोवा के लिये एक पतित्र 

समाज है, और यहोवा ने तुक फो एथिवी भर के समस्त 

देशों के क्ोगें। में से अपनी निज सम्पति होने के लिये 
चुन किया है ॥ 


(७५ ) भल में अपनी अआखों के मीच गछापन ग फरमा | 
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१४ अध्याय । 


३, ४. तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम 
खा सफते हो सोये हैं अर्थाव्‌ गाय-बैज्, भेड-बकरी, 
१ हरिण, जिकारा, यख़मूर, बनैज्ञी बकरी, सावर, नीजषगाय 
६ और बनेकी भेड़ | निदान पशुझों में से जितने पशु चिरे 
वा फटे खुरवाले, और पागुर फरनेवाच्े होते हैं उनफा 
७ मास तम खा सकते हो । परन्तु पागुर फरनेवाले वा चिरे 
खुरवालों में से इन पशुओं को, अथात्‌ ऊंट, खरहा ओर 
शापान को न खाना वर्योफिये पागुर तो फरते हैं परन्तु चिरे 
८ खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्दारे किये अशुद्ध हैं । 
फिर सूभर, जो चिरे खुर का तो द्ोता है, परन्तु पायुर नहीं 
करता इस फारण बह तुरदारे किये अशुद्ध है, तुम न तो 


व्यवस्थाविवरण । 


झाशीष से मिली हुई पस्तु एँ वहां न क्ले जा सके, तो 
उसे बेच के रुपये फो बाघ, हाथ में क्षिए हुए उस स्थान 
पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन क्षेगा । और 
पहां गाय-तैज वा भेढे-बकरी वा दाखमछु वा मदिरा वा 
किसी भाँति की वस्त्‌ क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे 
उसी रुपये से मोज्न क्षेकर अपने घराने समेत अपने 
परमेश्वर यहोवा के सारदने खाकर आनन्द करना | 
और अपने फाठकों के भीतर के क्षेवीय फो न छोड़ना 
क्योकि तेरे साथ उस का कोई भाग घा थंश न होया ॥ 

तीन तीन वर्ष के बीतने पर तोसरे? वर्ष की उपज 
फा सारा दशर्मांश निकाज्ञ कर, अपने फार्टकों के भीतर 
इकठ्ा कर रखना । तब लेवीय जिस का तेरे संग फोई 
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२६ 


इन का मांस खाना, और न इन की क्लोथ छुना ॥ 


फिर जितने जल्लजन्तू हैं उन में से तूम इन्हें खा 
सकते है।, भर्थाव्‌ जितनों के पंख और छिल्षके द्वोते हैं । 
१० परन्त्‌ जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं, उन्हें त्‌स 
न खाना क्योंकि वे तुस्ह्दीरे लिये भशुद्ध हैं ॥ 
११. सब शुद्ध पद्ियों का माँस तो त्‌ म खा सकते शो। 
१२ परन्तु इन का माँस न खाना, अथांत्‌ उकाब, इृड़फोड़, 
१३, १४ कुरर, गरुड़, चीज ओर भाँति भाँति के शाही, भौर | ऋण देनेवाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो, 
१५ भाँति भाँति के सब काग, शुतमरु ग॑, तहमास, जक्कुकट; | तो बह उसे छोड़ दे, और अपने पदोसी वा भाई से 
१६ और भाँति भाँति के बाज, छोटा और बढ़ा दोनों जाति | उस को बरबस न मरवा के, क्योंकि यहोवा के नाम से 
4७, १८ का उज्च, और घुस्घू, धनेश, गिद्ध, हाइगीज, सारस; | इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू 
१६ भाँति भाँति के बगुल्े, नौवा, और चमगीदढ़, भर जितने | उसे बरबस भरवा सकता है, परन्त्‌, जो कुछ तेरे भाई 
रेंगनेवाले पख्लेर हैं वह सब तुन्दारे लिये अशुद्ध हैं, वे | के पास तेरा हो, उस को व्‌ बिना भरवाए छोड़ देना । 
२० ज्लाए, न जाएं। परन्तु सब शुद्ध पखवाल्लों' का मास तम॒ | परे बीच कोई दरिद्त नरेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा 
खा सकते हो ॥ > | परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके त्‌ रे देता है, कि तू उस 
जो अपनी रूत्यु से मर जाए, ठसे तुम न खाना, | का अधिकारी हो उस में वह त्‌ के बहु ही आशोष देगा। 
उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के | इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात 
लिये दे सकते हो, वा किसी पराए के हाथ बेच सकते हो, | पंप जगाकर सुने, और इन चाय ताज 2 मा मं 
परन्तु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र समाज | जो मैं आज तू.मे सुनाता हु चौकसी करे। तब तेरा 
है! बकरी का बच्चा उस की माता के दूध में न पकाना ॥ परम वर पहाता भरते वचन के अदुभार हु हे बारी देगा; 
२२ चीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में | “रे हे बहुत कक का उधार औ तु के उघार 
२३ उपजे उसका दशमांश अवश्य ग्रक्मण करके रखना। और लेना वे पहगा। भर ते बहुत करने पाएंगी ६ जया: को, 
जिस स्थान को तरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास | ० कल लपर पता व करते बा ॥ 
जहराने के लिये चुन ले, उस में अपने अन्न और नये दाख- जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा त्‌,ेदेंता हे, 
मधु, और टटके तेज फा दशमांश और अपने गाय बैज्ञों, | उस के किसी फाटक के भीतर थदि तेरे भाइयों में से 
और भेड़-बकरियों के पहिलौठे, अपने परमेश्वर यहोवा के | फोई पेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस द्रिद्र भाई के 
साम्हने खाया करना, जिस से त्‌म उस का सय नित्य | ज्यि न तो अपना हृदय कठोर करना, और न अपनी 
१४ मानना सीखोगे | परन्‍्त्‌, यदि वह स्थान जिस फो तेरा | सीटी कढ़ी करना। जिस वस्त्‌, की घटी उसको हो, उस का 
परमेश्वर यहोवा झपना नाम बनाए रखने के क्षिए चुन | जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना द्वाथ ढीला करके 
छेगा घहुत दूर हो, ओर इस फारण वहां की यात्रा तेरे | फो उधार देना। सचेत रह, कि चेरे सन में ऐसी अघम 
किये इतनी लम्बी हो, कि त्‌ अपने परमेश्वर यहोवा की (३) भक्त में उस 


निज भाग वा अंश न होगा, वह और जो परवेशी और 
अनाथ और विधवाएं तेरे फाठकों के भोवर हों, वे भी 
आकर पेट्' भर खाए, जिस से तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे 
सब कासों में तुझे आशीष दे ॥ 


9५, स्[_ृत्त साववर्ष बीतने पर त्‌ म छुटकारा 
दिया फरना, भ्र्थाव्‌ जिलः किसी 


३ 


२१ 


४ अध्याय। 


चिन्ता न समाए कि सातवा वर्षजों छुटफारे फा धर्ष 
है वह निकट है, भौर अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिट 
भाई की भोर से कर फरके उसे कुद न दे, भौर घष् 
त्रे विरुद्ध गद्दोवा फी दोह्दाई दे त्तो यह त्तेरे किये 
|० पाप उहरेंगा | तू उस फो अवश्य देना, शोर उसे देते 
समय तेरे मन फो घुरा न क्गे, क्योंकि इसी बात के 
फारण तेरा परमेश्वर यद्दोवा तेरे सब फाम्मों में, जिन में 
|॥ तू थ्रपना हाथ लगाएगा त मे श्ाशीप डठेगा। तेरे देश में 
दरिद्र तो सदा पाएपु जाएगे, इसलिये में त मे यह 'ाज्ञा 
देता हू, कि व्‌ अपने देश मे अपने दीन-दरिद्र भाधयों 

फो झ्पना हाथ ढीला फरके '्वश्य दान देना ॥ 

२ यदि तेरा फोई भाईपन्छु श्र्पात फोई इृश्ी था 
इव्रिन तेरे हाथ बिक्रे, भोर वह छु' वर्ष नेरी सेवा पर 
चुके, तो सातवें वर्ष उसको अपने पास से स्वतन्प् परफे 

।३ जाने देना । भौर जब त्‌ उस यो स्वतन्त्र फरके अपने पास 

॥४ से जाने दे तव उसे छुछ्ठे हाथ न जाने देना। चरन 
झपनी भेडन्वकरियों, और सलिद्दान, और दासमघु के 
कुंड में से उसको बहुतायत से देना, तेरे परमेश्वर यहोवा 
ने त के जैसी झ्राशीप दी हो, उसी के झनुसार उसे देना। 

।५ भौर इस घात को स्मरण रफना, कि व्‌ भी मिम्र देश मे 
दास था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुमे छुड्ठा लिया, 

।६ इस फारण में थ्राज तुम्ठे यह भाज्ञा सुनाता हैँ । और यदि 
वह त्‌ रू से, भर तेरे घराने से प्रेम रसता, और तेरे सग 
झानन्द से रद्ता हो, भौर इस फारण तू रू से फहने लगे 

७ कि में तेरे पास से न जाऊगा, तो सुतारी ल्लेकर उस का 
कान किवाद पर क्षगाकर छेदना, तव वह सदा तेरा 
दास घना रहेगा। और झपनी दटासी से भी ऐसा ही 

॥5 करना। भब तू उसको अपने पास से स्वतन्त्र फरके जाने 
हे, तब उसे छोड़ देना तक के फठिन न जान पढे 
क्योंकि उस ने छ' वर्ष दो मजदूरों के बराबर तेरी सेवा 
की हैं, और तेरा परमेश्वर यद्दोवा तेरे सारे फार्मों में तु 
को श्ाशीप ठेगा ॥ 


१६ तेरी गायों और भेद-बकरियों के जित्तने पहिलौडे 
नर हों, उन सभों फो अपने परमेश्वर यहोवा के लिये 
पविन्न रखना, अपनी गायों के पद्िक्नौडे से कोई फाम न 
लेना, और न अपनी भेद-बयारियों के पहिलौठे का ऊन 

२० कतरना। उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यद्दावा चुन 
लेगा, व्‌ यद्दावा के साम्हने अपने अपने घराने समेत प्रति 

२१ वर्ष उस फा माँस खाना । परन्तु यदि उस में किसी प्रकार 
प्य देव दे। अर्याव्‌ वह क्ंगढ़ा या अन्धा हे।, वा उसमें 
किसी और ही प्रकार फी घुराई का देप द्वे, ते उसे अपने 

२२ परमेश्वर सद्दावा के किये बक्ति न करना । उस के अपने 


व्यवस्थाविवरण । 
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फाटकों के भीतर पाना, शद्ध भौर अशुद्ध दोनों प्रकार के 
मन्ताय, जैसे चिफारे भौर एरिण फा मास गाते हैं, पैसे 

ही उस फा भी या समेंगे। परन्तु उसका क्षोद्ट न पाना, २३ 
उसे जज फी ना भूमि पर उठेज्न ठेना ॥ 


9 ६, उप्रावीव गएने पो स्मरण परे, श्रपने 
परमेश्वर यदाया के क्षिये फमह 
फा पर मानना, कर्योक्ति श्रायीय महीने में तेरा परमेश्यर 
गद्दोवा रात फो तुझे मिस्र से नियाल जाया । एसलिये यो 
ध्यान यपोवा अपने नाम फा नियास दएराने फो घुन लेगा, 
वर्दी शपने परमेश्चर यदहोया के लिये भेदयकरिया भौर गाय- 
पल फसद परके बन्षि बरना | उस के सग फोईट ग़मीरी 
कस्तु न गाना सात दिन तक 'गमीरी रोटी, जो हु सा 
फी रोटी है, साया परना फ्योंकि तू मिस देश से ठतयाली 
फरके नि>ल्ा था, इस रीति से तुम फो मित्र देश से 
निफलने फा दिन जीयन भर स्मरण रहेगा। सात दिन तक ४ 
तेरे सारे देश में, तेरे पास पय्दीं ज़मीर देएने में भी 
न 'शा०ए, भर जा पशु वू पए्दिले दिन यी सन्ध्या फो यलि 
परे, उस के मांत्त में से कुछ गिएन तक रएने न पाएु। 
फसद्द फो घपने किसी फाटक फे भीतर, जिसे तेरा परमेश्वर 
यद्दोवा तुझे 2ै, बत्ति न फरना । जो स्थान तेरा परमेश्यर 
यहोवा 'पने नाम फा निवास फरने के लिये घुन जे 
केपक यहीं घर्ष के उसी समय, जिसमें तू मिस्र से 
निकला था, 'र्थाव सूरज हयने पर संघ्याफाल के। फसद 
फा पशुयक्ति फरना | तब उस फा सॉस उसी स्थान में, 
जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा घुन ले, भूजकर पाना; फिर 
विद्ाान फो उठकर, अपने 'पने ठेरे को ज्ञौट णाना। 
छु दिन तक अम़मीरी रोटी खाया फरना, 'भौर सातवें 
दिन तेरे परमेश्वर यद्दोवा के लिये महासभा हो, उस दिन 
किसी भ्रफार फा कामकाज न किया जाए ॥ 
फिर जब तू सेत में हसुझ्रमा क्षयाने लगे, तथ से ४६ 
शारंभ फरके सात पठवारे गिनना । तब अपने परमेश्वर १० 
यहोथा की श्राशीप के अनुसार उस के किये स्वेच्छायकि 
देकर अठवारों नाम परर्ष मानना । और उस स्थान मे जो ११ 
तेरा परमेश्वर यहोवा, अपने नाम का निवास करने को 
चुन ले, अपने अपने बेटे-वेटियों, दांस-दासियों समेत तू 
भौर तेरे फाटकों के भीतर जो केवीय हों, और जो जो 
परदेशी भौर नाथ भौर विधवाए तेरे बीच में हों, वे 
सब के सव अपने परमेश्वर यद्दोावा के सारहने झानन्द 
फरें । और स्मरण रखना, कि तू भी मिस्र में दास था, इस १२ 
लिये इन विधियों के पाज्नन करने में चौकसी करना ॥ 


तू जब अपने खजिद्दान, और दाखमछु के कुण्ड में १३ 


लक 


्छ 


_ 


6 


8 


१७ अध्याय । 


से सब कुछ इकहा कर चुके तब महोपडियों नाम पव्च सात 
१४ दिन मानते रहना | और अपने इस पव्व में झपने अपने 
बेटे-बेटियों, दास-दासियों समेत, तू और जो क्लेवीय और 
परदेशी और अनाथ, और विधवाएं, तेरे फाठकों के भीतर 
१४ हों वह सी आन्नद करें। जो स्थान यहोवा चुन तल्ले उस 
में तू अपने परमेश्वर यद्दोचा के किये सात दिन तक पढर्ब 
मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी 
सारी बढ़तो में, और तेरे सब कार्सों में तुर को झाशीष 
१६ देगा, तू आनन्द ही फरना। वर्ष में तीन बार श्रथांव्‌ 
झखमीरी रोटी के प््ब, और अयख्वारों के पव्ब, और 
ऑॉपड़ियों के पष्ब, इन तीनों पव्बों में तुम्हारे सब पुरुष 
अपने परमेश्वर यहोचा के सामहने, उस स्थान में जो वह 
चुन जेगा जाएं , भौर देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामइने 
६७ कोई न जाए , सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस 
आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुक फो 
दी दो, दिया करें ॥ 
तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के 
भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को देता है न्‍्यायी 
और सरदार नियुक्त कर लेना, जो ज्ञोगों का न्याय धर्स्स 
१६ से किया फरें। पुम न्‍याय न बिगाढ़ना, तू न तो 
पक्षपाव करना, और न तो घूस लेना; क्योंकि घूस 
चुद्धिमान्‌ फी आंखें अंधी फर देती है और घरम्मियों फो 
२० बातें पत्नरट देती है।जो कुछ नितान्त ढीक है उसी 
फा पीछा पकड़े रहना. जिस से तू जीवित रहे, और जो 
देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्े देता है, उस का अधिकारी 
बना रहे ॥। 
तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो चेदी बनाएगा, 
उस के पास किसी प्रकार की क्षकड़ी फी बनी हुईं अशेरा 
२२ का स्थापन न करना । और न फोई क्ञा5 झूदी करना, 
क्योंकि दस से तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा फरता है ।। 


७ अपने परमेश्वर यहोवा के लिये 

२७, तू फोई वेज्ञ वा सेड्बकरी 
बत्ति न फरना, जिस में देष वा किसी प्रकार की खोट 
हो, क्योंकि ऐसा फरना तेरे परमेश्वर यहोवा के 
समीप घृणित है।॥ 

२ जो वबस्तियां' तेरा परमेश्वर यददोवा तुस्े देता है, यदि 
उन में से छिसी में कोई पुरुष वा स्नी ऐसी पाई जाए, 
जिस ने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा 

३ काम किया हो, ज्ञो उस की दृष्टि में छुरा है , अथोत मेरी 
शाश्ा उद्कंघन फरके पराए देवताओं की, वा सूर्य, वा 
पंद्रमा, वा आकाश के गय में से किसी की उपासना 

४ किया हो वा उन को दुश्ढवत्‌ किया हो ; भौर यह बात 
तुझे बतक्ाई जाए, भौर तेरे सुनने में झाए, तब भक्ती 


८ 


२१ 


व्यवस्थाविवरण । 


१६६ 


इस्राएल्न में ऐसा घृणित फर्स किया गया है, तो जिस पुरुष ५ 
वा स्त्री ने ऐसा घुरा काम किया हो, उस पुरुष चा स्त्री 
को बाहर अपने फाटकों पर जले जाकर ऐसा पत्यरवाद 
करना, कि वह मर जाए । जो प्राणद्ण्ड के योग्य ठहरे, ६ 
वह एक ही को साक्षी से न सार डाज्ञा ज्ञाए, 
वा तीन मनुष्यों की साक्षी से मार डाज्ा जाए। उस के ७ 
मार डालने के लिये सब से पहिले साक्तियों के द्वाथ और 
उन के बाद और सब ज्ोगों के हाथ उस पर उठे | एसी 
रीति से ऐसी घुराई को अपने मध्य में से दूर करना ॥ 

यदि तेरो बस्तियों) के भीतर कोई मरूगड़े की बात हो, ८ 
अर्थात्‌ आपस के ख़्न वा विवाद वा मारपीट का कोई 
मुक़ददसा उठे, भोर उस का न्याय करना त्तेरे क्िये फठिन 
जान पडे, तो उस स्थान को ज्ञाकर जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा चुन लेगा ; लेवीय याज्फों के पास और उन दिनों £ 
के न्यायीयों के पास जाकर पृछुपाष्ठ करना कि चे 
तुम फो न्याय की बांतें बतत्वाएं। और न्याय फी जैसी 
बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुम्ते बता दें, 
उसी के शनुसार फरना, और जो व्यवस्था वे तुमे दें उसी . 
के अनुसार चक्तने में चौकसी फरना। व्यवस्था फी जो बात ११ 
वे तुमे बताएं, और न्याय की जो बात चे तुरू से फहें, 
उसी के अनुसार करना ; जो बात वे तुरू को बताएँ, उस 
से दह्दिने वा वाएं न झुढ़ना । और जो सलुष्य असिमान 
करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की 
सेवा दहल करने फो उपस्थित रहेंगा न माने वा उस न्‍्यायी 
फीन सुने तो वह मलुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार 
तू इस्ताएल में से ऐसी छुराई फो दूर कर देना । इस से सब 
लोग सुनकर ढर जाएंगे और फिर असिमान नहीं फरेंगे ॥ 

जब तू उस देश में पहुंचे, जिसे तेरा परमेश्वर १४ 

यहोवा तुझे देता है, और उस का अधिकारी हो, ौर 
उन में घसकर कहने लगे कि चारों शोर की सब जातियों 
की नाई में भी अपने ऊपर राजा उहराऊंगा, तब जिस 
को देरा परमेश्वर यहोवा छुन ज्ञे, अवश्य उसी को राजा 
ठहराना, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर 
राजा ठहराना, किसी परदेशी फो जो तेरा भाई नहो तू 
अपने ऊपर भ्रघिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत 
घोड़े न रखे, भौर न इस मनसा से अपनी प्रजा के ज्ञोगों 
को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं 
क्योंकि यहोवा ने तुम से कहा है, कि घुस उस सा से 
फिर कभी न लौटना । और वह बहुत स्तिया सी न रखे 
ऐसा न हो कि उस का मन यहोवा फी झोर से पत्नट 
जाए, झौर न वह झ्पना सोना, रुपा यहुत बढ़ाए। और 


न्ग्ज 
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भांति पूछुपाछ फरना, 'भौर यदि यह बात सच रुहरे कि | ज्ब्र वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब असो/ ब्यस्था की 


(९) मुझ में “राटफ़ ॥ ४ 


२३ 


| घुस्चक फो जो ल्षेवीय याजकों के पास र्देगी, उस फी 


९८ अध्याय | 


१६ एक नकल घपने लिये फर ले | और घह उसे अपने पास 
रपे, भौर ध्यपने जीवन भर उस को पढ़ा परे, जिससे घ्द 
कपने परमेश्वर यहोवा फा भय मानना, भौर एस व्यवस्था 
और इन विधियों पी सारी णर्तों के मानने भे चौयसी 

२० फरना सीफे, जिस से वह 'मपने मन में घमयद फरके 
अपने भाहये फो तुच्छु न जाने, थौर इन शाज्ञा्ों से न 
तो दएनि मुंडे भौर न बा०, जिससे कि यह और उस 
के वश के ज्ञोग इस्राणलिये के मध्य बहुत दिना तक 
राज्य फरते रहें ॥ 


स्टवीय याजकों फा, परन सारे केबीय 
ही ५ हर है 

2८.९ गोत्रियों का, इस्राणलियों के 

सग फोई भाग वा यश न हो, उन फा भोजन, हष्य भौर 

२ यहोवा का दिया हुआ भाग हो । उन फा अपने भाइयों 

के बीच फोई भाग न हो ; क्योंकि शपने घचन के अनुसार 

४ यहोथा उन फा निज भाग ठदरा हैं। और चाएँ गाय-पैल 

चाहे भेद-बफरी फा मेज्वकति ऐो, उसके फरनेवाले ज्लोगों 

फी शोर से याजकों पा एक यह ऐ, फि वे उस फा फधा 

४ और दोनों गाज भौर सोम याजफ फो दें। तू उस फो 

झपनी पहिल्ली उपज फा धश्म्त, नया दासमधु और रटका 

तेल भर अपनी भेडों फा वह ऊन देना जो पद्दिल्षी यार 

४ फतरा गया हो। क्‍योंकि तेरे परमेश्वर यह्दोवा ने, तेरे सब 

गोत्रियों में से उसी फो चुन लिया ऐ, कि यह भौर उस 

के चश सदा उस फे नाम से सेचा टहज्ञ फरने फो उपस्थित 
हुआ करें ॥ 


| फिर यदि फोई लेदीय इस्राएज्ञ फी बरितयों" में से 


किसी से, जहा वह परदेशी फी नाई रद्दता हो, अपने सन 
फी बढ़ी अ्रभिलापा से उस स्थान पर जाए जिप्ते यहोवा 
७ चुन लेगा, तो अपने सब लेदीय भाइये की नाईं जो 
वहा अपने परमेश्वर यहोवा के सागहने उपस्थित ऐोगे, चहद 
८घ भी उस के नाम से सेवा टहल करे । झौर अपने पूव॑जे। 
के भाग के माज्ष के छोढ़ उस के भोजन का भाग भी 
उन के समान मिला करे ॥। 


& जय तू उस देश मे पहुचे, जे तेरा परमेश्वर यह्देवा 
तुमे देता है, तब घद्दा की जातिया के 'बजुसार घिनौना 

१० काम फरने के न सीखना । तुरू में कोई ऐसा न हा जो 
झपने बेटे था बेटी को श्रांग में हम करके घढ़ानेवाजा 

वा भावी फहनेचाज्ा , वा शुभ वा अशुभ मुहूत्तों का 

११ माननेवाज्ञा , वा टोन्हा वा तान्त्रिक, वा वाजीगर वा 
ओमें से पूछनेवाज्ञा वा भूत साधनेवाला, वा भूता का 

१२ जगानेवाज्ञा हो। क्येकि जितने ऐसे ऐसे फाम फरते हें 
वह्द सब यहोवा के सन्मुख घृणित है और इन्हीं घृणित 
कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहेगवा उन को तेरे सारहने 


१६ से निफालने पर है ! तू अपने परमेश्वर यद्देवा के सन्मुख 


(0 मूल में ' फाटक । 


व्यवस्थाविवरगा[ । 


सिद्ध बना रएना। थे जातिया शिन फा भ्रधिफारी सन्‌ होने 
पर ऐ शुभ झशुभ सुए्ततों के मानोपालेी, चौर भायी 
फहनेपालों की सुना परती ४ परन्तु घुक के तेरे परमेश्यर 
यऐदा ने ऐसा परने नही दिया। सेरा परमेश्यर यपया 
त्तेरे मध्य से अर्षात तेरे भाशये। में से, मेरे समान, एफ 
नयी के। ठप परेगा तू ठसी की सुनना । या" तरी उस 
पिनती के अमुसार ऐागा, ये य ने होरेब पद्माद के पास, 
सभा फे दिन अपने परमेश्यर यहोदा से फी थी, झि मुझे 
न ते 'शपने परमेश्यर यहोथा फा शन्‍्द फिर सुनना झौर 
न वह बड़ी शाग फिर टेगनी पढ़े फटी ऐसा ने दो छि 
मर जाऊं। तप यहोवा ने मुझ से फहशा, फि यद जो ऊद् 
कहते हैँ सो टीफ फण्ते ह। से में उन के लिये, उन के 
भादयों के दीच में से तेरे समान एफ नयी के उत्पय 
फ्रुगा, और 'सप्ना बचन उसझे मुद्द में ठालगा । शौर 
जिस जिस घात फी से उसे शाज्षा दूगा यह्दी बढ उनको 
फ््टठ सुनाएगा। भौर जो मनुष्य मेरे यह वचन, जा यह मेरे 
नाम से फागा ग्रहण न फरेगा, तो मे उस का द्विसाय 
उससे लू गा। परन्तु जो नयी श्भिमान करके मेरे नाम से 
फोई्‌ ऐसा वचन फटे जिस फी पघाज्ञा में ने उसे न दी 
ऐ, व पराए देवताशों के नाम से कुछ फटे, वह नयी 
मार ठाज्ना जाप। और यदि तू झपने मन में फ्दे, कि 
जो वचन यहोवा ने नएीं फह्ा, उस को हम किसी रीति 
से पछ्धिचानें, तो पदिचाम गइ ९ कि जय फोई नयी यहोवा 
के नाम से कुछ फरे, तय यदि वह वचन न घटे और पूरा 
न हो जाए, तो वह वचन यहोवा फा यह्ा हुथा नहीं ; 
परन्तु उस नयी ने यह बात श्रभिमान फरके फष्टी है, तू 


उस से भय न खाना ॥ 
थे ऐपेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों 
१८.ज फो नाश फरे, जिन फा देश वह्द 
तुमे: देता है, भौर वू उन के देश का श्यधिफारी ऐके उन 
के नगरों और घरों में रहने लगे , तब 'झपने देश के बीच 
जिस फा अ्रधिफारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुमे फर देता है, 
तीन नगर पझपने लिये भ्रजग फर देना। भौर तू अपने 
लिये मार्ग भी तेय्यार करना और झपने देश के जो तेरा 
परमेश्वर यहोघा तुमे सोंप देता है, तीन भाग फरना, 
ताकि हर एफ खूनी वह्दीं भाग जाए। और जो ख़नी वहां 
भाग फर पअपने प्रार्णों फो वचाए, वह इस प्रकार फा हो 
अर्थात्‌ घह किसी से बिना पदिल्ते बैर रसे, वा उस फो 
विना जाने बूफे मार डाला हो : जैसा कोई किसी के सग 
लकडी फाटने फो जंगल में जाए और बृत्त मारने फो 
कुल्हाडी हाथ से उठाए और कुरुद्ाढ़ी बेंट से निकलकर, 
उस भाई फो ऐसी ज्ञगे कि वह सर जाए, तो वह उन 
नगरों में से किसी में भाग फर जीवित रहे । ऐसा न 
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हो कि सार्ग की क्ग्बाई के कारण खून फा पलटा द्वेनेवाला 
अपने क्रोघ के ज्वक्षन में उस फा पीछा फरके उस के 
जा पकडे, और मार डढाज्ने, यद्यपि वह प्राणदुर्ड के योग्य 
नहों, क्येकि उस से बैर नहीं रखता था। इसलिये मैं 
तुमे यह आज्ञा देता हू, कि अपने लिये तीन नगर अज्ञग 
कर रखना । और यदि तेरा परमेश्वर यद्दोवा, उस शपथ 
के अनुसार, जो उस ने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरे 
सिवानो' के! बदाकर, वद सारा देश तुम्ते दे, जिस के देने 
का वचन उस ने तेरे पुर्दजो' के दिया था, यदि तू हून सब 
भाज्ञाओ' के मानने में जिन्हें में आज तुक के सुनाता 
हु, चौकसी करे, और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे , 
झौर सदा उस के मार्गों पर चलता रहे ; तो इन तीन 
नगरो' से अधिक और भी तीन नगर अलग कर देना, 
१० इस छिये फ़ि त्तेरे उस देश से, जे! तेरा परसेश्वर यहेएवा 
तेरा निज सागर करके देता है, किसी निर्देपष का खून न 
१३ बहाया जाएं, और उस का दौष तुझ पर न लगे। परन्तु 
यदि केई किसी से बैर रख कर उस को घात में ज्गे, 
झौर उस पर क्षपक कर, उसे ऐसा मारे कि वह सर जाए, 
झौर फिर उन नगरो' में से किसी में भाग जाए, तो उस 
१२ के नगर के पुरनिये किसी के! सेज कर उस के वहां से 
मंगाकर ख़्न के पक्ष लेनेवाछे के हाथ में सोंप दे', कि 
घद्ट मार डाला जाएपु। उस पर तरस न खाना परन्तु 
निर्देष के ख़्न फा दोप इस्राएल से दूर फरना, जिस से 
तुम्हारा भक्षा हो ॥ 


जे देश सेरा परमेश्वर यहोवा तुरू के देता है, उस 
का जे भाग तुम्पे मिक्षेगा, उस में किसी का सिचाना जिसे 
अगले लोगो ने ठहराया हो, न हटाना ॥ 


१४१ किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अपस्म वा 
पाप के विषय में, चाहे उस का पाप कसा दी क्यो' न हो, 
एक ही जन की साक्षी न सुनना, परन्तु दो वा तीन 
साक्तियों के कहने से बात पक्की उठहरे । यदि काई झूठी 
साक्षी देनेवाला किसी फे विस्द्ध यहोवा से फिर जाने की 
साक्षी देने के खड़ा हो, ते थे देने मनुष्य, जिन के बीच 
ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सनम ख भर्थात्‌ उन दिनें के 
१८ याजके और न्यायियें के साग्हने खड़े किए जाएं : तब 
न्‍्यायी भक्ती सॉंति पुछुपाछु करें, थोर यदि यह निर्णय पाए 
कि वह मूठझा साक्ञी है, और अपने भाई के विरुद्ध मूठी 
सात्ती दी है , ते अपने भाई की जसी भी हानि करवाने 
फी युक्ति उसने की हो, वैसी ही तुम सी उस की करना १ 
इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी छुराई के! दूर करना। 
२० भौर दूसरे लोग सुन कर ढरंगे, औौर आगे के तेरे बीच 
२६ फिर ऐसा चुरा फाम नहीं करेंगे । और त्‌ बिलकुल तरस 

न खाना ; पाण की सन्‍्ती प्राण का, आंख फी सन्‍्ती आंख 
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का, दांत की सन्‍्ती दाँत का, हाथ की सन्‍्ती हाथ का, 
पांव की सन्‍्ती पांच का दरझू देता ॥! 
त्‌ अपने शत्रुओं से युद्ध करने 


ब्‌ ७. जूब 
के जाए, और घोड़े, रथ और 
अपने से अधिक सेना के देखे, तब उन से न डरना 
तेरा परमेश्वर यहोवा जे तुर के सिस्र देश से निकाल ले 
आया है वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने 
के शत्रुओं के निकट जाझो , तब याजक सेना के पास 
आकर कहे, दे इस्राएकिये सुना, आज तुस अपने शत्रुओ ६ 
से युद्ध करने के निफट आए हो तुम्हारा मन कच्चा न हों; 
तुम मत डरो, और न थरथराझ्ो और न उन के सारहने 
भय खाओ, क्योकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे 
शत्रुश्नो' से युद्ध करने भोर तुम्हें बचाने के लिये तुर्दारे 
संग संग चलता दै । फिर सरदार सिपादियें से यह कहें, 
कि वुन में से कीन है जिस ने नया घर बनाया हो और 
उस का ससर्पण न किया हो ? ते वह अपने घर को लौट 
जाए, कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और 
दूसरा मनुष्य उस का समर्पण करे । और कौन है जिस 
ने दाख की बारी लगाई हो, परन्तु उस के फत्न न खाए 
हैं। / वह भी अपने घर का ज्ञौट जाए, ऐसा न हो, कि 
वह्द स्नास में सारा जाए, और दूसरा मनुष्य उस के फत् 
खाए | फिर कौन है जिस ने किसी स्त्री से व्याह की बात ७ 
क्गाई हो, परन्तु उस का व्याह न लाया हा? चह भी 
अपने घर का लौट जाए, ऐसा न हो, कि वह युद्धमें 
सारा जाए, और दूसरा मलुष्य उस से व्याह् कर ले | इस 
के अत्ावा सरदार सिपादहिये से यह भी कहें, कि फौन 
फौन मनुष्य हैं जे डरपोेक और कच्चे मन के हैं, वह 
भी अपने घर का लौट जाए, ऐसा न हो कि उस की 
देखादेखी ठस के भाइयों का भी हियाव टूट जाए। 
और जब प्रधान, सिपाहियों से यह कह छुकें, तव ३ 
हर पर प्रधानता करने के किये सेनापतियों फो नियुक्त 
| 


जब वू किसी नगर से युद्ध करने को उस के निकट १० 
जाए, तब पद्विले उस से सन्धि करने का समाचार दे । और ११ 
यदि वह सब्धि करना पंगीकार करे, और तेरे किये अपने 
फाटक खोल दे तब जितने उस में हों, वह सब तेरे अधीन 
होकर तेरे लिये बेगार करनेवाले ठहरें। परन्तु यदि वे १२ 
तुझ से सन्धि न फरें, परन्तु तुम से लड़ना चाहें ते। तू उस 
नगर को घेर लेना | और जब तेरा परमेश्वर यहदेवा उसे १६ 
वेरे हाथ में सौप दे, तब उस में के सब पुस्षों के 
तत्ववार से मार ढालना। परन्तु स्तियां और घालवच्चे, १४ 
और पशु च्ञादि जितनी लूद उस नगर में हा, उसे अपने 
लिये रख लेना, भर त्तेरे शत्रुओं की लूट जे तेरा 
परमेश्वर यहावा तुझे दे, उसे काम से ज्ञाना । इस प्रकार १५ 
उन नगरों से करना, जे तुरू से वहुत दूर हैं, और इन 
जातियों के नगर नहीं हैं। परन्तु ले! नगर इन लोगों के ३३ 
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है, जिन फा श्रधिकारी तेरा परमेश्वर यहया तुम को 
रदराने पर ऐं, उन में से फिसी प्राणी फे जीवित न रफ 
१७ छोढ़ना, परन्तु उन के अवश्य सत्यानाश फरना, 'र्थात 
दिक्तियों, एमेरिये, कनानियें, परिज्जिये, दिव्य्रियों भौर 


यबूसिये के, जैसे फि पेरे परमेश्वर यद्रावा ने तुमे आजा ! 


$८ दी है; ऐसा न ऐ।, फिजितने घिनौने फाम वे 'यपने दे बता 
फी सेवा में फरते 'भाए हैँ, वैसा दी करना तुर्गों भी 
सिखाए, भौर तुम अपने परमेश्वर यद्ञेया के विस्द्ध 
पाप करने जगा ॥ 
जब तू युद्ध फ्रते हुए, कसी नगर के। जीतने के 
लिये उसे बहुत दिने। तक घेरे रह्दे, तय उस फे पता पर 
कुक्द्दादी चलायर उन्हें नाश न परना, ययेफि उन के फल 
तेरे खाने के फाम आण्गे, इसकिये उन्हें न फाटना : क्या 
मैदान के घृक्त भी मनुष्य हैं, फि छ उन के सी घेर रसे ? 
परन्त्‌, जिन वृत्षो के विषय में त्‌ यद् जान के कि हन 
फत्न खाने फे नहीं हैं, ते उन के। फाटफर नाश फरना, 
झौर उस नगर फे विरूद्ध उस समय तफ फेट याधथे रएना 


जब तक वह तेरे वश में न था जाए |] 
ए्‌ 9 यदि उस देश फे मैदान में, जे तेरा परमेश्यर 
* यह्दावा त्‌ मे देता है, किसी मारें हुए फी 
लेय पढ़ी हुई मिले, भौर उस के फिस ने मार ठाला 
२ है, यह जान न पढे; ते तेरे सियाने'* लोग और न्यायी 
निकलकर, उस लेय से चारा ओर के एफ पुफ नगर फी 
३ दूरी के नापे' | तव जे। नगर उस लोय फे सय से निफ्ट 
ढहरे, उस फे सियाने) लेग एक ऐसी फोर ले रखें, 
निस से कुछ फाम न जिया गया दा, भौर जिस पर जूशा 
४ फभी न रखा गया हो! । तय उस नगर के सियाने* लोग 
उस फलेर फे एक बारहमासी नदी फी ऐसी तराई में 
जे! न जेती और न बाई गईं ऐ, ले जाए, भर टसी 
४ तराई में उस फ्ल्नोर फा गला तोढ़ दे' | भौर लेवीय 
याजक भी निकट धाए, क्येफि तेरें परमेश्वर यद्टावा ने 
उन के चुन किया है, कि उस फी सेवा टहल परें, 
और उस के नाम से धाशीर्वांद दिया फर, और उन के 
फट्ने के 'अनुसार हर एफ झूंगडे और मारपीट के मुकहमे 
६ फा निणय दे | फिर जे नगर उस लेथ के सब से निकट 
उहरे, उस के सब सियाने* लेग ऊस फल्नौर के ऊपर, जिस 
७ का गज्ञा तराई में तोढ़ा गया ही अपने अपने द्ाथ धोकर 
कहें, यह ख़.न एम से नहीं किया गया, और न यदद 
८ हमारी झआाखो' का देखा हुआ फाम ऐ । इसलिये दे यहोवा 
अपनी छुडद़ाई हुईं इस्राएली प्रजा फा पाप ढापकर, निर्दोप 
के ख़न था पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से 
उत्तार | तथ उस खून था दोष उन को क्षमा फर 
३ दिया जाएगा। यो वह काम करके जे यद्दोवा फी दृष्टि 


(९ बुद्ध क्तोग॒बा पुरक्षिये * 
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ध्यवस्था विवरण । 


में टीफ ऐ, घू नियेपि के पून का दोष सपने मध्य में से 
दूर परना ॥ 
जय सू अपने शब्रुश्रो' से युद्ध फरे के जाए, और 


श्ज्र 


१० 


तेरा परमेश्वर यथा उन्हें त्तेरे शाथ में फर णे, 'थौर व्‌ 


उन्हों पधुश्रा पर ले, तथ यदि यू यभुझो में फ्िसी सुन्दर 
सी फे टेपफ्र उस पर मादएित पे जाए, चर टस से 
व्याएं पर लेना चाएं , ते टसे अ्रपने घर के सीतर ले 
झाना, और वह झपना सिर मुदाएु, नागान फटाए, ओर 
सपने यनन्‍्उुधाईं के यस्ध उतारफे, तेरे घर में महीने भर 
| रएपर, अपने माता पिसा के लिये विज्ञाप परती रहे, ठस 
फे याद तू उस फे पास जाना झौर तू उस फा पति और 
वह तेरी पत्नी यने | फिर यदि यह तुम के सच्धी न 
। क्गे, ता जहां यह जाना चाएं तहा उसे जाने देना, उस 
। फे रुपया लेफर फ्ठी न श्रेचना, थ्रौर त्‌ ने जे उस पी 
| एत-पानी क्री इस यारण उस से दासी फा सा व्ययद्ार 
न फ्रना॥ 


यदि किसी पुरुष फी दो पत्नियां हो, भौर उसे पुफ 
प्रिय, भौर दूसरी श्रप्रिय हो, भौर प्रिया भोर 'अग्रिया 
देने स्त्रियां येटे जने परन्तु जेट श्पत्रिया फा ऐो, तो 
जय यह अपने पुत्रों फो भपनी सपत्ति फा यटवारा परे, तय 
यदि अप्रिया फा येटा जे सचमुच जेठा ऐ यदि जीवित हो; 
ते यद्द प्रिया के बेटे के जेठंस न दे सकेगा | यह यद्द 
जानफर, फि प्रिया फा बेर, मेरे पौरप फा पढिज्ञा फल 
९, भौर जेंडे फा ग्रधिफार टसी फा एै, उप्ती के धपनी 
सारी संपत्ति मे से दे। भाग देकर जेटासी माने ॥ 


यदि फिसी के एडीला भौर दगेत वेश हो, जो 
घपने माता पिता फी वात न माने, फिन्तु तादना देने 
पर भी उन फी न सुने, तो उस के माता-पिता उसे 
पकदढ़कर श्पने नगर से याएर, फाटफ के निफ्ट, नगर के 
पियानों* के पास ले जाए । भौर वे रगर के घ्ियानों " 
से कहें, कि इमारा यद्द थेटा हठीला, भौर दगेत है, यह 
एमारी नहीं सुनता , यह उद्याऊ भौर पियफ्द है। तय 
उस नगर के सब पुरुष उस थे पत्यथरवाष्ट फरके मार 
डाले, यें तू अपने मध्य में से ऐसी घुराई के दूर फरना, 
तब सारे इस्राएली सुनफर भय जाएंगे ॥ 
फिर यदि किसी से प्राणद्‌ण्ड फे योग्य कोई पाप हुआ 
जिससे वह मार ठाला जाए, भर तू उस की णोघ को 
वक्त पर लटका दे, तो वह लेथ रात के बृत्त पर टंगी न रहे, 
झवश्य उसी दिन उसे मिद्दी देना , क्योंकि जे ज्ञटफाया 
गया द्वो वद्द परमेश्वर की झोर से शापित ठहरता है, 
इसलिये जो देंश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग फरके 


देता है, उस फी भूमि के भशुद्ध न फरना ॥ 
२ २ त्‌ भपने भाई के गाय-बैज्ञ वा भेड़-बकरी 
&-के। भटकी हुई देखकर, अनदेखी न 


फरना, उस को अवश्य उस फे पास पहुँचा देना। 


११ 


१३ 
१३ 


१४ 


२१२ अध्याय | व्यवस्थाविवरण 


२ परन्तु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो, वा तू उसे 
न जानता दो, तो उस पशु के अपने घर के भीतर के 
आना झौर जब तक तेरा वद्द भाई उस के न दू'दे 
तब तक द्द तेरे पास रद्दे । और जब वह उसे ढ़ढ़े तब उस 

४ के दे देना | भौर उस के गददे या वस्त्र के विषय वरन 
उस फी कोई वस्तु क्‍यों न हो, जो उस से खो गई हो , 
ओर तुझ को मिलते, उस के विषय में भी ऐसा द्वी करना, 
तू देखी-भनदेखी न फरना ॥ 


४ तू शपने भाई के गदद्दे वा बैज्ञ के मार्ग पर गिरा 
हुआ देखकर अनदेखी न करना, उस के उठाने में अवश्य 
उस की सद्दायता फरना ॥ 


कोई ख्री-पुरुष का पहिरावा न पदिने, और न कोई 
पुरुष स्त्री कम पदििरावा पहिने ; क्शेकि ऐसे फा्ों के सब 
फरनेवाल्े तेरे परमेश्वर यहोवा फी दृष्टि में घृणित हैं ॥ 

६ यदि बृछ्ध वा भूमि पर तेरे सास्हने मार्ग में किप्ती 
घिढ़िया का धोंसला मिले, चाहे उस में बच्चे हों चाहे 
झयडे, और उन बच्चों वा भ्ण्डों पर उन की मा बैठी हुई 

७ दो, तो बच्चों समेत मा के! न क्लेना | बच्चों के अपने 
किये ले तो के, परन्तु सा के अवश्य छोड़ देना, हस लिये 
कि तेरा भक्षा दो, भौर तेरी आयु के दिन बहुत हों ॥ 


प जब तू नया धर बनाए, तब उस की छुत पर आड़ 
के लिये मुण्डेर बनाना, ऐसा न हो, कि कोई छुत पर से 
गिर पढ़े, और तू अपने घराने पर खून फा दोष त्गाएु । 

& 'अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न वोना, 
ऐसा न हो कि उसकी धारी उपज पर्थात्‌ तेरा बोया हुआ 
थीज और दाख फी बारी की उपज देनों अपपित्न उहरें। 

१०, ११ बैल् और गद॒दा दोनों संग जोतकर हक न चत्ाना। ऊन 

झऔर सनी की मिल्नावट से बना हुआ वस्त्र न पहिनना ॥ 

१२ अपने ओढद़ने के चारों ओर की कोर पर भात्तर 
गाया करना ॥ 


४६ यदि कोई पुरुष किम्री स््री को ज्याहे, भौर उस के 
१४ पास जाने के समय घहद्ट उस को अप्रिय क्गे, भर घद्द उस 
स्नरी फी नामधराई करे, और यह कहंफर उस पर कुफस्म 
का दोष क्षगाए, कि इस स्त्री के में ने व्याह्या शौर जब 
उस से संगति फी, तब उस में कुंवारी अवस्था के ज्तण 
११५ न पाए, छो उस कन्या के माता-पिता, उस के कुंवारीपन 
के चिन्ह केकर नगर के बृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर 
१६ जाएं। और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, में ने 
अपनी बेटी इस पुरुष के व्याह दी भौर पद उस के 
१७ झग्रिय क्षगमती हे, और वह तो यह फहकर उस पर 
कुकम्स फा दोप जगाता ऐ, कि में ने तेरी बदी में कुंवारी- 
पन के जद नहीं पाए ! परन्तु मेरी बेटी के कुंवारीपन के 
चिन्द् ये हैं, तव उस के माता-पिता नगर के बृद्ध क्ोयों 


के सारइने उस चहर को फैज्ञाएं । तब नगर के सियाने" 
ज्ञोग उस पुरुष फो पकड़ कर ताड़ना दें, और उस पर 
सी शेकेक्ष रूपे का दुश्ठ भी छगाकर, उस कन्या के पिता 
को दे , इसलिये कि उस ने एक इस्राएजी कन्या की नाम- 
धराई की है ; भौर वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह्द 
जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए । परन्तु यदि उस 
कन्या के कुवारीपन के चिन्ह पाए न जाएं, और उस पुरुष 
की बात सच उहरे, तो वे उस फनन्‍्या को उस के पिता के 
घर के द्वार पर ले जाएं, और उस नगर के पुरुष उस को 
पत्थरवाद करके मार डालें; उस ने तो अपने पिता के 
घर में वेश्या फा काम फरके बुराई की है यों त्‌ श्रपने सध्य 
में से ऐसी घुराई को दूर फरना ॥ 


यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की व्याददी हुई स्त्री के 
संग सेता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के 
संग सोया हो, घद और वह स्त्री दोनों मार ढात्ते जाएं । 
इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएज़ में से दूर करना ॥ 


यदि किसी कुंवारी कन्या के व्याह की बात क्गी 
हो, और कोई दूसरा पुरुष ठसे नगर में पाकर उस से 
कुकम्म फरे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक 
के बाहर के जाकर, उन फो पत्थरवाह करके मार डाज्ना : 
उस कन्या को तो इस किये, कि वह नगर में रहते हुए 
भी नहीं चित्ताई, और उस पुरुष को इस फारण कि उस 
मे अपने पड़ोसी फी स्त्री की पत-पानी क्षी है। हस प्रकार 
तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर फरना ॥ 


परन्तु यदि फोई पुरुष क्षिसी कन्या फो, जिस के 
ब्याह की बात क्षगी हो, मैदान में पाकर, बरबस उस से 
कुकर्म करे, तो फ़ेचल घह पुरुष मार ढाज्ा जाए, जिस 
ने उस से कुकम्म॑ किया हो; भर उस कन्या से कुछ न 
फरना, उस कन्या का पाप प्राणद्णड के योग्य नहीं, 
क्योंकि जैसे फोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई फरके उसे मार 
डाले, वैसी ही यह बात भी ठहरेगी; कि ठस पुरुष ने 
उस कन्या के मैदान में पाया और वद्द चिल्लाई तो सद्दी, 
परन्तु उस फो फोई बचानेवाला न मित्ना ॥ 


यदि किसी पुरुष को फोई कुचारी फनन्‍्या मिले, जिस 
के व्याह की बात न त्ञगी हो. और वह उसे पकड़कर उस 
के साथ कुकस्मे फरे, और वे पकडे जाएं, तो जिस पुरुष ने 
उस से कुकम्म किया हो, वह उस कन्या के पिता के 
पचास शेकेल्न रूपा दे, भौर वह उसी की पत्नी हो, उस 
ने उस को पत-पानी कली, इस कारण वह जीवन भर उसे 
न त्यागने पाए॥ 

कोई अपनी सौतेली माता फो अपनी स्त्री न बनाए, 
यह अपने पिता का ओद़ना न उघारे ॥ 


(९) दृद्ध ्ोग जा पुरमित्रे । 


१७३ 


पद 
१६ 


२३ 


२8 


३७ 


र३ अध्याय | 


२ ३ है जिम के 'बयट कुचले गए. था लिग 


फाट टाक्ा गया दो यह यददीवा 
फी सभा में न थाने पाए ॥ 

९. कोई कुफर्म्म से जन्मा एथा यहोवा फी सभा से न 
आने पाएं, फिन्‍तु दस पीढ़ी तक उस फऐे चग फा फोए 
यहोवा फी सभा में न थाने पाए ॥ 

३. केई अम्मानी वा मेाशारी यहोवा फी सभा से न 
आने पाए, उन की दसवीं पीढ़ी तक फा के।|ई यहोवा फी 

४ सभा में फभी न थाने पाए, हस फारण से कि जय तुम 
मिक्ष से निकल पर शआते थे, तथ उन्हें। ने था जल 
लेकर मार्ग में तुम से भेंट नहीं फी, थ्रौर यह भी कि 
उन्हे ने अस्म्नदरेम देश के पतोर नगरयाले बोर के पुत्र 

& विक्ताम फो तुमे शाप देने के लिये दछ्षिणा दी। परन्तु 
तेरे परमेश्वर यहोवा ने व्िज्ञाम फी न सुनी, फिन्तु तेरे 
परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमिच उस के शाप के भ्राशीप 
से पक्ञट दिया , इस किये कि तेरा परमेश्वर यद्दोवा तुम 

६ से प्रेम रखता था | तू जीयन भर उन फा कुशव और 
भत्ताई कभी न चाहना || 


७. किसी पुदोमी के घृणा न परना, क्योंकि बढ तेरा 
भाई है , किसी मित्ती से भी घणा न फरना, क्योकि उस 

८् के देश में तू परदेशी होकर रहां था। उन के जो परपोते 
उसपन्न हों, वे यहोवा फी सभा में आने पाए ॥ 


६ जब तू शत्रुओं से लड़ने के जाकर छावनी ठाजे, 

१० तब सब प्रकार की बुरी वातों से बचा रहना । यदि तेरे 

यीच केई पुरुष उस भशुद्धवा से, जो रात्रि के चाप से 

आप हुआ फरती है, धशुद्ध हुआ दो , तो वह छावनी से 

३११ बाहर जाए, भौर छावनी के भीतर न आए । परन्तु सध्या 

से कुछ पद्विले बद्द स्नान फरे, और जब सूर्य्य डूब जाए, 

१३ तब छावनी में आप । छावनी फे बाहर तेरे दिशा फिरने 

का एक स्थान हुआ फरे, और चहीं दिशा फिरने फो 

१३ जाया फरना। भर तेरे पास के हथियारों में एक खनती 

भी रहे, और जब तू दिशा फिरने फो बैठे, तय उस से 

१४ खोदकर अपने मछ्त के ढॉप देना । क्योंकि तेरा परमेश्वर 

यद्दोवा तुकको वचाने, और तेरे शत्रुओं फो तुझसे 

हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा , इस लिये 

तेरी छावनी पविन्न रहनी चाहिये ऐसा न हो कि वह तेरे 
मध्य में फोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुक से फिर जाएं ॥ 


१४ जो दास अपने स्वामी के पास से भागफर तेरी 
शारण ले, उस के उस के स्वामी के हाथ न पकड़ा देना । 

१६ वह तेरे बीच जो नगर उसे अष्छा क्गे, उसी में छेरे संग 
रहने पाए, भर तू उस पर अंघेर न फरना | 


१७ इस्राएली स्त्रियों में से फोई देवदासी न हो, और न 
इस्रापूल्ियों में से कोई पुरुष ऐसा घुरा काम फरनेवाज्ञा 


व्यवम्थाविवरण | 


श्ड्ट 


हो | त्‌ बैश्यापत फी फर्माई था पते फी फसाह, किसी १८ 
मशत फो पुरी परने के लिये अपने परमेन्यर यहोया के 

घर मे न दाना क्योकि तेरे परमेश्यर यहाथा के समीप ये 
दोनों फी दोनो कगार शणित पर्म !ै ॥ 


अपने पिसी साई वे व्यान पर एएण ने देना, चाएँ १३ 
रपया ऐो, धादे भाजनवस्तु ऐ, घाएं पोई बम्नु ऐो, जो 
ब्याज पर दी जाती ए, उसे न्याय न देना | त्‌ परदेगी के २० 
त्याज पर 'एग्ा सो दे, परन्तु पपने शिसी भाई से ऐसा न 
फरना, तादि जितत देश फा प्रधिकारी ऐने के ते शा रएा 
£ै, हां जिस जिस काम में श्यपना झाय लगाए उन 
सभो में सेरा परमेश्यर यहाया गुरू शाशीप दे ए 


जब त, पने परमेश्यर यगोया फे लिये मात माने, २१ 
तो उस के पूरी परने में थिद्वाग्य न परना, ययाक्ि सेरा 
परमेश्यर यहोया उसे निश्चय सुर से ले लेगा, 'यौर 
विछ्म्य झरने शे त, पापी ठएरोगे। परन्तु यरि तु मत ३२ 
न माने, तो तेरा फोई पाप नहीं । जो पुद् तेरे मुँध से २३ 
निकले, उस के पूरा परने में चौक्सी फरना, प, 'सपने 
मुँंद् से बचन देपर, 'अ्पनी एच्छा से, सपने परमेर्यर 
यहोवा फी नप्ती मनत सागे, यैसी ऐ स्पतन्यता पूर्वफ 
उसे पूरा फरना ॥ 


जय त, किसी दूसरे फी दाप फी यारी में जाए, तय १४ 
पेट भर सनमाने दाय या तो सा, परन्तु अपने पात्र में 
कुछ न रखना | भौर जय त, फिसी दूसरे के से खेत में २२ 

ज च 
जाए, तय त हाथ से बालें तोड़ सफता एँ, परन्तु किसी 
दूसरे के पे सेत पर एंसुथा न लगाना ॥ 


फोई पुरुष फिपी रुत्री फो व्याह् 
श््‌ ४. यदि |! झौर उसके बाद उस में कुछ 
लज्णा फी घात पाकर उस से पअप्रप्तत्त प्रो, तो वह उस के 
लिये त्यागपत्न क्षिस फर भौर उस के हाथ में देकर उस 
फो अपने घर से निकाल दे । भौर जब वह उस के घर २ 
से निकक्ष जाए, तय दूसरे पुरुष फी दो सकती ऐ । परन्तु ६३ 
यदि वह उस दूसरे पुरुष फो भी भभ्रिय लगे, और वह 
उस के लिये त्यागपनत्न क्षिख कर भौर उच्त के हाथ में 
देकर उसे अपने घर से निकाल दे वा वह दूसरा पुरुष जिस 
ने उस को अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उस ४७ 
फा पहिला पति, जिस ने उस फो निकाल दिया हो, उस 
के अशुद्ध होने के बाद उसे झपनी पत्नी न बनाने पाए; 
क्योंकि यह यहोवा के सन्‍्प्रख छणित बात है । इस प्रकार 
त, उस देश फो जिसे तेरा परमेश्वर यद्दोच्ा तेरा भाग 
फरके तुझे देता है । पापी न बनाना ॥ 





जो पुरुष द्वाल फा व्याह्य हुआ हो, वह सेना के २ 


(९) सुल में देश से पापणन फराणा । 


२४ अध्याय । 


साथ न जाए शौर व किस्सी फाम का भार ठस पर डाला 
जाएं, वह वर्ष मर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर 

६ अपनी व्याष्टी हुई खो को प्रसन्न करता रद्दे । फोई मनुष्य 
चक्की फो वा उस के ऊपर के पाट को बंधव न रखे, 
क्योंकि वह तो मानो ध्राणा ही को बधन रखना है ॥ 

७ यदि कोई अपने किसी इख्ाएली भाई को दास 
बनाने था बेच डाक्षने की मनसा से चुराता हुआ पकडा 
जाए, तो ऐसा चोर मार ढाला जाए, ऐसी छुराई को 
अपने मध्य में से दूर फरना ॥ 

पर फोढ़ फी व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो 
कुछ ज्लेवीय याजक तुम्हें सिखाएं, उसी के अनुसार यत्न 
से फरने में चौकसी करना, जैसी आज्ञा में ने उन को दी 

& है वैसा करने में चौकसी फरना। स्मरण रश्ल कि तेरे 
परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकत्न कर आ रहे 
थे तब सौर्ग में मरियस से क्‍या किया ॥ 


१० जब तू अपने किसी भाई को कुछ डघार दे, तब 
बंधक की वस्तु ल्लेने के क्षिये उस के घर के भीतर न 

११ घुसना । व्‌ बाहर खढ़ा रहना, औंर जिस को तू उधार 

१३ दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए । और 
यदि वह् मनुष्य कंगाल हो, तो उस का बंधक अपने 

१३ पास रखे हुए न सोना सूर्य अस्त ड्ोते होते उसे वह 
बंधक अवश्य फेर देना, इस किये कि घह अपना ओढ़ना 
आओढ़कर सो सके भौर तुमे झाशीर्वाद दे ! और यह्द तेरे 
परमेश्वर यह्दोवा फी दृष्टि में धर्स फा कास ठहरेगा ॥ 

१४ कोई सजदूर जो दीन और कंगाल हो चाहे वह तेरे 
भाइयों में से हो चाहे तेरे देश के फा्टकों से भीतर रहने- 

१९ वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न फरना । यह 
जानकर कि वह दीन है ओर उस का सन मज़दूरी में 
लगा रहता है, मज़दूरी छरने ही के दिन सूर्थ्यास्त से 
पहिले तू उस की मज़दूरी देना ऐसा न हो फि वह तेरे 
कारण यहोवा की दोहाई दे, और तू पापी ठहरे ॥। 

१६ पुत्र के छारण पिता न मार ढठाज्मा जाए, और न 
पितां के कारण पुत्र मार डाला जाए, जिस ने पाप किया 
हो वही उस पाप के कारण सार ढाल्ा जाए ॥ 

१७ किसी परदेशी मलुप्य वा श्रनाथ बालक का न्याय 
न बिगाड़ना, और न किसी विधवा के कपडे को बंधक 

१८ रखना । और इस फो स्मरण रखना, कि तू मिस्र में दास 
था, और तेरा परमेश्वर यहोवा घुम्मे वहां से छुड़ा ज्ञाया 
है इस फारण मैं तुम्ते यह भाज्ञा देता हूं ॥ 

१३ जब तू अपने पक्के खेत को काटे, और एक पुला 
खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने को फिर न क्षौट 
जाना वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिये पढ़ा रहे, 


व्यवस्थाविवरण । 


९५ 


इस किये कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कार्मो में तुक को 
झाशीप दे | जब तू अपने जलपाई के वक्त को माड़े तब २० 
डालियों को दूसरी बार न माड़ना, वह परदेशी, श्नाथ, 
और विधवा के लिये रह जाए। जब तू ध्पनी दाख की २१ 
बारी के फल तोड़े, तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना 

बह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिये रह जाएं। और २२ 
इस को स्मरण रखना, कि तू मिस्र देश में दास था इस 
फारण मैं तुमे यह भआाज्ञा देता हूँ ॥ 


५, मनुष्यों के बीच कोई रूगढ़ा हो, 

श * यदिस्इ वे न्याय फरवाने के लिये 
न्यायियों के पास जाएं, और वे उन का न्याय करें, तो 
निर्दोष को निर्दोष, और दोपी को दोषी ठद्दराएं । और २ 
यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्‍्यायी उस को 
गिरवा कर अपने साम्हने मेसा उस का दोष हो उस के 
अजुसार केढ़े गिन गिन कर ज्गवाए। वह उसे चाज्ञीस ३ 
केोडे तक ल्गवा सकता है, इस से अधिक नहीं क्षणवा 
सकता, ऐसा न दा कि इस से अधिक बहुत मार खिलवाने 
से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे॥ 


दांवते समय चलते हुए बैक्ञ का मुंह न बांधना ॥ 
जब कई भाई संग रद्दते हों, और उन में से एक ४ 
निपुत्र मर जाए, तो उस की खत्री का व्याद्द परगोत्री से न 
किया जाए, उस के पति का भाई उस के पास जाकर 
डसे अपनी पत्नी कर ले, और उस से पति के भाई का 
धम्म पाज्ञन करे। और जे पढ्िलां बेटा उस खत्री से उत्पन्न ६ 
है। वह ठस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि 
उस का नाम इस्राएज में से मिट न जाए। यदि उस ख्री ७ 
के पति के भाई के उसे व्याइना न भाए, ते वह ख्री 
नगर के फाटक पर वृद्ध लेगों के पास जाकर फहे, कि 
मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में 
वनाए रखने से नकार दिया है और सुझ से पति के भाई 
का धस्स पालन फरना नहीं चाहता। तव उस नगर के ८ 
वृद्ध लेग उस पुरुष के घुल्नवाकर उस के सममाएं, और 
यदि वह अपनी बात पर झष्ठा रहे और कहे कि झुम्दे इस 
के व्याहना नहीं भावता, ते उस के भाई की पत्री उन £& 
बृद्ध लोगों के सामने उस के पास जाकर, उस के पांच से 
जूती उतारे, और उस के मुँह पर थूक दे ; भौर कहे, जे 
पुरुष अपने भाई के वंश के। चलाना न चाहे उस से इसी 
प्रकार का ध्यवह्वार किया जाएगा | तब इस्राएजल में उस १० 
पुरुष का यद्द नास पढेगा अर्थात्‌ जूती उतारे हुए पुस्ष 
का घराना ॥ 


यदि दे। पुरुष आपस में मारपीट करते हों, और उन ११ 
में से एक की पत्नी अपने पति के सारनेवाले के हाथ से 
छुड़ाने के लिये पास जाए और अपना हाथ वढ़ाकर उस के 


बढ 


र६ अध्याय । 


१२ गुप्त शग फो पढट़े, तो उस्त खी फा द्वाथ फाट दालना, 
उस पर तरस न खाना ॥ 
१३ छअपनी पेजक्षी मे भाँति भांति के सर्था। घटगी- 
१४ घदती यटगपरे न रघना। श्पने घर में भाति रर्भात्ति के 
१५ थर्पाव्‌ घदती-यद़ती गपुपु न रपना | तेरे यढगारे और 
नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों, इस लिये कि जो देश 
तेरा परमेश्वर यदोवा घुमे देता है, उस में तेरी थायु यहुत 
१६ हो। पर्योकि ऐसे फार्मों मे जितने कुटिलता फरते हैँ पे 
सय तेरे परमेश्घर यहोवा फी दृष्टि में भणित है ॥ 
१३ स्मरण रस्त, फि जय तू मिस्त से निफलपर '्या रद्दा 
१८ था तब घमालेफ ने तुझ से मार्ग में यया फिपा प्र्यात 
उनको परमेश्वर फा भय न था, इस फारण उस ने जय 
तू मार्ग में यका मादा या, तव छुझे पर घढ़ाई परफे, 
जितमे निय॑त्ञ होने के फारण सब से पीदे थे, उन सभों फो 
१६ मारा। इसलिये जय तेरा परमेश्वर यद्वोावा उस देश में 
जो वह तेरा साग पफरके, तेरे अधिकार में पर देता एँ 
तुझे चारों ओर के सब शबत्रुझ्शों से विश्नाम दे ; तब 
झमाल्येक फा नाम धरती पर से' मि ठालना; भौर पुम 
इस यात फो न भूलना ॥ 


२ ६, फिर जय तू उस देश में जिसे तेरा 


परमेश्वर यहोवा तेरा निम्न 

भाग फरके छुमे देता है पहचे और उस फा भ्रधिकारी 
१२ होकर उस में बस जाए , तब जो देश तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुमे देता है, उस फी भूमि फी भाँति भाँति फी 
जो पढ़िती उपज तू अपने घर लाएगा, उस में से कुछ 
टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर 

है यहोवा अपने नाम का निवास फरने फो चुन ते । और 
उन दिनों के याजक के पास जाकर यह फहना, कि में 
आज तेरे परमेश्वर यद्दोवा के सागइने निवेदन करता हूँ, 
कि यहोवा ने हम लोगों फो जिस देश के देने फी हमारे 

४ पूर्वजों से शपथ खाई थी, उस में में था गया हूं। तब 
याजक तेरे द्वाथ से वह टोकरी लेकर, तेरे परमेश्वर यहोवा 

२ की चेदी के साम्इने घर दे | तव तू अपने परमेश्वर यहोवा 
से इस प्रकार फह्दना, कि मेरा मूलपुरुष पुक अरामी मनुष्य 
था जो मरने पर था और वह अपने छोटे से परिवार समेत 
मिस्र को गया, और चहदद परदेशी होकर रहा, और वहा 
उस से एक बड़ी और सामर्था और बहुत मनुष्यों से 

३ भरी हुईं जाति उरपसन हुई । और मिल्तलियों ने हम जोगों 
७ से घुरा बर्त्ताव किया, और हर्मे दुख दिया; और इससे 





१६) सरू में आकाश के ससे से+ 


डययस्थाविवर्ग]ु । 


75५ 


फटिन सेवा थी । परस्तु एम ने प्यपने पू मो के परमेशयर 
सहोया फी दोदाई दी, और सहोया मे एसारी सुनकर, 
एमारे दुग-श्रम थौर णपेर पर दृष्टि फी । चौर गधों ने ८ 
गतायस्त होथ और बढ़ाई गई शुता से ओती सवानफ 
चिन्ह भौर घमाफार रिशजाफ्र एस फी मिस से निकाल ३ 
काया; झौर एमें एृप स्थान पर पघावर यह देश शिस 
में दूध भौर मधु की घाराए यदहनी है एम दे दिया £। 
थब ऐ यहोवा देगा थी भूमि ये ने मुझे दी 2, उस फी 
पएंणी उपत में तेरे पास ले भरापा हू । तय तु उसे अपने 
परमेश्यर यहोवा के साम्दने रंगना, भर यद्दोथा फो 
दगणयय्‌ फरना। झोर जिसने पझन्दे पटार्थ सेरा परमेश्यर 
यद्योया छुके चौर तेरे घताने फो हे उन के फारण त्‌ 
क्षेदीयों भौर अपने मध्य में रइनेवाल्रे परदेशियों सददित 
आनन्द फरना ॥ 

तीसरे चर्ष जो दुशमाश देने फा यर्ष ठदरा है जय 
तू 'पनी सत्र भांति फी यद़ती के दशर्माश फो निफाज 
घुझे, तप उसे लेवीय, परदेशी, मनाथ भौर विधवा फो 
देना, फि ये तेरे फा्फों के भीतर स्वाकर तृप्त ऐों। भौर 
तू अपने परमेश्वर यह्ोोया से फए्ना, कि मैं ने तेरी सब 
भाज्ञाथ्ों के श्नुस्गर पवित्र दहराई हुई वस्तुश्नों फो अपने 
घर से निफाजा, भौर लेयीय, परदेशी, 'धनाथ भौर विधवा 
फो दे दिया ऐै, तेरी किसी थ्राज्ञा फो मे ने न तो थक्षा ऐ 
भौर न भूजा ऐ । उन बस्खुधों में से मे ने शोक के समय 
नहीं पाया, भौर न उन में से फोई वस्तु अश्यद्धता फी 
दशा में घर से निफाली, भौर न कुछ शोफ फरनेवालों 
फो दिया, में ने अपने परमेश्वर यहोवा फी सुन ली , में 
ने तेरी सब शाक्ञा्ों के अनुसार किया हैँ । तू स्वर्ग में 
से जो तेरा पविन्न धाम हूँ इृष्टि फरके अपनी प्रजा इस्ताएज् 
फो झाशीष दे : थौर इस दूध भौर मधु फी धाराधों के 
देश फो भूमि पर साशीप दे जिसे तू ने हमारे पूर्वजों से 
साई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है ॥ 


घाज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुक फो इन्हीं 
विधियों झौर नियमों के मानने फी भाज्ञा देता हैं, इस 
लिये अपने सारे मन शोर सारे प्राण से इन के मानने में 
चौकसी फरना। त्‌ ने तो आज यद्दोवा फो अपनो परमेश्वर 
मानकर यह चचन दिया है, कि “मे सेरे बार हुर मांगों 
पर चलूगा और तेरी विधियों श्राज्ञाओं और नियमों फो 
साना फरूगा और तेरी सुना करूगा”। और यहोवा ने भी 
आज तुक को झपने घचन के अनुसार अपना प्रजारूपी 
निज धन-सम्पति माना है, कि तू उस फी सब घआजशाझ्ं 
को साना फरे, और कि वह अपनी बनाई हुईं सब जातियों १६ 


अमल न कम अजब कील मम की जज शिव ल कम की अप नव 
(५) मूक्त में सुद के लिये + 


न््ः 


डर 


0 


६ 


है हर 


२७ धवध्याय । 
से अधिक प्रशंसा, नाम, और शोमा के दिपय में तुझ फो 


व्यवस्थाविवरण । 


१७७ 


शापित हो वह, जो अपनी पिता वा साता को तुच्छ १६ 


प्रतिष्ठित फरे, भौर तू उस के वचन के अनुसार अपने | जाने | तव सब लोग कहें, “ आमीन ” ॥ 


परमेश्वर यहोवा की पवित्न प्रजा बना रहे ॥ 
(प्राशोष कौर शाप) 


इस्नाएक्त के वृद्ध क्ञोगों समेत मूसा 
२७. फिर ने भ्जा के ज्ञोगों को यद्द आज्ञा दी, 


कि जितनी आज्षाएं, में आज तुम्दें सुनाता हूं, उन सब 

२ फो मानना | और जब तुम यर्दव पार होके उस देश 
में पहुँचो, जो तेरा परमेश्वर यहोवा हुमे देता है, तब बढ़े 
बड़े पत्थर खड़े कर लेना, और उन पर चूना पोतना । 

६ और पार दोने के वाद उन पर इस व्यवस्था के सारे 
चचनों को क्षिखना, इस किये कि जो देश तेरे पृव॑जों 
फा परमेश्वर यद्दोवा अपने वचन के अनुसार तुमे देता 
है, और जिस में दूध और मध॒ फी धाराएं बहती हैं, 

४ उस देश में तू जाने पाए । फिर जिन पत्थरों के विषय 
में में ने आज भाज्ञा दी है, उन्हें तुम यर्दन के पार 
होकर, एवाज् पद्दाड़ पर खड़ा करना, भौर उन पर 

४ चूना पोतना। भौर घह्दीं अपने परमेश्वर यहोवा के किये 
पत्थरों की एक बेदी बनाना, उन पर कोई भौजार न 

६ चत्लाना। अपने परमेश्वर यद्दोवां की वेदी अनगढ़े पत्थरों 
फी बनाकर उन पर उस के किये होमबक्ति चढ़ाना। 

७ और वहीं मेलबत्ति भी चढाकर भोजन करना, और 

८ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख आनन्द करना। और 
उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों फो शुद्ध रीति 
से किस देना ॥ 

६ फिर मूसा और ल्ेवीय याजकों ने सब इस्राएक्ियों 
से यह भी कहा, कि 'हे इस्राएज चुप रहकर सुन | आज़ 
के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है | 

१० इस लिये अपने परमेश्वर यहोवा की बात सानना और 
उस फी जो जो श्राज्ञा भर विधि मैं आज तुमे सुनाता 
हूं उन का पात्षन करना ॥ 

११ फिर उसी दिन मुसा ने भ्रजा के लोगों फो यह 

१२ शाज्षा दी, कि जब तुम यद॑न पार हो जाओ, तब 
शिमोन, ज्षेची, यहूदा, इस्साफार, यूसफ और बिन्यामीन, 
ये गिरिज्णीम पहाड़ पर खडे होकर आशीर्वाद सुनाएं । 

3३ और खूबेन, गांद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताज्नी, ये 

१४ एवाज पहाढ़ पर खड़े होके शाप सुनाएं । तब त्लेदीय 
ज्लोग सब इस्राएकी पुरुषों से पुकारके कहें 

१९ कि शापित हो वह सलुष्य, जो कोई मुक्ति कारीगर 
से खुदवाकर वा ढकूवाकर निरात्ले स्थान में स्थापन फरे 
क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तय सब 
कोग कहें “ आमीन ” ॥ 

२३ 


शापित हो, वह जो किसी दूसरे के सिवाने को १७ 
इटाए । तब सब ज्ञोग कहें “ झामीन ? ॥ 

शापित हो बह, जो अंधे को मार्ग से भटका दे | तन $८ 
सब ज्ञोग फटे “ झामीन ” ॥ 

शापित हो वह, जो परदेशी अनाथ था विधवा का १६ 
न्याय बियाडे । तब सब क्लोग कहें “ झामीन ? ॥ 

शापित हो वह, जो अपनी सौतेली माता से कुकम्म॑ २० 
करे, स्योंकि वह अपने पिता का झोढ़ना उघारता है। त्तव 
सब लोग कहें “ झमीन ”” ॥ 

शापित दो वह, जो किसी प्रकार के पशु से कुकम्स॑ २१ 
करे । तब सब ल्लोग कहे “ झ्ामीन ” ॥ 

शापित हो वह, जो अपनी बहिन चाहे सगी हो 'घाह २२ 
सौतेल्ली उस से कुकम्म॑ करे | तब सव लोग कहेँ ““झआमीन”? ॥ 

शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकम्स २३ 
करे । तब सब लोग कहें “ झामीन ? ॥ 

शापित हो वह, जो किसी के छिपकर मारे | तब २४ 
सब क्ोग कहें “ झआमीन ? ॥| 


शापित हो वह जो निदोंपष जन के भार डालने के '२५ 
लिये धन जे । तब सब क्षोग फहेँ “पझामीन ? ॥ 


शापित हो घद्द, जो इस व्यवस्था के वचनों को २६ 
मानकर पूरा न करे । तब सब क्योग कहें ४ झ्ामीन ”? ॥ 
त्‌ अपने परमेश्वर यहोवा की 
श्ट, यदि सब शझाज्ञाएं जो मैं आज तुझे 
सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त क़गाकर उस 
की सुने, तो वह तुमे एथिदी की सब जातियों में श्रेष्ठ 
करेगा । फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण २ 
ये सब आशीर्वाद तुक पर पूरे होंगे। धन्य दो तू नगर 
में, धन्य हो त_ खेत में, धन्य हो तेरी सन्‍्तान, भौर तेरी ४ 
भूमि की उपज, और गाय 'भौर भेड़बकरी आदि पशुओं के 
बच्चे, धन्य दो तेरी थेकरी और तेरी कठौती, धन्य दो २,६ 
त्‌ भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय | 
यहोवा ऐसा करेगा, कि तेरे शत्र जो तुरू पर चढ़ाई. ७ 
करेंगे, वह तुर से द्वार जाएंगे , वे एक मार्ग से तुक पर 
चढ़ाई फरेंगे, परन्तु तेरे साम्हने से सात मार्ग से होकर 
भाग जाएगे । तेरे खर्चों पर और जितने कामों में त्‌ हाथ ८ 
लगाएगा उन सरभों पर, यहोवा आशीष देगा, इसलिये जो 
देश तेरा परमेश्वर यद्दोवा तुम्ते देता है, ठस में वह तुमे 
आशीप देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं & 
को मानते हुए उस के सार्गे पर चज्ने, तो वह अपनी 
शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर 


रेप अध्याय । 


१० रखेगा। और प्रथिवी के देश देश के सय लोग यद्द देस्त 
फर, कि तू यहोवा फा फहलाता है", तुक से उर जाएंगे। 
११ और जिस देश के विपय यहोवा ने तेरे पुर्रजों से शण्य 
खाकर तुमे देने फो फट्दा था, उस में बह, तेरी सन्‍्तान 
फी और भूमि की उपज फी, और पशु्यों फी बढती 
१२ फरके तेरी भलाई करेगा । यहोवा तेरे लिये अपने 
आकाशरूपी उत्तम भणढार फो पोक्षक्र, नेरी भूमि पर 
समय पर मेंह बरसाया करेगा, और तेरे सारे फामों पर 
झआशीप देगा, भर त्‌ बहुतेरी जातियो फे उधार देगा, 
१६ परन्तु किसी से तुझे उधार लेना न पढेगा। ओर यद्दोवा 
तुझ फो पूछ नहीं, किन्तु सिर द्वी ठहराण्गा, भौर त्‌ 
नीचे नहीं, परन्तु ऊपर ही रऐगा, यदि परमेश्वर यहोवा 
की भाक्षाएं जो में घ्राज तुक फो सुनाता हूं, तू उन 
१४ के मानने में मन लगाफर चौफसी फरे, पश्रौर शिन 
चचनों फी में श्राज तुझे झज्ता देता हर उन में से उिश्ी 
से दहिने वा बाण मुउ़के पराये देवताओं के पीछे न हो 
ले भौर न उन की सेवा फरे ॥ 
परन्तु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा फी बात न सूने, 
झौर उस फी सारी शाज़ाशों भर विधियों के पालने में 
जो मैं भ्राज सुनाता हूं चौफ्सी नहीं परेगा तो ये सथ 
१६ शाप तुझ पर आ पढ़ेंगे। श्र्पात शापित हो तू नगर 
१७ में, शापित हो त, खेत में। शापित हो तेरी टोफ्री 
१८ और तेरी कठैती | शापित हो तेरी सन्‍्तान भौर भूमि 
१६ की उपज और गायों औौर भेड़ यकरियों के यब्चे । शापित 
हो तु भीतर श्ाते समय भौर शापित हो व याएर 
२० जाते समय | फिर जिस जिस फाम में तु द्वाथ क्गाए, 
डस में यहोवा तब तक तुरू के शाप देता भौर भयातुर 
करता और धघसकी वेता रप्रेण, जब तक त, न मिट 
जाए और शीघ्र नप्ट न है जाएु । यह इस कारण होगा 
२९ कि त, यददोवा फो त्यागटर दुप्ट काम फरेगा । और यद्दोवा 
ऐसा करेगा कि मरी तुझे में फैलकर उस समय तक 
क्षगी* रहेगी जर तक जिस भूमि के अधिकारी होने के, 
लिये त, जा रहा ६ उस पर से तेरा अन्त न हो जाए। 
२२ यहोवा स्‌ रू को क्षयीरोग से, और ज्वर, और दाह, थौर 
बढ़ी जज्नन से थोर तलवार, और कुज्स, और गेरूई से 
सारेगा ; भर ये उस समय तक तेरा पीछा क्ये रहेंगे 
२३ जब तक त सत्यानाश घ हो जाए। और तेरे सिर के 
ऊपर आकाश, पीतल का, और तेरे पाव के तले भूमि, 
२४ कोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के वढले 
बालू, और धूलि बरसाएगा वह आकाश से त रू पर 
२५ यहां तक बरसेगी कि त, सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा 
तू फो शज्रुओ्ों से हरवाएगा, और त, एक मार्ग से 
उन फा साम्दना फरने फो जाएगा, परन्तु सात मार्ग 


(0 मूक में यदोया कर नाग सुझ पर पुकारा गया दे! 
(१) मुझ मे” चिनटी । 


१२ 


व्यवम्थाविवर्ण | 


श्डप 


से होकर उन के सारदने से सांग यार्गा, श्रौर प्रथियरी 

के सब राज्यों में सारा सारा फिरेगा । झौर तेरी २६ 
जोथ झाफाश के भाँति मांति के पश्चियों, भर धरती के 
पशुझों का आहार ऐशगी, घोर उन फा फोई एॉकनेयाक्षा 

न होगा। यहोवा तक फो सिस्त के से फोटे, श्रौर ययासीर २७ 
दाठ, भौर सुनी से ऐसा पीदितस फरेगा, कि त_ घगा न 

ऐए सफेगा। यद्योथा पागल भझौर धश्था यर देगा र् 
ओर तेरे मन फो 'झयन्त घबरा टेगा । और दौसे श्यघा २१ 
अधियारे में ट्टोजता £ै, उसे ही त्‌ दिन झुपहरी में ट्टो- 
जता फिरेगा ; थौर तेरे फाम यात सुफत न पगि, और 
स्व तू केयल्न शेर सएसा भौर गुटता ही रोंगा* 
भौर तेरा फोई छुद्ानेयाजा न होगा । न्‌ म्प्री से व्याद फी ३० 
घात लगाएंगा, परग्त दूसरा पुरप टस फो स्रप्ट फरेगा 

घर न्‌ बनाएगा, परन्तु उस में यसने ने पाएगा दाख 

फी यारी त्‌ क्षमाण्गा, परन्तु उम् फे फज्ञ पाने न पाएगा 

तेरा चैक्ष, तरी भांघों के सागाने मारा जाएगा, भौर त्‌ठस ३१ 
फा मांस गाने न पापुगा. तेरा गदएा, तेरी झ्ास के सार्दने 

लूट में चज्ना जाएगा, भौर नुम् फिर न मिल्नेगा : तेरी 

भेढ़ घररिया, तेरे शाबुभ्रो के हाय क्षग याएगी, भौर तेरी 
भोर से उन फा फोई छुद्वानेवाजा न होगा । तेरे बेटे- ३२ 
बेटियां, दूसरे देश के लोगों के हाथ जग जाएगी, भौर 

उन के किये चाव से देखते देयते तेरी भांयें रह जाएंगी, 

झौर तेरा कुछ दस न घल्लेगा | तेरी भूमि फी उपज झौर ३३ 
तेरी सारी फमाई, एक अनजाने देश के लोग सा जाएंगे; 

और सवंदा त्‌ केवल श्धेर सएता भौर पीसा जाता 
रहेगा , यहा तक फि तू उन बातों के फारण जो श्पनी ३४ 
कार्यों से देयेगा पागल हो जाएगा । यहोवा तेरे ३५ 
घुटनों और टागों में बरन नख? से सिस तक भी असाप्य 

फोडे निकाज्षकर तम फो पीड़ित फरेगा । यहोवा तुम फो ३६ 
उस राजा समेत जिस फो व्‌ अपने ऊपर ठहराएगा, 

तेरी थौर तेरे पूर्वजों से श्रजजानी एक जाति के बीच 
पहुँचाएगा, और उन के मध्य में रहकर तू काठ झौर 
पत्थर के दूसरे देवताओं फी उपासना और पूजा करेगा। 

और उन सब जातियों में जिन के मध्य में यहोवा तुझे ३७ 
फो पहुँचाएगा वहा के लोगों के लिये तू चकित होने का 

और द्प्टान्व और शाप का फारण समझेगा । त, खेत में इ८ 
बीज तो बहुत सा ले जापगा, परन्तु उपञ्ञ थोड़ी ही बटो- 

रेंगा, ब्योकि टिट्टिया उसे खा जाएंगी। त, दाख की ३६ 
बारिया लगाकर उन में काम तो करेगा, परन्तु उन की 

दाख फा मधु पीने न पाएगा, बरन फल्न भी तोड़ने न 
पाएगा , कर्योंकि फीडे उन के खा जाएगे । तेरे सारे देश ४० 
में जज्पाई के वृत्त तो होंगे, परन्तु उन का तेज त्‌ अपने 


बढ 
नके 
(3 है 
च्उ 





(४)_मृत्त भे पाव के तसये 


रण अध्याय । 


४१ शरीर में जगाने न पाएगा, क्योंकि वे कड जाएंगे । तेरे 
बेटे-बेटियां, तो उत्पन्न होंगे परन्तु तेरे रहेंगे नहीं ; क्योंकि 

४२ वे बन्धुझाई में चल्ने जाएंगे | तेरे सब वृत्त और तेरी भूमि 
४३ की उपज टिद्लियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में 
रहेगा चह तुझ से बढ़ता जाएगा; और तू आप घटता 

४४ चना जाएगा। वह तुझ को उधार देगा, परन्तु तू उस को 
उधार न दे सकेगा : वह तो सिर और तू पूछ ठहरेगा। 

४५ तू जो अपने परमेश्वर यद्दोावा फी दी हुई झाज्ञाओं भौर 
विधियों के मानने को उस की न सुनेग, इस फारण ये 

सब शाप छुझ पर आ पड़ेंगे ; और तेरे पीछे पढे रहेंगे 
और तुझ फो पकड़े गे ओर अम्त में तू नप्ट हो जाएगा। 

४६ ओर थे तुरू पर और तेरे वंश पर खदा के लिये बने रह कर 
३७ चिन्ह और 'चमर्कार उदरेंगे , तू जो सब पदार्थ की बहु- 
तायत होने पर सी आनन्द और प्रसन्‍नता के साथ अपने 

४८ परमेश्वर यहोवा फी सेवा नहीं करेगा, इस फारण तुझ 
फो भूखा, प्यासा, नगा. और सब पदार्थों से रहित 
होकर अपने उन शज्लुओं की सेवा करनी पढ़ेगी, जिन्हें 
यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नप्ट न हो 
जाए, तब तक वह तेरी गर्दन पर लोद्दे का जूझ डाज़ 

४६ रखेगा। यहोवा पेरे विरुद्ध दूर से बरन शथिदी फी छोर 
से वेग उड़नेवाल्षे उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएुगा, 

५० बिस फी भाषा फो तू न सममेगा। उस जाति के क्ोगों का 
व्यवहार छऋर होगा, वे न तो बूढ़ों का झरुद्द देखकर आदर 

४१ फरेंगे, और न वाक्षफों पर दया करेंगे। और वे तेरे पशुझों 
के बच्चे और भूमि वी उपज यहाँ तक खा जाएगे कितू 

नष्ट हो जाएगा, और वे तेरे किये न अन्न, और न नया 
दाखमछु और न टथ्फा तेज़, और न बछुडे, न मेग्ने छोडे'गे 

४२ यहां तक कि तू नाश हो जाएगा | और वे तेरे परमेश्वर 
यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुम 

घेर रखेंगे, वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुमे उस समय 

तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी उऊ्दी ऊँची और 

रृढ़ शहरपनाईं जिन पर त्‌ भरोप्ता फरेगा न गिर जाएं । 

१५३ तब घिर जाने और उस सकेती के समय जिस में तेरे शन्नु 
तुझ को डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे-बेटियों का साँस 

५४ जिन्हें तेरा परमेश्वर यद्दोवा तुझ को देगा खाएगा । और 
तुरू में जो पुरुष फोमज, और अति सुकुमार हो, वह भी 
अपने भाई और अपनी प्राणप्यारी, और अपने बचे हुए 

५५ बालकों को कर दृष्टि से देखेंगा, भौर वह उन से से 
किसी फो भी अपने बालकों के मांस में से, जो चद आप 
खाएगा, कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती 

में जिस में तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुमे घेर 

९' डालेंगे, ठस के पास कुछ न रहेगा | और तुर में जो स्त्री 


व्यवस्थाचिवरण । 


। 
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यहां तक कोमज् भौर सुकुमार हो, कि सुकुमारपन और 
कोमक्ता के मारे भूमि पर पांव घरते भी डरती हो, वह 

भी अपने प्राणप्रिय पति और बेटे और बेटी को, अपनी €७ 
खेरी बरन अपने जने हुए बच्चों को ऋूर दृष्टि से देखेगी, 
क्योंकि घिर जाने और उस सकेती के समय जिस में तेरे 
शत्रु तुझे तेरे फाठकों के भीतर घेरकर रखेंगे वह सब 
वसुधों की घटी के मारे उन्हें छिपके खाएगी। यदि तू €८ 
इन व्यवस्था के सारे वचनों के पात्नने में, जो हस पुस्तक 

में ज्षिखे हैं, चौकसी करके उस आदरयोग्य और सययोग्य 
नाम का, जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न ९६१ 
माने! तो यद्दोावा तुक फो श्रोर तेरे वश को अनोखे 
अनोखे दण्ढ देगा, वे दुष्ट ओर बहुत दिन रहनेवाल्ते 
रोग और भारी भारी दण्ढ होंगे। भौर वह मिस्र के ६० 
उन सब रोगों फो फिर तेरे ऊपर क्षण देगा ज्ञिन से तू 
भय खाता था, और वे तु में छगे रहेंगे। और जितने ६१ 
रोग आदि दुण्ड इस व्यघस्था को पुस्तक में नहीं लिखे हैं, 

उन सभों को भी यहोवा तुक फो यहां तक ज्षगा देगा, 

कि वू सत्यानाश हो जाएगा । और व्‌ जो झपने परमेश्वर ६२ 
यदोवा की न सानेगा, इस कारण शाकाश के तारों के 
समान अनगिनित होने की सन्‍्ती छुरू में से थोड़े ही 
मलुष्य रह लाएंगे । और जैसे अब यहोवा को तुस्दारी ६४ 
भज्ञाई और बढ़ती फरने से हर्ष होता है, वेसे ही तब 
उस को तुम्हें नाश द्वी क्या सत्यानाश करने से हर्प 
होगा, भौर जिम भूमि के अधिकारी होने फो तुम जा रहे 

हो, उस पर से तुम उक्षाडे जाधोगे। और यहोवा तु ६४ 
फो एथिदी की इस छोर से ले कर उस छोर तक के सब 
देशों के क्लेगों में तितर बितर करेगा, भर वहां रहकर तू 
अपने और अपने पुरखाञ्ों फे अनजाने फाठ भौर पत्थर के 
दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। भौर टन जातियों ६९ 
में तू कभी चैन न पाएगा, भौर न त्तेरे पांव के ठिक्काना 
मिलेगा ; क्योंकि वहां यहावा ऐसा करेगा, कि तेरा हृदय 
फांपता रहेगा, और तेरी झआंखें धुंधली पढ़ जाएंगी, और 

तेश मन कल्नपता रहेगा । और तुझ के जीवन का नित्य ६६ 
सन्देह्द रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा, झोर तेरे 
जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा । तेरे मन में जे भय ६5 
बना रहेगा और तेरी भाखों को जो कुछ दीखता रहेंगा उस 

के कारण तू भोर को झाह मारके कहेगा, कि साझ कद 
होगी ! और सांक फो आह मारके कहेगा, कि भोर क्‍्घ 
होगा | और यहोवा तु फो नावों पर चढ़ाकर मिस्र में ६5 
उस मार्ग से कौटा देगा, जिस के विपय में में ने तु से 

कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहां 

तुम अपने शर्नओं के हाय दास-दासी होने के लिये 
बिफाऊ हो रदोगे, परन्तु तुम्हारा फोई ग्राहक न होया 


२६ अध्याय । 
रे < दुल्लाएलिया से जिस याचा के बाधने 
+ की शझाज्ञा यहोया ने मूसा 
फो मोधाब के देश मे दी उस के ये ह्वी चचन 8, थरीर जा 
बाचा उस ने उन से पोरेय पहाए पर बाधी थी यह उस 
से भ्रक्ञग हैं ॥ 

२ फिर मुसा ने सब्र एस्राएक्षियो फो शुब्वापर कहा, 
जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देपते फिरोन 
झौर उस के सबथ फरम्मंचारियों, और उस के सारे देश से 

४६ किया, वह तुमने देसा हैं । ये बढ़े यड़े परीक्षा के फाम, 
कौर चिन्द शोर बढे बढ़े क्‍मस्कार, तेरी झागों के सारहने 

४ हुए, परन्तु यहोवा ने श्राज तक तुम फो न तो सममने फी 
बुद्धि, भर न ठेखने फी शा श्र न सुनने के फान 

& दिए हैं। मैं तो तुम फो जगल़् में चालीस घर्ष लिए 
फिरा, ओर न तुम्हारे तन पर वस्न पुराने हुए 

६ भौर न तेरी जृतिया तेरे पेरों मे पुरानी हुईं। रोटी 
जो तुम नहीं खाने पाए भौर दापमघु चोर मदिरा 
जो तुम नहीं पीने पाए वह इस लिये हुश्ना, कि तुम 

७ जानो, कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हू । झार जब 
तुम इस स्थान पर श्राएं, तय हेशबोन फा राजा सीएोन, 
भर चाशान का राजा शोग, ये दोनों युद्ध के ज्षिये हमारा 
साग्हना करने फो निकल भाए, भौर इम ने उन फो जीत 

८ फर, उन का देश ले लिया, भौर रूपरेनियों गांदियों और 
मनश्शे के भाधे गोत्र के ज्ञोगों फो निज्र भांग फरके दे 

६ दिया। इसलिये इस वाचा की बातों फा पाजन फरो 
ताफि जो कुछ फरो वह सुफल् हो ॥ 


१० शआ्राज बया बृद्ध जोग, पया सरदार, तुम्हारे मुख्य 
4१ सुझ्य पुरुष, कया गोत्न गोत्र के तुम सब इस्रापली पुरप, 
क्या तुर्दारे घालवच्चे ऑर खिया, एया लकड हारे, क्‍या 
पनभरे क्या तेरी छावनी में रहनेवाले परदेशी तुम सब के 
सब अपने परमेश्वर यहोवा के सागहने इसलिये खडे हुपु 
१२ दा, कि जे चाचा तेरा परमेश्वर यहावा आज तुम से 
बाधता है, और जे। शपथ वह झ्ाज तुक के खिल्ाता 
१३ है, उस में तू सामी हा जाए, इसलिये कि उस वचन के 
अनुसार, जो उस ने तुझ फो दिया शोर उस शपथ के 
अनुसार, जो उसने हृवाह्दीर, इसहाक भौर याकृय, तेरे 
पूर्वजों से खाई थी वह आज तुम फो अपनी प्रजा 
१४ ठदराए, और 'भाप तेरा परमेश्वर ठहरे !! फिर मैं इस 
१५ वाघा और इस शपथ में केवल तुम को नहीं, परन्त उन 
को भी जो आज हमारे संग यद्दा हमारे परमेश्वर यहोवा 
के साम्हने खडे दें, और जो आज यहा हमारे सग नहीं 
१६ हैं सासी फरता हूँ। तुम जानते हो, कि जब हम 
मित्र देश में रद्दते थे, और जब मार्ग में की जातियों के 
१७ बीचों बीच धोकर झा रहे थे, तब तुम ने उन की कैसी कैसी 


व्यवम्थातिवरणा । 


घिनौनी पस्तुण और फाठ, पथर, घादी, सोने फी गैसी 
मूरतें देखी । हसलिये ऐसा ने ऐो, कि सुम्र छ्ोगो में ऐसा 
फोई पुरुष था ख्त्रीया उक्त या गोग्न मे छोग हों जिन 
फा मन प्याज हमारे परमेश्चर यहोथा से फिर लाए भर 
वे जाफर उन जातियों फे टेयताशो की टपासना परें, 
फिर ऐसा न दो फिनुग्दारे मध्य ऐसी कोट उगय ऐो, मिस 
से यिप वा फद्था बीज ऊगा शो, भौर ऐसा सनुस्य इस १३ 
शाप के वचन सुनफर अपने फो '्याशीयाट के योग्य माने 

भौर यह सोचे फि घाए में भपने मन के ए८ पर घल , 
प्र वृप्त होकर प्यास फो मिटा डालू" , तोमी मेरा उल्ाज 
ऐगा । यहोवा उस फा पाप णम्ता नहीं बरेंगा, यरन २० 
यहावा के फाप, ग्रौर जन फा धृश्ा उस का छा छेंगा 
झर जितने शाप एस पुस्तक में शिसे हैँ ये सय उस पर 

शा पढ़े गे, भौर यहोवा उस का नाम धरती पर से? मिश 

देगा । और व्यवस्था फी हस पुस्तफ में, जिस वाघा पी २१ 
चर्चा है, उस फे समग्र गार्पों के शनुसार यहोवा उस के 
एस्राण के सय गोश़ों में से हानि फे लिये सजग फरेगा। 
ओर शानेपाक्षी पीढ़ियों में तुम्हारे वश के लोग जे नुम्हारे २१ 
वाट उपपन्‍न होंगे, कौर परदेशी मनुत्प भी जो दूर देश से 
आएंगे, वे उस देश फी विपत्तिया, भौर उस में यहोया के 
फैलाए हुए रोग देय फर, थौर यह भी देधफर, कि हस 
फी सब भुमि गंधक भर लेन से भर गई हूँ औौर यदा 
तक जज्ष गई एै कि एस में न कुछ येया जाता और न 
कुछ जम सफता 'कौर न घास उगती ए यरन सदेम 'ॉर 
झअमोरा दमा, शोर सवे।यीम के प्मान ऐो गया ए जिन्हें 
यहावा ने अपने काप भौर जज्ञजज्ञाएट में उत्तट दिया था , 
कौर सब जातियों के ल्लाग पूछेंगे, कि यहोग ने हस देश 
से ऐसा क्यों फिया ? भौर इस घढे केप के भदकने का 
क्या फारण हूँ ? तब केग यह उत्तर देंगे, कि उन के २२ 
पूर्वजों के परमेश्वर यहिवा ने ने। वाचा उन के साथ मिश्त 
देश से निकालने फे समय याधी थी, उस का उन्हों ने 
तोड़ा है भौर पराए्‌ देवताओं की उपासना फी ह जिन्हें वे 
पछिले नहीं जानते थे भौर यद्दोवा ने उन के नहीं दिया 
था; इसलिये यहावा का कप इस देश पर भड़क उठा है 
कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर था पढे । और 
यहोवा ने केप, भौर जलजल्लाइट भर बढ़ा ही क्रोध 
फरके उन्हें उन के देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में 
फेंक दिया जैसा कि आज प्रगट है ॥ 


१३ 


है. 


नि 


गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहा के वश में हैं, परन्तु २६ 
जे। प्रगट फी गई हैं वह सदा के लिये हमारे और हमारे 





(१) था प्यास पर सतवालापण भो घदुऊ था प्यासे प्लौर 
तृप्त दोर्नो फो मिठा डाल । 
(९) चत्त नें, झाकाश फे तले से । 


३० अध्याय । 


वंश के वश में रहेंगी, इस किये फि प्लस व्यबस्था की 
सब बात पूरो फी जाएँ ॥ 


जब आशीप झौर शाप की ये 
३ हे फिर सब पातें, जो में ने तक को 


कह सुनाई हैं त्‌ रू पर घटे, और त, डन सब जातियों के 
मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यद्दोवा तू फो बरबस 
२ पहुँचाएगा, इन बातों के स्मरण करें, और अपनी 
सन्‍्तान सद्वित अपने सारे मन और सारे प्राण से 
अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उस के पास 
ज्ञौट आए और इन सब अआज्ञाश्नों के अजुसार, जे मैं 
४ आज तुमे सुनाता हँ, उस की बातें माने; तब तेरा 
परमेश्वर यहोवा तू रू को बंधुभाई से जौटा ले आएगा, 
और त्‌र पर दया करके उन खब देशों के लोगो 
४ में से जिन के मध्य में वह तू रू के तितर बितर कर देगा 
फिर इकट्ठा फरेगा चाह्टे धरती' की छोर तक तेरा 
बरबस पहुचाया जाना दो, तौभी तेरा परमेश्वर 
५ यहोवा तू रू के वहा से ले आकर इकहा करेगा। और 
तेरा परमेश्वर यहोवा त्‌मे उसी देश में पहुँचाएगा, 
जिस के तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और त, फिर उस 
का अधिकारी होगा, और वह तेरी भज्।ई करेगा, भौर 
तुरू के तेरे पुरखाओों से भी गिनती में श्रधिक बढ़ाएगा। 
६ और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का 
खतना फरेंगा कि तू अपने परमेश्वर बह्ीवा से अपने 
सारे मन भौर सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिस से 
७ तू जीवित रहे । और तेरा परमेश्वर यद्देावा ये सब शाप 
फी बातें, तेरे शत्रुओं पर, जो तुरू से बैर करके तेर 
८ पीछे पढ़ेंगे भेजेण । और तू फिरेगा और यद्दोवा को 
सुनेगा, भोर इन सब शाज्ञाओ्रों के मानेगा, जो मैं 
8 भ्ाज तुझ के सुनाता हूँ । भौर यहोवा तेरी भक्ताई के 
किये तेरे सब कासो में, और तेरी सन्‍्तान और 
पशुश्ों के बच्चों, और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती 
फरेगा ; क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भज्ताई के लिये 
वैज्ा ही आनन्द फरेगा, जैसा उस ने तेरे पुर्वर्जों के 
१० ऊपर किया था। क्‍योंकि तु अपने परमेश्वर यहोवा की 
सुनकर, उस की आज्ञाओं ओर विधियों को जो इस 
व्यवस्था फी पुस्तक में क्षिखी हैं माना करेगा और अपने 
परमेश्वर यद्दोवा की ओर अपने सारे मन झौर सारे 
प्राण से मन फिराएगा ॥ 


११ देखो ! यह जो श्ाज्ञा में भाज तुम्ते सुनाता हैं, वह 
११ न तो तेरे किये अनेखी भौर न दूर हैं; और न तो यह 
आकाश में है, कि त, कद्दे कि कौन हमारे लिये आकाश 
में चद़फर उसे हमारे पास ले आए, और हम फो सुनाए, 


१६ कि हम उसे मानें? और न यह समुद्र पार है, छि त्‌ कहे 


(१) चछ नें, प्राकाश | 


व्यवस्थाविवरण । 


श्प 


फौन हमारे लिये ससुद्ध पार जाए भर उसे हमारे पास ले 
आए, और हम को सुनाए, कि हम उसे मानें / परन्तु यह ३४ 
वचन तेरे बहुत निकट बरन तेरे मुँह और मन ही में हे, 
ताकि तू इस पर चले ॥ 


सुन ! आज मैं ने तुक को जीवन ओऔर मरण , हानि १६ 
और लाभ दिखाया है। क्योंकि में ञआ्राज तुझे अआाज्ञा १६ 
देता हूं, कि अपने परसेश्वर यहोवा से प्रेम करना और 
उस के मार्गों पर चलना, और उस की श्राज्ञाओं, विधियों 
और नियमों फो मानना, जिससे त, जीवित रहे, और 
बढ़ता जाए, भौर तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिस 
का अधिकारी होने को त, जा रहा है. तुझे आशीष दे । 
परन्तु यदि तेरा मन भटक जाए और त, न सुने, झौर १३० 


कर पराए देवताओं फो दुए्डवत करे भौर उन की 


उपासना फरने लगे; तो मैं तुम्हें झााज यह चितौनी दिए 
देता ह' कि तुम नि.सदेह नष्ड द्वो जाओगे: और जिस 
देश फा अधिफारी होने के किये त. यदन पार जा रहद्दा है, 
डस देश में तुम बहुत दिनों के लिये रहने न पाशओोगे। 
में आज आकाश और एथिवी दोनों को तुम्दारे साम्दने 
इस बात की साक्षी बनाता हु कि मैं ने जीवन और 
मरण, आशीष और शाप फो पुर्हारे भागे रखा है 
इसलिये त, जीवन ही को अपना ले; कि त, और तेरा 
वश दोनों जीवित रहें । इसलिये अपने परमेश्वर यहोवा २० 
से प्रेम करो भौर उस की बात माने और उस से लिपटे 

रहो ; क्योंकि तेरा जीवन और दीघेजीवन यही है; और 
ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इम्माददीम, इसद्ाक 
और याकूब, तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस 

देश में त, बसा रहेगा ॥ 


प्र 


ब्० 


जी 


रू 


(मूसा का प्रसिह्ठ गीतो 
9 ख्रोर और मसा ने जाकर यह बातें 
है पर सब 
रे इस्राएलियों फो सुनाई। और उस २ 
ने उन से यह भी फद्दा, कि आराज में एक सौ बीस बप' का 
हूँ। भर श्रब मैं चत्न फिर नहीं सकता क्योंकि यहोवा ने 
घुरू से फद्दा है, कि तठ, इस यदन पार नहीं जाने पाएगा। 
तेरे आगे पार जानेवाल्ा तेरा परमेश्वर यहोवा ही है, चह उन 
जातियों फो तेरे साम्हने से नष्ट करेगा , और त_ उन के 
देश का अधिकारी ह्तोगा, और यहोवा के वचन के अनुसार 
यहोशू वेरे आगे झागे पार जाएगा। और जिस प्रकार ४ 
यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और भोग और उन 
के देश फो नष्ट किया है उसी प्रकार वह उन सब जातियों 
से भी करेगा। और जब यद्दोवा उन फो तुम से हरवा देगा, ४ 
तब तुम उन सारी श्ाज्ञा्ों के अनुसार उन से करना 
जो मैं ने तुम को सुनाई हैं। त, हियाव बांध और दृढ़ हो; ६ 
उन से न उइर और न भय भीत हो, क्योंकि तेरे संग 


३१ अध्याय | 


चलनेवाला तेरा परमेश्वर यद्दोवा है, बह तुरू फो घोगा 
७ न देगा, और न छोडेगा | तय सूसा ने यद्दोश्‌ फो शुक्ता 
कर, सय हस्राएकियों के सन्मुस फह्दा, कि तू दियाव बाघ 
कौर इृद हो जा क्योंकि इन लोगो के सग उस देश में 
जिसे यहोवा ने इनके पूर्पजों से शपथ ग्याफर देने फो 
कहा था तू जाएगा, भोौर त्‌ इन फो उस फा च्यधिकारी 
८ पर देगा। प्र तेरे आगे शागे चजनेयाला यहोया ४, 
वह तेरे सग रददेगा ग्रोर न तो तुके घोसा देगा 'श्रोर न 
छोड़ देगा, इसलिये मत ठर ! प्लौर तेरा मन फच्चा 
नदहो।॥ 
फिर मूसा ने यही व्यवस्था लियकर लेवीय याजकों 
फो जो यददोवा फी दाचा के के उठानेयात्ले थे और 
१० इस्राएल के सब बृद्धलोगों के सोप दी | तय मूसा ने उन 
फो श्राज्ञा दी, कि सात सात बर्प के बीतने पर शर्यात्‌ 
११ उगाही न होने के बर्ष के फॉपदढ़ीवाले पतर्य में, जब सय 
इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा फे उस्त स्थान पर, जिसे 
चह चुन लेगा श्रोकर हृफ्द्धा ह्वों तथ यट्ट व्यचस्था 
१२ सब इस्रापलियो को पढ़कर सुनाना | हप्रा पुरप ! फ्या 
खी | क्‍या बालक क्या लुम्हारे फाटफों फे भीतर फे 
परदेशी ! सब ज्ञोगो फो हकद्दा करना कि वे सुनकर 
सीखें, भौर तुम्दारे परमेश्वर यहोवा फा मय मान फर, 
१३ इस व्यवस्था के सारे वचनो फे पाजन फरने में चौकसी 
करें; भर उन के लदकेयाले जिन्‍्हों ने ये घातें नहीं 
सुनीं, वे भी सुनकर सीखे, कि तुम्दारे परमेश्वर यहोवा 
फा भय उप्त समय तक मानते रहेँ, जब तक तुम उस 
देश में जीवित रहो जिस के अधिकारी होने फो तुम 
यद॑न पार जा रहे हो ॥ 


फिर यहोवा ने मसा से कहा, तेरे मरने फा दिन 

निकट है त यहोशू को घुलवा और तुम दोनों मिज्ञाप- 
वाले तस्वू में आफर उपस्थित हो कि मे उस को पाज्ञा 
दू । तथ मुसा और यद्दोश जाकर मिलापवाले तम्बू में 
४ उपस्थित हुए । तब यहोवा ने उस नम्बूमें बादल के खसे 
में होकर दर्शन दिया, 'भोर वाद का खमा त्तम्वू के द्वार 

१६ पर ठहर गया । तब यहोवा ने मूसा से फहा, त_ तो अपने 
पुरखाओं के सग सो जाने पर है, भर ये जोग उठकर उस 

देश के पराये देवता्ों के पीछे जिन के मध्य वे जाकर 
रहेंगे और व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे! त्यागकर 

१७ उस वाघा को, जो में ने उन से बांधी है, तोद़ेंगे। उस 
समय मेरा कोप इन पर भदफेगा, और में सी इन्हें स्याग 

फर इन से अपना मुँह छिपा लुगा, और ये घआहार ट्ो 
जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां ओर क्लेश इन पर आा 
पड़ेंगे यहां तक कि ये उस समय फहेंगे, क्या ये विपत्तिया 

हम पर इस फारण तो नहीं आ पढ़ी क्योंकि हमारा पर- 

३ मेश्वर हमारे मध्य में नहीं रद्द ? उस समय में उन सब 


ह 


१७ 


व्यवम्थाविवर्गा । 


रै८प२ 


घुराइयों के फारण जो ये पराये देयता्ों फी ओर फिरत 
फरेंगे नि सन्देंह् उन से अपना मुंछ छिपा लूगा। से ये 
तुम यह गीत लिग जो, ग्रौर त्‌ एसे हम्माण्ल्ियों को 
सि्ायर पठ करा देना, एस लिये कि यह गीत उठने के 
पविरद मेरा साथी झहरे। जप मे इन फो टस देश में २० 
पशचाऊगा जिसे देने फी मे ने हन के पूर्यणों से शपस खाई 
थी ओर सिस से टूध श्र मघु की घाशण यहनी है, और 
गात-घात एन फौ पद भर जाए, 'मौरय पष्टपुष्ट हो 
जाएगे; सब ये पराये देवनाशों फी झोर फिरफ्र उन फी 
उपासना फरने बगेंगे, भौर मेरा तिरम्फार परके मेरी चाचा 
फो लोद़ हेंगे।वरन प्यमों भी जब में एनों ठस देश में 
जिम के विषय मेने शपथ साई ?, पटेचा नहीं घुछा, मुमे 
मालूम ४ , कि ये कया पया पउ्पना पर रहे ४ ? दसकिये 
जय बहुन सी विपत्तिया शौर यक्केश इन पर शा पढ़ेंगे, 
तथ यह गीत एन पर साएी देगा, फर्योकि इनकी 
सनन्‍्तान एसकों फभी भी नहीं भूलेगी। तय मूसा 
ने उसी दिन यह गीत ज्िप्फर एस्राएलियों फो सिधाया। 
भोर उप्त ने नून फे पुत्र यहोशू फो यद्द 'भाजा दी, कि 
द्याव बाघ ! और दृढ़ हो! प्योंकि हस्राएजियों फो 
उस देश में जिसे उन्हे देने फो मैंने उन से शपय छाई 
है, त पटचाएगा भौर से 'सराप तेरे सग रहु गा ।। 


१६ 


२१ 


रे२ 


जब मूसा एस व्यवस्था के घचन फो भादि से अन्त 
तक पस्तक में क्षिपत चुका, तय उस ने यहोवा के सन्दक 
टठानेवाल्ने क्षेदीयों फो भ्राशा दी, फि ष्यचस्था फी इस 
पस्तक फो लेकर अपने परमेश्वर यहोवा फी चाचा के 
सनन्‍्द्रक के पास रख दो, कि यह वहा त रू पर साफछ्ती 
उेती रद्दे । क्योंफि तेरा बलवा भर हुठ मुझे मालूम 
हे, ठेखो मेरे जीवित भौर सग रहतो हुए भी तुम यहोवा 
से वजचा फरते आए हो, फिर मेरे मरने के याद भी क्यों 
न फरोगे ? तम अपने गोत्रों के सब बृद्ध लोगों फो 
भौर पपने सरदारों फो मेरे पास इकट्ठा फरो, कि में उन 
को ये बचन सनाकर उन के विरुद्ध भ्ाकाश भौर एथिवी 
दोनों फो साक्षी बनाऊं। कर्षोकि मुझे मालूम है, कि 
मेरी मृत्यु के बाद तुम बिक्कुल बिग जाओगे, और 
जिस मार्ग में चलने फी शाज्षा मे ने तू स फो सुनाई है 
उस फो भी तुम छोड़ दोगे, और अन्त के दिनो' में जब 
पतुम वह फाम फरके जो यहोवा फोी रृष्टि में घुरा है, 
अपनी यनाई हुई वसस्‍्तओ' की पूजा कर के उस फो रिस 
दिल्लाओगे, तथ तुम पर विपत्ति आ पडेगी ॥ 


तब मूसा ने इस्राएल फी सारी सभा को इस गीत 
के बचन आदि से 'पन्‍्ध सक कद सुनाए ॥ 


२४ 


ब्६ 


२७ 


8३० 


३२ अध्याय । 


३ २ , हे झाकाश फान लगा, कि में बोलू , 

और हे घथिवी मेरे झुंह फी बातें घुन॥ 

मेरा “उपदेश मेंह की नाईं बरसेगा, और मेरी बातें 

झोखस की नाई टपकेंगी ; 

जैसे कि इरी घास पर भीसी, 

आर पौधों पर रूढ़ियां ॥ 

सै तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा: तुम अपने 
परमेश्वर की महिमा के माने ॥ 

वह चटान है : उस का कास खरा हे ; 

ओर उस फी सारी गति न्याय फी है: वह सच्चा 

ईश्वर है, उस में कुटिलता नहीं, वह धर्म्मी और 

सीधा है ॥ 

परन्तु इसी जाति" के जोग टेढ़े और तिे हें, 

ये थबिगढ़ गए, ये उस के पुत्र नहीं; यह उन का 
फर्क है | 

हे मूढ़ और निरबद्धि लागे, 

क्या तुम यहोवा के यह बदला देते हैं। ? 

क्या वद्ट तेरा पिता नहीं है, जिस ने तुझे के 
मेत्न लिया है ? 

उस ने तुझ के बनाया भोर स्थिर भी किया है ॥ 

प्राचीनकाज्ञ के दिनें के स्मरण कर, 

पीढ़ी पीढ़ी के वर्षो के बिचारो ; 

अपने बाप से पुद्दे ओर वह तुम के बताएगा; 

अपने कक से प्रश्न करो। और थे तुर से फह 

॥ 

जब परसप्रधान ने एक एक जाति का निज निज 
भाग बांट दिया 

और आदसियों के ग्क्तषण अलग वसाया 

तब उस ने देश देश के ल्ोगों के सिवाने 

इस्राएलियें फी गिनती के अनुसार ठहराए ॥ 

क्‍्योंफि यहोवा का अंश उस की भजा हैं; 

याकूब उस का नपा हुआ निज भाग है ॥ 

उस ने उस के जंगल में 

ओर सुनसान और गरजनेवालों से भरी हुईं मर- 


सूमि सें पाया ; 

उस ने उस के चहुं शओर रहकर उस की 
रक्षा की, 

और अपनी आंख की पुतत्ञी की नाई उस फी 
सुधि रखी ॥ 


जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर 
अपने बच्चों के ऊपर ऊपर सण्डलाता हे 


(९) भक्त नें, पीढ़ी । 
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व्यवस्थाविवरण । श्प३ 


वैसे ही उस ने अपने पंख फेलाकर 
उस को अपने परों पर उठा लिया ॥ 


यहोवा श्रकेज्ञा ही उस की अगुवाई करता रहा, १२ 

ओर उस के संग कोई पराया देवता न था ॥ 

उस ने उस को प्रथिवी के ऊंचे ऊचे स्थानों १६ 
पर सवार कराया, 

कौर उसको खेतो' की उपज खिल्ाई , 

उस ने उसे उद्यान में से सु 

झौर चकसक की चटान में से तेल चुसाया ॥ 

गायें। का दही, और भेडबकरियों का दूध, १४ 
मेम्नां की चर्बी, 

बकरे और वाशान की जाति के मेंढे, 

और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी ; 

झौर तू दाखरस का मछु पिया करता था || 

परन्तु यशूरून मोटा होकर लात मारने क्षगा: १६ 

तू मोटा भर हृष्पुष्ट हो गया, श्रौर चर्बी से छा गया है * 

तब उस ने अपने सृजनह्वार ईश्वर को तज दिया: 

ओर अपने उद्धारमूल् चटान को तुच्छ जाना |] 

उन्हों ने पराएु देघताओं को मानकर उस में जत्लनन १३ 
उपजाई 


झौर घणित कर्म करके उस फो रिस दिलाई ॥ 


उच्हों ने पिशाचों के क्षेयि जो ईश्वर न थे बन्नि १७ 
चढ़ाएं 

झऔर उन के लिये वे अनजाने देवता थे, 

वे तो नये नये देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट 
हुए थे, 

ओर जिन से उनके पुरखा कभी ढरे नहीं । 

जिस चटान से तू उत्पन्न हुआ, उस को तू भूल १८ 


गया $ 

और ईश्वर जिस से तेरी उत्पत्ति हुईं उस को भी व 
भूत्न गया है ॥ 

इण बातो" छ्वो देखकर यहोवा ने उन्हे तुच्छु जाना, १६ 

क्योंकि उस के वेटे-वेटियों ने उसे रिस दिल्लाई थी ॥ 

तब उस ने कहा, में उन से अपना मुख छिपा २० 
लूगा, 

और देखूगा कि उन का भ्रन्त कैसा होया। 

क्योंकि इस जाति' के ज्ञोग बहुत देड़े हैं 

और धोखा देनेवाले पुत्र हैं॥ 

उन्हों ने ऐसी वस्तु सानकर जो ईम्वर नहीं है, भुर २१ 
में जलन उत्पन्न की ; 


(९) मूल नें, पीढ़ी । 





३२ अध्याय । 


श्र 


रद 


२४ 


२१ 


२६ 


२७ 


श्प 


२६ 


३० 


३१ 


ओऔर फपनी घ्यर्थ घस्तुश्नों फे द्वारा मुझे रिस 
ठिज्षाईं $ 

इसलिये में भी उन के द्वारा, जो नेरी प्रजा नहीं एैँ, 
उन के मन में जलन उसपन्न फरुंगा 

झौर एक मृद जाति के द्वारा उन्हें रिस दिज्ञाऊंगा ॥ 

क्योंकि मेरे फोप फी श्याग भदक उठी £! 

जो पाताल फी यह तक जज्ञती जाएगी, 

ओर पृथ्वी श्रपनी ठपज समेत भस्म प्रो जाएगी, 

और पद्दादों की नेवों में भी श्ाग दागा देगी ॥ 

में उन पर विपत्ति पर विपत्त भेजंगा 

ओर उन पर मे अपने सथ तीरों फो घोष गा ॥ 

वे भूख से दुबले ऐ जाएंगे, भौर श्रगारों से 

ओर कठिन महारोगों से ग्रसित ऐो जाएंगे 

ओझौर में उन पर पशुथों फे दाठ लगवाऊगा 

और धूज्ि पर रेंगनेवाले सो फा विप छोड़ दू गा ॥ 

याहर वे तलवार से मरेंगे, 

और फोठरियों के सीतर भय से ; 

क्या कुबारे झौर य्या छुंवारियां 

घया दूध पीता हुआ बच्चा क्या पके यालवाजे 
सब इसी प्रकार वरबाद होंग । 

मैं ने फह्दा था कि में उन फो दूर' दूर तफ तितर- 
बितर करू गा, 

ओर मनुष्यों में से उन फा स्मरण तक मिट 
डालू गा ॥ 

परन्तु मुझे शब्रुों फी छेढ़ छाड़ फा दर था, 

ऐसा न हो कि द्रोह्ी इस को उक्षत समभकर, 

यह न कहने क्षगें, कि हम अपने ही याहुबत्त से 
प्रथत् हुए, 

और यध्ट सब यहोवा से नहीं हुआ ॥ 

यह जाति युक्तद्दीन तो है , 

ओर इन में समझ है ही नहीं ॥ 

भज्ता होता कि ये बुद्धिमान्‌ होते कि एस को 
समझ लेते, 

सौर अपने अन्त का विचार फरते ॥ 

यदि उन की चटान ही उन फो न बेच देती, 

और यद्दोवा उन को औरों के हाथ में न कर देता , 

तो यह क्योंकर हो सकता कि उन के हज़ार का 
पीछा पक मनुष्य करता 

ओर उन के दस हज़ार फो दो मनुष्य भगा देते ॥ 

कर्योकि जैसी इसारी चढान है वैसी उन की 'चदान 
नहीं है, 

चाहे हमारे शत्र ही क्‍यों न न्‍्यायी हों। 


व्यवस्थाविवरण । श्प2 


पर्योफि उन की दाखक्ता सदोम फी दाराक्षता से ४२ 
निकली 

झौर शमोरा की दास फी ग्रारियों में की है * 

उन फी दास विपभरी 

और उन के गुन्दे कदये है ॥ 

उन फा दाधमु सार्पों का सा पिप, और फालते ३३ 
नारगों पा सा एलाएल ऐ ॥ 

फ्या यह बाल मेरे मन में सचित हे ३ 

झार मेरे भमयटारों में सृहरमन्द नहीं * ? 

पलटा लेना थौर गटला देना मेरा ही फोम एँं . ६१ 

यह उन के पांय फिसकने के समय प्रणट बना 

फ्योफि उन की विपत्ति पा टिन निफ्ट है, भौर 

ञो हूग उठने पर परउनेवाल्े £# यह शीघ्र दया 
रे 

पर्योफि जाय यदोवा देगेगा फि मेरी प्रजा फी शक्ति ३६ 
जातो रही, 

न बनी, फोर 

आर फया बन्भुथ्ा और क्या रपाधीन उन में फोईट 
यथा नहों रहा : 

तय यहोवा अपने लोगों फा न्याय परेगा, 

झौर भपने दासों फे विषय घरस शाएगा ॥ 


तय वह्द फऐ्तेगा, उन के देवता फद्दा हैं ? ३७ 
ध्यर्यात्‌ वह घटान फ्ठा, जिस पर उन का भरोसा 

था ॥ 
णो उन के यतिदानों फी चर्यी पाते, ८ 


झशौर उन के तपावनों फा दासमधु पीते थे ? 

थे ही उठफर तुग्दारी सद्दायता बरें ; 

और छुग्दारी भझाए़ हों ॥ 

इक्षलिये श्रय तुम देस जो फि में ही वह्द हूं, ३४ 

और मेरे संग फोई देवता नहीं । 

में ही मार दादाता, भौर मे जिज्ञाता भी हूं । 

में ही घायक्ष करता और में ही चगा भी फरता हू : 

भौर मेरे हाथ से फोई नहीं छुद्ा समता ॥ 

क्योंकि में झपना हाथ स्वर्ग की शोर उठाफर फ्ठता ४० 
हर, 

क्योकि में शनन्‍्त फाल के लिये जीवित हू 

सो यदि में बिजजी की ततवार पर सान घरकर 9१ 
भलकाऊ 

भौर न्याय अपने हाथ मे के लू, 

तो अपने द्वोहियों से बदला लू गा, 

और अपने वैरियों छो बदला दू गा ॥ 

मैं अपने तीरों फो लोंहू से मतवाला करूंगा, ४२ 

औौर मेरी तलवार मांस खाएगी ः 

वह ज्ोहू मारे हुथों और बघुओं फा 

और वह मांस शब्ुथों के प्रधानों के शीश का होगा॥ 


३३ अध्याय । 
४३ है अन्यजञातियो, उस की प्रजा के साथ आनन्द 


मनाओ « 
क्ष्योंकि चद्ट अपने दार्सो के ज्लोहू का पलट केगा, 
और अपने द्वोद्िियों फो बदला देगा, ._, 
और अपने देश और अपनी प्रज्ञा के पाप के ज़िये 
प्रायश्चित देगा । 
३४ इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र दवोशे 
४४ समेत आकर ज्ोगों को सुनाए । जब सूसा ये सब वचन 
४६ सब इस्राएकियों से कह चुका, तब उस ने उन से कहद्दा, 
कि जितनी बातें मैं आज तुम से चिताकार कहता हूँ उन 
सब पर अपना अपना मन क्षगाओ, और ठन के अर्थात्‌ 
इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी फरने 
४७ फी आज्ञा अपने कड़फेबालों को दो । क्‍योंकि यह तुन्दारे 
लिये ब्यथं फाम नहीं परन्तु तुम्हारा जीवन ही है, भौर 
ऐसा फरने से उस देश में तुम्दारी आयु के दिन बहुत 
होंगे, जिस के अधिकारी द्ोने फो तुम बदन पार जा 
रहे दो ॥ 


४८, ४६... फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस 
झवारीस पहद्दाड़ की नथो नास चोटी पर जो मोझाब देश 
में यरीहो के सारहने है, चहकर फनान देश, जिसे में 
इस्राएकियों की निज भूमि कर देता हूं उस को देख बे । 

४६० तब जैसा तेरा साईं द्वारून होर पहाड़ पर मरकर अपने 
लोगों में मिक्न गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर 

४६$ मर जाएगा और अपने क्ोगों में मिज्ञ जाएगा | इस का 
फारण यह है, कि सीन जंगक्न में, कादेश के मरीब। 
नाम सोते पर, तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, 
क्योंकि तुमने इस्नाएकियों के मध्य में सुझे पविन्न न 

३३ ठहराया । इसलिये वह देश जो में इस्लाएलियों को देव। 
|, वू अपने सारहने देख तोेगा परन्तु वहां जाने न 
पाएगा ॥ 


(सूस। का इसारज़ियों को दिया हुप्या आशीर्वाद) 


३ ] है जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा 
ने अपनी मृत्यु से पहिलते 


इस्राएलियों फो दिया, वह यह है ॥ 

२ उस ने फहा 
यहोवा सीने से आया 
और सेईर से ठन के लिये उदय हुआ ; 
डस ने पारान पबंत पर से अपना सेज दिखाया, 
ओर लाखों पवित्रों के मध्य में से आया: 
उस के दहिने हाथ से उन के किये ज्वालामसय 

विधिया निकलों ॥ 

३३ घद्द निरचय देश देश के क्ोगों से प्रेम करता है , 

उस के सब पदिन्न ज्ञोग तेरे हाथ में हैं 


घ४् 


व्यवस्थाविवरण । 


वे तेरे पांचों के पास बैठे रहते है ; 

एक एक तेरे वचनों से ज्ञाम उठाता है॥ 

मूसा ने हमें व्यवस्था दी 

झौर याकूब की मण्डक्षी का निज मांग उहदरी ॥ 

जब प्रजा के मुख्य सुख्य पुरुष 

और इल्ाएज़ के गोन्नी एक संग होकर इफत्रित हुए 
तब वह यशूरून में राजा उहरा ॥ 

रूबेन न मरे घरन जीवित रहे, 

तौसी उस के यहां के मनुष्य थोड़े हों ॥ 

और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूरा ने कट्दा, 

है यहोवा व्‌ यहुदा की सुन, 

ओऔर उसे उस के क्ोगों के पास पहुचा 

वह अपने लिये आप अपने हाथों से लड़ा , 

झऔौर वू ही उस के द्वोहियों के विरुद्ध उस का 
सहायक होगा ॥ 

फिर ल्ेदी फे विषय में उस ने कहा, 

तेरे तुम्मीम भौर करीम तेरे भक्त के पास हैं, जिस 
फो तू ने मसला में परख किया, 


श्ष्श 


झौर जिस के साथ मरीबा नाम सोते पर तेरा ेल्‍ 


वादविवाद हुआ ; 

उस ने तो अपने माता पिता के विषय में कहा कि 
में उन फो नहीं जानता ; 

झौर न तो उसने अपने भाइयों फो अपना साना, 

ओर न अपने पुत्रों को पहिचाना: 

क्योंकि उन्हों ने तेरी बातें मानीं, 

और वह तेरी वाचा फा पाज्ञन करते हैं ॥ 

वे याक्तूब को तेरे नियम 

और इस्राएज़ फो तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। 

झौर तेरे भागे घूप 


और तेरी बेदी पर सर्वाह् पशु को होमवक्ति करेंगे।॥ 


हे यहोवा उस फी सपत्ति पर आशौष दे 

झौर उस के हाथो" की सेवा को महण फर ३ 

उस के विरोधियों और बैरियों फी फमर पर ऐसा मार 

कि वे फिर न उठ सके ॥ 

फिर उस ने विन्यामीन के विपय में कहा, 

यहोवा का वह प्रिय नव उस के पास निढर 
बांस करेगा , 

ओर चद्द दिन भर उस पर छाया करेगा, 

ओर वह उस के कधो' के बीच रहा करता है ॥ 

फिर यूसफ़ के विपय में उस ने कहा, 

इस का देश यहोवा से श्राशीप पाए 

पर्थाव्‌ आकाश के अनमोज्ष पदार्थ प्रौर झोस 

झौर घद्द गहिरा जछ जो चीचे है, 


११ 


१६ 


च्ज 








३ ऋध्याय । व्यवस्थाविवरण | १८६ 
५ झौर सूर्य के पफाए हुए अनमोत्ा फा । यह अपने भादयो से प्रिय रे, 
झौर जो 'पनसोक्ष पटाव॑ चंद्रमा फे ठगाए उगते ए आर अपना पाय सेक्ष गे सुबोए ॥ 
४ और प्राचीन पहाड़ी के उत्तम पदार्थ |. तेरे जूगे कषोऐ और पीतल के होंगे, शक 
भौर सनातन पहादियो' के शनमोल पदार्थ | झौर जसे तेरे दिन 4ैती ही नेरी शक्ति हो ॥ 
हि ओर पृथ्वी भर जो शनमोज्ञ पढार्थ उस में भरे है यशूरन ईश्वर के तुएप भौर फोई नहीं ऐ १६ 
ह्ट्न मैं च्प्‌ प्रत श्र 
घर्थात्‌ उसी के सिर के चांद पर जो झपने भाएयो । र किक टच 22208 गा झाफाशमगठल 
से न्‍्यारा हुआ था, भाशीप ही घाशीप | ह 59 के किए कि 
फज्चे | झनारि परमेश्वर तेण गृए धाम |, २० 
१७ घष्ट प्रतापी ४, मानो गाय फा पछ्िल्ौआ (५ | झौर नीचे सनातन भुजाए ह 
ओर उस फे सीग बन॑त्ते य॑क्ष फे से ई । यह शब्युश्रों फो तेरे साग्हने से निकाल देता 
उन से यचद्द देश देश के लोगो फो यरन पृष्यी |. और फ्ठता है उनको सम्यानाश फर दे ॥ 
फी छोर तक के सब मनुप्ये के ठकेलेगा |. कर एस्राणल निएर यसा रहता ऐै ले 
के हक द्ाप्प ग ; शाप शोर गये दायमधु के देश में 
पक 5 8 0० याकूय फा सोता शकेज़ा ऐी रदता हैँ, 
बंप े जबूलून के कई हर मन ने फद्ा, झौर उस छे ऊप' के बाफाश से झोस पदा फरपी है ॥ 
जबूलून तृ वाहर निकलते समय हि ५ 
और ऐ इस्साकार तू भपने ढेरों में श्रानन्‍्द फरे ॥ हे 2 लक 4 कि पल ला 33 
4६ वे देश देश के ज्लोगों फो पद्दाद पर शुक्ाण्गे ; [ 8 हे सोगयेतो कु रो हा डे बॉस हे हि 
पे वहां धस्मयज्ष फरेंगे आती हर नहा लिये पा 
क्योंकि वे समुद्र फा धन । शौर तर प्रताप रा तकयार हू 
झौर यालू में छिपे टऐु श्नमोद्ा पदार्थ से ज्ञाभ तेरेंशबुपुमेसराहंगे 
उठाएंगे |... और तू उन के ऊचे स्थानों फो रोदेगा ॥ 
२० फिर गाद के विपय में उस ने कहा, | म 
हे रे 
धन्य घह्ट है जो गाद को बढ़ाता ६. | 2 
गाद तो सिहनी के समान रहता ई, ह ३ ९ फिर मूसा मोशाय के प्राया से नयो 
झौर बांह फो घरन सिर के चांद तफ फो फाष्ड | 5 पद्दाद पर, जो पिसगा की पुक 
डालता है ॥ चोटी और यरीहो के सार्हने ऐँ, चढ़ गया ; भौर यहोवा 
२१ और उस ने पद्विज्ञा श्रश तो श्रपने किये चुन लिया, | ने उस फो दान तक फा गिलाद नाम सारा देश, भौर १३ 
क्योंकि वद्दा २ईस के योग्य भाग रखा हुआ था नप्ताली फा सारा देश भौर पप्तेस भौर मनश्शे फा देश 
तब उस ने प्रजा के मुरय सुख्य पुरुषों के संग 'माकर और पच्धिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, 
यहोवा फा ठएराया एप्ा धर्म्म गैर दि 
थौर । भर दुविखन देश भौर सोझर तक की बरीहों नाम ३ 
र एइस्रापुल के साथ होकर उस के नियम का 
ति फपजूरवात्षे नगर फी तराई, यह सब दिखाया। सथ ४ 
प्रतिपालन किया ॥ मै 
कर यहोवा ने उस से कहा, जिस देश के विषय में सें ने 
श्र फिर दान के विपय से उस ने कहा, 
इमाहीस, एसहाक और याक्रूब से शपय खाकर फट्ठदा था 
दान तो बाशान से कूदनेवाज्ञा सिंह का बच्चा हं ॥ 
के विपय में कि में इसे तेरे वंश को दूंगा, वद्द यही ऐ . मे ने इस फो सुर 
श्ड्ृ फिर नप्ता्ञी के विपय में उस ने कष्ठा, साक्षात दिखज्ा विया हे परन्तु तू पार होकर वहां जाने 
हे नप्ताज्ञी तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त के हर बना हने के आस ड् जान मे 
और उस फी आशीप से भरपूर है ध गा । 2 आर बेगम मर हर हक बे ॥ 
तू पच्छिम और दक्खिन के देश का 'अधिकारी 235 अं 
। दे सोझ्ाब के देश में बेतपोर के सामइने एक तराई में मिद्दी 
ॉ्छ फिर आशेर के विपय में उस ने कट्दा, दी, और श्राज के दिन तक कोई नहीं जानता कि _ 
आशेर पुत्रों के पिपय में आशीप पाएं; (१) सृज्त में जैसे तेरे दिक्त भेसा तेरा सैत। 


१ अध्याय । यहोशू । श्प७ 


७ उस की कुबर कहां है। मूसा झपनी रूत्यु के समय एक सौ | थी, उस की मानते रद्दे । और मूसा के तुल्य इस्रापत्न में १० 
बीस वर्ष का था; परन्तु न तो उस की झआंखें धु घत्ती पढ़ीं, ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आरइमे 
८ और न उस का पौरुष घटा था। भौर इस्राएजी मोआब | साम्हने बात कीं, झौर उस के! यहोवा ने फिरोन, ११ 


के झराबा में मूसा के लिये तीस दिन तक रोते रहे: तब 
मूसा के लिये रोने और विज्ञाप करने के दिन पूरे हुए। 
६ भौर नून का पृन्र यद्दोश्‌ बुद्धिसानी की आस्मा से परिएुरया 
था, क्योंकि मूसा ने अपने द्वाथ उस पर रखे थे और 
इस्राएली उस भ्ाज्ञा के भन्ुुसार जो यद्दोवा ने मुसा फोदी 


झौर उस के सब क्षम्मंचारियों के सागहने, भौर उस के 
सारे देश में, सब चिन्द्द और चमत्कार करने को भेजा था, 

झौर उस ने सारे इस्राएकियों की दृष्टि में बत्नवन्त हाथ ११ 
और बढ़े भय के काम कर दिखाएं ॥ 


(१) सुत्त से उस के प्याउ इने सामएने जाना । 


यहोश । 


(यहोश्‌ का हियात बचाया जाभा) 


नि झहोता के दास मूसा फी रत्यु के बाद यहोवा 
३ यहो ने उस फे सेवक यहोशू से जो नून फा 


२ पुत्र था फद्दा, मेरा दास मूसा सर गया दे; सो अब लू 


उठ कमर बाँध, भौर इस सारी भ्जा समेत यर्देन पार 
होकर उस देश फो जा जिसे मैं उन को शर्थाव्‌ इस्राएकि- 
६ यों को देता हैँ। उस वचन के अनुसार जो मैं ने म॒सा से 
कहा, अर्थात्‌ जिस जिस स्थान पर चुम पांव घरोगे 
४ वह सब में तनहें दे देता हैं। जंगल और उस कानोन से 
ले कर परात महानद्‌ तक भौर सूर्य्यास्‍्त की झोर मद्दासमुद्र 
४ तक द्वित्तियों फा सारा देश तुम्हारा भाग ढहरेगा । तेरे 
जीवन भर कोई तेरे साम्हने ठहर न सकेगा : जैसे 
मैं मूसा के संग रद्द वैसे ही ठेरे संग भी रहूगा और न 
तो सें तुझे धोखा दूंगा, और न तु को छोड्गा । 
३ इपतदिये हियाव बांघकर इढ़ हो जा वर्योकि जिस देश के 
देने की शपथ में ने इन लोगों के पू्नेज़ों से खाईं थी उस 
७ का अधिकारी तू इन्हें करेणा | इतना हो कि तू हियाव 
बांधकर और बहुत दृढ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा 
ने तुझे दी है उन सब के अलुसार करने में प्वौकसी 
करना, और उस से न तो वहिने सुना और न बाएं , तब 
जहां जहां त, जाएगा वहां वहां तेरा काम सुफ्न होगा ॥ 
८ स्थवस्था की यह पुस्तक तेरे वित्त से कभी न उठरने पाए' 


इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इस किये कि जो कुछ 





(९ चल ने परतक तेरे मुद्द सेन हट। 


में क्षिखा हैं उस के अभुरूर करने की तू चौकसी करे, 
क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सुफत्न होंगे, और 
त, प्रभावशाक्षी होगा । क्या में ने तुझे आज्ञा नहीं दी ! ३ 
हियाव बांधकर दृढ़ हो जा सय न स्रा, और तेरा सन कचा 
न हो, क्योंकि जहां जहां त, जाएगा वहां वहां तेरा 
परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा ॥ 
(झढ़ाई गोत्र का ऋझ्राज्षा मागगा) 

तब यहोश्‌ ने प्रजा के सरदारों को यद्द आज्ञा दी, कि ३० 
छावनी में इधर उघर जाकर प्रजा के क्षोगों फो यद्ट ११ 
आज्षा दो, कि अपने अपने दिये भोजन तैयार कर रखो, 
क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम को इस यद्॑न के पार 
उतरकर उस ठेश को अपने भ्रधिकार में लेने के लिये जाना 
है जिसे तुरद्दारा परमेश्वर यहोवा तुर्द्दारे श्रधिकार में 
देनेवाला है ॥। 

फिर यद्दोशू ने रूवेनियों, गादियों और सनश्शे के १२ 
आधे गोन्र के ज्ोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास ३३ 
मूसा ने तुम से फट्दी थी, कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
तुम्हें विश्राम देता है, और यद्दी देश तुर्द्दें देगा; उस फी 
सुधि फरो। तुम्हारी छ्वियां, बालवच्चे और पशु तो इस देश 
में रहें जो मुसा ने तुम्हे यदन के इसी पार दिया, परन्तु 
तुम जो शूरवीर हो पांति बाघे हुए अपने साइयों के आगे 
झ्रागे पार उत्तर चक्तो, और उन की सहायता करो | और 
जब यहोवा उन को ऐसा विश्नाम देगा जैपघा वह तुम्हें 
दे चका है, और वे भी तुम्दारे परमेश्वर यद्दोवा के दिए 
हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार 
के देश में,जो यहोवा के दास मूसा ने मर्दन के इस पार 


४ 


न्न्छ 


अरे 


रैँ 


रे अध्याय | 


सूर्योदय फी शोर तुम्दें दिया ऐ, ज्ौटफर इस के 'प्रधिकारी 

१६ छोगे। तब उन्हों ने यद्दोश फो उत्तर ठिया, कि जो कुछ 
तू ने हमें करने फी आजा दी ऐल वह एम फरेंगे . भौर 

१७ जहां कही तू हमें भेजे, वहा इस जाएगे। जैसे हस सब 
यातों में मूसा फी सानते थे बेसे ही तेरी भी माना 
फरेंगे * इतना दो कि तेरा परमेश्वर यद्दोवा, जेसा मूसा 

६८ के संग रहता था चैसा ही तेरे सग भी रहे । फोई फ्यों 
न हो | जो तेरे विरुद्ध चक्वा परे, भौर मितनी भाज़ाएं 
तू दे उन फोन माने, तो यद्द मार ढाज़ा जाएगा, 
परन्तु त्‌ ढ़ और ऐयाच याघे रह ॥ 


(यर शो छा भद सिया चामा) 


ए्‌. तप चन के पुत्र यहोश्‌ ने दो भेदियाँ फो 
शित्तीम से घुपके से भेज दिया, भौर टन 

से फष्ठा, जायर उस देश भौर यरीहों फो देखो | तुरन्त ये 
घत्त दिपु और राह्यय नाम क्सिी वेश्या के घर में जाफर 

२ से| गए। तब फिसी ने यरीहो के राजा से फष्ठा, फि झाज 
फो रात कई एफ हस्ताएत्रो एमारे देश फा मेद लेने फो 

४ यहां ध्याएु हुए हैं। तब यरीहो फे राजा ने राद्यय के पास 
यों फहला भेजा, कि जो पुरुप तेरे यहां आपु हैं, उन्हें 
धाहर जे था; मर्योकि ये सारे देश फा भेद छ्षेने पो भाप 

४ हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरपों फो छिपा रखा कौर इस 
प्रकार फटा, फि मेरे पास फई पुरुष आए तो थे परन्तु 

३ में नहीं जानती कि वे फह्टां के थे। भौंर जब अंधेरा हुआ, 
ओर फाटक बन्द प्लोने क्षणा, तय थे निकल गए मुमे 
मालूम नहीं कि ये फए गए तुम फुर्ती फरके उन फा 

६ पीछा फरो तो उन्हें जा पकडोगे। उस ने उन फो घर 
घी छुत पर चढ़ायर सनई फी क्षफदियों फे नीचे छिपा 

७ दिया था जो उस ने छुत पर सजा फ्र रखी थी । वे पुरुष 
तो यद॑न का मार्ग ले उन फी सोज में घाट तफ चले गए . 
ओौर ज्यों ही उन फो खोजनवाले फाटक से निकलते, 

८ प्यों ही फौटक बन्द किया गया। और ये बल्लेटने न पाए 
& थे कि वह स्त्री छत पर इन के पांस जाबर इन पुरपों से 
कष्दने क्षगी, मुझे तो निश्चय है, कि यहोवा ने चुम 
जलोगो' फो यद्द देश दिया है, और तुम्हारा भय हम 
ज्लोगो' के मन में समाया है, और इस देश के सब 

१० निवासी तुम्दारे कारण घबरा रहे हैं' - क्योंकि धम ने 
सुना है, कि यद्दोवा ने तुम्दारे मिस्र से निफलने के समय 
तुग्दारे सामइने ज्ञात समुद्र का जज्न सुखा दिया; और 
तुम लोगों ने सीहोन और झोग नाम यद॑न पार रहनेवात्ते 
एमेरियों के दोनों राजाओ' के सत्यानाश कर टाज़ा है। 

११ और यह सुनते ही मारा मन पिघल गया, और तुर्दारे 
फारण किसी के जी में जी न रद्दा, क्येकि तुर्द्दारा परमेश्वर 
यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पए्थवी का 


(९, मूक्त में पिचसत गए | 





यद्दोशू । 





श्घ्प 


परमेश्वर ऐै। अंग में ने शो तुम पर दया फी है हस १२ 
किये मु से यदोवा फी शपथ पाधों फि तुम भो मेरे 
पिता फे घराने पर दया परोगे (और एस पी सघी चिन्द्ानी 
मुझे दो), कि तुम मेरे माता-पिता, भाष्टपों भौर यदिनों 4३ 
फो और जो एउुछु उन फा |ै उन सभों को भी जीटरित रख 
छोड़ो भौर एम समों फा प्राण मरने से यचाझगे | सथ टन १४ 
पुरुषों ने उस से पष्ठा, यदि सू्‌ एमारी यह यांत फिसी पर 
प्रगट न फरे तो तुझ्दारे प्राण फे बदले एसारा प्राय्य जाए, 
और जप यदहोया एम फो यह देश देगा, तय एम तेरे साथ 
रृपा और सघाई से यर्ताय परेंगे | तय राष्यय जिस फा १३ 
घर शहरपनाद पर यना था, भर थद्व वहीं रहती थी ; 
उस ने उन फो सिड़फी से रस्सी के यत्न उतारके नगर के 


| याहर पर दिया। भौर उस ने उन से फहद्दा, पहाड़ फो १६ 
| घल्ते जाभो, ऐसा न हो फि गोजनेयात्ले तुम फो पाएं, 


एसलिये जब तफ तुग्दारे खोमनेयाले ज्नौट न बाएं तय 

तक प्र्थात्‌ त्तीन दिन वर्दी द्विपे रहना, उस के याद अपना 
मार्ग ज्ञेना। उन्हें ने उस से फटद्ठा, जो शपय चू ने एम १७ 
फो मिल्ञाईं ऐ उस के विपय में हम तो निर्दोष रहेंगे। 
सुन! जब एम लोग एस देश में भापुगे, तव जिस सलिढ़फी १८ 
से तू ने इम फो उतारा ऐ, उस में यही ज्ञात रग फे सूत 

फी छोरी यंघ देना, भौर अपने माता-पिता भाहयों, यरन 
अपने पिता के सारे घराने को इसी घर मे अपने पास इकट्ठा 

फर रसना । तब जो फोर तेरे घर के द्वार से घाएर निफले, १६ 
उस के खून फा दोप उसी के पिर पढ़ेगा , भौर दम निर्दोष 
उहरेंगे * परन्तु यदि तेरे संग घर में रहते हुए फिसी पर 
किसी फा हाथ पटे, तो उस के खून का दोप एमारे सिर 

पर पड़ेगा! फिर यदि तू मारी यह घात किसी पर प्रगट १० 
फ्रे, तो जो शपय व्‌. ने हम फो खिलाईं ऐ, उस से दस 
निर्यध उहरेंगे। उस ने फहद्दा, तुर्हारे बचनों के अनुसार हो ४ २१ 
तय उस ने उन फो यिदा फिया, भर वे चलते गए, 

ओर उस ने जाज् रण फी डोरी फो खिदकी में यांघ 
दिया। भौर थे जाकर पहाड़ पर पहुचे, और वहा खोजने- २२ 
बाजे' के लौटने पक शर्थाव्‌ तीन दिन तक रद्दे , और 
खोजनेवाजे उन फो सारे मार्म में दृढतों रहे भौर कहीं न 
पाया | तथ चे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जा फर २१ 
नून के पुत्र यदोशू के पास पहुंचकर, जो कुछ उन पर बीता 
था उस का घर्णन किया । भौर उन्हों ने यहोश्‌ से फह्दा, 
नि.सदेह यद्दोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया 
है, फिर इस के सिघाय उस फे सारे निवासी हमारे फारण 
घघरा रहे हैं? ॥ 


(९) सुस्त नें पिथस गये । 


न्की 





३ अध्याय 


(इृरारलियो रा यदंन पार उतर खाना) 


फो यहोशू सबेरे उठा; और सब 
३. बिहान इस्राएकियों को साथ ले शित्तीस 


से छूच कर यर्दन के किनारे आया, और वे पार उतरने से 
२ पहिले वहीं टिक गए। और तीन दिन के बाद सरदारों ने 
३ छावनी के बीच जाकर, प्रजा के लोगों के यह आजा 
दी, कि जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की चाचा का 
सन्दूक़ और उसे उठाए हुए लेवीय याज़क भी देख पढ़ें, 
तब अपने स्थान से झूच फरके उस के पीछे पीछे चत्वना । 
४ परन्तु उस के और तुम्दारे बीच में दो इज़ार हाथ के झट- 
फत्न अन्तर रहे; तुम सन्दुक के निकट न जाना, ताकि 
तुम देख सको, कि किस सार्ग से तुसको चलना है, क्योंकि 
* अब तक तुम इस सार्ग पर होकर नहीं चल्ते । फिर यहोशू 
ने प्रजा के ज्ञोगों से कहा, तुम अपने आप फो पवित्र करो, 
क्योंकि फत्न के दिन यहोवा तुम्हारे सघ्य में आश्चस्यकर्म्स 
६ फरेगा। तब यहोश्ू ने याजकों से कद्दा, वाचा फा सन्दूक्‌ 
७ उठाकर प्रजा के झागे झागे चलो । तब वे चाचा का 
सन्‍्दूफू उठाकर शआगे झागे चउल्ले। तब यहोवा ने यहोशू, 
से कहा, भाज के दिन से में सब इस्राएलियों के सम्मुख 
तेरी प्रशन्सा करना आरंभ करूंगा, जिस से वे जान लें, 
कि जैसे में मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग 
८ भी हूं। और तू वाचा के सन्‍्दूक्‌ के उठानेवाल्ने याजकों 
फो यद्द भाज्ञा दे कि जब तुम यदन के जज्ञ के किनारे 
पहु'चो, तब यद॑न में खढ़े रहना ॥ 
8 तब यहोशू ने एज्नाएल्ियों से कद्दा, कि पास आकर 
१० भपने परमेश्वर यद्वोवा के वचन सुनो। और यहोशू 
कहने क्षगा, कि इस से तुम जान ल्ोगे, कि जीवित 
ईश्वर तुम्हारे मध्य में है: भर वह तुम्हारे सामहने से 
निःसंदेह कनानियों, द्वित्तियों, द्विव्वियों, परिज्जियों, 
गिगांशियों, एमोरियों और यवूसियों को उन के देश 
११ में से निकाल देगा । सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की चाचा 
का संदूक तुम्दारे, आगे झञागे यर्दंन सें जाने पर है। 
१२ इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से बारह पुरुषों को 
3३ चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और 
जिस समय पृथ्वी मर के प्रसु यहोवा की वाचा का संदूक्‌ 
उठानेवाले याजकों के पांव यदन के जज्ञ में पढ़े'गे, उस 
समय यदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा, 
१४ भौर ढेर होकर दहरा रहेगा | सो जब प्रजा के जोगों ने 
अपने ढेरों से य्दंन पार जाने को फूच किया, और याजक 
वाचा का संदूकू उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चज्ते, 
११ भौर संदूक्‌ के उठानेवाले यर्दन पर पहुचे, और संदूक के 
उठानेवाले याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल कक श् 
गए (यद॑न फा जल तो फ्टनी के समय के सब दिन कारों 


यहोश् 


१६६ 


के ऊपर ऊपर बहा करवा है), तब जो जल ऊपर की ओर «१६ 
से बहा झाता था वह्द बहुत दूर ध्र्थात्‌ आदाम नगर के 
पास, जो सारतान के मिफट है रुककर एक ढेर हो गया, 
झोौर दीवार सा उठा रद्दा, भौर जो जल भराबा का तात्ष जो 
खारा ताल भी कहलाता है उस की ओर बह्दा जाता था, 
वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के 
सामने पार उतर गए । और बाजक यहोवा की वाचा का 
सदूक्‌ उठाए हुए यर्दंन के बीचोबीच पहु'चकर स्थल पर 
स्थिर खड़े रहे, भौर सब इस्राएजी स्थक्त ही स्थत्त पार 
उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के ज्ञोग यर्दन पार हो 


गए ॥ 
९, उच्च उस सारी जाति छे ज्ञोग यर्दन के पार 
8 उत्तर घुके, त्व यहोवा ने यहोशू से 
कहा, प्रजा में से बारह पुरुष शर्थाव गोप्न पीछे एक पुक २ 
पुरुष को खुनकर, यह्द आज्ञा दे, कि तुम यर्दन के बीच ३ 
में जद्दां याजकों ने पांच घरे थे, वहां से बारह पत्थर 
उठाकर अपने साथ पार जे चलो, भौर जहां आज को 
रात पढ़ाव होगा वह्दीं उन को रख देना | तव यहोशू ने ४ 
उन बारह पुरुषों को जिन्हें उस ने इस्रापत्रियों के अत्येक 
गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था छुलवाकर फह्ा, 
तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सन्दूक्‌ के झ्ागे यर्दन के २ 
बीच में जाकर, इस्राएजियो' के गोत्रो' की गिनती के अजु- 
सार एक पक पत्थर उठाकर अपने अपने कन्धे पर रखो, 
जिस से यद्द तुम लोगो” के बीच चिन्हानी ठहरे, भौर आगे ६ 
फो जब तुम्द्ारे बेटे यह पूछें, कि इन पत्थरों का क्या 
सतलब है ? तब तुम उन्हें यह उत्तर दो, कि यर्दन का जल ७ 
यहोवा की वाचा के संदूक के साग्इने से दो भाग हो गया 
था; क्योंकि जब वह यदंन पार झा रह्दा था, सब यर्दन फा 
जल दो भाग द्टो गया। से। वे पत्थर इस्नाएक के सदा के 
किये स्मरण दिल्ानेवाले ठहरेंगे। यहोशू की इस भझाज्ञा ८ 
के अनुसार इस्राएकियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू 
से कद्दा था, वैसा ही उन्हो' ने इस्राएली योत्रों की गिनती 
के अनुसार बारह पत्थर य्द॑न के बीच में से उठा लिए, 
ओर उन को अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया । 
आर यदंन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए 8 
हुए, अपने पांव धरे ये वहां यहोशू ने चारह पत्यर खड़े 
फराए ये आज तक वहीं पाए जाते हैं।और याजक १० 
पदक उठाएं हुए उस समय तक यर्दन छे बीच खड़े रहे जब 
तक वे सब बात पुरी न हो घुकीं जिन्हें यहोवा ने यहोश॒ 
को लोगो” से फहने की आज्ञा दी थी, तब सव लोग फुर्ती 
से पार उतर गए। भौर जब सब ज्ोग पार उतर चुके, ११ 
तब याजक और बहोया का संदूकु सी उन के देखते पार 
हुए । झोर रूवेनी, गादी और मनश्शे के झाधे गोन्न के १३ 


न्की 


४ अध्याय । 


१३ 


१४ 


१९, १६ 


रन 


छुरियां घनधाकर, दूसरी बार इस्राएत्नियों फा खतना फरा 


लोग मूसा के फरने फे श्नुसार एस्ताएलियो' के भागे 
पांति बांधे टुप पार गए। शर्थात्‌ फोई चालोस एज़ार 
पुस्प युद्ध के दथियार यांधे हुए सप्राम फरने के लिए 
यहोधा फे सागहने पार उत्तरफर यरीहों के पास के प्राय 
में पहुचे। उस दिन यहोवा ने सय हम्राएलियो' के 
साम्इने यहोशू फी मह्तिमा बढ़ाई , भौर उसे ये मृसा 
फा भय मानते थे चेसे ही यददोशू्‌ फा भी भय उस के 
जीवन भर मानते रहे ॥ 

ओर यहोचा ने यहोशू से फदा, कि साक्ती का 
सदूक उठानेयाले याजफों फो शाज्षा दे, फि यर्दन में से 
निकल आए | तो यहोश्र ने याजको फो शाज़ा दी, 
कि यदंन में से निकल शझाशो | और ज्यों ऐी यहोवा फी 
वाचा फा सन्दृक उठानेवाले याजफ यर्टन के योच में से 
निकल 'भाए और उन फे पाव स्थज्ञ पर पठे, स्‍्यो ऐ 
यदेन फा जज अपने स्थान पर आया, 'भौर पद्विलेयी 
नाईं फटारो' के ऊपर फिर बहने लगा। पद्विले मद्दीने 
के दसवें दिन को प्रजा के कोगों ने यर्टन में से मिफल्षफर 
यरीहो के पूर्दी सियाने पर गिलगाज्ञ में अपने ऐेरे ठाके | 
और जो वारद्द पत्यर यर्न में से निकाले गए भे, उन 
के यहोशू ने गिलगाल में सटे किए । तथ उस ने 
एस्माएलियों से फहा, भागे फो जय तुग्दारे लदकेयात्ते 
अपने अपने पिता से यह पूछें, कि इन पत्थरों फा पपा 
मतक़ब है? तब तुम यद् फहफर उन को बताना फि 
इस्राएजी यर्न के पार स्थज्ष ही स्थज्ष चले आए थे। 
क्योंकि जेसे तुम्हारे परमेश्वर यह्दोया ने क्षाज्ञ समुद्र 
छो हमारे पार ह्वो जाने तक हमारे सारहने से हटाफर 
सुखा रखा था, पैसे दी उस ने यर्दन का भी जल तुम्हारे 
पार द्वो जाने तक तुग्दारे सागहने से एटाफ्र सुप्ता रखा , 
इस लिये कि एप्वी के सप देशों के लोग जान लें, कि 
यहीवा का हाथ वलवन्त है, और तुम सर्वदा अ्रपने 
परमेश्वर यहोवा फा भय मानत्ते रहो ॥ 


(६सारतियों फा रतना फिया जाना और फ्सद मागना) 


५, जप यदन की पच्छिम फी भोर रहनेवाज्े 
४ एमोरियों के सब राजाशओों ने, और 
समुद्र फे पास रहदनेवाल्े फनानियों के सब राजाओं ने यह 
सुना, कि यहोघा ने इस्राएजियों के पार ऐोने तक उन के 
साम्हने से यदंन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब 
इस्राएकियों के ढर के मारे उन फा मन घबरा गया; 
झौर उन के जी में जी न रहा ॥ 

उस समय यहोवा ने यदहदोशू से फहा, चकमक फी 


(१) मुझ मे गल। 


फी सेना का प्रधान होफर अभी थाया हूँ । तब मद्दोश्‌ ने 


यदोशू । 


दे। तब यहोश ने घक्‍मक फी छुरियां बनवाफर, रक- 
दिया नाम रीक्े पर, दृमाएक्ियों फा रातना फराया । और 
यहोशू ने जो रतना पराया, इस फा फारण यह 2, कि 
जितने युद्ध के योग्य पुयप मिस से निकते थे, थे सम 
मिन्त से निकलने पर णगया के माग मे मर गए थे।जों 
पुरुष मिस से निकत्ने थे, उन सब का सो ग्ातना हो घुफा 
था * परम्तु भिनने उन के मिस से निकलने पर णगल के 
मार्ग में दरपत्न एणए, उन में से किसी का रातना ने एचा 
था * क्योंकि एसाएली तो चाज्तीस यर्ष तक गंगाजल में पिरते 
रऐें जय तक उस सारी जाति के क्लोग शर्यात नितने युद्ध 
फे योग्य कोग मिस से निकले थे, थे नाश नष्ठों गए 
फ्योकि उन्हों ने यहोवा फी न मानी थी : सो यहोवा ने 
शपय साफर उन से फह्मा या, कि जो देश मे ने तुरदारे 
पूर्मनों से शपथ गायर तुग्दें देने फो पद्दा था, भौर उस 
में थ भौर मधु फी घाराण यहती एं, यह देश में सुम 
फो नहीं दिखाने पा। तो उन जोगों के पुत्र जिन फो 
यहोया ने उन के स्थान पर उत्पस्त किया था, उन फा रवना 
यहोश्‌ से फ्राया, यर्योकि मार्ग में उन के यतमा न होने 
के फारण थे स्वतनारदित थे । 'पौर जय उस सारी जाति 
फे ज्ोगो फा खतना हो चुफा, तथ ये घगे हो जाने त्तफ 
झपने अपने स्थान पर छावनी में रह्दे | तय यद्योवा ने 
यहोश्‌ से फट्ठा, सुम्दारी नामधराई जो मिस्लियों में हुई 
एँं, उसे मैने श्राज दूर फी एैं*े इस फारण उस स्थान फा 
नाम शझाज के दिन तफ गिकगाज्? पढ़ा ए ॥ 


सो इल्ताएज्ी गिक्गाल् में छेरे डाले हुए रद्दे, भौर 
उन्हों ने यरीऐ के पास के 'भराया में पूर्णमासी फी सन्प्या 
के समय पासएं साना । शौर फसए के दूसरे दिन थे उस 
देश फी उपज में से ग्रपमीरी रोटी और उ्ती दिन से 
भुना हुआ दाना भी पाने कगे। और जिस दिन थे 
उस देश फी उपज में से खाने क्ञगे, उसी दिन के विद्वान 
फो सान बन्द हो गया और इस्राएलियों फो भागे फिर 
फभी मान न मिल्षा, परन्तु उस वर्ष उन्होंने फनान 
देश फो उपज में से साई ॥ 

(यरीह्दो का ले लिया जागा) 

जय यहोश यरीही के पाप्त था तय उस ने अपनी 
भांसें उठाई और कया देखा ! कि हाथ में नगी तज्षगर 
लिए हुए एफ पुरप साम्हने खड़ा है। और सहोश्‌ ने उस 
के पास जाफर पूछा, कया तू दमारा। ओर का है था एमारे 
चैरियों के घोर का ? उस ने उत्तर दिया, कि नहीं में यद्दोवा 


(९) मूल मे लक्ष्षा दी है | (३) प्र्यात्‌ लुढ़कणा । 
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पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दण्डवत्‌ किया झौर उस से 
५ फट्दा, अपने दास के लिये मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है ? 
यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी 
जूती पांव से उत्तार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा 

है, वह पवित्र है: तब यहोशू ने वैसा ही किया ॥ 
यरीहो के सब फाठक इलस्राएकियों 


रे 
ध््‌ * आर के दर के मारे लगातार बन्द रहे, 


२ और फोई बाहर भीतर झाने जाने नहीं पाता था। फिर 

यहोवा ने यहोश्‌ से कहा, सुन, में यरीहो को उस के 

३ राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम 

में जितने योदा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के 

8 चारों ओर एक बार घूम आएं । और छ दिव तक ऐसा 

ही किया करना। और सात बाजक सदूक के आगे आगे 

जुबत्नी' के सात नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर सातवें 

दिन तुम नगर के चारों ओर सात धार घूमना, और 

< पाजक भी नरसिंगे फूकते चल्कें । भौर जब वे जुबली के 

नरसिंगे देर तक फू'कते रहें, तव सब ज्ञोग नरसिगे का 

शब्द सुनते दी बड़ी ध्वनि से जयजयकार फरें, तब नगर 

फी शहरपनाद्ट नेव से गिर जाएगी, और सब लोग अपने 

६ अपने सारहने चढ़ जाएँ। सो नून के पुत्र यहोशू ने 

याजकों फो घुलवा फर कहा, वाचा के सदृक फो उठा 

को; और सात याज्ञक यहोवा के संदूक के आगे आगे 

७ जुबली के सात नरसिंगे क्षिए चल्लें। फिर उस ने लोगों 

से फहा, आगे बढ़ कर नगर के चारों ओर घूम पञाओरो , 

और हृथियारबन्ध पुरुष यहोवा के सदूक के भागे आगे 

८ चलें। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, 

तो वे सात याजक जो यहोवा के साग्हने सात नरसिंगे 

लिए हुए थे, नरसिंगे फूकते हुए चले; भौर यहोवा 

३ की वाचा का संदूक उन के पीछे पीछे चलता । भौर 

हथियारबन्ध पुरुष नरसिंगे फू'कनेवाले याजकों के आगे 

आगे चले और पीछे वाल्ले संदूक के पीछे पीछे चले, और 

जाक्षक नरसिंगे फूकते हुए चल्ने। और यहोशू ने ज्ोगों 

१० को थाज्ञा दी, कि जब तक में तुम्हें जयजयकार 

करने की आज्ञा न दूं, तब वक जयजयकार न फरो, और न 

तुर्ड्दारा कोई शब्द सुनने में आए, न फोई बात तुर्ददारे 

मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जयजयकार फरना | 

१$ उसने यहोदा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर 
घुसवाया तब वे छावनी में झ्ाएु और रात वहीं काटी ॥ 

११ बिहान फो यहोशू सवेरे उठा, और याजकों ने 

१३ यहोवा का संदूक उठा क्षिया।और उन खात याजकों 

ने जुबली ' के सात नरसिंगे लिए भौर यहोवा के संदूक के 

झागे आगे फूकते हुए चलते, और उन के झागे 


बन्ध पुरुष चले ; भोर पीछेचाले यहोया के संदूक के पीछे 


(९) सेष्ढों फे सोंगों के 


यहोशू । 


पीछे चछे, और याजक नरसिगे फ्‌क्ते चले गए। इसप्रकार वे 
दूसरे दिन सी एक घार नगर के चारों ओर घूम कर छावनी 
में लौट आए, भौर इसी प्रकार उन्द्रों ने छुः दिन तक किया। 
फिर सातवें दिन वे भोर को बढ़े तड़के उठकर उसी रीति 
से नगर के चारों झओर सात बार घूम आए, केवल उसी 
दिन वे सात बार घूमे। तब सातवीं बार जब याजक 
नरसिंगे फूकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जयजयकार 
फरो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और 
नगर और जो कुछ उस में है, यहोवा के लिये झर्पण की 
वस्तु ठदरेगी ; केवल राह्यब वेश्या और जितने उस के 
घर में हों वे जीवित छोडे जाएगे, क्योंकि उस ने हमारे 
भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था | भौर तुम भर्पण की हुईं 
वस्तुओं से सावधानी से अपने आप फो अलग रखो, ऐसा 
न हो कि अपंण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी श्र्पण की 
कस्तु में से कुछ ले जो, और इस प्रकार इस्राएदी छावनी 
को अष्ट करके उसे फप्ट में डाज्न दो । सब चादी, सोना 
और जो पात्न पीतज्ष भोर लोहे के हैं, पद यहोवा के लिये 
पवित्र हैं और उसी के भण्डार में रखे जाएं। तब 
ज्ोगों ने जयजञयकार किया और याजक नरसिंगे फू'कते 
रहे और जब क्लोगों ने नरसिगे का शब्द सुना तो फिर बढ़ी 
ही ध्वनि से उन्हों ने जयजयकार किया, तब शहरपनाद्ट 
नेव से गिर पढ़ी, और लोग अपने अपने सारहने से उस 
नगर में चढ़ गए, और नगर फो के क्िया। और क्‍या 
पुरुष, क्या ख्री, क्या जवान, क्या वूढे, बरन बैत्, सेड़- 
बकरी, गदद्दे भौर जितने नगर में थे, उन सरभों को उन्हों 
ने अपंण की वस्तु जान कर तज्नचार से मार ढाज्ञा । तब 
यहोश्ू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद ल्लेने गए 
थे कटद्दा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में 
जाकर उस को और जो उस के पास हों उन्हें मी निकाल 
ले आाशो | तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर 
राहाव को, और उस के माता-पिता, भाइयों और सब को 
जो उस के यहा रहते थे, बरन उस के सब कुटम्बियों को 
निकाल जाए, और इस्राएज़ की छावनी से बाहर बैठा 
दिया । तब उन्हों ने नगर को, भऔर जो कुछ उस में था, 
सब को आग लगाकर फ्ूँफ दिया, केवल चांदी, सोना 
और जो पात्र पीतज्ष भर क्ोहे के थे उन को उन्हों ने 
यद्दोवा के भवन के भण्डार में रख दिया । और यहोशू ने 
राह्यब वेश्या और उस के पिता के घराने को, बरन उस के 
सब लोगों फो जीवित छोढ़ दिया और आज तक उस का 
वश इस्तराएलियों के बीच से रहता है, क्योंकि जो दूत 
यहोशू ने यरीद्दों के भेद लेने को भेजे थे उन फो उस ने 
छिपा रखा था | फिर उसी ससय यहोशू ने इसारखियों के 
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७ शध्याय | यहोशू । १६ 


रह] 


सम्मुख शपय रखी, भौर फष्ठा फि जो मनुष्य उठ कर इस | ओर एमारा नाम एट्व्ी पर से मिद्य टातेंगे, प्रिचू झपने 

नगर यरीहो फो फिर से बनाए घह्ट यहोवा फी भोर से | प्टे नाम फे लिये फ्या परेगा $ यहोवा ने अधय, मे का। कर 

शापित हो, जब वह उस फी नेव ढालेगा तय तो उस | उठ3 सदा ह् जा , ठ प्या इस भाति 20362 3603 

फा जेठा पुत्र मरेगा, झौर जब वह उस फे फाटिफ ज्गवाएगा पर पद ए 74 एप्ाएजियों ने आप फिया ह है झोौर किक 
२७ सब उस फा छोटा पुत्र मर जाएगा" । भौर यहोषा पाता म॑ने उन से शपने साथ बंधाई थी, ठले को उर्क0 न 

यहोश्‌ के सग रहा, भर यहोश्‌ फी फीर्तति उस सारे देश ' तोड़ दिया ए, उन्दों ने भ्रपंण फी यस्‍्नुशों में से से लिया, 

में फैल गई ॥ बरन घोरी भी फी भौर धृत्त परके, उस फो अपने 
सामान में रख लिया एँ एस फारण इस्रापक्षी अपने ११ 
शबुओों के सारइने यटे नही रह सफने, ये अपने शसयुद्यों 
फो पीठ दियाते ६, इस फिये फि ये लाप अपण फी 
चस्तु घन गए एँ; झीर यदि तुम 'थपने मध्य में से 
अपंणय फी यस्तु फो सर्यानाश न यर झाक्ोंग तो में 
भागे फो तुम्हारे सग नही रहूंगा । उठ, प्रजा के छ्षोगों १३ 
फो पविय्न फर, उन से फष्ठ, कि थिद्ान तक अपने झपने 
फो पवित्र पर रफो + क्योंकि एस्राएक फा परमेश्वर यददोवा 
यद फहता है, कि दें इस्राएज, तेरे मध्य में अर्पण फी 
पस्तु एँ . एसलिये जय तक तू शर्पण फी वस्तु फो शपने 
मध्य में से दूर न परे तय तफ त्‌ अपने शब्रुध्यों के सारएने 
यपद्ा न रह सकेगा । इसलिये ग्रिदहदान फो तुम गोश्न गोत्र १४ 
फे अनुसार समीप पे किए जाथोगे; भौर जिस गोत्र को 
यद्दोवा पफठे बह एफ एफ कुक्ष फरके पास श्राए झौर जिम्त 
कुक के यद्ावा पकड़े से घराना घराना फ्रके पास 
थाए ; फि जिस घराने के यऐ्यावा पकड़े बह एफ एक 
पुरुष फरके पास भाए | तथ जे।| पुरुष अर्पण फी वस्तु १३ 
से हुए पकड़ा जाएगा, वह भौर णो कुछ उसका दे सब 
आय में डाक्षफर जक्ा दिया जाए , पर्योकछ्ि उस ने यद्देवा 
फी वाचा के तोद़ा हैँ भौर इस्राएल में गनुथित फर्म 
फिया ऐ ॥ 

विह्ठान के यहाश सवेरे उठ फर इस्राएलियों के गोम्र 
योत्र फरके समीप लिया ले गया , और यहूदा का गोत्र 
पकद़ा गया। सब उस ने यहूदा फे परिवार को समीप किया, $ 
ओर जेरदवशियों फा कुल पकढ़ा गया, फिर जेरहबशियों के 
घराने के पुक पुक पुरप फो समीप ज्ञाया और जब्दी पकड़ा 
गया। तथ उस ने उसके घराने के एक एक पुरुष 
फो समीप खड़ा किया और यहूदा ग्रोन्न का भाकान 
जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कर्म्मी फा पुत्र था, 
पकड़ा गया। तथ यहोशू आकान से कहने कगा, है 
मेरे बेटे इल्राएक् के परमेश्वर यहोवा का भ्रादर कर और 
उस के थागे अगीफार कर: भौर जो कुछ तने क्ष्या 


(झाकान छा पाप) 


र्न्तु इस्राएलियों ने श्रप॑ंण फी यस्‍स्तु के 

७, परन्‍्ठ विपय में विश्वासधात फिया , 

अ्र्याव यहूदा गोत्र फा भाकान जो जेरहवशी जब्दी फा 

पोता थौर कर्म्मी फा पुत्र था, उस ने शर्पण फी बस्लुथों 

में से कुक्त ले लिया इस फारण यहोवा फा फोप 
इस्राएकियों पर भद्दक उठा | 


२ ओर यहोशू ने यरीहो से ऐ नाम नगर के पास, जो 
वैतावैन से ज्ञगा हुझा बेतेल् फी पूर्व की 'भोर ऐं, फ्तिने 
पुरुषों फो यद्द फ्ट फर भेजा, कि जाफर देश फा भेद 
ले आशथो | भौर उन पुरुषों ने जाकर ऐ फा भेद लिया । 

४ और उन्हों ने यहोश्‌ फे पास क्लौटरफ्र फद्दा, सब लोग 
चह्दा न क्षाए ; फोई दो वा तीन एज़ार पुरुष जाफर ऐ, 
को जीत सकते हैं ; सब ज्ञोगों फो वद्दा जाने फा फष्ट न 

४ दे; क्योंकि पे लोग थोड़े ही है । इसलिये फोई त्तीन एज़ार 
पुरुष वहां गए, परन्तु ऐ के रहनेवालों के साधदने से भाग 

४ झाए। ठब ऐ के रहनेवाले ने उन में से फोई छत्तीस 
पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शयारीम तक उन 
फा पीछा फरके उतराई में उन फो मारते गए . तथ ज्ञोगों 

६ का मन पिघलकर' जल सा बन गया | तब यहोशू ने 
अपने वस्त्र फाढे, और वह और इल्राएज्ी वृद्ध लोग यहोशू 
के संदूक के सारहने सुँद्द के बक् गिरफर पृथ्वी पर सांझ 
तक पढे रहें; और उन्हों ने अपने अपने सिर पर घूत्त 

७ टढाक्षी। भौर यहोशू ने फद्दा, हाय ! प्रभू यहोवा तू, भपनो 
इस प्रजा फो यर्देन पार क्यों ते आया? क्या एर्से 
एमोरियों के चश में फर फे नप्ट फरने के लिए ले आया 
है ? सका होता, कि हम संत्तोप फरके यर्दन के उस पार 

८ रद्द जाते | हाय [ प्रभू में क्यू फू ; जब इस्राएकियों ने 

4 अपने शबत्रुश्ों फो पीठ दिखाई है ? क्योंकि कनानी वरन 
इस देश के सब निवासी यद्ट सुनफर एम फो घेर लेंगे, 


(९ सूख से वद अपने जठे के यदने ने उस की नेव ढालेगा कौर 
अपम सहुरे के यदले मे उस के फाठक खट्टे फरेगा 
(६) मूल भे गशकर । 
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८ अध्याय | 


है वह सुर फो बता दे और सुर से कुछ सत छिपा। 
२० और ध्याकान ने यहोश्‌ को उत्तर दिया, कि सचसुच 
ने इस्राएज़ के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, 
ओर यह यह मैंने किया है। कि जब सझुम्हे लूट में शिनार 
देश का एक सुन्दर भोढ़ना, भौर दो सौ शेकेल चांदी 
झौर पचास शेकेज्ष सोने की एक इँट देख पढ़ी, तब में 
ने उनका ल्ाक्षत्र करके उन्हें रख किया: वे मेरे छेरे 
के भीतर भूमि में गे हैं, ओर सब के नीचे चांदी दे । 
तब यहोश्‌ ने दूत भेजे और वे उस ढेरे में दौढे गए 
झौर क्या देखा ! कि वे बस्तुए उस के ढेरे में गड्ढी हैं; 
और सब के नीचे चादी है । उन को उन्हों मे ढेरे में 
से निकाक्षकर, यद्दोश्‌ और सब इल्नाएक्तियों के पास 
लाकर यहोवा के सार्ने रख दिया | तब सब 
इस्राएक्ियों समेत यद्दोश्‌ जेरहवशी आकान फो, और 
उस चांदी कौर ओदने, और सोने की हट को, और 
उस के बेटे-बेटियों को और उस के बेलों, गदहों और 
मेड-बकरियों के, और उस के ढेरे को, निदान जो 
कुछ उस का था उन सब को, भाकोर नाम तराई में 
ले गया। तब यदहोश्‌ ने उस से कहा, तू ने हमें क्यों 
कष्ट दिया है ? आज फे दिन यहोवा तुझी फो कष्ट 
देगा । तब सब इस्ताएलियों ने उस को पत्थरवाष्ट किया , 
ओऔर उन फो आग में डालकर जज्ञाया, और उन के 
ऊपर पत्थर ढाल दिए | और उन्हों ने उस के उपर पत्थरों 
का बढ़ा ढेर क्षणा दिया, जो आज तक बना है , तब 
यहोग का भढ़का हुआ कोप शान्त गया । इस 
फारणा उस स्थान का नाम आज तक भझकोर" तराई 
पड़ा है ॥ 
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(ऐ नगर का ले जिया क्षाना) 

म्रृ यहोवा ने यहोश्‌ से कहा, मत ढर, 

न्तें ओर तेरा मन कच्चा न हो, कसर 

चांचफर सब योद्धाओं को साथ ले और पऐ; पर चढ़ाई फर । 
सुन, में ने ऐ के राजा फो, उस की प्रजा कौर उस के नगर 
२ भौर देश समेत तेरे वश में किया है । भौर जैसा तू 
ने यरीहदों और उस के राजा से किया, वेसा ही ऐ भर 
उस के राज्ञा के साथ भी करना , केवल तुस पशुथो 
समेत उस फी लूट तो अपने लिये ले सकोगे ; इसलिये 
उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में क्या 
३ दो।सा यहोश ने सत्र योद्धाओे समेत ऐ पर चढ़ाई 
करने की तैयारी की । और यहोश ने तीस हजार पुरुषों 
को, जो शूरवीर थे, चुनकर रात ही को शआाज्ञा देचूर 

४ भेजा ; और उनको यह आज्ञा दी कि, सुनो तुस उस सगर 
के पीछे फी ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुल 

१ दूर न जानां, और सव के सब तैयार रद्दना ! और मैं 
अपने सब साथियो' समेत उस नगर के निकट जाऊूँगा; 
झोर जब वे पहिल्ले की नाई हमारा सारदना फरने को 


(९) अर्थात कष्ट देना » 
श्र 


यहोशू । 


निकले, तब हम उन के आगे से भाग खड़े हंंगे। 
तब वे यह सोचकर फि वे पहिले फी माँति हमारे साम्दने 
से भागे जादे हैं; हमारा पीछा करेंगे, इस प्रकार हम 
डन के साएइने से भागकर, उन्हें नगर से दूर निकाल ले 
जांएगे । तब तुम घात में से उठकर नगर के पन्पना कर 
लेना, क्‍योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उस को तुम्हारे 
द्वाथ में कर देगा । और जब नगर के ले लो, तव उस 
में आग लगाकर फूक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार 
ही छाम फरना; सुनो में ने तुम्हें आज्ञा दी ऐै । तब 
यहोशू ने उन को सेन दिया थौर वे घात में बैठने को 
चल्ने गए और वेतेल और ऐे फे मध्य में और ऐ की 
पश्चिस की ओर बैठे रहे, परन्तु यहोश्‌ उस रात को 
लोगो' के बीच टिका रहा ४ 


बिहान फो बदह्दोश्‌ सबेरे उठा और लोगो” फी 
गिनती ज्ञेकर इल्ाएक्ी वृद्ध ल्ञोगो' समेत लोगो' के आगे 
आये ऐ की ओर चक्षा । और उस के संग के सब योद्धा 
चढ़ गए और ऐ नगर के निकट पहुँचकर उस के साम्हने 
उत्तर की ओर डेरे डाक दिए यौर उन के भौर पे के 
बीच एक तराई थी। तब उस ने कोई पांच जार पुरुष 
चुनफर बेतेल् और ऐ के सध्यस्त नगर की पश्चिम छी 
ओर उनको घात में बैठा दिया। और जब जोगें ने 
नगर की उत्तर ओोर की सारी सेना के और उस की 
पश्चिम ओर घात में बैठे हुओ' को भी ठिकाने पर कर 
दिया तब यहोश उसी रात तराई के बीच गया । जब 
ऐ के राजा ने यह देखा, दब चे फुर्ती करके सवेरे उठे, 
ओऔर राजा अपनी सारी प्रजा को के कर हलाएलियो' 
के सामहने उन से लड़ने को निकल्ञकर, ठहराए हुए 
स्थान पर जो अराबा के साउहने है पहुँचा, भर चह नहीं 
जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात क्षयाए 
बैठे हैं । तब यहेश्‌ और सव इज्राएली उन से माने 
हर मान कर जंगल फा सार्ग हे कर भाग निकले । तव 
नगर के सब जाग इस्राएलियों का पीछा करने के 
पुकार पुकार के चुल्लाप गए; और वे यहोशू का पीछा 
करते हुए नगर से दूर निकल गए। और न ऐ सें 
भ्रौर न वेतेल में कोई पुरुष रह गया, जे इस्राएलियो 
का पीछा फरने को न गया हो; ओर उन्‍्हों ने 
नगर के खुक्ा हा छोड़कर. इस्राएलियों का पीछा 
किया । तब यददोवा ने यहोशु से कहा, अपने हाथ का वर्ड 
ऐ की ओर बढ़ा क्योंकि मैं उसे त्तेरे हाथ में दे दूंगा और 
यहोश्‌ ने अपने द्वाथ के बर्छे को नगर की झोर बढ़ाया । 
उस के द्वाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे, थे रूट- 
पट अपने स्थान से उठे, और दौद्ध कर नगर में प्रवेश 
किया और उस को ले लिया . और मटपट उस 
सें आग क्षमा दी | जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की 
झोर फिर कर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर फा 
घुश्लां भ्राकाश की ओर उठ रहा है और उन्हें न 
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मो हथर भागने की शक्ति रही, और ने उधर , शौर जो ५ उस सखझूक के हघर उघर रा एप , श्रथति ब्वाथे क्ोग 


लोग जगल पी श्लोर भागे जाते थे, घद्ट फिरफर 'प्रपने 
पद्देदनेयालों पर टूट पढ़े । जय यद्दोश और सब दृम्गए- 
लियों ने देगा, हि धातियों ने नगर के। ते लिया, भौर उस 
फा घू झा उठ रद्दा ऐै, तब घूमफर ऐ फे पुर्ों फो मारने 
जगे । और उन का सारइना फरने फो दूसरे भो नगर से 
निफन्न क्याणु सो थे इस्तालियों के श्रीच में पद गए, कुछ 
हस्राएली तो उन के थआागे घोर कुछ उन के पीछे थे, सो 
उन्हीं. ने उन- फो यहा त्क मार ठाला फि उन में से 
नतो फोई बचने श्रौरन भागने पाया। पर ऐ के 
राजा वो वे जीचित पक्ड़फर यहोश्‌ के पास ले शआये | 
झोर जय इस्राण्ली एऐ के सर निवासियों फो मैदान में, 
ग्र्थात्‌ उस जगल में, जहा उन्हों ने उन फा पीछा किया 
था घात फर छुके , और वे सय के सब नक्षयार से मारे 
शणु यहा तक कि उन फा अन्त ही हो गया | तथ सय 
इस्राएलियो ने ऐ फो लोट फर, उसे भी तक्षघार से 
सारा । ्रोर सखी, पुरप सत्र मिज्ञाकर जो उस दिन 
मारे गए वे बारह एजार ये, और ऐे के सय पुरुष 
एनने ही थे | क्योंकि जय तक यहोशु ने पे के सथ 
निवासियों फो सत्यानाश न फर डाज्ा तब तक उस 
ने अपना हाथ जिस से बष्ठा बढ़ाया था फिर न रसीचा | 
रहोवा की उस अाज़ा के अनुसार जो उस ने गद्ोशू 
घने दी थी, इज्राएलियों ने पशु आदि नगा फी लूट 
प्पनी कर जी। तब यहोश्‌ ने ऐ फो फू कवा दिया, 
शोर टसे सदा के किये पठहर फर दिया पह त्रान तक 
रउजाड़ पड़ा है। घ्यीर ऐ के राजा फो ठस ने सांझ तक 
बच्चा पर लटका रखा, और सूर्य टयते इयते यहोश्‌ फी 
शाज्ञा से उस फी क्ञीथ दृत्त पर से उतारफर नगर के 
फाटक के साम्हने डाल दी गई, और उस पर पत्थरों का 
बड़ा ढेर जगा दिया, जो श्राज तक यना है ॥ 


(ग्राणीषौद अर शाप का सनाया लागा। 


तब यहोश्‌ ने इस्राएल के परमेश्रर यहोवा के 
किये ण्वाक्ष पर्चत पर एक बेदी यनवाई, जैसा यहोवा 
के दाप मूसा ने इस्रापलियों को आज्ञा दी थी . और 
जैसा मूसा फी व्यवस्था फी पुस्तक म लिखा है, उस ने 
समूचे पत्यरों की एक चेदी घचवाई जिस पर भौजार 
नहीं चलाया गया था। शौर उस पर उन्हों ने यहोवा क 
लिये होमवजि घढ़ाए, और मेलबत्नि किए। उसी स्थान 
पर चहोगू ने इस्राएकियों के सारइने उन पत्थरों के ऊपर 
मुसा फी व्यवस्था, जो उस ने लिखी थी, उस फी मधल 
कराई | और वे क्या देशी, क्या परदेशी, सारे ह्ापत्ती 
अपने वृद्ध लोगों, सरदारों भौर न्‍्यायियों समेत यहोवा की 
वाचा का सन्दुफ उठानेवाले लेवीय याजकों के साम्हने 


तो गिरिय्ीम पर्वत के, और आधे एयाक्ष पर्यत के सारदने 
गे (०, जमा फ़ि यहोवा के दास मूसा ने पछ्चिले से 
ग्राज्ा दी थी , कि एग्गाएक्षी प्रता को आझशीवदि दिये 
जाए । उस के याद उस ने '्राशीष और शाप फी 
स्यचम्था के सारे बचने जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में 
लिसे हुए हैं चैसे यैसे पे पद्रफर खुना दिए । लितमी 


बातों फी मृसा ने झाज्ञा दी थी, उन में से फोई ऐसी ३ 


पात नहीं रद गई जो यहोश ने इस्ताएज की सारी समा 

मै प् के «७ + ब 
भौर प्ियों और याक्ष यष्चों भौर उन के साथ रहनेयासे * 
परदेशी ज्ञोगों फे साम्पने भी पदवर न सुनाई ॥ 


(गिजो भिर्ष का ४०) 


६, खूृह सुनकर एसी, एमोरी, झनानी, 

४ परिज्जी, हिप्यी और स्थूसी सितने 
राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में, भौर नीचे के 
देश में, थौर क्यानान के सारइने के मद्दासागर फे तट पर 
रहते थे, थे पुफ मन ऐपर यदीश्‌ चौर दृस्गाएकियों से 
क्षपने फो इ्रफ्ट्टा हुए ॥ 


जय गियोन के निवासियों ने सुना, कि यहोश्‌ ने 
यरीद्दों भौर ऐ से क्या पया किया ऐ तब उन्हों ने दल 
किया, भौर राजदूतों पा भेष बनापर अपने गदएँ पर 
पुराने योरे भौर पुराने फटे भौर जोछे हुए मदिरा के ऊुप्पे 
जादफर, अपने पांयों में पुरानी गांदी हुई जृतिया, और 
तन पर पुराने यख पहिने, भौर अपने भोजन के लिये 
सूसी और फफु दी लगी हुई रोटी ले की । तय वे गिल- 
गाल फी छावनी में यहोश्‌ के पास जाफर, उस से और 
इस्रापल्ी पुरुषों से पहने जगे, हम दूर देश से भाए हैं. 


हसक्षिये श्रथ तुम एस से याचा बाघों | हस्रापली पुरुर्षो ' 


ने उन दिल्वियों से फद्दा, ब्या जाने तुम एसारे सध्प में 


ही रहते हो; फिर हम तुम से याचा कैसे याधें ? उन्हों ' 


ने यहोश्‌ से फह्दा, एम तेरे दांस हैं, तय यहोश्‌ ने उन 
से फष्ठा, तुम फौन हो, भौर कट्दा से थाए हो ? उन्हों 
ने उस से फद्दा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे 
परमेश्वर यहोवा का नाम सुनफर झाए हैं ; क्योंकि इस 
ने यह सब सुना है, भ्र्थात्‌ उस फी फीति और जो 


कुछ उस ने मिश्र में किया, और जो कुछ उस ने १, 


पुमोरियों के दोनो' राजाओ' से किया, जो यर्दन के 
रस पार रहते ये, अर्थाव्‌ हैेश्योन के राजा सीहोन से 
ओर बाशान के राशा श्रोग से, जो अशतारोत में 


बचे 


[१९ 


था । इसलिये हमारे यहां के वृद्ध लोगो' ने, और इमारे १ 


देश के सब निवासियो' ने हम से फष्ठा, कि मार्ग के लिये 
झपमे साथ भोजनवरतु लेक्र उन से मित्नने को जाभो, और 





(१) खुक्ष भे चलते हुए 


६ अध्याय | 


उन से कट्टना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिये अब 
तुम हम से वाचा बाघों | जिस दिन हस तुम्हारे पास 
चलने को निकले, उस दिन तो हम ने अपने अपने 
घर से यद्द रोटी गरम गरम भौर ताज़ी जो थी परन्तु अब 
देखो, यह सूख गई है और इस में फफ्दी जग गई है। 
फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हम ने भर लिये थे, तब 
तो नये थे, परन्तु देखो अरब ये फट गए हें, और इसमारे 
ये घख और जूतिया बढ़ी लम्बी यात्रा के कारण पुरानी 
हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने, यहोवा से बिना सत्माह 
लिए उन के भोजन में से कुछ अहण फिया | तब यहोश्‌ 
ने उन से मेज्ञ करके, उन से यह वाचा बाघी ; कि 
तुम को जीवित छोडे'गे, और मण्ड्ती के भ्रधानों ने 
उन से शपथ खाई । और उन के साथ वाचा बांधने के 
तीन दिन के याद उन फो यह समाचार मिला, कि वे 
हमारे पश्ेस के रदनेवाले लोग हैं; भौर हमारे मध्य 
ही में बसे हैं । तब इस्राएकी कूच करके तीसरे दिन उन 
के नमरों को शिन के नास गिबोन, कपीरा, बेरोत और 
कियेस्थारीस है पहुँच गए ' और इस्राएकियों ने उन 
फो न मारा, क्योंकि सण्ढल्ी के श्रधानों ने उन के सग 
इस््रापत़ के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी, तब 
सारी सण्दक्षी के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुदकुडने 
लगे । तब सब प्रधानों ने सारी मण्ठक्षीसे कहा, 
हम ने उन से इस्राएल के परमेश्वर यद्दोघा फी शपथ 
खाई है , इसलिये अब उन फो छू नहीं सकते | हम 
उन से यही फरेंगे, कि उस शपथ के अचु धार हम उन 
के। जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ 
के फारण हम पर क्रोध पढ़ेगा। फिर प्रधानों ने उन से 
फहा, थे जीवित छोड़े' जाएं। से प्रधानों के इर॒ वचन 
के अनुसार पे सारी मण्डक्षी के किये ककद॒द्वारे और 
पानी भरने यात्ते बने । फिर यहोश्‌ ने उन फो चुलवाकर 
फहष्दा, तुम तो हमारे ही बीच में रइते हो, फिर तुम 
ने हम से यह कहकर क्यों छुत्त किया है, कि हम तुम 
से बहुत दूर रहते हैं।। इसलिये अब तुम शापित हो, भौर 
तुम में से ऐसा कोई न रहेगा, जे। दास अर्थात्‌ मेरे 
परमेश्वर के भवन के किये लकइहारा और पानी भरने 
वाक्षा न हो । उन्हों ने यहेशू के उत्तर दिया, तेरे 
दासों के यह निश्चय बतत्ञाया गया था, कि हेरे 
परमेश्वर यद्दावा ने अपने दास मूसा के आजा दी थी, 
फि तुम के वह सारा देश दे, और उस के सारे निधासियों 
के तुम्हारे सागहने से सर्वनाश फरे, इसलिये हम लोगों 
के तुर्दारे कारण से अपने प्राणों के ज्ाले पढ़ गए 
२५ इसलिये हम ने ऐसा फाम किया । झौर अब हस त्तेरे वश 

में हैं, जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान 
२६ पढे, वैसा ही व्यवद्दार हमारे साथ फर | तब उस ने उन 

से वैसा ही किया, भर उन्हें इस्नालियों के हाथ से ऐसा 
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यहोशु । 


बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए, परन्तु यहोश्‌ ने 
उसी दिन डन के मण्डली के लिये और जे। स्थान 
यहोवा चुन ले उस में डस की चेदी हे लिये लकद॒ह्ारे 
०५ भरने वाले नियुक्त फर दिया। जेला भाज 
तक है ॥ 


(फकरनान के दविखनी भाग का लोसा जाता) 
० प्र यरूशलेस के राजा अदोनीसेदेक 
गे . जे ने सुना, कि यहोश्‌ ने ऐ के ले 
लिया, और ठस के सत्यानाश कर डाला है; भौर जैसा 
ठस ने यरीहो और उस के रामा से छिया था, बेसा ही 
ऐ और उस के राजा से भी किया है . और यह भी सुना, 
कि गिबोन के निवासियों ने इस्रएश्षियों से मेज्ञ किया, 
और उन के बोच रद्दने क्ञगे हैं: तथ वे निपट ढर गए 
वर्योकि गियोन खड़ा नगर वरण राजनगर के तुल्य और 
ऐ से बड़ा था . और उस के सब निचासी शूरवीर थे । 
इसकिये यरुशक्षेम के राजा भदेनीसेदेक ने, हेथ्ोन के 
राजा होद्दाम, यमृत्र के राजा पिराम, क्ञाकीश के राजा 
यापी, और एग्ज्ोन के राजा दुबीर के पास यह फहला 
भेज्ञा, कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और 'उल्तो 
हम गिबोन के मारें; क्योंकि उस ने यद्दोश्‌ झौर 
इस्राएकियों से मेज्ञ कर किया है | इसक्तिये यरूशक्ेम, 
हेश्नेन, यमृत, ज्ञाकीश, भौर एम्ज्ोन के पांचों एमोरी 
राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी फरके 'चढाई 
कर दी और गिब्रोन के सानन्‍्हने छढेरे डालकर उस से 
युद्ध छेढ़ दिया। तब गियोन के निवासियों ने 
गिक्षगाल फी छावनी में यद्दोश्‌ के पास यों कहला 
। भेजना, कि अपने दासों फी ओोर से त्‌ अपना हाथ न 
, इटाना ; शीघ्र इमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी 
! सद्दापता कर, क्योंकि पद्दाद पर रहनेवाले एसोरियो 
' के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्े हुए हैं। तब यहोश्‌ 
सारे योद्धाओं भौर सब शूरवीरों के सग लेकर गिल्नगाल 
से चत्न पढ़ा) । और यहोवा ने, यहोश से कहा, उन से 
सव ढर . क्योंकि में ने उन को तेरे हाथ में कर दिया 
है; उन में से एक पुरुष भी तेरे साम्हने टिकन सकेगा। 
तद यद्दोश्‌ रातोरात गिक्षगात्न से जाकर एकाएफ उन 
पर हूट पड़ा । तव यहोवा ने ऐसा किया, कि चे इस्राएलियो 
से घबरा गए, और इस्राएज्ञियों ने गियोन के पाप्त बहा 
मनुष्य संद्वार किया और वेथोरोन के चढ़ाव पर उन का 
पीछा करके अजेका और सक्‍क्रेदा तक उनको मारते गए । 
फिर जब वे इस्राएक्षियों के सागहने से भागकर वेयेरोन 
फी उप्तराई पर आाए, तब अजेका पहुँचने तक यहोवा ने 
आकाश से घड़े बडे पत्य/ उन पर बरसाए और वे गर 
गए । जो शोल्ों से मारे गए टन की ग्रिनती इस्राशक्षियों 
फी तल्षवार से मारे हुओं से अधिक थी ॥ 


(१) मुरू मे अदा 


श्ध्श्‌ 


२७० 


नए 


जाट 


मत 
6. 68% 


२० अध्याय । 


१२ और उस समय, शर्थाव्‌ जिस दिन यद्दाज ने एमोरियों 
पो इस्राएलियों के वश में घर दिया, टस दिन यहोश्र ने 
यहोचा से एस्राएलियों के देखते इस प्रफार फट्टा , 

ऐ सूर्य, तू गियोन पर 
गौर ऐ चन्द्रमा, तू श्रय्यालोन फी तराई के ऊपर 
थमा रष्ट ॥ 

९४ ओर सूर्य ठस समय तक थमा रहा, भौर चन्द्रमा 

उस समय तक उहरा रह्दा" 
जब तक उस जाति के ज्ञोगों ने अपने शस्रश्रा से 
पत्नरा न लिया । 


वया यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लियी 
है? कि सूर्य्य आ्राकाशमणयठज्ञ के चीचों-बीच ठएइरा २ष्ठा, 
१४ भर लगभग चार पहर तक न हूबा। न तो उस से 
पहिल्ले फोई ऐेसा दिन हुआ भौर न उस के बाद जिस 
में यदोवा ने किसी युरण की सुनी दो क्योंकि यहोचा 
तो इस्नाएन फी भोर से जद॒ता था !। 


१३ तब यहदोश सारे इस्राएल्ियों समेत गिलगाजल फी 
छावनी फो ज्ञौट गया ॥ 
१६ भौर थे पाचों राजा मगकर, मरफेदा के पास फी 
१७ गुफा में जा छिपे । तब यदह्दोश्‌ के यह समाचार मिक्षा, कि 
पा्वों राजा मक्‍केदा के पास फी गुफा में छिपे हुए इसमें 
१८ मित्ने हैं।यहोशू ने कट्ठा गुफा के मुँह पर यडे यढे पत्थर 
लुड़कफाकर उन फी देख भाज् के लिये भनुर्ष्यों के। उस के 
१६ पास यैठ दो । परन्तु तुम मत रुहरो ; अपने शद्ुों 
का पीछा फरके उन में से जो जो पिछद़ गए ६ उन फो 
मार ढालो . उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश फरने का 
अवसर न दो , क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यद्दोवा ने उन 
२० को तुम्दारे हाथ में कर दिया ह्ै। जब यदोशू और 
इसख्रापक्नी उन का सद्दार फरके नाश फर चुके, भर उन 
में से जो बच गए सो अपने अपने गढ़वाले नगर में 
२१ घुस गए, तय सब लोग मककेदा फी छावनी फो यहोशू 
के पास कुशकपक्षेम से ज्षौट आए, और इस्रापुज्षियों 
२२ के विरुद्ध किसी ने श्रीम तक न दिलाई" । तब 
यहोशू ने आज्ञा दी, कि गुफां का रह खोलकर उन 
२६ पांचों राज्ञाओं फो मेरे पास निकाल से आशझो। उन्हों ने 
ऐप दही किया, श्र यरूशलेम, देवोन, वर्म'त, लाकीश, 
ओर पग्ज्ञोन फे उन पांचों राजाओं के गुफा में से उस 
२४ के पास निकाज्ञ ले आए। जब वे उन राजाओं के 
यहोशू के पास निफाल ले भाए, तव यहीशू्‌ ने इस्राएल 
के सब पुरुषों फो छुज्ञाकर अपने साथ चलनेवाले योद्धाओं 
के भ्रधानों से फह्दा निकट आकर अपने अपने पांव हन 
राजाओं फी गदनों पर रखो , शौर उन्हों ने निकट जाकर 


(१९) सूख से चुप छो गया ' 
(९) सूत्र में साण म चढ्धाई | 





यहोश। 


५६६ 


झपने शपने पाव उन फी गर्दनोँ पर रसे । गये यहोतू २२ 
नें उन से फट्ठा हरो मत, सौर न तुस्ठारा सन फ्चा हो 
द्ववाव खाघपर द॒ृुद् हों , क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब 
शबलुश्रों से जिन से तुम लगनेवाले हो ऐसा ही फरेगा । 
इस फे याद यदोशू ने उन फोा मर्या ठाज्ना चौर पाच २६ 
यू्सों पर जरा दिया शऔरर ये साक तर ठग 7पो पर 
छटफे रहे । सूर्थ हयते हयते यहोथ से थ्राज्ञा पावर २७ 
लोगों ने उन्हें उन घृष्षों पर से ठतार $े टसी गुफा में 
जद्ठा वे छिप गए थे राज दिया, और उस गुफा के मुँदद पर 
ये बटे पथर घर दिए, ये श्रान तक यहों घरे हुए एूँ ॥ 

उसी दिन यहोश्र ने मकक्‍्फैदा को के किया, भौर उस श८ 
फो तलवार से मारा, थौर उस के राजा के सरयानारा 
किया, भौर जितने प्राणी ठस में थे उन सभों में से किसी 
फो जीवित न छोड़ा भौर जैसा उस ने यरीहों के राजा 
के साथ फ्या था बैसा पी मऊझेदा के राजा से भी फिया ॥ 


तय यद्दोथ सब हमप्ताएलियों समेत मऊेदा से २३ 
घक्षपर लिब्ना फो गया, थौर क्षिव्ना से छा। और ३० 
यहोया ने उस फो भी राजा समेत एस्गाएलियों के हाथ मे 
फर दिया, भौर ग्शेष ने ठस फो भर उस में के सय 
पभ्राण्यों फो तलवार से मारा , भौर उस में से किसी के। 
भी जीवित न छोद्ाया भौर उस के राजा से वैसा ही 
किया जा उस ने यरीह्दो छे राजा के साथ किया था॥ 


फिर यहोश्ू्‌ सब हस्रापलियों समेत लिबना से ११ 
चजफर लाकीश फो गया, भौर उस के विरुद्ध छावनी 
हालकर लड्ठा । भौर यद्दोवा ने ज्ाफीश फो एस्माएल के ३२ 
हाथ में फर दिया, भौर दूसरे दिच टस ने उस फो जीत 
लिया झौर जैसा उस ने किब्ना के सथ प्राणियों को 
तलवार से मारा था यैसा पी उस ने जाछीग से भी किया ॥ 


तथ गेजेर फा राजा हराम लाफीश फी सहायता ३३ 
फरने को चढ़ आया , भौर यहोशू ने प्रजा समेत उस को 
भी ऐसा सारा कि उस के लिये फिसी फो जीवित न 
छोड़ा ॥ 

फिर यदोश_ ने सब इस्राएलियों समेत ज्ञाफीश से ३४ 
घल्रफर, एग्लोन के गया, भौर उस के विरुद्ध छावनी 
डाज्षकर युद्ध फरने लगा । झौर उसी दिन उन्हों ने उस ३६५ 
फो ले किया, और उस फो तलवार से मारा भर उसी 
दिन जैसा उस ने लावीश के सब प्राणियों फो सत्यानाश 
फर डाला था, पेसा ह्टी उस ने रग्लोच से भी किया ॥ 


फिर यद्दोश, सब इस्राक्षियों समेत एग्लोन से चल्- ३६ 
कर देश्नोन फो गया, और उस से लढ़ने लगा। और उन्हों ३७ 
मे उसे के जिया, भौर उस फो और उस के राजा और 
सब गांवों फो और उन में के सब प्राणियों के! तलवार 
से सारा , जैसा यहोगू ने एग्लोन से क्या था वैसा ही 


११९ अध्याय । 


उस ने देवोन में भी किसी को जीवित न छोड़ा £ उस 
मे उस को और उस में के खब प्राणियों फो सत्यानाश 
फर डाला ॥ 

४४. तब यहोशू सब इख्राएलियों समेत घूमकर दवीर को 

३६ गया, और उस से लड़ने कगा , भर राजा समेत उसे और 
उस के सब गांवों को क्ले क्षिया, भौर उन्हों ने उन को 
तलवार से घाद किया ; और जितने प्राणी उन में थे सब 
को सत्यानाश कर ढाज्ञा , किसी को जीवित न छोड़ा, 
जैसा यहोश ने परेमोन और लिब्ना और उस के राजा से 
किया था वैसा द्वी उस ने दबीर ओर उस के राजा से भी 
किया ॥ 

४० इसीप्रकार,यहोशू ने उस सारे देश को पर्थात्‌ 
पद्दादी देश, दक्खिन देश, नीचे के देश, और ढालू देश 
को, उन के सब राजाओं समेत सारा, भौर इस्राएक के 
परमेश्वर यहोवा फी भाज्ञा के श्रनुसार किसी फो जीवित 
न छोड़ा, बरन जितने भ्ाणी थे सभों को सत्यानाश कर 

४३ डाला । और यहोशू ने कादेशबर्न से ले अज्ञा तक और 

४२ गिबोन तक फे सारे गोशेन देश के लोगों को सारा | इन सब 
राजाशों को, उन के देशों समेत यददोशू ने एक ही समय 
में ले लिया, क्योंकि इस्राएक का परमेश्वर यहोवा इस्रा- 

४३ एकियों की भोर से लड़ता था | तब यहोशू सब इस्रा- 
एलियों समेत गिक्षगाज्ञ की छावनी में लौट आया ॥ 


(कमान फे उक्षरीय राग का जीता लाना) 
सुनकर धासोर छे राजा याबीन ने 
३ मे . यह सादोन के राजा योबाब और 
२ शिम्रोन भौर ध्ज्ञाप के राजा्शों को, और जो जो राजा 
उत्तर की थोर पहाड़ी देश में, और किल्नेरेत की दक्िखिन 
के अराबा में, और नीचे के देश में, और पच्छिम की ओर 
४ दोर के ऊचे देश में रहते थे। उन को और पुरच पच्छिम 
दोनों ओोर के रहनेवाले फनानियों और एमोरियों, हित्तियों 
परिज्जियों, और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में 
हेमान पहाड़ के नीचे रहनेवाल्े द्विव्वियों फो चुक्वा भेज्ञा। 
४ और थे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे घी 
बालू के पिनझों के समान यहुत थीं मिलकर निकल आए, 
४ भौर उन के साथ वहुत दी घोढे, और रथ भी थे; तब ये 
सब राज़ा सम्सति कर के इकट्ठे हुए, और इस्राएलियों से 
कहने को मेरोस नास ताज के पास झआफर, एक संग छावनी 
३ डाली। तब यद्दोवा ने यहोशू से फह्ठा, उन से मत ढर, 
क्योंकि कल्त इसी समय में उन सभों को इस्राएकियों के 
चश फरके मरवा डालूंगा $ तब तू उन के घोड़ों के सुम की 
७ नस फटवाना, और उन के रथ भस्म फर देना | और 
यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास 
८ अचानक पहुंचकर उन पर हट पढ़ा। और यहोवा ने 


यहोशू । 


१६७ 


डनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया, इसकिये उन्होंने 
उन्हें मार लिया; और बड़े नगर सीदोन और 
मिज्रपोतमैम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक 
उन का पीछा किया : और उन को सारा और उन में से 
क्सी फो जीवित न छोड़ा । तब यहोशू ने यहोवा फी & 
झाजश्ञा के अनुसार उन से किया, अर्थाव्‌ उन के घोड़ों के 
सुम की नस कटवाई और उन के रथ आग में जलावर 
भस्स छूर दिए ॥ 

उस समय यहोशू ने घूमकर हासार को, जो पहले 
उन सब राज्यों में सुख्य नगर था ले लिया; भौर उस के 
राजा को ठक्तवार से मार ढाज्ञा। शौर जितने प्राणी 
उच्च में थे, उन सर्भों को उन्हों ने तक्षवार से मारकर 
सत्यानाश किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा , 
और हासोर को यशेण ने आग क्षगाकर फुकवा दिया। 
झौर उन सब नगरों को उन के सब राजाओं समेत १२ 
यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा 
के अनुसार उन को तल्नधार से घात करके सत्यानाश 
किया । परन्तु हासोर को छोड़कर जिसे यहोशू ने फुकवा 
दिया, इस्राएल ने और फिसी नगर को जो अपने टील्े 
पर बसा था नहीं जल्लाया । और इन नगरों के पशु और इन १७ 
की सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना फर जिया परन्तु 
मनुष्यों को उन्दों ने तत्नघार से मार डाला यहां तक उन 
फो सत्यानाश कर डढाज्ञा, कि पुक भी आरणी ,को जीवित 
नहीं छोड़ा गया | जों आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा 
को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा 
दी थी , भर ठीक वैसा हो यहोशु ने किया भी ; जो जो 
थ्ाज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उन में से यहोश ने 
कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी ७ 

(समरत कनान छा राजाणों समेत लीसा जाना) 

तब यहोशू ने उस सारे देश को श्रर्थाव्‌ पहाड़ी देश 
और सारे द॒क्खिनी देश और कुक्त गोशेन देश और नीचे 
के देश अराबा, और इस्ताएल के पद्दाड़ी देश, भौर उस के 
नीचे वाले देश को, दात्ताक नाम पहाड़ से ले जो सेईर ३७ 
की चढ़ाई पर है, वालगाद तक जो लबानोन के मैदान में 
हँमेंन पर्व॑त के नीचे हैं, जितने देश है उन सब को नीत 
लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार 
डाला । ठन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोश्‌ को १० 
बहुत दिव लग गए। गिवोन के निवासी ह्िव्वियों को १& 
छोड़ भौर किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेज न 
किया , और सब नगरों को उन्हों ने ल़ढ़ क़द़कर जीत 
लिया। क्योंकि यहोवा फी जो सनसा थी, कि अपनी उस 
भआज्ञा के अजुसार जो उस ने मूसा फो दी थी उन पर 
कुछ भी दया न फरे, वरन सत्यानाश कर डाले; इस 
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२ अध्याय | 


फारण उस ने उन के सन ऐसे फड्ोर पर दिए, कि उन्हों 
ने इछ्नाएजियों फा सागइना फरके उन से युद्ध पिया ॥ 

| उस समप यहोश ने पहादी देश म झाफर, द्ेघोन, 
दयीर, अनाय, वरन यहुदा भौर इस्रापक्त दोनों के सारे 
पद्दाढी देश में रफनेवाले 'भनाफियों फो नाश क्या . 
यहोथू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश फर ढाज्ा। 

२ इस्राएकियों के देश में फोई झनाकी न रए्ट गया केप्ज् 

६ अज्ता, गत भौर अशदोद में फोई फोर रह गए । थे सथ 
जैसा यहोवा ने मूसा से फद्दा था, यैसा ही यहोश ने 
वद् सारा देश ले क्षिया, और उसे इशृस्णपुक्त कफ गोध्ों 
ओर कुल्लों के 'नुसार यांट परके उन्हें दे दिया। भर 
देश फो लड़ाई से शान्ति मिक्षी ॥ 


टन पार सूर्य्यद्य फी ओर अर्थात्‌ 

रे २्‌, जे; अनान नाक़े से ले फर ऐसान 

पर्वत तक के देश भझौर सारे पूर्वी अगाया के जिन राजाओों 

को इस्राएत्िियों ने मारकर उनके देश फो अपने झधिफार 

२ में फर लिया या, ये हैं, एमेरियों फा ऐशयोनवासी राजा 

सीद्वोन जो अनान नाले के किनारे के 'मरोएर से लेकर, 

और उसी नाले के बीच के नगर के छेदफर यब्पोफ नदी 

४३ तक जो भ्रम्मोनिर्या का सिवाना है, आधे गिल्ाद पर,भौर 

किन्नेरेत नाम ताल से ल्षेकर बेर्यशीमेत से ऐककर 'धराया 

के ताज तक नो सारा ताक्ष नो कइलाता ऐ पूर्थ फी 

भोर के अरावा भौर दक्खिन की और [पस्तगा की सज्ामी 

४ के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रस्तता था फिर यघे हुए 

रपाइयों में से वाशान के राजा भोग फा देश था, जो 

* 'अशपततारोत और पेट्रई में रहा फरता था , और द्देमेन 

पर्वत सक्षका, भौर गशूरियों, भौर माकियों के प्िवाने सक 

कुक बाशान में और इशघोन के राजा सीशोन के सिदाने 

६ तक ्नाधे गिक्ञाद में भी प्रभूता करता था । इस्नापुलियों और 

यद्दोवा के दास मूसा ने इन को सार लिया, और यहोवा 

के दास मूसा ने इन का देश रुवेनियों और गादियों 
और मनरशे के आधे गोन्न के लोगो को दे दिया ॥ 


छ और यर्दन फी परिचम की ओर जयानोन के मैदान 
में के बालगात से के कर सेईर फी 'चढ़ाई के हालाक पहाड़ 
तक के देश के जिन राकाओ को यद्दोश्‌ औौर इस्गपुक्षिये! 
ने मारफर उन फा देश इस्राएलियों फो गोन्नो और कुल्ले 

रे के अज्लुसार भाग फरके दे दिया था वह ये है, छ्वित्ती और 
एमोरी और फनानी और परिश्जी और द्विब्वी और यबूसी 
जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, और झराण में 
और ढालू देश में, भर जगज्ञ में, और दविखिनी देश में 

8 रहते थे। एक यरीहों का राजा, एक वेतेत्न के पास के ऐ 

१० फा राजा, एक यरुशल्लेम फा राज्ञा, एक इत्नोन क 

३१, ३१२ राजा, पुफ यमू त का राजा, एक ज्ञाकीश फा राजा 


यशेशू । 


शा 


एफ एग्लान का राजा, एफ गेजेर का राजा, एफ हयीर का १ 
राजा, एफ गेदेर फा राजा, एक होर्मा का राजा, एफ १ 
घराद पा राजा, एफ लिन्‍ना फा राजा, एफ अदुसल्ञाम ॥ 
फा राजा, एफ ममकदा था राजा, एक ग्रेतेज़ पा राजा, १ 
एफ सापूए पी राजा, एफ ऐपेर छा राजा, एफ प्मपेक १ 
फा राजा, एक क्षश्णारोन फा राजा, एफ मादोन फा १८, १ 
राजा, एफ दासोर फा राजा, एक शिम्रोन्मगरोन फा राजा, ३ 
एफ 'भष्ाप फा राजा, एफ तानाफ फा राजा, एफ मगिह्े २ 
फा राजा, एक म्ेंदेश का राजा, एफ पर्मज्ष में के २ 
योकनाम फा राजा, एफ दोर नाम ऊचे टेश में के दोर २१ 
फा राजा, एक गिक्गाज्ष में के गोयीम फा राजा, और एफ 

तिर्मा का राजा हैँ , हस प्रफार सय राजा एफनीस हुपु ॥ २' 


(रनाग का इसाण्मी गे अर ने शाटा चागा) 


33, यदोशु बहा भौर यहुत उम्र का हो 
रे गया, भौर यहोवा ने उस से 
फह्दा, व्‌ यूदा भौर बहुत उम्र फा रो गया हैं, भर यहुत 
देश रह गये ४, जो इख्राएल के शधिफार में अभी तक नहीं 
झा । पे देश रष् गए हैं भ्र्यात्‌ पतिश्तियों फा सारा प्रान्त 
और सारे गशुरी । मिस्र के आगे फी शीद्धोर से ल्लेफर 
ठत्तर फी भोर एकोन के सियाने तफ णो फनानियों फा भाग 
गिना जाता हैँ, भौर पल्षिश्तियों के पांचों सरदार, धर्थात्‌ 
अला, झगदोद, भशफलोन, गत, झौर एफ्रोन के जक्ञोग, 
झौर दक्षिपनी ओर अब्यी भी, फिर अपेक और एमोरियों 
फे सिचाने तक कनानियों फा सारा देर, भौर सीदोनियों फा 
मारा नाम देश, फिर गवालियों फा देश, भौर सूस्येद्य फी « 
ओर ऐसमेंन पर्चत के नीचे के वालगाद से ज्ञेफर एमात फी 
घाटी तक सारा क्यानोन, फिर लवानोन से ल्लेकर मिस्र- 
पोतमेम तक सीदोनियों के पह्ाड़ी देश के नियासी, हनफो 
मैं इस्ाएलियों के सामने से निकाज्ञ दू गा, इतना हो कि 
तू मेरी श्राज्ञा के अ्रनुसार चिटद्दी ढाज् ढठाज़् कर उन 
का देश हस्राएल फो यांट दे। इसकिये तू क्रय इस देश 
को नर्थों गोन्रों, और मनश्शे के आधे गोन्न फो, उन का 
भाग होने के किये बांट दे ॥ 
इस के साथ रूचेनियों और गादियों को तो वह ८ 
भाग मिल घुका था जिसे म॒सा ने उन्हें यर्दन फी पूर्व की ओर 
दिया था, क्योंकि यहोवा के दास सूसा ने उन्हीं फो दिया 
था, पश्रर्थात्‌ पर्नान नाम नाक्षे के किनारे के अरोएर ३ 
से केकर, और उसी नाले के बीच के नगर फो छोड़कर, 
दीशोन नक मेदवा फे पास का सारा चौरस देश, और 
अम्मेानियों के सिवाने तकट्देशबोन में विराजनेयाले १० 
एमोरियों के राजा सीहदोन के सारे नगर, भर गिलाद ११ 


१३ अध्याय । 


यहोशू । 


५६६ 


देश, भौर गश्रियों भौर माकावासियों का सिवाना, , का निज भाव उन के कुल्ों के अनुसार ठहरा । वह यह है, ३० 


१२ और सारा हेमोन पर्वत, और सल्फा तक कुल बाशान, 
फिर भाशतारोत और पढद्ेई में विराजनेवात्ले उस ओग 
का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेज्ञा बच गया था , 
क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मार कर उन को मजा को उस 

१३ देश से निकाल दिया था। परन्तु इस्तएलियों ने गशरियों 
ओर माकियों को उन के देश से न निकाज्ा, इसलिये 
गश्री और भाकी इस्राएकियों के मध्य में श्राथ तक 

१४ रहते हैं। और ल्लेवी के गोतन्रियों के उस ने कोई सास 
न दिया, क्योंकि इस्राएत्व के परमेश्वर यहोवा के वचन 
के अनुसार उसी के हष्य उन के लिये भाग ठहरे हैं ॥ 


१३१ मसा ने झूबेन के गोत्र फो, उन के कुक्ों के 
१३ ्रनुसार दिया, अर्थात्‌ अनोन नाम नाकह्े के किनारे के 
अरोएर से त्लेकर 'भौर उसी नाज्ने के बीच के नगर को 
१७ छोड़कर, मेदबा के पार का सारा चौरस देश; फिर 
घौरस देश में फा हेशवेन जौर, उस के सब गाव, फिर 
१८., १६ दीबोन, बामोतबात्न, वेतबाल्मोन, यहसा, कदेमीत 
मेपात, दियातिस, सिवसा भौर तराईं में के पहाढ़ 
२० पर बसा हुआ सेरेयश्शहर, बेतपोर, पिसगा फी सलामी 
२१ और बेत्यशीमोत निदान चौरस देश में बसे हुए 
हेशबोन में विराजनेवाह्े एमोरियों के उस राजा सीद्ोन 
के राज्य के कुछ नगर जिन्हें मूसा ने सार लिया था। 
मूसा ने एवी, रेंकेम, सूर, हर, भौर रेबा नाम मिद्यान 
के भ्रधानों को भो सार दाज्ञा था जो सीहोन के ठहराए 
२२ हुए दाक्सि और उसी देश के निवासी थे । और 
इस्ताएकियों ने उन के और मारे हुझों के साथ, बोर 
के पुत्र भावी कहनेवाल्ले विक्ञाम को भी तद्घचार से 
२४ मार ढाका । और खूवेनियों का सिवाना यदंन का तीर 
ठद्दरा । रूबेनियों का भाग उन के कुक्लों के अनुसार 
नगरों और गावों समेत पट्टी ठहरा 0 


३४ फिर मसा ने गशाद के गोत्रियों को सी कुछ्तों के 

२५ अनुसार उन फा निज भाग ऋ' के बाठ दिया। तब यह 
उहरा अर्थात्‌ याजेर आदि गिज्नादु के सारे नगर और 
रव्वा के सारहने के अरोएर तक अम्मोनियों का आघा 

२६ देश, भौर देशबोन से रासतमिस्पे और बतोनीम्‌. तक 
ओर महनैस से दुबीर के सिवाने तक, और तराई में 

२७ बेथारम, बेत्रिस्रा, सुक्कोत और सापोन और हेश्वोन 
के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, भौर 
किन्मेरेत नाम ताक्न के सिरे तक यद॑न के पुर्वे की भोर 
का वह देश जिस का सिवाना यर्दंन है। गरादियों का 

३२८ भाग उन के कुक्नों के अनुसार नगरों और गांवों समेत 
गद्दी ठह्दरा ॥ 

२६ एछिर मृसा ने मनश्शे के आधे योत्रियों को भी 
उन का निज्ञ भाग कर दिया वह सनरशेह्भों के आधे गोत्र 


अर्थात्‌ महनैम से लेकर वाशान के राजा ओग के राज्य 
का सब देश और वाशान में बसी हुईं याईर की साठों 
बस्तियां ; और गिल्वाद का आधा भाग, और अश्तारोत 
ओर एढड्रेड जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे, ये 
मनश्शे के पुत्र साकीर के वंश का, अर्थात्‌ माफीर के 
झाथे वंश का निज भाग छुल्नों के अनुसार ठददरे ॥ 


जो भाग मूस्रा ने मोआब के अराता में यरीददो के 
पास के यदंन के पूष् की भोर बाँट दिए वह ये ही हैं। 
परन्तु ल्ेवी के गोत्र के मूसा ने कोई भाग न दिया , 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार 


उन का भाग ठहरा ॥ 
उत जो साथ इस्राएकियों ने फनान 
3४ जा देश में पाए, जिन्हें एलीआजर 
याजक भर नून के पुत्र यद्देश्‌ , और इस्राएजी गोत्रों के 
पूर्वजें! के घरानें के मुख्य सुख्य पुरुषों ने उन के दिया, 
वे ये हैं। जे आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा साढ़े नौ 
गोत्रो' के क्षिये दी थी, उस के अनुसार उन के साग 
चिट्ठी डाल डाल फर दिए गए। मूसा ने तो अढ़ाई 
गोत्रों के भाग यर्दंन पार दिए थे, परन्तु लेचीयों के 
उस ने उन फे बीच काई भाग न दिया था। यूसफ 
के वंश के तो दे गोत्र हो गए थे। पर्थात्‌ सनश्शे 
और एप्रेम झोर ठस देश में ल्ेवीयों को कुछ भाग न 
दिया गया ; केघज् रहने के नगर और पशु आदि घन 
रखने को और 'घराइयां उन को मि्ञी | जो भाजक्षा 
यहोवा ने मूसा को दी थी, उस के 'झनुसार हस्ताएकियों 
ने किया, और उन्हों ने देश को बांट ल्षिया ॥ 


तब यहूदी यद्दोश्‌ के पास गिलगाल में आए, भोर 
कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उस से फष्टा, तू जानता 
होमा, कि यहोवा ने फादेशबर्ने में परमेश्वर के जन मूसा 
से मेरे और तेरे विषय में क्या कद्दा था । जब यहोवा के 
दास म॒खा ने सुझे इस देश का भेद लेने के किये कादेशबर्ने 
से भेजा था तब में चाक्नीस वर्ष का था और में सच्चे 
मन से' उस के पास सन्देश के आया । भौर मेरे साथी 
जो मेरे सग गए थे, उन्हों जे तो प्रजा के क्ोगों का मन 
निराश कर दिया), परन्तु मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा की 
पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन सूसा ने शपय 
खाकर सुर से कहा तू ने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर 
यहोवा की बातों का झनुकरण किया है: हस फारण 





(९) सूछ ने लेसा भेरे मन से साक्ष या देसा दो 
(९) सूक्त नें गसा दिया। 


६३१ 


डरे 


३३ 


१४ अध्याय | 


नि सन्देह जिस भूमि पर तू अपने पांच घर भाया है, 
१० सदा के लिये तेरा भौर तेरे घश फा भाग होगी । भौर 
अभय देख ! जय से यहोवा ने मसा से यद वचन फह्ठा था, 
तब से पेंताल्नीस वर्ष हो घुके हूँ जिन में एस्रापल्ती 
जगल्ञ में घूमते फिरते रद्दे , उन में यहोवा ने अपने फएने 
के अनुसार मुमे जीवित रखा ऐ * भौर थ्य में पचासी 
११ वर्ष फा हूँ । जितना बल मसा के भेजने के दिन मुम 
में था, उत्तना बल श्रभी तक मुम में है युद्ध परने 
था भोतर बाहर भाने जाने के लिये जितना उस समय 
मुझ में सामथ्यं था उतना ही श्रय भी मुझ में सामरथ्यं 
१२ है। इसलिये श्रय वह पह्दाढी मुझे दे, जशिष फी चर्चा 
यहोवा ने उस्त दिव फी थी तू ने तो उस दिन सुना 
होगा, कि उस में अनाकश्शी रहते एँ और यदे बटे 
गदवाले नगर भी हैं, परन्तु प्या जाने सम्भव एं कि 
यहोवा मेरे संग रहे झौर उस के फाने के 'जुसार में 
१४ उन्हें उन के देश से निफाल दूँ । तय यद्दोश्‌ ने उस फो 
भाशीर्वाद दिया, थौर ऐयोन फो) यपुन्ने के पुत्र फालेय 
१४ का भाग फर दिया। इस कारण ऐसपोन, फनभो यपुन्ने 
फे पुन्न फाल्नेव फा भाग ग्राज तक बना ऐ, क्योंकि घहद 
इस्ताएज्न के परमेश्वर यद्दोवा फा पूरी रीति से 'भनुगामी 
१५ था। पहिले समय में तो ऐथोन फा नाम किय॑तर्या था, 
वह ग्रय शअनाकियों में सब से घढ़ा पुरुष थां। कौर उस 

देश फो कढ़ाई से शान्ति मिली ॥। 


५ , दि्‌ ग्री फे गोत्र फा भाग उन के 

9 5० अधि कुल्लों के अनुसार चिट्दी 

डालने से पुटोस के सिचाने तफ, और दविखन की भोर 

२ सीन के जगज् तक, जो दक्खिनी सिवाने पर ४, ठहरा। उन 
के भाग का दक्खिनी सिचाना खारे ताल के उस सिरेवाल्रे 
फोज् से धारम्म हुआ, जो दम्खिन की औोर बढ़ा हैं। 

३ और वह अ्रक्रव्यीम नाम चढ़ाई फी दक्खिनी ओर से 
निकत्त कर सीन होते हुए, फादेशबनें पी दक्खिन फी 
ओर को चढ़ गया, फिर द्वेश्नोन के पास हो श्रद्दार फो 

४ चढ़ कर क्षर्काश्रा की ओर झुद्ध गया। बहा से अम्मेन 
होते हुए बह मिस्र के नाले पर निक्ना, और उस 
पिवाने का अन्त समुद्र हुआ, तुम्हारा दक्षिषनी सिवाना 

ह यही होगा। फिर पूर्वी सिघाना यद्द॑न के मुद्दाने तक 
ख़ारा ताज ही ठहरा, भर उत्तर दिशा का सिवाना यदैन 

के मुहाने के पास के ताल के क्षेत्र से आरम करके, 

६ बेथोग्ला को चढ़ते हुए बेतराबा फी उत्तर को झोर होकर 
७ रूवेनी बोहनवाले नाम पत्थर तक चढ़ गया। भौर वी 
सिवाना आकोर नाम तराई से दथीर की ओर चढ़ गया 

ओर उत्तर होते हुए गिलगात्न पी ओर क्रुका जो नाले 

फी दृक्खिन ओर की अदुस्मीम की चढ़ाई के साम्हने है, 





यहोशु । २८० 


यह्हा से ये एनशेमेश नाम सोते के पास पँ घकर एन- 
रोगेज़ पर निकता ! फिर यही सियाना एिख्लोम के पुत्र ८ 


फी सराई से होकर यप्ूसी ज्ञो यसर्गलेम पहलाता 
ठस फी दगिप्तन अतग से बढ़ते 7०, उस पहाड़ फो 
चोटी पर पोटेया जो पश्चिम की शोर पिश्लोम फी तराई के 


सारदने और रपाईम फी सराद के उत्तरयात्ते सिरे पर ऐै। 


फिर यही सिशाना उप्त पद्ठाद़ फी चोटी से नेप्तोद् नाम १ 
सोने फो चल्ना गया, भर एप्रौन पद्दाद के नगरों पर 
निफ्ता , फिर यह से याज्ा फो जो कियर्यारीम भी 
फाहताता ऐ, एहुचा। फिर यह याजक्ा से पश्चिम की १० 
प्रोर मुद्शर सेट्टेर पहांद सके पहुंचा, भौर यारीम पद्दाद 

जो फसाक्षोन भी फष्ठताना है उस फी उत्तरयाज्ी घल्तग 

से होफर वेसरोमेश को उतर गया, झौर वहां से तिम्ा पर 
निकलना । यहाँ से पद सियाना पुकोन फी उत्तरी व्यक्षेग ११ 
के पास दोते हुए शिपरोन गया, थौर याज्ा पदाद 
ऐफर यरनेज्ञ पर निफक्षा, थौर उस सिवाने फा अन्त 
समुठ् फा तट एचा । भौर परियम फा सियाना मद्घासमुद्द 
फा तीर ठद्॒रा | यहुदियों फो जो भाग उन के जन्नों फे 
शज्रुसार मिक्ना उस फी चारों ओर फा सियान यद्दी 
ह्था॥ 


भौर यपुम्ने के पुत्र फाल्ेय फो, उस ने यहोवा फो १३ 
भ्राज्ञा फे अनुसार यहृदियों के बीच भांग दिया, पर्थात्‌ 
किर्यतर्य जो द्ेनोन भी फएज्ाता हैं चर फर्षा थनाफ फा 
पिता था । भर कालेव ने वहा से शेशे, श्ररीमन और १४ 
तल्मे नाम शअनाक के तीनों पुत्रों को निफाल दिया । फिर १३ 
पक्ष से वह दयीर के निवासियों पर चढ़ गया ; पू्वफाल 
में तो दयीर का नाम फियरसेपेर था। और फालेय ने १६ 
फह्ठा, जो किय॑स्सेपेर फो मारफर ले ले, उसे मैं अपनी बेटी 
थकत्ा फो व्याह्द दृगा। तब फाल्नेय के भाई भोत्लोएल १७ 
फनजी ने उपे के लिया, भौर उस ने उसे अपने येदी 
भकता फो ब्याह दिया । भौर जय वद्द उस के पास थाई १८ 
तय उस ने उध्च फो पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा, 
फिर यह अपने गददे पर से उत्तर पढ़ी, और फालेब ने 
उस से षूछ्ठा तू क्या चाहती है ? वह बोली, सके राशी १३ 
वाद दे, तू ने मुझे दक्सिन देश में की कुछ भूमि तो दी 
है सुके जल क» सोते भी दे तब -स ने ऊपर के सोते, नीचे 
के साते दोनों उसे दिए ॥ 

यहूदियों के गोन्र का भाग तो उन के कुलों के २० 
अनुसार यही ठहरा ॥ 

भौर यहूदियों के गोत्र के किनारेवाल्े नगर दृश्खिन २१ 
देश में एदोम के सिवाने की ओर ये हैं, भर्थाव फबसेत्न, 


कि, 


२ 





एदेर, यागूर, फकीना, दीमोना, अदादा, केद्रेश, २२, २६ 


(९) मूक थे ययू्तो । 


१४६ अध्याय | 


२७, २२ हाप्तोर, यिज्ञान, जीप, तेलेम, बालोत, हासोहइंदत्ता, 

२६ फरिय्याथेज्ञोन जो हासोर भी कहलाता है, और अ्रमाम, 

२७, २८ शमा मोजादा, इघ॒ग्गंदा, हेशमोन, बेस्पालेत, 

२६, ३० इसर्श क्षात्ष, बेशेंबा, बिज्योत्या, बाला, इय्यीम, एसेम, 

३१, ३१ पुक्तोलइ, फसील, होर्मा, सिककग, मदमन्ना, 
सनसन्ना, लबाभोत, शिर्हीम, ऐन और रिस्मेन ये सब 
नगर उन्तीस हैं, भर इन के गांव भी हैं ॥ 

३३३ ओर नीचें के देश में ये हैं; अर्जातू एशातओोल 

३४, ३५ सेरा, अशना जानेह, एनगन्नीस, तप्पृह, एनाम, 

३६ यमरृत धदुल्लाम, सोको, भजेझा, शारैम, थदीतैम, 
गदेरा, और गदेरोतैस | ये सथ चौदुद नगर हैं, और 
इन फे गांव भी हैं ॥ 

३७, ८ फिर सनान, हदाशा, सिगदक्षगाद, दिज्ञान, 

३३, ४० मिस्पे, योक्‍्तेज्ष, ज्ञाफ़ीश, बोस्कत, एग्लोन, कब्बोन, 

४३ ल्हमास, कितकीश गदेरोत, बेतदागोन, नामा और 
मकक्‍्केदा । ये सोलह नगर हैं, और इन के गाव भी हैं ॥ 

४२, ४३ फिर क़िब्ना, ऐतेर, आशान, यिप्ताह, अशना, नसीब, 

४४ कीत्ा, अकजीब और मारेशा । ये नव नगर हैं, और इन 
के गांव भी हैं ॥ 

४५, ४६ फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन, और 
एक़ोन से ले कर सप्तुद्र तक अपने अपने गांवों समेत 
जितने नगर अशदोद की अलंग पर हैं ॥ 

8३०९ फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अशदोद 
ओर अभ्रज्ञा बरन मिल्र के नात्ते तक और महासमुद्र के 
तीर तक जितने नगर हैं ॥ 

ध्८ और पहाड़ी देश में ये हैं ; श्र्थाव्‌ शासीर यत्तीर, 

४६ सोको, दज्ना, कियत्सन्ना जो दुबीर भी फह्ाता है, 

४०, २३ अनाथ, एपुशतम्तो, आनीम, गोशेन, दोल्ोन और 
गीलो । ये ग्यारद्द नगर हैं, और इन के गांव भी हैं ॥ 

४२, ९३ फिर अराब, दूमा, पुशान, यानीम, वेत्तप्पूह, 

२४ अपेका, हुमता, किर्य॑तबां जो ेघोन सी कहक्ञाता है, और 
सीओर । ये नव नगर हैं, और इन के गाव भी है॥ 

१९, १६ फिर माझ्रोन, कर्मेंज्, जीप, यू ता, थ्रिद्रोल्न, योकदाम, 

२० जानोद, कैन, गिया, और तिग्ना । ये दस नगर हैं, और 
इन के गांव भी हैं ॥ 

र२म, ४६ फिर इलहूल, बेतसूर, गदोर, मशत, बेतनोत, और 
एज़तकोन । ये छु नगर हैं, और इन के गांव भी हैं ॥ 

६० फिर किर्यतवाल जो किर्यत्वारीम भी कह्ज्ञाता है 
ओर रव्बा ये दो नगर हैं, और इन के गांव मी हैं॥ 

६१ और जंगक्ल में ये नगर हैं ; अर्थात्‌ वेतराघा, मिद्दीन, 

३६२ सकाका, निबशान, लेनवाज़ा नगर ओर एनगदी । ये छः 
नगर हैं, और इन के गांव भी हैं ॥ 

2६ 


यहोशू | 


२०१ 


यरूशत्तेम के निवासी यवूसियों फो यहूदी न निकाल इ३ 
सके , इसत्षिये आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के सग 
यरुशत्ञेम में रहते हैं ॥ 


यूसुफ फी घनन्‍्तान का भाग चिट्टी 
रे धर * फिर डालने से ठहराया यया,ठन का 
सिधाना यरीहो के पास फी यदंन नदी से,श्रर्थात्‌ पूर्र की 
ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर, उस पहाड़ी देश से 
होते हुए, जो जगल् में है, बेतेल को पहुचा | वहा से वह ९ 
ल्रूज तक पहुँचा, और प्रेकियों के सिवाने होते हुए 
अतारोत पर जा निकत्षा; और पश्चिम की थोर यपल्षेतियों ३ 
के सिवाने से उतरकर फिर नीचेवाले बेथोरोन के सिवाने 
से होकर गेजेर को पहुँचा, भौर समुद्र पर निकत्ना | तर ४ 
मनश्शे और श्रप्रेस नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों वी सन्‍्तान 
ने अपना अपना भाग लिया। एप्रेमियों का सिवाना उन $ 
के कुल्लों के अनुपार यह ठट्दरा; भर्थाव्‌ उन के भाग का 
सिवाना पूर्व से आरंभ द्ोकर अजोतदार से होते हुए 
ऊपरवाक्षे बेधोरोम तक पहुँचा । और उत्तरी सिचाना ६ 
पश्चिम की ओर के मिकमतात से ग्रारंभ होकर पूर्च की 
ओर मुड़कर तानतशोलो के पहुँचा, और उस के पास से 
होते हुए यानोद्द तक पहुँचा । फिर यानोह से वह अतारोत ७ 
और नारा फो उसरता हुआ, यरीहो के पास दो कर यर्दन 
पर निकला । फिर वही सिवाना त्तप्पूह से निकल कर ८ 
झौर पश्चिम फी ओर जाकर काना के नाले तक होकर 
समुद्र पर निऊज्ा । पप्रेमियों के गोत्र का भाग उन के 
कु््तों के अनुसार यही ठहरा | और मनश्शेहयों के भाग  & 
के बीच भी कई एक" नगर अपने अपने गावों समेत 
एप्रेमियों के किये अलग किये गए। परन्तु जो कनानी १० 
गेजेर में बसे थे उन को एप्रेमियों ने वहां से नहीं निकाज़ा 
इसकिये वे कनानी उन के बीच आज के दिन तक बसे 
हैं, और बेगारी में दास के समान फाम करते हैं । 

यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र 


७. 

2७, फर का भाग चिट्ठी ढालने से यह 
ठहरा। मनरशे का जेठा पुत्र गिल्लाठ का पिता साकीर, जो 
योद्धा था इस कारण ठस के बंश को गिलाद भौर वाशान 
मिला । इसलिये यह भाग दूसरे मनश्शेट्टयों के लिये उन २ 
के कुल्लों के अनुसार वहरा, अर्थात्‌ अवीएजेर, हेन्तेक, 
असीएक, शेकेम, देपेर और शसीदा, जो अपने झपने कुलों 
के अजुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के चश में के पुरुष थे, उन 


के अलग अल्लग बशों के लिये हरा । परन्तु हेपेर जो गिज्ञादु ६ 


(९) *उ में रूष , 


७ 'अध्यास । 


पा पुत्र मादीर पा पोता और मनरशे फा परपोता था उस 

के पुत्र स्नोफाद के बेटे नहीं, येटिया ऐी हुईं , भौर उन 

के नाम मएल्ा, नोशा, ऐग्ला, मिक्षछा और तिर्सा | 

५ तय वे एजल्नीमाजर याज्षफ नून के पुत्र यहोश्‌ शरीर प्रधान 

के पास आयर पह्ठने लगीं, यहोथा ने पूसा के चाज्ा 

दी थी, कि वह इस फो हमारे भाईयों फे बीच भाग दे । 

तो यहोश्‌ ने यहोवा फी श्ाश्ा फे झजुसार उन्हें उन फे 

५ चचाओों फे बीच भाग दिया | तब मनरझे फो यदन पार 

गिक्ञाद देश और बाशान फो छोषद् दस भाग मिन्ने। 

६ क्‍योंकि मनश्शेद्यों के घीच में मनश्शेई स्लियों फो भी भाग 

मिला, भौर दूसरे मनश्शेह्यों पी गिक्षाद देश मिक्षा। 

७ भझौर मनश्शे का सिवाना घऋआशेर से ज्लेफर मिक्मताम पक 

पहुँचा, जो शकेम के साग्इने ऐं, फिर चद दुक्घिन फी भोर 

् बढ़कर एनतप्पूह के निवासियों तक पहुंचा | तप्पूद् फी 

भूमि तो मनश्शे फो मिल्री, परन्तु तप्पूद्द नगर जो मनश्शे 

४ के सिवाने पर बसा है, वह एप्रेमियों फा ठइश फिर 

वहा से वह सिवाना फाना के नाले तक उत्तर के उस पी 

दृषिखन की 'भोर तक पहुच गया; ये नगर यय्पि मनश्शे 

के नगरों के यीच में थे, तौभी पृप्रम के 5एरे, और मनश्शे 

छा सिवामा उस नाले फी उत्तर पी 'पोर से जाफर समुद्र 

१० पर निकला । दशिखिन फी झोर फा देश तो एग्रेम को भौर 

उत्त फी भोर फा मनश्शे फो मिक्षा, भौर उस पा 

सिवाना समुद्र ठह॒रा , भौर वे उत्तर फी शोर आशेर से भौर 

॥% पूर्व की भोर इस्साकार से जा मिल्नी। और मनश्शे फो 

इस्साफार और 'आशेर अपने अपने नगरो समेत, वेतशान 

यिवल्ञाम और 'झपने नगरों समेत दोर के निवासी, और 

अपने नगरों समेत एनदोर के निवासी, और अपने नगरों 

समेत तानाक के निवासी, भौर अपने नगरों समेत मगिद्दो 

१३ के निवासी ये तीनों ऊचे स्थानों पर घसे है। परन्तु 

मनश्शेई उन नगरों छे भिषाण्तियों फो उन में से नहीं 

निकाल सके, इसलिये वे फनानी उस देश में बरियाई से 

१३ बसे दी रहे। तौभी जब इस्राएली सामर्थो हो गये, तय 

कनानियों से बेगारी तो कराने जगे, परन्तु उन फो पूरी 
रीति से निकाल यादर न किया ॥ 


१४ यूसुफ की सन्‍्तान यहोशू से फह्दने क्षगी, इवम तो 
गिनती में वहुत है, वर्योकि अय तक यहोवा इमें आशीप 
ही देता आथा है, किर तू ने इमारे भाग के लिये चिट्टी 

१५ डाल फर दयों एफ ही अश दिया है ? यहोशू ने उन से 
कहा, यदि तुम गिनती में बहुत द्तो और एप्रेम का पहाड़ी 
देश तुम्हारे लिये छोश हवा, तो परिज्जयों और रपाइयों 
का देश जो जगत है उस में जाफर पेढ़ों फो काट डाको। 

१३ यूसुफ की सन्‍्तान ने कद्दा, चद्द पहाड़ी देश हमारे क्षिये 
छोटा है, और क्या बेतसान झौर उस के णगरों में रहनेवाल्ले 


यहोशू ॥ | 


क्या ग्रिश्लेल् वी तराहईं में रहनयात्ने शिमन फनाना 
नीय के देश मेंगध्ते 8, टन सर्भों ये पास छोटे के रथ ? 
ढिर यहोग ने, क्या एग्रेमी, कया मनश्गेईू, श्र्यात यूसुफ १७ 
के सार घराने स फह्ठा, हा तुम क्लोग सो गितती मे ग्रहुत 
हो और तुझारी यषी सामर्य भी एं, इसलिये तुम को फेयल 
एफ हे भाग ने मिलेगा। पादरी देश भा मनुरद्दारा हो १८ 
जाएगा , क्योहि या जगक्ष तो 7 परन्तु इस के पेढ काट 
डालो, तथ उस के 'शआआास पास का देश भी सुस्टारा हो 
जाए गा, क्या कि घाह्दे फनानी सामर्थाहों, और उन ऊे पास 
कोऐ हे गर्म भी हों, सौमी गुम उन्‍हें यद्धा से निकाल 


सफोगे ॥ 

35% फिर दुसाण्लियों फी सारी मयदक्षी ने 

शीक्षो में श्यद्टी होपर, वहा 
मिक्षापणक्ते तग्पू को साया क्या हर्योकि देश उन के यश 
में भरा गया था झौर एपस्राएलियों में से साध गोगशों के २ 
जक्लोग सपना भपना भाग यिना पाये रह गये थे | तय ६ 
यहोश्‌ ने इस्राएकियों से पष्ठा, जो देश तुग्धारे पू॑जों के 
परमेश्वर यहोवा ने तुम्दें दिया 6, उसे अपने भपिझार 
में फर लेने में तुम फप जा उल्ाएँ फरते गहोंगे ? थय प्रति ४ 
गोत्र फ पीछे तीन मनुष्य हरा को, भौर में 2 हस लिये 
भेजूगा फि ये चक्षयर देश में पूर्मे फिर, भौर अपने अपने 
गोत्र फे भाग फे प्रयोजन के अनुसार उस फा दाल लिख 
लिछपर मेरे पास स्लौट भाएण। और ये देश फे सात भाग. ३ 
लिखें, यहूदी तो दक्षियन पी ओर अपने भाग में, भौर 
यूसुफ के घराने के लोग टत्तर फी ओर अपने भाग में 
रहे । भर लेवीयों फा तुम्हारे मध्य में फोई भाग न पोगा, ६ 
ब्योंवि यहोया फा दिया हुआ याज्षफपद ही उनया भाग है 
ओर गाद रुपेन 'मौर मनण्शे के आधे गोमन्न के ज्ञोग यर्दन 
फी पृर्ष फी भोर यहोवा के दास मूसा या दिया हुझा 
झपना श्रपना भाग पा चुके हैं । और तुम देश के साध ७ 
भाग क्िखकर मेरे पास ले आाश्रो, भौर मैं यहा तुरहारे 
लिये अपने परमेश्वर यहोघा के सारहने चिट्ठी ठालूगा। 
तो वे पुरुष उठकर चल दिये, भौर जो उस देश का हाल ८० 
लिखने फो घले, उन्हें यहोशू ने यह भाशा दी, कि जाकर 
देश में घूमो फिरो भौर उस पा दाल ज्षिस़कर मेरे पास 
कौट "थो, और में यहा शिक्षो में यहोंवा के साग्हने 
तुम्हारे लिये चिट्ठी डालूगा। तय वे पुरुष चल दिये, ४ 
और उस देश में घूमे भौर उस के नगरों के सात भाग 
पर के टन फा हाल पुस्तक में लिखकर, शीलो की छावनी 
में यद्ोश्‌ के पास आये । तब यहोश्‌ ने शीज्ञो में यहोवा १० 
के सागहने उन के किये चिहियां ढालीं, और वहीं यहोश 
हक इस्राएलियों फो उन फे सायों के अनुसार देश बांट 
या॥ 


भर बविन्यामीनियों के गोन्न कौ चिट्टी उन के कुछों ११ 


२१६ अध्याय | 


के अनुपार निकली भौर उनका भाग यहूदियों और 
३३ यूसुफ़ियों के बीच में पठा । और उनका उत्तरी सिवाना 
यर्दन से आरभ हुग्मा भौर यरीहो को ठत्तर शलंग से 
चढ़ते हुए पश्चिम को भोर पहाड़ी देश में होकर ब्रेतावेन के 
१३ जंगल में निकज्षा। वहां से वह लूज फो पहु चा जो बेतेल्ल 
भी कद्दलाता है, श्रोर लूज फी दृक्खिन अलग से होते हुए, 
निचले वेधोरोन की दक्खिन ओर के पहाड़ के पास हो 
१४ आआश्नोत्द्वार फो उतर गया । फिर पश्चिसी सिवाना मुडढके 
बेथोरोन फे साम्दने श्रौर उस की दक्षिखिन शोर के पद्ठाड 
से होते हुए, कियंतबाल नाम यहूदियों के एक नगर पर 
निकज्ञा, जो किय॑स्पारीम भी कहलाता है, पश्चिम का 
१४ सिवाना यही ठहरा। फिर दक्छ्धिन अलग का छिवाना 
पश्चिम से आरंभ हो फर किर्य॑स्यारीम के सिरे से तिकत्ष 
१६ कर नेप्तोह्द के सोते पर पहुंचा, और उस पहाड़ के सिरे पर 
उतरा जो छिल्नोम के पुत्न की तराई के साम्हने भौर 
रपाईस नाम तराई छी उत्तर ओर है; दह्टां से वह डिज्नोम 
की तराई में धर्थात यवृस की दक्खिन अलग होकर 
१७ पएनरोगेल को ठतरा । वहां से वह उत्तर की ओर सुढ़कर 
एनशेमेश फो निफत्न कर उस गश्नीलोत की झोर गमा जो 
अदुस्मीम फी चढ़ाई के सारइने है, फिर वहां से वह 
१८ धखेन के पुश्र बोहन के पत्थर तक उत्तर गया। वहां से 
वह उत्तर फी ओर जाकर, अराबा के साम्मने के पहाड़ की 
१३ अलंग से होते हुए, अराबा फो उतरा। यहां से वह 
सिवाना बेधोरज्ञा की उत्तर अलंग से जाकर, खारे ताज 
फी उत्तर भोर के फोल् में यर्दत फे मुहाने पर" निकक्ा, 
२० दक्खिन फा सिवाना यही ठद्दरा । और पूरब की ओर का 
स्वाना यदंन ही ठहरा । दिन्यामीनियों का भाग, चारों 
ओर के सिघानों सहित उन के कुक्नों के अनुसार यही 
२१ दहरा। और बिन्यामीनियों के गोन्न को उन के कुल्नों के 
अनुसार ये नगर मिलने, अर्थात्‌ यरीहो, चेथो ग्ला, एमेक्सीस, 
६२, २३ वेत्तराबा, समारेम, बेतेल, अव्यीम, पारा, ओप्रा, 
२४ कपरम्मोनी, ग्ोप्ती और गेबा | ये चारद्द नगर और इन 
२५७, २६ करे गांव मिल्ते । फिर गिवोन, रासा, वेरोत, मिस्पे, 
२९, २८ कफपीश, मोसा, रफेम, यिपेत्ष, तरत्ा. सेल्ा, एल्ेप, 
यबूस जो यरूशलेम भी कट्लाता है, गिदत और किये 
२६६ ये चौदृह नगर और इन के गाव उन्हें मिले। विन्‍्यामीनियों 
फा भाग उन के कुल्नों के अनुसार यही वहरा ॥ 


96. ठुसरो चिट्ठी शिमौन के नाम पर 
अर्थात्‌ शिमोनियों के कुलों 
बडे अनुसार उन के गोघम्र के नाम पर निकली, और उन 





१३) सूंल मे उबिझिणी सिरे पर । 


यहोशू | 


२०३ 


! का भाग यहुदियों के भाग के दीच में ठदरा । उन के साग २ 


में ये नगर हैं, भर्थांत बेशंवा, शेबा, माज्ञादा, हसर्शआल, रे 
बाला, एसेम, एलतोलद, घतूक, दोर्मा, घिक्कग, येस्मर्का- ४,२ 
बोव, इसशूसा, वेतलबा मोत, और शारूद्देन । ये तेरह नगर ६ 
ओर इन के यांव उन्हें भित्े।॥ फिर ऐन, रिम्मोन, पुततेर, ७ 
और धाशान थे चार नगर गांवों समेत , और वाज्स्वेर जो. < 
दक्खिन देश का रासा सी कहलाता हैं घदां तक इन 
नगरों के चारों भोर के सब [व मी उन्हें मिले । शिमो- 
नियों के गोन्न का भाग उनके छहुक्कों के अनुसार यही 
ठहरा । शिमेनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से & 
दिया गया क्योंकि बह्ढदियों का माग उन छे क्षिये बहुत 
था, इस कारण शिमोनियां का भाग उन्हीं के भ्यग के 
बीच ठहरा ॥ 
लीसरी चिट्ठी जवूलूनियों के कुल्लों के अनुसार उनके १५ 
नाम पर निकल्ती, और उठने के भाग का सिवाना सारीद 
तक पहुँचा। और उन का सिदाना पश्चिम की ओर मरत्वा १। 
को चढ़कर दव्बेशेत के पहुँचा, भर येकनाम के सारहने 
के नाले तक पहुँच गया । फिर सारीद से वह सूय्येदिय फी १२ 
भोर मुद़कर, किसल्ेत्ताबोर के सिचाने तक पहुँचा, और 
चहां से घढ़ते बढ़ते दायरत में निकला, भौर यापी की ओर 
जा निकला | वहाँ से घट्ट पूरव फी ओर 'आगे यढ़कर गयेपेर ११ 
कौर हरकासीन को गया, झौर उस रिस्मोन में निकत्ञा 
जो नेझ्मा तक फैजा हुआ है। यहां से वह सिवाना उस १४ 
छी उत्तर फी ओर से मुड़कर, हज्नातोन पर पहुँचा, और 
यिप्ददेज की तराई में जा निकला | कत्तात, नहत्ञाल, १९ 
शिम्रोन, यिदक्षा और बेसल्लेहेस । ये बारह नगर उन के 
गावों समेत ठसी भाग के ठहरे। जवूलूनियों फा भाग १६ 
उन के कुलों फे 'अचुसार यद्दी ठहरा। और उस में अपने 
अपने गाँवों समेत ये ही नगर हैं ॥ 
चौथी चिटद्दी दस्पाकारियों के कुत्नों के अचुसार उन १७ 
के नाम पर निकज्नी । और उन का सिचवाना यिदश्चेज्, १८ 
फसुझ्लोत, शनेम हपारेम, शीक्रेन, अवाहरत, रठबीत, ३६,२० 
डषिग्येत, एयेस, रेमेत, एनगश्लीम, एनहुडा 'भौर वेस्पस्सेस २१ 
तक पहुँचा । फिर वह सिवाना तायारशहसूमा और २१२ 
वेसशेमेश तक पहुँचा ओर ठन का सिवाना यर्दन नदी 
पर जा निछक्षा, हस प्रफार उन फे सेकह नगर अपने 
अपने गांवों समेत सिल्ते । कुत्तों क अनुसार इस्साफारियों २६ 
के गात्र घा भाग नगरों और गांवों समेव यही ठह्दरा ॥ 
पांचवीं चिट्ठी आशेरिया के गोत्र के कुलें के अनुसार २४ 
डन के नाम पर निफली। उन फे सिवाने से देल्कत, २४ 
इल्की, थेतेन, अछ्याप, अलाम्मेल्लेक, अमाद, और सिशात्त २६ 
थे; और यद्द पर्थिम की झोर कार्म्मेज् तक और शीहो- 
क्िघ्नात तक पहुँचा | फिर वह सूर्वेद्य फी ओर सुड़क्र ३७ 


१६ अध्याय । 


चेतदागोन को गया, और जयलून के भाग तफ और 
यिप्तप्तेज फी तराई से उत्तर फी ओर ऐक्र, बेतेमेफ झौर 
नीएज़ तफ पहेचा भौर उत्तर फी ओर जावर फायूृज् पर 
२८ निफला । भौर घह एयोन, रोब, एम्मेन झौर फाना 
२६ से धोकर घठे सीदोन फो पटुेचा | यहां से यह सिवाना 
मुबफर रामा से होते हुपु सोर नाम गगयवाजे नगर तक 
घज्ना गया, फिर ध्चाना होसा फी योर मुउ़पर 'भौर 
झकभीब के पास के देश में ऐफर समुठ् पर निफज्ञा । 
३० उग्सा, पपेक ओर रहोव भी उन के भाग ने छएरे. एस 
प्रकार बाईस नगर अपने अपने गांवों समेत उस के 
३१ गिसे। कुल्ों के भनुसार प्ाशेरियों के गोप्र फा भाग 
नगरों और गांवों समेत यही रा ॥ 


झ्२ छुठवीं चिट्ठी नप्तालीयों के कुल्नों के अनुसार उन 
३४ के नाम पर निकली । शथ्ौर उन का सियाना ऐलेप से 
भर सामम्षीम मे के वोज पृष्ठ से, 'ग्दामीनेफेय और 
यब्नेल से होपर, शौर क्कट्टरम फो जाफर यर्दन पर 
३४ निफला | वहाँ से वर सिवाना पश्चिम फी शोर मुदकर 
अ्जनोत्ताबोर फो गया, भर धष्ठा से प्फोफ फो गया 
और दक्षिसन और जपूलून के भाग तक और परिचम 
की ओर शाशेर फे भाग तक शोर सूय्योदय फी ओर 
३३ यहूदा के भाग के पास की यर्दन नी पर पहुँचा । और 
उन के गढ़वासे नगर ये हैं, शर्थात्‌ सिद्दीम, सेर, एम्मत, 
३६,३७ रफ्त, किन्नेरेत, 'श्रदामा, रामा, हासार, फरेदेश, 
श८ पढ्/ेई, पन्हासेर, यिरोन, मिगदलेल, द्ारेम, बेतनात और 
वेतशेमेश । ये उन्नीस नगर गांवों समेत उन को गिसे। 
३६ कुल्नों के अनुसार नप्ताजीयों के गोम्न फा भाग नगरे थौर 
उन के गांवे। समेत यही ठहदरा ॥ 
४० सातवीं चिट्ठी कुज्ञों के श्रतुसार दानियों के योत्र 
४१ के नाम पर निकल्नी । भौर उन के क्ञाग के सिचाने में 
४२ सोरा, एशताश्रोन, ईरशेमेश, शाक्षब्यीन, भरयालेन 
४३,४४ यितला, एलोन, तिम्ना, पुकोन, एलतके, गिव्यतान, 
४२,४६ वात्मत, यहद, घनेदरफ, गत्रिस्मोन, भेयक्षेन भौर 
रफ़ोन ठहरे, और यापो के सारहने का सिवाना भी उन कर 
४७० था। थौर दानियों फा भाग इस से' शआधिफ ऐो गया 
अर्थात्‌ दानी, लेशेम पर घढ़कर उस से कहें, भौर उसे 
लेघर तलवार से मार डाला, और उस को थपने भधिकार 
में फरफे उस में बस गये, भौर अपने मूलपुरुष के नाम 
४८ पर लेशेम का नाम दान रखा । कु्जों के अजुसार दानियों 
के ग्रोन्न का भाग नगरों और गांवो' समेत यही ठहटरा ॥ 


जब देश का थांदा जाना सिवानों फे अनुसार 
निपट गया, तय इस्राएलियों ने नून के पुत्र यद्दाश्‌ को 
९० भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के फहने के 


(४) सूल थे उत्त से । 


६ 


यहाण | 


अनुसार उन्हें। ने उस फो उसवा मांगा छएुशच्ा नगर 
दिया यह एप्रेम के, पहाड़ी उेश में पा यिस्लेरड है, और 
पह उस नगर फो यसायर उस में रएने खगा ॥ 

जे जे भाग एलीशाज़र याजक और चून फे पुत्र प्हाश 
और इसाएजलिये फे गेशों छे चतनों फे पूरा के गुग्य 
मुएप पुरुषों ने शीज्े मे मिक्लापयाले तस्यू के हार पर 
यहवा के सागाने चिंद्ठी टाज् सास्तके याद दिये, बह ये 
ही है, निदान उन्हीं ने देश बिभानन का पाम निपश 
दिया ॥ 


(शर्शा भर का 7>एटाया राजा) 
[था बढ 
२ ७ फेर एएग न यद्ेगश्‌ से प्ठा, 
* हस्माएलिया से या वह कि 
मे ने मूसा फे हारा तुम से शरणा नगगो थी जो चचा पी 
थी उस ये शगुसार उन पे। झारा लो , शिस से से काट 
मृल्त से पिना जाते किसी पो मार टाले, था उन में से 
कसी मे भाग जाए, हृप छिए ये नगर गूल मे पलटा लेने 
घाले से खघने के लिए सुग्हारे शरगाम्पान टहरें | थह्द उन 
नगरों में से फिसी फे भाग जाय, थ्रौर ठस नगाः फे फाटक 
में स॑ पा ऐोफर उस के पुरनियों को शपना मुफ्दमा 
फ्ठ सुनाप, भौर थे उस फो 'पने नगर में अपने पास 
टिया लें, शोर ठसे फोई स्थान दें , जिस में घद् उन के 
साथ रह्दे । भौर यदि ग्पून फा पकटा जलेनेबाजा उस फा 
पीड्ठा फरे ते वे यह जानफर, कि उस ने शपने पवोसी 
फो यिना जाने भौर पछिल्ते उस से पिना थैर रसे मारा, 
उस खूनी फो उस के द्वाय में न दे । भ्ौर जय तक बह 
मण्ठल्षी के सारइने नणय के जिये सदा न हो, और 
जय तक उन दिनों फा मह्दायाजफ न सर जाए, तय 
तक वह नसी नगर में रहे, उस के बाद घए गपूनी अपने 
नगर को क्ौटफर जिस से वह भाग श्राया हो 'शपने 
घर में फिर रहने पाण। और उन्होंने नप्ताजी फे पहादी 
देश में गाजील फे फेदेश फो, और एप्स के पहाड़ी देश 
में श्रम पो, भौर यहूदा के पढ़ाड़ी देश में किय्यंतर्वा 
फो जो हृघोन भी फहल्ाता है पवित्र ठहराया । गौर 
यरीहो के पास के यर्दन की पृर्व फी ओर उन्हों ने रुश्रेन 
के गोत्र के भाग में ब्रेसेर को जो जगल में चौरस भृमि 
पर बसा हुप्ण है, और गाद के गांप्र के भाग में गिलाद 
के रमेत के, श्रौर *नश्शे के गो के भाग में याशान 
के गोलान फो ठहरायां। सारे इस्रापलिये के लिये भौर 
उनसे बीच रहनेवाले परदेशिये। के लिये भी जो नगर हम 
मनसा से टहराये गये, कि जो कोई किसो प्राणी के भूल 
से मार डाले से उन में से किसी में भाग जाए, थौर 
जब तक न्याय के लिये मण्डल्ी के सामइने खड़ा न हो 
तब तक खून का पलटा लेनेवाज्ा उस्ते मार डालने 
न पाए, वह ये ही हैं ॥ 


ही । 


२१ अध्याय । 
(लेथोय फो घसने फे कगरां छा दिया लामा) 


२ 9. लंब लेवीयों के पूवंजों के घरानों के 

सुज्य सुस्य पुरुष एलीथाज्षर 

याज्रक और जन के पुत्र यहोशू , भौर इज्नापुली गोत्रों के 

२ पूर्वजों के घरानों के मुरूष सुझ्य पुरुषों के पास आकर, 

कनान देश के शील्ो नगर में कहने छगे यददोवा ने मुसा 

से हमें बसने के किये नगर और इमारे पशुभ्ों के लिये 

उन्हीं चगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दिल्लाई थी । 

३ तब इस्ताएलियों नेयद्वोवा के कहने के अनुसार अपने अपने 
भाग में से लेवीयों को चराइयों ससेत ये नगर दिए ॥ 


| ओर फहट्टातियों के कुल्लों के नाम पर चिट्ठी निकली, 
हसलिये लेदीयों में से हाखन याजक के वश को यहूदी 
शिमोन और बिन्यामीन के गोज्नरों के भागों में से तेरह 
नगर मिलते ॥ 


२ और बाकी फहातियों को पप्रैम के गोत्र के कुल्नों 
और दान के गोत्र, और मनश्शे के आधे गोज्न के भागों 
में से चिट्ठी डाल डालकर दस नगर दिए गए ॥ 


६ और गेशोनियों को इस्साकार के गोत्र के छुल्नों 
झर आशेर और नपाली के गोश्नों के भागों में से, और 
मनश्शे के उस आधे गोन्न के भागों में से भी जो घाशान 
में था, चिट्ठी डाल डालकर तेरह नगर दिए गए ॥ 


७ और कुल्ों के श्रनुलार मरारीयां को रुबेन, गाद्‌ 
ओर जबूलून के गोत्रों के सागों में से बारह नगर दिए 
गए ॥ 


घर जो भाज्ञा यददोवा ने मूसा से दिलाई थी, उस के 
अनुसार इस्ताएकियों ने लेवियों फो चराइयें समेत ये 

$ नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए । उन्हों ने यहूदियों और 
शिमोनियों के शोज्नों के भार्गो में से ये नगर जिन के नास 

१० लिखे हैं, दिए ।ये नगर ल्ेदीय कह्दाती कुत्ता में से 
हाख्न के वेश के दिये थे क्ये।कि पद्चिल्ली थिद्दी उन्हीं के 

११ नाम पर निकली थी | अर्थाव उन्हें ने उन को यहूदा 
के पहाड़ी देश में चारा ओर फी चराह्यें समेत क्यितर्वा 
नगर दे दिया, जो 'अनाक के पिता अर्षा के मात पर 

१२ *एलाया और हेघोन सी फहल्षाता है, परन्तु उस नगर के 
खेत और उस के गाव उन्दे। ने यपुज्ने के पुत्र कालेब को 

१३ उस की निज्न भूमि करके दे दिए। तब डन्‍्हो ने हारून 
याज्ञक के वश को चराइये। समेत खूनी के शरण नगर 

१४ द्ेस्नोन और अपनी अपनी चराइये। समेत क्िव्ना, यत्तोर, 
११, १६ एशतमो, होलेन, दवीर, पेन, युत्ता और बेतशेमेश 
दिए; इस प्रकार उन दोने गोज्नें के भागां सें से नव नगर 

१७ दिए गए। और बिन्यामीन के योत्न के भाग सें से अपनी 
अपनी चराहयों समेत ये चार नगर दिए गए, अययात्‌ 


यहोशू । 


विश्वोन, गेबा, अनातोतत और श्समोन, हस प्रकार 


श्ण्र्‌ 


हाख्नर्वशी याजकों को तेरह्द नगर और उन को १८, १६ 


घराहयां मि्ञीं ॥ 


फिर बाक़ी कद्दाती क्लेबीयों के कुज्ों के भाग के 
नगर चिट्ठी ढाज्ञ ढात्नकर एप्रेस के गोचर के भाग में से दिए 
गए । श्रथीव्‌ उन को चराइयों समेत एप्रेम के पद्दाढ़ा 
देश सें खूनी के शरण ज्लेने का शक्रेस नगर दिया गया, 
फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेमेर, क्रिवसैस झौर 
वेधेरोन ये चार नगर दिदु गए और दान के गोत्र 
के भाग में से अपनी अपनी चराहयों समेत, एकतके 
गिब्बतोन, श्रय्यालोन और गत्रिग्मोन ये चार नगर दिए 
गए । और मनण्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी 
अपनी चराहयों समेत तानाक झौर गन्निन्सेन ये दो 
नगर दिए गए । इस प्रकार बाकी कड्ातियों के कृल्षों फे 
सब नगर चराइ्टयों समेत दस ठहरें ॥ 


फिर क्षेवीयों के कुत्नों में के गेशोनियों फो, मनश्शे 
के आधे गोत्र के भाग में से अपनी श्रपनी चराइये समेत 
खूनो के शरण नगर बाशान का यौज्ञान और वेशतरा 
ये दो नगर दिए गए । और इस्खाकार के गोत्र के भाग 
में से अपनी अपनी चराहइयों समेत जिश्येन, दावरत, 
यम त, और एनगन्नोस ये चार नगर दिप गए। और आशेर 
के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत 
मिशाक्ष, अव्दोन, देल्कात और रहेब ये चार नगर दिए 


२० 


२१ 


श्र 
२३ 


२४ 
श्र 


नण 


श्प्द 
बह 
३० 


१ 


गए । पझौर नपाली के गोन्न के भाग में से अपनी 'अपनी ३२ 


चराइयें समेत खूनी के शरण नयर गल्नीन का केदेश 
फिर हम्मेतदोर और कर्तान ये तीन नगर दिए गए । 
गेशे नियों के क॒ज्षों के अनुसार उन के सब नगर अपनी 
अपनी चराहयों समेत ठहरे ॥ 

फिर बाक़ी लेवीयें पर्थाव्‌ मरारीयों के छुक्तकों के 
जबूलून के गोन्न के भाग से से अपनी अ्रपनी चराइये 
समेत, येक्‍्नास, कर्ता दिग्ना भौर नहज्ञाल ये चार नगर 


पे 


३४ 


डर 


दिए गए । और रूबेन के गोन्न के भाग में से अपनी अपनी ३६ 


चराइयों समेत बेमर यहसा, कदेमात और मेपात ये चार 
नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी 
अपनी चराइये। समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का 
रासोत, फिर महनेम, हेशवेन और याजेर जो सब मिला- 
कर चार नगर हैं, दिए गए । लेवीये के बाकी कुत्ले 
अर्थात्‌ मरारीये। के छुलेों के अनुसार उन से सब नगर ये 
ही झहरे; इस प्रकार उन को यारह नगर चिट्ठी ढात् 
डालकर दिए गए ॥ 

इस्राएलियों फी निम मूमि के बीच लेदीये। के 
सब नगर अपनी पझ्पती चराइये समेत अद्तालीस 
ठहरे । ये सब नगर अपने अपने चारों ओर फी घचराइयें 
के साथ ठहरे, इन सब नगरो फी यही दश्शा थी ॥ 


३७ 
इ्प 


दै& 
3७० 
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श्र 


रर अध्याय । 
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हम प्रकार यहोवा ने दमस्रापक्षियो फो यद्त सारा देश 
दिया, जिसे उस ने उन के पूर्वमों से शपय ग्याकर देने 
को फह्ा था, और वे उस फे अधिकारी होकर उस में 
घस गये। और यहोवा ने उन सय बातो' के अनुसार 
जो ठस ने उन फे पूर्वन्तों से शपथ पाकर फट्टी यीं, उन्हें 
चारो' योर से विश्वाम दिया और उन $ राम्रुपों में से 
फोई भी ठन के सारदने टिफ न सका , यहोया ने उन 
सभों फो उन के वश में फर दिया। जितनी भक्ताई फी 
यातें यद्दोघा ने इस्राएज के घराने से फहदी थीं टन में से 


फोई वात भी न छूटी, सय फी सब पूरी हुई ॥ 
उप्र समय यहोशू्‌ ने रुपेनियो , 


हा २ द गादियो' और मनश्शे के ग्राध 
गोजियो' फो चुज्॒वाकर फहष्ठा, जो जो आज्ञा यद्योवा 
दास मूसा ने तुम्हें दी थीं बद सम ध्रुम ने मानी ४, और 
को जो धाज्ञा मे ने तुस्हें दी 5, उन सभो फो भी तुम 
ने माना है। तुम ने ध्यपने समाइयो फो हस सुद्रत में 
झाज के दिन तक नहीं घोदा परन्तु अपने परमेश्वर 
यहोघा की थ्राजा तुम ने चौकप्ती से मानी हैं। और 
अब तुम्दारे परमेश्वर यहोवा ने तुग्दारे भाहयो' फो 
अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया हैं हृसणिये अगर 
तुम ज्लौट फर अपने अपने ठेरा फो, और अपनी निज 
भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यर्दन पार तुम्हें 
दिया है घल्ने जाझो। केवल दस य्रात फी पूरी चीकसी 
करना किजो जो श्ाज्षा श्रौर व्यवस्था यहदोवा के दास मूसा 
ने छुम को दी है उस फो मान फर अपने परमेश्यर यहोवा 
से प्रेम रखो , उस फे सारे मार्गों पर बक्तों, उस की 
आज्ञाएं मानो, उस फी भक्ति में लौलीन रहो, और 
अपने सारे मन और सारे प्राण से उस फी सेवा फरो | 
तब यहोश्‌ ने उन्हें शशीर्वाद देकर विदा क्या, भर वे 
अपने अपने ठेरे फो चले गए ॥। 


मनरशे के आधे गोत्रिये। के। मूसा ने बासान मे भाग 
दिया था परन्तु दूसरे शआाधेगोतन्न फे यद्देश्‌ ने उन के 
भाइयें के वीच यर्देव फो पश्चिम की ओर रॉभग दिया। 
उन के जब यद्दोश्‌ ने बिदा किया, कि अपने 'अपने ढेरे 
फे जाए , तव उनके भी झ्ाशीर्वाद देकर फट्टा, घहुत से 
पशु और चांदी, सेना, पीतल, ल्ेहा, और बहुत से चर 
ओर बहुत घण-सपत्ति ्षिपु हुणु अपसे अपने डेरे के 
ज्ञौर जाशो , और अपने शजन्लुश्रो' की लूट की सम्पत्ति 
का पने भाहये। के संग॑ बाट क्षेना ।| 
तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोश्री 
इस्राएज्ियों के पास से अर्थात्‌ फनान देश के शीत्ना 
नगर से, अपनी गिल्लाद नाम निजञ्ञ भूमि में, जे मूसा से 
दिक्लाई हुई, गद्गेवा फी आज़ा फे अनुसार; उन की मिन्न 


यहोश 


भूहि ऐप गई थी, जाने फी सनसा से क्षौद गएणु। और 
जय रूयेनी, गादी श्र मनश्शे के आधे गोस्ी बर्तन की 


, उस सराई में पहुँचे जे फनान देश में 2, तव उन्हों ने 


यहां देखने के याग्ए एक बढ़ी येद्ती बनाई । भौर दस फा 
समाषार हम्राएलियों के सुनने में चाया, कि रूयेमियों, 
गादियों और मनरशें के आधे गोश्रिये ने फनान हैश फे 
साझदने सर्दन फी घराह मे, अर्थात इस % ठस पार, जे 


। इस्राणल्षियों फा ऐ एफ येटी बनाई £। जय एस्राएलिये। 


। 


ने या सुना, तब एस्राएलियों फी सारी मयठकी टन से 
लगने के लिये घढ़ाई एरो फे शीक्षो में हयद्वी हुई ॥ 

तप हम्पाए कि्पों ने रुपेनिया, गादियों और मनस्णे के 
आधे गोश्या फे पास गिल्लाद देश में एल्दीभागर यराजक 
के पत्र पीनहास हो, भर टस के सगे दस प्रथाने के 
अर्थात दणाण्ल के एफ एफ गोत में से पूर्वजों के घरानों। 
के एक ए+ प्रधान फो भेजा, चौर ये दस्लाण्ण के हज़ारों 
में अपने अपने पूर्वजों" के घगानो के मुगप पुरुष थे । 
पे गिल्वाद देश में मय्येगियों, गादियाो और मनश्शे के 
झाधे गोप्रियों के पास जाफर कहने लगे, यहोवा फी 
सारी मणउल्ती यद फनी हैँ कि तुम ने इम्नाएल के 
परमेश्यर यहोथा फा यद्द कैसा चिश्वासघात फ़िया > 
आज जो तुम ने एफ येदी यना छ्वी ऐ, एस में तुम ने 
उस फे पीछे चलना छोड़फर, ठस के पिरद्ध आज यक्षवां 
किया ए ? सुनो ! फ्या पोर के विपय फा अधर्म्म हमारे 
लिए ऊुद फम था यद्यपि यहोवा फी मण्ठल्नी के भारी 
दण्ठ मि्रा, तौ भी ग्राज के दिन तक एस उस अधरम्म 
से शुद्ध नहीं हुए क्या वह सुम्हारी द॒टि में एक छोटी 
पात हैँ ? कि श्राज् तुम यहोवा फो स्पाग फर उसके पीछे 
चलना छोड़ देते हो ? भाज सुम यहोवा से फिर जाते 
हो भर फनञ्र घद इस्राएज फी सारी मण्ठज्ी से फ्रोघित 
होगा । परन्तु यदि तुग्दारी निन्न भूमि अधुद्ध हो तो पार 
झाकर यहोवा फी निज भूमि में, नहां यहोवा फा निवास 
रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि 
कर लो ; परन्तु हमारे परमेश्वर यद्दोवा फी वेदी फो छोर, 
ओर फोई वेदी घनाकर, न तो यद्देवा से बकवा फरो ! 
और न हम से देखे, जण जेरद्द के पुत्र ग्राफान ने शर्पण 
की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्‍या 
यहावा का फोप इृत्लाएज फी पूरी मण्डली पर न भड़का २ 
ओर उस पुरुष के अधर्स का प्राणद्यड अकेले उसी के न 
मित्ना 

तव खूवेनियोँ, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियोा 
ने हस्गएल के हज़ारों के सुझ्य पुरुषों के। यह उत्तर दिया 
फि, यद्दावा जा इंश्वरों का परमेश्वर है : ईश्वरों का 
परमेश्वर यहोवा इस का जानता है, और इस्राएजी भी 
इसे जान लेंगे कि यदि यह्टावा से फिर फे वा उस का 
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विश्वासघात करके, हम ने यह काम किया हो (तो व्‌, 
२३ आज हम को जीवित न छोड़) यदि आज के दिन हम 
ने वेदी को इसलिये बनाया दो, कि यहोवा के पीछे 
चत्नना छोड़ दे वा इसलिये कि उस पर होमबकि, 
शश्नवत्ति वा मेदबलि चढ़ाएं , ते यदहेवा आप इस का 
२४ हिसाब ले , परन्तु हम ने इसी विचार और सनसा 
से यद्द कया है, कि कही सविष्य में तुम्हारी सब्तान 
हमारी सन्तान से यद्द न कहने कगे, कि तुम के इज्राएल 
१२४ के परमेश्वर यददावा से वया कास ? क्योकि है रुबेनियो 
है गादिया ! यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में 
यर्दन के ह्‌इ ठहरा दिया है, इसलिये यद्दावा में तुम्हारा 
फोई भाग नहीं है ऐसा कटद्द कर, तुर्दारी सन्‍्तान हमारी 
२६ सन्‍्तान में से यद्दावा का भय छुड़ा देगी । इसकिये हम 
मे फट्टा, आओ ! हम अपने लिये एपुक वेदी चना लें, 
३२७ पह्ट होमबलि वा मेलव्लि के किये नहीं परन्तु इसलिये 
कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद इसारे और तुस्दारे 
दंश के बीच में साक्षी का कास दे | इसलिये कि हम 
होमबकि, मेलबक्ति और बक्षिदान चढ़ा कर यहोवा के 
समन्‍्मुख उस की उपासना बरें ; और भविष्य में तुम्दारी 
सनन्‍्तान हमारी समन्‍्तान से अरह्ठ न कहने पाए, कि यहोवा 
में तुम्द्ारा कोई भाग नहीं | इसलिये हम ने कहा कि 
जब वे ज्ञेश भविष्य में हम से था हमारे वश से ये 
फट्दने कं, तव हम उन से कहेंगे, कि यद्दावा के चेदी 
के नमूने पर बनी हुई इस वेदी के देखो, जिसे हमारे 
पुरुखाओं ने होमबलि वा मेलयक्ति के लिये नहीं मनाया , 
परन्तु इसकिये घनाया था कि हमारे और तर्दारे 
बीच में साक्षी का फाम दे। यह हम से दूर रहे 
कि यदेोवा से फिर कर आज्ञ उस के पीछे चलना छोड दे 
ओऔर अपने परमेश्घर यहेतवा की उस वेदी के छोड़ फर 
जे! उस के निवास के साम्दने है, देमबलि और भ्रश्ननत्ति 
वा मेजबल्ति के क्षिये दूसरी वेदी बनाएं ॥ 


ख्बेनियों, गादियों और सनश्शे के आधे गोत्रियों 

की इन बातों के सुन फर, पीनहास याजक भौर उस के 
संग सण्डक्षी के प्रधान, जो इस्राएन के हजारों के मुख्य 
४१ पुरुष थे थे अति प्रसन्न हुएप। और एक्ीक्राजर याजक हे 
पुत्र पीनहास ने ख्बेनिया, गादियों और मनश्शे्यों से 
फह्दा, तुम ने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, 
एस से आज हमने यह जान निया कि यहेवा हमारे बीच 
में है : और तुम लोगों ने इस्नापलिये। के यद्देवा के हाथ 
से बचाया है। तब एलीआजुर याजक का पुत्र पीनहास 
प्रधानों समेत, रूब्रेनियों और गादियों के पास से, ग्रिज्ञाद 
होते हुए फनान देश में इस्नाएलियें के पास लौट गया - 
३६ और यह बृत्तान्त उन के फट्ट सुनाया। तब इस्रापली 
प्रसन्न हुए, और परमेश्वर के धन्य कट्दा ! और रूबे नियों 
ओर गादियों से लड़ने और उन के रहने का देश ठज्ाढने 

३३ के छिये चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की ) और रूघेनियों 
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और गादियों ने यह फट्टकक्‍र, कि यह वेदी हमारे ओर 
उन के मध्य में इस वात का खाक्ली ठहरी है, कि यद्दोवा 
ही परमेश्वर है . उस वेदी का नाम एद्‌' रखा॥ 


यिद्योश्‌ के पिछल उपदण) 


२३- हुप के बहुत दिनों के बाद जय 
यहोवा ने इस्राएक्षियों फो उन के 
चारों ओर के शज्न्श्ों से विश्राम दिया, और यहोश्‌ 
बूढ़ा भौर बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब 
इस्नाएकिये के श्र्थातू पुरनिया, मुख्य पुरुषों, न्‍्याइये। 
और सरदारों के वुलवा फर कहने लगा, में तो अब 
बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूं । भौर तुम ने देखा 
है, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सच 
जातियों से क्‍या क्‍या किया है? वयेकि जो तुम्हारी 
ओझोर क्लषड़ता आया है, वह तुम्दारा परमेश्वर यहोवा है। 
देखो, में ने इन बची हुई जातियों को चिद्दी ढाल ४ 
डाक्कर तुम्हारे सोन्नों फा भाग फर दिया है, और 
यर्देन से लेकर सूर्य्यास्त की ओर के बढ़े समुद्र तक 
रहनेवाज्ञी उन सब जातिये फो भी ऐसा ही दिया है, 
जिन को में ने काट ढाका है। और तुम्हारा परमेश्वर ९ 
यदहोषा उन के तुम्हारे साम्हने से उन के देश से निकाल 
देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के 
अनुसार उन के देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिये 
बहुत हियाव बान्धकर, जो कुछ मूसा फी च्यवस्था की 
पुस्तक में लिखा है, उस के पूरा फरने में चौकसी करना 
उस से न तो दहिने सुड़नां भौर न खाएं । ये जो जातियां 
तुम्दारे श्रीच रह गईं हैं, इन के बीच न ज्ञाना, भौर न इन के 
देवताओं के नार्मो की चर्चा करना, और न उन की शपथ 
खजाना भौर न उन फी उपासना करना और न उन 
के दुणटवत्‌ करना । परन्तु जैसे ग्राम के दिन तक तुम ८ 
अपने परमेश्वर यहोवा फी भक्ति में क्वल्ञीन रहते हो, 
चैसे ही रद्दा करना । यहोवा ने तुम्दारे सागहने से बड़ी ६ 
बड़ी और बच्धवन्त जातियां निकाली हैं. और तुम्हारे सारहने 
आज के दिन तक फोई ठद्दर नहीं सका । तुस में से एक १० 
मनुष्य हजार मनुष्यों के भगाएंगा, क्योंकि तुम्दारा 
परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्द्वारी ओर से 
लद़ता है | इसलिये अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने ३१ 
की पुरी चौकसो करना। क्योंकि यदि तुम फिसी रीति १२ 
यहोवा से फिरकर, इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने 
जगो जो तुम्दारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इन से व्याह 
शादी करके इन के साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय ३३ 
जान ज्ञो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों के 
तुम्दारे सागहने से नहीं निकालेगा , और ये तुर्दारे लिये जात 
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मोर फरदै,यौर तुम्हारे पाजरो के लिये केठे श्र छुग्दारा 
थ्रापों में फाटे वहरेंगी, भौर श्न्त में चुम एस 'घन्दी 
भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्यर यहोग ने तगा दी ४ 
१४ नप्ट हो जाधोगे। सुनो |! में तो श्र सब ससारिया' का 
गति पर जानेवाला हू, गौर तुम से 'मपन शपन हढस 
और मन में जानते ऐ, कि जितनी भज्ताईं फी बात एमार 
परमेश्वर यहोवा ने हमारे विपय में प्ठी उन गे से एक भी 
बिना पूरी हुए नहीं रही, वे सर पी सब तुम पर घट गए 
१३२ है, उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रद | ता जेस 
तुम्द्दारे परमेश्वर यहोवा की फह्ठी हुए सर भलाई फी 
णातें तुम पर घटी है, बैसे ही यद्रोवा विपक्ति फो सम यातें 
भी तुम पर घटाते घटाते तुम फो एस 'ग्छी भूमि के ऊपर 
से जिसे तग्हारे परमेश्वर यशोवा ने तुर्दें दिया ४, सरया- 
१६ नाश फर डाल्लेगा | जब तुम उस वाचा के, जिसे तुम्हारे 
परमेश्वर यद्दावा ने तुम के 'आज्ञा देकर अपने साथ 
बन्धाया है, उरजघन करके पराये देखताशो' पी उपासना 
झौर उन के दगडवबत्‌ फरने जलगो तथ यद्दोवा पा फोप 
तुम पर भद़केगा, 'भौर तुम श्स शच्छे देश में से जिस 

उस ने तुम के व्या हे शीघ्र नाश हे जाबोगे ॥ 
यदहोश ने इस्राएल के सब 


, फ़िर 
ह्‌ ४. फि गानत्नरो के शक्म में हफ्द्धा 


किया भ्ौर इस्राएत् के वृद्ध लोगें। और मुख्य पुरुषा 'और 
न्‍्यायियों भौर सरदारो के बुकवाया, अर वे परमेश्वर 
२ सारहने उपस्थित हुए। तब यहाश, ने उन सब लोगो से 
कहा, एस्राएपज का परमेश्वर यहावा इस प्रकार कहता ६ 
कि प्राचीन फाज् में धव्ाहीम भौर नाहार का पिता तेरद 
आदि तुम्दरे पुरखा परात महानद के उस पार रद्दते हुए 
३ दूसरे देवताओं फी उपासना फरते थे। भार में ने तुहारे 
मूलपुरुष इत्राह्दीम के मदह्दानद के उस पार से ले 'भाकर 
फनान देश के सथ स्थाने में फिराया, और उस का चश 
४ बढ़ाया, और उसे इसद्दाफ के दिया । फिर में ने इसहाफ 
के और याकूब और एसाब फे दिया, और एसाव के में ने 
सेईर नाम पहदाद़ी देश दिया, कि घद्द उस फा अधियारी 
४ दे परन्तु याकूब बेटे-पाते! समेत मिस्र के गया। फिर 
मैं ने मूसा और द्वारून के भेजकर उन सब फामे के द्वारा 
जे। मैं ने मिस्र में फिए उस देश के मारा भौर उसके घाद 
६ तुम के निकाक्ष ज्ञाया | और में तुम्हारे पुरखाद्या वे 
मित्र में से निकाल ज्ञाया, भर तुम समुद्र के पास पहुँचे 
झौर मिस्तियो ने रथ और सवारो फा सग लेकर क्ाक् 
७ समुद्र तक सुम्दारा पीछा किया । और जब तुम ने यहेवा 





(९) मूल में, साशे €थिदी । 


अल 


प्‌ 


यहोश । 


मी दाहा दी तय ठस ने छु्हारे और सिमिया के बीच मे 
गरपियारा १२ दिया, शरीर टन पर समुट या यहापफर उन 
के हथा दिया, थौर या उद्ध मैं ने सिस में दिया, उसे 
नुम छोगे ने श्पनी मझँखा से देखा फिर शुस बहुल 
दिन तक पद्नक्ष में रो | तब में तुम थे उस एमोरियों के 
द्ेग में गो गाया, थी यर्दन के ठस पार यसे थे, भौर वे 
तुम से ले और में ने टनो तुस्दारे यश में पर टिया 

और सुम टनफ देश के श्य्ििफारी ए गए प्र र्म ने उन 
के तुम्हारे सागइने से सस्यानाश पर ठाला | फिर सोचाय 
फे राणा सिप्योर फा पुत्र घालाक उठपर, इस्राणल से 
क्ड्ठा , और तुम्हे शाप देने के तिये योर के पुत्र चेज्ास 
के उज्या भेजा परन्तु में ने प्ेज्ञाम की पुनने फे लिये 
नाही की बा सुम के श्राशीष ही श्लाशीष देता गया 
हस प्रफार में ने तुम के उस के एाथ से बचाया। तब तुम 
यर्दन पार ह्योपर यरीदे। के पास '्याए, 'यौर णव यरीए फे 
क्लाग 'मौर एमो त, परिज्जी, पनानी, एि्ती, गिर्गारी, हिव्यी, 
झौर ययूसी तुम से लटे, तय में ने उन्हें तुग्दारें वश में पर 
दिया । भौर म ने तुग्दारे 'यागे वरो फो मेजा, झोर उन्होंने 
एमोरियों के दोनों राजाशो फे सुग्हारे साग्यने से भगा 
दिया ; देसो, यह मुग्हारी तक़्वार था धनुप फा फाम नहीं 
हुप्ना। फिर में ने तुम्दें ऐसा देश दिया, जिस में तुम ने 
परिध्रम न किया था, भौर ऐसे नगर भी दिए ए. जिन 
तम ने न बसाया था , थौर तम उन में बसे दो, क्रौर जिन 
दाफप झौर जलपाई के बगीचों के फन्न तुम पाते हो 
उन्हें तम ने नहीं बागाया था | इसलिये श्त्य यहोवा फा 
भय मानकर उस फी सेवा खराई 'भौर सच्चाई से फरो 

श्र जिन देवतार्थों की सेवा तुग्दारे पुरखा मद्दानद्‌ के उस 
पार झौर मिस्र में घरते थे, उन्हे दूर परफे यहोवा फी 
सेवा फरो | भौर यदि यहोवा फी सेवा फरनी तुम्हें घुरी 
लगे, ते थराज चुन ला, कि तुम किस की सेवा करोगे 

चाहे उन देवताथों फी जिन की सेवा तुम्हारे पुरखा मद्दानद 
के उस पार फरते थे, थोर चाहे एमोरिये के देवताओं फी 
सेवा फरो , जिन के देश में तुम रहते हे - परन्तु में तो 
अपने घर/ने समेत यदोोवा ही फी सेवा नित फकरूगा | तब 
ज्ञोगे ने उत्तर दिया यहावा को स्यागफर दूसरे देवताओो 
की सेवा फरनी हम से दूर रहे ! बर्योकि हमारा परमेश्वर 
यहे।वा वही है, जे हम के 'ौर हमारे पुरणाश्रों के 
दासत्व के घर धर्थात्‌ मिप्त देश से निकाल ले आया 
ओर हमारे देखते देखते बडे बडे आाश्चस्यंकम्सम किए, और 
जिस मार्ग पर 'भौर जितनी जातियें के मध्य मे से हम 
चक्ते आते थे उन में हमारी रक्षा की, और मारे 
सारहने से इस देश में रहनेवाज्ञी एमेरी श्रादि सब 
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जातियों को निकातज्त दिया है: इसलिये हम भी यद्दोवा 
१३६ फी सेवा फरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू 
ने क्ोगों से कहा, तुम से यहोवा की सेवा नहीं हो 
सकती $ क्योंकि वद्द पवित्र परमेश्वर है; वद्द जलन रखने- 
घाला ईश्वर है; वह तुम्हारे अपराध औौर पाप (मा 
२० न फरेगा । यदि तुम यहोवा फो त्यागकर पराए देवताझों 
फी सेघा करने क्गोगे ठो यद्यपि वह तुम्दारा सज्ञा 
फरता आया है, तौसी वह फिरकर तुम्हारी दवानि करेगा 
२१ और तुम्हारा अन्त भरी फर डाल्ेगा। क्ोगों ने यहोश 
२१ से कहा, नहीं ! हम यहोवा ही की सेवा करेंगे । घद्दोश्‌ 
ने क्ञोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्ती हो, कि 
तुम ने यहोवा की सेवा करनी झगीकार कर की है। उन्हों 
२३ ने फद्दा, हों! हम साउछी हैं। यहोशू ने कद्ा, अपने 
मीच में से पराए देवताश्रों को दूर करके अपना अपना 
मन हइस्राएल के परमेश्वर यहोवा की झोर क्षगाओं। 
क्षोगों ने यहोश्‌ से कहा, हम ते। अपने परमेश्वर यहोवा 
ही की सेवा फरेंगे; और उसी की वात मानंगे। तब 
यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से बाचा बन्धाई; और 
शकेस में उन के किये विधि और नियम ठहराया ॥ 


यह सारा चृत्तान्त यहोश्‌ ने परमेश्वर की व्यवस्था 


3 
श्र 


२६ 


की पुस्तक में किस दिया, और पक बड़ा पत्थर, 
चुनफर चहां उस बांजवृत्त के तत्ने खड़ा किया, जो यहोवा 


के पवित्र स्थान में था। तब यहोश, ने सब लोगों से 
कहा, सुनो ! यद्द पत्थर हम क्ोयों का साक्ती रहेगा, 


रे 


न्यायिथा । 


क्योंकि जितने वचन यहोवः ने हम्त से कहे हैं उन्हें 
इस ने सुना है इसकिये यद्द तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा 
न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब 
यहोश, ने लोगों फो भपने अपने निज भाग पर जाने के 
किये बिदा किया ॥ 


(यहोा" आर रखे आझाचए का सरभा) 
हर न + 


इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र 
यहोश,, एक सौ दस वर्ष का होकर मर गया। और उस 
को तिम्नस्सेरद्ट में, जो एप्रेम के पडाड़ी देश में गाश नाम 
पहाड़ की उत्तर अक्ंग पर है, उसी के भाग में मिद्दी दी 
गई । और यहोश_ के जीवन भर, और जो बुछधू लोग 
यहोश_ के मरने के बाद जीवित रहे, और जानते 
ये कि यहोवा ने इस्नाएज के लिये कैसे केसे काम किए 
थे, उन के भी जीवन भर इस्नाएली यहोवा ही की सेवा 
फरते रद्दे | फिर यूसुफ की दृष्टियां, जिन्हें इस्लाएली मिख 
से ले आए थे, सो वह भी शकेम फी भूमि के उस भाग 
में गाड़ी गईं, जिसे याकूब ने शकरेम के पिता हमोर 
से, एक सौ चांदी के सिक्कों में मोज्ञ ज्षिया था, इसकिये 
वह यूसुफ की सन्तान का निज भाग हो गया। फिर 
धारून फा पुत्र एकीशाज़र भी सर गया; और उस को 
एप्रेम के पह्दादी देश में उस पद्दाड़ी पर मिद्दी दी गई, 
जो उस के पुत्र पीनहास के नाम पर गियरपीनहास 
कहलाती है, और उस को दे दी गई थी ॥ 


न्यायियों' 





(कनामियाँ में से किसो किसी का नण्ट द्वेना 
अर फकिपी किसो का बच आना) 


हे 

» आहिशू के मरने के वाद इस्राएलियों ने 
१. यहाद, यहोवा से पूछा, कि कनानियों 
के विरुद्ध जड़ने को हमारी ओर से पहिल्ले फौन चढ़ाई 
फरेगा ? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा : 
सुनो ! में ने इस देश को उस के द्वाथ में दे दिया है। 
तब यहूदा ने अपने साईं शिमोन से फ्द्दा, मेरे संग भेरे 
भाग में झा, कि हम कसानियों से कड़े, और में भी तेरे 
भाग में ज्ञाकगा, सो शीमोन उस के सग चज्ना। और यहूदा 
ने चदाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्ञियों 
को उस के हाथ में फर दिया, तब उन्हों ने बेनेक में 
उनमें से दस हजार पुरुष सार ढाले। और बेजेक में 
अदोनीबेजेक फो पाकर वे उस से लढ़े और कनाज़ियों 
६ और परिज्जियों को मार डात्मा | परन्तु भ्दोनीबेजेक 


र्फ 


सागा, तब उन्हों ने उस का पीछा करके उसे पकड़ 
लिया, और उस के द्वाथ पाँच के अंगूडे काट ढाले । तब 
अदोनीबेजेक ने कहा, हाथ पाव के पअंगूठे काटे हुए सत्तर 
राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, जैसा में ने किया 
था, पैसा ही बदला परमेश्वर ने सुके दिया है। तब वे 
उसे यरूशलेम को ले गए और वहा वह सर गया ॥ 


ओऔर यहूदियों ने यरूशलेस से कड़कर उसे ले दिया, 
और तब्यवार से उस छे निवामियें को सार ढाल्ा, श्र 
नगर को फूर दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश 'भोर 
दक्क्षिन देश और नीचे के देश मे रहनेवाले कनानियों 
से लड़ने फो गए। झौर यहूदा ने उन फनानियों पर 
चढ़ाई की जो देधोन में रहते थे। द्वेश्रोन का नाम तो 
पूर्वकाल में कियंतर्ता था। और उन्हों ने शेशे ध्यद्वीमन 
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१९ पौर उद्मे फो मार ठाला। वहां से उस ने जाफर 
दवीर के निवासियों पर घदाई फी। दपीर फा नाम 
॥२ ते पूर्वकालण में पियत्सेपेर था | तत्र फाछोध ने 
फहदा, यो पिय्स्मेपेर फो मारे ले ले, उसे मे अपनी 
प्रेदी आक्‍सा पो व्याए दूंगा। इस पर फाल्रेय के ऐलोटे 
भाई पनजी झोजीपुल ने उसे ले लिया, 'मौर उस ने उसे 
अपनी थेटी श्यक्सा फो व्याए दिया। और झय वह 
ओत्नीएण फे पाय आई, तय उस ने उस फो 'पने पिता 
से छुछु भूमि मगिने फो उभारा, फिर वह भपने गदऐ 
पर से ठतरी - सब फाक्षेय ने ठस से पुद्ठा, तु यया चाहती 
है? वह उस से बोली, मुझे 'प्राशीर्याद दे ; व्‌ ने मुमे 
दुविखन देश ते! दिया ६, तो जज के सोते भी दे ! दस 
प्रफार काल्ेय ने उस फो ऊपर भौर नीचे फे दोनों सोते 
दे दिए ॥ 
झौर मूस्य के साले पक फरेनी मनुप्प फे सनन्‍्तान 
यहूदी के सग खजूर बाल्ले नगर से यहदा के जग में 
गए जो घराद के दविस्नन घोर है, भौर जाकर इपारपी 
लोगें के साथ रहने लगे। फिर यहा ने अपने भाई 
शिमोन के संग जाकर सपत में रहनेयाले फनानियों फो 
मार लिया, थौर ठस भगर फीो सप्यानाश फर ठाक्षा, 
इसकिये उस नगर फा नाम होर्मा' पढ़ा। भौर यहूदा 
ने घारों शोर फी भूमि समेत प्रज्ञा ग्रशफक्नोन भौर 
१६ पुक्कोन को ले लिया। भर यहोवा यहूदा के साथ रहा, 
इसक्षिये उस ने पहादी देश के नियाश्िियों फो निफाल 
दिया । परन्तु तराई फे निवासियों फे पास कोहै के 
रथ थे, इसलिये वह उन्हें थ निफाल सका, भौर उन्हों 
ने मूसा के कहने के यनुसार हेमोन फाजेब फो दे दिया 
झौर उस ने वहा से अनाक के तीनों पुत्रों को निफाक्ष 
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२९ दिया। और यरूशतेस में रहनेवाले यचृसियों फो विन्या- 
मीनियों ने न निफाला, इसलिये यवृसी आज के ठिन 
तक यरुशलेम में बिन्यामीनियों के सग रहते हैं ॥ 

२१२ किर यूसुफ के घराने ने वेतेद् पर चढ़ाई की, भर 

२३ यहोवा उन के सर थ। और यूसुफ के घराने ने बेत्तेल 

२४ का भेद लेने को छोग भेजे। भौर उस नगर फा नाम 
पूर्वकान में लूज था। और पएरुओों ने एक भजुष्य फो 
उस नगर से निकलते हुए देका और उस से कष्ा, 
नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और एम तु पर 

२७ दया फरेंगे। तब उस ने उन्हें नगर में जाने फा मार्ग 
दिखाया; तब उन्हों ने नगर फो तो तलवार से मारा, 

२६ परन्तु उस मनुष्य फो सारे घराने समेत छोड़ दिया । उस 


मनुष्य ने छित्तियों के देश में जाकर एक नगर दक्षाया, 
ओऔर उस का नाम लूज रखा, और शाज के दिन तक 
उस फा नाम चही है ॥ 





(६) अआर्पात्‌ संत्यानाश करणा | 


न्यायियों । 





२१० 


मनश्शे में सपने प्यपने शार्यों समेग येतशान 
तानाफ, दोर, यियज्ञाम कौर मरिरों के विषादिधा फीस 
निकाक्षा; एस प्रफार फनानी टस देश में थसे ही रहे। 
परन्तु अग्र इसाएली सामर्वी 7०, तय उन्ों ने यनानिर्यों 
से येगारी ली परग्तु टन पूरी रोति से न निफारा ॥ 

और एपग्रग ने गेररेर में रदनेयाले फ्नागियों फो न १३ 
निकाला, इसठिपरे यनागी गेरेर में उन के श्रीच मे यसे 
रद्दे॥ 

णयगुन ने फिन्नान श्लौर नहलोक् फे निधासियों को ३० 
न निपाला, एसशिये फनगानी उनके शीच मे उसे रहे 
शार उनके घश में ऐो गए 

झागेर ने शरगो, सीदोन, ग्रषणाव, शपनीय, ऐलाया, 3१ 
झपीफ और रऐय के नियासियों फो न निकाला । इसकिये ३२ 
झाशेरी जक्षोग देश के निवासी फ्नानियों फे दीप भे कप 
गए क्योंकि उन्हीं ने उन फो न निकाजा था 7 

नप्तान्ी ने बेतशेमेश 'भौर बेसमात के निवासियों फो ३३ 
ने निपाज्ा, परन्तु देश फे नियासी मनानियों के दीच 
में चघ गए, तौभी येतशेमेश शौर पेतनात के ज्ञोग उन 
के बश में ो गए ॥ 

झौर एमोरियों ने द्वानियाँ फो पहाड़ी देश मे भगा 
दिया, झौर तराई में शाने न दिया। इसलिये एमोरी 
ऐरेस नाम पहाड़ श्रस्पनल्ोन भौर शाज्रगीम में बसे 
ही रह्दे, तौभी यूसुफ फा घराना यहां तक प्रवज् हो गया 
कि ये उनफे यश में ऐो गए। और एमोरियों फे देश का ३१६ 
सिवाना श्रफ्तीस नाम पंत फी चद्राई से शारस्म 
फरके ऊपर की शोर था ॥ 

(रछ्लाएलियों का यिगनृभा चोर श्स फा 05 भागना, 


३७ 


गु८ 


३४ 
श्र 


और छिए पाश्यातवाप फर के एट हारा पाभा। 
गगेर यद्दोवा का दृत गिलगाल से 
न * आर योकीम फो जाकर कहने जगा, 
कि में ने तुम फो मिस्र से थे थाकर इस देश में पहुचाया 
है, जिस के विपय में मैं ने तुम्दारे पुरखानों से शपय खाई 
थी थौर में ने कहा था, कि जो बाचा में ने तुम से बाधी 
है, उसे में कभी न तवेडूगा | इसकिये तुम इस देश के २ 
निवासियों से थाचा न वांधना, तुम उन की वेदियो को 
ढा देना, परन्तु तुम ने मेरी वात नहों मानी, तुम ने ऐसा 
फ्यों किया है 2? इसलिये में फहता है, कि में उन क्ोगों ६ 
को तुम्हारे सास्ददने से न निकालूंगा, और ये तुस्द्वारे पाजर 
में काटे, भौर उन क्षे देवता घुम्हारे लिये फद्े उहरेंगे * 
जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएजिये से ये बातें फहीं, ४ 
तब चे ज्ञोग चिल्ला चिल्नाकर रोने लगे और उन्हों ने उस 
उस स्थान का नाम बोकीम' रखा, और वहां उन्हों ने 
यहोवा के किये बल्नि चढ़ाया ॥ 


(१ घर्षात्‌ रोनेदारे | 


२ अध्याय | 


द्व जब यददोश्‌ ने ज्ञोगों को बिदा किया था तब 

इस्राएली देश को अपने शिकार में फर लेने के लिये 
७ अपने अपने निज साग पर गए। और यहोश के जीवन 
सर, कौर उन वृद्ध कोगो' के जीवन भर, जो यहेेश के 
मरने के घाद जीवित रहे, और देख चुके थे कि यहदावां ने 
इस्राएल के लिये कैसे कैसे बड़े काम किए हैं इस कारण 
इसारली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान 
यददेवा का दास नून का पुत्र यहोश, एक सौ दूस वर्ष का 
होकर मर गया । और उस को विम्नथेरेस में जो एम्रेम के 
पहाड़ी देंश में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलग पर है, 
उसी से भाग में मिद्दी दी गई | और उस पीढ़ी के सब 
क्लोग सी अपने अपने पिपरों में मित्र गए, तव उन के वाद 
जो दूसरी पीढ़ी हुईं, उस के लोग़ न तो यहोवा को 
जानते थे और न उस फाम को जे। उस ने इस्ताएल से 
लिये किया था ॥ 


इसलिये इस्राएली वह करने लगे, जो यहोवा फी 

इष्टि में घुरा है, भर बाल नाम देवताओं फी उपासना 
फरने क्गे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के जे 
उन्हें मिस्र देश से निकाल ज्ञाया था, त्यागकर, पराये 
देवताओं शअर्थाव्‌ आसपास के लोगों के देवताओं की 
उपासना फरने गे, और उन्हें दुश्डवत्‌ किया, और 
यहोवा को रिस दिलाई । वे यहोवा के स्याग़ करके वात् 
देवता और अशतेरेत देवियों की उपासना फरने क्गें। 
इसकिये यहोवा का फोप इस्राएकियों पर भड़क उठा, 
झौर उस ने उन को लुटेरों के दथ में कर दिया, जो 
उन्हें लूदने लगे और उस ने उन फो चारों ओर के 
शत्रु्चों के अधीन कर दिया; और वे फ़िर अपने शब्रुओं 
१३ के साम्हने ठहर न सके। जहां फहीं वे बाहर जाते वहा 
यहोवा का ध्वाथ उन फी घुराई में क्षया रहता था, जैसे 

कि यहद्दोवा ने उन से कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी 

१६ खाई थी, इस प्रकार वे बड़े संकट में पढ़ गए। तौभी 
यहोवा उन के किये न्‍्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने- 

१७ वाज़े के हाथ से छुडते थे। परन्तु वे अपने न्यावियों 
की भी नहीं सानते थे बरन व्यभिचारिन फी नाई पराये 
देववाधों के पीछे चलते और उन्हें दुरठंदव्‌ करते थे, उन। 

के पूर्वज जो यहोवा की प्ाज्ञाएं मानते थे, उन की उस 
सीफ फो उन्हों ने शीप्र ही छोड़ दिया, झौर उन के 

45 अनुसार न किया। भौर जब जब यहोवा उन के लिये 
न्यायी फो ठहराता तब तब वह उस न्‍्यायी के सर रह- 

कर उस के जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुढाता 

था, क्योंकि यद्योचा उन का कराहना जो अंधेर और उप- 

क्रेव करनेवालों के कारण होता था सुनकर दुः्खी था । 

१३ परन्तु जब न्यायी मर ज्ञाता, तब वे फिर पराये देदताश्ों 
के पीछे चत्षकरर डइम की उपासना करते और उन्हें 
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न्यायियों । 


दृण्डवत्त करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे 
झौर अपने घुरे कार्मों और इठीकी चाज्न को नहीं छोड़ते 
थे । इसलिये यहोवा का फोप इस्ताएल पर सड़क उठा, 
झोर उस ने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैं ने 
उन के पूर्वजों से बानी थी तोड़ दिया और मेरी बात 
नहीं मानी, इस कारण जिन जातियो' को यहोशू मरते 
समय छोड़ यया है उन में से में अरब किसी के उन के 
सान्‍्हने से न निकालूंगा ; जिस से उब के हाय में 
इच्नाएलियों की परीक्षा फरूं, कि जैसे उन के एूर्वेज मेरे 
सार्ग पर चक्षते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं ? 
इसलिये यहोवा ने उन जावियों को एकाएक न निकाबा 
वरन रहने दिया, भौर उस ने उन्हें यद्ोश के हाथ में 


भी उनको न सोपा था ॥ 
में से जितने फनान में फी 


» ढूँखा श्लियों 
रे डे कै लड़ाहयें में भागी न हुए थे, 


उन्हें परखने के लिये, यद्दोवा ने इन जातियों के देश में 
इसलिये रहने दिया ; कि पीढ़ी पीढ़ी के इल्लाएलियें में से 
जो लड़ाई को पद्दिले न जानते थे, थे सीख, घोर जान चछे, 
ञर्थात्‌ पांचे। सरदारों समेत पलिश्तियों शौर सब फनानियें 
ओर सीदेानियों भोर वालहेमाच नास पहाड़ से लेकर 
हमात की ठराई तक लगबानोन पर्वत में रहनेवाले 
दिव्विये। के।। ये इस लिये रहने पाए" कि इन के हारा 
इस्ताएलिये। की इस बाबव से परीज्षा हो कि जो झांक्षाएं 
यहोवा ने मूसा के द्वारा उन के पू्वजो' को दिलाई थीं 
उन्‍हें वे सानेंगे दा नहीं | इसलिये इस्ताएली, कनानियों, 
दिक्तियों, एमोरियें, परिज्नियों, हिक्वियों और यवूसियों के 
वीच में बस गये। तव वे उन की बेटिया व्याह में केचे 
क्षगे ओर अपनी बेटियां उन के बेटों को ज्याह में देने क्गे 
झोर ठत के देवताओ' की भी उपासना करने कगे ॥ 


(ग्ोत्दीएल झा चाच्र) 


इस प्रकार इलाएलियों ने यहोवा की दृष्टि में ब॒रा किया 
झौर अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर वाल नाम 
देवताओं और अशेरा नाम देवियों को उपासना ब्रने 
लग गए। तब यहोवा का क्रोध इल्ाएलियों पर भइका 
ओर उस ने उन को भरज्नहरेस के राजा छुशत्रिशातम के 
अधीन कर दिया; सो इलायुली आठ वर्ष तक छूशन्नि- 
शाप्तैम के अधीन में रहे | तय इल्ाएलियों ने यहोवा की 
दोदाई दी; और उसने इस्राएलियों के किये घ्वक्षेद के 
छोटे भाई श्ोल्लीएस नास एक कनजी छुटानेदा ले क्यो उइ- 
राया और उस ने उन को छुड़ाया । उस में यद्षोचा का 
आत्सा समाया भौर दह ह्लाएलियें का न्थायी यत गया. 
झौर कड़ने के निकला, और यहेदा ने राम के राजा 


(९) मूल में हुए 
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३ अध्याय । 


कूयाग्रिशातैस फो उस के हाथ में फर दिया, भीर बष 

१३ कुशप्रिशातिस पर जयबन्त हुश्ा | तय चाल्तीस घर्प नये 
देश में शाति 4नी रही और उन्हीं दिनों मे फनजी 
शार्तीएल मर गया ॥ 


ईए हूद फा अ रिश्र) 


तथ इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में सुरा 
किया, और यहोवा ने मोशाय के राज़ा ण्ग्जोन फो 
इस्राएज पर प्रवज्ञ फिया, फ्योंकि उन्हों ने यहाँवा 
१३ थी दृप्टि में बुरा क्या था। इसलिये उस ने अम्मोनियों 
और श्माज्ेक्यों फो अपने पास हफ्ट्रा क्या, और 
जापर इस्राएक फो सार लिणा ; भर खजरधाले नगर 

१७ फो झपने घश से फर क्िया। तय दस्लाएजी शथ्ठार् 
बर्ष तक सोथाय के राजा एग्लोन के अधीन में रहे । 

६२ फिर इस्राएकियों ने यहीवा फी दोहाई दी , भौर उस ने 
गेरा के पुत्र एहुदु नाम एक विन्यामीनी को, उन फा 
छुड़ानेवा५। ठहराया, चर घै'हरया था। इृम्लाएक्षियों ने उसी 

के हाथ से सोथाय के राजा पुग्तोन के पास कुछ्ठ भेंट 

१६ भेजी | एहुद ने हाथ भर लबी पुक दाधारी तलवार 
बनवगई थी, और उस फो श्रपने बस्च के नीचे दढ्िनी जाब 

१७ पर लटवा लिया । तब यह उस भेंट फो माश्राय के राज' 
एग्ल्ोन के पास जो बड़ा मोटा पुरुष था के गया । जब वह 

भेंट फो दे चुफा, तब भेंट के क्ानेवाज्ञों फो ब्रिदा किया । 
१८, १६ परन्तु वह आप गिलगाल के निकट फी खुदी हुई मूरतों 
के पास से लौट गया, और एग्जोन के पास फए््ा भेजा, 

कि हे राजा ! मुझे तु से एक भेद फी यात्र फनी ६, 

तथ राजा ने फ्ह्ा थोयी देर के लिये बाएर जाओ" तय 
भितने क्ोग उस के पास उपस्थित थे, वे सब बापर 

१० चल्मे गए। तब पुहुद उस फे पास गया, घए सो शपना 
एक दवादार थगरी में श्रक्केज़्ा बैठा था | पहुद ने फद्दा, 
परमेश्वर फी ओर से सुमे तुक से एफ थात फद्दनी ६, 

११ तथ यह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ । इतने में पहुद ने 
अपना वाया हाथ बढ़ा फर अपनी दष्दिनी जांघ पर से 

२२ तक्षवार खींचफ्र उस फी तोंद में घुसेद दी ; और फज 
के पीछे सूठ भी पेठ गई - भौर फल्न चर्षो में घ॑सा रहा 
क्योंफि उस ने तलवार फो उस फी तोंद में से न निकाज्ञा 

०४ बरन वह्द उस के आरपार निकल गईं । तथ पहुद छ्जे 
से निकलकर वाद्दर गया, और प्रथरी के क्थाद़ स्ींचकर 

९४ ठस फो बंद करके ताना लगा दिया। उस फे निकल जाते 
ही राजा* के दास आए तो क्या देखते हैं! कि ञटारी 

के किवादों में तादा कगा है ! इस फारण वे बोले कि 
निश्चय वह हदादार फोदठरी में क्घुशंका फरता होगा! 

६४ ले बाद जाहते जेहते लज्जित हो गए तब यह देखफर कि 


१३ 


१) मुरू सें चुप रदो। (५) स्मूझ में चाल » 


न्यायियाँ । 


२१२ 


4 '्यटारी ये फियाए नहीं पोलता, टन्हीं ने ऊगी छेपर 
क्याय गोले ; तो क्या देगा ! कि टनफा स्थामी सूमि 
पर मरा पढ़ा £ | जय तफ ये साचजिधार पर ही रहें थे 
सय मफ पएहुद भाग निपला थौर सुदी एई मूरतों फी 
परली और हापर सेहरे में जा पर शरण की। वहा 
पट्टचयर उस ने एप्रेम के पह्ायी देश में नयसिंगा फुँशा, 
तब इस्रापएजी उस के सग ऐोफर पहाड़ी देश से उस के 
पीछे पीछे नीचे गए । भौर टस ने नन से पट्टा, मेरे पीदे 
पीछे चल्ने शयाश्रो ! फ्य'फि यहोवा ने तुर्दारे माश्रायी 
शद्र॒श्ों फो तुम्हारे हाथ में फर विया ४, तय उन्हों ने 
उस फे पांछे पीछे जाके यर्दन के घाटों के जो मेोझश्ाय 
देश फी भोर ए ले लिया, भौर फ्सी के उतरने न दिया। 
उस समय उन्हीं ने कोई दस एग़ार मोभाधियें के मार २६ 
टाला ; ये सय के सप एएपटपुप्ट चौर थरवीर थे परन्तु उन 
में से एफ भी न ग्था | इस प्रकार उस समय सेाझाय 
इस्रापएल फे द्वाथ के तले दुय गया, तय पस्सी घर्ष लक 
देश मे शान्ति यनी रही ॥ 

उस के ण॒द्‌ 'शनात फा पुत्र शमगर हुआ, उस ने 
छुः सो पक्िश्ती पुरपों यो यैल के पैने से मार डाला ; 
इस फारण घह भी इस्राएज फा छुड्ानेवाज्ा हुझा ॥ 


२६ 


२० 


३० 
३१ 


(दशा जोए याराक छा चबित्रो 


९) उप्र "हुंद मर गया तय एस्राएलिये ने 

« फिर यहोवा फी दृष्टि में घुरा किया । 
इसलिये यह्तावा ने उन फो हासोर में विराजनेवाल्ले २ 
फनान के राजा यायीन के झधीन में फर दिया , भिस फा 
सेनापति सीसरा था, जे 'न्यजातियों फी दराोशेत फा 
निवासी था| तय एस्राएलियों ने यद्दावा की दोहाई दी ४६ 
क्योंकि सीसरा फे पास लोहे के नो सौ रथ थे, भौर वह 
इस्राएलिये पर यीस वर्ष तक यद्रा अन्घेर फरता रहा ॥ 


उस समय लप्पीदेत फी ख्री दबेरा जे नविया थी, ४ 
इस्राएकिया फा न्याय फरती थी । वह पृप्रेम के पहादी ३ 
देश में रामा भौर येतेल के यीच में दयरा के लजूर के तत्ते 
बैठा फरती थी, और इस्राएजी उस के पास न्याय के लिये 
जाया फरते थे। उप्र ने अयीनेश्मम के पुत्र बाराक के ६ 
केदेश नप्ताज्ी में से घुजाकर फहा, कया इस्राएल के 
परमेश्वर यद्दिवा ने यद्द ञआआाज्ा गहीं दी कि तू जाकर 
तावार पद्दाढ़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों 
में के दस एजार पुरुषों के संग के जा ? तब में याबीन के. ७ 
सेनापति सीरूरा का रथें घमौर भीदभाड़ समेत छीशोन 
नदी तक तेरी भोर प्लींच ले भाऊंगा ; और उस झे तेरे 
हाथ में कर दू'गा ? याराक ने उस से फह्ा, यदि तू मेरे संग ८ 
चत्तेगी तो मैं जाऊगा, नहीं ते न जाठंगा । ठस ने फहा, ४ 
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(४) सूछ रे प्वोछ ९ 


४ अध्याय । 


निशसन्देह मैं तेरे संग चलूंगी, तौभी इस यात्रा से तेरी 

तो कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक 

स्‍त्री के अधीन कर देगा । तब दबोरा उठकर वाराक के 

१० सग केदेश को राई। तब बाराक ने जबूलून भौर नप्ताली 

के क्लोगों को केदेश में बुलवचा लिया, और उस के पीछे 

दस इज़ार पुरुष चढ़ गए, और दवोरा उस के सग चढ़ 

११ गरईं। हेवेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मसूसा 

के साख्े होबाव के वंश फे थे अपने फो अगक्ष करके 

केदेश के पास के सानपन्नीस के बांजबृूद्द तक जाकर 

३६२ अपना ढेरा वहीं दाला था। जब सीसरा फो यद्द समाचार 

मिलता कि अबीनोअ्स का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर 

१६ चढ़ गया है। तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे 

के नौ सौ रथ थे, भौर अपने संग की सारी सेना फो 

अन्यज्ञातियों के हरोशेत से कीशोन नदी पर छुलवाया । 

१४ तथ दयोरा ने बाराक से कहा, उठ ! क्योंकि झ्राज वह 

दिन है, जिस में यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर 

देगा, दया यद्दोवा तेरे आगे नहीं निकला है ? इस पर 

बाराक और उस के पीछे पीछे दस हजार पुरुष ताबोर 

३४५ पहाड़ से उतर पढ़े। तब यहोवा ने सारे रथों बरन सारी 

सेना समेत सीसरा फो तलवार से बाराक के सारहने 

घबरा दिया; और सीसरा रथ पर से उत्तर के पाव पांव 

१६ साग चल्ना। और बाराक ने अन्यजातियों के हरोशेत 

सक रथों और सेना फा पीछा किया; भोर तक्षवार से 

सीसरा फी सारी सेना नष्ट फी गई और एक सी न बचा॥। 

परन्तु सीसरा पांव पांच हेवेर फेवी पी स्त्री याएल 

के डेरे फो भाग गया, क्योंकि दासेर के राजा यावीन 

१८ ओर हेबेर केनी में मेज्ञ था । तब याएज सीखरा की सेंट 

के जिये निकलकर ठस से कहने क्गी, हे मेरे प्रभु झा ! 

मेरे पाध श्रा! और न ढर ! तब वह उस के पास ढेरे में 

१६ गया झौर उस ने उसके ऊपर कम्बल्न डाक दिया | तब 

सीसरा ने उस से कहा, मुम्ते प्यास लछूगी है, सुझे थोड़ा 

पानी पिज्ना; तब उस ने दूध की कुप्पी खोलकर उसे 

२० दूध पिक्नाया और उस को झोढ़ा दिया। तव उस ने 

उस से कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रद्द, और गदि कोई 

२९ आकर तुरू से पूछे कि यहां कोई पुरुष हैं ? तद कहना, 

फोई सी नहीं! इस के याद हेबेर फी स्त्री याएज्ष ने डेरे 

की पक खूदी क्षी और अपने हाथ में पुक इथोड़ा भी 

लिया और दबे पांव उस छे पास जाकर खटी को उस 

की कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूटी पार होकर भूमि 

में घस गईं, वह तो थका था घी इसलिये गहरी नींद में 

३३ से! रहा था सो वह मर गया। ऊब बाराक सीसरा का 

पीछा करता डुआ आया तब यापुत्ष उस से भेंट करने 

के दिये निकद्ली और मृच्छिंत होफर फहा, इधर झा, 
जिस फा त्‌ खोजी है, उस को से तुझे दिक्लाऊंगा । सख | 


१७ 


न्यायियों । 


२१३ 


उसने उस के साथ जाकर कया देखा ! कि सीसरा मरा 
पढ़ा है : और वह खंटी उस की फनपटी में गढ़ी है) इस 
प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा यावीन को 
इस्राएलियों के साम्दने नोचा दिखाया। और इस्राएजी 
कनास के राजा याबीन पर प्रवज्ञ होते गए यहां तक कि 
उन्‍्हों ने कनान के राजा यावीन फो नष्य कर ढाका 0 


(बोर छा गीतो 


५, उसी दिन दुबोरा और अबीनाशम के पुत्र 
बाराक ने यह गीत गाया, कि 

इस्नाएज के अगुुवों ने जो अगर॒वाई की और २ 

प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुईं; इस के 

किये यहोवा फो धन्य कहो ॥ 

हे राजाओं, सुनो ! हे अधिपतियों फान कगाओ, में ३६ 

आप यद्दोवा के क्षिये गीत गाऊंगी; 

इस्नाएल के परमेश्वर यद्दावा का मैं सनन फरूंगी॥ 

है यहोवा जब तू सेईर से निकल चत्ता, छछ 

जब दू भे एदोम के देश से प्रस्थान किया 

तब एथिवी डोल उठी और आकाश टृट पढ़ा 

बादुल़ से सी जल्ल बरसने जगा ॥ 

यहदवा के प्रताप से पहाढ़, रे 

इस्नाएल के परमेश्वर यददेवा के प्रताप से वह्द 

सीने पिघलकर बहने जगा ॥ 


झनात के पुत्र शसगर के दिनों में, ह्‌ 
और याएल के दिनें से सढके सूनी पढ़ी थीं, 

झौर वटोद्दी पगदंढियों से चलते थे ॥ 

जब तक में दयोरा न उठी: छ 


जब तक में इस्रापएल से साता द्वाकर न उठी, 
तब तक गांव सूने पढ़े थे? ॥ 

नये नये देवता साने राए--- घ्द 

उस समय फाटक में खड़ाई होती थी, 

क्या उाल्लीस हजार इत्नाएलियें में भरी 

टाल वा बह्ली कहीं देखने में आती थी २ 

मेरा मन इस्नाएज के हाकिसे फी ओर कगा है 3 

जे प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुए 
यहावा के घन्य कद्दो ॥ 

है उजकी गद्डियों पर चदनेवातल्ते 

है फर्शो पर विराजनेवालेा 

हे मार्ग पर पैदल चलनेवालो ध्यान रझो ॥ 

पनघटों के झास पास घनुघांरियों की ११ 
बात के कारण 





१६) छा इस्टाककिजेट हें छह प्रछश च रद ) 


५ अध्याय | न्यायियों । २१४ 
वह यद्दोपा के धरस्ममय कामे का, परन ताराधो ने प्रपने श्यने मगहल से सोसरा से 
झौर एस्राएलक के छिये उसके घस्मंमय लड़ाई की ॥ 

फार्मों फा बसान फरेंगे । फीशोन नदी में उन के यद्ा दिया; 
उस समय यददावा फी प्रजा के लेग फाटको के अर्थात्‌ यही प्राचीन नदी जो कीशान नदी 2 । २॥ 
पास गए ॥ दे मन दियाए पाये चागे य ॥ 

१२ जाग, जाग, द दावोरा ! टम्त समप थाएं के सुरों से राप फा शाद दाने लगा, २२ 
जाग, जाग, गीत सुना | उन फे बलि! घोषों के फूट ने से यद्द (ला ॥ 
है घाराफ, उक, दे 'सयीगाश्रम के पुत्र 'झपने यहाया फा दूत फइता एै, कि मेरोज़ के शाप दे।. 3३ 

बघुओ्ों के बंधुष्ाई में ले चल । उत्त के निवासियों का सारी शाप दे 

१३ उस समय थोढे से' रईस प्रजा समेत उत्तर पटे; फ्याकि ये यहेया फ्री सद्मायता परने फो, 
यददावा शूरवरो के विरुद्ध मेरे द्वित उतर ग्रवचीरा के गिस्द्व यदथेवा की सहायता परने 

धझाया ॥ का न भाए 

१७ एप्रम में से वे घ्ाए जिप फी जठ प्रमालेक मय रियो में से फेनी ऐवेर फा सी २४ 

में दे याणएत्र धन्य 5एरेगी । 
है विन्यामीन, तेरे पीछे तेरे टर्तों में, हरे में रनेवाला पये स्थजिया में से ये धन्य 
माकीर में से ह्फिम भौर जयूलून में से सेनापति ठड्रेगी ॥ 

का दण्ड लिए हुए उतरे ॥ सीणण ने पानी मांगा, उस ने दूव रिया , २१ 

१३ झौर इस्साकार के ध्वाफिम दाबोरा के सग रईसे। के याग्य चतंन में चद मय्घन ले चाई ॥ 

हुए, उस ने श्पना द्वाथ यूटी फी थ्रोर २६ 
जैमा हस्माकार चैत्ा ह्वी बाराक भी था झपना दए्ना हाथ यदई के एथेड़े फी घोर 
उस से पीछे लगे हुए वे तराहई में कपट फर गए बढ़ाया ; 
रूचेन की नठिये। के पास, ओर एयेए से सीसरा फे। मारा उस के सिर फे 
बढ़े बढ़े फाम मन में ठाने गए ॥| फाए ढाका 

१३ त्‌ चरवाहों3३ फा सीटी बजाना सुनने के झौर टस फी फनपटी के शभारपार छेद दिया॥ 
भेदशाज्ञों के बीच कये। बैठा रद्दा ? | उस स्त्री के पायें पर वह कुझा, वह गिरा चह पड़ा २० 
रूदेन फी नदिये( के पास, । रद्दा 
बढ़े बढे फाम सोचे गए ॥ ! उस सती के पाये पर वह कुका, बह गिरा, जहा 

१७ गिलाद यदन पार रह गया | भुका वहीं मरा पव़ा रहा ॥ 
और दान क्ये। जद्दाजों में रद गया |... फिउकी में से एक स्प्री काफकर चित्लाई, श्८ 
आशेर समुद्र के तौर पर बैठा रहा, |. सीसरा फी माता ने मिलमिली फी शट से पकाय कि 
झौर उस फी खाद़ियें के पास रद्द गया ॥ '. उस के रथ के झाने में इतनी देर क्ये। ज्गी, 

पी फरज पाण पर सेलनेवाले लोग |... उस के रये के पहिया के अयग्रेर क्यो हुईं है ॥ 

डे । स्त्रि 
नप्ताल्नी भी देश फे ऊंचे ऊचे स्थाना पर पेसा ही कप पा 2238 आह कक 
ठहरा । लक 
वरन ठस ने अपने आप फेा एस प्रकार उत्तर दिया, 
१३ राजा झाकर कढे; किया उन्हीं गेल कै 
। के कया उन्हें ने लूट पाकर बाट नहीं जी ? ३० 
उस समय कनान के राजा का दे 
मगिद्दो के सेते के पास तानाक में लडे, है 22 रे 0 2203 
पर रुपये फा कुछ ज्ञाभ न पाया ॥ पा रु 
| आकाश फी और से भी लड़ाई हुई, |... भौर सीसरा को रंगे हुए वस्त्र फी लूट, 








बरन बूटे फाढे हुए रगीले वस्त्र फी लूट । 


११) मु में प्रजा छे य सं हुर । 


(९) या सग | । भौर लूटे हुआ फे गल्ले में देने ओर बूटे छाद़े 
(६) भस में भेइ-वकरिये के कुटो । ! हुए रगीले बस्त्र नहीं मिले ! 


६ अध्याय । स्यायियों । २१५ 


३१ हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो बाएं; | का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, कि क्या 


परन्तु उस के प्रेसी क्षोग प्रताप के साथ उद॒य होते 
हुए सूर्य के समान तेजोमय हों ॥ 
फिर देश में चाक्तीख चर्ष तक शान्ति रही ) 


(गिद्दीय का चरिद्र) 


६. तब इलाएकियें ने यहोवा की दष्टि 
में बुत रिया, इसलिये यहोवा 
ने उन्हें मिद्यानियाँ के वश में सात वर्ष कर रखा। 
* और मिशथानी इस्राएकियों पर प्रबक्ष हो गए। मिद्यानियों 
के ढर के मारे इस्राएजियों ने पहाड़ों के गहिरे 
खट्ठों और गुफ़ाओ और क्रिज्ञो' के अपने निवास 
३ बना लिये। और जब जब इस्ताएजी बीज योते तब 
तब सिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी क्ोग उन 
४ के विस्द्ध चढ़ाई करके, अज्ता तक छावनी डाल दालकर 
भूमि फी उपज नाश कर डाक्षते थे और इस्नाएलियों के 
किये न तो कुछ भोजनवस्तु और न भेड्बफरी और न 
४ गाय बैल झौर न गदहा छोद़ते थे | क्योंकि वे अपने 
पशुओं और ढेरों के लिये हुए चढ़ाई करते और टिद्धियों 
के दत्त के समान बहुत आते थे, और उन के ऊंट भी 
अनगिनित दोते थे ; भौर वे देश के। उजाइने के किये 
६ उस में आया करते थे। और मिदच्यानियों के फारण 
इस्राएली बढ़ी दुदंशा में पढ़ गए, तब इस्राएलियों ने 
यहोवा की दोहाई दी ॥ 


छः जब इस्राएकियों ने सिद्यानियों के कारण यहोवा 

८ की दोहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएक्ियो' के पास एक 
नवी का भेजा; जिस ने उन से कहा, इस्राएल का 
परमेश्वर यहोवा यों कद्दवा है, कि में तुम के मित्र में से 
ले आया, और दासत्व के घर से निकाल ले आया। 

३ और में ने तुम के मिख्रियो' के हाथ से बरन जितने सुम 
पर अंधेर फरते थे उन सभो' के हाथ से छुड़ाया, और 
उन छे तुम्हारे सागहने से वरवस निकाज्ञ कर उन का 

० देश तुम्हें दे दिया। और में ने तुम से कहा, कि में 
तुम्हारा परमेश्दर यहोवा हूं , एमेरी जाय जिन के देश 
में तुम रहते हो उन के देवताओ' का भय न सानना 
परन्तु तुम ने मेरा फहदना नहीं साना ॥ 

११ फिर यहोदा का दूत झाकर उस बांजबूत्त के तद्ते 
चैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योश्राश का था; और 
उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुण्ड में गेहू 
इसलिये झाढड़ रहा था कि उसे मिद्यानियो' से छिपा रखे । 

१२ उस को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर फद्दा, हे शरवीर सूरमा 

१३ बद्दोवा तेरे संग है। गिदोत ने उस से कहा, दे मेरे मसु 
विनती सुन । यदि यदोवा हसारे सग होता तो हम पर 
यह सब विपत्ति क्यो परती ? और जितने आश्चर्च्यकम्मों 


यहोवा हम के मिस्र से छुड़ा नहीं ज्ञाया वे कहां रहे ? 
अब ते यहोवा ने हम को ट्याग दिया और मिद्यानियों 
के ह्वाथ कर दिया है । तब यहावा ने उस पर दृष्टि करके १४ 
कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा , और तू इस्राएकियो 
के मिच्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा : क्या मैं ने तुम्ते १९ 
नहीं भेजा ? उस ने छहा, हे मेरे भर, बिनती सुन ! में 
इस्राएस के पयोंषर छुड़ाऊं ? देख मेरा छुल मनश्शे में 
सबसे कंगाल है ! फिर में अपने पिता के घराने मे सब 
से छेटा हू । यहेावा ने उस से कह्दा, निश्चय मैं तेरे संग 
रहूंगा : से तू मिच्ानियें के ऐसा मार लेगा जैसा एक 
मनुष्य के । गिदोन ने उस से कहा, यदि तेरा अनुमह १७ 
सुर पर द्वो ठो सुम्ते इस छा कोई विन्द दिखा ! कि 
तू ही मुरू से बातें कर रहा है। जब तक में तेरे पास 
फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे साहहने न रखूं 
तब तक तू यहां से न जा । उस ने कहा, में तेरे क्ोटने 
तक ठहरा रहूंगा। सब गिदेन ने जाकर बकरी का एक १६ 
बच्चा और एफ एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार कीं ; 
तथ माँस के टोकरी में और जूस के! तसले में रखकर 
बांजबुक्त के तले उस के पास ले जाफर दिया। परमेश्वर २० 
के दूत ने उस से कहा, माँस भौर अखमीरी रोटियों के 
लेकर इस घटान पर रख दे और जूस का उण्डेल दे । 
उस ने ऐसा ही किया। तब यहेवा के दूत ने अपने हाथ ११ 
की ज्ञाठी को बढ़ाकर माँस और अखमीरी रोटियों के 
छुआ ; भौर चटान से आग निकली, जिस से माँस और 
अखमीरी रोटियां भस्म हो! गईं ५ तब यहेवा का दूत उस 
की दृष्टि से अन्तर्धान हो गया | जब गिदेन ने जान 
किया, कि वह यद्दावा का दूत था , तब गिदेन कहने 
क्षगा, हाथ ! प्रभु यहोवा ! मैं ने ते यहोवा के दूत के 
साज्ात देखा है ! यद्दावा ने उस से कटा, तुम्के शांति २३ 
मित्ते, मत डर - तू न मरेगा । तब गरिद्देन ने चहां २७ 
यद्दावा की एक वेदी बनाकर उस का नाम यदेवाशालेम * 
रखा - वह आज के दिन तक पअवीएजेरियों के ओप्रा में 
बनी है ॥ 

फिर उसी रात के, चद्दावा ने गिदवान से कहा, 
अपने पिता का जवान वैज्ञ शर्थात्‌ दूसरा सात वर्ष 
का बैल ले, और वाल की जे देदी तेरे पिता को है, उसे 
गिरा दे : झौर जे। अशेरा देवी उस के पोस है, उसे काट 
डाल ; और उस हृढ़ स्थान की चोटी पर उहराई हुईं 
रीति से अपने परसेश्वर चहावा फी एक वेदी चना : तव 
उस दूसरे वैल् का ले, और उस अशेरा की ल्वकडी जे तू 
फाट डालेगा जज्ञाक्र ट्टामबल्ति चढ़ा। सब गिदेन ने २५ 
अपने संग दुस दासे के लेकर यहेवा फे वचन के अनुसार 


(६, अर्थात्‌ यहेारा शान्ति हिनिषान्ग द्दै] 


२६ 


न + 


६ अध्याय ! 


फिया, परन्तु अपने पिता के घराने भौर नगर के जोगे के 
एर के मारे चद्द फाम दिन के न फर सका, इसलिये रात 
र८ में फिया । पिद्ान फे नगर फे ल्लोग सवेरे उठफर यया 
देखते है ! कि याज्ञ फी वेदी गिरी पढ़ी ऐ भौर उस फे 
पाप्त की अशेरा फटी पढ़ी है, भौर दूसरा चैल यनाईं ह₹ई 
२६ चेदी पर चढ़ाया हुश्ा ए | तथ ये धापस में फहने क्षगे, 
यह फाम फिस ने किया > झौर पृछ्ठपाद्ध भौर हं द-नाँढ़ 
फरफके वे कहने लगे, कि यह येक्याण फे पुत्र गिद्वान फा 
३० फाम है। तव नगर फे मनुष्ये ने ये्ाश से कहा, अपने 
पुत्र का घाहर के श्रा, फि मार ठाला जाए ; फ्येकि उस 
ने बाज फी वेदी फा गिरा दिया ४, 'भौर उस फे पास 
8६१ थी घरोरा के भी फाट ठाजा ऐ। येधघाश ने उन समे 
से जे। उस के सारदने खठे हुए थे फद्दा, यया तुम चाल पं. 
लिये वाद विवाद फरोगे ? क्या तुम उसे बचाओोंगे १ 
जे केाई उस के किये वाद विवाद फरे यद्द मार ठाजा 
जाएगा , विहान त्त ठहरे रद्दो . तय तफ यदि सर्द 
परमेश्वर द्वो तो जिस ने उस फी बेदी गिगई हैं उस से 
३६१ वह भाप ही थ्रपना बाद विवाद परे । इप्तलिये उप्त दिन 
गिदोन फा नाम यह फह्कर यख्ब्याल" रक्ता गया, फि 
इस नेजे वाल की बेदी गिराई हैं, ते हुस पर याज्ञ आप 
वाद विवाद कर ज्ले ॥ 


इस फे बाद सथ मिय्वानी और अमालेफी 'झौर 

पूर्वी इकद्दे हुए, और पार आकर यिम्नेन फी तराई में 
३४ ठेरे ढाले । तय यहावा का घारमा गिदान में समाया' 
ओर उस ने नरसिंगा फूफा, तय अयबीपजेरी उसकी 

३५ सुनने के लिये दफ्टओे हुए | फिर उस ने कुल मनरशे फे 
पास अपने दूत भेजे, थोर वे भी उस फे समीप इफट्डे 
हुए, और ठस ने घाशेर, जबूलून भौर नप्ताली के पास 

भी दूत भेजे ; तव वे भी उस से मिक्ने का घले 

४३६ आाए। तब गिदान ने परमेश्वर से फह्दा, यदि व्‌. अपने 
वचन के अनुसार इस्राएज़ को भेरे हारा छुद्ाएगा , 

३७ ते सुन में एक भेढ़ी की ऊन खलिद्दान में रखूगा, 
और यदि ओस केवल उस ऊन पर पढे, भौर उसे 
छेद सारी भूमि सूखों रह जाए ते में जान छूगा, 

कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल्र को भेरे द्वारा 

४८ छुड़ापगा | भौर ऐसा ही हुश्रा, इसलिये जब उस ने 
विद्दान के सरेरे उठ कर उस ऊन के। दघाकर उस में से 

३8 ओस निचोड़ी तब एक फटोरा भर गया। फिर गिदान 
ने परमेश्वर से फह्ठा, यदि में एक बार फिर फहूँ, तो तेरा 
क्रोध मु पर न भढ़के , में इस ऊन से पक बार कौर भी 

तेरी परीक्षा करू ! शर्थात्‌ फेवज्ष ऊन ही सुखी रहे और 

४० सारी भूमि पर झोस पढे । उस रात के परमेश्वर ने 


घ्दे 


(५ अर्थात्‌ बाल वाद विवाद करे ! 
(९) भू हे श्ारसा ले गिदोल के पहिस स्तियाः + 


स्यायियों । 
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ऐसा हां किया , चर्योंत केपन ऊन ही सूखी रद गई चर 
सारी भूमि पर चोस पड़ी 7 


७ ता गिदोन जो ग्रसवयाल भी फइलाता ई, 

धीौर सब लोग जा उस के सग ये, 
सेरे उड़े , भर एरोद नाम सेते के पास अपने शेरें सटे 
किए और मिद्ानियों थी छावनी उन फ! टत्तर झोर 
मेरे नाम पदादी के पास तराएँ में पी थी ॥ 


त्तय यह्रावा ने गिदान से फष्ठा, जो लाग तेरे संग है, २ 
ये इसने हैं फि मे मिचानिया के उन के हाथ नही फर 
सकता, नहीं तो दहृमाएन यह फष्ठफर मेरे विरूद्ध अपनी 
यदाई मारने छगे कि हम अपने ही भुजयल के हारा यये 
# इसलिये स्‌ जायर लेगो में यह प्रचार परफे सुना दे ४8 
फिजो फेोई ठर के मारे यरयराता हो! पष्ठ गिज्ाद 
पद्ठाद से लीटकर चला जाए , तथ याट्रेस एशार लोग 
वार ग०, और केघल टस इज़ार रद गए ॥ 


फिर यहेावा ने गिदान से कहा, लय भी लोग २५ 
झधिक हैँ , उन्दें सेते थे पास नीचे ले चल, यहा में उन्हें 
तेरे लिये परपगा: और जिस जिस के विपय में में तु 
से फई, फि यद तेरे सग चलते, व ते तेरे सग चले 
झौर जिस्त जिप के पिपय में में फू कि यह तेरे सग न 
ज्ञाए वह न जाए। तय यह ठन फो सोते के पास नीचे 
ले गया, वद्दा यहोवा ने गिदान से फ्दा, जितने कुत्ते षी २ 
नाईं जीभ से पानी घपढ़ 'चपढ़ फरके पीएं उन के अलग 
रख, झौर येसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक्वर पीए । 
जिन्हें ने मुँह में हाथ लगा पड़ चपड़ फरके, पानी ६ 
विषा उन फी ते गिनती तीन सौ रुद्दी ; और याक्नी सब 
लोगो ने घुटने टेकफर पानी पिया । तच यदेवा ने गिदेन ७ 
से फट्टा, इन तीन सौचपड़ चपद् फरफे पीनेवार्णों के द्वारा 
में तुम फे छुड्टाऊगा ; 'भौर मिप्ानिये के तेरे द्वाय में 
फर दूगा. भौर सथ लेग अपने अपने स्थान को लौट 
जाए। तथ्य उन लोगे। ने दवाथ में सीधा, भौर अपने 'शपने ८ 
नरसिंगे लिप, और उस ने इस्राएल के सब पुरुषा को 
अपने अपने ढेरे फी शार भेज दिया, परन्तु उन तीन सौ 
पुरपो को अपने पास रख छोड़ा : भौर मिद्यान की 
छावनी उस फे नीचे तराई में पढ़ी थी ॥ 

उप्ती रात फे यदहेेवा ने उस से फद्दा, उठ | छावनी 8 
पर चढ़ाई कर, पफ्येकि में उसे तेरे द्वाथ कर देता हूं 
परन्तु यदि चू चढ़ाई परते उरता हो, ते अपने सेवक फूरा 
के संग लेकर छावनी फे पास जाकर सुन, कि वे क्या क्या 
फद् रहे हैं! उस फे बाद तुमे उस छावनी पर चढ़ाई 
करने फा हियाव द्वेगा । तब वद्ध अपने सेवक फूरा का 
सग ले उन हथियारबन्छे के पास जो छावनी फी छोर 
पर थे उतर गया। मिद्यानी और ध्यमालेकी क्र सब १२ 


१० 
११ 


> अध्याय । 


पूर्वी ज्ञेग ते टिड्वियों के समान बहुत से तराई में फैसे 
पढ़े थे, भौर उन के ऊद समुद्नत्तोर के बालू छे किगझे के 
१३ समान गिनती से बाहर थे । जब गिद्वान वहा भाया, तब 
एक जन झपने किसी संगी से अपना स्वप्न यों फइ रहा 
था , कि सुन, में ने स्वप्त में क्या देखा है कि जो फी 
एक रोटी लुढ़कते लुढ़कत्ते मिथान फी छावनी में आई, 
झौर ढेरे के ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया. और 
उस छेा ऐसा उत्तर दिया, कि डेरा गिरा पढ़ा रहा । 
१४ उस के संभी ने उत्तर दिया, यह येज्ञाश के पुत्र यिदेन 
नाम पएुक इस्राएली पुरुष की तलवार फो छोड़ कुछ 
नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिच्यान फो सारी 
छावनी समेत कर दिया हे ॥ 
उस स्वप्त का वर्गान और फज सुनकर _गिदान ने 
दयढवत्‌ की भर इस्ताएल फी छापनी में लाटकर कहा, 
बठो ! थहाया ने सिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर 
१६ दिया है। तब उस ने उन तीन सौ पुरुषों के तीन कुणड 
किए, और पक पुछ पुरुष के हाथ से एक नरसिंगा और 
खाली घ़ा दिया भौर घड़ी के भीतर एक मशाल थी | 
१७ फिर उस ने उन से कहा, मुम्े देखो, और वैसा ही करो; 
सुनो ! जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुँचू तब जैसा 
८ में करू वैसा ही तुम भी करना। धर्धाव्‌ जब में और 
मेरे सब सरगी नरधिया फू के तब तुम भी छापनी के चारों 
ओर नरपसिंगे फूकना झौर लक्षकारना कि यहोवा की 
ओर गिद्वेत फी तलवार ! 


थीचदाले पदर के आदि में ज्योह्दी पहरुओ' की 
बदली हो गई थी, स्यो्टी गिदोल अपने छग के सौ पुरुणो' 
समेत छाघनी की छोर पर गया, और नरसिगे को फँँक 
२० दिया , भौर अपने द्वाथ के घढ़ो के तोड़ ढाला । तव 
तीनों झुश्डो' ने नरसिंगी को फूँका ओर धहों को तोड 
डाला : झौर अपने अपने बाए ह्वाथ में सशाल और 
दृष्दिने हाथ में फूँकने फो नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे 

३११ यहेवा की तदयार और गिद्वेन फी दक्तचार | तन्न चे 
छावनी के चारों झोर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, 
और सब सेना के कोग दौदने छरे, और उन्हें ने चिन्ना 

२२ चिल्लाकर उन्हें सगा दिया। झीर उन्हों ने तीन सै 
नरखिंगे को फरूँफ़ा और यहोवा ने एफ एक घुरुष की 
तलवार उस के सगी पर और लश सेना पर घत्यवाई; 
सेना के ज्लेग सरेरा की ओर वेतशित्ता तक औौर ठब्बात 

२६ के पास के भायेत्रमहोल्ा तक भाग गए। छग्र इज्नाएत्नी 
पुरुष सप्ताली और आाशेर ओर मनश्शे के सारे देश से 

२४ हक ऐकर मिद्यानियों के पीछे पढ़े । और प्रिदोन ने 
एप्रेंस के सब पद्दादी देश में यह कहने को दूत सेज दिए, 
द्वि सिधानियों से मुठभेढ़ करने को चढछे आझो और 
यर्दन नदी के घाटों पर बैठ छेतवारा सक रन से पड़िजे 

स्टः 


१२ 


पृ 


न्यायियों। 


झपने वर सें कर जो। तब सम्र एप्रेमी एदपों ने इक्ट्े 
होकर यर्देन नदी के चेतबारा तम्न छापने वश में कर 
लिया । थौर उन्हों ने ओोरेब भौर जेग् नाम मिद्यान के 
दो हाकिमों के पकड़ा, और झोरेव को ओरेज नास चटान 
पर, और जेब फो जेब नाम दाखरस के कुण्ड पर घात 
किया ; और दे मिद्यावियों के पीछे पड़े, भौर झोरेंद झीर 
जेय के सिर यर्दन के पार गिदोन के पास ते गए ॥ 


यृ एप्रेसी पुरुषों ने शिद्वेव से कहा, तू ने 
कि द्‌ हमारे साथ ऐप बर्चाव क्‍यों क्षिया हैं! 
कि जब तू मिश्ान से लड़ने को चक्वा तव हम को नहीं 
चुलवाया ? सो ठन्‍्हों ने ठप से बढ़ा कगढ़ा किया । उस 
ने टन से कहा, तुर्दारे समान भज्ञा में ने आशय किया हो क्या 
है ? क्या एप्रम की छोडी हुईं दाख सी शवीएजेर फी सब 
फसल से थच्छी नहीं है / तुम्हारे ही द्वार्थों में परमेश्वर 
ने ओरेव भौर जेब नाम सिद्यान के हाकि़ोों छो कर दिया, 
तब तुम्हारे बराबर में कर ही क्या सका? जब्र उस ने यह 
वात कही, तव उन का जी उस फी शोर से ठंडा 
हो गया 0 
तब गिदेन झौर उस्न के संग तीतों सौ पुरुष जो 
थे सान्‍्दे ०, तौ भी खदेदते ही रहे थे चेन के तीर आकर 
पर हो गए | तन उस ने सुक्झोत के लोगों से फहा, सेरे 
पीछे इन शनेदाल्लें स्ते रोटिया दो, क्रोंकि ये धक्के सादे 
हैं; और में मिद्यान के जेबह झोर सत्मुझ्य नाम राजाहों 
का पीछा छर रहा हू। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर 
दिया, क्ष्या जेचह और सल॒छुचय तेरे दवाय में एद घुझे हें, 
कि एम तेरी सेना फो रोटी दे? गिदोन ने फहा, जब 
यहोवा जेबह कलौर सल्मुज्ञा फो मेरे हाथ में कर देगा, तद 
में इस बात के कारण तुम्र को जंगल के फरीले थौर 
बिच्द्ध पेह़ों ले चुचच्राऊगा । वहां से चह पनूएुज्न को गया, 
ओर वहां के लोगों! से ऐसी ही व्यत कहो, पर 
पनूएर के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का स्रा उत्तर दिया | 
उस ने पनूपुत् के क्ोगों से कहा, जग सें कुशल से 
क्लौट थारंगा, तब एस युग्मट फो ठा दूगा पल 
जंबह घोर सल्मुक्ञ ते ककोर में थे, और उन के 
साध कोई पद्ढह्ट इजार पुर्रों छी सेसा शो, दयोंकि 
पूर्वीर्यो छी सारी सेदा सें रो उसने ही रह गए थे, और 
जो सारे गए थे, दे एक छाख दोस एज्जार हथियारएन्ध 
थे । तप गिवान ने लेचह छौर योस्दहा छी पुर्द के और 
डेरों में रहचेवालो के सार्ग से चढ़कर उस सेना घो जो 
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श्९ 





(३) सूल में उस * 


८ प्यध्याय। 


१२५ निटर पी थी, सार क्षिया। भर जय जेबद्त भर सल्मुम्ता 
भागे, तय उस ने उन फा पीछा फरके भिद्यानियों पे; उन 
दोनों राजाओं, 'थर्याव, जेबद भोर सस्मुन्ञा फो_ पफ्द़ 

१६ किया, भीर सारी सेना फो भगा दिया । श्रौर योश्राश 

१० फा पुत्र गिदोन ऐरेंस नाम चढ़ाई पर से लपाईं से 
कोट , और सुप्रोत के एफ जयान पुरुष फो पकड़ फर 
उस से पूछा, भौर उस ने सुब्फोत के सतदृत्तरों एविमों 

१५ भर वृद्ध जोगो' फे पसे लिखवबाये। तय वह सुपोत्त के 
मुनुष्यों के पास जाफर कहने लगा, जेंबह झोौर सम्मुजा 
फो देखो, जिन के विपय तुम ने यद फएकर मुझे 


चिदाया था फि क्‍या जेयह और सछमुन्ना 'अभी तेरे हाथ 


१६ में है, कि हम तेरे थछ्के मादे गानों फो रोटी दें ? तय 
उस ने उस नगर के वृद्ध लोगों फो पका, भौर जंगल 
के फरीले धार विच्छ पेढ़ लेकर सुपोत फे पुरुषों फो 

१७ कुछ सिखाया। भर उप्त ने पनूएज्त के गुमट फो दा 
दिया , भौर उस नगर के मनुष्यों फो घात किया। 

१८ फिर उस ने जेप्ह् और सरमुन्ना से पूछा, जो मनुष्य 
तुम ने ताबोर पर घात किए ये वे केंसे थे, उन्हों ने 
उत्तर दिया जैसा तू चैसे ही ये भी थे, भर्यात्‌ एफ 

११ एक का रूप राजकुमार का सा था।उठध ने फहा, वे 
तो मेरे भाई बरन मेरे सहोदर भाई थे, यहोवा फे 
जीवन की शपथ यदि छुम ने उन फो जीवित छोड़ा होता 

»० तो में तुस फो घात न फरता। तथ उस ने अपने जेठे पुत्र 
येत्तेरे से फहा, उठ पर इन्हें घात फर , परन्तु जवान ने 
झपनी तज्ञवार न खींची, क्योंकि वद्द उस समय घफ 

»१ लड़का ही था, इसलिये वह दर गया। तय जेंयट्ट और 
सत्मुज्ना ने कह्दा, तु उठकर एम पर प्रहार फर, फ्योंकि 
जैसा पुस्प हो, वेसा ऐ उस फा पौरुष भी ऐगा। तब 
ग्रिदोन ने उठफर जेंथह और सक्मुन्ना के घात किया, 
कौर उन के ऊ्ों के गलों के चन्द्रद्दारों फो ले लिया ॥ 


तब इस्राएल के पुरपों मे गिदोव से फहा, सू हमारे 

ऊपर प्रभ्गुता कर, तू भर वेरा पुत्र और पोता भी प्रश्जुता 
फरे वर्योकि त्‌ ने हम फो मिथान के हाथ से छुदाया 
१४ & । गिदोन ने उन से फहा, मे घुम्हारें ऊपर प्रभुता न 
फरूंगा और न मेरा पुत्र तुस्दारे ऊपर प्रभुता फरे, यहोवा 

२४ ही छुम पर प्रश्नुता फरेगा। फिर गिदोन ने उन से कहा, 
में तुम से कुछ मागता हू ; शर्थाव्‌ तुम मुझ फो अपनी 
अपनी लूट में की वाल्षियां दो। वे तो इशमाएकी थे, इस 
कारण उन फी धालिया सोने फी थीं। उन्हें! ने कट्ा, 

३२४ निश्चय इस देंगे, तब उन्हों ने कपढ़ा बिछा कर उस में 
अपनी अपनी लूट में से निकाज्ष कर थाकियां एाक्त दीं। 

२५ जो सोने फे घाक्िया उस ने माग लिप उस फा तौक्ष 


शेर 





(९) था सूथ्य उदय न दोते पाया कि श्रौद्याण का पन्र 
गिछ्लीन क्षश्ाई मे छीमाः 


की 


न्यायियों । 


एक एजार साथ सौ श्ेेकेण एुश्ा, शोर उन फो छोग 
घन्द्रहार, मुमके 'मौर धंगनी रग के यम जो मिद्ानियों 


: के रामा पहिने थे, बौर उन के ऊटों के गज्नों के जमीर | 


उन फा गिदोन ने एफ पपोद यनया पर अपने '्याप्रा नाम 
नार में रपा, थौर सब ह॒मस्ताण्ल खहा ब्यमियारणी फी 
। ना उस फ्रे पीे ऐो किया भौर यह गिदोन थौर टस फे 
| यराने फे किये फन्‍्दा ठहरा । हूस प्रयार मिद्यान इंस्राए- 
' कियों से एप गया, भौर फिर मिर न उठ्या, और गिदोन 
| के जीवन भर पर्याव चाज्नीम वर्ष तक देश चैन से रषा ॥ 


योघाश फा पुत्र यर्व्याज् तो जापर अपने घर में 
' रहने क्गा। भौर गिदोन के सक्तर यथेटे दरयत् ह०, क्योंकि 
उम के बहुत पिया थी। झौर उस फी जो पुक रगेली 
शफेम में रएनी थी, सप्तकें एफ पुत्र उस्पत एुथा 
और गिदोन ने उस फा नाम अग्रीमेज्ञेफ सपा | 
। निदान योश्ाश का पुत्र गिदोन पूरे शुद्रापे में मर गया 
और 'बीएप्ररियों फे आाप्रा नाम गांव में उस के पिला 
योधाश फी फपर में उस फो मिद्दी दी गई ॥ 


गिदोन के मरते ही ह्राएजी फिर गए, औौर ब्यभि- 
चारणी फी नाएँ याजष देवताशों के पीदे ऐो लिए, भौर 
यालयरीत फो अपना देयता मान लिया | और हृम्राएलियों 
ने अपने परमेश्वर यद्रोवा फो, जिस ने उन फी चारों ओर 
के सय शाय्ुघ्यों के हाथ से छुद्याया था, स्मरण न रखा । 
शोर न उन्हीं ने यरूबयाक्त अर्थात्‌ गिदोन फी उस सारी 
भलाई फे अनुसार जो उस ने इस्राण्लियों फे साथ फी 
थी उस फे घराने पो प्रीति दिखाई ॥ 


(घरषीमेछफ 'हा चरित्र) 


<. यूरुच्वाल फा पृष्र झवीमेज्ञेफ शकेम फो 

अपने मामा शों के पाप जाकर, 
उन से 'झौर अपने नाना झे सय घराने से यों फ्हने 
जगा ; शफेम के सथ मनुष्पों से यह पुछ्ठो, कि सुस्दारे 
लिये क्या भक्रा है? क्या यट्ट कि यरुध्याज् के सत्तर पुत्र 
तुम पर प्रभुता फरें ? वा यह, कि एक ही पुरप छुम पर 
प्रभुता फरे ? और यह भी स्मरण रखो, कि में छुर्दारा 
ही हाढ़ माँस हूँ। तब उस फे मामाशों ने शकेस को सब 
मनुष्यों से ऐसी ही यातें कट्ठी, भौर उन्हीं। ने यह सोच 
फर कि प्रबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना सन उस 
फे पीछे लगा दिया । तब उन्हों ने बालबरीत के मन्दिर 
में से सत्तर हुकडे रूपे उस फो दिए, और उन्हें जगा 
फर भअथीमेलेफ ने नीच और लुघे जन रख लिए, 
जो नस के पीछे हो छिए । तब उस ने झोपा 
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अपने पिता के घर जाके अपने साइयें के जे। यरूबाज 
फे सत्तर पुच्च थे, एक द्वी पत्थर पर घाव किया। परन्तु यरु- 
ब्वाक्ष का येताम नाम लहुरा पुत्र छिपफर बच गया ॥ 
तब शकेस के सब मनुष्यों और वेतमिल्लो के सब 
ज्ञागाय ने इकक्‍्ट्टो हिकर शकेम के खंभे के पासवाले बाॉज- 
चृक्त के पास अबीमेज्तेक के राजा बनाया। इस छा 
समाचार सुनकर येताम रारिज्जीस पद्दाड़ की चोटी पर 
जाकर खद़ा हुआ, भोर ऊंचे स्वर से पुकारके कहने क्षगा, 
है शकेम के मलुष्यों मेरी सुनो ! इसलिये कि परमेश्वर 
तुग्हारी सुने । किसी युग में चृत्त किसी का अभिषेक फरके 
अपने ऊपर राजा ठ्हराने के। चले, तब उन्हें ने जलपाई 
के इच से कहा, तू हम पर राज्य फर। तब जलपाई फे वृत्त 
ने कहा, क्या में अपनी उस चिकनाइट के छोड़कर, जिस 
से काग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का प्रादर माल 
फरसे हैं, बच्चों का अधिफारी हेाकर इधर उघर ढोलने के 
चलू" ? तब वृत्तों ने अंजीर के वृक्ष से फह्य, तू आकर हम 
पर राज्य कर | अंजीर के बृच्दध ने उन से कहा, क्‍या में 
अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फ्नों के छोड़ 
वृक्षों का अधिकारी द्वेकर हधर उधर डेलने फे चल? 
फिर वृक्षों ने दालकता से कहा, तू आकर हम पर राज्य 
कर । दाखलता ने उन से कहा, क्‍या में अपने नये सघु 
के छे!ड जिस से परमेश्वर और मनुष्य देने के आनन्द 
दोता है उत्तों फी अधिकारिणी हकर इधर उघर झेलने को 
चलु' ? तब सब बच्चों ने रदबेढ़ी से फहा, तू भ्रावर 
हम पर राज्य कर । रूडबेदी ने उन वृत्तों से फहा, यदि 
तुम अपने ऊपर राजा होने के मेरा अभिषेक सच्चाई से 
करते है।, तो आकर मेरो छाह में शरण ले , और नहीं ते 
भड़वेढ़ी से आग निकल्लेगी, जिस से लबानान के देवदार 
भी भस्म हे! जाएगे । इसलिये अरब यदि तुस ने सच्चाई और 
खराई से अबीमेलेफ के राजा बनाया है और यरुव्याल और 
उस के घराने से भल्नाई की, और उस से उस्च के काम फे 
येगग्य चर्ताब किया हो, वो भला । (मेरा पिता ते तु्दारे 
निमित्त लड़ा और अपने प्राणे! पर खेल फर तुम के 
मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया ; परन्तु घुम ने ध्याज मेरे 
पिता के घराने फे विरुद्ध उठकर बलवा किया औौर उस के 
सत्तर पुत्र पक ही पत्थर पर घात किए, और उस की लौंडी 
के पुत्र अबीसेल्षेफ को£इसलिये शर्म फे मलुप्यों के ऊपर 
राजा वनाया है कि वह तुम्दारा भाई है) ; इसलिये यदि 
तुम लोगों ने आज फे दिन यरुप्वाज भर उस के घराने से 
सच्चाई और खराई से बतोच किया हो, ते अवीमेलेक के 
कारण पझान्नद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनन्द 
करे । और नहीं, ते। भ्रबीमेल्लेफ से पेसी आग विफल्ने जिस 


न्‍्यायियों । 


से शफेम के सनुष्य और बेतमिट्ले। भस्म हे। जाएं. - और 
शक्स के मनुष्यों और बेतमितले। से ऐसी आरा निरक्े 
जिस से अबीमेलेक भस्म हो जाए । तब योताम भागा, 
और चझपने साई शबीमेत्षेक के ढर के सारे वेर का जाकर 
पहदीं रहने क्गा ॥ 

झौर अवीमेलेक इस्राएल के ऊपर तीन वर्ष हाक्मि 
रहा । तब परमेश्वर ने अवीमेलेक और शर्क्म के मनुष्यें 
के बीच एक घुरी आत्मा भेज दिया, से शक्ेम दे मनुष्य 
कबीमेल्ेक का विश्वासघात फरने क्षगें, जिस से यरघ्याल 
के सत्तर पुत्ची एर लए हुए डपद्रद का फल थे बाए*, 
झोौर उन था खून उप्र के घाव करनेवाले उन को भाई 
अबीगेलेक के सिर पर भौर उस ले थपते भाइये के घात 
करने में उस की सहायता फरनेदाले शक्स फे सनुष्यों के 
सिर पर भी हो। तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों फी 
चोटियों पर उस के किए घातकों को बैठया, जो उस 
मार्य से सब आने जानेयालों को लूथ्ते थे, भौर इस फा 
समाचार अवीमेलेक को मिला 0 


तब एबेद का पुत्र गाज्न अपने भाइयों समेत शक्रेम 
में आया, और शकेम के भलुप्यों ने उस का भरोसा 
किया। और उन्हों ने मैदान में जाकर अपनी शपनी 
दाख की बारियों के छल तोड़े और उन का रस रौन्दा और 
स्तुति का बत्षिदान कर, अपने देवता के मन्दिर में ज्ञाकर 
खाने पीने झौर अवीमेज्ेक को कोसने लगे । तब पवेद के 
पुत्न गाल ने कहा, भवीमेलेक कौन है ? शकेम प्ौन है ? 
कि दम उस के अधीन रहें ? क्या वह यरूव्याल का पृत्र 
नहीं ऋ क्या जयृत् उस का नाइ्टब नहीं १ शकेस् के पिता 
इमार के लेगों के ते अधीन हो परन्तु हम उस के 'प्रधीन 
क्यो रहें ? और यह ग्रजा भेरे वश में होदी तो कया ही 
भला होता ? ठब ठो में अवीसेलेक फो दूर करता, फिर 
उस ने अबीमेकेक से कह्ठा, अपनी सेना की गिनती बढ़ा 
कर निफल भा। एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर 
नगर के हाक्िस जबूल छा क्रोध भड़क उठा। और उस 
ने अवीमेलेक के पास चतुराई से दूतों से फहला भेजा, 
कि एवेद का पुत्र गाल 'भौर उस के भाई शकेस में आके 
नगरवाल्नों फो तेरा विरोध करने को उसका रहे हैं। 
इसलिये त्‌ अपने संगवाज्नों समेत रात को उठ कर मैदान 
में घात लगा । फिर विहान को सवेरे सूर्य के निकल्तये 
ही उठ कर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वद 
अपने संगवालों समेत तेरा सामहना करने फो निकले तथ 
जो कुछ तु से बन पढ़े वही उस से फरना ॥ 
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(१) मूल मे उपद्रव ग्राए ॥ 
(४) मूल मे इतराई से + 
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को उठ चार क्ुयष यांध फर, शकेम के विद्दू धात में 
यैड गए। भझोर एगेद फा पुत्र गाज्ञ वादहर जापर नगर 
के फाटफ मे प्रा हुआ; तय प्ग्रीमेलेक 'भौर ठस के 
संगी घास छोड़कर उठ झहे हुपु। उन ज्ोगों फो 
देसफ्र गाता जयूल से कहने लगा, देय पह्टारों पी 
घोटियों पर से ले उतरे पाते एँ, जपून्त ने डस से फद्ा, 
चए तो पदाएों छी छाता ४ थो तुझे मनुष्यों के समान 
देख पढ़ती ऐै। गाए ने फिर ए्ठा, देख लोग देश मे 
पीचॉबीच ऐफर उतरे आते ४ धार एफ कुयपट मेोनर्नीम 
नाम वाज चूर्ट फे मार्ग से घना शाता ए | ययूलत ने 
उस से फह्दा, तेरी यह पात्त फष्टा रष्दी कि अवीमेलेफ फोन 
है कि इम उस फे अधीन रह ? ये तो वे ही क्ोग ए जिन 
फो तू ने निकम्मी जाना था , एसल्िये श्रम निफक्षकर उन 
से क्द । तब गाठ्य शफ्रेम के पुरपषों पा शमुप्रा 
हो खादर निफल्ञकर श्रग्रीमेलेक से लदा । भौर शग्रीमेजोफ 
ने ठम फो खदेदा, भोर वह शग्रीमेल्ेक फे सारदने से 
भागा , 'भौर नगर के फाटफ तक पटुचते पटुचते बहुतेरे 
घायक्ष होकर गिर पढे तग अग्रीमेलेफ 'यरुमा में रने 
क्षगा, और जबूत ने गाल भौर उस के भाहयों फो 
निकाल दिया , भौर शकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन 
कोग मैदान मे निफत्न गए, छोर यह शरीमेल्षेफ को 
यताया गया। झोर उस ने प्पनी सेना के तीन दल 
बाधकर मेदान में घात लगाई, भौर जब देपा कि लोग 
नगर से निकलने शझाते हैं स्थ उन पर चढ़ाई फरफे उन्हें 
मार लिया | अयीमेलेक अपने सग के दरों समेत आगे 
दौढ़ फर नगर के फाटफ पर सद्ठा दो गया, भौर दो दर्लों ने 
उन सब लोगों पर धावा करके जो भेदान में थे उन्हें मार 
ठाजा । उसी दिन शयीमेलेक ने नगर से दिन भर क्लड़- 
फर उस फो ले छिया 'भौर उस के क्षोगों फो घात फरके 
नगर फो ढा दिया, शोर उस पर नमक छिंद़कवा दिया 


यह सुनफर शदेम फे ग्रुम्मट के सब रहनेद्दारे 
एलघरीत के मन्दिर के गढ़ में जा घुसे । जब अबीमेलेफ 
को यह समाचार मिज्ना, कि शक्केम के गुम्मट के सब 
मनुष्य इकट्टे हुए हैं, तव वह झपने सब सगियों समेत 
सलमोन नाम पहाड़ पर चढ़ गया, और दाय में कुदहायी 
ले पेढे! में से एक डाली फाटी भौर उसे उठा कर अपने 
पंधे पर रख ज्षी और अपने सगवाले से फहा कि जैसा 
प्ुम ने सुझे फरते देखा वैसा ही तुम भी ऋटपट फरो। 
तब टन सब लोगो" ने भी एक एक डाली काट ली, और 
घबीमेलेक के पीछे हो उन स्से गढ़ पर डालकर गढ़" 


९) झक्त में सन के ऊपर गछ | 





न्यायियों । 


में ब्राग छगाई तथ दाषेम्त फे गुम्मट फे सध खीपुरुष जो 
झटपफल एफ एजार थे मर गये ॥ 

तय 'गीमेजेक ने तेगेस फो जागर उसे के सास्यने 
हरे गए पर के उस सो को लिया। परन्तु छस नगर फ्रे घीच 
एण ६; गुम्मट था सो क्या सी ! प्या पुरष! 
नगर के सय क्ोग भागारर दस में छुपे, चर ठसे बन्द 
परके गुम्मठ णो छुत पर घद़ गये । तय 'प्रधीमे४फ गुस्मट 
के निफ जापर उस के पिरए खगने लगा चर गुम्मद फे 
द्वार तक गया हि में ्राग छगाए। गये ट्सोी सी 
ने घी को ऊपर या पाट यबामेनेद के सिर पर डाल 
दिया, थौर टस पी साोपदी फट गदट । संत उस ने सट 
अपने हथियारों में उंनेयाये शवान फो सुल्तापर फष्ठा, 
गपनी तलवार सीचिकर मुझे मार छाक्न, ऐवा ने ऐो छि 
जोग मेरे बिषपर में पाने पाए, कि टस फो एफ सत्र ने 
घात जिया; तय उस के जयान ने शाजगार भाक दी, 'भौर 
घहए मर गया। यदद देगाग्र कि 'ययीमेनेक मर गया ऐ, 
इस्नाएली 'धपने सपने स्थाग फो घतों गए । हसप्रकार जो 
दुष्ट फाम श्ीमेत्नेफ ने अपने सत्तर साहयेा फो घात कर 
झपने पिता के साथ फिया था, ठप फो परमेश्यर ने उस 
के घिर पर जौटा दिया। झौर शब्ेम फे पुरुषों फे भी सद 
दुष्ट फाम परमेश्वर ने उन फे सिर पर छोटा दिए , चोर 
यरुव्याल्ञ के पुप्र योेताम फा शाप उन पर घट गया ॥ 


4 तोता प्रीर वरः के चरिस ) 


9०, प्रप्र बीमेलेक के णद हृस्राएत के 

छुटाने के जिये तोता 

नाम एफ हस्साफारी उठा, यह दोदों फा पोता और 

पूणा फा पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश के शामीर 

नगर में रहता था। यह तेईस वर्ष एफ इस्राएज फा 

न्याय फरता रहा, स्व मर गया, भौर उस फो शामीर में 
मिद्दी दी गई ॥ 


उस के धाद गिलादी याईर उठा, वह याहईस घर्ष 
तक इस्राएज फा न्याय फरता रहा। भौर उस के तीस 
पुप्न थे, जो गद॒द्दियों के तीस बच्चों पर सवार हृथा करते 
थे; भौर उन के तीप नगर भी थे जो गिक्षाद देश मे एं , 
झौर शाज तक हृव्योध्याईर फहलाते हैं । भोर याहेर गर 
गया, भौर उस को कामोन में मिद्दी दी गई।॥ 


तब इस्राएजियों ने फिर यहोवा फी दृष्टि में घुरा 
क्या, श्र्थात्‌ बाल देवताओं और शश्तोरेत देवियों 
और शाराम सीदोन, मोशाव, अम्मोनियों और 


(५) रार्यात्‌ जार घी खरिसतिया 
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१९ अध्याय । न्यायियों । 


पक्षिश्तियों के देवताओं की ठगणसना फरने ज्ञगे; और 
यहोवा को त्याग दिया; भौर उस छी उपासना न की । 
७ तब यहोवा फा क्रोध इखाएल पर भद़का, और उस ने 
उन्हें पक्चिश्तियों और झम्मोनियों के अधीन कर रिया। 
रे भौर उस वर्ष ये इजाएकियों फो सताते और पीखदे रहे, 
घरन यर्दन पार पुमोरियों के देश मिज्नाद में रहनेवाले 
सब हल्ाएकियों पर अठारह वर्ष तक अंधघर करते रहे । 
६ अम्मोनी, यहदा और विन्यामीन से, और प्रेस के घराने 
से लद़ने को यद॑न पार जाते थे यहां तक कि इस्राएक्ष 
६० घढ़े रुकठ में पढ़ गया । तब इस्राएकियों ने यह ऊहकर 
यहोवा की दोहाई दी, कि हम ने जो अपने परमेश्वर 
को व्यागकर बाल देवताकों की उपासना फी है, यह 
१३ हस ने तेरे विरुद्ध सह्दा पाप किया है। यहोवा ने 
इस्राएल्ियों से कहा, क्‍या मैं ने तुम को मिसियों, 
१२ एमोारियों, अ्रस्मोनियों और पत्षिश्तियों के द्वाथ से न 
छुद्याया या? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और 
माश्रोनी क्ञोगों ने तुम पर अधेर किया, झौर तुम ने मेरी 
१६ दोदाई दी, तब में ने तुम को उन के हाथ से सी न 
छुद्ाया ? तौमी तुम ने सुमे त्यागकर पराये देइ्तानओं 
4४ छी उपासना छी है; इसलिये में फिर तुम को न छुड्ाऊंगा । 
जाओ ! अपने साने हुए देवता ष्यों की देहाई दो; तुम्दारे 
१९ सकठ के समय वे दी तुम्हें छुद्धाएं। इस्राए्लियों ने यहोवा 
से कहा, एम ने पाप किया हे, एसक्विप जो कुछ तेरी दृष्टि 
१६ में सला हो, वही हम से फर, पर तु अभी हमें छुड़ा ! 
दब वे पराए देवताओं को श्पने मध्य में से दूर करके 
यहोवा की उपासना करने क्गें, और पह हस्राएक्ियों 
के कष्ट के फारण खेदित हुआ ॥ 
पृछ तब अम्मोनियों ने इकट्ठे हैकर गिल्ाद मे अपने 
डेरे डाले, और इस्राएकियों ने मी इकटडे होकर मिस्पा 
4८ में अपने डेरे ढाले। तब गिक्षाद के हाक्मि एक दूसरे 
से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम झारभ 
करेगा ? वही गिल्लाद्‌ के सव निवात्तियां का प्रधान 
झदरेगा ॥ 


99, थिप्ठह नाम गिलादी बढ़ा श्रवीश 

था, और घह वेश्या छा 

२ बेटा था; और गिल्ञाद से यिप्तह् उत्पन्न हुआ था | ग्रिलाद 
की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बडे हो गए 
तथ यिप्तद फो यह कहकर निकाल दिया, कि तू तो पराईं 
स्त्री फा बेटा है इस कारण हसारे पिता के घराने में कोई 

३ भाग न पाएगा। तब यिप्तह अपने भाहयों के पास से 
सागकर तोद देश में रहने लगा, और यिप्तह के पास 
लुबे मनुष्य हकटठे हो गए और उस के सग फिरने गे ॥ 

४ भोर कुछ दिने के दाद घम्मेनी एस्रापश् से बढ़ने 


कगे । जय अम्मोनी इज्राएल से लद॒ते थे, तव निलाद 
के बृदू लोग यिप्तद छो तोव देश से ले श्ाने को गए, 
और यिप्त से फट्दा, चलकर हमारा प्रधान हो ज्ञा, कि 
हम अ्रम्मो नियों से लड़ लकें। यिप्तह ने गिलाद के दृद्ध 
क्षोगों से कहा, क्‍या तुम ने मुझ से बैर करके मुझे सेरे 
पिता के घर से निकाल न दिया था ? फिर अब सद्दट 
में पड़कर मेरे पास क्यों जाए हो ? गिल द के बुद्ध क्ञोगों 
ने यिप्तद से कदा, इस कारण हस अब तेरी झोर फिरे 
हैं, कियू हमारे सम चलकर धम्मोनिये से कदे , तब 
तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों पा प्रधान 
ठररेगा । यिप्तद ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पुद्ठा, यदि तुम 
मसुमे प्म्मोनियों से क्डने के। फिर मेरे घर के चलो, 
और यहोवा उन्हें भेरे द्वाथ कर दे, ते में क्ष्योंकर तुम्हारा 
प्रधान ठद्रुंगा ? गिल्नाद के वृद्ध क्षोगों ने यिप्तद से कहा, 
निश्चय हम तेरी इस बाद के अनुसार फरेगे, यहोवा 
हमारे ठेरे बीच में इा बरप्नों का सुतनेवाला हैं। तत्र 
यिप्तद गिल्ाद के वृद्ध क्षोगों के सग चत्ना, भौर क्ोगों 
ने दस को अपने ऊपर सुखिया और प्रचान ठहराया; 
और पिप्तद ने अपनी सझ बातें मिस्पा में यहोवा पे 
सन्छुख कह सुनाई ॥ 
तध यिप्तह ने अस्मोनियों फ्रे राजा के पास दूतें 
से यह कहला भेजा, कि तुझे सु से क्या फाम, कि तू 
मेरे देश में जड़ने को आया है ? घअम्मोनियें के राज। ने 
ग्रिप्तह के दूतों से कहा, फारण यह है कि जय इस्राएजी 
मित्र से आ्राए, सथ प्र्नान से यब्वोक और यदन तक 
जो मेरा देश था, टस को उन्हों ने छीन जिया, इसलिये 
झन्र उस को बिना झगड़ा छिए फेर दे तत्न यिप्ठड ने फिर 
अग्मोनियों के राजा के पास, यह कहने को दूत भेजे, कि 
थिप्तह तुक से यों कहता है, कि इस्राएजञ्ष ने न तो मेप्राव 
का देश के निया, भौर न अम्मोनिये फा, बरन जब वे 
मिल्न से निकले प्लौर इस्राएज जगल में होते हुए लाल 
समुद्र तक्त चले, और काढेश फो आए, तथ इस्रापत्त ने 
एदोम के राजा के पास दूतों से यह फ्हला भेजा, कि 
मुझे अपने देश में होकर जाने दें, और एदोम के राजा ने 
उन की न सानी, इसी रीति दस ने माझाव फे राजा से 
भी कला भेजा, और उस ने भी न नाना; हसलिये 
इस्राएल फादेश में रह गया । तब उसने जगल में चलते 
चलते पदाम और मोझात्र दाने ढेशों के बाहर बाहर 
घूमकर सेघाब देश छी पूर्व ओर से धाकर श्र्नोन के 
इसी पार अपने ढेरे ढाले, शोर मात्राय के सिवाने के 
भीतर न गया, क्योकि मेश्राघ का सिचाना बनेनयथा। 
फिर हज्नाएक ने एमेरिये के राजा सीढोन के पास, जो 
'देश्वेन फा राजा था, दूतें से यह क्ट्ला भेजा, कि हमें 
अपने देश में से हावर हसारे स्थान को जाने दे । परन्तु 
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११ अध्याय । 


२० सोष्ठोन ने इस्ताएक फा इतना पिश्यास न फिया, फि उसे 
झपने देश में से होकर जाने देता, वरन 'भ्रपनी सारी प्रजा 
फो एक्ट्वी फर. सपने ठेरे यहस में पे परके ह्राएज 

२१ से कदा। शोर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन 
फो सारी प्रजा समेत एस्राएज के हाथ में फर दिया, 
झौर उन्हों ने उन को मार लिया, हसलिये ह॒स्लाण्क उस 
देश के निवासी पमारियों के सारे देश फा 'अधिफारी 

२२ हो गया। शर्यात्‌ वह पर्नोन से यब्योफ तक भौर जगल 
से ले यर्दन तक एमोरियों के सारे देश फा अधिकारी दो 

२३ गया। इसलिये शव हस्राण्ल के परमेश्वर यहोवा ने 
अ्रपनी इस्राएल्ी प्रजा के साम्दने से एमोरियों फो उन के 
देश से निकाज्न दिया है, फिर क्या तू उस फा 'अधिकारी 

२४ होने पाएगा ? क्या तू उपर फा श्रधिकारी न ऐगा, जिस 
का तेरा कमोश देवता तुमे 'ग्रधिकारी फर दे ? हसी प्रसार 
से जिन छोगों फो हमारा परमेश्यर यहोवा एमारे साम्दने 

२६ से निकालने, उन के देश के अधिकारी एम होंगे। फिर 
क्या तू मोधाघ के राजा सिप्पोर के पुत्र बाज्ञाक से कुछ 
अच्छा हैं? कया उस ने फमी ह॒स्ताएकियों से कुछ भी 

२६ मरूगढ़ा किया ? क्‍या वह उन से कभी क्ाढ् ? जप कि 
इस्राएज ऐश्योन और उस के गार्वों में, और पझरोणर 
और ठस के गादवों में, थ्रौर अनेन के किनारे के सम 
नगरों में तीन सौ यर्ष से यस्ता है, ते इतने दिनों में 

२७ तुम लोगों ने उस फो क्‍यों नहीं छुड़ा किया ? में ने 
तेरा अपराध नहीं किया ? तू ही मुझ से युद्ध छेद फर 
घुरा व्यवहार करता है, इसक्िये यट्लोचा जो न्‍यायी है, 
वह एस्राएक्ियों और शम्मोनियों फे घीच में आज न्याय 

२८ फरे! तो भी प्म्मोनियों के राजा ने यिप्तद फी ये वातें 
न मानी, जिन फो उस ने कह्तजा भेज्ञा था ॥ 


तय यहोवा फा भआरमा यिप्तद में समा गया और 

वह्ट गिज्ञाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्‍्पे 
में आया और गिल्ाद के मिस्‍्पे से होकर अम्मोनियों की 
३० शोर चत्ा । श्रोर यिप्तद् ने यह फहकर, यहोवा फी मन्नत 
मानी, कि यदि तू नि.सदेह पम्मोनियों को मेरे हाथ में 

३१ फर दे, तो जब में कुशल के साथ 'म्मोनियों से कौट 
झाऊ तब जो फोई मेरी सेंट के लिये मेरे घर के द्वार से 
निकले वह यहोवा का ठहरेगा; भोर में उसे होमयक्ति 

६२ फरके चढ़ाऊगा | तब यिप्तद 'म्मोनियों से ज्ञदने को 
उन फी ओर गया, और यहोवा ने उन को उच्च के हाथ 

३३ में कर दिया। और वह झरोप्र से ले मिश्नीत तक बरन 
आधेत्षकरामीम तक जोतते, जीतते उन्हें चहुत बढ़ी मार 
से मारता गया, थौर अम्मोनी इस्राएकियों से द्वार गए ॥ 


र्६ 


न्याँयियों । 


जय यिप्तद् मिस्प्रा फो अपने घर भाया, तय उस 
फी बेदी झफ यजाती चोर नाघती एुट उस फी मेंट फे 
लिये निफत शाई। घद उस की एफलौती थी उस फो 
छोड़ उस फे न नो फोई ब्रेरा या भौर फोर्ट न बेटी । 
उस फो देखते ही उसने अपने फपटे फादफर फड़ा, ए्टाय ! 
मेरी चेटी! तने फमर नोए दो', और न भी मेरे फट 
द्रेनेवानों मे फी हो गईं ६, ठयोंकि मेने यहोया फो घचन 
दिया ऐ, भौर उसे राव नहीं सप्ता। टस ने उस से फष्टा, 
ऐ मेरे पिया, यू ने जो यहोथा फो घचन दिया हैं, तो 
जो यात तेरे मु्र से निफ्लीए उसी के छजुसार मुझ 
से बताय कर, फ्योंकि यहोवा ने तेरे शम्मोनी शयमुभों 
से तेरा पलटा लिया ४। ऐिर उस मे अपने पिता से 
फट्दा, मेरे ठिये यद् किया जाए, दि दो मद्दीने तक मुक्ते 
दोऐे रह, कि में अपनी स्देतियों सप्ति जाइर पदारों 
पर किरती हुई, भपनी ऊंगारीपन पर रोती गहूँ। उस ने 
फटा, जा तय ठस ने उसे दो महँने फो छुट्टी दी, 
इसलिये वह श्रपनी सह्ठेक्षियों सद्दित चली गहे, भौर 
पद्दाझों पर 'चपनी ऊुगरीपन पर रोती रही । दो महीने 
के यीनने पर यह 'अपने पिता फे पास कौट आई, पौर 
उस ने उस के विपय में भपनी मानी हुई मसत को 
पूरी किया, 'भौर उस कन्या ने पुरप फा मु फमी न देखा 
था। इसलिये इसाएकिये में यह, रीति चत्नी कि इस्गएली 
स्त्रियाँ प्रतिवर्ष यिप्तात गिल्ादी फी पेटी फा यश गाने फो 


पर्ष में चार दिन तक जाया करती थीं ॥ 
9 २ , तृप्र एमैसी परुष एके ऐो फर सापोन 
फो जाकर यिप्तह से फष्टने क्गे, 
कि जय तू शम्मोनिये से कड़ने फो गया, तय हमें सग 
घलने फो य्ये नहीं घुज्ञवाया ? हम तेरा घर सु चमेत 
जला देंगे | यिप्तए ने उन से फष्ठा, मेरा भौर मेरे लोगे 
का श्रम्मोनिये। से यद्ा झगद्ा हुआ था; झौर जय में ने 
घुम से सहायता मागी, तय तुम ने मुर्के उन के हाथ से 
नहीं बचाया । तब यह्ट देखकर, कि ये मुभे, नहीं बचाते, 
में अपने प्राणों को हधेज्ञी पर रखकर, भस्मो निये के विरुद्ध 
घत्ना, भौर यहोवा ने उन के मेरे दाथ में कर दिया , फिर 
तुम अय मुझ से लड़ने फो कक्‍्यें| चढ़ भाए हो ? तब 
यिप्तद गिज्ञाद के सब पुरुषो को एकटद्दा फरके एस से 
बढ़ा, और एप्रेम जो कहता था, कि दे गिज्ञादियों तुम तो 
एप्रम और मनश्शे के बीच इचनेवाल एप्रेमिये के भगोड़े 
हो, और गिल्लादियों ने उन के मार किया । और गिल्षा- 
दिये ने यर्दून का घाट उन से पदिले अपने वश में फर लिया, 


और जय फोई प्रेमी भगेड़ा फहता कि झुझे पार जाने 


(१) मूक्त न तू ने मुझे वएुस भुफादा दे । 


३१ 


हज 


ड्८ 


३३ 


० 


१३ अध्याय । 


दे, तब गिलाद के पुरुष उस से पूछते थे क्या व्‌ पुप्रमी' 
६ है? और यदि यह कहता नहीं, तो वे उस से कह्दते 
अच्छा शिव्बोज्षेत फह, और वह कहता शिव्ब्ोलेत, 
क्योंकि उस से चह् ठीक बोला नहीं जाता था, तब चे 
उस फो पकड़कर यदन के घाट पर सार डालते थे, 
इस प्रकार उस समय बयाक्तीस इज्ञार एप्रमी मारे गए ॥ 
यिप्तह छुः यर्ष तक इस्नाएज का न्याय करता 
रहा, तब यिप्तद गिज्नादी मर गया; आर उस को गिक्ाद 
के किसी नगर में मिद्दी दी गई ॥॥ 
८ उस फे बाद वेतलेहेम का नियासी इबसान हस्ता- 
४ पूल का न्याय फरने दगा। और उस के तीस बेटे हुए 
झौर उस ने अपनी तीस बेटियां बाहर व्याह दीं; और 
घाहर से अपने बेटों का ब्याह करके तीस वहू ले आया, 
१० झौर वषह्द इज़ाएल फा न्याय सात वर्ष करता रहा | तब 
इयसान मर गया, और उस को बेतल्लेहेम में मिद्दी 
दी गई ॥ ४ 
उस के बाद जबूलूनी एलेन इखस्राएल का न्याय 
फरने क्षगा, और वह इस्राएक का न्याय दूस वर्ष करता 
१३ रहा | तब एलेन जबूलूनी सर गया, और उस को जबू- 
लून के देश के अच्यालान में मिट्टी दी गई ॥ 
१३ उस के बाद हिल्‍्लेल का पुत्र पिरातानी श्रव्देन 
१४ इस्राएज्ल का न्याय फरने क्षगा। और उस के चालीस 
बेटे और तीस पोते हुए, जो गद॒हियों के सत्तर बच्चों पर 
सवार हुआ फरते थे। वह आठ वर्ष तक इस्राएज 
१६ न्याय करता रहा। तब हिल्लेल का पुत्र पिरातेनी 
कव्देत मर गया, और उस को एप्रेम के देश के पिरातान 
में, जो अमालेक्यों के पह्ठाड़ी देश में है, मिद्दी दी गई ॥ 
(शिमशोश का अरिस्रों 


््‌ क्तियों 

७ उैप्रीर इजाए ने फिर यहोवा की 

3 रे जार इष्टि में बुरा किया इसलिये यहोवा 
मे उन को पत्चिश्तियों के वश में चालीस वर्ष से किये 
रखा ॥ 

र्‌ दानियों के कुल का सेोरावासी मानोह् नास एक 
पुरुष था, जिस की स्त्री के वॉर होने के कारण कोई 

३ पुन्नन था। इस रद्वी को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर 
फहा, सुन, घांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं परन्तु 

४ झब तू गर्भवती होगी और तेरे देटा होगा । इसलिये अब 
सावधान रह, कि न तो तू दाखमछु वा और किसी भाँति 

रे फी मदिरा पिप और न फोई अशुद्ध वस्तु स्ाए। क्योंकि 
तू गर्भवती होगी और घुसे एक बेटा उत्पन्न होगा 


११ 


__ घोर उस के सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि व जन्म शोर उस के सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म 


(श्]ु मल अस्प्र/्तो ब) मुचर्भे जरा मो 





न्यायियों । 


ही से परमेश्वर का नाजी रहेगा, और इख्राएलियों 
को पत्िश्तियों के हाथ से छुड्दाने में वद्दी हाथ बगा- 
एगा | उस स्त्री ने अपने पति के पाप्त जाकर कद्दा, परमेश्वर 
का एक जन मेरे पास आया था जिस का रूप परमेश्वर 
के दूत का सा ्रति भययोग्य था; और मैं ने उस से न 
पूछा कि तू कहाँ का है ? और न उस ने झुमे अपना नाम 
बताया । परन्तु उस ने मुर से कहा, सुन दु गर्भवती 
हगी और तेरे एक बेटा देगा इसलिये अब न ते दाखमधु 
वा और किसी भाँति फी मद्रा पीना और न कोई 
अशुद्ध वस्तु खाना, क्‍योंकि वह लड़का जन्म से मरण के 
दिन तक परमेश्वर का चाज़ीर रहेगा। तब मानोह ने 
यद्दावा से यह बिनती फी, कि दे प्रभु बिनती सुन ! 
परमेश्वर का वद्द जन जिपे तू ने सेजा था फिर हमारे 
पास आए, ओर हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न 
हेनेवाला है उस से हम क्या क्या फरें ? मानोद्द को 
यह बात परमेश्वर ने सुन ज्ञी, इसलिये जब वह स्री 
मैदान में बैठी थी और उस का पति मानोह उस के संग 
न था, ठव परमेश्वर का वही दूत ठस के पास आया। 
ठव उस खत्री ने सूट दौद़ कर अपने पति फो यद्द समाचार 
दिया कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी 
ने मुझे दर्श दिया है! यद्द सुनते ह्वी मानोह उठ 
कर अपने ख्री के पीछे चला, और उस पुरुष के पास 
झाकर पूछा, कि क्‍या त्‌ वही पुरुष है जिस ने इस स्री 
से बातें की थीं? उस ने फह्दा, में पद्दी हूं । मानोह ने 
कहा, प्मव तेरे वचन पूरे हो जाएं, तो उस बाजक 
का कैसा ढंग और उसका क्‍या काम दोगा ? यहोवा 
के दूत ने सानोह से कद्दा, जितनी वस्ु्थों फी 
चर्चा में ने इस सखी से की थी उन सब से यह॑ परे 
रहे । यह फोई वस्तु जो दाखलता से उप्पन्न होती हैं, न 
खाए और न दाखमधु वा और किसी भांति की सदिरा 
पीए, और न फोई अशुद्ध वस्तु खाए : जो जो भाज्ञा मैं 
ने इस को दी थी, उसी फो यह माने। मानोह् ने यहोवा 
के दूत से कहा, हम तु फो रोक ले कि तेरे लिये 
बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें; यहोवा के दूत 
ने मानोद्द से फद्दा, चाहे तू झुमे रोक रखे परन्तु में तेरे 
भोजन में से कुछ न खाऊंगा ; और यदि तू होमबकि 
करने चाहे ते यदेावा ही के लिये कर | मानोह तो न 
जानता था, कि यह्द यद्दावा का दूत है। मानोह ने यद्दावा 
के दूत से कहा, अपना नाम बताउे इसलिये किज़ब 
तेरी बातें पूरी हों तव हम तेरा झाद्रमान फर सके। 

यहदावा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम ते अदभुत हैं , 

इसलिये तू उसे क्यों पुद्ठता है ? तव मानोइ ने अन्वपत्ति 


(४) चूछ जे तेरा सलाम कया दे + 


ग्न्रे 


१८ 
१३ 


श४ अध्याय । 


२० 


२१ 


श्र 


श्र 
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श्र 


समेव चक्‍री का एफय्रच्णा दोकर चटन पर यहोवा फे 
लिये घदाया, तय उस दूद ने मानो 'प्रौर उस की गयी 
देखते देखते पाप पदभुत पाम घिया। 'ध्र्थात्‌ जय ढ उस 
वेडी पर से प्राकाश फी शोर उठ रही था, तय चद्दीया 
पा दूत उस चेडी की लौ में होकर मानोह फोर उस फी प्री 
के पेपते देखते चढ़ यया, तपये भूमि पर सुएं के वतन 
गिरे । परन्तु यहोवा छे दूत ने मानोए प्यार उस फी स्टी 
को फिर फमी दर्शन न दिया। तर सानोह ने जान जिया, 
कि वह यहोवा का दूत था । तम मानोद ने 'गएनी सी से 
छहा एम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि एम ने परमेश्चर 
फा दुर्शन णया है। उस फी न्‍त्री ने उस से फटा, यदि 
राहोवा हर्मे सार ढालना चाहता ने एमारे हाथ से 
होमब्र्नि भर 'पत्नयत्रि अहण न फरता, मोर न वह 
पेस्री सब यातें एम फो दियाता, शोर न वह दस समय 
एम ऐसी बातें सुनाता। 'ौर उस सरप्री के एफ चर 
उत्पन्न हुआ और उस का नाम शिप्रशोन रपा ; शौर वद 
बाज्ञक बढ़ता गया, 'भौर यहोवा उस फो 'मआाशीप देता 
रहा । और यहावा का पमात्मा सारा योर एुणताथोज्ञ क 
बोच महनेदान" में उस के ठभारने लगा ॥ 


हर है 4 हे शि पशोन तिन्ना के। गया, भर 


तिम्ना में पुक पत्रिश्ती स्त्री 


२ को देखा । तव उस ने जाकर अपने माता पिता से पहा, 


४६ 


० 


ध्‌ 


तिस्‍ना में में ने एक पलिमती स्त्री फो देसा हैं, तो व 
तुम उस से मेरा व्याह छरा दो । ठप्त के सांता पिता ने 
उस स कहा, कया तेरे घाहयों की बेटियों मे था हमार 
सम जार्गा में फोई रप्री नहीं ६ कि तू खतनाहाौन 
पलिश्तयो से से स्त्री ब्यादने चाहता है? शिमशोन ने 
झपने पिता से फद्दा, उसी से मेरा व्याह फरा दे , क्योंकि 
सुझे पह्दी अच्छा ज्गती हैँ ।उच्त फे माता-पिता न 
जानते थे कि यह वात यहोवा थी शोर से होती हैं कि 
वह पलिश्तियों के विरुद्व दाँव दूद़ता हैँ । उस समय 
ते पकह्चिश्ती इस्रापक पर प्रभुता करत थे ॥ 

तब शिमशोन पछझपने माता-पिता के सग सके 
तिग्ना को चल कर, ठिस्‍्ना घी दाख की बारी के पास 
पहुँचा, वहा उस के सारहने पुक जवान सिंद्द गरजने लगा | 


६ तब यहोवा फा आएसा उस पर वक्ष से उतरा, थौर यद्यपि 


उस के हाथ में छुछु व था तोभी उस ने उस को पसा 
फाझ ठालजा जैसा कोई बघरी का बच्या फाठ़े | शपना यह 


७ काम उस ने अपने पिता वा माता फो न घततलाया। तब 


उस ने जाकर उस छल्नी से बातचीत फी, और वह शिमशोच 


(१) घार्थात्‌ दास शो छाक्नी । 


न्यायियों । 


फो ध्रच्छी लगी। ऊुद्द दिनों के थीतने पर था उसे काने फो 
लौट चला, "पीर ठस सिएठ फो जाय दे पने के क्षिये मार्ग 
से मुठ गया ; ते। दया दया | दि सिंए की बोव में मउ- 
मपिपियों फा पुक कुंगए भौर मधु भी £ | तय यह टस 
में से ऊठ एय में लेकर साने खाते अपने माता पिता 
छे पास गया, पर पहन को यह यिना ययताये कि मैं ने 
एस को सिए्ठ की छोय में से निछ्याला है, उछ दिया और 
उन्हीं ने भी ठसे याया। तय उस फा पिता उस स्टी फ्े 
यद्रा गया, भौर शिमशान ने ययानों दी रोति छे अनुपार 
दाप घेबवार पी । उप का देपरर ये उस फे सग रहने छे 
लिये नीस संगिय्रों को के घाण। शिम्रशान ने उन 
से पद्या, में गुम से एक प्टेलो छपदता हूँ, सद्रि सुम 
इस सगनार फे खाना दिन के भीतर ठसे यूक फ़र शर्थ 
नला दा, ता म॑ गुम फो सीस परते शोर सीस जोहे 

फाठे दूगा। भार यद्दि नुम उसे न बतला सछे, तो नुम 
फो मुझ तीप इसे थार ताम जादे पड़े देने पढ़ेंगे, 
उन्ही से उस ने फटा, घपनी पटेदी झट, फि एम उत्त 
सुनें उस ने उन से कष्ठा ॥ 

सानयाके गे से पाना 

शोर मजपन्‍्त में से मीडी बल्यु निकली। एस 
पऐली छा झर्थ वे तीन दिन के भीन/ न वता सऊे। 
सातवें दिन टर्न्ए ने शिमशोन फी स्प्रों से एहा, अपने 
पद्दि फो फुपज्ञा कि यद एम पहली या प्वर्थ ददलाएं ; 
नहीं ता हम तमे तरे पिता के घर समेत थाग में जला- 
एग ; क्या तम लागो ने हमारा घन लने के लिये हमारा 
नेवता छिपा एँ १ "या यही वात नहीं € / उव शिमशोन 
फी रची यह ूटफर उस के सानएने राने जगी, कि घू 
ते मुक से भ्म नहीं बेर हवा रखताएं , कि तू ने पुक 
पहला मेरी जाति के लागें से तो फदा हैँ परन्त मुम् 
दे उस का श्थ भी नदी वतलाया ' उस ने फट्दा, भें ने 
उसे 'सपना साता व पिता का भी नहीं बतलाया, फिर 
जया में तुरू के। बतल्ा दू शोर जवनार छे सातों 
दिनों में वह स्त्री उस क॑ सामहने राती रहा; भौर सातवें 
दिन जब उस ने उस फो बहुत तग ए्पया, घव उस ने 
उस पी पहेली झा श्र बता दिया - तने उसने 
उसे अपनी जाति फे लोागा का चतला दिया। त्थ 
छातवें दिन सूर्य्य हूचने न पया दि उस बगर फे 
मनुष्यों ने शिमशेन से कहा, मछु से अधिक उया सीउप 
शोर सिद्द से झथिर क्या बलवब्त हैं | उस ने उन से 
कहा , 

जे तम मेरी फद्दार के इल्न में दे 

तो मेरी ण्हेल्ी को कभी न बूसूते॥ 

तब यहोवा का छात्मा उस पर वज्ष से उत्तरा 
पघौर उस ने ध्याश्म्लेन को जाकर घहाँ के पीस पुरुषों 


१७ 


१॥ 
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१३ 


१४ 


१२ 


१4 


१४ अध्याय | 


फो सार ढाज्ञा, और उन फा घन तट कर तीस जोड़े 
कपड़ों फो पद्दे्नी के बतानेवालों को दे दिया : तब उस 
का क्रोध भड़का, और वह अपने पिता के घर गया। और 
शिमशोन की खत्री ठस के एक संगी को जिस से उस ने 
मित्र का सा बर्ताद किया था, घ्याइ दी यई ॥ 


, एरन्‍त कुछ दिनों बाद येहूँ की फ्टनी 
रे ४ पर्ठु के दिनों में शिमशोन ने बकरो 
फा एक बच्चा ले कर अपनी ससुराद्व में जाफर फहा, से 
अपनी स्री के पास छोठरी में जाऊंगा, परन्तु उस के 


२ सघुर ने उसे भीतर जाने से रोका । ओर उस के ससुर, 


ने कहा, मैं सचमुच यद्द जानता था कि तू उस से बैर 
ही रखता है, इसलिये में ने उसे तेरे सगी को व्याहद 
दिया * क्या उस की छोटी वहिन उस से सुन्दर नहीं है ? 
उस के बदले उसी फो ब्याह छे | शिसशोनव ने उन लोगों 
से कद्दा, भय चाद्दे में पत्निश्तियों की हानि सी फरूँ, तो 
भी उन के विपय में निदोप ही ठहरूंगा । तब शिमशोन ने 
जाकर ठतोन सौ क्ोमडी पकड़ी और सशात् लेकर दो दो 
ल्ोमढ़ियों की पं.छ एुक साथ बाधी, और उन के बीच 
€ एक एक मशाक्ष बाधा । तब मशात्रों सें झराग लगा कर 
उस ने जोगहियों को पत्िश्तियों के खडे खेतों में छोड़ 
दिया , और पत्तियों के ढेर दरन खड़े खेत भौर जत्षपाई 
की वारियां भी जल गईं। तब पल्निश्ती पूछने लगे, यह 
किस ने किया है ? लोगों ने फहा उस तिज्नी के दामाद 
शिमशोन ने यह हृस किये किया कि उस के ससुर ने 
उस को ख्री उस के संगी को व्याह्द दी: तब पलिश्तियों 
ने जाफर, उस स्री और उस के पिता दोनों को आग्र 
में जला दिया। शिसशोन ने उस से कद्दा तुम जो ऐसा 
फाम फरते ऐो, हसलिये में घुम से पल्षटा ज्वेकर ही चुप 
८ रहूंगा। तब उस ने उन को पति निठुरता के साथ* 
बढ़ी मार से मार ढाल्ा, तब जाकर एत|म नाम चथन 
छी एक दरार में रहने क्ञगा ॥ 

तब पक्तिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में ढेरे 
खडे किए, और ज्ही में फेल गएं | तब यहूदी मरुध्यों ने 
उन से पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई काते हो | उन्हों ने 
उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने फे लिये उढ़ाई करते हैं * 
कि जैसे उसने हम से किया, पैसे ही हम भी उससे 
फरें | तब तीन हजार यहूदी एुरुप एत।स नाम चटान की 
दरार में जाबर शिमशोन से उझहने लगे, कया तू नहीं 
जानता कि पत्षिश्ती हम पर प्रभूता करते हैं > फिर तू ने 
हम से ऐसा क्‍यों किया है ? उस ने उन से फह्दा, जला 
उन्हों ने सुर से किया था, चेत्ला ही में ने भी उन से 
किया है। उन्हों ने उस से कहा, हम तुमे याघकर 


/ाश 


ध्ड 


ग 


कक 


अर 


है। 


हु 
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(१) मूल में साथ पर दाग | 


श्झ 


पक्तिश्तियों के हाथ में कर देने के ज्षिए पाए हैं; शिमशोन 


न्यायियों। 


ने उन से कहा, मुझ से यह शपथ खाझ कि तुम झुरू पर 
प्रहार न करोगे । उन्हों ने कहा, ऐसा न होगा ; हम तुमे 
कसकर उन के हाथ में घर देगे, परन्तु तुके किसी रीति 
मार न ढालेंगे ; तब वे ठस फो दो नई रस्मियों से याँघ- 
कर, उस चटान में से से गए | दद लह्दी तवक 'आा गयम 
था कि पल्श्ती उस को देख फर छूकलकारने लगे, तय 
यहोवा का झात्मा उस पर यक्त से उतरा, कौर उस फी 
यांहों की रस्सियां आग मम जले हुए सन के समान हो 
गईं ; और उस के हाथों के वनन्‍्धन मानों गलकर दहूद 
पड़े | तब उस फो गढद्दे के जबड़े की एक नई ह॒ल्ली मिली. 
और उस ने हाथ बढ़ा उसे लेकर पुक हज़ार पुरुषों को 
मार ढाल्ा | तग् शिमशोन ने कद्दा, 


गददे के जबढ़े थी हड्ढी से ठेर फे ठेर लग गए $ 


गदद्दे के जबद़े की हड्डी ही से में ने हजार पुरुषों 
फो मार ढाल्ा ॥ 


जब वह ऐसा कह चुका, तब उस ने जबडे को इड्डी 
फँच् दी, भौर उस स्थान का नाम रामतलदी * रखा गया। 
तब उस्र को बढ़ी प्यास जगी, भर उस ने यहोवा फो 
पुकारके कह, व्‌ ने अपने दास से यह बढ़ा छुटकारा 
कराया है फिर कया में अब प्याप्ों सर के ठत खतनां- 
हीन द्योगों के हाथ में पड >े तब परसेश्वर ने लही में 
झोश्लली सा गठया फर दिया, और उस में से पानी 
निककने दाया, और जब शिमशीन ने पोया, तेव 
उस के जी में जी आया; और वह फिर ताज़ा दम हो 
गया : इस कारण उस सोते का नाम एनह्क्कोरे? रखा 
गया, चह्ठ आज के दिन तक कही में है । शिमशोन तो 
पक्िशितियों के दिनों में घीस चर्ष तक इलाएज का न्याय 
करता रद्दा ॥ 


9 ६ लूब शिमशोत अज्ञा को गया, और वहां 
* एक्क वेश्या को देखकर उस के पांस 
राया। जब कअजियों को इस का समाचार मिला, कि 
शिमशोन यहां आया है, तब उन्हों ने उस को घेर लिया, 
सौर रात सर नगर के झाटक पर उस फी घात में रूगे रहे, 
श्र यह फकट्टकर रात भर चुपचाप रहे, कि बिहान फो 
सोर होते ह्वी इस उस को घात फरेंगे। परन्तु शिमशोन 
शार्घ, रात तक पढ़ा रहवर, आधी रात को उठ कर उसने 
नगर के फाटक के दोनो पल्लो' ओर दोनो” वाजुशो' फो 
पकडरूर वेंद्ों समेत उखाड़ लिया, झौर अपने फन्‍्धो' पर 
रखकर उन्‍हें डस पशढ़ चने चोटी पर ले गया, जो देशोन 
के साएहने है ॥ 
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हूस के याद यह सोरेफ नाम गाज्े में रघनेषाक्ती 


५ दलीला नाम एफ स्त्री से प्रीति फरने क़गा। तव पत्नि- 
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रितियो' के सरदारों' ने उस खी के पास जा के फष्ठा, तू 
उस फो फुसला पर घूम जले कि उस के महायत्ञ फा मेद्‌ 
क्या हैं, श्ौर फौन उपाय फरके एम उस पर ऐसे प्वल है 
कि उसे बांघ फर दवा रखें ? तथ द्वम तुमे ग्यारद ग्यारह 
सो ठुक४्टे चान्दी देंगे। तय दकीक्षा ने शिमशोन से 
फट्दा, सुझे बता दे, कि तेरे बे पक्ष फा भेद क्या है, भौर 
किस रीति से फोई तुमे याघफर दयाफर रग्पय सके ? शिम- 
शोन ने ढप्त से घहा, यदि में सात ऐसी नई नई सातो 

से बांधा जाऊंजो सुखाई न गई डो' तो मेग यज्न घट 
जायगा, भौर में साधारण मनुप्य सा शो जाऊगा। तय 
पक्तिश्तियों के सरदार दत्नीक्ा के पास ऐसी नई नई 
सात तातें ने गए, जो सुषाई न गई थीं, भौर उन से उस 
ने शिमशोन फो बाघधा। उस के पास तो कुछ मनुप्प 
फोठरी में घात जगाये बैठे थे, तथ उस ने उस से फह्ा, है 
शिमशो न, पलिश्ती तेरी घात में हैं, तप उस ने तांतों फो 
ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत श्राग से छते दी दृट जाता 
है , भौर उस के बल फा भेद न खुला। सय दकीला ने 
शिमशोन से फट्दा, सुन, व्‌ ने तो मुझ से छल किया, भौर 
कूठ फष्दा है: भय सुमे यतका दे, कि तू किस वस्तु से 
घंध सकता है। उस ने उस से फह्ठा, यदि में ऐसी नई 
नई रस्सियों से जो किसी फास में न थाई हो फप्तकर 
घांधा जाऊ, तो मेरा वत्न घट जाएगा ; भौर में साधारण 
मनुष्य के समान हो जाऊगा। तय दक्नीला ने नई नई 
रस्सियां क्ेफर भौर उस फो बांध फर फष्ठा, ऐ शिमशोन 
पत्िश्ती तेरी घात में है। कितने मनुप्य तो उस फोठरी 
में घात लगाए हुए थे। तय उस ने उन फो खूत फी नाई 
अपनी भुज्ञा्रों पर से तोड़ ढाज्ा। ठप दकीका ने 
शिमशोन से फद्दा, भ्रव तक तू मुझ से छत्त फरता, भर 
झूठ घोलता भआया है; श्रय मुम्के वबतत्ता दे कि तू फाहे 
से बध सकता है ? उस ने कद्दा, यदि तू मेरे सिर की 
सार्तों कटे ताने में चुने सो यण्च सफूगा । सो उस ने उसे 
खूटी से जकड़ा, तब उस से कहा, हे शिमशोन, पत्श्ती 
तेरी घाव में हैं; तब वह नींदू से चौक उठा, भोर खूटी 
फो घरन में से उखादकर उसे ताने समेत ले गया । तग् 
दल्नीला ने उस से पट्टा, तेरा मन तो मुझू से नहीं लगा, 
फिर तू क्‍यों फहता है कि में तुक से प्रीति रखता हूँ , 
तू ने ये तीनों वार मु से छल किया, और मुझे नहीं 
बताणा कि तेरे बडे बक्न का भेद कया है। सो जब उस ने 
हर दिन बातें करते करते उस फो तंग किया झौर यहां 
पक हड किया, कि उस के नाकों में दस ध्ग गया, तब 

उस ने अपने मन फा सारा भेद खोलकर उस से फहा, 


न्यायियों । 


मेरे सिर पर छुरा फपी नहीं फिरा, शयोफि में माँ के पेट 
दी से परमेश्यर फा नाग़्ीर ६, यदि में सूद्षा जाऊँ तो 
मेरा बक्ष एतना घट जाण्गा, कि मैं साधारण मनुष्य सा 
ऐ जाऊगा। यह देखकर, कि ठस ने झपने मन फा सारा 
भेद मुझ से फद्द दिया है, दक्कीखा ने पल्चिश्तियों के 
सरयारों फे पास फएला भेजा, कि अब फी पार फिर श्राश्रो, 
पयोंकि उस मे अपने मन फा सय भेद सुमे बतला दिया 
एै, तप पलिश्तिर्मों के सरवार हाथ में रुपया त्षिए हुए उस 
फे पास गए | तथ उस ने ठस फो 'झपने घुटनों पर सुजा 
रखा, थौर एफ मनुष्य सुज्याफर टस फे सिर मी सानों 
कटें मुयगण्या डाली, भौर यह ठस फो दपाने लगी, 'झौर 
पह् नियत दी गया। लय उस ने यहा, ऐ शिमशोन 
पक्तिश्ति तेरी घात में एं, तय घए चीौंकफर सोचने कगा 
फि में पढ्चिछे फी गाएँ गाएए जापर सटझगा, यह तो न 
जानता था, कि यहोवा उसके पास से घज्ञा गया है। तय 
पक्तिरितर्यों ने उच्त फो पफ्प्पर ठस फी चांगें फोर एाीं, 
और उसे श्जा फो के जाके पीतज फी ग्रेड़ियों से जफदे 
दिया, भौर वह बन्दीगृद में घप्ी पीसने क्षमा | उप्त फे 
सिर के घाल मुणण जाने के याद छिर यदने क्गे ॥ 


तय पतिशितर्यों के सरदार झपने दागोन नाम देवता 
के लिये घढ़ा यज्ञ भौर चानन्द फरने फो यद्द फहयर इफ्ट्े 
एए कि एमारे देवता ने एमारे शउु शिमशोन फो मारे 
हाथ में फर दिया है । और जए ज्ोगों ने उसे देखा, तय 
यह फहकर 'सपने देवता फी रतुति फी, फि हमारे देवता ने 
एमारे शट्र, भौर एमारे देश के नाश फरनेवाल्ले फो जिस ने 
_म में से बहुतों फो मार भी ठाज्ां, हमारे हाथ में फर 
दिया ऐ। जय उन फा सन मगन ट्लो गया, तय उन्हों ने 
फह्ठां शिमशोन फो घुलवा ले, कि वह्द एमारे लिये तमाशा 
फरे , इसलिये शिमशोन बन्दीगृह में से घुलवाया गया, 
भौर उन के किये तमाशा फ्रने लगा, 'झभौर सभे के बीच 
खदा कर दिया गया | तय शिमशोन ने उस लड़के से जो 
उस का द्वाथ पकडढे था, फहा, सुम्के उन खंभे। को जिन से 
घर संभला ह॒था है छने दे कि में उन पर टेक लगाऊ। 
वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था, भौर पत्तिश्तियों 
के सब सरदार भी वहां थे, भौर छुत पर फोई तीन हज़ार 
खत्री पुरुष थे, क्षो शिमशोन फो तमाशा करते हुए देख 
रहे थे | तब शिमशोन ने यह फ्ठ कर यहोवा की दोहाई 
दी, कि हे प्रभू यहोवा मेरी सुधि लें! हे परमेश्वर 
झव फी बार मुझे वज्ष दे, कि में पतिश्तियों से 
अपनी दोनों झआखों का पुक ही पत्रवा लूं। तब 
शिमशोन ने उन दोनों बीचवाले खभों कों जिन से घर 
संभज्ा हुआ था पकड़कर, एक पर तो द॒हिने हाथ 
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से और दूसरे पर वाएं हाथ से बत्ल लगा दिया। और ३० 


१७ अध्याय । न्यायिरयों । श्र७ 


शिमशोन ने कहा, पत्विश्तियों के सग मेरे प्राण भी जाय | का संस्कार किया और वद्ट जवान उस का पुरोहित होकर 
और वह भ्रपता सारा वज्न क्याकर कुछा, तब पद्द घर सब | मौका के घर में रहने लगा । भौर मीका सोचता था कि १३ 
सरदारों भौर उस में के सारे ज्ञोगों पर गिर पढ़ा । तो | शत में जानता हू' कि यहोवा मेरा भला फरेगा, क्योंकि 
जिन को उस ने मरते समय मार डाज्जा, वे उन से भी | में ने एक लेवीय को अपना पुरोद्धित कर रखा है ॥ 
४६१ पझ्धिक थे, सो ने कई सार हर हे दा (दाियों छा सेश को क्षीतकर उस में यस जाने दी छूथा) 
उस के भाई भौर उत्त के पिता के सारे घरा गा दिनों 
आए, और उसे उठाकर ले गए, और सोरा भौर एश्ताओज़ ट उप दिनों में इलालियों का कोई राजा 
है नथा, और उन्हीं दिलों में दानियों 
के मध्य उसके पिता मानोद्द की कबर में मिट्टी दी। कोई अर 
उसने इस्लाएत फा न्याय बीस वर्ष तक किया था ॥ के गोत्र के ज्ञोग रहने के लिये कोई भाग दह्वढ़ रहे थे, 
क्योंकि इसाएली गोश्रों के बीच उन का भाग उस समय 
(५७. एगैग के पहाड़ी देश में मीका नाम तक न मिला था | तब दानियों ने अपने सब कुल में से २ 
हे 20338 । हा ने की पा रा को सारा और 28 देश का भेद 
माता से फष्टा,जो ग्यारद्द सौ हुकई चान्दी तुम शोर उसमें देख-भाल कर यह फह्टकर 
लिए गए थे जिनके विषय में तू ने मेरे सुनते भी शाप | भेज्ञ दिया, कि जाकर देश में देख-भाल करो ; इसलिये वे 
दिया था, वे मेरे पास हैं, में ने ही उनको ले लिया था । | पप्रैप के पहाड़ी देश में मीका के घर घक् जाकर वहां टिफ 
उस की माता ने फह्दा, मेरे बेटे पर यहोवा की धोर से | गए । जब वे मीफा के घर के पास झाए, तब उस जवान 
३ झ्ाशीष होए। जब उस ने वे ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी | ल्ेदीय का बेज्ञ पहचाना, इसलिये वहाँ मुढ़कर उस से 
अपनी मांवा को फेर दिए, तब माता ने कहा, में अपनी ओर | पूछ, तुमे यहाँ कौच तले आया ? और तू यहाँ क्या करता 
व 0 7070 70 5 
कर ः ने सुर से ऐसा ऐसा व्यवहार किया हे, ओर मुझे नोकर 
«कप कवर | समा घोर वा रोक हो मई 
मांवा दो सो दर दल्वेयों को दिए और सन वो से फष्दा, परमेश्वर से सक्ञाद्द ले, कि एम जान ज्ेकि 
उन से एक मूत्ति खोद कर, भौर दूसरी ढालकर बनाई थे यात्रा हम करते हैं, वद सुरज दोंगी वा भहीं। पुरो- 
# सर अमीका के घर मे रही । मौका के पास पक देवरेंधान द्वित ने कट से कहा, कुशत् हे चले जाओ, जे। यात्रा 
था, सब उस ने एक पपोद, और कई एक गृद्ददेवता बन- | ' फते हो वह ठीक पहेवा के सामने है ॥ 
वाए, और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना तब वे पाँच मनुष्य चल निकले, शऔर लैश को जाकर 
६ पुरोद्धित हरा लिया। उन दिनों में इस्नाएलियों का कोई | पदों के ल्ञोगों फो देखा कि स्रीदोनियों फी नाई निढर, 
राजा न था, जिस की जे। ठीक सूक पढ़ता था वही बह | बेलटके और शान्ति से रहते हैं, और इस देश का कोई 
करता था ॥ अधिकारी नहीं है, जे। उन्हें किसी फाम में रोके ', भौर ये 
सीदेानियों से दूर रहते हैं, औ्रौर दूसरे मनुष्यों से फुछ 
व्यवहार नहीं रखते । तब ये सारा भौर एश्ताशोत्ष फो ८ 
अपने भाइयों के पास गए, झौर उनके भाइयों ने उन से 
पूछा, तुम क्या सपातरार से आए द्वे? उन्होंने फह्मा, 
शाओ (£ हम उन ल्ोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि इसने उस 


कह ले पका दस चाक है! बज ने पल मो | वो देगा कि व या है कम वलोडपचा 


महूदा के वेत॒ल्ेदेम से आया हुआ एक लेवीय हूं, और इस | ७ +» ड हि. लीड 

छिये चक्ता जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिल्ले वहीं हर हे ज्ञोगों को, 7 27 कं शक हा प हक १० 
हे पा गज है संग रहफर मेरे किये | परमेश्वर ने उसे बुस्हारे हाथ में दे दिया है, वह ऐसा स्थान 

ता थौर घुरोदित बन, भौर में तुझे प्रति वर्ष दस है जिस में श्थिवी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है॥ 

इकड़े रूपे, और एक जे।ड़ा फपढ़ा, और सेजनवस्तु दिया बव। व सी अंधीत सार आर 
१) करूंगा, सब चह जेवीय भीतर गया । और वह ल्ेवीय नियों के सी रा और एश्ताशोत्न से ११ 

उस पुरुष के संग रहने को प्रसक्ष हुआ, और चह जवान | 3 घ सौ पुरुषों ने युद्ध के हथियार 
१ रस के साथ बेटा सा बना रद्दा । तब सीका ने उस ज्षेवीय . (0 मूक ने सबबध्ये। पा 


डप्ण 


नर 


शी 


ऊ यहूदा के कुज् फा एक जवान लेबीय यहुदा के 
म बेतक्षकेद्देम में परदेशी होकर रहता था। चह् यहूदा के 
वेसलेहेम नगर से इस किये निकत्ला, कि जहां फहीं 
स्थान मिले वहाँ जा रहे । चलते चलते वह एप्रेम के 
३ पहाएी देश में सीका फ्रेघर पर आ निकछा | मीछा ने 


हक 





१८ ठाप्याय । स्यायियों । गि 


१२ पाधफर प्रस्थान छिया । ठन्दोंने जापर यहुदा देशके फ्यि्ये- 
स्थारीम नगर में ठेरे छठे किए, हस पारण उस स्थान पा 
माम मह्नेदान' झाज तक पढ़ा है, चह तो टिय्यरयारीम 

१६ पी पश्चिम फी प्योर ४ । बा से ये शारे खसणर एम के 

१४ पहाड़ी देश में मीया के घर फे पाप द्याए । तय जो पांच 
मनुष्य लेश के देश या भेद लेने गए थे, थे 'सपने भाईयों 
से फटने लगे, क्‍या तुम जानते हो फि हन घरों में एफ 
एपेद, कई एक ग्रृददेवता, एफ सुदी और एक टणों 
हुई मूरत ऐँ, इसलिये झ्य सेचला, कि यया यरना चाएये 

१४५ थे उधर मुड़कर उस जयाण केयीय के घर गए, था मीणा 
१६ पा घर था, थोर उस या उुझजछोेम पूछा | भौर थे छ 
सौ दानी पुरप फाटक में हथियार बंधे हुए रे रहे । 
१७ 'भौर जे पाच मनुप्य देश पा भेद लेने गए थे, उन्‍्हों ने 
वह्ां घुसकर उस उुदी हुईं मुरत, प्र एपाद, थौर गृए- 
देवताश्रों, भौर ठल्ली €४ मूरत फो क्षे जिया, 'पौर वद 
पुरोद्चित फाटक में उन हथियार बाघे हुए छ' सौ पुरपों 
१८ के सग सदा था।जय घेर्पाच मनुष्य मांफा फे घर में 
घुसकर खुदी हुई मुरठ, एपेट, ग्रददेरता भर उत्ती एुई 
मूरत को ल झआयाए थे तब पुराएित ने उन से पद्धा, यद्ध तुम 
१६ क्या फरते है। ? उन्हें ने उस से कद्दा, ुप र६, 'मपने मुठ 
फो हाथ से बन्द पर, भौर एम छोगें। फे सग चजापर 
हमारे लिये पिता और पुरोद्धित बन : तेरे किये कण अच्छा 
है? यह कि एफ ही मनुण्प फे घराने का पुरोद्दित था वा 
यह फि इज्ताएजियों के एक गेतन्र और कुल पा पुरोहित 
२० हा! तप पुरोद्धित प्रसन्न हुआ, से। वह एपोद ग्रदेवत्ता 
भौर खुदी हुई मूरत को लेघर उन लोगों फे समन चल्ा गया । 
२१ सब वे सुढे भौर वात्मबच्चों, पशुष्रों श्र सामान फो अपने 
रू ध्यागे करके चत्ष दिपु। जयचे मीका के घर से दूर 
निकल गए थे तब जो मनुप्य मीका फे घर के पासवाले 
थरों में रद्धते थे उन्हें ने हफ्धों हेकर दानियो फो जा 
२४ लिया; ओर दानियों फो पुकारा, तब उन्होंने मुद्द फेरके 
सीछा से कहा, तुमे क्या ट्वथ्या कि तू इतना बढ़ा दुल 
२४ लिए आता है* १ उस ने फहा, तुम ते मेरे बनवाए हुए 
देवताणों, भर पुरोष्तित फो ले चले हो, फिर मेरे पास पया 
रद्द गया १ तो तुम मुझ से क्यों पूछते दो कि तुझे क्या हुणा 
२९ है ? दानियें! ने उस से फद्दा, तेरा बेदा हम लोगो मे 
सुनाई न दे, कही ऐसा न हे कि क्रोधी जन तुम लोगो 
पर प्रहार फरे, और तू 'पपना ओर अपने घर के जोगें। 
२६ के भी प्राण फो खो दे । तब दानियों ने प्रपना सार्ग लिया 
झौर मीका यह्द देख फर कि वे सुर से अधिक बत्नवन्त हे 


५ अपने घर लौट गया। भर वे मीया झे यनयाए 
हण० पदाथी शार टसके पुराहिन फो साथ नो, लश के पास 
थ्राए, जिस के क्षौग शान्ति से घौर बिना गटफे रने थे 
आर उन ने उन को सातागार से भार ठाहा, झार नगर 
फो आग छगापर फ्रॉफ शिया शौर फोर गयनेयाता ने 
था, पयादि घह साटोन से एर था, ऋपैर ये और मनुष्यों 
मे प्रष्ठ प्यधहार न रुूपतावथ, सौर झा गखम्रहौयव को तारा 
मे था। एय टन्दो ने नगर फो ढ़ मिया, कौर उस मे 
रदने लगे । धर उन्दी ने इप नगर का गाए एस्राण्क् 
फे एफ पुत्र सपने मुलपुर्प दान के नाम पर टठान रखा, 
परन्तु पदिले तो उस नगर पा नाम हश था । तय दानियो 
मे उस सुदी एट्र मूरत को रादाी पर लिया, शोर देश पी 
भुध्ाई फे रमय यह यागातान जी गेशेम या पुय भौर 
मसा) फा पाता था, बद शौर रस के चंश फे लग दान 
गान के पुराह्तित पने रहे । भर दय तक परमेश्वर पा 
भयन शांतो में बना रहा, तर तक ये मोफा फी गुब्याई 
हुई मूरत फो स्थापित पिए रहे ॥ 
(जिश्याभीतियों के घाप ने घंटे रण ओर प्रायः भाग 
शिण चभ को छथा) 


96७. उन दिनो म जम एसाणएवियों का 


फोई राजा न था, तय एफ लेचीय 
पुरुष एप्रम के पहाड़ी देश फी परली शोर परदेशी होकर 
रहता था, जिसने यहूदा के पेतकेष्टेम में फो एफ सुरेतिन 
रफप ली थी | उस की सुरतिन च्यभिचार फरके यहूदा के 
बेतकेहम फो अपने पिता के घर चजी गईं, झौर चार 
मध्ने यहीं रहा । तय उस पा पत्ति अपने साथ एफ 
सेवफ भौर दो गदरे लेफर चला, भौर उसके यहा गया, 
कि उसे समझा ग़ुमाकर पर ने भाए। वह उसे अपने 
पिता के घर ले राई, भौर उस जधान ख्री का पिता उसे 
देखकर उस की भट से आनन्दित हुआ। तय उस के 
ससुर धर्थाव्‌ उस स्त्री के पिता ने विनती परके उसे शक 
जिया और घह् तीन दिन तक उसके पास रहा, से थे वहा 
खाते पीते टिके रहे । चौथे दिन जब चे भोर फो सवेरे 
उठे, भौर वद चलने को हुआ, तथ स्त्री के पिता नें अपने 
दामाद से फट्दा, एफ टकडा रोदी साकर अपना जी ठयठा 
फर, तब तुम लोग चले जाना। तय उन दोनों ने बैठफर 
संग सग खाया-पिया, फिरस्त्री के पिता ने उस पुरप से 
फष्ठा, भौर एक रात टिके गहने फो प्रसन्न हो और श्रानन्द्‌ 
फर । वह पुस्प विदा होने फो उठा. परन्तु उसके ससुर 
ने बिनती करके उसे दबाया, इसलिये उस ने फिर उस के 
यहा रात बिताई | पाछ्यें दिन भोर फो चह्द तो बिदा 


(४) वा सणतश्शे ४ 





































(०) अथोत दाभ दी छाथती ॥ 
(९) मुक्त में तू इकट्ा हफ्मा ऐे । 


१७ 


१६ अब्याय। 


होने फो सबेरे उठा परन्तु स्त्री के पिता ने कहा; 'भपना जी 
ठण्ढा कर, और तुम दोनों दिन ठलने तक सफल रहो, तब 

६ उन दोनों ने रोटी खाई । जब वद्द पुरुष अपनी सुरेतिन 
झौर सेवक समेत बिदा होने फो उठा, तव उस के ससुर 
अर्थात्‌ स्त्री के पिता ने उस से कहा, देख दिन तो ढल्त 
चक्ता है, और साँर होने पर है; इसलिए तुम ज्ञोग रात 

भर टिफे रहो, देख दिन तो छूबने पर है, सो यहीं आनन्द 
फरता हुआ रात बिता, और बिहाव को सबेरे उठकर 

१० शपना साग क्षेना, और अपने ढेरे फो चत्ते जाना। परन्तु 
उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिये वह 
उठकर बिदा हुआ, थौर फाठी बांधे हुए दो गदद्दे और 
अपनी सुरैतिन सग क्षिए हुए यबूस के साम्हने तक जो 

११ यरुशल्ेम फद्दकाता है, पहुँचा । वे यबूस के पास थे, और 
दिन बहुत ढल्ल गया था, कि सेवक ने अपने स्वामी से 
फट्टा, आ, हम यवृसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें। 

१२ उस के स्वासी ने उस से कहा, हम पराए नगर में जहाँ 
फोई इस्त्राएत्ती नहीं रहता, न ठत्रेंगे, गिबा तक वढ़ 

१३ जाएंगे | फिर उस ने अपने सेवक से फद्दा, भ्रा, हम उधर 
के स्थानों में से किल्ली के पास जाएं, हम गिवा या रामा 

१४ में रात बिताएं । और थे झ्रगे की बोर चत्ने, और उन के 
बविल्यासीन के गिया के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त 

६४ हो गया । इसलिये वे गिवा में टिकने के लिये उस की ओर 
सुढ गये, और वह भीदर जाकर उस नगर के चौक से बैठ 
गया, क्योंकि किसी ने उन फो अपने घर में न टिकाया । 

१६ तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम्र को निपटा कर सांरूक्ो 
सत्ता आया। यह तो एप्रेम के पद्दाडी देश का था, 
और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परन्तु उस स्थान 

१७ के ज्ोग विन्यामीनी थे । उस ने आखें उठाकर उस यात्री 
को नगर के चौक में बैठा देखा, भौर उस बूढ़े ने पूछा, 

१८ तू किधर जावा, और कहां से आता है ? उस ने उस से 
कहा, हम ज्ोग तो यहूदा के बेतल्लेद्ेम से आकर प्‌प्रेम के 
पद्ाडी देश की परली ओर जाते हैं, में तो वहीं का हूँ, और 
यहूदा के वेबलेहम तक गया था, और यद्दोवा के सवन फो 
जाता हूँ, परन्तु कोई सुम्ते अपने घर में नहीं टिकाता। 

१६ इमारे पास तो गदद्दों के लिये पुआज़ और चारा भी है, 
और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के किये सी 

जो तेरे दासों के सम है रोटी और दासमधु भी है, इसे 

२० किसी वस्तु की घरी नहीं है। चूढ़े ने फद्ा, तेरा फल्याण 
हो; तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हों, परग्तु रात 

२६ को चौक में न बिता | तघ वह उस फो अपने घर ज्षे उल्ता, 
और गदहों को चारा दिया, तव दे पाव धोकर खाने पीने 

१२ क्गे। वे आनन्द फर रदे थे, कि नगर के लुच्चों ने घर फो 


न्‍्याजियों । 


चेर लिया और द्वार धो खटखटा-खटखटाकर धर के उस बूढे 
स्वासी से फहने छगे, जो पुरुष तेरे घर में आया, उसे 
बाहर ज्ञे आ, कि हम उस से सोग करें । घर का स्वामी 
डन के पास वादर जाक्वर उन से कहने क्षया, नहीं, नहीं ! 
हे मेरे भाइयो ऐसी घुराई न फरो, यद्द पुरुष जो मेरे 
घर पर जञ्ञाया है, इस से ऐसी मूढता का फाम मत फरो | 
देखो ! यहां मेरी छुवारो बेटी है, भौर उस पुरुष की सुरे- 
तिन भी है, उन को में बाहर क्ले आऊंग और उन का पत- 
पानी को तो को प्ौर उन से तो जो चाहो सो करो, 
परन्तु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता फा काम मत फरो। 
परन्तु उन मनुष्यों ने डस की न सानी, तव उस पुरुष ने 
अपनी सुरैतिन को पकड़कर उन के पास बाहर कर दिया, 
और उन्होंने उस से कुकर्मा किया, और रात सर क्या भोर 
तक उस से ज्लीज्ा क्रीढ़ा फरते रहे, और पद फरते ही उसे 
छोड़ दिया । तब चह स्त्री पह फरते हुए जाके उस सलुष्य 
के घर के द्वार पर जिस में उसका पति था, गिर गई और 
उजियाकद्े के होने तक वहीं पड़ी रही । सबेरे जब उस का 
पति उठ, घर का द्वार खोल अपना मार्ग क्षेने को बाहर 
गया, तो क्या देखा ! कि मेरी सुरेंतिन घर के द्वार के पास 
डेयढ़ी पर हाथ फैलाये हुए पढ़ी है । उस ने उस से कह्दा, 
उठ हम चलें, जब फोई न बोला, तब घट उस फो गदहे पर 
ज्ञादकर अपने स्थान फो गया । जब वह अपने घर पहुँचा, 
तब छूरी ले सुरेंतिन को अंग अंग अक्षग करके फाठा और 
उसे बारह हुकदे करके इस्राएस के देश में सेज दिया। 
जितनों ने उसे देखा, सो सब आपस ने कहने लगे, हज्ा- 
एकियों के मिख देश से चलने भाने के समय से लेकर आज 
के दिन घक ऐसा कुछ कसी नहीं हुआ, और न देखा गया । 
ठो इस को सोचकर सम्मति करो और बताओो ॥ 

दान से लेकर वेशेंदा तद्ध के सब 


२ ०. सैष 

इस्तापएली और गिज्ञाद के लोग भी 
निकले, और उन की सण्डली एक सत होकर सिस्‍्पा में 
यदोवा के पास हकही हुई। जौर सारी प्रजा के प्रधान 
लोग वरव सब इस्राएली गरोन्नों के लोग जो चार ज्ञाख 
तलवार चज्ञानेचाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की समा 
में उपस्थित हुए। बिन्यामी नियों ने तो सुना, कि इत्नाएली 
मिस्पा को भाएं हैं, और इज्ापुल्ली पूछने लगे, हम से 
कहो, यड घुराई कैसे हुई ? उस मार डाली हुई स्त्री के 
लेवीय पति ने उत्तर दिया, में अपनी सुरैंतिन समेत 
बिन्यासीन के गिबा में टिकने को गया था । तब गिया 
के पुरुषों ने सुझ पर चढ़ाई की, भौर रात के समय घर 
को घेरके मुझे घात करना चाहा, भौर मेरी सुरेंतिन से 
इतना कुकर्म किया कि चह मर गई। तथ में ने अपनी 
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२० पध्याय | 


सुरैतिन फो लेकर हुक्डे ढुकशे किया, और इस्गएलियों के 

भाग के सारे देश में भेज दिया, उन्हों ने तो इम्राएवा में 

७ महापाप भौर मूद्ता फा फाम किया हैं। सुना, दे इजा- 

एलियो, सब के सय देखो श्र यहीं 'प्रपनी सम्मति दो । 

८ तय सय क्ोग एक मन हो, उठकर पहने कगे, न तो एम 

में से फोई अपने ठेरे जाएगा, भौर न फोई घपने घर पी 

£ धर सुछेगा । परन्तु ्रय एम गिया से यह परेंगे, 'भर्याव 

१० एम चिट्दी ढाल्न ठाज्ञकर उस पर घढ़ाई परेंगे । भौर एम 

सब हख्राएजी गोत्रों में सो पुरुषों मे से दस, 'मौर एजार 

पुरुषों में से एक सौ, और दस हज़ार में से एक छज़ार 

पुरुषों को दहराएं, कि वे सेना के लिये भोजशनवस्तु पहे- 

प्वाए; इसलिये कि हम ग्रिन्यामीन के गिय्रा में पहेँघफर 

उस फो उस मूद़ता फा पूरा फतञ्न भुगता सफें, जो उन्हों ने 

११ इस्ताएल में फी ऐ। तय सत इस्राएल्ली पुरुष ठस नगर 
के विरुद्ध, एक पुरुष फी नाई जुटे एण एफ्द्े हो गए ॥ 

१२ आर इस्ताएकी गोप्रियों ने विन्यामीन फे सारे 

गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पुष्ठने फो भेजे, कि यह 

१३ क्या इुराई है जो तुम जोगों में फी गई हैं? झव उन 

गिबाधासी लुघ्चों फो हमारे हाथ फर दो, कि एम उन 

फो जान से मारके एस्रापुत् में से घुराई नाश परें। परन्तु 

विन्यामीनियों ने श्पने भाई एस्राएजियों फी सानने से 

१४ इनकार किया। 'थ्ौर विन्यामीनी अपने अपने नगर में से 

आकर गिवा में इस किये इक हुए, कि इल्लापृ्षियों से 

१५ लड़ने फो निऊलें। झौर उस्ी दिन गिद्ावासी पुरुषों फो 

छोड़ जिन की गिनती सात सौ घुने हुए पुरुष ठएरी, भर 

झऔर नगरों से श्राए हुए तक्षवार चल्नानेवाले विन्यामी निर्षों 

१६ फको गिनती छुव्वीस इजार पुरुष ठहरी । हन सब लोगों में 

से सात सौ बंहस्ये चुने हुए पुरुष थे, जो सब फे सय ऐसे 

थे कि गोफत से पत्थर मारने में वात्न भर भी न चूकते 

१७ थे। और बिन्यामीनियों फो छोड़ इस्राएली पुस्प चार 

लाक्ष तबवार चक्नानेवात्ने थे, ये सब के सब योद्धा थे ॥ 
सब इस्राएली उठकर वेतेल फो गए, भौर यह फट्ट 

कर परमेश्वर से सलाह ली, भौर इसाएकियों ने पूछा, 

कि हम में से फौन विन्यामीनियों से जद़ने को पहले 

चढ़ाई करे ? यहोवा ने कद्दा, यहूदा पहले चढ़ाई करे । 

१६ तब इस्नाएलियों ने विद्दान फो उठकर गिवा के सामदने 

२० ढेरे किए। और इस्राएली पुरुष विन्यामीनियों से लदने 

को निकल गए, और एस्राएजी पुरुषों ने उस से कड़ने 

२१ के गिबा के विरुद्ध पाति वान्धी । तब बिन्यामीनियों ने 

गिया से निकल उसी दिन वाईस हजार इस्नाएज्ली पुरुषों 

२२ फो मारके मिट्टी में मिज्ना दिया। तौभी इस्राएज़ी पुरुष 

लोगों ने हिधाय बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने 
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न्यायियों । 
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पद्चिल्ले दिन पांति गांधी थी, फिल पांति यांधो | भौर २३ 
हुस्राण्जी जाफर साम राफ यहोया के साम्दने रोते रहे; 
झौर यद पदकर यद्दोौवा से पूछा, कि हया एम अपने भाई 
विन्यामी नियों से लड़ने पो फिर पास जाए ? यहोवा ने 
फ्ठा हा | उन पर घड़ाई पर) ॥ 

तथ दूसरे दिन इस्राएली गरिन्यामीनियों के निकट ३७ 
पटेचे | तब विन्यामीनियों ने दूसरे दिन उन फा सामना २१ 
परने फो गिया से निफक्षकर फिर 'गगारद हजार एसा० नी 
पुरुषों फो मारफे, यो सम के सय तलवार 'घरनेवाक्ते 
थे, मिट्टी मे मिजा दिया। तय सत्र हृस्लापुणी यरन सं 
केग येतेल फो गए, और रोते एए यद्दोषा के साग्इने धैंटे 
रऐ और उस दिन साम तक टपवास पिए रहे, और 
यहोया फो ऐमवलि झौर मेशयलि घढ़ाए। और हख्ा- 
एलियों ने यहोवा से सक्ाद ली | टस समय तो परमेश्वर 
पा बाचा पा सदूफ यही वा। झौर पीनह्रास थो द्ारून 
या पोता और एक्कीमाग़्र फा पुत्र था, उन दिनों में उस 
के सागहने हाजिर रहा परत, था। उन्होंने पूछा क्या 
में एफ भौर यार अपने भाई प्न्यामीनियों से लगने फो 
निफ्ल पाऊ, था उन फो छोए ? यहोवा ने फट्ठा, चढ़ाई 
फर | क्योंकि फल्न मैं उन फो तेरे ह।थ में फर दू गा। तय दुखाएु- २६ 
लियों ने ।गिया के चारों झोर लोगों फो घात में यैठाया ॥ 


पतीसरे दिन श्प्राएलियों ने ब्रिन्यामीनियों पर फिर ३० 
चढ़ाई फी भौर पढ्लि फी नाई गिया के विरुद पाति 
बांघी | तय पिन्यामीनी उन लोगों फा साम्दना फरने ३१ 
को निकन्ने, भौर नगर के पास से सींचे गए, भौर जो दो 
सदृक, पुफ बेतेल को, भौर दूसरी गिया फो गई है, उन 
में लोगों फो पद्दिले फी नाई मारने लगे, और मैदान में 
फोई तीप् हृक्नाएली मारे गए । पिन्यामीनी फ़्टने लगे, वे ३१ 
पहिले फी नाई वे एम से मारे जाते एँ, परन्तु इस्नाएलियों 
ने कष्ठा, हम भागफर उन फो नगर मे से सड़कों में खींच 
ले आाएु | तय सव इस्राएली पुरुषों ने अपने स्थान से ३३ 
उठकर वालतामार में पाति याँधी, और घात में बैठे हुए 
इस्रापुजी झपने स्थान से प्र्थात्‌ मारंगेवा से भचानफ 
निक्तत्ने । तब सब इस्राएलियों में से छाँटे हुए दूस हजार 
पुरप गिया के सारहने आए भौर घोर लदाई होने शगी 
परन्तु वे न ज्ञानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पढा चाहती 
है । तब यहोवा ने बिन्‍्यामीनियो फो इस्राएल से हरवा ३२ 
दिया, भौर उस्त दिन इस्राएसियो' ने पचीस छजार एक 
सौ विन्यामीनी पुरपो फो नाश किया, जो सब के सब 
तजघार चलानेवाल्े थे ॥ 


तब बिन्यामीनियो' न दुखा, कि हम धार गए; और ६३ 
इस्राएशी पुरुष छन घातकों फे भरोसा फ़रफे जिन्हें 
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श्प्र 


११ अध्याय । 


उन्हों ने गिवा के पास बैठाया या बिन्यामीनियों के 

३७ सामने से चल्े गए। परन्तु घातक लोग फुर्ती करके गिबा 

पर रूपट गए, और घातकों ने आगे वढ़कर कुल नगर 

श्म फो तलघार से सारा । इस्राएजी पुरुषों भौर घातकों के 

बीच तो यह चिह्न ठहराया गया था, कि वे नगर में से 

६६ बहुत बड़ा धूएं का खंभा उठाए । इल्राएज्ञी पुरुष तो 

लड़ाई सें हटने लगे, और विन्यामीनियों ने यह कहकर 

कि निश्चय वे पहिली लड़ाई की नाईं हम से द्वारे जाते हैं, 

इस्राएकियों को मार डालने क्गे, और तीस एक पुरुषों 

४० फो घात किया । परन्तु जब वह धूएं का खंभा नगर में से 

उठने क्गा तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की 

ते क्‍या देखा | कि नगर का नगर धूर्शां होकर भ्राकाश 

४) की ओर उड़ रहा है। तब इस्रापुल्ली पुरुष घूमे भौर 

विन्यामीनी पुरुष यह्द देख्तकर घबरा गए, कि हम पर 

४२ विपत्तिआ पढ़ी है। इसक्िये उन्हें ने इस्राएज्ी पुरुषों फो 

पीठ दिखाकर, जंगज्न फा मार्ग किया; परन्तु कढ़ाई उन से 

होती ही रही ; और जो और नगरों में से आए थे, उन 

४३ फो इसारजी रास्ते में नाश करते गए । उन्हें ने विन्यामी- 

नियें को घेर लिया, थौर उन्हे खदेड़ा, वे मनूहा में 

४४ यरन गिया फी पूब॑ फी ओर तक ढन्दें ल्वाइते गए। और 

विन्यामीनियो' में से अठारष्ट हज़ार पुरुष जो सब के सव 

४४ शुरबीर थे, मारे गए। तय वे घूमकर जंगल में फी रिम्मोन 

नाम चटान फी झोर ते भाग गए परन्तु इसारलिये ने उन 

में से पांच इज़ार को बीनकर सदड़को' में मार ठात्ना , 

फिर गिदेास तक उन के पीछे पड़के उन में से दो इज़ार 

४६ पुरुष मार डाले | तब बिन्यामीनियो' में से जो उस दिन 

मारे गए, थे पचीस धज़ार तक्ववार चल्ानेवाल्ले पुरुष थे, 

४७ और ये सब शूरबीर थे। परन्तु छः सौ पुरुष घूमकर 

जंगल की शोर भागे, और रिम्मोन नाम घटान में पहुँच 

४८ गए, भौर चार महीने वद्दीं रहे। तब इस्राएक़ी पुरुष 

क्ौटकर बिन्यामीनियो' पर क्ृपफे और नगरो' में क्या 

मनुष्य | कया पशु ! क्या जो कुछ मित्षा | सब को तलवार 

से नाश कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिल्े उन 
सभो' को झाग लगाकर फूंक दिया ॥ 


२ 9, हुस्नाएली पुरुषो' ने तो मिस्‍्पा में 
शपथ खाकर छह्ठा 

कि हम से कोई अपनी बेदी किसी विन्यामीनी के। न 

२ ध्याद देगा | वे बेवेत्ष को जाकर सांक तक परमेश्वर 
३ के सारहने बैठे रहे, और फूट फूटकर वहुत रोते रहे , और 
फहते थे, हे इज्नाएज के परमेश्वर यहोवा ! इस्राएल में 
ऐसा क्यों होने पाया, कि आज इस्राएज्न में एक गोत्र 

४ की घटी हुई है १ फिर दूसरे दिन उन्हें ने सवेरे उठ वहां 


न्यायियों । 


चेदी बनाकर दहोमवक्कषि और मेलबलि 'चढ़ाए। तब 
इस्राएकी पूछने क्गे, इस्राएल के सारे गोत्रों में से कौन 
है, जो यहोवा के पास सभा में न आया था? उन्हों ने 
ते। भारी शपथ खाकर कद्दा था कि जो कोई मिस्पा फो 
यहोवा के पास न आए बह निश्चय सार डाला जाएगा। 
तथ इस्राएकी अपने भाई विन्यामीन के विषय में यह 
कहकर पछुताने लगे, कि झाज इस्राएल में से एक गोत्र 
फट गया है । हम ने जो यहोवा की शपथ खाकर फह्दा 
है कि हम उन्हें अपनी किसो बेदी को न व्याद्द देंगे, 
इसलिये बचे हुओों को स्त्रियां मिज्षने के लिये कया करें ? 
जब उन्हों ने यद्द पूछा कि इस्राएल के योत्रों में से कौन 
है, जो मिस्पा फो यहोवा के पास न आया था ? तब यह 
मालूम हुआ, कि मिल्नादी यावेश से कोई छावनी में 
सभा को न श्याया था। भर्थात्‌ जब लोगों फी गिनती 
की गई, तब यह चाना गया, कि गिलादी यावेश के 
निवासियो' में से कोई यहां नहीं है । इसलिये सण्डली 
ने यारह्द छज़ार श्रवीरों' फो वहां यह शाज्ञा देकर 
सेज दिया, कि तुम जाकर स्त्रियो' भौर बवालवलों 
समेत गिलादी यावेश फो तलवार से नाश करो । भर 
तुम्दें जो करना होगा वद्द यह है कि सब पुरुषो' को भौर 
जिपनी स्त्रियों ने पुरुष फा मुह देखा दो, उन के सत्या- 
नाश कर ढालना | और उन्हें गिलादी यावेश के निवा- 
सियें में से चार सौ जवान कुमारियां मिल्लीं, जिन्‍्हो* ने 
पुरुष का सुंह नहीं देखा था, और उर्हें वे शीले के जे 
फनान देश में है, छावनी में त्ले झाए ॥ 


तब घारी सण्डली ने डन विन्यामीनिये! के पास जो 
रिममेन नाम चटान पर थे, कहला भेजा, और उन से 
सधि का प्रचार कराया । तब विन्यामीन उसी समय लौट 
गया; भौर उन के वे स्त्रियां दी गई, जो गिल्लादी यावेश 
की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी तौमी वे उन के किये 
थोड़ी थीं। तब द्योग विन्यामीन के दिपय फिर यद्द कहके 
पछुताये, कि यहोवा ने इस्राएल के गोत्रों में घटी की है ॥ 


तब मण्ढक्की के वृद्ध लोगों ने कद्दा, कि विन्या- 
सीनी स्त्रियां जो नाश हुई हैं तो बचे हुए पुरु्षों के किये 
स्‍त्री पाने का हम क्या उपाय करें ! फिर उन्हों ने कद्दा, 
बचे हुए विन्यामीनिमों के किये कोई भाग चाहिये, ऐसा 
न हो कि इस्राएक्ष में से एक गोत्र मिट जाए । परन्तु एम 
तो अपनी किसी बेटी को उन्हें व्याह्द नहीं दे सकते, क्यें[कि 
इस्राएकियों ने यह ककर शपथ खाई है, कि शापित हो 
वह जो किसी विन्यामीनी फो अपनी लड़की ब्याह दे । 
ऐिर उन्हों ने फहा, सुनो शोज्नो जो वेतेज्ञ की उत्तर ओर, 
और उस सड़क की पूर्व ओर है जो बेतेज्ञ से शकेन को 
घल्ली गईं है, और जबोना की दक्खिन शोर है, टस में 


२३१ 


१ अध्याय । 


२० प्रति घर्ष यदोोया फा एफ पं मान जाता ४। एसलिये 
उन्दों ने यिन्‍्यामीनियों फो यए भाज़ा दी, दि तुम जाकर 

२१ दाप्त फी पारियों के बीच घात लगाये बेटे रदो , भर 
देखते रपो, भौर यदि शीजो फी कदफियाँ नाचने फो 
निफ्ल, तो तुम दास फी वारियों से निकज्ककर शीज्ो फी 
लइफियों में से 'धपनी अपनी स्त्री के पफर्वर पिन्यामीन 

२२ के देश फो चलते जाया । और जब उन फे पिता था भाई 
एमारे पास झगदने के आएंगे तव एम उन से पहुँगे, 
अजुम्ृद्द फरफे उन के एर्मे दे दो, क्योंकि दादाई के समय 
हम ने उन में से एक एफ के दिये स्त्री नहीं यचाई" और तुम 


(९) मूल मे भी | 
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म्ब्त । श्र 


/ ज्ञोर्गों ने था उन के ब्याए नएीं दिया, नहों ते तुम भय 
| देपी ठहरते । सग्र ब्िन्यामी निया ने ऐसा ऐ फिया, ध्र्यात १३ 


उन्हीं ने अपनी गिनती के झनुसार टन नाघनेपालियों 
में से पफाप्फर लिया ले जी, तय हपने भाग फो बौट 
गए, भौर नगरों के बरसाकर उन में रएने कगे। 
उसी समय दृसाएजी वदा से चतफर, चपने अपने गातन्न २४ 


ओर '्यपने झत्रनगे घराने झे गए शौर वर्दा से ये शपने 
झपने निज भाग यो गए । उन दिनो में एस्राण्लिया पा २२ 


कई राजा न था, जिस फेो जो ठीक सूक पद्ृता था, वही 
बह फरता था ॥ 





दिनों में न्‍यायी छ्ोग न्याय 
२० जिन परते थे, उन दिनों में देश में 
अकाल पढ़ा, तय यहूदा फे घेंतल्ेहेम फा एक पुरुष 'झपनी 
स्‍त्री भौर दोनो पुर्नों के सग लेकर मोझाब के देश में 
२ परदेशी होकर रहने के किये चना । उस पुरप फा नाम 
एल्ीमेलेक और उस फी पत्नि फा नाम नाओमी भौर 
कौर उस के दे घेटों के नाम महत्तेोन भौर फिल्येन थे, 
ये प॒प्राती अर्थात्‌ यहूदा के बेतलेद्ेम के रहनेयाले थे, और 
३ माशाव के देश में झाफर वहा रहे। झौर नाभोमी पा 
पति पुल्लीमेज़्ेक मर गया, और नाझोमी भौर उस के 
४ दोनों पृन्न रद्द गए। भौर इन्हो' ने एक एफ मेश्राविन 
व्याह ली, एक स्त्री फा नाम ते थार्पा भर दूसरी का 
४ नाम रझरूत था; फिर ले वहा कोई दस वर्ष रहे । जब 
महल्लान भ्रौर किक्योन दोनों मर गए, त्व नाझोमी झपने 
६ देनो पुत्रो' और पति से रहित है गई | तथ वह मोझ्ाव 
के देश में यद्ट सुनफर कि यद्दावा ने अपनी प्रजा के लग 
फी सुधि लेके उन्हें भेजनवस्तु दी है, उस देश से 'अपनी 
७ देनों वहुभों समेत लौट ज्ञाने फो चली । तब वह अपनी 
दोनों बहुभोों समेत उस स्थान से जहां रहती थीं, निकलीं, 
ओऔर वे यहूदा देश के लौट जाने का सार्ग लिया। 
८ तब नाओमी ने अपनी देनो' बहुओ से फह्दा, तुम अपने 
अपने मैके कौ" जाओ, और जैसे तुम ने उन से जा 
मर गए हैं, और मुरू से भी प्रीति की है, वैसे द्वी यद्देवा 
३ तुस्द्दारे ऊपर कृपा घरे। यहोवा ऐसा करे, कि तुम फिर 


पति परके उन के घरो' में विश्लाम पाग्यो , तय उस ने 
उन के। चूमा, भौर ये चिता चिप्तापर रोने दागी; भौर १० 
उस से फष्ठा, निश्चय एम सेरे संग तेरे लेगा फे पास 
चलेंगी । नाघोमी ने फए्ठा, ऐ मेरी बेटियों ! ज्ौट जाशो | ११ 
तुम क्‍यों मेरे सग घज्ोगी ? क्‍या मेरी कोण में कौर 
पुत्रएँ जो तुर्दारे पति शा? हे मेरी बेटियों ज्ौटफर ६१ 
चली जाबो ! क्योकि मैं पति फरने फो बूदी हू, भौर चाए 
से पफह्ठती भी, फि सुमे ण्ाशा ऐँ, भौर शाज की रात 
मेरे पदि ऐैता भी, भौर मेरे पुत्र भी ऐते ततौभी फ्या १६ 
तुम उन के सयाने ऐने तफ 'भाशा लगाएु ठद्री 
रहती ? भौर उन के निमित्त पति फरने से रुफी रएतीं 
है मेरी चेटियों ऐेसा न दो, क्यांफि मेरा हु प" तुस्दारे 
दुप़ से यहुत बढ़फर ऐ ; देखो ! यहोवा फा हाथ भेरें 
विरुद्ध उठा है । तब्र ये फिर से उठीं, भौर प्ोर्पा ने तो १४ 
अपनी सास के चूमा, परन्तु रूत उस से 'झज्रग न हुई । 
तथ उस ने कष्ठा, देख तेरी जिठानी' ते झपने लेगें। १९ 
और अपने देवता फे पास ज्ौठ गई है इसलिये तू अपनी 
जिठानी* के पीछे लौट जा | रूत घोली तू सुझ से यह १६ 
बिनती न फर, कि मुमे प्याग ! वा छे।डकर दाद जा, 
फ्योक्ति जिधर तू जाए, उधर में भी जाऊगी , जद्दा तू टिके, 
वह्दा मैं सी रिकृगी , तेरे जाग मेरे लोग दये, और तेरा 
परमेश्वर मेरा परमेश्वर द्वागा। जद्दां तू, मरेगी, घहा १७ 


में मो मरूंगी , भौर वहीं सुम्ते मिद्दी दी जाएगी, यदि 





(१) सछ मे फरवाइट। (४) वा ऐवरागो । 
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लगता 


रत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तु से अज्रण होक तो 
यहोवा मुरू से वैसा ही दरन ठस से भी अधिक करे। जब 
उस ने यद्द देखा, कि चद मेरे संग चत्नने फो स्थिर है, तब 
ठस ने उप्त से भौर बात न कही। सो वे दोनों चत्ष निकर्ली 
और बेतल्लेदेम को पहुंचीं; कौर उन के बेतलेद्ेम में 
पहुचने पर कुल्न नगर में ठन के कारण धूम मची, झौर 
ब्वियां फहने लगीं, क्या यह नाझोमी है ? उस ने उन से 
कहा, सुमे नाध्ोमी" न फहो, सुम्े मारा" कहो, क्योंकि 
सर्वशक्तिमान्‌ ने मुझ को बढ़ा दुःख दिया? है। में भरी 
पूरी चत्नी गई थी, परन्तु यहोवा ने सुमे छूछी करके 
कौटाया है, सो जब कि यहोवा द्वी ने मेरे विरुद साक्षी 
दी, भौर सर्वशक्तिमान्‌ ने मुमे दु.ख दिया है, फिर तुम 
मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाभोमी 
अपनी मोधझाविन बहू रूत के साथ लौटी, थो मोझाव 
देश से आई थी, और वे जो फटने के भारंभ क्ले समय 
बेतज्षेद्देम में पहुचीं ॥ 


२ ना झोमी के पति एलीमेल्लेक के कु 


क्र 


में उस का पूक बढ़ा घना 
कुटुब था, जिम का नाम बोश्रज्ञ था। भौर मोझाबिन रूत 
ने नाध्ोमी से कहा, सुझके किसी खेत में जाने दे, कि जो 
सुर पर अनुग्नह फी दृष्टि करे, उस के पीछे पीछे में सित्ता 
बीनती जञाऊ, उस ने फद्दा चल्नी जा बेटी । सो चद जाकर 
एक खेत में क्यनेवात्षों के पीछे बीनने लगी, और जिस 
खेत में घह संयोग से गई थीं, वह एल्ीमेज्ञेक के 
कुटर्बी बोश्रज़ का था । भर बोथज्ञ बेतलेहेम से आफर 
जलवनेवालों से कहने क्गा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और 
घे उस से बोच्चे यहोवा तुमे श्राशीष ठे । तब घोधज्ञ ने 
अपने उस सेवक से जो क्षवनेया्ों फे उपर ठहराया गया 
था, पूद्दा, वह किस की कन्या है। जो सेवक लवनेवात्नों 
के ऊपर ठहराया ग्रया था उस ने उत्तर दिया, चह 
मोशझाबिन कन्या है, जो नाओसी के संग मोझाब देश से 
ज्ञौट आई है । उस ने कट्दा था सुझे लवनेवाज्ञों के पीछे 
पीछे पूत्नों के बीच बीनने और बाछे बटोरने दे, तो वह्द 
भाई और भोर से अब तक यहीं है, केघज थोड़ी देर तक 
घर में रद्दी थी । तब योध्ज ने रूत से फह्दा, दे मेरी बेटी, 
य्यां तू सुनती है ? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न 
जाना, भेरी ही दापियों के सग यहीं रहना | जिस खेव 


७, अर्थात्‌ भभोहर । ३१) अर्थात्‌ दुखिथारी । मुक्त में कहदी 
(५ मुत्त ने मुझ से बहुत कईवा व्यवहार किया। (8 मूत्त थे 


बिल खेत के माय से 
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ख्त। 


को वे लवती द्वों उसी पर तेरा ध्यान घंधा रहे, और उन्हीं 
के पीछे पीछे चत्षा करना, क्या में ने जवानों को आशा 
नहीं दी, छि तुरू से न बोलें, भौर जब जब घुसे प्यास 
लगे, तब तब तू बरतनों के पास जाकर जवानों का भग 
हुआ पानी पीना । तब दह सूमि तक कुकर मुँह के बतत 
गिरी और उस से कहने लगी, क्या कारण है कि वू ने 
मुझ परदेशिन पर अलुग्नह फी दृष्टि करके मेरी सुधि छो 
है ? बोश्रज़ ने उसे उत्तर दिया, जो कुछ तू ने पति मरने 
के पीछे झ्पनी सासले किया है, और त्‌ किस रीति श्रपने 
माता पिता और जन्मभूमि फो छोड़कर ऐसे लोगों में 
आई है जिन को पहिले तू न जानती थी यह सब मुझे 
विस्तार के साथ वताया गया है ' यहोवा तेरी करनी का 
फक्ष दे भर इस्राएल फा परमेश्वर यहोवा जिस के ण्ख्ों 
तले तू शरन क्षेने भाई है, तुझे पूरा बदला दे। उस ने 
कहा, हे मेरे प्रभ ! तेरे अनुप्नह्द की दृष्टि सुमा पर घनी 
रहे, क्योंकि यद्यपि में तेरी दापतियों में से किसी फे भौ 
बराघर नहीं हूँ, तो भी तूने ध्यपनी दासी के मर में 
पैल्नेवाज्ञी बातें कटकर सुम्के शान्ति दी है। फिर खाने के 

समय बोचज्ञ ने उस से कहा, यहीं आकर रोटी खा, और 
अपना फौर सिरके में योर | तो वह लवनेवालों के पास 
बैठ गई, प्रौर उस ने उस फो सुनी हुईं यातें दीं, भौर 
बह खाकर तृप्त हुई, खरन कुछ बचा भो रखा । जब चहद्द 

सीनने फो उठी, तब वोशज़ ने अपने जवानो' को आशा 
दी, छि उस को पू्तों के श्रीच बीच में भी बीनने दो श्रौर 
दोप सत लगाओो | बरन सुद्दी भर जाने पर कुछ कुछ 
निकाज् कर गिरा भी दिया करो, और उस के बीनने के 
लिये छोड़ दो और उसे घुदको मत ! सो यद्द सो तक 
खेन में बीनती रद्दी, तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका 
और वद्द कोई पुपा भर जौ निकला | तब वह उसे उठा 
कर नगर में गई, और उस की सास ने उस फा बौना 
हुश्रा देखा और जो कुछ ठख ने तृप्त होकर बचाया था, 
उस फो उस ने निकाज्न अपनी साश्व को दिया | उस की 
सास ने उस से पूछा थाज तू कहाँ बीनती, और फड़ा 
काम करती थी 2 धन्य वह हो मिस ने तेरी सुधि न्‍नी है, 
तब उस ने अपनी सास फो बता दिया; कि में न किस 
के पास काम किया, और यहा, कि जिस पुरुप के पास 
में ने आज काम किया उस का नाम योश्ज़्ञ है। नाभोमी 
ने श्रपनी बहू से कहा, वह॑ यहोवा पी ओर से झ्ाशीप 
पाए, क्योंकि उस्च ने न तो जीवित पर से और न मरे 
हुओं पर से श्रपती करुणा हटाई, फिर भाश्यामी ने उस 
से कहा, वद् पुरुष तो हमारा पुक कुटुबी है, बरन उन 
में से दे जिन को एमारी भूमि छुड्ने का अधिकार है। 
छिर झूत मोश्राविन बोली, उस ने मुझ से यह भी 
कद्ठा, कि जब तह मेरे सेचक मेरी स्तारी कटनी पूरी न 
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ने अपनी वहू रूत से फट्ठा, मेरी बेटी यह अच्छा भी ४, 
कि तू उसी फी दासियो के साथ साथ जाया परे, भौर ये 
घुक से दूसरे के सेत मे न मिलें। इसलिये रूम जौ 
और गेहूं देने की फ्टनी के 'सन्‍्त तफ घीनने के किये 
घोशज़ फी दापिया के साथ साथ कगी रही और झपनी 


सास के यहां रहती थी ॥ 
2. उम फी सास नाश्रोमी ने उस से पद्ठा, ऐ 
मेरी येटी | क्या में सर किये सांप न 
दढ , फि चेरा भत्ता हो २? भ्रय जिस फी दामियों दे पास 
तू थी, क्या चढ़ योथज़ञ एमारा कुट्ग्यी नहीं ऐ ? चह तो 
थाज रात को फलिट्दान में जौ फटफेगा। नस्‌ स्नान 
फर तेक्न गा, बस पहिन कर पहद्षिहान फो जा, परन्मु 
जब तक चह पुरुष पा पी न चुके तब तक हपने फो उस 
पर प्रगर न परना | और जब वह ज्ञेट जाए, तय त्‌ डम 
के लेटने के स्थान फो देख लेना, फिर भीतर जा उस के 
पाव उधार के ज्ञेट जाना, तय यद्दी तुझे बतक्ाएगा फि 
चुझे क्या करना चाहिये। उस ने उस से कद्दा, जो कुछ स्‌ 
कहती € वह सय में फरगी। तय वह खलिद्दान फो गई, 
घौर अपनी सास फी झ्ाज्ञा के अनुसार दवा किया । जग्र 
वोअज़ सा पी चुका, भौर उस फा मन प्यानन्दित टुश्या 
तब जाकर राणि के एफ सिरे पर क्वलेट गया, तश् दद चुप- 
चाप गई, भौर उस के पाव उधार के लेट गई । थ्राधी रात्त 
फो वह पुरुष चौंक पढ़ा, और भ्रागे फी ओर सुख्य्फर क्या 
पाया कि मेरे पावों के पास फोई ख्री क्ेटी हैं। उस ने 
पूछा तू फौन है ? तब वह वाली मे ते तेरी दासी रूत 
हूँ; तू अपनी टासी को अपनी चहर श्रोढ़ा दे क्योंकि 
तू. इमारी भूमि छुड़ानेबाला फुटुम्पी ४ | उस ने वहा, है 
बेटी यद्देवा फी थ्रार से तुक पर आशीश हो, क्योकि तू 
ने अपनी पिछली प्रीति पहिली से ग्रधिफ दिखाई, क्योंकि 
तू बया घनी।! क्‍या कगाल ! किसी जवान के पीछे नहीं 
लगी। इसलिये झब है मेरी बेटी मत टर जे कुछ तू कहेगी 
तुम से करूंगा , क्योकि मेरे नगर के सब लोग" 
जानते हैं, कि तू स्नी खो है। और 'मव सच ते है, कि 
मैं छुद़ानेवाला कुटुम्वी ह॑ तौसी पक और है, जिसे मुझ 
से पहिले द्वी छुदानें का अधिफार है। से रात भर 
उहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिये छुड़ानेवाले पा 


तय लेटी रए। तग्र घए्ठ टस पे पांचों में वास सार तफ केदी 
+ मा जी ० जी... नह ० 
रददी, श्र उस से पहले कि फोर्ड दूसरे फो चीन्‍्ह सहे 
भा ' ब्क ्ध क या धि 

वह उठी, थार गोश्ज् ने फष्म, फो्ट जानने न पाए कि 


| खलियान में फोई स्री झाईट थी । तय चष्या ने पढ्ठा, जो 
द्योरे ञ, ध नौ रे ब्के, 
' चहर तू झोद एँ, टपे फेज़्ाकर थाभ ले, और जय टस ने 


उसे थासा तय ठस ने छु नपुणु जौ नापपर उस यो 

टठा दिया, फिर यह नगर में घल्ना गया। जय रन अपनी 
। सास के पास आए तय उस ने पढ़ा, ऐ चेरी कया खच्या २ 
तब जो उुछू उस पुरुष ने टस से मिया था यद सय उस 
, ने उसे फ्द सुनाया । फिर टस ने पडा, यए छ नपुए जे 
' उस ने यद्द स्ट्वपर मुझे ठिया कि शपनी सास के पास 
' छठ्ठे हाथ मंत जा। उस ने गद्या ह मेरी चेटी जब सके 
' तू ने ब्राने कि इस यात पा कैसा पज निलेगा, तथ गक 
/ शुपचाप येठी रद, क्योकि च्यान्न टस पुर्ष पो यह थाम 


ग्रिना निपटाये चैन न पड़ेगा ॥ 
ये शोधपा फाटक के पास आपर ैठ 


४ते गया, और जिम छुफानेवाल् कुटस्पी 

की चर्चा योश्रज्ञ ने फी थी, वह भी झा गया , तय योचऊ 
ने पह्दा, ऐ फुलाने एघधर 'गावर यहीं चैठ जा, सो पहष्ध 
उधर जाफर यैठ गया। तथ उस ने नगर के दस पद्ध 
लोगों फो घुल्लापर फद्ा यहीं बे जाभो , ये भी येठ गए । 

। तय वह उस छुप्टानवाल्ते कुदुम्धी से फहने लगा, नाथोंमी 
| जो मोथ्ाव देश से कौट थाई है, वह एसारे भाह एल्ीमेलेफ 
| की एक इकड़ा भूमि ब्रेषना चादती है । इसलिये मैं ने 
। सोचा कि यद्ट घात तुक फों ज़ताफर फ्हू गा, कि तू उस 
फो इन यैठे हुओ के साम्इने और मेरे लोगों के इन वद् 
लोगों के सागइने मो ले , भौर यदि व्‌ उस फो घुद़ाना 
घाएं तो छुद्ठा सौर यदि व्‌ छुदाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही 
बता दे, कि में समझ लू; फ्योंकि तुझे छोड़ उस के छुड़ाने 

। फा अविकवार धौर जिसी फो नहीं ऐ, और तेरे बाद मैं हू , 
उस ने यहा, में उसे छुड़्ाऊगां। फिर योश्ज ने फह्दा, 
जय तू उस भूमि फो नाथ्रोसी के हाथ से मोल ले, 
तय उसे रूत मोथायिन फे हाथ से भी जो भरे हुए 
थी स्री है, इस सनसा से मोल लेना पद़ेगा छि भरे 
हुए फा नास उस के भाग में स्थिर कर दे । उस 
घुड्ानेवाले कुदम्यी ने कहा, में उस फो छुह्ा नहीं सकता 
ऐसा नट्टो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिये 
मेरा छुड़ाने का अधिकार व्‌ ले ले; क्योंकि मुझ से 


काम फरना चाह्दे ते अच्छा, वह्दी ऐसा फरे परन्तु यदि | वह छुड़ाया नहीं लाता | अगले समय में इख्रापत्र में 





वह तेरे किये छुद्दानेवाले का काम करने के प्रसन्न न हो, 


(९) सूछ ने भेरे जोगों का सारा फाटक । 





छुड़ान भौर यदलने के विपय में सब पक्का करने के लिये 





(९) सूल मे ते कौन दे। 
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विन्‍नननन-न- 


यह व्यवहार था, कि मनुष्य अपनी जूती उतारऊे दूसरे 
के देता या | इस्राएल में गवाही इसी रीति होती थी। 
इसलिये उस छुड़ानेवाले कुद वी ने चेश्नज़् से यद्ठ कहकर, 
कि तू उसे सेल ले अपनी जूती उतारी। तब चाचझनज़ ने 
बुद्ध क्ोगों और सब लेगों से कहा, तुम आज इस बात 
के साछी दे, कि जो कुछ एजीमेलेक का और जो कुछ 
क्ल्यिेन और महलोन का था, वह सब मैं नाझोमी के 
हाथ से मोल लेता ई ।फिर महलेन की स्त्री रूत 
मेजझ्ाबिन के! भी में अपनी पत्नी फरने के किये इस 
मनसा से मोल लेता छू, कि मरे हुए का नाम उस के 
निज भाग पर स्थिर करू कहीं ऐसा न दो कि मरे हुए 
का नाम उस के भाइयो' में से, और उस के स्थान के 
फाटक से मिट जाएं ; तुम क्षोण आज साक्षी उहरे हो । 
सब फाटक से पास जितने लोगथे उन्हें ने और 
बृद्ध लोग ने फहा, हम साछो हैं यह जो स्त्री तेरे 
घर में आती है उस पके यहोवा इस्लाएल के घराने की 
दे! उपजानेवाली' राहेल और लेआ के समान करे, भौर 
तू पृप्नाता में बीरता करे , ओर वेतलेहेम में तेरा बडा नाम 
हो। श्र जो सनन्‍्तान यहोदा इस जवान स्त्नी के हारा 


(१) मूल मे चर की बनामेहारी' 


तुझे दे, उस के फारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो 


१ शमूएल । 


जाए , जो तामार से यहूदा के हारा उत्पन्न 
हुआ । तब वोशज़ ने रूत को व्याह लिया, और 
वह उस की पक्नी हो गईं ४ और जय वह उस 
के पास गया सब यहोवा की दया से उस को 
गर्भ रहा, और उसके एक वेट उत्पन्न हुआ । सब 
स्त्रियों ने नाओमी से कट्दा, चहोवा धन्य है, कि 
जिस ने तुके आज छुट्दानेवाले कुड़म्बी के बिना नहीं 
छोढ़ा, इस्राएस सें इस का बडा नाम हो + भौर यह त्तेरे 
जी में जी ले आनेवाला और तेरा घुढ़पे में पालनेवाला 
हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझू से प्रेम रघख्नती भौर सात 
बेटों से भी तेरे किये श्रेष्ठ है उसी का यह घेटा है । 
फिर नाझ्ोमी उस बच्चे को झपनी गोद में रखकर उस 
की धाई फा कास करने लगी । और उस फी पड़ोसिनों 
ने यह कहकर, कि नाओ्रोमी के एक वेश उप्पन्न हुआ है 
कूदके का नाम ओवेद रखा । पिशे का पिता थौर टाऊद 
का दादा वह्दी हुश्रा ॥ 

पेभेस की यह चंशाचल्ञी है अर्थात्‌ परेस से हेश्लोन, 
झौर दहेखोन से राम और राम से अम्मीनादाब, और 
अम्मीनादाव से नहशेोन झौर नहशेव से सलमान, 


श्रेश 


३३ 


१४ 


श्र 


१६ 


१७ 


ब्द 
१६ 
रे० 


और सल्मेन से वोअज़ ओर बोअज़ से ओोगेद, भोर झोबेद २१ 


से यिशें और यिशे से दाऊद उत्पन्न हुआ ॥ 





रेरे 


पांहिला शमझल। 


जा आआआआणएण 2४ राई 


| पक्की पनिज्ला को झोर उस के खब वेरदो-बेटियों को दान 
रा ली दिया करता था । परस्तु एश्ना को वह दूना दान दिया ४ 
9, एप्रम के पहाडी देश के पीस ' क्वरता था, पर्योक्ति वह दश्ना से श्रीत्ति रखता या, नौभी 
भाग नगर का निवासी एल्काना , यहोवा ने उस की कोख बन्द कर रखी थी। परन्तु उस ४६ 
लास एक पुरुष था, वह पुप्नेसी था; और सूप के , की सौत इस कारण से कि यहोवा ने उस की केस बन्द 
पुत्र तोह का परपेता, एलीहू का पेता और यरोहास | फर रखी थी, उसे अत्यन्त चिढ़ाका कुद्वाती द्दती थी। 
२ फा पुत्र था। और उस के दो पत्नियां थीं, एक का त्ते | और वह तो प्रति वर्ष ऐसा दी करता था, और जब इन्ना ७ 
नाम हन्ना और दूसरी का पनिश्ता था , और पनिणा के ते | “हीवा के भवन के जाती थी तथ घमिष्ना उस के चिढ्ाती 
३ वालक हुए, परन्तु हक्ता के केई वाज़्क न हुआ । वह धी इसलिये वह रोती और खाना न खाती थी । इसलिये 


पट्प श्रति वर्ष झपने नगर से सेना” के यहोवा को | नही है? झोर लगा बयां नहा जाती? औ हद व 

दुणढवत्‌ करने, और मेल्वकति चढ़ाने के किये शीक्षो में. क्यो उदास हैं? छया तेरे लिये में दस बेशे 
जाता था; और वहां द्ोप्ती और पीनहास नाम एक्ी के | से भो अच्छा नहीं हू? तब शीक्ो में खाने जौर £ 

४ दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। और जब | पीने के चाद हजन्ना उठी, (थौर यद्दोच्रा के मन्दिर के 
जब पहकाना सेज्नबक्ति चद्ाता था, तब तव यह अपनी | दौखट के एक झलग के पास एजी याजक कुर्सी पर बैठा 


(गशुएस पे लत्म और ज्तसुकपम का दर्सभ) 


घ् 





१ अध्याय । 


३० एुभा था)। भौर यह मन में व्याकुल्' दवेफर यहावा से 
१ प्रार्थना करने और विज्षक ब्रिज्षयफर रोने लगी । णौर उस 
ने यह मश्नत मानी, फि ऐ सेनाप्रों के यहोवा | यदि स्‌ 
अपनी दासी के छुप पर सचमुच दृष्टि फरे, और मेरी 
सुधि ले, भौर अपनी दासी के भूज् न जाए, ओऔर 'सपनी 
दासी का पुत्र दे , तो में उसे उस के जीवन भर के लिये 
यद्दोवा फो शर्पण फरूगी, भौर उस्र के सिर पर छुरा 
१२ फिरने न पाएगा । जय वह यहोवा के सागने ऐसी 
जार्थना फर रही थी, तय एली उस के मु फो चोर ताफ 
१३ रहा था। छजन्ना मन ही मन फह्ट रह्दी थी, ठत्त के ऐट ते 
दिलते थे परन्तु उस का शब्द न सुन पदता था; इसलिये 
१४ एलौ ने समझा कि वह नशे में ९! तय एली ने उस से 
कहा, तू फब तक नशे में रहेगो ? सपना नशा उतारों। 
१५ इणा ने फ्ह्ा, नहीं, हे मेरे प्रभु ! में ता हु,सिया हर , में ने 
न तो दाखमधु पिया हैँ कौर न मदिरा, में ने अपने मन 
१६ थी बात खाल पर यहोवा से फही ६१ । शपनी दासी 
'.. छा श्रोट्दी स्त्री न जान, जो कुछ में ने भव त्तक फद्दा ऐँ, 
दद्द बहुत ही शोबित होने भौर चिढ़ाई जाने के फारण 


१७ छह्दा हैँ ' एजी ने कहा, कुशल से चत्नी जा एप्नाएदा | 


४८ फा परमेश्वर तुझे मन चाहा घर दे । उस ने फह, तरी 
दाली तेरा दृष्टि में श्रजुगद्द पापु; तग्र वह स्त्री चली गई 
झीर खाना खाया और उस का मुँह फिर उदास न रहा। 

१६ बिहान का वे सवेरे उठ यहावा फो दण्ठवत्‌ फरके रामा 
में प्पने घर ज्लोट गए, भौर एद्काना अपनी स्त्री इन्ता के 

२० पाल गया ; भौर यहोवा ने उस फी सुधि की ; तय छन्ना 

गर्भवती हुईं और समय पर उसके एफ पुत्र हुआ और 

उसका नाम शमूपएुत्* रखा, प््योकि घद कटने जगी में ने 
यहोया से सागकर इसे पाया हँ। फिर एएकाना अपने पूरे 
घराने समेत यश्टैवा के सारहने प्रति वर्ष की मेल्यलि चढ़ाने 
ओर अपना सन्नत पूरी फरने के लिये गया। परन्तु हप्ता 
अपने पति से यह कहर घर में रद्द गई", कि जब बाज्क 
का दूध छूट जाएगा तब में उस फो ले जाऊगी, कि 
चह यहीावा फो मुँद दिखाए और पह्टां सदा बना रहे | 
उस के पति एलकाना ने उस से कहा, जो तुझे भज्ता 
लगे वह्दी फर, जब तक तू उस फा दूध न छुड़ाए तब तक 
यहीं ठहरी रह , केवल इतना हो कि यहोवा अपना घचन 
पूरा परे | इसलिये घह् स्त्री वहीं घर पर रहे गई और अपने 
२४ पुत्र के दूध छूटने के सभय तक उस के पिज्ञाती रद्दी । जब 


२१ 


डर 


श्र 





४७ मुक्त ने रूसदो | ०) मुक्त मे अपना दासनध अपने घर ले दूर 
कर ९ 

श। म्ण मे में में ग्रणणा क्षोच गर्तोथा के सा।एने उराडेस दिया। 

(४) प्यास इंश्चर ला सुत्ता हुप्र।। (६) चछ से न चढ़ गे ॥ 


१ शमूएल | २३६ 


टस ने उप्त फा दूध दुद्ाया, तय यह टस फो संग के गए, 
ओर तीन बछठे और एपा भर मराठा, और उत्पी झा 
दाषमधु भी के गई थौर ठस लगके के। शीजो में यहोथा 
के भवन में पदुंचा ठिया ; ठस समय थह छथयफा ही 
था। और उन्दीं ने यददा बज्षिपरके बाजफ वे एसी 
फे पास पर्टंचा दिया | सब एप्ता न फ्ठा, दे मेरे प्रमु तेरे 
जीवन पी शपय ह मेरे प्रभु, में यही सथ्री है जो तेरे पास 
यहीं गाड़ी ऐोफर यहाथा से प्रार्थना फरता थी । यह यही 
याक्षफ एँ जिस के किये मै ने प्रार्थना फी थी ; और यहोया 
ने मुझे मुद् मांगा यर दिया ऐ, हृसी जिये में भी उसे 
यहोवा फो अप॑गा पर देगी है , कि यह प्पने जीवन 
भर यहोवा ही फा ग्रना रऐ? । तय ठसत ने यहीं यहोवा 
के दृण्ठयद्‌ किया ॥ 


र्‌ « अप्रार एज ने शर्थनापरफे फद्ा, सेरा मन 
यहावा क पारण सगन ६ , 

मेरा सींग यदोया के फारण ऊचा हा दे ; 

मेरा मुह मेरे शप॒यों फे विरुद्ध सुज्ञ गया , 

क्योंकि मैं तेरे किए ह० उद्धार से 'यानन्दित है ॥ 

यहोवा के तुज्य केई पयिश्न नहीं, है 

प्रयोकि तुक फे छोड़ और फोई ऐ ऐ नहीं, 

झोर एमारे परमेश्वर फे समान फोई घचरान 
नही एै ॥ 

फूजफर 'ग्रहफार फी और यातें मत करो , 

झौर भन्धेर फी यातें तुग्हारे मुंह से न निकले 

पर्योकि यद्दोवा ज्ञानी ईश्वर हैँ, 

भौर फार्मों वा पोलनेवाला है ॥ 

शुरयीरों के धन्प टूट गए 

ओर ठोकर खानेवालों फी फटि में यत्न फा पेट 
फसा गया ॥ 


जो पेट भरते थे उन्हें रोटी फे ज्ञिये मजदूरी परनी 


पढ़ी, 
जो भूसे ये वे फिर ऐसे न रहे , 
यरन जो बांक थी उसके सात हुए, 
झौर अनेक बालकों फी माता घुलती जाती हैं ॥ 
यहोवा मारता है भौर जिल्षाता भी है ; 
वही श्रघोज्ञीक में उतारता भौर उस से निकालता 
भी है।॥ 
यहोवा निर्धन करता है, भौर धनी भी बनाता है 
वह्दी नीचा फरता झौर ऊंचा भी फरता है ॥ 
घद्द फञ्नाल को घूज्ि में से उठाता 


। 8 जग ननपज++++- 


रेर 
२६ 


२5 


३८ 


५ 


पद 





अब 
६) भूण में में से इसे यहात्रा फा कांगा हुआ भाग सया | 
७) सूल ने' यहोपा ही फा भागा हुझा ठदरे । 

(८) मृत्त ने और चस ने चढ़ाया । 


२ अध्याय । 


१२ 
१६ 


१ 


हा 


परे 


१३ 


८ 
१6 


। 
(९) सूरत ने इस मांगी हुई श्श्त को शनन्‍्ती छो उस ले निमित्त 


भौर दरिद्र फो घूरे में से निकाल खड़ा फरता है, 
ठाकि उन को अधिपतियें के संग बिठाए, 

और मद्दिसायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए , 
बर्योकि पृथ्वी के खसे यद्दोवा के हैं, 

झौर उस ने उन पर जगत को घरा है ॥ 

चह अपने भक्तों के पांचों को सभाले रहेगा, 
परन्तु दुष्ट अभ्चियारे में चुपचाप पढ़े रहेंगे; 
क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल्त के फारणा प्रवक्त न 
होगा ॥ 

जो यहोवा से रूगदढ़ते हैं वे चकनाचूर देंगे, 

घट्ट उन के विरुद्ध श्राकाश में गरजेगा 

यहोवा पृथ्वी फी छेर तक न्याय करेगा, 

झौर अपने राजा को बत्त देगा 

और अपने अभिपिक्त के सींग को ऊंचा फरेगा ॥ 


तब एस्काना रासा फो अपने घर चत्ता गया, और 
वह बालक, एुली याजक के सारइने यहोवा की सेवा 
टहक्ष करने ज्ग[ ॥ 

एज्नी के पृन्न तो लुचे थे, उन्होंने यहोवा को न 
पह्चिचाना । और याजकों फी रीति ज्ञोगों के साथ यह थी, 
कि जब फोई मनुष्य मेजबत्ति चढ़ाता था तब याजक का 
पेवक साँस पकाने के समय एक त्रिशूली कांदा हाथ में 
ज्षिए हुए आकर, ठसे कदाही वा हांडी वा हडे वा तप्तन्ने 
के भीतर डालता था, और जितना माँस काटे में लग 
जाता था उतना याजञ्ञक शञ्ाप लेता था | यों ही वे शीक्ञों 
में सारे इसाएक्ियों से किया करते थे जो वहां आते थे । 
ओर चर्बी जलाने से पद्दिते भी याजक फा सेवक 
आकर मेलबंतल्ति चढ़ानेवाल्ने से कहता था, कि कबाब के 
लिये याजक को मांस दे, पह तुक से पका हुआ 
नहीं, कच्चा ही माँस होगा। और जब फोई उस से 
फहता, कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जायगी तब 
जितना तेरा जी चाहे उतना लो होना; तब वह कहता 
था, नहीं; अभी दे, नहीं ते में छीन लूंगा । इसलिये उन 
जवानों फा पाप यहोवा फी दृष्टि में बहुत भारी हुश्ना, 
क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की सेंट फा तिरस्फार करते थे ॥ 

परन्तु शमुएल जो बालक था सनी का एपोद पद्विने 
हुए यहोवा के साम्इने सेवा टहत्ञ किया करता था। और 
उस को माता प्रति व उस के लिये एक छोटा सा 
बागा बनाकर जब अपने पति के संग पति वर्ष की 
मेक्षबल्नि उढ़ाने न्ञाती थी तब बागे को उस के पास लाथा 
फरती थी। और एली ने एल्काना और उस फी पढी को 
झाशीर्वाद देकर फहठा, यहोवा इस प्पंण किए हुए बाक्षक 
फो सन्‍्ती जो उस को शअ्र्पण किया गया है तु को 


भांबी बह दे । 


१ शमूएल । 


इस पत्नी से वेश दे । छत वे अपने यहा उल्ते गए। और 
यहोवा ने इन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई और 
उसके तीन बेटे झौर दो बेटियां उत्पन्न हुईं | भौर शमूएल 
बालक यहोवा के सग रद्दता हुआ बढ़ता गया ॥ 


और एलो ते अ्रति बृढ़ा हो गया था, प्ौर उसने सुना 
कि मेरे पुत्र सारे इस्राएज से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, 
बरन मिलापवाले तम्वू के द्वार पर सेवा फरनेवाल़ी द्लियों 
के सग कुकूम्म भी करते हैं। तब उस ने उन से कहा, 
तुम ऐसे ऐसे काम क्‍यों करते हो ? में ते। इन सब लोगों 
से तुम्हारे कुऊर्म्मो' की चर्चा सुना करता हूँ । हे मेरे बेरे ! 
शेसा न छये, पर्योकि जे समाचार मेरे सुनने में आता है, 
वह अच्छा नहीं ; ठुम ते यहोवा की मजा से शअ्पराध 
कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य फा अपराध 
करे, तब ते परमेश्वर उस का न्याय करेगा, परन्तु यदि 
कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, ते उस के लिये 
कौन बिनती फरेगा ? तौभी उन्हें ने अपने पिता फी बात 
न मानी, क्योंकि यहोवा फी इच्छा उन्हें मार डालने की 
थी। परन्तु शधुएल् बाज़्क बढ़ता गया और यद्दोदा और 
मनुष्य देनों उस से प्रसन्न रहते थे ॥ 


और परमेश्वर का एक जन एजी के पास जाकर उस 
से कहने क्षगा, यहोवा ये कहता है, कि जब तेरे मूल- 
पुरुष का घराना मित्र में फिरोन के घराने के वश में था, 
तब क्या सें उस पर निश्चय प्रगट न हुआ था ? झौर क्‍या 
में नेडसे एस्ताएज के सब गोन्नों में से इसलिये चुन नहीं 
किया था, कि मेरा याजक द्ोकर मेरी घेदी के ऊपर चढ़ावे 
घढ़ाए, भौर घूप जज्ञाए, और भे सारदने एपेढ पद्दिना 
करे, और क्या मैंने तेरे मुलपुरुष घराने को इत्नाएलियों 
के कुज्न धव्य न दिए थे ? इसलिये मेरे मेलबति और पअन्न- 
बक्ति जिनको मैं ने अपने धाम ने चने की आज्ञा दी हैं, 
उन्हें घुम ज्ञोग क्यों पांव तने रोंदते हो? और तू क्यों 
अपने पुत्रों का आदर, सेरे आदर से अधिक फरता है, कि 
तुम लोग मेरी इज्ाएक्ी प्रजा को अच्छी से पच्छी भेटें खा 
खाके भेादे हो जाओ । इसलिये इज्ाएक के परमेश्वर 
यहावा की यह वाणी है, कि में ने फह्य ते था, कि तेरा 
घराना और वेरे मूलपुरुष का घराना मेरे सारइने सदैव 
चल्ना करेगा, परन्तु अरब यहोवा फी वाणी यह है, कि यह 
बात सुरू से दूर हो, क्योकि जे मेरा आदर करें, में उन 
का आदुर करूँगा, ओर जे मुम्रे तुच्छु जानें वे छोटे समसे 
जाएंगे सुन, वे दिन आते हैं, कि में तेरा श्ुज॒व॒ल्ल और 
तेरे मूज्ञपुरप के घराने का भुजबल ऐसा ताड़ डालूगा, 


र्३७ 


२१ 


ब्र्‌ 


श्प्र 


३० 


३१ 


कि तेरे घराने में कोह बूढ़ा होने न पाएगा । इज्ाएक का ३२ 





(२) वा बयायोी || 


* फियाया। 


गौमी सुर का जाम था 
| 


हिसाए ही ब/दागा दो मे दो, 
जी 
हल ॥दू अय तट, कर और ब। |? पीर 


हज 


44 


डक 
8 ॥।! दाप्या | २" ७ । प्‌ गे *ः ४ 4 वा «4 
सू कौ उरया 44 “न गा, ५ ः हब) वी च ॥ ४2+. ॥ 


॥ ३ 
डर 00२ 


रमह गाप॑गी, हर सेतर सो सतत छोसा, | 
दा या यझाुशी राय आपको पूरी या | ८ 
विरयेगी । चीर मेरी चह कफ चा वि ट यद हि दोगो, 
| नी भर पशाधास नाम सेरे हरा परी पर पठगा 
बपातव ये शाना ६ वा एव ॥॥ शनि $7 5!77] €£,[ $५ 
हपने ये एक विश्यासपारध या उठती व्गा, गम? 
व्यू झोर भा एव प्ष्छदा ८ खूयुता दिया इगंगा, ४! 
मे टस पा घर पमता5 गा, आर स्थि पग्मा ; और पद 
मेरे शशिपित के कपगे स्वग सप हित थे थ रिय कया । 
हर ऐसा ऐोगा हि या थाई मेरे शीत थे दचा रदेगा, 
पल टसो हैं पास जोर एक घोर च ये भानई, है या 
पक बेटी के शिये एृश्पगा करद परदमा, साज'छ के शिसी 
पाम में सुर लगा, शिमसे गु्े एप दे रोदी मि। ॥। 


ज््रर चाई पाशफ शाह ण्ाा 
पे सामदने गाया का साहा रहते 


परता था। और उन हिया में यदांगा वा यधा दु्णभ था 
कौर हणेन पम मिक्षता था | ौर उस संगप एसाहवचा 
कि (7क्की छो बाएं ना पवरी ऐने लगा थी सर टसे न 
सूक पदना था ) थाप यह झपने स्थान मे जेश एच था, शोर 
परमेम्यर एा एीपक तय गझ गुफा तद्दी था, सौर शरण 7 
यहोवा के सस्हिर में दहा परमेतर या सूद था रोस था 
तब यद्दौए ने शमण्ल कौ पुराग . धौर उस) पद्ठा 
बया शाज्ा ' नय उसी एसी के पास दॉददर पडा, पणा 
आज्ञा ? स्‌ ने सा सुझे पुयास ४ , यह छा, ह ने नी 
प्यारा, फिर जा जख्लेट रह। ने। घह जाग गोट गधा | गये 
यहाँया ने फिर पफार के पष्ठा, ? शमूण्ण  शपमुएत्ञ लद 
फर एली के पास गया, शोर फद्ठा, कया शाशा ये ने ने 
मुझे एफारा ऐ, उसने पहा, हे मेरे येट, स ने नर्दी पुजारा 
फिर जा लेट रह | टस समरूय सफ से शमणएदा यदाया पे 
नहीं पहचानता था, और न ता यहायां फा घचन हो उस 
पर प्रगट हा या | किर तीसरी यार यद्दोया ने शमूणुया 
के पुसारा और बह उठके एली फे पास गया, 'भौर फएा 
फ्या थ्राज्ञा ! त्‌ ने ता मुझे पुरारा ४ । तय एछ्ती ने समझ 
लिया, कि इस बालक के यऐाया ने पारा /। एसलिये 
एली ने शम्ृणज से यहा, जा लेटर रए, शोर यदि पद 
चुके फिर पुकारे, ते तन फना, कि 7 यहोवा फष्ट, प्योफि 
तेरा दास सुन रहाह। तब शमुएण प्यपने स्थान पर 
जाफर लेट गया। तब यहोपा श्रा पड टथा, शोर 
पढने फी नाई पुकातग शामृण्ज ! शमृएल ! 


( र) ग्रे में उस 
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फे किये एक रियर घर घगाऊंगा | 


दीप कक 4 नि प क अल मिल 2 उतना कली 3० कस २2 प अल टफ जल लक कट कक अप न अल डक हित नदी ड डिक पति चलजजरज 5 “5 अआञभ+ 


/ शामगृए्न । 


यह ? ) ५दी, / 79 इडिकी >झ़ा मृ। रहा दे। 
पद) 8॥ ने 378 * पुल, ईी इसा मा मा शव 
पता वाद की था ५, जिम शब सूहका है कर बड़ा 
मे 6 हा 8 
| ४ ३.॥,६ हर दिश्द 3 

बा 
38 हाफ ४ रे ४ <, डे. 7 
नम धूल च्धि ।+ चारा दइेशदा ईद दहय शत 
ह 73 ब्दाप प्‌ पा | जे 44६ डा #४4२ ३. एच | हि न 
डे +. मर हट 
ज, छत 707 हद 7_ह; 4(३१॥ इस दवा दानेध्ना 
4६5 पघता # 
दादा हर 
04 405 
से के) दो 
एव गये 
| ॥। 
> 
सू5 विन गत 


५०३, 


के दि! (६ 
हि त्भन 
रा पाए 5बगप हे 5, हु शुद हा; छा | 
#गा व्यू ८ 


कन 
जे 


४ |» धाा।। 


४ 
श 
लत 
ढ़ 


जड़ 4 ड़ 
540 5 3 


६ गंगा! पे वि पद कद पे हुए, 
"यरू का *% दरि दस | वगमह्दॉ 4 मे कर 
पेदछ्यादव खेद, [( थे शी 74 
बा दटात + ४१६ कर । 
शाम 0 दो चध कक < 
6 गूद,ए हद पा 
हल दीजा, कपा हतह्वा  गिद सथ ५ ;॥, 
बा है, शो दा ने मुल्य बरी ई च्ये मुख धूम 
दि, आय पतन गे बच दी यदि सू उस मे सो 
पढ़े भा मगर पे दि, ला पाझाक वुहुसे स्सा दा 
बाय 2स से भी ७पिछ६ पर । तद शमूएय ने उसझछो २० 
ग्गा दा। घद सुपर, छर एप भी ने छिंग रसा। वह 
पोौजा गह् सा गदोया ६ थो उ्् गद भवा बी, सदी 
६६॥ "ग शमूए जे पढ़ा होगा गषा, आर पड़ा “से | 
खत ही, छोर एप उस कोई भा पाते विझय होने * 
गंदी दी । ऋर दान से से पेशया गद्य & रनेग सारे 
इसाणीयों » जान तिपा हिआमएस्त सरद्ातायानपा 
हिने है वि नियुक्त शिया गया ॥ै। और बालाया में शीजा 
मे कि >ैशंग दिए ऐणोरि यटाया ने शाप आप फो 
शीयं मे दामुएका पर हापने यंदन रू हारा प्रार 
फिपा ॥ 


(रत मूल को ४ ५4 गो छोटादा चना) 
९, प्र शामप्स का बपन सारे हखा- 

एस के पाल परया । चर 
एसाण्ली पलिरितियों से युद परने का निझने, शौर उन्हे 
में ते एपेफार फे शास-पास छावरी राजी, सौर पतिरशितियों 
मे पेश में छावनी टाली। पएय पह्चिश्चियों ने एस्गण्व 
फें थिराए पति बाधी 'सॉर जय धमासाव युद होने तगा 
तय इसाएज्यी पलिश्तियों सेर गण और उन्दे ने फोई 
घार हजार एसाण्ली सेगा के पुरुषो का भेदान ही में मार 
डाजा। घोर जय ये शेग छातनी में ताट आए, तय हस्राए र 


(९, घृछ मे उश फे दोंगा साग संधधनाए गे । 
(४) मस थे भति पर गिरने । 
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४ भ्रध्याय | 


के बृद्ध क्षोग कहने कगे कि यहोवा ने आज हमें पत्नि- 
श्वियों से क्यों हरवा दिया है ? आश्रो, हम यहोवा की 
चाचा का सदूक शीलो से मंगा ले भाएं कि धह 
हमारे बीच में आकर हमे शत्रुओं के हाथ से बचाए। 
४ तथब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूं के' 
ऊपर बिराजनेवाल्ने सेनाञ्नों के यहोवा फी वाचा का संदूक 
मंगा क्षिया । और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ 
२ एी के दोनों पुत्र होमी और पीनह्ास मी वहां थे। जब, 
यहोवा की वबाचा का संदूक छावनी में पहुँचा तब सारे 
इस्राएजी इतने बल से लत्षकार उठे, कि भूसि गूंज उठी !, 

६ एस जक्ञक्षकार का शब्द सुनकर पक्तिश्तियों ने पूछा, इत्रियों 
की छावनी में ऐसी बढ़ी लक्षकार का क्‍या फारण है! 
तब उन्हों ने जाव किया, कि यहोवा फा संदूक छावनी में 

७ झाया है । तब पत्चिश्ती ढरकर कहने लगे, उस छावनी 
में परमेश्वर आा यया है, फिर उन्हों ने फट्टा, क्या ह_रम पर 

८ पेसी बात पहाििले नहीं हुई थी | हाय ! ऐसे महद्दा प्रतापी 
देवताओं के हाथ से हम फो कौन बचायेगा ? ये तो चे ही 
देवता हैं ! जिन्‍्हों ने मि्तियों पर जगल्ञ में सब प्रकार फी 

६ विपत्तियां ढाली थीं। दे पलिश्तियो, तुम हियाव वांधो, 
और पुरुषार्थ जगाश्रो फहीं ऐसा न हो कि जैसे इबी 
तुम्दारे अधीन हो गएवैसे तुम भी उन के अधीन हो जाओ : 

9० पुरुपार्थ करके संग्राम करो । तव पत्षिश्ती लडाई के मैदान 
में टूट पढ़े और इस्राएली दवारकर अपने अपने डेरे फो 
भागने क्षगे सौर ऐसा घत्यन्त सहार हुआ, फि तीस 

१ हजार इस्राएली पैदल खेत भाए । और परमेश्वर का सदूक 
छीन किया गया; भौर एल्ी के दोनों पुत्र होप्ी 

१२ और पीनहासत सी मारे गए । तब एक विन्यामीनी मलुष्य 
ने सेना में से दौदफर उसी दिन अपने वस्त्र फाडे और 

१३ पिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो में पहुँचा | वह जब पहुंचा 
उस समय एली जिप्त का सन परमेश्वर फे सदूक की 
चिता से थरथरा रहा था वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर 
चैठा बाट जोह रहा था, और ज्योंह्वी उस सनुष्य ने नगर 

में पहु'चकर वद्द समाचार दिया स्पोंद्दी सारा नगर चिल्ला 

१४ ठठा। चिल्ज्ञाने का शब्द सुनकर पत्नी ने पूछा, ऐसे 
हुललढ़ और हाहाकार मचने का क्‍या फारण है ? और 
उस मलुप्य ने कट जाकर एकी फो पूरा हाल सुनाया । 

१५ एली तो अट्दानवे वर्ष का था ; और उप्त की आखें धुन्धली 
१६ पड़ गई थीं। और उसे कुछ सूरता न था। उस मनुष्य 
ने पत्नी से कहा, में वद्दी हैं जो सेना में से आया हूं और 

मैं सेना से भाज ही साग आया, वह बोला, हे मेरे बेटे, 

१७ क्या समाचार है । उस समाचार देनेवाज्ले ने उत्तर दिया, 
कि इस्राएली पलिश्तियों के सारहने से भाग गए हैं, और 


१ शमूएल । 
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सदूक भी छीन किया गया है । ज्योंह्दी उस ने परमेश्वर १८ 
के सदूृक का नाम किया त्योंद्ी रखी झाठऋ के पास कुर्सी 
पर से पछाड़ खाकर गिर पढ़ा और बूढ़े और भारी होने 
के फारण उस की गर्दव दृट गई, भोर वह सर गया। उस 
ने तो इस्राएकियों का न्याय चाल्नीस वर्ष तक किया था । 
उस की बहू पीनहास की स्त्री गर्भवती थी और ठस का 
समय समीप था और जब उस ने परमेश्वर के सदूक के 
छीन लिये जाने, और अपने सछुर और पति के मरने का 
समाचार सुना , तब उस फो ज्च्चा का दुर्द उठा और 
चह दुद्दर गई भौर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उस के 
मरते मरते ठद स्त्रियों ने जो ठउस के आंख पास खडी 
थीं उस से कद्दा, मत डर ; पर्योकछ्ति तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ 
है, परन्तु उस ने कुछ उत्तर त दिया, और न क॒द्द ध्याव 
दिया । भर परमेश्वर के सदूक के छीन किये जाने और 
अपने ससुर और पति के कारण उस ने यह फह्टकर उस 
नात्वक का नाम ईकायोद'" रखा, कि इस्राएल में से 
महिमा उठ गईं | फिर उस ने कहा, इस्राएल में से 
महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का सदृक छीन 


क्षिया गया है ॥ 
धू ख्रोर पत्चिश्तियों ने परमेश्वर का संदृक 

* प्रवेनेजआ से उठाकर शअशदोद में 
पहु था दिया । फिर पक्तिश्तियों ने परमेश्वर के सदूक को २ 
उठाकर दागोन के सन्दिर में पहुचाफर, दागोन के पास 
घर दिया | बिहान को भ्शदोदियों ने तड़के उठकर क्या ४६ 
देखा | कि दागोन, यहोवा के संदूक्त के साग्हने ओंधे मुँह 
भूमि पर गिरा पढ़ा है, तब उन्हों ने दागोन को उठाकर 
उसी के स्थान पर फिर खढ़ा किया । फिर बिहान को जब ४ 
वे तड़के उठे, तब क्या देखा ! कि दागोन, यहोवा के 
संदूक के सारइने ओधे सुँह भूमि पर गिरा पढा है; और 
दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेबढ़ी पर कदी हुई 
पड़ी हैं; निदान ठागोन का केवल घड़ समूचा रह गया। 
हस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और «& 
जितने दागोन के मन्दिर में जाते है, थे घअशहदोढ में 
दागोन की डेवढ़ी पर पाँव नहीं घरते ॥ 

तब यहोचा का हाथ पशशदोदियों के ऊपर सारी ६ 
पढ़ा, भौर यह उन्हें नाश करने जगा ; और उस ने अश- 
ढोद और उच्त के आस पास के लोगों के गिल्टिययां 
निकाक्षीं । यह हाल देखकर ्रशठोद के लोगों ने कहा ७ 
इस्राएन्त के देवता का सदूक हमारे मध्य रहते नहीं 
पाएगा, क्‍योंकि उस का दाथ 8म पर भौर हमारे देवता 
दागोन पर फठोरता के साथ पडा है। तब उन्हों ने ८ 
पलिश्तियों के सब सरदारों फो छत्तवा भेजा, थौर उन से 


मनी 


है 


न 
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लोगों का बढ़ा भयानक सद्दार सी हुथा है और तेरे दोनों |_्जी? दम इजाएल के देवता के संदूक से क्या करें ? वे 


पुत्र होम्ी और पीनहास भी सारे गए, और परमेश्वर का 


(९) झर्शात्‌ सहिसा जातो रहो । 


६ हाभ्याय । 


)३ 


बाप दृंपाए। $ पा का सुरुओ धुमाकर गत हार मो 
पड पाया पाए 4 गो हहईी ने हगाएय '£ पामारता थे 


हक गो सुमावर गा मे पथ दिया । "भाव में रस पा 
सादर सदा पढे थे, तो यू 7वा रियद्ीयो पा हाउस 
शा हे विद एसा छदा छि उप में चयन बी हसन 
भय मेष गरे और उस ने दोरे मे पे मर जय भधा 
में स्व शागों को माता, चोर हग थे सिरटिरदा तिशए़ 7 
लगी। रप वरदा ने पामेशया का रादूष एव को गेतध, 
हे ययोती परमेरपर था सदर एएशान में पूछा ग्दोदी 
एवोगी यद पदाशा विचर्य लग, दि द्माएत हे थेग।। 
था सरृझ पुमापर ।गारे पास से विध प/चादा लपा 
€ फि एस भौर एमारे ्ोगा को झगया है व । मो हरदा 
मे पलिरियां पे सप रची वो हैहेशा किया छः 
टगस से गधा, हराएल ये हैेबया थे सदर वो विश 
हो , हि यह वा स्पाय पर सौट भाठ, ओर एम दो 
कौर एमारे गागों फो मार दाएये गे प्राण उस रामशा 
नागर में तो गगयु थे भर मी एशघ संग कही थी, कौर 
परमेश्वर पा हाथ गद्दी पता सारा पदा था। और नो 
सनप्य ने भरे, थे भी गिगरियों दे भारे पे मे , थौर 
नगर पी घिजादट यश गम पढे थी ॥ 


६ खहोया पा संृद पलिरिया पेश 
* में थातग गहांगे गक रहा। राव 
पल्निश्तियों ने माजरी, कौर भावी परदनेगाला पो पुणा 
फर पूट्ठा, हि यहोथा के संदृछ से इम या परें ? ४ 
बताधथो | हि यया प्रयश्घित देशर एम टसे टसे मे 
स्थान पर भेर्यें ? ये बोले यदि तुम हरशाण के गेयता था 
सदूक बढ़ा भेगी, तो टसे पैसे ही ने भेशना , डसे थी 
हानि मरने के डझिये चयश्य ही दोषपणिति देगा गाय तुम 
घग हो शामोगे, गौर तम पान गोगे थि उस पा 
हाथ तुम पर से क्यो नहीं छशाया गपा ? उन्हीं ग॒ पूषठा 
#म टस फी ऐ्नि भरने फे किये पौग सा दोपपलि रे 
ये योने, पकिश्ती सरदारों फी गिनती फे अनगसार सोगे 
फी पाँच गिलटिया, 'झीर सागे फे पाँच पढ़े पयाकि तुम 
सथ और तुग्दारे सरदार दोनों एफ शी रोग से प्रसित हो । 
यो तुम" श्रप्ती गिरुथियों कौर थपते देश के गाश परने- 
वाले चूदों फी भी मरतें बगायर, दुस्लाण्णा फे देयता पी 
मदिमा सागो , सम्मय £ थद्ध थ्पगा द्वाथ तुम पर से 
ओर छहुम्हारे देपतायो गौर नेश पर से उठा ले। मुम 
अपने मन फ्यों ऐसे एटीजो परते ऐ जसे मिसियों 'कौर 
फिरोन ने अपने मन एटीले पर दिए थे ? जग उस ने उन 
के मध्य में पचम्मित फास किए स्व क्‍या उन्हों ने उन 
क्ोगों को जाने न दिया, और दया थे चल्ते न गए ! सो 
शव तुम एक «६ गाढ़ी बनाधों, श्र ऐसी दो दुधार 
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(१) सस ने उस। 


शव 
भर 
बे 


गा हो भा दश्शपे मे आई हाँ, हो। हम गार्पा बा 
जय गादी गे हे रा जश 5 दरच्या को जताई पागरो 
मेंबर था को मरी हो । जय पदोंदा का 
गाडी था पाली | को थो। बे चो साइट तप सही 
ऐति ४7) & छिये दोष व ढ३ बाजि मा हे हछड्ड 
दस रादुड # धार हा पे बोझ पडही; हिट एस 
गा दाल कि चईा। हप । आता रेल! टू दि विद. १ 
अप देश ६ गा मे दोबर बपररआ को चते, भी चाने! 
कि दाता ८ पड़ी दवा क्यो जो हर में हई औीर 
धन न, तो दम 5 शहद दे)॥, हि एटा दस दर 
ज्य वो कप के १४ वायु होगा हो मे #ई। सन 
# [पदों शेवथा ही विश; कार ही दुशात हा रद? 
चुप थादी गे गाव), 


पपद्वात्प 


१5% 


जे 


को शत र दष्थों दी था भे दा। 
पाया दिया ; थी! पदोधा बे संदृक धप दूधा र्घक 
की सोते 3 परो और अदा विएीिदा को गूरगों दो! 
गाए दा रण डिया । सह शादी ने पकरजो6 का थीवा 
मांग जिपा, थे सबक दी सद्क घादाती हुई बरी गे, 

गे हडदिते गूता छ। मे हाय; ही बरि:तिदं, ७ 
शाह उ5 व थे १६ देर सिरे सझ हए । 
पर पेश मा ने चल मर ग्रह दाट कटे थे बीत पद 
रही + करों उट'शर सदुकझ को देखा, गदर जय ३ देते 
मे “वा चिप श० । दर माही पदोग शाम पद देसे 
मेगो वे रोते मे दावर यदों 7दर गईं, दोड। एऋऊ बहा 
बंपर था रद हनी ने गाएी थो पारडीकों चथा थऔौर 
गापा थी होमपनि रद यद्ावा दे तिये चदादा। और 
गजापया ने यहावा दे राहक वो त्स सहझ के समेत दो 
साथ था, तिस मे सोने वी हम्नुएं थी पाक रस बडे 
पथ पर थार दिया । आर पेजोगेरा के गधा ने उसी दि 
साया व मिस शोमपरि ओर मेचयदति शद्ाप। यद 
अपरर पतजिरिगयां के पषा सरदार टदी दित एकोत "शो 
पीर गए ॥ 


)१ 


१३ 


है] ० 
व] 
घिरा 


सोगेयी गिजटियां शो पलिश्गियां ने यदोया पी 
हाति भारने ये तिये शोपवल्षि फरई दे दी थीं उन में से 
एए तो शशदोट की चोर से, एफ भयरप, एफ चर रु जो ग, 
पक गत चर पृ णएकोन की चोर से दी भरे थी। चगौर 
पाः सोने के घुर्टे, कश शापरपनाएयाही सगर, यया विमा 
शहरपनाए फे गाँव, रन जिस यहे पथर पर यहोवा का 
सदर धरा गया था यहां पष्तिश्तियां के पाथा सरदारा पे 
अधिकार तक फी सय यरितयों थी मिनती के शनुषार 
एुगएु। यद पर सो शाप राझ ग्रेनशेमेशी यद्दोशु 
के येत में ट._ै)। फिर एस फारण से फि य्रेतशेगेश फे 
जोगी ने गद्दाया फे संदूफ फे भीतर काका था उस ने 
इन में से सच्वर मनुष्य, 'भौर फिर पास हज़ार मगप्प 


9 अध्याय | 
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श्बा 


रे 


ब्-छ 


न्ण 


श््ण 


च्छ 


ख्ट 


नी 
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मार डाले और वहा के ज्ञोगों ने इसलिये विज्ञाप किया 
कि यहोवा ने क्लोगों का चदा ही संद्ार किया था । तब 
वेतशेमेश के लोग फहने लगे इस पविन्न परमेश्वर यहोवा 
के साग्हने कौन खड़ा रह सकता है ? और वह हमारे पस 
से किस के पास चला जाए ? तब उन्हों ने कियंत्यारीम के 
निवासियों के पास यों कहने फो दूत भेजे कि पलिश्तियों 
ने यहोवा का संदूक लौटा दिया दै इसलिए तुम आकर डसे 


९७, अपने यहां ले जाओ। तब किय॑त्यारीस के लोगों 

ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और 
झबीनादाब के घर में जो टीले पर घना था रखा, और 
यहोवा के सदूक की रक्षा करने के लिये अदीनादाब के पुत्र 
एलीशआज़ार को पविन्न किया ॥ 


(जगुरख नयी क्रीर न्‍यायी के काय) 


किय॑त्यारीम में रहते रहते सदूक को बहुत दिन हुए 
झर्थाव्‌ बीस वर्ष बीत गये, और इस्राएत का सारा 
घराना विल्ाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा । 
तब शमुएल ने इस्लाएल के सारे घराने से कहा यदि 
तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा फी ओर फिरे हो तो पराए 
देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर 
फरो , ओर यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल 
उसी फी उपाप्तना फरो तब वह तुर्हें पत्तिश्तियों के हाथ 
से छुड़ाएगा | तब इल्राएलियों ने बाल देवताओं ओर 
अश्तारेत देवियों फो दूर किया, और केवल यहोवा ही फी 
उपासना करने कगे ॥ 

फिर शमपुल ने कहा, तब इस्राएलियों को मिस्पा 
में इफठ् करो, ओर में तुस्हारे लिये यहोवा से प्रार्थना 
फरूंगा। तब वे सिस्पा में इकट्टे हुए, ओर जल भरके यहोवा 
के सामहने 3ढेल दिया, और उस दिन उपवास किया, 
ओर वहा कहने क्गे कि हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया 
है । और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएकियों का न्याय 
किया । जब पत्षिश्तियों ने सुना, फि इज्राएली मिस्पा में 
इकहे हुए हैं, तब उन के घरदारों ने इस्राएलियों पर 
चढ़ाई की। यह सुनकरी इस्राएली पलिश्तियों से 
भयभीत हुए । ओर इस्राएलियों ने शमुपल से कहा, हमारे 
लिये हमारे परमेश्वर यद्दोवा की दोहाई देना न छोड़, जिससे 
वह हस को पलिश्तियों के हाथ बचाए। तब शमूएल ने 
एक दूधपियवा मेज्ना ले सर्चाह्न होमबलि करके यहोवा फो 
भक्षया, और शमूएत्त ने इस्राएलिये! के लिये यहोवा फी 
देहाई दी, और यहोवा ने उस की सुन ली। ओर जिस 
घम्मय शमपुल्न होसवद्षि फो चढ़ा रहा था उस समय 
पलिश्ती इस्राएलिये। के संग युद्ध करने के लिए निकट आ 
पय्ये, तन उसी दिन यहोवा ने पत्तिश्तिये के ऊपर बादल 
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चल 
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के बडे कड़क के साथ गरजाकर उन्हे धबरा दिया, और 
वे इस्राएलिये| से हार गये | तब इस्राएली पुस्षे| ने मिस्पा 
से निकत्ककर पलिश्तियों के खदेडा, और उन्हें बेतकर के 
नीचे तक लो सारते चलते गये | तब शमूएल ने एक पत्थर 
लेकर समिस्पा और शेत के बीच में खढ़ा किया, और यह 
कहकर उस का नाम एवेनेज़ेर' रखा कि यहां तक यहोवा 
ने इमारी सहायता की है। तब पत्तिश्ती दब गये, और 
इस्रापलिये! के देश में फिर न आये, और शमूएल के 
जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना 
रहा । और पुक्कोन और गत तक जितने नगर पल्षिश्तियो 
ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिये थे, चे फिर इस्राए- 
लिये के वश में आ गए ओर उन का देश भी इज्राएलियोा 
ने पल्षिश्तयों के हाथ से छुड़ाया । भौर इस्राएलिये। और 
एमोरिये! के बीच सी सन्धि हो गई। और शमूएल 
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जीवन भर इस्राएलिये। का न्याय करता रहा | वह प्रति १६ 


वर्ष वेतेल और गिलगाज़ और मिस्‍्पा में घूम-घूमकर उन 
सब स्थानों में इस्ाएलिये। का न्याय करता था | तब वह 
रामा में जहाँ उस का घर था, लौट आया, और वहाँ 
भी इस्राएलिये। का न्याय करता था, और वहा उस ने 
यहीवा के लिये एक वेदी बनाई ॥ 


(गाऊुस के रालपद का मिलना) 


ट.. जब शमएल बूहा हुआ, तब उस ने 
झपने पुत्रों को इस्राएकिये पर न्‍्यायी 
ठहराया । उस के जेठे पुश्र का नाम योएल शोर दूसरे 
का नाम अ्रविय्याह था : ये बेशेबा में न्याय करते थे । 
परन्तु उस के पुत्र उस फी राह् पर न चले भर्थात्‌ लालच 
में आकर' घूस लेते और न्याय विगादते थे ॥| 
त्तव सब इस्राएली चु्ध लोग इक्ट्ठे होकर रामा मे 
शमूएल के पास जाकर, उस से कहने लगे, सुन, तू तो 
अब वृढ़ा द्वो गया ओर तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते . 
अ्रव इस पर न्याय करने के लिये सब जातियों फी रीति के 
अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे १ परन्तु जो 
बात उन्होंने कही कि हस पर न्याय करने के लिये हमारे 
ऊपर राजा नियुक्त कर दें, यह वात शमरएल को घुरी लगी, 
झऔर शमएल ने यहीवा से प्रार्थना की । और यहोवा ने 
शमृएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझ से कहें उसे 
मान ले, वयाकि उन्हे ने तुझ को नहीं परन्तु झुझी को 
निकम्म जाना है, कि से उन का राजा न रहू । जैसे जैसे 
कास वे उस दिन से जब से में उन्हें सिस्र से निकाल 
लाया, आज के दिन तक करते शआाये हैं, कि मुझ को 
त्यागकर पराये देवताओं की उपासना करते आए ह, वेसे 


(१) अर्थात्‌ सहायता का पत्थर ३ 
(५) रूल ने सासच के पीछे सुरु्फे । 
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में तेरे पास विन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूगा 
उसी को ठू मेरी इस्नाएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के 
लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के 
हाय से छुड़ाएगा, क्योंकि मैं ने अपनी प्रजा पर कृपादृष्टि फी 
है, इसलिये कि उन की चिल्लाहट मेरे पास पहुँची है। फिर 
जब शमृएल फो शाऊल देख पढ़ा, तब यहोवा ने ठस 
से कहा, जिस पुरुष की चर्चा में ने तुक से की थी, वह 
यही है . मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा | तब शाऊत्ल 
फाटक में शमृएल के निकट जाकर कहने लगा, सुमे 
बता कि दर्शी का घर फहा है २? उस ने कहा, दर्शी नो में 
हू , मेरे आगे आगे ऊचे स्थान पर चढ़ जा क्योंकि आज के 
दिन तुम मेरे साथ भोजन खाश्रोगे , और विहान का जो 
कुछ तेरे मन में हो सब कुछ में तुझे बताकर विदा करूंगा। 
झौर तेरी गद॒हिया जो तीन दिन हुए खो गई थीं, उन की 
कुछ भी चिंता न कर , क्योंकि वे मिल गई और इस्राएल में 
जो कुछ मनभाऊ है, वह किस का है ? क्या वह तेरा 
और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है ? शाऊल ने 
उत्तर देकर कहा, क्या में विन्यामीनी अर्थात सव इस्राएली 
गात्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हू ?े और क्या मेरा कुत्त 
विन्‍्यामीनी के गोन्न के सारे कुल्ों में से छोटा नहीं है ? 
इसलिए तू मुझ से ऐसी बातें क्यों कहता है ? तव शमूएल 
ने शाऊल भर उस के सेवक को कोरटरी से पहुँचाकर 
न्योताद्वारी जो लगभग तीस जन थे उन के साथ मुख्य स्थान 
पर बैठ दिया। फिर शमृएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड्ा 
मैंने तुकें देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था, 
उसे ले आा | तो रसोहये ने जाँघ फो मॉल समेत उठाकर 
शाऊल के भागे घर दिया तब शमृरख ने कहा, जो रखा 
गया था उसे देख, और अपने साम्हने धरके खा क्योंकि 
वह तेरे लिये इसी नियत समय तक जिस की चर्चा करके 
में ने लोगों को न्योता विया रखा हुआ है। भौर शाऊक्ष 
ने उस दिन शमुएल के साथ भोजन किया । तब वे ऊचे 
स्थान से उत्तर कर नगर में आये, और उस ने घर की 
छुत पर शाऊल्ल से वातें कीं। विहान को वे तड़के उछे , 
झौर पह फटते फरते शमूएल ने शाउल को छुत पर 


चुल्ा कर कहा, उठ, में तुक को विदा करूंगा । तब शाकऊत्ष- 


उठा, और वह भौर शमूएल दोनों बाहर निकल्न गये । 
ओर नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमृुएल ने 
शाऊक्ष से फद्दा, अपने सेवक फो हम से आगे बढ़ने की 
आज्ञा दे (वह आगे बढ़ गया) परन्तु तू अभी खड़ा रह कि 


9 ७ में त॒के परमेश्वर का बचन सुनाऊं । तब शमृएल 
ने एक कुप्पी तेल लेकर उस के सिर पर उढेला, 
ओभौर उसे चूमकर कहा, क्या इस का कारण यह नहीं कि 
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यहोवा ने अपने निञ्न भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा 
अभिषेक किया है ? आ्राज जब तू मेरे पाव से चला 
जाएगा, तब राहेल की क़त्र के पास जो विन्याम्तीन के देश 
के सिवाने पर सेलसद में है, दो जन तुझे मिलेंगे, और 
कहेंगे कि जिन गद॒दियों को तू ढूंढने गया था, वे मिली है . 
और सुन, तेरा पिता गद॒हियों की चिता छोड़कर तुम्दारे 
छारण कुदता हुआ पाता है, कि में अपने पुत्र के लिये 
क्या करूं ?े फिर वहा से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के 
वाजबृूक्ष के पास पहुँचेगा, तब वहां तीन जन परमेश्वर 
के पास वेतेल को जाते हुए तुमे मिलेंगे, जिन में से एक 
तो बकरी के तीन बच्चे भर दूसरा तीन रोटी और तीसरा 
एक कुप्पा दाखमधु किये हुए होगा। भर थे तेरा कुशल 
पूछेंगे, और तुझे दो रोटी देंगे, और तू उन्हें उन के हाथ 
से ले लेना । तब तू परमेश्वर के पहाड पर पहुंचेगा* जहां 
पत्षिश्तियों को चौकी है, और जब तु चह्ा नगर में अवेश 
करे, तब नवियों का एक दल ऊंचें स्थान से उत्तरता हुआ 
तुके मिलेगा । और उन के आगे सितार, डफ, वांखुली 
और बीणा हें।गे और वे नवूवत करते हगे। तब यक्षोवा का 
आत्मा तुक पर बल से उतरेगा, और तू उन के साथ 
होकर नवृत्त करने लगेगा , और तू परिवर्तित होकर भौर 
ही मनुष्य हो जाएगा । और जब ये चिन्ह तुमे देख पढ़ेंगे, 
तब जो काम करने का अचसर तुझे; मिले, उस में लग 
जान; क्योंकि परमेश्वर तेरे सग रहेगा। और त्‌ मुझ 
से पहिले ग्िलगाल को जाना और में होमबलि और 
मेलब्नलि चढ़ाने के लिये तेरे पास श्राऊंगा - तू सात दिन 
तक मेरी वाट जोहते रहना, तब मे तेरे पास पहुँचकर, 
तुझे बताऊंगा, कि तु को क्या क्‍या करना है > ज्योंहो 
उस ने शमूएल के पास से जाने को पीड फेरी त्योंही 
परमेश्वर ने उस के मन को परिवर्तन किय्र। : और थे सब 
चिन्ह उसी दिन प्रमट हुए ॥ 


जबचे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नव्रियों का 
एक दल उस को मिला, श्रोर परमेश्वर का झात्मा उच्त पर 
बल से उतरा , भौर वह उन के बीच में नवृत्त करने लगा | 
जब उन सभों ने जो उसे पहिले से जानते थे, यह देखा 
कि वह नवियों के बीच से नवृवत कर रहा है, तब आपस 
में कहने लगे, कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ ? क्‍या 
शाऊल भी नव्रियों में का है ? वहां के एक मनुष्य ने 
उत्तर विया, भला उन का वाप कौन है? इस पर यह 
कहावत चलने लगी कि क्या शाऊज्ञ भी नवबियों में का है ? 
जब वह नवृवत कर चुका, तब ऊचे स्थान पर चढ़ गया ॥ 


(१) बा से प्स्मेश्वर छो पहाडी को पशपेगा। 
(१) यथा पद्दाहो । 
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१२ अध्याय । 


यहाँ तक तितर बितर हुए कि दे जन सी एक सम कहीं न 
१२ रहे । तब लोग शमृएल से कहने लगे, जिन मलुष्यों ने 

कहा था, कि क्या शाऊक्ष हम पर राज्य करेगा ? उन को ज्ञाओ 
१३ कि हम उन्हें मार डालें । शाऊल ने फहा, झाज के दिन 
कोई मार डाला न जाएगा, क्योकि आज यहोवा ने 
इस्राएकियों को छुटकारा दियाह ॥ 

(ससा में शप्तुरल का उपदेश) 

तब शमूपुल ने इस्राएलियों से कहा, आओ्ो, हम 
गिऩ्रगाल को चलें, और वहा राज्य को नये सिरे से 
१४ स्थापित करें । तव सब ज्ञोग गित्नगाल को चले, और 

वहाँ उन्हों ने गरिलगाल में यहोवा के साम्हने शाऊल 

को राजा बनाया, और दवहों उन्हों ने यहेवा फो मेक्षबत्ति 

घढ़ाये , भौर वहां शाऊन्न और सब इज्ताएत्नी लोगों ने 

अत्यन्त आनन्द मनाया ॥ 


थे शमूएल ने सारे इख्राएलियों से 

१२, तें कहा, सुनो, जो कुछ छुम ने सुर 

से फहा था उसे मानकर में ने एक राजा तुम्दारे 

२ ऊपर ठहराया है। झौर ञअव देखो, वह राजा सुम्हारे 
आगे आगे चलता है' और अब मैं बूढ़ा है, भर मेरे वाल 
उजले हो गये हैं, और मेरे पुत्र तग्हारे पास हैं , और में 
लद़्कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सागहने फाम करता रे 

४ रहा हूँ । मैं उपस्थित हूँ; इसलिए तुम यहोवा के सारइने, 
ओर उस के अभिषिक्त के सामने मुझ पर साही दे, कि 

में ने किस का वैल ले लिया, वा किस का गदह्या ले क्षिया, 

वा किप्त पर भ्रधेर किया, वा किस को पीसा, वा किस के 
हाथ से अपनी आर्खे बन्द्‌ करने के लिये घूस लिया, वत।ओ, 

४ ओर मैं वह तुम फो फेर दूंगा ? वे वोले, तू ने न तो हम 
पर अंधेर किया, न हमें पीसा और न किसी के हाथ से कुछ 

४ लिया है। उस ने उन से कहा, आज के दिन यहोवा 
तुम्हारा साची, भौर उस का अभिषिक्त इस बात का 
साज्ी है, कि मेरे यहां कुछ नहीं निफला ; वे बोले हां, वह 

६ साजझ्षी है। फिर शमृएल लोगों से कहने लगा, जो ससा 
ओर हारून फो ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से 

७ निकाल लाया, वह यद्देवा ही है। इसलिए अब तुम खडे रहो 
और में यद्दाचा के घाग्दने उस के सब धर्म के फार्सों के 
विषय में जिन्हें उस ने तुर्हारे साथ, और तुम्हारे पू्॑जे! के 

८ साथ किया है, तुर्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र 
में गया, और तुर्हारे पृवजों ने यहोचा को दोहाई दी; 
तव यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा, और उन्हों ने 


(९) मल में सुष्दारे साप्हने चल फिए रद्य है। (३) मूल में 
इनारे साग्दने चलता फिरता 


१४ 





१ शमू एलन । 


२ 
श्डप 
4 


तुम्हारे पृवजो फो मिख से निकाला और इस स्थान में 
वसाया । फिर जब थे अपने परसेश्वर यहोवा को भूल & 
गये, तब उस ने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और 
पलिश्तियों और मेश्रांब के राजा के अधीन कर दियाये : 
ओर वे उन से लडे । तब उन्हों ने यहोवा की देहहाई देकर 
कहा, हमने यहोवा के ध्यागकर भौर चाल देवताओं 
ओर अश्तोरेत देवियों फी उपासना करके महा पाप किया 
है: परन्तु अब तू हम को हमारे शत्रुओं के हाथ से चुडा, 
तो हम पेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूवाल, 
बदान, यिप्तद, और शमूृएल को भेजकर तुम के तुर्द्दारे 
चारों ओर के शत्रुओ्रों के हाथ से छुड़ाया; और तुम निडर 
रहने लगे। और जब तुम ने देखा कि झम्मोनिया का 
राजा नाहाश हम पर घढ़ाई करता है, तब यथ्पि 
तुस्दारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, वोभी 
तुम ने सुक से कहा, नहीं हम पर एक राजा राज्य 
करेगा । भ्रव उस राजा को ठेखो . जिसे तुम ने चुन 


हि] 


१२ 


' लिया, भौर जिस के लिये तुम ने प्रार्थना की थी * देखो, 


यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त पर विया है। 
यदि तुम यहोवा फा भय सानते, उस फी उपासना करते, 
और उस की बात सुनते रहो, और यहोवा की भाज्ञा को 
टालकर उस से बलवा न करो, भौर तुम भौर वह जो तुम 
पर राजा हुआ है दोनों अपमे परमेश्वर यद्दावा के पीछे 
पीछे चलनेवाले बने रहे! तब तो भक्ता होगा। परन्तु 
यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आजा 
के टालकर उस से बलवा फरो; तो यहोवा का हाथ जैसे 
तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वेसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध 
उठेगा । इसलिए अ्रव तुम खडे रहो, और इस बढ़े काम १६ 
के देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के साम्दने करने पर 
है | आज क्या गेहूँ फो कटनी नहीं हे। रही ? में यहोवा 
के पुकारुंगा, और वह सेघ गरजाएगा और मेंह वरसाएगा, 
तब तुम जान लोगे और देख भी लेगे कि तुम ने राजा 
सागकर यद्दीवा फी दृष्टि में बहुत बढ़ी घुराई की है । तच 
शम्रुएल ने यहेवा के पुकारा, और यहोवा ने उसी दिन 
भेघ गरजाया और मेंह बरसाया, और सव लेग यहेवा 
से और शमूएल से भत्यन्त ढर गये । और सब लोगों ने 
शम्रुएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर 
यद्दावा से प्रार्थना कर, कि हम मर न जाएं, क्योंकि हम ने 
अपने सारे पापों से बढ़कर यह घुराई की है, कि राजा 
मांगा है | शमरूएल ने लोगों से फह्ा, ढगे मत * तुम ने 
यह सब घुराई तो की है; परन्तु अब यहोवा के पीछे 
चलने से फिर मत मुढ़ना परन्तु अपने सम्पूर्ण मन से उस 


प्प 


न् 


हा] 


ह्‌ 


की उपासना करना। ओर मत मुड़ना, नहीं, तो ऐसी २१ 





(३) सूल में फे दाय येच हासा 


१२ अध्याय । 


यहाँ तक तितर बितर हुए कि दे जन भी एक सग कहीं न 
११ रहे । तब लोग शम्एल से कहने क्षगे, जिन मनुष्यों ने 
कहा था, कि क्या शाऊत् हम पर राज्य करेगा ? उन को लाओ 
१३ कि हम उन्हें मार ढालें। शाऊल ने फद्ठा, आज के दिन 
कोई मार ढाला न जाएगा, क्योकि आज यहोवा ने 
इस्राएकियों को छुटकारा दिया हे ॥ 
(ससा में शपुरल का उपदेश) 
१४ तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओझो, हस 
गिकगाल को चलें, और वहां राज्य को नये सिरे से 
१४ स्थापित करें । तब सब लोग गिज्ञगाल को चले, और 
वहाँ उन्हों ने गिलगाल में यहोवा के साम्हने शाऊल 
को राजा बनाया, और वहीं उन्हों ने यहेववा को सेज्वलि 
प्द़ाये ; और वहों शाऊज्ष और सब इस्राएली लोगों ने 
अत्यन्त आनन्द मनाया ॥ 


बे शमृएनत्त ने सारे इलाएलियों से 

२ रु पे कहा, सुनो, जो कुछ तुस ने सुझ 

से फहा था उसे मानकर में ने एक राजा तुम्हारे 

२ ऊपर ठहराया है। भर अब देखो, वह्द राजा तुर्द्दारे 
आगे आगे चलता हैं' और अब मैं बूढ़ा हूं, और मेरे वाल 
उजले हो गये हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं , और में 
लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सागहने काम करता रे 

३ रहा हूँ । में उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने, 
भौर उस के अ्रभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दे, कि 

में ने किस का बैल ले लिया, वा किस का गद॒द्वा ले क्षिया, 

वा किस पर 'अधघेर किया, वा किस को पीसा, वा किप्त छ्ले 
हाथ से अपनी आखें बन्द्‌ करने के लिये घूस लिया, बत/ओो, 

४ और में वह तुम फो फेर दूंगा ? वे वोले, तू ने न तो हम 
पर अंधेर किया, न हमे पीसा और न किसी के हाथ से कुछ 

५ दिया है । उस ने उन से कहा, आज के दिन यहोवा 
तुम्हारा साच्ी, भर उस का अभिषिक्त इस बाद का 
साझी है, कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला , वे बोले हां, वह 

६ साज्ठी है। फिर शमुएल लोगों से कहने लगा, जो मसा 
और द्वारून को उहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से 

७ निकाल ज्ञाया, वह यद्देवा दी है। इसलिए अब तुम खडे रहो 
ओऔर में यहेावा के घाम्हने उस के सब धर्म्म के कार्मों के 
विपय में जिन्हें उस ने तुम्हारे साथ, और तुर्हारे पूर्वजों के 

८ साथ किया दे, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिख 
में गया, और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दोहाई दी; 
तव यहोवा ने मूसा ओर हारून को भेजा, और उन्हों ने 


(९) मल में सुसारे साएएने चल फिए रहा है। (२) मूल में 
इजारे सारहने चलता फिरता ॥ 





१ शमूएल । 


सर्प, 


तुस्हारे पूर्वजों फो सिस्ध से निकाला और इस स्थान में 
बसाया | फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा के भुल & 
गये, तब उस ने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और 
पत्निश्तियों और मे।आांव के राजा के गधीन कर वियाउं ; 
ओझौर वे उन से लड़े । तब उन्हों ने यहोवा की ठोहाई देकर १० 
कहा, हमने यहोवा के! व्यागकर भर बाल देवताओं 
और अश्तोरेत देविये। की उपासना फरके महा पाप किया 
है * परन्तु अब तू हम को हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, 
तो हम तेरी उपासना फरेंगे। इसलिए यहोवा ने यरव्बाल, ११ 
बदान, यिप्तद, और शमृएल फो भेजकर तुम के तुम्हारे 
चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुद्ाया, और तुम निडर 
रहने लगे। और जब तुम ने देखा कि अम्मोनियों का 
राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तव यद्यपि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तौभी 
तुम ने सुर से कहा, नहीं हम पर एक राजा राज्य 
करेगा । अब उस राजा के देखो * जिसे तुम ने खुन 


9 


रे 


9 


डरे 


' लिया, और जिस के लिये तुम ने प्रार्थना की थी : देखो, 


यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त फर विया है। 
यदि तुम यहोवा का भय सानते, उस की उपासना करते, १४ 
ओऔर उस की वात सुनते रहो, और यहोवा फी आज्ञा फो 
टलकर उस से वलवा न करो, भौर तुम और वद्द जो तुम 
पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहेवा के पीछे 
पीछे चलनेवाल्े बने रहे! तब तो भज्ञा होगा। परन्तु १५ 
यदि तुस यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा 
के गलकर उस से बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे 
तुम्दारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ चैसे ही तुम्दारे भी विरुद्ध 
उठेगा । इसलिए अब तुम खड़े रहो, ओर इस बढ़े काम 
के देखो जिसे यहोवा तुम्हारी श्रंखों के साम्हने करने पर 
है । आज क्या गेहूँ को कटनी नहीं दे! रही ? में यहोवा 
के पुकारूुंगा, और वह मेघ गरजाएगा ओर मेंह वरसाएगा, 
तब तुम जान लोगे और देख भी लेगे कि तुम ने राजा 
मागकर यहोवा फी दृष्टि में बहुत बढ़ी चुरा फी है। तब ३८ 
शमूएल ने यदहावा के पुकारा, भर यहोवा ने उसी दिन 
सेघ गरजाया और मेंद वरसाया, और सब लेग यहोवा 
से और शमूएल से 'अत्यन्त ढर गये । और सब लेगों ने १६ 
शम्‌एल से कह्दा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर 
यहोवा से प्रार्थना कर, कि हम मर न जाएं; क्योंकि हम ने 
अपने सारे पापों से बढ़कर यह घुराई फी है, कि राजा 
मांगा है| शमएल ने लोगों से कहा, ढरो मत * तुम ने ३० 
यह सब घुराई तो की है, परन्तु अब यहोवा के पीछे 
चलने से फिर मत मुद्ना परन्तु अपने सम्पूर्ण मन से उस 


गन 


हे 


न 


की उपासना करना। ओर मत मुढ़ना, नहीं, तो ऐसी २१ 


(३) मूल में के हाय येच शाला 


१० अध्याय । 


१४ तव शाऊल के चचा ने उस से भौर उस के सेवक 
से पूछा, कि तुम कद्दा गये थे ? उस ने कहा, हम तो गद- 
दहियों को ढढ़ने गये थे। भर जब हम ने देखा, कि वे फहीं 

१९ नहीं मिलती तब शमूएल के पास गये। शाऊल के चचा 
ने कहा, मुझे बतला दे, कि शमूएल ने तुम से क्‍या 

१६ कहा। शाऊल ने अपने चचा से कहा, कि उस ने हमें 
निश्चय करके बतलाया कि गद॒हिया मिल गई, परन्तु जो 
बात शमूएल ने राज्य के विषय मे कही थी वह उस ने 
उस को न बताई ॥ 


७ तब शमूएल ने प्रजा के ज्ञोगो को मिस्पा में यहोवा 
१८ के पास बुलवाया। तब उस ने इस्राएलियाँ से कहा, 
इस्राएक्ष का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि में तो 
इस्राएल फो सिल्र देश से निकाल लाया, भौर तुम को 
मिश्तियों के हाथ से, भर उन सब राज्यों के हाथ से, जो 

१8 तुम पर अधेर करते थे, छुडाया है। परन्तु तुम ने श्ाज 
झपने परमेश्वर को जो सब बिपत्तियों भौर कष्टों से 
तुम्हारा छुड़ानेवाल्ञा है, तुच्छ जाना और उस से फहा है, 

कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए धअब तुम गोत्र, 
गोन्न और हज़ार हज़ार करके यहोवा के साम्हने खडे हो 

२० जाओ ।! तब शमूएक सारे इस्लाएली गोत्रियों के समीप 
२१ ल्ञाया भौर चिट्ठी विन्यामीन के नाम पर निकली' | तब 
वह बिन्यामीन के गोत्र को, कुल कुल करके प्तमीप लाया, 
भौर चिट्ठी मन्नी के कृज्त के नाम पर निकली), फिर चिट्ठी 
फीश के पुन्न शाऊल्ल के नाम पर निकली', भौर जब चह 

२२ ढूढ़ा गया, तब न मिला। तब उन्हों ने फिर यहोवा से 
पूछा, क्या यहा कोई ओर आनेवात्ता हे ? यहोवा ने कहा, 

२६ दवा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है । ,तव वे 
दौदकर उसे वहा से जाये, और वह लोगों के बीच में 
खड़ा हुआ . थोर वह कांधे से सिर तक सब लोगों से 

२४ लम्बा" था। शखुएत्न ने सब लोगों से कह्दा, क्या तुम ने 
यद्दोवा के चुने हुए को देखा दै कि सारे लोगों में कोई 

उस के बराबर नहीं, तब सब लोग लल्षकार के बोल उठे, 

राजा बिरंजीव रहे ॥ 


२५ तब शमूएक्ष ने क्षोगों से राजनीति का चर्णन 
किया, और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख 
दिया । और शमृएज ने सब लोगों को अपने अपने घर 

२६ जाने को बिंदा किया। और शाऊत्ञ गिबा फो अपने घर 
प्वला गया, और उस के साथ एक दल भी गया जिन के 


१ शमूएल । 





(९) मुज्ञ में विश्यामोन का गौन्र लिया गया | 


(९) सृक्ष में भत्री का कुल लिया गया । (३) मूक में झीश का 
पुत्र शारत लिया गया । (9) पल में ऊपर | (९) मूत्त में सब लीग 
उस के काच सो थे । 


र४१ 


मन को परमेश्वर ने उभारा था । परन्तु कई लुच्चे लोगों २९ 
ने फहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा ? और उन्हें 

ने उस फो तुच्छ जाना । भ्ौर उस के पास भेंट न लाये, 

तो भी वह सुनी थ्नसुनी करके छुप रहा ॥ 


(प्रग्गी गिये। पर शाउल की "य) 


५ लीं अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई फरके 
हो गिलाह के यावेश के विरुद्ध छावनी 
डाली, भर यावेश के सब पुरुषे ने नाहाश से कहा, हम 
से बाचा बाघ, और हम तेरी श्रधीनता मान लेंगे। अग्मोनी ३ 
नाहाश ने उन से कहा, में तुम से धाचा इस शर्त पर 
बान्धुगा कि से तुम सभा की दहिनी झार्खे फोड़कर इसे 
सारे इस्राणएत की नामधराई का फारण कर दू। यावेश ३ 
के वृद्ध लोगा ने उस से फहा, हम सात दिन फा श्रवकाश 
दे, तथ तक हम इखाएुल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और 
यदि हम को कोई बनानेवाला न मिलेगा तो हम तेरे दी 
पास निकल्ञ श्राएंगे | दूतो ने शाऊलवाले गिवा में आकर 
लोगो को यह संदेश सुनाया, भौर सब लोग चिल्ला चिल्ला 
कर रोने लगे | और शाऊल यैले के पीछे पीछे मेदान से 
चला थाता था , भौर शाऊल ने पूछा, लोगो को क्या हुआ ? 
कि वे रोते हैं ? उन्हा ने यावेश के लोगों का सदेश उसे 
सुनाया : यह सदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर फा 
आत्मा बल से उतरा, और उस का कोप बहुत भड़क उठा । 
भौर उस ने एक जोढ़ी बैल लेकर उसके टुकड़े ठुकडे फाटे, 
ओर यह फहकर दूते के हाथ से इस्राएल के सारे देश में 
कहला भेजा, कि जो फोई आकर शाऊल भौर शमूएल के 
पीछे न हो लेगा उस के बैले! से ऐसा ही किया जाएगा । 
तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा ससाया कि वे एक मन 
होकर' निकल आएु। तब उस ने उन्हें बेजेक में गिन लिया, 
और इस्राएलिये के तीन लाख, भौर यहूदिये। के तीस 
हज़ार ठहरे । और उन्हें। ने उन दूते! से जो आये थे कहा, 
तुम गिल्ाद में के याबेश के लोगे। से ये। कहो कि कज्ञ 
धूप तेज्ञ होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे तब 
दूत ने जाबर याबेश के लोगों को सदेश दिया, और वे 
आनन्दित हुए । तब यावेश के जोगों ने कहा, कल, हम १० 
तुर्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुम को अच्छा 
लगे वदह्दी हम से फरना | दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के ११ 
तीन दल किये, ओर उन्हीं ने रात के पिछले पहर में छावनी 
के बीच में आकर अम्मोनिये को मारा और घाम के के 
होने के समय तक ऐसे मारते रहे किजो बच निकले वे 


(६) सूल में वह वहिरा सा हे! गया! 
(०) सु में रक पुरुप फे समान | 


चढ़ 


नी 


न्ण 


॥!। 


० 





१२ अध्याय । 


यहाँ तक तितर बितर हुए कि दे जन भी पुक सग कहीं न 
१२ रहे | तव लोग शमूएल से फदने लगे, जिन मनुष्यों ने 
कहा था, कि क्या शाऊज्न हम पर राज्य करेगा | उन को लाओो 
१३ कि हम उन्हें मार ढाल्ेें । शाऊल ने कहा, श्राज के दिन 
कोई मार डाला न जाएगा, क्योकि शआ्राज यहोवा ने 
इस्राएकियों को छुटकारा दिया हे ॥ 
(सस्ता में शरमुरल का उपदेश) 
१४ तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आशझ्ो, हस 
गिल्गाल फो चलें, और वहां राज्य को नये सिरे से 
१४ स्थापित करें । तव सब लोग गिल्रगाल को चले, ओर 
वहाँ उन्हों ने गिलगाल में यहोवा के सारहने शाऊत् 
को राजा बनाया, और वहों उन्हों ने यहेववा फो मेत्वलि 
चढ़ाये , और वहीं शाऊत्न और सब इल्लाएलो लोगों ने 
झत्यन्त आनन्द मनाया ॥ | 


ते शमएज्न ने सारे इस्राएलियों से 

रे हर पे कहा, सुनो, जो कुछ तुस ने सुर 

से कहा था उसे सानकर सें ने एक राजा तुम्हारे 

२ ऊपर ठहराया है। और अब देखो, वह राजा सुम्हारे 
आगे आगे चलता हैं' भर श्रव मैं वहा हैं, और मेरे बाज 
उजले हो गये हैं, और मेरे पुत्र तुस्दारे पास हैं , और सें 
लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामहने काम करता* 

३ रहा हूँ । में उपस्थित हूँ, इसलिए तुस यहोवा के सारहने, 
और उस के अभिपिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दे, कि 

सें ने किस का वैल ले लिया, वा किस का गद॒ह्ा ले त्षिया, 
वा किस पर अ्रंघेर किया, वा किस को पीसा, वा किस छे 
हाथ से अपनी आखें बन्द करने के लिये घूस लिया, बत/ओ, 

४ और मैं वह तुम को फेर दूंगा ? वे बोले, व्‌ ने न तो हम 
पर अंधेर किया, न हमें पीसा और न किसी के हाथ से कुछ 

५ किया है। उस ने उन से कहा, आज के दिन यहोवा 
तुम्दारा साक्ती, ओर उस का अभिपिक्त इस बात का 
साही है, कि मेरे यहा कुछ नहीं निकला , वे बोले हां, वह 

६ साक्षी है । फिर शमृएल लोगों से कहने लगा, जो मसा 
और हारून फो ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मित्र देश से 

७ निकाल लाया, वह यद्देवा दी है। इसलिए अब तुम खडे रहो 
और में यद्देवा के घाग्दने उस के सब घर्म्मं के फासों के 
विषय में जिन्हें उस ने तुम्द्ारे साथ, और तुर्दारे पूववजे के 

८ साथ किया है, सुरद्ारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र 
में गया, और तुम्दारे पूवंजों ने यहोवा की दोहाई दी; 
तव यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा, और उन्हों ने 


(९) मल में सहारे सारने चस फिर रहा है। (९) मूल में 
इसारे साग्दने चलता फिरता १ 








१ शमूएल | 


रध्प 


तुम्हारे पूर्वजों फो सिख से निकाला और इस स्थान में 
वसाया । फिर जब थे अपने परसेश्वर यहोवा के भूल & 
गये, तब उस ने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और 
पलिश्तियों और मेआंव के राजा के अधीन कर ठिया३ : 
ओर वे उन से लड़े । त्व उन्हों ने यहोवा की दोहाई देकर १० 
कहा, हमने यहोवा के त्यागकर झौर बाल देवताओं 
झौर अश्तोरेत देवियों की उपासना करके महा पाप किया 
है * परन्तु शव तू हम को हमारे शत्रुओं के हाथ से छुटा, 
तो हम ठेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने चरूवाल, ११ 
बदान, यिप्तह, ओर शमृएल को भेजकर छुम के तुम्हारे 
चारों ओर के श्रुओ्रों के हाथ से छुड़ाया, और तुम निडर 
रहने लगे। और जव तुम ने देखा कि अम्सोनियों का १२ 
राजा नाहाण हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सुम्दारा राजा था, तौभी 
तुम ने सुझ से कहा, नहीं हम पर एक राजा राज्य 
करेगा । अ्रव उस राजा के देखो जिसे तुम ने चुन १३ 
लिया, भौर जिस के लिये तुम ने प्रार्थना की थी * देखो, 
यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर ढिया है। 
यदि तुम यहोवा का भय मानते, उस की उपासना करते, ३४ 
और उस की वात सुनते रहो, भौर यहोवा फी भ्राज्ञा को 
टालकर उस से बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम 
पर राजा हुआ है दोनों अपमे परमेश्वर यहोवा के पीछे 
पीछे चलनेवाले बने रहे! तब तो भज्ञा होगा। परन्तु १४ 
यदि तुम यहोवा की वात न सानो और यहोवा की झाज्ञा 
के टालकर उस से वलवा करो, तो यहोचा का हाथ जेसे 
तुस्हारे पुरखाओं के विस्द्ध हुआ वेसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध 
डठेगा । इसलिए अब तुम खडे रहो, ओर इस बढ़े काम १६ 
के देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के साम्हने करने पर 
है । आज क्या गेहूँ की कय्नी नहीं हे। रही ? में यहोवा १७ 
के पुकारूगा, ओर वह सेघ गरजाएगा और मेंह वरसाएगा; 
तब तुम जान लोगे और देख भी लेगे कि तुम ने राजा 
मागकर यहेवा की दृष्टि में बहुत बढ़ी चुराई की है । तब 
शमूएल ने यहावा के पुकारा, और यहेाचा ने उसी दिन 
मेघ गरजाया और सेंह बरसाया, और सब लेग यहोवा 
से और शमूएल से अत्यन्त डर गये । और सब लोगों ने 
शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर 
यहेावा से प्रार्थना कर, कि हम सर न जाएं; क्योकि हम ने 
अपने सारे पापों से बढ़कर यद्द घुराई की है, कि राजा 
सांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, ढगे मत: तुम ने ३० 
यह सब घुराई तो की है, परन्तु अब यहोवा के पीडे 
चलने से फिर मत सुढना परन्तु अपने सम्पूर्ण सन से उस 


-्9 


प्् 


न्0 


& 


की उपासना करना। ओर सत मुड़ना, नहीं, तो ऐसी २१ 





(३) मूल में के दाथ चेच डासा १ 


१३ अध्याय । १ शपमुएल । 


व्यर्थ बहतुओं के पीछे चलने लगोगे जिन से न छ लाभ 
पहुँचेगा और न कुछ छुटकारा दवा सकता है, क्योकि वे 


२२ सब व्यर्थ ही हैं। यद्दावा ते शअपने बडे नाम के कारण 


द 


अपनी प्रज्ञा के न तजेगा क्येकि यहेवा ने तुम्हें अपनी 
३ ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया हैं। फिर यह मुझ से 
दूर हो कि में तुम्हारे लिये प्रार्थना करना छोइकर यहोवा 
के विरुद्ध पापी ठहरूं: में ते तुम्हें अच्छा और सीधा मांग 


२४ दिखाता रहूँगा। केवल इतना हो कि तुम ज्लेाग यहेवा 


का भय सानो झर सच्चाई से अपने सम्पुर्ण मन के साथ 
उस की उपासना करो, क्येकि यह तो सोचो कि उस ने 


२६ तुम्हारे लिये कैसे बडे बडे काम किये हैं । परन्तु यदि तुम 


चुराई करते ही रहोगे तो तुम भोर तुम्हारा राजा दोनो 
के दोनों मिट जाओगे ॥ 


(गाऊल राजा छा पल्िला अपराव ग्रीर उस का फल) 


2. शॉाउर्ल्ञ' तीस वर्ष का होकर राज्य 
के करने लगा, भौर उस ने 
२ इसख्राएलियों पर दो" वर्ष तक राज्य किया | फिर शाऊल 
ने इस्राएलियों में से तीन इज्ञार पुरुषों को अपने लिए 
चुन लिया, और उन में से दे हज़ार शाऊल के साथ 
मिकसाश में और वेतेल के पहाड़ पर रहे, और एक हज़ार 
ये।नातान के साथ बिन्यामीन के गिवा में रहे, और दूसरे 
सब लोगों को उस ने अपने अपने ढेरे में जाने को विदा 
ई किया। तब येनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी के 
जो गिबा में थी मार लिया, भ्रौर इस का समाचार पलि- 
श्तियों के कानों में पड़ा तब शाऊल ने सारे देश में 
नरसिंगा फु कबाकर यह कहला भेजा, कि इब्री लोग सुनें | 
४ शोर सब धस्नाएलियों ने यह समाचार सुना, कि शाऊज्ञ 
ने पलिश्तियों की चौकी का मारा है, थ्रौर यह भी, कि 
पक्षिश्ती इल्राएल से घृणा करने लगे हैं तब लोग शाऊल 

के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गये ॥ 


ड्‌ और पलिश्ती इस्नाएल से युद्ध करने के लिए इफ्ठे 
हो गये, श्र्थात्‌ तीस इज़ार रथ, और छु हज़ार सवार, 
और समुद्र के तीर की वालू के किनफों के समान बहुत से 
लेग इकट्ठ हुए, ओर बेतावेन की पूर्व की भोर जाकर 

६ मिकमाश में छावनी डाली । जब इस्ताएली पुरुषों ने देखा, 
कि हम सकेती में पडे हैं (और सचमुच ज्लोग सकट में पडे 
थे) तब वे ज्ञोग गुक्ताश्रों, काढ़ियों, चटठानों, गढ़ियों, 

७ और गढ़दों में जा छिपे । और कितने इत्नी यर्दन पार 
होकर गाद झौर गिलाद के देशों में चत्ते गये परन्तु शाऊत्त 
गरिलगाल ही में रहा, भौर सब लेग थरथराते हुए उस के 
पीछे हो लिए ॥ 





पाल 


(१) जाग पढता है कि यहा कोई स'या छट गई है । 
(२) जान पडता है कि दो से अधिक केाई सख्य। यहा छठ गई 
है यथा वत्तीस ययालीस इत्यादि । 


वह शमूएल के ठहराये हुए समय श्रर्थात्‌ सात ठिन 
तक बाट जोहता रहा परन्तु शमृएल गिलगाल में न झ्ाया 
भौर लोग उस के पास से इधर उधर होने लगे । तब 
शाऊज् ने कहा, होमबलि भौर मेतय्रलि मेरे पास लाओो, 
तब उस ने होमबलि का चढ़ाया | ज्योही वह होमबलि 
के चढ़ा चुका तो क्‍या देखता हैं कि शम्ूएल शा पहुँचा 
ओर शाऊल उस से मिलने और नमस्कार करने को 
निकला | शमृएल ने पुद्ा, तूने क्या किया ? शाऊज्ञ ने 
कहा, जब से ने देसा, कि लोग मेरे पास से हघर उधर हो 
चले हैं, भौर तू उहराये हुए दिनो के भीतर नहों थ्राया, 
भर पल्िश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए है, तब में ने सोचा 
कि पत्षिश्ती गिलगाल में मु पर शअ्रभी श्रा पढ़ेंगे, भौर 
में ने यहोवा से विनती भी नहीं की है से में ने अपनी 
इच्छा न रहते भी होमवलि चढ़ाया । शमृएल ने शाऊज्ञ 
से कहा, त्‌ ने मूर्खता का फाम किया है; तू ने अपडे पर- 
मेश्वर यहोवा की थ्ाज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा 
तेरा राज्य इस्रापुलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परन्तु 
अच तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिये एक 
ऐसे पुरुष के ढ़ द लिया दवै जो उस के मन के अनुसार है, 
ओऔर यहोवा ने उसी को श्रपनी प्रजा पर प्रधान होने को 
ठहराया हे, क्योकि तू ने यहोवा की श्राज्ञा के नहीं माना ॥ 

तब शमूएल चज्ष निकल्ला भौर गिज्ञगाज्ञ से विन्या- 
मीन के गिवा के गया, और शाऊल्न ने अपने साथ के 
लोगों के गिनकर कोई छ सो पाये । और शाऊल और 
उस का पुत्र यानातान भौर जो लोग उन के साथ थे वे 
बिन्‍्यासीन के गिब्रा में रहे, भौर पल्िश्ती मिकमाश में डेरे 
डाले पडे रहे । और पत्निश्तयों फी छावनी से नाश करने- 
वाले तीन दुल बराघकर निकले, एक दल ने शूआल 
नाम देश की ओर फिरके झप्रा का सार्ग लिया। एक 
और दल ने मुड़कर बेथेरोन का मार्ग लिया, और एफ 
और दल ने मुढ़कर उस देश का मार्ग लिया जो 
सबोईम नाम तराई की ओर जगज़ की तरफ़ है ॥ 


और इख्राएज् के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं 
मिलता था, क्योंकि पत्निश्तियों ने कहा था, कवि इब्री 
तलवार वा भला बनाने न पाए। इसलिए सब इस्राएली 
अपने अपने हल की फली और भातते और कुल्हादी और 
हँसुआ तेज्ञ करने के ज्िये पल्िश्तियों के पास जाते थे । 
परन्तु उन के हँसुओं, फाज्ते, खेती के त्रिशुक्ञे, और 
कुल्हाड़ियों की धारें भौर पैनों की नोकें दीक करने के लिए 
वह रेती रखते थे । से युद्ध के दिन शाऊ्न और येनातान के 
साथियों में से किसी के पास न ते। तज्वार थीं और न भाज्ता, 
वे केवक्त शाऊल और उस के पुत्र येनातान के पास रहे। झौर 


र४द 


पः 


१७ 


११ 


१२ 


१३ 


श्र 


र्दे 


१४ अध्याय । 


पक्निश्तियो की चौकी के सिपाही निकल कर मिकमाश की 
घाटी को गए ॥ 


पयिनासान की तय झोर जाऊल का हृठ) 
एक दिन शांऊल्ल के पुत्र योनातान 
२४, ए ने अ्रपने पिता से बिना कुछ कहे 
अपने हथियार ढोनेवाले जवान से कहा, आ, हम उधर 
२ पक्षिश्तियों की चौकी के पास चलें। शाकल तो गिबा 
के सिरे पर मिम्रोन में के अनार के पेढ़ के तले टिका हुआ 
३ था, और उस के सग के लोग कोई छ. सो थे । और एली 
जो शील्ो में यहोवा का याजक था, उस के पुत्र पीनहास 
फा पोत्ा और ईकाबोद के भाई अद्दीतूत्र का पुत्र भहि- 
स्याह भी एपोद पहिने हुए संग था । परन्तु उन लोगों को 
४ मालूस न था, कि योनातान चला गया है। उन घाटिये 
के बीच में जिन से होकर योनातान पलिश्तिये। की चौकी 
को जाना चाहता था, दोने अलगों पर एक एक 
नोकीली 'चठान थी , एक व्वटान का नाम तो बोसेस, भर 
५ दूसरी का नाम सेने था। एक चटान तो उत्तर की ओर 
मिकसाश के साम्दने, ओर दूसरी दक्खिन फी ओर गेवा 
६ के साम्हने खड़ी है। तब योनातान ने अपने हथियार 
ढोनेवाले जवान ने कहा, आ, हम उन खतनारहित लोगो 
की चौकी के पाप्त जाए, क्या जाने यद्दवावा, हमारी 
सहायता फरे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं, कि चाहे 
तो बहुत लोगों के द्वारा, चादे थोडे लोगों के हारा छुट- 
७ फारा दे । उस के हथियार ढोनेवाले ने उस से कहा, जो 
कुछ तेरे मन में है वही कर, उधर चल ; मैं तेरी इच्छा के 
८ अनुसार तेरे संग रहूँगा | येनातान ने कहा, सुन, हम 
& उन मलुप्ये के पास जाकर अपने फो उन्हें दिखाएं । यदि 
वे हम से ये। कहें, हमारे आने तक उहरे रहो, तब तो 
हम उसी स्थान पर खड़े रहें , और उन के पास न चढ़ें । 
१० परन्तु यदि वे यह कहें कि हमारे पास चढ़ आश्ो, तो हम 
यह जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा , 
१९ हमारे लिये यहो चिन्ह छ्ो। तब उन दोनों ने अपने को 
पलिशि्तिये। की चौकी पर प्रगट किया, तब पलिश्ती कहने 
कगे, देखो, इतनी लोग उन विलों में से जहां वे छिप रहे 
१२ थे, निफल्ले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने येनातान 
श्र उस के हंथियार ठोनेवाले से पुकार के कहा, इंमारे 
पास चढ़ आओ ; तब हम तुम फो कुछ सिखाएंगे : तब 
येनातान ने अपने हथियार ढोनेवाले से कहा, मेरे पीछे 
पीछे चढ़ आा ; क्येकि यहोवा उन्हें इस्राएलिया के हाथ 
१३ में कर देगा । और येनातान अपने हाथे। और पावे के 
बल चढ़ गया, और उस का हथियार ढोनेवाला भी उस 
के पीछे पीछे चद गया भौर पलिश्ती चानातान के साम्हने 


१ शमूएल । 


चल 
श्ट्७ 
ूः 


गिरते गये, और उस का हथियार ढोनेवाला उस के पीछे 
पीछे उन्हें मारता गया । यह पहिल्षा सहार जो येनातान १४ 
झौर उस के हथियार ढोनेवाले से हुआ, उस में आधे 
वीघे' भूमि में बीस एक पुरुष सारे गये । ओर छावनी में १९ 
ओर सैदान पर, और उन सब लोगों में थरथराहट हुई , 
झौर चौकीवाले और नाश करनेवाले भी थरथराने लगे, 
और भुईडोज् भी हुआ, थोर अत्यन्त बड़ी थरथराहट' 

हुईं । और विन्यासीन के गिवा में शाऊल के पहरुओं १६ 
ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड घटती" बनाती है, श्र 

वे लोग हधर उधर चले जाते हैं ॥ 


तब शाऊल ने अपने साथ के लोगो से कहा, अपनी १७ 
गिनती करके देखो, कि हमारे पास से कौन चला गया है : 
उन्हों ने गिनकर देखा, कि येनातान झौर उस का हथियार 
ढोनेवाला यहा नहीं है। तव शाऊल ने श्ट्टिय्याह से कद्दा, १८ 
परमेश्वर का सन्दूक़ इधर ला | उस ससय तो परमेश्वर 
का सन्‍्दूक़ इस्राएलिये। के साथ था। शाऊल याजक से १६ 
बातें कर रद्द था, कि पलिश्तियों की छावनी मे का हुल्नड़ 
अधिक होता गया : तब शाऊल्न ने याजक से कहो, अपना 
हाथ खींच । तब शाऊत्न और उस के संग के सब लोग २० 
इकहे होकर लडाई में गये , वहा उन्हों ने क्या देखा | कि 
एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल 
रही है, और बहुत बढ़ा कोलाहल मच रद्दा है। और जो २१ 
इमी पहिले की नाईं पल्निश्तियो की ओर के थे, धौर उन 
के साथ चारों ओर से छावनी में गये थे, थे भी शाऊल 
ओऔर येनातान के संग के इस्राएलिये में मिल गये। 
ओर जितने इस्राएली पुरुष एप्रेम के पहाडी देश में २२ 
छिप गये थे, वे भी यह सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते 
हैं, सडाई से आ्रा उन का पीछा करने में लग गये | तब २३ 
यहोवा ने उस दिन इस्लाएलिये को छुटकारा दिया - और 
लड़नेवाले बेतावेन की परत्नी ओर तक चले गये । परन्तु २४ 
इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योकि शाऊल ने 
उन लोगों को शपथ घराकर फहद्दा शापित हो, चह जो 
सार से पहिले कुछ खाए . इसी रीति मैं अपने शत्रुओ 
से पलटा ले सक्ूगा । तव उन लोगों में से किसी ने कुछ 
भी भोजन न किया। और सब लोग किसी वन में पहुचे, २५ 
जहां भुमि पर मधु पद्ा हुआ था । जब लोग वन २६ 
में आये तब क्‍या देखा ! कि मधु टपक रहा है, तो भी 
शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुँह तक 
न लें गया। परन्तु यानातान ने अपने पिता फो लोगों को २७ 
शपथ धराते न सुना था, इसलिए उस ने अपने हाथ फी 


(९) सूल में आधे चीघ को रेपारी। (९) मूल में परमेश्चर सी 
यश्यराएट । (३) मूल में गलती । (४) मुम्त में खारा देय । 


१४ अध्याय । 


शेप 


| 


डे हि 


३१ 


घर 


झ्ेशे 


३४ 


३ 


४३ 


8६७ 


श्फ 


89 


डरे 


छुद्दी की नोक बढ़ाकर मधु के छुत्ते में डबाया भौर अपना 
हाथ अपने मुँह तक लगाया , तब उस की थासों में 
ज्योति आई। तब लोगों में से एक मलुप्य ने फहा तेरे 
पिता ने लोगों को दढ़ता से शपथ घराके कहा शापित 
हे। वह, जो भाज कुछ खाए , ओर ज्ोग थके मादे थे । 
यानातान ने कहा, मेरे पिता ने क्ञोगों को' कप्ट व्या हट 
देखो, में ने इस मधु को थोड़ा सा चखा, और झुके आाखो 
से कैसा सूझने लगा । यदि आ्राज लोग अपने शत्रुथों 
की लूट से जिसे उन्हें। ने पाया मनमाना खाते ते 
कितना अच्छा होता, अभी ते वहुत पलिश्ती मारे नहीं 
गये । उस दिन वे मिकमाश से लेकर अय्यालोन तक 
पक्तिश्तियो को मारते गये, ओर लोग बहुत द्वी थक गये | 
सो वे लूट पर हृटे ओर भेड-बकरी, और गाय-बैल, और 
बछुडे लेकर भूमि पर मारके उणफा भास लोह समेत खाने 
लगे । जब इस का समाचार शाऊल को मिला कि लोग 
लोहू समेत भास खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते है, 
तब उस ने उन से कहा, तुम ने ते विश्वासघात किया है - 
श्रभी एक बढ़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दे । फिर शाऊल 
ने फह्दा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उन से कहो , 
कि अपना अपना बेल और भेढ़ शाऊल के पास ले 
जाओ , और वहीं वलि करके खाशो भर लोहू समेत 
खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो । तब सब लोगों ने 
उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया | 
तब शाउल ने यहोवा के लिये एक वेदी बनवाई, वह ते 
पहिली बेदी है, जो उस ने यहोवा के लिये बनवाई॥ 


फिर शाऊल ने कट्दा, हम इसी रात को पलिश्तिया 
का पीछा फरके उन्हें भोर तक लून्ते रहें , झौर उन मे से 
पुक मनुष्य को भो जीवित न छोडे उन्हे ने कहा, जो कुछ 
तुमे अच्छा लगे वद्दी कर परन्तु याजक ने कद्दा, हम इधर 
परमेश्वर के समीप आएं । तब शाऊल ने परमेश्वर से 
पुछुवाया फि क्‍या मैं पलिश्तियो का पीछा करू £ क्‍या तू 
उन्हें इस्नाएल के द्वाथ में कर देगा ? परन्तु उसे उस दिन 
कुछु उत्तर न मिला । तब शाऊल् ने क॒ट्दा, दे प्रजा के 
मुख्य लोगो इधर आकर बूको , और देखो कि आज पाप 
किस प्रकार से हुआ है। क्येकि इख्राएल के छुड़ानेवाले 
यहोचा के जीवन की शपथ यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान 
से हुआ दो, तो भी निश्चय वह्द मार डाला जाएगा, परन्तु 
लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। तब उस 
ने सारे इस्राएलिये। से कहा, तुम एक ओर द्वे,, और में 
ओर मेरा पुत्र येनावान दूसरों श्रोर होगे . लोगों ने 
शाऊल से फहा, जो कुछ तुमे अच्छा लगे, वही कर | 


(१) मुख से देश के । 


१ शमूएल। 


तब शाऊल ने यहेावा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर ! 
सत्य बातबता' तब चिट्ठी यानातान भौर शाऊल के नाम 
पर निकली), और प्रजा बच गई। फिर शाउल ने कहा, 
मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो । तव 
चिट्ठी योेनातान के नाम पर निकली" । त्व शाऊल ने 
योनातान से फहा, सुमे बता, कि तू ने क्या किया हैं ? 
येननातान ने बताया, ओर उस से कहा, मे ने अपने हाथ 
की छुढ़ी की नोक से थोडा सा मधु चस ते लिया है, 
और देस मुझे मरना हैँ। शाऊल ने कहा, परमेश्वर 
ऐसा ही करे वरन इस से भी श्रधिक फरे हे यानातान 
तू निश्चय मारा जाएगा । परन्तु लोगों ने शाऊल से कहा, 
क्या यानातान भारा जाए जिस ने इस्राणक्षिया फा ऐसा 
बड़ा छुटकारा किया है ? ऐसा न द्ोगा यद्देवा के नीवन 
की शपथ उस के सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने 
न पाएगा , बयेकि 'थ्राज के दिन उस ने परमेश्वर के 
साथ द्वाकर काम किया ह£ । तब प्रजा के लोगों ने 
येनातान को बचा लिया, और वह मारा न गया | तब 
शाऊल पलिश्तिया का पीछा छोड़कर लाट गया भौर 
पलिश्ठी भी अपने स्थान को चले गये ॥ 

जब शाऊल इखाएलियो के राज्य में स्थिर हे! गया', 
तब वह मेश्रावी, भ्रम्मोनी, एदेमी और पलिश्ती पअपने 
चारो शोर के सब शत्रुओं से, भौर सोचा के राजाश्ों से 
लड़ा भ्ोर जहाँ जहाँ वह जाता, वहाँ जय पाता था। फिर 
उस ने वीरता करके पअमालेकियो को जीता, और इस्रा- 
एलियों को लूटनेवालों के हाथ से छुड़ाया ॥ 

शाऊल्न के पुत्र यानातान, यिशवी और मलकीश थे 
कौर उस की दे बेटियों के नाम ये थे, बढ़ी का नाम ते 
मेरव और छोटी का नाम मीकल था। और शाऊल की 
ख्री का नाम अदह्दीनोअम था , जो अद्दीमास की बेदी थी * 
भौर उस के प्रधान सेनापति फा नाम अब्नेर था, जो 
शाऊल्न के चचा नेर फा पुत्र था । और शाऊल्न का पिता 
फीश था, भर शव्नेर का पिता नेर, अबीएल का पुत्र था ॥ 

और शाऊल जीवन भर पलिशितियों से सआम करता 
रहा जब जब शाऊल के कोई बीर वा अच्छा और योद्धा 
दिखाई पढ़ा, तब तब उस ने उसे अपने पास रख लिया ॥ 

(शाउल का दूसरा धअपराघ शोर उस का कल) 


9 धू, शभ्ण्ल ने शाऊल से कहा, यहावा ने 


अपनी प्रजा इस्राएल पर 
राज्य करने के क्षिये तेरा अभिषेक फरने के मुझे भेजा 
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(६) मस्त में सराई दे | (३) झुल में येरमातान और शाऊक्त पक४ 
गये । (४) मूल में येनाताम पकडा गया। (५४) मुलत में जाऊर ने 


इम्न्रपरएल पर शाउय ले सिथा । 


१४ अध्याय । 
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है: इसक्षिये श्रव यहोवा को बातें सुन ले | सेनाओं फा 
सहेया यों कहता है, कि सुफे चेत आता हैं कि अमा- 
क्षेकियों ने इख्ाएलियों से क्या किया, थौर जय इख्राएली 
मिन्त से कया रहे थे तब उन्हें ने मार्ग में उद का साम्इना 
किया । इसलिये झव तू ज्ञाकर झमालेकियों को मार, 
झोर जो कुछ उन का है उसे बिना कोमलता किए 
सत्पानाश कर : क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या खन्चा, क्‍या 
दूधपिउदा, क्या गाय-बचैल, दया सेड-बकरी, क्या ऊंट, 
क्या गद॒द्दा, सब को सार डाल ॥ 


तब शाऊल ने ल्ोगों को छुज्ञाकर इकट्ठा किया, 
झौर उन्हें तज्नाईम में गिना; भ्रौर वे दो लाख प्यादे और 
दूस इज्ञार यहूदी पुरुष भी थे । तब शाऊक्ष ने अमालेक 
नगर के पास जाऋर एक नाले में घातकों को विठाया। 
और शाऊल ने केनियों से कहा, कि वहां से हो ; 
अमालेक्यों के मध्य में से निकल्न जाश्ो, कहीं ऐसा न हो 
कि में उन के साथ तुम्हारा भी अन्त कर डाल क्योंकि 
तुम ने सब इस्राएल्ियों पर उन के मित्र से आते समय 
प्रीति दिज़ाह थी। भौर केनी अमालेकियों के मध्य में 
से निकक्ष गए । तब शाऊल्ञ ने हदीला से ज्ञेफर शूर तक 
जो मिस्र के सामहने ऐ, झमालेकियों को सारा, और 
उन के राजा झगाग फो जीवता पकड़ा भौर उस छी 
सव प्रजा फो तलवार से सत्यानाश कर डाल्ला । परन्तु 
अगाय पर, और अच्छी से अच्छी भेड-बकरियों, गाय- 
चैल्लों, मोटे पशु्थों, और मेग्नों और जो कुछ अच्छा 
था; उस पर शाऊल झौर उस की प्रज्ञा ने कोमलता 
की, भोर उन्हें सत्यानाश करता न चाद्दा ; परन्तु जो कुछ 
तुच्छु और निकक्‍मसा था; उस फो उन्हें ने सत्यानाश 
किया ॥ 

घब यहोवा का यह चचन शमूएल के पास पहुंचा, 
कि में शाऊज्ष को राजा बना के पच्चताता हूँ , फ्येडि 
उस ने मेरे पछले चलना छोड़ दिया, भौर मेरी आशज्षाश्रं 
का पालन नहों किया। तब शमृएल का क्रोध भद्का, 
और वह रात भर यद्दोवा फी दोहाई देता रद्दा | विद्यन 
को जब शमूएज्न शाऊज्न से भेंट करने के क्तिये सवेरे उठा; 
तब शमृएल को यह वताया गया, कि शाऊज्ञ कन्‍्मल 


को आया था, और अपने लिये एक निशानी खड़ी की,, 


झौर घूमकर गरिज्गाल को चला गया है | तव शमरुएल 
शाऊज्ञ के पास गया, और शाऊल ने उस से फहा, 
तुमे यद्ोवां की ओर से आशीप सिल्ले, में ने यद्दोचा की 
पाज्ञा प्रो फो है । शमूएल ने कहा, फिर सेह-वकरियो" 
पा यह मिसियाना और गाय चैजक्नो' का यष्ट यदाना जो 
सुम्के सुनाई देता है, यह क्यो हो रहा है ? शाऊल ने 
कहा वे तो अमाजेक्यो' के यहां से आए हैं; प्र्वात्‌ 
प्रज्ञा के ज्ञोगो' ने अच्छी से अच्छी भसेड-वकरिया' और 
गाय-चैजो' को तेरे परमेश्वर यहोवा के किये चलि करने 


द३े 


१ शमूएल । 


को छोड़ दिया है और बाकी सव फो तो हम ने 
सत्यानाश कर दिया है । सब शमूएज् से शाउत्त से फद्दा, 
हर जा भर जो झात यहोवा ने झ्ाज रात को मुझ से 
फह्दी है, दह में तुक् को बताता हूं, उसने कहा; फहिपु । 
शमृएन्न ने कहा, जब तूं थपनी दृष्टि में छोटा था, तब 
क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रघात न हो गया ? भौर 
क्या यहावा ने इृस्ताएल पर राज्य करने फो तेरा 
अभिषेक नहीं किया ? और यहोवा से तुम्के यात्रा फरने 
फी शझ्राज्ञा दी, और कहा ; जाकर उन पापी अमाजेश्ियों 
को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं, 
तब तक उन से क्द़ता रह। फिर तू ने किस लिये 
यहोवा की वह थात थक्वक्र लूट पर दृट के वह काम 
जक्ि्रा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है ? शाऊछ्य ने शमूएल्न 
से कहा, नि'प्तद्रेह में ने यहोवा की वात मानकर जिधर 
चहोवा ने सुरे सेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा 
जो ले आया हूँ, भौर अमालेकियो' को सत्यानाश किया 

है। परन्तु प्रजा के क्ञोग लूट में से भेड़-चकरियों, झौर 
पाय-बै ते।, शर्याव्‌ सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम 

वस्वुश्ो' को गिलगान्न में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये 

बलि उठाने फो ले आए हैं। शमएज ने फट्दा; क्‍या 

यदोवा होमवकिये और मेलबकियो' से उतना प्रसन्न 

होता है, जितना कि अपनी यात के माने छाने से 

प्रसस्त होता है, सुन सानना, तो लि घढ़ाने से भौर 

कान ज्ञगाना सेढ़ो' फी चर्दी से उत्तम है | देख 

दज्षवा फरना और भावी छहनेहारों से पूछना, एक 

ही समान पाप है; शौर हठ करना, मूरते। भौर ग्रृह- 
देवताशो' की पूजा के तुल्य हैं, तू ने जो यहोदा की बात 
को तुच्छु जाना इसलिये उस ने दुम्मरे राणा होने के लिये 
दुच्छ जाना है | शाऊक्ष ने शम॒एक से कहा, में ने पाप 
किया है; में ने तो अपनी प्रजा के ज्ोगो' का भय मान 
कर और उन वी वात सुनकर, यहोवा की झ्राष्ा भर 
तेरी दातो' का उल्लंघन किया है । परन्तु अब मेरे पाप फो 
क्षमा कर, भोर मेरे साथ ज्ञौट आ<:कि में यहोवा को 
दण्डदत्‌ करू । शम्‌पक्ष ने शाकल् से कट्टा मे तेरे साथ 
न लौट गा , क्येाकि वू ने यहोवा की वात को तुच्छ जाना 
है, भौर यहोवा ने तुम्ते इस्ताएल के राजा होने के लिये 
ठुच्छ जाना है । तब शस्‌एल जाने के छिये घूमा भर 
जाल ने उस के वागे फी छोर को पछडा भर वह फट 
गया । तब शस्‌ एल ने उस से कहा, आज यहोवा ने 
इखाएल के राज्य के फाड़ कर तुम से छीन लिया, भर 
तेरे एक पढेसी फो जो तुरू से अच्छा हैं दे दिया है। 
और जो रस्राएन का बलमूत है, वह न तो मूठ बोकता 
और न पछताता है क्ष्यों कि वह मनुष्य नहीं है, कि पछ्ुताएु। 
उस ने कहा, में ने पाप वो किया है, ततौमी मेरी प्रजा के 
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पुरनियों और इस्तापत्न के सामहने मेरा आदर कर, और 
मेरे साथ क्लौट, कि में तेरे परमेश्वर यद्देधा फो दुयडबत्‌ 

३६ करूँ । तब शम्‌एल ज्ौटकर शाऊल के पीछे गया, भौर 
शाऊत्ष ने यददोवा फो दण्डवत्‌ की | 


तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा श्रगाग 
को मेरे पास ज्ले आध्यो। तब अगाग श्ानन्द के साथ 
यह फहता हुआ, उस के पास गया कि निश्चय मस॒स्‍्यु का 
४३३ छुख जाता रहा | शमएज ने कहा, जैसे स्त्रिया तेरी 
तलवार से निर्मंश हुई हैं, वेसे ही तेरी माता ख्तियों में 
निर्वेध होगी तब शमृएल् ने अगाग को गिलगाल् में 
सद्दोघा फे साम्दने टुकदे टुकड़े किया ॥ 


श्र 


"३8 तब शमूपल्ल रामा को चला गया : शौर शाऊल 

इ५ अपने नगर गिबा फो अपने घर गया। और शमूएल ने 
झपने जीवन भर शाउलत्ल से फिर भेंट न की कपोंकि 
शम्‌एज़ शाऊल्न के लिये विज्ञाप करता रहा, ओर यहोवा 
शाऊज्न फो इस्राएद् फा राजा बनाकर पछताता था । 


( दाऊद का राज्याधिपेफ) 


गेर यहोवा ने शमपुत्ष से कह्दा, मैं 

रे ध््‌ ' श्र ने शाऊल के इस्नाएज पर 

राज्य फरने के किये सुच्छु जाना है, वू कब तक उस 

के विषय विज्ञाप करता रहेगा ? अपने सींग में तेल भरके 
पक्ष ; मैं तुक को वेतलेहेमी यिशे के पास भेजता हूं 

क्योंकि में ने ठस के पुत्रों में से एक को राजा होने के 

२ लिये घुना है। शम्‌एत् बोला, में क्पेक्षर जा सकता हूं £ 

यदि शाऊज्न सुन ज्लेगा तो मुम्े घाव करेगा ? यहोवा ने 

कहा ; एक बढिया साथ के जाकर कहना, कि में यहोवा 

४ के लिये यज्ञ करने के आया हूँ । और यज्ञ पर यिशै के 

नये देना तब में तुझे ज॒ता दूगा कि तुक के क्या करना 

है : और जिस के मैं तुमे बताऊ उसी का मेरी ओर से 

४ पझभिषेक करना। तब शमूण्ल ने यहोवा के कहने के 

अनुसार किया, और बेतलेदेम फो गया। उस नगर के 

पुरनिये थरयगातरे हुए उस से मिलने फो गए, और कहने 

९ सगे, क्या तू मिन्रभाव से आया है कि नहीं ? उस ने 

फट्दा, दां मित्रभाव से आया हु: मैं यहोचा के क्षिये यक्ष 

करने फो आया हूं। तुम अपने अपने के पविन्न कर के 

मेरे साथ यज्ञ में झाञ्नो । तब उस ने यिशे और उस के 

६ पुत्रों के पविशन्न करके यज्ञ में आने फा न्येता दिया । जब 

वे आए, तवथ उस ने एलीशआय पर दृष्टि करके सोचा कि 

निश्चय जे। यद्दावा के साम्ठने है, वही उस का अभिषिक्त 

७ हेगा। परन्तु यहोधा ने शम्‌एत्ञष से कहा, न तो उस के 
रूप पर दृष्टि कर, और न उस के डीज् की ऊचाई पर, 

स्‍्योंकि में ते उसे अयोग्य जाना है; क्योंकि यहोवा फा 


१ शमृणल । 


देसना मनुष्य का सा नहीं हैं . मनुष्य तो याहर का रूप 
देखता ऐ॥ परन्तु यहोवा पी दृष्टि मन पर रहती है । तब 
यिशे ने अदीनादाय को उजाकर शमरुपुक्ष के सारहने सेजञा, 
ओर उस ने कहा, यहोवा ने इस को भी नहीं चुना। फिर 
विशे ने शम्मा के साम्हने भेजा, श्रौर ठटस ने कहा, यहोचा 
ने इस को भो नहीं चना। योहीं यिशे ने अपने सात 
पुत्रों फो शमएज्ञ के सारहने भेजा, भौर शप्रूगत्न य्रिश से 
कद््ता गया, यहोवा ने हमे नहीं चुना। त्तर शमृएतर 
ने यिशे से कहा, कया सत कड़छे आरा गए ! वद बोला 
नही, जहुरा तो रह गया ; भौर वह सेट चकरिया के चरा 
रहा है ।शम्‌पत्ञ ने यिशे से फट्ठा, उसे घुलवा भेज 
क्योंकि जब तक चह यहा न ाएु त्व तक एम खाने को" 
न बैठेंगे | तव वह उसे चुत्नापर भीतर के 'भरया, उस करे 
ते लञाज्ी कक्तकती थी, भौर ठस की श्राक्ष सुन्दर और 
उस फा रूप सुडौल था। तब यहदावा ने कहा उठफर 
इस फा अभिषेक फर « यही है। तव शम्‌एल ने अपना 
तेज षा सींग ज्ेकर उस के भाइये के मध्य में उस का 
अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा 
फा आत्मा दाऊद पर वजन से उतरता रहा। तब शमएत्त 
उठकर रामा को चत्षा गया ॥ 


ओर यहोवा का श्रात्मा शाऊक्ष पर से उठ गया, और 
यहोवा फी '्रोर से एक दुष्ट आत्मा उपे घबराने लगा। 
और शाऊह्य के फरम्मेचारियें ने उस से कहा, सुन, 
परमेश्वर फी भोर से एक दुष्ट आत्मा तुमे घबराता हे। 
इमारा प्रभु अपने कर्मचारियों फो जो उपस्थित हैं शआाज्ञा 
दे, कि वे किसी अच्छे वीणा बजनेवाले को ढूँढ ले आएं, 
क्र जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आरा तु पर 
चढ़े , तब्र तब्र वह अपने द्वाथ से बजाए, शोर व्‌ भ्रच्छा हो 
जाए । शाऊलह ने झपने कर्मचारियों से कहां, अच्छा ! एक 
उत्तम घजनैया देखे, और उसे मेरे पास ह्वाओ | तब 
पएुक जवान ने उत्तर देझे फह्दा, सुन, में ने बेतल्लेहदेमी 
यिशै के एक पुत्र को देलश्ला जो बीणा बजाना जानता है, 
और वह बीर और येद्धा भी है भौर वात फरने में चुद्धिमान्‌ 
और रूपवान्‌ भी है; भौर यहोवा उस के साथ रहता है। 
तब शाऊल् ने दूतो' के हाथ यिशै के पास फहला भेजा 
कि अपने पुत्र दाऊद के जे। भेड़-बकरियों के साथ रहता 
है मेरे पास भेज दे | तब यिशे ने रोटी से कदा हुआ 
पुक गवहा, और कुप्पा भर दाखमधघु, और बकरी फा एक 
बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊदा फे पास 
सेज दिया । गौर दाऊद शाऊल के पास जाकर उस के 
सारहने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल्ञ उस से बहुत प्रीति 
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करने क्या और चह उस फा हथियार ढोनेघाला हो गया। 
२२ तब शाऊल ने यिशे के पास कहला सेजा, कि दाऊद 
फो मेरे साम्हने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उस से 
२४ बहुत प्रसन्न हू । और जब जब परमेश्वर की शोर से वह 
झारमा शाऊज्ष पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा 
लेकर यजात,, ओर शाऊत्ष चेन पाफर अच्छा हो जाता 
था , और वह हुए भाग्मा उस में से हट जाता था ॥ 


(दाऊद का गो शियस को भार झारूभा) 


पहलिश्त्तयों ने युद्ध के किये 

२७. अब झपनी सेनाओं को इकट्ठा 
किया, और यहूदा वेश के सोको में एक साथ होकर, 

२ सोको भौर श्जेका के बीच पुपेसदस्मीम में ढेरे डाले । और 
शाऊज्ञ और दस्राएज्ी पुरुषों ने भी इक्ट्टे होकर, एला नास 
तराई में ढेरे डाले, और युद्ध के लिये पलिश्तिं के विरुद्ध 

३ पावि यांधी । पत्निश्ती तो एक भोर के पहाड पर, भौर 
इस्राएजी दूसरी ओर के पहाढ़ पर खडे रहे ; और दोनों 

४ के बीच तरई थी। तब पत्निश्तियों फी छावनी में से एक 
घीर' गोलियत नाम निफला, जो गत नगर का था « 'थौर 

२ उस के डीक्ष की लम्बाई छु. हाथ एक बित्ता थी । उस के 
सिर पर पीतल का दोप था , और यद्द एक पत्तर का 
मिक्षम पहने हुए था, जिस का तौत्न पाच इज़ार शेकेत्त 

६ पीतल का था। उस की ठागों पर पीतल फे फवच थे, 
कझौर उस्र से कधों के बीच पीतल फी दरछी वनन्‍्धी थी | 

७ उस के भाले फी छुड़ जुलाए के ढोंगी के समान थी, और 
उस भाले का फत्न छुः सौ शेकेल्न लोहे का था, भौर 
बद्दी ढाज् लिए हुए एक जन उस के श्रागे आगे चलता 

८ था। वह खटडठा होकर हस्नाएज्ती पातियों फो लज्ञवार के 
ऐोला, तुम ने यहां भाकर लड़ाई के लिये क्यों पांति 
बाघी है? क्या मैं पक्तिश्ती नहीं हूं! भौर तुम शाऊत्ष 
के श्रधीन नहीं हो ? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह 

६ मेरे पास उतर आए। यदि पह मुझ से लद़कर मुझे सार 
सके, सब तो हम तुस्हारे अधीन हो जाएगे; परन्तु यदि 
में उस पर प्रवक्ष होकर उसे मारू तो तुम को हमारे 

१० अधीन होकर हसारी सेवा फरनी पहडेगी। फिर वह 
पलिश्ती बोज़ा, मैं श्राज के दिन इस्रापज्नी पातियों फो 
लज्ञकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास सेजो', कि हम 

१६ एक दूसरे से लड़ें। उस पल्िश्ती की इन बातों को 
सुनकर शाऊन्न और समस्त इजस्ताएकियों का मन का हो 
गया, और वे अत्यन्त डर गपु ॥ 

३१ दाऊद तो यहूदा के बेतलेहेम के उस एप्राती 
पुरुष का पुत्र था, जिस का नाम चिशे था: और उद्व के 
आउ पुत्र ये, भर वह पुरुष शाऊन्न के दिनों में वृढ्ा और 

१३ निर्बत हो गया था। यिशे के तीन यढे पुत्र शाऊल के 


(ध मूछ ने' दोनो' ओर छा पुरुष । ६३) मूल ने मुझे दो । 
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२५१ 


पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उस के तीन पुत्रों के 
नाम जो लड़ने फो गए थे, थे थे, शरथोव्‌ ज्येष्ठ का नाम 
एलीशाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शबम्मा 
था। और सब से छुटथा दाऊद था, भौर तीनों बढे पुत्र १४ 
शाऊक्ष के पीछे होकर गए थे । और दाऊद वेतक्षहदेम में १२ 
अपने पिता की सेड्ट बकरिया चराने को शाऊज्ञ के पास 

से आया जाया करता था ॥ 


घह पब्िश्ती तो पालीस दिन तक सवेरे और साभम १६ 
को निकट जाकर खड़ा हुआ फ्रता था। और यिश्श ने १७ 
अपने पुत्र दाऊद से झहा, यह एपा भर चन्रैना, और ये 
दूस राथ्या लेचर छावनी में अपने माइयों के पास दोढ़ 
जा । और पनीर की थे दुस टिकियां उन के सहस्यपति के १८ 
किये ज्ञे जा, और अपने भाइयों का कुशज्ञ देखकर उन 
की फोई विन्हानी ले भ्ाना | शाऊउल् और वे भाई शोर १६ 
समरत इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पतितिश्यों से 
हद रहे थे। भोर दाऊद विद्वान को सवेरे उठ भेड़ २० 
बकरियों को क्सी रखबाले के हाथ में छोड़कर उन 
उस्तुश्नों को लेकर चला, भर जब सेना रणसूमि फो जा 
रहा और संग्राम के लिये लक्षकार रही थी, उसी समय वह 
गाड़ियों के पढ़ाव पर पहुचा। तब इस्राएकियों भौर २१ 
पतल्िश्तियों ने अपनी अपनी सेना आम्हने-सारहने करके 
पांति बांधी । और दाऊद अपनी सामग्री सामान के १२ 
रखवाले के हाथ में छोड़ कर रणभूसि को दौदढ़ा, भौर अपने 
भाईयों के पास जाकर उन का कुशल्षण्षेम पूछा। वह उन 
के साथ बातें कर डी रद्दा था कि पलिश्तियों फी पांतियों 
में से वह बीर अर्थात्‌ गतवासी गोलियत नाम वह 
पक्िश्ती योद्धा चढ़ झाया; भौर पढद्विले की सी बातें 
फहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष फो २४७ 
देखकर, सब इस्राएल्ी अत्यन्त भय खाकर उस के 
सारइने से भागे । फिर इस्राएजी पुरुष कहने कगे, क्‍या २५ 
तुम ने ठस पुस्प फो देखा है जो चढ़ा आा रहाएे ? 
निश्चय वह इस्राएक्षियों को ललकारने फो चढ़ा झाता 
आझाता है, भौर जो फोई ठसे मार ढालेगा उस को राजा 
बहुत घन देगा, और अपनी बेटों व्याष्ठ देगा , मर उस 
फे पिता के घराने को इस्राएल में स्वत्तनत्र कर देगा। तप २६ 
दाऊद ने उन पुर्पों से जो उस के रास पास खडे थे 
पूछा, कि जो उस पलिश्ती को मारक्े इस्राएलियों की 
नामधराई दूर करेगा ठस के लिये क्या किया जाएगा ? 
चद्द ख़तनारदित पलिश्ती तो दया है कि जीवित परमेश्वर 
की सेना को लककारे ? तब लोगों ने उस से चही यादें 
कहीं, थर्थात्‌ यह, कि जो फोई उसे मारेगा उस से ऐसा 
ऐसा क्रिया जाएगा। जय दाऊद उन मनुष्यों से बारें कर 
रहा था, तब उस का बड़ा भाई एल्ती झ्ाव सुन रदी था; और 
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पुलीआाब दाऊद से बहुत क्रोधित छोकर कहने लगा, तू, 
यहां क्‍यों आया है ? और जंगल में उन थोड़ी सी भेद 
बफरियों फो तू क्सि के पास छोड़ श्राया है? तेरा 
झभिमान भौर तेरे मन की घुराई सुमे मालूम है तू तो 

२३ लढ़ाई देखने के किये यद्दा आया है | दाऊर ने फह्दा, में 
३० ने अब क्‍या किया है ? वह तो निरी बात थी । तय उस 
ने उस के पास से झुँद् फेर के, दूसरे के सन्प्रुख होकर 
वैसी छी बात फही, और ज्ञोगों ने उसे पढ्विले की नाई 

३१ उत्तर दिया। भ्रय दाऊद की वारतों की चर्चा हुई. तब 
शाऊदल्य फो भी सुनाई गईं , और उस ने उसे बुलवा 

३२ भेजा । तब दाऊद ने शाऊत्न से धहा, किसी मनुष्य का 
मन उस के कारणा कच्चा न हो : तेरा दास जावर उस 

३४ पक्िश्ती से कड़ेगा । शाऊत्न ने दाऊद से फद्दा, तू जाकर 
उस पक्तिश्ती के विरुद्ध नद्दीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू. 

तो जड़का ही है , भीर वद्द लद़कपन ही से योद्धा है। 

३४ दाऊद ने शाऊल्न से फह्दा, तेरा दात् अपने पिता की भेद 
बकरियां चराता था और जब फोई सिद वा भालू 

३५ भड में से मेन्ना उठा ले गया, तब मे ने उस का पीछा 
फर के उसे मारा और मेम्ने को उस के मुँह से छुड्दाया, 

झौर अब उस ने मुझ पर चढ़ाई की तब में ने उस के 

३६ केश को पकदकर उसे मार ढाक्ा। तेरे दास ने सिंध 
ओर भालू दोनों को मार ठाज्ा और वह खतनारदित 
पक्तिश्ती उन के समान द्वो जाएगा, क्योंकि उस ने जीवते 

४६७ परमेश्वर फी सेना को ज्क्षफारा है | फिर दाऊद ने कहा, 
यहोषा जिस ने मुझे लिंद भर भालू दोनों के पजे से 
बचाया है वद्द मुभ्ते उस पल्षिश्ती के द्वाथ से भी बचाएगा। 
शाऊक्ष ने दाऊद से कट्दा, जा ; यहोवा तेरे साथ रहे। 

इप तथ श,ऊक ने अपने वस्त्र दाऊद को पहिनाये और पीतज 
फा ठोप उस के स्विर पर रख दिया, और मिक्षम उस 

४६६ फो पहिनाया। और दाऊद से उस की तलवार घस्र के 
के ऊपर फसी और चलने का यज्ञ किया, उस ने तो उन 

फो न परखा था इसलिये दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें 
पहिने हुए झुक से चक्ता नहीं जाता फ्योंकि में ने नही 

४० परसा और दाऊद ने उन्हें उत्तारा दिया। तब उस ने 
छपनी काटी हाथ में ले ताज्ञे में से पोच खिकने प्त्थः 
छांटकर अपना चरघाददी की थेज्षी अर्थात अपने भोले में 

रखे ; और अपना गोफन हाथ में सफर पल्श्ती के 

8३ निफष्ट चला। और पक्चिश्ती चलते चलते दाऊद के 
निकट पहु चने क्षणा, भौर जो जन उस का बढ़ा ठत्ल 

४२ लिए था घद् उस्रफे झागे शआागे चक्ा | जब पत्षिश्त। 
ने धष्टि फरके दाऊद फो देखा तब उसे तुच्छु जाना 
क्योंकि घट लड्ष्का ही था, और उस के मुख पर क्षाक्षी 

४३ रूज़फती थी, भौर घट सुन्दर था। तब पछ्तिश्ठी 
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र्श्र 


ने दाऊद से कहा, क्‍या में कुत्ता हूँ कि वू जावियां 
क्षेकर मेरे पास थ्राता ऐं, सब पलिश्ती पपने देवसाश्रों के 
नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पत्निष्ती ने 
दाऊद से दहा मेरे पास आरा में तेरा मोस पध्राकाश फे 
पर्तियों ओर पन पशुत्ों को दे दूगा। दाऊद ने पलिण्ती ७३ 
से कहा व्‌ तो तकवार श्रीर भाज्ञा और साग लिए हुए 
मेरे पास झाता है परन्तु मे सेनाश्रों के यद्दोवा के नाम से 
तेरे पास पाता हूं, जो हस्ताएली सेना का परमेश्वर हैँ. 
और उसी फो तू ने बज्ञकारा है। आज के दिन यहोवा 
पुर को मेरे हाथ में कर देगा, भौर मे तुक फो साझुगा « 
ओर तेरा सिर, तेरे धड के झलग करुगा; भौर में श्राज के 
दिन पत्तिश्ती सेना फी लाथें, आकाश फे पक्षियों और 
पृथ्वी के जीव जस्तुभ्रों फो दे दू गा, तब समस्त एथ्दी के 
लोग जान लेंगे कि इस्नाएत्ष में एक परमेश्वर है । और यह 
समस्त मण्ठज्ञी जान लेगी कि यह्षोवा तलवार व भालते 
के द्वारा जयवन्त नहीं फरता, इसलिये कि सग्राम तो 
यहोषा छा है, भौर वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देंगा। 
जब पत्निश्ती उठकर दाऊद का माम्दना फरने के लिये 
निकट थ्राया, तब दाऊठ सेना फी ओर पल्िश्ती फा 
सार्इना करने के लिये फुर्ता से दौढ़ा । फिर दाऊद ने ४६४ 
अपनी थंत्नी में हाथ डाज्ञ फर उस में से एक पत्थर 
निकाज्ञा और उसे गोफन में रखकर पत्तिश्नी के माथे 
पर ऐसा मारा कि पत्थर उस के भाथे के भीतर घुस गया 
भोर वह भूमि पर सुद्द के वल्न गिर पढ़ा। यों दाऊद 
से पलिश्तो पर गोफन औौर एफ ही पत्थर के द्वाग प्रवल्ल 
होकर उसे मार डाला परन्तु दाऊद के हाथ में 
तलवार न थी! तब दाऊद दौड़क्र पलिश्ती के ऊपर खढ्य ५१ 
हुआ और नस की तलचार पक्कर मियान से खींची, 
भौर उस फो घात किया और उस फा सिर उम्गी सलवार 
से फार ढात्ला । यह देखकर कि हमारा बीर मर गया 
पलिश्ती भाग गए । इस पर हख्राएली 'और यहूदी पुरुष 
ललकार उठे, और गतव' और एक्रोन से फाटकों तक 
पत्िश्तियों का पीछा फरते गए. कौर घायल पत्श्ती 
शारेम के मार्ग में शौर गत और श्रक्रोन ठक गिरते गए। 
पत्रव इस्राएली पत्रिश्तिर्या का पीछा छोड़कर लौट "पाए, 
भौर उन के ढेगा बो लूट लिया | भौर द्‌ ऊद्‌ पतिश्ती 
का घर यरूशल्लेस में ले गया ; और उस के हथियार 
अपने ढेरे में घर लिए ॥ 


(शाऊल यो शच्र॒ता पा धाण्म ओर यढसी) 
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४६ 


रु 


८ 


० 


बुरे 


श्र 
(कै 


जब शाऊल्ष ने दाऊद को उस पक्षिश्ती का सॉम्हना 
फरने के लिये जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर 
से पूछा, दे अब्नेर वह जवान किस फा पुत्र है! अब्नेर ने 


श्र 


कहा, हे राजा तेरे जीवव फी शपथ में नहीं जानता | राजा ९६ 
शक न कनकनक नि नननी। नी 3. - पक डह:इक्‍क्‍-क्‍े : डे तक तने »»मकिनान-नननन---न-कननझयन-न-यत- फल 


(९) था सरादुे * 
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ने कहा, द्‌.पूछ ले कि यह जवान किस का पुत्र दै १ 

२७ जब दाऊद पत्तिश्दी फो सारकर लौटा, तब अऊनेर ने उसे 

पक्तिश्ती का सिर हाथ में क्लिप हुपु शाऊज्ञ के सामने 

(८ पहुँचाया । शाऊज् ने उस से पृष्ठा दे जवान व्‌ किस का 

पुत्र है? दाऊद ने कह्ा, में तो तेरे दाप् बेतलेद्देसी यिशे 

३ का पुत्र हूँ । जब वह शाऊन्न से बातें कर 

3८८. चुका; तब योनातन का सन दाऊद पर 
ऐसा कम गया, कि योनातन उसे अपने प्रार्णों के बरावर 

३२ प्यार करने लगा। और उस दिन से शाऊद ने उसे 
अपने पास रखा, और पिता के घर फो फिर ज्लौटने न 

३ दिवा। तब यानातन ने दाऊद से वाचा बांधी क्‍योंकि 
बह उस को पझपने भाणों के बराबर प्यार फरता था। 

9 'शोर येनातन ने अपना यागा जो वह स्वयं पहिने था 
उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया बरन 
अपनी तलवार औझौर घनुष और कटिबिन्द भी ठस फो दे 

२ दिए। भौर जहां कहीं शाऊन्न दाऊद को भेजता था वहाँ वह 
ज्ञाकर बुद्धिमानी के साथ फाम फरता था ५ भौर शाऊल्ञ ने 
उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया झौर समस्त प्रज्ञा के 
लोग भौर शाऊह्ष के फ्म्मंचारी उस से प्रसन्न थे ॥ 

द जय दाऊद उस पत्चिश्ती फो मारकर कोटा आता 
था और चद्द सब लोग भी था रहे थे, तब सब इस्ताएपुल्ी 
नगरों से स्त्रियों ने निकक्‍्द्वकर डफ और तिकोने बाजे किए 
हुए आनन्द के साथ गाती भर नाचती हुई शाऊल राजा 

७ के स्वागत में निकली । भौर वे स्त्रिया नाचतों हुई एफ 
दूसरी के साथ यह गाती गई' कि 

शाऊल ने तो हजारों को 
परन्तु दाऊद ने लाजों फो मारा है ॥ 

८ तब शाऊज्न ञति क्रोघित हुआ, और यद्द बात उस के 
बुरी लगा, और पद कहने लगा, उन्हें ने दाऊद के त्िये 
तो ज्ञाखों और मेरे लिये हजारों हं। वहराए इसलिये श्रव 

६ राज्य के छोड़ उस के ञब क्या मिलना बाकी है? सब 

उस दिन धन भ्रविष्य सें शाऊत्न दाऊष की ताक में लगा रहा ० 

दूसरे दिन परमश्वर की झोर स एक दुष्ट आस्मा 
शाऊल पर बत्त से उतरा, और वह अपने घर कू भीतर 
जचूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ 
से बजा रहा था, भौर शाऊत्ञ शपन हाथ से अपना साला 
१$ लिए हुए था। तग्र शाऊन्ध ने यह सोचकर ॥क में ऐसा 
सारूगा कि भाज़ा दऊद के। चेघकर भीत में धस जाए, 
भाज्ञे के चलाया, परन्तु दाऊद उस के साहहने से दो बार 

११ हट गया | और शाऊक्त द्‌ ऊद से डरा ऋरता था क्योंकि 
यहोवा दकद्‌ के लाथ था भौर शाऊह्न के पास से अलग 

१३ हो गया था | शाऊल ने उस्च के अपने पास से भररूग 
फरके सइस्नपत्ति किया, भर वह प्रजा के साम्दने आया 
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१ शसूृएत्त । 


जाया झरता था | ओर दाऊद अपना समस्त चात्त में घुद्धि- 
मानी दिखाता था, भौर यदहोदा उस के साथ साथ था। 
झौर जब शाऊजत न देखा, कि वह यहुत बुद्धिमान है सब 
वह ठप्त से डर गया । परन्तु इश्लाएल और यहू दा छे समस्त 
लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्‍योंकि वह उन के देखते 
आया जाया करता था ॥ 

और शाऊन्न ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं घरन 
पलिशितये! ही का द्वाथ दाऊद पर पढ़े उस से कहां, सुन, 
मैं भ्रपनी बढ़ी बेटी मेरव थो तुझे ब्याह दृगा इतना कर 
कि तू मेरे ज्िये बीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध 
कर। दाऊद ने शाकल् से कहा, में क्या हूं, भर मेरा जीवन 
क्या है ? और इस्राएल में मेरें पिता का कुक्त क्या है कि में 
राज्ञा का दामाद हो जाऊ £ जब घछमय शा गया, कि शाऊल 
की बेटी मेरव दाऊद से व्याही ज्ञाए, त्तव वह महालाई 
अद्वीएल से व्याही गई । और शाऊद्य फी बेटी मीकल 
दाऊद से प्रीति रखने लगी, भौर जब इस बात का समा- 
चार शाऊत्र के मिल्रा, तब वह प्रसन्न हुआ । शाऊत्त तो 
सेचता था, कि वह उस के लिये फन्‍्दा हो . थौर पलिश्तियों 
का हाथ उस पर पड़े । और शाऊल ने दाऊद से कहा, 
अब की वार तो दू अवश्य ही" मेरा दामाद हो जाएगा । 
फिर शाऊल ने झपने क्ष्म्मचारिया के थाज्ञा दी, कि 
दाऊद से छिपकर ऐसी बातें फरो : कि सुन राजा तुरू से 
प्रसन्ष है और उस के सब करम्सचारी सी तुझू से प्रेम 
रखते हैं इसलिये अब वू राजा का दामाद हो जा। तब 
शाऊल्न के फर्म्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं 
परन्तु दाऊद ने फष्ठा मैं तो निर्धन और तुच्छ मशुष्य हू, 
फिर कया तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी 
बात है. जब शाऊल्न के कर्म्मचारिया मे उसे बताया, कि 
दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कहीं, तत्र शाऊल से कहा, घुम 
दाऊद से ये कहो, कि राजा कन्या का मे।ल ते फछु नहीं 
चाहत्ता केवल पल्तिश्तियों की एक सौ खलड़ियां चाहता है 
कि वह अपने शन्नुभ्रों से पलटा ले । शाऊल की मनसा यह 
था, कि पलिर्तिया से दाऊद का सरवा डाजे। जब उस के 
फ्मचारिया ने दाऊद को ये चाें बताई, तब वह राजा 
का दामाद होने को प्रसत्ञ हुआ । जब व्याह के दिन कु 
रह गए तब दाऊद श्रपने जनों को संग लेकर चला, झोर 
पलिशितियों के दो थी पुरुषों को सारा, तब दाऊद उन फी 
जलड़ियों को ले झ्रामा और वे राजा को गिन गिन 
कर दी गई: इसलिये कि बह राजा का टामाद हो 
जाए, और शाऊज्ञ ने अपनी बेटी मीकृत्न को उसे व्याद 
दिया ) जब शाऊन्न ने देखा, चौर निश्चय किया : कि 
यहोवा दाऊद के साथ है, भोर मेरी बेटी मीकृक्ष उस से 
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प्रेम रखती है, तथ शाऊल दाऊद से और भी ढर गया 
झीर शाऊज्ञ सदा के लिये दाऊद फा बरी बन गया || 

फिर पलिश्तियों के प्रधान निकत्त आए, और जत्र 
जद वे निफक आाए तब तब दाऊद ने शाऊज्ञ के थौर 
सच कर्मचारियों से श्धिरू चुद्धिमानी दिखाई, इस से 
उस का नाम बहुत बढ़ा हो गया ॥ 


ब् 

9८. उल्बूूर शाऊच ने अपने पुत्र येनातन गौर 
अपने सप्र कम्म वारियां से द/।ऊद फो 
मार डालने की चर्चा की | परन्तु शाऊन्न का पुत्र योानातन 
दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और येनातन ने दाऊद फो 
बताया कि मेरा विता तुझे मरवा ढाजनना चाहता है इश्नलिये 
तू बिहान को सावधान रहना और ऊकिप्ती गुप्त स्पान में 
बैठा हुआ छिपा रहना। और में मैदान में जद्षा तू होगा 
बह्टा जा फर अपने पिता के पास खढ़ा होकर उससे तेरी 
घर्चा करूगा भौर यदि मुझे दुछु मालूम हो तो तुम्ते बता- 
ऊँगा। और येनातन ने झपने पिता शाऊज्ञ से दाऊद की 
प्रशल्ा करके उस से पहा, कि हें गजा, अपने दास दाऊद 
का अपराधो न हो, क्योंकि उस ने तेरा कुछु श्रपराध नही 
किया बरन उस के सब छ्वाम तेरे बहुत द्वित के है ! उस 
ने श्रपने प्राण पर खेज्न कर उस पत्निश्ती छो मार ढात्ञा 
और यहोवा ने समस्त इज्नाएजियों की बड़ी जय फराई, इसे 
देखकर तू आननिशत हुआ था और तू दाऊद फो भ्रकारण 
मारकर निर्दाप के खून फा पापी क्‍यों बने ? तव शाऊल् ने 
योवातन को बात सान कर यह शयथ खाई कि यहोचा 
के जीचन की शपथ दाऊद मार ढाज्ञा न जाएगा। तग्र 
योनाप्तन ने दाऊद को बुन्नाकर ये समस्त बातें उस का 
बताई फिर यानातन दाऊद को शाऊलन के पास ज्वे गया, 

ओर घह्ट पछ्चिले फी नाई उस के सारहने रद्दने क्षगा ॥ 
तब फिर क्रदाई होने क्षणी * भ्ौर दाऊद जाकर 
पत्निश्तियों से लड़ा, और उन्हें बढ़ी मार से मारा भर 
वे उस के सारइने से भाग गए। और जब शाऊज्न हाथ में 
भाजा किए हुए अपने घर में बैठा था और दाऊद हाथ 
से बना रहा था; तथ यद्दोथा फा और से एक दुष्ट 
आत्मा शाऊज्ञ पर चढ़ा। और शाऊनत्न ने चाढ्य कि 
दाऊद फो ऐयथा मारे कि भाज्ञा उसे बेघते हुए भीत मे 
घ्त जाए, परन्तु दाऊद शाऊक्ष के साम्हने से ऐसा हट 
गया कि भाज़्ा जारर भीत ही में घघ्र गया, और दाऊद 
भागा, और उस रात फो बच गया। झौर शाऊज न दाऊद 
के घर पर दूत इसलिये भेजे कि थे ठस की घात में रहें, और 
विद्वान को उ्ते मार डालें, तब दाऊद को स्त्रा मीफल न 


डसे यह कट्ठ कर जवाया कि यदि तू इस रात को अपना 


(१) सूक्त ने ग्रभम,स । 


१ शमूएल् । 
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प्राण न बचाएु तो ब्रिदह्ान को मारा जाएगा। ज़ब सीकतज्ष १२ 
ने दाऊद फो फिद़की से उतार दिया और वह सागकर 
बच निकल्ना | तब मीकत्र ने गूददेवताश्रों फो ले चारपाई १६ 
पर जटाया ओर बकरियों के रोएु की तडिया उस के 
घिएहाने पर रसकर उन को बम्त्र श्रोढ़्ा दिए । जब शाऊत्त १४ 
ने द।ऊद को पक लाने के लिये दूत भेजे, तब वढ़ बाली 
चह् ता बामार हैं । तय शाऊल न दूर्ता को दाऊद के १९ 
देसने के लिये भेजा, 'भौर कट्ठा उस्ते चार गई समेन मेरे 
पाप्त ल्ा्यो # में ढसे मार ढालू । जब दून भीतर १६ 
ग८ तब क्या देखते हे कि चारपाई पर गदठदेवना पडे हैं 
और सिरहाने पर बकरियों करो की तकिया हे। सो १७ 
शाऊल ने मीऋज्ञ से कश, त्‌ न म्ुके ऐसा घोखा क्यों 
दिया ? दू ने मेरे शप्रु को ऐसा कया जाने दिया कि चह 
बच निकला है ? साकल ने शाऊज्ञ से कहा, उस ने 
मुझ से कहा, कि मुमे जाने दे, सें तुके क्यों मार ढालू' ॥ 

ओर दाऊद भागकर वच निकलना और रामा में $८ 
शमूए्ष के पास पहुँचकर जो इछ शाऊन्न ने उस्त से किया 
था सत्र उसे कह सुनाया, तब वड़ और शमूएुल्न जाकर 
नवायत में रहन जगे। जब शाऊज्न का इस का १६ 
समाचार भिज्ञा कि दाऊद रामा में के नव्रायात॒ में है, 
तब शाऊल्ञ ने दाऊद के पत्द ज्ञाने के लिये दूत भेजे, २० 
भौर जब शाऊज्ञ के दूतों ने नवियों के दुज्ञ को नवूव्त 
करते हुए, और शमूपुक्ञ को उन की प्रधानता करते हुए देसा, 
तब परमेश्वर फा भारमा उन में आया और वे भो नवृत्ञत 
करने ज्ञगे । इप का सम्राचार पाका शाऊतच्र ने और दूत २१ 
भेजे, और वे भा नवूत्त करने लगे, फिए श,ऊन्न ने तोक्षरो 
बार दूत भेजे, और व भा नवूत्रत ८रने क्ञगे | तब वह आप २३ 
हो रामा का चला, और उस्र बडे गदद्दे पर जो सेढू में ऐ, 
पहुँच कर पूछने लगा, कि शमूपुज्ञ और दाऊद कहा हैं ९ 
किसो ने कहा, थे तो रामा के नबाग्रोत' में हैं ! 
तब वह उधर श्र्थाव रामा के नवायोत" को चल्ा, और २३ 
परमेश्वर का आत्मा उस में भी आया और वह रामा के 
नवायोत' को पहुँचने तक नबूवत फरता हुग्रा चत्ना गया। 
भर उस ने भो अपने बल्त्र उतारे, और शमूरल के २४ 
सामइने नवृुचत फरने लगा, और भूमि पर गिरकर 
दिन और रात नज्जा पष्ठा रहा, इस कारण से यह 
फट्दावत चक्की कि क्‍या शाऊक्ष भी नबियों में से है ९ 


(दाक्तद का भागना प्रौर शाऊतल के उर के मारे इधर 
उच ९ घुममा) 
री 


२ ७ फिर दाऊद रामा के नबायोत' से 


भागा, भर योतातन के पास 
जाकर कहने क्षगा, में ने क्या वियाह ९ सुर से क्‍या 


(० ) अशथस छई घासस्थाम | 


२० अध्याय । 


पाप हुआा : मैं ने तेरे पिता की इप्टि में ऐसा कौन सा 
अपराध किया है कि वद्द मेरे प्राय छी खोज में रहता 
३२ है? उस ने उस से कहा, ऐसी वात नहीं है, तू मारा न 
जाएगा ४ सुन, सेरा पिता सुझ को व्िना जताएु न तो 
फोई बड़ा काम करता है और न कोई छेटा , फिर वह 
ऐसी बात के सुझ से क्या छिपाएगा, ऐसी छाई बात 
३ नहीं है, फिए दाऊद ने शपय ख्लाकर कहा, तेरा पिता 
निश्चय जानता दै कि तेरी अनुप्रह की दृप्टि सुक पर 
है, भौर वह सोचता होगा कि योवाततल इप बात को 
न जानने पाए ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए, 
परन्तु यहोधा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन घी 
शपथ नि सदेद् मेरे ओर झूत्यु के वीच ढग ही भर फा 
४ झन्तर ऐ। योनातन ने द/ऊद से कहा, जो कुछ तेरा 
& जी चाहे यही में तेरे ज्िये कखगा। दाऊद ने योनातन 
से कहा, सुन कल नया चांद होगा $ भौर सुम्ते उचित ६ 
कि राजा के साथ बैठकर भेज्ञन करू, परन्तु तू मुझे शिदा 
६ कर, और में परसों सार तक मैदान में छिपा रहूंगा । यदि 
तेरा पिता मेरी कुछ चिता करे तो फहना कि दाऊद ने 
अपने, नगर बेतलेहदेस को शीघ्र जाने फे किये मु से 
विनती करके छुट्टी मांगी है क्योंकि वहां उस के समस्त 
७ कुल के लिये वषिक यज्ञ है यदि दढ यों कहे कि घच्छा 
तब ते तेरे दास के लिये कुशन्ष होगा, परन्तु यदि 
उस फा क्रोध बहुत सडक उठें, तो जान लेना कि उस ने 
८ छुराई ठानी है। और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार 
करना, क्यों कि तु ने यहोवा फी शपथ खिज्ञाकर अपने दास 
के। अपने साथ धांचा बधाई है, परन्तु यदि सुर से कुछ 
अपराध हुश्ना हो तो व्‌ आप सुम्के मार डाल | तू सुर 
३ अपने पिता के पास क्यों पहुँचाए ? येनातन ने कड़ा, 
ऐसी घात कभी न होगी. यदि में निश्चय ज्ञानता कि मेरे 
पिप्रा ने तुझे से छुराई करनी ठानी है, तो क्‍या मैं तु 
१० को न बताता ? दाऊद ने गेनातन से कहा, यदि तेरा 
पित्ता तुझ के कठोर उत्तर दे ते कौन सुझे बताएगा ९ 
११ योानातन ने दाऊद से फहा, चल, हम मैदान फो निकत्त 
जाएं ; और वे दोनों मेदतल की और चल्षे गए ॥ 


११ तब येनातन दाऊद से कहने कूगा, इखाएल के 
परमेश्वर यहोवा छी शपथ, जब सें कल दा परसों, इसी 
समय अपने पिता फा भेद पाऊ; तब यदि दाऊद छी 
भलाई देखूं, तो दया में ठसी समय तेरे पास दूत सेजकर 

१३ तुझे न वत/ऊंगा ? यदि मेरे ण्ति का मन तेरी घुराई 
फरने फा हो और में तुक पर यह प्रगट छरके तुझे बिदा न 
फरूं कि तू कुशज्ञ के साथ चत्षा जाए ते यददादा योनातन 
से ऐसा ही घरन इस से सो अधिक करे। और यहोवा 
पेरे साथ वैसा ही रहे जैला यद् मेरे पिता के साथ रहा | 


१ शमूएल । 


र्शर 


और न केवज्ञ जब तक मैं जीवित रहू, तव तक झुझ पर १४ 
यहोवा की सी कृपा ऐसा करना कि में न मरू ! पग्न्तु भेरे 
घराने पर से भी अपनी क्ृपादष्ट कमा न हटाना ; बब्न १७ 
जब बहद्दावा दाऊद पके हर एक शत्रु को पृथ्वीपर से 
नाश कर चुटेगा, सर भ ऐे> भएरपा | इस प्रश्मर योना- १६ 
तन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बन्धाई कि 
यहोच दाऊद के शरत्रप्रों से पत्तटा ले। और येनातव १७ 
दाऊद से प्रम रखता था, भर उस ने उस के फिर शपथ 
जिलाई, फ्येकि वह उस से अपने प्राण के बराबर प्रेम 
रखता था । चच्च येनानन ने उस से घकष्ठा पल नया $४झ 
पाँद होगा, और तेरी चिता घी जाएगी क्येकि तेरी कुर्सी 
खाली रहेगी - और तू तीन दिन के बीतने पर तुरन्त १६ 
आना, ओर उस स्थान पर जाकर जहां तू उस क्षाम 

के दिन छिपा था धर्थाव्‌ एमेल नाम पत्थर के पस रहना। 

तब में उस की 'प्रल्ंग मानो अपने विस्ती उहराए हुए चिन्ह २० 
पर तीन तीर चल्लाउगा | फिर मैं अपने छहलुऐ छोकरें घो २१ 
यह कह र भेजूगा कि जाकर तीरों को दृढ ले भा, यदि में 

उस छोकरे से साफ साफ कहं, कि देख तीर इधर तेरी 

इस झलंग पर हैं, तो तू उसे ले ञआा क्‍्येकि यहोवा के 
जीवन की शपथ तेरे लिये कुशल के छोढ़ और कुछ न 
होगा । परन्तु यदि में छोकरे से यों कहू, कि सुन, तीर ३२ 
उधर तेरे उस अलग पर हैं, तो तू चक्ता जाना क्योकि 
यहोवा ने तुझे विदा किया हैं | और उस वात के विषय २३ 
मिप्त की चर्चा मैंने भौर त्‌ ने आपस में को है यहोवा मेरे 

और तेरे मध्य में सदा रहे ॥ 


इसकिये दाऊद मैदान में जा छिपा,और जब शया पांद १९ 
हुआ, तब राजा भेज्ञन करने के बैठा | राजा ते पहिले २२ 
की नाई अपने टस आसन पर बैठा जो भीत के पास था , 
और येनातन खड़ा हुआ, और अउ्नेर शाऊल् के निब्ट 
बैठा परन्तु दाऊद का स्थान ख'त्ती रद्या। टस दिन तो १८ 
शाऊल यह सोचकर चुप रहा, कि इस का काई न केई 
कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निःसरदेह शुद्ध न होगा ! 
फिर नये चाद के दूमरे दिन के दाऊद फा स्थान खाली २७ 
रहा, झीर शाऊल ने घपने पुत्र येनातन से पूछा क्‍या 
कारण है कि यिशे का पुत्र न तो कच भेज्नन पर श्ाया 
था झौर न पझाज ही झाया है ? योगातन ने शाऊल से र८ 
कहा, दाऊद ने वेतल्द्देम जाने के लिये समुम से शिनती 
फरझे छुद्दी मांगी, कौर फटा, सुके जाने दे , बयेकि ठल २६ 
नगर में हमारे कुल का चज्ञ है, और मेरे भाई ने मुझ को 
वर्ठां उपस्थित होने की धाज्ञा दी है. और अब यदि मुझ 
पर तेरी अजुयह की घष्टि हो तो सुम्हे जाने दे कि में अपने 
भाईयों से भेंट कर शाऊं; इसी दारण वह्द राजा दी 


२१ अध्याय | 


६० मेज पर नहीं आया। तय शाऊन का कोप येनातन 
पर भटक उठा, भौर उस ने उस से छहा, हे कुरिजा 
राजद्रोदी के पुत्र, कया में नहीं जानता कि त्ेश मन तो 
जिशे के पुत्र पर कागा है ? इसी से तेरी झरशा का दृटना 

६१ और तेरी माता का पऋनादर दी होगा क्ये।कि जप तक 
यिश का पुठ भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो वू 
कआौ( न तेरा राज्य स्थिर रहेगा, इसलिये अभी भेत कर 

६२ उसमे मेरे पास ला, क्योकि निश्चथ वह सार डाला जाएगा। 
येनावन ने अपने पिता शाऊल्ञ के उत्तर देकर उस से 
कद्दा, चद क्‍यों मारा जाए? उस ने क्‍या किया है? 

8६३६ तथ शाऊल्ष ने उस को मारने के किये उस पर भाज्ता 
चलाया, इस से योनातन ने जान लिया, कि मेरे पिता 

४४ ने दाऊद के मार ढालना ठान लिया हैं । तव योनातन 
क्रोध से जल्नता हुग्रा मेज पर से उठ गया, और महीने 
के दूपरे दिन वो भोजन न किया, क्योकि वह चहुत्त 
खे।दत था इसलिये कि उस के पिता ने दाऊद फा अनादर 
किया था ॥ 


विद्वान के योनातन एक छोटा कद़का संग लिए 

हुए मैदान में दाऊद के साथ उठहराए हुए स्थान का 
३६ गया। तच उस ने अपने छोकरे से फद्दा दौढ़कर जो जो 
तीर मैं चज्षाऊ, उन्हें ढृढ़ ले था | छोकरा दौद़ता ही था, 

३७ कि उस ने एक त्तीर उस के परे चलाया | जब छेफरा 
योनातन के चक्षाए तीर के स्थान पर पहुँचा, तब येनातन 

ने उस के पीछे से पुकार के कहां, तीर ते तेरी परली 
8८ ओर है | फिर येनातन ने छे।करे के पीछे से पुकार के 
कहा, बडी फुर्ती कर, ठहर सतत भौर येनातन का छोफरा 

४६६ तीरों के। बटोर के अपने स्वामी फे पास ले आया। इस 
का भेद छोकरा ते कुछ न जानता था, केवज्न योनातन 

४० और दाऊद उस बात के! जानते थे। भर योनातन ने 
झपने इथियार अपने छोफरे का देकर कहा, जा इन्हें नगर 

४१ के पहुँचा। ब्योंदी छोफरा 'चक्षा गया, त्यों्टी दाऊद 
दुक्खिन दिशा की अलग से निकज्ञा, और भूमि पर ओंधे 

मुद्द गिर के तीन बार दुयहवत्‌ की , तब उन्हों ने एक दूसरे 

फो चूमा, और एक दूसरे के साथ रोए परन्तु दाऊद छा 

४२ रोभा अधिक था। तब यानातन ने दाऊद से फहा कुशल 
से चक्षा जा , क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह फहके 
यहोवा के नाम की शपथ खाई है, कि यहोवा मेरे और तेरे 
मध्य और मेरे और तेरे वश के मध्य में सदा रहे | तब वह 


उठकर चज्ा गया, और येननातन नगर में गया ॥ 
ब्‌ १५ ख्रोर दाऊद नोब के शरद्दीमेज्षेक 
याजक के पास झाया, भौर 


अ्ठीमेज्ेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ लिकणा ; 


६२९ 


और उस से पूछा, क्या फारया है, कि व्‌ भकेला है भर तेरे | 


१ शमूण्ल | 


२४६ 


साय फोई नहीं ? ठाऊद ने थट्टीमेलषेक याजक से कद्दा, २ 
राजा ने सुर एक काम करने की शाज्ञा देकर झुक से 
फद्दा, जिस काम को में तुझे नेनता अर जओ झआशाज्ता मैं 
छुमे देता है यह किसी पर प्रकट न होने पाप, श्रौर में ने 
जवानों के फुनाने स्थान पा जाने था समझाया है । 
अगर त्तेरे हाथ में क्या ह ? पाच रोटी वा जो कुछ मिल्ले उसे 
मेर हाथ में दे । णाजऊ ने दाऊर से कड़ा, मेरे प से साधा- 
रण रोदी तो छुद्ध नहीं ६, केवल पवित्र रोटी है, इतना 
हो फ़ि वे जयान स्त्रियों से थ्ज्षग रहे हों। दाऊद ने 
याजक छे। उत्तर देकर उस से कद्दा, सच है कि हम तीन 
दिन से स्त्रियों से अक्ग हैं, फिर जब में निकल श्ाया, 
तब ते जवानों के बर्तन पविय थे , यद्यपि यात्रा साघारण 
है तो प्राज्न उन के बर्तन 'प्रवश्य ही पवित्र होंगे। तय 
याजक ने टस के पवित्र राडी दी, वर्योकि दूसरी रोटी वहां 
न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहावा के सन्मुख से 
उठाई गई थी, कि उस के उठा लेने के दिन गरम रोटी 
रखी जाए ' उसी दिन वहा देएग नाम शाऊज्न का ०७ 
एक फर्मेचारी यहोवा के नझआागे झुका हुआ था, वह 
एदोमी भौर शाऊल के चरवाहों का मुणिया था । फिर ८ 
दाऊद ने श्रद्टीमेजेफ से पूछा, क्या यहा नेरे पास केाई 
भाला वा नज्ववार नहीं है ? धर्योकि मुझे गजा के काम फी 
ऐसी जल्दी थो कि मे न तो अपनी सलछचार साथ ज्ञाया 

$, और न अपना और कोई हथियार ही ज्ञाया | याजक « 
ने फहा हां पक्तिश्ती गोल्यत जिसे तू ने एज्ा तराई में 
घात किया, उस की सत्नवार कपडे में लपेटी हुईं, एपोद 

के पीछे घरी ऐ - यदि व्‌ उसे लेना चाहे, ते ले जे उसे 
छोड़ और कोई यहां नहीं दे। दाऊद बोला, उस के तुल्य 

कई नहीं, पट्टी मुझे दे ॥ 


तब दाऊद चक्का, और उसी दिन शाऊन्न के डर फे १० 
मारे सागकर गत के राजा झाकीश के पास गया। और ११ 
आकीश के फम्मंचारियों ने श्राकश से कट्दा, छथा वह उस 
देश का राज्ञा दाऊद नहीं ६? वाया ज्ञोगों ने उसी के विषय 
नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि 
शाऊल्ष ने दजारों फो 
और दाऊद ने लाखों के मारा है ॥ 
दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखीं, और गत के राजा ३३ 
आकीश से पत्यन्त डर गया । तब वह उन फे साम्दने १३ 
दूसरी चाज् चली, और उन के द्वाथ में पहफर वाड़हा भ्र्थात्‌ 
पागल्न बन गया, और फाटक के किवाड़ों पर ककीरें खींचते 
झऋौर भ्रपनी लार श्रपनी दाढ़ी परबहाने क्षगा। तय झाकीकष १9 
' ने अपने फर्सेग्ारियों से कहा देखो, वह जन तो बाबा 
है : तुम उसे मेर॑ पास वर्यों ज्ञाए हो? कया मेरे पास १२ 
बायकों फी कुछ घटी है, कि तुम उस फो मेरे साम्हने 


ब्र्ण 
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श्र 
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बावज्ञापत करने फे किये ज्ञाए हो ह फ्या ऐसा जन मेरे 


सव॒व में आने पाएगा ? 
२ २ ग्रौर दाऊद यहाँ से पला, और 
झदुद्धाम की गुफा में पहुंच- 
कर बच गया: और यह सुनफर उस के भाई बरन उस के 

२ पिता का समस्त घशना बरां उप के एस गया। और 
जितने सच्ट में पढे थे, और जितने ऋणी थे, और जितने 
उदास थे, थे सब उस के पास इकट्ठे हए; और वह उन 
का प्रधान हुआ, भौर फोई चार सौ पुरुष उस के स्थ 
हो गए ॥ 

इ हां से दाऊद ने मोसाव के मिप्तपे ब्तो जाकर 
मोझाघ के बाला से कहा मेरे पिता को अपने पास तख 
तक आस्र १४ने दो जब तक कि में न जानू क्षि परमेश्वर 

४ भेरे किये कया करेगा १ भौर वह उन को मेश्राव के राजा 
के सन्मु्व ले गया, घौर जद तक दाऊद उस गढ़ में रहा 

£€ सथ्य तझ् वे उस के पास रहे । फिर गाद नाम एप सडी ने 

दाऊद से बहा इस गढ़ में सत रह चर यहुदा के देश 

में जा। प्र द'ऊद चलकर हेगेत के बन में गया ४ 
तब्र शाऊच ने सुना, कि द'ऊद और उस के स गरयों का 

पता क्षग गये है । उस सम्य शाऊच्न गिदया के ऊचे स्थान 

पर, एक झ्ाऊ के पेह के तले हाथ में श्रपना भात्रा त्रिए 
हुए बैठा था, और ठस के सप कर्मचारी दस के झाग्पास 

७ खडे थे । तब शाऊल्न चपने कम्संचारियों से जो उस के 
झासपास खछे थे फद्दने लगा, हे विन्धामीनियों चुनो! 
क्या यिशे कापुन्र तुम सभो को स्वेत फझौर दाख की बारियां 
देगा ? शया दद सुम सरभों को सहस्दपतति और शत्तप्ति 

८ छरेगा ? छुप्तर सभों ने मेरे विरुद क्यों राजद्वोढ थी गोष्ठी 

पी है? पीर जब सेः पुब ने यिशे के पुत्र से वाता जांधी, 

तथ किसी ने झुक पर प्रगट नहीं क्या, और घुम में से 
किसी ने सेरें क्षिये शोकित होफर सुरू पर प्रगट नहीं 
किया, कि मेरे पुत्र न सेरे कम्मंचारी को मेरे विस्द्ध ऐसा 

घात लगाने को उसारा है जैसा झ्ाज फे दिन है * 

तथ पुदोसी देएग ने जो शाऊच के सेवर्कों के झपर 

ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा मेंने तो यिे के पुत्र 
छो नोब में घद्दीवृर के पुत्र अद्दीमेल्ेक के पास आते देखा। 
और उस ने उस के लिये यहोवा से पुद्दा, और उसे 
भोजन वस्तु दी घौर पलिश्ती गोज्यत थी तलघार भी 
दी। हर राजा ने शहीवूत्त के पुत्र ध्दीमेनेफ याझक 
को और उस के पिता के समस्त घराने को ध्यर्णत नोय में 
रनवाएे यान्‍वों दो छुलवा सेजा, और उबवे सूप के सप 
शाउज्ष राजा के पास शाए, तब शाऊक ने कहा, है शट्ठी 

दृश्य के पुत्र सुन, वह बोला, हे प्रभू क्या चाज्ञा | शाऊक्ष 
ने उस से पूछा, कया प्ात्ण है, कि मू और यिशे के पुथ् 
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दोनों से मेरे विरुद राशवोह फी योष्टी फी है ? त्‌ ने उस्रे 
राठी और नक्ततचर दी, झौर उस के लिये परमेश्वर से 
पूछा सी, जिस से यह मेरे घिरुद्ध उठे घौर ऐसा घात 
लगाए जेमा भ्राज़ के दिन हैं ? ऋइहमेलेक ने राजा 
छो उत्तर देकर कहा, तेरे समरत कम्मंचारियों में दाऊद के 
तुरुप विश्वास-योग्प फौन है? वह तो राजा था दामाद 
है , भौर छेरी राजसभा में उपस्थित हुप्मा करता, और तेरे 
परिवार में प्रतिष्ठित है। कया में ने शाज ही उस के निये 
परमेश्वर से पूछना श्रारभ छिया है ? ह मुझसे दूर 
रहे राजा न तो अपने दास पर ऐम्ग छई दोष लगाए, 
न मेरे पिता के समस्त घराने पर वर्योकि त्ेग दास इन 
सब ये के विपय छुछ भी" नहीं जानता । राश्य ने 
कहा, है चधीमे रेक त्‌ कर तेरे ठिता फा समस्त घशना 
निश्चय भार डाला जाएगा | फिर राज्ञा ने उन पहच्चओं 
मे ज्ञो उस के ध्यासपास खडे थे घआाज्ञा दी कि सुढ्ी और 
यहोश ऊे याजईों थो भार ढलो; क्योंकि उन्हों ने 
भी दाऊर छी सहायता क॑ है छौर उस छा भागना जानने 
बर भी मुरू पर प्रगठ नहीं क्षिया । परन्तु गज्ञा के सेवक 
यहोवा छे य जवों को मारने के लिये हाथ दाना न 
चाहते थे । तब राजा ने दाण्ग से छटष्ठा, तू मुरफर 
याजकों को मार ढाल सब्र एडोमी दोएग ने सुउ्क्र 
याजतों को भाग, थ्रौर नस दिन रूनीवात्षा ०्पोद पहिने 
दुपु पछासी पुरर्पा का छात क्या । और गाज के मगर 
नाथ को उस मे खिर्यों पुरपों, और वालदच्ों, और 
दूबपिउयों हर बैलों, गदहों घोर भेदन्यकियों समेत 
नतवार से मांग । परन्तु अ्रष्टीवृत् के पुत्र अहमेरेफ का 
टच्यातार नाम एक पुत्र बच निकला, शरौर दाउद फे पास 
भाग यदा । तब पएव्यातार ने दाऊद को बताया, कि 
शाऊलू ने यहोवा के याज्ों मो वध किया है, और 
दाकद ने पु्यातार से बहा जिस दिन एदे मी देएग वहां 
था, उसी दिन में ने जान लिया कि द६ निश्चय शाउऊल 
को खताएगा: तेरे पिता के समस्त घराने कक भारे लामे 
वन फारण मैं ही हुऋ्ना। इसलिये तू मेरे साय निदर रह, 
दो मेरे प्राणों का आहक है बह्दी तेरे धाणों का भी 
ग्राइक है $ परन्तु मेरे साथ रहने में देरी रचा होगी 


रे 
उज्भोर दाऊद को यह समाचार मिक्का 

०. >>3 
र कि पलिश्ती ज्ञोग फीएा नगर 
से युद्ध कर रहे हैं। भौर उक्षिधारनों को लूर सटे है ' तद 
दऊद ने यहोवा से पूद्रा, कवि क्या में ज्ञावर एलिश्तियों 
वो मारुं >े चष्योदा ने दाऊद से पष्ठा, ज्य, और 
ए्किश्तियों छो मारके दीजला को दवा | परन्तु दाऊद के 
जनों ने ढस से फहा, हम तो इस यहुदा देश में भा ढरते 


(९) मूच के छोटा झीर गशसुप 
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रहते हैं ; यदि हम कीज्ता जाकर पत्चिश्तियों फी सेना का 
४ साम्हना फरें तो दया वहुत 'अधिक रुर भें न पढ़ेंगे । तव 
दाऊद ने यदोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर 
देकर कष्ठा, फमर बांधवर फीला को जा; क्योंकि में 
& पकिशितियों को तेरे हाथ में कर दूगा | इसलिये दाऊद 
अपने जनों को संग ल्षेकर फीक्ञा फो गया, पौर पलिशितिश्रों 
से छड़कर, उन के पशुझों दो हांक लाया ; भौर उन्हें वही 
सर से मारा; यों दाऊद ने कीला के निवासियों छो 
६ बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एव्यातार दाऊद के 
पास फीका फो भाग गया था, तब हाथ में एपोदे कि 

हुए गया था ॥ 
न्ष तब शाऊल् को यह समाचार मिछठा, कि दाऊर 
कीला को गया है, और शाऊक्ष ने फद्दा, परमेश्वर ने उसे 
मेरे द्वाथ में कर दिया है , वह वो फाटक भौर वेंडेचाले 
£ नगर में घुसदर बन्द दो गया है। तब शाऊक्ष ने अपनी 
सारी सेना को लड़ाई के किये तुज़्वाया, कि फीढा को 
६ जाकर दाऊद भौर उस के जनों को घेर ले। पथ दाऊद 
ने जान लिया, कि शाऊल मेरी हानि फी थुक्ति कर रहा 
है, इसलिये उस ने एव्यातार याजक से कहा, एपोद को 
१० निफट के आ। तब दाऊद ने कहा, हे इलाएल के परमे- 
श्वर यहोवा! तेरे दास ने निश्चय छुना है कि शाऊल 
मेरे कारण कीला नगर नाश छरने फो प्राना चाहता है ! 
११ कया कीक्षा के ज्ञोग मुझे उस के वश में कर देंगे? क्‍या 
जैसे तेरे दास ने सुना है, वैसे दी शाऊल आएगा ? हे 
इस्राएत्व के परमेश्वर यद्दोवा अपने दास को यद गता ! 
१२ यहोवा ने कहा, हो ; वह आएगा | फिर दाऊद ने पूछा 
क्या फीला के लोग मुझे भौर मेरे जनों फो शाऊज्ञ के 
१३ वश में कर देंगे? यहोदा ने फष्ठा, हा; के कर देंगे । तब 
दाऊद और उस के जन जो फोई छः सौ थे छ्ीला से 
निकल्न गए ; और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए, 
सौर जब शाऊल फो यह बताया गया कि दाऊद पीखा से 
निकल माया है, तब उस ने वहां जाने की मनसा 

छोठ दी ॥ 

तब दाऊद तो जंगल्न के गढ़ों में रहने लगा ; थौर 
पद्दादी देश के जीप नाम जंगल में रहा: भौर शाऊत्न 
ठसे प्रति दिन ढृढ़ता रहा, परन्तु परमेश्वर ने उसे उस के 
११ हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया, कि 
शाऊक मेरे श्रार्णों की खोज में निकत्ना है, और 
दाऊद जीप नाम जंगल्न के होरेश भाग स्थान में था + कि 
१६ शाऊल्ष का पुन्न योनत्न उठफर ठस के पास होरेश में 
गया, और परमेश्वर की चर्चा करके उस छो ढाढस 
१७ दिक्काया) ) उस ने उस से कहा, मत डर , वर्थोंकि तू मेरे 
_.. पिता शाऊल्ष के हाथ में न पढेगा: और तू दी इल्ाएन 


(१) मुक्त भें परमेश्वर मे उस के हाथ यली किए । 
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का राजा दोगा, और में त्तेरे नीचे हर गा, और ८स वात 
को मेरा वित्ता शाऊल मी जानता है | तब उन दोनों ने 
यहोवा की शपथ खाकर) पआपस में चाचा यांधी; तथ 
दाऊद होरेश मे रद्द गया, शयौर योगातान अपने घर चक्ता 
गया । तब जीपी लोग गिया में शाऊज् के पास जाकर 
फ्दने दागे, दाऊद तो इसारे पास होरेश छे गद़ों में, 
अर्थात्‌ उस एकीक्ञा सप्म पद्टादी पर द्विपा रदता है जो 
यशीमोन फी दद्िसन की शोर है । इसविये भय दे राजा 
तेरी जो एच्छा शाने की है, तो था; घौर ठस को राजा 
के हाथ में पकदवा देता हमारा काम होगा। शाउन्न ने 
कहा, यहोवा छी शझ्ाशीप ठुम पर हो, वर्योकि तुम ने सुर 
पर दया दी है। दुम चरकर कोर भी निश्चय फर को, पीर 
देरा भाजकर जान लो, 'भौर उस के घट्टे का पता लगा को, 
भीर यूरो, कि उस फो वद्दा किस ने देल्य है; बर्योक़ि 
कियी ने मुझ से कद्दा है, कि वद घड़ी चतुराई से काम 
करता हैं। हमक्िये जहा कहीं वह छिपा फरता है, उन 
सं स्थानों को देख देसपर पहिचानों, तव निश्चय 
बरके मेरे पास लौट झाना, भर मैं घुम्द्ारे साथ चलूंगा 
और यदि वह उस देश में कहीं भी हो, तो में उसे यहूदा 
के हज़ारों में से दृढ़ निकालूगा | तब वे चन्षफर शाऊत्ष 
से पहिले जीप को गए, परन्तु दाऊद पशपने जनों समेत 
साश्रोन नाम जगक्त में चला गया था जो शरावा में 
यशीमोन फी दुक्खिन की शोर हैं। तब शाऊत्ष अपने 
जनों को साथ खेकर उस फी खोज में गया। इस का 
समाचार पाकर दांऊद पर्वत पर से उतर के माश्नोन 
जगल में रएने लगा; वह सुन शाऊज्ञ ने माध्ोन जगल 
में दाऊद का पीछा दिया। शाउज्ञ तो पद्दाढ़ की एफ 
झोर, भौर दाऊद झपने जनों समेत पह्ाढ़ फी दूसरी 
शोर जा रहा था, भौर दाऊद शाऊत्न के डर के मारे 
झल्दी जा रहा था, भौर शाऊत्न अपने जनों समेत दाऊद 
झभौर उस के जनों को पकड़ने के क्िये घेरा बनाना चाहता 
था ; कि एक दूत ने शाऊन्न के पास आकर कहा, कुर्ती से 
चल्षा शा, क्योंकि पत्निश्वियों ने देश पर चढ़ाई फो है। 
यह सुच शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्तियों फा 
साम्हना करने को 'चक्षा; इस फारण उस स्थान का 
नाम सेल्लाहस्मएक्षकोत्त ३ पढ़ा | पहोँ से दाऊद चढ़कर 
एनगदी के गढ़ों में रहने कूगा।॥ 
२ ९७ छुपूब शाऊत् पत्निश्तियों का पीछा 

ु करके क्ौश, तब उस को यह 

समाचार मिक्षा, कि दाऊद पुनणदी के जगल में है | सब 


(९) मूल नें यपाया के सामएमे* 
(४३) आर्थात , घन मिकलतने फी छांग « 


द्श्८ 


२१ 


शेर 


शाऊतल समस्त इस्ताएलियों में से तीन इज्ञार को छांटकर 


रछ४ भश्याय। 


दाऊद और उस के जनों को घनेले वकरों को चट्टानों पर 

३ खोजने गया। जथ वह मार्ग पर के भेष्ठशाक्तों के पास 
पहुँचा, जद्दां एक गुफा थी, वब शाऊलल दिशा ऐिरने को 
उस के भीतर गया : भौर ठी गुक्रा के कोनों सें दाऊद 

४ और उस के जन चैठे हुए ये । तब दाऊद के जतों ने उस 
से फद्टा, सुन, आज चष्टी दिन है जिस के विषय यहोद 

ने तु से कहा था कि में तेरे शब्रु को तेरे हाथ में सोप 
दूंगा कि तू उस से मनमाना बताव कर ले । तब दाऊद ने 
उठकर शाकक्ष के बागे की छोर फो छिपकर फाट ज्षिया । 

५ दस के पीछे दाऊद शांऊक्ष के बागे की छोर काटने से 
६ पछुताया", और अपने जनों से कदृने लगा, यहोवा न फरे, 
कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिविक्त है ऐसा काम 
करू, कि उस पर हाथ चक्षाऊं, प्योकि वह यहोचा झा 

७ असिपिक्त है। ऐसी बातें कहकर, दाऊद ने अपने जर्नो फो 
घुढ़्की क्षणाई भौर उन्हें शाऊलत्न की हानि करने को 
उठने न दिया। फिर शाकज्ष उठकर ग़ुफ़ा से निकला 

८ झौर अपना मार्ग क्षिया । उस के पीछे दाऊद भी उठकर 
गुफा से निकला और शाऊद्य को पीछे से पुकार के 
चोला, हे मेरे प्रभु! ऐ राजा । जब शाकऊल ने फिरके देखा, 
तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर मुछाकर दृए्डवत की । 

३ और दाऊद ने शाऊत्ध से कहा, जो मनुष्य फहते हैं कि 
दाऊद तेरी हानि चाहता दै उन फो तू क्यों सुनता है ? 

३० देख श्गज तू ने अपनी आंखों से देखा है, कि यहोवा ने 
आज गुफ़ा में तुझे मेरे हाथ सोंप दिया था, भौर किसी 
किसी ने तो मुरू से तुझे मारने को कहा था परन्तु सुम्े 
तुरू पर तरस आया, और मैं ने कहा, में धपने प्रभु॒पर 
हाथ न चल्काऊगा; पर्योकि वह यहोवा का अभिषिक्त है । 

११ फिर हे मेरे पिता देक्ष, अपने यागे की छोर मेरे हाथ में 
देख, में ने तेरे याये की छोर तो फाद की, परन्तु तुझे 
घात न किया इस से निरचय करके ज्यन ले, कि भेरे 
मन में फोई छुराई दा अपराध का सोच नहीं हैं, और 

मैं ने तेरा कुछ झपराध नहीं किया, परच्तु त्‌ सेरे झाण 

१२ लेने फो मानो उस का शहेर परता रहता दै। यहोवा 
मेरा और देरा न्याय फरे और यहोद्या तुर से सेरा पत्चटा 

१३ ज्षे परन्तु मेरा हाथ तुझे पर न उठेगा। प्राचीनों के नीति 
वचन के शनुसार हुए्टता दुप्दों से द्ोती हे, परन्तु भेरा 

१४ हाथ तुझ पर न उठेगा। इलज्राएद्व का राज्ञा क्षिस् का 
पीछड्ठा फरने की निकला है? भौर दिस के पीछे पढ़ा 

१३१ है ? एक भरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे । इसलिये 
यहोवा न्यायी ट्टोकर मेरा तेरा विचार फरे, और विचार 
फरके मे " सहकमा लढ़े, और स्याय करके मुझे तेरे हाय 





(रे मूल मे दारूद के गन ने उसे गारा « 
(ब) सूत्त ने , छाके | 


१ शामूएल । 


र्र६ 


से वचाए। दाऊद शाऊल्न से ये बातें कही सुका था कि १६ 
शाउलद्य ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद ! क्‍या यह तेरा बोल 
है? तब शाऊत्न चिल्लाकर रोने लगा । फिर उस ने दाऊद 
ले कहा, तू मुक से अधिक धर्म्मी है; व्‌ ने वो मेरे साथ 
भक्ताई की है, परन्तु में ने तेरे साथ घुराई फी । और तू ने 4८ 
आज यद्द प्रगट किया है, कि तू ने मेरे साथ भक्ताई फो 
है, कि जब यहोवा ने मुम्हे तेरे हाथ में कर दिया, तब सू 
ने मुझे घात न किया । भत्षा ! क्या फोई मनुष्य अपने 
शत्रु को पायर कुशल से जाने देता है ? इसलिये जो 
तू ने आज सेरे साथ किया है, इस का भ्रच्छा बदला 
यद्दोवा तुझे दे। भौर अब सुमे मालूम हुआ है, कि तू ३० 
निश्जय राजा दो जाएगा, और इस्राएल का राज्य तेरे 
हाथ सें स्थिर होगा: अब मुझ से यहोवा की शपथ खा 
कि "में तेरे वश को तेरे पीछे नाश न करूंगा : और तेरे 
पिता के घराने में से तेरा नाम्न मिट न ढालुगा” | तब 
दाऊद ने शाऊज्ष से ऐसी ही शपथ खाई । तब शाऊज्ञ 
झपने घर चत्ता गया, और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों 
में चत्ता गया ॥ 


बिके 
शमृएक मर गया, भौर समस्त 
हर ४, आर इस्राएकियों ने इकट्ठे होकर 
उस के किये छाती पीटी, और उस के घर ही में जो 
रामा में था, उप को मिद्दीे दी। तव दाऊद उठकर 
पारान ज॑गज्ल को चला गया ॥ 


कप, 


७ 


१६ 


२१ 


शेर 


माओन में एक पुरुष रहता था जिस का सात २ 
कर्मे्न में था, और वह पुरुष बहुत बड़ा था, भौर उस के 
तीन हजार भेड़ें, और एफ हजार बकरियां थीं, और वह 
झपनी मेढ़े का ऊन कतर रहा था । उस पुरुष का नाम ४६ 
नावाज्, 'यौर उसकी पत्नी का नाम अवीगेल था . ख्री 
दो बुद्धिमान और रूपवती थी, परन्तु पुरुष कठोर, झऔर 
बुरे बुरे काम करनेवाज्ञा था : वह तो फालेबबंशी था । 
जब दाऊद ने जगत में समाचार पाया, कि नाबाज्ञ ४8 
अपनी सेड़ों का ऊन कतर रहा है; तब दाऊद ने दुस 
जवानों को तर सेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों 
से रहा, कि कर्मेल् में नावाल के पास जाकर मेरी ओर 
से उस का कुशक्नज्रेम पूछो । शौर उस से यों फहो, कि ६ 
तू चिरंजीब रहे, तेरा कक्याण दा, और तेरा घराना 
इक्याण से रहे, औौर जो कुछ तेरा ऐ, वह कल्याण से 
रहे ।| में ने सुना है, कि ओ तू ऊन फतर रहा है, तेरे ७ 
'चरवाद्दे हम लोगों के पास रहे, और न त्तो हम मे उन 
की कुछ दानि की और न उन का कुछ खोया गया । 
अपने जवानों से यह बात पुद्दध ले और चे तुक को बताएंगे ८ 


१ 
१४) सृ् से उब छेष सच्यलाया * 





२४ हथध्याय | 


सो इन जवानों पर तेरी 'सनुगड्ठ छी दृष्टि हो हम वो 
छानन्यु के समय में शाए है, हसलिये जो कुछ तेरे हाथ 
सगे, बढ़ अपने दासों भौर अपने बेटे दाऊद पो दे। 

8 ऐसी ऐसी यातें दाऊद के जवान जाबर उस क नाम से 
१० तायानल को सुनाकर चुप रहे! । नाखाल ने दाऊद क जनों 
को उत्तर ऐेकर ठन से कहा, दाऊद फौन है ? पिश फा 
पुत्र कौन हैं ? प्राज दाल वहुत से दास अपने अपने 

१ स्वामी के पास से भाग जाते हैं। ण्या में श्पनी शेदी 
पानी शौर जो पशु में ने ग्रपने फतरनेवालों के विये 
मारे हैं लेकर पेसे लोगों वो दे दू जिन फो में नही 
६३९ जानता कि कहा के हैं ? तय दाऊद फे जवानों ने लौटकर 
अपना मार्ग ज्िण, और जौट कर ठश्ष फो ये सब बात 
१६ ज्यों छीत्यों सुना दीं। तब दाऊद ने अपने जर्नों से 
घह्ा, सपनो शपनी तक्ववार बाघ क्षो / तब उन्हो ने 
अपनी अपनी तत्बार बाघ ली, भौर दाऊद ने भा 
प्रपनो तल्तवार याघथ क्री, और फाई चार सो पुरप दाऊद 
के पीछे पछे चलते . और दो सा सामान के पास रए गए। 
१४ परस्तु एफ सवक ने नाबाक्ष का प“ना धबीगेज्ञ को बताया 
कि दाऊद ने जगज्न से हमारे स्वासी घो पझआशार्याद देने 
के लिय दूम भजे थे, और उस्त ने उन्हें लक्षकार दिया। 
१५ परन्तु वे मनप्य हम से बहुत श्रच्छा प्ताव रखते थे, झीर 
जब तक एम मैदान में रहते हुए उन के पाध्त आया 
जाया करते थ, तन तक न तो हमारी कुछ द्वानि हुई+ 
१६ 'भशौर न हमारा कुछ खा गया । जब तक हस ठउनक 
साथ भइ-त्रकारर्या चराते रहें, तब तक वे रात दिन 
१७ हमारी थआद्ू बने रहे , इसलिये श्रत्न॒ साच विचार कर, 
कि क्या करना चाहिये ? क्‍योंकि उन्दों ने दमारे स्वामी 
की और उस के समस्त घराने का हानि ठानी होगी, वह 
तो ऐसा दुष्ट है, कि उस से कोई बोल भी नहीं सफता | 
१८ तब प्वागैब ने फुर्ती से दा सी रोटी, भर दो कुप्पी 
दाखमधु, और पांच सड़ियों ण मास, और पांच खथ्ाडे 
भूता हुष्ला अनाज, और एफ सौ गुच्छे किशमिश और 
अनारो का दा सी टिकिया लेकर गद॒हों पर लद॒वाई। 
१६ भर उस ने अपने जवानों से कहा, तुस मेरे आगे चंगे 
२० चत्तो, में तुम्दारे पछे पीछे भ्राती हूँ, परन्तु ठस ने 
अपने पति नावाक्ष से कुछ न कहा । वह्द गदुद्दे पर चढ़ी 

हुईं पहाए की आद में उत्तरी जातो थी गौर दाऊद अपने 

२। जनों समेत उस के साम्हने उतरा श्राता था , भौर वह 
उन फो मिलती । दाऊद ने तो सोचा था कि में ने जो 
जंगल सें उस के सत्र माल फी ऐसी रता की कि उस 


(९) झुल मे विश्वास किया ॥ 





(९) सूल मे ण छ्ृग रुकधथाए गए | 
(४) यद्द मपर सघिशेष छा चास है ! 


१ शमृएत | 


२६५ 


का कुछ भी न खोया, यह नि सदेह व्यर्थ हुमा; 
क्योंकि ठउस ने भछ्ताई के बदले मुझ से घुगई शी की 
है। यदि ब्रिहान को उजियान होने तक उस जन के २५ 
समस्त ज्ञोगों में से एक ज्ण्फे को भी में जावित छु ब 
तो परमश्वर मेरे समर शब्नन्नों स ऐसा ही क्या बरन एस से 
भी अर घक फरें। दाऊद फो देख अपगैज्ञ फुर्सी करके २४३ 
गयुद्दे पर से उतर पढ़ी, 'भौर दाऊद के सन्मुख झुँह के 
ग़ल भूमि पर गिर कर दुण्डकत्त की । फिर बह उस के २६ 
पाँव पर गिरके कहने लगा, हे मेरे प्रमु ! ग्रह अपराध 
मेर ही धिर पर हो, तेरा दासी तुझे से कुछ कहना 
चाहती है और तू भ्रपनी दासी की यार्तों को सुन ले । 
मरा प्रभु, उस दुप्ट नागराल पर चित्त न क्षभापु, क्योंकि २५ 
जथा ठसऊा नाम है, वैसा द्वी यह शाप है . उस का 
नाम तो नाधक्ष९ हैं, और सचमुच उस में मूद्ता पाई 
जाता हैं, परन्तु मुझ उरी दासी ने अपने प्रभु के जवाना 
को जिन्हें तू न भजा था, न देखा था। थार श्रघ हे मेरे २' 
प्रभु | यहा भर के जावन की शपथ भौर तेर जीवन की 
शव्य के यहावा ने जो तमे खून से भौर झपने हाथ 
के हारा सपना पक्षण ज्ञन स राक रखा हैं, ह्सालये 
अप तर शत्रु झीर मेर भ्रभु की हानि के चाहइनवाले 
नायात्र है| कु समान ठह8रें । भौर श्रग्न यह भेंट जा तेरी २ 
दासा अपन प्रभु क पास क्ञाई ६, उन जवानां को दा 
जाए जा मेर प्रभु के साथ घकते हैं। अपना दासी का २: 
अपराध क्षमा कर, क्योंकि यद्दावा निश्चय मेरे प्रभु का 
घर बसाएगा, और स्थिर परेगा . इसलिये कि मेरा प्रभ 
यहावा दी ओर से लद़ता है, और जन्म मर तुम मे 
फाई घुराई नहीं पाई जाएगा । और यद्यपि पुक मलुष्य २। 
तेरा पछा करने और तेरे प्राणों का आहक द्वाने का उठा 
है, तौमा मेर प्रभ के प्राण तेरे परमेश्वर यद्वावा फी जीवन- 
रूपी गठरी में बन्चे रहेग, और तेर शत्र॒धों के प्राणों को 
च६ मानो गोफन में रखकर फक दृगा | इसलिये जब ३, 
यहोवा मेरे अ्रभ फे लिये यद्द समस्त भत्नाई करेगा, जो 
उस ने तरें विषय में फह्टी है, और तुझे इृस्लाएल पर 
+ धान करके ठहराएगा; तब तुझे हस कारण पछुताना ३' 
नद्दोगावा मेरे प्रभु का हृदय पाडित न' हागा कि तू ने 
अकारण खून किया, ओर मेरे भ्रभु ने झपना पक्षट आप 
लिया दे, फिर जब यद्दावा मेरे प्रभु से + ज्ञाई करे तव अपनी 
दासी को स्मरण करना । दाऊद ने अबागैल से कहा, १३: 
इस्राएक्ष का यरमेश्वर यहोवा धन्य है जिस ने आन के 
दिन मुझ से सेंट करने के किये तुझे भेता है; भौर तेरा ३४ 
विधेक धन्य है, भर तू आप भी धन्य है, कितू ने सुझे आप 


(४) अर्पाव रूढ । 
(४३५ चस में पृदय का टोकर साला | 


२६ 


३३छ 


श्र 


३६ 


बज 


्छि 


दै5 


छठ 


७ 


है 


की 


धीरे 


धई 


पे 


व्ठ 


अध्याय । 


के दिन खून करमे और झएना पज़टा आप छोने 
से रोन लिया है । क्योंकि सचप्तुर दृएच का परमेश्वर 
यहोधा जिस ने मु हे नेरी हानि करने से रोका हैं 

उस के शीवन प्की शपथ यदि तू फुर्ती करके मुझे से सेट 
फरने के न प्राती, तो नि.सन्रेह्र दिह्दान का उजियात्ते 
होने तक नावाल का केाई लब़का भी न बचता । 
तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह्ठ उस के लिये लाई 
घी: फिर उस से उस ने छट्टा शपने घर कुशल से जा, 
सुन, में ने तेरी बात सादी ऐ शोर तेरी जिनती अहण कर 
ली है। तब अपीरेच नावाल के पा लौट गई, और क्‍या 
देखती है ! कि वह घर में राज्मा फी सी जेबनार कर रहा 
है, और नाबाच का मन मगन है : घोर वह नशे में श्रति 
चूर हो गया है, इपक्षिये उबर ने मोर के उजियाल्ते होने 
से पद्दिले उस से कुछु भी" न कहा। बिद्दान फो जद 
नावातज्न छा नशा उतर गया, तब उस डी पत्नी ने उछ 
छुज हाल सुना दिया , तब ठप के मन का हियाव जाता 
रहा भौर वह पत्थर सा सुझ्च हों गया। और दृस 
दिन के पश्चात्‌ यहारा ने नावाज्ञ फो ऐसा मारा, ६ वह 
मर गवा। नाबाक $ मरने का ह्वाज् छुतकर दाऊइ ते कहा 

धन्य है यहावा | जिम ने नावाल के साथ मेरी नामघराई 
फा मुकदमा कद फर अपने दु।स के घुराई से राक्क रचा « 
और यहोवा ने नावाक्ष की बुराह के। उसो के सिर पर 
लाद दिया हैं। तव दाऊद ने लोगों को शणगैद्न के 
पास हृधब्यि भेजा कि वे उल्न से उस की पस्नी होने फी 
बातदीत घरं। तो जब दाऊद के सेवक छर्सेल् थो 
अदीगे ह के पास पहुँचे, तब उस से कहने लगे कि दाऊद 
मे हमें तेरे पाल हसकिये भेजा है, कि तू उस छी पत्नी 
यमे । तद वह उठा, और मुंह के बल भूसि पर गिर 
दुण्डदत्‌ करके कहा, तेरी दासी शपने प्रभु के सेत्रकों के 
घरण धाने के लिये लॉडी चने । तप पयागैल फुर्सी से 
उठी, भौर गददे पर लढ़ी, भर उस का पाच सद्देक्षियां उस 
के पाछे प छे हो लीं; और वद दाऊद छे दूतों के पीछे पीछे 
गई, भोर उस का पत्ती हा गई । और दु'ऊद ने यिश्धेन्न 
नगर की अहिनोसम्र को भी व्याह लिया तो चे दाना 
उस की पतिनियां हुईं | परन्तु शाऊउ ने अरनी बेटा द ऊर 
प्री पत्नी सीकल को लैंश के पुत्र गस्‍्ठामवास्ती पत्ती 
फो दे दिया था ॥ 


२६. फ़्िः जीपी ज्ञोग गिबा में शाऊल्ल के 


पास जाकर कहने लगे, छया 
दाऊद उस इकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमेन के सागहने 








(0 मु थे उड़ा द्वीप या छथ (९ पूछ में उठ का द्वबय 
इअशछे झाम्सर ले सर शणा | 


१ शसूएल । 


है छिपा नहीं रहा ?े सब शाऊल टठ्फर इस्राएज्ष के 
तीन हजार छाटे हुए योद्धा सग क्षिए हुए गया, कि 
दाऊइ को जीप के जगत में खोजे + झोर शाऊन्न ने झपनी 
छालनी मार्ग के पास, हंशीला नाम पहादी पर, जो 
यशीमेन के साग्हने है डाली , परन्तु द.ऊद्‌ जगक म रहा, 
और उस ने जान लिया, कि शाऊल मेरा पीधा फरने को 
जगरलू में आया है। तव दाऊद ने भेदियों के भेजकर 
निश्चय फर लिया, कि शाऊद सचमुच शा गया है । तब 
दाऊद ठठक्षर उस स्थान पर गया जद्दा शाऊत्ष पढ़ा था, 
थौर दाऊए ने उस स्थान के देखा अहां शाऊज्ञ अपने 
सेनावति नेर के पुत्र श्रव्नेर समेत पड़ा था - शाऊल वो 
गादियों की आड़ में पहा था, और उस के ज्ञाग उस के 
चारों भर ढेरे ढात्ने हुए थे। तब द ऊद ने छित्ती श्रह्द,मेज्ञेक 
दी: जरूयाह के पुत्र योश्राष के भाई अग्रीशे से कहा, मेरे 
साथ उस छावदी में शाऊज्न के पास कौन चल्ेगा ? »बाशे 
ने कहा, तेरे साथ सें चलंगा । से दाऊद सौर अबाशे रातों 
रात उन कोगों के पास गए, और कया देखते है ! कि 
शाऊज्न गाड़ियों फी आड़ में पढ़ा से रहा हैँ: भौर 
उस का भाला उस के सिरहाने भूमि मे गदा है, और 
अब्नेर भौर येद्धा लेग उच्त के चारों झोर पड्टे हुए हैं। 
तब अग्रीश ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे 
शत्न्‌ के तेरे द्ाथ म॒ कर दिया है; इसकिये श्रव मैं उस 
के पुर यार पुसा मारू कि भाज्ना उस बेघता हुशा भूमि 
में घप्त जाए: धोर मुझ का उसे दूसरा बार मारना न 
पडेगा। दाऊद न भ्रवाशे स कहा, उसे नाश न कर ; छ्योंकि 
यहोवा क पश्रप्तिपिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर 
सझता है ? फिर दाऊद ने फद्दा, यद्वावा के ज्ञीवन का शपथ 
यद्दावा ही उस्त का मारगा, वा वह अपना मृत्यु से 
मरेगा , वा वह लड़ाई में जाकर भर जाएगा । यहाव। न 
करे कि मैं श्पना हाथ यहांचा के अ्रमिपक्त पर बढ़ारू; 
अब उस के सिरहाने से साज्ा झौर पाना की झकारा उठा 
ले, और हम यहा से चल्ने ज़.एं । तब दाऊद ने भाल्ते और 
पानी का झारा के शाऊन्न के प्रिरद्दान स ठठा लिया, और 
वे चल्ले यए्‌ . और कसा ने इसे न देखा, भौर न जाना, 
और न केई जागा ; फ्योकि वे सव इस छारण सेए हुए 
थे, कि खहोवा फा भार से उन म सारी नींदु सभा गई 
था । तब दाऊद परल्ी झोर ज्ञाकर दूर क पहाड़ की चारों 
पर खड़ा हुआ, भौर दोनों के याच यढ़ा अन्तर था। 
और दाऊद न उन लोगों का, और नेर के पुत्र श्रब्नेर को 
पुकार के कहा, दे अब्नेर ! क्या तू नहीं सुनता ? अब्नेर ने 


उचर देकर फहा, तू कौन है ? जो राजा के पुकारता है। 
की अल डिश कक: पक कक 3४ कीटजर + कपल 
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दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है ? इस्राएल 
में तेरे तुस्य कौन है? तू ने अपन स्वामी राजा की 
चौकसी क्‍यों नहीं फी ? एक जन तो तेरे स्वामी राजा के 
नाश फरने घुसा था । जो काम तू ने किया है, वह अच्छा 
नहीं . यहोवा के जीवन फी शपथ तुम लोग मारे जाने श 
योग्य हो, क्योंकि तुम नो अपने स्वामी यहोवा के पभि- 
पिक्त की चौकसी नहीं की और भय देख, राजा का भाज़ा 
झौर पानी की फारी जो उस के पिरद्दाने थी, वह कटा 
हैं? तब शाऊक्ष ने दाऊद फा बोल पहिचानकर फद्दा, 
है मेरे बेटे दाऊद, क्‍या यह तेरा बोल है? दाऊद ने 
कहा, हीं, मेरे स्‍्रसु राजा | मेरा ही बोल है | फिर उस ने 
छहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों फरता है ? में 
ने क्‍या किया है ? और सुर से कौन सी घुराई हुई छे' २ 
झ्ब भेरा प्रभु राजा, अपने दास की वातें सुन के ! यदि 
यहोवा ने तुम्ते मेरे विरुद्ध उसकाया हो, तथ तो बह भेंट 
ग्रहण फरे' परन्तु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो, तो थे 
यहोवा की शोर से शापित हों ; क्योंकि उन्हें ने अब 
सु निकाद्ा दिया कि में यहोवा के निज भाग में न रहूँ, 
झौर उन्हों ने फह्ा है, कि जा, पराये देवता श्रों की उपासना 
कर । इसलिये 'झब सेरा लोहू यहोवा की शांखे की ओट 
में भूमि पर न बहने पाए, इस्राएल़ फा राजा तो एक 
पिस्सू ढृढ़ने आया है, जैसा कि फोई पद्दाढ़ों पर तीतर फा 
महदेर करे । शाऊज्न ने फट्दा, में ने पाप किया है हे मेरे 
बेटे दाऊद, लोट भरा , मेरा प्राण झाज के दिन तेरी इष्टि से 
झनसेतज्ञ ठहरा, इस फारण में फिर तेरी कुछ हानि न 
करूंगा . सुन, में ने मूजेता फी और मुझ से चढ़ी भूल हुई 
है। दाऊद ने उत्तर देकर कह्दा, हे राजा, भात्ते को देख, 
कोई जवान इधर आकर इसे जे जाए। यहोवा एक 
एक के अपने अपने धम झौर सच्चाई का फल देगा « 
देख | 'झाज यहोवा ने तु को मेरे हाथ में कर दिया था, 
परन्तु में ने यहावा के अमिपिक्त पर श्पना हाथ बढ़ाना 
उचित न समरू । इसलिये जैसे तेरे प्राण भाज मेरी 
इष्टि में प्रिय" ठहरे वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि 
में प्रिय ठहरे ! और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए । 
शाऊल्न ने दाऊद से कहा, द्वे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है ! 
तू बढ़े बढे काम करेगा; और तेरे काम सुफल्न होंगे । तब 
दाऊद ने अपना मार्ग किया, और शाऊज्ञ भी अपने स्थान 
को ज्लौद गया ॥ 





(0) मुक्त ने भेरे पाश ने क्‍या यराएे है। 
(९) भूत भे सूचे । 

(३) मूल से गिरने । 

(४) सूछ से चर | 


१ शमूएल । 


(दाछद दाता पलिशितर्यों के यथा थ॒ ये लगा श्री! 


गाऊल पीर येयमाद्यात का मारा घाना) 
ब- >भेर दाऊद सोचने क्षगा, प्रग्न में 
हर 3. श्र फ्रिप्ती न किसी दिन शाऊल 

से हाथ से चाश ऐ जाऊंगा थब मेरे लिये उत्तम यह हैं, 
कि मैं पत्िश्तियों के देश में भाग जाऊं तब शाऊज्ञ मेरे 
विपय निराश होगा, और मुझे इस्राएल के देश के किसी 
भाग से फिर न ढढ़ेगा . यों मैं ठस के हाथ से बच निक- 
लगा । तब दाऊद अपने छुः सौ सगी पुरुषों के लेकर 
चलना गया भौर गत के राजा माश्रोक के पुत्र झ्ाकीश 
के पास गया। थोर दाऊद भौर उस के जन अपने 
अपने परिवार समेत गत में श्राकीश के पास रहने 
लगे। दाऊद तो शपनी दो स्त्रियों के साथ, पर्याव्‌ 
यिद्धेली 'पह्टीनोश्रम और नावाज़ फी स्त्री कर्मेंली 
'प्रबीगेल के साथ रद्या । जब शाऊल को यह समाचार 
मित्रा, कि दाऊद गत फो भाग गया हैं, तब उस ने उसे 
फिर कभी न दूड़ा ॥ 

दाऊद ने शाफीश से कहा, यदि मुझ पर तेरी 
श्रजुमह फी दृष्टि हो, तो देश की किसी बस्ती में मुम् 
स्थान दिला दे जहा मे रहू . तेरा दास तेरे साथ राजधानी 
में क्‍यों रहे ? तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकत्षग 
यस्‍ती दी, इस कारण से सिकत्नम 'श्ाज के दिन तक 
यहूदा के राजाशों का बना है ॥ 

पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद फो एक 
वर्ष चार महीने बीत गए। और दाऊद ने अपने जनों 
समेत जाकर गशूरियों, गरिर्जियों और '्ममालेकियों पर 
चढ़ाई की, ये जावियां तो प्राचीन काज्न से उस देश में 
रक्ती थीं जो शूर के मागे में मिद्ध देश तक है। दाऊद 
ने उस देश को नाश किया, और स्त्री पुरुष किसी फो 
जीवित न छोड़ा और मेढ-बकरी, याय-बै्न, गदुहे, ऊंट, 
भौर वस्त्र लेकर लौठा, भौर भ्राद्लीश के पाप्त गया। 
आकीश ने पृष्ठा, आज तुम ने चढ़ाई दो नहीं की, दाऊद 
ने कहा, हा यहूदा यरहमेक्षियों और केनियों की 
दक्खिन दिशा में | दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को 
जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुँचाए, उस ने सोचा 
था कि ऐसा न हो, कि वे हमारा काम बताकर यह कहें 
कि दाऊद से ऐसा ऐसा किया है बरन जब से चह पत्ति- 
श्लियों के देश में रहता है, तब से उस का फास ऐसा ही 
है । तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहां, 
यह अपने इस्ाएली लोगों की दृष्टि में श्रति एणित हुआ 
है, इसब्यये यट्ट सदा के लिये मेरा दाघ्व बना रहेगा 0 
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अष अध्याय । 


लॉक 


बध्श 


बढ 


खा 


नह 


है 


खत 


१० 
११ 


दिनों में पलिश्वियों ने इृष्गएक्त 
हर ८. उन से लड़ने के किये अपनी सेना 
इकटी की, सौर आकीश ने दाऊद से पहा, निश्चय 
जान कि तुमे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना 
होगा। दाऊद ने आादकीश से कहा. इस कारण तू जान 
छेगा कि तेरा दास क्या करेगा ? प्लाकीश ने दाऊद से 
कहा, इस कारण मैं तुझे अपने लिर का रक्तूक लदा कक 
लिये दुइराऊँगा 0 

शमूएक् तो सर गया था, भौर समस्त इल्ाएलियों 
ने उसके विषय छाती पीटी और उस को उस के नगर 
रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओमों और 
भूतसिद्धि करनेवालों फो देश से निष्तल दिया या॥ 

जब पलिश्ती इक्हे हुए, शोर शुनेम में छावनी 
ढाज्ी तो शाऊज्ष ने सब इस्राएक्नियों को इकद्ठा किया, 
और उन्हों ने गिलदो में छावनी ठाती। पलिश्तयों फी 
सेना फो देखकर शाऊ॒त ढर गया; और उसका सन 
झत्यन्त सयभीत ऐ फोप उठा। ज्ौर जद शाऊद्ध ने 
यहोवा से पुछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा 
उसे उत्तर दिया और न ऊरीम के द्वारा और न नबियों फे 
हारा। तथ शाऊल ने अपने फर्मचारियों से कहा, मेरे 
रिये किसी भूतसिद्धि फ्रनेदाली को ढूंढों कि सें उस के 
पएस जाकर उस से पूछू' : उस के कर्सचारियों ने ठस से 
कहा एन्दोर में एक भूतसिद्धि फरनेवाली रहती है। तच 
शाऊल ने अपना भेप बदला, भौर दूसरे कपडे पहिनकर 
दो मनुप्य संग लेकर रातोरात चलकर उस सी के पास 
गया, और फहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिये भादी 
कफहलवा भर शिस का नाम मैं कूंगा, उसे घुक्नवा" दे। 
ख्री ने उस से कहा, तू जानता है कि शाऊल्न ने दया 
किया है, कि उस ने कओोर्गों मोर भूतसिद्धि फरनेवात्तों 
फो देश से नाश किया है, फिर घूसेरे प्राण के लिये 
क्यों फदा क्षयाता है, कि मुझे मरवा ढाले ? शाऊद् 
ने यहोवा फी शपथ खाकर उस से कहा, यहोवा के 
जीवन की शपथ इस वात के घप्लरण तुझे दण्ड न 
समिलेगा। झी ने पूद्धा, में तेरे लिये किस को बुलाऊ।' ? 
उस ने फहा, शम्एज फो मेरे लिये घुजा' । जब स्ट्री 
ने शमृएल को देखा, तव ऊंचे शब्द से चित्ताई और 
शाऊत्ञ से फह्ा, दुने सुम्ते क्यों धोखा दिया £ तू तो 
शाऊल है ! राजा ने उस से कहा, मत्र ढर * तुझे क्या 
देस पढ़ता है ? स्त्री ने शाऊल से कह्दा, मुझे एक देवता 
पृथ्वी में से चढता हुआ दिम्नाई पड़ता है। उस ने उस 
से पूछा, उस का केसा रुप है ? उस ने फह्ठा, एक बूढ़ा 
पुरुष वागा, झोढ़े हुए, चढ़ा झ्रावा है, तव शाऊल ने 


__. निश्चय जानकर कि वह शमएल है, ओँधे जुँह भूमि 


(१) झूस से अढ़ा (१६, मल में चघदाऊ । 


१ शमूएल । 


रद३ 


पर गिरके दर्ठवत्‌ की । शमूएत्ष ने शाऊल से पूछ्छा, तू १२ 


ने मुझे ऊपर चुलवाझर क्‍यों सताया है ? शाकल ने कहा, 
सै बढ़े संब्ट से पढ़ा हुं, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ जड़ 
रहे हैं और परमेश्वर ने मुम्े छोड दिया, और अब सुम्े 
न तो नवियों के द्वारा उत्तर देता है, झौर न स्वप्नों के, 
इसलिये में ने तुझे बुलाया कि तू सुझे जता दे कि मैं 
क्या फरूं ? शमृपत् ने कहा, जब यहोवा तुमे छोडकर 
तेरा शत्रू, बन गया, तब त्‌ मुझ से क्यों पूछया है £ 
यहोवा ने तो जैसे मुझ से कहलवाया था वैस्ता ही उस ने 
व्यवहार किया है, अर्थात्‌ उस ने तेरे हाथ से राज्य छीन- 
कर, तेरे पढोसी दाऊद फो दे दिया है। त्‌ ने जो यहोवा 
की बात न माती, औौर न शमालेक्यों फो उस के भढके 
हुए कोप के अनुसार दृएड दिया था, इस कारण चहोवा 
ने तुर से आ्राऊ ऐसा बर्ताव किया! फिर यहोवा तुम 
समेत इस्ताएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देया, 
झर त्‌ अपने बेटों समेत फल मेरे साथ होगा; और 
इस्राएली सेना फो भी यहोवा पलिशितियाँ के हाथ में कर 
देगा । तब शाऊल तुरन्त मुँह के बल भूमि पर गिर 
पढ़ा, और शमएल छी वातों के कारण शत्यन्त दर गया, 
उस ने पूरे दिन झौर पूरी राद भोजन न किया था, इस से 
उस में बल कुछ भी न रहा । तब वह स्त्री शाऊल के पास 
गईं, और उस को अति व्याकुल देखकर उस से कहा, 
सुन, तेरी दासी ने तो तेरी वात सानी, और में ने अपने 
प्राणों पर खेलकर तेरे दचनों को सुर लिया जो तू ने 
सुर से कहा । तो ञ्षव तू भी अपनी दासी की बात 
समान, भौर में तेरे सामहने एक हुकढ़ा रोटी रख, तू उसे 
खा कि जब तू धझपना मार्ग ले तब तुझे वल आा 
जाए । उस ने हनफार करके फहा, सैं न खाऊंगा : परन्तु 
उस के सेवकों झोर स्त्री ने मितकर यहां तक उसे दबाया 
कि वह उन की बात सान कर भूमि पर से उठकर, खाट 
पर बैठ गया । स्त्री के घर में तो पक तैयार छिय़ा हुआ्रा 
बछुढ़ा था, उस ने फुर्ता कर के उसे मारा, फिर भाटरा 
लेकर गूधा, भोर अखमीरी रोटी बनाकर, शाऊतल और 
उस के सेपर्कों के भ्रागे लाई, भौर उन्हों ने खाया; तद 
वे उठकर उसी रात चक्ते गए ॥ 


र्‌ र्<ष्प लिश्तियों ने शपनी समस्त सेना 

को अपेफ में इकट्ठा 
किया और हम्नाएजी गिज्धोल के निकट के सोते के पास 
डेरे ढाज़े हुए थे। तब पलिश्तियों के सरदार ऋपने अपने 
सैक्डों झौर रक्षारों समेत भागे डढ़ गए, और सेना के 
पीछे पी है 'झाकीश के साथ दाऊद सी अपने जनों समेत 
बढ़ गया । तय पल्िश्ती हाकिमों ने पुद्ठा, उन इब्रियों फा 
यहा क्‍या काम है ? ग्ाकीश ने पतलिश्रती सरदारों से फटा, 


१० अध्याय । 


कपा यह इस्राएक के राजा शाऊल का फर्मेचारी दाऊद 
नहीं है जो कप्ा जाने कितने दिनों से घरन घर्पों से मेरे 
साथ रहता है, और जप से वह भाग छाया तग्र से थ्राज 
४ तक मेने उस में कोई दोप नहीं पाण ? तब पल्िश्ती 
हाकिस उस से क्रोघित हुप, भौर उस से कहा, उस पुरुष 
फो ज्लौटा दे हि वह उस सस्‍्थानपर जाए जो घू नो उस के 
लिये ठहराया है, वह हमारे संग लाई में न आने पाएगा, 
फ्हीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमार विरोधी बन 
जाए, फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे 
€ कया जक्ोगों के पिर फटवाकर न रहेगा ? क्या यह वही 
दाऊद नहीं है जिस के विपय्र में ज्ञोग नाचवे और गाते 
हुए, एक दूसरे से फहते थे कि 
शाऊल ने हज़ारों को 
पर दाऊद ने जारों को मांग है ? 


६ सब श्ाकीश ने दाऊद को चुलाकर उस से क्ष्ठा, यहोवा 
के जीवन की शपथ तू तो सीधा है, और सेना में तेरा 
मेरे संग आना जाना भी मुभे भावता है, कर्पोंकि जब से 
तू मेरे पास 'णया, तथ्र से लेघर ',्राज् तह में ने सो 
सुर में कोई छुगाई नहीं पाई, तौभी सरदार लोग घुमे 

७ नहीं चाहते | इसलिये अ्रव तू कुशल से जकौट जा ऐसा 

८ न हा फि पलिश्ती सरद'र तर से अ्रप्रसन्न हों | दाऊद 
ने आफीश से पट्टा, में नो क्या क्या है ? भोर जब्र से 
मैं तेरे साम्हनो आ्राया, सब्र से आ्राज् तक तू ने अपने दास 
में कण पाया है १ कि में अपने प्रभु शा के शत्रु््रों से 

६ दादने न पारऊँ? झाबीश ने दाऊद के। उत्तर रेका फढ़ा, 
हां, यह मुझे मालूम है, व्‌ मेरी दृष्टि में ता परमेश्वर रे 
दूत के समान अच्छा लगता है; तौभी पलिश्ती द्वाकिमों 
ने कहा है कि वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा 

१० इसलिये अब तू अपने प्रभु के सेवर्यों को क्षकर जो 
तेरे साथ आए हैं, विद्ान का लड़के उठना; और तुम 
बिहान को तड़के उठ फर उजियाजा होते ही चलते 

१९ जाना | हृपलिये विदह्यान के दाऊद अपने जनो समेत 
तड़छे उठकर पल्षिश्तियों के देश को कौट गया। झौर 
पत्चिश्ती गिज्जेज्ञ के। चढ़ गए ॥ 


| को 
है ७ ते सरे दिन जब दाउद अपने जनों 
समेत सिककग पहुचा तह 
उन्दों नो क्या देखा ! कि प्रमालेकियों ने दक्खन देश, 
झर सिकलग पर चढ़ाई की; शौर सिफलग के मारे 
३ फूंक किया । और उस में के स्त्री आदि छूटे बढ़े जितने 
थे, सब्र को बधुआई में ले गए : उन्होंने जिसी का मार 
सो नहीं डाज्ञा, परसतु सर्ा का लेकर अपना सार्ग किया । 
६ इसलिये जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुँचा, 


१ शबूएल । 


तब नगर तो जका पढ़ा या, 'थीर स्त्रियों और थेटे-प्रेटियों 
पंघुशाई में चत्ती गई थीं । तब दाऊद और थे क्षोग जो 
उस के साथ थे चिप्ताकर हतना गोए कि फिर ₹न्‍हें गेने 
की शक्ति न रही ! थौर द्वाऊद फी दे स्थ्रिया, यिद्धे नी 
श्द्दीनो धम और फर्गजी नावाल फा स्त्री अ्रवीर॑ल बन्पुषाई 
में गई थीं । और दाऊद बडे सम्ट में पदा, कपोंति लोग 
अपने बेटों बेटियों के घारणा बहत शो कित शोर उस पर 
पत्थरवाह करने पी चर्चा यर रहे पे, परन्तु दाऊद ने अपने 
बरमेश्वर यहोवा के। स्मरण करके" ध्वियाव दानव ॥ 


तब दाऊद ने प्रमीमेत्त क फे पुत्र पृल्यातार याजकू 
से पह्ठा, एगद का मेरे पास जा तब एव्यातार एपाद 
से दाऊए के पास मे पग्याया | श्रीर दाऊद ने यहावा से 
पूद्दा , क्या में इस दल का णीव्वा करू 2? कपा उस फो जा 
पकदइगा ? डस ने उस्च से कहा, पीछा कर, क्योंकि तू 
निश्चय उस हे पकठेगा, श्रौर » सन्दरष्ठ सप कुछ छा 
लाएगा। तय दाकद श्रपने छु सौ स्गथी जर्ना को जेफर 
बसे॥ नाम नाज “फ पहुँचा | वा कुड लोग छु ठे जाकर 
रह गए । दाउद तो चार ही पुरुगे तमेत पीछा किए उत्ता 
गया, परन्तु दे सौ डा ऐसे थक गए थे कि यसोर नाखे 
के पार नम जा सझे, घहीं रहे । उन को एऊ पिल्ती पुरुष 
मैदान में मित्ना, उन्‍हें ने उपे दाऊद के पास ले जाकर 
भैटी दी और उप्र ने उसे खाया, तथ उसे पानी 
पिज्ञाया । फिर उन्हें ने उस के। पब्रगोर की टिकिया का 
एक दुफद्ठा अंर दो युच्छे किशमिश दिए भौर जब उस 
थे खाया, तत्र उस के जी में ही शाण, उस्त ने तान दिन 
धौर तीन रात से न ता रोटा साईं थी झौर न पानी 
पिया था। तब दाऊद से उस से पूछा, व्‌ किस का जन 
हर और ऋऊहा का ऐ? व्स ने कहा, में ता मिलनी 
जम और पुऊ '्मालेकी मजुस्य का दा० हूँ. और तीन 
नि हुए कि मैं बीमार पद्दा, भौर मेरा स्वामी सुमे 
छु ड़ भ्य । एम जोगों ने फ़रेंतियों फ' दक्खन दिशा 
में, और यहूदा के देश में, और फाप्रेप की दस्खिन 
दिशा में चढ़ाई की : और सिकलय को शाग लगा कर 
फूर दिया था दाऊद न उस से पूछा, क्‍या व्‌ मुझे उस 
इल के पास पहुँचा दगा ? उप ने पह्ठा पुक से परमेश्वर 
को यह शपथ खा 9ि मैं तुझे न तो प्रण से माखझ्या, 
घर न तेरे स्वामी के शाथ कर दूगा तब में तु्के उस दल 
के पास पहुँचा दू गा । जद्द उस ने उसे पहुँचाया, तत्र 
देखने में गाया कि वे सथ भूमि पर छिटके हुए 
छाते पीते हर उस बड़ी लूट के कारया ज्ञो वे पत्िश्तियों 


(९) मूछ में यछावाः से । 


रह 


देश और यहूदा देश से ज्ञाए थे, नाच रहे हैं। 


8० ऋाश्याय । 


१७ इसलिये दाऊद उन्‍हें रात के पह़िल्ले पहर से ल्लेकर दूसरे दिन 
को सांझ तक मारता रहा, यहां दक कि चार सौ जवान को 
छोड़, जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उन में से एक सी 

१८ मनुष्य न बचा। और जो कुछ भमाल्वेकी के गए थे, वह 

सब दाऊद ने छुडाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों 

के भी छुड़ा जिया । वरन उन के कया छोटे ! कया बढ़े ! 
क्या बेटे | कया बेटियां ! क्या लूट का मात्र ! सब कुछ 
जो घगातेकी ले गए ये, उस में से कोई वस्तु न रद्दी 
छो उन को न मिल्ली दो ; क्योंकि दाऊद सव का सब 
क्ौदा ज्ञाया। और दाऊद ने सब भेड़-बकरियां, और गाय- 
पैज्त भी लूट ल्विए, भौर इन्हें कोग यह कहते हुए भपने 
जानवरों के आगे हांकते गए. कि यह दाऊद की लूट है। 
तब दाऊद उन्न दो सौ पुरुषों के पास आया, जो ऐसे थक 
गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे न जा सके थे ! और 
बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे; और वे दाऊद 
से, भौर उस के संग के लोगों से मित्दने फो चलते, और 
दाऊद ने उन के पास पहुँच कर उन फा कुशत्ष ज्ञेम पूछा । 
तव उन क्ोयों में से जो दाऊद के संग गए थे, सब दुष्ट 
ओर ओोछे छोगों ने फ्हा, ये छोग इमारे साथ नहीं घतले 
थे, हस कारण हम उन्हें अपने छुडाए्‌ हुए लूट के मा 
में से कुछ न देंगे, केवत्ष एक एक मनुष्य के उस की 
स्‍त्री और बालन दच्चे देंगे, कि वे उन्हें लेकर चल्ने ज्ञाएँ | 
परन्तु दाऊद ने कहा, दे मेरे भाइयो तुम उस माह के 
साथ ऐसा न फरने एाओोगे जिसे यहोदा ने हमें दिया है 

भर छस ने हसारी रहा की, और उस दत्न के जिस 
ने इमारे ऊपर चढ़ाई फी थी, इसारे हाथ में फर दिया है। 
और इस विषय में तुम्दारी कौन सुनेगा? बढ़ाई में 
जानेवाल्ने का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का 
भी वैसा ही भाग होगा, दोनों एक ही समान भाग 
पाएंगे । भौर दाद ने इस्राएलियों के लिये ऐसी ही 
विधि भौर नियम ठहराया और पट उस दिन से छेकर 
भागे के बरन आज को घना है ॥ 
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२६३ सिफद्नग में पहुँचकर, दाऊद ने यहूदी पुरनियों के 
पास जो उस्र के मित्र ये, लूट के मात्र में से कुछ कुछ 
दी 


भेजा, भौर यह फहलाया कि यह्दोवा के शल्रुन्रं से 


१ शमूस्त् । 


वो इस्राएथियों से रुढे, और 
३ १० पलिशती इस्राएडी पुरुष पलिशितयों 
के सारदने से सागे, और गिल्‍ल्यों नाम पहाड़ पर 
मारे गए। और पढिश्ठी, शाऊरू और उस के पुत्रों 
के पीछे लगे रहे, भीर पत्चिश्तियो' ने शाउल के पुत्र 
येनावच, अदीनादाब भौर, मरकीश के सार ढाला। और 
शाऊल्न के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, भौर 
धनुर्धारियो' ने उसे जा लिया, और वह उन के कारण 
अत्यन्त ब्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार 
ढोनेवाले से कहा, अपनी तकूवार खींचकर मुझे भोंक दे : 
ऐसा न हो कि वे खतदनारहिठ ज्ञोग भाकर मुझे भोंक दे 
और मेरा ठट्ठा फरें। परन्तु उस के हथियार ढोनेवाले ने 
पत्यन्त भय जाकर ऐसा करने से इन्कार किया तब शाऊद् 
झपनी तलवार खढ़ी करके, उस पर गिर पढ़ा | यह देख 
कर कि शाऊत्त मर गया, उसका हथियार ढोनेवाज्ञा भी 
अपनी तलवार पर आप गिरकर उस के साथ मर गया | 
ये शाऊज्ष और उस के दीनो पुत्र औौर उस का हथियार 
ढोनेवाज्ञा और उस के समस्त जन उसी दिन एक संग मर 
गए । यह देखकर कि इस्राएज्ली पुरुष साग गए, भौर 
शाऊल ओर उस के पुन्न मर गए, उस तराई की परली 
शोर वाल्ले और यद्दन के पार रहनेवाले भी इलज्ाएक्ी सलुष्य 
झपने झपने नगरों को छोढ़ कर भाग गए, झौर पत्षिश्ती 
आकर उन में रदने छूगे ॥ 


दूसरे दिन जब पक्तिश्तो मारे हुओं के मात्न फो 
लूटने आए तब उन के शाऊल और उस के दीनों पुत्र 
गिलबो पहाड़ पर पढ़े हुए मिल्ते । ठब उन्हों ने शाऊज्ध 
का सिर फाटा, भोर हथियार लूट किए, और पलिश्तियों 
के देश के सब स्थानों में दूवों के इसलिये भेजा, कि उन 
के देदालयों भौर साधोरण ज्लोगो में यह शुभ समाचार 
देते ज्ञाएं। तब उन्हों ने उस के हथियार थो अआश्तोरेत 
नाम देवियों के मन्दिर में रखे, और ठस की ब्रोय 
बेतशान की शहरपनाह में जड़ दी । जब गिलाढ वाले 


| याबेश के निवाध्तियों ने सुना, कि पतलिश्तियो ने शाऊल् 


१० हुई लूट में से तुम्हारे लिये यह भंट है। अर्थात्‌ वेतेत्न के | से क्या क्‍या किया हैं १ तव सब शरवीर चले : भौर रातों- 
१८ दर्खिन देश के रामोत, यत्तीर, अरोएर, सिपमोत, | रात जाकर शाऊल और उस के पुत्रों की लोथे' वेतशान 


१३ पश्तमों, राफाल, यरहमेल्ियों के नगरों केनियों के नगरों, 


३०, ३१ होर्मा, कोराशान, अताक, द्वेशोन आदि जितने 
स्पार्नों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन 


सदघ के प्‌ इसियों के पास उल ने कुछ कुछ सेला 





ह की शहरपनाह पर से यावेस में ले भाए, और वहीं फूंक 


दीं | तव उन्हों ने उब की दृष्टियां केकर यावेश 
के झाऊ के पेढ़ के नीचे गाड़ दीं : और साव दिन तक 


| डपवास किया 6 


औनजन-७+->-+-++न्‍+जत 


श्द्ट 


१ अध्याय। 


२ शसृएल | 


२६६ 


द्र्प्क | शसणयल 





(दए्कद का गराउल के खस फा दण्ड देला) 
के मरने के बाद, जब दाऊद 


3* 'ीउत अमालेकियों फो मार फर 

२ लौटा, और दाऊठ फो सिकक्षग में रहते हुए दे! पिन 
हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुथा कि छावनी में से 
शाऊज्ष के पास से घुकफ पुरुष फप्डे फाडे सिर पर धृक्ति 
डाले हुए आया ; और जब वह दाऊद के पास पहुंचा, 

६ तद भूमि पर गिरा भौर दृ्डवत्‌ फी। टाऊद ने उस से 
पूछा, तू. फष्ठां से भाया है ? उस ने उस से फहा, में 

४ इस्राएली छावनी में से बच फर आया हूं। ठऊद ने 
उस से पूछा, शा क्या बात हुई सुम्छे बता ? उस ने कहद्दा, 
यह कि ज्ञोग रणभूमि छोठकर भाग गए, और वहुत 
लेग सारे गए ; भौर शाऊत्न और उस फा पुत्र योनातन 

४ भी सारे गए हैं। शाऊट ने उस समाचार देनेवाले जवान 
से पूछा, कि तू कैसे जानता है, कि शाऊत्न और उस फा 

इ पुत्र याोनातन सर गए ? समाचार देनेवाले जवान ने 
कहा, सयेोग से में रिक्षयो पहाड़ पर था, तो क्या देखता 
कि शाऊज्ष अपने भाज्ते की टेक ज़गाप हुए है, फिर मैं 

ने यद्द भी देखा, कि उस का पीछा किए हुए रथ भौर 

७ सवार बढ़े बेग से दौढे आ रहे हैं | उस ने पीछे फिर कर 
मुझे देखा, भर मुझे पुकारा ; में ने कद, क्या आजा २ 

८ उस ने मुरू से पूछा, त्‌ कौन है ? में ने उस से फहा, 
$ में वो अमालेफी हु। उस ने सुर से कडा, मेरे पास" 
सखडा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा स्रिर घो घूमा 

१० जाता है परन्तु प्राण नहीं निकलते | तब में ने यह 
निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात्‌ 
नहीं घच सकता ; उस के पास3 खडे होकर उसे मार 
डाला, और मैं उस के सिर का मुकुट और उस के 
हाथ का करन लेकर यहां अपने भ्रभ्जु के पास आया 

११ हु। तब दाऊद ने अपने छपड़े पकड़कर फ्राड़े; और 
जितने पुरुष उस के सग थे उन्हीं ने भी वैसा छी किया । 

१२ और ये शाऊल्च और उस के पुत्र योनातन, और यह्दोवा 
फी प्रजा और एस्राएक के घराने के किये छादी पीटने 


(९३ था सुझ पर । (१) सूक्ष भें सेशा प्राण मुक्त में झ्ब तक है 
९४॥ था उस पर १ 





झौर रोने लगे, भौर सांक तक कुछ न स्वाया, इस फारण 

कि वे छक्तवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस १६ 
समाचार देनेवाद्वे जवान से पूछा, तू फहां का ह ? उस ने 
कहा, मे तो परदेशी फा बेटा 'गर्पात्‌ अमाजेफी है | दाऊद १४ 
ने उस से फट्दा, व्‌ यहोवा के श्रभिपिक्त फो नाश फरने 

के लिये हाथ बढ़ाने से क्या नहीं ढरा 2? त्व दाऊद ने १३१ 
एक जवान फो घुल्लाकर फहा, निकट जाकर उस पर 
प्रहार फर । तब उस ने उसे ऐसा मारा, कि वह सर 
गया। भौर दाऊद ने उस से फष्दा, तेरा खून तेरे दी १६ 
सिर पर पढे, क्योकि तू ने यद फद्दकर कि मे ही ने यहोवा 

के अभिपिक्त कौ मार डाला, भअपने मुँह से अपनी ही 
वियद्ध साथी दी ऐै ॥ 


(शाकल और येन्तातन के ज्षिये दाऊद का यनाया एग्या थित्तापग्रीत) 


तब ठाऊद ने शाऊतह् और उस के पुत्र येनातन १७० 
के विपय यद्द विज्ञापगीद घनाया, भोर यहूदियों के यह १ 
घधनुप नाम गीत सिखाने की झाज्षा दी। यह याशार 
नाम पुस्तक से लिक्ला हुआ ऐ।। 
है इस्रापएक, तेरा शिरोमणि, तेरे ऊचे स्थान पर १६ 
सारा गया ! 
हाय ; शूरबीर क्या फर गिर पढ़े हैं ! 
गप्त में यदद न बताओ, २० 
ओर न झश्फजोन की सड़को में प्रचार करना ; 
न हो कि पक्तिश्ती स्त्रियां आनन्दित हो, 
नष्ठो कि छतनारद्दित क्होगो फी बेटियां गर्व फरने 
छ्गें। 
दे गिल्षयों पद्ठाडे ! २१ 
तुम पर न ओस पढे, ओर न यर्पा दो, और न सेंट 
फे योग्य उपणचाले खेत पाए क्षाए', 
क्योंकि वहां श्रबीरों की ढाें अशुद्ध हो गई, 
ओर शाऊज्ञ की ढाकू बिना तेल्न झगाए रहे गर। 
जूमे हुओं के जोहू घद्दाने से ओर शूरबीरों की चर्थी २२ 
खाने से, 
येनातन का घनुप ज्ञोट न जाता था 
भौर न शाऊक्ष की तब्वार छूछी फिर आती थी । 


२ अध्याय | 3 शैमूएल | 


२६ शाऊजक्ष और योनावन जीवनकाल में तो प्रिय झौर 
सनभाऊ ये, 
चपौर अपनी झृत्यु के समय अलग न हुए; 
दे उकाब से सी वेग चलनेवाद्े 
ओर सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे । 
श्् हे इस्राएली खियो, शाऊल के लिये रोझो, 
बह तो छुम्हे क्ञाज्ञ रंग के वा पहिनाकर सुख 
देता, 
और तुम्हारे वर्खों के ऊपर सोने के गहने पहि- 
नाता था । 
२३ हाय, युद्ध के बीच शूरबीर कैसे काम आए ! 
है योनाठन, दे ऊंचे स्थानों पर जूमे हुए, 
१६ हे मेरे साई योनातन में तेरे कारण दु.खित हू 
तू मुख्ठे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था 
तेरा प्रेस सुझ पर अद्ू त, 
बरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर या ॥ 
२७० हाय ; शूरबीर क्योंकर गिर गए ! 
झौर युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं ! 


(दाऊद के देमोन में राइय फरते का च्रुक्ान्त) 


फे बाद दाऊद से यहोवा के पूछा, 

२. ड््प कि क्या सें यहूदा के किसी नगर में 

ज्ञाऊं ? यहोवा ने उस से कह्दा, हां जा, दाऊद ने फिर पूछां, 

किस नगर में जाऊं? उस ने कहा, देन्नोन सें। तब दाऊद 

यिज्जेली भ्रद्दीनोस्मम भौर फर्सेत्ली नावाज की स्त्री पअ्रबो- 

४ गेज्न नाम अपनी दोनों पक्षियों समेत वहां यया। और 

दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत 

४ वहां ले गया, और वे हेशोन के गांवों में रहने लगे | और 

गहूदी लोग गए, और वहा दाऊद का शभिपेक किया कि 
चद्द यहूदा के घराने का राजा हो ॥ 

और दाउदु फो यह समाचार मिला कि ऋिन्‍्हों मे 

शाऊज्ष को मिट्टी दी, वे गिल्नाद्‌ के याबेश नगर के ले|ग 

£ हैं। तब दाऊद ने दुत्तों से गिलाद के याबेश के लोगों 

के पास यह फहला भेजा कि यहोवा की 'भ्राशिष तुम पर 

हो, क्योकि तुसने अपने प्र्नु शाऊल्न पर यह कृपा करके 

६ उस फो मिद्दी दी। इसलिये अब यहोथा तुस से कृपा 

ओर सच्चाई का वर्चाव करे ; और में भी तुम्हारी इस 

भज्ताई का बदला तुम को दूंशा, क््योंकि तुस ने यह फास 

किया है। भौर भव हियाव वान्धो, और पुरुपार्थ करो, 

इयॉकि तुम्हारा प्रझु शाउल सर गया, और यहुदा के 

घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक 


क्याहे।॥/ 


न 


ढ़ 


परन्तु नेर का पुत्र ग्रव्चेर जो शाऊछ का प्रधान 
सेवापति था, उस ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के संग छे, 
पार जाकर सहनेस सें पहुंचाया; भौर उसे गिलाद 
अशूरियों के देश यिद्ञेल एग्रेम, विन्यामीन वरन समस्त 
इस्राएल के देश पर राजा नियुक्त दिया | शाऊरू का पुत्र 
ईंशचोशेत चालीस वर्ष वा या जब वह इल्ाएल पर राज्य 
करने लगा, भौर दो वर्ष तक राज्य करता रहा : परन्तु 
यहूदा का घराना दाऊद के पन्ष में रहा भोर दाद के 
हेन्नोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने फा ससय सादे 
सात वर्ष था ॥ 

ओर नेर का पुत्र अब्ने झौर शाऊक्त के पुत्र 
ईश्वोशेत के जन महनेस से गिवोन के आए। दब 
सख्याद्द का पुत्र याज्ञाव और दाउद्ध के जन हेव्नोन से 
निकलूकर उन से गिवोन के पोखरे के पास मिले, भौर 
दोनों दल उस पोखरे प्ती एक एक ओर चैठ शाए। ठब 
अब्नेर ने योआब से फह्टा, जवान लोग उठकर हमारे 
साम्हने खेलें, योआव ने फहा, ठठो । तत्व वे उठे, 
झोर विल्यामीन भर्थात्‌ शाऊल्ष के पुत्र हृशयोशेत के पक्ष 
के लिये बारह जन ग्रिनकर निकले, और दाऊद के जनों 
में से भी बारह निकस्ले। और उच्हों ने एक दूसरे फा 
सिर पकड़कर, झपनी कपनी तक्ूतचार एफ दूसरे के पांजर 
में भोंक दी, भौर वे एफ ही सग सरे : इस से उस स्थान 
का नाम हेल्कथस्सूरीम" पढ़ा, चह गियोन में है। और 
उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ, और अऋब्नेर और इसज्राएल 
के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए । वहां तो येःआव, 
अदीश और असाहेल नास सरूयाह के तीनों पुत्र थे और 
असाद्देल बनेले खिकारे के समान वेग दौद़नेवालो या । 
तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा, और उस का 
पीछा करते हुए, न तो दृष्विची झोर मुर्गा, न बाई' ओर । 
अब्चेर ने पीछे द्रिके पूछा, क्या तू शसाहेल है 2 उस ने 
कहा, हां में यही हू अब्नेर ने उस से फष्टा, चाहे 
दृहिनी, चाहे बाई पलोर मुद्, कसी जवान के पक्‍एकर 
उस का बकक्‍तर ले ले परन्तु झसाहदेल ने झख का 
पीछा न छोड़ा । ऋब्नेर ने घऋसाहेल से फिर 
पफहा भेरा पीड़ा छोड़ दे ; मुझ के क्‍यों तुझे सारके 
मिट्टी में सिल्या देना पढ़े ! ऐसा फरके से सेरे साई येशाव 
के अपना मुख केसे दिखाऊया? तौ मी उस ने 
हट जाने को नक्कारा, तव छत्मेर ने छझपने भाजे की 
पिद्दाददी उस के पेट सें ऐसे सारी, कि साहा खारघार“टोझर 
पीछे निन्‍्तय ; सौर चद वहीं गिर के सर गया: जौर 
जितने ज्ोग़ उस स्थाव पर आए, जहां थराएँख गिर के मर 
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३ अध्याय | 


२४ गया, वहां पे सब खढ़े रहे। परन्तु योझ्ाब और अदीश, 
अब्नेर का पीछा फरते रदे; भौर सूय्ये टूबते दवते थे अम्मा 
नाम उस पहद्दाबी तक पहुँचे, जो गिबोन के जंगान्न फ्रे 

२३ सार्ग से गीह फे साम्दने है । भौर विन्यामीनी अब्नेर के 
पीछे होकर एफ दल हो गए , और एक पहाड़ी की चोटी 

३१३ पर खडे हुए। तब घब्मेर, योझाय के पुकारके फटने लगा, 
क्या तलवार सदा मारती रहे ? क्या त, नहीं जानता कि 
इस का फत्त दुःखदाई" होगा १ तू फब तक अपने लोगों 

३२७ के आशा न देगा, कि अपने भाहयों फा पीछा छोड़कर 
छौटो ? योआय ने फष्टा, परमेश्वर के जीवन फी शाप्थ 
कि यदि तू न बोज़ा दाता, ते निःसदेद लोग सबेरे प्टी 
चत्बे आते, भौर अपने अपने भाई फा पीछा न करते । 

शृ८ छब याधातस ने नरसिंगा फूंका, और सब ल्लोग ठहर गए 
झौर फिर इस्राएलियों फा पीछा न किया, और लड़ाई फिर 

२६ न की | भौर अब्नेर अपने जनों समेत ठसी दिन रातॉरात 
झराबा से धोकर गया, 'प्रौर यर्दग के पार हो समस्त 

३० बिन्नोन देश में होफर महनैम में पहुँचा । भर येआय, 
पब्नेर फा पीछा छोड़कर क्ौंटा; कौर जय उस ने सब 
ज्ञोगों फे हफहा किया, तब क्या देखा ! कि दाऊद के 

३३ णर्नों में से उक्नीस पुरुष और प्ससाऐल् भी तह्ीं हैं ! परन्तु 
दाऊद के जनों ने निन्यामीनियों और 'ब्नेर फे जनों वे। 
पैसा मारा, कि उन में से तीन सो साठ जन मर गए। 

ह३ शोर उन्हों ने झसाहेल के उठाकर, उस के पिता के 
फूबिस्तान में को बेतक्ेहेम से था, मिद्दी दी: सब 
येञझाय अपने ननों समेद रात भर चलकर पहट्ट फटते 
देघोन में पहुँचा ॥ 


रे * शाउल मध्य बहुत दिन तक कढ़ाई 


पोती रही, परन्तु दाऊद प्रबक्न द्वोत्ता गया, और शाऊलद्न 
फा घराना निब॑ल पढ़ता गया ॥ 
और ऐसश्रोन में दाऊद के पुत्र ठरपन्न हुए । उस का 
मेठा पेश झग्नोन था, जो यिज्जे्ी अह्दीवोश्रस से उत्पन्न 
६ छुआ था। छौर ठस फा दूसरा किल्लाव था, जिस की सा 
फर्मज्ली नायाक्ष फी स्री अवोगेल थी ; तीसरा अवशा- 
क्षोम, नो गश्ूर के राजा तल्मे की बेटी माफा से उत्पन्न 
# हुसा था ; चौथा अदोनिय्याह जो इस्गीत से उत्पन्न डुझा 
२ था; णौचवा शपस्याद जिस फी सा अबीतत थी, छुथ्वा 
विन्वाम लो एग्का वास दाऊद फी सी से उत्पक्ष हुआ । 
हेशोन में दाऊद से ये डी सन्‍्तान उत्पन्न हुए ॥ 
श्षव शाऊज और दाऊद दोसों के छरानों के मध्य 
लदाई हो रही थी, तय अव्नेर शाऊल्ष के घटाने फी 
७ पदायता में बत्र पाता गया। शाऊल फी (एक 


ह। 


ह्‌ 


(९५) सूछ में ककृष्णाहइल ! 


९ शमूणल । 


के घराने भौर दाऊद के घराने के ' 


- | हाठड 
| टेद्वोन 


थी ; और ईंशवोशेत ने अब्नेर से पूछा, व्‌ मेरे पिता को 
रखेक्की के पास क्‍यों गया? ईशबोशेत फी बातों के फारण 
झग्नेर अति क्रोषित होकर फट्दने क्षगा, क्‍या में यहूदा 
के कुत्ते का सिर हू ? झाज तक मे तेरे पिता शाऊल् के 
घराने श्रॉर ठस के भाष्टयों और मित्रों फो प्रीति दिखाता 
आया हैँ, और तुमे दाऊद के हाथ पष्द ने नहीं दिया ; 
फिर व्‌ व मुक पर उसस्त्री के विषय में देप ज्ञगाता है ? 
यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर फी शपथ के अनुसार बर्ताव 
न फरू, तो परमेश्वर अब्नेर से वेसा ही वरन उस से 
भी अधिफ फरे। धर्थाव्‌ में राज्य फो शाऊल्ष के धराने 
से छीनूगा, भौर टाऊद फी शाशगद्दी दान से छेफर 
वेशेबा तक इस्राएक और यहूदा के,ऊपर ध्यिर फरूगा । 
और वह घब्नेर का फोई उत्तर न दे सफा, इसलिये कि 
घह उस से ढरता था ॥ 

तब अब्नेर ने उस के नाम से दाऊद के पास दूर्तों 
से रइला भेजा, कि देश किस फा हैं ? भौर यह सी कहता 
भेजा, कि तू मेरे साथ वाचा याघ , भीर में तेरी सहायता 
फरूंगा . कि समस्त इस्रापुल्न के सन तेरी ओर फेर दृ” | 
दाऊद ने फट्टा, भजा, में तेरे साथ वाघा तो थांधूंगा; 
परन्तु एक घात सें तु से चाहता हूं, फि ज्व तू मुझ से 
भेंट फरने जाए ; तब यदि तू पद्विले शाऊतह्न की बेटी 
मीफल्न के नवज्ने आए, तो मुझ से भेंट न होगी। फिर 
दाऊद ने शाऊल्ल के पुत्र इेशबोशेत के पास दूतों से 
यद्द फहद्या भेजा, कि मेरी पत्ी मीकल्न जिसे में ने एक 
सौ परढ्िश्तयें। की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था 
नस फो सुम्े दे दे । तब ईशबोशेत ने लोगों को भेगकर 
उसे लैश के पुत्र पश्चतीएल के पास से छीम लिया । 
और नस फा पति उस के साथ चना, भौर बहूरीस तक 
उस के पीछे रोता इ्ृश्ना चज्ा गया, तब अब्नेर ने उस 
से कहा, ज्लौट जा; और वह लौट गया प 

ओर अब्नेर ने इस्ाएज फे पुरनियों के संग 
इस प्रकार की यात चीत की, कि पद्विले तो तुम लोग 
घाइते थे कि दाउड हमारे ऊपर राजा हो। अब चैसा 
करो क्योंकि यहावा ने दाऊद के विषय में यद्ट कहा 
है, कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा हस्नाएज 
को पत्िश्तियों बरन उन के सब शर्रुन्ों फे हाथ से 
छुडादंगा । फिर अब्नेर ने विन्यामीन से भी बातें ्फीं, 
ठव अब्नेर हेजोल के सजा गया; कि इसाएल और 


| लिन्यासीन के समस्त घराने प्गो जो कुणु भष्छा लगा, वह 
फो सुनाएु | तव प्मव्तेर बीस पुरुष संग स्लेफर १० 


में ध्याया, घौर दाऊए मे शस के और उस के 


२६८ 


रखेक्की थी जिस का नाम रिस्पा था, वह अय्या की पेटी 


१8 


हे अध्याय । 


२१ संगी पुरुषों के लिये जेवनार फो । तब अब्नेर ने दाऊद 
से फहद्दा, मैं ठठकर जाऊंगा; और अपने प्रभुराजा के पास 
सब इस्राएल फो इकट्ठा फरूंगा, कि वे तेरे साथ वाचा 
याँधें, और तू श्रपनी इच्छा के अनुसार राज्य फर सके। 
तथ दाऊद ने अब्मेर को बिदा किया, और वह कुशल से 

१२ चला गया। सब दाऊद के कई एक जन योझाबव समेत 
कहीं चढ़ाई फरके' बहुत सी लूट लिए हुए भरा गए) 
और अब्नेर दाऊद के पास छेप्रोन में न था, वर्योकि 
उस ने उस फो बिंदा फर दिय्रा था, भौर यह फुशल 

२३ से चक्ता गया था । जब योश्राब झौर उस के साथ फी 
समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआव फो बताया, 
फि नेर फा पुत्र अब्नेर राजा के पास झाया था, और 
उस ने ठस फो बिदा कर दिया, और वह कुशल्ष से 

२४ चलना गया। तब योभाव ने राजा के पास जाकर कहा, 
तू मे यह क्या किया है ? अब्नेर जो तेरे पास आया था, 
तो फ्या फारण है फि तू ने उस फो जाने दिया, और 

२२ वह घल्ला गया है। तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा 
कि वह तुझे धोखा देने, भोर तेरे भाने जाने क और कुल 

२६ फास का भेद केने आया था। योशञ्राब ने दाऊद के 
पास से निकक्षकर, दाऊद फे अनजाने अब्नेर फे पीछे 
दूत भेजे, भौर वे उस फो सीरा नाम कुण्ड से ज्लौटा से 

२० झाए। जय अब्नेर द्ेशेन फो ज्ौटद आया, तब योआाव 
उस से एफान्स में बातें फरने के किये उस को फाटक के 
सीतर अक्षय ले गया, और वहां अपने भाई असाहदेल के 
ख़न के पत्रटे में उस के पेट में ऐसा मारा कि वह सर 

श्प गया । इस के बाद जब दाऊद ने यह सुना, तो 
फह्दा, नेर के पुत्र अब्नेर के ख़्न के विषय मैं अपनी प्रजा 

२६ समेत यहोवा की इष्टि में सदैव निर्दोप रहूँंगा। वह 
योझआबव भर उस के पिता के समस्त घराने को ढूुगे, भर 
योश्राब के वश में कोई नफोई प्रमेद्ठ फा रोगी, झौर फोद़ी, 
और बैसाखी का टेक कगाने घाला और तलवार से खेत 

३० झानेवाज्ा और भूख्लों मरनेवात्ना सदा होता रहे । योआव 
और उस के भाई अवीशे ने अब्नेर फो इस फारण घात 
किया, कि उस ने उन के भाई असाहेद्य को गिबोन में 
बड़ाई के समय मार ढाल था॥ 

३१ ठव दाऊद ने योभ्राव और अपने सब संगी क्लोगों 
से कहा, अपने वस्नर फादो, 'ौर कमर में टाट बांधकर 
झब्मेर के आगे झागे 'दत्गो और दाऊद राजा स्वयं भर्यी 

४१ के पीछे पीछे चला । अब्नेर को हेमोन में मिद्दी दी 
गई, और राजा अब्नेर की कवर के पास फूट फूटकर 





९९) ज कल जे खुल ने + 


२ शमूएले । 


२६६ 
झौर सब लेग भी रोए। तब दाऊद ने अव्नेर के विषय इ३ 
यह विज्ञापगीत बनाया कि ॥ 

क्‍या उचित था कि अव्नेर मूढ़ की नाईं मरे ? 


न तो तेरे हाथ बांधे गए भौर न तेरे पांधों में बेढ़ियां ३४ 
डाली गई; 
जैसे कोई कुटित्र मनुष्यों से मारा जाए, वेसे ही तू 
मारा गया ॥ 

घब सब लोग उस के विपय फिर रो उठे । तब सब ल्लोग ६५ 
कुछु दिन रहते दाऊद के रोटो बिलाने आए परन्तु दु।ऊद्‌ 
ने शपथ खाकर फद्दा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से 
पहिल्ले रोटी वा और फोई पस्तु खाऊं, ते। परमेश्वर मुझ 
से ऐसा ही घरन इस से भी अधिक फरे । सौर सब लेगो 
ने इस पर विचार किया और इस से प्रसन्न हुए, वेसे ही जो 
कुछ राजा फरता था उस से सब ज्लाग प्रसन्न देते ये। तब 
उन सब क्ोगों ने बरन समस्त इस्नाएज ने भी ठसी दिन 
जान किया कि नेर फे पुत्र अव्नेर का घात किया जाना 
राजा फी भोर से नहीं हुआ । और राजा ने अपने फरमे- 
चारियों से कहा, फ्या तुम जले! नहीं जानते कि इस्राएल 
में झाज के दिन एक प्रधान भौर प्रतापी मनुष्प मरा 
है? और यद्यपि में अभिपिक्त राजा हूँ तौभी आज 
निर्बक्ष हू, भौर वे सख्याह के पुत्र सुर से अधिक प्रचणड 
हैं, परन्तु यहोवा घुराई फरनेवाले के उस फी घुराई के 
अनुसार द्वी पलटा दे ॥ 


शाउल के पुत्र मे सुना, कि भब्नेर 
९० जप हेमघोन में सारा गया, ठतव उस के 
हाथ ढोले पढठ गए, ओर सब इस्राएजी भी घंवरा गए | 
शाउल्ल के पुत्र के दे! जन थे, जो दलों; के प्रधान थे, 
एक का नाम वाना और दूसरे फा नाम रेकाब था, ये १२ 
देने बेरोतबासी विन्यासीनी रिम्मान के पुत्र थे, क्योंकि 
बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है; और ४8६ 
बेरोती लेग गित्तैम को भाग गए; भौर झाज के दिन तक 
घहीं परदेशी द्वाकर रहते हैं ॥ 


शाऊज्न के पुत्र योनातन के एक लंगढ़ा वेठा था। ४ 
जब यिद्धेल से शाऊल्न और योनातन का समाचार 
आया तब पह पांच यर्ष का था, उस समय उस की 
धाई उसे उठा कर भागी, भर उस के उतावली से 
भागने के फारण घह गिर के जंगढ़ा ह्वो गया, और 
उस का नाम मपीधोशेत था 0 


उस बेरोती रिस्मेोन के पुत्र रेकाब और वाता < 
फद़े घाम के समय इईशवोशेत के घर में जब चह दोपहर 
के विश्राम कर रहा था आपु। और गेहूँ ले ६ 
जाने के अइाने से घर में छुस गए, और उस के पेट 


रे६ 


३७ 


३३ 


| शध्याय । 


में मारा तब रेकाब और उस फा भाई वाना भाग 

७ निकले । जब वे घर में घुसे, भर वह सोने की फोठरी 

में चारपाई पर सोता या, तब उन्हों ने उसे मार ढाला, 

झौर उस का सिर काट लिया $ और उस का सिर लेकर 

मे रातारात झराया के सा्ग से चल्ते । और थे ईशबेशेत का 

सिर हल्नोन में दाउद्‌ के पास ले जाकर राजा से कहने 

लगे, देख शाउल्ल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणो का गाहक 

या, उस के पुत्र ईशबेशेत फा यह सिर है, ते आज के 

दिन यह्दावा ने शाउज़्न और उस के वश से मेरे प्रभु 

४ राजा का पत्षटा लिया है। दाऊद ने वेरोती रिम्मोन के 

पुत्र रेकाब और उस के भाई बाना के उत्तर देकर उन 

से फहा, यहोवा जे मेरे प्राणों के! सब विपत्तियों से 

१० छुड़ाता आया है, उस के जीवन छी शपथ ; जब किसी ने 

यह जानकर कि में शुभ समाचार देता हूँ सिक्कग से सुझ 

के शाऊल के मरने फा समाचार दिया, तब में ने उस 

के। पकड़ फर चात फराया, शर्थाव्‌ उस फो समाचार का 

११ यही बदक्षा मित्ञा । फिर जब दुष्ट मलुप्यो ने एक निर्दोष 

मनुष्य को उसी के घर से वरन उस की घारपाई ही पर 

घात किया, ते मैं अपघ अपश्य ह्टी उस के खून छा पसलठः 

पुम से जगा; और तुर्दें धरती पर से नष्ट कर ढालगा । 

१३ तब दाऊद ने जवानों के झआाज्षा दी, भौर उन्हों ने उन 

फो घात फरके उन के हाथ पांव फाट दिए, और उप्त फी 

छ्लोथों के हेन्नोन के पोखरे के पास टौग दिया, तब ईश- 

बोशेत के सिर के उठाकर हेल्नोन में अव्मेर की क्रत्र मे 
गांद विया ॥ 


(दाऊद थे यरुशलम गे" शूठप करने पा श्रारर्भ) 


५ तृष इलाएल के सब गोत्र दाऊद के पास 

+ हेन्नोन में आकर कहने लगे,खुन, हम 

* ज्ोग और त्‌ एफ ही हाद़ मांस हैं फिर भूतकाल्ञ में जय 

शाऊक्ष हमारा राणा था, प्ब भी एज़ाएलत का अगुवा 

तू ही था, भौर यहोवा ने छुक से कहा, कि मेरी प्रजा 

इंस्राएज का चरधाद्दा, शौर इस्राएप्न फा प्रधान त्‌ ही 

४ होगा ! सो सब इस्राएकी पुरनिये ्े्नोन में गजा छे 

पास आए, और दाउद्‌ राजा ने उन के साथ द्ेशोन में 

यहोवा के सासहने वाचा बांधी और उन्हों ने इस्नाएज 
फा राजा होने के किये दाऊद फा शभिषेक किया ॥ 


४ दाऊद तीख बप फा होकर राज्य फरने क्षगा; और 
२ चालीस वर्ष तक राज्य करता रद्दा | साढ़े सात वर्ष तक 
ते उस ने हेजोन से यहुदा पर राज्य किया, और तैेंतीस 
वर्ष तक यरूशलेम में ससस्त इस्राएल और यहूदा पर 
है राज्य किया। घर राजा ने शपने जनो फो साथ लिए 
हुए यरुशल्ेम फो जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो 
उस देश के निवासी थे । उन्हों ने माह समझ फर कि 


२ शमूएल । 


पे 
२७६ 


दाऊद यहा पेठ न सकेगा, उस से कटष्दा, जब तक तू झन्धों 
ओर लंगदों को दूर न करे, तब तफ यहा बैठने न पाएगा। 
तौभी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ के ले किया, वही ' 
दाउदपुर भी कहलाता हैं । उस दिन दाजद ने कहा, णो । 
फोह यवृसियों फो मारना 'चादे उसे चाहिये कि नाते 

से होकर चढ़े, भौर अन्धे और लंगठे जिन से दाऊद मन 

से घिन करता है, उन्हें मारे ! इस से यद्ट फ्हावत चक्षी 

कि घन्धे शोर लगढे भवन से आने न पाएगे | और «४ 
दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, भौर ठउस फा नाम दाउस्- 

पुर रखा शरीर दाऊद ने चारों झोर मिश्नो से लेफर भीतर 

की और श(रप्नाए घनवाई। झौर दाऊद फी बढ़ाई १० 
अधिक होती गई, भर सेनाशों फा परमेश्वश यहोवा उस 

के सग रहता या॥ 

. और सोर के राजा द्वीराम ने दाऊद के पास दूत ११ 
आर देषदार फी लफ्ड़ी, भौर बढ़ई, भौर राजमिश्त्री भेजे, 
भोर उन्हों ने दाऊद के लिये एफ भवन बनाया! और ११ 
दाउद के निश्चय हो गया, कि यहोवा ने मुझे इस्राएल 
का राजा फरके स्थिर किया, भौर अपनी इस्रापक्ती प्रजा 
फे निमित्त भेरा राज्य बढ़ाया दे ॥ 


जब दाऊद हेम्तोन से शाया तब उस के याद ठस ने १४ 
यरूशलेस फी और और रखेलियां रख लीं, और पत्नियां 
बना लीं और उस के और वेटे बेटियां उरपत्न हुईं। उस १४ 
के जो सन्‍्तान यखरूशल्षेम में उपपन्न हुए, उन के ये नाम हैं 
भर्यात्‌ शग्मू , शोबाब, नातान, सुलेभान, यिभार, पृल्नोश्यू 3९ 
नेपेग, यापी, एलीशामा, एल्पादा, झौर एलापेह्नेत ॥ १६ 


जब पत्िश्तियों ने यह सुना, कि इल्ाएल फा राजा १७ 
होने के लिये दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सप पक्षिश्ती 
दाऊद फी खोज में निकले, यह सुनकर दाऊद गदढू में 
चला गया। तब पत्षिश्ती झाकर रपाईम नाम तराई $८ 
में फेज गए । तब दाऊद ने यहोवा से पुष्ठा, क्‍या मैं १६ 
पत्निश्तियों पर चढ़ाई करूं ? क्या तृ उन्हें मेरे दवथ कर 
देगा, यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई फ़र, क्योंकि में 
निश्चय पत्षिश्तियों के तेरे हाथ फर दूगा। तथ दाऊदु ३० 
बालपरासीम फो राया, और दाऊद ने'उन्हें वहीं मारा तब 
उस ने फट्दा, यहोवा मेरे सारदने होकर मेरे शल्लुध्रों पर 
जल फी धारा की नाईं हट पड़ा है, इस फारण उस ने 
उस स्थान का नास बालप्रासीम? रखा। दहां उन्हों ने २१ 
अपनी म्रघतों फो छोढ़ दिया, और दाऊद और उस के. 
जन उन्हें उठा क्ले गए ॥ 


फिर दूसरी बार पल्िश्ती चढ़ाई करके रपाईम ३२ 


नाम तराई में फेल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, १३ 


(९ छर्थात एड पड़ने का स्थान | 
+ 5 


श 


दर 


अध्याय | २ शमूएल । २७! 


तब उस ने फहा, चढ़ाई न कर; उन के पीछे से घूम कर 


१४ तूत चृत्तों के साम्दने से उन पर छापा मार | और जब 


वृत बृर्छों फी फुनवियों में से सेना के चलने की सी 
झाहट छुके सुनाई पडे, तथ यह जानकर फुर्ता करना कि 
यहोवा पत्षिश्तियों फी लेना के सारने को मेरे आगे अभी 


२५ पधारा है। यहोवा की एप भाज्ञा के अनुसार दाऊद 


| 


न 


कक 


गेवा से क्षेकर गेजेर तक पक्तिश्तियों फो मारता गया ॥ 
(पदिन्न संदूक का यरूशर्तेंस मं पहुँचाया क्षान) 


६ फ़िर दाऊद ने एक और बार हस्तएल 
* में से सब बडे वीरों फो जो तीस 


इज़ार थे, इकठ्ठा किया । तव दाऊइ और जितने लोग 
उस फे संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाते नाम स्थान 
से चले, कि परमेश्वर फा वह संदूफ जले आए जो फरयों 
पर विराजनेयाल्ने सेनाझों के यहोवा फा फहलाता है। । 


४६ तब उन्हों ने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर 


चढ़ाफर टीछ्ले पर रदनेवाद्दे भवीनादाद के घर से मिकाजा 
औभौर झवीनादाब के उजा और भ्रहद्यो नाम दो पुत्र उस 


४ नई गाड़ी फो हाँकने छगे। और उन्हों ने ठउप्त को पर- 


मेश्वर के संदूक समेत टीजे पर रहनेवात्ले अवीनादाब के 
घर से याहर निकाला, और अहत्यो संदूक के आगे आगे 


५ चढ्का । भौर दाऊद भौर इस्राएस का समस्त घराना 


यहोघा के आगे सनौचर की लकडढी के बने हुए सब अकार 

के बाय भौर घीणा, सारगियां, उडफ, दमरू, फांफ बजाते 
३ रदे । जब वे नाकोन के सतिहान तक झाए, तब उज्जा 
ने अपना द्वाथ परमेश्वर के संदूक फी घोर बढ़ाकर उसे 
भास लिया, क्योंकि वैज्ञों ने डोकर खाई । तब यहोवा 
फा फोप उज्या पर सड़क उठा , और परमेश्वर ने ठस के 
दोप के कारण ठस को घहाँ ऐपा सारा कि घह चहा 


८ परमेश्वर के संदूक के पास सर राया। तब दाऊद 


अप्रप्तत्न हुप्ना, इसत्िये द्वि यहोवा उच्या पर हट पढ़ा 
थो ; भर ठस ने उद्ध स्थान फा नास पेरेंसुजा' रखा यह 
मान आज़ के दिन तक वर्तमान है । भौर उस दिन दाठठ, 
यहोवा से डरकर फहने कगा, यहोवा फा संदूक मेरे यहा 
वर्योकर आए ? इसलिये दाऊद ने यहोवा के संदूक को 
अपने यहां दाउद॒पुर में पहचाना न चाह्ता परन्तु यतवासी 
शओोबेदेदोम के यहां पहुंचाया | और यहोवा फा संदूक 
गती ओोबेदेदोस के घर में तीन मद्दीने रहा ; और यहोदा 
ने चोवेदेदोस और उस के समस्त घराने को आशीश दी। 


७09 


की, 


)१ तथ दाउद राजा फो यह यदाया गया, कि यहोवा ने 


ओबेदेदोम के घराने पर, कौर लो कुछ उस फा है उस पर 
मिल 42 82024 707 0 कक 82 कक 2 कट 


(९) सूरू ले! किस पर भान फरूयों पर बिगलनेहयरे सेनाछा के 


चड्ेधा का शाम पुकाग गया । ६९॥ अर्थात्‌ 5इक्ा पर टूट पहना 


भी परमेश्वर के सदूक के फारण आशोप दी है, तब 
दाऊद ने जाकर, परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदीम फे 
घर से दाउद्धपुर में आनन्द के साथ पहुंचा दिया। जब १३ 
यहोवा के संदूक के उठानेवात्ने छेः कदम चत्त चुके, तव 
दाऊद ने एक वैज्ञ और एक पाक्षा पोसा हुआ वहुद्ा, 
बजक्षि फरामा। और दाऊद सनी फा एपोद फमर में फसे १४ 
हुए, यहोवा के सम्मुस्त तन सन से नाचता रहा। यों 4९ 
दाऊद और इस्राएस का समस्त घराना यहोवा के संदूक 
को जय जयकार फरते, भौर नरसिंगा फुंकते हुए ले 'वल्ा। 
जब यहोचा का सदूक दढाऊठपुर में आ रहा था, तथ १६ 
शाऊत्ष की बेटी मीकत् ने खिड़की में से फांककर दाऊद 
राजा फो यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, भौर उसे 
मन ही मन तुच्छु जाना । और क्ञोग यहोवा का संदूक १७ 
भीतर ले आए, और उस के स्थान में अर्थात्‌ उस तम्वू में 
रखा, जो दाऊद ने उस के किये खड़ा फराया था ; भौर 
दाऊद ने यहोवा फे सन्मुख होमवज्ति और मेजलवक्ति चढ़ाएं । 
जब दाऊद होमबक्ति घौर मेक्ञब्ति चढ़ा चुफा, तब उस १८ 
ने सेनाओ्रों के यद्दोधा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद 
दिया | तब उस ने समस्त प्रजा फो श्र्थाव्‌ कमा स्त्री, १३ 
कया पुरुष, समस्त इस्राएज्नी भीद के कोगों फो एक एक 
रोटी और एक एक टुकड़ा माँस और किशमिश की एक 
एक टिकिया बंटवा दी। तब भन्ना के सब ज्ञोग अपने झपने 
घर चत्मे गए | तव दाऊद अपने घराने फो झाशीर्वाद्‌ २० 
देने के लिये त्रौदा, और शाऊक्ष की बेटी मीकृज दाऊद 
से मिलने को निकल्बी शोर कहने लगी, आज इसज्ाएज 
का राजा जब अपना शरीर अपने कफरम्मंचारियों फी 
कीढियों के साम्दने ऐसा उधाद़े हुए था, जैसा कोई 
निकम्मा क्पपना तन उधघाद़े रद्दता है, तव क्या ही प्रतापी 
देख पड़ता या ! दाकद ने मीकत्त से कद्दा, यदोवा जिस २११ 
से तेरे पिता और उस के समस्त घराने की सन्‍्ती मुरू फो 
घुनकर 'अपनी प्रजा इस्नाएत् फा प्रधान होने को झहरा 
दिया है, उस के सन्मुस्त मेंने ऐसा खेला, भौर में यहोवा के 
सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा | और इस से भी सें १२ 
अधिक तुच्छ वनंगा और अपने ज्षेखे नीच उहरूंगा ; भौर 
जिन क्कौडियों की तू ने चर्चा फी वे सी मेरा आदरमान 
करेंगी । और शाऊल की बेदी सीकक्त के मरने के ढिन २६ 
वक उस के कोई सन्तान न हुझ्ा 6 

(दग्ऊद छा मब्दिए बनवाने को इत्छा काचा और यहोला का 
दाठद के थश मे सनातन राज्य रिशिर झरमे का बचथ देगा । 


७, जब राजा अपने मवन में रहता था, 


ओर यद्दोवा ने उस को उस के 
चारों ओर के सब्र शत्रुओं से विश्ञाम दिया था ; तय २ 


७ चझव्याय | 


राजा नांतान नास नयी से फहने छगा, देख, में तो देव- 
दारु के बने हुए घर में रहता है, परन्तु परमेश्वर 

४ संदूक सम्वू में रहता है। नातान ने राजा से फह्दा, जो 
कुछ तेरे भन में हो, उसे फर ; एर्योकि यहोवा तेरे संप 

४ है। उसी ठिम रात फो यहोवा फा यह चचन नातान के 
३ पास पहुचा, कि जाफर मेरे दास दाऊद के फद्द, यहोवा 
यों फहता है, कि फ्या तू मेरे निवास फे डिये घर 

६ बनवाएगा ? जिस दिन से में इस्राएकियों फो मिस्र से 
निकाल ज्ञागा, आज के दिन तक में फभी घर में नहीं 

७ रहा, तम्वू के निवास में आया जाया फरता हूं। जह्दा जहां 
मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, फया 

में ने कहीं, इस्रापत्न के फिसी गोत्र से जिसे में ने अपनी 
प्रजा इस्राएल की घरवाद्दी करने को ठहराया हो ऐसी 
बात फभी फही, कि तुम ने मेरे लिये देवदार का घर क्यों 

८ नहीं बनवाया | इसकिये भय तू मेरे दास दाज्द से पेसा 
फह, कि सेनाझों का यहोवा यों क्दता है, कि में ने तो 
तुझे मेद्शाला से और सेढ्वफरियों के पीछे पीछे फिरने 

से इस मनसा से ठुजा लिया, कि तू मेरी प्रजा इस्ताएल 

३ का प्रधान हो जाए । और जहां कहीं तू ब्राया, गया, वहा 
वहां में तेरे घंग रहा, भौर तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे 
सागहने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम फो एथिवी 

पर के बडे बढ़े ल्लोगों के नामों फे समान मद्दान कर दूंगा। 

१० और में अपनी प्रजा इस्राएल्च के लिये एक स्थान ठद्दराऊंगा, 
झौर उस फो स्थिर करूंगा, कि वह अपने ही स्थान में 
बसी रहेगी, भौर कमी 'चत्नायमान न होगी ; और कुटिल 
लोग उसे फिर छुःख न देने पाएगे; जैसे कि पहिल्ने दिनों 

१$ में करते थे बरन उस समय से भी जब में अपनी प्रजा 
इस्राएस के ऊपर न्यायी ठहराता था, भौर में तुम्हे तेरे 
समस्त शज्रु्नों से विध्लाम दूगा । और यद्दोवा तुम्ते यह 

सी यताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा? । 

१२ जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, और तू अपने पुरखाओं 
के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश फो* तेरे पीछे 

१३ ख़दा फरके उस के राज्य को स्थिर फरूंगा । मेरे नाम फा 
घर वही बनवाएगा और में उस की राजगद्दी को सदेव 

१४ प्थिर रखूगा। में उस का पिता ठहरूंगा, 'औभौर बह 
मेरा पुत्र झहरेगा, यदि वह पझधमस्म करे, तो मैं उसे मनुष्यों 

के योग्य दण्ड से, और आदमियों के येग्य सार से 

१९ ताइना दूगा। परन्तु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न 
हटेगी, जैसे मैं ने शाउल पर से हटा कर उच्त फो तेरे 

३६ भागे से दूर किया। बरन तेरा घराना और तेरा राज्य 
पेरे सामदने सदा झटत्व बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी 


(९। सूल में सेरे सिये घर घतारणा + (९) मूत्त ने तेरे धश छो 
झी तेरी अन्तरिययों से लिक्षलेया * 


$..। 


रहेगी । इन सब बातों और इस दर्शन फे अनुसार नातान ' 
ने दाऊद को समझा दिया ॥ 

तब ढाऊढ राजा मीतर जाकर, यहोवा के सम्मुख ' 
बैठा, भौर फहने लगा, दे प्रमू यहोवा, फ्या फ्हें, भर 
मेरा घराना क्‍या है कि घू ने मुमे यहा तक पहुंचा दिया 
है? परन्तु तौभी हे प्रभू यहोवा यह ठेरी दृष्टि में छोटी ' 
सी बात हुईं, क्योकि तू ने अपने दास के घराने के विपय 
पहिले ही बहुत दिनों तफ की घर्चा की है। भौर हे प्रभू 
यहोवा, यह तो मलुष्य का नियम है। दाउद तुम से ९३ 
थौर क्‍या फह सकता है £ है प्रभू यहोवा, तू तो अपने 
दास फो जानता है। तू ने अपने वचन के निमित्त, ३ 
शौर अपने ही सन के अनुसार यह सब वड़ा फास 
किया है, कि तेरा दास उस फो जान ले । हथ कारण है २ 
यहोवा परमेश्वर ! तू महान्‌ है , क्‍योंकि जो कुछ हम ने 
अपने कार्नों से सुना है, उप्त के अनुसार तेरे तुल्य फोई 
नहीं, और न तुमे छोड़ फोई और परमेश्वर ह्ै। फ़िर १ 
तेरी प्रजा इस्रापएल के भी तुल्य कौन है ? चट तो ए्रष्वी 
भर में एक ही जाति है । उसे परमेश्वर ने जाकर झपनी 
निज प्रजा करने फो छुड़ाया, इसलिये कि वह अपना नाम 
करे, (और तुम्हारे लिये बढ़े बढे फाम करे), और तू ्पनी 
प्रजा के सारहने जिसे तू ने मित्नी झ्रादि जाति जाति के 
लोगों, और उन के देवताभो से छुद्या लिया, अपने देश के 
लिये भयानक फाम करे | और तू ने अपनी प्रजा इस्रापल २ 
फो श्रपदी सदा फी प्रजा होने के लिये ठहराया, भौर द्वे 
यहोवा ! तू शाप उस का परमेश्वर है। 'झवब द्दे यहोवा २१ 
परमेश्वर तू ने जो वचन अपने दास के भौर उस के घराने 
के विपय दिया है, उसे सदा के लिये स्थिर कर; भौर 
अपने फहने के भनुसौर ही कर। भौर यह कर कि लोग २६ 
तेरे नाम की महीमा सदा क्या करें, कि सेनाथों का 
यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है। भौर तेरे दास 
दाऊर का घराना, तेरे सारदने अटल रहे। क्ष्योंकि हे २० 
सेनाओं के यहोवा |  इस्नाएल के परमेश्वर ! तू ने यह कद 
कर अपने दास पर प्रगट किया है, कि मैं तेरा घर वनाए 
रखूगा३, एप्त फारण तेरे दास को छुर से यह प्रार्थना 
फरने फा हियाव हुआ ह ! और अब हे प्रभू यहोवा ! तू २८ 
ही परमेश्वर है, और तेरे वचन सत्य है और तू ने अपने 
दास को यह भलाई फरने का वचन दिया ऐ। तो झब २३ 
प्रसकज्ष होकर अपने दस के घराने पर ऐसी आशीष दे, 
कि वह तेरे सम्मुख सदेव बना रहे, क्योंकि हे प्रभू 
यहोवा ! तू ने ऐसा ही कद्दा है, और तेरे दास फा घराना 


तुक से ग्राशीष पाकर सदेव घन्य रहे ॥ 


९४) सूछ में सेशे लिये घर शक्षाऊुया । 


८5 अभ्याय । 


(वाऊद के दिक्नयों का रुत्तेप वर्यण। 
८. हम के बाद दाऊद ने पलिश्तियों को 
* ७ ज़ोतकर 'पने अधीन कर लिया, 
झौर दाऊद ने पत्िशितियों फी राजधानी की प्रभुता' 
३ उन के हाथ से छीन ली। फिर उस ने सोशात्रियों को भी 
जीता, भौर पहन को भूमि पर जिटा कर डोरी से मापा, तब 
दो ढोरी से ज्ञोगों को सापकर घात फिया और डोरी भर के 
दोगों फो जीवित छोड़ दिया। तब मोझादी दाद के 
६ शधीन होकर सेंट ज्ञे आने लगे फिर जब सेवा का राजा 
रहोब क्ष पुत्र 5ददेजेर महानद के पास श्रपना राज्य फिर 
ज्यों का स्यों करने फो जा रहा था, तब दाऊदने उस फो 
४ जीत ल्िया। शौर दाऊद ने उस से एक धजार सात सो 
सवार, और बीस हजार प्यादे छीन लिए पौर सब 
रथवाले धोडढें के सुम फो नस कटवाईं ; परन्त एक सौ 
$ रथवाले घोड़े बचा रखे । शौर जब दसिश्क के भरासी 
साबा के राजा इद्देमेर की सद्यायता करने को आए, चछ 
६ दाउद ने झगमियों में से माईस हजार पुरुष सारे! तब दाउद्‌ 
मे दमिश्क से घराम के सिषरियों की चौकियां बैसाई॥; 
इस प्रकार शअरामी दाउद्ध के प्रधीन होकर भद ज्ञे भाने 
जगे। घोर जहां जहा दाऊद जाता था वहां चहाँ मदरोवा 
७ उस के जयवन्त करता था। और हृददेजेर के कम्सवारियों 
के पास सोने की जो ढाल थी उन्हें दाऊद ज्ेकर यरूशब्रेम 
८ फो थ्राया। घोर बेनह और बेरौतै नाम हददेजेर के नगरों 
६ से दाऊद राजा घहुत सा पीतत्न ले शाया। और क्षव 
हमात के राजा तोई ने सुना, कि दाऊद ने हददेजेर की 
)० समस्त सेना फो जीत लिया है, तब तोई ने येरास नास 
झपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उस का कुशल 
ज्षेम पूछने और उसे इसलिये बधाई देने को भेजना 
कि उस ने हददेजेर में छद बरके उस फो जीत लिया 
था, क्योंकि हददइजेर तोई से लड़ा लता था। और 
योराम जंदी सेने शर पीतल के पात्र लिए हुए शया। 
१ एन को दाउद राजा ने यहोघा के लिये पवित्र करके रखा; 
झौर वैसा ही अपने जीती डुई सब जातियों के सेने 
११ चादी से भी किद्या; अ्रथांत्‌ अरासियों, मोपग्ाबियों, 
झम्मोनिर्मों, पलिश्तियों और पअमाजषेक्यों के सोने-घांदी 
फो और रहो के पुत्र सोया के राजा हृददेजेर की लूट 
१३ के मी रखा। शोर ज्ञब दाऊद लोगवाज्ी तराई से 
अठारइ हजार अराभियों के सारके लौट आागा, तव 
१४ उस छा बढ़ा नाम हो गया। फिर उस ने पदोम मे 


सिपाहियों की चौकियां चैठाई, पूरे पुदोम में टस ने 


॥्एछम्त ज्न्ग 
(९, सूल में पस्तिपितयों फी गाता का याग । 
(९ मूल में हाथ । 


शैरे 


२ शमूएल | 
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सिपाहियों की घोकिया बैठाई, और सब एदोसी दाऊद के 
अधीन हो गए। और दाऊद घह्टां जहा जात्रा था वहाँ वहां 
यहोवा उस को जयवन्त करता था ॥ 
(दश्ठद फे कम्मचारियों छो तागाबभी, 
दाऊद दो समस्त्र इस्शापुल पर शज्य करण था, भौर १२ 
दाऊद पझपनी समस्त प्रजा छे साथ न्याय और घम्मं के 


कास फरता था| और प्रधान सेनापति सख्याह का पुत्र १६ 


याोप्राब था, इतिहास का लिखनेवाला पद्दीलूद का पुत्र 
प्होशापात था, प्रधान याजकऊ घअप्ीयूब छा पृत्र सादोक १० 
न्नौर एव्गातर का पृत्र श्रद्दीमेज्रेक णे, भत्री सरायाह था १८ 
करेत्ियों भयौर पत्नेतियो का प्रधान यहांयादा का पृत्र 


बनायाह था, और दाऊद के पृत्र भी मंत्री! थे ॥ 


(सपीबोशेंस का कूचा पद प्राप्त फरणा) 
र्द्‌ दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल फे घराने में 
डे से कोई शव तक यंचा ऐ जिस 


के में येनातव के कारण प्रीति दिखाऊ ? शाउल्त के २१ 
घराने का तो सीबा नाम एक फम्मेचारी था, वह दाऊद 


के पास घुलाया गया झौर चब राजा ने नस से पूछा, 
क्या सु सीजा है ? तब उस ने कहा, हाँ, तेरा दास वही 
है ।राजा ने पूछा क्या शाउल के घराने में से कोई 
श्रवर॒ तक बचा है जिस को मैं परमेश्वर की सी प्राति 
दिखाऊ' ? साथा ने राजा से कहा, हां, योनातन का पुक 
ब्रेत तो है, जो लांगढ़ा है। राजा ने उस से पूछा चद ४ 
कड है? सीवा ने राजा से कहा, चह्ठ तो लोढयार नगर में 

झम्सीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है । तब राजा & 
दाऊद ने दूत भेजकर, उस के छोद्वार से धम्मीएल के 


रू 


पुञ्न॒ माकीर के धर से छुलचा लिया । जब मगीबोशेत जो. ६ 


चोनातन का पुत्र और शाऊल छा पोता था, दाऊद के 


पास थ्ाया तब झऊुँह फे बल गिरके दण्डवत की । दाऊद 
ने कहा, है सपीकोशेत ठस ने कष्टा, तेरे दास फो क्‍या 
आशा ? दाउद ने उस से कहा, मत उर; तेरे पिता ७ 
ग्ोनातन के कारया मैं निश्चय तुम गे प्रीति दिख्ाऊंसा, 
श्रोर नेरे दादा शाऊल फी सारी भूमि तुझे फेर दूगा : और 
तू मेरी मेज पर नित्य मेाजन किया मर। उस ने ८ 
दयडवत्‌ करके कष्ठा, त्ेश दास क्या है कि त्‌ मुमू ऐसे 
मर्रे कुत्ते री ओर इष्टि फरे! तथ्र राजा ने शारूज के ३ 
कम्संचारी सीण फो घुलवाकर उस के छट्टा, जो कुछ 
शाऊल झौर उस के समस्त घगने फा था वह में ने तेरे 
स्वामी छे 'गेते फो दे दिया है ' अब से -्‌ झपने बेटों कौर १० 
सेवर्सों समेत ठस की भूमि पर खेत फरके ठस फी उपज 
ले भाया करना, कि तेरे स्वामा के पोते फो मोजन मित्षा 


(हो था याभक 


१० अध्याय | रे शमूएक्ष । 
फरे परन्तु तेरे स्वासी फा पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर | देखकर फि अागे पीछे दोनों ओर हमारे विरूद्ध पाँति 
११ नित्य भोजन किया फरेगा । और सीया के तो पन्द्रद् पुन्न | ब-घी है, येथ्राय ने सब बढे बढ़े इस्राएली यीरों में से 
झौर बीस सेवक थे। सीया ने राजा से फहा, मेरा प्रभु | घहुतो फो छांटफर घरामियों के साग्हने उन फी पॉँति 
राजा अपने दास को जो जो थआाछ्षा दे, उन सर्भों के | बन्धाई, सौर और कोगाो फो अपने भाई भवबीर के 
अजुसार तेरा दास फरेगा। दाऊद ने कहा, मपीवोशेत | हाथ सौंप दिया, और उस ने श्रम्मोनियो के साग्दने 
राजकुमारों फी नाई मेरी मेज पर भोजन किया करें। | उन की पाँति बन्धाई । फिर ठस ने कट्दा, यदि रामी 
१२ मपीयोश्षेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था, भौर | मुझ पर प्रवक्ञ होने क्र्गे तो तू मेरी सहामता फरना, 
सीया के घर में जितने रहते थे, वह सब्र सपीवोशेत की | झौर यदि अम्मोनी घुक पर प्रयत्न होने कगेंगें तो में 
१६ सेवा फरते थे । और मपीयोशेत यरूशक्षेम में रइता था, | औषर त्तेरी सहायता फरुंगा । त हियाय यांध, और एम १२ 
वर्योंफि वष्ट राजा की मेज पर नित्य भोजन किया फरता हि 


२५७४ 


था, और वह दोनों पांवों का पग्रुज्ञा या ॥ 
(प्राभेणियों के राय युद्ध होने और दाऊद 


के पास में पसमे झा जर्न) 
१० हु के बाद अम्मोनियों का राजा 
है मर गया, 'ौर ठस का हानन 
९ नाम पुत्र उस फे स्थान पर राज्षा हुआ । तय दाऊद ने यह 


झपने लोगो भौर अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त 
पुरुषार्थ फरें और यहोवा जैसा उस को अच्छा क्गे 
वैसा करे | तब येोक्राय भौर जो ज्ोग ठस के साथ थे 
अरामियो से युद्ध फरने फो निकट गए, और वे उस के 
सामने से सागे | यह देख कर कि अरामी भाग गए है 
अम्मोनी भी अबीशे फे साम्हने से भागफर नगर के 
भीतर घुसे। घब योभञ्ाव अम्मोनियों के पास से लौटकर 


कन्की 


४ 


यरूशलेम फो 'आाया | फिर यद्द देखकर कि हम हस्ना- १२ 
सोचा, कि जैसे हानून के पिता नाह्दाश ने मुझ के प्रीति | पक्षियों से द्वार गए, अरामी पे हुए। और दशक बह 
दिखाई थी, वैसे ही में भी हानून फो प्रीति दिखाऊंगा; | ने दूत भेजकर भद्दानद के पार के श्ररामियो फो बुक्ञयाया, 
तब दाऊद ने अपने कई कम्मंचारियों को उसके पास, | और थे हद॒देजेर के सेनापति शोचक फो अपना प्रधान 
उसके पिता के विषय शाति देने के लिये भेज दिया । | घनपकर द्वेल्ञाम को भाए। इस फा समाचार पाकर ७ 
और दाऊद के फर्म्म॑चारी अम्मोनियों के देश में आए । दाऊद ने समस्त इस्रापत्नियों को इक्हा किया, भौर यर्दन 

३ परन्‍्त अस्मोनियों के द्ाकिम अपने स्वामी दवानून से | & पार होकर हेलाम में पहु'चा ; तब भराम ढाऊद के 
कहने गे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देनेवाल्े भेजे विरुद पांति गंधकर उस से छड़ा | परन्तु भरासी, इज्रा- 3८ 
हैं घह फ्या तेरी समरू में तेरे पिता फा आदर फरने की पंलियों से भागे, और दोयद ने कामियों में से सात सी 
मनसा से भेजे हैं ? क्‍या दाऊद ने अपने कर्मचारियों के रथियों और चालीस इजार सवारों फो मार ढाज्ा, और 
तेरे पास हसी मनसा से नहीं भेजा कि इस आस में उन के सेनापति शोबफ फो ऐसा घायल किया कि वह 

हे इसलिय 3०2 कस दा के 2 हक ४ वहीं मर गया। यह देखकर कि हम हस्ताएज से हार गए १३ 
० 0 पी ५० रे | हैं जितने राजा हृददेजेर के अधीन थे उन सभों ने इृख्गएलज 
उन की 'शआधी-झआधी डाढ़ी सुढदवाकर और आधे वस्त्र है. साय यि दी “और बस के: हाथी हो बाएं शोर 

१ भर्यात्‌ नितम्व तक कटवा कर, उन फो जाने दिया। इस अरामी, अम्मोनियों की और सहायता फरने से ढर गए ॥ 
लिये भेजा, क्योंकि वे बह रे 0 2 पे शा है र्ि र॒ जिस समय राजा लोगयुद्ध फरने 

ञ्ञा, वहुत छाजाते थे, और राजा ने यह 
कफट्दा कि जब तक तुरहारी राढ़ियां बढ़ न जाएं ततश्न तक ) ३० फ फो निकल्ञा करते हैं, उस समय 

६ यरीहो में झहरे रो , तब त्लौट आना । जब असम्मोनियों ने | अर्थात्‌ घप के आरभ में दाऊद ने योआब के और उस 
देखा कि एम से दाऊद पअप्रसस हैं तब पअम्मोनियों ने | के सम अपने सेघकों भर समस्त हस्रापत्षियों फो भेजा, 
वेश्रहोव और सोया के घीस हजार झरामी प्यादों फो, | और उन्हों ने अम्मोनियों फो नाश किया, और रव्बा नगर 
और इजार पुरुषों समेत मांका के राजा फो और बारद्द | 'को घेर क्िया। परन्तु दाऊद गरूशक्षेम में रह गया ॥ 

७ एजार तोदी पुरुपों फो वेतन पर घुलवाबा । यद्द सुनफर सांझ के समय दाऊद पढांग पर से उठकर राज- २ 
दाउद ने योध्लाब और शूरबीरों की समस्त सेना फो | भवन की छुत पर टहल् रद्दा था, और छुघ पर से उस को 

८ भेजा। तय अम्मोनी निकलने, और फाटक ही के पास | एक स्त्री जो अति सुन्दर थी, नहाती हुई देख पढ़ीं। जब ६ 


पाँति घांधी भौर सोया और रहोय के झरामी और तोब 
8 कौर माफा फे पुरुष उन से च्यारे मैदाल में थे । यह 


दाऊद ने भेज फर उसस्त्री के पुछवाया, तव किसी ने 
फहा, क्या मह एलसीआम फी बेटी भौर छित्ती उरिय्याह 


१९ अध्यांय । 


४ की पत्नी बतशेत्रा नहीं है ? तब दाऊद ने दूत मेजकर 
उसे घुज्ञवा लिया, भौर वह दाऊद के पास भाई, भौर 
वद्ट उस के साथ सोया, (वह तो ऋतु से शुद्ध दो यई 

९ थी, वब चह अपने घर ज्ौट गई । झोर वह खी गर्भवती 
हुई, तब दाऊद के पाप्त कहल्ा भेजा, कि मुझे गभे है। 

३ तब दाऊद ने गोझाब के पास कहता भेजा कि दित्ती 
ऊरिय्याह को मेरे पास सेज, तब येश्राव ने ऊरिय्याइ को 

७ दाऊद के पास भेज दिया । नव ऊरिय्याइ उस के पास 
झाया, तब दाऊद ने उस से ये।प्राय भौर सेना का कुशल 

८ च्ञेम भर युद्ध का दाल पूछा । तय दाऊद ने ऊरिय्याह 
से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो, भौर ऊरिय्याह 
राजभवन से निकत्ना, और उस के पीछे राजा के पास 

8 से कुछ इनाम भेजा गया । परन्तु ऊरिय्याह् अ्रपने स्वामी 
के सब सेघर्कों के सर राजभवन के द्वार में छ्ेट गया, 

१० और अपने घर नगग्रा। जब दाऊद के यह समाचार 
मिज्ना, कि ऊरिय्याह सपने घर नहीं गया, तब दाऊद 
ने ऊरिय्याह से फेहा, क्या तू यात्रा फरफे नहीं भाया ? 

११ ते अपने घर क्यो नहों राया ? ऊरिय्पार ने दाऊद से 
कहा, जब सदूक भोर इस्राएल और यहूदा रोपड़ियों में 
रहते हैं, और मेरा स्वामी योक्राब और मेरे स्वामी के 
सेघक खुल्ते मैदान पर ढेरे ढाल्े हुए हैं, ते क्‍या में घर 
नाफर खाऊं, पीऊ और अपनी पत्नी के साथ से।ऊ' ? तेरे 
जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा 

१२ काम नहीं करने का ! दाऊद ने ऊरिय्भाद से कहा, भाज 
यहीं रह; भौर फक्त में तुम्दे बिदा करूंगा इसक्विएप ऊरि- 
य्याह उस दिन और दूसरे दिन भी मरूशब्ेम में रहा। 

१६ तब दाऊद ने उसे नेवता दिया, और उस ने उस के 
सामइने स्ताया पिया, और ठसी ने ठसे मतवाद्ा किया; 
झौर सांक को वह भपने स्वामी के सेवको के संग अपनी 
घवारपाई पर सोने के निकला, परन्तु अपने घर न गया! 

१४ विहान को दाऊद ने येश्राव के नाम पर एक चिट्ठी क्षिख 

१२१ फर ऊरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस दिट्टी में यह 
छिस्ता था, कि सब से घोर युद्ध के सागहने ऊरिय्याद को 
रखना तव उसे छोड़ फर क्ौट साथो, कि वह घायक्न 

१६ होकर मर जाए। और योघ्ात्र ने तगर को भच्छी रोति 

से देख माल फर, जिस स्थान में घह जानता था, कि 

१० यीर दें, उसी में ऊरिय्याह् फे ठहरा दिया | सब नगर के 

पुरुषों ने निकल कर येश्ञाव से युद्ध किया, भर र्टोगा 
में से श्र्थाव्‌ दाऊद के सेवर्को में से कितने खेत आए, 

८ झौर उन में दित्ती ऊरिय्याह् भी सर गया । तब येआब 

)६ ने भेजकर दाऊद के युद्ध फा पूरा हाल बतागमा, भौर दूत 

फो झाज्ञा दी, कि जय त्‌ युद्ध फा पूरा हाज़् राजा को 


२ शमृएल । 


श्ज्श्‌ 


बता चुके, तच यदि राजा जज्ञकर कएने लगे कि तुम लोग २० 
कद़ने के नगर के ऐसे निकट क्यों गए ? क्या तुम न 
जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे ? यरुब्बे- २१ 
शेत के पुत्र अबीमेल्लेक के किस ने सार ढाका क्‍या 
पक द्धी ने शहरपनाद पर चक्की का ठपरत्ञा पाट उस पर 
ऐसा न डाला कि वह तेवेस में मर गया, फिर तुम शहर- 
पनाह के ऐसे निकट क्‍यों गए ? तो व्‌ यों कहना, कि 
तेरा दास ऊरिय्याद द्वित्ती भी सर गया। तब दूत चलन 
दिया श्रौर जाकर दाऊद से येश्राव की सब बातें धर्गन 
की। दूत ने दाऊद से कहा, कि वे लेग एम पर प्रबत्न 
होकर मैदान में हसारे पास निकल आए, फिर एम ने 
उन्हें फाटक तक खदेड़ा । तत्र धुर्धारियों ने शहरपनाह 
पर से देरे जनों पर तीर छोड़े, और राजा के कितने जन 
मर गए, भौर तेरा दास ऊरिय्याह दित्ती भी सर गया । 
दाऊद ने दूत से कद्दा, योशाव से यो कहना कि इस बात 
के कारण उदास न हो, क्योंकि तक्षवार जैसे इस को, वैसे 
उस को नाश करती है, तो तू नगर के विरुद्ध अधिक 
इढ़ता से लड़कर ठसे उलट दे, भोर तू उसे हियाव 
बंधाना । जब ऊरिय्याह की स्त्री ने सुना, कि मेरा पति 
सर गया; तथ यह अपने पति के लिये रोने पीटने ज्गी 
और जब उस के दिल्लाप के दिन ग्रीत चुके घब दाऊद 
ने उसे छुत़्दा कर अपने घर में रख दिया, भौर वह 
उस फी पत्नी हो गई, भौर उसके पुत्र उत्पन्न हुआा 
परन्तु उस् काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा 
क्रोधित हुआ ॥ 


ब्‌ यहोवा ने दाऊद के पास नातान 
गे श्‌, ते के भेजा, भौर वह उस के पास 
जाकर कहने लगा ; एक नगर में दे मलुष्य रहते थे जिन 
में पे एक धनी भौर एक निर्धन था। धनी के पास तो २ 
वहुत सी सेदबरियां झौर गाय बैज्ञ थे । परन्तु निर्धन के ३ 
पास सेढ़ की एक छोटी यद्यी के छोड़ और कुछ भी न 
था भर उस के उस ने सोल लेकर जिलाया था, और 
चह उस के यहां उस के बाबबच्चों के साथ ही बढ़ी थी 
वह उस के टुझडे में से खादी, भीर उस के कटोरे में से 
पीदी, और उस की गोद सें सोती थी, झौर दह उस फी 
चेरी के समान थी । और धनी के पास एक बटोही आया, ४ 
झौर उम्र ने ठस वरशेहदी के लिये जो उस के पास 'भाया 
था, भोजन बनवाने फो शपनी सेद्बकरियों था गाय गैल्ोों 
में से कुछ न लिया, परन्तु उस निर्धन मनुष्य फी भेद 
छी बच्ची क्षेकर उस उन के लिये जो ठस के पास ध्राया 
या भोगन यनयाया। तब दाऊद का केप उस मनुष्य पर २ 
बहुत भड़का, और उस ने सातान से कहा, यद्दोवा के 
जीवन की शपथ जिस सलुस्य ने पेंसा काम किया, सद 
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६ प्राणदण्ड के योग्य है। सौर ठस का वह भेद फी बच्ची का 
पोगुणा सर देना हांगा, क्सॉदछि उस ने ऐसा काम फिया, 
झोर कुछु दया नहीं की । 

७ तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य 
है। इस्राएल् का परमेश्वर यहोवा योँ कहता है, कि में 
ने तेरा अभिपेक कराके तुझे एछ्राएज का राणा ठहरामा 

८ और में ले तुके शाऊल के हाथ से बचाया। फिर में ने 
तेरे स्वामा का भवन तुमे दिया, भौर तेरे स्वामी घी 
छ्लिया तेरे भोग के लिये दीं, और में ने हस्लाएक्न और 
सहूदा का घगना सुमे दिया था. और यदि यह थोदा 

३ या, तो में तुमे भौर भी बहुत कुछ इनेवाज्ा था। पू ने 
यहोवा की थाज्ञा तुष्छ जानकर, क्यों वह क्राम किया जो 
ठग्स की दृष्टि में चुरा वे! छित्ती ऊरिय्माह्ठ को तू ने तलवार 
से घाव क्या, भर उस की सही को अपनी फेर किया हे, 
झौर ऊरिय्याह को भ्म्मोनियों फो तजवार से मरवा डाज्ञा 

१० है। इसलिए झव तलवार तेरे घर से फ़भी दूर न होगी 

क्योंकि तू ने मुझे तुच्छु जानकर छित्ती ऊरिय्याह की स्त्री 

११ को भश्रपनी सी कर लिया है। यहोवा यों कष्ठता है कि 

सुन में त्तेरे घर में से दिपत्ति उठाकर तुझे पर डालूगा 
शौर तेरी म्थयिों के त्तेरे सागदने ज्ञेकर दूसरे को दूगा, 
और वह दिन दुपहरी में तेरी स्त्िममों से कुकर्म फरेगा। 

११ तू ले तो वह कास छिपाकर फिया पर में यह घाम सब 

१६ एल्ाएसियों के सा+हने दिनदुपह्टरी फराऊगा, तब दाज्द 

ने नातान से घह्ा, में ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है । 
नातान न दाप्द से फ्हा, चद्टावा ने तेरे पाप फो दूर 

१४ फिया है, तू न मरेगा ! तौभी तू ने जो इस कास के हारा 

यहोता के शन्नन्नों के तिरस्कार करने का बढ़ा अवसर 
विया है हुस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह 

१३ अवश्य हो सरेंगा। तब नातान अपने घर चला गया। 

और जो बच्चा ऊरिय्याह की पत्नी से दाऊद के 
ट्वारा उरपञ्ष थी, वह यहोवा का मारा बहुत्त रोगी हो 

१६ गया । भौर दाउड़ उस छड़के के लिये परमेश्वर से बिनती 

करने स्वगा, और उपवास किया, और भीतर जाकर रात्त 

३७० सर सूसि पर पढ़ा रहा । सख उस के घराने के पुरनिये 

उठकर उस भूमि पर से उडाने क लिये उस फे पास गए, 
परन्तु उस ने न प्वाए्ा और उन के सग रोदी न खाई । 

१८ सातथें दिन बच्चा मर गया, और दाऊद क्षे कम्स॑चारी उस 

फो बच्चे के सरभे का समाचार देने से ढरे; उन्हों ने ते। 
कहा था, कि ज्षण सक बच्चा जीवित रहा, तव तक उस 
ले इमारे समझाने पत सम न लगाया बदि हम उस के 
वफ्छे ब स० जाने का डाक्त सुनाएँ, ते वह बहुत ही 
११ अधिक दुःखी होगा। अपने फ्मंचारियों फो आपस में 


“ देखकर दाउढ ने जान किया कि बच्चा 
सर गया, ते दाऊद से झपने फरम॑चारियों से पूढ्ा 
फ्या वच्चा सर गया? हन्हों जे कहा, डॉ. सर 
गया है । तब दाउद भूमि पर से उठा ओर नहां २० 
कर तेल छक्गाया और वस्य बदला तव यहोधा 
के भवन में जाफर दण्डवत्‌ की फिर अपने भवन से 
अर या, और उस की 'आज्या पर रोटी उस फो परोसी गई, 
झऔर ठस न भोजन फ्या | तथ उस के फम्मंचारियों ने २१ 
उस से पृष्ठा, पूने यह क्‍या फाम किया है ? जब तक 
बच्चा जीवित रहा, तय तक तू उपवाघ करता हुश्ना रोता 
रहा परन्तु ज्यांडी पच्चा मर गया, त्योंह्ठी त्‌ उठ पर 
सोजन परने लगा । उस ने ठत्तर दिया, कि जब तक २२ 
घच्चा जीवित २ष्दा तब तक ते। में यष्टठ सोचकर उपवास 
कर्ता और रोता रहा कि क्‍या जाने यहावा मुझ पर 
ऐसा अनुप्रह घरे कि ब्च्चा जीवित रहे. परन्तु अब रह २३ 
मर गया. फिर में उपवास क्यों फरू' ? क्‍या में उसे छौगय 
जा सफता हू औ मैं तो उस के पास ज्ञाऊगा । परन्तु वह 
मरे पास कौट न आपुगा । तब दाउद ने अपनी पत्नी २४७ 
बतशेथा के शांति दी, और वह उस के पास गया, 
झौर उसके एक पुत्र उत्पाद हुआ 'भौर उस ने उस 
फा नाम सुलैमान रखा, और वह यहोवा का प्रिय हुआ । 
झौर उस ने नातान नयी के द्वारा संदेश सेन २३ 
दिया, भौर उस ने यहोवा के फारण उस का नाम 
यदीघाह १ रखता ॥ 

झौर योच्ााव ने अम्मोनियों के रब्या नगर से लड़कर २३ 
गजनगर का ले लिया तब योश्राव ने दूर्तो से दाऊद के ९७ 
पास यह पहला भेजा कि में रब्वा से लड़ा कौर जलवाले 
नगर को जे लिया है। सो अरब रहें हुए लोगों वे। हकटठा १८ 
फरके नगर फे विरुद्ध छावनी ढाजकर उसे भी ले जे, 
ऐसा न हो, क्रि मे उसे ले लू' भौर घह मेरे नाम पर 
फ्टजाए* । तब दाऊद सब ले।गे। के इकट्ठा करके रब्बा २४ 
के। गया, भर उस से युद्ध फरके रसे ले लिया | छय ३० 
उस ने उनके राजा फा सुकुट जे तौल सें क्क्विर भर 
सोने का था, और उस ने सयि चडे थे उस को उस के 
सिर पर से उतारा भौर व दाउद्ध के सिर पर रखा 
गया। फिर उस ने उस नगर की बहुत ही लूट पाई। ३१ 
और उस ने उस के रहनेवालों के! निकालकर, भ,ारों से 
दे दे हक्ढे कराया, भौर लेहे क ऐँगे ठन पर फिरवाये, 
झौर लोहे फी कुण्द्ाड्षियों से उन्हें करवाया, और ईंट 
के पज़ावे से से चल्वाया, शोर श्रम्मोनियों के सब 
नगरों से सी उस ने ऐसा ही किया । घब दाऊद समर्त 
लोगों हमेत यरूशलेम शो लौट शाय' ॥ 








































१ यौतू यहोवा फा प्रिय । 
(१) सुज्त में मेरा नाम उस पर पुकारा जावे । (४) था मरतकाम । 
(9) वा आरो लोहू के हगों योर लोहे की फलहाडियों के काग पर 


स्तगाया श्यौर तम से इल के पाये मे परिम्यस फराया। 
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99. हुम के घाद तासार नाम एक सुंदरी 
* झ्ु जादादइद के पुन्न 'शबशालेस व) 
बहिन थी, उस पर दाउद का पुन्न श्रनश्नोन मोहित हुझ्ा ! 
ओऔर श्म्नोन अपनी बहिन तामार के छारण ऐसा विकक् 
हो साया सि बीसार पढ़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी, 
और उस के साथ कुछु फरना अन्नान के! कठिन जान 
पढ़ता था। भ्रन्नोन क योनादाव नाम एक मित्र या, जो 
दाऊद के भाई शिमा का वेश था, जोर वह बड़ा 'चतुर 
था। झौर उस ने अज्लनान से कहा ऐ राजकुसार क्या 
फारण हैं 'क तू प्रात दिन ऐसा दुबला होता जाता है: 
क्या तू मुझे ले बताएगा ? अस्नोन ने उस से कहा, में 
तो झपन भाई झवशालोस फी बहिन तामार पर माहित 
हूं। यानादाघ ने उस से कहा अपने पलंग पर लेट कर 
दीमार घन ज्ञा श्ौर जय तरा पिता तुझे देखने फा गए, 
तब उखस् से कहता, मेरी बहिन तासार 'पाकर सुम्ते राटी 
स्लिज्ञाए, और भोजन का मेरे सासहने बनाए छि में उस 
को देखकर उस के हाथ से खाऊं। भौर «म्नोन ल्ेटकर 
यीमार दना, और जब राजा उसे देखते झ्ञाया तथ मसग्नान 
ने राजा से फहा, मेरी वहिन तामार प्वाकर भेरे देखते 
दो पूरी बनाए, कि में उस के हाथ से खाऊ , थौर दाऊद 
ने झपने घर तासार फे पास यह कइ्टला सज्ञा, कि अपन 
भाई अग्नोन के घर जाकर ठस के लिये भोजन बना। 
तब तामार अपने भाई झनोन के घर गई, शौर वह 
पढ़ा हुश्रा था, तब उस ने झाटा लेकर यूघां, भर उसके 
देखते पुरिया पकाई। तब उस ने धाल लेकर उत्त को उस 
फे लिये परासा, परन्तु उस ने खाने से इनकार किय्य त- 
झअम्नोन न कहा, मेरे त्रास पास स सब ज्ञार्गो को निकाल 
दो, तथ सब लोग उस के पास से निकल गए | तय 
झम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले झा 
कि में तेरे हाथ से खारू; तो तासार अपनी बनाई हुई 
पूरियों को उठाकर झपन साई अम्नोन के पास केठरी 
में ले गई । जब वह उन का दस के खाने क लिये नक्ट 
ले गई, तब उस ने उसे पकड्त्र कहा. है मेरी बहिन 
झा; मुझ से सिल् । उस ने फह्दा, ह सेरें भाई ऐसा नहीं, 
मुझे भ्रष्ट न कर, पर्योकि इस्राएल में ऐसा घास होना 
नहीं चाहिये, ऐसी मृठता घा फास न फर । पर फिर से 
अपनी नामघरादई छपु हुए फट्टां जाऊगी ? और त्‌ 
इजाएलियों में एक सढ़ गिना जाएगा, तू राजा से बात 
चीत कर, वह मुरू के तुझे ब्याह देने के लिये सना न 
फरेगा । परन्तु ठस ने टस की न सुनी. शौर उप्त से 
बलवान होने के कारण उस के साथ कुकम्स घरक उसे 


१३ अऋष्ट कया। तब अम्नोन उस से परवन्त घेर रखने 
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क्गा, यहा तक कि यह बैर उस के पहिले सोष्द से बढ़कर 
छुआ तथ प'्मम्नोन ने उस से कहा, उठकर चली जा। 
टस ने कहा, ऐसा नहों क्योंकि यह *ड़ा उण्द्रव अर्थात्‌ 
मुझे निकाल देना डस पहिले स बढ़ कर है जो तू ने मुझ 
स किया है, परन्तु उस ने उस की न सुनी । तव उस 
ने अपने रध्लुए जवान को चुज्ञावर कहा, इस ख्री दा 
मेरे पास से बाहर निकाल दे; झौर उस के पीछे किवादढ़ 
में चिटकनोी कमा दे। वह ते रगबिरगी कुर्ती पहिने 
था, स्योंक जो राजकुमारिया कुचारी रहती थीं वह ऐसे 
ही बस पहिनता थीं: सो अम्नोन के दहलुए ने उसे 
बाहर निफाज़क्र उस के पीछे किवाड में चिव्फनी लगा 
दी । तब तामार ने झपने घिर पर राख ढाली, झौर अपनी 
रगविरगी कुर्ती के! फाड़ ढाल्ला; और सिर पर हाथ रखे 
चिन्नानी हुईं चक्ती गई । उस के भाई झवशालोम ने उस 
से पूछा, क्या तेरा भाई थग्तोन तेरे साथ रहा दे ? परन्तु 
अब हे सेगी वद्धिन चुप रह, वह ते तेरा साईं है, इस 
बात का चिन्ता न कर | तब ताझार अपने भाई अथ- 
शालज्ञौस के घर में मन सारे वैंदी रही । ज्ञत ये सब बातें 
दाउद्‌ राज्ञा के कान से पड़ी, तब वह बहुत मंफक्ा 
उठा । भौर श्रवशालोम ने अस्नोन से भल्ता-घुरा कुछ 
न कहा, पर्योकि 'ग्नोन ने उस की वहिन तामार का 
अ्रप्ट किया धा, इस फारण '्रवशाद्षाम रस से घृणा 
रखता धा ॥ 


दो दर्ष के बाद श्रबशालोम ने एप्रेस के निकट 
के बाल्दासोर मे झपला सो ढो उन कतरवाई और अझप- 
शाज्नोस मे सब राज्क्मारों के नेबता दिया। वह राजा 
के पाए ज्ञाकर कहने लगा, बिनती यह हैं, कि तेरे दास 
की भेडेश की रूव कततरो जाता हैं, इसलिये राजा अपने 
कम्मवारयों समेत झपने दास फे सग चले। राजा ने 
धबशाल्ास से कद्दा, ऐ मेर बेटे | ऐसा नहीं, इस सब न 
चलेंगे ऐसा न हो कि तुझे ग्रधिक कष्ट हो। तब झवशा- 
लोम ने उसे बिनती करके दबाया, परन्तु उस ने जाने 
से #नकार किया, तौमी उसे पअशीर्वोद्‌ दिया । तब अय- 
शाल्ोम ने फष्टा यदि व्‌ नहीं तो मेरे साई अग्नोन के 
हमारे सग जाने दे । राजा ने उस से पूछा, वह तेरे संग 
क्यों उले ? परन्तु अवशाजोस ने उसे ऐसा द॒वाया कि 
उस ने झसम्मोन भौर सद शाजकुमारों दे। उस के साथ 
जाने दिया। और अवशालोम ने अपने सेवक के आज्ञा 
दी, कि सावधान रहो, भौर जब ध्म्नोन दाखमधु पीकर 
ल्शे में भा जाए, और में सुस से फह्ठे, पप्रम्तोन के सारो, 
तव निढर होकर उस फो मार शाढ्ता : क्या इस धाज्ञा 
का देनेवाला सें नहीं हू ? हिमाव शंघ रूर पुस्पार्थ 
करता ) तो धथ्शाल्रोम के सेघकों ने अम्नोन के साथ 
धदशाकोस पी झाक्ञा के ऋचुसार स्या | तद सब 


र७ 


१३ 


१७ 


कम. 


घ्घ 


२० 


२१ 


३२३ 


२७ 


२३ 


१७ अध्याय । 


राजकुमार उठ खडे हुए और भपने अपने श्चच्चर पर 
३० चढ़कर भाग गए। चे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह 
समाचार मिला कि श्रबशालोस ने सव राजकुमारों को 
३१ मार ढाला, भौर उन में से एक भी नहीं बचा। तय 
दाऊद ने उठकर शपने बल्ष फाढे, और भूमि पर गिर 
पढ़ा और उस के सब फर्म्मचारी वस फाडे हुए ठस के 
३६२ पास छडे रद्दे | तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाव 
ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात्‌ 
राजकुमार मार ढाले गए हैं, केवल अम्नोन सारा गया 
है; क्योंकि जिस दिन उस ने श्रवशाक्ञोम की वहिन 
तामार फो भ्रष्ट किया, उसी दिन से '्रयशालोम फी 
३३ आजा से ऐसी ही वात ठनी थी। इसकिये भ्रव मेरा 
प्रभु राजा अपने मन में यद समझ कर कि सथ राजकुमार 
मर गए, उदास न हो; क्ष्योंकि केवल अझग्नोन ही मर 
४६४ गया है। इतने में ह्रवशालोम भाग गया! और जो 
जवान पहरा देता था, उस ने '्रांखे उठाफर देखा, कि 
पीछे की भोर से पहाढ़ के पास के मार्ग से यहुत लोग 
४५ चलने आ रहे हैं। घव यानादाय ने राजा से फटष्टदा, देख, 
राजकुमार ते आरा गए हैं, जैसा तेरे दास ने फहा था, 
३६ वैसा ही हुआ । वह कह ही चुका या, कि राजकुमार 
पहुंच गए, और चिल्ला चिह्लाफर रोने लगे; भौर राजा 
भी अपने सब फरम्मंचारियों समेत बिक विक्षक रोने 
३६० लगा। अयशालोम ते भाग फर गशूर के राजा श्रम्मी- 
हर के पुत्र तल्मै के पास गया । और दाछुद अपने पुन्न के 
लिये दिन दिन विज्ञाप फरता रहा ॥ 


/ अप्शप््तोग की शाक्षद्रोइ ली गेष्ठी) 


श्८ जब ञझवशालजोम भांगकर गशूर फो गया, तब वहा 

६६ तीन वर्ष तक रद्दा। और दाऊद छे मन ने अबशालोम के 
पास जाने की बड़ी ज्ञालसा रही, क्योंकि अम्नोन जे 
मर गया था इस कारण उस ने उस के विषय में शांति 
पाई 0 


उभर सख्याह का पुत्र योपाब ताड़ 
2४ हे | गया, कि राजा का मन भव 


२ शालोम फी ओर ज्ञगा है। इसलिये योश्राब ने तको नगर 
में दूख भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया 
भौर उस से कहा, शोक फरनेवाज्ञी बन, अथांत्‌ शोक 
फा पहिराषा पद्दिन, भौर सेज्न न कगा, परन्तु ऐसी स्तर 
गत जो पहुत दिन से मुए के लिये विज्ञाप करती रद्दी 

३ हो। तथ राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें फहना। 
झौर येज्ाव ने उस को जो कुछ फ्टना था, वद्द सिखा 

४ दिया। जब यद्द तकोहन राजा से बातें करने क्षगी, तब 
मुष्द के बत्न भुसि पर गिर दण्डवत्‌ करके कहने क्गी 

२ राजा फी दोद्दाईं। राजा ने उस से पूछा, तुझे क्‍या 
चाहिये ऐ उस ने कट्दा, सचमुच मेरा पति मर गया, ओर 


२ शमूं एल । 


८ 


मैं विधवा हो गई । भौर तेरी दासी के दो बेटेः थे, और ६ 
उन दोनों ने मैदान में मार पीट की, और टन का छुड्टाने- 
पाल्य फोई न था, इसलिये एक ने दूसरे को ऐसा मारा 

कि पद सर गया | और यह सुन सब कु के क्योग तेरी ४ 
दासी के विरूद्ध उठकर यह कहते हैं, कि जिस ने अपने माई 

फो घात किया, उस फो हमें सॉप दे, कि उस के मारे हुए 
भाई के प्राण के पत्नटे में, टस फो प्राणद्णढ दे, भौर 
वारिस को भी नाश फरें - इस तरद्द वे मेरे थगारे फो जो 

बच गया है घुराएगे, और मेरे पति का नाम, भौर 
सन्तान, घरती पर से मिटा डालेंगे । राजा ने खली से कहा, 
अपने घर जा, और में तेरे विषय आज्ञा दूरा। तकोइन ३६ 
ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु / ऐ राजा ! दोप मुझी को 

झोौर मेरे पिता के घराने ही को कगे, भौर राजा अपनी 

गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने कहा, जे. कोई तुझे 4० 
से कुछ योक्ते, उस फो मेरे पास ज्ञा, तव वह फिर छुम्े 

छने न पापुगा । उस ने फष्दा, राजा अपने परमेश्वर यद्दोवा १॥ 
को स्मरण परे, फि खून का पत्षण केने वाज्ञा भौर नाश 
करने न पाए, भौर मेरे वेटे फा नाश न होने पाएु। उस 

ने फष्ठा, यद्दोवा के जीवन की शपथ तेरे बेटे फा एक बाल 

भी भुमि पर गिरने न पाएगा । स्त्री बोली, तेरी दासी १२ 
अपने प्रभु राजा से पुक बात कहने पाएं। उस ने फह्दी, १३ 
फह्दे जा। स्त्री कहने लगी फिर तू ने परमेश्वर फी प्रजा 

की द्वानि के किये ऐसी ही युक्ति क्यों की ऐ ? राजा ने 

जो यह वचन कहा है, इस से वह देपी सा ठद्दरता है, 
पर्योकि राजा पपने निकाले हुए को लौटा नहीं ज्ञाता । 

एम फो ते मरना ही है, भौर भूमि पर गिरे हुए जज के १४ 
समान दहरेंगें, जे फिर उठाया नद्दीं जाता, तौमी परमे- 

श्वर प्राण नहीं लेता, बरन ऐसी युक्ति फरता है कि 
निकाज्ा हुआ, उस के पास से निकाज़ा डुआ न रहे । 

और अब में जो अपने प्रभु राजा से यह बात कष्टने को १९ 
आई हूँ, इस फा फारण यह है, कि लोगों ने मुस्े डरा 
दिया था, इसक्षिए तेरी दासी ने सोचा कि में राजा से 
बोलूंगी, कदाचित राजा अपनी दाप्ती की बिनती के पूरी 

फरे । नि.सदेह राजा सुनकर 'झवश्य अपनी दासी १३ 
के उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुम्ते और रेरे 
बेटे दोनों के! परमेश्वर फे भाग में से नाश करना 
चाहता हँं। सो पेरी दासो ने सोचा कि मेरे प्रभु 
राजा के घचन से शांति मिलते, क्‍योंकि मेरा प्रम॒ 
राजा परमेश्वर के किसी दूत फी नाई भद्े-घुरे में सेद फर 
सकता है, इसलिये तेरा परमेश्वर यद्दोवा तेरे संग रहे। 
राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से फद्दा. जे बात मैं १८ 
छुझ से पूछता ह उसे सुरू से न छिपा। स्त्री ने कहा, मेर 


ज्क्लॉत 


१४ भष्याय । २ रामूएक्ष । १७६ 


१६ प्रभु राजा कह्टे शाए। राजा ने पूष्ठा, इस यात में क्‍या 
योझ्राब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे 
प्रभु! है राजा ! तेरे प्राय की शपथ जो कुछ मेरे प्रभु 
राजा ने कहा है, उस से कोई न दहिनी ओर झुद सकता 
है, और न बाई ; तेरे दास योगाव ही ने मुझे भाशा 
दी, भौर ये सब बातें ठसी ने तेरी दासी फो सिखाई है। 

१० तेरे दास योझायव ने यह फाम इस लिये किया कि बात 
फा रंग बदले, भौर मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के 
तुस्य घुद्धिमान्‌ है, यहां तक कि धरती पर जो कुछ होता 

११ है, उस सब फो घष्ट जानता है। तब राजा ने योञ्ञाय से 
फह्दा, सुन, में ने यह घात मानी है, घू जाकर अवशाजोस 

२२ जवान फो कौटा ज्ञा | तब योआब ने भूमि पर सुंद्द के 
बदू गिर दण्डवत्‌ कर राजा फो आशीर्वाद दिया, और 
योभाव फटने लगा, हे मेरे भ्रशु ! हे राजा ! ग्राज तेरा दास 
जान गाया कि सुरू पर तेरी भनुम्द्ठ की ध्ष्टि है, क्योंकि 

२३ राजा ने अपने दास फी बिनती सुनी है। और योश्ाव 
उठकर गशूर फो गया, और पअबशालोस फो यरुशलषेम 

श्ट ले आया। तब राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहें 
और मेरा दर्शन न पाए। तब अवशालेम झपने घर जा 
रषा, और राजा का दर्शन न पाया 0 


२२ सतस्त इसाएलन में सुन्दरता के कारण यहुत प्रशंसा 
योग्य अवशाज्ोम के छुस्य और कोई न था [ बरन उस में 
२६ नस्त से सिख तक कुछ दोष न था। और वह वर्ष के 
अन्त में अपना सिर मुंढ़वाता था इसकिये उस के बाल 
उस फ़ो भारी जान पदढते थे, इस फारण वह उसे मुंदाता 
था; और जब जब वह उसे सुंदाता तब तय अपने सिर 
के वाल तौलकर शजा के तौल के अनुसार दो सौ शेकेल 
२० भर पाता था। भौर अवशाज्ञोम के तीन बेटे, भर तामार 
नाम एक बेटी उत्पन्न हुई थी, और यड रूपवती स्त्री यी॥ 


श्प ओर अषशाल्ोम राजा का दर्शन विना पाये यरू- 
२६ शदोम में दो यपं रहा। तब अवशालोस ने योआझाब को 
चुलवा भेजा कि उसे राजा फे पास भेजे, परन्तु यो भाव ने 
उस के पास आने से इनकार किया और उस ने उसे 
दूसरी बार बुलवा भेजा, परन्तु तब भी उस ने झाने से 
३० इनकार फिया। तथ उस ने अपने सेवकों से कद्दा, सुनो, 
योझाव का एक खेत मेरी भूमि के निकट है, और उस में 
उस का जब खड़ा है ; तुम जाकर उस में झ्ाग जगाणो। 
और भवशाल्ोम के सेवर्कों ने उस खेत से आरा जगा 
३१ दो। तव योजाव उठा, भौर अवशालोम के घर में उस 
के पास घाफर उस से पूछने लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत 
३२ में क्यों झाग लगाई है ! भ्वशालोम ने योआद से कहा, 
मैं ने तो तेरे पास यईं फइला भेजा था कि यहां धाता कि 
मैं हुके राजा के पास यह फहने को भेज रि में गथूर से 


आया ? में ञ्ब तक वहां रहता तो अच्छा होता $ 
इसलिये अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि में दोपी हूं, 

तो वह मुझे मार ढाक्षे। तो योशाव ने राजा के पास ३३ 
जाकर, ठस को यह बात सुनाई, भौर राजा ने अय- 
शाज्ञोम को बुज्ञवाया, और वह उस के पास गया, और 

उस के सन्सुत्त भूमि पर सुँद के बल्न गिर के दण्डवत्‌ 
की, और राजा ने भवशालोम फो घूमा ॥ 


के बाद अवशाज्ञोम ने रथ, 

२ ४. ् और धोडे, और अपने आगे आगे 
दौदनेवाले पचास सनुप्य रथ लिए। औौर पअवशाज्ञोम २ 
सबेरे उठकर, फाटक के सा के पास खड़ा हुआ फरता 
था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिये 
झाता, तब तब अश्रवशाकज्षोम उस को पुकारके पूछता था, 
तू किस नगर से नाता है? और वह फहृटता था, कि 
तेरा दास इस्राएल के फुक्ाने गोन्न फा है। तब पझवशा- 
कोस ठस से कद्दता था, कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और 
न्याय का है, परन्तु राजा की भोर से तेरी सुननेवाज्ञा 
कोई नहीं है! फिर अवशाज्ोम यह भी कहा फता था, ४ 
कि सजा होता कि मैं इस देश में न्‍्यायी ठद्राया जाता, 
कि जितने मुकदमावाले होते वे सब मेरे ही पास आते 
और में उन का न्याय चुकाता। फिर जब फोई उसे ९४ 
दण्डवव्‌ करने को निकट झाता, तब वह हाथ बढ़ाफर उस 
को पकड़ के चूम लेता था। और जितने इस्राएली राजा ६ 
के पास अपना मुकदमा तय करने को आते उन सभों से 
अवशाक्षोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था इस प्रकार 
श्रषशाक्षोम ने इस्राएली मनुण्यो के मन को हर दिया ॥ 


चार" वर्ष के बीतने पर अवशालोस ने राज्ञा से ७ 
फहा, मुझे देश्नोच जाकर थपनी उस मन्नत को पूरी करने 
दे, को मैं ने यहोवा की मानी है । तेरा दास तो जब ए८ 
आराम के गशूर में रहता था, तव यद्द कहकर यहोवा फी 
मन्नत मानी, कि यदि यहोचा मुम्ते सचमुच यरूशलेम को 
कौदा के जाए तो में यहोवा की ठपासना करूंगा । राजा ने 
उस से कहा, कुशलफ्षेम से जा ; और वह चलकर हेवोन ४ 
को गया । तब श्रवशाल्रोम ने इस्राएज के समस्त गोतो १० 
में यह फहने के लिये भेदिये भेजे, कि जब नरसिंगे फा 
शब्द तुम फो सुन पढे, तव कहना कि भवशाज्वोम ऐमोन 
में राजा हुआ। और झवशाकोस के सग दो सौ नेव- ११ 
तड्टारी यरूशलेम से गए; थे सीधे मन से उस फा भेर 
विना जाने गए । फिर जब अवशाज्ञोम का यज्ञ हुआ, १२ 
तव उस ने गीलोवासी अद्दीतोपेत्व को जो दाऊद का 


(१) था चानीर + 









































१६ भरशथ्याय | 


मंत्रो था, घुलवा भेजा, कि वद्द अपने नगर गीलो_ से 
श्राप । और राजद्रोह की गोष्ठी ने बज्ष पकड़ा, क्प्रोंकि 
झपशाश्रोम के पक्ष के जोग वशबर बढ़ते गए ॥ 


दाऊद का भागभा। 


तब किसी ने दाऊद के पास ज्ञाकर यह समाचार 
दिया, कि इस्रापल्ली मनु'यों के मन भ्रवशाक्षोम की श्रोर 
१४ हो गए हैं। तब्र दाऊद ने अपने सर कम्मचारियों से जो 
यखरूशलेम में उस के संग थे, कहा, धराश्री | हम भाग चलें! 
नहों वो एम में से फोई मी श्रवशालोस से न बचेगा: 
इसलिये फुर्ता करते चले चत्नो, ऐसा न दो कि वद्द फुर्ती 
फरके हमें था घेरे भौर हमारी हानि करे और हस नगर 

१६ फो तलवार से मार के | राजा के कम्म॑चान्यों ने उस से 
फहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को भर! जान पढे वैसा ही 

१६ फरने के लिये तेरे दास तेयार है । तथ राजा निकल गया 
और उस के पाछ्ठे उप का समस्त घराना निकला, भौर गजा 

दस रखेलियों को भवन की चौकमी करने के लिये ढोढ़ 

१७ गया। झौर राजा निकल गया, कोर उस के पीछे" सच 
१८ क्षोग निकले ; भ्रौर वे वेतमेईक में ठहर गए । श्रौर उस 
के सब फर्म चारी ठस के पास से ट्वोफर आग गए, यौर 

सब फरेतो और सय पन्नेती श्रौर सब्र गती धर्यात्‌ जो छ 

सौ पुरुष गत से उस के पीछे हो लिए थे वे सथ राजा + 

१६ सारहने से होफर आगे चत्ते | तव राजा ने गती छत्ते से 
पूछा हमारे सग तु वर्मों चलता है “ जौटकर राजा के 
पास रह, क्यों कि तू परदेशी घौर अपने देश से दूर है, 

२० इसकिये अपने स्थान फो शीढठ था व्‌ तो कत्ष ह 'थागा 
है, क्या मैं भाज तुझे अ्रपने साथ माग मारा फिगऊ ? 
में तो जहां जा सकूगा वहां आर्ऊगा , तू नौद जा. और 
अपने साहयों को भी कौ? दे, इंधवर की करुणा और 

२१ सच्चाई तेरे सग रहे | इत्ते ने राजा फो उत्तर देकर कहा 
यहोवा के जीघन की शपथ भौर मेरे प्रभु राजा के 
जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा 
रहेगा चाहे मरने के किये हो चाद्दे जीवित रहने क लिये, 

२२ उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने हत्ते से 
कहा, पार चल, सो गती इप्ते अपने समस्त जनों और 

१३ अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार ष्टो गया । सब 
रहनेवाले' चिन्ना चिह्लाकर रोए , और सब लोग पार 

हुए, और राजा भी स्प्रोन नाम नाले के पार हुआ्ा, 

और सब क्वांग नाले के पार जयल्न के मार्ग की चोर पार 

२४ प्लोधर चत्ष पड़े। तब क्या देखने में भाया कि सादेक भा 
और टस के सथ सब लेघीब परमेश्वर की वाचा का सदू 
उठाए हए हैं, और उन्हों ने परमेश्वर के संदुक को घर 


३ 





(९) सृक्त भे उस फे पार्यो पर । (९) अथोतू दुराथम । 


(६) भूल में सारा देश । 


१ शमूए्का | 


दिया, तब एब्यातार चढ़ा, शरीर जब घक सथ क्ोग नपर 
से न निकत्ते, तथ तक वर्दी रहा। तब राजा ने सादोक से 
से फट्दा, परमेश्वर से संदूरू क्रो नगर में कौटा ले जा, 
यदि यहोवा फी अ्रनुअ्ह्द की रृष्टि मुझ पर ही, तो वह 
मुक्के लौटाकर उस को झौर श्रपने वासस्थान का भी 
दिखाएगा। पर-तु यदि वह मुझ से ऐसा करे, कि मैं 
तुम से प्रसन नहीं, तौ भी में हाज़िर हूँ ; जवा उस फो 
भाए, चैता पी वह मेरे साथ बर्ताव करे | फिर राजा ने 
सादोफ यागम से कहा, क्या त्‌ दर्शी नहीं ६? सो 
क्रशलछ्षेम से नगर में लौंद जा, 'थौर तेरा पुत्र अष्टीमास 
और एव्यातार का पुत्र योनातन दोनों तुम्हारे संग कौर्टे। 
सुनो, में जल के घाट के पास तय तक ठष्टरा रहूँगा, 
तय तक तुप्त लोगां से मुझे हाज्ञ का समाचार न मिले । 
तय सादोक और एव्यातार ने परमेश्वर के सदूृक को 
यरुशक्षेम में लौटा दिया, और ग्राप वहीं रहे ॥ 

तग दाउद इलपाहयों के पहाड़ छी चढ़ाई पर सिर 
ढाँपे नगे गव गोत्ता हुण चढ़ने जगा, भौर जिनने लोग 
उस के सग थे. थे भी सिर ढॉपे रोते हुए 'छढ़ गए । तब 
लाऊद को यह समाचार मिन्ना कि प्रचशाक्ोस से संगी 
राजब्रोहियों के प्याथ भ्रष्तीतोपेज्ञ है । दाउद ने कहा, हे 
यह'वा अ्रह्योजोपेज की सब्मति को मूर्खता बनादे। 
हुब दाऊद चोरी तक पहु"चा, जहां पण्मेश्वर को दयढवत्‌ 
झिया करते थे तब एरेदी हूरे अगरसखा फ्राे सिर पर 
'मट्ठी ढाले हुए उस से मित्नने को आया । वाऊद ने उस 
से फडा यदि तू मेरे छग आगे जाए, तब तो मेरे लिये भार 
ठहरेगा । परन्तु यदि व्‌ नगर का लोट फर अयशाजोम से 
कहने लगे, ऐ राजा ! में तेरा कर्म्मचारी हूंगा, जैसा में 
व्रत दिन तेरे पिता फा फ्र्म॑चारी रहा, वैसा ही 'अव तेरा 
रहूँगा तो तू मेरे हित के लिये थ्रष्टीनोपेज्ञ की सग्मति फो 
स्ष्फत् कर सकेगा। 'भौर क्या दह्दां तेरे संग सादोक 
कौर एव्यातार याजक न रहेंग ? इसक़िये राजभवन में से 
जो हाल तुझे सुन पढे, उसे सदोक भौर एव्यातार याजकों 
को चताया पश्ना | उन के साथ तो उन के दो पुत्र 
गर्थात्‌ सादोक का पुत्र अह्दीमास और एब्यातार का पुत्र 
योनातस वहा रहेंगे, तो जो समाचार तुम लोगों को 
मिले हसे मेरे पास उन्दीं के हाथ भेजा करना । भर 
दाउद का मित्र हुओऔ नगर को गया, भौर झवशालोस भी 


यरूशल्लेस में पहु च गया ॥ 
कद. ऊद्‌ चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ 
२ ध््‌ द गया था, कि मपोषेशेत फा 


फम्म॑चारी सीबा एक जोड़ी जीन बाघे हुए, गद॒द्दों पर दो 
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२६ 


श्८ 


३६ 


३६० 


३२ 


३४ 


१६ अध्याय । 


सौ रोटी, किशमिश की एफ सौ टिकिया, धूपकाल के फल 
की एक सौ टिकिया, और कुप्पी भर दाखमधु बादे हुए 
२ उस से आमिला। राजा ने सीवा से पूछा, इन से तेरा 
कया प्रयोजन है ? सीबा ने कहा, गदद्दे तो शाजा के घराने 
की सवारी के किये हैं, और रोटी और धूपकाल के फल 
जवानों के खाने के किये है ; भौर दाखमछु इसबिये हे 
६ कि जो कोई जगत में थक जाए वह उसे पीए । राजा ने 
पृछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीया ने राजा से 
फट्टा, वद्ठ तो यद्द कष्कर यरूशक्ेम में रह गया, कि भव 
इस्ताएल फा घराना भुमे मेरे पिता का राज्य फेर देगा । 
३ राजा ने सीया से कद्दा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह 
सब तमे मिल गया, सीया ने फद्दा प्रणाम ! हे मेरे प्रभु | 

है राजा ! मुझ पर तेरी अनुग्रह फी इष्टि बनी रहे ॥ 
५ जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुँचा, तव शाऊल्ल 
का एफ कुटुम्बी वहां से निकला, वद्ट गेरा का पुत्र शिमी 
३ नाम का था, भौर घष्ट फोसता डुआ घल्वा आया, और 
दाऊद पर, भौर दाऊद राजा के सब फम्सेचारियों पर पत्थर 
फेंकने जगा, और थूरबीरों समेत सब ज्ोग उस फी 
७ दृषह्िनी बाई दे।नों झोर थे। और शिमी केसता हुआ 
यों घकता गया, फि दूर हो खूनी, दूर हो भोछे, निकल 
८ जा, निकल जा। यहोवा ने तुक से शाऊल के घराने के 
खून करा पूरा पक्षटा लिया है जिस के स्थान पर तू राजा 
घना है। यहोवा ने राज्पम के तेरे पुन्न अवशाल्नोम 
के हाथ फर दिया है, और इसलिये कि तू खूनी है, 
६ तू अपनी छुराई में आप फंस गया। तब सख्याह 
के पुत्र अवीशे ने राजा से कह्दा, यह भरा हुआ कुत्ता, मेरे 
प्रभु राजा के ब्षों शाप देने पाए, सुझे उघर जाकर उस 
१० का सिर काटने दे। राजा ने कहा, सख्याह के बेटो मुझे 
तुम से क्या काम ! वह जो केसता है, भौर यहोवा ने 
- जो उस से फहा है, कि दाऊद फो शाप दे तो ठप्त से कौन 
११ पूछ सकता कि त्‌ ने ऐसा वर्यों किया १ फिर दाऊद 
ने अबीशे और अपने सब पर्ग्भचरियों से फ्हा जय 
मेरा निज पुत्र भी मेरे भाण का खोजी है, ते यह बिन्या- 
मं।नी अब ऐसा क्यों न घरे ? उस फो रहने दो : और 
१३ शाप देने दा, क्योंकि यश्ोवा ने उछ्त से कहा है । फदाधित्‌ 
मदहोवा इस उपद्वव पर जा मुझ पर हो रहा है, दृष्टि करके 
१३ भ्राज़ के शाप फी सन्‍्ती मुम्ते सत्ता बदुल्ा दे । तव दाऊद 
झपने जनों समेत अपना मार्ग चक्मा गया, भौर शिमी 
रस के साग्हने के पहाड़ की अलग पर से शाप देता और 
उस पर पत्थर और धूक्ि फेंकता हुआ चक्मा गया। 
)४ निदान राजा अपने सग के सब ल्लोगों समेत भपने ठिकाने 

पर थका हुआ पहुँचा, और वहां विश्लाम किया ॥ 


१३ अबशालोम सब इस्पाएश्ली लोगों समेत यरूशस्लेम 


हरे 


२ शमूएल । 


२८९ 


को आया झौर ठस के संग भद्दीतोपेश्न सी धागा। 
जब दाऊद का मित्र एरेकी हुरी अवशाल्ोम के पास ३३ 
पहुँचा, तब हुश ने भ्रवशात्ञोम से कहा, राजा चिर॑ंजीव 

रहे ! राजा चिरंजीव रहे। अवशाज्लोाम ने ठस से कहा, क्या ३७ 
यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है ? तू अपने 
मित्र के स॒ क्यों नहीं गया ? ह्वशे ने अवशाक्ोम से $८ 
कहा, ऐसा नहीं, जिस को यहोवा और वे ज्ञोग ही फ्या 
बश्न सब इस्रापुज्ञी लोग चाहें, उसी का मैं हूँ | और उसी 

के संग में रहूँगा । और फिर में किस फी सेवा करू ? क्या ३३ 
उस के पुत्र के साग्इने रहकर सेवा न करू जैसा में तेरे 
पिता के साम्दने रहकर सेवा फरता था ) पैसा ही तेरे 
सारहने रहकर सेवा करूंगा । तद अबशाज्ोम ने झद्दी- ३२० 
तोपेज्न से कहा, तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या 
करना चाहिये ? अद्वीतोपेक् ने अवशाल्ोम से कहा, जिन २१ 
रखेक्तियों के तेरा पिता भवन फी चौकसी फरने फो 
छोड़ गया, उन के पास तू जा, भौर जब सब इस्राएली 

यह सुनेंगे, कि भ्रवशालोम फा पिता ठस से घिन करता है 

तब तेरे सब संगी हियाव वांधेंगे । सो उस फे किये भवन २३ 
फी छुप्र के ऊपर एक तग्वू खड़ा किया गया, और अवशा- 
लोम समध्त इस्राएल के देखते, अपने पिता की रखेल्ियों 

के पास गया । उन दिनों जो सम्मति भरद्दीतोपेल्न देठा था, १३ 
वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर फा वचन 

पृद्ध ज्ञेत हो, अद्दीतोपेत्न चाहे दाऊद को, घाद्दे भ्वशा- 
लोम फो, जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी ॥ 


७, फर भद्ीतोपेज् ने भवशाल्रोम से 
रे पि फहा, सुर्के वारह हज़ार पुरुष 


छांटने दे, और में उठकर आज दी रात फो दाऊंद 
का पीछा करूंगा | और जब वह थकित और निर्बक्ष होगा २ 
तब मैं उसे पकड़गा, और दरशाऊंगा, और जितने लोग 
उस के साथ हैं, सब भागेंगे , भौर में राजा ही फो 
माझंगा । और में सब लोगों के तेरे पात्र लौटा लाऊगा, ४ 
जिस मनुष्य फा त्‌ स्लोजी हैं उस के मिलने से समस्त प्रजा 
फा मिलना ह्ो जाएगा ; भौर समस्त प्रजा कुशक्षत्तेम से 
रदेगी। गद्ट घात अबशाल्रोम भौर सब हलाएको पुरनिरयों ४ 
फो उचित मालूम पढ़ी ॥ 

फिर अवशाज्ोम ने कह्दा, प्रेकी टूशें को भी घुल्ा 
ला, भौर को वह फट्टेगा, हम ठसे भी सुने | ऊब हुरे ६ 
श्बशालोम के पास आया, तय भबशाशद्वोम ने उस से कहा, 
अधृतोपेर ने तो इस प्रकार फी बात फ्ही है ; क्या हम 
टस फी बात माने कि नहीं ? यदि नहीं तो तू फट दे 
हुश ने अ्रवशाज्वोम से कद्दा, जे सम्मति भद्टीतोपेद ने हस 
यार दी वह अन्छी नहीं | फिर टूरों ने कद्टा, व्‌ ठो अपने 


न्छ 


अं हे 


जज 


१७ अध्याय । 


२ शमूएल । 


रेपरे 


पिता भौंर उस के जनों फो जानता है, कि थे थूरयीर हैं. | ठस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, भद्टीमास भौर 


झौर बच्चा छीनी हुई रोझुनी के समान क्रोघित होगे और | 
तेरा पिता योद्धा है; और भौर क्ोगों के साथ रात नहीं 
३ विताता | इस समय तो घद्द किछी गद़द्दे वा किसी दूसरे 
स्‍थान में छिपा होगा, जब इन में से पहिले पदिले , 
फोई फोई मारे जाएं तब इस के सब सुननेवाले फहने 
१० झंरगेंगे कि अवशाज्ञोम के पक्तवाढ्े हार गए। तव वीर 
फा हृदय जो सिंह फा सा होता है उस फा भी हियाव 
छूट जाएगा, समस्त इस्राएज़ तो जानता है, कि तेरा पिता 
१३ थीर है, भौर उस के संगी बड़े योद्धा हैं | हसलिये 
मेरी सम्मति यह हैं कि वान से लेकर पेशवा तक 
रहनेवाले समस्त इस्रांएल्ी तेरे पास समुद्तीर फी बालू | 
के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं, और तू झाप 
१२ ही' युद्ध फो जाए।भौर जब हम उस फो किसी न 
किसी स्थान में जहां वह मित्रे जा पकद़े'गे, तथ जैसे 
ओस मूमि पर गिरसी है वैसे ही हम टस पर दृट पढ़े गे ; 
तय न तो वह यचेगा, और न उस के प्तंगियों में से ' 
१४ फोई बचेगा । और यदि वह किसी नगर में घुसा 
हो, तो सब इस्राएती ठस नगर के पास रस्सियां तले 
शाएंगे भौर हम उसे नाले में खीचेंगे, थट्टां तक कि उस 
१४ का पक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तय 
धयशालोम और सब इल्राएली पुरुषों ने कहा, एरेको 
हुशे की सम्मति 'भअद्वीतोपेज्ञ की सम्मति से उत्तम है । 
यहोवा ने तो भ्रद्ीतोपेज्न की अच्छी सम्मति फो निष्फत्त 
करने के लिये ठाना था, कि यह अवशाज्ोम ही पर 
विपत्ति ढाल्ने ॥ 


तव हूरे ने सादोक और एन्यातार याजकों से 
फहद्दा, अद्दीतोपेज् ने तो अ्बशाक्षोम और इस्राएकी 
पुरनियों को इस इस प्रकार फी सम्मति दी, और मैं ने 
१६ दस इस प्रकार फी सम्मति दी है। इसक्षिये अव फुर्तो 
फर दाऊद के पास फट्टला भेजो कि आज रात जंगद्ी घाट 
के पास न ठदरना, अवश्य पार ही हो जाना; ऐसा न 
हो कि राजा और जिसने कोग उस के संग हों सब नाश 
१७ हो जाएं। योनातन भौर अद्दीमास एनरोगेज के पास 
उहरे रहे, और एफ ज्वोंढी जाकर उन्हें संदेशा दे आती थी 
झौर घे जाकर राजा दाऊद फो संदेशा देते थे, क्योंकि ये 
१८ किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एफ छोफरे ने 
तो उन्हें देखकर अबशाक्ोम फो घताया, परन्तु वे दोनों 
फुर्ती से चत्ते गए, और एफ बदरीमवासी मनुष्य के घर 
पहुँचकर जिस के आंगन में फूआा था उस में उतर गए। , 
१६ तथ उस की स्त्री मे कपढ़ा क्ेकर फूंएं के मुह पर बिल्वाया | 
और उस के उपर दा हुआ भन्न फैला दिया इसकिये 


१२ 


३० फुछ मालूम सम पढ़ा। सब अवशाजोम के सेघक उस घर में 
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(९) शूक्ष में तेरा सुर । 


योनातन फह्दा ईँ ? स्त्री ने उन से फहा, वे तो उस छोटी 
नदी के पार गए । तय उन्हें ने उन्हें दुंढ़ा, और न पाकर 
यरूशलेम फो क्ौटे | जब वे चले गए, तब ये फपुं में से 
निकल्ले और जाफर दाऊद राजा फो समाचार दिया, और 
दाऊद से कहद्दा, तुम ज्ञोग चक्नों, फुर्ती करके नदी फे पार 
हो जाशो $ क्योंकि भद्दीतोपेज्ष ने तुम्हारी हानि फी ऐसी 
ऐसी सम्मति दी है। तय दाऊद अपने सब संगियों समेत 
उठ कर यदुन पार हो गया, और पद्ठ फटने तक उन में से 
एक भी न रद्द गया जो यर्दून के पार न हो गया हो । 
जय झश्रद्दीतोपेब ने देखा, कि मेरी सम्मति के भनुसार 
फाम नहीं टहुआ, तव ठस ने अपने गदद्े पर फाठी फसी 
ओर अपने नगर में जाकर भपने घर में गया, भोंर अपने 
घराने के विषय जो जो भाज्ञा देनी थी वह देकर अपने 
को फाँसी जगा क्ञी और वह मर गया और उसके पिता के 
फबिस्तान में उसे मिट्दी दे दी गई ॥ 


दाऊद तो मदहनैस में पहुँचा ।और अवशालोम २४ 
सब इस्राएंज्ी पुरुषों समेत यर्दंन के पार गया। और १५१ 
झअवशाज्ोम ने अ्रमासरा के योश्ाव के स्थान पर प्रधान 
सेनापति ठहराया । यद्द भ्रमासा एक पुरुष का पुत्र था, 
जिस फा नाम इस्राएकी मित्रो था, और वह येश्ाव 
की माता सख्याह फी बहिन अपीगढ् नाम नादह्ाश की 
बेदी के सम सोया था। और इस्राएकियों ने और अब- 
शात्नोम ने गिक्षाद देश में छावनी डाज़ी ४ 


जय दाऊद मइनेन में आया, तय भस्मोनियों के 
रच्बा के निवाप्ती नाह्ठास फा पुत्र शोबी और ज्ोद्यरवासी 
पस्मीएल फा पुत्र माकीर, भौर रोगतज्ञीमवासी गिल्नादी, 
बजिर्के चारपाइयां, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूँ, जब, 
मैदा, जोगिया, मसूर, 'चबेना, मधु, मक्खन, भेड़- बफरियां 
और गाय के दही फा पनीर, दाऊद और उस के सगियों 
के खाने को यह सोच फर ल्ले आए कि जंगल में वे लोग 
भूखे प्यासे और थके सादे होंगे ॥ 


दाठद ने अपने संग के क्ञोगों की 
२८. तेः गिनती ली, और उन पर सहस्रपति 
और शसपति ठहराए | फिर दाऊद ने ज्षोगों की एक २ 
तिहाई सो यो्ञाब के, भौर एक तिहाई सरूयाह के पुत्र 
योशञ्ाब के भाई अवीशे के, भौर एक तिहाई गती इत्ते के, 
अधिकार में करके युद्ध में सेज विया। और राजा मे 
छ्लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुस्दारे साथ 'बक्षूगा । क्लोगों ३ 
ने फहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं 
सौ भी थे हमारी चिन्ता न फरेंगे घरन चाहे हम में से 
आधे मारे भी जाएं, सतौसी थे हमारी चिन्ता न छरेंगे । 


नर 


श्म 
शेह 


१८ अभ्याय । 


क्योंकि हमारे सरीखे दस हज़ार पुरुष हैं, इसलिये अच्छा 
यह है कि तू नगर में से हमारी सद्दायता करने के तैयार 

४ रहे। राजा ने उन से फट्दा, जे कुछ तुम्दें भाए पहदी में 
करूंगा । और राजा फाटक की एक भोर खड़ा रहा, और 
सब ज्वोग सौ सौ, और दृजार दृज़ार, करके निकलने लगे। 

४ और राजा ने योआय, झवीशे भौर इत्ते को आाज्ञा दी, 
दि मेरे निमित्त उस जवान अर्थाव्‌ अबशालेम से फोम- 
ब्लता करना । यह आज्ञा राजा ने अवशालोम के विपय 

६ सब प्रधानों को सब जल्लोगों के सुनते दी। सो लोग 
इस्राएल् का साम्दना फरने को मैदान में निकले, और 
७ एप्रैम नाम वन में युद्ध हुआ । वहां एज्ाएजी ल्लेग दाऊद 
के जनों से हार गए, भौर उस दिन ऐसा बढ़ा संद्दार 

८ हुआ कि थीस हज़ार स्तेत भाप । और युद्ध उस 
समस्त देश में फैंक गमा, भौर उस दिन जितने कोग 
तलवार से मारे गए, उन से भी भ्रधिक धन के फारण 

६ मर गए । सयेग से झबशाल्लोम भौर दाऊद के जने की 
भेंट हो गई, झवशाद्वोम ते। एक खबर पर चढ़ा हुआ जा 
रद्द था, कि सच्चर एुक यद़े यांस वृद्ध की धनी दाल्ियों 

के नीचे से गया, और ठस फा सिर उस बाज वृद्द में 
अटक गया, झौर वह अधर में कटफा रह गया और उस 

१० फा खच्चर निकल्न गया | इस फो देखकर किसी मनुष्य ने 
येकज्लाव फो बताया कि मैं ने झवशाजलेम के बांज वृत्त में 

3१ टंगा हुझा देखा । येक्राब ने बतानेवाज़े से कहा, तू ने 
यह देखा, फिर क्यों उसे यहीं मारके भूसि पर न गिरा 
दिया १ ते में तुक्े दुस दुषढे 'ंदी और एफ फटिवन्द , 

१२ देता । ठस भलुष्य ने येभाव से फहा, चाहे मेरे हाय में 
हज़ार टकड़े चांदी तौल़कर दिए जाए, तौसी राजकुमार 

के विरुद्ध ह्वाथ न बढाऊ गा, क्योकि हम लोगों के सुनते, 
राजा ने तुझे भौर भवीशे और हत्ते के यह झाज्ञा दी कि 

तुम में से फोई क्‍यों न हे! उस जवान पर्पाव्‌ अवशाबोस 

)३ को न छुए यदि में घेल्या देकर ठस का प्राण लेता, ते 
तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्‍योंकि राजा से कोई वात 

१४ छिपी नहीं रहती। योभ्ाव ने कहा, में तेरे सग यूँही 
ठहरा नहीं रह सकता ! तो उस ने तीन क्षकढ़ी हाथ में 
देकर भवशालोम के हृदय सें जे! बाज घृद्द में जीवित 

१५ लटका था, छेद डाला। तव येआव के दस इथिमार ढोने- 
घाल्ले जवानों ने भवशालेम के घेर के ऐसा मारा, कि 

१६ यह सर गया। फिर येआाव ने नरसिंगा फूँछा, भोर कोरा 
इस्राएज का पीछा करने से छोटे, क्योंकि योभझाव प्रज्ञा फो 

१७ यचाना चाहता था। तब क्ोगों ने अवशालेस को उतार 
के उस यन के एक बड़े गबद़दे में ठाल दिया, और उस पर 
पत्यरों का एक बटुत दडढ़ा ऐर खगा दिया: भौर सब 
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जा खल्त 


श्पडे 


इस्त्राएकी अपने अपने ढेरे के साग गए । अपने जीते की $८ 
अवशाज्ले!म ने यह सोचकर कि मेरे नाम फा स्मरणया फराने- 
वाक्षा काई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिये वह ज्ाठ खड़ी 
कराई थी जो राजा फी पराई में है, और ज्ञाठ का अपना 

ही नाम रस्ता जे झ्लाज़ के दिन तक भ्रयशाक्षोम फो 
ज्ञाठ कहलज्ञादी है ॥ 


और सादोक के पुश्न अहदीमास ने कहां, सुम्के दौढ 
कर राजा फो मद समाचार देने दे, कि यहोवा से न्याय 
फरके तुझे तेरे शब्र॒श्ों के हाथ से बचाया है। येशञ्राव ने 
उस से फट्दा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन 
समाचार देने पाएगा, परन्तु आज समाचार न दे, इस- 
लिये कि राजकुमार मर गया है। घव ये।आव ने एुफ फूणी 
से कहा जो कुछ तू ने देखा है, पद जाकर राजा के बता 
दे । तो वह फूशी योझाव के दर्दवत्‌ फरके दौड़ा गया। 
फिर सादोक छे पुत्र झद्दीमास ने दूसरी घार योआय से 
कहा, जो हो से हो, परन्तु मुके भी कृशी के पीछे दौड़ 
जाने दे । याझ्ाब ने फद्दा, दे मेरे बेटे ! तेरे समाचार का 
कुछ बदला न मिल्षेगा | फिर तू क्यों दौड़ जाने चाहता 
है? उस ने यह फटद्दा, जो हो सो हो परन्तु मुझे दौड़ 
जाने दे : उस ने उस से कहा, दौड़, तब अ्रह्दोमास दौदा 
झौर तराई से होकर कूशी के भागे बढ़ गया | 


दाऊद ते दो फाटकों के दीच बैठा था कि पहइरुभा 
जे फाटक की छुत से होकर शद्दरपनाष्ट पर चढ़ गया था, 
ठस ने भें उठाकर क्‍या देखा | कि एुक मनुष्प भकेत्वा 
दौदा आता है । जब पहरुए ने पुकार के राजा फो यह 
बता दिया, उब राजा ने फह्दा, यदि भकेज्ञा झाता दो तो 
सन्देशा ज्ञाता होगा। वह दौदते दौड़ते निकक्ष आया। 
फिर पहरुए ने एक और मनुष्य के। दौढ़ते हुए देख फाटक 
के रखवाले के पुकार के कहा, सुन, एक भौर भलुष्प 
अकेला दौड़ा भांता है । राजा ने कद्दा, वह्द सी सन्देशा 
क्षाता होगा । पहरुए ने फहा, मुम्ते तो ऐसा देख पढ़ता 
है, कि पहिल्ले फा दौड़ना सादोक के पुत्र भद्दीमास का 
सा है, राजा ने फहा, पद्द ते भज्षा मनुष्य है, तो भत्ता 
सन्देशा क्ञाता होगा | तब भद्टीमास ने पुकारके राजा से 
कट्दा, फल्याण, फिर उप्त ने भूमि पर झुंह के यद्र गिर, 
राजा के दुण्दवत्‌ फरके फट्दा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य 
है, जिस ने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठानेचाजे 
मलुरप्यों के। त्तेरे में वश कर दिया है ! राजा ने पृद्दा, कपा 
उस जवान भ्रवशाज्ोम का फल्‍्याण ह? अद्दीमास ने 
फट्दा, जब योध्ाव ने राजा के फम्संचारी के और सेरे 
दास फो मेज दिया, सब मुम्दे बढ़ी भोड़ देख पड़ी, परन्तु 
मालूम न हुआ कि क्या हुआ यथा £ राजा ने कहा, इटकर ३० 


एप 
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न 
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नह 


डे 


२६ अध्याय | 


६१ मह्टीं सदा रद, भर धह हटफर खड़ा रहा । सब कूशी भी 
था गया, भौर कूशी कहने छगा मेरे प्रभु राजा के लिये 
समाचार है, यहोघा ने क्राज न्याय करके तुझे; ठन सभों 

इ१ के द्वाथ से यघाया है, जो तेरे विरुद्ध उठे थे | राजा ने 
कूृशी से पूछा, क्या यह जवान 'आर्थात्‌ अबशाज्ञोम 
कल्याण से है ? फूशी ने फहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु 
झौर जितने तेरी हानि के लिये उठे हैं, उन की दशा उस 

६४ जवान पी सी हो । तव राज़ा बहुत धयराया और फाटक 
के ऊपर की अटारी पर रोता दुप्मा पढ़ने कगा भौर 'चलते 
चनल्नते यों फ्ता गया, कि हाथ मेरे बेटे ! अग्नशाज्ञोम ! 
मेरे बेटे, हाय ! मेरे बेटे अबशाज्लञोम ! सज्ञा होता कि 
मैं आप तेरी सन्‍्ती मरता, द्वाय ! अवशाल्नोम ! मेरे 
बेटे ! मेरे बेटे ! 


( दांउद फा यरूशलेम फो खींटमा ) 


व येोझाव फो यह समाचार मिला 
रे के त्त कि राजा 'अवशाक्ोम के लिये 
३ रो रहा है भौर बिल्ाप फर रहा है। इसकिये उस दिन 
फा विजय सब ज्लोगों फी समर में विज्ञाप हरी का फारण 
घन गया, क्योंकि क्ोगों ने उस दिन सुना, फि राजा 
३ अपने येटे के ब्िये खेदित है। और उस दिन ज्लोग ऐसा 
मुद्द चुराफर नगर में घुसे, जैसा ज्लाग युद्ध से भाग झाने 
४ से ल्ज्जित होकर मुद् च॒ुराते हैं। और राजा सुंदद ढापे 
हुए, चित्ना चिछ्ताकर पुकारसा रहा, कि हाय ! मेरे येटें 
अवशाक्ोम ! हाय ! श्वशालोम, मेरे वेट, मेरे वेटे ! 
& ठव योज्ाब घर में राजा के पास जाकर फहने क्षगा, तेरे 
फम्स॑चारियों ने भाज के दिन तेरा और तेरे बेटे-वेटियों 
फा और तेरी पक्षियों भौर रखेदिियों का प्राण ते वचाया 
है, परन्तु तूने आज के दिन उन सभों फा मु ह काज़ा 
६ किया है। हसक्षिये कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने 
प्रेमियों से बैर रखता है। तू ने 'आ्राज यद्द प्रगट किया कि तुमे 
द्वाकिमों और फम्मैचारियें फी कुछ चिन्ता नहीं, बरन मैं 
ने आज जान लिया, कि यदि हम सय आज मारे जाते 
और 'अवशाज्नोम जीवित रहता ते तू वहुत प्रसन्न दोता । 
७ इसलिये अघ ठठकर घाहर जा, और अपने कम्मंचारियों 
के शान्ति दे, नहीं ते! म यहोवा की शपय खाकर फद्दता 
हूं कि यदि तु बाहर न जाएगा ते श्ाज रात को एफ 
मनुष्य भी तेरे धग न रहेगा, और तेरे घचपन से केफर 
झष तक जितनी विपत्तियां तु पर पड़ी हैं उन सब से यह 
८ घिपत्ति घड़ी होगी। तव राजा उठकर फाटक में जा बैठा, 
झौर जय सब ज्ञोगों को यह घताया गया कि राजा फाटक 
में बैठा है, घघ सब ल्लोग राजा के साम्दने आए ४ 


झौर इस्तापली अपने अपने छेरे के भाग गए थे । 
३ झौर इस्ताएप़ के सब्योप्नों में स० छोग द्यापस में यह 


२ शमूएल । 


श्पछ 


फहकर मरूगदते थे, कि राजा ने हमें हमारे शत्रझों के हाथ 

से बचाया था, और पत्रिश्तियों के द्वाथ से उप्ती ने हमें 
छुड़ाया, परन्तु न्य वह भचलशाब्ोम के दर के सारे देश 
छोड़कर भाग गमा । भौर अवशाजोम जिस फो एम ने १० 
अपना राज़ा होने के अभिषेक किया था वह युद्ध में मर 
गया है, तो भय सुम क्यों चुप रहते ? और राजा फो क्लौटा 

ले आने फी चर्चा यों नहीं करते ! 


तव राजा दाऊद ने सादोक झौर पव्यातार याजकों ११ 
के पास फहल्ा मेजा कि यहूदी पुरनियों से कहो, कि तुम 
लग राजा फो भवन पहुंचाने के लिये सय से पीछे क्यों 
होते हो जब कि समस्त इस्राएज फी बातचीत राजा के 
सुनने में आई ऐ कि उस फो भवन में पहुचार' ? तुम ३२ 
जाग ते मेरे माई घरन मेरी दी एट्टी और मांस हो, तो 
तुम राजा के कौटाने में मव के पीछे क्‍यों होते हो ? फिर 
अमासा से यद फहो, कि क्या तू मेरी इट्टी भौर मांस ३३ 
नहीं है ? और यदि त्‌ योधाव के स्थान पर सदा के लिये 
सेनापति न उहरे, ते परमेश्वर मुझ से वैसा ही चरन उस 
से भी अधिक फरे। हस प्रकार उस ने सब यहूदी पुरुर्षों के ३४ 
मन ऐसे अपनी शोर खींच लिया, कि मानों एक ही पुरुप 
था, और उन्होंने राजा के पास पह्ल्मा भेजा, फि तू भपने 
पघपथ फर्म॑चारियों के। संग लेफर ज्ौट था । तव राजा जौट १९ 
फर यर्देन तक था गया, भौर यहूदी लोग गिक्गान्न तक 
गए, कि उस से मिल्नकर उसे यर्दन पार ले आए ॥ 


यहूदियें के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी ३३ 
जो धहूरीमी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से मेंट फरने 
फो गया। उस के संग हज़ार परिन्यामीनी पुरुष थे, और १० 
शाऊलत्ञ फे घराने फा कर्मचारी सीया अपने पन्द्रद्द पुत्रों 
और थीसों दासों समेत था, और वे राजा के साग्दने, यर्दंन 
के पार पांव पैदल उतर गए। और एक येड़ा राजा के ८ 
परिवार फो गर के भाने, और जिस फ़ाम में वह उसे 
लगाने चाह्दे उसी में क्गने फे किये पार गया | भौर जब 
राजा यदुन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी 
उस के पांवों पर गिर के, राजा से फटने क्ञगा, मेरा प्रभु १३ 
मेरे दोष फा लेखा न फरे भौर जिस दिन मेरा »भु राजा 
यरूशज्ञेम फो छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जे 
कुटिल्न फाम किया उसे ऐस। स्मरण न कर, कि राजा उसे 
अपने ध्यान में रखे। पयोकि तेरा दास जानता है, कि मैं २० 
ने पाप किया: रेख झयाज अपने प्रभु राजा से भेंट करने 
के लिये यूसुफ के समस्त घराने में से में ही पह्चिल्ा आया 
ईं । तथ सख्याह के प्रत्न अवाश ने फट्दा, शिमी ने जे ११ 
यहोवा के झमिषिक के शाप दिया था इस फारण क्या 
उस के वध फरना न चाहिये दाऊद ने कहा, दे सरू- ११२ 
याह के य्रेटो, सुम्ते तुम से कया फाम कि तुम ब्याज मेरे 


|] 


११ 


१६ ध्ध्याय | 


विरोधी ठहरे हो? भाज क्या इस्राएल में किसी फो 

प्रायादणढ मिल्षेगा ? क्‍या में नहीं जानता कि आज मैं 

२३ इस्राएज का राजा हुआ हूं। फिर राजा ने शिमो से कहा, 

हुमे प्राणद्यट न मिल्लेगा, भौर राजा ने उस से शपथ 
भी खाई ॥ 

तब शाकऊज्ञ फा पोता मपीबेाशेत राजा से मेंट फरने 

को आया, उस ने राजा के चल्ने जाने के दिन से उस के 

कुशब्ष्षेम से फिर आने के दिन तव न भ्पने पादों के 

साख न फाटे और न झपनी ठाढ़ी बनवाई, भौर ने अपने 

१३ फपदे घुलवाए थे। तो जब यरूशल्लेमी राजा से मिलने 

फो गए, सब राजा ने उस से पूद्ठा, हे मपीवेशेत ! तू 

१६ मेरे संग क्यों नहीं गया था ? उस ने फहद्दा, है मेरे अभु ! 

दे राजा ! मेरे कम्संचारी ने मुझे धोखा दिया था, तेरा 

दाल जो पंगु है, इसलिये तेरे दास ने सोचा, कि मैं 

गदद्दे पर काठी फसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चक्षा 

२७ जाऊं गा। और मेरे कर््स॑चारी नें मेरे प्रभु राजा के सारइने 

मेरी ुगढी जाई है, परन्तु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के 

२८ दूस फे समान ऐ, और जो कुछ छुके भाए वही पर | मेरे 

पिता का समस्त घराना तेरी शोर से प्राणदणढ के 

थोग्म था, परन्तु त ने अपने दास फो अपनी सेज्ञ पर 

खानेवाल्नों में गिना है; मुम्के क्या हक़ है कि मैं राजा की 

२६ शोर दोद्ाई दूं ? राजा ने उस से कहा, तू अपनी णत 

की घर्चा क्यों करता रहता है ? मेरी ध्राज्ला यद्द है, कि 

उस भूमि फो तुम और सीया दोनों आपस में बांट ज्लो। 

३० मपीशेशेत्र ने राजा से कह्दा, मेरे प्रभु राजा, जे कुशक्ष- 

हक से भपने घर झाया है, एसद्षिये सीबा प्वी सब कुछ 

ह्बे॥ 

तय गिल्लादी बजिक्ले रोगढ्लीम से भाया, भौर 

राजा फे साथ ग्रदेन पार गया कि उसको यर्दन के पार 

३२ पहु'चाए | ब्जिल्ल ते वृद्ध पुरुष था प्यर्थाव्‌ भस्सी 

घर्ष फी चायु का था; जब घक राजा मदहनम में रहता था 

तब तक वह उसका पाज्नन पोषण करता रहा; क्योंकि 

३३ घह बहुत धनी था। तब राजा ने वर्जिल्लै से कह्ा, मेरे 

संग पार उत्त; और में तुझे यरूशलेस में अपने पास रख- 

६४ फर, तेरा पालन पोपण फरूगा। बर्जिल्ले ने राजा से 

कहद्दा, सुझ्के कितने दिन जीवित रहना है, कि मैं राजा के 

३२ संग यरूशलेम फो जाऊ ह आज में अस्सी घर्ष का हू 

क्या में भल्ले-डरे फा विवेक फर सकता हूं ? क्या तेरा दास 

जे! कुछ खाता-पीता है वस का स्वाद पद्चिचान सकता 

१ क्‍या मुझे गवैय्यों वा गायकाओों का शब्द भव सुन 

पढ़ता है १ तेरा दास भव अपने प्रभु राजा के ब्यि क्‍यों 

३६ थेरू का फारण हो। तेरा दास राजा के संग यर्दन पार ही 

तक जाएगा, राजा इस का ऐसा बढ़ा बदला सुझे क्यों 

३७ दे ? अपने दास को कौटने दे, कि में अपने ही नगर 

में अपने माता पिसा के फल्िस्तान के पास मरू, परम्तु 


२४ 


३१ 
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तेरा दास किम्हाम उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के संग वष्द 
पार जाए: और जेसा तुमे भाए, चैस्ा ही उस से व्यवहार 
घरना । राजा ने फहा, हा किम्दान मेरे सग पार चद्षेगा; 
और जैसा तुझे भाए वैसा ही में उस से ध्यवहार करूँगा : 
यरन जो कुछ तू मुझ से चाहेगा वद्द मैं तेरे किये फरूंगा। 
तब सब ज्ञोग यर्दन पार गए, और राजा भी पार हुश्ना, 
तव राजा ने बर्जिक्ले को चूमकर थाशीवांद दिया, भौर 
वह अपने स्थांन फो ज्ञौट गया ॥ 


( शेया की राजठरेह की गौष्टी ) 


८ 


शै६ 


तब राजा गिल्‍ल्गाक्ष की ओर पार गया, और उच्च ४० 
के सग किम्हाम पार हुआ: और सब यहूदी लोगों ने 
और आधे इस्राएली क्ोगां ने गजा फो पार पहुँचाया। 
तव सब हइस्राएली पुरुष राजा के पास झाए और राजा 
से फहने लगे, कया कारण है कि हमारे यहूदी भाई घुम्े 
चोरी से हे शाएं ? और परिवार समेत राजा फो भर 
उस के सब जनों फो भी यदंन पार ज्ले भाप हैं। सब यहूदी 
पुरुषों ने इस्राएज़ी पुरुर्षा फो उत्तर दिया कि फारण यह 
है कि राजा हमारे गोत्र का है, तो छुम लोग इस बात 
से पर्यों रूढ गए हो ? क्या हम ने राजा फा दिया हुआ 
कुछ खाया है वा उस ने हमें कुछ दान दिया है ? इस्नाएजी 
पुरुषों ने यहूदी पुरुषों फो उत्तर दिया, राजा में दस धश 
हमारे हैं; और दाऊद में हमारा भाग तुस्दारे भांग से बदा 
है : तो फिर तम ने हमें क्यों तुच्छु जाना ? क्या अपने 
राजा के लोटा के भाने फी चर्चा पद्चिले हम ही ने न की 
थी । भौर यहूदी पुस्‍्पों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक 
फड़ी बातें कहीं ॥ 


 संगोंग से शेव्रा नाम एफ विन्या- 
र्‌ कर मीनी था वद्द ओछा पुरुष विक्की 
का पुत्र था; बह नरसिया फुक्फर फहने लगा, दाउद में 
हमारा कुछ अंश नहीं, और न यिशे के पुत्र में हमारा 
फोई भाग है: हे इस्राएजियो ! अपने अपने छेरे को 
चत्ने जाभो । इसलिये सप इस्राएज्नी पुरुष दाउद के पीछे २ 
चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए, परन्तु 
सब यहूदी पुरुष यर्दन से यरुशलेम पक अपने राजा के 
सग तगे रहे ॥ 


ब्ठ 


३ 


तब दाउद यरुशक्लेम फो अपने भवन में झाया झौर ३ 
राजा ने उन दस रखेलियों के, भिन्‍्दें चह सथन पी 
चौकसी फरने फो छोड़ गया था, अलग एफ घर में रखा, 
और उन फा पालन पोषण करता रहा; परन्तु उन से 
सहयास न किया, इसलिये वे अपनी अपनी सत्यु के दिन 
तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बन्द रष्दी | 


तब राजा थे अमासा से कड्टी, यहूदी पुरुषों को $ 


२३ अध्याय | 


७ झौर जो पुरुष उन को छऐ 
उसे कोददे और मारे की छुद से' सुसजित होना 
चाहिये । 
इसलिये वे अपने दह्वी स्थान में आग से भस्म पर 
दिए जाएंगे ॥ 
(दाऊद के बीरों छो नामावली) 


पर दाऊद के श्रवीरों के नाम ये हैं, भर्थाव्‌ तहकमोनो, 
येशेव्यश्शेबेत जो सरदारों में मुख्य था, वह एसनी अदीनो 
भी कहलज्ञाता था; जिम ने एक ही समय में आठ सौ 
& पुरुष मार ढाक्के । उस के वाद भद्दोद्दी दोदे का पुत्र 
एल्लीशाज़र था , वह उस समय दाऊद के सग के तीनों 
बीरों में से था, जब कि उन्हों ने युद्ध, के लिये एफत्रित हुए 
पत्तिश्तियों को क्षत्कारा, और इस्राएली पुरुष घत्मे गए 
१० थे। वह फम्मर बाधफर लिशितियों फो तब तक मारता रहा, 
जब तक उस का हाथ थक न गया ; भौर तलवार हाथ से 
चिपट न गई: और उस दिन यहोवा ने बढ़ी विजय 
फराई, और जो लोग उस के पीछे हो लिए, वे केवत्न 
१$ लूटने ही के किये उस के पीछे द्वो लिए। ठस के बाद 
आगे नाम एक पहादी फा पुत्र शस्मा था। पलिशितियों ने 
इकट्ठे होकर एफ स्थान में दज्ञ बान्घा, जद्दां मसूर फा एक 
१३ खेत था, और ज्ोग उन के ढर के मारे भागे। तथ उस 
ने खेत के मध्य में सढ़े होकर उसे बचाया, और 
पलिश्तियो को मार किया ; और यहोवा ने बढ़ी विज्ञय 
१६ दिलाई | फिर तीक्षों मुख्य सरदारों में से तीन जन कटनी 
के दिना में दाऊद के पास अदुज्वाम नाम गुक्रा में झाए, 
ओर पलिश्तियों का दृज्न रपाईम नाम तराई में छावदी 
१४ किए हुए या। उस समय दाऊद गढ़ में था, झौर उस 
१५ सनय पक्तिश्तियों क' चौढी वेतज़्टेस में था । तब दाऊद 
ने बढ़ो अ्रभिज्ञापा के साथ कद्दा, कौन मुझे बेतनश्नहम के 
१६ फाटक के पास के कुए का पानी पिल्वा»गा ? तो वे तानों 
सीर पत्तिश्तियों का छावनी में टूट पढ़े, और बेत ह्देस के 
फाथ्फ के कूए से पानी भरक्न दाऊद के पास ले आए 
परन्तु उस न पीने से इनकार किया भर यहोघा के 
१७ सारहने तर्घ करके उयहेजा शोर फट्दा, दे यहोवा, मुरू से 
ऐसा काम दूर रद्दे , क्या मैं उन मनुष्यों का क्ोहू पोछ जो 
अपने प्राणों पर खेत्नकर गए थे ? इसलिये उस ने उस 
पानी फो पीने से इनकार फिया। इन तीन बीरों ने तो 
१८ ये हो फाम किए । ओर अवीशे जो सख्यादह के पुत्र 
योञ्ञाब का भाई था, घह तीनों में से सुब्य था। उस ने 
अपना भाक्षा चलाकर, तोन सौ फो मार डाज्ञा , और 
१३ तोलनों में नामी प्रो गया। क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित 
+ शशलन से का ५ पा उपसलफतात 
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न था ? और इसी से वह उन का श्रधान हो गया , परन्तु 
मुख्य तीनों के पद फो न पहु छा । फिर यहोयादा का २९ 
पुन्न यनायाह था, जो फबसेलवासी एक बढ़े काम करने- 
चाब्ने बीर का पुत्र था। उस ने सिद्ट सरीसे दो सोझ्ाबियों 
फो मार ठाज्ञा, भौर वर्फ के समय ठस ने पुक गददे 

सें उत्तके एक सिद्द को मार दाला | फिर उस ने एक २' 
रूपवान्‌ मिस्त्री पुरुप फो मार ढाला, गिसी तो ह्वाथ में 
भाज्ञा लिए हुए था, परन्तु बनायाहद एक लाठी ही लिए 
हुए उस के पास गया, भर मिद्धी के दहवाथ से भाला को 
छीन कर उसी के भाल्ते से उसे घात किया। ऐसे ऐसे 
फाम करके थहोयादा का पुत्र बनायाह, उन तीनों २९ 
चीरों में नामी हो गया । वह तीसों से श्रधिक प्रतिष्ठित २१ 
तो था परन्तु मुस्य तीनों के पद को न पहु चा । उस फो 
दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। 


किर तीसों में योआय फा भाई 'साहेल वेतलेहेमी, २' 
दोदो फा पुत्र पढद्वानान, हेरोदी शम्मा, 'भौर एलीका, ३९ 
पेलेती हेलेस, तकोई इफ़ोेश का पुत्र ईरा, 'अनातोदी २३, २' 
अबीपज़ेर, हशाई, मडुझे, अहोह्दी, सहमोन, नतोपाही, १7 
महरे, एक और नतोपाददी वाना का पुत्र हलेव, विन्यामी- २१ 
नियों के गिया नगर के रीभै का पुत्र इत्ते, पिरातोनी वनायाह ३ 
गाश के नाञ्ों के पास रहनेवाज्ा हिंद्दें, अराबा का 'बी- ३। 
श्र्योन, पहूरीमी, अज्मावेत, शाज्बोनी, एल्पहवा, ३+ 
याशेन, के वंश ने' से योनातन, पद्दाढ़ी शम्मा, अरारी, ३४ 
शारार का पुत्र अद्दीआम, अहसपै का पुत्र पएक्ीपेलेस ३५ 
माका देश के पक जन का पुत्र गीलोई, अद्ीतोपेज्ञ का 
पुत्र एल्ली क्राम कम्मेंज़ो, हे्ना, 'अराबी, पारे सोयाई, ३९, ६५ 
नातान का पुश्र यिगाज्ष, गादी, वाना, अम्मोनी, सेलेक, ३५ 
वेरोती, नहरे जो सख्याह्द के पुत्र ग्रोश्नाव का 
हथियार ढोनेवाला था, येतेरी, ईंग, और गारेब, झोर ३८,३१३ 
छित्ता ऊरिय्याह था सब भिश्षाकर सेंतीस थे। 


(दाऊद का आऋपली प्रजा रो गिनसो सना ओर इस 
पाप का दृम्ड भोगणा क्रौर पः माँचन पाना) 


यहोवा का फोप हस्राएसियों 
श्र ४, ञ्रौर पर फिर भड़का, भौर उच्च ने 
दाऊद फो इन फी द्वानि के किये यह कद्दकर उभारा कि 
इस्नाएल और यहूदा की गिनती त्ले। तो राजा ने मोझाव २ 
सेनापति से जो उस के पाप्त था, कहद्दा, तू दान से वेशंबा 
तक रहनेवाल्ले सब इस्नाएकी गोज्नों में इधर उधर घूम, और 
तुम छोग प्रजा फी गिनती को, ताकि मैं जान लू, कि 
प्रजा फी कित॒वी गिनती है । योआव ने राजा से कहा, भ्ज्ञा हे 


। के छोग फिदने ही क्यों न हों ! तेरा परमेश्वर यहोवा उब 


रहे अध्याय | 


को सौंगुणा बढ़ा दे, और मेरा भभ्ु राजा इसे अपनी 
शासतों से देखने भी पाए, परन्तु दे मेरे प्रभु, हे राजा ! यह 
४ यात तू क्यों चाहता है १ तौसी राजा की आज्ञा योआब 
और सेनापतियों पर प्रबल्न हुई, सो योश्राव और सेना- 
पति राजा के सन्मुख से इस्राएजी प्रजा की गिनती लेने 
&€ फो निकत्ष गए । उन्हें ने यर्दन पार झाकर अरोएर 
नगर की दादिनी ओर ढेरे खड़े किए, जो गाद के 
६ नाजे के मध्य में, और प्मजेर की ओर है । तब वे गिल्लाद 
में और तहतीग्होदशी नास देश में गए, फिर दान्यान 
७ को गए $ और चश्फर ज्रगाकर सीदोन में पहुचे | तव 
वे सार नाम रद गढ़, और हिन्यियों भौर कनानियों 
के सत्र नगरों में गए, और उन्हों ने यहूदा देश की 
८ दक्खिन दिशा मे बेशेदा म दौरा निपटाया। और सब 
देश में हर उधर घूम घूृमकर वे नौ महीने और बी 
दिन के बातने पर यरूुशलेम को आए । तब योश्राव् 
ने प्रजा बी ग्रिनती का होड़ राजा को सुनाया, ओर 
तक्षवार चलानेवाले योद्धा इस्राएज़ के तो श्राउ क्ञाख 
झर यहूदा के पांच ल्ञास्त निकले ॥ 


१० प्रस की गणना करने के बाद दाऊद का मन 
व्याकृक्त हुआ; और दाऊद ने यहोवा से कहा, 
यह काम जो मैं ने किया, वह सद्दा पाप है; तो अब हे 
यहोवा, अपने दास का अधर्म्स दूर कर : क्योंकि मुझ से 
बढ़ी मु्खंता हुईं है। विहान को जब दाऊद उठा, तब 
यहोवा फा यद्द वचन गाद्‌ नाम नवी के पास को दाऊद 
१२ का दर्शी था पहुँचा, कि जाकर दाऊद से कह ; कि 
यहोवा यें कहता है, कि में तुक को तीन बिपत्तिया 
दिखाता हूं उन में से एक फो घुन ले, कि में उसे तुम 
१३ पर डालूँ। तो गाद ने दाऊद के पास जाकर इस का 
समाचार दिया, भौर उस से पूछा, क्या तेरे देश में सात 
वर्ष का अकाल पड़े वा तीन मद्दोने तक तेरे शत्र तेरा 
पीछा करते रहें भर तू उन से भागता रहे ; वा तेरे 
देश में तीन दिन तर सरी फेली रहे, अब सोच विचार 
फर; कि में अपने सेमनेवाले को क्‍या उत्तर दूर 
१४ दाऊद ने गाद से कहा, में बढे सकट में हूं; 
हम यहोवा के द्वाथ में पड़ें क्योंकि उस की दवा बचे 
१२ है; परन्तु मनुष्य के हाथ में से न पढ़ँगा: तब 
यहोवा इस्राएक्षियों में बिद्दान से ले ठशराए हुए समय 


हा 


१ 


की 


२ शमूए । 


२६१ 


तक मरी फैलाए रहा, और दान से ल्लेकर बेशेवा तक 
रहनेवाली प्रज्ञा सें से स्तर इज़ार पुरुष सर गए। परन्तु १६ 
जब दूत ने यरूशलेम फा नाश करने को उस पर अपना 
द्वाथ बढ़ाया, तब यद्दोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ 

भौर प्रजा के नाश करनेवाले दूत से कहा, वस कर : अब 
अपना हाथ खींच | और यहोवा का दूत ठस समय ध्यगैना 
नाम एक यवूसी के खज्तिष्ठान के पास था | तो जब प्रजा १७ 
का नाश करनेवाला दूत दाऊठ को दिखाई पढ़ा, तब उस 

ने यहोवा से फट्टा देख पाप तो मैं ही ने किया, और 
कुटिलता मैं ही ने की है. परन्तु इन भेदीं ने क्या फिया 

है; से तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के 
विरुद्ध हो ॥ 


उसी दिन गाद ने दाऊद # पास प्राफर उस से १८ 
कहा, जावर शरोना यवूसी के खलजिहान £ यहोवा की 
एक चेदी बनवा। सो दाउद यहोवा की थ्ाज्षा के १३ 
अनुसार गाद का वह चचन मानकर यहा गया | जब २० 
असैता ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी 
ओर थाते देखा, तब अरौना ने निसलक्र भूमि पर झुँह फे 
बल गिर राजा के दयदवत्‌ की। और घझरौना ने कहा, ३२१ 
मेरा प्रभु राजा अपने ठास के पास क्यों पधारा है, ढाऊढ 
ने कहा, तु से यह खल़िदाान माल लेने आया हूँ, कि 
गरहोवा की एक वेदी बनवाऊ', इसलिये कि यह व्याथि 
प्रजा पर से दूर की जाए। धरौना ने दाऊद से कहा, मेरा २२ 
प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाएु : देख 
होमबकति के किये तो वैज हैं, ओर दांदने के हथियार, 
भौर बेज़ों फा सामान ईंधन का फाम दे गे । यह सब घरोौना 
ने राजा के दे दिया।फिर अऋरोना ने राजा से कहा, २६ 
तेरा परमेश्वर यहोवा छुक से प्रसन्न होए। राज ने २७ 
अरौना से फह्दा, ऐसा नहीं, में ये वस्तुएं ठुरू से अवश्य 
दाम देकर लूंगा ; में अपने परमेश्वर यहोवा फो मेंतमेंद 
के होमवल्ि नहों चढ़ाने का। सो टाऊद ने खतिद्ान 
और चैज्नों को चांदी के पचास शेक्रेल्ष में मोल दिया ॥ 
ओर ठाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाफर २२ 
छोसबकि और सेलवल्लि चढ़ाए, और यहोया ने देश के 
निमित विनती सुन द्वी : तव वह व्याधि इस्रापुक्ष पर से 
दूर हो गई ॥ 


२ अध्याय । 


१ राजा । 


रध्र 


राजाओं का दत्तान्त । पहिला भाग। 


(प्रदो निरयाष् की राजद्रोए् फी गोष्टी 
अर उस फा तोड़ा छाना 


ऊद राजा बूहा चरन यहुत पुरनिया 

3० दाऊद हुआ, भर यद्यपि उस के 

फपडे शओढ़ाये जाते थे, तौभी वह गर्म' न होता था । 

२ और उस के फम्संचारियों ने उस से कहा, हमारे प्रभु 
राजा के लिये कोई जवान कुवारी ह ढ़ी जाए, जो राजा 

के सन्प्रुख रहकर, उस की सेघा किया करे भर नेरे 

३ पास' त्ेट करे, कि हमारे प्रभु राज को गर्मा पहुँचे 
तब उन्हें। ने समस्त इस्राएली देश में सुन्दर कुधारी 
हूं दते हू ढते अरवीशग नाम एक शूनेमिन पो पाया. 

४ भौर राजा के पास ले ग्राए । वह कन्या बहुत ही सुन्दर 
थी , भौर चह राजा फी दासी द्वेकर उस की सेवा 
परती रही, परन्तु राजा उस से सहकास न हुप्मा। 

४ तब ह्गीत का पुत्र अद्दोनिय्याह सिर ऊचा फरके कहने 
ज्ञगा, कि मैं राजा हुगा * उस ने रथ भर सबार और 
अपने शआगे आगे दौड़ने को फ्चास पुरुष रख लिए । 

६ उस के पिता ने त्तो जम्म से लेकर उसे कभी यह 
कहकर उदाश्व न ज़ि्या था, कि तू ने ऐसा क्‍यों किया ? 
वह बहुत रूपवान्‌ था, और थ्बशानोम के पीछे उस 

७ का जन्म हुआ था। और उस ने सख्याह के पुत्र 
योञ्ाब से, और ण्व्यातार याजक से बातचीत की, और 

रे उन्हों ने उस के पीछे होषर उस्त की सद्दायत्ता की । परन्तु 
सादोफ याजक यहो ण॒दा का पुत्र बनायाह, नातान नबी, 
शिमी रेई, और दाऊद के शूरबीरों ने आदोनिय्याद का 

* साथ न दिया | और अदोनिश्याह ने जोद्देलेत नाम पत्थर 
के पास जो एनरागेल के निकट है, सेढ़ चैल, और तैयार 
किए हुए पशु वज्नि किए, और अपने भाई सच राजकुमारों 
को, भौर राजा के सब यहुदी करम्म॑चारियों को घुला 
१० लिया | परन्तु नातान नवी और बनायाह और शुरबीरो 
को और अपने भाई सुलैमान को उस ने न बुलाया । 
१३ तथ नातान ने सुलैमान को माता बतशेब्रा से घष्ठा, कया 
त्‌ ने सुना है? कि हग्गीत का पत्र श्रदोनिय्याह राजा बन 

१२ बैठा हे, और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं ज्ञानता। 
इसलिये अब था, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं, जिस से 


(१) चूस में तेरी गोद में । 


तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू १३ 
टाऊद्‌ राजा के पास जाकर, उस से यों पूछ, कि है मेरे 
प्रभु ! वे राजा ! क्या त्‌ ने शपथ खाकर अपनी दासी से 
नहीं फष्ठा, कि तेरा पुत्र सुज्षेमान मेरे पीछे राजा होगा, भौर 
वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा ; फिर आटोनिर्याद्ट क्यों 
राजा बन चैट है ? भौर जब त्‌ वहा राजा से ऐसी बातें १४ 
परती रहेगी, तय में तेरे पीछे आफर, तेरी बातों को पुष्ट 
करूगा | तब बतशेया राजा के पास फोठरी में गई, १५ 
राजा तो यहुत बूढ़ा था, भौर उप्त फी सेवा टइल 
शूनेमिन अश्वीशग फरती थी। और घतशेया ने क्कुफककर १६ 
राजा घो दण्डवत्‌ फी, और राजा ने पूछा , तू क्‍या चाहती 
है ?ठस ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ने तो अपने १० 
परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर 'पनी दासी से कहा 
था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह 
मेरी गद्दी पर विराजेगा | अब देख श्दोनिय्याए राजा १८ 
बन बैठ है, और भव तक मेरा प्रभु राजा, इसे नहीं 
जानता । और उस ने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और १६ 
भेद़ें बत्ति की, और सब राजकुमारों फी भौर एव्यातार 
याजक और योश्राव सेनापति को छुलाया है, परन्तु तेरे 
दास सुलैमान फो नहीं घुलाया । भौर हे मेरे प्रश्न ! हे २० 
राजा ! सप इस्राएली तुमे ताक रहे हैं; कि त्‌ उन से 
कहे, कि हमारे प्रभु राजा फी गद्दी पर उस के पीछे कौन 
बैठेगा ? नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा, अपने पुरखाश्ों २१ 
के संग सोएगा, तब मैं और मेरा पृत्र सुक्ैमान दोनों 
अपराधी गिने जाएंगे | यों बतशेबा राजा से बातें कर ही २२ 
रही थी, कि नातान नबी भी भा गया । और राजा से २३ 
फह्दा गया, कि नातान नयी हाज्रि है , तब वह राजा 
के सम्मुख आया, ओर सुद्द के बल गिर कर राजा 
के दण्डवत्‌ वी! और नातान कहने ज़्गा है मेरे १४ 
प्रभु, दे राजा | क्या त्‌ ने छह्ा है कि अदोनिय्पाह 
मेरे पीछे राजा होगा ? और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा र 
देख उस ने अत नीचे जाकर बहुत से बैक ; २९ 
तैयार क्ए हुए पशु ओर भेड़ें बलि फी हैं: और सच 
राजकुमारों और सेनापतियों को और एब्यातार याजक 
फो भी बुला लिया ऐ ; और वे उस के सम्मुख खाते पीते 
हुए कद्द रददे हैं कि 'अदेनिय्याह् राजा जीवित रहे | परन्तु २३ 


५ 


अध्याय । 


मुझ तेरे दास को, और सादोक याजक और यहदोयादा के 
पुत्र बनागाह, और तेरे दास सुमैमान को उप्त ने नहीं 


१७ बुलाया | क्‍या यह मेरे प्रप्तु राजा की भोर से हु्मा तू 


श्प्य 


२६३ 


३० 


डरे 


३ 


डरे 


डरे 


ने हो अपने दास फो यह न जताया दै कि प्रभु राजा की 
गद्दी पर कौन ठस के पांछे बिराजेगा । दाऊई राजा ने 
कहा, बतशेया को मेरे पास छुज्ञा ज्ञाओ, तग्र वह राजा के 
पास भाकर उस के साग्हने खड़ी हुईं । रात्ा ने शपथ 
खाकर फहा, यद्दोषा जो मेरा प्राण सत्र जोसिमों से 
बचाता आया है, उस के जीवन की शपप, जेपा में ने 
तुर से इस्ाएज के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर 
फद्दा था, कि तेरा पुत्र सुजैमान मेरे पीछे राजा होगा, और 
वह्द मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेया, चैथा ही में निश्चय 
आज के दिन फरूगा | तब बतशेबा ने भूसि पर सुंदके 
घत्ष गिर राजा के दण्डवत्‌ फरझे हा, सेरा प्रभु राधा 
दाऊद सदा तक जीवित रहे । तब दाऊद राजा ने कहा, 
मेरे पास सारेफ याभक नातान नबी, अहोयादा के 
पुत्र बनायाह को चुत्चा क्ञाओ, स्रो वे राजा के साम्हने 
झाए। राजा ने उन से फहा, अपने प्रभु के फम्म चारियों 
फो साथ छेकर मेरे पुत्र सुकैमाव को, मेरे निंग खचर 
४ पर घढ़ाप्रो, और गीहान को ज्ले जाबो। भौर वहां 

सादोक याज़क और नातान नबी हज्ाएल फा राजा 

दोने फो उस फा अभिषेद् करें; तय तुम सब नरपिंगा 


्न्की 


नम 


३४ फ्ककर कहना, राजा सुशैमान जीवित रहे । भौर नम उस 


३६३ 


३३७ 


दबे 


घर 


है 


ह.। 


(६) भूख में फट गईं । 


के पाछे पौछे इधर आना, और यह आकर मेरे मिहासन 
पर विराजे, क्योकि मेरे बदले में वही राजा होगा: और 
उसी को में ने इस्ताएक्त और यहूदा फा अ्रधान होने को 
झहरापा है। तब यदोयादा के पुत्र बनायाह ने कश, 
शामीन | मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही 
फह्टे । जिस रीति यहोव मेरे प्रभु राजा के सग रहा, उसी 
रीति वह सुलेपान के भी संग रहे, और उस का गज्य 
मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से सो अधिर बढ़ाए । 
तब सादोक यानकु भर नातान नदी और यहोयादा का 
पुन्न यनायाह फरेतिपों और पक्केतियों को संग ज्षिए हुए 
नीचे गए, भौर सुलैमाव को राजा दाऊद के खच्चर पर 
घढ़ाकर गीहोन को ज्ले चत्ने। तब सादोफ़ याजक ने 
यहोवा के मम्प में से तेल भरा हुआ सींग निझाचा, और 
सुलेमान फा राज्पाभिपेक किप्प : और वे नरसिगे फूंसने 
छ्गे; भौर सब लोग बोल्न उठे, राज्ञा सुलैमान जीवित 
० रहे । तद सब लोग उस के पीछे पीछे बांसुी चजाते और 

इसना बड़ा आनन्द करते हुए ऊपर गए, कि उन की 


घर 


॥ ध्वनि से प्ृथ्दी ढोल उठो' । जत्र अदेनिय्याह और 





न अर 


१ सजा । 


उस के सय नेवतद्दरी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उन, 
को सुनाई पढ़ी, और योप्राव ने नरसिगे का शब्द सुन 
कर पूछा, नपर में दलचल भर चिक्ज्ञाहट का शब्द क्यों 
हो रहा द्वे। वद्द यह कहता द्वी धा, कि एव्यातार याजक 
का पुत्र योनावन आया, और अदोनिय्याह ने उस से कहा, 
भीतर था, तू तो भक्ञा मनुष्य है, और भला" समाणर 
भी ज्ञाया होगा। योनातन ने अदेनिय्याह से फहा, 
सचम्लुच् हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलैमान फो राजा 
बना दिया । और राजा ने साटोफ याजक, नावान नबी 
सौर यदोयादा के पुत्र वनायाद और करेतियों और पक्षे- 
तियों को उस झे संग भेज दिया, और उन्हों ने उस फो 
राज़ा के सच्चर पर चढ़ाया। और सादोक याज्षक, भोर 
नातान नवी ने गीद्दोन में उस का राज्यासिपेर किया है, 
भर वे वां से ऐसा आनन्द करते हुए ऊपर गए है कि 
नगर में इलचल मच गई, जो शब्द तुम फो सुनाई पढे 
रहा है वही है । थौर सुलैमान राजगद्दी पर विगन्न भी 
रहा है | फिर राजा के कर्मचारी इसारे प्रभु दाउद राजा 
फो यह कट्दकर धन्य कहने आए, कि तेरा परमेश्वर, सुल्ै- 
मान का नाम, तेरे नाम से भी मद्दान करे; भौर उस का 
राज्य तेरे राज्य से भी अधिक्न बढ़ाए, भौर राजा ने अपने 
पलग पर दण्डवत्‌ फी ! फिर राजा ने यह भा कहा, हि 
इस्न/एल का परमेश्वर यहोवा धन्य हे, जिस ने प्ाक्ष भेरे 
दे पते एफ के मेरी गद्दो एरए विशाजमान ऊिया हैं । तव 
जितने नेवतहरी अदोनिय्याह के सग थे, खे सब थरथरा 
गए, और उठकर अपना अपना सार्ग क्षिया। और झदो- 
निय्याह सुमैमान से उर कर उठा, और जाकर वेडी के सींगों 
को पफ्ढ़ लिया । तय सुलेमान को यह समाचार मिलना, 
कि श्रदोनिय्याह सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है, कि 
उस ने वेदी के सींगों को यद्द कट्ररऋर पकई लिया है, कि 
ग्राज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास फो तक- 
वार से न मार ढाल्लेगा। सुलैवान ने कहा, यदि वह 
भजमनसी दिखाए ते उस का एक बाल भी मुमि पर 
पमिरनें न पाएगा, परन्तु यदि उस में दुषता पाई जाए, 
तो वह मारा जाएगा । सब्र राजा सुलैमान ने ज्ोगों फो 
भेज दिया जे। उस को चेदी के पास से उतार के आए तब 
उम्र ने आकर राजा सुलैमान को दृण्डबत्‌ की, और 
सुलैमान ने उस से फहा, अपने घर चलना जा ॥ 


(दाऊद फो स्‌ त्यु और मल द न के राय फा द्याग्ग्भ 


२. जब पाए के मरने का समय निफक्‍ट आया, 
तब उस ने अपने पुत्र सुलेम्नान से 


(६) मुल में अच्छा 


६३ 


घ्रे 


8६ 


४8४ 
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४६ 
३७ 


४८ 


दे 


ब० 


की! 


रे 


ईद 


कहा, कि में लोक फि रीति पर छूच करनेचाला हैं इसलिये 


4 


२ अध्याय । 


३ तू द्ियाव वाधकर पुरुषार्थ दिखा । भ्रौर जो कुछ छेरे पर- 
मेश्वर यहोवा ने तुझे योग है, उसकी रक्षा फरके ठस के 
मार्गों पर चला करना और जेपा मृस्ता की व्यवस्था में 
लिया है, वेसा ही उस की विधियों तथा आज्ञाश्रों, भौर 
डियर्मों, भर चितौनियों का पालन करते रहना, जिम से 

४ जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाप, उस में तू 
सफल होए, और यह्टोचा अपना वह्द बचन पूरा करे. 
जा उस ने मेरे दिण्य में कद्ा था, कि यदे तेरी 
सनन्‍तान अपनी चाक्ष के विषय में ऐसे सावधान रहें, कि 
अपने सम्पूणों हृदय और सम्पूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ 
नित मेरे सन्मुख चल्नते रहे! तब तो दृस्माएज को राज- 
गद्दी पर चिगा ननेवाले की नेरे कृन्ठ परियार में घटी कप्ा 

है न होगी। फिर तू स्वय जानता है, कि सख्याद के पुत्र 

यो भाव ने मुक से क्या कया क्या | ब्र्थात्‌ उस ने नेर 

के पुत्र शबनेशः और येनेर के पुत्र धसमासा हस्ताण्ल क 

हल दो सनापत्तियों से क्या क्या किप्रा। ठस ने उन दानों 

को घात किया और मेल के समय युद्ध का लोहू बह्ा- 
कर उस से अपनी कमर का फमसचन्द घोर अपने पावों 
की जूतियां सिगो दीं। इसलिये तू श्रपती घुड्धि से काम 
लेना भर उस पक्के बालवाले फो पधोलोक में शांति 
७ से ठतरने न देना। फिर गिल्ादी बिल्लै के पुत्रों पर कृपा 
रखना, और दे तेरी मेज पर खानेवाक्नों में रहें, क्‍योंकि 
जब में तेरे भाई अधशालोम के साम्धने से भागा जा रहा 

था, तब उन्हों ने मेरे पास झाकर वेसा ह्वी किया था। 

मर फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी 
शिसी रहता है, जिस दिन मैं महनेम फो जाता था उस 
दिन उस ने सुमे कदाई से शाप दिया था पर जब वह 
मेरी सेंट के किये यदंन फो झाया, तब में ने ठस से 
यहोवा की यह शपथ खाई, कि मैं तुक्के तलवार से न मार 

£ डालूंग। परन्तु अब तू हमे निर्देष न ठहराना, तू ते 
चुद्धिमान पुरुष है; तुमे मालूम होगा कि उस के साथ 
क्या करना चाहिये, और उस पवक्‍के वालवाले का लोहू 

१० थहाकर टसे ध्यघोत्ञोक में उतार देना । तब दाऊद अपने 

पुरस्तार्शों के सर सो गया और दाऊदपुर में उसे मिद्दी दी 

३१ गई। दाऊद ने इस्राएल पर चालीस बर्ष राज्य किया, 

सात बष तो उस ने दत्नोन में और तेंसीस वर्ष यरूश- 
ल्लेम में राज्य किया था।॥। 

१९ सत्र सुलेमान अपने पिता दाऊद फी ग्रदी पर 

१६ विराजमान हुआ और ठस का राज्य बहुत इढ हुआ । भर 

हर्गीत फा पुत्र भ्रदोनिय्याह, सुजेमान फी माता बतशेया 
के पास आया, और बहठशेवा ने पूछा, क्‍या तू मित्रभाव 

१४ से शञआता है १ उस ने उत्तर दिया, हां, मित्रभाव से ! फिर 


(३१ सुश में सेरे सामइने चसते रहें। 


-_ 





१ राजां। 


र्ध्ष 


वह कह्दने लगा, मुझे तुक से एक बात कह्दनो है, उस ने 
फह्दा, कह ! उस ने कहा, घुके तो मालूम हैं, कि शाज्य १३ 
मेरा हो गया था, और समस्त इस्ताएली मेरी ओर सुदह 
किए थे, कि में राज्य करू; परन्तु अय राज्य पलटफर मेरे 
भाई का हो गया है, तर्योकि बड़ यहोवा फी ओर से उस 

को मित्रा है । इसजिये झ्व मे तुक से एक बात मागता १६ 
हैं सु से नाडी न फरना, उस ने कड़ा, फट्दे जा। उस ने ३७ 
कहा, र/ज्ा सुलैध्ान तुक से नाहो न फरंगा इसलिये ठस 

से फह, कि वह मुमे शूनेमिन श्रग्रीशग को व्याह दे । 
बतशेया ने कहा, भ्रच्छा, में तेरे किये गाज्ञा से कहूँगी। १८ 
तथ बतशबा ध्रद्दानिय्याह % किये गजा सुलम न से घात- १६ 
चीत ऋश्न का उस के गर गई ओर रणज्ञा दस क'ः भेंट के 
लिये उठा, और उसे दयदवत्‌ करहझे भरे जिहसन पर 

पैठ गया , फिर सता ने अपनी माता क जिये पक धिष्ला- 
सन रख दिया, श्रोर वह उस ही दहिनो श्रा+ चैठ गई। 

तथ घद कहने नगी मैं तुक से एक छुटा स्रा वरदान २० 
मांगता हू इसलिये मुझ से नाही न करना राजा ने कहा, 

है माता माग, में तुर से नाही न करू गा ' उस ने कहा, ३२१ 
वह शुने मन थीशग तेरे भाई अदानिय्याह को व्याह दी 
जाए। राजा सुलमान ने अपनी माता फो उत्तर दिया, तू. २२ 
ध्यदोनिय्याह के लिये शुनेमिन शवीशग ही फो क्‍यों सागता? 

उस के लिये राज्य भी माग, क्योंकि वह सो मेरा यद़ा 
भाई है, भर उसी के किये क्या ! पृव्यातार याजक और 
सख्याह के पुत्र योश्राव के लिये भी मांग । और राजा २३ 
सुल्लेमान ने यहोवा फो शपथ खाकर फह्दा, यदि अदो- 
निय्याह्द ने यह बात अपने धाण पर खेलकर न कही हो 

तो परमेश्वर झ्ुरू से वैसा ही क्या वरन उस से भी अधिक 

फरे । अरब यहोवा जिस ने सुझे स्थिर किया, भौर मेरे २४ 
पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया हे और 
अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उस के 
जीवन फी झपथ शाज हो पअदोनिय्याह मार डाज्ा 
जाएगा । और राजा झुल्लेमान ने यददोयादा के पुत्र बना- २२ 
याह फो भेज दिया, और उस ने जाफर, उस फो ऐसा 
सारा कि वह मर गया । और एव्यातार याजक से राजा २६ 
ने कद्दा, अनातौत में अपनी भूमि फो जा, क्‍यों कि तू भो 
प्राण दण्ड के थोग्य है ; भ्राज के दिन तो मैं तुके न मार 
डालूगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के साम्हने प्रभु बहोचा 

का संदूक उठाया करता था, और ठन सब दढुखों 

में जो मेरे पिता पर पढ़े थे ; तू भी दु'ली था। और २७ 
सुल्ैमान ने एव्यातार के यहोवा के याजफ होने के 

पद से उत्तार दिया, इसलिये कि जो बचन यहोवा 

मे एसी के बंश के विषय में शीलो में फह्ठा था, 

वह पूरा हो जाए। और इस का समाचार येझान रु८ 
घक पहुँचा, योभ्राब 'झवशाम्रोस के पीछे तो भहीं हो 
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लिया था, परन्तु अदेनिय्याद के पीछे तो हो दिया था। 
तब येआब यद्दोवा के तम्बू को भाग गया, भौर वेदी 
२४ के सींगों को पक किया | और राजा सुलेमान को यह 
समाचार मसिल्नञा, कि योझाव यहोवा के तम्बू फो भाग 
गया है, और वह वेदी के पास है ; तक सुलेमान ने 
यहोयादा के पुत्र बनायाद्द को यह कहकर भेज दिया, 
३० कि तू जाकर उसे मार डाज्ञ। तब बनायाह ने यहोवा 
के तस्वू पास जाकर उस से कहा, राजा फी यह आज्ञा 
है, कि निकत्न आ; उस ने कहा, ,नहीं, में यहीं 
मर जाऊंगा ; तब बनायाह् ने क्नौटकर यह सन्देशा राजा 
३१ फो दिया कि येजञ्ञाव ने सुझे यह उत्तर दिया ! राजा 
ने उस से फट्दा, उस के कहने के अनुसार उस फो मार 
ढाज़् ; और उसे मिद्दी दे्‌ ऐसा करके निदोपों छ्का ज्ञो खून 
येाझ्ाप ने किया है, उस का दोप तू सुर पर से, और मेरे 
४३ पिता के घराने पर के दूर फरेगा। 'भौर यहोवा उस के सिर 
वह खून कौटा देगा ; उस ने तो मेरे पिता दाऊद के बिना 
जाने अपने से अधिक धर्म्मी भौर भत्ते दो पुरुर्षो पर, 
अर्थात्‌ इस्राएजक के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अव्नेर 
और यहूदा के प्रधान सेनापति येत्तेरे के पुत्र अमासा पर 
३६ ट्टफर उन को तलवार से मार ढाज्ञा था।यों येश्षाव 
के सिर पर झौर उस को सन्‍्तान के सिर पर खून सदा 
तक रहेगा, परन्तु दाऊद भौर ठस् के ८ंश भर उस के 
घराने और ठस के राज्य पर" यहोवा की भोर से 
४४ शांति सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पृन्न बनायाह 
ने जाफर, योआव फो मार डाज़ा - और उस को जगत 
इश में उसी के घर में मिद्दो दी गई। तब राज़ा ने उस 
के स्थान पर यहायादा क॑ पुत्र बनायाह फो प्रधान सेनापति 
दहराया $ झौर पुठयातार के स्थान पर सादोक यानक 
६६ का ठहराया। और राजा ने शिमो को छुलवा सेन्रा 
झौर उस से फष्ठा तू यरूशलेम में अपना एुक घर 
बनाकर वहीं रहना; भीतर नगर मे थाहर कहीं न 
३७ जाना | तू निश्चय ज्ञान रख कि झिस दिन तू निकश्कर 
किद्दोन नाछे के पार ठततरे, उसा दिन तू नि.धंदे€ 
सार दाता जाएगा, और तेरा लोहू तेरे ही सिर 
इ८ पर पढेगा ' शिमी ने रात्ता से कहा, बात अच्छु! है: जैसा 
मेरे प्रभु राजा ने कद है, वैपा ही तेरा दास करेगा : ठतब 
३४३ शिप्ती बहुत दिन यरूशडेस में रद्दा । परन्तु तीन धर्ष के 
ब्यतीत हाने पर शिमा के दो दास, गत नगर के राजा 
साका के पुत्र श्यक्षीश के पास भाग गए, और शिपी को 
४० यदट समाचार सिज्षा, कि तेरे दाप्त गत में हैं । तव शिमी 
उठझूर अपने गददे पर काटी कसकर, अपने दास को 
ह दने के दिये गत को आकीश के पास गया, भौर अपने 
२१ दा्सों फो रात से छे भाया। ज्षव सुलेमान राज़ा को इस 


4, सूछ में छस री राजगट्टी पर 


१ राजा। 


फा समाचार मित्ना, कि शिसी यरूशल्लेम से गत फो नया, 
और फिर ज्ञौद आया है + तव उस ने शिमी फो बुल्वा 
भेजा, और उस से कहा, क्या में ने तुम्ते यहोवा की 
शपथ न खिलाई थी ? और तुक से चिताकर न कट्दा 
था, कि यदह्द निश्चय जान रख, कि जिस ठिन वू निकल्षकर 
कहीं चत्ना जाए, ठसी दिन वू रनि.सन्देह मार डाला 
जाएगा > और क्या तू ने सुरूसे न फट्दा या, कि जो बात 
मैं ने सुनी, वह भ्च्छी है? फिर तू ने यहोवा की शपथ 
और मेरी दृढ़ भ्ाज्ञा क्यों नहीं मानी ? और राजा ने 
शिमी से कहा, कि तू भाप ही अपने सन में ठउस सब 
दुषता फो जानता है, जो वा ने मेरे पिता दाऊद से की 
थी ? इसलिये यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुप्टता लौटा देगा । 
परन्तु राजा सुलैमान धन्य रहेगा : और दाऊद का राज्य 
यहोवा के सामहने सदेव इढ़ रह्देणा | तब राजा ने यद्दोयादा 
के पुत्र बनायाह्द को आज्ञा दी, भौर उस ने बाहर जाकर, 
उस का ऐसा सारा कि वह भो मर गया । और सुतैमान 


के हाथ में राज्य धढ़ हो गया ॥ 
] फिर राजा सुलैमान मिश्र के राजा 
न फिरौन को बेटी को व्याह कर उस 
का दासाद बन गया, भौर उस को दाउठपुर में त्याकर 
जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन भौर 
यरूशलेम के चारों और की शहरपनाह्ट न वनवा चुका, 
तब तक उस फो चह्दी रखा । क्योंकि प्रजा के लोग तो 
ऊचे स्थानों पर बक्ति उढ़ाते थे भौर उन दिनों तक यद्षोचा 
के नाम का कोई भवन नहीं वना था। भौर सुलैमान 
यहोचा स प्रेम रखता था औौर अपन पिता दाऊढ की 
विधियों पर चलता तो रहा, परन्तु वह ऊत्चे स्थ(नों पर 
भी बज्तषि चढ़ाया और धूप जज्ञाया करता था ॥ 


झौर राजा गिवोन का पत्नि चढ़ने गया, क्योंकि 
मुख्य ऊचा स्थान वह्दी या, तब वहां की वेदा पर सुलेमान 
ने एक दृज़;र होमवलि चढ़ाएं।गिवान में यहावा ने 
रात को स्वप्त के हवा सुलैमान को दर्शन देकर कह, जो 
कुछ तू चहे ।क में तुझे दू, वह मांग | सुलेमान ने कट्दा, 
तू अपने दस मेरे पिता दाऊद पर खड़ी करुणा फरता 
रहा ; क्‍योंकि चंद अपने को तेरे सन्मुख्त जानकर 
तेरे साथ सच्चाहं भौर धम्मे और मन की धीघाई 
से चलता रहा $ भर त्‌ ने यहां तक उस पर फरुणा 
की यी, कि ठसे उस फो गद्दी पर विराजनेव:क्ला एक 
पुत्र दिया है, जैसा कि भ्ाज वर्तमान है। भौर अब हे मेरे 
परमेश्वर यहोवा ! तू ने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के 
स्थान पर, राजा किया है, परन्तु मैं छोटा छढ़का सा ईं जो 
भ्रीतर बाहर झाना जाना नहीं ज्ञानता | फिउ तेरा दाल 


श्ध्र 


डरे 
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तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिन 
६ फी विनती वहुतायत के मारे नहीं हो सफतो। त्‌ भरने 
दास को अपनी प्रज्ञा का न्याय, फरने के किये समझने 
फी ऐसी शक्ति" दे, कि मैं भज़े-चुरे का परख सक 
क्योंकि फोन ऐसा है कि तेरी इतनी बढ़ी प्रजा फा न्याय 
१० फर सझे? इस बात से प्रभु प्रधन्न हुप्ना, कि सुमैमान ने 
११ ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने ठससे कहा, हस- 
किये कि तू ने यह वरदान मांगा है, और न॒ तो दार्घायु 
और न घन और न अपने शन्रुझ्ों का नाश माधा है, परन्तु 
१२ सममभन के विवेक फा वरदान सागा है इसलिये सुन, में 
तेरे वचन के अजुसार करता हू, घुके छुद्धि 'भोर विवक 
से भरा हुशा मन देता हूं, यहा तक तेरे समान न तो 
तुक से पदिले फोई कभी हुआ्ना; 'शोर न बाद में कोई 
१३६ फभी द्ोगा | फिर जे। त्‌ ने नहीं सागा, श्र्थात्‌ धन 
झौर महिमा; वह भी में तुझे यहा तक देता हूं, कि 
तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्प न होगा । रिर 
यदि तू अपने पिता दाऊद फो नाई मेरे मार्गों में चक्षता 
१४ हुआ्म, मेरी विधियों और भआाक्षा्थों को मानता रहेगा 
११ तो से तेरी भायु को बढ़ाऊंगा। तब सुलैमान जाग 
उठा ; और देखा, कि यह स्वप्न था, फिर वह यरुशलेम 
फो गया * और यहोवा की घाचा के सदूक के सरबइने 
खढ़ा होकर, होमषल्ति भर मेलवलि चढ़ाए, और अपने 
सब फर्म्मचरियों के ज्ञिये मेवनार फी ॥ 


१६ उस समय दो वेश्याए राजा के पास आकर उस के 
१७ सन्मुख खट्टी हुईं । उन में से एक स्त्री कहने कंगी, दे 
मेरे प्रभु! मैं भौर यह ख्री दोनों एक ही घर में रढती हैं , 
ओऔर इस फछे संग घर में रद्दते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। 

१८ फिर मेरे जच्चा के तीन दिन के बाद ऐसा हुथ्ा कि 
यह स्त्री भी ज़च्चा ह्वो गई, हम तो सग ही सग थीं, 

हम दोनों को छोड़कर घर में और कोह भी न था। 

१६ ओर रात में हइस खी फा घालक इस के नीचे दुयकर 
२० मर गया। तब हस ने आधी रात को उठकर, जब 
तेरी दासी से ट्टी रही थी, तब मेरा लड़का भेरे पास 

से लेकर अपनी छाती में रख़ा: और अपना मरा 

श१ डुआ बाक्षक मेरी छाती में त्रिठा दिया। भोर को 
जब में अपना बाक्षफ दूध पिल्लाने को उठी, तब उसे मरा 
हुआ पाया, परन्तु भोर को मैं ने ध्यान से यह देखा, कि 

२३ पद मेरा पुत्र नहीं है| तब दूसरी ख्री ने कहा, नहीं 
ज्लीदित पुत्र मेरा है, और मरा पुत्र तेरा है, परन्तु वह 
कहती रही, नहीं, मरा हुण्मा तेरा पुत्र है और जीवित 

श३ मेरा पुत्नहेःयो वे राजा के साम्हने बातें करती रहीं । 
राणा ने फद्दा, एक तो कहती है जो जीवित है, वह्दी 

मेरा पुत्र ऐै, और मरा हुआ तेरा पुत्र है; भौर दूसरी 

(९) शूक्ल में सुननेर्तदारां सन । श्ध्क 
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फट्ठती है, नहीं, ज्ञो मरा दे वही तेरा पुत्र है, भौर जो 
जीवित है, बह मेश पुत्र है । फिर राजा ने फष्टा, मेरे पास २४ 
तलवार के धाप्रो , सो एफ तन्नवार राजा के साम्हने बाई 
गई। तय राजा बोला, जीविते बाजक को दो टुरूढे फरझे २२५ 
आधा एस फो और जाधा ठस फो दो | तथ जीवित २६ 
बाज्क का माता का मन चपने येटे स्नेह से भर आया 
भझौर उस ने राजा से फट्दा, हे मेरे प्रभु! जावित घातक 
उसी को दो, परन्तु उस को किसी भाँति न मार ! दूसरी 

खो ने कहा, घह न तो मेरा हह भौर न तेश, वह दो 
इरूडे किया जाए । तथ राजा ने ऊहदां, पढ़िल्ली फो जीवित ३७ 
बाज्क दो - किसी भांति उस फो न मारो, ए्र्योक्ि उस 

फी माता वही है। जो न्याय राजा ने चु छाया या, उस का १८ 
समाचार समस्त इस्राएज को मित्रा, और उन्हों ने राजा 

का भय माना, क्योकि उन्हों ने यह देखा, कि उस के 

सन में न्याय फरने के क्षिये परमेश्वर फो घुद्धि है ॥ 


| ब्क, 
(रुलैमान फा राष्प्रयस्ध कौर माहाराय) 


ज्ञा सुलैमान तो समस्त हस्राएत्न के 
8 है पर राजा नियुक्त हुप्ा था | और 
उस के छा किम ये थे, अर्थात्‌ सादोक का पुत्र अज्याद्द याजक, 
और शीशा के पुत्र एज्राहोरंप और 'अध्ििय्याह् प्रधान मम्प्री 
थे। भद्दीलूद का पुत्र यहोशापात, इतिहास फा लेखक ४ 
था। फिर यदहोयादा छा पुत्र चनायाह प्रधान सेनापति था, 
ओर सादोझ और एव्यातार याजक थे |! और नातान फा 
पुत्र अरजर्याद भयछारियों के ऊपर था, भौर नाताम का 
पुत्र जाबूद याजक, भौर राजा फा मित्र भी था। और 
अट्टीशार राजपरिवार के ऊपर था, और झब्दा का पुत्र 
अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। भौर सुम्रेमान के 
चारह भयठाती थे, जो समस्त इस्राएक्नियों के अधिकारी 
होकर राजा और उस के घराने के द्विये भोजन फा 
प्रबन्ध करते थे, एक एक पुरुष भ्रति वर्ष अपने 
अपने नियुक्त मह्दीने में प्रबन्ध करता था। भौर उन के 
नाम ये थे, अर्पात्‌ एप्रम के पद्दाड़ी देश में बेन्हूर । और &€ 
माकस, शाएवीम बेतशेमेश भौर एल्नोनवेधानान में 
वेन्देकेर था । अस्व्योत में बेन्द्रेसेद भिस के झथिकार में १० 
सौको और द्ेपेर का समस्त देश था। दोर के समस्त ऊचे ३१ 
देश में भेनवीनादाव जिस फी स्त्री सुलेमान की बेदी तापत 
थी। और अहीलूद का पुत्र बाना जिस के झाधिकार में ३२ 
घानाफ, मगिदों ओर बेतशान का यह सब देश था, जो 
सारतान के पास और थिज्नेज्ञ के नीचे और पेत्तशान से ले 
आयवेलमद्दोजा तक झर्थाव्‌ योकम।स की परद्दी भोर तक 
है । और गिल्ला के रामेत् में बेनगेबेर था इस के १३ 
अधिकार में मनश्शेई याईर के गिद्नाद के भाँव थे, श्र्थाव्‌ 
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इसी के अधिफार में बाशान के भ्रगेंव फा देश था, जिस 
में शहरपनाह भौर पीतल के बेंढेवाले साठ बढ़े बडे नगर 
थे। और इद्दी जे पुत्र अद्दीनादाव के दाथ में महनैम था। 
नप्ताली में भ्रहीमास था, जिस ने सुमैमान की वाप्मत 
नाम बेटी को व्याह किया था। और आशेर और आज़ोत 
में हूरी फा पुत्र याना, इस्साकार में पारुद् का पुत्र 
पह्दोशापात, और विन्यामीन में एक्श का पुत्र शिसी था । 
करी फा पुत्र गेबेर गिल्ञाद में अधांत्‌ एमोरियों के राजा 
सीहोन और घाशान के राजा झोग के देश में था, इस 
समस्त देश में चद्दी मणछारो था। यहूदा भौर इस्राएद्न के 
लोग बहुत थे, वे समुद्द के तीर पर फी बालू के किनकों के 
समान बहुत थे, और खाते-पीते और आनन्द फरते रहे ॥ 

सुलेमान तो महानद से ल्लेकर पलिश्तियों के देश, 
और मिस्र के सियाने तक फे सब राज्यों के ऊपर प्रभुता 
फरता था. और उन के लोग सुलेमान के जोवन भर भेंट 
लाते, और उच्च के अधीन रहते थे । और सुद्रैमान फी एक 
दिन की रसोई में हुतता उठता था, भ्र्थाव्‌ तीघ्त फोर मैदा, 
साठ कोर आटा, दस तैयार किए हुए बैल और घराईयों 
में से बोस वैज्ष, भौर सौ भेद बकरी, भौर इन फो छोड़, 
हरिन चिफारे, यखमूर और तेयार फिए हुए पक्की । क्योंकि 
मद्दानद्‌ के इस पार के समस्त देश पर प्र्थात्‌ तिप्सह से 
लेकर अउ्जा तक जितने राजा थे, उन सर्भों पर सुलैसान 
प्रभुता करता, भर झपने चारों शोर थे सय रहनेया्तों से 
सेल रखता था। और दान से बेशेंबा तक के सब यहूदी 
ओर इस्ताएली अपनी झपनी दाखत़्ता और अंजीर के 
चुत तल्ले सुलेधान के जीवन भर निढर रहते थे | फिर 
उस के रथ के घोड़ों के लिये सुलेमान के चात्बीस हज़ार 
थान थे, और उस के वारद धज़ार सवार थे। और चे 
भयदारी अपने झपने महीने में राजा सुलेमान के लिये 
और जितने ठप्त की मेज पर आते थे, उन सरभों के लिये 
भोजन का प्रबन्ध करते थे, किसो वस्तु की घटी होने नहीं 
पाती थी । और घोड़ों और वेग चलनेवाल्े घोड़ों के लिये 
जब और पुश्रात्न जह्दों श्रयोजन पढ़ता था, वहा आजां के 
अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था ॥ 

और परमेश्वर ने सुलैमान फो घुद्धि दी, और उस 
फी समम्र बहुत ही बढ़ाई, और उस के हृरय में समुद्र 
तट की बालू थे जिचणों के तुल्य भनगिनित गुण" दिए । 
भझोर सुलैसान को चुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों ऋर 
मिस््रियों की भी बुद्धि से बढ़कर छुद्धि थी। वह तो और 
सब मनुष्पों से बरन एतान, पश्चाही और हेमान, और 
साहोछ के पत्र ---शिल के पत्र क्लकझोज, और दा से भो अधिक बुद्धिमान और दर्शा से भी अधिक घुद्धिमान 


(१ | झूल में दृदय फो चौटाएँ । 
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था : भौर उस की फीत्ति चारों ओर फी श्वव जातियों 
में फैल गई । उस ने तीन हजार नीतिबचन फहे; और 
उस के एक छज्ञार पांच गीत मी हें ।फिर उसने लवानोन 
के देवदारुभों से ल्लेकर भीत में से ठगते हुए जूफ़ा तक 
के सब पेदोों की चर्चा और पछुशों पत्तिपों और रंगनेवात्ने 
जन्तुओं और मछुक्षियों की चर्चा फी | और देश देश 
के क्ोग एथ्दी के सब राजाओं फी भोर से जिन्‍्हों ने 
सुलैमान की घुद्धि फी फीतति सुनी थी, उस की बुद्धि फी 
बातें सुनने फो आया फरते थे । 
( मन्दिर के थनने को तैयार / 


द 
प्‌ सोर नगर के द्दीराम राजा ने 
5, आर दूत सुलैमान फे पास भेजे, 
क्योंकि उसने सुना था, कि वह्द अभिविक्त होकर अपने 
पिता के स्थान पर राजा हुआ है: भौर दाऊद के जीवन 
भर हीरास उस फा मित्र बना रहा। और सुल्ैमान ने 
हीराम के पाप यों फहला भेजा, कि तुमसे मालूम है, कि 
मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम फा एक 
भवन इसलिये न घनवा सका, कि वह घारों ओर लद़ा- 
इयों में तव तक बर्ता रहा, जब तक गबहोचा ने उसके 
शन्रुश्नों को उस के पाव तले न कर दिया। परन्तु अब मेरे 
परमेश्वर यहोवा ने मुम्े चारों शोर से विश्राम दिया है और 
न तो फोई विरोधी है, और न कुछ विपत्ति देख पढ़ती है। 
मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम फा एक भवन घनवाने 
को ठाना है भर्थाव्‌ उस बात के अनुप्तार जो यहोवा ने 
मेरे पिता दाऊद से कद्दी थी; कि तेरा पुत्र जिसे में तेरे 
स्थान में गद्दी पर बैदाऊगा, वही मेरे नाम फा भवन बन- 
याएगा । इसलिये अच्र तू मेरे किये लयानोन पर से देवदारु 
फाटने की आजा दे, और मेरे दास तेरे दासा के सम 
रहेंगे, और नो कुछ मजदूरी व्‌ ददराए, वही मैं तुम्हे तेरे 
दासो के किये दू गा, घुम्के मालूम तो दे, कि सीदोनियों के 
बरावर क्षकड़ी काटने फा सेद हम क्ोगों में से कोई भी 
नहीं जानता । सुलैमान फी ये बातें सुनकर, ह्वीराम बहुत 
आनन्दित हुआ, भौर फष्टा, आज यहोदा धन्य हैं, मिसने 
द'ऊद फो उस बड़ी जाति पर राज्य फरने के लिये एक 
बुद्धिमान पुत्र दिया हैं। तथ द्वीरास ने सुलैमान के पास 
यों कहला भेजा, कि जो तूने मेरे पास कहला भेजा हऐ वह 
मेरी समर में बला गया, देवदारु और सनौचर की लघदी 
के विषय जो कुछ व्‌ चादे, वही में फरूगा। मेरे दास 
लकदी को क्षवानोन से समुद्र तक पहुँचाएगे, फिर में उनके 
बेढ़ें चनवाकर, जो स्थान तू मेरे लिये ठहराण्, वहीं पर 
समुद्र के मार्म से उन को पहुँचवा दू गा : चद्दा में उन फो 
खोलदर दल्वा दुगा, और व्‌ उन्हें ले लेना और व्‌ मेरे 
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परिवार के लिये भोजन देकर, मेरी भी इच्छा पूरी 
६० फरना । इस प्रकार ट्दीराम सुलैमान फी इच्छा के 
अनुसार उस फो देवदारू और सनौवर की ककड़ी देने 
११ ल्गा। शौर सुलैमान ने हवीराम के परिवार के खाने के 
लिये उसे बीस हजार फोर गेंहू और बीघ फोर पेरा हुश्ा 
तेल्न दिया; इस प्रकार सुक्षैमान हीराम फो प्रति घर्ष दिया 
१२ फरता था। भर यहोवा ने सुजैमान को अपने घचन के 
अनुसार चुद्धि दी, और द्वीराम प्रौर सुलेमान के बीच मेल 
घना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी वांध द्षिया॥ 
१४ और राजा सुकैसान ने पूरे इस्राएल में से त्तीन 
१४ हजार पुरुष बेगार लगाए, भौर उन्हें क्यानोन पहाड़ 
पर पारी पारी करके, महीने महीने दस हज़ार मेज दिया 
फरता था और एक मद्दीना तो वे क्वानोन पर, और दो 
मद्दीने घर पर रहा करते थे, और वेगारियो के ऊपर 'भदोनी- 
११ राम ठहराया गया। भर सुलैम।न के सत्तर इज़ार बोझ 
ढोनेवाक्े और पद्दाढ़ पर अस्सी एजार वृक्ष काटनेवाले भौर 
३६ पत्थर निकाछनेवाले थे | इन फो छोड सुमेमान के तीन 
हज़ार तीन सौ मुखिये थे, जो काम फ्रनेवालो के ऊपर थे । 
१७ फिर राजा फी श्राज्ञा से बडे बडे श्रनमोल परथर हसलिये 
स्तोदकर निफाले गए; कि भवन की नेव, गठे हुए पत्थरो 
१८ से डाली जाप। और सुलैमान के कारीगरों भौर द्दीराम 
के कारीगरों भौर गवाज्षियो ने उन को गढ़ा, और भवन 
के बनाने के जिये क्रकड़ी और पत्थर पैयार किए ॥ 


( मान्दर आदि की यभावदढ ) 


लेयों के मित्र देश से निकलने 

धर * टुच्नाएल के चार सौ अस्सीर्डे वर्ष के बाद 

जो सुलेमान के इस्राएल्ज पर राज्य फरने का चौथा वर्ष था, 
डसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन 

३२ बनाने क्षमा । और जो भवन राजा सुलैमान ने यहोवा 
फे लिये बनाया उसकी लंबाई साठ द्वाथ, चोढ़ाई बीस 

६ हाथ ओर ऊंचाई तीस हाथ की थी। और भवन के 
मन्दिर के साम्दने के झोसारे की लघाई बीस हाथ फी थीः 
आर्थात्‌ भवन फी चौड़ाई के बरावर थी, श्रौर भोसारे की 
पवौदाई जो सवन के सामइने थी, वह दस हाथ की थी। 

४ फिर उस ने भवन में स्थिर मिल्मिज्ञीदार लिढ़कियां 
€ बनाई । ओर ठस ने भवन के आसपास की भोीतों से 
सटे हुए ध्थांव मन्दिर और दर्शन-स्थान दोनों 
र्भ के आप्रपास उस ने मंजिल और 

६ कोठरियां घनाह । सब से नीचेवाली मज़्ित्य की चौड़ाई 
पांच दवाथ, और बीचवाज्नी की छु' हाथ, थौर ऊपरवाली 
की सात हाथ की थी, क्योंकि ठस ने भवन के आसपास 
भीतर को बाहर फी और कुर्सीदूर बनाया था इसलिये फि 


कद > 


१ राजा । 


श्ध्८ 


फड़ियां भवन की भीतो को पकदे हुए न हो | और बनते ७ 
समय भवन ऐसे पत्थरों फा बनाया गया, जो वहां ले 
झाने से पद्दिले गढ़कर ठीक किए गए थे, श्रौर भवन के 
बनते समय हथोडे, वसूज्ी वा भौर किसी प्रकार के ज्ोदे 
के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पद्ा। वाहरफी 5 
बीचवाक्नी फोठरिया फा द्वार भवन की दद्दिनी अलग में 
था, श्रौर क्ञोग चफ़रदार सीढ़िया पर होकर बीचवाली 
फोठरियो में जाते, भौर उन से ऊपरवाह्दी फोठरियों पर 
जाया करते थे । उस ने भवन फो बनाकर पूरा किया, और ६ 
उसकी छुत देषदारु फी फड़िया शोर ताता से बनी थी। 
और पूरे भवन से ज्गी हुई जो मजित्नें उस ने बनाई वह 
मजिलें पांच हाथ ऊंची थीं, और वे देवदारु की कढ़ियो 
के हारा भवन से मित्नाई गईं थीं ॥ 
सब यहोवा का यह वचन सुलैमान के पास पहुँचा, 
कि, यद्द भवन जो तू यना रहा है, यटि तू मेरी विधियों 
पर चक्षेगा, और मेरे नियमों को मानेगा, और मेरी सब 
झआज़ार्थों पर चन्षता हुआ उन फा पालन फरता रहेगा, तो 
जो बचन में ने तेरे विपय में तेरे पिता दाऊद को दिया या 
उस फो मैं पूरा करूंगा । और मैं इस्राएकियो के मध्य में 
निवास करूंगा, और अपनी इस्राएजी प्रजा को न तजूगा ॥ 
सो सुजैमान ने भवन को वनाकर पूरा किया। 
झौर ठस ने भवन की भीतो पर भीतरवार देवदारु की १२* 
तझ्तावदी की; उस ने भवन के फ़र्श से छुत तक भीतों 
में भीतरवार लम्प्डी की तप़तावंदी फी, और भचन के 
फ़र्श फो उस ने सनौवर के तड़त्तो से बनाया। और १६ 
भवन की पिछुल्ली भल्नंग में भी उस ने बीस हाथ की 
दूरी पर फर्श से जल्ले भीतों के ऊपर तक देवदारु की 
तसताबदी की; इस प्रकार उस ने परमपवित्र स्थान के 
लिये भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। और उस के 
सारहने का भवन भर्थात्‌ मन्दिर फी क्षम्पाई चालीस द्वाय 
की थी । और भवन फी भीतों पर भीसरवार देवदारु १८ 
की ज्कढी की तस़्तावंदी थी, और उस में इन्द्रायन 
और खिलज्ले हुए फूल खुदे थे, सब देवदारुद्दी था 
पत्थर कुछ नद्टीं दिखाई पढ़ता था। भवन के भीतर उस ने 
एक दर्शन-घ्थान यहोवा फो वाचा का संदूक रखने के 
किये तैयार किया । और उस दर्शन-स्थान फी क्स्बाई 
चौड़ाई भौर ऊंचाई चीस बीस द्वाथ की थी; और उस ने 
उस पर चोखा सोना मढ़वाया और वेदी फी तफ़्ताबंदी 
देवदारुसे की। फिर सुत्ैमान ने भवन को भीतर 
भीत्तर चोखे सोने से मढ़वाया, और दर्शन-स्थान के 
साम्हने सोने की सांकलें लगाई, और उस को भी सोने 
से मढ़वाया । और ठसने पूरे भवन को सोने से सढ़वाकर ११३ 
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उस का पूरा काम निपटा दिया। और दुर्शन-स्यान का 

२३ पूरी बेदी को भी उस ने सोने से मठ़्याया। और दर्शन- 
स्थान में उस ने दस दंस द्ाथ ऊंचे जलपाई की क्कढ़ी 

३२४ के दो फरूय बना रखे। एक करूव का पुक पंख पाँच 
हाथ का था, और उस का दूसरा पख मी पांच दाथका था, 

एक पख॒ के सिरे से, दूसरे पख के सिरे सक दस दाव थे। 

११ और दूसरा करूब भी दस द्वाथ का था। दोनों फरूब एक 
१६ ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की 
ऊंचाई दस हाथ की, और दूसरे की भी इतनी ही थी। 

२७ भर उस ने फरूचो को भोतरवाल्ले स्थान में घरवा दिया; 
और करुबो के पत्व ऐसे फेक्ने थे, कि एक करूव का एक 
पंख, एक भीत से, और दूसरे का दूसरा पख, दूसरी भीत 

से छगा हुआ था, फिर उन के दूसरे दो पख भवन के 

२८ मध्य में एक दूसरे से छगे हुए थे । भौर फरूबों को ठसने 
२६ सोने से मढ़वाया । आर उस ने भवन फी भीतों में बाहर 
और भीतर चारों भोर ऋरूब, खजूर और खिले हुए फूल 

३० खुद॒वाएु । ओर मवन के भीतर भौर बाहरवाल्ले फ़र्श उस 
३१ ने सोने से मद़॒वाएं । और दर्शन-स्थान के हवार पर उस 
ने जक्षपाई फी रूफड़ी के किवांड जूगाएु और चौखट के 
सिरहाने भौर बाजुशो की जंबाई सब छी चौदढूई फा पांचवा 

३२ भाग थी । दोनों कियाद़ जज्ञपाई की लकद़ी के थे, और 
उस ने ठन से करूब, खजूर के वृष भौर खिल्मे हुए फूज् 
खुदवाए भौर सोने से मढ़ा . ओर करूबों और खजूरो के 

३४३ ऊपर सोना सद॒वा दिया गया । इसकी रीति उस ने मन्दिर 
के द्वार के किये भी जनपाई की तह्लकडो के चौखट के 
बाजू बनाए और वह भवन की चौडाई फी चोथाई थी। 

३४ दोनों किवाद सनोबर को लकड़ी के थे, जिन में से एक 
किवाढ के दो पछले थे , भार दूसरे किवाड़ के दो पतले 

३४ थे जो पत्नटकर दुदर जाते थे। झोर उन पर भी उस ने 
कफरूब और खजूर के क्षत्त भोर खिद्के हुए फूल खुदवाए झौर 

३६ खुदे हुए काम पर उस ने सोना सढ़वाया । और उस ने 
भीतरवाल्ले आंगन के घेरे को गदे हुए पत्थरों के तोन रहे, 

६७ और एफ परत देवदारू की फड़ियां गा फर बनामा । चौथे 
वर्ष के जीव नास मह्दीने में यहोवा के भवन की नेव डौजी 

इ८ गई । ओर ग्यारहवें वर्ष के वूल्न नाम आठवें महद्दीने में वह 
भवन उस सब समेत जो उस में उचित समझा गया, बन 
घुफा * इस रीति सुलैसान को उस के बनाने में सात बर्ष ज्ञगे॥ 

९७0 ख्रोर सुलैमान ने अपने महत्त फो बनाया 

५ झौर उस के पूरा फरले से तेरह चर्ष 

२ छगे | भौर ठस ने लवानोनी वन नास सहद्न बनाया जिस 
फी खग्वाई सो हाथ, चौड।ई पचास हाथ और ऊंचाई तीस 

हाथ फी थी; वह तो देवदारु के सर्भों की चार पाँति पर 
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बना और सो पर देवदारु फी कड़ियाँ घरी गई । भौर ३ 
खर्भों के ऊपर देवदारु की छुतचाल्ली पेंतलाल्ीस फोठरिया 
अर्थात्‌ एक पुक मदक्ष मे पन्द्रह कोठरिया बनीं | तीनो ४ 
महतो में कढ़ियां धरी गई, झोर तीनों में खिड़कियाँ आम्हने 
सारहने बनीं। और सब द्वार और वाजुझो की कड़ियाँ भी 
चौकोर थीं, और तीनो महलों में खिद़कियां आम्हने सारहने 
बनीं । और उस ने एक खंभेवाला झसारा भी बनाया ६ 
जिस फी लम्बाई पचास हाथ भौर चौदाई तीस हाथ फी 
थी, भौर इन खंभों के साम्हने पुक खंभेदाक्ा भ्ोसारा ओर 
उस के साम्हने डेचदी बनाई । फिर उस ने न्याय फे सिहदान ७ 
सन के लिये भी एक झोसारा बनाया; जो न्याय का 
ओझोसारा कदज्ञाया, भोर उस में पु फर्श से दूसरे फ़र्श 
तक देवटारु की तस़्ताबन्दी थी। भौर उसी के रहने का ८ 
भवन जो उस झोसारे के भीतर के एक ओर आंगन में 
बना, वह भी उसी ठघ् से चना। फिर उसी ओसारे के ठब 
से सुलेमान ने फिरोन की बेटी के लिये जिसको उस ने 
व्याह क्षिया था, एक ओर भवन बनाया। ये सब घर ६& 
बाहर भीतर नेव से मुंडेर तक ऐसे अनसोज्न भोर गदे हुए 
पत्थरों के बनेजो नापकर, और आरो से चीरकर तेयार किए 
गए थे और बाहर के आंगन से ले बढ़े झागन तक लगाए 
गए । उस फी नेव तो बढ़े मोल के बढ़े बढ़े श्र्थात्‌ दुस दस 
झौर आठ आठ हाथ फे पत्थरों फी टढाक्की गई थी। और 
ऊपर भी बढ़े मोत्ष के पत्थर थे, जिन को नाप गढे हुए पत्थरो 
फी सी थी, और देवदारुफी लकड़ी भी थी। भौर बड़े भ्रागन 
के चारो भोर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के तीन रद्दे, भौर देव- 
दारु की फद़ियो या एक परत था, जसे कि यहोक्ष के भवन 
के भीतरवाले आंगन भौर भवन ऊ भोसारे में ज्ञगे थे ॥ 
फिर राजा सुलैमान ने सोर से हीराम को बुलवा 
भेजा | वह नप्ताज्नी के गोत्र छो किसी विधवा का बेटा 
था, और उस फा पिता एक सोरवासी ठठेरा था, भर चह्द 
पीतल की सब प्रकार की फारीगरी में पूरी बुद्धि, निषुणता 
ओर समझ रखता था; सो वह राजा सुलैमान के पास 
झाकर उस का सथ काम करने क्या । उस ने पीतक् 
ढाक्षकर अठारद्द अवारह हाय ऊंचे दो सखभे बनाए, भौर 
एक एक का घेरा बारह हाथ के सुत फा था। शोर उस 
ने खंभों के सिरो पर लगाने को पीतल ठालकर दो फगनी 
यत्ताई; एक एक कंगनी की ऊचाई, पांच पाच हाथ 
घी थी। और खंसो के सिसे पर की कपनियों के किये 
चारखाने कीसात सात जालिया, और सॉरज़ा पी सात सात 
मालरें वर्नीं। भौर उस ने सभी को इस प्रकार भी वनाया, 
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अज- + ६--- --  -- --.. अर कलश 


१) सुस्त में चनारों 
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चारों मोर जालियों की एक एक पाति पर श्रनारो की 

१६ दो पांतिय| हों। और जो कगनियां ओसारों में खर्भों के 

सिरा पर बनीं, उन में चार चार द्वाथ ऊँचे सोसन के फूल 

२० बने हुए थे। और एक एक खमे के सिरे पर, उस गोलाई 

के पास जो जाली से लगी थी, एक भौर फपनो बनी, 

ओऔर एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पांति पांति 

२१ फरके बने थे वह दो सौ थे । उन स्भों को उस ने मन्दिर 

के ओोसारे के पास खढ़ा किया, और दृह्ितो ओर के समे 

फो खड़ा करके ठस फा नाम याकीन' रखा, फिर बाई" 

ओर के खंमे को खड़ा करके उस का नाम बोधाज़रे 

२२ रखा। और खभो के सिरों पर सोसन के फूल का काम 

२६ यना था. खभो फा काम इसी रीति हुआ। फिर उस ने 

एक ढाल हुआ एक बढ़ा दौजु बनाया, जो एक छोर से 

दूसरी छोर तक दुस हाथ चौड़ा था, उस का आकार गोल 

था, और उसकी ऊचाई पाच हाथ फी थी, भौर उस के 

२४ चारों ओर फा घेरा तीस द्वाथ के सूत के बराबर था | भौर 

उस के चारों ओर मोहटडे के नीचे एक एक द्वाथ में दस दूस 
इन्द्रायन बने, जो हौज को घेरे थीं, जब वह्द ठाज्ञा गया 

२५ सब ये इन्द्रायन भी दो पति करके डाल्वे गए।पौर 

घद् बारह बने हुए वेलों पर रखा गया, जिन में से तीन 

उत्तर, और तीन पश्चिम और तीन दुक्खिन, और तीन पूर्व 

की झोर मुँह किए हुए थे, भर उन ही के ऊपर द्ौज था, 

२६ और उन सझों का पिछल्ला अंग भीतर फी ओर था| और 

उस का दुज् चौबा भर का था, 'भौर उस फा मोहड़ा 

कटोरे के मोइडे की नाई" सोसन के फूलों के काम से 

२७ घना था, और उस में दो हजार बत फी समाई थी। फिर 

उस ने पीतल के देख पाये बनाएं, एक एक पाये की 

लंबाई चार हाथ, चौदाई भी चार हाथ और ऊँचाई तीन 

२८ हाथ की थी। उन पायों फी बनावट इस प्रकार थी, उन 

के पटरिया थीं, झौर पटरियों के बीचो बीच जोड़ भी 

२६ थे। और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियो पर धिंह, 

बैक, भौर फरूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एफ 

झौर पाया बना और घिंदहों भौर बैक्नो के नीचे लटकते 

३० हुए द्वार बने थे। और एक एफ पाये के लिये, पीतल के 

चार पहिये भर पीतल की धघुरिया बनीं; भर एक एक 

के चारों कोनों से क्षय हुए फंघे भी ढाल्कर बनाए 

गए, जो हौदी के नीचे तक्ष पहुँचते थे, और एक एक के 

३१ के पास द्वार बने हुए थे | और हौदी का मोहड़ा जो पाये 

की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह एक हाथ 

ऊंचा था, और पाये का मोहदा! जिस की चौड़ाई डेढ़ हाथ 

की थी, वह पाये की घनावट के समान गोल बना; भौर 


(१) अर्यात्‌ यह रेथर[ रखे । |) अर्थात्‌ उसी में बत्त / 
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(६. 
९. 


पाये के ठसी मोहढ़े पर भी कुछ गुदा डुझा फाम था पौर 
उन की पटरिया गोक्न नहीं, चौकोर थीं। श्रौर चारों ३१ 
पहिये, पटरियों के नीचे ये, भौर पुर एक पाये के पद्ियों 
में घुरिया भी थीं, भर एक एक पढ़िये फी ऊचाई ढेढ़ 
डेढ़ हाथ की थी | पदह्ियों फी बनावट, रथ के पहिये की ३३ 
सी थी, भर उन फी घुरिया, पुहियां, आरे, ओर नासें 
सय ढाज्ी हुईं थीं। श्रौर एक एक पाये के घारों फोनों ३५ 
पर चार कंधे थे, और कधे और पाये दोनों पुक ही टुदे 
के बने थे। और एक एक पाये के सिरे पर आाध हाय ऊ'ची ३२ 
चारों भोर गोज्नाई थी, भौर पाये के सिरे पर छी टेपें 
और पटरियां पाये से जुडे हुए एफ ही हुकदे के बने थे । 
झोर टेकों के पार्टों श्लौर पटरियों पर जितना जगद्द जिश् पर ३९ 
थी, उस में ठप्त ने फछह०, जोर घिह, भौर सजूर के चूत्त 
खोद फर भर दिये, भौर चारों ओर हार भा बनाए । 
इसी प्रकार से ठस ने दुसों पायों को बनाया, सरभों का ३७ 
एक ही साथा और एक ही नाप, और एक ही झाकार था। 
कर उस ने पीतल्न फी दुस द्ौदी घनाई । पक एक श् 
छोदी में चान्नोस चालीस बत की समाई पी, और पुक एक, 
चार चार ह्वाथ चौडी थीं. भौर दस्ों पायों में से एक पक 
पर, एक एुक द्ौदी थी। भौर उस ने पाच हौदी सवन ३६ 
फी दक्ल्तिन फी ओर, भौर पाच उस की उत्तर की भोर रख 
दीं; भौर हौन फो भवन की दह्नी ओर अर्थात्‌ पूर्व 
की भोर, भौर दक्खिन के साग्हने धर दिया। और ४० 
हीराम ने दौदियों), फाव़ियों, और फठोरों को भी 
बनाया । सो छह्दीराम ने राजा झलेमान के लिये यहोवा 
के सवन में जितना फाम फरना था, वह सब निपटा 
दिया, 'र्यात्‌ दो खभे, और उन कगनियों की गोज्ाइयां, ४१ 
जो दोनों खभों के सिरे पर थीं, और दोनों खर्मों के 
सिरों पर फी गोलाइयों के ढांपने को दो दो जालियां, 
और दोनों जालियों के लिये चार चार सौ अनार, श्रर्थात्‌ ४२ 
खर्मों के सिरों पर जो गोल्ाहयां थीं, उन के ढांपने के 
ब्िये अर्थाव एक एक जाकी के लिये शनारों फी दो दो ४३ 
पाति, दस पाये और हन पर की दस हौदी, एक हौज ४४ 
और उस के नीचे के बारह बैज़्, और हंडे, फावढ़ियां, ४२ 
और कटोरे बने । ये सब पात्र जिन्हें द्वीराम ने यहोवा के 
भवन के निमिच राजा सुकैमान के किये बनाया, वह 
मरककाये हुए पीतत् के खश्नने। राजा ने उन को यद॑न ४३ 
फी तराई में झर्थात्‌ सुकोत और सारतान के मध्य की 
चकनी मिद्दीवाज्ञी भूमि में ढाला | और सुलैमान ने सब ४७ 
पान्नों फो बहुत अधिक होने के कारण विना तौल्े छोड़ 
दिषा, पीवल के ठौल का वजन मालूम ज्ञ हो सका | 

(४३) वा हुडों । 





पञ्मध्याय | 


४८ यहोवा 
सम बनाए, सर्याव सोने की वेदी, और सोने फी वह मेज्ञ 
जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती था, 
घी दीवदें जो भीतरी कोठरी के आगे पाच तो दक्खिन 
की ओर, और पाच उत्तर की भोर रखो गई, और सोने 
के फूल, दीपक और चिमटे, भौर चोखे साने के तसल्ते, 
क्ेंचिया, फ्टोरे, घूपदाव, और फरछे और भीतरवाला 
सवन जो परमपवित्र स्थान कहलाता है, और भवन जो 
मन्दिर कहलाता है, दोनों के किवाद़ों के किये सोने के 
क़्मे बने । निदान जो जो फास राजा सुक्षैसान ने यहोवा 
के भवन के किये किया, वह सब पूरा किया गया। तब 
सुलैमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने 
चादी भौर पात्रों को भीतर पहुँचा कर गद्दोवा के भवन के 
भयदारों में रख दिया ॥ 


(एमर्दिर फी प्रतिष्ठा ) 
घ सुलेमान ने इस्राएछी पुरनियाँ 
८. तप की भौर गोत्नों के सब सुख्य पुरुष जो 
इज्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, उन को भा 
यरुशल्लेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया, कि 
वे यहोवा की वाचा फा संदूक दाऊदपुर अथांत्‌ सियोन 
श से ऊपर ले आप | सो सथ इस्राएली पुरुष एता- 
नीम नाम सातवें महीने के पव॑ के समय राजा सुलेमान 
६ के पास इक्हे हुए। जब सब इस्राएली पुरनिये आए, 
४ छब याजकों ने संदूक को उठा द्षिया। और यहोवा का 
सदूक, भौर मिजाप का तग्बू; और जितने पवित्र पान्न उस 
तम्बू में थे, ठन सभों फो याजक भौर ल्षेवीम ब्लोग ऊपर 
२ के गए। और राजा सुलैमान भौर समस्त इस्राएली 
मढली, जो उस के पास इकट्ठी हुईं थी, वे सब संदूक के 
साम्इने इतनी भेड़ और वैज्ञ दत्ति कर रहे थे, जिन की 
६ गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती यी । तब याजकों 
ने यहोवा फी वाचा का संदूक उद् के स्थान को भर्थाव्‌ 
भवन के दुर्शन-स्थान में जो परमपवित्न स्थान है 
७ पहुँचाकर फरूवों के पट्टों के तल्ले रख दिया। करूब तो 
सदूक के स्थान के ऊपर पँख ऐसे फेज्ाए हुए थे, कि चे 
८ ऊपर से सदूक और उस के डंढों को ढाके थे । ढंडे तो ऐसे 
लम्बे थे, कि उन के सिरे उस पवित्र स्थाष से जो दर्शन- 
घ्पान के सारदने था, दिखाई पढ़ते थे परन्तु बाहर से तो 
$ वे दिखाई नद्दीं पढ़ते थे । वे आज के दिन तक यहीं व्त॑- 
मान हैं। संदूक में कुछ नहीं था, उन दो पटरियों को छोड़ 
जो मूसा ने होरेव में उस के भीतर उस समय रखीं, जब 
भ्रहोवा ने इस्ताएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ 


३३ 


रै 


दर 
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और चोखे सोने | 


के कारण याजक सेवा ८ढद्ध फरने को खडे न रद्द सके, 
क्योकि यहोवा का तेज यहोचा के सवन में भर गया था ॥ 
दव सुलैमान कहने लगा, यहोवा ने कद्दा था, कि | 

। घोर अंघकार में बास किए रहूगा। सचमुच में ने तेरे 
। क्षिये एक वासस्थान, यरन ऐसा इढ़ स्थान घनाया है, 
जिस में तू युगालुयुग बना रद्दे । भौर राजा ने इस्राएल की 
पूरी सभा की ओर सुँद फेरकर उसको भार्शवाद दिया, 
और पूरी सभा खढ़ी रही । और उस ने कट्दा, धन्य है; 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ! जिस ने अपने मुंह से मेरे 
पिता दाऊद फो यद्द वचन दिया था, और अपने हाथ से 
उसे पूरा किया है, कि जिस दिन से में अपनी भजा इजा- 
एज को मित्त से निकाक्त ल्ञाया, तब से मैंने क्सी इस्रा- 
एली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना, जिस में मेरे नाम के 

| 

| यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ, और अपने हवाथ 
' स्व की ओर फैज्ञाकर कष्ठा, दे यहोवा ! दे इस्रांपल के 
। परमेश्वर ! तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में, और न नीचे 
पृथ्वी पर कोई ईश्वर है : तेरे जो दास अपने सम्पूर्ण सन 

' से अपने फो तेरे सन्मुख् जानकर" चलते हैं, उन के 
। र्यि व्‌ अपनी वाचा पूरी करता, पौर फरुणा करता रहता 
है। जो वचन तू ने मेरे पिता दाऊद को दिया या, उसका 

। तू ने पारुन किया है, जैसा त्‌ ने अपने मुंह से कहा था, 
चैसा दी अपने हाथ से उस को पूरा किया है, जसा झाज 


निवास के लिये भवन बनाया जाएं; परन्तु में ने दाऊद फो 
चुन क्षिया, कि वह मेरी प्रजा इस्राएक का अधिकारी 
हो । मेरे पिता दाऊद की यह मनसा तो थी कि इस्नाएल 
के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए। परन्तु 
यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से फष्ठा, यद्द जो वठेरी 
मनसा है, कि यहोवा के नाम का एक भवन्त बनाए, ऐसी 
मनसा फरके तू ने भज्ञा तो किया। तौ भी तू उस भवन 
फो न बनाएगा; तेरा जो निज पुत्र होगा, वह्दी मेरे नाम 
का भवन बनाएगा । यह जो वचन यहोवा ने फट्दी था, 
उस्ते उस ने पुरा भी किया है, और में भपने पिता दाऊद 
के स्थान पर उठकर, यद्दोवा के वचन के अनुसार इस्रा- 
एल फी गदी पर विराजमान हूँ, और इस्नाएल्न के परमेश्वर 
यहोवा के नाम से इस भवन फो वनाया। झौर इस में 
मैं ने एक स्थान उस संदूक के लिये ठहराया है, जिस में 
यहोवा फा वह चाचा है, जो उस ने हमारे पुरखाओों फो 
सित्न देश से निकालने के समय उन से बांधी थी ॥ 


तब सुलैमान इज्रांएुल फो पूरी सभा के देखते 


५) मूल में सेरे सागहने 


। है। इसलिये भव दे इस्राएक के परमेश्वर यहोवा ! इस वचन 
१३ याचा बांधी थी | जव याजक पवित्रस्थान से निकल्ने, तब ' 7 प्र)मूस ने भरे सागइने).... 
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के भवन के जितने पात्र थे, सुलैमान ने | यहोवा के सवन में बादल भर आया | भौर बादल ११ 
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फो भी पूरा कर, जो तू. ने झपने दास मेर पिता दाऊद 

फो दिया था, कि तेरे कुल में, मेरे सामहने इस्राएज की 
गद्दी पर विराजनेवाले सदेव बने रहेंगेः इतना हो, कि जैसे 

तू स्वयम्‌ सुझे सम्मुख्त नानफ्र' चल्नता रहा, वैसे ही 

तेरे वश के ज्लोग अपनी चाक्नचज्ञन में ऐसी ही चौफसी 

२६ फरें | इसक्िये अब दे इस्र।एल के परमेश्वर अपना जो 
बचन तू ने श्पने दास मेरे पिता दाऊद छो दिया था, उसे 

१७० सच्चा सिद्ध कर। वया परमेश्वर सचमुच एथ्वी पर वास 
फरेगा, स्वर्ग में वरन्‌ सब से ऊचे स्वर्ग में भी तू नहीं 
समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में पर्योकर समा- 

२८ एगा । तौभी हे मेरे परमेश्वर यद्दोवा ! अपने दास की प्रार्थना 
झऔर गिद्गिडाहट की ओर कान क्गाकर, मेरी बिल्लाहट 

२६ भऔर यह प्रार्थना सुन ! जो में आज तेरे साग्दने कर रद्दा 
हू, कि तेरी आंखें इस भवन की औोर श्र्थात्‌ इसी स्थान 

फी ओर जिस के विषय तू ने कहा है, कि मेरा नाम वहां 
रहेगा, रात दिन खुली रहें : और जो प्रार्थना तेरा दास 

३० इस स्थान की ओर फरे, उसे तू सुन ल्े। और तू अपने 
दास, और अपनी प्रजा इस्नाएज्र की प्रार्थना जिस को वे 

इस स्थान की ओर गिड़गिढ़ाके फरे, ठसे सुनना वरन्‌ स्वर्ग 

में से जो तेरा निवासस्थान दै सुनत्ेना, और सुनकर क्षमा 

४६१ फरना । जब फोई किसी दूसरे का अपराध फरे, और उस 
फो शपथ खिल्ाई जाए, और वह झाकर इस भवन में 

३२ तेरी वेदी के सारहने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में सुन 
कर, धर्थात्‌ अपने दाप्तों का न्याय फरके दुष्ट फो दुष्ट ठहरा 

और उस की चाज् उसी के सिर क्ौटा दे, भौर निर्दोष को 
निर्दोष दहराकर, ठस के घम्मे के अनुसार उस को फत्त 

३३ देना | फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने 
के कारण झपने शज्रुन्ं से हार जाए; और तेरी ओर 
फिरफर तेरा नाम त्ले और इस भवन में तु से गिद- 

३४ गिड़ाहट के साथ प्रार्थना फरे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर 
अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा फरना : भौर उन्हें इस 

देश में ज्ञौट त्ञे आना, जो तू ने उनके पुरस्ताओों को 

३१ दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें, और इस कारण 
आफाश बन्द दो जाए, कि वर्षा न होए, ऐसे समय यदि 

वे इस स्थान की झोर प्रार्थना फरके वेरे नार्म फो मानें 

और तू जो उन्हें दु.स्व देता है, कि अपने पाप से फिरें, 

३६ तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना, और अपने दासों 
अपनी प्रजा इस्राएज़ के पाप को क्षमा फरना; तू जो उन 

फो वह सज्षा मार्य दिखाता है, जिस पर उन्हें चलना 
चाहिये, इसलिये श्रपने हस देश पर, जो तू ने पअपनी 

३० प्रज्ञा का साग फर दिया है, पानी यरसा देना । जब इस 


(१) सूल में तेरे सामइ्ने । 


१ राजा । 
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देश में काब वा मरी वा कुक्षस हो था गेरई या टिड्वियां 

वा फीडे ज्ञग वा उन के शत्रु उन के देश के फाठकों में 
उन्हें घेर रखें, ग्रथवा कोई विपत्ति वा रोग पर्यों न हों, तब ३८ 
यदि कोई मनुष्य वा तेरी भ्रजा इस्राएल अपने अपने मन 

का दुस्त जान लें, और गिड़गिदाइट के साथ प्रार्थना 
फरके अपने हाथ इस भवन फी ओर फंल्ञाए, तो तू ३६ 
अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से सुनकर क्षमा फरना, और 
ऐसा करना, कि एक पुक के सन को जानकर उसकी 
समस्त चाज् के अनुसार उसको फल्र देना « त्‌ ही तो सब 
आदमियों के मन के भेदों का जानने वाज्ा है । तव वे जितने ४० 
दिन इस देश में रहँ, जो तू ने उन के पुरखाओं फो दिया 
था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहें । फिर परदेशी सी ४१ 
जो तेरी प्रजा इस्राएन फा न हो, जब वह तेरा नाम 
सुनकर, दूर देश से आए, वह तो तेरे बढे नाम भौर ४२ 
बलवन्त हाथ, और बढ़ाई हुई भ्रुजा का समाचार पाए; 
इसलिये जब ऐसा फोई झाकर इस भवन की भोर प्रार्थना 
फरें, तव तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से सुन, भौर जिस ४३ 
चात के लिये ऐसा परदेशी तुमे पुकारे, उसी फे भ्रनुसार 
व्यवद्वार करना जिस से एथ्वी के सब देशों के ज्ञोग तेरा 
नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएज्र की नाई तेरा भय मानें, 
और निश्चय जानें, कि यद्द भवन जिसे मैं ने बनाया है, वह 
तेग ही फहलाता है। जब तेरी प्रज्ञा के कोग जहा कहीं तू ४४ 
उन्हें भेजे, वद्दा अपने शत्रुर्भों से छड़ाई करने को निकल 
जाएं; और इस नगर की भोर जिसे तू ने चुना है . भौर 

इस भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम पर बनाया है, 
यहोवा से प्रार्थना फरें - तब तू स्वर्ग में से उन की प्राथना ४२ 
ओऔर गिद्गिड़ाहट सुन फर उन का न्याय फर | निष्पाप ४६ 
तो फोई मनुष्य नहीं हैः यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप 

फरें, और त्‌ उन पर फोप फरके उन्हें शत्रओझों के द्वाथ कर 

दे, भौर वे उन फो बधुआ फरके, अपने देश फो चाद्दे वह 

दूर हो, चाहे निकट, क्षे जाएं : तो यदि वे बच्घुझआई के ४७ 
देश में सोच विचार करें, और फिरकर अपने बंधघुश्रा 
करनेवाल्नों के देश में तुक से गिड़ग्रिद़्ाफर कहें, कि हम 

ने पाप किया भौर कुश्लिता और दुष्टता की है; भौर यदि ४८ 
वे अपने उन शन्नुओं के देश में जो उन्हें बधुआ फरके 

क्ञे गए हों, अपने सम्पूर्ण मन और प्तम॒पूर्ण प्राण से तेरी 
ओर फिरें और अपने इस देश फी भोर जोतू ने उन के 
पुरुखाओं को दिया था, और इस नगर की भोर जिसे तू ने 
चुना है; झौर इस भवव की भोर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाथा 

है, तुरू से प्रार्थना करें. तो छू झपने स्वर्गीय निवासस्थान ४१ 
में से उन की प्रार्थवा और गिद़गिढ़ाइट सुनना; और उन का 
न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के ब्लोग तेरे विरुद्ध १० 


८ अध्याय | 


करेंगे, भौर जितने अपराध थे तेरे विरुद्ध करेंगे, सब को 
समा करके, उन के घंघुभा फरनेवाद्धों के मन में ऐसी दया 

२१ उपजाना फि वे उन पर दया करें । क्योंकि वे तो तेरी प्रज" 
और तेरा निज भाग हैं, जिन्हें तू कोददे के भद्दे के मध्य में से 

११ भर्थात्‌ मित्र से निकाल ल्ञाया है। इसलिये तेरी आखें तेरे 
दास की गिड़गिदाहट और तेरी प्रजा इस्राएड को 
गिड़गरिड़ाइट की भोर ऐसी खुली रहें, कि जब जब वे तुझे 

१३ पुफारे', तब धव तू उनकी सुन ले; पर्योकि दे प्रस्ु यहोवा 
अपने उस वचन के अनुसार, जो तू ने हमारे पुरक्षार्सा 
फो मिस्र से निझाक्ने के समय अपने दास मूसा फे हारा 
दिया था, तूने इन लोगों फो अपना निज भाग होने के 
छिये पृथ्वी फी सब जातियों से 'अल्लग किया है ॥ 


जब सुलैमान यहोवा से यद् सब प्रार्थना गिड़- 
गिद्ठाहट के साथ कर चुका, तब घह जो घुटने टेके और 
झाफाश की ओर द्वाथ फेज्ञाए हुए था, सो यहोवा की बेदी 
५५ के सागहने से उठा, और खड़ा हो, समस्त इस्राएजी 
सभा फो ऊचे स्वर से यह कहकर झाशीर्वाद दिया, कि 

५३ धन्य है यहोवा, जिस ने ठीक अपने कथन के भनुसार 
अपनी प्रजा इस्नाएज फो विश्वास दिया है, जितनी भत्माई 

की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कद्दी थीं, उन में से 

५७ एक भी बिना पुरी टह्ुए नहीं रही । हमारा परमेश्वर यहोवा 
जैसे धमारे पुरक्षाओं के संग रहता था, पेसे ही हसारे संग 

भी रहे, धद्द इस फो ध्याग न दे शौर न दम फो छोड़ दे । 

#८ वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे, कि हस उस 
के सब सार्गो पर 'उल्बशा फरें, भौर उसकी भ्ाज्ञाएं और 
विधियां भर नियम जिन्हें ठस ने हमारे पुरखाझों फो 

४६ दिया था, नित माना फरे । और मेरी ये बातें जिनको मैं 
ने यहोवा के सारद्ने बिनदी की छे, वष्ट दिन भौर रात 
हमारे परमेश्वर यहोवा के सन में बनी रहें', और जैसा 
दिन दिन प्रयोजन हो वेसखा ही वह अपने दास फा और 

६० अपनी प्रजा इथ्गएक् का भी न्याय किया करे, और इससे 
पृथ्वी की सब जातियां यह जान लें, कि यहोवा ही 

६१ परमेरवर है : और फोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन 
हमारे परमेश्वर यहोवा फी भोर पेसी पुरी रीति से क्षमा 

रहे, कि श्राज की नाई उसकी विधियों पर चत्नते और 

६२ ठसफी भाज्ञाएं मानते रहो | तथ राजा समस्त इस्राएज 
इ३ समेत यहोवा के संसुख मेजवल्नि चढ़ाने लगा। और जो 
पशु सुक्षेमान ने मेलबल्नि में यहोवा फो चढ़ाएं, सो 
बाईंस हज़ार वैद्व और एक लक्ाख बीस हज़ार भेडे 
थीं। इस रीति राजा ने सब इस्ताएलियों समेत 

६४ भमहोवा के सवन की पभतिष्ठा की। उस दिन राजा ने 


रु 








(१) सूल मे यरेंया के मिट मा 


१ राजा । 


यहोवा के भवन के साम्हनेवात्वे श्रागन के मध्य भी एुक 
स्थान पवित्र किया औरहोमबलि, और अन्नवक्ति और मेल्न 
ब्तियों की चरबी वहीं चढ़ाई; क्‍योंकि जे पीतज्ञ फी चेदी 
यहोवा के सागहने थी, वह उन के लिये छोटी थी। भर 
सुकेमान ने और उसके संग समस्त इस्राएन्न की एक बडी 
सभा ने जो दमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाते तक के 
सब देशों से इकट्ठी हुईं थी, दो सप्ताह तक अर्थाव्‌ चौद् 
दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सारइने पर्च फो माना । 
फिर आठवें दिन उस ने प्रजा के ल्लोगों को बिदा किया; श्ौर 
वे राजा फो धन्य, धन्य, कहकर ठस सब भक्ताई के फारण 
जे। यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रज्ञा इस्राएज 
से की थी, आनन्दित भौर मगन द्ोकर अपने अपने ढेरे 
को चल्ले गए ॥ 


<, जब सुज्ञैमान यहोवा के भवन और राज- 
भवन को बना चुका, और जो कुछ 
उसने करना चाहा था, उसे फर घुका, तब यहोवा ने जसे 
गिबोन में उस फो दर्शन दिया था, पेसे ही दूसरी बार 
भी उसे दर्शन दिया । भौर यहोवा ने उरू से कहा, जो 
प्रार्थना गिड़ग्रिड्राहट के साथ तू ने सुर से फी है, उस 
को मैं ने सुना है, यह जे भवन वू ने बनाया है, उस में 
मैं ने अपना नाम सदा के दिये रखकर उसे पवित्न किया 
है : भौर मेरी भांखें और मेरा मन नित्य यहीं रूगे 
रहेंगे । और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाईं मन को 
खराई भौर सीधाई से भ्पने को भेरे साम्हने जानकर) 
चलता रहे, और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया 
फरे; भौर भेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो 
मैं तेरा राज्यों इस्राएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर 
करूंगा, जैसे कि में ने तेरे पिता दाऊद को चचन दिया 
था, फि वेरे कुत्न में इश्नाएल की गद्दी पर विराजनेवाक्े 
सदा बने रहेंगे । परम्तु यदि तुम लोग वा तुम्हारे वंश के 
लोग मेरे पीछे चक्षना छोड़ दें, भौर मेरी उन पआाज्ञाओं 
झौर विधियों के जे में ने तुम को टी हैं, न माने', भौर 
जाकर पराये देवताओं फी उपासना करे और उन्हें दुश्डवत्‌ 
फरने क्गे, तो में इस्राएल फो हस देश में से जो में 
मे उन को दिया है, काट दालूंगा भौर इस भवन को जो 
मैं ने अपने नाम के ढिये पविन्न क्या हैँ, अपनी इष्टि से 
उतार दूगा; भौर खब देशों के ज्लोगों में इस्राएज फी 
उपमा दी जायगी : भौर उसका दप्टान्त चल्लेगा। 
और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जे। कोई इस के 
पास हो कर चल्लेगा, वह चकित होगा, और ताली वजाएगा 


३०३ 


0 


द्‌ 


झौर दो पूछेंगे, कि यहोवा ने इस देश और इस भवन 


(९, मूल में भेगे सागने । (३) सश्ष में बाजञगढ़ो । 


६ अध्याय । 


६. के साथ ब्यों ऐपता किया है, तब क्ोग कर्हेंगे, कि उन्हों 
ने अपने परमेश्वर यद्दोवा को जे। उनके पुरखाश्ों को 
मित्र देश से निकाल ज्ञाया था, तभ्फर पराये देवताझों 
के। पक लिया, भऔर ठन फो दृशढवव्‌ की प्लौर उन 
की उपासना की इस फारण यदोवा ने यह सब विपत्ति 
उन पर डात्न दी ॥ 


१० सुलैमान के ते यद्दावा के भवन और राजभवन 

११ दोनों के बनाने में वीस घप ज्ग गएु। तब सुनमान ने 
सोर के राजा द्वोराम फो जिस ने उस के प्रनमाने देवदारू 
ओर सनौवर की लकड़ी भौर सेना दिया था, गक्नीज् देश 

१२ के बीस नगर दिए । जब हीराम ने सार से जाकर उन 
नयरों को देखता, जे। सुलेमान ने उसझे दिए थे, तथ वे 

१३ ठस को अच्छे न कगे | तव उस ने फहा, हे मेरे भाई, ये 
नगर क्या तू ने मुझे दिए हैं ? और ठस ने उन का नाम 

१४ कूल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पढा 
है । फिर हीराम ने राजा के पास साठ क्क्वर सेना भेज 
दिया ॥ 


१५ राजा सुलेमान ने ब्लोगों के जो बेगारी में रखा, 
इस का प्रयोशनन यद्द था,कि यहोवा फा और झपना भवन 
बनाए, और मिल्लो और यरूशल्लेस फी शहरपनाह और 

१६ दासरार, समगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ फरे । गेजेर पर 
ते मित्न के राजा फिरौन ने चढ़ाई फरके उसे के लिया 
ओर शझाग लगाकर फूक दिया, भौर उस नगर में रहने 
वाले फपानियों के मार डालकर, उसे अपनी बेटी सुले- 

१७ समान फी रानी फा निज्न भाग करके दिया था, से। सुलेपान 

इ८ ने गेनेर शोर नीचेवाल्षे वेधोरेन, जालात और तामार 
के जे। जगढ में हैं, दृढ़ किया। ये ते देश में हैं। फिर 

१६ सुल्लेमान के जितने भणयहार के नगर थे, और उस के 
रथां और सवारों के नगर, उन के यरन जो कुछ सुलेमान 
ने यरूशलेम, क्बानोन झौर अपने राज्य के सब देशों 

३० में बनाना चाहा, उन सब को उस ने दृढ़ किया । एमेरी, 
हिक्ती, परिज्नी, दिव्यी और यबूसी जो रह गए थे, जो 

२१ इस्राएक्षियों में फे न थे, उनके वंश जो उन के बाद 
देश में रह गए और उन फो इस्राएत्ती सत्थानाश न फर 
सके, उन फो ते सुलेमान ने दास परके बेगारी में रखा 

२२ और आन तक उसदी वही दशा है। परन्तु इस्नाएकियों 
में से सुक्षमान ने किसी को दास न बनाया, वे ते 
येद्धा और उसके फम्मचारी, उस के हाकिम, उस के 
सरदार, और उध्के रथों, और सवारों क प्रधान हुए । 

१३६ जो मुझेय दाकिस सुल्लेसान के कार्मों के ऊपर ठहर के 
कास करनेवालों पर प्रभुता फरते थे ये पाच सौ 

२४ पचास थे। जब फिरोन को बेटी दाऊदपुर में से अबने 
उस भवन के आ गई, जो उस ने उस के किये बनाया था 


२ राजा । 
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तब उस ने मिन्नो का बनाया । भर सुलेमान उस बेदी २२ 
पर जो उस ने यहोवा के लिये बना३ थी, प्रति वर्ष में 
तीन बार होमगलि और मेलयत्ति चढ़ाया फरता था थरीर 
साथ ही उस बेढो परजो यहोवा के सम्प्रुक्त यी, धूप 
जज्ञाया करता था, इस प्रकार उस ने उस भवन का 
तैयार कर दिग्ा॥ 
( सलेगान फा धनसु पत्ति ग्रतर ”योंपार श्यार 
जीया की रानी का खाना ) 

फिर राजा सुलेमान ने एस्योनगरवेर मे जो एुटोस २६ 
देश में लाल समुद्र के तीर एलोत के पास है, जहान 
यनाए। ऑंः जहज़ो में द्वीराम ने अपने श्रधिकार के २७ 
मन्नाद्दा फो, जो समुद्र से जानकारी रखते थे, सुशमान के 
सेव दा कै सप मेज दिया । उन्होंने श्योपोर को जाकर वर्हा से ८ 
चारसौ बीस क्फिरसेना, राजा सुलेमानको लाकर दिया ॥ 


9०, जम शीषा की रानी ने यद्दोवा के नाम के 
विषय सुलैमान वी कीर्ति सुनी, तथय 
वह कठिन फठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा फरने को चल 
पढ़ी । वह त्तो बहुत भारी ढहज, और मसालों और २ 
बहुत सोने, और मणि से कदे ऊट साथ किए हुए 
यरूशलेस फो थआ्राई, शोर सुलेमान के पास पहुँचकर 
अपने मन फी सथ वातों के विपय में ठस से घातें करने 
लगी। सुलेमान ने उस के सब्र प्रश्नो का उत्तर दिया, ६ 
फो६ बात राजा फी बुद्धि से ऐपी बाहर न रहा, कि 
वह उस फोन बता सका। जब शीया की रानी ने ४ 
सुक्षमान फी सब बुद्धिमानी और उस का बनाया हुप्रा 
भवन, भौर उप्त की मेज़ पर का भोजन देखा, भौर ठस ९ 
फे फरम्मंचारी किस रीति बैठने, और उस के रहलुए 
किस रीति खडे रहते, भौर केप्ते कैसे कपडे पढ्विने 
रहते हैं, थौर उस के पिक्ञानेवाले केसे हैं, भौर धह 
फेसी चढ़ाई है, जिस से वद्द यद्दोवा फे भवन को 
जाया करता है, यह सब जब उस ने देखा, तव वह 
चकित हो गई । तब उस ने राजा से फद्दा, तेरे कामों. ६ 
और बुद्धि मानी की जो कीत्ति मैं ने अपने देश में सुनी थी 
चह सच ही है । परन्तु जब तक में ने आप ही आकर अपनी ७ 
आंखों से यह न देखा, तब तक में ने उन बातों की प्रतीत 
न की, परन्तु इस का आधा भी मुझे न बताया गया था 
तेरी बुद्धिमानी भौर फर्पाण उस फीति से भी बढ़ कर 
है, जो मैं ने सुनी यी | धन्य हैं,तेरे जन, धन्य हैं, तेरे ये. 5५ 
सेवक; जो नित्य तेरे सन्‍्मुख उपस्थित रह+र तेरी बुद्धि की 
बातें सुनते हैं। धन्य है, तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुमसे ४ 
ऐसा प्रसन्न हुआ. कि तुझे इस्राएल को राजगद्दी पर 


(१) सूल में कोई बात राजा से न छिपी । 


१७ अध्याय | 


विगजमान किया : यहोवा इस्नांएढ् से सदा प्रेम रखता है, 
इस फारण उस ने तुम्ते न्याय और धर्स करने फो राजा 
१० थना दिया है । शौर ठउस ने राजा फो एक सौ बीस 
किकवार सोना, बहुत सा सुगगंधद्वव्प, भौर मणि दिया 
जितना सुगंधद्वण्य शीबा की रानी ने राजा सुकैमान फो 
दिया, उतना फिर फ्मी नहीं आया। फिर दीराम के 
जहाज़ भी जो भ्ोपीर से सोना छाते थे, वह बहुत सी 
4२ चन्दन फी ज्कड़ी और सणि सी ह्वाए। भर राजा ने 
चन्दन फी जकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के 
किये जगलत्ने और गवैयों के लिये दीणा और सारंगिया 
बनचाई : पेसी चन्दन की लकड़ी श्राज तक फिर नहीं आई, 
१३ भौर न दिखाई पढ़ी है। भौर शीवा फी रानी ने जो कुछ 
चाहा, वह्दी शजा सुलैमान ने उस फी इच्छा के अनुसार 
उस को दिया, फिर राजा सुलैम्तान ने उस को अपनी 
उदारता से बहुत कुछ दिया, तब चद्द अपने जनों समेत 
अपने देश को क्ौट गई ॥ 


१8 जो सोना प्रति वर्ष सुलैसान के पास पहु'चा 
करता था, उस फा तौत्ष छुः सौ छिपासठ किकार था । 
१९ इस से अधिरू सौदागरों से भौर व्येपारियों के ह्लेन देन 
से, भौर दोगज्ली जातियों के सब राजाओं, और अपने देश 
१६ के गवनेरों से भी बहुत कुछु निलता था । और राजा सुलै- 
सान ने सोना गढ़वाकर दो सौ बड़ी बड़ी ढाल बनवाईं ; 
१७ एक एक ठाल में छु' छः सौ शेकेज़ सोना क्या । फिर उस 
ने सोना गढ़वाकर त्तीन सौ छोटी ठालें भी बनवाईं, एक 
एक छोटी ठाह्न में, तीन माने सोना छगा, भौर राजा ने 
१८ उन फो तहूवानोनी वन नास भवन में रखवा दिया। और 
राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया, और 
१६ उत्तम कुन्दन से सढ़वाया। उस सिंद्वासन में छः सोढ़िया 
थीं; और सिद्दातन का सिरहदाना पिछाड़ी को भोर गोल 
था, भौर बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक क्गी थीं : 
झौर दोनों टेकों के पास पक पुफ सिंद खड़ा हुआ बना 
१२० था। झौर छुट्टों सीढ़ियो की दोनो अक्कषम एक एक सिंह 
खड़ा हुआ बना था, कुज बारह हुए , किसी राज्य में ऐसा 
कभी नहीं बना। और राजा सुलैपान के पोने के सब पन्त 
सोने के बने थे, भौर लबानोनदी वन नाम सवन के सब पात्र 
भी चोखे सोने के थे दादी का फोई भी न था। सुलैमान 
२२ के दिनो में उस फा कुछ लेखा न था| क्योंकि समुद्र पर 
हीरास के जहाज़ो के साथ राज़ा भी तर्शीश के जड्माज़ 
रखता था, और तोन तीन चर्ष पर तर्शोश के जद्दाज़ञ 
सोना, चांदी हाथीदांत, बन्दर और मयूर ब्वे झाते थ । 
२३ इस प्रकार राजा सुद्ैमान, घन और चुद्धि से पृथ्दी के सब 
२४ राजाओं से बढ़कर हो गया। भौर समस्त पृथ्वी के ज्लोग 


इ६ 


१ 


अर 


दे 


कमी 


१ राज्ा। 
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उस की बुद्धि फी बातें सुनने फो जो परमेश्वर ने उस के 
मन में उस्पन्न फी थीं, सुलैमान का दर्शन पाना चाद्दते 

थे। और चे प्रति वर्ष अपनी अपनी सेंट, अयाँत्‌ चांदी २२ 
और सोने के पात्र, वस्य, शस्त्र, सुगधद्ृब्य, घोड़े, और 
स्तच्चर छे आते थे। और सुलैमान ने रथ और सवार इफट्टे २३ 
कर लिए, तो उस के चौद॒द सौ रथ, और बारह हज़ार 
सवार हुए, भौर उन फो उस ने रथों के नगरों में, और 
यरूशल्लेम में राजा के पास ठदरा रखा। और राजा ने २७ 
बहुतायत के कारण, यरुशब्रेम में चांदी फो तो ऐसा कर 
दिय। जैसे पत्थर और देवदार को जेसे नोचे के देश के 
गूलर ! और जो घोड़े सुजैसान रखता था, २८ 
वे मिस्र से आते थे, भर राजा के व्यापारी रन्दें 
कुयठ-मुण्ठड करके ठदरार हुए दास पर खिया 
फरते थे। एक रथ तो छुः सौ शेकेल चांदी पर, २३ 
और एक घोड़ा छेद सौ शकेल पर, मिस्र से आता था, 

और इसी दाम पर वे दित्तियों और भराम के सब 
राजाओं के लिये भी ध्योपारियों के हारा आते थे ।॥ 


(सुलैमान का बिगार और इश्वर फा फ्रोच और मुत्तैमान की सरयु) 


न्तु राजा सुलैमान फिरौन फी बेटी, 

३ ३. पर और बहुतेरी और पराये स्त्रियों 

से, जो मौझावी, भम्मोनी, पुदोमी, सीदोनी, भौर दित्ती 
थीं, प्रीति फरने क्लगा । वे उन जातियों फी थीं, जिन के २ 
विपय में यद्दोवा ने इस्राएकियों से कहा था, कि तुम उन 
के मध्य में न जाना, भौर न वे तुर्दारे मध्य में झाने पाएं, 
वे तुम्हारा सन अपने देवताशों फी भोर निःसन्देद् फेरेंगी, 
उन्हीं फी प्रीति में सुलमान लिछ हो गया । और उस के 
सात सौ रानियां, और तीन सौ रखेद्ियां हो गईं थीं 
झौर उस की इन स्त्रियों ने ठस का सन थहका दिया। 
सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उस की स्त्रियों ने उस ४ 

का मन पराये देवताभों की शोर वबहका दिया, भौर उस 

का मन अपने पिता दाऊद की नाई झपने परमेश्वर 
यहोवा पर पूरी रीति से कया न रद्दा | सुलैमान तो. २ 
सीदोनिमों की भ्रशतोरेंत नाम देवी, और अम्मोनियों के 
मिद्फोम नाम घूणित देबता के पीछे चल्य। और सुलैमान 
ने वह किया, जो यहोघा फी दृष्टि में बुरा है, भौर यहोवा 
के पीछे भपने पिता दाऊद फो नाई पूरी रीति से न 
चत्ना । उन दिलों सुलैमान ने यरूशल्लेम के सामइमे के 
पद्टाद पर मोआदबियों के कमोश नाम घृरित् देदता 
के दिये और अम्मोनिर्षों के सोब्लेक नाम घणित देचता 
के दिये एक एक ऊँचा स्थान चनाया। और झपनी सब ८ 

पराये स्थ्रियों के किये सी, जो अपने अपने देवताझों 


बम 
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फो धूए जजाती, और बलिदान फरती थीं, उस ने ऐसा 
ही किये ॥ 
5 तब यहोवा ने सुलैमान पर क्रोष किया, #'र्योकत 
उस प्टा सन इम्त्राएल के परमेश्वर यदोवा से फिर गया था 
१० जिस ने दो वार ठस को दर्शन दिया था । शौर उस ने 
हसी बात के विपय में आज्ञा दी या, कि पराये देवताश्रों 
के पीछे न हो लेना, तौभी उस ने यहोवा फी झाज्षा 
११ न मानी। और यहोवा ने सुलैमान से कहा, पुर से जो 
ऐस्य बास हुआ है, और मेरी वन्धाई हुई वाचा भौर दी 
हुई विधि तू ने पूरी नहीं की, इस कारण में राज्य फो 
निश्चय तुरू से छीनकर तेरे एक फम्मंचारी को दे दू गा । 
१२ तौसी तेरे पिता दाऊद के फारण तेरे दिनों में तो ऐसा 
न करूंगा ; परन्तु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूगा | 
१४ फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूगा, परन्तु अपने दास 
दाऊद के फारण, और अपने घुने हुए यखरूशल्लेम के 
फारण, में तेरे पुत्र फे हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा॥ 


१४ सो यहोवा ने एदोमी हृद्द को जो एदोमी राज- 
१२५ घंश का था, सुलैमान फा शन्नु बना दिया क्‍योंकि जय 
दाऊईइ पदोम में था, और योझ्ाव सेनापति मारे हुभों 
१६ को मिद्दो देने गमा, (योआप तो समस्त इस्राएज समेत 
वहां छुः महीने रहा, जब तक कि उस ने एदोम के सब 
१७ पुरुषों फो नाश न फर दिया)। तब हृदद जो छोटा 
बड़्का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के 
१८ संग मिस्र फो जाने की मनसा से सागा। और वे मिद्यान 
से होकर परान फो आए, और परान में से कई पुरुषों 
को संग ल्लेकर मित्र में फिरौन राजा के पास गए, और 
फिरौन ने उस फो घर दिया, और ठस फो भोजन मिलने 
१8 की आजझ्षा दी और कुछ भूमि भी दी। और इदद पर 
फिरौन फी घड़े अनुमष्द फी दृष्टि हुई, और उस ने उस को 
ह्पनी साज्ी भर्थाव्‌ तहपनेस रानी फी यहिन ब्याह दी । 
२० और तहपनेस की बह्टिन से गनूबत उत्पन्न हुआ और इस 
का दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुट्ाया; तथ 
गनूबत फिरौन के सवन में ठसो के पुत्रों के साथ रद्दता 
२१ था। जब ह॒द॒द ने मिस्र में रहते यह सुना, कि दाऊद 
अपने पुरख्ाओं के संग सो गया, भौर योआब सेनापति 
भी भर गया है , घव ठस ने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा 
३२२ दे, कि मैं अपने देश को जाऊ! फिरौन ने उस से 
फट्दा, क्यों १ मेरे यहां तु्ते क्या घटी हुई कि तू अपने देश 
को चक्षा जाना चाइता है ? उस ने उत्तर दिया, कुछ 
नहीं हुईं, दौभी सुझ्ते अवश्य जाने दे ॥। 


484 एिर परमेश्वर ने उस का एक भौर शझ्मु फर दिया, 
बार्धास च॒द्सदप्राज्त' घ्टे ह्््ड्क ३. मर्ज कक च दब, कम कक शक... जज पटक, /, था 
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सोवा के राजा दृदरैज़ेर के पास से भागा था; और जब २४ 
दाऊद ने सोश के जनों फो घात किया, तब रजोन अपने 
पास कई पुरुर्षों को इकद्टे करके, पुफ दद्य फा प्रधान हो 
गया, थ्रौर बह दमिश्क को जाफर वहीं रहने और राज्य 
करने लगा। श्रौर उस द्वानि को छोड जो इदद ने की, १९ 
रमोन भी, सुलैमान के जीवन भर इषख्राएल या श्र यना ' 
रहा ; भौर वह इस्राएक से घृणा रखता हुआ 'भराम पर 
राज्य फरता था ॥ 


फिर नवात का भ्ौर सरूभाह नाम एक विधवा फा १३ 
पुत्र यारोघाम नाम एफ पप्रेमी सरेदावासी जो सुलैमान 
फा फर्म्मचारी था, उस ने भी राज़ा के विरुद सिर" 
उठाया । उस फा राजा के विरुद्ध सिर" उठाने का यह २७० 
फारण हुआ, कि सुलैमान मिदलो फो यना रद्द। था भर 
अपने पिता दाऊद के नगर के दरार यन्द कर रद्दा था। 
यारोयाम बड़ा शूरवीर था, भौर जब सुलेमान ने जवान श्र 
फो देखा, कि यह परिश्रमी है, तग्र उस ने ठस को 
यूसुफ के घराने के सब फास पर मुखिया ठह्टराया । उन्हीं २३ 
दिनों में यारोबाम यरूशलेस से निकलकर जा रहा 
था, कि शीक्षोबासी अध्विय्याह नवी, नई 'चहर झोदे 
हुए मार्ग पर उस से मिक्षा ; और केवल वे ही दोनों 
मैदान में थे। भौर अद्विय्याह ने 'मपनी उस नई चदहर ३० 
फो ले ज्षिया, भौर उसे फादकर बारह टुकढे कर दिए । 
तब उस ने यारोवाम से कहा, दस डुफडे ले को; ३१ 
बयोंकि, इस्राएज फा परमेश्वर यहोवा यों फद्दता है, कि 
सुन, मैं राज्य फो सुलैमान के हाथ से छीन कर दूस गोत्र 
तेरे हाथ में कर दूगा । परन्तु मेरे दास दाऊद के कारण ३२ 
झौर यरूशत्तेम के कारण जो में ने इस्राएल के सब 
गोत्नों में से चुना है, उस फा एफ गोन्न बना रहेगा । हस ३३ 
फा कारण यह है कि उन्हों ने मुझे त्याग फर सीदोनियों 
फी देवी अश्तोरेत भौर मो झाबियों के देवता फमोश, और 
अम्भोनियों के देवता मिह्कोम फो दण्डवत्‌ की, और मेरे 
मार्गों पर नहीं चत्नेः और जो मेरी दृष्टि में दीफ है, वह 
नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों फो नहीं 
माना जैसा कि वउस के पिता दाऊद ने किया। तौभी में ३४ 
उस के हाथ से पूर्ण राज्य न ले लू गा, परन्तु मेरा चुना 
हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएँ सौर विधियां मानता 
रहा, ठस के फारण में उस फो जीवन भर प्रधान 
ठहराए रखूगा। परन्तु उस के पुत्र के द्वाथ से में राज्य ३३ 
भ्र्थात्‌ दस गोन्न लेकर तुम्े दे दृगा । भऔर उस के पुत्र ६६ 
फो मैं एक गोत्र दू गा, इसलिये कि यरूशल्लेम अर्थात्‌ उस 


नगर में जिसे अपना नाम रखने फो में ने चुना है, मेरे 
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दास दाऊद का दीपक मेरे साम्दने सदेव बना 
४० रहे। परन्तु तुझे मैं ददरा लगा, और तू अपनी इच्छा 
६८ भर इस्रापुल्ष पर राज्य फरेगा । भौर यदि तू मेरे दास 
दाऊद की नाई' मेरी सब भाझ्ञाएं माने, भर मेरे सांगों 
पर चले, और जो फाम मेरी दृष्ठि में ठीक है, वही करे, 
और मेरी विधियां और भाज्ञाएं मानता रहे, तो में तेरे 
पघंग रहूँगा: और जिस तरह मैं ने दाऊद का घराना 
बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा: 
३३ और तेरे हाथ इस्ताएल के दूंगा । इस पाप के कारण 
५० दाऊद के घंश फो दु'ख दूंगा, तौमी सदा तक नहीं । और 
सुलेमान ने यारोबाम फो मार डालना चाहा, परन्तु यारो- 
बाम मिस के राजा शीशक के पास भाग गया, भौर 
सुलैमान के मरने तक वहीं रहा ॥ 
४१ सुलेमान फी और सब बातें और उस के सब 
काम भौर ठस फी घुद्धिमानी का वर्णांन, क्या सुलेमान के 
४२ इतिहास की पुस्तक में नहीं किखा है ? सुलैमान को 
परूशढ्ेस में सव इस्राएज पर राज्य करते हुए चाक्बीस 
४३ दर्ष बीते। और सुल्लेमान भपने पुरखाओं के संग सोया, 
और उस फो उस के पिता दाऊद के नगर में मिद्दी दी 
गई, और उस का पुत्र रहृपियराम उस के स्थान पर 
राजा हुआ ॥ 


(च्छ्छलएल से राग्य का दी भाग ही जाना) 


हक तो शकेस को गया, क्योंकि 

रे हि रहवियाम सब इस्राएकी ठस के राजा 

३ बनाने फे किये वद्दी गए थे। भौर जब नबात के पुत्र यारो- 
बास ने यह सुना, (जो श्रव तक मिस्र में रहता था, 
क्योंकि यारोवाम सुश्षेमान राजा के ढर के सार भागकर 

३ सित्त में रहता था। स्रो उन ज्ञोगों ने उस को घुल्लवा 
भेजा) तब यारोबास और हृछ्ताएल की समरत सभा रहू- 

४ बियाम के पास जाकर यों कहने छूगी, कि तेरे पिता ने 
तो हस ज्लोगों पर भारी जूझा डाज़ रस्ता था, तो अब 
तू अपने पिधा की कठिन सेवा को, भौर उस भारी जूर 
फो, जो उस ने हम पर ढाक़ रखा है, कुछ हल्का कर; 

२ तब हम सेरे भधीन रहेंगे। ठस ने फ्टा, झभी तो जाझो, 
और तीन दिन के बाद मेरे पास फिर आना, तब वे 

६ चले गुए। तब राजा रह्टवियास नें उन बूढों से जो उस 
के पिता सुलेमान के जीवन भर उस के सागहने उपस्थित 
रहा करते थे, सम्मति ज्ञी, कि इस प्रज्ञा फो केसा उत्तर 

$ देना उचित हे, इस में तुम क्या सम्मति देते हो ? उन्‍्हों 
ने उस फो यह ठत्तर दिया, कि यदि व्‌ अभी प्रजा के 
छोगों का दास बनकर उन के अधीन हो और उन से 
मधुर बातें कट्टे. तो ये सर्देव तेरे अधीन यने रहेंगे । 
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रहुवियाम ने उस सम्मति को छोढ़ दिया, जो बूढ़ों ने दस ८ 
को दी थी, भ्ोर उन जवानों से सम्मति ली, जो उस के 
संग बढे हुए थे; और उस के सन्मुख्त उपस्थित रद्दा फरते 
थे। उन से ठस ने पुछ्ठा, मैं प्रजा के लोगों फो कैसा « 
उत्तर दृ" ? इस में तुम क्या सम्मति देते हो £ उन्होंने 
तो ध्रुर से फहद्दा है, कि जो जूओआ तेरे पिता ने हम पर 
डाल रखता है, उसे तू हल्का कर । जवानों ने जो ठस के 
संग बढ़े हुए थे टस को यह उत्तर दिया, कि उन लोगों 
ने तुझ से कट्दा है, कि तेरे पिता ने हमारा जूझा भारी 
किया था, परन्तु तू उसे हमारे लिये हल्का फर; तू उन से 
यों फह्दना, कि मेरी छिगुक्षिया मेरे पिता की फमर से भी 
मोदी है। मेरे पिता ने तुम पर जो सारी जूझा रखा था, ११ 
उसे मैं यौर भी भारी फ्रूगा; मेरा पिता तो सुम फो 
फोड़ों से ताइना देता था, परन्तु में विच्छुओं से दूगा। 
तोमरे दिन जैसे राजा ने दहराया था, कि तीसरे दिन मेरे 
पास फिर झाना, चैसे ही यारोवाम और समस्त प्रजा- 
गण रहूवियास के पास उपस्थित हुई । तब राजा ने प्रजा 
से कड़ी वातें कीं, भर बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर, 
जवानों का समति के अनुसार उन से कहा, कि मेरे 
दिता ने तो सुम्दारा जूआ सारी फर दिया, परन्तु मैं उसे 
झौर भी भारी कर दूगा: मेरे पिता ने तो फोड़ों से 
तुम फो वाड़ना दी, परन्तु में तुम को विच्छुभों से ताढ़ना 
दूंगा। सो राजा ने प्रजा फी बात नहीं मानी, इस फा 
कारण यह है, कि जो घचन यहोवा ने शील्ोबासी 
झहिय्याह के द्वारा नधात के पुत्र यारोबाम से फह्ा था, 
,उस फो पूरा फरने के किये उस ने ऐसा ही ठहराया था। 
'जब सब इस्राएज ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, 
तब वे बोले", कि दाऊद के साथ हमारा कया अश 
हमारा तो यिशे के पुत्र में फोई भाग नहीं ! हे इस्राएल 
अपने अपने ढेरे को घत्ने जाधो : अब है दाऊद, 'पभपने 
ही घराने फी चिन्ता फर। सो इस्राएल अपने अपने ठेरे 
को चत्ने गए। केवल जितने इस्राएजी यहूदा के नगरों 
में बसे हुए थे उन पर रहृथियाम राज्य करता रहा। पथ 
राजा रहूबियाम ने अदोराम फो जो सव वेगारों पर अधि- 
फारी था, भेज दिया, और सब इस्राएजियों ने उस फो 
पत्यरघाह किया, और वह मर गया « तय रहूजियाम फुर्तो 
से अपने रथ पर चद्कर यरुशक्षेम के! भाग गया | और 
हस्राएज दाऊद के घने से फिर गया, और झाज तक 
फिरा हुआ हैं ! यह सुनकर कि यारोवाम जौट झाया है, 
समस्त हस्राएत्न ने ठस के। सण्ठज्ञी में घुलवा भेज्नकर, 
पूर्ण इस्नाण्क के ऊपर राजां नियुक्त क्या, और यहदा के 
गोत्र को छोड़कर दाऊद छे घराने से कोई मिला न रहा 
छव रहबियाम यरुशलेम को झआया, सब उस ने ११ 
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(९) सूल मे राक्ा को उच्चर दिया । 


कक 


१२ अध्याय | 


यहुदा के पूर्ण घताने को, भौर विन्यामीन के ग्रोन्न को, 
जो मिशकर एक क्ाख्र अस्सी दज़ार अच्छे योद्धा थे, इफट्ा 
किया; कि वे इस्राएल के घराने के साथ कड़कर 
राज्प सुकैमान के पुत्र रहुवियाम के बरा में ।फर फर दें । 
तब परमेश्वर का यह बचन परमेश्वर के जन शम्तायाद्द के 
पास पहुँचा कि यहुदा के राजा सुल्लेमान के पुत्र रह॒वियाम 
से, ओर यहूदा भौर विन्यामीन के सब घराने से, 'झौर 
सब क्ोगों से कह; यद्दोवा यों फहदता है, कि अपने भाई 
इस्राएलियों पर चढ़ाई फरके युद्ध न करो; छुम अपने 
पझपने घर क्ौट जाओ, क्योंकि यह थात मेरी ही ओर 
से हुई है । यहोघा फा यद्द वचन मानकर उन्‍्हों ने उस 
के अनुसार जौट जाने को श्रपना अपना मार्ग दिया ॥ 


'यारोयांस फा भुर्शिपूजा घलताना) 


तब यारोबाम एमग्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर 
फो दृढ़ करके उस में रहने क्षमा, फिर पह्ां से निकज्ञकर 
पनूएल फो भी इढ़ क्या। सब यारोवास सोचने छ्षगा, 
कि शझय राज्य दाऊद के घराने कां द्षो जाएगा । यदि 
प्रजा फे ये ज्ञोग यरुशल्ेस में बन्रि करने फो जाएं, तो 
उन का मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूवियाम फी 
झोर फिरेगा, भौर वे मुम्ते घात फरके बहूदा के राजा 
रहूबियाम फे दो जाएंगे। सो राजा ने सस्मति केफर 
सोने के दो वछुढे बनाए, और त्लोगों से फ्दा, यरूशक्षेम 
को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है इसकिये हे इस्राएजल 
झपने देवताओं फो देखो, जो तुम्हें मित्र देश से निकात्त 
क्ाए हैं । तो उस ने एक बछ्दे का बेतेल, और दूसरे फो 
दान में स्थापित किया। और यद्ट बातपाप फा फारण हुई, 
क्योंकि ज्ञोग ठस एक के सार्हने दण्डवत्‌ फरने फो दान 
तक जाने लगे । झोर उस ने ऊचे स्थानों के भवन बनाए, 
और सघ भकार के क्ो्ों ' में से जो क्लेवीवंशी न थे, 
याजक ठद्दराएु । फिर यारोबाम ने आठवें मद्दीने के पन्द्भघ 
दिन यहूदा के पर्ब के समान एक पद ठहरा दिया, 
और वेदी णर बक्नि चद्ाने लगा, इस रीति उस ने बेतेत्न 
में अपने घनाए हुए बछुड़ों के लिये बेदा पर, बढ्नि 
फिया, और अपने बनाए हुए ऊचे स्थानों के बाजफों फो 
बेतेत्न में हरा दिया ॥ 

(यहूदी नयी की फथा) 

और जिस महीने की ठस ने अपने मन में फरपना 
फी थी ध्र्थात्‌ आठवें महाने के पन््वहवें दिन फो वह 
देतेक्ष में झपनी बनाई हुईं वेदी के पास चद गया | उस 
से पुत्नाएकियों के क्षिये एक पब्ब ठहरा दिया, और घूप 
जजाने को बेदी फे पास चढ़ गया ॥ 


(१) मूल में अब्स के लोगों 
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१ राजा। 


थर यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर 
रे रे पे फा एफ जन यहूदा से वेतेल्न फो 
झाया, और यारोबाम धूप जलाने के लिये वेदी के पास 
खब्ा था। उस्त जन ने यद्वावा से वचन पाकर चेंदी के 
विरुद्ध यों पुकारा, कि वेदी, हे पेदी ! यहोवा यों फहत्ता 
है, कि सुन, दाऊद के कुक में योशिय्याह नाम एफ 
ज्ड़फा उत्पन्न होगा, वह्ट उन ऊचे स्थानों के याजकों फो 
जो तुझ पर धूप जकाते हैं, तुक पर बल्नि घर देगा , और 
तु पर भलुर्ष्यों फी हृद्वियाँ जज्माई जाएगी । भौर उस 
नें, उसी दिन यह फट्टकक्‍र उस वात का एफ चिह्ठ भी 
बताया, कि मद वचन जो यहोवा ने कहा है, इस का 
चिह्न यह है, कि यह वेदी फट जाएगी, और इस पर पी 
राख गिर जाएगी | तव ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन 
का यह वचन सुनफर जो उस ने बेतेक्क के विरुद्ध पुकार- 
कर फष्टा, यारोबाम नो चेदी के पास से द्वाथ बढ़ाफर 
फट्दा, उस फो पकड़ को : तय उस फा हाथ जो उस की 
ओर यढ़ाया गया था ; सूख गया और घइ उसे अपनी 
झोर खींच व सका। और चेदी फट गई, और उस पर 
फी रास्त गिर गई; सो यह चिह्न पूरा हुआ, जो परमेश्वर 
फे जन ने यहोवा से वचन पाकर कद्दा था। तब राजा 
ने परमेश्वर के जन से फट्दा, अपने परमेश्वर यहोवा को 
मना और मेरे ढिये प्राथंना कर, कि मेरा हाथ ज्यों का 
त्यों हो जाए $ तब परमेश्वर के जन ने यहोवा फो मनाया 
और राजा फा हाय फिर ज्यों का स्यों हो गया। तब 
राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे सप्म घर 'चत्नकर 
अपना प्राण ठंडा फर; भौर मैं तुझे दान भी दूगा। 
परमेश्वर के जन ने राजा से फह्दा, चाह्दे तू मुम्के श्रपना 
झाघा घर भी दे, तौभो सेरे घर न पघलूंगा, भौर इस 
स्थान में में न तो रोटी खाऊगा और न पानी पीऊंगा। 
क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मु यों आज्षा मिक्ती 
है, किन तो रोटी ख्लानी, और न पानी पीना, भौर न 
उस मार्ग से क्लौटना जिस से तू जाएगा । इसलिये वह 
उस मार्ग से जिस से बेतेज्न फो गया था न द्लौटकर, दूसरे 
मार्ग से चक्ता गया 0 


बेतेल्ष में एक घृदा नवी रहता था, भौर उस के 
एक बेटे ने आकर ठस से उन सब फार्सो फा पर्णान 
फिया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेज्ञ में किए 
थे; भौर जो बातें उस ने राजा से कटद्दी थीं, उन फो भी 
ठस ने अपने पिता से फष्ट सुनाया | उस के येठों ने तो 
यह देखा था, कि परमेश्वर फा घद्द जन जो यहूदा से 
आया था, किस मार्ग से चछा गया सो उन फे पिता 
नें उन से पूष्ठा, वह किस सार्ग से चल्नला गयां। और 
उस ने हझपने बेटों से फहा, मेरे छिये गदद्दे पर 
काठी बांधो; तब उन्हों ने गदद्टे पर काठी घांधी, और 


बै०्८ 


१३ अध्याय | 


१४ वह ठस पर घढ़ा, श्यौर परमेश्वर के जन के पीछे जाकर 
उसे पुक बांजबूच के तऊ बैठा हुआ पाया; और उस से 
पूछा, परमेश्वर का ज्ञो जन यहुदा से आया था, क्या वु 

१५ चही है ? उस ने फट्दा हाँ, वष्टी हूं । उस ने उस से कहा, 

१६ मेरे संग घर चत्॒कर भोजन फर । उस ने उस से क्ह्दा, 
मैंन तो तेरे संग कौट सता, और न तेरे संग घर में 
जा सकता हूं भौर न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी 

१७ झ्ाऊंगा, वा पानो पीऊगा क्योंकि यहोवा के वचन 
के ट्वोग मुझे यह आज्ञा मिली है. कि वहां न तो रोटी 
खाना और न पानी पीना, भौर जिस मार्ग से तू जाएगा 

१८४ उस से न क्ौटना । उस ने कट्दा, जैसा तू नबी है वैसा 
ही में सी नबी हू; और सुर से एक दूत ने यहावा 
से चचन पाकर फटद्दा, कि उस पुरुष को झपने सग अपने 
घर लौटा जले भरा, कि घद् रोटी खाए, और पानी पीए। 

१६ यद्द उस ने उस से झूठ फट्दा । अवएवं वह उस के संग 
छोौट गया भौर उस के घर में रोटी खाई और पानी पीया। 

२० झौर जव वे मेज पर बैठे ही थे, कि यहोवा का दखन 
उस नबी के पास पहुँचा, जो दूसरे फो क्लौठा ले आया 

३१ था। भौर उस ने परमेश्वर फे उस जन को जो 
यहूदा से आया था, पुकार है कहा, यहोवा यों फहता है 
इसलिये कि तू ने यहोवा का वचन न माना, और जो 
आजा तेरे परमेश्वर ग्रहोवा ने तुझे दी थी उसे भी 

२२१ नहीं माना ; परन्तु जिस स्थान के विषय उस ने तुस 
से कहा था, कि रुस में न तो रोटी खाना भौर न पानी 
पीमा, उसी सें तू ने ह्लौट कर रोटी खाई, और पानी भी 
पिया है इस फारण तुझे अपने पुरखाओं के कप्रिस्तान 

३३ में मिट्टी नहीं दी जाएगी । जब यह खा पी घुका, तव 
रस ने परमेश्वर के उस जन के किये जिस फो वह 

१३ ब्ोटा जे भाषा था गदद्दे पर फादी बंधाई। जब वह मार्ग 
में चत्न रहा था, तो एक सिंद उसे मिज्रा, और उस 
फो मार ढाला, और उस की द्वोथ मार्ग पर पड़ी रही, 
और गदहा उस के पास खड़ा रहा और सिट्ट भी 

२१ छोयथ के पास खढ़ा रहा | जो ज्ञोग उघर से घढ्ढे आ रहे ये 
उन्‍्हों ने यथइ देख फर कि मांग पर एक छ्लोथ पढ़ी 
है, भौर उस के पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर 
जहां वह बूढ्ा नयी रहता था यदह्ट समाचार सुनाया । 

२६ यह सुनकर उस नयी ने जो ठस फो मार्ग पर से ज्ौदा 
दे झाया था, कहा, परमेश्वर फा वह्दी जन शोगा, जिम ने 
बहोवा के घचन के विरुद्ध किया था इस फारण यहोवा 
ने उस के सिदद के पंजे में पढने दिया ; और यहोवा के 
उस वचन के अनुसार जो उस ने टस से कहां था, घट 

३७ ने उसे फाड़ फर मार दाता होगा ! तव उस ने भपने 
बेटों से कहा, मेरे छ्लिये गदद्दे पर काठी बांधो ; जद 

९८ उन्हों ने फाठी बांघधी ; तब उस ने जाकर डस जन फी 


सखोथ सागे पर पड़ी हुई, भोर गद॒द्दे, भोर सिंह दोनों 


१ राजा । 


३०६ 


फो जोथ के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिद्द 
ने न दो ज्ञोथ को खाया, और न गदध्टे फो फाडा है। 
सव उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन की लोधथ उठाकर १६ 
गदद्दे पर ज्ञाद ली, और रस के लिये छाती पीटने बगा, 
और उसे मिद्दी देने को अपने नगर में लौटा ले गया। 
और उस ने उस की लोथ फो झपने कम्रिस्तान से रखा, ३० 
झोर जोग हाय ! मेरे भाई ! यह फ्टकर छाती पीटने 
क्गे । फिर ठसे मिद्दी देकर उस ने अपने बेटों से फष्टा ; ३१ 
जब में सर जाऊगा तब मुझे इसी कव्रिस्तान में रखना, 
जिस में परमेश्वर फा यह जन रखा गया है, और मेरी 
हष्डियां उसी को हृष्टिपों के पास घर देना । कपोंकि जो ३२ 
वचन उस ने यहोवा से पाकर ब्रेतत्न की वेदी और 
शोमरोन के नगरों के खब ऊंचे स्थानों के भवनों कफ 
विरुद्ध पुकार के कहा है, वह निश्चय पूरा हो जाएगा ॥ 


(यारोवाम का घधम्तकास) 


इस के बाद यांरोबाम अपनो घुरी चाक्ष से न 
फिर | उस ने छिर सब प्रकार के ज्ञोगों में से ऊचे 
स्थानों के याजक घनाए, बरन जो कोई चाहता था, ठस 
का संस्कार करके, घह उस को ऊदचे स्थानों का याजक 
होने को ठहदरा देता था । भौर यद्द वात यारोबाम के घराने 
का पाप ठहरी, इस फारण उस का विनाश हुआ, भौर 
वष्ट धरती पर से नाश किया गया ॥) 


पृ समय यारोबाम फा बेटा भ्रविय्याह 
२४ डे रोगी टुशा | तथ यारोबाम' ने २ 
अपनी स्त्री से कहा, ऐसा मेष यना कि फोई तुमे पह्धिचान 
न सके ; फि यदह्ट यारोवाम फी स्त्री हैं, और शीढ्तो फो 
चज्नी जा, पहां तो भ्रष्टिय्पाह्द नदी रहता है, जिस ने मुझ 
से कद्दा। था कि तू इस प्रजा फा राजा हो जाएगा । उस ३ 
के पास तू दछ रोटी, भौर पपढ़ियां भौर एक कुप्पी 
मधु लिए हुए जा झौर वह तुमे बताएगा कि लबके फो 
क्या होगा ! यारोबास फी स्त्री ने वैसा ही किया, भौर ४ 
घचत्षकर शीब्गे के पहुँची; और अह्ििस्प्राइ के घर पर 
आई : भहिय्याइ फो तो कुछ सूर न पड़ता था, 
क्योंकि घुढ़ापे के फारण उस फी भरांजें घुन्धक्षी पद गई थीं। 
और यहोवा ने भ्रडिय्पाह से फहदा सुन यारोबाम की स्त्री £ 
तुरू से अपने बटे के दिषय में जो रोगी है ८छ पूछने को 
झ्ाती है वूृ उस से ये ये बातें फहना ; वह तो आफर 
अपने फो दूसरी औरत बनाएगी | जब अहिस्याह ने द्वार ६ 
में झाते हुए उस के पांव की झाहट सुनी तब कह्दा दे 
यारोयाम फी स्त्री भीतर भा; तू अपने फो क्यों दूसरी 
ख्ररो यनाती हद; मुमे तेरे लिये सारी सनन्‍्देशा मिला 
है । त, जाकर यारोयाम से कट्ट कि इस्राएल का परमे- ७ 
श्वर यहोवा घुझ से भों कहता है कि में ने तो तुर को 


शेड 
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१३ 


१७ 


१९ 


१६ 
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१३ 


प्रजा में से बदाफर अपनी प्रजा इस्राएज् पर प्रधान किया, | 
ओर दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तु को दिया, 
परन्तु त्‌ मेरे दास दाऊद के समान न हुआ जो मेरी 
आज्ञा्थों फो मानता, और अपने पूर्णा मन से मेरे पीछे 
पीछे उत्षता और केपघत्न वह्दी करता था जो मेरी दृष्टि में 
डीक है । तू ने उन सभों से बढ़कर जो तुम से पहले ये 
बुगई फी है, भोर जाकर पराये देवता की उपासना की 
ओर मूरतें ठाक्लफर वनाई , जिस से मुझे फ्रोधित पर 
दिया और मुम्के तो पीठ के पीछे फेंक दिया है । इस 
कारण में यारोघाम के घराने पर विपत्ति ढालुगा, वरन 
मैं यारोवाम के कुल्न में से हर पक लड़के को भौर फ्या 
बन्घुए्‌ क्‍या स्वाधीन इस्नाएज के भध्य हर एक रहनेवाले 
फो सी नष्ड कर ढालंगा: भौर जैसा फोई गोयर फो 
घब तक उठाता रहता है'जब तक वह सब उठा नहीं लिया 
जाता, पैसे ही में बारोबाम के घराने फी सफाई फर 
दूंगा । यारोबास के घराने का जो फोई नगर में मर 
जाए, उसको कुत्ते खाएगे : भौर जो मैदान में मरे, 
उस फो आकाश के पक्ती खा जाएगे ; क्योकि यहोवा ने 
यह फह्दा है! इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और 
नगर के भीतर तेरे पांव पढ़ते ह्वी वह बालक मर जाएगा। 
उसे तो समस्त इस्राएजी छाती पीटकर निद्दी देंग ; 
यारोबाम के सन्‍्तानों में से केवत्न उसी के। कुबर मिल्लेगी, 
क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसो में फुछ पाया जाता 
है जे यहिवा इस्राएक के प्रभु की दृष्टि में भक्ता है । 
फिर यहोवा इस्राएक के लिये एक ऐसा राजा खड़ा फरेगा 
जे! उसी दिन यारोबाम के घराने का, नाश फर डात्नेगा 
परन्तु कब ? यह भ्रभी द्वोगा । क्योंकि यहोवा इस्राएज 
फो ऐसा मारेगा, जैसा जत्न की धारा से नरकट द्विज्ञाया 
जाता है, और वह उन को इस अच्छी भूमि में से जे। 
उस ने उन के पुरखाओओं के दी थी उखादफषर, मद्दानद 
के पार तिक्तर-बित्तर करेगा , कर्षोकि उन्हीं ने अशेरा 
नाम मरते अपने लिये बनाफर मद्दावा के क्रोध दिल्लाया 
है। और उन पापों के कारण जे। यारोबास ने किए और 
इस्राएक्ष के कराए थे, यद्दीवा हस्थएज को स्याग देगा। 
तथ यारोबाम की ख्री बिद। द्वेकर चत्नी और तिरजा 
के आई , भोर वह भवन फी ढेचढ़ी पर जैपे दी पहुंध्दी 
कि वह बात्षक मर गया। तव यदेया के वचन के 
अनुसार जे उस ने अपने दास अटद्दिय्पाद् नवी से 
कहवाया था, समस्त इस्राएज ने उस के मिट्टी देकर 
उस के किये शोक मजाया। यागेबाम के और छाम 
झर्थात्‌ उस ने कैसा कसा युद्ध फिया ! भर कैसा राज्य 
किया । यह सब इस्रापत्ष के राजाओं के इतिधास फी 
पुस्तक में किखा है। यारोघाम बाईस वर्ष तक राज्य 
फरके अपने पुरखाझ्षों के साथ से गया भर नावाब 
नाम उस का पुत्र उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 


्+ 


१ राजा। 


(एंकिणिस फायर श) 


और सुल्लैसान पा पुत्र रहुवियाम यहूदा में राज्य 
फरने लगा | रहृवियाम इफ्ताज्ीस वर्ष फा होकर राज्य 
फरने जगा; भौर यरूुशलेस जिस फो यहोवा ने सारे 
इस्राएटी भोत्रों में से अपना नाम रखने के किये चुन 
जिया था, उस नगर में वह सत्रद् बर्ष तक राज्य फरता 
रहा ; भौर उस फी माता फा नाम नामा था: जो अम्मोनी 
स्त्री थो। भौर यहूदी ज्ोग घद्द धरने कगे जो यहोवा फी 
दृष्टि में घुसा है, और अपने पुरखा्थों से मी भ्रधिक पाप 
घरके उस की जत़्न सदफाई । उन्हीं ने तो सब ऊँचे टीजों 
पर, भौर सब हरे वृर्छों के तत्ने, ऊचे स्थान, भर ल्ञाठें, 
और अशेरा नाम मूरतें बना जीं। और उन के देश में 
पुरुषगामी भी थे ; निद्वान वे उन जातियों के से सत्र 
घिनौने काम फरते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएजियो के 
साग्हने से निकाल दिया था । राजा रहूबियाम के पाचव्चे 
वर्ष में मिस्र फा राजा शीशक, यरूशलेस पर चढ़ाई फरके, 
यहोवा फे भवन की अनमोजत्ष वस्तुएं और राजभवन की 
अनमोल वस्तुएं, सब फी सब उठा जे गया ; और सोने 
की जो ढाल सुलेमान ने घनाई थीं उन सब के वह ते 
गया । इसलिये राजा रहूवियाम ने उन के बदले पीतल 
की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुभों के प्रधानों के हाथ 
सौप दिया जे राजभवन के हार की रखवाली झरते थे । 
भर जब जब राजा यद्दावा के भवन में जाता था तब तब 
पहरुएु उन्हें उठा ले चलते, और फिर अपनी फोटरी में 
लौटा कर रख देते थे ! रहृबियाम के और सब कास जे 
उस ने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखे हैं? रहृवियाम भौर यारोवाम में ते 
सदा कढ़ाई हे।ती रही । भोर रहूृबियाम जिस की माता 
नामा नाम एक हम्मे।निन थी, अपने पुरुखाओं के साथ 
से गया , और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उस के मिट्ठी 
दी गई : और उप्त फा पुत्र अविय्याम उस के स्थान पर 
राज्य करने लगा ॥ 


(मथि भ्याम का राष्य) 


प्‌ के पुत्र यारोबाम के राज्य के 
रे * शो अठारहवें पं में अविय्याम 
यहुदा पर राज्य फरने क्या | और वह्द तीन वर्ष तक 
यरुशक्लेम में राज्य फरता रष्टा। उस की माता फा नाम 
माका था जो अबशाज्तोम छी पुत्री थी। वह वैसे ही 
पार्पों फी क्ञीक पर चक्षता रहा जैसे उस के पिता ने उस 
से पहिल्ले किए थे और उस का मन अपने परमेश्वर यहेावा 
की ओर झपने परददा दाऊद फी नाई पूरी गति से 
सिद्ध न था ; तौभी दाऊद के कारणा जस्त के परमेश्वर 
यहोवा ने बरूशल्षेम में उम्र एक दीपक दिया झर्थात्‌ रस के 
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पुत्र को उस के बाद ठद्दराया और बरूशल्ेस क्ोो 
२ बनाए रक्ता। क्‍योंकि दु/ऊद वह किया करता था जे 
यहोवा की दृष्टि में ठीक था भर दित्ती ऊरिय्पाह्द की बात 
के सिवाप और किप्ती बात में यहोवा की फिल्‍मी 
६ भझाज्ञा से जीघन भर कभी न मुद्दा । रहुबियास के जीवन 
भर तो उस के और यागोबाम फे बीच लद़ाई होती रददी। 
७ प्रविय्याम के भर सब काम जो उस ने किए, क्या चे 
यहूदा के राजाओं के इतिहास फी पुरुूक में नहीं लिखे 
हैं? और झविय्याम थी यारोवास के साथ लड़ाई दोती 
८ रही। निदान अविय्याम अपने पुरखाञं के सग सोया, 
झौर उस को दाऊदपुर में मिद्दी दी गई, और उस फा पुत्र 
भासा ठस के स्थान पर राज्य करने क्षण ॥ 


(आसा का राय) 


४ इस्राएक फे राजा यारोबाम के दयीसवें यप॑ में 


१० आझासा गहूदा पर राज्य फरने खगा; भौर यरूशल्लेस में 
इकताल्ीस वर्ष तक राज्य करता रहा, ओर उस की 
११ माता भवशाज्ञोम की पुत्री माका थी। और आसा ने 
अपने मृक्षपुरुष दाऊद फी नाई वही क्या जो यहोवा 
१६२ की इष्टि में ठीक था। उस ने तो पुरुषगामियों फो देश से 
निकाश्ष दिया, भौर जितनी मूरतें उस के पुरखाओं ने 
१६ बनाई थीं उन सभों को उस ने दूर फर दिया | घरन उस 
को माता माका जिस ने अशेरा के किये एक घिनौनी 
मुरत बनाई थी उस को उस ने राजमांता के पद से उतार 
दिया, भौर आसा ने उस की म्रत को फाट डाला; और 
१४ किद्वोन के नाझ्े में फूंछ दिया । परन्तु ऊचे स्थान तो ढाए 
न गए; तौसी आसा का मन जीवन भर यहोवा फी ओर 
१९ पूरी रीति से क्या रहा । और जो सेना चांदो और पाञ 
उस के पिता ने अपंण किए ये, शोर जे। उस्त ने स्वयं 
अपंण किए थे, उन सभों के उस ने यदधीवा के भवन 
३६ में पहुँचा दिया। और आसा भशौर इस्ताएज के राजा 
१७ याशा फे बीच उन के जीवन भर युद्ध देता रहा। और 
इस्रापुद्ू के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की, और 
रामा के हृसलिये दृद किया, कि कोई यहुदा के राजा 
१८ आसा के पास धाने जाने न पाए । तब आसा ने जितना 
सेना, घादी यद्दावा के भवन और राजसवन के भरदारों 
में र३ गया था उस सब के निकाह भपने फ्म्मेचारियों 
के द्वाथ सोंपकर, दसिश्क्वासो भरास के राजा बेन्द्दद 
फे पोस जो द्ेज्योन का पोता और तब्रिस्मोन पत पुत्र था 
१६ भेज्क्र यह फट्दा कि जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में 
चैप्ा ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बान्धी जाए: देख, 
में तेरे पास चांदी सोने की मंद सेपता हूं, इसलिये 
भा, इस्राएड के राजा बाशा के साथ फी अपनी वाचा को 


२ राजा । 


थाञ्ञ दे, कि पघह मेरे पास से चला जाए । राजा 
झासा की यह बात मानकर बेन्ह्दद न अपने दुलों के 
प्रधानों से इखाएली नगरों पर चढदाई फरवाकर इय्योन, 
दान, भावेल्वेस्माफा और समस्त किन्नेरेंत फो भौर नप्ताली 
के समस्त देश को पुरा जीत लिया । यह सुनकर याशा ने 
रामा का €ढ़ करना छोड दिया, भझौर तिर्सा में रहने 
जगा । तब राजा आसा ने सारे यहूदा में अचार 
करवाया भौर कोई अनसुना न रहा, तब वे रामा 
के पत्थरों और क्षकदी फो जिने से बासा उसे रद 
करता था, उठा ले गए, और उन से शाजा 
झासा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा फो दृढ़ 
किया । आसा के और फाम और उस की घीरता भौर जो 
कुछु उस ने किया, और जो नगर उस ने धृढ़ किए, यह 
सब छया यहुदा के राजाओं के इतिसास फो पुस्तक में 
नहीं लिखा है ? परन्तु उसके छुदापे में तो उसे पार्वों फा 
रोग क्षण गया । निदान झासा शपने पुरखाओं के सग से 
गण, भौर उसे उस के मुक्षपुरुष दाऊद के नगर में 
उन्हीं के पास मिद्दी दी गई और उस का पुत्र यद्दोशापात 
उस के स्थान पर राज्य फरने क्षमा ॥ 
(नांदाय का शाउय) 


यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यांगेबाम का 
पुनत्न नादाव इस्राएल पर राज्य फरने कगा; और दो वर्ष 
तक राज्य फरता २ह्दा । उस ने वह काम किया जो यहोवा 
घी इश्टि में बुरा था और अपने पिता के सार्ग पर वही 
पाप करता हुआ चलता रहा जो उस ने इस्राएज से 
करवाया था। नादाव सब हस्नाएज समेत पक्िशितियों के 
देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था। और इस्साकण्र के 
गोत्र के अहिय्याह के पुत्र बाशा ने उस के विदद्ध राणद्रोह 
फी गोषट्टी करके गिव्वतोन के पास उस को मार दाता ] 
और यहूदा के राजा आसा के तीसरे पर्ष में बाशा ने. 
नादाव को मार ढाज्ा ; और उसके स्थान पर राजा बन 
गया। राजा होते द्दी वाशा ने यारोवाम फे समस्त घरानें 
फो मार ढाला; उम्र ने यारोवाम रे यत्र को यहां तक नप्ट 
किया कि एक भी जीवित न रहा । यह सब यहोवा 
के ठउस वचन के अनुसार हुआ जो उस ने अपने दास 
शीकोवाशी 'भहिय्याइ से फहदवाया था। यह इस फारय 
हुआ कि यारोचाम ने स्वय पाप किए, धौर इस्राएल 
से भी परवाए थे, और उस में इस्नाएज के परमेश्वर यहोवा 
को क्रोधित किया था | नादाव के और सब काम जो उस 
ने किए, वह क्‍या इल्राएज के बाज्ञार्थों के इतिहास की 
पुम्तक में नहों लिखे हैं? आसा और इलस्ताएब के राजा 
वाशा के सध्य में ठो उन के जीवन भर युद्ध होता रहा ॥ 


(दाशां का शाइय) 


यहूदा के राजा भाशा के तीघरे वर्ष में अहिय्याद् 
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फा पुत्र बाशा, तिर्मा में समस्त इस्राएड पर राज्प फरने 
३४ लगा, और चौदीस वर्ष तक राज्य करता रद्दा । और ठस 
ने बह किया, जो यद्दोवा की दृष्टे में बुरा था, और यारो- 
लास के सार्ग पर वही पाप फरता रहा जिसे उस ने 


इस्नाएस से करवाया था । 
वबाशा के विषय यहोवा 


रे धर खोर का यह वचन हनानी के 


२ पुत्र येहू के पास पहुँचा, कि में ने तुक को मिट्टी 
परसे उठाकर अपनी प्रज्ञा हस्लाएज फा प्रधान किया 
परन्तु तू यारोबाम फी सी चाज्ष चक्नता और मेरी 
प्रजा एस्रापत्न से ऐसे पाप फगना श्राया है जिन से थे 

३ मुझे क्रोध दिल्ाते है । सुन, में बाशा और उसके घगने की 
पूरी रांति से सफ़ाई कर दूंगा भौर तेरे घगने को नवात के 

४ पुत्र यारोवास के समाल कर दूगा । घाशा के घर फा जो 
कोई नगर में मर जाए, ठस फो कुत्ते खा दालेंगे, और 
उस का जो फोई मेदान में मर ज्ञाए, उस को भाकाश छे 

३ पर्ची ला डाल्लेंगे। वाशा के भौर सव काम जो उप्त ने 
किए, और उस की वीरता यह सब कया हस्नाएत्न के 

६ राजाश्नों के इतिद्ास की पुस्तक में नहीं क्षिखा है ? निदान 
वाशा अपने पुरखा्ों के संग सो गया भौर तिर्सा में 
उसे मिट्टी दा गई, 'और उस का पुत्र एक्ा उस के स्थान 

७ पर राज्य फरने ल्ग।। यहोवा का जो बचन हनाना के पुत्र 
येहू के हारा बाशा और उस के घराने फे पिरुद्ध झाया, 
वह न केवल्न उन सब छुराइयों के कारण आया जो उस 
ने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि 
में किया था और अपने फार्मों से उस के| फ्रोधित किया 
घरन एस फारण भी भाया, कि उस ने उस को भार 
दाला था ॥ 

(रप्ा फा राज्य) 


घ् गहूदा फे राजा आसा के छुव्बीसवें वर्ष में बाशा 
क्वा पुन्न एका तिसां में एस्राएल पर राज्य फरने क्षगा, 

& और दो यपे तक राज्य फरता रहा । जब वह तिसां में 
झसो नाम भण्दारी के घर में जो उप्त के तिर्सा वाले 
भवन का भ्रधान था, दारू पीकर मतवाज्ञा हो गया था, 

तब उस के जिम्नी नाम एक करम्म॑चारो ने जो उस के आधे 

१० रखों का प्रधान थ', राजद्वरोह की गेष्ठी की और मांतर 
जाफर उस को मार दाज्ा, भौर उस के स्थान पर राजा 

पन गया । यह यहूदा फे राजा आसा फ सत्ताईसवें पर्ष में 

११ हुआ ! झौर जब पद राज्य फरने त्लगा, तख गद्दी पर 
बैठते ही ठस ने बाशा के पूरे घराने फो सार डाला, घरन 
उस ने न त्तो उस फे कुटुबियों और न उस फ मित्रों में 

१२ से एक लड़के फे सो जीवित छोड़ा। इस रीति यदोवा 
के ठस यचन फे भनसार जो उस ने येहू नया फे हारा घाशा 

फ विरुद्धकद्ा था, जिम्नी ने बाशा का समस्ख घराना नष्ट 

38 कर दिया। हस का फारण बाशा फे सब पाप और उस + 


१ राजा । 


३१२ 


पुत्र पुत्ना के भी पाप थे, जे उन्हों ने स्वयं आप फरके भौर 
इस्रापत्न से भी करवा के इस्रापुत्न के परमेश्वर यद्दावा फो 
घ्यथं वातों ये क्रोध दिल्लाया था | पता फे और सब फास १४ 
जे। उस ने किए; वह क्‍या इस्नएञ्न फे राजाधों फे इतिहास 
की पुस्तक में नहीं लिखे दें ॥ 

(खिन्नी क्वा राउय) 


यहूदा के राजा आसा फे सत्ताईसवें वर्ष में जिम्री ११ 
मिर्सा में राज्य फरन कगां, भौर तिर्सा में सात दिन तक 
राज्य करता रष्टा। उस समय क्ोग पनिशितियों फे देश 
गिव्यतोन फे विरुद्ध ऐेरे किए हुए थे। तो जब उन १६ 
ढेरे लगाए हुए लोगों ने सुना, कि जिम्री ने राजद्वाड की 
गोष्टी फरके राजा फो मार ढाकज्ञा, तव उसी दिन समस्त 
इप्ताणप्ल ने श्ोम्नी नाम प्रधान सेनापति फो छावनी में 
इस्नाएल फा राजा बनाया। तब शोम्री ने समस्त इत्नाएज १५ 
को संग जले गिब्वतोन फो छोड़कर तिर्सा फो घेर लिया। 
जब शिम्री ने देखा, कि नगर ले दिया गया है, तथ राज- १5 
भवन के गुम्मट में ज्यफर राजभवन में आग लगा दी, 
झौर उसी में स्वयं जज्न मरा । यद्द उस के पापो के कारण १६ 
डुश्मा क्‍योंकि उस ने वह क्या जे यहोवा फी दृष्टि में 
चुरा था, क्योंकि वह यारोबाम फी सी चात्म भौर उस के 
किए हुए और इृस्ताएज से फरवाए हुए पाप को ल्लीक 
पर चक्षा । भिम्री के भौर काम और जे राधबद्वोह् फी २० 
गोष्ठी उस ने की, यह सब कया इस्राएल्ब के राजाओं के 
इतिद्ास ही पुस्तक में नहीं बिल्ला है ? 


(झोम्नी का राउंण) 


तब इल्नाएब्ी प्रजा के दो भाग किए गए, प्रजा के २१ 
आधे ज्ञेग तो तिव्नी नाम गीनत के पुत्र को राजा करने 
के किये रसी फे पीछे हो लिए, और आधे शोम्री फे पीछे 
हो ज्षिए । झन्त में जा जोग ओज्ी फे पीछे हुए थे वे २२ 
उन पर प्रयक्ष हुए जो गीनत के पुत्र तिब्नी के पीछे 
हो क्षिए थे, इसलिये तिब्नी मारा गया भौर ओोम्री राजा 
बन गया। यहुद्दा के राजा आशा के हकतीसवें वर्ष में २३ 
ओम्री इस्राएज़ पर राज्य फरने लगा, और बारह वर्ष तक 
राज्य फरता रष्ठा, उस ने छुः व तो तिर्सा में राज्य 
किया । और उस ने शमेर से शोमरोन पहाड़ को दे २४ 
किक्कार चोदी में मोत्न ज्ेफर, उस पर एक नगर बसाया, 
ओर अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के माक्तिक 
शेमेर फे नास पर शोसरोन रक्षा। और ओमज्री ने २१ 
घह किया जो यहे।वा फी दृष्टि में बुरा था बरन उन 
प्रगों से भी जे उस से पदिले थे अधिक छुराई 
की | वढ॒ नवबात फे पुत्र यारोबाम की सी सब चाल * 
घज्ना, और उस के सथ पापों के अनुसार जे उस 
ने इस्राएक से फरवाए थे जिस फे फारण इस््राएल् 


१७ अध्याय ) १२ राजा । 


के परमेश्वर यहोवा फो उन्हों ने अपने छ्यर्थ फर्मो से 

२७ क्रोध ठिक्षाया था। भोम्री के भौर काम जो उस ने 
किए, भौर जो चीरता उस ने दिखाई, यद्द सब क्‍या 
इस्नाएक के राजाझों के इतिहास की पुस्तक में नहीं 

२८ किख्ता है? निदान ओोम्नी अपने पुरखाओं के संग सो 
गया और शोमरोन में ठस को मिद्दी दी गई, और ठस 
फा पुत्र अ्रद्दाय उस के स्थान पर राज्य करने रूगा।॥ 

(अएह्टाय के राउ्य का आरप्म) 

१३ यहुदा के राजा झासा के भऱतासवें वे में ओोम्नी 
फा पुत्र अर्टाम इस्राएल पर राज्प फरने लगा, भौर इस्रा- 
एक पर शोमरोन में बाईस वर्ष तक राज्य फरता रद्दा। 

३० और ओम्री के पुत्र अह्दाव ने उन सब से भधिक जो उस 
से पदिले थे, वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में घुरे 

३१ थे। उस ने ते नवथात छे पुत्र यारोवास के पापों में ' 
पक्तना हल्की सी बात जानकर, सीदोानियों के राजा! 
एतथाल्न की बेटी ईमेवेल् फो व्याह कर बाद्ध देवता की | 

३८ ठपासना फी और ठस को दण्डवत किया। भौर उस ने, 
बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उस में वाद 

३३ फी एक वेदी बनाई । और अद्दाव ने एक झअशेरा भी' 
सनाया, खरन उम्र ने उन सब इस्राएल्ी राजाओं से: 
बदकर जो उस से पहिले थे इस्लाएक के परमेश्वर यहोचा 

छ४ को क्रोध दिल्लाने के काम किए। उस के दिनों में 
घेतेश्घासी हीएल ने, यरीहो को फिर बसाया , जब उस' 
ने उस फी नेव डढाद्दी तब उस का जेठा पुत्र अबीराम सर, 
गया, और जब उस ने ठस के फाटक खड़े किए तब उस। 
का जहुरा पुत्र सगूब सर गया, यह यहोवा के उस चचन, 
के अनुसार हुआ, जो उस ने नून के पुत्र बहोंशू के' 
हारा फहलवाया था॥ 


(एलिश्याए फे काम का आरम्भ) ; 


न | 

तशवी एलिय्याह जो गिल्नाद 

| हट श्र के परदेशियों में से था उम्र 

ने अहाव से फट्दा, इस्राएद्च का परमेश्वर यहोवा जिस के 

सन्मुख सें उपस्थित रहता हूं, उस के जीवन की शपथ इन 

धर्षो में सेरे बिना कहे, न तो मेंह बरसेगा, और न ओोस 

२ पढेगी। तब यद्दावा फा यह वचन उस के पास पहु'चा, 

३ कि यहां से चत्न कर पूरव भोर मुख करके फरीत नाम नाज्े 

४ मेजो यद्दन के सारहने है छिप जा | उसी नाज्े का पानी 

तू पिया कर, और में ने फोर्वो फे भाक्षा दी है कि वे तुझे 

९ वहा खिल्काएं' । यहोवा का यह वचन सानकर वह यदुंन 

के सारहन के करीत नाम नाले में जा कर दिप रहा । 

३ और सवेरे और सांझ फो कौवे ठउस के पास रोटी औौर 

माँस काया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता 

७ था। कुछ दिनों फे बाद उस देश में वर्षा न होने के 
कारण नाज़ा सूख गया ॥ 


(१) चूल से तेरे पाले पोसने की $ 


है९ 


तब यहेचा फा यह वचन उस फे पाप्न पहुंचा, कि 
पत्त कर सीदेन फे सारपत नगर में जाकर यहीं रह : 
सुन, में ने वहां फी एक विधवा को तेरे खिलाने की भाज्ता 
दी है । सो वह वहाँ से चत्न दिया, भौर सारपत के गया; 
नगर के फाटक के पास पहुचकर उस ने क्या देखा कि एक 
विधवा ज्कड़ी वीन रही है, उस को घुल्लाकर उस ने फह्दा, 
किसी पात्र में मेरे पीने फो थोड़ा पानी ले आ । जब चह्द 
ज्ेने जा रही थी, तो उस ने उसे पुफारके कहा 
झपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास केती आ । 
उस ने कहा, तेरे परमेश्वर यहावा फे जीवन की शपथ मेरे 
पास एक भी रोही नहीं है केवल घड़े में मुद्दी भर मैदा 
भर कुप्पी में थोडा सा तेल है, और में दे। एक लकड़ी 
बीनफर लिए जाती हूं कि अपने ओर झपने बेटे के लिये 


| उप्ते पकाऊं, और हम उसे खाएं, फिर मर जाएँ । पलि- 


य्याह ने उस से कहा, संत डर; जाकर अपनी बात के 
अनुसार कर, परन्तु पद्दिल्े मेरे लिये एक डेटी सी रोदी 
बनाफर भेरे पास के भा, फिर हस के बाद अपने और 
अपने बेटे के क्षिये चनाना। क्योंकि इस्राएल फा परमेश्वर 
यद्दावा यों फहता है, कि जब तक यद्दावा भूमि पर मेंह 
न बरसाएगा तव तक न ते उस घडे का मैदा चघुकेंगा, 
ओऔर न उस कुप्पी फा तेल्न घटेया। तब वह चक्की गई, और 
एड्िय्याह के वचन के भनुसार किया, तव से चह और 
खी और उस फा घराना वहुत दिन तक खाते रद्दे । यहोवा 
के उस चबचन के अनुसार जो उस ने एलिय्याह के हारा 
कद्दौ था, न तो ठस घडढे का मैदा चुका, और न उस कुप्पी 
का तेज्न घट गया । इन बातो के याद उस ख्री का बेटा 
जो घर की स्वामिनी थी, रोगी हुआ, भौर ठस फा रोग 
यहां तक बढ़ा, कि उस फा सांध्ष लेना बन्द हो गया । तय 
चह पक्षिय्याद्द से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन ! मेरा 
तुर से कया काम : कया तू इसढिये भेरे यहां आया है कि 
मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो भर मेरे पाप का स्मरण 
दिल्लाए १ उस ने उस से कहा अपना बेटा मुझे दे ; तय 
वह उसे ठस की गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहा 
वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिया दिया। 
तथ उस ने यहोवा फो पुकारकर कहा, हे मेरे परमेश्वर 
पहोवा ! क्‍या तू इस विधवा फा बेटा मार डालकर जिस 
के यद्दा मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले शाया है ? 
तर वह बालक पर तीन यार पसर गया और यहोवा का 
पुकाररर कहद्दा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा ! इस गलक पा 
प्राण इस में फिर ढाल दे। एक्िय्याह की यह जात यहोवा 
ने सुन ली, और वाहक का प्राण उस में फिर आ गया 
झौर वह जी उठा | तब एलिय्याह बालक फो शटारी पर 
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श्य अध्याय। 


से नीचे घर में के गया, और पुल्िय्याह ने यह कहकर 
उस की माता केद्याथ में सखोंप दिया, कि देख तेरा बेटा 
२४ जीवंत दे । स्रो ने एलिय्याह से कहा, अ्रव मुझे निश्चय 
हो गया दै, कि तू परमेरवर का जन है, और यहोवा का 
जो वचन तेरे मुह से निकज्ता है, घह सच होता हं ॥ 


(यहोवा की िजय,क्रीर;यास फा पराशय/ 


32८ बहुत दिनों के याद तीसरे व में 

० यहावा का यह वचन प्ल्निय्याह 

& पास पहुंचा, फि जाकर अपन आप को अदह्दयाब का 

३ दिखा, आर में संस पर मद चरसा दूगा। तत्र एल्िय्याद्द 
सपन आप का अद्वावब फा दिक्षान गया | उस समय 

३६ शामरान स अकाल भारा था। इसांकये अहाव ने 
झाबद्याह का जा उस के घरान का दावान था बुलवाबा । 

४ झांबयाह ता यहावा का भय यद्दा तक मानता था कि 
जब ददजेवैज् यद्वावा के नाबया को नाश करती थी, तथ 
झातथादह न एक सों नबयों को लेकर पचास पचास 
फरके गुफाशां मे छिपा रखा , और 'न्न जत्न देकर उनका 

2४ पाक्न-पोपण करता रहा । भौर अद्वाब ने ओययाद से 
कहा, कि देश मे जज्ञ के सब सोता और सब नदियों क 
पास जा, कदावित इतनी घास मिल्ते कि हम घोड़ो और 

६ खघ्धरों फो जोवत बचा सफे, भर धमारे सब पशु न 
मर जाएं ; भर उन्हां ने आपस में देश बाटा कि उस में 
हाकर चलें । एक आर भद्दाव आर दूसरी ओर ओोबद्याह 

७ घचज्ना । आबचद्याह मार्गों में था, कि पुत्य्यादह उस फो 
मिला ; उसे चान्द्त फर घद्द मुँह के बल गिरा, और फह्दा, 

८ दे मेरे प्रभु एुल्िय्याह, क्या तू है ? उस ने फष्ठा हा मे 
ही हूं: जाकर अपने स्वासी से कह, कि एलिय्याह मित्र' 

६ है। ठस ने कद्दा, में ने ऐेसा क्या पाप किया है कि तू मुझे 
मरवा डाक्षने क लिये अहाब के द्ाथ फरना चाहता है ? 

१० तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ कोई ऐसी जाति 
वा रए़्य नहीं, जिस में मेरे स्वामी ने तुमे ढ़ने को न 
भेजा हा, ओर जब उन लोगों ने फह्दा, कि धद्द बद्दा 

है, तब उस ने उस राज्य वा जाति को इस फी शपथ 

१$ खस्िक्षाई कि पुलिय्याह नद्दीं मिज्ञा। और अब तू कहृत। 
है, कि जाकर अपने स्वासी से कह, कि एलिय्याह मिला' 

१२ फिर ज्यों ही में तेरे पास से चत्ना जाऊंगा, स्पों ही यहोवा 
का आत्मा तुमे न जाने कहां उठा ले जाएगा, त 

जब मैं ज्ञाकर भद्दाथ फो बताऊगा, और व्‌ उसे न 
मिल्लेगा, तब चष्ट मुम्ते मार डाज्तेगा : परन्तु मैं तेरा दास 
अपने लद॒फपन से यहोवा करा भय मानता थाया हूँ ' 
३६ क्या भेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया, कि जब इज़ेयेत् 


१ राजा । 





३१४ 
यहोवा के नवियों को घात करती थी तथ में ने क्या 
किया ? कि यहोवा फे नबिया में से एफ सौ क्षेकर पचास 
पतास करके गुफ्लाश्ों मं छिपा रखे, और उन्‍हें घन 
जल देकर पाक्तता रह्या | फिर भव तू फह्दता एहैँ, जाकर १४ 
अपने स्वामी से कह, कि एुलिय्याह मिक्ता है | तब वह 
मुझे घात करेगा | एलियप्राह ने फह्दा, सेनाशओ्रों का यहवावा १२ 
जम के सारदइने में रहता हूं, उस के जीवन फी शपथ 
श्राज् में अपने श्राप फो उसे दिखाऊंगा | तब झोवथाह १६ 
अद्वाव से मिकनने गया, थौर उस फो यता दिया, सो 
श्रह्यय एलिय्याद से मिक्षने च्ना । एलिय्याहद फा देखते १० 
ही भद्दाय ने कहा, हे इस्राएल के सतानेवाक्ले क्या तू हो 

है? ठस ने कहा, में ने इक्नापल को कष्ट नहों दिया, परन्तु १८ 
तू हा ने भौर तेरे पिता के घराने ने दिया है, फि तुम 
यहोवा फी शाज्ञा्भों को टाजकर बाल देवताभो की 
उपासना करने लगे। ञअब दूत भेजकर सारे इस्नाएल को, १३ 
ओर वाल के साढ़े चार सौं नवियों भौर 'अशेरा के चार 

सौ नवियों को जो ईज़ेबेत् की सेज़ पर खाने हैं, मेरे पास 
फर्म्मेल पर्वत पर ह_कद्ठा कर जे । तय अद्दाय ने सारे इस्ताए- २० 
लियो फो बुक्ा भेजा और नवियों को कर्म्मेल पर्वत पर 
इकट्ठा किया । भौर पुलिय्याद सब ज्ञोगो के पास भाकर ११ 
कहने लगा, चुम फब तक दो विचारों (में क्टके रद्दोगे, 

यदि यहोवा परमेश्वर हो, तो उस फे पीछे दो ज्लेझो, 
और यदि बाल हो, तो उस के पीछे हो ल्लेश्नो : लोगो 

ने उस के उत्तर में एक भी बात न कही। तब पुलिय्याह १२ 
ने लोगों से कष्ठा, यद्दोचा के नवियों में से केवल, मैं ही 

रह गया हूँ ः और बाल के नबी साढे चार सौ मलुष्य 

हैं। इसलिये दो घछुड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे पुक २३ 
झपने किये चुन कर उसे टुकद़े डुकड़े काट कर लकड़ी पर 

रख दें, और कुछ आग न लगाएं ; झौर मैं दूसरे बछुदे 

को तैयार करझे लकड़ी पर रखूगा, भौर कुछ आग न 
लगाऊगा । तव छुम तो अपने ठेवता से प्रार्थना करना, २४ 
और मैं यहोवा से प्रायंना फरूगा , भौर जो आग 
'गिश॒कर फर उत्तर दे वद्दी परमेश्वर ठद्दरे . तब सब ल्लोग 

घोल उठे, अच्छी बात!!! और एल्िय्याह ने बाल के २२ 
नवियो से फहा, पहिल्ले तुम एक बछुद्ा चुनकर तैयार 

फर जो, क्योंकि तुम तो बहुत हो , तब अपने देवता से 
प्रार्थना करना, परन्तु आग न लगाना । तब उन्हों ने उस १६ 
घछ्ुड़े फो जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और 

भोर से लेकर देपहर तक वद्द यह फह कर बाल से प्रार्थना 

करते रहे, कि हे बात्न हमारी सुन, है बाल हमारी सुन; 
परन्तु न फोई शब्द और न कोई उत्तर देनेव'ला हुआ , तय 

वे अपनी बनाई हुईं वेदी पर उछुलनने कूदने लगे | दोपह्दर २०१ 
को पुलिय्याह ने यह क्॒ककर उनका टह्टा किया, कि ऊँचे 
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शब्द से पुकारो, वह तो देवता है ; चद तो ध्यान लगाए 
होगा | वा फट्दी गया होगा वा यात्रा में होगा | वा हो 
२८ सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और 
उन्हें ने बढ़े शब्द से पुकार पुकारके श्रपनी रीति के अचुसार 
छुरियों और बर्दियों से घपने अपने को यहां तक घायल 
१६ किया, फि लोहू लुद्दान हो गए। वे दोपहर भर ह्टी क्या 
बरन सेंट चढ़ाने के समय तक नवृवत फरते रहे, परन्तु 
कोई शब्द सुन न पढ़ा 3 और न तो किसी ने उत्तर 
३० दिया और न कान लगाया । तब पह्षिय्यह ने सब ल्लोगों 
से कहा ; मेरे निकट आभो; और सव लोग उस के 
निकट आए, तब उस ने यहोवा की वेदी फी जो गिराई 
४३३ गई थी मरम्मत फकी। फिर एलिय्गाह ने याकूव के पुत्रों 
की गिनती के अनुसार जिस के पास यहोवा फा बह 
३२ वचन झाया था, कि तेरा नाम इस्राएल होगा, वारह 
पत्थर छोटे, भौर उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एफ 
पेदी बनाई; और उस के चारों ओर इतना बढ़ा एक 
गद़्हय खोद दिया, कि उस में दो सचझ्ा बीम समा सके । 
३8३ तब उस ने वेदी पर लकड़ी फो सजाया, और बछुढे फो 
हुकद़े टुकड़े काटकर कड़ी पर घर दिया, भर फह्ठा, चार 
घढे पानी भरके होसवलि, पशु और लकड़ी पर उयणडेश 
४३४ दो । तब उस ने फट्टा, दूसरी धार वैसा द्वी फरो ; तब 
लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया, फिर उस ने कहा, 
दीसरी बार फरो, तब लोगों ने तीसरी वार भी चैसा ही 
३४ किया | भौर जल वेदी के चारों ओर बह गया, और 
३६३६ गदहे फो भी उम्र ने जल से भर दिया। फिर भेंट 
चढ़ाने के समय एकिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, 
हे हवादीम, इलह्ाक झौर इस्राएज के परमेश्वर यहोवा ! 
झाज यह प्रगट कर कि हस्नाएल में तू ही परमेश्वर है ! 
भ्लौर में तेरा दास हू ! औौर में ने ये सब कास तुम से 
३७ वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा | मेरी सुन, मेरी सुन ; 
कि ये लोग जान जे, कि है यदोन्ग ! तू ही परमेश्वर है : 
३८ थौर तू ही उन फा मन लौटा लेता है | तब यहोवा थी 
आग आकाश से प्रगट हुईं और होमबलि को लकड़ी और 
पत्थरों और घूलि समेत भस्म कर दिया, और गडहे 
३६ में का जल भी सुखा दिया। यदह्द देख सब लोग मुँह के बल 
गिरकर घोल उठे, यहोवा ही परसेश्वर है यहोवा ही 
४० परमेश्वर है ! एकिय्याष्ट ने उन से फह्दा, बाल फे नवियों 
को पकड़ जो, उन में से एक भी छूदने न पाए, तब 
ठ्हों ने उन फो पकडढ लिया, और पलिस्‍्याह ने उन्हें 
४१ नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला । फिर 
एढि वध्याद ने अद्टाव से कहा, उठकर रू, पी, क्योंकि भारी 
४२ घर्पा की सनसनाइट सुन पढ़ती है । तय झहाव खाने 
पीने चक्का गया, भौर एकिय्याह करस्मेज की योटी पर चढ़ | 
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गया, और भूमि पर गिर कर अपना मुँह घुटनों के बीच 
किया | और उस ने अपने सेवक से कहा, चड़फर समुद्र ४8६ 
की ओर इप्टि कर देख, तब उस ने खढ़कर देखो भोर 
लौटकर कहा, कुछ नहीं दीखता ; एलिय्याह ने फट्दा, फिर 
सात बार जा । घातवीं बार उस ने कद्दा, किसुन समुद्र में ४४ 
से मनुष्य फा हाथ सा पुक छोटा बादल उठ रहा है 
एलिय्याह ने कहा, अह्यव के पास जाफर कद्द, कि रथ जुतवा 
कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक 
जाए। थोड़ी ही देर में थ्राकाश वायु से उदाई हुई घटाओं, ४६ 
और आन्धी से काला हो गया और भारी पर्पा होने लगी ; 
झौर अद्दाव सवार होकर यिश्नेक्ष को चत्ता | तव यहोवा ४६ 
की शक्ति" एलिय्याह पर ऐसी डुईं।क बह कमर बांधकर 
अहाव के शआागे आगे ग्रिज्नेज्न तक दौद़ता चत्ना गया।| 

( एलिय्याह फा मिराश हो ना और फिर हियाव घाघना ) 

96. 'लबर भदाव ने ईज़ेचेल को एलिय्याह 

के धब काम विस्तार से बताए 

कि उस ने सब नबियों फो तलवार से किस प्रकार सार 
डाला। तव ईजेयेत्न ने एलिय्याह फे पास एक दूत के द्वारा २ 
कहला भेजा, कि यदि में फल इसी समय तक तेरा प्राण 
उन का सा न फर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन 
उस से भी पझधिक करें । यह देख पलिय्याह अपना प्राण ६ 
लेकर भागा, और यहूदा के बेशेवा फो पहुंचकर अपने 
सेवक फो वहीं छोड़ दिया ।ऑर भाप जंगत्न में एकदिन के ४ 
मार्ग पर जाकर एक माऊ के पेड़ के तले बैठ गया, यहा 
उस ने यह कह कर अपनी मृस्यु सांगी कि हे यहोवा चस 
है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि भें अपने पुरखाओं से 
भस्द्धा नहीं हूं। वह राऊ के पेद तले लेटकर सो गयाऔर & 
देखो एक दूत ने ठसे छूफर फहा, ठठफर खा । उस ने दृष्टि ६ 
करके क्या देखा [ कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पी हुए एक 
रोटी, और एक सुराही पानी धरा है तव नस ने खाया 
और पिया और फिर लेट गया। दूसरी वार यहोघा का दूत ७ 
आया और उसे छूकर कहा,तठकर खा ; क्योंकि तक्े बढ़त 
भारी यात्रा फरनी है । तब्र उस ने उठकर खाया पिया; ८ 
ओर ठसी भोजन से वजन पाकर चालीस दिन रात चलते 
चलते परमेश्वर के पर्वत होरेव को पद्टँंचा | वहां वह & 
एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा फा यह दचन उस 
के पास पहुंचा , कि है एलिय्याह तेरा गह्ाां क्या घाम ? 
उस ने उत्तर दिया सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त १७ 


मुझे चड़ी जलन हुई है, क्याकि इस्राएलियों ने तेरी याघा 
टाल दी, तेरी वेढियों स्को गिरा दिया, और पेरे न्‍्व्रियों को 


तलवार से घास किया हैं, और मैं ही अकेला रद गया 
पक 3 2222 8 


(९) पूल में छा हाथ 
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१ हू, भौर वे मेरे प्रा्णों के भी खोजी हैं। उस ने कहा, 
निफलाकर यहोवा के सम्मुख पवेत पर सदा हो | और 
यहोवा पाप्त से द्वोरर चज्ना, और यहोवा के सारइने एक 
बढ़ी प्रचणड भ्राग्धी से पद्दाढ़ फटने और चशने' हटने लगीं, 
तौमी यद्दोवा उस आन्धी में न था, फिर शआन्‍न्धी के 
बाद भूंईडोल हुशा ; तौभी यद्दोवा डस भूईडोल में 

१२ न था । फिर भूंईडोल के बाद आग दिखाई दी; 
तौसी यद्दोवा उस आग में न था, फिर श्राग के बाद 

१६३ एक दया हुन्ा धीसा शब्द सुनाई दिया । यह सुनते ही 
एलिय्याह ने अपना मुँह चर से ढांपा, और बाहर 
जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ; फिर एफ शददु 
उसे सुनाई दिया, कि हे एलिय्याह तेरा यद्दा क्‍या 

१४ काम ? उस ने कह्दा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यद्दोीचा फ्े 
निमित्त बढ़ी जलन हुई, क्योंकि हखाएलियो ने तेरी वाचा 
टाल दी भौर तेरी वेदियों फों गिरा दिया है भौर तेरे 
नबियो फो तलवार से घात किया है, भौर में ही अकेज्ञा 
रह गया हु' भर वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं, 

११ यहोवा ने उस से कहा, लौटकर दुमिश्क के जगत 
को जा, और वहा पहुँचकर अराम फा राजा होने 

१६ के ल्यि हजाएल का, और इस्राएज् का राजा होने फो 
निमशी के पोते येहू का, शौर अपने स्थान पर नयी 
होने के क्षिये आवेलमद्दोज्ना के शापात के पुत्र एल्नीशा 

१७ का अभिषेक करना। और हजाएज फी तत्नवार से 
जो फोई बच जाए उस को येहू मार डालेगा , और 
जो कोई येहू की तत्नवार से बच जाए, उस को एलीशा 

१८ मार डललेगा। तौभी मैं वे सात हजार हखाएलियों को 

रखा है | ये तो वे सब हैं, जिन्हें ने न तो बाल के आगे 

१६ घुटने टेके, और न मुँह से उसे चूमा है. तब वह्द वहा 
से चल्ष दिया, और शापात का पुत्र एज्ञीशा ठसे मित्ना 
को बारदइ जोड़ी बैज्न अपने आगे किए हुए आप बारहवीं 
के साथ होकर इत्र जोत रहा था, उस के पास जाकर 

२० पलिय्याह ने अपनी प्वहर उस पर डाल दी | तब वह 
बैल्ों को छोड़कर एु्तिय्याइ के पीछे दौटठा, 'भौर फहने 
छूंगा, मुझे अपने माता-पिता फो चूमने दे , तब मैं तेरे 
पोछे चलू गा : उस ने कहा, ज्लौट जा, में ने तुक से क्‍या 

२१ छिया है ? तब चह उस के पीछे से लौट गया, और एफ 

जोदी बैक्त लेकर बज्षि किए, और बैजों का सामान 

जज्ञाकर उन का माँस पकाके अपने लोगों को दे दिया, 

ओर उन्हों ने खाया , तब चह फमर बांघकर एलिय्याह फे 

पोछे चत्ा, और उस की सेवा टदहज् करने जगा ॥ 
(अरागियों पर विजय) 


२ & श्रोर अराम के राजा बेन्ह्दद ने 
है अपनी सारी सेना इकट्ठी फी, 
और उस के रूप्य बत्तीस राजा और घोड़े भौर रथ थे ; 
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उन्हें सग लेकर उस ने शोमरोन पर चढ़ाई फी, और 
उसे घेरफे उस के विरुद लड़ा | और उस ने नगर में 
इश्ापज्न के राजा अद्दाव के पास दूतो फो यह पहने 
के किये भेजा, कि बेन्द्रदद तुक से या कहता है, कि तेरा 
चान्दी सोना मेरा है, और तेरी स्रियों भौर कड़केजालों 
में जो जो उत्तम हे वह भी सब मेरे हैं | इस्नापत्र के 
राजा ने उस के पास कहता भेजा, हे मेरे प्रभ ! हू राजा ! 
तेरे वचन के अजुसार मैं और मेरा जो कुछ है, सब तेरा 
है । उन्हीं दूतो ने फिर 'भाफर कह्दा येन्द्रदद तुर से यो 
कट्ठता है, कि में ने तेरे पास यह कहता मेजा था कि तुमे 
झपनी चान्दीं सोना भ्ौर स्िया भौर वाक्षफ भी मुमे 
देने पढ़ेंगे। परन्तु फल इसी समय में अपने कर्मचारियों 
को तेरे पास भेजगा भौर वे तेरे भौर तेरे कम्मेचारियों 
के घरों में ढंद ढांढ़ करेंगे, और तेरी जो जो मनभावनी 
वस्तुएं निकार्ज उन्हें वे पने अपने द्वाथ में सेकर आपुरे । 
तब इस्राएज के राजा ने अपने देश के सब्र पुरनियों फो 
बुलवाकर फट्ठदा, सोच विचार फरो, कि वह मनुष्य हमारी 
हानि ही का अभिलापी ह , उस ने मुझ से मेरी स्त्रियां, 
बाह्षक, 'चान्दी-सोना मगा भेजा है, और मैं ने इन्कार न्‌ 
किया । तव सब प्ररनियो ने और सब साधारण ज्ोगो 
ने उस से कष्टा, उसकी न सुनना , और न मानना । तय 
राजा ने बेन्द्रदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी 
ओोर से फट्दो, जो कुछ तू ने पहले अपने दास से चाहा था 
वह तो मैं करूगा, परन्तु यह मुझ से न होगा ; तय बेन्ह्रद्द 
के दूतों ने जाकर ठसे यह उत्तर खुना दिया। तब बेन्द्दद 
ने अहाव के पास फहला भेजा, यदि शोमरोन में इतनी 
घूलि निकले कि मेरे सब पीछे चत्ननेह्दारों की मुद्दी भर 
कर अट जाए तो देवता मेरे साय ऐसा ही वरन इस से भी 
अधिक फरें । इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उस से 
फट्दो, कि जो हथिगमार बांधता हो वह उस फी नाई न 
फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते हो वह जो 
और राजानों समेत डेरों में पी रहा था, ठस ने अपने 
फर्म्मचारियों से फद्दा, पांति बांधो, तब उन्हों ने नगर के 
विरुद्ध पाधि बांधी । तब एफ नबी ने हस्रापत्न के राजा 
अहाब के पास जाकर कहा, यद्दोपा तुरू से यों कहता है, 
यह बड़ी भीढ़ जो तू ने देली है, ठस सव को में च्ाज 
तेरे हाथ में फर दूगा, इस से तू जान लेगा, कि मैं यद्दोवा 
हूँ । अद्दाव ने पूछा, किस के द्वारा ? उस ने कट्दा यहोवा 
यों कहता है, कि ' प्रदेशों के हाकिमों के सेघकों के द्वारा ! 
फिर उस ने पूछा, युद्ध को कौन झारस्भ करे ? उस ने उत्तर 
दिया, तू द्वी । तव उस ने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों 
फी गिनती जी, और वे दो सौं बत्तीस निकत्ले; और ठन के 
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बाद उस ने सब इस्राएली लोगों की गिनती की, और 

१६ वे सात हजार निकल्ले। ये दोपहर को निकत्त गए, उस 
समय बेन्द्रदद्‌ अपने सहायक बत्तीसो राजाओं समेत ढेरों 

७ में दारू पीकर मतवाला हो रहा था । प्रदेशों के हाकिमो 
के सेवक पहित्षे निकले, तब बेन्द्दद ने दूत सेजे, और 
उन्हों ने उस से कद्दा, शोमरोन से कुछ मनुष्य निकले 

१८ आते हैं। उस ने कट्दा, चाह्दे वे मेल फरने को निकल्ले हों, 
चाहे लड़ने को ; तौभी उन्हें जीवित ही पकड़ जाओं। 

१६ तथ प्रदेशों के द्वाकिमों के सेवक और उन के पीछे की 
२० सेना के सिपाही नगर से निकल्ले । और वे अपने अपने 
शप्रदणे के पुरुष को मारने लगे , ओर अरशामोी भागे और 
इस्राएल ने उन फा पीछा किप्रा : और अरास का राजा 
बेन्द्रदुद, सवारों के संग घोढ़े पर चढ़ा, ओर भागकर यच 

१॥ गया। तब इस्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ो और 
रथों फो मारा, और भरासियों को बढ़ी मार से सारा। 

२९ तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर फहदी, 
जाकर कढ़ाई के लिये अपने फो दृढ़ कर, और सचेत 
होकर सोछ, कि क्‍या फरना है ? क्योकि नये वर्ष के 
लगते ही अराम फा राजा फिर घुक पर चढ़ाई करेगा।। 
तब झराम के राजा के फर्म्मचारियों ने उस से 

कट्दा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण 
वे हम पर प्रवक्न हुए , इसलिये हम ठन से चौरध भूमि 
२४ पर लडे , तो निश्चय हम उन पर भ्रवत् हो जाएंगे। और 
यह भी काम फर, अर्थात्‌ सब राजाझों का पद जे ले, 

२५ और उन के स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फ़िर एक 
और सेना जो तेरी उस सेना के यराबर हो जो नष्ट हो 

गई है ; घोड़े के बदले घोड़ा, और रथ के बदले रथ, 
अपने लिये गिन जे; तव हम चौरस भूमि पर उन से 
लें, और निश्चय उन पर प्रव्न हो जाएगे | उन की 

२६ यह सम्मति मानकर बेन्द्दुद्‌ ने वैसा ही किया। और 
नये वर्ष के छगते ही बेन्दद्‌द ने अरामियों को इकट्ठा 
किया, और इस्राएल से लड़ने के किये कपेक को गया। 

२७ झौर इस्रापली भी इकट्ठे किए गए, और उन के भोजन 
पी तैयारी हुई ; तव वे उन का सारदना करने को गए, 
ओर इस्ताएक्नी ठन के सारइने ढेरे ढाहूकर बकरियों हे 

दो छोटे छुणढ से देख पढे, परन्तु भ्रामियों से देश सर 

रेप गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्ताएल के राजा 
के पास जाकर कहा, यहोवा यो फट्दता है, अरामियो ने 

यह कहा है, कि यहोवा पहाड़ी देवता है. परन्तु नीची 
मूमि का नहीं है, इस कारण में उस बढ़ी भीड़ को तेरे 
हाथ में कर दूंगा तब तुम्हें बोध हो जाएगा, कि में 

१६ यहोवा हूं । और वे सात दिन आरहने साम्दने देरे डाले 
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पड़े रहे, तब सातवें दिन युद्ध छिढ़ गई। और एक दिन में 
इस्राएलियों ने एक लाख अरामी पियादे मार ढाल्ले। जो ३० 
बच गए, वह भ्पेक को भागकर नगर में घुसे, और वह्दा 
उन बचे हुए लोगो में से सत्ताईस हज्ञार पुरुष शहरपनाह 
की दीवाल के गिरने से दुव कर मर गए । बेन्दद भी भाग 
गया और नगर की एक भीतरी फोठरी में गया। तय उस 
के कम्मंचारियो ने उस से कहा, सुन, हम ने तो सुना है, कि 
इस्राएल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिये 
इमें कमर में टाट भौर सिर पर रस्प्तिया बांधे हुए इस्रा- 
एल के राजा के पास जाने दे, सम्भव है कि वह तेरे प्राण 
बचा ले | तब वे कमर में टाट भौर सिर पर रस्सियां बाघ 
कर इस्राएल के राजा के पास जाकर कहने लगे; तेरा दास 
बेन्ददद तुक से कहता है, कृपा करके सुम्छे जीवित रहने दे । 
राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है ? वह 
तो मेरा भाई है ! उन ज्लोगों ने इसे शुभशकुन जान पर ; 
फुर्ता से बूर ज्ञेने का यतन क्या, कि यह उस के मन 
की बात है कि नहीं ; और कहा, हां तेरा भाई बेन्द्रदद 
राजा ने कहा, जाकर उस को ले आभो, तब बेन्द्रदद 
उस के पास निकत्ष आया, भौर उस ने उसे अपने रथ 
पर चढ़ा त्िया | तब बन्ददद ने ठस से कहा, जो नगर 
मेरे पिता ने तेरे पिता से छे लिए थे, उन को मैं फेर 
दूंगा ; और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिये 
सड़कें बनवाईं चैसे ही व्‌ दमिश्क में सड़के बनवाना: 
अहाय ने कह्दा, में इसी वादा पर तुझे छोड देता हूँ तब 
उसने बेन्द्रद्द से वाचा बाघकर, उसे स्वतन्त्र कर 
दिया ॥। 

इस के बाद नविया के चेक्षों में से एथ जन ने 
यहोव। से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुके मार, जब 
उस मनुष्य ने उसे मारने से इनफार किया, तथ उस ने 
उस से फह्दा, तू ने यहोवा फा वचन नहीं माना, इस 
फारण सुन, ज्योंह्दी तू मेरे पास से चला जापुगा स्योष्टी 
सिंह से मार डाला जाएगा। तब उ्योट्टी वह उस के पास 
से चज्ना गया, स्योह्दी उसे एक मिंह्ठ मिला, और उस को 
सार ढाल्ा । किर उस को दूसरा मनुप्य मिल्ला, और उस 
से भी उस ने कहा, मुस्ते सार; भौर उस ने उस फो 
ऐसा मारा कि घद्द घायल हुआ | तव चह नयी चला गया, ३८ 
ओर आखों को पगड्ी से ढापक्र राजा की बाट जोद्दता 
हुआ मार्ग पर खड़ा रद्दा । जब राजा पास द्वेफर जा 
रहा था, तब ठस ने उस फी देाहाई देकर कहा, कि जब 
तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तव फोई मनुष्य मेरी ओर 
मुढकर किसी भजुष्य का मेरे पास ले भाया, और मुरू से 
कष्ठा, इस मनुप्य की चौकसी कर, यदि यह कसी रीति 
छूट जाए, ते उस के प्राण के बदल्ले तुझे अपना प्राण देना 
हेगा; नहीं ते किक्वर भर चान्दी देना पढेगा! 
उसके वाद तेरा दास इघर-उघर काम में फंस गया, फिर ४० 


श्र 
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वह न मिला । इस्राएल के राजा ने उस से कहा, तेरा 
ऐसा ही न्याय होगा; त्‌ ने आप अपना न्याय किया है। 

४१ नबी ने झट अपनी आखों से पगड़ी उठाई, तब इस्राएल 
के राजा ने उसे पद्िचान लिया, कि वह कोई नथी है। 

४२ तथ ठस ने राजा से कहा, यहोवा घुक से यों कट्ठता है, 
इसलिये कि तू ने अपने ध्ाथ से ऐसे एक मनुष्य फो 
जाने दिया, जिसे में ने सत्यानाश हो जाने के ठहराया 
था", तुझे उस के प्राण फी सन्‍्ती, अपना प्राण ; और 

४६ उस फी प्रजा की सनन्‍्ती, अपनी प्रजा देनी पढेगी। तब 
इस्नाएल का राजा उदास और अ्रप्रसन्ष होकर घर फी 
ओर चक्बा, और शोमरोन को 'आाया ॥ 


(नायोत फी हत्या अर इश्यर का फ्रीच) 


ए्‌ 9 लगबोत नाम पुक् यिद्नेद्ों फो पक 
+ दाख फी बारी शोमरोन के 
२ राजा अ्रद्गाय के राजमन्दिर के पास यिश्नेत्न में थी। हन 
वातों के बाद अद्याव ने नाबोत से फहा, तेरी दाख की 
बारी मेरे घर के पास है, तू, उसे मुमे दे, कि में उस में 
साग पात फी बारी क्षगार , और में ठस के बदले तुमे 
उस से अच्छा एफ बाटिका दू गा, नहीं ते तेरी इच्छा हो 
३ तो मैं तुझे उस फा मूल्य दे दूंगा । नायोत ने '्द्दाव से 
कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरसक्षार्ों का निज साग 
४ तुमे दू'। थिन्नेन्नी नाबोत के इस वचन के फारण कि 
मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दू“गा, अहाय 
उदास और अप्रसक्ष होकर, अपने घर गया, झोर विद्दौने 
पर ज्ञेट गया; और सुँद फेर जिया , और कुछ भोजन न 
४ किया। तब ठस फी पत्नी ईज़ेबेज्ञ ने उस के पास घ्वाकर 
पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि धू. कुछ भोजन नहीं 
६ फरता ? ठस ने फष्ठा, फारण यह है, कि में ने यिप्नेल्ी 
नावोत से फहा, कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की 
बारी दे, नहीं वो यदि तू चाहे तो में उस की सन्‍ती 
दूसरी दाख की घारी दूगा, और उस ने फट्ा. में अपनी 
७ दाख फी बारी तुम्हे न दृ'गा। ठस की पत्नी ईजेबेत ने 
उस से कहा, कया तू इस्ह्राएल पर राज्य फरता है कि 
नहीं ? उठकर भोजन फर ; भर तेरा सन आनन्दित होए : 
यिद्ध क्ञी नावोत की दाख की बारी मैं तुमे दिल्लवा दूगी। 
८ तथ उस ने श्रहाव के नाम से चिट्ठी लिखकर उस फी 
अंगूठी फी छाप खगाकर, उन पुरनियों और रईसों के पास 
भेज दी जो उसी नगर में नायोत के पडेस में रहते थे । 
* उस घिठ्दी में उस ने यों लिखा, कि उपयास का प्रचार 
करो, भौर नायोत फो ज्ोगों के सास्दने ऊँचे स्थान पर 
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(१) चूक्त में भेरे सत्यानाश के सजृध्य को हाथ से जाने [देयः । 


| णो साझछी देकर ठस से फहँ, त्‌ ने परमेश्वर और राजा 
ढोनों की निन्‍्दरा फी*, तय तुम क्ोग़ उसे वाहर ले जाकर 
उस फो पत्यरवाह करना, कि वष्द मर जाए। ईशेवेन्र फी 
चि6ट्ठी में फी थ्राज्ञा के अनुसार नगर में रहनेवाले 
पुरनियों भौर रईसा ने, उपयास फा प्रचार फिया, और 
नावोत को ज्योगों के सारहने ऊंचे स्थान पर बैठाया । 
तच ठो नीच जन शझाकर ठस के सन्म्रुख बैठ गए, और 
टन नीच जनो ने ज्ोगो के सारइने नाथोत के विरुद्ध 
थट साक्षी दी, कि नावोत ने परमेश्वर और राजा दोनों 
फी निन्दा की', इस पर उन्हों ने उसे नगर से यादर बे 
जाव््र उस फो पत्थरवाह्ट झिया, भौर वह मर गया। तय 
उन्हों ने ईज़ेंचेल के पास यह फइला भेजा कि नायोत 
पत्थरवाह फरके मार ढाला गया हैं । यह सुनते द्वी कि 
नावोत पत्थरवाह फरके मार डाला गया है, ईज़ेवेल ने 
अहाव से कहा, उठकर यिद्नेज्ञी नावोत की दास की 
यारी फो जिसे उसने तुमे रुपया लेकर देने से भी इनफार 
किया था अपने अ्रधिकार में के, क्योंकि नायोत जीवित 
नहीं परन्तु वह मर गया है । यिश्ने ्ञी नाबोत फी रूत्यु 
का समाचार पाते ही श्रष्टाध टस फी दाख फी वारी 
अपने श्रघिकार में क्ेमे के लिये वहा जाने फो उठ 
खड़ा हुआ । 
तब यहोवा का यह वचन तिशयी एकिय्याह के पास 
पहुंचा, कि चल, शोमरोन में रहनेवाले ईस्नाएल के राजा 
झहाव से मिलने फो जा, वह ठो नाबोत की दास फी 
बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने फो वह वहां 
गया है । 'प्रौर उस से गद फद्दना, कि यहोवा ये। कहता है, 
किक्‍या तू ने घात किया, और अधिकारी भी बन बैठा ? 
फिर तू उस से यह भी कहना, कि यहोवा ये। कह्दता है, 
कि जिस स्थान पर छुत्तों ने नापोत फा कीद्धू चाटा, उसी 
स्थान पर कुत्ते तेरा भी लोहू चार्टेगे। एलिय्याह फो 
देखकर 'अद्दाब ने कहा, हे मेरे शन्नु ! क्या तू ने मेरा पता 
लगाया है, उस ने कहा हां ; लगाया तो है ; भर इस 
छा फारण यद्द है, फि जो यहोवा फी दृष्टि में बुरा है, उसे 
फरने के किये तू ने अपने फो बेच डाज़ा ह। में तुक पर 
ऐसी बिपत्ति डालू गा, कि तुझे पूरी रीति से मिट डालूगा; 
और अद्दाव के घर के घर एक एक लड़के को और वया 
पन्धुए, क्या स्वाधीन इस्राएज में हर एफ रहनेवाले को 
भी नाश कर डालु'गा । और मैं तेरा घराना नवात के पुत्र- 
यारोबाम, और शषिय्याह छे पुन्नवाशा का सा फर दू“गा , 
इससिये कि त्‌ ने सुझे क्रोधित किया है। और इस्राएश 
से पाप करवाया है । और ईज्बेल के विषय यहोवा 
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यह फट्ठता है, कि यिप्नेज्ञ के कितल्ले के पाय 


(९) चूल में दोनों का बिदा किया। 


२४ अध्याय | 


२४ कुत्ते ईज़ेबेल फो खा डालेंगे । अद्याव फा जो कोई नगर 
म॑ मर जाएगा उस को कुत्ते ख्रा लेंगे ; भौर जो फोई मैदान 

२६ में मर जाएगा उस के भाकाश के पत्ती खा जाएगे । सच- 
म्रच अह्यव के तुल्य और फोई न था जिप्तने अपनी पत्नी 
इज्ेबेल के उसकाने पर वह काम करने को जो यहोवा की 

१६३ दृष्टि में बुरा है, अपने फो येच ढाला था वह तो उन 
एमोरियों की नाई' जिन फो यद्दोवा ने इत्ताएलियों के 
सामने से देश से निकात्ना था बहुत ही घिनौने फाम 
फरता था, शभर्थाव्‌ मूरतों फी उपासना फरने लगा था । 

२० पलिय्याह के ये वचन सुनकर अद्दाव ने अपने पश्म फाढे, 
और अपनी देद पर टाद क्पेटकर उपवास फरने और 
टाट पी ओोढ़े पढ़ा रहने लगा और दबे पांबो 'वक्तने क्या | 

श८ए और यहोदा का यह वचन तिशयवी एलिय्याह्ट के पास 
पहुँचा, कि क्या व्‌ ने देखा है कि भह्यव मेरे साम्हने 
नम्र घन गया ऐ २ इस फारण कि वह मेरे साम्धने नम्र 
बन गया है में वह विपत्ति उस के छीते जी उस पर 
न डालूंगा परन्तु उस के पुत्र के दिनों में में ठस के घराने 
पर यह विपत्ति भेजूँगा ॥ 


( अह्ठाय की मृत्यु ) 


तीन चर्ष तक वे ऐसे ही रहे, 
ऐ हर ओर अरासी और इस्बाएद्ी में युद्ध 


२ न हुआ। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजायहो शापात इस्नाएल 
६ के राजा के पास गया । तब इस्राएल के राजा ने अपने 
फम्मंचारयों से फद्ा, प्या तुम को मालूस है, कि गिलाद 
का रामोत हमारा है | फिर दम क्यों शुपचाप रहते औौर 
उसे झराम के राजा के द्वाथ से क्‍यों नहीं छीन ज्ेते हैं ? 
» और उस ने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद 
के रामोत से लबने के लिये जाएगा ? यहोशापात ने 
इस्राएल् के राजा फो उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं । 
जैसी तेरी प्रजा है पैसी ही मेरी मी भ्रणा है, भर जैसे 
& तेरे घोड़े हैं वेसे ही मेरे सी घोद़े हैं। फिर यहोशापात 
३ ने इस्नाएल के राजा से फट्दा, कि आज गद्दोवा की इच्छा 
मालूम फर के, तथ इस्ताएल्व के राजा ने नवियों फो जो 
फोई चार सौ पुरुष थे हकद्ठा फरके उन से पूछा, दया में 
गिज्ञाद के रामोत्त से युद्ध करने के लिये चढ़ाई करू, 
वा रुका रहे १ उन्हों ने उत्तर दिया, चढ़ाई कर : क्योंकि 
- प्रभु उस फो राजा के हाथ में फर देगा। परन्तु 
यहोशापात ने पूछा, कमा गद्धां यहोवा फा और भी 
४ फोई नबी नहीं है जिस से हम पूछ में १ इस्राएज़ के 
राजा ने यहोशापाद से फ्हा, हाँ, यिग्ला का पुत्र 
मीकाम्राह एक पुरुष और है जिस के हारा हम बहोवा 
से पूछ सकते हैं ! परन्तु मैं दस से घृणा रस्तता हूं, क्योंकि 
वह मेरे विषय फल्याण की नहीं घरन हानि ही फी 
३ सविष्यहाणी करता है। यद्दोशापात ने कद्दा, राजा ऐसा 


१ राजा | 
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न कद्दे | तब इस्नाएड के राजा ने एक हाकिम फो बुलूवा 
सर कहा, गिम्ला के पुत्न मीकायाह फो फुर्ता से ले झा। 
इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यद्दोशापात, अपने 
पझपने राजवस्त्र पछििने हुए शोमरोन के फाटक में पक खुत्ते 
स्थान में अपने अपने सिद्दासन पर विराजमान थे और 
सव भविष्यवक्ता उन के सम्मुद्ष भविष्यवाणी फर रहे थे । 
तथ कनाना के पुत्र सिदक्षिय्याह ने छोड़े के सींग वनाकर ११ 
फटा, यहोवा यों फह्दता है, कि इन से तू, अरामियों को 
सारते मारते नाश कर ढाल्लेगा। और सब नवियों ने १२ 
इसी आशय की भविष्यवाणी फरके फषह्ठा, गिज्ञाद के रामोत 
पर चढ़ाई फर ; और तू कृतार्थ हो क्योंकि यहोवा उसे 
राजा के द्वाथ में फर देगा। और जो दूत मीफायाह फो १४ 
बुलाने गया था उम्र ने उस से फहा, सुन, भविष्यद्वक्ता 
एक ऐ सुद्द से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं तो 
तेरी बातें उन फी सी हों ; तू भी शुभ चचन फहना । 
मीकायाह ने कट्दा, यहोवा के जीवन फी शपथ जो कुछु ३४ 
गहोवा सुर से कहे, वद्दी में फह्टूया । जब चह राजा के १४ 
पास ञाया, तब राज़ा ने उस से पृछ्धा, है मीकायाह ! 
क्या हम गिल्लाद के रामोत से युद्ध करने के किये चढ़ाई 
करें वा रुके रहें? उस ने उस को उच्चतर दिया हां, 
चढ़ाई फर , और तू कृतार्थ हो : और यहोवा उस को 
राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उस से फट्दा, सुम्के ३३ 
फितनी बार तुम्के शपथ घराकर चिताना होगा, कि तू 
यहोवा का स्मरण फरके मुझ से सच ही फह् | मीफा- १७ 
याह ने फहा मुझे समस्त इस्राएतत बिना 'चरवाद्दे फी भेड़- 
बकरियों की नाई पहाड़ों पर ; तित्तर-वित्तर देख पढ़ा, 
झौर यहोवा का यट्ट वचन झाया, कि दे तो भनाथ हैं ; 
आझअतएव पे अपने अपने घर कुशबष्तेम से ह्ोंट जाए। त्व ३८ 
इस्नाएल् के राजा ने यहोशापात से फह्दा, क्‍या में ने तुझ 
से न कद्दा या, कि वह मेरे विपय फ्ल्याण फी नहीं हानि 
ही की भविष्यहाणी फरेगा ।मीकायाह ने फहा एस फारण 
तू यहोवा का यह वचन सुन ! मुझे सिदहासन पर विराजमान 
यहोषा भौर उस के पास दहिने याये छड़ी हुई स्वर्ग की 
समस्त सेना दिखाई दी है । तव यहोवा ने पृष्ठा, अहाब को 
फौन ऐसा यहकाएगा, कि वह गिल्ञाद के रामो पर 
चढ़ाई फरके खेत आए तब किसी ने ,कुछ, भौर किसी 
ने कुछ फह्ा | निदान एक झात्मा पास जाकर यहोवा के २१ 
सम्मुख खड़ी हुई, भौर फहने लगी, में उस के बहका- 
ऊंगी : यहोवा ने पूछा, किस उपाय से ! उस ने कहा, में २२ 
जाकर उस के सब भविष्यवक्ताभों में पेठकर उन से मूठ 
जुल्वाठंगी , यहोवा ने फह्दा, तेरा उस फो वहफाना सुफल 
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होगा, जाकर ऐसा ही कर | सो अब सुन यहोथा ने तेंरे २३६ 


(९) सृक्त मे झूठा आरगा हू गा 


२२ अध्याय | १ 


इन सब्र भविष्यवक्ताओं के मुद्द में एफ झूठ बोकनेवाकी 
आरमा पैठाई है, भौर यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात 
२४ कही है | तब फनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने सीकायाह के 
निकट जा, उप्त के गाक्ष पर थपेड़ा मारकर पूछा, यहोवा का 
आरमा मुझे छोड़कर तुकः से बातें करने को फिधर गया | 
२३१ भीफायाह ने कद्दा, जिस दिन सू छिपने के क्षिये फोठरी 
२६ से कोररी में सागेंगा, तब तुझे बोध होगा | तय इस्राएल 
के राजा ने फद्दा, मीकायह को नगर के हाकिम आमोन 
२७ और योज्राश राजकुमार के पास ले जा भर, उन से फट 
राजा यों कहता है, कि इस को बन्दीगृद्द में दाल्ो, भौर 
जय तक में कुशल से न झाऊ, तथ तक इसे दु'ख फी रोटी 
१८ और पानी दिया करो । और मीकायाद्द ने फट्दा, यदि तू 
कभी कुशल से लौटे, तो जान, कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं 
कहा । फिर उस ने कहद्दा, हे लोगो तुम सब के सथ सुन 
ल्जो॥ 


२६ तब इल्लापत्ष के राजा और यहूदा के राजा यहोशा- 
३० पात दोनों ने गिद्बाद के शमोत पर चढ़ाई की | और 
इज्ताएल के राजा ने यद्दोशापात से फह्दा, मैं तो भेप 
बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा : परन्तु तू अपने ही वस्ध 
पद्िने रहना तब इस्नाएल फा राजा भेप बदल फर युद्ध 

३१ जोन्न में गया। और अराम के राजा ने तो अपने रथों के 
बत्तीसों भ्रधानों को भाज्ञा दी थी, कि न तो छोटे से जड़ों 
झोर म बडे से ; केवल हजल्ाएल के राजा से युद्ध फरो । 

११ तो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात के देखा, तब 
फहा, निश्चय इस्राए़ का राजा वही है; और वे उसी से 

३६३ युद्ध करने फो मुंडे तथ यहोशापात चिल्ला उठा । यह देखकर 
कि वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उस का 

३४ पीछा छोड़कर लौट गए | तव किसी ने झटकक्ष से एक 
तीर चज्नाया और वह इस्राएक के राजा के रिल्म भौर 
निछुक्ने वस्त्र के बीच छेदकर क्या, तथ उस ने अपने 
सारथी से कहा, में घायज्न हो गया हूं इसलिये बागडोर' 

३५ फेर फर मुझे सेना में से बाहर निफाल ले चत्न। ओर 
उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों 

के सहारे भरामियों के सन्प्रुख खड़ा रहा; और सांर 

फो मर गया: और उस के घाव फा लोहू बह फर 

३६ रथ के पौद्दान में भर गया । सूर्य हूबसे हुए सेना 
में यह पुकार हुईं, कि हर एक अपने नगर, और अपने 

४६७ देश को ल्लौद जाए । जब राजा मर गया, तब शोमरोन को 
४८ पहुँचाया गया भौर शोमरोन में उसे मिट्टी दी गह। और 
यहोवा के बचन के अचुसार जब उस का रथ शोमरोन 

के पोखरे में घोया गया, तब कुत्तों ने उस का ज्लोहू चाट 

३६ लिया, (और पेश्याएं यहीं स्नान फरती थीं। अहाव के झीर 


(१) सुज्त में अपना हाथ। 





अज्ञ। 


३२० 


सब फास जो उस ने किए,और हौयीदात का जो भवन उस 
ने बनाया, और जो जो नगर उस ने बस्ाए थे यद् सत्र क्या 
इस्नापएली राजाझों के इतिहास फी पुस्तक में नहीं 
लिखा है ? निदान श्रद्मव श्रपने पुरखाशा के सग से गया ४० 
भौर उस फा पुत्र श्रद्ृज्याद्ष उस फे स्थान पर राज्य करने 
लगा ॥ 

स्‍यद्दोगापात का राय) 


इस्रापएज के राज। अहाब के चौथे वर्ष में भ्रात्ता ७१ 
का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य फरने गगा। जय यहो- ४२ 
शापात राज्य फरने क्षमा, सब वह ॒पंतीस वर्ष का था - 
झौर पचीस वर्ष तक यरूशल्लेस में राज्य करता रद्दा, भौर 
उस फी माता का नाम अजूबा था, जो शिदद्दी फी बेटी 
थी | और उस फी चाल सब्र प्रकार से उस के पिता ४३ 
झासा फी सी थी, झर्यात्‌ जो यद्दोवा फी धृष्टि में ठीक है 
वही वह करता रहा, श्रौर उस से कुछ न मुड्ा | तौभी 
ऊंचे स्थान ढठाए न गए, प्रजा के लोग ऊचे स्थानों पर ठब 
समय भी वलि किया फरते थे और धूप सी जलाया करते ४४ 
थे। यहोशापात ने इस्राएक के राजा से मेल किया ! झौर ४१ 
यहोशापात के फाम भौर जो बीरता उस ने दिखाई, झौर 
उसने जो जो लढ़ाइया कीं, यद्ट सब क्‍या यहूदा के राजाश्ों 
के इतिहास फी पुस्तक में नहीं लिखा है १ पुरुपगामियों ४६ 
में से जो उस के पिता आसा के दिनों में रह गए थे, उन 
फो उस ने देश में से नाश किया | उस समय पुदोम में ४० 
फोई राजा न था ; एक नायव राज काज का फाम फरता 
था । फिर यद्दोशापात ने तर्शीश के जद्दाज सोना ज्ञाने के ४: 
लिये, ओपीर जाने फो बनवा लिए, परन्तु वे एश्योनगेचेर 
में दृट गए, इसलिये वहा न जा सके । तय भहाय के पुश्र ४६ 
पहज्याह ने यहोशापात से कट्टा ? भेरे ज़हाजियों को 'अपने 
ज़द्दानियों के सग, जह्ाजों में जाने दे, परन्तु यदहोशापात ने 
इनकार किया । निदान यहोशापात झ्पने पुरक्षाभ्ों के ३० 
संग से! गया और उस फो ठस के पुर्ता्ों के साथ उस 
के मूक्षपुरुप दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई : और उच्त 
फा पुत्र यहोराम उस के स्थान पर राज्य करने जगा ॥ 

(ग्रशष्याद का राज्य) 


यहूदा के राजा यहोशापात फे सत्रहर्थ व में २) 
अहाब फा पुत्र भदज्यादह शोसरोन में हल्ाएज्न पर राज्य 
फरने त्वगा और दो चर तक इल्ाएशल पर राज्य 
करता रहा । भर उस ने बद्द किया, जो यहोवा की दृष्टि ४२ 
में बुरा था। और उस की 'चात्य उस के माता-पिता, और 
नवात के पुत्र यारोबाम की सी थी जिस ने इस्रापएस् से 
पाप फरवाया था | जैसे उस फा पिता वाद्य की उपासना ५६ 
झौर उस्ते दण्डवत्‌ फरने से हस्लाएल के परमेश्वर यहोवा 
को क्रोघित करता रद्दा वैसे हो अद्दज्याद भी फरता रद्द ॥ 


३ अध्याय | 


न्ग 


ह। 


छ 


2 


ब्त 


२ राजा | 


राजाओं का व॒त्तान्त। दूसरा भाग। 


(अदृग्याए को मत्य 
च् 


के मरने के बाद मसोझाव 
रे + अहाव इखाएल के विरुद्ध हो गया। भौर 
पझहज्याह एक मिलमिलीदार खिड़की में से, जो शोमरोन 
में उस की 'झठारी से थी, गिर पड़ा, और बीमार हो गया. 
तब उस ने दूतों को यह कह कर भेजा, कि तुम जाकर 
एक्रोन के वालजबूध' नाम देवता से यह पूछ आओ, कि 
क्या में इस बीमारी से बचुगा कि नहीं ! तब यहोवा के 
दूत ने तिशवी एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा 
के दूतों से मिलने को जा, और उन से कष्ट, क्या इस्नाएल 
में कोई परमेश्वर नही जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता 
से पूछने जाते हो ? इसलिये श्रव यहोवा तुझ से यों 
फहता है, कि जिस पलग पर वू पढ़ा है, उस पर से कसी 
न॒उठेगा, परन्तु मरही जाएगा । तव एुलिय्याह चला 
गया । जब भ्रहज्याह के दूत उस के पास लोट आए, तब 
उस ने उन से पूछा, तुम क्यों लौट आए हो ? उन्हों ने 
उस से कहा, कि एक मलुष्य हम से मिलने को श्राया, 
ओर फहा, कि जिस राजए ने तुम को सेजए उस के पएस 
छौटकर फहो, यहोवा यों कहता है, कि क्या इस्राएल में 
फोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के वालजबूब देवता से 
पूछुने फो भेजता है ? इस कारण जिस पलंग पर तू पढ़ा 
है, उस पर से कभी न उठेगा, परन्तु सर ही जाएगा। 
उस ने उन से पूछा, जो मनुष्य तुम से सिलने को आया, 
ओर तुम से ये बातें कहीं, उस का कैसा रंगरूप था? 
उन्हों ने उस को उत्तर दिया, वह तो रोझआर मनुष्य था 
झौर अपनी कमर में चमडे का फटा वाधे हुए था, उस 
ने कहा, वह तिशबी एलिय्याह होगा। तब उस ने 
उस के पास पचास पिषादियों के एक प्रधान फो, उस के 
पचासों िपाहियें समेत भेजा । भपान ने उस के पास 
जाकर क्या देखा कि वह पह्दाड़ की चोटी पर बैठा है । 
और उस ने उस से कहा, दे परमेश्वर के भक्त राजा ने 
कहा है, कि तू उत्तर थरा। एलिय्याह ने उस पचास 
सियाएँयों के प्रधान से कहा, यदि में परमेश्वर का भक्त 
हूं तो आकाश से आग गिरकर छुझे तेरे पचारसों समेत 
भस्म कर ठाले । तब आकाश से आग उत्तरी और उसे 
उसके पचासों समेत भस्म कर दिया । फिर राजा ने उस 
के पास पचास सिपशहयों के एक 'और प्रधान फो, पचासों 
किपाशियों समेत भेज दिया | प्रधान ने उस से फटष्टा हे 


(९) अर्थात्‌ शविगिर्यों का साथ । 
प्‌ 


परसेग्वर के भक्त राजा ने कहा है, कि फुती से तू उतर भा । 
एलिय्याह ने उत्तर देकर उन से फहा, यदि में परमेश्वर 
फा भक्त हू तो श्ाकाश से आग गिर कर तुमे, तेरे 
पचासों समेत भस्म कर डाले; तव भाकाश से परमेश्वर 
की आग उतरी और उसे उसके पचासों समेत भस्स कर 
दिया । फिर राजा ने तीसरी बार पचास सिपाहियों के 
एक और प्रधान को, पचासों सिपाहियों समेत भेज दिया, 
आर पचास फा पह तीसरा प्रधान चढ़कर, इलिस्याह के 
साम्इने घुटनों के बल गिरा, और गिड़गिड़ा कर 
उस से कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त मेरा प्राण और 
तेरे इन पचास ठासों के प्राण तेरी दृष्टि में भ्रममोल ठहर । 
पचास पचास सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने अपने 

पचासों समेत पहिले आए थे, उन फो तो आग ने आकाश 
से गिरकर भस्म कर ढाला ; परन्तु श्ब मेरा प्राण तेरी 
इप्टि में अनमोल ठहरे । तब यहोवा के दूत ने एकिय्याह 
से कहा, उस के सग नीचे जा, उस से मत डर; तथ 

एलिय्याह उठकर उस फे संग राजा के पास नीचे गया । 

और उस से फहा यहोवा यों कहता है, कि तू ने तो 

एफक्ोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे तो 

क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं ; कि जिस से वू 
पूछु सके ? इस फारण तू जिस पतंग पर पढ़ा हैं, उस पर 

से कभी न उठेगा, परन्तु मर वी जाएगा । यहोवा के हस 

घचन के भनुसार णो एलिय्याह ने फहा था, वद्द मर 

गया । और उस के सन्तान म होने के कारण थहोराम उस 
के स्थान पर यहदा के राजा यहोशापात्त के पुत्र यहोराम 

के दूसरे वर्ष में राज्य करने जगा । भहज्याह के भौर फाम 

जो उस ने फिए घह क्‍या इस्राएल के राजाओं फे इतिहास 

की पुस्तक में नहीं लिखे है 


(रसिटय्याइ का स्वणरिाहएे) 


२ , जप यहोवा एलिय्याह फो यथटर के 

हारा स्वर्ग में उठा लेने फो था, तथ 
एुलिय्याह चर एलीणा दोनों संग संग गिलगाल से 
घल्ते । एलिय्याह ने पुलीशा से कहा, यहोवा झुमे ब्रेतेल 
तक भेजता है इसलिये ह्‌ यहीं ठहरा रह ; एलीशा ने कहा, 
यहोवा फे और छेरे जीवन फी शपथ सें तुझे नहीं छोठने 
फा: इसलिये ये घेतेल फो घले गएु। भौर चेतेलवासी 
भविष्यद्तत्ता्थों फे चेले एलीशा के पास आफर फदने लगे ; 
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क्या तुमे मालूम द कि आ्राज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे 
उपर से उठा लेने पर है ? उस ने कहा, हां, मुझे भी यह 
मालूम है, तुम चुप रहो । श्रौर एलिय्याह ने उस से 
कहा, है एलीशा यहोवा तुमे यरीहो फो भेजता है, 8स- 
लिये व्‌ यही झहरा रह उस ने फह्दा, यहोवा के भौर 
तेरे जीवन फी शपथ नें तुमे नहीं छोड़ने का * सो वे 
यरीहो को आए । और यरीहोवासी भविष्यद्बक्ताशों 
के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुमे 
मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी फो तेरे ऊपर से 
उठा लेने पर है? उस ने उत्तर दिया, हा मुमे भी 
मालूम है , तुम चुप रहो । फिर एलिय्याह ने उस से 
कहा, यहोवा मुझे यद न तक मेजता है, सो तू यहीं 5हरा 
रह उस ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन फी शपथ में 
तमे नहीं घोदने का सो वे दोनों आगे चले । और 
भविष्यद्वकाओ के चेलों मे से पचास जन जाकर उन के 
साम्हने दूर खडे हुए, और चे दोनों यद न के तीर खड़े 
हुए । तब एलिय्याह ने अपनी चहर पकड़कर ऐड ली, भौर 
जल पर मारा, तब वह हृधर-उघर दो भाग हो गया , भर 
वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए । उन के पारपहु चने 
पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उस से पहिले कि में 
तेरे पास से उठा लिया जाऊं जो कुछ तू चाहे कि भें तेरे 
लिये करू वह भाग - एलीशा ने कहा, तुम में जो आत्मा 
है, उस फा दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने 
फहा, तू ने कठिन बात मांगी है, तौमी यदि तू मुझे उठा 
किये जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिये ऐसा ही 
होगा , नहीं तो न होगा । वे चलते चलते बातें फर रहे 
थे, कि श्रचानक एक अभिमय रथ शभौर भ्रप्मिमय घोढ़ों 
ने उन को अल्लग भ्रलग किया, और एलिय्याह बवंडर में 
होकर स्वर्ग पर चढ़ गया । और उसे एलीशा देखता और 
पुकारता रहा, कि हाथ ! मेरे पिता, हाय ! मेरे पिता, हाय 
इस्राएल से रथ और सवारो ! जब वह उस को फिर देख 
न पढ़ा, तब उस ने अपने वस्त्र पकद़े और फाड्कर दो 
भाग कर दिए । फिर उस ने एलिय्याह की 'वहर उठाई जो 
उस पर से गिरी थी, भौर वह लौट गया, और यद्द॑न के 
तीर पर खड़ा हुआ, । भौर उस ने एलिय्याह फी वह चहर 
जो उस पर से गिरी थी, पकड़कर जल पर मारी और कहा, 
एक्षिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहा है? जब उस ने 
जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और 
एलीशा पार हो गया । उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के 
चेले जो यरीहो में उस के साम्हने थे, कदने लगे, 


पुलिय्याह में जो भात्मा थी, वही एलीशा पर ठद्दर गई 


है, सो वे उस से मिलने को आए और उस के साम्हने 
भूमि तक रुककर दणढवत्‌ की । तब उन्‍्हों ने उस से 


२ राजा ॥ 


कहा, सुन, तेरे ठासो के पास पचास बलवान पुरुष है, 
वे जाकर तेरे स्वामी को ढुढे, सम्भव हैं कि कया जाने 
यहोवा के भात्मा ने उस को उठाकर किसी पहाड पर वा 
किसी तराई में डाल दिया हो , उस ने कहा, मत भेजो । 
जब उन्हों ने उस फो यहां तक दबाया कि वह लज्जित हो 
गया, तब उस ने कहा, भेज दो , सो उन्हों ने पचास पुरुष 
भेज दिए, भौर वे उसे तीस दिन तक ढूँड़ते रद्दे परन्तु न 
पाया। उस समय तक बह यरीहो में झहरा रहा, सो जब वे 
उस के पास लौट श्राए, तब उस ने उन से कहा, क्या में ने 
तुम से न कहा था, कि मत जाओो £ 


(ण्छीजा के दो ग्राश्यय्य कम्म) 


उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, ठेस, यह 
नगर मनभावनेस्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता 
है परन्तु पानी घुरा है , भौर भूमि गर्भ गिरानेवाली हैं। 
उस ने कहा, एुक नये प्याले मे नमक ढालकर मेरे पास ले 
श्राथो , वे उसे उस के पास ले श्राप । तव वह जल 
के सोते के पास निकल गया, है उस में नमक डालकर 
कहा, यहोवा यो कहता है, कि स यह पानी ठीक कर 
देता ६ , जिससे वह फिर कभी मृत्यु चा गर्भ गिरने का 
कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के 'प्नुसार पानी 
ठीक हो गया, भौर आ्राज तक ऐसा ही हैं ॥ 


वहा से वह वेतेल को चला, भौर मार्ग की चढ़ाई 
में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उस 
फा उद्ठा करके कहने लगे, है चन्दुए चढ़ जा, हे चन्दुपु 
पढ़ जा । तब उस ने पीछे की भोर फिरकर उन पर दृष्टि 
की और यहोवा के नास से उन को शाप दिया, तब 
जगल में से दो रीडिनियों ने निकलकर उन में से 
बयालीत लड़के फाड़ ढाले। वहा से बह कम्मल फो 
गया, भौर फिर वहा से शोमरोन को लौट गया ॥ 
(यदहोर।म के राष्य का अ्रारस्भ) कं 
| घहूदा पके राजा यद्दोशापात के अठा- 
* रहवें वर्ष में अहाब का पुत्र 
यहोराम शोमसरोन में राज्य फरने लगा, और बारह वर्ष 
तक राज्य करता रहा । उस ने वह किया जो यहोवा फी 
दृष्टि में बुरा है तौभी उस ने अपने माता पिता के बराबर 
नहीं किया बरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की 
लाठ फो दूर किया । तौ भी वह नबात के पुत्र यारोबाम 
के ऐसे पापों में जैसे उस ने इस्नाएल से भी कराए क्िपटा 
रहा और उन से न फिरा ॥ 
(सोथ्याथ पर विलय) 
मोझाब का राजा भेश। बहुत सो भेड-ब्रकरिया रखता 
था, और इस्नाएल के राजा को एक लाख बच्चे और एक 


श्र 
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रु 


रे 


४ 


लाख मेठढ का ऊन कर फी रीति से दिया करता था। जब ४ 


३ अध्याय । 


छः छत 


८8 


ग्रहयव मर गया तब मोआव के राजा ने इस्राएल के राजा 
से वलवा किया । उस समय राजा यहोराम ने शोमरोन से 
निकलकर सारे इस्राएल की गिनती ली । और उस ने 
जाकर यहदा के राजा यहोशापात के पास यों कहला 
भेजा कि मोआव के राजा ने सुर से बलवा किया है, 
क्या तू मेरे सग सोझाव से लड़ने को चलेगा ? उस ने 
कहा, हा, मैं चलूगा, जैसा तू घेसा मैं ; जेसी तेरी प्रजा 
बसी मेरी प्रजा , और जेसे तेरे धोढ़े वेसे मेरे भी घोडे 
हैं। फिर उस ने पूछा, हम किस मार्ग से जाए ? उस ने 
उत्तर दिया, एदोस के जंगल से होकर । तव इस्नाएल का 
राजा, और यहदा का राजा, भौर एटोम का राजा चले 
और जब सात दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना 
और उस के पीछे पीछे चलनेवाले पशुभों के लिये 


१० कुछ पानी न सिला । और इस्राएल के राजा ने 


१ 


-् 


१२ 


कहा, हाय यहोवा ने इन तीन राजाशों को इसलिये 
इकट्ठा किया, कि उन को मोआब के हाथ में कर दे । 
परन्तु यहोशापात ने कहा कया यहां यहोवा का कोई 
नवी नहीं है, जिस के द्वारा हम यहोवा से पूछें ? इस्राएल 
के राजा के किसी कर्म्मंचारी ने उत्तर देकर यहा, हा, 
शापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों को 
घुलाया करता था वह तो यहा है । तव यहोशापात ने 
फहा उस के पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। 
तव इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का 


१३ राजा उस के पास गए । तब एलीशा ने इस्ताएल के राजा 


से कहा, मेरा तु से क्या फाम है ? अपने पिता के 
भविष्यद्वक्ताओ्ों और अपनी साता के नवियों के पास 
जा, इस्नाएल के राजा ने उस से कहा ऐसा न फह, 
क्योंकि यहोवा ने इन तीनो राजाओं को इसलिये इकट्ठा 


१४ किय्रा कि इन को मोझआब के हाथ में कर दे । एलीशा 


पर 


१ 


१७ 
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ने कहा, सेनाओ का यहोवा जिस के समन्मुख में 
उपस्थित रहा करता हूँ, उस के जीवन की शपथ 
यदि में यहूटा क राजा यहोशापात का आदर मान 
न करता, तो में न तो तेरी औोर मुह फरता और 
न तुझ पर दृष्टि करता। अब कोई बजवेरस्या मेरे पास 
ले भ्राञो। जब चजचैय्या बजाने लगा, तव यहोवा की 
शक्ति* एलीशा पर हुईं। और उस ने कहा, इस नाले में 
तुम ज्ञोग इतना खोडो, कि इस में गदददे ही गउहे हो 
जाए । क्योकि यहोवा थों कहता है, कि तुम्हारे सागहने न 
तो वायु घलेगी, और न वर्षा होगी ; त्तौभी यह नाला 
पानी से भर जाएगा ; और अपने गाय वैलों और पशुओं 


१८ समेत तुम पीने पाओोगे | और इस फो हलकी सी यात 


जानकर यहोवा मोआव को भी तुम्हारे द्वाथ मे कर 


१६ देगा । तव तुम सब गढवाले भर उत्तम नगरों फो नाश 





९ ) सर में हाथ 


२ राजा । ३२३ 


करना, और सब श्रच्छे वक्तो को काट दालना, और जल 
के सब सोतों को भर देना, और सव अच्छे खेतों में पत्थर 
फेंककर उन्हें विगाढ देना । विहान फो श्रश्ननलि चढ़ाने २० 
के समय एदोम की भोर से जल वह आया, और देश 
जल से भर गया । यह सुनकर कि राजाओं ने हम से २३१ 
युद्ध करने के लिये चढ़ाई की है, जितने मोआवियों की 
अवस्था हथियार बांधने के योग्य थी वे सब घुलाकर इक्ठ्ठ 
किए गए, और सिवाने पर खडे हुए । विहान को जब वे २२ 
सवेरे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी 
पढी कि वह मोआवियों को परली 'भोर से लोहू सा लाल 
दिखाई पढ़ा। तो वे कहने लगे वह तो लोहू होगा नि सन्देह २३ 
वे राज एक दूसरे को सार कर नाश हो गए हैं, इसलिये ध्रव 
है मोआावियो लूट केने को जाओ। भौर जब वे इस्लाएल की २४ 
छावनी के पास आए ही थे, कि इस्राएली उठकर मोआबियों 
को मारने लगे और थे उन के सारहने से भाग गए, और 
वे मोआब को मारते मारते उन के देश में* पहुँच गए॥ २९ 
और उन्हों ने नगरों को ढा ठिया. और सब अच्छे खेतों में 
एक एक पुरुप ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें 
भर व्या; और जल के सब सोतों को भर दिया ; 
और सब भच्छे अच्छे वच्दों को काट डाला यहां तक 
कि कीहरेशेत के पत्थर तो रह गए, परन्तु उस को 
भी चारों ओर गोफन चलानेवालो ने जाकर मारा। 
यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोश्राय के २६ 
राजा ने सात सौ तलवार रखनेवाले पुस्ष सग लेकर 
एदेम के राजा तक पाति चीरकर पहुँचने का यत्न किया 
परन्तु पहुँच न सका। तब उस ने श्रपने जेठे पुत्न को २७ 
जो उस के स्थान में राज्य करनेवाला था पकड़कर 
शहरपनाह पर होमवलि 'चढाया, इस कारण हस्राएल पर 
बडा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोडकर अपने-ठेश को 
लौट गए ॥ 

(एलीशाः फे चार आश्यय्ये कर्म) 


९. भुृविष्यदक्ताशों के चेलो की पत्नियों में 
से एक स्त्री ने एलीणा 


की दोहाई देकर फहा तेरा दास मेरा पति सर गया और 
व्‌ जानता है कि वह यहोवा का भग्न साननेवाला था, 
भर जिसका वह फक्‍्ज दार था वह आया हैं कि मेरे छोनों 
पुत्रों को अपने दास बनाने के लिये ले ज्ञाए। 
एलीशा ने उस से पूछा से तेरे लिये क्‍या करू ? २ 
मुझ से कह, कि तेरे घर सें क्या हैं ? उस ने कहा, तेरी 
दासी के घर में एक हांदी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। 
उस ने कहां त्‌ बाहर जाकर अपनी सब पदोसिनों से ३ 
खाली यरतन मांग ले आ, और थोड़े चरतन न लेना ।फिर ४ 
तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार वन्द फरके 


(०) शल मे उसमें । 


४ अध्याय | 


उत्त सब बरतनों में तेल उय्छेल देना, और जो भर जाए 
2 रन्‍्टें अलण रखना । तय घद उस के पस से चली गई, 
और अपने बेटों समेत 'अपने घर जाकर द्वार घन्द फिया ; 
तब वे तो उस के पास यरतन लाते गए और वह 
उयडेलती गई । जब बरतन भर गए, तब उस ने अपने 
बेटे से फहा, मेरे पास पुक और भी ले शा, उस ने उस 
से कहा, और वरतन तो नहीं रहा । तब्र तेल थम गया । 
तब उस ने जाकर परमेश्वर के भक्त को यद्द बता दिया, 
और उस ने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे , और 
जो रह जाए, उस से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह 
फ़रना 0 


फिर एक विन फी यात है कि एलीशा शूनेम फो 
गया, जद्दां पृक कुलीन स्त्री थी ; भौर उस ने उले रोटी 
ख्षाने के ज्षिये बिनती फरके विवश किया भौर जब जब पद 
उधर से जाता, तथ तब घट्ट यहा रोटी खाने को उतरता 
था | और उस स्त्री ने अपने पति से फष्ठा, सुन यह 
जो बार बार इसारे यहां से होकर जाया फरता है वह 
सुमके परमेश्वर फा कोई पविन्न भक्त जान पढ़ता है । तो 
एम भीत पर एक छोटी उपरौदी कोठरी चनापु, और उस 
में उस के लिये एक खाट, एक मेज, एक कुसी और एक 
दीवट रखें, कि जब जब यह हमारे यहां झाएं, तब तब 
उसी में शिका करे । एक दिन फी बात है, कि चह चद्दा 
जाकर उस उपरोठी फोठरी में टिका और उसी में सो 
गया । और उस ने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस 
शुनेसिन को घुज्ा क्षे । जब उस के घुक्ताने से घह उस के 
सारदने खदी हुईं । तव उस ने गेहजी से फद्दा, इस से 
फहट, कि धू ने हमारे लिये पेसी बड़ी चिन्ता की है, तो 
सेरे लिये क्या किया जाए ! क्या तेरी चर्चा राजा, या प्रधान 
सेनापति से की जाए ? उस ने उत्तर दिया में तो अपने 
ही क्षोगों में रहती हू । फिर उस ने कहा, तो इस के 
लिये क्या किया जाए £ गेहजी ने उत्तर विया, निश्चय 
उस के कोई लड़का नहीं, और उस का पति बूढ़ा है। उस 
ने कहा, उस को छुला ले ; भौर जब उस ने उसे घुल्लाया, 
तथ वह द्वार में खढ़ी हुईं । तब उस ने कद्दा, वसन्‍्त ऋतु 
में दिन परे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएंगी ; स्त्री 
ने फद्दा, हे मेरे अभु ! हे परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं, अपनी 
दासी को धोखा न दे । और स्त्री को गर्भ रद्दा, और 
घसनन्‍्त फातु फा जो समय एलीशा ने उस से कहा था, 
उसी समय जब दिन पूरे हुए, सब उस के पुत्र उस्पक्ष हुआ । 

जब कड़का बढ़ा हो गया, तब पुफ दिन वह अपने 
पिता के पास लबनेवालों के निकट निकक्ष गया। और 
उस ने भपने पिता से कह्ा, आह ! मेरा सिर, झा ! मेरा 
सिर, तब पिता ने अपने सेघक से कहा, इस फो इस की 
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माता के पास ले जा । बह उसे उठाकर उस फी माता के २० 
पास ले गया, फिर यद्द दोपहर तक उस के घुटनों पर बैठा 
रहा, तव मर गया । तय उस ने चढ़कर उस को परमेश्चर २१ 
फे भक्त की खाट पर लिदा दिया, श्रौर निकलकर फिवाद 
बन्द किय्रा, तय उतर गई । और उस ने अपने पति से २२ 
पुफारफर कहा, मेरे पास एफ सेचक और एक गदही छुरन्त 
भैज दे, कि मे परमेण्वचर फे भक्त के यहा भट पट हो भाऊ । 
उस ने फद्दा, आज ठ उस के यहा क्यों जाएगी / शाज न २३ 
तो नये चाद का, और न विश्राम फा दिन ९; उस ने फहा, 
फल्याण होगा" । तय उस स्त्री ने गददी पर काठी २४ 
बाघकर अपने सेवक से कहा, हाके 'वल , भौर मेरे कहे 
बिना हांकने से ढिलाई न करना । तो वह चलते चलते २५ 
फर्मेल पर्वत फो परमेश्वर के भक्त के निकट पहुँची । उसे 

दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने श्रपने सेवक गेहजी से 
फट्टा, देख, उधर तो वह शुनेमिन है । शव उस से मिलने २६ 
फो दौड़ जा, भौर उस से पूछ, कि त्‌ कुशल से है ! तेरा 
पति भी कुशल से है! और लढ़का भी कुशल से है । 
पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, दा, कुशल से हैं । वह २७५ 
पष्टाद पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुँची, भर उस के 
पाव पकवने लगी, तथ गेहजी उस के पास गया, कि उसे 
धक्का देकर हटाए, परन्तु परमेश्वर के भक्त ने फ्ह्ा, उसे 
छोड़ दे , उस का मन ब्याइल है. परन्तु यद्दोवा ने 
मुझ फो नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने ३८ 
लगी, क्या में ने अपने प्रसु से घुत्र का यर माणा था; 
क्या में नेन फहा था झुमे धोखा न दे ? त्तव पलीशा २३६ 
ने गेहजी से फह्ा, अपनी कमर चाध, भौर मेरी छड़ी 
हाथ में लेकर चला जा, मार्ग में यदि फोई तुझे मिलते 

तो उस का कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल 
पूछे, तो उस को उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी 
उस क्इके के सुँह पर धर देना। तब लड़के की मा ३० 
ने एलीशा से कहा, यहोवा के और त्तेरे जीवन फी शपथ 

मैं तुझे न छोडँगी, तो वह उठकर उस के पीछे पीछे चला । 

उन से पहिले पहुँच कर गेहजी ने छुढ़ी को उस लड़के के ३१ 
मुँद पर रखा, परन्तु कोई शब्द न सुन पढ़ा, भौर न 
“उसने कान लगाया, तब वह एलीशा से मिलने फो ल्ोट 
आया, और उस को बतक्ना दिया, कि लड़का नहीं जागा। 
जब एल्लीशा घर में आया, तब फ्या देखा | कि लड़का सरा ३२ 
हुआ उस की खाट पर पढ़ा है। तब उस ने अकेला भीतर ३३ 
जाकर किवाद बन्द किया, और यहोवा से प्रार्थना फी । 

तब बह चढ़कर लड़के पर इस रीति से क्षेट गया कि ३४ 
अपना मुंद्द उस के मुद् से और अपनी आंखे उस की शआखों 

से और अपने हाथ उस के हाथों से मिला दिया और वह 


१ सूख नें उस ने कहा कुशल । 


+ 
॥ 


|| 
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लड़के पर पसर गया, तब खड़के फी देह गर्म होने लगी। 

३५ और चह उसे छोड़कर घर में इधर उघर टहलने लगा, और 
फिर चढ कर लद़के पर पसर गया, तव लड़के ने सात 

३६ चार छींका, और अपनी आखे खोलों | तब एलीशा ने 
गेहजी को छुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले, जब उस के 
चुलाने से चह उस के पास आई, तब उस ने कहा, अपने 

३७ बेटे को उठा ले । यह भीतर गई, और उस के पावों पर 
गिर भूमि तक मुकफर दर्दवत्‌ किया फिर श्पने बेटे को 
उठाकर निकल गई ॥ 


शेप तब एलीशा गिलगाल को लौठ गया | उस समय 
देश में श्रकाल था, और भविष्यद्वक्तार्ओों के चेले उस के 
सार्दने बैठे हुए थे, ओर उस ने अपने सेवक से कहा, 
हुण्छा चढाकर भविष्यदक्ताओं के चेलों के लिये छुछ 
३६ पका । तव फोई सेदान मे साग तोड़ने गया, भौर फोई 
जंगली जता पाकर अपनी भअफवार भर इन्द्रायण तोड़ ले 
झाया, और फाक फाफ फरके पकने के लिये हण्डे में छाल 
४० दिया, भर वे उस को न पहिचानते थे । तब उन्हों ने 
उन मनुष्यों के खाने के लिये हण्डे में से परोसा। 
खाते समय वे चिल्ताकर बोल उठे, ऐ परमेश्वर के भक्त 
४१ हणटे में माहुर। है, और वे उस में से खा न सके। तब 
एलीशा ने फहा, अच्छा, कुछ मैदा ले भाझो, तब उस 
ने उसे हणडे में ठाल फर कहा, उन लोगों के खाने के 
लिये परोस दे, फिर दस्डे में कुछ हानि फी वस्तु न रही ॥ 


४२ और फोई मलुप्य बालशालीशा से, पहिले उपजे 
हुए जअव की बीस रोटिया, और अपनी बोरी में इरी वाले 
परमेश्वर के भक्त के पास ले आया ; तो एलीशा ने फहा, 

४३ उन लोगों को खाने के लिये दे । उस के टहलुए ने कद्दा, 
क्या मैं सौ सनुप्यों के सागहने इतना ही रख दू" ? उसने 
कहा, लोगो फो दे दे; कि खाए, फ्योंकि यहोवा 
यों कहता हैं, उन के खाने के बाद कुछ बच भी 

४४ जाएगा। तय उस ने उन के आगे घर दिया, और यहोवा 
के चचन के अनुसार उन के खाने फे बाद कुछ बच 
भी गया ॥ 

(भामाय फीछी का शुद्ध फिया क्ञामा) 


पृप्त के राजा का नासान नाम सेना- 

४. अर पति 'अपने स्वामी की दृष्टि में 

बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उस के 
हारा अरामियोंँ को विजयी किया था, और यह शूरवीर 

३ था; परन्तु कोदी था। झरामी लोग दल यांघथ फर 
इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी जढकी 
चन्धुवाई में ले भाए थे झौर वह नामान फी पक्षी की 

३ सेवा करती था । उस ने भ्रपनी स्वामिन से फट्दा, जो 


मेरा स्वामी शोसरोन के भविष्यद्वका के पास _.0ह/त सा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्कक्ता के पास द्वोता, 
अन्न ल म हता।, 


(६) मूल में, दृत्यु 
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तो क्या ही अच्छा होता ! क्योंकि घह उस को फोद़ से 
पगा फर देता | तो किसी ने उस के प्रभु के पास जाफर ४ 
कह दिया, कि इल्लाएली लड़की इस प्रफार कहती है । 
घराम के राजा ने कहा, तू जा ; में इस्राएल के राजा के ४ 
पास एक पत्र भेज गा ; तय वह दस क्किर चान्दी श्र 

छुः हजार टुकड़े सोना, और दस जोढे कपडे साथ लेकर 
रवाना हो गया । और चह इस्राएल के राजा के पास चह ६ 
पत्र ले गया, जिस में यह लिखा था, कि जब यह पत्र 

तु्के मिले, तब्र चात्णा छि में ने नामान नाम अपने एक 
कर्मचारी को तेरे पास इसलिये भेजा है, कि तू उस का 

फोड़ दूर कर दे | इस पत्न के पढ़ने पर इज्सनाएल फा राजा ७ 
अपने वस्त्र फाइकर बोला, क्या में मारनेवाला और 
जिलानेवाला परमेश्वर हूँ ? कि उस पुस्पष ने मेरे पास 
किसी को इसलिये भेजा है, कि में उस का फोढ़ दूर करू 

सोच विचार तो फरो, कि वह मुझ से ऋगडे का कारण 
ढढ़ता होगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने झपने ८ 
घस्त्र फाडे हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास 
कहला भेजा, कि तू ने क्यों अपने वस्त्र फाढे है ? वह भेरे 
पास आए। तब जान लेगा, कि इल्राएल में भविष्यह्वक्ता, 

तो है । तथ नामान घोड़ों भौर रथों समेत एलीणा के & 
हार पर आकर खड़ा हुआ | तब एलीशा ने एक दृतत से १० 
उस के पास यह फहला भेजा, कि तू जाकर यद न में सात 

बार डुबकी मार , तय तेरा शरीर ज्यो का स्वयों हो जाएगा . 

झौर तू शुरू, होगा । परन्तु नामान क्रोधित हो यह फहता १५ 
हुआ चला गया, कि में ने तो सोचा था, कि अवश्य यह 

मेरे पास बाहर थाएगा, भोौर खडा हो कर अपने परमेश्वर 
यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर शभ्रपना हाथ 
फेरकर फोढ़ को दूर करेगा क्या द्मिश्क की श्रवाना और १२ 
पर्पर नदियां इस्राएल के सब जलाशयो से उत्तम नहीं है ? 
क्या में उन में स्नान करके शुद्ध नही हो सकता ह' ? इस- 
लेये चह जलजलाहइट से भरा हुआ लौट कर चला गया। 

तब उस के सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता १३ 
यदि भविष्यदक्ता तुमे कोई भारी काम करने की श्राज्ञा 
देता, तो कया वू उसे न करता ? फिर ज़ब वह फद्दता है, 

कि स्नान करके शुद्ध दो जा, तो कितना अधिक इसे 
सानना चाहिये। तब उस ने परमेश्वर के भक्त के वचन १७ 
के भसुसार यदन को जाकर उस में सात चार डयकी 
मारी, भौर उस फा शरीर छोटे लडके का सा दो गया ; 
भौर वह शुद्ध हो गया ।ठव वह श्पने सब दल बल समेत १९ 
परमेश्वर के भक्त के यहां लौट झाया, भौर उस के सन्मुख 
खड़ा होकर कहने लगा सुन, भव में ने जान लिया ऐ 

कि समस्त पृथ्वी में इस्लाएल को छोड़ और फहीं परमेश्वर 
नहीं ईं | इसलिये अ्रय शपने दास की सेंट अहृण फर ॥ 
पुलीशा ने कट्दा, यहोवा जिस के सन्झुस में उपम्थित्‌ ३६ 


सक 


४ अध्याय । 


रहता ह' उस के जिवन की शपथ मैं कुल भेंट न लूगा, 
और जब उस ने उस फो बहुत विवश किया कि भेंट को 

१७ अहरण करे, तव भी वह इनकार ही करता रहा। तब 
नामान ने कहा, भ्रच्छा, तो तेरे दास को दो सच्चर मिट्टी 
मिले, क्‍योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड और 
किसी ईश्वर को होमवलि वा मेलब्रलि न चढ़ाएगा । 

१८ एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिये क्षमा करे, कि जब 
मेरा स्वामी रिस्मोन के भवन में दण्डवत्‌ करने को जाए, 
आर वह मेरे हाथ का सहारा ले, भोर यों सुझे भी रिस्मोन 

के भवन में दण्डवत्‌ करनी पडे, तव यहोवा तेरे ठास का 

यह काम जमा करे, कि में रिंग्मोन के भवन में दण्डवत्‌ 

१६ करू । उस ने उस से कहा, कुशल से विदा हो। चह 
२० उस के यहा से थोड़ी दूर चला गया था, कि परमेश्वर 
के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, कि सेरे 
स्वामी ने तो उस फरामी नामान फो ऐसा ही छोड 
दिया है, कि जो वह ले आया था उसको उसने न 
लिया, परन्तु यहोवा के जीवन की शपथ में उस के पीछे 

२१ दौठकर उस से कुछ न कुछ ले लू गा। तब गेहजी नामान 
के पीछे दौण, और नामान क्सिी को श्रपने पीछे दौढता 
हुआ देखकर, उस से मिलने को रथ से उतर पढ़ा, और 

२२ पूछा, सब कुशल ज्षेम तो है? उस ने कहा, हा, सब 
कुशल है परन्तु मेरे स्वामी ने सुझे यह कहने को भेजा है, 

कि एप्रोम के पहाडी देश-से भविष्यद्क्ताओं के चेलों में 

से दो जवान मेरे यहा अभी आए हैं, इसलिये उन के 

२३ लिये एक किक्कार चान्दी और दो जोडे वस्त्र दे । नामान 
ने कहा, दो किक्‍्कार लेने को प्रसन्न हो, तब उस ने उस 

से बहुत बिनती करके दो किक्कार चान्दी अलग अैलियों 

में वाघकर, दो जोडे वस्त्र समेत अपने दो सेवकों पर लाद 

२४ दिया, और वे उन्हें उस के आगे आगे ले चले । जब वह टीले 
के पास पहु'चा, तब उस ने उन वस्तुओं को उन से लेकर 

घर में रख दिया, और उन मलुष्यों को विदा किया, और 

२९ वे ले गए। और वह भीतर जाकर, अपने स्वामी के साम्हने 
खड़ा हुआ | एलीशा ने उस से पूछा, हे गेहजी तू कहा 

से आता है ? उस ने कहा, तेरा दास सो कहीं नहीं गया। 

२४ उस ने उस से कहा, जब वह पुरुष इधर सु ह फेरकर तुझ 
से मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल 

झुके मालूम था , क्या यह समय चान्दी वा बस्त्र वा 
जलपाई वा दाख की बारिया भेढ-बकरिया, गाय बैल और 

२७ दास वासी लेने का है ? इस कारण से नामान का फोढ़ 


#* तुमे और तेरे वश को सदा ज्ञगा रद्देगा। तब वह हिस 
सा श्वेत कोढ़ी होकर उस के साम्हने से चला गया ॥ 


(९) भूल में क्या मेरा मसग न गया? 


२ राज्ा। 


३२६ 
(एशलीगा फा गफ ऋाय्चरये कर्म) 


र॒भविष्यद्कक्ताओं के चेलो में से 
६ ञ्रो किसी ने एलीशा से कहा, यद्द 


स्थान जिस में एम तेरे साग्हने रहते है, वह हमारे लिये 
सफेत हैं। इसलिये हम यद न तक जाएं, और वहा से 
एक एक बलली लेकर, यहा पपने रहने के लिये एक स्थान 
बना ले , उस ने कहा, ्रष्द' जाओ । तब क्सिी ने 
कहा, '्पने ढासों के सग घलने को प्रसन्न हो, उस ने 
कहा, चलता हू' । तो वह उन के संग चला श्र चे 
यद न के तीर पहुचकर लकटी काटने लगे । परन्तु एक 
जन बलल्‍ली काट रहा था, कि छुल्हाडी बेंट से निकलकर 
जल में गिर गई तो वह चिल्लाक्र कहने लगा, हाय ! 
मेरे प्रभु, वह तो सगनी की थी । परमेश्वर के भक्त ने ६ 
पूछा, यह कहा गिरी, जब उस ने स्थान दिखाया, तब उस 
ने एक लकड़ी काटकर यहा डाल दी, और वह लोहा 
पानी पर सैरने लगा। उस ने कहा, उसे उठा ले, तब ७ 
उस ने हाथ बढाकर उसे ले लिया ॥ 
(शसीशा का अरामी दल से यचमा) 

और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था, ८ 
श्रौर सम्मति करके अपने क्म्म॑चारियों से कहा, कि झमुक 
स्थान पर मेरी छावनी होगी । तब परमेश्वर के भक्त ने ६ 
इम्रापएल के राजा के पास कहला भेजा, कि चौक्सी कर 
और प्रसुक स्थान से होकर न जाना , क्योंकि वहा धझरामी 
चढ़ाई करनेवाले हैं । तव इस्राएल के राजा ने उस स्थान १० 
को, जिस की चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे 
चिताया था, भेजकर, अपनी रत्ता की , और इस प्रकार 
एक दो धार नहीं वरन बहुत बार हुमा | _स कारण अराम ११ 
के राजा का मन बहुत घबरा गया, तो उस ने भपने 
कर्मचारियों फो बुलाकर उन ने पूछा, क्या तुम मुझे न 
बताओगे कि हम लोगो में से कौन इस्राएल के राजा की 
ओर का है ? उस के एक करम्मंचारी ने कहा, हे मेरे 
प्रभु| है राजा! ऐसा नहीं, एलीशा जो इश्लाएल में १२ 
भविष्यद्बक्ता है, वह इस्राएल के राजा फो वे बाते भी 
बताया करता है, जो तू शयन की कोठरी में बोलता है । 
राजा ने कहा, जाकर देखो, कि वह कहा है? तब में १३ 
भेजकर उसे पकडवा मगाऊगा। जब उस को यह 
समाचार मिला, कि वह दोतान में हैं। तब उस ने वहा १४ 
घोढों ओर रथों समेत एक भारी दल भेजा, भौर उन्हों 
ने रात को आकार नगर के घेर लिया । भोर फो परमेश्वर १९ 
के भक्त का टहलुआ उठा भौर निकल कर क्या देखता है 
कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा 
है तो उस के सेवक ने उस से कहा, हाय! मेरे स्वामी, 
हम क्या करें। उस ने कहा, सत डर , क्योंकि जो हमारी १६ 
ओर है, चह उनसे अधिक है, जो उनकी ओर है। तब १७ 
एलीशा ने यह प्रार्थना की, कि हे यहोवा, इस की झआखे' 


न्ण 


+प्छ 


शब्द 


६ अध्याय । २ राजा । 
खोल दे कि यह देख सके ; तब यहोवा ने सेवक की 
शाखे' खोल दीं, और जब वह देख सका, तव क्या देखा ! 
कि पुलीशा की चारों ओर का पहाद अश्विमय घोढ़ों और 

$८ रथों से भरा हुआ है । जब अरासी उस के पास आए, तब 
एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल फी 
झअनन्‍्धा कर डाल । एुलीशा के इस वचन के अनुसार उस 

१४ ने उन्हें पअन्धा कर डाला | तब एलीशा ने उन से कहा, 
यह तो मार्ग नहीं है, और न यह नगर है, मेरे पीछे हो 

लो ; मैं तुम्हें उस मलुप्य के पास जिसे तुस दृढ़ रहे ह्दो 
पहुँचाऊगा तब उस ने उन्हें शोमरोन फो पहुँचा दिया । 
में आ गए, तब एलीशा ने कहा, हे 


कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहिने हैं । तब 
वह बोल उठा, यदि में शापात के पुत्र एलीशा का सिर 
शआ्राज़ उस के धड पर रहने दू , तो परमेश्चर'मेरे साथ ऐसा 
ही बरन इस से भी श्रधिक करे । इतने भे एलीशा जब 
अपने घर में बैठा हुआ था, और शुरनिये भी उस के संग 
बैठे थे, सो जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तव 
उस दूत के पहुँचने से पहिले उस ने घुरनियो से कहा, 
देखो, कि इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने 
फो भेजा है ; इसलिये जय वह दूत आए, तब किवाद,वन्‍्ट 
करके रोके रहना, क्या उस के स्वामी के पाव की झाहंट 
उस के पीछे नहीं सुन पढ़ती । चह उनसे यो बातें कर ही 











२० जब वे शोमरोन में 
यहोवा, इन लोगो की आखे सोल, कि देख सके , तव 
यहोवा ने उन की आखे खोली, और जब वे देखने लगे 
२९ तब क्‍या देखा कि हम शोमरोन के सम्य मे है । उन को 
देखकर हस्ताएल के राजा ने एलीशा से कद्दा, है मेरे पिता, 
२२ क्या में इस को मार लू ? में उन को सार लू £ उस ने 
उत्तर दिया, मत सार « क्या व्‌ उन को मार विया करता 
है, जिन को तू तलवार और धलुप से वन्धुआ बना लेता 
है? तू उन को भ्रन्न जल दे, कि खा पीकर अपने स्वामी 
२३ के पास चले जाए । तब उस ने उन के लिये बढ़ी जेवनार 
की, और जब वे खा पी जुके, तब उस ने उन्हें विदा 
किया, और वे अपने स्वामी के पास चले गए । इस के 
बाद राम के दल इसाएल के देश में फिर न आए ॥ 
( ओमरोण मे बडा फ्रफाल और उस फा दुए पीना ) 
परन्तु इस के बाद अराम के राजा वेन्हदद से 
शपनी समस्त सेना हकट्ठी करके, शोसरोन पर चढ़ाई कर 
२५ दी और उस को घेर लिया। तब शोमरोन में बडा 
शकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा, कि अन्त में एक 
गदहे का सिर चान्दी के अस्सी टुडे मे और कब" की 
चौथाई भर कब्बूतर की वीट पाच टुकडे चान्दी तक विकने 
२६ खसगी । भौर इस्लाएल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा 
था, कि एक स्त्री ने पुकार के उस से कहा, हे प्रभु, हे 
२७ राजा, बचा । उस ने कहा, यदि यहोवा तुमे न बचाए, 
तो में कहा से तुमे चचाऊ कया खलिहान में से, 
»८ वा दाखरस के छुण्ड में से ।फिर राजा ने उससे 
पूछा, तुके क्या हुआ ? उस ने उत्तर दिया, इस 
स्त्री ने सुर से कहा था, झुझे अपना चेद हे, कि 
हम आज उसे खा लें, फिर कल में अपना बेटा 
२६ दू गी, और हम उसे भी खाएंगी । तव हम ने अपने बेटे को 
पकाकर खा लिया, फिर दूसरे दिन जब मे ने इस से कह्दा 
कि अपना वेटा दे, कि हम उसे खा लें, तब इस ने अपने 
३० बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये वाते सुनते ही, 
राजा ने अपने वस्त्र फाडे, (वह तो शहरपनाह पर टहल 
रहा था) जब लोगों ने देखा, तव उन को यह देख 


२४३ 





(११ कम--लाप, पैशाम । 





रहा था कि दूत उस के पास आ पहुँचा । भौर राजा कहने 


लगा, यह विपत्ति यहोवा की और से है, श्रव में भागे को 
७ यहोवा की वाट क्यो जोहता रहू ? तब पएलीशा 

» ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा योकहता 
है, कि कल इसी"समय शोमरोन के फाठक में सआा भर 
मैदा एक शेकेल में भौर दो सभा जब भी पुक शेकेल में 
विकेगा । तव उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया 
करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन 
चाहे यहोवा आकाश के मरोखे खोले, तौभी क्या ऐसी 
बात हो सकेगी ? उस ने कहा, सुन, व्‌ यह शअ्रपनी आता 
सेतो देखेगा, परन्तु उस अन्न में से कुछ जाने न पाएगा ॥ 

कौर चार कोढ़ी फाटक के याहर थे, वे आपस में 
कहने लगे, हम क्यों यहा बैठे वेठे सर जाए १ यदि हम 
कहें, कि नगर मे जाएं, तो वहा मर जाएंगे , क्योकि वहा 
भहगी पड़ी है, और जो हम यहीं बैठे रहें, तोभी मर ही 
जाएगे, तो आशो हम प्रास की सेना में पकड़े जाएं, 
यदि वे हम फो जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, भौर 
यदि वे हम को मार डाले , तोभी हस को मरना ही हं । 
तब वे साक को श्रराम की छावनी में जाने को चले, 
ओर अराम की छावनी की छोर पर पहुँचकर, क्या देखा ! 
कि यहा कोई नहीं है। क्योकि प्रभु ने घराम की सेना 
को रथो और घोदों की और भारो सेना की सी झाहट 
सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे कि, सुनो, 
इस्नाएल के राजा ने हित्ती और सित्री राजाओं को चेतन 
पर घुलवाया हँं कि हम पर चढ़ाई करें | इसलिये ये साक को 
उठकर ऐसे भाग गए कि अपने ढेरे, घोढे, गददे, धार 
छावनी जैसी की तेसी छोड छाड अपना भपना प्राण 
लेकर भाग गए। तो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के 
ड्रो के पास पहुँचे, तब एक ढेरे में घुसकर खाया पिया, 
आर उस में से घान्दी, सोना और वस्त्र ले जाकर दिपा 
रखा फिर लौटकर दूसरे ढेरे में घुस गए घोर उस में से 


शेर 
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डर 
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# भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे झापस में फहने लगे, 
जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह श्रानन्द 
के समाचार का दिन है, परन्तु हम किसी को नहीं 
बताते । जो हम पह फटने तक ठहरे रहें तो हम फो दण्ड 
मिलेगा, सो भ्रब भाओ हम राजा के घराने के पास जाकर 

१० यह बात बतला देँ। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को 
चुलाकर बताया, कि हम जो प्रराम की छावनी में गए, 
तो क्‍या देखा ! कि वहां कोई नहीं है, भौर मनुप्य की 
कुछ आहट नही है, केवल बन्धे, हुए घोडे भर गे हैं, 

१६ और छेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के 

१२ राजभवन के भीतर समाचार दिया । भौर राजा रात ही 
को उठा, और अपने कर्माचारियों से कहा, मे तुम्हें बताता 
हैँ कि अरामियों ने हम से क्‍या किया है ? वे जानते ह, 
कि हम लोग भूखे हैं इस कारण वे छावनी से से मैदान 
में छिपने को यह कहकर गए हैं, कि जब थे नगर से 
निकले गे, तब हम उन को जीवित ही पकड़कर नगर 

१३ में घुसने पाएगे। परन्तु राजा के किसी फर्म्मंचारी 
ने उत्तर देकर कहा, कि जो घोडे नगर में बच रहे 
है उन में से लोग पाच घोडे ले, भौर उन को 
भेजकर हम हाल जान ले । (वे तो इस्राएल की सब भीड़ 
के समान है जो नगर में रह गए हैं बरन वे इस्रापल फी 

१४ जो भीढ़ मर मिट गई है उसी के समान हैं।) सो उन्हों 
ने दो रथ और उन के घोढे लिये, श्रौर राजा ने उन को 
अराम की सेना के पीछे भेजा, भौर कहां, जाओ, 

१४ देखो । तब वे यदुन तक उन के पीछे चले गए, भौर फ्या 
देखा ! कि पूरा मार्ग बस्त्रों और पात्रों से भरा पढ़ा है, 
जिन्हें भ्रामियों ने उतावली के मारे फे क दिया था, तब 

१६ दूत,लो4 आए, और राजा से यह कह सुनाया। तब लोगों 
ने निकत्षकर थ्राम के ढेरों को लूट लिया, भौर यहोवा 
के वचन के अनुसार एक सभा मैदा एक शेकेल में, और 

१७ दो सथा जब एक शेकेक्ष में बिकने लगा । और राजा ने 
उस सरदार को जिस के हाथ पर वह्ठ तकिया करता था 
फाटक का अधिकारी ठहराया, तब वह फाटक में लोगों 
के पावों के नीचे दृबकर मर गया, यह परमेश्वर के भक्त 
के उस चचन के अलुसार हुआ जो उस ने राजा से 

१3८ उस के यहा आने के समय कहा था, परमेश्वर के भक्त 

ने जैसा राजा से यह फह्दा था, कि कल इसी समय 
शोमरोन ,के फाटक में दो सआ जव एक शेकेल में, 
और एक सशा मैदा एक शेकेत् में बिकेगा, वेसा 

१४ ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को, 

उत्तर देकर कहा था, कि सन चाह्दे यहोवा श्आकाश में 
मरोखे खोले तौभी क्या ऐसी बात हो सकेगी ? और उस 
ने फह्ा था, सू न, तू यह अपनी अआंखों से तो देखेगा, 

२० परन्तु उस अन्न में से खाने न पाएगा। सो उस के साथ 


२ राजा | 


दीक पेसा ही हुआ, श्रतएव वह फाटक में लोगों के पाँचों 
के नीछे दबकर मर गया ॥ 
(एऐीगणा फे प्राश्वब्य'कम्गें फी प्कीसिं ) 


टःः जि स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिज्ञाया 

था, उस से उस ने कहा था कि 

अपने घराने भमेत यहा से जाकर जहा कहीं तू रह सफे, वहां 
रह, फ्योंकि यहोवा की इच्छा एै. कि श्रकाल पडे * ,भौर वह 
इस देश में सात वर्ष तक बना रहेगा । परमेश्वर के भक्त 
के इस वचन के श्रनुसार यह न्त्री श्रपने घराने समेत 
पक्तिश्तियों के देश में जाकर सात चर्ष रही । सात बपं के 
चीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट थाई, और अपने 
घर और भूमि के लिये ढोहाई देने को राजा के पास 
गई। राजा, परमेश्वर के भक के सेवक गेहजी से चाते' 
फर रहा था, भौर उस ने कहा कि जो बढ़े बडे काम 
एलीशा ने किये है उन्हें मुक से वर्णन कर | जब वह 
राजा से यह वर्णान कर ही रहा था कि एलीशा ने एक 
मुदें को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उस ने जिलाया 
था वही आकर श्रपने घर भौर भूमि के लिये, दोहाई देने 
लगी, तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रश्न ! हे राजा ! यह 
यही स्त्री है भौर यही उस का वेटा ऐ, जिसे एलीशा ने 
जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उस ने 
उस से सब फह दिया तब राजा ने एक हाकिम को यह 
फ्टकर उस के साथ कर दिया कि जो कुछ इस का था 
बरन जब से इस ने देश फो छोड़ विया तय से इस के 
खेत की जितनी शामदनी श्रब तक हुई हो सब इसे 


फेर वे ॥। 
(एजाएल का अराम की गद्टी द्वीव लेगा) 

ओर एलीशा दुमिश्क को गया, भौर जब झराम के 
राजा बेन्हद्‌द्‌ को जो रोगी था यह समाचार मित्ना, कि 
परमेश्वर का भक्त यहा भी झआया है। तब उस ने हजाएल 
से कहा भेट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा , 
और उस के द्वारा यहोवा से यह पूछ, कि क्या बेन्हदद्‌ 
जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं ! तब हजाएल भे'ट के 
लिये दृमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 'चाज्नीस 
ऊट लद॒वाकर, उस से मिलने को चला, और उस के 
सन्मुख खड़ा होकर फहने लगा, तेरे पुत्र श्राम के राजा 
बेन्हद॒द ने मुझे तुक से यह पूछने को भेजा है, कि क्या 
मैं जो रोगी हूँ तो ब्चूंगा कि नहीं | एलीशा ने उस से 
कहा, जाकर फट्द, तू निश्रय बच सकता ! तौमो यहोवा 
ने सुझ पर प्रगट किया है, कि तू निःरादेह मर जाएगा । 
और वह उस की भर ठकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ 
तक कि वह लज्जित हुआ, तब परमेश्वर का भक्त रोने 


(९) पूल में ,यद्दीवा ने अकाल युशायः है। 


श्र 


ही 
बन 
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१२ लगा । तब हजाएल ने पूद्ठा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उस 
ने उत्तर दिया, इसलिये कि झुमे मालूम है, कि तू इसाए- 
लियों पर क्या क्या उपद्वव करेगा | उन के गढ़वाले नगरों 
फो तू फूँक देगा ! उन के जवानों को तू तलवार से धात 
करेगा, उनके वालबच्चो को तू पटक देगा, और उनकी गर्भ 

१३ बती स्त्रियों को तू चीर डालेगा । हजाएल ने कहा, तेरा 
वास जो कुत्तो सरीखा है, वह क्‍या है कि ऐसा बढ़ा काम 
करे, एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रगट किया हैं 

६४ कि तू रास का राजा हो जाएगा । तब वह एलीशा से 
बिदा हो कर अ्रपने स्वामी के पास गया, और उसने उस 
से पूछा, एलीशा ने तु से क्या कहा ? उसने उत्तर दिया, 

१९ उस ने सुमसे फहा, कि वेन्हदद नि सदेह बचेगा। दूसरे 

दिन उस ने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया, और 

उस को उसके सह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वह सर 

गया । तब हजाएल उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 
(इम्पाशली योराम का राज्य ) 

इस्राएल के राजा श्रह्मब के पुत्र योराम के पाचवर्चे 

वर्ष मे जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब 

यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य फरने लगा । 

१७ जब घह राजा हुश्ना, तब बत्तीस वर्ष का था, और आठ 

१८ वर्ष तक यरुशलेम से राज्य फरता रहा। वह इस्राएल 
के राजाओं की सी चाल चला, जैसे अहाय का घराना 
घलता था, क्योंकि उस की स्त्री अह्यव फी बेटी थी; और 
बह उस काम को करता था जो यहोवा की रृष्टि में बुरा है । 

१६ तोभी यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाहा, यह 
उस के दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उस ने उस 
को वचन व्या था, कि तेरे वश के निमित्त में सदा तेरे 

२० लिये एक दीपक जलता हुआ रखेूँगा । उस के दिनों मे 
एदोम ने यहूदा की अधीनता छोडकर 'पना एक राजा 

२१ बना लिया । तब योरास अपने सब रथ साथ लिये हुए 
साईर को गया, भर रात को उठकर उन एदोमियों को जो 
उसे घेरे हुए थे, थौर रथों के प्रधानों को भी मारा; और 

२० लोग अपने अपने ढेरे को भाग गए। यो एदोस यहूदा 
के वश से छूट गया, भर थराज तक वेसा ही हैं। उस 
समय लिव्ना ने भी यहदा की थ्रधीनता छोड़ दी । 

२३ योराम के और सब फास और जो उच्च उस ने किया, वह 
क्या यहूदा के राजाशों के इतिहास की पुस्तक में नहीं 

२४ लिखा हूँ ! निदान योराम श्रपने पुरखाशों के सग सो गया 
झौर उन के बीच दाऊदपुर मे उसे मिद्दी ढी गई; और 


उसका पुत्र श्रहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 
(यहूदी प्रहडयात का राज्य) 


शहात्र के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के यारहचे 


१६ 
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चर्ष से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र भ्रहज्याह राज्य 
करने लगा । जब अहज्याह राजा बना, तब बाहंस वर्ष 
का था, और यस्शलेंम में एक ही वर्ष राज्य किया, और 
उसकी माता का चाम अ्रतल्याह था, जो इख्राएल के राजा 
शओरोम्नी की पोती थी । वह अहाव के घराने की सी चाल 
चला : भौर 'अहाव के घराने की नाई वह काम करता था, जो 
यहोवा की दृष्टि में घ॒रा है क्योकि वह अहाय के घराने का 
दासाद था। और वह अहाद के पुत्र योराम के सग गिलाद के 
रामोत से अरास के राजा हजाएल से लडने को गया, 
और श्ररामियों ने योराम को घायल किया । सो राजा 
योराम इसलिये लौट गया, कि यित्न ल में उन घावों का 
इलाज कराएं, जो उसको श्ररामियों के हाथ से उस समय 
लगे, जब वह हजाएल के साथ लड़॒ रहा था, और अहाव 
का पुत्र योराम तो यिद्नोल् मे रोगी रहा, इस कारण यहूदा 
के राजा यहोराम का पुत्र श्रहज्याह उस को ऐेसने गया ॥ 
( येहू का अभिषेक्त और राज्य ) 
<. तब एलीशा ने भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओो 
के चेलों मे से एक के घुलाकर उस से 
कहा, कमर बाघ, हाथ में तेल को यह कुष्पी लेकर गिलाद के 
रामेत के जा । और बहा पहुँचकर येह का जे यहेाणशा- 
पात का पुत्र और निमशी फा पोता ह, ढूंढ लेना, तब 
भीतर जा, उसके खड़ा कराकर उस के भाइयो से अलग 
एक भीतरी कोरी में ले जाना । तब तेल की यह कुप्पी 
लेकर तेल फो उसके सिर पर यह कह कर डालना, कि 
यहोवा यो फहता है, कि में इस्नाएल का राजा होने के 
लिये तेरा श्रमिषेक कर देता हूँ तव हार सालकर भागना, 
विलम्ब न करना | तव वह जवान भविष्यह्चक्ता गिलाठ के 
रामोत को गया | वहा पहुँचकर उस ने क्या देखा, कि 
सेनापति बैठे हुए हैं, तब उस ने कहा, है सेनापति, 
सुमे तुम से कुछ फहना है, येहू ने पूछा, हम सभो से 
क्सि से, उस ने कहा हे सेनापति ! तुझी से | जब वह 
डठकर घर में गया, तब उस ने यह कह कर उस के सिर 
पर तेल डाला कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, कि में श्रपनी प्रजा इस्रापएल पर राज़ा होने के 
लिये तेरा श्रभिषेक फर ठेता हैँ। तो व्‌ अपने स्वामी 
अहाय के घराने को भार डालनां, जिस से सुमे अपने 
टास भविष्यद्क्ताओ के बरन अपने सब दासो के खून का 


जो ईजवेल ने बहाया, पलटा मिले । प्रह्यय का समस्त 
घराना नाश हो जाएगा, और मे श्रह्यय के वश के हर एक 
लडके को ओर इस्राएल मे के क्या वन्धए, क्या स्वाधीन 
हर एक को नाश कर डालेंगा। ओर मे अहाब का 
घराना नवात के पुत्र यारोबाम का सा आर शअहिस्याद 


शै२ 


€ 


२६ 


र्प 


२६ 


६ अध्याय । 


१० के पुत्र बाशा का सा कर दूगा । और ईजेबेल फो यित्रौल 
फी भूमि में कुत्त खाएंगे, और उस फो मिद्दी देने चाला 

११ फोई न होगा . तत्र घह द्वार खोलकर भाग गया। तब 
येह अपने स्वामी के फम्मेचारियों के पास निकल शाया, 
झौर एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है ? बह बावला क्यो 

तेरे पास आया था ? उस ने उनसे कहा, तुम को मालूम 
होगा कि वह कौन है ? और उस से क्‍या बातचीत हुई ? 

५० उन्हों ने कहा भूछ है, हमे वता दे, उसने कहां, उसने मुझ से 
कहा तो बहुत, परन्तु सतलब यह है कि यहोवा यो कहता 

है, कि में इस्नाएल का राजा होने के लिये तेरा अभिषेक 

१३ कर देता हूँ। तव उन्होने कट अपना अश्रपना वस्त्र उतार 
कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर वि्धाया, और नरसिंगे फुककर 

५४ कहने लगे, कि येहू राजा है । यों येह जो निमशी का पोता 
और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजठ्रोह की 
गोप्ठी की | योराम तो सब इस्राएल समेत अराम के राजा 
हजाएल के कारण मिलाद के रामोत की रक्ता कर रहा था । 

१५ परन्तु राजा योराम भ्राप अपने घाव का जो अराम के राजा 
हजाएल से युद्ध करने के समय उस को श्ररामियों से लगे 

थे, उनका इलाज कराने के लिये यिद्नौोल को लौट गया था । 

तो येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो, तो इस नगर 

में से कोई निकल कर यिद्नौल में सुनाने को न जाने पाए । 

१६ तब येहू रथ पर चढ़कर, यित्रौल फो चला जहाँ योराम पढ़ा 
हुआ था, भौर यहूदा का राजा भअहज्याह योराम के देखने 

१७ फो चहा आया था। यित्नौल के गुम्मट पर, जो पहरुआ 
खड़ा था, उसने येहू के राग आते हुए दल को देखकर 
फहा, सुझे एक दल दीखता है, योराम ने कहा, एक 
सवार को छुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और 

१८ वह उन से पूछे, क्या कुशल है। तब एक सवार उस से 
मिलने फो गया, और उस से कहा, राजा पूछुता है, क्या 
कुशल है ? येहू ने फहा, कुशल से तेरा क्या फाम ? हटकर 

मेरे पीछे चल । तब पहरुए ने कहां, चह दूत उन के पास 

१६ पहुँचा तो था, परन्तु लौटफर नहीं आया । तब उसने दूसरा 
सवार भेजा, और उसने उनके पास पहुँचकर कहा, राजा 
पूछता है, क्या कुशल है येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या 

२० काम £ हटकर मेरे पोछे चल । तब पहरुए ने कहा, वह 
भी उन के पास पहुँचा तो था, परन्तु लौटकर नहीं आया, 
हॉकना निमशी के पोते येह्‌ का सा है, वह तो बौददे 

२१ की नाई हॉकता है। योरास ने कहा, मेरा रथ झुतवा, 
जय उसका रथ ज़ुत गया, तब इस्राएल का राजा योराम 

और यहूदा का राजा अहृज्याह, दोनों अपने अपने रथ 

पर चढ़ कर निकल गए, भौर येहू से मिलने को बाहर 
लाकर यिज्ञोक्ष नावोत की भूमि में उस से भेंट की । 


२ राज़ा | 
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येह को देखते ही। योराम ने पूछा, दे येह क्या कुशल 2२ 
है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता ईनेबेल 
छिनालपन भर टोना करती रहे, तव तक कुणल कहाँ 
तय योराम रास" फेरके, और 'श्रहज्याह से यह कहकर २३ 
कि है श्रहज्याह विश्वासघात हैं, भाग चल । तब २४ 
येहू ने धज्ञप को कान तक खीचकर* योराम के पसोडो 
के बीच ऐसा तीर मारा, कि घद उसका हृदय फोदकर 
निकल गया और चह अपने रथ में कुक कर गिर पडा । 
तब येहू ने ब्रिदकर नाम अपने एक सरदार से कहा, २२ 
उसे उठाकर यिद्नौली नावोत की भूमि मे पेफ़ ठे, स्मरण 
तो कर, कि जब में भौर व, हम ठोनों एक सग सवार 
होकर उस के पिता श्रह्यव के पीछे पीछे चल रहे ये 
तब यहोचा ने उस से यह भारी वचन फहवाया था कि, 
यहोवा की यह चाणी हैं। कि नाबोत और उसके पुत्रो २६ 
का जो खून हुआ, उसे में ने देखा ऐ, और यहोवा की यह 
वाणी है, कि में उसी भूमि में तुमे बदला ठेगा । तो श्रव 
यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि 
में फेक दे। यह देखकर यहूदा के राजा श्रहज्याह वारी २७ 
के भवन के मार्ग से भाग चला, और येहू ने उसका 
पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो* तो वह भी 
यिबलास के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया, और 
मगिद्यो तक भागकर मर गया । तव उसके फर्म्मचारियों 
ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुँचाकर दाऊदषघुर में उसके 
पुरखा्ों के बीच मिद्दी दी ॥ 

अहज्याह तो अहाब के पुत्र योरास के ग्यारहवे २३ 
वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था । जब येहू ३० 
यिन्नौल को आया, तब ईज बेल यह सुन अपनी शआखों 
मे सुर्मा लगा, अ्रपना सिर सवारकर, खिड़की में से काकने 
लगी । जब येहू फाटक मे होकर आ रहा था तब उस ने ३१ 
कहा, हे अपने स्वामी के घात फरने वाले जिम्री, क्या 
कुशल है । तब उसने खिड़की की झोर सुँह उठाकर ३२ 
पूछा, मेरी ओर कौन है ? कौन ? इस पर दो तीन खोजों 
ने उसकी ओर राका | तब उस ने कहा, उसे नीचे ३३ 
गिरा दो, सो उन्हों ने उसको नीचे गिरा दिया, और उस 
के लोहू की कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोडों पर पडी, 
झौर उसने उस को पाव से लताड दिया । तब वह भीतर ३४ 
जाकर खाने पीने लगा, और कहा, जाओ उस ख्रापित स्त्री 
को देख लो, ओर उसे मिट्टी दो वह तो राजा की बेटी 
है । जब थे उसे मिंद्दी देने गए, तव उसकी खोपड़ी पावों ३४ 


शौर हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। 


सो उन्होंने लौटकर उससे कह दिया, तब उसने कहा, यह ३६ 


र्प्र 
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१० अध्याय । 


यहोवा का वह वचन है, ज्ञो उस ने अपने दास तिशवी 

एलिय्याह से कहलवाया था, कि ईज वेल का माँस यिप्नैल 

३७ को भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा । भौर इज बेल की 

लोथ यिद्ञेल की भूसि पर खाद की नाईं पढ़ी रहेगी, 
यहा तक कि कोई न फह्देगा, कि यह ईजेयेल है ॥ 

के तो सत्तर बेटे, पोते, शोस- 

३ ०५ अहाव रोन में रहते थे, सो येहू ने 

शॉमरोन में उन पुरनियों के पास जो यिज्जेल के हाकिम 

थे, और भह्यव के लड़केबालों के पालनेवाले थे उन के पास 

२ पत्र लिखकर भेजें। फि, तुम्हारे स्वामी के बेटे, पोते तो 

तुम्हारे पास रहते हैं, भौर तुग्हारे रथ, और धोडे भी हैं, और 

तुस्दारे एक गदवाला नगर, और हथियार भी है, तो इस 

३ पत्र के हाथ लगते ही, अपने स्वामी के बेटों में से जो 

सब से प्रच्छा और योग्य हो, उस को छाद कर, उस के 

पिता की गद्दी पर बैठाओ, और अपने स्वासी के घराने 

४ के लिये लड़ो । परन्तु वे निपट डर गए, और कहने लगे, 

उस के साम्हने दो राजा भी ठहर न सके; फिर हम कहां 

५ ठहर सकेंगे ? । तब जो राजघराने के काम पर था, और जो 

नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और छदकेयार्लों 

फे पालनेवालो ने येहू के पास यों कहला भेजा, कि हम तेरे 

दास हैं, जो कुछ तू हम से कहे, उसे हम करेंगे , हम किसी 

६ को राजा न बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर | तव उस 

ने दूसरा पत्र लिखकर उन के पास भेजा, कि यदि तुम 

मेरी भर के हो, और मेरी मानो, तो अपने स्वामी के 

बेटों-पोतो के सिर कथवाकर कत्त इसी समय तक मेरे 

पास यिज्चल में हाजिर द्वोना । राजपुत्र तो जो सत्तर 

७ सजुष्य थे, बह उस नगर के रईसों के पास पलते थे । यह 

पतन्न उन के द्वाथ लगते ही, उन्हों ने उन सत्तरों राजपुत्रों 

फो पकड़कर सार ढाला, और उन के सिर टोकरियों मे 

८ रखकर यिज्नेल को उस के पास भेज दिए | और एक दूत 

ने उस के पास जाकर बता दिया, कि राजकुमारों के सिर 

भा गए हैं । तब उस ने कहा, उन्हें फाटक में दो ढेर करके 

३ बिहान तक रखो । विहान को उस ने बाहर जा खड़े 

होकर सब लोगो से कहा, तुम तो निर्देष हो, में ने अपने 

स्वामी से राजड्रोह्द की गोप्ठी करके उसे घात किया, परन्तु 

4० इन सभो फो फिस ने सार ढाला ? श्रव जान लो कि 

जो बचन यहोवा ने ऋपने दास पलिय्याह के हारा कहा 

धा, उस उस ने पूरा फिया है, जो बचन यददोवा ने श्रह्मव 

के घराने के विषय कहा, उस से से एक भी वात विना 

६३" पूरी हुए न रदेगी' ।तव अहद्यव के घराने के जितने 

लोग यित्न ल में रह गए, उन सभों को और उस के जितने 


(१ )सूलमें मूमि पर म गिरेणो + 


२ राज़ा। 


श्रे 


प्रधान पुरुष और मित्र और माजक थे, उन सरभों को येह 
ने मार ढाला, यहा तक कि उस ने किसी को जीवित न 
छोड़ा । तव वह थहां से चलकर शोमरोन को गया, भौर १ 
मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुँचा ही 
था। कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई येहू से मिले और १३ 
जब उस ने पूछा, कि तुम कौन हो ? तव उन्हों ने उत्तर 
दिया, हम 'अहज्याह के भाई हैं, भौर राजपुत्नों भौर राजमाता 
के बेटों का कुशलच्षेम पूछने को जाते है। तब उस ने १४ 
कहा, इन्हें जीवित पकढो, सो उन्हों ने उन को जो बयालीस 
पुरुष थे, जीवित पकढ़ा, और ऊन क्तरने के स्थान फी 
बावली पर मार डाला, उस ने उन में से किसी को न छोड़ा ॥ 

जब वह वहां से चला, तव रेकाब का पुत्र यहोनादाव १३ 
सारहने से आता हुआ उस को मिला । उस का कुशल 
उस ने पूछुकर कहा, मेरा मन तो तेरी शोर निप्कपट है सो 
क्या तेरा मन भी वेसा ही है, यहोनादाव ने कहा, हा,ऐसा 
ही है, फिर उस ने कहा, ऐसा हो, तो अपना हाथ मुम्ते दे, उस 
ने अपना हाथ उसे दिया, और वह यह कट्टकर उसे अपना 
पास रथ पर घढ़ाने लगा, कि मेरे संग चल | भौर देख, १६ 
कि मुझे यहोवा के निमित्त केसी जलन रहती है ? तब वह 
उस के रथ पर चढ़ा दिया गया। शोमरोन को पहुँचकर उस १७ 
ने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उस ने एलिय्याए 
से कहा था, अद्दाव के जितने शोमरोन में बचे रहे, उन 
सर्भों को मार के विनाश किया । त्तव येह ने सब लोगों १८ 
को इकट्ठा करके कद्दा, भरद्यव ने तो वाल की थोढी दी 
उपासना की थी, अव येहू उस की उपासना बदके करेगा । 
इसलिये अब वाल के सब नवियाँ, सब उपासकों 'भौर १६ 
सब याजकों को मेरे पास बुला लाझो, उन में से कोई भी 
न रह जाए; क्योकि बाल के लिये मेरा एक पड़ा यज्ञ होने- 
वाला है, जो कोई न घाएु वह जीवित न बचेगा ! येहू ने 
यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नाश करने 
के लिये किया । तब येहू ने फदा, वाल की एक पविन्न २० 
मद्दासभा का प्रचार करो, और लोगों ने श्रचार किया | 
भौर येह्ट ने सारे इस्नाएल में दूत भेजे, तव बाल के सब २१ 
उपासक आए, यहां तक कि ऐसा कोई न रह गया, जो 
न आया हो । और वे वाल के भवन में इतने आए, कि बह 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उस ने उस मनुष्य २२ 
से जो वस्र के घर का अधिकारी था, कहा, बाल के सब 


उपासकों के लिये वस्त्र निकाल से आ, सो वह उन के लिये 
चस्त्र निकाल ले भाया। तब येद्ट्‌ रेकाव के पुत्र यद्दोनादाय २३ 
फो संग लेकर बाल के भवन में गया, और याल्ल के उपासकों 
से कद्दा, ढुँद़कर देखो ! कि यहा तुम्हारे सग यहोथा 
का कोई उपसक तो नहीं है ; फेवल चाल ही के उपासक 
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२४ हैं। तब वे मेलबलि और होमवलि चदाने को भीतर 
गए, येहू ने तो अरसी पुरुष बाहर ठ5हराकर उन से कहा, 
था, यदि उन मनुष्यों से से जिन्हें में तुम्हारे हाथ कर दँ, 
कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उस का प्राण, 

२६ उस के प्राण की सन्‍्ती जाएगा । फिर जब होमवलि घचढ़ 
चुका, तब येहू ने पहरुभ्रों श्रौर सरदारों से कहा, भीतर 
जाकर उन्हें सार डालो, कोद निकलने न पाए तब उन्हों 
ने उन्हें तलवार से मारा और पहरुण और सरढार उन फो 

२६ बाहर फेंककर वाल के भवन के नगर को गए । झौर उन्हों 

२७ ने वाल के भवन में की जादें निकालकर फेंक दी । भौर 
बाल की लाठ को उन्हों ने तोड डाला, थौर बाल के 
भवन को ढाकर पायखाना बना दिया, और वह भाज तक 

र८ ऐसा ही है। यों येहू ने बाल को इस्राएल मे से नाश 

२६ करके दूर किया । तो भी नवात के पुत्र यारोबाम जिस ने 
इस्राएल से पाप कराया था, उस के पापों के अ्रज्ुसार करने 

से श्र्थात्‌ बेतेल श्रौर दान में के सोने के बच्च॒डों की पूजा, 
३० उस से तो येहू अलय न हुआ । और यहोवा ने येहू से 
कहा, इसलिये कि तू ने वह किया, जो मेरी दृष्टि में ठीक 
है, और अहाव के घराने से मेरी इच्छा के भजुसार बर्ताव 
किय्रा है, तेरे परपोते के पुन्न त्क तेरी सन्‍्तान इस्राएल फी 
३१ गदी पर विराजती रहेगी । परन्तु येहू ने इल्राएल के पर- 
मेश्वर यहोचा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी 
न की, बरन यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था, 

उस के पापों के अ्रनुसार करने से वह अलग न हुआ ॥ 
३२ उन ठिनों यहोवा इस्राएक्ष को घटाने लगा, इसलिये 
३३ हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उन को मारा। 
जो यद॑न से पूरव की शोर है, गिलाद का सारा देश, 
ओर गादी और रुवेनी और मनरशेई का देश अर्थात्‌ अरोएर 
से लेकर जो श्रनोन की तराई के पास है, गिलाद और 
३४ याशान तक । येहू के भौर सब फाम जो कुछ उस ने किया, 
और उस की पूर्रा बीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं 
३५ के इतिहास की पुस्तक में नहीं जिखता है ? निदान येहू 
अपने पुरखाओं के सग सो गया और शोमरोन में उस को 
मिद्दी दी गई. झौर उस का पुत्र यहोआह्ाज उस के स्थान 
३६ पर राजा बन गया । येह के शोमरोन में इस्ताएल पर राज्य 

करने का समय तो अहाईस घप का था ॥ 
(यहे ग्राश का चघात से वचकर राजा दा जाना) 

अहज्याह को माता अतल्याह ने 
१२. जप देखा, कि मेरा पुत्र सर गया, तब 
२ उसने पूरे राजवशको नाश कर डाला । परन्तु यहोशेबा जो 
राजा योराम की बेटी, और अहज्याह की बहिन थी, उस ने 
अद्दज्याह के पुत्र योभाश फो घात होनेवाले राजकुमारों 


२ राजा । 


के बीच में से चुराकर धाई समेत विछोने रपने की कोठरी 
में कद्वपा दिया, और उन्हों ने उसे पतल्याह से ऐसा छिपा 
रखा, कि वह सारा न गया । श्यौर वह उस के 
पास यहोवा के भवन से छु वर्ष छिपा रहा शोर 
अतल्याह देश पर राज्य करठी रही ॥ 

सातवे ब्ष में यहोयादा ने जरलादों और पहरुओ के 
शतपतियो फो धुला भेजा, और उन के यहोत्रा के भवन 
में अपने पास ले आया, श्रौर उन से वाचा बान्धी और 
यहावा के भवन मे उन के शपथ खिलाकर, उन को 
राजपुत्च दिखाया । और उस ने उन्हें श्राज्ना दी, कि एक 
काम फरो पश्रर्थात तुम में से एक तिहाई के लाग जा 
विभ्रासदिन के आनेवाले हा, वह राजभवन के पहरे की 
चौकसी करे । भ्रौर एफ तिहाई के लेग सूर नाम फाटक 
मे ठहरे रहें, भर एुक तिहाई क लाग पहस्मो के पीछे के 
फाटक में रहें, यों तुम भवन की चौकसी करके, लोगो के 
रोके रहना । और तुम्हारे ठे। दल श्र्थात्‌ जितने विश्वास 
दिन को बाहर जानेवाले हो वह राजा के आसपास होकर 
यहोचा के भवन की चौफली फरे । और तुम अपने अपने 
हाथ में हथियार लिये हुए राजा के चारो और रहना, ओर 
जो कोई पातियों के भीतर घुसना चाहे चह मार डाला 
जाए, और तुम राजा के झाते-जाते समय उस के सग रहना । 
यहोयादा याजक की इन सप्र भ्ाज्ञाओं के श्रनुसार 
शतपतियों ने किया | वे विश्रामदिन को पआनेवाले श्रोर 
विश्रामदिन फो जानेवाले दोनों दलों के पपने अपने जनो 
को सग लेकर यहोयादा याजक के पास गए । तब याजक 
ने शतपतियों फो राजा दाऊद के बच्चें, और ढाले जो 
यहोवा के भवन में थी दें दीं। इसलिये वे पहरुए श्रपने 
अपने हाथ मे हथियार लिए हुणु भवन के दढक्खिनी कोने 
से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा 
के चारो ओर उस छी शाड फप्फे खडे हुप। तब उस ने 
राजकुमार को बाहर लाफर उस के सिर पर मुकुट, ओर 
साक्षीपन्न धर विया, तब लोगों ने उस फा अभिषेक करके 
उस फो राजा बनाया, फिर ताली बजा-बजाकर बोल उठे, 
राजा जीवित्त रहे । जब अतल्याह को पहरुओं और लोगो 
का हलचल धुन पढ़ा, तब वह उन के पास यहोवा फे भवन 
मे गई | भौर उस ने क्या देखा कि राजा रीति के अलु- 
सार खम्मे के पास खड़ा है, और राजा के पास अधान 
ओर तुरही बचनेवाले ख़़ हैं। और सब लोग आनन्द करते 
और तुरहिया बजा रहे हैं . तब पतल्याह अपने घस्त्र 
फाड़कर राजद्रोह-राजद्रोह यों पुकारने लगी । तब यहो- 
यादा याजक ने दत्त के अधिकारी शतपतियों को आछा 
दी, कि उसे अपनी पातियों के बीच से निकाल ले जाओ, 
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ओर जो कोई उस के पीछे चले उसे तलवार से मार डालो । 
सो याजक ने तो यह कहा, कि वह यहोवा के भवन से 
मार डाली न जाए , इसलिये उन्हों ने दोनों ओर से उस 
को जगह दी, और वह उस मार्ग के बीच से चली गई 
जिस से घोडें राज-भवन में जाया करते थे, और वहा वह 
मार ढाली गई ॥ 

तब यहोयाठा ने यहोवा के, 'भ्रोर राजा-प्रजा के 
बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा वन्धाई, और उस ने 
राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा वन्धाई। तव सब लोगों 
ने वाल के भवन फो जाकर ढा दिया, ओर उस की 
वेदिया और मूरते भल्ती भाति तोढ़ दीं और मतान नाम 
वाल के याजक को वेढियों के साम्हने ही घात किया । 
आर याजक ने यहोवा के भवन पर श्रधिकारी ठहरा 
दिए । तब वह शतपतियों, जल्लादों और पहरओ और सब 
लोगों को साथ लेकर राजा फो यहोवा के भवन से नीचे 
ले गया, भौर पहस्ओं के फाटक के मार्ग से राजभवन 
को पहुँचा दिया, भ्ौर राजा राजगद्दी पर विराजमान 
हुआ । तब सब लोग शआनन्दित हुए, भर नगर में 
शान्ति हुईं । प्रतत्याह तो राजभवन के पास तलवार 
से मार डाली गई थी ॥ 


( योग्राश का राज्य ) 


9 २ ज्ञुब योभाश , राजा हुआ उस समय वह 
सात वर्ष फा था। येह के सातकें 
वर्ष से योआश राज्य फरने लगा, भोर यरूशलेम में 
पालीस वर्ष तक राज्य करता रहा, उस की माता का 
नाम सिब्या था, जो बेशेंवबा की थी । और जब तक 
यहोयादा याजक योभ्राश को शिक्षा देता रहा, तय तक 
वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि मे ठीक 
है । तौसी ऊच स्थान गरिराए न गए, प्रजा के लोग तब 
भी ऊ घथें स्थान पर वलि चढ़ाते और धृप जलाते रहे ॥ 
और योश्याश ने याजको से कहा, पविच्र की हुई 
वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन मे पहुँचाया 
जाए, श्रर्थात्‌ गिने हुए लोगों का रुपया झौर जितने रुपये 
के जो कोई योग्य ठहराया जाए, भ्ौर जितना र्पया जिस 
की इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, | हन सब 
को याजक लोग श्पनी जान पहचान के लोगों से लिया 
करें थ्रौर भवन में जो कुछ हटा फ़टा हो उस को सुधार 
द। तोसी याजकों ने भवन में जो टूटा फटा था, उसे 
योथाश राजा के तेईसवें वर्ष तक नहीं सुधारा था। 
इसलिये राजा योश्राश ने यहोयाता याजक, और शोर 
याजको को घुलवाकर पूछ्ठा, भवन में जो कुछ दण फटा 
है, उसे तुम क्या नहीं सुधारते / भला श्रत्र से अपनी जान 


२ राजा । 


पहचान के लोगों से भौर रुपया न लेना, जो तम्हे मिल चुका 
हो, उसे भवन के सुधारने के लिये दे दो ! तब याज़फो ने 
मान लिया, कि न तो हम प्रजा से और रुपया ले और न 
भवन फो सुधारे । तब यहोयादा याजक ने एक सदृक ले 
उस के ढकने से छेद करके उस को यहोया के भवन मे 
शनेवाले के दहिने हाथ पर वेंदी के पास धर दिया, थोर 
हार की रखवाली करनेवाले याजक उस मे वह सब स्पया 
डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। 
जब उन्हो ने देखा, कि सदृक से बहुत रुपया है, सब राजा 
के प्रधान श्रीर सहायाजक ने आकर उसे थैलिया में बाघ 
दिया, और यहोवा के भवन मे पाए हुए. रपये को गिन 
लिया । तब उन्हो ने उस तौले हुएणु स्पये को उन काम 
करानेवालो के हाथ में ठिया, जो यहोवा के भवन में श्रधि- 
कारी थे, आर इन्हों ने उसे यहोवा के भवन के बनानेवाले 
बदृइयो, राजो, और सगतराशो को दिये । और तकडी भर 
गढे हुए पत्थर मोल लेने मे, वरन जो कुछ भवन के 
हूटे फूटे की मरमग्सत मे रच होता था, उस से लगाया । 
परन्तु जो रुपया यहोवा के भवन में श्राता था, उस से 
चान्दी के टसले, चिमटे, कठोरे, तुरहिया श्रावि सोने वा 
चान्दी के किसी प्रकार के पात्र न बने । परन्तु वह काम 
करनेवाले को दिया गया, और उन्हों ने डसे लेकर यहोवा 
के भवन की मरम्मत की । श्रोर जिन के हाथ से काम 
करनेवालो को देने के लिये रुपया दिया जाता था, उन से 
कुछ हिसाब न लिया जाता था, क्योकि थे सच्चाई से काम 
करते थे । जो रुपया दोपबलियों और पापवलियों के लिये 
दिया जाता था, यह तो यहोवा के भवन मे न लगाया 
गया, वह याजको फो मिलता था ॥ 

तब श्रराम के राजा हजाएल ने गत नगर पर चढ़ाई 
की, भ्रार उस से लडाई करके उसे ले लिया, तब उस ने 
यरूणलेस पर भी चढ़ाई करने को अ्रपना मेंह किया | तब 
यहूदा के राजा योआश ने उन सब पविन्न यम्न॒शों को 
जिन्हें उस के पुरखा यहोशापात, यरहोराम श्र '्रहज्याह 
नास यहूठा के राजाओ ने पवित्र किया था, और श्पनी 
पवित्र की हुईं वस्तुओ को भी और जितना सोना यहोवा 
के भवन के भण्डारों में ओर राजभवन में मिला. उस 


सब को लेफर शराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया 
शोर वह यरुणलेम के पास से चला गया । योञ्राण के 
ओर सब काम जो उस ने फिए, यह क्या यहटा के राजापो 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे है? । योआण के 
कर्मचारियों ने राजड्रोह की गोष्टी करके, उस पे मिल्लो 
के भवन में जो सिलला की उतराई पर था, मार ढाला | 
अर्थात्‌ शिमान का पुत्र योजाकार और शोमेर का पुत्र 


३३३ 
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१३ अध्याय । 


यद्दोजाबाद, जो उस के फम्मेचारी थे, उन्हों ने उसे ऐसा 
मारा, कि वह सर गया, तब उसे उस के पुरखाओं के बीच 
वाउद्धपुर में मिद्दी दी, और उस फा पुत्र 'अ्मस्थाह उस 
के स्थान पर राज्य फरने लगा ॥ 

(यहोप्राह्यज का राष्य ) 


के पुत्र यहूदा के राजा 

3 ३ * कल्याह योआश के पे तेईसवे' वर्ष 

में येह का पुत्र यहोआदह्ााज शोमरोन में हस्नाएल पर राज्य 
करने लगा, भौर सन्नह वर्ष तक राज्य करता रहा | और 

२ उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में त॒रा था श्र्यात्‌ 

नवात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्ताएल से पाप फराया 
था, उस के पापों के अनुसार चह करता रहा, श्रौर उन 

३ को छोड न दिया । इसलिये यहोवा का क्रप इस्रापलो के 

विरुद्ध भडक उठा, भौर वह उन फो थराम के राजा हजाएल, 

४ और उस के पुत्र बेन्हदुद के श्रधीन कर दिया । तय 

यहोशआहाज यहोवा के साम्हने गिडगिदाया और यहोवा ने 
उस की सुन ली, क्योंकि उस ने इस्नाएल पर अधेर देखा 
कि भरास का राजा उन पर कैसा पश्रधेर करता था। 

* इसलिये यद्दोवा ने इस्राएल को पुक छुट्टानेवाला दिया 

और वे अराम के वश से छूट गए; और इस्ताएली 'थगले 

६ दिनों की नाइं किर अपने श्रपने ढेरे में रहने लगे । तौभी 

वेऐसे पापों से न फिरे, जेसे थारोवास के घराने ने किया, 
और जिन के अनुसार उस ने इस्राएल से पाप कराए थे 
परन्तु उन में चलते रहे, भोर शोमरोन में अशेरा भी खई 

७ रही। भराम के राजा नेतो यहोआह्ाज की सेना में से केवल 
पचास सवार, दस रथ, और दस हजार प्यादे छोड दिए 
थे, क्योंकि उस ने उन को नाश किया, और रोदरोंदकरके 

८ धूलि में मिला दिया था' | यहोआाहाज के और सब 
काम जो उस ने किए, भौर उस की बीरता, यह सब कया 
इस्नाएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 

$६ लिखा है ? निदान यहोशञ्राद्दज अपने पुरखाओों के सग 
सो गया और शोमरोन में उसे मिद्दी दी गई, भौर उस 
का पुत्र योआश उस के स्थान पर राज्य करने क्षगा ॥ 
( योग्राश का राक्य और रक्चोशा फी सृख्यु ) 

१०. यहुदा क राजा योझआश के राज्य के सेंतीसवें वर्ष 
में यहोआह्वाज का पुत्र यददोआश शोमरोन में इस्तापुल पर 
राज्य करने लगा, और सोलह वर्ष तक राज्य करता रद्दा । 

११ और उस ने वह किया,जो यहोवा फी दृण्टिमें चुरा था, झर्थाव 
नवात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया 


था, उस के पापों के अनुसार बद्द करता रहा, उन 
१३२ से अत्लग न हुआ | योआश के और सब काम जो उस 


(१) मूल में, रद झे छिये घास के सबान कर दिया बा | | ले नगर फिर से लिए. 


२ शाजा। 


११४ 


ने किए, भ्रौर जिस यीरता से वह यहूटा के राजा 'अम- 
स्थाह से लड़ा; यह सब क्या इस्राएस के राजाओों के 
इतिहास फी पुम्तक में नहीं लिखा है ? निदान योश्राश १३ 
अपने पुरसाओं के सग सो गया भर यारोधाम उसे की 
गद्दी पर विराजमान हुआ, 'भौर योश्राश फो शोमरोन में 
इस्राएल के राजाशों के बीच सिद्दी दी गई ॥ 

भर एलीशा फो वह रोग लग गया था, जिस सेवह् 4४ 
मर गया, तथ इस्राएन का राजा योथ्राश उस के 
पास गया, और उस के ऊपर रोकर कहने लगा, हाय ' मेरे 
पिता ! हाय मेरे पिता ! दाय | इस्राएल के रथ और सवारो ! 
एलीशा ने उस से कह्दा, धनुष भौर तीर ले भा । जबबह १२ 
उस के पास धनुप भ्रौर तीर ले श्राया । तब उस ने इस्नाएल १६ 
के राजा से कहा, धनुप पर अपना हाथ लगा । जब उस 
ने भ्रपना हाथ लगाया, तन एलीशा ने अपने हाथ राजा 
के हाथों पर धर दिए । तय उस ने कहा, पू्व फी खिड़की १७० 
खोल । जब उस ने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कह्दा, 
तीर छोड़ डे, उस ने तीर छोढ़ा, भ्रौर एलीशा ने कहा, 
यह तीर यहोवा की भोर से छुटकारे भ्रधांत्‌ भ्ररामसे छुट- 
कफारे का चिन्द्र है, इसलिये तू भ्रपेक मे भ्राराम फो यहा तक 
मार लेगा कि उन का अन्त कर डालेगा । फिर उस ने कट्दा, 
तीरों फो ले, भौर जब उस ने उन्हें लिया, तब उस ने इसाएल 
के राजा से कहा, भूमि पर मार ! तब बह त्तीन बार सार 
कर ठहर गया । भौर परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित १६ 
होकर कहा, तुमे तो पा छु. बार मारना चाहियेथा,पऐसा 
करने से तो तू भ्रास को यहा त्तक मारता कि उन का 
अन्त कर डालता, परन्तु श्रव तू उन्हें तीनही बार मारेगा ॥ 

तब एलीशा सर गया, और उसे मिद्दी दी गई । एक २० 
वप॑ के बाद मोआब के दल देश मे आए। लोग २१ 
किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, कि एक दल उन्हें देख 
पड़ा तब उन्हों ने उस लोथ को एुलीशा की कबर में डाल 
दिया, और एलीशा की इृड्डियों के छूते दी वह जी उठा, 
और अपने पावों के बल खड़ा हो गया ॥ 

यददोआहाज के जीवन भर अराम का राजा हजाएल २२ 
इस्राएल पर अधेर ही करता रहा । परन्तु यहोवा ने उनपर २३ 
अनुअह किया, और उन पर दया करके अपनी उस वाचा 


के कारण जो उस ने इआदीम, इसहाक भर याझुब से 
बान्धी थी, उन पर कपादृष्टि की, और तय भी न तो उन्हें 
नाश किया, और न अपने सारदने से निकाल दिया | तव ३४ 
रास का राजा इहजाएल सर गया, और उस का पुत्र 
बेन्हद्द्‌ उस के स्थान पर राजा बन गया । और यदोआदइ्ाज २३५ 
के पुन्न यहोआश ने हजाएल के पुत्र बेन्द्दद्‌ के हाथ से 
जिन्हें उस ने यत्ध फरके उस फे पिता 


न्न्क 


द्् 


१४ अध्याय। 


यहोआहाज के हाथ से छीन लिया _था। योञआश ने उस 

को तीन वार जीतकर इस्रापल के नगर फिर ले लिए ॥ 

( आअनस्याह का राउय ) 
के राजा यहोश्राह्मज के पुत्र 
३४६ दवाएं योआश के दूसरे वर्ष में 
यहूदा के राजा योआाश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। 
२ जब वह राज्य फरने लगा। तव वह पचीस वर्ष का था, भौर 
यरूशलेम में उनतीस वर्ष राज्य करता रहा : और उस 
की माता फा नाम यहोथद्दीन था, जो यरुशलेम की थी । 
३ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि मं ठीक था तौमी 
अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई न किया, उस ने ठीक 
४ अपने पिता योथ्राश के से काम किए। उस के दिनों में 
ऊ'चे स्थान गिराएु न गए, लोग तब भी उन पर वलि 
४ घढ़ाते, और घूप जलाते रहे। जब राज्य उस के हाथ में 
स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्म्मेचारियों को मार 
डाला, जिन्होंने उस के पिता राजा को मार ढाला था। 
६ परन्तु उन खूनियों के लद़केबालों को उसने न सार डाला, 
क्योंकि यहोवा की यह श्राज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में क्िखी है, कि पुत्र के फारण पिता न मार डाला 
जाए, भर पिता के फारण पुत्र न मार डाला जाए; जिस 
ने पाप फिया हो, घही उस पाप के कारण मार ढाला 
७ जाए। उसी अमस्याह ने लोन की तराई में दस हजार 
एदेमी पुरुष मार ढाले, भौर सेला नगर से युद्ध फरके 
उसे ले लिया, भौर उस का नाम योक्तोल" रखा, भोर 
घद नाम भ्राज तक चलता है ॥ 

छः तब प्मस्याह ने इस्राएल के राजा योशझ्ाश के 
पास जो येहू फा पोता और यहोद्याहाज का पुत्र या 
दूतों से कहला भेजा, कि आ, हम एक दूसरे का साम्हना 
६ करें । इज्नाएस के राजा योआश ने यहूदा के राजा 
अमस्याह के पास यों फहला भेजा, कि लवानोन पर के 
एक मझड़वेरी ने लवानोन के एक देवादारु के पास फहला 
भेजा, कि अपनी बेटी मेरे बेटे फो व्याद दे, इतने में लवानोन 
में फा एुक यनपशु पास से चला गया, और उस 
१० भड़बेरी को रौंदू डाला | व्‌ ने एदोमियो को जीता तो है 
इसलिये तू फूल उठा है*, उसी पर बढ़ाई मारता हुआ 
घर सें रह जा; तू श्रपनी हानि के लिये यहा क्यो हाथ 
ढालेगा, जिस से तू क्या बरन यहदा भी नीचा खाएगा। 
११ परन्तु श्रमस्याह्द ने न माना, तब इस्ताएल के राजा योग्राश 
चढ़ाई की, ओर उस ने और यहूदा के राजा 


अम्स्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का 
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सागर्हना किया । और यहूदा इस्लाएल से हार गया, और १२ 
एक एक पपने अपने ढेरे को भागा । तब इस्राएल का १३ 
राजा योआश, यहूदा के राजा अझमस्याद को जो भह- 
ज्याह का पोता, और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में 
पकड़ लिया, और यरूशलेम को गया, भौर यरूशलेस फी 
शहरपनाह में से एप्रेसी फाटक से फोनेवाले फाटक तक 
चार सौ हाथ गिरा दिए ! और जितना सोना-चादी और १४ 
जितने पातन्न यहोवा के भवन मे और राजभवन के 
भण्टारों में मिले, उन सब फो और बन्धक लोगों फो भी 
लेकर वह शोमरोन को लौट गया । योआश के झौर १३ 
फास जो उस ने किए, और उस की बीरता और उस ने 
किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से थुद्ध किया, यह 
सब क्‍या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक मे 
नहीं लिखा है ? निदान योआश भअपने पुरखाओं के संग १६ 
सो गया भर उसे इस्राएल के राजाओं के बीच शोमरोन मे 
मिद्दी दी गई, और उस का पुत्र यारोबाम उस के स्थान 
पर राज्य करने लगा ॥ 

यहोआहाज के पुत्र इस्राएल के राजा यहोआश १७ 
के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा 
अमस्याह पन्‍द्वह वर्ष जीवित रहा। शमस्याह के भर १८ 
काम क्या यहूदा के राजाओं क॑ इतिहास की पुस्तक 
में नहीं लिखे हैं ?। जब यरूशलेस मे उस के विरुद्ध १६ 
राजद्वोह की गोप्ठी फी गई, सब वह लाकीश फो भाग 
गया, तो उन्हों ने लाकीश तक उसका पीछ्धा करके उस 
को वहां मार दाला । तव वह धोड़ों पर रखकर यरुशलेम २० 
में पहुँचाया गया, भौर थहां उस कं पुरखाओं के 
बीच उस को दाऊदपुर में मिद्दी दी गई । तब सारी २१ 
यहूदी प्रजा ने अजयाह को, जो सोलह चर्ष फा था, 
लेकर उस के पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त वर 
दिया । जब राजा अगश्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया २२ 
उस के बाद अजयांह ने एलत को दृद करके यहूदा के 
चंश में फिर कर लिया ॥ 

(दूसरे यारोयाम का राष्य) 

यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य २३ 
के पन्दहवे वर्ष में इस्राएल के राजा योश्राश का पुत्र 
यारोवाम शोसरोन से राज्य करने लगा; और एकनालीस 
वर्ष राज्य करता रहा । उस ने बह किया, जो यहोवा २४ 
की दृष्टि मे बुरा था अर्थात्‌ नवात के पु यारोचराम जिस 
ने इस्रापल से पाप कराया था, उस के पापो के 'मनुसार 
वह करता रहा, भोर उन से वह अलग न हुआ । उस ने २२ 


इस्राएल का सिवान[ हमात की घाटी से ले, झअराया के 
साल तक ज्यों का स्यों कर दिया; जेसे कि हस्माएज के 


४ अध्याय | 


परमेश्वर यहोवा ने प्रमित्तों के पुत्र अपने ठास गशेपे- 
रवासी योना भविष्यद्वक्ता के हारा कहा था । क्योंकि यहोवा 
ने इस्राएल का दु ख देखा, कि बहुत ही कठिन" है, वरन 
क्या बधआ क्या स्वाघीन कोई भी वचा न रहा, श्रोर 
७ न इस्राएल के लिये कोई सहायक था। क्या यहोवा ने न 
कहा था, कि में इस्लाएल का नाम धरती परतने से मिटा 
डाल॒गा ? परन्तु उस ने योथ्ाश के पुत्र यारोबाम के द्वारा 
८ उन को छूटकारा दिया । यारोबाम के शोर सब कास जो 
उस ने किए, और केंसे पराक््म के साथ उस ने युद्ध 
किया, और ठमिश्क और हमात को जो पहले यहद। के 
राज्य में थे इस्राएल के वश मे फिर मिला लिया, यह सब 
क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
६४ क्िखा है ? निदान यारोत्राम अपने पुरसाश्रो क सग जो 
इस्राएक्ष के राजा थे सो गया और उस का पुत्र जकर्याह 


उस के स्थान पर राज्य काने लगा ॥ 
( आअजयर्टि का राज्य ) 


9 धू्‌ हुल्लाएल राजा यारोबाम क 
सताईसवे वर्ष में यहदा 
९ के राजा अमस्याह का पुत्र श्रजर्याह राजा हुआ। 
जब वह राज्य करने लगा, तब सोलह वर्ष का था, और 
यरूशलेस से बावन वर्ष राज्य करता रहा, और उस 
की माता का नाम यकोल्याह था, जो य्रूशलेम की थी । 
* जसे उस का पिता श्रमस्याह किया करता था जो यहोवा 
फी दृष्टि मे ढीक था, वैसे ही वह भी करता था। तौमी 
९ ऊ घे स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग उस समय भी 
“ उन पर वल्नि चढ़ाते, भर धूप जलाते रहे । यहोवा ने उस 
राजा को ऐसा मारा, कि बह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, 
और अलग एक घर में रहता था, और योताम नाम 
राजपुत्र उस के घराने के काम पर अधिकारी देश के लोगो 
२ का न्याय करता था। श्रजर्याह के और सब काम जो 
उस ने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की 
० पुस्तक में नहीं लिखे हैं ? निदान अजर्याह अपने परखाओं 
के सग सो गया और उस फो दाऊदपुर मे उस के पुरखाओं 
क बीच मिट्दी दी गई, और उस्र का पुत्र योताम उस के 
स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 
( जकरययाहू का राठ्य ) 

८ यहूदाके राजा ध्जर्याह के अइतीसर्वे घर में 
यारोबाम का पुत्र जकर्याह इस्राएल पर शोमरोन में राज्य 
* करने क्षगा, और छ. महीने राज्य किया । उस ने अपने 
पुरखाओं की नाई वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा 
अर्थात्‌ जबात के पुश्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप 

३ भूलसे कडया (३ सूल ने आकाण के तले। 
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कराया था, उस के पापों के अनुसार वह करता रहा, और 
उन से वह अलग न हुआ । और यावेश के पुत्र शब्लूम 
ने उस से राजद्रोह की गोष्टी करक डसऊो प्रजा के 
सारहने मारा, श्रोर उस का घात करके उसके स्थान पर 
राजा हुआ । जय के श्र काम इस्राएल के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में लिसे है। यो ही यहोवा का 
वह वचन पूरा हुआ, जो उस ने येहू से कहा था, कि तेरे 
परपोते के पुत्र तक तेरी सन्‍्तान इच्राएल की सही पर बैंठती 
जाएगी, और बेसा ही हुआ ॥ 
(शल्ममफा गाज्य ) 

यहदा का राजा उज्जिय्याह3 के उनतालीसवे वप 
में य्रावेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा, ओर महीने 
भर शोमरोन मे राज्य करता रहा। क्योंकि गादी के पुत्र 
मनहेस न तिर्सा से शोमरोन फो जाकर याब्रेश के पुत्र 
शब्लूम को वहीं मारा श्र उसे घात करक उसके स्थान 
पर राजा हुआ । शह्लूम के श्रौर काम और उस ने राज- 
वोह की जो गोष्टी की, यह सब इस्राएल के राजाओ के 
इतिहास की पुस्तक में लिखा है ।तव मनहेस ने तिसां 
से ज्ञाकर, सब निवासियों भौर ग्रास पास के देश समेत 
तिप्सह फो इस कारण मार लिया, कि तिप्सहियो ने उसके 
लिये फाटक न खोले थे, इस फारण उसने उन्हें मार लिया, 
ओऔर डस में जितनी गर्भवती स्त्रिया थी, उन सभो को 


चीर डाज्ञा ॥ 
( गनहेस के। राज्य ) 


यहूदा के राजा अजर्याह के उनतालीसवें वर्ष से 
गादी का पुत्र सनहेस इस्राएल पर राज्य करने लगा, 
और दस वर्ष शोमरोन से राज्य करता रहा । उस 
ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में चुरा था अर्थात्‌ नबात 
के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था, 
उस के पापों के अनुसार वह करता रहा, ओर उन से वह 
जीवन भर अलग न हुआ । अश्शूर के राजा पूल ने देश 
पर बढ़ाई की, और सनहेस ने उस को हजार क्विकार 
घान्दी इस इच्छा से दी, कि वह उसका सहायक होकर 
राज्य फो उसके हाथ में स्थिर रखे । यह घान्दी अश्शूर 
के राजा को देने के लिये सनहेम ने बड़े बढे धनवान 
इस्राएकतियों से ले ली, एक एक पुरुष को पचास पचास 
शेकेल चान्दी देनी पढ़ी तब अश्शूर का राजा देश 
छोड़कर लौट गया । मनद्ेम के और काम जो उस ने 
क्ए, वे सब क्य। इस्राएल के राजाओं के इतिहास फो 
पुस्तक में नहीं लिखे हैं ? निदान मनहेस अपने परखाओं 
के सग सो गया और उस का पत्र पकल्माह उस के स्थान 
पर राज्य करने लगा ॥ 

(३) अर्थात अऊजर्याद्‌ । 
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(पर्छाए ग्रौर पेकह का राज्य ) 


कं 6 


श्र 
मनहेम का पुत्र पद्छ्याह शोमरोन में इल्लाएल पर राज्य 
२४ करने लगा, और दो वर्ष तक राज्य फरता रद्दा। उस ने 
बह किया जो यहोवा की शष्टि में बुरा था भर्याव नवात्त के 
पुत्र यारोबाम जिस ने इस्नाएल से पाप कराया था, उस के 
पापों के अनुसार वद करता रहा, और उन से चह अलग 
न हुआ । उस के सर्दार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उस 
से राजद्रो्द की गोप्ी करके, शोमरोन के राजभवन क्के 
गुम्मट मे उस को और उस के साग अर्गोब भौर थय को 
मारा; भौर पेकए के सग पचास ग्रिलादी पुरुष थे, भौर 
चह उस फा घात करके उस के स्थान पर राज़ा बन गया । 
पकद्माह के और सब फाम जो उस ने किए, वह इस्तापल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं ॥ 
( पेकह का राठय ) 
यहूदा के राजा अजर्याद के बावनर्वे वर्ष में 
रमस्याह का पुत्र पेकह शोमरोन में हल्लाएल पर राज्य 
करने लगा, और बीस वर्ष तक राज्य फरता रहा। उस 
ने वह क्या, जो यहोवा की धंप्टि में बुरा था, अर्थात्‌ जसे 
पाप नवात के पुत्र थारोबास जिस ने इस्राएल से पाप 
कराया था, उस के पापों के अनुसार वद्द करता रहा, और 
उन से वह अलग न हुआ । इस्राएल के राजा पेकष्ट फे 
दिनों में भश्शूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर ने भ्राकर इस्योन, 
अवेल्पेत्माका, यानोह, केदेश और दासोर नाम नगरो को 
भऔर गिलाद और गालील, वरन नप्ताली के परे देश को 
भी ले लिया, ओर उन फे क्षो्गों को घघुआ करके अश्शूर 
को ले गया । उज्जिय्याह के पुत्र योताम के बीसवें वर्ष मे 
एला के पुत्र होशे ने रमस्याह के पुत्र पेकह से राजदोद की 
गोप्ठी करके, उसे मारा, और उसे घात करके उस के स्थान 
पर राजा वन गया। पेऊह के और सब काम जो उस ने 


किए वह इस्नाएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक 
में लिखे हे ॥ 


२२ 


२६ 


२७ 


श्प 


रद 


( योत्तास फा राजय ) 

स्मज्याह के पुत्र हस्लाएल के राजा पेकह् के दूसरे 
वर्ष में यहूदा के राजा उजिथ्याह का पुत्र योतास राजा 
हुआ । जब वह राज्य करने लगा, ठब पचीस दर्ष का 
था, और यरशलेस मे सोलह वष तक राज्य करता रहा, 
शोर उस की सत्ता का नाम यझुशा था, वही सादोक वी 
बेटी थी । उस ने वह क्या, जो यहोवा की दृष्टि मे दीक 
था शर्थाव्‌ जैसा उस के पिता उज्जिय्याह ने क्या था, ठीक 
देसा ही उस ने भी क्या | तोभी ऊष्दे स्थान गिराए न 
गए, प्रजा के लोग उन प्र उस समय भी बलि घदाते 
आर धूप जलाते रदे। यहोवा के भवन के ऊँचे फाटक फो 

श्दे 


२ राजा । 


यहूदा के राजा अजर्थाद्द के पचास वर्ष में ' 


जज ४ 
को 


श्र 


। इसी ने बनाया था। योताम के और सब फाम जो उस ने ३ 
फिए, वे क्या यहूद्ा के राजाओं के इतिहास फी पुस्तक 
मे नही लिखे हैं ! उन दिनों में यहोवा थरास के राजा डे' 
रसीन को, भौर रमल्याह के पत्र पेक्ह् को, यहूदा के 
विरुद्व भेजने लगा । निदान योतास 'अपने पुरखाओं फ्रे ३८ 
सग सो गया झौर अपने मूलपुरुष दाऊद के नगर में अपने 
प्रखाओ के बीच उस फो मिद्दी दी गई, भौर डस का 


पुत्र आहाज उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ ह 
( फ्रादाल फा राज्य ) 


५ ६ «५ उपल्याह के पुत्र पेहह के सत्रहवें घर्ष 
से यहूदा के राजा योताम 
फा पुत्र शाह्यज राज्य करने लगा। जब शाह्माज राज्य १ 
करने लगा, तब वह बीस वर्ष का था, श्रौर सोलह वर्ष 
तक यख्शलेम में राज्य करता रहा, भौर उसने अपने सूल- 
पुरुष दाऊद का सा फाम नहीं क्या, जो उस के परमेम्चर 
यहोवा की ध्प्टि में ठीक था । परन्तु वह इच्नाएल के राजाशो. हे 
की सी चाल चला, बरन उन जातियों के घिनौने कामों 
के 'अनुसार, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के साग्हने से 
देश से निकाल दिया था उस ने अपने बेटे को भी आग में 
होस कर दिया । भौर ऊंचे स्थानों पर, शोर पद्ाढ़ियों ५ 
पर, थोर सब छरे छत्तों के तले, वह वलि चढ़ाया भौर 
चूप जलाया करता था । तब 'यराम के राजा रसीन, भोर ५ 
रमल्याह के एत्र इस्राएल के राजा पेक्ह् ने लबने के 
लिये यरुशलेस पर चढ़ाई की; श्रोर उन्हों ने थ्राह्मज को 
घेर लिया, परन्तु युद्ध फरके उन से कुछ यन न पड़ा। ' 
उस समय थराम के राजा रसीन ने, एलत को 'भराम के ६ 
बश में करके, यहूदियों फो वहां से निकाल दिया; तथ 
अरासी ज्ञोग एलत को गए, और थाज के दिन तक 
वहा रहते दे | थौर आाह्याज ने दूत भेजकर थश्शूर के ७ 
राजा तिग्लत्पिलेतेर के पास कहला भेजा, कि सुम्हे 
अपना दास, वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर, कर मुक्े 
अराम के राजा थौर इस्नाएल के राजा के हाथ से बचा; 
जो मेरे विरुद्ध उठे हैं | और थाहाज ने यहोवा के भवन ८ 
में झौर राजभवन के भण्ढारों मे जितना सोना, चान्दी 
मिला उसे भश्शुर के राजा के पास भेंट बरके भेज 
दिया । उस की मानकर शम्शूर के राजा ने दमिन्फ पर 
चढ़ाई की, भीर उसे लेकर उस के लोगों को घडुझ्ा 
फ्रके, कौर को ले गया, भार रसीन यो मार दाला। 
तब राजा आहाज अश्यूर: के राजा हिग्झ्पिस्तेर १० 
से भेंट बरने के लिये दमिस्क घो गया, थोर वहा यी बेदी 
देखकर उस को सब बनावट के श्लछुसार ठटस छा नकथा 
ऊरिय्याइ याजफ के पास नमूना परके भेज दिया । दीव-प ६ 


ज 


हु 


'७ ध्वध्याय । २ राजा । रै३८ 


इसी नयूने के अनुसार जिसे राजा भाहाज ने दुमिश्क कृत भेजे, थौर श्रश्शूर फे राजा के पास सालियाना मेंट 
से सेजा था, ऊरिय्याह याजक ने राजा शआहाज के , भेजनी छोड दी; इस कारण अश्यूर के राजा ने उस को 
१२ दमिश्क से आने तक एक बेदी बना दी । जब राजा ; यन्‍्द क्या, और बेडी ढालकर बन्दीगृह मे डाल दिया । 
दमिश्फ से श्राय। तब उसने उस बेदी को देखा, और त्तब शश्यूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई फी, भौर १२ 
१4३ उस के निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाए । उसी बेदी शोमरोन को जाकर तीन वर्ष तक उसे घेरे रहा । होशे ६ 
पर उप्त ने श्रपना होमबलि भर पन्नवलि जलाया, , के नें वर्ष में थ्रश्शुर के राजा ने शोमरोन फो ले 
शौर अर्ध दिया भौर मेलबलियो का लोह छिदक दिया। , लिया, और इस्राएल फो श्रश्शूर मे ले जाकर, हलह में 
१4४ भौर पीतल की जो वेदी यहोवा के साम्हने रहती थी | झौर गोजान फी नदी हावोर के पास और माठियों 
उस फो उस ने भवन के सारहने से श्रर्थात्‌ भ्रयनी चेदी । के नगरो में बसाया । इस फा यह कारण हैं, कि यद्यपि ७५ 
और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर, उस वेदी फी | इम्नाएलियो फा परमेश्वर यहोवा उन को मिस्त्र के राजा 
१५ उत्तर भोर रख दिया । तब राजा भ्राहाज ने ऊरिय्याह याजक । फिरौन के हाथ से घुडाकर मिस्त्र देश से निकाल लाया 
फो यह शआज्ञा दी, कि भोरके होमयलि और साम के । था, तौभी उन्हों ने उस के विरुद्ध पाप किया, और पराये 
भ्द्यलि, राजा के होमवलि और उस के अन्ननल्रि, और | देवताओं का भय माना । शौर जिन जातियो को ८६ 
सब साधारण लोगो के होमबलि और थघे बढ़ी वेदी पर | यह्दोवा ने इस्राएलियो के सारहने से देश से निकाला था, 
चढाया फर, और होमबलियों और मेजवालियों का सब | उन की रीति पर, भर अपने राजाओ्रो की चलाई हुई 
लोहू उस पर छिंडफ : और पीतल की बेदी के विषय में | रीतियो पर चलते थे । भौर इस्राएलियो ने क्पट करके 8 
१६ विचार पःरूगा । राजा थ्राह्वज की इस शाज्ञा के अनुसार | अ्रपने परमेश्चर यहोवा के विरुद्ध श्रनुचित फाम विए, 
१७ ऊरिय्याह याजक ने किया । फिर राजा श्ाहज ने कुसियों | श्रर्थात्‌ पहरुओ के गुम्मट से लकर गद़वाले नगर तक श्पनी 
की पटरियों को काट डाला, भौर हौदियो को उन पर से | सारी यरितियों में ऊ॑चे स्थान बना लिए भर तब ऊ वी १९ 
उतार दिया, भौर बडे हौद को उन पीतल के बैलो पर से | पहाड़ियों पर, भर सब हरे इत्तो के तले, लाठे भौर भशेरा 
जो उस के तले थे उतारकर, पत्यरो के फर्त पर धर | खड़े फर लिए भौर ऐसे ऊ चे स्थानो में उन जातियों ११ 
१८ दिया । और विश्राम के दिन के लिये जो छाया हुआ | की नाईं जिन फो यहोवा ने उन के साम्हने से निकाल 
स्थान भवन में वना था, भौर राजा के बाहर से प्रवेश | दिया था, धूप जलाया, भौर यहोवा को क्रोध दिलाने के 
करने का फाटक, उन को उस ने अश्शूर के राजा के फारण योग्य घुरे फाम किए । भौर मूरतो की उपासना की, ११ 
१8 यहोवा के भवन से श्रलग' फर दिया । श्राह्मज के । जिस के विपय यहोवा ने उन से कहा था, कि तुम यह काम 
और काम जो उस ने किए, वे क्या यहूदा के राजाशों के | न करना । तौभी यहोवा ने सब भवियप्डक्ताशों और सब १३ 
२० इतिद्वास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ? निदान झआाहाज | दुर्शियों के द्वारा इत्राएल भौर यहूदा को यह पह् कर 
अपने पुरखाशों के सम सो गया भौर उसे उस के पुरखाओों , चिताया था, कि श्रपनी बुरी चाल छोडफर उस सारी 
के बीच दाऊदपुर मे मिं्ठी दी गई, थौर उस फा पुत्र , ध्यवस्थाके थ्जुसार जो मैं ने तुम्हारे पुरखाओ को दी थी, भौर 
हिजपिय्याह उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ अपने दास भविष्यदुक्ताओो के हाथ तुम्हारे पास पहुँचाई है, 
( होशे का राष्य शोर इम्नाएली राश्य का छूछ जाना ) मेरी आज्ञाओं भझौर विधियों को माना करो । परन्तु उन्हों ने 
के राजा श्राह्वाज के बारहव , न माना, बरन अपने उन पुरखाओों की नाई, जिन्‍हों ने 
9७, यह॒दा धर में एला का पुत्र होशे | अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी 
सोमोन में, इजाएल पर राज्य करने लगा, और नौ , पे ला के जाय रस मी जाया, और यो निदान 
२ वएप तक राज्य फरता रह्दा । उस ने वही किया, जो कि | 
यहोवा की दृष्टि में बुरा था परन्तु इख्राएल के उन राजाओों उस ने उन्हें ही थीं, उन को जुच्छ जानकर, निकम्मी 


बातों के पीछे हो लिए, जिस से वे आप निकम्मे हो गए, 
४ फे बराबर नहीं, जो उस से पहिले थे | उस पर अश्शूर के । भौर अ्रपने चारोंओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए 
राजा शब्मनेसेर ने चढ़ाई की, भौर होशे उस के श्रधीन जिन के विपय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, कि उन के 


8 होकर, उस फो भेंट देने खगा । परन्तु अश्शूर के | से काम न करना। बरन उन्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा 
राजा ने होशे को राजप्रोह की गोप्डी फ्रनेवाला जान , फी सब श्ाज्ञा्ों को त्याग दिया, और दो बच्ुछों की 
लिया, क्योंकि उस ने 'सो” नाम मिस्त्र केराजा के पास | मुरतें ठालकर बनाई, भौर अशेरा भी बनाई, और आकाश 
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९१) भूल से, घुमा दिया ९ |») सूल मे, फछ्ी गद्ेभवास्ते 


हा 


पृ 


ग्न्ढि 


रे 


्न्त 


एछ पअ्ध्याय। 


के कुल रण को दण्डवत्‌ की, और वाल की उपासना की, 
१७ श्र अपने वेटे-बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया 
झौर भावी कहनेवालो से पूछने, और ठोना करने लगे, भर 
जो यहोवा की दृप्टि मे घुरा था जिस से वह क्रोधित भी 
होता है उस के करने को अपनी इच्छा से बिक गए" 
इस कारण यहोवा इस्नाएल से ऋति क्रोघित हुआ, और 
उन्हें अपने सारहने से दूर कर दिया, यहूदा फा गोत्र छोड, 
झछौर फोई बचा न रहा । शौर यहूदा ने भी अपने परमेश्वर 
यहोवा की झ्ाज्ञाए' न मानों, वरन जो बविधियां इस्ताएल 
ने चलाई थीं, उन पर चलने लगे । तब यहोवा ने इस्राएल 
की सारी सन्तान को छोदकर, उन को दुख दिया, थार 
लटनेवालो के हाथ कर दिया, और अन्त में उन्हें अपने 
सारहने से भिकाल दिया । उस ने इत्लाएल को तो दाऊद 
के घराने के हाथ से छीन लिया, ओर उन्हों ने नबात के 
पत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया, और यारोबाम ने 
इस्राएल को यहोवा केपीदे चलने से दूर खीचकर, उन से 
बड़ा पाप कराया। सो जैसे पाप यारोबाम ने किए थे, पैसे 
ही पाप हखाएली भी करते रहे; शोर उन से अलग न 
२३ हुए। घन्त में यहोवा ने इलाएल को अपने साम्हने से दूर 
२ दिया, जेसे कि उस्त ने अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं , 
के द्वारा कहा था । इस प्रकार इस्राएल अपने देश से , 
निकाल फर अश्थूर फो पहुँचाया गया, "दा गए शाज के 
दिन तक रहता है ॥ 
(इस्राएस के देश मे पघरय ला तिया खो का घसाया चाना 
भौर 'भरशूर के राजा मे बाबेज, छता, अय्वाहमात ' 
झोर रुपवम नगरों से लोगों फो लाकर, इस्राएलियों के 
स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया; सो वे शोमरोन 
२२ के अधिकारी होकर उस के नगरों में रहने लगे । जब ये 
वहां पहिले पहिल रहने लगे, तब यहोवा का भय न 
मानते थे, इस कारण यह वा ने उन के बीच सिंह भेजे, जो 
२६ उन को मार ठालने लगे। इस कारण उन्हों ने थ्श्यूर के 
राजा के पास फहला भेजा, कि जो जातिया तू ने उन के 
देशों से निकालकर शोमरोन के नगरो में बसा दी हैं, ये 
उस देश के देवता फी रीति नहीं जानती, इस से उस ने 
उन के मध्य धिंह भेजे है, जो उन को इसलिये मार टालते 
२० हैं कि थे उस देश के देवता की रीति नहीं जूते | तप 
भश्थूर के राजा ने आज्ञा दी, कि जिन याजरों को तुम 
उस देश से ले थ्राए, उन मे से एक फो चहां परँचा रचा दो 
शोर वह वहा जाकर रहे, भौर वह उन फो उस देश के 
>८ देवता की रीति सिलाए | तब जो याजक शोमरोन से 
निकाले गए थे, उन मे से एक जाकर चेतेल में रहने 
लगा, और उन को सिखाने लगा, कियहोंवा का भय फिस 


(१) शूल के उच्दों के आपने को देद हाला ! 


ध्द 


१६ 


२१ 


श्र 


२४ 


| 


२ राजा । 


३२६ 


रीतठि मानना चाहिये । तौ भी एुक पुक ज्ञाति के लोगों २६ 
ने अपने अपने निज्र देवता बनाकर, अपने अपने बलापु 
हुए नगर में उन ऊ थे रघानों के भवनों में रखा, फो 
शोमरोनियों ने बनाए थे। बावेल के मलुप्यो ने तो 
स्‌ क्कोतबनोत को, छूत के महुप्यों ने नेगल फो, हमात के 
मनुष्यों ने अशीमा को । और अच्वियो ने निभ्रज, झोर 
तत्तांक को स्थापन कथा, और सपधमी लोग अपने थेटो 
फो धद्वग्मेलेक और अनस्मेलेक नाम सवेस के देवताओं 
के लिये होम करके चढ़ाने लगे । यों वे यहोवा दा 
भय मनाते तो थे, परन्तु सब प्रकार के लोगों में से ऊचे 
स्थानों के याजक भी छव्ारा देते थे; जो ऊचे स्थानों के 
भवनों मे उन के लिये बलि करते थे। वे यहोवा का भूय 
मानते तो थे, परन्तु उन जातियों की रीति पर, जिन के 
बीच से वे निकाले गए थे और झपने अपने ठेवतानो ध्टी 
भी उपासना करते रहे । आज के दिन तक वे अ्रपनी पहिली 
रीतियों पर चलते हैं, वे यहोवा या भय नहीं सानते, और 
न तो अपनी विधियों और नियमों पर, भौर न उस 
व्यवस्था और भ्राज्ञा के अनुसार चलते है, जो यहोवा ने 
याकूब की सनन्‍्तान को दी थी; जिस फा नाम उस मे 
इल्लाएल रखा था । उन से यहोवा ने वाचा बाधभदर 
उन्‍हें यह भ्ाज्ञा दी थी, कि ठुम पराये देंवताशों झा भूय 
न मानना शौर न उन्हें दश्डवत्‌ करना और न उन थी 
उपासना घरना, छौर न उन को वलि घढ़ाना। परल्‍्तु 
यहोवा जो ठुम वो बढ़े बल भर वाई हुईं भुजा के द्वारा 
सिख देश से निकाल ले झराया, ठुम उसी वा भय मारना 
उसी को दण्डवत्‌ बरना, श्र उसी को बल्ले चदाना। 
झौर जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था और 
झाज्षाएं उस ने तुम्हारे लिये लिखी, उन्हें ठुम रूदा 
चौफसी से मानते रहो; शोर पराये देवदाश्ो का भय न 
मानना । भोर जो वाघा में ने तुग्हारे साथ बांधी है, उसे 
न भूलना और पराये देवताशों पा भूय न मानना । केवल 
अपने परमेश्वर यहोवा वा रूय भानना, वहीं हुम को 
तुम्हारे सब शत्र भो के हाथ से बचाएगा । ठौभी उन्हों 
ने न माना, परन्तु वे भ्रपनी पहिली रीति के अनुसार 
करते रहे । अतएुव वे जातियां यहोवा फा भय भानती दो 
थीं; परन्तु श्रपनी झुदी हुई झरतों वी उपासना भी परती 
रहीं, और जसे दे करते थे चसे ही उन के येवेन्पोते भी 
आज के दिन तक करत हु ॥ 
( छ्िवकिस्याट के राज्य का प्रारग्म ) 
9८, एला के पुत्र इल्राएल के राजा दोशे के 
तीसरे वष में यहूदा के राजा 
थ्ाहाज का पुत्र हिजक्य्याह राजा हुआ । जब वह राज्य 
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(९) मस ने, उस फे एरणा 


४ अध्याय । 


२ गजा | 


३४० 


फरने लगा तब पचास वर्ष फा था, और उनतीस वर्ष' | तू मुक पर ढाले उस को मैं उठाऊंगा | तो श्रम्शर के 


तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, थौर उस की माता का 

३ नाम वी था, जो जकर्याह की बेटी थी । जसे उस के 
मूलपरप दाऊद ने किया था जो यहोवा फी दष्टि मे दीक 

9 छह वेसा ही उस ने भी किया । उस ने ऊ चे स्थान गिरा 

५ दिए, लाठों को तोढ़ दिया, अशेरा को काट डाला, और 
पीतल का जो साप मूसा ने बनाया था, उस को उस ने 
एस फारण चूर चुर कर विया, कि उन दिनो तक इस्रा- 
एली उस के लिये धूप जलाते थे, भर उस ने उस का 

४ नाम नहुशतान" रखा । वह इल्लाएल के परमेश्वर 
यहोवा पर भरोसा रसता था, श्रौर उस के बाद यहूदा 
के सब राजाओं में कोई उस के वरावर न हुआ, 'भोर न 

६ उस से पहिले भी ऐसा कोई एपा था | और वह यहोवा से 
लिंपटा रहा और उस के पीछे चलना न छोदा, भौर जो 
श्राक्षाएं यहोवा ने मुसा को दी थीं, उन का वह पालन 

७ करता रहा | इसलिये यहोवा उस के संग रहा, और जहा 
कहीं वह जाता था, वहा उस का फाम सुफल होता था, 
और उस ने झश्शुर के राजा से वलवा करके, उस की 

८ अधीनता छोड़ दी | उस ने पलिश्तियों को गाज्जा और 
डसके सिवानों तक, पहरुओं के गुम्मट भर गदवाल्ते 
नगर तक मारा । 

६. राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में जो एला के 
पुत्र इलाएल के राजा होशे का सातवा वर्ष था, अश्शुर 
के राजा शब्मनेसेर ने शोमरोन पर चढ़ाई करके, उसे घेर 

१० लिया । और ठीन वप के बीतने पर उन्हों ने उस को 
ले लिया, इस प्रकार हिंजकिय्याह के छुठवें वर्ष में जो 
इख्राएल के राजा होशे का नौवां वर्ष था, शोमरोन ले 

११ लिया गया । तब अश्शूर फा राजा इस्राएल फो बधुथा 
फरके, अरशूर में ले गया, और हलह में भर गोजान 
की नदी हायोर के पास और मादियों के नगरों में बसा 

१२ दिया। इसका कारण यह था, कि उन्हों ने अपने परमे- 
श्वर यहोवा की बात न मानी, बरन उस की वाचा को 
ठोढ़ा, भौर जितनी भआ्राज्ञाए यहोवा के दास मुसा ने दी 

-« थीं, उन को टाल्न दिया और न उन फो सुना, थौर न 

उन के अनुसार किया ॥ | 

( सम्पेरीव की चदाई अर रूस की सेना का थिनाश ) 
हिजधि य्याह राजा के चौदहवे वर्ष में अश्शर के 

राजा सन्हेरीय ने यहूदा फे सब गद़वाले नगरों पर चढ़ाई 

१४ करके, उन फो ले लिया । तब यहूदा के राजा हिंजकिय्याह 
ने भरश्शुर के राजा के पास ल्ञाकोश को फहला भेजा, कि 


१३ 


मुझ से अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार 


(६) अथात्‌ पोसल का दुफरू।॥ 


राजा ने यहूढा के राजा हिजकिस्याह के लिये तीन सौ 
क्फ्फार चांदी, भर तीस क्क्कार सोना ठहरा ठिया। 

तब जितनी चादी यहोवा के भवन झौर राजभवन के भर १९ 
डढारो में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। 

उस समय हिजकिस्याह ने यहोवा के मन्दिर के क्विद़ों से १६ 
श्रौर उन सभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजवि- 
य्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर श्रश्शुर के 
राजा फो दे दिया । तौमी श्रश्शर के राजा ने तर्त्तान, १७ 
रबसारीस श्रौर रबशाके फो बडी को सेना देकर, लाकीश से 
यरुशलेम के पास हिजफिय्याह राजा के विरुद्ध भेज विया, 

सो थे यरुशलेम को गए और वहां पहुँचकर ऊपर के 
पोसरे की नाली के पास धोवियों के सेत की सड़क पर 
जाकर सड़े हुए । और जब उन्हों ने राजा को पुकारा, तब १८ 
हिलकिय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर 

था, और शेब्ना जो मन्‍्त्री था भौर पआासाप का पुत्र योथ्राह 

जो इतिहास का लिखनेवाला था, ये तीनो उन के पास 
बाहर निकल गए । रबशाके ने उन से कहा, हिजक्स्याह $६ 
से कहो, कि महाराजधिराज श्रर्यात्‌ श्रश्शूर का राजा यों 
कहता है, कि तू यह क्या भरोसा करता है? तू जो कहता २० 
है, कि मेरे यहा युद्ध के लिये युक्ति श्रौर पराक्त्म ह*। सो 

तो केवल बात ही बात है। त्‌ क्सि पर भरोसा रखता 
है! कि तू ने मुझ से वलवा क्या है ? सुन, तू तो उस २१ 
कुचले हुए नरकट ध्र्थात्‌ मिस्र पर भरोसा रखता है, उस 

पर यदि कोई टेक लगाए, तो वह उस के हाथ में चुभकर 
छुंदेगा । मिख का राजा फिरौन अश्रपने सब भरोसा रखने- 
वालों के लिये ऐसा ही होता है । फिर यदि तुम सुझ से २२ 
कहो, कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो 

क्या यह वही नहीं है, जिस के ऊ'चे स्थानों और चेदियों 

फो हिंजकिय्याह ने दूर करके यहुदा भौर यरूशलेम से 
कहा, कि तुम इसी बेदी के साम्हने जो यरुशलेम में है 
दरण्डवत करना । तो अब मेरे स्वामी अश्शर के राजा के २३ 
पास कुछ बधक रख, तब मैं तुझे दो हजार ' "गा, 

क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं! फिर तू मेरे २४ 
स्वामी के छोटे से छोटे कम्मेचारी का भी कहा न सानरे 

कर फ्योंकर रथों और सवारो के लिये मिस्र पर भरोसा 
रखता है? क्या मैं ने यहोवा के बिना कहे, इस २९ 
स्थान फो उजाढ़ने के किये चढ़ाई की है ? यहोवा 


ने मुझ से कहा है, कि उस देश पर चढ़ाई करके २६ 
उसे उजाद दे । तब हिलकिय्याह पत्र 


एल्माकीम और शेब्ना योथाह ने रबशाके से फ्हा, अपने 
दासों से अरामी भाषा में बाते कर, ! हम उसे 


(९) सूल मे. कर्मचारियों मे से शक गयेनर का भो सु ह फेर के ' 


१६ अध्याय । २ राजा | 


सममते हैं भौर हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह पर याजकों के पुरनियों को, जो सब टाद थोढे हुए थे, झामोस 
२७ बैठे हुए लोगों के सनते बाते न कर । रबशाके ने उन से , के पुत्र यशाय्राह भविष्यद्क्ता के पास भेज दिया। उन्होंने 
फहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के, वा . से कहा, हिंजकिय्याह यो कहता है, कि आ्राज का दिन 
तुर्ददारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है, क्या उस ने | सकट, और उलहने, और निन्‍्दा का दिन है; बच्चे जन्मने 
मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा, जो शहरपनाह पर । पर हुए पर जच्चा को जन्मदेने का बल न रहा । फ्दाचित्‌ 
बैठे हैं, ताकि तुम्हारे सम उन को भी '्रपनी विष्ठा | तेरा परम्मेवर यहोवा रबशाके की सब याते' सुने, 
२८ खाना कौर अपना मूत्र पीना पडे। तब रवशाके ने सडा | जिसे उस के स्वामी अश्थूर के राजा ने जीवते परमेश्वर फी 
हो, यहूदी भाषा में ऊ चे शब्द से कहा, महाराजाघिराज | निन्‍्दा करने को भेजा है, भौर जो बाते तेरे परमेश्वर 
२६ श्र्थात्‌ भ्श्शुर के राजा की चात सुनो | राजा यों कहता यहोवा ने सनी हैं, उन्हें दप्टे, इसलिये वूं इन बचे 
है, कि हिजक्स्याह तुम फो भुलाने न पाए, क्योंकि वह | हुथ्रों के लिये जो रद्द गए हैं प्रार्थना करो । तब हिज- 
३० तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा । भौर वह तुम से यह | किय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आाए। तब 
कहकर, यहोवा पर सी भरोसा कराने न पाए, कि यहोवा | यशायाह ने उन से फहा, अपने स्वामी से कहो, कि 
निश्चय हम को बचाएगा, और यह नगर अस्शुर के राजा | यहोवा यों कहता है, कि जो वचन तू ने सुने हैं, जिनके 
३१ के वश में न पडेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। | हारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निन्‍्दा की है, उन 
अण्शूर का राजा बहता है, कि भे'ट भेजकर मुझे प्रसन्ञ | के फारण सत ढर। सन, में उस के सन में प्ररणा 
फरो१ और मेरे पास निकल शआशो, प्रोर प्रत्येक अपनी | करूँगा, कि वह कुछ समाचार सुनफर अपने देश को 
अपनी दाखलता और अजीर के वृक्त के फल खाता और लौट जाए, थौर में उस को उसी के देश में तलवार से 
३२ अपने अपने कुण्ड का पानी पीता रहे। तब में | सरवा डालगा 
आकर तुम फो ऐसे देश मे ले जाऊंगा, जो तुम्हारे देश तब रबशाके ने लौटकर अश्युर के राजा फो लिब्ना 
के समान अनाज, भौर नये दाखमघु का देश, रोटी भर | नगर से युद्ध करते पाया, क्योकि उस ने स्‌ ना, था कि 
दाखबारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है, | वह लाकीश के पास से उठ गया है। भौर जब उस ने कृूशा 
वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे, तो जब हिजक्य्याह | के राजा तिहांका के विपय यह सुना, कि वह मुर से 
३३ यह कह कर तुम को वहकाए, कि यहोवा हम को बचा- | लड़ने को निकला है, तब उस ने हिंजकिय्याह के पास 
३४ एगा, तब उस कीन सुनना। क्या झौर जातियों के | दूतों को यह कह कर भेजा, कि तुस यहूदा के राजा हिज- 
देवताओं ने अ्रपने अपने देश को अश्थूर के राजा के हाथ | किस्याह से यों कहना । कि तेरा परमेश्वर जिस फा तू 
से कभी बचाया है ? हमात और शर्पाद के देवता फ्हां | भरोसा करता हैं, यह यह कर सुमे घोखा न हेने पाए, 
रहे ? सपरवेम, देना भौर इब्वा के देवता कहा रहे ? क्या | कि यरुशलेम शश्थूर के राजा के वश में न पडेगा। देस, यू 
३९ उन्हों ने शोमरोन फो मेरे हाथ से बचाया है । देश देश | ने तो सुना है, कि शस्थूर के राजाओं ने सब देशों से 
के सब देवताथों से से ऐसा कोन हैं, जिस ने अपने देश | कैसा व्यवहार किया है, कि उन्हें सत्यानाण ही किया है, 
फो मेरे हाथ से बचाया हो £ फिर क्या यहोवा यर्णशलेम | फिर क्या तू बचेगा ? गोजान ओर द्वारान और रेसेप 
३६ को मेरे हाथ से वचाएगा । परन्तु सब लोग गजुप रहे। | भौर तलस्सार मे रहनेवाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे 
ओर उसके उत्तर सें एक वात भी न कही, क्योकि राजा | पुरखायो ने नाश क्या, क्ष्या उन में से जिसी जाति के 
३७ फी ऐसी थाज्ञा थी, कि उस को उत्तर न देना। तब | देवताओ्रों ने उस को बचा लिया? हमात का राजा आर 
हिलकिस्याह का पत्र एल्याकीस जो राजधराने के फाम नि न दा के 
पर था, थौर शेब्ना जो मन्त्री था, और आसाप का पत्र | मे तल यह पम नगर या राजा, शोर हेना 
लिखनयाल - ७3. | और इच्चा के राजा ये सब कहा रहे ? इस पत्नी को हिड- 
योझाह जो इतिहास का (या, इन्होने | विवाह में; ठतों के हाथ से उकर - 
हिजक्स्याद्ट के पास वस्त्र फाडे हुए ज्ञाकर रबशाछे फी है. दल के लप से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के 
धार बह सगाई ॥| भवन से जाकर उस को यहोवा के सारहने केला दिया । 
जे और यहोवा से यह प्रार्थना की, कि हे इश्लाएल के पर- 
१८, जप दिजकिस्थाह राजा ने यह सुना, तव | मेग्वर यहोवा | हे करूबो पर विराजनेवाल एप्बी के रूय 
हे चह अपने वस्त्र फाड, टाट ओढकर | राज्यों के ऊपर क्वल तू ही परमेम्चर है ! आवाणश श्र 
२ यहोवा के भवन मे गया। और उस ने एल्याकीम फ्ो | श्प्वी को तू ही ने बनाया है ! हे यहोवा ! ब्लन लगा» 
जो राजघराने फे काम पर था, झौर शेव्ना मन्त्री को,और | कर सुन, है यहोवा चाख खोलकर देस ! और सन्हेरीय 
(१) भक्त ले, लेरे साझू ऋाहश्रोर्धाद करो 8 (९ खूल के, प्रायंगा छठा 
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१६ श्रध्याय . 


के बचनों को सून ले, जो उस ने जीवते परमेश्वर की 

१७ निन्‍दा फरने फो कहला भेजे है। हे यहोवा, सच तो 

है, कि श्ररशूर के राजाओो ने जातियों को, और उन के 

१८ देशों को उजाढ़ा है । शौर उनके देवताशों को 'श्राग में 

झोंका है, क्योकि वे ईश्वर न थे, वे मलुप्यो के बनाए हुए 

फाठ और पत्थर ही के थे * इस कारण थे उन को नाश 

१६ परने पाए। इसलिये श्रब हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू हमे 

उस के हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग 
जान ले, कि केवल तू ही यहोवा है ॥ 

२० तब थ्रामोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के 

पास यह कहला भेजा, कि इस्राण्ल का परमेश्वर यहोवा 

यो कहता है, कि जो प्राथना तू ने थ्रश्थूर के राजा सन्‍्हे- 

रीब के विपय मुझ से की, उसे मेंने सुना है। उस के 

विपप्र में यहोवा ने यह वचन कहा है, कि सिय्योन की 

कुमारी कन्या तुमे तुच्छ जानती, और तुमे उट्दो से उदाती 

२२ है, यरुशलेम की पुत्री, तु पर सिर हिलाती हे । तू ने 

जो नामथराई और निन्‍्दा की है, वह क्सिकी की है ? 

झऔर तूने जो बड़ा बोल बोला, और घमणड किया ' है वह 

किसके विरुद्ध विया दे ? इस्ताएल के पवित्र के विरुद्ध तू 

२३ ने किया है! शपने दूतो के द्वारा तू ने प्रभु की निन्‍्दा 

करके कहा है, कि बहुत से रथ लेकर मे पर्वतो की चोटियों 

पर, बरन लबानोन के बीच तक चढ आया हूं, भौर में 

उस के ऊंचे ऊ थे देवदारओं और अच्छे अच्छे सनोवरों को 

काट ढालू गा, ओर उस मे जो सर से ऊचा टिकने का 

" स्थान होगा उस से श्र उस के बन में की फजदाई 

२४ बारियों में अ्रवेश करू गा । में ने तो खुदवाकर परदेश का 

पानी पिया, और मिल्न की नहरो में पाव धरते ही उन्हें 

२५ सुखा डालूगा। क्‍या तू ने नहीं सुना, कि प्राचीनकाल 

से में ने यद्दी हहराया, थ्रोर अगले दिनों से इसफी 

तेयारी फी थी, उन्हें श्रब में ने पूरा भी किया है। 

२६ कि तू गढवाले नगरो को सण्डहर ही खण्डहर कर दे 

इसी फारण उन के रहनेवालो का बल घट गया, चे 

विस्मित और लज्जित हुए, वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ो 

और हरी घास और छत पर की घास, भौर ऐसे >नाज 

के समन हो गए, जो बढने से पहिले सूख जाता है! 

२७ में तो तेरा बैठा रहना, और पृत्च परना, श्तैर लौट झना 

जानता हूँ! और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध 

श्८ भड़काता है।इस फारण कि तू झुक पर अपना ऋोध 

भड़काता, भौर तेरे अ्भिमान की बाते मेरे क नो में पढ़ी 

हैं, में तेरी नाक मे अपनी नवेल डालवर, ओर तेरे सु ह 

से अपना लगास लगाकर, जिस मार्ग से तू आया है, 


(१, भूख में अपनी अआखे ऊपर की झोर उठाई 


न 


रे 


२ राजा । 


रेट 


उसी से तुके लौठा दृगा। ओर तेरे लिये यह चिन्ह 
होगा, कि इस वर्ष तो तुम उसे खाश्रोगे, जो आप से २१ 
श्राप ऊगे भर दूसरे चर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह साओोगे 
ओर ठीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, ठाख 
की वारिया लगाने भौर उन या फल खाने पाशोगे | और ३० 
यहूदा के घराने के बचे हुएु लोग फिर जठढ पफ़डे गे, 
और फले गे भी । क्योकि यरुशलेम में से बचे हुए, और ३५ 
सिस्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकले गे। यहोवा 
अपनी जलन के कारण यह काम करेगा । इसलिये यहोचा ३२ 
अर्शूर के राजा के विषय में यो पछता हैँ कि वह इस 
नगर से प्रवेश वरते, बरन इस पर एक तीर भी मारने न 
पाएगा, और न वह दल लेकर इस के सारहने झ्ाने, वा 
इस के विरूद्ध ढसदमा बनाने पाएगा । जिस सार्ग' से वह ३३ 
शायां, उसी से वह लौट भी जाएगा, शोर इस नगर में 
प्रवेण न फरने पाएगा, यहोवा की यही चाणी हैं । और ३४ 
में श्रपने निमित्त और अपने ठास दाउद्ध के निमित्त इस 
नगर की रक्षा वरके इसे वबचाऊ गा ॥ 

उसी रत मे कया हुआ, कि यहोचा के दूत ने निव- ३३ 
लवर अश्शूरियां फी छावनी में एक लाख पचासी 
हजार पुस्षो को मारा, और भोर को जब लोग सबेरे उठे, 
तब पया देखा ! कि लोथ ही लोथ पड़ी है ! तब भश्थूर ३६ 
फा राजा सन्हेरीब चल दिया,भौर लौट कर नीनवे मे रहने 
लगा । वहा वह अपने देवता निल्लोक के मन्दिर में दुश्ड- ३७ 
वत्‌ कर रहा था, कि अदेस्मेलेक 'और सरेसेर ने उस को 
तलवार से मारा, अर घरारात देश में भाग गए, भौर 
उसी का पुत्र एसहंदोन उस के स्थान पर राज्य करने 
लगा 0 

५ हिजिकिश्याह का मृत्यु से बचना ) 


२्‌ ७. उन दिनों में हिजकिव्याह ऐसा रोगी 
हुआ कि मरा चाहता था, और 
भ्रामोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्तक्ता ने उस के पास 
जाकर फहा, यहोवा यों कहता है, कि अपने घराने के 
विपय जो आज्ञा देनी हो, वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, 
मर जाएगा | तब उस ने भीत की ओर मुह फेर, यहोवा १३ 
से प्रार्थना करके बष्ठा, हे यहोवा! में बिन्ती करता है, 
स्मरण कर, कि में सच्चाई ओर खरे मन से अपने को तेरे 
सन्मुख जानकर' चलता भ,आराया हूं, भौर जो तुम्ते अच्छा 
लगता है, वही मैं करता आया हूँ , तब हिजकिस्याह 
बिजक बिक रोया। औौर ऐसा हुआ कि यशायाह # 
नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा 
का यह चचन उस के पास पहुंचा, कि लौरकर » 


(१) सुल में, भीच की झोर क्षर 
(३) सूल मे तेरे सागएने। 


२० अध्याय । २ राजा । ३४३ 


मेरी प्रजा के प्रधान हिनफिस्‍्याह से कह, कि तेरे मूलपुरुप | जाएगा, यहोवा यह पहठा है, कि घोई द्तुन बचेगी । 
दाउंद फा परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि मैं ने तेरी | और जो पत्र देरे वश मे उत्पन्न हो, का सेभी वित्डों 
प्रार्थना सुनी, भर तेरे आंसू देखे है, देख, में तुझे चगा | को वे वन्धुभाई से ले जाएगे, आर वे खोजे बनवर बादेल 
बरने पर हू, परसों त्‌ यहोवा के भवन में जाने पाएगा। | के राजभवन में रहया। हिजविशय्याह ने यशायाह से है 

६ और मैं तेरी आयु पन्दह वर्ष और बढ़ा दूँगा : भौर | यहोवा का वचन जो कह चह भला ही हे, फि 
श्रश्शर के राजा के हाथ से तुझे भौर इस नगर को | उस ने कहा, वया मेरे दिनों मे शाति और आम न 
बचाऊ गा, और में अपने निमित्त और अपने दास दाउड़ . रहेंगी ! हिजकिस्‍्याह के भर सव घास और उ प्र 

७. के निमित्त इस नगर पी रचा करूंगा । तव यशायाह ने वीरता और विस रीति डस ने एक पोखरा और 
कहा, अजीरो की एक टिक्यि लो, जब उन्हो ने उसे लेकर नाली खुद्वावर नगर में पानी पहुँचा दिया, यह सब 

८ फोड़े पर बाधा, दब बह चगा हो गया। हिजकिस्याह ने | या यहुंदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
यशायाह्द से पूछा, यहोवा जो मुक्के ऐसा चगा 
फरेगा, कि से परसो यहोवा के भवन को जा सकेँगा, इस 

६ का फ्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो 
अपने इस व्दे हुए बचन को पूरा करेगा, इस बात का 

हेरे लिये यहोवा की ओर से यह चिन्ह होगा कि 
धूपघडी की छाया दस 'भश श्रागे बढ़ जाए, वा दुस झश 

१० घट जाए । हिजकिय्याह ने वहा, छाया वा दस ऋंश भागे 
बढ़ना तो हलकी बात है, तो क्या ऐसा न होए कि छाया 

१३ दुस अश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने 
यहोवा घो पकारा, और श्राहयज की घुपघडी की छाया, 



















सो गया और उस फा पुत्र सनश्शे उस के स्थान पर 
राज्य वरने लगा ॥ 
( मगश्शे का राज्य । 


२ 9, ऊपर मनस्शे राज्य करने लगा, तब वह 

बारह बप का था; थ्रार यस्शलेम 
में पचपन दर्ष तक राज्य करता रहा, भौर उस फी 
माता या नाम हेप्सीवा था। उस ने उन जातियों के 
घिनौने कामो के अनुसार, जिन को यहोवा ने इस्राएलियों 
के सामहने देश से निवाल दिया था, वह किया, जो 
च्होवा दी दृष्टि में खुश धा । उस ने उन ऊंचे स्थानों 
को जिन को उस के पिता हिजविच्याह ने नाश पिया 
था, फिर बनाया, श्र इस्राएल के राजा अरह्याव की नाई 
बाल के लिये चेदिया, भौर एक शेरा बनवाई, और 
आकाश के कुल गण को दृुण्डवत्‌ घरता, भौर उन की 
उपासना करता रहा। और उस ने यहोथा के उस भवन 
में चेढियां बनाई; जिस के विषय यहोवा ने यहा था, फि 
यरूशलेस से मे अपना नास रखेंगा। वरन यहोवा के 
भूवन के दोनों ागनो में भी उस ने थाकाश के कुल 
गण के ल्यि वेदिया बनाई । फिर उस ने अपने देटे वो 
दाग में होम परके चढ़ाया, छोर शुभ शशुभ मुहृत्ता यो 
मानता, और दोना दरठा, और झोमों और भूत 
सिद्धिव,लों से प्ययहार करता था, बरन उस ने ऐसे 
बहुत से काम क्ए जो यहोवा की दृष्टि मे इरे है, आर 
जिन से वह ग्रोधित होता है। ऋौर अशेरा वी जो मृरत 
उस ने खुदाई, उस को उस ने उस भवन मे स्थापन फ्या 
जिस के बिपय यहोवा ने दाउद और उस के पुत्र 
सुलैमान से फहा था, कि इस भवन मे, श्रौर यस्णलेम 
मे, जिस वो में ने इख्ाएल के सब गत में से चुन लिया 
हैं, म॒ सेव श्पना नाम रखगा। और यदि वे मेरी सत्र 


्उ 


जो दस अश ढल घछुफी थी, परोषा ने उस को पीछे फी 
झोर लौथ दिया ॥ 
( दिलफिस्याह फा गये और उस फ। दृश््ट ) 

१४ डस समय बलदान का पृत्र घरोदकबलदान जो 
बाबेल फा राजा था, उस ने हिजविस्याह के रोगी होने 
फी चर्चा सुनवर, उस के पास पत्नी घोर भेंड भेजी। 

4३ उन के लाने वालों की मानकर हिजक्य्यिह ने उन को 
अपने श्रनमोल पदार्थों का सब भण्डार, भौर च.न्दी और 
सोना भर सुगध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने 


छक 


हथियारों बा पूरा धर भर अपने भण्डारो सें जो जो 
8 55 धन 
बस्तुएं थी, वह सब दिखाई; हविंजकिस्याह के भवन और 
राज्य भर में पंगेई ऐसी वस्तु न रही, जो उस ने उन्हें न 
१४ दिखाई हो । तब यशाय।ह _भविष्यद्धक्ता ने हिजकिस्याह 
राजा के पास जाकर पुछा, थे मनुप्य क्या कह गए ? और 
रे कर हज 
कहा से ठेरे पास आए थे ? हिजविस्याह ने कहा, वे तो 
१६ दूर देश से शर्थाव्‌ बाबेल से थाए थे । फिर उस ने पूद्दा, 
तेरे भवन मे उन्हो ने कया क्‍या देखा है ! हिजकिय्याह ने 
कहा, जो कुछ मेरे भवन में है, वह सत्र उन्हों ने देझा। 
मेरे भण्दारों में फोई ऐसी वस्तु नहीं, जो में ने उन्हें न 
१६ दिखाई हो । यशायाह ने 52203 से फहा, यहोवा सर्व झपना_ र यब् 
३७ का वचन सुन ले । ऐसे दिन भानेवाले है, जिन मे जो | थाज्ञाओं के भार मेरे दस मूंसा दो [ हुई पूरी ध्यवन्धा 
कुछ तेरे भवन में हैं, और जो कुछ तेरे पुरखाशावा सता | के अजुसार करने यो चोउखो घर, तो मैं ऐसा न करूंगा, 
हुचा आज के दिन तक भण्ठारा से है घहसव बायेल फोटठ | किजोदेश में ने इस्रापुल के एुस्साओं को दिया था' 


लिखा है ? निदान हिजकिस्याह अपने पुरखाशों के संग २ 


द्ष्ट 


प्र 


२० 


२१ अध्याय । 


६ उस से वे फिर निकलकर मारे सारे फिरंगे । परल्तु 
उन्हों ने न माना - बरन सनश्शे ने उन को यहा तक 
मठका दिया कि उन्हों ने उन जातियों से भी बढ़कर 
बुराई की, जिन्हें यहोवा ने इल्राएलियो के साम्दने से 

१० विनाश क्या था । इसालिये थहोव्रा ने अपने दास 
११ भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा, कि यहूदा के राजा मनश्गे 
ने जो ये घणित काम किए, शोर जितनी घुराइयां 
एमोरियों ने जो उस से पहिले थे, की थीं, उन से भी 
अधिक बुराइया कीं, और यहूदियों से श्रपनी बनाई हुई 
१२ मूरतों की पूजा करवादे उन्हें पाप में फसाया दै । इस 
कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा या कहता दे कि 
सुनो, में यरूरालेम थ्रौर यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना 
चाहता हूँ कि जो कोई उस का समाचार सुनेगा वह 
१३ बढ़े सन्नाटे में थ्रा जाएगा" । और जो मापने की डोरी 
में ने शोमरोन पर ढाली है और जो साहुल में ने 'थहाव 
के घराने पर लटकाया है वही यहशलेम पर डालूगा । 
और में यरुशलेम को ऐसा पोछू गा जैसे कोई थाली को 
१४ पॉछता है, और उसे पोछ्ुकर उलट देता है । भर में 
अपने निज भाग के बचे हुओं को त्यागकर शत्रओं के 
हाथ कर दू गा, और वे अपने सब श्र थ्रों की लूंट और 
१६ धन हो जाए गे । इस का कारण यह है, कि जब से 
उन के पुरखा मित्र से निकले तब से आज के दिन तक 
वे वह फाम करके जो मेरी दृष्टि में घुरा है, सुझे रिस 
१६ दिलाते आ रहे हैं । मनश्शे ने तो न केवल वह काम 
कराके जो यहोवा की दृष्टि मे घुरा है यहूदियों से पाप 
कराया, बरन निदोपों का खून बहुत बहाया यहां तक 
कि उस ने यरूुशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून 

१७ से भर दिया । मनश्शे के और सब काम जो उस ने 
किए, और जो पाप उस ने किए, वह सब क्या यहुदा के 

१८ राजाओं के इतिहास फी पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान 
मनश्शे अपने पुरखाओं के सग सो गया भ्ौर उसे उस के 
भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती थी मिद्दी 
दी गई, और उस का पुत्र आमोन उस के स्थान 
पर राजा हुआ ॥ 

"श्ामोन का राशख्य 

१६ जब आमोन राज्य करने लगा, तब वह बाईस वर्ष 
का था, और यरूशक्तेम में दो वर्ष तक राज्य करता रहा, 

और उस की माता का नाम मशुल्लेमेत था जो योत्बा- 

२० बासी हारूस की बेटी थी । और उस ने अपने पिता 

मनश्शे की नाई वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में छुरा 

२१ है। और घद्द अपने पिता के समान पूरी चात्न चला 

और जिन मूरतों की उपासना उस का पिता करता था, 


(५९) मू्त नें उसके दो्मो क/स सनसना क्षारगे » 


२ णजा। 


३४४ 


डन की वद भी उपासना फरता, शरौर उन्हें देण्टवत्‌ 
करता था। श्रौर उस ने श्रपने पितरों के परमेश्वर २२ 
यद्दोया को तस्याग दिया, शोर यहोया केसार्ग पर ने 
चला। श्रौर थ्रामोन के कर्मचारियों ने द्ोद्द फी मोप्ठी २३ 
करके राजा को उसी के भवन से मार ढाला । तब २४ 
साधारण लोगो ने उन सभों को मार डाला, जिन्‍्हों ने 
राजा थ्रामोन से द्वोह की गोप्ठी की थी, और लोगों ने 
उस के पुत्र योगिय्यादह फो उस के स्थान पर राजा 
किया । श्रामोन के और काम जो उस ने किए, वह क्या २१ 
यहदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे 
है । उसे भी ज्डजा की वारी मे उस की निज कब्र में २६ 
मिद्दी दी गई, भोर उस फा पुत्र योशिय्याह उस के 
स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 
(योगिरयाह फे राषय में दयायर्या की पुरतफ फा भिलता ) 
२ २ ५ जप योशिय्याह राज्य करने लगा, तब 
वह आठ वर्ष का था, भर 
यरुशलेम में एकतीस वर्ष तक राज्य करता रहा, थौर उस 
की माता का नाम यदीदा था, जो बोस्फतबासी श्दाया 
की वेटी थी। उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में २ 
टीक है भौर जिस सार्ग पर उस का मूलपुरप दाऊद चला 
ठीक उसी पर वह भी चला, और उस से न तो दुहिनी 
ओर सुड्ठदा, भौर न बाई भोर ॥ 
अपने राज्य के अठारहवें वर्ष मे राजा योशिय्याह ३ 
ने असल्याद्द के पुत्र शापान मतन्नी को जो मशुल्लाम का 
पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, कि 
हिलकिय्याह महायाजक के पास जाकर कह | किजो ४ 
चान्दी यदोवा के भवन में लाई गई है, और द्वारपालों 
ने प्रजा से इकठ्टी की है उस को जोड कर, उन फाम ४ 
फरानेवालों को सोंप दे, जो यहोवों के भवन के काम 
पर झुखिये हैं, फिर वे उस को यहोवा के भवन में काम 
करनेवाले कारीगरो को दें, इसलिये कि उस में जो कुछ 
हटा फूटा हो उस की वे मरम्मत करें । अर्थात्‌ बढ़इये, ६ 
राजे,, और सगतराशों को दें, झौर भवन की मरस्मत के 
लिये लकड़ी और गदे हुए पत्थर मोल लेने में लगाए । 
परन्तु जिन के हाथ में वद चान्दी सॉपी गई, उन से ७ 
हिसाब न लिया गया, क्योकि वे सचाई से फाम करते 
ये | और हिलकिय्याह महायाजक ने शापान मतन्नी से 
कहा, सुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली 
है, तब हिलवय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी, और 
चह उसे पढ़ने लगा ॥ तब शापान मन्नी ने राजा के पास & 
लौटकर यह सन्देश दिया, कि जो 'वान्दी भवन में मिली, 


| उसे तेरे कम्मंचारिये। ने थेलिये में डाल कर, उन को सौंप 
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१० 


१४ 


१९ 


१६ 


१७ 


दफन 


१३ 


२० 


दिया, जो यहोवा के भवन के काम करानेवाले हैं! फिर 
शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया, कि हिल- 
किव्याह यथाजक ने उसे एक पुस्तक दी हैं ; तव शापान 
उसे राजा को पढ़कर सुनाने क्गा। व्यवस्था की उस 
पुस्तक फी बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाडे। 
फिर उस ने हिलकिय्याह याजक, शापान के पुत्र पही- 
कास, मीकायाह के पुत्र श्कचोर, शापान मत्नी और असाया 
नाम अपने एक कम्मंचारी को भ्राज्ञा दी। कि यह 
पुस्तक जे मिली है, उस की बातों के विपय तुम जाकर 
मेरी और प्रजा फी और सब चहूदियों की भोर से यहोवा 
से पद्को, क्योंकि यहोवा की वढ़ी ही जलजलाइट हम पर 
इस कारण भडकी छे, कि हमारे पुरसखाओं ने इस पुस्तक 
फी बाते न मानी कि जो कुछ हमारे लिये लिखा 
है, उस के अनुसार करते | दिलकिय्याह याजक और 
झहाकाम, अवबोर, शापान भौर अस या ने हुल्दा नविया 
के पास जाकर उस से वाते कीं, वह तो उस शल्लूस की 
पत्नी थी जो तिज़्बा का पुत्र भर हहंस का पोता और 
चस्त्रों फा रखबाला था, (और वह स्त्री यह्शलेम के नये 
थेले में रहती थी) । उस ने उन से कहा, इस्ताएल का 
परमेन्वर यहोवा यों बहता है, कि जिस पुरुष ने तुम को 
मेरे पःस भेजा, उस से यह कहो । कि यहोवा यो कहता 
है, कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है, 
उस की सब वातों के पऋनुसार में इस स्थान ऋर इस के 
निवासियों पर विपत्ति ढाल्ा चाहता हूँ । उन लोगो ने 
मुमे त्याग परके पराये देवताओं के लिये घूप जलाया, 
अर अपनी बनाई हुई सब पस्तुओं के द्वारा सुके क्रोध 
दिलाया ऐ, इस फारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर 
भड़केगी, भर फिर शात न होगी। परन्तु यहदा का राजा 
जिस ने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया, उस से सुस 
यो कहो, कि इस्ताएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है। 
इसलिये कि तू वे वाते सुनकर, दीन हुआ, नर मेरी थे 
बाते सुनकर कि पस स्थान छोर इस के निवासियों को 
देखकर लोग उवित होग, अर शाप दिया करेंगे, तू ने 
यहोवा के सान्हने छूपना लिर नवाया, और छपने च्त्र 
फाडकर मेरे सारइने रोया है, इस कारण सें ने भी तेरी 
सुनी है, यहोवा की यही वाणी हैं। इसलिये 3ेख, में 
ऐसा करू गा, कि त्‌ ऋपने पुरखाओं के सग मिल जाएगा; 
भर व्‌ शांति से अपनी कपर को पहुँचाया जाएगा. 
पर जे विपत्ति से इस स्थान पर डाला चाहता हें, 
उस में से तुझे अपनी झा से कुछ भी देसना न 
पढ़ेगा । तय उन्हों ने ज्ञोटकर राजा को यही सन्देश 
दिया ॥ 


है 
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योशिव्याह फा शुत्ति'पूलछा को यब्द फरणा ) 


२ ३ राजा ने यहूदा झोर यरुशलेम के सब 
पुरनियों फो झपने पास इकट्ठा 
| घुलवा भेजा । कौर राजा यहूदा के सब लोगो और 
यरूशलेम फे सब निवासियों और याजकों कौर नवियों 
बरन छोटे बडे सारी प्रजा के लोगों फो सग लेकर यहोवा 
के भवन को गया, तव उस ने जो चाचा की पुस्तक यहोचा 
के सवन में मिली थी, उस की सब बाते उन फो पढ़कर 
सुनाई । तब राजा ने खमे के पास खडा होकर यहोवा 
से इस आशय की बाचा बाधी, कि में यहोवा के पीछे 
पीछे चलेूँगा, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उस 
की भ्राज्ञाए, चितौनिया छोर विधियों का नित पालन 
किया कह गा ? और इस बाचा की बातो को जो इस पुस्तक 
में लिखी हैं पूरी करू गा। अगर सब प्रजा धाचा में सम्भागी' 
हुई । तब राजा ने हिलकिय्याह महायाजक झर उस के 
नीचे के याजकों भर द्वारपालों को आजा दी, कि जितने 
पात्र चाल और पअशेरा और आकाश फे सब गण के लिये 
बने हैं, उन सभों को यहोवा के मन्दिर मे से निकाल ले 
आओ, तब उस ने उन को यरूशलेम के बाहर फिछोन के 
खेतो में फूफफर उन की रास बेतेल यो पहुँचा ढी। श्र 
जिन पजारियों को यहूदा के राजाघग ने यहूदा क नगरो के 
ऊचे स्थानों में और यर्शलेम के आस पास के स्थानों में 
धूप जलाने के लिये व्हराया था, उन को भौर जो बाल 
कौर सूस्य-चन्द्रमा, राशिचक भौर 'प्लाकाश के कुल गण 
फो धूप जलाते थे, उन को भी राजा ने दूर कर दिया । 
झौर वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकलकर 
यरूशलेम के बाहर विद्धोन नाले में लिवा ले गया, और 
बहीं उस फो फूक दिया ; और पीसकर घुक्‍्नी कर दिया : 
तथ वह घुकनी साधारण लोगो की फबरो पर फंक दी । 
फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन से थे, जहां 
स्त्रिया झशेरा के लिये पढे बिचा करती थी, उन फो उस 
ने ठा दिया । आर उस ने यहूदा के खब नगरो से याजफो 
को उलवाबर गेवा से वेशबा तक के उन ऊदचे स्थानों को 
जहा उन याजकों ने धूप जलाया था, शथशुद्ध कर दिया 
श्र फाटकों के ऊचे स्थान धर्थात्‌ जे| स्थान नगर के 
यहोशू नाम हाविम के फाटक पर थे, और नगर के फाटक 
के भीतर जानेवाले फी वाई भोर थे, उन को उस ने दा 
विया । तोभी दे स्थानों के याजफ यह्णलेम में यहोवा 
की वेदी के पास न आए, वे अज़मीरी रोटी ऋपने भाइयो 
के साथ जाते थे । रिर डस ने तोपेन का जो हिजोम- 


कक 
वशियों की तराई में था, चशुद्ध कर दिया ; ताकि कोई 
(चर जे, सदी » 
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अपने बेटे वा बेटी फो मोल्ेक के लिये आग में होम कर 

११ के न चढ़ाएं । और जो घोड़े यहुद्या के राजायो ने सुय्य 
को भ्र्पण करके, यहोवा के भवन के द्वार पर 
नतन्मेलेक नाम खोजे की बाहर फी कोरी में रसे थे, 
उन को उस ने दूर किया, भौर सूर्य के रथो को आग में 

४२ फू दिया । और श्राहाज की श्रटारी की छुत पर जो 
चेटिया यहूदा के राजाओं फी बनाई हुईं थी, भौर जो चेडिया 
मनश्शे ने यहोवा के भवन के दोनो 'श्रागनो मे बनाई थी, 

डन को राजा ने ढाकर पीस डाला, श्लोर उन की उऊनी 

१३ विद्योन नाले में फेऊ दी । और जो ऊचे स्थान इछ्ताएल 
के राजा सुलैमान ने यरूशलेम की पूर्व शोर और विकारी 
माम पहाडी फी ढक्खिन श्रलग, ध्रश्तोरेत नाम सीढोनियो 

की घिनौनी देवी, और कमोश नाम मोआवियो के घिनोने 
देवता, ओर मिल्कोस नाम अ्रम्मोनियो के घिनोने छेवता 

के लिये बनवाए थे, उन को राजा ने पशुद्ध कर ठिया । 

१४ झौर उस ने लाठो को तोड़ दिया , और प्यशेरों को काट 
डाला, श्रौर उन के स्थान मजुप्यो की हड्डि यो से भर दिएु। 

१४ फिर वेतेल में जो वेदी थी, और जो ऊचा स्थान नवात 
के पुत्र यारोबाम ने यनाया था, जिस ने इस्राएल से पाप 
कराया था, उस वेदी और उस ऊ चे स्थान को उस ने ढा 
दिया, भौर ऊ चे स्थान को फूफ़कर घुकनी कर दिया, और 

१६ अशेरा को फूफ़ दिया। और योशिय्याह ने फिर कर वहा के 
पहाड़ पर छी फवरो को देखा, तो उस ने लोगों फो भेजकर 

उन कबरों से हछ्किया निकलवा दी और वेद पर जलवाकर 

डस फो झअशुद्ध किया, यह यहोवा के उस वचन के अनुसार 
हुआ, जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकारकर कहा था 

१७ जिस ने इन्हीं बातो फी चर्चा की थी। तब उस ने 
पूछा, जो खभा मुझे देस पडता है, वह क्या है ! तव 
नगर के लोगों ने उस से कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त 

जन फी कबर है, जिस ने यहूदा से आकर इसी काम की 
चर्चा पुकारके की, जो तू ने बेतेल की वेदी पर किया है । 

१८ तब उस ने कहा, उस को छोढ़ दो, उस की हड्डियों को 
कोई न हटाए तब उन्हों ने उस की हड्धडिया उस नबी की 
हड्डियों के सम जो शोमरोन से आया था, रहने दी । 

१६ फिर ऊचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों मे 
थे, जिन को इस्लाएल के राजाओं ने बनाकर यहोवा के 
रिस दिलाई थी, उन सभों को योशिय्याह ने गिरा दिया . 

और जेसा जेसा उस ने बेसेल में किया था, वैसा वैसा उन 

२० से भी किया | और उन ऊचे स्थानों के जितने याजक 
घहाँ थे उन सभों को उस ने उन्हीं वेदियो पर बलि किया 


“ और उन पर मलुप्यों की दृद्धिया जज्ञाकर यरूशल्ेम फो 
पछौट गया ॥ 


२ राजा । 
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(योग्रिग्याह फा उदार भरिश्र ) 

भौर राजा ने सारी प्रजा के लोगों को श्राज्ञा दी, कि २१ 
इस बाचा की पुन्तक मे जो कुछ लिखा है, उस के 
अजुसार श्रपने परमेत्यर यहोवा के लिये फसह का पर्व 
मानो । निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियो के दिनो में २२ 
माना गया था, जो इसख्राएल का न्याग्र करते थे , और न 
इस्राएल वा यहूदा के राजाओं के सारे दिनो में माना 
गया था । राजा योशिय्याह के झ्ठारहवथे वर्ष में यहोवा ३३ 
के लिये यरुणलेम में यह फसह माना गया । फिर शओमे, २४ 
भूतसिद्धिवाले, गृहठेवता, मूरतें औ्रर जितनी घिदौनी 
बस्तुए. यहढरा ठेश और यरुशलेम में जहा कही ठिसाई 
पढी, उन सभों को योशिय्याह ने हस मनसा से नाश 
क्या, कि व्यवस्था फी जो बाते उस पुम्तक में लिणी 
थी जो हिलक्य्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली 
थी, उन को वह पूरी करे | श्रीर उस के तुल्य न तो उस २१ 
से पहिले कोई ऐसा राजा हुआ, और न उस के बाद 
ऐसा कोई राजा उठा, जो मृसा की पूरी व्यवस्था के 
अनुसार अपने पर्ण सन और पूर्ण प्राण र पूर्ण शाक्ति 
से यहोवा की ओर फिरा हो । तोभी यहोवा का भडका हुआ २६ 
बड़ा कोप शान्त न हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर 
भडका हुआ था, कि मनर्णे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध 
दिलाया था । और यहोवा ने कहा था जेसे में ने इस्राएल २५ 
को अपने साग्हने से दूर किया, वेसे ही यहूदा फो भी दूर 
फरू गा , और हस यरूशलेम नगर से जिसे मे ने घुना, 
और इस भवन से जिस के विपय मै ने कहा, कि यह मेरे 
नाम का निवास होगा, में हाथ उठाऊगा। योशिय्याह २ 
के भर सब फाम जो उस ने विए, वह क्या यहूदा के 
राजायं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ? उस के २४ 
दिनो में फिरौैन-नको नाम मिस्र का राजा अश्शूर के राजा 
के विस्द्ध परात महानद्‌ तक गया तो थयोशिय्याह राजा 
भी उस का साम्हना करने को गया, ओर उस ने उस को 
देखते ही मगिद्ों मे मार डाला । तब उस के वस्मेचारियों ३९ 
ने उस की लोथ एक रथ पर रख मगिददो से ले जाकर 
यरूशलेम फो पहुँचाई, और उस की निज कबर से रख 
दी । तब साधारण लोगों ने योशिय्याह के पुत्र 
यहोआहाज को लेकर उस का पमिपेक करके, उस के 
पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया ॥ 

( यहो झाहाज का राज्य ) 


जब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब वह तेईस ३' 
वर्ष का था, ओर तीन महीने तक यरूशल्ेस में राज्य 
करता रहा, और उस की माता का नाम हमतल था, जो 
क्िव्नावासी यिमंयाह की बेटी थी । उस ने ठीक छपने 
पुरखाओं फी नाई वही किया, जो यहोवा की ष्टिह मे छुरा 


श्प्ण 
हक] 
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६३ है। उस फो फिरौनननको ने इमात देश के रिवला नगर 
में बांच रखा, ताकि बह यरूशलेम में राज्य न करने पाए, 
फिर उस ने देश पर सौ विक्कार घान्दी और विकार भर 
सोना जुरमाना किया। तव फिरोन-नको ने योशिय्याह 
के पुत्र एस्याफीम फो उस के पिता योशिव्याह के स्थान पर 
राजा नियुक्त क्या, और उस का नाम बदलकर यहोया- 
कीप रखा ५ भौर यहोआहाज फो ले गया, सो यहोद्ा- 
हाज मिस से जाकर वहीं सर गया। यहोयाकीस ने फिसैन 
को चह चान्दी और सोना तो दिया परन्तु देश पर इसलिये 
घर लगाया फि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे 
सके; घर्थात्‌ देश के सब लोगों से जितना जिस पर 
क्षणान लगा, उतनी चान्दी और सोना उस से फिरोन- 
नक्ो को देने के लिये ले लिया ॥ 


यही यो क्ीस छा राएय) 

जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, तब वह पचीस 

घपे या था, और ग्यारह वर्ष तक यरुशलेम में राज्य 
परता रहा, और उस फी साता का नाम जबीदा था; जो 
रुसावासी भदायाह की वेदी थी। उस ने दीक अपने 
घुरखाओों की नाई घद्द विया जो यहोवा की दृष्टि में तुरा 
है। उस के दिनो में बाबेल के राजा नवृकदनेस्सर 

र्‌ ४ से चदाई की और यहोयाकीम तीन वर्ष तक 
उस के झधीन रहा, तब उस ने फिरकर उस से वलवा 
क्या । तब यहोवा ले उस के विरुद्ध और यहूठा को नाश 
परने के लिये उस के विशद्धू कसदियों, थ्ररामियों, मोशा- 
वियों और इउ्मोनियों के दुल सेज दिए, यह यहोवा के 
उस वचन के भ्रद्डसार हुआ, जो उस ने अपने दास भविप्य- 
इक्ताओो के द्वारा कह्या था। नि सद्देह यह यहूदा पर यहोवा 
की घाज्षा से हुआ, ताकि यह उनको श्रपने साम्हने 
से दर करे, यह सनस्शे के सब पापों के कारण हुआ । और 
निदोपों के उस खून के कारण जो उस ने क्या था, 
क्योंकि उस ने यछशलेम को निर्दोपों के खून से भर दिया 
था, जिस को यद्दोवा ने उमा करना न चाहा । थहोयाफीस 
के आर सब काम जो उस ने किए, वह क्‍या यहदा के 
राजाशों के इतिहास फी पुस्तक में नहीं लिखे है? निद्मन 
यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उस का 
७ पुत्र यहोयाकीन उस के स्थान पर राजा हुआ। और 


सिल्ल का राजा पपने देश से बादर फिर कभी न कराया, ' 
क्योंकि बावेल के राजा ने मिल के नाले से होकर परात 


३४ 


श्र 


४६६ 


३७ 


ब्ज्बी 


नप 


व्टट 


नए 
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महानद तक जितना देश मिल्न के राजा या था, सब॒- 


फो झपने वश सें कर लिया था ॥ 
यहोयादोन फाः शाध्य ) 


प्‌ ज्ञब थदोयाकीन राज्य करने लगा, तय वह अदठारह 


(कक 


| दिन फो बाचेल के राजा नयूऊंदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना 


२ राजा। 


वर्ष का था, भर तीन मद्दीने तक यरशलेम में राज्य करता 
रहा, और उस की माता का नाम नहुश्ता था, जो यरूणश- 
लेस के एलनातान की येदी थी । उस ने दीप अपने पिता 
की नाई” वह किया, जो यहोवा की दृष्टि से थुरा हैं। उस 
के ठिनों में बावेल के राजा नवृकठनेस्सर के कम्मंचारियों 
ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया । और 
जब बावेल के राजा नवऊठनेस्सर के कम्मचारी नगर को 
घेरे हुए थे, तब चह आप चहा शा गया। और यहूदा का 
राजा यहोयाकीन अपनी साता ओर कर्म्मचारियों, हाक्यिं 
और खोजो को सग लेकर वाबेल के राजा के पास गया, 
और वाबेल के राजा ने अपने राज्य के आठवे चर्ष मे 
उन को पकड़ लिया । तब उस ने यहोवा के भवन में 
और राजभवन से रखा हुआ पूरा घन वहा से निकाल 
लिया ओर साने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान 
ने वनाकर यहोवा के सन्दिर में रुखे थे, उन सभो को 
उस ने टुकड़े हुकड़े कर डाला, जैसे कि यहोवा ने कहा 
था। फिर वह परे यर्शलेम को शर्थाव सब हाकिमों 
झौर सब घनवानों को जो मिलकर दुस हजार थे, और 
सब कारीगरो और ज्ोहारों को बघआ करके ले गया, यहां 
तक कि साधारण लोगो में से कगालों को छोड और कोई 
न रह गया। झोर वह यहोयाकीन को बाघेल मे ले गया 
ओर उस की साता और स्त्रियों और पोजो को और देश 
के बडे लोगों को वह चंघुतओ करके यरुशलेम से यावेल 
को ले गय[। भौर सव धनवान जो सात हजार थे, भौर 
कारीगर झौर लोहार जो मिलकर एक हज़ार थे, और वे 
सब वीर और युद्ध के योग्य थे उन्हें वावेल का राजा 
वधुशा करके बावेल को ले गया। झौर थाबेल के राजा 
ने उस के स्थान पर उस के चचा मत्तन्याह को राजा 
नियुक्त किया और उस का नाम बदलकर सिट्किस्याए 
रखा ॥ 
सिदक्कियार फा रादय ) 

रब सिदफिय्याह राप्य मरने लगा, तब यह इक्कीस 
वर्ष छा था, भर यरूणलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य 
करता रहा, और उस की माता का नाम हमृतल था, जो 
लिव्नावासी यिसंयाह की बेदी थी । उस ने दीक यहोया- 
कीम की लीऊ पर चलपर वही क़िद्रा जो यहोवा की च॑प्टि 
में इुरा है। क्योफि यहोवा के कोप के फारण यरूणजेम 
भर यहदा की ऐसी दशा हुए, फि श्रन्त मे उस ने उन 
को अपने सासइने से दूर जिया। और सिद्रिस्याह ने 
बादेल के राजा से बलवा किया। उस के 
राज्य के नंवें दर्ष के दसवे महीने के दसधें 


लेकर यरणलेम पर चदाई की, श्रौर उस के पास झादनी 


रे४७ 


१७ 


है प 


पृ 
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२ करके उस के चारों ओर कोट बनापु॥। और नगर सिद- 
किय्पाह राजा के ग्यारहर्वें व तक घेरा हुआ रहा। 
चौथे महीने के नौवें दिन से नगर में मद्गी यहा त्तक 
यह गईं, कि देश के लोगों के लिये कुछ खाने को न रद्दा । 
तथ नगर की शहरपनाह में दरार की गई, भौर दोनों 
भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था 
उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। फसदी 
तो नगर को घेरे हुए थे, परन्तु राजा ने शरावा का मार्ग 
लिया । तब कपदियों की सेना ने राजा का पीछा किया, 
झौर उस वो यरीहो के पास के अरावा मे जा लिया, और 
उस फी पूरी सेना उस के पास से तितर बितर हो गई । 
तब वे राजा फो पकफ्ककर रिवला में बावेल के राजा के 
पर्स ले गए, और उस के दण्ड की आज्षा दी गई। ओर 
उन्हों ने सिदक्य्याह के पुत्रों को उस के सामहने घात 
किया, और सिदक्य्याह की 'भ्रासें फोड़ डाली और 
उसे पीतल की वेढ़ियों से जकडुकर बाबेल को ले गए ॥ 


शप्ण 


बढ 


हैः 


न्णि 
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(यरूशलेम का गिनाश) 


हे बावेल के राजा नवूकदनेस्सर के उनन्‍नीसवों वर्ष के 
पाचर्वे महीने के सातवें दिन को जललादो का प्रधान 
नवृज़रदःन जो बावेल के राजा का एक फम्मचारी था, वह 
£ यरूशल्म में आया। और उस ने यहोवा के भवन अर 
राजभवन कौर यरूशलेम के सब घरो फो भ्रर्थात्‌ हर एक 
१० बड़े घर को आग लगाकर फू क दिया। और यरूशलेम 
के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदिये की पूरी 
सेना ने जो जल्लादों के जधान के संग थी, ढा दिया। 
११ और जो लोग नगर में रह गए थे, और जो लोग वाबेल 
के राजा के पास भाग गए थे, और साधारण लोग जो 
रह गए थे, इन सभों को जल्लादों का प्रधान नवूज़रदान 
१२ बधआ करके ले गया। परन्तु जल्लादों के प्रधान ने देश 
के फगालों में से क्ठिनों को दाख की वार्यों की सेवा 
१३ छोर फाश्तकारी फरने थो छोड दिया। और यहोवा के 
भवन मे जो पीतल के खमे थे और कुर्सिया और पीतल 
का दौद जो यहोवा के भवन से था, इन वो कसदी 
१४ तोड़ कर उन का पीतक्ष बाबेल को ले गए और हरिडययों 
फावडियों, चिमटों, धृपदानों, कर पीतल के सब पात्रों को 
१४ जिन से सेवा रहत्न द्वाती थी, थे ले गए । और फ्रछे और 
फटोरिया जो सोने वी थीं, ऋपैर जो बुद्ध चान्दी का था, 
१3६ वह सब सोना, चान्दी, जरलादों का प्रधान जले गया। 
दोनों खम्मे, एक छौद और जो कु्सिया सुल्ैम,न ने यहोवा 
के भवन के किये बनाए थे, इन सब वस्तुश्यों का पीतत 
१७ तौल से बाहर था। एक एक खभे की ऊंचाई श्ठारह 
अठारह दाथ की थी और पक एक खसे के ऊपर तीन तीन 
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इष्ट८ 


हाथ ऊची पीतल की एक एक फंगनी थी, और पक पुक 
कगनी पर चारो और जाली और श्नार जो बने थे, वह 
सय पीतल के थे । झौर जदलादो के प्रधान ने सरायाह १८ 
महायाजक झभौर उस के नीचे के याजक सपन्याह और 
तीनो हारपालो फो पकठ लिया । और नगर में से उस १६ 
ने एक हाक्मि पकड लिया जो योद्धाओ के ऊपर व्टरा था, 
और जो पुरुष राजा के सन्मुस रहा बरतें थे, उन में से 
पाच जन जो नगर में मिले, और सेनापति या झऊुन्गी जो 
लोगों को सेना में भरती क्या परता था, भर लोगों में 

से साठ पुसप जो नगर में मिले | इन णो जल्लादो का २० 
प्रधान नवृज़रदान पवटकर रियला मे बादेल के राजा के 
पास ले गया । तब बायेल के राजा ने उन्हें हमात देश के २१ 
रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गण। यो यहूदी वधओआा 
करके ऋपने देश से निशाल लिए गए। शऔर जो लोग २१ 
यहूदा देश मे रह गए, जिन को याबेल के राजा नवृवद- 
नेस्पर ने छोड दिया, उन पर उस ने शद्दीकाम के पुत्र गद- 
ल्याह को जो शापान का पोता था ्धिवारी ठहराया ॥ 


(गदल्याए' फी एत्या) 


जब दलों के सब प्रधानों ने श्र्थांव नतन्याह के पुत्र २३ 
इृश्माएल कारेहू के पुत्र योधानान, नतोपाई, तन्‍्हूमेत के 
पुत्र सरायाह और दिसी मावाई के पुत्र थाजन्याह ने और 
उन के जनों ने यह सना, कि बावेल के शजा ने गठल्याह 
को श्रधिकारी यहराया है, तब वे अपने ऋपने जनों समेत 
मिस्पा में गठल्याह के पास आए । और गदल्याह ने उन २४ 
से और उन के जनों से शपथ खाकर कहा, क्सदियों के 
सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बावेल के राजा 
के श्रधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परन्तु सातवें २९ 
महीने में नतन्याह का पत्र इश्माएल, जो एलीशामा का 
पोता, और राजवश का था, उस ने दुस जन सग ले 
गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा, कि वह मर गया, 
४रर जो यहूदी और वसदी उस के सग मिस्पा मे रहते 
थे, उन को भी मार डाला | तब क्या छोटे क्या बडे २६ 
सारी भ्रजा के लोग और दलों के प्रधान वसदियों के डर 
के मारे उठकर मिन्न में जाकर रहदने लगे ॥ 

(यद्दोयाकीन फा बढाया ७7ना) 


फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बघुआई के २० 
सैंतीसवें वर्ष मे झर्थात्‌ जिस वर्ष में बाबेल का राजा 
एवील्मरोद्क राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 
बारहवें महीने के सत्ताईरूवें दिन को उस ने यहूदा के 
राजा यहोयाकीन को बन्‍्दीगह से निकालबर बड़ा पद 
दिया । और उस से सधुर मंधर बचन बहकर जो राजा १८ 
उस के सग बाबेल में बन्घुए थे उन के सिंहासनों से 
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उस के सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, और उस 
के बनन्‍्दीगृह के पस्त्र चढल दिए न्नौर उस ने 
जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया | और 





१ इतिहास । 


प्रति दिन के खर्च के लिये राजा फे यहां से नित्य का 
खर्च वहराया गया जो उस के जीवन भर लगातार उसे 
मिलता रद्दा ॥ 





इलिहास नाम पुस्तक। पहिला भाग। 


(थादम णादि फो बणायलियोां, 
एनोश। केनान, महललेल 
जप द्म, शेत, प्‌ है लेमेक 
रे $ || येरेठ) हनोक, मवूशेलद्द, लेमेक, 
नूह, शेम, ह्वाम और येपेत ॥ 


येपेत के पुत्र. गोमेर, मागोग, मादै, यावान, वूबल, 
मेशेक, 'भौर तीरास हैं । और गोमेर के पुत्र - अशक्‍नज, 
दीपत, शोर तोगर्मा है। और यावान के पुत्र : एलीशा, 
तर्शीश, भौर कित्ती भर रोदानी लोग हैं ॥ 

हाम के पुत्र : कूश, मिन्न, पत्त शोर कनान हैं। 
और छूश के पुत्र. सवा, हवीला, सवाता, रामा और 
सब्तका हैं, और रामा के पुत्र -शबर और ददान हैं। और पृ 
से निम्नोद उत्पन्न हुआ, प्॒थ्वी पर पहिला वीर वही हुआ । 


» ११ और मिस्र से लूदी, शनामी, लहावी, नप्तही। पत्र्‌सी 


फसच्‌ ही (वहा से प्षिश्ती निकले) और फसोरी उत्पन्न 
हुए । कनान से उस का जेठा सीदोन उतर हित्त । और 
१९ यबूसी, एसोरी गिर्गाणी। हिब्ची, अर्वा, सीनी । 


१६ श्रवंदी, समारी, और हमाती उत्पन्न हुए ॥ 
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शेम के पुत्र . एलास, ऋरुशूर, शर्प्ञद, लुद, ऋराम 
उस, हल, गेतेर, ऋोर मेशेक है । और ऋपंत्तद से शेलह 
आर शेलद से एबेर उत्पन्न हुआ । और एवेर के दो पत्र 
उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग, इस घारण रखा गया 
कि उस के दिनों में पृथ्वी वादी गई, ऋौर उस के भाई 
फा नाम येक्तान था । कौर योक्तान से श्त्मोदाद, 


, २२ शुलेप, हसर्मावेत, येरह | रहदोराम, उज़ाल, ठिक्‍ला। 


एवाल, अवीमाएल, शवा, भोपीर, दवीला, और योवाव 
उत्पन्न हुए, ये ही सब योक्तान के पुत्र दें ॥ 


» रै*, २६ शेस, '#र्पत्षद शेलह | एवेर, पेलेग, रू । सरूग, 


नाहोर, तेरह। भअ्र्माम, वही इम्ाहीस भी कहलाता है । 


ले 8०० ्ः छश्माएल ् 
*८ इथाहीम के पुत्र इसहाक झगर इश्माएल है ॥ 


श्र 
३० 


इन की घरावलिया ये है । इस्साएल फा जेट 
नवायोत, फिर केदार, अदचेल, मिवसाम । मिश्मा, दूमा, 


भस्सा, हृदद, तेमा । यतूर, नापीश, केदसा, ये इस्माएल के 
पुत्र हुए ॥ 

फिर फतूरा जो इम्राहीस फी रखेली थी, उस के ये 
पतन्न हुए, अर्थात्‌ उससे जिम्रान योक्षान, मदान, मियान, 
विशवाक, और श्रद् उत्पन्न हुए । योक्षान के पुत्र. शवा, 
और दुदान । फौर मिद्यान के पुत्र : एपा, एपेर, हनोक, 
अबीदा और एलदा, ये सब फवूरा के पुत्र हैं ॥ 

इब्राहीस से इसहाक उत्पन्न हुआ । इसहाक के पुत्र 
एसाव शभौर इल्लाएल ॥ 

एसाब के पुत्र : एलीपन, रुपल, यूश, यालाम, और 
कोरह हैं। एलीपज के ये पुत्र € * देमान,ओमार,सपी,गाताम, 
फनज, तिम्ना, और धमसालेक । रूएल के पुत्र : नहत, 
जेरह, शग्मा, भर मिज्जा । फिर सेईर के पुत्र ः लोतान, 
शोबाल, सिवोन, ऋना, दीशोन, एसेर और टीशान हैं । 
और लोतान के पुत्र : होरी, भ्रौर होमाम, श्रौर लोतान 
की वहिन तिग्ना थी । शोवाल के पुत्र : श्रत्यान, मानहत, 
एयाल, शपी और ओनाम। 'औ्ौर सित्रोन के पुत्र : श्य्या, 
आर अना । अना क्वा पुत्र, दीशोन | प्लौर टीशोन के 
पुत्र - हन्नान, एणवान, बित्रान भझौर करान। एसेर के पुत्र 
विल्हान, जावान, थौर याकान | श्रौर दीशान के पुत्र 
उस और झरान है ॥ 

जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया 
था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए * शर्वात्‌ बोर का 
पूत्र बला, आर उस की राजधानी का नाम दिन्हावा 
था। बेला के मरने पर, बोखाई जेरह का पुत्र : योगाव 
उस के स्थान पर राजा हुआ । भौर योवाव के मरने पर 
ठेमानियो के देश का हशाम उस के स्थान पर राजा 
हुआ । फिर हृशाम के मरने पर, बदढ का पुत्र हदद, उस 
के स्थान पर राज़ा हुआ : यह वही हैं, जिस ने मिद्यानियो 
की मोझाव के देश में मार लिया ; ऋौर उस की राजधानी 
पा नाम 'यवीत था। और हृदद के सरने पर, स्रेकाई 
सम्ला उस के स्थान पर राजा हुआ । फिर सम्ला के 
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मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोवोत नगर 
का था, वह उस के स्थान पर राजा हुआ | भ्रौर शाऊल 
के सरने पर ऋकवोर फा पुत्र वाल्हानान, उस के स्थान 
पर राजा हुआ । और वल्हानान के मरने पर, हट 
उस के स्थान पर राजा हुआ , और उस की राजधानी 
का नास पाई था । और उस की पत्नी का नाम मद्देतवेल 
था, जो मेजाहाव की नतिनी और मत्र द की वेटी थी। 
और हृदद मर गया। फिर एठोम के अधिपति ये थे थ्र्थात्‌ 
तिम्ना अधिपति, भ्रल्या अ्रधिपति, यतेत श्रधिपति, 
ओ्रोह्दोलीवामा भ्रधिपति, एला अधिपतति, पीनोन श्रधिपति, 
फनज पअभधिपति, तेमान अधिपति, मिवसार भ्रधिपति, 
मग्दीएल श्रधिपति, इराम अधिपति । एडोम के ये 
अधिपति हुए ॥ 


छ्‌ - हुस्राएल के े पुत्र हुए, रूवेन, शिमोन, 
लेवी, यहूटा, इस्साकार, जब: 
लून, दान । यूसुफ, विन्यामीन, नप्ताल्ली, गाद, और 
आशेर ॥ 
(यहट्टदा की यश्यवाली) 
यहूदा के ये पुत्र हुए ' एर श्रोनान भर शेला, उस 
के ये तीनों पुत्र, बतश्‌ नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न 
हुए, भौर यहूदा का जेठा पुर, यहोवा की दृष्टि से घुरा 
था, इस कारण उस ने उस को मार डाला । यहूदा की 
वहू तामार से पेरेस भौर जेरह उत्पन्न हुए | यहूदा के 
सब पुत्र पाच हुए । पेरेस के पुत्र . देसोन भर हामूल । 
भौर जेरह के पुत्र . जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और 
दारा सब मिलकर पाच । फिर कर्मी का पुत्र. घ्राकार जो 
अपंण की हुई वस्तु के विपय में विश्वासवात बरके 
इख्राएलियों का कप्ट देनेवाला हुआ । ्रौर एतान का पुत्र 


& शजर्याह । हेल्लोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए, यरद्य ल, राम 
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और फलूबै । और राम से अस्मीनादाव और अम्मीनादाव 
से नहशोन उत्पन्न हुए जो थहूव्यो का प्रधान 
हुआ । और नहशोन से सदसा और सलमा से बोअज, 
और बोञअज से ओवेद और झओबेद से यिशे उत्पन्न हुआ। 
और यिरी से उस का जेठा एलीशाब और दूसरे अबीनादाब 
तीसरे शिमा। चौथे नतनेल भर पाचवें रदेँ । छुठवें 
ओसेम और सातवें दाऊद उत्पन्न हुआ । इन की 
बहिने सख्याह और पबीगैल थीं । और सख्याह्द 
के पुत्र॒ अबीशै, योथ्रब और असादेेल ये तीन थे और 
अबीगैल से अ्रमासा उत्पन्न हुआ और अमासा का पिता 
इश्माएली येतेर था। हेलोन के पुत्र कालेब के अजूबा 
नाम एक स्त्री से, और यरीओत से बेदे उत्पह हुए और इस 
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के पुत्र ये हुए* श्र्यात्‌ येगेर, शोबाव, और अर्देन । 
जब शजूबा मर गई, तय कालेब ने एप्रात फो ब्याह लिया , 
और जिससे हूर उप्पन्न हुआ। और हर से उरी और 
उरी से बसलेल उत्पन्न हुआ । इस के बाद हेखोन 
गिलाद के पिता माकीर फी बेटी के पास गया, जिसे 
उस ने तब व्याह लिया, जब्र वह साठ वर्ष का था , श्रोर 
उस से सग्रय उत्पन्न हुआ | और सगृब से याईर जन्मा जिस 
के गिल्लाद देश में तेइंस नगर ये । और गशूर ओर शराम 
ने याईर फी बस्तियों को और गायों समेत कनत को, उन 
से ले लिया , थे सव नगर मिलकर साठ थे । ये सब 
गिलाद के पिता माकीर के पुत्र हुण । श्रौर जब देलोन 
फालेवेप्राता में मर गया, तब उस की झविय्याह नाम 
ख्री से श्रशहर उत्पन्न हुआ जो तको का पिता हुआ । और 
हेलनोन के जेठे यरह्मंल के ये पुत्र हुए, थर्थाव राम जो 
उस का जेठा था, शौर बूना, भोरेन, शोसेम भौर 
अहिय्गाह । और यरणछा ल की एक ओर पत्नी थी, जिस का 
नाम प्रतारा था , वह भ्ोनाम की माता थी। भौर यरह्य ल 
के जेठे राम के थे पुत्र हुए, भ्र्थात्‌ मास, यामीन भौर 
एुकेर । और झोनाम के पुत्र शस्मे, भर यादा हुए , और 
शम्म के पुत्र नाठाव, और भ्वीशूर हुए । भ्रोर ऋबीशूर 
की पत्नी का नाम अवीहैल था, भर उस से 
प्रहवान और मोलीद उत्पन्न हुए | और नादाब के पुत्र 
सेलेद थोर अ्प्पैम हुए, सेलेद तो निःसनन्‍्तान मर गया। 
घोर भप्पैर का पुत्र यिशी । और यिशी फा पुत्र 
शेशान, और शेशान का पुत्र, अहले | फिर शर्म्म 
के भाई याद के पुत्र येतेर भौर योनातान हुए , येततेर 
तो नि.सन्‍्तान मर गया। योनातान के पुन्न पेलेत और 
जाजा , यरद्यल के पुत्र ये हुए । शेशान के तो बेढा 
न हुआ, केवल बेटिया हुई। शेशान के तो यहां नास 
एक मिल्ली ठास था । भौर शेशान ने उस को अपनी वेटी 
व्याह दी, और उस से शअत्तों उत्पन्न हुआ। और 
अत्ते से नातान, नातान से जाबाद। जाबाद से एपलाल, 
एपलाल से ओबेद | शोबेढ से येहू, येहू से अजर्याह । ३८, 
अ्रजर्याह से द्ेलेस, देलेस से एलासा | एलासा से सिस्मे, 
सिस्मे से शल्लूम । शब्लूम से यकम्याह और यकम्याह से 


एलीशामा उत्पन्न हुए। फिर यरक्षल के भाई कालेब 
के ये पुत्र हुए. शर्थात्‌ उस का जेठा भेशा जो जीप 


(१) था फालेय से अजूबमा थाम अपन रूत्री फे दूरा यरीग्ोत 
उतपप्त हुआ आर (यरीकोत) के ये पत्र हुए । 


३४० 


१६ 
२० 
२१ 


श्र 
५३ 


२४ 


श्र 


२६ 
१०७ 


का पिता हुआ, भौर हेशोन के पिता मारेशा के पुत्र । 


3 अध्याय । १ इतिहास । ३५१ 


४३ भी उठी के यश में हुए । और हेशोन के पुत्र कोरह, तप्प्ह, 
४४ रेकेम, और शेमा । भौर शेमा से योकाम का पिता रहम 
४५ और रेकेम से शम्मे उत्पन्न हुआ था। और शम्मे का पुत्र 

माझोन हुआ ; भौर साओन वेव्यूर का पिता हुआ। 


मोसा, और गाजेज उप्पन्न हुए और हारान से गाजेज 
४७ उप्पन्न हुआ। फिर याहदे के पुत्र रेगेम, योताम गेशान, 
४८ पेल्ेत, एपा, और शाप । झौर माका जो कालेग की 
५६ रखेली थी, उस से शेबेर और तिहाँना उत्पन्न हुए । फिर 
उस से मदमन्ना का पिता शाप भौर मफबेना और गिवा 
का पिता शत्रा उत्पन्न हुए। और फालेव की वेटी अक्सा 
४० थी । फालेब के पुत्र ये हुए घर्थात्‌ एप्राता के 
जेठे हर का पुत्र कियंत्यारीम फा पिता शोबाल। 
५३ बेतलेहेस का पिता सल्‍मा, भौर बेतगादेर का पिता 
५२ हारेप। और कवियव्यारीम के पिता शोबाल के बश 


का योज्ञाश | योआश वा अ्रमस्पाह, '्ममस्थाह का १३ 
अज्र्याह, शजर्याह का योताम | योताम का झाहाज, १३ 
आहाज का हिजक्य्याह, हिजकिस्याह का सनश्झो । सनम्शे १४ 


| का ग्रामोन, और आसमोन का योशिय्याह पुत्र हुआ। 
५६ फिर एपा जो कालेब की रखेली थी, उस से हारान, 


' और यहोयाक्रीम का पुत्र यकोन्याह, इस का पुत्र 


| 
५ 

, पुत्र शालतीएल । और मल्‍्कीराम, पढायाह, शेनस्सर, +८ 
| 


और योशिय्याह के पुत्र उस का जेठा योहानान, दूसरा, १६ 
यहोयाकीम, तीसरा सिदुकिय्याह, चौथा शल्लूम । 


सिदकिय्याह । और यकोन्याह का पुत्र अस्सीर, उस का 


यक्‍स्याह, होशासा, और नद्व्याह। और पढायाह के 
पुत्र जरव्वाबेल और शिमी हुए, और जरूव्याबेल के 
पुत्र सशुल्लाम और हनन्याह, जिन फी बद्दिन शलोमीत 
थी। भौर हशूवा, क्ोहेल, वेरेक्याह, हसयाह, और यूशमे- २० 


। सेद पाच । ओर हनन्याह के पुत्र पलत्याह, और २१ 


५३ मे हारोए आधे मनुहोतवासी, और कियंत्यारीम के कुल _ 


घर्धात्‌ यिन्नी, पूती, श्रमाती ओऔर मिश्राई और इनसे ' 


४४ सोराई पझौर एश्ताओली निकले। फिर सल्मा के वश 
में बेतलेहेस और नतोपाई, श्रत्नोतवेत्पोआब ओर झआाधे 


५५ मानहती, सोरी । और यावेस में रहनेवाले लेखकों के ' 


कुल अर्थात्‌ तिराती, शिमाती, और सूकाती हुए। ये 
रेकाब फे घराने फे मूलपुरुप हस्मत के वशवाल्े 
फेनी हैं ॥। 


३० दाऊद के पुत्नजों छेव्रोन से उस से 


उत्पन्न हुए वह ये है जेठा धन्नोन 
जो यिश्नेली, पह्टीनोअम से, दूसरा, दानिय्येल जो 


२ फर्मली शवीगेल से चरपद्र हुआ | तीसरा, अ्रवशालोम जो ' 


गशूर के राजा तल्मे फी बेटी माका का पृत्र था, चौथा, 
३ शोदानिय्याह जो हरगीत का पुत्र था । पाचवा, शपत्याह 
जो अरबी तल से, और छुठ्वा, यिन्राम जो उसकी स्त्री 
९ एगजा से उत्पन्न हुआ । दाऊठ से हेव्ोन से छ. पुत्र उत्पन्न 
हुए, भौर वहा उस ने साढे सात वर्ष राज्य क्या, और 
५ यरुशलेम में लेंतीस चर्ष राज्य क्या । झोर यरुशलेम 
में उस के ये पुत्र उत्पन्न हुए, शर्थाव्‌ शिमा, शोबाब, 
नातान, और सुलेमान, ये चारों अम्मीएल की वेटी बतश्ू 
६, ७ से अत्प्ण हुए। भोर यिभार, एलीशामा, एलीपेलेन। 
८. नेगाह, नेपेग, यापी । एलीशामा, एल्यादा, और एलीपेलेत, 
३ येनौपुन्न थे, ये सव दाऊद के पुत्र थे। ध्तैर इन को छोड 
रखेलियां के भी पुत्र थे, और इन की बहिन तामार थी । 
१० फिर सलैमान का पुत्र रहयाम उत्पन्त हुआ, रहवाम का 
अविस्याह, अग्रिय्याह का आसा, झासा का यहोशापततत । 
१६ यहोशापात का योराम, याराम का धहज्याह, अहृज्याह 


यशायाह । औौर रपायाह के पुत्र 'र्नान के पुत्र ओजयाह के 

पुत्र और शकक्‍्न्याह के पुत्र । और तवन्याह का पुत्र शमा- ३२ 
याह। झौर शमायाह के पुत्र दृत्त.'श और यिगाल, वारीह 
नार्याह और शपात छः । भर नायांह के पुत्र एल्योएने २३ 
हिजकिस्याह, और श्रत्नीकाम तीन। और एल्योएने के २४ 
पुत्र होदव्याह, एक्याणीव, पलायाह, प्रकर'त्र, योहानान, 
दलायाह, भौर अ्रनानी सात ॥ 


७, यहूदा के पुत्र : पेरेस, देखोन, फर्मी, हर, 
झोौर शोयाल। झौर शोबाल के २ 
पुत्र - रायाह से यहत शोर यहत से भहमे, और लहद 
उत्पन्न हुए, ये सोराई छल है । और एताम के पिता के ३ 
ये पुत्र हुए; अर्गव यित्रल, यिग्मा, और यिद्दाश, जिन 
की बहिंन का नाम हस्सलेलपोनी था | झोर गदोर का ४ 
पिता पनृएल, झोर रुशा का पिता पज्ेर | ये एप्राता के 
जेठे हर के सन्‍्तान है, जो वतलेद्देम फा पिता हुआ । 
झौर ठको के पिता अशहूर के हेवा श्र नारा नाम दो 
स्त्रिया थी। और नारा से श्रहुज्नाम देपेर, ठेमनी, ६ 
शोर हाहशतारी उत्पन्न हुए, नारा के ये ही पुत्र हुए । 
ओर हेला के पुत्र, सेरेत, यिसहर, और एसनान | ७ 
फिर कोस से झआनूच और सोबेया उत्पन्न हुए शर उस के 
वश में हारून के पुत्र भ्रहहदेल के कुल भी उत्पन्न हुए । 
ओर याबेस अपने भाइयो से अधिक प्रतिष्ठित हुआ्ला, शोर 
उस की माता ने यह कहकर उस का नाम याबेस* 
रखा, कि मे ने इसे पीकड्षित होकर उत्पन्न किया। भोर यायेस १० 
ने इस्राएल के परमेम्वर को यह कहकर पुकारा, कि भला 


| 


ही 


होता, कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, और मेरा देश 





१ | अरयास चीदाय। 


४ ओऑणप्याये। 


ब्ड्मता, भोर तेरा द्वाथ मेरे साथ रहता, भ्रौर तू सुमे 
बुराई" से ऐसा वचा रखता कि में उस से पीड़ित न 
होता | और जो कुछ उस ने मांगा, वह परमेश्वर ने दे 
११ दिया। फिर शूहा के भाई कलुब से एशतोन का पिता 
१२ महीर उत्पन्न हुआ। झौर एशत्तोन के वश से रामा का 
घराना, भौर पासेह और ईर्नाहाश का पिता तहिन्ना उत्पन्न 
हुए, रेका केलोग ये ही हैं । और फनज के पुत्र, ओरनीएल 
और सरायाह, और ओोत्नीएल का पत्र, हतत। मोनोते 
से ओगा और सरायाह से योआब जो गेहराशीम का 
पिता हुआ, वे तो कारीगर ये। और यपुन्ने के पुत्र 
कालेब के पुत्र एला और नाम, और एजा के पत्र कनज । 
ऋौर यहत्लेल के पन्न, जीप, जीपा, तीरया, और श्रसरेल । 
झौर पज्ना के पुत्र येतेर, मेरेद, एपेर, और यालोन, 
ओर उरु फी स्त्री से मिर्य्याम, शब्मे, भौर एशतमों का 
पिता य्रिशवह उत्पन्न हुए। भौर उस फी यहदिन स्त्री से 
गदोर के पिता येरेंद, सोको के पिता हेबेर, भौर जानोह 
के पिता यकृतीएल उत्पन्न हुए, ये फिरोन की बेटी वित्या 
के पुत्र थे, जिसे मेरेद ने व्याह लिया था। और होदिव्याह 
फी स्त्री जो नहम की बहिन थी, उस के पुत्र कीला का 
पिता एक गेरेमी, और एशतमो फा पिता एक साकाई। 
और शीमोन के पुत्र क्रन्नोन, रिक्ञा, बेन्दानान, और 
तोज्ञोन और यिशी के पुत्र जोहेत और बे नमोद्देत | यहूदा 
के पुत्र शेला, के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता 
लादा भर अशबे के घराने के कुल जिस में सन के कपडे 
का काम होता था । और योकीम घोर कोजंत्रा के मनुष्य 
और योआश भौर साराप जो मोशाब मे प्रभुता करते थे 
और याश्ूब, लेहेम २४ का बृत्तान्त प्राचीन है। ये कुहार 
थे, भौर नताईम और गदेरा मे रहते थे : जहा वे राजा का 
फामकाज करते हुए उस के पास रहते थे । 
( शिमेम की यशायज्षी ) 
शिमोन के पुत्र नम्नुएल, यामोन, यारीव, जेरह और 
शाऊल । और शाऊल्ल का पत्र शल्लूम, शब्लूम का पुत्र 
मिबसाम और समिअ्रसाम का समिश्मा हुआ। और मिश्सा का 
पुत्र हम्मूएल, उस का पुत्र जक्हर, और उस का पत्र 
शिमी । शिमी के सोलह बेटे और छ. बेटिया हुई 
परन्तु उस के भाइयों के बहुत बेटे न हुए, और उन का 
२८ सारा कुज्त यहूदियों के बराबर न बढ़ा। वे वेशबा, 
२६,३० मोलादा, दसश्‌ आल बिछदा, एसेम, तोलाद । बतूएल, 
३१ दोमा, सिल्करग, बेतमकांबोत, इससू सीम, बेतविरी और 
शारम में दस गए, दाउद्ध के रवय के समय॑ तक उन 
३२ के ये ही नगर रदहदे। और उन के गाव एताम, पेन, रिस्मोन, 
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(९) घा थिर्षात्ष । 


१ इतिहास । 


बेशर 


तोकेन और क्राशान नाम पाच नगर | और वाल तक ३३ 
जितने गाव छन नगरो के 'प्रासपास थे, उन के बसने के 
स्थान ये ही थे, ल्लोर यह उन की वशावली है । फिर ३४ 
मशोबाबर शौर यम्लेक और अ्रमस्याह का पुत्र योशा | और ३४ 
योणुल और योशिव्याह का पुत्र येह, जो सरायाह का पोता, 
और असीएल का परपोता था। और एल्योएने और याकोबा, 
यशोहायाह श्रौर प्रसायाह शौर झदीएल और यसीमीएल 
और वनायाह । श्रौर शिपी का पुत्र जीजा जो शअल्लोन 
का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह शिन्नी का पुत्र, यह 
शमायाह का पुत्र था । ये जिन के नाम लिखे हुए है, 
अपने अपने कुल में प्रधान थे, श्रौर उन के पितरो के घराने 

बहुत बढ़ गए । ये अपनी भेद बकरियों के लिये चराई ३३ 
ढु ने को गदोर की घादी की त्तराई की पू्च ओर तक 
गए । और उन को उत्तम से उत्तम चराई मिली, और ४० 
देश लग्पा-चौडा, चेन भर शाति का था, क्योकि वहा के 
पहिले रहनेवाले हाम के वश के ये । श्रौर जिन के नाम 
ऊपर लिखे ह, उन्हों ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के 
दिनों मे वहा 'ग्राकर जो मूनी वहा मिले, उन थो ढेरों 
समेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि शाज तक 
उन का पता नो एऐं, और वे उन के स्थान में रहने लगे * 
फ्पोकि चहा उन की भेड़ बकरियों के लिये चराई थी। 
और उन में से झर्थाव्‌ शिमोनियो में से पाच सौ पुरुष 
छापने ऊपर पलत्याह, नार्याह, रपायाह औौर उज्जीएल नाम 
यिशी के पुत्रों को अपने प्रधान ठहराया, तब वे सेइद पहाद़ 
को गए, और जो अमेलेवी बचकर रह गए थे, उन को 
मारा, भौर भाज के दिन तक वहा रहते हैं ॥ 


( छूेन ग्लरीर याद की य शायलियः कौर समश्शे 
के पफ्राये गोश्न फी घशायलतो ) 


३६ 
३2७ 


इ््प 


७१ 


७५. टुख्ाएल का जेठा तो रूबेन था, परन्तु 

$ ह उस ने जो 'पने पिता के 

बिछौने को अशुरू क्या, इस कारण जेठा का अधिकार 

इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गय्या | वशावली 
जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी । क्योंकि १ 
यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया, और प्रधान उस 
के बश से हुआ परन्तु जेठे का अधिकार यूसफ का था। 
इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, धझर्थात्‌ हनोक, 
पढलू , देल्ोन, और कर्मी । और योएल के पुत्र 
शमायाहद, शमायादद का गोग, गोग का शिमी । शिमी का 
मीका, मीका का रायाहद, रायाद का बाल । और बाज फा 
पुत्न बेरा, इस को अश्शर का हक तिलगतपिलनेसेर 
बधुआई में ले गया; और वद्द रूबेनियों का प्रधान था। 
और उस के भाईयों फी वशावली के लिखते समय थे ५ 


न्ग न वल्ट 0 


* अध्याय | 


अपने अ्रपने कुल के पअचुसार ये ठहरे, अर्थाव सुल्य तो 
यीएल, फिर जकर्याह। और अजाज का पुत्र वेला जो 
शमा का पोता और याएल का परपोता था, वह अरो- 
६ पुर में और नब्रों और वाल्मोन तक रहता था। और 


१ । 


पूर्व और वह उस जगल के सिवाने तक रहा जो परात 


महानद तक पहु चता है, क्योकि उन के पशु गिलाद देश 
६० से बढ़ गएु थे । भर शाऊल्न के दिनो में उन्हों ने दृग्रिया 
से युद्ध किया, भौर हमी उन के हाथ से मारे गए, नव वे 
गिलाद की सारी प्रवी अलग मे उन के हरा में रहने 
लगे ॥ 
हर गादी उन के साम्इने सल्‍ल्का तक बाशान देश मे 
९२ रहते थे। भर्थाव्‌ झुख्य तो योएल भोर दूसरा शापाम 
१३ फिर याने और शापात, ये वाशान से रहते थे । भार उन 
के भाई अपने झपने पितरो के घरानो के अजुसार 
भीकाएल , मशुरलाम , शदा, योर, याकान, जी, और एवेर, 
५४ सात थे। ये अबीहँल के पुत्र थे, जो हूरी का पुत्र था, यह 
योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिहाएल का 
पुत्र, यह यणीशी का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह वृत्न का 
पुत्र धा। इन के पितरों के घरानों फा सुख्य पुरुष 
अब्दीएल का पुत्र, भौर गृनी का पोता थद्दी था। ये 
लोग बाशान में, गिलाद्‌ और उस के गांवों से, थर 
शक्षरोन थी सब चराहयों में उस की परली ओर तक 
रहे थे। इन सभों की चशावली यहूदा के राजा 
योनातन के दिना और इस्राएल के राजा यारोबास 
के दिनों में लिखी गई ॥ 
रूवेनियो, गादिया और सनम्शे के थाथे गोज्न 
के योद्धा जो ढाल बान्धने, तलवार चलाने, ओर धनुष 
के त्तीर छोड़ने के योग्य, भर युद्ध करना सीखे हुए 
थे वे चौवालीस हजार सात सो साठ थे जो युद्ध मे 
१६ जाने के योग्य थे । इन्दों ने हग्रमियो और यवूर नापीश 
० शोर नोढठाब से युद्ध क्या था। उन के विस्द्ध इन को 
सहायता मिली, और झगम्री उन सच समेत जो उन के 
साथ थे उन के हाथ में कर दिए गण, क्योकि दुद्ध में इन्हों 
ने परमेश्वर की दोहाई दी थी भर उस ने उन की विनती 
इस कारण सुनी, कि इन्हां ने उस पर भरोसा रखा 
२५ था। शोर इस्हो ने उन के पशु हर लिए, शर्थात्‌ ऊट तो 
पचास हज़ार, भेड-यकरी अड्ाई लाख, गदठदे दो हजार, 
थोर सनुष्य एक साख बधुण करके स्ते गए । और बहुत से 
मर पड़े थे ब्योकि वह रूदाई परमेश्वर की घोर से हुई । 
और थे उन के स्थान में बन्धुआई के समय तक बसे रहे ॥ 
किर मनर्शे के झाघे गोत्र फी सन्‍्तान उस देश में 
बसे, छोर वे याशान से ले यः्देमेन भौर सनीर भौर 


१९ 
१६ 


रे 


रण 


श्३्‌ 


श्र 


१ इतिद्दास । - 


| के पीछे च्यभिचारिन की नाई हो लिए । इसलिये इस्बा- 


शररे 


हेमोन पत्रव तक फैल गए । और उन के पितरों के घरानों २४ 
के मुख्य पुरुष ये थ, अर्थात्‌ एपेर, यिणी, एलीएल, भज्नी 
एल, विर्मपाह, होदच्याह, भ्रोर यहदीएल, ये बड़े यीर भर 


: नामी और अपने पितरों के घरानों से झुझ्य पुरुष थ॥ 


ओर उन्हों ने अपने पिसरो के परमेश्यर से विश्व- 
सघात किया, और उस देश के लोग जिन को परमेग्वर 
ने उन के सारहने से विनाण क्या था, उन के देवताधथोा 


श्र 


१९ 
तो 


एल के परमेश्वर ने थरथूर के राजा पूल शोर 'थम्शर के 
राजा तिलगत्पिलनेसेर का मन उभारा, और इन्हो ने उन्हें 
अर्थात्‌ रूवेनियो, गाठियो भर मनर्णे के भ्राधे गांन्न छे 
लोगों को बधुगा करके हलह, हावोर और द्वारा और 
गीजान नदी के पास पहुँचा दिया ; भर वे थाज के दिन 
तक दे वही रहते ६ ५ 
(सेवी फी घश्चयाली फ्रर लेयियो फे यासम्यान) 
६६ ल्पी के पुत्र गे्ोन, फहात और 
सरारी । ऑर वहात के पुत्र, 
अ्रम्नाम, यिसहार, हेल्लोन, और उज्जीएुल । और अम्राम ३ 
की सन्‍्तान हाहन, मूसा और मरियम, झौर हाखून के 
पुत्र, नादाब, अबीहू, एलीसजर, और ईतामार । 
एलीआजर से पीनहास, पीनहास से श्रवीशू | अवीशू ४, £ 
से बुक्‍्की, चुक्की से उज्जी | उज्जी से जरद्याद, जरसाहसे १६ 
मरायोत । मरायोत से अमर्याह, अमर्याह से अरह्दीवूव । ७ 
भहीतूत से सादोक, सादोक से श्रद्दीमास । थ्रद्दीमास से ८, ६ 
अजर्याह, अजर्याह से योहानान। भौर योहानान से ६७ 
पझ्जर्याह, उत्पन्न हुआ (जो सुलेमान के यख्णलेम 
में एनाएं हुपु स्वन में याजक का कास करता 
था। | फिर अजर्याह से शमर्पाह, अमर्याह से यहीवृच् | 
यदहीव॒व से सादोक, सादोक से शल्लम । शक्लूम से १२, 
हिलक्य्याह, हिलक्षिय्याह से प्जर्याह। अजर्याह से 
सरायाह, श्र सरायाह से यहोसादाऊ उत्पन्न हुआ। और 
जय यहोवा, यहूदा और यरू्शलेम को नवृूजदनेस्सर के हारा 
बन्घुआ करके ले गया, तब यहोसादाक भी बन्दुष्ना ट्रोौकर 
गया ॥ 
लेची के पुत्र गेशाम, फहात शोर मगरी । भौर ६६, १७ 
गेशाम के पुत्रा के नाम ये थे, भर्याव्‌ लिब्नी भौर शिमी । 
आर कह्ठात के पुत्र अ्रम्नाम, यिसहार, रेशोग झौर ८ 
उज्जीएल । भौर मरारी के पुत्र महली भौर मृशी भर 
झपने अपने प्तरों के परदानों छे अनुसार लेवीयों फे उल 
ये हुए । अर्थाव्‌, गेशोन का एश्च लिब्नी हुआ, किब्नी या 
यहत, यहत या जिम्मा । जिभ्मा का योद्य द, योथाद् प्त 
इंद्दो, हृद्ो फा जेर, भौर जरद झा पुत्र यातर हुआ। 


न 


० २ 
तट #७0 » 


की 
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२०७ 
२१ 


६ अध्याय । 


२२ फिर कह्ात का पुत्र अ्र्मीनादाव हुआ, अस्मीनादाब का 
२३ कोरह, कोरह का अस्सीर । अस्सीर का एल्काना, एल्काना 
२४ का एव्यासाप, एव्यासाप का अ्रस्सीर | श्रस्सीर का तहत, 
तहत का ऊरीएल, ऊरीएल का उज्जिय्याह भौर उज्मिय्याह 

२९ फा पन्न शाऊल हुआ । फिर एल्काना के पतन्न अ्रमासे थौर 
२६ थहीमीत । एल्काना फा पतन्न सोपै, सोपै का नहत । 
२७ नदहत का एलीयाब, पुलीआय का यरोहाम, भौर यरो 
श्८ दाम फा पुत्र एल्काता हुआ। झौर शमृएल के पत्र 
उस का जेठा योएल” ओर दूसरा श्रविस्याह हुआ । 
२६ फिर मरारी का पत्र महली, महली का लिव्नी, लिव्नी 
8० पका शिमी, शिमी का उज्जा | उज्जा का शिमा, शिसा फा 
हम्दिय्याह और हम्गिय्याह का पुत्र असायाह हुआ ॥ 

३९ फिर जिन को दाऊद ने सदृक के दिकाना पाने के 
बाद यहोवा के भवन में गाने के अधिकारी वहरा दिया 

३४ चे ये है । जब त्क सुलैसान यस्शलेस में यहोवा के 
भवन को बनवा न चुका, तव तक वे मिलापवाले 
तम्यू के निवास के सारदने गाने के हारा सेवा फरते थे , 

ओर इस सेवा में नियम के अनुसार उपम्थित हुआ करते 

शे३े थे। जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे 
वे ये हैं, अर्थात्‌ कहातियों में से हेसान गवेया जो योएल 

३४ का पुत्र था, और योएल शमृपुल फा । शम्रुएल एल्काना 
फा, एल्कान यरोहास का, यरोहाम एलीएल फा, एली- 

११ एल तठोह का । तोह खूप का, सूप पुल्काना का, एल्काना 
४४ महत्त का, महत अमासे का। अमासे एल्काना का, एल्काना 
योएल का, योएल पजर्यादह का, अ्रजर्याह सपन्थाह का | 

३७ सपफन्‍्याद तहत का, तहत भस्सीर का, अस्सीर 
३८ एव्यासाप का, एव्यासाप कोरह का । कोरह यिसहार 
फा, यिसद्दार कह्यत का, फहात लेवी का, और लेवी 

३६ इस्राण्ल फा पुत्र था। और उस फा भाई श्साप जो 
उस के दद्दिने खड़ा हुआ फरता था वह बेरेक्याह का 

४० पत्र था, और वेरेक्याह शिमा का । शीमा मीकाएल का, 
मीकाएल बासेयाह का, बासेयाह मल्किय्याह का । 

४१ मत्किय्याह एली का, एजी जेरह का, जेरह अदायाह 
9४ फा। अदायाह एतान फा, एतान जिम्मा का, जिम्मा शिमी 
8३ फा। शिमी यहत का, यहत गेशॉस का, गेशास लेवी का पत्र 
४४ था। और बाई ओर उन के साई सरारी खडे होते थे 
अर्थात्‌ एताव जो फीशी का पुत्र था, और कीशी अब्दी 

श्र अब्दी मस्तक का। मल्लक दशव्याह का, हशव्याह 
४६ अ्मस्याह का, अमस्याह् हिलकिय्याह का। हिलकिस्याहद 
४७ अमसी का, अमसी यानी का, बानी शेमेर फा । शेमेर 
, महत्वी का, महली मुंशी का, मुशी मरारी का, और मरारी 


(१) <अरासी में येपएंस । झिर हृस्तो पद ४४ । 


१ इतिहास । 


२५४ 


लेवी का पुत्र था । और इन के भाई जो लेबीय थे व छ४म 
परमेश्वर के भवन के निवास की सब्र प्रकार की सेवा 
के लिये अर्पण किए" हुण थे ॥ 

परन्तु हासन और उस के पत्र होमबलति की चेदी, और ४६ 
भूप फी वेदी दोनो पर बलिटान चद़ाते, और परमपविन्नस्थान 
फा सब काम करने, और इस्रापुलिया के लिये प्रायश्चित्त 
फरते थे, जसे कि परमेश्वर के दास मृसा ने शआाज्ञापु दी 
थीं। और ष्टाख्न के वश में ये हुए, प्र्थात्‌ उस का पत्र ३० 
एलीआजर हुआ, और पएलीआजर का पीनहास, पीनहास 
का पअवीश | शअवबीश का चुक्की, तुक्‍्की का उज्जी, उज्जी €१ 
का जरशाह | जरद्याह का मरायोत्, मरायोत का अमर्याह, ६२ 
अ्रमर्याह का पद्दीतृत्र । श्रहीवय का साटोक, और सादोक ३३ 
फा अहीमास पत्र हुआ ॥ 

झोर उन के भागा मे उन की छावनियों के अनु- »१ 
सार उन की बस्तिया ये है, श्र्भात्‌ फहात के कुलो में से 
पहिली चिट्टी ये हारुन की सन्‍्तान के नाम पर निकली । 
पर्थात्‌ चारो ओर फी चराइया समेत यहदा देश का ३११ 
हेघोन उन्हें मिला। परन्तु उस नगर के खेत भौर गाव १६ 
यपुन्ने के पुत्र कालेब को दिएु गए। और हारून फी १७ 
सनन्‍्तान को शरणनगर हेत्रोन, और चराइयो समेत लिब्ना, 
आर यत्तीर श्रौर अपनी अपनी चराइयो समेत एशततमो | १८ 
हीलेन, दूबीर । आशान भ्रौर वेतशेमेश । और विन्यामीन ९६,६० 
के गोत्र से से अपनी अपनी चउराहयों समेत गेवा, 
घल्लेमेत और श्रनातोत दिपु गएु। उन के घरानों 
के सब नगर तेरह थे । ध्पोर शेप कहातियों के ६१ 
गोन्न के कुल, अर्थात्‌ मनश्शे के आधे गोत्र में से चिट्ठी 
डालकर दूस नगर दिए गए | और गेशामियों के कुलों के ६२ 
अजुसार उन्हे हस्साकार, भ्राशेर और नप्ताली के गोत्र, और 
वाशान में रहनेवाले मनश्शे के गोत्र से से तेरह नगर 
मिले | मरारियों के कुलों के अजुसार उन्हें रुवेन, गाद, ६३ 
और जबवूतल्न के गोत्रों मे से चिद्ठी डालकर बारह नगर 
दिएं गए । और इस्राएलियों ने लेबीयो को ये नगर ६४ 
चराइयों समेत दिए। भोर उन्हों ने यहूढियो, शिमोनियों ६९ 
ओर बिन्यामीनियों के गोत्नों मे से वे नगर दिए, जिन के 
नाम ऊपर दिए गए है । और कहातियों के कई ६६ 
कुलों को उन के भाग के नगर, एप्रैम के गोत्र में से मिले । 
सो उन को अपनी अपनी घराईयों समेत पप्तोम के ६७ 
पहाड़ी देश का शकेस जो शरयानगर था, फिर ग्रेजेर | योक- ६८ 
माम, बेथारोन । अ्रय्यालोन और गद्निम्मोन | भौर ६६, ७० 

मनरशे के आधे गोन्न से से अपनी अपनी चराइयों समेत 

आनेर और विलाम दिए गए, शेप कहयतियों के छझुल फो 


हर 


(९) भुल ने, दिर 


७ ध्यध्याय॑ 


७१ मिले । फिर गेशॉमिय्रों को मनररो के बाघ 

गोत्र के कुल मे से तो झपनी अपनी चराइयो समेत 
७२ घाशान का गोलान ग्लौर अशतारोत । और इस्साकार के 
७३ गोत्र में से अपनी जपनी चराइयो समेत केदेश, दावरात । 
७४ रामोत, और शानेम, भौर 'पाशेर के गोत्र में से अपनी 
७६ '्यपनी चराइयो समेत माशाल, घब्दोन। हकोक और 
७६ रहोब । और नप्ताली के गोत्र मे से प्पनी ध्यपनी चराइयों 

समेत गालील का केदेश हस्मोन और फिल्ांतिस मिले । 
७७ फिर शोप लेबीयो सरर्थात मरारीयों के जबूलुन के गोत्र मे 

से तो प्यपनी अपनी चराइयों समेत शिम्मोन आर 
७८ ताबोर | और यरीहो के पास की य्न नदी की पूर्ज और 

झुवेन के गोन्न मे से तो ब्यपनी अपनी चराइयों समेन 
७६, ८० जगल फा बेसेर, यहसा । कदेमोत श्र मेपाता । और 

गाद के गोन्न से से अपनी अपनी चराहयों समेत गिलाद 
८१ का रामोत महनेम, हेशोबोन कौर थाजेर दिए गए ॥ 

( इस्साकार स्िम्यामीम, भस्ताली, मनद्शे, रुप्र र 
अर पध्याशेर शी यग्शायल्या ) 


७, हुस्साकार के पुत्र तोला, पूझा, याशूत 

और शिम्नोन चार थे। झौर 

तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, यरीएल, यहमै, यरिवलास 

ऋोौर शमृएल, ये अपने अपने पितरों के घरानो भर्थात्‌ 

तोला की सन्‍्तान के मुख्य पुरुष भर बडे बीर थे ; और 

दाऊद के दिनो मे उन के वश की गिनती बाईस हजार 

३ छ. सो थी। और उज्जी का पुत्र यिन्नद्माह, भौर यिन्नज्चाह 

के पत्र सीकाएल, ओब्रद्याह, योणुल श्यौर यिश्शिय्याह 

४ पाच थे; ये सब मुख्य पुरुष थे । और उन के साथ डन की 

चंशावलियो शौर पितरों के घरानो के अनुसार सेना के 

दलों के छुत्तीस हजार योद्धा थे ; क्योंकि उन के बहुत 

२ स्त्रियां और पुत्र थे ।और उन के भाई जो इस्साकार 

के सब कुलो में से थे, वह सत्तासी हजार बड़े बोर ये, जो 
अपनी अपनी वशावली के पअहुसार गिने गए ॥ 


६. विन्यामीन के पुत्र ; बेला, बेकेर, और यदीएुल तीन 
७ थे। बेला के पुत्र ; एसबवोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत 
और ईरी पाच थे । ये अपने अपने पितरो के घरानों के 
मुख्य पुरुष और यढ़े बीर थे, 'पौर ध्यपनी 'प्रपनी वशावलो 

के अजुसार उन की गिनती बाइस हजार चौतीस भी । 

८ और बेकेर में पुत्र ; जमीरा, योआश, एलीए्जेर, एल्सोएने 
झोमी, यरेमोत, भविय्याह, अऋनाठोत ओर आलेमेत ये 

+ सय थेकेर के पुत्र थे । ये जो झपने झपने पितरो के घरानों 
के धुज्य पुरुष और बढ़े बोर थे, इन के वश की गिनती 
अऋपनी अपनी चंशावक्षी के अनुसार बीस हजार दो सौ 

१० थी । और गदीपुल्त फा पुत्र विक्दान, और विव््वान के 


१ इतिहास । 


श्र 


पुत्र, यूशा, विन्‍्यामीन एहूद, कनाना, जेतान, तरीश घोर 
झहीशहर थे । ये सब जो यदीणल की सन्‍्तान और झपने 4१ 
अपने पित्तरों के घरानों से मुस्य पुरुष और बड़े यीर थे, 
इन के वश सेना में युद्ध करने के योग्य सतन्नह इजार दो 
सौ पुरुष थे। और ईर के पुत्र शुप्पीम ओर हुप्पीम और १२ 
अट्ेर के पुत्र हशी थे ॥ 

नप्ताली के पुत्र, एहसीएल, गूनी, येसेर झोर शबलूम १४ 
थे, ये बिल्हा के पोते थे ॥ 

मनण्णे के पुत्र, पत्लीएल जो उस फी घझराभी रखेली १४ 
स्त्री से उत्पन्न हुआ था भौर उस धयरामी ख्री मे मिलाद के 
पिता माकीर को भी जन्म दिया । और माकीर (जिस की १२ 
बहिन का नाम माका था) उस ने हुप्पीम और शुप्पीम के 
लिये स्त्रियां ब्याह लीं, भौर दूसरे का नाम सलोफाद था, 
और सलोफाद के बटिया हुई । फिर माकीर फी स्लनी माफा १६ 
के एक पुत्र उत्पन्न हुआ भौर उस का माम पेरेश रखा, 
और उस के भाई फा नाम शेरेश था, और इस के पुत्र 
ऊलास और राकेम थे । और ऊलाम का पुत्र बदान | ये १७ 
गिलाद की सन्‍्तान थे ज्ञो माकीर का पुत्र और मनस्शे 
का पोता था । फिर उस की बहिन हम्मोलेकेत ने ईशहोद, १८ 
प्बीएजेर भौर महला को जन्म दिया । और शमीदा के पुत्र १६ 
अद्यान, रोकेम, लिखी और अनीझाम थे । 

और एप्रम के पुत्र शूत्तेलदह और शूतेलद का बेरेद, २० 
बरेद का तहत तहत का एलाटा, एुलादा का त्तहत। तद्॒त २३ 
का जावबाद औौर जाबाद का पुत्र श्तेलह हुश्या, और 
ग्रेजेर और पुलाटह भी जिन्हें गत के मनुप्यो ने जो उस 
वेश में उत्पन्न हुए थे इसलिये घात किया, कि बे उन के 
पशु हर लेने को उतर ध्यापु थे | सो उन का पिता एप्रम २२ 
उन के लिये बहुत दिन शोक करता रहा, 'भौर उस के भाई 
डसे शाति देने फो आए । झौर वह अपनी पत्नी के पास २३ 
गया, भोर उसने गर्संवती होकर एुक पुत्र को जन्म दिया 
और पुत्न॑ म ने उस का नाम इस फारण वरीआ' रखा, 
कि उस के घराने मे विपत्ति पडो थी | (और उस की पुत्री २४ 
शेरा थी, जिस ने निचले भोर उपरले दोनों देथोरान नाम 
नगरो भौर उज्जेनशेरा को दृढ़ कराया) । ओर उस का पुश्र २६ 
रेया था, भोर रेशेप भी, भर उस फा पुत्र तेलद्, नेलए का 
नहन, तहन फा लादान, लादान का भम्मीहद, घम्मीहुट २६ 
का एलीशासा । एल्लीशासा का नून, और नून का पुम्च २७ 
यहोशु था। घोर उन की निज्ञ भूमि भौर वस्तिया गायों २८ 
समेत बेतेल झोर पूर्व आर नारान झौर परिचिस ओर 
गावों समेत गेजेर, फिर गांयो समेत शकेस, भोर गांवों 


समेत भणज्जा थों। औौर सनस्गेइयों के सिवाने के पास अपने २३ 
नाना जब नली लव न न न-त--. नल नन मनन ननन++- ५००3 प-++3- 33० १. 
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(९) अऋाथ)त किएस्ति ) 


' अध्याय | 


अपने गांधो समेत बेतशान, तानाक, मगिद्दों और ठोर । 

इन से इस्रापुल के पुत्र युस॒फ की सनन्‍्तान के लोग रहते थे ॥ 
६० आशेर के पुत्र, यिम्ना, यिश्वा, यिग्वी, और वरीओआा 
११ और उन की बहिन सेरह हुई । और वरीआ के पु, हेथेर 
३२ और मल्कीएल और यह विर्जात फा पिता हुआ । प्रौर 
ऐबेर ने यपलेत, शोमेर, होताम भौर उन की बहिन शूप्रा 
फो जन्म दिया । भौर यपलेत के पुत्र पासक विग्हाल ओर 
अआश्यात, यपलेत के ये ही पुत्र थे। भर शेमेर के पुत्र, 
अरही, रोहगा, यहुब्बा और अराम थे। श्र उस के भाई 
हेलेम के पुत्र , सोपह, यिस्‍्ना, शेलेश और आसमाल ये । 
और सोपह के पुत्र, सूह, हनेपेर, शुआल, वेरी, इम्रा । 
बेसेर, होद, शम्मा शिज्लसा, यित्रान और बेरा थे। और 
येतेर के पुन्न, यपुन्नो, पिस्पा शोर अरा । भौर उछ्ला के 
पुन्न, आरह, हन्नीएल और रिस्या | ये सब भाशेर के घश 
में हुए, और अपने अपने पिंतरों के घरानों मे सुस्य घुरुष 
और बडे से बढे बीर थे और प्रधानो मे मुख्य थे . और 
ये जो अपनी अपनी वशावली के श्रजसार सेना में युद्ध 
करने के ज्िये गिने गए, इन की गिनती छुव्बीस हजार 
थी ॥ 


हे 
र२े७ 


(विष्यामीन दी यशायनी) 


ठः शिन्यामीन से उस का जेठ बेला, 

दूसरे अ्रशयल, तीसरे अहह, 

२,३ चौथे नोष्ठा, और पाचचे रापा उत्पन्न हुआ । शोर बेला 
४,९ के पुत्र, अद्दार, गेरा, अवीहद । अबीशू, नामान, श्होह, 
६ गेरा, शपुपान भौर हूराम थे। और एहूद के पुत्र ये हुए, 
गेबा फे निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुप ये 

७ थे, जिन्हें बन्धुतई में मानहत को ले गए थे। और 
नामान, भरहिय्याह और गेरा इन्हें भी बन्धुभ्रा करके 
मानहत फो ले गए थे भौर उस ने उज्जा श्र अ्रहीलुद 

८ को जन्म दिया । और शहरंम से हशीम और बारा नाम 
अपनी स्त्रियों फो छोड़ देने के बाद भोझआब देश में 

& लड़के उत्पन्न हुए । और उस की अपनी स्त्री होदेश से 
१० योआब, सिब्या, मेशा, सल्काम, यूस, सेक्या, और मिर्मा 
» उप्पन्न हुए उस के ये पुत्र अपने अपने पितरों के धरानों में 
११ सुख्य पुरुष थे। और हृशीम से अबीतृब और एल्पाल का 
१२ जन्म हुआ । एुस्पाल के पुत्र एबेर मिशास और शेमेर 
'१३ एसी ने ओनो और गावों समेत त्लोदु को बसल्‍्या | फिर 
बरीआ और शेमा जो भ्रथ्यालोन के निवासियों के पिंतरो 

के घरानों से सुख्य पुरप थे, और जिन्हो ने गत के निवासियों 
१४,३१४ फो + गा दिया । और अछ्यो, शासक, यरमेत्त । 
५६ झराद, एदेर। सीकाएज्, यिस्पा, योह्दा, जो _ वरीझा के 


१ इतिहास । 


; रदते थे। अर्थात्‌ यहूदा के पुन्र पेरेस 


३४६ 


पुत्र थे। जबाह, मशुल्लाम, हिजकी, हेबर | ग्रिशमरं, १७,१८ 
यिजलीओआ, योवाब, जो एज्पाल के पुत्र थे। श्यौर याकीम, १६ 
जिनी, जझी । एलीएने सिल्‍वते, एलीएल । शदायाह, २०,२१ 
वरायाह, और शिम्नात ज्ञा शिमी के पुत्र थे। और. २२, 
यिशपान, यवेर, एलीएल । प्रत्ठोन, जिकी, हानान | २३ 
हनन्याह, एलाम, अन्तोतिस्याह | ब्िपदयाह, और पनुएल २४,२२३ 
जो शाशक के पुत्र थे । शौर शमशर , शहर्याह, श्रतल्याइ। २६ 
योरेश्याह, एलिस्याह, श्लौर जिक्री जो यरोहाम के पुश्र २७ 
थे। ये शअ्रपनी प्रपनी पीढ़ी में प्रपने प्यपने पितरों 
के घरानो में मुस्य पुस्प ग्रोर प्रधान थे, ये यखरूशलेम मे 
रहते थे। आ्रर गिबोन में गिब्रोन का पिता रहता था, २६ 
जिस की पत्नी का नाम माका था। श्रौर उस का जेठा पुत्र ३० 
अब्दोन था, फिर शूर, कीश, बाल, नाठाब । गढोर, ३१ 
श्रह्मो, जेफेर हुएु । कोर मिकोत से शिमा उत्पन्न ३२ 
कौर ये भी अपने भाधयो फे सागहने अपने भाइयो के सग 
यरूशलेम मे रहते थे। और नेर से कीश उत्पन्न हुआ, ३३ 
कीश से शाउल, श्लार शाउल से योनातान, मलकीश, 
अबीनागाव, और एशब्राल उत्पन्न हुआ । और योनातन ३९ 
का पुत्र मरीव्बाल हुआ, 'श्रौर मरीव्याल से मीका उत्पन्न 
हुआ । और मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तारे और ३२ 
श्राहाज । और साहाज से यहोश्नद्दा उत्पन्त हुआ । और ३६ 
यहोश्रददा से श्रालेमेत, अ्रजमावेत और जिम्री, भर 
जिम्री से मोसा ओर मोसा से बिना उत्पन्न हुआ । और ३० 
इस का पुत्र रापा हुआ, रापा का एलासा भौर एलासा 
का पुत्र आसेल हुआ। भौर आसेल के छू. पुत्र हुए 
जिन के ये नाम थे, प्र्थात्‌ अन्नीकाम, बोकरू, यिश्माएल, 
शार्याह, शोबद्य.ह, भर हानान, ये ही सब शासेल के पुत्र 
थे । और उस के भाई एुशेक के ये पुत्र हुए, प्र्थात्‌ ३६ 
उस का जेठा “उल्लास, दूसरा यूशा, तीसरा एलीपेलेत। और ४- 
उऊलाम के पुत्र शूरबीर भौर घजुर्धारी हुए, भौर उन के 
बहुत बरे-पोते अर्थात्‌ ेढ़ सौ हुए, ये ही सब बिन्यामीन 

के वश के थे ॥ 


(यरू शलेम में रहमेघालों फा प्रयग्ध) 


रद. ह्त प्रकार सब इस्राएली अ्रपन्ती अपनी 
घशावाली के अनुसार, जो 

इस्नाएल के राजाओं के घृत्तान्त की पुस्तक में लिखी हैं, 
गिने गए, और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण ब'घझई 
में बाइल को पहुँचाए गए। जो लोग अपनी अपनी निज 
भूमि अर्थात्‌ अपने नगरो में रहते थे, वह इस्नाएली, 
याजक, लेवीय, कौर नतीन थे । ,और यरुशलेम में बुछ्द 
यहूदी, कुछ बिन्यामीन, भौर कुछ एप सी, और मनश्शेई, 
के वश में से 


न्प 


श्घ 


६ अध्याय । १ इत्तिहास । 


रे 


अम्मीहृद का पुत्र ऊत्ते, जो ओज्री का युत्र, और इन्नी का ! यहोवा रहता था वह उन का अधान था| मेशेलेम्याह २६ 
५ पोता, और बानी का परपोता था । भौर शीलोइयो मे से , का पुत्र जकर्पाह मिलापवाले तस्बू वा ट्वारपाल था । ये सथ २२ 
६ उस का जेठा पुत्र श्रसायाह और उस के पुत्र । भौर जेरह , जो द्वारपाल होने को चुने गए, वह दो सो यारह थे, ये 
के वश में से यूएल, और इन के भाई, ये छ. सौं नब्बे जिन के पुर्णाप्नों को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास- 
हुए । फिर विन्यामीन के वंश मे से सहलू जो मशुल्लाम । योग्य जानकर ठहराया था, वह अपने अपने गाव से अपनी न 
फा पुत्र, होठव्याह का पोता, और हस्सनूझा का परपोतता | अपनी चंशावली के अनुसार गिने गए । सो वे और २३३ 
था। श्र यिश्रिय्याह जो यरोहाम का पुत्र था, और | उन की सनन्‍्तान यहोवा के भवन धर्वात्‌ तम्वू के भवन के 
एला जो उज्ञी का पुत्र, और मिक्री का पोता था; और 
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मशुल्लाम जो शपत्याह का पुन्न, रूएल का पोता, और 
परिव्निध्याह का परपोत्ता था। और इन के भाई जो 
अपनी अपनी वशावली के पझ्नुसार मिलकर नो सौ 
छुप्पन सब पुरुष अपने अपने पितरो के घरानो के शजुसार 
पितरों के पण्ने में मुख्य थे ॥ 


भौर याजकों में से यदायाह, यहोयारीव झोर 
याकीन । झौर अजरयांह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान 
आर हिलकिय्याह का पुत्र धा, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह 
सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीवूब का 
पुत्र था। मर अदायाह जो यरोहासम का पुत्र था, यह 
पशहूर का पुत्र, यह सल्कियाह का पुत्र, यह सासे का 
पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मथुलाम 
फा पुत्र, यह मशिल्लीत का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था । 
भीर इन के भाई थे, जो अपने अपने पिन्रों के घरानों 
में सत्रइ सो साठ झुरुष पुरुष थे, वे परमेश्वर के भवन 
फी सेवा के फास में बहुत निपुण पुरुष थे। फिर लेवीयो 
में से मरारी के वश सें से शमायाह जो दृश्यव का पुन्न, 
अद्जीकाम का पोता, ओर हशबव्याह का परपोता था। और 
बकत्रक़्र, हेरेश और गालाल और शासाप के वंश मे 
से मत्तन्याह जो सीका का पुत्र, और जिक्री का पोता था । 
ओर ओवच्याह जो शमायाह का पुन्न, गालाल का पोता 
और यदूतून का परपोता था, भौर वरेक्याह जो शआ्रासा 
का पुत्र, ोर एड्काना फा पोता था, जो नतोपाइयो के 
गायों में रहता धा। और हारपालो में से अपने अपने 
भाईयों सहित शल्लूम, 'रक््य्च, तल्मोन और प्रह्ममान 
इम में से मुख्य तो शल्लूम धा। और वह प्ब तक पूछे भोर 
राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवीयों की 
छावनी के हवारयाल ये ही थे । श्लौर शल्लूम जो कोरे 
फा पुत्र, एव्यासाय का पोता, ओर कोरह फा परपोता था, 
फौर उस के भाई जो उस के चुलपुरुष के घराने के 
अर्थात्‌ कोरही थे, बह इस काम के पशधिकारी थे, कि वे 
तम्बू के हारपाल हों । उन के घुरखा तो यहोवा की 
डावनी के अधिजारी, और पैठाव के रखवाल थे। और 
ग्रगल्ले समय में एलीझजर का पुत्च पीनह्ठास जिस के सग 





योनातान छा छुत्र 


फाटको का अधिकार बारी बारी रखते थे। हारपाल पूर्व, २४ 


पश्चिम, उत्तर, दविखन, चारों दिशा की ओर चौकी देते 
भे। झौर उन के भाई जो गावो में रहते थे, उन फो सात 
सात दिन के बाद वारी बारी करके उन के सग रहने के 
लिये भ्राना पड़ता धा। क्योकि चारों प्रधान ट्वारपाल 
जो लेचीय थे, वह विश्वासयोग्य जानकर परमेश्वर के 
भवन की कफोठरियों और भण्डारों के भ्रधिफारी वहराए 
गए थे। झोर वे परमेश्वर के भवन के आरू-पास इसलिये 
रात बिताते थे, कि उस दी रक्षा उन्हें सोपी गई थी; और 
भोर-भोर को उसे खोलना उन्हीं का फाम था। और उन 
मे से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्‍योंकि ये 
गिनकर भीतर पहु चाए, और गिनवर बाहर निकाले भी 
जाते थे। और उन में से छुछ सामान के, और पविद्र- 
स्थान के पात्रों के, भौर मंदे, दारूमघु, तेल, लोयान, 
और सुगंधद्वब्यों के ्रधिकारी वहराए गए थे । और याजयों 
के पुत्रों मे से छुछ सुगन्धद्वव्यो में गधी का प्ताम फरते 
थे। शोर सतित्याह नाम पुक लेधीय जो फोरही शल्ह्‌म 
का जेठा था उसे विश्वासयोग्य जानकर तवो पर बताई हुई 
वस्तुओं का अधिकारी नियुक्ति किया था। और उस के _ 
भाइयों श्र्थांव्‌ कहातियों में से कुछ तो सेंटवाली रोटी के 
अधिकारी थे, कि एक एक विश्वामदिन फो उसे तैयार 
किया करें । और ये गचये, थे,.लो लेवीय पितरों छे चश्ो 
में स॒ुस्य ये, ओर केठरियों में रहते, झौर ऋर काम से छूटे 
थे; फ्योकि वे दिन रात अपने फाम में लगे रहते थे। ये 
ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेदीयो के पितरों के पणनों मे 
झुस्य पुरुष थे, ये यरुझलेम मे रहते थे ॥ 
और गियोन में गियोन का पिता यीएल रहता था 
जिस की पत्नी का नास माऊझा था । उस का ज्षेठा पुत्र 
अब्दोन हुआ, फिर सूर, फीश, याल, नेर, नादाय । गदर, 
अध्यो, जकवाड, और मिल्कोत। और मिल्कोत से शिमार 
उत्पन्न हुआ और ये भी अपने भाइयों के साऋहने अपने 
भाइईयो के सग यरूशलेम में रहते थे। शौर नेर ३ 
से कोश, कीश से शाउल, और शाउल से योनातान 
मुल्यीण, भवीनादाब, और एशचाल उत्पन्न हुए। और 
मरीद्याल हुष्म, झोर सरोब्याल्र हे 


2० अध्याय । 
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मीका उत्पन्न हुआ ।भौर मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तहं * 


दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को 
लूटने आए, तब उन को शाऊल और उस के पुन्न गिलबो, 
पद्दाड़ पर पढे हुए मिले । तब उन्हों ने उस के वस्त्रों को 
उतार उस का सिर और दृथियार ले लिया और पलिशितियों 
के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिये भेज दिया कि 
उन के देवताओं और साधारण लोगो में यह शुभ समा- 
पार देते जाए । तब उन्हों ने उस के हथियार तो अपने 


देवालय में रखे, भौर उस फी खोपड़ी दागोन के मन्दिर 
में लटका दिया । जब गिल्लादु के याबेश के सब लोगों ने 
सुना कि पल्षिश्तियों ने शाऊत्न से क्या क्‍या किया है । 


१ इतिद्दास । 


लोथें उठकर याबरेश में ले भराए, आर उनकी हह्ल्‍ियो को 


के चारों ओर, भर्थात्‌ मिल्‍लो से लेकर चारों ओर शहरपनाए 
बनवाई, और योश्याव ने शेष नगर के खण्डहरों को फिर 
बसाया * । और दाऊद फी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और 
सेनाओं का यहोवा उस के सग था ॥ 
(दाऊद के शूरबीर) 

यहोवा ने इस्राएल_के विषय जो चचन फहा था, 
उस के अनुसार दाऊद के जिन शरबीरों ने सब हस्रा- 
एकियों समेत उस के राज्य में उस के पक्ष में होकर, उसे 
राजा बनाने फो जोर दिया, उन में से मुख्य पुरुष ये हैं। 
दाऊद के थूरबीरों की नामावली3 यह है, झर्थात किसी 
हकक्‍्मोनी फा पुत्र याशोबाम जो तीसों में मुख्य था, उस 


रैश्पं 


४२ भऔर अहाज थे। श्र घहाज से यारा ओर यारा से श्रालेमेत, | याब्रेश में एक बाज वृक्त के तल्ले गाइ दिया, और सात 

४३ श्जमावेत श्रौर जिम्नी और जिम्नी से मोसा । भोर मोसा | दिन तक श्रन्नशन्न किया | यो शाऊल उस विश्वासघात के 4३ 
से धिना उत्पन्न हुआ और बिना का पुत्र रपायाह हुआ, | कारण मर गया, जो उस ने यहोवा से क्या था, क्योंकि 
रपायाह का एलासा, श्रौर एलासा का पुत्र श्यासेल हुआ । | उस ने यहोवा का बचन टाल दिया था, फिर उस ने भूत- 

४४ भर आसेल के छु पुत्र हुए जिन के ये नाम थे, श्र्थात्‌ | सिद्धि करनेयाली से पूछफर सम्मति ली थी । उस ने यहोत्रा १४ 
अ्रञ्नीकाम, बोकरू, ग्रिश्माएल, शार्याह, शझोबद्याह, और | से न पूछा था, इसलिये यहोचा ने उसे मारकर राज्य को 
इनान, श्रासेल के ये ही पुत्न हुए ॥ यिशे के पुत्र ठाऊर फो ऐ दिया ॥ 

(शाउल छी मुत्यु श्रौर दाऊद फे राज्य का ग्रारम्भ) 9 9 तब सब एम्लाएली दाऊद के पास हेशोन 
4 इस्राणलियो ले घोर + के कर < ५६ 
9 ०. पृलिश्ती वो इलाएलियो से लडे, ौर मे इफड़ होफर कहने लगे, सुन, हम 
एस्राएली पलिश्तियों के लोग झौर तू एक ही हड॒ढडी भर मास है | अगले दिनों मे. २ 
साम्हने से भागे, और गिलवो नाम पहाड़ पर मारे गए । | जब शाउल राजा था. तय भी इख्राएलियों का अगुआ 
२ और पलिश्ती शाउल और उस के पुत्रों के पीछे लगे रहे, | त ही था, शोर तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुर से कहा, कि 
और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, 'ग्रमीनादाब, मेरी धंज' इस्राएल का चरवाहा, और मेरी प्रजा इल्राएल 
३ और मल्कीशू को सार डाला। और शाउल के साथ | क्षा प्रधान, त ही होगा । इसलिये सब इस्राएली घुरनिये ३ 
घमासान युद्ध होता रहा भौर घज॒र्धारियों ने उसे जा | छेत्रोन मे राजा के पास श्याए, और ठाऊद ने उन के साथ 
४ लिया, और घह उन के कारण व्याकुल हो गया! तब हेमोन मे यहोवा के साम्हने वाचा बाधी ; और उन्हों ने 
शाऊल ने अपने हथियार ढोनेवाले से कहा, श्रपनी तलवार यहोवा के बचन के अजुसार, जो उस ने शमूएल से कहा 
खींचकर मेरे भोंक दे कहीं ऐसा न हो कि वे सतनारहित | था, इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद का श्रभिषोक 
लोग आकर मेरा ठट्वा करे, परन्तु उस के हथियार ढोने- | किया । तब सब इस्राएलियों समेत दाऊद यस्शलेम को ४ 
वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किग्रा, तब | गया जो यवूस भी कहलाता था भर यबूसी नाम उस 

..._ शाउल श्पनी तलवार खढ़ी करके उस पर गिर पड़ा। | देश के निवासी वहां रहते थे । तब यबूस के निवासियों २ 

४ यह देखकर कि शाऊल मर गया है उस का हथियार ढोने- ने दाऊद से कहा, तू यहा पश्याने नहीं पाएगा। तौभी 

६ पाला भी श्रपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यों दाऊद ने सिस्योन जाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर 
शाऊल ओर उस के तीनो पुत्र, और उस के सब घराने | भी कहलाता है। और दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियो ६ 

७ के लोग एक सग मर गए । यह देखकर कि वे भाग गए, | क्लो सब से पहिले मारेगा, वह सुख्य सेनापति होगा, तब 
और शाऊल्न श्रौर उस के पुत्र मर गए, उस तराई में रहने- सख्याह का पुत्र योआब सब से पहिले चढ़ गया, और 
वाले सब इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर | सेनापति बन गया । और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, ७ 
भाग गए, और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे ॥ इसलिये उस का नाम दाऊदूपुर पदा। और उस ने नगर रे 


११ 


१२ तब सब शूरबीर चले, और शाऊल कौर उस के पुत्रों की 


(१) घेखो ५ ६३१ 





रमन 
( » ) गृस मे थाप्दी नगर छशिक्षाताशा। (६) सुख में थिनतो। 


११ अध्याय । 


ने तीन सौ पुरुषों पर भाला चलाकर, उन्हें एफ ही समय 
१२ में मार डाला। उस के बाद झअहोद्दी दोदो फा 
पुत्र एलीआजर जो तीनों महान बीरों में से एुक 
१३ था। चह पसदवम्मीम में जहा जब का एक खेत था, 
दाउद् के संग रद्दा, भर पलिशिती वहां युद्ध करने को हकठे 
हुए थे, और लोग पलिशितियों के सामहने से भाग गए थे । 
१9 तब उन्हों ने उस खेत के बीच में खडे होकर उस की 
रक्षा की, और पलिश्तियों को मारा, और यहोवा ने उन 
१५ का बडा उद्धार व्धि। और तीसों झुझ्य पुस्पों में से 
तीन दाऊद के पास चदान को, श्थांत्‌ श्रदुल्लास नाम 
गुफा में गए, भौर पलिश्तयों की छावनी रपाईम 
१६ नास तराई में पडी हुई थी । उस ससय ढाऊद गढ़ सें 
था, और उसी समय पलिश्तियों की एक चौकी 
१७ चेतछ्षेदेम में थी। तथ दाऊद ने वड़ी अभिलापा के 
साथ कहा, कौन सुमके वेतलेहेस के फाटक के पास 
८ के कएं का पानी पिलाएगा । तब वे तीनों जन 
पलिश्तियों फी छावनी में ८ पडे, भौर वेतलेहेम 
के फाटक के कए से पानी भरकर दाऊद के पास ले 
आए ; परन्तु दाऊद ने पीने से इनकार क्या झौर यहोवा 
१६ के सार्हने श्र्घ करके उए्डला | और उस ने कहा, मेरा 
परमेश्वर मुझ से ऐसा करना दूर रखे; क्या में इन 
मनुष्यों फा लोहू पीऊ जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है, 
ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं, इसलिये 
उस ने वह पानी पीने से इनकार किया, इन तीन वचीरों 
२० ने तो ये ही काम किए । शोर अवीरश जो योआवब फा 
भाई था, वह तीनों में झुख्य था ; भौर उस ने झपना 
भाला चलाकर तीन सो को मार डाला . और तीनों में 
२१ नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में से चह भधिक 
प्रतिष्ठित था, और उन छा प्रधान हो गया, परन्तु 
२२ सुख्य तीनों के पद को न पहुँचा। यहोयादा का पुत्र 
बनायाह था, जो कबजेल के एक चीर का पुत्र था ; जिस 
ने बढे बढ़े काम किए थे : उस ने सिंप्ठ सरीखे दो 
मोआवियों को मार डाला, और हिसऋतु" उस ने 
२३ एक गठदे मे उतर के एक सिंह को मार ढाला । फिर 
उस ने एफ डीलवाले भ्र्थाव्‌ पाच हाथ लवबे मिस्री 
पुर्ष फो मार डाला, मिस्ती तो हाथ में जलाहों फा 
देका सा एक भाला लिए हुए था, परन्तु वनायाह 
एक लाठी ही लिए हुए उस के पास गया, भार मिलती के 
हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घान 
२४ क्या । ऐसे पेसे काम करके यहोयादा का पुत्र चनायाह 
* उन तीनों दीरों में नासी हो गया। वह तो तीसों से 
अधिफ प्रतिष्ठित था, परन्तु सुस्य तीनो के पद को न 
पहुँचा । उस को दाऊद ने शपनी निज सभा में समासद 
क्या ॥ 
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(९) दिक्कत या रुफः नी रू डिन । 





६ इतिहास । 


१४६ 


फिर इलों के बीर ये थे , भर्वात्‌ चोआव फा साई २६ 
गसाहेल चेतलेहेमी, ढोदो का पुत्र एल्हानान | हरोरी २७ 
झौर शस्मोत, पलोनी हेलेस । तकोई, इक्केश का पुत्र ईरा, २८ 
प्नातोती धऋबीएजेर । सिब्बके, होलाती, शहोही, ईले | २६,३० 
सहरे नतोपाई, एक और नतोपाई वाना का पत्र ३१ 
हेलेद । विन्यामीनियों के गित्रा नगरवासी रीब॑ का पत्र हते 
पिरातोनी वनायाह । गाशके नालों के पास रहनेवाला हरे ३२ 
अराबाबासी श्रत्रीएल । वहूरीमी श्रजमावेत, शाल्योनी ३३ 
एल्यइवा । गीजोई हाशेम के पुत्र, फिर हरारी शागे का पत्र ३४ 
योनातान । हरारी सकार छा पुत्र अहीयाम उर का पुत्र ३६ 
एलीपाल । सफेराई हेपेर, पलोनी अहिय्याह | कक्‍मली ३६,३७ 
हेलो, एज्रे का पुत्र नारे | नातान का भाई योएल, हओ का शे८ 
पुत्न सिमार। अ्रम्मोनी सेलेक, वेरोती नहरो जो सस्याह ३६ 
के पुत्र योआच का हथियार ढोनेवाला था। येतेरी ईरा ४० 
और गारेव । दित्ती ऊरिय्याह, अहले का पुत्र जाबाद। ४७१, ४२ 
तीस पुस्षों समेत रुवेनी शीज्ञा का पुत्र अदीना जो 
रुवेनियों का मुखिया था। माऊा का पुत्र हानान, मेतेनी, ४३ 
योशापात + अशतारोती उज्जिय्याह, भरोएरी होताम, ४४ 
के पुत्र शामा, और यीएल। शिन्नी का पुत्र यदीएल, ४५ 
शोर उस का भाई तीसी योहा । महवीमी एलीएल, ४६ 
एलनास के पुत्र यरीव, और योशव्याद, मोझायी यित्मा, ४७ 
एलीएल, ओवेद और मसोबाई यासीएल ॥ 

(दाऊद के ऋनुच॒र ) 

५ २्‌ जप दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र 
शाउल के डर के मारे छिपा" 

रहता था, तब ये उस के पास चहां पाए और ये उन यीरो 
में से थे, जो युद्ध में उस के सहायक थे । ये धनुर्घारी थे, 
जो दहिने बायें, दोनो हाथों से गोफन के पत्थर भौर घनुप 
के तीर चला सकते थे ; शोर ये शाऊल के भाइयों में से 
विन्यामीनी थे । झुस्प तो अद्दीएजेर ओर दूसरा योप्राज 
था जो गिवा वासी शमाआ का पुत्र था फिर अजमावेत के 
के पत्र यजीएल और बेलेत, फिर बचराका और घनाताती 
येह। भौर गिवोनी यिशरमायाद्द जो तीसो मे से एक बोर 
सपौर उन के ऊपर भी था, फिर यिमंग्राह, यहजीएल 
योहानान, गठेरावासी थोजाबाद । एलज, यरीमोत, बाक्त्याए, 
शर्मर्याह्ठ हारूपी, शपत्याह । एल्फाना, यिशिय्पाद, अजरेल, 
योणएजेर, याणोवाम जो सब फोरहवणशी थे । घोर गदोरवासी 
यरोहाम के पत्र योएला और जब घाह । फिर जब दाउढ़ 
जगल के गढ़ में रहता था, तव ये गादी जो शूरपीर थे 
कौर युद्ध विद्या सीखे हुए, और ढाल भौर माला फाम 
मे लानेवाले थे, भार उन के मुंह सिंह के से, और थे 


० 


न्८ 


ी ढ बा लए 


(९) शुरू में चम्टडा 


किन 


१२ ध्ंथ्यांय | 


पहाड़ी मृग के समान वेग दौड़नेवाले थे, ये और गादिया 
& से अलग होकर उस के पास आए। शर्थात्‌ झुस्य तो एजर, 
१० दूसरा ओवद्याह, तीसरा एलीशाब । चौथा मिश्मन्ना, 
११,१२३ पाचवा यिर्सयाह । छुठा छत्ते, सातवा एलीएल। शाठवां 
4३ योहानान, नौवा एलजावाद । दुसवां यिमयाह और ग्यारशवा 
१४ मकबच्ने था।येगादी झुख्य योद्धा थे उन मे सेजो 
सत्र से छोटा था वह तो एक सौ के बरावर, और जो 
४९ सब से बढ़ा था, वह छज़ार के बराबर था । ये ही वे 
हैं, जो पहिले महीने मे जब य्न नदी सब कड़ाढ़ों के 
ऊपर ऊपर यह्दत्ती थी, तव उस के पार उतरे , और पूच 
और पश्चिम दोनो ओर के सब त्तराई के रहनेचालो 
१६ फो भगा दिया । और कई एक विन्यासीनी »र यहूदी 
१७ भी दाउद्‌ के पास गढ़ मे आए। उन से मिलने फो 
दाऊद निकला, अर उन से फहा, यदि तुम मेरे 
पास मिन्नभाव से मेरी सहायता करने को आए हो, 
तव तो मेरा मन तुम से लगा रहेगा , परन्तु जो 
तुम मुझे धोखा देवर मेरे शतन्नुओ के हाथ पक्‍दवाने 
आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि 
फरके डाटे, क्योंकि मेरे हाथ से फोई उपद्वव नहीं हुआ। 
१८ तब छात्मा अमासे मैं समाया, जो तीसों बीरों मे झुस्य 
था, और उस ने कहा, हे दाउद ! हम हेरे है ; है विश के 
पूत्र | हम तेरी ओर के हैं, तेरा कशल ही कुशल हो . 
और तेरे सहायवों फा कुशल हो, फ्योंकि ठेरा परमेश्वर 
तेरी सहायता किया करता है, इसलिये दाउद ने उन फो 
१६ रख लियो ; और अपने दल के सुखिये ठहरा दिए। फिर 
कुछ मनश्शेदं भी उस समय ढाउद के पास भाग गए, 
जब वष्ट पलिश्तियों के साथ होकर शाउल से लड़ने फो 
गया, परन्तु उस की कुछ सहायता न फी, फ्योंफि 
पत्षिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहफर 
उसे बिदा क्या, कि वह हमारे सिर फटवाकर अपने 
२० स्व्रामी शाउल से फिर मिल जाएगा। जय वह सिद्धग 
जा रहा था, तब ये मनश्शेद्र उस के पास भाग 
गए , थर्थात्‌ श्रदना, योजाबाद, यदीएल, मीकाएल, 
योजाबाद, एलीह और सिल्लते जो मनश्शे के हजारों के 
२१ शुखिये थे। इन्हों ने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की 
सहायता को, क्योंकि ये सब शूरबीर थे , और सेना के 
२२ प्रधान भी बन गए। बरन प्रतिदिन लोग दाऊद फी 
सद्दायता फरने को उस के पास थाते रहे, यहा तक कि 
परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई ॥ 


फिर लोग लड़ने के लिये हथियार बाघे हुए देडोन 
में दाऊद के पास इसलिये गाए कि यहोवा के वचन के 
अनुसार शाउल्न का राज्य उस के हाय षर दें , उन के 
६४ सुस्तियों फी यह गिनती है | यहूदी तो ढाल भौर भाजा 


२३ 


१ इनिहास । 


३६० 


लिए हुए लड़ने फो हृथिपरारतन्द्‌ छु. हमार शाठ सौ 
आए । शिमोनी लड़ने फो तेयार सात हजार एक सौ शूरत्रीर २३ 
शाए । लेबीय चार हजार छ सौ आए । और छारुन २६,२३४ 
के घराने फा प्रधान यहोयादा था, श्र उस के साथ तीन 
हजार सात सौ आए । और सादोक नाम एक जवान बीर २८ 
भी झाया, आर उस के पिता के घराने के बाईस प्रधान 
शाए | थर शाउल के भाई दिग्यामीनियों में से तीन हज़ार २६ 
शाए, क्योकि उस समय तक शाघे विन्यामीनियों से 
धधिक शा ल के घराने या पद्ठ करते रहे । फिर एप मियो ३० 
में से बे बीर शौर अपने झपने पितरों के घरानों मे नामी 
परप बीस हज़ार शआठ सौ आए । और सनस्शे के झाथे ३१ 
गोन्र में से ठाउद यो राजा बनान के लिये पठारह हज़ार 
थाए, जिन के नाम यताए गए थे। और इस्साकारियो मे ३२ 
से जो! समय फो पहचानते थे, कि इस्राएल फो दया फरना 
उचित है, उन के प्रधान दो सो थे , और बन के सब भाई 
उन को शाज्ञा में रहते थे फिर जबूलून मे से युद्ध के ३३ 
सब प्रवार के हथियार लिए हुए लड़ने थो पाति बाधने- 
वाले योद्धा पचास छज़ार आए, ये पाति बाधनेवाले थे 
ओर चचल न थे* । फिर नप्ताली में से प्रधान तो एक ३६ 
हज़ार, और उन के सग ढाल झौर भाला लिए सेंतीस 
हज़ार शराए । छौर दानियो से से लड़ने के लिये पाति ३१५ 
चाधनेवाले अरठाईस छज़ार छ सौ शाए । शौर शाशेर में से ३६ 
हाटने को पाति बाधनेवाले चालीस हज़ार योद्धा आए । 
हर यद्न पार रहनेवाले स्त्रेनी, गादी और मनस्शे के झाधे ३७ 
गोत्रियों से से दुद्ध के रूब श्रकार के हथियार लिए हुए 
एक लाख ब्रीस छज़ार आए । ये सब युद्ध के लिए पाति 8८ 
वाधनेवाले द,उद्‌ को सारे इस्राएत था राजा बनाने 
के लिये प्ेमोन से सघ्चो मन से आए, और भौर सब 
इस्राएली भी दाउद फो राजा बनाने के लिये समग्मत थे । 
और वे वहा तीन दिन दाउढ के सग खाते पीते रहे, ३६ 
क्योकि उन के भाइयो ने उन के लिये तेयारी की थी। 
भर जो उन के निकट बरन इस्साकार, जबूलून और ४० 
नप्ताली तक रहते थे, थे भी गद॒हों, कऊंटो, खब्चरों और 
बैलों पर सैदा, अजीरों यौर फ्शिमिश के टिकियां, 
दाखमधु॒ और तेल आदि भोजनवस्तु लादवर ज्ञाए , और 
बैल और भेड़-बकरिया बहुतायत से लाए, फ्योंकि 
इख्राएल मे आनन्द हो रहा था ।। 
(पथिन्न रादूक के यरुशलेम में पहु*चार लाने का यय न) 
9३« उप्रर पाऊद ने सहरूपतियों, शतपतियों 
और सब भश्रधानों से सम्सति 

ली । तब दाउद ने इस्राएस की सारी मण्ठज्ञी २ 

(९) भूल में, सन झोौर सग के [या 


१४७ अध्याय | 


१ इतिहास । 


३६१६ 


से कहा, यदि यह सुम को अच्छा लगे, भौर हमारे पर- | बढ़ई भेजे । और ढाऊद फो नि*चय हो गया, कि यहोवा २ 


मेश्वर की इच्छा हो, तो इस्राएल के सब देशों में 
हमारे जो भाई रह गए ह भौर उन के साथ जो याजक 
भर लेवीय अपने अपने 'चराईवाले नगरों में रहते हैं, 
उन के पास भी यह हर कही फहला भेजें कि हमारे 

३ पास इकट्े हो जाशो । भोर हम 'पने परमेश्वर के 
सदूक फो अपने यहा ले श्राए', क्योंकि शाऊल के दिनों 

४ में हम उस के समीप नहीं जाते थे । भौर समस्त मण्णली 
पे कहा, हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि यह बात उन सब 

& लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। तब दाऊद ने सिर 
के शीहोर से ले हमात घी घाटी तक के सब इश्लापुलियों 
फो इसलिये इकट्ठा किया, कि परमेश्वर के सदूक को 

+ कियंत्यारीस से ले आए | तव दाउऊठ सब इख्राएलियो 
थ्वे सग लेकर वाला को गया, जो किय॑त्यारीम भी 
'करनाता फौर यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का 
सदूक वहा से ले आए , वह तो करूबों पर विराजनेवाला 

७ है; और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्हों ने 
परमेश्वर फा सदूक एक नई गाड़ी पर घढ़ाकर, शवीना- 
दाव के घर से "काला और उज्जा भौर श्रद्यो उस गाड़ी 

८ फो हाऊने लगे। और दाऊद भोर सारे इत्नाएली परमे- 
श्वर के सारहने तन मन से गीत गाते भौर वीणा, सारगी 

६ ढफ, मास, और तुरहिया बजाते थे । जय थे कीदोन के 
खलिदहान तक भाए, तव उज्जा ने अपना हाथ सदक 

१० थामने को बढ़ाया, क्‍योंकि वैलों ने ठोकर खाई थी । त्व 
यहोवा फा फोप उज्जा पर भड़क उठा, भर उस ने उस 

को सारा; क्योकि उस ने संदूक पर हाथ ' लगाया था, 

११ वह वहीं परमेश्वर के साम्हने सर गया। तब दाऊद 
श्रम्मसन्न हुआ, हसलिये कि यहोचा उज्जा पर टूट पठा था. 
आर उस ने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा' रखा यह नाम 
१२ जज गफ बना है । और उस दिन दाऊद परमेश्वर से 
डरकर फहने लगा, में परमेश्वर के सदूक फो अपने यहा 
१३ फ्योकर ले थ्राऊं । तब दाउद ने सदूक को अपने यहा 
दाऊडपुर मे न लाया, परन्तु श्रोब्रेददोम नाम गती के 

१४ यहा ले गया। और परमेम्वर का सदूक ओवेदेदोम 
के यहा उस के घराने के पास तीन महीने तक रद्दा, और 
यहोवा ने शोब्रेदेदीम के घराने पर, श्र जो इुच्च 
उस का था उस पर भी घझ्ाशीप दी ॥ 


9 ९, उप्रोर जोर के राजा हीराम ने दाऊद 
के पास दूत भेगे और उस या 
भवन बनाने को देवदार की लक्डी ओर राज और 


किन--+नन- लि मत 


(१) झणति उक्ता पर टूट परचा। 


न. 
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ने मुम्ते इसाएल का राजा फरके स्थिर क्या, फ्योकि 
उस की ग्रजा इस्लाएल के निमित्त उस फा राज्य भ्रत्यन्त 
बढ़ गया था ॥ 

और यरूुशलेम में दाउद ने भौर स्त्रिया "ब्याह लीं, ३ 
आऔर उससे और वेदे-येटिया उत्पन्न हुई । उस के जो ४ 
सन्‍्तान यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उन के ये नाम है ; प्र्थात्‌ 
शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान | यिभार, एलीश , एलपे- 
लेत । नोगह, नेपेग, यापी, एलीशामा, देल्यादा और ६,७ 
एलीपेलेद ॥ 

जब पलिश्तियों ने सुना, कि परे इस्राएल पा राजा ए 
होने के लिये दाऊद फा अभिषेक हुआ, तव सब पलि- 
श्तियों ने दाऊद की खोज में. चढ़ाई की; यह सुनकर 
दाऊद उन का सारहना करने फो निकल गया । शोर ६ 
पलिणश्ती आए भर रपाईम नास तराई में धावा सारा। 
तब ठाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्‍या सें पलिम्तियों १० 
पर चढ़ाई करू ? भौर क्या तू उन्हें मेरे हाथ फर देगा £ 
यहोवा ने उस से कहा, चढ़ाई कर; क्योंकि में उन्हे तेरे 
हाथ सें कर दू गा । इसलिये जब ये वालपरासीस फो ११५ 
थाए, तब दाऊद ने उन को पहीं मार लिया, तब दाऊद 
ने पहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्र थ पर जल की धारा 
फी नाई हट पडा है, इस कारण उस स्थान फा नाम 
बालपरासीम * रखा गया। वहां थे अपने देवताशों फो १२ 
छोड़ गए, और दाऊठ की थाज्ञा से वे थराग लगावर फेक 
दिए गए । फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में १३ 
घावा मारा | तव दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, भोर १४ 

परसेघ्वर ने उस से कहा, उन का पीड़ा मत कर : उन से 
मुड़क्र ठत वक्षों के सामहने से उन पर छापा मार। 
आर जब तूत बत्ती की फुनगियो मे से सेना के चलने १९ 
की सी आहट तुझे सुन पढे, तब यह जानकर युद्ध यरने 
फो निकल ज्गना, कि परमेम्चर पलिस्ठियो फी सेना फो 
मारने के लिये तर श्रागे जा रहा हैं। परमेश्वर की इस १६ 
भ्ज्षाकेअनुसार दाउद ने पिया, और ८०रुसिय ने 
पदि >ितयों थी सेना वो गियोन से लेपर गजेर हक मार 
पिया। ठव दाऊद की छीत्ति' सब देशों भे फैल गई. और १७ 
यहोवा ने सब जातियों के मन से उस का भय समता 
दिया ॥। हु 
9 2 तुत्च राजद ने दाउद्पर मे भवन 
चनवाए, आर पन्मेम्वर के सदृष्द 

लिये एक स्थान तार के पुफ तम्बू सदा दिम्या। तब २ 
दाऊद ने पडा, लेदी ते देन छोड शोर एसी दो परमेश्वर 
पा सदृक उठाना नहीं चाहिये, फ्व यहोदा मे उनको 


(९ प्रयातत दृढ़ पढने का रृदान। 


१५ 'अध्याय । 


इसी लिये छुना छह कि वे परमेश्वर का सदृफ उठाए, 

३ झौर उस की सेवा टहल सदा किया करें | तब दाउद्ध ने 
सब इल्लाएलियों को यरुशल्लेम मे इसलिये इकद्धा किया 
कि यहोवा का सदृक उस स्थान पर पहेंचाए, जिसे उस 

४ ने उस के लिये तैयार किय्रा था। इसलिये दाऊद ने हारून 
४ के सनन्‍्तानों श्रोर छेवीयों को इकट्ठा किया । पश्रथात्‌ 
कहानियों से ले ऊरीएल नास प्रधान को, और उस के 

६ एक सौ बीस भाईयों को । मरारीयो से से '्सायाह नाम 
७ प्रधान को ओर उसके दो सो बीस भाइयो फो | गेशेमिय्रो 
मे से योएुल नाम प्रधान को, और उस के एक सौ. तीस 
मे भाइयों को । एलीसाप।नियों मे से शमायाह नाम प्रधान 
& को, श्रौर उस के ठो सी भाइयो को । हेवोनियो में से 
एलीएल नाम प्रधान को, 'थोर उस के अस्सी भाइयो को । 

६० और उज्जीएलियों मे से श्म्मीनाठाब नाम प्रधान को, 
१९ पर उस के एक सो बारह भाइयों को | तव दाकद ने 
सादोक भर एव्यातार नाम याजको फो, भर उररीएल, 
असायाह, योएल, शमायाह, एलीएल भौर श्रग्मीनाद(व 

१२ नाम लेवीयों को घुल़वाकर । उन से कहा, तुम तो लेवीय 
पितरों के घरानों मे मुख्य पुरप हो, इसलिये अपने भाइयो 
समेत अपने अपने को पवित्र करो, कि तुम इस्राएल के 
परमेश्वर यदोवा का स दूक उस स्थान पर पहुँचा सको, 

१३ जिस को मे ने उस के लिये तेयार किया है । क्योंकि 
पहिली बार तुम ने उस को न उठाया इस कारण हमारा 
परमेश्वर यहोवा हम पर दूट पडा, क्योंकि हम उस की 
खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजके 
और लेवीये। ने अपने अपने को पवित्र किया, कि 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का सदृक ले जा सके । 
तब उस आज्ञा के अनुसार जो मुसा ने यहोवा का बचन 
सुनकर दी थी, लेवीयो ने स'दूक को डडो के बल अपने 
कथों पर डठा लिया । और दाऊद ने प्रधान लेच्रीयों को 
श्राज्ञा दी, कि अपने भाई गयेयों को बाजे शर्थात्‌ सारगी, 
बीणा, और ऋ् देकर वजाने और आनन्द के साथ ऊचे 
स्वर से गाने के लिये नियुक्त करें । तब लेवीयों ने 
योएल्न के पुत्र हेमान वो, भौर उस के भाइयों में से 
बेरेक्याह के पुत्र आसाप को, और अपने भाई. भरारीयों 
मे से कृशायाह् के पुत्र एनान को ठहराया । भर उन के 
साथ उन्हों ने दूसरे पद के अपने भाहइयों को प्र्थात 
जकयांह, बेन, याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एली- 
आब, बनायाह, मासेयाह, मत्तित्याह, एलीपल्ेह, ल्‍ 
याह, और झओब देदोस और पीएल वो जो हारपाल थे उह8- 
राया । यों हेसान, आसाप, और एतान नाम के गवेये तो 
पीतल की करार बजा बजाबर राग चलाने को। और 
जक्याह, अजीएल, शमीरामोत, यद्दीएल, उन्नी, एलीआब, 
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१९ 
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मासेयाह, श्र बनायाह, अ्रल्ामोत, ता राग मे सारगी 
बजाने फो । और मत्तित्याह, एलीपलेह, मिकनेयाह, श्रोवे दे- 
दोस, यीएल, और भ्रजज्याह वीणा सर्ज मे छेंदने फो 
ठएराये गए | और राग उठाने का श्रधिकारी कनन्याह नाम 
लेबीयों का प्रधान था, वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता 
था, क्ग्रोंकि वह निपुणा था| भर वेरेक्याह और णएलकाना 
सदृक के ह्वारपाल थे । और शबन्याह, योशापात, नतनेल, 
श्रमासे, जकर्याह, बनायाह, और एलीएजेर नाम याजक 
परमेश्वर के सदृक के आगे श्रागे तुरहित्रा, वजाते हुए परे, 
भर ओपेदेदोम और यहिस्याह उस के द्वारपाल थे। और 
दाऊद और इस्रापलियो के पुरनिये आर सहस्रपति सब 
मिलकर यहोवा की वाचा का सदृक ओबेदेदोम के घर से 
आनन्द के साथ ले आने को गए | जब परमेश्वर ने यहोवा 
फी वाचा का सदृक उठानेवाले लेबीयो की सहायता की, 
तब उन्‍्हों ने सात बैल, और सात मेंढे वलि किए। 
दाऊद 'भोर यहोवा की वाचा का सदृक उठानेवाले सत्र 
लेवीय और गानेवाले भौर गानेवालो के साथ राग उठानेवाले 
का प्रधान कनन्याह, थे सब तो सन के कपडे के यागे 
पहिने थे, और दाउद्ध सन के कपडे का एपोद पहिने था । 
इस श्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के सदृक फो 
जयजयकार परते, और नरसिंगे, तुरहिया और मार बजाते 
ओर सारगिया और बीणा बजाते हुए ले चले। जब 
यहोवा की वाचा का सदृक दाऊदपुर मे पहुँचा तब शाकद 
फी बेटी मीकल ने सिड़की मे से काकफर दाऊढट राजा 
फो झूदते और खेलते हुए देखा, भर उसे सन ही मन 


तुच्छ जाना ॥ 
9 ६. तृध परमेश्वर का सदूक ले आफर 
उस तम्बू में रखा गया, जो दाऊद 
ने उस के लिये खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सार्हने 
होमयलि भौर मेलबलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम- 
बलि औौर मेलबलि चढ़ा चुका, तब उस ने यहोवा के 
नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया । और उस ने क्‍या 
पुरुष, क्या खी, सब इस्लाएलियों फो एक एक रोटी और 
एक एक टुकड़ा मास श्रौर क्शिमिश की एक एक टिंकिया 
बटवा दी ॥ 
तब उस ने कई लेवीयों फो इसलिये दठह्दरा 
दिया, कि यहोवा फे संदूफ के सारहने सेवा ८६ृल्न 
किया करें, भौर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की 
चर्चा और उस फा धन्यवाद भौर स्तुति किया फरें । उन 
का सुखिया तो आसाप था, और उस के नीचे जकर्याह 
था, फिर यीएल, शमीरामोत्त, यहीपुल, मत्तित्याह एलीआब 
बनायाह, ओोबेदेदीस, और यीएल थे, ये तो सारगियां और 
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वीणाएं लिए हुए थे, श्रोर आसाप मार वजाकर राग 
बजाता था । भर बनायाह और यहजीएल नाम याजक 
परमेश्वर फी वाचा के सन्‍्दूक के साम्हने तुरहिया नित्य 
बजाने फो नियुक्त क्ए गए ॥ 
पहिले उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद 
फरने का फकास आसाप और उस के भाइयो को सोप दिया। 
यहोवा का धन्यवाद करो, उस से प्रार्थना करो, 
देश देश में उस के कार्मों का प्रचार करो । 
उस का गीत गाओ, उस का भजन गाओ,; 
उक के सव आश्चर्य कर्म्मो का ध्यान करो | 
उस के पविन्न नाम पर घमड करो ; 
यहोवा के खोजियों का हृदय आनन्दित हो | 
यहोवा झौर उस फी सामर्थ की खोज करो; 
उस के दर्शन के लगातार सोजी रहो । 
उस के फिए हुए आरचर्यकर््म, 
उस के चमत्कार और न्यायवचन स्मरण करो | 
है उस के दास इस्राएल के वश, 
हे याकृप की सनन्‍्तान तुम जो उस के छुने हुए हो; 
घह्दी हमारा परमेश्वर यहोवा है : 
उस के न्याय के काम एथ्वी भर में होते है। 
उस की वाचा फो सदा स्मरण रखो : 
यह चह्दी वचन है जो उस ने हजार पीदियों के लिये 
वहरा" दिया । 
बह वाचा उस ने इत्नाहीम के साथ बांघी; 
झौर उसी के विषय उस ने इसहाक से शपय खाई। 
आर उसी फो उस ने यावृव के लिये विधि फरके 
इस्राएल के लिये यह क्टरर सदा की वाचा बांध- 
फर दृढ़ किया कि, 
में कनान देश तुमी फो दूगा : 
वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। 
उस्र समय तो तुम गिनती मे थोड़े ये, 
घरन घहुत ही धोढ़े ओर उस देश में परदेशी थे । 
और वे एक जाति से दूसरी जाति मे, 
भर एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, 
परन्तु उस ने किसी मनुप्य फो उन पर अन्धेर 
करने न दिया 
छोर वह राजाओ को उन के निमित्त यह धमकी 
द्वेता था कि, 
मेरे अभिपिक्तों को मत छूमो : 
कौर न मेरे नवियो की हानि फरो। 
है समस्त एय्वी के लोगा यहोवा का गीत गाशो। 


(१) पृछ से, पिसको झाएग। उसने इशार धोडिये के मियेदी: 
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प्रतिदिन उस के किए हुए छद्धार का शुभसमाचार 
सुनाते रहो । 
गन्यजातियों से उस वी सहिमा का; २४ 
भर देश देश के लोगों में उस के आरुचर्य फर्म्मो 
का वर्सन वरो । 
क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के प्रति योग्य है; २९ 
वह तो सब देवताओं से श्रधिफ भययोस्प है । 


क्योकि देश देश के सब वेवता मरते ही ह, २६ 
परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है । 
उसके चारों ओर विभव और ऐश्वस्यें है । २७ 


उस के स्थान में सामथ्यं और आनन्द है । 

है देश देश के छुलो यहोवा या गरुणाजुवाद करो; २८ 

यहोवा की महिंसा भौर सामध्यं को मानो । २६ 

यहोवा के नाम की ऐसी महिसा मानों जो उस के 
नाम के योग्य है । 

भेट लेकर उस के सम्मुस आफो * 

पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दण्डवत्‌ 
फरो ॥ 

है सारी प्रथ्वी के लोगो उस के साम्दने धरथन ३० 

राश्ो, जगत ऐसा रिथर है, कि वह टलने फा नहीं । 

झाकाश भानन्द्‌ परे, और पृथ्यी सगन हो, ३१ 

और जाति जाति में लोग कहे, कि यहोवा राजा हुआ 

हैं। समुद्र और उस सें की सब वस्तुएु गरज उठे, ३२ 

मैदान भौर जो छुद्ध उस मे है सो भ्रफुल्लित हों। 

उसी समय वन के चृक्त यहोघा के साम्हने जयजय- ३१ 
फार करे , 

पर्योकि वह पृथ्वी का न्याय बरने थो प्रानेवाला हैं । 

यहोथा घा धन्यवाद दरो, ब्योकि घह भला है; ३४ 

उस की करणा सदा वी है । 

ओर यह पहो, कि हे ध्मारे उद्धार चरनेचाले परमे- ४२ 
श्वर हमारा उद्धार वर : 

और हम यो इक्ट्टा बरके अन्यकातियों से छुड़ा, 

कि हम तेरे पवित्र नाम या धन्यवाद फरें; 

भौर तेरी स्तुति करते हुए फेरे विषय बडाई मारें : 

शनाठिकाल से श्रनन्तकाल तक ३६ 

इल्ाएल या परमेम्वर यहोवा घन्य है । 

तब सब प्रजा ने भामेन कटा. और यहोवा की 
स्‍तु॒ति की । 

तब उस ने वहा अर्थाव्‌ यहोवा की चाचा के सादूक ३७ 


के सारहने आसाप झौर उस वे भाइयो फो घोद़ दिया, 
कि प्रति दिन के प्रयोजन के पध्युजुसार थे सप् के साम्हने 
नित्य सेवा दहत विय्या परे । और घझदसठ भाहयों ३८ 
समेत ओवेदेदोस को, आर द्ारपालों ऊँ लिये: यदूतून 


१७ अध्याय । 


३६ के पतन्न थ्रोयेदेदोस भ्ौर होसा फो छोड दिया । फिर उस 
ने सादोक याजक और उस के भाई याजको को यहोवा 
के निवास के साम्हने, जो गिबोन के ऊचे स्थान में था 

४० ठहरा दिया । कि वे नित्य सबेरे श्रौर सांक फो होमत्रलि 
की वेदी पर यहोवा फो होमबलि चढ़ाया फरें, और उस 
सव के थ्रुसार किया करे , जो यहोवा की व्यवस्था में 

४१ लिखा है, जिसे उस ने इल्राएल फो दिया था। और उन 
के राग उस ने हेमान और यदूतून और दूसरों को भी 
जो नाम क्ेकर चुने गए थे ठप दिया, कि यहोवा की 

४२ सदा की करुणा के फारण उस का धन्यवाद फरे । प्रौर 
उन के राग उस ने हेमान और यदूतून को बजानेवालो के 
लिये तुरहिया और झामके भोर परमेश्वर के गीत गाने के 
लिये बाजे दिए, और यदूतून के बेटों को फाटक की एप 

१ याली करने के ठटण दिया | निदान प्रजा के सब लोग 

अपने अपने घर चले गए, और दाऊद अपने घराने फो 
धाशीर्वाद देने लौट गया ॥ 


( दाएद का सग्दिर यनाने की इच्छा फरना मर यश्ाया फा दाझूद 
फे यश से समातन राज्य स्थिर फरने फा बचन दं ना ) 


9७ जा दाऊद अपने भवन में रहने 

लगा, तब ढाऊद ने नातान 

नयी से कहा, देख, में तो देवदारु के बने हुए घर से 

' रहता हू, परन्तु यहोवा की वाचा का सदूक तम्बू में रहता 
२९ है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे 
हे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को 
परमेश्वर का यह बचन नातान के पास पहुँचा । कि 

४ जावर मेरे दास दाऊद से कह, यहोथा ये। कहता है, कि 
& मेरे निवास के लिये तू घर बनवाने न पाएगा । क्योकि 
जिस दिन से में इस्नाएलिया को गि्ध से ले आया, आज के 
विन तक में कभी घर में नहीं रहा; परन्तु एक तस्बू से 
दूसरे तस्बू को, और रफ निवास से टृंसरे निवास को आया 

६ जाया करता हूँ । जहा जहा में ने सब इस्राएलियो के 
बीच आना जाना किया, क्या में ने इस्राएल के न्यायियों 

में से जिन को में ने अपनी प्रजा की चरवाही करने को 
5हराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही, कि तुम 
लोगे ने मेरे किये देवदारु का घर क्‍यों नहीं बनवाया ? 

७ सो भव यू मेरे दास दाउद से ऐसा फह, कि सेनाओ का 
यहोवा यों पहता है, कि म ने तो तु को भेड़शाला से 
झौर भेड्बकरियों फे पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से 

८ छुला क्षिया, कि वू मेरी प्रजा इस्राएल का श्रधान हो जाए। 
भर जहा कही तू झाया और गया, वहा वहा मे त्तेरे सग 


रदा; भौर ठेरे सब शन्षुओं को तेरे सागहने से नप्ट किया 
है | फिर में तेरे नाम को पृथ्वी पर के बद्दे बढ़े क्षोगे के 


का 
5. 


१ इतिहास । 


इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिये ठहराया 


३६४ 


नामी के समान बढ़ा पर दृगा। श्रौर में शपनी प्रजा ६ 
इस्नाएल के लिये एक स्थान 5हराऊ गा, श्रौर उसको स्थिर 
करू गा कि वह श्रपने ही स्थान में बसी रहेगी, भर कभी 
चघलायमान न होगी । और कुटिल लोग उन को नाश न 
फरने पाए गे, जैसे कि पहिले ढिने। मे फरते ये | भ्रौर उस १० 
समय भी जब में प्रपनी प्रजा इस्राएपल फे ऊपर 
न्‍्यायी ठहराता था; सो में तेरे सब शत्रुओं फो दबा 
दृ गा। फिर में तुमे यह भी बताता हैँ, कि यहोवा तेरा 
घर बनाये रसेगा। जब तेरी श्रायु पूरी हो जायगी, ११ 
श्र तुके अ्रपने पितरो के साग रहना पढेगा, तप्र में तेरे 
बाद तेरे वश को जो तेरे पत्नो में से होगा, सदा करके 
उस के राज्य को स्थिर फरू गा । मेरे लिये एक छर वही १२ 
बनाएगा, और में उस की शराजगहदी को सर्देव स्थिर 
रखेंगा । मे उसका पिता झहरूगा, और वह मेरा पत्र 
ठहरेगा * श्रौर जसे में ने श्रपनी कर्णा उस पर से जो 
तुक से पहिले था हटाई, वेसे में उस पर से न हटाऊगा । 
बरन मे उस को शपने घर और अपने राज्य मे सदैव ११ 
स्थिर रखंगा; भौर उस की राजगददी सर्देव 'ग्रटल रहेगी । 
हन सब बातो और इस सब दर्शन के अनुसार नातान ११ 
ने दाऊद फो समझा दिया ॥ 

तब दाऊद राजा भीतर जावर यहोवा के सन्मुख १६ 
बैठा, और फहने लगा, है यहोवा परमेश्वर ! में क्‍या 
हूँ ! और मेरा घराना क्या है ! कि तू ने मुझे यहा तक 
पहुँचाया है । भौर हे परमेश्वर | यह तेरी दृष्टि में छोटी 
सी वात हुई, क्योंकि वू ने अपने दास के घराने के विषय 
भविष्य के बहुत दिनो तक की चर्चा की है, और है यहोचा 
परमेश्वर ! तू ने मुझे ऊचे पद्‌ का मलुप्य सा! जाना 
है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उस के 
विपय ढाऊद तु से और क्या कह सकता है ? तू त्तो 
अपने दास फो जानता है | है यहोवा ! तू ने अपने दास १६ 
के निर्मित्त और अपने सन के अनुसार यह सब बड़ा 
काम बिया है, कि तेरा दास उस को जान ले । हे यहोथा 
जो कुछ हम ने अपने काने से सुना है, उसके 'अजुसार 
तेरे तुल्य फोई नहीं; और न तुझे छोड़ और कोई परमे» 
श्वर है | फिर तेरी प्रजा इख्राएल के भी तुल्य कौन है; 2१ 
वह तो एथ्वी भर में एक ही जाति है, उसे परमेश्वर मे 
जाकर अपनी निज प्रजा करने फो छुड़ाया, इसलिये कि तू 
बड़े और डरावने कास करके अपना नाम करे, और ध्पनी 
प्रजा के साग्इने से जो तू ने मिस्र से छुद्ा ली थी, जाति 
जाति के लोगेा फो नियाल दे | क्योंकि तू ने अपनी प्रज्ञा २२ 





ू 


) या झरूपर से आनेहारे श्रादमा है 


/८ श्रध्याय । 


और है यहोवा ! तू श्राप उस फा परमेश्वर ठहरा ) 
२३ इसलिये श्र है यहोवा त्‌ ने जो बचन अपने दास के 
और उस के घराने के विपय दिया है, वह सेव अटल 
२४ रहे ! और अपने वचन के शजुसार ही कर | ्रोर तेरा 
नाम सरैव पटल रहे, श्रौर यह कहकर तेरी बड़ाई सदा 
फी जाए, कि सेनाओं का यहोवा इख्ाएल का परमेग्वर 
है, घरन वह इस्राएल ही के लिये परमेश्वर हैं, भर 
मेरा दास दाऊद फा घराना तेरे सारहने स्थिर रहे । 
२४ फ्योंकि है मेरे परमेश्वर, तू ने यह कहकर अपने दास पर 
प्रगट क्या है कि में तेरा घर बनाए रखेगा, इस 
फारण तेरे दास फो तेरे सन्मुख प्रार्थना करने का हियाव 
२६ हुआ है। भौर अब है यहोषा तू ही परमेश्वर है; भौर लू 
ने अपने दास से यह मलाई करने का वचन दिया है। 
२७ और श्रव तू ने प्रसन्न होकर, अपने दास के घराने पर 
ऐसी भ्रशीप दी है, कि बह तेरे सन्मुख सदेव यना रहे, 
क्योंकि है यहोवा, तू अशीप दे चुका है, इसलिये वह 
सदैव आशीपित बना रहे ! 
४ दाऊद ऐे यिज्ञया फा संच्ोप परम ) 
3्ट. हु के बाद दाउद ने पलिश्तियों: फो 
जीतकर श्रपने श्रधीन फर लिया, और 
गावों समेत गत नगर फो पलिश्तियों के हाथ से छीन 
२ लिया | फिर उस ने मोझावियों को भी जीत लिया, 
ओर मोआयी दाऊद के ग्रधीन होकर भे ८ लाने लगे। 
३ फिर जब सोबा फा राजा हवरेजेर परात महानद के पास 
अपना राज्य' स्थिर करने को जा रहा था, तव ढाऊद 
४ ने उस को हमात के पास जीत लिया। भर दाऊद ने 
उस से एक हजार रथ, सात हजार सवार, भर बीस 
एजार पियादे हर लिए, भोर दाऊद ने सब रथवाले घोड़ों 
- के सुम फी नस फटवाई, परन्तु एक सौ रथवाले घोडों 
*& बचा रखे। झोर जब दमिश्क के अरामी, सोबा के राजा 
हृदरेजेर की सहायता परने की ग्राए, तब दाउद्ध ने अरा- 
६ मियों में से घाईस हजार पुत्प मारे । तब दाऊद ने 
दूमिश्क के अराम मे सिपाहियों की चौक्यिा बेठाई', 
सो घरासी दाऊद के अधीन होरर भेंद ले शाने 
लगे | भोर जहा जहा दाऊद जाता, वहा वहा यहोचा 
» » उसको जय दिलाता था । और हदरेजेर के फत्मंचारियों के 
पास सोमे फी जो ढाले धीं, उन्हें दाउद लेकर यरूणलेम 
८४ फो शाया । और हृदरेजेर के तिभत और धन नाम नगरों 
से दाऊद वहुत सा पीतल ले घाया, थौर उसी से चुले- 
मान ने पीतल के होंद थौर सम्भों थ्रोर पीतल के पात्रों 
३ फो बनवाया । श्र जय हपात के राजा तोऊ ने सना 
कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर फी समस्त सेना को 
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(९) चुछ्ट ने दाए। 


१ इतिहास । 


जीत लिया है। तव उस ने हदोराम नाम अपने पुत्र फो 
दाऊद राजा के पास उस का कुशल क्षम पूछने, और उसे 
बचाई देने को भेजा, इसलिये कि उस ने हृदरेजेर से लड़ 
कर उसे जीत लिया था; (क्योकि हृदरेजेर तोऊ से ला 
करता था) । ज्नौर हठोरास सोने-चादी श्लौर पीतल के 
सत्र प्रकार के पात्र लिए हुए आया । इन फो दाऊद राजा ने 
यहोवा के लिये पवित्र करके रखा, भोर वेसा ही सब 
जातियो से, अर्थाद्‌ एदोमियो, मोआबियो, पफ्रम्मोनियो, 
पलिश्तियों, और भ्रमालेकियो से लिए हुए सोने घॉदी से 
भी किया । फिर सख्याह के पुत्र भ्रबीश ने लोन की 
तराई में अठारह हजार एदोमियों फो मार लिया। तय 
उस ने एदोस से सिपाहियो फी चौकिया बैंठाई', और सत्र 
एदोमी दाऊद के अधीन हो गए । और दाऊद जहा जहां 
जाता था वहा वहा यहोवा उस को जय दिलाता था ॥ 
( दाछद के फरमेंथारिये। की मामायली ) 

दाऊद तो सारे इस्राएल पर राज्य करता था, पौर 
वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म्म के फाम 
करता था। और मघाष सेनापति सस्याह का पुत्र योआब 
था, इतिहास का लिखनेवाला थ्रद्दीलृह का पुत्र यहोशा- 
पात था | मघान याजक अहीवूब फा पुत्र सादोक, भौर 
एव्यातार का पुत्र श्रवीमेलेक थे, मन्नी शबशा था, । फरे- 
तियो और पलेतियो का प्रधान यहोयादा का पुत्र बना- 
याह था, और-दाउद के पुत्र राजा के पास मुसिये होकर 


रहते थे ॥ 
9 रद हे के बाद अ्ग्मोनियों का राजा 
नाहाश मर गया, और उसका पु्र 
उस के स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, 
कि हानून के पिता नाहाश ने जो मुझू पर प्रीति दिखाई 
थी, इसलिये में भी उस पर प्रीति दिसाऊंगा ! तथ 
ढाऊद ने उस के पिता के विपय शांति देने के लिये दृत 
भेजे | भौर दाऊद के क्मंचारी अम्मोनियों के देश में 
हानून के पास उसे शांति देने को भाए | परन्तु नम्मो- 
नियो के हाक्मि हानून से फहने लगे, दाऊद ने जो तेरे 
पास शाति देनेवाले भेजे है, वह क्या तेरी समर में तेरे 
पिता का भादर करने की मनसा से भेजे है ? क्या उस के 
कम्मेचारी इसो मनसा से तेरे पास नहीं आए, कि ढट- 
दाढ करें, भौर नप्ट करें ठै', और देश का मेद ले । तब 
हानून ने दाऊद के कर्म्मचारियों को पऊूद्ा, कौर उन के 
बाल सुटवाए ओर श्राघे बस्तर प्र्याव्‌ नितम्य तक कटयाकर 
उन फो जाने दिया। त्व कितनों ने जाझर दाऊद फो 
घता दिया, कि उन पुरुषों के साथ र#सा यर्ताव कि 
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गया, सो उस ने लोगों को उन से मिलने के लिये भेजा 
क्योंकि थे पुस्ष बहुत लजाते थे, और राजा ने कहा, जब 
तक तुम्हारी दाढिया बढ़ न जाए', तब तक यरीहो मे 

६ उहरे रहो, और बाद को लौट आना । जब श्रम्मोनियों 
ने देखा, कि हम टाऊद को घिनोने लगते है, तब हानून 
और अम्मोनियों ने एक हजार क्विकार चादी, श्रम्नहर म 
ओऔर अरम्माका और सोवा को भेजी, कि रथ और सवार 

७ किराये पर बुलाए । सो उन्हों ने वत्तीस हजार रथ, और 
माका के राजा और उसकी सेना फो किराये पर छुलाया, 
ओर इन्हों ने आकर मेदवा के साम्हने अपने ढेरे खड़े 
किए । और अ्रम्मोनी अपने अपने नगर मे से इकठ्ठ होकर 

८ लड़ने को श्राप । यह सुनकर ढाऊद ने योआब शऔर शूर- 
8 वीरों की पूरी सेना को भेजा । तब अम्मोनी निकले, और 
नगर के फाटक के पास पाति बाघी, श्रौर जो राजा थ्राए 

१० थे, वे उन से अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे 
पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पाति बधी है, योआव ने 
सब बडे बढे इस्ताएली बीरों में से कितनो को छाटकर 

११ अरामियों के साग्हने उन की पाति बंधाई। और शेय 
लोगों को अपने भाई अ्रबीशे के हाथ सौंप दिया, भौर 

१३ उन्हो ने अम्मोनियों के साम्हने पाति वाधी । और उस ने 
कहा, यदि भरामी मुझ पर प्रवल होने लगें, तो तू भेरी 
सहायता करना, भौर थदि पम्मोनी तु पर प्रवल होने 

१३ लगें, तो मैं तेरी सहायता करू गा। तू हियाव बाघ , 
ओऔर हम सब अपने लोगो और अपने परमेश्वर के नगरों 

के निमित्त पुस्पार्थ करें; और यहोवा जैसा उस फो अच्छा 

१४ लगें, वैसा ही करेगा । तघ योआब और जो लोग उसके 
साथ थे, ऋरामियों से युद्धू करने को उन के सारहने गए, 

१४ और वे उस के साम्हने से भागे । यह देखकर कि अरामी 
भाग गए हैं, अग्मोनी भी उस के भाई अबीशे के साम्हने 

से भागकर नगर के भीतर घुसे । तब योत्ञाब यरुशलेम 

१६ को लौट आया | फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियों 
से हार गए हैं अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के 
भ्ररामियो फो घुकवाया, और हृदरेजेर के सेनापति शोपक 

१७ को अपना प्रधान बनाया। इस का समाचार पाकर दाऊद 
ने सब इस्राएलियों फो इकट्ठा किया, और यदुन पार 
होकर उन पर चढ़ाई की, और उनके विरुद्ध पाति बधाई 

१८ तब वे उस से लड़ने ल्गे। परन्तु अरामी इस्राएलियों 
से भागे, और दाउछ ने उन में से सात हजार रथियों 
झौर चाल्लीस हजार प्यादों को मार डाला, और शोपक 

६५६ सेनापति फो भी मार डाला | यह देखकर फि वे इस्रा- 
पक्षियों से दार गए हैं, हृद्रेजेर के कम्मैचारियों ने दाऊद 
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से सधि की, और उस के श्रधीन हो गए, 'और भरामियों 
ने अ्रम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाही ॥ 


२०, फिर नये वर्षा के आरभ में जब 
राजा लोग युद्ध करने फो 
निकला करते है, तब योआब ने भारी सेना स भ ले जाकर 
अस्सो निया का देश उजाड़ दिया, भर आकर रव्या को घेर 
लिया, परन्तु दाऊठ यरुशलेन में रह गया, भर योग्य ने 
रवबा को जीतकर ढा दिया। नव दाऊद ने उन के राजा 
का मुकुट उस के सिर से उतारकर क्या देखा, कि इस का 
तोल किस्कार भर सोने का हैँ, श्रौर उस मे मणि भी जड़े 
थे, और वह ढाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उस ने 
डस नगर से बहुत सामान लूट में पाया। भौर उस ने 
उस के रहनेवालों को निकालकर ,,आारों और लोहे के हँगो 
और कुल्हाढ़ियों से कट्वाया, और अम्मोनियों के सब नगरों 
से ढाऊद ने बेसा ही किया | तब ढाऊद सब लोगों समेत 
यरुशलेम को लौट गया ॥ 


इस के बाद गेजेर मे पलिरश्तियों के साथ युद्ध 
हुआ, उस समय हशाई सिव्वके ने सिप्पे को, जो रापा 
की सन्‍्तान फा था, मार डाला; और वे दव गए । और 
पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उस में याईर के पुत्र 
एलहानान ने गती गोल्यत के भाई लदमी फो मार ढाला; 
जिस के बछे की छुडड, जलादे फी ढोंगी के समान थी । 
फिर गत में भी युद्ध हुआ, भौर वहा एक बडे डील का 
पुरुष था, जो रापा की सनन्‍्तान का था, और उस के एक 
एक हाथ पाव में छ छ उगलिया श्रर्थात्‌ सब मिलाकर 
पौबीस उंगलियाँ थी । जब उस ने इस्राएलियों को लल- 
फारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उस 
फो सारा । ये ही गत में रापा से उत्पश्न हुए थे, और वे 
दाऊद और उस के सेवकों के हाथ से मार डाले गए ॥ 


(दाऊद का अपनी प्रज्ञा की गिमती लेना ग्रोर इस पाप के 
दुड और पापमेाचन के द्वारा मग्दिर का 


स्थान ठहराया जाना 
पे प 

र॒ शेतान ने इस्राएल के विरुद्ध 
के रे ञ्रा उठकर, दाऊद को उसकाया, 
कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और 
प्रजा के हाकिमो से फहा, तुम जाकर बेश था से ले दान 
तंक के इस्राएल फी गिनती लेकर सुझे बताओ, कि में जान 
केँ कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के 
कितने ही क्यों न हों; घह उन को सौ गुना बढ़ा दे; परन्तु 
हे भेरे प्रभु ! दे राजा ! क्‍या वे सब राजा के अधीन नहीं 


हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात फ्यों चाहता है ! वह इंसाएक पर 
दोष क्गने का घारण यों बने ? तौभी राजा की भाज्ञा 
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दाऊद चढ़कर यवूसी ओर्नान के सलिह्दान से यहोवा 
की एक वेदी बनाए | गाद के इस वचन के अनुसार 
जो उस ने यहोवा के नाम से वहा था, दाउद चढ़ गया। 
तब शोर्नान ने पीछे पिर के दूत को देखा, 'और उस के 
चारों बेटे जो उस के सग थे द्िप गए, शोर्नान तो गेद्ट 
दावता था । जब॒द॒छठ शोर्नान के पास आया, तब 
शोर्नान ने श्प्टि करके दाउद्‌ को देखा भौर खजिहान 
से बाहर जावर भूमि तक मझफ़कर दाऊद को दण्डवत्‌ 
की । तब दाऊद ने ओोर्नान से पद्दा, इस खलिदान फा 
स्थान मुझे दे 5, कि में इस पर यहोवा फी एक वेदी 
बनाऊ , उस का प्रा दाम लेकर उसे सुर फो दे, कि यह 
विपित्त प्रजा पर से दूर फी जाए। थोर्नान ने दाउद्‌ से 
कहा, इसे ले ले, और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भा 
चही वह करे, सुन, में तुके होमबलि के लिये बैल और 
ईंधन के लिये दावने के हथियार भौर भन्ननलि के लिये 
गेहू, यह सब में ढ ठेता हू । राजा दाऊद ने श्ोर्नान से 
फ्हा, सो नहीं में झवश्य इसे या प्रा दाम देकर इसे 
मोल लगा, क्योकि जो तेरा हैं, उसे मे यद्दोवा के लिये नहीं 
लेगा: भौर न सेतमेत का होमवलि चढ़ाऊं गा। तब दाऊद 
ने उस स्थान के लिये ग्ोर्नान को 8५ सो शेकेल सोना 
तौलकर दिया । तब दाऊद ने घहा यहोवा की एक चेदी 
बनाई, झौर होमब॒लि भौर मेलबलि 'चढ्ाकर यहोवा से 
प्रार्थना की; ओर उस ने होमबलि फी बेदी पर स्वर्ग से आग 
गिराकर उस की सुन ली । तब यहोवा ने दूत को ध्ाज्ञा 
दी, और उस ने अपनी तलवार फिर मियान मं कर ली ॥ 

उसी समय यह देखकर कि ग्रहोवा ने यवूसी 
ओर्नान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने यहा 
चलिदान किया । यहोवा का निवास तो जो मूसा ने 
जगल में बनाया था, थोर होमबलि की बेदी, ये दोनो 
डस समय गिबोन के उचे स्थान पर थे । परन्तु दाऊद 
परसेश्वर के पास उस के साग्हने न जा सका, ययोकि 
वह यहोवा के दूत की तरूवार से डर गया था ॥ 


तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का 

्‌ श्‌ * भवन यही हैं, और इल्ाएल के लिये होमचलि 
फी बेदी यही हैं ॥ 

(भररेंदर के यनाने को तैयारी और उस में ढक) माति 
माति ढो उपासना और ठपासफों फा प्रघ४्३) 

तब दाउद ने इस्राएल के दे श में जो परदेशी थे उन फो 

इकट्ठा करने की भयाज्ञा दी, और परमेश्वर का भवन बनाने 

को पत्थर गद़ने के लिये राज यहरा दिए । फिर ठाऊद ने 

फाटको के क्चाड़ों की कीलों और जोडो फे लिये वहुन 

सा लोहा, भोर तौल से थाहर बहुत पीतल, प्ौर गिनती 


योआब पर प्रवल हुई त्व योआब विदा होकर सारे इख्ा- 

५ एल में घुम कर यरुशलेम फो लोद आया । तब योञ्ब ने 
प्रजा फी गिनती का जोड़, दाऊद को सुनाया, और सब 
तलघरिये पुरुष इस्राएल के तो ग्यारह लाख, और यहूदा 

६ के चार लाख सत्तर हजार झहरे । परन्तु इन में योआब ने 
लेवी और विन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राज़ा की 

७ झाज्ञा से घणा फरता था । ओर यह बात परमेश्वर फो 
८ घुरी लगी, इसलिये उस ने इस्लाएल फो सारा | भौर दाऊद 
ने परमेश्वर से फद्दा, यह काम जो में ने किया, वह महा 
पाप है; परन्तु अब अपने दास का अधस्म दूर कर; 

६ मुझ से तो वी मूर्खता हुई है । तब यहोवा ने दाऊद के 
९० दर्शी गाद से बहा । जाकर दाऊद से कह, कि यहोवा यों 
कहता है, कि में तुझ को त्तीन विपत्तियां दिखाता हू, उन 

३१ में से एफ फो चुन ले, कि में उसे तु पर डाले । तब गाद 
ने दाऊद के पएस जाकर उस से फहा, यहोवा यों कहता 

१२ है, कि जिस फो त्‌ चाहे उसे घुन ले । था तो तीन वर्ष 
का फाल पड़े * वा तीन महीने तक तेरे विरोधी तुमे नाश 
करते रहे, भौर तेरे शत्रुओं की तलवार तुक पर चलती रहे : 

वा तीन दिन त्तक यहोवा की तलवार चले, श्रर्थात्‌ मरी 
देश मे फैले और यहोवा का दूत इख्राएली देश से चारो ओर 
विनाश करता रहे । अब सोच, कि में अपने भेजनेवाले को 

१३ क्या उत्तर दूं । ढाऊद ने गाद से कहा, से वढे संकट सें 
पड़ा हू , में यहोवा के हाथ में पड , क्योंकि उस की दया 
बहुत बड़ी है; परन्तु मजुप्य के हाथ सें मुझे पढ़ना न 

१४ पड़े | तब यहोवा ने इस्रापएल में मरी फ़ेलाई, और 
१५ इस्राएल में से सत्तर हजार पुरुष मर मिटे | फिर परमेश्वर 
ने एक दूत यर्शलेम को भी उसे नाश करने फो भेजा, झौर 

वह नाश करने ही पर था, कि यहोवा देख पर दु.ख देने से 
खेदित हुआ, भौर नाश करनेवाले दूत से कहा, बस वर * 

श्त्र श्रपना हाथ खीच ले भौर यहोवा का दूत यवूसी 

६६ श्रोर्नान के खलिहान के पास खदा था। और दाऊद ने 
शॉखें उठाकर देखा, कि यहोवा का दूत हाथ में सीची हुई 
भौर यरुशलेम फे ऊपर बढ़ाई हुई एक ठलवार लिए 

हुए भ्राकाश के बीच खढ़ा हे, तब दाऊद और 

१७ पुरनिये टाट पहिने हुए मुह के वल गिरे | तब दाऊद 
ने परमेश्वर से फह्य, जिस ने प्रजा फी गिनती लेने पी 
भाज्ञा दी थी, पह क्‍या में नहीं हू ? हाँ, जिस ने पाप क्या, 
भोर बहुत घुराई फी है, वह तो में ही हू . परन्तु इन भेढ़- 
बकरियों ने क्या हैं ? इसलिये ऐ मेरे परमेश्वर यहोवा ! 
तेरा हाव मेरे भार मेरे पिता के घराने के विरुद्द हो, परन्तु 

६८ तेरी प्रज्ञा के विरद्ध न हो, कि थे मारे जाएं। तव यहोवा 
के दूत ने गाद को दाऊद से यह फहे की धाज्ञा दी, 
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से बाहर देवदार के पेद इकट्ठे किए, क्योंकि सीदोन और 
सोर के लोग ठाऊद के पास बहुत 'से देवदार के पेड, 
लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलैमान सकुमार 
भौर लदका हे, और जो भवन यहोवा के लिये बनाना है, 
उसे प्रत्यन्त तेजोमय भर सब देशो में प्रसिद्ध शोर 
शोभायमान होना चाहिये, में उसके लिये तेयारी करू गा । 
इसलिये दाऊद ने माने से पहिले बहुत तेयारी की ॥ 


ध्‌ फिर उस ने शपने पुत्र सलैमान फो घुलाकर 
इज्नाएल के परमेश्वर यहोवा के लिये भवन बनान फी 
थ्ाज्ञा दी । दाऊद ने श्पने पुत्र सुलैमान से फहा, मेरी 
मनसा तो थी, कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक 
८ भवन बनाऊ' । परन्तु यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुँचा, कि तू ने लोहू बहुत बहाया, भोर बडे बड़े युद्ध 

किए ह, सो व्‌ मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योकि 

६ तू ने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोहू वहाया हैं। देख, 
तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो शान्त घुरुष होगा, थार मे 

उस को चारों घर के शत्र भो से शान्ति दृ गा, उस का 

नाम तो स॒ल्लेमान' होगा . श्रौर उस के दिनो मे में 

4० इस्राएल फो शॉत भर चैन दू“गा। वही मेरे नाम का 
भवन बनाएगा, भ्रौर वही मेरा पुत्र वहरेगा, और से उस 

का पिता ठहरूगा श्र उस की राजगद्दी को मे 

११ इस्राएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर रखूंगा । भब हे 
मेरे पुत्र, यहोवा तेरे सम रहे, भौर तू फृतार्थ होकर, उस 
वचन के अनुसार, जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विपय 

१२ कहा है, उस का भवन बनाना । झब यहोवा तुझे बुद्धि 
भौर समझ दे, और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे और 

तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे । 

१३ तू तब ही क॒तार्थ होगा, जब उन विधियों और नियमों 
पर चलने की चौक्‍्सी करेगा, जिन की भराज्ञा यहोवा ने 
इस्राएल के लिये मूसा फो दी थी, हियाव बाघ और दृढ 

१४ हो मत दर और तेरा मन कच्चा न हो। सुन, में ने 
अपने वलेश के समय यहोवा के भवन के लिये एक लाख 
किक्कार सोना, और दस लाख विक्कार चादी, भोर पीतल 

और ज्ोहा इतना इकट्ठा क्या है, कि बहुतायत के 
फारण तोल से याहर है, ओर लकढ़ी और पत्थर में ने 

१४ इकट्ठ॑ किए हैं, भौर तू उन को बढ़ा सकेगा,। और तेरे 
पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात्‌ पत्थ,, और लकड़ी के 
काटने और गदनेवाले बरन सब भाति के फाम के लिये 

१६ सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। सोने-चादी, पीतल और 
लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम में 


( १) अर्पात्‌ शारिसवासा । ४ 
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१ इतिहास । 


लग जा, श्रीर यहोवा तेरे संग नित रहे । फिर दाऊद 
ने इस्राएल के सत्र ह्ाकिमो को प्रपने पुत्र सज्ैैमान फी 
सहायता करने की श्ाज्ञा गए फएफर दी । कि क्या तुम्हारा 
परमेग्वर यहोवा तुम्हारे सग नहीं है? क्‍या उस ने 
तुके चारो श्रोर से विश्वाम नहीं विया ? उस ने तो देश 
के निवासियों को मेरे वश में कर विया है, 'भौर 
देश यहोवा और उस की प्रजा के सार्हने दबा हुआ है । 
अब तन सन से* श्यपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया 
फरो, झौर जी लगावर यहोवा परमेश्वर का 
पवित्रस्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का 


१६ 


सदूक ओर परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन मे क्षाप्रो 


जो यहोवा के नाम का बननेवाला है ॥ 


२ ३ « दाऊद तो बृद्ा चरन बहुत बूढ़ा 
है ५ हो गया थां, इसलिये उस 
ने अपने पुत्र सुलेमान को इस्रापलत पर राजा नियुक्त 
कर व्या। तव उस ने इसम्राएल के सब हाकिसों 
ओर याजको शौर लेबीयो फो इकट्ठा कया । और 
जितने लेवीय तीस वर्ष के भर उस से श्रधिक भवस्था 
के थे, वे गिने गए, और एक एक पुरुष फै गिनने से उन की 
गिनती अइतीस हजार हुई । इन मे से चौबीस हजार तो 
थहोवा के भवन का काम चलाने के लिये नियुक्त हुए ,और 
छ हजार सरदार और न्यायी | और चार हजार हारपाल 
नियुक्त हुए, भ्रोर चार हजार उन वाजो से यहोवा की 
स्तुति फरने के लिये हहराए गए जो दाऊद3 ने स्तुति करने के 
लिये बनाए थे । फिर दाउद ने उन को गेशोन, कहात भर 
मरारी नाम लेबी के पुत्रो के अनुसार दलो मे अलग झक्षग 
कर दिया । गेशॉनियों में से तो लादान और शिमी थे। और 
लादान के पुत्र, सरदार यहीएुल, फिर जेताम भौर योएल 
यह तीन थे । भौर शिमी के पुत्र; शलोमीत, हजीएल और 
हारान यह तीन थे। लादान के कुल के पृथजों के घरानों के 
मुख्य पुरुष ये ही थे । फिर शिसी के पुन्न, यहत, जीना, यूश, 
ओर बरीश के पुत्र शिमी यही 'चार थे। यहत सुख्य था, 
और जीजा दूसरा, यूश और बरीआ के बहुत बेटे न हुए, 
इस कारण वे सब मिलकर पिंतरों का एक ही घराना 5हरे । 
कहात के पुत्र, श्रम्नाम, यिसहार, हेन्नोन भर उज्जीपल चार। 
भ्रम्नाम के पुत्र, हारून भौर मूसा, और हारून तो इसक्िये 
अलग विया गया, कि घह झौर उस के सनन्‍्तान सदा 
परमपविश्न चस्तुओ को पवित्र ठहराएं, और सदा 
यहोवा के सन्&ख धूप जलाया करें, और उस की सेवा 
टइल करें, और उस के नाम से आशीवांद दिया करें । 


(१) सल मे, व्पन। सन बोर सपना लीय टेकरप ; 
(६) मूल में, मे । 
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१४ परन्तु परमेश्वर फे भक्त मूसा के पुत्रो के नाम लेवी के गोन्न 

4६ के बीच गिने गए । मूसा के पुत्र, गेशाम और एलीएजेर । 

१६, १७ और गेशॉम का पुत्र शवृएल सुख्य था। भोर एलीएजेर 

के पुत्र, रहव्याह सुरय और एलीएजेर के और कोई पुत्र न 

८ हुआ्रा, परन्तु रहव्याह के बहुत से बटे हुए । यिसहार के 

१६ पुत्रों में से शल्लोमीत मुख्य ठहरा। हेंग्रोन के पुत्र 

यरीय्याह मुख्य, दूसरा शमर्याह, तीसरा यहजीएल, भौर 

२० चौथा यकमाम था। उज्जीएल के पुत्रों में से सुख्य तो मीका 

- हर दूसरा यिश्शिय्याह था। मरारी के पुत्र महली आर 

मूशी | महली के पुत्र एलीआजर और फीश थे । 

एलीआजर पुत्रहीन मर गया, उस के केवल बेटिया हुई; 

सो कीश के पुत्रों ने जो उन के भाई थे उन्हें व्याह 

लिया । मृशी के पुत्र, महली, एठेर और यरेमोत यह तीन 

थे। लेवीय पितरों के घरानो के मुख्य प्रसुष ये ही थे, ये नाम 

ले लेकर, एक एक पुरुष फरके गिने गए, और बीस वर्ष 

की वा उस से अधिक अबस्था के थे, और यहोवा के भवन 

में सेवा टहल फरते थे । क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल 

के परमेश्वर यहोत्रा ने श्रपनी प्रजा को विश्राम दिया है, 

और वह तो यरूशलेम में सदा के लिये बस गया है । 

और लेवीयो को निवास और डस में की उपासना फा 

सामान फिर उठाना न पढड़ेगा। क्योंकि ठाऊद फी 

पिछली श्ाज्ञाश्रों के अनुसार बीस वर्ण वा उस से अ्रधिक 

अवस्था के लेवीय गिने गएु॥ क्योकि उन का काम तो 

हासन की सनन्‍्तान की सेवा टहल करना था, अरयांत्‌ यह्‌ 

कि वे आगनों और कोठरियों में, शयौर सब पवित्र वस्तुओं 

के शुद्ध करने से, और परमेश्वर के भवन में की उपासना 

के सब कासों में सेवा टहल करें । झोर भेंट की रोदी का, 

शन्नवलियों के मेदे का, और भ्यखमारी पपडियो का, 

शौर सवे पर बनाएं हुए, और सने हुए का, ओर मापने 

आर तौलने के सब प्रकार का काग फरे । भर प्रति भोर 

झोर प्रति साम को यहोवा का धन्यवाद और उस की 

स्तुति करने के लिये खडे रहा करें । और विश्वामदिनों और 

नये चान्द के दिनों, श्रौर नियत पद्चों में गिनती के नियम 

के अनुसार नित्य यहोवा के सब होमवलियो को चढ़ाए । 

श्ौर यहोवा के भवन की उपासना के विपय मिलापवाले 

तम्बू भार पवित्रस्थान की रक्ता करें, और अपने भारे 
हारूनियो के सांप हुए काम की चॉकसी से करें ॥॥ 


२ ९७0, [फूर हाल्न फी सन्तान के दल 


ये थे। हारुन के पुत्र तो 
नादाब , भ्रबीहू, एलीशाजर झार इंतामार थे । परन्तु नादाव 


ओर ध्यरीहू झपने पिता के सारहने पुच्रद्दीन मर गए, इस 


लिये याजफ का काम एलीशझाजर कौर ईतामार करते ये ! 
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और दाऊठढ भोर एुलीआजर के वश के सादीक और ईता- ३ 
सार के वश के झहॉमेलेक ने उन को प्रपनी श्रपनी सेवा 
के अनुसार ढल दल करके बॉट दिया। और एलीआजर ४ 
के वश के मुख्य पुरुष, ईतामार के वश के सुस्य पुरुषो से 
अधिक थे, भ्रौर वे यों बाटे गए शर्वाव्‌ एलीआझाजुर के घंश 
के पितरो के घरानो के सोलह, और ईतामार के वश के 
पितरो के घरानों के आठ मुख्य पुरुष थे। तब्र वे चिट्ठी * 
डालकर बराबर वरावर वाटे गए, क्योंकि एलीआजर भोर 
इंतामार दोनो के वंशो में पविन्नस्थान के हाकिम और 
परसेग्चर के हाकिम नियुक्त हुए थे। औौर नतनेल के पुत्र ६ 
शमायाह ने जो लेवीय था, उन के नाम राजा शोर हाकिमों 
और सादोक याजक, और एव्यातार के पुत्र अहीमेलेफ 
ओर याजका श्र लेवीयो के पितरों फे घराने के सुख्य 
पुरुषों के सारहने लिखे प्र्थात्‌ पितरों फा पुक घरानां 
तो एलीआजर छे बग में से, और एक ईतामार फे वश में 
से लिया गया। पहिली चिट्ठी तो यहोयारीव के, झौर ७ 
दूसरी यदायाह के । तीसरी हारीम के, चौथी सोरीम के। ८ 
पाचर्वीं मल्किरयाह के, छुठ्वीं मिय्यासीन के । सातवी ६, १० 
हकक्‍्कोस के, भ्राठवीं श्रविय्याह के । नौबीं येश के, ठसवी ११ 
शकन्याह के। र्यारहवी एल्याशीव के, बारहवीं याकीम के । 
तेरहवीं हुप्पा के, चॉदहवीं येसेवाव के | पन्दहवी १३ 
विल्गा के, सोलहवी इस्मेर के । सतरहवी हेजीर के, 'मठार- 
हवी हप्पित्सेस के | उन्नीसवीं पतद्याह के, वीसवी यहेजकेल 
के। इफीसवी याकीन के, वाईसवी गामूल के। तेईसवीं १७ 
दइलायाह के, शोर चौबीसवीं माज्याह के, नाम पर निकली। 
उन की सेवकाई के लिये उन फा यही नियम ठहराया १६ 
गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इख्राएल के 
परमेश्वर यहोवा की शआज्ञा के अनुसार उन के मूलपुरुष 
हारून ने भलाया था यहोवा के भवन में जाया करें ॥ 

यचे हुए लेवीय में से अम्नाम के वश में से शुब।णल, शूवा- २० 
एल के वशमे से येहद्याह। वचा रहव्याह, सोरहव्याह, के वंश २१ 
में से यिश्णिय्याह मुख्य था। विसहारियों में ले शलोमोत 
शोर शलोमोत के वश से से यहत | प्यौर देओन के यय में 
से मुण्य तो यरिय्याह, दूसरा अ्म्राह, नीसरा यहजीएल 
ओर चौधा यकमाम | उज्जीएल के वंश में से मीफा और 
मीका के वश से से शामीर । मीछा फा भाई यिम्शिय्याह, 
यिश्शिय्याह के चश में से जकर्याह। मरारी के धुत्र 
महली और मृशी शोर याजिय्याह का पुत्र बिनो था। भरारी 
के पुत्र, याजिय्याह से बिनो, श्रोर शोहम, जस्कू और . 


इसी थे। महली से, एलीगाजर जिस के कोई पुत्रन था। २८ 
फीश से काश के चश में यरह्म ल | और मुझी के पुत्र, २६, ३० 
सहली, एदेर और यरीमोत झपने झपने पितरों के धरानों 


१४ 
रे 
१६ 
भ्प 
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३१ के अनुसार थे ही लेवीय सन्‍्तान के थे । इन्हों ने भी श्रपने | समेत बारह थे। नोवी मत्तन्याह के नाम पर निकली, जिस 


भाई हारून की सन्‍्तानों की नाईं दाऊद राजा, और 
सादोक और भ्रह्ीमेलेक श्लौर याजको श्रौर लेबीयो के 
पितरो के छरानों के झुख्य पुरुषों के साम्हने चिट्ठिया डाली, 
श्र्थाव्‌ झुख्य पुरुष के पितरो का घराना उस के छोटे भाई 

के पितरों के घराने के बरावर ठहरा ॥ 
र्‌ धू फ्रि दाऊद और सेनापतियों ने 
हु आसाप, हेसान श्रौर जदृतन 
के कितने पुत्नो फो सेवकाई के लिये अलग किया कि वे 
बीणा, सारगी और राम बजा वजाकर नवृव्रत फरे , और 
इस सेवकाई के फाम करनेवाले मलुप्यो फी गिनती यह 
२ थी। अर्थात्‌ श्रासाप के पुत्रों मे से तो जफ्कूर, योसेप, 
नतनन्‍्याह, भौर अ्रशरला, श्रासाप के ये पुत्र भ्रासाप ही की 
शआज्ञा में थे, जो राजा फी श्राज्ञा के पशनुसार नवृवत 
३ फरता था । फिर यदूत्‌न के पुत्रों मे से गदल्याह, सरी 
यशायाह, हसव्याह, मत्तित्याह ये ही छ* अपने पिता यदृ- 
तून की आज्ञा में होकर जो यहोवा का धन्यवाद और 
४ स्तुति कर करके नवूवत करता था बीणा बजाते थे । और 
ह्ेमान के पुत्रों में से, सुक्षिय्याह, मत्तन्याह, लज्जीएल, 
शबरूएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलीआता, गिद्दलती, 
रोममतीएजेर, योशवकाशा, मब्लोती, होतीर भौर महजी- 
» शोत थे। ये सब हेमान के पुत्र थे, जो राजा फा दर्शी 
होकर नरसिगा बजाता हुआ परमेश्वर के चचन सुनाता 
था, और परमेश्वर ने हेमान को चोदह बेटे और तीन 
६ बेटिया दी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिये 
अपने अपने पिता के अ्रधीन रहकर, परमेश्वर के भवन, 
की खेवकाई में कार, सारगी और बीणा यजाते थे, और 
आसाप, यदूतुन, और हेमान आप राजा से अधीन रहते 
७ ये। भाईयों समेत इन सभों की गिनती जो यहोवा के 
गीत सीखे हुए थे, और सब निपुण थे, दो सौं अठासी 
८ थी। और उन्होंने क्या बढा, क्या छोटा, क्‍या गुरू, 
क्या चेला, अपनी अपनी बारी के लिये चिट्ठी डाली ! 
& और पहिंली चिट्ठी आसाप के बेटों मे से योसेप के नाम पर 
निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली जिस के पुत्र 
१० और भाई उस समेत बारह थे । तीसरी जक्कूर के नाम पर 
११ निकली जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । चौथी 
यिस्ली के नाम पर निकली जिस के पुत्र और भाई उस 
१९ समेत बारह थे। पाचवी नतनन्‍्याह के नाम पर निकली 
१३ जिस के पुत्र और भाई उस समेत यारह थे। छुटीं चुक्कि- 
स्याह के नाम पर निकली जिस के पुत्र और भाई 
१४ उस समेत बारह थे । सातवीं यसरेला के नाम पर निकली 
१५ जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। आठवीं यशा- 
याह के नाम पर निकली जिस के पुत्र और भाई उस 


के पुत्र और भाई समेत बारह थे। दसवी शिमी के नाम 
पर निकली जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। 
ग्यारहवी श्रज़रेल के नाम पर निकली जिस के पतन्न और 
भाई उस समेत बारह थे। बारहवी हणशव्याह के नाम पर 
निकली, जिस के पुत्र श्रोर नाई उस समेत बारह थे । 
तेरहवी शूत्राएल के नाम पर निकली, जिस के पत्र और 
भाई उस समेत बारह थे। चोदहथी मत्तिर्याह के नाम 
पर निकली जिस के पुत्र ग्लौर भाई उस समेत बारह थे । 
पन्द्रहधी यरेसोत के नान पर निकली जिस के पुत्र और 


। भाई उस समेत बारह थे। सोलहवी हनन्याह के नाम पर 


निकली, जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । 
सत्रहची योशबकाशा के नाम पर निकली जिस के पृत्र 
ओर भाई उस समेत बारह थे। शठारहवी हनानी के नाम 
पर निकली जिस के पुत्र श्र भाई उस समेत बारह थे । 
उन्नीसवी मल्‍लोती के नाम पर निकली, जिस के पुत्र और 
भाई उस समेत बारह थे | बीसवीं एलिय्याता के नाम पर 
निकली जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। इफी- 
सववीं होतीर के नाम पर निकली जिस के पुत्र श्रौर भाई 
उस समेत बारह थे। बाईसवी गिहलती के नाम पर निकली 
जिस के पत्र भौर भाई उस समेत बारह थे । तेईसवीं मह- 
जीओत के नाम पर निकली जिस के पुत्र और भाई उस समेत 
बारह थे । और चौबीसवीं चिद्ठदी रोममतीएजेर के नाम 
पर निकली जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे ॥ 


हारपालो के दल ये थे, फोर- 
श्ध््‌ ३ फिर हियों में से तो मशेलेम्याह, जो 


कोरे का पुत्र और आसाप के सन्‍्तानों मे से था। और 
मशेलेम्याह के पुत्र हुए, अर्थात्‌ उस का जेठा जकर्याह 
दूसरा यदीएल, तीसरा जबयाह, चौथा यतीएुल, पाचवा 
एलाम, छुठवा यहोहानान और सातवा एल्यहोएने | फिर 
ओोबदेदोम के भी पृत्र हुए, उस का जेठा शमायाह, दूसरा 
यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा साकार, पाचवा नत- 
नेल, छुठ्वा अम्मीएल, सातवा इस्साकार, और आदठवां 
पुललत, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीप दी थी । और उस 
के पृत्र शमायाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरबीर होने 
के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे । 
शमायाह के चु ये थे, अर्थात ओती, रपाएल, ओबेद, 
एलजाबाद, भौर उन के भाई एलीहू और समक्याह बल- 
वान परुष थे। ये सब ओबेदेदोम को सन्‍्तान में से थे, थे 
ओर उन के पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिये वलवान 
ओर शक्तिमान थे, ये ओबेदेदोमी बास5 थे | और मशेले- 
स्थाह के पुत्र और भाई थे, जो अठछारह बलवान थे । फिर 
मरारी के वश में से होसा के भी पुत्र थे, धर्थात्‌ सुख्य 
तो शिम्नी (जिस को जेठा न होने पर भी उस के पिता ने 


२६ अध्याय । 


4 मुख्य हठराया ।) दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा तवल्याह, ओर 
चौथा जकर्याह था, होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 
२२ तेरह थे | हारपालो के दल इन मुख्य पुरषों के थे, ये अपने 
भाईयों के वरावर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल 
१३ करते थे। इन्होने ने क्या छोटे, क्या बड़े, अपने अपने 
पितरों के घरानों के 'सनुसार एक एक फाटक से लिये 
“१४ चिट्ठी डाली । पूर्व ओर की चिट्ठी शेलेम्याह फे नाम पर 
निकली, तव उन्हों ने उस के पुत्र जकय़ाँह के नाम की 
चिट्ठी डाली ( वह बुद्धिमान मन्नी था ) भौर चिट्दी उत्तर 
१६ भ्रोर के लिये निकली । ठक्खिन भोर के लिये ओवोदेदोम 
के नाम पर चिट्ठी निकली और उस के बेटो के नाम पर 
१६ खज़ाने की कोठरी के लिये । फिर शुप्पीम भौर होसा के 
नामो की चिद्दी पश्चिम ओर के लिये निकली, कि थे 
शल्लेकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सडक पर आरदने 
६७ सारहने चोकीदारी क्या करे ।पूर्व भर तो छ लेवीय थे, 
उत्तर ओर प्रति दिन चार, ढक्खिन शोर प्रति दिन चार, 
६८ ओर खजाने की कोठरी के पास दो टो ठहरे। पश्चिम 
ओर के पर्बार नाम स्थान पर ऊँची सडक के पास तो चार 
१६ झौर पर्वार ही के पास दो रहे । हारपान्ोों के दल तो ये 
थे, इन में से कितने तो कोरह के, ओर किनने मरारी के 

बश के थे ॥ - 


फिर लेवीयों मे से अ्रहिय्याह परमेश्वर के भवन 

भौर पत्रित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भण्डारों का अधि- 
२१ कारी नियुक्त हुआ । लादान की सन्‍्तान के ये थे, अर्थात्‌ 
गेशेनियों फी सन्‍्तान जो लादान के कुल के थे, भ्र्थात्‌ 
लादान, शोर गेशेंनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, 

२२ घर्थात्‌ यहोएली ! यहोएली के पुत्र ये थे, शर्थाव्‌ जेताम और 
उसका भाई योएल जो यहोवा के भवन के खजननेके शअधिकारी 

२३ थे। भम्नामियों, यिसहवारियो, देमोनियों और उज्जीएलियों 
२४ से से । शवृषुल जो मूसा के पुत्र गेशेम के वश का था, वह 
२२ ख़जानों का मुख्य अधिफारी था। और उस के भाइयो का 
वृत्तान्त यह है, एलीआजर के कुल में उस का पुत्र रहव्याह, 
रहव्थाह का पुत्र यशायाह यशायाद्द का पुत्र योराम,योराम 

२६ का पुत्र जिकी, आर जिकी का पुत्र शलोमोत धा। यही 
शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र फी हुई 
उस्तुओं के भण्डारो का अधिकारी था, जो राजा दाऊद 

और पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्र- 
पतियों और शतपतियो, 'और सुख्य सेनापतियों ने पवित्र 

२० की थीं। जो लूट लद़ाइयों मे मिलती थी, उस मे से 

:.. उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिये कुछ पवित्र 
' २८ किया। बरन जितना शमृएल दर्शी कीश के पुत्र शाऊल, 
नेरकेपुत्र अब्नेर,भौर सल्याह के पुत्र योआव ने पवित्र किया 
था, भौर जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, चद 


२० 
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सब शलोमोत आर उसके भाइयों के झधिकार में था। 
यिसहारियों में से कनन्याह कर उस के पुत्र हखाएल के 
देश का काम भर्वात्‌ सरटर और न्यायी फा काम फरने 
के लिये नियुक्त हुए । और द्ेम्ोनियों में से हृशव्याह मोर 
उस के भाई जो सतन्नह सो बलवान पुरुष थे, वह यहोवा 
के सब काम और राजा की सेवा के विपय यर्दन की 
पश्चिम श्लोर रहनेवाने हखाएलियों के अ्रधिकारी उहरे । 
हेओनियाों में से यरिय्याह सुख्य था, अर्थात्‌ हेवोनियों की 
पीढी पीढ़ी के पितरों के घरानो के अ्रनुसार दाउद् के राज्य 
के चालीसवें वर्ष मेवे ढड़े गए, भौर उनसे से कई 
शूरवीर गिलाद के याजेर मे मिले । और उस के भाई जो 
बीर थे, पितरों के पराने। के ढो हजार सात सौ सुरय पुरुष 
थे । इन को दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब विषयो और 
राजा के विपय में ख्वेनियों, गादियो और मनश्शे के आ्राघे 
गोत्र का अधिकारी दद्वराया ॥ 
( दथग का प्रपरप ) 
२७, दुस्रा ए्लियों की गिनती अर्थात्‌ पितरों 
के घरानो के सुख्य मुख्य 

पुरुषो और सहख्रपतियों भर शतपतियों झौर उन के सर- 
दारों फीगगेनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित 
होने और छुट्टी पानेवाले दलो के सब विषयों में राजा की 
सेवा झहल करते थे, एक एक दल में चौबीस हजार थे । 
पहिले महीने के जिये पहिले दल का अ्रधिकारी जब्दीएल २ 
का पुत्र याशोवाम नियुक्त हुआ भौर उस के दल में 
चौबीस हजार थे । वह पेरेस के घश का था, और पहिले ६३ 
महीने मे सब सेनापतियों फा अधिफारी था। और दूसरे ७ 
महीने के दल का अधिकारी ढोदे नाम एक झहोद्दी था, 
ओर उस के दल का प्रधान मिक्‍लोत था, भौर उस के दल 
से चोबीस हजार थे । तीसरे महीने के लिये तीसरा सेना- २ 
पति यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था, भौर उस के 
दस्त में चोवीस हजार थे । यह वही बनायाह है, जो तीसों ६ 
शूरो में वीर, और तीसो मे श्रेष्ठ भी था; भौर उस के इल 
में उस का पुत्र अम्मीजाबाद था। चौथे महीने के लिये ७ 
चौथा सेनापति योआाव का भाई प्रसाहेल था, और उसके 
बाद उस फा पुत्र जयदाह था, झोर उस के दल्ञ में 
घोबीस हजार थे। पांचवे महीने के लिये पांचवां सेना- ८ 
पति यित्नाही शम्हत था और उसके दल में चौयीस हजार 
थे । छठवें महीने के लिये छद्वां सेनापति तकोई इफ्फेश ६ 
का पुत्र ईरा घा, और उस के दल में चॉबीस एजार थे । 
सातवें मदीने के लिये सातवां सेनापति एम्स के वश 
का हेलेस पलोनी था, श्र उस के दल मे चौरीस हजार 
थे । आउध महांने के लिये श्राववां सेग्ापति जेरह १३१ 


श्र 
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के वंश में से हशाई सिव्यके था, भौर उसके ढल में 
१२ चौबीस हजार थे। नौवे मह्दीने के लिये नोवा सेनापति 
विन्यामीनी अबीएज़ेर प्यनातोतवासी था, और उस के 
१३ दल में चौबीस हजार थे। दसवें महीने के लिये दसवा 
सेन(पति जेरही महरे नतोपावासी था, और उस के दत्त से 
१४ चौबीस हजार थे । ग्यारह महीने के लिये ग्यारहवा 
सेनापति एप्रेम के वश का बनायाह पिरातोनवासी था, 
१३ भर उस के दत्ल मे चौबीस हजार थे। बारटवे महीने के 
लिये वारहवां सेनाएति श्रोत्नीएल के वश का हेल्दै नतो- 
पावासी था, और उस के दल में चौबीस हजार थे 0 
१६ फिर इस्राएली गोत्नो के थे अधियारी थ॒,भ्र्थात 
खुवेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलीआ्रजर, शिमोनियों 
4७ से माका का पुत्र शपत्याह । लेंबी से फमूएल का पुत्र 
$८ हृशव्याह, हारून की सनन्‍्तान का सादोक। यहद्ा का 
एक्ीहू नाम दाऊद का एक भाई, इस्साकार से मीका- 
१६ पूल फा पुत्र ओम्नी | जबूलून से ओबद्याह का पुत्र 
२० यिशमायाह, नपाली से अ्रम्नीएल का पुत्र यरीमोत । एप्रेम 
से अजज्याह का पुत्र होशे, मनश्श से शआ्ाधे गोत्र का, 
२१ फदायाह का पुत्र योएल । गिलाद में आधे गोत्र मनश्णे से 
जकरयाँह का पुत्र इंद्दो, विन्यामीन से अब्नेर का पुत्र 
२२ यासीएल | और दान से यारोहाम का पुत्र अजरेल, 
२३ दहरा, इस्राएल के गोत्रों के हाकिम येही थे। परन्तु 
दाऊद ने उन की गिनती बीस घर्ष की अचस्था के नीचे 
न की, क्योंकि यहोवा ने इस्नाएल की गिनती भाकाश के 
तारों के बराबर बढ़ाने के लिये फहा था। सख्याह का 
पुश्न योआब गिनती लेने क्षणा, पर निपटा न सका क्योंकि 
रबर का क्रोध इस्राएत पर भढका, और यह गिनती 
राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गईं ॥ 
फिर राज भण्डारों का श्रधिकारी श्रदीपुल का पुत्र 
अजमावेत था, भर दिहात और नगरों और गावों और 
गें। के भण्ठारों का अधिकारी उज्जिय्याह का पुत्र 
यहोनातान था। और जो भ्रूमि को जोत बोकर खेती 
करते थे उन का अधिकारी कलूब का पुत्र एज्री था। और 
दाख की बारियों का अधिकारी रामाई शिमी और दाख 
की बारियों की उपज जो दाखमधु के भण्डारों में रखने के 
लिये थी, उस का अधिकारी शापामी जब्दी था। और 
नीचे के देश के जलपाई और गूलर के बृच्तो का अधि- 
कारी गदेरी बाल्हानान था, और तेल के भण्डारों का 
अधिफारी योआश था । और शारोन में चरनेवाले गाय- 
बैलो का अधिकारी शारोनी शित्रे था, और तराइयों के 


गाय: का अधिकारी अदले का पुत्र शापात था। 
ओझर ऊटों का अधिफारी दश्माएली श्रोब्रीज्ष प्यौ> 
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गदहियों का अधिकारी मेरोनोतवासी ग्रेहदयाह । और भेड- 
बकरियो का श्रधिकारी हम्मी याजीज था । राजा दाऊद 
के धन सपत्ति के अधिकारी ये ही सब थे ॥ 

क्र दाऊद का भतीजा" योनातान एक सममदार 
मंत्री और शाखी था, और किसी हक्‍मोनी का पुत्र एही- 
एल राजपुत्रो के संग रहा करता धा। और श्रद्दीतोपेल 
राजा का मत्री था, श्रौर एरेकी हूशे राजा का मित्र था। 
ओर अटीतोपेल के बाद बनायाह का पुत्र यहोयादा 
आर एव्यात्तार मन्‍्त्री छहराए गए श्र राजा का संधान 
सेनापति योश्राब था ॥ 


( दाऊद फी अ्रम्तिम सभा श्रीर उम्रकी ज्त्य) 
दाऊद ने इृखाएल के सब 


५ 
र्‌ 
हि , ता हाकिमों को श्रर्थात्‌ गोत्रो के 


हाकिसो और राजा की सेवा टहल करनेवाले दलों के 
एकिसों को, श्रौर सहस्रपतियों और शतपतियों और राजा 
और उसके पुत्रो के पशु आदि सब धन संपत्ति के 
अधिकारियों, सरदारों और बीरों शोर सब श्ूरबोरों फो 
यरुशलेम में बुलबाया । तब दाऊद राजा खद्य होकर 
कहने लगा, हे मेरे भाइयो ! भर द्वे मेरी प्रजा के लोगो! 
मेरी सुनो ! मेरी मनसा तो थी, कि यहोवा की वाचा के 
सदृक के लिये भ्रौर हम लोगों के परमेश्वर (के चरणों की 
पीढ़ी के लिये विश्राम फा एक भवन बनाऊ', प्र मैं ने 
उस के बनाने की तैयारी की थी । परन्तु परमेश्वर ने मुम 
से कहा, व्‌ मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योकि 
तू युद्ध करनेवाला है, और व्‌ ने लोह बहाया है। तौसी 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने 
में से मुी को चुन लिया, कि इस्राएल का राजा सदा 
बना रहू * प्र्थात उस ने यहुदा को प्रधान होने के किये 
भौर यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन 
लिया आर मेरे पिता के पुत्रो मे से वह झुझी को सारे 
इस्ताएल का राजा बनाने के लिये प्रसक्ष हुआ । और मेरे 
सब पुत्रों में से (यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं) उस 
ने मेरे पुत्र सुल्लेसान को चुन लिया है,कि वह इस्लाएल के 
ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। और उस ने 

मुझ से कहा, कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और 

आगनों को बनाएगा, वयोकि मैं ने उस को चुन लिया है, 

कि मेरा पुत्र गहरे, और में उस का पित्ता ठहरूु'गा। और 

यदि वषह्ट मेरी आकज्षाओं और नियमों के मानने में आज 

कल की नाई दृढ़ रहे, तो में उस का राज्य सदा 

स्थिर रख,.गा । इसलिये अव इस्राएल के देखते प्रर्थात्‌ 


(4) सा अक्सा _ 
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यहोवा की सण्डली के देखते, और अपने परमेश्वर के 

सारहने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओ को 

मानो, भ्ौर उन पर ध्यान करते रहो; ताकि तुम 

इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो, और इसे अपने 

बाद अपने च॑ंश का सदा का भाग होने के लिये छोड 

६ जाओ । और हे मेरे पुत्र सुलेमान ! तू अपने पिता के 

परमेश्वर का ज्ञान रख ४ और खरे सन और प्रसन्न जीव 

से उस की सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा सन मन को 

जाचता और विचार मे जो कुछ उत्पन्न होता हैं उसे 

समझता है, यदि तू उस की खोज मे रहे, तो वह तुझ से 

मिलेगा; परन्तु यदि त्‌ उस को त्याग दे तो वह सठा के 

१० लिये तुझ को छोड देगा । शव चोकस रह, यहोवा ने तुझे 

एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया हैं, जो पविन्नस्थान 
ठहरेगा, हियाव वाधकर इस काम से लग जा ॥ 

तय दाऊद ने अपने पुत्र सुलमान फो सन्दिर फे 

श्योसारे, कोठरियां, भण्डारो, अदारियों, भीतरी कोठरियों, 

६२ ओर प्रायश्चित्त के ठकने से स्थान का नमूना। और 

यहोवा के भवन के आगनों और चारो श्रोर की कोठरियों, 

ओर परमेश्वर के भवन के भण्डारो और पवित्र की हुई 

वस्तुओं के भण्डारों के, जो जो नमुने ईश्वर के आत्मा की 

घ३ भेरणा से" उस को मिले थे, वह सब दे दिए । फिर 

याजकों भौर लेवीयो के दलो और यहोवा के भवन फी 

सेवा के सर कामो और यहोवा के भवन की सेवा के 

५४ सब सामान । अर्थात्‌ सब प्रफार की सेवा के लिये सोने 

के पात्रों के निमित सोना तौलकर, और सब्र प्रकार की सेवा 

१३ के लिये घान्‍्दी के पात्नों के निमित्त चादी तौलफर । और 

सोने की दीवटों के लिये, ओर उन के दीपऊो के लिये प्रति 

एक एक दीवट, और उस के दीपको का सोना तौल कर 

ओर चान्दी के दीवटो के लिये "रू" टीवट, और उस के 

दीपक की भादी, प्रति एक एुक दीवट के काम के अनुसार 

१६ तौलकर | और सेट की रोटी की मेजो के लिये एक एक 

मेज का सोना ताल कर, और उांदी की मेजो के लिये 

१७ चांदी। ओर चोखे सोने के कांटों, कटोरो भौर प्यालों और 

सोने की फटोरियो के लिये एक एक कटोरी का सोना 

तौलकर, घोर चान्दी की कटोरियों के लिये एक एक 

१८ कटोरी की चादी तौलक्र | और धूप फी वेदी के लिये 


ताया हुआ सोना तोलकर, आर रथ अर्थात यहोवा की 
वाचा का संदूफ ठाकनेवाले और रस फ़ैलाए हुए करू बो के | 


११ 


१ इतिहास । 


ओऔर दृद होकर इस कास में लग जा, सत टर, भर 
तेरा मन फच्चा न हो, बयोकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा 
परमेश्वर है, वह पेरे सग हैं; और जब तक यहोवा के 
भवन में जितना काम फरना हो वह न हो चुके, तव तक 
वह न तो तुम्मे धोखा देगा, और न तुमे व्यागेगा । भौर 
देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिये याजकों 
ओर लेवीयों के दल व्हराएपु गए हैँ, और सब प्रकार 
की सेवा के लिये सब अकार के काम असन्नता से 
करनेवाले वृुद्धिमान्‌ पुरुष भी त्तेरा साथ देंगे, और 
हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो ऊुछ तू कहेगा 


चद्टी फरंगे। 


२ रद फ़्रि राजा दाऊद ने सारी सभा 

* से कहा, मेरा पुत्र सुलमान 
सुकमार लड़का है, और केवल उसी फो परमेश्वर ने 
चुना है; काम तो भारी है, क्योकि यह भचन मनुष्य के 
लिये नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिये बनेगा । में ने तो 
अपनी शक्ति भर, अपने परमेश्वर फे भवन के निमित्त 
सोने घी बस्तु्नों के लिये सोना, चांदी को पस्तुप्रों के लिये 
चादी, पीतल फी गस्तृणों के लिये पीतल, लोहे की यम्मुष्नों 
के लिये लोहा, और लकड़ी 'ी परतुषों के लिये लक्दी, 
श्र सुलेमानी पत्थर, भऔरर जड़ने के योग्य मणि, और 
पच्ची के कास के लिये रड् रद्व के नग, और सब भाँति के 
मणि और वहुत सा संगमर्मर इकट्ा क्या ह। फिर 
मेरा मन अपने परमेम्चर के भवन मे लगा हैं, इस 
कारण जो कुछ मे ने पवित्र भवन के लिये इक्ठ्ा फ्या 
है, उस सब से अधिक मे अपना निज धन भी जो सोना 
चादी का मेरे पास हैं, अपने परमेश्वर के भवन के लिये 
दे देता हूँ। अर्थात्‌ तीन हजार किककार श्रोपीर का 
सोना, और सात हजार किकार ताई हुई चांदी, जिस से 
फोठरियो की भीते सदी जाएं । और सोने फी यस्मुओं 
के लिये सोना, और चादी की पस्‍्तुषों के लिये चांदी, और 
कारीगरों से बगानेयासे सत्र प्रकार के काम के लिये में उसे 
देता हूं । और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिये 
अपने को पर्पंण* कर देता हैं ? तब फ्तिरों के परानों के 
प्रधानों और इस्राएल के गोत्रो फे हाकिमों और सहस्र- 
पतियों झ्लौर शतपतियो और राजा के काम के अधिकारियों 
ने ऋऊअपनी अपनी इच्छा से, परमेश्चर के भवन के 


१६ नमूने के लिये सोना दें दिया । मेने यहोवा की शक्ति से जो ! फोम के लिये पाच हजार क्किर प्र दस हजार दक्ेनोन 


सुर को मिली, यह सब कुछू वृककर लिख दिया है। 
२० फिर दाऊद ने श्पने पुत्र सुलेसान से कहा, हियाव बांध | 
(३) या ऋपनी झारगा ने ५ 


सोना, दस हजार किकार घाटी, अठाराा हज़ार 


फिक्ार पीतल, और एक लाख क्किर लोहा दे दिया। 


आन #िज- +>+-+-+++>«ज_नन>+ 





(१) श्रू मे, अपना हाव भरता £ै । 


३७३ 


२१ 


२६ अध्याय । 


८ 'ग्रोर जिन के पास मणि थे, उन्टो ने उन्हें यहोवा के भवन 
ऊँ सजाने के लिये गेशानी यहीएल के हाथ में दे ठिया | 

£ तब प्रजा के लोग आनन्दित हुए, क्योकि हाकिमो ने 
प्रसन्न होकर खरे मन भर अपनी अपनी इच्छा से यहोवा 

के लिये भेंट टी थी, और दाऊद राजा बहुत ही 
१० पआनन्दित हुआ | तब दाऊद ने सारी सभा के सन्मुस 
यहोवा का धन्यवाठ किग्रा, और दाऊद ने कहा, हैं यहोवा, 

हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर! अनादिकाल से 

११५ अनन्तकाल त्तक तू धन्य है । हे यहोवा ! महिमा, पराक्रम, 
शोभा, सामय्यं, कौर विभव, त्तेर ही है, क्योकि आकाश 
और पुथ्वी में जो कुछ है, चह त्तेरा ही है, हे यहोवा ! राज्य 
तेरा है, और व्‌ सभो के ऊपर मुख्य भोर महान ठहरा 
१२ है। धन और महिमा तेरी श्रोर से मिलती है, और तू 
खभों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य भर पराक्रम तेरे 

ही हाथ में हैं, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना 

१३ तेरे हाथ में है । इसलिये अब है हमारे परमेश्वर ! हम तेरा 
धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते है । 

१४ मैं तो क्या हू ? और मेरी प्रजा क्या है ? कि हम को इस 
रीति अपनी इच्छा से ठुझे भेट देने की भक्ति मिले ! तुझी 

से तो सब कुछ मिलता है, 'प्रौर हम ने तेरे हाथ से पाकर 

१९ तुमे दिया है । हम तो अपने सब पुरसाभो की नाई तेरी 
हृष्टि मे पराए और परदेशी हैं, पृथ्वी पर हमारे दिन छात्रा 

१६ की नाई वोते जाते हैं, और एगाए कुछ ठिकाना नहीं। हे 
हमारे परमेश्वर यहोवा ! वह जो बडा सचय हम ने तेरे 
पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिये इकट्ठा किया है, 

वह तेरे ही हाथ से दगे मिला था, और सत्र तेरा ही है। 

१७ और हे मेरे परमेश्वर ! में जानता हूँ, कि तू मन को 
जाचता है, और सिधाई से प्रसन्न रहता है, में ने तो यह 

सब कुछ मन को सिंधाई और अपनी इच्छा से दिया है; 

और शब मैं ने आनन्द से देखा है, कि तेरी शजा के 
लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, बह अपनी इच्छा से तेरे लिये 

६८ भेंट देते हैं । हे यहोवा ! हे हमारे पुरखा इत्राहीस, इस- 
हाक और इस्राएल के परमेश्वर ! अपनी अजा के मन के 
विचारों में यह बात बनाए रख, और टन के सन अपनी 

१६ ओर लगाए रख । और मेरे पुत्र सुल्ेमान का सन ऐसा 


खरा कर दे, कि वह तेरी धाज्ञाओं, चितोनियों और 
विधियों को मानता रद्दे, और यह सब कुछ करे, और 


१ इतिहास । 


३३४ 


उस भवन को बनाए, जिस की तंयारी मे ने की हैं। 
तब दाऊद ने सारी समा से कहा, तुम भ्पने परमेश्वर २० 
यहोवा का धन्यवाद करो, तय सभा के सत्र लोगों ने 
अपने पितरों के परमेश्चर यहोवा का धन्यवाद किया, 
ओर अपना अ्रपना सिर मककाकर ग्रहोवा को और 
राजा को द्डबत्‌ की । ओर दूसरे दिन उन्हों ने २५ 
यहोवा के लिये बलिदान किए, श्र्थात्‌ श्रथों समेत 
एक हजार बैल, एक हजार मेंढे, और एक हजार भेड़ के 
बच्चे, होमब्लि करके चढ़ाएं, आर सब इस्लाएल के लिये 
बहुत से मेलब्रलि चढाए | उसी दिन यहोवा के सारहने २२ 
उन्होंने बढे आनन्द से खाया और पिया । फिर उन्हों ने 
दाऊद के पुत्र सुलंमान फो दूसरी बार राजा ठहराकर 
यहावा की ओर से प्रधान होन के लिये उस का, और 
याजक होने के लिये साठोक का प्रभिषेक किया । तब २३ 
सुलेमान प्रपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा 
के सिंहासन पर विराजने लगा, भौर साग्यमान हुआ, और 
इस्राएत उसके अधीन हुआ। श्र सब हाकिमो और २४ 
शूरबीरों और राजा ठाऊद के सब पृतन्नो ने सुलंमान राजा 
की अधीनता अ्ंगीकार की । ओर यहोवा ने सुलेमान को २१ 
सब इस्राणल के देखते बहुत बढ़ाया, और उसे ऐसा 
राजकीय ऐम्वर्यं विया, जसा उस से पहिले इल्लाएल के 
किसी राजा का न हुआ था ॥ 

इस प्रकार य्रिशे के पुश्र दाऊद ने सारे इस्राएल के ऊपर २६ 
राज्य किया । भर उस के इस्लाएल पर राज्य करने का २७ 
समय चालीस वर्ष का था उस ने सात व तो हेन्नोन से, 
और तेतीस चर्प यरुशलेम मे राज्य किया । भोर वह र८ 
पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु पाकर और धन और 
विभव, मनमाना भोगकर"” मर गया, और उस का पुत्र 
सुलेमान उस के स्थान पर राजा हुआ । भ्रादि से पन्‍्त २६ 
तक राजा दाऊद के सब कासो का यूत्तास्त, और उस के ३० 
सब राज्य और पराक्त्म का, और उस पर, और इस्ताएल 
पर, बरन देश देग के सब राज्यों पर, जो कुछ बीता इस 
का भी यूतान्त शमृएल दढर्शो भर नातान नबी और गाद 
दर्शी की पुस्तकों में* लिखा हुआ है ॥ 


६) मुक्त के, दिरमों घम, भौर विभय से दुप्त ।.६, शुलसे वा 
यचर्नों में । 


' ध्यंध्याय । 


नध्ण 


ह 
डत 





२ इतिहास | 


इतिहास नाम पुस्तक। दुसरा भाग । 


( सुलनिमाम से राज्य का ग्याश्स्भ ) 


9. दाझद का पुत्र सुलमान राज्य में 
9... स्थिर हो गया, भौर उस फा 
परमेश्वर यहोवा उस के सग रहा, भौर उस को बहुत 
ही बढ़ाया । और सुलंमान ने सारे इस्राएल से, अर्वात्‌ 
सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्‍्यायियो, भर इस्ताएल के 
सब रईसो से जो पितरों के घरा्ों के मुख्य मुस्य पुर्प 
थे, बातें कीं । भौर सुलेमान प्री मणडली समेत गिवोन 
के ऊ'े स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप- 
वाला तम्धू, जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल मे बनाया 
था, वह वहीं पर था। परन्तु परमेश्वर के संदूक को दाउद 
क्यित्यारीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उस ने 
उस के लिये तंयार किया था, उस ने तो उस के लिये 
यरुशलेम में एक तम्बू खड़ा फराया था । और पीतल 
की जो बेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पोता 
था बनाई थी, चह गिवोन से यहोवा के निवास के 
सागर्हने थी, इसलिये सुलेमान मए्डली समेत उस के पास 
गया । भौर वही उस पीतल की चेदी के पास जाकर जो 
यहोवा के साम्हने मिलापवाले तस्बू के पास थी, सुलेमान 
ने उस पर एक हजार होसवलि चढाए ॥ 
उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन 
देकर, उस से फहा, जो कुछ चू चाहे कि में तुझे द्‌, वह 
साग । सुलेसान ने परमेश्वर से कहा, वू मेरे पिता दाऊद 
पर बढ़ी करुणा करता रहा, और झुक को उस के स्थान 
पर राजा बनाया है। झब हे यहोवा परमेश्वर! जो वचन 
नू ने मेरे पिता दाऊद फो दिया था, वह प्रा हो . तू ने तो 
मुम्दे ऐसी प्रजा का राजा बनाया हैं जो भूमि की 
के किनको के समान बहुत हैं । अय सके ऐसी बुद्धि 28 र 
ज्ञान दे, कि में इस प्रजा के सारहने झन्दर-्याहर आना- 
जाना पर सक्‌ , क्योकि फौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी 
प्रजा का न्याय कर सके १ परमेश्चर ने सुलेमान से पका 
तेरी जो ऐसी ही सनसा हुई, ध्यर्थाव्‌ व ने न तो धन-सपत्ति 
सांगी है, न ऐस्चर्य्य और न प्यपने बेरियों का प्राण हर 
न अपनी दीर्घायु मागी, केवल बुद्धि श्रौर ज्ञान का बर 


(९ ) शुल में, यहा । 





मांगा है, जिस से तू मेरी प्रजा फा जि के ऊपर मे ने 
तुझे राजा नियुक्त क्या हैं, न्याय फर सके; हस कारण 
बुद्धि भोर ज्ञान तुझे ढिया जाता है . शोर में तुमे इतना 
घन-सपत्ति और पऐग्वर्य्य दगा, जितना न तो तुमसे पहिले 
किसी राजा को मिला, भर न ॒ तेरे बाद किसी राजा फो 
मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, प्र्थात्‌ 
मिलापवाले तस्बू के साग्हने से यरूशलेम फो आया, और 
वहां इस्राएल पर राज्य करने लगा ॥ 

फिर सुलेमान ने रथ श्र सवार इफठ्ो कर लिए, 
ओर उस के चोदह सौ रथ, और बारह हजार सवार थे, 
ओर उन को उस ने रथो के नगरो में, और यरूणलेम में 
राजा के पास 5हरा रखा । और राजा ने ऐसा किया, 
कि यरुशलेम में सोने-चान्दी का मूल्य वहुतायत के कारण 
पत्थरों का सा, भर ठेवदारों का मूल्य नीचे के ठेश के 
गूलरों फा सा बना दिया । और जो घोडे सुलंमान रखता 
था, वे मिख से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें 
फुण्ड के कुण्ड ठहर हुए ठाम पर लिया करते थे । 
एक रथ तो छू सो शेकेल चान्दी पर, झौर एक घोडा 
डेढ़ सौ शेकेल पर मिस से आता था, भर इसी दाम पर 
वे दित्तियो के सब राजाशो भौर ॒प्राम के राजाओं के 
लिये उन्ही के द्वारा लाया फरते थे ॥ 


(गसम्दिर का यमाना ) 


२्‌ हे ख्रोर सुलमान ने यहोवा के नाम या 
एक भवन और अपना राजभवन 
बनाने का विचार फिया । इसलिये सुलेमान ने सत्तर 
हजार बोमिये और अस्सी हजार पहाद से पथर काटने 
वाले ओर ६४ काटनेवाले ओर इन पर तीन हजार छः सो 
सुस्यि गिनती करके हहराए | तव सुलमान ने सार के 
राजा हूराम के पास कहला भेजा, कि जैसा तू ने मेरे 
पिता दाऊद से वर्ताव क्या, श्रथांत्‌ डस के रहने या 
भवन बनाने को टेवदार भेजे थे, पैसा हीअश शक में भी 
य्रक्तथि रूर । देंग, में अपने परमेग्चर यहोवा के नाम का 
एक भयन बनाने पर द्‌ , कि उसे उस के लिये पत्रित्र कर 
श्रोर उस के सन्मुस सुगन्धित घूप जलाऊ, और निय 
भेंट की रोटी इस में रमी छा०, और प्रति दिन सबेरे और 
साम को, प्योर विश्राम ओर नये चाद के दिनो मे ओर 


म्बछ 


दछ 


मकर 


२ अध्याय । 


हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पड में होमबलि 
चढाया जाए । इस्राएल के लिये ऐसी ही सदा की यिचि हैं । 
* और जो भवन में बनाने पर हू , वह महान्‌ होगा, क्योकि 
६ हमारा परसेश्वर सब देवताओं में महान है । परन्तु किस 
की इतनी शक्ति है, कि उस के लिय भवन बनाए, वह तो 
स्वगं में बरन सब से ऊचे स्वर्ग मे भी नहीं समाता, तो 
मैं क्या है, ? कि उस के सार्हने धूप जलाने को छोड़, और 
७ किसी मनसा से उस का भवन बनाऊ । सो श्रव वू मेरे 
पास एक ऐसा मलुप्य भेज दे, जो सोने-चादी, पीतल, 
लोहे और बेंजनी, लाल और नीले कपडे की कारीगरी में 
निपुण हो, और नफाशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता 
दाऊद के 5हराए हुए निपुण मनुप्यो के साथ होकर जो 
८ मेरे पास यहूदा और यरुशलेम मे रहते है, फान करे । फिर 
लबानोन से मेरे पास देवटार, सनौवर श्रौर चदून की लकी 
भेजना, मैं तो जानता हैं, कि तेरे दास लबानोन मे गृत्त 
काटना जानते हैं, और तेरे दासों के सग मेरे दास भी 
६ रहकर । मेरे लिये बहुत सी लकडी तेयार करेंगे, क्योकि 
जो भवन में बनाना चाहता हूँ, वह बड़ा ओर श्रचभ के 
१० योग्य होगा । और तेरे दास जो लकडी फाटेगे, उन फो 
में बीस हजार कोर कूटा हुआ गेहूँ, बीस हजार फोर 
जब, बीस हजार बत दाखमध भर वीस हजार बत तेल 
११ दूगा। तब सोर के राजा हूराम ने चिद्दी लिखकर सुले- 
मान के पास भेजी, कि यहोवा श्रपनी प्रजा से प्र म रखता 
१२ है, इस से उस ने तुके उन का राजा कर दिया। फिर 
हराम ने यह भी लिखा' कि धन्य है इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा !' जो आकाश और पृथ्वी फा सजनहार है 
और उस ने दाऊद्‌ राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और 
सममदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और 
१३ अपना राजभवन भी बनाए । इसलिये अब में एक बुद्धिमान 
और समभदार पुरुष को, पर्थात्‌ श्रपने बाबा हराम को 
१४ भेजता हू । वह तो एक दानी खत्री का बेटा है, और उस 
का पिता सोर का पुरुष था, और वह सोने-चान्दी, पीतल 
लोहे, पत्थर, लकड़ी, बेंजनी और नीले भर लाल और 
सूचम सन के फपडे का काम, और सब प्रकार फी नक्काशी 
को जानता और सब भांति की फारीगरी बना सकता है 
सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग, और मेरे अभ्रु तेरे पिता 
वाऊद के चतुर मनुष्यों के सग, उस को भी काम मिले! 
१५ और मेरे प्रभु ने जो गेहूँ, जव, तेल, और दाखमध 
भेजने की चर्चा की है, उसे अपने दासों _के पास भिजवा 
१६ दे । और हम लोग जितनी ल्कडी का तुमे प्रयोजन 


(१) सूल मे, कहा । 


श इतिहास । 


हो उतनी लबाबोन पर से फा्टंगे, श्रोर वेडे बनवाकर 
समुद्ध के सार्ग से जापा को पहुँचाएंगें, और व्‌ उसे 
यरुशलेम को ले जाना । तब सलमान ने इस्राएली टेश 
के सब परदेशियों की गिनती ली, यह उस गिनती के 
बाद हुई जो उस के पिता ढाऊद ने ली थी, और वे 
ढेढ़ लास तीन हजार छू. सौ पुर॒प निकले । उन मे से 
उस ने सत्तर हजार बोमिये, श्रस्ती हजार पहाड पर पत्थर 
काटनेवाले भर घृक्त काटनेवाले भर तीन हजार छ सौ 
उन लोगों से काम करानेचाले मुखिये नियुक्त किए ॥ 


| ० तिंत्र सलमान ने यरूणलेम में मोरिय्याह 

नाम पहाड पर उसी स्थान में यहोवा 
का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उस के पिता 
टाऊद ने दर्शन पाकर यव्रूसी श्ोर्नान के खलिहान से 
तेयार किया था । उस ने श्रपने राज्य के चाथे वर्ष के 
दूसरे महीने के, दूसरे दिन को बनाना श्रारंभ किया । 
परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया, उस का यह 
ढव है, अर्थात्‌ उस की लवाई तो प्राचीन-काल की नाप के 
अनुसार साठ हाथ, ओर उस की चोडाई बीस हाथ की 
थी । और भष्न के सामहने के श्रोसारे की लबाई तो 
भवन की चौड़ाई के यरावर वीस हाथ की, और उस की 
ऊ चाई एक सौ बीस हाथ की थी, भौर जुलैमान ने उस को 
भीतरवार चोखे सोने से मढ़वाया। भौर भवन के बडे 
भाग की छुत उस ने सनोवर की लकडी से पटवाई और 
उस को अच्छे सोने से मढ़वाया, ओर उस पर खजर के 
बृक्त की और साकलों की नक्काशी कराई । फिर शोभा 
देने के लिये उस ने भवन मे मणि जडवाए । और यह 
सोना पर्वेम का था । भ्रौर उस ने भवन को, श्र्थात्‌ उस 
की कढियो, डेवढ़ियों, भीतों और किवाडों को सोने से 
मढवाया, और भीतों पर करूब खुदवाए । फिर उस ने 
भवन के परमपवित्र स्थान को बनाया, उस की लबाई तो 
भवन की चौड़ाई के बरावर बीस हाथ की थी, 'झौर उस 
की चौड़ाई बीस हाथ की थी, श्रौर उस ने उसे छ. सौं 
किक्कार चोखे सोने से मढवाया । और सोने की कीलों फा 
तौल पचास शेकेल था, और उस ने अ्रटारियो को भी सोने 
से मढवाया । फिर भवन के परसपवित्र स्थान में उस ने 
नक्काशी के काम के ठो करूब बनवाए, और वे सोने से 
सढाए गए । कखरूबों के पश्ल तो सब सिलकर बीस हाथ लबे 
थे, अर्थात एक फरूयब का एक पख पाच हाथ का, और 
भवन फी भीत तक पहुँचा हुआ था, और उस का दूसरा 
पख पाच हाथ का था, और दूसरे करूब के पख्व से मिला 


हुआ था । भर दूसरे करब का भी एक पख पाच हाथ का 
और भवन की दूसरी भीत तक पहुँचा था, और दूसरा 
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॥ 


४ हाभ्याय । 


पंख पांच हाथ का, ओर पहिले करूब के प्ख से सदर 
१३ हुआ था। इन करुबो के पस्त्र बीस हाथ फैले हुए थे, 
ओर वे श्पने ज्यपने पावो के बल खडे थे, और ध्यपन। 
१४ अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे । फिर उस ने 
बीचवाले पदे' को नीले-बेंजनी और लाल रग के सन के 
५» छूपडे का बनवाया, श्लोर उस पर करूब कड़चाएु। ओर 
भवन के साग्हने उस ने पेतीस-पेतीस हाथ ऊचे दो 
गब'से बनवाए, शभलौर जो कगनी एक एक के ऊपर थी बह 
१६ पांच पाच हाथ की थी । फिर उस ने भीतरी कोठरी में 
साकलें वनवाकर ख भो के ऊपर लगाई, और एक सौ 
१७ अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाएं | इन खंभों को 
उस ने मन्दिर के साम्हने, एक तो उस की दहिनी ओर 
श्र दूसरा बाई शोर खडा कराया, और दहिने रासे का 
नाम याकीन, शोर वायरे सभे का नाम चोज्यज रखा ॥ 


९० फ़्रि उस ने पीतल की एक वेदी बनाई, 

गे उस की लवाई ओर चोढाई बीस बीस 

२ हाथ की, और ऊ चाई दस हाथ की थी | फिर उस ने 
एक ढाला हुआ होंद बनवाया, जो छोर से छोर तक 
दस हाथ तक घोडा था, उस का श्याकार गोल था, और 
उस की ऊ चाई पाच हाथ की थी, और उसके चारो शोर 

३ का घेर तीस हाथ के नाप का था । भौर उस के तले उस 
के चारो श्योर एक एक हाथ में दस दस बैलो की प्रति- 
माए बनी थीं, जो द्ौद को घेरे थीं, जब वह ठाला गया, 

४ तय ये बैल भी दो पाति करके छाले गएणु। और वह 
यारह घने हुर बलो पर धरा गया, जिन मे से त्तीन उत्तर 
तीन पश्चिस, तीन दक्खिन और तीन पूर्व की ओर 
मुह किए हुए थे, भौर इन के ऊपर होद घरा था, 
ओर उन सभो के पिछले पंग भीतरी भाग में पढ़ते थे । 

& और होंद की सोटाई 'चौवा भर फी थी, और उस का 
मोहटा कथोरे के मोहदें फी नाई, सोसन के फूलों के 
काम से बना था, भौर डस मे तीन हजार बत भरकर 

६ समाता था । फिर उस ने धोने के लिये दस होदी बनवा 
फर, पाप्व दृहिनी, और पाच बाई ओर रख दों, उन से 
तो होमबलि की घस्तुए धोई ज्ञाती थी, परन्तु याजको के 

७ धोने के लिये बढ़ा होठ था। फिर उस ने सोने की दस दीवट 
विधि के झनुसार बनवाई , और पाच दहिनी ओर और 

८४ पांच थाई कोर मन्दिर मे रखवा दीं। फिर उस ने दस 
मेज बनवाकर पाच दहिनी ओर, प्यौर पाच बाई ओर 
सद्िर मे रखया टी। शोर उस ने सोने के एफ सौ 

६ फटोरे यनवाए । फिर उसने याजको फे आंगन और बढ़े 
ओगन को बनवाया, कौर इस गन मे फाटक" बनवा 


(१ ) भूत मे, छितारट । 
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२ इतिहास । 


३७७ 


कर उन के किवाडों पर पीतल मठ्याया । शोर उस मे ३७ 
होद को भण्म छी दृहिनी झोर भर्थाव्‌ पूर्व भौर टफ्खिन 
के कोने की ओर रखवा दिया । भार हराम ने हो, 
फावडियो, और क्योरो फो बनाया । भौर हराम ने राजा 
सुलमान के लिये परमेश्वर के भवन में जो काम बरना 
था उसे निपटा दिया। भर्थाव्‌ ठो ख भे झौर गोलो समेत 
वे कगनिया जो सभो के सिरो पर थीं, शोर ख'भों के 
सिरो पर के गोलों के ढापने को जालियों की दो ढो पाति | 
और दोनो जालियों के लिये चार सो झनार भौर ख'भों के 
सिरो पर जो गोले थे, उन के ढापने के एक एक जाली के 
लिये श्रनारो की ढो दो पाति बनाई । फिर उसने कुसिया 
जोर कुसियो पर की होदियां । एक होंद भौर उस के 
नीचे के वारह बैल वनाएु । फिर हण्डो, फापड़ियो, कांटों 
भौर इन के सब सामान को उस के वाबा हूराम ने यहोवा 
के भवन के लिये राजा सुलेमान की आज्ना से भलकाए 
हुए पीतल के बनवापु। राजा ने उन को यर्दन की 
तराई से ध्र्थात्‌ सुफोत और सरेदा के बीच की चिकनी 
मिद्दीवाली भूमि में उलवाया ! ये सब पात्र सुलेमान ने 
बहुत ही वनवाए, यहा तक कि पीतल के तोल का कुछ 
हिसाथ न हुआ। और सुलेसान ने परमेश्वर के भवन 
के सब पात्र, ओर सोने की बेदी, भर वे मेज जिन पर 
भेंट की रोटी रखी जाती थी। और दीपकों समेत 
चोखे सोने की दीवर्ट, जो विधि के 'झनुसार भीतरी 
फोटरी के साग्हने जला फरें । और सोने यरन निरे सोने 

क फूल, दीपक भौर चिमटे । और चोखे सोने की केंचिया, 

कटोरे, धपदान और करछे बनवाए | फिर भवन के द्वार 

कौर परम पवित्र स्थान के भीतरी क्धराड और भवन 

(७ अर्थात्‌ मन्दिर के फिवाड सोने के बने ॥ 

3, निदान जो जो काम सुलेमान ने यहोवा के $ 
भवन के लिये चनवाय्रा वह सब निपट गया। तब सुले- 
मान ने प्पने पिता दाऊद के पविन्न किए हुए सोने, 
चादी और सब पात्रों को भीतर पहुचचाकर परमेश्वर के 
भचन के भण्डारों मे रसवा दिया ॥ 

(गग्दिर को प्रसिय्ठा ) 

तब सुलंमान ने इस्नाएल के पुरनियों को, और गोश्नो २ 
के सब सुस्य पुरप, जो इस्राएलियों के पितरों के परानों फे 
प्रधान थे, उन को भी यरुशलेम में इस मनसा से इकट्ठा 
फ्यि, फऊि वे यहोवा की वात का सदृक दाऊदपुर से 
घर्वात्‌ सिय्योन से उपर लिया ले श्राप । चद् सय इस्रा- ३ 
एली पुरुष सातवें महीने के पर्द के समय राजा के पास 
द्क्द्ठ न हुण। जय इस्राएल के सब पुरनिये शझाए, तब ४ 
लेघिया ने सवृक्त को उठा लिया। आर सदृफ भौर ३ 


११ 


१२ 


१६ 


६ अध्याय । 


मिलाप का तम्बू , श्रौर जितने पवितन्न पात्र उस तम्बू में थे 
६ उन सभों को लेवीय याजक ऊपर ले गए। भ्रौर राजा 
सुलेमान और सब इस्राएली मण्डली के लोग जो उस 
के पास इकह्े हुए थे, उन्होंने सदूक के साम्हने इत्तनी 
भेंड और बैल वलि किए, जिनकी गिनतो आर हिसाब 
७ बहुतायत के कारण न हो सकता था | त्ब याजको ने 


यहोवा की वाचा का सदूक उस के स्थान से, श्र्थात्‌ 


भवन की भीतरी कोठरी में जो परमपवित्र स्थान हैं, 

८ पहुँचाकर, फछबो के पसो के तले रस दिया । कखरूब तो 

सदूक के स्थान के ऊपर पख ऐसे फैलाए हुए थे, कि चे 

६ ऊपर से सदूक और उस के डण्डो को ढापे थे । डण्डे तो 

ऐसे लबे थे, कि उन के सिरे सदूक से निकले हुए भीतरी 

फोठरी के साम्हने देख पड़ते थे, परन्तु बाहर से तो वे 

देख न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही है। 

१७ सदूक में पत्थर की उन दो पटियाशों को छोड कुछ 

न था, जिन्हें मूसा ने होरेब मे उस के भीतर उस समय 

रखा, जब यहोवा ने इलस्ताएलियो के मित्र से निकलने 

११ के बाद उन के साथ वाचा बाधी थी। जब याजक 

पवित्रस्थान से निकले (जितने याजक उपस्थित थे, उन 

सभों ने तो अपने अपने को पविमश्न किया था, शोर अलग 

१२ लग दलों में होकर सेवा न करते थे; | भौर जितने 

लेबीय गवेये थे, थे ध्र्थाव्‌ पुत्रों और भाहयोा समेत 

आलाप, देमान और यदूतून सब के सब सन के वस्त्र 

पहिने कार, सारगिया और वीणाए लिए हुए, बेदी के 

पूप॑ श्रल्नम खडे थे, और उन के साथ एफ सो बीस 

१३ याजक तुरहिया बजा रहे थे) | तो जब तुरहिया बजाने 

पाले और गानेवाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और 

धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झाझ आदि बाजे 

बजाते हुए यहोवा की यह स्तुत्ति ऊ थे शब्द से करने लगे, 

कि चह भला है, और उसकी करुणा सदा फी है . तब 

१४ यहोव। के भवन में बादल भर आया । भौर बादल के कारण 

याजक लोग सेवा टहल करने को खडे न रह सके, क्योकि 
यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था ॥ 


जल] 

६ , तृष उल्ेमान कहने लगा, यहोवा 
कहा था, कि में घोर श्रधकार में 

२ घास किए रहूंगा। परन्तु में ने तेरे लिये एक वासस्थान 
बरन ऐसा रद स्थान बनाया है, जिस में तू युग युग रहे । 

३ और राजा ने इस्राएल की प्री सभा की और सु 
फेरकर उस आशीर्वाद दिया, भौर इस्राएल की 
» पूरी सभा खडी रही | और उस ने कहा, धन्य है, इसा- 
एल का परमेश्वर यहोवा, जिस ने अपने मुंह से मेरे 
पित्रा दाऊद को यह बचन दिया था, और अपने हाथो 


२ इतिदास । 





से इसे पूरा क्या हैं । कि जिस दिन से मे अपनी प्रजा 
को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मे ने नतो 
इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिस मे मेरे 
नाम के निवास के लिये भवन बनाया जाए,ओऔर न फोई 
मनुष्य चुना, कि वह मेरी प्रजा इस्लाएल पर प्रधान हो | 
परन्छु में ने यरुशलेम को इसलिये चुना #, कि मेरा नाम 
वहा हो, और दाऊढ को घुन लिया हैं, कि बह मेरी 
प्रजा इस्लाणल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की 
यह मनसा तो थी, कि इस्राएल के परमेश्वर ण्होवा के 
नाम का एक भवन बनवाए । परन्तु यहोवा ने मेरे पिता 
गऊद से कहा, यह जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम 
का एक भवन बनाए , ऐसी मनसा करके तू ने भला तो 
किया । तौभी व्‌ उस भवन को बनाने न पाएगा । तेरा जो 
निज पुत्र होगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा । यह 
जो वचन यहोवा ने फहा था, उसे उस ने पूरा भी किया 
है, और में अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा 
के वचन के अनुसार इस्ताएल की गही पर विराजमान हूँ 
और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन 
को बनाया है। झौर इस में मे ने उस सदूक को रख 
दिया है, जिस में यहोवा की वह वाचा है, जो उस ने 
इस्राएलियों से बाधी थी ॥ 


की चेदी के साग्हने खड़ा हुआ, भौर अपने हाथ फेलाए । 
सुलेमान ने तो पाच हाथ लबी, पाच हाथ चोडो और 
तीन हाथ ऊ'ची पीतल की एक चौकी बनाकर श्ॉगन के 
थीच रखाई थी, उसी पर खड़ा होकर उस ने सारे 
इस्राएल फी सभा के देखते घुटने टेककर स्वर्ग की ओर 
हाथ फैलाए हुए कहा । छे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, 
तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है: 
तेरे जो दास पअपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख 
जानकर" चलते हैं, उनके लिये तू अपनी वाचा पूरी 
करता और करुणा करता रहता है | जो वचन तू ने मेरे 
पिता दाऊद को दिया था, उस का तू ने पालन किया है, 
जैसा तू ने अपने सह से कहा था, वेसा ही अपने हाथ से 
उस फो हमारी आखो के सारहने' पूरा भी किया है। इस- 
लिये अब हे इस्नाएल के परमेश्वर यहोवा इस वचन को भी 
पूरा कर, जो तू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया 
था, कि तेरे कुल में मेरे सागहने इजाएल की गद्दी पर विरा- 
जनेवाले सदर बने रहेगे, यह दो कि जैसे त्‌ अपने फो 
मेरे सन्‍्सुख जानकर! चलता रहा, बसे ही तेरे वश के 
लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें, कि मेरी 


तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा १ 


श्ध्प 
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न 
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६ अध्याय । 


न 


३७ व्यवस्था पर चले । शव हे इस्राएल के परमेश्वर 
यहोथा अपना जो वचन तू ने पअपने दास दाऊद को 
(म दिया था, वह सच्चा किया जाएु। परत्तु क्या परमेश्वर 
सचमुच मनुष्यों के सग प॒थ्वी पर चास करेगा £ स्वग से 
बरन सब से ऊ'े स्वर्ग से भी त्‌ नहीं ससाता फिर मेरे 
६६ बनाए हुए इस भवन मे तू क्योकर समाएगा । तौमी हे 
मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गरिढ़- 
गिदाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह 
२० प्रार्थना सुन, जो में तेरे साग्हने पर रहा हूँ । पट यह है कि 
तेरी झाखें हस भवन फी ओर, श्र्थात्‌ इसी स्थान की ओर 
जिस के विपय से तू ने कहा है, कि मे उस में अपना नाम 
रख'गा, रात दिन खुली रहें : और जो प्रार्थना तेरा दास 
२६ इस स्थान फी ओर करे, उसे त सुन ले। और अपने दास 
और अपनी प्रजा इल्राएल की प्रार्थना जिस को वे इस 
स्थान की शोर सुँह किए हुए गिद्गिडाकर करें, उसे 
सुन लेना, स्वर्ग मे से जो तेरा निवासस्थान है, सुन लेना 
२२ और सुनकर क्षमा फरना। जब कोई किसी दूसरे का 
अपराध करे, और उस को शपथ खिलाई जाए, और 
वह आकर इस सवन मे तेरी वेदी के सारहने शपथ 
२३ खाए । तब सू स्वर में से सुनना, ओर मानना, और अपने 
दासो फा न्याय फरके दुष्ट को बदला देना, भर उस की 
चाल उसी के सिर लौटा देना, और निर्दाण को निर्दोष 
२४ वहराफर, उस के घम्म फे अलुसार उस को फल देना । फिर 
यदि तेरी प्रज्ञा इ्राएल तेरे विस्द्ध पाप फरने के फारण 
अ्रपने शत्रुओं से हारजाए, और तेरी भ्रोर फिरकर तेरा नाम 
माने, ओर हस भवन सें तु से प्रार्थना और गिडगिडाहट 
२९ वर, तो त्‌ स्वर्ग में से सुनना, और अपनी प्रजा इस्नाएल 
का पाप क्षमा करना, और उन्हें इस देश में लौटा ले प्यामा 
जिसे तू ने उन को और उन के परखाओं फो दिया है । 
२६ जब चे तेरे विरुद्ध पाप करें, और इस कारण आकाश ऐसा 
बन्द हो जाए, कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान 
फी भोर प्रार्थना फरके तेरे नाम को मानें, और तू जो उन्हें 
२७ दु.ख देता है, इस फारण वे अपने पाप से फिरे । तो व्‌ 
स्वगं में से सुनना, भौर अपने दासों और अपनी प्रजा 
इसत्राएल के पाप फो क्षमा करना, तू जो उन को वह भला 
मार्ग दिखाता है, जिस पर डछ्दे चलना चाहिये, इसलिये 
क्पने इस देश पर जिसे न्‌ ने ऋपनी प्रजा का साग फर के 
२८ दिया है, पानी वर्मा ऐेना। जब इस देश में काल वा 
मरी वा झूलस हो वा गेरई वा रिड्वियां वा फीदे लगे 

वा उन फे शत्रु उन के देश के फाटकों मे उन्हें घेर रखे 


या फोई विपत्ति वा रोग क्यो न हो | तथ यदि फोई मनुष्य 
या छेरी सारी प्रजा इलाएल जो अपना अपना हु. और 


रे 


बार 


२ इतिहास । 


अपना शपना खेढ जान ले, आर गिड़गिडाहट के साथ 
प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की शोर फेलाएं । तो ३० 
तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान से सुनवर क्षमा करना: 
और एक एफ के मन की जानकर उस की चाल के शन्रु- 
सार उसे फल बेना , (तू ही तो आदमियों के मन का 
ज़ाननेवाला है) । कि वे जितने दिन इस देश मे रहें, जो तू ३१ 
ने उन के प्रखानों को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय 
मानते हुए तेरे सार्गों पर चलते रहें। फिर परदेशी भी ३२ 
जो पेरी प्रजा इस्ताएत का न हो, जब वह तेरे बढ़े नाम 
ओर वलवन्त हाथ भौर बढ़ाई हुई भुजा के फारण दूर 
हेश से शाए, और 'राकर इस भवन की ओर सु ह किए 
हुए प्राथना करें । तव तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में ३३ 
से सुने, और जिस चात के लिये ऐसा परदेशी तुमे पुकारे, 
उस के अलुसार फरना, जिस से पुध्वी के सब देशों के 
लोग तेरा नास जानकर, तेरी प्रजा इज्नाएल फी नाई 
तेरा भय माने; और निश्चय करें, कि यह भवन जो में ने 
बनाया है, चह तेरा ही कहलाता हैं । जब तेरी, प्रजा के ३४ 
लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुश्रों से लदाई 
करने को निफ्ल जाए, और इस नगर फी ओर जिसे तू ने 
चुना है, और इस सवन की भोर जिसे मे ने तेरे नाम फा 
बनाया है, सु ह किए हुए तुम से प्रार्थना फरे । तब तू स्त्र्यं ३५ 
में से उन की प्रार्थना और गिडगिड्ाहट सुने, और उन का 
न्याय करें। निष्पाप तो कोई मलुष्य नहीं हैं, यदिं थे ३६ 
भी तेरे विस्द्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें 
शन्नुयो के हाथ फर दे, आर चे उन्हें बंधआ फरके किसी 
देश को, चाद्दे वह दूर हो, चाहे निकट, ले आएं । तो यदि ३७ 
वे बन्धुगाई के देश में सोच विचार करें, और फिरकर 
अपनी वन्धआई करनेवालो के ठेश में तुझ से गिदगिडाकर 
कहें, कि हम ने पाप किया : भार कुटिलता और दश्ता 
की है। सो यदि वे अपनी बन्धुआई के देश मे जहा ये उन्हें 
बन्धथा करके ले गए हो अपने पूरे मन शोर सारे जीव 
से तेरी ओर फिर, भर अपने इस देश की ओर जो तू ने 
उन के परखाओो को दिया था, भौर हस नगर की भोर 
जिसे त्‌ ने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे में ने 
तेरे नाम का चनाया है, सह किए हुए नुम से प्रार्थना 
फ्रें ॥ तो व्‌ अपने स्वर्गीय निवासन्धान में से उन की ३६ 
प्रार्थना श्रोर गरिडगिटाहट सुने, और उन का न्याय करें 
आर जो पाप त्तेरी श्रज्ञा के लोग तेरे विरुद्ध करें, उन्हें 
कमा करना । शेर हे मेरे परमेग्चर ! ज्ञोप्रार्थना इस स्थान ४० 
में की जाए ठसकी ओर अपनी आंग्यें खोले रह 'ौर प्पने 
पान लगाए रख | श्रव दे यहोवा परमेम्चर, उठजर अपने ४१ 
सामय्य के संदूक समेत अपने विधामस्थान में झा; 


रेप 


अध्याय | 


है यदोवा परमेश्वर तेरे याजक उद्धाररूपी वस्र पहिने रहें, 
२ भर तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनन्द फरते रहे । हे 
यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषपिक्त की प्रार्थना को सुनी 
अनसुनी न फर', तृ अपने दास दाऊद पर की फहणा 


के काम स्मरण रख ॥ 
लैमान यह प्रार्थना कर चुका, तब 
गत स्वगं से शआ्आग ने गिरकर होमवलिया 
और, भर बलियो को भस्म किया, और यहोवा फा तेज 
२ भवन में भर गया। और याजक यहोवा के भवन में 
प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन 
३ में भर गया था। और जन आग गिरी, और यहोवा का 
त्तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे, और 
फर्श पर कुककर श्रपना अपना मुंह भूमि पर किए हुए 
दृण्डवत किया, और गो फहफ्र यहोवा का धन्यवाद किया । 
४ कि, वह भला है. उस की करुणा सदा को है | तब सब 
& प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ापु। और राजा 
सुलैमान ने बाईस हजार बैल भौर एक लाख बीस हजार 
भेड़ू-बकरिया चढ़ाई, यो पूरी श्रजा समेत राजा ने यहोवा 
& के भवन की प्रतिष्ठा की। भ्रौर याजक अपना अपना फार्य्य 
करने को खडे रहे, भर लेबीय भी यहोवा के गीत के 
गाने के लिये बाजे लिए हुए से, थे , जिन्हें दाऊद राजा ने 
यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद 
करने को बनाकर उन के हारा स्तुति कराई थी, और इन 
के सामहने याजक लोग तुरहिया ब्जाते रहे, और सच 
७ इस्राएली खडे रहे । फिर सुलेसान ने यहोवा के भवन के 
साम्हने आंगन के बीच एफ स्थान पवित्र फरके होमबलि 
और मेलवलियों की घर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की 
बनाई हुई पीतल की वेटी होमबलि और श्त्नवलि ओर 
८ चर्बी के लिये छोटी थी । उसी समय सुलेमान ने और 
उस के सग॒हमात की घाटी से लेकर सिश्र के नाले तक 
के सारे इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने सात दिन 
8६ तक पर्व को माना । और आठवे दिन को उन्होंने महा- 
सभा की, उन्हों ने वेदी की प्रतिष्ठा सात ढिन की, और 
१० पर्बों को भी सात दिन माना । निदान सातव महीने के 
चेइसवें दिन को उसने प्रजा के लोगों फो बिदा किया, 
कि वे अपने अपने डेरे को जाए, और वे उस भलाई के 


कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान ओर अपनी 
प्रजा इस्नाएल पर की थी अआनन्दित थे ॥ 


पु 5, 

११ यों सुलमान यहोवा के भवन और राजभवन को 
बना चुका, और यहोवा के भवन मे और अपने भवन से 
जो कुछ उस ने बनाना चाहा, उस में उस का मनोरथ 


( १) सूज्त मे, अपने ऋआभिषिक्त का सुख न॒ फेर पे । 


२ इतिहास । 


(१) सुल में, मेरे सागहने। 


न्फ 


प्रा हुआ । तब यहोया ने शत मे उस को दर्शन देकर ' 
उस से कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, श्रौर हस स्थान को 
यज्ञ के भवन के लिये श्रपनाया हैँ । यदि में श्राकाश को 
ऐसा बन्द करूँ, कि वर्षा नद्दों, वा टिडिया को देश 
उजाइने की शाज्ना दू', वा श्रपनी प्रजां से मरी फेलाऊ । 
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते है, दीन 
होकर प्रार्थना करे श्ौर मेरे दर्शन के सोजी होकर श्रपनी 
बुरी चाल से फिर , तो में स्वगं में से खुनकर उनका पाप 
क्षमा करूंगा, और उन के देश को ज्यो फा त्यो फर दृ'गा । 
अब से जो प्रार्थना इस स्थान मे फी जाएगी, उस पर 
मेरी श्रॉख्य खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और श्रतर 
मेने इस भवन को श्रपनाया और पवित्र किया हैं कि मेरा 
नाम सदा के लिये इस में जना रहे, मेरी आरों और मेरा 
मन दोनो नित्य यही लगे रहेंगे । और यदि तू श्रपने 
पिता दाऊद की नाई श्रपने को मेरे सम्मुख जानकररे 
चलता रहे, और मेरी सब श्राज्ञा्रो के अनुसार क्या करे, 
कौर मेरी विधिया और नियमों फो मानता रहे । तो में 
तेरी राजगद्दी को स्थिर रखू गा, जसे कि मे ने तेरे पिता 
दाऊद के साथ वाचा बाधी थी, कि तेरे कुल में इस्राएल 
पर अभुता करनवाला सढा बना रहेगा ! परन्तु यदि तुम 
लोग फिरो, और मेरी विधियो श्रौर श्राज्माओ को जो में 
ने तुम को दी है स्यागो, भऔ्ौर जाकर पराये देवताओं की 
उपासना करो भर उन्हे ढण्डवत करो | तो में उन को 
अपने देश में से जो में ने उन को ठिया है, जड़ से उखा- 
ड'गा, और इस भवन को जो मे ने श्रपने नाम के लिये 
पवित्र किया है, अपनी दृष्टि से दूर करू'गा, और ऐसा 
करू गा कि देश देश के लोगो के बीच उस की उपमा और 
नामधराई चलेगी । और यह भवन जो इतना विशाल है, 
उस के पास से आने जानेवाले चकित होकर पूछेंगे कि 
यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यो किया है । 
तब लोग कहेंगे, कि उन लोगो ने अपने पितरों के परमेश्वर 
यहोवा को जो उन फो मिश्र देश से निकाल लाया था, 
त्यागकर पराये देवताओो को अहण क्या, और उन्हें 
दण्डवत की और उन की उपासना की, इस कारण उस ने 
यह सब विपत्ति उन पर डाली है ॥ 


( सुलेमाम का चरिघ्र ) 


ट्‌, सलेमान को यहोवा के भवन और अपने 

>> भवन के बनाने में बीस वर्ष 

लगे, तब जो नगर हूराम ने सुलमान को ठिए थे । उन्हें 

सुलेसान ने दृढ़ करके उन में इस्नाएलियों को बसाया।॥। 
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तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर, उस पर 





अध्याय । हे 


? जयवन्त हुआ । और उस ने तदमोर को जो जंगल में 
€४ है, और हमात के सब भण्डारनगरो को दृढ़ किया । फिर 
उस ने उपरले और निचले ठोनों वेधोरोन को शहरपनाहदई 
६ और फाटकों और बेढ़ों से दृढ़ किया । श्रौर वालात को भौर 
सुलेमान के जितने भण्डारनगर थे और उस के रथों और 
सवारो के जितने नगर थे उन को, और जो कुछ सुलेमान 
ने यरुशलेम, लवानोन भौर शपने राज्य के सब देश में 
७ यनाना चाहा, उस सब को उस ने यनाया। हित्तियो, 
एमोरियो, परिज्जियों, हिव्वियो, भर यवृूसियों के बचे हुए 
८ लोग जो इस्राएल के न थे । उन के वंश जो उन के वाद 
देश में रह गए, श्रौर उन फा इम्नाएलियों ने भ्रन्त न किया 
था, उन में से तो क्तिनो को सुलेमान ने वेगार मे रखा 
६ और शझ्राज तक उन की वही दशा है । परन्तु इस्नाएलियों 
म॑ से सुलेमान ने अपने काम के लिये किसी को दास न 
बनाया, वे तो योद्धा भर उस के हाकिस, उस के सरदार, 
० कौर उस के रथों और सवारों के प्रधान हुए । और सुल- 
मान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर पभुता 
३ करनेवाले थे, वे भदाई सो थे । फिर सुलेमान फिरोन की 
बेटी को दाऊठपुर में से उस भवन में ले आया, जो उस 
ने उस के लिये बनाया था, उस ने तो कहा, कि जिस 
जिस स्थान में यहोवा का सदृक शआ्ाया है, वे पवित्र 
इसलिये मेरी रानी एस्राएज्ष के राजा दाऊद के भवन मे न 
रहने पाएगी ॥ 
२. सब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उस 
ने भीसारे के श्रागे बनाई थी, यहोवा फो होमवलि 
३ चढ़ाया | वह मूसा की शज्ञा के और दिन दिन के 
प्रयोजन के श्रनुसार, प्र्धाव्‌ विश्नाम शोर नय्रे चाद 
आर श्रति चर्ष तीन बार टहराए हुए पवों अर्थात्‌ 
अखमीरी रोटी के पच्वं, झोर झठवारो के पव्व, पभौर 
।४ मोपड़ियो के पव्व, मे बलि चढ़ाया करता था। श्रोर उस 
ने अपने पिता ढाऊद के नियम के अनुसार याजकों की 
सेचकाई के लिये उन के दल व्हराएं, कौर लेवीयो को 
उन के कामो पर ठहराया, कि दिन दिन के प्रयोजन के 
प्रनुसार वे पद्दीवा फी स्तुति और याजका के सान्टने सेवा 
टहल जिया करें, और एक एुक फाटक के पास ह्वारपालो 
फो दल दल करऊे ठहरा दिया क्योकि परमेश्वर के 
१६९ भक्त दाऊद ने णसी आज्ञा ही था | और राजा न 
भण्डारों या किसी श्र बात में याजको भोौर लेबीयो के 
लिये जो जो झआज्ञा दी धी उन को न डाला। 
१६ और सुलेमान फा सब काम जा उस ने यहोवा के भवन 
की नेव ढालने से लेकर उस के पूरा करने तक क्यि बह 
ठीक फ्यिा गया । निदान यहोवा का भयन पृरा झुष्या ॥ 


$0.. तब सुलेसान एस्योनगेपेर और एलोत को गया, जो 





; इतिहास | 


प्ट़ोम के देश में समुठ के तीर पर है । भ्रौर हराम ने उस 

् डे जप 

के पास अपने जहाजियो के द्वारा जहाज और समुद्र के 

झौर उन्हों को बी के 

जानकार मल्लाह भेज दिए, भौर उन्हों ने सुलेमान के 

जहाजियो के सग ओपीर को जाकर वहा से साढे चार सौ 
किकार सोना राजा सुलेमान को ला दिया ॥ 

(शीवा की रानी का सुलैमाम का दर्गन करना 


< जप शीबा फी रानी ने सुलेमान फी फीतति 
* सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से 
उस की परीक्षा करने के लिये यरूशलेम फो चली | वह 
तो बहुत भारी दल भौर मसालों और बहुत सोने श्र 
मणि से लदे ऊ'ट साथ लिए हुए भाई, झौर सुलेलान के 
पास पहुँचकर अपने मन की सब बातों के विपय उस 
से बाते की। सुलेमान ने उस के सब प्रश्नों का 
उत्तर दिया, कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर 
न रही" , कि वह उसे न बता सके। जब शीवा की रानी 
ने सुले मान की घुद्धिमानी और उस का बनाया हुथा 
भवन, और उस की मेज पर का भोजन देखा, थौर उस 
के कम्मंचारी किस रीति बैठते और उस के टहलुएण किस 
रीति खड़े रहते, और कैसे कैसे कपडे पहिने रहते ह, और 
उस के पिलाने वाले कैसे ह, भौर वे भी केसे कपढ़े पहिने 
है, और वह कैसी चढ़ाई हैं जिस से वह यहोवा के भवन 
को जाया फरता है, यह सब जब उस ने देखा, तब वह 
चकित हो गई | तब उस ने राजा से कहा, तेरे कामों 
और बुद्धिमानी की जो कीत्ति में ने अपने देश मे सुनी 
वह सच ही है | परन्तु जब तक मे ने श्राप ही श्राकर 
अपनी झाखो से यह न देखा, तब तक से ने उन दी 
प्रतीति न फी, परन्तु तेरी बुद्धि की श्राधी बढ़ाई भी सुझे 
न बताई गई थी, ठ्‌ उस कीत्ति से बटकर है, जो में ने 
सनी थी | धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, जो 
निन्‍य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें 
सनते है । धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुम से 
ऐसा प्रसन्न हुआ, कि घुके अपनी राजगदी पर इसलिये 
विराजमान किया, कि त्‌ श्रपने परमेश्वर यहोवा की थ्रोर 
से राज्य फरे. तेरा परमेश्वर जो इस्राएल से प्रेम करवे 
उन्हें सदा के लिये स्थिर फरना चाहता था, इसी कारण 
उस ने तुमे न्याय और धम्म करन फो उन का राजा बना 
दिया । भौर उस ने राजा फो एक सौ बीस किछार साना 

बहुत सा सुगन्वहच्य, और मणि दिए, जैसे सुगन्धद्वच्य 
शीवा की रानी ने राजा सुलेमान फो दिए, बसे टेसने में 

नहीं थ्राण । फिर हराम और सुलेमान दोनो के जह्यजी जो 

शोपीर से सोना लाते थे, वे चन्दन की लकदी भर 


(९) शुस भे, छोएऐं यात भम्सार से म छिपी । 
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१२ अध्याय। 


यहदा शोर विन्यामीन के सब देशों के सत्र गदवाल 
नगरो में ठहरा दिया , शोर उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से 
दी, शौर उन के लिये बहुत सी ख्त्रिया दुढ़ी ॥ 

जब रहुवियाम का राज्य दृढ़ हो 


। श्‌ परनन्‍्त गया, झभोर धह ध्याप म्थिर हो 


गया, तब उस ने भ्रोर उस के साथ सारे इस्राएुल ने 
२ यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया । उन्हों ने जो यहोवा 
से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहुवियाम के 
पाचर्वे वर्ष मे मित्र के राजा शीशक ने, बारह सों रथ 
अर साठ हजार सवार लिए हुए यरुशलेम पर चढ़ाई 
३ की ८ और जो लोग उस के सग मिस्र से श्राए, झर्थात 
४ लूबी, सक्षिय्यी, कूणी, ये श्रनगिनित थे । श्र उस 
ने यहूदा के गढ़वाले नगरा को ले लिया, श्रीर यरूशलेम 
< तक आया । तब शमरायाह नबी रहुवियाम और यहूदा के 
हाकिमों के पास जो शीशक के दर के मारे यरुशलेम मे 
इकट्ठों हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यों कहता हैं, कि 
तुम ने मुझ को छोढ़ दिया है, इसलिये में ने तुम को छोड़ 
६ फर शीशक के हाथ में कर दिया है । तब इस्राएल के हाकिम 
घर राजा दीन हो गए, भौर कहा, यहोवा धर्म्मी है। 
७ बअब यहोधा ने देखा कि वे दीन हुए है, तब यहोवा का यह 
वचन शमायाह के पास पहुँचा, कि वे दीन हो गए है 
उन को नणप्ट न करू गा, सें उन का कुछ बचाव करूंगा 
और मेरी जलजलाहट शीशक के ह्वारा यर्शलेम पर न 
८ भदकेगी। तौभी थे उस के अधीन तो रहेंगे, ताकि वे 
मेरी सेवा श्रौर देश देश के राज्यो की भी सेवा 
६ जान लें । तब मिस्लत का राजा शीशक यरूशलेम पर 
चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल अनमोल 
बस्तुएँ, और राजभवन की श्रनमोत्न वस्तुणु उठा ले गया । 
वह सब कुछ उठा ले गया, ओर सोने की जो फ़रिया 
१० सलमान ने बनाई थीं, उन को भी वह ले गया । तब 
राजा रहूवियाम ने उन के बदले पीतल फी ढालें बनवाई 
ओर उन्हें पहरुओं के भ्रधानों के हाथ सौप दिया 
११ राजभवन के ध्वार की रखवाली करते थे | और जब जब 


राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें 
उठा ले चलते, और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर 
१२ रख देते थे। जब रहृवियाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध 
उस पर से उतर गया, और उस ने उस का पुरा विनाश 
4३ न किया, और यहूदा में अच्छे गुण भी थे । सो 
राजा रहृवियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा । 
जब रहूविमाय राज्य करने लगा, तब एकतात्ीस वर्ष की 
आयु का था, और यरूशलेम में, शर्थात्‌ उस नगर में, जिसे 
यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिये इस्राएत्त के 


२ ढहास | 


सारे गात्रो मे से चुन लिया था, सत्रह वर्ष तक राज्य 
करता रहा । उस की माता का नाम नामा था, जो श्रम्मोनी 
खी थी । उस ने वह कर्म किया जो बुरा हैं, शर्थात उस ने 
अपने मन को पहोवा की रोज मेन लगाया । श्रादि 
से श्रन्त तक रहूब्रियाम के काम क्या शमायाह नबी और 
हदो दर्शी की पुस्तका' मे बशावलियों फी रीति पर नहीं 
लिसे हैं ? रहत्रियाम और यारोबाम के ब्रीच तो लडाई 
सदा होती रही । श्रौर रह वियाम प्पने परखाओ के सग 
सो गया और ठाऊदपर भे उस को मिद्दी दी गई । प्रौर 
उस का पत्र शअविस्याह उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 


( प्रयिरयाह का राएय ) 


9 “| यारोगाम हे शठारहवे वर्ष से अ्वि- 
स्याह य्रहूह्दा पर राज्य करने 
लगा । वह तीन बप तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, 
श्र उस की माता का नाम सीकायाह था, जो गिवावासी 
ऊरीएल की बेटी थी । श्रौर श्रविय्याह श्र यारोबास के 
बीच मे लडाई हुई । श्रविय्याह ने तो बडे योद्धाओं 
का दल, श्र्थात्‌ चार लाख छुटे हुए परुष लेकर लड़ने 
के लिये पाति बन्धाई, भ्ौर यारोबाम ने 'श्राठ लाग्ब छूटे 
हुए परुष जो बड़े शूरबीर थे, लेकर उस के विरुद्ध पाति 
बन्धाई । तब श्रविय्याह समारेस नाम पहाइ पर, जो 
एप्रेम के पहाड़ी देश में है, खहा होकर कहने लगा, हे 
यारोबाम, हे सब्र इस्राणलियो, मेरी सनो । क्‍या तुम 
को न जानना चाहिए, कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने 
लोनवाली * वाचा बाघकर दाऊढ को शरीर उस के वश 
को इस्राएल का राज्य सदा के लिये दे दिया हे। तोभी 
नवात का पत्र यारोबाम जो दाऊद के पत्र सलेमान का 
कम्संचारी था, बह अपने स्वामी के विस्द्धू उठा है। भौर 
उस के पास हलके और भोछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं और 
जब सलैमान का पत्र रहवियाम लड़का और अल्हड़ सन का 
था, और उन का सारहना न कर सकता था, तब थे उस 
के विस्द्ध सामर्थी हो गए । भौर अब तुम सोचते हो कि 
हम यहोवा के राज्य का सारहना करेंगे, जो दाऊद की 
सन्तान के हाथ में है, तुम सब सिलकर बढ़ा समाज वन 
गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछुढ़े भी हैं, जिन्हें 
यारोबाम ने तुम्हारी देवता होने के लिये बनवाया । क्या तुम 
ने यहोवा के याजको को, शर्थात्‌ हारून की सन्‍्तान और 
लेवीयों फो निकालकर देश देश के लोगो की नाई याजक 
नियुक्त नही. कर लिए, जो कोई एक बछुडा और सात 
मेरे अपना ससस्‍्कार कराने को ले आता, तो उन 


(१ ) भूल से, वबचनो । (९२ ) अगथास झअत्षय ) 
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पा याजक हो जाता है; जो ईश्वर नहीं हैँ । परन्तु हम 
लोगों का परमेश्वर यहोवा है, और हम ने उस फो नहीं 
त्यागा, और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करनेवाले 
याज़क हासन की सन्‍्तान भोर अपने अपने फाम में 
लगे हुए लेवीय हैं। और थे नित्य सवेरे और साम को 
यहोवा के लिये होमबलि और सुगन्धद्रच्य का धुप 
जलाते है, भोर शुद्ध, मेंज पर भेंट फी रोटी सजाते और 
सोने की दीवट झभौर उस के दीपक साझ साक को जलाते 
हैं, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओ को 
मानते रहते है, परन्तु तुम ने उस को त्याग दिया है । 
कौर देखो, हमारे सग हसारा प्रधान परमेश्वर हैं, और 
तुम्हारे बिस्द सास वाधकर फूकने को तुरिहया लिए हुए 
जस के याज़फ भी हमारे साथ हूँ । है इस्ताणलिये! अपने 
पू्॑जों के परमेश्वर यहोवा से मत लडो, क्योंकि तुम 
कृतार्थ न होगे। परन्तु यारोबाम ने घात्तको को उन 
के पीछे भेज दिया, वे तो यहदा के साम्हने थे, और 
घातक उन के पीछे थे । और जब यहूद्वियों ने पीछे को 
मुद्द फेरा तो बया देखा, कि हमारे आगे और पीछे दोनो 
ओर से लड़ाई होनेवाली हैं, तव उन्हों ने यहोवा की 
दोहाई दी, ओर याजक तुरहियों फो फूकने लगे। तब यहूदी 
पुरुषों ने जयजयकार किया, भर जब यहूदी प॒रुपों ने 
जयजयकार किया, तब परमेश्वर ने अ्रविय्याह भौर यहूदा 
के सारहने, यारोवाम भौर सारे इस्राएलियों को मारा । 
और इसाएली यहूदा के साउहने से भागे, भौर परमेश्वर ने 
उन्हें उन के हाथ में कर दिया | और प्रविय्याह भर 
उस की प्रज्ञा ने उन्हें बड़ी सार से मारा, यहां तक 
की इस्राएल से से पाच लाख छुटे हुए पुरुष मारे गए । 
उस समय तो इस्राएली दब गए, और यहूदी इस फारण 
प्रचल हुए कि उन्हों ने अपने प्तरों के परमेश्वर यहोवा 


१६ पर भरोसा रखा था। त्तव अविय्याह ने यारोवाम फा 


पीछा करके उससे वेतेल, यशाना ओर पएप्रोन नगरों और 


२० उन के गावो को ले लिया। और भव्रिय्याह के जीवन 


रे 


बन 
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भर यारोवाम फिर सामर्थी न हुआ, निदान यहोवा ने उस 
को ऐसा मारा कि वह सर गया। परन्तु अविय्याह और 
भी सामर्थी हो गया, ओर चोदह स्लनिया ब्याह ली जिनसे 
याइस चेटे और सोलह चेटिया उत्पन्न हुईं। भोर अविय्याह 
के और फास, झोर उस की चाल चलन, झौर उस के 
वचन, ह्ृदो नयी की कथा मे लिसे हैं ॥ 


(गासा का राह्यो 


9०, 'लिदान शरिश्याट अपने पुरुणाओ के 
सग सो गया, और उस को 
दऊदपर में मिट्टी दी गई, मोर उस का पत्र प्यासा उस 


डे६ 


२ इतिहास । 


के स्थान पर राज्य करने लगा। इस के दिनों मे ढस वर्ष तक 
देश में चेन रहा । और झासा ने वही किया, जो उस के 
यहोवा की ्ष्टि में श्रच्छा और ठीक था। उस 
ने तो पराईं वेदियों को, भोर ऊचे स्थानों फो दूर किया, 
और लाठों को तुडवा डाला, और अशेरा नाम मूरतो फो 
तोड़ ढाला। और यहूदियो को शाज्ञा दी कि अपन 
पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, भोर व्यवस्था 
झौर भ्राज्ञा को माने । श्रौर उस ने ऊचे स्थानों और 
सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरो में से दृर 
किया, भौर राज्य में उस के सारहने चैन रहा | भौर उस 
ने यहूदा में गढवाले नगर बसाएं, क्योंकि देश में चेन रहा 
ओर उन बरसों में उसे किसी से लड्ठाई न करनी 
पढ़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विभ्वाम दिया था । उस 
ने यहूदियों से कह, आओो हस इन नगरो फो चसाए' 
और उन के चारो ओर शहरपनाह, गढ भौर फाटको फ्े 
पल्ले और बेढे बनाएं, देश अब्र तक हमारे साम्हने पडा है, 
क्योकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज फी हैं, हमने 
उस की खोज की भ्रोर उस ने हम को चारों ओर से 
विश्लाम ठिया है। तब उन्हों ने उन नगरों को बसाया और 
कृंतार्थ हुए । फिर आसा के पास ठाल और वर्डा रसने- 
घालों की एक सेना थी, अर्थात्‌ यहूदा में से तो तीन लाख 
पुरुष और विन्यासीन से से फरी रसनेवाले और घनु्धारी दो 
लाख अस्सी हजार ये सब शूरवीर थे। झौर उन के विरुद्ध 
दस लाख पुरुषो को सेना और तीन सौ रथ लिए हुए जेरह 
नाम एक कूृशी निकला, और मारेशा तक शा गया | तय 
श्रासा उस का सारहना करने को चला, भोर मारेशा के 
निकट सापता नाम तराई से युद्ध की पाति बाधी गई। 
तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दोहाई दी, 
कि हैं यहोवा ! जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता 
है, वेसे ही शक्तिहीन की भी; है हमारे परमेश्वर यहोवा 
हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा मुझी पर है, 
आर त्तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध 
आए है, है यहोवा ; तू हमारा परमेश्वर हैं, मनुष्य तुक पर 
प्रयल न होने पाएगा । तब यहोवा ने बृशियों फो घरासा घोर 
यहूदियों के सारहने सारा और पफ्शी भाग गए । और 
झासा भौर उस के राग के लोगों ने उन का पीद्धा गरार 
तक किया, और इसने कृशी मारे गए, फि ये फिर सिर न 
उठा सझे क्योकि वे यहोया भौर उस की सेना से हार गए, 
ओर यहूदी बहुत सा लृट्ट ले गए। और उन्हों ने गरार के 
आस पास के सब नगरो फो मार लिया, क्योंकि यतोवा या 
भय उन के रहनेवाला के मन में समा गया, भर उन्हों ने 


श्णर्‌ 
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बी ना 
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उन नगरों को लूट लिया, क्‍योंकि उन मे बहुत सा धन 

४ था | फिर पशुशालाओं को जीत कर बहुत सी भेढ़- 
बकरिया और ऊट लूट फर यख्शलेम को लौटे ॥ 

परमेश्वर का श्रात्मा श्रोदेद के पुत्र 


्‌ 
२ ३५. ते अजर्याह में समा गया। और वह 
आसा से मेंट करने को निकला, भौर उस से फहा, हे 
श्रासा, और हे सारे यहूदा और विन्यामीन मेरी सुनो, 
जब तक छुम यहोवा के सग रहोगे, तव तक वह तुम्हारे 
सग रहेगा , भौर यदि तुम उस की खोज में लगे रहो, 
तब तो वह तुम से मिला करेगा, परन्तु यदि तुम उस 
को त्याग दोगे तो वह भी तुम को त्याग देगा। 
३ बहुत दिन इस्लाएल बिना सत्य परमेश्वर फे और बिना 
सिखानेवाले याजक के, भौर विना व्यवस्था के रहा । 
8 परन्तु जब जब वे सफट में पटकर इस्राएल के परमेग्चर 
यहोवा की शोर फिरे, और उस को ठड़ा, तव तब वह उन 
४ को मिला । उन समयो मे न तो जानेवाले की कुछ शाति 
होती थी, भ्रौर न पआनेवाले की, बरन सारे देश के 
६ सब निवासियों मे बडा ही कोलाहल होता था। श्रौर जाति 
से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि 
परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घवरा 
७ देता था। पहलतु तुम लोग हिग्राव बाधो, और तुम्हारे 
हाथ ढील्ले न पडे , क्योंकि तुग्हारे काम का बदला मिलेगा । 
८ जब आसा ने ये वचन भौर ओोदेद नवी फी नवृव॒त सुनी, 
तब उस ने हियाव वाधकर यहूदा और बिन्यामीन के 
सारे देश में से, और उन नगरों में से भी जो उस ने 
एप्रेस के पहाड़ी देश मे ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुए 
दूर कीं, भौर यहोवा की जो बेदी यहोवा के ओसारे के 
& सारहने थी, उस को नये सिरे से बनाया । और उस ने 
सारे यहूदा भ्रौर बिन्यामीन को, और एप्रेम, मनश्शे 
और शिमोन में से जो लोग उस के सग रहते थे, उन को 
इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उस का परमेश्वर 
यहोवा उस के सग रहता है, इस्लाएल में से उस के पास 
१० बहुत से चले आए ये । आसा के राज्य के पन्द्रहवें वर्ष के 
११ तीसरे मह्दीने में वे यरूशलेम में इक्ट्टें हुए। और 
उसी समय उन्हों ने उस लूट में से जो वे ले आए थे, 
सात सौ बैल ओ7र सात हजार भेइ-बकरिया, यहोवा को 
१२ बलि करके 'चढ़ई' । भर उन्हों ने वाचा बाधी कि हम 
अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर 
१४६ यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बढ़ा, क्या छोटा, क्‍या 
स्त्री, कया पुरुष, जो कोई इस््रापल के परमेश्वर यहोवा 
१४ की खोज न करे, वह मार डाला जाएगा। और 


उन्हों ने जयजयकार के साथ तुरहिया हर नरसिंगे 
१९ कज़ाते हुए ऊ चे शब्द से यहोवा की शपथ खाई | और 


२ इतिहास | 


सब यहूदी यह शपथ साकर शआआनन्दित हुए, क्योकि उन्हों 
ने अपन सारे मन से शपथ साई श्र बढ़ी श्रमिलापा 
से उस फो ढढा, भौर वह उन को मिला, और यहोवा 
ने चारो ओर से उन्हें विश्राम दिया । बरन श्रासा राजा 
की साता माका जिस ने झणेरा के पास रहने को एक 
घिनौनी मृरत बनाई, उस को उस ने राजमाता के पढ से 
उतार दिया, और आसा ने उस की मृूरत काटकर पीस 
डाली, श्रौर क्द्रोन नाले मे फूफदी | ऊचे स्थान तो 
इस्राएलियों मे से न ढाए गए, तौभी शआ्रासा का सन 
जीवन भर निप्कपट रहा | आर जो सोना चादी और 
पात्र उस के पिता ने अ्रपंण किए थे, श्ौर जो उस ने आप 
अ्रपंण किए थे, उन फो उस ने परमेग्वर के भवन में 
पहुचवा दिया । श्रौर राजा आरासा के राज्य के पेंतीसवें 
वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई ॥ 
9 ६ ख्रासा के राज्य के छत्तीसवें बरस में 
इस्राएल के राजा बाशा ने 
यहूदा पर चढाई की और रामा वो इसलिये दृढ़ किया, कि 
यहूदा के राजा श्रासा के पास फोई शआने जाने न पाए। 
तब शासा ने यहोवा के भवन भौर राजभवन के भडारों 
में से चादी-सोना निकाल दमिश्कवासी प्राम के राजा 
बेन्द्दद के पास दूत भेज कर यह कहा । कि जैसे मेरे-तेरे 
पिता के बीच वंसे ही मेरे-तेरे बीच भी वाचा बन्धे, देख में 
तेरे पास चादी-सोना भेजता हू , इसलिये ञआ्रा, इल्राएल के 
राजा वाशा के साथ फी अ्रपनी वाचा को तोड दे, 
ताकि वह मुझ पर से दूर हो । राजा आासा की यह 
बात मानकर, वेन्हदद ने अपने दलो के प्रधानों से इलाएली 
नगरों पर चढ़ाई कराकर हृस्योन, दान, शआवेल्मैम, 
झौर नप्ताली के सब भण्डारवाले नगरों को जीत लिया। 
यह सुनकर बाशा ने रामा का दृढ करना, छोड दिया, भौर 
अपना वह कास वन्द करा दिया। तब राजा झआसा ने 
पूरे यहूदा देश को साथ लिया, और रामा के पत्थरों भौर 
लकड़ी को, जिन से बासा काम करता था, उठा ले गए, 
और उन से उस ने गेवा, और मिस्पा फो दृढ़ किया ! 
उस समय हनानी दर्शो यहूदा के राजा आसा के पास 
जाकर कहने लगा, तू ने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर 
भरोसा नही रखा बरन शरास के राजा ही पर भरोसा 
रखा है, इस कारण शरासम के राजा की सेना तेरे हाथ 
से बच गई है । क्या कृशियों और लूबियों की सेना बडी 
न थी, भौर क्‍या उस में बहुत ही रथ, और सवार न थे, 
तौमभी तू ने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उस ने 


उन को तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी 
फूष्ची पर इस किये फिरती रहती है कि जिन का मन 
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उस की शोर निष्कपट रद्दता है, उन की सहायता में वह 
अपना साम्यं दिखाए, यह काम वू ने मूर्खता से किया है, 

१० इसलिये शव से वू लद़ाइयों में फसला रहेगा । तब आसा 
दर्शी पर क्रोघित हुआ भौर उसे काठ सें ठोंफवा दिया, 
क्योकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर ऋरोघित था, 
और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ्ु लोगों फो पीसने भी 

११ लगा । झादि से लेकर भनन्‍्त तक झासा के फाम यहूदा 
१२ और इल्लाएल के राजाओं के वृत्तान्त" में लिखे हैं । अपने 
राज्य के उनतीसवे' वर्ष में झासा को पाव का रोग लगा, 
और वह रोग भत्यन्त बढ़ गया, तभी उस ने रोगी होकर 

१३ यहोवा की नहीं वेद्यों ही की शरण ली । निदान 
आसा झपने राज्य के एक्तालीसवे वर्ष में मरके 

१४ पध्यपने प्रखाओं के संग सो गया | तव उस को उसी की 
जो उस ने दाऊदपर मे खुदवा ली थी 

मिद्दी दी गई ; और वह सुगधठच्यों शार गधी के कास 

के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक विद्योने पर 
लिटा दिया गया, और चहुत सा सुगन्धद्ृव्य उस के लिये 

जलाया गया ॥ 
(यहो शापत्त फा राज्य) 

3७), पप्लोर इस फा पुत्र यहोशापात उस 

के स्थान पर राज्य करने लगा 

२ भौर इस्राएल के विरुद्ध ्पना वल बढ़ाया | और उस ने 
यहूदा के सब गदवाले नगरों में सिपाहिया के दुज्न उहरा 

झोर यहूदा के देश से घ्यौर एप्स के उन नगरो से 

भी जो उस के पिता आसा ने ले लिए थे, लिपाहियों की 

३ चोफिया चैंठा दीं। और यहोवा यहोशापात के सग रहा 
क्योकि वह घपने मूलपरुप दाऊद फी प्राचीन चाल सी 
चाल चला, और बाल देवतात्ो की खोज में न लगा । 

४ बरन वह छझपने पिता के परमेश्वर ही की खोज में रूगा 
रहता था और उसी की झाक्लकाओ पर चलता था, और 

९ इल्राएल के से काम नहीं करता था । इस कारण यहोवा ने 
राज्य को उस के हाथ में रह रिया, और सारे यहूदी 
उस के पास भेट लाया परते थे, भार उस के प,स॒ बहुत 

६ धन और उसका विभव बढ़ गया । कर यहोवा के भागों 
प्र चलते चलते उस का मन मगन हो गया, फिर उस 
यहूदा में से ऊचे स्थान झोर झऋणेरा नाम झुरतें दूर 

3 पर दी। पोर झपने राज्य के तीसरे दप मे उस ने 
दन्‍्दल, ओवद्याह, जर्स्याह, नतनेल, भर मीकायाह 
नाम अपने हाकिसों को यहूटा के नगरों में शिक्षा 
फो भेज दिया । और उन के साथ शमायाह 
नतन्याद, जययाह, अनलाऐल, शमीरामोत, यहोनातान 
अदोनिय्याद, ताँविय्याह जझोर तोयदोनिव्याहइ नाम 


(॥ शूल मे पुस्तक । 
के 


२ इतिहास । 


लेवीय और उन के सग एलीशामा और यदोराम नाम 
याजक थे । सो उन्हों ने यहोवा की व्यवस्था वी पुस्तक 
साथ लिए हुए यहूदा में श्ित्ता दी, बरन थे यहुदा के 
सब नगरों में प्रज्ञा को सिसाते हुए घूमे । भर यहदा 
के आस पास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा 
डर समा गया, कि उन्हों ने यहोशापात से युद्ध न 
किया । वरन कितने पलिश्ती यहोशापात के पास सेंट 
झौर कर, सममकफर चादी लाए, भोर शरबी लोग भी सात 
हज़ार सात सौ मेढे, भौर सात हज़ार सात सो बकरे ले 
आए । और यहोशपात पाल बल ही बढ़ता गया आर उस ने 
यहूटा में किले भौर भण्डार के नगर तेयार किए। 
और यहूदा के नगरों में उस का बहुत काम होता था, श्रौर 
यरुशलेम में उसके योद्धा पशर्थाव्‌ शूरचीर रहते थे । और 
इन के पितरो के घरानों के प्रनसार इद की यह गिनती 
थी, श्र्थाव यहूदी सहल्पति तो ये थे, शझदना 
प्रधान जिस के साथ तीन लाख शूरवीर थे। झौर उस 
के बाद यहोद्दानान प्रधान जिस के साथ दो लाख 
अस्सी हजार परुप थे। झोर इस के बाद जिक्री वा 
पत्र अमस्याह, जिस ने शपने को अपनी ही इच्छा से 
यहोवा को धझर्पण क्या था, शोर उस के साथ टो लाख 
शूरवीर थे। फिर विन्यामीन से से एल्याटा नाम एक 
शूरवीर जिस के सग ढाल रसगेवाले दो लास घनुर्धारी 
थे । ओर उस के नीचे यहोजाबाद जिस के सग युद्ध 
के हथियार बांधे हुए एक लाख अस्सी हज़ार पुरुष थे। 
ये वे हैं, जो राजा की सेया में लवज्ञीन थे, भोर ये उन से 
झलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहद्ा के गदवाले नगरों 
में हहरा दिया ॥ 


9८. यूहोशापात रह 


णए््चरसय 


घनवान्‌ पार 
बान हो गया 
आर उसने पअहाव के साथ समधियाना किया । कुछ 
के बाद वद शोमरोन में प्यहाव के पास गया रब अहाय नो 
उस के झोर डस के सगियों के लिये बहुत सी मेट-व ररियां 
और गाय-बैल काटझर, उसे गिलाद के रामोच पर चढ़ाई 
फरने को उस्काया | और इहस्राएल के राजा ऋष्टव ने 
यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, कया तू मेरे सग् गिलाद 
के रामोत पर चढ़ाई करेगा? टस ने उसे उत्तर दिया, जसा 
सन्‌ बसा म॑ भी हूँ, भार जेसी तेरी प्रजा, वेसी मेरी भी प्रजा 
हम लोग युद में तेरा साथ देंगे । फिर यहोगापात ने 
इस्ताएल के राजा से कहा, श्याज़ यहोवा वी चहाज्ञा ले। 
तय इलाएल के राजा ने नदियों फो थो चार सो परय थे 
इफ्द्ा फरके, उन से पूछा, क्या हम गिलाद के रामात पर 
युद्ध फरने फो चदाई करें ? था में रह रहे ? उन्हों ने 


रेप 


| 


१० 


११ 


१२ 


१₹ 


१८ अध्याय । 


उत्तर दिया चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उस फो राजा के 

६ हाथ कर देगा। परन्तु यहोशापात ने पूछा, क्या यहा यहोवा 
का और भी फोई नवी नहीं है जिस से हम पूछ लें? 

७ इस्नाएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हा, एक पुरुप 
और है, जिस के द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते है, परन्तु 

में उस से घुणा रखता हूँ, क्योंकि चह मेरे विषय कभी 
कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नवृत्त॒त करता है * 

वह यिस्ला का पुत्र मीकायाह है | यहोशापात ने फहा, 

८ राजा ऐसा न कट्दे | तब एस्लाएल के राजा ने एक हाकिम 
को बुलवाकर कहा, यिम्ला के पुत्र मीकायाह को फुर्ती 

8 से ले श्रा। इस्नाएत का राजा और यहूदा का राजा 
यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहिने हुए, भ्रपने 
अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे , वे शोमरोन के फाटक में 

एक खुले स्थान में बेठ ये और सब नबी उन के 

१० साम्हने नवूव॒त कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदक्- 
य्याह ने लोहे के सींग बनवाकर कहा, यहोवा यों कहता 

है, कि इन से तू अरामियो को मारते मारते नाश कर 

११ डालेगा | और सब नवियों ने इसी आशय की नवृूचत 
कर के कहा, कि गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर, और 

तू कृतार्थ होएु , क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर 

१२ देंगा । और जो दूत मीकायाह को छुलाने गया था, उस 
ने उस से कहा, सुन, नवी लोग एक ही मुह से राजा 

के विपय शुभ वचन कहते है , तो तेरी बात उन की सी 

१३ हो, तू भी शुभ चचन कहना । सीकायाह ने कहा, 
यहोवा के जीवन की सोंह, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे 

१४ वही में भी फहूँगा। जब वह राजा के पास आया, तव 
राजा ने उस से पूछा, हे मीफायाह, क्या हम गिलाद 

के रामोत् पर युद्ध करने को चढ़ाई करें वा में रुका रहूँ £ 

उस ने कहा, हा, त्तुम लोग पढाई करो ; और छतार्थ 

३४ होओ . और चे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा 
ने उस से कहा, झुमेके कितनी बार तुझे शपथ घराकर 
घिताना होगा, कि वू यहोवा का स्मरण करके सुर से सच 

१६ ही कह । मीकायाह ने कहा, सुझे सारा इस्नाएल बिना 
परवाहे की भेड-वकरियों की नाई पहाडे। पर तितर 
बितर दिखाई पढ़ा, और यहोवा का चचन आया कि वे 

तो झनाथ हैं, इसलिये हर पुक अपने अपने घर कुशल च्ञेम 

१७ से लौट जाए । तब इस्रापुल के राजा ने यहोशापात से 
कहा, क्‍या मैं ने तुर से न कहा था, कि वह मेरे विपय 

१८ कल्याण की नहीं, हानि ही की नवूवत करेगा £ सीकायाद्द 
ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा फा यह वचन 
खुनो । सुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उस 


२ इतिहास । 


वैप८ 


पढ़ी । तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा श्रद्याव फो १६ 
कौन ऐसा बहकाएुगा, कि बह गिलाद के रामोत पर 
चढ़ाई करके सेत शरण, तब किसी ने कुद और 
किसी ने कुछ कदा। निदान एक प्ात्मा पास आकर २० 
यहोवा के सनन्‍्मुग सढ़ी हुई, श्रौर कहने लगी, में 
उस को बहकाऊ गी, यहोवा ने पृद्ठा, किस उपाय से ? उस २१ 
ने कहा, में जाकर उस के सब नव्रियो_से पेंठ के उन से 
भृठ चुलवाऊ गी* , यहोवा ने कहा, तेरा उस को वहकाना 
सुफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिये प्मत्र सुन २२ 
यहोवा ने तेरे इन नवत्रियों के मुंह मे एक कृठ बोलनेवाली 
आत्मा पैंठाई है, और यहोवा ने तेरे त्रिपय हानि की कही 
है । तब कनाना के पत्र सिदकिस्याह ने मीकायाह के निकट २३ 
जा, उस के गाल पर थप्पड मारकर पृछा, यहोवा का 
आत्मा सुझे छोटकक्‍र तुम से बात करने को किधर 
गया । मीकायाह ने कहा, जिस दिन, त्‌ छिपने के लिये २४ 
फोटठरी से कोठरी में भागेगा, तब जान लेगा । इस पर २१ 
इम्राएल के राजा ने कहा, कि मीकायाह फो नगर के हाकिम 
आमोन और योआश राजकुमार के पास लौटाकर । उन २६ 
से कहो, राजा यो कहता हैं, कि इस को बन्दीयृह में 
डालो, भ्रौर जब तक में कुशल से न प्राऊ', तब तक 
इसे दु स॒ की रोटी और पानी दिय्रा करो । तब मीकायाह २० 
ने कहा, यदि तू फभी कुशल से लोटे, तो जान, कि यहोवा 
ने मेरे हारा नहीं कहा। फिर उस ने कहा, है लोगो, 
तुम सब के सब सुन लो ॥ 

तब इस्राएल के राजा भौर यहूदा केराजा यहोशापात २८ 
दोनो ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की । शोर २६ 
इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मे तो भेप बदुल- 
कर, युद्ध मे जाऊ गा, परन्तु तू अपने ही वस्त्र पहिने रह , 
इल्राएल के राजा ने भेष बदला, भर वे दोनों युद्ध 
में गए । भराम के राजा ने तो अपने रथो के प्रधानो को ३० 
आज्ञा दी थी,कि नतो छोटे से लढ़ो भौर न बडे से 
केवल इस्राएल के राजा से लड़ी | सो जब रथों के प्रधानों ३१ 
मे यहोशापात को देखा, तब कहा इस्राएल का राजा वही 
है, और वे उसी से लद़ने को सुढे, इस पर यहोशापात 
चिढ्ला उठा, तब यहोवा ने उस की सहायता की, और 
परमेश्वर ने उन को उस के पास से फिर जाने की भ्ररणा 
फी। सो यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों ३२ 
के प्रधान उस का पीछा छोडके लौट गए । तब किसी ने ३३ 


अटकल से एक तीर चलाया, और वह इस्राएल के राजा 
के मिलम और निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा, तब 
उस ने अपने सारथी से कहा, में घायल हुआ, हस लिये 


लगाम *फेरके सुमे सेना में से बाहर ले चल । भौर उस दिन ३४ 


१६ अध्याय । 


युद्ध बढ़ता गया भर इस्राएल का राजा अपने रथ में 
श्ररासियों के सनन्‍्मुख साझ तक खडा रद्द, परन्तु सूर्य अस्त 


होते-होते चह मर गया ॥ 
र॒ ऋहूदा का राजा यहोशापात 
१८ ञ्रो यरूशलेस को अपने भवन में 


२ कुशल से लौट गया। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र येह 
यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उस से 
फहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी, और 
यहोवा के यैरियों के प्रेम रखना चाहिये? इस काम के 
कारण यहोवा फी श्र से तुक पर क्रोध भदका है । 

४६ तौभी तुम में कुछ भ्रच्छी बाते पाई जाती हैं, व्‌ ने तो 
देश में से श्रशेरो को नाश क्या, और अपने सन फो 
परमेश्वर की रोज मे लगाया है ॥ 


४. यहोशापात यरुणलेम में रहता था, भौर उसने वेशबा 
से ले कर प्प्र म के पहाडी देश तक अपनी प्रजा मे फिर 
दौरा करके, उन फो, उन के पितरों के परमेश्वर यहोवा 

४ की ओर फेर दिया । फिर उस ने यहूदा के एक एक 

६ गदचाले नगर मे न्‍्यायी ठहराया | और उस ने न्यायियों 
से कहा, सोचो, कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय 
फरोगे, वह मलुप्य के लिये नहीं, यहोवा के लिये फरोगे , 

७ ओर वह न्याय करते समय तुग्हारे सग रहेगा। शअब 
यहोवा फा भय तुम से बना रहे, चौकसी से कास फरना , 
क्योकि हमारे परमेवश्र यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है 
श्रौर न वह किसी का पक्ष करता, और न घूस लेता है। 

८ पझौर यरुशलेम में भी यहोशापात ने लेवीयों और याजकों 
शोर इस्राएल के पितरों के घरानो के कुद्ध झुण्य पुरुषों को 
यहोवा की श्रोर से न्याय करने और मुकहमों के जाचने के 

६ लिये ठहराया । भौर वे यरुशलेम फो लौटे। झौर उस ने उन 
को श्ाज्ञा दी, कि यहोवा का भय मानकर, सच्चाई और 

१० निष्फपट मन से ऐसा करना | तुस्टारे भाई जो अपने अपने 
नगर मे रहते है, उन मे से जिस जिस फा कोई मुकदमा 
तुम्हारे साग्हने श्राए, चाहे वह सून का हो, चाहे घ्यवस्था, 
वा किसी शझाज्ञा वा विधि वा नियस के विपय हो, उन को 
चिता ठेना, कि यहोवा के विषय दोषी न होओझो ऐसा न 
हो कि तुम पर भौर तुम्हारे भाइयों पर उस का क्रोध 

4 भड़के, ऐसा क्रो तो तुम ठोपी न झहरोगे। और डेफो 
यहोवा के विषय के सब झुकदसों में तो 'अमर्याह महां- 
याजक और राजा के विषय के सब झुकदमो में यहदा के 
घराने का प्रधान विश्माएल फा पत्र जयदयाह तुम्टारे ऊपर 

अधिकारी है, भर लेवीय तुम्हारे साग्हने सरदारों का 


काम फरेंगे, इसलिये हियाव बाघकर, काम क्रो, और 
भले सनुप्य के संग यहोवा रहे ॥ 


२ इतिहास । 


्े 


७, दास के वाट मोझावियों और शम्मोनियों 
4 ट्र्‌ ने भौर उन के सग कितने मूनियो" 
ने युद्ध फरने के लिये यहोशापात पर चढ़ाई की। तय 
लोगों ने आकर, यहोशापात को बता दिया, कि ताल के 
पार से एदोमरे टेश फी ओर से एक बडी भीढ़ तुझ पर 
चढ़ाई कर रही है, और देख, चह हसासोन्तामार तक जो 
एनगदी भी कहलाता है, पहुच॒ गई २ । तब यहोशापात डर 
गया, भौर यहोवा की खोज में लग गया, भर पूरे यहूदा 
में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से 
सहायता सागने के लिये इकटठ्ठ हुए, बरन वे यहूदा के 
सब नगरो से यहोवा से भेंट करने को आएणु | तय यहोशा- 
पात यहोवा के भवन में नये आगन के साग्हने यहदियों 
और यखर्शलेमियो की मण्डली मे खब्य होकर, यह कहने 
लगा, कि हे हमारे पितरो के परमेश्वर यहोवा ! क्या तू 
स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है ? और क्‍या तू. जाति जाति के 
सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नही फरता ? भर क्या तेरे 
हाथ में ऐसा बल भौर पराक्रम नहीं हे कि तेरा सागहना 
कोई नहीं कर सकता £ हे हमारे परमेश्वर ! क्‍या तू ने 
इस ठेरा के निवासियों को श्रपनी प्रजा इस्राणल के सारहने 
से निकालकर इसे श्रपने मित्र दृब्माहीम के वश को सढा 
के लिये नहीं दे दिया ? थे इस से बस गए, भौर इस मे 
तेरे नाम का एक पविश्रस्थान बनाकर कहा, कि यदि तल- 
वार वा मरी वा श्रकाल वा श्र कोई विपत्ति हम पर 
पडे, तो भी हम इसी भवन के साग्हने और तेरे साम्दने 
( कि तेरा नाम तो इस भवन में बसा है ) पढ़े होकर, 
अपने क्लेस के कारण तेरी ढोहाई देंगे, भौर व्‌ सुनकर 
बचाएगा । भ्रौर अ्रय प्रस्मोनी और मोझाबी भौर सेईर के 
पहाड़ी देश मे लोग जिन पर तू ने इस्नाएल को मिस्र देश 
से आते समय चढ़ाई फरने न दिया, भर वे उन की शोर 
से सुद गए, भर उन फो विनाश न किया। देख वे छी 
लोग हम को तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से 
जिस का अधिकार तू ने हमें दिया हैं, निकालने फो आकर 
केंसा बदला हम को दे रहे €। हे हमारे परमेम्वर, क्या 
तू उन का न्याय न परेगा ? यट जो यढी भीट हम पर 
चदाई कर रही है, उस के सारहने हमारा तो थस नहीं 
चलता, और क्या करना चाहिये ? यह'हमे तो कुछ सूमता 
नहीं, परन्तु हमारी झाखे तेरी शोर लगी हैं। और सप 
यहूदी अपने अपने बालबच्चों, स्त्रियो और पत्रों समेत 
यहोवा के सन्मुख सडे रद्दे | तब प्लासाप के चश में से यह- 








(३) हल में, ऋष्मीसियों । ६ मूल में पराम। 


प६ 
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वन ऑल अिजन-- +-«> 


२० अध्याय । 


८ 


श्छ 


जीएल नाम एक लेवीय जो जकर्याह फा पुत्र बनायाह का 
पोता, और मत्तन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था उस 
म॑ यहोवा का श्रात्मा सणडली के बीच समाया । और वह 
कहने लगा, दे सब यहूदियो, हे यरूशलेम के रहदनेवालो, 
है राजा यहोशापात तुम सब ध्यान दो, अहोवा तुम से यो 
कहता है, कि तुम इस बड़ी भीढ़ से मत ढरो - ओर 
तुम्हारा सन कच्चा न हो, क्योकि युद्ध तुम्हारा नहीं, पर- 
मेश्वर का काम है । कल उन का साग्हना करने को जाना, 
देखो, वे सीस की चढ़ाई पर चढे आते हैं, और यरूणएल 
नाम जगल के सागर्हने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे । इस 
सशार मे तुम्हें लडना न होगा, है यहूडा, श्रोर है यरुशलेम, 
ठहरे रहना, और खडे रहकर यहोवा की ओर से श्पना 
बचाव देखना, मत डरो « और तुम्हारा मन कच्चा न हो, 
कल उन का साम्हना करने यो चलना: ओऔर यहोवा 
तुम्हारे सग रहेगा । तब यहोशापात भूमि की शोर सु ह 
करके मुका, भौर सब यहूदियों ओर यरूशलेम के निवः- 
सियों ने यहोवा के सामहने गिरके यहोव्रा को दण्डवत्‌ 
क्या । शौर कहातियों और कोरहियो मे से कुछ लेवीय 
खडे होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति झत्यन्त 
ऊचे स्वर से करने लगे । बिहान को वे सवेरे उठकर तको 
के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशा- 
पात ने खड होकर पहा, हे यहूदियों, हे यरुशलेम के 
निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर 
विश्वास रखो , तब तुम स्थिर रहोगे, उस के नवियों की 
प्रतीत करो, तब तुम फतार्थ हो जाओगे। तब प्रजा के 
साथ सम्मति करके उस ने क्तिनों को ठहराया, जो 
पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबन्दो के आगे आगे 
चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, भौर उस की स्तुति यह 
पहते हुए करें, कि यहोवा का धन्यवाद करो * क्योकि 
उस को दरुणा सदा को है । जिस समय वे गाकर स्तुति 
करने लगे, उसी समय यहोवा ने श्रम्मोनियों, मोआवियों 
और सेईर के पहाड़ी देश के लोगो पर जो यहूदा के विरुद्ध, 
आ रहे थे, घातकों फो बैठा [दया, और वे मारे गए। 
क्योंकि अम्सोनियों और मोझाबियों ने सेईर के पहाड़ी 
देशके निवासियों को डराने, और सत्यानाश करने के लिये 
उन पर चढ़ाई फी, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के 
निवासियों का अन्त कर चुके, तब उन सर्भों ने एक दूसरे 
के नाश करने में द्ाथ लगाया। सो जब यहूदियों ने 
जगल फी चौंकी पर पहुँचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि 
की, तब क्या ठेखा कि वे भूमि पर पढ़ी हुईं लोथ ही हैं . 


और फोई नहीं यचा । तब यहोशापात जो उस की प्रजा 
लूट केने को गए, और लो'गें के बीच बहुत सी सपत्ति और 


२ इतिहास | 


सनभाषने गहने मिले, उन्हों ने इतने (गहने) ठत्तार लिए 
कि उन को न ले जा सफे, परन लूट इतनी मिली, कि 


बटोरते बदोर्ते तीन दिन थरीत गए । चौथे दिन वे २६ 


बराका" नाम तराई में इक्द्ठ हुए श्र वहा यहोवा फा 
धन्यवाद विद्या, इस कारण उस स्थान का नाम बराका 
फी त्तराई पद्ा, जो श्ाज तक ह। तब बे, प्र्थाव 
यहूदा शोर य्ररशलेम नगर के सब पुरुष श्रौर उन के 
थागे आगे यहोशापात ग्ानन्द के साथ यरुशलेम 
लोटने फो चले, क्योकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर 


घ्यानन्दित क्या था। सो वे सारगिया, थीणाएं श्रीर २८ 


तुरहिया बजाते हुए यसुशलेम में यहोवा के भवन को 
आए | शरीर जब देश देश के सय राज्या के लोगों ने 
सुना, कि इख्राणुल के शत्र्‌ थ्रो से यहोवा लडा ; तब परमे- 
श्वर का डर उन के मन में समा गया। श्रौर यहोशापात 
के राज्य को चन मिला, क्योकि उस के परमेश्वर ने उस 
को चारों शोर से विश्राम दिया ॥ 

यों यदहोशापात ने यहूदा पर राज्य क्या | जब वह 
राज्य करने लगा तब वह पंतीम वर्ष का था, भ्ोर 
पत्चीस वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उस 
की माता का नाम प्रनूवा था, जो शिल्ही की बेटी थी । 
कर बह अपने पिता आसा फी लीक पर चला, भर उस 
से न मुड़ा श्र्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह 
करता रहा | तौभी ऊँचे स्थान ढाए न गए, वरन व 
तक प्रजा के लोगों ने श्रपना मन हपने पितरों के 
परमेश्वर की श्रोर न लगाया था। शौर श्ादि से 
अन्त तक य्रहोशापात के ओर काम, हनानी के पत्र येहू 
के विषय उस बृत्तान्त में लिखे है, जो इस्राएल के 
राजाओं के धृत्तान्त मे पाया जाता है ॥ 

इस के बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल 
के राजा अहज्याह से जो बडी दुष्ट्ता घरता था, मेल 
किया | श्र्थात्‌ उस ने उस के साथ इसलिये मेल किया, 
कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्हों ने ऐसे 
जहाज एस्पोन गेबेर में बनवाए | तब दोदावाह के पन्न 
मारेशाबाशी एलीश्राजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह 
नवूचत फही, कि तू ने जो 'अहज्याह से मेल विया, हस 
फारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डाल्मेगा । 
सो जहाज दृट गए और तर्शीश को न जा सके ॥ 

(यहो राम का रप्ज्य) 


र्‌ 9. निदान यहोशापात अपने पुरखाओं 


के सगसो गया ओर उस को 


उस के पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिद्दी दी गई; 





(१) अथौरत्‌ चरयवाद या आशिषप। 


३६० 


४२१२ अध्याय । 
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१२ 


१३ 


भरे 


झौर उस का पुत्र यहोरास उस के स्थान पर राज्य करने 
लगा। इस के भाई जो यहोशापान के पुत्र थे ये थे, 
ध्यर्थात्‌ अजर्याह, यहीएल, जर्फ्याह, अजयाद्द, मीकाएल 
आऔर शपत्याह, ये सब इंस्राएल के राजा यहोशापात के 
पुत्र थे । और उन के पिता ने उन्हें चादी-सोना, और 
अनमोल वस्तुएपु और बडे बड़े दान ओर यहूदा में 
गढ़वाले नगर दिए थे, परन्तु यहोराम को उस ने राज्य दे 
दिया ; क्योकि चह जेठा था। जन यटोराम घपने पिता के 
राज्य पर नियुक्त हुआ भझोर वलवबन्त भी हो गया, तब 
उस ने अपने सत्र भाहयो को शोर इस्राएल के कुछ 
हाकिमोी को भी तलवार से घात फिया | जब यहोराम राजा 
हुआ, तब वह चत्तोस वर्ष का था, और चह श्ाठ वर्ष तक 
यहशलेम में राज्य करता रहा | वह इम्राएल के राजायों 

फी सी चाल चला, जसे अह्यव फा घराना चलता था, 
क्योंकि उस फी पत्नी भ्रह्यय की वेटी थी, और वह उस 
फाम को करता धा, जो यहोवा फी दृष्टि में उरा है। तौभी 
यहोवा ने दाउद के घराने को नाश करना न चाहा; यह 
उस चाचा के फारण था, जो उस ने दाऊद से वान्धी थी ; 
झौर उस वचन के शनुसार था, जो उस ने उस फो दिया 
घा, फि मे ऐसा करू गा, कि तेरा झोर तेरे वश का दीपक 
फसी न घुक्ेगा । उस के दिनों से एटोम ने यहूदा फी 
सथोनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। सो 
यहोरास अपने हाक्मों और 'पने सब रथों को साथ 
लेकर, उधर गया, और रथों के भ्रधानों को भारा । यो 
पएुदोम यहूदा के घश से छूट गया, भ्रोर आज तक चेसा ही 
है। उसी समय लिव्ना ने सी उस की अघीनता छोड़ 
दी, यह इस कारण हुआ, कि उस ने अपने पितरों के 
परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था । भौर उस ने यहूदा 


२ इतिहास । 


के पहाड़ों पर ऊचे स्थान बनाएं, कलर यस्शलेम के | 


निवासियों से व्यभिचार कराया ; भौर यहूदा को बहका 
दिया । त्तव एलिय्याह नयी घा एक पत्र उस के पास 
झाया, कि सेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेग्चर यहोवा यो 
फहता ऐ, कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की 
लीफ पर चला है, भोर न यहूदा के राजा श्ासा की 
फी लीक पर। वरन हस्राएल के राजाशो की लीऊ पर 
घज्ञा है, और अहाव के घराने की नाई यहूदियों और 
यहशलेस के निवासियों से ध्याभिचार कराया है, और 
झार झपने पिता के घराने मे से अपने भाइयो फो जो 


। 
। 


तुम से 'रच्चे थे, घात क्या है। इस क्तारण यहोवा | 


तेरी प्रज्ञा, पुत्नों-खियो और सारी संपत्ति को बड़ी मार से 
मरेगा। ओर व्‌ अल्तड़ियो के रोग से बहुत पीडित हो 
छाएगा, यहां तवमे ल्‍झ्ि उस रोग हे खारण मेरी घ्न्तद्रिया 


| 


प्रति दिन निझलती जाएगी । भर यहोवा ने पल्निश्तियों 
को, झोर छूशियों के पास रहनेवाले श्रवियों फो, यहोराम 
के विस्द्ध ठभारा । और वे यहूठा पर 'चड़ाई बरके उस पर 
टुठ पड़े, और राजभवन में जितनी सपत्ति मिली, उस सब 
को और राजा के पन्नों भौर ख्रियां को भी ले गए, यहा 
तक जि उस के लहुरे बेटे यहोआहाज को छोड, उस के 
पास कोई भी पुत्र न रहा । इन सब्र के बाद यहोचा ने 


३६६ 


१६ 


पूछ 


उसे झन्तडियों के असाध्यरोग से पीड़ित कर ठिया । योर १६ 


कुछु समय के बाद ध्यर्थात्‌ दो व के पश्नन्‍्त से उस रोग 
के कारण उस छ्ही प्रन्तडिया निकुल पी, और वह 
अत्यन्त पीडित होकर मर गया * कौर उत्त की प्रज्ञा ने 
जैपे उस के पुरसाय के लिये ग्रार द्वव्य जाया था, चसा 
उस के लिये कुछ न जलाया । चह जब राज्य करने लगा 
तब बत्तीस वर्ष का था, झौर यरुशलेम में श्याठ वर्ष तक 
राज्य करता रहा, और सर को श्रप्रिय होकर जाता रहा, 
आर उस को दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परन्तु राजाओं के 
कमिस्तान मे नहीं ॥ 


(यदा में घ्रएए्यार फा राज्य) 

२ २ «» तब यरूशलेम के निवासियों ने उस के 

लहुरे पुत्र शहज्याह को उस के 

स्थान पर राजा वनाणा, क्योंकि जो दल श्रवत्रियो के सा 
छावनी में न्वाया था, उस ने उस के सत्र बड़े बेटों को 
घात किया था; सो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र 
अहज्याह राजा हुआ। जब अहज्याद राजा हुआझ्ा, तब 
वह बयालीस' बप फा था, भोौर यरूणलेम में एक ही चर्ष 
राज्य विया, और उस की माता का नाम अतल्याह था ; 
जो झोम्नी की पोदी थी । वह श्रद्धात्र के घराने फी सी 
चाल चला, क्योंकि उस फी माता उसे दश्ता करने की 
संमति देती थी । झौर वह अहाव के घराने फी नाई चह 
काम करता धा, जो यहोवा की दृट्टि में बुरा है, फ्योफि उस 
के पिता पी मुच्यु फे बाद वे उस फो ऐसी सम्मति छेते 
थे, जिस से उस का विनाश हुआ । शोर वह उन की 
सम्मति के शनुसार चल्नता घा, भौर इस्ताएल के राजा 
घअहाब के पुत्र बहोराम के सग गिलाद के रामीत में ऋराम 
के राजा हजाएल से लटन फो रापा, शोर प्ररामियों ने 
यहोराम वो घायज किया । सरो रुज़ा यहोराम इसलिये लौट 
गया, कि यिद्न ल में उन धावो का इलाज कराए, जो उस फो 
छर मिया के हाथ से टन समय लगे थे ; पत्र बढ़ हज्ाणल 
के साथ लड रहा था, शोर ऋटाय का पत्र यहोराम जो 
चिह्न ल में सेगी रहा, इस बारण से यहुदा के राजा यद्दोराम 
या पुत्र अध्ज्याह' उसको डेसने गया ' 'झौर श्रद्ृज्थाह 
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(९) « इशांत इ़ ४६ मे आम!» शक ये स्टच्च्ांद 


२४ अध्याय । 


फरके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते, देखो, तुम ने तो 
यहोवा को त्याग दिया है, इस फारण उस ने भी तुम को 
२१ स्याग दिया है। तब लोगों ने उस से द्वोह् की गोष्टी 
करके, राजा की भ्राज्षा से यहोवा के भवन के आंगन में 
२२ उस को पत्थरचाष्ट क्या । या राजा योञ्राश ने वह शीति 
भूलकर जो यहोयादा ने उस से की थी, उस के पुत्र 
को घात किया, और मरते समय डस ने कहा यहोवा इस 
२३ पर दृष्टि करके इस का लेखा ले। नये वर्ष के लगते 
अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की, भौर यहूदा 
झौर यरशलेसम को श्राकर प्रजा से से सब हाकिमों को 
नाश क्या, और उन का सब धन लूटकर दसिश्क के 
२४ राजा के पास भेजा । श्रामियो की सेना थोडे ही पुरुषो 
की तो आई, परन्तु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उन के 
हाथ फर दी, वयोंकि उन्हों ने अपने पितरों के 
परमेश्वर को त्याग दिया था। और योग्राश को भी 
२५ उन्हों ने दण्ड दिया । भौर जब वे उसे वहुत ही रोगी 
छोड़ गए, तब उस के कम्मैयारियो ने यहोयादा याजक 
के पुत्रों के खून के कारण उस से द्वोह की गोष्ठी करके 
उसे उस के विछ्ौने ही पर ऐसा मारा, कि वह सर गया 
और उन्हों ने उस को दाऊद॒पुर में मिद्दी दी, परन्तु राजाओं 
२६ के कब्रिस्तान में नही। जिन्‍्हों ने उस से राजद्रोह फी 
गोष्ठी की, वह ये थे, अर्थात्‌ थ्मोनिन, शिमात का पुष्र 
जाबाद, और शिम्रीत, सोआबिन का पुत्र यहोजाबाद । 
२७ उस के बंटों के विषय भौर उस के विरुद्ध, जो बढ़े दण्ड 
की नवृूवत हुई, उस के भोर परमेश्वर के भवन के बनने के 
विपय ये सब बातें राजाओं के धृत्तान्त की पुस्तक में लिखी 
हैं । और उस का पुत्र अमस्याह उस के स्थान पर राजा हुआ। 


(अमस्याए का राज्य) 
२्‌ थू, जुंध अमस्याह राज्य करने लगा, तव 
वह पचीस वर्ष का था, और 
यरुशलेम में उनतीस वर्ष तक राज्य करता रहा, ओर उस 
की माता का नाम यहोश्रद्याम था, जो यरुशलेस की थी । 
२ उस ने वह फिया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परन्तु खरे 
३ मन से न किया । जब राज्य उस के हाथ में स्थिर हो गया, 
तब उस ने अपने उन फरम्मंचारियों फो मार डाला जिन्‍्हो 
४ ने उस के पिंत राजा को मार डाला था। परन्तु उन के 
लड़केबालों को उस ने न मारा क्योंकि उस ने यहोवा 
की उस शआज्ञा के अनुसार किया, जो मूसा की ज्यव- 
स्था फी पुस्तक में लिखी है, कि पत्र के फारण पिता 
मन मार डाला जाए, और न पिता के कारण पत्र मार 
ढाज्षा जाए, जिस ने पाप किया हो वही उस पाप के 


गुट तिहास ] 


शै६४ 


कारण मार ढाला जाए। भर श्मस्याह ने यहूढा फो १ 
बरन सारे यहुदियों श्रौर विन्यामीनियों फो इकद्ठा फरके 
उन फो, पितरों के घरानों के अ्रदुसार सहस्तपतियों और 
शत्तपत्तियों के श्रधिकार में दहराया, और उन में से जितनों 
की अवस्था वीस वर्ष की वा उस से अधिक थी, उन फी 
गिनती फरके तीन लास भाला चलानेवाले भौर ढाल 
उठानेवाले बढ़े बढ़े योद्धा पाए। फिर उस ने एक लाख 
इस्रापली शूरवीरों को भी एक सौ किफार चान्दी देकर 
घुलवा रखा । परन्तु परमेश्वर के एक जन ने उस के 
पास थ्राकर कहा, हे राजा इस्राएल की सेना तेरे सग जाने 
न पाए; क्योंकि महोबा इस्लाएल अर्थात्‌ एप म की कुल 
सन्‍्तान के सग नहीं रहता | तौभी तू जाकर पृरुषार कर, ४ 
भौर युद्ध के लिये हियाव वाघ, परमेश्वर तुमे शत्रशों के 
सारद्दने गिराणगा, क्योंकि सहायता फरने और गिरा देने 
दोनो के लिये परमेश्वर सामयी है | श्मस्याह ने परमेश्वर ४ 
के भक्त से पूछा, फिर जो सौ किफ़ार चान्दी में इस्राएली 
दल को दे चुका हूँ, उस के घिपय क्या करू ? परमेश्वर 
के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुमे इस से भी बहुत 
अधिक दे सकता है। तथ अमस्याह ने उन्हें प्र्थाव्‌ १० 
उस दल को जो एप्रेंस की भोर से उस के पास झाया' 
था, अत्रग फर दिया, कि थे श्रपने स्थान को लौट जाए । 
तब उन का क्रोध यहदियों पर बहुत भड़क उठा, भौर वे 
अत्यन्त क्रोाधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परन्तु ११ 
शमस्याह हियाघ बाधघकर अपने लोगो को ले चला, भौर 
लोन की तराई मे जाकर, दस हजार सेईरियों फो मार 
ठाला। और और दस हजार को यहूदियों ने बधुश्रा ११ 
करके चट्टान की चोटी पर ले गया , भौर चद्दान की चोटी 
पर से गिरा दिया, सो वे सब चूर चूर हो गए । परन्तु उस १३ 
दुत्व के पुरुष जिसे अमस्याद्द ने लौटा दिया, कि वे उस के 
संग युद्ध करने को न जाए, शोमरोन से वेथोरोन तक 
यहूदा के सब नगरों पर टूट पडे, भर उन के तीन हजार 
गियासी सार डाले और बहुत ज्रट ले ली ॥ 


जब अमस्याह्द एद्ोनियों का सद्दार फरके ज्ोट आया, १९ 
तब उस ने सेइरियों के देवताशों को ले पझाकर 
अपने देवता करके खड़ा किया, और उन्हीं के साम्हने 
दण्डवत फरने, भौर उन्हीं के लिये घूप जलाने लगा ।तब १६ 
यहोवा का क्रोध अमस्याह् पर भड़फ उठा, और उस ने 
उस के पास एक नबी भेजा, जिस ने उस से कहा, जो 
देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके, उन की 
खोज में तू क्‍यों लगा छ ? घह उस से बातें कह ही रहा था १६ 
कि उस ने उस से पूछा, क्‍या हम ने तुमे राजमत्नी झहरा 
दिया है £ खुप रह : क्या तू मार खाना चाहता है ? तब वह 


रन 


द् 


र४ अध्याय । 


१७ 


१८ 


१६ 


१० 


२१ 


२२ ग्रेतशेमेश में एक 


नबी यह कहकर छुप हो गया, कि मुझे मालूम है, कि 
परमेश्वर “ने सुके नाश फरने को ठाना है, वर्योकि व्‌ ने 
ऐसा किया है, भौर मेरी सम्मति नहीं मानी ॥ 

तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर, 
इख्राएल के राजा योश्राश के पास, जो येहू का पोता और 
यहोथ्राह्मज फा पुत्र था, यों कहला भेजा, कि भा, हम एक 
दूसरे फा साम्हना फरें। इलाएल के राजा योश्राश ने 
यहूदा के राजा अमस्याह के पास यों फहला भेजा, कि 
लबानोन पर की एक भूड़वेढी ने लवानोन के एफ देवदार 
के पास कहला भेजा, कि अपमी बेटी मेरे बेटे फो व्याह दे 
इतने में लवानोन फा कोई वन पशु पास से चम्ा 
गया, और उस भड़यरेदी को रौंद ढाला। त्‌ कहता है, कि 
में ने एदोमियों को जीत लिया है; इस कारण तू फूल 
उठा, और बढ़ाई “मारता है अपने धर में रह जा, तू 
अपनी हानि के लिये यहा क्यों हाथ डालेगा, इस 
से तू क्या, चरन यहूदां भी नीचा खाएगा। परन्तु 
अमस्याह ने न माना । यह तो_ परमेश्वर की भोर से 
हुआ, कि वह उन्हें उन के शत्रुओं के हाथ फर दे, क्योंकि 
थे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे । तब 
इस्राएल के राजा योञ्राश ने चढ़ाई की, भर उस ने 
झौर यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के 
दूसरे का साम्हना किया । थौर 


यहदा इस्ताएल से हार गया, और एक एक अपने 


२३ अपने ढरेको भागा। तब इस्राएल के राजा योश्राश ने 


२४ हाथ गिरा दिए । भ्ौर जितना सोना-चान्दी और 


र्‌र्‌ 


२६ 


यहदा के राजा अमस्याह को, जो यहोशञ्राहाज का पोता 
और योथ्राश फा पत्र था, वेवशेमेश में पकड़ा, और 
यरुशलेम फो ले गया, और यरूशलेम फी शहरपनाह 
में से एप्रोमी फाटफ से फोनेवाले फाटक तक चार सौ 
जितने 
पात्र परमेश्वर के भवन में ओवेदेटोम के पास मिले, ओर 
राजभवन में जितना खजाना था, उस सब को भौर 
बन्धक लोगों फो भी लेकर धह शोमरोन को लौट गया ॥ 

यहोआहाज के पुत्र इलाएल के राजा योआश के 
मरने के बाद योथ्ाश का पुत्र यहूदा का राजा अमसस्‍्याह 
पन्द्रृह् वर्ष तक जीवित रहा | भादि से अन्त तक क्‍ 
स्‍्पाह के और फाम, फ्या यहूदा भौर इस्राएल के राजाओं 


२७ के इतिह्ठास की पुस्तक में नहीं लिखे है । जिस समय 


| २८ डाला | तव वह घोड़ो पर रखकर पहुँचाया गया, 


झमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था 
उस समय से यरूशलेम में उस फे विरुद्ध होह फी गोप्डी 
होने लगी, 
मे लाकीश तक उस फा पीछा कर के, उस फो वहीं मार 
और 
उसे उस के पुरसाझो के बीच यहूदा के नगर में मिद्दी 
दी गई ॥ 


झौर वह लाकीश को भाग गया $ सो दूतों ; 


|| 


२ इतिद्दास ! 


(उठडठितियाएं फा राज्य) 


तर क्र यहूदी प्रजा ने उज्मिय्याह को 
श्८्‌ जो सोलह वर्ष फा था, लेकर उस 
के पिता अ्मस्याह के स्थान पर राजा बनाया ॥ जब 
राजा अ्रमस्थाह अपने पुरखाओो! के संग सो गया तय 
उज्जिय्याह ने एलोत नगर को धढ़ फर के यहूदा में 
फिर मिला लिया । जब उज्जिय्याह राज्य फरने लगा, तब 
वह सोलह वर्ष का था ; भौर यर्शलेम मे बावन वर्ष तक 
राज्य करता रहा , भौर उस की माता का नाम यकील्याह 
था ; जो यरूशलेम की थी । जेसे उस का पिता श्रमस्थाह, 
किया करता था बेसा ही उसने भी किया, जो यहोवा 
फी दृष्टि में ठीक था। और जकर्याह के दिनों से जो परमेश्वर 
के दर्शन के विपय समझ रखता था" ; वह परमेश्वर की 
खोज में लगा रहता था, भौर जब तक वह यहोवा की 
खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उस फो भाग्यवान्‌ 
किए रहा। तब उस ने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया, 
और गत, यब्ने और अशदोट फी शहरपनाहें गिरा दी, भौर 
अशदोढद के आसपास भौर पलिश्तियो के बीच में नगर 
वसाएं । और परमेश्वर ने पलिश्तियों भौर गर्वालवासी, 
अरबियों और मूनियो के विरद उस की सहायता की। 
आर अम्मोनी उज्निय्याह को भेंट दने लगे, बरन उस की 
कीत्ति मिस्र के सिवाने तक भी फेल गई, क्योकि वह 'त्यन्त 
सामर्थी हो गया था। फिर उम्जियाह ने यरूशलेम में फोने 
के फाटक और तराई के फाटक पभौर शहरपनाष्ट के मोड़ 
पर गुम्मट बनवा कर छ़ किए। भौर उस के बहुत जानवर 
थे इसलिए उस ने जंगल में भौर नीचे के देश शोर चौरस 
देश में गुम्मट बनवाए, और बहुत से होद खुदवाए, 
और पहाडो पर और फरम्सेंड में उस के क्सिन, और दाख 
की बारियो के माली थे, क्योकि वह सेती किसानी करने 


घाला था। फिर उज्निय्याह के योद्धातों की एक सेना थी, १ 


जो गिनती यीएल मुणी 'ौर मासेयाह सरदार, हनन्याह 
नाम राजा के एक हाकिम की शआ आज्ञा से फरते थे, टस के 
अनुसार वह दुल इल बाघ कर लद़ने फो जाती थी; 
पितरों के घरानों के सुय्य सुरय पुरुष जो छरवीर थे, उन 
की पूरी गिनती ठो हजार छ सो थी । और उन के 
अधिकार में तीन लाख साठे सात हजार फी एक बढी 
सेना थी, जो शत्रु झओ के विरुद्ध राजा की सहायता परने 


रेध्र 


_्9 
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१२ 
१३ 


फो बड़े बल से युद्ध फरनेवाज्ते थे। इन के लिये श्र्थान्‌ १४ 


, पूरी सेना के लिये उज्जिय्याह ने ढठालें, भाले, दोप, 
मिलम, धनुप शयौर गोफन के पथर तेयार क्सि । फिर 


७५१) या हो परमेश्यर के भय मासने की शिक्षा देगा <। 


प्रदू 


२७ धपध्याय । 


2 


0 
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उस ने यरूशलेम में गुग्सटों और कग्ररों पर रसने फो 
घतुर परपों के निकाले हुए यन्त्र भी बनवाए, जिन के 
हारा तीर झौर बड़े बडे पत्थर फेके जाते थे । और उस 
फी फीत्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे शदूभुत 
सहायता यहा तक मिली कि वह सामर्थी हो गया ॥ 
परन्तु जब घद्द सामर्थी हो गया, तव उस का मन 
- फल उठा, और उस ने विगडकर अपने परमेश्वर 
यहीवा का विश्वासघात किया, थ्र्थात्‌ वह धृप की घेदी 
पर धूप जलाने को यहोवा के मन्द्रि मे घुस गया। और 
झजर्याह याजक उस के बाद भीतर गया, भौर उस के 
सग यहोवा के श्रस्सी याजक भी जो वीर थे गए। भौर 
उन्हों ने उज्जिय्याह राजा का साम्हना करके उस से 
कहा, दे उज्जियाह यहोवा के लिये धृप जलाना तेरा काम 
नहीं, हारून की सन्‍्तान श्रर्थात्‌ उन याजको ही का काम 
है, जो धूप जलाने को पवितन्न किए गए हैं , तू पच्िन्नस्थान 
से निकल जा . तू ने विश्वासघात किया है . यहोवा परमे- 
श्वर की भोर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा । 
तब उज्जिय्याह् धूप जलाने को धूपदान ह्वाथ में लिए हुए 
मंझला उठा, और वह याजफकों पर भकला रहा था, कि 
याजकों के देखते देखते यहोघा के भवन मे धृप की बेदी के 
पास ही उस के माथे पर फोढ़ प्रगट हुआ | और 'अजर्याह 
महायाजक और सब याजको ने उस पर दृष्टि फी, और 
क्या देखा ! कि उस के माथे पर कोढ़ निकला है, तव 
उन्हों ने उस को वहा से झटपट निकाल दिया, बरन यह 


जानकर कि यहोघा ने मुझे फोढ़ी फर दिया है, उस ने 


आप बाहर जाने को उतावली की। और उज्जिय्याह 
राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के फारण 
झत्तग एक घर में रहता था वह तो यहोवा के भवन में 
जाने न पाता था*, और उस का पुत्र योताम राजघराने के 
काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी 
फरता था । आदि से अन्त तक उज्जिय्याह के और फासों 
का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशायाह नगरी ने लिखा है । 
निदान उज्जिय्याह अपने पुरखाओं के सग सो गया, और 
उस को उस के पुरखाओं के निकट राजाओं के मिद्दी देने के 
खेत में मिद्दी दी गई । उन्हों ने तो फहा, कि वह कोढ़ी 
है। और उस फा पुत्र योताम उस के स्थान पर राज्य 
करने क्गा ॥ 
( यौतास का राण्य 
योताम राज्य करने लगा, तब 
3, जप चह पचीस वर्ष का था, और 
परूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा और उस 


फी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी। 


(१) पूल थे, भवन से फटा था । 


२ इतिहास । 


उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में दीक है, भर्थात्‌ 
जसा उस के पिता उज्जिय्याह ने किया था, दीक बसा ही 
उस ने भी किया तोॉभी वह यहोवा के मन्दिर मे नघुसा । 
भौर प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते ये। 
उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरक्षे फाटक को बनाया, 
और भोपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनयाया। 
फिर उस ने यहूदा के पहाड़ी देश से कई एक नगर दृढ़ 
किए, श्र जगलो में गह भौर गुम्मट बरनाण । और बह 
अम्मोनियो के राजा से युद्ध करके डन पर प्रत्नल हो गया , 
उसी वर्ष में अम्मोनियो ने उस फो सो किपकार 
चादी, और टस दुस हजार कोर गेह़े, और जब टिप्‌ . प्रार 
फिर दूसरे श्र तीसरे वर्ष मे भी उन्हों ने उसे उतना 
ही दिया । यों योताम सामर्था हो गया, क्योकि वह '्रपने 
भाप को भ्यपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुग्ग जानकर सीधी 
चाल चलता था। योताम के शोर काम भार उस के 
सब युद्ध श्रार उस फी चाल चलन इन सब बातों का वणन 
इस्राएल शोर यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिखा 
हैं । जब चह राजा हुआ, तब तो पचीस वर्ष का था , 
आओर यरुशलेम मे सोलह ब तक वह राज्य फरता रहा। 
निदान योत्ताम अपने पुरखाओ के सग सो गया और उसे 
दाऊद्पुर मे मिद्दी दी गई . भार उस का पुत्र शाहाज 
उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 
(प्राए्नज फा राज्य 
आहाज राज्य करने लगा, तब 
श्द, जा वह बीस वर्ष का था, और 
सोलह वर्ष तक यरूशलेस में राज्य करता रहा भर 
अपने मूलपुरुप दाऊद के समान काम नहीं किया, जो 
यहोवा की दृष्टि से ठीक था। परन्तु वह इस्नाएल के 
राजाओं फी सी चाल चला, भ्रार बाल देवताशों की 
मूत्तिया ढलवाकर बनाई । शओर छिल्लोम के बटे की तराई 
में धूप जलाया थार उन जातियों के घिनाने कामों के 
अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सारहने से देश से 
निकाल दिया था, अपने लढकेवालों फो आग में होम 
कर दिया । और ऊ'चे स्थानों पर, और पहाड़ियों पर, और 
सब हरे वृक्षों के तले, वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया 
करता था । इसलिये उस के परमेश्वर यहोवा ने उस को 
अरामियों के राजा के हाथ कर दिया, और वे उस को जीत- 
कर, उस के बहुत से लोगों को बुआ फरके दुमिश्क को 
ले गए। ओर वह इस्राएल के राजा के वश में कर 
दिया गया, जिस ने उसे बढ़ी मार से मारा । और 
रमल्याह के पुत्र पेकह ने, यहूदा में एक छी दिन में एक 
लाख बीस हजार ब्गोगो के, जो सब के सब वीर थे, घात 


र८ अध्याय | 


किया, क्योंकि उन्‍्हो ने अ्रपने पितरों के परमेश्वर यहोवा 

७ फो त्याग दिया था। और जिक्री नाम एक प्र मी वीर ने 

मासेयाद नाम एक राजपुत्र को, ओर राजभवन के प्रधान 

अज्जीकाम फो, 'ओर एलकाना को, जो राजा का सत्री था 

८ सार डाला | और इस्राएली अपने भाईयों में से स्त्रियों 

बेटों भर वेटियों को मिलाकर दो लाख लोगो को बुझा 

फरके, और उन की बहुत्त लूट भी छीनफर शोमरोन फी 

६ ओर ले चले । परन्तु भोदेद नाम यहोवा का एक नबी 

वहा था, वह शोमरोन को थ्रानेवाली सेना से मिलकर 

उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर 

यहोवा ने यहूदियों पर कूमलाकर डन को तुम्हारे हाथ कर 

दिया है, और तुम ने उन फो ऐसा क्रोध करके घात किया 

१० जिस फी चिहलाहट स्व को पहुँच गई हैं । भार 'भ्ब तुम 

ने ठाना है कि यहूदियों भर यस्शलेमियो को भपने 

दास-दासी बनाकर दबाए रस्पो. क्या तुम भी अपने पर- 

१५ मेश्वर यहोवा के यहा दोपी नहीं हो ? इप्तलिये अत्र मेरी 

सुनो भौर इन बन्धुओ को जिन्हें तुम अपने भाइयो मे 

से बन्धुआ करके ले आए हो, लौटा दो, यहोवा का क्रोध 

१२ तो सुम पर भद्दका है । तब एस मियो के कितने सुख्य पुरुष 

श्र्थाव्‌ योहानान का पुत्र भ्जर्याह, मशिल्लेमोत का पुन्न 

बेर क्याह, शल्लम का पत्र यहिजकिय्यह, भर हल्दे का 

पन्न ्रमासा, लठाई से आनेवालो का साग्हना करके, उन 

१३ से कहने क्गे । तुम इन बन्घुओं की यहा सत ले थाओ 

क्योकि तुम ने वह यात ठानी है जिस के फारण हम 

यहोवा के यहा दोपी हो जाएगे, शोर उस से हसारा पाप 

और दोष बह जाएगा, हमारा दोप तो बढ़ा है भोर इस्राएल 

१४ पर बहुत क्रोध भठका है । तय उन हथियार बदों ने चचझो 

शोर लूट को हृकिमों और सारी सभा के साम्हने छोड़ 

१४ दिया | तब जिन पहुपो के नास ऊपर लिखे है, उन्हा ने 

उठकर बंघुझो को ले लिया, ओर लूट में से सत्र नगे, 

लोगो को कपडे, भौर जतिया पहिनाई, भौर खाना खिलाया 

ओर पानी पिलाया और तेल मला; भोर तय निबंल लोगा 

फो गद॒हों पर चढद्ाकर, यरीहों फो जो खजूर का नगर 

फहलाता है, उन के भाइयो के पास पहुंचा दिया, तब थे 
शोमरोन को लोट भाए ॥| 


१३६ उस समय राजा भाहाज ने शअ्रस्यूर के राजाशो 
१७ के पास दूत भेजकर सहायता मागी । क्योंकि एदोमियों ने 
यहूद। में भ्राक उस को मारा, श्र बब॒ुथो को ले गए 
$८ थे। और पलिश्तयों ने नीचे के देश ओर बहूदा के 
दक्खिन देश के नगरों पर चढ़ाई फरके चेतलेमेश, 'थय्या 
लोन शोर गदेरोत को, और अपने श्यपने गावा समेत्त 


सोको, तिज्ला, भोर गिमजो को के दिया; भोर उन में रहने ! 


इतिहास । 


३२६७ 


क्षगे थे | यों यहोवा ने इस्राएल के राजा थ्राह्याज के १६ 
कारण यहूदा फो दवा दिया, क्योंकि वह निरकुश होकर 
चला, और यहोवा फा बढ़ा विश्वासबात किया | तब २० 
धश्थूर का राजा तिलगतपिलनेसेर उस के विस्द्ध ध्याया, 
ओर उस को कष्ट दिया, द॒ह नहीं किया | आराहाज ने तो २१ 
यहोवा के भवन और राजभवन शोर हाकिसो के बरो में से 
घन निकाल कर" पश्थूर के राजा को दिया, परन्तु इससे 
उस की कुछ सहायता न हुई । और क्लेश के समय #२ 
राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात फिया । 
झोौर उस ने दमिश्क के देवतापो के लिये जिन्‍्हों ने उस २३ 
फो मारा था, बलि चढ़ाया, व्याकि उस ने यह सोचा, कि 
शारामी राजाओं फे देवताशयों ने उन की सहायता की तो 
में उन के लिये बलि फरूगा किचे मेरी सहाय॥ 
करें । परन्तु वे उस के शोर सारे इस्राएल के पत्न के 
फारण हुए । फिर गाहाज ने परमेण्वर के भवन के पाश्न २४ 
बटोर वर तुडवा ढाले, भर यहोवा के भवन के हारो 
को बन्द्र कर दिया; शोर यरूशलूम के सब कोनो से 
वेदिया बनाई । भोर यहूद। के एक एक नगर मे उस ने २५ 
पराये देवताओं को 'बप जलाने के लिये ऊचे स्थान 
बनाएं, और झपने पितरों के परमेश्चर यहोवा को रिस 
दिलाई । झोर उसके और कामी, शोर '्याटि से बध्यन्त तक २६५ 
उस की पूरी चाल चलन का वर्णन यहदा शोर इस्राएल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिया है। निदान २७ 
शाहात्ष श्रपने परखाओशो के सग सो गया शोर उस को 
यरूशलेस नगर मे मिद्दी दी गई, परन्तु वह इस्राएल के 
राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया ग गया। झोर उस 
का पुत्र हिजकिय्याह उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 


(हि ल!फरया। के मुधार के फान, 
२ ८, जब हिजकिस्याह राज्य फरने लगा, 
तब चह पचीस वर्ष फा था, प्र 
डनतीस वर्ष तक यरूशलेस में राज्य फरता रहा - और 
उस की माता का नाम अ्रविय्याह था, जो जकर्याह की 
बेटी थी । जैसे उस के मूलपुरुष दाऊद ने किया था भर्थयातू. २ 
जो यहावा की दृष्टि में दीक था वेसा हो उसने भी फिया । 
झपने राज्य के पहिले वर्ष के पहिले मह्दीने में उसने यहाया 
के भवन के हार खुलचा दिए, ओर उन की मरस्मत भी 
फराई । तब्र उस ने याजकों भौर लेवीयो को ले श्ापर ४ 
पू्च के चौक मे हक्‍्द्वा किया । भौर उन से कहने लगा, ४ 
है लेवीयो मेरी सुनो ! श्रत्र अपने श्रपने यो पवित्र करो 
झें,र भपत पूचजो के परमेम्चर यहोवा के भवन को 


इ्छ 
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की माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी । 


उस ने यरझुशलेम में गुग्मटों श्रौर कगरा पर रसने फो 
चतुर पुरुषों के निकाले हुए यन्त्र भी बनवाए, जिन के 
हारा तीर और बडे बडे पत्थर फेके जाते थे। भर उस 
की कीत्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अदभुत 
सहायता यहा तक मिली कि वह सामर्थी हो गया ॥ 
परन्तु जब घह सामर्थी हो गया, तव उस का मन 
फूल उठा, और उस ने बिंगडकर अपने परमेश्वर 
यहीवा का विश्वासघात फिग्रा, थर्थात्‌ वह धूप की वेदी 
पर धूप जलाने को यहोवा के मन्दिर मे घुस गया । और 
झजर्याह याजक उस के बाद भीतर गया, भौर उस के 
सग यहोवा के श्रस्सी याजक भी जो चीर थे गए। और 
उन्हों ने उज्जिय्याह राजा का साम्हना करके उस से 
कहा, हे उज्जियाह यहोवा के लिये धूप जलाना तेरा काम 
नहीं, हारून की सन्‍्तान श्रर्थात्‌ उन याजको ही का काम 
है, जो धूप जलाने को पवितन्न किए गए है , तू पविन्नस्थान 
से निकल जा * तू ने विश्वासघात किया है . यहोवा परमे- 
श्वर फी 'औओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा । 
तब उज्जिय्याह्ट धूप जलाने फो धूपदान हाथ में लिए हुए 
भुंसला उठा, और वह याजकों पर भुंभला रहा था, कि 
याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की बेदी के 
पास ही उस के माथे पर फोढ़ प्रगट हुआ | भर अजर्याह 
महायाजक और सब याजकों ने उस पर इष्टि की, और 
क्या देखा | कि उस के माथे पर फोढ़ निकला है, तव 
उन्हों ने उस को वहां से कटपट निफाल दिया, बरन यह 
जानकर कि यहोवा ने मुझे फोड़ी कर दिया है, उस ने 
आप बाहर जाने को उतावली की। गौर उज्जिय्याह 
राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कफोढ़ के कारण 
झत्नग एक धर में रहता था वह तो यहोवा के भवन में 
जाने न पाता था*, और उस का पुत्र योताम राजघराने के 
फाम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी 
फरता था । आदि से अन्त तक उज्जिय्याह के और कामों 
का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है । 
निदान उज्जिय्याह अपने पुरखाओं के सग सो गया, और 
उस को उस के पुरखाओ्ं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के 
खेत में मिद्दी दी गई । उन्हों ने तो कहा, कि वह कोद़ी 


। और उस फा पुत्र योतास उस के स्थान पर राज्य 
करने जगा ॥ 


( यौताभ का राश्य, 
र२्‌ ७ उज्जूष गोताम राज्य करने लगा, तब 
* वह पचीस वर्ष का था; और 
बरूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा और उस 


(१) पूल थे, भवन से कटा था। 


२ इतिहास । 


उस ने बह किया, जो यद्दावा की दृष्टि म दीक है, श्र्थात्‌ 
जसा उस के पिता उज्जिय्या्द ने किया था, ठीक चेसा ही 
उस ने भी किया तोभी वह यहोवा के मन्दिर सम न घुसा । 
और प्रजा के लोग तय भी बिगद़ी चाल चलते ये। 
उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरले फाटक को बनाया, 
मोर श्रोपेल की शहरपनाद पर बहुत कुछ बनवाया। 
फिर उस ने यहूदा के पद्दादी देश में फई एक नगर दृढ़ 
किए, और जगलो में गद भौर गुम्मट बनाए । और बह 
ध्यम्मो नियो के राजा से युद्ध करके उन पर प्रतरल हो गया , 
उसी व में प्रम्मोनियो ने उस फो सो क्विकार 
धवदी, और दस दस हजार फोर गेहूँ, शोर जब दिए , आर 
फिर दूसरे भौर तीसरे वर्ष से भी उन्हों ने उसे उतना 
ही दिया । यो योताम सामर्थी हो गया, क्योकि वह अपने 
आप को प्मपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुगर जानकर सीधी 
चाल चलता था। योताम के और फाम श्यार उस के 
सब युद्ध शेर उस की चाल चलन इन सब बातों का वर्णन 
इस्राएल शोर यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिसा 
हैं । जब बह राजा हुआ, तब तो पचीस वर्ष का था , 
शार यरूशलेम में सोलद वर्ष तक वह राज्य करता रहा। 
निदान योताम अपने पुरखाओ के सग सो गया भोर उसे 
दाउद्घपुर मे मिद्दी दी गई . सार उस का पुत्र 'शाहाज 
उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥॥ 
(प्राराज का राज्य 


आहाज राज्य फरने लगा, तब 
श्र ठ्‌ जा वह बीस वर्ष का था, शोर 
सोलह वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा भझौर 
अपने मूलपुरुप दाऊद के समान काम नहीं किया, जो 
यहोवा की दृष्टि से ठीक था। परन्तु वह इज्राएल के 
राजाओं की सी चाल चलना, भर बाल देवताशो की 
मूतिया ढलवाकर बनाई । ओर हिल्नोम के बटे की तराई 
में घूप जलाया शोर उन जातियों के घिनाने कामों के 
अनुसार जिन्हें यहोवा ने इलाएलियों के सार्हने से देश से 
निकाल दिया था, अपने लडकेवालों को आग में होम 
कर दिया । और ऊ'चे स्थानों पर, श्र पहाड़ियों पर, झर 
सब हरे वृक्षों के तले, वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया 
करता था । इसलिये उस के परमेश्वर यहोवा ने उस को 
अरामियों के राजा के द्वाथ कर दिया, ओर वे उस को जीत- 
कर, उस के बहुत से लोगों को बधुआ करके दमिश्क को 
ले गए। भर वह इस्तापएल के राजा के वश में कर 
दिया गया, जिस ने उसे बड़ी मार से मारा। और 
रमल्याह के पुत्र पेकह ने, यहूदा में एक द्वी दिन में एक 
ज्ञाख बीस हजार ज्ञोगो के, जो सब के सब वीर थे, घात 


रुप अध्याय | 


किया, क्योकि उन्हों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा 

७ को त्याग दिया था। और जिक्नी नाम एक श्रप्र सी वीर ने 

मासेयाह नाम एक राजपुत्र को, भोर राजभवन के प्रधान 

अ्जीकाम को, ओर एलकाना को, जो राजा का मत्री था 

८ मार डाला | और इस्राएली अपने भाईयों में से स्त्रियों 

बेटो और बेटियों को मिलाकर दो लाख लोगों को बंघुआा 

करके, और उत्त की बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की 

६ भोर ले चले । परन्तु भोदेद नाम यहोवा का एक नबी 

वहा था, वह शोमरोन को श्ानेवाली सेना से मिलकर 

उनसे कहने क्षणा, सुनो, सुम्हारे पितरों के परमेश्वर 

यहोवा ने यहूदियों पर कुमलाकर उन फो तुम्दारे हाथ कर 

दिया है, और तुम ने उन को ऐसा क्रोध करके घात किया 

१० जिस की चित्लाहट स्वर्ग को पहुँच गई है । भोौर अब तुम 

ने ठाना है कि यहूदियो और यस्शलेमियो को झपने 

दास-दासी बनाकर दबाए रखो. क्या तुम भी अपने पर* 

६६ मेश्वर यहोवा के यहा दोषी नहीं हो ? इसलिये अब मेरी 

सुनो और इन बन्धुओं को जिन्हें तुम अपने भाइयों से 

से बन्धुआ करके ले आए हो, लोटा दो, यहोवा का क्रोध 

३२ तो तुम पर भ़का है । तब एप्र सिर्यों के कितने मुख्य पुरुष 

अर्थात्‌ योहानान का पुत्र अजर्याह, मशिस्लेमोत का पुत्र 

बेरेक्याद, शक्लम का पुत्र यहिजकिय्पह, और हल्दे का 

पुत्न अमासा, लड़ाई से आनेवालो का सास्हना करके, उन 

१३ से कहने क्ञगे । तुस इन बन्धुओ को यहा सत ले आओ, 

क्योंकि तुम ने वह बात ठानी है जिस के कारण हम 

यहोवा के यहा दोपी हो जाएंगे, और उस से हमारा पाप 

और दोप बढ़ जाएगा, हमारा दोष तो बडा है भर इस्लाएल 

१४ पर बहुत क्रोध भडका है | तब उन हथियार बंदों ने बधशओ 

और लूट को हाकिसों और सारी सभा के सारहने छोड 

१६ दिया । तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्हों ने 

उठकर बंधुझों को ले लिया, शोर लूट में से सब नगे 

लोगो को कपडे, भोर ज॒तिया पहिनाई, झोर खाना खिलाया 

आर पानी पिलाया और तेल मला; भोर तब निरबंल लोगों 

फो गद॒हों पर चढ़ाकर, यरीहों को जो खजर का नगर 

कहलाता है, उन के भाईयों के पास पहु चा दिया, तब वे 
शोमरोन को लौथ आए ॥ 


१६. उस समय राजा अहाज ने अश्शूर के राजाओं 
१७ के पास दूत भेजकर सहायता मांगी । क्योंकि एदोमियों ने 
यहूद। में भाकर उस को मारा, और चजुओ को ले गए 
$म थे। और पलिश्तयो ने नीचे के देश ओर यहूदा के 
दुक्खिन देश के नगरों पर चढ़ाई करके, वेतलेमेश, अय्या- 
लोन और गदेरोत को, और अपने झपने गावों समेत 
सोको, तिज्ना, और गिमजो को ले लिया, और उन मे रहने 


२ इतिहास । 


रे६७ 


छ्गे थे । यो यहोवा ने इस्राएल के राजा झाहाज के १६ 
कारण यहूदा को दवा दिया, क्योक्ति बह निरंकुश होकर 
चला, भौर यहोवा का बढा विश्वासबात क्या । तब 
अश्शूर का राजा तिलगतपिलनेसेर उस के विरुद्ध आया, 
और उस को कष्ट दिया, धठ नहीं किया । श्राहाज ने तो २१ 
यहोवा के भवन और राजभवन भोर हाकिमो के बरो में से 

घन निकाल कर" अश्शूर के राजा को दिया, परन्तु इससे 

उस की कुछ सहायता न हुई । और क्लेश के समय २२ 
राजा शआहाज ने यहोवा से श्रार भी विश्वासघात किया । 

झौर उस ने दमिश्क के देवताओं के लिये जिन्‍्हों ने उस २३ 
को मारा था, वलि चढ्ाया; क्योकि उस ने यह सोचा, कि 
घारासी राजाशो के देवताओं ने उन की सहायता की तो 
भें उन के लिये बलि करूगा किवे मेरी सहाय:श 
करे । परन्तु वे उस के और सारे इज्नाएल के पतन के 
कारण हुए । फिर श्राहमज ने परमेश्वर के भवन के पाश्र 
बटोर वर तुड्वा डाले, भोर यहोवा के भवन के हारों 
फो बन्द कर दिया, और यरुशलेस के सब कोतो मे 
चेदिया बनाई । और यहूद। के एक एक नगर में उस ने २५६ 
पराये देवताशो को धूप जज्ञाने के लिये ऊचे स्थान 
बनाएं, और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा फो रिस 
दिलाई । और उसके और कामों, और आदि से अन्त तक 
उस की पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इस्राएल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक मे लिखा है। निदान 
आहाजल अ्रपने पुरखाओ के सग सो गया भोर उस फो 
यरूशलेम नगर में मिद्दी दी गई, परन्तु चह इस्नाएल के 
राजाओं के फल्रिस्तान में पहुंचाया न गया। और उस 
का पुत्र हिजकिस्याह उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 


२० 


२४ 


२७ 


(हिताफस्याह  मुधार के क्राम, 
२ रद , जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा 
तब वह पचीस वर्ष का था; और 
उनतीस वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा ; और 
उस की माता का नाम अविस्याह था, जो जकर्याह की 
बेटी थी । जैसे उस के मूलपुरुष दाऊद ने किया था श्र्थात्‌ २ 
जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वसा ही उसने भी किया। ३ 
अपने राज्य के पहिले वर्ष के पहिले महीने में उसने यहोचा 
के भवन के द्वार खुलवा दिए, ओर उन की मरस्मत भी 
फराई । तत्र उस ने याजको और लेवीयों को ले झाकर ४ 
पूर्व के चौक से इकट्ठा किया । और उन से कहने लगा, < 
हे लेवीयो मेरी सुनो ! अब अपने अपने को पविन्न करो 


'र अपने पूव॑जों के परमेश्वर यहोवा के भ्रदन को 





(१) सल से छ८ाटढकर ; 


२६ अध्याय | 


६ पविन्न करो और पवित्रस्थान में से मैल निकालो । देखो 
हमारे पुरखाशो ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था, 
जो हमारे परमेश्वर यहोवा फी दृष्टि मे बुरा है भौर उस 
को तज करके यहोवा के निवास से मुह फेरकर उस 

७ फो पीठ दिखाई थी । फिर उन्हों ने झोसारे के द्वार बन्द 
किए, और दीपकों को बुझा दिया था, और पवित्र स्थान 
में इस्राएल के परमेश्वर के लिये न तो वृष जलाया भर 

झ न होमबल्ि चढ़ाया था । इसलिये यहोवा का क्रोध यहूदा 
और यरूशलेस पर भढ़का है, भौर उस ने ऐसा किया,कि 
वे मारे मारे फिरे, भोर चकित होने, भौर ताली बजाने 
का कारण हो जाए जैसे कि तुम अ्रपनी आखो से देख रहे 

&£ हो । देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए, 
और हमारे बेटे-वेटिया थौर खिया बधुथाई में चली गई, 

१० हैं। श्ब मेरे मन ने यह निर्णय किया हे कि इस्नाएल के 
परमेश्वर यहोवा से वाचा बाध ,इसलिये कि उसका भडका 

१६ हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए | हे मेरे वेरो,दीलाई न 
फरो, देखो, यहोवा ने श्रपने सम्मुख खड़े रहने, प्रौर 
अपनी सेवा टहल करने, और अपने टहलुए भौर धूप 
जलानेवाले का फाम फरने के लिये तुम्हीं फो चुन 
लिया है ॥ 

१२ तब लेवीय उ5 खडे हुए, श्र्थात्‌ कह्ातियों मे से 
अमासे का पुत्र महृत, भर अजर्याह का पुत्र योएल, और 
मरारीयों में से अव्दी का पुत्र कीश, भौर यहरलेलेंल का 
पुत्र श्र्र्याह, और गेशे नियों में से जिम्मा का पुत्र योझाह, 

१३ और योआह का पुत्र एदेन । ओर एलीसापान की सनन्‍्तान 
में से शिम्नी, और यूएल भौर भासाप की सन्‍्तान में से 

१४ जकर्याह और मत्तन्याह । भर हेमान की सन्‍्तान में से 
यहूएल और शिमी, भौर यदूतु न की सन्तान में से शमा- 

१५ याह और उज्जीएल । इन्होंने अपने भाईयों को इकट्ठा 
किया और अपने अपने को पविन्न करके राजा की उस 
श्राज्ञा के अनुसार जो उस ने यहोवा से चचन पाकर दी 

थी, यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिये भीतर गए । 

१६ तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग के शुद्ध करने 
के लिये उस में जाकर यहोवा के मन्दिर में जितनी अशुद्ध 
वस्तुए सित्लीं उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के 
आंगन में ले गए, और लेवीयों ने उन्हें उठाकर बाहर 

१७ किद्रोन के नाले में पहुँचा दिया । पहिले महीने के पहिले 
दिन को उन्हों ने पविन्न करने का काम आरभ किया, 
आर उसी महीने के आयें दिन को वे यहोवा के ओसारे 
तक था गए, इस प्रफार उन्हों ने यहोवा के भवन को 
आठ दिन में पवित्र किया, और पहिले महीने के सोलहदें 

१८ दिन फो उन्हों ने उस काम को पूरा क्या। तब 

उन्‍्हों ने राजा हिजकिसय्याइई के पास भीतर जाकर 


२ इतिहास । 


श्ध्८ 


होमवलि की बेदी शोर सेट की रोटी की मेज को भी 
शुद्ध कर चुके । श्रीर जिनने पात्र राजा आहाज ने अपने १६ 
राज्य में विश्वासघात करके फेक ठिएु. थे, उन को भी हम 
ने ठीक करके पत्रित्र किया हैं, श्रौर वे यहोवा की बेदी के 
सारहने रसे हुए € । 

तब राजा हिजक्टियाह सचेरे उठफर नगर के हाकिमों २० 
को इकद्गा करके, यहोवा के भवन को गया । तत्र वे राज्य २१ 
ओर पवित्रस्थान शोर यहूदा के निभित्त सात बछ्चडे, सात 
मेंढे, सात भेठ के बच्चे, श्रोर पापवलि के लिये सात 
बकरे ले थ्राए, श्रौर उसने हारून की सन्‍्तान के लेवीयों 
को आजा दी कि इन सय को यष्टोवा की वेदी पर चढ़ाएं । 
तब उन्हों ने बछ्डे बलि किए, श्रौर याजको ने उन का २२ 
लोहू लेकर बेदी पर छिडक टिया, तब उन्हों ने मेंढे बलि 
किए, श्रार उन का लोह भी बेदी पर छिडक विया ! झौर 
भेट के बच्चे बलि किए, ओर उन का भी लोहू बेदी पर 
छिड़क दिया । तब वे पापयलि के बकरो को राजा भ्रौर २३ 


। मण्डली के समीप ले आए श्र उन पर श्रपने श्रपने हाय 


रखे। तब याजको ने उन को वलि करके, उन का लोह २४ 
वेदी पर छिड़क कर पापबलि किया, जिस से सारे इस्नाएल के 
लिये प्रायश्चित्त किया जाए, क्योकि राजा ने होमबलि और 
पापवलि सारे इश्लाएत के लिये किए जाने की श्ाछ्षा 
दी थी । फिर उस ने दाऊद भोर राजा के दर्शी गाद,और २९ 
नातान नवी की श्राज्ञा के ध्यनुसार जो यहोवा फी भोर से 
उस के नवियो के द्वारा भाई थी, मार, सारगिया और 
वीणाएँ लिए हुए लेवीयों को यहोवा के भवन में खड़ा 
किया । तब लेवीय ठाऊद के चलाए बाजे लिए हुए, और २६ 
याजक तुरहिया लिए हुए खडे हुए । तब हिजकिस्याह ने २७ 
वेटी पर होमबलि चढ़ाने की श्राज्ञा दी, और जब होम- 
वलि चढ़ने लगी, तब यहोवा का गीत आर भ हुआ, और 
तुरहिया और इस्राएल के राजा दाऊद के वाजें बजने लगे। 
ओर मण्डली के सब लोग दण्टवत करते और गामेवाले 
गाते ओर तुरही फूकनेवाले फूकते रहे, यह सब तब तक 
होता रहा, जब तक होसवलि चढ़ न चुकी । और जब २६ 
बलि चढ़ चुकी, तब राजा भौर जितने उस के संग वहा 
थे, उन सभों ने सिर कुकाकर दण्डवबत्‌ किया । भर राजा ३० 
हिजफिय्याह भोर द्वाकिमों ने लेवीयों को आज्ञा दी, कि 


दाऊद ओर झआसाप दर्शी के भजन" गाकर यहोवा की 
स्तुति करें . और उन्‍्हों ने आनन्द के साथ स्तुति की 
और सिर नवाकर दृण्डवत किया | तब हिजकिय्याह ३९ 
कहने लगा, अब छुम ने यहोवा के निमित्त अपना 


ससस्‍्कार किया है, इसलिये समीप आकर यहोवा के भचन में 


कह्दा, हम यद्दोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत |. (६) भूल ने बचना 


३० अध्याय | 


मेलबलि झौर धन्यवादबलि पहुँचाशों । तव मण्डली 
के लोगा ने मेलबलि और धन्यवादबलि पहुँचा दिए, और 
जितने अपनी हष्छा से देना चाएते ये । उन्हों ने श्री होसबलि 
पहुचार| जो होमबलिपश, मण्डली के लोग ले आए, उन 
की गिनती यह थी, सत्तर बैल, एक सौ मेढे, और दो सो 
भेड़ के बच्चे, ये सब यहोवा के निमित्त होसबलि के काम 
में आए । और पवित्र किए हुए पशु, छू. सौ बैल और तीन 
हजार भेडबकरियों थीं। परन्तु याजक ऐसे थोड़े थे, कि चे 
सब होमबलिपशुझों की खालें न उत्तार सके, तब उन के 
भाई लेवीय उस समय तक उन की सहायता करते रहे, जब 
तक वह कास निपट न गया, और याजकों ने अपने को 
न किया, क्योंकि लेवीय अपने को पविन्न करने के लिये पवित्र 
याजकों से अधिक सीधे मन के थे । और फिर होमबलि- 
पश्चु बहुत थे, भौर मेलबलिपशुओं की चर्बी भी रहुत थी 
और एक एक होसवलि के साथ अघ भी देना पढा, यों 
यहोवा के सवन सें फी उपासना ठीक की गई । तब 
हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस कास के कारण 
आनन्दित हुए, जो यहोवा ने अपनी प्जा के लिये तैयार 
किया था, क्योंकि वह कास एकाएक हो गया था ॥॥ 
(द्विलफिस्याह का साना हुआ फरुद्द) 
हिजकिय्याह ने सारे इस्नाएज 

रे अल फिर और यहूदा मे कहला भेजा, 
और एप्रेस और मनरशे के पास इस आशय के पन्न लिख 
भेजे, कि तुम यरूश लेस फो यहोवा के भवन में इस्राएल 
के परमेश्वर यहोवा के लिये पसद मानने को आओ |! 
राजा और उस के हाकिसों भौर यरुशलेम की मण्डली ने 
सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मानें । 
क्योंकि थे उसे डढस समय में इस कारण न मान सकते थे, 
कि थोडे ही याजकों ने अपने अपने को पविन्न किया था, 
भर प्रजा के लोग यखरूशलेस में इक्द्व न हुए थे। और 
यह वात राजा और सारी मण्डली को झष्छी लगी। तब 
उन्‍्हों ने यह रझहरा दिया, कि बेशंबा से ले कर दान के 
सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया जाए, कि यरुशलेंम में 
इस्ताएल के परमेश्वर यहोवा के लिये फसह मानने फो चले 
आओ । पर्योकि उन्हों ने इतनी बडी संरया में उस को इस 
प्रकार न मनाया था; जेसा कि लिखा है। इसलिये क्‍ 
राजा औौर उस के ह्ाक्सिं से चिह्िंया लेकर, राजा की 
भाज्ञा के अनुसार सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे, और 
यह कहते गए, कि है इस्रापलियो ! इत्माहीम, इसहाक 
और इस्राएज के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो; कि वह 
तुम बचे हुए क्ञोगों की भोर फिरे जो भश्चर के राजापों 
७ के हाथ से बचे हुए हो । और अपने पुरखाओं और भाइयों 
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के समान सत वनो, जिन्‍्हों ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर 
यहोवा से विश्वासधात किया था, और उस ने उन्हें चकित 
होने का कारण कर दिया जैसे कि तुम स्वयं देख रहे हो । 
अब अपने पुरखाओं की नाई दुठ न करो, घरन ८ 
यहोवा के अघीन होकर उस के उस पविश्रस्थान 

में आओ, जिसे उस ने सदा के लिये पविन्न क्या है, और 

अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, कि उस का 

भद्दका हुआ क्रोध, तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम 8 
यहोवा की ओोर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के- 

बालों को बन्धुआ करके ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे, 

और वे इस देश में लौटने पाएंगे; क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर 

यहोवा अनुमहकारी और दयालु है; भौर यदि तुम उस की 

ओर फिरोगे तो वह अपना सेंह तुम से न सोडेगा । यों १० 
हरकारे एप्रेस और सनश्शे के देशों भें नगर नगर होते 
हुए जबूलून तक गए, परन्तु उन्हों ने उन की हसी की, 
ओर उन्हें ठट्दों में उड़ाया । तौसी आशेर, सनश्शे और 
जवूलून में से कुछ लोग दीन होकर यख्शलेम को झआए । 
और यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुईं, कि वे एक १२ 
मन होकर, जो श्ाज्ञा राजा और हाकिसो ने यहोवा के 
चचन के अजुसार दी थी, उसे सानने को गैयार हुए | इस 
प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिये इकद्ठे हुए, कि 
दूसरे महीने में अखमीरी रोटी का पर्व साने। और बहुत 
भारी सभा इक्ट्ठी हो गई। और उन्हो ने उठकर, यरूशलेम 
की वेदियों भौर घूप जलाने के सव स्थाना को उठाकर 
कफिद्दोन नाले से फेंक दिया | तब दूसरे महीने के चौदह॒वे 
दिन को उन्हों ने फसह के पशु बलि किए, तब याजक 
भौर लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके 
होमबलियों को यहोवा के भवन में ले आए। और चे 
अपने नियम के अनुसार, अर्धात्‌ परमेश्वर के जन मुसा 
की व्यवस्था के अनुसार, अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, 
और याजकों ने लोहू को लेवीयों के हाथ से फ्ेकर छिडक 
दिया । क्योकि सभा में बहुतेरे थे, जिन्हों ने अपने को 
पवित्र न किया था; इसलिये सब अशुद्ध लोगों 
के फसह के पथ्ुआ्लों को वलि करने का शअधिकार 
लेवीयों को दिया गया, कि उन को यहोवा के लिये पवितन्न 
करें । वहुत से लोगों ने, अर्थात्‌ एप्स, मनरशे, इस्साकार, 
और जवृूलून में से वहुतो ने अपने फो शुद्ध नहीं किया 
था, तौभी वे फसह के पड्छ का मास लिखी हुई विधि के 
विरुद्द खाते थे । क्योंकि हिजकिय्याह ने उन के लिगे 
यह श्रार्थना की थी, कि यहोवा जो भला है, वह उन सभों 
के पाप ढांप दे; जो परसेश्वर की झर्थात्‌ अपने पूर्वजां के 
परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए है, चाहे वे 


8९ अध्याय । 


२० पचित्रस्थान की विधि के श्जुसार शुद्धू न भी हों । और 


यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर, लोगों को 


२१ चगा किया था| श्रौर जो इस्लाएली यरूशलेम में उपस्थित 


थे, वे सात दिन तक अखमीरी रोटी का पव्व॑ बडे श्रानन्द 
से मनाते रहे, और प्रति दिन लेवीय और याजक ऊँचे 
शब्द के बाजे यहोवा के लिये चजाकर यहोवा की स्तुति 


२२ करते रहे ! भ्रौर जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी 


के साथ करते थे, उन को हिजकिय्याह ने शान्ति के बचन 
कट्दे । यों वे मेलबलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमे- 
श्वर यहोवा के सम्मुख पापागीकार करते रहे और उस नियत 


२६ पदब्च के सातों दिन खाते रहे | तब सारी सभा ने सम्मति 


की, कि हम और सात दिन पर्व मानेंगे, सो उन्‍्हों ने भौर 


२४ सात दिन शआनन्द से पव्व मनाया । क्योकि यहदा के राजा 


हिजकिय्याह ने सभा को एक हजार बछुडे, भ्रौर सात हजार 
भेड बकरिया दे दीं, भर हाकिमो ने सभा को एक हजार 
बछुडे और दस हजार भेड बकरिया दी,' और बहुत से 


२९ याजकों ने अपने को पवित्र किया । तब याजकों शोर 


लेवीयो समेत यहूदा की सारी सभा, ओर इस्राणल से 
आए हुओ की सभा, कौर इस्राएल के देश से शाण हुए 
ओर यहूदा में रहनेवाले परदेशी इन सभों ने शआनन्‍्द 


२६ किया । सो यरूशलेम मे बढा शानन्द हुआ, क्योंकि 


दाऊद्‌ के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के दिनों से 
२७ ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी । निदान लेबीय याजकों 
ने खडे होकर प्रजा को आशीर्वाद दिय्रा, ओर उन की 
सुनी गई, और उन की प्राथना उस के पवित्र धाम तक 
अर्थात्‌ स्वर्ग तक पहुँची ॥ 


(हिजफि रयाह फे फिए हुए उपासना क। प्रयाघ) 

३ 9, जब 7ह सब हो चुका, तब जितने 

हु इस्राएली उपस्थित थे, उन सभों ने 

यहूदा के नगरों में जाकर, सारे यहूदा और बिन्यामीन 
और एप्स और मनश्श में फी लाठों को तोड़ दिया, 
अशेरों को काट डाला, और ऊँचे स्थानों भौर वेदियों को 
गिरा दिया, और उन्हों ने उन सब का भ्रन्त कर 
दिया । तब सब इस्राएली अपने अपने नगर को लोटकर, 
२ भ्पनी पअपनी निज भूमि में पहुँचे । और हिजकिय्याह ने 
याजकों के दर्'षों को और लेवीयों को बरन याजकों घोर 
ज्षेबोथों दोनों को, प्रति दुज्त के अनुसार और एक एक 
मनुष्य को उस की सेवकाई के 'अनुसार इसलिये दहरा 
दिया, कि वे यहोव्रा की छावनी के हारा के भीतर होम- 


_ बज, मेलबलि, सेवा टहल, धन्यवाद भर स्तुति किया 


(५१, सृक्त में उठाई, 


7 इतिहास ! 


करें । फिर उस ने 'ग्रपनी सपत्ति में से राजभाग को 
होमबलियो के लिये हरा दिया, श्रर्थात्‌ सवेरे और साम 
की होमबलि श्रौर विश्राम भौर नये चाद के ठिनो श्रौरे 
नियत समयो की होमबलि के लिये जिस प्रकार कि यददोवा 
की व्यवस्था में लिसा हैँ । शरीर उस ने यरुशलेम में रहने- 
वालो को याजको शोर लेबीयो के भाग देने की 
झाज़ा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम 
मन लगाकर कर सके ? | यह श्राज्ञा सुनने हीउ इस्राएली 
श्रन्न, नये दाखमध॒, टटके तेल, मधु श्रादि म्ेती की सब 
भाति की पहिली उपन्त बहुतासत से देने, श्रौर सब 
बस्तुश्रा का दशमाण भ्रधिफ लाने लगे | थर जो ४स्राएली 
ओर यहूदी, यहद्वा के नगरो में रहते श्रे, वे भी बैलो भौर 
सेट बकरियों का दशमाश, और उन पवित्र बस्तुशो का 
दशमाश, जो उन के परमेश्वर यहोवा के निर्मित्त पवित्र 
की गई थी, लाकर टेर ठेर करके रफने लगे। इस 
प्रकार ढेर का लगाना उन्हों ने तीसरे महीने में थार भ क्या 
आर सातवें महीने में पूरा किया । जब हिजकिस्याह भर 
हाकिमों ने आकर उन टेरो को ठेखा, तब यहोवा फो 
भझर उस की प्रजा इस्नाएल को भी धन्य धन्य कहां | 
तब हिजकिय्याह ने याजका श्रोर लेवीयों से डन ढेरों 
के विषय पूछा । शरीर श्जर्याह महायाजक ने जो 
साढोक के घराने का था, उस से कहा, जब से लोग 
यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटे लाने लगे है, तब से 
हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, बरन बहुत बचा भी 
करता हे, क्योकि यहोवा ने अपनी प्रजा को थ्ाशीप दी 
है, भोर जो शेप रह गया है, उसी का यह बडा ढेर है। 
तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन मे कोठरिया तैयार 
करने की 'आाश्ञा दी, भोर वे तेथयार की गदहँ। तब 
लोगो ने उठाई हुई भेट, देशमाश भौर पवित्र की हुई 
वस्तुए, सच्चाई से पहुँचाईं, भोर उन के श्रघिकारी मुख्य 
तो कोनन्याह नाम एक लेवीय और दूसरा उस का भाई 
शिमी नायब था | भौर कोनन्याह और उस के भाई शिमी 
के नीचे, हिजकिय्याह राजा भर परमेश्वर के भवन के 
प्रधान अजयांद्द दोनों की श्राज्ञा से, अहीएल, अजज्याह, 
नहत, असाहेेल, यरीमेत, योजाबाद, एलीएल, यिस्मक्याह, 
महत, भौर बनायाह भी अधिकारी थे। और परमेश्वर 

के लिये स्वेच्छाबलियाँ का अधिकारी यिम्ना 
लेवीय का पुत्र कोरे था, जो पू्ब॑ फाटक का द्वारप 
था, कि वह यहोवा की उठाई हुई सेंट, और परमपच्रित्र 
वस्तुए बांदा करे। और उस के भ्रथिकार में एदेन 


०० 


बए७ 


११ 
१२ 


है 


१९ 





(९) सूक्ष में व्यवस्था यश पकड्े । ६ मूल में यह शग्माज्षा फटते ही। 


३२ अध्याय | 


मत 


मिन्यामीन, येशू, शमायाह, अ्रमयोह, भौर शकन्याह याजको 
के नगरों से रहते थे, कि वे क्या बढ़े, क्या छोटे, अपने 
भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करें- 
और उन के अज्ञावा उनको भी दें, जो पुरुषा की चवशावली 
के अनुसार गिने जाकर तीन वर्ष की अवस्था के वा उस 
से अधिक आयु के थे, और अ्रपने अपने दल के अनुसार 
झपनी अपनी सेवकाई निवाहने को दिन दिन के काम के 
श्रज्जसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। भौर उन 
याजकों को भी दें, जिन की बंशावली तो उन के पितरों 
के घरानों के श्रजुसार की गई, और उन लेवीयो को भी, 
जो बीस वर्ष की अवस्था से के भागे को अपने अपने दत्त 
के अनुसार, अ्रपने अपने काम निवाहते थे। भोर सारी सभा 
में उन के बालवच्चों, स्त्रियों, बेटों, और बेटियाँ को भी 
दें, जिन की घशावक्षी थी, क्योकि वे सच्चाई से अपने 
को पवित्र करते थे। फिर हारून की सन्‍्तान के 
याजकों को भी जो श्रपने अ्रपने नगरों के चराईवाले मंदान 
में रहते थे, देने के लिये थे पुरुष नियक्त किए गए थे जिन 
के नाम ऊपर लिखे हुए थे कि वे याजको के सब्र पुरुषो 
और उन सब लेवीये फो भी उनका भाग दिया करें, जिन 
की वशावली थी । भौर सारे यहूदा से भी हिजकिय्याह के 
ने ऐसा ही प्रबन्ध किया, भौर जो कुछ उस के परमेश्वर 
यहोवा की दृष्टि में भत्ता शोर ठीक थौर सच्चाई का था, उसे 
वह्द करता था। और जो जो कास उस नेपरमेश्वर के भवन 
की उपासना भौर व्यवस्था और श्आाज्षा के विपय अपने 
परमेश्वर की खोज सें किया, वह उस ने अ्रपना सारा मन 
लगाकर किया और उस में कृतार्थ भी हुआ || 


(सन्हेरीय की सेना की घद्धाई और ियास) 
बातों और ऐसे प्रबन्ध के बाद 


रे हे * ड््न अधश्शुर का" राजा सन्हेरीय आकर 
यहूदा में प्रवेश कर और गद़वाले नगरों के विरुद्ध छेरे 
डालकर उन को झपने लाभ के लिये लाना चाहा । यह 
देखकर कि सन्देरीव निकट आया है और यरूशलेम से 
लडने की मनसा' फरता है, हिजकिय्याह् ने पपने 
हाकिमों शोर दीरों के साथ यह सम्मति की, कि नगर 
के बाहर के सोतों को पटवा दें और उन्हो ने उस दी 
सहायता की | इस पर बहुत से लोग इक हुए, और 
पह कहकर, कि अ्रश्थूर के राजा यहा श्ाकर क्यों बहुत 
पानी पाए, सब सोतो को पाठ दिया - और उस नदी को 
सुखा दिया, जो देश के मध्य होकर बहती थी | फिर 
हिजकिस्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहा कही 


हूटी थी, वहा वहा उस को बनवाया; और उस को गुम्मटो 


(३) भूल मे, का सुझ । 


| 


२ इतिहास । 


४०१ 


के वरावर ऊँचा किया ओर बाहर एक और शहरपनाह 
बनवाई, भौर दाऊदूपुर में मिललो को दृढ़ किया शोर 
बहुत से तीर भौर ढाले भी वनवाई | तब उस ने प्रजा के ६ 
ऊपर सेनापति नियुक्त किए भौर उन को नगर के फाटक 

के चौक से इकठ्ा किया, और यह कहकर उन को धीरज 
दिया, कि, हियाव बांधो . थोर दृढ़ हो. तुम न तो श्रश्शूर ७ 
के राजा से डरो ओर न उस के सग की सारी भीड़ से, भौर 

न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे सग है, वह 

डस के सगियों से बढ़ा है । श्रथात्‌ उस का सहारा तो ८ 
मनुप्य ही है, परन्तु हमारे संग, हमारी सहायता और 
हमारी भ्रोर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है ! 

इस लिये प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याद की 
बातों पर भरोसा किए रहे ॥ 


इस के वाद अरशूर का सजा सन्हेरीव जो सारी &£ 
सेनारे समेत लाकीश के साम्हने पढ़ा था, उस ने अपने 
कम्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिंज- 
किय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे 
ये कहने के लिये भेजा, कि अरश्शूर का राजा सन्हेरीब 
या कहता है, कि तुम किस का भरोसा करते हो ? कि तुम 
घरे हुए यरूशलेम मे बैठे रहते हो ? क्या हिजकिय्याह 
तुम से यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हम 
को अ्श्थर के राजा के पजे से बचाएगा तुम्हें नहीं 
भरमाता हैं कि तुम को भूखो प्यासो मारे ? क्या उसी 
हिजकिय्याह ने उस के ऊँचे स्थान भौर वेदिया दूर 
करके यहूदा और यरूशलेस को आज्ञा नहीं दी, कि तुम 
एक ही बेदी के सामहने दण्डबंत्‌ करना, और उसी पर 
घूप जलाना | क्या तुम को मालूम नहीं, कि में 
से और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्‍या 
किया है | क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी 
भी उपाय से श्पने देश को मेरे हाथ से बचा सके १ 
जितनी जातियों का मेरे पुरखाओ ने सत्यानाश किया 
है उन के सब देवताओं मे से ऐसा कौन था जो पझपनी 
प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो ? फिर तुम्हारा देवता 
तुम को मेरे हाथ से केसे वचा सकेगा ? अ्रव हिजकिस्याह 
तुम को इस रीति भझुलाने वा बहकाने न पाए, 
शोर तुम उस की प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति 
वा राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे 
हाथ से बचा सका और न मेरे पुरखाओं के हाथ से ! यह 
निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुम को सेरे हाथ से नहीं 
बचा सकेगा ! इस से भी ग्रधिक उस के कर्मचारियों 


बछ 


१३ 
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(६) सूप्त में, उस के रुप नास की माए। (३) मूल ने राधय | 


३२ अध्याय | 


१७ की निन्‍्दा की । फिर उस ने ऐसा एक पत्र भेजा, जिस मे 
इचा (ल के परमेश्वर यहोवा की निन्‍दा की ये थाते लिखी 
थी, कि जैसे देश ठेश की जातियों के देवत।ओ ने अपनी 
शपनी अजा के मेरे हाथ से नही बचाया बेसे ही हिज- 
किस्याह का देवता भी अपनी श्रजा को मेरे हाथ से नहीं 
बचा सकेगा! और उन्हों ने ऊंचे शब्द से उन यरूश- 
लेमिप्रो को जे शहरपनाह पर बेंठे थे, यहूदी बाली में 
पुकारा, कि उन का डराकर घबराहट मे डाल दो जिस से 
नार के ले ले । श्रीर उन्‍्हो ने यरुशलेम के परमेश्वर 
की ऐसी चचा की, कि मानो पृथ्वी के देश देश के लेएगो 
के देवताओं के बराबर था, जा भलुप्यो के बनाए हुए है । 
तब इस घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह भौर 
आमेस के पुत्र यशायाह नवी ठोनो ने प्रार्थना की थौर 
स्वर्ग की शोर दोहाई दी | तब यद्दावा ने एक दृत भेज 
दिया, जिस ने अश्शूर के राजा की छावनी से के सत्र 
शूरवीरो, प्रधानों और सेनापतियो के नाश किया, और 
वह लज्जित हाकर, अपने देश के। लौट गया, श्रौर जब 
वह अपने देवता के भवन मे था, तब्र उस के निज पुत्रों 
ने वहीं उसे तलवार से मार डाला । यो यहोवा ने हिज- 
किय्याह ओर यरूशलेस के निवासियों को श्रश्शूर के राजा 
सन्हेरीब भर, श्रौर सभो के हाथ से बचाया, भ्रौर चारो 
ओर उन की अगुवाई की । और बहुत लेग यरूशलेम 
को यहोवा के लिये भेंट भ्रौर यहूदा के राजा हिजकिय्याह 
के लिये अनमेतल वस्तुएँ ले आने लगे भ्रौर उस समय 
से वह सब जातियों की दृष्टि मे महान 5हरा || 


प्र 


१ 


बजा 


० 


र्‌ 


नग्न 


र्२ 


रेड 


(हिजकिग्याए का उत्तम चरित्र) 

उन दिनो हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, कि बह 
मरा चाहता था, तव उस ने यहोवा से प्राथना की, और 
उस ने उस से बाते करके उस के लिये एक चमत्कार 
दिखाया | परन्तु हिजकिस्याह ने उस उपकार का बदला न्‌ 
दिया, क्योंकि उस का सन फूल उठा था, इस फारण उसका 
काप उस पर भौर यहूदा और यरूशलेम पर भड़का | तब 
हिजकिय्याह यरुशलेम के निवासियों समेत अपने मन के 
फूलने के कारण दीन हो गया, इस लिये यहोवा का क्ोध 
उन पर ह्िजकिय्याह के दिनों में न भड़का || 


ओर द्विजकिय्याह के बहुत ही धन और विभव मिला 
ओर उस ने चॉदी-सेने मणियो, सुगधद्वव्य, ढालो और 
सब प्रकार के सनभावने पात्नो के लिये भरडार बनवाए | 
फिर उस ने अन्न, नये दाखमध्‌ , और टटके तेल के लिये 
भण्डार, और सब भाँति के पशुओ्रों के लिये थान, और 
से द-बकरियों के लिये भेडशालएँ बनवाई' | और उस ने 
नगर बसाएं, और बहुत ही सेड-बकरियों और गाय- 
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२ इतिहास | 


बैला की सपत्ति 8कद्धा कर ली, फ्प्रोफ़ि परमेश्वर ने उसे 
बहुत ही धन टिया था | उसी श्जिकिय्याह ने गीडेन नाम 
नदी के ऊपर के सोते के पाठकर उस नदी के नीचे की 
आर दाऊदपुर की पच्दिम श्रलग के सीवा पटैचाया, और 
हिजकिस्याह अपने सत्र काम से कृता्थ होता था | तौभी 
जब बाबेल के हाकिमो ने उस के पास उसफऊेद्ेश मे किए 
हुए चमत्कार के विपय पूछने के दूत भेजे, तब परमेम्चर 
ने उस का इसलिये छोट दिया, कि उस का परमयकर उस 
के मन का सारा भेद जान ले | दिजकिसयाह के ओर 
काम, औ्रौर उस के भक्ति के काम श्यामास के पुत्र यश्यायाह 
नत्री के दशन नाम पुस्तक से, और यहद्ा श्रौर इश्लाएल 
के राजाओं के इतिहास की पुम्तक में लिखे है) निदान 
हिजकिस्याह अपने पुरयाओ कसग से गया श्र उस के 
ठाऊद की सन्‍्तान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी 
गई ओर सत्र यहहियों श्रौर यरूशलेस के निवासियों ने 
उस की मृत्यु पर उस का श्रादरसान क्या | थौर उस 
का पुत्र मनश्णे उस के स्थान पर राज्य करने लगा | 


हे 


(मनरगे फा राज्य) 


३ ३ जब मनरणे राज्य करने लगा, तब वह 
हम 


बारह वर्ष का था, श्र ग्रस्शलेम 
में पचपन वर्ष तक राज्य करता रहा । उस ने वह किया, 
जे। यहावा की दृष्टि में घुरा था श्र्थांव्‌ उन जातियो के 
घिनोने काम के अ्रनुसार जिन को यदे।ा ने इ्राएलियो 
के सागहने से देश से निकाल दिया था| उस ने उन 
ऊँचे स्थानो का जिन्हें उस के पिता हिजकिय्याह ने तोड़ 
दिया था, फिर बनाया, श्रोर वाल नाम ठेवताओं के लिये 
वेदिया भर अ्शेरा नाम सूरते बनाई, श्रौर श्राकाश के 
सारे गण के दरडवत्‌ करता, और उन की उपासना 
करता रहा | और उस ने यहोवा के उस भवन से चेढियों 
बनाई जिस के विपय यहावा ने कहा था, कि यरुशलेम 
से सेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहेवा के 
भवन के दोनो आागनों से भी उस ने प्राकाश के सारे 
गण के लिये वेदिया बनाई | फिर उस ने हिन्नोम के बेरे 
की तराई में श्रपने लडकेबालो के होम फरके चढाया, 
और शुभ-अशुभ सुहू्तों को मानता, और टेना और 
तत्न-मत्र करता, और ओमो और भ,तसिद्धिवालो से 
व्यवहार करता था, बरन उस ने एंसे बहुत से काम किए, 
जे यददेवा की दृष्टि में घुरे हैं और जिन से वह अग्रसन्‍न 
होता है। और उस ने अपनी ख़ुदवाई हुई मूत्ति' परमेश्वर 
के उस भवन मे स्थापन की, जिस के विपय परमेश्वर ने 
दाऊद और उस के पुत्र सुलेसान से कहा था, कि इस 
भवन में, भर यरूशलेम में, जिस के में ने इस्राएल के 


४०२ 


३३ अध्याय । 


सब गोत्रो में से चुन लिया है में सबंदा अपना नाम 

प रखूगा, और में ऐसा न करूंगा कि जो दंश मैं ने 

तुम्हारे पुरखायों को दिया था, उस से से इस्ताएल फिर 

मारा मारा फिरे, इतना अवश्य हो कि वे सरी सब 

आज्ञाओ अर्थाव्‌ मूसा की दी हुई सारी च्यवस्था आर 

विधियों और नियमों के पालन करने की चौकसी करे। 

६ और मनश्शे ने यहुदा ओर यरूशलेम के निवासियों को 

थ्रहा तक भटका ठिया कि उन्‍्हों ने उन जातियों से भी 

बढ़कर बुराई की, जिन्हें यहोवा ने इल्लाएलियों के सारहने से 

१० विनाश किया था। और यहोवा ने सनशशे श्रौर उस की प्रजा 

११ से चातें की, परन्तु उन्होने कुछ ध्यान नहीं दिया । तब 

यहोवा ने उन पर अश्श्र के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, 

और ये मनश्शे के नकेल डालकर, और पीतल की वेडिया 

१५ जकइ कर, उसे वाबेल को ले गए | नव सकट में पढकर वह 

अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों 

के परमेश्वर के साम्हने बहुत दीन हुआ, और उस से 

१३ प्रार्थना की । तब उस ने प्रसन्‍न होकर, उस की बिनती सुनी, 

झौर उस को यरूशलेम में पहुँचाकर उस का राज्य लौटा 

दिया । तब मनरशे को निश्चय हो गया, कि यहोवा ही 
परमेश्वर हे ॥ 


इस के बाद उस ने दाऊदपुर से वाहर गीहोन की 
पश्चिस ओर नाले में मच्छुली फाटक तक एक शहरपनाह 
बनचाई, फिर श्रोपेल को घेरकर चहुत ऊचा कर दिया; 
झऔर यहूदा के सब गढवाले नगरों में सेनापति ठहरा 
१५ दिए। फिर उस ने पराये देवताओं को भौर यहोवा के 
भवन में की मृत्ति फो, और जितनी वेढिया उस ने यहोवा 
के भवन के पर्व्चत पर, और यरूशलेम में बनवाई थी, उन 
१६ सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया । तव उस 
मे यहोवा की वेदी की मरम्मत की, भौर उस पर मेल- 
बलि औौर धन्यवादवलि चढाने लगा, और यहूदियों को 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की 
१७ झाञ्ञा दी। तौभी प्रजा के लोग ऊचे स्थानों पर बलि- 
दान करते रहे, परन्तु केवल अपने परसेश्वर यहोवा के 
१८ लिये। मनरश्शे के श्र काम, भौर उस ने जो ल्‍ 
झपने परमेश्वर से की, भोर उन दर्शियों के वचन जो 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उस से बातें करते 
थे, यह सब इस्रापुल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ 
१६ है। थौर उस की प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई, और 
उस का सारा पाप भौर विश्वासधात भ्रोर उस ने दीन 
होने से पहिले कहां कहां ऊचे स्थाव वनवाए, और अशेरा 
नाम और खुदी हुई मृत्तिया खडी कराई, यह सब होज़े 
२० के बचनों से लिखा है। निदान मनरशे अपने पुरखाओं 


१४ 


२ इतिहास । 
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के संग सो गया भौर उसे उसी के घर में मिद्दी दी गई, भौर 
उस का पुन्न आमोन उस के स्थान पर राज्य करने ले! 
<मामीम का राठय) 

जब पशआसमोन राज्य करने लगा, तव वह दाल पत +३ 
का था, भौर यरूशलेम म दो वप तक राज्य करता रद्ा। 
झौर उस ने भ्रपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो २२ 
यहोवा की दृष्टि से बुरा है, और जितनी मूत्ति या उस के पिता 
मनश्शे ने खोदकर वनवाई थीं, वह भी उन सभों के सारहने 
बलिदान करता और उन सभों की उपासना भी करता 
था। और जैसे उस रा पिता मनश्शे यहोवा के सामने 
दीन हुआ, पैसे वह दीन न हुआ, वरन यह आमोच अधिक 
दोपी होता गया । और उस के कम्मंचारियों ने द्रोह की 
गोष्ठी करके, उस को उसी के भवन में मार डाला | तब 
साधारण लोगा ने उन सभों को मार डाला, जिन्‍्हो ने राजा 
आमोन से होह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उस के पुत्र 
योशिय्याह को उस के स्थान पर राजा बनाया ॥ 


२३ 


२४ 
श्र 


(योशिब्याह का फिया हुआ भमुघराव ओर 
स्यवम्था की पुरुतक का मिलना) 


३ 9 जप योशिव्याद राज्य करने क्ञगा 

हि तब चह झ्ाठ वर्ष का था, और 
यरूशलेस सें एकतीस वर्ष तक राज्य करता रहा | उस २ 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन 
मार्गों पर उस का मूलपुरुष दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर 
वह भी चला करता था और उस से न तो दहिनी झोर 
मुढा, और न बाई ओर । वह लड़का ही था, झर्थात्‌ उस॒ ३ 
को गद्दी पर बैठे आठ वर्ष परे भी न हुए थे कि श्रपने 
मूलयुरुप दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और 
बारहवें वर्ष में वह ऊचे स्थानो और अशेरा नाम मूरतों को 
ओर खुदी और ढली हुई मूरतों को दूर करके, यहूदा और 
यरुशलेम को शुद्ध करने लगा | भौर वालदेवताओ की वेदिया. ४ 
उस के सारहने तोड डाली गई, भर सूर्य्य की प्रतिसायें 
जो उन के ऊपर ऊचे पर थी, उस ने काट डाली, और 
अशेरा नाम, और खुदी ओर ढली हुई मृरतों को उस ने 
तोड़कर पीस डाला, और उन की छुकनो उन लोगों फी 
कबरो पर छिंतरा दी, जो उन को वल्ति चढ़ाते थे । और २ 
पुजारियों की हडियां, उस ने उन्हीं की वेदियों पर जलाई । 
यो उस ने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया | फिर ६ 
मनश्शे एप्र म भौर शिमोन के बरन नत्पाली तक के नगरों 
के खण्ठहरों में, उस ने वेवियों को त्पेड डाला, और ७ 
अशेरा नाम और खुदी हुई सूरतों को पीसकर छुकनी कर 
डाला, भर इज्राएल के सारे देश में की सूच्य की सब 
प्रतिमाओं को कारकर यरूशलेम को लोट गया ॥ 


३२ अध्याय | 


घछ की निन्‍्दा की । फिर उस ने ऐसा एक पत्र भेजा, जिस भे 
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बे 


ग्॥ 


ब्रज 


श्र 


छल्दा (ल के परमेश्वर यहोवा की निन्‍दा की ये याते लिग्पी 
थी, कि जैसे देश ठेश की आनियो के देवत, ओर ने अपनी 
अपनी प्रजा के मेरे हाथ से नही यउचाया बसे टी हिझ्- 
किव्याह का ठेवता भी श्रपनी श्रजा को मेरे हाथ से नशे 
बचा सकेगा  भ्ौर उन्हों ने ऊंचे शब्द से उन यरश- 
लेमिय्रों को जे शहरपनाह पर बेढे थे, यहदी ब्रोली मे 
पुकारा, कि उन के डराकर घबराहट मे डाल वे जिस से 
नार के ते ले | और उन्हो ने यरुशलेम के परमेश्यर 
की ऐसी चचा की, कि माना पृथ्वी के देश देश के लागो 
के देवताओं के बराबर था, जो मलुप्यो के बनाए हुए है । 
तब इस घटनाओं के कारण राजा हिजकिस्याह भर 
आमेस के पुत्र यशायाह नवी ढोनो ने प्रार्थना की थौर 
स्व की श्रोर ठोहाई दी | तब यहावा ने एक दृत भेज 
दिया, जिस ने अश्शूर के राजा की छावनी में के सब 
शूरवीरों, प्रधानो और सेनापतियो के नाश किया, भ्ौर 
वह लज्जित हाकर, अपने देश के। लौट गया, श्ौर जब 
वह अपने देवता के भवन से था, तब उस के निज पुत्रो 
ने वहीं उसे तलवार से सार डाला | यो यहोवा ने हिज- 
किय्याह भौर यरूशलेम के निवासियों को श्रश्शूर के राजा 
सन्हेरीय भौर, भर सभो के हाथ से बचाया, और चारो 
ओर उन की अगुवाई की | और बहुत लेग यरुशलेम 
का यहोवा के लिये भेट श्रौर यहूदा के राजा हिजकिस्याह 
के लिये श्रममेल वस्तुएँ ले आने लगे श्रौर उस समग्र 
से वह सब जातियो की दृष्टि मे महान ठहरा || 


(एजाकिग्याह का उत्तम चरित्र) 


डन दिनो हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, कि बह 
मरा चाहता था, तब डस ने यहोवा से आथना की, भौर 
उस ने उस से बाते करके उस के लिये एक चमत्कार 
दिखाया। परन्तु हिजकिय्याह ने उस उपकार क। बदला न 
दिया, क्योकि उस का सन फूल उठा था, इस कारण उसका 
काप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का | तब 
हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के 
फूलने के कारण दीन हे! गया, इस लिये यद्वावा का क्रोध 
उन पर दिजकिय्याह के दिनों में न भड़का || 


और हिजकिय्याह के बहुत ही घन भर विभव मिला 
ओर उस ने चॉदी-सेने मणियो, सुगधद्वव्य, ढालो और 
सब प्रकार के सनभावने पात्रों के लिये भण्डार वनवाए | 
फिर उस ने अन्न, नये दाखमध्‌ , भौर टटके तेल के लिये 
भण्डार, और सब भाँति के पशुओं के लिये थान, भ्रौर 


२६ भढु-बकरियों के लिये भेडशाल/ऐँ यनवाई' | और उस ने 


नगर बसाए, और बहुत ही भेड़-बकरियों और गाय- 


२ इतिहास | 


बलो की संपत्ति हफ्ड़ा कर ली, पया।त परसेशए ने उसमे 
बहत ही वन टिया था। उसी ४ििक्स्या। ने गीलननाम 
नदी के ऊपर के साले था पादगर उस नही हो सीचे मी 
श्रार दाऊठपुर वी पी डुम ध्यनग हा री ये पदुचाया, शोर 
हिजफियाा अपने से खाल मे गाय होता था | नमी 
जय परयित के रादियो पास उससे टेश म झिए 
हुए चमफार में पियय पूछने शो हत भेज, लय परमेस्फ 
ने उस का हसतिये शीट दिया, छि डा यो पर्मकर इस 
के मन का सास भेर जान हों | लनिफिटया है प्रौर 
काम, और उस मे भक्ति 3 परम शामास झेपुश्त यगायार 
नय्री के टन नाम पुस्तक में, चोर सटझा पर उस 
के राजाओ के उतिपस की पुम्तफ मे लिये 7 । हियिन 
हिजिकिस्याऋ प्यपने पुरयाया # सगे सा गया 'सीर उस शो 
दाऊद की सन्तान हे फलिस्तान की चढ़ाएं पर मिट्टी टी 
गई श्रोर खय यटूदियों कौर यर्शलेम के नियासिशन 
उस की मृयु पर उस का श्रायरमान जिया | शोर उस 
का पुत्र मनन्‍्णे उस के मगन पर राज्य करने लगा। 


ने उस 7 


(गम) फा राउय) 

५ ३ ज | मनण्णे राज्य करने लगा, नयवर 

$ मारह ये का था, और यस्टामम्र 

में पचपन बर्ष तक राज्य यरता रहा । उस ने यह झिए।, 
जे यहोवा की दृष्टि मे युग था प्रात उन यातिया के 
घिनोने कामे के धनुसार जिन के सोया ने हसाएरिगे 
के सारहने से देश से निकाल द्विया था। उस मे उन 
ऊँचे स्थानों का जिन्हें उस के पिता हिलिकित्याह ने ताड 
दिया था, फिर पनाया, श्रोर बाल नाम देवताशों के लिये 
वेदिया श्रोर श्रशेरा नाम मरते बनाई, प्योर प्याकाश के 
सारे गए के दुण्टवत करता, ध्रांर उन की उपासना 
फरता रहा। शार उस ने यहाया के उस भयन से पेदियाँ 
बनाई जिस के ब्िपय यहोवा ने कटा था, कि यरूशलम 
भे भरा नाम सदा बना रहेगा। घरन यहोवा के 
भवन के दोनो श्रागनो भे भी उस में 'याकाश के सारे 
गण के लिये वेदिया बनाई | फिर उस ने टिन्नोम के बेटे 
की तराई में अपने लद़केयालो के होम करके चढ़ाया, 
और शुभ-अशभ मुहूर्तों के मतनता, भौर शेना और 
तत्न-मत्र करता, भर ओरको और भ तसिद्धिवालो से 

७ 

बहार करता था, बरन उस ने एसे बहुत्त से काम किए, 
जो यहोवा की दृष्टि में घुरे हे और जिन से वह भप्रसन्‍्त 
होता है। और उस ने अपनी खुदवाई हुई मृत्ति परमेर्वर 
के उस भवन मे स्थापन की, जिस के विषय परमेश्वर ने 
दाऊद और उस के पुत्र सुलेसान से कहा था, कि इस 
भवन सें, और यरुशलेम मे, जिस के में ने इस्राएल के 


ध्र८ 


बस 


ख््ज 


३२ 


३३ अध्याय । 


सब गोत्रों में से चुन लिया दै में स्वदा अपना नाम 

८ रखूगा, और में ऐसा न करूगा कि जो देश में ने 

तुस्दारे पुरखाओ को दिया था, उस से से इल्ाएल फिर 

मारा मारा फिरे; इतना अवश्य हो कि वे संरी सब 

आज्ञाआओ अर्थात्‌ मूसा की दी हुईं सारी व्यवस्था भोर 

विधियों और नियमों के पालन करने की चौकसी करे। 

६ और सनश्शे ने यहुदा और यरूशलेम के निवासियों को 

यहा तक भटका विया कि उन्हों ने उन जातियो से भी 

बढ़कर बुराई की, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से 

१० विनाश किया थ। | भौर यहोवा ने सनरशे श्रौर उस की प्रजा 

११ से बातें की, परन्तु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया । तब 

यहोवा ने उन पर भ्रश्शूर के सेनापतियों से चदाई कराई, 

और ये मनश्शे के नकेल डालकर, और पीतल की वेडिया 

१५ जकड कर, उसे बावेज्ञ को ले गए | नब सकट में पढकर वह 

अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूव॑जों 

के परमेश्वर के साम्दने बहुत दीन हुआ, और उस से 

१३ प्रार्थना की । तब उस ने प्रसन्‍त होकर, उस की बिनती सुनी, 

आर उस को यरूशलेस में पहुँचाकर उस का राज्य लौटा 

दिया । तब सनरशे को निश्चय हो गया, कि यहोवा ही 
परमेश्वर हे ॥ 


१४. इस के बाद उस ने दाऊदपुर से वाहर गीहोन की 
पश्चिम ओर नाले में मच्छुली फाटक तक एक शहरपनाह 
बनवाई, फिर ओ्रोपेल को घेरकर बहुत ऊंचा कर दिया, 
और यहूदा के सब गठवाले नगरों में सेनापति ठहरा 

६४ दिए। फिर उस ने पराये देवताओं को और यहोवा के 
भवन में की मूृत्ति को, और जितनी वेदि्यां उस ने यहोवा 
के भवन के पबच्व॑ंत पर, भोर यरुशलेम में बनवाई थी, उन 

१६ सब को दूर फरके नगर से बाहर फेंकवा दिया | तब उस 
ने यहोवा की वेदी की मरम्मत की, और उस पर सेल- 
बलि भौर धन्यवादबलि चढ़ाने लगा, और यहूदियों को 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की 

३७ श्राज्ञा दी। तौभी प्रजा के लोग ऊचे स्थानों पर बलि- 
दान करते रहे, परन्तु वेबल अपने परमेश्वर यहोवा के 

१८ लिये। मनश्णगे के श्लौर कास, भौर उस ने जो क्‍ 
अपने परमेश्वर से की, और उन दर्शियों के वचन जो 
इस्रापुल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उस से बातें करते 
थे, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ 

१६ है। और उस की प्रार्थना ओर वह केसे सुनी गई, और 
उस का सारा पाप और विश्वासधात और उस ने दीन 
होने से पहिले कहा कहा ऊचे स्थान बनवाए, और अणेरा 
नास और सुदी हुई मृत्ति या खडी कराई, यह सब होज़े 

२० ऊ्े बचनों से लिखा है। निदान सनश्शे अपने पुरखाशों 


२ इतिहास । 





४०३ 


के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिद्दी दी गई, और 
उस का पुत्र आमोन उस के स्थान पर राज्य करने ला | 
(्थामोन का राजय) 

जब आमोन राज्य करने लगा, तव वह देर सत ने। 
का था, भर यरू्शलेम म दो वप तक राज्य करता रद्ा। 
ओर उस ने अपने पिता मनश्शे की नाईं वह किया जो २२ 
यहोवा की दृष्ठि स छुरा है, और जितनी मूत्तिया उस के पिता 
मनश्शे ने खोदकर बनवाई थी, वह भी उन सभों के सारइने 
बलिदान करता और उन सभो की उपासना भी करता 
था। और जैसे उस रा पिता मनश्शे यहोवा के सामने 
दीन हुआ, उसे वह दीच न हुआ, चरच यह आमोन अधिक 
दोपी होता गया | भर उस के कर्मचारियों ने द्रोह की 
गोष्ठी करके, उस को उसी के भवन में मार ढाला । तब 
साधारण लोगा ने उन सभो को मार डाला, जिन्‍्हों ने राजा 
आमोन से ठोह की गोष्टी की थी, और लोगों ने उस के पुत्र 
योशिय्याह को उस के स्थान पर राजा बनाया ॥ 


श्र 


२४ 
२९ 


(योशिग्याए का किया हुआ सुधराव और 
ट्यवस्या फी पुस्तक का मिलना) 


३ ०9 जप योशिय्याद राज्य करने ल्ञगा 

है तब वह आठ वर्ष का था, और 
यरूशलेम में एकतीस वर्ष तक राज्य करता रहा | उस २ 
ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन 
मांगों पर उस का सूलपुरुष दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर 
बह भी चला फरता था और उस से न तो दहिनी भोर 
मुदा, भौर न बाई शोर । वह लड़का ही था, शर्थात्‌ उस 
को गद्दी पर बैठे आठ वर्ष पुरे भी न हुए थे कि अपने 
सूलयुरुष दाऊदके परमेश्वर की खोज करने लगा, और 
बारहवें व सें वह ऊचे स्थानो ओर अशेरा नाम मूस्तो को 
और खुदी और ढली हुई मरतो को दूर करके, यहदा और 
यरुशलेम को शुद्ध करने लगा | भौर वालदेवताओ की वेटिया. ४ 
उस के सारहने तोड़ डाली गईं, भौर सूर्य की प्रतिमाये 
जो उन के ऊपर ऊचे पर थी, उस ने काट डाली, श्र 
अशेरा नाम, और खुदी ओर ढली हुई मरतों को उस ने 
तोडकर पीस डाला; भौर उन की घुकनो उन लोगो की 
कवरो पर छिंतरा दी, जो उन फो वलि चढाते थे | और $ 
पुजारियो की हडियां, उस ने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। 
यों उस ने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया | फिर ६ 
मनश्शे एप्रेम और शिमोन के बरन नत्पाली तक के नगरों 
के खण्डहरों में, उस ने चेदियों को तोड़ डाला, और ७ 
अशेरा नाम और खुदी हुई सूरतों को पीसकर चुकती कर 
डाला, और इल्ाएल के सारे देश मे की सृ्य की सब 
प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लोट गया ॥ 


ल्‍््ए 


__रै४ अध्याय | 


८ फिर अपने राज्य के अठारहवे वर्ष मे जब्र वह देश 
और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उस ने श्रसल्याह 
के पुत्र शापान ओर नगर के हाकिस मासेयराह और 
योआहाज के पुत्र इतिहास के लेसक योगराह को 
अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के 

६ लिये भेज व्या | सो उन्हों ने हिल्किस्याह महायाज़क 
के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन मे लाग्रा गया 
था, अर्थात्‌ जो लेबीय दरवानों ने मनशिशिये, एप्न मियो 
ओर सब बचे हुए इशत्राएलियो से और सब यहुद्धियो और 
बिन्यामीनियो से और यरूणलेम के निवा सियो के हाथ से 

१० लेकर इकट्ठा किया था, उस को सौप ठिया। श्र्थान्‌ उन्हों 
ने उसे उन काम करनेवालों के हाथ सोप दिया। जो यहोवा 

के भवन के काम पर मुखिये थे, श्र यहोवा के भवन के 
उन काम करने वालो ने उसे भवन में जो कुछ हटा फूटा 

१9 था, उस की मरस्सत करने में लगाया। शअ्र्थात्‌ उन्हों ने 
उसे बढ़डयो और राजों को दिया, कि वे गढे हुए पत्थर 
आर जोडो के लिये लकडी मोल ले, 'श्रौर उन घरो को 

१२ पाटे जो यहूद के राजाओं ने नाश कर दिए थे | शोर 
वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उन के ग्रधिकारी 
मरारीय, यहत और श्रोवधाह,लेवीय श्रौर कहती, जकर्याह 
भर मशुल्लाम काम चलाने वाले श्रौर गाने बजाने का भेद 

१३ सब जानने वाले लेवीय भी थे। फिर थे बोमियो के 

अधिकारी थे और भाति भाति की सेवकाई और काम चलाने 

वाले थे, भोर कुछ लेवीय मुन्शी सरदार भौर वरवान थे ॥ 

जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन मे पहुँचाया 
गया था, निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मस। 
के द्वारा दी हुईं यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली । 

१९ तब हिल्किय्याह ने शाभान मन्नी से कहा, सुझे यहोवा 
के भवन से व्यवस्था की पुस्तक मिली है, तव हिल्किय्याह 

१६ ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक 

को राजा के पास ले गया, और यह सदेश व्िया, कि जो 
जो काम तेरे कम्मंचारियो को सौंपा गया था उसे थे कर 

३७ रहे हैं। और जो रुपया यहोवा के भवन मे मिला, उस 

को उन्हों ने उण्डेलकर मुखियों और कारीगरों के हाथों 

१८ में सौंप दिया है। फिर शापान मत्री ने राजा को यह भी 
बता दियः, कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी 

है, तब शापान ने उस में से राजा को पढकर सुनाया। 

१६ व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने शअ्रपने 

२० वस्त्र फाडे | फिर राजा ने हिह्किय्याह शापान के पुत्र 
अहीकाम, मीका के पुत्र श्रब्दोन, शापान मतन्री और 

२१ असायाह नाम अपने कम्मंचारी को श्राज्ञा दी, कि तुम 
जाकर मेरी भरोर से और इस्ाएल और यहूदा में रहनेवाक्षों की 


१४ 
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ओर से उस पा हुईं पुस्तक के बचनों के विपय यहोवा 

से पूछो, क्योकि यहोचा की चठी ही जलजलाहट हम पर 
इसलिये भठकी है, कि एमारे पुरुसाओं ने यहोवा का 
वचन नहीं साना श्रोर इस पुस्तक में लिसी हुई सब 
प्राज्ाओं का पालन नहीं दिया। तय हिल्किय्याह ने राजा 
के पश्रोर श्र दृतो समेत एल्दा नत्रिया के पास जाकर 
उस से उसी बान के श्रनुसार बात की बा तो उस शज्लूस 
की स्त्री थी, जा तोयत का पुत्र और हल्ला का पोत्ता थ्रौर 
वम्त्रालय का रसयाला था शोर वर स्त्री यर्णलेम के नये 
टठोले मे रहती थी। उस ने उनसे कहा, इस्राएज का 
परमेश्वर यहोवा यो कहता एं, कि जिस पुरुष ने नुम को मेरे 
पास भेजा, उससे यह कहो, कि यहावा या कहता ईं, 
कि सुन, मे उस ्थान औ्रोर इस से निवासियों पर विपत्ति 
डालकर यहूदा के राजा फे सारहने यो पुस्तक पढ़ी गढठ, उस 
में जितने शाप लिसे है, उन सभो को पएूग करू गा ) उन 
लोगो ने मुझे त्याग कर पराय्रे देवताशों के लिये धूप 

जलाया द श्रोर श्रपनी बनाई हुई सब वल्नुओ के द्वारा 
मु्के रिस दिलाई ए, इस कारण मेरी जलजलाहट इस 
स्थान पर भटक उठी हैं, मोर शात न होगी । परन्तु यहूदा 
का राजा जिस ने तुम्हें यहोवा के पूछने को भेज विया हैं 

उस से तुम यो कहो, कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा 

यो कहता हैं । कि इसलिये कि व्‌ वे बातें सुनकर, दीन 

हुआ, ओर परमेश्वर के साग्हने श्रपना सिर नवराया, श्र 
उस की बाते सुनकर जो उस ने इस स्थान भौर इस के 

निवासियों के विरद्व कटी, त्‌ ने भेरे सागहने झ्पना सिर 
नवाया, और वस्त्र फाइकर भेरे सामहने रोया है, इस कारण 
में ने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है | सुन, में तुमे 
तेरे पुरसाओं के सग ऐसा मिलाऊगा, कि तू शाति से 
अपनी क्र को पहुँचाया जायगा, थ्ौर जो विपत्ति में 
इस स्थान पर, और इस के निवासियों पर डालना चाहता 
हू , उस मे से तुझे श्रण्नी थाखो से कुछ भी देखना न पडेगा 
तब उन लोगो ने लौटकर राजा को यही सदेशा दिया ॥ 


तव राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों 
को इकट्ठ॑ होने को ब॒लवा भेजा | और राजा यहूढा के 
सब लोगों भोर यरूशलेस के सब निवासियों भौर आजकों 
भर लेवीयों वरन छोटे बडे सारी प्रजा के लोगों फो सग 
लेकर यहोवा के भवन को गया, तब उस ने जो वाचा 
की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उस में क्री सारी 
वालें उन को पढ़कर सुनाई | तब राजा ने अपने स्थान 
पर खड़ा होकर, यहोवा से इस ग्राशय फी वाचा बाधी, 
कि मैं यहोवा के पीछे पीछे घ्तँगा भौर अपने पूर्ण सन 


क् 


ओर पूर्ण जीव से उस फी झ्राज्ञाए', चितौनियों, और 
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विधियों का पालन करू गा - श्रौर इस बाचा की बातों को 
२ जो इस पुस्तक सें लिखी छे, पूरी करू गा। भ्ौर उस ने उन 
सभों से जो यरूशलीम में और विन्यामीन में थे वैसी ही 
वाचा बन्धाई। और यरूशलेस के निवासी,परमेश्वर जो उन 
के पितरों का परमेश्वर था, उस की वाचा के अनुसार करने 
)३ लगे और योशिय्याह ने इस्राएलियों के सब देशों में से 
सब घिनौनी वस्तुओ को दूर करके जितने इस्राएल में मिले, 
उन सभो से उपासना कराईश्रर्थाव उन के परमेश्वर यहोवा 
की उपासना कराई। और उसके जीवन भर उन्हों ने अपने 
पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा ॥ 


(योशिस्याह का किया हुआ फसष्द) 


पर योशिय्याह ने यरूशलेस में 
३ ६ शो यहोवा के लिये फसह पर्व 


माना और पहिले महीने के चौद॒हवें दिन को फसह का पशु 
२ बलि किया गया। और उस ने याजकों को अपने 'अपने 
कास में ठहराया, शोर यहोवा के सव॒न में की सेवा फरने 
३ को उन का हियाव बन्धाया। फिर लेवीय जो सब इस्राए- 
लियो फो सिखाते और यहोवा के लिये पवित्र झहरे थे, 
उन से उस ने कहा, तुम पविन्न सदूक को उस भवन सें 
रखो, जो दाऊद के पुत्र इस्नाएल के राजा सुलैमान ने 
बनवाया था . अब तुसत को क'धथों पर बोर उठाना न होगा, 
अब अपने परमेश्वर यहोवा की भौर उस की 
४ इल्राएल की सेवा करो। और इस्राएल के राजा टाऊद और 
उस के पुत्र सुलैसान दोनो की लिखी हुई विधियों के 
अनुसार, अपने अपने पितर्रों के घरानों के श्रुसार, श्रपने 
& अपने दल में तेयार रहो । और तुम्हारे भाई लोगों के 
पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पविन्नस्थान से खड़े 
रहो, भ्र्थांत्‌ उन के एक भाग के लिये लेवीयों के एक एक 
६ पितर के घराने का एक भाग हो । भौर फसह के पशुओो 
को बलि करो, और अपने अपने को पविन्न करके अपने भाइयों 
के लिये तैयारी करो, कि वे यहोवा के उस वचन के भ्रनु- 
७ सार कर सके , जो उस ने सूसा के द्वारा कहा था। फिर 
योशिय्याद ने सब लोगो को जो वहा उपस्थित थे, तीस 
हजार भेड़ों और वकरियों के बच्चे भोर तीन हजार चैज् 
दिए थे, सव फसह के बलिदानों के लिये राजा की 
८ सपत्ति में से दिए गए थे | थौर उस के हाकिमो ने प्रजा 
के लोगों, याजकों भौर लेवीयों को स्वेच्छावलियो के लिये 
पशु दिए । और हिल्किय्या, जकर्याह भौर यहीएल नाम 
परमेश्वर के भवन के प्रधानो ने याजको फो दो हजार छु. 
सौ भेढ बकरियोँ भर तीन सौ बैल फसह के वलिदानों 
& के लिए दिए। और कोनन्याह ने और शमायाह और 
नतनेल जो उस के भाई थे, और हसव्याह, यीएल थोर 
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योजाबाद नाम लेवीयों के प्रधानों ने लेवीयों को पाच 
हजार भेढ-ब्रकरिया, श्रोर पाच सौ बैल फसह के बलि- 
दानों के लिये दिए | यो उपासना की तैयारी हो गई,भर १० 
राजा की आज्ञा के अनुसार थाजक अपने अपने स्थान पर, 

और लेवीय अपने अपने दल में खड़े हुए | तब फसह के ११ 
पशु बलि किए गए, और याजक वलि करने वालों के हाथ 

से लोहू को लेकर छिंडक देते और लेवीय उन की खाल 
उतारते गए | तब उन्हों ने होमबलि के पशु इसलिये १२ 
अलग किए, कि उन्हें लोगों के पितरो के घरानों के भागों 

के अनुसार दें, कि थे उन्हें यहोवा के लिये चढ़वा दे जैसे 

कि मूसा की पुस्तक में लिखा है, भौर बैलों को भी उन्हा 

ने वैसा ही किया | तब उन्हों ने फसह के पशुओ का सास १३ 
विधि के अनुसार आग सें भजा, भौर पवितन्न वस्तुएं, 
हढियों और हडों और थालियो में सिक्मा कर फुर्ती से 
लोगों को पहुँचा दिया । तब उन्हों ने अपने लिये और १४ 
याजकों के लिये तेयारी की, क्योंकि हारून की सन्तान के 
याजक होमवलि के पशु और घचरवी रात तक चढ़ाते रहे, 

इस फारण लेवीयों ने अपने लिये ओर हारून की सन्तान 

के याजकों के लिये तेयारी की | और भासाप के वश के १५ 
गवैये, दाऊद, आसाप, हेमान और राजा के दर्शी यदूतुन 

की आजझ्षा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे, भोर 
द्वारपाल एक एक फाटक पर रहे। उन्हें अपना भ्रपना काम 
छोडना न पढा, क्योंकि उन के भाई लेवीयों ने उन के 
लिये तेयारी की | यों उसी दिन राजा योशिस्याह की थ्राज्ञा १६ 
के अनुसार फसह मानने और यहोवा की बेदी पर 
होमबलि घढ़ाने के लिये यहोवा की सारी उपासना की 
तैयारी की गई। तो जो इस्राएली वहा उपस्थित थे १७ 
उन्हों ने फलह को उसी समय भर श्रखमीरी रोटी के पर्च 

को सात दिन तक माना । इस फसह के बराबर शमृएल १८ 
नवी के दिनो से इस्राएल में कोई फसह साना न 
गया था, और न इल्राएल के किसी राजा ने ऐसा साना, 
जैसा योशिय्याह और याजकों लेवीयों और जितने 
यहूदी भौर इस्नाएली उपस्थित थे, उन्हों ने भर यरुशलेम 

के निवासियों ने साना यह फसह योशिवय्णह के राज्य १६ 
के अठारहवें वर्ष में माना गया ॥| 


(योशिश्याए की मृरुयु ) 
इस सब के बाद जब योशिय्याह भवन को तेयार २० 
कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के 
कर्ंसीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिव्याह 
उस का सारहना करने को गया । परन्छु उस ने उस के २१ 


पास दूतों से कहला भेजा, कि है यहूदा के राजा मेरा 
छुक से क्या काम ! थ्राजमेंतुक पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई 
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कर रहा हूँ, जिस के साथ से युद्ध करता ह॒फिर परमेम्वर 
ने सुर से फुर्ता करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जा मेरे 
सग है, उस से अलग रह, कही ऐसा न हो कि वह तुझ नाश 
२२ करे | परन्तु योशिय्याह ने डससे मुह न मोटा, बरन उस 
से लडने के लिये भोप बदला, और नको फे उन वचनो 
को न माना जो उस ने परमेश्वर की और से कहे थे, 
और मगिद्दो की तराई मे उस से युद्ध करने को गया | 
२३ तब बलुर्धारियो ने राजा योशिय्याह की ओर तीर दोढे, 
ओर राजा ने अपने सेवको से कहा, मे तो बहुत घायल 
२४ हुआ, इसलिये मुझे यहा से ले जाओ। तब उस के सेवकीा 
ने उस को रथ पर से उतार कर, उस के दूसरे रथ पर 
पढ़ाया, और यरुशलेस को ले गए, और वह सर गया 
झौर उस के पुरखायों के कब्रिस्तान में उस को मिद्दी 
दी गई, और यहूढियों शोर यरूशलेमियों ने थोशिय्याह 
२६ के लिये विलाप किया। श्रौर य्रिमेयाह ने योशिग्याह के 
लिये विल्ञाप का गीत बनाया और सत्र गाने वाले श्र 
गानेवालिया अपने विलाप के गीता में योशिगव्याह की 
चर्चा आज तक करती है, ओर इन का गाना इस्राएल से 
एक विधि के तुल्य ठहराया गया श्र ये बाते विलापगीता 
२६ में लिखी हुई है। योशिय्याह के श्रौर काम श्रोर भक्ति के 
जो काम उस ने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की 
२७ व्यवस्था में लिखा हुआ है। श्रोर श्रादि से श्रन्त तक उस 
के सब काम इस्राएल और यहूदा के राजाओ के इतिहास 
की पुस्तक में लिखे हुए दें | 
(यही खाहाज, यहीयाकीम, यही याकीन प्रोर सिदक्रिस्याए करे राज्य) 
३६ तब द्रेश के लोगो ने योशिय्याह के 
5 पुत्र यहोआह/ज को लेकर उस 
२ के पिता के स्थान पर यर्शलेम में राजा बनाया। जब 
यहोथाहाज राज्य करने लग्श, तब वह तेईस वप का था, 
३ औझौर तीन महीने तक यरूशल्ेम में राज्य करता रहा | तव 
मित्न के राजा ने उस को यरूशलेस में राजगद्दी से उतार 
दिया, और देश पर सौ किक्कार चान्दी, और किक्कार भर 
४ सेना जुरमाना दण्ड लगाया। तब मित्र के राजा ने उस के 
भाई एल्याकीम को यहूदा और यरूशलेस पर राजा वनाया 
और उस का नाम बदलकर यहोयाकीम रखा | और 
नको उस के भाई यददोआहाज को मिस्र में ले गया || 
४. जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, तब वह पचीस 
चप का था, और ग्यारह वर्ष तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा, भर उस ने वह काम किया, जो उस के 
६ परमेश्वर यहोवा की दृष्टि से बुरा है। उस पर बाबेल के 
राजा नवृकदनेस्सर ने चढ़ाई की, और वाबेल ले जाने 
७ के लिये उस के वेढ़िया डाल दी | फिर नव कदनेस्सर 


२ इतिहास । 


४०६ 


ने यहांवा के भवन के ऊुद्ध पात्र वावेल ले जाकर, '्पने 
मन्दिर में जो बावेल मे था, रस दिएण। यहायाकीम के रे 
ओर काम श्रार उस ने जो जो विनोने काम किए, भौर 
उस में जो जो चुरादगा पाई गठ, बह इस्राएल और यहूदा 
के राजाओं के इतिहाल की पुस्तक में लिसी है| श्र उस 
का पुत्र यहोयाकीन उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 

जब यहायाकरीन राज्य करने लगा नये बह शाठ ६& 
बंप का था, थ्रार तीन महीने झार दस दिन तक यरुण- 
लेम मे राज्य करता रशा शोर उस ने वह किया, जो 
परमेम्चर यष्ाचरा की दृष्टि में पुरा है | नग्रे बष के ज़गते ही १० 
नबूकदनेन्सर ने लोगो को भेजकर, उसे औ्रौर यहोवा के भवन 
के मनभावने पात्रों का बावेल में सगवा लिया, शोर उस 
के भाई सिद्किस्याह को यहूदा श्रौर यरुशलम पर 
राजा नियुक्त किया॥ 

जब सिदकिस्याट राज्य करने लगा, तय वह हक्‍्कीस १६ 
चप का था, श्रोर यरूशलेम से ग्यारह वर्ष तक राम्य 
करता रहा | श्रोर उस ने चही किया, जो उस के परमे- १२ 
श्वर यहावा की दृष्टि मे बुरा हैं, यद्यपि यिर्मयाष्ट नबी यहोवा 
का भार से बाते कहता था, ताभी वह उस के सारहने दीन 
न हुआ । फिर नवृकदनेस्सर जिस ने उसे परमेश्वर की १३ 
शपथ सिलाई थी, उस से उस ने बलवा किया, 'भोर 
उस ने हठ किया ' और भअ्रपना मन कठोर किया, कि 
वह इस्लाएुल के परमेश्वर यहोवा को औ्रोर न फिरे ॥ 

(यएूदियो फी यंधुयाई) 

वरन सब प्रधान याजको ने और लोगो ने भी अन्य १४ 
जातियो के से घिनोंने काम करके बहुत बढ़ा विश्वासधात 
किया, थ्रार यहोवा के भवन को जो उस ने यरूशलेस 
स पावेन्र किया था, अशुद्ध कर डाला । शरीर उन के १३ 
पूवजो के परमेश्वर यहावा ने बडा यत्न करके* अपने 
दूतो से उन के पास कहला भजा, क्योकि वह भअपनी 
प्रजा भर अपने धाम पर तरस खाता था। परन्तु वे १६ 
परमेश्वर के दृतों को ठट्ों में उडाते, उस के वचनों को 
तुन्छु जानते, शोर उस के नवियों की हसी करते थे । 
निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा रुभकला उठा, कि 
बचने का कोई उपाय न रहा | तब उस ने उन पर १७ 
कसहढ्यों के राजा से चढ़ाई कराई, भोर इस ने उन के 
जवानो को उन के पवित्र भवन ही में तलवार से मार 
डाला श्ौर क्या जवान ! क्या कु वारी! क्या बुढे ! क्या पक्के 
बालवाले ! किसी पर भी कोमलता न की, यहोवा ने सभों 
को उस के हाथ में कर दिया | और क्या छोटे ! क्या बढे ! १८ 


(९) सुल में अपनी गदन कठोर की । 
५०) मृत में सखके उठ उठकर । 


है अध्याय । 


परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन, 

और राजा, और उसक द्वाकिमों के खजाने इन सभो 

१६ को वह वाबेल से से गया। भोर कसदियों ने परसेश्वर 

का भवन फूक दिया, और यरुशलेस की शहरपतराह को 

तोड डाला, और आग लगा कर उस के सब भवनों 

को जलाया : और उससे का सारा बहुमूल्य सामान 

२० नष्ट कर दिया । और जो तलवार से बच गए, उन्हें वह 

बाबेल को ले गया, भर फारस के राज्य के प्रबल होने 

तक वे उस के और उसके बेटों-पोतों के श्राधीन रहे । 

२९ यह सब इस लिये हुआ कि यहोवा का जो बचन यिर्सयाह 

के मुह से निकला था, वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम 

कालो में सुख भोगता रहे * इसलिये जब तक वह सूना 

पढ़ा रहा तब तक श्र्थाव्‌ सत्तर वर्ष के पूरे होने तक 
उसको विश्वास रहा ॥ 


ण्ज्ा। 


०७ 


(यहूदियों का फिर भाग्यवान होभा) 

फारस केराजा कूंन्न, के पहिले वर्ष से यहोवा २२ 
ने उस के मत को उभारा, कि जो वचन यिर्मयाह के 
मुह से निकला था, वह पूरा हो । इसलिये उस ने अपने 
समस्त राज्य में यह प्रचार कराया, शोर इस आशय की 
चिह्ियाँ लिखवाई, कि फारस का राजा कुख यो कहता है, २३ 
कि स्वर्ग के परमेम्पर यहोवा मे तो पथ्ची भर का राज्य 
मुझे विया है, भोर उसी ने मुझे झ्राज्ञा दी है कि यरूशलेम 
जो यहूदा सें है उसमे मेरा एक भवन वनवा, इसलिये हे 
उस की गजा के सब लोगों, तुम मे से जो कोई चाहे 
उस का परमेश्वर यहोवा उस के सग रहे, भौर वह चहां 
रवाना हो जाए" ! 





(१) मल में चढ़ : 


खा नाम पुस्तक। 


_कैन्‍अ ०४ -याजक मऊ ९ कारक, 


(बन्धूर यहूदियों का यरूशलेम की लोठट जाना) 


४ रप्त के राजा कुछ्त, के पहिले वर्ष 
१. फा में यहोवा ने फारस के राजा 


कुल्न, का मन उभारा, कि यहोवा फा जो वचन ग्रिर्मयाह 
के मूँह से निकला था, वह पूरा हो जाए, इसलिये उसने 
अपने समस्त राज्य मे यह प्रचार कराया, भर लिखा भी 
दिया, कि फारस का राजा कुल्न, यो कहता है, कि स्वर्ग 
के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझ दिया 
है; भ्रौर उसने मुझे भाज्ञा दी, कि यहूदा के यरुशलेम 
३ से मेरा एक भवन बनवा । उसकी समस्त प्रजा के लोगों 
में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके 
सग रहे; भोर वह यहुदा के यरुशलेम को जाकर इस्रा- 
एल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो चरुशलेम 
४ मे हैं, वही परमेश्वर है। थोर जो कोई किसी स्थान से 
रह गया हो, जहां वह रहता हो, उस स्थान के सलुप्य 
घादी, सोना, धन और पश्च देकर टसकी सहायता करें 
और इससे अधिक परमेश्वर के अरूणलेम के भवन 
* के लिये अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढाए । तब चहुदा 
ओर विन्यामीन के जितने पितरों के घरानें के मुण्य पुरुषो 
शोर याजको भर लेवियों का मन परमेश्वर ने डसारा 


नण 


था, कि जाकर यरूशलेस में यहोवा के भवन को बनाए, 

वे सब उठ खड हुए | और उन के आसपास सब ६ 
रहनेवालों ने चादी के पात्र, सेना, धन, पशु और श्रनमोल 
वस्तुएं देकर, उन की सहायता की, यह उस खब से 
अधिक था, जो लोगों ने श्रपनी अपनी इच्छा से ढिया । 
फिर यहोचा के भवन के जो पात्र नवृकदनेस्सर ने ७ 
यरुशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन मे रसे 
थे, उन को कत्ल, राजा ने, मिथूदात खजाची से निकलवा 
कर, यहूदियों के शेशवस्पर नाम श्रधान को गिनकर सोप 
दिया | उन की गिनती यह थी, अर्थात्‌ सोने के तीस ६ 
और चादी के एक हजार परात और उनतीस छरी, 
सोने के तीस भौर सध्यम अकार के चाठी के चार सौ १० 
दस कटोरे, भर और श्रकार के पात्र एक हजार | सोने ११ 
चादी के पात्र सव मिलकर पाछ्ठ हजार चार सौ ये | 

इन सभो को शेशप्स्सर उस समय ले आया, जब बंधुए 
वाबेल से यर्शलेस को आए ॥) 

(लौटे हुए यहूदियों क्षा ब्योरा) 


ड्न् 
| 


[कण पं िल 
२. जिन को वाबेल का राजा न कदनेस्सर 
वावेल को वंधुश्ना करके ले गया था, 


उन मे से श्रान्त के जो लोग बघुआई से छूकर यरूशलेम 


२ अध्याय । ण्ञा । ४०८ 


की सनन्‍्तान, गहर की सम्तान, रायाह वी सन्‍्तान, रसीन को ४८ 


और यहूठा को अपने अपने नगर से लोटे वह थे 
सन्‍्तान, नकोद्य की सनन्‍्तान, गज्ज|म का सनन्‍्तान, ८ज्जा फी ४६ 


हैं| ये जरूव्यावेल, येशू,नहेग्याह,सरायाह, रेलायाह मौटक 
बिलशान, मिस्पार, बिगवे, रहम श्रोर बाना के सग आए ! 

२ इस्राएली प्रजा के मनुप्यो की यह गिनती है, भ्र्थात्‌, 
३,४ परोश की सनन्‍्तान दो हजार एक सो बहत्तर, शपत्याह 
४ की सनन्‍्तान तीन सौ वहत्तर, श्रारर की सन्‍्तान सात सौ 
६ पछुछत्तर, पहत्मोआब क सन्‍्तान य्रेशू श्र योआब की 
७ सन्‍्तान मे से दो हजार श्राठ सो बारह, एलाम की 
८ सन्‍्तान बारह सौ चौवन, जत्त, की सन्‍्तान नौसा 
४,१० पेंतालीस, जक्के की सन्‍्तान सात सा साठ, बानी की 
११ सनन्‍्तान छा सौ वयालीस, वेब की सन्‍्तान छ सो 
१२,१३ तेईस, अ्रजगाद की सन्‍्तान बारह सौ बाईस, श्रदोनीकाम 
१४७ की सन्‍्तान छ सो छियासठ, विग्व की सन्‍्तान टो हजार 
१९,१६ छुप्पन, आदीन की सन्‍्तान चार सौर चौंवन, यहिज- 
१७ किय्याह की सन्‍्तान आतेर की सन्‍्तान मे से श्रद्चानवे, देसे 
१८ की सन्तान तीन सौ तेईंस, योरा के लोग णक सौ बारह, 
१8, २० हाशूम के लोग दो सौ तेईस, गिव्यार के लोग 
२१, २२ पचानवे, वेतलेहेस के लोग एक से तेईस, नतोपा 
२३ के मनुष्य छुप्पन, श्रनातोस के मनुष्य एक सौ श्रद्माइंस, 
२४,२९५ श्रज्मावेत के लोग वय्रालीस, कियंतारीम कपीरा 
२६ और वेरोत के लोग सात सौ तेंतालिस, रामा और गेवा 
२७ के लोग छू सौ इक्कीस, मिकमास के मनुष्य एक सौ 
२८,२९६ बाईस बेतेल और ऐऐके मनुष्य ठो सौ तेईस, नवबो 
३० के लोग बावन, मग्बीस की सनन्‍्तान णुक सौं छुप्पन, 
३१,३२ दूसरे एलाम की सन्‍्तान वारह सौ चोवन, हारीम की 
३३ सन्‍्तान तीन सौ बीस, लोद, दादीद और श्रोनो के लोग 
३४ सात सौ पचीस, यरीहो के लोग तीन सौ पेंतालीस, 
३९,३६ सना के लोग तीन हजार छ सौ तीस। फिर 
याजकों अथीत्‌ येशू के घराने में से थदायाह की सनन्‍्तान 

३७ नौ सौ तिद्दत्तर, इम्मेर की सन्‍्तान एक हजार बावन, 
३८,३६पशहूर की सन्तान बारह सौ सेतालीस, हारीम की सन्‍्तान 
४० एक हजार सतरह । फिर लेबीय, भ्रथात्‌ येशू्‌ की सनन्‍्तान 
और कदुमिएुल के सन्‍्तान होदव्याह की सन्‍्तान में से 

४१ चौहत्तर | फिर गवैयों मे से आपस की सन्‍्तान एक सौ 
४२ अट्ठाईस । फिर द्रबानों की सनन्‍्तान, शल्लूस की सन्तान, 
आत्तर फी सन्‍्तान, तल्मोन की सन्तान, अक्कृतर की सन्‍्तान 
हतीता की सन्‍्तान, भौर शोबै की सनन्‍्तान, ये सब सिल्क 

४४३ एक सौ उनतालीस हुए | फिर नतीन की सन्तान सीहा की 
४४ सनन्‍्तान, हसूपा की सन्तान, तब्बाओत की सन्‍्तान । केरोस 
४९ की सन्तान, सीथहा की सन्‍्तान, पादोन की सन्‍्तान, लबाना 
४६ की सन्‍्तान, हगबा की सन्तान, भ्रक्कूब की सनन्‍्तान, हागाय 
४७ फी सन्‍्तान, शमले की सन्‍्तान, हानान की सन्तान, गिहल 


2. अब 


सन्‍्तान, पासेह की सन्तान,वबेस की सन्‍्तान,श्रस्ना की सन्‍्तान, ४० 
मूनीस की सन्‍्तान, नपीसीम की सन्‍्तान,बकश्ृक की सन्‍्तान, <* 
हकूपा की सन्‍्तान, हहू र फी सन्‍्तान, बसलूत की सनन्‍्तान, *२ 
महीद़्ा की सन्‍्तान,शर्णा की सन्‍्तान, बर्कोर की सन्तान, *ह३ 
सीसरा की सन्तान, तेमह की सन्तान, नसीह्ठ की सन्तान, २४ 
आर हतीपा की सन्‍्वान | फिर सलमान के ठासो की €९ 
सनन्‍्तान, सोते फी सन्तान, हस्सोपेरेत की सन्‍्तान, परठा ९६ 
की सन्‍्तान, याला की सन्‍्तान, दकौन की सनन्‍्तान, गिदल ३७ 
की सन्तान, शपत्याहकी सन्‍्तान, हत्तील फी सन्‍्तान, 
पोकरेतसयाय्रीम की सन्‍्तान, श्रोर श्रामी की सन्‍्तान | र८ 
सब नतीन और सुलेमान के दासो की सन्तान, तीन सा 
बानवे थे || 

फिर जो तेल्मेलए, तेलहशा, करूय, श्रद्मन, श्रोर इस्मेर ३६ 
से श्राए, परन्तु वे अपने श्रपने पितरो के घराने शोर वशावली" 
न बता सऊे, कि इस्राणल के €, वह ये है, अ्रयात्‌ दला- ६० 
याह की सन्तान, तोतिय्याट की सन्तान, श्रौर नकोटा की 
सनन्‍्तान, जो मिलकर छ सौ बावन थे | श्रोर याजका की ६१ 
सन्तान में से हवायाह की सन्तान, टक्‍्कोस की सन्तान, 
और वर्जिल्ल की सन्‍्तान, जिस ने गिलादी बर्जिल्ल की णुक 
बेटी को ब्याह लिया, और उसी का नाम रस लिया था । 
इन सभो ने श्रपनी श्रपनी वशावली का पत्र औरो की ६२ 
वशावली की पोधियों मे दूढा, परन्तु वे न मिले इसलिये 
वे अ्रशुद्ध व्डगाकर याजकपद से निकाले गए | भर अ्रधि- ६३ 
पति* ने उन से कहा, कि जब तक ऊरीम भर तुम्मीम 
धारण करनेवाला कोई याजक न हो, तब तक कोई 
परमपवित्र वस्तु खाने न पाए || 


समस्त मण्दली मिलकर वयालीस हजार तीन सौ ६४ 
साठ की थी | इन के छोड इन के सात हजार तीन ६९ 
सो सेंतीस दास-दासिया और दो सौ गानेवाले भर 
गानेवालिया थीं | उन के घोडे सात सौ छत्तीस, खच्चर दो ६६ 
सौ पेंतालीस, ऊट चार सौ पेंतीस, भौर गददे छ॒ हजार ६७ 
सात सौ वीस थे | भर पितरों के घरानों के कुछ झुख्य ८ 
मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरुशलेम में 
है, आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर 
खड़ा करने के लिये अ्रपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया | 
उन्‍्हों ने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार इकसठ ६६ 
हाजर दर्फमोन सेना और पाच हजार माने चादी और 
याजकों के योग्य एक सौ अगरखे अपनी अपनी इच्छा से 
उस काम के खजाने में दे दिए । तब याजक औौर लेवीय ७० 
ओर लोगों मे से कुछ और गयवेये झौर द्वारपाल और 


(१) सूल मे बंश | (१) सूल मे तिशौता । 


३ अध्याय | 


नतीन लोग अपने नगर में भौर सब इल्राएली 
अपने अपने नगर में फिर बस गए || 
( बेदी का यनाया जाना ) 


>' ज्ञुप झातवा महीना आया, और इस्राएली 

+ अपने अपने ज्गर में वस गए, तो लोग 

२ यरूशलेम में एक सन होकर इकह हुए | तब योसादाक 
के पुत्र येशू ने अपने भाई याजकों समेत और शालतीएल 
के पुत्र जरूब्बावेल ने अपने भाइयों समेत कमर 
वाघकर इलाएल के परमेश्वर की बेदी फो बनाया, कि 
उस पर होमवलि चढ़ाएं , जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा 

३ की ज्यवस्था में लिखा है । तब उन्हों ने वेदी को उस के 
स्थान पर खड़ा किया क्योंकि उन्हें उस भरोर के देशों के 
क्ोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिये होम- 
बलि शर्थाव्‌ प्रतिदिन सबेरे भौर सां के होमबलि चढ़ाने 

४ लगे | भौर उन्हों ने सोंपडियों के पं को माना, जैसे 
कि लिखा है, और प्रति दिन के होमबलि एक एक दिन 

९ की गिनती और नियम के अनुसार पढार। और उस के 
बाद नित्य होमबलि भौर नये नये चाद भौर यहोवा के 
पवित्र किए हुए सब नियत पर्वा के वलि और अपनी 
अभ्पनी इच्छा से यहोवा फे लिये सब्र स्वेच्छायलि हर एक 

६ के लिये पर्ति चढाए। सातवें महीने के पहिले दिन से वे 
यहोवा फो होमवलि चढ़ाने लगे, परन्तु यहोवा के 

७ मन्दिर की नेव तब तक न ढाली गई थी | तब उन्हों ने 
पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया, और सीदोनी 
और सोरी लोगों को खाने-पीने की बस्तुएँ, और तेल 
दिया, कि वे फारस के राजा कुल्ल, के पत्र के अनुसार 
देवदार की लकी लवानोन से जापा के पास के सस 
में पहुँंचाए ॥ है 

( मम्दिर की नेव का डाला जाना ) 

८... उनके परमेश्वर के भवन से जो परुशलेम में है, आने के 
दूसरे धर्ष के दूसरे महीने मे शालतीएल के पुत्र जरूवाबेल 
ने भर योसादाक के पुत्र येश्रू ने, और उनके और भाइयों 
ने जो याजफ भौर लेवीय थे और जितने बच्चुभाई से 
यरुशलेम में आए थे उन्हों ने भी काम को आरर्भ किया 
शोर बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के लेवीयो को 
यहोघा के भवन का काम चलाने के लिये नियुक्त किया । 

६ तो येश्‌ भौर उस के बेटे और भाई और कद्मीएल और 
उस के बेटे, जो यहूदा के सन्‍्तान थे, श्ौर हेनादाद के 
सन्‍्तान और उन के बेटे परमेश्वर के भवन में कारीयरों 

4० का काम चलाने को खड़े हुए | और जब राज्जों ने यहोवा 
के सन्दिर की नेव डाली तब अपने वस्त्र पहिने हुए, और 
तुरहियां लिए हुए याजक, थौर माम लिए हुए श्रासाप 


धर 


एजञ्ञा। 


के वंश के लेवीय इललिये नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों 
के राजा दाऊद फी चलाई हुई रीति के अज्भुसार यहोवा 
की स्तुति करें | सो वे चह या घाकर यहोवा की स्तुति 
भोर धन्यवाद करने लगे, कि वह भला है, भ्रौर उस की 
करणा इस्राएल पर सदैव वनी है | और जब थे यहोवा 
की स्तुति करने लगे तव॒ सब लोगों ने यह जानकर कि 
यहोवा के भवन की नेव अरब पड रही है, ऊचे शब्द से 
जयजयकार किया । परन्तु बहुतेरे याजफ भौर लेवीय और 
पूथजों के घरानों के झुख्य पुरुष, भर्थात्‌ वे बूढ़े जिन्‍्हों ने 
पहिला भवन देखा था, जब इस भवन की नेव उन की 
आँखों के साग्हने पड़ी तच्र फूट फूटकर रोने लगे और बहुतेरे 
थानन्द के मारे ऊचे शब्द से जयजयकार कर रहे थे। 
इसलिये लोग, आनन्द के जयजयकार का शब्द, लोगों के 
रोने के शब्द से शलग पहिचान न सके, क्योंकि लोग ऊचे 
शब्द से जयजयकार कर रहे थे, भोर वह शब्द दूर तक 


सुनाई देता था ॥ 
(यहूदियों के शत्रुओं से भरिदर के यमने का रोका जागा ) 


९, उप पहदा भौर विन्यामीन के शत्रुभों ने 
यह सुना कि बन्धुआाई से छूटे हुए 
लोग इस्राएल के परसेश्वर यहोवा के लिये मन्दिर बना 
रहे हैं, तव वे जरूव्बाबेध और पूर्वजों फे परानों के घुख्य 
झुख्य पुरुषों के पास आकर उन से कहने जगे, हमे भी 
अपने राग बनाने दो; क्योंकि तुम्हारी नाई' हम भी तुम्हारे 
परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, और अ्रश्शूर का राजा 
एसहंडोन जिस ने हमें यहाँ पहुंचाया; उस के दिनों ले 
हस उसी को वलि घढ़ाते भी हैं । जर-वाबेल, येशू और 
इस्राएल के पिंतरों के घरानो के मुणज्य पुरपो मे उनसे 
फहा, हमारे परमेश्वर के लिये भवन बनाने में ठुम को 
हम से कुछ काम नहीं, हम ही लोग एक सग मिलबर 
फारस के राजा कुल, की थाज्ञा के भजुसार इश्लाएल के 
परमेश्वर यहोवा के लिये उसे बनाएगे। तव उस देश 
के ्ञोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हे उरफ्र 
मन्दिर बनाने मे स्कावट डालने लगे । और फारस के राता 
कुल्न, के जीवन भर वरन' फारस के राजा दारा के राज्य 
के समय तक उनके सनोथ को नि"फल करने के लिये 
वकीला को रुपया देते रहे ॥ 
जय के राज्य के पहिंले दिनों मे तो उन्होंने यह 
और यरूशलेम के निवासियों का दोयपत्र उसे लिख भेजा । 
फिर अ्रतंक्षत्र के दिनों में बिशलास, मियदात और 
ताबेल ने थोर उसके सहचरियों ने फारस के राजा 
अतेक्षत्र को पि्टी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्तरों भौर 


.. (७) चघूछ ने, दाद के हाथ)...» ््ाप+++ भूछ मे, दाठद फे हाथ 


४०६ 


११ 


४ अध्याय । 


८ अरामी भापा में लिखी गई। थ्र्भात्‌ रहूम राजमत्री और 
शिलशी मन्नी ने यर्रालेम के विरूद्ध, राजा श्रतनतन्न को 

६ इस आशय की चिद्दी लिखी । उस समय रहम राजमत्री 
ओर शिमशे मतन्नी और उन के श्रौर सहचरियों ने, अर्थात 
दीनी अपर्सतकी, तर्पली, श्रफारसी, ए्रेकी, वावेली, शूटनी, 
देहबी, एलामी, श्रादि जातियो ने जिन्हें महान भोर प्रधान 
ओस्नप्पर ले पार ले आकर शोमरोन नगर में श्रॉर 
महानदु के इस पार के शेष देश से बसाया था एफ चिट्टी 
१५ लिखी । जो चिट्ठी उन्हों ने श्रतंक्षत्र राजा का लिखी, 
उस की यह नकल है, तेरे दास जो महानद के पार 

१२ के मनुष्य हैं, इत्यादि। राजा को यह विडित हो, कि जो 
यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरुशलेम 
को पहुँचे है, वे उस दगेत ओ्रोर घिनौने नगर को बसा 
रहे है, वरन उसकी शहरपनाह को गड़ा कर चुके है 
झौर उस की नेव को जोइ चुऊे है। श्रव राजा को 
विद्वितहों कि यदि वह नगर बस गया और उस की शहर- 
पनाह बन छुके, तब तो वे लोग कर, चुगी भर राहदारी 
१४ फिर न देंगे, और श्रन्त से राजाशों की हानि होगी। हम 
लोग तो र/जमन्दिर का ममक खाते हैं श्रोर डचित नहीं 

कि राजा का अ्रनादर हमारे देखते हो, इस फारण हम यह 

१९ चिट्ठी भेजकर राजा को चिता ठेते है, इसलिये कि नेरे 
पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में सरोज की आपु, तब 
इतिहास की पुस्तक मे तृ यह पाकर जान लेगा कि वह 
नगर बलवा करने वाला औ्रौर राजाओं ओर प्रान्तो दी 
हानि करने वाला है . शोर प्राचीन काल से उस में बलया 
मचता आया हे, और इसी कारण वह नगर नप्ट भी किया 
गया था | हम राजा को निश्चय करा देते है कि यदि वह 
नगर वसाया जाएु और उस की शहरपनाह बन चुके तब 
तो, इसके कारण महानद्‌ के इस पार तेरा कोई भाग न रह 
जाएगा । तब राजा ने रहूम राजमतन्नी और शिमशी मन्री 
ओर शोमरोन ओर महानद्‌ के इस पार रहने वाले उनऊे 
ओर सहचरियो के पास यह उतर भेजा कि कुशल इत्यादि 
१८ जो चिट्ठी तुम लोगो ने हमारे पास भेजी वह मेरे सारहने 
१६ पढ़ कर साफ साफ सुनाई गई । भौर मेरी श्राज्ञा से खोज 
किए जाने पर जान पढ़ा है, कि वह नगर प्राचीनकाल से 
राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दुगा 
और बलबा होता आया है | यरूशलेम के सामर्थी राजा 
भी हुए जो महानद्‌ के पार के समस्त देश पर राज्य करते 
थे, और कर, 'चुँगी, और राहदारी डनको दी जाती थी । 


१३ 


२१ इसलिये अरब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके 
जाए और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले, तब तक यह 
२२ नगर बनाया नेजाए। श्रौरचोौकस रहो, कि इसबात मे ढीले 


ण्जा 
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न होना, राजाश्ो की हानि करनेवाली बह घुराई क्यो बढ़ने 
पाण ? जय राजा श्रततत्न की यह चिट्ठी रहम श्रोर शिमरी २३ 
मत्री और उन के सहचरियों को पदकर सुनाई गई, तब ये 
उतावली करके बरूशलेम को यहूदियो के पास गए : और 
भ्ुजब॒ल श्रोर बरियाई से उनको रोक दिया | सब परमे- २४ 
श्वर के भयन का काम जो यरशलेस में 8, रफ गया, श्रौर 
फारस के राजा करा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा ॥ 
(शन्दिर फे घनाने फा काये राणा फी ग्राए। मे भिष्टाया चागा) 


५१ तर हाग्गे नाम नत्री श्ौर इडो का पोता 
+ जकर्याह यहूदा झ्रार यरुूणलेम के 
यहूदियों से नवुबन फरने लगे, इम्राएन के परमेम्वर के 
नाम से उन्हों ने उन से गयूघबर की | तो शॉालतीएल का ३ 
पुत्र जरयावेल, और ग्रोसादाक का पुत्र येशू, कमर बाघ 
कर परमेश्वर के भवन को जो यरुणलेम मे ए बनाने लगे, 
ओर परमेश्वर के वे नबी उनका साथ उठेते रहे | उसी समय ३ 
महानद के इस पार फा तत्तने नाम श्रधिपति और 
शतबेजने श्रपने सहचरिया समेत उन के पास जाकर 
यो पुछुने लगे, कि हस भवन के बनाने थौर हस शहर- 
पनाह के पड़े करने की किस ने तुम को श्राज्ञा दी हैं ? 
तब्र म लोगो ने उनसे यह कहा, कि इस भवन के बनाने ४ 
वालो के क्या क्या नाम हैं ! परन्तु यहूदियों के पुरनियों 
के परमेन्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिये जब तक इस 
ब्रात की चर्चा दारा से न की गई झोर इसके त्रिपय चिट्ठी 
के हारा उत्तर म मिला, तब तक उन्हाने इनको न रोका ॥ 
जो चिट्ठी महानद के इस पार के श्रधिपति तत्तने ६ 
ओर शतबेजने भोर महानद के इस पार के उन के 
सहचरी प्रपार्सक्यों ने राजा दारा के पास भेजी 
उस की नकल यह है। उन्हों ने उस को एक चिद्दी ७ 
लिखी, जिस में यह लिखा था . कि राजा दारा का कुशल 
क्षेम सब प्रकार से हो ! राजा को विदित हो, कि हम ८ 
लोग यहूदा नाम प्रान्त में महान्‌ परमेश्वर के भवन के 
पास गए थे, वह बढे बडे पत्थरों से बन रहा है, और 
उस की भीतो मे कडिया जुड़ रही है, भोर यह काम उन 
लोगो से फ़ुर्ती के साथ हो रहा है, और सुफल भी होता 
जाता है | इसलिये हम ने उन पुरनियों से यो पूछा, कि & 
यह भवन बनवाने, और यह शहरपनाह खडी करने की 
आज्ञा किस ने तुम्हें दी! और हम ने उन के नाम भी १० 
पूछे, कि हम उन के मुख्य पुरुषा के नाम लिखकर तुक को 
जता सके ! और उन्हो ने हमे यों उत्तर दिया, कि हम तो ११ 
अकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस 
भवन को बहुत वर्ष हुए इख्राएलियों के एक बडे राजा 


ना 


६ अध्याय । 


ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। 
१२ जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को रिस दिलाई 
थी, तब उस ने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबकदनेस्सर 
के हाथ में कर दिया था, और उस ने इस भवन को नाश 
किया और लोगों को बन्चुआ करके वाबेल को छे! गया | 
१३ परन्तु बाबेल के राजा फ॒ल्ल, के पहिले वर्ष में उसी फल, 
राजा ने परमेश्वर के इस भवन के बनाने की थ्राज्ञा दी | 
१४ भर परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्न॑ 
नबकदुनेस्सर यरूशलेम के सन्दिर में से निकलवा 
कर बाबेल के मन्दिर में ले गया था, उन को राजा 
फस्न ने बावेल के सन्दिरि में से निकलवाकर शेश- 
वस्सर नास एक पुरुष को जिसे उस ने अधिपति वहरा 
१४६ दिया था, सौंप दिया। श्रौर उसने उससे कहा, ये पात्र ले 
जाकर यरुशलेम के सन्दविर में रख * भोर परमेश्वर का्‌ 
वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए | तब उसी 
शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम॑ 
में है नेव डाली, और तब्र से अब तक यह बन रहा हैः 
परन्तु श्रब तक नहीं बन चका | अब यदि राजा को अच्छा! 
लगे तो वाबेल के राजभण्डार मे इस बात की खोज की 
जाए, कि राजा कुत्र ने सचसुच परमेश्वर के भवन के 
जो यखरूशलेस सें है बनवाने की श्लाज्ञा दी थी, वा नहीं, 
तब राजा इस विपय में अपनी इच्छा हम को बताए ॥ 


६ तृत्र राजा दारा की भ्राज्ञा से वाबेल के 
पुस्तकालय सें जहां खजाना भी रहता 
था, खोज की गई | शोर सादे नास प्रान्त के अहमर्ता 
नगर के राजगढ़ सें एक पुस्तक मिली, जिस में यह 
३ वत्तान्त लिखा था: कि राजा फस्न के पहिले वर्ष में 
उसी कुस्त, राजा ने यह आज्ञा दी, कि परमेश्वर के 
भवन के विषय जो यरुशलेम में है, अर्थात्‌ वह भवन 
जिस में बलिदान किए जाते थे, वह वनाया जाए और 
उस की नेव छूता से डाली जाए, उस फी ऊंचाई 
और चोडाई साठ साठ हाथ की हों | उस में तीन रहो 
भारी भारी पत्थरों के हों, और एक परत नई ल्कढी का 
हो, भौर इन की लागत राजभवन में से दी जाए । और 
परमेश्वर के भवत के जो सोने और घादी के पात्र 
नबकदनेस्सर ने यरुशलेम के सन्दिरि मे से निकलवाकर 
बावेल को पहुँचा दिएुथ वह लौटाकर यरूशलेम के 
सन्दिर में अपने अपने स्थान पर पहुँचाएं जाए, और 
तु उन्हें परमेश्वर के भवन से रख देना | अब है सहानद्‌ 
के पार के श्रधिपति तत्तने ! हे शतवोजने ! तुम अपने 
सहचरी महानद्‌ के पार के श्पार्सकियों समेत 
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वहा से अलग रहो । परमेश्वर के उस भवन के कास को ७ 
रहने दो : यहूदियों का भ्रक्लिति भौर यहूदियो के पुरनिये 
परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं । 
बरन में शआाज्ञा देता हूँ; कि तुम्हें यहूदियों के उन ८ 
पुरनियों से ऐसा बताव करना होगा, कि परसेश्वर का वह 
भवन बनाया जाए, श्र्थात्‌ राजा के धन से से, महानढ के 
पार के कर में से, उन पुरुषों को फर्ती के साथ खचो दिया 
जाए, ऐसा न हो कि उन को रुकना पड़े | भौरक्‍्या वछुडे ! ६ 
क्या सेढे ! कया मेरने ! स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलियों के 
लिये जिस जिस घस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, भर जितना 
गेहूं, नसक, दाखमधु भौर तेल यर्शलेस के याजक कहें, 
वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रति दिन दिया जाए, इस- १० 
लिये कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगन्धवाले 
वलि चढ़ाकर, राजा और राजकुसारों के दीधायु के लिये 
प्राथना किया करें । फिर में ने झ्राज्ञा ठी है, कि जो कोई ११ 
यह झाज्ञा टाले, उस के घर में से कडी निकाली जाए, 
और उस पर वह स्वय चढ़ाकर जकढ़ा जाए , और उस 
का धर इस भ्रपशघ के कारण घूरा बनाया जाए। और १२ 
परमेश्वर जिस ने चहा अपने नास का निवास वहराया है 
वह क्या राजा ! क्या प्रजा ! उन सभों को जो यह ग्राज्षा 
टालने और परमेश्चर के भवन को जो यरुशलेम में है नाश 
करने के लिये हाथ वढ़ाए, नप्ट करें ,। मरू दारा ने यह 
आज्ञा दी है, फर्ती से ऐसा ही करना ॥ 
तब महानद के इस पार के श्रधिपति तत्तनि और १३ 
शतबाजने ओर उन के सहचरियों ने दारा राजा के घिट्दी 
भेजने के कारण, उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया । 
तब यहूदी पुरनिये, हागी नबी श्रौर इ्ो के पोत्ते जकबाह १४ 
के नबूवत करने से सरिदर को बनाते रहे, और कतार्थ भी 
हुए, और इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के श्रचुसार 
ओऔर फारस के राजा कुत्न दारा ओर अतक्षन्न की प्रज्ञाओं 
के अ्रनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार १६ 
वह भवन राजा दारा के राज्य के छु्वें वप से अदार महीने 
के तीसरे ठिंच को वनकर समाप्त हुआ । इख्राएली, अर्थात्‌ १६ 
याजक लेवीय और और जितने बन्धथाई से झराए 
थे उन्हों ने परमेश्वर के उस भवन फी शतिष्ठा उत्सव 
के साथ की । ओर उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्‍्हों ने १७ 
एक सौ बैल और ठो सौ मेढे, भर चार सौ मेम्ने, और 
फिर सब इस्राएल के निमित्त पापवल्षि करके इस्राएुल 
शोत्रों की गिनती के अनुसार बारह बकरे चढ़ाए । तब १८ 
जैसे मूसा की पुस्तक मे लिखा है, पैसे ही उन्हो ने परमेश्चर 
की आराधना के लिये जो यखरूशलेम में है, वारी बारी से 
याजकों और दल दल के लेवीयों को नियुक्त कर दिया ॥ 


७ अध्याय | 


१६ फिर पहिले महीने के चौदहवें दिन को बन्धुआई 
२० से भाण हुए लोगों ने फसह माना । क्योकि याजको और 
लेवीगों ने एक मन होकर, अपने अपने को शुद्ध किग्रा 
था, इसलिये वे सब के सब शुद्ध थे, थौर उन्हों ने वन्उु- 
झाई से आए हुए सब लोगो और अपने भाई याजको के 
२१ लिये और अपने अपने लिये फलह के पशु वलि किए । तब 
वन्घुआई से लौटे हुए इत्रनाएली और जितने उस देश फी 
श्रन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिये अलग हो गए 
थे कि इल्लापुल के परमेश्वर यहोवा की खोज फरें, उन 
२२ सभों ने भोजन किया, और प्मसमीरी रोटी का पर्व सात 
दिन तक श्लानन्‍्द के साथ मनाते रहे, क्प्रोकि यहोवा ने 
उन्हें झ्रानन्ठित किया था, और श्रश्थूर फे राजा का मन 
डन की थ्रोर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर 'श्रथात्‌ 
इस्त्रापएत के परमेश्वर के भवन के काम मे उन फी 
सहायता करे ॥ 
(रघ्ा फा राजा की ग्रोर से यरूगलेग फो भेजा जाना) 


हुन बातो के बाद श्रथात्‌ फारस के राजा 

श्रतत्तत के दिना मे एज्ना बाबेल से 

यरूशलेम को गया, वह सरायाह का पुछ था, और सरायाह 

२ अजर्याह का पुत्र था, अजयाह हिल्किय्याह का, हिल्किय्याह 

शल्लूम का, शललूम शादोक का, सादोक 'भ्रहीतृव का, 

३ श्रहीवृव श्रमयाह का, 'अमयाह श्ज्याह फा, श्रजयाह 

४ मरायोत का, मरायोत जरद्याह का, जरद्याह उज्जी का, 

& उज्जी बुक्की का, बुक्‍्की श्रवीश्‌ का, अवीशू पीनहास का, 

पीनहास एलीशजर का, श्र एलीश्राजर हारुन महा« 

६ थाजकका पुत्र था| यही एज्ना मूसा की व्यवस्था के विपय 

जिसे इस्नाएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निषुण 

शास्त्री था और उस के परमेश्वर यहोवा की फपारप्टि * 

जो उस पर रही, इसके फारण राजा ने उसका मेंह मागा 

७ बर दे दिया । और किपने इलाएली, भौर याजक लेवीय 

गयैये, और दवारपाल और नतीन के कुछ लोग अतंक्षत्र राजा 

८ के सातवें वर्ष में यरूशलेम को गए । भौर वद्द राजा के सातवे 

६ वर्ष के पाचववें महीने मे यरुशलेम फो पहुँचे । पहिले महीने 

के पहिले दिन फो तो वह बायेल से चल दिया, और उस 

फे परमेश्वर की कपासपष्टि"े उस पर रही इस करण 

पाववें महीने के पहिले दिन वह यरूशलेस को पहुँचा । 

१० क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था फा अर्थ यूक लेने, और 

उस के आभुसार चलने, और हस्राएल में विधि ओर नियम 
सिखाने के लिये अपना मन लगाया था ॥ 

१९ जो चिट्ठी र,जा अतंक्षत्न ने एज्रा याजक और शास्त्री 


( , सज्ता एाथ। 
(९) भुल में, हाथ । चल में ष्ठ 


ग्ज्ा। 
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को दी थी जो यहोवा की थ्राज्षाओ के बचनो का, पश्रौर 
उस फी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शाम्त्री 
था, उस की नपत्त यद्द ६ैं। श्रथात्‌, एच्ना याजक जो स्वर्ग १२ 
के परमेग्बर की व्ययस्था का पूर्ण शान्त्री हैं, उस को 
अतंतत्र महाराजाधिराज की श्रोर से हत्यादि | में यह १३ 
श्राज्ञा देता हूं, कि मेरे राज्य में जितने इस्ाएली और 
उन के याजक और लेवीय श्रपनी इच्छा से यरुणलेम 
जाना चाएँं, वे तेरे सग थाने पाए। | तू तो राजा और १४ 
उस के सातो मत्रियो की और से हस लिये भेजा जाता 
है, कि अ्रपने परमेश्चर की व्ययम्था के गिपय जो तेरे 
पास एै, यहूदा भर यरुशलेम की दशा यूक ले, श्रौर ११ 
जो चादी-सोना, राजा श्रांर उस के मत्रिया ने इस्रापल 
के परमेश्चर को जिस फा नियास यरुणलेम में ए, श्रपनी 
इच्छा से दिया €, श्र जितना चादी-सोना कुल बावेल १६ 
प्रान्त में तुके मिलेगा, भार जो कुछ लोग और याजक 
पपनी इच्छा से प्रपने परमेग्चर के भवन के लिये जो 
यरुणलेम मे दँ देंगे उस को ले जञाण। इस कारण तू १७ 
उस रपये से फर्ती के साथ बल-मेहे श्रौर मेस्ने उन के 
योग्य थ्रन्नवलि श्रोर श्र की चस्तुओं समेत मोल लेना 
श्रौर उस वेदी पर चढ़ाना, जो तुग्हारे परमेन्चर के यरूश- 
लेम वाले भवन में हैं । श्रोर जो चादी सोना बचा १८ 
रहे, उस से जो कुछ तुमे और तेरे भाइया को उचित 
जान पढे, वही श्रपने परमेश्वर की इच्छा के पघजुसार 
करना । भौर तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के १६ 
लिये जो पात्र तुझे सॉपे जाते है, उन्हें यरुशलेम के 
परमेरवर के सामहने दे देना | भर इन से अधिक जो २० 
कुछ तु अपने परमेश्वर के भवन के लिये आवश्यक 
जानकर देना पडे, वह राजखजाने मे से दे देना। में २१ 
अतंज्षत्र राजा यह झाज्ञा देता हू, कि तुम महानद के पार 
के सब खजाचियों से जो कुछ पन्ना याजक, जो स्वर्ग के 
परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, चुम लोगो से चाहे 
वह फर्ती के साथ किय्या जापु । झ्रथात्‌ सो किककार तक श२ 
चादी, सौ कोर तक गेहूं, सो वत तक दाखमधु, सौ बत 
तक तेल, और नमक जितना चाहिये उतना दिया जाए। 
जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर फी ओर से मिले, ठीक २३ 
उसी के थजुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिये 
किया जाय, राजा और राजकुमररों के राज्य पर परमेश्वर फा 
क्रोध क्यों भड़कने पाए। फिर हस को चिता २४ 
देते हैं, कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक 
लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन, वा भौर किसी सेवक से 
कर, चगी, था राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है ! फिर हे २२ 
एप्ना ! तेरे परमेश्वर से मिली हुईं बुद्धि के अनुसार जो 


८ अध्याय | 


तुम में है,न्यायियों और विचार करने वालों फो नियुक्त कर 

जो महानद के पार रहनेवाले उन सब्र लोगो में जो तेर 

परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किपः करें . शौर 

जो जो उन्हें न जानते हो, उन को तुम सिखाया करो। 

२६ भौर जो कोई तेरे परमेश्वर की च्यवस्था, और राजा फी 

व्यवस्था न माने, उस को दण्ड फुर्ता से दिया जाए : चाहे 

प्राणद्ण्ड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जप्त किया जाना, 
चाहे कैद करना ॥ 

२७ धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा ! जिस ने 

ऐसी मनसा राजा के मन सें उत्पन्त की है, कि यहोवा के 

श८ यरूशलेम के भवन फो सबारे, और मुझ पर राजा 

झौर उस के सन्रियो और रजः के सत्र वडे बडे हाकिमों 

को दयालु किया | भेरे परमेश्वर यहोवा की कपारप्टि! 

जो मुझ पर हुईं, इस के अजुसर मैं ने हियाव बाधा, और 

इख्राएल में से मुख्य पुरुषों को इक किउ, कि चे मेरे 

सग घल ॥ 
( रखा फा सहयारेयों समेत यरूशलेस को पहु चना ) 

अर उन के पूव्जो के घरानों के मुख्य सुस्य 

पुत्प ये है, भोर जो लोग राजा 

अर्तक्षत्र के राज्य में बावेल से मेरे सग परूगलेम को गए 

२ उन की वंशावली यह है . शर्थाव्‌ पीनहास के वश में 

से गेशेम, ईतामार के चश सें से दानिय्येल, ढाऊद के 

३ वश में से हत्तल । शकन्याह के चश के परोश के गोत्र 

में से जर्क्याह जिस के सग डेढ़ सो पुरुषों की चशावली 

| हुई । पहत्मोआव के घश में से जरद्याह फा पुत्र 

५ एल्यहोएने जिस के सग दो सो पुरुष थे | शकन्याह के 

वश में से यहजीएल कई पुत्र जिस के सग तीन सौ पुरुष 

६ थे। आदीन के वंश में से योवरातान का पुत्र एबेद 

७ जिस के सग पचास पुरुष थे। एलाम के वश में से 

अतल्याह का पुत्र यशायाह जिस के सग सत्तर पुस्प 

८ थे। शपत्याह के वश सें से सीकाएल का पुत्र जबधाह 

६ जिस के सग अस्सी पुरुष थे। योआब के वश मे से 

यहीएल का घुन्न ओवद्याह जिस के सग दो सो अगठारह 

१० पुरुष थे। शलोसति के वश मे से योसिप्पह का पुत्र 

११ जिस के सग एक सौ सएठ पुरुष थे। वेबे के व से से 

चेवे का पुत्र जकर्याह जिस के सग अह्वईस पुत्प थे 

१२ अजगाद के वश में से इक्कातान का पुत्र योहर्क्न जिस 

६३ के सग एक सौ दस पुरुष थे अदोनीकाम के वश में से 

दो पीछे गर उनके ये नम हैं। भ्रथांत्‌ एलीपेलेत, यीएल, 


१४ और ससायाह और उन के सग साठ पुस्ष थे। और 
37300 25000 37 2: 


(९) चुरू भें, राव 


ए्द्रा। 


विग्वै के वश सें से ऊत्ते भर जब्बृद थे, और उन के 
सग सत्तर पुस्ष थे ॥ 

इन को में ने उस नदी के पास जो अहवा की झोर 
बहती है इकठ्ठा कर लिया, ओर वहा हम लोग तीन दिन 
डरे डाले रहे, भौर मैं नें वहा लोगो भौर याजकों को देख 
लिया परन्तु कसी लेवीय को न पाया | में ने एलीएजेर, 
अरीएल, शमाय्राह, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, 
जकर्यांह और मशुल्लाम को जो मुझ्य पुरुष थे, और 
योयारीब भौर एलनातान को जो बुद्धिमान थे। घुलवाकर, 
इटो के पःस जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था भेज 
दिया, और उन को समझा दिया, कि कासिप्पा स्थान में 
इंढो और उस के भाई नतीन लोगों से क्या क्‍या कहना, 
कि वे हसरे पस हमारे परमेश्वर के भवन के लिये सेवा 
ट्हल करनेवालो को ले आए' | भौर हमारे परसेश्वर फी 
कृपाधष्टि " जो हस पर हुईं इस के अनुसार वे एमारे पास 
इंश्शेकेल* के जो इच्काएल के परपोता भौर लेवी के पोता 
महली के वश में से था, ओर शेरेब्याह को, और उस के 
पुत्रो भर भाइयों को, अर्थाव्‌ अठारद जर्नों को ५ और 
हशव्याह को, ओर उस के सग मरारी के वश में से 
यशायाह को, और उस के पुत्रों और भाईयों को, श्र्थाव्‌ 
बीस जना को : और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और 
हाकिमों ने लेवीयों की सेवा करने को 5हराया था दो सौ 
बीस नतीनों को ले आए। इन सभो के नाम लिखे हुए 
थे। तब में ने वहां अर्थाव्‌ अहवा नदी के तीर पर उपवास 
का प्रचर इस आशय से किया, कि हम परमेश्वर के 
सारहने दीन हों, और उस से अपने और अपने वालवच्चों 
झौर अपनी समस्त सम्पत्ति के लिये सरल यात्रा मांगें | 
क्योंकि में मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिये सिपाहियों 
का दल और सवार राजा से मागने से लजाता था, 
क्योंकि हम राज से यह कद्द चुके थे कि हमारा परमेश्वर 
झपने सब खोजियों पर, भलाड़े के लिये फपाइप्टि' 
रखता है भौर जो उसे त्याग देते हे, उस का बल 
ओर कोप उन के विरुद्ध है | इसी विपय पर हस ने उपवास 
करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उस ने हमारी 
सुनी । तब में ने मुख्य याजकों सें से बाहर पुरुषो को, 
अर्थात्‌ शरेब्याह, हशव्याह और इन के दस भाइयों को 
अलग करके, जो चादी-लोना श्ौर पात्र, रुजा और उस 
के मत्रियों और उस के हाकिमों और जितने हख्राएली 
उपस्थित थे उन्हों ने हमारे परमेश्वर के भवन के लिये सेंट 


दिए थे, उन्हें तौल कर उन को दया | अर्थात मैं ने उन के 
(१) रस में, भसा द थ।_/३) वा रुझू युद्धिभाव परुप । 
(३) मूल मे, हाथ । 
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६ अध्याय । 


हाथ में साढे छु. सो किक्कार चादी, सो किक्फार चाद़ी के 
२७ पात्र, सौ किककार सोना, हजार दकमोन के सोने के 
बीस कटोरे, भौर सोने सरीखे श्रनमोल चोखे चमकनेयाले 
र८ पीतल के दो पात्र तौलकर दे दिये | शौर से ने उन से 
कहा, तुम तो यहोवा के लिये पवित्र हो, भ्रौर ये पात्र भी 
पविन्न हैं, और यह चादी श्रोर सोना भेंट का है, जो 
तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिये प्रसन्‍नत्ता से दी 
२६ गई | इसलिये जागते रहो, और जब तक तुम इन्हे यरुश- 
क्षेम से प्रधान याजकफा श्र लेबीयो भोर इस्राएल के 
पितरो के घयनों के प्रधानों के साग्हने यहोवा के भवन की 
कोठरियों में तीलकर न दो, तब तक इन फी रक्षा करते 
३० रहो । तब याजकों भोर लेवीयो ने चादी-सोने और पात्रा 
फो तौल कर के लिया कि उन्हें यरूणलेस को हमारे 
परमेश्वर के भवन में पहुँचाणु ॥ 

पहिले महीने के बारहवें दिन को हम ने श्रहवा नदी 
से छूच करके यरुशलेम फा मार्ग लिया, श्रौर हमारे 
परमेश्वर की कृपादष्टि' हम पर रही, श्रौर उस ने हम 
को शत्रुओं और मार्ग पर घात लगानेवालो के हाथ से 
३२५ बचाया । निदान हम यरुशलेम को पहुँचे, और वहा तीन 
३३ दिन रहे | फिर चौथे दिन वह चांदी-सोना भर पात्र 
हमारे परमेश्वर के भवन मे ऊरीयाह के पुत्र मरेमोत 
याजक के हाथ में त्तोलकर दिए गण । और उस के सग पीन- 
हास का पुत्र एलीआजर था, श्रौर उन के सग येश का पुत्र 
योजायाद लेवीय, श्रौर बिन्तू्ठ का पुत्र नोथद्याह लेवीय 
३४ थे । थे सब वस्तुएणु गिनी शौर तौली गई , और उन फा 
३५४ तौल उसी समय लिखा गया। जो बन्धुआई से आए 
थे, उन्हों ने इस्लाएल के परमेश्वर के लिये होसव॒लि चढ़ाएं, 
अर्थात्‌ समस्त इज्राएल के निमित्त बारह बछुडे, छियानवे 
मेंटे, और स्रतहत्तर मेम्ने, और पापब्लि के लिये बारह बकरे, 
३६ यह सब यहोवा के लिये होमबलि था । तब उन्हो ने राजा 
की प्ज्वाए' सद्ानद के इस पार के अधिकारियों भर 
अधिपतियाँ को ढीं, और उन्हों ने श्कारलो लोगों और 

परमेश्वर के भवन के फाम की सहायता की ॥ 

( यहूदा के पाप के कारण रज़ा की प्राथना ) 

द. ज्ञूप ये काम हो चुके, तब हाकिम मेरे 
+ पास आकर कहने लगे, न तो इस्नाएली 
लोग, न याजक, न लेवीय इन प्रोर के देशों के ज्लोगो से 
अलग हुए, बरन उन के से, थर्थात्‌ कनानियों, हित्तियो, 
परिज्जियों, यबुसित्रों, अम्मोनियों, मोआवियो मिस्रियों और 


“२ एमोरियों के ले घिनोने काम फरते हें क्योकि उन्हों ने 


३१ 


उन फी बेटियों में से अपने और अपने बेठों के लिये सस्त्रया 


4 सल में, क्षाथ | 


फ्ञ्रा | 


पर जी £, श्रौर पवित्र वश इस और के देशों के लोगो में 
मिल गया है. बरन हाफिस भौर सरदार इस विश्चास- 
घात में मुस्य हुए है। यह बात सुनकर में ने अपने वस्त्र 
श्र बागे को फाडा, श्रोर श्रपने सिर शोर दादी के बाल 
नोचे, ओर विम्मित होकर बैंठ रहा | तत्े जितने लोग 
इस्राएल के परमेश्वर के यचन सुनकर बन्धुआ्रई से श्राए 
हुए लोगो के विश्वासवात के कारण वरथराते थे, सत्र 
मेरे पास उकट्ठे हुए, श्रौर मे साझ की सेट फे समय तक 
विस्मित होकर ब्रैंठा रहा । परन्तु साक की भेंट के समय मे 
वन्प्र श्र बागा फादे हुए उपवास की दशा में उठा, 
फिर घुटनां के बल मका, श्र श्रपने हाथ अपने परमे- 
श्यर यटोचा की भर फैलाकर कहा, है मेरे परमेश्यर ! 
मुझ तेरी श्रोर अपना मुह उठने लाज थ्राती हैँ, श्रौर हे 
मरे परमेश्वर ! मेरा मुश्ट काला हैं, क्योकि शम लोगो के 
श्रधम्स के फाम _मारे सिर पर बढ़ गए €, शौर एमारा 
दोष बढ़ते पढ़ते श्याकाश तक पहुँचा हैं । श्रपने पुरुयापों 
के दिनो से लेकर आ्राज़ के दिन तक हम बढ़े ढोपी है, और 
श्रपने श्रधर्म के कामों के फारण हम '्पपने राजाशों 
और याजको समेत देश देंण के राजाशों के छाथ में 
किए गए कि तलवार, पन्ध॒ुआई, लूटे जाने, 'भ्रार मह काला 
हो जाने शी पिपत्तियों में पड़े जेसे कि श्राज इसारी दशा है| 
और श्रव थोटे दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा फा अजुमह 
हम पर हुआ हैं, कि हम से से फोई कोई बच निकले, 
और हम को उस के पत्ित्र स्थान में एक सूटी मिले, भौर 
हमारा परमेश्वर हमारी श्राप्रों में ज्योति पाने दे, 
श्रौर दासत्य में हम फो छुछ विश्रान्ति मिले । हम 
दास तो है ही, परन्तु हमारे दासत्य में हमारे परमेश्यर 
ने हम को नहीं छोड दिया, बरन फारस के राजाशो फो 
हस पर ऐसे कपालु किय्रा, कि एस नया जीवन पाकर 
अपने परमेश्वर के भवन को उठाने, गौर धस के सहहरो 
को सुधारने पाए, और हमे यहदा और यरुशलेम में भाड़ 
मिली । भर श्रव है हमारे परमेश्वर इस के बाद हम 
क्या कहें, गए कि हम ने त्तेरी उन श्राशाओ्रो को तोढ 
दिया है, जो तू ने यह कहकर अपने दास नवियों के हारा 
दी, कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर 
हो, चह तो देश देश फी लोगों की भझशुद्धता के कारण 
ओर उन के घिनोने कामों के फारण चअशुद्ध देश है, 
उन्हों ने तो उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी 
अशुद्धता से भर दिया है । इसलिये शव तू न तो अपनी 
वेटिया उन के बेटों फो व्याह देना और न उन फी वेटियों 
से अपने बेटों का व्याह करना, और न कभी उन का 
कुशल्ञष क्षेम चाहना. इसलिये कि तम नसनतकन तने ध्यौर 


>> 


ब्ज्ऊ 
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झ्े 


१० अध्याय । 


उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे 
ऐसा छोड जाओ, कि वह तुम्हारे वंश का अधिकार सदैव 
१३ बना रहे | और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों 
और बडे दोप के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे 
परमेश्वर तूने हमारे अधस्स के बराबर हमे दुर्ढ नहीं 
१४ दिया, बरन हम में से कितनों को बचा रखा है; तो क्या 
हम तेरी आज्ञाओ को फिर से उल्लघन करके इन घिनौने 
कास करने वाले लोगों से समवियाना का साबध करे 
क्या तू हम पर यहा तक कोप न करेगा जिससे हस मिट 
जाए', और न तो कोई बचेगा और न कोई रह जाएगा । 
१५ हे इस्लाएल के परमेश्वर यहोवा ! तू तो धर्म्मी है .हम 
बचकर म॒क्त हुए हैं जैसे कि आज वतंमान है, देख | हम 
तेरे साम्हाने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे साम्हने खड़ा 
नहीं रह सकता ॥। 
( यहूदियों का अन्यजांति रिघत्रयों की दूर करना।) 
9०. जप पत्र परमेश्वर के भवन के सारहने पड़ा 
रोता हुआ प्राथंना और पाप का 
अगीकार कर रहा था, तब इख्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों 
और लड़केबालों की एक बहुत बढ़ी मण्ढली उस के पास 
इकट्ठा हुई भौर लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। 
२ तब यहीएल का पुत्र शकन्याह जो एुलास की सन्‍्तान में 
फा था, एज्ना से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के 
लोगों से ले अन्यजाति स्त्रिया ज्याह कर अपने परमेश्वर 
का विश्वासवात तो किया है, परन्तु इस दशा में भी 
३ इस्राएल के लिये झाशा है | अ्रब हम अपने परमेश्वर 
से यह बाचा चाधें, कि हम अपने प्रभु की रुग्गति और झपने 
परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथरानेवालों की सम्मति 
के अजुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उन के लड़केबालों 
फो दूर करें, और व्यवस्था के अजुसार काम किया 
४ जाए | तू उठ | क्योंकि यह काम तेरा ही है, और हम 
तेरे साथ हैं : इसलिये हियाव वाधकर इस काम में लग 
९ जा। तथ एज्रा उठा, और याजकों, लेवीयों और सब्र इस्ा- 
एलियों के प्रधानों को यह शपय खिलाई कि हम इसी 
वचन के अजुसार करेंगे, और उन्हो ने चैसी ही शपथ 
६ खाई। तब एज्ना परमेश्वर के भवन के साम्हने से उठा, 
ओऔर एल्याशीब के पुत्र योहाना की कोरी से गया, 
और वहा पहुँचकर न तो रोटी खाई, न पानी पिया, 
क्योंकि वह वन्धुआई से से निकल आए हुओ के विश्वास- 
७ घात के कारण शोक करता रहा | तब उन्होने यहूदा और 
यरूशलेम मे रहनेवाले वन्धुआई मे से आाणु हुए सब लोगो 
८ में यह प्रचार कराया, कि तुम यरूशलेम मे इकठ्ठ हो, और 
जो कोई हाकिसो और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 
तीन दिन के भीतर न आए तो उसकी समस्त घनसम्पत्ति 


एंजां 


सत्यानाश की जाएगी और वह आप वन्धुआई जार हुर्मझो 
की सभा से अलग किया जाएगा | तब यहूदा और विन्यामीन 
के सब मनुष्य तीन दिन के भीतर यरूशलेम मे इकठ्ठे 
हुए, यह तो नौथें सहीने के बीसवें दि सें हुआ, और सब 
लोग परसेश्वर के भवन के चौक मे उस विषय के कारण 
और मडी के सारे कापते हुए बैठे रहे तब एज्ना याजक 
छडा होकर उन के कहने लगा, तुम लोगो ने विश्वासघात 
करके अन्यजाति स्त्रिया व्याह लीं, ओर इस से इस्राएल 
का दोप बढ़ गया है | तो श्रब अपने पितरों के परसेश्वर 
यहोवा के सारहने भपणा पाप सान लो, और उसऊझी इच्छा 
पूरी करो, और इस ठेश के लोगो से और अन्यजाति स्त्रियों 
से न्‍्यारे हो जाओ | तब परी सण्डली के लोगो ने ऊत्वे 
शब्द से कहा, जैसा वू ने कहा है, वैसा ही हमे करना 
उचित है । परन्तु लोग बहुत हैं, और झडी का समय है, 
ओर हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह दो एक 
दिन का कास नहीं है, क्योकि हम ने इस बात मे बढ़ा 
अपराध किया हे । समस्त मण्डली की ओर से हमारे हाकिस 
नियुक्त किए जाए', भ्रोर जब तक हमारे परमेश्वर का भडका 
हुआ कोप हम पर से दूर न हो, और यह काम निपट 
न जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने 
अ्न्यजाति स्त्रिया व्याल ली हों, वह नियत समयों पर 
आया करें, और उनके संग एक एक नगर के पुरनिये 
और न्‍्यायी आए" । इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र 
चयोनातान्‌ और तिकवा के पुत्र यहजयाह खड़े हुए, भर 
सशुल्लाम भौर शब्बतै लेवीयो ने उन की सहायता की | 
परन्तु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वेसा ही किया | तव 
एज्रा याजक और पिंतरों के परानो के कितने मख्य पुरुष 
अपने अपने पितरों के घराने के अजुसार अपने सब नाम 
लिखाकर अलग किए गए , और दसवें महीने के पहिले 
दिन को इस वात की तहक्कीक़ात के लिये बेढ । 


“और पहिले महीने के पहिले दिन तक उन्हों ने उन 


सब पुस्षो की बात निपटा दी, जिन्‍्हों ने अ्रन्यजाति 
स्त्रियों को व्याह लिया था। और याजकों की सनन्‍्तान 
में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को 
व्याह लिया था, भ्रर्थात्‌ योसादाक के पुन्न, येशू के पुत्र, 
और उसके भाई सासेयाह, एलीशाजर, यारीब, और 
गदल्याह | इन्हो ने हाथ सारकर दचन दिया, कि हम 
अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्‍्हों ने दोपी 
यहरकर, अपने अपने दोप के कारण एक एक मेठा बलि 
किया। और इस्मेर की सनन्‍्तान में से हनानी और 
जवद्याह, और हारीम की सन्‍्तान मे से मासेयाह एल्ति- 


य्याइ, शमायाह, यहीएल, और उज्जिय्याह, थौर पशहूर 


४१५ 


१७० 


१२ 


१३ 


१४ 


२० 
२१ 


१ अध्याय | 


की सस्तान में से एल्योएनै, मासे याह, इशमाएल, नतनेल 
२३ योजाबाद श्रौर एलासा | फिर लेबीयो में से योजाबाद, 
शिमी, केलायाह जो कल्लीता कहलाता है, पतणाह, यहूदा 
२४ भर एलीआजर । और गरवैय्यों में से यल्पाशीयव और 
२९ हारपालो में से शब्लूम, तेलेम, भोर ऊरी । भौर इल्लाणल 
मेंसे परोश की सन्तान में से रम्याह यिज्जिय्याह, मल्कि- 
य्याह, मिर्यामीन, एलोआजर, मल्फिय्याह, श्रौर वनायाह । 
२६ झौर एलाम की सन्‍्तान में से मत्तन्याह, जऊर्माह, यहीएल 
२७ श्रव्दी, यरेमोत और एलियाह । भौर जत्त की सन्तानमे से 
एल्पोएने, एल्याशीव, मत्तन्याह, यरेमोत, जाबाद थ्रौर 
२८ भ्रजीजा । औ्ौर बेर्रै की सन्‍्तान में से यहोहानान, हनन्प्राह, 
२६ जब्बे और अतले | शोर वानी की सन्तान में से मथु- 
३० हलाम, मह्लूक, भ्रदायाह, याशूत्र, शाल । श्रॉर यरामोत, 
और पहतमोझआब की सस्वान में से श्रदना, कलाल, बनायाह, 


नष्ट मांयाह । 


४१६ 


मासेयाह, मत्तन्याह, त्रसक्लेल) बिन्‍्नूई श्रौर मनम्णे । श्रौर ३१ 
हारीम की सन्‍्तान में से, एलीश्राजर, यिशिशिव्याह, सल्कि- 
य्याह, शमाय्राह, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लूक श्रौर 8२ 
शर्मर्याष्ट ॥झोर पाशूम की सन्तान में से मत्तने, मत्तत्ता, ३३ 
जाबाद, एलीपेलेत, यरेमे, मसम्णे । भौर शिमी श्र बानी ३४ 
फी सनन्‍्तन में से माई, श्रम्नाम, उएल । बनायाह, वेदयाह, ३९ 
कलूही वन्याह । मरेमोत, एल्याशीब, मत्तन्याह, ३६, ३७ 
मत्तन, यास्‌ । वानी, बिन्नूई, शिमी, शेलेग्याह | इ८ ३६ 
नातान, श्रदायाह । मन्फदये, शारी, शारे । ४०, ४१ 
शजरेल, शेलेस्माह, शेमर्याह । शब्लूम, श्रमय्हि श्रोर ०७२, ४३ 
योसेप । और नय्रो की सन्तान में से ग्रीएल, भत्तित्याह, 
जश्ञायाठ, जबीना, दइृहो योणएल और बनायाह | इन सभा ने ४४ 
श्रन्य जाति स्त्रिया ब्याह ली थी, श्रौर कितनों की स्त्रियों 

से लड़के भी उत्पन्न हुए थे ॥ 





धार 
जह सायाह ॥| 


(मदेमायाह का राजा से गश्ाज्षा पाफर यरूशलेम फौ जाना) 


9 हुकस्पाह के पुत्र नहेमायाह के वचन | 

वीसवें दप के क्सिलवे नास 

महीने में, जब में शुश्ञन नाम राजगढ़ मे रहता था, 

२ तब हनानी नाम मेरा एक भाई भर यहूदा से आए 
हुए कई एक पुरुष आए, तब में ने उन से उन बचे हुए 
यहूदियों के विषय जो बन्धुआई से छूट गए थे, और 

३ यरूशलेम के विपय में पूछा। उन्हों ने मर से कहा, जो बचे 
हुए लोग बन्ध॒ुभाई से छूटकर उस ग्राम्त मे रहते हैं, बह 
बढ़ी दुदंशा में पे हैं, और उन की निन्‍्दा होती हे, क्योंकि 
यरूशत्लेम की शहरपनाह टटी हुईं, श्रौर उस के फाटक 

४ जल्ले हुए हैं। थे बातें सुनते ही में बैठकर रोने लगा और 
कितने दिन तक विलाप करता, और स्वर्ग के परमेश्वर 

के सन्‍्मख उपवास फरता भौर यह कहकर प्रार्थना करता रहा 

$ कि हे स्व के परमेश्वर यहोवा, है महान्‌ और भययोग्य 
ईश्वर | तू जो अपने प्रेम रखनेवाल्वे भोर आज्ञा मनानेवाल्े 

के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर फस्णा 

६ फरता है , व्‌ कान लगाए भौर आखे खोले रह, कि जो 
प्राथना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के 
किये दिन रात फरता रइ्ता हू, उसे तू सुन ज्ञे। में 


इस्राएलियो के पापो को जो हम लोगो ने तेरे पिरुद्ध किए 

है, मान लेता हु, मे भ्रोर मेरे पिता के धराने दोनों ने पाप 
किया हैं । हम ने तेरे साम्हने बहुत बुराई की है, थौर जो ७ 
श्राज्ञाए', विधिया भोर निय्रम त्‌ ने श्रपने दास भूसा 

को दिपु थे, उन को हम न नहीं माना। उस वचन की ८ 
सुधि ले, जो वू ने अपने दास मूसा से कहा था, कि यदि 

तुम लोग विश्यासबात करो, तो मे ठुम को देश देश के 
लोगा में दितर बितर फरूगा। परन्तु यदि तुम मेरी ओर ६ 
फिरो, और मेरी आज्लाएं मानो, ओर उन पर चलो, तो 
चाहे तुम मे से निकाले हुए लोग भ्राकाश की छोर में 

भी हो, तौमी में उन फो वहा से इकठ्ठा फरके उस स्थान 

में पहुँचाऊगा, जिसे में ने अपने नाम के निवास के लिये 

चन लिया है । अब वे तेरे दास भौर तेरी प्रजा के लोग १० 
हैं जिन को तू ने अपनी बडी सामथ्य भौर बलवन्त हाथ 

के द्वारा छढा जिया है | हे प्रभु बिनती यह है, कि तू ११ 
अपने दास की प्राथना पर, और अपने उन दासो की 
प्रार्थना पर, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान 
लगा, और आज अपने दास का फाम सुफल कर, भर 

उस पुरुष को उस पर दयालु फर। ( मैं तो राजा का 
पियाऊ था ॥। 


२ अध्याय । 


ज़त्र राजा के बीसवें वर्ष 

र्‌ न नीसान नाम महीने सें, जब 

उस के साम्हने दाखसधु था, तब में ने दाखसधु उठाकर 
राजा को दिया । इस से पहले तो भें उस के सामहने कभी 

२ उदास न हुआ था । तब राजा ने मुझे से एछ़ा, व्‌. तो 
रोगी नहीं है, फिर तेरा मुह क्यों उतरा हैं यह तो मन 

३ ही की उदासी होगी | तब मैं अत्यन्त ढर गया, भौर 
राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब चह नगर जिस 

में मेरे पुरखाओं की कूबरें हैं, उजाड पड़ा है भर उस के 

४ फाटक जले हुए है, तो मेरा मुह क्यों न उत्तरे! राजा ने 
मम से पूछा, फिर तू क्या मागता है ? तब में ने स्वर्ग के 

४ परमेश्वर से प्रार्थना करके, राजा से कहा, यदि राजा को 
भाष, भौर तू अपने दास से प्रसन्‍न हो, तो से यहूदा 
झौर मेरे पुरखाओं की कबरो के नगर को भेज ताकि में 

६ उसे बनाऊ। तब राजा ने जिस के पास रानी भी बेठी थी, 
मरू से पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा मे रहेगा ? और 
कब लौटेगा ? राजा मुझे भेजने को प्रसन्‍न हुआ, भर मैं 

७ ने उस के लिये एक समय नियुक्त किया । फिर में ने राजा से 
कहा, यदि राजा को भाए्‌, तो महानद के पार के अ्रधि- 
पतियों के लिये इस आराशय की चिह्ठियां मुझ्के दी जाए' कि 
जब तक में यहूदा को न पहुँच, तब तक वे मुझे अपने 

८ धपने देश में से होकर जाने दें। ओर सरकारी जंगल के 
रखवाले आसाप के लिये भी इस आशय की चिट्ठी मुझे 

दी जाए ताकि वह झुसे भवन से लगे हुए राजगढ़ की 
कड़ियों के लिये, भौर शहरपनाह के, और उस घर के 
लिये, जिस में में जाकर रहूंगा, लकड़ी दे । मेरे परमेश्वर 

की कपादृष्टि' मुझ पर थी, इसलिये राजा ने यह 

६ बिनती ग्रहण का। तब में ने महानद के पार के अ्धिपतियों 
के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठिया दीं। राजा ने तो मेरे 

१० सग सेनापति और सवार भी भेजे थे । यह सुनकर कि एक 
मनुप्य इल्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को 
आया है, होरोनी, सम्बल्लत और तोविय्याद नाम कर््म- 
चारी, जो अम्मोदी था, उन दोनो को दहुत बुरा लगा। 

१३ जब में यरूशलेम पहुँच गया, तव चहा तीन दिन रहा । 
१२ तब मे योडे पुस्षों को लेकर रात को उठा * में ने किसी 
को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने चरूशलेम के ह्वित के 
लिये मेरे मन में क्या उपजाया था, और अपनी सवारी के 

१३ पशु को छोड कोई पशु में मेरे सग न था । मैं 
रात को तराई के फाटक से होकर निकला और अजगर 


के सोते की ओर, और फूडाफाटक के पास गया, भर- 


(१९) चूस में मलाह्ाथ। 


ड् 


नहेमायाह | 


ष्ट 


यरूशलेस की हूटी पद्दी हुईं शहरपनाद और जले फादफों 


१ 


को देखा | तब सें आगे बढ़कर सोते के फाटक झौर १४ 


राजा के कुण्ड के पास गया, परम्तु मेरी सवारी के पशु के 
लिये आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात 
नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर 
घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया, और इस अ्रकार लौट 
आया । और हाकिम न जानते थे, कि में कहा गया, और १ 
क्या करता था £ बरन मैं ने तव तक न तो यहदियों को कुछ 
बताया थाऔर न याजऊों और न रईसों और न हाकिमों थौर 
न दूसरे कास करनेवालों को । तब में ने उन से कहा, तुम तो $ 
भाप देखते हो कि हम कैसी दुर्देशा से हैं, कि यरुशलेम 
उजाड़ पड़ा है और उस के फाटक जले हुए हैं; तो आओो ! 
हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी 
नामधराई न रहे । फिर मैं ने उन को बतलाया, कि मेरे 
परमेश्वर की कृपारष्टि मुझ पर कैसी हुई ? और राजा 
ने मुझ से क्या क्या बाते फही थीं ? तब उन्हों ने कहा, 
आओ | हम कमर बांधकर बनाने लगें, और उन्हों ने इस 
भले काम को करने के लिये हियाव वांध लिया । यह सुनकर 
होरोनी, सस्बल्लत और तोविय्याह, नाम कर्म्मंचारी जो 
अस्मोनी था, और गेशेम नाम एक अरबी, हमें द्ठों में 
उडाने लगे, भर हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुस 
क्या कास करते हो ? क्या तुम राजा के विरूद्ध बलवा 
फरोगे ह तब मैं ने उन को उत्तर देक७ उन से कहा, स्वर्ग 
का परमेश्वर हमारा काम सुफल करेगा ! इसलिये हम उस 
के दास कमर बाघकर बनाएंगे परन्तु यरुशलेम में तुम्हारा 
न तो कोई भाग, न हक्क, न स्मारक है ॥ 

(यरूणलेस की शहरपनाह का फिर बनाया ऊन ) 


३ लू एल्याशीव महाय्राजक ने अपने भाई 
* याजको समेत कमर वाघकर भेढ- 
फाटक को बनाया, उन्‍्हों ने उस की प्रतिप्ठा की, भर 
उस के पल्लों को भी लगाया . और हम्मेशा नाम गुम्मट 
तक बरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्हों ने शहर- 
पनाह को प्रतिष्ठा की । उस से आगे यरीहो के मनुष्यों 
ने बनाया, ओर इन से आये उम्री के पुत्र जक्कूर ने 
बनाया । फिर मछलीफाटक को हस्सना के बेटों ने बनाया 
उन्ही ने उस की कडिया लगाई, और उस के पल्ले, ताले 
भर बेडे लगाए । और उन से श्ागे भरेमोतर मे जञो 
हक्कोस का पोता और ऊरिस्याह का पुत्र था, मरम्मत 
की, योर इन से शागे मशुल्लाम ने जो सशेजवेल का 
पोता, ओर वरेक्‍्याह का पुत्र था, मरस्मत की; और 
इस से आगे याना के सा सादोक ने मरम्मत की । 
झौर इन से आगे योने मरम्मत की, परन्तु उन के 


ग्9 


न्न्क 


न्ण 


१ 


पा 


है 


४ अध्याय | 


रईसों ने अपने प्रभु फी सेवा का जुथा अपनी गर्दन पर 

६ न लिया। फिर घुराने फाटक की मरम्मत पासेह के 
पुत्र ओयादा और बसोद्याह् के पुत्र मशुरलाम ने की, 
उन्ही ने उस की कढ़िया लगाई', और उस के पल्‍्ले, ताले 

७ ओऔर बेंडे लगाए। और उन से थ्रागे गियोनी मलत्याह 
कौर मेरोनोती याठोन ने श्रौर गिवोन श्र मिम्पा के 
मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की 

८ ओर से मरम्मत घी | उन से आगे हहंयाह के पुत्र उजी- 
एल ने और फोर सुनारो ने मरम्मत की, भर इस से श्रागे 
हनन्याह ने जो गन्धियों के समाज का था' मरग्सत की, 
झौर उन्हों ने चौदी शहरपनाह तक यरूणलेम को रह 

६ किया | और उन सेथ्रागे हूर के पुत्र रपायाह ने जो 
यझशलेम के आधे जिले फा हाकिम था मरग्मत की। 

१० और उन से भ्रागे हरुमप के पुत्र यदायाह ने शअ्पने ही 
घर के सागहने मरम्मत की, ओर इस से भागे हशव्नयाटट 

११ के पुत्र दत्तश ने मरम्मत वी | हारीस के पुत्र मल्क्य्याह 
और पहत्मोआब के पुत्र हश्शूव ने एक भर भाग की, 

१९ और भट्ों के गम्मट फी मरम्मत की। इस से आगे 
यरुशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोह्देश के पुत्र 

१३ शब्लुम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की । तराई के 
फाटक की मरस्मत हनन भर जानोह के निवासियों ने 

की, उन्हो ने उस को बनाया, झौर उस के ताले, बेडे भर 
परके, लगाए भ्रौर हजार हाथ की णशहरपनाह को भी 
थ्र्थाव्‌ कूडराफाटक् तक बनाया। भर फूडाफाटक की 

१४ मस्म्मत रेकाव के पुत्र मल्किय्याह ने फी, जो वेथक्केरेम 
के जिले का हाकिम था, उसी ने उस को बनाया, भर उस 

१६ के ताले, बेंडे भर पलले लगाए भौर सोताफाटक की 
मरम्मत कोछडोजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के 
जिले फा दाकिम था, उसी ने उस को बनाया, और पाटा 
और उस के ताले, बेंडे ओर पहले लगाए, और उसी ने 
राजा की बारी के पास के शेलह नाम कुण्ड की शहरपनाह 

१६ फो भी दाऊदछुर से उतरनेवाली सीढ़ी तक बनाया । उस 
के बाद अजवृक् के पुत्र नहेमायाह ने जो बेतसूर के भाघे 
जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सारहने 

तक और बनाए हुए पोखरे तक, वरन बीरों के घर तक 

१७ भी सरस्मत की | इस के वाद वानी के पुत्र रहूम ने 
कितने लेवीयों समेत मरग्मत की | इस से शआआंगे कीला 

के आधे जिले के हाकिम हशव्याह ने अपने जिले की 

१८ ओर से मरम्मत फी। उस के बाद उन के भाइयों समेत 
कीला के आधे जिले के हाक्मि द्ेनादाद के पुत्र बच्चे ने 


(६९, मल मे ओभो गल्चियों फा येटा था। 


नहेमायाह। 


मरम्मत की | उस से थ्रागे एक थ्ौर भाग की मरस्मत 
जो गहरपनाए झे मोट के पास शस्त्रो के धर की चढ़ाई के 
सारहने हैं, येशु के पुत्र एज र ने की, जो मिम्पा का हाकिम 
था | फिर एक और भाग फी प्यर्वात्‌ू उसी मोद 
से ले एल्याशीब महायाजक के घर के हार त्तक की मरग्मन 
जब्बे के पुत्र बारूफ ने तन मन से फी | इस के बाद 
एक और भाग की श्र्थात एक्याशीव के घर के द्वार से 
ले उसी घर के सिरे तक की मरस्मत, मरेमोन ने की, जो 
हफ़ोस का पोता श्र ऊरिय्याए/ का पुत्र था | उस के 
बाद उन याजको ने मग्म्मत फी जो तराई के मलुप्य 
थं। उन के बाद बिन्यामीन श्र हृश्थूतर ने प्यपने घर के 
सारहने मरम्मत की, भ्रोर इन के पीछे श्जर्याह ने जो 
मासेपराह का पुत्र शोर अनन्याह का पोना था अपने 
घर के पास मरम्मत फी। तब एक श्र भाग 
फी, थर्थाव्‌ श्रतर्गाह के घर से नेफ्श” एपगाए के मोड तक घरन 
डस के कोने तक की मरग्मत ऐनाठाद के पुत्र बिन्नूई ने 
की । फिर उसी मोद के साग्टने जो ऊचा गम्मट राज- 
भवन से बाहर निकला हुआ बन्दीगह के श्रागन 
के पास हैं उस के सारहने ऊज के पुत्र पालाल ने मरम्मत की 
इसके बाद परोश के पुत्र पदायाद्द ने मरस्मत की | नवीन 
लोग तो श्रोपेल मे पूरब फी भोर जलफाटक के सारहने 
तक और बाहर निकले हए गुग्मट तक रहते थे । पदायाद 
के बाद तकोइयो ने एक श्र भाग की मरस्मत की 
जो यवाहर निकले हुए बडे गुम्मट के साम्दने श्रौर थ्रोवेल 
की शहरपनाह तक है | फिर घोड़ाफाटक के ऊपर याजको 
ने अपने अपने घर के सारहने मरस्मन की | इन के वाद 
इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के साग्हने मरस्मत की, और 
तब पूरबी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र 
समय्याह ने सरस्सत फी। इस के वाद शेलेम्याह के पुत्र 
हनन्याह भौर सालाप के छुटवें पुत्र हानून ने एक शोर भाग 
की मरस्मत की । तब वेरेक्याह के पुत्र मशुक्लाम 
ने अपनी कोठरी के सारहने मरग्मत की। उस के बाद 
मल्किय्याह ने जो सुनार था नतीनों भौर व्योपारियों के 
स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सारहने और फोने 
के कोठे तक मरस्मत की। और कोनेवाले फोठे से लेकर 
भेड़फाटक तक सुनारो और व्योपारियों ने मरम्मत की॥ 
(यहूदियों के अन्न मो फा विरोध फरना) 

९७ जब सम्बल्लत ने सुना, कि यहूदी लोग 

* शहरपनाह्ट को बना रहे हैं, तब उस ने 

घ॒रा माना और बहुत रिसियाकर यहूदिया को उट्ों में उड़ाने 


(४) सूज्त में जो सुनारो फां येटाया। 
(६) या हम्सिपफांदू भाम फाटक । 
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१६ 


२० 


श्प 


२६ 
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२ लगा । वह अपने भाईयो के और शोमरोन की सेना के 
सारहने यों कहने लगा, ये निर्बत यहूदी क्यझय किया चाहते 
है ? क्या वे वह काम अपने वल से करेंगे ? क्या वे पता 
स्थान रद्द करेंगे ऋ क्य। वे यज्ञ करेंगे क्‍या वे आ्राज ही 
सब काम निपटा डाल गे ? कया वे मिट्टी के ढेरों मे के जले 

३ हुए पत्यरों को फिर नये सिरे से वनाएंगे* ? उसके पास 
तो अम्मोनी तोबिय्याह था, वह कहने लगा, जो कछ वे 
बना रहे हैं, यदि कोई गीदड भी उस पर चढ़े, तो वह उत् 

४ की बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोढ़ देंगा । है 
हमारे परमेश्वर सुन ले ! कि हमारा अपसान हो रहा है, 

और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा 

» दे: और उन्हें बन्धुआई के देश से लुटवा दे! ओर उन 
का अधर्म तू न ठाप और न उन का पाप तेरे सन्‍्मुख से 
मिठाया जाए *, क्योंकि उन्होने के गएप्पणाह बनानेवालों 

६ के सारहने क्रोधविलाया है। भौर हम लोगो ने शहरपनाह 

को बनाया शोर सारी शहरपनाह थ्राधी ऊँचाई तक जुड़ गई 

ह क्योंकि लोगो का सन उस काम में नित्त लगा रहा || 

जब सम्बल्लत और ठोबिस्याह और अरबियों, अन्मों- 
नियों और अशदोदिया ने सुना, कि यर्शलोस फी शहर- 
पनाह की मरम्मत होती जाती है*, और उस में के नाके 
७ 

झ बन्द होने लगे हैं, तब उन्हों ने बहुत ही बुरा माना, और 
सभों ने एक सन से गोप्ठी फी, कि जाकर यरुशलेम 

६ से लडे', और उस से गड़बडी डालें | परन्तु हस लोगों 
ने अपने परमेश्वर से प्राथंना की, और उन के डर के भारे 

१० उन के विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। और 

यहूदी कहने लगे, दोनेवालों का बल घट गया, और मिट्टी 
बहुत पडी है, इसलिये शहरपनाह हम से नहीं बन सकती 

१५ ओर हमारे शत्र्‌ कहने लगे, कि जब तक हम उन के बीच 

में न पहुँचे, भोर उन्हें घात करके वह कास बन्द न करें, 
तब तक उन को न कुछ सालूम होगा, और न कुछ दिखाई 

१२ पड़ेगा। फिर जो यहूदी उन के आस पास रहते थे, उन्होंने 

सत्र स्थानों से दस बार आ आकर, हम लोगों से कहा, 

१३ तुसके हमारे पास लोट झाना चाहिये ! इस कारण में ने 

लोगो को तलवारें, बछ्चिया भौर घज्ुप देकर शहरपनाह के 
पीछे सय से नीचे के खुले स्थानों से घराने घराने के अनुसार 

१७ बैठा दिया। तब से देखकर उठा, और रईसो और हाक्तिमों 

शोर और सब लोगो से कहा, उन से मत उरों, प्रभु जो 
महान्‌ और भययोग्य हे, उसी को स्सरण करके, अपने 
भाइयों बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिये युद्ध करना 
(९ मूल मे, अपने लिये दोडे गे। ३) भुल में लिसारगे। 


(३) भुस में, सेरे सामने से न फटे । 
४8 झूल में शरण्प्रनार एर पट्टी घद्री । 


छ 


के 
| 


नहेमायाह । 
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तो जब हमारे शत्र थो ने सुना, कि यह वात हसके सालूस १५ 


हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की हं, 
तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने कस 
पर लोट गए । और उस दिन से मेरे थाधे सेवक तो 
उस काम मे लगे रहे और आधे बछियों, तलवारो, धन्ुपो 
और मिलसों को धारण किए रहते थे, और यहूदा के सारे 
घराने के पीछे हाक्सि रहा करते थे। शहरपनाह के 
बनानेवाले और बोर के ढोनेवाले ठोनो भार उगते थे, 
भ्रधांत्‌ एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से 
हथियार पकड़े रहते थे । और राज भ्पनी झपनी जाघ 
पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे । भौर नरसिंगे का 
फेफनेवाला मेरे पास रहता था। इसलिये से ने रईसों 
हाकिसों श्र सब लोगो से कहा काम तो वडा और फैला 
हुआ है, और हम लोग शहरपनाह पर अलग शलग एक 
दूसरे से दूर रहते हैं । इसलिये जिधर से नरसिंगा तुम्हें 
चुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकठ्ठ हो जाना; हमारा 
परमेश्वर हसारी श्रोर से लडेगा । यों हम काम मे लगे रहे, 
और उन से से आधे, पह फटने से तारो के निकलने तक 
ब्धिया लिए रहते थे । फिर डसी समय में ने लोगों से 
यह भी कहा, कि एक एक सलुप्य अपने दास समेत यरुश- 
लेम के भीतर रात विताया करे, कि वे रत को तो हमारी 
रखवाली करें; और दिन को काम में लगे रहें। भौर न 
तो में अपने कपडे उतारता था, रर न मेरे भाई, न ेरे 
सेवक, न वे पहरुए जो भेरे अझनुचर थे मपने कपडे उत्तररते पे, 
सद कोई पानी फे पास हथियार िर हुर चागते थे ॥ 


(यदूदियो में अम्घेर पाया झामा ) 


धू, तर लोग और उन की स्त्रियों की थोर से 

उनके भाई यहटूदियो के विर्द्ध बडी चिल्ला- 
हट मची । कितने तो कहते थे, हम अपने बेटे-वेटियों समेत 
बहुत प्राणी है, इस लिये हमें अन्न मिलना चाहिये कि उसे 
खाकर जीवित रहें । ओर कितने करते थे, कि हम अपने 
अपने खेंतो, दाख की वारियों, भौर घरो को वन्धक रखते 
है, महंगी के कारण हमे अन्न सिलना चाहिये । फिर 
कितने यह कहते थे, कि हम ने राजा के कर के लिये 
गपने अपने खेतों ओर दाख की वारियों पर त्पया 
उधार लिया ॥ परन्तु हमारा ओर हमारे भाइयो का शरीर 
ओर हसारे भर उन के लड़केबाले एक ही समान है, तौमी 
हस अपने बेटों-वेटियों को दास बनाते है, बरत हमारी 
कोई कोई बेदी ठासी हो भी चुकी है, और हमारा कु 
वस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत थरौर टाख की 
बारियां औरों के हाव पडी हैं। चह चिल्लाहट ओर ये 
| बरतें सुनकर में बहुत छोधित हुया। सब पपने सन से 
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₹ शअ्रध्याय । 


११ छोड़ 


प्रोच विचार करके भे ने रईसो शौर हाकिमो को घुडकफर 
कहा, तुम श्रपने अपने भाई से व्याज लेते हो । तब मे 
८ ने उन के विरुद्ध एक बडी सभा की । और मे न उनस 
कहा, हम लोगों ने तो अ्रपनी शक्ति भर अपने यहूदी 
भाइयों को जो श्रन्यजातिया के हाथ विक गए थे, ढाम 
देकर इंढाया है, फिर क्या तुम अपने भाइयो को बेचोगे £ 
क्ग्रा वे हमारे हाथ बिकेंगे ? तब वे चप रहे और 
& कुछ न कह सके | फिर में कहता गया, जो काम तुम 
करते हो वह अ्रच्छा नहीं है, क्या तुम को इस कारण 
हमारे परमेश्त्र का भय मानकर चलना न चाहिये कि 
हमारे शत्र्‌ जो जो अ्रन्यजाति है, वह हमारी नामधराई 


१० करते है। मे भी और मेरे भाई भर सेवक उन को 


रुपया और भ्नाज उधार देते हैं, परन्तु हम हस का व्याज 
। थ्राज ही उन को उन के खेत, और दाग्य 
आर जल्वपाई की बारिया, और घर फेर ठो, श्रोर जो 
रुपया, भन्‍न, नया दाखमधु, भौर ट्टका तेल तुम उन से 


१२ ले लेते हो, उसका सौवा भाग फेर दो | उन्हों ने कहा, हम 


उन्हें फेर देंगे, भौर उन से कुछ न ले गे, जला त्‌ कहता 
है, वेसा ही हम करेंगे। तब में ने याजकों फो घुलाकर 
उन लोगो को यह शपथ खिलाई, कि थे इसी चचन के 


१६ अजुसार करेंगे। फिर में ने अपने कपडे की छोर 


भाड़कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न 
करे, उस को परमेश्वर काइकर, उस का घर शोर कमाई 
उस से छुडार और इसी रीति से वह झाढ़ा जाए, और 

दा जार | तब सारी सभा ने कहा, आमेन ! श्रोर यहोचा 
की स्तुति की ! और लोगो ने इस वचन के श्रजुसार काम 
१४ किया । फिर जब से से यहूदा देश मे उन छा प्रधिपति 
दहराया गया, अर्थात्‌ राजा अतंतक्षत्र के बीसवे वर्ष से 
ले उस के बत्तीसवें वर्ष तक शर्थात्‌ बारह वर्ष त्कम 
ओर मेरे भाई अधिपति के एक का भोजन खाते रहे । 


१४ परन्तु पहिल्ने अधिपति जो मर से आगे थे, वह प्रजा पर 


भार डालते थे, और उन से रोटी और दाखमछु 'भौर इस 
से अधिक चालीस शेकेल चादी लेते थे, बरन उनके 
सेवक भी प्रजा के ऊपर भ्रधिकार जताते थे, परन्तु में ऐसा 
नहीं करता था, क्योंकि में यहोवा का भय मानता था । 
१६ फिर में शहरपनाह के फाम में लिपटा रहा, और हम 
लोगों ने कुछ भूसि मोल न ली, और मेरे सब सेवक 
१७ काम करने के लिये वहा इकठ रहते थे । फिर मेरी मेज 
पर ानेवाले शक सौ पचास यहूदी भौर हाकिम और वे 
भी थे, जा चारों ओर की अन्य जातियों में से. हमारे पास 


१८ आए थे। भौर जो श्रति दिन के लिये तेयार किया 


) सज्ल में, पोढे 





नदिभायाह । 


जाता था वह एक बेल छ प्रन्दी प्रन्दी भेठे वा 
बकफरिया थी, श्रार मेरे लिये चिड़ियाण भी सैयार की जाती 
थी, ठस दस दिन के बाद भाति भाति का बहते दासमंर 
भी ठयार किया जाता था परन्तु तोभी म ने श्रघ्रिपति 
के एफ का भाज नहीं जिया, क्यो फि काम का भार प्रजा 
पर भारी था| है मेरे परमेश्वर | जा कद्ध भे ने इस प्रजा 
के लिये किय्रा है, उसे त मेरें हित के लिये स्मरण रत || 
(गप्र प्रो झे धिरोध फरने।पर भी गराग्पताए फा मन चकना) 
६६ जप तम्बल्लत तोथिस्याह और अ्ररत्री गेशेम 

आर हमारे श्रौर शत्र श्रो फो यह 

समाचार मिला, कि में शहरपनाह को बनवा चका, श्रौर 
यथपि उस समय तक भी मे फाटफो में पत्ल॑ न लगा 
पका था, तभी शगपता। से काट दरार न रह गया था । 
तब सम्बल्लत श्र गेगेम ने मेरे पास या कहला भेजा 
कि आरा | हम श्रोनो के मेदान के किसी गाव से एफ दूसरे 
से सेट करे । परन्तु ये मेरी हानि करने फी इच्छा करते 
थे। परन्तु मे ने उन के पास दूता से यहला भेजा, कि मे 
तो भारी कान में लगा हू , वहा नहीं जा सकता, मेरें 
इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से यह काम क्यो बम्द 
रहे ? फिर उन्हों ने चार वार मेरे पास वेसी द्वी बात 
फहला भेजी, और मे ने उन को घचसा ही उत्तर दिया । 
तब पाचवीं बार सस्बल्लत ने श्रप्रे सेवक को खुली हुईं 
चिट्ठी देकर, मेरे पास भेजा, जिस में यो लिसा था, कि 
जाति जाति के लोगो मे यह कहा जाता हैं, और गेशेम 
भी यही बात कहता हैं, कि तुम्हारी शोर यहूदियों की 
सनसा बलवा करने की हैं, श्रोर इस कारण तू उस 
शहरपनाह को बनवाता हैं, भोर तू इन बातो के अनुसार 
उन का राजा पनना चाहता हैं। भोौर त्‌ ने यरूशलेम 
में नवी टहराए है, जो यह कह कर तेरे विपय अचार करें, 
यहूदियों में एक राजा है अब ऐसा ही समाचार राजा 

दिया जाएगा, इसलिये श्रव था हम एक साथ समस्मति 
फरें। तब में ने उस के पास कहला भजा कि जेसा त्‌ 
कहता है, वैसा तो फछ भी नही हुआ, तू ये बातें अ्रपने 
मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोच फर हमें डराना 
चाहते थे, कि उन के हाथ ढीले पडे गे, ओर कास बन्द 
हो जाएगा। परन्तु श्रव हे परमेश्वर त मे हियाव दे ॥ 
भौर में शमायाह के घर मे गया, जो दलायाह का 

पुनत्न और महेतवेल फा पोता था, वह तो बन्द घर में 
था, उस ने कहा, थ्रा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात्‌ 
सन्दिर के भीतर आपस में भोंट करें, और मन्दिर 
के द्वार बन्द करें, क्योंकि वे लोग तुर्के घात करने 
आए गे, रात ही को वे तुझे घात करने क्राएंगे । परन्तु 
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११ 


७ अध्याय । 


मैं ने कद्दा, क्या मुझ ऐसा मनुष्य भागे ! और मुझ ऐसा 
कौन है जो अपना प्राण बचाने को सन्दिर में घुसे* ! सें 
१२ नहीं जाने का । फिर में ने जान लिया कि वह परमेश्वर 
फा भेजा नहीं है परन्तु उसने वह बात ईश्वर का वचन 
कहकर * भेरी हानि के किये कही है, ओर तोबिय्याह और 
१३ सम्बल्लत ने उसे रुपया दे रखा था! उन्हों ने उसे इस 
फारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं, और 
वैसा ही काम करके पापी दझ्वरू', भौर उन को अपवाद 
लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधघराई कर 
१४ सके' | हे मेरे परमेश्वर | तोबिय्याह, सम्बल्लत, और नोअ- 
चाह, नविया और और जितने नवी मुझे डराना चाहते थे, 
उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख || 

१३ एलूल भदीने के पचीसचें दिन को अर्थात्‌ बावन 
१६ दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी | जब हमारे सब 
शत्र भों ने यह खुना, तब हमारे चारों भोर रहनेवाले सब 
अन्य जाति डर गए, और बहुत लज्जित हुए क्योंकि उन्होने 
जान किया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से 
१७ हुआ। उन दिनों में भी यहूदी रईसो और तोबिय्याह के 
१८ यीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी। क्योंकि वह 
आरह के पुत्र शकम्याह का दामाद था, भौर उस के पुत्र 
यहोहानान ने बेरेक्याह के पुत्र सशुल्लाम की बेटी 
को व्याह लिया था इस कारण बहुत से यहूदी उस का 
१६ पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। और वे मेरे सुनते 
उस के भत्ते फास्ों की चर्चा किया करते, और मेरी बाते' 
भी उस को सुनाया करते थे | और तोविय्याह मे 

डराने के लिये चिहियां भोजा करता था ॥ हर 

( यरूशलेस का मसाया लाना ) 

शहरपनाह बन गई, और सेंने उस 
हि जप के फाटक खडे किए और द्वारवाल 
२ भ्रौर गवैये, ओर लेवीय लोग झहराए गए, तब मैं ने अपने 
भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरू- 
शजेम फा अधिकारी झदराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और 
बहुतेरों से भधिक परमेश्वर का भय सानने वाला था | 
३ और में ने उन से फहा, जब त्तक घाम कड़ा न हो, तब 
तक यरूशलेस के फाटक न खोले जाए भौर जब पहरूर 
पहरा देते रहें, तब ही फाटकबन्द किए जाए और वेडे हूगाए 
जाए . फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले 
ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के 
४ दिया करे | नगर तो लस्बा-चौढ़ा था, परन्तु उस में लोग 


& थोडे थे, भौर घर नहीं बने थे | तब मेरे परमेश्वर ने मेरे 


(१) था जो सन्दिर में घुसकर जीता रहे । 
(९) मूख में, यछ मबठस 


नहेमायाह । 


सन में यह उपजाया कि रईसो, हाकिमों और प्रजा के 
लोगो को इसलिये इकटठ्ठ करू, कि वे अ्रपनी अपनी 
वशावली के अ्रजुसार गिने जाए | भौर मुझे पहिले पहिल 
यरुशलेस को आप हुओ का वशावलीपन्न मिला, और 
उस में में ने यो लिखा हुआ पाया, कि जिन को बाबेल 
का राजा नवृकदनेस्सर वधआ करके ले गया था, उन से 
से आ्रान्त के जो ल ग॒ बधुवाई से छूटकर, यरुशक्लेम भर 
यहूदा के अपने अपने नगर फो आए वे ये है | जरूववा- 
बेल, येशू, नहेसायाह, अ्रजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोदकै, 
बिलशान, मिस्पेरेत, बिग, नहूम, और वाना के राग। 
इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती यह है ; पश्रर्धाव्‌ परोश 
की सन्‍्तान दो हजार एक सौ वद्धत्तर, सपत्याह की सन्तान 
तीन सौ बहत्तर, आरह की सन्‍्तान छ सौ बावन, 
पहत्मोआब की सन्‍्तान, येशू ओर योश्राब की सन्‍्तान 
दो हजार आठ सौ अठारह, एलाम की सन्‍्तान बारह सौ 
चौवन, जत्त_ की सन्‍्तान आठ सो पेंतालीस, जक्के वी १३, 
सनन्‍्तान सात सौ साठ, बिन्नूई की सन्तान छ. सो अड़ता- 
लीस, वेबै की सन्‍्तान छु. सो भ्रह्मईंस, अजगाद १६, 
फी सनन्‍्तान दो हजार तीन सौ बाईस, अदोनीकाम की 
सन्‍्तान छु. सौ सइसदठ, विग्वे की सन्‍्तान दो हजार सडसठ, 
थादीन फी सन्‍्तान छु. सौ पचपन, हिंचकिय्याह की २०, 
सनन्‍्तान भतेर के वश में से अद्दानवे, हाशूम की सनन्‍्तान 
दीन सौ अद्दाईस, वेसे की सन्‍्तान तीन सो चोबीस, 
हारीप की सन्‍्तान एक सौ बारह, गियोन क लोग २४, 
पचानवे, वेतलहेस और नतोपा के मनुष्य एक सं अद्यासी, 
अनातोत के मनुष्य एक सो अटद्वाइेस, पेतजसावेत २७, 
के मनुष्य बयालीस, कियत्यारीम, कपीर, थोर वेरोत 
के मनुष्य सात सो लेंतालीस, रामा और गेवा के मनुप्य 
छु. सौ इक्कीस, मिकपास के मनुष्य एक सो वाईस, 
बेतेल भौर ऐ के मजुप्य एक सो तेईस, दूसरे नबो ३२, 

के मजुप्य बावन, दूसरे एलाम की सनन्‍्तान वारह सो 
चौवन, हारीम फी सन्‍्तान तीन सो बीस, यरीहो के ६९, 
लोग तीन सो पेत्तालीस, लोद हादीद और श्ोनों के 

लोग सात सौ इक्कीस, सना के लोग तीन दइजार नौ 

सौ तीस | फिर याजक अश्रर्थाव येशू के घराने में से 

यदायाह की सन्‍्तान नो सो तिहत्तर, इम्मेर की सन्‍्तान 

एक हजार बावन, पशहूर की सन्‍्तान बारह सौ सेता- 

लीस, हारीम की सनन्‍्तान एक हजार सत्रह | फिर ४२, 

लवीय ये थे श्रर्थांत्‌ होदवा के बश में से कदमीएल की 

सन्तान येशू की सनन्‍्तान चौंहत्तर | फिर गवैये ये थे, भर्थात्‌ 
आसाप की सन्‍्तान एक सो अढ़्तालीस | फिर द्वारपल 

ये थे; अर्याव्‌ शल्लूम की सनन्‍्तान, भातर की सन्तान 
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तल्मोन फी सन्तान, श्रक्‍्कत्र की सन्‍्तान, हतीता की 
सनन्‍्तान, और शोबे फी सन्‍्तान, तो सब मिलकर एफसों शरद: 
४६ तीस हुए। फिर नतीन श्र्थाव्‌ सीहा की सन्तान, हसपा की 
४७ सन्तान तब्बाश्रोत की सन्‍्तान, केरोस की सन्‍्तान, सीझा 
४८ की सन्‍्तान, पाठोन की सनन्‍्तान, लवाना को सन्तान, 
४६ हगावा की सनन्‍्तान, शल्म फीसन्तान।हानान फो सन्तान, 
४० गिद्ेल की सन्तान, गहर की सन्‍्तान, राया फी सन्‍्तान, 
९४१ रसीन फी सनन्‍्तान,नकोदा की सन्तान, गज्जाम की सन्तान, 
४२ उज्जा की सनन्‍्तान, पासेह की सनन्‍्तान, येसे की सन्तान, 
४३ मूनीम की सनन्‍्तान, नपूशास की सन्तान, बरकबूफ की 
४४ सन्‍्तान, हकपा फी सन्तान, हहर की सनन्‍्तान, बंसलीत 
४९ की सन्तान, भहीदा फी सन्‍्तान, हर्शा की सन्तान, बर्केस 
& ६ की सनन्‍्तान, सीसरा की सनन्‍्तान, तेमह की सन्तान, नसीह 
४७ की सन्तान, और हतीपा की सन्तान | फिर सुलैमान के 
८ दासों की सन्‍्तान, भ्र्थात्‌ सोते की सनन्‍्तान, सोपेरेत की 
६६ सन्‍्तान, परीदा फी सन्तान, याला की सन्तान, द्केन 
फी सनन्‍्तान, गिदल की सनन्‍्तान, शपत्याह की सन्तान 
हत्तील की समन्‍्तान, पोकेरेत सवायीम की सनन्‍्तान, भार 
६० श्रामोन की सन्‍्तान। नतीन श्रौर सुलमान की दासों 
की सनन्‍्तान मिलकर तीन सो बानवे थे ॥ 
भौर ये वे हैं, जो तेलमेलह, तेलहर्शा, करुब, भ्रद्दोन, 
ओर हम्मेर से यरूशलेम फो गए परन्तु अपने अपने पितरों 
के घराने भौर चशावली न बता सके, कि इस्राएल के है, 
६२ वा नहीं। शर्थात्‌ दुलायाह फी सन्तान, तोविय्याह की 
सनन्‍्तान, भौर दुकोदा की सनन्‍्तान, जो सब मिलकर छ सो 
६३ बयालीस थे। झौर याजकों में से होवायाह की सन्तान, 
हक्‍्कोस की सनन्‍्तान, भर वजि एले की सन्‍्तान, जिस ने 
गिल्ादी बजि ल्‍ले की बेटियों में से एक को व्याह लिया, 
६४ भौर उन्हीं का नाम रख लिया था। इन्हों ने श्रपना अ्रपना 
चशावलीपत्र आर भार बशावलीपत्रों मे दृढ़ा, परन्तु न 
पाया इस लिये वे अशुद्धू वहरकर याजकपद्‌ से निकाले 
६९ गए। और भअ्रधिपति" ने उन से कहा, कि जब तक ऊरीम 
और तुम्मीम धारण करनेवाला कोई याजक न उठे, तब 
तक तुम कोई परमपवित्न वस्तु खाने न पाओगे || 
६६ पूरी मण्डली के लोग मिलकर बयालीस हजार 
६७ तीन सौ साठ झहरे । इन को छोढ़ उन के सात हजार 
तीन सौ सेतीस ठास दासिया भ्ौर दो सौ पेंतालीस 
६८ गानेवाले और गानेवालिया थीं । उन के घोडे सात सौ 
६६ छुत्तीस, खच्चर दो सौ पेंतालीस, ऊट चार सौ पेंतीस 
७० और गदहे छु हजार सात सौ बील थे । और पितरों 
के घरानो के कद्दे एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिये दिया। 
अधिपति* ने तो चन्दे सम हजार दुकंमोन सेना, पचास 
(९) भूछत में, सिर्शासा । 


६१ 


नहेमायाह । 


फटोरे आर पाच सो नीस याजकों के श्रगरखे दिए 
आर पितरो के घरानो के कई मरय मग्य पुर॒षा ने उस 
फाम के चन्दरे मं बीस हजार दकप्तान सोना, श्रौर दो 
एजार टो से माने चादी टी । श्रार शेष श्रजा ने जो 
दिया, वह बीस हजार दर्कमोन सोना, टो हजार माने 
चादी, श्र सटसद् याजको के श्रगरत हएु | इसप्रफार 
बाजक, लेबीय, द्वारपाल, गयये, शजा के फछ लोग शोर 
नतीन श्र सब इस्राएली अपने अपने नगर मे बस गए॥ 
( यहादियों फो दययस्या का मुमाया जाना ) 
ट्‌ जब सातवा महीना टिकट थ्राया, उस समय सब 
ः ० टेत्राएजी अपने अपने नगर मे थे। तब उन सन 
कोगो ने एक मन प्लोफर, जलफाटक के सारहने के चौक 
में इकद्द होकर, एुत्रा शास्त्री से कहा, कि मूसा की जो 
व्यवस्था यहावा ने हल्लाणन को दी थी, उस की पुस्तक 
ले थ्रा । तब्र एप्रा याजक सातत्रे महीने के पहिले दिन 
का क्या स्त्री! क्या पुरप! जितने सुनकर समझ 
सफते थे, उन सभा के सारहने व्यवस्था का ले भाया। 
श्रौर वह उस की बातें भोर से ठो पटर तक उस चौंक के 
सारहने जो जलफाटक के सागहने था, क्या स्त्री! क्या 
पुरप शोर सर समभनेवालो को पढ़कर सुनाता रहा, और 
लोग व्यवस्था की पुरतक पर कान लगाए रहे। पुत्रा 
शास्त्री काठ के एक सचान पर जो इसी काम के जिये 
बन। था, सड़ा हो गया, ओर उस की दहिनी शलग 
मत्तित्याह, शेमा, भ्नायाह, ऊरिय्याह, हिल्किय्याह, और 
मासेयाह और वाई 'शल ग, पदायाह, मीशाएल, मल्कि- 
य्याह, हाथूम, हरबद्दाना जकर्याह और मशुल्ल/म खडे हुए । 
तब एप्रा ने जो सब लोगो से ऊचे पर था, सभो के देखते 
उस पुस्तक को खोल दिया, भौर जब उस ने उस को 
खोला, तत्र सब क्ञोग उठ खड़े हुए । तब एत्ना ने सहान्‌ 
परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, थौर सब लोगो ने अपने 
अपने हाथ उठाकर थ्रामेन, थ्रामेन, कहा। शोर सिर ककाकर 
अपना भपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दण्डवत्‌ 
की । भोर येशू, वानी, शेरेव्याह, यामीन, थक्‍्कृब्, शब्बततै, 
होद्य्याह, भासेयाह, कलीता, भ्रजयांह, योजाबाद, 
हानान, पलायाह, नाम लेवीय लोगों को च्यवस्था सम- 
माते गए, ओर लोग झपने अपने स्थान पर खडे रहे । और 
उन्हों ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कर, भौर 
टीका ज्गाकर, श्रथ समझा दिया, और छोगो भे पाठ को 


समम लिया । तब नहेमायाह जो अ्रधिपत्ति था, और पुत्रा 
जो याजक और शास्त्री था, भौर जो लेबीय लोगों को 


समझा रहे थे, उन्द्रों ने सब ोगो से कहा, ग्राज का दिन 
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ना बै है 
पं 
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तो तुस्हारे परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र है, इसलिये 
विलाप न करो और न रोओ क्योंकि सत्र लोग व्यवस्था के 
१० चचन सुनकर रोते रहे । फिर उसने उनसे कहा, कि जाकर 
चिकना चिकना भोजन करों भर मीझ मीझ रस पियो 
और जिनके लिये कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना 
भेजो, वर्योंकि आज का दिन हसारे प्रभु के लिये पवित्र है 
फिर उदास सत रहो क्योंकि यहोवा का आनल्‍्ठ तुम्दारा 
११ झढ गढ़ है। यों लेवीयो ने सत लोगों को यह कहका चप 
करा दिया, कि चपरहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और 
१२ उदास मत रहो । तो सब लोग खाने,पीने बैना भेजने और 
बढ़ा झानन्द्‌ सनाने को चले गए, इस फारण कि जो 

बचन उन को समम्काए गए थे, उन्हें वे समझ गए थे ॥ 
१३ और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के 
घराने के मुस्य मुख्य पुरुष भौर याजक और लेवीय लोग 
प्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने 
१४ के लिये इकट्दों हुए । और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ 
मिला, कि यहोवा ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी, कि 
इजस्नाएली सातवें महीने के पर्व के समय मोप ड्ियों सें 
१५ रहा करें, भौर अपने सव नगरों और यरूशलेम में यह 
सुन.वा, भर प्रचार किया जाए, कि पहाड़ पर जाकर 
जलपाई, तेलइछ, मेंहदी, खजूर भर घने घने बत्तो की 
डालिया ले आकर मोपड़िया वनाओ, जैसे कि लिखा 
१६ सब लोग बाहर जाकर डरशलया ले आए, और अपने झपने 
घर की छत पर और अपने आगनो में, भोर परमेश्वर के 
भवन के झागनों में, भोर जलफाटक के चोक में, और 
१७ पुप्रौस के फाटक के चौक से, म्लोंपढिया बना लीं ! वरन 
जितने बन्धुआई से छूटकर लोद आए थे, उन की सच 
मण्डढली के लोग मॉंपडिया वनाकर उन से टिके। नून 
के पुत्र येशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने 
ऐसा नहीं किया था ।उस समय बहुत बड़ा भानन्द हुआ | 
१८ फिर पहिले दिन से पिछले दिन तक पन्ना ने प्रति दिन पर- 
मेश्वर की व्यवस्था की पुसुतक से से पढ़ पदक्र सुनाया। यों 
वे सात दिन तक पर्ग को मानते रहे, और आठवें दिन 

नियम के अनुसार महासभा हुई ॥ 
( पापे का मगोक्ार ) 

रु क्लिरि उसी महीने के चोवीसववें दिन को 
४५ इस्राएली उपवास का टाट पहिने 
२ झौर सिर पर धूल डाले हुए, इकटठ्ठ हो गए। तब 
इस्नाएल के वंश के लोग सब अस्य जाति के लोगो से 
अलग हो गए, भर खडे होकर, अपने अपने पापों भर 
अपने पुरखाओं के अधसम्स के फामो को मान लिया । 
४ तब उन्हों ने अपने अपने न्‍थान परखडे होकर दिन के एक 


नहेमायाह । 





पहर तक तो अपने परमेश्वर यहोवा की च्यवस्था की 
पुस्तक पढ़ते, और *क मोर पहर अपने पापो को मानते, 
ओर अपने परमेश्वर यहोवा फो दण्डवत्‌ करते रहे। 
और येशू , बानी, फदमीएल, शवन्याह बुन्नी, शेरेब्याह, ४ 
वानी और कनानी ने लेवीयों की सीढ़ी पर खडे होकर 
ऊतचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोचा की दोहाई दी | फिर ९ 
येश्‌, कव्मीएल, वानी, हशब्नयाह, शेरेव्याह, होठिस्याह, 
शबन्याह, भौर पतद्याह नाम लेवीयो ने कहा, खडे हो, 
अपने परमेश्वर यहोवा को श्रगाविकाह से अनन्तकाल 
तक वन्य कहो, और ठेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा 
जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है।वतू ही 
अकेला यहोवा है, रव्ग बरन सब से ऊंचे स्वर्ग और 
उस के सब गण, भौर एथवी थ्रोर जो कछ् उस से 
है, और समर झौर जो कुछ उस सें है, सभो को तू ही 
ने बनाया, भौर सभो की रक्षा तू दी करता है, और 
स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दण्डवत्‌ करती हैं ।हे ७ 
यहोवा ! तू वही परमेश्वर है ! जो श्रत्नाहयाम को चनकर 
कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया, और उस फा 
नाम छत्राहीम रखा, और उस के मन को अपने साथ ८ 
सच्चा पाकर, उससे वाचा वाधी, कि में तेरे वश को 
कनानियों, द्वित्तियो, एमोरियो, परिज्जियों, यबूस्तियों, 
और गिर्गाशियों का देश द'गा, और तू ने अपना वह वचन 
पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्म्मों है । फिर त्‌ ने सिख में & 
हसारे पुरखाओ के दु ख पर दृष्टि की; और लाल समद्र 
के तट पर उन की दोहाई सुनी। और फिरोन और १० 
उस के सब कम्मेचारी वरन उस के देश के सब लोगों 
को दन्ड दे ने के लिये चिन्ह ओर चमत्कार दिखाए क्योंकि 
तू जानता था, फि वे उन से अभिमान करते हैं, भौर तू 
ने अपना ऐसा बड़ा नाम किया, जैसा आज तक वरतंमान 
है । और तू ने उन के आगे समुद्र को ऐसा दो भाग ११ 
किया, कि वे सस॒द्ध के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार 
हो गए, ननौर जो उन के पीछे पडे थे, उन को तू ने गहिरे 
स्थानों से पुेसा डाल दिया, जला पत्थर महाजलराशि से 
डाखा जार | फिर तू ने दिन को बादल के खम्भे मे होकर १० 
झौर रात को आग के खम्से से होकर उन की चअगुआई 
की, कि जिस मांग पर उन्हें चलना था, उस से उन को 
उजियाक्ा मिले । फिर तू ने सीने पंत पर उत्तरकर १३ 
शआाकाश से से उन के साथ बाते की, और उन को सीधे 
नियम, सच्ची व्यवस्था, और अच्छी विधिया, और शज्ञाए 
दी, भौर उन्हें अपने पवित्र विक्षामदिन का ज्ञान दिया, १४ 
और अपने ठास मूसा के द्वारा झ्राज्ञाएं भ्रौर विधिया 
ओऔर व्यवस्था दीं, और उन की भूख भिटाने को आकाश 
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६ अध्याय । 


से उन्हें भोजन दिया श्रोर उन की प्यास वुराते को 
चटान में से उन के लिये पानी निकाला, प्रौर उन्हें श्राज्ञा 

दी कि जिस देश के तुम्हे देने की मैंने शपथ साई हं* 

१६ उस के अधिकारी होने को तुम उस में जाथो। परन्तु 
उन्हों ने और हमारे पुरसाओं ने '्रभिमान किया, शोर 

५७ हटीले बने ओर तेरी थ्राज्ञाप न मानी | श्रौर थ्राज्ञा 
मानने से इनकार किया श्रोर जो श्राश्चसरयकर्म्म त ने उन 

के बीच किए थे, उन का स्मरण न किया, बरन हठ करके 
यहा तक बलवा करनेवाले बने, कि एक प्रधान वहराया, 

कि अपने दासत्व की दशा में लोट । परन्तु व्‌ चमा 
फरनेवाला अनुग्नरहकारी भौर द्यालु, विलम्ब से कोप 
करनेवाला और श्रतिकरणामय ईश्वर है त्‌ ने उन फो 

१८ न त्यागा । बरन जब उन्हों ने बछुडा ढालकर कहा, कि 
तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मित्र देश से छेंद़ा लाया हैं, 

१६ वह यही है, थरोर तर बहुत तिरस्कार किया, तब भी 0 
जो श्रति दयालु है, उन को जगल में न त्यागा, न 

तो दिन को शगुआई करनेवाला वादल का सम्भा उन 

पर से हटा, श्रीर मन रात को उजियाला देनेबाला 

२० और उन का मार्ग दिखानेत्राला आग का सग्भा । बरन 
त्‌ ने उन्हें समझाने के लिये अपने श्रात्मा को जो भला 

है, दिया, और अपना मान उन्हे सिलाना न छोडा, श्रौर 

२१ उन की प्यास घुमाने को पानी देता रहा । चालीस 
वर्ष तक व्‌ ज गल से उन का ऐसा पालन पोपण करता 
रहा, कि उन को कुछ घटी न हुईं, न तो उन के वस्त्र 

२१ पुराने हुए भ्रोर न उन के पाव मे सूजन हुई | फिर ठ्‌ ने 
राज्य राज्य भ्ौर देश देश के लोगों को उन के वश में 

कर दिया, और दिशा दिशा मे उन को वाट दिया, यों 

वे हेशबोन के राजा सीहोन भ्रौर वाशान के राजा श्रोग 

२३ दोनो के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तू ने उन 
की सन्‍्तान फो आकाश के तारों के समान बढ़ाकर करके 
उन्हें उस देश मे पहुँचा दिया, जिस के विपय तू ने उन 

के पू्जो से कहा था, कि वे उस में जाकर उस के 

२४ श्रधिकारी हो जाए गे । यह सनन्‍्तान जाकर उस की 
अधिकारिन हो गई, और तू ने उनके द्वारा देश के निवासी 
फनानियों को दबाया, भौर राजाशों और देश के लोगों 
समेत उन को, उन के हाथ में कर दिया, कि वे उन से जो 

२९ चाहँ सो फरें । भौर उन्हों ने गढ़वाले नगर और 
उपजा$ भूमि ले ली, और सब भाँति की अच्छी वस्त॒थों 

मे भरे हुए घरों के, और खुदे हुए होदो के, और दाख 

और जलपाई बारियों के, और चने के फलवाले बहुत 


से वृत्तों के अधिकारी छ्ो गए, वे उसे खरा खाकर तप्त 
अली कज्षेज एकता तततन्क्तजकज्कसस तल जलन सफ रत ८-3 





(१) सुल में हाथ उठाया है! 


नहेमायाह । 


धरछ 


हुए, भौर €श्पुट्ट हो गए . श्रौर तेरी बडी भलाई के कारण 
सुपर भोगते रहे । परन्तु थे तुक से फिरकर बलवा करने २६ 
वाले बन गए श्र तेरी व्यवस्था फो त्याग दिया, और 
तेरे जो नब्री तेरी श्रोर उन्हें फेरने के लिये उनको चिताते 
रहे उनको उन्होंने यात क्या, और वेश बहुत निरस्कार 
किया । इस कारण सू ने उसको, उनके शत्रुशों के छाथ में २७ 
कर दिया, और उन्होंने उनको सक्‍ट से डाल ढिया तौभी 
जय जब ये सकट में पठकर तेरी दोहाई देते रहे लब तब त 
सत्र से उनकी सुनता रहा औ्रौर तू जो श्रनिद्यालु ४, इस 
लिये उनके छुटाने बाले को भेजता रहा, जो डनफो श्र श्रो 
के हाथ के छुटाते से । परन्तु जब जय उनको चैनमिला, तब २८ 
तब वे फिर तेरे साम्टने उुराई करते शे, हस कारण तू उन 
को शत्र्‌ थ्रों के हाथ से कर ठेता था, थौर थे उन पर प्रभुता 
करने ले, तौभी पाब वे फिरकर तेरी दोहाई देते, तब तू 
स्वर्ग से उनकी सुनता शोर सन्‌ जा दयातु है, इसलिये बार 
थार डन को छुटाता, श्रांर उनको चिताता था कि २६ 
उनको फिर श्रपनी व्यवस्था के श्रधीन करदे परन्तु ने श्रश्नि- 
मान फरनते रहे '्ौर तेरी 'प्राज्ञाएं नहीं मानते थे और तेरे 
नियम, जिनयो यदि मनुप्य माने, तो उनके कारण जीवित 
रहे उनके विरुद्ध पाप काते, भर हठ घरके अपना कन्धा 
हटाते श्रीर न सुनते थे | त तो बहुत चर्ष तफ उन की ३० 
सहता रहा, और अश्रपने घात्मा से नवियों के हारा उन्हें 
चिताता रहा, परन्तु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिये बने 
उन्हे देश देश के लोगो के हाथ में कर ढिया। तौमी तूने ३१ 
जो श्रति दयालु है, उन का श्र त्त नही कर डाला भ्रौर न 
उनफो त्याग ठिया, क्योकि यू 'भ्रजुुम्नतकारी, और द्यालु 
इंश्वर है । श्रव तो हे एमारे परमेण्चर । हे महान, पराक्रमी ३२ 
शोर भययोग्य हेश्वर |! जो अ्रपनी थाचा पालता और 
करुणा करता रहता हे, जो बड़ा कष्ट श्रश्थूर के राजाओो फे 
दिनों से ले श्राज के दिन तक हमें श्र हमारे राजाओं, 
हाकिमो याजकों, नवियो, पुरखाशो, बरन तेरी समस्त प्रजा 
को भोगना पडा है, वह तेरी दृष्टि में थोडा न झहरे । तौभी ३३ 
जो कुछ हम पर बीता है उसके विपय त्‌ तो धर्स्मी है, तूने 
तो सच्चाई से काम किया हे, परन्तु हमने दुष्ता की है । भौर ३४ 
हमारे राजाओं थौर हाकिसों, याजकों भौर पुरखाशो ने, न 
तो तेरी व्यवस्था को माना है भ्रौर न तेरी आज्ञा््रों भर 
चितोनियों की ओर ध्यान दिया है जिन से तूने डनको 
चिताया था। उन्‍्हों ने अपने राज्य मे, और उस ३< 
वडे कल्याण के समय जो तू ने उन्हें दिया था, और इस 
लम्बे चौढ़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की - भौर 
न अपने बुरे कार्मों से पशरचाताप फिया। हम आज कत्ल ३६ 
दास हैं, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था, कि उसकी 


१० अध्याय | 


३७ उत्तम उपज खाएं, इसी में हस दास हैं। इस की 
उपज से उन राजाओं फो जिन्हें तू ने हमारे पापों के 
कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है, और 
वे हमारे शरीरों प्रौर हमारे पशुओं पर अपनी अपनी 
इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिये हम बडे 

३८ साकट सें पड़े ह। और इस सब के कारण, हम सच्चाई 
के साथ वाचा बाधते, और लिख भी देते है, और हमारे 


च 
हाकिम, क्षेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं ॥ 
( व्ययस्था फे अमुसार घलमे को याचा का याधा जाना) 


9०. जिन्हों ने छाप लगाई वे ये हैं, अर्थात्‌ 


हकल्याह का पुत्र नहेमायाह 

२ जो अ्धिपति' था, और सिदकिय्याह। सरायाह, अजर्याह, 
३,४ यिर्मयाह। पशहुर, अमर्याह मल्किय्याह। त्त शा, शवन्याह 
४,६ मललूक। हारीम, मरेयोत, ोवद्याह। दानिय्येल, गिन्नतोन, 
७,८ बारूक । मशुल्लाम, अविय्याह, मिय्यामीन | साज्याह 
& बिलगे और शमायाह ये ही तो याजक थे। और 
.  ज्ेवी ये थे आजन्याह का पुत्र येशू, हेनादाद की 
१० सतान सें से बिन्नई और कद्मीएल, और उनके भाई 
११ शबन्याह, होदिय्याह, फलीता पलायाह, हानान । मीका 
१२,१३ रहोव, हशब्याह। जक्कूर, शेरेन्याह, शबन्याह। 
१४ होदिय्याह, बानी, और बनीन। फिर प्रजा के 
प्रधान ये थे परोश, पहत्मोभाब, एलाम, जत्त, 
१४,१६ बानी । बुनी, श्जगाद, बेबे । अदोनिय्याह, बिस्तै, 
१७,३१८ भआदीन । आतेर, हिंजकिय्याह, अज्जूर । होदिय्याह, 
१६,२० हाथरस, बेसे। हारीफ, अनातोत, नोबै। सम्पीआश, 
२१,२९२ सशुल्लाम, हेजीर, सशेजबेल, सादोक, यद्‌। पलत्याह 
२३,२४ हानान, अनायाह। होशे, हनन्याह,हरशूब । हल्लोहेश 
२९,२६ पिल्हा, शोबेक । रहूम, हशव्ना, माशेयाह । अ्रहिय्याह 
२७ हानान, झआनान। सल्लूक, हारीम भौर बाना। और, 
२८ शेष लोग शर्थाव्‌ याजक, लेवीय, हारपाल, गयवेये 
ओर नतीन लोग निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था 
गाने के लिये देश देश के लोगों से झलग हुए थे, उन 
सरभभों ने अपनी स्त्रियों शोर उन बेटोंन्च्रेटियों समेत 
जो समभने वाले थे। अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ 
खाई, कि हम परमेश्वर की उस च्यवस्था पर चलेंगे जो 
उस के दास मूसा के हारा दी गई है, और अपने प्रभु 
यहोवा की सब भाज्ञाएँ, नियम और विधिया सानने से 
चौकसी कर गे | और हम न॒ तो अपनी वेटिया इस देश 
के लोगों को व्याह देंगे, ओर न अपने बेटों के लिये उन 
३१ की वेटियां ज्याह लेगे। झौर जब इस देश के लोग 
विक्षामदिन को श्रन्न वा और विकाऊ वस्तुएं बेचने को ले 


(९) मूल में पतिर्शाता (११ सूल में, स्र प मौर फ़िरिया में प्रवेश किया। 


२६ 


३० 


४ 


नहेमायांह । 


आयेंगे वव हम उन से न तो विश्रामदिन को न किसी 
पवित्र दिन को कुछ लेगे, ओर सातवें वर्ष में भूमि 
पडी रहने देंगे, और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ 
दे गे । फिर हम लोगों ने ऐसा नियम वाध लिया जिस 

से हम को अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिये 
एक एक तिहाई शेकेल देना पढेगा। झर्थात्‌ भे ट की रोटी 
और नित्य श्रन्ननलि और नित्य होसवलि के लिये, और 
विश्रासदिनों और नये चाद और नियत पव्यों फे रुतिदायों, 
झौर और पवित्र भेटों और इस्राएल के प्रायश्चित्त के 
निमित्त पापवलियों के लिये निदान अपने परमेश्वर के 
भवन के सारे काम के लिये । फिर क्या याजक, क्या लेचीय, 

क्या साधारण लोग, हम सभो ने इस बात के ठहराने के किये 
चिहिया डाली, कि अपने पितरों के घरानों के भ्रनुसार 
प्रति वर्ष में ठहराए हुए समयो पर लकड़ी की सेट 

व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमे- 
श्वर यहोवा की चेदी पर जलाने के लिये अपने परमेश्चर 
के भवन सें लाया करेंगे। भौर अ्रपनी अपनी भूमि की 
पहिली उपज और सब भाँति के वृक्षों के पहिले फल प्रति 
वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे। और व्यवस्था 
में लिखी हुई बात के अनुसार, अपने अपने पहिलौदे 
बेटों, और पशुश्नों, भर्थाव्‌ पहिलोठे बछुड्दों और मेम्नो को 

श्रपने परमेश्वर के भवन में उन याजको के पास लाया 

करेंगे, जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते 
है । और अपना पहिला गँधा हुआ आटा, भौर उठाई हुई 
भे टे, और सब प्रकार के वृक्षों केफल, और नया दाखमधु, 

और टटका तेल, अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों 
में याजकों के पास, ओर झपनी अपनी भूमि की उपज का 

दृशमाश लेवीयों के पास लाया करेंगे; क्योंकि लेवीय चे है, 
जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमाश लेते है । और 
जब जब लेवीय दृशमांश ले , तब तत उनके राग हारून 

की सनन्‍्तान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दुश- 

साशो का दशमाश हमारे परमेश्वर के भवन फी फोठ- 

रियों से अर्थात्‌ भण्ढार में पहुँचाया करेंगे। व्योकि जिन 
कोठरियों सें पविन्न स्थान के पात्र और सेवा टहल करनेवाले 

याजक और द्वारपाल और गवेये रहते हैं, उन में 
इस्राएली और लेवीय, अनाज, नये दाखमघ, भर टटके 
तेल की उठाई हुई भे टे पहुँचाएंगे। निदान हम अपने 
परमेश्वर के भवन को न छोडे गे ॥ 


(यहूदी कहा कहा यस॒ गश ) 
99 प्रुजञाके हाफिसि तो यरूशलेस मे 


रहते थे, ओर शेष लोगों ने 
यह ठहाने के लिये चिह्चिया डालीं, कि दस में से एक 


हेरर 


३४ 


३७ 


ए 
4 
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मलुप्य यरूशलेम मे, जो पवित्र नगर है, बसे जाए और नो 
मलुप्य भीर भीर नगरो में वसे । भ्रौर जिन्हों ने श्रपनी 
ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा उन सभो को 
लोगों ने श्ाशिंचाद व्या । उस प्रान्त के मुख्य मुख्य 
पुरुष जो यरुशलेम मे रहते थे, वे ये है, (परन्तु यहूदा के 
नगरों में एक एक सनुप्य श्रपनी निज भूमि में रहता था, 
अर्थात्‌ इसएली, याजक, लेवीय, नतीन श्र सुलैमान के 
दासों के सन्‍्तान)। यरुशलेम में तो कुछ यहूदी श्र 
विन्यामीनी रहते थे | यहुव्यों मे से तो येरेस के चश 
का श्रतायाह् जो उज्जिय्याह का पुत्र था, यह जकर्यारह का 
पुत्र, यह 'अरमर्याह का पुत्र, यह शपत्याह का पुत्र, यह 
महललेल का पुत्र था। भ्ोर मासेयाह जो बारूक फा 
पुत्र था, यह फोलहोजे का पुत्र, यह हजायाह का पुत्र, 
यह शअ्रदायाह्द का पुत्र, यह योयारीत्र का पुत्र, यह जकर्याह 
का पुत्र भर यह शीलोई का पुत्र था। पेरेस के वश के जो 
यरूशलेम मे रहते थे, वह सब मिलाकर चार सो श्रडसठ 
शूरवीर थे । भौर विन्यामीनियों मे से सलल्‍लू जो मशुल्लाम 
का पुत्र था, यह योएुद्‌ का पुत्र, यह पढायाह फा 
पुत्र, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह 
इतीएह का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र था। और उस के 
वाद गव्ने सलले णिसके साथ नो सो श्रद्माईस पुरुष ये। 
इन का रखवाल जिक्री का पुत्र योएल था, और हस्सनूथा 
फा पुत्र यहूदा, नगर के प्रधान का नायव था । 
फिर याजरकों में से योयारीव का पुत्र यढायाह फ्रीर 
याकीन । शोर सरायाह जो परमेश्वर के भ्रवन का 
प्रधान भौर हिल्किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का 
पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह श्रही- 
तूब का पुत्र था। और इन के आठ सौ वाईस भाई जो 
उस भवन का काम करते थे, ओर 'अदायाह, जो यरोहाम 
का पुत्र था, यह पलल्याह का पुत्र, यह शअग्सी का पुत्र, 
यह जकर्याह का पुत्र, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्कि- 
य्याद्द का पुत्र था । और इस के दो सौं बयालीस भाई 
जो पितरों फे घराणी के प्रधान थे, और अमरी जो श्रजरेल 
का पुत्र था, यह अहदजे का पुत्र, यह मशिल्लेमोत का 
पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था । और इन के एक सौ पअद्वाईस 
शूरवीर भाई थे और इन का रखवाल हर्गदोलीम का पुत्र 
जब्दीएल था । फिर लेवीयों में स्रे शमायाह जो 
इश्शूब का पुत्र था। यह अम्लीकाम का पुत्र, यह हुशव्याहद 
का पुत्र, यह बुन्नी फा पुत्र था। और शब्बते और योजा- 
बाद मुख्य लेवीयों में से परमेश्वर के भवन के 
बाहरी काम पर ठहरे थे । और मत्तन्याह जो मीका का पुत्र 
ओऔर जब्दी का पोता, और झसाप का परपोता था, वह 


नहैमारयाह । 
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प्राथ ना मे धन्यवाद फरनेवालो का सुसखिया था, और 
बकव॒स्याह अपने भाहयो में दूसरा पद रसता था, और श्रच्टा 
जो शम्मरू का पुत्र, भौर गालाल फा पोता, श्रोर यदूनून का 
परपोता था। जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब्र 
मिलाकर ठो सौ चौरासी थे। श्रौर श्रक्‍्द्नय भर तत्मोन 
नाम हारपाल शोर उन के भाई जो फाटको के रखवाले 
थे, एक सो बहत्तर थे। श्रोर शेप इस्नाएती याजक भर 
|लेवीय यहदा के सब नगरो में श्रपने अपने भाग पर रहते 
थे। और नतीन लोग ओपेल भे रहते, और नतीनो के २१ 
ऊपर सीहा, और गिश्पा ठहराए गए थे। श्र ज्षो लेबीय यर- २२ 
शलेम में रहकर परमेश्चर के भयन के काम में लगे रहते 
थे, उनका सुझिया श्रासाप के वंश के गयेयो में का उज्जी 
था, जो वानी का पुत्र था, यह छणब्याह का पुत्र, यह 
मत्तन्याह का पुत्र और यह हशब्याह फा पुत्र था। क्योकि 
उन के विपय राजा की शाज्ञा थी, और गवेयो के प्रति 
दिन फे प्रयोजन के 'श्नुसार टीक प्रबन्ध था। भर प्रजा 
के सब काम फे लिये मशणेजब्रेल का पुत्र पनण्ाह जो 
यहूदा के पुत्र जेरह के वश मे था, बह्ठ राजा के पास 
रहता था । बच गए गाव शौर उनके सेत, सो कुद 
यहूदी क्पितर्बा, शौर उन के गाव में, कुछ टीबोन, शोर 
उसके गावो में, कुछ यकब्सेल और उसके गायों में रहते ये। 
फिर येशू, मोलादा वेत्पेलेत । हसश्‌ भ्ाल, और बेशबा और २६,२७० 
आर उसके गावों मे | और सिकलग और मकोना भौर उन २८ 
के गावों सें। एन्निसम्मोन, सोरा, यम त । जानोह और २६,३० 
श्रदुल्लाम भौर उनके गायो मे लाकीश, भौर उसके खेतो 
मे 'अजेका, भ्ौर उसके गावों में वे वेश॑वा से ले हिन्नोम 
फी तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे। और विन्यामीनी ३१ 
गेवा से लेकर मिकमश, श्रयया श्रौर वेतेल और उस के 
गावों मे । श्रनातोत, नोब, 'अनन्याह। हासोर, रामा, ३२,३३ 
गित्त म । हादीद, सबोईम, नवल्लत । लोद, शोनों भर ३४,३५९ 
कारीगरो की तराई तक रहते ये । शोर कितने लेवीयो ३६ 
के दल यहूदा और बिन्यामीन के प्रान्तो मे बस गए ॥ 
( यजाकों आझरर लेबीयों।का ब्योरा ) 
9 २ ५ जो याजक और लेवीय शालतीएल के 
पुत्र जरूबाबेल और येशू के साग 

यरूशलेम फो गए" थे, वे ये थे, भ्र्थांत॒ सरायाह, यिर्म- 
याह, पच्रा । अमर्याह, मल्लूक, दत्त । शकन्याह रहूम, २,३े 
सरेसोत। इद्दो, गिन्नतोई, अविय्याह। मीय्यासीन, मायाह, ४, 
बिलगा । शसायाह योझ्ारीब, यदायाह। सल्लू , आमोक, ६,७ 
हिल्किय्याह और यदायाह। येशू के दिनों मे याजकों 
झशौर उन के भाइयो के सुख्य मुख्य पुरुष, ये ही थे । फिर ८ 


३ ही 
गयी 


२० 


२३ 


२४ 


श्र 





(१) सूल में, चढ गर । 
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ये लेबीय गए, अर्यात्‌ येशू, बिन्‍्नूई, फवमीएल, शेरेव्याह 
यहुूदा भौर वह मत्तत्याह जो अपने भाइयों समेत धन्य- 

€ वाद फे फास पर ठहराया गया था। और उन के भाई 
बकलुक्याद और उत्तो ,उन के साम्हने अपनी अपनी 
सेवकाई में लगे रहते थे 0 

३०. और येशू से यौयाकीम उत्पत्न हा और योयाकीम 

१ से एल्याशीव और एल्याशीव से योयादा थ्रौर योयादा 
से योनातान श्र थोनातान से यह उत्पन्न हुआ। 

१२ और योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने 
पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, थर्थात्‌ शरायाह का 

१३ तो मरायाह, यिमेयाह का हनन्याह। पज्रा का मशल्लास, 

१४ प्रमर्याह का यहोहानान। मदलूकी का योनातान, शबन्याह 

१६ का योसेप । हारीस का झद॒ना, मरायोत का देलके, 

१६,१७ इद्दो का जकर्याह, गिन्नतोन का सशुदजास। प्रविय्याह 

4८ का जिक्री, मिन्‍्यामीन का मोश्धाह का पिलते। बिलगा 

१६ का शम्पू, शामायद का यहोनातान। योयारीब का मत्तनै, 

२० यदायाह का उज्जी। सल्ले का कल्ले, भामोक का एयेर । 

२९ दिक्किय्याद का हशव्याह, भौर यदायाह का नतनेल। 

२२ एल्याशीव, योयादा, योहानान, भर यद, के दिनों में 
क्लेवीय पितरों फे पशार्नों के मुख्य पुरुषों के भाग लिखे जाते 
थे, और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी गान लिखे 

२३ णाते थे | जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, 
उन के नाम एल्याशीव के पुत्र योहानान के दिनों तक 

२४ इतिहास की पुस्तक मे लिखे जाते थे । और लेबीयों के 
सुख्य पुस्ष ये थे, भर्थाव्‌ हसव्याह, शेरेव्याह भोर कदमी- 
एल का पुत्र येशू। और उन के साम्हने उन के भाई परने- 
श्वर के भक्त दाऊद की भ्राज्ञा के भनुसार आरदने-सारहने 

२५ स्त॒ति भौर धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मत्तन्याह, 
यक्‍बुक्याह, श्रोबण्यह, मशुल्लास, तत्मोन और थक्‍्कूब 
फाटकों के पास के भण्डारों का पहरा देने वाले दारपाल 

२६ थे। योयाकीम के दिनो मे जो योसादाक का पोता भौर 
येशू का पुत्र था, योर नहेमायाह अधिपति और एप्रा 
याजक आओ र शास्त्री के दिनो से ये ही थे ॥ 

( यरूशलेम की शहरपनाह की प्रसिष्ठ! ) 

२७. और यरुशलेस की शहरपनाह की पभतिष्ठा के समय 
लेवीय अ्रपने सब स्थानों मे ढेंढे गए, कि यरूशलेम को 
पहुँचाए जाए, जिस से आनन्द और धन्यवाद करके और 
मझाम, सारगी भौर वीणा वजाकर, श्रोर गाकर उस की 

२८ प्रतिष्ठा करें | तो गयवेयों के सन्‍्तान यरुशलेस के चारो 

४६ शोर के देश से और नतोपातियों के गावा से, और बेत- 
गिलगाल से, और गेवा भौर भ्रज्माबेत के खेतो से इकट्ो 
हुए, क्योंकि गवेयों ने यरुशलेस के आस-पास गाव वसा 


लिए,थे । तब याजको और लेवीयो ने अपने अपने को ३० 
शुद्ध किया, भोर उन्हों ने प्रजा को, और फ्राटको भर 


' शहरपनाह को भी शुद्ध किया । तब में ने यहूदी हाकिमों ३१ 


को शहरपनाद्ट पर चढ़ाकर दो बढ़े दल 5हराए, जो धन्य- 
वाद करते हुए घूमधास के साथ चलते थे। इनमे से रफ 
दल तो दक्खिन ओर, अर्थात्‌ कृड्राफाटक की ओर शहर- 
पनाह के ऊपर ऊपर से चला | और उसके पीछे पीछे ये ३२ 
चले, भर्धात्‌ होशायाह्द श्रौर यहूदा के आ्रधे हाक्मि। और ३३ 
पजयांह, णज्ा, सशुल्लाम। यहूदा, विन्‍्यामीन, शमायाह, ३४ 
और यिमंयाह। और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए ३५ 
हुए शर्थात्‌ जकरयांह जो योहानान का पुत्र था, यह 
शमायाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मीकायाह 
का पुत्र, यह जक्कर का पुत्र, यह थ्रासाप का पुत्र था। 
ओर उस के भाई शमायाह, अजरेल, मिलले, गिललै, 
माऐ, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद 
के वाजे लिए हुए थे भर उन के भागे भागे एज्रा शास्त्री 
घलः | ये सोताफाठक से हो सीधे दाऊठपुर की सीढ़ी पर ३७ 
चढ़, शहरपनाह की ऊचाई पर से चल कर, दाउढठ के 
भवन के ऊपर से होकर, पूरव की शोर जलफाटक तक 
पहुँचे । और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलनेवालों ३८ 
का दूसरा दल, भौर उन के पीछे पीछे में, और आये लोग 
उन से मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से भट्ठों के 
गुम्मट के पास से चौडी शहरपनाह तक । और एप्रौम के ३६ 
फाटक और पुराने फाटक, और मछलीफाटक, और हननेल 
के गुम्मट भौर हम्मेश्रा नाम गुस्मट के पास से होकर 
भेड फाटक तक चले, और पहरुओ के फाटक के पास खड़े 
हो गए। तब धन्यवाद करनेवाले! के दोनों दल और में ४० 
ओर मेरे साथ थ्राधे हकिम परमेश्वर के भवन में खड़े 
हो गए। और एल्याकीस, सासेयाह, मिन्यामीन, मीकायाह, ४१ 
एल्योएने, जकर्याह भोर हनन्याह नाम याज़क तुरहियालिए 
हुए थे। ओर मासेयाह, शमरायाह, एलीश्जार, उज्जी, यहो- ४२ 
हानान, सल्किय्याह, एलाम, भौर एजेर (खडे हुए थे) और 
गव ये जिन का मुखिया यिद्भद्याह था, वह ऊचे स्वर से 
गाते बजाते रहे । उसी दिन लोगो ने बढ़े बडे मेलवलि ४३ 
चढ़ाएं, और शानन्द किया; क्योंकि परमेश्वर ने उन को 
बहुत ही आनन्दित किया था; स्त्रियों ने भौर वालब्चों 
ने भी आनन्द फिया, शोर यर्शलेम के शझानन्द की 
ध्वनि दूर दूर तक फैल गई ॥ 
(ठपासता आझादि का भग्रन्‍्ध) 

उसी दिन खजानों, के उठाई हुई मभेंदों के, पहिली ४४ 
पहिली उपजके और दशसाशो की कोठरियों के भ्रधिकारी 
रहराए गए, कि उन में नगर नगर के खेतों के श्रजुसार 


स्ए 
री) 


१३ अध्याय | 


उन बस्तुथ्रो को जमा करें, जो ध्यवस्था के श्रनुसार 
याजकों भौर लेवीयो के भाग मे की थी, क्योकि यहूटी 
उपस्थित थाजको और लेवीयों के कारण आनन्दित थे। 
४४६ इसलिये वे अपने परमेश्वर णे फाग और शुद्धता के विषय 
चौकसी फरते रहे, और गवेये और द्वारपल भी दाऊद 
भौर उस के पुत्र सुलैमान की श्ाज्ञा के अ्रनुसार पंसा ऐी 
४६ फरते,रऐ | प्राधीनकाल, श्रर्थात्‌ दाऊठ भौर श्रासाप के 
दिनों में तो गवैये के प्रधान थे भ्रौर परमेश्यर की 
४७ स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। भ्रौर 
जरूवबावेल और नदहेमायाह के दिनो में सारे इस्राणली, 
गयैयो श्रौर द्वारपालों के प्रति दिन का भाग देते रहे, 
और थे लेवीयो फे गग पवित्र करके देंगे थे, श्रौर लेयीय 
हाझून की सन्‍्तान फेग्रग पविन्न करके देंते थे ॥ 
( छरीतियो फए सुधार झण्नर ) 


दिन मूसा की पुस्तक लोगों फो 

3 ३ हे उी पढ़कर सुनाई गई, और उस से 

यह लिखा हुआ मिला, कि कोई अम्मोनी वा मोथावी 

२ परमेग्बर की सभा में फभी न आने पाए । क्योकि उन्हों 

ने श्रन्न-जल लेकर इस्नापुलियों से भेंट नहीं की, बरन 

विलास को उन्हें शाप देने के लिये दक्षिणा देकर 

चुलवाया था तौभी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को 

३ आशीप से यदल दिया । यह व्यवस्था सुनकर, उन्हों ने 

इस्त्रापल में से मिली-जली भीड को '्रलग '्रलग कर 
दिया ॥ 

४. इस से पहिले एल्याशीव याजक जो हमारे परमेश्वर 

के भवन की कोठरियों का अ्रधिकारी और तोविय्याह फा 

& सम्बन्धी धा | उस ने तोवबिश्य के लिये एक बडी कोठरी 

तैयार की थी जिस में पहिले अन्नवलि फ' सामान और 

लोवान और पात्र श्रौर श्रनाज, नये दाखमधु श्रौर ट्टके 

तेल के दुशमाश, जिन्हें लेवीयों, गययों और द्वारप्लों 

को देने की थ्राज्ञा थी रखी हुईं थी और याजकों के लिये 

६ उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थीं । परन्तु मैं इस समय 

यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अतंक्षत्र के 

बत्तीसवें वर्ष में में राजा के पास चला गया, फिर कितने 

७ दिनों केबाद राजा से घुंद्दी मांगी । और मैं यरूशलेम को 

ध्याया, तब में ने जान लिभ्रा, कि एल्याशीब ने तोबिय्याह 

के लिये परमेश्वर के भवन के आगनों में एक कोठरी तैय्यार 

८ कर, क्या ही छुराई की है ! इसे में ने बहुत चुरा माना, 

और तोबिस्याह का सारा घरेलू सामान उस कोररी में 

६ से फेंक दिया | तब मेरी आज्ञा से वे कोवरियां शुद्ध की 

गई, भौर में ने परमेश्वर के भवन के पात्र और अज्नवत्रि 

१० का सानान और लोयान उन में फिर से रखवा दिया। फिर 

सके म|लूम हुआ कि केवीयों का भाग उन्हें नहीं द्या गया 


नहैमायाह | 


ध्र्८ 


£ और हस कारण फाम फरनेयाले लेबीय और गयैये अपने 
अपने सेत फो भाग गए है। तब मे ने हाकिमी फो डांटकर ११ 
कहा, परमेश्यर का भवन क्यों स्यागा गया है ? फिर मे ने 
उन को एकद्ठा करके, एक एक को उस के स्थान,पर नियुक्त 
क्या । तब से सब्र यहूदी श्रनाज, नये दाग्यमधु श्रौर टटके १० 
तेल के दशमाण भण्डागे में लाने लगे । और में ने १३ 
भण्ारों के श्रधिकारी शेलेस्याष्ट याजकर श्रौर साढोक 
मुन्शी को, श्रौर लेवीयो मे से पदायाद्र को, श्रीर उन के 
नीचे हानान फो, जो मत्तन्याह का पोता श्रौर जमकूर का 
पुत्र था नियुक्त विया, वे तो चिश्वासयोग्य गिने जाते 
थे, श्र अ्रपने भाठया के मध्य बाटना उन का काम था । 
हे मेरे परमेश्वर! मेरा यह फाम मेरे हिगफे लिये स्मरण 
रस, श्रौर जो जो सुकर्म्म में ने 'श्रपने परमेश्वर के भवन 
भौर उस में की श्राराधना के विपय किए है उन्हें मिटा 
न ढाल ॥ 

उन्ही दिनो में मे ने यहूदा में कितनों फो देखा जो १» 
विश्लामहिन को होंदो में दास रौदते, श्रोर पुलिया फो 
ले भ्राते, थ्रौर गदहो पर लाइते थे, चसे ही वे दासमधु, 
दार, अजीर भर भाति भाति के बोर विश्वामदिन को 
यरुशलेम में लाते थे, तब जिस दिन वे भोजनवस्तु 
बेचते थे, उसी दिन मे ने दर फो चिता दिया । फिर उस 
में सोरी लोग रह कर मछली श्रोर भाति भाति का सौदा 
ले श्राकर, यहूदियो के द्वाथ यरूशलेम में विश्रामदिन को 
बेचा करते थे। तब में ने यहूदा के रईसो को डाटकर १७ 
कहा, तुम लोग यह क्या उराई करते हो, जो विश्रामदिन 
को अपवित्र करते हो। क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते १८ 
थे / और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम 
पर भौर इस नगर पर न डाली, तौभी त॒म विश्रामढिन 
को पवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्यर फा क्रोध और 
भी भटकाते जाते हो | सो जब विभ्वामवार के पहिले दिन १६ 
को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अ्रन्धेरा होने लगा, 
तब में ने श्राज्ञा दी, कि उन के पल्ले बन्द॒ किए जाए, 
भर यह भी छाज्ञा दी, कि वे विश्वामवार के परे होने 
तक खोले न जाए , तब में ने अपने कितने सेवकों फो 
फाटकों का भ्रधिकरी हरा दिया, कि विश्वासवार को फोई 
बोक भीतर आने न पाए। इसलिये व्ये पारी और भाति २० 
भाति के सौदे के बेचनेवाले यर्शलेस के बाहर दो 
एक बेर रिके | तब में ने उन को चिताकर कहा, तुम २१ 
लोग शहरपनाद् के साम्हने क्‍यों रिकत्ते हो? यदि तुम 
फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा इस लिये 
उस समय से थे फिर विश्वामवार को नहीं आए। तब मैं २२ 
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ने लेवीयों फो आज्ञा दी, कि अपने अपने को शुद्ध करके 
फाटकों की रखवाली करने के लिये भ्राया करो ताकि 
विश्रासदिन पवित्र माना जाए । हे मेरे पमेश्वर! मेरे दिय के 
लिये यह भी स्मरण रख और अपनी त्रढी करुणा के 
अनुसार मुझ पर तरस खा ॥ 


फिर उन्हीं दिनों में मु को ऐसे यहूदी दिखाई पढे, 
जिन्‍्हों ने अशदोदी, अम्मीनी और मोआजी स्त्रिया ब्याह 
ली थीं। और उन्त के लडकेवालो की थआराधी बोली 
अशदोदी थी, और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, 
दोनो जाति की चोली बोलते थे ॥तव सें ने उनको 
डाटा और कोसा, और उन में से कितनों को पिथ्वा 
दिया; और उन के बाल जुचवाए उन को परमेश्वर 
की यह शपथ खिलाई, कि हस अपनी बेटियाँ उन के 
बेटों के साथ व्याह में न देंगें और न अपने लिये वा 
अपने बेटो के लिये उन की बरेटिया व्याह में लेंगे । क्या 


इचाण्ख का राजा सुलैमान इसी प्रकार के पाए में न फंसा 


एस्तेर । 


था, तौभी बहुतेरी जातियो में उस के तुल्य कोई राजा 
नहीं हुआ, श्र वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और 
परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया, 
परन्तु उस को भी अ्न्यजाति स्त्रियों ने पाप मे फसाया | 

तो क्या हम तुम्हारी सुनकर, ऐसी बी छुराई कर कि अन्य - 
जाति की स्त्रिया व्याइकर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप 
करे ? और एल्याशीव महायाजक के पुत्र योयाद्य का एक 
पुत्र, होरोनी सम्बल्लत का दामाद था, इसलिये में ने उस 
को अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर उन की दानि 

के लिये याजकपद और याजकों भौर ल्षेत्रीयों की वाचा 
का तोढा जाना स्मरण रख । इसलिये में ने उन को सब्र 
पझन्यजातियों से शुद्ध किया, और एक एक याजक और 
लेवीय की वारी और काम उठहरा दिया। फिर में ने लक्दी 
की सेंट ते अाने के विशेष समयठ्॒ण दिए, और पहिली 
पहिली उपज ४ देने का प्रवन्ध भी किया। हे मेरे परमेश्वर 
४३ हित के किये सुझे स्मरण कर ॥ 





ससस्‍्तलेर। 


अीलननिनननन मन नननममम सास. 


क्षयप की लेषनार के समय दशती का पटराणी 
फेपद से उतारा ज भा) 

9 ट्षय् नास राजा के दिनों में ये मारे हुईं; 
* ६ यह वही क्षयर्ष है, जो एक सौ 
सताईस प्रान्तों पर अ्रथांव्‌ हिन्दुस्तान से लेकर फूश 
देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब छ्षयर्प 
राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शुशन 
नाम राजगढ में थी । वहा उस ने अपने राज्य के तीसरे चर्ष 
में अपने सव हाकिमों और कम्मंचारियों की जेवनार 
की । फारस भौर मादे के सेनापति और प्रान्त-आन्त 
के प्रधान और हाकिम उस के सन्मुख आ गए । और 
वह उन्हें बहुत दिन बरन एक सौ अस्सी दिन तक अपने 
राजविभ्वव का धन और अपने मसाहात्य के अनमोल 
पदार्थ दिखाता रहा । इतने दिनों के बीतने पर राजा 
ने क्या छोटे क्या बढ़े उन सभों की भी जो शुद्रान नाम 
राजगढ़ से इकठ हुए थे, राजभवन की बारी के शांगन में 
सात दिन तक जेवनार की | पं फे पद श्वेत और नीले 
सूत के थे, और सन और घैंजनी रग की डोरियों से 
चादी के छल्लों में, संगमरमर के ख्भो से लगे हुए थे; 


और वहां की चौकियां सोने-चांदी की थीं; और जाल 
और श्वेत भौर पीले और काले संगममर के वने हुए 
फर्श पर धरी हुईं थीं। उस जेवनार में राजा के योग्य 
दाखसधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा 
की उदारता से पहुतायत के साथ पिलाया जाता था । पीना 
तो नियम के अनुसार होता था, कसी को वरवस नहीं 
पिलाया जाता धाक्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सच 
भण्डारियों को श्राशा दी थी, कि जो पहहण जैसा चाहे 
उस के साथ वैसा ही बर्ताव करना । रानी वशती ने भी 
राजा क्षयपं के भवन मे स्त्रियों की जेवनार की । सातवें 
दिन जब राजा का मन दासमध में मप्त था 
तब उस ने महान, बिजता, हवोना, विगता, श्रवगता, 
जेतेर और कर्कंस नाम सातों खोजों को जो छयर्प राजा 
के सन्‍्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी। कि 
रानी वशती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के 
सन्‍्मुख ले थाओ; जिससे कि देश देश के लोगों और 
हाकिमो पर उस की सुन्दरता प्रगट हो जाए क्योंकि वह तो 
देखने में सुन्द्र थी। खोजों के हारा राजा की यह थाज्षा 
पाकर रानी पशती ने आने से इनकार किया, इसपर राजा बढ़े 


शेर६ 
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१३ क्रोध से जलने लगा । तब राजा ने समय समय का भेद 
जानेवाले पणिडतो से पूछा, (राजा तो नीति और न्याय 

१७ के सब छ्ानियों से ऐसा ही किया करता था। श्रौर उस 
के पास कर्शना, शेतार, थ्रदमाता, तर्शीश, भेरेस, सर्सना, 
ओर ममसूकान नाम फारस, और मारे के सातो सोजे थो । 

जो राजा का दर्शन करते, श्ौर राज्य में सुस्य मुख्य पदों 

१४ पर नियुक्त किए गए थे )। राजा मे पद्ा कि रानी बशती 
ने, राजा क्षषर्प की खोजो द्वारा दिलाई हुई श्राज्ञा, 

का उलँयन किया तो हमे नीति के श्रजुसार उस के 

१६ साथ क्या किया जाए? तब मम कान ने राजा और हाफिसा 
की उपस्थिती मे उत्तर दिया, रानी वशती ने जो श्रनुचित्त 
काम किया है, वह न केवल राजा से परन्तु सब हाकिमो से 
झोर उन सब देशो के लोगों से भी जो राजा क्षयर्प के 

१७ खंब प्रान्तों में रहते है । क्योंकि रानी के इस काम 
की चर्चा सब स्त्रियों में होगी ओर जब यह कहा जाएगा, 

कि राजा क्षयप ने रानी वशती को श्रपने साग्हने ले '्राने 

की आज्ञा दी परन्तु वह न थ्राई, तब वे भी श्रपने श्पने पति 

१८ कोतुच्छ जानने लगेंगी । थ्रौर श्राज के दिन फारसी श्रौर मादी 
हाकिमों की स्त्रिया जिन्होंने रानी फी यह बात सुनी है तो 

वे भी राजा के सब हाकिमो से ऐसा ही कहने लगेगी इस 

१६ प्रक्नार बहुत ही घृणा भौर क्रोध उत्पन्न होगा | यदि राजा 
को स्वीकार हो तो यह शआ्राज्ञा निकाले ओर फासियो और 
मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिस से कभी बदल 

न सके ,कि रानी वशती राजा ज्यर्प के सन्‍्मुख फिर कभी 
आने नपाएं, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे, 

२० जो उससे अ्रच्छीहों ।और जब राजा की यह घ्ाज्ञा उस के 
सारे राज्य में सुनाई जाएगी, त्तव सब पत्निया छोटे,बढे, 

२१ अपने अपने पति का श्रादरमान फरती रहेंगी । यह बात राजा 
ओर हाकिसों को पसन्द आई झौर राजा ने ममकान की 

२२ सम्मति मान ली और अपने रॉय में, प्र्थात्‌ प्रत्येक प्रान्त 
के अच्रो में और प्रत्येक जाति की भाषा मे चिट्चिया भेजीं, 

कि सब पुरुप अपने अपने घर में श्रधिकार चलाए, औौर 

अपनी जाति की भाषा बोला करें ॥ 
(रस्तेर का पटरानी बन जाना) 


श्‌ ढुन यातो के बाद जब राजा क्षयपं फी 
डे जलजलाहट उढी हो गई, तब उस ने 
रानी वशती की, और जो काम उस ने किया था, और जो उस 
२ के विषय में ग्राज्ा निकली थी उस की भी सुधि ली । तब 
राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे, फहने लगे, राजा के 
३. लिये सुन्दर तथा युवती कुंबारिया ढँढी जाए। और राजाने 
अपने राज्य के सब प्रा्तों में क्ोगों को इसलिये नियुक्त 
किया कि वे सब सुन्दर युवती कंवारियों को शूशन गढ़ के 


एस्तेर । 


रनवास से पकद्धा करें और स्त्रियों के रसवाने हेगे फो जो 
राजा का खोजा थासोपदे, भ्रौर शुद्ध फरने के योग्यवस्तुए 
उन्हें दी जाए । तब उन भे से जो कूवारी राजा की दृ्टि 
में उत्तम ठहरे वष् रानी बरशती केस्थान पर पटरानी बनाई 
जाए । यह बात राजा को पसन्‍्द्र श्राई और उस ने ऐसा 
ही किया ॥ 
शुशन गठ में सोदऊके नास एक यहूदी 'रहता था, 
जो कीश नाम के एक विन्यामीनी का परपोता, शिमी का 
पोता, थ्रार याईर का पुत्र था । बट उन बन्धश्रो के साथ 
यरूशलेम से बन्धश्ाई मे गया था, जिन्हें बाबेल का 
राजा नउकदनेस्सर, यहूदा के राजा यफोन्याह के संग, 
बन्धुश्ा करके ले गया था | उस ने हृढस्सा नाम अपनी 
घचरी बहिन को पाला-पोसा था, णो एस्तेर भी कहलाती 
थी । क्योकि उस के माता-पिता फोई न थे शऔ्लौर वह 
लड़की सुन्दर भौर रूपवती थी . भौर जब उस के माता- 
पिता मर गए, तब मोर्दके ने उस को प्पनी बेटी करके 
पाला । जब राजा की घाज्ञा और निय्रम सुनाए गए, और 
बहुत सी युवती स्त्रिया, श्रूशन गढ़ में हेगे के अधिकार 
में इकट्ठी की गई , तब एस्तेर भी राजभवन मे स्त्रियों के 
र्पवाले द्वेगे के श्रधिकार मे सॉपी गई । शोर वह युवती 
स्त्री उस की दृष्टि मे अ्रच्छी लगी, और वह उस से प्रसन्न 
हुआ, तब उस ने बिना बिलम्ब उसे राजभवन मे से शुद्ध 
फरने की बस्तुएु , भौर उस का भोजन, भोर उस के लिये 
चुनी हुई सात सहेलिया भी दीं, भौर उस को और उस 
की सदेलियो को रनवास में सब से श्रच्छा रहने का 
स्थान दिया । एस्तेर ने न श्रपनी जाति बताई थी, न 
अपना कुल; क्योकि मोद॑फे ने उस फो थ्राज्ञा दी थी, कि 
उसे न बताना । मोदके तो प्रति दिन रनवास के झागन 
के साग्हने टहलता था ताकि जाने की एस्तेर कसी है। 
भौर उस के साथ क्या होगा ? जब एक एक कन्या 
की चारी हुई, कि वह जक्षयर्ष राजा के पास जाए, (झोर 
यह उस समय हुआ जब उस के साथ स्त्रियों के लिये 
ठहराए हुए नियम के अनुसार वारह माह तक व्यवहार 
किया गया था, श्रर्यात्‌ उन के शुद्ध करने के दिन 
इस रीति से बीत गए, कि छ माह तक गन्धरस का तेल 
लगाया जाता था, भौर छु. माह तक सुगन्धवच्य, और 
स्त्रियों के शुद्ध फरने का और और सामान लगाया जाता 
था) । तब इस प्रकार से वह कन्या राजा के पास जाती 
थी, कि जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में 
ले जाए, वह उस फो दिया जाता था। साम 
को तो वह जाती थी और बिहान को वह लौटकर रनवास 
के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के रखवाल्े राजा के खोजे 
शाशगज के अधिकार में हो जाती थी, भर राजा के 
पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उस 
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से प्रसन्न हो जाता था, तब वह नाम लेकर बुलाई जाती 
१४ थी । जब सोद के के उचा अब्रीदेल की वेटी एस्तेर, 
जिस को मोद के ने वेटी मान कर रखा था, उस 
की बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ 
स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उस के लिये 
ठहराया था, उस से अधिक उस ने भौर कुछ न सागा। 
और जित्तनों ने एस्तेर को देखा, वे सब उस से प्रसत्ष हुए । 
१६ यों एस्तेर राजभवन में राजा छयप के पास उस के राज्य 
के सातवे वर्ष के तेबेत नास दसवे' महीने सें पहुँचाई 
१७ गईं। और राजा ने एस्तेर को भर सब स्त्रियों से अधिक 
प्यार क्या, श्र और सब कु वारियों से श्रधिक उस के 
अ्रतुअह्त और कपा की दृष्टि उसी पर हुई . इस कारण उस 
ने उस के सिर पर राजसुकुट रखा भौर उस को वशती 
१८ के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब 
हाकिमों और कम्संचारियों की बढ़ी जेवनार करके; उसे 
एस्तेर की जेवनार कह्दा, और प्रान्तों में छुट्टी दिलाई,भोर 
१६ अपनी उदारता के योग्य इनास भी बादे | जब कु वारिया 
दूसरी वार इकठ्री की गई, तव मोद के राजभवन के 
२० फाटक में बैठा था। और एस्तेर ने अपनी जाति और कुल 
का पता नहीं दिया था क्योकि सोद के ने उसको ऐसी आज्ञा 
दी थी कि न बताएं, और एस्तेर मोद के को बात ऐसी मानती 
थी जैसे कि उस के यहां अपने पालन पोषण के समय गण्ण्दी 
२१ शी।उन्हींदिनो मे जब मोद के राजा के राजभवन के फाठक में 
बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उन 
में से विकतान भौर तेरेश नाम दो जनों ने राजा क्षयर्प से 
२२ रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की ।यह बातमोद के 
को मालूम हुई, भौरउसने एस्तेर रानी को यह बात बताई, 
झौर एस्तेर ने मोद के का नाम लेकर राजा को घचित्तौनी 
२३ दी ।तव जाच पढ़ताल होने पर यह वातसच निकली और 
वे दोनो वृक्ष पर लटकाएं दिए गए, और यह बृत्तान्त राजा 
के सामहने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया ॥ 


( एामान के द्रीए फे कारण यहूदियों को सत्यानाश 
फरने को ध्राज्षा का दिया जाना / 


३ हुन बातो के वाद राजा छ्यप॑ ने 
+ अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान 
को उच्च पद दिया, ओर उस को महत्व देकर उसके लिये 
उसके साथी हाकिसों के िद।सन! से उंचा सिहासन ठह- 
२ राया। और राजा के सब कर्स्मेचारी जो राजभवन के 
फाटक में रहा करते थे, वे हासान के सामहने रक कर 
दुण्डवत किया करते थे क्योकि राजा ने उसके विपय ऐसी 
ही थ्ाज्ञा दी थी; परन्तु मोदके न तो मुकता था और 
ई३ न उसको दण्डवत्‌ फरता था । तब राजा के कर्म्मचारी जो 


एस्तर | 


राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्‍्हों न 
मोदके से पूछा, तू राजा की श्राक्षा क्यों उलघन 
करता है ? जब वे उस से प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे, 
झौर उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह 
देखने की इच्छा सो कि मोद के की यह वात चलेगी कि 
नहीं, हामान को बता दिया । उस ने तो उनको बता 
दिया था; कि मैं यहूदी हूँ, ! जब हामान ने ठेखा, 
कि मोद के नहों कुकता, और न झुक फो दण्डवत्‌ करता 
है, तव हामान वहुत ही क्रोधित हुआ । और उसने केवल 
सोद के पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, 
क्योकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था, कि मोद के 
किस जातिकाहै, इसलियेहामान ने क्य्प' के सारे साम्राज्य 
मे रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोदंके की जाति जान- 
कर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली । राजा क्षयपं के 
बारहवे वर्ष के नीसान नाम पहिले महीने मे, हामान ने 
अदार नाम वारहवे मद्दीने तक के एक एक दिन भौर एक 
एक महीने के लिये 'पूर' झर्थाव्‌ चिट्ठी श्पने सागहने डल- 
वाई । और हामान ने राजा क्य्ष से कहा, तेरे राज्य के 
सब प्रान्तों मे रहने वाले देश देश के लोगो के सध्य से 
तितर बितर झौर छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम 
ओर सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं, भौर वे राजा के 
कानून पर नहीं चलते, इसलिये उन्हें रहने देना राजा को 
लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट 
करने की ञअ.ज्ञा लिखी जाए, और में राज के भरडारियों के 
हाथ में, राजभण्ढार मे पहुँचाने के लिये दस हजार किक्कार 
चादी दू गा। तब राजा ने अपनी श्रगुटी अपने हाथ से 
उतारकर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान फो, जो यहूदियों 
का वैरी था दे दी । और राजा ने हामान से कहा, वह 
चादी तुझे दी गई है, ओर वे लोग भी ताकि तू उन से 
जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। या उसी पहिले 
सहीने के तेरहवे दिन को राजा के लेखक बुलाएं गए, 
और हामान की आजा के अनुसार राजा के सब 
अधिपतियो, ओर सब प्रान्तों के प्रधानो, श्रौर देश देश के 
लोगो के हाकिमों के लिये, चिह्िया, एक एक शआ्रान्त के 
श्रत्तरों मे, ओर एक एक देश के लोगो की भाषा में राजा 
क्षयर्प के नाम से लिखी गई, और डनमे राजा की अगूही 
की छाप लगाई गईं। भौर राज्य के सब आन्तो में इस 
आशय की चिट्दिया हर डाकियो के द्वारा भेजी गई; कि 
एक ही दिन से; अर्याव अ्रदार नाम यारहवे महीने के तेर- 
हवे दिन को क्या जवान क्या वृढ़ा क्या स्त्री! क्या चालक 

सब यहूदी विध्यस घात भोर नाश किए जाए . श्रौर उन की 
धन संपत्ति लूट ली जाए । उस झ्ाज्ञा के लेख की नकले' 

सब भान्तों में खुली हुईं भेजी गई; कि सब देश्ते के लोग 
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१४ उस दिन के लिये तेयार हो जाएु । यह थ्राज्ञा श्ञान 
गढ़ मे दी गई, भौर डाकिए राजा की श्राज्ञा से तुरन्त 
निकल गए, भ्रौर राजा भर हामान तो जेवनार मे बैठ 
गए परन्तु शुशन नगर में घबराहट फेल गईं ॥ 

( सोद'फे एस्तेर की गिनती फरने के छिये उसफाता ६ ) 
०9 जब मोदके ने रे जान लिया कि क्या क्‍या 
+ किया गया है तब मोर्दके वस्त्र फाढ़, ठाट 
पहिन, राख डालफर, नगर के मध्य जाकर ऊ चे और हुस- 
२ भरे शब्द से चिललाने लगा ! श्ौर वह राजभवन के फाटक 
के साम्हने पहुँचा परन्तु टाट पहिने हुए राजभवन के फाटक 
३ के भीतर तो किसी के जाने की श्राज्ञा न थी। श्रौर एक 
एक आन्त में, जहा जहा राजा की शाज्ञा और नियम 
पहुँचा, वद्दा वहा यहूदी बडा विलाप फरने 'भ्ौर उपवास 
करने और रोने पीटने लगे बरन बहुतेरे टाट पहिने और 
४ राख डाले हुए पडें रहे | श्रौर एुस्तेर रानी की सदह्देलियो 
ओऔर खोजो ने जाकर उस को बता दिया, तब रानी शोक 
से भर गई, भ्ौर मोद के के पास वस्त्र भेजकर यए फषसाया 
कि टाट उतार कर इन्हें पहिन ले * परन्तु उसने उन्हें न 
& लिया | तब एस्तेर ने राजा के खोजो में से हृताक को 
जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, घुलवा- 
कर भ्राज्ञा दी, कि मोदंके के पास जाकर मालूम कर ले, 
६ कि क्‍या बात हे ? और इसका क्‍या कारण है । तय हताक 
नगर के उस चौक में, जो राजभवन के फाटक के साग्हने 
७ था, मोदंके के पास निकल गया । मोदंके ने उस फो सब 
कुछ बता दिया, कि मेरे ऊपर क्या क्या वीता है शौर 
हामान ने यहूदियों के नाश फरने फी अमु्गात पाने के लिये 
राजभण्डार में कितनी चादी भर देने का वचन दिया है, 
मे थह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को 
विनाश करने की जो शाज्ञा शूशन में दी गई थी, उस 
की एक नकल्न भी उसने हताक के हाथ मे, एस्तेर को 
दिखाने के लिये दी और उसे सब हाल बताने, और यह 
आज्ञा देने को कह्ा,कि भीतर राजा के पास जाकर अपने 
& लोगों के लिये गिडगिड़ाकर विनती करे ! तब हताक ने 
१० एस्तेर केपास जाकरसोद के की बातें कह सुनाई। तब एस्तेर 
११ ने हृताक को मोद के से यह्द कहने की आज्ञा दी । कि राजा 
के सब करम्मेचारियो, बरन राजा के प्रान्तों के सब लोगों 
को भी मालूम है, कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्‍यों 
न हो, जो झाज्ञा बिना पाए भीतरी आगन में राजा के 
पास जाएगा उसके मार डालने ही की शआज्ञा है. केवल 
जिसकी ओर राजा सोने का राजदण्ड बढ़ाए वही बचता 
१२ है। परन्तु मैं श्रव तीस दिन से राजा के पास नहीं बुलाई 

(१ ) मूल मे, पीडा से र ठ गई । 


एस्तेर | 
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गई हैं तो एस्तेर की ये बाते मोद के फो सुनाई गई । तय १३ 
मोद के ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, कि तू मन ही 

मन यह विचार न कर, कि में ही राजभवन में रहने के 
फारण और सब यहूदियो में से बची रहेंगी ! क्योकि जो १४ 
तू हस समय घुपचाप रहे, तो शोर कसी न किसी उपाय 

से यहूवियो फा छुटकारा भौर उद्धार हो जाएगा परन्तु 

तू अपने पिता के घराने समेत नाश होंगी, फिर क्या जाने 

तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिये राजपद मिल गया हो । १६ 
तब एस्तेर ने मोद के के पास यह कहला भेजा, कि तू जा १६ 
कर शान के सत्र यहूदियों को हकद्धा कर, और तुम सब 
मिलकर मेरें निमित्त उपवास करो, तीन ठिन रात न तो 

कुछ साशों, भर न कुछ पीशो, शोर मे भी अपनी सहे- 
लिया सहित उसी रीति उपवास करू गी, भार ऐसी ही 

दशा में मे नियम के विरद् राजा के पास भीतर ज्ञाऊगी . 

शोर यदि नाश हो गई तो हो गई । तय मोद के चला १७ 
गया, शोर एस्तेर की शाज्ञा के शनुुसार ही उसने क्या॥ 


धू तीपरे दिन एुस्तेर अपने राजकीय वस्त्र 
रु पष्टिनकर राजभवन के भीतरी श्रागन 
में जाकर, राजभवन के साग्हने सढ़ी हो गई । राजा त्तो 
राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के साम्हन 
विराजमान था । थ्रोर जब राजा ने पुस्तेर रानी को २ 
थरागन में सडी हुईं देखा, तब वष्ट उस से प्रसन्न होकर 
सोने का राजदुण्ड जो उसके हाथ मे था उस की शोर 
बढ़ाया, तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदुयड की नोक 
छुईं | तब राजा ने उस से पूछा, हे एस्तेर रानी, चुके हे 
क्या चाहिये ? और॑ तूं क्‍या मागती है ? भांग भौर तुझे भाधा 
राज्य तक दिया जाएगा । एस्तेर ने कहा, यदि राजा को ४ 
स्वीकार हो तो भ्राज हामान को साथ लेकर, उस जेवनार में 
श्राए, जो में ने राणा के लिये तैयार की है। तब राजा ३ 
ने थ्राज्ञा दी कि हामान को तुरन्त ले ग्राथो, कि एस्तेर 
का निमन्रण ग्रहण किया जाए । राजा भौर हामान एस्तेर 
की तैयार की हुई जेवनार में आए । जेवनार के समय जब ६ 
दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा 
क्या निवेदन है ? वह पूरा किया जाएगा, और तू क्‍या 
सांगती है ? माग, ओर आधा राज्य तब तुझे दिया 
जाएगा । एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन भर जो में ७ 
मागती हूँ वह यद है, कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है ८ 
और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान में सागू” वही 
देना राजा को स्वीकार हो तो राजा और हामान कल्न उस 
जेवनार -में झाए जिसे में उन के लिये करू गी, भौर कक 
में राजा के इसवचनके अजुसार करू गी । उस विन हामान ६ 


६ अध्याय । 


आनन्दित और मन सें प्रसन्न होकर बाहर गया, परन्तु 

जव उस ने सोदके को राजभवन के फाटक में देखा, कि 

वह उसके सएहने न तो खा हुआ, और न हटा । 
१० तब वह सोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया । तौमी वह 
अपने को रोककर अपने घर गया, और अपने मित्रो और 
झपनी स्त्री जेरेश को खुलवा भेजा । तब हामान ने, उन 
से प्रपने धन का विभव, और अपने लड़केबालों की बढ़ती 
और राजा ने उस फो केसे कैसे वाया, और और सब 
हाक्षिमो और अपने श्रौर सब कर्मचारियों से ऊचा पद 
दिया था; इन सब फा वर्णन किया। हामान ने 
यह भी कहा, कि एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड और कसी 
को राजा के संग, अपनी की हुई जेवनार में आने न 
दिया, भ्रौर कल के लिये भी राजा के सग उस ने मभ्ी 
को नेवता दिया है। तौसी जब जय मुस्ते वह यहूदी 
मोद॑के राजभवन के फाटक में वेठा हुआ दिखाई पढ़ता 
है, तथ॒ तब यह सब मेरी दृष्टि मे व्यर्थ है' । उस 
की पत्नी जेरेश और उस के सब मित्रों ने उस से कहा, 
पचास हाथ ऊंचा फासी का एक खस्भा बनाया जाए, 
झौर बिहान को राजा से कहना, कि उस पर मोद॑के 
लटका दिया जाएं; तब राणा के सग शआानन्द से जेवनार 
में जाना । इस बात से प्रसक्ष होकर हामान ने वैसा ही 
फासी का एक खम्भा बनवाया ॥ 


११ 
पर 


$ऐे 


१४ 


६ , ऊँस रात राजा फो नींद नहीं भाई, इसलिये 
उस की थाज्ञा से इतिहास की पुस्तक 

२ लाई गई, और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और 
यह किखा हुआ मिला, कि जय राजा क्षयप के हाक्मि 
जो दवरपाल भी थे, उन से से विगताना और तेरेश नाम 
दो जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी जिसे 

३ सोदुके ने प्रगट किया था। तब राजा ने पूछा, इस 
के बदले मोदके की फ्या प्रति" भौर बढ़ाई की गई, 
राजा के जो सेवक उस फी सेवा टहल बर रहे थे, उन्हों 

ने उस को उत्तर दिया; उस के लिये कुछ भी नहीं किया 

४ गया। राजा ने पूछा, 'शांगन से कौन है ? उसी समय तो 
हामान राजा के भवन से बाहरी श्रांगत में इस सनसा 


से श्राया था, कि जो खम्भा उस ने सोदंके क लिये तैयार 
कराया था, उस पर उस को लटका देने की चर्चा राजा 
& से करे | तब राजा के सेवकों ने उस से कहा, झांगन में 
तो हामान खद़ा है; राजा ने फहा, उसे भीतर घुलवा 
६ लायो। जब हामान भीतर शआया, तब राजा ने उस से 
पूष्ठा, जिस मनुप्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो 


(९ ) भुछ मे, यह सघ मेरे यरायर न्दों । 


शेर 





न अनिल न 





। बेच डाले 
| 


एत्तेर । 


उस के लिये क्या करना उचित होगा; हासाव मे यह 
सोचकर, कि मुझ से अ्रधिक राजा किस की प्रतिष्ठा करना 
चाहता होगा। राजा को उत्तरदिया, जिस सनुष्य की प्रति्ठ 
राजा करना चाहे । तो उस है छिये राजकीय वस्त्र जाया 
जाए, जो राजा पहिनता है, और एक घोड़ा भी, जिस पर 
राजा सवार होता है, भर उस के सिर पर जो राजकीय 
मुकू ८ घरा जाता है वह भी लाया जाए । फिर वह वस्त्र, 
ओर वह घोडा राजा के किसी बढ़े हाकिस को सौंपा जाए, 
श्ौर जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता दो, उस को 
चह वस्त्र पह्चिनाया जाए : और उस घोड़े पर सवार इसके, 
नगर के चौक में उसे फिराया जाए,ओर उसके भागे झागे 
यह प्रचार किया जाए, कि जिस की अतिष्ठा राजा करना 
चाहता है, उस के साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने 
हासान से कहा, फुर्त' करके अपने कहने के भ्नुसार उस 
वस्त्र और उस घोड़े को लेकर, उस यहूदी सोढदंके से जो 
राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर : जैसातू 
ने कहा है. उस मे कुछ भी कमी होने नपाएं। तत्र 
हामान ने उस वस्त्र, ओर उस घोडे फो लेकर, मोर्दक को 
पहिनाया, भ्रौर उसे घोड़े पर चढ़ाकर, नगर के चौक मे 
इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिस की प्रतिष्ठा राजा 
करना चाहता है उस के साथ पेसा ही किया जाएगा । तब 
मोदकैतो राजभवनके फाटक मेंलौट गया परन्तुह्यमान शोक 
करता हुआ भर सिर ढापे हुएसटअपने घर को गया । भर 
हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सच 
कुछ जो उस पर चीता था चर्सन किया | तब उस 
के बुद्धिमान मित्रो और उस फी पत्नी जेरेश ने उस से 
कहा, सोर्दके जिसे से दू नीचा दिखाना चाहता है, थदि 
वह यहूद्यो के चश मे का है, तो तू उस पर प्रबल न 
होने पएुगा उस से पूरी रीति नीचा ही खाएगा । वे उस 
से बातें कर ही रद्दे थे, कि राजा के खोजो ने झाफर, 
हामान को एस्तेर की की हुईं जेवनार मे फुर्ती से लिया 


ले गए ॥ 
७७, सो राजा और हामान एस्तेर रानी की 
जेबना रमेथ्रागण। और राजा 
ने दूसरे दिन दासमधघु पीते-पीते पुस्तेर से फिर पूछा, 
हे एस्तेर रानी तेरा क्या निवेदन हैं? वह पूरा किया जाएगा; 
ओर तू क्या मागती है ? माग . झोर प्ाधा राज्य तक तुझे 
डिया जाएगा । एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा ! 
यदि तू सुझ पर प्रसन्न है और राजा को यद्द स्वीकार हो 
तो मेरे निवेदन से सुझे और मेरे मांगने से मेरे शोगों 
फो प्राणदान मिले । क्योकि मे भ्रौर मेरी जाति के लोग 
ले गए हैं, श्रार हम सब विघ्वस घात झौर नाश 
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० 


ग्न्हे 


११ 


ए 


८ अध्याय । 


फिए जाने चाले हैं । यदि हम केवल दास-दासी हो जाने 

के लिये बेच डाले जाते, तो में चुप रहती, चाद्दे उस दशा 

४ में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तत्र 

राजा क्षयप' ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है ? और 

६ कहा है ? जिस ने ऐसा करने की मनसा की है । एस्तेर 

ने उत्तर दिया है कि वह विरोधी भौर शत्र, यही दुष्ट 

हामान है तब हामान राजा-रानी के सारहने भयभीत हो 

७ गया। राजा तो जलजलाहट में था, मधु पीने से उठकर, 

राजभवन की बारी से निकल गया ओर हामान यह हेस- 

कर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तेर रानी से 

८ प्राणदान मागने को खढा हुआ | जब राजा राजभवन 

की वारी से दाउ-सधु पीने के स्थान में लौट गया तब 

क्या देखा, कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर 

बैठी है पढ़ा है, भौर राजा ने कहा, क्‍या यह घर पी में 

मेरे साग्हने ही रानी से वरवस करना चाहता हैं ? राजा 

के मह से यह वचन निकला ही था, कि सेवर्कों ने हामान 

& का मुँह ढाप दिया। तब राजा के सारहने उपस्थित रहने- 

वाले खोजों में से हवोना नाम एकने राजा से कहा, हामान 

के यहा पचास हाथ ऊ चा फासी का एक सम्भा खढ़ा है, 

जो उस ने मोर्दको के लिये वनवाया है, जिस ने राजा के 

हित की बात कही थी । राजा ने कहा, उस फो उसी पर 

३० लटका ठो। तब हामान उसी खम्मे पर जो उसने मोद॑के 

के लिये तेयार कराया था, लटका दिया गया । इस पर 
राजा की जलजलाहट ठडी हो गई ॥ 


( यहूदियों को घने शत्रु क्रो के घात फरने की ग्रनू मति मिली ) 


ट. जुसी दिन राजा क्षयर्प ने यहूद्वियों के 

5 विरोधी हामान का घरवार एस्तेर 

रानी को दे दिया, भर मोद्देके राजा के सारहने श्राया, 
क्योंकि एस्तेर ने राणा फो वताया था, कि उससे उस का 

२ कया नाता था। तब राजा ने अपनी वह श्रगृढी जो 
उस ने हामान से ले ली थी, उतार कर, मोदंके को दे 
दी । भ्ौर एस्तेर ने सो्दके को हामान के घरबार पर 

३ आअधिछारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तेर दूसरी बार राजा 
से बोली; भौर उस के पाव पर गिर, थरासू वहा बहाकर 
डस से गिडगिराकर बिन्‍्ती की, कि भ्रगागी हामान की 
बुराई और यहूदियों की हानि की उस को युक्ति 

४ निष्फल की जाए । तब राजा ने एस्तेर की भोर सोने का 
राजद्‌ण्ड बढ़ाया, तब एस्तेर उठकर राजा के सास्दने खड़ी 

* हुई । और कहने लगी कियदि राजा को स्वीकार हो भर 
वह सुर से प्रसन्न है और यह बात उस को ठीक जान 
पडे, और मैं भी उस को अच्छी लगती हूं, तोजे। चिदिया 
हम्मदाता श्रगामी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रान्तों 


एस्तेर । 
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के यहूदियों फो नाश फरने की युक्ति फरके लियाई थी, 
उन फो पलटने के लिये लिसा जाए | क्योंकि में श्रपने ६ 
जाति के लोगों पर पदनेवाली उस विपत्ति फो किस रीति 
से ठेस सब गी ? और में श्रपने भाइयों के विनाश को 
क्योंकर देख सम गी ? तब राजा छ्ायप' ने एस्तेर रानी से ७ 
ओर मोर्दके यही से फहा, मे हामान का घरवार तो 
एस्तेर फो दे चुका है, श्रौर वह फासी के स्यम्भे पर लटका 
दिया गया है, हस लिये कि उस ने यहूदियों पर हाथ बढाया 
था! सो तुम 'श्पनी समम के श्रनुसार राजा के नाम से ८ 
यहूदियों के नाम पर लियो, श्रीर राजा की प्रग्रटी की दवाप 
भी लगाथो, फ्योकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिणी 
जाए, श्रौर उस पर उस की अगृठी की छाप लगाई 
जाए, उस को कोई भी पलट नहीं सकता । सो डसी & 
समय श्रर्यात्‌ सीवान नाम तीसरे महीने के तेईसवे दिन 
को राजा के लेसक चुलवाए गए श्रौर जिस जिस वात फी 
श्राज्ञा मोर्दक ने उन्हे दी थी उसे यहृदियों भौर श्रधिपतियों 
और हिन्दुस्तान से लेकर फूण तक जो एक सौं सत्ताईस 
प्रान्त है, उन सभो के भ्रधिपतियों भर ह्वाकिसों को एक 
एक प्रान्त के प्यनरों में और एक एक देश के लोगो की 
भाषा में, और यहदियों को उन के अच्तरो और भाषा से 
लिखी गईं | गोदंफे ने राजा क्षपप के नाम से चिह्विया १० 
लिसाकर, श्रौर उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगा 
कर, वेग चलनेवाले सरकारी घोडो,खच्चरों भौर साडनियो 
की डाक लगाकर, हरफारो के हाथ भेज दीं। इन चिहिया ११ 
से सब नगरों के यहूदियो को राजा की श्रोर से अनुमति 
दी गई, कि वे इक हो और अपना अपना प्राण बचाने के 
लिये तैयार होकर, जिस जाति वा प्रान्त से लोग अन्याय 
करके उन को वा उन फी स्त्रियो भौर बाल बच्चों कोदु.सख 
देना चाएँ, उन को विष्वसल धात और नाश करे भर 
उन फी धन सम्पत्ति लूट ले' । भौर यह राजा 
ज्षयप के सब प्रान्तों में एक ही दिन में किया जाएं, अर्थात्‌ 
अदार नाम वारहवें महीने के तेरहवें दिन को। इस १३ 
आज्ञा के लेख की नकलें, समस्त श्रान्तों मे सब देशो के 
लोगों के पास खुली हुईं भेजी गहँ, ताकि यहूदी 
उस दिन झपने शत्रुओं से पलटा लेने को 
तैयार रहें। सो हरकारे बेग चलनेवाले सरकारी घोड़ों १४ 
पर सवार होकर, राजा की भाज्ञा से फुर्ती करके जरदी 
चले गए, और यह आज्ञा शूशान राजगढ़ में दी गई थी । 
तब मोढके नीले और श्वेत रग के राजकीय वस्त्र पहिने १९ 
ओर सिर पर सोने का बढ़ा मुकुट वरे हुए और सुध्म सन और 
घैंजनी रग का बागा पहिने हुए, राजाके सन्मुख से निकला । 
ओर शुशन नगर के ज्ोग आनन्द के मारे क़्लकार उठे। 


न 


रे 


६ अध्याय । 


१६. और यहूदियोंको आनन्द भौर हर्णहुआ और उनकी बड़ी 
१७ प्रतिष्ठा हुई! भौर जिस जिस आन्त, और जिस जिस नगर 
में,जहा कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहा वहा 
थहूदियों को आनन्द और हु हुआ, और उन्हों ने जेवनार 
करके उस दिन को ख़ुशी का दिन माना । भौर उस देश 
के लोगो में से बहुत लोग यहूदी बन गए क्योंकि उन के 
मन में यहूदियों का डर समा गया था ॥ 
( पूरीम लान पब्षे ऋा ठहराया चारा ) 

<, पप्रदार ताम बारह सहीने के त्तेरहवोँ 
दिन फो, जिस दिन राजा फी 
आशा और नियम एशा होने को थे, और यहूदियों के 
शत्र्‌ उन पर अबल होने की आशा रखते थे, परन्तु इस के 
उलटे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन। 
२ यहूदी लोग राजा उयप के सब भप्रान्तों में अपने अपने 
नगर में इकटठ्ठे हुए, कि जो उन की हानि करने का यत्न 
करें, उन पर हाथ चलाएं। और कोई उन का सामना 
न कर सका, क्योंकि उन का भय देश देश के सब लोगों 
३ के मन में समा गया था। बरन प्रान्तों के सब हाक्मिं 
अर अधिपतियों और प्रधानों और राजाके कम्मंचारियों ने 
यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उन के सन में सोदंके 
४ का भय समा गया था । सोद्दके तो राजा के यहा बहुत 
प्रतिष्ठित था, और उस की कीत्ति' संब प्रान्तों में फैल गई . 
बरन उस पुरुष मोदंके की महिसा बढ़ती चली गई। 
५ और यहूदियों ने अपने सब शत्रु ओं को तलवार से मारकर 
झौर घात करके नाश कर डाला * और अपने वैरियों से 
६ अपनी इच्छा के अलुसार बर्ताव किया। और शुशन 
राजगढ़ सें यहूदियों ने पाच सौ मनुष्यों को घात करके 
७ नाश किया । और उन्हों ने पर्शन्दाता, दल्पोन, अस्पाता । 
८,६ पोराता, अदल्या, अरीदाता | पर्मशता, शरीसे, अरीदे, और 
१० बेजाता। अर्थात्‌ हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी 
हामान के दसों पुत्रों को भी घात किया, परन्तु उन के धन 
११ को न लूटा । उसी दिन शुशन राजगढ़ में घात किए 
१२ हुस्लों की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने 
एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शुशन राजगढ़ ही मे 
पांच सौ सलुप्य और हामान के दुसो पुत्रों को भी घात करके 
नाश किया है; फिर राज्य के और और प्रान्तों में उन्हों ने 
न जाने क्या क्या किया होगा ! अब इस से भ्रधिक तेरा 
निवेदन कया हैं? वह भी पूरा क्या जाएगा; और वू क्या 
१३ मागती है ? वह भी तुझे दिया जाएगा । एस्तेर ने कहा, 
यदि राजा को स्वीकार हो तो शुशन के यट्टदियों को आज 
की नाईं कल सी करने फी श्राज्ञा दी जाए, और हासान के 

१४ दसोंपुत्र फासी के खम्मों पर लटकाए जाए राजा नेकहा , ऐसा. 


एस्तेर। ४३४ 


किया जाए : यह आज्ञा शूशन में दी गई, और हामान के 
दसों पुत्र लटकाए गए । और शूशन के यहूदियों ने अदार १९ 
महीने के चौद॒हवें दिन को भी इकठ होकर शुशन से तीन 
सौ पुरुषों को घात किया, परन्तु धन को न लूटा । राज्यके 
और और प्रान्तो के यहूदी इकठ्ठो होकर अपना अपना 
प्राण बचन के लिये खडे हुए, भर अपने वैरियों मे से 
पचहत्तर इजार मनुष्यों को घात करके, अपने शत्रश्रो से 
विश्राम पाया; परन्तु धन को न लूटा । यह अदार महीने के 
तेरहवें दिन को शिया गया, झोर चौदृहवे ठिन को उन्हों ने 
विश्राम करके जेवनार की और थानन्द का डिन ठहराया । 
परन्तु शुशन के यहूदी अदार महीने के तेरहव ठिन को , पर 
उसी गहदीगे के चौदहवें दिन को; इकठ्ठ हुए और उसी भएीने 
के पद्दवें दिन को उन्हों ने विश्नाम फरके जेवनार का और 
आनन्द का दिन ठहराया । इस कारण देहाती यहूदी 
जो बिना शहरपनाह की वस्तियों मे रहते हैं, वे अदार 
महीने के चौद॒हवें दिन को आनन्द भौर जेवनार और खुशी 
और आपस में बैना भेजने का दिन नियुक्त करके मानते है । 
इन बातों का दुत्ता'त लिखकर, सोर्दके ने राजा ज्षयर्प 
के सब गआन्तो से, क्या निकट क्या दूर रहनेवाले सारे 
यहूदियों के पास चिह्वियां भेजी । और यह श्राज्ञा दी, 
कि अदार सहीने के चौदहयें झौर उसी महीने से पंडरहव 
दिन को प्रति वर्ष साना करें। जिन में यहूदियों ने 
अपने शत्र्‌ ओं से विश्राम पाया; और यह महीना जिस में 
शोक, आनन्द से और विलाप खुशी से बदला गया, 
(भाना करे ) ओर उन को जेवनार भौर आनन्द और एक 
दूसरे के पास बैना भेजने और कंगालो को दान देने के 
दिन मानें । और यहूदिया ने जैसा आरम्भ किया था 
और जैसा सोदंके ने उन्हें लिखा, वैसा ही करने का 
निश्चय कर लिया। क्योंकि हम्मदाता अगागी का पुत्र 
हासान जो सब यहूदियों का ज्रिधी था, उस ने यहूद्वियों 
के नाश करने की युक्ति की, भौर उन्हें मिटा ढालने और 
नाश करने के लिये पूरा भ्र्थांत्‌ चिद्दी डाली थी । परन्तु जब 
राजा ने यह जान लिया, तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई 
कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियो के विरुद्ध की थी चह 
उसी के सिर पर पलट आए तब वह और उस के पुत्र फांसी 
के खम्भो पर लटकाए गए। इस फारण उन ठिनो का 
नास पूर शब्द से पूरीम रखा गया ।इस चिट्ठी की 
सब बातों के कारण, भर जो कुछ उन्हों ने इस चिपय 
में देखा और जो कुछ उन पर बीता था; उस के कारण 
भी। यहूदियों ने अपने अपने लिये और अपनी सम्तान 
के लिये, ओर उन सभो के लिये भी जो उन मे मिल 
गए थे यह श्रटल प्रण किया, कि उस लेए के चऋचुसार 
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अध्याय । 


अय्यूब । 


० बकरी ३ ्‌ ब्ब छः 
प्रति वर्ष उस के ठहराएु हुण समय में वेये ढो ढिन ' की श्राज्ञा से भी म्थिर किया गया, श्लौर उन फी चर्चा 


८ माने । ओर पीडी पीढ़ी, छुल छुल, श्रान्त प्रान्त, नगर 
नगर, में ये दिन स्मरण विए ग्ोर माने जाएगे। 
ओर प्रीम नाम के दिन यहवियों से कभी न मिट्गे 
शोर उन का स्मरण उन के वश से जाता न रहेगा। 

६ फिर श्रवीहैल की बेटी एस्तेर रानी, भौर मोटऊ यहूदी ने, 
पूरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बढे 'यधिकार के साथ 

(० लिखी । इस की नकलें गौदंफ ने ायप के राज्य के, एक सी 
सत्ताईसो प्रान्तों के सब यहदियों के पास शान्ति देनेबाली 

६३ और सच्ची वातोके साथ इस आशय से भेजी | कि प्रीम 
के उन दिनो के विशेष ठहराएु हुणु समया में मोदके, 
यहूदी और एस्तेर रानी की श्राज्ञा के शजुसार, ओर 
जो यदूदियों ने अपने और अपनी सन्‍्तान के लिये ढान 
लिया था, उस के अनुसार भी उपवास शोर चिलाप 

२ किए जाए । और पूरीम के विपय का यह निय्रम एम्तेर 


पुस्तक म लिग्सी गई ॥ 


गोद के, मह।रत्य ) 


राजा गयप ने देश श्रोर समुद्र 

3०. आर के टापू ठोनों पर कर लगाया । 

ओर उस के महान्मय पक योर पराक्रम के कामी, श्रौर मोदक 
फो उस बढ़ाई का पूरा ब्योरा, जो राजा ने उस की की 
थी, क्‍या वह सादे श्लोर फारस के राजासों के इतिटास 
की पुस्तक मे नही लिसा हैं? निदान यदुदी मोर्दक, 
उयप॑ राजा ही के नीचे था, श्रौर यहूटदियों फी दृष्टि मे 
बढ़ा था, भौर उस के सत्र भाई उस से प्रसल थे * वह 
शपने लोगो की भलाई की गोज़ में रहा करता था, भौर 


' अपन सत्र लोगो से शान्ति की बातें कहा बरता था ॥ 





अय्थ का 
छ 5 





( अम्यूय प्या मारो परीक्षा में पटना ) 


9 जुज्ञ देश भे अस्यूब नाम एक पुरुप था, 

के जो खरा भ्ोर सीधा था और परमेश्वर 

१. का भय मानता भर छुराई से परे रहता था। उस के सात 

» बेटे ओर तीन वेटिया उत्पन्न हुईें। फिए उस के सात 

हजार भेडबकरिया, तीन हजार ऊट पाच सा जोडी चैल, 

और पाच सौ गद॒हिया, और बहुत ही ढास-दासिया थीं, 

बरन उस के इतनी सम्पत्ति थी, कि पूरवियों मे वह सबसे 

? बडा था। उस के बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे 

के घर में खाने-पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों 

बहिनों को अपने सग खाने-पीने के लिये वुल्ववा भेजते 

८ थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब 

अस्यूत्र उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, और बड़ी भोर उठ 

कर उन की गिनती के अनुसार होमबलि घढ़ाता था, 

क्योंकि अय्यूब सोचता था, कि कदाचित्‌ भेरे लडकों ने 

पाप करके परमेश्वर को छोड दिया हो। इसी रीति 
असय्यूब सदैव किया करता था ॥ 

न एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उस के सार्हने 

उपस्थित हुए, भौर उन के बीच शैतान भी आया । 

» यद्दोवा ने शैतान से पूछा, तू कहा से आता है ? शैतान ने 


, यहोथा को उत्तर दिया, कि पृथ्वी इधर डबर घृमते फिरते 


और डालते डालते आया हूं । यहोवा ने शैतान से पूद्ठा, 
बया तू ने मेरे दास शय्यूब पर ध्यान दिया है ? क्योकि 
उस के तुल्य सरा श्रोर सीधा और मेरा भय मानने- 
वाला और घुराई से दृर रहने घाला मनुप्य भौर कोई नहीं 
है । शैतान ने यहोवा को उत्तर पया दिया, क्या अय्यूब 


) 


परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्‍या तू १० 


ने उस की, श्रार उस के घर फी, भौर जो कुछ उस का 
है उस के चारो भोर वाड़ा नहीं बाधा ? तू ने तो उस के 
काम पर आशीप दी है, भोर उस कीसम्पति देश भर से 
फैल गई है ।परन्तु श्रव अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उस 
का है, उसे छू , तब वह तेरे सुह् पर तेरी निन्‍्दा करेगा । 
यहोवा ने शेतान से कहा, सुन, जो कुछ उस फा है, वह 
सब त्तेरे हाथ में है, केवल उस के शरीर परहाथ न 
लगाना । तब शेतान यहोवा के सारहने से चला गया ॥ 
एक दिन अय्यूब के बेटे बेटिया बडे भाई के घर 
में खाते और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत भय्यूब के 
पास आकर कहने लगा, हम तो बैलो से हल जोत रहे 


१२ 


१३ 
१४ 


थे, और गवृहिया उन के पास चर रही थी, कि शबा के १९ 


(१९) सूख मे तेरे मुख के सारएमे ।' 


र अध्याय | 


लोग धावा करके उनको ले गए, पर तलवार से तेरे 
सेवकों फो मार डाला, और में ही अकेला बचकर तुझे 

१६ समाचार देने को आया हूं। वह अस्ी यह कह ही रहा 
था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, कि परसेश्वर की झआग 
आकाश से गिरी और उससे भेडबकरिया और सेवक जल 
कर भस्म हो गए; और में ही अकेला वचकर तुझे समाचार 

१७ देने को आया हू | वह अभी यह कह ही रहा था, कि एक 
झौर भी आकर कहने लगा, कि कसदटी लोग तीन गोल 
बाघकर ऊ टो पर घावा करके उन्हें ले गए, और तलवार 

से तेरे सेचको को मार डाला, थौर में ही श्रकेला वचकर 

१८ तुझे समाचार देने को आया हूँ । वह अभी यह कह ही 
रहा था, कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे-बेटियाँ 

१९ बड़े भाई के घर में खाते और दाखमध पीते थे । कि जंगल 
की ओर से वडी प्रचए्ड वायु चली, और घर के चारो 
कोनों को ऐसा झोका सारा, कि वह जवानों पर गिर पढा 
और थे मर गए, और सें ही अकेला वचकर तुझे समाचार 

२० देंने को आया हू | तब अस्यूव उठा, और वागा फाड, सिर 
२६ सेंडा कर भूसिपर गिरा और दुण्डवत्‌ करके कहा। मे अपनी 
मा के पेट से नगा निकला और चहीं नगा लौट जाऊंगा । 
यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम 

२२ धन्य है । इन सव बातो में भी अय्यूब ने, न तो पाप 

किया, और न परमेश्वर पर मूखता से दोष लगाया ॥ 


२. फ्रि एक पर दिन यहोवा परमेश्वर 
फे पुत्र उस फे सारहने उपस्थित 

हुए, भौर उन के बीच शैतान भी उसके सारहने 

२ उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, व्‌ कहा 
से आता है £ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, 
कि इधर उधर घूमते फिरते ओर डोलते डालते 
आया हूँ । यहोवा ने शैतान से पूछा, क्‍या वूने 
मेरे दास अस्यूव पर ध्यान दिया है, कि एथवी पर उस 
के तुल्य खरा भर सीधा और मेरा भय मानने वाला और 
बुराई से दूर रहनेवाला सज्ुप्य और कोई नहीं है : और 
यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने 
को उभारा, तौसी वह अब तक अपनी सराई पर बना 
है । शेतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले 
खाल, परन्तु प्राण के बदले मलुप्य भ्रपना सब कुछ दे देता 
£ है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उस की हड्धिया और 
मांस छू, तब वह तेरे सुह पर तेरी भिन्‍्दा करेगा। 
यहोवा ने शेतान से कहा, सुन, चह तेरे हाथ में है, केवल 
उस छा प्राण छोड देना | तव शेतान यहोवा के सास्दने 


० 


ब्् 


0 


अय्यव | 
क्र 


से निकला, और श्रय्यूब को पाव के तलवे से ले सिर की 
चोटी त्क बडे बडे फोडो से पीडित क्या । तब अस्‍्यूव 
खुजल्गने के लिये एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ 
गया । तब उसकी स्त्री उससे कहने रूगी, वया त्‌ अब भी 
झपनी खराई पर बना है? परसेश्वर की निन्‍्ठा कर * 
चाह गर आर तो मर जा । उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ 
स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ 
से सुख लेते है दुख न ले? इन सब वातोमें भी 
श्रय्यूव ने अपने सह से कोई पाप नहीं किया ॥ 

जब तेमानी एलीपन, और शुद्दी बिलदद, और 
नामाती सोपर, अय्यूब के इन तीन मित्रों ने इस सब 
विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पडी थी, तब ने 
आपस से यह छानक्र कि हम अ्स्यूव के पास जाकर 
उस के सग विलाप करे गे, भोर उसको शान्ति देंगे, अपने 
अपने यहा से उस के पास चले। जब उन्हों ने दूर से 
आख उठा कर श्रय्यूव को देखा ओर उसे न चीन्ह सके 
तब चिल्लाकर रो उठे, ओर अपना श्रपना बागा फाडा 
और आकाश की ओर धूलि उडाकर अपने अपने सिर 
पर डाली । तब वे सात दिन ओर सात रात उसके सग 
भूमि पर बैठे रहे, परन्तु उसका दुःख वहुत ही बड़ा जान 
कर किसी ने उस से एक भी बात न कही ॥ 


( अस्यूय का अपने ऊखग्मदिन को घिक्कारना ) 


ठुंस के बाद अय्यूव मह खोलकर श्रपने 
जन्मदिन को घिक्कारने और कहने 


लगा, कि वह दिन जल जाए जिस में से उत्पन्न 

हुआ, और वह रात भी जिस में कहा गया, कि 
बेटे का गर्भ रहा ॥ 

चह ठिन झन्धियारा हो जाए; 

ऊपर से इईंग्वर उस की सघि न ले 

झोर न उस में प्रकाश होए ॥ 

श्रन्धियारा ओर मत्यु की छाया उस पर 

रहे" 

बादल उस पर छाए रहें 

और दिन को अन्धेरा कर देने वाली चीज़ 
उसे डराए ॥ 

घोर अन्धकार उस रात को पकडे, चर्प के 
दिनो के बीच वह आनन्द न करने पार, 

ओर न महीनों मे उस की गिनती की जाए ॥ 

सुनो, वह रात वार हो जाए; 


(१ ) भूख मे, उस का दाम देफर उसे अपना ले ।+- 


छ२७ 


१८ 


११ 


१२ 


ना 


१ अध्याय | 


प्रति वर्ष उस के ठहराएु हुए समय में वेये ठो दिन 
२८ माने | और पीढ़ी पीढ़ी, छुल कुल, प्रान्त प्रान्त, नगर 
नगर, में ये दिन स्मरण पविए प्रोर साने जाएंगे। 
ओर प्रीम नाम के दिन यहूद्वियों मे कभी न सिटगे 
कोर उन का स्मरण उन के चश से जाता न रहेगा। 

२६ फिर अबीहैल की वेटी पुस्तेर रानी, भार मोदक यह दी ने 
पूरीम के विपय यह दूसरी चिट्ठी बडे अधिकार के साथ 

३० लिखी। इस की नकले गीद॑क ने चयप॑ के राज्य के, एक सा 
सत्ताईसो प्रान्तो के सब यहदियों के पास शान्ति देनेवाली 
३१ और सच्ची वातोंके साथ इस श्राशय से भेजी | कि प्रीम 
के उन दिनों के विशेष ठहराएु हुप समयो में मोदके, 
यहदी झौर एस्तेर रानी की श्राज्ञा के श्नुसार, और 

जो यहूदियाँ ने अपने और अपनी सन्तान के लिये ठान 
लिया था, उस के अनुसार भी उपवास शोर विलाप 

३२ किए जाए । और प्रीम के विषय का यह नियम एम्तेर 


अय्यूब । 


| 
| 
| 
| 
' 


४५६ 
फी ध्ाज्ञा से भी स्थिर किया गया, श्रोर उन की चर्चा 
पुस्तक म लिसी गद्ट ॥ 


गोंद के, मह।रग्य ) 


9 & उ्रार राजा चयप ने देश घोर समुद्र 
के टापू दाना पर कर लगाया। 


श्र उस के महात्मय और पराक्रम के कामी, भर मोदऊके # 
फी उस बढ़ाई का प्रा ब्योरा, यो राजा ने उस की की 
थी, क्या वह मादे पश्लरोर फारस के राजातसों के इतिहास 
की पुस्तक मे नही लिसा ६? निदान यहुटी मोदक॑ 
उयप राजा ही के नीचे था, पश्रौर यहूदियों की दृष्टि में 
वद़ा था, भौर उस के सत्र भाई उस से प्रसन्न थे . वह 
शपने लोगा की भलाई की ग्योज़ में रहा करता था, भार 
ध्यपन सत्र लोगो से शान्ति की बाते यहा बरता यथा ॥ 


बध्ण 


अय्यथकब 
&छ 5 





( प्रभ्यूध छा भारी परीद्ा में पटना ) 
9 हि 'ऊुजञ देश से अय्यूब नाम पक पुरुष था; 
जो खरा और सीधा था भोर परमेश्वर 
का भय मानता यऔर छुराई से परे रहता था।उस के सात 
बेटे और तीन वेटिया उत्पन्न हुईं । फिर उस के सात 
हजार भेडबकरिया, तीन हजार ऊट पाच सा जोडी चैल, 
झौर पाच सौ गदहिया, भौर बहुत ही दास-द्षासिया थी, 
बरन उस के इतनी सम्पत्ति थी, कि प्रवियो मे वह सबसे 
बडा था । उस के बेटे अपने अपने दिन पर एुक दूसरे 
के घर मे खाने-पीने को जाया करते थे और अपनी तीनो 
बहिनों फो अपने सग खाने-पीने के लिये चुलवा भेजते 
थे । और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तव तब 
अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, और बडी भोर उठ 
कर उन की गिनती के अनुसार होमवलि चढ़ाता था 
क्योंकि अय्यूब सोचता था, कि कदाचित्‌ मेरे लडठकों ने 
पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति 
अय्यूब सदैव किया करता था ॥ 

एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उस के सारहने 
उपस्थित हुए, भर उन के बीच शैतान भी आया । 
यद्दोवा ने शैतान से पूछा, तू कहा से शआता है ? शैतान ने 


यहोवा को उत्तर दिया, कि पथ्वी इधर उबर घृमते फिरते 
और ठालते डालते श्राया हूं । यहोवा ने शैतान से पूद्ठा, 
क्या तू ने मेरे दास धश्य्यूब पर ध्यान दिया है ? क्योकि 
उस के तुल्य सरा और सीधा और मेरा भय मानने- 
वाला आर घुराईं से दूर रहने घाला मनुप्य भर कोई नहीं 
है । शैतान ने यहोवा को उत्तर यया दिया, क्या अय्यूब 
परमेश्वर का भय बिना लाभ फे मानता है क्‍या तू १० 
ने उस की, श्रोर उस के घर की, भौर जो कुछ उस का 
है उस के चारो शोर बाड़ा नहीं बाधा ? तू ने तो उस के 
कास पर शआशीप दी है, श्रौर उस कीसम्पति देश भर से 
फेल गई है ।परन्तु 'भ्रव अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उस 
का है, उसे छू , तब वह तेरे सह पर तेरी निन्‍दा फरेगा। 
यहोवा ने शेतान से फहा, सुन, जो कुछ उस फा है, चह 
सब तेरे हाथ में है, केवल उस के शरीर परहाथ न 
लगाना । तब शेतान यहोवा के साम्हने से चला गया ॥ 
एक दिन श्रय्यूब के बेटे बेटिया बडे भाई के घर 
में खाते और दाखमध पी रहे थे । तब एक दूत श्रय्यूब के 
पास आकर कहने लगा, हम तो बैज्ञो से हल जोत रहे 
थे, और गद॒हिया उन के पास चर रही थीं, कि शबा के १९ 


(१) सूल मे तेरे सुख के सारहने ।' 


१३ 
१४ 


२ अध्याय | 


१६ 


१७ 


पद 


१६ 


बट 
२१ 
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लोग धावा करके उनको ले गए, भौर तलवार से तेरे 
सेवकों को सार डाला, भोर में ही अकेला बचकर तुमे 
समाचार देने फो आया हूं । चह शमी यह कह ही रहा 
था कि दूसरा भी झकर कहने लगा, कि परमेश्वर की भ्राग 
आकाश से गिरी और उससे मेडबकरिया और सेवक जल 
कर भस्म हो गए, और में ही अकेला वचकर तुझे समाचार 
देने को आया हूँ । वह अभी यह कह ही रहा था, कि एक 
और भी आकर कहने लगा, कि कसदी लोग तीन गोल 
बांधकर ऊटों पर धावा करके उन्हें ले गए, और तलवार 
से तेरे सेवकों को सार डाला, औौर में ही श्रकंला वचकर 
तुझे समाचार देने को आया हूँ । बह अभी यह कह ही 
रहा था, कि एक झौर भी आकर कहने लगा, तेरे वेटे-वरेटियों 
बड़े भाई के घर सें खाते और दाखमधु पीते थे। कि जग्ल 
की ओर से बढी प्रचए्ड वायु चली, भौर घर के चारो 
कोनों को ऐसा झोका मारा, कि वह जवानों पर गिर पढ़ा 
और व सर गए; और में ही अकेला बचकर तुझे समाचार 
देने को आया हूं। तब अय्यूब उठा, और वागा फाड, सिर 
सैंडा कर भूमि पर गिरा यौर दृण्डवत्‌ करके कहा। में अपनी 
मा के पेट से नंगा निकला और चहीं नगा लौट जाऊंगा । 
यहोवा ने दिया भर यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम 
धन्य है | इन सब बातों मे भी अ्रय्यूब ने, न तो पाप 
किया, और न परमेश्वर पर मू्खता से दोष लगाया ॥ 


२. फ़िर एक और दिन यहोवा परमेश्वर 

के पुत्र उस के सार्हने उपस्थित 
हुए, और उन के बीच शैतान भी उसके सारहने 
उपस्थित हुआ । यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहा 
से आता है ? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, 
कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते 
आया हूँ । यहोवा ने शैतान से पूछा, क्‍या तूने 
मेरे दास अस्यूब पर ध्यान दिया है, कि प्थवी पर उस 
के तुल्य खरा और सीधा और सेरा भय सानने वाला और 
घुराई से दूर रहनेचाला महुप्य और कोई नहीं है . और 
ययपि वुने झुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने 
को उसारा, तौसी वह अब तक अपनी सराई पर बना 
है । शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले 
खाल, परन्तु भाण के बदले मजुप्य अपना सब कुछ दे देता 
है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उस की हषट्टिया और 
मास छू, तब चह तेरे मुह पर तेरी निन्‍दा करेंगा। 
यहोवा ने शेतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केबल 
उस का प्राण छोड देना । तब शतान यहोवा के सागहने 


अय्यवय। 
छ् 


से निकला, और श्रय्यूब को पाव के तलवे से ले सिर की 
चोटी तक बडे बढ़े फोडों से पीढडित क्या । तब अय्यूब 
खुजल्नने के लिये एक डीकरा लेकर रुख पर चैठ 
गया । तव उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अ्रव भी 
अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निन्‍दा कर 
आहे भर जाए तो मर जा । उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ 
स्‍त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ 
से सुख लेते है दुःख नले? इन सब वातों में भी 
अस्यूच ने अपने सेह से कोई पाप नहीं किया ॥ 

जब तेमानी एलीपज, झौर शूद्धी बिलद॒द, और 
नामाती सोपर, अय्यूब के इन तीन मित्रों ने इस सब 
विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे 
आपस में यह ठानकर कि हस अ्य्यूब के पास जाकर 
उस के सग विलाप करेगे, और उसको शान्ति देंगे, अपने 
अपने यहा से उस के पास चले। जब उन्हों ने दूर से 
आंख उठा कर अय्यूव को देखा और उसे न चीन्ह सके, 
तब चिल्लाकर रो उठे, ओर अपना श्यपना बागा फाढ़ा, 
ओर झाकाश की ओर धूलि उडाकर अपने अपने सिर 
पर डाली । तब वे सात दिन और सात रात उसके सग 
भूमि पर बैठे रहे, परन्तु उसका दुःख वहुत ही बढ़ा जान 
कर किसी ने उस से एक भी बात न कही ॥ 


( अस्यूच का अपने जन्मदिन फो घिककारना ) 


के वाद अय्यूव मह खोलकर अपने 
३* हु जन्मदिन को घिक्रकारने भौर कहने 


लगा, कि चह दिन जल जाए जिस मे में उत्पन्न 

हुआ, और वह रात भी जिस में कहा गया, कि 
बेटे का गर्म रहा ॥ 

वह दिन अ्रन्धियारा हो जाए; 

ऊपर से ईश्वर उस की सुधि न ले, 

और न उस मे प्रकाश होए ॥ 

अन्धियारा और मत्यु की छाया उस पर 

रहे, हु 

बादल उस पर छाए रहें 

और दिन को अन्येरा कर देने वाली चीज़े 
उसे डराए ॥ 

घोर अन्धकार उस रात को पकड़े, वर्ष के 

.. दिनों के बीच वह आनन्द न करने पाए, 
ओर न सहीनो मे उस की गिनती की जाए ॥ 
सुनो, वह रात वार हो जाए, 


(९ ) सूख मे, उस फा दास देकर उसे अपना से ।- 


४२७ 


१८ 


११ 


पर 


१ अध्याय । 


अय्यूब । ४४३६ 


प्रति वर्ष उस के ठहराए हुए समय मे वेये ठो ठिन ' की श्राज्ञा से भी स्थिर किय्रा गया, और डन की चर्चा 


२८ माने । और पीढ़ी पीढ़ी, छुल कुल, प्रान्त प्रान्त, नगर 
नगर, में ये ठिन स्मरण पिए 'प्रोर माने जाएंगे। 
ओर पूरीम नाम के दिन यहूदियों मे कभी न मिटगे 
ओर उन का स्मरण उन के वश से जाता न रहेगा। 

२६ फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी, और मोदक यहुदी ने 
प्रीम के विपय यह दूसरी चिट्ठी बडे श्रधिकार के साथ 

३० लिखी। इस की नकलें गौद॑फ ने दयर्प के राज्य के, एक सो 
सत्ताईसों प्रान्तो के सब यहूदियों के पास शान्ति देनेवाली 
३१ ओर सच्ची बातो के साथ इस श्राशय से भेजी | कि प्रीम 
के उन दिनों के विशेष ठहराए हुणु समयो से मोदके 
यहदी और एस्तेर रानी की थ्राज्ञा के श्रनुसार, और 
जो यदूदियां ने अपने और अ्रपनी सन्‍्तान के लिये ठान 
लिया था, उस के झनुसार भी उपवास शोर विलाप 
३२ किए जाए । और प्रीम के विषय का यह नियम एम्तेर 


पुस्तक म लिसी गई ॥ 


गोद के, महारक्य ) 


9 ८ ग्रा[र राजा ज्यप ने दश झार ससुद्र 
के टापू दाना पर कर लगाया। 


आर उस के महात्मय ओर पराक्रम के कामो, प्योर मोर्दक 
फी उस वाई फा प्रा ब्योरा, लो राजा ने उस की की 
थी, क्या वह मार्दें श्लोर फारस के राजाओं के इतिहास 


नबी 


। की पुस्तक मे नही लिखा ह? निदान यहूदी मादंके, ३ 


क्षयर्प राजा ही के नीचे था, श्रौर यहूदियों की दृष्टि में 
बद़ा था, श्र उस के सब्र भाई उस से प्रसन्न थे * वह 
ध्यपने लोगा की भलाई की सोज में रहा करता था, और 
छापन सत्र लोगो से शान्ति की बाते कहा बरता था 0 





अययक्ष 
बे 





( अ्म्यूय या भारी परीक्षा में पटना ) 

9, ऊज् देश में प्रय्यूव नाम एक पुरुप था, 
जो खरा और सीधा था और परमेश्वर 
२ का भय मानता भर बुराई से परे रहता था। उस के सात 
३. बेटे और तीन वेटिया उत्पन्न हुईं। फिर उस के सात 
हजार भेडबकरिया, तीन हजार ऊट पाच सो जोडी बैल, 
और पाच सौ गद॒हिया, और बहुत ही दास-दासिया थीं, 
बरन उस के इतनी सम्पत्ति थी, कि पूरवियों मं चह सबसे 
४ बडा था। उस के बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे 
के घर में खाने-पीने को जाया करते थे और अपनी तीनो 
बहिनों को अपने सग खाने-पीने के लिये बुलवा भेजते 

४ थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तव तब 
अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, और बढ़ी भोर उठ 

कर उन की गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था 
क्योकि अय्यूब सोचता था, कि कदाचित्‌ मेरे लडकों ने 

पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति 

अय्यूब सदैव फिया करता था ॥ 

ह एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उस के साम्हने 
उपस्थित हुए, भऔर उन के बीच शैतान भी आया ! 

७ यद्दोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है ? शैतान ने 


यहोधा को उत्तर दिया, कि पथ्वी इधर उधर घृमते फिरते 
और डालते डालते भ्राया हूं । यहोवा ने शैतान से पद्ा, 
क्या तू ने मेरे दास शब्यूव पर ध्यान दिया हैं ? क्योकि 
उस के तुल्य सरा शोर सीधा भर मेरा भय मानने- 
वाला और बुराई से दूर रहने घाला मजुप्य भोर कोई नहीं 
है । शैतान ने यहोवा फो उत्तर वया दिया, क्‍या अय्यूब 
परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है ? क्‍या तू १० 
ने उस की, और उस के घर की, भौर जो कुछ उस का 
है उस के चारो श्रोर बाढ़ा नहीं बाधा ? तू ने तो उस के 
कास पर आशीप दी है, भौर उस कीसग्पति देश भर मे 
फैल गई हे परन्तु श्रव अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उस 
का है, उसे छू , तब वह तेरे मुह पर तेरी निनन्‍्दा करेगा । 
यहोवा ने शेतान से कहा, सुन, जो कुछ उस का है, घह 
सब तेरे हाथ में है, केवल उस के शरीर परहाथ न 
लगाना । तब शेतान यहोवा के सारहने से चला गया ॥ 
एक दिन अय्यूव के बेटे बेटिया बडे भाई के घर 
में खाते और दाखमध पी रहे थे । तब एक दूत अय्यूब के 
पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे 
थे, और गद॒हिया उन के पास चर रही थीं, कि शबा के १& 


५१) मुल मे तेरे मुख के सारहने । 


१६ 4 


१३ 
१४ 


रे 
॥। 


२ अध्याय । 


लोग धावा करके उन्तको ले गए, और तलवार से तेरे 
सेवको को मार डाला, भौर में ही अकेला चचकर तुर्े 

१६ समाचार देने को आया हू । वह असी यह फह ही रहा 
था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, कि परमेश्वर को झाग 
आकाश से गिरी और उससे सेडबकरिया और सेवक जल 
कर सस्म हो गए; और में ही झकेला वचकर तुम्झे समाचार 

१७ देने को आया हूं । वह अभी यह कह ही रहा था, कि एक 
श्र भी आकर कहने लगा, कि कसदी लोग तीन गोल 
बाघकर ऊ टों पर धावा करके उन्हें ले गए, शोर तलवार 

से तेरे सेवकों को सार डाला, और में ही शर्कला बचकर 

3८ तुझे ससाचार देने को आया हूँ । वह अभी यह कह ही 
रहा था, कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे वेटे-वेटियाँ 

१६ बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे। कि जगल 
फी ओर से बडी प्रचण्ड चायु चली, और घर के चारों 
कोनों को ऐसा रोका मारा; कि वह जवानों पर गिर पढा 
और थे मर गए, ओर में ही अफेला बचकर तुझे समाचार 

२० देने को आया हू । तब भ्रय्यूव उठा, और बागा फाड, सिर 
२१ सुंडा कर भूमि पर गिरा कौर दुण्डवत्‌ करके कहा। में अपनी 
मा के पेट से नगा निकला और वहीं नगा लौट जाऊंगा । 
यहोवा ने दिया और यहोचा ही ने लिया, यहोवा का नाम 

२१२ धन्य है | इन सब बातों में भी झय्यूब ने, न तो पाप 

किया, और न परमेश्वर पर मूखता से दोष लगाया ॥ 


२. फ्रि एक और दिन यद्दोवा परमेश्वर 
फे पुत्र उस फे साम्हने उपस्थित 

हुए, भौर उन के बीच शैतान भी उसके सारहने 

२ उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहा 
से झाता है ? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, 

कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते 

है आया हूँ । यहोवा ने शैतान से पूछा, कया तूने 
मेरे दास अस्यूब पर ध्यान दिया है, कि पयवी पर उस 

के तुल्य खरा ओर सीधा और मेरा भय मानने वाला और 
घुराई से दूर रहनेवाला मनुष्य और कोई नहीं है . और 
ययपि वूने सुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने 
फो उभारा, तौभी वह झव तक अपनी खराई पर बना 

४ है।शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले 
खाल, परन्तु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता 

< है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उस की ह्डिया और 
मास छू, तब वह तेरे मुह पर तेरी निन्दा करेंगा। 

६ यहोवा ने शेतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल 
७ उस का शाण छोड देना | तब शेतान यहोवा के साम्हने 


अय्यव | 
सु 


से निकला, और श्य्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की 
चोटी तक बडे बडे फोडो से पीडित क्यि। । तब पग्यूब 
खुजल्गने के लिये एक डीकरा लेकर रण्ख पर बैठ 
गया । तव उसकी स्त्री उससे कहने हूगी, वया तू झ्रव भी 
झपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निनन्‍दा कर * 
आहे मर आपर तो मर जा। उसने उससे कहा, त्‌ एक मूड 
स्‍त्रीफी सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ 
से सख लेते है दुख न ले? इन सब बातों में भी 
अय्यूव ने अपने सह से कोई पाप नहीं किया ॥ 

जब तेमानी एलीपज, और श्रद्वी बिलदद, और 
नामाती सोपर, अस्यूव के इन तीन मित्नों ने इस सब 
विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पढ़ी थी, तब चे 
आपस में यह ठानक्र कि हम अय्यूच के पास जाकर 
उस के सग विलाप करे गे, ओर उसको शान्ति देंगे, अपने 
अपने यहा से उस के पास चले। जब उन्हों ने दूर से 
आख उठा कर भय्यूव को देखा और उसे न चीन्ह सके, 
तब चिल्लाकर रो उठे, और अपना अपना वागा फाड़ा, 
ओर आकाश की ओर धूलि उड़ाकर अपने अपने सिर 
पर डाली । तब वे सात दिन और सात रात उसके सग 
भूमि पर बैठे रहे, परन्तु उसका दु ख़ बहुत ही बढ़ा जान 
कर किसी ने उस से एक भी बात न कही ॥ 


( अस्यूय का आपने जन्मदिन को रिवफारना ) 
के बाद अस्यूव मह खोलकर श्रपने 
३« द्ठुस जन्सदिन को घिक्कारने भौर कहने 
लगा, कि वह दिन जल जाए जिस में में उत्पन्न 
हुआ, ओर वह रात भी जिस में कहा गया, कि 
वेटे का गर्भ रहा ॥ 
वह दिन अन्धियारा हो जाए; 
ऊपर से इश्वर उस की सुधि न ले, 
झोर न उस से प्रकाश होए ॥ 
अन्धियारा और म॒त्यु फी छाया उस पर 
रहे - कर 
बादल उस पर छाए रहें 
झौर दिन फो अन्येरा कर देने वाली चीजे 
उसे बराए ॥ 
घोर भ्न्धकार उस रात को पकड़े; वर्ष के 
ह दिनो के बीच वह आनन्द न करने पाए, 
आर न महीनों मे उस की गिनती की जाए ॥ 
सुनो, वह रात वार हो जाए, 


(१ ) मूल भें, उस फा दाम देफर उसे अपना ले ।- 
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(१९ ) भूल ने, उस ने मेरी फीख के फियाड मन्द्‌ न किए मेरी आा्खो 


डस में गाने का शब्द न सन पडे ॥ 

जो लोग किसी दिन को धिक्कारते है, शोर 

लिब्यातान को छेडने मे निपुण हैं, उसे 
घिक्‍कारें ॥ 

उस की सध्या के तारे प्रकाश न दे, वह 

उजियाले की वाट जोहे पर चह उसे न मिले, वह 

भोर की पलकों को भी देखने न पाए ॥ 

क्योंकि उस ने मेरी माता की कोख को बन्द न 

किया ओर कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया ॥ 

में गर्भ ही मे क्‍यों न मर गया ? 

पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यो न छूटा १ 

में घुटनों पर क्यो लिया गया ? 

में छातियों को क्यों पीने पाया ? 

रेवा ण होता तो में चुपचाप पडा रहता, मे सोता 

रहता और विश्राम करता ॥ 

में 08 उन राजाओं भर मन्त्रियों के साथ 

ता 

जिन्‍्हों ने अपने लिये सुनसान स्थान बनवा लिए 

वा में उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास 

सोना था जिन्‍्हों ने अपने घरों को चादी से भर 

लिया था, वा मैं श्रसमय गिरे हुए गर्भ की नाई 
हुआ होता 

घा ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले 

को कभी देखा ही न हो । 

उस दशा में दुष्ट ्ञोग फिर दुख नहीं देते 

और थके मादे विश्राम पाते है ॥ 

उस मे वन्धुपु एक सग सुख से रहते हैं, और 

परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते ॥ 

उस में छोटे बढे सब रहते हैं, और दास अपने 

स्वामी से स्वंतन्त्र रहता है ॥ 

दु/खियों को उजियाला, 

झौर उदास मनवालों को जीवन क्‍यों दिया 
जाता है ? 

वे मृत्यु फी वाट जोहते हैं पर वह भाती नहीं 

और गडे हुए धन से अधिक उस की खोज 
करते हैं* ॥ 

वे क़ब् को पहुँच कर आनन्दित और प्त्यन्त मगन 

| 
उजियाक्ा उस पुरुष फो छर्यो. मिलता है जिसका 


मार्ग छिपा है 


से फष्ट छिपाया) ( ५ सृज्ष में, उस फे लिये खोटसे हैं । 


खयमगृूव | ध्र्श्द 
जिस के चारों श्रोर ईश्वर ने घेरा बाघ 
व्या हैं ? 
मुझे तो रोटी साने की सन्‍्ती लम्भी लम्बी सारों २४ 
थाती ६ 


झोर मेरा बिलाप धारा की नाई बहता रहता3 हैं ॥ 

क्योकि जिस उराबनी बात से में उरता हैँ, वही २२ 
मुझ पर भरा पदती हैं, 

और जिल बात से से भय पाता हूँ वही मुझ पर श्रा 
जाता है 

क्योकि सुके न तो कल, न शान्ति, न विश्राम २६ 


मिलता है परन्तु द स ही थाता हैं ॥ 
( रसीपल का बचने ) 


९, तृत्र तेमानी एलीपज ने कहा, 


यदि कोई तुम से कुछ कहने लगे, तो क्या तुमे २ 
बुरा लगेगा ? 

परन्तु बोले बिना कौन रह सकता है ? 

सुन, व्‌ ने बहुतों को शिक्षा दी हैं, ३ 

आर निर्यल लोगो४ को बलवन्त किया है 

गिरते हुआ को तू ने अपनी बातों से सम्भाल ४ 
लिया 

कौर लद़खढाते हुए लोगो" को तू ने वलवन्त 
किया 

परन्तु अव विपत्ति तो तुकी पर आ पडी, शौर तू ९ 
निराश हुआ जाता है 

उस ने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। 


क्य[ परमेश्यर फा भय ही तेरा आसरा ६ 
नहीं १ 

शौर क्या तेरी चालचलन जो खरी है तेरी आशा 
नही ? 


क्या तुमे मालूम है कि कोई निदोप भी कभी नाश ७ 
हुआ है ? या फहीं सज्जन भी फाट डाले गए 


मेरे देखने मे तो जो पाप को जोतते प्र 
और दु ख बोते हैं, दही उसको कारटते हैं । 
वे तो ईश्वर की श्वास से नाश होते ६ 


झभौर उस के क्रोध के मकॉके से भस्म होते हैं। 


सिंह का गरजना और मलुण्य हिसाक सिह का दृहाड़ना १० 
यब्द दी आता है। 


और जवान सिंहों के दात तोडे जाते हैं ॥ 


(६) सूल मे, मेरे गलन लल की नाई लडेले जाते है । 8) मूल 
मे नियल हाथ | (१) मूल में ठिकते हुए । 
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शिकार न पाकर वृढ़ा सिंह मर ज्ञाता है, 
और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं ॥ 
एक वात चुपके से मेरे पास पहुँचाई गई, 
झौर उस की कुछ भनक मेरे कान में पडी ॥ 
रात के स्वप्नों की चिन्ताओं के बीच 
जब मनुष्य गहरी निठ्ा में रहते हैं, 
सुझे ऐसी धरथराहट और कंपकपी लगी 
कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उ़्ीं ॥ 
तब एक अ्त्मा' मेर सारहने से होकर चली 
और मेरी देह के रोए' खडे हो गए ॥ 
वह सुपचाप झहर गई शोर में उसकी आकति 
को पहिचान न सका । 
परन्‍्त मेरी आंखों के साग्हने कोई रूप था ! 
पहिले सन्नाटा छाया रहा, फिर सुझे एक शब्द सुन 
पढा कि क्‍या नाशमान मलुप्य ईश्वर से अधिक 
न्‍्यायी होगा ? कया मनुप्य अपने सजनहार से 
झधिक पवित्र हो सकता है ? 
देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता 
आर अपने स्वर्ग दूतों को मूर्ख ठहराता हैं ॥ 
फिर जो मिट्दी के घरों में रहते हे 
और जिन की नेव मिट्टी में डालीगई है 
और जो पतगे की नाई पिस जाते है, उद् फ्ये 
क्या यराता ॥ 
वे भोर से सांझछ तक डुकड़े हुकड़े किए जाते हैं, 
वे सदा के लिये नाश हो जाते हें, 
आर कोई उनका विचार भी नहीं करता ॥ 
क्या उन के ढेरे की डोरी उनके अन्दर ही अन्दर 
नहीं कट जाती ! वे विना बुद्धि के ही मरजाते हैं॥ 
धू, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे 
>> उत्तर देगा £ 
और पतवित्रों में से ठ्‌ किस की ओर फिरेगा ? 
क्योंकि मूठ तो खेद करते करते नाश हो 
जाता है । और भोला जलते जलते सर मिटता है। 
में ने मृढ़ को जढ पकड़ते देखा है 
परन्त अचानक से ने. उसकेवासस्थानको घिक्कारा ॥ 
उस क लडकेन्वाले उद्धार से दूर हैं; 
और वे फाटक में पीसे जाते है 
झोर कोई नहीं जो उन्हें छंदाए ॥ 
उस के खेत की उपन भूखे लोग खा लेते हैं ! 
वरन कटीली बाड़ मे से नी निकाल लेते हैं । 
झौर प्यासा उन्चछे घन के लिये ऋनटा लगाता ऐ ॥ 


१९) वा बाय | 
के 





अख्यूव । 
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(२ ) सूरू में ततयार से उनके म पृ से । 
(३) रूस में द्विपाया क्षायगाः 
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क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न ६ 
कप्ट भूमि में से उगता है ॥ 

परन्तु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उढ जाते हैं वैसे ७ 

ही मनुष्य कप्ट ही भोगने के लिये उत्पन्न हुआ है ॥ 

परन्तु में तो ईश्वर ही को खोजता रहेगा भौर झपना ८ 
सुक़द्सा परमेश्वर पर छोड़ दूँगा ॥ 

वह तो ऐसे बड़े कास करता है जिन की थाह नहीं & 
लगती, 

और इतने आस्वचस्यंकर्स करता है, जो गिने नहीं 
जाते ॥ 

वही पच्वी के ऊपर वर्षा करता, और खेतों पर १० 
“जल बरसाता 

इसी रीति वह नम्न लोगों को ऊँचे स्थान पर बिठाता ११ 

है । और शोक का पहिरावा पहिने हुए लोग ऊचे 
पर पहुँचकर बचत्ते है ॥ 

वह तो धूत्ता लोगो की कल्पनाएं व्यर्थ कर १२ 
देता हे, 

ओर उन के हाथों से कुछ भो बन नहीं पढ़ता ॥ 

चह छुद्धिमानों को उन की धघूृत्तता ही में १३ 
फंसाता हे. 

झोर कटिल लोगो की युक्ति दूर की जाती है ॥ 

उन पर दिन को अन्धेरा छा जाता है, और दिन १४ 
दुपहरी में वे रात की नाई व्योलते फिरते हैं ॥ 

परन्तु वह दरिओ्रों को उन के वचनरूपी तलवार से १२ 

ओर बलवानों के हाथ से बचाता है ॥ 

इसलिये कगालों को आशा होती हैं, भौर कुटिल ३६ 
मलुप्यों का मुह वनन्‍्द्‌ हो जाता है ॥ 

देख, क्‍या ही धन्य चह मलनुप्य, जिस को इंश्वर १७ 
ताबना देता हैं 

इसलिये तू सर्वशक्तिमान की ताउना को तुच्छ मत 
जान ॥ 

क्योंकि वही घायल करता, और वही पद्धी भी १८ 
वांधता है, 

वही मारता है झोर वही झपने हाथो ले 
चेगा भी करता है ॥ 

वह तुझे छु. विपत्तियों से छुडाएणा, चरन सात से १६ 
भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी ॥ 

अकाल में वह तुम्के मत्यु से, और युद्ध म॑ तलवार २० 
की धार से बचा लेगा ॥ 

तू वचनरूपी फोडे से बचा रहेगा १ 
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झौर जब विनाश आए, तब भी तुमे भय न 
होगा ॥ | 

तू उजाड और अकाल के दिनो में हसमुस 
रहेगा, 

औौर तुझे बनेले जन्तुओं से डर न लगेगा ॥ । 
बरन मैदान के पत्थर भी तुझे से बाचा बाघे ' 
| 

। 

| 

॥ 

। 


रहेंगे, 
और बनपशु तुम से मेल रखेंगे ॥ 
और तुझे निश्चय होगा, कि तेरा डेरा कुशल 


और जब तू. अपने निवास में देसे, तब कोई 
वस्तु खोई न होगी ॥ | 

तमे यह भी निश्चय होगा, कि मेरे बहुत वश | 
हांगे । | 

और मेरे सनन्‍्तान पथ्वी की घास के तुल्य भएुत 
होंगे ॥ 


जैसे पूलियो का ढेर समय पर खलिहान में रखा 


... जाता है, 

वेसे ही तू पूरी श्रवस्था का होकर क्त्र को 
पहुँचेगा ॥ 

देख, हम ने खोज सोजकर ऐसा ही 
पाया है; 


इसे तू सुन, और अपने लाभ के लिये ध्यान में रख ॥ 


( आग्यूय का उत्तर ) 


० फ्रि अस्यूच ने कहा, 


भत्ना होता कि मेरा खेद तौला जाता, और मेरी 
सारी चिपत्ति तुला में धरी जाती ॥ 
क्योंकि वह समुद्र फी बालू से भी भारी 
ठहरती 
इसी कारण मेरी बातें उतावाली से हुईं हैं ॥ 
क्योंकि सवंशक्तिमान के तीर मेरे अन्दर चसे हैं 
झौर उन का विप मेरी आत्मा में पैठ गया है" 
इंश्वर की भयकर बात मेरे विरुद्ध पर्णति 
बाधे हैं ॥ 
जब बनेले गदहे को घास मिलती, तब क्‍या 
वह रेंकता है ! 
झौर बैल चारा पाकर क्या डकराता है ? 
जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है ? 
बया अण्डे की सुफेदी में भी कुछ स्वाद होता है ॥ 
जिन बस्तओं का में छूना भी नहीं चाहता 
वही मानों मेरे लिये घिनौना आहार ठहरी है 0 


(१) चूल में, भेरी झ्ाटसा को पी छेता है । 


अय्यूत | 


भला होता कि मुमे मह सागा वर मिलता 
शोर जिस बात की में श्राशा करता हूँ वह इंश्वर 
मुझे टे देता 
कि ईम्बर प्रसन्न होकर सुमे कुचल डालता! और 
हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता ॥ 
यही मेरी शान्ति का कारण , बरन भारी पीटा 
में? भी मे इस कारण से उछल 
फ्ता ! 
क्योंकि मे ने उस पवित्र के बचनो का कभी इनकार 
नही जिया ॥) 
सुझ मे बल ही क्या ऐ कि मे श्राशा रखे और मेरा 
ध्यन्त ही क्या होगा कि में घीरत धरू ? 
क्या मेरी छता पत्थरों की सी हैं ? क्या 
मेरा शरीर पीतल का है ? 
क्या मे निराधार नहीं हैं ? 
क्या काम फरने की शक्ति मुझ से दूर नहीं हो गई ? 


जो निराश हैं, उस पर तो पडोसी को कपा 
फरमी चाएये, 

फीर उस पर भी जो सर्वशक्तिमान का भय मानना 
दोड देता हैं ॥ 


मेरे भाई नाले के समान विश्वालघाती हो गए है, 
बरन उन नालो के समान जिन की धार 
सूस जाती है, 
शोर वे बरफ के कारण काले से हो जाते है, 
कौर उन में हिस छिपा रहता है ॥ 
परन्त जब गरमी होने लगती तब उन की धाराएु 
लोप हो जाती है 
कौर जब कड़ी धूप पढ़ती है तब थे अपनी जगह से 
उड जाते हैं, 3 
वे घूमते घूमते सूख जाती, ओर सुनसान 
स्थान में बहकर नाश होती हैं ॥ 
तेमा के बनजारे देखते रहे और शबत्रा 
के काफिलेवालों ने उन का रास्तादेखा 
वे लज्जित हुए क्योंकि उन्हो ने भरोसा रखा था 
भर वहा पहुँचकर उन के मुद् सूख गए ॥ 
उसी प्रकार अब तम भी कुछ न रहे, मेरी विपत्ति 
देखकर तम डर गए हो ॥ 
क्या मैं ने तम से कहा था, कि मुझे कुछ दो £ 
वा अपनी सम्पत्ति में से मेरे लिये घूस दो ? 
वा सुझे सतानेवाले के हाथ से बचाओ £ वा 
उपद्रव फरनेवात्ते के वश से छुड़ा लो ? 


(९) सल में, बिना छोडने को पीड़ा में । 
(४) सल में, उन के माग को हगर घनसतो हैं। 


छ४० 


घ 


१७ 


न्ठ 


4 


श्३ 


ए अध्याय | 


२४ 


र्र 
२६ 
२७ 
श्प 
२ह 


३० 


; ३० 


मुझे शित्ता दो भर में चुप रहगा, 

और सुझे समझाओ, कि मैंने किस बात में चूक 
की है ॥ 

सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परन्तु 
तुर्दारे ण्वाद से क्या लाभ होता है ? 

क्या तुम ब।ते पकइने" फी कल्पना करते हो? 
निराश जन की बातें तो वायु की सी हैं ॥ 

तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते, और श्रपने मित्र 
को बेचकर लाभ उठाने वाले हो ॥ 

इसलिये अरब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय में 
तुम्हारे साम्हने कदापि झूठ न बोलूगा ॥ 

फिर कुछ अन्याय न होने पाए, फिर इस सुकहर्से 
में मेरा ध्म ज्यो का त्यों बना है, में सत्त पर हूं । 
क्या मेरे वचनों में * कुछ कुटिलता है ? 

क्या मैं* दुएता नहीं पहचान सकता £ 


मनुष्य को पृथ्वी पर फठिन सेवा 
3. फया करनी नहीं पढ़ती £ 
क्या उस के दिन मजदूर के से नहीं होते 
जैसा फोई दास छाया की अभिलापा फरे, वा मज- 
दूर अपनी मजदूरी की थ्राशा रखे, 
वैसा ही में अ्रनर्थ के सहीनों का स्वामी बनाया 
गया हू, और मेरे लिये कलश से भरी रातें झहराई 
गई हैं ॥ 
जब में लेट जाता, तब कहता हूं, 
कि मैं कब उठ,गा ? और रात कब बीतेगी 
ओर पह फटने तक छुटपटाते छुटपठाते उकता 
जाता हू ॥ 
मेरी देह कीढ़ों भौर मिद्दी के ढेलों से ढकी हुई है, 
मेरा चमड़ा सिमट जाता, श्रौर फिर गल जाता है । 
मेरे दिन जुलाहे की घड़की से अधिक फुर्ता से चलने- 
वाले हैं और निराश में बीते जाते हैं ॥ 
याद कर, कि मेरा जीवन वायु ही है 
और सें झपनी आखों से कल्याण फिर न देखूगा ॥ 
जो सुमे अब देखता है, उसे मैं फिर दिखाई न दू गा : 
तेरी आखे मेरी ओर होंगी परन्तु में न मिलूगा ॥ 
जैसे बादल छुटकर लोप हो जाता 
वैसे ही अधोलोक में उतरनेवाला फिर वहाँ से 
नहीं ज्ञौट सकता ॥ 
चह अपने घर को फिर लौट न आएगा, और न 
अपने स्थान में फिर मिलेगार ॥ 
(१) भूल ने, डांटने । (५ ) सूश में, मेरी लीस पर।(४ ) सूल में, 
मेरा ताछू (४) मूल मे, उस का स्थान उसे फिर म॒ चीम्हटेगा॥ 


र६ 


अय्यूच । 


४४१ 


इस लिये में अपना मुह बन्द न रखू गा; ११ 

अपने सन का खेद खोलकर कहूँगा; 

और अपने जीव की कई वाहट के कारण कुडकुड्ाता 
रहूगा !। 

क्या मैं समुद्र हैं ? वा सगरसच्छ हूं ? १२ 

कि त्‌ सुर पर पहरा बैठाता है ? 

जब जब में सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शान्ति १३ 
मिलेगी, 

ओर बिछौने पर मेरा खेद कुछ हलका होगा, 


तब तब तू झुे स्वप्तों से घबरा देता, १४ 
और दर्शनो से भयभीत कर देता है; 
यहा तक कि मेरा जी फासी को, ३ 
ओर जीवन से मुत्यु को, अधिक 

चाहता है ॥ 
मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, में सवंदा १६ 


जीवित रहना नही चाहता : 
मेरा जीवनकाल सांस सा है, इसलिये सुम्े छोड़ दे ॥ 


मनुष्य क्या है ? कि तू उसे महत्व दे १७ 
भर अपना मन उस पर लगाए : ' 
और प्रति भसोर को उस की सुधि ले ८ 
भर प्रति क्षण उसे जांचता रहे ॥ 


तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा, और इतनी १६ 

देर के लिये भी मुझे न छोड़ेगा कि में अपना थूक 

निगल ज्‌ £ 

हे मनुष्यों के ताकनेवाले, में ने पाप तो किया होगा, २० 
तो में ने तेरा क्या बिगाड़ा ? 

तू ने क्यों सुझ को अपना निशाना बना लिया है? 

यहां तक कि में अपने ऊपर आपही बोर हुआ हूँ ? 

ओर तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता ? २१ 
ओर मेरा अधर्म्म क्यो दूर नही करता ? 

श्ब तो में सिद्दी में सो जाऊंगा, 

पर तू सुझे यत्न से दुढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। 


( गिलदद का दचन ) 


ट. त॒व शरही बिलद॒द ने कहा, 


तू कय तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा ? और तेरे २ 

सं ह की बातें फप तक प्रचणड वायु स्रो रहेगी? 

क्या ईश्वर अन्याय करता है ? 

ओर क्या सर्वशक्तिमान धम्स को उलटा करता है ? 

यदि तेरे लब्केबालो ने उस के विरुद्ध पाप ४ 
क्या है, 


न अध्याय | 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१<* 


१६ 


१७ 


पे 


१6 


तो उस ने उन फो उन के अपराध फा फल 
भ्रुगताया है" ॥ 

तौसी यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढृदता, 

और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर बिनती करता, 

और यदि त्‌ निर्मल भर धर्मी रहता, 

तो निश्चय वह तेरे लिये जागता, 

और तेरी धामिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों 
कर देता ॥ 

चाह्दे तेरा भाग पहिले छोटा ही रहा हो परन्तु 

अन्त में तेरी बहुत बढ़ती होती ॥ 

अगली पीढ़ी के लोगो से तो पूछ, 

और जो कुछ उन के पुरखाओं ने जाच पड़ताल 
की है उस पर ध्यान दे ॥ 

क्योंकि हम तो कल ही के हैं, भोर कुछ नही जानते, 

और पृथ्वी पर हमारे विन छाया फी नाई 

यीतते जाते हैं ॥ 

क्या थे लोग तुझ से शिक्षा की बातें न कहेंगे ? 

क्या थे अपने मन से वात न निकालेगे ? 

क्या कछार की घास पानी विना बढ़ सकती है ? 

क्या सरकण्डा कीच विना बढ़ता है 

चाहे वह हरी हो, भौर काटी भी न गई हो, 

तौभी वह और सब भाँति की घास से पहिले ही 
सूख जाती है ॥ 

ईश्वर के सब विसरानेवालों फी गति ऐसी ही 
होती है 

और भक्तिह्टीन की आशा हट जाती है ॥ 

उस की आशा का मूल फट जाता है) 

और जिस का वह भरोसा करता है, वह मकड़ी 
जाला ठहरता है ॥ 

पचाई्दे वह अपने घर पर टेक लगाए परन्तु वह न 
ठहरेगा, 

बह उसे दृढ़ता से थासेगा परन्तु वह स्थिर न रहेगा ॥ 

वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है, 


और उस फकी ढालियां बगीचे में चारों झोर 
फैलती हैं ॥ 

उस की जड़ फकरो के ढेर में लिपटी हुईं रहती है, 

और पह पत्थर के स्थान को देख लेता है ॥ 

परन्तु जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाएं, 

तब वह स्थान उस से यह फट्टकर मुँह मोड़ लेगा 
कि में ने उसे कभी देखा ही नहीं; 

देख, उस की आनन्द भरी चात्न यही है; 

फिर उसी मिट्दी में से दूसरे उगेंगे ॥ 


(१) सूल में, उभ् के अप राघ के हाथ में भेजा है । 


शअय्यूव । 


४४२ 
देख, ईश्वर न तो खरे मलुप्य को निवम्मा जानकर २० 
छोड़ देता है, 
और न बुराई करनेवालो को सभालतार है ॥ 
वह तो तुझे हसमुख करेगा, २१ 
कर तुक से3 जप्रजयकार कराणुगा ॥ 
तेरे बरी लज्जा का बस्तर पहिनेगे, श्र 


ओर दुष्टों का ढेरा कहीं रहने न पाएगा ॥ 
( ध्र्यय यिलदद का उत्तर देता ) 
र्द्‌ , तप शय्यूव ने कहा, 
में निश्चय जानता हु, कि बात ऐसी २ 
ष्ठी ह न्‍ 
परन्तु मनुष्य ईम्बर की दृष्टि मे क्य्रोंकर धर्म्मी हर 
सकता है ? 
चाहें वह उस से मुकदमा लद़ना भी चाहे ३ 
तौमी मलुप्य हजार बातो में से एक का भी उत्तर 
न दे सकेगा ॥ 
चह चुद्धिमान और अति सामर्थी हैं घ 
उस के विरोध में हुठ फरके कौन कभी प्रवत्त 
हुआ है? पा 
बह तो पर्वतो फो श्रचानक हटा देता है शोर २ 
उन्हें पता भी नहीं लगता हे 
वह क्रोध मे भाकर उन्हें उलट पुल्ट फर देता हैं ! 
वह एथ्वी को हिलाकर उस के स्थान से अलग 
फरता है, 
भौर उस के रामे कांपने लगते है ॥ 
उस की झाज्ञा बिना सूर्य्य उदय होता ही नहीं, 
और वह तारों पर सुददर लगाता है ॥ 
चह आकाशमण्डल को अकेज्ा ही फैलातां है, प 
और समुद्र की ऊची ऊ ची दरों पर घक्ता हैं ॥ 
धह सप्ति, झूगशिरा ओर फकचपचिया है 
झौर दक्खिम के नछ्षत्रों5 का बनानेवाला है ॥ 
घ्ट ती ऐसे बड़े कर्म करता है, जिन की थाह महीं १० 


लगती; 
और इंतने आश्चर्य्यकर्म फरता है, जो गिने नहीं 
जा सफते | 
देखो, वह मेरे साम्हने से होफर तो चर्लतां है पंरम्तु ११ 
मुझ को नहीं दिखाई पड़ता |_ 
और आगे को बढ़ जाता है, परन्तु मुझे सूझ ही नही 
पइता 
देखो, जब वह छीनने गे, तब उस को कौन रोकेगा १२ 
कौंन उस से कह सकता है कि तू यह क्या करता है ! 


हि 


७ 


____॒॒॒॒[[ ्ट टििटयएएइपडजोपइाा 
(१) सूल में, का हाथ याभता है। (६) मूल में, तेरे होठों से । 


( 8 ) गूल मे, की ठरिय । र 


६ अध्याय । 


भरे 


१४ 


परे 


१६ 


१७ 


१८ 


प्र 


२० 


२१ 


श्र 


श्र 


२४ 


श्र 


न्द्‌ 


ईश्वर अपना क्रोध ठडा नहीं करता । 

अभिमानी' के सहायकों को उस के पाव तले 
भुकना पडता है ॥ 

फिर सें क्या हूँ ? जो उसे उत्तर दू £ 

झौर बातें छांट छांटकर उस से जिवाद करू २ 

चाहे में निर्दोष भी होता परन्तु उस फो उत्तर न 
दे सकता « 

मैं अपने मुददँ से गिडगिड़ाकर बिनती करता ॥ 

घाहे मेरे पुफारने से वह उत्तर भी देता, 

तौभी मैं इस बात की प्रतीति न करता, कि वह 

मेरी बात सनता है ॥ 

वह तो आाथी चलाकर सुम्से तोड डालता है 

और बिना फारण मेरे चोट पर चोट लगाता है ॥ 

वह मुझे सास भी लेने नहीं देता है 

और मुझे फडचाहट से भरता है ॥ 

जो सामथ्य की चर्चा हो, तो देखो, वह 
यलवान है : 

और यदि न्याय की चर्चा हो, तो उद रहेगा सुर से 
फौन मुकदमा लडेगा' £ 

चाहे में निर्दोष ही क्‍यों न हूं, परन्तु रपने ही 
मुह से दोपी ठहरूगा ! 

खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा ॥ 

में खरा तो हूं, परन्तु अपना भेद्‌ नहीं जानता, 

अपने जीवन से मुझे घणा आती है 

बात तो एक ही है, इस से में यह कहता हूँ, 

कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश 
करता है ॥ 

जब लोग विपत्ति' से अचानक मरने लगते है 

तब वह निर्देष लोगो के जाचे जाने पर 
हंसता है ॥ 

देश दुष्टों के हाथ से दिया गया हैं । 

वह उस के न्यायियों की श्राखा को मून्द्‌ देता है*; 

इस का करने याला वही न हो तो कौन हे ? 


मेरे दिन हरकारे से भी अ्रधिक वेग से चले जाते है : 


वे भागे जाते है और उन को कल्याण कुछ भी 
दिखाई नहीं देता ॥ 

वे वेग चाल से नावो की नाइईं चले जाते है, 

वा अ्हेर पर मपटते हुए उक्काव की नाई ॥ 

जो में कहूँ, फि विलाप करना भूल जाऊँगा, 


(१ ) सूल में, रटय ( (२) मूल नें, भेरे लिये कीम समय ठद्धरारगा + 


(६)मूसमें कोदे ((४ सूलमे के स॒ुए दापता एे। 


अय्यूव । 


४४३ 
झौर उदासी" छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूगा 
तब में अपने सब दुखों से डरता हू । श्८ 
मैं तो जानता हूं, कि तू मुझे निर्दोष न ठहदराएगा ॥ 
में तो दोषी ठहरूगा ; २६ 
फिर व्यर्थ क्यों परिश्रस करू ? * 
चाहे मैं हिम के जल सें स्नान करू ३० 
और अपने हाथ खार से निर्मल कर 
तौभी तू सुम्ते गडहे में डाक ही देगा । ३१ 


ओऔर मेरे वस्त्र भी सुर से घिनाएंगे ॥ 

क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुप्य नहीं है, कि में उस से ३२ 
वादविवाद कर सक्‌ ; 

झौर हम दोनो एक दूसरे से सुकदमा लड सके ॥ 

हम दोनों के बीच फोई जिचचई नहीं है, ड्दे 

जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे ॥ 

वह श्पना सोंटा मुझ पर से दूर करे 

और उस की भय देने वाली बात मुझे न घबराए। ३४ 

तब में उस से निडर होकर कुछ कह सकगा, ३५ 

क्योंकि में अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं ॥ 


9०, मेरा कण जीवित रहने से उकताता 


मैं स्वतंत्रता पर्वक कुडछुद्भाऊ गा 
ओर में अपने सन की कडवाहट के मारे बातें करूंगा 


मैं इंश्वर से कहगा, सुझे दोपी न झहरा, २ 
मुझे बता दे, कि त्‌ किस कारण सु से मुकदमा 

लता है ? 
क्या तुझे अंधेर करना, ३३ 
ओर दुष्टों की युक्ति को सुफल करके 


अपने हाथो के बनाए हुए" को निकम्मा जानना 
भला लगता है ? 


क्या तेरी वेहधारियों की सी श्ाखे है ? ३ 
और क्या तेरा देखना मनुप्य का सा है ? 

क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान हैं ? $्‌ 
वा तेरे वर्ष पुस्ष के समयो के तुल्य हैं ? 

कि व्‌ मेरा अधस्म दुड़ता दर 
और मेरा पाप पछता है ( ? 

तुझे तो मालूम ही है, कि में दुष्ट नही ह ऊँ 


ओर तेरे हाथ से कोई छुडानेवाला नहीं। 
तू ने अपने हाथो से सुझे ठीक रचा है और जोडफर 
बनाया है 


४: ४४4७2 का न कसा बकनकाइक मल कक कल: अननन+भीन.".ननममम-ेन«-ानन..3+रनक नानक. 
(५ )मूलर्मे, मु ट ५ (६ ) मूल में, अपनी झडक टाहट अपने 
ऊपर दोड गा ' (७) मूल में, युक्ति पर चनक पै । ( ५) मल 
में हायो के पारशथन 


है 


१० अध्याय । 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


परे 


१९३ 


१७ 


१८ 


१६ 


२१ 


र्२ 


अग्यूव । 


तौभी मुझे नाश किए डालता है ॥ 
स्मरण कर, कि तू ने सुक को गृन्घे हुए मिट्टी की 
नाई बनाया, 
क्या तू सुझे: फिर घूल में मिलाएगा ? 
क्या तू ने सुमे दूध की नाई उ'डेलक्र, भौर दही 
के समान जमाकर नही मगाया ९ 
फिर तू ने सुर पर धसडा और सांस चढ़ाया 
और हडिडया और नसे गूथकर मुझे बनाया है ! 
तू ने मुझे जीवन दिया, शोर मुझ पर करुणा 
फी है 
भर तेरी चौंकसी से मेरे प्राण फी रक्षा हुई है ॥ 
तौमी तू ने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा 
रखा $ 
में तो जान गया, कि तू ने ऐसा ही फरने को ठाना 
था॥ 
जो में पाप करू, तो त्‌ उस का लेखा लेगा; 
और पश्रधस्भे करने पर सुझे निर्देष न 
ठहराएुगा ॥ 
जो में दुए्ता करू' तो सुझ पर हाय ! 
और जो मे धर्मी बन्‌ तौभी में सिर न उठाऊगा, 
क्योंकि में अपमान से भरा हुआ है , 
और अपने दुख पर ध्यान रखता हू ॥ 
कौर चाहे सिए उठाऊ' तोसी तू सिंह फी नाई 
मेरा अहेर करता है, 
आर फिर मेरे विरुद आश्वय्यंकम्स॑ करता है॥ 
तू मेरे सारइने अपने नये नये साक्षी ले आता है, 
और मुझ पर अपना क्रोध बढाता है, 
आर मुझ पर सेना पर सेना चढाई फरती है ॥ 
तूने मुझे गर्भ से क्‍यों निकाला ? 
तो मैं वहीं प्राण छोढ़ता, ओर कोई मुमे देखने 
भी न पाता ! 
मेरा होना न होने के समान होता, 
और पेट ही से कब को पहुँचाया जाता । 
क्या मेरे दिन थोडे "हीं ? मुझे छोड़ दे 
और मेरी ओर से सुद्द फेर ले, कि मेरा मन थोड़ा 
शांत हो जाए * 
इस से पहिले कि में वहा जाऊ , जहा से फिर 
न लौंदूगा, अर्थात्‌ अन्धियारे और घोर अन्धकार 
के देश में, जहां अन्धकार ही अन्चकार है, 
ओर रूत्यु के अन्धकार फा देश जिस में सब कुछ 


गड़बड़ हे, 
ओर जहाँ प्रकाश भी ऐसा है जैसा 


अन्यकार। 


४४४ 


(सोपर का यधरस ) 


99, तब नामाती सोपर ने कहा - 
] ०० हि 
हे बहुत सी बातें जो कही गई ३ 
है, क्या उन का उत्तर देना न चाहिये? 
क्या वक्‍च्रादी मनुण्य धर्म्मी ठहराया जाए ? 


क्या तेरे बढे बोल के फारण लोग खुप रहें ? झ्‌ 
ओर जब नू रद्वा करता है, तो क्या फोई तुमे 

कज्जित न फरे १ 
त्‌ तो यह फहता ह कि मेरा सिद्धान्त शुद्ध हैं ४ 
शोर में ईश्वर! फी रष्टि मे पवित्र हू ॥ 
परन्तु भला हो, कि ईश्वर स्वय बात करे, श्‌ 
ओर तेरे विरुद्ध मुह खोले, 
भर तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रगट करे, ६ 


कि उन का सर्म तेरी बुद्धि से बढकर हैं 

इसलिये जान ले, कि ईम्वर तेरे अधग्म में से यहुत 
कुछु भूल जाता € । 

क्या ते इश्चर का गढ भेद पा सकता हैं ? ७ 

और क्या त सर्वशक्तिमान का मर्म परी रीति से जाँच 
सकता है ? 

वह श्राकाश सा ऊचा है, तू क्या कर सकता हैं? ४ 

चह 'भ्रधोज्ञोक से गहिरा है, त्‌ कहों सम सकता है १ ६ 

उस की माप एथ्वी से भी लस्बी है 

ओर ससुट से चौटी है ॥ 

जब रश्यर बीच से गुजर कर बन्द फर दे १० 

ओर भ्रदालत (कचहरी) में छुलाए, तो कौन उस को 
रोक सकता है ॥ 

क्योकि वह पाखण्डी मलुप्यों का भेद जानता है, ११ 

और अनर्थ काम को बिना सोच विचार किए भी 
जान लेता है ॥ 


परन्तु मनुष्य छूछा आर निदुद्धि होता है, १२ 

क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जगली गदद्दे के बच्चे के 
समान होता है 0 

यदि तू अपना मन शुद्ध करे, १३ 


ओर रंश्वर की ओर अपने हाथ फेलाए, 
और जो कोई प्नर्थ काम तुझ से होता हो, उसे १४ 


दूर करे, . 

और अपने डेरों में कोई कुरिलता न रहने दे, 

तथ तो तू निश्चय अपना मुद्द निष्कलक दिखार १५ 
सकेगा, 

शोर वू स्थिर होकर कभी न डरेगा।। 

तब तू अपना दु ख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी १६ 
के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो - 


न जज कर >दशक शक, पल कपल शक के पक क 2 नकल ज का हज ताकि मे शा. मी लड 5 3 रब 
7० सज्ण मे मेजे » /७४ अम्म मे जागिमा ॥ ७५ अन्य के खिसा छोम्न॑फ सता 


१२ अध्याय | 


१७ 


पंप 


१६ 


२७ 


और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक 


प्रझाशभाव होगा; 


और चाहे अन्धेरा भी हो तौँंभी वह भोर सा हो 


जाएगा ॥ 

और तुमे आशा होगी, इस फारण तू 
निर्मय रहेगा; 

ओर अपने चारों ओर देख देखकर तू निर्सय 
विश्राम कर सकेगा ॥ 


और जब तू लेटेगा, तब कोई तुम्े डराएगा नहीं, 

और बहुतेरे तुक्े असज्न करने का यत्र करेंगे 

परन्तु दुष्ट लोगों की आखे' रह जाएंगी, 

और उन्हें फोई शरण स्थान न मिलेगा 

झौर उन की झाशा यही होगी कि प्राण निकल जाए ॥ 
(अरयूव सो पर की उत्तर दता है) 


अस्यूब ने कहा, 
32२, ते नि.सन्देह मनुप्य तो तुम ही हो 
झौर जब तुम मरोगे तव छुद्धि भी जाती रहेगी ॥ 
परन्तु तुम्हारी नाई सुझ मे भी समर है, 
मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हू 
कौन ऐसा है ? जो ऐसी बातें न जानता हो ? 
मैं ईश्वर से भार्थना करता था, भौर वह मेरी सुन 
लिया करता था, 

परन्तु अब मेरे पड़ोसी सुर पर हंसते हैं 

जो धर्म्मी भौर खरा मलुप्य है वह हंसी का 
कारण होता है ॥ 

दुखी लोग तो सुखियों की समझ मे तुच्छ 
जाने जाते हैं । 

झौर जिन के पाव फिसला चाहते हैं उन का 
अपमान अवश्य ही होता है ॥ 

ढाकुओं के डेरे कुशल ज्ञेम से रहते है, 

और जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं, वह बहुत ही 
निडर रहते हैं; 

झौर उन के हाथ में ईश्वर अत देता है ॥ 

पशुओं से तो पूछ और वे तुम्े दिखाएंगे, 

और आकाश के पह़ियों से, भौर वे तुमे 
बता देंगे ॥ 

पृथ्वी पर ध्यान हे, तब उस से तुमे शिक्षा 
मिलेगी; 

झौर समुद्र की मछुलियां सी तुझ से वर्णन 
फरेगी ॥। 


(९) भक्त ने, द्वेश के लोग हो । 


अय्यूब । 


ह्हेर 


कौन इन बातों को नहीं जानता, ह 

कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस रुवाए को 
बनाया है ॥ 

उस के हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, और १० 

एक एक देहघारी मजुप्य की आत्मा भी रद्दती है ॥ 


जैसे जीम* से भोजन चखा जाता हे, ११ 
क्या बसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते ? 
बूढ़ों में छुद्धि पाई जाती है ॥ १२ 
और दिनी लोगों मे समर होती तो है ॥ 

ईंश्यर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते है; १३ 
युक्ति और समर उसी सें है ॥ 


देखो, जिस को वह ढा दे, वह फिर बनाया नहीं १४ 
जाता, जिस मनुष्य को वह बन्द करे, वह फिर 
खोला नहीं जाता । 

देखो, जय वह वर्षा को रोक रखता है नो जल सूख ११ 
जाता है; 

फिर जब वह जल छोड देता हैं तब पृथ्वी उलट 
जाती है ॥ 

उस में सामध्य ओर खरी बुद्धि पाई जाती है; १६ 

धोखा देनेवाला भौर धोखा खानेवाला दोनों उसीके हैं॥ 


बह सत्रियों को लूटकर बन्धुआई में ले जाता, ३७ 
और न्यायियों को मूर्ख बना देता है ॥ 
वह राजाओं फा अ्रधिकार तोड देता है; ब् 


और उन की कमर पर वन्धन बन्धवाता है ॥। 

वह याजकों को लूटकर वन्धुआई में ले जाता भौर १६ 
सामसर्थियों को उलट ठेता है ॥ 

चह विश्वासयोग्य पुरुषों से वोज़्ने की शक्ति और २० 
पुरनियो से विवेक की शक्ति3 हर लेता है ॥ 


वह हाकिमों को अपने अझपसान से लादता, रूप 
झौर बलवानों के हाथ ढीले कर देता हैथ्॥ 
वह अझन्धियारे के गहरी बाते हगट करता, 5२ 


और झूत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है ॥ 
वद्द जातियों को बढ़ाता, भौर उन को नाश करता है २३ 
वह उन को फेलाता, और चन्‍्धुआई में ले 
जाता है ॥ 
वह पृथ्वी के सुच्य लोगों की चुदि उश देता, २४ 
और उन को निन स्थानों में जहां रास्ता नहीं 
है भटकाता है ॥ 
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(१) इल ने, तालू । 


(३) पूल मे होंठ (४) सूल मे कटा दोला करता है। 


१३ अध्याय । 


श्र 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१९ 


१५९ 


वे बिन उजियाले के अ्रन्धेरे में टटोलते फिरते है, 

ओर वह उन्हें ऐसा वना ठेता हैं कि वे मतवाले 

की नाई ढगमगाते हुपु चलते है ॥ 

में यह सब्र अपनी शआख 

रे ३ द सुर, से देख कप 

और अपने कान से सुन चुका, भौर समझ भी 
चुका हू ॥ 

जो कुछ तुम जानते हो वह में भी जानता हूँ « 

में तुम लोगों से कुछ कम नही हू ॥ 

मैं तो सर्वशक्तिमान से बाते करू गा, 

और मेरी ग्रभिज्ञापा ईश्वर से चादविवाद फरने 
की है।। 

परन्तु तुम क्षोग कृडी बात के गढ़नेवाले दो, 

तुम सब के सब्र निकम्मे वेद्य हो ।। 

भल्ता होता, कि तुम विलकुल चुप रहते, 

और इस से तुम बुद्दिमान ठहरते ॥। 

मेरा विवाद सुनो, 

और मेरी बहस की बातों पर कान लगाशो ।॥ 

क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बात फहोगे ? 

आौर उस के पक्ष में फपट से बोलोगे ? 

क्या तुम उस का पक्षपात करोगे £ 

और ईश्वर के लिये मुकदमा चलाओगे ॥ 

क्या यह भला होगा, कि वह तुम को जाचे ? 

क्या जेसा कोई मलुप्य को धोखा दे, वैसा ही तुम 
क्या उस को भी धोखा दोगे ? 

जो तुम छिप कर पक्षपात करो, 

तो चह निश्चय तुमको डाटेगा ॥ 

क्या तुम उस के माहात्य से भय न खाशोगे ? 

क्या उस का डर तुम्हारे मन में न समाएगा ? 


तुम्हारे स्मरणयोग्य नीतिवचन राख के 
समान है, 

तुम्हारे कोट मिद्दी ही के ठहरे हैं 

सुझ से बात फरना छोड़ो, कि में भी कुछ 
कहे पाऊ, 


फिर सुर पर जो चाहे वह आ पड़े ॥ 

मैं क्‍यों अपना मास अपने दातों से चबाऊ' ? 
और क्यों अपना भ्राण हथेली पर रखू ? 

चह मुझे घात करेगा, सुस्ते कुछ आाशा नहीं, 
तौभी में अपनी चाल चलन का पक्त क्रगा . 

ओऔर यह भी मेरे बचाव का कारण होगा, कि 
भक्तिहीम जन उस के साम्दने नहीं जा सकता ॥ 


अय्यब | 
चर 


चित्त लगा कर मेरी बात सुनो, १७ 
आर मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े ॥॥ 

देगो, में ने श्रपने बहस की पूरी तैयारी की है, १८ 
मैं ने निश्चय किग्रा है कि मे निदोप ठहरूगा - 


फौन हैं जो मु से मुकदमा लद सकेगा ? १६ 

ऐस। कोई पाया जाए, तो में चुप होकर प्राण 
छोड्गा॥ 

दो ही काम सुक से न कर, २० 

तब*्म मु से नहीं छिप गा : 

प्रपनी ताइना मम से दूर कर ले, २१ 

भौर श्रपने भय से सुझे भयभीत न कर ! 

तब तेरे उलाने पर मे बोलगा, २२ 


नहीं तो में प्रनन करूँगा श्र त्‌ मुझे उत्तर दे ॥ 
मुझ से कितने अधर्म्म के काम भौर पाप हुए हैं २३ 
मेरे प्रपराध श्रार पाप सुमे जता दे ॥ 


तू क्सि कारण अपना मुह फेर लेता" है, २४ 
भर सुझे अपना शत्रु मिनता हैं £ 

क्या तू उछते हुए पत्त फो भी कंपाणगा २३ 
भर सूखे डठल के पीछे पड़ेगा ? 


तू मेरे लिये कठिन दु खों* फी भाज्ञा देता है, २६ 

भौर मेरी जवानी के अ्रधस्मे का फल मुमे भुगता 
देता है 3, 

और मेरे पावो को काठ में ठोंकता, और मेरी सारी २७ 
चाल चलन टेखता रहता है, 

आर मेरे पावों की चारो ओर सीमा बाघ लेता है ॥ 

भौर मे सडी गली वस्तु के तुल्य हू जो नाश हो २८ 
जाती है, भौर कीदा खौए कपडे के तुल्य हूं ॥ 


जो स्त्री से उत्पन्न होता है, वह 
२४. मय थोढे दिनो का और दुख से 
भरा रहता है ॥ 
वह फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता है. २ 
वह छाया की रीति पर ढल* जाता, भौर कहीं 
वट्हरता नहीं ॥ 
फिर वया तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है ३ 
क्या तू सुझे अपने साथ कचहरी में घसीदता है ? 
अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता. ४ 
है? फोई नहीं । 





१) सूल में, छिपाता । (९) सूल से, कडवी बातों । (३) भूल में, 
अचस्मे फे फरसनों का भागो सुभे करता ऐ । (8 पूल में साग। 


प्राय । अय्यूत | 


मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हु; 

और उस के महीनों की गिनती तेरे पाल लिखी है; 

झौर तू ने उस के लिये ऐसा सिचाना वाधा हरे 
जिसे वह पार नहीं कर सकता, 

इस कारण उससे अपना सुंह फेर ले, कि वह 


आराम करे 

जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा 
न कर ले ॥ 

घुत्त फी तो आशा रहती है, 

कि चाहे वह काट ढाला भी जाए, तो भी फिर 
पनपेगा 

झौर उस से नर्म नरम डालिया निकलती ही रहेंगी ॥ 

चाद्दे उस की जड भूमि में पुरानी भी हो जाए । 


झौर उस का दूं मिद्दी में सूख भी जाए, 

तौ भी वर्षा" की गंध पाकर वह फिर पनपेगा, 
और पौधे की नाई' उस से शाखाएं फूटेगी ॥ 
परन्तु पुरुष मर जाता; और पढ़ा रहता है; 

जय उस का प्राण छूट गया, तब बह कहां रहा * 
जैसे नील नदी का जल घट जाता है; 

झौर जैसे सहानद्‌ु का जल सूखते सूखते सूख 


जाता है; 

चैसे ही मलुप्य लेट जाता और फ़िर नद्दी उठता - 

जब तक आकाश बना रहेगा तब तक लोग न 
जागेंगे : 

और न उन की नींद हटेगी ॥ 

भला होता, कि व्‌ सुम्ते अधोलोक में छिपा लेता, 

झौर जब तक ठेरा फोप ठढा न हो जाए तव तक 
मुझे छिपाए रखता । 

और मेरे लिग्रे समय नियुक्त कर के फिर मेरी सुधि 
लेता ॥ 

यदि सनुप्य सर जाए तो क्‍या वह फिर जीवित 
होगा £ 

जब तक मेरा छुटकारा न होता' 

तब तक में अपनी फठिन सेवा के सारे दिन आशा 
लगाए रहता ॥ 

तू मुझे बुलाता, और में बोलता * 

तुमे अपने हाथ के बनाए हुए काम की झमभिलापा 
होती ॥ 

परन्तु भ्रव तू मेरे पण पग को गिनता है 





९) चूक ने, जल।(९) भूल में, सैसे समद्र १ 
३, शश ने, लेरा बदल न ऋाता । 


(8) जूक्ष में बादु 


86७ 


बया तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता ! 

मेरे श्रपराध छाप लगी हुई येली में है १७ 

और वूने मेरे अधर्स्स को सी रखा है || 

आर निश्चय पहाड भी गिरते गिरते नाश हो जाता है, १८ 

और चटान अपने स्थान से हट जाती है; 

झर पत्थर जल से घिस जाते हें, १६ 

और भूमि की घूलि उस की बाद से बहाई जाती है 

उसी प्रकार द्‌ मनुष्य की आशा को मिटा देता हैं ॥ 

तू सदा उस पर प्रवल होता, और वह जाता २० 
रहता है: 

तू उस का चिहरा बिगाडकर उसे निकाल देता है ॥ 

उस के पुत्रों की बड़ाई होती है, और यह उसे नहीं २९ 
सूरता $ 

और उन की घटी होती है परन्तु वह उन फा हाल 
नहीं जानता ॥ 

केवल अपने ही कारण उस की देह को दुःख २२ 
होता है, 

झौर अपने ही कारण उस का प्राण पझन्दर ही 
अन्दर शोकित रहता है | 


( रलो पल का वचन ) 


५, तप तेमानी एलीपज ने फहा; 
25 ते क्या बुद्धिमान को उचित है कि 


अज्ञानता* के साय उत्तर दे, २ 
वा अपने अन्तःकरण को प्रबी पवन से भरे, 
क्या वह निप्फल बचनों से, झ्‌ 


वा व्यर्थ बातों से चाठविवाद करे £ 

बरन तू भय मानना छोड़ देता 

और ईश्वर का ध्यान करना भोरों से छुडाता है ॥ 

त्‌ अपने सु ह से अपना अधम्से प्रगट करता है, ँ 

और धृत्त लोगो के बोलने की रीति पर बोलताहै"। 

मे तो नहीं परन्तु तेरा मुद्द ही तुमे दोषी ठहराता हैं; ६ 

और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। 

क्या पहिला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ ? 

क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहिले हुई ? 

क्या तू ईश्वर की सभा में तेंठा सुनता था? 

क्या. चुद्धि का ठीका त्‌ ही ने ले रखा है ? 

तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते ? 

तुम से ऐसी कौन सो समभ है जो हम में नहीं ? 

हम लोगों में तो पक्के चालवाले और ञ्रति पुरनिये १० 
मनुष्य है, 


4७ 


ह 





(९, मूल में घृता फी छोम इमता है । 


१६४ अध्याय | 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


पर 


१६ 


५७ 


३८ 


१६ 


२० 


२१ 


३२२ 


१रे 


२४ 


शेर 


जो तेरे पिता से भी बहुत भायु के ह ॥ 

ईश्वर की शान्ति-दायक बातें, 

और जो वचन तेरे लिये कोमल है, क्या ये 
तेरी धृष्टि मतुच्छच है 

तेरा मन क्यों तुझे खींष के जाता है ? 

और तू शआाख से क्यों सैन करता है ? 

तू भो अपनी आत्मा ईश्वर के विरुद्ध करता हैं, 

ओर अपने मुह से *यर्य बातें निकलने देता है ॥। 

मनुष्य है क्या कि वह निपफलक हो? 

और जो स्री से उत्पन्न हुआ वह हैं क्‍या कि 
निर्दोष हो सके ? 

देख, वह अपने पविन्नों पर भी विश्वास नहीं 
करता, 

कर स्वर्ग) सी उस की दृष्टि मे निर्मल नहीं 
हूँ ॥ 

फिर मनुष्य अ्रधिक घिनौना और मलीन हैं 

जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है ॥ 

में तुमे समझा दंगा, इसलिये मेरी सुन ले, 

जो मैने देखा है, उसी का वर्णन से करता हूँ ॥ 

(वे ही बातें जो चुढिमानों ने भ्रपने पुरुखाओं से 

सुनकर 

बिना छिपाए बताया है ॥ 

केवल उन्हीं को देश दिया गया था, 

झौर उन के मध्य से कोई विदशी श्राता जाता 
नही था) ॥ 

दुए जन जीवन भर पीढ़ा से तड़पता है, श्र 

बल्नात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई हैं ॥ 

उस के कान में ढरावना शब्द गंजता रहता है, 

कुशल के समय भी नाशक उस पर झा 
पडता है ॥ 

उसे भअम्धियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा 
नहीं होती, 

श्र तलवार उस फी घात में रहती है ॥ 


बह रोटी के किये मारा मारा फिरता है, कि कहा 
मिलेगी ? 

उसे निश्चय रहता है, कि अन्धफार का दिन मेरे 
पास ही है ॥ 

सकट और दुर्घटना से उस को डर लगता रहता है, 

ऐसे राजा की नाइ जो जद के लिये तेयार हो, थे 
उस पर प्रबल्न होते है ॥ 

उस ने तो देश्वर के चिरुद्ध हाथ बढाया है, 

आर सर्वंशक्तिमान के विरुद्ध, वह ताक्न ठॉफता है; 


(९ ) या आफ़राश 





अय्यूब । ४४ 


श्रौर सिर उठाकर* और श्रपनी मोटी मोदी ढाक्नं २। 
दिसाता हुआ, घमड से 

उस पर धावा फरता है ॥ 

इसलिये कि उस क मुंह पर चिकनाई छा गई है, . २ 

झौर उस की कमर में चर्बी जमी हैं ॥ 


ओर वह उजाडे हुए नगरों से बस गया हैं, श्ध 

भौर जो घर रहने योग्य नही, 

और खठहर होने फो छोडे गए हैँ, उन में बस 
गया हैँ ॥ 

घह धनी न रहेगा, भर न उस की सम्पत्ति बनी २६ 
रहेगी, 


और ऐसे लोगों के स्लेत की उपज भूमि की 'भोर न 
भुकने पाएगी ॥ 
चह भन्धियारें से कभी न निकलेगा, ३० 
भर उस की डालिया झ्राग की लपट से भुक्तस 
जाएगी, 
शौर ईश्वर के मुँह फी श्वास से वह उद़ जाएगा ॥ 
वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा ३१ 
न करे, 
क्योंकि उस का बदला घोर ही होगा ॥ 
वह उस के नियत दिन से पहिले पूरा हो ३२ 
जाएगा; 
उस की डालिया हरी न रहँगी ॥ 
दाख फी नाई उस के कच्चे फल झूद जाएगे, ३३ 
भौर उस के फूल जलपाई के बृक्त के से गिरेंगे ॥ 
फ्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बन न पढेगाउ5, ३४ 
और जो घूस लेते हैं,ठन के ततम्वू आग से जल जाएगे ॥ 
उन के जज का पेट रहता, और अनथ॑ उत्पन्त ३३ 
ता हे 
भौर वे अपने अन्त करण से छुज की बाते 
गढ़ते हैं ॥ 
( श्रग्यूष का बचन ) 
अय्यूब ने कहा, 
358, तप ऐसी बहुत सी बातें से २ 
सन चुका हूं, 
तुम सब के सब निकर्म्मे शान्तिदाता हो ॥ 
क्‍या व्यर्थ बातों फा अन्त कभी होगा ? 


तू कौन सी बात से मिडक कर उत्तर देता ॥ इ्‌ 
में भी तुम्हारी सी बातें कर सकता हूँ, ४ 
जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती, 

मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता : 
ओर तुम्हारे विरुद्ध सिरहिला सकता ॥ 


(६) सूल में, गदम है। (४) सूल में, अपनो ढालों की नोटी 
पीठो ।, ४ , सूल से, परिवार घाक होगा। 


१६ अध्याय | 


र 


६ 


१७० 


११ 


१३ 


वरन मैं अपने वचनों से तुम को हियाव दिलाता और | 

बातों ' से शान्ति देकर एृशदाए गोक घटा देता ॥_ 

चाहे मैं बोलू, तौभी मेरा शोक न घटेगा, चाहे सें । 

चुप रहू त्तौमी मेरा दुःख कुछ कम न। 
होगा* 0 

परन्तु अब उस ने मुझे उकता दिया है | 

तू ने मेरे सारे परिवार को उजाड डाला है ॥ | 

और वू ने जो मेरे शणेर को सुखा डाला है वह ! 
नरे बिर्द्व सादी ठहरा है । 

और मेरा दुवलापन मेरे विरुद्ध खढ़्ा होकर मेरे 
साम्हने साक्षी देता है ॥ 

उस ने क्रोघ में श्राकर सुर को फाढ़ा भौर मेरे 
पीछे पढा है - 

वह मेरे विरद्ध दात पीसता, | 

और मेरा बैरी मुझ को आंखें दिखाता है ॥ | 

अब लोग सुर पर सुह पसारते हैं, । 

ओर मेरी नामघराई करके मेरे गाल पर थपेढा | 
मारते, | 

और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं ॥ 

ईश्वर ने झुमे कुटिलों के वश से कर दिया, 

और दुप्ट लोगों के हाथ में फेक दिया है ॥ । 

मैं सुख से रहता था, भौर उस ने मुझे चूर चूर 
कर डाला । 

उस ने मेरी गर्दन पकड़कर सुम्ते टुकड़े डुकड़े । 
कर द्यिा $ | 

फिर उस ने सुके अपना निशाना बनाकर खड़ा ' 
किया है ॥ । 

उस के तीर मेरे चारो ओर उड़ रहे हे, 

वह निदय होकर मेरे गुर को वेधता है । 

झौर मेरा पित्त भूमि पर वहाता है ॥ 

वह शूर की नाई सुर पर धावा करके सुमे 

चो८ पर चोट पहुँचाकर घ/यल करता है | । 

मैं ने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और | 

अपना सींग मिद्दी में मेला कर दिया है ॥ 

रोते रोते मेरा झुं ह सूज गया है, 

और मेरी झास्खों पर घोर अन्धकार छा गया है ॥ 

तौसी सुर से कोई उपश्व नहीं हुआ है 

और मेरी प्रार्थना पविन्न है ॥ 

हे एथ्वी तू मेरे लोह को न दापना, और मेरी 
दोहाई कहीं न रके ॥! 


( ९) भूस ने, होंटो । (३ ) मूल में मुर्ू से कया किया ऊारगा) । 


७ 


अययब | 


शब भी स्वर्ग सें मेरा साछी है, १६ 
आर मेरा गवाह ऊपर है ॥ 
मेरे मित्र सर से घणा करते है , २० 


परन्तु में ईश्वर के सारदने थासू्‌ बहाता हूँ ; 

कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन का, भौर आदमी २१ 
का सुकदसा उस के पढ़ोसी के विरुद्ध लडे ! 

क्योंकि थोड़े ही वषा के बीतने पर में उस सार्ग २२ 
से चला जाऊगा, जिस से में फिर वापिस न लोदुगा ॥ 


पुरा भाण नाश हुआ चाहता है, 
3. में ३३ दिन पुरे हो डे है 
मेरे लिये क॒प तेयार है ॥ 
निश्चय जो मेरे सग हैं वह ठद्वा करनेवाले हैं : २ 
जो मुझे लगातार दिखाई देता है, चह उन का 
ऋगठा रगढ़ा है ॥॥ 
जमानत दे, अपने जौ नेरे बीच में तू ही जासिन ३ 


हो: 
कौन है, जो मेरे हाथ पर हाथ मारे 
तू ने इन का सन समझूमने से रोका है, ] 
इस कारण तू इन को प्रवल्न न करेगा ॥ 
जो उपनभे पित्रों को चुगली खाकर लुण देता, रे 


उस के लड़कों की आखे' रह जाएगी ॥ 

उस ने ऐसा किया, कि सब लोग मेरी उपमा देते है; ६ 
और लोग मेरे सु ह पर थकते है; 

और खेद के सारे मेरी आखो में घुघलापन छा गया है, ७ 
ओर मेरे सब शअग छाया की नाई हो गए हैं ॥ 

इसे देखकर सीधे लोग चकित होते है, 

झौर जो निदोप हैं, चह भतक्तिद्टीन के विरुद्ध 


। 


उसरवे है ॥ 
तोमी धर्म्सी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे : है 
झौर शुद्ध काम करनेवाले" सासय्यं पर सामय्य 
पावे जाएंगे ॥ 
तुम सब के सब मेरे पास झाश्रो तो आश्यो ! १० 


परन्तु सुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान न 
मिलेगा ॥ 

मेरे दिन तो बीत चुके, और मेरी मनसाएं सिट गई. ५९ 

और जो मेरे मन से था, वह नाश हुआ हैं ॥ 

वे रात को दिन ठहराते न 

वे कहते है, अन्धियरे के सिकट उज्ियाला ६ ॥ 

यदि हम आशा यह हो कि अघोलोक नेरा धाम १३ 


(३) झूल में, यु गए। (४ | सूस मे गुड हायपासा। 


१८ अध्याय । 


१४ 


१२ 


१६ 


११ 


१२ 


१३ 


५१) पूल .  उज्ूतबचकककतक बे कस न्वा जज »>._न्‍न्‍+५-५7-7८-८८ 


£ ७ ) मसाम्म में क्षस के शसन मरे में आफ पट + 


हम 


यदि में ने अन्धियारे में अपना बिछोना बिछा 
लिया है, 

यदि में ने सडाहट से कहा है, कि तू मेरा 
पिता हे $ 

और कीडे से, कि तू मेरी मा, और मेरी बहिन है ; 

तो मेरी आशा कदा रही 

ओर मेरी श्राशा किस के देखने में आ्राएगी ? 

वह तो अधोलोक मे" उतर जाएगी, और उस 

समेत मर मो मिद्दों मे विश्राम सिलेगा | 


(शूही विरुदद का यचभ) 


9 ८. तब रहो विलय नेक, 

तुम कब्र तक फन्‍्दे लगा लगाकर 
वचन पकह्ते रहोगे ? 

चित्त लगाओ, तब हम बोलेंगे ॥ 

हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे 

जाते, और अशुद्ध ठहरे है ॥ 

हे अपने फो, क्रोध में फाडनेचाले 

क्या तेरे निमित्त प्थ्वी उजढ़ जाएंगी ; 

ओर चटान भ्रपने स्थान से हट जाएगी ? 

तोभी दुष्टो का दीपक बुक जाएगा, 

ओर उस की आग की लौं न चमकेगी ॥ 

उस के ढेरे में का उजियाला धम्धेरा हो जाएगा , 

और उस के ऊपर का दिया चुक जाएगा। 

उस के बडे बढे फाल छोटे हो जाएगे, 

आर वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा ॥ 

वह अपना दी पाव जाल में फसाएगा , 

वह फन्‍ठों पर चलता है ॥ 

उस की पुढी फल्दे में फस जाएगी , 

और वह जाल में पकड़ा जाएगा ॥ 

फन्‍्दे की रस्सिया उस के लिये भूमि में, 

भर जाल रास्ते में छिपा दिया गया है 

चारों ओर से ढरावनी वस्तुए' उसे डराएगी 

ओर उस के पीछे पढ़कर उस को भगाएंगी 

उस फा बल दुःख से घट जाएगा, 

और विपत्ति उस के पास ही तैयार रहेगी ॥ 

वह उस के अग को खा जाएगी, 

घरन काल का पहिलौठा उस के श्नगों कोर खा 

लेगा ॥ 





डाययव | 


अपने जिस डरे का भरोसा वह करता है, उस से 
वह छीन लिया जाएगा , 

और वह भग्रकरता के राजा के पास पहुँचाय्रा जाएगा ॥ 

जो उस के यहा का नहीं हैँ वह उस के ढेरे मे 
बस कोयगा, 

भौर उस के घर पर गन्धक छित्तराई जापगी ॥ 

उस की जड़ तो सूस जाएंगी, 

भौर डालियां कद जाएगी ॥ 

पृथ्वी पर से उस का स्मरण मिट जाएगा, 

भौर बाजार3 में उस का नाम कभी न सुन पड़ेगा ॥ 

चह उजिग़ाले से शन्धियारे में ठऊ़ेल दिया जाएगा, 

ओर जगत में से भी भगाया जाएगा ॥ 

उस के कुट्धग्बियों में उस के कोई पुत्र-पौन्र न रहेगा, 

श्रौर जहा वह रहता था, वहा कोई बचा न 
रहेगा ॥ 

उस का दिन देखकर प्रबी लोग चकित हागे, 

आर पश्चिम के निवासियों के रोए खडे हो जाएगे ॥ 

नि.सदेह कुरिल लोगो के निवास ऐसे हो जाते है 

ओर जिस को ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उस का 
स्थान ऐसा ही हो जाता है ॥ 

(प्रग्यूय का यघन) 


9 हे » तप भय्यूब ने कहा , 


तुम फब तक मेरे प्राण को 

दु-ख देते रहोगे ; 

भौर बातो से मुझे चूर चूर फरोगे ? 

इन दसों वार छुम लोग मेरी निन्‍्दा ही करते रहे, 

तुम्हें लज्जा नहीं थराती, कि तुम मेरे साथ फठोरता का 
बरताव करते हो । 

और मान लिया कि मुझ से भूल हुई 

तोभी वह भूछ तो मेरे ही सिर पर रहेगी ॥ 

यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो 

और प्रमाण देकर मेरी निन्‍दा फरते हो, 

तो यदद जानलो कि ईश्वर ने मुझे गिरा 

दिया है 

और से अपने जाल में फसा लिया है ॥ 

देखो, में उपद्वव उपद्रव यों चिल्लाता रहता हूँ परन्तु 
कोई नहीं सुनता : 

में सद्दायता के लिये दोहाई देता रहता ह' परन्तु 
कोई न्याय नहीं करता ॥ 

उस ने मेरे मार्ग को ऐसा रू था है, कि में आगे 
चत्त नहीं सकता, 

और मेरी डगरें अन्धेरी फर दी हैं ॥ 

मेरा विभव उस ने धर लिया है, 


जे >> ५... 
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और मेरे सिर पर से सुकुट उत्तार दिया है ॥ 

उस ने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस में 
जाता रहा, 

झोर मेरा आसरा उस ने ब्वृक्ष की नाई उखाड़ 
ढाला है ॥ 

उस ने सुर पर झपना क्रोध भड़काया है 

और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है ॥ 

उस के दल एकठ् शेकर मेरे विरद्ध मोर्चा बांधते हैं, 

और मेरे डेरे के चारों मोर छावनी डाज्ते हैं ॥ 

उस ने मेरे भाईयों को मुक से दूर किया है 

और जो मेरी जान पहचान के थे, वे बिलकुल 
अनजान हो गण हैं ॥ 

मेरे कद वो मुझे छोड़ गए हैं, 

और जो मुझे जानते थे वह मुझे भूल गए हैं ॥ 

जो मेरे घर में रहा करते थे, वे, बरन मेरी दासिया 
भी सुमझे अनजाना गिनने लगीं हैं । 

डन की दृष्टि सें में परदेशी हो गया हूं ॥ 

जब में अपने दास को बुलाता हू, तब वह नहीं 
बोक्षता , 

मुझे उस से गिह्गिद्वाना पढता है ॥ 

मेरी सास मेरी सत्री को 

ओऔर मेरा गन्ध मेरे भाहयों' की दृष्टि में श्रनजान 
का सा ज्षगता है ॥ 

लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, 

और जब सें उठने लगता, तब वे भेरे विरुद्ध 
बोलते हैं ॥ 

मेरे सब परम मित्र मुझ से हे प रखते है, 

ओर जिन से में ने प्रम किया सो पकश्चटकर मेरे 
विरोधी हो गए है । 

मेरी खाल और माँस मेरो हडिड्यों से सट गए हैं 

और में वाल वाल बच गया हू ॥ 

हे मेरे मित्रो ! सु पर दया करो दया [! 


क्योंकि ईश्वर ने मुझे मारा है ॥ 
तुम ईश्वर की नाई क्या, मेरे पीछे पढ़े हो? 
और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए ॥ 


भल। द्वाता, कि मेरी वात लिखी जाती ; 
भत्र। होता, फि वे पुस्तक मे लिखी जाती ; 
आर लोदे की दाको आर शीशे से, 

ये सदा के लिये चटाव पर खोदी जाता ॥ 
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अय्यून । 


(0) चूर में मात). 


हर 


सुके तो निश्चय है, कि मेरा छुढानेवाला २९ 


जीवित है १ 

और वह अन्त में पृथ्वी पर खद्य होगा ॥ 

झौर श्रपती खाल के इस प्रकार नाश हो जाने 

के बाद भी शरीर में होकर में ईश्वर का दुर्शन 
पाऊंगा ॥ 

उस का दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिये 
फरू'गा, और न फोई दूसरा, 

यद्यपि मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर चूर चूर भी हो 
जाए ॥ 

तो भी सुरू में तो धर्म' का मूल पाया जाता है ; 

और तुम जो कहते हो हम इस को क्योंकर सत्ताएु £ 

तो तुम तलवार ले डरो : 

क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दुरड गिश्ता है। 

जिस से तुम जान लो कि न्याय होता है ॥ 


(सोपर का यघन) 


भू नासाती सोपर ने कहा ; 

हे ह त मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं : 

शौर इसलिये बोलने में फुर्ता करता हू ॥ 

में ने ऐसी चितोनी सुनी जिस से भेरी निन्‍्दा 
हुई, 

ओर मेरी आत्मा अ्रपनी समझ के अनुसार तुझे 
उत्तर देती है ॥ 

क्या तू यह नियम नहीं जानता, जो प्राचीन भर 
उस समय का है, 

जब मजुप्य पृथ्वी पर बसाया ग॒म्रा, 

कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बन्द हो 
जाता 


झौर भक्तिहीनों का आनन्द पक्ष भर का 
होता है ? 

चाहे ऐसे मनुप्य का मसाहात्य आकाश तक 
पहुंच जाए, 


ओऔर उस का सिर बादलों तक पहुंचे ; 

तौमी वह अपनी विष्ठा की नाई' सदा के लिये नाश 
हो आएगा ; 

झौर जो उस को देखते थे वे पूद्ढेंगे कि बह कहा 
रहा £ 

बह स्वप्न फी नाई लोप हो जाएगा भर किसी को 
फिर न मिलेगा : 
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२७ 


३२६ 
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१३ 
१४ 


१९ 
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पृ 


१6 


२५१ 


र्र 


श्३ 


९१ 
(४ 


सुछ मे उस का स्थान उसे फिर 
स्ज् से यण्ाने , (४) सूक्तमे, पेट । (६ ) मूल ले लान पड़ती | 


धय्यूच । 


रात मे ठेखे हुएु रुप की नाई” वह रहने न 
पाएगा ॥ 

जिस ने उस को ठेखा हो फिर उसे न देखेगा 

झौर अपने स्थान पर उस का कुछ पता न 
रहेगा ॥ 

उस के लडकेवाले कगालों से भी विनती फरेंगे, 

और वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा ॥ 

उस की हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है 

परन्तु वह उसी के साथ मिद्दी मे मित्रो जाएगा ॥ 

चाहे बुराई उस को मीठी लगे, 

और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रसे , 

ओर वह उसे बचा रखे भौर न छोडे, 

बरन उसे अपने तालू के बीच दवा रखे , 

तौभी उस का भोजन उस के पेट में पलटेगा, 

वह उस के अन्दर नाग का सा विप बन जाएगा ॥ 

उस ने जो धन निगल लिया है उसे चह फिर उगल 
ठेगा । 

ईश्वर उसे उस के पट में से निकाल डेगा ॥ 

वह नागों का विष चूस लेगा 

वह करेत के उसने से मर जाएगा ॥ 

बह नदियों शर्थात्‌ मधु और दही की नदियों को 

देखने न पाएगा ॥ 

जिस के लिये उस ने परिश्रम किया, उस को उसे 

लौटा देना पढेगा, श्रोर वह उसे निगलने ।॥ 
पाएगा , 

उस की मोल ली हुईं वस्तुओं से जितना आनन्द 
होना चाहिये, उतना तो उसे न मिलेगा ॥ 

क्योंकि उस ने कगालों को पीसकर छोड दिया, 

उस ने घर फो छीन लिया, उस को वह बढ़ाने* 
न पाएगा ॥। 

लालसा” के मारे उस को कभी शाति नहीं 
मिल्नती* थी, 

इस लिये चह अपनी कोई मनभावनी चस्तु बचा 
न सकेगा ॥ 

फोई घस्तु उस का कौर बिना हुए न बचती थी, 

इसलिये उस फा कुशल बना न रहेगा ॥ 


पूरी सम्पत्ति रहते भी वह्द सकेती में पडेगा, 

तब सब दु खियों के हाथ उस पर उठेंगे ॥ 

ऐसा होगा, कि उस के पेट भरने के लिये ईश्वर 
अपना क्रोध उस पर भड़काएगा 


ढेर 


ओर रोटी खाने के समय * बष्ट उस पर पटेगा० ॥ 
वह लोहे के हथियार से भागेगा, २४ 
और पीतल के धन्नुप से मारा जाएगा ॥ 
वह उम्म तीर फोदद्वकर छपने पेट से निफालेगा, २९ 
डस की चमकीली नोक< उस के पित्त से होकर 
निकलेगी, 
भय उस में सगाग्ग॥ 
उस के गड़े हुए धन पर घोर थ्न्धकार छा जापुगा" २६ 
वह ऐसी श्राग से भस्म होगा, जो गहृष्य फो फू'की 
हुई नहो , 
और उसी से उस के टरे मे जो बचा हो वह भी 
भम्म हो जाएगा ॥ 


श्राकाश उस का शअ्रधग्सं प्रगट करेगा, २७ 
श्र पृथ्वी उस के विरुद्ध खड़ी छोगी ॥ 
उस के घर की बढ़ती जाती रहेगी, श्प 
वह उस के क्रोध के दिन बह जाएगी ॥ 
परमेश्वर की भ्रोर से दुष्ट मनुष्य का 'प्रश, २६ 


श्रौर उस के लिये $श्वर का ठहराया हुआ भाग 
यही है ॥ 
( अश्यय का यघन ) 


, लैब शय्यूव ने कहा, 
क््‌ २० ते चित्त लगाकर मेरी यात सुनो; २ 


आर तुम्हारी शान्ति यही ठहरे ॥ 

मेरी कुछ तो सहो, कि में भी बातें करू « ३ 

और जब में बात कर चुकू , तब पीछे उद्ठा करना ॥ 

क्या में किसी मजुप्य की ढोहाई देता हू £ ४ 

फिर मे अधीर क्यो न होऊ ? 

मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो ! र्‌ 

ओर अपनी अपनी उगली ' " दात तले दृबाओ ॥। 

जब में स्मरण करता तब में घबरा जाता हूं, ६ 

और मेरी देह में कपकपी लगती है ॥ 

क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं , ७ 

बरन वृड्े भी हो जाते, भौर उन का धन बढ़ता 
जाता है ? 

डन की सनन्‍्तान उन के सग, घ 


और उन के बाल्यबच्चे उन की शंखों के सार्हने 
बने रहते हैं ॥ 
उन के घर में भयरहित कुशल रहता है : & 


(४ ) वा उन फो रोटी ठ॒रा कर या उस के सास मे । 
(०) सूल में, उस पर घरसारगा । 
(६) भूल मे, उस के छिपे हु _के लिये सध॑ मण्घकार द्विंपा है 
(१० ) चूक्त मे, हाथ सह पर*रबखीगे। 


(५) चल मे, बिजली! 
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२४ 


अय्यूष । 


और ईश्वर की छुडी उन पर नहीं पढ़ती ॥ 

उन का सांड गामित करता भौर चूकता नही, 

उन की गायें बियाती है भर वच्चा कभी नहीं 
गिरादी ॥ 


वे अपने लढको फो कण्ड के कुण्ड बाहर जाने 
देते हैं, 

और उन के बच्चे नाचते है ॥ 

वे छडफ और बीणा बजाते हुए गाने श्रौर बासुरी 

के शब्द से आनन्दित होते है ॥ 

दे अपने दिन सुख से बिताते, भौर पल्न भर ही 

में भ्रधोज्नोक में उतर जाते हैं ॥ 

तौ भी वे ईश्वर से कहते थे, कि हम से दूर हो ; 

तेरी गति जानने की हम को इच्छा नहीं 
रहती ॥ 

सर्वशक्तिमान क्या है, कि हम उस की सेवा करें £ 

झौर जो हम उस से बिनती भी करें तो हमें क्‍या 
लाभ होगा २ 

देखो, उन का कुशल उन के हाथ में नहीं रहता, 

दुष्ट क्षोगों का विचार मुझ से दूर रहे ॥ 

कितनी वार दुष्टों का दीपक चुक जाता है, 

और उन पर विपत्ति आ पढ़ती है 

और ईश्वर क्रोध करके उन के वाट से शोक 
देता है, 

और वे वायु से उढाए हुए भूसे की, 

और ववण्टर से उड़ाई हुई भूसी की नाइ होते हैं ॥ 

ईश्वर उस के अधरसे फा दण्ड उस के लद़केबालों 
के लिये रख छोड़ता है, 

वह उसका बदला उसी को दे, ताकि वह जान ले 

हुए अपना नाश अपनी ही थाखों से देखे, और 

सर्वशक्तिमान की जलजल्ाहट में से आप 
पीलेए 

क्योंकि जब उस के महीनों की गिनती कट चुकी, 

तो अपने वाद वाले अपने घराने से उस का क्‍या 
काम रहा ॥ । 

वया ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा ? । 

वह तो ऊचे पद पर रहनेवालो का भी न्याय ' 
फरता है ॥ । 

कोई तो अपने पूरे वल में 

घडे चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है॥ | 

उस फी दोहनियां दूध से ः 

झौर उस की हृड्डियां गृदे से भरी रहती हैं ॥ | 


राते 


छ्श्३ 
और कोई अपने जीव से कुढ़" कुद कर श्र 
बिना सुख भोगे मर जाता है ॥ 
वे दोनो बराबर मिट्टी में मित्र जाते हैं, २६ 
और कीड़े उन्हें ढाक लेते है । 
देखो, में तुम्हारी कल्पनाएं जानता हू ; २७ 


और उन युक्तियों को भी, जो तुम मेरे विपय्र में 
अन्याय से करते हो ॥ 

तुम कहते तो हो कि रददेंस का घर कहां रहा, रघ 

दुशे के निवास के छेरे कहां रहे £ 

परन्तु क्या तुम ने बठोहियों से कभी नहीं एछा ? २६ 

तुम उन के इस षिषय के प्रसाणों से अनजान हो 

कि विपत्ति के ढिन के लिये दुर्जन रखा जाता है ; ३० 


और मदाप्रलय के समय के लिये ऐसे लोग बचाए 


जाते) हैं ॥ 
डस की चाल उस के मंह पर कौन कहेगा ३१ 
झौर उस ने जो किया है, उस का पता कौन 
देगा 
तौ भी वह कब्र को पहुँचाया जाता है. ३२ 


झौर लोग उस फ़र् फी रखवाली फरते रहते हैं! ॥ 
नाले के ढेले उस को सुखदायक लगते है ; 

झऔर जैसे पू्वंकाल के लोग अनगिनित जा खुके 
चेसे ही सब मनुप्य उस के बाद भी चले जाए गे ॥ 
इसलिये तुम्हारे उत्तरों में तो कूठ ही पाया जाता है, ३४ 
तो तुम क्यों मुझे व्यर्थ शान्ति देते हो ? 


( एलीपल का यघम ) 


२ २. तप तेमानी एलीपज ने कद्दा 
५ क्या पुरुष से इंश्वर फो लाभ पहुँच २ 


नए 
नर 


सकता है ? 

जो बुद्धिमान है, वह अपने ही लाभ का कारण 
होता हैं ॥ 

क्या तेरें धर्ममी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा & 
सकता 

तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो 
सकता है £ 

वह तो तुझे डादता है, भौर तुक से मुकदमा ४ 
लब्ता है, 

तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है २ 

क्या तेरी बुराई बहुत नहीं ? ई 


तेरे अधस्म के कामा फा कुछ अन्त नहीं ॥ 


व्‌ ने तो अपने भाई का वन्धक प्रकारण रख लिया है, ६ 
इतर नंगे के वस्र उत्तर लिए थे ॥ 


मूल में कहंवाइट।  ) सूल में, सेट । (६) पूस लें, पहु चार 
४ या प्र कशर पर पदरा दसा रएता ९ । 


श्र 


छ 


११ 
१२ 


परे 


१४ 


१ 
१६ 


१७ 


प्छ 


१६ 


२१ 


श्र 


२३ 


(१ ) मूल में उन्का। 


अध्याय । 


थके हुए को तू ने पानी न पिलाया, 

और भूखे को रोटी देने से इनकार किय्रा ॥ 

जो बलवान था उसी को भूमि मिली, 

और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी वही उस में 
बस गया ॥ 

तू ने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया । 

भौर अनार्थों की वाह तोड डाली गई ॥ 

इस कारण तेरे चारों ओर फन्‍्दे लगे है, 

और अचानक डर के मारे त घबरा रहा है ॥ 

क्या तू अ्रन्धियारे को नहीं देखता, 

झौर उस वाढ को जिस में त्‌ इब रहा हैं ? 

क्या ईश्वर रवर्ग के ऊ'चे स्थान में नहीं हैं? 

ऊचेसेऊ'चे तारो को टेखकि वे कितने ऊ'चे है॥ 

फिर तू कहता है कि इंश्वर क्या जानता हैं ? 

क्या वह घोर भन्धकार की श्याद में होकर ब्याय 
करेगा ? 

फाली वटाओों से वह ऐसा छिपा रहना है कि 
वह कुछ नहीं देख सकता, 

वह तो शाकाशमण्डल ही के ऊपर चलता 
फिरता है ॥ 

क्या तू उस पुराने रास्ते को पक्डे रहेगा, 

जिस पर वे अनथथ करनेवाले चलते हे, 

जो अपने समय से पहले उठा लिए गए 

आर उन के घर की नेव नदी वहा ले गई ॥ 

उन्हों ने ईश्वर से कहा था, हम से दूर हो जा, 

और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा" क्‍या कर 
सकता है ? 

तौमी उस ने उन के घर अच्छे अच्छे पदार्थों से 
भर दिए । 

परन्तु दुष्ट लोगों का विचार मुझ से दूर रहे ॥ 

धर्ममी लोग देखकर आनन्दित होते हैं और निर्दोप 

लोग उन की हसी करते हैं कि 

जो हमारे विरुद्ध उठे थे, नि सन्देद् मिट गए 

ओऔर उन का बडा धन आग का कौर हो 

गया है ॥ 

उस से मेलमित्ञाप कर तथ तुझे शान्ति मिलेगी, 

झौर इस से तेरी भक्ञाई होगी |। 

उस के मूह से शिक्षा सुन ल्ले, 

झौर उस के वचन अपने मन में रख ॥। 

यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरके समीप जाए, 

ओर अपने ढेरे से कुटिज्ष काम दूर करे, तो तू बन 
ज्ञाएगा ॥ 2 





अय्यूव । 


देश 


त्‌ श्रपनी भ्रममोज्त वस्तुओ को* धूलि पर बरन २४ 
श्रोपीर फा कुन्दन भी नालो के पत्थरों में ढाल ठे ॥ 
तब सर्वशक्तिमान आप तेरी श्रनमोल वस्तु3 
और तेरे लिये चमकीली चादी होगा ॥ 
तब तू सर्वशक्तिमान से सुस्॒ पाएगा, 
और ईश्वर की भर अपना सुष् येसटक्ले उठा सकेगा ॥ 
भौर तू उस से प्रार्थना करेगा, 
अर वह तेरी सु॒नेगा 
और त्‌ अपनी मन्नतों को पुरी करेगा ॥ 
आर जो बात न्‌ ठाने चह तुक से बन भी पढेगी । 
ओर तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा ॥ 
चाहे दुर्भाग्य हो तो भी त्‌ कद्देगा कि सुभाग्य 

होगा" 
क्योकि वषह्ट नम्न मनुष्य को बचाता हे ॥ 
बरन जो निर्दोष न हो उस को भी वह बचाता हैं, ३ 
अर्थात्‌ वह तेरे शुद्ध कामा$ के कारण छुड़ाया 

जाएगा ॥ 

(्‌ अभ्रयध का यपन ) 


२३- तः 


रुफ सकती 

मेरी मार" मेरे कराहने से भारी है ॥ 

भला होता, कि में जानता कि वट कहां मिल सकता है, ३ 

तब में उस के विराजने के स्थान तक जा सकता 

में उस के सारहने अपना सुक्तदमा पेश करता, ४ 

झौर बहुत से* प्रमाण देता ॥ 

मैं जान लेता कि वह सुर से उत्तर में क्या कह २ 
सकता है 

और जो कुछ वह सुम से कहता वह में समर लेता ॥ 

क्या वह अपना बडा बल दिखा कर मुर से सुकहमा ६ 
लता £ 

नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता ॥| 

सज्जन उस से विवाद कर सकते ७ 

ओर इस रीति मैं अपने न्‍्यायी के हाथ से सदा के 
लिये छूट जाता ॥ 

देखो, में आगे जाता हूँ परन्तु वह नहीं मिलता. ८ 

में पीछे हटता हूँ, परन्तु वह 2 नहीं पढ़ता ॥ 

जब वह्द बाई ओर काम फरता है तब वह सुझे & 

दिखाई नहीं देता * 

ल में, खान से निकला हुशआा सोना चादी | 

भक्ष में तेरा घातु १ (४) सूस में थे नीचे होर । 

३२॥ 


मे ऊ/चाई। (६) सूल में, हार्यों ।((७) सूल में दिठाई 
) भूल से, हाथ। ( € ) मूल में भु दह् भर फे। 


२० 


२६ 


३०9 


न्घ 


 ु 


ध्यय्यूब ने कहा, 
मेरी कुदछुडाहट अब भी नहीं २ 


२४ अध्याय | अय्यूब । ध५श्‌ 
वह तो ददनी ओर छिप जाता है, ऐसा कि मुझे उन के लद़केबालो का भोजन उन को जगल से 


वह दिखाई ही नहीं पडता ॥ मिलता है ॥ 
१७ परन्तु वह जानता है, कि में कैसी चाल चला हूँ उन को खेत में चारा काटना, ६ 
झौर जब वह मुझे ता केगा तब मैं सोने के समान और दुष्टों की बची बचाई दाख वटोरना पड़ता है ॥ 
निकलगा ॥ रात को उन्हें दिना चस्म नगे पड़े रहना ७ 
११ मेरे पैर उस के मार्गों में स्थिर रहे और जाडे के समय बिना ओढे पड़े रहना पढ़ता हे ॥ 
और में उसी का मार्ग बिना सुड़े थामे रहा ॥ दे पहाड़ों पर की झढ़ियों से भीगे रहते, भौर शरण ८ 
१२ उस की" शआाज्ञा का पालन करने से में न हटा, न पाकर चढान से लिपट जाते हैं ॥ 
और मैं ने उस के* वचन अपनी इच्छा3 से कही कुछ लोग अनाथ यालक को मा की छाती पर से & 
अधिक फाम के जानकर सुरक्षित रखा ॥ हे 5770 ब लेते है 
६३ परन्तु वह एक ही बात पर ऋड्टा रहता है, और कोई जात जिया व पा पिय । रे 


४ सफता २ 
उस को उस से फिरा नहीं सकता श्रौर भूख के सारे पूलियां ठोते है ॥ 


जो कछु उसका जी चाहता है वही वह करता है ॥ पेरते 
> वे उन की भीतों के भीतर पेल पेरते १९ 
१४ ज्ञो हम डसते ना है, उसी को वह पूरा भौर उन के कषदों में दाख रौंदरे हंएे थी व्याले 
हज कल रहते है ॥ 
झौर का के मन में ऐसी ऐसी वहुत सी चातें थे बह नगर मे करोहस हैं हद 
१३ इस कारण में उस के सन्मुख घबरा जाता है, और घायल किए हुओं का जी गो है 
जब मैं से।चता हूँ तब उस से थरथरा उठता हूँ 0 न्च 32 कक 2२8 हि 22 
१६ क्योंकि मेरा सन इंश्वर ही ने कच्चा कर दिया, फिर कुछ गो को नहीं हे बदलॉपर हे गे 
और सर्वशक्तिमान ही ने मुझ को अ्समजस में वे उसके म बाग (३ सबक 
डाल दिया है।॥ झौर न उस के सार्गी' में बने रद्द हं॥ 
१७ इस लिये कि में इस अन्धयार से पहिले काट डाला “बनी, पह फटते हल ५ 
न गया झौर उसने घोर श्रन्धकार क्षो मेरे दीन दरिद्ध मजुष्य को घात गा 
सारहने से न छिपाया । और रात को चोर बन जाता है ॥ 
व्यभिचारी यह सोचकर कि फोई मुझ को देखने १२ 
बंशक्ति ने ल्‍ थे ने पाए, 
श्‌ ४० सपंशक्तिभान बदाया 5202 दिन इवने की राह टेखता रहता है, 
और जो लोग उस का ज्ञान रखते हैं वे उस के और बह अपना सेंह दविपाए भी रखता है ॥ 
दिन क्यों देखने नहीं पाते ? वे अन्धियारे के समय घरों में संघ मारते और दिन १६ 
२ कुछ लोग भूमि फी सीमा को यद़ाते, फो छिपे रहते हैं ; पर 
और भेड़ वकरियां छीनकर घराते हैं ॥ वे उजियाले को जानते सी नहीं ॥ 


इसलिये उन सभों को भोर का प्रकाश घोर झन्धकार ६७ 
सा जान पढ़ता हैं, 

क्योंकि घोर अन्यकार का भय वे जानते है ॥ 

वे जज् के ऊपर हलकी वस्तु के सरीखे हैं, बंध 

डन के भाग को शय्वी के रहनेवाले कोसते हैं, 

और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते ॥ 


डे और वे अनाथों का गद॒हा हांक ले जाते, 

और विधवा का बैल वन्धक फर रखते है ॥| 
8 वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते, 

भर देश के दीनों को इकठो छिपना पडता है ॥ 
र देखो, थे ज़गली गदहो की नाई 


७++ 5ललल-नननी नि लनल न ीनीय-+- जलन ली ली नीन-न-3++ल नल नल ल तनीतननन-++ 


अपने काम को और इुछ भोजन यत्र सेंड जेसे सूखे शोर घाम से हिम का जल सुख ३६ 
दूंढ़ने फो निकल जाते है ; जाता है 
आम मम ५ 2 सजी अत कद अर 





वैसे ही पापी लोग अधोलोक में एृर जाते € ॥| 


(१) सूल मे, उस की दी लो की ( २ ) मूस्त में, छल के न ह को | 


हम ॥ 
(१) जूस में धाघ। (४) बस मे, तश्फे उठकर । ॥ (६) मस्य छी द्वाया। (६) नत्त ने छ्ील) 


२६ अध्याय | 


२० 


२१ 


श्र 


२३ 


२४ 


श्र 


माता" भी उस को भूल जाती, भर कीढे उसे 
चूसते हैं, 
भविष्य में उस का स्मरण न रहेगा ; 
इस रीति टेढ़ा काम *प्नेयाना वृक्ष की नाई” कट 
जाता है ॥ 
वह बार स्त्री को जो कभी नहीं जनी, लूटता 
और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है ॥ 
बल्ातकारियों को भी ईश्वर श्रपनी शक्ति से खींच 
लेता है, 
जो जीवित रहने फी श्राशा नहीं रसता, वह भी 
फिर उठ बैठता है ॥ 
उन्हें ऐसे वेखटके कर ठेता है, कि थे सम्मले 
रहते है ; 
झौर उस की कृपादरृष्टि उन की चाल पर लगी 
रहती है ॥ 
वे बढ़ते है, तब थोडी वेर में जाते रहते ह, 
वे दवाए जाते और सभों की नाई रख लिए जाते हैं 
झभौर अनाज की वाल फी नाई' काटे जाते है ॥ 
क्या यह सव सच नहीं ! कौन मुझे कुठलाएगा 
कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? 
(शूद्दी बिरुदद का यधन) 


श्‌ ७. तब शही गिल्दद ने फहा, 
प्रभुता करना और ठराना यह 
उसी का काम है 
वह अपने ऊ'ठे ऊ चे स्थानों में शान्ति रखता है ॥ 
क्या उस की सेनाओं की गिनती हो सकती ? श्र 
कौन है जिस पर उस का प्रकाश नही पढता ? 
फिर मलुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्म्मी क्योंकर ठहर 
सकता है ! 
और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्योंकर निर्मल 
सकता 
देख, उस की दृष्टि में चढ़मा भी अन्धेरा ठहरत्ता, 
और तारे भी निर्मेत्ष नहीं ठहरते ॥ 
फिर मनुष्य की क्‍या ग्रिनती जो कीडा है, और 
आदमी कहां रहा जो केंसुआ है ? 


( अस्युव का वचस ) 


२६ तृप भस्‍्यूब ने कहा, 


निबंत जन की तू ने क्‍या ही बडी सहायता की 
झौर जिस की बाद में सामथ्यं नहीं, उस को तू ने 
कैसे सम्भात्ा है ? 


(१) सूल मे, गे । 


श्रय्यूवे। 


४१६ 


बज 


निवृद्धि मनुष्य को तू ने फ्या ही श्रच्छी सम्मति दी, 
और श्रपनी सरी बुद्धि कैसी भली भाति प्रगट 
फी है? 


तू ने किस के द्वित के लिये बाते कद्दी ४ 
झौर क्सि के मन की बातें तेरे मुह से निकली" 
बहुत दिन के मरे हुए लोग भी ््‌ 
जलनिधि भौर उस के निवासियों के तले तढ- 

पत्ते है ॥ 
श्रधोलोक उस के साम्हने उबदा रहता हैं, ६ 


और विनाश का स्थान ठप नहीं सकता ॥ 

वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है, ७ 

झौर बिना टेक' पएथ्यी फो लटकाएु रखता है॥ 

वह जल को अभ्रपनी काली घटाओं में बाघ ८ 
रखता, 

श्रार चाठल उस के बोझ से नहीं फटता ॥ 

वह अपने सिंहासन के साग्हने बादल फेलाकर & 

उस फो छिपाए रखता है ॥ 

उजियाले श्रौर थ्रन्धिपारे के बीच जद्दा सिवाना १० 
वधा है, 

वहा तक उस ने जलनिधि का सिवाना झहरा 
रफा है ॥ 

उस की घुडकी से ११ 

श्राकाश के खम्से थरथराकर चकित होते हैं ॥ 

वह अपने बल से समुद्र को उछालता, १२ 

और अपनी बुद्धि से घमण्ड को छेद देता है॥ 

उस की आत्मा से आकाशमण्डल स्वच्छ हो १: 
जाता है, 

बह अपने हाथ से बेग भागनेवाले नाग को मार देता है॥ 

देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है, . 9 

और उस की शआआहट फुद्फुसाहट ही सी तो सुन 
पढती है, 

फिर उस के पराक्रम के गरजने का भेद कोन समझ 
सकता है ? 

य्यूघ ने और भी अपनी गूढ़ बात 

कर खरा उठाई और कहा , 

मैं ईश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ जिस ने मेरा * 
न्याय बिगाड दिया, 

शर्थात्‌ उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिस ने 
मेरा प्राण कई आ कर दिया ॥ 


(९) सूल में, किस की सास तुम से निकली । 
(६) मूल में नास्ति के क्तपर। 


२७ शअ्रष्याय । 


डरे 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१४ 


१६ 


क्योंकि श्रव तक मेरी सांस बराबर आती है 

और ईश्वर का भात्सा* मेरे नथनों में बना है ॥ 

में यर कहता ए्‌ कि मेरे सह से कोई कुटिल बात न 
निकलेगी 

और न मैंश कपट की बातें बोलूगा ॥ 

ईश्वर न करे कि में तुम लोगों को सच्चा ठहराऊ, 

जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक में अपनी 
खजराई से न हटँगा3 ॥ 

मैं अपना धर्म पकडे हुए हूं और उस को हाथ से 
जाने न द'गा 

क्योंकि मेशर सन जीवन भर सुझे दोपी नहीं 
ठहराएगा ॥ 

मेरा शत्र दुप्टों के समान, 

भौर जो मेरे विरुद्ध उतता हैं चह कुटिलों के 
ठुल्य ठहरे ॥ 

जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, 

तब उस की क्या आशा रहेगी यद्यपि उस ने धन 
सी श्राप्त किया हो £ 

जब वह संकट में पढे, 

तव कया ईश्वर उस की दोहाई सु नेगा £ 

क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा, और 

हर समय हेश्वर को पुकार सकेगा ! 

में तुम्हें ईश्वर के काम४ के विषय शिक्षा दूगा, 

झौर सर्वशक्तिमान की बात" में न दिषाऊगा ॥ 

देखो, तुम ज्ञोग सब के सब उसे स्वयं देख 

चुके हो, फिर छुम व्यर्थ विचार क्‍यों पकडे रहते हो ॥ 

दुप्ट मनुप्य का भाग ईश्वर की थोर से यह है, 

ओर बलात्कारियों का झश जो वे सर्वशक्तिमान 
के हाथ से पाते हैं, वह यद्द है, कि 

चाददे उस के लद़केबाले गिनती में बढ़ भी जाएं, 

तोभी तलवार ही के लिये बढ़ गे, 

भौर उस की सनन्‍्तान पेट भर रोटी न खाने 
पाएगी ॥ 

उस के जो लोग बच जाए ये मरकर कन्र को 
पहुंचेंगे; 

झौर उस के यहां की विधवाए न रोएगी ॥ 


पाष्टे वह रुपया धूल्ते के समान बटोर रखे 





( ९) था ईश्वर का दिया एप्रा प्राथ। (३६) स॒ में, मेरो छीस ! 
४३) पुल में हृषास'गा। (४) भूल में, ईयर के हाथ ।१ ६) चल ' 


मं, सो सयशफक्तिच्ान के संग है। 
थ्प्य 


अय्युव । 


| 


और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुक््य अभगिनित तैयार 


फराएं, ध 
वह उन्हें तेयार कराए तो सही परन्तु धर्स्मी उन्हें 
पहिन लेगा, 


ओर उस का रुपया निरदोप ज्ञोग आपस में बांटेगे ॥ 

उस ने अपना घर कीडे का सा बनाया, 

और खेत के रखबाले की मोपड़ी की नाई 
बनाया ॥ 

वह धनी होकर लेट जाए परन्तु वह गाढ़ा न 
जाएगा ; 

शाख खोलते ही वद्द जाता रहेगा ॥ 

भय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी ९, 

रात फो ववण्डर उस को उड़ा ले जाएगा ॥ 

पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी, कि वह जाता 
रहेगा 

और उस फो उस के स्थान से उड़ा ले जाएगी ॥ 

क्योंकि ईश्वर उस पर पिपात्तेया बिना तरस खाए 
डाल देगा, 

उस के हाथ से वह भाग जाने चाहेगा ॥ 

लोग उस पर ताली बजाएंगे, 

और उस पर ऐसी सुसकारियां भरेंगे कि वह अपने 

स्थान पर न रह सकेगा ॥ 


दी की खानि तो होती है 
श८- चांदी है कहे दो दो 


होता है जहा लोग ताते है ॥ 

लोहा मिद्दी से से निकाला जाता और पत्थर 
पिघलाकर पीतल बनाया जाता है ॥ 

सजुष्य अन्धियारे को दूर कर, 

दूर दूर तक खोद खोदकर, 

अन्धियारे शोर घोर श्रन्धकार में पत्थर ढढ़ते हैँ ॥ 

जहा लोग रूते है वहा से दूर वे खानि खोदते हैं 

वहा पृथ्वी पर चलनवालो के भूले विसरे" हुए थे 

मनुष्यों से दूर लटके हुए कलते रहते है ॥ 

यह भूमि जो है, इस से रोटी तो मिलती है परन्तु 

उस क नीचे के स्थान सानो झाग से उलट दिए 
जाते हैं ॥ 

उस के पत्थर नीलमणि का स्थान है, 

झौर उसी में सोने की घूलि भी है ॥ 

उस का सा कोई मासाहारी पक नहीं ज्ञानता, 


स्थान 


(६)सूसमे, पर 6) अल मे + बा लिगीव (बज व ने पा य यू। 7 पर ।(७ ) मूल मे , पाय से । 


देर 


१७ 


६ 


१4 


२० 


२१ 


श्र 


२३ 


२ 


ख््0 


४ 


*्‌ 


छ 


२८ अध्याय । 


११ 


१२ 


डे 


१४७ 


१२ 


१५९ 


१७ 


पृष्र 


१ 


२१ 


ढेर 


(९) सूल मे , आ्रांसू मदाने से । 


ओर किसी गिदछ की दृप्टि उस पर नहीं पढी ॥ । 

उस पर प्भिमानी "शुझछों ने पाव नहीं धरा, 

और न उस से होकर फोई सिंह कभी गया है ॥ | 

वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता, | 

और पहादों को नड ही से उलट देता है ॥ | 

वह चटान खोदकर नालिया बनाता । 

भौर उस की आखो को हर एक श्रनमोल वस्तु , 
दिखाई पठती है ॥॥ । 

बह नदियों को ऐसा रोक देता है, कि उनसे एक 
बुद भी पानी नहीं टपकता) 

और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में | 
निकालता है ॥ । 

परन्तु बुद्धि फहा मिल सकती हैं ? | 

और सममू का स्थान फहा है ? 

उस का मोल मनुष्य को मालूम नहीं, 

जीवनलोक में वह फही नहीं मिलती ! 

अ्रथाह सागर कहता है, वह सुर में नहीं है, | 

भौर समुद्र भी कहता है, चह मेरे पास नहीं है ॥ 

पोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता । 

झौर न उस के दाम के लिये चादी तौली जाती है ॥ 

न तो उस के साथ ओपीर के कुन्दन की बराबरी 
हो सकती हे, 

और न अनमोल सुलेसानी पत्थर वा नील 
मणि की ॥ 

न सोना न काच उस के बराबर ठहर सकता हैं, 

कुन्दन के गहने के बदले भी घह नहीं मिज्षती ॥ 

मृगे और स्फटिक्मशि की उस के आगे क्‍या 
प्चर्चाँ ! 

बुद्धि फा मोल माणिक से भी श्रधिक है )। 

कूश देश के पदूमराग उस के तुल्य नहीं ठहर 
सकते; 

ओऔर न उस से चोखे कुन्दुन॒की बराबरी हो 
सकती है ।॥॥ 

फिर बुद्धि कहां मित्न सकती है ? 

झौर समर का स्थान कहा ? 

चष्ट सब प्राणियों की झआाखों से छिपी हे 

और आकाश के पत्तियों के देखने में नहीं आती ॥ 

विनाश और रत्यु कहती हैं. 

कि इम ने उस की चर्चा सुनी है ॥ 





शअय्यूव । 


घछ्श८ 
परन्तु परमेश्वर उस का माग सममता हैं २३ 
भौर उस का स्थान उस फो मालूस हैं ॥ 
वह तो प॒थ्वी की छोर तक ताकता रहता है २४ 


भौर सारे श्राकाशमण्दल के तले देगता भालत्ता 
ह॥। 

जब उस ने वायु फा तौल ठद्दराया 

झौर जल फो नपुए में नापा 

झौर में के लिये विधि 

भौर गर्जन थ्रौर विजली के लिये मार्ग ःदराया, 

तय उस ने उ॒द्धि को देसकर उस का वसान भी 
किया, 

झभौर उस फो सिद्ध करके उस फा पूरा भेद बृझ 
लिया ॥ 

त्तव उस ने मनुष्य से कहा, 

ठेग्, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि हैं * 

और घुराई से दूर रहना यही समम हैं । 


(ग्य्यय का यय्यत) 
२८ स्यूब ने और भी शपनी गढ़ बात 
उठाई और कहा 

भला होता, कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी 
होती, 

जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था, 

जब उस के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, 

और उस से उजियाला पाकर में थन्धेरे में चलता 
था।॥ 

वे तो मेरी जवानी * के दिन थे, 

जब ईश्वर की मित्रता मेरे ढेरे पर प्रगट होती थी ॥ 

उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे सग रहता था, 

ओऔर मेरे लड़केब्ाले मेरे चारों ओर रहते थे ॥! 

तब में अपने पर्गों को मलाई से धोता था और 

मेरे पास की घचटानों से तेल की धाराए बहा 
करती थी ॥ 

जब जब में नगर के फाटक की ओर चलकर खुले 

स्थान में अपने बैठने का स्थान तेयार करता था ॥ 

तब तब जवान सुझे देखकर छिप जाते, 

ओर पुरनिये उठकर खडे हो जाते थे ॥ 

हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते, 

और हाथ से सुह मृदे रहते थे ॥ 

प्रधान लोग चुप रद्दते थे३ 


(९१ ) मूल में फल पकने के ससय ( 
५३ ) सुक्त मे , प्रधानों की कायी छिप क्षातो थी । 


श्र 


२ 


२६ अध्याय | 


१२ 


परे 


पृ 


१९ 


१६ 


4७ 


पम्र 


प्र 


२१ 


२२ 


न्डे 
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(३ ) रूल मे काम॥ 


और उन की जीभ ताल से सब जाती थी ७ 

क्योकि ज़ब कोई भेण समाचार सुनता, तब वह 
सुम्हे घन्‍्य कहता था ; 

और जब फोई मुमे देखता, तब मेरे विषय साक्षी 
देता था ; 

क्योंकि में दोहाई देनेवाले दीव जन को 

ओर असहाय अनाथ फो भी छुड़ाता था ॥ 

जो नाश होने पर था सुमे आशीर्वाद देता था 

ओर मेरे कारण विधवा आनन्द के सारे गाती 
थी 

में धम्से को पहिने रहा, और वह सुझे पहिने रहा ; 

मेरा न्याय का काम मेरे लिये बागे और सुन्दर 
पगडी का कास देता था ॥ 

में झन्धों के लिये आंखें, 

आर लंगदों के लिये पाव ठहरता था ॥ 

दरिद्र लोगों का में पिता ठझहरता था, 

और जो मेरी पहिचान का न था उस के सुकदमे 
का हाल से पूछुपाछ करके जान लेता था ॥ 

में कुरिल मनुष्यों की डाढें तोद डालता और 

उन का शिकार उन के सुंह से छीनकर बचा लेता 
था॥। 

तब में सोचता था, कि भेरे दिन बालू फे किगको 
के समान अनिगिलित होगे, 

प्यौर अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा ॥ 

मेरी जड जल की ओर फेली,' 

और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी, 

सेरी महिसा ज्यों की न्‍वयों* बत्ती रहेगो, 

और सेरा घनुप मेरे हाथ मे खदा नया होता 
जाएगा ॥ 

लोग मेरी ही ओर क्वान लगाकर उहरे रहते थे 

और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे ॥ 

जब में बोल झुकता था, तब वे और कुछ न 
बोलते थे, 

मेरी बातें उन पर मेह फी नाईं बरसा करती थीं ॥ 

जैसे शोंग बरसात की बेसे ही मेरी भो बाद 
देखते थे $ 

और जैसे वरसात के अन्त की वर्षा के लिये बेसे 
ही ये मुंह पसारे रहते* थे ॥ 


४४ ++++5-35+5+-+त>त3>त+न्‍>तन......... 
*)मुल में खली) (३) मस्त ने, रहको । 


(४)मस मेंन ह रोसते। 


अय्यच | 


४ 


जब उन को कुछ आशा न रहती थी तथ से हंसकर : 
उन को ग्ररद करता था $ 

ओऔर कोई मेरे मेंह को बिगाड न सकता था ॥ 

में उनका मार्ग घुन लेता, और उन में झुस्य + 
व्हरकर बैठ करता था, 

ओर जैसा सेना में राजा वा विलाप फरनेवाल्ों के 
बीच शान्तिदाता, 

वैसा ही में रहता था ॥ 


७. पृरन्तु भव जिन की अवस्था झुम से 
२० फरद ,, | अर े 


वे जिन के पिताओं को में अपनी भेड बकरियों के 
कुत्तो के काम के योग्य भी जानता था 

उन के भुजवल से मुझे कया लाभ हो सकता 
था? 

उन का पोरुष तो जाता रहा ॥ 

ये दरिद्रता ओर काल के सारे दुचले पढ़े 


हुए हैं, 
वे अधेरे और सुनसान स्थानों में सूदी धूल 
फाकते हैं ॥ 


वे काडी के आस पास का लोनिया साग तोड़ 
3 

और झाऊ की जड़े खाते है ॥ 

वे सपुष्यों के बीच में से निकाले ज्ासे हर, 

उन के पीछे ऐसी पुकार होती है, जैसी चोर 
के पीछे ॥ 

डरावने नालो में, भूमि के विलों में, 

ओर चटानो मे, उन्हें रहना पडता है ॥ 

वे राड़ियो के वीच रेंकते, 

और दिच्छू पौधो के नीचे इक्ट्टे पड़े रहते हे ॥ 

वे मूदो भर नीच छोगो* के उश हैं 

जो मार मार के इस देर से निकाले गए थे शा 

ऐसे ही लोग अब झुक पर लगते गीत गाते, 

और सुर पर त्ताना मारते है ॥ 

वे मुझ से घिन खाकर दूर रहते, | 

चा भेरे मुंह पर धूकने से भी नहीं ढरते० 

जबर ने जो मेरी रस्सों खोलकर सुम्े दुःख दिया है, ६ 

इसलिये वे मेरे सारहने मंह में लगाम नहीं रखने ।। 

मेरी उहिनी अलंग पर चजारू लोग उठ खड़े शित्ते 


। ०० कप रु 4 
हैं, वे मेरे पाव सरबत देते है : 


(४) छ के, इक्ते ७ कप वा अक्षज्ञ झा /ै्+--+-- प्‌ )मूल भें, कुर्त्तों फे साथ टहरामा नकाशठता रा) 


(६ ) खूल के, चामरदितो । (३) मूल में, 


थे एसेयक गहों रस होश 5 


2 


३० अध्याय | 


१३ 


१४ 


१९ 


१5 


१७ 


प्र 


१६ 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२२ 


२६ 


(१ ) मूल सें, अपने रास्ते। (६) सुस्त में, विपारा की सहायता करते 


भौर मेरें नाश के लिये अपने उपाय' बाघते हैं ॥ 

जिन के कोई सहायक नहीं, 

वे भी मेरे रास्तों फो विगाडते, 

कर मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं? ॥ 

मानो बडे नाके से घुसकर वे था पढ़ते हैं, 

शौर उजाद के वीच में हो कर मुझ पर धावा 
फरते हैं ॥ 

मुझ्त में घबराहट छा गई है१, 

ओर मेरा रईसपन मानो धायु से उद़ाया गया है, 

ओऔर मेरा कुशल बादुल फी नाइ जाता रहा ॥ 

ओर अब में शोकसागर में हवा जाता हूँ ४ 

दुश्ख के दिनों ने सुझे जकड़ लिया हैं! ॥ 

रात को भेरी हड्डिया मेरे शन्दर छिंद जाती ह६ 

ओऔर भेरी नसों में चैन नहीं पढ़ती» ॥ 

मेरी बीमारी फी बहुतायत से मेरे चख का रूप 
बदल गया है; 

वह मेरे कुत्त के गले की नाई झुक से 
लिपटी हुई द्वे ॥ 

उस ने मुझ को कीचड़ मे फॉक दिया है, 

और में मिद्दी भर राख के तुल्य हो गया हू ॥ 

मैं तेरी दोहाई दे-। हूँ, परन्तु तू नहीं सुनता 

खड़ा होता हूँ परन्तु तू मेरी श' ओर 

घूरने लगता है ॥ 

तू बदल्त कर मुझ पर कठोर हो गया है 

झौर अपने बली हाथ से मुझे सताता है ॥ 

तू मुझे वायु पर सवार करके उद़ाता हे, 

ओर थाधी के पानी में मुझे गला देता है ॥ 

क्योंकि मुझे निश्चय है, कि तू सुम्ते रुत्यु के 

वश में कर देगा. भर उस घर से पहु चाएगा, 

जो सय जीवित प्राणियों के लिये ठहराया 
गया है । 

तौभी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ।एुगा ? 

झौर क्या कोई विपत्ति के समय दोहाई न देगा ? 

क्‍या मैं उस के लिये रोता नहीं था, जिस के 
दुद्न ते थे ? 

और क्या द्रिद्र जन के फारण में प्राण में 
दुखित न होता था ! 

णय में कुशल का मार्ग जोहता था, तब विपत्ति 
झा पढ़ी; 

और जब में डजियाल्ले का आसरा लगाए रहा, 
तब अन्धकार छा गया ॥ 


है।(६) मुझ में, सु पए घवराहट चुमाई गई।(8४) सूलर्म मेरा 
क्षीय भेरे. ऊपर उण्ठेज्ता जाता है। (१) मूल में, दु ख पे दिनों में मुझे 
पफरा है। (६) मूल में, मुझ्न पर से छिदती हैं ।( 9) सूल में, भेरी मसे 
नहीं सोसी । (५ ) सूछ में, होते इस कारण । 


अय्यूब । ४2६० 


मेरी श्रन्तद़िया निरन्तर उब्॒लती रहती हँ* और २७ 
आराम नहीं पाती, 

मेरे दु.स के दिन थ्रा गए है ॥ 
में शोक का पहिरावा पद्दिने हुए मानो बिना शरु८ 

सूर्य की गर्मा के फाला हो गया हू । 
भौर सभा में सड़ा होकर सह्दायत्ता के लिये दोहाई 

देता हू ॥ 
में गीदगों का भाई, २६ 
श्रौर श॒तुमुंगों फा सगी हो गया हूं ॥ 
मेरा चमठा काजा होकर झुम पर से गिरता जाता है, ३९० 
और तप के मारे मेरी हड्डिया जल गई है ॥ 
इस कारण मेरी वीणा से चिलाप के ३१ 
और मेरी बासुरी से रोने की ध्वनि निकलती हे ॥ 

£ 9. में ने अपनी शंखों के विपय 
चाचा बाघी हैं, 

फिर में किसी कुवारी पर क्योंकर भाश्थें लगाऊँ 
क्योंकि ईश्चर स्वर्ग से कौन सा प्रश २ 
और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी सम्पति बाटता हैं 
क्या बह कुटिल मनुष्यों के लिये विपत्ति 
आर घन काम करनेवालों के लिये सत्यानाश 

फा फारण नहीं है ? 


क्या वह मेरी गति नहीं देखता भौर | 

क्या वह भेरे पग पग नहीं गिनता 

यदि मे व्यर्थ चाज्ष चालता हू रे 

घा कपट फरने के लिये मेरे पेर दौडे हो 

( तो मैं धम्म॑ के तराज, में तौला जाऊं ६ 
ताकि ईश्वर मेरी खराई को जान ले ) ॥ 

यदि मेरे पग सार्ग से बहक गए हों ७ 

कौर मेरा मन मेरी झाखों की देखी चाल 'चला हो। 

वा मेरे हाथो को कुछ फलक लगा हो - 

तो में बीज बोऊ' परन्तु दुसरा खाए, मे 


बरन भेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए 
यदि मेरा हृदय किसी स्त्रीपर मोहित हो गया है «६ 
और में अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूः 


तो मेरी ख्री दूसरे के लिये पीसे, १० 

ओर पराए पुरुष उस को अष्ट फरें ॥ 

क्योंकि वह तो_महापाप होता; ११ 

झर न्यायियों ये वड पाने के योग्य अधर्स्सम का काम 
होता ॥ 

क्योंकि वह 5 झाग है जो जलाकर भस्म कर ५१२ 
द्ता ह, 


(८ ) सूस में खौलती है झौर चुप नद्दों दोसी । 
(१०) भूल में मेरा पाय दौधा दो 


३२९ अध्याय | 


१३ 


१४ 


१२ 


भर 


१७ 


१है 


२० 


२१ 


रर 


र्रे 


रे 


र्र 


रे 


र्७छ 


और वह मेरी सारी उपत्र को जड से नाश कर देती है । 

जब मेरे दास वा दासी ने सुक से रूगढ़ा किया 

तब यदि में ने उन छा हक सार दिया हो 

तो जब हश्वर उठ खडा होगा, तब में बया करूंगा 

झौर जब वह आएगा तब मे क्या उत्तर दगा ? 

क्या चहां उसका बनानेवाला नहीं जिसने मुझे 
गरू में बनाया 

कया एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न 
रची थी ? 

यदि सें ने कगालों की इच्छा पूरी न की हो, 

वा मेरे कारण विधवा की आखे कभी रह गई हों; 

वा में ने अपना डुकश अकेला खाया हो, 

झौर उस में से अनाथ न खाने पाए हों, 

(परन्तु वह मेरे लद़कपन ही से मेरे साथ इस 
प्रकार पल्ा जिस प्रकार पिता के साथ, 

भौर सें जन्म ही से विंघवा फो पाक्षता घाया है) 

यदि में ने किसी फो वस्त्रहीन सरते हुए देखा 

था किसी दरिंद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था 

झौर उस को अपनी मेढ़ो फी ऊन के कपड़े न 
दिए हो; 

ओर उस ने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो १; 

था यदि सें ने फाटक से अपने सहायक देखकर 

शनाथों के सारने को अपना हाथ उठाया हो 

तो मेरी बाह पजौड़े से उल्नडफ्र गिर पढे, 

और मेरी भुजा की हड्डी दू जाए' ॥॥ 

क्योकि ईश्वर के प्रताप के कारण में ऐसा नहीं कर 

सकता था, क्योंकि उस की ओर की बविपत्ति के 
फारण में भयभीत होकर धरघराता था ॥ 

यदि में ने सोने का भरोसा किया होता, 

वा दुन्दन को अपना आसरा वहा होता, 

था अपने बहुत से धन 

या ध्यपनी बड़ी क्‍्सांई के कारण आनन्द किया 
होता, 

वा झूर्य्य को चमकते 

वा चन्द्रमा को महाशोसा से चलते हुए देखकर 

से सन ही सन सोहित हो गया होता, 

ओर 'अपने सह से अपना हाथ चूस लिया होता; 

तो यह भी न्याथ्यो ऐ दड पाने के योग्य अधरमस | 

हा का काम होता; __ । 

क्योकि रेपा रप्के में सवृप्रेष इंश्वर का इतकार 

किया होता ॥ 


अंय्यूच । ४६१ 
यदि में ने अपने वेरी के नाश से शानन्दित २६ 
होता, 
वा जब उस पर विपत्ति पडी त्व उस पर 
हंसा होता; 


(परन्तु में ने न तो उस को शाप देते हुए, और न उस ईरे० 
के प्राणशदुर्ड की आधना फरते हुए अपने 
सुंह' से पाप किया है) 

यदि मेरे ढेरे के रहनेवालों ने यह न कहा होता, ३१ 

कि ऐसा कोई कहा मिलेगा, जो इस के यहा का 
मॉस खाकर पृप्त न इआ हो £ 

(परदेशी को सड़क पर टिक्‍ना न पडता था: में ३२ 
बटोही' के लिये अपना द्वार खुला रखता था) 

यदि में ने पश्रादम की नाई अपना अ्रपराध ३३६ 

डद्विपाकर 

अपने झधरस्म को ढाप लिया हो 

इस कारण कि में बडी भीड से भय खाता था ३४ 

वा कुलीनो» से तुच्छु किए ज्ञाने से डर गया 

यहां तक कि में हार से बाहर न निकला-- 

भला होता कि मेरा कोई सुननेवाला होता ! (सर्व- ३५ 

शक्तिमान असी मेरा न्याय घुकाए देखो मेरा 
दस्ठखत यही है) ॥ 

भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुदई ने 
लिखा है वह मेरे पास होता ! 

निश्चय में उस को अपने कन्‍्ये पर उठाए फिरता; ३६ 

ओर सुन्दर पगडी जानकर अपने सिर में बाघे 
रहता ॥ 

में उस को अपने पण पएग का हिलाव देता, में उस ३७ 

के निकट प्रधान की नाईं निडर जाता ॥ 

यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई देती हो, और ३८ 

उस की रेघारिया मिलकर रोठी हो, 

यदि में ने अपनी भूमि की उपन बिना मजूरी* ६ 
दिए खाई; 

वा उस के सालिक का प्राण लिया हो; 

तो गेहूं के बदले रूडबेडी, 8० 
भौर जव के बदले जगतली घास उयें ! 
अस्यूब के वचन पूरे हुए हैं ॥ 
(रुखीहू का यचन) 
३२. तप उन तीनों पुरुषों ने यह देख 
क्र कि अय्यूच अपनी दृष्टि में 
निर्दाप है उस को उत्तर देना छोड दिया | और बूजी २ 
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(१) दस्त में, उस फो कनर ने मुझे आशी दाद भ दिया ऐ.ो । (९) झूस में, भेते | (४) गूस में, हापु7( ४ ) रूस मे छोट( ६) सूख में रपनो गोदले : 
भूभा मरट से टूट शाह ! (३) चुन मे केश शाय मेरे सु ८ को अमसा , 


3 ) जल में कुछी (८) मल में रुपये। 


३२ अध्याय । अय्यूव | ह्ट्द्र 


वारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उस का क्या हस फारण मे ठहरा रहू ? 


क्रोध भड़क उठा । श्रय्यूष पर उस का क्रोद्ध इसलिये परन्तु श्रव मे भी कुछ फटा, १७ 
भदक उठा, कि उस ने परमेश्वर को नहीं, अपने ही फो में भी श्रपना घिचार प्रगट करू गा ॥ 
३ निर्दोष ठहराया । फिर धय्यूव के तीनों मित्रो के विस्द्ध क्योंकि मेरे मन में बाते भरी है, श्द 


भी उस का क्रोध इस कारण भढ़का, कि वे श्रय्यूब को और मेरी घाव्मा मुझे उभार रही है ॥ 


४ उत्तर न दे सके, तौभी उस को दोपी व्हराया। एलीहू 


तो अपने फो उन से छोटा जानकर श्रय्यूव फी बार्ता 


मेरा मन उस दासमधु के समान हैं, जो खोला न १६ 
गया हो, 


& फे अस्त छी बाट जोहता रहा । परन्तु जब एलीहू ने ठेसा, वह नई कुष्पिया की नाई फटा चाहता हैं ॥ 
कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नही ठेते, तब्र उस का क्रोध शान्ति पाने के लिये मे बोलूगा, २० 
भड़क उठा ॥ मे सुंह खोलकर उत्तर दू गा ॥ 
ध्‌ तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, कि न मे किसी श्रादमी का पक्ष करूँगा २१ 
मैं तो जवान हूँ, भौर तुम बहुत बूढ़े हो ओर न में किसी मलुप्य को चापलूसी की पढ़वी 
इस कारण में स्का रहा, भौर अपना विचार तुम ठगा।॥। 
हि को बताने से डरता था 0 क्योकि मुके तो चापलूसी करना थाता ही नहीं 
९ में सोचता था, किजो थ्रायु में बढ़े हैं वे ही नहीं तो मेरा सिरजनहार क्षण भर में मुझे उठा 
बात कर, लेता ॥ 
और जो बहुत वर्ष के हैं, वे ही बुद्धि सिखापु ॥ कर है 
प्‌ परन्तु मनुष्य में भ्रात्मा तो हे ही ३ डे तोभी हे अस्यूच ! मेरी बाते सुन ले, 
ओऔऔर सर्वशक्तिसान अपनी दी हुई सास से श और मेरे सब वचनों पर 
उन्हें समझने की शक्ति ठेता है ॥ ३0 62 
६ जो बुद्धिमान है वे बडे बढे लोग ही नहीं और में ने तो अपना मुंह खोला है २ 
न्याय के सममनेवाले वूढे ही नही होते ॥ और मेरी जीभ मु मे झुलबुला रही है? ॥ 
१० इस लिये मैं कहता हू, कि मेरी भी सुनो" मेरी बाते मेरे मन की सिधाई प्रगट करेंगी ईे 
में भी अपनों विचार बताकंगा। मु 8 रु सर ट षृ हे खराई कला कहूगा' ॥ 
५ तुम्हारी बातें मस्े ईश्वर की भात्मा ने बनाया है, ४ 
| मे के डे का हल और स्वंशक्तिमान की सांस से मके जीवन मिलता है | 
जब कि तुम कद्दने के लिये शब्द ढढ़ते रहे ॥ यदि व्‌ ममे उत्तर दें सके, तो दे, हे 
बे मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा । मेरे सारहने अपनी वातें क्रम से रचकर खद़ा हो,जा ॥ 
परन्तु किसी ने अ्रय्यूब के पक्ष का खण्डन नहीं देख मैं ईश्वर के सन्मुख तैरे तुल्य हू पे 
किया, और न उस फी बातों का उत्तर दिया ॥ में मो सिटो का चना इचा हूं. 
३३ तुम लोग सत समझो कि हम को ऐसी बुद्धि सुन, तुमे मेरे डर के मारे घवराना न पडेगा, और ७ 
मिली है, नतू मेरे बोक से दबेगा ॥ 
कि उस का खण्डन मजुप्य नहीं ईश्वर ही फर नि.स देह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पढ़ी हे और में ८ 
सकता है ने तेरे बचन सने हैं, कि 
१४ जो बातें उस ने करों वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कहीं में तो पवित्र और निरपराध और निप्कलंक हू, . 8 
और न में तुम्हारी सी बातों से उस फो उत्तर ओर मरू में अधर्म नहीं हे 
दूंगा ॥ देख, वह मर से भागदने के दाव ढढ़ता है, १० 
हे ३०० 3 8 व्यि चेक कक गा वो को 8. में ठोंक देता & है 
वह नों पा काठ ता ११ 
१६ : इलकिये वे कुछ नही बोलते और जुपचाप खडे हैं, और मेरी सारी चाल की देखभाल फरता है ॥ 


(१) मूल में, सुन । 


३) मूस से, ग्राों ने उक्त से कूच किया । 








(६४) मल में, प्रपता आ श उत्तर दू गा। 
(४ ) सप्त में, यली है (५) मज्त में, मेरे होंठ कहेंगे। 


३३ अध्याय । 


१२ 


परे 


पे 


प्र 


प्र 


पृ 


प्‌ 


नए 
नि 


रे 


२४३ 


र्र 


देख, में तुमे उत्तर देता हू इस बात में कि तू सच्चा 
नहीं है; क्योंकि ईश्वर मजुप्य से बढा है॥ 
तू उस से क्यों कगइता है ? 
क्योंकि वह अपनी किसी दात का देखा नहीं 
देता ॥ 
क्योंकि इंश्वर तो एक क्या बरन दो चार 
बोलता है, 
परन्तु लोग उस पर चित्त नहों क्षगाते 0 
स्वप्न में, वा रात को दिए हुए दर्शन में, 
जब सलुप्य घोर निंदा से पढे रहते हैं 
वा बिछोने पर सोते समय; 
तब वह मजुष्पों के काव खोलता है, 
झौर उन की शिक्षा पर सुहर लगाता हैं । 
जिस से वह मजुप्य को उब ७ संकल्प से रोके 
झोर गव॑ को मलुप्य मे से दूर करे ॥ 
वह उस के प्राण को गठद्दे से बचाता है, 
ओर उस के जीवन को खड़ की मार से बचाता है, 
उसे ताडना भी होती है, कि 
वह अपने विछोने पर पडा पद तडपता है, 
झोर उस को हड्डी हड्डी में लगातार मरगडा 
होता है 
यहा तक कि उस का प्राण रोटी से 
झौर उस का मन स्वादिष्ट सोजन से घ॒णा 
करने लगता है 
उस का मांस ऐसा सूख जाता हे कि 
दिखाई नहीं देता 
झौर उस की इड्डियां जो पहिले दिखाई नहीं देती थीं 
निकल आती है 
निदान वह कवर के निकट पहुँचता ह; 
झौर उस का जीवन नाश करनेवालों के वश में 
हो जाता हैं ॥ 
यदि उस के लिये कोई बिचच स्वग वृत्त सिले, जो 
हजार में से एक ही हो जो साथी कहे | 
भौर जो मलजुप्य फो बताए कि उसके लिये 
क्या ठीक है । 
तो ३५८६ उस पर अनुगअद्द करके कहता है 
कि उसे गठहे में जाने से दचा ले । 
मम्मे छुदोती मिली हैं ॥ 
तब उस मनुष्य की देह बालक दी देह से अधिक 
स्वस्थ झौर कोमल हो जाएगी ॥ 
उस की जवानी के दिन फिर लौट झआएंगे।। 


(९ ) मल में ऋोर पुरुष से 7 छक्के कर पुरुष से गये दिपाए । (९) बा उस के अप सछ 3( १ ) या उस रे पमंग सखते 
सूसते मानो फनदेखे हो ऊाते हूं | 


अय्यूच ६३ 


वह ईश्वर से दिनती करेगा, और वह उस से २६ 
प्रसन्न होगा; 
वह आनन्द से ईश्वर का दर्शन करेगा; 
ओर ईश्वर सजुष्य को ज्यों का स्यों घर्स्सी 
कर देगा ॥ 
वह मलुष्यो के सागहने गाने और कददने लगता है, कि २७ 
में ने पाप किया, ओर सच्चाई को उलट पुलट कर 
दिया, 


परन्‍्तु उस का बदला मुम्छे दिया नहीं गया ॥ 


उस ने मेरे प्राण कम में पडने से बचा हैं; श्द 
मेरा जीवन' उजियाले को देखेगा ॥ 

देख, ऐसे ऐसे सब काम २६ 
इंश्वर पुरुष के साथ दो वार क्या चरन सीन वार 

सी करता है ॥ 

जिस से उस को क॒ब्र से बचाए; ३५ 
झऔौर चह जीवनलोक के उजियाले का प्रकाश पाएु॥ 

हे अय्यूब ! कान लगाकर मेरी सन ३१ 


चुप रह, में भौर बोलुगा । 

यदि तुमे वाल कहती हो, तो स॒झे उत्तर दे; ३२ 
बोल, क्योंकि में तुम्ते नि्दोप झहराना चाहता हूं॥ 
यदि नहीं, तो व्‌ मेरी सुन ३३ 
चुप रह, में तुरे बुद्धि की वात सिखाऊ गा ॥ 


(शलीटू का! यचन) 


फिर (लीह यों कहता गया 
रे ४, फि हे बुद्धिमानो मेरी बातें सनो, २ 


झौर है ज्ञानियो ! मेरी बातों पर कान लगाओो ॥ 

क्योंकि जसे जीभ से चजा जाता हैं, झ्‌ 

चैसे ही चचन कान से परखे जाते ह ॥ 

जो कुछ ठीक है, हम अपने लिये चुन लें, जो भला ४ 
है, हम आपस में समझ वृरू ले । 


क्योकि अय्यूव ने कहा है, कि मे निर्दोष हैं, अं 
और ईश्वर ने मेरा हक मार दिया है ॥ 

यद्यपि सें सच्चाई पर हूँ, तोभी मृठझा दहरता हू, तु 
से निरफ्राष हू, परन्तु मेरा घाव असाध्य है; 

असय्यूच के तल्य कौन शूरवीर है । 5 


जो ईश्ण्की निन्‍्दा पानी की नाई पीता है 

जो पनर्ध करनेवालों फा साथ उेता, 

झोर डुए मनुष्यों की संगति रखता है ॥ 

उस ने तो कहा हैं, कि मनुप्य को इस से कुछ लाभ ६ 
नहीं 


7 


(४) भूल में, गेरा कीवन ३ (४) शत में, छेर सार 
(६ ) रख ने , तात्न से 


(६ ) सल में, सेरीः 


३७ अध्याय । 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१९ 


१६ 


१७ 


१८ 


१६ 


२१ 


श्र 


श्रे 


र्रेछे 


कि वह आनन्द से परमेश्वर की सगति रखे ॥ 
इसकिये है समम्वालो ! मेरी सुनो, यद्द 
सम्भव नहीं कि ईश्वर दुष्रता का काम करे । 
झौर सर्वेशक्तिमान घुराई करे । 
चह मलुप्य फी करनी का फल देता है। 
और प्रत्येक को अपनी श्रपनी चाल फा फल 
भुगताता है ॥ 
नि.सन्देह ईश्वर दुश्ता नहीं करता, 
झौर न सर्वशक्तिमान भ्रनन्‍्याय करता हैं ॥। 
किस ने पृथ्वी को उस के हाथ में सॉप विया ! 
वा किस ने सारे जगत का प्रत्रन्ध किया ? 
यदि वह मनलुप्य से अपना सन लगाए 
ओर श्पना शात्मा श्र श्वास शपने ही मे 
समेट जले; 
तो सब देहधारी एक सग नाश हो जाएंगे, 
और मनुप्य फिर मिद्दी में मिल जापुगा ॥ 
इसलिये इस को सुनकर समझ रख, 
और मेरी इन बातों पर काम लगा ॥ 
जो न्याय का वैरी हो, क्या वह शासन करे? 
जो पूर्ण धर्म्मी है, क्या तू उसे हुए उठहराएंगा ? 
वह राजा से कह्दता है कि तू नीच हे, 
ओऔर प्रधानों से, कि तुम दुष्ट हो ॥ 
ईश्वर तो हाकिसों का पक्ष नहीं करता 
और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए 
हुए जानकर 
उन में कुछ मेद नहीं करता, 
आधी रात को पल भर सें थे मर जाते हैं, 
शौर प्रजा के लोग हिल्लाप जाते और जाते 
रहते हैं, 
और प्रतापी लोग बिना हाथ जगार उठा सिए 
जाते हैं ॥ 
क्योंकि ईश्वर की आखें मह्ुण्य फी चाल चलन 
पर लगी रहती है, 
और ६8५ की सारी चाज् को ठेखता रहता 
। 
ऐसा 'अन्धियारा वा घोर अन्धकार कहाँ नहीं हे ॥ 
जिस में झनर्थ करनेवाले छिप सके ॥ 
क्योंकि उस को मलुष्य पर क्षगाने 
०२०9४ चित कगाने का कुछ 
ताकि वह्द इंश्वर के सम्मुख अदाज्नत में जाए ॥ 
वह बडे बडे बलवानों को ब्रिना पृछपाछ्ठ के चूर 
चूर करता है । श 


श्र्य्यूत 
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श्र उन के स्थान पर औरों को पड़ा कर देता हैं ॥ 
इसलिये वह उन के फामों फो भली भाँति जानता है; २२ 
बद् उगं रात में ऐसा उलट ठेता हैं किये चूर चूर हो 
जाते हैँ ॥ 
बह उन्हें दुप्ट जानकर २६ 
सभों के देखते मारता हैँ ॥ 
क्योंकि उन्हो ने उस के पीछे चलना घोड दिया है, २० 
भौर उस के किसी मार्ग पर चित्त न लगाया ॥ 
यह्दा तक कि उन के कारण फगालो फी दोह्दाई उस २८ 
हु तकपहुँची | 
भर उसने दीन लोगां फी ढोह्दाई सुनी ॥ 
जब बह चैन देत। तो उपे कौन दोषी 5हरा सकता है | २६ 
शौर जय वह म्‌ ह फेर ले, तर कौन उस्त का दर्शन 
पा सकता ६ ? 
जाति भर के साथ थौर प्रफेजे मन॒प्य, दोनो के 
साथ उम्त का यददी बराबर व्यप्रह्दार एै 


ताकि भप्तिहीन राज्य करता न रहे, ३० 
ओर प्रजा फन्‍्दे में फसाई न जाए ॥ 
व्या फिसी ने फभी ईश्वर से कहा, कि ३१ 


में ने दण्ड सहा, श्रव मैं भविष्य में बुराई न करू गा, 

जो कुछ मुझे नहीं सूक पडता, वह तू मुझे सिखा दे, ३२ 
भौर यदि मे ने टेढ़ा काम किया हो, तो भविष्य में 

वेसा न कहूंगा ॥ 

क्या वह तेरे ही मन के भनुलार बदला पाए इ्३े 
क्योंकि तू तो उस से अप्रसन्न हे, 
क्योंकि तुे निययय करना है, न कि सुझे, 

इस कारण जो कुछ तुझे समझ पडता है, वह कह दे ॥ 


सब ज्ञानी पुरुप ३४ 
बरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझ से 

कहेंगे, कि 
शय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता, ३९ 


और न उस के वचन समझ के साथ होते हैं॥ 
भला होता, कि शअय्यूब अन्त तक परीक्षा में रहता, ३६ 
क्योंकि उस ने अनर्थियों के से उत्तर दिए हे ॥ 
और वह झपने पाप में विरोध बढ़ाता है, ३७ 
और हमारे बीच ताली बजाता है, 
ओऔर ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाता है । 
( रतीहू को बागी) 


३ धू फ़्॒रि पुल्लीहू इस प्रकार और भी कहृत्ता 
रु गया, कि क्या तू इसे अपना हक २ 
सममता है ? | 
क्या तू दावा करता है कि तेरा धम्मे इेश्वर कै घन्‍्ग से 
अधिक है ? 


३६ अध्याय | 


डर 


११ 


१२ 


१३४ 


१४ 


१रे 


१६ 


जो तू कहता है कि मुझे इस से क्या लाभ मिलेगा ? 
और सुमे पापी होने के अलावे कोन सा श्रधिक 


लाभ होगा * 
मैं ही तुमे 
कर तेरे साथियों को भी एक सग उत्तर देता हूँ ॥ 
झाकाश फी ओर दृष्टि करके देख 


और 'आकाशमण्डल फो ताक, जो तुक से ऊचा है, 

यदि वू ने पाप किया हैं तो श्ण्वर का क्या 
विगठता है १ 

यदि तेरे अपराध बहुत ही वढ़ जाए" तोभी तू उस 
के साथ कया करता है ? 

यदि तू धर्म्मी है तो उस को क्या दे देता है ? 

वा उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है 

तेरी दुप्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिये है, 

और तेरे धस्से का फल भी मनुष्य मात्र के लिये हे, 

बहुत अन्घेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं, 

शोर हैक के बाहुबल के फारण वे दोहाई देते 

॥ 

इस कारण फोई यह नहीं कहता, कि मेरा 
सृजनेवाला ईश्वर कहा है ? 

जो रात में भी गीत गवाता है, 

और हमें प्रथ्वी के पशुक्नों से श्रधिक शिज्षा देता 

झर पथ्ची के पश्ुञ्लों से क्रधिक डुद्धि देता हे ॥ 

वे दोहाई देसे हैं परन्तु कोई उत्तर नही देता , 

यह बुरे ज्ञोगों के घमण्ड के कारण होता है ॥ 

निरचय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता, 

शेर न स्वशक्तितान उन पर चित्त 
लगता है ॥ 

व्‌ तो कहसा है, कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, परन्तु 

यह मुकदमा उस के सारहने है, और तू उस की चाट 
जोहता हुआ ठहरा है ॥ 

परन्तु अभी तो उस ने क्रोध करके दुण्ड नही दिया है, 

श्पार अभिसान पर चित्त बहुत नहीं लगाया ; 

इस कारण शय्यूव व्यर्ण मुंह खोलकर 

अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है ॥ 


9६. फिर एलीह ने यह भी कहा, 


कुछ 5हरा रह और मे तुक को 
समभाऊ गा , 
क्योकि इईश्वर के पक्ष में मुके कुछ भौर भी 
कहना है ॥ 


में अपने शान की बात दूर से ले आऊ'गा, 
3६ 


अय्यूच | 
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और अपने सिरजनहार को धर्म्मा ठहराऊंगा ॥ 
निश्चय मेरी बातें भृठी न होंगी, ४ 
वह जो तेरे सग है वह पूरा ज्ञानी है ॥ 
देख, ईश्वर सामर्थी है ; भोर फिसी को तुच्छ नहीं £ 
जानता, 
वह समभने की शक्ति में समर्थ है ॥ 
वह दुप्टों को जिलाए नही रखता ६ 
शौर दीनो को उन का हक देता है, 
वह धमियों से अपनी अ्रांखे नहीं फेरता ; ७ 
बरन उन को राजाओं के सग सठा के लिये सिहासन 
पर चैय्लाता है , 
झौर वे ऊचे पद को भाप्त करते है ॥ 
और चाहे वे वेडियों मे जकड़े जाए, प्‌ 
और दु.ख की रस्सियों से बांधे जाए 
तोभी ईश्वर उन पर उन के फाम, & 
और उन का यह अपराध प्रगट करता है, कि उन्हों ने 
गे किया हैं ॥ 
वह उन के कान शिक्षा सुनने के लिये खोलता है, . १० 
झौर भाज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहें ॥ 
यदि वे सुनकर उस फी सेवा करें, ११ 
तो वे अपने दिन कद्याण से, 
ओर अपने वर्ष सुख से कार्टेगे ॥ 
परन्तु यदि चेन सुने, तो थे खड़े से नाश हो १२ 
जाएंगे . 
और आज्ानता में मरेंगे ॥ 
परन्तु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध १३ 
बढ़ाते, भौर जब चह उन फो बाघत/ है, तब भी 
दोहाई नहीं देते, 
वे तो जवानी में मर जाते है १४ 
कौर उन का जीवन लुचों के बीच में वश ऐोता है ॥ 
वह दुखियों को उन के दुःख से छुडाता है १९ 
झौर उपद्व में उन का कान खोलता है ॥ 
परन्तु वह तु को भी फ्लेश के मुंह में से १६ 
निकालकर 
ऐसे चोडे स्थान से जहा सर्ेती नहीं है, 
पहुँचा देता है, 
और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता' 
हूँ ॥ 
परन्तु व्‌ ने दुप्टों फा सा निर्णय किया है * १७ 
इसलिये निर्णय भोर ग्याय तृरू से लिपटे रहते है ॥ 


(१) सु में ओर सेरी मेज को उतराइ रिकताई मे मरी । 


(३) दुश में दुष्ट के मिगेय से भर गया । 


१६ अध्याय । 








१८ देख, तू जलजलाहट से उभरके ठट्ठा मत कर, और 
न प्रायश्चितत को श्रधिक बढ़ा जानकर मार्ग से 
मुड ॥ 
१६ क्या तेरा रोना वा तेरा बल तुझे ठु से से छुटकारा 
दंगा ? 
२० उस रात की अभिलापा न कर, 
जिस में देश देश के क्ञोग अपने अपने स्थान से 
मिठाए जाते है । 
२१ पचौकस रह , श्नर्थ काम की श्रोर मत फिर 
तू ने तो दु ख' से श्रधिक इसी को चुन लिया हैं 
२२ देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बढ़े काम 
करता है, 
उस के समान शिक्षक कौन है ? 
र्रे किस ने उस के चलने का मार्ग ठहराया हैं £ 
झौर कौन उस से कह सकता है, कि तू ने अनुचित 
फाम किया है ॥ 
२४ उस के कामों की महिमा और प्रशसा करने फो 
स्मरण रख जिस की प्रशसा का गीत मलुष्य 
गाते चले झाए है ॥ 
२२ सब मनुष्य उस को ध्यान से ठेसते भाए है, 
ओऔर भलुप्य उसे दूर दूर से देखता है ॥ 
२६ देख, ईश्वर महान भर हमारे ज्ञान से कही परे हैं 
झौर उस के वर्ष की गिनती अनन्त है ॥ 
२७ क्योंकि वह तो जल की बृदे ऊपर को खीच लेता है 
वे कुहरे से मेह होकर टपकते है 
श्८ वे ऊचे ऊचे बादुल उडेलते हैं 
और मलुप्यो के ऊपर वहुतायत से बरसाते है ॥ 
२६ फिर क्या कोई बादलों का फेलना 
और हा के सण्ठल मे का गरजना समझ सकता 
३० देख, चह अपने उजियाले को चहुँओर फेलाता है, 
भौर समुद्र की थाह को * ढापता है ॥। 
३१ क्योकि वह देश देश के क्ञोगो का न्याय इन्ही से 
करता है, 
और सोजनवस्तुए बहुतायत से देता है ॥ 
झ्२ वह बिजली को अपने हाथ में लेकर 
उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे० ॥ 
३३ इस की फढ़क उसी का समाचार देती है 
पश्चु भी गण करते हैं कि अन्धड़ चढ़ा आता है ।॥ 
जद (९ )चादीभमता । (९) भूल से, जह फो। ( 


( ६) मुम्त भें, दोनों छवाथ सजिया से से ढापकर । 
(४ ) सूल में, मिशाना मारनेहारे छो माई । 


धख्यव । 
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फ़िर इस बात पर भी मेरा हृदय 


9 
३ फापता ह 


आर पपने स्थान से उछुल पढता हैं ॥ 

उस के बोलने का शब्द तो सुनो 

ओर उस शब्द को जो उस के म॒ह से निकलता हैं 
सुनो ॥ 

वह उस फो सारे प्याकाण के तले, ३ 

श्रार श्रपनी ब्रिजली' को एथ्वी की छोर तक 
भेजता हैं ॥। 

उस के पीछे गरजने फा शब्द होता ४ 

बह '्यपने प्रतापी शब्द से गरजता हैं, 

कआ्रौर जय उसका शब्द सुनाई देता हैं तथ शिशक्ती 

लगातार चमकने ज्ञगती हैं ९ ।। 

गरजकर पश्रपना शब्द श्रदुभुत रीति से ९ 

सुनाता है, 

और बडे बढ़ें फाम करता हैं, जिन को हम नहीं 
सममते ॥। 

वह तो हिम से कहता हैं, एस्वी पर गिर, और ६ 

इसी प्रकार मेह को भी भोर मसला धार चर्षा को भी 

ऐसी ही भाशा देता ९॥ 


न्प 


इंश्वर 


वह सब मलुप्यों क हाथ पर मुहर» कर देता है, ७ 
जिस से उस के बनाए हुए सब मनुष्य उस को 
पहचाने ॥ 

तब वनपथु भुफाओं से घुस जाते, छ 
झौर अपनी अपनी मार्दों म रहते हैं ॥ 

दुक्खिन दिशा से“बवरण्ठर 8 
ओर उतरहिया से जाड़ा आता है ॥ 

ईश्वर की श्वास की फूक से बरफ पढता है १० 
तब जलाशयों का पाट जम जाता है ॥ 

फिर वह घटदाओओं को भाफ से लादता, १९ 


और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाल्े का घादल 
दूर तक फेलाता है ॥ 

झौर वह उस फी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर $२ 
फिराए जाते हैं ॥ 

इस लिये कि जो आक्ला वह उन को दे, 

उसो को वे बसाई हुई एथ्वी के उपर पूरी करें ॥ 

(५) सूल मे, अपने उचछियाने। 

(६ )खसल में, तब उन्हें नही रोकता । 

(9) भूल में, दाथ। 

(६ , भूल में कोठरी से। ( € ) ससे मे, मिसखेरभेहयारों से 


३८ अध्याय । 


$ऐ 


१४ 


१९ 


१७ 


पृ 


१5 


२१ 


श्र 


२३ 


२७ 


(१, भूल ने, जर पग्दी दण्सिम ऐी से चुपचाप दीती ९ । 


चाहे ताढ़ना देने के लिये, चाहे अपनी शथ्वी फी 
भलाई के खिये 

वा भसलुष्यों पर फहणा करने के बिये घह उसे 
भेजे । 

हे अस्‍्यूब ! इस पर कान लगा और सुन ले ; 

चुपचाप खडा रह, और ईश्वर के आश्चय्यकर्म्मों का 
विचार फर ॥ 

क्या तू जानता है, कि हरुवर क्योंकर अपने 
बादलों को भाज्ञा देता 

झौर अपने वादुल की बिजली को चमकाता है? ॥ 

क्या त्‌ घटाशों का तौलना, 

वा सर्वशानी के आश्चरय्यंकर्म जानता है? 

जब प्रथ्वी पर दक्खिनी हवा ही के कारण से 
सन्नाटा रहता है* 

सब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं £ 

फिर क्‍या तू उस के साथ 'ाकाशमण्डल को 
तान सकता है ? 

जो ठाले हुए दरपंण के तुल्य इढ़ है ? 

तू हमें यह सिखा कि उस से क्‍या फहना चाहिये? 

क्योंकि एम अन्धियारे के कारण अपना व्याण्यान 
डीक नहीं रच सकते ॥ 

क्या उस को बताया जाए कि मैं चोलना चाहता हूँ? 

क्या फोई अपना सत्यानाश चाहता है ? 

प्रभी तो आकाशमण्डल में का बढा प्रकाश 
देखा नहीं जाता ! 

परन्तु वायु चलकर उन फो शुद्ध करता है ॥ 

उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति शआती है 

इंश्वर भययोग्य तेज से आशभूपित है ॥ 

सर्वेशक्तिमान जो अत्ति सामर्थी है, और जिस का 
भेद हम पा नहीं सकते ! 

वह न्याय भौर पूर्ण धर्म को छोड अत्याचाररे 
नहीं कर सकता ॥ 

इसी कारण सज्जन उस का भय मानते है, और जो 

अपनी दृष्टि में छुछिमान हैं, उन पर वह दृष्टि नहीं 


करता ॥ 
(यहोवा घोर अग्यूघ का यातालाप। 


« तत्र यहोवा ने अय्यूब फो आंधी 
इ्८ त में से यू उत्तर दिया, 

यह फौन है जो अज्ञानता की बातें कष्कर 

युक्ति को बिगाडना चाहता हेओें १ 


(९) जूस नें, दवाने (६) मूल मे , छन्घेर कर देता है। 


अय्यूब । 


पुरुष की नाई अपनी कमर यांघ ले 

क्योंकि मैं तुक से प्रश्न करता हूं, और तू म॒मेउत्तरदे ॥ 
जब मैं ने प्रश्वी की नेव डाली, तब तू फहा था ? | 
यनि तू समझदार हो तो उत्तर दे ॥ 

उस को नाप किस ने उहराई, क्‍या तू जानता है 
उस पर किस ने सूत खींचा ? 

उस की नेव फौन सी वस्तु पर रखी गईई ? ४ 
वा किस ने उस के फोने का पत्थर विठाया, 

जब कि भोर के तारे एक सग झानन्द से गाते थे 
और परमेश्चर के सब पुत्र जयजयकार करते भे ? 

फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गे : 


से फूट निकला, 
तब किस ने द्वार सुद कर उस को रोक दिया ? 
जब कि मैं ने उस को बादल पहिनाया प 
और घोर भ्न्धकार सें ज्पेट दिय्रा, 
और उस के लिये सिवाना बाधा" ; १८ 


ओर यह कहकर बेंडे और फिबाड़े लगा दिए, कि 

यहीं तक झा, और आगे न चढ़ : 

और तेरी उमबनेवाली लहरें यहीं थम जाए ॥ 

क्या तू ने जीवन भर में कभी भोर छो शाज्ञा दी, १२ 

ओर पह को उस का स्थान जताया है ? 

ताकि वह एथ्वी की छोरों को बश से फरे, १ 

और दुष्ट लोग उस में से फाड दिए जांप ॥| 

वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी १४ 
मिद्दी बदलती है ; 

और उप वस्तु मानो वस्त्र पहिने हुए दिखाई 
देती हू ; 

ओर दुप्टों से उनका उज्ञियाला' रोक लिया १ दे 
जाता है ; 

और उन की बढाई हुई बांह तोदी जाती है ॥ 

क्या त्‌ कभी सम॒ठ के सोतों तक पहुँचा है ? १६ 

चा गहिरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है ॥ 

क्‍या मृत्यु के फाटक तुम पर प्रगट हुणु ? 

क्या तू घोर अन्धकार के फाटकों फो कभी देखने 
पाया है १ 

क्या तु ने पृथ्वी की चौंडाई पूरी रीति से समर ब्द 
लिया हैं ? 

यदि व्‌ यह सब्र जानता है, तो बनना दे ॥ 

उजियाले के निवास का मांगे कहा है, 


११५ 


३१७ 


श्ह 
(४) मल मे, थे छाई चद + (५) मल से , तोदा। 


(६) भुल *े, सष्ठी हो जातो है ।(3, चर ति अपधयारा। 
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२६ 


३० 
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रे२ 


रेझ॥ 


३३७ 


शेर 


४६५६ 


और झन्धियारे का स्थान कहां है ? ॥॒ 

क्या तू उसे उस के सिवाने तक हटा सकता हैं 

झौर उस के घर की डगर पहिचान सकता है ? 

निसन्दं ह तू यह सब कुछ जानता होगा ! 

क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था 

और तू बहुत श्रायु का है । 

फिर क्‍या तू कभी हिस के भण्डार से पेठा , 

था फभी श्रोज्ञों के भण्डार को तू ने देसा है , 

जिस को में ने सकट के समय 

भर युद्ध भौर लट्टाई के दिन के लिये रस 
छोडा है ? 

फिस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है 

और पुरवाई एथ्वी पर बहाई" जाती है ? 

महावृष्टि के लिये किस ने नाला काटा, 

और करकनेवाली बिजली के लिये मार्ग बनाया है, 

कि नि्जन देश में 

और जगल में जहा फोई मनुष्य नही रहता मेह 
बरसाकर, 

उजाड ही उजाड देश को सीचे, 

और हरी घास उगाए ? 

वय। मेंह का कोई पिता है ? 

झौर शोस की बर्दें किस ने उत्पन्न कीं 

किस के गर्भ से बफ निकला है ? 

ओर आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न 
करता है ? 

जल पत्थर के समान जम* जाता है 

और गहिरे पानी के ऊपर जमावट होती है ॥ 

क्या तू फचपचिया का गरुच्छा गृथ सकता 

वा मगशिरा के वन्‍्धन खोल सकता है 

क्या तू राशियों को ठीक डीक समय पर उदय कर 
सकता ह 

वा सप्तषि को साथियों समेत लिए चल सकता है ? 

क्या तू आकाशमण्डल की विधियां जानता 

और का पर उन का अधिकार ठहरा सकता 


क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुँचा सकता है! 
ताकि बहुत जल बरस कर तुमे छिपा ले ? 
क्या तू बिजली को आशा दे सकता हे%, कि वह 


ओर सुर से कहे, में उपस्थित 
किस ने भ्न्तः कारण में* बुद्धि उपजाई, 
(९) भूल में, छितराई । (३) गूल में, छिप । (४) सुस्त में, निकाल 


सफता। ६४) मूल भें, ठठाए । (५) मूल में, भेज सफता है। 
(६) सूल में, गुदो में 





अग्युव | 


धध्ष८ 
और मन मे» सममने की शक्ति किस ने दी है ? 
कॉन बुद्धि से बादलों को गिन सकता हैं ? ३७ 
आर कौन भ्राकाश के कुप्पों को८ ठण्टेल सकता है ? 
जब धघूलि जम जाती हैं, शेफ 


श्रौर ढेले एक दूसरे से सट जाते है ? 
क्या तू सिहनी के लिये श्रहेर पफड सकता, भौर 
जवान सिद्दो का पेट भर सकता ६ ? 
जब वे माद में बेटे हा ४० 
और 'शराट मे घात लगाए ठवक कर बडे हों? 
फिर जब कौचे के बच्चे ईश्वर की दोहाई देते हुए ४१ 
निराहार उठते फिरते ह, 
तब्र उन को श्राह्ठार कौन देता है ? 

तू जानता है की पहाड़ पर की 


रे ८, क्या जगली बकरिया कब्र बच्चे देती 


है? वा जब हरिणिया वियाती हैं, तब क्या वू 
देखता रहता है ? 

क्या तू उन के महीने ग्रिन सकता हैं ? २ 

क्या तू उन के बियाने का समय जानता हैं ॥ 

वे वैठकर श्रपने बच्चों फो जनती, ३ 

वे अपनी पीड़ो से छूट जाती है 

उन के बच्चे हप्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते है , ४ 

वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते ॥ 

किस ने बनैले गद॒हे को स्वाधीन करके छोड दिया है ? ९ 

किस ने उस के बन्धन खोले है ? 

डस का घर में ने निजंल देश को ६ 

भर उस का निवास लोनिया भूमि को ठहराया 
है ॥ 

वह नगर के कोलाहल पर हसता, ७ 

श्रौर हाकनेवाले की हाक सुनता भी नहीं ॥ 

पहाडों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता ८ 

वह सब भाँति की हरियाली ढुढ़ता फिरता है ॥ 

क्या जगली साढ तेरा काम करने को प्रसन्न होगा ? ६ 

क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा ॥। 

क्या तू जगली साठ को रस्से से बाधकर रेघारियों मे १० 
चला सकता है ? 

क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हँगा फेरेगा ? 

क्या तू उस के बढ़े बल के कारण उस पर भरोसा ११ 
करेगा £ 


श्छ 
१28 





७ या फुफ्कट मे । (५) अथत घादलों की । 
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(१) चूत्त मे उस से ग्ुंद्धि भुलाई । 


वा जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या त्‌ उसे 
उस पर छोडेएा ? 

क्या तू उस का विश्वास करेगा, कि चह तेरा 
अनाज घर ले आए, 

और तेरे खलिहान का भन्र इकट्ठा करे । 

फिर शुतरमर्गो अपने पख्खों को आनन्द से 
फुलाती है, 

परन्तु क्या ये पख और पर स्नेद्द के प्रगट करते हैं? 

क्योंकि वह तो अपने अण्डे भूमि पर छोड देती 

और धूलि में उन्हें गम करती है ; 

झौर इसकी सुधि नहीं रखती, कि वे पाव से 
कुचले जाएंगे, 

वा कोई बनपशु उनको कुचल डालेगा ॥ 

वह अपने बच्चे से ऐसी कठोरता करती हैं कि 
मानो उस के नहीं हैं, 

यथ्ञपि उस का फप्ट भश्रकारथ होता है, तौभी वह 
निश्चिन्त रहती है ॥ 

क्योंकि ईश्वर ने उस को वुरिद्धहित बनाया १, 

ओर उसे समसमने की शक्ति नहीं दी ॥ 

जिस समय वह सोधी होकर अपने पख फेलाती 

है तब घोडे और उस के सवार दोनों को कुछ 
नहीं सममती है ॥ 

क्या तू ने घोड़े को उस का बल दिया है ? 

क्या वू ने उस की गढेन सें फहराती हुई अयाल 
जमाई है ? 

क्या उस को टिडी की सी उछुलने की शक्ति तू 
देता है ? 

उस के फु'क्कारने का शब्द डरावना होता है॥ 

वह तराई की टाप मारता है और अपने बल से 
हित रहता हैं, 

वह हथियारवन्दों का साम्हना करने को निकल 
पढ़ता है ॥ 

वह डर की बात पर हसता, और नहीं घबराता ! 

और तलवार से पीछे नहीं हटता ॥ 

तकंश भर चमकता हुआ साग और साला उस 
पर खड़खडाती है ॥ 

वह रिस और क्रोध के मारे भूमि फ्ो निगलता है, 

जब नरसिगे का शब्द सुनाई ठेता है तव वह 
रकता नहीं, 

जब जब न्रसिंगा गतता त़्व तव चह हिन हिन 

करता है, भौर लड़ाई श्यौर अफसरों की ललकार 
ओर जय-जयकार को दूर से सूध लेता हैं ॥ 





अख्यूव । 





४६६ 


क्या तेरे सममाने से वाज़ उदता है; २६ 
झौर दक्खिन की झोर उड़ने को अपने पख 
फैलाता है ? 
क्या उकाव तेरी भ्राज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है, २७ 
और ऊंचे स्थान पर झपना घोंसला बनाता है ? 
वह चटान पर रहता र्प् 
ओर चटान की चोटी और दृहस्थान पर बसेरा 
करता है ॥ 
वह अपनी शझँखों से दूर तक देखता है, २६ 
वहा से वह अपने अहेर को ताकलेता है ॥ 
उस के बच्चे भी लोहू चूसते हैं ; ३० 
झौर जहां घात किए हुए लोग होते वहां वह भी 
होता है ॥ 
५9७ फ्ल्रि यहोवा ने श्रय्यूब से यह भी 
कहा ; कि 
क्या जो बकवास करता है वह शर्वशक्तिमान से २ 
झगड़ा फरे ? जो ईश्वर से विवाद करता है वह इस 
का उत्तर दे॥ 
तब अ्य्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया : 
देख, में तो त॒च्छ हू, में तुमे क्या उत्तर दू £ 
में अपनी अंगुली दांत तले दबाता हू ॥ 
एक बार तो मैं कह चुका, परन्तु ऐौर कुच न 
कहूँगा : हां दो यार भी मे कह चुका, परन्तु. $ 
अब कुछ और झागे न बढ़गा ॥ 
तब यहोवा ने अय्यूव को शाथी सें से यह उत्तर ६ 
दिया : 


बट 4 


पुरुष की नाई' अपनी कमर वाघ ले, ७ 

में तुर से अश्न करता हूँ, ओर तू झुमे बता ॥ 

क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ दहराएगा घर 

क्या तू आप निर्देप ठहरने की मनसा से मुझ को 
दोपी दझहराएगा ? ६ 


क्या तेरा घाहुवल इंश्चर के तुल्य है ? 
क्या तु उसके समान शब्द से गरज सकता है ? 


झब अपने को महिमा और प्रताप से सवार १6 
और ऐेश्वर्य्य और तेज के वस्र पह्दिन ले ॥ १९ 
अपने अति क्रोध की बाढ़ को वहा दे, 

ओर एक एक घमररडी को देखते ही उसे नीचा कर ॥; 

हर एक घमण्डी को देखकर झुका ठे, और बज 


दुप्ट लोगों को जहा खड़े हों वहां से गिरा दे ॥ 


(९)मल में अपना हाथ अपने श्‌ हू पर एस गा। 


७९ खध्याय । 


१३ 


१४ 


१६ 


१७ 


प्र 


१६ 


२१ 


२२ 


श्३ 


२४ 


(१ ) सूल भें, छिपा । (९) सुल में, गुप्त । 
(६) सक्त थे, मागा का पछ्िला है। 
(४) सश्ष भे, उस की आरों में । 


उन को पक सग मिट्टी से छिपा" ठे, 

झौर उस गुप्त स्थान में उन के सुह बांध दे ॥ 

तब में भी तेरे विषय में मान लू'गा 

कि तेरा ही दद्दिनाहाथ तेरा उधार कर सकता है ॥। 

डस जलगज को देख, जिस को मे ने तेरे साथ 
बनाया है, 

वह बैल की नाई घास खाता है ॥ 

देख उसकी कटि मे बल है 

ओर उस के पेट के पद्टों मे उस की सामरय 
रहती है ॥ 

वह 'अपनी १'छ को देवटार की नाई छहिलाता ह 

उस फी जाघों की नसे एक दूसरे से मिली हुई है। 

उस की हड्डिया मानो पीतल की नलिया छै, 

उस फी पसुलिया मानो लोहे के बेटे है ॥ 

वह ईश्वर का मुख्य कायरे ह, 

जो उस फा सिरजनहार है उसी ने उस को तलवार 
दी हे, 

निश्चय पह।ढों पर उसका चारा मिलता हैं, 

जहा भौर सब बन पशु कलोल करते ह ॥ 

वह छतनार बृत्षों के तल्ते 

नरकरों की आढ में और कीच पर लेटा करता है ॥ 

छुतनार बृद्द उस पर छाया फरते है, 

वद्द नाले के बेंत के बृत्तों से घिरा रहता है ॥ 

चाहे नदी की बाठ भी दो तौभी वह न घबरा- 

एगा, चाहे यर्दन भी बढ़कर उस के स्रु ह तक भापु 
परन्तु वह निर्भय रहेगा ॥ 

जब वह्द चौकस हो तब" क्या कोई उस को पकड 
सकेगा, 

वा फन्‍्दे लगाकर उस को नाथ सकेगा ? 


र॒ क्या तू क्षिव्यातान अथवा मगर 
४). फि को बसी के हारा खीच सकता है 


वा डोरी से उस की जीभ दबा सकता है ? 
क्या तू उस का नाक में नकेल लगा सकता 
वा उस का जभड़ा कील से बेध सकता है £ 
क्या पद्ट तुक ले बहुत गिड़गिडाइट करेगा, वा 
तुझ से मीठी मीठी बाते बालेगा ? 
क्या वह तुझू से बाचा बाघेगा 





अय्यूव || 2७5 । 


कि वह सदा तेरा दास रहे ? 

क्या तू उस से ऐसे सेचेगा जेसे चिड़िया से, वा 

श्रपनगी लटकियों का नी बदलाने को उसे बाघ 
रखेगा, 

क्या मछो के दल उसे ग्रिकाऊ माल सममेंगे ? 

क्या चह उसे व्योपारिया में बाट टे गे ? 

क्या त्‌ उस का चमदड़ा भाले से, ७ 

वा उस का सिर मछवे के तिरशूज्रों से भर सकता है ? 

ते उस पर श्रपना हाथ हो धर दर 

ता लठाई को कभी न भलेगा", भौर भविष्य में कभी 
ऐसा न करेगा ॥ 

देस, उसे पकदने की 'प्राशा निप्फल रहती है , । 

उस के देसने ही से मन कच्चा पढ जाता ह ॥। 

फोई ऐसा साहसी* नदी, जो उस को भदकाए १६ 

फिर ऐसा कौन हैं जो मेरे साम्हने झहर सके ९ 

किस ने मुमे पहिले दिया हैँ, जिस का बदला मुझे १' 
देना पड़े ! 

देख, सारी जो कुद्ध घरती पर) है सो मेरा है ॥ 

मैं उस के श्मगों के विपय, 45 

झोौर उस के बडे बल भ्रौर उस की बनावट की 
शोभा के विपय चुप न रहूगा ॥ 

उस के ऊपर के पहिरावे फो कौन उतार सफता हैं ? 4' 

उस के दातों की दोनों पातियों < के श्रर्थात्‌ जबडों 
के वीच कौन आएगा ? 

उस के मुख के दोनों किवाड कौन खोल सकता हैं ? $ 

उस के दात चारों घोर से ढरावने है ॥ 

उस के छिलकों* की रेखाए घसण्ड का कारण हैं, १ 

वे मानो कडी छाप से बन्द किए हुए है ॥ 


के 


खत 


वे एक दूसरे से ऐसे जडे हुए है, १! 

कि उन में कुछ वायु भी नहीं पेठ सकती ॥ 

वे श्रापस से मिलते हुए १ 

और ऐसे सटे हुए है, कि भ्रलग अलग नहीं हो 
सकते ॥ 


फिर उस के छीकने से उजियाला चमक उठता है. १: 
ओऔर उस की आखें भोर की पलकों के समान हैं ।। 

उस के मु हद से जलते हुए पत्नीते निकलते हैं, १ 
ओर आग फी जथिगारिया छूटती हैं ॥ 


(१) सज्त में त स्मरण रख । (६)मल मे , क्र । 
(० घुूल में, सारे ग्राकाश फे तले । 

( - /भल में, दुएरे घाग । 

(९ भूल मे , उसके ढाों के नाले | 


४२ श्रध्याय । अश्यूच । घ 







२० उस के नथनों से ऐसा घुआ निकलता है, यह तू कौन है जो ज्ञानरहित होकर युक्ति पर परदा 
जैसा खौलतो हुई हांदी और खते हर नरकटो से ॥ डालता हैं / 
२१ उस फीो सास से कोएले सुल्नगत, ॥॒ परन्तु में ने तोजो नहीं समझता था वही फहा, 
और उस के मुंह से आग की लौ निकलती है ॥ शर्धात्‌ जो वातें मेरे लिये अधिक कठिन और मेरी 
श्२ उस की गर्दन में सामरथ्य बनी रहती हैं, समम से याहर थी जिनको में जानता भी 
और उसके साम्हने डर नाचता रहता है' । नही था ॥। 
२३ उस के मॉस पर माँस चढ़ा हुआ है. मैं निवेदन करता हूं सुन, में कुछ फहूगा, । छठ 
झौर ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल मैं तुक से प्रश्न करता हूँ, व्‌ म्‌ से बता दे ॥ 
नहीं सकता ॥ मैं ने कानों से तेरा समाचार सना था हे 
२४ उस फा हृदय पत्थर सा दृढ़ है, परन्तु अब मेंरी आंखे तुझे देखती हैं ॥ 
बरन चक्की के निचले पाट के समान इढ़ है ॥ इस लिये सुमे अपने ऊपर घणा आती है ६ 
२५ जब वह उठने लगता है, तब सामर्थी भी डर जाते झौर में ओर 2008५ हू ॥ 
ल्‍ हे 2 93:42 झौर ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बाते अय्यूव से कह ७ 
चुका, तव उस ने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे 
२६ यदि ३४5 हे कक चलाए, तो उससे कुछ आर रत मिन पह पडता वो बह 
ओऔर न भाले शरीर न बच्ची झौर न तीर से ॥। बात मेरे कक ने मेरे विषय फही है, पेसी तुम 
२७ चह लोहे फो पुआ्नाल सा, लोगों ने नहीं कही । इसलिये झब तुम सात बैल और ८ 
झभौर पीतल को सढ़ी लकड़ी सा जानता है ॥ सात मेढे छांट कर सेरे दास श्रय्यूत्र के पास जाकर अपने 
श्र वह तीर से भगाया नही जाता, निमित्त होसवलि चढ़ाओ, लव मेरा दास भस्यूच तुर्द्दारे 
गोरून के पत्थर उस के लिये भूसे से ठहरते हैं ॥ लिये प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं अहण करूंगा; 


और नहीं, तो में तुम से तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव 
करू गा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूय 
की सी ठीक वात नहीं कही । यह सन तेमानी एलीपज 


१६ लाठिया भी भूसे के समान गिनी जाती है 
वह बी के चलने पर हसता है ॥ 
३० उस के निचले भाग पेने ठीकरे के समान हैं, 


है 


कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है ॥ 224 वइ पड है हल ५ 
ऊ श $ मित्रों लिये 

३१ नह 3 दक्ष है ह्डे को नाई मथता है प्रार्थना अहय की | जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिये १० 
उस के कारण नीज नदी मरहम की हाढी के | प्रार्थना की, तब यहोवा ने उस का सारा दुनख दूर 
समान होती है ॥ क्या, और जितना श्रय्यूब फा पहिले था, उस का 

३२ वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है दुगना यहोवा ने उसे दे दिया । तब उस के सब भाई, ११ 
गछ्टिरा जल सानो श्वेत दिखाई देने लगता हैं। | भौर हल बहिने , जा लिए पहिले 4 को जानते पहि- 
३३ घरती पर उस के तुल्य भर कोई नहीं है . चानते थे, उन सभों ने आकर उस के यहाँ उस के सग 
जो ऐसा निर्भय बनाया गया हैं, भोजन किया : और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर 
डे जो कुछ ऊ घ। है, उसे वह ताकता ही रहता है, | डाली थी, उस सब के विषय उन्हों ने विलाप किया, भर 


वह सब घमरिडयों के ऊपर राजा है ॥ 
€ प्रण्यूयथ का वचन ) 


४० तब शय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया; 
5 मे जानता हू कि तू सब छुछ कर 


सकता हैं, 
और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। 


उसे शान्ति दी * और उसे एक पुक सिक्का और सोने की 
एक एक वाली दी । भर यहोवा ने श्रय्यूब के पिछले १२ 
दिनों में उस को अगले दिनों से भ्रधिक आशीप दी 
और उस के चोदृह हजार भेंड बकरिया, छ* हजार ऊंट, 
हजार जोड़ी बैल, भौर हजार गदह्िया हो गई । और उस १३ 
के सात बेटे भौर तीन बेटियां भी उत्पन्न हुईं । इन में से १४ 
पर व्यय “7 77“॥ उस ने जेठ बेटी का नाम तो यमीमा, दूसरी का फसीझा 
(९ ) भूल में, खडी भ ऐोगी। 


(४, मुत्त में, प्रस्धेरा कर देता है| + हर 
(६३)चशुल में, पनु छेपुथ ४' गल में, मम॒ट्र (६) चूस ने उसको जच्धुघ्ाई से सैटा दिया । 








१ भजन । भजन संहिता । घर 


घश' देखने पाया । निदान श्रस्यूत्र बृद्धावस्था में १७ 
दीर्घायु* होकर मर गया । 


१४ पर तीसरी का केरेन्दप्पूक रखा। और उस सारे दश 
में ऐसी खिया कही न थी , जो ध्य्यूत की बेटियों के 
समान सुन्दर हों; भौर उन के पिता ने उन को उन के 

१६ भाईयों के सग ही सम्पत्ति दी । इस के बाद '्रय्यूब एक 
सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, श्रौर चार पीढ़ी तक अपना 


(१) मूल में ब्रेट्ट पोते । 
(१) भूल मे प्रनिया ग्रोग्दिनों मं यम ! 


भजन संहिता 
पहिला भाग 


9 क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों 
की युक्ति पर नहीं चलता, 
और न ॒पापियों के मार्ग मे खड़ा होता ्रौर न 
व्हा करनेवालो की मण्डली मे बैठता है ! 
परन्तु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता; 


श्र हाकिम श्रापल मे सम्मति करके कहते है कि 
थ्राथो, हम उन के वन्‍्चन तोड डाले, शौर उन फी 
रस्सियों फो श्रपने ऊपर से उतार फेंफे ॥ 

चह जो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा * 

प्रभु उन फो ठह्दो में उड़ाएगा ॥ 


और उस की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान फरता तब वह उन से फ्रोध करके बाते करेगा, रे 
रहता है ॥ ओर क्रोध में आकर उन्हें घबरा ठेगा, 
वह उस बृत्त के समान है, जो बहती नाक्ियों में तो अपने ठहराए हुए राजा को ६ 


के किनारे लगाया गया है । 
और अपनी ऋतु मे फलता है, 
ओऔर जिस के पत्ते कभी मुरमाते नही, 
इसलिये जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता 


अपने पवित्र पव॑त सिस्योन की राजगद्दी पर बैठा 
चुका हू ॥ 

में उस वचन का प्रचार करूगा:; 

जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, 


है ॥ आज तू मुझ से उत्पन्न हुआ । 
दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, सुकसे साग, भोर में जाति जाति के क्ोगों को म 
वे उस भूसी के समान होते हैं, जो पवन से तेरी सम्पति होने के लिये 

उड़ाई जाती है ॥। और दूर दूर के देशो को तेरी निज भूमि बनाने के 
इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिरन रह लिये दे दू गा॥ 

सकेंगे, उन्हें लोहे के ढण्डे से ट फंड टकड़े करेगा हृ 


ओर न पापी धर्मियों की मण्डली में उहरेंगे | 

क्योंकि है यहोवा धरम्मियों का सार्ग जानता 
ह 

परन्तु दुष्ठों का मार्ग नाश हो जाएगा | 

र्‌ जातिजाति के लोग क्यों हुल्लढ 


तू कुम्हार के बतन की नाई उन्हें चकना चूर फर 
डालेगा । 

इसलिये अब, हे राजाशो, बुद्धिसान बनो * 

है पुश्वी के न्यायियो, यह उपदेश अहण करो ॥। 

डरते हुए यहोवा फी उपासना करो 

ओऔर कांपते हुए मगन हो ॥ 


१० 


११ 


लत हिल ह देश देश के लोग इन को चूमों ऐस। न हो कि वह क्रोध करे हा 
यहोबा के और उस के अभिपिक्त र तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ 
88 अत अभिषिक्त के विरुद्ध पश्वी क्योंकि चण भर में उस फा क्रोध भड़कने को है 


धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है । 


भजन । 


दाऊद का मलन । क्षय पल अपने पुत्न ऋबशालेम 
के सारहने से भागा जाता था। 


डे हे यहोवा मेरे सगानेवाले कितने बढ़ 

| गए हर ॥ 
वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। 

२ बहुत से मेरे प्राण के विपय में कहते हैं, 
कि उस फा वचाव परमेश्वर की भोर से नहीं हो 

सकता" (सेशा) 

इ् परन्तु है यदोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है: 
वू मेरी महिमा और मेरे मस्तिप्फ का ऊता फरने- 

वाला है ॥ 

झ मैं ऊचे शब्द से यहोवा फो पुकारता हू . 
भ्रौर वह अपने पवित्र पव॑त पर से मुम्े उत्तर देता 

है (उेला) ॥ 

५ में लेटकर सो गया * 
फिर जाग उठा; क्योंकि यहोवा सुम्ते सम्हालता है ॥ 

६ मैं उन दूस हजार सनुप्यों से नहीं डरता, 
जो मेरे विरुद्ध चारों थोर पांति बांधे खड़े हैं ॥ 

७ उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले । 
क्योंकि त्‌ ने मेरे सव शत्रु्नों के जबढ़ों पर मारा है 
और त्‌ ने दुष्टों के दांत तो डाले हैं ॥ 

८ उद्धार यहोवा ही की झोर से होता है : 
हे यहोवा तेरी झ्राशीष तेरी प्रजा पर हो । (खेला ) 
प्रधान पछानेवाले के लिय । तारबाले यार्जों के साथ | 

दाद का भजन । 
है मेरे धम्मेमय परमेश्वर, जब में एकारूं 
१ रे तब तू मुझे उत्तर दे; 
जब मैं सकेती में पढ़ा तव तू ने मुझे विस्तार दिया : 
मुझ पर अनुभदह कर भर मेरी भ्रार्थना सुन ले ॥ 
२ है मनुप्यों के पुत्नो, कब तक मेरी सहिसा के बदले 
झनादर होता रहेगा ? 
तुम कब तक ध्यर्थ वार्तों से प्रीति रखोगे और 
मूठी युक्ति की खोज में रहोगे । (रेस) 

यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त फो अपने लिये 

अलग फर रखा है : 
जब में यहोवा को पुकारूगा तव वह सुन लेगा ॥ 

४ कांपते रहो झौर पाप मत फरो : 
झपने अपने विछोने पर संत ही सन सोचो और 

घुपचाप रहो । (सेला) 

ड़ घमे के चलिदान चढ़ाथो, 
और यहोवा पर भरोसा रखो ॥ 
बहुत से है जो कइते ह, कि कौन हम को छुद्ध 

भलाई दिखाएगा 


(९ ) सक्त में, परमेश्वर में हीं 
६० 


भजन संहिता । ४७३ 


है यहोवा तू अपने सुख का प्रकाश इस पर चमका ॥ 

तू ने मेरे सन में उससे कहीं अधिक झाननद भर ७ 
दिया है, जो उनको भत्न भौर दाखमधु की 
बढ़ती से होती थी । 

मैं शान्ति से लेट जाऊ'या और सो जाऊ गा; सिर 

क्योंकि, हे यहोवा, केवल तू ही मुझ को एकन्‍्त में 
निश्चित रहने देता है ॥ 

प्रधान बज़ानेयालेा छे सिंये। यामुलियों फेस(्य 


दारुद का भ्रजनन । 
३ 


पू, हे यहोवा, मेरे घचनों पर फान लगा ; 
५ भ्रेरे ध्यान करने की भोर मन लगा ॥ 
हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोह।ई पर ध्यान दे, २ 
क्योंकि में तुकी से प्राथंना फरता हू ॥॥ ; 
हे यहोवा, भोर फो मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी; ३ 
मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी वाट जोहू'गा ॥ 
क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुप्टता से प्रसन्न हो; ४ 


घुराई तेरे साय नहीं रह सकती ॥ 

घमंडी तेरे सन्मुख खडे होने न पाएंगे, ३ 
तुझे सब अनर्थकारियों से घुणा है ॥ 

तू उनको जो मूछ बोलते हैं नाश फरेगा : न 


यहोवा तो हत्यारे और छूली मनुष्य से घृणा फरता है 

परन्तु में तो तेरी झ्पार करणा के कारण तेरे भवन से. ७ 
शाऊगा : 

में तेरा सय मानकर तेरे पविन्न मन्दिर फी पश्रोर 
दु्ढवत्‌ करू गा ॥ 

है यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण श्पने धम्मे के ८ 
सा्म में मेरी 'भगुआई कर 

मेरे आगे आगे अपने सीधे सार्ग फो दिखा 

क्योंकि उन के मुह में फोई सच्चाई नहीं: है 

उन के मन में निरी दुप्टता है । 

उन का गला खुली हुई फ्र हैं : 

वे श्रपनी जीम से चिकनी घुपडी बातें करते हूं ॥ 

हे परमेश्वर तू उन को दोपी टहरा : १० 

वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं : 

उन फो उनके अपराधों की अधिकाई के कारण 


निकाल वाहर कर 

क्योंकि उन्होंने तुझे बलवा किया हे ॥ 

परन्तु जितने तुझे पर भरोसा रखते हैं थे सब १६ 
आनन्द करें, 

वे सर्वदा ऊचे स्वर से गाते रहे क्योकि त्‌ उनकी रणा 
करता है ? 


६ भजन । 


हि 


लि 


भजन संधिता। 20] 


शौर जो तेरे नाम के प्रेमी हें तुक मे प्रफुल्लित 
हों ॥ 

कयोफि ने धर्म्मी को पझ्माशीप देगा, 

है यदोया, तू उस को श्रपने 'शलुम्रास्पी दाल से 
घेरे र गा ॥ 


अ्पाग बच्चानेपारी ले सिये। तास्याते बाणा के माघ । 
गण में, द।उद का भजत ।ा 


६ हे यहोया, मे झुमे अपने क्रोध मेन हट, 
हर कौर न भुमजादद मे मुमे ताइना दे ॥ 


क्योकि अं, 
है यहोवा, सुर पर शलुम्ण कर, क्योकि में कुम्दला 


गया पर 35 

ऐ यद्दोवा, ये चगा कर, क्योकि मेरी हड्डियों में 
पेचेनी हैँ ॥ प 

मेरा प्राण भी पहुल सोदित है " 

और त्‌., टे यहोवा, क्र तक 

लौट शा, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा 

झपनी फरुणा के निमित्त मेरा*्उद्धार कर ॥ 

वर्योकि रूत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता 

स्रधोलाक में फौन तेरा धन्यवाद करेगा [ 

में कराहते फराइते थक गया, 

मं अपनी खाट शासुओ से भिगोता ह्‌ , 

प्रति रात मेरा विचौना सैरता है ॥॥ 

मेरी श्रा्खें शोक से वैदी जाती है, 

और मेरे सब सतानेवालों के कारण वे घन्धला 
गई हैं ॥ 

हे सब अनर्थफारियो मेरे पास से दूर हो, 

बर्योकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है ॥ 

यहोवा ने मेरा गिढ़गिड़ाना सुना है, 

यहोवा मेरी प्राथना को अहण भी करेगा ॥ 

मेरे सब शज्नू लज्जित होंगे भर बहुत ही घबराएगे, 

वे ज्ञौट जाएगे, और एकाएक लज्जित होंगे ।। 

दाछूद का शिग्गायोनश्ताम मजस जो उसने पिन्य+गीनी 

कूश की बातो फे कारण यहोवा के साम्हने गाया । 


कर मेरे 
७ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा 
* तुझ पर 
सब पीछा करनेवालों से मुझे बचा और छुट- 
कारा दे, 


ऐसा न ड्ो कि वे सु को लिंह की नाई फाइकर 
टुकड़े टुकड़े कर डालें, 

५२3० धर गाज का ॥ 
परमेश्वर » यदि में ने यह कि 

यदि मेरे ह्वा्थों ले कुटिल काम हुआ हो मम 


यदि में ने श्रपने मेल रपनेवाली से भलाई के बदले 
घुराई फी हो, 

( बरन मैने उस को जो श्रकारणा मेरा बैरी था 
बचाया है ) 

तो शत्रु मेरे थ्राण का पी़ा करके उसे थ्रा पफटे, 

बरन मेरे प्राण को भूमि पर रोटे 

कोर मेरी मश्मि को मिद्दी मे मिला दे । ( ेसा 

है यहोवा क्रोध फरके उठ, ६ 

मेरे करोघभरे सतानेचालो के विस्‍्द्र तु खटा होना 

झौर मेरे लिग्रे जाग ! व्‌ ने न्याय की थ्ाज्ञा तो हे 
ढीए॥ 

श्रौर देश देश के लोगो फी मण्डली तेरे चारों ५ 
और हो, 

झौर त्‌ उन के ऊपर से होकर ऊचे स्थानों पर लौट 
जा॥ 

यहोवा समाज समाज का न्याय करता ह 

है यहोवा मेरे धर्म और मराई के श्नुसार मेरा 
न्याथ चुका दे । 

भला हो किदुप्टो की घुराई का प्रन्त हो जाए ६ 
परन्तु धर्ममी को तू स्थिर कर , 

क्योकि धर्म्मी परमेम्चर मन भर मम का ज्ञाता है ॥ 


(| 


मेरी ढाल परमेश्चर के हाथ मे हैं, १० 
यह सीधे मनवालो को बचाता हैं ॥ 
परमेश्वर धर्म्मी शोर न्‍्यायोी हैं ११ 


चरन ऐसा ईः्चर है जो प्रति दिन क्रोध करता हैं ॥ 

यदि मनुष्य न फिरे जो घह झपनी तलवार पर ११ 
सान चढ़ाएगा, 

वह पपना धजुप चढ।क तीर सन्धान चुका हैं ॥ 

ओर उस महुप्य के लिये उस ने झूत्यु के हथियार 
तैयार क्रलिए है 

घह अपने तीरो को अर स्निबाण बनाता है ॥। 

देख, दुप्ट को ऋनथ काम की पीढाए हो रही हें , १४ 

उस फो उप्पात का गर्भ है, और उससे मूठ उत्पन्न हुआ ॥। 

उस ने गद़द्दा खोदकर उसे गहिरा किया, 

और जो खाई उसने बनाई थी उस में वह आप ही १२ 
गिरा ॥ 

उस फा उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा, १६ 

ओऔर उस का उपद्रव उसी के माथे पर पडेगा ॥॥ 

मैं यहोवा के धम्मे के अनुसार उस का धन्यवाद १० 
करू गा, 

और परसप्रधान यहोवा के नाम क्रा भजन गाऊगा ॥ 


३ 


न्-9 


5 भजन । 


नी 


नप्ए 


(१)मभूल में, मह मे । (१) मन मे 


(प्रधान यज्षातवेब'चो के लिये, गित्तीस झी राग पर दाऊद 
का समन  ) 
५ हर यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी 
पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है ! 
तू ने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है ॥ 
तू ने अपने बैरियो के कारण बच्चो और दूध पिववों 
के द्वारा" सामथ्य की नेव डाली हैं, 
ताकि तू शत्र्‌ झौर पलटा लेनेवालों को 
रोक रखे ॥ 
जब में आकाश को जो तेरे हायो' का फाय्य है 
झौर चद्रमा और तारागण को जो वू ने नियुक्त 
किए है देखता हूँ; 
तो फिर मलुप्य क्या है कि तू उस का स्मरण रखे ? 
और घझादमी क्या है कि व्‌ उस की सुधि ले ? 
क्योकि तू ने उस को परमेश्वर से थोढा ही कम 
बनाया है, और महिमा और प्रताप का सुकुठ उस 
के सिर पर रखा है ॥ 
तू ने उसे अपने हाथो के कार्यों पर भरभुता दी हैं; 
तू ने उस के पॉव तले सब कुछ कर दिया है। 
सब भेड्-बकरी शौर गाय-बैल 
झौर जितने वनपशु है, 
आकाश के पत्ती और समुद्र की मछुलियां, 
कौर जितने जीव जन्तु समुद्रो मे चलते फिरते हैं ॥ 
हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, 
तेरा नाम सारी एथ्वी पर क्या ही प्रतापमय हैं।॥ 
प्रधान बच्चानेवाले फे लिये मुतलपघयन फी राग 
पर दाऊुद का भन्तम ॥ 
ह्ठे यहोवा परमेश्वर द कपने पूर्ण सन से 
तेरा धन्यवाद करू गा ; 
में तेरे सब आरचर््य कर्मों का वर्णन करूंगा ॥ 
मै तेरे कारण आनन्दित और प्रफुल्लित होऊँगा 
है परमप्रधान, मे तेरे नास का भजन गाऊंगा ॥ 
जब मेरे शत्र्‌ पीछे हटते है, 
तो वे तेरे सागहने ले ठोकर खाकर नाश होते है ॥ 
क्योंकि तू ने मेरा न्धाय और सझुकहमा चुब्ताया है 
तू ने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म्म से न्‍्याय 


क्यि॥ 
तू ने अ्न्यजातियों का मिदका और दुप्ट फो नाश 
फ्यिा्‌ है; 





आगल्‍लियों । 
के 


(३) था स्थगढ़्सो से 


। 


तिउीिय के ल न क लल ले ४ अबकी 
(४ ) सस में, सिद्योन की पंत्री। 


भजन संहिता । 


तू ने उस का नाम श्रनन्तकाल के लिये मिट 
दिया है ॥ 

शत्रु जो है, वह मर गए 
उजठ गए है, 

भौर जिन नगरो फो तू ने दा दिया, उन का नाम वा 
निशान भी समिट गया हैं ॥। 

परन्तु यहोवा सैद्व सिंहासन पर विराजमान है 

उस ने झपना सिहासन न्याय के लिये सिद्ध किया 
है ॥ 

और वह आप ही जगत का न्याय धम्म से करेगा 

वह देश देश के लोगो का भझुकदइमा खराई के 

+ निपटाएगा ॥ 
झऔर यहोवा पिसे हुओं के लिये ऊ चा गढ़ उहरेगा, 
वह सकट के समय के लिये भी ऊंचा गढ़ उहरेगा ॥ 


कप 


ये शनन्‍तकाल के लिये 


| 


ढेर 


ह॥ 


ड्‌ 


झोर तेरे नाम के जानेवाले तुझ पर भरोसा १० 


रखेंगे 

क्योकि हे यहोवा तू ने अपने सोजियों को त्याग 
नहीं दिया ॥ 

यद्दोवा जो सिय्थोन मे विराजमान है, उस का भजन 
गाशो 

जाति जाति के लोगो के बीच में उस के महाकरस्मों 
का प्रचार करो ॥ 

क्योकि खून का पत्षण लेनेवाला उन को स्मरण 
करता है 

वह दीन लोगो की दोहाई को नहीं भूलता ॥ 

है यद्दोव, सुर पर अलुअह कर; 

व्‌ जो सुर सृत्यु के फाठकों के पास से उठाता है 
ख को देख जो मेरे भरी मरू दे रहे है 


ताकि मे सिस्योन" के 
गुणों का वर्णत करू 


और तेरे किए हुए उद्दार से मगन होऊ गा ॥ 


११ 


१२ 


१३ 


फाटकों के पास तेरे सब्र १४ 


अन्य जातिवालो ने जो गदहाखोदा था, उस्ती में १५ 


से झ्ञाप गिर पड़े 
जो जाल उन्हों ने लगाया था, उस में उन्हीं का 
पांव फस गया ॥ 


यहावा ने अपने को श्रगट कया, उस ने न्याय ३६ 


किया है है 

दुप्ट अपने किए हुए कामों में फस्त जाता है॥ 
( हिग्गायोन, केला ) 

दुष्ट अधोलोक में लौट जाए गे । 


थ्] 
तथा वह सब जातियों भी जो परमेश्वर फो भूल जाती हैं॥ 
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२० भजन । 


इ८ 


१8 


न्प्ण 


भजन संहिता ४७६ 
क्योंकि दरिद्र लोग अ्रनन्तफाल तक विसरे हुए बह भुक जाता ऐ भर व दवक पर बैठता हैं; १० 
न रहेंगे, शथौर लाचार लोग उस के मह्ाबली हाथो से पटके 
और न तो नम्न लोगों की आशा स्ंदा के लिये जाते है । 
नाश होगी ॥| 


उठ, दे परमेश्वर, मनुष्य प्रवल न होने पाए, 
जातियों का न्याय तेरे सन्मुस किया जाए ॥ 
है परमेश्वर, उन फो भय दिला 

जातिया अपने को मननुप्यमात्र ही जाने । (गेला) 


9०, हैमुद्ेषा तू क्यो दूर पढ़ा रहता 


संकट के समय मे क्यों छिपा रहता है ? 

हुए के अहकार के कारण दीन मजु'्य खटदेड़े 
जाते है, 

वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों मे फंस जाएं ॥ 

क्योंकि दुष्ट श्रपनी श्रभिलापा पर घमण्ड करता 

और लोभी परमेश्वर को त्याग देता हैं भीर उसका 


तिरस्कार फरता है ॥ 
दुए अपने श्रभिमान के कारण फटा ए जि यह 
लेखा नहीं लेने फा; 


उस का पूरा विचार यही है, कि फोई परमेश्वर हे 
ही नही ॥ 
बह अपने मार्ग पर दृढ़ता से यना रहता है, तेरे 
न्याय के विचार ऐसे ऊँचे पर होते है, कि उस फी 
दृष्टि वहा तक नहीं पहु चत्ती 
जितने उस के विरोधी हैं उन पर 
फुँकारता है ॥ 
घह अपने मन में कह्दता है, कि में कभी टलने का 
नहीं . में पीढ़ी से पीढ़ी तक दु.ख से वचा रहूगा ॥ 
उस का मुंह शाप और छुल भर भन्धेर से 
भरा है, 
उत्पात और शअनर्थ की बातें उसके सह 
में हैं॥ 3 
चह गांवों के घातों में बैठा फरता है और गुप्त 
स्थानों में निदोप को घात फरता है, 
उस की भ्रांखे लाचार फी घात में लगी रहती है ॥ 
जैसा सिष्ठ अपनी काड़ी में वैसा ही घह भी 
छिपकर घात में बैठा फरता है . 
वह दीन फो पकड़ने के लिये घात कगाए 
रहता है, 
चंद दीन को अपने जाल में फसाकर घसीट 
लाता है, तब उसे पकड़ लेता है ॥ 


घह 









वह श्रपने मन में सोचता हैं, कि ईश्यर भूल गया: ११ 

वह प्रपना मुह छिपाता' हैं; वह फभी नहीं 
देगेगाः 

उठ, ऐ यहोवा है ईश्यर, अ्रपना द्वाथ बढ़ा झौर १२ 
दीनो को न भूल ॥ 

परमेश्वर फो टुष्ट क्यों तुच्छ जानता है, और अपने १३ 
मम में कहता है कित्‌ लेता न लेगा / 

तू ने देस लिया हैं, क्योंकि त्‌ उत्पात भौर फलपाने पर १४ 
इप्टि रपता ऐै, ताकि उस फा पलटा अपने 

हाथ में रसे १; लाचार अपने फो तेरे हाथ में सोपता है) 

अनाथों का त ही सहायक रहा है ॥ 

दुप्ट फी भुजा को तोद ठाल, 

भर दुर्णन की दुप्टता फो दृढ़ दृढ़ फर निकाल जब रे 
तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए ॥ 

यहोवा थ्नन्तकाल के लिये महाराज है, ६ 

उस फे देश में से भन्यजाति लोग नाश हो गए है ॥ 

है यहोवा, व्‌ ने नम्न लोगों की अभिलापा सुनी है; १९ 

तू उन का मन तैयार फरेगा, तू कान लगाकर सुनेगा : 

कि नाथ भौर पिसे हुए का न्याय १८ 


फरे, 
ताकि मनुष्य जो मिट्टी से वना है फिर भय दिखाने 
न पाए ॥ 


प्रधान चजानेष ले के लिये | दाठद का भजन । 


हक. 
रा भरोसा परमेश्वर पर है, छुम 
१). मे क्योंकर मेरे प्राण से कहते हो 


कि पक्षी की नाईं अपने पहाड़ पर उद जा 

क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुप चढ़ाते हैं; । 
और अपना तीर धनुप फी डोरी पर रखते हैं, 

कि सीधे सनवालों पर अधियारे में तीर चज्ाएँ ॥ 


यदि नेवें ठा दी माएं डरे 
तो धर्मी बया कर सकता है ? 
परमेश्वर अपने पविन्न भवन में है . ४ 


परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है * 
उसकी थाखे मलुष्य की सन्‍्तान फो नित देखती रद्दती 
हैं और उसकी पलकें उनको जाँचती हैं। 
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(१) मुक्त में, छिपाया। 
(६) सल में, चसे आपने हाथ में रखे। 
(४ ) मूल में, अपनी पलकों से | 


* १२ सजन | 


रू 


यहोवा धर्म्मी को परखता हैं; 

परन्तु वह उन से जो दुष्ट हैं भौर उपद्गव से प्रीति 
रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। 

बह दुष्टों पर फन्‍्दे बरसाएगा; 

झाग झौर गन्धक और प्रचण्ठ लूह उन फे 
कटोरों में बांट दी जाएंगी ।॥ 

क्योंकि यहोवा धर्मी है ; चह धस्स के ही कामों 
से प्रसन्न रहता है * 

घर्मीजन उस का दर्शन पाएंगे ॥ 


( प्रधान चजामेयाले के लिये स्ज री शग में दाउद का 
मभलत ) 


9 २ हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी 
* ए भक्त नहीं रहा, 
मजुप्यों में से विश्वासयोग्य लोग मर मिटे हैं ॥ 
उनसें से प्रति एक अपने पडोसी से झूठी 
बातें कहते हैं : 
वै चापलूसी के भओडें से दो रंगी बातें करते हैं। 
प्रभु सब चापलूस भोठों को 
झौर उस जीभ फो जिस से बढ़ा बोल निकलता 
है फाट डालेगा ॥ 
वे कहते हैं कि हम अपनी जीसा ही से" 
जीतेंगे; 
हमारे झोंठ हमारे ही वश में हैं : हमारा प्रभु कौन 
है? दीन लोगों के लुट जाने, भोर दरिद्रों के 
फराहने के कारण, 
परमेश्वर कहता है, कि शव में उठगा, 
जिस पर वे फु फारते हैं उसे में चेन विश्राम 
दूगा। 
परमेश्वर फा वचन पवित्र है, 
उस चांदी के समान जो भट्दी से मिद्दी पर 
ताई गईं, 
झौर सात बार निर्मल की गई हो ॥ 
तू ही है परमेश्वर उन की रक्षा करेगा, 
उन फो इस फाल के लोगों से सर्वदा के लिये 
वचाए रखेगा ।। 
जब मनुष्यों में नीचपन का शादर होता है, 
तब दुष्ट लोग चारो भोर अकडते फिरते हैं ॥ 
(६ प्रधान बतानेवाले छे सिये दाकद का भजन । ) 
“>> परमेश्वर तू कब तक ? क्या सदेव 
रे रे * हे मुझे भूला रहेगा ? 
त्‌ कब तक झपना झुखडा झु् से छिपाए रहेगा? 


2 भल जे, अपनी सीम के द्वारा । 


५) था लिस पर लोग पफुएफार बारते हैं टमछो में ऋमय दान टू गा। 


भजन संहिता । 


मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहू, 

और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करू, 

कब तक मेरा शत्रू मुझ पर प्रबल रहेगा £ 

है मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी शोर ध्यान दे और सुर 
उत्तर दे, 

मेरी आंखों मे ज्योति शाने दे, नहीं तो मुझे म्वत्यु 
की नाद था जाएगी; 

ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, कि मे उस उस पर 
प्रवल हो गया; 

और ऐसा न हो कि जब मे डगमगाने लग तो मेरे 
शन्नु मगन हों। 

परन्तु में ने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा हैः 

मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा । 

मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा ; 

क्योकि उस ने मेरी भलाई की है ॥ 


( प्रधान चलाने याले के लिये दाकद का मलन ) 


9० सूखे ने अपने सन में कहा है, 
* ८ कि कोई परमेश्वर है ही नही * 
वे बिगड़ गए, उन्हो ने घिनौने काम किए है फोई 
सुकर्ग्मी नहीं ॥ 
परमेश्वर ने स्वगं में से मलुप्यों पर दृष्टि फी 
है, कि देखे, कि कोई बुद्धिमान, 
फोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं ॥ 
वे सब के सब भटक गए, वे सब अप्ट 
हो गएः 
कोई सुकर्म्मी नहीं, एक भी नहीं ॥ 
क्या किसी शनथंकारी को कुछ भी ज्ञान नही रहता, 
जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते है जैसे रोटी, 
ओर परमेश्वर का नाम नहीं लेते ! 
वहा उन पर भय छा गया; 
क्योकि परमेश्वर धर्मी लोगों के यीच में निरन्तर 
रहता है ॥ 
तुम तो दीन की युक्ति की हंसी डड़ाते हो 
इस लिये कि यहोवा उसका शरणस्थान है ॥ 
भला हो कि हस्लाएत का उधार सिस्योन से 
प्रगट होता : 
जब यहोवा अपनी प्रजा फो दासत्व से लौटा ले 
आएगा, 
तय यादव समगन भौर इस्राएल आनन्दित » होगा ॥ 
( दाऊद का मलन ) 
जे परमेश्वर तेरे तम्बू में फौन रहेगा? 
रे हु है तेरे पवित्र पर्वत पर हे 
कोन बसने पाएगा £ 


घुड७ 


१६ 


र्‌ 


भजन । 


वह जो खराई से चलता श्रोर धर्म के काम करता , 


है, और हृदय से सच बोलता है ॥ 
जो श्रपनी जीभ से निन्दा नहीं करता, 
झौर न अपने मित्र की वुराई करता, 
और न अपने पदोसी की निन्‍दा सुनता हैं । 
वह जिस की दृष्टि में निकस्मा मलु॒प्य छच्छ हे, 
झौर जो यहोवा के डरवैयो का 'श्रादर करता 
है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाद्दे हानि 
उठाना पढे । 
वह जो अपना रुपया व्याज पर नहीं देता, 
और निर्दोप की हानि फरने के लिये घूस नहीं 
लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी 
न डगमगाएगा ॥ 
( दाऊद का +मक्ताम ) 
सर >_ रज 
ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योकि मे 
१ ध््‌ ह तेरा ही शरणागत हूँ ॥ 
मैं ने परमेश्वर से कहा है, कि व्‌ ही मेरा 
प्रभु है : तेरे सिवाए मेरी भलाई की नही । 
पथ्वी पर जो पवितन्न लोग हें, 
वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से में प्रसन्न 
रहता हूं ॥ 
जो पराए देवता के पीछे भागते है उन का दह'ख 
बढ जाएगा 
में उन के लोहबाले तपावन नहीं तपाऊगा 
आर उन का नाम अपने ओटो से नहीं लू गा! । 
यहोचा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है 
मेरे बाद फो तू स्थिर रखता हे ॥॥ 
मेरे लिये माप की डोरी मनभावने स्थान में पढ़ी, 
और मेरा भाग सनभावना है ॥ 
में यहोवा को धन्य कह्ठता हूँ, क्योंकि उस ने मुझे 
सम्मति दी है, 
घरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है।॥। 
मैं ने यहोवा को निरन्तर अपने सन्मुख रखा है 


इसलिये कि वह मेरे दृष्टिने हाथ रह्ठता है में कभी न 
डगसगाऊ गा ॥ 

इस कारण मेरा हृदय आनन्दित और मेरी आत्मा 
सगन हुई 

मेरा शरीर भी चैन से रहेगा ॥ 


ह& क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोडेगा, 


न अपने पविन्न भक्त फो सडने देया ॥। 


(९ ) सूल मे, ऋपने होठे। पर मह्दी लेने छा । 
(९) सूल में, रखसता। (३) भूल में, महिसा 





भजन सहिता । हे घ्रंड८ 





तू मुे जीवन का रास्ता टिग्याएगा, १० 
तेरे निकट शआआनन्द्र को भरपूरी एं, 
तेरे दहिने हाथ में सुप्र सबंदा बना रहता है ॥ 
(दाऊर को प्राद्य ता 
हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन 
सुन, मेरी पुकार फी ओर ध्यान दे, 
मेरी प्रार्थना की श्लोर जो निप्फपट मुंह से निकलती 


हू कान लगा ॥ 
मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्‍्म॒स होः र्‌ 
तेरी थासे न्याय पर लगी रहें ॥ 
तू ने मेरे टढय को जाचा हे,नू ने रात को ड 


मेरी देसभाल की, 

तु ने मुझे परफा परन्तु कुछ भी सोटापन नहीं पाया 

में ने ठान लिया है कि मेरे मुह से श्रपराध की 
बात नही निकल्ेगो ॥ 

मानती कामों में--मे तेरे सुंद् के वचन ४ 
के हारा 

क्र्रों की सो घाल से अपने को बचाएं 
रहा ॥ 

मेरे पाव तेरे पथों मे स्थिर रहे, र्‌ 

फिसले नहीं ॥ 

हे ईश्वर, मे ने तुमसे स्रार्थना की है क्योकि तू मुझे ६ 
उत्तर देगा । 

अपना कान मेरी भोर लगाकर मेरी विनती सुन ले | 

तू जो अपने दृहिने हाथ के द्वारा श्रपने शरणागतों 
को उन के विरोधियों से बचाता है, 

अपनी अदभुत करुणा दिखा ॥ 

अपने पखतरों की पुतली की नाई सरक्षित रख पे 

अपनी पर्खो के तले मस्ते छिपा रख 

उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार फरते हैं। ह 

मेरे भाण के शत्रओों से जो मम्मे घेरे पर हं॥ 

उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया १० 

उन के मूह से घमड की बातें निकलती है ॥ 

उन्होंने पण पग पर हमको घेरा हे 9१ 

वे हम को भूमि पर पटक देने के लिये घात 
लगाए हुए हैं ॥ 

वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की १३ 

लालसा करता है, और जवान सिंह फी नाई घात 
लगाने के स्थानों में बैठा रहता है ॥ 

उठ, दे यहोवा ! 4३ 

उस का सामना कर भर उसे पटक दे 

झपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से 


बचा ले । 


चक्र 


भजन । 


झपना हाथ भदाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से इषा 

अर्धात ससारी मनुष्यो से जिन का भाग इसी 
जीवन से है 

और जिन का पेट तू क्पने भण्डार से भरता है 

वे वाल वरच्चों से सन्तुष्ट है 

और शेप सम्पति अपने बच्चों के लिये 
छोद जाते हैं ॥ 

परन्तु में तो धर्मा होकर तेरे सुख फा 
दर्शन करूंगा 

जब में जागूंगा तब तेरे स्वरूप से सन्तुष्ट हगा ॥ 


प्रधान घणानेयाले फे लिये । यहोवा के दाह दाऊद का गीत, जिस 


डा 


फे यम उस ने यहीया के लिये उस समय गाये जब यहोवा 
ने उस फो उस फे सारे अप्र था छे हाथ से, घ्रौए 
शाकऊस के एाय से यवाया था, ठसने कहा, 


परमेश्वर, हे मेरे बल, मे तुम से प्र मं 

2८5. है करता हू ॥ 

यहोवा सेरी चढान, भर मेरा गद और मेरा 
छुडानेवाला है; 

प्रेरा ईश्वर, मेरी चटान हे, 
शरणागत ह 

बह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग, भौर मेरा 
ऊंचा गढ़ है ॥ 

में यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुफारू गा 

इस प्रकार में अपने शन्नलों से बचाया जाऊंगा ॥ 

झत्यु की रस्सियों से में चारों ओर घिर गया हू' भौर 

अधर्म की बाढ़ ने सु को भयभीत कर दिया; 

पाताल की रस्सियां मेरे चारों भोर थीं * 

ओर झुत्यु के फन्‍दे सझपर आए ये ॥ 

अपने सकट में में ने यहोवा परमेश्वर फो पुकारा 

में ने अपने परमेश्वर की दोहाई दी 

झौर उस ने अपने मन्दिर में से 
मेरी बातें सुनी ॥ 

झौर मेरी दोहाई उस के पास पहुँचकर उस के 
कानों मे पड़ी ।। 

तब एथ्बी हिल गई, भोर फाप उठी 

ओर पहाड़ों की नेवें कपित होकर हिल गई 
क्योक्ति वह अश्रति क्रोघित हुआ था ॥ | 

उस के नयथनों से घृञ्ना निफला, 

और उस के म॒ह से आग निकलकर भस्म फरने 
लगी : 

जिस से कोएले दृहक उठे ॥ | 

भोर वह स्वर्ग को नीचे कृका कर उतर नआया; 


जिस का में 


हे 
|] 


( १) इस ने, ल्तों का । 


भजन संहिता। 


भौर उस के पायों तले घोर शन्धवार छा यथा ॥॥ 

ओर वह करूव पर सवार होकर उड़ा, 

चरन पवन के पंखों पर सवारी करके चेग से उड़ा ॥ 

उस ने ध्न्धियारे को अपने छिपने का स्थान और 
झपने चारो ओर का मसण्डप बनाया, 

मेघों फा' अन्धकार भोर आकाश की काली घटाएं ॥ 

उस की उपस्थिति की कतलक से उस की काली घटाएं, 
फट गईं; 

शोले और अगारे ॥ 

तब यहोवा श्राकाश में गरजा, 

और परमप्रधान ने अपनी बाणी सुनाई; 

शोले शोर पंगारे ॥ 

उस ने अपने तीर बला चलाकर उनफो तितर 
बितर किया; 

बरन विजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया, 

तब जल के नाले देख पडे, 

और जगत की नेवे भ्रगट हुई 

यह तो हे यहोवा तेरी डाट से, 

भर तेरे नथनों की सास फी मोंके से हुआ ॥ 

उस ने ऊपर से एप बढ़ाकर मुझे धाभ लिया, 

और गहिरे जल में से खींच लिया ॥ 

उस ने मेर बल्वन्त शत्र से 

झौर उनसे, जो मुरू से घुणा फरते थे 

धुम्ते छुडाया, क्योंकि वे भ्रधिक सामर्यी थे । 

मेरी विपत्ति के दिन वे 
मुझ पर आ पडे । 

परन्तु यहोवा मेरा आप्रय था ॥ 

भोर उस ने मुझे निकालकर चौढे स्थान मे 
पहुँचाया, 

उस ने मुझ फो छुड्ाया, क्योंकि वह मुम्से 
अस्त था ॥ 

यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार 
क्या 

झार मेरे हाथों की शुद्धता फे अनुसार टस ने म से 
बदला दिया ॥ 

क्योंकि स यहोवा के सागा पर चलता रहा, 

और दुष्टता के कारण झपने परमेश्वर से दूर न हुघ्ा ॥ 

क्योंकि उस के सारे निर्णय मेरे सन्‍्मख बने रहे 

झौर मे ने उस की विधियों को न त्यागा ॥ 

भर मे उस के सन्मुख सिद्ध बना रद्दा, 
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और अधम्म॑ से' अपने को बचाए रहा ॥ 

यहोवा ने मुझे मेरे धम्स के अजुसार 

झौर मेरे हाथों* की उस शुद्धता के शुसार जिसे वह 
देखता था । 

द्यावन्त के साथ तू अपने को द्यावन्त दियाता, 

ओर खरे पुरुष के साथ तू अपने फो सरा 

दिखाता है ॥ 

शुद्ध के साथ तू झपने फो शुद्ध दिखाता 

और टेढ़े के साथ तू तिर्छां बनता है ॥ 

क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है ॥ 

परन्तु धमण्ड भरी थ्रास्ों को नीची करता हैं ।॥। 

इसलिये कि तू ही मेरे दीपक को जलाता हैं । 

मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे श्रन्धियारे फो 
उजियाला कर देता है ॥ 

क्योंकि तेरी सहायता से में सेना पर धावा 
करता हू 

भौर अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को 
ल्ञांघ जाता हू 0 

ईश्वर का मार्ग सच्चाई। 

यहोवा का वचन ताया हुथा है 

वह अपने सब शरणागतों की ढाल है ॥ 

यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है ? 

हमारे परमेश्वर को छोड क्या भ्ौरकोई 'चटान है २ 

यह वही ईश्वर है, जो सार्मथ से मेरी कटिबन्ध 

बन्धता है । और मेरे भार्ग फो सिद्ध करता हे ॥ 

वही मेरे पैरों को दरिशियें। के पैर के समान 
बनाता 

ओर मुझे मेरे ऊ चे स्थानों पर3 खड़ा करता है ॥ 

वह मेरे! हाथों को युद्ध करना सिखाता है, 

इसलिये मेरी वाहों से पीतल का धन्ुप मुक जाता है॥ 

तू ने सुझ को अपनी बचाव" की ढाल दी है 

मुझे तू अपने दुृद्दिने हाथ से मुझे सम्भाले हुए है, 

मुझे और तेरी नम्नता ने महत्व दिया है ॥ 

तू ने मेरे पेरों के लिये स्थान चौड़ा कर दिया 

और मेरे पैर नहीं फिसक्ने 

में अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकढ 

लगा के 
और जब तक उन का श्रन्त न कह तब तक न 


गा ॥ 
मैं उन्हें ऐसा बेधगा कि वे डठ न सकेंगे; 
वे मेरे पावों के नीचे गिर पढंगे ॥ 





- 
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मे, आपने .._ ३) गृक्त मे, अपने ्रधम से। (९) नल मे भरे झाथी। (९) सुल में मेरे हार्था। 
म, मेरे छ चे सुथानों पर | 

में मेरे हाथो को | 

मे, अपने बचाय । 


भजन संहिता । 


2, ६ 


क्योंकि तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर में शक्ति ३: 
फा पटुका बाधा है 

भर मेरे विरोधियों फो मेरे सन्मुस़ नीचा फर दिया ॥ 

भर तू ने मेरे शत्रुओं फी पी5 मेरी भोर फेर दी, ४० 

ताकि में उनको काट ठालू जो मुर से हं प रफते है । 

उन्दो ने दोहाई तो दी परन्तु उन्हें फोई भी वचाने- ४९ 
बाला न मित्रा; 

उन्हों ने यहोवा की भी दोहाई दी, परन्तु उस 
ने भी उन फो उत्तर न दिया । 

तय में ने उन को बूट कूटकर पयन से उड़ाई हुई ४२ 
घूलि के समान कर दिया, 

मे ने डनफो गली वृष्यो की कीचड के समान निकाल 
फंफा ।॥। 

तू ने मुझे भ्रजा के कगद्ो से भी छुड़ाया ४३३ 

तू ने मुझे श्रन्यभातियों का प्रधान बनाया हैं 

जिन लोगों फो में जानता भी न था वे मेरे 'श्रधीन 


होंगे ॥ 
मेरा नाम सुनते ही वह मेरी 'शाज्ञा का पालन फरेंगे। ४४ 
परदेशी मेरे वश में हो जाएगे( ॥ 
परदेशी मुर्मा जाए गे ४३ 


भौर भपने किलों में से थरथराते हने निकलेंगे॥ 
यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चढान ४६ 


धन्य हैं, 
ओर मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर को वडाई हो ॥ 


धष्य ऐ भेरा पलट लेनेवाला ईश्वर : ४३७ 

जिस ने देश देश के लोगों को मेरे वश में 
कर दिया है, 

भौर मे मेरे शत्र्‌ श्रों से छुद्ाया हैः धप 


तू मुझ फो मेरे विरोधियों से ऊँचा करता, 
भोर उपद्रवी पुरुष से बचता हे ॥ 
इस कारण मैं जाति जाति के साम्हने तेरा धन्यवाद ४६ 
करू गा; 
भोर तेरे नाम का भजन गाऊंगा ॥ 
वह अपने ठहरार हुए राजा फा बढ़ा उद्धार करता है, १० 
वह अपने अ्रभिषिक दाऊद पर भौर उस के घंश 
पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा ॥। 
( प्रव न यणानेयाले के लिये, दाऊद का भजन ) 


ईश्वर की महिसा वर्णन 


झौर आकाशमण्डज्ष उस की हस्तकला को. प्रगट 


कर रहा है। 
दिन से दिन बातें फरता है, २ 
और रात को रात ज्ञान सिखाती है ॥ 


(६ ) भूल मे, परदेशो के खडके भुझ से कूठ बोलगे। 


१६ भजन । 


३ 


१० 


११ 


२ 


१३ 


३४ 


१९ था दीठों 


न तो कोई बोली है ओर न कोई भाषा कद 

उन फा शब्द सुनाई नहीं देता है ॥ 

उन का स्वर सारी पृथ्वी पर गज गया है, 

और उन के वचन जगत की छोर तक पहुंच गए 
हैं । 

घन में उस ने सूस्य के लिये एक मण्डप खढा 
किया है ॥ 

जो दुल्दे के समान अपने महल से निकलता 
































। 

वह शूर बीर फी नाई अपनी दौढ़ दौद़ने फो 
हपित होतां है ॥ 

चह भ्राकाश की एक छोर से निकलता है, 

और वह्द उस की दूसरी छोर तक चक्कर मारता है, 

कौर उस की गर्मी सब को पहु चती है ॥ 

यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल 
कर देती है . 

यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हैं, साधारण छोगों 
को बुद्धिमान बना देते हैं . 

यहोवा के उपदेश सिंद्ध हैं, हृदय को आनन्दित 


कर देते हैं : 

यहोवा फी थाज्ञा निर्मल है, चह आखों में ज्योति 
ले आती है ॥॥ 

यहोवा का भय पवित्र है, वह अननन्‍्तकाल तक 


स्थिर रहता है , 
यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धम्मंसय 
॥| 


हर 

वे तो सोने से भ्ौर बहुत छुमन्दन [ले भी बढ़कर 
मनोहर हैं 

वे मधु से और टपकनेवाले छत्त से भी बढ़कर 
संधुर हैं ॥ 

और उन्हीं से तेरा दस चिताया जाता है , 

उन के पाज़्न करने से बढ़ा ही प्रतिफल मिलता 

॥ 

अपनी भृज्नचूक को कोन सममः सकता है 

मेरे गुप्त पार्षो से तू सम पवित्र कर । 

तू अपने दास को ढिठाई" के पापो से श्री बचाए 
रख $ 

पद्द मुझ पर प्रसुता करने नपाएु; तब तो में 

.. सिद्ध हो जाऊंगा, 

झोर बढ़े अपराधों से वचा रह गा ॥ 

मेरे मुँह के वचन और मेरे धरदुय फा ध्यान तेरे 
सन्‍्सुख महण योग्य हा, 

है यहोवा परमेश्वर, मेरी चरान भौर मेरे उद्धार 
फरनेवाले ! 





खिलजतत +++-+-॒_ 


६१ 


भजन संहिता । 


| गजानेयाले के लिये दाऊद का मतन। 
२ ७, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले; 
यावूव के परमेश्वर का नाम 
तुझे ऊ चे स्थान पर नियुक्त करे ; 
वह पविन्नस्थान से तेरी सहायता करे, 
और सिय्योन से तुमे सम्भाल ले, 
वह तेरे सब अ्रन्नवलियों को स्मरण फरे, 
और तेरे होमवलि को अद्दण करे । ( खेला ) 
वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, 
भौर तेरी सारी थुक्ति को सुफत्न करे ॥ 
तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊचे स्वर से हृपित 
होकर गाएगे, 

झौर अपने परमेश्वर के नाम से कण खड़े फरंगे * 
यहोवा तुझे मुह मागा घरदान दे ॥ 
अब में जान गया कि यहोवा अपने भ्रभिषिक्त का 
उद्धार करता है ; 

बह अपने दहिने हाथ के उद्धार करनेवाले पराक्रम 
से अपने पव्ित्न स्वर्ग पर से सुन फर उसे 
उत्तर देगा ॥ 

किसी को रथों का, झोौर कसी फो घोड़ों का 
भरोसा है, 

परन्तु हम तो अपने परमेश्वर यदीवा ही का नाम 
लेंगे ॥ 

वे तो मुझ गए और गिर पडे * 
परन्तु हम उठ झौर सीधे खडे है ॥ 
है यहोवा, बचा ले ; 

जिस दिन हम पुकारें तो महा राजा हमें उत्तर हे। 
( प्रधान बकानेयाले छे लिये दाऊद का भकण। 


२ 9 हे यहोवा तेरी सामथ्य से राजा थ्रानन्दित 
* ५ होगा 

शोर तेरे किए हुए उद्धार से वह झ्ति मगन 
होगा ॥ 

तू ने उस के मनोरथ को पूरा किया हैं, 

आर उस के मुंह की विनती को तू ने स्वीकार 

नहीं किया । ( मेला ) 

क्योंकि तू उत्तम शआशीपें देता हुआ उस से मिलता हैं 

आर व्‌ उस के सिर पर उुन्दन वा मुकुट पद्दिनाता ई ॥ 

उस ३ से जीवन मागा, भोर तू ने जीवनदान 
या 

तु ने उस फो युगानयुग का जीवन दिया है ॥ 

तेरे का उद्धार के कारण उसकी भसह्िमा अधिक 


(१) शूस से , चिकनाई क्ानकर ग्रएम करे | 


४८१ 


२२ भजन । 


११ 


१२ 


१दे 


तू उसको विभव शोर ऐश्वय्य से श्राभूषित कर ठेता 
है ॥ 

क्योकि तूने उस को सर्वेद्ता के लिये श्राशीपित 

किया है। तू अपने सन्‍्मुस्त उस को हर्प श्रोर श्लानन्द 
से भर देता ह ॥ 

क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है, 

आर परसप्रधान की करुणा से बह कभी नहीं 
टलने का ॥ 

तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढढ़ निफालेगा 

तेरा दहिना हाथ तेरे सत्र बेरिया का पता लगा 
लेगा ॥[] 

तू अपने मुख के सन्मुख उन्हें जलते हुए भद्दे 
की नाई जलाएगा' | 

यहोचा अपने क्रोध मे उन्हें निगल जाएगा, 

झौर आग उन को भस्म कर उालेगी ॥ 

तू उन के फलों को पृथ्वी पर से, 

और उन के वश को महुप्यो मे से नष्ट करेगा ॥ 

क्योंकि उन्हों ने तेरी हानि ठानी है 

उन्हों ने ऐसी युक्ति निफाली ६ जिसे वे पूरी 
न कर सकेंगे ॥ 

क्‍योंकि तू अपना धनुप उन के विरुद्ध चढ़ाणगा, 

भौर वे पीठ दिखाकर भागंगे ॥ 

हे यहोवा, अपनी सामथ्य सें महान्‌ हो 

ओऔर हम गा गाकर तेरे पराक्रम का भजन 
सुनाएगे ॥ 


( प्रधान वजानेयाले के रिये यन्‍्येज्रेस्यर २ मे 
दाऊद का भजन ॥/ 


र्‌ २ हे मेरे ईश्वर, दे मेरे ईश्वर, तू ने मुझे 
क्यो छोड दिया २ 
तू मेरी षुकार से और सेरी सहायता करने से क्यों 
दूर रहता है ? भेरा उद्धार कहा' है ? 
हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हू परन्तु त 
उत्तर नहीं देता , हु 
ओर रात को भी मैं चुप नहीं रहता ॥ 
परन्तु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर 
विराजमान है, 
कू तो पवित्र 
हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे 
थे भरोसा रखते थे, और त्‌ उन्हें छुड़ाता था ॥ 
उन्हों ने तेरी दोहाई दी और तूने उनको छुढाया 


(१) भूछ से श्थरूग) | 
#९) जआ्यर्थात्‌ भोश्वाली हरिणी । 
(३) सृत्त भें, मेरे गोहराने का सचन भेरे उद्धार से टर है । 


भजन सहिता। 


वे तुकी पर भरोसा रसने थे और फभी लण्नित ' 
हुए ॥ 

परन्तु में तो कीठा है, मनुण्प नहीं , 

मनुष्यो मे मेरी नामचराई 8, श्रार लोगो में मे 
श्रपमान होता है ॥ 

वह सब जी मुझे देसने हे मेरा रद्ा काते हे ; 

और शोठ जिचकाते आर गद रदते एृर सिर हिला 

कि श्रपने को यहोवा के बश में का दे वही उस के 
छुद्याएु . 

चह उस को उपारे क्याकि बह उस से असतन्न हैं ॥ 

परन्तु त ही ने मुझे गर्भ से निकाला ; 

जव में दृषषिउया बच्चा था, तय ही से तू ने मे 

भरोसा रुसना सिगलाया! | 

में जन्मते ही तुझी पर छोड़ ठिया गया « 

माता के गर्भ ही से त मेरा ईस्चर है ॥ 

सभ से दूर न हो क्योकि सफट निकट हैं , 

शोर फोई सटायक नहीं ॥ | 

बहुत से साढ़ो ने मुक्के पेर लिया हैं ; 

वाश्ान के वलवन्त साढ मेरे चारो गोर मुझे छे 
हुए है ॥ 

वह फाइने और गरजनेवाले सिह की नाई" 

मुझ पर शथपना मुंह पसारे हुए है ॥ 

में जल की नाई वह गया, 

शोर मेरी सब हड्डियो के जोड़ उखड़ गए 

मेरा हृदय मोम हो गया ; 

वह भेरी देह के भीतर पिघल्ल गया ॥ 

मेरा बल दृर गया , में ठीकरा हो गया , 

भौर मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गईं , 

और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिज्ञा देता है ॥ 

क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, 

कुकम्मियोँ की मण्डली मेरी चारों झर मु 
घरे हुए है , श 

वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेद्ते है ॥ 

में झपनी सब हृड्डिया गिन सफता हू 

वे म॒झे देखते और निहारते हैं ॥ 

वे भरे वस्त आपस में बाठते हैं , 

भौर मेरे पहिरावे पर चिट्ठी डालते है ॥ 

परन्तु दे यहोवा तू दुर न रह * 

दे मेरे सहायक, सेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥ 

मेरे प्राण को तलवार से बचा 

मेरे प्राण को* कुत्त के पजे से बचा ले ॥ 

मुझ्ते सिध्द के मुह के बचा , 


च्क 


प्रि) समन में शो ना खा स्थल. अपोरे 


ही पा 


|> 
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र्रे 


३२३ 


२४ 


र्< 


श्६्‌ 


श्प 


श्र 


३० 


३१ 


हा, जगली साद्टों के सीगा में सतू ने मुझे 
लिया है ॥ 
से अपने भाइयों के सारहने तेरे नाम काप्र चार 
करूया , 
सभा के बीच में तेरी प्रशन्‍्सा फ्खूया ॥ 
है यहोवा के डरवेयो उस की स्तुति फरो , 
है यायूत के वश, तुम सप उस की सहिसा करो ; 
झौर हे इस्धाएल के वश, तुम उस का भय 
मानो ॥ 
क्योफि उस ने दु.खी को तुच्छ वही जाना और न 
डस से घृणा करता है , 
भौर न उस से अपना मुख छिपाता है , 
पर॒जव् उस ने उस की दोहाई दी, तव उस की 
सुन की ॥ 
बडी सभा मे मेरा स्तुति करना तेरी ही भोर से 
होता है 
में श्पने प्रण फो उस से भय रखनेवालों के साम्हने 
पूरी करूगा ॥ 
नन्न ज्ञोग भोजन करके तप्त होगे ; 
जो यहोवा के जोजी हैं, वे उस की स्वुति करेंगे 
तुम्हारे श्राण सबंदा जीवित रहें । 
पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उस को स्मरण 
फर गे और उस की ओर फिरेंगे 
झोर जाति जाति के सब कुल तेरे सागहने दरइवत्‌ 
फरेंगे ॥ ह 
क्योंकि राज्य यहोवा ही का है : 
झौर सब जातियों पर वही प्रशुता करता है ॥ 
पृथ्वी के सब हप्टपुष्ट लोग भोजन करके 
दण्डवत्‌ करेंगे ; 
चह सब जितने सिद्दी मे मिल जाते ह 
झोर अपना अपना प्राण नहीं वचा सकते वे सच 
के सारहने घुटने टेकेंगे ॥ 
एक वश उस की सेवा करेगी 
दूसरी पीदी से प्रभु का वणन जिया जाएगा ४ 
वह झाएंगे भर उस के धर्म के कार्मो को एक 
चश पर जो उत्पन्न होगी यद कहदर प्रगट करेंगे 
कि उसने ऐसे एसे अद्ू त काम क्ए ॥ 
(दालद फा सघन )) 


, णहोवाा मेरा चरवाह्य है; मुझे झुछ 
९२६ जः घद्दी न होगी ॥ 


यह समझे हरी हरी चराहइयों से वेठाता है ; 
वह मरे खुखदाई जल के रूरने के पास ले 
चलता हैं 


९० 


भजन संहिता | ४८ 


वह मेरे जी मे जी ले थाता है ; 

धसम्मे के साथा से वह घअपने नास के निमित्त 
मेरी अगुवाई करता है ॥ 

चाहे में घोर शन्धकार से भरी 
होकर चल, 

तोभी हानि से न दरूगा , वयोकि पू मेरे साथ 
रहता है 

तेरे सोंटे आर तेरी लाडी से सस्ते शान्ति मिलती है ॥ 

तू मेरे सतानेचालो के साम्हने मेरे लिये मेज्ञ ग्छिता 
है । 

त्‌ ने भेरे सिर पर तेल मल्ता है, 

मेरा कयोरा उमर रहा है ॥ 

निश्चय भलाई शोर करणा जीवन भर मेरे साथ साथ. ६ 
बनी रहेंगी , 

झोर म यहोवा के धाम से सर्वदा बास करू'गा ॥ 

( दारऊुद पा भजन । ) 


२ ०, प थी भोर जो कुछ उस में है 
छः यहोदा ही है , 

जगत झोर उस में निवास करनेवाले भी । 

क्योंकि उसी नें उस की नीव ससुद्रो के ऊपर दद २ 
करके रखी , 

झोर महानदों के ऊपर स्थिर किया है ॥ 

यहोवा के पर्वत पर कांच चढ़ सकता है ? ३ 

ओर उस के पविश्रत्थान में कोन खढा हो सकता है? 

जिस के फाम* निदाप और हृदय शुद्ध है ; ४ 

जिस ने अपने मन को व्ययं वात की थरोर नहीं 
लगाया, 

झोर न कपट से शपथ खाई है ॥ 

चह यहोवा की 'भोर से झाशीप पाएगा, 

झौर अपने उद्धार करनेवाले परमेश्वर की भर से 
घर्ग्मी वहरेंगा ॥ 

ऐसे ही लोग उस के खोजी हैं न 

वे तेरे दर्मन के खोजी याकूबबशी है । ( ऐेसा ) 

हे फाइको, अपने सिर ऊंचे करो रे छः 

हे सनातन के हारो, ऊचे हो जाओ3 । 

क्‍योंकि प्रतापी राजा प्रवेश क्रेया॥ 

चह प्रतापी राजा दोन है १ म् 

परसेन्चर जो सामर्थी और पराह मी है, 

परमेश्वर जो बुद्ध में पराक्मी है ॥ 

है फाटफो अपने सिर ऊचे करो ह 


(१९) मूठ भे, झ “ये ६४) बुत में, अपने सर चठाफ़ी * 
(३) रूस भे, |पने छी उठा । 


हुई तराई में 


जन 


है 


२४ भंज॑न | 


११ 


१रे 


है सनातन के ह्वारो तुम भी खुल जाशो" * 
क्योंकि प्रतापी राजा श्रवेश करेगा ॥ 

घह प्रतापी राजा कौन है ? ॥॒ 

सेनाश्रों का यहोवा, वही प्रतापी राजा है । (सेला ) 


(दाऊद का भणन) 
ज्े' यहोवा मैं अपने मन फो तेरी शोर 
५ 4० है उठाता हूँ ॥ 
हे मेरे परमेश्वर, में ने तुक्ी पर भरोस/ रखा हैं, 
सुम्े लज्जित होने न दे, 


मेरे शत्रु सु पर जयजयकार करने न पाएं ॥ 

बरन जितने तेरी वाट जोहते हैं उन में से फोई 
लज्जित न होगा, 

परन्तु जो श्रकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित 
हॉगे ॥ 

हे यहोवा अपने मार्ग मुझ को दिसला; 

झपना पथ मुझे बता दे ॥ 

मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे , 

क्योकि धर मेरा उद्धार करनेवाला परमेश्वर है, 

में दिन भर तेरी ही वाट जोहता रहता हू. ॥ 

है यहोवा प्रपनी दया और करुणा के कारों को 
स्मरण कर, 

क्योंकि वे तो अनन्तकाल से होते आए हैं 

है यहोवा अपनी भज्नाई के कारण 

मेरी जवानी के पापो श्र मेरे अपराधों फो 
स्मरण न कर, 

अपनी करुणा द्वी के अश्रनुसार तू सुमे स्मरण कर 

यहोवा भज्ता भौर सीधा है 

इसलिये वह पाषियों फो अपना मार्ग 
दिखलाएगा ॥ 

बह नम्न लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, 

हा वह नम्न लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा । 

जो थद्दोवा की वाचा और चितौनियों को 
मानते हैं, 

उन के लिये उस के सब मसार्ग करुणा और 
सच्चाई हैं ॥ 

है यहोवा अपने नाम के निमित्त 

मेरे अधर्म को जो बहुत हैं मा कर ॥ 

/ बह कौन है जो यहोवा का भय मानता है ? यहोवा 

उसको उसी सार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है 

पचचंलाएगा ॥ 
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भजन संहिता । छ्प! 


चह कुशल से टिका रहेगा, ३३ 

झौर उस का वश पृथ्वी का श्रधिफारी होगा ॥ 

यहोवा के भेद फो वह्दी जानते है जो उससे १४ 
दरते है, 

कौर बद अपनी थाचा उन पर प्रगथ् करेगा : 

मेरी श्ासें सदेव यहोवा पर टफटफी लगाए रद्दती हैं; १९ 

क्योकि वहीं मेरे पावो को जाल मे से छुद्ाएगा ॥ 

है यहोवा मेरी श्रोर फिरकर मुझ पर श्रनुमह कर; १६ 

फ्योंकि में श्रसेला थौर दीन हू ॥ 


मेरे हदय का क्लंश बढ़े गया हैं; १७ 

तू मुझ को मेरे द.पो से छुट्ठा के « 

तू मेरे दु स शथीर कप्ट पर दृप्टि फर, १८ 

आर मेरे सर पापा को उमा कर ॥ 

मेरे शत्र॒थ्रों को देस कि थे कैसे बढ़ गए ह, १६ 

झीर सुमसे बढा बेर रसते ६ ॥ 

मेरे श्राण की रक्चा कर, श्रौर मुमे छुड़ा २० 

मुझे लग्जित न होने दे क्योंकि में तेरा शरणा- 
गत हूं ॥ 

खराई भौर सीधाई मुझे सुरद्धित रखे । २१ 


क्योंकि मुझे तेरे ही आशा हे। 
है परमेश्वर इस्राएक को 
उस के सारे सकटो से छुड़ा ले ॥ 


(दारुद का भजन) 


२ ६ हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि 

हु में खराई से चलता रहा है । 
अर मेरा भरोसा यहोवा पर अ्रटल बना है ॥ 
हे यहोवा, सुझ को जाच और परख २ 
मेरे समन भौर हृदय को परख ॥ 
क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आखों के सारहने हे, 
और में तेरे सस्य सार्ग पर चलता रहा हूँ ॥ 
मैं निकस्मी चाज्न चलनेवालों के सग नहीं बैठा, .. ४ 
ओऔर न सें कपरियों के साथ कहीं जाऊया ॥ 
मैं कुकस्मियों की सगति से घृणा रखता हूँ, रे 
और दुष्टों के सग न बैदगा ॥ 
में अपने हाथो को निर्दोप्ता छेजल से धोऊं॑गा; 
तब हे यहोवा में तेरी बेदी की अद्क्षिणा करूगा : 
ताकि तेरा धन्यवाद ऊ चे शब्द से करू , के 
शोर तेरे सच झ्राश्चय्यंकर््मों का वर्णन करूँ ॥ 
है यहोवा, में तेरे धाम से 
तेरे महिमा के निवासस्थान से प्रीति रखता हैं ॥ 


न्प्ण 


० । 


गे 


२७ संजंत । 


ह्‌ 


११ 


१२ 


मेरे प्राण को पापियों के साथ, 

और मेरे जीवत को हत्यारों के साथ न 
मिला ॥ 

वे तो ओछापन फरने में लगे रहते है, 

ओर उन का दाहिना हाथ घूस से भरा 
रहता है ॥ 

परन्तु में तो खराई से चलता रहूगा। 

तू सुझे छुडा ले, और सुर पर अलुग्रह 
कर।॥ 

मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है : 

सभाओं में में यहोवा को धन्य कद्ठा करूगा ॥ 


( दाऊद फ. भदन । ) 


२७ ३ यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और 
मेरा उद्धार है; में किस से 

डरू ? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, में 
किस का भय खाऊ ॥ 

जब कुफम्मसियों ने जो मुझे सताते और सुमी से 
बैर रखते थे, 

मुझे खा डालने के लिये सुझ पर चढ़ाई की क्‍ 
तव वे ही ठोकर खाकर गिर पडे ॥ 

चाह सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, 

तोसी में न ढरूगा । 

चाहे मेरे विरुद लाई ठन जाए, 

उस दशा में भी में हियाव बाधे निश्चित रहूगा ॥ 

एक वर में ने यहोवा से मागा है, उसी के यत्न सें 
लगा रहूँगा; 

कि में जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, 

जिस से यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए 
रहूं, 

ओर उस के मन्दिर में ध्यान क्या करू ॥ 

क्योंकि वह तो सुम्हे विपत्ति के दिन में अपने मएढठप 
में छिपा रखेगा 

अपने तम्बू के गुप्तस्थान में वह सुम्के छिपा लेगा, 

झार चटान पर चढ़ाएगा ॥ 

अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा 
होगा; 

और सें यहोवा के ठस्बू मे जयजयकार के साथ 
चलिदान चढ़ाऊंगा; 

कौर उस का भनन गाऊगा ॥ 

है यहोवा, मेरा शब्द सुन, मे पुकारता हूं : 

त्‌ मुझ पर अनुमह कर घोर सुम्के उत्तर दें ॥ 


भजन संहिता। धुपर 


व्‌ ने कहा है, कि मेरे दर्शन के खोजी हो; इसलिये ८ 
मेरा सन तुम से कहता है, कि 

है यहोवा, तेरे दर्शन का में खोजी रहूगा ॥ 

अपना मुख मुरू से न छिपा, 5 8 

अपने दास को क्रोध करके न हटा, 

तू मेरा सहायक बना है; 

हे मेरे उद्धार फरनेवाले परमेश्वर मुझे व्यागन दे, 
झौर मम्ते छोड न दे ॥ 


मेरे माता-पिता ने तो मुझे छोड दिया है। १० 
परन्तु यहोवा मुझे सम्भाल लेगा ॥ 
है यहोवा, अपने मार्ग मे मेरी अगुवाई कर, ११ 


मौर मेरे छोहियो के कारण 
सुर को चोरस रास्ते पर ले चल ॥ 
मुरू को मेरे सनानेवालों की इच्छा पर न छोड, . १२ 
क्योकि कूठे साक्षी जो उपठ्व करने फी धुन में ह् 
मेरे विरुद्ध उठे हैं ॥ 
यदि सुझे विश्वास न होता" कि जीवतों की [ एथ्दी १३ 
पर यहोवा की भलाई को देख गा तो में मूच्छित हो 
जाता ॥ 
यहोवा की वाट जोहता रह : १३४8 
हिवाय वाध और तेरा हृदय रद रहे, 
हा, यहोवा ही की वाट जोहता रह ॥ 


( दाद का भज़म । ) 


२्‌ ह हे यहोवा, मैं तुकी को पुकारूगा; 
* २ हे मेरी चटान, मेरी सुनी-अनसुती न 

क्त्रपः 

ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से 

मैं कर में पडे हुओं के समान हो जाऊ' जो पाताल 
में चले जाते है ॥ 

जय में तेरी दोहाई दू , २ 

और चेरे पवित्रस्थान की भीतरी कोदरी की ओर 
अपने हाथ उठाऊ , 

तब मेरी गिड्गिदाहट की बात सुन ले ॥ 

उन दु्सो और धनर्थकारियों_केसग मुझे न घसीट, झे 

जो झपने पढोसियों से बातें तो मेल की बोलते है 

परन्तु हृदय में चुराई रखते है ॥ 

उन के कार्मों के भौर उन की करनी की घुराई के ४ 
अनुसार उन से बर्ताद कर; 

उन के हाथों के फाम के अनुसार उन्हें बदला दे : 

उन के कामों का पलटा उन्हें दे ॥ 

वे यहोवा के कामों पर र 





(६) झुल में, दादे में पिश्वास भ फरता। 


कह 


भजन | 


शौर उस के हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते 

इसलिये वह उन्हें पछाठेगा और फिर न उठाएगा ॥ 

यहोवा धन्य है, 

क्योकि उस ने मेरी गिडगिडाहट को सुना है ॥ 

यहोथा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा 
रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, 

इसलिये मेरा हृदय प्रफुल्लित है, 

ओर में गीत गा गाकर उस का धन्यवाद करूँगा ॥ 

यहोवा उन का वल है, 

बह श्रपने अ्रभिषिक्त के लिये उद्धार का दृढ़ गढ़ हैं ॥ 

है यहोवा अपनी प्रजा का उद्दार कर, भोर अपने 

निज भाग के लोगों आशीप दे * 

आर उन की चरचाही कर श्रोर सेव उन्हें सम्भाले 
रह ॥ 


( दाऊद का भजन १ ) 


र्‌ र्द परमेश्वर के पत्रों चहोवा का, हा 
यहोवा ही का ग्रुणाजु॒वाद करो, 

यहोवा की महिमा और सामर्थ फो सराहो ॥ 

यहोवा के नाम की मद्दिमा करो, 

पविन्नता से शोभायमान होकर यहोवा को दण्डवत्‌ 

करो ॥ 

यहोवा की वाणी मेघो* के ऊपर सुन पडती हैं 

प्रतापी ईश्वर गरजता है, 

यहोवा घने मेघों? के ऊपर रहता है ॥ 


४ यहोवा की वाणी शक्तिशाली है 


यहोवा की बाणी प्रतापमय है ॥ 

यहोवा की वाणी देवदारों को तोड डालती है, 

यहोवा लवानोन के दठेवदारों को भी तोढ़ 
डालता है ॥ 


दर चह उन्हें बछुडे की नाई भौर लवानोन और शिर्थोन 


को जगली बछुढे के समान उछालता है ॥ 


छ यहोवा की बाणी आग की लपटों को चीरतीर 


है ॥ 


पर यहोवा की वाणी वन को दिला देती है, 


यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है ॥ 


& यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो 


जाता है। 


(१) था इंश्यर के पुत्री 

(९) भृक्त मे, कल * 

(३६) भूल में, बहुत जस्त । 

( ४) भझर में, आयाग है सोबों को चीरतो है । 


भजन संहिता । 


५८६ 


ओर शरस्य मे पतमद होती हैं, 

श्रोर उस के मन्दिर में सब्र कोर्ट 
बोलता रहता हैं ॥ 

जलप्रजय॒के समय यहोचा विराजमान था, 'शलौर १० 

यहोवा सदा के लिये राजा होकर विराजमान रहता 
छठ 

यहोवा प्पनी प्रणा को बल देगा; ११ 

यहावा भ्पनी श्रजा को शान्ति की श्ार्गीप देगा ॥ 


( मबन फी प्रतिष्दा फे सिये दारद का भणम | ) 


मद्दिमा ही महिमा 


८ ८. तर यहोवा में तुमे सराहुंगा, क्योकि 
हल तू ने मुझे स्रीचकर निकाला हैं, 
ओर मेरे शघ्रुओं को मुझ पर आनन्द करने नहीं 
दिया ॥ 
है मेरे परमेश्वर यहोवा, २ 
में ने तेरी दोहाई दी आर तू ने मुर्के चगा 
क्या हँ॥ किस 
ऐ यहोवा तू ने मेरा; प्राण शअधोलोक में से 
निकाला हे 
तू ने मुझ को जीवित रखा और कन में पढ़ने से 
बचाया है ॥ 
हे यहोवा के भक्तो, उस का भजन गाश्रो, ४ 
झौर जिस पविश्न नाम से उस का स्मरण होता हैं, 
उस का धन्यवाद करो ॥ 
क्योकि उस का क्रोघ, तो कण भर का होता है, . * 
परन्तु उस की प्रसन्नता जीवन भर फी होती है 
कदाचित्‌ रात फो रोना पढे 
परन्तु सबेर आनन्द पहुँचेगा ॥ 
मैं ने तो अपने चेन के समय कहा था, ६ 
कि में कभी नहीं टलने का ॥॥ 
हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से तू ने मेरे पहाड़ को दृढ, ० 
ओर स्थिर किया था, 
जब तू ने अपना मुख फेर लिया" तब में घबरा 
गया |! 
है यहोवा में ने छुक्ी को पुकारा, पर 
और यहोवा से गिड़गिढ़ाकर यह बिनती की, कि 
जब मैं कब में चला जाऊंगा तब मेरे लोहू से क्या & 
लाभ होगा 
क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है ? क्या वह 
तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है 
हे यहोवा, सुन, मुझ पर अजुअद्द फर, १० 
है यहोवा, त्‌ मेरा सहायक हो ॥। 


६५) बल में द्विपाया। 


पं 


३१ भजन । 


११ 


११ 


१७ 


(९) चूल नें, भद्दिना । 


तू ने मेरे लिये विल्ाप को नृत्य में बदल डाला 
तू ने मेरा टाट उतरवाकर सेरी कप्तर से आनन्द 
का पटका वांधा है 
ताकि मेरी श्राव्मा' तेरा भजन गाती रहे और 
फम्ती चुप न हो , 
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, में सइंदा तेरा धन्यवाद्‌ 
करता रहूँगा ॥ 
प्रच/ण बलानेद्ाले हे लिये दाठद का भजन ») 
“>> यहोवा भेरा भरोसा तुम पर है, 
३ )« है सुझे कभी लज्जित होना न पढ़े 
तू अपने धर्म्मी होने के कारण मुझे छुद्दा ले ॥ 
अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरन्त सुझे छुद्ठा ले, 
क्योकि तू मेरे लिये चटान और मेरा गढ़ है, 
इसलिये अपने नाम के निमित्त मेरी अगुआई कर, 
ओर मुझे आगे ले चल ॥ 
जो जाल उन्हो ने भेरे लिये बिछाया है उस से 
तू मुझ को छुडा ले; 
क्योकि तू ही मेरा रद गढ़ है ॥ 
में अपनी आम को तेरे ही हाय मे सोंप देता 
हूँ , दे पहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, व्‌ ने मुझे 
मोल ल्लेकर मुक्त किया है ॥ 
जो व्यर्थ व्तुझ पर मन लगाते हैं, उन से मैं 
घृणा करता हूं, 
परन्तु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है ॥ 
में तेरी कहणा से मगन और शानन्दित हैं 
क्योकि वू ने मेरे दु ख पर दृष्टि की है , 
मेरे कष्ट के समय तू ने मेरी सुधि ली है ॥ 
ओर तने मुझे शत्र, के हाथ सें पडने नहीं दिया, 
तू ने मेरे पांचो को चोड़े स्थान में खडा किया है। 
है यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योकि से सकट 
में ह॑ ; 
मेरी शांखें वरन मेरा प्राण ओर शरीर सव शोक के 
मरे घुले जाते हैं 
मेरा जीवन शोर के मारे और मेरी अवत्वा करा- 
हते कराइते घट चली है, 
मेरा वल मेरे झ्रधम्मे के कारण उाता रद, झओर 
मेरी हृष्टिया घुल गईं ॥ 


लिन शत +-++ 


भजन सहिता। 


(६) रूस भे रूमय 


ष्टघर 


अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी ११ 
नामधराई हुई हे, 

झपने जानपद्दिचान वालों के लिये डर फा कारण हू। 

जो मर को सडक पर देखते है वह 
सरू से दूर भाग जाते है ॥ 


ह 


से मतक की नाई ज्ञोगों णे मन से विसर गया, १२ 
टे बासन के समान हो गया हू ॥ 
में ने बहुतो के मुंह से अपना अपवाद सुना, १३ 


चारो भोर भय ही भय हऐ : 

जब उन्‍्हों ने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की 

तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की ॥ 

परन्तु हे यहोवा में ने तो तुमी पर भरोसा रखा है, १४ 
में ने कहा, कि त्‌ मेरा परमेरचर है ॥ 


मेरे दिन तेरे हाथ में है १२ 
तू सुमे मेरे शत्र्‌ थों ओर मेरे सतानेवालों के हाथ 

से छुड्डा॥ 
अपने दास पर अपने मुह का अकाश चमका * १६ 


शपनी करणा से मेरा उद्धार कर ॥ 

हे यहोवा, मुझे लब्जित न होने ठे क्योकि में ने ३७ 
तुम को पुकारा है 

दुष्ट लज्जित हो और वे पाताल में चुपचाप 
पडे रहें ॥ 

जो अ्रहकफार और अपमान से न 

धर्म्मी की निन्‍्दा करते है, 

उन के भूठ बोलनेवाले मह वन्‍्द किए जाए ॥ 

थाहा, तेरी मलाई क्या ही बढ़ी है जो तू ने १६ 
अपने दरवबैयो के लिये रख छोडी है, 

ओर अपने शरणागतो के लिये मनुप्यो के सारहने 
प्रगद भी की है ॥ 

तू उन्हें दर्शन ढने के गुप्तस्थान में मनुष्यों की २० 
घुरी गोप्ठी से गुप्त रखेगा ; 

तू उन को अपने मण्टप से रूगड़े-रगड़े से दिपा 
रसेगा ॥ 

यहोवा धन्य है २१ 

क्योकि उस ने म॒झे गटवाले नगर मे रुसकर मम 
पर घद्भुत फरणा की हैं ॥ 

में ने तो घवराक्‍्र कहा था, फि में यहोवा की २२ 
इंप्टि से दूर हो गया, 

तोमी जब में ने तेरी दोहाई दी, ठब व्‌ ने मेरी 
गिडगिडाहट को सन लिया ॥ 





३२ भजन । 


२३ 


२४ 


(९ ) भूल में, ग्रास लगाफर । 


है यहोवा के सब भक्तो उस से प्रेम रसो ; 
यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा फरता है, 
परन्तु जो थरहकार करता हे, उस को वह भली 
भाति बदला देता है ॥ 
है यहोवा पर आशा रसनेवालो 
हियाव बांधों श्रोर तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे ॥ 
(दाऊद फा भजन | मण्कोल) 


३२२. कया पी धन्य है वह जिस का 


अपराध क्षमा किया गया और 

जिस का पाप ढापा गया हो ! 

क्या ही धन्य हैं वह मनुप्य जिस के प्रधर्म्स 
का यहोवा लेसा न ले, 

और जिसकी शआप्मा में कपट न हो ॥ 

जब मे चुप रहा 

तब दिन भर कहरते कहते मेरी हृट्टियाँ 
पिघल गईं।॥ 

क्योंकि रात दिन मे तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, 

भर मेरी तरावट धूप काल की सी मुर्राहट बनती 
गई (सेल) ॥ 

जब मे ने अपना पाप तुक पर प्रगट किया भर 
अपना श्रधस्से न छिपाया, 

और कहा, कि में यहोवा के साम्हन॑ अपने अप- 
राधो को सान लुगा, 

तव तू ने मेरे अ्रधग्से और पाप को क्षमा फर 
दिया (सेला) ॥ 

इस कारण हर एक भक तुझ से ऐसे समय में 
प्राथंना करे जब कि तू मिल सकता है । 

निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए त्तौभी उस 
भक्त के पास न पहुँचेगी ॥ 

तू मेरे छिपने का स्थान है , तू सकट से मेरी रचा 
करेगा . 

तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतो से घेर 
लेगा (सेला) ॥ 

मैं तुके बुद्धि दूगा, और जिस मार्ग में तुके चलना 
होगा उस में तेरी अगुवाई करूँगा 

मैं तुक पर फपादृष्टि" रखगा और सम्मति दिया 
करूगा ॥ 

तुम घोडे और खच्चर के ससान न बनो जो समसझ 
नहीं रखते 





भजन संहिता । हः 


उन फी उमंग लगाम शौर बाग से रोकनी 
“पढ़ती हैं, 

नही तो वे तेरे वश मे नहीं श्राने के ॥ 

दुष्ट को तो बहुत पीदा पोगी - ० 

परन्तु जो यहोचा पर भरोसा रखता है वह फरुणा से 
घिरा रहेगा ॥ 

है धम्मियों यहोपा के फारण शानन्दित भौर ११ 
मगन हो ; 

और है सर सीधे मनवालों श्रानन्द से जयमयकार 
करो ॥ 

२३२, गत धरम्मियों यहोवा के कारण जब- 

कर जग्रकार करो रे 

क्योकि धर्ग्मी लोगो को स्तुति करनी सोद्दती हैं ॥ 

वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो - २ 

दस तारबाली सार गी बजा बजाकर उस का भजन 


गाशो ॥ 


उस के लिये नया गीत गाशो , रे 
जयजयकार के साथ भल्ती भाति बजाशो ॥ 
क्योकि यहोवा का वचन सीधा है ४ 
और उस का सब काम सच्चाई से होता है ॥ 
वह धर्म भौर न्याय से प्रीति रखता है . ५२ 
यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है ॥ 
शआ्राकाशभण्डल यहोवा के वचन से, ६ 
और उसके सारे गण उस के सुंह की श्वास से 

यने । है। 
वह समुद्र का जल ढेर की नाई इकद्दा करता, ७ 
चह गहिरे सागर को अपने भण्डार में रखता है ॥ 
सारी एस्वी के लोग यहोवा से ढर, मर 
जगत के सब निवासी उस का भय सानें ॥ 
क्योंकि जब उस ने कहा, तब हो गया, ई 
जब उस ने थाज्ञा दी, तब वास्तव में वैसा ही हो 

गया ॥ 


यहोवा अन्यजातियो की युक्ति को व्यर्थ फर वेता है, १० 

वह दंश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फत्ष 
करता है ॥ 

यहोवा की युक्ति सबंदा स्थिर रहेगी, ११ 

उस के 20280 कल्पनाए' पीढ़ी से पीढ़ी तक वनी 
रहगी ॥ 

क्या ही धन्य है वह जाति जिस का परमेश्यर १२ 
यहोवा है, 

और वह समाज जिले उस ने अपना निज भाग 
होने के लिये चुन जिया हो ॥ 

यहोवा स्वगं से दृष्टि करता है , १३ 

वह सब भलुष्यों को निहारता है ॥ 


३२४ भज्नन | 
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१प्र 


१६ 


२१ 


श्३े 


अपने निवास के स्थान से 

चह पथ्ची के सत्र रहनेवालों को देखता ह£ ॥ 

वही है जो उन सभो के हृदयों को गदता 

झौर उन के सब कामो का विचार करता है ॥ 

फोई ऐसा राजा नदी, जो लेना की चहुतायत के 
फारण बच सके ; 

बीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट 

बच निकलने के लिये घोडा व्यय है, 

चह झपने बढ़े वल के हारा किसी को नहीं बचा 
सकता है ॥ है 

देखो, यहोवा की दृष्टि उस के दरवेयों पर 

शऔर उन पर जो उस की करुणा की भ्राशा रखते 
हैं बनी रदती है 

कि वह डन के प्राण को सृत्यु से वचा 

कौर श्रकाल के समय उन को जीवित रखे ॥ 

हम यहोवा का भासरा देखते थाए है ; 

चह हमारा सहायक भौर हमारी ढाल ठहरा है ॥ 

हमारा हृदय उस के कारण भानन्दित होगा, 

योकि हम ने उस के पवित्र नाम का भरोसा 

रसा ६ ॥ 

हे यहोवा जैसी तु पर हमारी आशा है 

पैसी ही तेरी करणा भी हम पर हो ॥ 


नहीं जाता ॥ 


साऊठद फा भजम लय चए छथपीमेनलेफ प्लेस झ्ढृ न्ने बारएा बना, 


शरीर अषीभेतेफ ने उसे निकास दिया, स्पर बए चला गया । 


३ ५ हम हर समय यहोवा को धन्य कहा 
करूंगा 

उस फी स्तुति निरन्तर मेरे सुख से होती रहेगी ॥ 

से यहोवा पर घमण्ड करूंगा - 

नम्न लोग यह सुनकर शानन्दित होंगे । 

मेरे साथ यहोवा की बढाई करो, 

झौर जब एम मिलकर उस के 
करें ॥ 

में यहोचा के पास गया, तव उस ने मेरी सुन ली, 

और सुमे पूरी रीति से निर्भव किया ॥ 

जिन्‍्हों ने उस की भोर दृष्टि की, 

उन्‍हो ने ज्योति पाई 

आर उन का सह ऊभी काला न होने पाया ॥ 

इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया 

झौर उस को उस के सत्र कण्ठा से छुटा लिया ॥ 

यहोवा के उरवेयों के चारों भझोर डस का दूत 
छावनी किए हुए/उन फी बचाता है॥ 


नाम की स्तुति 


श्र 


भजन संहिता । ध्प! 


परखफर' देखो कि यहोवा कस! भला हे : प 
क्या ही धन्य हैं वह पुर्ष जो उस्त की शरण लेता है॥ 
है यहोवा के पवित्र लोगो, उस का भय सानो : 8 


क्योकि उस के इरवेयों को किसी बात की घटी नहीं 
होती ॥ 

जवान सिहो को तो घटी होती और ये भूखे भी रद १० 
जाते हैं 

परन्तु यहोवा के खोजियो को किसो भलोी चस्तु की 
घटी न होवेगी ॥ 

है क्षडको, आशो, सेरी सुनो ११ 

में तुम को यहोवा का भग्र मानना सिखाऊंगा, 

चह फौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, १२ 


और दीघोयु चाहता हैं ताकि भलाई देखे 


अपनी जीभ को घुराई से रोक रस, १३ 
भौर अपने मुद्द की चौकसी कर कि उस से छल 
की बात न निकले ॥ 
बुराई को छोड़ शोर भलाई फर १४ 
मेल को टढ भौर उसी का पीछा कर ॥ 
यहोवा की झाखे धम्मियो पर लगी रहती हैं, ६९ 
झौर उस के कान भी उन की दोहाई की भोर 
लगे रहते है ॥ 
यहोवा बुराई करनेवालो के विमख रहता हैं, घ६ 
ताकि उन का स्मरण पन्‍ची पर से मित्र ढाले ॥ 
धर्म्म' दोहाई देते ह भौर यहोव। सुनता हैं. घ७ 
शोर उन को सब विपत्तियों से छढ़ाता हैं ॥ 
यहोव। हुटे मनवालों के समीप रद्दता है कप 
और पिसे हुथों फा उद्धार करता है ॥ 
धर्म्मी पर बहुत सी दिपत्तियां पट्ती तो है १६ 
परन्तु यहोवा उस को उन सब से मुक्त करता हैं । 
चह उस फी हड्डी हड्डी की रचा करता हैं २० 
झौर उन में से एक भी दव्ने नहीं पाती ॥ 
दुष्ट ऋषणी छुराई के ड्ारा मारा जाएगा २१ 


आर वन्मों के बेरी टोपी टहरेंगे ॥ 

यहोवा झपने दासो का प्राण मोत्ष लेकर बचा २२ 
लेता हैं, 

और जितने उस के शरणागत है उन मे से कोई भी 
दोपी न उहरेगा 0 


हारूद झा सश्ज $ 


३ धू्‌ ह्ठे यहोवा जो मेरे साथ मकदमा 
लदते है 
उन के साथ त्‌ भी मुकध्मा लट : 
गे मुझ से युद्ध फरते ६, उन से तू दुद्ध कर ॥ 





(१) खुल हें, अरकर ३ 


४ भजन । 


रे 
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१२ 


१ऐ. 


१४ 


ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को 
खड़ा हो ॥ 

भर वर्दी को खीच और मेरा पीछा करनेवालों के 
साम्हने श्राकर उन को रोक , 

और मुझ से फह, कि में तेरा उद्धार ह ॥ 

जो मेरे श्राण के झ्राहक दे वह लज्जित और 
निरादर हों 

जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, चह पोछे हटाए 
जाए और उन का सुह फाला हो ॥ 

वे वायु से उठ जानेवाली भूसी के समान हों, 

ओऔर यहोवा का दूत उन्हें हाकता जाए ॥ 

उन का मार्ग अ्रधियारा भ्ौर फिसल्ाद्या हो, 

शौर यहोवा का दृत उन फो सदेडता जाए ॥ 

क्योंकि अकारण उन्हो ने मेरे लिये 'म्रपना जाल 
गद्हे में विद्धाया, 

अकारण ही उन्‍्हो ने मेरा प्राण लेने के लिये 
गढहा खोदा है ॥ 

अचानक उन पर विपत्ति थआ पडे, 

भौर जो जाल उन्‍्हों ने विद्धाया है उसी में वे 
आप ही फसे भर 

उसी विपत्ति में वे श्राप ही पढं ॥ 

परन्तु मैं यहोवा के कारण अपने मन मे मगन क्‍ 

में उस के किए हुए उद्धार से हर्पित होऊगा । 

मरी हड्डी हड्डी कहेंगी, कि हे यहोवा तेरे तुल्य 
कौन है, 

जो दीन हैं उन को वह बड़े बढ़े बल्षवन्तों से 

बचाता है, भौर लुटेरो से दीन दरिद्र लोगों की 
रक्षा फरता है ? 

भूठे साक्षी खडे होते हैं , 

झौर जो वात मैं नहीं जानता, वही मुझ से 
पूछते हैं ॥ 

थे मुझ से भ्ताई के बदलते बुराई फरते हैं, यहां 
तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है ॥ 

जब वे रोगी थे तब तो में टाट पहिने रहा, 

ओर उपवास फर करके दु.ख उठाता रहा , 

ओऔर मेरी प्रार्थना का फल्न मेरी गोद में लौट 
आया ॥ 

में ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे सगी वा 


भाई $ 

जैसा फोई माता के लिये विज्ञाप करता हो 

चेसा द्वी में ने शोक का पह्टिरावा पद्दिने हुए सिर 
मुकाकर शोक किया । 


(९) चुत मे भेरो श्फसी | 


भजन संहिता | ६८ 


परन्तु जय में लगड़ाने लगा तग्र वे लोग श्रानन्दित ११ 
ऐकर इफट्ेो हुए । 

नीच लोग 'झौर जिन्हें म॑ जानता भी न या वे मेरे 

विरुद्ध इकंठ् हुए , 

वे मुझे लगातार फाइते रहे ॥ 

उन पासण्ढी भाढ़ो की नाई जो पेट के लिये उप- १६ 
हास फरते है 

वे भी मुम पर दात पीसते है ॥ 


द्वे प्रभु तू फब तक देखता रहेगा ? १ 
इस विपत्ति से, जिस मे उन्दों ने मुझे ढाला हैं मुझ 
फो छुटा । 
जवान सिंद्दो से मेरे प्राण! को बचा ले ॥ 
मे बडी सभा में तेरा धन्यवाद फहंगा , १: 


बहुतेरे लोगो के बीच म तेरी स्तुति करू गा॥ 

मेरे मठ बोलनेवाले शत्रु मेरे विर्द्ध भानन्द न करने $। 
पाए , 

जो श्रकारण मेरे बैरी है, वे भ्रापस मे नैन से सैन 
न काने पाए ॥ 

क्योकि थे मेल फी बाते नहीं बोलते २ 

परन्तु देश से जो चुपचाप रहते 5, उन के विरुद्ध 
छुल फी फर्पनाए करते है ॥ 

ओर उन्हों ने मेरे विरुद्ध मुंह पश्तारके कहा, २१ 

झाहा, आाहा, हम ने श्रपनी आखो से देखा है ॥ 

है यहोवा, तू ने तो देसा है ; चुप न रह - २२ 

हे प्रभु, मुझ से दूर न रह ॥ 

उद, मेरे न्याय के लिये जाग २३ 

हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा सुऊदमा निपटाने 
के लिये था ॥ 

हे मेरे परमेश्वर यहोवा, त्‌ श्रपने धर्म के शझजनुसार २४ 
मेरा न्याय चुका « 

और उन्हें मेरे विरुद्ध आनन्द करने न दे ॥ 

वे मन में न कहने पाए, कि शआहा! हमारी तो २९ 
इच्छा पूरी हुई 

वह यह न कहें कि हम उसे निगल गए हैं ॥ 

जो मेरी हानि से आनन्वित होते हैं उन के मुद्द लज्जा २६ 
के मारे एक साथ काले हों 

जो मेरे विर्द्ध बढ़ाई मारते हैं वह लज्जा और 
घझनादर से ढंप जाए ॥ 

जो मेरे धम्म से असन्न रहते हैं, वह जयजयकार २७ 
और आनन्द करें . 





३६ भजन । 
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शौर निरन्तर कहते रहें, कि यहोवा की बढ़ाई हो 
जो झपने दास के कुशल से प्रसन्नहोता है ॥ 
तब मेरे सुद्द से तेरे धम्मे की चर्चा होगी 
और दिन भर छेरी स्तुति निकलेगी ॥ 
मधाम बजानेयाले के लिये यहोवा के दास 
दारुद फा मजन।ा 
३ ८ दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के 
भीतर यह कहता है 
कि परमेश्वर का भय उस की दृष्टि! से नहीं है ॥ 
वह अपने अधम्म के प्रयट होने और घणित रहरने 
के विपय 
पपपने. मन मे चिकनी छुपढ़ी बातें 
विचारता है ॥ 
उस की बातें अनर्थ और छुल की हैं : 
उस ने घुद्धि और भज्ताई के फाम करने से हाथ 
उठाया है ॥ 
वह अपने विछौने पर पड़े पढ़े अनर्थ फी कल्पता 
फरता है । 
धह अपने कुसा्ग पर दृढ़ता से बना रहता हे, 
बुराई से घह हाथ नहीं उठाता ॥ 
है यहोवा तेरी फरुणा स्वर्ग में है ; 
तेरी सघाई आकाशमणढल तक पहुँची है ॥ 
तेरा धर्म ऊंचे पर्व॑तों के समान है ; 
तेरे नियम अथाह सागर उहरे हैं ; 
है यहोवा तू मलुप्य और पशु दोनों की रक्षा 
करता है ॥ 
हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोत्न हैं ; 
मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण खेते है ॥ 
तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, 
और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें 
पिलाएगा ॥ 
क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास हैं ; 
सैरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएगे । 
झपने जाननेवालों पर करुणा करता रह ; 
झौर झपने धम्मे के काम सीधे मनवालों में 


ऋरता रह ॥ 
घहकारी मम पर लात उठाने न पाए ; 
झौर न दुप्ट अपने हाथ के बल से मर्मे भगाने 
पाए ॥ 
धहाँ झनर्थकारी गिर पडे हर 
थे ढकेल दिए गए, भर फिर उठ न सकेंगे ॥| 


(६ ) झऋत्त नें उस फी ऊातो के साम्एगे ४ 


भजन संहिता । ४६२ 


दाठद का मलन । 
ई ९), ककम्धियों के फारणस संत छुढ़, कुरिज्ष 
फाम करनेवालों फे विपय 
ठाह न कर । 
क्योकि वे घास की नाई मट कट जाएंगे, २ 
भौर हरी घास फी नाई सर्का जाएंगे ॥ 
यहोवा पर भरोसा रख ; थोर भला कर 
देश में बसा रह, भर सच्चाई से मन लगाए रह ॥ 
यहोवा को अपने सुख का मूल जान ; ४ 
झौर वह तेरे सनोरथों को पूरा करेगा ॥ 
अपने मार्यण फ्री चित्ता यहोवा पर छोड़, 
ओर उस पर भरोसा रख, वही पूरा फरेगा ॥ 
भोर चह त्तेरा धर्म्म ज्योति की नाई , ६ 
ओर तेरा न्याय दोपदर के उजियाले फी नाई 
प्रगट करेगा ॥ 
यहोवा के सामने चुपचाप रह, भौर धीरज से उस ७ 
का भासत्रा रख . 
उस मलुप्य के फारण न कुद, जिस के फास सुफल 
होते है ; 
ओर वह घुरी युक्तियों को निकालता है ॥ 
क्रोध से परे रह, भौर जलजलाहट फो छोद दे ; 
मत कुढ़, उस से बुराई ही निकलेगी ॥ 
क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे हृ 
और जो यहोवा की वाट जोदहते है, वही एस्वी के 
झधिकारी होंगे ॥ 
थोढे दिन के बीतने पर दुप्ट रहेगा ही नहीं ३० 
भौर तू उस के स्थान फो भल्ती भोति देखने पर भी 
उस फो न पाएगा ॥ 
परन्तु नम्न जोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे ११ 
और बढ़ी शान्ति के फारण आनन्द मनाएंगे ॥ 
दुप्ट धर्समी के विरुद्द बुरी युक्ति निकालवा है १२ 
शोर उस पर दांत पीसता ६ ॥ 
प्रभु उस पर हंसेगा : 
क्योकि हे देखता हैं कि उस का दिन धानेबाला 
| 


नर 


है! | 


१३ 


दुप्ट लोग तलवार जीचे ओर धनुप चढाए हुए हैं, १४ 
ताकि दीन दरिद्र फो गिरा हें हे ४ 
झौर सीधी चाल चलनेवालों फो वध फरें ॥ 
उन की तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदगे 
ओर उन के धनुप तोड़े ज्ञाएंगे ॥ 

धरम्मी का थोदा सा मात 

बहुत से दुप्टों के घन से उत्तम है ॥ 


भर 


१६ 


३७ भजन | 


१७ 


१८ 


१5% 


२१ 


श्र 


३ 


२१४ 


र्रे 


२३ 


२७ 


श्८ 


२६ 


३३० 
३१ 


३०२ 


क्योंकि दुष्टों की भुजाए' तो तोरी जाएगी , 

परन्तु यहोवा धर्म्मियो को सम्भालता हैं ॥ 

यहोवा खरे लोगों फी श्ायु की सुधि 
रखता है 

झौर उन का भाग सदेव बना रहेगा ॥ 

विपत्ति के समग्र उन की आशा न हूटेगी; भौर न 
ये लज्जित होंगे । 

झौर श्रकाल के दिनों में वे तप्त रहेंगे ॥ 

दुप्ट लोग नाश हो जाएंगे . 

झौर यहोवा के श्र सेत्र की सुथरी घास की 
नाई नाश होगें 

वे धूए की नाई विलाय जाएगे॥ 

दुप्ट ऋण लेता हे, श्र भरता नहीं 

परन्तु धर्म्मी श्रनुअह करके दान देता है ॥ 

क्योकि जो उस से श्राशीप पाते है थे तो एथ्पी 
के झधिकारी होगे 

परन्तु जो उस से शापित होते है, वे नाश हो 
जाएगे ॥ 

मनुष्य की गति यहोवा की शोर से छठ 
होती है, 

झौर उस के चलन से वह प्रसन्न रहता हैं ॥ 

चाहे वह गिरे तौभी पड़ा न रह जाएगा । 

क्योंकि यहोवा उस का हाथ थामे रद्दता है ॥ 

मैं लड़कपन से ले कर बुढ़ापे तक देखता भाया हू 

परन्तु न तो कभी धर्म्मी को त्यागा हुआ, 

और न उस के घश को टुकड मागते देखा है ॥ 

वह तो दिन भर अभ्रजुुमह कर फरके ऋण 
देता हद ड़ 

और उस के चश पर आशीप फलती रहती है॥ 

बुराई फो छोड़ और भल्राई कर, 

और त्‌ स्वंदा बना रहेगा ।॥ 

क्योंकि यद्दोवा न्याय से श्रीति रखता, 

झौर अपने भक्तों को न तजेगा ; 

उन की तो रचा सदा द्वोती है, 

परन्तु दुप्टों का वश काट डाज्ञा जाएगा ॥ 


धर्मी लोग पथ्वी के अधिकारी होंगे, 
और उस में सदा बसे रहेंगे ॥ 
धर्म्मी अपने मेह से बुद्धि की बातें करता, 
झौर -क कि घचन फहता है ॥॥ 
उस परमेश्वर की व्यवस्था उस के में 
बनी रहती है, पक 
उस के पैर नष्टीं फिसलते ।॥। 
दष्ट धर्ममी की ताक से ररृत्ता & । 


भजन संहिता । ५६२ 


श्ौर उस के मार ठालमे का य् करता है ॥ 

यहोवा उस को उस के पोथ में न छोाडेगा , ३३ 

श्रौर जब उस का विचार क्या जाए, तब वह 
उसे ढोपी न ठहदराएगा ॥| 

यहावा की बाद जोहता रह, श्रौर उस के मार्ग ३४ 
पर बना रद्द ; 

श्रोर व तुझे बढ़ाकर प्रथ्वी का भ्रधिकारी 
फर देगा ; 

जब दुष्ट काट ढाले जाएंगे, तब तू देखेगा ॥ 

में ने टृप्ट को बदा पराक्‍मी 'भौर ऐला फलता ३१ 
हुश्रा देसा, 

जसा कोई हरा पेड झ्पने निज भमि मे फैलता हैं ॥ 

परन्तु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह ३६ 
वहा ६ दी नही , 

ओर में ने भी उसे दुढ़ा परन्तु कही न पाया ॥ 


परे मनुष्य पर दृष्टि कर शोर धर्ममी को देख ३७ 

दयोकफि मेल से रहनेयाले पुरप का अन्तफत्ञ 
थ्रच्दारं, 

परन्तु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए रेप 
जाएगे , 


दुप्टो का भन्तफल सर्वनाश हैं ॥ 
धर्म्मियों की मुक्ति यहोवा की भोर से होती है, . ३६ 


सकट के समय चह उन का दृढ़ गह है ॥ 


भौर यहोवा उन की सहायता करके उन ४० 
फो बचाता है . 

वह उन को दुप्टों से छुडाकर उन का उद्धार 
करता हे, 


इस लिये उन्हों ने उस में श्रपनी शरण ली है । 
यादगार के लिये दौऊद फा भजन । 
कि यहोवा क्रोध में आकर झुझे 
३ ८ ह्‌ कभिड्क न दे, 
और न जलजलाइट में आकर मेरी ताइना फर ॥ 
क्योंकि तेरे तीर मुक में लगे है , २ 
और मैं तेरे ह्वाथ के नीचे दबा है ॥। 
तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी झारोग्यता ई 
नहीं, ३ 
और मेरे पाप के कारण मेरी हृद्धियों में कुछ भी चेन 
नही ॥ 
क्योंकि मेरे अधरम के कामों मे मेरा सिर हब गया, ४ 
झौर वे भारी योझ फी नाई मेरे सहने से बाहर हो 


् 
वाए हो क] 


३८ भंज॑न । 
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मेरी मूठ्ता के कारण से 

मेरे फोडे खाने के घाव वसाते हैं और सड गए है ॥ 

में बहुत दुखी हू और कक गया हू 

दिन भर मे शोक का पहिरावा पहिने हुए 
चलता फिरता हू ॥ 

क्योंकि मेरी कमर में जलन है, 

ओर मेरे शरीर से आरोग्यता नही ॥ 

में निबंल भोर वहुत ही चूर हो गया हू; 

में अपने मन की घवराहट से क्राइता रहा । 

हे प्रभु मेरी सारी अभिलापा तेरे सन्मुख हे, 

और मेरा कराहना तुक से छिपा नहीं ॥ 

मेरा हृदय घडफता है, मेरा बल घटता जाता है, 

शौर मेरी आंखों की ज्योति भी मुझ से जाती रही ॥ 

मेरे मित्र शोर भेरे सगी मेरी विपत्ति में अलग 
हो गए, 

झोर मेरे कुठुस्बी भी दूर जा खडे हुए ॥ 

ओऔर मेरे प्राण के आहक मेरे लिये जाल 

विछाते है। और सेरी हानि के यत्न करनेवाले 
दुप्टता की बातें बोलते, 

झभौर दिन भर छल की युक्ति सोचते है ॥ 

परन्तु में वहिरे की नाई सुनता ही नहीं, 

और में गृगे के समान मुह नही खोलता ॥॥ 

बरन में ऐसे मनुप्य के तुल्य हु जो कुछ नहीं 
सुनता, 

और जिस के मुद्द से विवाद की कोई बात नहीं 
निकलती ए 

क्योंकि हे यहोवा, में ने तुक ही पर झपनी आशा 
लगाई हे, 

हे प्रभु, भेर परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा ॥ 

क्योकि में ने कहा, ऐसा न हो कि थे मुझ पर 
झानन्द करें, 

जब मेरा पाव फिसल जाता हैं तब वे मुझ 
पर झपनी बड़ाई सारते है ॥॥ 

क्योकि मैं तो अब गिरने ही पर हू, 

और मेरा शोक निरन्तर मेरे सारहने है ॥ 

इसलिये कि में तो अपने ध्धन्म को प्रगट करूंगा, 

झौर अपने पाप के कारण खेढित रहगा ॥ 

परन्तु मेरे शन्नु फूर्तीले शौर सामर्थी है; 

और मेरे विरोधी वेरी बहुत हो गए ह॥। 

जो भज्ताई के बदले से उुराई करते हैं, 


भजन संहिता । 


वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण सुर से 
विरोध करते है ॥ 

हे यहोवा, सुझे छोड न दे, 

हे मेरे परमेश्वर, सुझ से दूर न हो ॥ 

है यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता 

मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥ 


यदुसू म प्रधान यज्ञाभेयाले फे लिये दाऊद का मलग। 


भ शक में ने कहा, में अपनी चालचलन मे 
चोकसी करू गा, 

ताकि मेरी जीभ से पाप न हो, 

जब तक दुष्ट मेरे सारहने है 

तब तक में लगाम लगाए प्रपना मुह बन्द किए 
रहूँगा ॥ 

में मौत धारण फर गृगा बन गया, शोर भलाई की 
शोर से भी चुप्पी साधे रहा; 

ओर मेरी पीढ़ा बढ गई ॥ 

मेरा हृदय अ्रन्दर ही अन्दर जल रहा था, 

सोचते सोचते झाग भड़क उठी, 

तब में श्रपनी जीम से गोेल्न उठा 

है यहोवा ऐसा फर कि मेरा अन्त मुझे मालूम हो 

जाए झौर यह भी कि मेरी श्रायु के दिन किसने हैं, 

जिस से में जान लू कि मे कैसा अनित्य हू ॥ 

देख, तू ने मेरे आयु बालिश्त भर की रखी है, 

और मेरी भ्रवस्था तेरी दृष्टि मे कद है हो नहीं . 

सचमुच सब मलुप्य केसे ही स्पिर क्‍यों न हों तौभी 
ज्यथ उहरे हैं। ( सेला ) 

सचमुच मनुप्य छाया सा चलता फिरता हैं, 

सचमुच वह व्यर्थ घबराते है, 

वह धन का सचय ठो करता है परन्तु नहीं जानता 
कि उसे कोन लेगा ॥ 

भौर श्र हे प्रभु, मे किस बात की बार जोहूँ ? 

मेरी झाशा तो तेरी श्रोर लगी है ॥ 

झुम्े सेरे सद अपराधों के वन्‍्धन से धडा ले 

मूढ़ मेरी निन्‍्दा न करने पाएश..... 

मैं गुगा वन गया भौर सह न खोला, 

क्योंकि यह काम तू ही ने किया है ॥ 

तू ने जो विपत्ति मर पर दाली हैं उसे मर से दूर 

फर दे क्योंकि मे तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ 
जाता हू ॥ 

जब तू मनृप्य को श्रधस्म के कारण टपट दपटकर 
तादना देता हे « 

तब तू उस की सुन्दरता को फर्तिगे की नाई 
नाश करता है : 


ष्घ३ 


२१ 


श्र 


बढ 


प्र 
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६१ 


४० भजन । 
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सचमच सब मलुष्य बृथाभिमान करते हैं॥ (सेफ! ) 

है यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, भ्ोर मेरी दोहाई पर 
कान लगा 

मेरा रोना सुनकर शात न रह 

क्योकि में तेरे सय एक परदेशी यात्री की नाई 

रहता हैं, ओर अपने सब पुरसाओं के समान पर- 
देशी हू ॥ 

आह ! इससे पहिले कि मे यहा से चला जाऊ भौर 
न रद्द जाऊ 

मे बचा ले जिससे मे प्रदीप्त जीवन प्राप्त करू ॥ 

प्रधान पजानं घाले फे ।ल्तय दाकृद फा भ कु । 


५0० से धीरज से यहोवा की बाट जोहता 
रहा. 

ओऔर उस ने मेरी भोर झू ककर मेरी ढोह्ाई 
सुनी ॥ 

उस ने मुझे सत्यानाश के गड़हे भौर दजदल की 
कीच भे से उबारा 

झौर मुझ को चटान पर खड़ा करके मेरे पेरो फो 
दढ़ किया है ॥ 

झौर उस ने मे एक नया गीत सिखाया जो 
हमारे परमेश्वर की स्तुति का है 

बहुतेर यह देखकर ढरेंगे, 

झौर यहोवा पर भरोसा रखे गे ॥ 

क्या ही धन्य है वह पुरुप, जिस ने यहोवा पर 
भरोसा करता है 

और अभिमानियों और समिथ्या की ओर मडने- 
वालों की ओर मंह न फेरता हो ॥ 

है मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ने बहुत से काम 
किए हैं, 

जो आश्चरय्यंकम्म॑ और करपनाए त्‌ हमारे लिये 
करता है वह बहुत सी हैं 

तेरे तुल्य कोई नहीं 

में तो चाहता हूँ कि खोलकर उन की चर्चा करू , 

परन्तु उन की गिनती नहीं हो सकती ॥ 

मेज्बलि औौर अन्ननलि से त्‌ प्रसन्न नहीं होता 

तु ने मेरे कान खोदकर खोले हैं, 

होमबलि और पापबलि त ने नहीं चाहा ॥ 

मैं ने कद्दा, देख, में आया हूँ 


क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा दी किखा 


कर इचा दे ॥ 
है मेरे परमेश्वर में तेरी इच्छा पूरी करने से 
प्रसक्ष 


भजन संहिता । ४५६९ 


आर तेरी ध्यवस्था मेरे श्न्त'करण में त्रनी है ॥ 

मे ने बटी सभा में धर्म के शुभ समाचार ६ 
का प्रचार किया है 

देस, मे ने 'श्रपना मुंह बन्द्र नहीं क्या, 

ऐ यहोग, त्‌ इसे जानता हैं ॥ 


मे ने तेरा धर्म मन ही मे नहीं रसा, 4० 

में ने तेरी सन्‍्चाई शोर तेरे किए हुण उधार की 
चर्चा की है 

मे ने तेरी फरुणा भ्रौर सत्यता बढ़ी सभा से गुप्त 
नहों रसी ॥ 

हैं यहोवा, तू भी श्पनी बदी दया मुझ पर से ११ 
नहटातने 


तेरी करुणा शोर सत्यता से निरन्तर मेरी रहा 

-«. छऐोती रहे ॥ 

क्योकि में ग्रनगिनित बुराध्यों से घिरा हुथा हू 

मेर श्रधरम्म के कामोी ने मम्के श्रा पका भर में 
दृष्टि नहीं उठा सकता 

वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी श्रधिक हैं, 
इसलिये मेरा हृदय टुट गया ॥ 

है यहोवा, फपा करके मुमे छुड़ा ले १३ 

है यहोवा, मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥ 

जो मेरे प्राण की खोज में हैं १४ 

वे सब लज्जित हों भौर उन के मुंह 
फाले हों : 

जो भेरी हानि से प्रसन्न होते हैं 

वे पीछे हटाए भ्रौर निराद्र किए जाए' ॥ 

जो मरू से आहा, शाहा, कहते हैं १२ 

वे श्रपनी लज्जा के मार विस्मित हों ॥ 

जितने तुझे उढते हैं, वह सब तेरे फारण हू्षित १६ 
और भझआनन्दित हों 

जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वह निरन्तर 


कहते रहें 
कि यहोवा की बढ़ाई हो ॥ 
मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, १७ 
तौमी प्रभु मेरी चिन्ता करता है 
त्‌ मेरा सहायक भर छुड़ानेवाला है 
हे मेरे परमेश्वर विज्ञम्ब न कर ॥ 


प्रधान यजानेयाले के सिये दाऊद का भंणन। 


०१9. क्यो दी धन्य है ष, 


सधि रखता 
विपत्ति के दिन यहोवा उस को बचाएगा ॥ 


कगाल की 


४२ भजन ! 


रे 


(१) पूछ में में ँ्रषणा लीय अपने ऊपर दड्टेसताए! 


यहोवा उस की रणा करके उस को जीवित रखेगा, 
भौर वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, 

वू उस को श्र क्रो की इच्छा पर न छोड़ ॥ 

जब वह व्याथि के मारे सेज पर पढ़ा हो, तब 
यहोवा उसे सम्भालेगा 

वू रोग में उस के पूरे बिछ्चोने को उल्नट फर टीक 
करेगा ॥ 


भजन संहिता । 


श्घ्र 


वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना 
करते हैं ॥ 

चेकइतेएं रू इसे तो कोई घुरा रोग जग गया झ 
हे 

झव जो यह पदा है, तो फिर कभी उठने का नहीं ॥। 

मेरा परम मित्र जिस पर में भरोसा रखता था, वह ६ 
मेरी रोटी खाता था, 


मैं ने कह्दा, है यहोवा, सुर पर भजुग्रह कर, उस ने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है॥ 
मुझ को चंगा फर, क्योंकि में ने तो तेरे विरुद्ध पाप परन्तु हे यहोवा, तू सुरू पर पजुग्रह करके मुक्त को ३० 
रे किया है ॥ 5 उग ले, 
मेरे शत्रू, गई रूदकर मेरी घुराई फरते हैं, कि में उन को बदला दूं ॥ 
स्‍ हक हट ५3300 5 कै &# मेरा शत्रु जो मुझ पर जयफन्त नहीं हो पाता ११ 
झौर जब वह समसे मिलने को आता है। तब वह इस से मै ने जान लिया हैं कि तू मुझ से अप्नन्न है ॥ 
व्यर्थ बातें बकता है ! झौर मुमे तो तू खराई में सम्भालता १२ 
उसका मन अपने अन्दर अघर्स की बातें संचय ओऔर स्ंदा के लिये अपने सनन्‍्मुख स्थिर फरता है ॥ 
करता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा १३ 
झौर बाहर जाकर उन थी चर्चा करता है ॥ भादि से झनादिकाल तक धन्य है 
मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध फानाफूसी करते हैं; झासीन, फिर आ्मीन 
दूध्तरा भाग | 





प्रधान इज)भेयाले फे लिये फोरएयशियों रा मश्फोस।ा 


४२. जैसे हरिणी नदी के जल के लिये 
हाफती है, 

वैसे ही, हे परमेश्वर, मे तेरे लिये हाफता हु ॥ 

जीवने ईश्वर परमेश्वर का में प्यासा हूं : 

में कब जाकर परमेश्वर फो अपना मुद्द दिखाऊंगा £ 

मेरे भासू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं; 

और लोग दिन भर मुझू से फहते रहते हैं, कि 
सेरा परमेश्वर फह्ा है ? 

में भीड़ के सग जाया फरता था, 

में जयजयकार झोर धन्यवाद के साथ उत्सव 
फरनेवाली भीड़ के बीच सें परमेश्वर के भवन 
फो धीरे धीरे जाया करता था। 


यह स्मरण फरके मेरा प्राण शोकित हो जाता है ॥ 

हे मेरे प्राण, छू क्यों गिरा जाता हैं ? रू 

भौर व्‌ धन्दर ही अन्दर क्यों ध्याकुल है ? 

परमेश्वर पर आशा लगाए रह 

क्योंकि में उस के दशन से उद्धार पाकर 

फिर उस का चन्यवाद कहंगा। 

हे मेरे परमेश्वर; मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, ६ 

इसलिये मे यदंन क पास के देश से 

ओर ट्ेमान के पहादो भर मिसगार फी पहाड़ी के 
ऊपर से तुझे स्मरण करता है ॥ 

तेरी जलधाराशो का शब्द सुनकर जल, जल को 
पुकारता हैं, 

तेरे सारे तरगों भौर लहरों में मे डूब गया ह ॥ 

तौरी दिन को यहोवा अपनी शक्ति हक प्‌ 
प्रगट करेगा, 
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११ 


भजन । 
झौर राव को भी में उस का गीत गाऊ गा; 
और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करू गा ॥ 
में ईश्वर से जो मेरी चटान है कहूँगा, कित्‌ 
सुम्ते क्यो भूल गया ? 
में शत्रु के अन्घेर के मारे क्यों शोफ का पहिरावा 
पहिने हुए चलता फिरता हूं £ 
मेरे सतानेवाले जो मेरी निन्‍्दरा करते है मानो उस 
से मेरी हृड्डियां चूर चूर होती है मानो कटार से 
छिंदी जाती हैं . 
क्योंकि वे दिन भर मुझ से बह्दते रहते हैं, कि 
तेरा परमेग्चर कहा है ? 
है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता हैं 
तू अन्दर ही अन्दर क्यो व्याकुल हैं । 
परमेग्वर पर भरोसा रख क्योकि वह सेरे सुख की 
घमक' भौर सेरा परमेश्वर है, से फिर उसका 
विधर्मी करू गा ॥ 
९) ३ हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका भौर 
९ विधर्मी जाति से मेरा मकदमा 
लड़, मुझ को छुली और कुटिल पुरप से बचा ॥ 
क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरी शक्ति का परमेश्वर 
है, तू ने क्यों मुझे त्याग दिया ह्टे? 
मेँ शन्न के अन्धेर के मारे शोक का पहिरावा 
'पहिने हुए क्यो चलता ण्रिता हू ! 
अपने प्रकाश भौर श्रपनी सच्चाई को भेज, कि चे 
मेरी श्गुवाई करें, 
वे ही सु को तेरे पवित्र परत पर 
श्र तेरे निवास स्थान में पहुँचाए ॥ 
तब में परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, 
डस ईश्वर के पास जो मेरे भ्रति श्ानन्द का 
फ़्ड 
है परमेश्वर, दे मेरे परमेश्वर, में वीणा बजा 
बजाकर तेरा धन्यवाद करू गा ॥ 
है मेरे प्राण वू क्यों गिरा जाता है ? 


तू अन्दर ही अन्दर क्‍यों व्याकुल है ? 

परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योकि वह मेरे सुख फी 

चमक औओर मेरा परमेश्वर है, में फिर उसका 
धन्यवाद करू गा ॥ 


मधाम बचानेयाले के छिये कोरहवशियों का मश्कोश्त ! 
५९ हरे परमेश्वर हम ने अपने कानों से 
से सुना, हमारे बापदादों ने हम से 
वर्णन किया है 


कि तूने उन के दिनों में और प्राचीनकाज्न में 
क्या क्‍या काम किए हैं 





(९ ) भूछ में, का उद्वार। 


भजन संहिता | 


॥; 
रे 


प्र 


तू ने श्रपने हाथ से जातियों को निकाक्ष दिया भरौर २ 
इन को बसाया, 

त्‌ ने देश देश के लोगो को दु छू दिया भौर इन को 
चारों थ्रोर फेला दिया ॥ 

क्योकि थे न तो अ्रपनी तलवार के बल से इस देश के 
के अ्रधिफारी हए०, 

भौर न श्रपने बाहुबल से, 

परन्तु नेरे दछ्ठिने हाथ थ्रौर तेरी भुजा भर तेरे प्रसन्न 
म्‌स फे कारण जययन्त हए, 

क्योकि तू उन फो चाहता था ॥ 

हे परमेश्वर, तू ही एमारा मष्टाराजा हैं ४ 

त यावृत्र के उद्धार फी झआज्ना दे ॥ 

तेरे सहारे से हम घपने टोदियो को ठकेजकर गिरा * 
द्रगे, 

तेरे नाम के प्रताप से एम अपने विरोधियों को 
रोढगे ॥ 

क्योकि मे श्पने धनुष पर भरोसा न रखेँगा, ६ 

भोर न झपनी तलवार के बल से वचुगा ॥ 

परन्तु त ही ने शम को ठोहियो से बचाया हैं । ७ 

और एमारे बैरियो को निराश भर लण्जित क्या है ॥ 

एम परमेश्वर की बदाई दिन भर करते रहते है '. 5 

झौर सब्ब तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे । 
( सेला )॥ 

परन्तु त ने अब हम को त्याग दिया भर हमारा 
अनाठर किया है; 

और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता । 

तू हम को शत्रु के साग्हने से हटा देता है, 

और हसारे वेरी मनमाने लूट मार करते हूं ॥ 

तू ने हमे कसाई की भेदों के समान कर दिया है . १! 

और हम को शनन्‍्य जातियों में तितर वितर 
करता हैं ॥ 

तू अपनी प्रजा को सेंतमेत बेच डालता है, ११ 

परन्तु उनके मोल से व्‌ घनी नदी होता ॥ 

तू हमारे पढ़ोसियो से हमारी नामधराई कराता है, *३े 

और हमारे चारों ओर के रहनेवाले हम से इसी 
ठठ्ठा करते हैं ॥ 

तू हम को थन्यजातियों के बीच में उपमा ठहराता है, १४ 

और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हु 
हिलाते हैं ॥ 

दिव भर हमें तिरस्कार सहदना पडता है, 

और कव्तक कषगाने और निन्‍दा करनेवाके के १९ 
बोल से, 


हा 


१० 


ए५ भजन । 


१६ 


१७ 


प्र 


१६ 


२३ 


२४ 


रेरे 


२६ 


रे 


रे 


्ठ 


झौर शत्र भार बदला लेने वालों के कारण 
घुरा-भला कहनेवालों और निन्‍्दा करनेवालों के 


फा्रण 


यह सब्र कुछ हम पर बवीता तोभी हम घुमे 


नहीं भूले, 


न तेरी वाचा के विषय विश्वासधात किया है; 
न हमारे सन बहके 

न हमारे पेर तेरी बाट से झुडे; 

तौभी दू ने हमें गीदडों के स्थान में पीस डाला, 
ओर हम को घोर पन्धकार सें छिपा दिया है ॥ 
यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, 
वा किसी पराए देवता की झोर अपने हाथ फैलाते, 
तो क्या परमेश्दर इस का विचार न करता £ 
क्योंकि चह तो मन की गुप्त बातों फो जानता है ॥ 


परन्तु हम दिन भर तेरे निमित्त सार डाले जाते हैं, 

और उन भेढ़ों के समान सममे जाते है नो बद्ध 
होने पर हैं । 

हे प्रभु, जाग त्‌ क्‍यों सोता है ! 

उठ हम फो सदा के लिये त्याग न दे ॥ 

चू क्यो भपना मह छिपा लेता है ? 

ओर हमारा दु.ख और सताया जाना भूल जाता है॥ 

हमारा प्राण मिद्टी से लग गया; 

हमारा पेट भूमि से सट गया है ॥ 

हमारी सहायता के लिये उठ खड़ा हो 

झौर अपनी करुणा के निमित्त हम को छुड्टा ले ॥ 


प्रधघ मे सवानेधाले के जिये। शोशप्रीष में छोरद्प शिरोें छा। 


मपफ़्क्तीज्ष | प्र भप्रीति का गीत ; 


५ धरा हृदय एक सुन्दर विषय की उसग 
४ 4 में से उमण्ड रहा है, जो वात में 


ने राजा फे विषय रची है उस को सुनाता हूं; 

मेरी जीम निपुण छेखक की लेखनी बनी है ॥ 

त्‌ मनुष्य की सन्‍्तानों सें परस स॒न्दर है 

तेरे ओोठों में भ्रजुपह भरा हुआ ऐ 

इस लिये परमेश्वर ने तुमे सदा के लिये आशीप 


दीहे। 


है वीर त भ्पनी तलवार को जो तेरा विभव और 


६ 


प्रताप है अपनी फटि पर बांध 
सत्यता, नम्नता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य 
भौर प्रताप पर सरलता से सवार हो तेरा दद्विता 
हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए ॥ 


भजन संहिता । छ६७ 


तेरे तीर तो तेज हैं है 

तेरे सारहने देश देश के ज्ञोग गिरेंसे 

राजा के शत्र क्यों के हृदय उन से छिदेंगे-॥ 

है परमेश्वर, तेरा सिंहासन" सदा स्वदा बना ६ 
रहेगा 

तेरा राजदण्ड न्याय का हे ॥ 

तू ने धर्म से ग्रीति और दुप्टता से वैर रखा है: 

इस कारण परमेन्वर ने हा तेरे परमेश्वर ने 

तुझ को त्तेरे साथियों से श्धिक हर्ष के तेल से 
भभिपेक किया है ॥ 

तेरे सारे वध्त्र, गन्धरस, आगर और तज से छुगस्पित ८& 

है, त हाथीदात के मन्दिरों मे तारवाले वाजों के 
कारण झानान्दत हुआ हैं ॥ 

तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों से राजकुमारिया भी है; 

तेरी दहिनी ओर पटरानी, झोपीर के कुन्दन से 
विभूषित खड़ी है ॥ 

है राजकुमारी सन, और फान लगाकर ध्यान दे, १० 

झपने लोगो शौर अपने पिता के घर को 
भूल जा ॥ 

और राजा तेरे रुप की चाह करेगा ; ११ 

क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, त, उसे दण्डवत्‌ कर ॥ 

सोर फी राजकुमारी भी भसट फरने के लिये $२ 

छपस्थिस पोगी । 

मजा के घनवान क्ोग तुमे प्रसन्न करने का 
यत्न कर गे ॥ 

राजकुमारी महल में श्रति शोभायमान है, १३ 

उस के वस्त्र में सुनइले बूटे कहे हुए है । 

चह बूरेदार वस्त्र पहिने हुए राजा के पास पहुँचाई १४ 
जाएगी ॥ 

जो उुसारिया उस की सहेलिया है, 

वे उस के पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुँवाई 


& 


का 


जाए गी॥ 
वे आनन्दित और मगन होकर पहुँचाई जाए गी १२ 
ओर वे राजा के महल सें प्रवेश करेंगी ॥ 
तेरे पितरो के स्थान पर तेरे पुत्र होगे १६ 


जिन को त, सारी एथ्दी पर हाकिम ठहरापुगा ॥ 

में ऐसा करू या, कि तेरी नाम की घर्चा पीढ़ी से १७ 
पीढ़ी तक होती रहेगी 

इस फारण देश देश के लोग सदर सर्व तेरा 
धन्यवाद दरते रहेंगे ॥ 
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१) था तेरा लिएसग परनेश्यर का दे 


४६ भजन | भजन संहिता । ४६८ 


प्रधान बज्वनियात के लिये फीग चणियों का फ्रमालोग को राग वह देग के लोगा को हमारे सन्मुख नीचा करना डे 
पर एफ गीत ' आर श्रन्यजातियो को हमारे पायो के नीचे कर 
५2 ६्‌ , परमेश्वर हमारा शरणस्थान और देना ९॥ ले 
बल है, चह्द हमारे छिये उत्तम भाग घुन लेगा. ४ 
सकट में भ्रति सहज से मिलनेवाला सहायक ॥ जो उस हवस प्रिय याद्यय के घमणर का कारण हैं ॥ (मेला) 
३ इस कारण हम को कोई भय नहीं चाहे एथ्ची जा कक 022 827५ 
बल जाएं और पाक समन के यो से हॉल हिए यहोवा नरसिगे के शब्द के साथ ऊपर गया है ॥ 
० परमेश्बर फा भजन गायों, भजन गायों ६ 
३ जाए , चाहे सप्लुद्ध ग॒जे और फेन उठाए है 8५ 0३ है 
५ और पहाड़ उस की बाढ़ से काप उठे । (सत्ता) । हमार महाराजा फा भजन गाशा, भजन गाशो ॥ 
३ एक नदी है जिस की नहरो से परमेश्वर के क्योंकि परमेश्वर सारा एगता का मद्दाराजा ई, ध 
अपर सम बूभरर उठि से भजन गाशो ॥। 
अर्थात परमप्रधान के पवित्र निवास भवन में 3०४ जाति जाति पर राज्य करता है 3 2 
दोता है।। परमेस्चर भ्रपने पवित्र सिटासन पर विराजमान हें, 
आम हे व राज्य राज्य के रईस हृव्ाहीम के परमेश्वर फी प्रजा ६ 
डे परमेश्वर उस नगर के वीच में है, वह होने के लिये इकट्टो हुए है, 
कभी टलने का नहीं « |, क्योंकि प्रथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, 
पह फटते ही परमेश्वर उस की सद्दायता करता है ॥ वह तो शिरोमणी है ॥ 
द जाति जाति के लोग भहला उठे, राज्य राज्य के गोस । भज्म । फोरएय ग्रियों फा । 
लोग डगमगाने लगे * ०८, हुमारे परमेस्वर के नगर में, झर धपने 
चह बोल उठा, और पथ्ची पिघल गई ॥ ई हे पवित्र प॑त पर 
७ सेनाओं का यहोवा हमारे सग है, यहोवा मद्दान भौर शति स्तुति के योग्य है ॥ 
याकूब का परमेण्चर हमारा ऊ'वा गढ़ है। (सेल)। सिस्‍्योन पव॑त ऊ चाई में सुन्दर श्यौर सारी एश्वी २ 
ष आओ, यहोवा के महाकर्म्म' देखो, के हर फा फारण हे, 
कि उस ने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है ॥ राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है ॥ 
8 वह एथ्वी की छोर तक लढाइयों फो मिटाता है; उस के महलों मे परमेश्वर ऊ्चा गढ़ माना ३ 
वह घन्ञुप को तोढता और भाले को दो टुकड़े कर गया है ॥ 
डालता हैं, _ क्योंकि देखो, राजा लोग इकह्ठे हुए, ४ 
और रथों को आग में मोंक देता है ॥ वे एक संग पश्ागे वढ़ गए ॥ 
१० छुप हो जाधो, झौर जान लो, कि मैं ही उन्हों ने भाप ही देखा भौर देखते ही विस्मित हुए, २ 
परमेश्वर हूँ वे घबराकर भाग गए ॥ 
मैं जातियों में महान्‌ हूँ वहा कपकपी ने उन को आ पकडा, ६ 
में एथ्वी भर में सहान्‌ हूँ ॥ और जच्चा स्त्री की सी पीडाए उन्हें होने लगी ॥ 
११ सेनाओं का यहोवा हमार सग हे | तू पूर्वी वायु से ७ 
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊचा गढ़ है (३ला)। तर्शीश के जहाजों को तोड डालता है ॥ 
कक े सेनाओं के यहोवा के नगर मे मे 
अधछ्यन बजानेयाले के छिये फोगह बशियों का मजण । अपने परमेश्वर के नगर में, जता हम ने सुना था, 
९०. हे देश देश के सब लोगो, तालिया चैसा देखा भी है : 
वजाओ , परमेश्वर उस को सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा । (सेला) $ 
ऊचे शब्द से प(्मेश्वर के लिये जयजयकार करो ॥ है परमेश्वर हम ने तेरे मन्द्रि के भीतर 
३ क्योंकि यहोवा परमप्रधान और भययोग्य हे, तेरी करुणा पर ध्यान किया हे ॥ 


वषह्द सारी एथ्वी के ऊपर महाराजा है । है परमेश्वर तेरे नाम के योग्य बृ० 


४६ भजन | 


११ 


११२ 


१३ 


१४ 


तेरी स्तुति पुथ्वी की छोर तक होती हे. 

तेरा दहिना हाथ घस्मे से भरा है ॥ 

बेरे न्याय के कामों के कारण 

सिय्योन पर्वत शानन्द फरे, 

भर यहूदा के नगर को पुत्रिवां) सगन हों ॥ 

सिस्‍्योन के चारों ओर चलो, भौर उस की परि- 
क्रमा करो, 

उस के गुग्मठों फो गिन को ॥ 

उस की शहरपनाह पर दृष्टि लगाशो, उस के 
मदहलों को ध्यान से देखो 

जिससे कि तुम भआनेवाली पीढ़ी के लोगों से इस 
बात का वर्णन कर सको 0 

क्योंकि यह परमेश्वर सदा स्वदा हमारा परमेश्वर 


पद्द मृध्यु तक हमारी थगुवाई करेगा ॥ 
प्रधान पजानेवाले के छिये कोरहयशियों का भगत । 
९८, हैँ देश देश के सब लोगों, यद सुनो, 
है ससार के सब निवासियों, फान 
लगाझो । 
फ्य ऊंच, क्‍या नीच 
क्या धनी, क्‍या दरिद्र, फान लगाओ । 
मेर भेह से चुद्धि की बातें निकलेगी, 
और मेरे हृदय फी बातें समक की होगी ॥ 
में नीतिवचन की शोर अपना कान लगाऊ'गा, 
में वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित 
करु गा । 
विपत्ति के दिनों मे जब में अपने श्रठ गा मारनेवालों 
की घुराइयों से घिरू' 
तथ में क्यो ढरू ? 
जो भपनी सम्पति पर भरोसा रखते, 
और अपने धन की वहुतायत पर फूलते हैं, 
उन में से फोई अपने भाई फो किसी भाँति छुड़ा 
नहीं सकता है । 
और न परमेश्वर को उस झी सन्‍्ती प्रायश्चित में 
कुछ दे सकता है ॥ 
(क्योकि उन के प्राण की घुद़ौती भारी है 
चह अन्त तक कभी न चुका सकेंगे) 
कोई ऐसा नहीं जो सदेव जीवित रहे, 
ओर कब्र फो न देखे ॥ 
फ्योंकि देखने में भाता है, कि बुद्धिमान भी मरते हैं, 


(९) शत नें, बेटिया । 





भजन सहिता । ४६६ 


झौर मूर्ख और पशु सरीसे मनुष्य भी दोनों नाश 
होते हैं, 

झौर अपनी सम्पति औरों के लिये छोड़ जाते है ॥ 

वे मन ही मन यह सोचते हैं, कि उनका घर सदा ११ 
स्थिर रद्देगा, 

झौर उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे; 

इस लिये वे अपनी झ्रएथी भूमि का नाम अपने 
अपने नाम पर रखते है ॥ 

परन्तु सनुप्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, १२ 

वह पशुओं के समान होता है, जो मर सिदते हें ॥ 

उन की यह चाल उन फो मूर्खता है, १३ 

तौभी उन के बाद लोग उन की यातों से प्रसन्न 
होते है (सेजा) 

वे अ्धोलोक की मानों 
गए हैं, 

मृत्यु उनका गडेरिया झहरी : 

ओऔर विध्दान को सीधे लोग उन पर प्रभुता फरेंगे; 

झौर उन का सुन्दर रूप भ्रधोलोक का फौर हो जाएगा 
और उन का फोई झाधार न रहेगा ॥ 

परस्तु परमेश्वर मेरे श्राण को श्रपोलोफ के वश से १९ 
छुडा लेगा : 

क्योंकि बढ़ी मुझे अहण कर अपनाएग[ (सैला) ॥ 

जय फोई धनी हो जाए झोर उस के घर फा विभव १६ 
बढ़ जाए; 

तब हू भय न खाना ॥ 

क्योकि वह मर कर कुछ भी साथ न से जाएगा ,._ १७ 

न उस का विभव उस के साथ कब्र में जाएगा ॥ 

घाद्दे वह जीते जी अपने आप फो धन्य कहता रहे, १६८ 

( जब त, शपनी भलाई करता है, तव वे लोग तेरी 
प्रशसा फरते है ) 

तौमी वह अपने पुरसाश्ों के समात में मिलाया १६ 
जाएगा $ 

जो फभी उजियाला न देखे'गे ॥ 

मलुप्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परन्तु यदि चह समझ २० 
नहीं रफ़ते, तो 

वे पशुओं के समान ६ जो मर मिस्‍्ते है ॥ 

आासाप ू। मत त । 
५०. ठेखर परमेश्वर यहोवा ने कहा है, 


श्र उठयाचल से ले कर पभस्ता- 
घल तक प्रची के लोगों को घुलाया है ॥ 


भेद बकरियां ठहराएं १४ 
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११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१ 


१६ 


१७ 


$प् 


सिय्योन से, जो परम सुन्दर है 

परमेश्वर ने अपना तेज ठिखाया हैं ॥ 

हमारा परमेश्वर आएगा श्रौर चुपचाप न 
रहेगा, 

झाग उस के आगे श्ागे भस्म करती जाएगी, 

और उस के चारो शोर बढ़ी श्रॉधी चलेगी ॥ 

वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये 

ऊपर के आराकाश को श्रौर पश्वी को भी पुफारेगा, 

कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्‍्दों ने 

बलिदान चढ़ा कर मम से वाचा बाघी है 

ओर स्वर्ग उस के धर्म्मी होने का प्रचार करेगा 

क्योकि परमेश्वर तो झाप ही न्यायी है (सेक्त) ॥ 

हे मेरी प्रजा, सुन, मे बोलता हू , 

और हे इस्राएल, में तेरे विषय साक्षी देता हु 

परमेश्वर तेरा परमेश्वर मे ही हूँ ॥ 

में तुक पर तेरे मेजवलियो के विषय दोप नहीं 
लगाता, 

तेरे होमवलि तो नित्य मेरे लिये चढते हे ॥ 

में न तो तेरे घर से बेल 

न तेरे पशुशालो से बकरे ले लूगा ॥ 

क्योंकि वन के सार जीवजन्तु 

भौर हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हे ॥ 

पहाढ़ों के सब पक्षियों को मे जानता हूं 

और मैदान पर चलने फिरनेवाले जानवर मेरे ही है॥ 

यदि में भूखा होता तो तुम से न कहता, 

क्योंकि जगत्‌ भ्रौर जो कुछ उस मे है वह 
मेरा है ॥ 

क्या में बैल का मास खाऊ', 

वा बकरों का लोहू पीऊ £ 

परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा , 

और परमम्रधान के लिये अपनी मन्ञतें प्री कर : 

और सफट के दिन मे पुकार 

मैं तुरे छुद्ाजगा, और तू मेरी मद्दिमा फरने 
पाएगा ॥ 

परन्तु दुष्ट से परमेश्वर कहता है 

तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या कास ? 

तू मेरी वाचा फी चर्चा क्‍यों करता है ? 

तू तो शिक्षा से बैर करता 

भौर मेरे दचनों फो तुच्छु जानता है ॥ 

जब तू ने चोर को देखा, तब उस की सगति से 


ओर परख््रीगामियों के साथ भागी हुआ । 


भजन संहिता । ५०५ 


£/] 


तू ने श्पना मेष घुराई करने के लिये योला, १६ 

कौर तेरी जीभ छल फी बाते गद़ती है ॥ 

त बैठा हुआ शपने भाई के घिरुद बोढ्तता २० 

आर अपने सगे भाई फी चुगली खाता है ॥ 

यद्द काम तू ने किय्रा, भौर मे चुप रहा, २१ 

इसलिये तू ने सम लिया कि परमेश्वर ब्रिलउुल मेरे 
समान हैं, 

परन्तु म तुके सममाऊगा, झऔर तेरी श्रॉसों के 
साम्हने सब उछ अलग अलग दिखाऊ गा ॥ 

हे इंश्वर को भूलनेयालो यह बात भली भाति समझ २२ 

लो फटी ऐसा न हो फ्रि मे तुर्ह फाइ डाल, भौर 
फोई छठानेयाता न हो ॥ 

धन्यवाद के पलिदान या चढ़ानेयाला मेरी महिमा २३ 
फरता हैँ 

शोर जो श्रपना चरित्र उत्तम रफता ऐँ 

उसको मे परमेश्वर का क्यि हुआ उद्धार दिखाऊ गा ॥ 


प्रवान गरणायेयाले फे छ्िये दाऊट फा मन अब सातान 
गयी उस के पाम <स लिये आया फि या 
घतमेना फे पास गया था।। 


के ऊ. 
धू9 परमेन्चर, अपनी फरुणा के अनुसार 
मुझ पर अनुम्ह कर 
छापनी बढ़ी ठया के अनुसार मेरे अपराधों को मिंठा दे ॥ 


मुझे भजी भाति घोकर मेरा अधर्म्म दूर कर, २ 
भौर मेरा पाप छुड़ाकर मुझे श॒द्ध कर ॥ 
में तो अपने अपराधों को जानता हू, ३ 


और मेरा पाप निरन्तर मेरी दृष्टि मे रहता है 

मैं ने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप क्या, 

और जो तेरी दृष्टि से बुरा है, वही किया है : 

ताकि त बोलने मे धर्म्मी 

ओर न्याय करने में निप्फलक ठहरे ॥ 

देख, में अधर्म्ग के साथ उत्पन्न हुआ, रे 

झौर पाप के साथ अपनी माता के गर्भ से पा ॥ 

देख, त, हृदय की सचाई से प्रसन्न होता हे, 

ओर मेरे मन" ही में ज्ञान सिखाएगा ॥ 

जूफा से मुझे शुद्ध फर, तो मैं पवित्र हो 
जाऊगा ॥ 

सु धो, और में हिम से भी अधिक श्वेत बनुगा ॥ 

सुझे हपं और आनन्द की बाते सना घ 

जिससे जो इद्धिया त्‌ ने तोड़ डाली है वद्द मगन हो 
जाएं ॥ 


न्न्क 


ना 


शक 


(१) सल में, गुप्त स्थाभ । 
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हि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, 
आर मेरे सारे अ्रधस्मे के फासों को मिटा डाल ॥ 


१० है परमेश्वर, मरे शन्दर शुद्ध मन उत्पन्न कर 
झौर मेरे भीतर स्थिर झात्मा नये पिरे से 
उत्पन्न कर ॥ 
११ मस्े अपने सामने से निकाल न दे 
कौर अपने पवित्र भाप्मा को सर से अलग न 
कर ॥ 


१२ अपने किए हुए उद्धार का हप' सुझे फिर से दे 
और उदार आत्मा देकर मम्े सम्भाल ॥ 


१३ तब में 'प्रपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा 
ओर पापी तेरी शोर फिरेंगे ॥ 
१४ है परमेश्वर, हे मेरे उद्धार कर्ता परमेश्वर, सुमे 


हत्या के भ्परा० से छंडा ले 
तव में तेरं धर्म का जयजयकार करने 
पाऊंगा ॥ 
१९ है प्रभु, मेरा सुद्द खोल दे 
तब में तेरा गुणानुवाद कर सकंगा । 
१६ क्योंकि तू मेलबलि में प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो 
में देता, होमवति से भी त प्रसन्न नहीं होता ॥ 
१७ दृटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है 
हे परमेश्वर, तू हूटे और पिसे हुए सन फो तुच्छु 


नहीं जानता ॥ 
पृद्ध प्रण्न होकर सिस्योन की भलाई फर 
यरुशलेस की शहरपनाह को त्‌ बना ॥ 
१६ तब तू धम्मे के बलिदानों से श्र्थाव्‌ सर्वाग 


पशुश्नो के होमरलि से प्रसन्‍न होगा 
तब लोग तेरी बेदी पर बैल चढ़ाए'गे ॥ 
प्रधान [बलानेयाने के मिये मज्च्तील पर दाऊद का भजन 


लय दोएग घदोनी ने शाऊतल फो घताया कि दाद 
अपीमेलेक के घर गया ऐ 


धू्‌ २ हे वीर, त्‌ घुराई करने पर 
घमण्ड फरता है ? 
ईश्वर की फरुणा तो शनन्त हैं ॥ 

२ हैरी जीभ केवल दश्ता गदती है 


सान धर हुए घस्तुरे फो नाई वह छुल का काम 


फरती हैं ॥ 
झ तू भलाई से बदकर घुराहई में 
ओर धर्म की वात से बढ़कर मूछ से प्रीति रखता 
हूं । (सेल) ॥ 
४ है छली जीभ 


व्‌ सब विनाश करनेवाली वातों से प्रसत्न रहत्ती 
॥ 


निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिये नाश कर देगा, 
वह चुके पकड़ कर तेरे ढेरे से निकाल छेगा, 


भौर जीवतों के लोक से तुझे ठउज़ाड़ दालेगा। (ऐचा)॥ 


तब धर्म्मी लोग इस घटना फो देखकर डर जाएंगे 

आर यह फएफर उस पर हसेंगे, कि 

देखो, यह वही पुरुष हं जिस ने परमेश्वर को 
अपनी शरण नहीं माना, 


परन्तु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था, 


झार अपने को दुछता में दृढ़ करता रहा ॥ 
परन्तु में तो परमेश््रर के भवन में हर जलपाई के 
बृत्त के समान हू : 
मैं ने परमेग्चर की करणा पर सदा सर्पदा के लिये 
भरोसा रखा है ॥ 
में तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहू गा, क्योंकि तू ही 
ने यह फाम किया है ; 
में तेरे ही नाम फी बाद जोहता रह गा क्योंकि यह 
तेरे पविन्न भक्तों के सारहने उत्तम हैं ॥ 


प्रधान मगाभेयाले के लिये भाप्लत की राग पर 
दाठद फा मश्कील ! 


धू ३ ने अपने सन में फह्टा ऐ,कि फोई 
&_ परमेग्चर है ही नही : 

वे बिगड़ गए, उन्हों ने कुटिलता के घिनोंने फाम 
किए हैं 

कोई सुफरमी नहीं ॥ 

परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की 

ताकि देखें कि फोई बुद्धि से चलने चाला 

वा परमेश्वर फो पूछनेवाला हैं कि नहीं ॥ 

वे छूप्र के सब हट गए, सब पएुक साथ विगई गए 

कोई सकस्मी नहीं, एक भी नहीं ॥ 

क्या उन सब शनथंयारियों फो झुछ भी ज्ञान नहीं 

जो मेरे लोगो फो ऐसे खाते ह जैसे रोटी 

और परमेश्वर था नास नहीं लेते ? 

चहा उन पर भय दा गया जहा भय या कोई करण 
नथधा॥ए 

क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विस्द्ध 
छावनी उठाले पड़े थे तितर बितर फर विया 

तू नेतो उन्हें लण्नित कर दिया इस लिये कि पर- 
मेश्वर ने उनकी निकन्‍मा टहराया ह ॥ 

भला होता कि हृ्माएल का पूरा उद्धार सिस्योन से 
निकलता ! 

जय परमेश्वर भपनो प्रजा फो चन्धुथाई से लोटा ले 
आण्ग़... 

तय यादव सगन शोर ह्साएल झानन्दित दोगा॥ 
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<हे भजन । 


प्रधान बकुनेयाले फे लिये, दाऊद फा गण्कील तारवाले 
याजे के साथ, जय णीपियो मे ग्राफर शाऊत से का 
फ्या दाऊद एमारे यीच में छिपा नहीं रएता *) 


५०, श््‌ परमेश्वर झपने नाम के द्वारा मेरा 
उद्धार कर, 

और शअपने पराक्रम से मेरा न्याय कर ।। 

दे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सन ले 

मेरे सह के वचनों की 'मोर फान लगा ॥ 

क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ठ उठे हैं, 

और बलात्कारी मेरे प्राण के आहक हुए है, 

उन्होंने परमेश्वर को भ्रपने सन्‍्मुख नहीं जाना 
(सेलप | 

देखो, परमेश्वर मेरा सहायक ऐ, 

प्रभु मेरे प्राणा के सम्मालनेवाज्ञों के सग है ॥ 

वह मेरे होहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा 

हे परमेश्वर, श्रपती सच्चाई के कारण उन्हें विनाश 
कर || 

में तुमे स्वेच्छायलि चढ़ाऊगा * 

दे यहोवा, मे त्तेरे नाम फा धन्यवाद करूगा, 
क्योकि यह उत्तम हे ॥ 

क्योंकि उस ने मुझे सब दुखो से छुडाया दे 

और मे अपने शन्नुओ पर दृष्टि करके सन्तुष्ठ एुणा हू ॥ 


प्रचान वक्षानेयाले के लिये, रारयाने य।जे के साथ 
दाऊद का भश्फील । 


“॑ परमेश्वर, मेरी प्रार्थना फी भोर फान 

३ हे हे स्गा; 

और मेरी गिढ़गिढाहट से म॒द्द न मोड" ॥ 

मेरी ओर ध्यान देकर, सुझे उत्तर दे. 

में चिन्ता के मारे छुट्पणता हूँ और व्याकुन्न रहता 
हू॥ 

क्योंकि या कोल्ञाहल और दुष्ट उपद्रव कर 
रद्द 

क्योंकि वे सुझ पर दोपारोपण फ़रते हैं, 

और क्रोध में आकर मुझ्ते सताते हैं ॥ 

मेरा मन भीतर ही भीतर सकट में है 

और मृत्यु का भय मर में ससा गया है॥ 

भय और कपकपी ने म्‌ के पकड लिया है 

और भय के फारण मेरे रशेंए रोंए खडे हो गए हैं | 

आर मैं ने कहा, भत्ता होता कि मेरे फब्रूतर के से 





/# ९ सस मे लिप नकता, 


ह भजन संहिता । ४०२ 


पफ होते तो मे उठ जाना श्रौर विध्राम पाता ॥ 

देसो, फिर तो में उद़ते उद़ते दूर निकज्ष जाना और ७ 
जंगल में बपेरा लेता । (ग्रेता) ॥ 

में प्रचयह बयार प्र शआ्राधी के रोके से किसी शरण ८ 
स्थान में भाग जाता ॥ 

हे प्रभु, घन फो सत्यानाश पर, शभौर उन की सापा ६ 
में गउबढ़ी डाल दे, 

फ्योंकि मे ने नगर से उपठव भर मरूगड़ा देखा है ॥ 

रात दिन वे उस की शदरपनाह पर चढ़कर चारों १० 
शोर घूमते है 

भौर उस के भीतर दुष्टता और उत्पात होता है ॥ 

उस के भीतर इहुष्टता ने बसेरा ढाला है १॥ 

भर श्रन्पर शत्याचार भौर छल उस के चौक से दूर 
नहीं होते ॥ 

जो मेरी नामघराड करता छ वह शत्र नहीं था, १२ 

नहीं तो मे उस को सह लेता, 

जो मेरे विस्द्ध बटाई मारता है वह मेरा यैरी 
नहां है 

नहीं तो म उस से छिप जाता 

परन्तु बद तो त ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य १३ 

मेरा परममित्र भर मेरी जान पहचान का था॥ 

हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बाते १४ 
करते थे 

हम भीठ के साथ परसेश्वर के भवन को जाते थे ॥ 

उनको मत्यु अचानक आ दबाए, १ 

वे जीवित ही श्रधोलोक में उतर जाए, 

क्योंकि उन के घर भोर मन दोनों में घुराहयां 
आर उत्पात भरा है 

परन्तु मे तो परमेश्वर को पुकारूगा, ६ 

और यहोवा म्‌ मे बचा लेगा ॥ 

साझ को, भोर को, दोपहर को दोनों पदर सें दोहाई १५ 
दू'गा और कराहता रहूगा । 

ओर वह मेरा शब्द सुन लेगा ॥ 

जो लाई मेरे विरुद्ठ मची थी उस से उसने ससे १5 
कुशल के साथ बचा लिया है । 

उन्हों ने तो बहुतों को संग लेकर मेरा साम्हना 
किया था ॥ 

ईश्वर जो आदि से विराजमान है यह, सूनकर उन १६ 

को उत्तर देंगा, (सेल) । ये वे हैं जिनमें फोई परिवर्तन 


नहीं . 


४द भजन । 


३१ 


१२ 


३३ 


घ 


और उनमें परमेश्वर का भय है हो नहीं । 

उस ने अपने मेल रखनेवाले पर भो हाथ छोड़ा है, 

उस ने भपनी वाचा को तोड़ दिया है ॥ 

उस के मुह फी बाते तो मक्ल्लन सी चिकनी थीं 

परन्तु उस के मन में लडाई फी वाते थीं 

उस के चचन तेल से भधिक नरम तो थे 

परन्तु नगी तलवार थीं ॥ 

अपना बोर यहोवा पर डाल दे वह तुमे संग्भा- 
लेगा 

वह धर्म्सी को कभी डामाडोल होने न देगा ॥ 

परन्तु ऐ परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के 
गढहे में गिरा देगा - 

हत्यारे और छुली मनुष्य भपनी ञ्राधी आयु तक 
भी जीवित न रहेंगे ; 

परन्तु में तु पर भरोसा रखे रहेगा ॥ 

प्रधाम यजानेषाले के लिये। योगतेलेम्रपो कीस' में दाऊद 


का सिक्तोम। रूय परसिशितयों ने उस को गस 
शुगर मे पकड़ा या । 


बिक कि 
१६ हू एस्मेश्वर, सुर पर अजुभह कर, क्यों 
मनुष्य मुझे निगलना चाहता हैं. 
वह दिन भर लड़कर मुझे सताता है ॥ 
मेरे द्वोही दिन भर सुझे निगलना चाहते हैं; 
क्योंकि जो लोग भमिमाव करके सुर से लद़ते हैं 
वह बहुत है . 
जिस समय सुझे डर लगेगा, 
में तु पर भरोसा रखू गा ॥ 
परमेश्वर की सहायता से में उस के चचन को 
प्रशंसा करू गा, हे 
परमेश्वर पर में ने भरोसा रखा हैं में नहीं दरूगा 
फोई प्राणी क्‍यों न हो मेरा क्‍या कर सकता है ? 
वह दिन भर मेरे वचनों फो, उलटा झर्थ 
लगा लगा कर मरोदते रहते है 
उन फी पा कल्पनाए मेरी ही घुराई करने की 
हि 
वे सब मिलकर इकठ होते है ओर छिपकर बैठतेहैं 
वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं 
मानो दे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए 
बैठे हों ॥ 
बया वे घुराह करके भी बच जाए गे १ 
हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश ठेश के लोगों को 
गिरा दे ॥ 
तू मेरे मारे सारे फिरने का हिसाव रखता है। 


(१)चघश्शत्‌ दर देश दालों फी मोनी छबतरी । 


भंजन संहिता । 


तू मेरे आंसुओ फो अपनी कुप्पी मे रख ले . 
क्या उन की चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है ? 


४०३ 


तब तो जिस समय सें पुकारूगा, उसी समय मेरे & 


शत्रू उलदे फिरेंगे . 
यह में जानता हूं, कि परमेश्वर मेरी ओर हैं ॥ 


परमेश्वर की सहायता से में उस के बचन की 


प्रशंघा करू गा, 


यहोवा की सहायता से मे उस के बचन फी 


प्रशंधा करू गा ॥| 
सैने परमेश्वर पर भरोसा रखा है 
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ? 
हे परमेश्वर, तेरी मन्नतो का भार मुझ पर बना है . 
में तु को धन्यवादवलि चढ्माऊ'गा ॥ 
क्योंकि व्‌ ने मझके मृत्यु से बचाया हैं; 
क्‍या तने मेरे पेरों को भी फिसलने से न बचाया, 
ताकि मे इश्वर के साम्दने जीवतों के उजियाले 
में चलूं फिर ॥ 
प्रधान यजानेयाले से लिये घ्रलतशहँंत' में दाऊद रूपए, 


मिक्ताम, झय यह शाऊल से भागफर गुफा में 
द्विप गयाया। 


थू ९0. हे परमेश्वर, सुर पर 'अजुग्रह फर, 

मुझ पर अनुग्नरह कर, 

क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ * 

और जब तक ये झापत्तिया निकल न जाए', 

तब तक में तेरे पसरों के तले शरण लिए रहेगा ॥ 

में परस प्रधान परमेम्वर को पुकारू गा, 

ईश्वर फो जो मेरे लिये चथकुद सिद्ध 
फरता हे ॥ 

ईश्वर स्वर्ग से भेज कर सुझे बचा लेगा, 

जब मेरा निगलनेवाला निन्‍्दा कर रहा हो, (ऐेलग |॥ 

तव परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रगट 
करेगा ॥ 

मेरा भ्राण सिंहों के बीच में हैँ, 

मुझ्ते जलते हुओ के बीच से लेदना पढता हैं, पर्यांत्‌ 

ऐसे मनुष्यों के बीच मे जिन के दांत वहीं और 

« पर हूं, 

आर जिन की जीभ तेज तलवार है ॥ 


हे परमेश्वर तू स्वग" के ऊपर अति महान और तेमोमय 


है, तेरी महिमा सारी प्रश्वी के ऊपर फेल जाए । 
उन्हों ने मेरे पैरों के लिये जाल लगाया है, 
मेरा प्राण टला जाना है 


(६९) ऋथधान्‌ भाद म कर | 


बे डरू 
, भें न डरूगा, 


पृ 


११ 


१२ 


१३ 


/) 


दूर भजन । 


भजन संहिता । ४०६ 


मैं तेरे पंखों फी भोट मे शरण लिए रहूंगा । 


(सेला) | 


दर क्योंकि है परमेश्वर, तू ने मेरी मन्नते सुनी : 


जो तेरे नाम के ढरवैये हैं, उन फा सा भाग वू ने 


मझे दिया है ॥ 


६ तू राजा की भ्ायु फो बहुत बढ़ाएगा 
उस के वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे ।॥ 
७ वह परमेश्वर के सन्‍्मुख सदा बना रहेगा * 


तू अपनी करुणा भौर सच्चाई को उस फी रक्षा के 


लिये दहरा रस ॥ 


घर और में सवंदा तेरे नाम फा भजन गा गाकर 


अपनी मत्तते हर दिन पूरी किया परू गा ॥ 


प्रधान यजानेयाले के लिये ढाऊद फ्ा भजन | 
यदहुतून फी राग पर । 


६ २ सृचमुच में छुपचाप होकर परमेश्वर 


झोर मन लगाए हूं 


मेरा उद्धार उसी से होता है ॥ 
२ सचमुच वही मेरी 'चटान और मेरा उद्धार है 
वह भेरा गढ, है, मे चहुत न ढिगगा ॥। 


४ तुम कब तक एक पुरुप पर धावा करते रहोगे 


कि सब मिलकर उस का घात फरो । 


वह तो मझुकी हुई भीत घा गिरते हुए याढे के 


समान है ॥ 


8 सचमुच वे उसको, उस के ऊ चे पद से गिराने फी 


सम्मति करते हैं 
भूछ से प्रसन रहते हैं 


मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में फोसते 


हैं। (सेता)॥ 


रे हे मेरे मन, परमेश्वर के साम्हने चुपचाप रह 


क्योंकि मेरी आशा उसी 


से है ॥ 


ध्‌ सचमुच वही मेरी चटान, भौर मेरा उद्धार है 
वह मेरा गढ है, इसलिये में न डिगंगा ॥ 


७ मेरे उद्धार और मेरी 
श्वर है 


मेरी दठ चटान, और मेरा शरणस्थान परमेश्वर 


है ॥ 


महिमा का आधार परमे 


घ हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो 
उस से" अपने अपने मन की बादें छोलकर कहो" 
परमेश्वर हमारा शरणस्थान है । (स्षेछ्ता) ॥| 


६ सचसूच नीच लोग तो 
मिथ्या ही हैं 


(१) सज्ल मे, उस के सागहने । 


अस्थाई, और बडे व्तोग 


(९) मूल मे, उरसेल दो ॥, 


तौज में थे एल्के निकलने है: 

ये सय के सव सास से भी एलऊे है ॥ 

झन्पेर फरने पर भरोसा मत रखो, १० 

प्रौर लूट पाट फरने पर मत फूक्तो, 

चाहे धन सम्पत्ति बढे, तौमी उस पर मन न गाना ॥ 

परमेश्वर ने एफ बार कद्ा ऐै १९ 

घोर दो यार मे ने यद सना हैं 

कि सामय्य॑ परमेश्चर फा हे ॥ 

भर ऐ प्रभु, फरुणा भी तेरी ६ १२ 

फ्योंफि तू एफ एक जन फो उस के काम के भ्रनुसार 
फल देता हैं ॥ 

दाऊद का मम घय या यहूंदा के गत में या । 
६३ हरे परमेम्वर, तू मेरा ईश्वर है. में तुमे 
यत्न से ढढ़ गा 

सी और निर्जेल ऊसर ) भूमि पर 

मेरा मन तेरा प्यासा हैं, मेरा शरीर तेरा अति 
अभिलापी है ॥ 

इस प्रकार से में ने पविन्नस्थान में तुझे पर २ 
द्ष्टिकी 

फि तेरी सामथ्य भौर महिमा को देख ॥ 

क्योंकि कि तेरी करणा जीवन से भी उत्तम हैः रे 

भे तेरी प्ररासा करू गा ॥ 

एसी प्रकार मे जीवन भर तुमे घन्य कट्टता रहूंगा '. ४ 

झौर तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा ॥ 

मेरा जीव मानो चर्बी थोौर चिकने भोजन से तप्त 
होगा 


ब्रः 


भौर में जयजयकार फरके तेरी स्तुति फरू'गा ॥ 

जब में बिछोने पर पढ़ा तेरा स्मरण करू गा ६ 

तब रात के एक एक पहर में तुझे पर ध्यान 
करूंगा ॥ 

क्योंकि तू मेरा सहायक बना है ७ 

इसलिये में तेरे प॑ंखों फी छाया में जयजयकार फरू गा ॥ 

मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चक्षता है प्‌ 

और सुझे तो तू अपने दृहिने हाथ के थाम 
रखता है ॥ 

रन्‍्तु जो मेरे प्राण के खोजी हैं ९ 
वे घथ्वी के नीचे स्थानों में जा पढ़ें गे ॥ 
वे तलवार से मारे जाएंगे १० 


ओर गीदड़ों का आहार हो जाएंगे ॥। 
परन्तु राजा परमेश्वर के कारण आनन्दित होगा ११ 


(६ मुल में, थकी | 


६४ भजन | 


नशे 


जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, वह बढ़ाई फरने 
पाएगा ; 
परन्तु कृठ बोलनेवालों फा मुंह वन्‍्द किया जाएगा ॥ 
अधान बचानेयाले फे सिये दाऊद का मसन 


परमेश्वर, जब में वेरी दोहाई दू , 

ध्‌ ४ डे है तब मेरी सन 

शत्र के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण री 
रक्षा फर ॥ 

कुकम्मियों की गोष्ठी से 

और अनर्थकारियों के हुल्लड से मेरी आड हो ॥ 

उन्हों ने श्पनी जीभ फो तलवार की नाईं तेज 
किया है 

झौर अपने कडचे वचनों के तीरों को चदाया हैं 

ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे े" 

वे निढर होकर उस को 'अ्दानक मारते भी है ॥ 

वे घुरे कास करने फो हियाव वांधते है : 

वे फन्‍्दे लगने फे विषय वातचीत फरते हैं : 

झौर ८ ते क कि हम को कौन देखेगा 

वे कटिलता, की थुक्ति निकालते हैं , 

झभौर फहते हैं, कि हम ने पक्की युक्ति खोजकर 
निकाली है . 

एक पुक का मन भौर हृदय अथाद है ॥ 

परन्तु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा 

वे भ्चानक घायल हो जाएंगे ॥ 

थे अपने ही पचनों के फारण ठोकर खाकर गिर 


पड़ गे $ 

जितने उन पर दृष्टि फरेंगे ले सब 'मपने अपने 
सिर हिलाएंगे ॥ 

और सारे लोग डर जाएगे 

और परमेश्वर के फामों का बखान फरेंगे 

झौर उस के फार्यक्रम को भली भांति समझे 


धर्म्मी तो यहोवा के कारण झानन्दित होकर उस 
फा शरणगठ होगा : हे 
झौर सब सीधे मनवाले बढ़ाई फरंगे ॥ 


प्रधाम बलानेयाते के सिये दारद का भजन, 
गीत । 


६ धू्‌ हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति ठेरी 
बाद जोहती 

ओर तेरे लिये मझतें प्री की जाएगी ॥ 

हे प्रार्थना के सननेवाले 

सब आाणी तेरे ही पास आएगे। « 

भ्रधम्म के काम सुक पर प्रबल हुए हैं; 

हसारे अपराधों फो दू ढोप देगा ४ 


भजन संहिता। ४०७ 


क्या ही धन्य हैं वह, जिस फो तू घुनकर अपने ४ 
ससीप झाने देता है ; 

कि वह तेरे झांगनों मे वास करे : 

हम तेरे भवन के, श्र्थात्‌ तेरे पविन्न मन्दिर के, 

उत्तम उत्तम पदायों से तृप्त होंगे ॥ 

है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ; रै 

है धय्वी के सब दूर दूर देशों के, 

और दूर के समुद्र पर के रहनेवालों के भ्राधार, 

तू धर्म्मं से किए हुए भयानक कामों के द्वारा एमारा 
मुँह सांगा वर देश ॥ 

तू पराक्रम का फेंटा फसे हुए, ६ 

अपनी सामय्य से पर्षतों को स्थिर करता है ॥ 

तू सम्रुद्ध फा महाशब्द, उस फी तरंगों का महाशब्द, 

झौर देश देश के लोगों का कोलाइल शान्त 
फरता है ॥ 

इसलिये दूर दूर देशों के रहनेवाले तेरे चिन्द देखकर 
ढर गए हैं 

तू उदयाचल और भ्स्ताचल दोनों के जयजयफार 
फराता है ॥ 

भूमि की सधि लेकर उस फो सौंचता हैं है 

तू उस फो बहुत फल्दायक करता है 

परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती हे 

तू पथ्वी फो तेयार करके भपुष्यों के लिये अन्न फो 
तैयार करता है ॥ 

पू रेवारियों को भली भाँति सींचता है ; १० 

झौर उन के बीच की मिंददी को चैठाता है 

तू भूमि फो मेंह से नरम फरता हैं 

भौर उस फी उपज पर भझाशीप देता है ॥ 

झपनी भल्ताई से भरे हुए घप पर तू ने मानों ११ 
मुकुट धर दिया हैं 

तेरे मार्गों मे उत्तम उत्तम पदाथ पाए जाते हैं) ॥ 

वे जंगल फी 'चराइयों में पाए जाते हैं १२ 

ओर पहाड़ियां हर्ष का फटा बांधे हुए हैं ॥ 

घराहयां सेड-बकरियों से मरी हुई हैं ३३ 

और तराहयां थन्न से ढपी हुई हैं 

वे जयजयफार फरती भौर गाती भी है ॥ 


प्रधान यजानेषाले ले लिये गीत, भजन। 
ध्ध्‌ हे सारी पृथ्वी केत्तोगों, परमेश्वर 
के लिये जपत्यकार करो ॥ 
उन के नाम फी महिमा का भजन गायो 
उस फी स्तुति करते हुए, उस की मद्दिसा फरो ॥ 


ध् 


8 


| (१) सच ने, थिझूनाई टपछती हे 


६६ भजन । 


११ 


१३ 


डे 


१४ 


१ 


१४६ 


(१) सल में, होठ । 


भजन संहिता । 


परमेश्वर से कहो, कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं £ 

तेरी महासामथ्ये के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी 
करेगे ॥ 

सारी पथ्ची फे लोग तुझे दण्डवत्‌ करेंगे 

ओर तेरा भजन गाएगे 

वे तेरे नाम का भजन गाएगे । ( ग्रेला ) ॥ 

शाशो परमेश्वर के कामों को देखो 

बह श्रपने कार्य्यो' के कारण मजुप्यो को भययोग्य 
देख पड़ता है ॥ 

उस ने समुद्र को सूसी भ्रमि कर ढाला 

थे मद्दानद मे से पाव पाव पार उतरे 

चद्दा हम उस के कारण आनन्दित हुए 

वह अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता हैं 

और भपनी भ्रास्ों से जाति जाति को ताकता हैं * 

हदीले श्रपने सिर न उठाए | (सेला)॥ 

है देश देश के लोगो, दमारे परमेश्वर को धन्य 
कहो 

झौर उस की स्तुति से राग उग्ाश्रो। 

वही है, जो हम को जीवित रखता है ; 

और हमारे पाव को टलने नहीं देता॥ 

क्योंकि दे परमेश्वर तू ने हम को जाचा, 

तू ने हमें चादी की नाई ताया था ॥ 

तू ने हम को जाल में फसाया 

शोर हमारी कटि पर भारी बोर बाघा था ॥ 

तू ने घुद्चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, 

हम आग और जल से होकर गए तो थे, 

परन्तु तू ने इम को उबार के सुस से भर दिया है ॥ 

में होमबलि लेकर तेरे भवन मे ग्राऊगा 

मैं उन मन्नर्तों को तेरे लिये पूरी करू गा 

जो में ने मुंह" खोलकर मानी 

ओऔर सकट के समय कही थी ॥ 

मैं तुमे मोटे पशुओं के होमबलि, 

मेंढ़ों के चर्बी को धूप समेत चढ़ाऊ गा 

मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊ गा। ( सेला ) ॥ 

दे परमेश्वर के सब उरवैयो आकर सनो 

में बताऊगा कि उस ने मेरे लिये कया क्‍या 
किया है 

में ने उस को पुकारा 

ओर उसी का गुणानुवाद मर से हथा ॥ 

यदि में मन से अनर्थ बात सोचता 

तो प्रभ्मु मेरी न सनता ॥ 


जा ऊणएणपफ|फपफः।// /पै/ण७पअएा नब्य जहा ता _चिेु न जन 


परन्तु परमेम्वर ने तो सना 

उस ने मरी प्रार्थना की ओर व्यान दिया है ॥ 
धन्य हैं परमेग्वर , 

जिस ने न तो मेरी प्रार्थना श्रनसनी की, और 
न मुझ से अपनी फरणा दूर कर दी € ॥ 


प्रधान यथामेयाले के फजिये सागर्याले माजो फे माय 
मजन, गोत * 


रमेश्यूर हम पर श्रुप्रद करे, भौर 

८७. प्‌ एम फो श्राशीप ठे 

वह एस पर झपने मुस का प्रकाश चमकाए । 
(सेल?) ॥ 

जिस से तेरी गति प्रथ्वी पर, 

आर तेरा किया हुआ ।र उद्धसारी जातियों भें 
जाना जाएु॥ 

है परमेश्वर, ठेश देश के लोग तेरा धन्यवाद 
करे 

देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें ॥ 

राज्य राज्य के लोग आनन्द करें, और जयजयकार 
फरे , 

क्योकि तू देश देश के लोगो का न्याय धर्म्म से 
करेगा, 

भौर एथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई 
करेगा ॥| (सेता ) ॥ 

हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें: 

देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे ॥ 

भूमि ने झपनी उपज दी है 

परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, वह हमें आशीप 
देगा ॥ 

परमेश्वर हम को आशीष देगा 

और प्रथ्वी के दूर दूर देशो के सब लोग उस का 
भय मानेंगे ॥ 


अधान चजानेयाले के लिये दाऊद का भजन । 


ध््द « परमेश्वर उठे, उस के शज्नु ठित्तर 
हों 


और उस के बैरी उस के साग्हने से भाग जाए ॥ 

जेसा धुआ उड जाता है, वेसे ही तू उन को उड़ा दे 

जेसा मोम आग को शआच से पिघल जाता है 

वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हों 

परन्तु धर्म्मी आनन्दित हों, वे परमेश्वर के सारहने 
प्रफुल्लित हों 


(९) सुल में हमारे साथ कपना भमख चसकारए ! 


४५ 


६८ भर्जन | भजन संहिता। १०६ 


ये आनन्द में सगन हो ॥ 
हे परमेश्वर का गीत गायों, उस के नाम का भजन 
गाशो . 
जो निजल् देशों मे सवार होकर चलता है, उस के 
लिये सदफ बनाओ - 
उस का दाम याह है, इसलिये तुम उस के साम्हने , 
प्रफुल्लित हो ॥ 
हु परमेश्वर अपने पविन्न धास सें, 
अनाथों फा पिता भौर विधवाशों फा न्यायी है ॥ 
६ परमेश्वर श्रनाथों का घर बसाता है 
भर बन्धुओं फो छुद्याकर भाग्यवान्‌ करता है 
परन्तु हठीला को सूखी भूमि पर रहना पढ़ता है ॥॥ 


७ है परमेश्वर, जब त्‌ अपनी प्रजा के आगे आगे 
चत्रता था 
जय तू निर्जल भूमि से सेना समेत चला। 
( सेजा ) ॥ 
घर तब पृथ्वी बाप उठी, 


झौर झाकाश भी परमेम्वर के सारइने टपकने लगा 
उधर सीने पव॑त परमेश्वर हा इस्ताएल के परमेश्वर 
के सामहने काप उठा !| 
है हे परमेश्वर, त्‌ ने बहुत से बरदान वरसाए", 
तेरा नित्र भाग तो बहुत सूखा था, परन्तु दने 
उसको हरा भरा' किया है ॥ 
१० तेरा कुण्ड इस में बसने लगा : 
हे परमेश्वर तने झपनी भलाई से दीन जन के 
लिये तयारी को है ॥ 
११ प्रभु भाज्ञा देता है 
तब शुभ समाचार सनानेवालियों की बढ़ी सेना हो 
जाती हैं ॥ 
१२ अपनी श्पनी सेना समेत राजा भागे चले जाते है, 
भौर गहस्थिन लूट को वाट लेती है ॥ 
बृ2 क्या तुम भेदशालों के बीच लेट जाभोये ? 
और ऐसी क्यूतरी के सरीखे होगे, जिस के पसख 
घादी से 
और उस के पर पीले सोने से से हुए हों ? 
१४ जब सवंशक्तिमान ने उस में राज़ाशों को तित्तर 
बित्तर विया, 
तब भानो सत्मोन पर्वत पर ह्टिम पद्ा ॥ 


भरे बाशान फा पहाड़ परमेघ्वर का पहाड़ है 





(९) भुछ में, स्वेच्ठादानों की पृष्टि एिलाई 
(१) मसल भें, स्थिर । | 


वाशान का पहाड़ बहुत शिखरवाला पहाड तो है ॥। 

परन्तु हे शिखरवाले पहाडे, तुम क्यों उस पव॑त को ३६ 
घूरते हो 

जिसे परमेर्वर ने छापने वास के लिये चाष्टा हैं 

वहा यहोवा सदा वास किए ही रहेगा ॥! 

परमेश्वर के रथ बीस हज़ार, चरन हजारो हज़ार है - १७ 

प्रभु उन के बीच मे हैं, 

जैसे वह सीने पविन्नस्थान में हे ॥ 

तू छचे पर चढ़ा, तू लोगों बगे ब्नन्‍्धुझआई में ले $८ 
गया 

तू ने महुप्यो से, वरन छठीले भजुष्यों से भी 
भेंटे ली, 

जिस से याह्व परमेश्वर उभ्त भे वाल करे ॥ 

धन्य है प्रभु, जो धत्ति दिन हमारा बोर उठाता है १६ 

वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर हे ( क्षेत्ता | ॥ 


चही हमारे लिये वचानेवाला ईश्वर 5हरा २० 
यहोवा प्रभु मुच्यु से सी पच्णता 83 ॥ 
निश्चय परमेश्वर अपने शत्र झो के सिर पर २९ 


भर जो अधरस के मार्ग पर चलता रहता हैं, 

उस के बाल भरे चोंढे पर मार मार के उसे चूर 
करेगा ॥ 

प्रभु ने फटा है, कि से उस्एें बश्शन से निकाल २२ 

ज्ञाऊ गा, में उन के गहिरे सागर के तल से भी फेर 


ले थ्राऊगा * 

कि तू अपने पांव को लोहू से दबोए २३ 

थोर तेरे शञ्न तेरे कुत्तों फा भाग वहर ॥ 

हे परमेश्वर तेरी गति ठेखी गई, २४ 

मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्रस्थान में पदिखाई 
दोए ९ 

गानेवले धागे भाग शोर ताराले बाजों के चबजानेवाले २६ 

पीछे गए 

चारों शोर छुमारियां डफ बजाती थीं ॥ 

सभाओो में परमेश्वर का. २६ 

है इस्नाएल के सोते से निकसे एुए सोगो, प्रभु पा 
धन्यवाद फरो | 

चहा उन फा ध्यध्यक्ष छोटा विभ्यामीन है : २७ 


वहा यहूदा के ह्ाद्सि अपने अमनघरों समेत है 

चहाँ जदूलून भार नप्ाली के भी हाविम है ॥ 

तेरे परमेश्वर ने पघाज्ता दी, फि तुमे सामभ्य मिले, ०८ 

है परमेश्वर जो इुद्द तू ने हमारे लियेकिया है, उसे 
ह्ढ़्पर ॥ 


(४) रृल में, यहोदा प्रमु के पास व स्एु मे जकास ९ । 


ग्रेजन | 


राजा तेरे लिये भेंट ले आएंगे ॥ 

नरकटों में रहनेवाले बनैले पशुओं को, 

साडे के मुण्ड को और देश देश के बच्चे को 
मिद्ढक दे, 5 

वे चादी के ठुकडे लिए हुए प्रणाम करेंगे 

जो लोग युद्ध से असन्न रहते है, उन को उस ने 
तित्तरवित्तर फिय्रा हे ॥ 

मित्र से रईस शाएगें, 

कृशी अपने हाथो को परमेग्वर की ओर फुर्ती से 
फैलाएंगे ॥ 

है प्रथ्वी पर के राज्य राज्य फेसोगो परमेश्वर का 
गीत गाओओ, 

प्रभु का भजन गाशो, (शेला) |॥। 

जो सब से ऊँचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर 
चलता है, 

देखो वह अपनी वाणी सुनाता है वह गम्भीर वाणी 
शक्तिशाली है।॥ 

परमेश्वर की सामथ्यं की स्तुति फरो 

उस का प्रताप इस्राएल पर छाया एुण है, 

और उस की सामर्थ्य ्राकाशमण्डल में है ॥ 

हे परमेश्वर, तू अपने पविन्नस्थानों में भययोग्य है * 

इस्राएल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामथ्य 


शोर शक्ति का देनेवाला है । 
परमेश्चर धन्य है ॥। 


प्रधांम बजानेयाले के लिये शोशप्नीम) में दाऊद का गीस । 


६८ ह्वे परमेश्वर, भेरा उद्धार कर, में जल 


३ में डूबा चाहता हूँ ॥ 
में बडे दलदल में धसा जाता हूं, और मेरे पैर 


तेरे मन्द्रि के कारण जो यरूशलेम में है, 
| 
| 


कहीं नहीं रुकते : 

मैं गद्दिरि जल में आ गया, और धारा में डूबा 
जाता हूँ ॥॥ 

मैं पुकारते, पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है : 

अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते, मेरी आंखे 
रह गई हैं | 

जो अकारण मेरे बेरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर 
के बालों से अधिक 

मेरे विनाश करनेवाले जो व्यथं मेरे श्र, हैं, वे 
सामर्थी हैं । 

इसकिये जो में ने लूटा नहीं वह भी मुरू को 
देना पद़ा ॥ 

है परमेश्वर, व्‌ तो मेरी मुढ़ता को जानता हे, 


(१ धर्थात्‌ पृष्पविशेष 


भजन संहिता । 


थर मेरे टोप तुम से छिपे नही है ॥। 

है प्रभु, हे सेनाश्ो के यहोवा, जो तेरी बार जोदइते 
है, उन की थ्राशा मेरे कारण न टूटे 

है इत्नाएल के परमेग्चर, जो तुके इूढ़ते है, उन का 
मुह मेरे कारण काला न हो ॥ 

तेरे ही कारण मेरी निन्‍दा हुई हैं, 

और मेरा मुंह लण्जा से ढपा हैं ॥ 

मे श्रपने भाहयों के साग्दने पध्यजनत्री हुथा, 

झौर अपने सगे भाइयों फी दृष्टि से परदेशी ठहरा हूँ ॥ 

क्योकि मे तेरे भयन के निमित्त जलते जलते भस्म 
इ॒शभा, 

झौर जो निन्‍्दा वे तेरी करते ह, वही निन्‍्दा मु 
फो सहनी पटी है ॥ 

जब में रोकर और उपवास फरके दु सर ठठाता था, 

तब उस से भी मेरी नामधराई ही हुई ॥ 

झौर जब में टाट का बख पहिने था, 

तब मेरा रष्टान्त उन में चलता था ॥। 

फाटक के पास वंठनेवाले मेरे विषय बातचीत 
करते है, 

और मदिरा पोनेचाले मुझ पर लगता हुआ गीत 
गाते है ॥ 

परन्तु हे यहोवा, भेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता 
के समय में हो रहो है, 

है परमेश्वर श्रपनी करुणा की बहुतायत से, 

और बचाने की श्रपनी सच्ची भ्रतिश्ञा के अलुसार' 
मेरी सुन ले ॥" 

मुझ को दलदल में से उबार, कि में घस न जाऊ « 

में अपने बेरियों से, भौर गहिरे जल में से बच 
जाऊ' ॥ 

में धारा में दब न जाऊ, 

और न में गछ्टिरे जल में हुव सर ॥। 

झौर पाताल का मुँह मेरे ऊपर वन्द न हो । 

हे यहोवा, मेरी सू.न ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है; 

अपनी दया की बहुतायत के अलुसार मेरी ओर 
ध्यान दे ॥ 

और अपने दास से अपना भुह न मोढ़, 

क्योंकि में सकट में हूँ, फुर्ता से मेरी सून ले ॥ 

मेरे निकट आकर मुझे छुडा ले, 

मेरे शत्र्‌ ओं से मुझ को छुटकारा दे ॥। 

मेरी नामधराई और लज्जा और अनाद्र को तू 
जानता है . 


(_) सुल मे अपने उद्घार की सच्चाई से 
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मेरे सब द्वोही तेरे सामहने हें ॥ 

मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया, और 
में बहुत उदास हूँ 

और में ने किसी तरस खानेवाले फी आशा तो 
की, परन्तु किसी को न पाया 

और शान्ति देनेवाले दढ़ता तो रहा, परन्तु फोई न 
मिला ॥ 

और लोगों ने मेरे खाने के लिये इन्द्रायन दिया; 

और मेरी प्यास छुमाने के लिये मुम्के सिरका 

पलाया ॥ 

उन का भोजन' उनके लिये फनन्‍्दा हो जाए। 

और उन के सुख के समय जाल बन जाए ॥ 

उन की शआाख्ों पर अन्धेरा छा जाए, ताकि वे देख 
न सकें; 

झौर तू उन की कटि को निरन्तर कपाता रह ॥ 

डन के ऊपर अपना रोप भद्का, 

भौर तेरे क्रोध की शांच उन फो लगे ॥ 

उन की छावनी उजड़ जाए, 

उन के ठरों सें कोई न रहे ॥। 

क्योंकि जिस फो तू ने मारा, वे उस के पीछे पढ़े है, 

शौर जिन को तू ने घायल किया, वे उन फी पीदा 
की चर्चा करते हैं।। 

उन के अधम्स पर झधरम्म बढ़ा, 

और वे वेरे धर्म को प्राप्त न करें ॥ 

उन छा नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए 

और धर्स्मियों के सम लिखा न जाए ॥ 

परन्तु में तो हु.खी और पीढित हू, 

इसलिये हे परमेश्वर व्‌ मेरा उद्धार फरफे मुझे ऊंचे 
स्थान पर बैठा ॥ 

में गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करू गा 

झऔर धन्यवाद करता हुआ तेरी घढाई करूंगा ॥ 

यह यहोवा को बैल से प्धिक 

वरन सींग भार छुरवाले येल से भी शअधिक 
भाएगा ॥ 

नम्न लोय हसे देखकर आनन्दित होंगे, 

हे परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन हरा हो जाए॥ 

क्योंकि यहोवा दरिठटों की झोर पान लगाता 

भौर अपने लोगों को जो बन्‍्थुए हूं तुच्द नहीं 
जानता ॥ 

स्वर्ग और पृथ्वी उस फी स्तुति करें 





(१) चुछ नें,उनछी मेण ८ 





भजन संहिता । ४११ 


झौर समुद्र झपने सब जीव जनन्‍्लुय्यो समेत 
उस की स्तुति कर ॥ 

क्योंकि परमेश्वर सिय्योत या उद्धार फरेगा, और श% 

यहूदा के नगरों फो फिर चसाएगा; 

और जोग फिर वहाँ वसकर उस के भधिकारी हो 
जाएंगे ।। 

उस के दासों या वश उस को अपने भाग में ३६ 
पाएगा, 

झौर उस के नाम के मे मी उस में बास करेंगे ॥॥ 

अचान पलानेयाले के लिये दाऊद फा सुमरण कराने फे सिये । 

७०, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिये, है 


यहोवा मेरी सहायता करने के लिये 
फुर्ती कर ॥ 


जो मेरे आण के खोजी है, २ 
उन की थ्ाशा दे, और मुद्द काला हो जाए * 

जो मेरी हानि से प्रसन्न होते है, 

वे पीछे हटाए और निरादर किए जाए ॥ 

जो कहते हैं भाद्दा, भाहा, हु 


वे भपनी लज्जा के मारे उलदे फेरे जाएं ॥ 
जितने तुमे दृढ़ते हैं, वे सब तेरे कारण हृर्पित ४ 
और घानन्दित हों * 
भर जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरन्तर कहते रहें, 
कि परमेश्वर की बढ़ाई हो ॥ 
में तो दीन और द्रिद्र हू ५ 
है परमेश्वर मेरे लिये फुर्मी फर : 
तू मेरा सहायक भोर छुटानेचाला हैं 
है यहोवा विलम्ब न कर ॥ 


७99. हे यहोवा में तेरा शरणागत हूँ 
मेरी थ्राणा कभी टटने न पाए ॥ 
तू तो धर्मी ६, मुझे छुठा भौर मेरा उद्धार पर ३ 
मेरी ओर कान लगा, भौर मेरा उद्धार फर ॥ 
मेरे लिये सवातन काल की घटान का घाम बन, ३ 
जिस में मे नित्य जा सके 
ठ॒ ने मेरे उद्धार की घाज्ना तो दी हैं 
क्योंकि व्‌ मेरी चदान शोर मेरा गई व्इरा है ॥ 
हे मेरे परमेग्चर दुप्ट के, ४ 
झोर कुटिल थौर ऋर मजुप्य के हाथ से मेरी 
रक्षा कर ॥ 
क्योंकि हे प्रभु यहोवा, में तेरी ही वाट जोहता २३ 
घाया हू ॥ 


७१ भ्रजन । 
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१४ 


परे 


१९ 
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बचपन से मेरा श्राधार तू हे ॥ 

में गर्भ से निकलते ही, छुक से संभाला गया, 

मुझे मा की कोख से त्‌ ही ने निकाला 

इसलिये मे नित्य तेरी स्तुति करता रहगा ॥ 

मैं बहुतों के लिये चमत्कार बना ह़ 

परन्तु तू मेरा चढ़ शरणस्थान दे ॥ 

मेरे मुंह से पेरे गुणानुवाद, 

और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत छुथा 
करे ॥ 

बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, 

जब मेरा वल्न घटे तब मुझ को छोड न दे ॥ 

क्योंकि मेरे शत्र्‌ मेरे विषय बाते करते है, 

भर जो मेरे प्राण की ताक से है, 

वे आपस में यह सम्मति करते €, कि 

परमेश्वर ने उस को छोड़ दिया हें 

उस का पीछा फरके उसे पफठ लो, क्योकि उस फा 
कोई छ डानेवाला नहीं ॥ 

हे परमेश्वर, मुक्त से दूर न रह * 

है मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥ 

जो मेरे थ्राण के विरोधी है, उन फी थआ्राशा टटे 
भौर उन का झनन्‍्त हो जाए हे 

जो मेरी हानि के श्रभिजापी है, वे नामवराई और 
अनाठर में गड जाए ॥ 

में तो निरन्तर आशा लगाए रहूगा 

और तेरी स्तुति श्रधिक अविक करता जाऊ गा ॥ 

में अपने मुद् से तेरे धम्मं का, 

ओऔर तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर 
फरता रहूगा 

परन्तु उन का पूरा व्योरा जाना भी नहीं जाता ॥ 

में प्रसु यहोवा के पराक्रम के कामो का चर्णन 

करता हुआ ञआआऊ गा, 

सैं केवल तेरे ही धस्म की चर्चा किया करू गा ॥ 

हे परमेरवर, तू तो मुझ को वचपन ही से सिखाता 
आया हे, 

और अब तक में तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार 
फरता ञाया हू ॥ 

इसलिये दे परमेश्वर जय मैं बूढ़ा हो जाऊ , 

और मेरे बाल पक जाए तब भी त म॒झ्ते न छोड 

तथ तक मैं आने पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहु- 


बल, और सब उत्पन्न होनेवालों को तेरा पराक्तम 
सुनाता रहूंगा ॥ 
और हे परमेश्वर, तेश धम्स॑ अति सहान है . 


भजन संहिता । 


शौर त जिसने मद्वाकाय्यं किए है, 

ऐ परमेश्यर तेरे नुल्य फॉन ४ ? 

त, ने तो श्म को बहुत से कठिन कप्ट ढिखाएु है 
परन्तु श्रप व्‌ फिर से हम को जिलाएगा 

श्रार पृश्वी के गछिरे गछगे भे से उबार लेगा। 

न, मेरी बनाई को बढ़ाण्गा, 

श्रौर फिरकर मुझे शान्ति देगा ॥ 

हे मेरे परमेश्बर, 

मे भी नेरी सच्चाई वा धन्यवाद सारगी बजाक 


गाऊ गा, 
ऐ दृगाएल के पवित्र में वीणा बयायर तेटा भजन 
गाऊ'गा ॥ 


जय में तेरा भज्ञन गाऊ गा, तय अपने मुष् से और 
अपने प्राण से भी जो त ने यचा लिया हैं, जयजय 
कार करूगा ॥ 
कर म तेरे धर्म्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा 
क्योकि जो मेरी हानि के पश्लभिलापी थे, उन वे 
ध्याशा टूट गई और सृदद काले दो गए है ॥ 
मुगिगौन का गीस । 


हर] २ क्र परमेग्वर, राजा फो 'अपना निय 
* टऐे बता 
राजपुत्र को अपना धर्म्म सिसला ॥ 
चह तेरी प्रजा का न्याय धर्म्म से, 
भौर तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएग 
पहातो और पहाडियों से प्रजा के लिये, 
धर्म्म के द्वारा शान्ति मिला करेगी ॥ 
वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा, 
झौर ढरिठ्र लोगों को बचाएगा, 
ओर श्न्येर छरनेवाले को चूर करेगा ॥ 
जव तक सूर्य झोर चन्द्रमा बने रहेंगे 
तब तक लोग पीढी-पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे ॥ 
वह घास फी खू टी पर बरसनेवाले मेह, 
और भूमि सीचनेवाली झाढ़ियों के समान होगा । 
उस के दिनों मे धर्म्सी फूले फलेंगे, 
झौर जब तक चन्द्रमा वना रहेगा, तब तक शारः 
बहुत रहेगी ॥ 
और चह्ट समुद्र से समुद्र तक 
और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रमु' 
करेगा ॥ 
उस के सान्हने जगल के रहनेवाले घुटने टेकेंगे, 
और उस के श्र मिद्दी चार्टेग ॥ 
तर्शोश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, 


भजन । भन्नन संहिता । ४१३ 


सब राजा उस को दण्ढवत्‌ कर गे । मृमेंगी; 


शेत्रा और सबा दोनों के राजा उच्य पहुँचाएगे ॥ जिस की वालें लवानोन के देबटारुओ की नाई 
जाति जाति के लोग उस के श्रघीन हो जाएंगे ॥ भौर नगर के लोग घास फी नाई लहकहाए'गे ॥ 


क्योंकि वह दोहाई देनेवाले दरिद्र को, उस फा नाम सदा सदा वना रहेगा; ३७ 
और हम स असहाय मलुप्य का उद्धार जब तक सूर्य बना रहेगा, तव तक उसका नाम 
करे नित्य नया होता रहेगा 
ओर ॥ 
वह कगाल और दरिद्र पर तरस साएगा, और और लोग अपनी मी उस लक पनन्‍्य मिनेगे 
है 


सारी जातियां उस को भाग्यवान कहेगी ॥ 


धन्य है, यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमे- १८ 


दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा ॥ । 
बढ़ उन फे प्राणों को भ्न्धेर भौर उपत्रव से 


छुड़ा लेगा, | 





और उन फा लोह उसकी दृष्टि में अनमोल हा 
हहरेगा ॥ थाश्चरये कम्मे केवल वही करता है ॥ 
वह तो नीवित रहेगा भर शेया के सोने में से उस और उस का महिसायुक्त नाम सर्घदा धन्य रहेगा : १६ 
कोदियाजाएगा: . भर सारी पृथ्वी उस फी सहिसा से परिपूर्ण होगी । 
लोग उसके लिये नित्य प्रार्थना करेंगे; आमीन फिर आमीन ॥ 
झौर दिन भर उस को पा रहेंगे ॥ 
देश में पहादों की चोटियों पर बहुत सा भन्न 
होगा, यिए के प॒ष्त द्वाऊद को प्रायंचार समाप्त मुई ॥ २० 
तीसरा भाग | 
छासाप फा मजन । वे ढीग मारसे हैं* ॥ है 


के लिये शर्थात्‌ शुद्ध ये जाती स्व में बैठे हुए योलते ह', 
3३ « सेंड अतबाज़ो के लिये पक ओर वे एथ्वी में योलते फिरते है * ॥ 


परमेश्वर भज्ता है ॥ तौभी उस फी प्रजा इधर लौट आएगी, की 
मेरे ढेश तो उख्डना चाहते थे; झौर उन फो भरे हुए प्याले का जल मिलेगा ॥ 
मेरे डेग फिसलने ही पर थे 0 फिर वे कहते है, कि इंश्वर केसे जानता है ? ११ 
क्योंकि जब मैं दुप्टों का कुशल देखता था, क्या परमप्रधान को कुछ ज्ञान है? 
तथ उन घमरिंदयों के चिपय ढाह करता था ॥ देखो, ये तो दुप्ट लोग है, हर 
क्योंकि उन फी मृत्यु में वेधनाएं नहीं होतीं, तौमी सदा सुभागी रहकर, धन सम्पत्ति बढोरते 
परन्तु उन का बल अट्टट रहता है ॥ रहते है॥ ह 
उन फो दूसरे महुप्यों की नाई कष्ट नहीं होता, नित्य, आने अपने ह्ुय फो व्यर्थ शुद्ध किया १६ 
ओऔर भर मलुप्यों के समान उन पर विपकत्ति भौर अपने द्वाथों को निदोपता में घोया है; 

नही पडती ॥ क्योंकि मे दिन भर मार खाता भाया हू और श्रति १४ 
हस कारण अहकार उन के गले फा द्वार बना है, भोर को मेरी ताइना होती झाई है ॥ 
बज मा यदि मने कहा होता कि में ऐसा ही कहूगा, १४ 
उन की रखे चर्बी में से कलकती हैं : तो देख मेँ तेरे लड़कों की सन्तान के साथ ऋरता 


उन के मन फी भावनाएं उम्णडती है ॥ फा च्योद्दार परता, 


हज जि घ्प्न्ये हक] ै। 
थे ठद्दा मारते ह्‌, भर दुषप्टता से अन्धेर फी बात (१) मल में, थे छच पर मे घेलते # । 
ब्पेलते हैं : (३) भुल में उनको सीभ एटयो से अप्नर्सी ४ 


घर 


७९ भजन | 


१६ 
पूछ 


प्८ 


६६ 


२० 


२१ 
श्र 
२३ 


१४ 
गे 
५५ 
२७ 


श्प 


जब मैं सोचने लगा कि इसे में कैसे समक , 

तो यह मेरी दृष्टि में श्रति कडिन समस्या थी। 

जब तक कि में ने ईश्वर के पविन्नस्थान में जाकर 

उन लोगो के परिणाम को न सोचा ॥ 

निश्चय वू उन्हें फिसलनेवाले स्थानों में रखता 
है 

झौर गिराकर सप्यानाश कर देता हैं ॥ 

अहा, वे छण भर में कैसे उजड गए है ! 

वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए है ॥ 

जैसे जाग कर स्वप्न को गुत्त्द जाएते 

चैसे ही हे श्रमु जब॒तू उठेगा, तब उन फो छाया 
सा सममकर तुच्छु जानेगा ॥ 

मेरा सन तो चिढ़चिडा हो गया, 

मेरा श्रन्त करण छिंद्‌ गया था ॥ 

में तो पशु सरीखा था, भर सममता न था; 

मैं तेरे संग रहकर भी, पशु वन गया था ॥ 

तौभी में निरन्तर तेरे सग ही था : 

त्‌ ने मेरे दृहिने हाथ को पकइ रखा॥ 

त्‌ सम्मति देता हु था, मेरी श्रगुवाई करेगा, 

और तब मेरी महिमा करके मुझ को अपने पास 
रखेगा ॥ 

स्व में सेर भोर कौन है ? 

तेरे संग रइते हुए में पृथ्वी पर भी कुछ नहीं 
चाहता ॥ 

मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए है . 

परन्तु परमेश्वर सर्वदा के लिये मेरा भाग 

रो बा 28382: का ग ॥ यो 

घुक रद्ते ह, नाश हु 
जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है, उस को 


तू विनाश करता है ॥ 
परन्तु रे के समीप रहना, यही मेरे लिये 
भज्ता 


है 

मैं ने प्रस यहोवा को अपना शरणस्थान माना है, 

जिस से में तेरे सब कार्मों का वर्णन फरू ॥ 
आसाप का मुश्कील 


७०, ओे परमेश्वर, तू ने हमें क्ष्यों सदा के 
४. हे लिये छोड़ दिया है? 
तेरी कोपामि का धूझ्ां तेरी चराई की भेडे। 
फे विरुद्ध क्यों उठ रहा है ? 
अपनी मण्डल्नी को जिसे तू ने प्राचीनकाल में 
मोल लिया था, 
ओर अपने निज भाग का गोत्र होने के किये 
छुड़ा किया था, 


भजन संहिता | 


श्१४ 


झौर इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तू ने 
वास क्या था, स्मरण कर ॥ 

अपने ठेंग सनातन की यड॒हर की और बढ़ा । ३ 

श्र्थात्‌ उन सब घुराइयों की ओ्रोर जो शत्रु ने पवित्र- 
स्थान मे किए है । 

तेरे द्वोष्टी तेर सभास्थान के बीच गरजते रहे ह,. ४ 

उन्हों ने अपने ही ध्वज्ञाओ के चिन्ह ठहराया है ॥ 

वे उन मनुष्यों फे समान थे 


जो घने वन के पेढेो पर कुल्हाठे चलाते है । ई 

भर 'श्रव थे उस भषण की नय्काशी के, ६ 

कुछहादिया श्रौर हथोंठा से बिलकुल तोड़े 
ठालते है ॥ 


उन्हों ने तेरे पवित्रस्थान के झाग में मोक दिया है. ७ 

भझौर तेरे नाम के निवास फो गिराकर अशुद्ध फर 
डाज्ा हैँ ॥ 

उन्हों ने मन में कष्ठा है कि हम इन को पुक दस ८ 
ढ्वा दें, 

उन्ही ने इस देश में इंश्वर के सब सभास्यानों 
के फुऊ दिया है ॥ 

हम के हमारे निशान नहीं देख पढ़ते ६ 

अ्य काई नवी नहीं रहा; 

न हमारे बीच फोई जानता है कि फबर तक यह दशा 
रहेगी ॥ 

है फ्रमेश्वर द्रोह्ठी कब तक नामघराई करता रहेगा? १' 

क्या शत्र्‌ , तेरे नाम की निन्‍दा सदा फरता रहेगा 


तू अपना दहिना हाथ क्‍यों रोके रहता है? ॥ 

उसे अपने पाजर से निकाल फर उन का अन्त 
कर दे ॥ 

परमेश्वर तो श्राचीनकाल से मेरा राजा है, १' 


वह पुश्वी पर उद्धार के काम करता आया है ॥ 

तू ने तो अपनी शक्ति से समुद्र के दो भाग १ 
फर दिया. 

तू ने तो जल्ष में मगर मच्छों फे सिरों के फोद 
दिया ॥ 

तू नेतो लिब्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े फरके १ 
जगली जन्‍्तुओं को खिला दिए ॥ 

तू ने तो सोता खोलकर जल फी धारा बहाई, 

तू ने तो बारहमासी नदियों को सुखा डाला 

दिन तेरा है रात भी तेरी है; १ 

सूर्य और चन्द्रमा को तू ने स्थिर किया है ॥ 

तू ने तो पृथ्वी के सब सिवानों फो ठहराया, १. 

धूपकाल और जाढ़ा दोनें तू ने दहराए हैं ।। 


फ्चर्‌ 


पद 


१२ 


रेप 


२३१ 


श्३ 


भजन । 


है यहोवा स्मरण फर, कि शत्रु ने नामधराई की है; 
और मूढ़ लोगें ने तेरे नाम की निन्‍्दा फी है ॥ 
अपनी पिण्दुकी के भाण को वनपथ्ु के वश से न 


कर; 

अपने दीन जनों को सदा के किये न भूल ! 

अपनी वाचा की सुधि ले, 

क्योंकि देश के भ्न्वेरे स्थान अत्याचार के घरों से 
भरपूर है ॥ 

पिसे हुए जन को निरादर होकर लौटना न पड़े, 

दीन और दरिद्व छोग तेरे नास फी स्तुति करने 
पाए ॥ 

हे परमेश्वर उठ, अपना मकहमा आप ही लड़; 

तेरी जो मामघराई मूह से दिन भर होती रहती है 
उसे स्मरण फर ॥ 

छपने द्वोहियों का चटा बोल न भक्त 

तेरे विरोधियों का फोलाइल तो निरन्तर उद्ता 

रहता है ॥ 


प्रधान अजानेवप्ले फे लिये, अलतशरेत 
झासाप का सलन । गीत | 


9०५ हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद फरते 
हम;तेरा नाम धन्यवाद फ्रते हैं, 

क्योंकि तेरा नाम प्रगटरे हुआ है 

तेरे झ्राश्चय्यंकर्मों का वर्गान हो रहा है ॥ 

जब ठीक समय आएगा 

तव सें झाप ही दीक ठीक न्याय करूगा ॥ 

पृय्वी भ्पने सब रहनेवालों समेत गल रही है 

मैंने उस के खम्भों को स्थिर कर दिया है। (चेक्ता ) 

मैंने घमड़ियों से कहा, कि घम ढ मत करो 

और दुष्टों से कि सींग ऊ'चा सत फरो ॥ 

अपना सींग बहुत ऊ'चा मत क्रो 

न सिर उठाकर' ढिंदाई की वात बोलो ॥ 

क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पर्छिस से 

झोर न जगल की झोर से भाती 

परन्तु परमेश्वर ही न्यायी हैं, 

वह एक को बदाता यौर दूसरे को बढ़ाता है ॥ 

यहोवा के हाथ में एक कटोरा ह, जिस में का 
दाखसधु राय वाली है; 

उस में मसाला मिला है, भोर वह उस में से 
उठलता है 
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(१) अर्पात नाथ न फए | 


(३) चस से, लिकट । 
(३) सुस्त में, ग्दग से ॥ 


भजन संहिता। 


04 


निश्चय उस की ततदुट तक प्रच्दी के समर दुष् 
लोग पी जाए गे! ॥ 


परन्तु में तो सदा प्रचार करता रहूँगा & 
में याकूब के परमेश्वर का भजन गाद गा ॥ 
और दुष्टों के सब सांगों के में छाट ढालया १३० 
परन्तु धर्स्सी के सींग ऊंचे क्ए जाएंगे ॥ 


प्रधन्म बजानेयासे के सिंये, तारयाले मालों के सच, 
आसए पए का मन, भोत। 


रमेइपर यहदा से जाना गया ऐ, 
ध््‌ पं उस का नास इश्षाएक्न में 


महान हुआ है ॥ २ 
झोर उसका सण्ठप शालेम में, 
ओर उस का धास सिय्योन में हैं ॥ 
चहा उस ने चमचमाते दीरों के, पु 


झौर दाल भौर तलवार को तोढ़कर निदान क्षदाई 
ही को तोड़ ढाला है ( सेक्ता ) 
है परमेश्वर तू तो ज्योतिमय है; ४ 
तू भहेर से भरे हुए पद्ाढों से भधिक उत्तम और 
मद्दान है 
धृढ़ मनवाले लुट गए, झौर भारी नांद में पड़े हैं; ४ 


और थघूरवीरों में से किसी फा हाथ न चला ॥ ६ 
है याझ्ूव फे परमेश्वर, तेरी घड़की से 

रथों समेत घोडे भारी नींद में पड़े हैं : < 
केवल वू ही भययोग्य है . 


झौर जब तू फ्रोव फरने लगे, तब तेरे सारहने कौन 
खड़ा रह सकेगा ? 

तू ने स्वयं से निर्णय का वचन सुनाया है छ् 

पृध्दी उस समय सुनकर ढर गईं, झोर चुप रही ! 

जब परमेर्वर न्याय करने 

ओर एस्वी के सब नम्न लोगों का उद्धार परने को 


टठा । ( सेत्ता ) ॥ 

निश्चय मलुप्य की जलजलाहट तेरी स्तुत्ति छा १० 
फारथ ष्ठो जाएगी 

और जो जलजलाहट रह यापू, इस को तू 
रोकेगा ॥ 

अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो, और पृथै ३५ 
भी फरो 


वह जो भय के योग्य हैं, वह उस के शास पास # 

सत्र रइनेचाले उसऊे लिये भेंट ले घाए ॥ 
चह तो प्रधानों पा अभिमान ६ मिटा देगा भरे 
वह एृष्दी के राजायों देश भययोग्य जान पटता ह॥ 


६४) मल में, इमद्तोड निर्ोट्कर पीोण्ये । 
(१) शछ हू, गिछा । 


(६) बुस , पाटमा। 


353 भजन। 


१० 


१९ 


१२ 


१३ 


१४ 


परदे 


प्रधान बजानेयाले के शिये यदयून को 
राग पर पग्रासाप फा भजन । 

७५७ में परमेश्वर फी दोहाई चिल्ल। 
५ चिल्लाकर दूया, 

में परमेश्वर की दोहाई दू गा, और वह मेरी ओोर 
कान लगाएगा॥ 

सकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा 

रात को मेरा हाथ फेला रहा, भौर ढीला न हुश्रा, 

मुझ में शान्ति भाई ही नहीं ॥ 

मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कहरता हू, 

मैं चिन्ता करते करते मूछित हो चक्का हूँ (मेला )॥॥ 

तू मुझे कपकी लगने नहीं' देता 

में ऐसा घबराया हूं, कि मेरे मुह से वात नहीं। 
निकलती ॥ 

में ने प्राचीनकाज़ के दिनों को, 

और युग युग के वर्षों के सोचा है ॥ 

मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता; 

ओऔर मन में ध्यान फरता ह 

और मन में भली भांति विचार करता हू ॥ 

क्य। प्रश्नु युग युग के लिये छोड़ देगा 

ओऔर फिर कभी प्रसन्न न होगा ? 

क्या उसकी करुणा सदा के लिये|जाती रही ? 

क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिये निगफत्ञ हो 
गया हे ? 

क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया 

क्या उस ने क्रोध कर के अपनी सब दया फो रोक 
रखा है ? ( ऐेला ) ।। 

में ने कहा, यह तो मेरी दुर्बलता ही है 

परन्तु मैं परमगप्रधान के दहिने हाथ के घर्षों फी 
विचार ता हू ॥ 

में याद्द के बडे कामों की चर्चा करूंगा 


निश्चय मैं तेरे प्राचीनकालवाले अद्भुत कामों 
फो स्मरण करूगा |। 

में तेरे सब कार्मों पर ध्यान करू गा 

और तेरे बढे फार्सों के सोचू गा ॥ 

है परमेश्वर तेरी गति पवितन्नता की हे 

कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है ॥ 

अद्भुत काम कानेवाज्षा ईश्वर तू ही है 

तू ने देश देश के ज्ञोगा पर अपनी शक्ति प्रगट 
की है।॥ 

तू ने अपने भुजबत्न से अपनी प्रजा 


याकूब झौर यूसुफ के दश को छुड्ा लिया है। 
( सेतज्ता ) ॥ 





भजन संहिता | 


हे परमेश्वर समुद्र ने तुमे देखा 

समुद्र तुमे देखकर दर गया; 

गहिरा सागर भी काप उठा॥ 

मेधो से बढ़ी वर्षा हुईं, 

श्राकाश से शब्द हुश्रा; 

फिर तेरे तीर इधर उधर चले । 

चयणदटर में तेरे गरमने का शब्द सम पढा था, 
जगत बिजली से प्रकाशित हुथा 

पृथ्वी कांपी थौर हिल गई 

तरा मांग समुद्र में हैं 

भर तेरा रास्ता गद्दिरे जल में हुआ 

आर तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते ॥ 
तू ने मूसा श्रौर ह्टारुन के हारा 

अपनी प्रजा फी पगुवाई भेडा की सी फी ॥। 


प््र्माप का गण्कीला । 


ध्ट्‌ हे मेरे लोगो, मेरी शिक्षा सुनो : 


मेरे बचनों की ओर फान लगाओ ।। 


में अपना सु  नीतिवचन फहने के लिये खोलुँगा, 
में प्राचीनकाल की गुप्त बातें फह गा ॥ 
जिन बातो को हम ने सना, 'भौर जान लिया 
आर दमारे वाप दादों ने _म से वर्णन क्या हैं 
उन्हें हम उन फी सन्तान से युप्त न रखेंगे 
परन्तु होनहार पीढी के लोगो से, 
यहोवा का ग़ुणालुवाद भ्लौर उस कौ सामर्ध्य भर 
शआाश्चयकर्म्मों का वर्णन करेंगे ॥ 
उस ने तो यावृव में एक चितोनी ददराई, 
और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, 
उन के विपय उस ने हमारे पितरों को भ्ाज्ञा दी, 
कि तुम इन्हें प्रपने अपने लडकेबालों के 
बताना 


४६ 


प्८ 


5६ 


इसलिये कि आनेवाली पीढी के लोग, थर्थात्‌ जो ६ 


लडकेवाले उत्पन्न होनेवाले हैं, वे इन्हें जाने 


घयौर अपने अपने क्डकेवालों से हन का बखान 


करने में उद्यत हों 

जिस से वे परमेश्वर फा आरा फरें 

ओर इश्वर के थडे कारों को भूल न जाए; 

झौर उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें 

ओर अपने पितरों के समान न हों 

क्योंकि उस पीढी के लोग तो हटीले और सा- 
डालू थे 

ओऔर उन्हों ने अपना मन शृढ़ न किया था 

और न उन की झात्मा ईश्वर की ओर सच्ची रही ॥। 














(३) मसल में, ये छपी एसा। से दिराने े ल्‍ए ये । 


भजन संहिता । ५९७ 
मियों ने तो शख्रधारी शौर धजुर्धारी होने |. न उस की उद्धार फरने की घार्ति पर ॒ भरोसा कया ॥ 
पर भी. तौभी उस ने शाफाश फो भझाश्ा दी, २३ 
झुख्ध के समय पीठ दिखा दी भौर स्वर के द्वारों को खोला ॥ 
उन्‍्हों ने परमेश्वर फी चाचा पूरी नहीं की, । और उन के लिये रने फो मान बरसाया, २७ 
और उस फी व्यवस्था पर चलने से इनकार | और उन्हें स्वग' फा अन्न दिया ॥। 
किया, उन को शूरवीरों फी सी रोटी मिली, ३३ 
और उस के बढे कार्मों को भौर जो उस ने उन को सनमाने भोजन दिया ॥ 
झाश्चरयकर्म उस ने उन के साम्दने किए थे, उस ने '्याफाश मे पुरवाई को चलाया, २६ 
उन को भुला दिया . झौर 'सपनी शक्ति से दक्सिनी यहाई ॥ 
उस ने तो उन के वापदादों के सन्छुस और उन के लिये माल घूलि की नाई बहु घरसाया, २३ 
मित्र देश के सोभन के मेदान में झद्सुत कर्म ओौर समुद्र के बालू के समान अनरग्गिनित पक्षी 
किए थे ॥ भेजे, 
उस मे समुद्र फो दो भाग करके उन्हें पार फर भौर उन फी छावनी के बीच में, खा 
दिया, उन के निवासों के चारों ओर गिराए ॥ 
और जल को ढेर फी नाई खड़ा कर दिया।॥ और वे खाकर पति तृप्त हुए श्र 
और उस ने दिन को तो बादल के खभों से और उस ने उन की कासना पूरी की ॥ 
झौर रात भर भरिन के प्रकाश के हारा उन की उन की फासना बनी ही रही२; ३० 
अगुवाई फी ॥। | उन का भोजन उन के मह ही में था, 
वह जंगल में चटानें फाइकर, |. कि परमेश्वर फा क्रोध उन पर भडफा ३१ 
उन को मानो गहिरे जलाशयों से मनप्ताने और उस ने उन के हश्पुशें को घात किया 
पिलाता था ॥ शौर इश्नाएल के जवानों फो गिरा दिया ॥ 
उस ने चटान से भी धाराए' निकाली इतने पर भी वे, और शबिम पाप करते गए, ३२ 
और नदियों फा सा जज वहाया।॥॥ | और परमेश्वर के आश्चर्यकम्मों की प्रतीत 
तौमी वे फिर उस के विरुद्ध अधिक पाप करते ने सी 
गए, तव उस ने उन के दिनों को व्यर्थ श्रम में ३३ 
और निर्जल देश में परमप्रधान के विरुद्ू उठते और उन के वर्षों फो घबराहट में कटवाया ॥ 
रहे ॥! जब जव वह उन्हें घात करमे लगता, तब तत्र थे ३४ 
ओर झपनी चाह के अनुसार" भोजन सांगकर उस को पूछते ये 
मन ही मन ईश्वर फी का ॥ आर पक इस पाचन सी लीग क शत 
3 कब रा जंगल सें सेज़ लगा भौर उन को स्मरस होता था, कि परमेन्वर ३९ 
सकता है ॥ हमारी चटान है 
उस ने चटान पर मारके जज् वहा तो दिया, भौर परमप्रधान ईश्वर इमारा छुट्टानेवाला है ॥ 
और धाराए' उमण्ड चलीं तो भी उन्होंने उस से चापलूसी फी भा 
परन्तु कया वह रोटी भी दे सकता हे * रा और वे उस से मूठ चोले ॥। 
पया वह अपनी प्रज्ञा के लिये मान भी तेयार क्योंकि उन फा हदय उस फी भोर रद ३७ 
कर सकता ? 
यहोवा सन पर क्रोध से भर गया | नथा, ह रा 
तब यादूत्र के बीच ञ्ञाग लगी ! न चे उस फी वाचा कं दिपय सच्चे थे हि 
और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भ़का ॥ परन्तु बढ जो दयालु है, वह भ्रम फो टापता.. ६८ 
इसलिये कि उन्हों ने परमेश्वर पर विश्वास अर नाश नही करता, 
नही रजा था वह बार यार झपने कओोव को दण्ठा काठा है 
) भुस मे, जोच। अल दा गत जप सकने बिक ल 


७८ + जन । 


3१ 


४२ 


४३ 


४४ 


३९ 


४६ 


ध्प 


रू 


० 


हह। 


शोर अपनी जलजलाहट फो परी रीति से भड्कने 
नही देता ॥ है 

तब उस को स्मरण हुआ कि ये नाशमान" है 

ये वायु के समान है, जो चली जावी, भौर लौट 
नहीं आती ।। 

उन्‍्हों ने कितनी ही वार जगच में उस से 
बलवा किया; 

शौर निजञ्'ल देश भें उस फो उदास किया !। 

वे फिरकर ईश्वर की परीक्षा करते थे, 

झौर इस्ताएज्न के पविन्न फो सेदित करते थे ॥ 

उन्हों ने न तो उस का भुजबल स्मरण किया, 

न वह दिन, जब उस ने उन को द्रोही केयत्र से 
छुड़ाया था . 

कि उस ने क्योंकर अपने चिन्ह मित्न में, 

ओर अपने चमत्कार सोझन के मैदान में 
किए थे ॥ 

उस ने तो मिस्रियों" की नहरो को लोहू 
बना डाला * 

झौर थे श्रपनी नदियों का जल पी न सके ॥ 

उस ने उन के वीच में डांस भेजे, जिन्हों ने उन्हें 
काट खाया ॥ 

और मेंडक भी भेजे, जिन्हों ने उन का बिगाड़ 
किया ॥ 

और उस ने उन की भूमि फो उपज कीढ़ों को, 

भर उन की खेतीवारी टिट्ठियों फो सित्ता दी थी ॥ 

उस ने उन की दाखलताओं को शओज्ों से, 

और उन के गृत्तर के पेडा को बढे बडे पत्थर 
बरसाकर नाश किया ॥ 

उस ने उन के पशुओं को ओलों से, 

और उन के ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया ॥ 

उस ने उन के ऊपर अपना प्रचणठ क्रोध 
और रोप भढ़काया, 

झौर उन्हें सकट में डाला, 

ओऔर दुखदाई दूर्तों का दत्त भेजा ॥। 

डस ने अपने क्रोध का साग' खोला, 

और उन के प्राणों फो सृत्यु से न बचाया ; 

परन्तु उन को मरी के वश में कर दिया, 

ओर मिस्र के सब पहिलौठों को मारा, 

जो हाम के डेरों मे पौरुष के पहिले फल्न थे, 





(१ )सूल में, मास) 
(१) भूल में, उन्त 


(६) सूल में, समयथर किय्या। 





भजन संहिता । धर 


परन्तु श्पनी प्रजा को भेट-यकरियों फी नाई पयान । 
फराया, 

और जगल में उन की शगुताई पश्चश्नों के मुण्ड 
फी सी फी॥ 

तब वे तो उस के घल्ताने से बेयटफ्रे चले, भौर ५ 
उन को ऊुद्ध भय न हथा 

परन्तु उन के शत्र समुद्र में हृय गए ॥ 

और उस ने उन फो प्रपने पवित्र देश ऐे 4 


सिवाने तक 

इसी पहाड़ी डेश में पहुँचाया, जो उस मे भपने 
दहिने हाथ से प्राप्त जया था ॥ 

और उस ने उन के सारहने से प्न्यजातियों को ३ 
भगा दिया, 

और उन की भूमि को ढोरी से माप मापकर 
बाट दिया, 


भर इस्राएल के गोन्नो फो उन के ढेरों में बसाया ॥ 

परन्तु उन्हों ने परमप्रधान परमेश्वर फी परीक्षा फी 4 
भर उस से बलचा किया; 

ओऔर उस की चितौनियों फो न माना : 

और सुटफर झपने पुरसाशों फी नाई विश्वासघात १ 
किया 

उन्हों ने निकम्मेर धन्ुुप की नाई धोखा दिया; 

ओर उन्हों ने ऊ चे स्थान बनाकर, उस फो रिसि । 
दिलाई, 

ओऔर खुदी हुई मूतियों के हारा उस में जलन 
उपजाई ॥ 

परमेश्वर सुनकर रोप से भर गया * 

शोर उसने इस्नाएल को बिलकुल तज दिया ॥ 

ओर शीलो के निवास, 

अर्थात्‌ उस तस्वू को जो उस ने भलजुष्यों के बीच 
खड़ा किया था, त्याग: दिया ॥ 

और अपनी सामर्थ को वन्धुआई में जाने दिया, ' 

और अपनी शोभा फो द्वोही के वश मे कर दिया, 

ओर अपनी प्रजा फो तलवार से मरवा दिया : ः 

झऔर अपने निज भाग फै लोगों पर रोप से भर गया।॥ 

उन से जवान झाग से भस्म हुए, ह 

और उन फी कुमारियों के विवाह केगीत न 
गाए गए ॥ 

उन के याजक तलवार से मारे गए ; ॥' 

और उन फी विधवाए' रोने न पाई ॥॥ 


हि नल 


(४ ) भृक्त मे, चो खा देनेवाले ! ( ५ ) भूल में, सख गए। 


। भजन संहिता । ५९ 


तब प्रभु सानो नींद से चौक उठा, 

और ऐसे वीर के समान उठा, जो दाखमधु पीकर 
ललकारता हो ॥ 

झौर उस ने चपने द्रोहियों को मारकर पीछे 
हट दिया : 

झौर उन की सदा की नामधराई फराई 0७ 

फिर उस ने यूसूफ के तम्बू को तज दिया * 

और पप्मेम के गोत्र फो न चुना, 

परन्तु यहूदा ही के गोत्र को, 

ओर अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया ॥ 

झौर अपने पदचित्रस्थान को बहुत ऊंचा घना 
दिया « 

ओर पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिस फी 
नेव उस ने सदा के लिये ढाली है ॥ 

फिर उस ने अपने दास दाऊद फो चुनंकर 

मेदशालाओं में से के लिया ॥ 

घह उस फो बच्चेवाली भेडे के पीछे पीछे 
फिरने से से आया - 

कि वह उस की प्रज्ञा याकूत कौ 

अर्थात्‌ उस के निञ्ञ भाग इस्राएल की चरवाद्दी 
करे, 

तब उस ने खरे मन से उन की चरवाद्दी की 

और भपने हाथ फी कुशलता से उन की 
अगुवाई की | 


घ्रासपप फा भछणन १ 


७८६, हे परमेश्वर अन्यजातिया तेरे निज 
भाग में घुस आई : 

उन्हों ने तेरे पवित्र मन्द्रि को अशुद्ध किया - 

झभौर यरुशलेम फो शहर कर दिया है ॥ 

उन्हों ने तेरे दासों फी लोथों फो आकाश के 
पक्षियों का शझ्ाद्दार कर दिया, 

और तेरे भक्तों का सांस वन पशुभों को खिला 
दिया है ॥ 

उन्हों ने उन का ज्ञोहू यरूशलेम के चारों झोर 
जल की नाई” बहाया : 

और उन को मिद्दी चेनेवाला को न था । 

पठडेलियों के बीच हमारी नामघराई हुई; 

चारों ओर के रहनेवाले हम पर हसत, और व्द्ा 
करे हैए 

है यहोवा, त, पर तक लगातार फ्ोध कस्ता 
रहेगा : 


चुझ में आग फी सी जलन क- 
रहेगी ॥ 

जो जातियां तु को नहीं जाननी 

झौर जिन राज्यों के लोग तुझ से प्रा्यंतरा नहे, 
करते, 

उन्हीं पर अपनी सव जलजलाहट भउठका' ॥ 

क्योंकि उन्हों गे याझब को निगल लिया, 

झौर उस के वासस्थान को उज़ाड दिया है ॥ 

हमारी हानि के लिये हमारे पुरुखाशों के प्राधम्म के ८ 

कामो को स्मरण न कर ॥ 

तेरी दया हम पर शीघ्र हो 

क्योंकि हस वड़ी दुदंशा में पढे है ॥ 

हे हमारे उद्धारकर्ता, परमेश्वर भयने नाम & 
की महिमा के निमितत हमारी सहायता कर : 

ओर अपने नाम के निमित्त हम को छुड़ाकर हमारे 
पापों को ढाप दे ॥ 

झन्यजातिया क्‍यों कइने पाए, कि उन का परमेश्वर १० 
फट्दा रद्दा 

अपने दासों के ख,न का पलटा ले . 

पझन्यजातियों के बीच हमारे देखते मालूम हो 
जाए ॥ 

बन्धुमों का कराइना तेरे कान तक पहुँचे ११ 

घात होनेवालों को भ्रपने भुजवल के हारा बचा ॥! 

ओर हे प्रभु, हमारे पडेसियों ने जो तेरी निन्‍दा १९ 
की है, 

उस का सात्गुणा बदला उन फो ८ ॥। 

तब हम जो तेरी प्रजा भौर तेरी चरई की १३ 
मेढे' है - 

तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे - 

ओर पीठी से पीढ़ी तक तेरा गुणाजुवाद करत 


रहेंगे ॥। 


प्रधान यक्षानेयाने फे किये त्ोयभीमेद्त मर 
झासाप पा भचम । 


5] 


हक ०) (४०.. 

दे रस इस्राएल के चरवाहे, 
जो यूसूफ फी अखुवाई सेटा 

की सी करता है, कान लगाः 
त_ जो कख्यों पर विराजमान दे, अपना तोज 


दिखा ॥ 


(९)सम में, फ्रपनो ह्पललसाएट खग्िस 
(६) प्र्याल सोसन साचोी 
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एग्रैस, विन्यामीन, और मनश्शे के सारहने प्पना 
पराक्रम दिसाकर, 

इसारा उद्धार करने को आरा ॥ 

ऐ परमेश्वर, हम फो ज्यों के स्यों कर दें, 

और अपने सुख का प्रकाश चमका, तथ हमार। 
उद्धार द्वो जाएगा ॥ 

है सेनाश्रों के परमेश्वर यहोवा, 

तू कब तक श्रपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित 
रहेगा? ॥ 

तु ने आंसुशों को उन का आहार कर दिया 

ओर मटके भर भरके उन्हें आसू पिलाए है ॥ 

तू हमे हमारे पडेसियों के कगदने का फारण फर 
देता है, 

और हमारे शत्रू मनमाने ठद्वा करते हे ॥ 

हे सेनाओं के परमेश्वर, हम को ज्यों के त्यों 
कर दे 

ओर अपने मुख का प्रकाश हम पर चगका, तय 
हमारा उद्धार हो जाएगा ॥ 

त्‌ मिस्र से एक दाखलता ले भाया, 

शोर भअ्न्यजातियों फो निकालकर उसे लगा 
दिया ॥ 

त्‌ ने उस के लिये स्थान तैयार क्या हे . 

और उसने जड़ पकड्टी और फैजक्र देश फो 
भर दिया ॥ 

डस की छाया पहाडे पर फैल गई, 

झौर उस की ढालिया ईश्वर के देवदारों के 
समान हुई ॥ 

उस की शाखाए समुद्र तक बढ़ गई 

और उस के अकुर महानद्‌ तक फैल गए ॥ 

फिर त, ने उस के बाडे को क्यों गिरा दिया ? 

कि सब बटोही उस के फर्तों को तोढ़ते हैं ॥ 

बनसूअर उस फो नाश किए डालता है, 

ओऔर मैदान के सब पशु उसे चर जाते है ॥ 

हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ 

स्वयं से ध्यान देकर देख, और इस दाखलता की 
सुधि ले ॥ 

और जो पौधा त ने अपने दह्दिने हाथ से 
लगाया, 

और जिस क्ता की शाखार त ने अपने लिये 
इढ़ की है, उन को सुचि ले | हि 





(१ ) चूल में, घृतञ्मा छ पात। पछेगा* 


(९) सूल में, बेटा । 


भन्नन संहिता। 


चह्‌ जल गई, वह कट गई ह * 

तेरी घुद़की से वे नाश होते ह ॥ 

तेरे दहिने हाथ के सम्भाने एुर पुरुष पर तेरा हाथ 
सपा रहे 

उस शादमी पर, जिसे त ने भ्रपने लिये छ़ 
किया है ॥ 

तब एम लोग तुम से न मुे गे 

त, दम को जिला, शौर एम नुझ से प्रायेना कर 
सऊंगे ॥ 


ऐ सेनाओ के परमेश्वर यहोवा, हम फो ज्यों के १ 


स्यो कर थे 
और 'मपने मु का प्रकाश हम पर चमा, तव 
एमारा उद्धार हो जाएगा ॥ 


प्रधान य जाते वाले के लिये शिकत्तीय से ध्रामाप फा भजन । 


८१9१, परमेश्यर जो एमारा यज्ञ है, उस का 
या गीत शानन्द से गाशो : 

याझूब के परमेश्वर का जयजयकार फरो ॥ 

भजन उठाओ, उफ भौर मधुर बजनेवाली वीणा 

और सारगी को ले पआभो ॥ 

नये चाद के दिन, 

और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरस्सेंगा 
फूको ॥ 

क्योंकि यह इस्नाएल के लिये विधि, 

श्र यावृत्र के पस्मेश्वर का ठहराया हुआ 
नियम हैं ॥। 

इस को उस ने यूसुफ में चितोनी की रीति पर 
उच्त समय चलाया, 

जब वह मित्र देश के विरुद् चला 

वहां में ने एक अनजानी भाषा सुनी ॥ 

में नेउन के फन्धे पर से बोक को उतार 
दिया, 

उन का टोकरी ढोना छूट गया ॥ 

त, ने सकट में पढ़कर पुकारा, तब में ने तुझे 
छुड़ाया; 

बादुल गरजने के गुप्त स्थान में से में ने तेरी 
सुनी, 

ओर मरीबा नाम सोते के पास तेरी परोक्षा की । 
* सेला) ॥ 

हे मेरी प्रजा, सुन, में जुम्ते चिता देता हूं, 

हे इस्राएल भक्ता हो कि त, मेरी सुने ॥ 

तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो 


१ ॥ 


जन सजन संहिता । *२१ 


और न तू किसी पराए देवता को दण्डवत्‌ करना ॥ (गोस । आयाप का भऊन ) 
तेरा परमेश्वर यहोवा में ह॑' : ८३८ ह्ठे परमेश्वर मौन न रह ; 
जो तुझे मित्र देश से निकाल लाया है, ._ दे ईश्वर खुप न रए, और न शान्त रह 
तू अपना मद्द पसार, में उसे भर दूंगा ॥ क्योंकि ० औरिया तेरे शत्र्‌ धूम मचा रहे है: रे 
हा और तेरे वेरियों ने सिर उठाण है ॥ 
परतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी : वे चतुराई से तेरी प्रजा की द्वानि फी सम्मति फरते, ३ 
इस्रापुल ने मुझ फो न चाहा ॥ और तेरे रह्षित* लोगों के विरुद्ध युक्तिया निका- 
इसलिये में ने उस को उस के मन के हठ पर लते हैँ ॥ 
छोड़ दिया, उन्हों ने फ्हा, आओ, हम उन को ऐसा नाश ४ 
कि वह 'अपनी ही थुक्तियों के अनुसार चलते ॥ .. फरे कि राज्य भी सिट जाए ; 
यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, भर इस्ताएल का माम भागे फो स्मरण न रहे ॥ 
यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, उन्‍्हों ने एक मन होवर युक्ति निकाली है, द 
तो में छुण भर में उन के शत्रुओं को दवाऊ , और तेरे द्वी विरुद्ध वाचा बाधी है । 
झौर 'झपना हाथ उन के द्वोहियों के विरुद्ध ये तो पुदोम के तम्बचाले ह 
लाल गो और इश्माइली, मोआबी और हु 
यहोवा के बैरी तो उस" के वश में हो जाते, गयाली, अन्सोनी अमालेकी, छह 
झौर ये सदाकाल बने रहते हैं । और सोर समेत पलिम्ती है॥._ 
और घद्ट उन को उत्तम से उत्तम गेहू' खिलाता, इन के सग अम्यूरी पा गए ह ; फ् 
और में चटान में के मधु से उन फो तृप्त करू ॥ ड््नु 2 लोतव फो सहारा मिला हैं। 
(सेना) ॥ 
(ग्रासाप का मशन । ) इन से ऐसा कर जैसा मिदानियों से , हि 
टः २ « परमेश्वर की 23" में परमेश्वर और फीशोन नाले में सौसरा और यादीन से 
ही खदा हैं; किया था ॥ 
वह ईरवरों के बीच में न्याय करता हैं ॥ जो पन्दोर मे नाश हुए, 
तुम क्ञोग फब तक टेद्ा न्याय घरते औौर भूमि के लिये खाद घन गए ॥ कि 
भर दुप्टों का पक लेते रहोगे १ (सेला) ५ इन के रईसों को ओरेब भौर जाएवं सरीसे ११ 
फेगाल घोर भनायों का न्याय चुकाशो, झौर इन के सब प्रधानो फो जेबह और सब्मम्ना के 
दीन-इरिद्र का विचार धर्म्मं से करो ॥ समान फर दे ॥ कर 
कगाल और निर्धन फो बचा लों ; जिन्‍्हों ने कहा था, ९४ 
दुप्टों के हाथ से उन्हें छुदाझो ॥। कि हस परमेश्वर फी घराहयों के भ्धिकारी झाप ही 
वे न तो कुछ समझते भौर न कुछ वृभते हैं हो ज्ञाए्‌ १॥ 
परन्तु भन्धेरे में चलते फिरते रहते हैं : है मेरे परमेग्वर इन को' ववन्डर की धूलि ३३ 
पृथ्वी की प्री नीव हिल जाती है ॥ वा पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे ॥ ह 
में ने फटा था (कि तुम ईश्वर हो * उस शाग की नाई जो बन क्ते भस्म करती पट १३ 
और सब के सथ परमप्रधान के पुन्न हो : आर हज की नाई जो पदाडो के जला 
तौमी तुम मलुष्यों फी नाई मरोगे ; न कल हि 
और क्सिी प्रधान के समान गिर ज्ञाओगे ॥ दूं. इन्द अपनी आधी से भा दे, प्र 


झौर अपने यवन्दर से घयरा डे ॥ 


है परमेश्वर उठ : पृथ्वी फा न्याय फर ; इन के मुद्द के अति लम्जित फ्र, 


क्योंकि 3०4 ७ हि 
क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में कि दे यहोवा ये तेरे नाम को डे ॥ / 
लेगा ॥ ये सदा के लिये लण्जित भौर घदराए रहे १७ 
) रच मे, उस । (0 भूत ने, द्धिपाएं । (३ गूल में चयति। 


६६ 


८४ सजन । 


प्र 


११ 


५७४इरम तक रब सबब नल मम जम मनन 





भजन संहिता। 


इन के मुंह काले हों, 'मौर इन फा नाश हो जाए, 
जिस से यद्द जाने कि केवल तू जिस फा नाम 
यहोवा है, 
सारी पृथ्वी के ऊपर परमग्रधान है ॥ 
फयाण पणलेयाले के एलये ईगक्षीष मे को रएय शियो 


८९. हे 


सेनाशों के यहोवा, 
त्तेरे निवास क्‍या ही प्रिय है ॥ 

मेरा प्राण यहोवा के आगनों की अभिलापा करते 
फरते मूछिंत हो चला, 

मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर फो पुकार 
रहे ॥ 

हे सेनाओं के यहोवा, है मेरे राजा, और मेरे पर- 
मेश्वर , त्तेरी वेदियों में 

गौरोया ने अपना बसेरा 

और शुपावेनी ने धोंसला बना लिया है 

जिस में वह अपने बच्चे रखे ॥ 

क्या ही धन्य हैं वे, जो तेरे भवन से रहते है; 

थे तेरी स्तुति निरन्तर करते रहंगे | (सेल) ॥ 

वया ही धन्य है, वह मनुप्प जो तुर से शक्ति 
पाता' है, 

झौर थे जिन फो सिन्योग की सड़क की सचि 
रहती है । ध 

वे रोने फी तराई में जाते हुए उस को सोतों का 
स्थान वनाते हैं , 

फिर बरसात की अगली श्वप्टि उसमें भाशीप ही 
आशीप उपजाती है ॥ 

वे बल पर बल पाते जाते ह , 

उन में से हर एक जन सिय्योन मे परमेश्वर फो 
अपना मु ६ दिखाएगा ॥ 

हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सन 

हे थाकूब के परमेश्वर, फान लगा। (रेल) ॥ ! 

हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर . 

झौर अपने अभिप्त्ति का मुख देख ॥ 

क्योंकि तेरे आगनों में का एक दिन और कहीं के 
हजार दिन से उत्तम है . 

दुष्टों के ढेरों में वास करने से 

अपने परमेश्वर के भवन फी डेबढी पर खड़ा 
रहना ही मुझे अधिक भावता है|... 

क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है . 


(१) भूल में लिस की शक्ति सुर से है 


यहोवा शअनुग््द फरेगा, और महिमा डेगा; 
शभौर जो लोग परी चाल चलते ह, उन से वह 
फोईट भ्रच्छा पदार्थ रप न छोडेगा ।॥। 
हे सेनाओो के यदोवा, 
क्या ही धन्य वह मनुष्य ए, जो तुम पर भरोसा 
रफता है ॥ 
(प्रयाग यह सेयालों से खिये यो रइय शिया का भान | ) 


८५ हे यहोवा त्‌ झपने देश पर प्रसन्न 

* हुभा, हे 

यावृब फो वन्धुभाई से लौटा ले शाया है ॥ 

तू ने अपनी प्रजा के प्यधग्म' को क्षमा क्या हैं; 

ओर उस के सब पापों को ठाप दिया हैं। (स्ेछा) ॥) 

तू ने अपने रोप को शान्त फिया 8; 

ओर अपने भडके हुए फोप फो दूर क्या हैं ॥ 

है एमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हम को फेर 

झौर 'मपना क्रोध हम पर से दूर पर ॥| 

क्या तू हम पर सठा फोपित रहेगा ? 

क्या तू पीढी से पीढ़ी त्तक फोप करता रहेगा 

क्या व्‌ हम को फिर न जिलाएगा ; 

कि तेरी प्रजा तुक में आनन्द फरे २ 

है यहोवा अपनी करुणा हमे दिसा 

और तू हमारा उद्धार करन ॥ 

में कान लगाए रहू गा, कि ईश्वर यहोवा क्या फट्ता 
है? 

वह तो प्मपनी प्रजा सेजो उस के भक्त है, शान्ति 
की चाते घद्देगा . 

परन्तु थे फिरके मूखंता न फरने लगे' ॥ 

निश्चय उसके ठरपेयों के उद्धार फा समय निकट है . 

तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा ॥। 

फरुणा और सच्चाई आपस मे मिलन गई हैं, 

धर्म्म और मेल ने आपस मे घुस्बन किया है ॥ 

पृथ्वी में से सच्चाई उगती 

ओर स्वर्ग से धर्म भुकता है ॥ 

फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, 

और हसारी भूमि अपनी उपज देगी॥ 

धर्म उस के आगे आगे चल्लेगा, 

और उस के पांवों के चिन्हों फो ए्गारे लिये प्ार्ग 
बनाएगा ॥ 


(दाऊद फी भोथना ।१ 
वि पे 
८६. हे 


यहोवा कान लगाकर मेरी सुन के, 





ब् 


अरे 


क्योंकि में दीन और द्रिद्र हूं ॥ 


जन । 


मेरे प्राय की रचा फर, क्योंकि में भक्त* हूं 

त्‌ मेरा परमेश्वर है, इसलिये झपने दास का 

जिस का भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर ॥ 

हे प्रभु मुझ पर भनुभद् कर ६ 

क्योंकि में ठुकी फो लगातार पुकारता रहता हूँ ॥ 

अपने दास के सन को झआनन्दित कर, 

क्योंकि दे प्रसु, में भपना सन तेरी ही ओोर 
लगाता हूँ ॥ 

क्योंकि दे प्रभु, त, भला भौर क्षमा करनेवाला है 

ओर जितने तुम्ते पुकारते हैं उन सभों के लिये त 
अति कह्णामय है । 

है यहोवा मेरी प्रार्थना की भोर कान लगा, 

और मेरे गिड़गिडाने को ध्यान से सुन ॥ 

सकर के दिन में तु फो पुकारूँगा, 

क्योकि त. मेरी सन लेगा ॥ 

है प्रभ्ु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं 

ओर न फिसी के काम तेरे फामों के बरावर हैं ॥ 

है प्रभु जितनी जातियों को त, ने बनाया है, सब 
शाकर तेरे साम्हने दृण्डवत्‌ फ्रेंगी; 

और तेरे नाम की सहिसा करेंगी ॥ 

क्योंकि त्‌ महान्‌ और झाश्चय्यं कम्म॑ करनेवाला है 

केवल त ही परमेश्वर है ॥ 

दे यहोवा अपना सार्ग' सुझे दिखा, तथ सें तेरे सत्य 
पाग पर चलगा 

मुझ फो एक चित्त घर कि में सेरे नाम फा भय मान ॥ 

हे प्रभु है मेरे परमेश्वर में झपने सम्पर्श' सन से 
तेरा धन्यवाद करू गा 

झौर तेरे नाम की सहिसा सदा फरता रहूगा ॥ 

क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है 

झौर तने सुझ फो श्रधोलोक की तह मे जाने से 
बचा लिया है 

हे परमेश्वर अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठ हैं 

कौर वलापष्कारियों का समाज मेरे प्राण का 
सोनी हुआ है 

झौर थे तेरा कुछ विचार नही रखते ॥ 

परन्तु प्रभ त्‌ दयाल और अजुग्रहकारी ईश्वर है 

तः बिलग्ब से फोप फरनेवाला भौर झति फरुणा- 
मय हैं ॥ 

मेरी ओर फिरवर सुक पर अनुगह कर; 

झपने दास को त, शक्ति दे 

आर अपने दास के पुत्र फा उद्धर कर 0 

मुझे भलाई फा फोई लक्षण दिखा 





१) पर्वत पद्िद्र या एम को त्‌ चाए?प ए। 


भजन संहिता | 


जिसे देखकर मेरे यैरी निराशा हो; 
क्योंकि है यहोवा त ने शाप भेरी सद्दायता फी 
और सुम्के शान्ति दी है ॥ 


(कोरहय शियों फा भजन । गीत। ) 


नेव ; पवित्र पव॑तो में है; 
८७. उपको झौर यहोवा सिस्योन के 
फार्टकों को, 
याकूब के सारे निवार्सों से बढ़कर 
प्रीति रखता है )॥ 


है परमेश्वर के नगर, 

तेरे विषय महिमा फी बाते फट्टी गई हैं? | (मेरा) 

में अपने जान-पहचान यालों से रहदय और यावेत्न 
फी भी चर्चा प्र गा, 

पलिश्त, सोर भर कृषशा फो देखो, 

यह घहा उत्पन्न हुआ था, 

झौर सिय्योन के विपय में यह फ्ट्ठा जाएगा, कि 
अम्ुक अमुक मनुष्य उस में उत्पन्न हुआ है, 

झौर परमप्रधान आप ही उस को स्थिर रखेगा | 

यहोचा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर 
गिन लेगा, तब यद्द फहेगा, 

कि यह वहां उत्पन्न हुआ था । (सेल) ॥ 

गवेये भोौर नृतक दोनों करेंगे 

कि हमार सब सोते लुमी में पाए जाते हैँ ॥ 

(गीत फोर« य॑ शियों फा सजण ' प्रधाव पजानेचा ले फे लिये 

सहलतसग्मीस में | रज्ञाहयणशी ऐलान फा सशफी ल | ) 


ः मेर॑उद्धारक्ता परमेग्चवर यहोवा 
ढद. है में दिन फो भौर रात को तेरे आगे 


चिल्लाता आया हू ॥ 

मेरी प्रार्थना तुक तक पहुंचे : 
मेरे चिल्‍लाने की थ्रोर फान लगा ॥ 
क्योंकि मेरा प्राय क्लेश मे भरा हुआ हैं, 
भर मेरा प्राण अ्धोलोक के निकट पहुँचा है ॥ 
में फबर में पढ़नेवाले में गिना गया हूँ 
में वलद्वीन पुरुष के समान हो गया है ॥ 
सें मुदी के चीच छोडा गया3 हूं, 
भर जो घात होकर फबर में पद है, 
जिन को तू फिर स्मरण नहीं करता 
और वे तेरी सहायता रद्दित #*, 

(१) या तेरी भ गनो महिमा फे साय ह४ई ; 


(६१ शस में, म्वष्धीन । 
(४) रूस मे तेरे इाय में कटे शहर: 


श्ररे 


हि 


भजन । 


रे 


रै रै 


चलते है ॥ 

वे तेरे नाम के हेसु दिन भर सगन रह्दते हैं, 

और तेरे धर्म के कारण भद्दान ह्वो जाते हैं ॥ 

क्योंकि तू उन के बल की शोभा है, 

अं अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा 
करेगा ॥ 

क्योंकि हमारी ठाल यहोवा की शोर से है, 

हमारा राजा इस्लाएल के पविन्न की ओर से है ॥ 

एक समय तू ने अपने भक्त को दर्शन देकर 
बाते कीं , 

झौर फटा, मे ने सहायता करने का भार एक दीर 
पर रखा है, 

और प्रजा में से एक फो खुनकर चढ़ाया है ॥। 

में ने अपने दास दाऊद को लेकर, 

अपने पविच्न तेल से उस फा अभिषेक किया है ॥ 

मेरा हाथ उस के साथ बना रहेगा 

भौर सेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी ॥। 

शत्र उस को तंग फरने न पाएगा 

भोर न कुटिल जन उस फो दुःख देने पाएगा ॥ 

झौर मे उस के द्वोद्टियों फो उस के सारहने से 
नाश करू गा, 

और उस के बेरियों पर विपत्ति दालूंगा ॥ 

परन्तु मेरी सच्चाई झौर फरुणा उस पर बनी रहेंगी 

ओर मेरे नाम के हारा उस फा सींग ऊ'चा हो 
जाएगा ॥ 

और में सम को उस के द्वाथ के नीचे 

ओर महानदों को उस के दह्विने हाथ के नीचे कर 
दूगा।! 

वह मुझे पुकारके फहेगा, कि त_ मेश पिता है 

मेरा ईश्वर भौर मेरे बचने की चटान हैं ॥ 

फिर मै उस को अपना पहिलोठा, 

और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठइराऊगा ॥ 

में अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूगा ; 

झौर मेरी चाचा उस के लिये भठल रहेगी ॥ 

झौरम उस के वंश को सदा बनाए रखूगा: 

भौर उस को राजगद्दी स्वयं के समान उपदा बनी 
रहेगी ॥ 

यदि उस के बंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोटे 

ओऔर मेरे नियमों के अनुसार न चलें 

यदि वे मेरी विधियों यो उल्लघन करें, 

ओझौर मेरी भाशाभो को न सामने 


है 


भ्रेज़न संहिता | २४ 
है यहोवा वे लोग तेरे झुख के प्रकाश में , 


तो में उन के अपराध का दण्ड सोंटे से, ३२ 

और उन के अधम्म का दुएड फोड़ से दू गा । 

परन्तु में अपनी करुणा उस पर से न हृटाऊ गा, ३३ 

ओर न सच्चाई त्यागकर झूठा ठहरूगा ॥ 

सें अपनी चाचा न तोड गा ३४ 

शोर जो मेरे मुंह से निकल खुका हैं, उसे न 
चदलगा ॥ 

एक यार से झपनी पविन्नता की शपथ खा चुका हू, ३३ 

में दाऊद को कभी धोखा न दूगा ॥ 

उसका वश सव्वंदा रहेगा; ३६ 

झौर उस की राजगही सूर्य की नाई' मेरे सन्मुख 
ठट्दरी रहेगी ॥ 

वह चन्द्रमा की नाई , ३३७ 

और आफाशमणडल के विश्वासयोग्य साही फी नाई 
सदा वना रहेगा (छेता) ॥ 

तौभी त्‌ ने अपने अमिपिक्त को छोड़ा, भौर उसे इ८ 
तज दिया 

और उस पर श्ृति क्रोध किया हैं ॥ 

त, अपने दास के साथ वी वाचा से घिनाया ३६ 

और उस के सुकृट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध 
क्या है ।॥। 


त ने उस के सब वाड़ा को तोढ ढाला हूँ ४० 
आर उस के गठों को उज्ाड़ दिया हैं ॥ 
सब बटोहदी उस को लूट लेते है, ९१ 


झौर उस के पद्ेसियों से उस फी नामधराई 
होती हैं ॥ 

ते. ने उस के होहियों को प्रवल' क्या ४२ 

झौर उस के सब शत्र 'ों को शानन्दित विया हैं ॥ 

फिर त, उस फी तलवार फी धार को सोदड़ ४३ 


देता हैं 
झौर युद्ध मे उस के पॉव जसने नहीं देता ॥ 
ने उस का तेज हर लिया+ है, ४४ 


झौर उस के सिंहासन को भूसि पर पटक 
दिया हैं ॥ 
त्‌ ने उस की जवानी को घटाया, श्र 
और उस को लज्जा से ठॉप दिया है) (छेला) ॥! 
है यहोवा त फय तक लगातार मुंह फेरे३ रहेगा, ४६ 
तेरी जलजलाहट यंत्र तक भाग की नाई सटकी 
रहेयी ॥ 





(९) अल में दो टियों फा दहिगा हाय छू चा (९) रस में यर्द 
किया (३) रूप में ऋछएते को िप्वर + 


'£ भेजन । 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


पर 


१६ 
१७ 


१८ 


उन के समान में हो गया हूँ ।! 
त ने सुमे गढ़हे के तल ही से 
भ्रन्‍्वेरे और गहरे स्थान में रखा हे ॥। 
तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई हैं, 
झौर त अपने सब तरगों से मुझे दु,स दिया 
है (सेला) ॥ 
त ने मेरे पहिचानवाज्नों को सुर से दूर किया एँ 
और मुझको उन फो दृष्टि में विनौना किया हैँ 
में बन्दी है और मिकल नहीं सकता | 
दुख भोगते मोगते मेरी भांसे धन्धला 
गई ॥ 
है यहोवा में लगातार तुमे पुकारता 'भौर श्रपने 
हाथ तेरी शोर फेलाता भाया हूं ॥ 
क्या त॒ मर्दों के लिये भ्रदूभत कास करेगा ? 
क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे ? (ऐैत्रा) 
क्या कबर मे तेरी करणा का, 
और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन 
फिया जाएगा ? 
क्या तेरे अ्रदूभुत काम श्न्धकार में, 
वा तेरा धम्मे विश्वासघात फी दशा" में जाना 
जाएगा ? 
परन्तु दे यहोवा, में ने तेरी दोहाई दी हे; 
और भोर को मेरी प्रार्थना नुझ तक पहुंचेगी ॥। 
हे यद्दोवा, त्‌ सुर को क्यों छोडता है ? 
अपना मख मरू से क्‍यों छिपाए रहता है ? 
में बचपन दी से दु.खी बरन पअधसुश्ना हर, 
तुक से भय खाते खाते मे श्रति व्याकुल हो 
गया हूं ।। 
तेरा क्रोध मर पर पड़ा हे 
उस भय से में मिट गया हूं । 
वह दिन भर जल फी नाई समझे घेरे रद्ठता हे 
घह मेरे चारों ओर दिखाई देता है 
तू ने मित्र और भाईबन्धथु दोनों को मुझसे दूर 


क्या है, 
झौर मेरे जान पदिचानवाल्ों को प्रन्धकार में डाल 


दिया है 
(रतान रज़ाहयणी फा मश्कोल) 
च्ट्ज्ज 
८6 . हु्कुं बहोवा की सारी करुणा के विषय 
में सदा गाता रहूगा, 
में तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता 
रहँगा॥। 


(१) मूज्त में, देश । 


भजन संहिता । श्र 


क्योंकि मे ने बहा हैं, कि परणा सदा बनी ३ 
रहेगी, 

त स्वर्ग में श्रपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा ॥ 

में ने श्रपने चुने हुए से बाचा वाधी ३ 


में ने अपने दास दाउद से शपथ साई है, 

कि में तेरे व फो सदा स्थिर रखगा, ४ 

ओर तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए 
रख गा। (ता) ॥ 

और है यहावा, स्वर्ग मे तेरे प्यद्रभत फाम की, # 

ग्रोर पवित्रों की सभा मे तेरी सच्चाई की प्रशसा 
होगी ॥ 

क्योंकि प्यावाशमण्दल में यहोवा के नुत्य कौन ६ 
खहरेगा ? 

बलवन्तो * के पुत्रा मे से कौन ए, जिस के साथ 
यहोवा की उपम्ता दी जाएगी £ 

ईश्वर पवित्रों की गोष्टी मे भत्यन्त प्रतिष्ठा के ७ 
योग्य, 

ओर प्रपने चारों भोर सब रहनेबालों 
भययोग्य है ॥ 

है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, छ 

है याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई 
तो तेरे चारों ओर है ! 

समद्र के गव॑ फो त ही तोदता है हृ 

व उस के तरग उठते है, तव॒ त्‌ उनको शान्‍्त 

कर देता है ॥ 

ठ ने रहव को घात किए हुए के समान कुचल डाला 

ओर अपने शत्रशों को अपने बाहुबन्न से तित्तर 
वित्तर किया है ॥ 

आकाश तेरा है एथ्वी भी तरी है, ११ 

जगत भर जो कुछ उस में है, उसे त्‌ ही ने स्थिर 
किया है ॥ 

उत्त और दक्खिन को त्‌ दी ने सिरजा, १३ 

ताबोर भौर हेसमान तेरे नाम का जयजयकार 
करते हैं ॥ 

तेरी भुजा बलवन्त है १३ 

तेरा डक शक्तिमान और तेरा: दृह्चिना ह्वाथ प्रबल 

॥ 

तेरे सिंहासन का सूल, धम्म॑ भर न्याय है १४ 

करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे 'चलती ऐ ॥ 

क्या ही धन्य है, वह समाज जो आनन्द ३ 
के ललकार को पद्दिचानता है ॥ 


से म्धिक 


हि 


०। 


(९) या ईशपरों | 


भजन संहिता। घ२४ 


हैं यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में 
चलते हैं ॥ 

वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं, 

और तेरे धर्म के फारण मद्दान हो जाते हैं ॥ 

फ्योंकि तू उन के बल फी शोभा है, 

मर अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊचा 
करेगा ॥ 

क्योंकि एमारी ढाल यहोवा की भर से है, 

हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है ॥ 

एक समय तू ने अपने भक्त को दर्शन देकर 
वाते कीं , 

और कहा, म ने सहायता करने का सार एक वीर 
पर रखा है, 

और प्रजा से से एक फो चुनकर बढ़ाया है ॥ 

में ने अपने दास दाऊद को लेकर, 

अपने पवित्र तेल से उस फा अभिषेक किया है ॥ 

मेरा हाथ उस के साथ बना रहेगा 

झौर मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी ॥ 

शत्र उस को तंग फरने न पाएगा 

और न कुटिल जन उस फो दु ख देने पाएगा ॥। 

झौर में उस के द्वोष्टियों को उस के साग्हने से 
नाश करू गा, 

ओर उस के बेरियों पर विपत्ति डालगा ॥ 

परन्तु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर यनी रहेंगी 

औोर मेरे नाम के हारा उस फा सीग ऊंचा हो 
जाएगा ॥ 

शर में समुठ्र को उस के द्वाथ के नीचे 

झौर महानदों को उस के दुह्दिने हाथ के नीचे कर 
दूगा।॥ 

वह झुम्ते पुकारके फहेगा, कि त_ मेरा पिता है 

मेरा ईश्वर और सेरे बचने की चटान है ॥ 

फिर मैं उस को अपना पद्विलोठा, 

ओर पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान उइराऊंगा ॥ 

में अपनी फरुणा उस पर सदा बनाए रहा; 

कौर मेरी चाचा उस के लिये झटल रहेगी ॥ 

झौर स॑ उस के चंश को सदा बनाए रखूगा: 

कझौर उस फो राजगही स्वर्ग के समान उप दा बनी 
रहेगी ॥ 

यदि उस के घश के लोग मेरी च्यवस्था फो छोड़े 

ओर मेरे नियमों के अनुसार न चले 

यदि थे मेरी विधियों फो उल्लंघन फरें, 

और मेरी भाज्ञाभो फो न मानें 


है 


तो में उन के अपराध का दण्ड सोंटे से, ३२ 

भौर उन के झधर्मम का दण्ड फोडों से दू गा । 

परन्तु से अपनी करुणा उस पर से न हटाऊगा, .. हेझे 

ओर न सच्चाई त्यागकर मूठा ठहरूगा ॥ 

भे अपनी घाचा न तोड़ गा ३४ 

और जो मेरे मुंह से निकल घुका है 
बदलगा ॥ 

एक चार में अपनी पवितन्नता की शपथ खा चुका हूँ, ३१ 

में दाऊद फो कभी धोखा न दूया ॥ 

उसका वश सवदा रहगा; ३६ 

कौर उस की राजगदही सूर्य्य की नाई मेरे सन्मुसत 
ठहरी रहेगी ॥ 

चट्ट चन्द्रमा की नाई , ३७ 

झभौर आकाशमण्डल के विश्वासयोग्य साक्षी फी नाई 
सदा बना रहेगा (सेला) ॥ 

तौमी त्‌ ने अपने अभिपिक्त फो छोड़ा, और उसे ३८ 
तचज दिया 

और उस पर भति क्रोघ किया है ॥ 

त, अपने दास के साथ थी वाचा से घिनाया ३६ 

और उस के सुकुट को भूमि पर गिराकर शुद्ध 
क्या है ॥॥ 


त ने उस के सत्र वाडे को तोढ डाला है ४० 
झौर उस के गढ़ेा को उजाद दिया है ॥ 
सब बटोही उस को लूट लेते ह, ५१ 


झौर उस के पडासियों से उस फी नामधराई 
होती है ॥ 

त, ने उस के दोहियो को प्रवल' क्या ४२ 

ओर उस के सब शत्र भा को शआनन्दित किया हैं |! 

फिर त्‌ उस की तलवार की धार फो मोद् ४३ 
देता हैं 

और युद्ध में उस के पॉव जमने नहीं देता ॥ 

त ने उस का सेज हर लिया* है ३9 

कौर उस के सिंहासन फो भूमि पर पटक 
दिया हैं ॥ 

त्‌ ने उस की जवानी को घटाया, श्र 

ओर उस फो लण्जा से ठॉप दिया है। (बेला) ॥ 

हे यद्दोवा त, फब तक लगातार मुँह फेरे३ रहेगा, ४६ 

तेरी जलजलाहट घब तक शझ्ाग की नाई भटकी 
रहेगी ॥ 





(१) गन मं द्रोरिया फा दहला ए।ग 5 चा (*) ग्स में, पशण 
किया (१) सूप में अपने फी दिपाण। 


६० भजत्त । 


३७ 


्प 


8६ 


मेरा स्मरण कर, कि में कैसा श्रनित्य हैं, 

तू ने सब मल॒ष्यों को क्यों व्यर्थ सिर्जा दँ ? 

फौन पुरुष सदा अपर रहेगा" ? 

क्या फोई पअपने प्राण को श्रधोलोक से बचा 
सकता है ? (सेला ॥ 

हे प्रभु तेरी प्राचीनकाल फी करुणा क्टों रही, 

जिस के विपय में त, ने अपनी सच्चाई की शपथ 
दाऊद से खाई थी ? 


(१) भूल में ऊीता गऐगा म॒रस्यु न ड्रेगेगा। 


भजन संहिता। भर६ 


४ प्रभु झपने दासों की नामघराई की खुधि कर, ३० 
में तो सत्र सामर्थी जातियों का बोर लिएु* 
रहता हूँ ॥ 
तेरे उन शन्रुश्रों ने तो ४ यहोवा, ११ 
तर 'भियिक्त के पीछे परकर उस फी2 नामधराई 
की एै ॥ 
यहोवा सयदा धन्य रहेगा * ढ्३ 
आभामीन फिर '्राप्तीन ॥ 


(१ ) भूल *े णपत्री गोह में लिए। 
(६) गल गे तेरे अभिषित्त के पटबिस्फों की । 


चोथा भाग | 


चर 


परमेश्यर के जन मृसा को प्रार्थना ! 


प्रभु, तू पीढ़ी से पीढी तक 

९०, हे हमारे लिये धाम बना है | 

इस से पहिले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, 

भौर त, ने एश्वी और जगत की रचना फी, 

बरन श्रनादिकाल से 'अनन्तकाल तक तह ही 
ईश्वर है 

त, मनुष्य को लौटाकर चूर फरता है, 

और कहता है, कि हे आदमियों, लौट आशो ॥ 

क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं 

जैसा कत्न का दिन जो बीत गया, 

वा रात फा एक पहर 

त, मनुष्यों फो धारा में बह्दा देता है, वे स्वप्न से 
खहरते हैं, 

भोर को वे बढनेवाज्ञी घास के समान होत हैं॥ 

चह् भोर को फूलती और बढ़ती है, 

और साझ तक कटकर सुर्का जाती हे | 

क्योंकि इम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं, 

और तेरी जक्कजज्ाहट से घबरा गए हैं ॥ 

त, ने हमारे अधस्म के कामों को अपने 
सन्‍्मुख, 

और हसार छिपे हुए पपों को अपने सुख की 
ज्योति में रखा है ॥। 


क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोधर्में बीत जाते हैं: 


एम अ्रपने वर्ष शन्द की नाईंँ बिताते है ॥ 

हमारी श्आयु के वर्ष सत्तर तो होते हैं; १० 

और चाह्ट बल के फारण भस्सी चप॑ भी हो जाए 

तभी उन का घमन्ड क्चल कप्ट और शोक ही 
शोक हैं 

क्योंकि वह जल्दी कट" जाती है, और हम जाते 
रहते ह ॥ 

तेरे क्रोध की शक्ति को ११ 

मोर तेरे भय के योग्य तेरे रोप को कौन 
समभता एं ? 

हम फो अपने दिन गिनने की समर दे, १९ 

कि हम बुद्धिमान हो जाए * ॥ 

है यहोवा लौट ञ्रा, कब्र तक , १३ 

ओर अपने दासों पर तरस सा ॥ 

भोर फो हमे अपनी करुणा से तुप्त कर, 4४ 

कि हम जीवन भर जयजयकार और भानन्द 
बरते रहें ॥ 

जितने दिन तू हमें दुख देता आया, और जितने ॥९ 
चर हम क्ल्लेश भोगते आए 

उतने ही घर्प हम को आनन्द दे ॥ 

तेरा काम तेरे दार्सो को, 4६ 

र तेरा प्रताप उन फी सन्‍्तान पर प्रगट हो ॥ 

और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम १५ 

पर प्रगठ हो 


ना 3 52 3 2 नल 


(१) सुल में, ठठ। '३) मूल में युद्धिधाला मत ले झार 


ने 


तू हमारे हाथों का काम हमारे लिये रू कर 
हसारे हाथों के काम को दृढ़ कर ॥ 


6 9 न परमप्रधान के चाए हुए स्थान 
में बंद रहे, 

वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा ॥ 

मे यहोवा के विषय फहगा, कि वह मेरा शरण- 
स्थान और गए हैं 

वह मेरा परमेश्वर है, से उप पर भरोसा रख गा ॥ 

वह तो तुम्के बहेलिये के जाल से, 

झौर महामरी से दचाएगा ॥ 

चह तुमे अपने पर्खों की आाड में ले लेगा, 

और पू उस के पेरो के नीचे शरण पाएगा; 

उस फी सच्चाई त्तरें लिये दाल झोर मिलम 
ठहरेगी ॥ 

तू न रात के भग्म से 

झौर न उस तीर से जो दिन फो उड़ता है 

न उस मरी से जो भन्धेरे में फेलती हैं, ढरेगा : 

झौर न उस महारोग से जो दिन-दुपहरी में 
उनादता है ॥ 

तेरे निकट हज़ार, 

और तेरी दृह्िनी भोर दस हज़ार गिरंगे, 

परन्तु चह तेरे पास न झाएगा ॥ 

परन्तु व्‌ अपनी आखों से दप्ठि करेगा झौर दुष्टों 

फे अन्त फो देखेया॥. 

है यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है े 

तू ने जो परमप्रधाव को अपना धाम मान लिया हे, 

इसलिये केाई विपत्ति तुझ पर न पडेगी * 

न कोई दुख तेरे डर के निकट आपुगा ॥ 

क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त शाज्षा 
देगा, 

कि जहां कहीं तू जाए' वे तेरी रछ्ा करें !॥ 

वे तुक को हाथो हाथ उञ्य लेगे, 

ऐसा न हो कि तेर पांचों में पत्वर से ठेस लगे ॥। 

तू सिंह और नाग फो छुचत्गा ॥ 

तू जवान सिंह भौर भ्ज़गर को छूताढेगा ॥ 

उस ने जो मुमू से स्नेह क्या हैं, इस लिये मे 
उस के छुटाऊशणा ॥ 

में उस के ऊचे स्थान पर रुख गा, क्योकि उ्त 
ने मेरे नाम के ब्ान लिया है ॥ 

जब वह सुरू के पुकारे, तय मे उसरी सनगा 





९ मऊ ने तेरेसय भसागेए मं 


भजन संहिता । श्र 


संकट में सं उस के संग रहू'गा 

सम उस के ब्रचाकर उस की महिमा यद्ाऊगा ॥ 

भे उस के दीर्घायु से तप्त करूंगा १६ 
और झपने किए हुए उद्धार घा दर्शन दिलाऊगा ॥ 


( भभधन। फयियान के दिन फे म्खयि योत + ) 


फा धन्यवाद फरना 
हे परमप्रधान , तेरे नाम का भजन गाना, 
प्रात.क्लाल के तेरी करुणा २ 
भौर प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 
दस तारवाले बाजे और सारगी पर 8 
झोर वीणा पर गस्भीर रबर से गाना मत्ता हैं ॥ 
क्योंकि, हे यहोवा, प्‌ ने मुझ के अपने फाम ४ 
से आनन्दित किया हं, 
ओर में तेरे हाथों के फार्मों के कारण जयजयवार 
करूंगा ॥ 
है यहोवा, तेरे काम क्या ही बडे हैं २ रु 
तेरी कल्पनाएं बहुत गग्भीर ह ॥ 
पशु समान मलुप्य इस बे नहीं समरूता, ६ 
और मूर्ख इस का विचार नहीं फरता ॥ 
दुप्ट जो घास की नाई फूलते-फलते हैं, ७ 
झोर सव भनर्थकारी जो प्रफुढिलित होते है 
यह इस लिये होता है, कि थे सर्वठा के लिये नाश 
हो जाए ॥ 
परन्तु यहोवा, व्‌ सदा विराजमान रहेगा ॥ 
क्योंकि हे यहोवा, तेरे श्र, हा ह 
तेरे शम्न नाश होगे 
सब अनथंफारी तित्तर वित्तर होंगे 
परन्तु सेरा सींग तू ने जगली साई फासा ऊचा ५ 
क्या 
म्‌ टदऊ तेल से चुपदा गया हू 
झोर मे पपने ठोहियों पर दृष्टि फरके 


० 


4१ 

और उन कुकन्मियों का हाल जो भेर विर्द्ध उठे थे 
सनन्‍दर सम्तष्ट + पा हृ ह 

धर्म्मी लोग खज्र वी नाई' फल पफलेगे ३२ 


ओर लघानोन के टेवदार घो नाई 
यहोवा के भयन में रोपे जञाफर 

हमार परमेश्वर के झांगनों मे फन्े फलगे ॥ ५ 

वें पुराने होने पर सो फलते रहेंगे 

आर रख भर आर लहलहात रहेंग 

जिस से यह प्रगट हो, झि यहोया सीधा है : 

वह सरी चटान ह, शोर उस हे कब्लिता इछ 

भी नहीं ॥ 


बद्रते रहेंगे ॥ 


६३ भज॑न । 


११ 


१२ 


रद 2३ खुद्दोवा राजा है, उस ने माद्दास्म्य 


का पहिरावा पद्दिना है * 
यहोवा पहिरावा पद्दिने हुए, भौर साम*य्ं का फेटा 
बांधे है 
इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने फा ॥ 
हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर दें 
तू सबंदा से हे ॥ े" 
हे यदोवा, रद्दानदों का केलाइल द्वो रहा हैं 
सहानदों का बडा शब्द हो रहा है, 
महानदु गरजते है ॥ 
महासागर के शब्द से, 
भौर समुद्र की मद्गदातरगों से, 
विराजमान यहोवा अधिक महान हैं ॥ 
तेरी चित्रोनिया श्रति विश्वासयोग्य हूँ 
है यदोवा तेरे भवन के युग युग पविन्नता ही 
शोभा देती है ॥ 


'ऊ यहोवा, हे पलटा ल्लेनेवाले ईश्वर, 
<९, ह हे पलटा लेनेवाले इश्वर, 'मपना 
तेज दिखा ॥ 
हे प्थ्वी के न्‍्यायी उठ « 
भर घमरणिडयों के बदला दे॥ 
है यहोवा, दुए.ट लेग कब तक, 
दुए लेग कब तक डीग मारते रहेंगे ? 
वे बकते ध्ौर ढिणाई की घातें बोलते है, 
सब पअन्थ॑कारी बढ़ाई मारते हैं ॥ 
हे यहोवा, वे तेरी प्रज्ञा के पीस डाक्षते हैं, 
वे तेरे निम्र भाग को दु ख देते हैं ॥ 
वे विधवा और परदेशी का घात करते, 
और बपधुझों के मार डालते हैं, 
और कहते दें, कि याह्द न देखेगा, 
याकूब फा परमेश्वर विचार न करेगा ॥। 
तुम जो प्रजा में पद्चुसरीखे हो, विचार करो * 
और है मूर्खों तुम कब बुद्धिमान हो जाओगे ॥ 
जिस ने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता, 
जिस ने आख रची, क्या चद्द आप नहीं देखता ? 
जो जाति जाति के ताइना देता, और मलुप्य के 
ज्ञान सिखाता है, 
क्या वह न समम्भाएगा ९ऐ 
यहोवा मजु॒ण्य फी फल्पनाओं के जानता तो है 
कि चे मिथ्या हैं !॥ 
हे याह, क्‍या ही धश्य है, वह पुरुष जिस को तू 
ताइना देता है ॥ 


भजन संहिता। 


ओर अपनी व्यवस्था सिग्णता हैं ॥ 

क्योंकि तू उस के विपत्ति के दिनों में 

उस समय तक चेन देता रहता है, 

जय तक दुष्टा के क्षिये गठहा नहीं सादा जाता ॥ 

क्योंकि यहोवा शयपनी प्रणा के! न तजेगा, 

वह फपने निज भाग के न छोटेगा ॥। 

परन्तु न्याय फिर धम्म के 'अचुसार किया जाएगा, 

और सार सीधे मनवाले उस के पीदे पीछे हो लेगे, 

कुफरम्मियों के विरुद्ध मेरी शोर कौन सदा होगा? 

मेरी भोर से झनर्थफारियों का कौन साम्हना करेगा ? 

यदि यहोवा मेरा सहायक न होता, 

तो क्षण भर में मुझे चुपचाप ट्ोकर रहना पढ़ता ॥ 

जब मेने कट्ठा, कि मेरा पाव फिसलने लगा है, 

तब हे यद्दोचा, तेरी फरुणा ने मुझे थाम किया ॥ 

जब मेरे मन में बहुत सी चिन्ताए होती है, 

तय हे यहोवा, तेरी दी हुईं शान्ति से मुक फो सुख 
ऐता है ॥ 

क्या तेरे और सल्ञता के सिंहासन के बीच सन्पि 

होगी; 

जो कानून की शाद में उत्पात मचाती है ॥। 

वे धर्ममी का प्राण लेने के! दक्ष बाधते हैं, 

और निर्दाप के प्राणदड देते हैं ॥ 

परन्तु यहोवा मेरा गढ़, 

ओर मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चटान ठहर है ' 


झौर उस ने उन का भनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया ऐ, 


झभौर वह उन्हें उन्हीं की घुराई के द्वारा सत्यानाश 
करेगा । 
हमारा परमेश्वर यद्दोवा उन को सत्यानाश करेगा ॥ 


प्‌, ज़्राभो हस यहोवा के लिये ऊचे 


स्वर से गाए, 
अपने उद्धार की चटान का जयजयकार करें ॥| 
हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, 
और भजन गाते हुए उस का जयजयकार करें ॥ 
पर्योकि यहोवा महान ईश्वर है 
और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है ॥ 
पृथ्वी के गछ्दिरे स्थान उसी के हाथ में है, 
और पहाद़ों की चोटियां भी उसी फी हैं ॥ 
समुद्र उस का है, और उसी ने उस के बनाया, 
और स्थत्ष भी उसी के हाथ का रचा है ॥ 
आओ हम कुककर दुडचत्‌ करें 


धभ्श्प 


१४ 


4 
१६ 
१७ 
१४ 


११ 


२० 


३ 
३१ 


३१ 


थ्द 


जन । 


ओर झपने कर्ता यहोवा के सारइने घुटने देके ॥ 

क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है * 

और हम उस की चराई की प्रज्ञा, न्लौर उस के 
हाथ की भेटे है 

भज्ञा होता, कि झ्ञाज त्तुम उस फी बात सुनते ॥ 

झपना अपना हृदय ऐसा क्लोर मत क्रो, जेसा 
मरीबा में, 

वा मस्सा के दिन जंगक्ष में हुआ था ॥ 

उस समय तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परसा, 

उन्हों ने मु फो जांचा और मेरे काम फो 
भी देखा ॥ 

चालीस वर्ष तक में उस पीदी के लोगों से रुठा 
रहा: 

झौर में ने कह्टा ये तो भरमनेवाले मन के ह, 

ओर इन्हों ने मेरे मार्गों को नहीं पहिचाना ॥ 

इस कारण में ने क्रोध में च्राकर शपव खाई कि ये 

मेरे विश्नामस्थान में फम्ती प्रवेश न करने पाएंगे ॥ 


न होवा के लिये एक नया गीत गाओ, 

्ध्‌ का है सारी एथ्वी के लोगों 
यहोवा के लिये गाशो ॥ 

यहोवा के लिये गाञ्नो, उस के नास को धन्य 


है 

दिन दिन उस के किए हुए उद्धार पा छुभससाचार 
सुनते रहो ॥ 

झन्प जातियों से उस की सहिमसा का 

भौर देश देश के ज्ोगों में उस के झारचस्यंक्स्सों 
पय वर्णन कक्‍्रो॥ 

क्योंकि यहोवा मदन शोर थति स्तुति के योग्य हैं, 

पह तो सब देवतानों से भ्रधिक भययोस्य हैं ॥ 

परयोकि देश देश के सब देवता तो मूरतें ही है 

परन्तु यहोवा ही ने रुपर्ग को बनाया हैं ॥ 

उस के चारों ओर विभव और एऐर्वच्य है : 

उस के पविन्नस्थाण में सामब्य झयौर शोभा है ॥ 

है देश देश के छुलो, यहोवा का )णाजुवाद फरो 

यहोवा की मद्दिमा और रामभ्य को सानो ॥ 

यहोवा के नास की ऐसी सहिसा क्रो ज्ञो उसहे 
योग्य हू. 

भेंट लेकर उस के हरमंगनों में भाषो ॥ 

पदिद्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दुए्डवत्‌ 


क्रो 4 
है सारी एप्वी के जोगो उस के 
फापते रहो | 


की अल मल ० 


साग्हने | 


भजन संहिता। ४२६ 


जाति जाति में को, कि यहोवा राजा हुमा है १० 

और जगत ऐसा स्थिर है, छि यह टलने फा नहीं 

वह देंश देश के लोगों था न्याय सीधाई से 
करेगा ॥ 

आकाश शानन्द करे, और एथ्वी सगन हो ११ 

समुद्र और उस में की समर वस्तुएु सरण उठ ॥ 

सैदान और जो इुद् उस में है, दद प्रऊह्षितित हो १२ 

उसी सप्तय वन फे सारे शत ऊचजयम्तर फरेगे ॥ 

यह यहोवा के सान्हने हो, परयोकि वह पाने- १३ 
वाला है । 

वह एथ्वी का न्याय करने को भानेवाला है 

वह धर्म से जगत का, 

और सच्चाई से देश देश के लोगों झा न्याय 
करेगा ॥ 


<द७, खुद्दोवा राजा हुघा है, एप्थी सगन 


भोर द्वीप जो बहुतेरे है, वह भी झागन्द फरें ॥ 


बादल पर अन्धसार उस के चारों शोर है, ३ 

उस के सिंहासन या सूल धर्म और न्याय हें ॥ 

उस के झआागे आगे जाग चलती हुई; झृ 

उस के 2ोहियों को चारों मोर भस्म फरती है ॥ 

उस की विजलियों से ज्गद प्रकाशित हा ४ 

पृय्यों देख कर घरवरा गई हैं ॥ 

पदाइ यहोवा के सानहने, ह्‌ 

मोस की नाई पिच्ल गए, श्र्यात्‌ सारी प्र्वी के 
परमेश्वर के सार्उने 

धारण ने उस के धर्म पी सात्ती द॑ : दर 

ओर देश देश के सब तोगों ने दस की महिमा 
देसी हं॥ 

जितने सुदी हुई मूत्तियों की उपासना दरत हा 


हु 


झौर झूरतों पर फृजते ६, वे लम्छित हों 

है सब देदताशो तुम उसी फो उसण्उबन्‌ दर ॥ 

सिस्योन सनऊर पानन्दित त्ई 

पझ्ोर यहूदा की वेटिया मगन हुई; 

यह है यदोया, तेरे निय्रमों के दारय 7“सा ॥! 

क्योंकि ६ बहोवा, तू साथे पृप्पी के ऊपर पत्न- ६ 
धान हे 

तू सारे देवताहों से अधिझ महान झाग रे ॥ 

ए बहोदा के प्रेमियो, उराई से शा री : बे 

रह अपने भक्तों के प्रा्ों की रण करना 

पर उन्हें दुप्टों के दाव से बचाना है ॥ 


। 


अधि कक 
कहा 
24028) 


£प भजन | 
११ धर्म्मी के लिये ज्योति, 
ओर सीधे मनवालों के लिये श्रानन्द्‌ बोया 
गया है ॥ 
६२ है धम्सियो यहोवा के कारण श्ानन्दित हो, 


और जिस पविन्न नाम से उस का स्मरण होता है, 
उस का धन्यवाद करो ॥॥ 
मभलन ॥ 


<दट सुहोवा के लिये एक नया गीत गाझो, 
धर क्योकि उस ने आश्चर्य्यकरम्मं 
किए हैं, 


उस के दहिने हाथ और पवित्र भ्रुजा ने उस के 
लिये उद्धार किया है ॥ 

यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित 

किया, उस ने श्रन्यजातियों की दृप्टि में अपना 
धर्म्म प्रकट किया है ॥| 

उस ने इस्राएल के घराने पर की 'अपनी फरुणा 
और सच्चाई फी सुधि ली 

और पृश्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर 
फा क्या हुआ उद्धार देखा है ॥ 

हैं सारी पएश्वी के लोगो यहोवा फा जयजयकार 


उत्साहपूवंक जयजयकार करो, और भजन गाझो ॥ 

चीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, 

वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओो ॥ 

तुरदियां भौर नरसिंगे फूँक फू कफर, 

यहोवा राजा का जयजयकार करो | 

समुद्र और उस में की सब वस्तुए गरज उठें 

जगत भौर उस के निवासी भष्ायब्द करें | 

नदियां तालियां बजाए 

पद्दाड मिज्तकर जयजयकार करें ॥ 

यद्द यहोवा के सारइने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का 
न्याय करने फो शआनेवाला है 

वह धर्म से जगत का 

भौर सीधाई से देश देश के लोगों का न्याय 

करेगा ॥ 


<८, खहोवा दा आओ है, देश देश 


ग काँप उठें, 
वह करूबों पर विराजमान है पथ्वी डोल उठे ॥ 
यहोवा सिस्योन में महान है 
और घद देश देश के लोगों के ऊपर अधान है ॥ 


भजन संहिता । 


वे तरे मद्दान और सययोग्य नाम का धन्यवाढ़ 
करें 

वह तो पवित्र है ॥ 

राजा फी सामभ्य न्याय से मेज्ञ रपती ह, 

तूही ने सीधाई को स्थापित क्पिा, 

न्याय झोर धम्मं को याझ्रत्र में तू ही मे चालू 
क्या छँ॥ 

एमारे परमेश्वर यहोया को सराद्दो 

ओर उस के चरणों फी चौकी के सारझने दुण्दवत्‌ 
कप 

वह तो पदित्र ए ॥ 

उस के याजकों में मुसा भौर हासन 

झौर उस के प्रार्थना करनेवाल्ों में से शमुएल 

यहोवा फो पुकारते थे, श्लौर वह उनकी सुन 
लेता या ॥ 

वह बादल के फम्से में होकर उन से बातें 
फरता था 

और वे उस की चितौनियों भौर उस की दी हुई 
विधियों पर चलते थे ॥ 

हे हमारे परमेश्वर यहोवा त्‌ उन की सुन लेता था 

त्‌ उन के फामों का पलटा तो लेता था 

तौसी उन के लिये क्षमा फरनेवाला ईश्वर 
था ।॥ 

हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो - 

और उस के पवित्र पर्वत पर दुण्डवत्‌ करो, 

क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है ॥ 

घर्ययाद फा मजमन । 


७०. हे सारी पृश्वी के जक्ञोगो 

रे यहोवा का जयजयकार करो ॥ 
आनन्द से यहोवा की आराधना करो 

जयजयकार के साथ उस के सन्मुख आओ ॥ 
निश्चय जानो, कि यहोवा ही परमेश्वर है 

उसी ने हम फो बनाया, भौर हम उसी के हैं। « 
ह_म उस फी प्रजा, और उस की चराई की भेडे' हैं ॥ 
उस के फाटकों से धन्यवाद, 

ओर उस के शागनों में स्तुति करते हुए, प्रवेश फरो * 
उस का धन्यवाद करो, और उस के नाम को धन्य 


कहो ॥| 
क्योंकि यहोवा भल्रा है, उस की फरुणा सदा के लिये 
और ऐप सत््चाई पीढ़ी से पीढी तक बनी 
रहती है ॥ 


(१ ) थ्रा, न कि एस अपने को । 


४२३० 


भजन । 
डाउद का भलन 


9०9. मष्प्णा झोर न्याय के विपय 
गाऊंगा 
है बहोवा, में तेरा ही भजन गाऊ या ॥ 
में बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूगा : 
तू मेरे पास कब 'आएगा ! 
में झपने घर मे सन की खराई के साथ अपनी 
चाल चलगा ॥ 
मे किसी ओझोछे काम पर चित्त न लगाऊगा 
में कुमाग' पर चलनेवालों के काम से घिन 
ऐसे कास में में न लग'गा ॥ 
रेढ़ा स्वभाव सुरू से दूर रहेगा; 
में चुराई फो जानगा भी नहीं ॥ 
जो छिपकर अपने पडोसी की घुगली खाए, उस फो 
में सत्यानाश करू गा * 
जिस फी आंखे चढ़ी हों झौर जिस का मन घमण्दी 
है, उस फी मे न सहूंगा ॥ 
मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी 
रहेंगी कि वे मेरे संग रहें 
जो खरे माग पर चलता है वही मेरा टहलओआा 


होगा ॥ 

जो चल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने 
पाएगा 

जो मूठ बोलता है चह मेरे साम्हने बना न 
रहेगा ॥ 


भोर ही भोर को में देश के सब दुष्टों को सत्या- 
नाश किया करू गा ; 
इसलिये कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों 


को नाश कहूँ ॥ 
दीन छन की उस समय को प्रायमा लय यह दुग्ख 
का मारा अपने घोफ की यातें यहोया के 
सारएने सोसकर शएता हो 


का. मेरी ह 
१०२, है यहोवा, मेरी धार्थना सुन, 
मेरी दोह्दाई तुक तऊ पहुँचे ॥ 
मेरे संकट के दिन अपना सख मु से न छिपा जले 
अपना फान मेरी ओर लगा, 
जिस समय मे पुकारू , उसी समय फुर्ता से मेरी 


सुन ले ॥ 
प्योंकि मरे दिन घए की नाइ* उड़े जाते है। 
आर मेरी हझ्किया लुकटी के समान जल गई हूँ ॥ 


(१९) रस में पग्डेसता द्वो 
(६) *त्त से, घुष्ट में । 





भजन संहिता | ४३१ 


मेरा मन रलसी हुई घास की नाई सूख गया हैं; ४ 
झोर से अपनी रोदी खाना भूल जाता हूं ॥ 


कहरते कहरत रे 
मेरा चसडा हड्डियों से सट गया है ॥ 
में जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ : ६ 


में उजडे स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ ॥ 
में पडा पढा जागता रहता हू शोर गोरे के समान हो 
गया है जो छुत के ऊपर अकेला बैठता ऐ ॥ 
मेरे शत्र्‌ लगातार मेरी नामधघराई फरत हें, रा 
जो मेरे विरोध की धन से बावले हो रहे हैं, वह 
मेरा नाम लेकर शपय खाते हूँ ॥ 
क्योंकि से ने रोटी की नाईं राख खाईं और शझआंसू & 
मिलाकर पानी पीता हू ॥ 


6 


यह तेरे क्रोध भौर फोप के कारण हुथा है १० 
क्योंकि त ने सस्ते उठाया, और फिर फ्क दिया हैं ॥ 

मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान हैं; ११ 
झौर मे आप घास की नाई सूख चला हू ॥ 

परन्तु त हे यहोवा, सर्देव विराजमान रहेगा २ 


झभौर जिस नाम से तरा स्मरण होता है, वह पीढ़ी 
से पीदी तक बना रहेगा ॥। 


प्‌ उठकर सिस्‍्योन पर दया करंगा १३ 
क्योंकि उस पर अजुग्रद करने का टहराया हुआ 
समय आ पहुँचा है ॥ 
क्योंकि तेरे दास उस के पत्थरों फो चाहते हैं, १४७ 


कौर उस की धूलि पर तरस खाते हैँ ॥ 

इसलिये अन्यजातियां यहोवा के नाम फा भय १२ 
मानेंगी । 

ओर पृथ्वी के सय राजा तेर प्रताप से ररने ॥ 

क्योंकि यहोवा ने सिय्योन फो फिर वसाया है १६ 

पश्यौर वह अपनी महिमा के साथ दिस्वाई देता हैं ॥ 

बह लाचार की प्रार्थना की ओर म॒ह करता है १३७ 

और उन की प्राथना को नुच्छ नहीं जानता ॥॥ 

यह यात भानेवाली पीठ़ी के लिये लियी जाएगी; . १८ 

झौर एक जाति जो सिरजी जाएगी बही याह की 
स्तुति करंगी ॥ 

बरयोंकि यहोवा ने अपने ऊँचे और पवित्र स्थान से १६ 
शप्टि करक 

स्वर्ग से एब्ची फी ओर देखा है; 

ताकि वनन्‍्धओ का कराहना सुने २० 

झोर चात दोनेवालो ऊे वन्धन ग्योले 

झौर मिस्योन में यहोया के नाम का इसने क्या जाए २५ 

और यरूशलेम में उस फी स्तुति की ज्ञागु ॥ 

यह उस सरय होगा जब दश देश, झोर राज्य राज्य २२ 
के लोग 


१०३ भजन । 


श्रे 


रे४ 


२२ 


रे६ 


रेप 


यहोवा की उपासना वरने फो हृकक्‍द्ो होगे ॥ 

उस ने मे जीवन यात्रा में हु गप॒ देकर 

मेरे बल्ल और आयु को घटाया ॥ 

मे ने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे श्राधी शायु में न 
उठा ले: 

तेरे धर्ष पीढ़ी से पीटी तक बने रहेगे ॥ 

शादे से त ने पृथ्वी की नेव डाली 

और आकाश तेरे हाथो का बनाया हुआ है ॥ 

वह तो नाश होगा, परन्तु त बना रहेगा 

ओर वह सब कपडे के समान पुराना हो जाएगा 

तू उस को वस्त्र की नाई बदलेगा, श्रोौर चह तो 
वद॒ल जएुगा ॥ 

परन्तु तू वही है * 

भर तेरे वर्षो का अन्त नहीं होने का ॥ 

तेरे दासों की सन्‍्तान बनी रहेगी 

और उन का वण तेरे सारहने स्थिर रहेगा ॥ 


दाऊद फा मज़ग | 


9० | हे मेरे सन, यहोवा को धन्य कह 
ओर जो कुछ म॒रू मे है, वह उस 

के पवित्र नाम को चाय कह्टे ॥ 

हे मेरे मन, यहोवा फो धन्य कह 

झौर उस के किसी उपकार को न भज्ञना ॥ 

वही तो तेरे सब पअधर्म्म को क्षमा करता : 

और तेरे सब रोगों को चगा करता है।। 

चद्दी तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है 

ओर तेरे सिर पर करुणा और दया का संकुट 
बाघता है ॥ 

वही तो तरी लालसा को उत्तम पदार्थों से त्त 
फरता हे, 

जिस से तेरी जवानी ठकाब की नाईं नई हो 
जाती है ॥ 

यहोवा सब पिसे हुओं के लिये 

धर्म्म और न्याय के काम करता है ।। 

उस ने मूसा को अपनी गति 

और इस्राएलियों पर अपने काम प्रगट किए 

यहोवा द्यालु और पअनुगहकारी 

बिलम्ब से फोप करनेवाला और झति करुणा- 
मय है 

चद्द सवंदा वादविवाद करता न रहेगा 

न उस का क्रोध सदा के क्षिये भड़का रहेगा ॥ 


भजन संहिता। ध्श्र्‌ 


उस ने हमारे पापा के झबुसार ६मस से व्यवहार 4७ 
नही किया 
ओर न हमारे शअरधर्म्म के फामो के छनुसार हम को 
बदला दिया ४ ॥ 
जसे आकाश प्रश्यी के ऊपर ऊँचा , १९ 
बसे ही उस की करुणा उस के दखवेयों के 
ऊपर प्रथल है ॥ े 
डउदयाचल्न-अम्ताचल से जितनी दूर हैं १२ 
उस ने हमारे अपराधों को हम से उतनी ही 
दूर फर दिया है ॥ 
जसे पिता अपने बालको पर ढया करता हैं, १३ 
घेसे ही यहोवा अपने उरबैयों पर दया करता है ॥ 
क्योकि वह हमारी सष्टि जानता ऐं', १४ 
आर उस को स्मरण रहता है, फि मनुप्य मिट्टी 
ही ७१ ॥ 
मलुप्य की आयु घास के समान होती हैं, ११ 
वह मैदान के फूल दी की नाई' फूलता है, 
जो पवन लगते ही दहर नहीं सकता १६ 
आर न बह श्पने स्थान में फिर मिलता है ॥ 
परन्तु यहोवा की करुणा उस) के डरवैयो पर )० 
युग युग 
ओर उस का धम्मं उन के नाती-पोती पर भी प्रगट 
होता रहता है 


अर्थात्‌ उन पर जो उस की वाचा फा पालन करते १८ 
और उस के उपदेशों फो स्मरण करके उन पर 


घलते हैं ।। 

यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वगं में स्थिर १६ 
किया हैं 

और उस का राज्य पूरी स॒प्टि पर है; 

हे यहोवा, के दूतों तुम जो बढे वीर हो २५ 


और उस के वचन के सानने से उस को पूरा करते हो 

उस को धन्य कहो ॥ 

हे यहोचा की सारी सेनाओ , हे उस के टहलुओ, २१ 

तुम जो उस फी इच्छा पूरी फरते हो, उस को 
धन्य कहो 

है यद्दोवा की सारी सृष्टि २२ 

उस के राज्य के सब स्थानों में उस को धन्य 


हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कद्द ॥ 





भुस में, हम घूल ही €। (६) चुस मे, ल,उस का रुपागे 
उस्ते फिर चीन्‍देगा। 


गा भजन संद्दिता । ५३३ 


मेरे मन, तठ यहोवा को धन्य कह ; 

2०४. है है मेरे परमेश्वर, यहोवा, 
पझत्यन्त महान 

तू विभव भौर ऐश्वर््य का बस पहिने हुए है 

चह उजियाले फो चादर की नाई भओढे रहता है 

वह आकाश को तस्वू के समान ताने रहता है ॥ 

वह अपनी झटारियों की कडियां जल मे घरता है 

और मेथों को अपना रथ यनाता है 

और पवन के पख्रो पर चलता है ॥ 

बह पवचनों को अपने दूत 

और घधकती ऋाग फो 'अपने टहलुए बनाता है ॥ 

उस ने एथवी को उस की नीव पर स्थिर किया है 

ताकि वह कभी न डगमगाए ॥ 

त ने उस को गहिरे सागर से ढांप दिया हैँ मानो 
वस्त्र से 

जल पहाडे के ऊपर ठहर गया ॥ 

तेरी घुड़की से वह भाग गया; 

तेरे गरजने का शब्द सुनते ही, वह उतावली काके 
बह गया ॥ 

चह पहाढे( पर चढ़ गया, और तराइयों के मार्ग से 
उस स्थान में उतर गया 

जिसे त ने उस फे लिये सैयार किया था ॥ 

ते ने एफ सिंवाना ठहराया, निस फो वह नहीं 
लाघ सकता हैं; 

और न फिरकर स्थल को हाँप सकता हैं ॥ 

घह नालों में सोत्तों फो वहाता है, 

वे पहार्डे के वीच से बहते है॥ 

उन से मैदान के सब जीव-जन्तु जल पीते है, 

अगली गद॒द्दे सी पनी प्यास चुका लेते ह॥ 

उन के पास भाकाश के पद्यी बसेरा परते, ओर 
डालियों के बीच में से वोलते ह ॥ 

घह झपनी पठारियों में से पहाडें फो सौंचता हैं 

तेरे कामों के फल से एथ्वी तृप्त रहती है ॥ 

चह पशुझों के लिये घास, 

झौर भनुष्यों के फाम के लिये भन्नादि उपजाता है 

झोर इस रीति भूमि से भोजनवस्तुएु उत्पन्न 
करता है 

झौर दाखमध जिस से मनुप्य का मन झआानन्दित 
होता है 

झौर तेल जिस से उस फा मुख चमकता 

झौर प्यज्ञ जिस से वह सम्भल जाता हैं ॥ 

यहोवा के घृत्त तप्त रहते इ । 


अर्थात्‌ लवानोन के देंवदार जो उसी के लगाए 


हुए हैं ॥ 
उन में चिढ़िया अपने घोंसले बनाती है, १७ 
लगलग का बसेरा सनौंवर के वृक्षों में होता है ॥ 
ऊंचे पह्ाड जगली बकरो के लिये ६; पद 


ओर चटाने शापानों के शरणस्थान है ॥ 

उस ने नियत समयों के लिये चन्द्रमा को घचनाया है, १६ 
सूर्य अपने अस्त ऐोने का समय जानता है ॥ 

त्‌ अन्धकार करता है २० 
तब रात हो जाती है 

जिस में बन के सब जीवजन्तु घूमते फिरते है ॥ 


जवान सिह झह्देर के लिये गरजते हैं ॥ २६ 
और ईश्वर से भ्रपना आहार मांगते हैं ॥ 
सूस्‍्यं उदय होते ही वे चले जाते € , २२ 
झौर अपनी मादो में जा बेठते है ॥ 
तब सलुप्य अपने काम के लिये २२ 
झौर सन्ध्या तक परिश्रम करने के लिये निकलता 

है ॥ 
हे यहोवा तेरे काम '्नगिनित २४ 


एन सब वस्तुओं फो त ने बुद्धि से बनाया है + 
पृथ्वी तरी सम्पति से परिपूर्ण हैं ॥ 
इसी प्रकार समुद्र बढ़ा और बहुत ही चौड़ा हैं; २४ 

कौर उस में अ्रनगिनित जलचरी१ जीव जन्‍्तु, क्‍या 
छोटे, क्या बडे भरे पढे हूं । 

उस में जहाज भी भाते जाते ह २६ 

शोर लिव्यातान भी जिसे त ने वहा खेलने के लिये 
चनाया हैं ॥ है 

इन सब को तेरा ही आसरा है, २७ 

कि तु उन का 'श्राह्र समय पर दिया फरे ॥ 

त उन्हें देता है, थे चुन लेते र्८ 

तू अपनी मुद्दी खोलता है और वे उत्तम पदार्था 
से तप्त होते है ॥ 

तू मुख फेर लेता है और थे घवरा जाते हैं २६ 

त्‌ उनकी सास ले लेता है, शोर उनके प्राण छट 
जांत ६ 

ओर छे मिद्दी मे फिर मिल जाते है ॥ 

फिर त्‌ श्रपनी भोर से सास भेजता है, भोर ये सिरजे 
जाते है 

झौर त्‌ धरती को नया वर देता है ॥ 

यहावा की महिसा सदा काल बनी रहे ३ 

यहोवा अपने फामों से आनन्दित होथे ॥ 


ब्य्ज 


(९६ )भसल से, रुगनेयाएे। 


(५०) मसस में, दिएाता « 


१०४ भज़न । 


रे२ 


रे३े 


३४ 


शेर 


न 


न 


व्ट 


उस फी दृष्टि ही से पृथ्वी काप उठती हे, और 

उस के छत्ते ही पहाडें से घूं झा निऊलता हैँ ॥ 

में जीवन भर यदोवा का गीत गाता रहूँगा : 

जय तक में बना रहूंगा, तब तक शपने परमेश्वर 
का भजन गाता रहेंगा ॥ 

मेरा ध्यान करना, उस को भिय लगे . 

में तो यहोवा के कारण भानन्दित रहेगा ॥ 

पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए, 

और दुप्ट लोग भागे फो न रहें, 

दे मेरे मन यहोवा को धन्य फट , 

याह की स्तुति फरो*॥ 


७ होगा का धन्यवाद करो, उससे 
रे ० प्रार्थना करो 


देश देश के लोगों मे उस के कामों का प्रचार 
करो ॥ 

उस के लिये गीत गाश्रो, उस के लिये भजन गाशो . 

उस के सब प्यारचरय्यकम्मोा पर ध्यान करो ।॥। 

उस के पविन्न नाम की बढ़ाई फरो . 

यहोवा के सोजियों का हृदय थ्ानन्दित हो ॥ 

यहोवा और उस की सामर्थ को पूछ्ठो 

उस के दर्शन के लगातार सोजी बने रहो ॥ 

उस के फिए हुए आश्चय्यंकर्म्म स्मरण करो, 

डसके चमत्कार ओर निर्णय स्मरण करो |! 

है उस के दास इवाहीम के चश ! 

हे याकृब की सन्तान ! तुम त्तो उस के चुने हुए 


वही हसारा परमेश्वर यहोवा है . 

पृथ्वी भर मे उस के निर्णय होते हैं ॥ 

बह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता 
थ्ाया है . 

यह वद्दी वचन है जो उस ने हजार पीढ़ियों के 
लिये ठहराया है ॥ 

वह वात्ा उस ने इश्नाहीम के साथ बाघी : 

और उस के विषय में उस ने इसहाक से शपथ 
खाई है ॥ 

और उसी फो उस ने याकूब के लिये विधि करके, 

और इस्नाएल के लिये यह कहकर सदा की वाचा 
फरके दृढ़ किया, 


(१) भूल में, एहिशिजूयाद 


भजन संहिता | 


०, 
कि में फनान देश को तुमी फो दृ गा १) 
चष्ट बाट में नुग्दाग निज भाग होगा।! 
उस समय तो थे गिनती मे थोठे थे, ११ 
परन बहुत ही थोड़े, और उस देश मे 
परदेशी थे॥ 
शोर वे एक याति से दूसरी थाति मे, १३ 


श्रौर एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते नो 
रए, 
परन्तु उस ने विसी मनुग्य फो उन पर श्रन्थेर १४ 
फरने न दिया, 


ओर वह राजाओं को उन के निमित्त यह 
घमऊी देता था, 

कि मेरे भ्रभिषिक्तों फो मत घुओ ! 4१ 

भर न मेर॑ नत्रियों की हानि करों ॥ 

फिर उस ने उस देश में प्काल भेजा $६ 


ओर श्यत्त के सब आधार फो दूर कर दिया२ ॥ 

उस ने यूसुफ नाम एक पुरुष को उन से पढ्िले $ 
भेजा था, 

जो दास होने के लिये बेचा गया था ॥ 

लोगों ने उस के पेरों में वेद्रिया ढालक्र उसे 7 
टुःस दिया, 

वद जोदे की साकलो से जकदा गया) ॥॥ 

जब तक कि उस फी बात पूरी न हुई ६ 

तब तक यहोवा फा वचन उसे कसौटी पर कसता 
रह्दा ॥ 

तब राजा ने दृश भेजकर उसे निकलवा लिया, २० 

और देश देश के लोगो के स्वामी ने उस के वन्धन 
खुल्तवाए ॥ 

उस ने उस को अपने भवन का प्रधान, २१ 

और अपनी पूरी सम्पति का अधिकारी ठहराया 

कि वह उस के हाकिमों को अपनी इच्छा के झनुसार २२ 

कैद करे 

भर पुरनियों को ज्ञान सिखाए ॥ 

फिर इस्राएज मि्र में आया, र्रे 

और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा ॥ 

तब उस ने अपनी श्रजा फो गिनती में बहुत २४ 
बढ़ाया, 

और उस के दोहियों से अधिक बलवन्त किया ॥ 

उस ने चिल्लियों के मन को ऐसा फेर दिया, १९ 
कि वे उस की प्रजा से बैर रखने, 

ओऔर उस के दासों से छुल्ल करने लगे ॥ 


(३) मृक्त मे, सारी छडी की सोरू दिया । 
(५६३) भक्त में, उसका क्षीय स्ोहू में समाया। 


उज़न | 


4 


उस ने अपने दास मूसा को, 
और अपने छुने हुए हारून को भेजा ॥ 
उन्हों ने उन के बीच उस की घोर से भांति भाँति 
के चिन्ह, 
झौर हाम के देश से चमत्फार दिखाए ॥ 
उस ने पअन्धकार कर दिया, और भ्न्धियारा हो 
गया * 
झौर उन्हों ने उस की बातों को न टाला ॥ 
उस ने गिन्नचियों के जल को लोह कर डाला, भोर 
मछुलियो को सार ढाला ॥ 
मेंढक उन की भूमि में बरन उन के राजा की 
कोठरियों में भी भर गए ॥ 
उस ने झाज्ञा दी, तब डांस आा गए 
आर उन के सारे देश में कुटकियां घा गई । 
उस ने उन के लिये जलबृप्टि की सन्‍्ती भोले, 
भौर उन के देश से धधकती आग बरसाई ॥ 
झौर उस ने उन की दाखलताओं और अंनीर 
के वत्तों को 
बरन उन के देश के सब पेड़ा को तोड डाला ॥ 
उस ने झाज्षा दी तब शनगिनित टिद्विया, 
झौर फीडे आए * 
और उन्हों ने उन के देश के सब झज्नादि को खा 
डाला ५ 
और उन की भूसि के सब फलों को चट कर गए ॥ 
उस ने उन के देश के सब पहिलोठों को, 
उन के पौरुष के सब पहिले फल को नाश क्या ॥ 
घह शभपने गोत्रियों को सोना चादी दिलाक्र 
निकाल लाया, 
झौर उन में से कोई निंल न था ॥ 
उन के जाने से मिस्री आनन्दित हुए, 
क्योंकि उन का ढर उन में समा गया था ॥ 
उस ने छाया के लिये बादल फेलाया, 
ओर रात फो प्रकाश देने के लिये आग प्रणद फी ॥ 
उन्हों ने मांगा तब उस ने बटेरें पहुँचाई, 
और डन को स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया ॥ । 
उस ने चटान फाडी तब पानी वह निसला; । 
झोर निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी ॥ | 
क्योंकि उस ने भपने पविन्न वचन | 
झौर अपने दास हमाहीम को स्मरण क्या ॥ | 
चह झपनी प्रजा को हर्पिंत करके 
और अपने चुने हुओं से ज़यजयकार फराके निकाल | 
लाया, 
झौर उन को झन्यजातियों के देश दिए 


भजन संहिता। घ्३५ 


और वे झौर ज्ोगों के श्रम के फल के अधिकारी 
किए गए, 

कि वे उस की विधियों फो माने : घट 

आर उस की व्यवस्था को परी करें, 

याह की स्तुति करो" ॥ 


9०६. याद हे को 


यहोवा फा धन्यवाद क्रो: 

क्योंकि वह भला हैं, 

आौर उस की करुणा सदा की हैं ॥ 

यहोचा के पराक्रम के कामों का व्य न कौन २ 
कर सकता है ? 

उस का पूरा चुणाजुवाद फौन सुना सकता २ 

क्या ही धन्य हैं, वे जो न्याय पर चलते, 

झौर हर समय धर्म्म के फाम करते हैं ॥ 

है यहोवा, अपनी प्रजा पर फी अ्सन्नता के अनुसार ४ 
मुस्ते स्मरण कर 

मेरे उद्धार के लिये* मेरी सुधि ले, 

कि में तेरे चुने हुओं का फल्याण देख; न्‍ 

और तेरी प्रजा के झानन्द में झानन्दित हो जाऊ ; 

भौर तेरे निजर भाग के सग बढ़ाई करने पाऊ ॥ 

हम ने तो अपने पुरुखाओों की नाई पाप ४६ 
किया है * 

हम ने कुटिलता की; हम ने दुष्टता की हैं ॥ 

मिस्र मे हमारे पुरसाओों ने तेरे झाम्चर्यकर्मा पर 
मन नहीं लगाया: 

न तेरी अपार करुणा फो स्मरण रखा, 

उन्हों ने समुद्र के तीर पर, श्रांव्‌ लाल समद्र के 
तीर पर बलवा किया ॥ पं 

तो भी उस ने अपने नाम के निमित्त उन का 
उद्घार क्या, 

जिस से वह अपने पराक्ष्म को श्रगट करे ॥। 

तब उस ने लाल समुद्र को घुडवा और यह 
सूख गया, 

और वह उन्हें गहिरे जल के बीच से मानो जगल 
में से निशनाल ले गया ; 

सौर उस ने उन्हें बैरी के हाथ के डवारा : 


ब्छ 


॥। 


चर दिका कि पर 9, 
आर शत्र्‌ के हाथ से दुद्ा लिया ॥ 
झोर उन के छोही जल में हब गए का 


(१) श्स्म्न मँ एक्सिलू पाए ।(९)शअम्भ में बऋ 
(३) शुस में 7एसरी के साथ । 


पणा उद्धार जिए हुए । 


१०६ भजन | 


उन में से एक भी न बचा ॥ | 
तब उन्हों ने उस के वचनों का विश्वास किया 
और उस की स्तुति गाने लगे ।। 
परन्तु वे कट उस के कार्मों को भूल गए . 
आर उस की युक्ति के लिये न यहरे ॥ 
उन्हों ने जगल में भ्ति लालसा की 
कौर निर्जल स्थान में इेश्वर फी परीक्षा की ।। 
तब उस ने उन्हें मुँह मागा बर तो दिया 
परन्तु उन के प्राण को सुसता दिया ॥ 
उन्हों ने छावनी में मूसा के, 
झौर यहोवा के पविन्न जन हाखन के विपय में ढाह 
की ॥ 
भूमि फट कर दतान को निकल गई, 
और अवीराम के कुण्ड को अस लिया! ॥ 
और उन के रणड में भ्राग भड़क उटी 
और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए ॥ 
उन्हों ने होरेब में बछुदा बनाया, 
और ढली हुईं मूति की दण्डवत्‌ की ॥ 
यों उन्हों ने अपनी महिमा ध्यतति *ग्यण फो 
घास खानेवाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला ॥ 
वे अपने उद्धारकर्तता ईश्वर को भूल गए 
जिस ने मिस्र में बडे बड़े काम किए थे ॥ 
उस ने त हाम के देश में आरशचर्यकर्म्म 
अर लाल समुद्र के तीर पर भयकर काम किए थे॥ 
इसलिये उस ने कहा, कि में इन्हें सत्यानाश कर 
डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान 
सें* उनके लिए खड़ा न होता 
ताकि मेरी जल्जल्ाहट को ठण्डा करे 3 
कहीं ऐसा न हो कि में उन्हें नाश कर डाल ॥ 
उन्हों ने मनभावने दुश को निक्‍म्सा जाना, 
और उस के वचन की प्रतीति न की « 
वे अपने तस्बुओं में कुडकुदाए 
ओर यहोवा का कहा न माना ॥ 
तब उस ने उन के विपय में शपय खाई 
कि मैं इन फो जगल में नाश करूँगा, 
और इन के वश को झन्यजातियों से सनन्‍्मुख गिरा 
द्गा, 
और देश देश में तित्तर बित्तर फरूँगा ॥ 
थे पोरवाले बाल देवता को पूजने लगे 


ओर मूर्दो को घढ़ाए हुए प्नु्योंकत सास खाने 
ज्ञगे ॥ 


2 आम 32-22 मी न 2 जनम जनक मी मनन पक नल लिशशटबरकील १ 
(९) चुख में, द्धिपा जिया | (५) मृत्त में मृसा भीत के नाके में 
३) भू से, फेर दे । (४ ) भूत्त में, दृय उठाया | 


भजन संहिता । ४३६ 


यों उन्हों ने अपने कामों से उस को क्रोध टिज्ञाया २३ 
शोर मरी उन में फूट पदी ॥ 


नये पीनहास ने उठकर न्यायदगढ़ दिया, ३० 
जिस से मरी थम गई ॥ 
शोर यह उस के केसे पीदी से पीदी तक ३१ 


सदा के लिये धर्म गिना गया ॥ 

उन्हों ने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का फ्रोप ३२ 
भटकाया; 

श्रौर उन के कारण मूसा की हानि हुईं ॥ 

क्योकि उन्हों ने उस की 'ग्रात्मा से बलवा क्या, ३३ 

तय मूसा" बिन सोचे बोल उठा ॥ 


जिन लोगों के विपय यहोवा ने उन्हें श्राज्ञा ३४ 


दी थी; 
उन को उन्हों ने सत्यानाश न किया, 
वरन उन्हीं जातिया से शिलिमिल गए श् 
श्रौर उन के व्यवहारों को सीस लिया, 
और उन की मूत्तियों की पूजा करने लगे * ३६ 


और वे उन के लिये फन्‍्दा बन गईं ॥॥ 

बरन उन्हों ने अपने बेटे-बेटियों फो पिशाचों के लिये ३० 
बलिदान किया ॥ 

और 'पने निर्दोष बेटे-प्रेटियों का लोहू बहाया._ रे८ 

जिन्हें उन्‍्दों ने फनान की मूत्ति'यों पर बलि किया, 

इसलिये देश खून से पमपविन्न हो गया ॥ 

ओर वे भाप अपने कामो के हारा अशुद्ध हो गए; . ३६ 

ओर अपने कार्यों के द्वारा ब्यभिचारी भी बन गए॥ 

तब यहोवा का क्रोध पझपनी प्रजा पर भडका, ४० 

और उस को श्रपने निज भाग से घुणा आई ॥ 

तव उस ने उन को अन्यजातियों के वश में कर ४) 


दिया 
और उन के बैरियों ने उन पर प्रभुता की ॥ 
उन के शत्रु थरों ने उन पर भन्धेर किया, ४१ 
और वे उन के हाथ तले दब गए ।। 
वारस्वार उस ने उन्हें छुडाया ४३ 


परन्तु वे उस के विरुद्ध युक्ति करते गए 

और अपने अधरम के कारण दबते गए।॥। 

तौसी जब जब उन का चिहल्लाना उस के कान ४४ 
में पढ़ा 

तब तव उस ने उन के सकट पर दृष्टि की 

झौर उन के हित अपनी घाचा फो स्मरण करके... ४१ 

अपनी अपार फरुणा के अनुसार तरस खाया 

और जो उन्हें बन्धुए करके जे गए थे ४६ 





(५) भूल मे यह। 


मजन । भजन संहिता । 
उन सब से उन पर दया कराई ॥ ! .. हस्रापल का परमेश्वर यहोवा 
है हमारे परमेश्वर यहोवा, हसारा उद्धार कर * अनादिकाल से अनन्‍्तकाल तक धन्य हैं । 
और हमें भन्यजातियों में से इकठा कर ले, और सारी प्रज्ञा कद्दे आमीन ! 
कि एम तेरे पविन्न नाम का धन्यवाद करें, याह की स्तुति क्रो! ॥ 


और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बढ़ाई करें ॥ (३) जूघ ने, इर्लिछूया ८ । 


पाँचवां भाग। 


9०७, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योकि । हक उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी, 
वह भला है: | आर उस ने सकेती से उन का उद्धार किया ॥ 
और उस फी करुणा सदा की है ॥ | उस ने उन को श्न्धियारे भौर रूत्यु की छाया में से 
यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, निकाल ल्ञाया । 
जिन्हें उसने द्रोही के द्वाथ से दाम देकर छुद्ा लिया शौर उन के बन्धनों को तोड ढाला॥ 
२० ४ लोग यहोवा की करुणा के कारण, 

और उन्हें देश देश से ज्लौर झौर उन आरचय्यकर्मा के कारण जो वह 
पूरव-पश्चिम, उत्त, और दक्खिन से" इकट्ठा मनुष्यों के लिये करता हैं, उस का धन्यवाद 

क्‍या है ॥ कर 
एम के गे य आते कि... कल नेक कट को बा 
संज और प्यास रे मारे और लोढे के वेण्ठो को टुकड़े टुकड़े क्या ॥ 
व विकल शो गत मूढ़ अपनी कल हि 
तब उन्हों ने सकट में यहोवा की दोहाई दी, ओर भधम्स के कार्मो के कारण; श्रति दु.खित 
झौर उस ने उन को सकेती से छुदाया ' होते हैं ॥ 
झोौर उन को ठीक सार्ग पर चलाया, उन का जी सब भांति के भोजन से मिचलाता ऐं, 
ताकि वे बसने के लिये कसी नगर को जा पहुँचे॥ आर वे रूत्यु के पाटक तक पहुँचते हैं ॥। 
लोग यहोवा पी करुणा के कारण, तथ थे संकट में यहोवा फी दोहाई देते हैँ, 
और उन झाश्चयंक्स्मो के कारण, जो वह मनुष्यों झोौर वह सकेती से उन पता उद्धार करता एँ ॥ 

के लिये करता है, उस का धन्यवाद करें ॥! वह झपने वचन के द्वारा उन को चंगा करता 
क्योंकि वह अभिलापी जीव फो सन्तुप्ट करता है... भौर जिस गठह मे वे पट्दे हैं, उस से निकालता है ॥ 
और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ॥ लोग यहोवा फी करणा के फारण, 


झौर दुख मे ५५ भोर देदियों से जक्डे हुए थे ॥ के लिये फरता है, उस का बन्यवाद करें : 
इस लिये फि वे इंश्वर के वचनो के विरूद्ध चले, आर पत्यवॉद लि चढ़ाएं ५ 
झोर परमप्रधान का सम्मति को ठुच्छ जाना॥ झौर जयजयपार करते हुए, उस के कारों का वर्यन 
तब उस ने उन को कप्ट के हारा दवाया; वर क 
दे ठोपर खावर गिर पे, और उन फो कोई जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते है, 

सहायक न मिल्धा ॥ ओर महासागर पर हापर च्योपार करते हैं; 


(१)भूत्त मे समृट्रस | (६) गए मे, रापता धुत मेझकर 
ध््छ 


अ ञ्डँ च्न्ल चैडे < ह बह कं 

जो झन्धियारे और मृत्यु की छाया में बढ, । झौर उन धान्चय्य॑क्ष्म्मी के कारण जो वह मनुष्यों 
| 
! 








शरे७ 


शेप 
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रे 


नए 


तेरे प्रराप्म का रासदगट यहाया सिस्‍्योन से 
बटाएगा, 
तू प्रपने शत्रु झों के ब्रीच मे शासन कर ॥ 
तरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छायलि 
घनते ए, 
तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान, 
कौर भोर के गर्भ से जण्गी एु४ शओोस के समान 
पास है ॥ 
यहोवा ने शपथ साई 'झौर न पदछ्ुिताएगा; 
कित मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्घदा फा 
याजक हैं ॥ 
प्रभु त्तेरी दहदिनी ओर होकर 
अपने क्रोध के दिन राजाश को चूर कर देगा ॥ 
बह, जाति जाति मे न्याय चुकाएगा, 
श्यभूमि लोथों से भर जाएगी - 
वह लम्बे चोडे देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा ॥ 
वह मार्ग मे चलता हुआ नदी का जल पीणगा 
इस कारण वह सिर फो ऊचा करेगा ॥! 


फी स्तुति फरो१ 
२३१३. लीह सीधे लोगों की गोप्डी में 


ओर मण्ठली में भी सम्पूर्ण सन से यहोवा का 
धन्यवाद करू गा : 
यहोवा के 'काम बडे है, 
जितने उन से भसत्न रहते हैं, ये उन पर ध्यान 
लगाते हैं ॥ 
उस के फोम विभवमय और ऐश्वस्यंमय होते हैं 
और उस का धर्म सदा तक बना रहेगा ॥ 
उस ने अपने आश्चय्यंकम्सों का स्मरण कराया है 
यहोवा अलुग्रहफारी भर द्यावन्त है ॥ 
उस ने अपने डरवेयों फो आहार दिया है 
चष्ट अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा ॥ 
उस नेईअपनी प्रजा को अन्यजातियों का भाग देने 
के लिये 
अपने कार्मों फा प्रताप दिखाया है ॥ 
सच्चाई और न्याय उसके हाथों के फाम हें 
उस के सब उपदेश विश्वासयोग्य हैं ॥ 
थे सदा सघंदा अटल रहेंगे, 
वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं ॥ 
उस ने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, 
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भजन संहिता । श्ष् 


उस ने प्रपनी यात्रा को सदा के लिये स्मराया है. 

उस फा नाम पतरिन्र और भययोग्य ए ॥ 

गुद्धि का मूल यहाया या भय *, प 

जितने उग ही झाध्टादो यो मानते £, उन थी युद्धि 
न्ट्ठी होती 

उस की स्तुनि सदा बनी रहेगी ॥ 


99२, यही खखति करे), 

क्या ही धन्य * बह पुरुष, जो यहोवा था भय 
मानता ए', 

प्यौर उस फी प्ाज्ञाओ से झति प्रसत रहता हैं॥ 

उस फा बश प्रश्वी पर पराक्म्मी होगा, 

सीध लोगो फी सन्‍्तान क्राशीप पाएगी ॥। 

उस के घर में धन सम्पति रहती ए, 

शोर उस था धर्म्मं सदा बना रहेगा ॥ 

सीये लोगो के लिये 'म्न्धकार के बीच में ज्योति * 
उदय छोती है, 

वह शजुग्रहफारी, दयावन्‍्त और पर्म्मी होता हैं ॥ 

जो पुरुष अलुग्रए फरता, और उधार देता है, उसकी 
फत्याण होता हैं 

बह न्याय में अपने सुकदस को जीतेगा ॥ 

वह तो सदा तक 'अटल रहेगा 

धर्मी फा स्मरण सदा तक बना रहेगा ॥ 

वह घुरे समाचार से नहीं उरता, 

उस फा हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर 
रहता है ॥ 

उस का हृदय सम्भला हुआ है, इसलिये वह न ढरेगा; * 

बरन अ्रपने द्वोहियों पर दृष्टि घरके रुष्तुष्ड होगा ॥| 

उस ने उवारता से दरिठ्रों को दान दिया, 

उस का धम्मं सदा बना रहेगा 

अर उस का सीग महिमा के साथ« रूचा क्या 
जाएगा ॥ 

दुप्ट इसे देखकर कुढेगा; 

वह दात पीस पीसकर गल जाएगा, 

दुप्टों की लालसा पूरी न होगी' ॥ 


५ ह की स्तुति करो," 
3१ रे च़ा हे यद्दोवा के दासो स्त॒ृति करो+ 


यहोवा के नाम फी स्तुत्ति करो ।। 


१ 


| 
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४ भजन । 


यहोवा का नाम 

झच से लेकर स्वंदा तक धन्य फहा जाय ॥ 
उदयाचल से लेकर अत्ताचल तक, 

यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है ॥ 
यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान हैं, 


भजन संहिता । 


99पथू हे यहोवा, शसारी नहीं, हमारी 
* नहों, चरन अपनेही नाम की 


महिसा, अपनी ऋरुूणा शोर सच्चाई के 
निमित्त कर ॥ 


४४९ 


जाति जाति के छोग क्यो कहने पाएं 
झोर उसकी महिमा आकाश से भी ऊची है ॥। हर कक 2 2 कहाँ रहा ? के 
हमारे परमेश्वर यदोवा के सुक्त फौन है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है * रे 
चह तो ऊंचे पर विराजमान है : उस ने जो चाहा वही क्‍या है॥ 
ओर पझाकाश ओर एथ्वो पर भी डन लोगो की मरते सोने चादी ही की तो हैं, श 
दृष्टि करने के लिये रुकता है ॥ वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं ॥ 
चह कंगाल को मिद्दी पर से ह उन के मह तो रहता हैं परन्तु वे बोल नहीं सफती, # 
और दरिद्ध को धूरे पर से उठाकर ऊंचा उन के झोखें तो रहती है परन्तु वे देख नही सकतीं ॥ 
39४३५ रजत उन के कान तो रहते हैं परन्तु वे सुन नहीं सकतीं। ६ 
कि उस को ञ्रधानों के संग, न उनऊे नाक तो रहतो है परन्तु वे रूँघ नहीं सकतीं ॥ 
भर्घाव्‌ अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बेठाए ॥ उन के हाथ तो रहते हैं परन्तु ये स्पा नहीं फर ७ 
वह बांझ फो घर में लड़कों की आनन्द करनेवालो सफतीं; 
माता बनाता है, उन के पाव तो रहते है परन्तु वे चल नहीं सकतीं; 
याह की स्तुति क्रो) ॥ झौर अपने कर से कुद भी शब्द नहीं निकाल 
जप इचाएल ने मित्र से अर्याव पक 
99४ जा याद्टव के घराने ने ७७% जैसी वे हैं वैसे ही उन के वनानेवाले ह हि 
झन्यभाषावालों के बीच में से कूच किया और उन पर सब भरोसा रखनेवाले भी वसा ही हो 
तब यहूदा यहोवार का पविद्नस्थान जाए गे॥ 
ऋौर इस्राएल उस के राज्य के लोग हो गए ॥। हे इच्नाएल यहोवा पर भरोसा रख : | 
समुद्र देखकर भागा, तेरा३ सहायक झौर ढाल वही हैं ॥ 
यर्दंन नदी उलटी बही है हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रस ; 48 
पहाड़ मेंद्ों की नाई उछुलने लगे, छेरा३ सहायक और ढाल चही हैं ॥ 
और पहाढिया भेड-बफरियों के बच्चों की नाईं है यहोवा के डरवेयो, यहोवा पर भरोसा रख ३ ११ 
उछुलने लगीं ॥। पेरा३ सहायक और ढाल वही हैं ॥ 
ष्टे समुद्र, झुषे दया हा, फि तू भागा यहोवा ने हम को स्मरण किया है, चह आशीष ६२ 
झौर हे यदंन जुझे कया एच, कि तू उलटी यही १ देगा : 
हे पहाड़े। उ्हे स्पा एमा कि सुम भेड़ें की नाई, घह इसल्राएल के धराने को आशीप देगा ; 
और है पदाद़ियों हुर्हे प्पा हुआ, फि तुम भेड- वह हाझून के घराने को घाशीप देगा ॥ 
बकरियों के बच्चों को नाईं उद्दलीं ? क्या छोटे क्‍या चढ़े १३ 
है पृष्दी प्रसु के सानहने हां जितने यहोवा के ढरवेये है, वह उन्हें आशीप देगाता 
याकूब के परमेश्वर के साग्दने घरथरा ॥ यहोवा तुम को भर तसदारे लड़कों फो भी ऋधिक ६४ 
चह चदान को जल का ताल, चहाता जाए ॥ 
चकमक के पत्थर को जल का सोता बना यदोवा जो आकाश और पुथ्दी का कर्ता है द3 
डालता है ॥ उस जी ओर से तुम श्याशीप पाए हो ॥ 
0 0 स्वर्ग तो यहोवा छाई . १६ 





(१९) भुतत में, हस्चिलुयाद 
(४) रूछ में उस 
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परन्तु पथ्वी उस ने मनु्यो को दी [ह€ ॥। 
मतक जितने चुपचाप पडे ह 
थे तो याह की स्तुत्ति नही कर सकते ॥ 
परन्तु हम लोग याह को 
पब से लेकर सर्वगा तक धन्य कहते रहेंग, 
याह की स्त॒ति करो" ॥ 
99९ पुणे प्रेम रखता है, इस लिये कि 
यहोवा ने 
मेरे गिडगिडाने को सुना हैं ॥ 
उस ने जो मेरी ओर कान लगाया ह 
इस लिये मे जीवन भर उस को पुकारा करूँगा ॥ 
झत्यु की रस्सिया मेरे चारो शोर थी, 
में श्रधोलोक को सकेती में पडा था, 
मुझे सकट और शोक भोगना पट ॥ 
तब मे ने यहोवा से प्रार्थना की 
कि है यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण फो 
बचा ले ॥ 
यहोवा अ्रनुग्नहकारी आर धर्म्मी हे 
आर हमारा परमेश्वर दया फरनेवाला € ॥ 
यहोवा भोलों की रक्षा करता है, 
में वलहान हो गया था, श्रौर उसने मेरा उद्धार 
किया ॥ 
है मेरे प्राण तू अपने विश्रामस्थान में लोट आा - 
क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है ॥ 
तू ने तो मेरे भ्राण को खृत्यु से, 
मेरी श्राख को आसू बहाने से, 
ओर मेरे पाव को ठोकर खाने से बचाया है ॥ 
में जीवित रहते हुए, 
अपने को यहोवा के साम्हने जानकर नित चलता 
रहूंगा ॥ 
में ने, जो ऐसा कहा है इसे घिश्वास की कसौटी 
पर कस कर कहा है , 
में तो बहुत ही दु खित हुआ ॥ 
मैं ने उतावली से फहा, 
कि सब मनुष्य मूछे हें ॥ 
यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए है 
उन फा बदला में उस को क्या दू 
में उद्धार का करोरा उठाकर 
यहोवा से प्रार्थना फरू गा ॥॥ 
मैं यददोवा के लिये अपनी मन्नतें सभों की दृष्टि में 


(१) ऊुल में हस्लिलूयाह। 
३) मल मे, यहोवा के सररहने ! 


भजन संहिता | 


प्रगर झप में उस की सारी प्रजा के साम्हने प्र 
क्स्गा ॥ 

यहोवा के सक्ता की सत्यु, 

उसकी दृष्टि में श्रममाल ४ ॥ 

है यहोवा, सुन, से तो नेरा दास हू, 

में नेरा दास, भ्रौर नेरी ठासी का पुत्र हू 

त ने मेरे बन्चन पोल दिए है ॥ 

मे तुक फो धन्ययादत्रलि चढ़ाऊ'गा, 

ओर यहोवा से प्रार्थना फरूगा ॥ 

मे यशोवा के लिये श्रपनी मन्नते, 

प्रगट मे उस की सारी प्रजा के सारएने 

यहोचा के भयन के शआगनो में, 

है यरूणलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा । 

याह की स्नुति करो १ । 


जो जाति जाति के सत्र लोगों, 
39 है यहोवा की स्तुति करो 
है राज्य, राज्य, के सब लोगो, उसकी प्रशंसा करो ॥ 
क्योकि उस की करणा हमारे ऊपर प्रवल हुई हैं: 
कर यहोवा फी सच्चाई सदा फी हँ, 
याह की स्तुति करो" ॥ 


9 92८. यहोव्रा का धन्यवाद करो, क्योगि 


चह भला हैं 

झौर उस की करुणा सदा फी है ॥ 
इस्राएल कहे, 

कि उस की करुणा की हैं ॥ 

हाखून का धराना कहे, 

कि उस फी करुणा सदा की है ॥ 

यहोवा के डरवेये कहें, 

कि उसकी करुणा सदा की हैं ॥ 
में ने सकेती मे परमेश्वर को पुकारा, 
परमेश्वर ने मेरी सुनकर, सुमे चौडे स्थान में 

पहए चाया ऐ॑ 

यहोवा मेरी ओर है, मे' न डरूगा : 

मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ९ 

यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है ; 

मे' अपने बैरियों पर दृष्टि कर सम्तुष्ट हूँगा ॥ 
यहोवा की शरण लेनी, 

मलुष्य पर/भरोसा रखने से उत्तम है ॥ 
यददोचवा की शरण लेनी, 


४४२ 


६२ 


१5१ 


८ 


१8 


भजन) 


प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम हैं ॥ 
जातियों के पड 

सब जातियों ने मुझ को घेर लिया हैं, 

परन्तु यहोवा के नाम से में निश्चय उन्हें नाश कर 


डाल॒गा ॥ 

उन्हों ने मरू को घेर लिया है, नि सन्देह घेर 
लिया है 

परन्तु यहोवा के नाम से में निश्चय उन्हें नाश 
कर डालूगा ॥ 

उन्हों ने सुझे मघुमक्खियों फी भाई घेर लिया है, 

परन्तु फाटों की प्माग की नाई वे उुझ गए 

यहोवा के नाम से में निश्चयग्र उन्हें नाश कर 
डालगा । 


तू ने मझे बडा घका दिया तो था, कि से गिर पड़ 

परन्तु यहोवा ने मेरी सहायता की ॥ 

परमेश्वर मेरा बल और भजन का विपय है, 

वह मेरा उद्धार ठहरा है ॥ 

धम्मि यों के तम्बुओं मे जयजयकार श्लौर उद्धार की 
ध्वनि हो रही हे, 

यहोवा के दहिने हाथ से पराक््म का काम 
होता है ॥। 

यहोवा का दहिना हाथ महान हुमा है 

यहोवा के दद्दिने हाथ से पराक्रम फा फास 
होता है ॥ 

में न मरूगा वरन जीवित रहूगा 

और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहंगा ॥ 

परमेश्वर ने मेरी बढ़ी ताबना तो की है 

परन्तु सुर सुत्यु के चश में नहीं किया 0 

मेरे लिये धर्म के हार खोलो 

में उनसे अ्वेश करके याद फा धन्यवाद करूंगा ॥ 

यहोवा का द्वार यही है, 

इस से धम्सी प्रवेश करने पाए गे ॥ 

हे यहोवा में तेरा धन्यवाद फ्रूगा, क्‍योंकि छू ने 
मेरी सन ली है 

झौर मेरा उद्धार यहर गया है ॥ 

राजमिख्तरियो ने जिस पत्थर फो निकम्मा दहराया था 

वही कोने का सिरा हो गया हे ॥ 

यह तो यहोवा की झोर से हुआ है, 

यह हमारी रष्टि में अदभुत है ॥ 

भाज पह दिन है जो यहोवा ने यनाया है 

हम इस में सगन और झानन्दित हों ॥ 

दे यद्दावा, विनती सन, उद्धार पर 

दे यहोवा, विनती सन, सफज्ञता दे ॥ 


(६) चूछ में, तेरे मर के । 


भजन संहिता । श्छ३ 


धन्य ऐ, चह जो यहोवा के नाम से आता ऐं, २६ 

हस ने तुम को यहोवा के वर से शाशीर्बाद 
दिया है ॥ 

यहोवा ईश्वर हैं * हझौर उस ने हम को २७ 
क्या ष्ट हे 

यक्षपशु को वेदी के सौंगों की रस्सियों से याधों ॥ 

है यहोवा, व्‌ मेरा ईश्वर है; में तेरा धन्यवाद २८ 
करू गा 

व्‌ मेरा परमेश्वर है * में तुक को सराह गा ॥ 

यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है रह 

और उस फी करुणा सदा बनी रहेगी । 


( आलेफ ) 
ही धन्य हैं वे, जो चाल के 
हे ३ या परे है 02000 28 


झौर यहोवा की व्यवस्था पर चलते है ॥ 
क्या ही धन्य हैं वे जो उस की चितौनियो २ 
. फो मानते है . े" 
ओर पूर्ण मन से उस के पास झाते हैं ॥ 
फिर थे कुटिलता का काम नहीं करते ३ 
वे उस के मार्गों म चलते ह | 
त ने अपने उपदेश हस लिये दिए हैं | 
कि थे यत्र से माने जाए ॥ 
भला होता कि ड्‌ 
तरी विधियों के मानने के लिये मेरा चाल घलन दृद 
हो जाए॥ 
जब सें तेरी सब भआज्ञाओ की झोर चित्त लगाए१६ 
रहगा 
तब मेरी झाशा न दूटेगी ॥ 
जब मे तेरे धम्मंमय नियमों फो सीखगा ७ 
तब तंरा धन्यवाद सीधे मन से फरगा ॥ 
में तेरी विधियों फो मानृगा : ८ 
तू मुझे प्री रीति से न तज ॥ 
( वेथ ) 
जवान ध्यपनी चाल को क्सि उपाय से शुद्ध करे .._ ६ 
तेरे वचन के अनुसार सायधान रहने से ॥ 
में परे मन से त्तरी पोज मे क्षमा ह १७ 
मुझे अपनी आज्षाओं वी बार से भवझ्ने न दे !! 
में ने तेरे बचन फो पपने हदय में रग्प छोटा है; $१ 
कि तेरे विरुद्ध पाप न क्छ ॥ 


है यहोवा, तू धन्य ई श्र 
मुझे अपनी विधिया ख्िक्त ॥ 
तेरे सब कह्टे हुए १ नियमों फा चर्णन 9३ 


में ने अपने म ह से कटा हे ॥ 


६ भजन । 


मैं त्तेरी व्यवस्था से नहीं हटा ॥ 
है यहोवा, मे ने तेरे श्राचीन नियमो फो स्मरण 
फ्रके 
शान्ति पाई है ॥ 
जो दुष्ट तेरी ध्यवस्था को छोडे हुए ह, 
उन के कारण में सन्‍्ताप से जजता हूँ ॥ 
जहाँ में परदेशी होकर रहता हैँ, चष्टा तेरी 
विधिया, 
मेरे गीत गाने का विपय बनी है ॥ 
है यहोवा, में ने रात फो तेरा नाम स्मरण क्या, 
ओर तेरी व्यवस्था पर चला हैं ॥ 
यह मुझ को इस कारण हुआा, 
कि में तेरे उपदेशो को पकडे हुए था ॥ 
(ख्नथ ) 
यहोवा मेरा भाग है . 
में ने तेरे चचनों के अनुसार चलने का निश्चय 
किया है ॥। | 
में से पूर मन से तुझे मनाया है . 
इसलिये झपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह 
फर ॥ 
में ने अपनी चालचलन को सोचा, 
झौर तेरी चितोनियों फा मार्ग लिया ॥ 
में ने तरी झाक्षाओं के मानने में 
विलम्य नहीं, फुर्ता की ऐ ॥ 
में दुप्टों की रसिसियों से बन्ध गया हें 
में तेरी व्यवस्था को नही भूला ॥ 
तरे धस्मेमय नियमों के कारण 
में श्राधी रात को तेरा धन्यवाद करने को 
उठगा ॥| 
जितने तेरा भय सानते झौर तेरे उपदेशो पर 
चलते हूं, 
उन का में संगी हैं ॥ 
है यहोवा, तेरी कम्णा प्रथ्वी से भरी हुई है 
तू मुझे अपनी विधिया सिखा ॥ 
(टेथ ) 
है यहोवा, द्‌ ने झपने यचन के अनुसार 
झपने दास के सग भलाई की है ॥ 
मुझे भली विवेक शक्ति ओर ज्ञान दे . 
क्योंकि मे ने तेरी छाज्ञाझ्रो का 
धिया हैं ॥ हि 
उस से पहले कि में दुस्ितव हुआ, से 
भटकता था * 
परन्तु अय में तेरे बचन को मानता हूँ ॥ 
तू भला है, भर भला करता भी है: 
मुम्ते अपनी विधियां सिया ॥ 


विश्वास 


६६ 


भजन सहित्ता। 


अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध कृठ बात गद्ठी है * 
परन्तु में तेरे उपदेशों को पूरे मन से पके रहूँगा।॥ 
डन फा सन सोट * हो गया है 
परन्तु में तरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ ॥ 
म॒के जो दु ख हुआ वह मेरे लिये भला ही हुमा है, 
जिल से में तेरी विधियों को सीख़ सक ॥ 
तरी दी हुई च्यवस्था मेरे लिये 
हजारो रुपयों और सुहरा से भी उत्तम है ॥ 
(योद ) 
तेरे हाथों से में बनाया भोर रचा गया हू * 
मुके समर दे, कि में तरी झाज्ञाओं को सीछे ॥ 
तेरे डखबैये मुझे ठेसकर आनन्दित होंगे, 
क्योकि मे ने तेरे वचन पर भ्याशा लगाई है ॥ 
हे यहोवा, में जान गया कि तेरे नियम धर्म्ममय हैं, 
और त्‌ ने पश्मपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दु ग्व 
दिया है ॥ 
मुझे अपनी करुणा से शान्ति दे * 
क्योंकि तू ने अपने दास को ऐसा ही बचन दिया हैं ॥ 
तेरी दया मुक पर हो, तब मे जीवित रहगा । 
क्योंकि में तेरी व्यवस्था से सुसी हू ॥ 
प्भिमानियों की आशा दूटे क्योंकि उन्हों ने समे 
मृठ के द्वारा गिरा विया एै , 
परन्तु में तेरे उपदेशो पर ध्यान करूँगा ॥ 
जो तेरा भय मानते है, यह मेरी श्रोर फिरें : 
तब वे तेरी चितौनियो फो समर लेंगे ॥ 
मेरा मन तेरी विधियों के मानने मे सिद्ध हो 
ऐसा न हो फि मुक्के लब्जित होना पड़े ॥ 
( काफ ) 
मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिये बेचेन है । 
परन्तु मुझे सेरे वचन पर भागा रहती हैं ॥ 
मेरी आस तेरे वचन के पूरे होने की बाद जोहलते 
जोहते रह गई ह . 
और में कहता हूँ, कि तू मुके कप शान्ति देगा 
क्योंकि में धुएं में वी कुप्पी के समान हो गया हूँ, 
तोमभी तेरी विधियों को नहीं मूला ॥ 
तेरे दास के जितने दिन रह गयु है? 
तू मेरे पीछे पड़े हुस्नों को दरढ कय देगा ? 
अभिमानी जो तेरी च्यवस्वा के ऋचुसार नहीं अ८०>, 
उन्हों ने मेर लिये गदहे ग्योदे हैं ॥ 
तेरी सब आज्ञाएं पिश्वासयोग्य हैं 
वे लोग मूठ बोलते हुए मेरे पीछे पदे ६, त्‌ मेरी 
सहायता कर ॥ 


(१) मृत नं, अआर्दी हे समान मो. व। 


७५ 


७६ 


७३ 


११५६ भजन | 
६४ में तेरी चितौनियों के मार्ग से, 
मानो सब प्रकार के घन से हपित हुआ हू 0 
१९ में तेरे उपदेशों पर ध्यान करूगा « 
पर तेरे मार्गों फी ओर दृष्टि रखूगा ॥ 
१६ में तेरी विधियों से सुपर पाऊंगा 
ओर तेरे वचन को न भूलूगा ॥ 
( गिमेल ) 
१७ अपने दास का उपकार कर, मे जीवित रहूँगा : 
ओर तेरे वचन पर चलता रहेंगा ॥ 
प्र मेरी आखे खोल दे, कि में तेरी व्यवस्था फी भ्रदूभुत 
बाते देस ॥ 
थ्‌& मे तो पृथ्वी पर परदेशो हैं 
अपनी श्ाज्ञाश्रों को मुझ से द्िपाए न रस ॥ 
२० मेरा सन तेरे नियमों की श्रमिलापा के कारण 
हर समय सेदित रहता है ॥ 
२१ तू ने श्रभिमानियो को जो शापित है, घुड़का हैं 
वे तरी श्राज्ञाओं की वाट से भटके हुए हैं॥ 
श्२ मेरी नामधराई आह अपमान दूर फर 
क्योंकि मे तरी चितौनियों फो पकड़े है ॥ 
२३ फिर हाक्षिम बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें 
करते थे * 
परन्तु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा ॥। 
२४ फिर तेरी चितौनिया मेरे सुखमूल 
और मेरे मन्त्री है ॥ 
( दाल्थ ) 
२२ मे) घूल से पटा हैं 
तू अपने वचन के अनुसार सुर फो जिला ॥। 
श्षृ में ने भ्रपनी चालचलन का चुक से वर्णन किया है 
ओर तू ने मेरी बात मान ली है : 
त्‌ मुझ को अपनी विधिया सिखा ॥ 
२७ अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता . 
तब मैं तरे आश्चय्यं कर्मों पर ध्यान करू गा ॥ 
श्प मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है * 
दि अपने वचन के पनुसार मुझे सम्भाल ॥ 
२६ झूठ के मार्ग से दूर कर * 
ओर करुणा फरके अपनी व्यवस्था सुझे दे ॥। 
३० में ने सच्चाई का मार्ग चुन क्षिया हूं $ 
तेरे नियमों की ओर में पित्त लगाए रहता हूं ॥ 
३१ मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ, 
है यहोवा, मेरी आशा न तोड ॥ 
कर जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, 
तब में तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौढ़गा ॥ 
(दे) 
इ्ड्े है यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग विख्ा दे . 
(१) ज्ञभे,मेण जीव 


भजल संहिता । ५४४ 


तब में उसे प्यन्त सके पकटे रहेगा ॥| 
म॒मे समम दे, में तेरी व्ययम्था फो पके रहूंगा... ३४ 
और पूर्ण मन से उस पर चलगा ॥ 


श्रपनी प्राज्ञाओ के पथ में मुक को चला: ३१ 
स्प्रोकि में उसी से प्रसत है ॥ 
मेरे मन फो क्षोभ फी 'ोर नहीं बदा ३६ 


अ्रपनी घितोनियों ४8 की ओर फेर थे ॥ 

मेरी प्रागयो को घ्यर्थ बम्तुझ की ओर से फेर दं।. ३७ 
त्‌ अपने मार्ग में मुके जिला ॥ 

तेरा जो वचन तरे भय माननेयालो के लिये हैं, . ३८ 
उस को अपने दास के निमित्त भी पूरा फर ॥ 

जिस नामधराई से मे ढरता हूं, उसे दूर फर: हे 
क्योकि तर नियम उत्तम है॥ 


देय, में तेरे उपदेशो का प्रभिलापी हू : ५. 
( वाब ) 
अपने धर्म्मे के कारण मु को जिला ॥ 
है यटोया, तेरी फ्रुणा गौर तेरा किया ४ 
हुआ उद्धार , 


तेरे बचन के 'सनुसार मुझ फो भी मिले ॥ 

तब्र मे ध्यपनी नामधराई करनेवालों को कुछ्ध उत्तर १ 
दे 5 हि 

फ्योकि मेरा भरोसा, तेरे चचन पर हैं ॥ 

मुमे अपने सत्य वचन कहने से न रोके भे 

क्योकि मेरी श्ाशा तेरे नियमों पर हैं ।॥। 

तब में तेरी व्यवस्था पर लगातार ४४ 

सदा सबंदा चलता रहूँगा ॥ 

झौर में चौडे स्थान मे चला फिरा फरूगा घर 

क्योंकि में ने तरे उपदेशों की सुधि रखी है ॥ 

झौर में तेरी चितौनियो की चर्चा राजाओं के सागहने ४६ 


भी करूगा . 
प्यौर सकोच न करू गा ॥ 
और में तेरी भराज्ञाओों के कारण सुखी हूँगा: ४० 
क्योंकि मे उन में प्रीति रखता हूँ ॥ 


ओर में तेरी थ्राज्षाओ फी शोर जिन में में प्रीति. ४5 
रखता हूँ, हाथ फत्नाऊगा - 
आर तेरी विधियो पर ध्यान करू गा ॥ 


( जैन ) 
जो वचन तू ने अपने दास को दिया है, उसे . ४६ 
स्मरण फर - 
क्योंकि त्‌ ने सुझे आशा तो दी है ॥ 
मेरे दु.ख में मुझे शान्ति उसी से हुई है ; ३५ 


क्योंकि तेरे चचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है ॥ 


अभिमानियों ने मुम्ते अत्यन्त उद्व में उड़ाया ___ अभिमानियों ने सुरे अत्यन्त ठहव सें उदाया है, £:_ 4१ 


(६ )(भूस में मेरे मुह मे से ग्रिरकुल भ,छीन । 


भजन | 


में तेरी व्यवस्था से नहीं हटा ॥ 
है यहोवा, में ने तेरे प्राचीन नियमों फो स्सरण 
फरके 
शान्ति पाई है ॥ ॥॒ 
जो दुष्ट तेरी ध्यवस्था को छोडे हुए ह, 
उन के फारण में सन्‍्ताप से जलता हूँ ॥ 
जहाँ में परदेशी होकर रहता हैं, वष्टा तेरी 
विधिया, 
मेरे गीत गाने का विपय बनी हैं ॥ 
है यहोवा, सें ने रात फो तेरा नाम स्मरण किया, 
और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ ॥ 
यह मुझ को इस फारण हुआ, 
कि में तरे उपदेशों को पकड़े हुए था॥। 
(ख्नथ ) 
यहोवा मेरा भाग है . 
में ने तेरे बचनों के अनुसार चलने का निश्चय 
किया हैं ॥ 
में ने प्र _मन से तुझे मनाया है . 
इसलिये अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुमह 
फर । 
में ने अपनी चालचलन को सोचा, 
और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया ॥ 
में ने तेरी आज्ञाओं के मानने मे 
विलम्ब नहीं, फुर्ती की ऐ ॥ 
में दुप्टो फी रस्सियों से बन्ध गया हैं 
मे तेरी व्यवस्था को नहीं भूला ॥ 
तेरे धम्मेमय नियसों के कारण 
झाधी रात को तेरा धन्यवाद करने को 
उठगा ॥ 
जितने तेरा अभय मानते भर तेरे उपदेशों पर 
चलते हैं, 
उन का में सभी है ॥ 
हे यहोवा, तेरी फल्णा पृथ्वी से भरी हुई है : 
तू झुझे अपनी विधिया सिखा ॥ 
( टेथ ) 
हे यहोवा, तू ने अपने यचन के पझनुसार 
अपने दास के सग भलाईे की है ॥ 
मुझे भली विवेक शक्ति शोर ज्ञान दे 


क्योंकि में ने तेरी शाज्ञाकों का विश्वास 
किया है॥ 

उस से पहले कि में दुस्ित हुआ, से 
भटफ्ता था * 


परन्तु भय्‌ मैं तेरे बचन फो मानता हैं ॥ 
व्‌ भला हर, और भला फरता भी हैं * 
मुझे अपनी विधियों सिया ॥ 


६६ 


भजन सहिता। 


धश्िसानियों ने तो मेरे विरुद्ध कृठ बात गठी है : 
परन्तु में तेरे उपदेशों को पूरे मन से पफदे रहूँगा।॥ 
उन फा मन मोटा हो गया है; 
परन्तु में तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हैं ॥ 
सुझे जो दु ख हुआ वह मेरे लिये भला ही हुआ हईं, 
जिन से में तेरी विधियों को सीख लक ॥ 
तेरी दी हुईं व्यवस्था मेरे लिये 
हजारो रपयों और झुहरों से भी उत्तम है ॥ 
(योद ) 
तेरे हाथो से स बनाया झौर रचा गया हू * 
मुझे समझ दे, कि मे तरी भाज्ञाओं को सीखे ॥। 
तेरे डखैये मुझे देखकर आनन्दित होगे, 
क्योंकि मे ने तेरे वचन पर प्याशा लगाई है ॥ 
हे यहोवा, मे जान गया कि तेरे निश्रम धम्ममय हैं, 
और तू ने अपनी सच्चाई के अजुसार मुमे दु 
दिया है ॥ 
मुझे अपनी करुणा से शान्ति दे 
क्योंकि तू ने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है ॥ 
तेरी दया मुक पर हो, सब से जीवित रहूंगा । 
क्योंकि मे तेरी व्यवस्था से सुप्री ह ॥ 
अभिमानियों की आशा दूटे क्योंकि उन्हों ने मुझे 
अछ के हारा गिरा विया है , 
परन्तु में तेरे उपदेशों पर भ्यान करू गा ॥ 
जो तेरा भय मानते €, बह मेरी ओर फिरें : 
तब चे तेरी चित्तीनियो फो समझ लेंगे ॥ 
मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो 
ऐसा न हो कि मुझे लब्जित होना पड़े ॥ 
( काफ ) 
मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिये बेचन हें। 
परन्तु मुझे तेरे वचन पर ध्याशा रहती हैं ॥ 
मेरी आखें तेरे चचन के परे होने की बाद जोहते 
जोहते रह गई हैं * 
ओर में कहता है, कि तू मुक्के फ्त्र शान्ति ठेगा ? 
क्योंऊि में धघृष्ठ में की कृष्पी के समान हो गया हैं, 
तोभी तेरी विधियों वो नहीं भूला ॥ 
सेरे दास के फितने दिन रह गए ६? 
तू भेरे पीछे पे हों फो दूर फय देगा ? 
ध्यभिमानी जो तेरी व्यवन्धा के झनुसार नहीं चण्छे, 
उन्हों ने मेर लिये गठदे गयोदे हैं ॥ 
तेरी सब प्राज्ञाएं पिश्वासयोग्य & . 
वे लोग मूठ बोलते हुए मेरे पीछे पढ्े हैं, व्‌ मेरी 
सहायता कर ॥ 
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ध्प 


वे मुझ को एथ्वी पर से मिटा ढालने ही पर ये 
परन्तु मैं ने तेरे उपदेशों को नही छोड़ा ॥ 
अपनी करणा के अजुसार सुर फो जिज्षा, 
तब मैं तेरी दी हुई* चितौनी को मानृगा ॥ 
( लामद ) 
हे यहोवा, तेरा वचन, 
शाकाश में सदा तक स्थिर रहता है ॥ 
तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, 
तूने एथ्वी को स्थिर किया, इसलिये वह बनी ऐ ॥ 
वे आज के दिन तक तेरे नियमों के पघनुुसार ढाएरे हैं, 
क्योंकि सारी सुष्टि तेरे ऋधीन है ॥ 
यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुसी न होता, 
तो में दु ख के समय नाश हो जाता ॥ 
में तेरे उपदेशों को कभी न भूलुगा 
क्योंकि उन्हीं के द्वारा तू ने मुझे जिलाया है ॥ 
में तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर . 
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ ॥ 
दुष्ट मेरा नाश करने के लिये मेरी घात मे लगे हैं, 
में तेरी चितौनियों पर ध्यान काता हूँ ॥ 
जितनी बाते पूरी जान पढ़ती हैं, उन सब को तो 
ने अधूरी पाया है १, 
परन्तु तेरी श्राज्ञा का विस्तार बढ़ा है ॥ 
( मीम ) 
श्रह्म | मे तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ . 
दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है ॥ 
तू अपनी श्राज्षाओं के द्वारा मुमे अपने शत्र ओ से 
अधिक बुद्धिमान करता है ५ 
क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है ॥ 
में अपने सब शिक्षकों से भी अधिऊ समर रखता हूँ. 
क्योंकि मेरा भ्यान तेरी चित्तोनियों पर लगा है।। 
मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ 
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ ॥ 
में ने अपने डे को हर एक बुरे रास्ते से रोक 
रखा है, 


जिस से में तेरे वचन के अ्रनुसार चल ॥ 
में तेरे नियमों से नही हटा, हे 
क्योंकि तू दी ने मुझे शिक्षा दी है ॥ 
तेरे चचन सुर के * केसे मीठे लगते हैं, 
मेरे सुंह मे मधु से भी मीठे हैं ॥ 
तेरे उपदेशों के कारण में समझदार हो जाता हूँ, 
इस लिये में सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता धन मा मरव्यों भाग से मर रखता है ॥ 
(१) मूल में, तेरे सुख की । 


(३) मूल में, सारी पर्णता का मैं 
(३) मूत्र में, मेर॑ ताल कोए आज 


फअऊ4 $ ७६१९-५६ £ का 
( नून ) 
तेरा बचन मेरे पाथ् के लिये दीपक, १०६ 
भर मेरे गग के लिये ठजियासा है ॥ 
में ने शपय साई, श्र टाना भी है १०६ 
फि मे तेरे धर्म्ममय निग्रमो के अनुसार चलेगा ॥ 
में अरपन्त दु स में पग्ा हूँ * १०७ 


हे यहोवा, अपने वचन के भनुसार मुमे जिला ॥ 
है यक्षेत्रा, मेरे बचनों फो स्वेचद्मायलि जानकर. १०८ 


.. अ्हणा कर : 
आर अपने निययों को सुमे सिखा ॥ ५ 
मेरा प्राण निरन्तर मेरी हथेली पर राः्ता है, ०६ 
ताभी मे तेरी व्ययम्था वो भन्त नी गया ॥ 
बक्न नल लिये व्कः हा 
दुप्ट ने मेरे लिये फन्‍दा लगाया हैं, ११० 


परन्तु में तेरे उपदेशों ह मार्ग से नही भरफा ॥ 

में ने तेरी खितौनियों को सद्रा के लिय्रे अपना १ 
निजभाग फर णिय्रा हैं, 

क्योंकि वे मेरे हदय के एप का कारण है ॥ 


१ 


हा] 


में ने श्रपने मन को स बात पर लगाया हैं, . ११२ 
कि प्रन्त तक त्तेरी विधियों पर सदा चलता रहूँ ॥। 
( सामऊ ) 

में दुचित्तों से तो बेर रखता है ११ 
परन्तु तेरी च्यवमन्था से प्रीति रखता हूँ ॥। 
त्‌ मेरी आद शोर ढाल है 5३ 
मेरी ग्राशा तेरे वचन पर है ॥ 
हे कुपरम्गियो, मु से दूर हो जाशो १११ 


कि में अपने परमेश्वर की श्ज्ञायों को पकडे रहूँ ॥ 

है यहोवा, अपने वचन के पनुसार मुझे सम्भाल, ११६ 
कि म जीवित रहूँ । 

ओर मेरी भाशा को न तोड़ ॥| 

मुझे थाभ रस, तब में बचा रहूँगा : 440 

ओर निरन्तर तेरी विधियों की भोर चित्त लगाए 
रहूँगा ॥ 

जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, १८ 
उन सब को त्‌ तुच्छ जानता है, 

क्योंकि उन की चतुराई मूठ है | 

तू ने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान ११४ 
दूर किया है 

इस कारण में तेरी चितौनियों में प्रीति रखता 


॥। 
तेरे भय से मेरा शरीर काप उठता है । 3२० 
और में तेरे नियमों से डरता हूँ ॥ 
( ऐन ) 

मैंने तो न्याय भर धर्म्म का काम किया है ' १२१ 
तू मुझ्ते अन्येर करनेवालों के हाथ में न छोड़ ॥ 
अपने दास फी भल्लाई के लिये जामिन हो, ताकि. १३३ 
अभिसानी मुरू पर अन्धेर न करने पाएु॥ 


भजन | भजन संदिता। ७ 


मेरी भंखे तु से उद्धार पाने की, ओर तेरे 
धर्म्ममय वचन के पूरे होने की 
घार जोहते जोहते रह गई है ॥ 
अपने दास के संग पश्पनी करुणा के अनुसार 
यर्ताव फर - 
और भझपनी विधियां मुझे सिखा ॥ 
में तेरा दास हूं, तू सुझे समझ दे 
कि में तेरी चितौनियों को समझ ॥ 
वह समय पाया है, कि यहोवा काम करे 
क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड दिया हैं ॥ 
इस फारण में तेरी आज्ञाओं को 
सोने से वरन कुन्दन से भी अधिक प्रिय रखता हूँ ॥ 
इसी कारण मे तेरे सब उपदेशों फो सब विपयों में 
डीक जानता हु, 
झौर सब मिथ्या मार्गों से घर रखता हूँ ॥ 
(पे) 
तेरी चितौनियां अनूप है, 
इस फारण से उन्हें श्यपने जी से पकड़े हुए हैँ ॥ 
तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है : 
उस से भोले लोग समम प्राप्त बरते हैं ॥ 
सें मुह खोलकर ह्वाफने लगा, 
क्योंकि में तेरी आज्ञाओं का प्यासा था ॥। 
जेसी तेरी रीति भपने नाम की प्रीति रखनेवालों से 
है वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर सुझे पर अलुग्रह 


कर ॥ 

मेरे पेरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर 

भौर किसी अनर्थ बात फो मुझ पर प्रभता न 
फरने दे ॥ 

मुके मनुप्यों के अन्धेर से छुदा ले 

तब मे तेरे उपदेशों को मानूंगा ॥ 

झपने दास पर अपने मुझ फा प्रकाश चमका दे; 

ओर अपनी विधिया मुझे सिखा ॥ 

मेरी 'झ्ाँखो से जल फी धारा बहती रहती हैं 

क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था फो नहीं मानते ॥ 


( सादे ) 
है यहोवा त धर्म्मी हैं 
ओर तेरे नियम सीधे है ॥ 
त॒ ने झपनी चितौनियों फो 
धम्म और पूरो सत्यता से कष्ठा है ॥ 
मे वेरी वन में भस्म हो रहा है 
क्योंकि मेरे सतानेवाले तेरे बचनो फो भल 
गए है ॥ 
सेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है 
इसलिये तेरा दास उस में प्रीनि रखता एै ॥ 


(३) मूल में हद्झागणा मैंडगात 


में छोटा और तुन्द है; 4४१ 
में तेरे उपदेशों को भल नहीं गया ॥ 
तेरा धम्मं सदा का धन्म हैं १४२ 
आर तेरी व्यवस्था सत्य है ॥ 
मे सकट भार सकेती मे फसा ह्‌ बृए्३े 
मैं तेरी आह्लाश्ो से ससी हू ॥ 
तेरी चितानिया सदा धम्मंसय ह १४४ 
तु मुझ को समझ दे, कि में जीवित रहूँ ॥ 

(कार ) 
मे ने सारे मन से प्रार्थना की हैं, है यहोवा मेरी. १४३ 
सुन लेना' में तेरी विधियों को पकड़े रहगा ॥ 
मैं नेतुकसे प्रार्थना की हैं, त मेरा उद्धार कर; १४६ 
ओर मे तेरी चितौनियों को माना फरूगा ॥ 
में ने पह फटने से पहिले दोहाई दी, १४७ 
मेरी आशा पेरे बचनों पर थी ॥ 
मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहिले १४८ 

खुल गई 

कि से त्तेरे चचन पर ध्यान करू ॥ 
झपनी फरणा के प्रनुसार मेरी सन ले १४६ 
है यहोवा, प्मपनी रीति के 'सनुसार मम्ते जीवित कर ॥ 
जो हुप्टता मे चन लगाते है, वे निकट था गए है, १३६० 
वे तेरी व्यवस्था से दूर पढे ह ॥ 
है यहोवा त्‌ निकट १९१ 
ओर तेरी सय आाज्ञाए सत्य हैं ॥ 
बहुत फाल से में तेरी चितोनियों को जानता हैं, ११२ 
कि त ने उन छी नेव सदा के लिये डाली है ॥ 


( रंश ) 
मेरे दुस फो देखकर मुझे छुट्ा ले १४३ 
फ्योकि मे सेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया ॥ 

मेरा म फदमा लड़, भोर मुझे छुठा ले १४४ 
झपने वचन के ध्यनुसार मरू यो जिला ॥ 
द॒प्टों को उद्धार मिलना किन है १३६४ 
क्योंकि वे तेरी विधियों फी सधि नहीं रखते ॥। 
है यहोवा, तेरी दया तो बडी है ब्ट्इ 


इसलिये पशपने नियमो के शनुसार सुझे जिज्ञा ॥ 

मेरा पीछा फ्रनेवाले भर मेरे सतानवाले बहुत हैं. १६७ 

मे तेरी चितोनियों से नदी हद ॥ 

में विश्वासघातियों को टेयफर उदास हुआ पश् 

क्योंकि वे तेरे बचन फो नहीं मानते ॥ 

टेख, कि मे तेरे नियमा से फंसी प्रीति रखता ह .. १६६ 

है यहोवा, श्रपनी ऋरणा के श्नुसार समर फो जिला ॥ 

तेरा सारा बचने रूत्य हा है; १६० 

और तेरा पु एक घसमंमय निएम सता काल तक 
झरल है ॥॥ 


>> आजा 
*.. «२ >९०००>«कब्>»न>, 


(३) गण 2 हर पच्रण का न६। 


के +ऊ 


११६ भजन । भजन संहिता | 
( शीन ) गं।वा या गा। । 
१६१ हकिमप्र व्यध॑ मेरे पोछे पढें तो है, 9५००. संकट ऊें समग्र मे ने यहोया फो 
परन्तु मेरा दृदय तेरे बचनों से भय करता है ॥ पुकारा 
१६२ जैवा कोई बड़ी लूट पाकर हपित होता ई, प्लोर उस ने मेरी सुन ली ॥। है 
बैसा ही में तेरे बचन के कारण एपित है ॥ हे यरोचा, भृठ बोलनेयाने मुह से 
१६६३. झुछ से तो मे बैर भौर घुणा रखता है शोर दली जीभ से मेरी रक्षा कर ॥ 
पसतु पेरी व्ययस्या से प्रीति रखता हैं ॥ ऐ छली जीभ, 
१६४ तेरे धर्म्मप नियमों के कारण में प्रतिदिन तुफ को क्या मित्ने और तेरे साथ या फ्या शधिक 
सात वेर तेरी स्तुति करता है ॥ किया जाए ? 
१६४ तेरी व्यवस्था से प्रीति रसनेवालों फो बटी शानित्र बीर के नोौफीले मीर 
होती है है रमन हे आर माऊ के भगारे ॥ 
थ्रोर उन फो कुछ ठोकर नहीं लगती ॥ हाथ, हाय | उ्रोकि सुझे मेशेक में पस्ढेशी होकर 
१६६. हे यहोवा, से तुम से उद्धार पाने की शाशा बलि 
हि कर 2 हे कौर केदार के तम्बुत्यों मे बसना पद़ा है ॥ 
र तेरी भाज्ञाश्रो पर चलता श्राया हैं ॥ शामिल 
१६७... में तेरी चितोनिषो को जी से मानता हुँ, “रत वात ५ अका को दि 
श्रौर उन से बहुत प्रीति रखता आया हैँ ॥ मेल के चेरियो के साथ बसना पढ़ा ह ॥ 
६८ में तेरे उपदेशों और चितौनियो को मानता मे तो भेल ॥णा दर ॥ 
कया हूँ. परन्तु भर बोलते ही वे लद़ना चाहते है ॥ 
क्योंकि मेरी सारी चालचलन तेरे सम्म्ठुस्॒ प्रग” है ॥ 
यावा को गीय। 
(ताबव श्र रफ 
१६६ हे यहोवा, मेरी दोहाई तुम तक पहुँचे 9२१०. मे अपनी श्रासे पर्वतों की ओोर 
ते अपने बचन के अनुसार मुझे समझदढे ॥ लगाऊगाए 
१७०... मेरा गिड़गिहाना तुक तक पढ़ुँचे मुझे सहायता कहा से मिलेगी 
त्‌ अपने वचन के अजुपार मुझे छुद। ले ॥ मुझे सहायता यदोवा की ओर से मिलती है, 
१७९. मेरे सह से स्तुति निकला करे१, जो आकाश ओर एथ्वी का कर्ता है ॥! 
क्योंकित्‌ सुझे अपनी विधिया सिखाता वह तेरे पाव को टलने न देगा, 
है ॥ तेरा रक्तक कभी न ऊ'घे ॥ 
१७२ में तेरे घचचन का मीत गाऊगा े" सुन, इस्राएल का रक्षक, 
क्योंकि तेरी सब आज्ञाए' धसम्मंमय है ॥ न ऊघेगा और न सोएगा ॥ 
१७३. तेरा हाथ भेरी सद्दायता फरने को तेयार रहता है अब सगे रेत हे 
क्योंकि में ने तेरे उपदेशों को अपनाया है ॥ 8४0 पक 
५४४: है बहोवा; में तरूते उदार पामे को अमिलापों यहोवा तेरी दहिनी योर तेरी झआाड है ॥ 
करता हूँ, न तो दिन को धूप से, न्‍ 
मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हैं ॥ और न रात को चॉदनी से तेरी कुछ हानि 
पृ७रे्‌ मुझे जिला, भर में तेरी स्तुति करूगा होगी ॥ 
री तेरे नियमों से मेरी सहायता हो ॥ यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, 


मैं खोई हुई भेड़ की नाई भरका हूं, त्‌ अपने 
द्स्स 
क्प्रोंकि में 


आज्ाओं को भल नही 
गया ॥ कर 


(9) मूल में, मेरं होंठ स्वृति चहाए $ 


चह तेरे प्राण की रक्ता करेगा |। 
यहोवा तेरे आने जाने में 
तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रददेगा ॥ 


4: 


नशा 


न 





(२) मूल में, उठाऊगा । 


जन । भंजन सहिता । ६ 


यात्रा का गीत । दाहद का । यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता, २ 

9१9०० जप लोगो ने मुझ से फहा, कि जय मजुप्यों ने हम पर चढ़ाई की, #ु 

पे हम यहोटा के भवन को चलें, तो थे हम को उसी समय जीवित निगल जाते, १ 
तब में आनन्दित हुया ॥ जब उन का क्रोध हम पर भडका था ॥ 
दे यरूशलेम, तेरे फायकों के भीतर, हम उसी समय जल सें दब जाते हि 
हम खड़े हो गए हैं ॥ झौर घारा में वह जाते' ॥ 
हे यरूशलेम, व्‌ ऐसे नगर के समान बना हैं, उमइते' जल में हम उसी समप ही बह जाते | 
जिस के घर एक दूसरे से मिले हुए हैं ॥ धन्य है, यहोवा * ६ 
चहा याह के गोत्र गोत्र के लोग कि उस ने हम को उन के ढॉँता तले जाने न दिया । 
यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं, हमारा जीव पक्षी की नाई चिटड्ठीमार के जाल से... ७ 
यह इस्राएल के लिये सारी है ॥ छूट गया, 
चहाँ तो न्याय के सिंहासन जाल फट गया, एम बच निकले ॥ 
दाऊद के घराने के लिये धरे हुए है ॥ यहोचा जो 'श्राऊाश और पस्वी का कर्ा है घर 
यरूणलेम को शान्ति का चरदान माँगो, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है । 


तेरे भसी कुशल से रहें ॥ 


तेरी याजा वा या । 
तेरी शहरपनाह के भीतर शान्ति, हर हे 
और तेरे महलों मे कुशल होवे ॥ 9२५५. जा यहोदा पर भरोसा रखते ६, 
अपने भाइयों और सगियों के निमित्त, ५ _. वह सिस्‍्योन पर्वत के समान 
मे कहेगा कि तुरू से शान्ति होवे ॥ है, जो टलता नहीं वरन सठा बना रहता हैं ॥ 
अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त जिस प्रफार यरुशलेम के चारो '्योर पहाद हैं २ 
में तेरी भलाई का यवन करू गा। हे उसी प्रकार यहोवा प्रपनी प्रजा के चारों भोर प्यय 
दंत व गिल से लेकर सदा तक बना रहंणा, 
505. 4 क्योंकि टुप्टों का राजदणड धर्म्मियो के भाग पर ३ 
9२३. है हा में विराजमान शव 
६९* ऐ मै श्रपनी शा तेरी ओर हल तक हे 
लगाता' हूँ। ऐसा न हो कि घर्म्मी शपने हाय झटिल काम फी 
देख, जैसे दासो की माँखे 'प्पने स्वामियों के हाथ हु शोर बे क 
फी ओर, योर जैसे दासियों फी शोंसखें अपनी हे यहोचा, 03283. * 
स्वामिनी के हाथ की झोर तया रहता है कोर सीधे सनवालों का भला कर ॥ 
चसे ही हमारी शाजें हमारे परमेश्वर यहोवा की परन्तु जो झुडकर देढे भार दा , द के 
झोर उस समय तक लगी रहेंगी उन को यहोव्रा प्रनर्धफारियो के सम निकाल देगा; 
बिक मिले 
जब तक वह हम पर भजुग्रह न करे। इस्राएल को शान्ति मिले । 
हम पर झलुअद्द कर, ६ यहोवा, हम पर शजुगरह खान का गए । 
फर : क्योंकि हम अपसान से बहुत ही भर 


97२८,, जब पद्देवा सिद्यान से लॉटने- 
वालों का लोदा ले भाया 
हमारा जीव सुखी लोगो के उद्दो 
झोर भहंकारियों के अर से थ नमक कक 
बहुत ही भर गया है। तप हमे कानःट से हसन २ 
इ५ रा वा पात दाऊद का। पर जयजयसार करने लगे, 


हर एल यह कहे, ही कलम न आफ लत आम जआ की 
उं श्‌ ९ हा डर कि यदि हमारा ओर (+) मूल में एा,वामार प्र८ है उपर मे याती। 
यहोचा न होता - ई0॥ देर में आह नाल 
(१) झूत में १ पढे मन में गा मूंग एसव7 9 मारी अं 2२० मग्गर दोष 
था #ं, उठ 7। 27 


गए है ॥ 





१२७ भेज॑न । 


तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था 
कि यहोवा ने, इन के साथ बडे बड़े काम किपु है ॥ 
यहोवा ने, एमारे साथ बड़े बडे काम किए तो है, 
और इस से हम पझानन्दित हुए ॥ 
है यहोवा, दव्खिन देश के नालों फी नाई, 
हमारे बन्धभो' फो लौटा ले शा ॥ 
जो भाँसू बहाते हुए बोते हैं, 
वे जयजयकार करते हुए लवने पाएंगे ॥ 
चाहे बोनेवाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाएं, 
परन्तु वह फिर पूलिया लिए जयजयकार फरता 
हुआ निश्चय लौट आएगा ॥ 
यात्रा का गीत | मुर्ल मान या । 


9 ३७ सदि घर फो यहोवा न बनाए 


उस के बनानेवालो का 
परिश्रम व्यर्थ होगा, 

यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, 

तो रखवाले फा जागना च्यर्थ ही होगा ॥ 

तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम फरते 

भर दु ख भरी रोटी साते हो, यह तुम्हारे लिये 
सब व्यर्थ ही है , 

क्योंकि वह अपने प्रियो को योंही नींद दान 
फरता है ॥ 

देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है : 

गर्भ का फल उम्की ओर से प्रतिफल है ।॥। 

जैसे वीर के हाथ में तीर, 

वैसे ही जवान के लड़के होते हैं ॥ 

क्‍या ही धन्य है वह पुरुष जिस ने 'अपने तकंश 
को उन से भर लिया हो 


वे फाटक के पास शत्रभो से बाते करते सकोच 
न करेंगे ॥ 


यात्रा का गीत । 


9 श्द कृुस[ दी घन्य है, हर एक जो यहोवा 


का भय मानता है 
ओऔर उस फे मार्गों। पर चलता है ॥ 
तू अपनो कमाई फो निश्चय खाने पाएगा 
त्‌ कया ही धन्य होगा, और तेरा क्‍या ही 
होगा ! 
तेरे घर के भीतर तेरी स्री फत्नवन्त दाखलता सी 


होगी 
तेरी मेज के चारों ओर तेरे बाज्क जलपाई के 
पौधे से होंगे ॥ 


(१) मृल् में, हमारी घचुआई। 


भजन संहिता | 


सुन, जो पुस्प यटोया का भय मानना हो, 

चह ऐसी ही खाशीव पाण्गा ॥ 

यहाया नुके सिय्यान से श्लाशीप टेचे 

शोर ते जीयन भर यरूशलेम का उशल टेसता रहे ॥ 
बरन त श्रपने नाती-पौता को भी देसने पाए 
इम्नाएल फा शान्ति मिले [| 


माता पा गी। । 


हृश्लाएल भर यह पहे, 

हब कि मेरे बचपन से लोग 
ममे बार बार क्लेश देते श्राए है ॥ 

मेरे बचपन से ये सुर को बार बार क्लेश देते तो 
आए ए, 

परन्तु मुक पर प्रबल नहीं हणु ॥ 

एलवाह्दो ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया, 

और लग्बी लग्पी रेपाएु की ॥ 

यहोवा धर्म्मी हैं . 

उस ने दुष्टा के फन्‍दों को काट ठाला हैं ॥ 

जितने मिय्प्रोन से बेर रखते हैं, 

उन सभो की आशा हटे, और उन को पीछे हटना 
पढे ॥ 

वे छुत पर की घास के समान हो, 

जो बढ़ने से पहिले सूस जाती हैं 

जिस से फोई लवया अपनी मदह्दी नहीं भरता 

न पूलियो का फोई बॉधनेवाला अपनी हथेली भर 
लेता है ॥ 

भौर न भाने जानेवाले यह कहते हैं, 

कि यहोवा फी आ्रशीप तुम पर होवे, 

एस तुम फो यहोवा के नाम से थाशीर्वाद देते हैं ॥ 


यात्रा का गीत । 


5 यहोवा, में ने गहिरे स्थानों में से 
रे ३ हे तुझ को पुकारा है ॥ 
ह भ्रञ्नु, मेरी सुन 
तेरे कान मेरे गिढ़गिढ़ाने की ओर ध्यान से लगे 
रहें ॥ 
हं याह, यदि त्‌ अधम्मे के कामों का लेखा के 
तो ह प्रभु कौन खढ़ा रह सकेगा ? 
परन्तु तु क्षमा फरनेवाला है* . 


(२) मूल में, तेरे पास छमा है। 


न। 


जिस से तेरा भय माना जाए ॥ 

में यहोवा फी याद जोहता हूँ, मे जी से उस फी 
बाट जोहता हूँ : 

ओर मेरी आशा उस के वचन पर है ॥ 

पदरुएु जितना भोर फो चाहते हैं , हा, 

पहरुएु जितना भोर फो चाहते हैं ; 

उस से भी श्रधिक में यहोवा फो शपने प्रा्ों से 
चाएता हू" ॥ 

इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे; 

क्ष्योँकि यहोवा करण घरनेवाला 

और पूरा छुटकारा देनेवाला हू" ॥ 

इस्राएल को उसके सार पअधमा के कामो से 

बह्दी छुटकारा देगा ॥ 


यात्रा का गीत । शाउद का । 


9 ३ 9 यहोवा, न तो मेरा मन गयी है 
* “ भौर न मेरी दृष्टि घमण्ड भरी है 

आर जो बातें बड़ी और मेरे लिये भ्रधिक कठिन हैं, 

उन से में काम नहीं रखता ॥। 

निश्चय में ने अपने सन को* शाग्त भौर चुप फर 
दिया है, 

जसा दूध छुड़ाया हुआ लटका '्यपनी मा फी गोद 
मे रहता हे 

वैसे ही दूध छुटाणु हुए लडके के समान मेरा मन 
भी रहता है॑* ॥ 

इस्राएल झय्र से लेबर सदा सर्वदा 

यहोवा ही पर आशा लगाए रहे ॥ 

याता वा गीत । 


9 ३ २ हे हु यहोचा दाऊद के लिये 


डसकी सारी छुटंशा फो स्मरण 

फ्र्‌। 

उस ने यहोवा से शपथ खाई 

ओर याकूब के सर्वशक्तिमान की मलत मानी है 

कि निश्चय में उस समय तक अपने घर मे“ प्रवेश 
नफरूगा, कौर 

न अपने पलग पर चढगा, भार 

न 'शपनी झाखो मे नींठ, भर 

न फपनी पलकों मे कपकी भाने दगा, 

जय तऊ में यद्दोवा के लिये पक स्थान, 


दम महक मम मीट शी लिन कम अल 322 2 चर आम मल आज कान मल 
, पहोया के पास करगा भौर उम्ती के पास बहस गुर कारा *ै। 


गेय फो । 
माँपरा 
मेरे ऊपर रहता । 
छापने घर के ऐरे में । 


भजन संहिता । 


4 


भर्थात्‌ याझब के संशक्तिमान के लिये निवास स्थान 

न पाऊ ॥ 
देखो, हम ने एप्राता मे इस की चर्चा सुनी है, ६ 
हम ने इस फो बन के खेतों में पाया है ॥। 


झाओ, हम उस के नियास सें प्रवेश करें : ७ 
हम उस के चरणों की चौकी के आगे दृण्ठवत्‌ 
करें ॥ा 
है यहोधा, उठकर भपने विप्रामस्थान मे छ 
अपनी सामथ्य के सनन्‍्दूक समेत भा ॥ 
तेरे याजक धर्म के वस्र पहिने रहें; ६ 
और तेरे भक्त लोग जयजयकार परे ॥ 
अपने दास दाऊद के लिये, बृ० 
अपने भ्रभिपिक्त फी प्रार्थना को शनसुनी 
न कर ॥ 
यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ साई ऐ ११ 


आर घह उस से न झुफ्रेगा, 

कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को 
बैठाऊ गा ॥। 

यदि तेरे वश के ज्ञोग मेरी वाचा फा पालन फरें १२ 

और जो चितौनी मे उन्हें सिसाऊ गा, डस पर चलें, 

तो उन के वश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग 
चैठते चले जाए'गे॥ 

वयोकि यहोवा ने सिय्योन को पअपनाया ऐ, १३ 

ओर भपने निवास के लिये चाहा हैं ॥ 

यह तो युग युग के लिये मेरा विध्रामस्थान है ६४ 

यहीं मैं रहूँगा, क्योकि में ने इस फो चाहा है ॥ 

में इस में फी भोजनवस्तुओं पर प्रति शाशीप १४ 
दंग! 

शोर इस के दरिद्रों को रोटी से तप्त फरू गा ॥ 


झौर में इस के याजर्कों को उद्धार का वग्प १६ 
पह्चिनाऊ गा, 

झभौर इस के भक्त लोग ऊचे स्वर से जयजय- 
कार करेगे ॥ 

यहा में दाऊद के एक सीग उगाऊ गा, दछ 

मैंने अपने अभिपिक्त के लिये एफ दीपक तैयार 
पर रगया है ॥ 


मेँ उस के शत्रुओं 
पहिनाऊ गा ६ 
परन्तु उसी के सिर पर उस का मुकुट शोसायमान 


रहेगा ॥ 


यो तो लज्जा का वस्त्र 


4 


१३३ भजन । 


गाया का सीत। हार का । 


| मर 
यह क्या ही भली भार क्या 
9५२१. ठेखो 


? ही मनोहर बात ऐ , 
कि भाई लोग आपस मे मिले रहें ॥ 
यह तो उस उत्तम तेल के समान है, 
जो हासन के सिर पर डाला गग्रा था, 
और टस की दाढ़ी पर बहकर, 
जस के वस्र की छोर तक पहुँच गपा ! 
वा देमान की उस श्रोस के सामन हैं, 
जो सिय्योन के पहाडो पर गिरी थी * 
यहोवा ने तो वही 
सदा के जीवन की श्राशीप ठहराई ₹' ॥ 


यात्रा का गीत । 


920०७. हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, 
तुम जो रात रात को यहोचा के 
भवन मे सडे रहते हो, 
यहोवा को धन्य कहो ॥। 
अपने हाथ पविन्नस्थान मे उठाकर, 
यहोवा को धन्य कहो ॥ 
यहोवा जो श्राकाश और पृथ्वी का कर्ता है, 
वह सिश्योन में से तुमे श्राशीश देवे ॥ 


9 है धू, यह की स्तुति करो", 


यहोवा के नाम की स्तुति 
करो - 
हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो ॥ 
तुम जो यहोवा के भवन में, 
अर्थात्‌ हमारे परमेश्वर के भवन के 'आगनों में 


खडे रहते हो, 

याह की स्तुति करो१*, क्योंकि यहोवा 
भला है 

उस के नाम का भन्नन गाओ्नों, क्योंकि यह 
मनभाऊ है ॥ 

याह ने तो याकूब को अपने लिये चुना है, 

अर्थात्‌ इसाएल को अपना निज धन होने के लिये 
चुन लिया है ॥ 


मैं तो जानता हूँ. कि हमारा प्रभु यहोचा 
सब देवताओं से महान है ॥ 
जो कुछ यहोवा ने चाहा 





(१) मूल में, हक्लिलुयाह्‌ । 


भजन संहिता। श्र 


ठसे उस ने प्रायाश और पृस्वी और समुद्र श्रौर 
सब गहिरे स्थानों मे कया हैं ॥ 

बह पथ्वी फी छोर से कुहरे उठाता £, 5 

ओआरर वर्षा के लिये प्रिलली यनाता है : 

और पयन फो प्यपने भग्डार में से निकालता है ॥ 


उस ने सिख्र मे क्या मलुप्य | क्या पशु ! दर 
सय के पदिलोंया फो मार ठाला ॥ 
है मिस्र, उस ने नेरे बीच मे । 


फिरोन औरौर उस के सत्र कर्मचारियों के बीच चिन्द् 
शोर चम कार किएरे ॥ 


डस ने पटुत सी जातिया नाण की : 4० 
ब, रु 

ओर सामर्यी राजाओं यो, 

पर्थात्‌ एम्ोरियों के राजा सीहोन यो, $! 


ओर बाशान के राजा 'गोग यो, 

क्रोर फनान के सब्र राजाश्रों को घात किया; 

शोर उन के देश को ब्राटरूर, ११ 

भ्रपनी प्रजा इलाएल के भाग होने के लिये दे 
दिय्गि ॥ 

है यहोवा, तेरा नाम सदा प्ननन्त हैं । हु 

है यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता हैं, वह 
पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा ॥ 


यहोवा तो श्रपनी प्रज्ञा का न्याय चुफाएगा - ४ 

ग्यौर अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस 
साण्गा ॥ 

श्रन्यजातियों की मुरतें सोना-चादी ही है | 


वे मनुप्यो की बनाई हुई है ॥ 

उन की मुंह तो रददता है, परन्तु वे बोल नहीं ॥ 
सकती * 

उन के शआखें तो रहती हैँ, परन्तु वे देख नहीं 
सकती ॥ 

उन की कान तो रहते हैं, परन्तु थे सुन नहीं सकतीं; ९ 

न उन के कुछ भी सांस चलती है ॥ 

जैसे वे हैं बेतते ही उन के बनानेवाले भी हैं * ॥5 

और उन पर सब भरोसा रखनेवाले भी वेसे ही 


हो जाए गे ॥ 
दे इस्नाएल के घराने यहोवा को धन्य कह ६ 
है हारून के घराने यहोवा को धन्य कह ।! 
छ्टे क्ेवी के घराने यहोवा फो धन्य कह ३९ 


दे यद्दोवा के डरवेयो यहोवा को धन्य कहो ॥ 
यहोघा जो यरूशल्लेम्त में वास करता है, | 
बल ननतना नि +नन न अबन_ततन9न सबक पक करन. +>ज-+ >> ०क >> ० ८ >पन+ पलक 


(९ जल में, मेले। 


भजन | भजन सहिता। ४४३ 


उसे सिय्योन में धन्य कहा जावे ; उस ने घड़े बड़े राजा मारे, १७ 
याह फी स्तुति करो" ॥ उस की करुणा सदा की हू ॥ 
9 ] ६ झादोवा को धन्यवाद फरे, क्योंकि उस ने अतापी गा बै 
> वह भला है * उस की करुणा सदा को हैं; 
और उस की क्ठुणा सदा की है ॥ एमोरियों के राजा सीढोल को, हे 
जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उस छा धन्यवाद उस फी करुणा सदा फी है ; 
करो ई और चाशान के राजा ओग को घात किया, २० 
उस की फरणा सदा की है ॥ उस फी करणा सढा फी है, 
जो प्रभु्षों का प्रभु है, उस का धन्यवाद करों - और उन के देश को भाग होने के लिये, २१ 
उस की फ्रुणा सदा फी हैं ॥ उस की फ्रुणा सदा 2238 ४, 
उस को चोइकर फोई बढ़े बढ़े आश्चर्य झपने दास इस्राएलि के भाग ऐने के लिये दे दिया, २२ 
नहीं करता, उस की फरणा सदा की दे ॥ 
उसे की करुणा सदा की हैं| उस ने हमारी दुर्दशा से हमारी स॒धि ली २३ 
उस ने प्मपनी बुद्धि से भाकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की ६, 
उस की करुणा सदा की है ॥ और हम को होषियों से चुढाया है, श्ए 
उस ने प॒श्वी फो जल के ऊपर फेलाया है उस की करुणा सदा की ह॥ 
उस फी फरुणा सदा की है ॥ वह सय भाणियों को भाहर देता हैं, २२ 
उस ने बडी बडी ज्योतिया बनाई, उसकी करुणा सदा को है ॥ 
उसझी क्रणा सदा की है , स्वर्ग के इंस्वर फा धन्यवाद फरो, २६ 
दिन पर प्रभुता करने के लिये सूर्य्य को बनाया, उस फी फ्रुणा सदा फी हैं ॥ 
उस फी करुणा सदा की है ; चल 
झौर रात पर प्रभुता करने के लिये चन्द्रमा भौर रे ३ ३, बाः कर 2 50288 
तारागण को बनाया, ओर सिय्योन को स्मरण फरके रो पढे ॥ 
उस फी करुणा सदा की है; उस के बीच क सजनू चूततो पर २ 
उस ने मित्नियों के पहिलौठों को सारा, हम ने अपनी वीणाक्ों फो टाग दिया ; 
उस फी करुणा सठा की हैं ; ट क्योंकि जो हम को बन्धुएु करके ले गए थे, उन्दों ३६ 
भौर उनझे वीच से इस्राएलियो के ने बढ़ा हम से गीत गवाना चाह्दा; 
उस फी करुणा सदा की है, ओर हमारे सलानेवालों ने हम से श्यानन्द चाएकर रुएा, 
बत्तवन्त हाथ भार बढ़ाई हुई भ्ुजा से निकाल सिय्योनके गीतों में से हमारे लिये फोई गीत गानो।॥। 
लाया हम घहोवा के गीत को, ४ 
उस फी करुणा सदा फी ६ ॥ हि पराए देश में क्योंकर गाए ? 
उस ने लाज समुद्र को झऊणढ खयड कर दिया, हे चस्शलेस, यदि मे तुके भूल जाऊ; र्‌ 
उस की करुणा सदा फी हैं ॥ तो मेरा दद्विना द्वाथ जुठा हो णाए' ॥ 
और इलाएजल फो उस के दीच से पार फर दिया, यदि में मुझे स्मरण न रुख हृ 
उस फो करुणा सदा फी इ, है यदि मैं यस्शलेम फो 
भर हक फो सेना समेत लाल समुझ में टाल अपने सय झानन्द से श्रेष्ठ न ज्ञान, 
या, 


तो मेरी छीभ् लालू से चिपट जाए ॥ 
है यहोवा, यस्यलेम के दिन को एदोमियों के विद्धू ७ 
स्मरण प्पर, 


उस की कर्णा सदा की हे ॥ 
वह अपनी प्रजाफो जंगल में ले पत्ता, 
उस फी करणा सदा फी ४ ॥ 











न 


(१) नल न; ्ि ऊंया | ( | झूए में, 0.3 < २५०१ (+ो परे मु *+ रर॥ 


७6० 


डर 


भजन । 


वेले ही हमारी हड्ढिया श्धोलोक के सुं्द पर 
छितराई हुई ए ॥ 
परन्तु ऐ यहोवा प्रभु, मेरी भासे तेरी ही शोर लगी 
है: में तेरा शरणागत ई : व मेरे प्राण जाने 
नदे। 
मुझे उस फन्‍दे से, जो उन्दोने मेरे लिये 
लगाया है 
और अनर्थकारियो के जाल से मेरी रत्ता कर 0 
दुष्ट लोग अपने जालों में शाप द्वी फरसें, 
ओर में वच निकलू ॥। 
(दाठद का मश्फील, लव बह गुफा में वा । प्रा वि )) 
रने यहोवा की दोहाई देता, 
३४ हे हे में यहोवा से गिठगिड़ाता हु ॥ 
में अपने शोक की बाते उस से सोलकर 
कहता * ॥ 
मैं अपना संकट उस के आगे प्रगट फरता हूँ ॥ 
जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही वी, 
तब तू मेरी दृशा* को जानता था; 
जिस रास्ते से में जानेवाला था, उसी मे उन्हों ने 
मेरे लिये फन्‍दा लगाया ॥ 
मेरी दहिनी शोर देख, कोई मुझ को नहीं 
पहिचानता, 
मेरे लिये शरण कही नहीं रही, सु को कोई 
पूछता ॥| 
है यहोवा, में ने तेरी दोहाई दी है : 
में ने फहा, तू मेरा शरणस्थान है : 
मेरे जीते जी तू मेरा भाग है ॥ 
मेरी चिल्लाहट फो ध्यान देकर सुन, क्योंकि भेरी 
बढ़ी दुर्दशा हो गई है . 
जो मेरे पीछे पढे हैं, उन से मुमे बचा ले, 
क्योंकि वे सुर से भ्रधिक सामर्थी हैं ॥ 
,  झुम को बन्दीगृइ से निकाज्ञ कि मैं तेरे नाम का 
घन्यवाद फरू : 
धर्मी लोग मेरे चारों शोर आए गे, 
क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा )। 
(दाऊद का भजन ॥) 
9४७३ हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे 
* 5 गिड़गिढ़ाने की ओर फान लगा, 
' तू जो सच्चा और घग्मी है, सो* मेरी सुन ले॥ 
ओर अपने दास से मुफहमा न चला : 
(१) मूल्न में, उस के साम्हने उयढेलू गा । 


(२) मूल में, मैरा पथ । 
(१) मूल में, झपनी राष्चाई झौर पारम्मिकता से । 


भजन संहिता। ४५६ 


क्योकि फोर प्राणी तेरी दृष्टि मे निर्दोष नहों दर 
सकता ॥ 
शत्र्‌ तो मेरे प्राण या ग्राइक हाता है, ३ 
उस ने झुमे चूर परके मिद्ठी मे मिलाया है, 
ओर सुमे ठेर दिन के मरे हमों के समान शन्‍तेरे 
स्थान में डाल दिया ए ॥ 


मेरी आत्मा मेरे भीतर से घ्याइन ऐ रही है हे 
मुझे प्राचीनयाल के दिन न्‍्मरण प्राते है, म 


मे तेरें सब शदभुत यामी पर ध्यान फरता हूँ, 
शोर तेरे काम को सोचता है ॥ 


मे तेरी और भपने हाथ ऐलाए हए हैं । न 
सी भूमि की नाट से तेरा प्यासा हूँ । ( मेता ) ॥ 
है यहोवा, फुर्ता करके भरी सुन ले, ७ 


क्योकि मेरे प्राण निमनने ही पर ६ * ! 

सुर से झपना मुह न छिपा, 

ऐसा न हो, किस कपर मे पढ़े हुझ्ों के समान 
हो जञाऊ ॥ 

धपनी घरणा फी बात मुझे शीत सुना ; ६ 

क्योंकि में ने तुकी पर भगेसा रसा है । 

जिस मार्ग से सुके चलना है, वह मुझ फो बता दे * 

क्योकि से श्रपना मन तेरी ही शोर लगाता" हैँ ॥ 

हैं यहोवा, सुभे शत्र को से यचा ले : ६ 

में तेरी ही श्राड में भरा छिपा हूँ ॥ 

मुझ को यह सिखा, कि में तेरी इच्छा क्योंकर पूरी १० 
करू , क्योंकि मेगा परमेश्वर तू ही है । 

तेरा भला शात्मा मुक्त को धर्म के मार्ग में के 
चले ॥ 

हैं यहोवा, सुझे शपने नाम के निमित्त जिला, 8 

तू जो धर्म है, मुझ को सकद से छुडा ले ॥ 

भौर करुणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर «.. ** 

और मेर सब सतानेवालो का नाश कर डाल 

पर्योकि मे तेरा दास हूँ ॥ 

( दाऊद का भजन । ) 


, शुन्य है यहोवा, जो मेरी चशन है : 
२४४. जे वह मेरे हाथो फो लडबने, 
ओऔर' युद्ध घरने के लिये तेयार करता है ॥ 

बह मेरे लिये करुणानिधान भौर गढ़, 

ऊंचा स्थान और छुडानेवाज्ा 


न्ध्ण 


(9) मूल में, मेरी आत्मा मिट गई । 


(५) मूल में, उठाता ( ) 
(६) मह्ध भें हझपतनी चारमिमिक्ता सै। 


(७) मल में, अगब्लियों मै । 


लत भजन संहिता। 


बह मेरी ठाल झोर शरणमस्थान है 

जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है ॥ 

है यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उस की सुधि 
लेता है २ 

भादमी फ्या है, कि तू उस की कुछ चिन्ता 
करता है ? 

मनुप्य तो सांस के समान है 

उस के दिन ठलती हुई छाया के समान ६ ॥ 

है यहोवा, झपने स्वर्ग फो नीचे फरके उत्तर झा * 

पहादों फो छू, तथ उन से धूआ उठेगा ॥ 

बिजली कड्काकर उन फो तित्तर वित्तर वर दे 

अपने तीर घलाबर उन फो घवरा दे ॥ 

झपने हाथ कपर से बढ़ाकर 

समझे महासागर से उचार 

घर्थात्‌ परदेशियों के दश से छुद्दा ॥ 

उन के मं से तो व्यय बाते' निकलती हैं 

और उन के दहिने हाथ से धोखे के काम होते हूं] 

पे परमेश्वर, में तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा 

में दस तारचाली सारंगी बजाकर तेरा भजन 
गाऊगा ॥ 

तू राजाओं का उद्धार करता है । 

कौर 'झपने दास दाऊद फो तलवार फी मार से 
बचाता है ॥ 

तू मुझ फो उवार भर परदेशियों के वश से छुड़ा 
ले, जिन के मद से व्यर्थ बाते निकलती हैं 

भर जिनका दहिना हाथ मृठ का दहिना हाथ है ॥ 

जब दुगार चेटे जवानी के समय पाधों की नाई 
य 

झौर हमारी वेटियाँ उन कोनेवाले पत्थरों के समान 
ह्दा जो सन्दिरि के परपरों की नाइ चनाएु 
जाए 

जब हमारे खच्ते भरे रहें, झौर उन में भांति भाति 
फा भन्न घरा जाए; 

ओर हमारी भेड्-बकरियां हमारे मेंदानों में हजारों 
एज्ञार बच्च जन; 

जब हमारे बेल खूर लदे हुए हों 

जब एमे न विप्त हो और न हमारा कहीं ज्ञाना 


डे 
ओर न इमारे चौकों सें रोना-पीदना हो; 
तो इस दशा में जो राज्प हो वट फ्या हो धन्य 
ऐोगा : जिस राज्य का परमेरवर यहोवा हैं, 
चह क्‍या ही घन्य है ॥ 





(१) मष्ट में, दस पा एहिना हाम मूठ था दर्दिरा ह्वाप है । 


( मैप । झोझए था| भर्५११ ) 
9९0५ प्र मेरे परमेश्वर, ऐ राजा, में तुमे 
सराहँगा : 
भौर तेरे नाम फो सदा सर्वदा धन्य फ्टता 
रहूंगा ॥ 
प्रति दिन से तुझ को धन्य कहा करूँगा 
झौर तेरे नाम पी स्तुति सदा स्वंदा करता 
रहूंगा ॥ 
यहोवा महान प्ौोर अति स्तुति के योग्य है 
झौर उस फी बढ़ाई प्यगम है ॥ 
तेरे कामों की प्रशंसा भौर परे पराक्रम के फामों 
फा चर्णंन, 
पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा ॥ 
में तेरे ऐश्वर्य फी महिमा के प्रताप पर 
भौर तेरे भांति २ के शाम्चय्यक्स्मों पर ध्यान 
घ्ख्या ॥ 
भर लोग तेरे भयानक कामो की शक्ति फी चर्चा 
फपरेंगे, 
और में तेरे चढे बढ़े फा्मों का वर्णन करूंगा ॥ 
लोग तेरी बड़ी मल्लाई का स्मरण फरके उस फी 
चर्चा फरेंगे 
ओर तेरे घर्म का जयजयमर परेगे ॥ 
यहोवा बध्यनुम्रहकारी और दयालु 
विलस्यथ से क्रोध फरनेवाला और 'भति फरणासय 
है ॥ 
यहोवा सभों के लिये भला है ; 
शोर उस की दया उस की सारी स॒प्टि पर है ॥ 
पे यद्दोधा, तेरी सारी स॒प्ठि तेरा धन्यवाद फरेगी 
और तेरे भक्त लोग तुमे घन्य कहा करेंगे ॥] 
वे तेरे राज्य फी महिसा फी घर्चा फरंगे 
आर तेरे पराक्रम के विपय से बातें फरगे 
क्योंकि वे भादमियों को तेरे पराक्रम के फाम 
और वेरे राज्य के प्रताप फी मदिमा प्रगट बरें ॥ 
तेरा राज्य युग यग पा 
आर तेरी प्रभुता सब्र पीठियों की है ।। 
यहोवा सब गिरते हुच्नों मो समालता है 
भर सद रुके टुओं को सीवा डा फरता है ॥| 
सभों की आखें तेरी झोर लगी रहती है 


आर तू उन फो झाद्दार समय पर देता है॥ 
त झपनी सदी फोलक्र 


सर माणियों पो झाद्दार से तप्त फरता है॥। 
यहोवा ऋपनी सब गति मे घनन्‍्मी 


न 
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१७ 


भजन | 


और अपने सब कार्सों में फरणामय है ॥ 

जिसने यद्दोवा फो पुकारते हैं, भर्थात्‌ जितने उस 
फो सच्चाई से पुकारते हैं, 

डन सभों के घद्द निकट रहता है ॥ 

वह अपने डरवेयों की इच्छा पूरी करता है 

और उन की दोहाई सुनकर उन फा उद्धार 
फरता है ॥ 

यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता 

परन्तु सब दुप्टों को सत्यानाश करता है ॥ 

में यहोवा की स्तुति करू गा 

और सारे प्राणी उस के पवित्र नाम को सदा 
सर्वदा धन्य कहते रहें ॥ 

फी स्तुति करो*, 
3 ४८ झाह है मेरे मन यहोवा की 

स्तुति कर ॥ 

में जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा . 

जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक में अपने परमे- 
श्वर का भजन गाता रहूंगा ॥ 

तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, 

न किसी आदमी पर, क्योंकि उस में उद्धार करने 


फी भी शक्ति नहीं ॥ 

उस का भी प्राण निकलेगा, वह्द भी मिद्दी में मित्र 
जाएगा ॥ 

उसी दिन उस की सप्र कहपनाएं नाश हो 
जाएंगी ॥ 

क्या ही धन्य वह है, जिस का सहायफ याकूब फा 
ईश्वर है 

और जिस का भरोसा अपने परमेश्वर यद्दोपा 
पर है ॥ 


चद्द आफाश और एथ्वी और समुद्र 
झौर उन में जो कुछ है, सब का कर्ता हे . 
और पद अपना वचन सदा के लिये पूरा फरता 
रहेगा ॥ 
वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, 
भौर भूखों को रोटी देता है, 
यहोवा बन्धओं को चुड़ाता है ॥ 
यहोवा अन्धों को आखे' देता है; 
यहोवा भके हुओं को सीधा खड़ा फरता है; 
यहोवा धर्म्सियों से भ्रम रखता है ॥ 
यहोवा परदेशियों फी रक्षा करता है, 
और अनाथों और विधवा को तो सम्भाजता है, 
परन्तु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करवा हे ॥ 


(१) मूल में, हज्लिलयाह । 


अऑजार आछता।। अ्त्द्ण 


है सिय्योन, यहोवा सदा के लिये १० 
तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य फरता रहेगा, 
याद्द की स्तुति करो" 
की स्तुति करी*१, 
2४७, याह क्योंकि अपने परमेश्वर का 
भनन गाना अच्छा है, 
वह मनभावना है, उसझी स्तुति करनी मनभावनी है 


यहोवा यरुशलेस को बसा रहा है, २ 

वह निकाले हुए इस्राएलियो को इकद्ा कर 
रहा है ॥ 

वह खेदित मनवालो फो चगा करता है ३ 

और उन के शोक पर मरहम पट्टी बांधता है ॥ 

चह तारों को गिनता, ४ 

भौर उन में से एक एक का नाम रखता है ॥ 

हमारा प्रभु महान भौर अति सामर्थी है । रे 

उस की बुद्धि अपरम्पार है ॥ 

यहोवा नम्र क्षोगों को सम्भालता है, ६ 

भौर दुष्टों फो भूमि पर गिरा देता है ॥ 

धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाशो, ७ 


वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर फा भजन 
गाशो ॥ 

पह आकाश को मेघों से छा देता है, मर 

ओभौर एथ्वी के लिये मेह की तैयारी करता है 

ओर पहाड़ों पर घास उगाता है ॥ 

वह पशुओं को भौर फौवे के बच्चों को जो ६ 
पुकारते हैं, 

आहार देता है ॥ 

न तो वह घोडे के बत्न फो चाहता हैं १० 

और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है ॥ 

यहोवा अपने डरवेयों ही से प्रसन्न होता है ११ 

अथांत्‌ उन से जो उस फी करुणा की आशा 
लगाए रहते हैं ॥ 

है यरूशक्ेम, यहोवा की प्रशंसा कर 3३ 

है सिय्योन अपने परमेश्वर की स्तुति कर ॥ 

क्योंकि उस ने तेरे फाटकों के खस्भो को दृढ़ किया है १३ 

और तेरे लड़के बाज्नो को* आशीष दी है ॥ 

घद्द तेरे सिवानों में शान्ति देता है, १४ 

और तर को उत्तम से उत्तम गेहूं से तुप्त करता 


है ॥ 





(३) मूल में, तेरे मीतर वेरे लड़कों को । 


ने भजन संहिता । ४४६ 


वह पृश्वी पर झपनी भाज्ञा का प्रचार करता हैं, 
उस का वचन अति वेग से दौढ़ता है ॥ 

वह ऊन के समान द्विम फो गिराता है, 

और राख की नाई' पाला विखेरता ऐ ॥ 

वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, 

उस की फी हुई ठण्ड को फौन सह सकता है £ 
वह भाज्ञा देकर उन्हें गजाता हैं, े 

धह वायु वहाता है, तब जल बहने लगता हैं ॥ 
वह याकूब को अपना वचन, भोर 

इस्रापल फो अपनी विधियां और नियम 


बताता है ॥ 
किसी श्लौर जाति से उस ने ऐसा बर्ताव 
नहीं किया : 


और उस के नियमों फो थोरों ने नहीं जाना, 
याह फी स्तुति करो" ॥ 


फी स्तुति फरो" 
२४८. याह यहोवा फी स्तुति स्वर्ग में 
से करो « 


उस फी स्तुति ऊ चे स्थानों में फरो ॥ 

है उस के सब दूतो उस फी स्तुति करो « 

है उस फी सब सेना उस की स्तुति फर ।। 

है सूथ्य झौर चन्द्रमा उसकी स्तुति फरो * 

है सब ज्योतिमय तारागण उस की स्तुति करो ॥ 

हे सब से ऊ चे भाकाश, 

भौंर ह शाकाश के ऊपरवाले जज, तुम दोनों 
उस की स्तुति करो ॥ 

वे यहोवा के नाम की स्तुति फरें 

क्योंकि उसी ने शझाज्ञा दी भोर ये सिरजे 
गए ॥ 

झौर उस ने उन फो सदा स्वंदा के लिये 
स्थिर फिया है, 

झौर ऐसी विधि दहराई हैं, जो टलने फी नहीं ॥ 

पृथ्वी में से यहोवा फी स्तुति करो : 

है मगरमच्छी शीर गहरे सागर, 

हे भरित और झोलो, है दिम भौर कुदरे, 

हे उस का वचन माननेवाली प्रचएढ घयार, 

है पद्ाडो भौर सब टीलो, 

हे फलदाई बृत्ो और सब्र देवदारो, 

हे घन पशुओ भौर सब घरेलू पशुओं, 

हे रेंगनेवाले जन्ठुझो शीर ऐ पक्षियों, 





(0) मम में, एणिएयाए। 


है एश्वी के राजानझो, झोर राज्य राज्य के ११ 
सब लोगो, 
हे दाकिमों और एव्दी के सर न्‍्यायियो, 


हें जवानों और कुसारियो, १२ 
हे पुरनियो भौर बाज़को, 
यहोवा के नाम की स्तुति करो ' । ६३ 


क्योंकि केवल उसी फा नाम महान हैं 

उस का ऐश्व्य पृथ्वी भोर आकाश के 
ऊपर है ॥ 

और उस ने पगपनी प्रजा के लिये एफ सीग ऊषचा १० 
किया है, 

यह उन के सब भक्तों के लिये 

भ्र्यात्‌ इस्राएकियो के लिये शोर उस के समीप रद्दने- 
चाली प्रज्ञा के लिये स्तुति करने फा दिपय है । 

याह फी स्तुति फरो" ॥ 


की स्तुति क्रो१, 
२४ बे जाह यहोवा के लिये नया 
गीत गाशो, 


भक्तों फी सभा में उस की स्तुति गाओ ॥ 
इस्नाएल प्पने कर्ता के फारण झमानन्दित हो; २ 
सिय्योन के निवासी अपने राजा के फारण 
सगन हों | 
थे नाचते हुए उस के” नाम की स्तुत्ति फरें, ३ 
झौर डफ और वीणा बजाते हुए उस का भजन 
गाएं ॥ 
ए्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से श्रसत् रदता है, ४ 
घह नम्न लोगों वा उच्दार परके उन्हें शोभायमान 


फरेगा। 


भक्त लोग महिमा के फारण प्रफुल्लित हों, द्‌ 

सौर भपने विद्दौनों पर भी पढ़े पे जयजय- 
फार फरे ॥ 

उन के क्एड से ईश्वर की प्रशसा हो, ्ृ 


प्लौर उन के हाथ सें दोधारी तलपयार रहे, 
कि वे झनन्‍्यजातियों से पलटा ले सके : 
श्र रे की न 
पर राज्य राज्य के लोगों को ताइना दें, 
रे, फनी कक 
आर उन के राज्ञाधों को साकलों से, 
हि जप तिप्टिति ्ऊ मी तु 
झोर उन के प्र पुरपा फो लोह फो 
वेढ़ियां से ऊकद रखें : 


पद 





(0) दूर में, यरे। 


१ अध्याय | 


ह और उन को ठहराया हुआ दरुढ दें, 


उस के सब्र भक्तों की ऐसी ही प्रतिप्ण होगी । 


याह की स्तुति करो३ ॥ 
१9५०, याह की स्तुति करो” 


ईश्वर के पविचन्नस्थान में 


उस की स्तुति करो « 


उस की सामर्थ्य से गरे हुए श्राकाशमण्ठल में 


उसी की स्तुति करो ।! 


२ उस के पराक्रम के कार्मों के कारण उस की 


स्तुति करो 


उस की अत्यन्त बढ़ाई छे अनुसार उस की स्तुति 


करो ॥ 


(१) मूल में, लिया हुआ । (२) मूल में, हृण्लिनुयाए । 


नीतिवचन। भ् 


नरभिंगा फेक्ते हुए उस की स्तृति करो : ः 

सारगी भौर वीणा बज्ञाते हुण उस की स्तुति 
फ्रो ॥ 

डफ बजाते श्रौर नाचते हुए उस की स्तुति ४ 
करों : 

तारवाले वाजे श्लौर बामुली बजाने हुए उस 
फी स्तुति क्रो ॥ 

ऊचे शब्दवाली माक बजाते हुए उस की ९१ 
स्‍्तुत्ति करो 

आनन्द के महाणव्दबाली काम बजाते हुए उस 
फी स्तुति क्रो ॥ 

जितने प्राणी ह - | 

सपय के सब याद की स्नुति करे । 

याह फी स्तुति क्रो ॥॥ 


€५ ४. 


॥लछचतक्त | 


9. दाऊद के पुत्र इसाएल के राजा सुलै- _ वे सानो तेरे सिर के लिये शोभायमान १ 
) मान के नीतिवचन ॥ मुकुट, 
२ इन के द्वारा पढ़नेवाला बुद्धि भौर शिक्षा भौर तेरे गले के लिये कन्ठ माला होगी ॥ 
प्राप्त करे, की हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुमे फुसलाए, १९ 
और समझ की बाते समझे, तो उन की वात न मानना ॥। 
३. और फाम करने में श्रवीणता, यदि चे कहें, कि हमारे सग चल, 5 


ओर धर्स्मे, न्‍याय ओर सीधाई की शिक्षा पाए, 


४ और भोलों को चतुराई, 
ओर जवान को ज्ञान और विवेक मिले * 
रे ओर बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए; 


और ससमभदार छुद्धि का उपदेश पाए 
६ जिस से वे नीतिवचन और दुष्टान्त को, 


और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को 


समझे ॥ 
७ यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है . 
बुद्धि भर शिक्षा को मूढु ही लोग तुच्छ 
जानते हैं ॥ 
प हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, 


और अपनी माता की शिक्षा को न तज ॥ 






हम हत्या करने के लिये धात लगाए , 
हम निदापों की ताक' मे रहें, 


हम अधोलोक की नाई' उन को जीवता रे 
फबर में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं , 
हम को सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, ५ 
इम अपने घरों को लूट से भर छंगे ; 

तू हसारा सामी हो जा ; 0 


हम सभों का एक ही बटुआ हो * 
तो, हे मेरे पुत्र तू उन के संग मार्ग में न चलना , 
बरन उन की डगर में पांव भी न धरना ॥| 


पर्योकि वे छुराई ही करने को दौद़ते हैं: १६ 





(१) मूल में, अकारण दूफा लगाना। 


तय | 


और हत्या करने को फुर्ती करते हैं ॥ 

क्योकि पक्ती के देखते हुए 

जाल फैज्ञाना व्यर्थ होता है ॥ 

और ये लोग तो झपनी ही हत्या करने के लिये 
घात लगाते हैं, 

और झपने ही पाणों की घात की ताक में रहते हैं, 

सब ज्ञालचियों की चाल ऐसी ही होती है, 

उन का प्राण ल्ञाज्व ही के कारण नाश हो 
जाता है ॥ 

बुद्धि" सड़क में ऊचे स्वर से बोलती है, 

झौर चौंकों में प्रचार फरती हे ॥ 

चह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, 

बह फाटकों के बीच में 

और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है, कि 

है भोले लोगो ! तुम कब्र तक भालेपन से प्रीति 
रखोग ? 

झौर दे व्हा करनेचालो, तुम कब त्तक ठह्ठा करने 
से प्रसन्‍न रहोगे, 

झौर दे मूखे', तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे 

तुम मेरी डांट सुनकर सन किराशो 

सुनो, में अपनी आत्मा तुम्दारे लिये उण्डेल दू गी, 

में तुम को अपने वचन बताऊंगी ॥ 

में नेतो पुकारा परन्तु तुम ने इनकार किया 

थोौर में ने हाथ फेलाया, परन्तु किसी ने ध्यान न 
दिया ॥ 

बरन तुम ने मेरी सारी सम्मति को अनझुनी 
किया, 

और मेरी ताडना का सूल्य न जाना ॥ 

इसलिये से भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसंगी 

पध्पौर जब तुस पर भय झा पडेगा 

बरन भांधी की नाई तुम्त पर भय झा पड़ेगा 

झर विपत्ति बवरहर के समान 'आ पढेंगी 

झौर तम संकट और सकेती में फंसोग, तब में उह्वा 


करू गी ॥ 
डस ससय वे सुर्े पुकारेंगे, और मे न सुबगी 
वे सुझे यत्न से तो ढढेंगे, प्रन्त न पाए से ॥ 
क्योंकि उन्हों ने ज्ञान से बर (किया 
ओर यहोवा का भय सानना उस को न भाया ॥ 
उन्हों ने मेरी सम्मति न चाही, 
वरन मेरी सब तादइनाओं को तुच्छु जाना ॥ 
इसलिये वे अपती करनी का फल झाप भोगेगे 


(१) मूल में, बुद्धियां। 
७९ 


तीतिवचन | ४६१ 


झौर अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे ॥॥ 
क्योंकि भोले लोगों फा भटक जाना, उन केघात किए ३२ 
जाने का कारण होगा, 
और निश्चिन्त रहने के कारण मूढु लोग नाश होंगे ॥ 
परन्तु जो मेरी सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा, और हेई३ 
वेखटके सुख से रहेगा ॥ 
२ हल मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन अहण करे 
कौर मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में 
रख छोडे; 
पर बुद्धि की बात ध्यान से सुने; २ 
ओर समझ की वात मन लगा कर सोचे, 
और प्रवीणता भोर समझ का झ३ 
अति यत्न करे ॥ 
ओर उस को चादी की नाई ढूठे, ४ 
और गुप्त घत के समान उस फी खोज में लगा रहे, 
तो ते यहोवा के भय फो समभेगा डे 
और परमेश्वर का ज्ञान तुझे पाप्त होगा 
क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ४ 
ज्ञान और समझ की वातें उसी के सुद्द से निक- 
ज्ञती हैं॥ 
वह सीधे लोगों के लिये खरी बुद्धि रख छोइता है, ७ 
जो खराई से घलते हैं, उन के किये चह ढाल 
ठदरता है ॥ 
वह न्याय के पयों की देख साल करता, छः 
कौर अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है ॥ 
तब दू धर्म भोर न्याय, है 
भौर सीधाई फो निदान सव भली भली चाक्ष 
समझ सकेगा ॥ 
क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेशी करेगी, १० 
और ज्ञान तुमे मनभाऊ लगेगा ॥ 
विवेक तुझे सुरद्धित रखेगा, ११ 
ओर समझ तेरा रन्तक होगा ॥ 
ताकि तुरू घुराई के मार्ग से, १२ 
और उलठ प्लेर फी बातों के कहनेदालों से बचाए ॥ 
जो सीधाई के साय को छोड देते हैं, १३३ 
चाकि भअन्धेरे मांग में चलें; 
जो घुराई करने से झानन्दित होते हैं, १४ 
और दुप्ट जन की उलट फेर की वालो में सगन 
रहते ह; 
जिन की चाल चलन टेढी मेड़ी प्‌ 
और जिन के मार्ग विगडे हुए है ॥ 


० ० नस डर ही पन्‍लम>ऊकक 7 


३ अध्याय | 


१६ 


१७ 


भ्प 


56 


२० 


र्१ 


र्२ 


नीतिवचन । 


तब तू पराई ख्री से भी बचेगा, 

जो चिकनी चुपडी बातें बोलती है, 

ओर अपनी जवानी के साथी को छोड देती, 

झोर जो झपने परमेश्वर की वाचा फो भुल 
जाती है ॥ 

उस का घर रूत्यु की ढलान पर है, 

और उस की इडरंगरें मरे हुओं के बीच 
पहुँचाती हैं ॥ 

जो उस के पास जाते हैं, उन मे से कोई भी लौट 
कर नहीं आता, 

भौर न वे जीवन का मार्ग पाते है ॥ 

तू भले मलुष्यो के मार्ग में चल, 

ओर धर्म्सियों फी वाट को पकड़े रह ॥ 

क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, 

ओर खरे ही लोग उस मे बने रहेंगे ॥ 

दुष्ट कोग देश में से नाश होंगे, 

भौर पिश्वासघाती उस में से उखाडे जाएगे ॥ 


३ हर मेरे पुनत्न, मेरी शिक्षा को न भूलना 
अपने हृदय में मेरी भाज्ञाशञ्रों को 

रखे रहना ॥ 

क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु" बढेगी, 

और तू श्रघिक कुशक्ष से रहेगा ॥ 

कपा भर सच्चाई तुक से अलग न होने पाए 

बरन उन को अपने गके का हार बनाना 

ओर अपनी ह॒दुयरूपी पटिया पर लिखना, 

और तू परमेश्वर और मलुप्य दोनों का अनुभह 
पाएगा, 

तू अति बुद्धिमान होगा ॥ 

त्‌ अपनी समझ का सहारा न लेना 

बरन सम्पूर्ण सन से यहोवा पर भरोसा रखना ॥ 

डसी को स्मरण करके सब फास फरना, 

तब वह तेरे लिये सीधा मार्ग निफालेगा ॥ 

अपनी दृष्टि में बुछिमान्‌ न ऐोना, 

यहोवा का भय मानना, भौर छुराई से झत्तग 
रहना ॥ 

ऐसा करने से तेरा शरीर भक्ता उंगा, 

भर तेरी हृष्डियां पुष्ट रहेंगी ॥ 

अपनी सपत्ति के द्वारा, 


(9) मृत्न में, दिनों की ख बाई और बौपन के बरस । 
(२) मृछ्त में, तेरी नासि। 


श्र 


और अपनी भमि की सारी पहिली उपज दे 
देकर, यहोवा की ग्रतिप्ठा करना ; 
इस प्रकार तेरे सत्त भरे और परे रहेंगे, १० 
और तेरे रसउुणठों से नया दासमधघु उमणडता 
रद्देगा ॥ 
हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से म.ष्ट न मोइना, ११ 
और जब वह तुमे ढाटे, तव तू चुरा न सानना ॥ 
क्योंकि यहोवा जिस से प्रेम रखता है उस को १२ 
डाटता है 
जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अविक 
चाहता हैं ॥ 
क्या ही धन्य है वह मनुप्य, जो उद्धि पाएं, 5१ 
और वह मनु॒प्य जो समझ भाप्त करे ॥ 
क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बडी, १४ 
झौर उस का लाभ चोसे सोने के लाभ से भी 


उत्तम है ॥ 
वह मू गे से श्रधिक अनमोल है ॥३ 
झौर जितनी घस्तुशओो की तू लालसा करता हैं, 
उन में से कोई भी उस के तुल्य न ठदरेगी ॥ 
उस के दद्दिने हाथ में दीघोंयु, १ 
झौर उस के बाएँ हाथ में धन भ्ौर महिसा हैं ॥ 
उस के भाग मनभाऊ ह, ) 
शौर उस के सब मार्ग कुशल के है ॥ 
जो बुद्धि को अहण कर लेते हैं, उन के लिये वह ' 
जीवन का वृक्ष बनती हे . 
ओर जो उस को पकडे रहते हैं, वह धन्य हैं ॥ 
यहोवा ने एथ्वी फी नेव चुद्धि ही से ढाली, ' 
ओर स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया ॥ 
उसी के ज्ञान के द्वारा गहिरे सागर फूट निकले, २ 
और कआ्राकाशसण्डल से ओस टपकती है ॥ 
हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दष्टि की ओट न होने पाएं, * 
खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर ॥ 
तब इन से तुझे जीवन मिलेगा र 
ओर ये तेरे गल्ले का द्वार बनेंगे ॥ 
झौर तू अपने सा पर निउर चल्नेगा 
और तेरे पांव में ठेस न लगेगी ॥ 
जब तू लेटेगा, तब भय न खाएगा, र्‌ 
जब तू छ्षेटेगा, तब सुख की नींद आएगी ॥ 
झचानक आनेपाले भय से न डरना हु 
ओर जब दुष्टो फी चिपत्ति आ पढे, तब न घबराना 0 
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क्योंकि यहोवा तुम्के सहारा दिया करेगा, 

ओर तेरे पाव को फन्‍्दे में फंसने न देया ॥ 

जिन का भला करना चाहिये तो यदि तुम सें शक्ति 
रहे तो उनका सत्ञा करने से न रुकना ॥ 

यदि तेरे पास देने को कुछ हो, 

तो अपने पडोसी से न कहना कि 

जा कल फिर आना, कल्न में तुमे रृगा ॥ 

जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता हे, 

तब उस के विरुद्ध बुरी युक्ति व बांधना ॥ 

जिस मनुष्य ने तुरू से बुरा व्यवहार न किया हो, 

उस से अकारण झ्ुुकदहमा खड़ा न करना ॥ 

उपब्रवी पुरुष के विषय में ठाह न करना, 

न उस की सी चाल चलना ॥ 

क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, 

परन्तु वह अपना भेद सीधे क्षोगों पर खोलता 
है? ॥ 

दुप्ट के घर पर यहोवा का शाप 

झौर धरम्मियों के वासस्थान पर उस की आशीप 
होती है ॥ 

वहा करनेवालों से वह निश्चय उठ्धा करता है 

और दीनों पर अजुप्ह करता है ॥ 

बुद्धिमानू महिसा को अपने में पाएंगे, ॥॒ 

भौर मूखों की बढ़ती अपसान ही की होगी ॥ 


५ हे मेरे पुत्रो, पित्त की शिक्षा सुनो; 
शोर समर प्राप्त करने में मन लगाओ।॥॥ 

क्योंकि मैं ने तुम को उत्तम शिक्षा दी है, 

मेरी शिक्षा को न छोड़ो ॥ 

देखो, में भी अपने पिता का पुत्र था, 

भौर माता का अकेला दुलारा था, 

और मेरा पिता मुक्के यह कहकर सिखाता 
था, कि 

तेरा सन मेरे वचन पर लगा रहे 

तू मेरी आक्षाओं का पालन कर, तब जीवित 
रहेगा ॥ 

बुद्धि को प्राप्त वर, समर को भी आराप्त कर, 

उन को भूल न जाना, न मेरी बातो को छोड़ना ॥ 

बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रचा करेगी, 

उस से प्रीति रख, वह ठेरा पहरा देंगी ॥ 

बुद्धि श्रेष्ट है इसलिये उस की प्राप्ति के लिये यत्न 
कर -. 


| 








(') मूल मे, उस जय मेंद सीधे लोगों के पास हैं । 


नोतिवचन | ४६३ 


जो कुछ व्‌ प्राप्त करे उसे आप्त तो कर 

परन्तु समझ की प्राप्ति का यत्वन घटने न पाए ॥ 

उसकी वह़ाई कर, वह तुझ को बढ़ाएगी ; घर 

जब तू उस से क्षिपट जाए, तब वह तेरी मह्दिमा 
करेगी ॥ 

चह तेरे सिर पर शोसयमान भूषण बचेगी; £& 

भौर तुमे सुन्दर झुकुट देगो ॥ 


हे मेरे पुन्न, मेरी बातें सुनकर अद्टण कर, १० 

तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा ॥ 

में ने तुझे चुद्धि का साथ बताया है, ३१ 

झौर स्रीधाई के पथ पर चलाया है ॥ 

चलने में तुझे रोक टोक न होगी, १२ 

और चाहे तू दौडे, तौभी ठोकर न खाएगा ॥ 

शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड न दे * १३ 

उस की रक्षा कर, क्योंकि चही तेरा जीवन है ॥ 

दुप्टों की वाट में पांव न धरना, १४ 

भौर न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना : 

उसे छोड़ दे, उस के पास से भी न चल, १३ 

उस के निकट से सुढ़कर आगे बढ़ जा ॥ 

क्योंकि दुप्ट लोग यदि घुराई न करें, तो उनको नींद ३६ 
नहीं आती, 


झौर जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं, तव 
तक उन्हें नींद नहीं पड़ती ॥ 

वे तो दुप्टता से कमाई हुईं रोटी खाते, १७ 

ओर उपद्वव के ड्ारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं॥ 

परन्तु धम्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के १८ 
समान है, 

जिस का प्रकाश दोपहर लक अधिक श्रधिक बढ़ता 
रहता है ॥ 

दुप्टो का मार्ग घोर भंघकारमय हे; १६ 

थे नहीं जानते, कि हम किस से ठोकर खाते हैं ॥ 

है मेरे पुत्न मेरे वचन ध्यान धरके सुन, २० 

और अपना कान मेरी बातों पर लगा ॥ 

इन को झपनी आंखों की झोद न होने दे; २१ 

वबरन अपने मन में धारण कर ॥ 

क्योकि जिन को बे प्राप्त होती हैं, वे डब के जीवित २२ 
रहने का, 

ओर उन के सारे शरीर के चगे रहने का कारण 
होती है ॥ 

सब से अधिक अपने सन की रचा कर; 4 

क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ॥ 

रेढी बात भपने मुंह से मत बोल : २७ 


* अध्याय । 


श्ये 


२६ 


२७ 


१५ 


११ 


१२ 


१३ 


और चालबाजी की बातें कहना तु से दूर रहे ॥ 

तेरी आंखे साग्हने ही की ओर लगी रहें, 

और तेरी पत्रकें आगे की शोर खुली रहें ॥ 

अपने पांव घरने के लिये मार्ग को समथर कर, 

झौर तेरे सब सार्ग ठीक रहें ॥ 

नतो दृहिनी ओर मुढ़ना, शौर नवाई श्रोर, 

पपने पांव को ठुराई के मार्य पर चलने से 
हटा छो, ॥ 


५ मेरे पुन्न, मेरी उद्धि की बातों पर 
5. है ध्यान 

मेरे समझ की ओर कान लगा, 

जिस से तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, 

झौर त ज्ञान के वचनो को थाम रहें ॥ 

क्योंकि पराई खी के ओठो से मघ टपकता है, 

झौर उस की वात तेल से भी अधिक चिकनी 
होती हैं ॥ 

परन्तु इस का परिणाम नागदोना सा कइ या 

और दोधारी तलवार सा पेना होता हे ॥ 

उस के पाव मृत्यु की शोर बढते हैं, 

और उस के पण अधोलोक तक पहुँचते हैं ॥ 

इसलिये उसे जीवन का समधर पथ नहीं 
मित्र पाता 

उसके चाल 'वलनन में चचलता हे, परन्तु उसे वह 
आप नहीं जानती ॥ 

इसलिये शव है मेरे पुत्नो, भेरी सुनो, 

भौर मेरी बातों से मुह न मोढ़ो ॥ 

ऐसी स्त्री से दूर दी रह, 

ओर उस फी डेचढी के पास भी न जाना ॥ 

कहीं ऐसा न हो कि त्‌ ञ्रपना यश ओरों के हाथ 

कौर अपना जीवन ऋर जन के वश मे फर दे 

ओर पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें; 

और परदेशी मनुप्य तेरे परिश्रम का फल अपने धर 
में रखे 

झौर त्‌ अपने अन्तिम समय में 

जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह्द कहकर 
हाय मारने क्षग, कि 

मैं ने शिक्षा से कैसा बैर किया, 

और डांटनेवाले का कैसा तिरस्कार किया, 

और में ने अपने गुरुझों की बातें न मानी 

झीर अपने सिखानेवालों फी ओर ध्यान न 
जगाया ॥ 


नीत्तिवचचन | 


४६४ 
में सभा भार मणठली के बीच में प्राय. सब घुराइयों १४ 
मे जा पढा ॥ 
तू श्रपने ही कुण्ड से पानी, १२ 
ओर श्रपने ही उप. के सोते का जब 
पिया करना ॥| 
क्या तेरें सोतो का पानी सदक मे, १६ 
भोर तेरे जल फी घारा चौकों में वह जाने 
पाए ? 
यह केवल तेरे ही लिये रहे * १७ 
भौर तेरे संग भोरो के लिये न हो ॥ 
तेरा सोता धन्य रहे; बंप 
और प्यपनी जवानी छी पत्नी के साथ आानन्दित 
रह, 


प्रिय हरिणी वा सुन्दर साभरनी के समान उस के १६ 
स्तन सर्वढ तुझे सतुष्ट रसे * 

और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे ॥ 

हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्‍यों मोहित हो, २० 

ओर पराई को क्‍यों छाती से लगाए ॥ 

क्योंकि मनुप्य के साग॑ यहोवा की दृष्टि से छिपि.. २१ 
नहीं हैं, 

झौर वह उसके सब सार्गों पर विचार करता है॥ 

दुष्ट अपने ही झधग्म' के कप्तो से फसेगा ३३ 

भर अपने ही पाप के बधघनों में बधा 
रहेगा ॥ 

वह शिक्षा धाप्त किए बिना मर जाएगा २६ 

झौर अपनी ही मू्खंता के फारण. भटरकता 
हेगा ॥ 


६, | हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पढ़ोसी 
का उत्तरदायी हुश्रा हो, 

अथवा परदेशी के लिये हाथ पर हाथ मार कर उत्तर- 

दायत्व हुआ हो, तो तू अपने ही मुह के बचनों से २ 
फंसा 

और अपने ही मह की बातों से पकड़ा गया ॥ 

इसलिये हे मेरे पुश्न, एक फाम कर शर्थात्‌ र 

त्‌ जो अपने पढ़ोसी के हाथ में पड खुका है, 

तो जा, उस फो साप्टाग प्रणाम करके 
मना ते ॥ 

तू न तो अपनी आखों में नींद, हे 

ओर न अपनी पलफों में भपकी आने दे ॥ 


। ६ अध्याय | 


! 


४ 


श्र 
क 


है 


६ 


११ 


भय 


भरे 


१४ 


१२ 


१६ 


१७ 


भ्घ 


१% 


4] 


२१ 


और झपने शाप को हरिणी के समान शिकारी के 
हाथ से और चिड़िया के समान चिढ़िसार के हाथ 
से छुश ॥ 
है आलसो, च्यूटियों के पास जा 
उन के काम ध्यान दे झीर बुद्धिमान हो ॥ 
उन के न तो कोई न्‍्यायी होता है, 
और न प्रधान, न प्रभुता फरनेवाला ॥ 
तौसी वे अपना झाहार घुृपकाल में खंचय 
करती है * 
झौर कटनी के समय अपनी भोजनव्तु बटो- 
रदी हैं ॥ 
है झालसी, तू कब तक सोता रहेगा : 
तेरी नींद कब दूटेगी 
कुछ और सो लेना 
थोडी सी चींद, एक और ऊऋपकी 
थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना; 
तब तेरा केंगाल्पन यटसार की नाई 
झोर तेरी घटी हथियारबन्द के समान आा 
पड़ेगी ॥ 
झोछे और भनर्थकारी को देडो 
वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता किरता है ॥ 
वह नेन से सैन और पांव से इशारा, 
झौंर झपनी भगक्तियों से संकेत करता है ॥ 
उस के मन में उलट फेर की बातें रहतीं; 
बह लगातार बुराई गढ़ता है 
झोर रूगढ़ा रगण उत्पन्न करता है ॥ 
इस कारण उस पर विपत्ति अचानक झा पड़ेगी 
वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा, कि बचने 
कोई उपाय न रहेगा ॥ 
छ वस्तझो से यहोवा बैर रखता 
बरन सांत हैं जिन से उसके प्राणों को घणा है ॥ 
अर्थात्‌ घमण्ड से घढ़ी हुईं? आंखे, मूठ बोलने- 
वाली जीश्ष 
ओर निर्दोप का लोह बहानेवाले हाथ 
अनर्थ कल्पना गदनेवाला मन. 
घुराई करने को वेग दौइनेयाले पांव 
मूठ बोलनेवाला साक्ी 
ओर भाइयों के दीच में कगद्य उत्पन्न फरनेवाला 
मनुष्य ॥ 
हे मेरे पुत्न, मेरी आज्ञा फो सान 
और झपनी साता की शिक्षा को न तज ॥ 
इन को अपने हृदय में सदा गाठ बाघे रह 
ओऔर अपने गले का हार बना ले ॥ 
(१) मूल में, लू थी। 


नीतिवचन | ड़ श्६५ 


चह तेरे चलने में तेरी अगुचाई, २२ 
और सोते समय देरी रक्षा, 
झौर जागते सप्तय तुरू से बातें करेगी ॥ 
आज्ञा तो दीपक है भौर शिक्षा ज्योति : श्३े 
झोर सिखानेवाले की डाट जीवन का मार्ग 
है, 
ठाकि तु को ठुरी स्री से बचाए २४ 
झौर पराई स्ली की चिकनी कुपदी दातों से बचाए।। 
उस की सुन्दरता देखकर अपने मन में उस की अमभि- २२ 
लापा न कर; 
वह तुस्े अपने कटाक्ष नेनों से फंसाने न पाए ॥ 
क्योंकि वेश्यागसन के कारण सलुप्य इुकडों का २६ 
मिखारी हो जाता है, 
परन्तु व्यभिचारिदी श्रनमोल जीवन का अहेर कर 
लेती है ॥ 
क्या हो सकता है, कि कोई अपनी छाती पर आग २७ 
रख ले, 
श्रीर उस के कपड़े न जलें ? 
क्या हो सकता है, कि कोई अ्ंगारे पर २८ 
चले, 
भर उस के पांव न मुचसे ? 
जो पराई स्त्री के पास जाता है, उस फी दशा २६ 
ऐसी है , 
वरन जो कोई उस को छूपुगा वह दण्ड से न 
बचेगा ॥ 
जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिये चोरी ३० 
करे, 
उस को तो लोग तुच्छ नहीं जानते 
तोभी यदि वह पकड़ा जाए, तो उस को सातगश ३१ 
भर देना पढ़ेगा 
यचरन झपने घर का सारा धन देना पड़ेगा ॥ 
परन्तु जो परखीगमन करता है, वह निरा निर्बद्ध है, ३२ 
जो अपने आणों को नाश करना चाहता है, वही 


रेखा फरता है ॥ 

उस को घायल ओर अपसानित होना पढ़ेंगा इ३े 

ओर उस की नामघगई कभी न मिटेगी ॥ 

क्योंकि जलन रखने से धुरुष वहुत ही क्रोधित हो ३४ 
जाचा है 

और पत्नग लेने के दिन बह कुछ कोमलता नहीं 
दिखाता ॥ 


_ छेझछमे फरक्। "पपपयप- 


७ अध्याय । 


३२९ 


११ 


१२ 


१४ 


१४ 


१२ 


१६ 


१७ 


८ 


चह घूस पर धप्टि न करेगा, 

और घाद्दे तू उस को बहुत कुछ्ध ठे, तोभी वह न 
मानेगा ॥ 

(७0 हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, 

ु ओर मेरी श्राज्ञाओ्ों को अपने मन मे 

रख छोड़ ॥ 

मेरी भ्राक्षाओं को मान, इस से व्‌ जीवित रहेगा; 

और मेरी शिक्षा को ग्रपनी ध्यॉख की पुतली जान ॥ 

उन को अपनी उगलियो में वाध, 

झौर अपनी हृदय की पटिया पर लिस ले ॥ 

बुद्धि से कह, कि तू मेरी बहिन है, 

शोर समझ को अपनी साथिन बना ॥ 

तब तू पराई खत्री से बचेगा, 

जो चिकनी चुपडी बातें बोलती है ॥ 

में ने एक दिन अपने घर की सिडकी से, अर्थात्‌ 

अपने भरोसे से फांका, 

तब में ने भोक्ो लोगों में से 

एक निवुद्धि जवान को देखा ॥ 

वह उस स्त्री के घर के फोने के पास की सडक पर 
चला जाता था, 

झौर उस ने उस के घर का मार्ग लिया ॥। 

उस समय दिन ढल गया, भौर सध्याकाल था गया 
था, 

बरन रात का धोर पअधकार छा गया था, 

श्रौर उस से एक स्त्री मिली, 

जिस का भेप वेश्या का सा था, भौर वह बडी 
चूत्त थी ॥ 

वह शान्तिरद्ठित श्रौर चचत्न थी, 

ओऔर झपने धर में न ठहरती थी ॥ 

कभी बह सडक में, कभी चोक में पाई जाती थी, 

और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी ॥ 

तब उस ने उस जवान को पकडकर चूमा - 

और निल्नज्जता की चेष्टा करके उस से कहा, 

मुमे मेलवजलति चढ़ाने थे, 

अर मैंने श्रपनी मन्नतें आज ही पूरी की है ॥ 

इसी कारण में तुक से भेंट करने को निकली, 

मैं त्तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है 0॥ 

सैंने अपने पत्तण के बिछौने पर 

मिस्र के बेलवूटेवाले कपडे विछाए हैं ॥ 

मैं ने अपने विछौने पर 

गन्घधरस अगर और दालचीनी छिड़की हे ॥ 

इसलिये झच चल हम प्रेम से भोर तक जी बह- 
लाते रहे 

हम परस्पर की प्रीति से आनन्क्ति रहें ॥ 


नॉतवचन । 


क्योंकि सेरा पति घर में नहीं हैं, 

वह दूर देश को चला गया ई ॥! 

चह चान्टी की श्रली ले गया हें, 

ओर पूर्णमासी को लॉट आएगा ॥ 

ऐसी दी बाते कट कह कर, उस ने उस को अपनी 
प्रबल साया मे फसला लिया - 

और श्रपनी चिकनी चुपडी बातों से उस को श्रपने 
वश मे कर लिया ॥ 

वह तुरन्त उस ऊे पीछे हो लिया, 

जैसे ब्रल क्साई साने को, 

वा जेसे वेडी पद्विने हुए कोई मृढ़ तादना पाने को 
जाता है ॥ 

प्रन्‍्त भें उस जपान फा कक्‍्लेजा तीर से वेधा २ 
जाएगा, 

वह उस चिद्विया के रुमान हैं , जो फदें की थोर 
वेग से उठे 

श्रौर न जानती हो, कि उसमे मेरे प्राण जाएंगे॥ 

श्रव है मेरे पुत्रो, मेरी सुनो, 

और मेरी बातों पर मन लगाओ ॥ 

तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्गा की ओर न फिरे, 

भौर उस की डगरों में भूल कर न जाना ॥ 

बयाकि बहुत लोग डस से मारे पढे ह; 

उस के धात किए हुओ की एक बढ़ी सख्या 
होगी, 

उस का घर श्रधोलोक का मार्ग है, 

वह खझत्यु के घर में पहुँचाता है ४ 


बुद्धि नहीं पुकारती है ? 
८, बजा क्या समझ ऊचे शब्द से नहीं 
बोलती हे ? 
वह तो ऊचे स्थानों पर सा्ग, की एक ओर 
ओर तिसंद्दानियों में खद़ी होती है ॥ 
फाटकों के पास नगर के पेठाव में, 
कर द्वारो ही में वह ऊचे स्वर से कहती है, कि 
हे मलुष्यो, में तुम को पुकारती हू 
और मेरी बात सब आदमियों के किये है ॥ 
हे भोलो, चतुराई सीखो 
और हे मुखो, अपने सन में समझ लो ॥ 
सुनो, क्योंकि से उत्तम बातें कहूगी, हि 
भर जब मुह खोलूगी, तब उस से सोधी बातें 
निकलेंगी ।॥। 
ओभौर सुर ले सच्चाई की बातों का वर्णन होगा 
क्योंकि दुष्ट्ता की बातों से मुझ को छणा आती है ॥ 


अध्याय । 


न 
क्यू 


२१ 


श्र 


श्३ 


सेरे मुह की सब बातें धर्म की होती हैं, 

उन में से कोई देही वा उलट फेर वी वात 
नहीं निकलती है । 

सममवाले के लिये वे सब सहज, 

और ज्ञान के प्राप्त करनेवालों के लिये अति 
सीधी हैं ॥। 

चान्‍्दी नहों, मेरी शित्ता ही को लो । 

झौर उत्तम कुन्दून से बढकर ज्ञान को ग्रहण 
करो |) 

क्योंकि बुद्धि, मृगे से भी अच्छी है . 

आऔर सब सनसावनी चल्तुए', उसके तुढ्य नहीं है ॥ 

मैं जो बद्धि हूँ , सो चतुराई सें बास करती हू, 

भौर ज्ञान भर विवेक को प्राप्त करती हूं ॥ 

यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है " 

घमण्ड, अहंकार शोर घुरी 'चाल से, 

और उलट फेर की वात से भी में वैर रखती हूँ ॥ 

उत्तम युक्ति, और खरी बुद्धि मेरी ही हैं . 

में तो समक है, और पराक्रम भी मेरा है ॥ 

मेरे ही द्वारा राजा राज्य फरते हैं, 

झौर अधिकारी धरस्स' से विचार करते हैं )) 

मेरे ही द्वारा राजा हाकिस भौर रईस, 

ओऔर एथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं ॥ 

जो मुरू से प्रेम रखते हैं, उन से में भी प्रेम 
रखती हूं; 

और जो मुझ को यत्ञ से तड़के उठकर खोजते 
हैं, वे सभे पाते है ॥) 

धन और भत्तिष्ठा मेरे पास हैं ॥ 

वरन ठहरमेवाला धन भौर धरम्स' भी हैं ॥ 

मेरा फत्त चोस्ते सोने से, बरन इन्दुन से भी 
उत्तम है . 

ओऔर मेरी उपज उत्तम चान्‍्दी से थच्छी है ।॥ 

मैं घर्म्म की बाट में, 

और न्याय की डगरों के चीच में चलती हू 

जिस से मे अपने प्रेमियों को परसाधे के भागी 
पल , कोर उनके भन्‍्डारों को भर दूँ ॥ 

यहोवा ने मुझे काम करने के भारभ मे, 

बरन अपने प्राचीनफाल के कामों से भी 
उत्पत्त किया ॥॥ 

में सदा से बरन ध्गदि ही से 

पृथ्वी की सृष्टि के पहिले ही से ठहराई गई हू ॥ 


नीतिवचन | श््द्ड 


जब न तो गहिरा सागर था, २४ 
श्औौर न जल्ञ के सोते थे, तब ही से में उत्पन्न 

हुई ॥ 
जब पहाड़ वा पहाडियां स्थिर न की गई थीं, २२ 
जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान, २६ 


न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, 

इन से पहिले से उत्पन्न हुई ॥ 

जब उस ने आकाश को स्थिर किया, तव में २७ 
वहां थी « 

जब उस ने गहिरे सागर के ऊपर झाकाशमणढल 
वहराया, 

जब उस ने भाकाशमण्डल को ऊपर से स्थिर किया; २८ 

और गहिरे सागर के सोते फूडने लगे, 

जब उस ने समुद्ध झा सिवाना ठहराया, २६ 

कि जल उस की शआज्ञा का उल्लतधन न कर सके, 

झौर जब वह प्थ्वी की नेव की डोरी लगाता था, 

ठव में कारीगर सी उस के पास थी, ३० 

और प्रति ठिच में उस की प्रसन्नता थी । 

झौर हर समय उस के साम्हने श्रानन्दित रहती 
थी ॥ 


में उस की वसाई हुईं पृथ्वी पर प्रसन्न थी ३१ 

और मेरा सुख मनुष्यों फी सगति से होता था ॥ 

इसलिये अव हे मेरे पुत्रनो, मेरी लुनो ३२ 

क्या ही धन्य हैं थे जो मेरे मार्य को पकड़े 
रहत ह ॥ 


शिक्षा को सुनो, भौर बुद्धिमान हो जाओ : 
उस के विपय में भनसुत्री न करो ॥ 
क्या ही धन्य है, वह मनुष्य जो मेरी सुनता, इ४ 
बरन मेरी डेवदी पर भ्ति दिन खडा रहता, 
झौर मेरे द्वारों के खभों के पास हाट लगाए 
रहता है ॥ 
क्योकि जो सुझे पाता है, वह जीवन को पाता है: ३९ 
भौर यहोवा उस से प्रस्न होता है ॥ 
परन्तु जो मेरा अपराध करता" है, वह अपने ही पर ३६ 
डपठ्नव करता है; 
जितने मुझ से बेर रखते वे झृत्यु से प्रीति रखते है ॥ 
<. 'बद्धि ने अपना घर दनाया 
ओर उस के सातो ख भे गे हुए है ॥ 


(१) वा ल्छि की मुछ से मूल के घारण ने द नहीं प्ोरी । 
(२) मूल में, छुद्धियों ने । 





६ अध्याय । 


र्‌ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१९ 


उस ने श्रपने पशु बध फरके, अपने दासमरधु में 

मसाला मिलाया है, 

और पझपनी मेज लगाई है ॥ 

उस ने अपनी सहेक्िया, सब को बुलाने के लिये 

भेजी हैं, वह नगर के ऊचे स्थानों की चेटी पर 
पुकारती है, कि 

जो फोई भोला है वह सुडकर यहीं शझाए, 

और जो निश्रुद्धि है, उस से बह कह्दती है, कि 

आशो, मेरी रोटी खाशो - 

ओऔर मेरे मसाला मिलाएं हुए दासमघु को 
पीशो ॥ 

भोज्नों का राग छोडो, भौर जीवित रहो, 

समझ के मार्ग में सीधे चलो ॥ 

जो उठा करनेवाले फो शिक्षा देता है, सो 'अप- 

मानित दोता है, भर जो दुष्ट जन को डाटता है 
चह फल्ककित होता है ॥। 

व्वा करनेवाले को न डाट ऐसा न हो कि वह तुक 
से वैर रखे, 

बुद्धिमान्‌ को डाट, वह तो तु से प्र म॒ रखेगा ॥ 

चुद्धिमान्‌ को शिवा दे, वह अधिक बुद्धिमान्‌ 
होगा, 

धर्ममी फो चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा । 

यहोवा का भय मानना बुद्धि का थारस्भ हे । 

ओर परमपविन्न ईखर को जानना ही समर है ॥ 

मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढेगी, __ 

और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे ॥ 

यदि तू 3 हो, तो बुद्धि का फत्न तू ही 

गा 

भौर यदि तू उठा करे, तो दण्ड केवल तू ही 
भोगेगा ॥॥ 

मूखंतारूपी ख्री हौरा मचानेवाली है 

वह तो भोली है, और कुछ नहीं जानती ॥ 

बह अपने घर के द्वार में, 

ओऔर नगर के ऊचे स्थानों में मचिया पर बैठी हुई 

जो बटोही अपना भपना मार्ग पकड़े हुए सीधे 
चल्ले जाते हैं, 

उन को यह कद्ट क्टकर पुकारती है कि 

जो फोई भोला छहे, वह सुडकर यददी आए . 

जो नि्द्धि है, उस से वह कहती है, कि 

चेरी का पानी मीठा होता है 

और लुके छिपे की रोटी अच्छी ज्गती है, 

और वह नहीं जानता है, कि वहाँ मरे हुए पढे हैं 

और उस खत्री के नेवतहारी पअधोल्लोक के निचत्ते 
स्थानों में पहुँचे हैं ॥ 


नीतिवचन | ४६५ 


० सलेमान के नीतिवचन । 
३०, सु बुद्धिमान पुत्र 


आननिदित ऐोता है, 

परन्तु मूर्गा पुत्र के कारण माता उठास रहती है ॥ 

दुप्टो के रसे हुए धन से लाभ नहीं छोता, ३ 

परन्तु धर्ग्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है ) 

धर्म्मी फो यहोवा भयो मरने नहीं देता, 

परन्तु हुप्टो की श्रभिलापा वह पूरी द्वोने नद्दी पता । 
जो पफाम में टिज्ञाई करता है, वह निर्धन हो ४ 
जाता है, 

परन्तु कामकाजू लोग अ्रपने हाथों के हारा धनी 
होते ह॥ 

जो बेटा धूपकाल में बशेरता हैं वह बुद्धि से काम * 
फरनेवाला ह . 

परन्तु जो बेशा कटनी के समय भारी नींद में पडा 
रहता हैं, वह लज्जा का कारण होता है ॥ 

धर्म्मी' पर बहुत से थ्राशीर्वाढ होते है : ६ 

परन्तु उपग्व दुप्टों का मुद्द द्वा लेता है ॥ 

धर्म्मी को स्मरण फरके लोग पाशीर्वाद्‌ देते है, ५ 

परन्तु दुप्टो का नाम मिट जाता है ॥ 


से पिता 


न्प्०ण 


जो घुढ्धिमान है, वह श्राज्ञाओ को स्वीकार पर 
करता है 

परन्तु जो बक्वादी भौर मुद है, वह पदाइ 
खाता है ॥। 

जो खराई से चलता है वह निडर चलता है'.. ४£ 

परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो 
खाती है ॥ 


जो नैन से सेन करता है उस से भौरों फो दुख १० 
मिलता है , 
झौरजो वकवादी और मृठ है, वह पछाड़ 


खाता है ॥ 
धर्म्मी का मुद्द तो जीवन का सोता है ११ 
परन्तु उपद्रव दुप्टो का मेंह छा लेता है॥ 
बैर से तो भूगडे उत्पन्न होते हैं, १२ 
परन्तु प्रेम से सब अपराध 5 जाते हैं ॥ 
सममवाक्षों के वचरनों में बुद्धि पाई जाती है १३ 
परन्तु निबुंद्धि की पीठ के लिये कोडा है ॥ 
बुद्धिमान क्षोग ज्ञान को रख छोदते हें १४ 
परन्तु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट भाता है ॥ 
धनी का धन उस का दृढ़ नगर है . १९ 


(१) मूल में, धम्मों के सिर । 


१० अध्याय । 


१६ 


र्र 


र१३ 


र्घ८ 


२६ 


| 


परन्तु कंगाज्ष लोग निर्धन होने के कारण विनाश 
होते हैं ॥ 

धर्मा का परिधम जीवन के लिये होता हे; 

परन्तु दुष्ट के ज्ञाभ से पाप होता है ॥ 

जो शित्ता पर चल्नता वह चौरों के छिये जीवन का 
मार्ग है 

परन्तु जो डढांट से मुँह मोइता, वह भोरों को 
भटका देता है ॥ 

जो बेर को छिपा रखता है, वह झूठ बोलता है : 

और जो अपवाद फैलाता है, वह मूर्ख है ॥ 

जहां बहुत यातें होती हैं, वहा झ्पराध भी होता 


परन्तु जे अपने झुंह फो बन्द रखता वह बुद्धि से 
काम करता है ॥ 

घर्ममी के वचन तो उत्तम चांदी हैं : है 

परन्तु हुऐों का मन चहुत इलका होता है ॥ 

धर्म्मी के वनों से बहुतों का पातन 
पोषण होता है; 

परन्तु खढ़लोग निठु द्विहोने के कारण मर जाते हैं ॥ 

धन यहोवा की भाशीष ही से मिलता है: 

झौर वह उस के साथ दुःख नहीं मित्षाता ॥ 

सुख को तो महापाप करना, हंसी फी बात ज्ञान 
पइती है : 

परन्तु सममवाले पुरुष में बुद्धि रहती है ॥ 

दुप्ट जन जिस विपत्ति से ढरता है, वद्द उस पर 
आ पढ़ती है 

झौर घर्मियों की लालसा पूरी होती है ॥ 

बवयडर निकलते ही दुष्ट जन क्ोप हो जाता है । 

परन्तु धर्म्मी सनातन नेव है॥ 

जैसे दात को सिरका, भौर भांख को धूझ्ां 

वैसे आज्सी उन को लगता है, जो उस फो कहीं 
भेजते हैं ॥ 

यहोवा के सय मानने से भ्रायु बढ़ती है : 

परन्तु दुप्टों का जीवच थोड़े ही दिनों का होता है॥ 

धर्ममियों फो आशा रखने में आनन्द मिलता है; 

परन्तु दुप्टों की आशा टूट जाती है ॥ 

यद्दोवा फी गति खरे मलुप्य का गह उठदरती है : 

परन्तु कं गति से अन्कारियों का चिनाश होता 

॥ 

धर्ममी सदा अटल रहेगा 

परन्तु दुप्ट एघ्वी पर बसने न पाएंगे ॥ 

धर्ममी के सुद्द से बुद्धि वपऊती है 


छह 
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पर उत्नद फेर की बात कहनेवाले को जीम कादी 
जाती है ॥ 
धर्मी अहणयोग्प बात समझ कर बोलता है: ३१२ 
परन्तु हा के मु द से उल्ट फेर की बातें निकलती 
| 


99 छल के तराज से यहोवा को घणा 


झादी 
परन्तु वह पूरे वटखरे से प्रसन्न होता है ॥ 
जब शअमिमान होता, तव शपसान भी होता है: २ 
परन्तु नम्न लोगों में बुद्धि होती है ॥ 
सीधे लोग झपनी खराई से अगुवाई पाते हैं ३ 


परन्तु विश्वासवाती अपने कपट से विनाश होते 
फोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, ४ 
परन्तु धर्म रत्यु से भी बचाता है ॥ 

खरे मनुष्य का मार्ग, घर्म के फारण सीधा होता ९ 


परन्तु दुए अपनी दुष्टता के कारण गिर जात्त है ॥ 

सीधे लोगों का बचाव उन के धर्म्म के कारण ६ 
होता है : 

परन्तु विश्वासधाती लोग अपनी ही दुष्टता में 
फंसते हैं ॥ 

जब दुष्ट सरता, तब उस फी भाशा टट जाती है: ७ 

शोर झनर्थ पर जे झाशा रखी जाती, घह नाश 

॥ 

धर्म्मी विपत्ति से छूट जाता है : पे 

परन्तु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है" ॥ 

भक्तिहीन जन अपने पढेसी फो अपने मोइ कौ 8 
वात से बिगाढ़ता है 

परन्तु धर्म्मी कोग ज्ञान के द्वारा चचते हैं ॥ 

जब धर्म्मियों का कल्याण होता है, तय नगर के १० 
लोग प्रसन्न होते हैं ॥ 

परन्तु जब दुष्ट नाश होते, तब जयजग्रकार होता है ॥ 

सीधे लोगों के भाशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है : $१ 

परन्तु दुशें के सुंइ की वात से वह ठढाया नाता है। 

जे। अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, वह निरब॑द्धि है 

परन्तु समझदार पुरुष छुपचाप रहता है ॥ 

जे लतराई करता एिरता, पद तो सेद प्रगट करता हैं 

परन्तु विश्वासयोग्य मनुप्य वात को छिपा रखता है ॥ 

जहा बुद्धि फी युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में १४ 
पड़ती है 

(१) मृप्त में, दुष्ट उस के रुगन पर आता €॥ 


१ धख्यध्यांय । 


१८८ 


१6 


ब्० 


२१ 


श्रे 


ब्३्‌ 


२8 


बजे 


२१३ 


२०७ | 


परन्तु सम्मति देनेवालों फी बहुतायत के कारण 
बचाव होता 
जे परदेशी फा उत्तरदायी द्ोता है, वह बड़ा दु.ख 
उठाता हैं 
परन्तु जे उत्तरवायित्व से घृणा करता, चद्द निठर 
रह्वता 
झनुअद्द फरनेवाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है 
झौर बज़्ात्कारी लोग धन को नहीं खोते ॥ 
कृपाल मनुप्य अपना ही भला करता है 
परन्तु जे ऋर है, वह अपनी ही देद्द फो दुःख 
देता है ॥ 
दुष्ट मिथ्या कमाई फ्माता है 
परन्तु जे धर्म्म फा बीज बोता, उसको निश्चय फल 
मित्रता है ॥ 
जे धर्म में दृढ़ रहता, वह जीवन पाता है 
परन्त जे. दुराई फा पीछा फरता, पद्द झत्यु फा 
फौर हो जाता है ॥ 
जे मन के ठेढ़े हैं, उन से यहोवा फो घणा शाती है 
परन्तु घह खरी चालवाल़ों से प्रसन्‍न रहता हैं ॥ 
में दद़ता के साथ कहता हूँ, कि" चुरा मनुप्प तो 
निदाप न उहरेगा 
परन्तु धर्ग्मी फा वश बचाया जाएगा ॥ 
जे सुन्दर स्त्री घिवेक नही रखती, 
वह थूथून मे सोने की नत्थ पहिने हुए सूझर के 
समान 
घम्मियों की लाक्षता तो केवत्ष भज्ाई की होती है 
परन्तु दुष्टों की आशा फा फल कोध दी छोता है ॥ 
ऐसे हैं, जो छितरा देते हैं, तौभ्री उन की बढ़ती 
दी होती है . 
और ऐसे भी हैं, जे यथार्थ से फम देते हैं, भौर 
इस से उन की घटती ही छोती है ॥ 
उदार भाणी हृप्ट पुष्ट हो जाता है . 
और जे। औरों के खेती सींचता है, उस की भी 
सींची जाएगी ॥ 
जे अपना अनाज रख छोड़्ता है, उस को लोग 
शाप देते हैं, 
परन्तु जे उसे बेच देता है, उस फो आशीर्वाद दिया 
जाता है 0 


जे यत्न से भक्ताई काता है वह झौरों फी प्रसन्‍नता 


खोजता है 


(१) मूल में, द्वाथ पर द्वाथ । 


सीतिवचन । ४७० 


परन्तु जा दूसरे फी बुराई फा सोनी होता है, उसी 
पर बुराई आा पढ़ती हैं ॥ 
पु कह बौ 
जे अपने घन पर भरोसा रग्यता ह बढ गिर जाता हैं २८ 
का के मजे 
परन्त धर्म्मी जोग नये पत्ते की नाई जहलहाते है ॥ 
जे अपने घराने फो दु सरदेता, उस का भाग वायु २६ 
ही होगा 
भोर मृद घुद्धिमान या दास हो जाता है ॥ 
[0 को न 
घर्मी का प्रतिफतन्न जीवन का वृष्द ऐोता है . ३० 
ओर बुद्धिमान मनुष्य जोगों के मन को मोद लेता 
ष्ट्‌॥ 
टेस, धर्ग्मी को शथ्वी पर फक्त मिलेगा, ३१ 
तो निश्चय हैं, कि दुष्ट भौर पापी को भी मिलेगा ॥ 
बे श् बिक का 
9 २ ज्ञ शिक्षा पने मे प्रीति रखता, वह 
० [का के 
कान ही मे प्रीत्ति स्पताह 


परन्तु जे ढाट से बेर रखता, वह पर सरीसा है ॥ 

भत्ते मनुप्य से त्तो यहोग प्रसन्‍न होता हैँ - २ 

परन्तु घुरी युक्ति फरनेवात्वे फो यह दोपी दहराता है ॥ 

कोई मलुप्य दुप्टता के फारण स्थिर नहीं होता; 

परन्तु धम्मियों की जढ़ उखड़ने की नहीं ॥ 

भक्की स्त्री अपने पति का सुकुट है . | 

परन्तु जे कज्जा के फाम फ्रती चहद्द मानो उस की 
हड्डियों के सद़ने फा कारण होती है ॥ 

धर्मियों फी करपनाए न्‍्याय ही की होती हैं, २ 

परन्तु दु्यों की युक्तिया छुक्त को है ॥ 

दुप्टों की बातचीत हत्या करने के लिये घात कगाने 
के विपय में होती है : 

परन्तु सीधे ज्ोग अपने मुंह की बात के द्वारा 
छुड़ानेवाले होते है ॥ 

जब दुष्ट लोग उलदे जाते हैं तव वे रहते ही नहीं . ९ 

परन्तु धर्म्मियों का घर स्थिर रहता है ॥ 

मनुष्य की बुद्धि के श्रनुसार उस की प्रशंसा होती है. 5 

परन्तु कुटिल तच्छु जाना जाता है ॥॥ 

जे रोटी की 'शास लगाए रहता है, परन्त बडाई ४ 
मारता है 

उस से दास रखनेवात्या तच्छ मनुप्य भी उत्तम है॥ 

धर्म्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, १५९ 

परन्तु दुप्टों की दुया भी निर्दंयता है ॥ 

जे! भपनी भूमि को जेतता, चह्ठ पेट भर खाता है 

परन्तु जे निकरमों को सगति करता, वह निबुद्धि 
ठहरता है ॥ 
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धध्याय । 
हुए जन बुरे लोगों के जाज् की अभिनज्नापा 
करते हैं; 

परन्तु धर्मियों की जद हरी भरी रद्दती हे ॥ 

चुरा मलुप्य शअपने दुवंचनों के कारण फन्‍न्दे 
में फसता है : 

परन्तु धर्म्मो संकट से निकास पाता है ॥ 

सज्जन झपने वचनों के फत्न के द्वारा भक्ताई से 
तप्त होता है 

और जेसी जिस की फ्रनी वैसी उस की 
भरनी" होती हे । 

मूढ़ को झपनी ही चात्न सीधी जान पदती है : 

परन्तु जो सस्मति मानता, वह चुद्धिमान्‌ है ॥ 

मूद़ की रिस उसी दिन प्रगट हो जाती है, 

परन्तु चतुर अपमान को छिपा रखता है ॥ 

जो सच बोलता है, वह घर्म्म प्रगट करता है; 

परन्तु जो झूठी साछी देता, वह छुत् प्रगट फरता है ॥ 

ऐसे ज्ञोग है, जिनका बिना सोच-विचार का 
बोलना तलवार की नाई चुभवता है ; 

परन्तु मुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं ॥ 

सच्चाई सदा बनी रदेगी; 

परन्तु भूडर पक्ष ही भर फा होता है।॥ 

घुरी युक्ति फरनेवालों के मन में छुत्न रहता है; 

परन्तु मेल की युक्ति करनेवाज्ों को आनन्द 
होता है ॥ 

धर्मी को हानि नहीं होती है, 

परन्तु दुष्ट क्षोग सारी विपत्ति में हब जाते हैं* ॥ 

भूठों से यहोचा को घ॒णा आती है 

परन्तु जो विश्वास से फाम करते हैं, उन से वह 
प्रसन्न होता है ॥। 

घतुर सनुष्य ज्ञान को भगट नहीं करता है, 

परन्तु मूढ़ अपने सन की मूढ़ता ऊचे शब्द से प्रचार 
करता है ॥ 

फासकाजी लोग प्रभुता करते हैं, 

परन्तु आलसी वेगारी में पकडे जाते हैं ॥ 

उदास मन दब जाता है; 

परन्तु सली बात से वद्द आनन्दित होता है॥ 

धर्म्मो अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, 

परन्तु दुष्ट क्षोग अपनी ही चाज्ष के फारण भटक 
जाते हैं ॥ 


आसफ+फपजप-दा---८-४----..ह.हनत. 
(१) झल में, मनुष्य के द्वाथो का फल उस को लौट आता हूं। (२) मूल 


में, सच्चाई का द्वोंठ । (१) मूल में, मूठी लीम ! 


(४) सूद में, विपत्ति 
से भर चाते 


नीतिवचन | 
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भालसी अद्देर का पीछा नहीं करता, २७ 
परन्तु कामकाजो फो अनमोल वच्त मिल्रती है ॥ 
धग्म की बाद में जीवन मिलता हे श्प८ 
और उस के पथ में झत्यु का पता भी नहीं ॥ 

मान उतर पिठा की शिक्षा 

रे र्‌ हे बुद्ध पं सुनता है 

परतु उट्ठा करनेवात्ञा घुड़्की को भी नहीं सुनता ॥ 
सज्जन अपनी बात्तों के कारण, र्‌ 


उत्तम वस्तु खाने पाता है ; 

एरन्तु विश्वाप्वाती लोगों का पेट" उपहृव से 
भरता है ॥॥ 

जो भपने मुंह की चौऊप्ती करता है, चद अपने प्राण ३ 
की रक्षा करता है, 

परन्तु जो गाल बजाता उस का विनाश हो 
जाता है ॥ 

झाव्सी जन प्राण से लाक्षमा तो करता है, परन्तु उस ४ 
फो कुछ नहीं मिज्ञता 

परन्त कामकाजी हप्ट पुष्ड हो जाते है ॥ 


धम्मी झूठे वचन से बैर रखता है € 

परन्तु दुप्ट लज्जा का फारण भौर लज्जित हो 
जाता है ॥ 

धम्म खरी चाज्ष चलनेवाली की रप्ता करता हे ६ 


परन्त पापी अपनी दुप्य्ता के कारण उलट जाता दै॥ 

कोई तो धन बदोरता, परन्त ठस के पास कुदध नहीं ७ 
रद्दता 

और कोई घन उड़ा देता, तोभी उस के पास बहुत 
रहता है ॥ 

प्राण की छुद्दोती मनुष्य का धन है ८ 

परन्त निधन घड़की को लुनता भी नहीं ॥ 

धम्मियों की ज्योति झानन्द के साथ रहती हें. ह 

परन्तु दुप्टों का दिया छुक जाता दे ॥ 

रूगडे रगढे ओेवल भझद्दकार द्वी से होते ह, १०७ 

परन्तु जो ज्ञोग सम्मति मानते है, ठन के पास बुद्धि 
रद्दती दे ॥ 

निर्धन के४* पास माल नहीं रद्दता । ३६ 

परन्तु जो झपने परिश्रम से बटोरता, उपर की बढ़ती 
होती है ॥ 

जब आशा पूरी होने में विज्षम्व होता है, तो सन १२ 
शिथधिल होना है : 


(५) मूल म॑, प्राय । 
(६) मूल में, अपने को नि न करता 





१४ अध्याय । 


१४३ 


१४ 


११ 


१६ 


१७ 


१८ 


१६ 


२१ 


२२ 


२झ्३ 


२४ 


श्र 


परन्तु जब लालसा पूरी होती है, तब जीवन का 
वक्त लगता है ॥ 

जो वचन को तुच्छु जानता, वह नाश हो जाता हे 

परन्तु भाज्ा के डरचेये को भ्रच्छा फल मिल्षता है ॥ 

बुद्धिमान्‌ फी शिक्षा जीवन का सोता है : 

ओर उस के द्वारा क्लोग मृत्यु के फंदों से बच 
सकते हैं ॥ 

सुबुद्धि के कारण शजुअह दोता है : 

परन्तु विश्वासघातियों फा मार्ग का होता है ॥ 

सब चतुर तो क्लान से फाम करते हैं, 

परन्तु मूख॑ अपनी मूढ़ता फेलाता है ॥ 

दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, 

परन्तु विश्वासयोग्य दृत से कुशलक्षम होता है ॥ 

जो शिक्षा को सुनी-प्रनसनी फरता, वह निर्धन 
होता, और श्पमान पाता है 

परन्तु है डाट को मानता, उस की महिमा होती 

॥ 

लालसा का प्रा होना तो प्राण को मीठा 
लगता 

परन्तु बुराई से हटना, मूर्सों के प्राण को बरा 
लगता है ॥ 

बुद्धिमानों की सगति कर, तव तू भी उदड्विसान 
हो जाएगा - 

परन्तु मू्लों का साथी नाश हो ज्ञाएगा ॥ 

घुराई पापियों के पीछे पढ़ती है ; 

और धम्मियों को अच्छा फत्न मिलता है ॥ 

भक्षा मनुष्य अपने नाती-पोतो के लिये भाग छोड़ 


जाता 
परन्तु पापी की सपति धर्म्मी के किये रखी 
जाती 
नियंल 483 है खेती बारी से बहुत भोजनवस्तु 


॥ 
गी है, 
परन्तु ऐेसे लोग भी हैं, जो अन्याय के कारण सिट 
जाते हैं ॥| 
जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, वह उस का 
रु है, 
परन्तु जो उस से प्रेम रखता, वह यत्न से 
शिक्षा देता है ॥ के 
धर्म्मी पेट भर खाने पाता है 
परन्तु दुष्ट भूखे ही रहते हैं | 


र वद्धिमान्‌ स्त्रो अपने घर को 
रे ४ हे बनाती 
पर आप उस को अपने ही हाथों से ढा 


नीतिवचन | 


श्र 


जो सीधाई से चलता, बह यहोवा का मय २ 
माननेवाल्ा है 
परन्तु जो देदी चाल चलता, वह उस को तुच्छु 
जाननेयाला उहरता है ॥ 
मद के मदद में गर्व फा शकर है ३ 
परन्तु चुद्धिमान लोग श्रपने वचनों के हारा रघ्षा 
पाते ह ॥ 
जहा बल नहीं, वहां गौशाला निर्मेल तो रहती हैं, ४ 
परन्तु बैल के बक् से ग्रनाज की बढ़ती होती है ॥ 
सच्चा साक्षी कृठ नहीं बोकता : ३ 
परन्तु मृठा सानी मृटी बाते उठाता हैं ॥ 
वहा फरनेवाला बुद्धि फो ढु़ता, परन्तु नहीं पाता ... ६ 
परन्तु सममयाले फो ज्ञान सहज से मिलना है ॥ 


मूर्स से अलग हो जा ० 

तू उस से कान की बात न पाएगा" ॥। 

पतुर की उद्धि अपनी चाल का जानना ऐ : पर 

परन्तु मूर्खा की मूहता छुल करना है ॥ 

मह लोग दोषी होने को ठट्दा जानते हैं र 

परन्त सीधे लोगों के बीच घनुग्रह होता है ॥ 

मन 'मपना दी हु ख जानता है ।० 

ओर परदेशी उस के ब्यानन्द मे हाथ नहीं डाज् 
सकता ॥ 

दुप्टों फा घर विनाश हो जाता है १) 


परन्तु सीधे ज्ञोगों के तम्बू में भाबादी होती है ॥ 
ऐसा मार्ग है, जो मनुष्य को ठीक देख पढ़ता है, . ११ 
परन्तु उस के अन्त में म॒त्यु ही मिक्षती है ॥ 


हसी के समय भी मन उदास होता है १३ 
और आनन्द के अन्त में शोक होता है ॥ 
जिस का मन ईश्वर की भोर से हट जाता है 4४ 


वह्द अपनी चाज् चलन का फल भोगता है, 
परन्तु भला मनुष्य आप ही आप सनन्‍्त॒ष्ट होता है ॥ 


भोज तो हर एक बात को सच मानता है ११ 
परन्त चतर मलुप्य समझ बरूफर चलता है ॥ 
ब॒द्धिमान्‌ डरकर घुराई से हटता है १६ 


परन्त मूर्ख ढीठ होकर निढर रहता है ॥ 
जो झट क्रोध करे, वह मढ़ता फा काम भी करेगा, १५ 
और जो बुरी युक्तिया निकालता है, उस से जोग 


बैर रखते हैं ॥ 
भोज्ञों का भाग मुढ्ता ही होता है 5 
परन्तु चतुरों को ज्ञानरुपी झुकुट बांधा जाता है ॥ 
बरे ज्ञोग भर्षों के सन्‍्मुख १६ 


(१) मूल में, न जानेगा। 


| 
र 


१४ पअध्याय । 


२० 


२१ 


श्र 


रद 


२४ 


र्रे 


२६ 


२७ 


श्म्र 


श्र 


३० 


३१ 


रेर 


३३ 


और दुष्ट लोग धर्म्मी के फाटक पर दण्डवत्‌ 
करते हैं ॥ 

निर्धन का पढ़ासी भी उस से घृणा करता है ; 

परन्तु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं ॥ 

जो झपने पड़ोसी को तुच्छु जानता, वह पाए 
करता है ६ 

परन्तु जो दीन लोगों पर अनुग्नह करता, वह धन्य 
होता है ॥ 

जो बुरी युक्ति निकालते हैं, वे क्या भ्रम में नहीं 
पढ़ते ऐ 


परन्तु भक्नी युक्ति निकालनेवालों से करुणा और 
सच्चाई का व्यवहार किया जाता है ॥ 

परिश्रम से सदा ज्ञाभ होता है ; 

परन्तु बकवाद फरने से केवज्ष घटती होती है ॥ 

बुद्धिमानों का धन उन का मुकुट ठहरता है : 
परन्तु मुख्तों की मूढ़ता निरी मढ़ता है ॥ 
सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता हे 
परन्तु जो भूठी बातें उड़ाया करता है, उस से 

घोखा ही होता है ॥ 

यहोवा के भय मानने से दृढ़ मरोसा होता है : 

और उस के पुत्रों को शरणस्थान मिलता है ॥ 

यहोवा का भय मानना, जीवन का सेता है " 

भौर उस के द्वारा लोग खझत्यु के फरनन्‍्दों से बच 
जाते हैं ॥ 

राजा की महिसा प्रजा की बहुतायत से होती है 

परन्तु हा प्रजा नहीं, वहाँ हाकिस नाश हो जाता 

॥ 

जो विज्ञम्ब से क्रोध फरनेवाला हे चह बढ़ा 
सममवाला है 

परन्तु जो अधीर है, वह म॒ढ़ता की बढ़ती फरता है ॥ 

शान्त मन, तन फा जीवन है 

परन्तु मन के जलने से इृद्धियां भी जज्ञ" जाती हैं ॥ 

जे कंगाज पर पझंघेर फरता, चद्द उस के कर्ता 
की निन्‍्दा करता है ॥ 

परन्तु जे दरिद्र पर अनुम्ह फ्रता, वह उस की 
महिसा करता है ॥ 

दुष्ट सनुष्य चुराई करता हुआ नाश हो जाता है 

परन्तु धर्मी को झत्यु के समय सी शरण 
मिलती है ॥ 

समम्वात्े के सन में छुद्धि वास किए रहती है : 

(१) मूछ में, सड़ । 


नीतिवचन | 


श्७रे 


परन्तु मू्खों के अन्त-काल में जो कुछ है, वह प्रगट हो 
जाता 

जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है ; ३४ 

परन्तु पाप से देश के लोगों का अपम्तान होता है ॥ 

जो कस्मैचारी बुद्धि से काम करता, उस पर ३०% 
राजा पप्तन्न होता है 

परन्तु जो लज्जा के फाम करता, उस पर वह रोप 


करता है ॥ 
्र्भ उत्तर सुनने से जलजलाइट 
3 ४, फमिल (ही होती है: 
परन्तु कद्ववचन से क्रोध धधक उठता हे ॥ 
चुद्धिमान्‌ ज्ञान का ठीक बखान करते हैं २ 
परन्तु मूखो के मुंह्द से मूढ़ता उबज्न भाती है ॥ 
यहोवा की शआांखें सब स्थानों में क्षगी रहती हैं इ्े 
वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है ॥ 
शांति देनेवाली बात जीवन बृत्त है : ४ 
परन्तु उत्नट फेर की वात से भ्राव्मा दु खित होती है ॥ 
सूद अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है; $३ 
परन्तु जो डांट के मानता, वद चतुर हो जाता है ॥ 
धर्म्मो के घर में बहुत घन रहता है दर 
परन्तु दुष्ट के उपाजन में दु.ख रहता है ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग बातें करने से ज्ञान फो फैलाते हैं न 
परन्तु मूर्खा का मन ठीक नहीं रहता ॥ 
दुष्ट लोगों के वक्षिदान से यहोवा घुणा करता है; ८ 
परन्तु वह सीधे लोगें की प्रार्थना से प्रसन्न 
होता है 
दुष्ट के चान् चत्नन से यद्दोवा फो घणा ञआाती है; & 
परन्तु जो धस्मे का पीछा करता, उस से वह प्रेम 
रखता है ॥ 
जो मार्ग को छोड़ देता, उस फो बढ़ी ताड़ना १० 
मित्रती है ; 
और जा डाट से बैर रखता, वह अवश्य मर जाता है ॥ 
जब कि अधोलोक भौर विनाशल्ञोक यहोवा के ११ 
सारहने खुले रहते हैं ; 
तो निश्चय मनुष्यों के मन भी ॥ 
ठठ्ठा करनेवाला डादे जाने से प्रसन्न नहीं होता - पर 
और न वह चुद्धिमानों के पास जाता है ॥ 
सन आनन्दित होने से मुख पर भी प्रसन्षता छा १३ 
जाती है $ 
परन्तु मन के दु.ख से आत्मा निराश होती है ॥ 


(३) मूल में, समुदाय समुदाय के लोगों । 


१४ अध्याय । 


१४७ 


१९ 


१३ 


१७ 


है 


१६ 


२१ 


ढ्दे 


२३ 


२४ 


श्र 


बेघ्‌ 


श्८ 


२६ 


३० 


३३१ 


सममनेवाले फा सन ज्ञान की सेज में रएता है ; 

परन्तु मूर्स लोग मृठता से पेट भरते है ॥ 

दुखिया के सब ढिन दु ख भरे रहते हें 

परन्तु जिस फा मन प्रसन्न रहता एँ, व मानो नित्य 
भोज मे जाता है ॥ 

घबराहट के साथ बहुत रसे हुए धन से, 

यहोवा के भय के साथ थोढ़ा ही धन उत्तम है ॥ 

प्रेम चाल्ने घर में सागपात का भोजन बैर वाले घर 
में पढे हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है ॥ 

फ्रोधी पुरुष रूगढ़ा मचाता है , 

परन्तु जा विज़्म्ब से फ्रोध फरनेबाला एँ, वह 
मुकदमों फो दवा देता ऐ ॥ 

झालसी का सार्ग फार्टो से रन्‍धा हुआ होता है; 

परन्तु सीधे ज्लोगों का माय राजसाय उ5हरता है ॥ 

बुद्धिमान पुत्र से पिता ग्रानन्दित ऐता है , 

परन्तु मूर्स श्रपनी माता फो त॒च्ध जानता है ॥ 

निबंद्धि को मूह़ता से भानन्द होता ऐ 

परन्तु समझवाला मनुष्य सीधी चाल चलता हैं ॥ 

बिना सम्मति की फल्पनाए' निप्फल हुआ करती है ; 

परन्तु बहुत से मश्निग्रों की सम्मति से बात दददरती 
है ॥ 

सज्जन उत्तर देने से आनन्दित होता है , 

झौर अवसर पर कहा हुआ, वचन कया वटी भक्ा 
होता है ! 

बुद्धिमान्‌ के लिये जीवन का मार्य ऊपर की ओर 
जाता है 

इस रीति से वद्द शअधोक्नोक में पत़ने से दच 
जाता है ॥ 

यहोघा अहकारियों के घर के ढा देता है , 

परन्तु विधवा के सिवाने फो अटल रखता है ॥ 

बुरी फरपनाए' यहोवा के घिनौनी क्गती हैं । 

परन्तु मनभावने वचन शुद्धू हैं ॥ 

ज्ञाक्षची अपने घराने को दु ख देता है; 

परन्त घूस से घृणा करनेवात्षा जीवित रहता है ॥ 

धर्म्मी मन में सोचता है, कि क्या उत्तर दू ? 

परन्तु दुष्टों के मुद्द से घुरी बातें उबल आती हैं ॥ 

यददोवा दुप्टों से दूर रहता है - 

परन्तु धर्म्मियों की प्राथंना सुनता है॥ 

आाक्धों की चमक से मन फो आनन्द होता है : 

और अच्छे समाचार से दृड्डिया पुष्ट होती हैं ॥ 


जे जीवनदाभी डांट कान क्रगाकर सुनता है, 


तद्द बुद्धिमानों के सग ठिकाना पाता है ॥ 


नीतिवचन | |] 


ये शिक्षा को सुनी-अनसुनी करता, वह शपने 
पड 
प्राण को तुन्द जानता एै * 
परन्तु जो डाट को सुनना, वह युद्धि श्राप्त करता हैं ॥ 
यहोवा के भय मानने से शिणा श्राप्त होती ह, 
थी, ० ली सी 
भौर मप्ठिमा से पहिले नम्नता द्वाती हैं ॥ 


9८, मृत फी युक्ति मनुप्य के पश में 
० रहता एं, 

परन्तु मुद्द से कहदना यद्देावा फी 'मोर से होता ६॥ 

मनुप्य फा सारा घाज्ञ-चतन अपनी दृष्टि में पवित् 
ठहरता हैं 

परन्तु यहावा मन को तौलता हैं ॥ 

अपने फार्मो फो यहोवा पर डाल दे, 

इस से तेरी फरपनाए सिद्ध होंगी ॥ 

यहोवा ने सम वस्तुण विशेष उद्देश्य फे लिये 
बनाई है, वरन दुष्ट फो भी विपत्ति भोगने के 
लिये बनाया है ॥ 

समग्र मन के घमरिंढयों से यहोवा घृणा करता 

् 

मैं ददता से फहता हूं, कि' ऐसे लोग निर्दोप न 
व्हरंगे ॥ 

अधस्मे का प्रायश्चित्त कृपा, भौर सच्चाई से 
होता है . 

और यहोवा के भय मानने के द्वारा मलुप्य बुराई 
करने से बच जाते हैं ॥ 

जब किसी फा चाल-चलन यहोवा फो भावता है, 

तब वह्द उस के श्लुओ्रों का भी उस से मेज्ष 
फराता है ॥ 

पन्‍्याय के बडे ज्ञाभ से, 

न्प्राय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है ॥ 

मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार फरता है, 

परन्तु यहोवा ही उस के पैरों को स्थिर करता है ॥ 

राजा के मुष्द से देवीवाणी निकलतो है , 

न्याय करने में उस से चूक नहीं होती ॥ 

सच्चा तराजू और पत्नड़े यद्दोवा की भोर से 
होते हैं , 

थेक्षी में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए 
हुए हैं॥ 

दुष्टता करना राजाओं के लिये घुणित काम है, ! 


(१) मूझ्त में, हाथ पर हाथ | 


ध्योय । नीतिवचन । ४४३ 


क्योंकि उत की राही धर्म ही से स्थिर 


रहती है ॥ 8९ 
धर्म की वात बोलनेवालों ले राजा पप्तन्न होते हैं; 
थौर जे। सीधी बाते बोलता है, उस से वे गेम 

रखते हैं ॥ 
राजा का क्रोध झूत्यु के दूत के समान है 
परन्तु बुद्धिमान मलुप्य उस को ठण्डा करता है 
राजा के सुख की चमक में जीवन रहता है 
भौर उस की प्रसन्नता वरसात के अन्त फी घटा 

के समान होती है : 


घुद्धि फी प्राप्ति चोखे सेने से क्या ही 
उत्तस है 

झौर समरू की प्राप्ति चानदी से अति योग्य है ॥ 

घुराई से हटना सीधे क्षोगों के लिये राज- 
सार्ग है || 

जे| झपने चात्न-चलन की चौकसी करता, घह 
अपने प्राण की भी रक्त करता है ॥ 

विनाश से पह्टिले गध॑, 

और ठोकर खाने से पद्धिले घण्मढ होता है ॥ 

घमणिडयों के संग लूट-वांट लेने से, दीन कोगों के 
संग नम्न भाष से रहना उत्तम है ॥ 

जे! धचन पर मन कगाता, वह कल्याण पाता है; 

और जे यदह्देवा पर भरोसा रखता, वह धन्य 

होता 

जिस के हृदय में घुद्धि है, वह समसपाना फह- 
जाता है: 

और मधुर घाणी के द्वारा श्ञाव बढ़ता है ॥ 

जिस के बुद्धि है, उस के लिये वह जीवन का 
सेता है * 

परन्तु मुढ़ों फो शित्ता देना मुढ़ता दी दोवी है ॥ 

घुद्धिमान्‌ का मन उस के मुह पर भी डुद्धिमानी 
प्रगद करता ' है ॥ 

और वचन में विद्या रहती है ॥ 

मनभाषने से वचन सधुभरे छत्त की नाह प्रा्ों को 

सीठे लगते, और हड्डियों को हरी-भरी फरते हैं ॥ 

ऐसा भी सार्य है, जे मनुष्य फो सीधा देख पढ़ता 
है, परन्तु उस के अन्त में सृप्यु ही मित्रती 


परिश्रमी फी लालसा उस्त के लिये परिश्रम करती है 
उस की भूख' तो उस को उभारती रहती है ॥ 
झअधमे मजुप्य घुराई की युक्ति निकालता है 


(१) मूमर में, उठ के मु ह को इुद्धिमान्‌ दाग्ता हैं 
(२) झूछ में, उस का मुह । 





थौर उस के बचनों से भ्ाय लग जाती है ॥ 


देढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है श्र 
और कानाफसी करनेवाजा परम मित्रों में भी 

फट करा देता है 
उपद्ववी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाफर २६ 
कुमार्ग पर चलाता है 0 
आंख मदनेवाला छुल फी कल्पनाएं करता है ३० 
झौर ओंड दुबानेवाला चुराई करता है ॥ 
पक्झे बाल शोसायसान झुकुट ठहरते हैं ३९ 
वे घम्मे के सार्ग पर चलने से प्रसन्न होते हैं ॥ 
विलस्व से क्रोध करना दीरता से, ६२ 
और अपने मन फो वश में रखना, नगर के जीत लेने 

से उत्तम है ॥ 
चिट्ठी डाली जाती तो है ३ 


परन्तु उस का निकक्षना यहोवा ही की झोर से 

होता है 
जन के साथ सूखा टकक्‍्डा, उस धर 

२७9, चेन फी अपेत्ता उत्तम है 

जे मेजबलि पशुओं से भरा हो, परन्तु उस में मूगढ़े 
रगढ़े हों ॥ 

बुद्धि से चलनेवाला दास पअपने स्वामी के उस र 
पुन्न पर जे क्ण्जा का कारण द्वोता है, 
प्रभुता करेगा : 

और उस पुत्र के भाइयों के घीच भागी होगा ॥ 

धान्दी के किये कुछाज्नी, भौर सोने के लिये भद्दी ३६ 
होती है; 

परन्त मनों को यहोवा जांचता है ॥ 

कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, ४ 

ओर झूठा मनप्य दुप्टता की बात की ओर कान 
लगाता है 

जे निर्धन को उहों में उदाता है, पद उस के फर्ता २ 
की निन्‍्दा करता है 

और जे किसी की विपत्ति पर हसता, वह निर्दोष 
नही रहरेगा ॥ 

बूढ़ों की शोभा उन के नाती पोते हैँ 

ओर याज्ष पच्चों की शोभा उन क्के माता-पिता हैं ॥ 

मूढ़ को उत्तम बात फबती नहीं 

और भधिक करके प्रधान को भूठी बात नहीं 
फबइती ॥ 

देनेषाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम ह5 
दुता है 


१७ अध्याय । 


११ 
१२ 
१३ 


१४ 


१९ 


१६ 


9७ 


२१ 
१२ 


२३ 


जिधर ऐसा पुरुष फिरता, उधर ही उस फा काम 
सुफल होता है ॥ 

जो दूसरे के भ्रपराव को ढाप देता, वह प्रम का 
खोजी ठहरता है, 

परन्तु जो बात की चर्चा बार वार फरता ऐ, वह 
परम मित्रों में भी फट करा देता है ॥ 

एक घुडकी समभनेवाले के मन में जितनी गढ 
जाती है, 

उतनी सौ बार मार साना मूर्ख के मन मे नहीं 
गढता ॥ 

बुरा मनुष्य दंगे ही का यत् फरता है 

इसलिये उस के पास क्रूर दूत भेजा जाएगा ॥ 

बच्चा-छीनी-हुई -रीछनी का मिलना, तो भज्रा है, 

परन्तु मूढ॒ता मे दूथे हुए मुख से मिल्लना भजा नहीं॥ 

जो फोई भल्नाई के बद॒त्ले में घुराई फरे, 

उस के घर से बुराई दूर न होगी ॥ 

रूंगठे का आरभ॒ वान्च के छेद के समान है, 

भंगडा बढ़ने से पहित्ते उस फो छोड देना उचित 


है ॥ 

जो दोपी को निर्दोष, और जो निदापष को 
दोपी ठहराता है, 

उन दोनों से यहोवा घृणा फरता हैं ॥ 

बुद्धि मोज्न क्ेने के लिये मूख अपने हाथ 
में दाम क्यों लिए है ! 

वह उसे चाहता ही नहीं ! 

सित्र सब समयों से प्रेम रखता है 

झौर विपत्ति के दिन भाई बन जाता हे ॥ 

निबुंद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है, 

झौर अपने पढेसी के यहां उत्तरदायी होता है ॥ 

जो मरूगढे-गढ़े मे प्रीति रखता, वह अपराध फरने 
में भी प्रीति रखता है : 

ओऔर जो अपने फाटक फो बडा करता, पद अपने 
विनाश के लिये यत्न फरता है ॥ 

जो मन का टेढ़ा है, उस का फेल्याण नहीं होता, 

और उल्नर-फेर की बात करनेवात्ञा विपत्ति में 

रु ३3 है।॥ हे हु हे 

मुख फो णनन्‍्माता हैं वह उस से दुःख ही पाता 

और मृढ़ के पिता फो आनन्द नहीं ता ॥ 

मन फा आनन्द अच्छी औषधि है : 

परन्तु मन के हटने से दृड्धिया सूख जाती हैं ॥ 

दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के किये, 

अपनी गां3१ से घूस निकालता है ॥ 


(१) मूह्ध में, गोद । 


नीतिवचन । 


बुद्धि सममनेवाल्ने के सामहने ही रहती है ; 

परन्तु मूर्स की 'आागे एथ्ची के दूर दूर देशों में लगी 
रहती हैं ॥ 

मूर्स पुत्र से पिता उदास होता है, 

और जननी फो शोक होता हैं ॥ 

फिर धर्ग्मी से दण्ढ लेना, 

और प्रधानों को सिधाई के फारण पिटवाना, 
दोनों फाम भच्छे नहीं है ॥ 

जो संभलकर बोलता है, यही ज्ञानी 
ठहरता है : 

भौर जिस की श्रात्मा शान्त रहती है, सोई समम> 
वाला पुरुष उहरता है ॥ 

मुठ भी जब छुप रहता है, तब बुद्धिमान्‌ गिना जाता 
हे , भौर जो श्रपना मुह बन्द्र रखता वह 
सममभयाला गिना जाता है ॥ 


टः जो भरों से अलग हो जाता है, वह 
3ेठट. जा अपनी हो इच्छा पूरी फरने 

लिये ऐसा करता है : 

ओर सय प्रकार फी खरी घुद्धि से बैर* करता है! 

मूर्स फा मन समर की बातों में नहीं लगता, 

वह केवल प्पने मन फी बात प्रगट फरनो 
चाहता ऐ ॥ 

जहा दुष्ट भाता, वहां अपमान भी शआाता है ! 

ओर निन्दित काम के साथ नामधराई होती है॥ 

मनुष्य के मुह के चचन गहिरा जल्न, 

वा उमणठनेवाली नदी वा बुद्धि के सोते हैं ॥ 

दुए का पत्त फरना, 

ओर धर्मा फा हक़ मारना, भच्छा नहीं है ॥ 

मूर्ख वात बढ़ाने से सुकहमा खढा करता है, 

ओऔर अपने फो मार खाने के योग्य दिखाता है ॥ 

मुख फा विनाश उस फी बातों से होता है, 

और उस के वचन उस के प्राण के लिये फरे 
होते हैं ॥ 

कानाफूसी करनेवाले के वचन स्वादिष्ट भोज 
फी नाई, 

पेट में पच जाते हैं ॥ 

फिर जे! काम में आलस फरता है, 

वह खेनेवाले का भाई ठहरता है ॥ 


यहोघा का नाम __वहोवाकानाम द्ू कोवहै:.. ८४ | 


(२) मूठ में, छड़ाई। 
(९) मूल में, उम्न का मु ह्‌ महूर को बुलाता है। 


छध्याय । 


धर्ममी उस में भागकर सब दुघटनाशों से बचता है ॥ 
धनी का धन उस को दृष्टि में गदवाला नगर, 
और ऊचे पर बनी हुईं शहररपनाह है ॥ 
नाश होने से पहिले मलुप्य के सन में घमणड, 
और महिमा पामे से पहिल्ले नम्नता होती है ॥ 
जे बिना बात सुने उत्तर देता है, 
वह मूढ़ 5हरता, भौर उस का अनादर होता हे ॥ 
रोग में मनुष्य भ्रपनी भात्मा से सम्भक्षता है; 
परन्तु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह 
सकता है * हे 
सममभवाले फा मन शान प्राप्त करता है; 
और बुद्धिमान्‌ श्वान फी वात की खोज में रहते 
हें ॥ 
भेंट मनुष्य के लिये मार्ग खोल देती है, 
और उसे बड़े क्षोगों के साम्इने पहुँचाती है ॥ 
मुकदमे में जो पढिले बोलता, वही धर्मी जान 
पढ़ता है, 
परन्तु पीछे दूसरा पछवाल्ा" शाकर उसे खोज 
कषेता है ॥ 
चिह्दी ढालने से मगढ़े बन्द होते हैं; 
और बलवंतों की लदाई का भन्त होता है ॥ 
चिढे हुए भाई को सनाना दृढ़ नगर के ले लेने से 
कठिन, होता छल ६ 
और रूगदे राजभवन के बेणढों के समान हैं ॥ 
मजुष्प फा पेट सह की बातों के फल से 
भरता है, ५ 
शौर बोलने से जो कुछ श्राप्त होता है उस से वह 
तृप्त होता है ॥ 
जीम के वश सें रूत्यु और जीवन दोनों होते हैं : 
झऔर जे उसे काम में जाना जानता है वह उस 
फल भोगेगा ॥ 
जिस ने स्त्री व्याह ली, उस ने उत्तम पदाये 
पाया ६ 
और यहोचा का भ्जुग्नह उस पर हुआ है ० 
निर्धन गिडगिड़ाकर बोलता है, 
परन्तु धनी कहा उत्तर देता है ॥ 
मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है ; 
परन्तु ऐसा मित्र होता है, जो भाई से भी अधिक 
मित्रा रहता है ॥ 
_ छ मुह्त मैं, उस का बन्द). 
दे 


नीतिवचन । 


१्द ज्ञो निर्धन खराई से चल्नता है, 
* वह उस सूख से उत्तम है; 
जे देही बातें बोक्षता है ॥ 
फिर मन का झ्लानरदहित रहना भ्रच्छा नहीं; २ 
और जे। उततावज्षी से वोढ़ता, वह चूक जाता है ॥ 


मूढ़ता के फारण मलुप्म का साय टेढ़ा होता है ३ 

शोर वह मन ही मन यहोवा से चिड़ने लगता है ॥ 

धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं ४ 

परन्तु कंगाल के मित्र उस से अलग हो जाते हैं ॥ 

मूझ साक्षी निर्दप नहीं वहरता, हु 

भोर जे। मूठ बोला करता है, वह न बचेगा ॥ 

डदार मनुष्य को बहुत से ज्ञोग मना लंते हैं; ६ 

और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है ॥ 

जब निर्धन के सब भाई उस से बेर रखते हैं, ७ 

तो निश्चय है, कि उस के मित्र उस से दूर हो 
जाएं : 


वह बातें करते करते उन का पीछा करता है, परन्तु 
उन फो नहीं पाता ॥ 

जे बुद्धि प्राप्त करता, वह अपने प्राण का प्रेमी ८ 
खरता है : 

और जे। समझ को धरे रहता है उस का फर्याण 
होता है ॥ 

झूठा साक्षी निर्दोष नहीं रहता : है 

और मूठ योला करता है, वह नाश होता 

| 

जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फवता, ३० 

तो हाक्मिं पर दास का प्रभुता करना कहाँ फये ! 

जे। मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विक्ग्ब से क्रोष ३१ 
करता है , 

ओर अपराध से श्ानाकानी करना, मलुष्य को 
सोहता है ॥ 

राजा का क्रोध सिह की गरजन के समान हे १२ 

परन्तु उस की मसन्‍नता घास पर की झोस के तुल्य 
होती है ॥ 

मूर्ख पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठहरता है, १३ 

ओर पत्नी के रूगडे-रगढ़ें सद। टपकने के समान हैं॥ 


धर भौर धन पुरखाओं के भाग में १४ 

परन्तु शुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है ॥ 

आज्षस से भारी नीद्‌ आ जाती है, १६ 

भ्ीर जो प्राणी ढिलाई से फाम करता, वह भूखा ही 
रहता है ॥ 


१६ अध्याय । 


१६ 


१ृछ 


८ 


पद 


र्े्‌७० 


२१ 


ही 


२१३ 


२४ 


२२ 


२६ 


श्ष्र 


२5 


जे शाक्षा फो मानता, वह 'पने प्राण की रफ्ता 
फरता है; 

परन्तु जे शपने चाल-चलन के विपय में निश्चिन्त 
रहता है, वह मर जाता है ॥ 

जे। कगाल पर शाजुग्रह करता ए, वषह्ठ यद्दावा फो 
उधार देता है; 

झौर वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा ॥ 

अपने पुत्र की ताइना कर, क्योकि भव तक 
आशा है - 

जान वृककर उस फो मार न डात्ञ ॥ 

जा बढ़ा क्रोधी है, उस्ते दण्ड उठाने दे . 

क्योंकि यदि तू उसे वचाए, तो वारग्यार पचाना 
पड़ेगा ॥ 

सम्मति को सुन ले, भोर शिक्षा को अद्दृण फर ; 

कि तू अन्तकाज़ में बुद्धिमान ठहरे ॥ 

मलुप्य के मन में बहुत सी कर्पनाए होती हैं ! 

परन्तु जे युक्ति यहे।वा फरता ऐ, वही स्थिर रहती 

है ॥ 

मनुप्य कृपा फरने के अनुसार चाहने योग्य 
होता है 

ओर निर्धन जन भृछ बोलनेवाल्ले से उत्तम है ॥ 

यद्दावा के भय सानने से जीवन बढ़ता है * 

झौर उस फा भय साननेवाज्ा ठिकाना पाकर सुखी 
रहता है, 

उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की ॥ 

आजसी अपना हाथ थाल्ली मे ढाकता है, 

परन्तु श्पने सुद्द तक कौर नहीं उठाता ॥ 

ठ्वा फरनेवाले को मार तो इस से भोज्ञा मनुष्य 
हो जाएगा : 

और सममूवाले फो ठाट, तय घह्द अधिक ज्ञान 
पाएगा ॥ 

जो पुत्र श्पने बाप को उजाइता, और झपनी सा 
फो भगा देता है, 

चह् अपसान झौर लज्जा फा कारण होगा ॥ 

हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है, 

तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे ॥ 

अधम साक्षी न्याय फो उह्दो में उड़ाता है, 

और दुष्ट क्लोग पमनर्थ प्मम निगल केते हैं ॥ 

ठद्दा करनेवाज्ों के किये दुरढ झहराया नाता है 

ओर मूझों की पीठ के लिये कोडे हैं ॥ 


नीतिवचन। श्ड्प 


७, खमधु व्द्या करनेवाज्ञा और मदिरा 
है दा डे हढला मचानेवाली ६; 


जे फोई सठ के फारण चूक परता है, वह घुद्धिमान 
नहीं ॥ 

राजा का भय दिखाना, सिंद का गरजना हैँ, २ 

जे। उस पर रोप करता, वह शपने प्राण का श्रपराधी 
होता है ॥ 

मुकदमे से हाय उठाना, पुरुष की महिसा ठहरती ३ 
8. 

परन्तु सर मूठ झगढ़ने को तैयार द्वोते हैं ॥ 

झालसी मनुष्य शीत के कारण एल नहीं जातता,. १ 

इसलिये कटनी के समय वह भीख मांगता, भौर 
कुछ नहीं पाता ॥ 

मनुष्य के मन की युक्ति श्रयाहट तो है ; १ 

तौभी सममवाल्ा मनुष्य उस को निकाल लेता है॥ 

बहुत से मनुप्य अपनी कृपा का प्रचार करते है,._६ 
परन्तु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है ? 


धर्म्मी जे। सराई से चत्नता रहता है, 5 
उस के पीछे उस के लड़केबाले धन्य 

ऐते है ॥ 
राजा जे न्याय के सिंहासन पर बेठा करता है, पर 


वह अपनी दृष्टि ही से सब घुराई को उड़ा देता है ॥ 

फौन फट सकता है, कि में ने अपने हृदय को पवित्र ६ 
किया 

झथवा में पाप से शुद्ध हुभा हूँ ? 

घटती-बढत्ती बटखरे और घटती बढती नपुए" ३९ 

इन दोनों से यहोवा घुणा फरता है ॥ 

क्ड़का भी भपने फामों से पहिचाना जाता है; !! 

कि उस का काम पवित्र भौर सीवा है, वा नहीं ॥ 

सुनने के लिये कान भर देखने के लिये जे भार्खे ३९ 
हैं, 

उन दोनों फो यहोवा ने बनाया है ॥ 

नींद से प्रीति न रख, नहीं तो द्रिद्र हो जाएगा : १३ 

आखे खोल तब तू रोटी से तृप्त द्लोगा ॥ 

मोक्ष लेने के समय आइक तुच्छ तुष्छु कहता है, . १४ 

परन्तु चले जाने पर बढ़ाई करता है ॥ 

सोना और बहुत से मूगे तो हैं; १९ 

परन्तु ज्ञान फी बातें अनमोल मणि टहरी हैं ॥ 

जे! अनजाने * का उत्तरदायी हुआ उस का कपड़ा १३३ 


(१) मृल्ल में, एपा।. (२) मूल में, पराये । 


२१ पअभ्याय । 


१७ 


१८ 


और जो पराए का उत्तरदायी हुआ उस से बंधक 
की वस्तु ले रख ॥ 

चोरी-छिपे की रोटी मनुष्य फो सीठी तो ज्ञगती है, 

परन्तु पीछे उस का मुंह कफ से भर जाता है ॥ 

सब फरपनाए सस्मति ही से स्थिर होती हैं ; 

और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिये ॥ 

जो लुतराई करता फिरता है, घद्ट भेद्‌ भ्रगट करता 


इसकिये बकवादी से मेज्ष जोल न रखना ॥ 

जो अपने माता-पिता को कोसता, 

उस का दिया बुक जाता, और घोर श्रन्धकार 
हो जाता है ॥ 

जो भाग पहिले उतावली से मिल्तता है, 

श्रन्त में उस पर आशीष नहीं होती ॥ 

मत कह, कि मैं राई का पक्षटा लुगा ; 

बरन यहोवा की वाट जोहता रह, पद तुझ को 
छुडाएगा ॥ 

घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा करता है; 

और छुल का तराजू भरच्छा नहीं ॥ 

मनुष्य का सार्ग यहोवा की भोर से ठहराया 
जाता है ड़ 

झआादमी फ्योंकर अपना चलना समर सके २ 

जो मनुष्य बिना बिचारे किसी वस्तु फो पवित्र 
ठहराए", 

और जो मणत मानकर पूछपाछ करने लगे, वह 
फन्‍दे में फंपेगा ॥ 

बुद्धिमान्‌ राजा दुष्डों को फटकता है 

भौर उन पर दावने का पहिया चत्षवाता है ॥ 

मनुष्य की झास्मा यहोवा का दीपक है : 

चह सन की सच बातों की खेज करता है ॥ 

राजा की रक्षा कुप भौर सच्चाई के कारण होती है, 

और कृपा करने से उस की गही सभलती है ॥ 

जवानों का यौरव उन का बल्तन है : 

परन्तु बूहों की शोभा उन के पक्के वाल है॥ 

चोट ५५ से जो घाव देते हैं, धह बुराई दूर 


करते हैं , 
ओऔर सार खाने से हृदय निर्मत् हो जाता है ॥ 


, एीज्ञाझा सन नालियों के जल 

हर 3 रा फी नाई यहोवा के हाथ 
में रहता है, 

जिधर वह चाहता उधर उस को फेर देता है ॥ 


जिन जतत+ 


नोतिवचन | 


४७६ 


मनुप्य का सारा चाल चलन अपनी दप्टि में तो २ 


दीक होता है, 

परन्तु यहोवा मन, मन फो जांचता है ॥ 

धर्म और न्याय करना, 

यहोवा को वलिदान से शधिक भ्रच्छा लगता है॥ 

चढ़ो आंखें, घमए्डी मन, 

और दुप्टों की खेती तीनों पापमय हैं ॥ 

कामकाजी की फल्पनाक्रों से केवल लाभ होता है, 

परन्तु उतावली फरनेवाले को केवल घटती होती 
है ॥ 

जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हे, 

वह वायु से ठढ़ जानेवाज्ा कुदरा है, उस के ढेंढ़ने- 
वाले झत्यु दी को दृढते हैं ॥ 

जो उपद्रव दुप्ट लोग करते हैं, उस से उन्ही का 
नाश होता है : 

क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार फरते हैं॥ 

पाप से लदे हुए महुप्य का मार्ग बहुत ही टेढा 
होता है ; 

परन्तु जो पवित्र है, उस का कम्म सीधा होता है ॥ 

लस्धे-चौडे घर में रूगड़ालू पत्नी के सग रहने से 

छुत के कोने पर रहना उत्तम है ॥ 

दुप्ट जन घुराई की क्ञावसा जी से करता है, 

चह अपने पढ़ोसी पर अलुग्रह्व की इृप्टि नहीं करता ॥ 

अब उट्ठा करनेवाले को दृश्ड दिया जाता है, तब 
भोला चुद्धिमान्‌ द्वो! जाता है ; 

और बुद्धिमान्‌ को जब उपदेश दिया जाता है, तव 
वह ज्ञान प्राप्त करता है ॥ 

धर्ममी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार 
करता है और ईश्वर उन को चुराइयों में उन्नट 
देता है ॥ 

जे कगाल की दोहाई पर फान न दे, 

वह आप पुकारेगा और उस की सुनी न जाएगी ॥ 

गुप्त मे दी हुई भेंट से क्रोध ठण्डा होता है, 

और चुपके से दी हुई घूस से बढ़ी जज्ञजज्ञाहट 
भी थमती है ॥ 

न्याय का काम फरना धर्म्मी के ते शानन्द, 

परन्तु अनर्थकारियों के विनाश ही का कारण जान 
पड़ता है ॥ 

जे मनुष्य बुद्धि के मार्ग से सटक जाए 

उस का ठिकाना भरे छ्ुथो के बीच में होगा ॥ 

जो रागरंग' से प्रीति रखता है, वह कंगाल 
होता हैं 
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और जो दासमधु पीने, भौर तेल लगाने से प्रीति 
रखता ऐँ, यह धनी नहीं होता ॥ 
दुए जन धर्म्मी फी छुद्दौती दरता एैँ ; 
झौर विश्वासधाती सीये ज्ोगो फी सनन्‍्ती दण्ड 
भोगते हैं ॥ 
रेगढ़ाजू और चिद़नेव,ली पत्नी के सग रहने से 
जगल से रहना उत्तम हैं ॥ 
बुद्धिमान्‌ू के घर मे उत्तम धन, और तेल पाए 
जाते प्र डे हि 
परन्तु म्ख उन फो उडा डालता हैं ॥ 
जो धर्म शोर कृपा का पीछा पकडता है, 
वह जीवन, धरम और महिमा भी पाता हैं ॥ 
बढिमान्‌ शूरवीरों के नगर पर चढ़कर, 
उन के बल के जिस पर वे भरोसा करते हैं, नाश 
परता है ॥ ह 
जो अपने मुद्द फो वश में रखता है, 
बह भपने प्राण के विपत्तियों से बचाता हैं ॥ 
जो अभिमान से रोप में भारर काम करता है, 
उस का नाम अभिमानी, भौर शहंकारी ठट्ठा 
करनेवाला पढता हैं ॥ 
झंलसी अपनी लाल्सा ही में मर जाता है . 
क्योकि उस के हाथ फाम करने से इन्कार करते हैं ॥ 
कोई ऐसा है, जो दिन भर लालसा ही किया 
करता है ; 
परन्तु धर्म्मी लगातार दान फरता रहता हैं ॥ 
दुप्टों का बलिदान घणित ज्गता है ; 


विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता 
॥| 


झूठा साक्षी नाश होता है . 

जिस नेजो सुना है, वही कट्ठता हुआ स्थिर 
रद्देगा ॥ 

दुष्ट मलुप्य फठोर मुख का द्वोता है . 2 

और जो सीधा है, वद्द भ्रपनी चाल सीधी, 
फरता है ॥ 

यहोवा के विरुद्ध न ते कुछ बुद्धि, और न कुछ 
समझ, 

न कोई युक्ति चल्नती है ॥ 

युद्ध के दिन के लिये घोड़ा तैयार वे द्वेता है, 

परन्तु जय यहोवा ही से मित्नदी है ॥ 


२२- बड़े पल ते ७ नाण, अपिण 


चाहने योग्य हैं . 
ओऔर सोने चांदी से जौरों की प्रसक्षता उत्तम है ॥ 
घनी और निधन दोनों एक दूसरे से मित्रते हैः 


नीतिवचन । 


४५० 


यदेवा उन दोनों फा कर्ता ९ ॥ 

चतुर जी विपत्ति को पश्ाते देसकर छिप जाता ३ 

परन्तु भोले लोग आगे बट॒र दरठ भोगते हैं ॥ 

नम्नता और यहावा के भय मनाने पा फत् १ 

धन, महिमा भौर जीवन द्वाता हैँ ॥ 

टेहे मनुष्य के मार्ग में काटे सौर फटे रहते ६ . रे 

परन्तु जो प्रपने प्राणा की रचा करता, वह उन से 
दूर रहता € ॥ 

लडफे को शिक्षा उसी मार्ग की दे, जिस में उस ९ 
के चलना चाहिये 

चह बुदापे में भी उस से न हटेगा ॥ 

धनी निर्धन लेगो पर प्रभुता करता दे , 5 

और उधार क्ेनेवाला उधार देनेवाले का दास होता है ॥ 

जो कझुटिक्ता का बीज येता है, बह भनर्य ही ८ 
फारटेगा . 

ओर उस के रोप का सोटा दूटेगा ॥ 


दया करनेवाले पर 'आशीप फलती है . न । 
क्योंकि वह कगाल के शपनी रोटी में से देता है ॥ 


दा फरनेवाले के। निकाक ठे, तय भगढ़ा मिट जाएगा . ९ 


और वादु-विवाद और भपमान दोनों टूट जाएंगे ॥ 
जो मन की शुद्धता से श्रीति रखता हैं, !) 


उस के चचन मनोहर ऐते, भौर राजा उस का मित्र 
शेता है ॥ 

यहोवा छानी पर दृष्टि करके, उस की रछ्ता करता ; 'र 

परन्तु विश्वासवाती छी बातें उक्नट देता है ॥ 


आलसी कहता है, कि वाहर तो सिंह होगा ; १३ 
में चौक के चीच घात किया जाऊगा ॥ 
पराई स्त्रियों का मुह गहिरा गड़हा है : ११ 


जिस से यहोवा क्रोधित होता, सोई उस में 
गिरता है ॥ 

लड़के के मन में मूढ़ता बवी रहती है , (रै 

परन्तु छुडी की वाटना के द्वारा वह उस से दूर 
की जाती है ॥ 

जो अपने लाभ के निमित्त कगाल पर भन्घेर करता है, १६ 


और जो धनी फो भेंट देता, वे दोनो केवल हानि ही 
उठाते हैं ॥ 


कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन ; !९ 
और मेरी ज्ञान की बातों की झोर मन क्या ॥ 
यदि तू उन के अपने सन में रखे, के 


और वे सब तेरे सह से सी निकला करें , तो यह 
मनभावनी बात होगी ॥ 


य। नीतिवचन। पर 


में श्राज इसलिये ये बातें तुक फो जता देता हूँ, 
कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो ॥ 
में बहुत दिनों से तेरे ट्विंत के उपदेश, 
झौर कान की बातें लिखता भाया हूं, 
कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दू; 
जिस से जे तुझे काम में लगाए, उन को सच्चा 
उत्तर दे सके ॥ 
फगाक्ष पर इस फारण झन्धेर न करना, कि वह 
फगाल है, 
न्ौर न दीन जन फो फचहरी" में पीसना ॥ 
क्योकि यहोवा उन का सुकद्दमा ल़ेगा, 
और जो लोग उन का धन हर लेते हैं, उन का 
प्राण भी चह हर लेगा ॥ 
क्रोधी मल॒ुप्य का मिन्न न होना, 
झौर रूट क्रोध करनेवाले के सण न उतना * 
कहीं ऐसा न हो, कि तू उस की चाल सीखे, 
और तेरा आण फरे में फस जाए ॥ 
जो ज्ञोग हाथ पर हाथ मारते, 
और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उन में तू न 
होना ॥ 
यदि भर देने के किये तेरे पास कुछ न हो, 
तो घह्द क्‍यों तेरे नीचे से खाद खींच ले जाए ? 
जे! सिवाना तेरे पुरखाशों ने चाचा हो, 
उस पुराने सिवाने फो न बढ़ाना ॥ 
यदि तू ऐसा पुरुष देखे, जो कामकाज में निपुण 
तो वह राजाओं के सन्मुस्त खढ़ा होगा, छोटे लोगों 
के सन्म्रुख नहीं ॥ 


, जप तू किसी हाक्सि के सम भोजन 
२३. जे जो वर, 


तब इस बात को सन लगाकर सोचना, कि भेरे 
सामने कौन है ? 

झौर यदि तू खाऊ हो, 

तो थेढ़ा खाकर भूखा उठ जाना ॥ 

उस की स्वादिष्ट, भोजन वस्तुतचोों की ल्ाजसा न 
करना, 

क्योंकि वह धोखे का भोजन है ॥ 

धनी द्वोने के लिये परिश्रम न फरना, 

अपनी समर का परोग छोड़ना ॥ 

क्या तू अपनी दृप्टि उस वह्छु पर ल्गाएगा, जो है 

# ही नही ? 
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वह उकाब पत्ती की नाई पंख लगाकर, 

नि.सन्देह आकाश की झर उड जाता है ॥ 

जो डाह से देखता है, उस की रोटी न खाना, हृ 

झौर न उस घी स्वादिष्ट भोजनवस्तुथों की 
लालसा फरना ॥ 

क्योंकि जेसा वह अपने मन में विचार करता है, 
दैसा वह आप है: 

वह तुरू से कहता तो हैं, कि खा पी, 

परन्तु उस फा मन तुझू से लगा, नहीं ॥ 

जो कौर तू ने खाया हो, उसे उयलना पढेगा; पर 

और छू भपनी मीठी वातों का फल खोएगा ॥ 

मूर्ख के सागहने न बोलना: 

नहीं तो वह तेरे बुद्धि के बचनों को तुच्छु जानेगा ॥ 

पुराने सिवानों को न बढाना, 
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१७ 
झऔर न भनाथों के खेत में घुसना ।। 
क्योंकि उन का छुट्ानेवाला सामर्थी है ११ 
उन का सुकदहमा तेरे सग वही लड़ेगा ॥ 
झपना हृदय शिक्षा की ओर, १२ 
भौर अपने कान, शान की बातों की भोर लगाना ॥ 
कद़के की ताइना न छोड़ना; १३ 
क्योंकि यदि तू उस को छुड्टी से मारे, तो वह्द न 
सरेगा ॥ 

तू उस को छड़ी से मारकर १8 
उस का भाण शभ्रवोलोक से बचाएगा।। 
हे मेरे पुत्र, यदि व्‌ बुद्धिसान्‌ हो, १६ 
तो विशेष वरके मेरा ही सन आनन्दित होगा ॥ 
और जब तू सीधी बातें बोले, १६ 
तब मेरा मन प्रप्तन्न होगा।॥। 

“तू पापियों के विषय सन में डाह न करना, १७ 
दिन भर यहोवा का भय मानते रहना ॥। 
क्योकि अन्त में फल होगा : बंध 


और तेरी आशा न दूटेयी ॥ 
हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो ; १६ 
और अपना सन सुसा्ग में सीधा चला ॥ 
दाखमध के पीनेवालों में न होना, 


२० 
न मास के झविक खानेवालों की सगति करना ॥ 
क्योकि पियक्फ और खाऊ अपना भाग खेते हैं, . २१ 
कौर पीनक्वाले को चियड़े पद्दिनने पढते हैं ॥ 
अपने जन्मानेवाले की सुनना, २२ 
और जब तेरी माता चुढ़िया हो ज्ञाए, तव मी उसे 
तुच्छ न ज्ञानना ॥ 








(३) मल में, धरा मन । 
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और जो दासमधु पीने, भौर तेल लगाने से प्रीति 
रखता है, वह घनी नहीं होता ॥ 
दुष्ट जन धर्म्मी की चुड़ौती वश्रता हैं ; 
और विश्वासघाती सीये लोगों फी सनन्‍्ती दण्ड 
भोरते हैं ॥ 
सरूंगढ़ाल्‌ और चिढ़नेव,ली पत्ती के सग रद्दने से 
जगल से रहना उत्तम हैं ॥ 
बुद्धिमान के घर से उत्तम धन, और तेल पाए 
जाते हैं , ५ 
परन्तु मर्ज उन को उड़ा डालता हे ॥ 
जो धम्मे और कृपा का पीछा पडता है, 
वह जीवन, धम्म॑ और महिमा भी पाता हैं ॥ 
बद्धिमान्‌ शूरवीरी के नगर पर चढ़कर, 
उन के बल के जिस पर वे भरोसा करते हैं, नाश 
करता है | ० 
जो श्रपने मुह को वश में रखता है, | 
वह अपने प्राण के विपत्तियों से बचाता है ॥ 
जो अभिमान से रोप में आ्रकर काम करता है, 
उस फा नाम अभिमानी, भौर शष्ठकारी ठहा 
फरनेवाला पढ़ता है ॥ 
झालसी अपनी लाज्षसा ही में मर जाता है . 
क्योंकि उस के हाथ काम करने से इन्कार फरते हैं ॥ 
कोई ऐसा है, जो दिन भर लाजलसा ही किया 
करता है , 
परन्तु धर्स्मी लगातार दान करता रहता है ॥ 
दुप्टों का बलिदान घणित लगता है ; 
विशेष करके लब वह महापाप के निमित्त चढ़ात्ता 
0 
कण साक्षी नाश होता है . 
जिस ने जो सुना है, वही कहता हुआ स्थिर 
रहेगा ॥ 
दुष्ट मनुष्य फठोर मुख का होता है ; 


और जो सीधा है, वह अपनी चाल सीधी 


फरता है ॥ 
यहोवा के विरुद्ध न ते कुछ बुद्धि, भौर न कुछ 
समझ, 
न कोई युक्ति चत्नती है ॥ 
युद्ध के दिन के लिये घोदा तैयार ते होता है, 
परन्तु जय यद्दाया ही से मिक्नती है ॥ 


२२. छूड़े धन से बन्णा नाम, अधिक 


चाहने योग्य हैं : 
और सोने चांदी से छौरों की प्रसन्नता उत्तम है ॥ 
धनी और निध॑न दोनों एक दूसरे से सि्रते हैं 


नीतिवचन । ४८० 


यहेवा उन देनों का कर्ता ६ ॥ 

चतुर मनुस्य विपत्ति को श्राते देखकर छिप जाता ३ 
हु 

परन्तु भोले लेग आगे बटयर दण्ठ भोगते है ॥ 

नन्नता और यहोवा के भय मनाने फा फक्ष । 

धन, मध्दिमा और जीपन द्वाता हैं ॥ 

टेढे मनुष्य के मार्ग में काटे ोर फर्रे रहते है; ५ 

परन्तु जो अपने प्राणा वी रचा करता, वह उन से 
दूर रहता € ॥ 

लड़के को शिक्षा उसी सार्ग की ठे, जिस में उस ९ 
के। चलना चाहिये - 

वह बुढ़ापे में भी उस से न हटेगा ॥ 

धनी निर्घन ले।गो पर प्रभुता करता हैं ; 5 

भर उधार लेनेवाला उधार देनेवाले का दास हता ६ ॥ 

जो कुटरित्तता फा बीज बोता छँँ, बह शनर्थ ही ८ 
काटेगा . 

और उस के रोप का सोटा हूटेगा ॥ 

दया करनेवाले पर थ्राशीप फलदी हे . | 

क्योंकि चह कगाल के शपनी रोटी में से ढेता है ॥ 


वहा फरनेवाले वे। निकाल दे, तय झगड़ा मिट जाएगा, ९ 7 


और चाद-विवाद और भपमान दोनों दुट जाएंगे ॥ 
जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, !) 


उस के वचन मनोहर देते, भौर राजा उस का मित्र 
शैता है ॥ 

यहोवा छ्वानी पर दृष्टि करके, उस फी रप्ता करता, १९ 

परन्तु चिश्वासबाती झी बातें उलट ठेता है ॥ 


आलसी कहता है, कि बाहर तो सिंह होगा , )३ 
में चौक के वीच घात किया जाऊंगा ॥ 
पराई स्त्रियों का मुह गहिरा गड्ह्या है : १! 


जिस से यहोवा क्रोधित होता, सोई उस में 
गिरता है ॥ 

लड़के के मन में मूढ़ता बची रहती है , रे 

परन्तु छुढी की ताटना के द्वारा वह उस से दूर 
की जाती है ॥ 

जो घपने लाभ के निमित्त कगाल पर अन्धेर करता है, १६ 

और जो धनी फो सेंट देता, वे दोनो केवल हानि ही 


उठाते हैं ॥ 


कान लगाकर बुद्धिमानो के वचन सुन ; ९५ 
और मेरी ज्ञान की बातों की ओर सन लगा ॥ 
यदि तू उन के अपने मन में रखे, पद 


ओऔर वे सब तेरे सुह से सी निकला करें ; तो यह 
सनभावनी बात होगी ॥ 


| 


५ 


नीतिवचन। शपर 


मैं श्राज इसलिये ये बातें तुक फो जता देता हूँ, वह उकाब पत्ती की नाई पंख लगाकर, 
कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो ॥ नि.सन्देह आकाश की ओर उछ जाता है ॥ 
में बहुत दिनों से तेरे हिंत के उपदेश, जो डाह से देखता है, उस की रोटी न खाना, ६ 
और ज्ञान की बातें लिखता आया ह, झौर न उस घी स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं की 
कि में तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दू; लालसा फरना॥ 
जिस से जे तुझे कास में लगाए, उन फो सच्चा क्योंकि जेसा वह झपने सन सें विचार करता है, . ७ 
उत्तर दे सके ॥ बैसा वह आप है: 
फकंगाक्त पर इस कारण झन्धेर न करना, कि वह वह तुझ से कहता तो हैं, कि खा पी, 
कगाल है, परन्तु उस फा मन तुरू से छगा, नहीं ॥ 
झौर न दीन जन को कचहरी" में पीसना ॥ जो कौर तू वे खाया हो, उसे डगलना पडेगा, छः 
क्योंकि यहोवा उन का सकदइमा लड़ेगा; झौर तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा ॥ 
और जो लोग उन का धन हर केते हैं, उन का मूर्ख के सारदने न बोलना: 8 
प्राण भी वह हर लेगा ॥ नहीं तो बह तेरे बुद्धि के वचनों फो तुच्छ जञानेगा ॥ 
क्रोधी मनुप्य का मित्र न होना, पुराने सिवानों को न बढाना, पृ० 
झौर झट क्रोध करनेवाले के सग न चलना * अर न अनाथों के खेत में घुसना ।॥ 
कहीं ऐसा न हो, कि तू उस की चाल सीखे, क्योंकि उन का छुड्टानेवाला सामर्थी है ११ 
ओर तेरा प्राण फदे में फल जाए ॥ उन फा सुकहमसा तेरे सग॒ वही लड़ेंगा ॥ 
जो लोग हाथ पर हाथ मारते, अपना हृदय शिक्षा की ओर, ब२ 
और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उन में तू न ओर अपने कान, ज्ञान की बातों फी ओर लगाना ॥। 
द्वोना ॥ लडके की ताइना न छोड़ना; १३ 
यदि भर देने के किये तेरे पास कुछ न हो, क्योंकि यदि तू उस को छुडढी से मारे, तो चद्द न 
तो घद्द क्‍यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए ? मरेगा ॥ 
जे! सिवाना तेरे पुरखाओं ने बांधा हो, तू उस को छुद्दी से सारकर १४ 
डस पुराने सिवाने को न वढ़ाना ॥ उस का प्राय भ्वोलोक से बचाएगा ॥। 
यदि वू ऐसा पुरुष देखे, जो कामकाज में निपुण हे मेरे पुत्र, यदि दू* चुद्धिमान्‌ हो, १३ 
तो यह राजाओं के सन्मुख खद़ा होगा, छोटे लोगों तो विशेष करके मेरा ही मन झानन्दित होगा ॥ 
के सन्मुख नहीं ॥ झौर जब तू सीधी बातें बोले, १६ 
जब तू किसी छाक्मि के सग भोजन तब मेरा सन प्रसद्ध होगा ॥। 
र्‌ ३ 2 करने को बैठे, “तू पापियों के विषय सन में ढाह न करना, १७ 
तब इस बात को मन क्षणाकर सोचना, कि मेरे दिन भर यहोवा का भय मानते रहना ॥। 
साग्हने कौन है ! क्योंकि अन्त में फल होगा ४ थ्द 
पझौर यदि तू खाऊ हो, और तेरी आशा न दूवेपी ॥ 
तो थेडा खाकर भूखा उठ ज्ञाना ॥ हे मेरे पुश्न, त्‌ सुनफर बुद्धिमान हो ; १६ 
उस की स्वादिप्ट. भोजन चस्त॒थों की जालसा न और अपना मन सुमा्ग में सीधा चला ॥ 
करना, हु 388 3205 53%: न २० 
3६ ५ न मांस के झविक खानेवालो की सग 
क्योंकि वह घोखे का भोजन है ॥ क्योंकि पियस्स्ड़ और खाऊ भा माप खेते है | २१ 
घनी ऐोते के लिये परिश्रम न फरना, और पीनकवाले करे चिथड़े पहिनने पढते हैं | 
अपनी समझ का मरोश छोटना 0 अपने जन्मानेवाले की सुनना, हु ३२ 


क्या वू अपनी इप्टि उस वस्तु पर लगाएुगा, जो है 
ही नहीं १ 
'मूछ में, फाट्क।॥........... 


ओर जब तेरी माता उद़िया हो ज्ञाए, तव भी उसे 
तुच्छु न ज्ञानना ॥ 
(>) मृत में, छेरा मन्‌। 
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३४ 


श्र 


सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, 
ओऔर बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल 
लेना ॥ 
धर्म्मी फा पिता बहुत मगन होता हैं, 
और चुद्धिमान्‌ का जन्मानेवाला उस के फारण 
आनन्दित होता है_॥ 
तेरे कारण माता-पिता प्मानन्दित 
भौर तेरी जननी मगन होए ॥ 
हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी भोर क्या; 
और तेरी दृष्टि मेरे चाज्न-चत्नन पर लगी रहे ॥ 
वेश्या गहिरा गद॒हा य्हरती हे 
और पराई ख्री सकेत घृएु के समान है ॥ 
वह डाक को नाई घात लगाती हैं, 
और वहुत से भलुष्यो को विश्वासघाती पर 
देती है ॥। 
कौन कहता ऐ, हाय, कौन कटह्ठता हैँ ? हाय, 
हाय ! कोन मगढे रगढे में फसता है ? 
कौन बक बक फरता है, क्सि के 'मकारण घाव 
होते हैं 
क्सि की झासे लाल हो जाती हैं ? 
उन की जो दाखमध देर तक पीते है, 
भौर जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने 
को जाते हैं ॥ 
जव दाखमधु लाल दिखाई देता है 
र कदोरे में उस का सुन्दर रग होता 
और जब वह धार के साथ उण्डेला जाता है, तब 
उस को न देखना ॥ 
क्योंकि अन्त में वह सर्प की नाई उसता है 
और करेत के समान काथ्ता हे 
तु विचित्र वस्तुए देखेगा 
झौर उल्टी-सीथी बातें बकता रददेगा (| 
और त समुद्र के बीच केटनेवाल्ते 
वा मत्तल के सिरे पर सोनेवाले के समान 
रहेगा ॥। 
तू कह्ेगा कि मैं ने मार नो खाई, परन्तु दुःखित न 
हुआ - 
मैं पिट तो गया, परन्तु स॒म्ते कुछ सुधि न थी 
होश में फब आऊ ? में तो फिर मदिरा ढढ़ गा॥ 


र्‌ ९9 कोगों के विषय में डाह न 
५० करना, और न उन की सगति 
की चाह रखना 0 

क्योंकि वे उपदव सोचते रहते हैं 

और उन के मुद्द से दुष्टता की बात निकलती है ॥ 


नीतिवचन | 


घर युद्धि से बनता ऐं; ] 

ओर समम के हारा स्थिर होता ६ 

ज्ञान के हारा फोठरिया ! 

सब प्रकार फी बहुमृक्य शोर मनभाऊ वलुप्रों 
से भर जाती ह ॥ 

वबद्धिमान्‌ पुरुष बलवान भी होता ई २ 

शौर ज्ञानी जन प्रधिक शत्तिमान्‌ होता हैं ॥ 

इसलिये जब तू युद्ध करे, तय युक्ति के साय ६ 
फ्रना 

विजय बहुत से मन्त्रियो के हारा प्राप्त होता 
ह॥ 

बुद्धि इतने ऊचे पर हे, कि मूठ उसे पा नहीं समता; * 

वह सभा" में प्रपना मु द्द साज् नहीं सकता ॥ 


जो सोच विचार के घुराई करता हैं, प 
उस को लोग दुष्ट फह्ठते ह ॥ 
मृख ता पा विचार भी पाप है ! 


झौर टट्ठा परनेवाले से मनुप्य धणा करते ह ॥ 

यदि तू विपत्ति के समय साहस छोढ दे ।१ 

तो तेरी शक्ति बहुत फम 8 ॥ 

जो मार डाले जाने के लिये घसीटे जाते ६ 
को छुडा 

कौर जो घात किए जाने फो हैं उन्हें मत पकडा॥ 

यदि तृ कहे, कि देस में हस को जानता नथा, 

तो क्‍या मन का जांचनेवाला इसे नहीं सममता 

ओऔर वया तेरे प्राणों का रक्तक इसे नहीं जानता। 

और कया वह प्रति पुक मलुप्य के काम का फक 
उसे न देगा ? 

है मेरे पुत्र तू मथ खा, क्योकि वह भच्चा ऐ 

और मध का चत्ता भी, क्योकि वह तेरे सुह में 
मीठा लगेगा ॥ 

इसी रीति बुद्धि भी तुझे बेसी ही मीठी बगेगी, ।* 

यदि तू उसे पा जाए तो झन्त में उस का फल 
मिलेगा 

और तेरी आशा न टटेगी॥ 

हे दुप्ट, तू धर्म्मी के निवास को नाश करने के लिये १२ 
घात फो न बैठ 

और उस के विश्नासस्थान फो मत्त उजाड़ ॥ 

क्योंकि का चाहे सात बार गिरे तौभी उठ खां ९ 

| 
परन्तु दुष्ट कोग विपत्ति में गिर फर पढ़े ही रहते हैं॥ 
जय तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनन्दित न 


(१) मूल में, फाटक । 


४४१ # 


अध्याय । 


झौर जब वह ठोकर खाए, तव सेरा सन संगन 
नद्दोौत 
कहीं ऐसा न दवा, कि यहेवा यह देखकर अप्रसन्‍्न है। 
झौर अपना क्रोध उस पर से हटा ले ॥ 
कुकग्सियों के कारण मत कुद ; 
दुष्ट लोगों के कारण ठाह्ट न कर ॥ 
क्योंकि चुरे मनुष्य को अन्त में कुछ फल न मिलेगा, 
दुष्टों का दिया छुस्मा दिया जाएगा ॥ 
दे मेरे पुत्र, यदहेवा भौर राजा दोनों का सय 
मानना 
ओर बलवा करनेवाज्ञों के साथ न मित्नना । 
क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आए पड़ेगी, 
और देनों फी थ्रोर से आनेवाली आपत्ति को 
कौन जानता है २ 
घुद्धिसानों के वचन यह भी हैं; 
न्याय में पत्तपात करना, किसी रीति सी भच्छा 
नहीं ॥ 
जे दुप्ट से कहता है, कि व्‌ निर्दोष है, 
उस के ते हर समाज के लेशय शाप देते भौर जाति 
जाति के क्षेग धमकी देते हैं ॥ 
परन्तु जे। लोग दुष्ट को डांटते है उन का भत्ता 
ट्वेता है : 
और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है ॥ 
जे सीधे उत्तर देता है , 
बह द्वोठों को चूमता है ॥ 
अपना बाहर का कामकाज ीक करना, 
और खेत में उसे तेयार कर लेना, 
उसके बाद अपना घर बनाना ॥ 
घ्यर्थ अपने पड़ोसी के विर्द्ध साली न देना, 
हकोर न उस को फुसज्ञाना 0 
मत फष्ट, कि जैसा उस ने मेरे साथ किया वैसा ही 
में सी उस के साथ करूगा; 
झौर उस को उस के कास के अनुसार पत्षटा दू गा 0 
मैं आजसी के खेत के 
ओर निज द्धि मनुष्य फी दाख की बारी के पास 
देकर जाता था 
ते| क्या देखा, कि वहां सब कहीं क्‍्टीले पेड भर 
गए हैं, 
ओर वह विस्ट्ू पेडें से ठप गई है : 
झौर उस के पत्थर फा वाड़ा गिर गय। हैं ॥ 
ठथ में ने देखा औौर उस पर ध्यान द्क विचार 
किया, 


नीतिवचन | 


अपर 
हां में ने देखकर, शिक्षा प्राप्त की 0॥ 
छोटी सी नींद ३३ 
एक और रूपकी, 
थाडी देर हाथ पर हाथ रखके' औौर लेटे रहना 
तब तेरा कंगाक्षपन डाकू को नाई , कु 


और तेरी घटी हथियारवन्द के समान आ| पड़ेगी ॥ 
७५, सूलेमान छे नीतिवचन ये भी हैं; 

र्‌ है तु जिन्‍्दें यहूदा के राजा 

हिजकिय्णह के जनों ने नकल की थी ॥ 

परमेश्वर फी सहिमा, गुप्त रखने में है २ 


परन्तु राजाश्ों की महिमा गुप्त बात के पता जगाने 
से होती है ॥ 


स्वर्ग की ऊंचाई और एथ्वी फी गहराई झ् 

झौर राजाओं का मन, इन त्तीनों का पझन्त नहीं 
मिलता ॥ 

चांदी में से मेल दूर परने पर भ 

सुनार के लिये एक पात्र हे जाता है॥ 

राजा के सारहने से दुप्ट को निकाल देने पर डे 

उस की गद्दी धर्म के कारण स्थिर देगी ॥ 

राजा के सामहने श्रपनी बढ़ाई न करना ] 

और बढ़े लोगों के स्थान में खडा न होना ॥ 

क्योंकि जिस प्रधान का तू ने दर्शान किया हो ऊँ 


उस के सारहने तेरा अपसान न हो | 
घरन तुरू से यह कहा जाए, कि आगे यढ़कर 

विराज' 
संगद़ा बरने सें जददी न करना प्र 
नहीं ते अन्त मे जब छेरा पढ़ासी तेरा मुद्ठ फाला 

करे 
ठब तू क्‍या कर सकेगा 
अपने पडेसी के साथ चादविवाद्‌ एकान्त मे करना,  £ 
और पराया का भेद न खोलना; 
पेसान हो कि सुननेशलज्ञा तेरी भी निन्‍्दा करे, दृ० 
और तेरा अपवाद बना रहे ॥ 
जैसे चांदी की टोकरियों मे सोनहत्ते सेव हों ११ 
वैसा दी ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता हैं ॥ 
जैसे सेने का नत्य और बुन्दन का जेचर १२ 

सच्चा छ्यना है, 


(१) मल में, दोनों हप मिलाए। 
(२) मूत्त में, इधर चढ़ व्ग । 


2२४ अध्याय | 


१४ 


१४ 


१० 


१६ 


१३७ 


१८ 


१६ 


२० 


३६१ 


श्रे 


२३ 


२8 


श्र 


२६ 


(१) मूल में, जितनी चाहिये । 
(६) मूल में, घर से झपना पांव बहुमूक्य करना। 
(9) मूल में, छिपी सलीम । 


वैसे ही माननेवाले के पान में बुद्धिमान फी ढाट 
भी अष्ठी छगती हूँ ॥। 
जसे कटनी के समय बर्फ फी ठण्ड से, 
वेसे ही विश्वासयोग्य दृत से भी 
भेजनेयालों का जी वण्डा होता है ॥ 
जैसे बादल और पवन बिना ध्रृष्टि निरलाम होते हैं, 
वैसे ही मूठ-मूठ दान देनेवाले का बढ़ाई मारना 
होता हे ॥ 
घीरज धरने से न्‍्यायी मनाया जाता हैँ 
झौर कोमल वचन हड्डी फो भी तोड़ डालती है ॥ 
पया तू ने मधु पाया ? तो जितना तेरे लिये ठीफ 
हो" उतना ही खाना, 
ऐसा न हो कि भ्रधिक साकर' उसे उगल दे 
अपने पढेसी के घर में वारम्बार जाने से पपने 
पाव को रोकों, 
ऐसा न दे कि वह खिन्न होकर घृणा करने कंगे ॥ 
जे| किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, 
वह मानो हथौड़ा भौर तलवार भोर पेना तीर है ॥ 
विपत्ति के समय विश्वासघाती फा भरोसा 
दटे हुए दात वा उखडे पाव के समान है ॥ 
जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वखस्र उतारना घा 
सज्जी पर सिरका का डालना द्वेता है, 
वेसा ही उदास मनवाले के सारहने गीत गाना 
होता हैं ॥ 
थदि तेरा बेरी भूखा दो तो उस को रोटी खिलाना; 
और यदि वह प्यासा हो ते उसे पानी पिज्ञाना ॥ 
क्योंकि श्स रीति तू उस के सिर पर शअगारे डालेगा, 
और यद्दोवा तुझे इस का फल देगा ।। 
जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को ज्ञाती हे, 
वेसे ४ फरने! से मुख पर क्रोध छा जाता 
।] 
कस्बे चोड़े घर में कगड्ालू पत्नी के संग रहने से 
छुत के कोने पर रह्दना उत्तम है ॥ 
जैसा थके मान्दे के प्राणों के लिये ठण्डा पानी 
होता है 
वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार 
भी दोताहै॥ 
जो धर्म्मी दुष्ट के कहने में आता है, 


(१) मूल में, अचाकर । 


नीतिवचन । 


बह गदले सोते और बिगदे हुए छुणढ के 
समान £ ॥ 

बहुत मय खाना अच्छा नहीं - 

परन्तु कठिन बातों की पृछ्ठपाद्ु मद्दिमा फा कारण 
होता ६ ॥ 

जिस की श्रात्मा वश में नहीं 

वह ऐसे नगर के समान है घिस की शहरपनाह नाका 
फरके तोट दी गई हो ॥ 


घ्‌ ६... जुसा घपताल में हिम या, भरौर 
फटनी के समय जल फा पहना, 


चेसा ही मर्स की महिमा भी टीक नहीं होती। 


जसे गोरिया घमते-बमते और सपायेनी उडते-्ठढते 
नद्ठीं पटती ॥ 


वैसे ही च्यर्थ शाप नहीं पढ़ता ॥। 
घोढे के लिये फोठा, गदद्दे के लिये बाग 
और मसों की पीठ के लिये छुट्टी ६ ॥ 
मूर्ख को उस की मूर्सता के शाजुसार उत्तर न देना 
ऐसा न हा, कि व्‌ भी उस के तुल्य ठहरे ॥ 
मर्ज को उस की मद़ता के अनुसार उत्तर देना 
ऐसा न है कि वह श्रपने लेसे बुद्धिमान ठहरे ॥ 
जा मूर्ख के हाथ से सन्देशा भेजता है. 
वह मानो अपने पाव में कुल्दाठा मारता और विप 
पीता है ॥ 
जैसे लगडे के पाध लडखदडाते हैं 
वेसे ही मूर्सो के मुंह मे नीतिवचन होता है ॥ 
जसे पत्थरों के ढेर में मणियो को थेली 
चेस ही मर्ख को महिमा देनी होती है ॥ 
जैसे मतवाले के हाथ में काँटा गडता है 
वैसे दी मुखों का कटा हुआ नीतिवचन भी दु'खबाई 
होता है 
जैसा फोई तीरन्दाज जे। जकारण सब के मारता हें, 
वेसा ही मूखों वा बटोहियो का मजदूरी में लगाने- 
वाला भी होता है ॥। 
जैसे कुत्ता अपनी छाँट को चाटता५ है 
वेसे ही मर्ख अभ्रपनी मर्खता को हुध्दराता है ॥ 
यदि व्‌ ऐस। मनुष्य देसे जो अपनी दृष्टि में बद्धिमान 
बनता हो 
ते उस से अधिक आशा मूर्ख ही से है ॥ 
आलसी कहता है, कि मार्ग में सिंह है 


(५) मूल में, उपद्गव । 
(६) मूल में, छोट की ओर फिरता । 


ध्याय । 


चौक में सिद्र है ॥ 

जैसे कियाद़ अपनी चूज्न पर धूमता हे, 

वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करघटे केता है ॥ 

अलसी अपना हाथ थाज्षी में तो दालता है, 

परन्तु भालस्य के कारण कौर सुंह तक नहीं 
उठाता ॥ 

झालसी अपने को ठीक उत्तर देनेवाले सात मनुष्यों 
से भी अधिक बुद्धिमान्‌ समझता है ॥ 

जो मार्ग पर चलते हुए पराये रूगढे में विश्न 
डालता है, 

सो वह उसके समान है, जो इत्ते को कार्नो से 
पकड़ता है, 

जेसा एक पागल जो जलती लकद़िया 

और मृत्यु के तीर फेऋता है 

चेसा ही बह भी होता है, जो अपने पड़ोसी को 
धोखा देकर 

फहता है, कि में तो ठट्दा फर रद्दा था ॥ 

जैसे लकड़ी न होने से श्राग बु ऋती है 

उसी प्रकार जहां कानाफूसी फरनेदाज्ञा नहीं वहां 
रूगढ़ा मिंट जाता है ॥ 

जैसा भग़ारों में कोयज्ा और आग में लकड़ी 


होती है, 
घेसा ही करें के बढ़ाने के लिये झगड्ठालू 
होता है ॥ 


कानाफूसी करनेवाले के वचन, 

स्वादिष भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं ॥ 

जैसा कोई चादी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी 
का बतंन हो : 

चेसा ही छुरे सनवाले के प्रेम भरे वचन होते हैं ॥ 

जो बेरी बात से तो अपने को भोला वनाता है, 

परन्तु श्रपने भीतर छुक् रखता है, 

उसकी मीठी सीठी बात प्रतीति न करना, 

क्योंकि उस के सन में सात घिनौनी वस्तुए रहती 
ह्ँ॥ 

चाद्दे उस का बेर छुल के कारण छिंप सी जाप, 

तौभी उस की बुराई सभा के वीच प्रगट हो 
जाएगी ॥ 

जो गढ़दा खोदे, वही उसी में गिरेगा « 

झोर जो पत्थर लुद़काएं, वह उलट फर उत्ती पर 
लुद़क शयाएगा ॥ 

९) मूल में, ले हुए दाठ । 


ण्ऐ 


नीतिवचन । 


श्पर 


जिस ने कसी को झूडी बातों से घायल किया हो २८ 


चह उस से चैर रखता है, 
झौर चिकनी छुपढ़ी बात बोलनेवाला विनाश का 
कारण होता है ॥ 


२५७. दछुद्वल्त के दिन के विपय्र में मत फुल, 
क्योंकि तू नहीं जानता कि 
दिन भर से क्या होगा ॥ 


तेरी प्रशंला भौर लोग करें तो करें, परन्तु तू झाप २ 
न फरना : 

दूसरा तुके सराहे, तो सराहे, परन्तु तू अपनी 
सराहना न करना ॥ 

पत्थर वो भारी है भौर बालू में बोर है, डे 

परन्तु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से सी भारी है ॥ 

क्रोध तो ऋर और प्रकोप, धारा के घमान द्ोता है, ४ 

परन्तु जब कोई जत्न॒ उठ्ता है, तब कौन ठद्दर 
सकता है ? 

खुली हुईं ढाट रू 

गुप्त प्रेम से उत्तम है 0 

जो घाव मित्र के हाथ से लगें वद्द विश्वास योग्य हैं. ६ 

परन्तु वैरी अधिक छुम्बन करता है ॥ 

सन्ठ॒ष्ट होने पर मधु का छत्ता सी फीका लगता है, ७ 

परन्तु भूखे को सब कचवी वस्तुए भी मीदी जान 
पढ़ती है ॥ 

स्थान छोड़कर घूमनेवाला मजुप्य, उस चिढ़िया ८ 
के समान हैं, 

जो घोसला छोड़कर उड़ती फिरती है ॥ ३ 

जेसे तेल और सुगन्ध से, 

बसे ही मिन्न के छदय की सनोहर सम्मति से सन 
भानन्दित होता है | 

जो तेरा भौर तेरे पिता का भी मित्र हो उसे म १० 
छोड़ना ; 

भौर अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर 
न जाना $ 

क्योकि प्रेम फरनेवाला पढ़ोसी, दूर रहनेवाले भाई से 
कहीं उत्तम है ॥ 

हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर, मेरा सन आानन्दित ११ 
कर ६ 

ठछ में अपने निनन्‍्श करनेवाले को उत्तर ड 
सकगा ॥ 


(२) मूल में, रुप जाप छत रहता ६ 





२७ अध्याय । 
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१३ 
१४ 
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१६ 


१७ 
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२१ 
श्र 


रेदे्‌ 


२४ 


श्र 


पा 


खुद्धिमान मलुप्य विपक्ति फो आती देखफर छिप 
जाता है : 
परन्तु भोले लोग भागे यद़े चले जाते और हानि 
उठाते हैं ॥ 
जो पराए का उत्तरद(यी हो उस का कपड़ा 
आर जो अनजान का उत्तरदायी हो ठस से बन्धक 
को पस्तु ले ले ॥ 
जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को उँचे शब्द 
से भाशीर्वाव देता है , 
उस के किये यद्द शाप गिना जाता है ॥। 
मढ़ी फे दिन पानी फाल गातार टपकना, 
भौर मगद़ालू पत्नी दोनों पुफ से है . 
जो उस फो रोक रखे, वह वायु को भी रोक 
रखेगा 
और दद्दिने हाथ से वह तेल पकडेगा ॥ 
जेसे लोहा कोहे के चमफा देता है, 
चेसे दी मनुष्य फा मुख अपने मित्र की सगति से 
चमकदार हो जाता है ॥ 
जो श्जीर के पेढ की रक्ता फरता हैं वह उस फा 
फल खाता है 
इसी रीति से जो अपने रघामी की सेवा करता उस 
.. फी महिमा होती है ॥ 
जैसे जल मे मुख की परपाई मुख से मिक्षती है, 
पेसे ही एक मनुप्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से 
कै मिलता है॥ 
जसे अधोलोक और विनाशलोक, 
वैसे ही भलुष्य की आंखें भी तुप्त नहीं होतीं ॥ 
जेसे चान्दी के लिये 'छुठाई भौर सोने के लिये 
भष्ठी हैं ॥ 
वैसे ही मनष्य के लिये उसकी प्रशंसा है। 
चाद्दे तु मूख॑ को अनाज के बीच ओखली में 
डालकर मूसत्ष से कूटे, 
तौसी उस की मूर्खता नहीं जाने की ॥ 
अपनी भेडु-बकरियो की दशा भक्नी-भांति 
मन लगा कर जान के, 
और अपने सब पशुओं के भुण्डों की देखभाल 
डचित रीति से कर ॥ 
क्योंकि सपत्ति सदा नही उहरती . 
र्‌ हे राजम॒कुट पीढी पीढी चज्नञा जाता 


कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती हैं, 
पहारडों को हरियाज्ञी काटकर इक्ट्ठी की गई है।। 
भेडों के बच्चे तेरे बच्च के लिये हैं; 

और बकरें के द्वारा खेत फा मछ्य दिया जाएगा। | 


नीत्तिवचन । धप 


और बफरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने २ 
घराने समेत पेट भरफे पीया फरेगा $ 

प्रौर तेरी क्षौगिदयो फा भी जीयन निर्याह होता 
रहेगा ॥ 


ज्ट टदष्ट लोग ज्ञब कोई पीछा नदी करता 
 $ > तय भी भागते ह; 


वे 


परन्तु धर्ममी लोग जवान सिंहो फ्े समान नि 
रहते है ॥ 

देश मे पाप होने के फारण, उस के हाफ्मि यदल्नते 
जाते छः ट 

परन्तु समझदार और छ्वानो मनु्य के द्वारा सुप्रवन्ध 
बहुत दिन के लिये बना रहेगा ॥। | 

जो निर्धन पुरुष कंगालों पर मन्‍्पेर फरता 8, 

वह ऐसी भारी वर्षा के समान हू जोछुब 
भोजनवस्तु नही छोउती ॥ 

जो लोग व्यवस्था को छोड देते हैं, थे दुप्ट की 
प्रशसा फरते हैं : े 

परन्तु व्यवस्था पर चलनेवाले उन से लदु॒ते है ॥ 

बुरे ज्ञोग न्याय को नहीं सममझ सकते ; ' 

परन्तु यहोवा के दूहनेवाज्े सर कुछ सममते हैं । 

रेढी चाल चलनेवाले धनी मनुष्य से ॥॒ 

यराई से चलनेवाज्ञा निर्धन पुरुष ही उत्तम हैं ॥ 

जो व्यवस्था का पालन करता वह सममदार सुपूत 
होता है . 

परन्तु उडाऊ का संगी अपने पिता का मुह काका 
फरता है ॥ 

जो अपना घन ब्याज 'शादि बढती से बढाता है, 

वह्द उस के लिये चलेरता है जो कंगाल्नों पर 
अनग्रह करता है ॥ 

जो श्रपना कान च्यघस्था सुनने से फेर खेता है 

उस फी_प्रारथंना धुणित ठहरती है ॥ 

जो सीधे लोगों के सटकाकर कुमाम में ले जाता ऐ ' 

वह अपने खोदे हुए गडद्दे मे भाप ही गिरता है 

परन्तु खरे ज्लोग कल्याण के भागी हेते हैं ॥ 

धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैता हैः 

परन्तु समझदार कंगाल उस को सर्म यूर लेता है ॥ 

जब धर्म्मी ज्ञेग जयधन्त होते हैं, तव बड़ी शोभा ' 
होती है 


५ 
परन्तु जब दुप्ट ज्ञोग प्रबल होते हैं, तव मनुष्य 
अपने आप को छिपाता है" ॥ ही 
अपने अपराध छिपा रखता है, उस का फाय्य 
सुफत्ष नहीं देता 


(9) मछ में मनष्य द दे जाते । 


कि 


रुप अध्याय । 


रे 


बजकर 


जा 


१४ 


१२ 


5६ 


५७ 


प्र 


२० 


२१ 


श्र 


२४ 


र्र 


२६ 


परन्तु जो उन को मान खेता है, और छोड़ भी देता 
है उस पर दया फी जाती है ॥ 

जो मनुष्य निरन्तर भय मानता रहता है वह धन्यहे: 

परन्तु जो अपना सन कठोर कर लेता है वह 
विपत्ति सें पड़ता है ॥ 

कंगाल प्रजा पर प्रमुता करनेवाज्ञा हुप्ट 

गरजनेवाले सिंह और घूमनेवाले रीछ् के 


समान है ॥ 

जो प्रवान मन्दबुद्धि का होता है, वही बहुत अन्धेर 
फरता है : 

और जो ल्ाज्व का बैरी होता है यह दीर्घायु 
होता है ॥ 

जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो, 

वह भागकर गड्द्दे में गिरेगा, फोई उस फो न 
रोकेगा ॥ 


जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है: 

परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता है वह 'अ्रचानक गिर 
पढ़ता है 0 

जो हझपनी भूमि को जोता वोया करता है, उस का 
तो पेट भरता है, 

परन्तु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह 
कंगालपन से घिरा रहता है' ॥ 

सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं । 

परन्तु जो धनी होने में उतावली करता है, वह 
निर्दोप नहीं ददरता ॥ 

पत्तपात करना अच्छा नहीं : 

और यह भी अच्छा नहीं, कि पुरुष एक टुकड़े रोटी 
के किये अपराध फरे ॥ 

न्‍्युन दृष्टियाला धन प्राप्त करने में उतावल्ी 
करता है 

और नहीं जानता, कि में घटी मे पहूंगा ॥ 

जो किसी मलु॒प्य फो डोदता है वह अन्त में 

चापलूसी फ्रनेवाले से घधिए प्यारा हो ज्ञाता है॥ 

जो अपने मां बाप को लुख॒र कहता है, कि कुछ 
अपराध नहीं : 

वह नाश करनेवाले का सगी उहरता है ॥ 

लालची मलनुप्य रूपढ़ा मचाता है 

झौर जो यहोवा पर भरोसा रखता हैं वह हृष्टपुष्ट हो 
जाता है ॥ 

ज्ञो अपने ऊपर भरोसा रखता है, वह मुझ है : 

झौर जो चुद्धि से चलता है, वह दचता है ॥ 


($) मूत्र नें, अघाता। 





नोतिवचन । 


बप७ 


जो निधन को दान देता है उन को घटी नहीं होती ; २७ 
परन्तु जो उस से दृष्टि फेर लेता है चह शाप पर शाप 


पाता* है ॥ 
जब दुष्ट लोग प्रबल होते है तब दो मजुप्य दूढे २८ 
नहीं मिलते * 


परन्तु जब वे नाश हो जाते हैं तब धर्म्मी उन्नति करते 
हैं॥ 

२ द जो बार बार डांटे जाने पर सी हठ 

* करता है, 

वह अचानक नाश हो जाएगा थौर उसका फोई भी 
उपाय कास न आएगा ॥ 

जब धर्म्मी लोग शिरोस्णि होते हैं, तव प्रजा २ 
आनन्दित होती है, 

परन्तु जब दुष्ट श्रक्ुता करता है तब प्रजा हाय 
मारती है 

जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, अपने पिता फो ३ 
आनन्दित करता है : 

परन्तु वेश्याझों की संगति करनेवाला धन को उड़ा 
देता है ॥ 

राजा न्याय से देश को स्थिर करता है : 8 

परन्तु जो बहुत घूस लेता है उस फो उल्लट देता है ॥ 

जो पुरुष कसी से चिकनी घुपडी बातें करता है, 

वह उस के पैरों के लिये आल लगाता है ॥ 

बुरे मनुष्य का अपराध फदा होता हैं, धर 

परन्तु धर्मी झानन्दित होकर जयजयकार फरता है ॥ 

धर्स्मी पुरुष कंगाज्ों के मुकदमे से मन लगाता है, ७ 

परन्तु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता ॥ 


उठा करनेवाले ज्ञोग नगर को फू क देते हैं ; पर 
परन्तु घुद्धिमान्‌ लोग क्रोध फो ठण्डा करते हैं ॥ 
जब बुद्धिमान्‌ मूठ, के साथ वादविवाद करता हैं, . ६ 


तब चाहे वह रोप करे, चाहे इंसे, तौभी चैन नहीं 
मिलता ॥। 


हस्यारे लोग सरे पुरुप ले बेर रखेते हैं, १० 
और सीधे लोगों के प्राण छी खोज करते हैं ॥ 
मूर्ख अपने सारे सन की वात खेोज्ञ ठेता हैं, ११ 
परन्तु चुद्धिमान्‌ अपने मन को रोफ्ता, भौर शान्त 

कः देता है ॥ 


जव हाकिम झूठी बात को ओर कान छूयाता है, १२ 
तब उस के सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं ॥ 
निर्ध चर 6 ३. 
न झोर घझन्धेर दरनेवाला पुरुष एक समान हैं ६ ३३ 
(१) मूत्र में, दिपाठा। (३) मं में, खड़े 


२६ अध्याय । 
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करे 


र्ऐ 


र्8 


सर 


६९ 


श्ज 


(१) मूत्न में, देता 


झोर यहोवा दोनो की 
देता है ॥ हि 

जो राजा फगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता हैं, 

उस की गद्दी सदैव स्थिर रहती हे ॥ 

छुड़ी शरीर डाट से बुद्धि प्राप्त होती हैं, 

परन्तु जो लड़का योंदीं छोड़ा जाता है वह श्रपनी 
माता की लण्जा का कारण होता है ॥ 

दुष्तों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है ; 

परन्तु अन्त में धर्म्मी लोग उन का गिरना देस 
केते हैं ॥ 

अपने बेटे की ताइना बर, तब उस से तुमे चैन 
मित्तेगा ; 

झोर तेरा मन सखी हो जाएगा ॥ 

जहां दर्शन की बात नहीं होती, वद्दा ल्ञोग निर- 
छुश हो जाते हैं, 

शोर जो व्यधस्था पो मानता हैं, वह धन्य 
होता है ॥ 

दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, 

क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता ।। 

क्या तू बाते करने में उतावज्ली वरनेवाले मलुप्य को 
देखता है ? 

उस से अ्रधिक तो मूर्ख ही से श्राशा है ॥ 

जो अपने दास को उस के लद॒फपन से सकुमार 
पन में पालता है, ४ 

चह दास अन्त में उसका बेश बन बैठता है |) 

क्रोध फरनेधाला मलुप्य रगढ़ा मचाता है 

झभौर अत्यन्त क्रोध फरनेवाला अपराधी 


होता है ॥ 
मलजुप्य गव के फारण नीचा खाता है 
परन्तु नम्र आात्मावाला महिमा का अश्रधिकारी 


होता है ॥ 

जो चोर फी सगति फरता है वह झपने प्राण या 
बैरी होता है, 

शपथ खाने पर भी वह बात को प्रगट नहीं करता ॥ 

मनुष्य का सय खाना फदा हो जाता" है । 

परन्तु जो यहीवा पर भरोसा रखता है वह ऊ चे 
स्थान पर चढ़ाया जाता है ।। 

हाकिम से भेंट करना बहुत ज्ञोग चाहते हैं, 

परन्तु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है ॥ 

घर्स्सो लोग कुटिल मनुष्य से ६णा फरते हैं, 


आर्योा मे ज्णेति 





नीतिवचस । 


7 ३) मध्ष में. मेरे भाग को। 


श्परप 


कर हुए जन भी सीधी चाल घलनेयाले से घृणा 


करता है ॥ 
३४०. भाकि के प्र॒त्त 'प्राएर के प्रमावशाक्षी 
वचन । 

उस पुरष ने इंतीएक घोर 
फ्हा, कि 

निश्चय्य भें पशु सरीया हू, बरन मय ३ 

फटलाने के योग्य भी नरी ; 
भोर मनुग्य फी समक मुभ में नहीं है ॥ 


उफाल से यह 


कौर न मे ने घुद्धि प्राप्त की *, ३ 
श्रार न परमपवित्र का ज्ञान मुझे मिला है ॥ 
फौन सवा में चद्कर फिर उत्तर श्याया ? ४ 


क्सि ने वायु को अपनी स॒ट्ठी मे बोर रखा ६! 

किस ने महासागर को अपन वस्त्र में बान्ध लिया ६ | 

क्सि ने पृथ्वी के सिदानेा को व्हराया है ? 

उन का नाम क्या दे ? झौर उस ऊे पुत्र का नाम 
क्या है ? यदि तू जानता हो तो बता ॥ 


इंश्वर का एक पुक चचन ताया हुथा हैं रे 
वह अपने शरणागतों फी ठाव दद्दरा हैं ॥ 

डस के वचनों में इछु मत बदा, हि 
ऐसा न हो, कि वह तुम्हें ढाटे भौर तू कृठा ठहरें॥ 
में ने तुक से दो वर मांगे हैं, 5 
इसलिये मेरे मरने से पढ़िले उन्हें सुमे देने से मुद्द न 

मोड़, 
भ्र्थात्‌ व्यर्थ भर मृठी वात सुर से दूर रख, पं 


मुमे न तो निर्धन कर और न धनी बना। 

प्रति दिन की रोदी मुझे खिलाया कर , 

ऐसा न हो, कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं 
हृन्स्र परके कद्दू कि यहोवा कौन है ? 

वा अपना भाग खोकर चोरी करू ? 

ओर अपने परमेश्वर कानाम अनुचित रीति में लू ग 

किसी दास वी, उस के रबासी से चुगक्की नें !* 
ठरना * 

ऐसा न दो, कि वह तुमे शाप दे, और छू दोपी 
खहराया जाए ॥ 

ऐसे लोग हैं, जो झपने पिता को शाप देते 4; 

झौर अपनी माता को धन्य नहीं कहते ॥ 

ऐसे ल्लोग हैं, जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है; ।7 

परन्तु तौसी डन का मेल धोया नहीं गया ॥ 

एक पीढ़ी के क्ञोग ऐसे हैं जिन डी दृष्टि क्‍या ही ! 
घमय से भरी रहती है 

और उन की आल्ष चढी हुईं रददती हैं ॥ 


हि मी 


३० अध्याय । 


*छे 


१ 


१६ 


१७ 


पृघ्र 


१६ 


२० 


२१ 


श्र 


२३ 


२४ 


३२२ 


२६ 


र्ेक् 


एक पीढ़ी के लोग ऐसे हू, जिन के दात तलचार 
और उन की दाठे' छूरिया हें 

जिससे थे दीन लोगों के प्ृध्वी पर से, और दरिद्दों 
के। महुप्यों में से मिटा प्ले ॥ 

जैसे जोक वी दो वेटिया देती हैं, जे बहती हूं 
दंंद, 

वैसे ही तीन वस्तुए है, जे तुप्त नहीं हेततों, 

वरन चार हैं, जो कभी वहीं वहतीं, बस ॥ 

झधोलोक शौर वार की फेज 

भूमि जो जल पी पीकर ठ॒प्त नहीं दे।दी 

शोर झाग जो कभी नहीं ददती, दस ॥ 

किस श्ॉस से कोई अपने पित्ता पर अनादर की 
दृष्टि छरे, 

और झपमान के साथ झपयनी साता पी भाज्षा 
न साने, 

उस आंख के तराई के कौवे झोद खोदुकर 
निकालेंगे, 

और उकाब के बच्चे खा डालेंगे ॥॥ 

तीन बाते मेरे रिये श्रघिक फरिन हैं, 

बरन चार है, जो मेरी समरू से परे ह, 

झाराश में उकाब पी छा स ग॑ 

प्टान पर सरप वी चाल; 

सम्द्र मे जद्दाज्ञ की चाल; 

कन्या के सग पुरुष की चाल ॥ 

च्यभिचारिनी प्ही चाल भरी चेसी ही हैं, 

वद सोजन करके मे पोंछती 

झोर कहती है, कि में ने कोई झनर्थ कास 
नहीं किया ॥ 

तीन वादों के कारण पृथ्वी काँपती है, 

बरन चार हैं, जो उस से सही नहीं जाती ; 

दास का राजा हे जाना ; 

स॒ठ का पेट भरना : 

घिनौनी स्त्री का व्याहा जाना 

झोर दासी का ऋपनी स्वामिन दी वारिस 
हे।ना ॥ 

पृथ्वी पर चार दोटे डन्द हैं, 

जो झत्पन्द बुद्धिमान हा 

च्यूटिया निर्यक्ष जा हि तठाह, 

परन्तु धघूपगाल में ऋपनो भोजनदस्तु बटोरती 

शापान चली जाति नहीं 

तौभी उन को सान्दे पहाडे पर होती है। 

दिद्वियों के राजा तो नहीं शोदा, 


नीतिवचन | ड्पध 


तौसी चे सब की रूप्र दल यॉध बाँधकर पयान 


करती हैं ॥ 
झौर छिपरुली हाथ से पऊड़ी तो जाती है, श्द 
दौभी राज्सवनों में रहती हैं ।॥ 
ठीन खन्दर चलनेवाले प्राणी हैं २३ 
वरन चार है, जिन वी चात्ल सुन्दर है 
सिह जे! सब पशुओं मे पराम्न्सी है ३० 
भौर कसी के ढर से नहीं हटता, 
शिक री कुत्ता और बच्तरा, ३१ 
ओर अपनी सेना समेत राजा ॥ 
यदि व्‌ ने भपनी वडाई करने से सदता की झ्र 


चा च्लेइ चुरी यक्ति वांधी हो 

ते अपने सु ह पर हाथ घर ॥ 

क्‍योंडि जेसे दूब के मपने ले मक्खन, ३३ 
झौर नाक के मसरोचने से लोड निफलतना है 

बसे थी क्रोध के भड़काने से रगड़ उत्पन्न होता है ॥। 


३ 9. त्लृश्ृणल्ञ राजा के प्रभावशाली 
बचत ; 


जो उस वी माता ने उसे सिखाया ॥ 


हे मेरे पुन्न, हे मेरे निज पुत्र २ 
मेरी मन्नतों के पुन्न, 
झपना बल रिद्रियो को स देना, ३ 


न अपना जीवन उन के वश कर देना - 

जो राजाझों का पोरप खो देती है ॥ 

है लमएल, राजाओं का दासमघ पीना उन फो ४ 
शोसा नहा द॒ता « 

भोर मदिरि चाहना, रईसों फो नहीं फबता : 

ऐसा न हो क्वि ये पीबर व्यवस्था को भल जाए ड 

आर क्सिी दु सी के हक को मारे ॥ 

मदिरि उसको पिलाओ जो भरने पर है, 

ओर दाखमध उदास सनवालों को ही देता ॥ 

जिससे वह पीकर अपनी दरिद्त्ता को भल ज्ञाए 

झोर शपना फटित धस फिर स्मरण न करे ॥ 

गूगे के लिये शपना सुद्द खेल घ 

ओर सब छझजनाथों का न्प्राय उचित रौति से किया 
कर 

ऋपना सुह खेल ओर घसे से न्याय कर 

शऊॉर दीन दुरिठों का सलप्य फर : 

भी पत्नी घोन पा सजना हैं ? 

इया+ऊ उस जा मृल्य सगा से भा बहुत भधिफक हैं ॥ 

उस के पति के मन से उस के प्रति पिश्वास ह 

आर उसे कास जी घटी नहीं होती ॥ 


पूछ 


११ 


ई 
+ 


१ अध्याय । 


१२ 


१३ 


१४ 


१२ 


१६ 


॥फ८ 


१६ 


२१ 


शेर 


२ 


चह शपने जीवन के सारे दिनो में 

उस से घुरा नहीं बरन भला ही ज्यवहार फरती है ॥ 

वह ऊन भौर सन हूँ ढ़ हूं ढ़ कर, 

अपने हाथों से प्रसन्‍नता के साथ काम फरती है ॥ 

चह व्योपार के जहाजों की नाई" 

अपनी भोजन वस्तुए दूर से सगवाती है ॥ 

चह् रात ही के उठ बैठती है 

और अपने घराने के भोजन खिलाती हैं 

झौर अपनी लौन्डियों के 'ग्रलग 'मलग फाम देती 

वह किसी खेत के विपय में सोच विचार करती है. । 
झौर उसे मोल ले लेती हैं 

ओऔर अपने परिश्रम के फल से दास की बारी | 
लगाती है 

वह अपनी कदि को बल के फेटे से कसती है | 

और अपनी वाहों को दृढ़ बनाती हैं ॥ का 

वह परख लेती है, कि मेरा व्योपार लाभदायक है * ' 

रात के उस का दिया नहीं चुमता ।॥ 

धह अटेश्न में हाथ लगाती है 

ओर चरखा पकढ़ती है ।। 

वह दीन के लिये सुद्दी खोलती है 

झौर दरिद्र के सभालने को हाथ बढ़ाती हैं ॥। 

बह भपने घराने के लिये हिम से नहीं डरती 

क्योंकि 0 घर के सब लोग लाज्ञ कपडे पहि 
न 

वह तकिये बना लेती है, 


उस के वस्त्र सुइ्म सन और बेजनी रग के होते है ॥ ' 


अं: -पक----_«+०« नेक? ले क-त-रनल>>--न 
+ 


नीतिवचन-सभोपदेशक । 


जब उस का पत्ति सभा! में देश के पुरनियों के संग २३ 


जौ ब्ग, 
बटता ऐ, 
तब उस का सन्‍्मान होता है ॥ 
वह सन के बम्त्र बनाकर बेचती हैं, 
झौर ब्योपारी के फमरपन्द देती ४ ॥॥ 
च्ँ 
बह बल धर प्रताप फा पहिरावा पद्दिने रददती हैं, 
झौर प्रानेयाले फाल के त्रिपय पर हसती हूँ ॥ 
वह युद्धि फी बात बोलती हैं * 
झर उस 
होते € ॥ 
वह 'श्पने घराने के चाज्र-चन्नन को ध्यान से 
देखती ऐ, 
कौर श्पनी रोटी बिना परिश्रम नहीं सांती ॥ 
हू 
उस के पुत्र उठ उठकर उस को धन्य कहते हैं . 
उस फा पति भी उठफर 


के बचन कृपा फी शिक्षा के भनुसार 


२८ 
उस की ऐसी प्रशंसा करता 


४६८ 


२४ 


र्‌ 


२१ 


२१ 


कि बहुत सी स्त्रियों ने भच्छे धच्चे काम २१ 


तो किए ह परन्तु तू उन सभों में श्रेष्ठ हैं ॥ 
शोभा तो कटी भौर सुन्दरता व्यर्थ है, 
परन्तु जो स्त्री यहोवा का भय सानती है, उस की 
प्रशसा की जाएगी ॥ 
उस के हाथों के परिश्रम का फज्ञ उसे दो 


(१) मल में, णाटकों । (२) मूल में साघ। 
काटकों में उस का स्वुति करे । 


सथोपदेशक्। 


जज 


9 सारूशलेस के राजा, दाऊद के पुत्र 
और उपदेशक चचन । 


उपदेशक का यह वचन है, फि व्यर्थ ही च्यर्थ, 


३ ब्यर्थ ही व्यथे सब कुछु व्यर्थ है। उस सब परिश्रम 


से जिसे मलुप्य धरती पर" करता है, उस के क्या ज्ञाभ 


४ प्राप्त द्वोता है ? एक पीढ़ी जाती है, भौर दूसरी पीढ़ी 
२ भाती है, परन्तु एथ्वी सवंद्ा बनी रहती है । सूर्य उदय 





“ (१) मूछ में, सूरज के नीचे । 


होकर अस्त भी होता है, और अपने उदय की दिशा को 
वेग से चलना जाता है । वायु दश्खिन की भोर बहती 
और उत्तर की ओर घमती आती है, वह घूमती थौ 
बहती रहती है, और अपने चक्षरो मे लौट भाती है 
सब नदियां समुद्द मे जा मिक्नती हैं, तौभी समुद्र 
भर नहीं जाता: जिस स्थान से नदिया निकल्नती हैं, 
उधर ही फो चे फिर जाती हैं । सब बातें परिश्षम से भरी 
महुप्य इस का वणन नहीं कर सकता , न तो आँखें 
देखने से तप्त होती हैं, और न कान सनने से भरते हैं । 
जो कुछ हुआ था, वही फिर होगा , भौर जो 


३० 


३१ 
झौर उस के फार्यो से सभा में उस की प्रशसा होगी'* 


(२) मल में, उस के की? 


| 


२ अ्रध्याय । 


बन सझुका है वही फिर बनाया जाएगा , और सूये के 

१० नीचे फोई नई बात नही है । क्या ऐसी पोह घात है, जिस 

के विषय में क्ञोग कष्ट सकें, कि देख यह नई है? यह तो 

१$ प्राचीन युगों में चत्तमान थी । प्राचीन लोगे का कुछ 

स्मरण नहीं रहा ; और होनेवाले लोगों का कुछ भी 
स्मरण उन के बाद होनेवालो फो न रहेगा ॥ 

१२ में उपदेशक यरूशलेस में इस्राएल का राजा था । 

3३ और में ने भ्रपना मन लगाया, कि जो कुछ सूर्य के 

नीचे किया जाता है, उसका भेद बद्धि से सोच सोचकर 

माजम करू, यह बडे द॒श्ख का कास हे, जो परमेश्वर ने 

१४ मनुष्यों के लिये ठहराया है, कि वे उस मे लगे रहें । में ने 

उन सब कार्मो को देखा, जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं 

११ देखे थे सब ू्यर्थ भौर मानो धायु को पऋढ़ता है। जो 

देदा है, घद सीधा नहीं हो सकता : और जितनी चस्तुओं 

१६ में घटी है, वे गिनी नहीं जाती । में ने मन में कहा, कि 

द्रेख, जितने यरूशल्लेम में सुक से पहिले थे, उन सभों से 

मैं मे बहुत भ्धिक बुद्धि प्राप्त की है : और मुझ को बहुत 

६७ बछ्धि और ज्ञान मित्ष गया है। और में ने अपना मन 

क्गाया, कि बुद्धि का भेद ल; और बावत्ेपतन और 

मूंता फो भी जान लूं, परन्तु सुझे जान पडा, कि यह 

$८ भी घायु को पकडना है। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ 

बहुत खेद भी द्ोता है . और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है 


यह अपना दुश्ख भी बढ़ता है ॥ 
२ हे में ने अपने मन से कहा, 'चल में तुझ 
फो आनन्द के द्वारा जांचुंगा; इस 
लिये आनन्दित और सगन हो परन्तु देखो यह सी 
३ च्यथं है। में ने हंसी के विषय में कहा, यह तो वाचलापन 
है ; और भाननद के विपय में कि उस से क्‍या प्राप्त होता 
३ है? से ने सन में सोचा, कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि 
बनी रहे, झौर में अपने प्राण को दाखमधु पीने से 
क्योंकदर बहल्ाऊं और क्योंकर मू्खंता को थामे रहूँ ; जब 
तक सालूम न करू कि वह अर्छा कास कौन सा हे, 
४ जिसे मनुष्य अपने जीवन भर फरता रहे ? सें ने बडे बढ़े 
फास किए, मैं ने अपने लिये घर बनवा लिए, में ने 
रे ग्पने लिये दाख की चारियां लगवाई, में ने अपने 
किये बारियां झौर बाग लगवा लिए, और उन में भाँति 
३ भाँति के फलदाई छूत् ्गाए। में ने अपने लिये कुण्ड 
खुद॒वा लिए, कि उन से चह बन सींचा जाए जिस मे पौधे 
७ कगाए जाते थे।। में ने दास और दासियां मोक्ष लीं, 
झोर मेरे घर में दास उरपन्न भी हुए , और जितने मुझ 


सभोपदेशक । 


(१) मूछ में, रुरल के नीचे। 


१६१ 


से पहिले यरुशलेम में थे उन से कटी अधिक में गाय-वैल 
ओऔर भेड-बकरियों फा स्वामी था। में ने चान्दी और ४ 
सोना भी, और राजाशों, और प्रान्तों के बहुमूक््य पदार्थों 
का सम्रह किया , में ने अपने लिये गपैयों और 
गानेवालियों फो रखा, और बहुत सी कामिनियां भी 
जिन से मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर ली। इस प्रकार ६ 
में अपने से पहिले के सब यरुशलेसवासियों से श्रधिक 
महान और घनाढय हो गया , तौमी भेरी बुद्धि ठिकाने 
रही । और जितनी तस्तुनों के देखने की सुझे लालसा हुई, १० 
उन सभों को देखने से में न रुका, में ने श्रपना सन 
किसी प्रकार का आनन्द भोगने से न रोका, चरन 
मेरा सन मेरे सब परिक्षम के फारण ऋन्दित हुआ, 'भौर 
सेरे सब परिश्रस से सुझे यही भाग मिला। सब ११ 
सें ने फिर से अपने हाथों के सब कारों के, और 
अपने सब परिश्रम फो देखा, तो क्‍या देखा ! कि सब 
कुछ व्यर्थ भौर वायु को पकडना है, और ससार में* कोई 
लाभ नहीं ॥ 

फिर में ने झपने सन फो फेरा कि बद्धि भर वावलेपन १३ 
औौर मू्खता के कार्यो को देख, कि जो भनुष्य राजा 
के पीछे आएगा, वह क्या करेगा ? केचल घष्दी जो होता 
चला आया है । तब में ने देखा, कि उजियात्ा भ्रधियारे १३ 
से जितना उत्तम है, उतना वद्धि भी मूर्णता से उत्तम 
है।जो छुद्धिमान्‌ है, उस के सिर में झाखे' रहती हैं, १४ 
परन्तु मूर्ख अधियारे में चलता है, तोौभी में ने जान 
किया, कि दोनों की दशा एक सी होती है। में ने १४ 
मन में कहा, जेसी मूर्ख की दशा होगी, वैसी ही सेरी 
भी होगी; फिर में क्‍यों अ्रधिक बुद्धिमान्‌ हुआ ? 
तब मैं ने मन में कहा, यद्द भी व्यर्थ ही है । वर्योकि १३ 
न तो बुद्धिमान्‌ और न सूख” या स्मरण सर्वदा बना 
रहेगा फ़्योंकि भविष्य में सब कुछ समाप्त हो जाएगा : 
झौर बुद्धिसान्‌ क्योंकर मूख' के ससान मरता है । इसलिये ३७ 
मैं अपने जीचन से € प रखता हू क्योंकि जो काम ससार 
में किया जाता है मुझे बरा मालम होता हैं , क्योंकि 
सब कुछ व्यर्थ और पघायु को पकड़ना है ॥ 

और में ने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे में १८ 
ने धरती पर किया था उदास हुश्ा, क्योंकि अवश्य है 
कि में उस का फल उस मनुष्य के लिये जो मेरे बाद 
आएगा छोड जाऊ। यह फॉन जानता हैं कि वह मलनुप्य १६ 
बुद्धिमान होगा या मूर्ख ? तौनी मितना परिश्रस 
में ने किया, और उस के द्वारा धरती पर वद्धि प्रगट की 





र्ुस्।4 ५ श 


उस के फल का वही अधियारी होगा, यह भी व्यर्थ 


5 


काम को देसा 8, जा परमेश्चर ने मनुप्या के लिये 


२० ही है। तब में पलटकर उप सारे परिश्रम के विपप्र में । ऋ्राया हैं, वि ये उस से के रँ । टस ने सब कुछ 


जो में ने धरती पर" किया था शझपने मन में निराश 

२१ हुआा। क्योंकि ऐसे सजृष्प भी है, जिस के परिश्रम 
का कार्य बुद्धि शोर ज्ञान से होता हैं, भशौर सफत भी 
होता हे; तौसी उस को ऐसे मनुप्य के लिये जिस ने 
उस में कुछ भी परिश्रम न किया हो, छोड जाना पढ़ता 
है, कि उसी का भाग हो जाए , यह भी <(थं शोर यहुत 

२२ ही बुरा है। क्योकि सलुप्य जे धरती पर' मन क्षगा 
लगाकर परिश्रम करता है, उस्त से उम को बया लाभ होता 

२३ है? उस के सब दिन तो दु.सा से भरे रद्दते है, और उस 
का फाम खेद के साथ होता है , चरन रान को भी उस 
का मन चेन नहीं पाता , यह भी व्यर्थ ही ६ ॥ 

२४ मलुप्य के किये खाने-पीने शोर परिश्रम करते हुए 
अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय घोर कुछ भी 
अच्छा नहीं, में ने इस को भी देखा, कि यह भी 

२५ परमेश्वर की भझोर से मित्षता हैं। क्योंकि खाने पीने 

२६ भौर सुख भोगने में सुक से श्रधिक समर्थ कौन है ? 
जो मलुपष्य परमेश्वर की दृष्टि में भरच्छा हे, उस को चह 
बुद्धि भौर ज्ञान भर श्रानन्द देता है, परन्तु पापी फो 
वह दुःखभरा काम ही देता है कि वद्ध उस को देने 
के लिये सचय करके ढेर लगाएु जो परमेश्वर की दृष्टि 
में भ्रच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को परुडना ६ ॥ 

एक बात का एक अवसर और 


दे द हः प्रत्येक काम का जो 'भाकाश के 

२ नीचे' होता है, एक समय हे। जन्म का समय, 

और मरन का भी समय, बोने का समय, और बोए हुए 

३ को डक्षाउने का भी समग्र है। घात करने का समय, 

और चगा करने का भी समय , ढा देने का समय, और 

४ बनाने का भी समय है। रोने का समय, भौर इसने का 

भी समय , छाती पीटने का समय, और नाचने का भी 

९ समय है। पत्थर फंकने का समय, और पत्थर बटोरने फा 

भी समय; गल्ले क्षगाने का समय, भोर गले लगाने से 

६ रुकने फा सी समय है। दृढने का समय, और खो देने का 

भी समय ; बचा रखने का समय, और फॉफ देने छा भी 

७ समय है। फादने फा समय, भौर सीने का भी समय , 

८ छुप रहने का समय, और बोलने का भी समय है। श्रेम 

फरने का समय, और बैर फरने का भी समय , लाई का 

£ समय और मेल का भी समय है। काम करनेवाले को 

१० छापने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दु खभरे 
(१) मल में, सूरज के नीचे। 


ऐसा बनाया हि ह्रापर्ने अपने सम्रय पर थे सुन्दर होते ह, 
फिर उस न गदुरयों दे मन में असादि पनन्त पाल का 
गा धान उस्पा्न क्द्या हैं, तौभी जो वाम परमेश्वर ने 
दिया हैं, बढ़ मनु आदि से अन्त तक बूछ नहीं 
सना । मे ने जान लिया हे कि मनुष्यों के लिग्रे 
श्रानन्द बरने 'पौर जीवन भर भल्ताई परने के सिवाय, 
प्यौर कुछ भी 'च्छा नहीं। भौर फिर यह परमेश्वर 
का दान है कि सब मनुय साए-पीए, श्ौर अपने भपने 
सप परिश्रम से सुस्री रहे | में ने यद् भी जान लिया, 
कि जो ऊद् परमेम्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, 
न तो उस में कुछ पाया जाता ४ और न कुद घवया 
जप लिये न ्, 

जाता, प्रौर परमेरवर इसलिये ऐसा फरता ऐ, कि लोग 
उस या भय मानें । जो कुछ हसा पह इस से पह़िके भी ! 
हो चुका था , भौर जो ऐनेयाला है सह हो भी छुछ है, 
अर परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है ॥ 

फिर मैं ने ससार में' ब्या देखा, कि न्याय के! 
स्थान में दुष्टता छोती है, भौर धर्म के स्थान में भी 
दुप्टता होती है । मे ने सन में फहा, कि परमेरचर धर्मा। 
भौर दुष्ट ढोनों का न्याय फरेगा, क्योंकि उप्त के यश 
एक एक विपय भौर एक एक काम का समय है | मे ने । 
सन में फ्हा, कि यह तो मनुष्यों के कारण इसकिये 
होता है, कि परमेश्वर उन को जाचे और वे देख सके 
कि हम पश्च के समान हैं। क्योकि जैसी मनुष्यों को 
चैसी ही पशुश्नों की भी दशा होती हे ; दोनो को वही 
दशा होती है, जेसे यह मरता चैपे ही वह भी सरता है; 
भोर सभो का एक सा प्राण है, शौर मनुष्य पशु से कघ 
बढ़कर नहीं, क्योंकि सय इुछु व्यर्थ ही है। सब एक स्पान 
में जाते हैं , सत्र मिद्टी से बगे है थौर सम मिट्टी में फिर 
मित्र जाते हैं। मलुप्यों का प्राण क्‍या ऊपर की भोर ' 
चढता है? दौर पशुओ्रो का प्राण क्या नीचे की शोर 
जाकर मिट्दी से मित्र जाता है ? यह कौन जानता है ? ओर 
से ने यह देखा कि इस से श्रधिक कुछ शच्छा नहीं, कि 
मजुपष्य अपने कामो में श्रानन्ति रहे, क्योंकि उस का 
भाग यही है, थार उस के पीछे होनेवाली बातों के 
देखने के लिये कान उस फो लाटा ज्ञापुगा £ 


ने न्धेर 

, लेब में ने फिर कर वह सब शा 
४. ते देखा, जो ससार में' होता है भौर 
क्या देल्ला, कि अन्धेर सहनेवाल्ो के आखू बदद रहे दें, 
शौर उन को फोई शांति देनेवाला _भोर उन को कोई शांति देनेवाला नहीं, और अन्त और अन्धेर 


(२) मूल में, हाँक दी । 
(५३) मंछ में, सूरज के नीचे। 


अध्याय । 


करनेवालों के तो शक्ति हे, परन्तु उच को कोई शाति देने- 
वाज्ञा नहीं । इसलिये में ने मरे हुओं फो, जो मर सुके 
हैं, उन जीवतों से जो ध्य तक जीवित हैं, अधिक सरादा। 
बरन उन दोनों से अधिक सुभागी वह है, जो अब तक 
हुआ ही नहीं, क्योकि उस ने ये घुरे काम नहीं देखे, जो 
संसार में होते हैं ॥ 
तब में ने सब परिधम के काम और सब सफल 
फार्मों को देखा कि इसके फारण त्ोग अपने पडेसी से 
जलते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कुटठन है। मूर्ख 
छाती पर हाथ रखे रहता, और अपना माँस खाता है । 
चैन के साथ एक सुद्दी उन दो मुद्दियों से अच्छा है, 
जिनके साथ परिश्रम और सन का कुठन है । 
तब मैं ने फिरकर धरती पर' यह भी व्यर्थ बात 
देखी । कोई अकेला रहता भर उस का कोई नहीं है, न 
उस के बेटा है, न भाई है, तौभी उस के परिश्रम का अन्त 
नहीं होता; भौर न उस की झाखे' धन से सन्तुष्ट द्ोती 
हैं, यह फदता ऐ कि मे किस के लिये परिश्रम करता, 
झौर झपने जीवन को सुखरहित रखता हूँ, यह भी व्यर्थ 
$ और निरा दु खभरा काम है । एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि 
, उन के परिश्रम का 'भच्छा फल मिलता है । क्योंकि यदि 
उन में से एक गिरे, तो दूसरा उस को उठाएगा, परन्तु 
हाय, उस पर जो झक्केला होकर गिरे, भौर उस का फोई 
१ उठानेवाला न हो । फिर यदि ढठो जन एक संग सोए' तो 
थे गम रहेंगे, परन्तु फई अकेला क्योंकर गर्म हो सकता 
२ है। और कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परन्तु दो 
उसका सार्हना कर सर्कंगे भौर जो डोरी तोन ताग से 
बटी हो वह जल्दी ठट्ठीं दूढती ॥ 
- बुद्धिमान लड़का द्रिद्र होने पर भी पसे बूढ़े और 
मूर्श राजा से जो फिर उपदेश अहण न करे कहीं उत्तम 
४ है । क्योंकि वद्द तो उस के राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ 
४ और वह बन्दीगृद से निकलकर राजा हुआ। मै ने 
सव जीवतों फो जो धरती पर* चलते किरते है, देखा, 
कि वे उस दूसरे लब्के के सग हो लिये हैं जो उनका 
६ स्थान लेने के लिये खड़ा हुमपा। अनगिनित थे वे सब 
लोग जिन पर बह प्रधान हुआ था, तोभी भविष्य में होने 
वाले लोग उस के कारण झानन्दित न होंगे, नि.सदेद् यह 
भी घ्यर्थ भौर मन का छुडन है ॥ 
धू च्‌ एे. परमेश्वर के भवन में जाए, तब 
* सावधानी से चलना, क्योंकि सुनने 
के लिये समीप जाना मुखें के चलिदान चढ़ाने से अच्छा 


(१) मूल में, सूरत के नीचे। (२) मूल में, दोनों हाप मिताना । 
(९) मूल में, अपने पर की रण्ा करना। 


ज्र 
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है; इस लिये कि वे नहीं जानते कि चुरा करते हैं । बातें 
करने में उतावली न करना, और झपने मन से कोई बात 
डउतावली से परमेश्वर के सारइने न निकलना, क्योंकि 
परमेश्वर स्वयं में है परन्तु तू पृश्वी पर है, इसलिये तेरे 
वचन थोडे ही हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के 
फारण स्वप्न देखा जाता हे, वेसे ही बहुत सी बातों फा 
बोलनेवाला मूल” ठहरता है। जब त, परमेश्वर के लिये 
मन्नत साने, तब उस के पूरा करने में विलम्व न घरना, 
वर्योकि वह मूखों से प्रसन्न नहीं होता, इसलिये जो मन्नत 
त, ने सानी हो, उसे पुरी करना। मन्नत मानकर 
पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही धघच्छा है । कोई 
वचन कहकर अपना शरीर पाप मे न फंसाना, और न 
इंश्वर के दूत के साम्इने कहना, कि यह भूल से हुआ; 
परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, भौर तेरे हाथ 
के कार्यों को नष्ट करे । क्योंकि स्वप्नों की श्रधिकता और 
व्यू कामों और बातों की वहुतायत से ऐसा होता है . 
परन्तु त, परमेरवर का भय मानना ॥ 

यदि तू किसी ग्रान्त में निर्धनों का अन्धेर सहना, 
और न्याय और धस्म को बडे क्लोगों से विगड़ता देखे तो 
इस बात से चक्तित न होना क्योंकि उन बड़ों से भी 
एक वढ़ा है, और उस को इन बातों की सुधि रहती है, 
ओर उन दोनों से भी कोई अधिक बढा है। भूमि की 
उपज सब के लिये है, वरन खेती से राजा का भी काम 
निरछालता है ॥ 

जो रुपये से प्रीति रखे वह रुपये से तुप्त न होगा; 
झौर जो बहुत धन से प्रीति रखे, उस को कुछ फल न 
होगा, यह भी व्यर्थ है । जब सपत्ति बढ़ती है तव उस के 
खानेवाल्ले सी बढ़ते हैं,तव उसके स्वामी को इसे छोड और 
क्या लाम हुआ, कि उसने उस सपत्ति को ऋपनी भोंखों 
से देखा है । परिश्रम करनेवाज्ञा चाहे थोडा खाए, चाहे 
बहुत, तौमी उस की नींद सुखदाई होती है परन्तु धनी 
के धन के बदने के कारण उस को नींद नहीं आती ॥ 

एक बढ़ी घुरी बला है, जिसे से' ने धरती पर* 
देखी है, भर्थाव्‌ वह घन जिसे उस का मालिक अपनी ही 
हानि के लिये रख छोढता है। और वह किसी शुरे काम 
में उड़ जाता है, और यदि उस के घर में बेटा उत्पन्न 
हो, तो उस के हाथ में कुछ नहीं होता । जैसा वह मा के 
पेट से निकला चैसा ही वह नगा, जेसा आया था, लौट 
जाएगा; और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा, 
जिसे वह अपने हाथ -में ले जाए। और यद्द भी एक बढ़ी 
बला है कि जेसा वह आया, ठीक वेसा ही वह जाएगा; 
फिर उसे उस च्यर्थ परिभ्रम से क्या लाभ है ? फिर बह जीवनभर 
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बेचैनी मे खाता हे, भर बहुत ही दुखित और रोगी 
रहता है और क्रोध भी फरता है ॥ 
सुन, जो मैं ने देखा है, यदद भली बात है वरन थति 
सुन्दर है, कि मनुष्य खाए ओर पीए और '्पने परिश्रम 
से जो घचह घरती पर करता है, अपनी सारी प्यायु भर 
जिसे परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योकि उस का भार 
१६ यष्टी है। बरन जिस किसी मनुप्य को परमेश्वर ने धन 
सपत्ति दी हो, और उसे भानन्द भोगने भौर उस मे से 
कपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनन्द बरने 
की शक्ति भी दी हो, तो यह परमेश्वर का वरदान है । 
२० क्योंकि इस जीवन के दिन उस को बहुत स्मरण न रहेंगे, 
ओर परमेश्वर उस की सुन सुनकर उस के मन फो 
आनन्दित करता हे ॥ 


पृ८ 


६ एक बुराई है जो मैं ने धरती पर" देखी है, 
हे वह मनुष्यों फो बहुत दवाये रहती है, 
२ अर्थात्‌ किसी मनुष्य फो परमेश्वर धन सपत्ति और 
प्रतिष्ठा यहा तक देता है कि जो कुछ उस फा सन चाहता 
है उस में से कुछ भी नहीं घटता, तौभी परमेश्वर उस को 
उस में से साने नहीं देता, कोई दूसरा द्वी उसे खाता है, 
३ थह व्यर्थ और भयानक रोग है । यदि किसी पुरुष के सौ 
पुत्र हों, और वह बहुत वर्ष जीवित रहे, और उस की 
आयु बढ़ जाए. परन्तु उसका प्राण प्रसन्न न रहे ओर न 
उसकी पन्तिम क्रिया की जाए तो में फह्ठता हूँ कि ऐसे 
मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम 
४ है। क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और घन्धेरे में चला गया, 
द और उस का नाम भनन्‍्पेरे में छिपा रहता है। भौर सूर्य 
को भी न देखा, न किसी चीज को जानने पाया, इसलिये 
६ इस फो उस मलुप्य से अधिक चेन मिला । हा चाहे वह 
दो दजार वर्ष जीवित रहे, और कुछ सुख भोगने न पाए 
तो उसे क्या ? क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं 
७ जाते ? भलुप्य का सारा परिश्रम उस के पेट के किये 
८ होता तो है तौसी उस का मन नहीं भरता। जो बुद्धि- 
मान है, वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है ? और दीन 
जन जो यद्द जानता है कि इस जीवन में किस श्रकार 
से चलना चाहिये, वह भी उस से किस बात में बढ़कर 
६ है? आंखें से देख लेना मन की चचल्वता से उत्तम है; 
यह भी व्यर्थ और मन फा छुड़न है ॥ ! 


(१) मृत में, घूरृय के नीचे। 
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जो ऊुछ्ध हुआ है, उस का नाम युग के आरम्भ से १० 
रखा गया हैं, श्रौर यह प्रगट £ै, कि वह भशदमी' है, और 
न वह उस से जो उस से अ्रधिक शक्तिमान है मगद़ा वर 
सकता ह । बहुत सी ऐसी बाते हैं, जिनके कारण नीवन 
भर भी च्यर्थ होता हैँ तो फिर मनुप्य को क्या ज्ञास 
प्योंकि कौन जानता है कि मनुष्य के च्यूय॑ जीवन के सब 
दिनों मे जो वह परढाई' की नाई बिताता £ै, उस के 
लिये क्या भच्छा हैं ? क्योकि मनुष्य को कौन बता सकता 
हैं कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा ? 


तु 
-् 


च्छा नाम अनमोल इत्र से और 
रे 34 मृत्यु का दिन जन्म के दिन से 
उत्तम हे । जेबनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना 
उत्तम है, क्योंकि सब मनुप्यों के लिये अन्त में रुत्यु फा 
शोफ यही है, और जो जीवित ४, वह मन लगाकर इस 
पर सोचेगा । सेद्‌ हसी से उत्तम है, पर्योक्ति जब मु ह पर 
शोक छा जाता है, तब मन सुधरना हैं। बुद्धिमानों का मत 
शोक परनेवालों के घर की झोर लगा रहता है परन्तु मूर्खो' 
का मन श्रानन्द के घर लगा रहता है। मूर्खे के गीत सुनते 
से चुद्धिमान की घुड़फी सुनना उत्तम हैं। क्योंकि मूल 
की हसी हाडी के नीचे ककषते दुर काटो फी चरचराहट 
के समान होती है, यह भी घ्यर्थ है। निश्चय भन्देर में 
पडने से बुद्धिमान्‌ बावला हो जाता है, और धूस लेने 
से बुद्धि नाश होती है । किसी वास के 'आरभ से उसका 
अन्त उत्तम है, और धीरजवन्त पुरुष गर्बी से उत्तम है। 
अपने सन में उतावली करके न क्रोधित हो क्योंकि क्रोध ! 
मूखें ही के हृदय में रहता है। तू न कहना कि इस '' 
फा क्या कारण है, कि बीते दिन इन से उत्तम थे क्योंकि 
यह तू छुद्धिमानी से नहीं पूछता । बुद्धि बषौती के 
समान हे, वरन जीवतों१ के लिये उस से श्रेष्ठ है। क्योंकि ।र 
बुद्धि आड़ का काम देती है; रुपया भी शझझाढ़ का काम 
देता है, परन्तु ज्ञान की यह श्र छ्ठतता है, कि बुद्धि से उस 
के रखनेवालों के जीवन की रचा होती है। परमेश्वर +३ 
के काम पर दृष्टि कर, जिस पस्तु को उस ने टेढ़ी किया 
हो, उसे कौन सीधी कर सकता है , सुख के दिन सुख 
मान, और दु ख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों 
फो एक ही रंग रखा है, जिस से मनुष्य अपने बाद 
होनेवाल्ली किसी बात फो न बूझ सके ॥ 


(२) अर्थात्‌ मिट्टी का बना हुआ। 
(३) मूल में, यूस्य के देखनेद्वारों। 
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१३ मै' ने अपने व्यर्थ दिनों में यह सब कुछ देखा है; 
कोई धर्म्मी होता है जो अपने धम्म' का काम करते हुए 
नाश हो जाता है . और दुष्ट बुराई करते हुए दोर्धायु होता है। 

१६ प्स्तीमित धर्म्मी न वन, ओर न अपने को अधिक बुद्धिमान 

१७ बना, त्‌ क्‍यों अपने ही नाश का कारण हो £ अत्यन्त 
दुप्ट भी न बन, और न मूर्ख हो; त्‌ अपने समय से पहले 

१८ क्‍यों मरे ? यह अच्छा है कि त्‌ इस बात को पऊड़े रहे, 
और उस बात पर से भी हाथ न उठाएं, क्योंकि जो 
परमेश्वर का भग्र मानता है, वह इन सब छठिमादयों से 
पार हो जाएगा ॥॥ 

१६ घुद्धिही से नगर के दस हाकिमों की अपेक्षा 

२० घुद्धिमान को अधिक सामर्थ' भाप्त होता है । नि सन्‍्दे 
पश्वी पर कोई ऐसा धर्म्मी मनुष्य नहीं, जो भज्ताई ही करे 

२१ और भूक्त न करे | फिर जितनी बातें कही जाए, सब पर 
कान न लगाना, ऐसा न हो, कि तू सुने कि तेरा दास तुझी 

२२ फो शाप देता है। क्योंकि तू आप जानता है, कि तू ने 

भी बहुत बेर औरों फो शाप दिया है ॥ 

यह सब में ने घुद्धि से जाच लिया है, में ने फंदा, 

में बुद्धिमान हो जाऊंगा, परन्तु यह सुझ से दूर रहा १ 

२४ वह जो दूर और अत्यन्त गहिरा है, उस फा भेद फौन पा 

२५ सकता है ? सैं श्रपना सन लगाता हुआ फिरता रहा, 
कि बुद्धि के विषय में जान लू, उस का भेद जानू, और 

खोज निकालू; भौर यह भी जानू, कि दुष्टता निरी 

२६ मुखेता है; भौर मुखंता निरा बावलापन है। और 
मै ने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, 
अर्थात्‌ चह स्त्री जिस का सन फन्‍दा और जाल है और 
जिस के हाथ हथकडदियां हैं, (जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न 
है वही उससे वचेगा, परन्तु पापी उस का शिकार होगा) । 

२७ देख उपदेशक कहता है, कि मै ने ज्ञान के लिये 
अलग अलग बातों मिज्ञाकर जाचीं, शोर यह बात 

२८ निराली, जिसे सेरा मन रब तक दुढ़ रहा है, परन्तु नहीं 


पाया,धर्थाव्‌ इजार में से मै ने एक पुरुष को पाया परन्तु 

२६ उन में एक भी स्त्री नहीं पाई । देखो, विशेष करके में ने 
यह बात पाई है, कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया; 
परन्तु मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली है ॥ 


श्र पान के तुल्य फोन है ? भर कसी 
ठ. ञ्लु हे बात फा भ्र्थ' कौन लगा 
सकता है ? मनुप्य फी चुद्धि के कारण उस का सुख चम- 
२ कता; और उसके सुख को ढिठाई दूर हो जाती है। मे 
जुछे सुन्‍्गति दोता हू, कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा 
३ का भाज्ञा सान । राजा के सारहने से उतावली के साथ न 
लौटना और न घुरी वात पर इठ करना, वर्योक्ि बह जो 
४ कुछ चाहता है करता हे । क्योकि राजा के वचन में तो 


र्रे 


समापदेशक । 


रेघ्र्‌ 


समत्य रहती है, और फौन उस से कह सकता है कि त_्‌ 
क्या करता है ? जो शाज्ञा को सानता है, चह बुरी बात में. २ 
भागी नहीं होता, भोर चुद्धिसानू का सन समय और 
न्याय का भेद जानता है। क्योंकि एक एक विषय का समय ६ 
और नियम होता है, इस कारण मनुष्य की दुदृंशा 
उस के लिये" बहुत भारी है। वह नहीं जानता कि ७ 
क्या होनेवाला है, 'भौर कब होगा ? यह उस को कौन बता 
सकता है ? कोई ऐसा मनुप्य नहीं, जिस का चश प्राण ८ 
पर चले, कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई 
मृध्यु के दिन मे अधिकारी होता है, और न उस लंबाई 
से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता 
क कारण बच सकते हैं । यह सब कुछ मे ने देखा, और &£ 
जितने काम धरती पर किए जाते हैं, सब को मन लगा- 
फर ध्यानए्वंक देखा कि ऐसा समय होता है, कि पक 
मनुष्य दूसरे सनुष्प पर अधिकारी होकर अपने ऊपर 
हानि ज्ञाता है ॥ 

कौर से ने दुप्टो फो गाडे जाते देखा, ध्र्याव्‌ १० 
उन की फत्र तो बनी, परन्तु जिन्‍्हों ने डीक काम फिया था 
वे पविन्नस्थान से निकल गए . और उन फा स्मरण 
नगर में न रहा, यह भी व्यरथ' ही है | घुरे काम के द्ड ११ 
की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों फा 
सन घुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है । चाहे १२ 
पापी सौ बार पाप फरे, और अपने दिन भी बढ़ाए, तौमी 
सुझे निश्चय है, कि जो परमेश्वर से डरते है और पपने 
तईं उस के सन्मुख जानकर भय से चलते हैं, उन का तो 
भला ही होगा । परन्तु दुष्ट का भला नहीं होने का, और ३३ 
उस की जीवनरुपी छाया लम्बी होने न पाएगी, क्योंकि 
वह परमेश्वर का भय नहीं मानता । पुक व्यर्थ बात पृश्वी १४ 
प्र होती है, अर्थात्‌ ऐसे धर्म्मी हैं, जिन की चह दशा 
होती है जो दुप्टो को होनी चाहिये, और ऐसे दुष्ट भी हैं 
ज्ञिनकी वह दशा होती है जो धम्मियों की होनी चाहिये, 
शऔर मैंने कहा, कि यह भी व्यथ ही है । तब में ने आनन्द 
को सराहा, इसलिये कि सूर्य के नीचे मनुप्य के लिये 
खाने पीने और आनन्ठ करने को छोड भर कुछ भी अच्छा 
नहीं. क्‍योंकि उस को जीवन भर में जो परमेश्वर उस के 
सग वना लिये घरती पर* उहरापु, उस के परिश्रम में 
चही उस के का व 

जब स ने प्राप्त क र॒ सब देखने 
के लिये जो पश्वी पर किए जाते हैं अपना अत गाया के 
कि कोई ऐसे भी मजुप्य हैं जो रात-दिन जागते 
रहते हैं, तब में ने परमेश्वर का सारा काम देखा, जो 
सूर्य के नीचे क्या जाता है, डस की थाह मनप्य 
नहीं पा सकना, चाहे मनुष्य डस की ग्वोज़ से पर्थ्रिम 


(३) मल में, कपर । (२) मूल में, सरल के 4ीये । हु 


ब्न्की 


रे 





६ अध्याय | 


भी करे तौमी उस फो न जान पाएगा, और यद्यपि 
घुद्धिमान्‌ू कहे भी कि मे उसे समझूगा, तौमी वह उस 
१ की थाह् नपा सकेगा । में ने यह सब कुछ मन 
्ः « लगाकर विचार किया कि हन सब बातो का भेद 
पाऊ, तब पता जगा फि धर्ग्मी और बुद्धिमान्‌ू लोग, भौर 
उन के काम परमेश्वर के हाथ मे हैं, मनुप्य के श्रागे सब 
२ प्रकार की बातें है परम्तु वह न प्रेम जानता है न बैर । सब 
घटनाए सब को एक समान होती है; धर्म्मी, दुष्ट, 
भले, शुद्ध, भश॒ुद्ध, यज्ञ करने भौर न करनेवाले सभो 
की एक ही सी दशा होती है, जैसी भले मह॒प्य फी दशा, 
घैसी ही पापी फी दशा, जले शपथ सानेवाले की दशा 
३ वेसे ही वह है, जो शपथ खाने से उरते है । जो कुछ सूर्य्य 
के नीचे किया जाता है, उस में यह एक दोप है, कि सब 
ज्ञोगों की एक सी दशा होती है, शौर फिर मनुष्यों के 
मन मे बुराई भरी हुईं है, भोर जब तक वे जीवित रहते हैं 
उन के मन में बावलापन रहता है, भौर उसके बाढ चे मरे- 
४ हुशनों म जा मिलते हैं। क्योंकि उस को जो सब जीवितो में 
मित्ना हुआ है, उस को भरोसा है, इसलिये जीवता कुत्ता 
£ मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योकि जीवते तो इतना 
जानते हैं कि हम मरेगे, परन्तु मरे हुए कुछ भी नहीं 
जानते, और न उन को बदला मिल सकता है, क्योकि उन 
६ फा स्मरण सिट गया है । उन का प्रेस भौर उन का बेर 
और उन की ढाह् श्रव नाश हो छुके, भौर जो कुछ सूर्य्य 
के नीचे विया जाता हे, उस मे उन का फिर सदा के लिये 
कोई भाग न होगा ॥ 


७ अपने माग पर चला जा अपनी रोटी झानन्दु से 
खाया कर, और अपना दाखमधु मन से सुख मान कर 
पिया कर; क्योकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका 

८ है। तेरे वस् सदा उजले रहें, और तेरे सिर पर तेल की 

£ घटी न हो । अपने जीवन के सारे ज्यथं दिन जो उस ने 
सूच्यं के नीचे तेरे लिये दहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के 
संग में अपने व्यर्थ जीवन के दिन बिताना, फ्यों कि तेरे जीवन 
में भौर तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, 

१०' तेरा यही भाग है। जो काम तुस्े' मिले, उसे अपनी शक्ति 
भर करना, क्योंकि भ्रधोल्ोक में जहा तू जानेवाल्ला है, न 
फाम है न युक्ति, वहां न ज्ञान और न बुद्धि काम देती है ॥ 

११ में ने फिर कर धरती पर* दंखा, कि न तो दौड़ में 

- घेग दौड़नेवाल्े, और न युद्ध सें शूरवीर जीतते हैं फिर न 
तो बुढ्धिमान्‌ लोग रोटी पाते हैं, और न समसवाले धन 
ओर न प्रवीणों पर अजुमरह होता है, वे सब समय और 


) मूल में, तेरे हाथ को करने के लिये। .. (३) मूल में, सूरज के मीचे। 


सभेपदेशक । 


२६६ 


सयोग के वश से है । क्योकि मनुस्य श्रपना समय नहीं १२ 
जानता, जसे मद्धल्िया दुपदाई जाल में बमनती प्ौर 
चिट़ियें फद में फसती हैं, बसे ही मलुष्य दुसदाई समय 

बल हे जो 

में जो उन पर श्चानफ श्रा पठता है, फस जाते ह॥ 


में ने सूर्य के नीचे इस प्रकार की भी बुद्धि ।३ 
फी वात देसी है, जो सुझे प्रदी जान पद़ी अर्थात्‌ एक १४ 
घोटा सा नगर था, भौर उस मे थोड़े ही लोग थे, श्रौर 
किसी बडे राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर 
लिया, भौर उस के विरुद्ध बड़े बढ़े कोट बनाए भौर 
उस में एक दरिद्र शुद्धिमान्‌ पुरुष पाया गया, और उप्त 
ने उस नगर को प्पनी बुद्धि के हारा बचाया परन्तु किसी 
ने उस दरिद्र पुरप को स्मरण न रुया । तब में ने १ 
फद्दा, बुद्धि पराक्रम से उत्तम हैं, तौमी उस दरिठ्र की बुद्धि 
तच्छु फी जाति हैँ, और उस का वचन कोई नहीं सुनता ॥ 


न्न्न 


रे 


बुद्धिमानों के बचन जो धीमे धीमे कहे जाते है वह १७ 
मूर्सो के बीच प्रभुता करनेवाले के चिल्ला चिह्लाकर 
कहने से भ्रधिक सुने जाते हैं । बुद्धि लडाई के हथियारों 
से उत्तम है, और एढ पापी से बहुत भलाई नाश होती 
9० है। मरी हुईं मक्सियो के फारगा गन्धी का । 
* तेल सझने और यसाने लगता है, थौर थोदी 
सी मूख ता, बुद्धि भार प्रतिष्ठा को मात कर देती है। 
चुद्धिमान्‌ू का मन दृद्दिनी शोर रहता है परन्तु सूस का मत २ 
वाई शोर रहता हैं। बरन जब मृख" माग' पर चलता है, रे 
तब उस का मन फाम से नहीं श्राता, और वह मानो सब 
से कहता है, मै मूख हू । यदि हाक्सि का क्रोध तुक ४ 
पर भडके, तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योकि धीरज धरने 
से बडे बढे पाप सकते हैं। एक घुराई है जो मै ने सूर्य॑२ 
के नीचे दंखी है चह हाकिम की भूल से होती 
है । भ्र्थाव्‌ सूख' बढ़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में दहराए ६ 
जाते हैं, और धनवान लोग नीचे बैठते हैं । मैं ने * 
दासों फो घोडों पर चढे, और रईसों को दासों की 
नाई भूमि पर च्ते हुए देखा है । जो गढ़ह्ा खोदो वह 5 
उस में गिरेगा, और जो बाडा तोडे उस को सर्प डसेगा। 
जो पत्थर उठाए, वह उन से घायल होगा, और जो «४ 
लकड़ी काटे, उसी से फटने का डर होगा । यदि कुल्हाडा १० 
थोथा हो, और मजुप्य उस की धार को पैनी न फरे, तब 
तो अधिक बल लगना पड़ेगा, परन्तु काम चलाने के लिये 
बुद्धि से लाभ होता है। यदि सत्र से पहिले सप्प ११ 
इसे, तो मत्न पढने घाले को कुछ भी लाभ नहीं। 
बुद्धिसानू के वचनों के कारण भनुअह होता है, परन्तु मूर्ख १२ 


प्र 


११ भध्याय | 


३३ अपने बचनों के द्वारा नाश होते हैं।उस की बात 
आरम्भ में मुखंता की, ओर अन्त में दुखदाई बावलेपन 
१४ की होती है! मूर्ख बहुत बातें बोलता है, तौमी कोई 
मलुप्य नहीं जानता, कि क्या होगा? और उसके बाद 
१९ क्या होनेवाला है ? वह कौन उसे बता सकता है ? मू्खी 
के परिश्रम से थकावट ही होती है, वह नहीं जानता 
4६ कि नगर फो कैसे जाए । हे देश, तुझ पर हाय ! कि तेरा 
राजा लड़का है, और तेरे हाकिम प्रात.काल को भोजन 
१७ करते हैं। है देश, तू धन्य है ! कि तेरा राजा कुलीन का 
पुश्न है; और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं, और 
यह भी सतवाले होने को नहीं, बरन बल बढ़ाने के लिये। 
१८ आलस्य के फारण छुत की फरडियां दब जाती हैं 
१६ हार्थों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के 
लिये किया जाता है, भौर दाखमध से जीवन को आनन्द 
२० मिलता है; झौर रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है । राजा 
को सन ही सन भी शाप न देना और न धनवान को 
अपने शयन की फोठरी में शाप देना क्योंकि कोई 
आकाश का पत्ती तेरे वचन को ले जाएगा, और कोई 
उड़नेवाला जन्तु उस बात फो प्रगट करेगा ॥ 


रोटी जल के ऊपर डाल 

१ १ अपनी दे, क्‍योंकि बहुत दिन के 

२ बाद तू उसे फिर पाएुगा। सात बरन झाठ जनों को 

भी साग दे, क्योंकि तू नहीं जानता, कि शश्वी पर क्या 

३ विपत्ति झा पढेगी ? जब बादल जल भर लाते हैं, तब 

उस फो भूमि पर उन्हेल देते हैं, भर दत्त चाहे दक्खिन 

की ओर गिरे, चाहे उत्तर की ओर, तौसी जिस स्थान पर 

४ वृक्ष गिरेगा, वहीं पडा रहेगा । जो वायु की सुधि रखेगा 

बह धौज बोने न पाएगा; और जो बादलों को देखता 

& रहेगा, वह लवने न पाएगा । क्योंकि व्‌ नहीं जानता, कि 

घायु के चलने का क्या मार्ग होगा और गर्भवती के पेट 

में दृड्डिया किस रीति से बढती हैं; वैसे ही परमेश्वर जो 

खब कुछ फरता छै, उस के काम की रीति तू नहीं जानता । 

४ भोर फो अपना बीज यो; और सार फो भी अपुना हाथ 

न रोक ; क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सुफल होगा; 

चाहे यह चाह वह ५ वा दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। 

७ उनियाज्ञा मनभावना होता है, और धूप के देखने से 

८ झास्ों को सुख होता है । यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित 

रहे, तो उन सर्भों में आनन्दित तो रहें, परन्तु अन्धियारे 

के दिनों की भी सुधि रखे, क्योंकि वे बहुत होंगे; जो 
कुछ होनेवाला है वह व्यर्थ है ॥ 

ह्‌ है जवान, अपनी जवानी में झ्ानन्द कर; भौर अपनी 

जवानी के दिनों सें सगन रह, और झपनी मनमानी चाल 


समापदेशक | 


ध६७ 


चल , और अपनी आखों की दृष्टि के अनुसार चल परन्तु यह 
जान रख, कि इन सब बातो के विषय परमेश्वर तेरा न्याय 
फरेगा । इसलिये अपने मन से खेद, और अपनी देह से १० 
दुख दूर फर, क्योकि लडकपन और जवानी दोनो व्यर्थ है । 
अपनी जवानी के दिनों में अपने सुजनहार $ 
र र्‌. को स्मरण रख कि अब तक विपत्ति 
के दिन और वे वर्ष नहीं आए, जिन में तू कहेगा, 
कि भेरा मन इन में नहीं लगता। तथ सूर्य्य और २ 
प्रकाश और चन्द्रमा और तारागण अधेरे हो जाए गे, और 
वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएंग । उस समय ३ 
घर के पहस्ये कार्पेगे, और बलवन्त भुकेंगे, और पिसनह्वा- 
रिया थोढ़ी रहने के कारण काम छोड देगी, और मरोखों 
में से देखनेवाज्ञिया अंधी हो जाएगी। और सडक की 
ओर के किवाड बन्द होंगे, और चक्की पीसने का शब्द 
धीमा होगा, भौर तडकेविंडिया बोलते ही नींढ खुलेगी* 
ओर सब गानेवालियों का शब्द्‌ धीमा हो जाएगा । फिर & 
जो ऊँचा हो, उस से भय खाया जाएगा, और मार्ग में 
डरावनी वस्तुए' सानी जाएगी, और बादाम फा पेड 
फ़ुलेगा 'भौर रिट्ठी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ानेवाला 
फल फिर काम न देगा, क्योंकि सज्ञुप्य अपने सदा के 
घर फो जाने पर होगा, और रोने पीदनेवाले सडक-सडक 
फिरेंगे । उस समय चादी का तार दो टुकड़े हो जाएगा ६ 
ओऔर सोने का कटोरा दुटेगा; और सोते के पास घड़ा फूटेगा, 
और कुन्ड के पास रहट टट जाएगा । तब सिद्दी ज्यों की ७ 
स्यों मिं्ठी में मिल जाएगी, और आत्मा परसेश्चर के पास 
जिस ने उसे दिया लौट जाएगी । उपदेशक कहता है, कि ८ 
सब व्यर्थ दी व्यय, सब कुछ व्यर्थ हैं ॥ 


और फिर उपदेशक जो बुद्धिमान था, इसलिये वह & 
प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा, भौर कान लगाकर और पूछु- 
पाष्ठ करके बहुत से नीति वचन ऋ्रम से रखता था । 
उदेशक मनभावनी बातें खोजकर निकालता था, और ये १० 
बातें सच्ची है, जो सीधाई से लिखी गईं थीं ॥ 


बुढ्धिसानों के वचन पैनों के समान होते हैं, और ११ 
सभाश्नों के प्रधानों की भाव गाडी हुईं कीलो के सरीखी 
है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलती हैं | और १२ 
फिर हे मेरे पुत्र, चौकसी इन्हीं से सींख, बहुत पुस्तकों फी 
रचना का अन्त नहीं होता, और वहुत पढ़ना देह को थका 


देता है । 
सब कुछ सुना गया, अन्त की बात यद्द है, कि परमेश्वर १३ 


(१) मूल में, नी दू से उठ आएगा। 
शेटियां नोची की जाए गी। 


च्ढ 


(२) मृत में, गाने ,बलाने की सय 


ढ़ हि 


१ शध्याय | 


का भय मान और उस की झाज्ञाश्ों का पालन कर क्योंकि 
१४ सम्र मलुप्यों का काम यही दे । और परमेश्चर सब्र कामो 


मद 





श्रेप्गीत । 


श्ध्प 


फा भौर सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो, धाहे बुरी, 
न्याय करेगा ॥ 


के € 
अणएगात। 


के 3 ह 
गोत जो सुलैमान का हैं ॥ 

२३ अल वह अपने मुंह के घुम्बनो 
से सुमे चूमे 

क्योकि तेरा प्रेम दासमधु से उतम है ॥ 

तेरे भाति भाति के इत्नों का सुगन्ध उत्तम है, 

तेरा नाम उढेले हुए इच्र के तुल्य है, 

इसी लिये कुमारिया तुम से प्रेम रखती हैं ॥ 

मुझे खीच ले, हम तेरे पीछे दौडे'गी . 

राजा झुमे अपने मद्दल में ले आया 

हम तुक में सगन और आनन्दित होंगी, 

हम दाखमधु से अधिक त्तेरे प्रेम की चर्चा 
करेंगी : 

थे सच्चे मन से तुक से प्रेम रखती हैं ॥ 

हैं यरुशलेम की पुत्रियो, 

में काली तो हूं परन्तु सुन्दर हु, 

केदार के तम्बुओ के 

और सुलैमान के परदों के त॒ल्य हूँ ॥। 

सुमे इसलिये न देख कि में काली हूँ, 

में घूप से कुलस गई । 

मेरी मां के बच्चे मुझ से अप्रसन्न थे । 

उन्हों ने समुक फो दाख की बारियों की रखवालिन 
नियुक्त किया 

परन्तु ० निज दाख की बारी की रखवाली 


नहीं की । 

है मेरे प्राणप्रिय मुझे बता, 

कि तू अपनी भेड-बकरियां कहां चराता है और 
वोपइर को कहां बेठाता है ? 

क्योकि सें तेरे सगियों की सेड-बकरियों के पास 

क्यों घ,घट कादे हुए चत्त्‌ फिरू । 

है स्त्रियों में सुन्दरो, यदि तू यह न जानती हो 

तो मेड-बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल 


(१) मूड में, सृस्य ने मुझ्ते जलागा । 


और घरवाहों के घरों के पास अपनी बफरियों के 
बच्चों को चरा ॥ 

है भेरी प्रिया मे ने तेरी उपमा ६ 

फिरोन के रथों में जुते हुए घोढे से दी है ॥ 

तेरा कप्ठ सोने की सिकडियो के बीच १० 

तेरे गाल फाले केशों और रत्नो की पत्तियों के बीच 
क्या ही सुन्दर हैं ॥ 

हम तेरे लिये चाद्ी के फूलदार काटे यनाएगे, ) 

ओर सोने की चोटिया यनवाएगे ॥ 

राजा अपनी मेज के पास चंठा रहा ११ 

मेरी जटामासी फी सुगन्ध फेल रद्दी थी ॥ 

मेरा प्रेमी मेरे लिये लोहबान की गठरी के समान है १३ 

जो रात भर मेरी छातियों के बीच में पडा रहता है ॥ 

मेरा प्रेमी मेरे लिये मेंहदी के फूलों के गुच्छा जैसा है, १४ 

जो एनगदी की दाख फी वारियों में होता है ॥ 


त्‌ सन्दरी है, हे मेरी प्रिया, तू सुन्दरी है, रे 
तेरी आखे' कबूतरी की सी हैं ॥ 

हे मेरे श्र मी तू सुन्दर और मनभावना है, ६ 
और हमारा विछौना भी हरा है ॥ 

हमारे घर की कड़िया देवदार की 4% 
और हमारी छृत के बरगे सनौवर के हैं॥ 


७५० 

२ » मे शारोन देश का गुलाब 

और तराइयों में का सोसन फूल हूँ ॥ 
जैसे सोसन फूल कटीले पेडे। के बीच २ 
वैसे ही मेरी प्रिया और युवतियों के बीच में है ॥ 
जैसे सेव का वृत्त जगली वृक्षों के बीच में 
वैसे ही मेरा प्रेमी और जवानों के बीच में है । 
में उस की छाया में इृ्षिंत होकर चैठ गई, 
और उस का फल्ञ मुझे खाने में मीठा लगा ॥ 
वह सुम्ते दाखमध्‌ पीने के घर में ले आया, 


कण 


ग्ट 


२ भध्याय । 


१०७ 


११ 


घर 


१३ 


१४ 


१ 


१६ 


कौर उस का जो झल्छा मेरे ऊपर फदराता था 
वह प्रेस का था ४ 

सुके सूजी दाखों से संभालो, सेव खिलाकर 
चतस दो ३ 

क्योंकि में प्रम में विवश" हूं । 

उस का बाया हाथ मेरे सिर के नीचे है, 

आर वह झपने दृह्िने हाथ से सुझे' भालिगन कर 
रहा है । 

है यरुशल्ेम फी पुत्रियों, में ठुम से 

सिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ 
धराकर कहती हूँ, 

कि जब तक प्रेमी आप से न उठे, 

तब तक उस को न उसकाओ, न जगाझो 0 

मेरे प्रेमी का शब्द सुन पढ़ता है, 

देखे, वह पढादों पर कूदुता और पहाड़ियों पर 
फान्दृता हुआ झाता है ॥ 

मेरा प्रेमी चिंकारे वा जवान इरिन के समान है, 

देखे, धह हमारी भीत के पीछे खड़ा है, 

और खिद़कियों से संकता ऐ, 

और मूमरी से ताकता है ॥ 

मेरा प्रेमी सुर से कद रहा है, 

हे मेरी श्रिया, हे मेरी सुन्दरी, उठकर चली 


झा 

क्योंकि देख, कि जाड़ा जाता रहा, 

में छूट गया, और जाता रहा है ॥ 

पश्वी पर फूल दिखाई देने हैं, 

चिढ़ियों के बोलने का समय आ पहुँचा है, 

ओझौर एसारे देश से पिन्डक फा शब्द स्‌ नाई 
देता है । 

अंजीर पकने लगे हैं, 

और दाखलताए फूल रहीं, 

और स्‌ गन्ध दे रही है : 

है मेरी जिया, है मेरी सुन्दरी, उठकर 'चत्नी भा 

हे मेरी क्वूतरी, दे पहाड को दरारों, 

और चढ़ाई की साड़ी में रहनेवाली 

अपना सुख सुम्ते दिखला, 

अपना योल सुझे सुना : 

क्योंकि तेरा बोल मीठा, ओर तेरा झ्ुख पति 


सुंदर है ॥ 
जो छोटी लोमदियाँ' दाख की वारियों फो 
बिगादती हैं, उन्हें पकढ़ लो; 
क्योंकि इसारी दाख फी यारियों में फूल लगे है ॥ 
मेरा प्रेमी मेरा है, और में उस की हू 


(0) मूह में, दोमार । (२) मूठ में, छोमडियाँ, छोटो लोमदिियां १ 


श्रेष्ठगीत झ६६ 


वह अपनो भेड्ट मकशया सोसन फ्‌लों के यीच में 
चराता है ॥ 

जब तक दिन का उन्हा समय न झाए और छाया १७ 
लग्बी होते होने मिट न जाए, 

तब तक हें मेरे प्रेमी फिर भौर उस चिकारे वा 
जवान हरिन के समान बन; 

जो बेतेर* के पहाड़ों पर फिरता है ॥ 


रे « रत के सयय सें अपने पक्षंण पर 
अपने प्राणप्रिय फो इुंढ़ती रही, 
में उसे ढृढ़ती तो रही, परन्तु पाया नहीं ! 
है मे कहा में उठ कर नगर में, 
और सड़कों और घौकों में, घूमकर २ 
अपने प्राणप्रिय को ढ/ढगी; 
मैं उसे ढ ढती तो रही, परन्ठु पाया नहीं ! 
जो पहरुए नगर में धूमते है, वे स्रुके सिल्ते, ड््‌ 
झैंनेठममेपुला क्‍या तुम ने मेरे प्राणप्रिय को 
देखा है ! 
मुझ को उन के पास से आगे बढ़े थोडी दी देर हुई ४ 
थी कि मेरा प्राणप्रिय सुम्के मिल गया । 
मैं ने उस को पक्ड लिया; 
कझौर जब तक उसे झपनी माता के घर, 
झर्धाव श्रपनी जननी फी को5री में न ले आई, तब 
तक उस को जाने न दिया ॥ 
है यरूशलेम की पुत्रियो, में तुम से *्‌ 
चिकारियों और मेदान की हरिनियों की शपथ घरा- 
फर कहती हू , 
कि जब तक प्रेमी आप से न उठे, 
तब तक उस फो न डसकाओ शौर न जगाझो ॥ 
यह कया है, जो धूए के खम्मों के समान, दृ 
गन्धरस भौर छोबान से सुगन्धित, 
कर ज्योपारी के सब भांति फी छुकनी क्षगाएं हुए, 
जंगल से निकला आता है ॥ 


>ेखे, यह सुक्षैमान की पालकी है; ७ 

उस छे चारों ओर साठ घोर चल रहे हैं; 

जो इस्राएल के शरवीरों में से है ॥ 

वे सब के सब तलवार बाघनेवाल्ने भौर युद्ध विया के ८ 
जानने वाले है । 


प्रति एक पुरुष रात के ढर के मारे, 
जांघ पर तलवार लटकाए हुए रद्दता हैं ॥ 
सुलैमान राजा ने एक बड़ी पालकी । 


(शे भर्पाव्‌ अलगाई। 


४ अध्याय | 
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लबानोन के काठ का बनवा लिया है ॥ 

उस ने उस के खस्भे चांदी के, 

उस का सिरहाना सोने फा, भौर गद्दी क्‍ 
रण की बनवाई है : 

झौर उस के वीच का स्थान 

यरूशल्तेम की पुत्रियों की थ्रोर से प्रेम से जड़ा 
गया है ॥ 

है सिय्योन की पुत्रियो निकलकर सुलैमान राजा 
पर दृणप्टि डालो, 

देखो, वह वही मकुट पहिने हुए है, 

जिसे उस की साता ने उस के विवाह के दिन, 

और उस के मन के आनन्द के ढिन, उस के सिर 
पर रखा ॥ 


, हे मेरी प्रिया त, सुन्दर है, त, सुन्दर है, 
है तेरी आखे तेरी क्ञटों के बीच में क्यूतरों 

की सी दिखाई देती हैं 

तेरे बाल उन बकरियों के भकुणढ के समान हैं, 

जो गिलाद पहाड़ की ढलान पर लेटी हुई दिखाई 
पडती हो ॥ 

तेरे दान्त उन ऊन फतरी हुई भेडे के मुण्ट 
के समान हैं, 

जो नहाकर ऊपर भाई हों और हर एक नेठो दो 
बच्चे दिए हों 

और उन से से किसी का साथी जाता नहीं रहा ॥ 

तेरे होंठ लाल रग की डोरी के समान हैं, 

और तेरा मुह मनोहर है, 

तेरी फनपटिया तेरी ज्ञटों के नीचे 

अनार की फांक सी देख पढ़ती है ।। 

तेरा गला दाऊद के गुम्मट के समान है, जो 
अस्त्र शस्त्र फे लिये बना हो, 

और जिस पर हजार ढालें टगी हुई हों, 

सथ ढालें शूरपीरों की हैं ॥। 

तेरी दोनों छातियां मृग के दो जुड़े बच्चों के 
तुल्य हैं, 

जो सोसन फू्तों के बीच में चरते हों ॥ 

जब तक दिन ठण्डा न हो, और छाया कम्बी होते 
होते मिट न जाए, 

तव तक मैं गन्धरस के पहाड़ । 


और लोबान की पहाड़ी पर चत्ना जाऊंगा 
है मेरी प्रिया त, सर्वाह् सुन्वरी है ; मा 
तुम में फोई दोप नहीं ॥ 


श्रेप्गीत । 


दे दुल्दिन, तू मेरे सग लबानोन से, घ 

मेरे सग लवानोन से चली था , 

तू श्रमाना की चोटी पर से, 

शनीर भौर हेमान की चोटी पर से, 

सिद्दों फी गुफाधों से, 

पीतों के पद्दाठा पर से दृष्टि फर ॥ 

हे मेरी बद्दिन, है मेरी दुल्दिन, तू ने मेरा मन ६ 

मोह लिया है 

तू ने अपनी श्रास्तों की एक दी चितवन से, 

श्रौर अपने गले की एक ही कण्ठी से मेरा हृदय 
मोह लिया है ॥ 

हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन, तेरा प्रेम क्‍या ही १० 
मनोहर है 

तेरा प्र म दापमध से क्या ही उत्तम है 

भौर तेरे इच्चो का सुगन्ध सब्र प्रफार के मसानों 
के सुगन्प से क्या ही अच्छा है ? 

हे दुल्हिन, नेरे होंठो से मधु टपकता है * 4१ 

तेरी जीभ के नीचे मधु भौर दूध रहता हैं . 

और तेरे वस्त्रों का खुगन्‍्ध लबानोन फा सा हे ॥ 

मेरी बहिन, मेरी टुल्हिन, क्रिवाड लगाई हुईं बारी, ११ 

किच्ाड बन्द किया हुआ सोता, भौर छाप लगाया 
हुआ मरना हैं ॥ 

तेरे श्रंकुर उत्तम फलवाली अनार फी बारी के तुल्य है, १३ 

जिस से मेहदी और सुख्बुल, 

जटामासी झौर केसर, १४ 

लोवान के सब भाति के पेडो समेत, सुश्क भर 
दालचीनी, 

गन्धरस, थगर, भादि सत्र सुस्य सुझ्य सुगन्धद्व्य 
होते हैं ॥ 

तू बारियो का सोता है 4१ 

फटते हुए जल का कूश्रा है . 

शोर लवानोन से बहती हुईं घाराए' हैं ॥ 

हे उत्तर वायु जाग और हे दक्खिनी वायु चली भा, १६ 

मेरी बारी पर बहो, जिस से उस का सुगन्ध फैले, 

और मेरा प्र मी अपनी बारी में आकर, 
अपने उत्तम उत्तम फल खाए ॥ 
धू, छठे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हिन , मैं शरपनी 
बारी में आया हू', 

मैं' ने अपना गन्धरस और वल्सान चुन लिया ॒ 

मै ने मधु समेत छत्ता खा लिया 

मैं ने दूध और दाखमधु पी लिया 

ईंम्रिन्नी, तुम भीखाओ, 


१ अध्याय । 
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१३ 


है प्यारो, पियो, मनमाना पियो ॥ 

मैं सोती हूं परन्तु मेरा मन जागता दे 

मेरे प्रेमी का शब्द है जो खन्‍्खटाता है और कट्टता है 

है मेरी बहिन, हे मेरी प्रिया, हे मेरी कवृतरी 
हे मेरी निर्मल, मेरे लिये द्वार खोल, 

क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है 

और मेरी क्ञ्टे रात में गिरी हुई ढृल्दों ले भीगी हैं ॥ 


में अपना वसख्र उतार घुका, में क्यों उसे 
फिर पहिन 

में तो अपने पाव धो चुकी अब उनको क्यों मेला 
करू ९ 

मेरे प्रेमी ने अपना हाथ [ऋवाड़ के छेद से सीतर 
डाज्ञ दिया, 


तब सेरा हृदय उसके लिये व्याकुल होने लगा ॥ 

में अपने प्रेमी के लिये द्वार खोलने को उठी; 

और मेरे हाथों से गंधरस टपका, 

और मेरी 'अगुक्रियों पर से टपकता हुआ गंघरस 

बेण्ढे फी मूर्ठों पर पढ़ा ॥ 

मैं ने अपने प्रेमी के लिये द्वार तो खोला; 

परन्तु मेरा प्रेमी सुडकर चला गया था। 

जब वह बोल रहा था, तब मेरा प्राण ब्याकुज्ष हो 
गया; में ने उस फो ढढ़ा, परन्तु न पाया; 

में ने उस फो पुकारा, एरन्तु उसने कुछ उत्तर 
न दिया ॥ 

पहरेचाले जो नगर में घूमते हैं, मुझे मिल्ते, 

उन्हों ने मुझे मारा और घायत्न किया; 

शहरपनाह के पहरुओरों ने मेरी चर मुझ से छीन 
ली ॥ 

है यरुशलेम फी पुत्रियों, में तुम को शपथ 

घराकर फद्दती हूं, कि यदि मेरा प्रेमी तुमको 

मिल जाए, तो उस से कह देना कि में प्रेम से 
विवश हूं ॥ 

है स्त्रियों में परम सुन्दरी 

तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है ? 

कि तू हम को ऐसी शपथ धराती है ॥ 

मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है; 

पद्द दस हजार में उत्तम है ॥ 

उस का सिर चोख़ा झुन्दन है 

उस की ज़टकती हुई लगे कौवों की नाई 
फाली हैं 

उस की शाखें उन क्यूतरों के समान हैं 
जो दूध में नहा कर नदी के फिनारे 


७६ 
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अपने रण में एक कवार से बेठे हुए हों। 

उस के गाल फूलों की फुलवारी भौर वालसन की १३ 
उभरी हुई कियारिया हैं 

उस के होंठ सोसन फूल हैं, जिन से पिघत्ा हुआ 
गंधरस टपकता है ॥ 

उस के हाथ फीरोजा जड़े हुए सोने फे किवाद हैं; १४७ 

उस का पेट नीलम के फूलों से जडे हुए हाथीदांत का 
काम है ॥ 

उस का मुख कुन्दन पायों पर बेठाये हुए सगम्मर ११ 
के खम्भे हैं; 

वह देखने में लवानोन भर सुन्दरता में देवदार के 
बृक्षों के समान सनोहर है भ॥ 

उस का भझुख अति मधुर है, हां वह सर्वाद्ध परम १६ 
सुन्दर है 

्टे यरूशल्लेम फी पुत्रियो, 

यह हे मेरा प्रेमी ! 


६्‌ हे स्त्रियों में परम सुन्दरी 
पेरा प्रेमी कहाँ गया 

तेरा प्रेमी कहां चला गया 

कि हम तेरे सग उसको एंढ़ने निकलने ॥। 

मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्पात्‌ बाजसाम फी किया- २ 
रियों की ओर गया है, 

ताकि बारी में अपनी सेड़वकरियां चराएु, और 
सोसन "ूंल बटोरे । 

मैं अपने प्रेमी फी है भौर मेरा भ्रमी मेरा है, े 

यह अपनी भेड बकरियां सोसन फूलों के बीच 
घराता है ॥ 

है मेरी प्रिया, तू तिर्सा की नाई सुन्दरी है । 

यरूशलेम के समान देसने में मनोर॑जक है, 

और पताका फहराती हुई सेना के तुस्य भयंकर है ॥ 

झपनी आखें मेरी ओर से फेर जे, मु 

क्योंकि में उन से हार गया हूं ; 

तेरे बाल ऐसी बकरियों के कण्ड के समान हैं 

नो गिलाद की ठलान पर खेटी हुई देख पढ़ती हो ॥ 

तेरे दांत ऐसी मेड़ों के फन्‍्ड के समान हैं धर 

जिन को स्नान कराया गया हो 

जिन में से पत्येक ने दो दो बच्चे दिए हों 

झौर उन में से किसी का साथी नहीं जाता रद्दा ॥ 

तेरी फनपटियां, तेरी लटों के मीचे, ७ 

अनार की फॉक सी देख फडती हैं ॥ 


(१) मूल में, ताज ॥ 


) 'अध्य|य | 


पे सांठ रानिया थौर अस्सी सखी सह्देलिया, 
और झसख्य कुमारिया भी हैं ॥ 

ह परन्तु मेरी मेरी निर्मल, भद्दे त हैं , 
वह भ्रपनी माता की पुकलौती है, 
वह अपनी जननी की दुल्ारी है, 
पुत्रियों ने उसे देखा भर धन्य कहा, 


रानियों क.्लौर सहेलियो ने देखकर उस की प्रशसा 


की ॥ 
३० यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है ? 
जो सुन्द्रता में चन्द्रमा, 
और निर्मलता में सूर्य, 


ओर पताका फहराती हुई. सेना के तुल्य भयकर 


दिखाई पढ़ती हे ! 
११ में अखरोट की वारी में उत्तर गई, 
कि नाले में के अकुर देख, 
और देख, कि दाखकलता में कली लगो 
शौर प्रनारीं के फल खिल गए हैं कि नहीं 
१२ मुझ पता भी न था कि मेरे मन ने 


मुझे अपने कुत्नीन जाति भाईयों के रथों पर चढ़ा 


दिया ॥ 
१8 लौट था, लौट भआ, 


है शूज्रम्मित*, लौट भा, लौट था, कि हम तुझ 


पर दृष्टि करें 


क्या तुम शूलजम्मित* को इस प्रकार देखोगे जैसा 


महनैम के नृत्य को 'देखते हैं ? 


9, है कुल्लीन पुरुष की पुत्री, तेरे पाव जूतियों 


में क्या ही सुन्दर हैं ! 


तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है, 


जिस फो किसी निषुण फारीगर ने बनाए हों ॥ 
२ तेरी नाभि गोज् कटोरा है, 
जो मसाक्ा मिले हुए दाखमध से पूर्ण हो । 


तेरा पेट गेहूँ के ढेर के समान है जिसके चहुँओर 


सोसन के फल्न हों । 
झ तेरी दोनों छातिया 
झगनी के दो_ जुद़वे बच्चों के समान हैं ॥ 
४ तेरा गज्ञा हाथीदांत का ग्रुम्मट है 
तेरी आखें हेशबोन के उन कुन्डों के समान हैं 
जो बन्नब्बीस के फाटक के पास हैं । 
तेरी नाक ज़बानोन के गुम्मट के तुल्य है 
जिस का मुख दुमिश्क की ओर है ॥ 
(१) णर्पात्‌, शान्तिवाल्ी । 
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रंरा सिर तुम पर करम्मेल के समान हैं, ५ 

थऔर तेरे सर के क्टके हुए बाल श्रर्गवानी रक्ष के 
चस्त्र के तुल्य है, 

राजा उन लटाओों में बधुभ्रा दो गया है ॥ 

हे प्रिया) त्‌ आनन्द प्रमोद के लिये ६ 

केंसी सुन्दरी भौर कैसी मनोहर है ! 

तेरा ढील डौल फजूर के तुल्य है ७ 

ओर तेरी छातिया भगूर के गुच्छे के समान दीख 
पढ़ती हैं ॥ 

में ने कहा, में इस सजूर पर चढ़कर घर 

उस फी डालियों को पकड़,गा। 

तेरी छ्ातिया अगर के गच्चे हों, 

झौर तेरी श्वास का सुगघ सेयों के समान हो 

झौर तेरा मसद्वा3? उत्तम दाखमध के समान हो. 8 

जो मेरे प्रमी की भोर सीधी बद्दती चली जाती है, 

शौर साने वालों के श्रोढों पर से धीरे धीरे वह 
जाती है ॥ 

मे अपने प्रेमी की है । १० 

शोर उस फी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है ॥ 

ऐ मेरे प्रेमी, चल, हम खेतों में निकल जाएं, . ६4 

और गावों में रात बिताए ॥ 

फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चलें, १२ 

ओर देखे, कि दाखत्ता में कली लगी है और उसमें 
फल खिले हैं 

और अनार फले हैं वा नहीं ! 

वहा में तक फो अपना प्रेम दिसाऊंगी० ॥ 

दोदाफलों' फी सुगध श्रा रही है १३ 

ओर हमारे हवारों पर वया नये क्‍या पुराने सब भाँति 
के उत्तम फल्त हैं, 

जो मे ने हे मेरे प्रेमी तेरे लिये इकठ्ठा कर रखा है 


होता कि त मेरे भाई के समान 
क ० होता, जिस ने मेरी माता की 
छातियों से दूध पिया । 

तो मैं तुझे बाहर भी पाकर, तेरा घुम्बन लेती, 
और कोइ मेरी निनदा न करता ॥ 
मैं तुक फो पअपनी माता के घर ले चलती, २ 
झौर बह मर फो सिखाती 
में तक मसाला मिज्रा हुआ दाखमध 
आर अपने अनारों फा रस पिल्लाती ॥ 


(२) मूल से, है प्रम!. (२) मूत्र में, ताल । (8) मूल में, इले 


(५) मूल में, दू गी। (६) जद्दरीला पौधा । 


१ अध्याय । 


डे 


रे 


उस का वायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता, 

और वह अपने दुहिने हाथ से सुझे आलिगन 
करता ॥ 

है यर्शलेम की पुत्रियो, में तुम को शपय घराती हूं, 

कि तुम मेरे प्रेसी को न जगाओ 

जब तक कि वह स्वय उठना न छाहे ॥ 

यह कौन है जो अपने भेसी पर उठगी हुई 

जंगल से चली आती है ? 

सेब के पेढ़ के नीचे में ने तुझे जगाया ; 

जहा तेरी माता ने तुझसे अन्स दिया 

जहा तेरी माता को पीडढाए उठीं ॥ 

मुझे! नगीने फी नाई अपने हृदय पर लगा रख, 

झौर ताबीज की नाई' झपनी वाह पर रख 

क्योंकि प्रेम झत्यु के तुल्य सामर्थी है 

झौर ईपों पाताक् के तुक्य निर्देयी है । 

उस फी ज्वाला अरिनि की चसक है 

बरन परसेश्वर ही की ज्वाला है ॥ 

प्रेम पानी की बाढ़ से भी नहीं बुर सकता, 

और न महानदों में हब सकता है : 

यदि फोई अपने घर की सारी संपति प्रेम फी 
सन्‍्ती दे दे 

तौमी वह झध्यन्त तुच्छु ढहरेगी ॥ 

हमारी एक छोटी बहिन ऐे, 

जिस फी छातियां अभी नहीं उभरी, 

जिस दिन हमारी बद्दिन के ज्याह््‌ की बातें लगे, 


यशायाह । 


उस दिन हम उस के लिये कया करें ? 

यदि वह शहरपनाइ हो 

तो दम उस पर चांदी का फंगूरा बनाएंगे 

झौर यदि वह फाटक का किवाड़ हो 

तो हम उस पर देवदारु की लफड़ी के पटरे 
लगाएगे |! 


में तो शहरपनाह हूं भौर मेरी छातिया उस के 
गुम्सट हैं, 

इसलिये में अपने प्रेमी की दृष्टि में शान्तिपाने 
वाली के नाइं थी ॥ 


बाल्हामोन में सलैंमान की दाख की बारी थी 

उस ने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी 

झौर एक एक रखवाले को उस के फरछ्तों के लिये 

चादी के हजार हजार टुकडे देने पढ़े ॥ 

मेरी निज दाख की बारी मेरे सारहने है । 

हे सुलैमान, हजार तो तुम्ती को 

झीर उस के फ़ल्ल के रखवालों फो दो सौ 
मिलेंगे ॥ 

तू जो बारियों में रहती हे, 

मित्र लोग तेरा बोल सुनते हैं; 

उसे सुरू को भी सुना ॥| 

हे मेरे भेमी शीघृता फर, 

और सुगन्धद्नन्यों के पहाढ़ो पर 

चिकारे वा जवान दरिन के नाहो बन जा 0 


यशायाह भविष्यवक्ता की पसतक। 





घर पृमोत्त के पुत्र यशायाह का दुर्शन 
800 को उस ने यहुदा 


झौर यरूशलेम के विपय में उज्मिय्याद, योताम, भाहाज 
और ट्विजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं के दिनों सें 
पाया ॥ 


है स्व सन, और है एथ्वी फान लगा, क्योंकि 


यददोवा फद्दता है, कि में ने बालवच्चों का पालन पोषण 
क्या, भौर उन फो बढ़ाया भी, और उन्हों ने भुझ से 


यलवा किया । बेल तो अपने मालिक को और गदुद्दा 
अपने स्वामी की चरनी को पहिचानता है, परन्तु इस्नाएल 
मुझे नहीं जानता, और मेरी प्रजा सोच-विचार नहीं करती।। 

हाय, यह जाति पाप से कैसो भरी है ! यह समाज 
पधर्मा से कैसा लदा हुआ हैं! इस वश के लोग कैसे 
कुफर्म्मी हैं और ये लडकेवाले कैसे विगडे हुए हैं ? उन्हों ने 
यहोवा को छोड़ दिया और इस्ाएल के पवित्र फो तुच्छ 
जाना है! ये पराए वनकर पीछे हट गए हैं । तुम क्यों 


२ अध्याय । 


झधिक बलवा फर करके पअधिक मार खाना चाह्दते हो, 
तुम्हारा सिर घावों से भर गया, और तुम्हारा हृदय दुन्‍स 
& से भरा है । नख से शीप॑ तक कहीं कुछ भी शआरोग्यता 
नहीं; 'चोट झोर फोड़े की मार के चिन्द्र और सढे हुए 
घाव हैं, जो न दवाये गए, न बाघे गए, न तेल लगाकर 
७ नरमाये गए हैं । तुम्हारा देश उजड़ा हुआ ओर तुर्दारे 
नगर भस्म हो गए हैं, तुम्दारे खेतों को परदेशी लोग 
तुम्दारे देखते ही निब्रल रहे हैं, वह परदेशियों से नाश 
८ किए हुए देश के समान ठजाद है। और सिय्योन की बेटी 
छोड़ दी गई ऐ, दाख फी यारी में की मे।पद्ी वा फकड़ी 
के खेत में की छुपरिया या घिरे हुए नगर के समान अकेली 
३ खद़ी है । यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोडे से लोगों 
फो न बचा रखता तो हम सदोस के समान हो जाते, 
१० और अमोरा के समान उएरते। हे सदोम के न्याइयो, 
यहोवा का वचन सुनो; दे अमोरा फी प्रजा, हमारे परमे- 
११ श्वर की शिक्षा पर कान लगा । यहोवा यह कहता है, कि 
तुम्हारे बहुत से मेज्वलि मेरे किस काम के हैं, में तो मेढे। 
के होमबलियों से और पाले हुए पशुझों की चर्बा से अधा 
१२ गया हैं, मैं बछुद्रों वा भेढ़ के बच्चों वा बकरों के लोहू से 
प्रसन्न नहीं होता । तुम जो 'पने मुद्द मुमे दिखाने के 
लिये आते, और मेरे आंगनों को पाव से रौंदते हो, यदद 
१४ तुम से फौन चाहता? व्यर्थ अन्नवलि फिर से मत लाओ - 
धूप से मुझे घ॒ुणा है: नये चाद और विश्रामदिन का 
मानना, ओर सभाओं का प्रचार करना, यह ममे घुरा 
लगता है * महासभा के शय ही साथ पझनथ काम करना 
१४ मुझू से सद्दा नहीं जाता । तुर्द्दारे नये चादों झौर नियत 
पन्षों के मानने से मैं जी से वैर रखता हूं. . वे सब मु 
बोर जान पढ़ते हैं . में उनको सहते सहते उकता गया हक 
१५ जब तुम मेरी ओर हाथ फेलाओ, तब मैं तुम के मख 
फेर" ल्ुगा : तुम कितनी ही प्रार्थना क्‍यों न करो, ततौभी 
में तुम्हारी न सुनुगा ! क्योंकि खून फरने का दोष तुम्हें 
१६ लगा है। । अपने को धोकर पवितन्न करो . मेरी शंखों के 
साम्दमे से अपने घुरे कामों को दूर करो . भविष्य में बुराई 
१७ करना छोड़ दो भक्ताई करना सीखो यत्न से न्याय 
फरोरे . उपद्रवी को सुधारों अनाथ का न्याय जुकाओ : 

विधवा का झुकदमा लब़ो ॥। 
ब८ यहोवा कहता है, कि आओ, हम आपस में बाद- 
विवाद करें, तुस्दारे पाप चादे लाल रह्मः के हों, तौभी वे 
दिस की नाईं उजल्े दो आएगे, और चाह्दे अर्गवानी रद के 

(१) मूत्र में, छिपा । 


(२) मूत्न में, तुम्हारे हाथ खून दे भरे हैं । 
(३) मूछत में, न्याय पूछो । 


यशायाह । 


६०४ 


हों, तौमी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएगे। यदि तुम प्रसश्न १8 
होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ २० 
खाओगे । और यदि नुम न मानोगे भ्ौर बलवा करोगे, 
तो तलवार से मारे जाभोगे, यहोवा का यही वचन हैं ॥ 

जो नगरी सती थी सो क्योंकर व्यभिचारिन हो गई ! २१ 
चह न्याय से भरी थी और धघर्मा ही उसम पाया जाता 
था, परन्तु अब उस में हत्यारे ही पाए जाते ई। तेरी 
चादी धातु फा मैल हो गई, तेरे दाखमथु में पानी मिल २२ 
गया है । तेरे हाकम हढीले और चोरों से मिले हैं, वे सब २३ 
के सब घूस खानेवाले और भेंट के लालची हैं, भौर न तो 
वे अनाथ का न्याय करते, और न विधवा का मुकदमा 
अपने पास झाने देने हैं ॥ 

इस फारण प्रभु सेनाश्ों के यहोवा, इस्राएल के शक्ति- २४ 
मान फी यह वाणी है, कि सुनो, में भपने शत्रुझों को दूर 
फर के शाति पाऊंगा, भौर अपने बैरियों से पलटा लूगा। 
भौर में तुक पर फिर हाथ बढ़ाकर तेरा धातु का मैल पूरी २१ 
रीति से* भस्म फरू गा, भौर तेरा राग पूरी रीति से दूर 
करू गा । और में तुम में पढहिले की नाई न्‍यायी भोर २६ 
आदि फाल के समान म॒त्री फिर नियुक्त करूँगा, उसके 
बाद तू धर्मापुरी और सती नगरी कहलाएगी। भर २० 
सिय्योन न्याय के हारा भौर जो उस में फिरेंगे वे धर्म के 
द्वारा छुद्दा किए जाएगे। परन्तु बलवाइयों भौर पापियों २८ 
फा एक सग नाश होगा, भौर जिन्‍्हों ने यहोवा को त्यागां 
है, उन का अन्त हो जाएगा । और जिन बाजबृत्तों से तुम २६ 
प्रीति रखते थे, उन से वे लज्जित होंगे, जिन बारियों से 
तुम प्रसन्न रहते थे, उन के कारण तुम्हारे मुह काले होंगे। 
क्योंकि तुम पत्ते मुझांपु हुए बाजब्त्त के, और बिना जत्ञ र९ 
फी बारी के समान हो जाओगे । भौर बलवान तो सन ३! 
और उस फा काम चिगारी बनेगा, इस कारण वे दोनों 
एक साथ जलेंगे भौर कोई बुझानेवाला न होगा ॥ 


के पुत्र यशायाह का वचन, 
ह आगेव जो उस ने यहूदा और यरूशकेम 
के विपय में दशन में पाया ॥ 

घअन्त के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का रे 

पंत सब पहाड़ों पर रह किया जाएगा, और सच पहाड़ियों 

से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के क्ोग 
धारा की नाई' उस की झोर चल्लेंगे। और बहुत देशों ३ 

के लोग जाएगे, और णापस में कहंगे, कि आओ, हम यहोवा 

के पर्वत पर चढ़कर, याकृष के परमेश्वर के भवन में 


जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, भौंर 
33.3 न मल अली थक मल कि की न जमक५ से अल बज जल कल किलीट + पक कलम किवटकी जी तय. 3# 


(४) मूल में, मानी खार ७ालकर । 


२ अध्याय । यशायाह्‌ । 


एम उस के पर्थों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की 
व्यवस्था सिय्योन से और उस का वचन यरूशल्षेस 

४ से निकलेगा। वह जाति ज्ञाति का न्याय करेगा, 
और देश देश के ज्ञोगों के झंगड्ों को मिटा *त; 

वे अपनी तलवारें पीटकर ह् के फाल और अपने 
भाज्नों को हसिया बनाएगे, तब एक जाति दूसरी जाति 

के विरुद्ध तज़वार फिर न चलाएगी, और लोग भविष्य में 

युद्ध फी विद्या न सीखेंगे |॥ 

के हे याकूब के घराने भा, दम यहोवा के प्रकाश में 
६ घलें। यू ने अपनी प्रजा याकूब के घराने को स्याग दिया 
है, क्योंकि पे पून्चियों के व्यवहार पर तन मन से चलते" हैं 
और पंलिश्तियों फी नाईं दोना फरते हैं, भौर परदेशियों 

७ के साथ हाथ मिलाते हैं । उन का देश चादी और सोने 
से भरपुर है, और उन के रखे हुए घन की सीसा नहीं, 
उन फा देश घोडों से भरपूर है, भौर उन के रथ अनगि- 

८ नित हैं। उन का देश मूरतों से भरा है, वे अपने दवाथों 
फी बनाई हुई वस्तुओों को जिन्हें उन्हों ने झपनी उंगलियों 

& से सवारा ऐ, दण्डवत्‌ करते हैं । साधारण मनुष्य झुकते, 
और बढ़े मनुष्य प्रणास करते हैं, इस फारण उन को क्षमा 

१० न कर। यहोवा के भय के कारण भौर उस की बाई 
के प्रताप के सारे चटान सें घुस जा भर मिद्दी में छिप जा। 

१३ क्योंकि आदमियों की धम्रण्ठमरी आखें नीची की जाएंगी 
और मनुप्यों का धमण्ड दूर किया जाएगा, और उस दिन 

१२ केवल यहोवा ऊँचे पर विराजमान रहेगा ( क्योंकि 
सेनाओं के यहोवा का दिन सब घम्ररिडियों और ऊंची 
गदंन वालों पर और उम्नति से फूलने वालों पर आएगा 

१६ और वे भुकाए जाएगे। और लबानोन के सब देवदारों 
१४ पर जो ऊचे झौर बढ़े हैं, और वाशान के सब बाजवुक्तों 
पर, और सब ऊचे पहाड़ों और सब ऊतदी पहाड़ियों पर, 

१५ और सब ऊचे गुम्मटों और सब दृ॒ठ शहरपनाहों पर, और 
१६ तर्शाश के सब जद्दाजों और सब सुन्दर चित्रकारी पर पह 
१७ दिनआता है म। और आदमी का गव्व॑ निकाला जाएगा 
और मनुष्यों का घमण्ड दूर किया जाएगा; और उस दिन 
१८,१६४ केवल यहोवा द्वी ऊचे पर विराजमान रहेगा। और 
मूरतें सद की सब नप्ट हो जाएंगी | भौर जब यहोवा 
पृथ्वी के फर्पित करने के लिये उठेगा, तब उसके भय के 
कारण भौर उस की बढ़ाई के प्रताप के मारे लोग 

२० उटानों की गुफाओं और भूमि के विज्लों में जा घुसेंगे । उस 
दिन लोग अपनी चादी-सोने की मूरतों को, जिन्हें उन्हों 

ने दृण्डबत्‌ करने के लिये बनाया है, छुछृन्दरों और चम- 


२१ गीदढ़ों के आगे फेक्ेंगे; कि यहोवा के सय के कारण 
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(९) मल में प्रव से मर गए। 


और उस की बढ़ाई के प्रताप के मारे, चटानों की दरारों 
और पहाड़ियों के छेदों में घुस जाएं, जब कि वह पृथ्वी 
को कम्पित करने के लिये उठेगा | सो तुम मनुष्य जिस 
की श्वासा उस के नथनों में है, उस से परे रहो क्योंकि 
उसका मूल्य ही क्‍या है ? 


“| सुने: प्रमु सेनाओं का यहोवा यरुशलेम 
९! के और यहूदा के सथ प्रकार का 
सहारा भोर सिरहाना* दूर कर देगा श्रथोत्‌ अन्न फा सारा 
आधार, और जल का सारा आधार, चीर और योद्धा को, 
न्‍्यायी और नवी को, भावी वक्ता को और बृद्ध को, पचास 
सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, सन्त्री भोर 
चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। 
भौर में लडको को उन के हाकिस कर दृ'गा, और बच्चे 
उन पर प्रभुता करेंगे। और प्रजा के लोग आपस में एक 
दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अधेर करेंगे, 
और लड़का पृद्धू से भौर नीच जन रईस से ठिाई फरेगा। 
उस समय जब फोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने 
भाई को पकड़कर कहे कि तेरे प[स तो वख्र हैं, आ तू 
हसारा न्‍्यायी दो जा, भौर इस उजडे देश को अपने वश 
सें करले । उस ससय वह शपथ खाकर कदेगा कि सें 
गा करनेहारा न हूँगा, क्‍योंकि मेरे घर में न तो रोटी 
है और न कपडे ५: इसलिये सुझ को प्रजा का स्यायी सत 
नियुक्त फरो । यरूशलेम तो डगमगाता और यहूदा गिरता 
है, क्योंकि उन के वचन और उन के काम यहोवा के विरूद्ध 
हैं, और उस फी तेजोमय आंखों के सारहने बलवा फरने- 
वाले दहरे हैं | उन का चिहरा ही उन के विरुद्ध साक्षी देता 
है; वे सदोमियों की नाई अपने पाप को आप ही बखानते 
ओर नहीं छिपाते । उन पर हाय ! क्योंकि उन्हों ने श्पनी 
हानि आप ही फी है । धम्मियों के विषय कहो, कि भत्ता 
होगा : क्योंकि ये अपने कार्मो का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट 
पर हाय ! उस का बुरा होगा; फ्योंकि उस फे फामों का 
फल उस को मिलेगा। भेरी भजा पर वच्चे अधेर करते 
और खियां उन पर प्रभुता करती हैं: हे मेरी प्रजा, तेरे 
अगुये तुझे सटका।देते हैं और तेरे चलने फा मार्ग मिटा 
देते हैं४ । यहोवा देश ठेश के लोगों से मुकध्मा लडन भर 
उन का न्याय करने के लिये खडा है । यहोवा अपनी प्रजा 
के वृद्ध और हाकिसों के साथ यह विवाद करेगा, कि 
तुम दी ने वारी की दाख खा डाली है, ओर दीन लोगों 
का घन तुम लूटकर अपने घरों मे रखते हो । तुम कौन 
हो कि मेरी प्रजा को दलते, और दीन लोगों को" पीस 
डालते हो ! प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥ 

(२) मूल मं, लाठा औरताढठी। 


(४) मूल में, उन के प्राण । (४) मूल में, निगल हेते हैं । 
(७) मूल में, टोन छोगों के मु ह को । 


६०४ 


शक ॥ 


२ 


६0० 
११ 


म्जी 


रे 


३ 
९४ 





३ अध्याय | यशायाह । ६०६ 


पत्थर वीनकर उस में उत्तम जाति की एक दाखलता 
लगाई, और बीच में एक गुम्मट बनाया; और उस में 
दाखरस के लिये एक कुणठ भी सोदा : तब वह दाख की 
आशा करने तो लगा, परन्तु उस में निकम्मी ही दाखे' 
लगीं | भरत है यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा ३ 
के मनुग्यो मेरे और सेरी दाख की बारी के बीच न्याय 
करो । मेरी दास की बारी के लिये और फ्या करने को ४ 
रह गया जो में ने उस के लिये न किया हो ? फिर क्या 
फारण है, कि जब मै ने दास की प्राशा की तब उस में 
निकस्मी टासे क्ञरगी ? शब में तुम को जताता हूँ,कि २ 
अपनी दास की बारी से क्या करूगा : मैं उस के काटे 
वाले बाढे को उखाड़ दू गा, कि वह चट की जाएं, भ्रौर 
उस की भीत को ढा दूगा, कि वह रौदी जाए। 
मैं उसे उजाड़ ढगा, भौर वह न तो फिर छाटी श्ररन ६ 
खोदी जाएगी शभौर उस में भांति भाँति के कटीले पेड 
उगेंगे, भरौर मैं मेघों फो श्राज्ञा दृगा कि उस पर जज न 
बरसाए । क्‍योंकि सेनाबों के यहोवा की दाख की यारी ७ 
इक्षाएल फा धराना, भौर उस फा सनसाऊ पौधा यहूदा 
के लोग है, और उस ने उन में न्याय की आशा तो की 
परन्तु अन्याय देख पढ़ा, उस ने धर्म की भाशा तो की, 
परन्तु उसे चिह्लाहट ही सुन पढ़ी ॥ 

हाय! उन पर, जो घर से घर, और खेत से 5 
खेत यहा तक मिल्ाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं 
बचता, कि तुम देश के बीच भक्केले रद्द जाओ। सेनाओं ५ 
के यहोवा ने मेरे कानों में कद्दा है, कि निश्चय बहुत से 
घर सुनसान हो जाएगे, भौर वढे वडे और सुन्दर घर 
निर्जन हो ज्ञाएगे । और दस बोबे की दाख की बारी से 
ही बत दाखमतु मिल्ेगा, भौर होमेर भर के बीज से 
एक हो एपा अन्न उत्पन्न होगा ॥ 


हाय ! उन पर, जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने १! 
लगते हैं और बढ़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं जब 
तक उन को गर्मी चढ़ न ज्ञाए | उन को जेवनारों में वीणा, 
सारगी, डक, वासली भौर दाखभछु, ये सब पाये जाते हैं 
और वे यद्दोवा के कार्थ्य की ओर दृष्टि नही करते, और 
उस केद्दाथों के काम को नहीं देखते। इसलिये मेरी 
प्रजा अज्ञानता के कारण बधुआई में गई, और उस 
के अ्तिष्ठित पुरुष भूखों भौर साधारण लोग प्यासे 
मरे । इसलिये शप्रघोलोक ने अत्यन्त लालसा फरके १४ 
अपना मुह बिना परिमाण पसारा, और उन का विभव 
और भोद भाड़ भौर हौरा और आनन्द करनेवाले सब 
के सब उस के मुद्द में जा पढ़ते हैं। साधारण मलुष्य १६ 
दबाए और बढ़े मलुष्य नीचे किए जाते, और ऊचघे 


१६ यद्दोवा ने यह भी कहा है, कि सिय्योन की ख्त्रिया 
जो घमण्ड करतीं, और सिर ऊंचे किये भाखें मटकाती, 
और घुघुरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती हैं, 

१७ इसलिये प्रभु यहोवा उन के 'चोण्ढे को गजा करेगा, 

4८ और उन के वन को उघरवाएगा । उस समय प्रभु घुघु- 

१६ रुओों, जाकियों, चद्रद्दारों, रुंमकों, कडों, घृघटो, 

२० पगढ़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगन्धपात्रों, गण्डो, 

२१,२२ श्रगूवियों, नप्यों, सुन्दर उस्त्रों, कुत्तियों, चदरों, बटुश्रों, 

२३ दपंणों, मलमल के वच्त्रों, बुन्दियों, दुपद्दो इन सभों 

२४ की शोभा को दूर करेगा । और सुगध की सन्‍्ती सड्ाहट 
होगी, और सुन्दर कर्धनी की सन्‍्ती बधन की रस्सी और 
गुन्धे हुए बालों की सन्‍्ती गजापन, और सुन्दर पढु के 
की सन्‍्ती टाट की पेटी, और सुन्दरता की सती दाग 

२५ होगा। तेरे पुरुष तलवार से मारे जाएंगे और शूरवीर 

२६ युद्ध में मारे जाएगे। और उस के फाटकों में सास 
सरना भौर विलाप फरना होगा", भर वह भूमि पर 

५०, अकेली बैठी रहेगी । उस समय सात खरिया एक 
पुरुष को पकड़कर कहेँंगी कि हम रोटी तो अपनी 
ही खाएगी, भर वस््र अपने द्टी पहिनेंगी, केवल हम तेरी 
कहलाए'; हमारी नामघराई दूर कर ॥। ' 
२ उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिये 
यहोवा का परलव, भूपण और महद्दिमा झहरेगा, और भूमि 
३ की उपज, बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सिय्योन 
में बचा रहे, और जो कोई यरूशलेम में बचा रहे, 
अर्थाव्‌ यरुशलेम में जितनों के नाम जीवनपतन्न में'* 
४ लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे । गदहू_ तब द्वोगा, जब प्रभु 
न्याय करनेवाली और भस्म फरनेवाली भआत्मा के द्वारा 
सिय्योन की ख्त्रियों के म्न को निकाल चुकेगा * 
और यरूशलेम के बीच से खून को दूर कर चुकेगा। 
&€ तब यद्दोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, 
और उस के सभास्थानों के ऊपर, दिन को तो धूएं का 
बादल, और रात को धधकती आग फा प्रकाश सिरजेगा, 
६ और समस्त विभव के ऊपर एक मण्डप छाया रहेगा | और 
दिन को घाम से बचाने के लिये और 'भाधी-पानी और 
सदी में शरण और आड़ के लिये एक तम्बू होगा ।। 


, रप्रष में अपने प्रिय के लिये उस की दाख 
है श्र फी बारी के विषय में गीत गाऊगा 

एक 'अति उपजाऊ दीले पर" मेरे प्रिय की एक दाख की 
२ बारी थी। उस ने उस की मिद्दी खोदी भौर उस के 


(१) मूल में, उस के फाटक ठयदी सांस मरेंगे और विज्ञाप करेगे । 
(२) मूल में, यद्द गून्य होकर भूमि पर बे ठेगी । (१) मूत्र में, जीवन के 
ढिये । (४) मूछ में, मल को छो। (५) मूत्र में, एक तेत्न के ब्रेटे सी ग परा 
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* अध्याय | 


१६ पदवालों फी आखें नीची फी जाती हैं। और सेनाओों 
का यहोवा न्‍्याय करने के कारण महान ठहरता, और 
१७ पवितन्न-धर्म्मी होने के कारण पवित्र उहरता है। और भेडों 
के बच्चे तो सानो अपने खेत में घरेंगे, परन्तु हृ्टपृप्टों के 
उज्नढे स्थान परदेशियों को चराई के किये मिलेंगे ॥ 
हाय ! उन पर, जो घधघम्म॑ को अनर्थ की रस्थ्तियों से 
और पाप फो मानो गाढ़ी के रस्से से खाँच ले भाते हैं; 
१६ और कहते हैं, कि वह फुर्ती तो करे और अपने कास को 
शीघू फर डाले, कि हम उस को देखें, और इल्राएल के 
पविन्न की युक्ति प्रग० और पूरी हो जाए", कि हम उस 
फो सम ॥ 


हाय ! उन पर जो बुर को भला, और भले को बुरा 
कहते, और झंधियारे को उजियाजा भौर उजियाले को 
अधियाग उहराते, और कड़ वे को मीझ और मीठे को 
कड़वा करके मानते हैं ॥ 

हाथ ! उन पर, जो भपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने 
ज्ेखे घुद्धिमान्‌ है ॥ 
'२ हाय ! उन पर, जो दाखमध पीने में दीर भौर मदिरा 
'३ को तेज बनाने में बहादुर हैं, भौर घूस लेकर दुष्डों को 
'४ निर्दोष और निदषों को दोषी ठहराते हैं। इस कारण 
जैसे अमि की लौ से खू दी भस्म होती है भौर सूखी घास 
जलकर बैठ जाती है, वेसे ही उन की जड़ सइ जाएगी 
और उन के फूल धूल होकर उड जाएंगे, फ्योंकि उन्हों 
ने सेनाओं के यहोवा की प्यवस्था को निकम्मी जाना 
और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छु जाना है ॥ 


ऐश इस फारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रज्ञा पर भड़का 
है, भौर उस मे उन के विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उन को सारा 
है, भौर पदाद काँप उठे, और लोगों की लोथें सठकों के 
बीच कूद सी पडी हैं। इतने पर सी उस का क्रोध शान्त 
२६ नहीं हुआ, उसका हाथ अव तक बढ़ा हुआ है। और 
बह दूर दूर की जातियों के लिये मण्डा खड़ा फरेगा 
और सीटी बजाकर उन फो एथ्ची की छोर से घुल्ताएगा 
२० देखो, वे फुर्ता करके वेग से आएंगे । उन में कोई थकरे- 
वाला वा ठोकर खानेवाला नहीं; फोई ऊंधने था सोनेवाला 
नहीं, किसी का फटा नहीं खुलता, और किसी के जूतों 
रे८ का बन्‍्धन नहीं दृटता। उन के तीर चोखे और उन के 
सब धनुष घढ़ाए हुए हैं, उन के थघोद़ों के खुर वच्ध के 
२९ से भौर रथों के पहिये बवण्डर सरीखे हैं) वे सिंह था 
जवान सिंह की नाई गरजते हैं, वे गुर्राकर भहेर को 
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(१) मूल में, निफट आए। 


यशागाह । 


६०७ 


पकड लेते, और उस को कुशल से ले भागते हैं, और कोई 
उसे उन से नहीं छुडाता । उस ससय वे उन पर समुद्र ३० 
के गर्जन की नाईं गजेंगे, और यदि कोई देश की ओर 
देखे, तो उसे अंधकार और संकट देख पढ़ेगा भौर ज्योति 


मेघों से छिप जाएगी ॥ 
>शज्थिप्त वर्ष उज्जिय्याह राजा सर गया, मे 

६ जप ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन 
पर विराजसान देखा; और उस के वख्र के घर से सन्दिर 
भर गया। उस्र से ऊँचे पर साराप दिखाई दिए; २ 
उन के छु छ. पंख थे, दो पंक्षों से वे अपने मुह 
फो ठापे थे और दो से अपने पांचों फो ओर दो 
से उड़ रहे थे। भौर वे एक दूसर से पुकार पुकारकर 
कह रहे थे, कि सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र, पविन्न है 
सारी पथ्वी उस के तेज से भरपूर है। और पुकारनेवाले ४ 
के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी, और भवन घूए्‌ 
से भर गया। सब में ने कद्दा, हाय ! हाय ! में सारा पठा; २ 
क्योंकि में भशुछ्ू होंववाला मनप्प हूं, भऔर भशुद्ध धोंय- 
वाले मन््यों के बीच में रहता हूं, और में ने सेनाओं के 
यहोवा मद्दाराजाधिराज को अपनी 'आखों से देखा है 
तब एक साराए हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उस ने ६ 
चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर 
झाया । और उस ने उस से मेरे मुद्द को छूकर कहा, देख, ७ 
इस ने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिये तेरा अधस्स दूर 
हो गया और तेरे पाप ढापे गए । तब में ने प्रभका यह ८ 
घचन सुना, कि में फिस फो भेजें ? और हमारी ओर से 
कौन जाएगा १ तय में ने कहा, में बहां हूं, मुम्ते भेज 
उसने कट्दा, जाकर इन लोगों से कह, कि सुनते ही रहो & 
परन्तु न समझो! भौर देखते ही रहो परन्तु न घूको। तू इन 
लोगों के मन को मोटे और उन के कार्मों को भारी कर, 
और उन की आखों को वम्दु कर; ऐसा न हो फि वे आंखों 
से देखें, ओर कानों से सुनें, भौर मन से चूम्हें, और मन 
फिरावें भौर घंगे हो जाएँ। तब में ने पुद्ठा, कि है प्रभफय 
तक ? उस ने कहा, जय तक कि नगर यहाँ तक न उजदे 
कि उन में कोई रहदन जाए, भौर घर भी यहाँ तक न 
उजड़े' कि उन में कोई मनुप्य न रह जाए, और देश ठजाड़ 
ओर सुनसान न हो जाए, और यहोवा मनप्यों को उस में १२ 
से दूर न कर दें, ओर उस के बहुत से स्थान निर्जन न हो 
जाएं। चाहे उस के निवासियों: का दुसवां अंश रद भी जाए, १३ 


तो वह भी नाश किया जाएगा", परन्तु जैसे छोटे वा बढे 


(२) मृत में, उस में, । (३) मृत में, फिर छा डाला जाएगा । 


७ अध्याय । 


बाज वृक्ष को काट डालने पर भी उस का दूउ बना रहता 
है, वेसे ही पवित्र वंश उस दसवें श्रंश का दु रहरेगा ॥ 


का राजा भ्राहाज़जो श्ोताम 

७ यहदा का पुत्र और उज्जिस्याह का पोता 

था, उस के दिनों में आराम का राजा रसीन, भौर इस्राएल 

के राजा रमल्याह के पुत्र पेफह, इन्हों ने यरुशलेम से 

लड़ने के लिये चढ़ाई तो की, परन्तु युद्ध करके उन से 

२ कुछ बन न पड़ा। भौर दाऊद के घराने को यह 

समाचार मिला था, कि अरामियो ने एप्रेमियों से सन्धि 

की है, तव उस का और प्रजा का भी मन ऐसा कॉप 
डठ, जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से काँप जाते हैं ॥ 


रे तब यहोवा ने यशायाह से कहा, श्रपने पुत्र 
शार्याशूब* फो लेकर ऊपरली पोखरे की नाली के सिरे 
पर, धोबियों के खेत की सडक पर, श्राहाज से भेंट करने 
४ के लिये जा। और उस से कह, कि सावधान रह, और 
शान्त हो, और उन दोनों धूंआ निकलती लुकटियों से * 
अर्थात्‌ ससीन के और शरामियों के भद्के हुए फोप से 
और रमल्याह के पुत्र से, मत ढर, और न तेरा मन फच्चा 
२ हो : क्योंकि पअरामियों और रमल्याह के पुत्र समेन 
एप्रेमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है 
६ कि आओ, हम यहूदा पर चढ़ाई करके, उस को घबरा 
दें; और उस को अपने वश में लाकर तावेल के पुत्र 
७ को राजा नियुक्त कर दें | इसलिये प्रभु यहोवा ने यह कहा 
८ है, कि यह युक्ति न तो सफल होगी, और न पूरी। क्योंकि 
शाराम का सिर दुमिश्क, और दुसिश्क का सिर रसौन है 
फिर पप्नेस का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर 
६ रमल्याह का पुत्र है। पेंसठ वर्ष के भीतर एप्रैस का बल 
दृट जाएगा और वह जाति बनी न रहेगी । यदि तुम 
ज्ञोग इस बात की प्रतीति न करोगे, तो निश्चय ठछुम 
स्थिर न रहोगे ॥ 


१०,११ फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने 
परमेश्वर यहोवा से फोई चिन्ह साग, चाहे पह गहिरे 
१२ स्थान का हो, वा ऊपर का हो | आहाज ने कहा, में नहीं 
१३ सागने का, और में यहोवा की परीक्षा न करूंगा | तब 
उस ने कह्दा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनष्यों 
को उकत/ देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर 
१४ को भी उकता दोगे ! इस कारण प्रभु आप ही तुम को 
एक चिन्दर देणा सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, और 
“०) अधात बचा हुआ साग फिरेगा। 
२) मूल में, छुकटियों के पुच्छों सै । 
(३) मूल में अपने निमित्त फाइकर | 


यरशायाह्‌ । 


६०५ 


पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानूणल रसेगी। वह ११ 
मक्फन शऔऔर मसथु सायेगा, जब” तक कि बह बुरे फो 
त्थागना, और भक्ते फो अद्दण यरना न जाने । क्योंकि उस १६ 
से पढ्िले कि बह लड़का बुरे को व्यागना, और भल्ते को 
ग्रहण करना जाने, जिस देश के ठोनो राजाशों के विपय में 
तू घबरा रद्दा हैं वह निर्जन हो जाएगा । यहोवा तुम पर, १७ 
और तेरी प्रजा पर, और तेरे पिता के घराने पर, पेसे 
दिनों को ले आएगा, कि जब से एप्रेम यहूदा से अलग 
हो गया, तय से घेसे दिन फप्ती नहीं आए, श्र्याव्‌ थस्शूर 
के राजा के दिन ॥ 

उस समय यहोचा उन मक्यियों को जो मित्त की १८ 
नहरों के उधर रहती है, 'भौर उन मघमण्पफियों को जो 
श्रश्णुर ठेश मे रहती है, सीटी बजाकर चुलाएगा । और वे १६ 
सर की सब शझाकर हस देश के पहाड़ी नालों में, भौर 
घटानों के ढरारों मे, और सब भटकरटेयों, क्रौर सब चराइयों 
पर ब्रेड जाएगी ॥ 

उसी समय प्रभ॒ मसहानद के पारवालते अश्शूर के २० 
राजारुपी भाडे के छुरे से सिर और पावों के रोए मू ढेगा, 
उस छुरे से दादी भी पूरी मुद जाएगी ॥ 

उस समय ऐसा होगा कि मलुप्य केवल एक कलोर ११ 
और दो भेड्ो को पालेगा | और वे इतना दूध देगी कि १२ 
घह सक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह 
जाएगे वह सब मक्खन भौर मधु खाया करेंगे ॥ 

उस समय जिन जिन स्थानों में हजार टुकड़े चादी २३ 
की हजार दाखलताए| है, उन सब स्थानों में फटीले ही 
क्टीले पेड़ होंगे । तीर श्र धह्लप लेकर लोग वहा २१ 
जाया करेंगे, क्ग्रोकि सारे देश मे कटीले पेड़ हो जाएंगे । 
और जितने पहाड़ कुदाल से खोटे जाते हैं, उन सर्मों ३ 
पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा, वे गाने 
बैज्ञों के चरने के, और भेड़-धकरियों के रोदने के लिये 
होंगे ॥ 


[4 
फ्र यहोवा ने सुर से कहा, एक बढ़ी 

८ + | परिया लेकर उस पर साधारण 
अक्तरों से' यह लिख कि महेशालाल्द्याबज” के लिये । 
और में विश्वासयोग्य पुरुषों फो अ्र्थात्‌ ऊरिय्याह याजक रे 
और मेबेर क्याद्द के पुत्र जकर्याह को, इस बात की साक्षी 
फरू गा । और मैं अपनी पत्नी के पास गया, और वह रे 

(४) अर्थात्‌ ईश्वर हमारे स ग है ! 

(५) वा इसलिये कि । 

(६) मूल में, मनुष्य के कलम से । 


(०) अर्थात्‌ लूट शीघ आती, घिन जाना फुर्ती करता हू । 
(८) मूल में, पद्विय न। 


छ अध्याय । 


गर्भबती हुई और उसझे पत्र उत्पन्न हुआ, तव यहोवा 
ने झुक से कहा उसफा नाम महेर्शालाज्हाशबज" रख | 

४ क्योंकि उस से पहिले कि वह लड़का बापू और ऋअग्सा 
पुकारना जाने दसिश्क झ्ौर शोमरोन दोनो की घन- 
संपत्ति लूटकर शश्शुर का राजा अपने देश को भेजेगा ॥ 

१, ६. फिर यहोवा ने सुरू से दूसरी बार कहा, कि लोग 
शीलोह के धीरे धीरे वहनेवाले सोते को निकम्मा जानते 
है, और रसीन के और रमक्‍्याह के पुत्र के सग एका करके 

७ आनन्द फरते हैं, इस कारण, सुन, पअम्ुु, उन पर उस 
प्रबल और गहिरे सदानद को, शर्थाव्‌ अश्शूर के राजा को 
उस के सारे अताप के साथ चढ़ा लाएगा ; वह अपने 
सब नालों को भर देगा, और झपने सारे कहाड़ों से 

८ छुलक कर बहेगा । और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा, 
ओर बढ़ते बढते वह उस पर चल्लेगा, और गले तक 
पहुचेगा; हे इस्मालुएल ! तेरा समस्त देश उस के पखों के 
फैलने से ढेंप जाएगा ॥ 

ह हे लोगो, हल्ला करो तो करो, परन्तु तुम्हारा 
सस्यानाश हो जाएगा, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब 
लोगो कान लगाकर सुनो अपनी अपनी कमर फसो 
तो कसो परन्तु तुरहारे दुक्डे टुकड़े किए जाएंगे; अपनी 
फ्मर कसो तो कसो परन्तु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। 

१० तुम युक्ति करो, तो करो, परन्तु वह निष्फल द्वो जाएगी, 
तुस कुछ भी कहो तो कहो, परन्तु तुम्हारा कहा हुआ 
१५ उहरेगा नहीं, क्योंकि इृश्वर हसारे सग है | क्योंकि यहोवा 
सता के साथ सुर से बोला और इन लोगों की सी 
१९ चाल चलने से सुझे सना किया और कहा कि जिस किसी 
बात को यह लोग राजद्रोह की गोष्टी फहें, उस फो तुम 
राजबोह की गोष्टी न कहना ; भौर जिस बात से वे दरते 
१३ हैं उस से तुम न डरना और न भय खाना । सेनाओं के 
यहोवा ही को पवित्र जानना, ओर उसी का डर मानना ; 
१४ झौर उसी का भय रखना । और वह आराधनालय होगा 
परन्तु इस्राएल के दोनों घरानों के लिये ठोकर का पत्थर 
ओर ठेस की चटान, और यरूशलेम के निवासियों के 

१५ लिये फन्‍दा भौर जाल होगा। और उन में से बहुत 
से लोग ठोकर खाएगे और गिरेंगे, और चकनाचूर 
होगे और फन्‍्दे से फर्सेगे और पक्डे जाएगे।॥। 

१६ खितौनी का पत्र बन्द वर दो और मेरे चेलों के बीच 

१७ शिक्षा पर छाप कय दो । औौर में उस यहोवा की जो 
अपने सुख को याह्7 के घराने से छिपाता है, वाट जोइता 

$८ रहेंगा, और उसी पर आशा लगाए रहूगा। देख, में 
शयौर जो लढ़के यहोवा ने सुमे सोये हैं, में उसी सेनाओं 


(१) अर्वात्‌ लट शीघ्र आती शिनि जाना फु्तों करता है। 9 हक 
७७ 


यशायाह। 


के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास कण 
रहता है इज्नाएलियों में चिन्हों और चमत्कार भर आश्चर्य 
के लिये ह'। जब लोग तुम से कहें कि श्ोकाशों भौर 
टोनहों के पास जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं जाकर 
पूछो, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को 'झपने 
परमेश्वर ही के पास जाकर न पूुछुना चाहिये? शोर फ्या 
जीवतो के लिये सुदों से पहना चाहिये ? व्यवस्था झोर 
चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग हन 
वचनों के अनुसार न वोले, तो निश्चय उन के लिये पह 
न फटेगी । और वे इस देश में हझशित और भूखे 
फिरते रहेंगे , और यह होगा कि जब वह भूखे होंगे तब 
दे क्रोध में आकर अपने राजा भौर अपने परमेश्वर को 
शाप देंगे और शझपना मुख ऊपर आकाश की ओर 
उठाएंगे। फिर पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे तो हें 
भ्रचानक देख पड़ेगा, कि सकेती और शअधियारा शर्थाव्‌ 
संकट भरा अधकार ही है, और थे घोर अन्धकार मे 
उ्केल दिए जाएंगे । 
रद तोभी सकर-भरा अन्धकार जाता रहेगा . 
* पहिले तो उस ने जबूलून और 
नप्ताज्ञी के देशों का अपमान किया, परन्तु अ्रन्तिस दिनो 
से ताल की ओर यदंन के पार की अन्यज्ञातियों के 
गालील को महिमा देया। जो लोग श्रधियारे मे चल 
रहे थे उन्हों ने बढ़ा उजियाला देग्ग और जो लोग 
घोर अन्धकार से भरे हुए मृच्यु के देश से रहने थे उन पर 
ज्योति चसकी तू ने जाति को बढ़ाया ; व्‌ ने उस को 
वहुत आनन्द दिया. यह तेरे सागहने कटनी के समय का 
सा आनन्द काते हैं, और ऐसे सगन है जसे लोग लूट 
बाँटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तू ने उस की गद॑न 
पर के भारी जूए, भौर उस के वहंग के बांस, कौर उस पर 
अंधेर करनेवाले की लाडी श्रर्धात्‌ इन सभो को ऐसा 
तोड विया है जसे मिद्यानियों के दिन में क्या था। 
क्योंकि युद्ध में लब्नेवाले सिपाहियों के जूठे और लोहू मे 
लथडे हुए कपडे सब आग का कौर हो जाएगे ॥ 
इसलिये हमारे लिये एक बालक उत्पन्न हुआ, और 
हमे पुक पुत्र दिया गया हैं, ओर प्रभुता उसके फापे 
पर होगी 'भौर उसका नाम भद्भु त, और युक्ति करने- 
चाला और पराक्रमी ईश्वर, और अनण्तकाल का पिता, 
और शाति फा राजकुमार रफ़ा जाएगा। दाऊुड की 
राजगही पर डसकी प्रभ्ता सर्व बढ़ती रहेगी, और 
उस की शाति का अन्त न होगा", इस लिये वह 


उस को इस समय से लेकर सर्चदा के लिये न्याय और 


(३) मृत में, प्रभुता की बढनो जौर णांति का अन्त नही ॥ 


६०६ 


२० 


२१ 


डर 


अध्याय | 


धर्मम के द्वारा स्थिः किए और सभाले रहेगा। सेनाओं 
के यहोवा फी घुन के द्वारा यह काम हो जाएगा ॥ 
मम प्रश्न ने याएृव के पास एफ सम्देश कहता भेजा है, 
&£ और वह इस्ताएल पर प्रगट हुआ है। भौर सारी 
प्रजा को पुप्ोसियों और शोसरोनवासियों को मालूम 
हो जाएगा जो गर्व और कडठोरता से बोलते हैं , कि इंट 
१० तो गिर गई हैं परन्तु हम गे हुए पत्थरों से घर 
बनाएगे , गूलर के बक्ष तो कट गए हैं, परन्तु हम उन की 
११ सन्‍्ती देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन 
१२ पर रसीन के वैरियो को प्रवल करेगा , भौर उन के श्र भो 
फो भर्थात्‌ पहिले आराम को और तब पलिश्तियों को 
उभारेगा, और वे सुंह खोलकर इल्लाएलियों फो निगल 
लेंगें । इतने पर भी उसका क्रोध, शान्त नहीं हुआ भौर 
उसका हाथ अब तक चढ़ा हुआ है ॥ 
4४ तौमी ये लोग अपने सारनेचाले की भोर नहीं 
१४ फिरे, और न सेनाझरों के यहोवा के सोजी हुए । इस 
कारण यहोवा इस्राएल में से सिर भौर प्‌ छ को, सजूर 
की ढालियो भ्रौर सरकडो को, एक ही दिन काट डालेगा । 
4९ पुरनिया भौर प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और कूदी 
१६ बातें सिखानेवाला नबी, प्‌छ हैं। क्योकि जो इन लोगो 
की अगुवाई करते हैं वे इन को भटका देते है, और 
4७ जिनकी भ्रगुवाई होती है, वे नाश हो जाते है । इस 
कारण प्रभु न तो इन के जवानों से प्रसन्न होगा, 
और न इन के भ्रनाथ बालकों और विधवाओं पर दया 
करेगा , क्योंकि हर एक भक्तिद्दीन भौर कुऊर्म्सो हे, और 
हर एुक के मुख से फूहर वात निकलती हैं । इतने पर 
भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, झौर उस का हाथ अब 
तक बढ़ा हुआ है ॥ 
द्ध क्योकि दुए्ता आग फी नाई' धधकती है चह 
ऊ'टकटारों और कार्टों फो भस्म करती है, वरन वह घने 
वन की साड़ियों में क्पर्टे मारती हैं और चह घुआ में 
१४६ चकरा चकराकर ऊपर की भोर उठता है। सेनाओं 
के यहोवा के रोप के मारे यह देश जलाया गया है और 
ये लोग आग की जलावन के समान हैं, वे आपस में एक 
२० दूसरे से दया का ब्यवहार नहीं करते । और फोई दहिनी 
ओर से नमाजनवस्त छीस कर भी भूखा रहेगा, और 
कोई बायें ओर से खाकर भी त्‌,प्त न होगा , उन में से 
प्रत्येक मजुष्य अपनी अपनी बाहों का सास भी खापुगा . 
२१ मनश्शे एप्रंस को और पएप्रैस मनश्शे को रू डालेगा 
भौर वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध होंगे । इतने पर 


- - भी उस्च का क्रोध शात नहीं हुआ और उस का हाथ 
ध्थ तक बढ़ा हुआ हे ।। 


यशायाह । ६ 


9७६ हायर क जो ग्रन्थ न्यात्र करने 
्ि 8, भर उन पर जा डस्पात 

करने की प्राज्ञा लिस हेने है, कि थे कगालों का न्याय 
विगाडे, और मेरी प्रज्ञा के दीन लोगो का हक्क मारे, 
आर विश्रवाशों को लूट, शोर प्यनाथो वा साल श्रपना 
बर ले । सो तुम दण्ड के दिन श्रीर उस श्यापत्ति के 
दिन जो हर से श्राएगी, क्या क्रोग? तुम 
सहायता के लिये क्सिके पास भाग कर जाम्रोगे? 
भोौर तुम श्पने विभव फो कहा रस छोडोग ! थे 
केचल बचुओो के पेरो के पास गिर पड़े गे, और मरे 
हुआ के नीचे दबे पढ़े रहंगे। इतने पर भी उस का 
क्रोध शात् नहीं हुआ, शौर उस का हाथ श्त्र तक बढ़ा 
हुआ ₹ ॥ 
. झस्थूर पर हाथ हाय वह मेरे क्रोत् का लश है 
शोर जो उस के हाथ में सोश ऐ, बह मेरा क्रोध 
है। मे उस को एक भक्तिहीन जाति के विस्द्ध भेजुगा, 
और जिन लोगो पर मेरा रोप भडका है उन के विपय 
में उस को झाज्ञा दगा, कि वह छीन छान करें, और 
लूट ले , श्र उन को सडको की कीच के समान 
लताडे । परन्तु उस की ऐसी मनसा न होगी, और 
उस के मन में ऐसा बिचार न होगा, क्योकि उस के 
मन से यही होगा कि में बहुत सी जातियो का नाश 
ओर श्रत कर डालू। वह कहता हैं, क्या मेरे सय 
हाक्मि राजा के तुल्य नहीं ? क्या कलनो कफ मीश के 
समान नहीं है ? क्या हसात अ्रपंद के, भौर शोमरोन 
दुमिश्क के समान नहीं ? जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतों से 
भरे हुए उन राज्यो पर पहुँचा जिनकी मरते यरूशलेम 
ओर शोमरोन की मरतों से बढ़िया थी, और जिस प्रकार 
ने शोमरोन भ्रौर उस की मूरतों से क्या , क्या 
डसी प्रकार यरुशलेम से शौर उस की मूरतों 
से भी न करू ? 

इस कारण जब प्रभ्मु॒ सिय्योन पर्वत पर और यरू- 
शलेम में अपना सब काम फर चुकेगा, तन में भश्शूर 
के राजा के गवे की बातों का, और उसकी घमण्ड भरी 
आसो का पल्षटा द|गा। उसने तो कहा | अपने ही १३ 
बाहुबल और बुद्धि से मैं ने यह काम किया है, क्योकि में 
चतुर हो गया ह इस लिये मैं ने देश देश के सिवानो को 
इटा दिया, और उन के रखे हुए, धन को लूट लिया और 
चीर की नाई गद्दी पर विराजमानो को उत्तार दिया है। 
और देश देश के लोगो की धनसपत्ति चिडियो के 
धोंतलों की नाई मेरे हाथ आई, और जैसे कोई छोडे 
हुए अण्ठों को बटोर ले वैसे ही में ने सारी प्रथ्वी 
फो बटोर लिया है, ओर कोई पख फड़फड़ाने, वा चोंच 
खोलने, वा ची वीं करने वाला न रहा । क्या छुल्हाड़ा १९४ 
उस के विरुद्ध जो डस से काटता हो, डींग मारे, वा आरी 
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(१) मूल में, बन्धुओं के नीचे। 


१० अध्याय | 


उप्त के विरुद्ध जो उसे खींचता हो, बचाई करे; क्या सॉटा 
अपने चलानेवाले को चलाए, वा छुड़ी उसे उठाए जो 
काठ नहीं है ॥ 

)४ इस फारण प्रभु अर्थात्‌ सेनाओं का प्रभु उस राजा 
के हृप्टपुप्ट योद्याओं को दुवला कर देगा; और उसके 

१७ ऐश्वर्य के नीचे राग की सी जलन होगी | भौर इत्ाएल 
की ज्योत्ति तो आग उहरेगी, भौर इस्राएल का पवित्र 
ज्वाला टहरेगा और वह उस के राढ़ रूखार को एक ही 

४८ दिन में मस्म करेंगी । उस से उस के घन भौर फलदाई 
बारी की शोसा पूरी रीति से' नाश होगी, और रोगी के 
तीण हो जाने पर जैसी दशा होती है वेसी ही उसकी 

५६ होगी | और उस वन के इसने थोडे वुक्त बच जाएंगे कि 
लडका भी उनको गिन कर क्िख ले 0 

२० उस समय इस्तलाएल के बचे हुए लोग, भौर याहूब 
के घराने के भागे हुए अपने सारनेवाले पर फिर कमी 
भरोसा न रखेंगे ; चहोवा जो इस्तनाएल का पवित्र है, उसी 

२१ पर वे सच्चाई से भरोसा रखे गे। याकृव में से बचे हुए 

२२ लोग पराक्रमी ईश्वर की भोर फिरेंगे । क्योंकि हे इस्ताएल, 
चाहे तेरे लोग सप्ठुह् की बालू के क्नित्रों के समान भी 
बहुत हो तोभी निरषय है कि उन में से केवल बचे ही 
लोग लोटेंगें; सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ' उाना 

२३ गया है। क्‍योंकि प्रभु सेनाओं के यद्दोवा ने सारे देश 
का सत्यानाश कर देना ठाना है ॥ 

२९ इसलिये प्रभु सेनाओं का यहोवा यों कहता है, 
कि हे सिस्योन में रहनेवानी सेरी प्रजा, भश्शूर से सत 
डर, चाद्दे वह सोंदे से तुमे मारे, ओर मिश्न की नाई तेरे 

२९ ऊपर छृढ़ी उठगापु । क्योंकि श्रब थोड़ी ही देर है कि 
सेरी जलन भर क्रोध उन का सत्यानाश करके शास्त 
होगा ॥ 

२६ झौर सेनाओं का यहोवा उस के विरूद्ध कोदा 
उठाकर उस को ऐसा मारेगा जेसा उस ने झोरंब नास 
चरान पर मिघानियों को सारा था ; भर जैसा उस ने 
मित्तियों की ओर समुझ पर लाठी बदाई, चेसा ही उस 

३७ की ओर भी बदाए्या | उस ससप ऐपा होगा कि उच्च 
फा बोर तेर करे पर से, कौर उस का जश्ना तेरी गदंन 
पर से उठा लिया जाएगा घौर प्मभिषेक के कारण वह 
जुझा तोढ डाछा जाएगा ॥ 

रेम_ बह शय्याव में थाया है, भौर सिश्रोन में से धोकर 
आग बढ़ गया है, मिक्‍्साश सें उसने अपना सामान रखा 

२९ है। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेवा में रात काटी; 
.. छीन बीब 8 बा तक)... (पतन मे बम धन्य 
(३) मृत ने, करने से चुकेगा । 


यद्मयाद | 


(३) मूत में घम्म' सै ल्‍्मगदता । 


६९१ 


रामा धरघरा उठा है; शाऊल का गिव्रा भाग निकला है । है ६० 
गल्लीम की वेदी चिहला ! हे लेशा के लोगो कान 
लगाझो, द्ाय बेचारा अनातोत ! मदमेवा मारा सारा ३१ 
फिरता है, गेबीम के निवासी भागने के लिये अपना 
अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन 
वह नोव में टिकेगा, तव वह सिस्योन पहाड़ पर, झोर 
यखरू्शलेम की पहादी पर हाथ उठाकर धम्कापगा ॥ 

देखो, प्रभु सेनाओो का यहोवा पेंढें को भयानक ३३ 
रुप से छाट डालेगा, भोर ऊचे ऊंचे इक फादे जाएंगे, 
और जो ऊँचे है सो नीचे किए. जाए'गे | वह घगे वन 
को लोहे से कार डालेगा, और लवानोन एक अतापी के 
हाथ से नाश किया जाएगा ॥ 


99 ता विश के दूठ में से एक डाली फूट 
* निकलेगी शोर उस की जड़ से से 
एक शाखा निकलकर फलवन्त होगी झीर यहोवा की २ 
झात्मी, बुद्धि और समक की आत्सा, युक्ति और पराक्रम 
की आत्मा, और यहोवा के ज्ञान भौर सय की भाग्मा 
उस पर उहरी रहेगी। और उस फो यहोवा का भय ३ 
सुगन्ध सा भापुगा, और वह न तो मुंह देखा न्याय 
करेगा, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार घिर्णय 
करेगा ) परन्तु वह कंगालों का न्‍्याय धर्म से करेगा, और ४ 
पृथ्वी के नम्न लोगों के लिये खराई से निर्णय करेगा 
और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोदे से मारेगा, 
और अपने फू क के म्ोंके से दुष्ट को सिया ढालेगा | भौर २ 
उस की कटि का फेश घर्म्म और उस की कमर का फेंटा 
सचाई होगी। सो हुँडार भेड के बच्चे के संग रहा ६ 
करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, 
और बछुदा भौर जवान सिह, भर पाला पोसा हुआ बैल 
तीनों इक्ट्े रहेंगे, भोर छोटा लडका उनकी अगुवाई 
करेगा । और गाय ओर रीडुनी मिलकर चरे गी, और उनके ७ 
बच्चे इफट्ट बंगे और सिंह चैल की नाई” भूसा खाया 
करेगा । भौर दूधपिडवा बच्चा करत के बिल पर खेलेगा, मे 
भर नागके बिल में दूध घुदया हुआ लदका द्वाथ दालेगा । 
मेरे सारे पवित्र पर्चंत पर न ठो कोई दु'ख देगा, और न $ 
हानि करेगा, क्पाकि एबी यहोवा के क्वान से ऐसी भर 
जाएगी, जेसा सझुठ जल से भरा रहता दे ॥ 
शौर उस समय ऐसा होगा कि पिशे की जड़ को जो देश ३० 
देश के लोगों के लिये एक चिन्द्र है; सब राज्यों के 


श्र 


(४) .. एशेक्‍्तओ विवीन की बेदी। 77 | 
(५) मूठ में, छेछा जठ सपृद्र को दाँपता हैं । 





१३ अध्याय । 


लोग ढूढेंगे और उसका विश्नामस्थान तेजोमय 
होगा ॥ 

११ उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर 
अपनी प्रजा के बचे हुओ फो, जो रह जाएं गे, अश्शूर 
और मिल्न और पत्रोस और कूश और पुक्ाम श्रौर 
शिनार श्रौर हमात श्र समुझ के द्वीपो से मोल लेका 

१६ घेड़ाएगा। और घह अ्रन्यजातियों के लिये ऋरणडा खडा 
करके इस्राएल के सब्र निकाले हुथ्रो को, रोर यहुदा के 
सब विखरे हुओों को एथ्यी की चारो दिशाओ्ा से 

१३ इकट्ठा करेगा। और एप्रेस फिर डाह न करेगा, भौ/ 
यहूदा के तंग करनेवाले काट टाले जाएंगे, न तो एप्रम 

यहूदा से डाह करेगा, और न यहूदा एप्रेम को तग॑ 

१४ करेगा । परन्तु वे पश्चिम शोर पलिश्तियों के करे पर 
रपट्टा मारेंगें, भर मिलकर पृथ्वियों फो लूटंगे, ये 
एदोम शोर मोआब पर हाथ बढ़ाएगे, और श्रम्मोनी उन 

१९ के अ्रधीन हो जाएगे। और यहोवा मित्र के समुठ्र की 
खाडी को सुखा डालेगा, श्रोर महानद्‌ पर अपना हाथ 
बढ़ाकर प्रचण्ड लूह से ऐसा सुखाएगा, कि बह सात 
धार हो जाएगा, और लोग जूता पहिने हुए भी पार हो 

१६ जाएगे ) और उस की प्रजा के बच्चे हुओ के लिये श्रश्शूर 
से एक ऐसा राज-सार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले पाने 
के समय इस्राएल के लिये हुआ था ॥ 


५ श्‌ उप्तसमय तू फहेगा, कि हे यहोवा, 

में तेरा धन्यवाद करता हू. क्योकि 

यद्पि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परन्तु श्रय तेरा क्रोध 

२ शान्त हुआ' और तू ने मुझे शान्ति दी है। ईश्वर 
मेरा उद्धार है . इसलिये मे भरोसा रखगा, और न थर- 
थराऊगा, क्योंकि याह यहोवा मेरा बल और भजन का 
३ विषय है, और वह मेरा उद्धारकर्ता ठहर गया है। तुम 
४ उद्धार के सोतों से आनन्दपूवंक जल भरोगे। और उस 
समय तुम कहोगे, कि थद्दोवा की स्ठ॒ति करो, उस से 
प्राथना को, सब जातियों में उस के बड़े कमों का प्रचार 

५. करो, और कहो कि उस फा नाम महान्‌ है | यहोवा छा 
भजन गाओ, क्योकि उस ने प्रतापसय् काम किए हैं 

६ जिस को सारा ससार जानता है। हे तिय्थोन मे 


बसनेवाली तू जयजयकार कर, ओऔर ऊचे स्वरसगा 
क्योंकि इल्राएल फा पविन्न तुझ में महान है ॥ प 


हि [बुल के विषय की भारी भविष्य- 
. ह हि वाणी जिस फो आमोस के 


* पुत्र यशायाह ने दुर्शन में पाया । तुम मुझे पहाड़ पर एक 


(१) मूल्न में, फिर गया। 


यशायाह । 8६१३ 


कटा एद़ा करो, हाथ से सेन करो शौर उन को ऊदे 
स्वर से पुकारों कि थे सरदारों के फाटकों मे प्रवेश 
कर । म ने आप अपने पवित्र किए हुझ्ो को श्राज्ञा दी ३ 
है, मे ने श्रपने क्रोत्र के कारण पपने बीरों को जो मेरे 
प्रगाप के कारण प्रसत हैं, बुलाया हैं। पहाड़ों पर एक ४ 
बड़ी भीड़ का सा कोलाइल हो रहा हैं, मानो एक वड़ी 
फौज की हलचल हैँ। राज्य राज्य की इकटड्ठी की हुई 
जातिया एलचल मचा रही है . सेनाशो का यहोवा युद्ध के 
लिये अपनी सेना इफद्ठी कर रहा है। वे दूर देश से तो क्या 
ध्राकाश की छोर से श्राए है , हा यहोवा '्पने क्रोध के 
हश्रियारों समेत सारे ठेश फो नाश करने के लिये भागा है। 
हाय-द्वाग्र को, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह 
सर्वशक्तिमान की श्योर से मनो सस्वानाश काने के लिये 
आता हैं। इस कारण सब के हाथ ढीले पड़े गे, श्रॉर हर ५ 
एक मनुपसय्र का हदय दहल जाएगा।। और वेघबरा ८ 
जाएंगे ; उन को पीढ़ा और शोक होगा; उन को 
जच्चा की सी पीढाए उठेगी, थे चकित होकर एक 
दूसरे को ताकेगे, उन के मुह ज्वालामय होगे! | देखो, ६ 
यहोवा का वह दिन रोप 'मौर क्रोध और निदंसता के 
साथ आता है कि वह (थ्वी को उजाठ डाले प्रो 
पापियों को उस्त में से नाश करे। और शाकाश $ 
के तारागण और बड़े बडे नक्षत्र न बमकेंगें, भार सूर्य 
उदय होते होते छिप जाएगा, 'भौर चद्रमा अपना 
प्रकाश न देगा । भौर मे जगत के लोगो को उन की बुराई ११ 
के कारण और दुष्टा को उन के श्रधर्म्म का दण्ड दूगा, भोर 
अभिसानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपठ्व 
फरनेवालो के घमण्ड फो तोढ़गा । मे मलुप्य को बुन्दन से, ।) 
और आदमी फो भोपीर के सोने से भी श्रधिक महगा 
कछ गा । इसलिये में आकाश को कपाऊगा और ए्थ्वी ११ 
अपने स्थान से टल जाएगी, यह सेनाओं के यहोवा के रोप 
के कारण और उस के भडके हुए क्रोध के दिन होगा। 
और वे खदेंड हुए हरिण, वा बिन चरवाहे की भेड्टों की नाई १४ 
अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे, ओर अपने अपने देश 
को भाग जाएगे। जो कोई मिले सो बेघा जाएगा, और !* 
कोई पकड़ा जाए, वह तलवार से मार डालता 
जाएगा। और उन के बालबच्चे उन के साम्हने पटक दिए १६ 
जाएगे, और उन के घर लूटे जाएंगे, और उन की ख्रिया 
भ्रष्ट की जाएगी । देखो, में उन के विरुद्ध मादी लोगों १९ 
को उभारू गा, जो न तो चादी का कुछ विचार करेंगे और 
न सोने का लालच करेंगे । और वे तीरों से जवानों को १८ 


मारेंगे, और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे, न लड़को पर कई 


क्र्ड 


ख्क्क 


(२) मूल में, मनुष्य का सारा हृदय गल जाएगा। 
(३) मूल में, उन के लौवाले मु ह होंगे। 


१४ अध्याय । 


झौर उस की शोभा पर कसदी लोग फलते है, वह 
पैसा हो जापुगा, जैसे सदोसम कौर अमोरा परमेश्वर ने 


२० उल्नट दिया था । वह फिर कभी न बसेगा; और उस से 


हि 


म््पि 


१२ 


१ 





शव 


न्ब् 


यंग थुग कोई वास न करेगा; भौर अरवी लोग भी 
उस में डेरा खढा न करंगे, और न चरवाहे उस में 
श्रपने पशु बैझाएगे । वहा जंगली जन्तु बेठेंगे, भौर उल्लू 
उन के घरों में भरे रहेंगे . और श॒तुम्‌'्ग वहा बसेंगे, 
और छुगलमानस चह्दा नाचेंगे ओर उस नगर के राज- 
भवनों में हु डार और उस के सुख-विज्ञास के मन्दिरों 
में गीदुड़ बोला करेंगे, उस के नाश होने का समय 
निकट था गया है, और उस के दिन अब बहुत नहीं रह 
गयु । क्योकि यहोवा याकूब पर दया 
9९४ करेगा, और इस्ताएत को फिर अपना 
कर, उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उन से 
मित्न जाएंगे और अपने अपने को याकृव के घराने से 
मिल्षा लगें" ) भौर देश देश के लोग उन को उन्हीं के 
स्थान में पहुँचाएंगे, और इस्लाएल का घराना यहोवा की 
भूसिपर उनका अधिकारी होकर उन को दास भौर दासिया 
बनाएगा; क्योंकि वह अपने बन्घुआई में ले जाने चालों 
को बन्धञ्ा फरेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे 
उन पर वे शासन करेंगे ॥ 
और ऐसा! होगा कि जिस दिन यहोवा तुमे तेरे 
सनन्‍्ताप और घबराहद से, और उस कठिन श्रम से जो 
मुझ से लिया गया विभ्वाम देगा, उस दिन तू बाबुल्ञ के 
राजा पर ताना मारकर फह्ेगा कि परिश्रम करानेवाला 
कैसा नाश हो गया है, सुनहत्ते सन्दिरोंसे भरी नगरी' 
कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुप्टों के सॉटे को और 
अत्याय से शासन फरनेवालों के उलछ छठ को चोढ़ दिया है 
जिस से वे मनुप्यों को रोप से लगातार मारते रहते 
और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते, और लगातार 
उन के पीछे पढ़े रहते थे । भ्रब सारी एथ्यी फो विजश्नाम 
मिला है, वह चेन से है, लोग ऊचे स्वर से गा उठे 
हैं। सनौघर और लवानोन के देवदार भी तुक पर आनन्द 
फरते हैं, कि जब सेत गिराया गया तब से कोई हमें 
फाटने को नहीं श्वाया । पाताल के नीचे शघोछोक मे तु 
से मिलने के ज्िये हलचल हो रही है, वह तेरे लिये सु्दों 
को अर्थात्‌ एथ्दी के सब सरदारों फो जगाता हे, और वह 
जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से 
उठा सदा करता हैं। वे सच तुरू से कहेंगे क्‍या तर सी 
हमारी नाई निबल हो गया है ? क्‍या त्‌ हमारे समान 
ही बन गया £ तेरा विभव और तेरी सारगियो का 
शब्द्‌ अधोलोक में उतारा गया है: कोड़े तेरा बिछोना 


(१) मूल में, यह कहावत ठठाएगी कि। (२) मूल में, खोने का टेर। 





यशायाह | 


और केचुए तेरा ओढदना हैं । हे भोर के चमकनेचाले तारे 
त क्योंकर आकाश से गिर पढ़ा है ? त जो जाति जाति 
को हरा ठेता था, त शव कैसे काटकर भूसि पर गिराया 
गया है ? तू मन में कहता तो था, कि से स्पर्ग पर 
घड़'गा, में झपने सिदासन को उश्वर के तारागण से 
झ्धिक ऊंप्वा कह गा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा 
के पव॑त पर विराजगा । से मेयों से भी ऊचे ऊचे स्थानों 
के ऊपर चढुगा, में परमप्रधान के तुरष हो जाऊगा। 
परन्तु तु भ्रधालोक में उस गड़हे की तह तक उतारा 
जाएगा । जो ठुमके देखेगे तुक को ध्यान से ताकते हुए 
तेरे विषय में सोच सोचकर कद्देंगे कि जो एृथ्ची को चेन 
से रहने न देता था, और राज्य राज्य में घबराहट डाल 
देता था, जो जगत को जगल चनाता और उस के नगरों 
को ढा देता था, भोर अपने बन्धर्मों को घर जाने नहीं 
देता था, क्या यह वही पुरुष है? जाति जाति के राजा 
सत्र के सब अपने अपने घर पर महिसा के साथ आराम से 
पड़े हैं। परन्तु त्‌ निकस्मी शाख की नाई अपनी कबर से 
से फेंका गया, त्‌ उन सारे हुओ की कोथों ले घिरा है" 
जो तलवार से विघकर गढ़ददे में पत्थरों के बीच में पढे है, और 
तू लताड़ी हुईं लोथ के समान है। त्‌ उन के साथ कब में 
न गाड़ा जाएगा क्योंकि तू ने अपने देश को उजाड़ दिया 
ओर अपनी प्रजा का घात किया है, कुफस्मियों के वश का 
नाम भी कभी न लिया जाएगा । उन के पूर्वजों के 'अधम्म 
के कारण पुत्रों के घात की तैयारी फरो, ऐसा न हो कि वे 
फ़िर उठकर एश्वी के अधिकारी हो जाए, भौर जगत मे 

हुत से नगर बसाएु। और सेनाओं के यहोवा की यह 
वाणी है, कि में उन के विरुद्ध उठगा, और बाघुज्न का 
नाम और निशान मिटा ढालेंगा; और बेटो-पोतों को फाट 
डालगा', यहोवा की यही चाणी है । से उस को सादहदी की 
मानद्‌ और जल की भीले कर दू गा भझौर मे उसे सत्या- 
नाश के झाड़ू से साड डालगा, सेनाओं के यहोवा प्दी यही 
वाणी है 


सेताओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, कि 
सनि.सन्दह जसा मे ने ठान। है, वसा ही हो! जाएगा . और 
जैसी से ने युक्ति की है, वेसी ही परी होगी। मे अर्थर 
को अपने ही दश में तदड़ दृ गा, शोर अपने पहाों पर उसे 
ल डालगा; तब उस का जञआ उन की गशर्दनों पर से 
शोर उस का बोम् उन के कंधों पर से उत्तर जाएगा । 
यही युक्ति सारी एथ्वी के लिये च्हराई गई हैं 


ओर यद वही हाथ है जो सब जातियों पर घढा हआ 


(३) मन 
(४) मूत्त 


पट 
प्‌ 


(७) मूल मे, 


चं 
डाबुल का नाम आर बसी 


जप द्दू 
जौर बेटे पाते जो काट टाप 


६१३ 


रे 


१५. 
१९ 


१७ 


१6 


२० 


२१ 


२१२ 


२० 


२५ 


२६ 
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भा) 


# अध्याय । 


२७ है। क्योंकि सेसाशों के यहोता ने युक्ति की है, कौन 
उस को दाल सकता है ? श्रार उस का हाथ बढ़ाया गया है 
उसे फौन रोक सकता है ? 
जिस वर्ष में श्राहाज राजा सर यया उसी वर्ष यह 
भारी भविष्यहाणी हुई ॥ 
है सारे पलिश्तीन तू इसलिये आनन्द न क्र, 
कि तेरे मारनेवाले की लाठी दूट गई, क्योंकि सर्प की 
जढ़ से एक काला नाग उत्पक्ष होगा, शौर उसका फल एक 
३० उड़नेचाला और तेज विपवाला भ्प्निस्प होगा | हस 
कगाज्ो के जेठे खाएगे और दरिद्र लोग निहर पैंटने 
पाएगे, परन्तु से तेरे वश को भ्रूस् से मार डालुगा, और 
३५ तेरे चचे हुए लोग धात किए नाएगे। है फाटक, त हाथ 
द्वाय कर; हे नगर, तू चिल्ला, हे पलिश्तीन तू सब का सब्र 
पिवज्ञ गया, क्योंकि उत्तर से एक घूशा उठेगा और उसको 
<६ सेना में से कोई पीछे न रह जाएगा । तब अ्रन्यज्ञतियों के 
दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने 
सिस्पोन की नेव डाली है, भौर उस की प्रजा के दीन 


छोग उस में शरण छंयसे | 
9५ शो श्रात्र के विषय भारी भविष्य- 
है द्राणी । निसचथ्र मो ग्राव का 
आर नगर एक हा रात में उज़ाड और नाश हो गया 
है, निश्चय सोझ्राव का फीर नगर एक ही रात में उजाढ़ 
२ भऔौर नाश हो गया है। वेत और दीबोन ऊचे स्थानों 
पर रोने के लिये चढ़ गए हैं, नयो और मेदवा के ऊपर 
मोशाब हाय हथ करता है, उन सभों के सिर मुद्दे हुए, 
३ भौर सभो फो डाढ़िया सुडी हुई हैं। सदकों सल्लोग 
टठाट पहिये हैं; छतों पर, ओर चौकों मे सब कोई झसू 
१ बहाते हुए हाय हाय करते हैं। और देशवोन और 
पलाले चिल्ला रहे हैं, उन का शब्द यदस तक सुनाई 
पढता है, इस कारण सोआव के हथियारबन्द लोग चिल्ला 
* रहे है, उस का जी श्रति उदास है । सेरा मन श्रोआ्ाव के 
के लिये दोहाई देता है, कर्षरोंफि उन के रदेस सोअर और 
एग्लतशलोशिय्या तक भागे जाते है. देखो, लुद्दीत की 
चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं : सुनो, होरोनेम के भाग 
६ में वे नाश की चिल्लाहट मचा रहे हैं । और तिम्नीस का 
जल सूख गया, और धास कुम्दज्ा गई, और हरियाली 
७ मुर्का गई, और नमी कुछ भी नही रही । इसलिये जो घन 
उन्होंने बचा रखा, भौर जो कुछ उन्हों ने इकट्ठा किया 
है, उस सब को वे उप नाले के पार लिए जा रहे हैं जिस 
८ में सजनूद॒र हैं । इस फारण मोझाब के चारो ओर के 
सिवाने में चिल्लाइट हो रही है, उस में का हाद्वाकार 


श्प 


श्र 


हि 


यशायाह । 





६९४ 


एगलेम भौर वेरेलीम मे भी सुन पदता है। क्योंकि । 
दीमोन का सोता लोह से भरा हुआ है : में तो दीमोन 
पर और भी दुःक्ष ठालूगा, से बच्चे हुए मोशात्रियों भौर 
उन के ढेश से भागे हुओं के विरुद्ध सिद्त भेमृगा ॥ 

ह। &्‌ , द्वुश के द्ाकिम के लिग्रे भेद के वच्चों 

* यो जगक्ष की घोर के सेला नगर 

से सिस्योनी की बेटी के पर्व पर भेजो । और टजादे ३ 
हुए घोसले के पत्ती श्रीर उनके भटके हुए बच्चों के समान 
मोशसाब की चेटिया अनोन के घाट पर होंगी। सम्मति ३ 
करो, न्याय सुकाशों, दोपहर ही श्रपनी छाया को रात के 
समान क्रो, घर से निकाले हुओ को दिएा रसो, जो 
मारे सारे फिरते हैं उन को सत पफ्शवानओ । मेरे लोग जो १ 
निकाले हुए है थे तेरे बीच में रहे, नाश करनेवाले से 
सोभावब को बचाओ, क्योफि पीसनेवाला नहीं रहा , लूट 
पाट फिर न होगो, देश में से शन्धेर करनेवाले नाश हो 
गए हैं । शोर दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया २ 
जाएगा, और उस पर ढाउद के तम्बू में सच्चाई के साथ 
एक विराजमान होगा जो स्रोच विचार कर सच्चा न्याय 
फरेगा। औौर धर्ग्म के काम पर तत्पर रहेगा ॥ 


हम ने मोआय के गय के चिपय सुना है, किवह ६ 
थव्यन्त धमिमानी है, उस के प्रभिमान शौर गर्व शौर रोप 
के सम्यन्य में भी सना है परन्तु उस का बड़ा चोल च्यप॑ 
ठहरेगा । क्योकि सोथाय, मोआव के लिये हाय हाथ करेगा, ५ 
सब्र के सब हाहाकार करेगे, कीरहगसत की दाख की 
टिकियो के लिये वे श्रति निराश होकर छम्बी लग्बी सास 
लिया करेगे । क्योंकि देशबोन के सेव शोर सिचमा की दाख 
लताए मुर्मा गई, भ्रन्यजातियों के अधिकारियों ने उन 
की उत्तम उत्तम लताओं को काट काटकर गिरा दिया है, वे 
याजेर तक पहुँचीं, वे जगल में भी फेलती गईं, और बढते 
बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ गई थी। में याजेर के ! 
साथ सिवमसा को दाखज्ताओं के लिये भी रोऊगा; हे हेश- 
बोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आासुथो से सींचुगा; क्योकि 
तुम्हारे धूपकाल के फल्नो के, भौर अनाज की कंदनी के 
समग्र की ललकार सुनाई पढ़ी है। और फलदाई बारियों से 
से आनन्द और सगनत्रा जाती रही, और दाख की वारियों 
में गीत न गाया जाएगा, न हप॑ का शब्द सुनाई देगा: 
दाखरस के कुण्डों में कोई दाख न रौदेगा, क्योंकि में उन 
के हपं के शब्द को घन्‍्द करूगा। इसलिये मेरा मन 
मोझाब के कारण और मेरा हृदय कोरदैरेस के कारण 


(१) मूल में, सिम्योन की बेटी । 
(२/ मल में, जो न्याय करेगा और न्याय पूछेया । 


१६॥ 
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९७ अध्याय । 


३२ वीणा का सा शब्द देता है। और ऐसा होगा कि जब 
मोझाब्र ऊंचे स्थान पर मुद्द दिखाते दिखाते थक जाए, 
कौर प्रार्थवा करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो 
उसे कुछ लाभ न होगा । 

१३ यही तो वह बात है जो यहोवा ने इस से पहिले 

५४ भोध्ाब के विपय में क्‍द्ली थी । परन्तु भव यहोवा ने यों 
बहा है, कि मजदूरों के घरों के समान तीन वर्ष के भीतर 
मोझाब का विभव भौर उस की भीढ़-भाड संघ तुच्छ 
खरेगी;। औौर थोढे ही बचेंगे जिन का फोई वक्त 
न होगा॥। 


पक के विषय भारी सविष्यवाणी । 
3७. द्मि के देखो, दमिश्क तो अझ्व नगर ने 
२ रद्देगा, वह खड॒दर ही खंडहर हो जाएगा। शरोएर 
के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुों के रूडों की 
घराई स्थान बनेंगे, पशु उन में बेठे गे और उन का कोई 
३ भगानेवाला न होगा । एप्रौस के गदवाले नगर, और 
दमिश्क का राज्य, भौर बचे हुए झरामी, तीनों भविष्य में 
न रहेंगे, और जो दशा हस्ताएलियों के विभव की हुई वहां 

उनकी होगी - सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥ 
४8 और उस समय याकूब का विभव घट जाएगा, और 
। ४ उसकी मोदी देह दुबली हो जाएगी । भौर यह ऐसा होगा, 
जैसा लवनेवाला झनाज्ञ काट फर बालो को अपनी शक- 
'... यार में समेट लाए हो वा रपाईस नाम तराई में कोई 
६ खिला घिनता हो | तौमी जेसा जलपाई वक्त के झाडते 
समय कुछ कुछ फल रह जाते हैं, झर्थात्‌ फुनगी पर दो 
तीन फल, झौर फलचन्त डालियो में कहीं चार, कहीं 
_ पांच फल रह जाते हैं, चेसा ही उन में सिला विनाई 
होगी । इस्ताएल के परसेश्वर यहोवा की यदहदी वाणी है। 
७ उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर इष्टि करेगा, और 
उस की आंखे इस्राएल के पविन्न की श्रोर लगी रहेगी। 
८ और वह अपनी बनाई हुई चेठियों की ओर दृष्टि न 
करेगा, और न अपनी बनाई हुई भशेरा नाम मुरतों, वा 
६ सूर्य की प्रतिमाशों की ओर ठेखेंगा | उस समय 
उन के गठवाले नगर घने वन के, भर पहाडो की 
- पोटियों के उन निर्जन स्थानों के समान होंगे, जो 
इस्राएलियों के डर के मारे छोड दिए गए थे, भौर 
४ ६० वे उज्नाद पड़े रहेंगे | क्योकि त्‌ अपने उद्डए्कर्ता 
४! पस्मेश्व को भूल गया झौर झपनी छड़ चटान का 
४ स्मरण नहों रखा इस कारण त्‌ सनभावमने पौधे लगाठा 
““ ११ झौर विदेशी फलम जमाता है। रोपने के दिन त्त 
उनके चारो घपरोर याडा बांधता है, क्यौर विहान 
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फल खिलने लगते हैं, परन्तु सन्‍्ताप ओर भअसाध्य दुः्ख 
के दिन उस का फल नाश हो जाता है ॥ 

हाय ! हाय ! देश देश के बहुत से लोगों का १२ 
कैसा नाद हो रहा है, जो समुद्र की लहरों की नाई गरजते 
हैं, भौर राज्य राज्य के लोगों का कैसा क्रोध हो रष्ा है, 
जो प्रचण्ड धारा के समान नाद करते हैं | राज्य राज्य के 
लोग वाह के बहुत से जल की नाई झा पड़ेंगे, परन्तु चह 
डन को घुडकेगा, तब थे दूर भाग जाएँगे, और ऐसे उडाए 
जाएं गे, जेसे पहाडें पर की भूसी चाघु से, भर धूलि 
ववरडर से घुमाकर उढाई जाती है । सांझ को तो देखो 
घबराहट है, और भोर से पहिले वे लोप हो जाते हैं, हमारे 
घन के नाश करनेवालों का भाग और हमारे लूटनेवाले की 
यही दशा होगी ॥| 


| हाय ! पखो को फडफडाहट से 
ऐेट, हाः भरे हुए देश, त्‌जो कृश फी 
नदियों के परे है ( और समुद्र पर दूतो को नरकट की नाथों २ 
में बेंठा कर जल के मार्ग से यह फहके भेजता है, कि हे 
फुर्तीले दूतो, उस जाति के पास जाझो जिस के लोग 
“ बलिप्ट और सुन्दर है, और वे आदि से झय तक डरावने 
हैं, वे मापने भौर रौंदनेवाले भी है, भर उन का 
देश नदियों से विभाग किया हुआ है । हे जगत के सब ३ 
रहनेवालो शोर प्रृध्वी के सब निवासियों, जघ मंडा 
पहाडे पर ग्पढ़ा किया जाए तथ्व॒ उसे देखो, ओर अब 
नरसिंगा फूँका जाए तब सुनो ! क्योफि यहोवा ने समझ ४ 
से यों कहा है, कि धूप की तेज गर्मी चा कटनी के समय 
के झोसवाले बादल फी नाई में शान्त होकर निद्ठारू गा | 
परन्तु दाख तोड़ने के समय से पहिले जब फल «& 
फूल घुक्के, और दास के गुच्छे पकने लगें, तव वह टह- 
नियो को हंसुओ से फाट डालेगा, भौर फैली हुईं ढालिया 
को तोड़ तोड़कर अलग फेंक देगा। वे पहाडो से मासाहारी ६ 
पक्तियो और वन पशुझो के लिये इकद्व पड़े रहेंगे, और 
मासाहारी पक्षी तो उन को नोच्ते नोचते* धपकाल फी 
ऋतु विताएंगे, और सब भांति के* बनपशु उन को 
खाते खाते/ जाडा की ऋतत कारटेंगे॥| 
उस समय जिस जाति के लोग वलिप्ट और सन्दर ७ 
है, और वे आदि ही से ढरावने होते थ्राए है, और वे 
मापने झौर रोदनेवाले हैं, और उन का देश नदियों से 
विभाग किया हुआ है, उस जाति से सेनाझों के यहोवा 
के नाम के स्वान सिस्योन पर्वत पर सेनान्नो के 
यहोवा के पास सेंट पहुँचाई जाएगी ॥ 


(१) मृत में, ठन पर! 


१३ 


4४ 


(२) दूत में, कार मूमि के चंद । 
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अध्याय । 
3<द सिद्र के विपय मे भारी शजिग्यियाणी। 
देखो, यहोवा शीघ्र उटनेबाले 
बादल पर सपार होकर मि्न में था रहा है,शोर मिक्ष की 
मूरते उस के आने से थरवरा उठेगी, ओर मिन्रियों फा 
हृदय पानी पानी हो जाएगा | श्रौर म॒ मिल्तलियो को णुऊ 
दूसरे के विह्द्धू उभाद गा, वे श्रापस मे प्रत्येक अपने भाई से 
ओर प्रत्येक अपने पडोसी से लडेगा, नगर नगर में प्रॉर राज्य 
राज्य में युद्ध छिडेगी। गौर मिखियो की बुद्धि मारी जाएगी" 
ओऔर में उन की युक्तियो को ब्यर्थ कर दृ गा, शर वे भपनी 
मरतों के पास ओर भोको और फुसफुसानेबाले टोनहो* 
के पास जा जाकर उन से पूछेंगे । परन्तु मे मिस्रिया को 
एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दृ गा, श्र क्रर राजा 
उन पर प्रभवा करेगा, प्रभ, सेनाश्रा के यटोचा की यही 
वाणी है | भौर समुद्र का जल सूछ जाएगा, शौर महानदी 
सूख कर खाली हो जाएगी । भौर नाले वसाने लगेंगे, 
भौर मिन्न* की नहरें भी सूप जाएगी, श्रोर नरकट और 
हगले कुम्दला जाएंगे। नील नदी के ठीर पर के ऊछ्धार की 
घास भौर नील नदी के पास जो कुछ बोया जाएगा वह 
सूसकर नष्ट हो जाएगा", भर उसका पता तक न लगेगा । 
तब मछुवे विलाप करेंगे, भौर जितने नील नदी मे बसी 
डालते हैं वह लग्वी लम्बी सासे लेंगे, भौर जो जल के 
ऊपर जाज्न फेंकते है वे निबंल हो जाए गे* ! फिर जो 
लोग धुने हुए सन से काम करते ह, भौर जो सूत से 
बनते हैं उन की आशा टूट जाएगी । हॉ मिस्र के रहेस तो 
निराश शौर उस के सब्र मजदूर उदास हो जाएगे। 
निश्चय सोअन के सब हाकिप्त मूर्ख है; भर फिरोन के 
बढ़िमान मन्नियों की युक्ति पशु की सी दहरी फिर तुम फिरौन 
से कैसे कह सकते हो कि में बद्धिमानों फा पुत्र भौर प्राचीन 
राजाओं की सन्‍्तान हूँ £ अ्रव तेरे बुद्धिमान्‌ कहा? सेनाओ 
के यहोबा ने मिन्त के विषय जो युक्ति फी हे, उस को वे 
तुझे बताए यदि वे जानते हों । सोश्रन के हाकिसम सूद 
बन गए हैं, नोप के हाकिमों ने धोखा खाया है, और जिन 
पर मित्र के गोत्रो के प्रधान लोगो का भरोसा था उन्होने 
सिद्ध को भरमा दिया है | यहोवा ने उस में अश्रमता उत्पन्न 
की है, उन्दों ने मिल्ल को उस के सारे फासों में वसन 
करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है । भौर मिश्ल 





(१) मूत्र में, मिक्न की आत्मा उस के भीतर छूटी होगी । 

(२) मूल में, आर फुसफुसानेहारों और ओमा आर टोनहा। 

(३) भूल में, मासार। 

(४) मूल म॑, सूखकर भगाया जाएगा। (५) मूल म, सो कुम्हलाए गे । 
(६) मूल में, उस के खम्भ तो टूट पड़े गे। 

(०) मूल में, गोन्रा के कोने 


यशायाह । 


के लिये कोई ऐसा काम न रहेगा, जो सिर वा पद 
अबवा प्रयान वा साधारण से हो से ॥ 

उस समय मिल्री, स्व्रियों के समान हो जाएँ? 
शोर सेनाओ का यहोथा जो पश्यपना ह्टाथ उन पर बढ़ाएग 
उस के एर के मारे थे थरवराणुग, और काप उटेगे। श्र 
यहूदा का देश पिया के लिये यहा तक भय का कार 
होगा, कि थो कोई उसकी खर्चा सुनेगा वह रबर 
उठ्गा, सेनायो के यछोया की उस यक्ति का यही फर 
होगा, जो वह मित्र के विस्‍्द्ध करता है ॥ 

डस समय मिल्र ठेश के पाच नगर होंगे जिन ६ 
लोग कनान की भाषा योलेंगे, मोर यहोत्रा की शपः 
गागे, उन मे से एक का नाम नाशनगर रखा जाएगा। 

उस समय मित्र लेश के बीच में यहोवा के लिये 
एक बेटी दोगी, शोर ठस के सिवाने के पास यहोवा 
के लिये एक सभा ग्यदा होगा । श्रौर यह मित्र देश में 
सेनागो के यहोवा के लिये चिन्ह और साची ढहरेगा, शौर 
जप थे भधेर फरनेवाले के कारण यहोवा की दोहाई देगे, 
तब चह उन के पास एफ उद्धारकर्त्ता भ्रोर रतक भेगेंगा, 
भर वह उन्हें सुक्त करेगा । तब यहोवा अपने भाप शो २३ 
मिल्तियो पर प्रगट करेगा, 'पयौर यहोवा फो मिम्त्री उमसम 
पहिचानेगे और मेलयलि और पन्नवलि चढ़ा कर उन की 
उपासना फरे गे और यहोचा के लिये मत मानकर फ्री भी 
करेंगे । कौर यहोवा मिख्रियो को मारेगा, वह मारेगा भोर रे 
चगा भी फरेगा, शोर थे यहोचा की ओर फिरगे, भार वह 
डन की प्रिनती सुन कर उन को चगा करेगा॥ 

उस समय मिल्न से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग रे 
होगा और श्रशूरी मिस्र से आएंगे भौर मिस्री लोग 
अश्शूर को जाएंगे शोर मिस्री श्रश्शुरियो के सग मिल 
कर भाराधना करंग ॥ 

उस समय इस्राएल, मिल्थ और अश्शूर पीर्नों ४ 
मिलकर पृथ्वी के मध्य में आशीप का कारण होंगे। 
क्योकि सेनाओ का यहोवा यह क्ठ कर उन तीनों को रे 
आशीष देगा कि वन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा 
हुआ 'अश्शूर, और सेरा निज्र भाग इस्राएल ॥ 

र्‌ ०, ज्ञुप्त पप॑ं मे अश्शूर के राजा सर्गान 

की भाज्ञा से तर्तान ने अशदोद 

के पास आकर उस ले युद्ध किया, और उस'को ले भी 
लिया। उम्री वर्ष में यहोवा ने आमोस के 22 से ' 
कहा, जाकर अपनी कमर फा टाट खोल शौर 
उतार , सो उस ने बेसा ही किया, और 


(०) अर्थात्‌ दह जागेवाला नगर। 





२१ अध्याय । 


डरे 


न 


हि 


कक 


है । 


ह 


१७ 


नंगे पांव घूमता फिरता या। भर यहोवा ने कहा कि 
जिस प्रकार मेरा दास यशायाह तीन वर्ष से उघाड़ा और 
नगे पांच चलता भआआया है, कि मित्र और छश के लिये 
चिन्ह श्रौर चमत्कार हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा 
मिल्ली सुलामों और दृष्त के देश-निकाले हुओं को 
क्या लडके क्या बूढे सभों को वंघुए करके उबाडे और नये 
पाँव और नितग्ब खुले ले जाएगा जिस से मित्र लज्जित 
हो | और चे झूश के कारण शिस पर उनकी आशा थी, 
ओर मित्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे ध्याकहुल भर 
लज्जित हो जाएंगे । ओर समुद्र के इस पार के बसनेवाल्ते 
उस समय यह कहेंगे, देखा, जिन पर हम आशा रखते 
थे,ओर जिनके पास हस अश्थूर के राजा से बचने के लिये 
भागने को थे उत्त की तो ऐसी दृशा हो गई है तो फिर 


हम लोग केसे बचेंगे ? 
के पास के ज़गल के चिपय भारी 
हर रे * खड वचन । जैसे दृक्षिखिनी प्रचएड 
बवन्‍्ठर चलज्षा झाता है वैसे ही वह जगल से अर्थात्‌ 
डरावने देश से निकट झा रहा है। कप्ट की बातो का 
मुझे दर्शन दिश्लाया गया है, कि विश्वासचाती विश्वासचात 
फरता है, भौर नाशक नाश करता है; हे एलाम चढाई 
फर, है मादे घेर जे, उस का सब कराइनता में बन्द करता 
हू । इस कारण मेरी करि ने कठिन पीडा है मुझ को मानो 
जच्चा की पीडे हो रही हें, में ऐसे संकट में पड गया हूँ 
कि कुछ सुनाई नहीं देता, में ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ 
दिखाई नहीं देता | मेरा हृदय धडकता है , में अत्यन्त 
भयभीत हू; जिस साक्त की मे याट जोहता था उसे 
उस ने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन !* 
की तेयारी हो रही है, पहरुए वैदाए जा रहे हैं, खाना 
पीना हो रहा है; हे हाकिमो, उठो, ढाल में सेल मलो । 
क्योंकि प्रभु ने सुर से यों कहा है, कि जाकर एक पह- 
सभा खडा कर दे, और वह जो कुछ देखे, उसे बताए । 
डस ने सवार देखे जो दो दो करके झाते थे, गदहो 
भौर ऊंटों पर सवार झौर बहुत दी ध्यान देकर उसने 
सुना । और उस ने सिद्द केसे राब्द से पुकारा, है प्रसु में 
तो दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने हर रात पहरे 
पर काटी । भौर वया देखता हूँ, कि मजुप्य का दल और 
दो दो करके सवार चल्ले था रहे हैं, और फिर घह बोल 
उठा, कि चाबुल, गिर पढ़ा, गिर पढ़ा ; भौर उसके 
देवताओं की सब खुदी हुई मूरतें भूमि पर चकनाचूर 
कर ढाली गई हैं। है मेरे दाए हुए, भौर दे मेरे खलिहान 


अन्न, जो वातें में ने इस्ताएल के परमेश्वर सेनाओं 


(९) मूल में, मेच्र । 


ज्प्र 


यशायाह । 


के यहोवा से सुनी हैं, उन को में ने तुम्हें जता 
दिया है ॥ ; 

दूमा के विषय भारी वचन । सेईर- में से कोई 
सुझे पुकार रहा है, कि हे पहरुए रात का क्या समाचार है 
है पहरुए रात का क्‍या समाचार हे? पहरुए ने कहा 
कि भोर होती है और रात भी ; यदि तुम पूछना चाहते 
हो तो पूछो : तुम फिर आना ॥ 

शअरव के विरुद्ध भारी वचन । हे ददानी वरटोहियों 
के दुलो, तुम को अरब के जड्न्‍जल में रात बितानी पड़ेगी । 
वे प्यासे के पास जल लाए, तेमा देश के रहनेधाल्ने रोटी 
लेकर भागनेवाले से मिलने के लिये निकल्ने था रहे है। क्योंकि 
वेतो तलवारो के सारहने से बरन नंगी तलवार से भौर ताने 
हुए धनुष से ओर घोर युद्ध से भागे है। क्योंकि प्रभु ने 
मुझसे यों कहा है, कि मजदूर के वर्षा के अलनुसार एक 
चष॑ में केदार का सारा दिस्द मिटाया जाएगा। और 
केदार के धजुर्धारी शूरवीरों में से थोढे ही रह जाएंगे : 
क्योकि इल्लाएस के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा हे ॥ 


२ २्‌ ह दुशन की तराई के विषय भारी वचन। 
क्रत्र तुम्हें क्या हुया, कि तुम 
सब के सव छुतों पर चढ़ गए हो ? दे कोलाहल भौोर 
ऊधम से भरी नगरी, हे प्रसन्न नगर, तुरू में जो मारे 
गए हैं, देन तो तलवार से और न लदाई सें मारे गए 
हैँ । तेरे सब न्‍्यायी एक सग भाग, और धजुर्घारिमों से 
बास्पे गए हैं; ओर तेरे जितने शेप पाए गए वह एक संग 
वान्धे गए, वे दूर से भागे थे । इस कारण में ने कहा, मेरी 
शोर से सुंद्द फेर लो, कि सें विदलवक विज्षक कर रोऊ, मेरे 
नगर * के सत्यानाश होने के गो मे मुझे शान्ति देने का 
यत्न सत करो । यद्द तो सेनाओं के यहोवा प्रभु फा दह- 
राया हुयया दिन होगा, जब दर्शन की तराई में फोलाहल 
और रौंदा जाना, शौर वेचैनी होगी, और शहरपनादह्व 
में सुरग लगाई जाएगी, भीर दोहाई का शब्द पहादों 
तक पहुंचेगा । झौर एलाम पेंदुलों के दल झौर सवारों 
समेत तर्कंश चाधे हुए है, और कीर ढाल खोले हुए है। 
ओर तेरी उत्तम उत्तम त्तराइयों रथों से भरी हुईं होंगी 
झौर सवार फाटक के साम्हने पाति बाघेगे ॥ 
झोर उस ने यहूदा का घृण्ठ सेल दिया, भौर शव 
तू ने दद नास भवन के अख-एख का स्मरण किया। 
झौर तुम ने दाऊदपुर को यरग्नार के दरारों को 
देखा कि बहुत से है, ओर निचले पोखरे के जल को 
इकट्ठा क्या, और यरुशलेम के घरों को गिन कर शहर- 


(२) मल में, बेल । 


६१७ 


११ 


१२ 


१३ 


१८ 


१६ 
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र्‌ 


१३० 





२२ पअध्याय | 


११ पनाह के दृढ करने के लिप घरो के ढा विया, शोर ढोनो 
भीतो के बीच पुराने पोखरे के जल के लिये एक कूड 
खेोदा, तुम ने उसऊे कर्ता को स्मरण नहीं किया, श्रौर 
जिस ने प्राचीनकाल से उस को वहरा रा" है उस की 

१२ शोर तुसने दृष्टि नहीं की । भौर प्रभु॒ सेनाओं के यहोचा 
ने उस समय रोने-पीटने, सिर सुडाने श्रौर टाट पहिनने 

१३ के लिये कहा था । परन्तु क्या देसा, कि हर्ष भोर आनन्द 
मनाया जा रहा है, गाय-बैल का घात 'गौर भेउ-बकरी 
का बध किया जा रहा है, मास खाया घोर दाखमव्‌ पीया 
जा रहा है, भर कहते है कि श्रा्ो साएु पीए क्योकि 

१४ कल तो हमें मरना है। सेनाश्रों के यहोवा ने मेरे कान मे 
कहा और श्पने मन की वात प्रगट की, कि निश्चय तुप्त 
लोगों के इस अधम्म का कुछ भी प्रायश्चित्त तुम्हारी 
मृत्यु तक न हो सकेगा, प्रभु सेनाश्रो के यहोवा का यही 
कहना है ॥ 

१३ प्रभु सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि शेवना 
नाम उस भण्डारी के पास जो राजघराने के काम पर 
१६ नियुक्त है जाकर कह, कि यहा तू क्‍या करता है ? और 
यहा तेरा कौन है कि तू ने यहा श्रपनी कबर एुदवाई हैं ? 
तू तो अपनी कबर ऊचे स्थान से खुदवाता, ओर शपने 
१७ रहने फा स्थान चटान में खुदवा लेता है। देख, यहोवा 
तुझ को वढी शक्ति से पकइ् कर बहुत दर फेक 
१८ देगा। वह तुझे मरोडकर गेन्द की नाई लम्बे चाडे 
देश में फंक देगा, हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित 
करनेवाले वहा तू मरेगा भ्ोर तेरे विभव के रथ वही रषट 
१६ जाएगे। में तुक को तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा, और 

२० वह तेरे पद से तुझे उतार देगा। और उस समय में 
हिल्कियाह के पुत्र, अपने दास एल्याकीम को बुत्ञावर, 

२१ तेरा ही अगरखा पहनाऊगा, और डस की कमर में 
तेरी ही पेटी फसकर बान्धगा और त्तेरी प्रशुता उस के 
हाथ में दूँगा, और वह यरूशलेम के रहनेवालो और 

२२ यहूदा के घराने का पिता उहरेगा। श्र में दाऊद के 
घराने की कुंजी उस के कंधे पर रखगा, और बह 
खेालेगा, और कोई वन्द न कर सबेगा, वह बन्द करेगा 

२३ और कोई खेल न सक्षेगा । और में उस को दृह स्थान 
में खटी की नाई गाइगा, और वह अपने पिता के 

२४ घराने के लिये विभव का कारण' होगा। भर उस के 
पिता से घराने का सारा विभव वश थौर सन्तान सब 
छोटे छोटे पात्र, क्या कयेरे, क्‍या सराहिदा, सब उस 

२९ पर टांगी जाए गी। सेनाश्रों के यहोवा की यह वाणी है, 

उस समय वह खूटी जो ध्ढ़ स्थान में गडेगी, वह 
ढीली हो जाएगी, और काटकर गिराई जाएगी, और 


(१) मूल में, इसे रचा । 
५ (२) मूल में महिमायुत्त सिहासन। 


यशायाह । 


६९८ 


उस पर का बोक गिर याएगा, क्योंकि यहोय्रा ने यह 


फहा है ।। 

२३ ॥॒ सो र के विपय भारी बचन। हे तर्माश 

३ के जशनों हाय हाय ! करो , 

प्योकि वह उजढ गया , बद्दा न तो कोई घर और न कोई 
प्रवेश करने का स्थान हैं, यह थ्रात उन को तिक्तियों के 
देश में से प्रगट की गई हैं ) हे समुद्र के तीर के रहनेवालो ३ 
जिनको समुद्र के पार जानेवाले सीढोनी ब्योपारियों ने 
भा में भर दिया 6, चुप रहो। श्र शीद्वोरों का 
श्रक्ष, थोर नील नदी + पाम की उपज महासागर के 
मार्ग से उस को मिलती थी, व्योंऊ्रि वह 'क्लौर और 
जातियो के लिये व्योपार का स्थान हुशा है) हे सीदोन ४ 
लज्गित हो , क्योकि समुठ ने भगव्‌ समुठ के रह स्थान 
ने यह बहा है, कि से ने न तो कभी जन्माने की पीटा 
जानी शौर न बालक को थन्म दिया श्र न बेटा को पाला 
श्रौर न बेटियों को पोसा है । जय सोर का समाचार मित्र * 
में पहुँचे, तब वे सुनफर सफ्ट में पठे ग) टे समर॒ठ के तीर 
के रहनेवाजों हाय ! हाय ! करो ! पार होकर तर्शीश को 
जाओ क्या यह तुरहारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी हैं? ५ 
जो प्राचीनफाल से बसी थी, उसी के पाथ उसे बसने को 
दूर ले जाते थे। सोर जो राजाशो को गद्दी पर बैठाती ८ 
थी, जिस के व्योपारी हाकिम हुए थे, भौर जिस के 
महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध फ्सि 
ने ऐसी युक्ति की है ? सेनाप्नो के यहोवा ही ने ऐसी ६ 
युक्ति की है, कि समस्त गौरव के घमणड को तुच्छ कर 
दे और पुथ्यी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए । 
हे तर्शोश के निवासियो" नील नदी की नाई अपने देश १० 
में फेल जाओ, क्योकि शझयब कुछ बधन5६ नहीं रहा। उस ११ 
ने अपना हाथ समुद्र पर बढाकर राज्य, राज्य को हिला 
दिया है, यहोवा ने कनान के दृढ़ किलो के नाश करने 
की थाज्ञा दी है। भार उसने कहा है, हे सीदोन, हे अष्ट १३ 
की हुई कुसारी, व्‌ फिर प्रसन्‍न होने की नही, उठ, पार होकर 
कित्तियों के पास जा परन्तु वहा भी तुमे चेन न मिल्लेगा । 
कसदियों के देश को देखो, वह जाति श्रब न रही , ५१३े 
अश्शूर ने उस देश को जगली जन्तुओ का स्थान ठहराया, 
उन्‍्होीं ने अपने युम्मट उठाए, भौर राजभवनों को ढा 
दिया, और उसको खण्डहर फर दिया । है तर्शीश के जहाजो, १४ 
हाय, हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दस्थान उजड़ गया है । 


श्छ 





(३) अर्थात्त मिस्न का उत्तरवाज़ा भाग । 
रखनेहारी सोर । (५) मूल में, तर्शोद्च की बेटी 
(६) मूल में, फटा । 


(४8) मूल में, मुकुट । 


रह अध्याय । 


१५ उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार सत्तर वर्ष तक 
सोर विसरा हुआ रहेगा, भीर सत्तर वर्ष के बीतने पर सोर 

३६ वेश्या की नाई गीत गाने क्गेगा । हे विसरी हुईं वेश्या, 
वीणा लेकर नगर मे घूस , भली भाँति बजा, बहुत गीत 

४७ गा, जिस से लोग फिर तुमे याद करें । और सत्तर वर्ष के 
बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा, और वह फिर 
दविनाले को कमाई पर मन लगाकर घरती भर के सब 

१८ राज्यों के सग छिनाला करेगी ! और उस के व्योपार की 
प्राप्ति, भर उस के छिनाले की कमाई, यहोवा के लिये 
पवित्र ठहरेगी, चह न भण्डार मे रखी जाएगी, न सचय 
की जाएगी, क्योकि उस के व्योपार की प्राप्ति उन्ही के काम 
में आएगी जो यहोवा के सान्हने रहा फरेंगे, कि उन को 
पूरा भोजन भौर चमकीला वस्त्र मिले ॥ 


२ १; सुनो , यहोवा एथ्वी को निर्जन और 
$ सुनसान करने के पर है, वह उस 
को उल्लटफर उस के रहनेवालों को ठित्तर वित्तर करेया। 
और जैसा यजमान वैसा याजक, जैसा दास वैसा 
स्वामी, जैसी दासी वैसी स्वामिनी, जैसा लेनेवाला बसा 
बेचनेवाला, जैसा उधार देनेवाला वेसा उधार लेनेवाला, 
जसा व्याज लेनेवाला वैसा व्याज देनेवाला; पगों की एक 
ही दशा होगी | पृथ्वी शून्प्र ही शूल्य भौर सत्यानाश 
हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। एंथ्वी 
विलाप फरेगी, और सुर्काएगी; जगत कुरम्दहलाएगा भौर 
सुर्का जाएगा, पथ्यी के महान्‌ लोग कुम्हला जाएगे। 
क्पोंकि प्रथ्वी अपने रहनेवालों के कारण” अशुद्ध हो 
गई है, क्योंकि उन्हों ने व्यवस्था का उत्लघन किया है, और 
विधि को पलट डाला है, और सनातन वाचा को त्ोढ़ 
व्या है। इस कारण शाप एथ्वी को असेगा और 
उस से रहनेवाले दोपी ठहरेंगे और हसी कारण पृथ्वी 
के निवासी भस्म होंगे शोर थोड़े ही मनुप्य रह जाएंगे । 
७ नया दाखमधु जाता रहेगा; दाखलता सुर्रा जाएगी, 
और जितने सन में आनन्द करते हैं सत्र लम्पी लम्बी 
८ सास लेंगे। ढफ का सुखदाई गनद बन्द हो जाएगा, 
प्रसन्न होनेवालों का फोलाइल जाता रहेगा; वीणा का छुस- 
६ दाई शब्द बन्द हो जाएगा। वे गाकर दाखमधु न 
१० पीएगे, पीनेवाले को मठ्रि कड वी लगेगी। सुनसान 
होनेयाली नगरी नाश होगी, उस का हर एक घर पऐसा 
११ बद किया जाएगा कि कोई ग्रेठ न सरेगा। सहकों से 
लोग दाखमधु के लिये चिल्लाएगे, झानन्द मिट जाएगा 


नए 


न 4० 


बट 


शी 





(१) मूल में, नीचे । 


(२) मल में, बिलाप करेगा।. (३) मूल में, अन्धेरा होगा । 


यशायाह । 


६१६ 


देश का सारा हर्ष जाता रहेगा । नगर उजाड ही उजाड़ १२ 
रहेगा, भौर उस के फाटक तोड़कर नाश किए 
जाएगे | शौर पृथ्वी पर देश देश के लोगों में वह १३ 
ऐसा होगा जैसा कि जलपाइयो के झाद़ने के समय, 
वा दाख तोड़ने के बाद कोई फोई फल रह जाते हैं । 
वे लोग गला खोलकर जयजयकार करेगे; शौर १४ 
यहोवा के माहात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारें गे, 
इस कारण पूच में यहोवा की महिमा करो, भौर समुद्र १६ 
के द्वीपों मे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम फा 
गुणानुवाद करो ॥। 

प्ृथ्ची की छोर से हम को ऐसे गीत की ध्वनि सुन १६ 
पत्ती हैं, कि महिसा और बढ़ाई धर्म्मी के 
लिये है । परन्तु में ने कहा, हाय हाय | में 
नाश हो गया, नाश * विश्यासघाती विश्वाघात 
करते , थे बढा ही विश्वासघात फरते हैं। हे प्ृथ्ची १७ 
के रहनेवालो तुम्हारे क्षेयि भय और गठहा और फन्दा 
हैं । और जो फोई भय के शब्द से भागे वह गइहे १८ 
में गिरेगा, और जो कोई गइदहे मे से निफले वह फद्े में 
फसेगा; क्योकि आकाश के मरोखे खुल जाएग्रे, और 
पृथ्वी की नेव डोल उठेगी। पएथ्वी फट फटकर टकड़े 
टुकडे हो जाएगी एथ्वी अ्त्यत कम्पायमान होगी। वह १६ 
मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी, भौर मचान फी २० 
नाईं डोलेगी, वह अपने पाप के बोक से दबकर पिरेगी, 
झौर फिर न उठेगी । उस समय ऐसा होगा कि यहोचा २१ 
आकाश की सेना को आकाश मे, और प्रय्वी के राजाओं 
को एथ्वी ही पर दण्ड देगा । और वे बंधुओं की २२ 
नाई गडडदे में इकट्ठ किए जाएंगे, और बन्दीगुह में बंद 
किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उन की सधि ली 
जाएगी । ठब चन्द्रमा संकुचित' हो जाएगा, और सूर्य २३ 
लज्जित होगा , क्योंकि सेनाओ का यहोवा सिय्योन पर्दल 
पर भौर यरुशल्ेस मे अपनी प्रजा के घुरनियों के साम्दने 
प्रताप के साथ राज्य करेगा ॥ 


२ धू ह यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है - से 
तुझे सराहुूंगा: में चेरे नाम का 
धन्यवाद फरू गा, क्योकि तू ने झार्चरय्य कर्म्म किए हैं; तू 
ने प्राचीनकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियाँ की हैं। 
तू ने तो नगर को डीह, और उस रादवाले नगर फो २ 
खण्डहर कर डाला है; व्‌ ने परदेशियों की राजपुरी को 
ऐसः उजाड़ा, कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी 
बसाया न ज्ञापुगा। इस कारण बलवन्त राज्य के लोग ४६ 
सेरी महिसा करेंगे, भयकर शन्यजातियों के नगर में तेरा 


(9) मूल में, घीणा ऐी गया छीय्य ॥ (५) मूल में, पग्ट्रमा का मुह काला। 


२६ अथ्याय । यशायाह । ६२० 


है. 


४ भय माना जाएगा | क्योंकि तू दीनों के लिये सकट मे उन 
फा गढ़ और द्रित्रों के लिये जब भयानक लोगों का कोऊफा 
भीत पर के बौछार के समान होता था, तब तू उस 
बौछार से बचने के लिये उन का शरणस्थान, भ्ोर तपन में 

४ छाया का स्थान हुआ । जेसा निर्जत्न देश में तपन बादल 
फी छाया से ठग्डी होतो है चेसा द्वी तू परदेशियों का 
फोलाहल भर भयानको का जयजयकार बन्द फरता" है ॥ 

न झौर सेनाथों का यहोवा इसी पर्वत पर सम देशो के 
क्लोगों के लिये ऐसी जेवनार फरगा, जिस में भॉति भॉति 
का चिकना भोजन, और निथरा हुआ दासमधछु होगा, 
चिकना भोजन तो उत्तम से उत्तम, और नियरा हुथा 

७ दाखमधु बहुत ही निथरा हुआ होगा । भौर जो पर्दा 
सब देशों के लोगों पर पड़ा है, भौर जो घृघट सब श्न्य- 
जातियों पर लटका हुआ है, उन दोनो को वह इसी पर्बत 

८ पर नाश फरेगा । वह मृत्यु को सदा के लिये नाश फरेगा, 
और प्रभु यहोवा सभों के मुख पर से थांसू पोंड ठालेगा, 
और अपनी प्रजा की नामधराई सारी एश्वी पर से दूर 
करेगा; पर्योक्ि यहोवा ने ऐसा कहा है ॥॥ 

8 और उस समय यह कहा जाएगा, कि देखो, 
परमेश्वर यही ऐ * हम इसी फी बाट जोहते आए हैं, यह 
हमारा उद्धार करेगा; यहोवा यही हे * हम इस की वाट 
जोहते भ्राए हैं। हम इस से उद्धार पाकर मगन शोर 

१० झआनन्दित होंगे | क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ 

स्वंदा बना रहेगा, ओर मोआब अपने ही स्थान में ऐसा 
ल्ञताडा जाएगा, जेसा पुआल घूरे के जल में लताढ़ा जाता 
११ है। और वह उस में अपने हाथ इस प्रकार फेलाएगा, 
जैसे कोई तैरते हुए फेलाए परन्तु वह उस के गर्व फो 
तोढेगा, और उस की चतुराई की युक्तियों) को, निप्फल 

१२ कर देगा" । और चह् तेरी ऊची ऊ ची झौर इृढ दृढ़ नगर 
के घेरों और शह्दरपनाहों को मुकाएगा, और नीचा करेगा, 
ओर भूमि पर गिसकर मिट्टी में मिला देगा॥ 


« ऊँ समय यह गीत यहूदा देश में 

श्ध्‌ ० गाया जाएगा, कि हमारी तो एक 

इृढु नगर है; उस की शहरपनाह और गढ़ का काम देने 

२ के लिये वह उद्धार को नियुक्त करता है। फाट्कों को खोलो, 

कि सच्चाई फा पालन फरनेवाली एक धर्म्मी जाति प्रवेश 

३ फरे | जिस का मन धीरज धरे हुए है, उस की तू पूर्ण 

शान्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुक पर भरोसा 
(१) मृत में, कुका देता। (२) मूल में, परदे का जो मु ह। 


(5) मल में, ठस के हाथों की चतुर युक्तियों । 
(४) मूल में, नीचा फर देगा। 


किए हुए रहता है। यहोया पर सदा सर्बटठा भरोसा किए ४ 
रहो, क्योंकि प्रभु यष्ोौत्रा सनातन चटठान हैं । वह २ 
तो ऊचे पदवाले को मुफा देता, जो नगर ऊंचे 
पर बसा है, उस को वद्द नीचे फर देता, बह उस को 
भूमि पर गिराकर मिद्दी ही में मिला देता हैँ। वह ६ 
दीनो के पावो और दरिद्ों के पेरो से रोदा जाएगा? ॥ 

धर्म्मी का मार्ग सच्चाई ६ , तू जो शाप सच्चाई ७ 
हे, तू धर्मी की अगुवाई करता हैं | हे यहोवा, 
सचमुच हम लोग तेरे न्याय के फ़रामो फी बाट जोहते 
आए है ; तेरे नाम भौर सेरे स्मरण की हमारे प्राणों में 
लालसा बनी रहती है । रात के समय में ने झपने कली & 
से तेरी लालसा फी हैं, मे श्रपने सग्पूण' सन से यत्न के 
साथ तुमे ठ5ता हूँ, क्योकि जब तेरे न्याय के काम एब्वी 
पर प्रगट होते है, तय जगत के रहनेवाले धर्म्म को सीखते 
है। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तौभी वह धर्म को ३० 
न सीखेगा, धर्म्मराज्य४ में भी वह कुटिलता करेगा, थोर 
यहोवा का माहात्म्य उसे सूक न पढेगा ॥ 

है यहोवा, तेरा हाथ बढ़ाया हुआ तो है, पर वे ११ 
देगते नहीं, परन्तु ये जानेगे कि पके प्रज्ञा के लिये केसी जलन 
है, भौर जक्षाएगे . प्यौर तेरे बेरी राग से भस्म होंगे। हे १२ 
यहोवा, वू हमारे लिये शान्ति ठहरेगा, जो कुद हम ने 
किया है उसे व्‌ ही न हमारे लिये किया हैँ। हे हमारे ३ 
परमेश्वर यहोवा, तुझे छोड़ भौर भौर स्वामी हम पर प्रभुता 
फरते तो थे, परन्तु तेरी क॒पा से हम केबल तेरे ही नाम 
का गुणानुवाद करे गे। वे मर गए है, फिर फभी नहीं जीवित १४ 
होंगे . उन को मरे बहुत दिन हुए, फिर वे नहीं उठने 
के त्‌ ने उन का विचार फरके उन को ऐसा नाश किया, 
कि वे फिर स्मरण मे न झाएं गे । तू ने जाति को बढ़ाया, १९ 
हे यहोवा, तू ने जाति को बढ़ाया है: तू ने अपनी महिमा 
दिखाई है, और उस देश के सब सिवानों को तू ने घढ़ाया 

॥ 

है यहोवा, दुःख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू १३ 
उन्हें ताढना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की 
बात तुरू पर प्रगट करते थे» । जेसे गर्भवती सत्री जनने १५ 
के समय एऐंठ्ती और पीढ़ों के कारण चिल्ला उठती है,हम 
छोग भी हे यहोवा, तेरे साम्हने वेसे हो हो गए हैं । हम १ 
भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हम मानो वायु ही जन्माए, 
हम ने देश के किये उद्धार का कोई काम नहीं किया, भौर न 
जगत के रहनेवाल्ने उत्पन्न: हुए । तेरे मरे हुए लोग जीविंतें 
दोंगे , मेरे मु्दें उठ खडे होंगे, हे मिद्दी में मिले हुओ, जाग- 


(६) मूल में, धम्म के देश । (७) मूछ में, उयहेल दी । 
(८) पा पढ़े । 

















ह ६| 


न्न्ज 


ह्‌ 


» अध्याय । 


कर जयजयकार प्रो, क्योकि तेरी ओस अति से इतपन्‍न 
होती है, और पथ्ची झुदों को लौटा देगी ॥ 

हे मेरे लोगो, झाओो; अपनी अपनी कोदरी से 
प्रवेश करके किवाडों फो चन्दु फरो, जब तक क्रोध शान्त 
न हो, तब तक भर्थाव्‌ पल्ल भर अपने को छिपा रखे । 

'$ क्योंकि देखे, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अघर्म्म का 
दुण्ढ देने के लिये अपने स्थान से चला आता है, और 
पृथ्वी अपना खून प्रणट करेगी 'मौर घात किए हुओं को 


फिर न छिपा रखेगी ॥ 
९५७, हुस् तमय यहोवा 'पनी कडी, और 
डे बढ़ी, और पोद तलवार से 
लिय्यातान नाम वेग चलनेवाले सर्प, और लिब्यातान 
नाम टेढ़े सप दोनों को दुण्ड देगा; चोर जो अजगर ससुद्र 
में रहता है उस को भी घात करेगा ॥ 


२ उस ससय एक सुन्दर दाख की बारी होगी, तुम उसका 

३ यश गाना। में यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, में छुण क्षण 
उस को सरांचता रहूगा; में रात दिन उस की रक्षा करता 

४ रहूगा ऐसा न हो कि कोई उसकी हाबि करसे पाए। मेरे 
सन सें जलजलाहट नहीं होती, यदि कोई भॉंति भाँति 
के कटीले पेड़ सुर से लडने को खड़े करता, तो में उतत 
पर पांच बढ़ाकर उन को परी रीति से भस्स कर देता। 

& वा वह मेरे साथ सेल करने को मेरी शरण ले तो वह मेरे 

६ साथ सेल कर ले। भविष्यकाल में याकृत्र जढ पकडेगा, 
झौर इल्ापुल फूले फलेगा , भौर उस के फलों से जगत 
भर जाएगा ॥ 


७. क्‍या उस ने उस को ऐसा सारा, जैसा उस से उस के 
मारनेवालों को सारा था १ क्‍या चह ऐसा घात किया गया 
८ जैसे उस के घात किए हुए घात किए गए हैं? जब सू उस 
को निकाल देता है, तव सोच सोचकर औौर विचार विचार 
फर उस को दु ख देता हैः : उस ने पुरवाई बहने के दिन 
में उसको भ्रचंढ वायु से'झलण कर दिया। इस से 
याकूब के अधघर्स का प्रायश्चितत किया जाएगा, और उस 
के पाप के दूर होने का फल यही होगा, कि दे चेदी के 
सव पत्थरों फो चूना बनाने के पत्थरों के समान जानकर 
चकताचूर करेंगे, और अशेरा नाम सूतिया और सूर्य 
६० को प्रतिमाएं फिर न खदी की जाएगी | गटठवारा नगर 
निर्जन हुआ है, वह छोडी हुई बस्ती जंगल के समान शून्य 
हो गई है; वहां बदुड़े रंगे, झौर वहाँ बेढेंगे, 
(१) मल में, निक्न न जाए। 
(९) मूल में, ठस के साथ मगड़ा करता दै। 


#9 


यशायाह। 


झौर वहीं पेड्ों की डालियों की फुबगी को पा 
लेंगे । जब उन की शास्राएं सूख जाएँ, तब तोडी जाएं गी, 
रिया आएंगी और उन को तोडकर जला डेंगी, क्योकि 
ये लोग निबंद्धि ह, इसलिये उन का कर्ता उन पर दया 
न करेगा, और उन का रचनेवाला उन पर अनुअह न 
करेगा ॥ 

उस समय ऐसा होगा कि यहोवा महानद से लेफर 
मिन्न के नाले तक अपने अन्न फो भाइ देगा, भौर हे 
इस्राएलियो तुम एक एक फरके इकठ किए जाओगे ॥ 

डस समय बढा नरसिंगा फुका जाएगा, और अरश्झूर 
देश में के नाश होनेवाले और मिस्र देश में अरबस 
बसाए हुए यरूशलेस में भा आकर पविन्न पर्वत पर 


यहोचा को दुर्डवत्‌ करेंगे ॥ 
एप्रेम के मतवाज्ञों के घमण्ट 


५ ठ हापः के मुकुट पर, हाय ! उन के 


सुन्दर भूपणरूपी सुर्कानिवाले फूल पर, जो दाखमध्‌ के 
पियक्कहों की भ्रति उपज्ञाऊ तराई के सिरे पर है । ठेसो, 
प्रभु के पास एक बलवन्त और सामर्थी मनुप्य हैं जो उस 
ओले की वर्षा वा रोग उपजानेवाली आंधी वा उमंडनेवाली 
प्रचण्ड धारा की नाई महाबल से उस को भूमि पर गिरा 
देगा। एप्रैसी मतवालो के घमण्ड का सुकुद पांच से लताड़ा 
जाएगा । और उन का सुन्दर भूपणरूपी सुर्रानेवाला फूल 
जो भ्ति उपजाऊ तराई के सिरे पर हैं, वह उस झजीर के 
समान होगा, जो शीप्मकाल से पहिले पके, और देखने- 
वाला देखते समय हाथ में लेते ही उसे मिगल जाए | उस 
समय अ्रपनी प्रजा के बचे हुं के लिये सेनाओं का 
यहोचा आप ही सुन्दर मुकुट और प्रतापी अधिकारी 
उहरेगा । भौर जो न्याय करने फो वैडते है, उन के लिये 
न्याय करनेवाज्ञी भ्ाव्मा और जे चढ़ाई करते हुए शत्रुओं 
को3 नगर के फाटक से हटा देंते हे, उन के लिये वह 
वीरता वहरेगा ॥ 

परन्तु ये भी दाखमधु के कारण डगम्गाते झौर 
सदिरि के हार लदुखड़ाते हैं; याजफ और नयी भी सदिरा 
के कारण डगमगाते हैं, दाखमथ ने उन्हीं फो पी लिया 
वे मदिरा के कारण लडखड़ाते हैं, वे दशंन पाते हुए 
भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं । क्योकि सब 
भोजन-धासन वमन और मेल से भरा है, कोई शुद्ध स्थान 
नहीं बचा | वह फिस को ज्ञान सिखाएगा ? और फिस 
को अपने समाचार का अर्थ समझाएगा ? क्‍या उन को जो 
दूध छुडाए हुए, झौर स्तन से लगाए हुए है? आज्ञा 
पर झआाज्ञा, आक्षा पर झाज्ञा, नियम पर नियम, नियम 
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(२) मठ में, लड़ाई फो । 





६२१ 


११ 


२ 


१३ 


है है. 





रण अध्याय । 


१५ पर नियम हैं, थोडा यहा थोटा वहा । बह तो इन लोगो 
से तुतलाती घोली श्रौर श्रन्य भाषा के हारा बाते 
$२ करेगा | उस ने उन से कहा तो था कि चिश्लाम 
इसी से मिलेगा, इसी के डारा थके हुए को विश्ाम दो, 
और चेन इसी से मिद्वेगा, परन्तु उन्‍्हो ने सुनना न चाहा 
१३ परन्तु यहोवा का वचन उनके पास प्याज्ञा पर धाज्ञा,प्राज्ञा 
पर थाज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियस है, थोटा 
यहा, थोडा वहा, जिससे थे ठोकर साकर चित्त गिरकर 
घायल हो जाएं, ओर फदे से फसकर पवरे ज्ञाएं ॥ 
१४ इस कारण हे उद्मा करनेवालो, इस यरशलेम- 
११ वासी प्रजा के हाक्रिमों ! यहोवा का बचन सुनो । 
इसलिये कि तुम ने कहा है, कि हम ने झत्यु से बाचा बापी 
भौर भ्रधोल्लोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण विपत्ति 
जब बाढ़ की नाई बढ़ श्राए, तब हमारे पास न आएगी, 
क्योंकि हम ने सृठ की शरण ली, श्र मिन्या की आठ 
१६ में छिपे हुए हें । इसलिये प्रभु यहोवा यो कहता ९, कि 
देखो, में ने सिय्योन में नेव का एक पत्थर रखा है, के 
परखा हुआ पत्थर, श्र कोने का श्रनमोल भ्रोर श्रति दृढ 
और नेव के योग्य पत्थर है, श्रोर जे कोई विश्वास लाता 
७ है वह स्थिर रहेगा । और में न्याय को डोरी और धर्म को 
साहुल व्हराऊँगा, और तुम्हारा कृठरूपी शरणस्थान 
ओलों से बह जाएगा, शौर तुम्हारे छिपने का स्थान जल 
$८ से इबेगा, भ्रौर जो वाचा तुमने मृत्यु से बाधी है, वह 
टूट जाएगी, श्रोर जो प्रतिज्ञा तुम ने अधोलेक से कराई 
वह न उहरेगी, जब विपत्ति बाढ़ को नाई बढ़ आा०, तय 
१६ तुम उस में दूब! ही जाओगे। जब जप्र बह बढ़ शआाए, 
तब तब वह तुम के ले जाएगी, वह तो प्रति दिन बरन 
रात दिन बढ़ा करेगी, तब इस समाचार का सुनना 
२० ही व्याकुल होने का कारण होगा। बिछोना तो टाग 
फैज्ञाने के लिये छोटा, और श्रोढ़ना भोढ़ने के लिये 
तग है ॥ 
क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा, जैसा वह परा- 
जीम नास पव॑त॒ पर छड्टा हुआ था, और जैसा गियोन 
की तराईं में उसने क्रोव दिखाया था, चेसा ही वह प्ब 
क्रोध दिखाएगा, जिस से वह झपना ऐसा काम करे, जो 
अचम्भित काम है, और वह काय्यं॑ करे जो अनोखा है । 


२२ तो अब 2 ठठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे 
जाए गे, क्योंकि सें ने सेनाओं के यहोवा प्रभु से यह सना 
» कि सारे देश का सत्णनाश ठाना गया है |. 


२३ काने हूगाकर मेरी खुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन 
ना पिन पतन तन ल 


२१ 


१) भूल में, झताड़े । 


यशायाह । 


सुनो | उपर #ल जो तनेबाला बीज बोने के लिये लगा 
तार नोतता रहना द ? क्या बह सदा धरती को चीरता 
ओर हेगाता रहता € ? क्या बह उसको चौरस कर वे 
सोछ को नही छितराता ? श्रोर णीरे को नहीं बसेरना श्रोर 
गेह को पाति पाति करके, भौर जब के उस के निज स्थान 
पर, और कडिये गेह्ट का स्रेत की छोर पर नहीं वोता 
क्योकि उस का परमेम्चर उस फो दीक टीक फास करना 
सिसलाता पश्रौर बतलाना ४ । ठाबने की गाटी से तो 
साफ दाई नहीं जाती, शरीर गारी का पहिया जीरे के 
ऊपर चलाया नहीं जाता, परन्तु साफ छड़ी से, भौर जीरा 
सटे से राद्ा जाता हैं| रोटी के शतन्न पर ढायें 
चलाया जाता हैं , परन्तु कोई उस को सद्य टावता नहीं 
रहता मोर न गाडी के पहिय्रे श्रौर न बोहे उसपर 


| 


दया 


रेप 


चज्ञाता दे * वह ४से चूर चूर नही करता | यह भी सेनाग्रो २४ 


के यहोवा की भोर से नियुक्त हुशा है, वह अदभुत युक्ति- 
वाला भ्रोर महावुद्धि मान ह ॥। 
अरीएल पर धाम ! शरीएल उस 


च्चा 

के हे ४” ३० न ह नगर पर, जिस में दाऊद छावनी 
किए हुए रहा, वर्ष पर वर्ष जोइते जाओ, उत्सव के पर्व 
अपने अपने समय पर मनाते ज्ञाशो | तोभी मे तो भरीएल 
को सफेती में डालुगा, वहा रोना पीटना होगा, और वह 
मेरी दृष्टि मे सचपत्र अआअरीएुल सा ठहरेगा। भौर मे चारों 
शोर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लृगा, 
ओर तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊगा। तन तू गिराकर भूमि 
से डाला जाएगा, 'भौर धूल्न पर से बोलेगा, भर तेरी 
बात भूसि से धीमी घीसी सुनाई देगी, भौर तेरा बेल 
भूमि पर से प्रेत का सा होगा, भोर वू धूल से गुनगुना 
गुनगुनावर थोल्लेगा | तब तेरे परदेशी पेरियों की भीड 
सूक्ष्म धूलि को नाई , ओर उन भयानक लोगों की भी 
भूसे की नाई उडाई जाएगी, और यह बात अचानक 
पत्न भर में होगी। सेनाशो का यहोवा बादुल गरजाता, 
और भूमि को कम्पाता, भौर महाध्वनि करता, भर 
ववण्डर, और आंधी चलाता, और नाश फरनेवाली भरभि 
भडकाता हुआ उस के पास आएगा। और जातियों 
पते सारी भीढ़ भाड जो धरीएजल से युद्ध करेगी, 
भर जितने लोग उस के, और उस के गढ़ के विरुद्ध 
लढे गे , और उस फो सक्ेती में डालेंगे, वह सब रात 
के देखे हुए स्वप्न के समान रहरेंगे । और जेसा 
फोई भूखा जो स्वप्न में तो देखता है कि में खा रहा हूँ, परन्त 





(२) अर्धात्‌ ईश्वर का अग्निकुष् वा ईरवर का सिंह 


न्न्च्ज 


अध्याय । 


जागकर क्या देखता है कि उसका पेट शून्य हैं, वा फोई 
प्यासा स्वप्त में देखे कि मैं पी रहा हूं, परन्तु जागकर दया 
देखता है कि उसका गला सूखा जाता' ऐै और प्यासा सर 
रहा है, वेसी ही उन सब जातियों की भीडभाड की दशा 
होगी जो सिय्योत पव॑त से युद्ध करेंगी ॥ 

झहर जाओझ्ो, और चकित होसो, भोगविल्ञास 
फ्रो और शनन्‍्धे हो जाओशो वे भठवाले तो है, परच्तु 
दाखमध पीने से नहीं, वे डगमगाते तो हैं, परन्तु मदिरा 

» पीने से नहीं। यहोवा ने सम को भारी नींद से डाल दियाएं 
है, और उस ने तम्हारी नदीरूपी आखों को दन्‍्द कर दिया 

) है झौर तम्हारे दर्शोरूपी सिरों पर पर्दा डाला है । इसलिये 
सारी दर्शन तुम्हारे लिये एक लपेटी भौर लुहर दी हुई 
पुस्तक की बातों के समान व्हर, जिसे कोई पढे लिखे 
हुए सनुप्य को यह क्हवर दे, कि इसे पढ, भोर वह कहे 
कि मैं नहीं पड सकता, क्योंकि इस पर सुहर की हुई 

! है, तब वही पुस्तक 'धनपढे को यह कह कर दी जाए, कि 
इसे पढ़, भौर वह कहे, कि में तो अनपढ़ा हूँ ॥ 

अ प्रभु ने कहा है, ये लोग जो मुँह की बातो *से मेरा 
झादर करते हुए ससीप तो आते परन्तु अपना सन सुर से 
दूर रखते है, और ये जो मेरा भय मानते है, वह मजुप्यों 

) की आज्ञा सुन सुनकर मानते है“, इस कारण सन, में इन 
के साथ अद्भुत काम, बरन अति झद्भुत और शअचंसे का 
काम करू गा, तब इनके बुद्धिसानों की बुद्धि नष्ट होगी 
थौर इन के प्रवीणों फो प्रवीणता जाती रहेगी* 0 


हाथ उन पर, जो श्रपती य॒क्ति को यहोवा से छिपाने 
फा बडा यत्न करते", ओर झपने काम शअधेरे सें कर के 
फहते दें, कि हम दंगे कोन देखता है ? शोर हम को जलौन 
३ जानता है ? हाय ! तुम्हारी देसी उल्टी समर है? क्‍या 
चुम्हार सिद्दी के तुल्य गिना जाएगा ? क्या कारये अपने 
कर्ता के विषय फहेगा, कि उस ने सुम्दे नहीं वनाया, दा 
रची हुईं वस्तु अपने रचनेवाले के दिपय में कहे, छि वह 
७ कुछ समझ नहीं रखता क्या '्रव यहुत ही थोड़े दिनो 
के बीतने पर लघानोन फिर फलवार वारी न वन जाएगा २ 
और फरूदाई यारी जगल न गिनी जाएगी ? झोर उस 
समय यहिरे पुस्तक की बाते सनने लगेगे, भोर अधे जिन्हें 
६ ध्ब उुद्चु नहीं सूमध्ता चह देखने लगेंगेटध॥ आर नम्र 





(३) मूल में, कि न बका । (३ 
में, मेरा छोड लालसा करता है । 
मारी नींद की आत्मा उग्देता। हु आर 

(७) मूल में, सो मताय का सिरार हे आाता 
ह। (8) मल में, शिप जाएगी । ) मन में, नाचे नादे है । 

(०) मून में, अधों की आँखे तिमिर और जन्पकार में से देव गो। 


यशायाह | 


लोग यहोवा के कारण 'प्रधिऊ घानन्दित होगे और दरिठ 
मलुप्य इस्राएल के पवित्र के कारण सगन होंगे। क्योंकि 
डपठयी फिर न रहेंगे, भौर ठठा करनेवालो का श्रन्त 
होगा; शोर जो अर्थ वास दरने के लिये जागते रहते है, 
और जो नलजुप्यों को दचन से पाप में फेंसाते हैं, झौर उन 
के किये जो सभा* से डलहना ऐेते हैं, और फदा लगाते, 
और धर्म को ध्यर्थ वात के द्वारा दियाड़ देते हे वे सब 
मिट जाएगे, इस कारण इथाहीम का छुडानेवाला यहोघा, 
याकूब के घराने के दिपय में यो कहता है, कियाउप वो 
फिर लज्मित होना न पदढ़ेगा, ओर न उसका झुख फिर 
नीचा* * होगा । ओर जब उसकी सन्‍्तान के ल्लोग मेरा 
कास देखेंगे, जो मे उनके बीच में करूंगा, तव वे मेरे 
साम को पवित्र झहराएगे, वे यादव के पविन्न को पवित्र ही 
उहराएगे और इस्राएस के परमेश्वर का श्रति भय 
सानेंगे । उस समय जिनका मन भटक गया वह चुद्धि प्राप्त 
करेंगे, भर जो कुडकुडाते है चह शिक्षा पाएगे ॥ 
+| «७ झाहोग्ना री यह वाणी हे, कि हाय उन 
* बलचा परनेवाले लडकों पर 
जो यक्ति करते तो हैं, परन्तु मरी ओर से नहीं, और 
चाचा वाधते तो है, परन्तु वह मेरे आत्मा की लिखाई हुई 
नहीं, ओर इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं । वे झुझ से 
विन पूछे मिल्ल को चले जाते हैं, कि फिरंन के शरण 
स्थान से बलवान हों, और मिस की छाया में शरण ले । 
फिरोन का शरणस्थान तुम्हारी आशा के टटने का, शोर 
मित्न की द्वाया मे शरण छ्ेना तुम्हारी निन्‍दा का घारण 
ग्ेगा । डस के हाक्सि सोद्तन में तो जाए है, घोर उसझे 
दूत शव हानेस ने पह़ेचे है। दे सब एक ऐसी जानि के 
कारण लज्नित होंगे जिस से उन का कुछ लाभ न होगा 
झार वह सहायता झशर लास के बदले लज्जा थोर मास 
घराई का व्मग्य होगी ॥ 
दुक्खिन देश फे पशुकाो के विपय भारी चचन। 
वे गपत्ती धन सम्पत्ति को जवान गठहों की पीठ पर, और 
छपने समानों के ऊठे के एण्ड पर लादे हुए, सदत् 
और सक्ती के देश में होकर, जहा * १ सिंद और सिहनी, 
नाग झोर उडनेवाले तेज विपधर सप *-' है, उन लोगो 
के पास जा रहे है, जिससे उन को लाभ न होगा। 
क्योकि मित्च की सहायता च्यर्ध और श्रपारत् 
होगी इस घारण मेने उसको पेंटी रहनेवाली रदृब"* बहा 
है। झत्र लाका इस को उन के सामहने पथर पर सोड़, 
(६) सूस में, पाक 
नस । 


(१०) लत में, फीक्ता वा पीचा 
(१०) ए्थान्‌ अभिमान। 


६२३ 


२१ 


र४ 


न्शि 


घर 





(११) यन में, 


३० अध्याय | 


भौर पुस्तक में लिख, फि यद्द भविष्य के लिग्रे सदा 
६ सर्चदा प्क बना रहे | क्योकि वे बलथा फरनेवाले लोग, 
और #ड बोलनेवाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा 

३० को सनना नहीं चाहते वे दशियों से कद्दते €, कि 
दर्शी का काम मत करो, भर नवियों से करत # कि 
हमारे लिये ठीक नवृव्त मत करो, हम से चिकनी चुपर्य 

५१ बातें बोले, थोखा देनेवाली नव्ृबत करो । मार्ग से मुंडे, 
घथ से हटा, और इस्राएल के पवित्र को हमारे सारइने से 

१२ दूर" करो । इस कारण इस्लापुल का पवित्र यों फहता है, 
कि तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते, 'थौर 
अधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक 

१३ लगाते हो । इस कारण यह श्रधग्म तुम्हारे लिये ऐसा 
होगा, जेसा ऊंची भीत का फूला हुआ भाग जो फटकर 
गिरने पर हो, और वह्द श्रचानक पल भर मे टूटकर गिर 

१४ पडेंगा। और वह उस फो कुग्दार के बतंन की नाई नाश 
करेगा, उसे ऐसा 'वकना चूर करेगा, कि उस के टुकड़े में से 

पुक दीकरा भी न मिलेगा, मिससे पअगदी मे से श्राग ली 

१५ जाए वा हौद मे से जल निकाला जाए । प्रभु यहोवा 
इस्राएल का पवित्र यों कहता है, कि लौट थाने से भौर शान्त 

रहने से तुम्हारा उद्धार है, सुपचाप रहने और भरोसा रफने 

में तुम्हारी वीरता है, परन्तु तुम ने ऐसा करना नहीं चाहा । 

१६ तुम ने कहा, कि नहीं, हम तो घोडे। पर चढ़कर भागोगे, 
इसलिये तुम भागोगे, भौर यह भी कहा कि हम तेज 
सवारी पर चलेंगे सो तुम्हारा पीछा करने वाले उस से 

१७ भी तेज होंगे | एक ही की धमकी से एक' हजार 
भागोगे, और पॉच की वमकी से तुम ऐसा भागोगे कि 
घन्त में तुम पहाड़ की चोटी पर के ढण्डे वा दीले के 
ऊपर की ध्वज्ा के समान जो चिन्ह के लिये गाडे जाते हैं, 

रद्द जाओगे ॥ 

चौभी यहोवा इसलिये विज्षम्ब करेगा, कि तुम पर 
अज्ुभ्रह करे, 'और इसलिये ऊचे पर चढेगा, कि तुम पर 
दया फरे, क्‍योंकि यहोवा न्‍यायी परमेश्वर हे, क्या ही 
१६ धन्य हैं, वे सब जो उस पर आशा लगाए रहते हैं । प्रजा 
के जोग ठो यरूशल्लेम अर्थात्‌ सिय्योन में बसे रहेंगे, तू 
फिर कभी न रोएगा, वह तेरी दोहाई खुनते ही तुक पर 

२० निश्चय पअनुग्ह फरेगा वह सुनते ही तेरी मानेगा । भर 
चादे प्रसु तुम्दारी रोटी की कमी और जलन फी तगी करे, 
तौभी तुन्हारे उपदेशक फिर न छिप जाएंगे, और तुम अपनी 

२१ आखे से अपने उपदेशर्कों को देखते रहोगे । और जब कभी 
तुम दृद्दिसी वा बाईं ओर सुद़ने लगो, तब हुस्दारे पीछे 

से यह घचन तुर्हारे कानों सें पडेगा, कि मार्ग यही है, 

२२ इसी पर चलो। भौर तुम वह चादी जिस से तुम्हारी 


१८ 
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(१) मूद्ध में, बम्द्‌। 


यशायाह | 


ध्श्‌ 


सुद्दी हुई मूर्तिया मटी 8,और वह सोना जिस से तुर्दारी 
ढली हुईं म्रत्तिया श्राभूषित है, झथुद्ध करोगे, तुम उन 
को मेले ऊुचेंले वस्त्र की नाई फेक ठोगे, और क्होगे, कि 
दूर हो । शरीर वद्द तेरे बीज के किये जज्ञ बरसाएगा, कि २ 
तुम गत में बीज यो सफो, और भूमि की उपज भी घच्छी 
और उत्तम शरीर स्वाटिए् होगी, ओर उस समय तुग्दारे 
जानपरों को लमग्पी-चौंदी चराई मिलेगी । बेल और गठहे श 
जो तुम्दारी गेती के काम में भाणगे, वह सूप भौर ढलिया 
से फटका हुया स्वादिष्ट चारा खाएगे । श्रौर उस महा- 
सहार के समय जब गुम्मट गिर परदुँगे, सब ऊचे ऊचे १ 
पह्दाड़ों भौर पहद्दादियों पर नालिया श्र सोते पाए 
जाए गे। उस समय यहोवा अपनी श्रजा के लोगों का ९ 
धाब बॉवेगा, श्रौर उनकी चाट चद्मा करेगा तब चन्द्रमा 
का प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा, और सूर्य का 
प्रकाश सातगुना होगा, श्रर्थात्‌ थय्वारे भर का प्रकाश पक 
दि में होगा ॥ 

देखो, यद्दोवा दूर से चला माता है, उसका प्रकोप २ 
भड़क उठा है, भर धूए का बादज्ञ उठ रद्या है, उस के 
होंठ क्रोध से भरे हुए शोर उसकी जीभ भस्म करनेवार्दी 
श्राग के समान है। भार उस की सास ऐसी उमरझहने- २८ 
वाली नदी के समान दे, जो गले तक पहुँचती है, पर 
सव जातियो फो नाश के सूप से फटकेगा, भर देश देश 
के लोगों को भटकाने के लिये उन के जभडे२ में क्ञगाम 
लगाया जाएगा। तब तुस पवित्र पच्च की रात का सा गीत ४ 
गाशोगे, और जेसा लोग यहोवा के पर्वत की भोर उसी 
से मिलने को जो इस्राएल की चटान ठहरा है वासुली 
बजाते हुए जाते हैं वैसे ही तुम्हारे मन में भी भ्रानन्द 
होगा । परन्तु यहोवा अपनी प्रतापीवाणी सुनाएगा, भौर ३९ 
अपना फ्ोघ भडकाता, भोर आग की लौ से भस्म करता 
हुआ, और प्रचए्ड आधी, और अ्रति वर्षा, भौर शोलों 
के साथ अ्रपना भुजबल ३ दिखाएगा। भौर अश्शूर यहीवा ३! 
के शब्द की शक्ति से नाश हो जाएगा, वह ञे सोंटे से 
मारेगा । भ्रोर जब जब यहोवा उस को मनठाना दण्ड हे 
देगा४, तब तब साथ ही डफ और बीणा बजेंगी, ओर वह 
हाथ बढा बढाकर उसको लगातार मारता रहेगा) भौर ३ 
बहुत काल से तोपेत* तैयार किया गया है, पहे 
राजा ही के लिये ठहराया गया है, वह लम्बा-चैडा भर 
गहिरा भी बनाया गया हे, वहा की चिता में आग झौर 
बहुत सी लकडी हैं, यहोवा की सास जलती हुई गन्धक 
फो धारा की नाई उस को सुलगाएगी ॥ 

(२) मूल में, जमड़े।। (३) मूल में, अपनी भुजा का उतर 


(४) मूल में, उस पर नेववाला दयड रखेगा। 
(५) अर्थात फू कने का स्थान । 


३१ अध्याय | 


३ “7 ६ जो मिल्न को सहायता 

$ पाने के लिये जाते हैं, भौर 
घोड़ों का आसरा करते हैं; भौर रथों पर भरोसा रखते, 
क्योंकि वे बहुत हैं; भर सबारों पर, क्योंकि वे भति 
बलवान हैं; पर इस्राएल के पवित्र की भोर इप्टि नही 
करत्ते, और न यहोवा की खोज मे लगते हैं ! परन्तु वह भी 
तो बुद्धिमान्‌ है, भर दुख देगा, भौर अपने वचन न 
टालेगा, घट उठकर कुऊम्मियो के घराने पर भौर 
अन्थकारियों के सहायकों पर सी उठाई करेगा। 
धर्योकि मिन्ती लोग तो ईश्वर नही, मनुष्य ही हैं; और उन के 
घोडे झात्मा नही, शरीर ही हैं; भौर जब यहोचा हाथ 
बढाएगा, तब सहायता करनेवाले और सहायता चाहने- 
वाले दोनों ठोकर खाकर मिरेंगे, और वे सभ के सच 
एक सग नष्ट हो जाएंगे। फिर यहोवा ने सुर से यो 
कहा है, कि जिस प्रकार सिंह वा जवान सिंह, अपने भहेर 
पर सुर्राता हो, भौर चाहे चरवाद्दे इकठ होकर उस के 
विरूद बदी भीड लगाएं, तौसी वह उन के बोक से न 
घबराएगा और न उन के कोलाइल के कारण दब्रेगा, उसी 
प्रकार सेनाओं का यहोवा लिय्योन पर्वत औझौर यरूशलेम 


नए 


न्भ्ण 


न्ध 


४ की पहाड़ी पर युद्ध करने फो उतरेगा। पख फैलाई 


हुई चिडियों की नाई सेनाश्रों का यहोवा यरूशलेम 
की रक्षा करेगा, वह उस की रचा करके बचाएगा, और 
उस को बिन हुए ही" उद्धार करेगा । है इल्लाएलियो, 
जिस के विरुद्ध तुम ने भारी) बलवा किया है, उसो फी 
७ ओर फिरो। उस ससय तुम जल्लोग सोने चांदी की 

अपनी अपनी सूत्तियों से जिन्हें तुम? बनाकर पापी 
घ हो राएु हो; घृणा करोगे | तव अश्शूर उस तलवार से 
गिराया जाएया, जो मनुष्य की नहीं, चह उस तलवार 
का कौर हो जाएगा, जो भादमी की नहीं, और वह 
तलवार के साम्हने से भागेगा, भौर उस के जवान 
बेगर में पकड़े जाए से | और वह भय के सारे अपने सुन्दर 
भवन से ज्ञाता रहेगा, झोर उस के दाकिम ध्वज्मा के कारण 
विस्मिन होंगे, यहोवा जिस की भग्नि सिस्योन में भौर 
ज्ञषिस का भदह्ठा यरुशलेम सें है, उसी को यह 
वाणी है ॥ 


३ २ ठुखो, एक राजा धम्मं से राज्य 
5५ )* करेगा, भौर राजऊुमतार न्याय 
२ से हुकूमत करे गे | झौर एक पुरुष सानो आधी से छिपने 

का स्थान; और बौद्धार से झाद होगा; वह मानो निर्मल 


न्ण 


रत 


यशायाह | 


देश में जल की नालियाँ, और म(नो तप्त भूमि में बडी 
चरशान की छाया होगा । शर उस समय देखनेवालों फी 
आंखे धुन्धक्षी न होंगी, और सुननेवालों के फान लगें 
रहेंगे । भर उत्तावज्नों के मन ज्ञान की बातें सममगे, और 
तुतलानेदालोों की जीभ फुर्तो से साफ बोलेगी। मूठ 
फिर उदारचित न कहलाएगा, और न कंजूस दानी कद्ा 
जाएगा । क्योंकि सूद तो मूढता ही फी बातें योलता, 'भौर 
मन में प्नर्थ हो की बातें गढ़ता रदता है, कि वह प्रिन 
भक्ति के काम करे, और यहोवा के विरुद्दू मूठ कहे, 
और भूखे को भूखा ही रहने ठे, और प्यासे फ्रा जल 
रोक रखे। कजूस के उपाय बुरे होते हें, वह दुष्ट युक्तियाँ 
करता है, कि जब दरिद्र भौर नम्न लोग ठीक बोलते हो, 
तब उन को बूठी बातो में फश्ताएु । परन्तु उदार- 
चित्त मनुष्य उदारता ही की युक्तियों निकाजता है, वह 
तो उदारता के फार्मो से स्थिर रहेगा ॥ 

दे सुखी स्त्रियों, उठकर, मेरी सुनो; हे निश्चिन्त 
स्त्रियों, मेरे वचन की ओर घ्यून लगाझो। हे निश्चिन्त 
स्त्रियों, वर्ष भर से पझधिफ समग्र में तुम विकल हो 
जाओगी क्योंकि मोडने को दाख न होगी, और न किसी 
भाँति के फन्न हाथ लगेंगे । हे सुखी स्त्रियो, थरयराश्रो, हे 
निश्चिन्त स्त्रियो, विकल हो अपने अपने वस्त्र उत्तारकर 
अपनी अपनी कमर में दा कसो । वे सनभाऊ खेतो और 


फञ्नवन्त दासलताश्रों के लिये छाती पीर ंगी । भेरे लोगों के १३ 


बरन प्रसज्ष नगर के सत्र हप॑ भरे घरों में भी भाँति 
भाँति के करीले पेड़ उपजेंगे । क्योकि राजभवन त्यागा 
जाएगा, कोल्लाइल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा : 
और पहाडटी और पदएओं का घर सद्ता के लिये मारदे 
और जगली गदद्दो का विहारस्थान शोर घरेलू पशुों फी 
चराई उस समय तक यना रहेगा; जब तक शानन्‍्मा ऊपर 
से हम पर उण्ढेला न जाए, भौर जगल फज्नदायक बारी 
न बने; और फलदायक बारी फिर वचन न गिनती जाए। तब 
उस जद्भज्ञ सें न्याय बसेगा : भर उस फलदायक बारी 
में धर्म्म रेगा। शोर धम्म का फल शान्ति, भौर उस 
पा परिणाम सदा का चेत, और निश्चिन्त रहना होगा | 
और मेरे लोग शान्ति से निश्चिन्त रहने के स्थानों में, 
और सुख और विध्ताम के स्थानों में रहेंगे । परन्त वन 
के विनाश के समय झोले गिरेंगे, झौर नगर पी रीति से 
चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम्र लोग, जो 
सब जल्ञाशयों के पास बीज बोते और बेलों कौर गदद्दो 


ज््लंिआफंिप-पएपएणए८ए८प८-प-८४प४्-पथप४प४्८्प८प८्प८पपप्ैपए्-ै/-+-+--+-+-+-- को चलते हो ॥ 


(१) मूल में, सौर तांदक्तर। 


(१) मून में, दिनन्‍्हें चुम्दारे हाथ । 
३ 


(२) मूल में, गहरा करके 


६२४ 


है । 


१० 


११ 


२० 


्ल्िल्लिलन तन, 


(3) मूह में, गदशें के पैर सेचते । 


३३ अध्याय । 
|| ३ हाथ उर लुखरे पर, जो लूटा नही गया 
था , हाथ तुक पिश्वासघाती पर, 
जिस के साथ विश्वासघात नहीं किया गया था जब तू लूट 
चुके, तब तू लूटा जाएगा, भौर जब यू विश्वासधात कर 
२ घुके, तब तेरे साथ विश्वा सघाच क्या जाएगा। है यहोवा, 
हम लोगों पर श्रजुग्रह कर, क्योकि शम तेरी ही वाट 
जोहते आए हैं त्‌ भोर को उन का भुजयल '्रौर 
३ सकट के समय हमारा उद्धारकर्त्ता झहर । हुल्लद़ सुनते 
ही देश देश के लोग भाग गए, तेरे उठने पर भ्रन्यज्ञातियाँ 
४ तित्तर बित्तर हुईं । और जैसे टिट्ियों चट करती हैं, येसे 
ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे दिप्ियोँ दृट 
£ पडनी हैं, वेसे ही वे उस पर टुट पदे'गे । यहोया मद्दान्‌ 
हुआ है, वह ऊँचे पर रहता है, उस ने सिय्योन को न्याय 
६ और धर्म से परिपूर्ण किया है। भौर उद्धार और ब॒द्धि 
ओर ज्ञान फी बहुताय्त तेरे दिनो या भावार होगी 
शौर यहोवा का ्य उस था धन होगा ॥ 
७ देख, उन के शुरवीर याहर चिएला रहे ९, सधि के 
८ दृत विलक विलक कर रो रहे है । राजमार्ग सुनसान पढ़े 
हैं, भव उन पर बटोही नहीं चलते, उस ने वाचा को 
टाल व्या, उसने नयरों को ठुच्च जाना, उस ने मनुप्य 
४ को कुछ न समझा । पृथ्वी बिल्ाप करती, भर सुर्मा 
गई है, लवानोन कुम्हला गया, और उस पर सियाही छा 
गई है शारोन मरभूमि के समान हो गया भौर बाशान 
१० भर कर्मेंल से पतरूड हो रहा है| यहोवा कह रहा एै, 
कि अत्र में उटृगा, छाब मैं श्रपना प्रताप दिसाऊंगा* अब 
११ में महान्‌ ठहरू गा। तुममे सूखी घास उपजेगी, तुम 
भूसी उत्पन्न करोगे, तुम्हारी सास शाग हे, जो तुम्हे भस्म 
२ करेगी । देश देश के ल्लोग फऊे हुए चूने के समान हो जाएगे, 
और कटे हुए कटीले पेडों की नाईं' आग में जलाएु जाएगे ॥ 
३३ हे दूर दूर के लोगो, सनो, कि मे ने क्या किया 
है? और तुम भी जो निकट हो, सेरा पराक्रम जान लो। 
३४ सिस्योन के पापी थरथरा गए * भक्तिहीनों को कपकपी 
लगी है हम में से कौन प्रचण्ड शआग के साथ रह 
सकता £ हम में से कौन उस आग के साथ रह सकता है 
१५ जो कभी नहों बुस्ेगी ? धम्मं से चलता, श्रौर 
सीधी बातें बोलता, और अधेर के लाभ से घृणा रखता 
और घूस नहीं लेता *, और खून की बात सनने से फान 
बन्द करता, और बुराई देखने से आख मूद ल्लेता है, वही 
१६ ऊंचे स्थानों में निवास करेगा | वह घटानों के गढों में 
शरण लिए हुए रहेगा, उस को रोटी मिलेगी, और पानी 


(१) मूल्न में, अपने को ऊचा करूगा। 


अपने हाथ मटक देता । (-) मूल में, घस थाम्हने से 


यशायाह | । 


फी घटी कभी ने होगीउ | लू शपनो आ॥आपों से राजा फो 
उस की सुन्दरता में देसेगा ; 'भौर कस्पे चौढे देश पर 
टप्टि फरेगा । नू भय के दिनो को स्मरण परेगा गिनने 
बाला प्यौर नतौलनेवाला पढ़ा रहा ? गुम्मटो का गिननेवाज्ा 
कहा रहा ? से उन निर्दय लोगो को न देसेगा, जिन थी 
किन भाषाएँ तू नहीं समझता श्र जिन वी कटयढावी 
जीभ को बात त्‌ नही बूभता । हमारे पत्र के नगर सिस्योर 
पर दृष्टि कर तू श्रपनी शा से यरूशलेम को देसेगा, कि वह 
विश्नाम का स्थान, भर ऐसा नम्बर ४, जो फभी गिराया नही 
जाएगा श्रौर जिस का कोई सटा कभी उसराठ़ा न ज्ञाएगा, 
कौर कोई रस्सी कभी न टटेगी। ग्रौर यहा मद्दप्रतापी ॥ 
यहोया इमारे लिये सोगा बट बहुत बढ़ी जड़ी नदियों थोर 
नहरो का स्थान होगा, जिस में टा"याली नाय न चलेगी. 
भोर न शोभायमान जद्दाज़ उस के पास दोगर जाण्गा। 
क््योफि यहोवा हमारा न्‍्यायी, यहोया हमारा द्वासिमि, 
यहोवा एमारा राजा है. चही एमार उद्धार बरेगा। केरी हे 
रम्सिया ढीली शो गई , वे मम्तल की जत को दृढ, नक्म 
सके, और न पाल को चढ़ा सझे तप बदी लूट छ्ीनक 
बादी गई, लगठे लोग भी लूट के भागी हुए। और कोई ४ 
निवासी न कहेगा कि मे रोगी ड़, शौर जो लोग हस मे 
रहेंगे, उन का प्रधस्म क्षमा फिया जाएगा ॥ 


३ ४, हे जाति जाति के लोगो, सुनने के लिप 
निकट थाओ . शौर हे राज्य राश 
के लोगो, ध्यान से सुनो पृथ्ची भर जो कुद्ध उस मे है, 
जग्रत भौर जो छुच्ध उस मे उत्पन्न होता है, सत्र सुनो। 
यहोवा सब जातियो पर क्रोच कर रहा हैं भर उन की ) 
सारी सेना पर उस की जलजलाइट भठकी हुई हे, उस 
ने उन को सत्यानाश किय्रा, भर सहार होने को घोड 
दिया है। उन के मारे हुए फेक दिए जाएंगे, झौर 
उन की लोथों की दुर्गंध उठेगी , भौर उन के लोहू से 
पहाड गह्न जाएगे। भीर श्राकाश के सारे गण जाते 
रहेंगे, भर आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा: 
और जैसे दाखलता वा श्जीर के बृक्ष के पत्त मुर्मा 
मुर्भाकर जाते रहते है, वेसे ही उस के सारे यण घ॒घला 
होकर जाते रहेंगे। क्योंकि मेरी तलवार शाकाश्न में 
पीकर तृप्त हुईं देखो, वह न्याय करने को एदोम पर, भौर 
उन पर पड़ेगी जिन पर मेरा शाप है । यहोवा की तल- 
वार लोहू से भर गुई है, वह चर्बी से, भर भेडों के बच्चों 


| और बकरों के लोहू से, और मेढ़ो के गुर्दे! की चर्बी से 


(३) मूल में, उसका पानी अटल हैं ! 
(४) मूल में, गहिरे होंठवाले लोग । 


अध्याय । 
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तृप्त हुई है, क्योकि बोघा नगर मे यहोवा का एक यज्ञ 
, झौर एदोम देश में बढ़ा सदार है।भौर ठन केसंग 
जगली सांड भौर वछडे और बैल बध होगे झौर उन फी 
भूमि लोह से पशई जाएगी + और वहां की मिट्टी चर्वी 
; से भ्घा जाएगी । क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक 
दिन, और सिय्योन का सुकदमा घुकाने के लिये बदला 
देने का एक वर्ष नियक्त है। और एदोम की नदियां राल 
से, भौर उस्त फी मिद्दी गधक से बदल जाएगी, और 
» उस की भूमि जलती हुईं राल वन जाएगी । वह रात 
दिन न जुमेगी, उस का धुआं सदैव उत्ता रहेगा, वह 
युगयुग उज्ञाउ पड़ा रदेगा, कोई उस में से होकर कभी 
। न चल्नेगा। उस से घनेशपक्षी ओर साही पाए जाएंगे : 
और वह उल्जू भोर कोने का चल्लेरा होगा; और वह उस पर 
गहवड़ की ढोरी, भोर सुनतानी का साहूल" तानेगा। 
! वहा न तो रईस होंगे, और न ऐसा कोई होगा जो राज्य 
करने को ठहराया जाए; भौर उस के सब हाकिमों का 
५ थनन्‍्त होगा। झोर उस के सहलों में कदीले पेड़, और गठें। 
में बिच्छू पौधे, और साइ उसेंगे, भौर वह गीदड़ों का चास- 
स्थान, भौर शुतुम्म॒गां का झागन हो जाएगा। वहां 
४ निज देश के जन्नु सियारों के सप मिलकर च्सेंगों भौर 
रोघार जन्तु एक दूसरे को चुलाएगे, झौर वहा लीलीत 
४ नाम जन्तु चाससघ्पान पाकर चन से रहेगा । वह। उद़नेवाली 
सापिन का बिल होगा ओर वे झर्डे देकर उन्हें लेवेंगी 
ओर अपनी छाया में बथेर लेगी, भौर वहाँ गिद्ध श्पनी 
६ अपनी साथिन के साध इकट्ठी रहेंगी। यहोवा की पुस्तक 
से ढड़फर पड़े। . इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न 
रहेगी * और कोई बिना जोड़ा न रहेगा * क्योकि में ने 
घपने सु ह से यह भाज्षा दी, भौर उसी की चात्मा ने 
७ उन्हें इकठा किया है। जोर उसी ने उन के लिये चिट्ठी 
डाली, और उसी ने झपने हाथ से डोरी ढालकर, उस 
देश फो उन के लिये दाँट दिया है, ओर वह स्वंदा उन 
का ही बना रहेगा . घोर वे पीडी से पीढ़ी तक उस से 
बसे रहेंगे ॥ ध 


श धू जगल झोर निर्जनल देश प्रफुल्लित 


से; झोर सरनभूमि सगन 
२ होकर कसर की नाई फूलेगी | वह तो शत्यन्त प्रफुल्लित 
होगी, और झानन्द के साथ जयजयकार करेगी उसकी 
शोभा लबानोन की सी होगी, झौर वह कमल और 
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शारोन के तुल्य तेजोमय हो ज्ञाए॒गी, ये यहोवा की 
शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे ॥ 
ढीले द्वाथों फो दइ करो और धरथराते हुए घुटनों को 
स्थिर करो। घबरानेवाक्नो से कहो, कि हियाव बांधो ६ 
मत डरो : देखो, तुन्दारा परमेश्वर पलटा लेने और 
प्रतिफन् देने को ञ्वा रहा है, हा, परमेम्वर ही आकर 
तुम्हारा उद्धार करेगा । तर चन्‍्धों की भाखें खोली 
जाएंगी, झौर चहिरो के कान भी खोले जाए'गे। तब 
लगडा हरिण की सी चौकडिया भरेगा, ओर गेगे झपनी 
जीभ से जप्रजयकार करेगे, झोर जगल में जल के सोते 
फट निकलेगे शोर सत्भूमि में नदियां बने लगेगो। 
और मृगत्‌प्णा ताल बन जाएगी ; भौर सूसी भूमि में 
सोते फ सगे, शोर दिस स्थान से सियार येश करते हैं 
उस में घास झौर नरक्ट शोर सरकड होगे। झोर वहा एक 
सइक, अर्थात्‌ राजमार्ग होगा, भौर उस का नाम पवित्र 
साग' होगा - कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने 
पाएगा, वह ठो उन्हीं के लिये रहेगा, और उस साथ पर 
जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो, तोभी कभी न भरकेंगे । 
चहा सिंद न होगा, भोर न कोई हिसकू जन्तु उस पर 
चढेगा और न वहां पाया जाऐगा परन्तु छुड़पु हुए 
उस में नित चलेंगे। शोर बहोवा के छुदाए हुए लोग 
लौटकर, जयजयक्ार करते हुए, सिय्योन में आए गे, और 
उन के सिर पर सद्ता का भानन्द होगा; वे हर्प झौर 
शानन्द पाए गे , घ्यर शोक भौर रूगयी सास का लेना 
जाता रहेगा ॥ 
हर धि 6 े € 
३६. हिजकिस्थाह ए चौदहवे वर्ष 
* में, भश्शर के राजा 
सन्हेंरीव ने, यहूदा के सन गदवाले नगरो पर घडाई 
करके उन को ले लिया। पौर फऋण्यर के राजा ने रबशाके 
को बदी सेना डेसर, लाकीशण से चस्णलेस के पास 
हिजजिय्याह राज़ा के विर्द्ध भेज दिया; भोर वह उत्तरी 
ग्ेखरे की नाछी के पास घोदियो फे खेव की सडक पर 
जाकर खड़ा हुथा। तर हिल्झिव्याह फा पृत्र एल्याफीम 
जो राजघराने के काम पर नियुक था, और शेब्ना जो 
मत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का 
लेखक था, ये दीनो उस से निल्नने यो बाहर निमल 
गए। रबशाके न, उन से कहा, द्विमकिय्याह से कहो 
कि महाराजपिराज, ध्घ्यूर का राजा प्यों बदला हैँ, कि तू 
यह क्या भरोसा फ़िए देश ह * मेरा झद्ना यह है फ़ि 
यद्द के लिये पराक्रम झोर चक्ति केवल दात ही चात है 
धब तू दिल पर भरोसा रखता हँ, किवू ने सु से 
उलचा किया है ? छुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट 
सर्वाव मिझ पर भरोसा रुफता है, उस पर यदि कोई टेक 
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लगाए, तो वह उस के हाथ मे चुभवर छेद कर देगा ) 
मिस्र का राजा फिरीोन, उन सब के साथ ऐसा ही फरता 
है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि व्‌ मुझ से 
फह्दे, कि हसारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोथा पर है, तो 
क्या वह वही नहीं है, जिस के ऊचे स्थानों और वेदियो फो 
ढा कर हिजकिस्याह ने यहूदा श्ौर यरुशलेम के लोगों से 
कहा कि तुम इसी वेदी के साम्हने दृश्डवत्‌ किया करो ? 
इसलिये अब मेरे स्वामी श्रश्थूर के राजा के साथ चाचा 
बाध तब में तुझे दो हजार घोडे दूं गा, क्या तू उन पर 
सवार चढ्य सकेगा, कि नहीं ? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे 
से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर' क्यों रथों 
भौर सबारों के लिये मिल्ल पर भरोसा रखता है ? क्‍या 
मैं ने यहोवा के बिना कहे, इस देश फो उजाठने के लिये 
चढ़ाई की है ? यहोवा ने मुझ से फ्हा है, कि उस देश 
पर चढ़ाई करके उसे उजाड दे! तब एल्याकीम झौर 
शेब्ना और योथ्राह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से 
अरामी भाषा में बात कर, क्योकि हम उसे सममते हैं, 
ओर इससे यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बेंडे हुए लोगो 
के सुनते बाते न कर । रबशाके ने कहा, कया मेरे स्वामी 
ने मुझे तेरे स्वामी ही के, वा तेरे ही पास ये बातें कहने 
फो भेजा है? क्या उस ने मुझे उन लोगों के पास नहीं 
भेजा, जो शहरपनाह पर बैठे हैं ? इसलिये कि तम्हारे सग 
उन को भी झपनी विप्ठा खाना, और अपना मूत्र पीना 
पढे । तब रबशाके ने खद्ा होकर यहूदी भाषा मे ऊचचे 
शब्द से कहा, महाराजाधिराज श्श्शूर के राजा की बाते 
सुनो ) राजायों कह्दता है, कि हिजकिस्या तुम को धोखा 
नदे क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा ! और ऐसा न हो 
कि हिजकिय्याह तुम से यह कहकर भी भुल्ावा दे कि 
यहोवा निश्चय हम को बचाएगा और यह नगर अश्शूर 
के राजा के वश में न पढेगा | हिजकिय्याह की मत सनोः 
अश्शुर का राजा कद्ठता है, कि सेंट भेज कर भुमे प्रसन्न 
फरो* : और मेरे पास निकल आओ : तन तुम अपनी 
अपनी दाखलता और अजीर के चृतक्त के फल खा पावोगे । 
और 'अपने अपने कुण्ड का पानी पिया करोगे । फिर सें 
आकर तुम को ऐसे देश में ते जाऊंगा, जो तुम्हारे देश के 
समान भनाज और नये दाखमधु का देश रोटी और दाख- 
बारियों का देश है। ऐसा न हो, कि हिजकिय्याह यह 
फहकर तुम फो बह्वकाए, कि यहोवा हम फो बचाएंगा : 
क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को 'अर- 
थूर के राजा के द्वाथ से बचाया है ? इमात और शर्पाद के 


 पंतज्मे कममशारिस उंग  :/7> _+--._-+- 
(१) मूत्न में, कम्म चारियों में से पक अधिपति का मी मु है फेरके ! 


(९) मूल मे, मेर साथ आशर्वाद करो। 


यशायाह । 


६ 


देवता फहा रद्दे ? सपये म के देवता कट्ठा रहे ? क्या उन्हों 
ने शोमरोन फो मेरे हाथ से बचाया ? देश देश के सव ३४ 
देवताओं में से ऐसा कौन है, जिस ने श्रपने देश को मेरे 
हाथ से बचाया हो ? फिर क्या यद्दोवा यरुरालेम को मेरे 
हाथ से बचाएंगा ? परन्तु वे ल्ुप रहे और उसऊे उत्तर २। 
में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी थाज्ञा 
थी, कि उस को उत्तर न देना। तब हिल्किय्याद का २ 
पुत्र एल्याकीस जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, भर 
शेब्ना जो मत्री था, श्ौर थ्रासाप का पुत्र योथाह जो 
इतिहास फा लेसक था, इन्हों ने हिजकिव्याह के पास 
वख्र फाडे हुए जाफर रबशाके की बाते कह सुनाई ॥ 
3७. जप हिजकिस्याद राजा ने यह सुना, 
र सब्र चह श्रपने बख फाड और टाट 
ओओरकर यहोवा के भवन में गया । भर उस ने ए्या- 
फीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था भौर शेजा 
मन्नी को, भौर याजको के पुरनियों को जो सब शट भोई 
हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज 
दिया । उन्हों ने उस से कद्दा, हिजकिय्याह यो फहता है, रे 
कि श्ाज का दिन सकट, श्रौर उलहने, झौर निन्‍्दा का 
दिन है, बच्चे जन्मने पर हुए पर जघा को जनने का 
बल न रहा। सम्भव है कि तेरा परमेश्वर यहोवा 
रबशाके की बाते सुने, जिसे उस के स्वामी अश्शूर के 
राजा ने जीवते परमेश्वर की निन्‍्दा करने को भेजा है, 
और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उर्हें 
दपटे, सो तू इन बचे हुभश्रों के लिये जो रह गए हैं, 
प्रार्थना कर3े । सो हिजकिय्याह राजा के फर्म्मचारी यशा- * 
याह के पास झ्राए | तब यशायाद्व ने उन से कहां, भपने 
स्वामी से कहो, कि यहोवा यो कहता है, कि जो वचन 
तू ने स्‌ ने हैं, जिन के द्वारा अरथूर के राजा के जनों ने 
मेरी निन्‍दा की है, उन के कारण सत डर ! सुन, मैं उस 
के मन में प्र रणा करू गा, कि वह कुछ समाचार सुनकर 
अपने देश को लौट जाए, भ्ौर में उस को उसी के देश में 
तलवार से मरवा डालूगा ॥ 
तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा फो लिब्नों 
नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उस ने सुना था, कि 
वह क्ञाकीश के पास से उठ गया है। और उस ने 


कूश के राजा तिहांका के विषय यह सुना, कि वह मुझ 
से लड़ने फो निकला है, तब उस ने हिजकिय्याष्ट के पास 


दूतों फो यह कहकर भेजा, कि तुम यहूदा के राजा हिज- ! 


जब 


कद 


(१) मूल मे , प्रार्थना उठा 


३७ झअध्याय । 


भरोसा करता है, यह फहकर तुमे धोखा न देने पाए, कि 
११ यरुशक्षेम अश्शूर के राजा के चश में न पड़ेगा । देख, 
तू ने तो सुना है, कि भश्शूर के राजाओं ने सब देशों से 
कैसा व्यवहार फिया है ? कि उन्हें सत्यानाश ही किया 
१२ है * फिर क्या तू बच जाएगा ? गोजान भौर हारान और 
शेप्तेर और तलस्सार में रहनेवाल्े पुदेनी, जिन जातियों 
फो मेरे पुरखाओं ने नाश किया; पंया उन में से किसी 
१३ जाति के देवताशों ने उस को बचा लिया £ हमात का 
राजा, और भ्रपांद के राजा, भौर सपवे म नगर का राजा, 
१४ भौर हेना और इज्या के राजा, ये सब्र कहा गए ? इस 
पन्नी फो हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से ज्ञेकर पढ़ा, तब 
यहोवा फे भवन में जाकर पत्नी को यहोवा के सारहने फेला 
६१, १६ दिया; भौर यहोवा से यह प्रार्थना की, कि दे सेनाओं 
के यहोवा, है करूयों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर 
पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है 
१७ आकाश भौर एथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, 
कान क्माकर सुन, हे यहोवा आ्राख खोलकर देख; 'और 
सन्द्रेरीय के सब वचनों को सुन ते, जिस ने जीवते परमे- 
0८ श्वर फी निन्‍्दा फरने फो जिख भेजा है| हे यहोवा, सच 
तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों 
१६ फो" उजाड़ा है; और उन के देवताओं फो आग में 
भोंका है, वर्योकि वे ईश्वर न थे * वे सलुष्यों के बनाए 
हुए काठ, और पत्थर ही के थे, इस फारण वे उन फो 
२० नाश कर सके। श्ब है हमारे परमेश्वर यहोवा तू हमें 
उस के हाथ से बचा; कि एथ्वी के राज्य राज्य के लोग 
जान के, कि केवल तू ही यहोवा है 0 
२१ तब भासोस के पुत्र यशायाह ने, हिंजक्विय्याह के 
पास यह फहला भेजा, कि इस्लाएल का परमेश्वर यहोवा 
यों फहता ऐ, कि त्‌ ने जो अश्शूर के राजा सन्हेंरीब 
२२ के विपय में मुझ से प्रार्थना की है, तो उस के विपय में 
यहोवा ने यह वचन कहा है, कि सिय्योन फी कुमारी 
फन्या तुमे तुच्छ जानती है, भर दुद्ों में उदाती है, 
२३ यखरूशल्तेस फी पुद्दी तुरू पर सिर दिलाती है। प ने जो 
नामघराई और निन्‍्दा की है, वह किस की फी है ? और 
त्‌ जो बड़ा वोल बोला, भर घमणड किया है, वह 
किस के विरुद्ध किया है ? इजस्राएल के पवित्न के विरुद्ध 
२४ शू ने यह किया है! अपने फर्संचारियों के हारा त ने 
प्रभु की निन्‍दा करके कहा है, फि चहुत से रय ल्लेकर में 
पर्वतों फी चोटियों पर, यरन लबानोन के बीच उक पढ़ 
आया हूँ; मैं उस के ऊचे ऊंचे देवदारों भौर अच्छे भ्छे 


(९) मूह हे , सर देशों और उन कौ मृच्ति को । 
(९) मूत मे, अपनी ओगर ऊपर की और उठाई । 


न 





यशायाह । 


(2) मृल में, झेग। (३) मृत में, जीचे की चीर खंड । 


६२६ 


सनौबरों को काट डालू गा; और उस के दूर दूर के ऊंचे 
ऊंचे स्थानों में, और उस के चन की फलदाई बारियों 
से प्रवेश करूगा। में ने तो खुदवाकर पानी पिया, भौर २१ 
मित्न की नहरों में पांच धरते ही उन्हें सुखा ठालू गा । क्या २६ 
तू ने नहीं सुना, कि भाचीन फाल से में ने यही ठहराया 
भौर पूर्व काल से इस फी तैयारी की थी ? इसलिये अब 
मैं ने यह पूरा भी किया है; कि तू गढ़वाले नगरों को 
खंदद्दर ही राडहर कर दे । इसी फारण उन के रहन्चालों २७ 
का चल घट गया, कि और थे विस्मित और लज्जित हुए. 
वे मैदान के छोटे छोटे पेडी, और हरी घास, भौर छुत पर 
की घास, ओर ऐसे अनाज 3 के समान हो गए, जो यदने 
से पहिले ही यूज जाता ऐै । में तो तेरा बैठा रहना, ओर २८ 
बूःच करना, और लौट आना जानता हू, और यह भी, कि 
तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण फित्‌ २६ 
मुझ पर अपना क्रोध सड़काता, शोर अभिमान फी इनें 
मेरे कानों में पडी हैं, तेरी नाक में नकेल डालकर, और 
तेरे मुष्ठ में गपता लगाम ज़्णाकर जिस सा से तु आया 
है, उसी मार्ग से तुके लौटा दू गा । श्र तेरे लिये यह ३० 
चिन्ह होगा, कि इस घपं तो तुम उसे खाझोगे, जो आप 
से आप उगे, थोर दूसरे वर्ष उस से जो उत्पन्न हो बह 
खाझोगे भौर तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लबने 
पाओगे दाख की वारिया लगाने ओर उन का फल पाने 
पाभोगें । ओर यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जढ" ३१ 
पकडेंगे और फुलेंगे फर्लेंग७ सी | पर्योकि यस्शलेस में से ३२ 
बचे हुए, और सिय्योन पद॑त से भागे हुए लोग निकलेग, 
सेनाओं फा यहोवा अ्रपनी जलन के कारण यह फाम फरे- 
गाए | इसलिये यहोवा अश्शुर के राजा के विषय में यो ३३ 
कहता ऐह, कि घह इस नगर में प्रवेश फरने, बरन इस पर 
एक दीर भी सारने न पाएगा, भौर न वह ठाल लेकर इस 
के सागहने भाने वा इस के विरुद्ध दमदमा वान्धने 
पाएगा । जिस मार्ग से वह आया है उसी से चह लौट भी ३४ 
जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा, यहोवा 
की यही वाणी है। और में अपने निमित्त, और भपने ३२ 


दास दाऊद के निमित्त, इस नगर भी रक्षा करके उसे 
बचाऊगा ॥ 

तब यद्दोवा के दूत ने निकलकर भश्शूरियों की छावनी ३६ 
से एक लाख पचासी हजार पुरुषों फो मारा, और भोर फो 
जय लोग सवेरे उठे, तब क्‍या देखा ' कि ज्ञोय ही लोब 
पढ़ी हैं। तब भश्यूर का राजा सन्द्देरीव चल दिया, भौर ३७ 
लौटकर नीनवे में रहने लाग। बहा चह अपने देवता ३८ 


! (५) मृत में, 
कपर की जोर पते ग।. (६) मूत्र में, सैनाओं के यहोवा वी शा 


गह्ट करगी। 


पर्ण्यांय। 


निश्लोक के मन्दिर मे ढदर्डवत्‌ कर रहा था कि इतने मे उस 
के पुत्र श्रढस्मेल्षेक भर शरेसेर ने उस को तलचार से मारा 
झौर भरारात देश मे भाग गए, थोर उसी का पुत्र एसह- 
होन उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 
“| ट., उुन दिनों मे हिजिक्स्याह ऐसा रोगी 
हुआ, कि वह मरने पर था , 
और शआमोस के पुत्र यशायथाह नबी ने उस के पास जाकर 
कहा, यहोवा यों कहता है, कि श्रपने घराने के विपय जो 
थाज्ञा देनी हो, वह दे,क्योंकि तु न बचेगा, मर ही जाएगा। 
२ तब हिजकिय्याह ने नीत फो 'थ्रोर मुंह फेर कर यहोवा से 
३ प्रार्थना करके कहा, हे यहावा, स विनती करता हूँ, स्मरण 
कर, कि में सच्चाई भ्रौर खरे मन से श्पने को तेरे सन्मुस 
जानकर” चज्ञता थ्राया हू ; जो तुमे भ्रच्छा लगता है, 
वही में करता थ्राया हूँ , तब हिजकिय्याह विलक बिनक 
४ कर रोने लगा । तब यहोवा का यह बचन यशायाह के 
५ पास पहुँचा, कि जाकर हिजकिय्याह से कह, कि तेरे मृूल- 
पुरुष दाऊद का परमेम्चर यहोवा यो कहता हैं, कि मे ने 
तेरी प्रार्थना सुनी, भर त्तरे श्रासू देसे हैं, सन, मे तेरी 
६ आयु पस््ृह वप॑ भौर बड़ा दू गा। भौर भ्मश्थूर के राजा 
के हाथ से मे तेरी श्रौर इस नगर की रक्षा करके बचा- 
७ ऊगा। और यहोवा जो अपने इस कहे हुए बचन को पूरा 
करेगा, इस बात का तेरे लिये यहोवा फी शोर से यह 
चिन्ह होगा, कि मैं घूपवदी की छाया फो जो आाहाज फी 
बूपघढ़ी मे ढल्न गई हैं, दस झश पीछे की फोर लौटा दू गा, 
सो घह्ट छाया जो दस श्रश ढल चुकी थी लौट गई ॥ 


६ यहूदा के राजा हिजकिय्पाह ने जो ज्ञेस उस समय 
लिखा, जब वह रोगी होकर 'चगा हो गया था, वह यह है , 
१० में ने कह था, कि अपनी आयु के बीचों बीच 


अधोलोक के फाटकों में प्रवेश कह गा ॥ 
क्योंकि मेरी शेप आयु हर ली गईं है ॥ 
११ मैं ने कद्दा था, में याह को जीवतों की भूमि में 
फिर न देखने पाऊगा 
में परलोकवासियों का साथी होकर मलुष्यो को 
फिर न देखगा ॥ 
१२ मेरा घर चरवाहदे के तस्ब्रू की नाईं उठा लिया गया 
मैंने जोलाहे की नाई अपने जीवन को लपेट 
दिया, वह सुम्के तात से काठ लेगा 
एक दिन में“ त मेरा अन्त कर ढालेगा ॥ 
१३ में भोर तक अपने मन फो शान्ति करता रहा 





(>) मूल में, मीन में ! 
४) मूत्र में, दिन से रात ला। 


(१) मूल में, तेरे साम्हने। 
(६) पा मेरी आयु। 


यशांयोह | 


तग्र वह घिह की नाढ मेरी सय दृरियों को तोहता 
एक द्वी दिन में व्‌ मेहा श्र का डालेगा ॥ 
में सूपावेने वा सारस की नाइ च्यू २ करता, 
भोर पिण्ठक की नाई बिलाप फरता था, मेरी प्रार 
उपर देखपते टेसते पन्‍्वरा गई है; 
है यहावा मुझ पर प्न्येर हो रहा हैँ, तू मेरा सहा 
ह्दो॥ 
में क्या कहू ? उस ने मुझ से प्रतिज्ञा की, भौर $१ 
पूरा भी किया है 
मे जीवन भर जीच्र की क्उुथ्राहट के साथ दीनता 
से चलता रहूगा ॥ 
हैँ प्रभु, इन्ही बाता से लोग जीवित है « १६ 
थोर इन सभा से मेरी श्रात्मा का जीयन हांता हैं 
सो व्‌ मुझे चगा कर भौर मुझे जीवित रफ ॥॥ 
टेफ, शान्ति ही के लिये मुे बड़ी कठ॒आहट मि्नी ० 
शोर तू ने स्नेह करफे सुमे विनाश के गडहे से 
निकाला है 
क्पोंकि तू ने मेरे सब पापा का भ्रपनी पीठ के पीछे 
फेक दिया था ॥ 
अधोलोक तो तेरा धन्यवाद नहीं करता, न मृखु (४ 
तेरी स्तुति करती ह 
जो फबर मे पड़े हैं, वह तेरी सच्चाई की शाशा 
नही रखते ॥। 
जीवित' हा, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है,जैपा १६ 
में भ्राज कर रहा हूं । 
पिता पुत्रो को तेरी सच्चाई का समाचार देता हैं ॥ 
यहोवा मेरा उद्धार करने को तैयार है : २० 
इसलिये हम जीवन भर यहोवा के भवन में 
तारवाले बाजो पर शपने रचे हुए गीत नित गाते 
रहेंगे ॥ 
यशायाह ने तो कहा था, अंजीरों की एक पोलटिस २१ 
लेकर हिजकिय्याद्द के दुप्ट फोडे पर बाघी जाएं, तब 
चह बचेगा । भौर हिजकिय्पाह ने पूछा था, कि इस का २२ 
फ़््या चिन्ह है, कि सें यहोवा के भवन को फिर जाने 
पाऊगा £ 


्े ८, उमर समय बलदान फा पुत्र मरोदक 
बलदान, जो बाबुल का राजा 
था, उस ने द्विजकिय्याह के रोगी होने और फिर चगे हो 





(५) मूल्न में, जोचता जोवत्ता। 
(६) मूल में, मर्‌। 


४० अध्याय । 


जाने की चर्चा सुन कर उस के पास पत्री और भेंट भेजी । 
२ इन से हिजकिय्याह ने प्रसज्ञ होकर, उन को अपने 
अनमोल पदार्थों का भण्डार, भौर चादी और सोना भौर 
खुगध द्रच्य और उत्तम तेल और झपने हथियारों का सब 
घर, भौर अपने भण्डारों में जो जे! वस्तुए थीं, वह सब 
दिखलाई' ; हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर सें कोई 
ऐसी वस्तु नहीं रह गई, जो उस ने उन्हे न दिल्लाई हो । 
३ तब यशाथाह नबी ने, हिजकिय्याह राजा के पास जाकर 
पूछा, थे मलुप्य क्या कह गए $ भौर कहां से तेरे पास 
आए थे ? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से शभर्थात्‌ 
४ बाउल से मेरे पास आए थे। फिर उस ने पूछा, तेरे 
भवन में उन्हों ने क्या क्या देखा हे? हिजकिय्याह ने 
कहा, जो कुछ मेरे भवन में है, वह सब उन्हों ने देखा है 
मेरे सण्डारों मे फोई ऐसी वस्तु नही, जो में ने उन्हें न 
९ दिखाई हो । यशायाह ने, ह्दिजकिय्याह से कहा, सेनाओं 
६ के यहोवा का यह वचन सुन ले । ऐसे दिन भानेवाले 
है, जिन में जो कुछ तेरे सवन में है, और जो कुछ तेरे 
पुरखाश्रों का रखा हुआ आज के दिन तक तेरे भण्डारों 
में है, बद्द सब बाडुल के। उठ जाएगा: यहोवा यह 
७५ कहता है, कि कोई वस्तु न बचेगी । और जो पुत्र तेरे 
वश सें उत्पन्न हो, उन में से भी कितनों को वे बन्धुआई 
में ले जापुगे, भर वे खेजे बन कर बाबुल के राजभवन 
मे में रहेंगे । हिजकिय्याह ने, यशायाह से कहा, यहोवा फा 
वचन जो तू ने कहा है, वह भलाही है फिर उसने कहा, 
मेरे दिनों मे तो शान्ति सौर सच्चाई बनी रहेंगी ॥ 


आहार परमेश्वर यह कहता है कि 

के तु के मेरी प्रजा को शान्ति दो, 

२ शास्ति ! यरुशलेम से शान्ति की बातें कहो, भ्ौर उससे 

पुकारकर कहो, कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे 

अधरमे का दण्ड फ्गीकार किया गया है : भौर यहोवा के 
हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दण्ड पा चुका है ॥ 

३ किसी की पुकार मुनाई देती है, कि जगल में 

यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिये अराबा 

४ सें एक राजसार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए 

भौर हर एक पहाई और पहाड़ी गिरा दी जाए; जे टेढ़ा 

है चह सीधा, भौर जे! ऊचा नीचा है वह चौरस किया 

४ जाए। तब यहोवा का तेज्ञ प्रगट हो जाएगा : झौर सब 

प्राणी उस को एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही 

ऐसा कहा है ॥ 


६ बोलनेवाले का घचन सुनाई पट्टा, फि प्रचार कर : 


यशायाह । 


मे ने कहा, कि मे प्मा प्रचार फू ? सपय प्राणी घास हैं, 
उन की शोश्ा मैदान के फूल के समान हैं । घास सूख 
गई, फूल सुर्का गया है, क्योंकि यहोवा फी सांस उस पर 
चली, नि'सन्देह प्रभ घास है। घास तो सूख जाती, 
और फूल सुर्मा जाता है, परन्तु हसारे परमेश्वर का चचन 
सेव झटल रहेगा ॥ 

है सिय्योन के शुभ समाचार सुनानेवाली, ऊंचे 
पहाड़ पर चढ़ जा, है यरुशलेम फो शुभ समाचार सुनाने- 
वाली बहुत ऊचे शब्द से सुना ऊचे झब्द से सुना * 
मत टर * यहूदा के नगरों से कह्द, कि अपने परमेश्वर के 
देखे | देखा, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ रहा है 
ओर वह अपने भुजवल से प्रभुता करेगा, ठेसे, जो मज- 
दूरी देने की है वह उसके पास है, भौर जे बदला देने का 
है, चद उस के हाथ में है। वह चरवाह्दे पी नाई अपने 
कुण्ड को चराणएगा, वह भेडों के बच्चो को भ्ररुवार मे 
लिए चलेगा. औभौर दूध पिलानेवालियों के धीरे धीरे 
ले चलेगा ॥ 

किस ने महासायर के चुल्लू से मापा ? और 
किस के वित्त से आकाश का परिसाण हुआ ? और 
किस ने प्रथ्वी की मिद्दी के नपये में भरा ? और 
पहाड़ों को तराजू में और पहाठियो को काटे में क्सिने 
तौला है ? फिर क्सि ने यहोवा की श्राव्सा का परिमाण 
किया ? वा उस का मत्री होकर उसझे ज्ञान सिखाया हैं ? 
किस ने उस के सब्मति टी, भ्ौर समम्काकर न्याय का 
पथ बता दिया * और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का सा 
जता दिया ? डटेखा, जातिया ते। ढोल पर की बृन्द वा 
पत्नडो पर की धूलि के तुल्य ठहरी ! देखो, वह हीपों के 
घूलि के किनको सरीखे उशता है| शौर लबानोन तो 
इंघन के लिये थोडा होगा, शौर उस मे के जीव जन्‍्तु 
होमबलि के लिय थोड़े वहरंगे । सारी जातिया उस के 
सारहने कुछ है ही नहीं वे उस की दृष्टि में लेश भौर 
सुनसान सी ठहरीं है तुम ईश्वर के किस के समान 
चताशोगे ? और उस के लिये किस की उपम्ता दोगे ? 
कारीगर मूरत ढालता हैं, ओर सेनार उस छत सेने से 
मद्ता, भोर उस के लिये चाढी की साक्ले टालकर 
बनाता है। जे फगाज इतना श्रपण नहीं कर सकता, 
चह ऐसा बृत्त चुन लेता है, जे सउने का न हो . और 
निषुण कारीगर दृश़्कर मरत खुद्बाता, और उसे ऐसा 
स्थिर कराता है, कि वह ने ढडिग सके । क्या तुम नहीं 


जानते ? क्या तुम नहीं सुनते ? क्‍या तुम को प्राचीन 


६३१ 


१२ 





(१) मूल में, ढस वी भुगा इस + लि प्रदुता बहेंगी। 


४१ 'अध्याय । 


काल से बताया नहीं गया ? क्या तुमने प्रश्वी की नेव 
२२ पढ़ने का विचार नहीं किया १? जो श्थ्वी के चारों 
कोर के आकाशमंगणल पर विराजमान है, श्रौर एप्बी के 
रहनेवाले टिट्ठी के तुल्य हैं जो भाकाश को मलमल फी 
नाई फैल्ाता, भौर ऐसा तान देता है, जैसा रहने के लिये 
तस्बू ताना जाता है, जो बडे बडे हाकिमों को तुच्च कर 
देता है, वही एथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान 
कर देता है। वे लगाए भी न गए, वे योए भी न गए, उन 
के 555 ने भूमि मे जड भी न पकडी, कि उस ने उन पर 
पवन वबहाई, भौर वे सूख गण, भौर थ्राधी उन्हें भूसे की 
नाईं छड़ा ले गई। ते तुम मुझ के किस के समान 
बताशोगे, कि मैं उसके तुल्य दद्रू ? उस पत्रित्र का यही 
वचन है । अपनी श्रास ऊपर उठाकर देसा, कि किस ने 
इनके! सिरजा ? कौन इन के गणों के! शिन गिसकर 
निकाक्षता, वह उन सब के नाम ले लेकर घुलाता है ? 
वह ऐसा बढा सामर्थी भर श्रत्यन्त बली है, कि उन में 
के कोई बिना आ्राए नहीं रहता ॥ 

हे यादव, त्‌ क्यों कहता है ? भौर हे इस्राएक तू क्यों 
कहता है, कि मेरा मार्ग यहोवा के छिपा हुआ है ? मेरा 
परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिन्ता नहीं करता" । 
क्या तुम नहीं जानते / क्या तुमने नहों सुना, कि 
यहोवा जो सनातन परमेश्वर भौर एथ्वी भर का सिरजन- 
हार दै वह न थकता, और न श्रमित होता है, और उस 
२६ की बुद्धि श्रगम है। वह थके हुए के बल देवा है और 
शक्तिदीन के वहुत सामर्थ देता है। तरुण ते। थकते,भऔर 
अ्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते तो 
हैं . परन्तु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वह नया बल 
प्राप्त करते जाएँगे, वे उकाबों की नाई उडेगे', थे दौढते 
दौछते श्रमित न होंगे, और चलते चलते थकित न 


होंगे ॥ 
9, हे द्वीपो, मेरे सामहने चुप रहो, और 
हे देश देश के लोग नया बल प्राप्त 
करे : वे समीप आकर बोलें, हम दोनों आपस में न्याय 
चुकाने के लिये एक दूसरे के समीप आए' । किस ने पूचे 
दिशा से रफ को उभ्ारा है, जिस को वह घर्से के साथ 
अपने पाव के पास बुलाता है ? वह उस के वश में जातियों 
कर देना, और उस के राजाओं पर अधिकारी उहराता 
है; वह उच्हें उसकी तलवार के धूल के समान, और 
उस के धनुप के उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। 
३ वह उन्हें खदेखता, और ऐसे मांग में जिस पर वह कभी 


(१) मूल्ल में, मेरा न्याय मेरे परमेश्वर के पास होकर निकल गया । 
(२) भूल में, बढ़े गे। 


रेरे 


२४ 


२२ 


२६ 


२७ 


र्८छ 


न 
७ 


३१ 


नण 





यशायाह । 


न चला था बिना रोक टोक शागे बढ़ता है। किस ने यह 
फास किया है, और श्रादि से पीठी फो छग्रातार 
बुल्नाता ग्राया हैं? में यहोया, जो सत्र से पह्दि्ा हूँ; 
और भन्‍्त के समय रहूँगा, में वद्दी हूँ । द्वीप देकर दरते 
ह : एस्ची के दूर दूर देश काँप उठे और निकट प्ला गए 
है। वे एक दूसरे फी सद्दायता फरते हैँ, 'भौर उन में से 
एक एक 'झपने भाई से कहता हैं, कि हियाव बांध । भौर 
बदई सोनार को भौर हवीडे से बराबर फरनेवाला, निहाई 
पर मारनेवाले के यह कह्ूकर द्वियाव बधा रहा है, कि 
जोठ तो ध्रच्छी है, से चह फीज ठोक टोंककर उस वो 
ऐसा रद करता है, कि वह र्यिर रहे ॥ 

हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए यायतर, 
हे मेरे प्रेमी इम्माहीम के बश, तू जिसे में ने एस्चीके 
दूर दूर देशों से लेकर पहुँचाणा, भौर एश्वी फी छोर से 
उल्ाकर यह कहा, कि न्‌ मेरा दास €, में ने तुमे चुना 
है, और नहीं तजा, त मत डर, क्योकि में तेरे संग हू * 
इधर उधर मत ताक, क्योंकि में तेरा परमेश्वर हूँ * में 
तुमे दृद करता, श्र तेरी सहायता करता भर भपने 
धम्मेमय दह्िने हाथ से तुके सम्दालता रहुँगा। देख, 
जो तुक से क्रोधित है, वे सब लज्नित होंगे घोर 
उन के सुंद्द काले हो जाएगे जो तुझ से रझूगइते है 
वह नाश होकर मिट जाएंगे | जो तुझे से लड़ते 
है, उन्हें तू ढेढने पर भी न पाएगा जो तुर से युद्ध फरते 
है बह नाश होकर मिट जाएगे । क्योकि मैं तेरा परसे- 
श्वर यहोवा, तेरा दहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत 
डर, क्योंकि में तररी सहायता करूगा। है कीड़े सी 
याकूब, हे इस्ताएल के मलुप्यो, मत डरो क्योकि 
यहोवा की यह वाणी है, कि में तेरी सहायता करू गा, 
मैं तेरा छुडनेवाल्ा इस्रापल का पवित्र हूँ। देख, मैं ने 
तुझे छूरीवाले दावने का पुक नया और चोखा यन्त्र दह 
राया है, तू पद्दाड़ों को दाय दायकर सूचंम घूलि कर 
देगा, भौर पहाड़ियों को भूत्रे के समान कर देगा। वू तो 
उन के ओसाएगा, और पवन उन्हें उद्दा ले जाएगी, और 
आधी उन्हें तित्तर-बित्तर कर देगी . परन्तु तू यहोवा के 
फारण मग्रन होगा, और इल्लाएल के पवित्र के फारण 
बढ़ाई मारेगा। दीन भर दरिद्व लोग्र जल ढ.ठने पर भी 
नही पाते, और उनका तालू प्यास के मारे सूख गया है ; 
पर मैं यहोवा, उन की बिनती सुन॒ग्ा, मैं इस्राएक का 
परमेश्वर उन को त्याग नदूगा। में सुण्ढे टीलोंसेभी 
नदियां और मेैदानों के बीच भें सोते बहाऊगा; में जगल 
को ताल और निजंत्र देश के सोते ही सोते कर दूंगा! 


(१) मूल में, खोल गा। 
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।६ में जगज्ष में देवदार, और बबूल भौर मेहदी, और जलपाई 
उगाऊगा ' ; मैं अराबा में सनौयर, तिधार वृद्ध, भौर सीधा 
१० सनौवर इकट्ठे लगाऊग्रा, जिस से लोग देखकर, जान लें 
और सोचकर पूरी रीति से समझ लें, कि यह यहोवा के 
हाथ का किया हुआ, और इस्रापुल्ल के पवित्र का सजा 
हुआ है ॥ 
२६. यहोवा कहता है, कि अपना सुकदसा लढे * याकूय 
२२ का राजा कहता है; कि अपने दृढ़ प्रमाण दो । वे उन्हें 
देकर हम को वताए', कि होनहार में क्या होगा ? पूव॑- 
फाज की घटनाएु बताओ, कि आदि में क्या क्या हुआ, 
जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके, कि आगे के। उन का 
क्या फल होगा, वा होनेवाली घटनाएं हम के सुना दो ) 
२३ श्लागे के! जे! कुछु घटेगा वह बताओो, तब हम जानेंगे, कि 
छुम ईश्वर हो; भला वा घुरा, कुछ ते करो, कि 
९४ हम देखकर एक संग चकित हो जाए । देखो, तुम ऊुछ 
नहीं हो, भौर तुम से कुछ नही बनता . जो केई तुम के 
चाहता है वह धुरित है ॥ 
में ने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह था भी 
गया है , वह एवं दिशा से भी मेरा नाम लेता है, जैसा 
कुम्हार गीली सिद्दी के लताइता है, वेसा ही वह हाकिमों 
२६ के फीच के समान लताड देगा । फिस से इस वात के 
पहिले से बताया था, जिस से हम जानें ? किस ने 
पूवेकाल से यह प्रगट किया, जिस से हम कहें कि वह 
धर्सी है ? फोई भी यतानेवाला नहीं, फोई भी सनाने- 
वाला नहीं, तुम्हारी वार्तों का फोई भी सननेवाला नहीं 
२७ है। में ही ने पहिले सिय्योन से कहा, कि देख, उन्हें देख 
मैं यरूशलेस के एक शुभ समाचार देनेवाला भेजूगा । 
१८ में ने देखने पर भी किसी के। न पाया , उन में से कोई 
१६ मन्त्री नहीं, जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके | सुनो, 
उन सभों के फाम भनर्थ हैं, और तुच्छ हैं, और उन की 
ढक्ती हुई सूतिया वायु और गढ़बद् ही हैं ॥ 
हु २ ग मे रा देखो, जिसे में सभाले 
हूँ, मेरे चुने हुए के देखो, मिस 
से मेरा जी प्रसक्ष ऐ . में ने उस में अपना झात्सा सम* 
वाया ऐ, वह अन्यजातियों के लिये न्याय को प्रग 
२ फरेगा । चद न चिएलाएगा भौर न ऊ थे शब्द से बोलेगा 
४ झौर न सइक में अपनी वाणी सुनायेगा । वह कुचले हुए 
नरफट के! न तोढेगा, भोर न ट्सिटिसाती बत्ती को 
४ बुझाएगा ५ वह सच्चाई से न्याय घुकाएगा। चह न 
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(९) मूछ में, दू गा । 
(२) मूद्ध में, को आपगा। 


षू० 


के छोड कोन भधा 


यशायाह । 


थकेगा और न हियाव खोएगा, जब तक वह न्याय को एथ्ची 
पर स्थिर न करे, और द्वीपों के लोग उस की च्यवस्था की 
चाट जोहेंगे । ईश्वर जो झाकाश फा सिरजनेवाला भौर 
ताननेवाला, भौर उपन समेत प्रथ्वी का फेलानेवीला, 
झौर उस पर के लोगों के सास भोर उस पर के चलने- 
वालों के शआातव्मा देनेवाला यहोवा है, वह यो कहता है : 
कि, सुरू यहोवा ने तु के धम्म की रीति से चुला लिया, 
और में तेरा हाथ पकड फर तेरी रक्षा फछ गा,मे तुझे प्रजा 
के लिये वाचा और जातियों के लिये प्रकाश ठहराऊ गा 

कि तू अरे! की भाखे खोले, और बध॒यों को चन्दीगह 
से निकाले औ्रौर जो अधियारे में बेंठे हैं उनको फालकोठरी 
से निफाले । में यहोचा हू, मेरा नाम यही है: भौर मे अपनी 
मदिसा दूसरे के न दू या, भौर जो स्वुत्ति मेरे योग्य है 


चह खुदी हुईं मूरतों के मिलने न दू गा। देसो, पहिली 
बातें ते हो चुकी हैं, भौर में नई बाते बताता हू . उन 


के होने से पहिले में तुम का सुनाता हूँ ॥ 

हे समुद्र पर चलनेवाले 3, है सप्नुद्र के सब रहने- 
वालो, है दीपो अपने रहनेवालो समेत तुम सब यहोवा के 
लिये नया गीत गाशो, और एथ्ची की छोर से उस की 
स्तुति करो । जपल भौर उस में की वस्तिया, श्रौर केदार 
के बसे हुए गांव जयजयकार करें, सेला के रहनेचाले जय- 
जयकार करें, वे पद्दाढ़ों की चेटियों पर से ऊचे शब्द 
ललकार । दे यहोवा की महिमा प्रगट करे , भौर हीपों मे 
उसका ग्रुणानुवाद करे । यहोवा वीर फी नाई निकजेगा 
शऔर योद्धा के समान अपनी जलन भडकाएंगा, वह ऊचे 
शब्द्‌ से लकलकारेगा, और अपने शत्ष्ओ्ों पर जयचन्त 

होगा ॥ 

बहुत काक़ से ते में छुप रहा, और मौन साथे 
रहा, ओर शपने के रोकता आया, परन्तु श्रव जच्चा की 
नाई चिल्लाऊगा, में हॉफ हॉककर सांस भरूगा। में 
पहाड़ों और पहाड़ियों के सखा डालगा, और उन की 
सब्र हरियाली के! झुलसा दूंगा, श्ौर नदियों के द्वीप 
कर द गा,ऑर तालों के! सखा डालगा | म भ्षो के एफ 
मार्ग से ले चलुगा जिसे वे नहीं जानते, मे उन के उन 
पर्यो से चत्ञाझुगा जिन्हें वे नहीं जानते . में उन के आगे 
अझधियारे के उजियाला फरू गा, भौर टेद़े मार्ग के सीयथा 
करू गा । में ऐसे ऐसे काम करके उन के स्याग नंद गा । जो 
प्रेग खुदी हुई मूरतों पर भरोसा रखते हैं भऔर ढली हुई 

१५ 

मूरतों से कहते हूं, कि तुम हमारे ईश्वर हो, उन के पीछे 
हटना और अत्यन्त लज्जित होना पड़ेगा । हे बढ्धिरों सनो 
है भवो, भोख खोलो, कि तुम देख सओ। मेरे दास 

१ आर मेरे मेने हुए दूस के तुल्य 


(३) मूल में, उतरनेयालो । 
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२० 


२१ 
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श्रे 


२४ 


श्र 


(१) मूछ में, उय्डेखी । 


कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन शअधा हैं ? श्रौर 
यहोवा के दास के तुल्य अ्रधा कौन है? तू बहुत सी 
बातों पर दृष्टि करता है,परन्तु उन की चिन्ता नद्ठी करता, 
फान तो खुले हैं परन्तु सुनता नहीं ॥ 
यहोवा के अपने ही धर्म के निमित्त यह भाया, 
कि वह व्यवस्था की बडाई अधिक फरे । परन्तु ये लोग 
लुट गए हैं, ये सब के सब गठहियों में फसे हुए, भर 
कालकोठरियो में बन्द किए हुए है. ये पकड़े गए, और 
फोई इन को नहीं छुड्ाता , इन फा धन छिनगया हैं, 
झौर कोई उसे फेर देने की थाज्ञा नही देता । तुम में से 
फौन इस पर कान लगाएुगा ? कौन ध्यान धरके होनषटार 
के लिये सुनेगा ? किस ने याकूयर को लुटवाया, श्ौर 
इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया, क्या यहोवा ने 
यह नहीं किग्रा, जिस के विरुद्ध हम ने पाप किया ? झौर 
जिस के मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा श्रौर उस की 
व्यवस्था का उन्हों ने न माना । इस कारण उस ने उस 
के ऊपर 'अपने क्रोध की श्राग भडकाई', झौर युद्ध का 
बल चलाया , और यद्यपि ग्राय उस के चारों भोर जग 
गई, तौभी वह न जानता था, बरन वह जल भी गया, 
तौसी उस ने कुछ मन नहीं लगाया ॥ 
९ “| ३ हे याकूब, तेरा सृजनद्वार यहोवा 
भौर हे इस्ताएल तेरा रचनेवाला 
श्त्र यों कहता है, कि तू मत डर, क्योंकि में ने तुक को 
छुडा लिया है, मैं ने तुक को नाम लेकर घुलाया है, तू तो 
मेरा ही है । जब तू जल में होकर जाए, तब में तेरे सग 
सग रहूँगा, ओर जब तू नदियों में होकर चले, तब तू उन 
में न हबेगा, जब तू आग पर चलेगा तब तुझे आाच न 
लगेगी, भौर लो तुझे: न जलाएगी | क्योंकि में यहोवा 
तेरा परमेश्वर हू, में इस्नाएल का पविन्न, तेरा उद्धार- 
फर्ता हू मैं ने तेरी छुडौती में मित्र को और कूश और 
सब्ना फो तेरी सनन्‍्ती दिया । तू जो मेरी दृष्टि में श्रनमोत्त 
और भ्रतिष्ठित ठहरा, भौर मैं जो तु से श्रम रखता हू, 
इस फारण में तेरी सन्‍्ती मलुष्यों को और तेरे प्राण के 
पक्षटे में राज्य राज्य के ज्लोगों को दे दूगा | तू मत डर, 
क्योंकि में तेरे साथ हू मैं तेरे वश फो पृव॑ से ले 
आऊगा, और पच्छिम से भी इकठ्ठा करू'गा। में उत्तर से 
कहूगा, कि दे'दे, और दक्खिन से कि रोक मत रख, मेरे 
पुत्रों को दूर से, और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी फी छोर से 
के झा , हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिस फो 
मैं ने अपनी महिसा के लिये सजा, जिस को में ने 


यशायाह। 
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रचा शोर बनाया है । ग्लास रखते हुए प्राधो को, भौर ८६ 
कान रसते हुए बहिरों को, निकाल ले श्राओ । जाति ४ 
जाति के लोग इकट्टों किए जाए , और राज्य राज्य के 
लोग इक्ट्टे हो जाए', उन में से कौन यह बात बता 
सकता वा बीती हुई बातें हम को सुना सकता हैं ! वे 
श्रपने साक्षी के पश्याए, जिससे थे सच्चे ठहरें, थे सुन लें, 
ओर कहें, हा साय बचन हैं | यट्टावा फी चाणी है कि तुम्र ० 
मेरे साक्षी हो श्रौर मेरे दास हो, जिस को में ने इसलिये 
चुना है, कि तुम समझफर मेरी प्रतीति करो, भौर यह 
जान लो, कि में वही हर मुझ से पहिले कोई ईश्वर न 
टुशा और न मेरे बाद भी कोई होगा। में ही यहोवा ।। 
है, शौर मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। में ही ने समा- १ 
चार दिया, भौर मेने उन्धार कर ठिया, भौर में ही ने 
वर्णन भी क्या, जय तुग्टारे बीच मे कोई पराया देखा 
न था, इसलिये यहोवा की यह बारी हैं, कि तुम मेरे 
सात्ी हो, कि में ही ईश्वर हू। श्ाज से में ही हू, भौर १३ 
मेरे हाथ से कोई छुडा न समेगा , जब में काम करा 
चाहू, तब कोन सुझे रोक सक्रेगा ॥ 

फिर यहोवा जो नुग्हारा छुड्ानेवाला भौर इख्राएल ॥ 
का पवित्र है,यों कठता है, कि तुम्हारे निमित्त में ने 
बाइुल को भेजा है, भौर उस के सय रहनेवालों को 
भगोदो की दुशा में और कसदियों को भी उन्हीं जहाजों 
पर चढ़ाकर जिन के विपय वे बढ़ा बोल बोचञते हैं! ले 
आऊंगाएई । में यहोवा तुम्हारा पवित्न, हस्राएल का १ 
सूजनहार, तुम्हारा राजा हू । यहोवा तो समुद्र में मार्ग, १६ 
ओर प्रचए्ड धारा मे पथ बनाता है, और रथों और घोषों १९ 
को, भोर शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, 
झौर ( वे तो एक सग वही रह गए और फिर नहीं उठ 
सकते, थे घुक गए, वे सन फी बत्ती की नाई बुक 
गए है। ) वहयों कहता है, कि अब बीती हुई ॥५ 
घटनाओं को स्मरण सत करो, और प्राचीन काल की 
घटनाओं पर मन न लगाओ। देखो, में एक नई बात ६ 
फरता हू, वह धअभी प्रगट होगी ; और क्या तम उस से 
अनजान रहोगे हा, मैं जद्लल में एक मार्ग बनाऊ गा, 
और निजंत्ञ देश मे नदिया बहाऊ'गा। गीदढ़ भर रे 
शुतमुर्ग, भादि जगली जस्तु, मेरी मद्दिमा करेंगे : फ्योंकि 
में श्रपनी छुनी हुई प्रजा के पीने के लिये जगत में जन 
ओर निर्जज्न देश सें नदिया बहाऊ'गा। इस प्रजा को २ 
में ने अपने लिये बनाया है, ताकि वे मेरा गुणाल॒- 
वाद करें। तौमी हे याकूब, तू ने मुझ से प्रार्थना २ 
नहीं की, बरन हे इस्राएल तू मुझ से उकता गया। 


(२) मूल में, करे । (३) मूल में, ऊ चे राब्द से बोलते है। 
(४) मूल में, भगोड़े करके उतारूगा। 


! अध्याय | 


है ; तू मेरे लिये होमबनलि करने को मेग्ने नहीं लाया 
और न॒मेलवल्ति चढ़ाकर मेरी महिमा फी है। देख, में 
ने अ्न्तवलि चढ़ाने की कठिन सेवा तु से नहीं कराई, 
और न छुक से धूप दिलाकर तुम्हे धका दिया है। तृ 
मेरे लिये सुगन्धिन नरकट रपणु से मोल नहीं लाया 
झौर न मेजवलियो की चर्बी से सुम्े तप्त किया: परन्तु 
तू ने श्रपने पापों के कारण मुझ से कठिन सेवा कराई 
और झपने अधर्म्म के कामों से सुझे थका दिया है । में 
घह्दी हूँ, जो अपने नाम के निमित्त तेरे क्रपराधों को मिटा 
देता हू; भौर तेरे पार्पों को स्मरण न कझूगा। सुझे 
स्मरण करो, हम झापस्त में न्याव चुकाए तू ही अपनी 
दशा का वर्णन कर जिस से तू निर्दोष ठहरे। तेरा सूल- 
पुरुष पापी हुआ, भर जो जो मेरे भौर तुम्हारे विचचई 
हुए वे सुझ से बज्वा करते चले आय है। इस कारण 
मैं ने पविन्नस्थान के हाकिमों को प्रपविच झहराया, और 
याकृब को सत्यानाश, भर इल्लाएल को निन्दित होने 
५9९) दिया है। परनत अब हे मेरे दास यावृत्व, हे मेरे 
र घुने हुए इस्राएल सुन ले । तेरा कर्ता यहोवा 
जो तुझे गर्भ ही में से बनाता थाया है, भोर 
तेरी सद्दायता फरेगा, यों झहता है, कि दे मेरे दास 
याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून” मत डर £ क्योंकि 
में प्यासी भूमि एप जल और सूखी भूमि पर 
घाराएं बहाऊंगा में त्तेरे वश पर अपनी श्ात्मा 
और तेरीं सन्‍्तान पर अपनी शाशीप डढेलूगा। 
ये उन मजनुओों की नाई बढेगे जो धाराशों के पाप्त 
घास के बीच मे होते हैं । कोई तो कदेगा, कि में यहोवा 
का हू, और कोई श्रपना नास याकृप रखेगा, भौर कोई 
अपने हाथ पर लिखेगा कि में यहोवा का है, भौर 
घशपनी पददी इस्राएली वताणुगा ॥ 
यहोवा, जो इसाएल का राजा है, भर्थात्‌ सेनाओं का 
यहोवा जो उस फा चुड़ानेवाला है, वह यो कहता है, कि 
में सब से पद्दिजा हू, ओर झनन्‍त तक मैं ही रहूगा . और 
मुझे छोड़ कोई परमेश्वर हे ही नहीं । और जब से मैं ने 
प्राचीनकाल के मजुप्पो को ठहराया, तव से कोन हुआ 
जो मेरी नाई' उस के प्रचार करे ? वा बताए वा मेरे 
लिये रचे अथवा होनहार बातें जो घट चाहती है उन्हें 
८ प्रगट कर ? तुस सत थरथराश्रो, ओर भयमान न हो 
क्यार्मे ने ये बाते प्राचीनकाल ही से ततुर्दें सुना सुनाकर 
बताता नहीं आया कि तुम भेर॑ साक्षी हो, क्या सुस्े 
छोड़ थौर काई परमेश्वर है ? नहा, मुम्े छोड कोई चटान 
६ नहीं, में तो किसी फो नहीं जानता । जो सूरत खोदुकर बनाते 


(१) मूत्न में, सीधा । 
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हैं वे सब के सब व्यर्थ है*; और उन की चाही हुई 
वस्तुओं से कुछ जाभ न होगा : और उस के जो सखाक्ी हैं, 
वे भ्राप न तो कुछ देखते और न कुछ जानते है, इसलिये 
उन को लज्जित होना पडेगा। किस ने देवता वा निप्फल 
मूरत ढाली है? देख, उस के सय सगियों के ते! लग्नित 
होना पडेगा; और कारीगर जो हैं वह मनुप्य ही है : वे 
सब के सब इकट्ठें होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे; भौर 
सव के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूल्षा लेकर 
मूरत को अगारों में बनाता, शोर हथीड़ों से गढ़ गठंकर 
तैयार करता है, वह उस को मुजबल से बनाता है ; फिर 
चह भखा हो जाता है, शोर उस का वल घटता है * वह 
पानी नहीं पीता ओर थक जाता है। बदई सूत लगाकर 
टाकी से रेखा फरता है, भोर रन्दनी से काम करता, भोौर 
परकार से रेखा खींचता है, श्र उस का शाकार भोर 
सुन्दरता मनुष्य फी सी बनाता है, त्ताकि लोग उसे घर 
में रखे3 । कोई देवदार को काटता वा वन के बृण्ों में 
से जाति जाति के बाजबृक्त चुनफर सेवता है, वा वह एफ 
तूस का बृत्त लगाता है, जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है 
तब बह मलुप्य के 'ईघन के काम में गाता है * वह उस 
में से कुछ सुलगाकर तापता है * फिर उस को जलाकर 
रोटी बनाना है: फिर वह देवता भी बनाकर उस को 
दुण्डवत्‌ करता है" चह मृरत से दवाकर उस के सारहने 
प्रणाम करता है । उस का एक भाग तो यह घ्ााग में 
जलाता है, और दूसरे भाग से मास पकाफर खाता है 

वह सास भुनकर तप्त होता फिर तापकर कहता है, वाह, 
मैं गर्म हो गया, में ने थ्राग देखी है । और उस के बचे 
हुए भाग को लेकर वह पुक देवता ध्र्धातव्‌ एक सूरत खेद- 
कर बनाता है, तव यह उस के साम्हने प्रणाम और 
दण्डवत्‌ करता और उस से प्रार्थना करके कहता है, सुम्े 
बचा ले, क्योकि तू मेरा देवता है । वे कुद्ध नहीं जानते 

आर न कुछ समझ रखते हं, क्योंकि उनकी थ्ाखे' ऐसी 
मून्दी गई हैं, कि वे देख नहीं सकते, भर डउनवा हृदय 
ऐसा हुआ है, कि वे बूफ नहीं सकते | झोर कोई इस बात 
की ओर सन नहीं लगाता, और न फिसी को इतना ज्ञान 
वा समर रहती है, कि कह सके, कि उस का एक भाग 
तो में ने जला दिया; ओर उस के कोयले पर रोरी 
बनाई, और मास भूनकर खाया है: फिर क्‍्य। में उस के 
बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊ ? क्या में का 

को प्रणाम कर £ वह तो राख खाता हैं: घह भरमाएं हुप्‌ 
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(२) मूल में, सो सब यूनतता हूं। 


(३) मूल में, जिसमे घर में र॒दूँ। 
(४) मूल में, लेस दी ॥ 


(४) सूल में पढ़ ने छु ठ वो । 


धर अध्याय । 


मन से भटफाया हुआ है, भौर वह न तो अपने को बचा 


सकता शोर न कह सकता हैं, कि क्‍या मेरे दहिने हाथ | “शा और ग॒प्त स्थानों मे गड्ठाआा घन दू गा 


में मिथ्या नही ? 
है याकूब, दे इस्लापल, इन बातों फो स्मरण रस 
क्योकि तू मेरा दास है, में ने तुमे रचा है, व्‌ मेरा दास 
२२ है हे हखाएल, में तुम को न विसराऊगा। में ने तेरे 
अपराधों के काली घटा के समान, शोर तेरे पापों फो 
बादल के समान मिथ दिया है : मेरी शोर फिर लोट था, 
क्योंकि मे ने तुके छुढा लिया है ॥ 
है आदाश, ऊचे स्वर से गा, वयाकि यहोवा ने यद्द 
काम किया हैं, हे एथ्वी के गहिरे स्थानों जयजयफार करो, 
हे पदाडो, दे वन, हे वन के सब वृत्तो, गला सोलकर 
ऊचे स्वर से गाओ क्योकि यहोवा ने यावृ'त्र को छुड़ा 
लिया है, ओर इस्रापएल के हारा 'श्रपनी महिसा प्रगट 
२७ करेगा यहोवा जिस ने तुझे छुठा लिया, शोर तुमे 
गर्भ ही से बनाता थाया है, यों कहता है, कि में यहोवा 
ही सब काम का प्रा करनेवाला हू, मे ही थ्रकेला श्राकाश 
का ताननेवाला और प्रथ्वी को श्रपनी ही शक्ति से फैलाने- 
२९ वाला हू। मे कूठे लोगो। के 7८१ चिन्हों को व्यर्थ 
कर देता, ओर भावी कहनेवालो को वावला कर देता 
हूँ, भर बुद्धिमानो फो पीछे हटा देता, ओर उन की 
२६ परिद्ताई को मृख ता बनाता हूँ और अपने दास के 
वचन को पूरा करता, और अपने दृतों की युक्ति फो 
सुफल करता हू, में यरुशलेम के विपय कहता हूँ, कि वह 
फिर बसाईं जाएगी, और याहूदा के नगरो के विपय, कि 
वे फिर बसाए जाएगे, शौर में उन के सण्डहरों को 
२७ सुधारू गा। मैं गहिरे जल्न से कहता हूं, कि तू सूख जा 
र८ भौर में तेरी नदियो को सखाऊगा | में कुस्र के विपय में 
कहता हूं, कि वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, और 
मेरी इच्छा पूरी करेगा . थोर यरुशलेम के विपय फहता 
हू, कि वह बसाई जाएगी, और मन्दिर की नेव डाली 


जाएगी ॥ 
५ सखूुहोवा अपने अभिषिक्त कुख, के विषय 
४ ४ हे यो कहता है, कि मैं ने उस" 
के दृहिने द्वाथ फो इसलिये थाभ लिया है, कि उस के 
साम्हने जातियों फो दबा द्‌' । और राजाओं फी कसर 
ढीज्ी कर', और फाटकों को उस के सारदने खोल दू“, 
२ और फाटक बन्द न किए जाएं गे। में तेरे आगे आगे 
घलू'गा, भौर ऊंची ऊंची भूमि को चारस करूंगा, सें 
पीतल के किषाडों को तोड़ डालूगा, और लोटे के बेढ़ों 


(१) मूल में, चिस। 


२१ 


श्दे 





यशायाह। 


को टफड़े टफड़े का द गा । में तुक को श्रन्यकार मे झा 
जिममसे तू 
जाने कि में _हस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, भ्रांर मही 
तुमे नाम लेकर घुलाता हैं। श्पने दास याहूय, भोर 
अपने घुने टए हस्राएक्न के निमित्त में ने नाम लेकर 
तुमे बुज्नाया है, यद्यपि तू मुके नदी जानता, तोमी में ने 
तुमे पदवी टी ं। मे यहोवा हू * श्ौर दूसरा कोई नहीं, 
मुझे दो फोई परमेश्वर नदी, ययपि तू मुमे नहीं जानता, 
तीभी में तेरी कमर कसूं गा, जिस से उद्याचल से 
लेकर भ्स्ताचल तक लोग जान ले कि मुम बिना कोई 
्टेह्टी नहीं, में यद्ोवा हू दूसरा कोई नहीं है। में 
उजियाक्तें फा बनानेबाला और भन्पियारे का सूभनहार हू, 
मैं शान्ति का दाता भर श्िपत्ति का स,जनद्वार हूँ, मे 
यहोवा ही इन सभो का कर्त्ता हूँ । दे भाकाश, उपर 
से पर्म घर्षा और क्राफाशमण्डल से धर्म की वर्षा हो; 
फिर एसी पलकर उद्धार उत्पन्न करे: और धर्स्म को 
उस के सग ही उगाए, भे यहोवा ६ी उस का उप्र 
करने वाला हूं ॥ 

हाय उस पर जो श्रपने रचनेवाले से मगइता है! 
वह तो मिद्दी के दीकरों में से एक ठीकरा ही है! क्या 
मिद्दी कुमद्दार से कहेगी, कि तू यहा क्या करता हैं ? क्या 
फारीगर का3 बनाया हुआ कार्य्य 3४ / िषए कट्ठेगा, कि 
उस के हाथ नहीं हे ? हाय उस पर, जो पपने पिता से 
कहे, कि तू क्या जन्माता है ? और मा से फह्टे कि व्‌ क्सि 
चीज की माता है ? यहोवा जो इस्लाएल का पवित्र भौर 
उस का बनानेवाला है, वह यो कहता है, क्या तुम झाने- 
वाली घटनाएं मुझ से पूछोगे ? क्या मेरे पुत्नो थौर मेरे 
कार्मो के विपय मुझे थ्राज्षा दोग ? में ही ने एय्वी को 
बनाया, भौर उस के ऊपर मलुष्यो को सजा है, मैं ने 
अपने ही हाथों से आकाश को तान दिया, भौर उस के 


६३६ 


हक 


सारे गणों को भाज्ञा दी है। में ही ने उस रख को ' 


धर्म की रीति से उभारा है, भौर में उसके सब मार्गों के 
सीधा करू गा, वहां मेरे नगर फो फिर बसाएंगा 
मेरे बधुओं को बिना दाम का बदला लिए छुड़ा देगा। 
सेनाश्रों के यहोवा का यही वचन हे ॥ 

यहोवा यों कहता है, कि मिस्रियों के श्रम की 
कमाई भौर कूशियों के व्योपार का लाभ, पैंकेकी मिलेगा, 
और सबाई लोग जो डील डौलवाले हैं, तेरे पास चक्े 
आपुगे, और तेरे ही हो जाए'गे; वे तेरे पीछे पीछे 
चलेंगे, बरन सांकलों में बंधे हुए चले शाएगे : भौर तेरे 


(२) मूत्र में, चम चहँ।.. (३) मूल में, तेरा। 
(8) मृज्त में, मुमे किससे पीड़' उठी । 


हश अध्याय । 


१९ 
१६ 


१७ 


ंप 


है 


चर 


सारहने दस्डबत्‌ कर तुझ से बिनती करके कहेंगे, कि 
निश्चय तेरे बीच ईश्वर है, और दूसरा कोई नही, कोई 
झौर परमेश्वर नहीं ॥ 
है इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता निश्चय, तू 
ऐसा ईश्वर है, जो अपने को गुप्त रखता है । सूत्तियों 
के गढ़नेवाले सच के सब क्षब्जित और चकित होंगे ; और 
वे सब के सब घ्याकुल होंगे। परन्तु इस्राएल यहोवा 
के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा . ठुम युग युग 
परन पझननन्‍त फाक्न तक कभी न तो लज्जित भोर न 
ध्याइुल होगे ॥ 
क्योंकि यहोवा जो शाकाश फा सूजनहार है, वही 
परमेश्वर है, उसी ने एथ्वी के। रचा और बनाया, उसी 
ने उस के स्थिर भी किया, और सुनसान होने के लिये 
नहीं सुजा, परन्तु बसने के किये उसे रचा * वही यों 
कहता है, कि में यददोवा हू, भर मेरे सिवा दूसरा और 
फोई नहीं है । से ने न किसी गुप्त स्थान में, न भन्धकार 
के देश के फिसी स्थान में बाते' की में ने याकूब के 
वश से नहीं कहा, कि सुर व्यर्थ ढ ढे।' . में यहोवा 
धम्स की बात कहता हू शोर उचित बाते बताता आया 
है । है अन्यजातियों में से बचे हुए क्ञोगो, इक होकर 
झाओो, एक संग मिल्लकर निकट आओ, वह जो श्रपनी 
ज्षकड़ी दी खोदी हुई मूरते' लिए फिरते हैं, और ऐसे 
देवता से, जिससे उद्धार नहीं हो सकता, भार्थना करते 
हैं, वे भ्रज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उ्नको ज्ञाओ, 
हां थे आपस में सम्मति करें, किस ने श्राचीनकाल ही से 
यह प्रगट किया ? किसने प्राचीनकाल में इसकी सूचना 
पहिले ही से दी है? क्‍या गे यहोवा हो ने यह नहीं 
किया ? इसलिये मुझे छोड कोई और दूसरा परमेश्वर 
नही है: धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड भौर कोई 
नहीं है । हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहनेवालो, तुम 
मेरी ओर फिरो, और उद्धार पाथो, क्योंकि में ही ईश्वर 
हैं, भौर दूसरा फोई और नहीं है । में ने अपनी ही शपथ 
खाई, और यह वचन धरसे के अनुसार मेरे मुख से निकला 
है और वह टलेगा नहीं" कि प्रत्येक घुटना मेरें सनन्‍्मुख 
मुकेगा, भौर प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी । 
ज्ञोग मेरे विपय में व हेँगे, कि केचल यद्दोवा ही में घस्मे 
और शक्ति है । उसी के पास क्ञोग आए गे, और जो उससे 
छठे रहेंगे, उन्हें तज्जित होना पढेंगा । तब इस्राएल के 
पारे बश के क्षोय यहोवा ही के कारण धर्स्मी रहेंगे, 
पर उसदी प्रतिष्ठा करेंगे ॥ 





१) मूल में, सुनसान स्था। में दुदे। । 
३) मृत में, न हौटेगा। 


यशायाह | 





होल देवा कफ गया, नवो देवा सभ 
४ &* चल गया है, उन की प्रतिसाए' पशझों 
पर, वरन घरेलू पशुझों पर रदो हैं . जिन वस्तुओं को तुम 
उठाए फिरते थे, वह भ्रब भारी बोक रहर गई और चे 
थकित पशुओं पर लदी है | वे नभ गए, वे एक सग रूुक 
गए, थे उस भार को चुड़ा नहों सके, भौर वह आप भी 
बधुभाई में चले गए हैं ॥ 
हे याकूव के घराने, हे इस्लाएज के घराने के सब बचे 
हुए लोगो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो: तुम फो में 
तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा भौर जन्म ही से लिए 
फिरता आया हू'। तुख्दारे बुढ़ापे में भी से वैसा ही 
बना रहू'गा, तुम्हारे वाल पकने के समय भी में तुम्हें 
उठाए रह गा : में ने तुम्हें बनाया है, भोर तुम को लिए 
फिरता रहू गा, में तुम्हें उठाए रह गा, भौर छुद्यता भी 
रहू गा । तुम सुझे किस से उपमा दोगे, भौर किस के 
समान बताओगे, श्रौर किस्त से सेरा मिलान करोगे, ताकि 
हम एक समान ठहरें ? जो थेली से सोना डण्ढेलते वा 
काटे मे चांदी तौलते हैं, तब सुनार को मजदूरी देकर डस 
से देवता बनवाते हैं, फिर वह उस देवता को प्रणाम करते 
बरन दण्ड्वत भी करते हैं । वे उस को फन्धे पर उठाकर 
लिए फिरते हैं, तब उसे उस के स्थान मे रख देते हैं, 
और चह घहा खड़ा रहता है ; भौर 'पने स्थान से हटता 
नहीं चाहे कोई उस की दोहाई दे, तौभी चद्द न सुन 
सकता है भौर न विपत्ति से उस का उद्धार कर सकता हैं ॥ 
है अपराधियो, इस बात को स्मरण फ्रो और वीर 
बनो, इस पर फिर सन लगाओ । आ्राचीनकाल की यातें 
स्मरण करो जो भारम्भ ही से है , क्योंकि ईश्वर गे ही 
हूं, दूसरा कोई नहीं * परमेश्वर में ही हू”: और मेरे 
तुल्य कोई भी नहीं है। में तो भाद्रि से भन्त फी बात 
को . भौर प्राचीनकाल से उस वात फो बताता न आया हूं, 
जो अब तक नहीं हुईं, से फहता हू, कि मेरी युक्ति स्थिर 
रहेगी और में अपनी इच्चा को सिद्ध फरता हू । में पूर्व 
से एफ उकाब पक्ती को, भर्मांत्‌ दूर देश से अपनी युक्ति 
के पूरा करनेवाले पुरुष को चुलाता हु, गे ही ने यह चात्त 
तो कही है, और उसे पूरी भी करूगा, में ने इस बात फी 


इच्छा की है, भर उसे सुफल भी फरूगा । हे कोर : 


मनवालो, तुम जो धम्मे से दूर हो, फान लगाकर मेरी 
स्‌ नो : मे अपनी धाम्मिक्ता को समीप ले भाने पर हूं? 
चह टूर नहीं होगी”, भर मेरे उद्धार परने में विक्षम्य न 


(३) मूठ में, निरट हे आने । 
(४) मछ में, दृर। 


६३७ 


न्न्ते 


डरे 
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४७ अध्याय | 


होगा, में सिय्योन का उद्धार करझू'गा श्रौर इस्राएल को 


महिमा दू गा! ॥ 
५9५७ ह्ठे बाउल की कुमारी बेटी, उतर था 
द पश्यौर वूलि पर बैठ, है कसदियों 
की बेटी तू बिना सि्ासन भूमि पर बैठ , क्योंकि श्रव तू 

२ फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी । चक्की लेकर 
श्राटा पीस * भ्रपना घू'घट हटा भोर घाघरा उठा ले, 

३ कर उघारी टागों से नदियों को पार फर। त्‌ नगी की 
जाएगी, भर तेरी लज्जा प्रगट होगी, क्योकि में बदला 
लूगा, भर क्सिी मलुप्य को अहण न करू गाने ॥ 

४. हमारा छुटकारा ठेनेवाले का नाम सेनाश्रों का यहोवा 
ओर इस्राएल का पवित्र है ॥ 

श्‌ हे कसदियो की वेटी, चुपचाप बेटी रह, 'भौर 
अधियारे मे जा क्‍योंकि अ्रव तू राज्य राज्य की स्थामिन 

६ न फट्टलाएगी । मे ने श्रपनी प्रजा से क्रोधित होकर भ्यपने 
निज भाग को श्रपवित्र झहराया, ओर तेरे वश में कर 
दिया वू ने उन पर कुछ दया न की, भोर बूड़ों पर अपना 

७ श्रत्यन्त भारी जुआ रस दिया। शोर तूने तो फटा 
भी है कि में सर्वदा स्वामिन बनी रहूगी : सोतू ने 
अपने मन में उन वार्तो पर विचार न किया, भौर यह 
भी न सोचा कि उन का क्‍या फल्न होगा ॥ 

८ इसलिये हे राग-रण मे उलकी हुई, तू जो निहर 
बैठी रहती है, भौर मन में कहती है, कि में दी ह', भर 
भुझे छोड कोई दूसरा नहीं, में विधवा की नाई न 

६ बैठ गी भौर न मेरे लड़के बाले जाते रहेंगे। इसलिये तू भव 
यह बात सन - कि ये दोनों दुख भ्र्थात्‌ लड़को का 
जाता रहना, और विधवा हो जाना अचानक एुक ही दिन 
तु पर आ पढे गी, ये तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी 
भारी तन्त्र-मन्त्रो के रहते मी तुझ पर अपने पूरे बल से झा 

१० पढेंगी | तू ने तो अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा है, तू 
ने कहा है, कि कोई सुझे नहीं देखता तेरी बुद्धि और 
ज्ञान ने तुझे बहकाया है, और तूने अपने मन में 
कहा, कि में ही हू, और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं । 

१$ इस कारण तेरी ऐसी दुर्गति होगी, जिसका मन्न तू 
नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पढेगी, कि तू 
प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी, और 
अचानक विनाश तुक पर आ पडढेगा जिसका तुस्ते कुछ भी 
4२ पता नहीं । तू अपने तन्त्र-सन्त्र और बहुत से टेनहों 
जिन का तू ने बाल्यावस्था ही से श्रम्यास 
किया है उपयोग में ला, कदाचित थू उन से ल्ञाभ उठा 

१३ सके या उन के बल्न से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति 


अ््ज्कल तप व्काजअकुत्त्फनक्ता रत न लव न नस्ल रत 
(१) मूल में, मैं सिस्योन में उद्धार के द्वारा इस्ाएल के लिये अपनी शोभा 


दूगा। (२) मूल में, मनुष्य से न मिल गा । 


यशायाह। 
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करते फरतें थक गई ए * श्रत्र तेरें ज्योतिषी जो ननग्रों को 
ध्यान से देखते श्र नये नये चाट को ठेखकर होनहार 
बताते है, बट पढ़े ऐोकर तुमे उन बातो से जो तुम 
पर घटेगी, तुमे बचाए । डेग्,, वे भूसे के समान होकर १३ 
थ्राग से भस्म ऐो जाए गे ; मे श्रपने ही प्राणो फो ज्याला 
से न बचा सकेंगे , बद थ्राग न तो तापने के लिय अगारा 
होगी, न ऐसी होगी जिस के साग्ठने कोई बेठ सके। 
जिन बाता मे तू परिश्रम करती श्ाई #' बढ सब तेरे लिये १ 
चेसी पी होगी, श्रौर जो तेरी युवा अयस्था से तेरे सग 
व्योपार करते श्राए है, उनमे से प्रस्येक श्रपनी अपनी दिशा 
की भार चले जाएंगे, शोर तेरा बचानेबाला कोई न 


रहेगा ॥ 

पट हू यायत्र के घराने, यद्द बात सुन, 

* तुम जो हस्राणली कहलाते शोर 

यहूदा के सोते के जल से उन्पत हुए हो, जो यहोवा के 
नाम की शपथ तो साते हो, भोर इस्राएल के परमेम्चर की 
चर्चा तो फरते हो, परन्तु सच्चाई भर धर्म्मे से नहीं परते। 
क्योकि थे तो श्यपने फो पविन्न नगर के बताते है, भर 
इम्राणक् के परमेश्वर पर जिस का नाम सेनाओं का यहोवा 
है भरोसा करते है| होनेवाली बातो को तो में ने प्राचीर रे 
फाल ही से बताया है भौर उनकी चर्चा मेरे मुह से निकली, 
में ने शचानफ उन्हें प्रग? किया, और वष्ट बाते सचमुच 
हुईं । में जानता था कि तू एडीला है, 'भौर तेरी गद॑न १ 
लोहे की नस भ्रौर तेरा माथा पीतल का है । इस कारण । 
में ने इन बातो को प्राचीन काल ही से तुमे उताई 
उन घटनाओं के होने से पहिले ही में ने तुझे बता 
दिया, कही ऐसा न हो कि तू यह कह पाए, कि यह मेरे 
देवता का काम है, और मेरी खोदी भौर ढली हुई मूत्तियों 
की भाज्ञा से हुआ। तू ने यह सुना हे, सो इन सब 
बातों पर ध्यान कर और देख, क्या तुम उस का प्रचार न 
करोगे ? अब से में तुमे नई नई बाते झौर ऐसी गुप्त 
बाते जिन्हें तू नहीं जानता था सुनाता हू । वे तो भभी 
श्रभी सुजी गई हैं और प्राचीनकाल से नहीं, परन्तु आज से 
पहिले तू ने उन्हें सुना भी न था, कहीं ऐसा न 
कि तू कहे कि देख मैं तो इन्हें जानता था। हा निश्चय 
तू ने उन्हें न तो सुना, न जाना, दवा इस से पहिल्ले तेरे 
फान खुले थे . क्‍योंकि में जानता था, कि तू निरचय 
विश्वासघात करता है और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी 
पडा है | मैं अपने ही नाम के निमित्त क्रोध करने में 
विलम्ब करू'गा, और अपनी महिसा के निमित्त अपने तह 
रोक रखूगा, ऐसा न हो कि मैं तुमे काट डालू । देख, 
मैं ने तुझे निर्मेल्त तो किया परन्तु चादी कौ 


जश्ज 
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नाई नहीं; में ने दु ख की मद्ठी में से तुके चुन लिया है। 
३ में ने अपने निमित्त, हा अपने ही निमित्त यह किया है : 
मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे £ में तो अ्रपनी मह्दिमा दूसरे 
फो नहीं दूगा ॥ 
२ हे याकूब, हे मेरे बुलाएु हुए इल्रापल, सेरी ओर 
फान लगा कर सन : क्योंकि में वही हु; में ही आदि" 
३ भौर में ही अन्त हू *। निरुचय मेरे हो हाथ ने पृथ्वी 
फी नेव डाली और मेरे ही दुद्विने हाथ ने भ्राकाश फैलाया, 
क्र जब में उन को बुलाता हू तब वे एक साथ 
४ उपस्पित हो जाते हैं [ तुस सम्र के सब इृक्‍्ठे होकर 
सुनो * उन में से किस ने कभो इन बातों का समाचार 
दिया है ? वह जिस से यहोवा प्रेम रखता है : वही बाबुल 
पर उस की इच्छा पूरी करेगा; भौर कसदियों पर उसी 
।५ का भुजवल जा पडेगा। में ने, हा में ही ने कहा, झोर में 
ही ने उस को बुलाया है. में उस को ले भाया हू तौर 
।६ उस का काम सुफल होगा । मेरे निकट आकर इस बात 
फो सुनो, आदि से लेकर अब तक से ने कोई भी बात 
।७ गुप्त नहीं कही, जब से वह था तब से में वहां हू : भौर 
झब प्रभु यहोवा ने झोर उस की भाव्मा ने सुझे भेज 
. दिया है5 ; यहोवा जो तेरा छुड़ानेवाला और इशस्राएल 
का पवित्र है, वह यों कहता है, कि में ही तेरा परमेश्वर 
यहोदा हू जो तुझे तेरे लास के लिग्रे शिक्षा देता ई, 
झौर जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुमे 
।८ ले चल्नता हैं। भला होता कि तू ने मेरी भाज्ञात्ों को 
ध्यान से सुना होता, तो तेरी शान्ति नदी के, और तेरा 
१६ धम्मे सप्तुद्व की लहरों के समान होता। झोर तेरा चश 
बालू के किनकों के तुस्य होता, भर तेरी निज सन्‍्तान 
उस के कर्यों के समान होती : भौर उस फा नाम 
सम्मुत्न से काया और मिदाया न जाता ॥ 
तुम बाबुल्ञ में से निकल जाझो, कसदियों के वीच से 
से भाग जाझो, जयजयकार करते हुए इस बात को प्रचार 
करके सुनाझो, श्थ्वी की छोर तक भी इस की चर्चा 
फैलाओ- और फइ्ते जाओो कि यद्दोवा ने अपने दास याकृव 
को छुद्टा किया है। और जब वह उन्हें निर्मल देशो मे ले 
गया, तथ वे प्यासे न हुए : उस ने उन के लिये चदान 
सें से पानी निकाला : उस ने चदान को चीरा झौर 
२२ जल बह निकला। यहोवा का यही वचन है कि दुं के 
लिये छुछु शांति नहीं ॥ 
८. हें होपो, मेरी और फान लगाकर 
खुनो; भौर हे दूर दूर के राज्यों के 
लोगो ध्यान लगाकर मेरी सुनो; क्योंकि यहोवा ने 


(१) दूठ में, पहिल्‍्या । (२) बूल में, पिघता / 
इहुँवा ने झुद्ते और अपने आत्मा को भेतर दिया है । 


पु 
+ 


रे 


(१) वा प्रमु 


यशायाह । 
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सुझे गर्म ही मे से बुलाया, जब में माता के पेट में धा, 
तब ही उस ने मेरे नाम की चर्चा की। शोर उप्तने मेरे २ 
सुह को चोखी तलवार के समान बनाया भौर अपने हाय 
की शाढ में सुम्ते छिपा रखा; फिर सुझ के चमफीला तीर 
बनाकर अपने तकंश में गुप्त रखा, और सुर से कहा, कि | 
तू मेरा दास इस्राएुल है; तुक में म॑ अपनी सहिसा प्रगट 
कहंगा। तव मे ने कहा, कि मेनेते व्यर्थ परिश्रम ४ 
किया, और व्यर्थ ही भ्पता बल खो दिया हैं ; तौमी 
निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम 
का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है । और भय यहोवा, २ 
जिसने मुझे जन्म ही से इसलिये रचा कि में उस क 
दास होकर याकूब के उस की ओोर फेर ले शाऊ; '्मर्यात्‌ 
इस्राएसल के! उस के पास इकट्ठा करू', द्योकि यहिवा की 
दृष्टि में में प्रतापमय हू और मेरा परमेश्वर, मेरा वल है; 
उसी ने मुझ से यह भी कहा है कि यह तो इलकी सी ६ 
बात हैं कि वू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने झौर इस्रा- 
एल के रक्षित लेगो को ल्ोटा ले थाने के लिये मेरा 
सेवक उहरे; इसलिये मे तुझे पन्यजातियों के लिये ज्योति 
उहराऊगा, कि तू एथ्वी की एक शोर से दूसरी शोर तक 
मेरी झोर से उद्धार का मूल हैं। । जे मनुग्यों से तुच्छु ७ 
जाना जाता, भौर जिससे जाति का घृणा है भोर ने 
अपराधियों का दास है, उस से इक्षाएल का छुड़ानेवाला 
और उस का पवित्र श्रयाँव्‌ यहोवा यो कह/ है, कि राजा 
देखकर खडे है| जाएंगे, ओर हाकिम दण्डवत्‌ करेगे; पौर 
यह यहोवा के निमित्त होगा जे! सच्चा झार इस्राएल का 
पवित्र हे, और जिसने तुझे चुन लिया है। यहोवा यों 
फहता है, कि अपनी प्रसन्नता के समग्र में ने तेरी छुन क्री, 
झोर उद्धार करने के दिन में ने तेरी सहायता की हे: 
झौर में तेरी रत्ना करके लेगों के लिये तुझे एक वाचा 
उहराऊगा । ताकि देश के सुशेमितर्३र करें, और 
उजडे हुए स्थानों के उन के शधिकारियों के हाथ मे दे 
दे, भौर बधुओं से कहे, वनन्‍्दीगृह से निकज्ञ भाशो, और & 
जा अन्धियारे में है उन से कहे कि अपने ध्याय के दिख- 
क्ाओ" । वे मार्गों के किनारे किनारे चरने पाए'ग, 
झोौर सब सुण्डे टीलों पर भी उनके चराई मिलेगी । वे १० 
न सूखे होंगे, न प्यासे, और न लृह, न धाम उन्हें 
लगेगा : क्योकि वह जे उन पर दया करता हैं, वही 
उन का शग्र॒वा होगा, और जल के सोतों के पास 
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(४) मुख में, बहाझ। (४) मूल में, अपने फो प्रयठ मरो । 
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११ उन्हें क्ले चल्केगा। ओर में अपने सब पहाडो के मार्ग 
१२ बना दू'गा, और मेरे राजमार्ग ऊचे किए जाए गे। देखे 
ये ते। दूर से आए गे, और ये उत्तर और पच्छिम से और 
१३ सीनियो के देश से आएगे। हे शाकाश जयजप्रकार 
फर, हे पृथ्वी मगन हे।, पे पहाडे गला खेलकर जग्र- 
जयकार करो, वग्रोकि यहोवा ने अपनी प्रजा के शान्ति 
दी है भौर अपने दीन लेगो पर दया की हैं ॥ 
परन्तु सिय्योन ने कहा है, कि यहोवा ने मुझे त्याग 
दिया है, मेरा प्रभु सुमे भूल गया है। क्‍या कभी ऐसा 
१४ हो सकता है कि कोई माता अपने दूधपिउये बच्चे का भूल 
जाए और अपने जन्माएं हुए लड़के पर दया न करे ? हा, 
बह ते भूल सकती है, परन्तु में तुके भूल नहीं सकता । 
१६ देख में ने तेरा पिंत्र इपनी हथेलियो पर सोदकर वनांया 
है, और तेरी शहरपनाह सेब मेरी दृष्टि के साग्हने वनी 
१७ रहती है । तेरे लठके ते। फुर्ती से थ्रा रहे है, और सणड- 
हर बनानेवाले श्रौर उजाइनेचाले तेरे बीच से निकले जा 
१८ रहे हैं । अपनी आखे उठाकर चारो श्रोर देस, कि वे सब 
के सब इकट्ठ॑ होकर तेरे पास आ रहे है । यहोवा की यह 
वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ तू निश्चय उन सभो के 
गहने के समान पहिन लेगी और दुछ्हिन की नाई अपने 
१६ शरीर में उनसब केा बांध लेगी। और तेरे जे स्थान 
सुनसान भर उजड़े हैं, और तेरे जे देश खण्डहर ही 
खण्ठहर हैं, उन" में निवासी अझ्रव न सम्ापुग और तुमे 
२० नष्ट फरनेवाले दूर हो जाए गे । परन्तु तेरे जे पुत्र तुक से 
ले क्षिए गए' वह तेरे कान से फिर कहने पाएंगे कि यह 
स्थान हमारे लिये सकेत है, हमें और स्थान दे, कि उस में 
२९ रहें । तब तू मन में कद्देगी, कि किसने मेरे लिये इन के 
जन्माया ? मैं ते पुत्रहीन हो गई और में वाक हो गई, 
दासत्व में रहीं, भौर मैं यहां वहा घूमती रही इन के 
किस ने पाता ? देख, में अकेली रह गई थी , फिर यह 
कहा थे ( 
प्रभु यहोवा यों कहता हे, कि देख, में अपना हाथ 
जाति जाति के लेगों की ओर उठाऊगा, और देश देश 
के लोगों के सामने अपना कणडा खट्दा करू गा , तब चे 
तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आए गे, और तेरी 
पुत्रियों के अपने कन्‍्धे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुँचाए गे । 
२३ और राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानिया 
वूध पिलाने के लिये तेरी दाइया होगो , वे अपनी नाक 
भूमि पर रहकर तुझे दस्डबत करेंगे, और तेरे पावो की 
धूत्नि चा्टेंगे , भौर तू यद् जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, 


(१) मूत्ठ में, तुक। 


१४ 


२२ 


(९) मूत्र में, तेरे लड़कों के जाते रहने के बेटे ॥ 


यशायाह | 
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और मेरी बाट जेहनेबाले कभी लज्जित न होंगे। क्या २० 
वीर के हाथ से शिकार दीन लिया जाएगा ? क्या धर्मी 

के बन्यु छुड्ा लिए जाए गे । तौभी यहोवा यो कहता हैं, २६ « 
कि हा वीर के बघुए उस से छीन लिए जाए'गे, और 
बलान्फारी का शिकार उस के हाथ से छुड़ा लिया जाएगा 
क्योकि जो तुम से मुकहमा लड़ते है उनसे मे आप 
सुकहमा लद॒ गा, और तेरे लड़केवाले का मे श्राप 
उद्धार फल गा | झौर जे तुम पर '्धेर करते है उन २६ 
के में उन्टी का मास सिलाऊगा, प्र वे श्रपना लोह 
पीकर ऐसे मतवाले हागे जमे नय्रे ठासमथु से होते है * 
तब सब प्राणी जान लेंगे, कि तेरा उद्दधारकर्त्ता यहोवा 


ध्योर त्तेरा छुदानेवाज्ञा यायूपर का शक्तिसान्‌ में ही हू ॥ 
माता का व्यागपत्र जिसे मे 


म्हा 
4. डे तु हारी ने उस को छोड देने के समय 
दिया, वह कहा है ? और व्येपारियों में से मे ने किस के 
हाथ तुम्हें बेचा ? यहोवा यों कहता हैं, कि घना, तुम 
झपने अधम्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे 
ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड दी गई । इस 
का क्या कारण हैं, कि जब मे आया तब्र कोई न मिला ! 
झौर जय मे ने पुकारा, तब कोई न बेला ? क्‍या मेरा 
हाथ ऐसा छोट्रा हो गया है कि छुद्ा नही सकता ? श्रौर 
क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं ? देखे, में ते! 
समुद्र के एक घमकी से सुसा देता है और महाचदों को 
जगल बना देता ईं उन की मछुल्तिया जल बिना मर 
जाती कयौर बसाती है। में तो आकाश को माने शोक रे 
का फाला फपढ़ा पहिनाता और टाट झोड़ा देता हू ॥ 
प्रभु यहोवा ने मुझे शिप्यों की जीभ दी है, कि में ४ 
थके हुए के अपने वचन के द्वारा संभालना जानू « वह 
भार के मुझे जगाता और मेरा फान खेलता है, ताकि में 
शिप्य की रीति सुन्‌। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला र 
है, और में ने हठ न लिया, न पीछे हट गया । मैं ने ६ 
मारनेवालों की मोर अपनी पीठ और गलमेद्य नेचने- 
वालों की ओर अपने गाल किए में ने भपमानित होने 
कौर उस के थूकने से सूह न छिपाया । क्योंकि प्रभु॒१ 
यहोवा मेरी सहायता फरेगा, इस कारण में ने संकोच 
नही किया, बरन अपना माथा चक्मक की नाई फड़ा 
किया, क्योंकि मुझे निश्चग्र था, कि झुमझे क्षज्जित होना 
न पढेगा । जे| मुझे धर्म्मी ठहराता है वह मेरे निकट है ; 
कौन मेरे साथ मुकदमा फरेगा ? हम आमने सारहने खडे हों 


न्ख्फ 


१ भस्याय । 


३ मेरा विरोधी कौन है? वह सेरे निकट आए । सुनो, प्रभु 
यहोवा मेरी सहायता करेगा ; सुके कोन दोपी दहरा 
सकेगा £ देखो, वे सब कपडे के समान पुराने हो जाएगे ; 
उनको कीड़े खा जाएंगे । | 

।० हुम में से कोन है, जो यहोवा का भय सानता, ओर 
उस के दास की बातें सनता है? जो अन्धियारे में चलता 
हो, और उसे कुछ उजियाला न दिखाई देता हो, वह 
यहोवा के नाम का भरोसा रखे रहे, भर 'अपने परमेश्वर 

४१ पर आशा लगाए रहे । देखो, तुम सब जो आग जलाते 
ओर अ्रप्निवाणों फो कमर में दांधते हो, तुम सब अपनी 
जताई हुई भाग में और अपने जलाएं हुए भ्रभिबाणो 
के बीच झाप ही चलो, तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर 
से होगी, कि ठुस सन्ताप में पड़े रहोगे ॥ 

धू१ हे धम्ते पर चल्नेचालो, हे यहोवा के 
हंदनेवालों फान लगाकर मेरी सनो 
जिस घटान में से तुम खोदे गए हो भौर जिस खानि में 

२ से तुम निकाले गए हो उस पर ध्यान करो। अपने 
मूलपुरुष दृधाहीम, भौर अपनी साता सारा पर ध्यान 
फरो, जब वह 'अकेला था, तब ही से में ने उस को 

४३ बुलाया और भ्राशीप दी, भौर बढ़ा दिया। यहोवा ने 
सिस्योन को शान्ति दी हे, उस ने उस के सब खंदहरों 
फो शान्ति दी है ; और वह उस के जगल को अदन के 
समान शोर उस के निर्मल देश को यहोवा फी वाटिका 
फे समान बताएगा, उस में हर्ष भौर आनन्द झोर 
धन्यवाद और भजन गाने फा शब्द सनाई पडेगा ॥ 

॥ है मेरी प्रजा के लोगो, मेरी भोर ध्यान घरो ; हे 
मेरे ज्ञोगो कान लगाकर मेरी सनो ; मेरी झोर से प्यवस्था 
दी जाएगी", और सें श्रपना नियम देश देश के लोगों 

& की ज्योति होने के लिये स्थिर करूगा। मेरा धर्म 
निकट है ; मेरा उद्धार प्रगट है ; मे' अपने भुजवल्ल से 
देश देश के क्ोगों का न्याय करूंगा: द्वीप मेरी वाद 
जोहेंगे, भोर मेरे भुजजल पर आशा रखेंगे। ऋाकाश 

६ की शोर भ्पनी शा उठाझो; भौर शथ्यी को निहारो 
क्योकि श्राकाश धंए की नाई लोप हो जाएगा, और 
पृथ्वी कपडे के समान पुरानी हो जाएगी ; और उस 
के रहनेवाले यो ही जाते रहेंगे, परन्तु जो उद्धार में करू'गा 
घह सर्वदा हरेगा भौर मेरे धर्म का अन्त न होगा ॥ 

७ है धरम के जाननेवालो जिन के मन में भेरी 
व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सनो ; मनुप्यो की 
नासधराई से मत दरों: और उन के निन्‍्दा फरने से 


(१) मूल में, निक्लेगी। 
(२) मूण में, मेरा उद्धार निकला हू । 





८१ 


यशायाह । 
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विस्मित न हो । क्योकि घुन उन्हें कपड़े की नाई शोर ८ 
कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा ; परन्तु मेरा धर्म 
अनन्त काल तक बना रहेगा। ओर मेरा उद्धार पीढ़ी से 
पीढ़ी तक बना रहेगा। 

हु यहोवा की मजा, जाय जाग | बल धारण फर, $&$ 
जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में वेसे ही 
अब भी जाग, फ्या तू वही नहीं है, जिस ने रहब् को 
इुकडे टुकड़े कया, और मगरमच्छ को छेदा ? क्या'तू 
वही नही है, जिस ने समुद्र को प्ार्थाव्‌ गहिरे सागर 
के जल फो सखा डाला, और उस की थाह में अपने 
छुद्वाए हुओ के पार जाने के लिये सार्य निकाला था: 
सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लोट कर जयजयकार करते 
हुए सिस्योन में आएंगे, श्योर उन के सिरो पर घझनन्‍त 
आनन्द गूजता रहेगा, वे इर्प ओर आनन्द प्राप्त करेगे 
ओर शोक भोर सिसकियों का श्रन्त हो जाएगा ॥ 

में ही तेरा शान्तिदाता हैँ , झोर तू कौन है जो 
विनाशी भजुष्य से, भोर घास के समान भुभूनिवाले' 
झादमी से दरता दे ; भोर आकाश के ताननेवादे, आर 
पृथ्वी की नेव ढालनेवाले, अपने कर्ता यहोवा को भल 
गया है ; भर जब द्रोही नाश करने फो तैयार होता 
है, तव उस की जलजलाहट से दिव भर लगातार 
थरथराता है, परन्तु द्रोही की जल्जजलाहट कहा रही ? 
बनन्‍्धुश्ा शीघ्र ही स्वतन्त्र किया जाएगा वह गदहे में 
न मरेगा ओर उसे रोटी की कमी न होगी। जो समुद् को 
उथल्न-पुथल करता जिससे उस की लहरों में गरजना 
होती है, वद में ही तेरा परमेश्वर यहोवा हैं, मेरा 
नाम सेनाओं का यहोवा हैं। और में ने तेरे मेह मे 
अपने वचन ढाले, भौर 'शपने हाथ की भाढ़ मे छिपा 
रखा है ; ताकि में आकाश को तान्‌** और एथ्वी की 
नेव डालू', ओर सिय्योन से कहें, कि तुम मेरी प्रजा हो ॥ 

हे यरू्शसेम जाग [ जाग उठ ! खदी हो जा , तू ने 
यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से 
पिया है ; तू ने कटोरे का लठसढ़ा देनेवाला मद पूरा 
पूरा पी लिया है । जितने लड़का ने उस से जन्म लिया 
उन में से फोई न रहा जो उस फी अगुवाई बरके ले चलते 
झौर जितने क्द़के उस ने पाले पोसे उन में से कोई न 
रहा जो उस के हाथ को थाम्भ ले। ये दो विपत्तियाँ 
तुक पर आ पड़ी है, सो कॉन तेरे संग विल्ञाप करेगा ? 


न 


हि 


कि 


ष् 


न्ज्कि 


हु 


(३) मूल #े, उसके सिर पर सटा का आनन्द्र होगा । 
(5) मूल में, सरीरे बननेहारे । 
(४) मन में, आकाश को पीय की नाई छगाझ । 





४२ अध्याय | 


उज्जाद और विनाश और महगी भोर तलवार आ पढ़ी हैं, से 
२० क्योकर" तुझे शान्ति दू ? तेरे लड़के मूच्छित होकर एक 
एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फसे हुए हरिण की 
नाई पढे हैं, यहोवा की जलजलाहट 'ौर तेरे परमेश्वर की 
२१ घमकी के कारण वे अचेत पडे है! । इस कारण हे 
दुखियारी, व्‌ मतवाली तो है, परन्तु दापमधु पीफः नहीं, 
२२ तू यह बात सन; तेरा प्रस यहोवा जो अपनी प्रजा का 
मुकदमा लद़नेवाला तेरा परमेश्वर है, वह यो कहता ह 
कि सू न, मैं लदखढ़ा देनेवाले मद के कटोरे फो अर्थात्‌ 
अपनी जलजलाहट के कटोरे को त्तेरे हाथ से ले लेता हैं, 
२४ जिससे तुमे उस मे से फिर कभी पीना न पढ़ेगा। और 
में उसे तेरे उन दुख देनेवालों के हाथ मे दूगा, 
जिन्‍हों ने तुक से कहा, कि लेट जा, कि हम तुझे पर 
पत्व धरकर श्ांगे चलें ; झौर तू ने आधे सुह भूमि 
पर गिरकर अपनी पीठ को श्रागे चलने वालो के लिये 


सड़क बना दिया ॥ 

प्‌ श्‌ ४ हे सिय्यान, जाग [जाग[ अपना बल 
धारण कर, हे पवित्र नगर यरूश- 
ल्ञेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहिन ले : क्योकि तेरे बीच 
खुतनारहित और झअशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने 
२ पाएगे। अपने ऊपर से धक्ष काड़ दे । हे यरुशत्तेम 
उठकर विराजमान हो हे सिंय्योेन की बन्दी पुत्री 

अपने गले के बधन फो खोल दे ॥ 
झ्‌ यहोवा तो यों कहता है, कि तुम जो सेंतमेत 
बिक गए थे इसलिये अब बिना रुपया दिए छुदाए भी 
७ जाओगे। फिर प्रभ यहोवा यों भी कहता है, कि मेरी 
प्रजा तो पहिले पद्दिल मिस्र में परदेशी होकर रहने को 
गई थी , और अश्शूरये। ने भी बिना कारण उन पर 
# अत्याचार किया | अब यहोवा फी यह वाणी है, कि में 
यहा क्यो कर रहा हूँ जब कि मेरी प्रजा सेंतमेत हर की गई 
है, यहोवा फी यह भी वाणी है, कि जो उस पर प्रभुता 
करते हैं उधम मचा रहे हैं, ओर मेरे नाम की निन्‍्दा 
६ दिन भर लगातार होती रहती है । इस कारण भेरी प्रजा 
मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी, कि 
जे बातें करता है वह यहोवा ही है , देखो, में वद्दी हू ॥। 
छः पह्दांडो पर उस के पाव क्या ही सहावने हैं जो 
शुभ समाचार लाता है और शान्ति की बातें सनाता है 
ओर कल्याण का शुभ समाचार ओऔर उद्धार का सन्देश 





(१) मल में, में फौन। (२) मल में, घड़फी से मरे हैं । (३) मूल में, कि हम 
आगे चले । (४) मल में, तूने आगे चलनेहारे के लिये अपनी पीठ 
सृमि और सड़क के समान रखी । 


यशायाह । 
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देता है और सिय्योन से कहता हे कि तेरा परमेश्वर 
राज्य करता है । सुन, तेरे पहरुएु पुकार रहे है , थे एक ८ 
साथ जयजयकार कर रहे ६ क्योंकि वे सानात्‌ देस रहे ह, 
कि यहोवा सिस्योत को लॉट श्राएगा | हे यछ्यलेम के ६ 
संडहरो, एक सग उमंग में श्राकर जयजयकार करें, 
क्योकि यहोवा ने अपनी प्रज्ञा को शाति दी हैं, श्ौर 
यरूशलेम को छुद्दा लिया हैं। यहोवा ने सारी १० 
जातियो के सारहने अपनी पवित्र झुजा प्रगट की है; 
भर प्रथ्वी के दूर दूर देशों के सब ज्ञोग हमारे परमेश्वर 
का किया हुथा उद्धार देख रहें है | दूर हो दूर , वहाँ से ११ 
निकल जाओ कोई अशुद्ध वस्तु मत छुभो ; उसके बीच 
से निकल जाश्ो ; है यहोवा के पात्रों के ढोनेवालो 
अपने को शुद्ध करो । क्योंकि तुम फो न उतावली से १२ 
निकलना, और न भागते हुए चलना पड़ेगा , क्योकि 
यहोवा तुम्हारे 'झ्रागे आगे श्रग॒वाई करता हुआ्रा चलेगा 
और इस्राएल फा परमेरवर तुम्हारे पीछे पीछे रक्ता करता 
चलेगा ॥ 

देखो, भेरा दस बुद्धि से काम करेगा ; वह ऊंचा १३ 
महान्‌ और भति महत्वरृ्ण हो जाएगा। जैसे बहुत से १४ 
लोग तुमे देसकर चकित हुए (क्योंकि उस का रूप यहां 
तक विगढा हुआ था, कि मजुप्य का सा न जान पढ़ता 
था और उस की सन्दरता भी आदमियों की सी नरद 
गई थी), वैसे ही वह बहुत सी जातियो को पवित्र करेगा, ११ 
ओर उस को देखकर राजा शान्त रहेंगे' क्योंकि वे 
ऐपी बात देखेंगे, जिस का वर्णन उन के सनने में भी नहीं 
आया और ऐसी घात उनकी समर में आएगी जो उन्हों 
ने अभी तक सुना भी न था ॥ 


धू३ जो समाचार हम को दिया गंया था, 
$ उस का किस ने विश्वास किया | ' 
और यहोवा का भुजबज्ञ क्सि पर प्रगट हुआ ? चह तो २ 
उस के सारहने अंकुर फी नाई, भोर ऐसी जढ़ की शाखा 
के समान फूट निकला, जो निर्जल भूमि में हो , उस 
की न तो कुछ सुन्दरता थी, और न कुछ तेज, और जब 
हम उस फो देखते थे, तब उसका रूप हमें ऐसा न दिखाई 
पडा कि हम उस फो चाहते । वह तुच्छ जाना हे 
जाता था : और मलुष्यों का त्यागा हुआ था , वह दुखी 
पुरुष था ; और रोग से उस की जान पदह्विचान थी 
लोग उससे मुख फेर छ्षेत्ते थे, चह् तुच्छ जाना गया , 
भौर हम ने उसका मूल्य न जाना ॥ 

तोभी उसने हमारे ही रोगों को उठा लिया, भौर ४ 


(५) मल्ल में, राजा अपने मु ह बन्द करगे। 


॥| 


४ अध्याय । 


हमारे ही दुखो को सह लिया; परन्तु हमने उसे 
परमेश्वर का मारा, कूटा भौर दुढंशा में पढ़ा हुआा 

४ समझा | निश्चय वह हमारे ही झपराधों के कारण घायल 
क्या गया, श्र हमारे झधस्म के कामो के हेतु कुचला 
गया « हमारी ही शान्ति के लिये उसपर ताढ़ना पडी ; 
ताकि उस से कोड़े खाने के हम लोग चगे हो जाए"; 

६ हम तो सब के सब भेडो की नाई भटक गए थे ; हम 
में से हर एक ने झपना झपना सार्ग लिया , परन्तु यहोवा 
ने हम सभो के अधर्म का बोर उसी पर लाद दिया। 

७ वह सताया गय।, तोंसी चह सहता रहा और 
अपना सुंह न खोला; जिस मकार भेड बध होने के 
समय वा भेढी ऊन कतरने के समय चुपचाप शान्त रहती 
है, वेसे ही उस ने भी भ्रपना सुंह न खोला। 
वह श्रत्याचार करके प्रौर दोप लगाकर उसे ले गए; 

८ परन्तु उस समय के क्षोगों में से किस ने इस पर ध्यान 
दिया, कि वह जीवतों के बीच में से उठा किया गया ? 
मेरे लोगो ही के अपराधों के कारण उस पर मार 

६ पदी। शोर उप्त वी कब्र भी दुऐ्लों के सग रहराई 
गई झौर मृत्यु के समय वह धनवानों के सग हुआ, 
यद्यपि' उस ने किसी प्रकार का उपद्वव न किया, 
ओर उस के मुंह से कभी छुल की बात नहीं दिकली 
थी 

१० परन्तु यहोवा को यहो भाया कि उसे कुचले , उसी 
ने उस को रोगी कर दिया : जब त्‌ उस का प्राण दोप- 
यज्लि करे, तब वह अपना वश देखने पाएगा, और बहुत 
दिन जीवित रहेगा , सौर उस के हाथ से यहोवा की 

११ इच्छा पूरी हो जाएगी। वह हापने भाणों कादुख 
उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा , अपने ज्ञान 
ही के द्वारा भेरा धर्म्मी दास वहुतेरो को धर्म्मी ठहराएगा; 
क्योकि वह उन के अपर्म॑ के कासो का बोर आप 

१२ उठा लेगा | इस कारण में उस्ते महान लोगो के सग भार 
दूर; कौर वह सासवियों के सग लूट बाट लेगा ; 
क्योकि उस ने अपना प्राण मुच्यु के लिये उडेल दिया 
कर वह अपराधियों के सग गिना गया, तोभी उस ने 
बहुतो के पाप का बोझ उठा लिया * श्र श्रपराधियों 
के लिये विनती करता ह ॥ 


५०७ हे यार, वू जो पुत्रद्दीन हैं. जय- 

* | ज़यकफार कर; व्‌ जिसे जन्माने की 

पीछे नहीं हुई गला खोलकर ज़यजयकार कर; और 
धुफार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लदफों से 





(१) मूल में, हमारे लिये घयापन हूं । (२) श क्योंकि। 


यशायाह। 
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अधिक है, यहोवा का यही वचन हैं। भझपने तस्वू का २ 
स्थान चौदा कर, ओर तेरे डेरे के पट लबे किए जाए ; 
हाय मत रोक, रस्सियों फो लग्यी ओर खूदो को दृढ़ 
फर । क्योकि तू दृद्दिने-बाए फेलेगी, और तेरा वश जाति ३ 
जाति का अधिकारी होगा, भर उजडे हुए नगरो को 
किर से बसाएगा। त्‌ मत ढर ; क्योकि फिर छेरी भाशा ४ 
प्र 

नही ह॒टेगी, तू मत घबरा क्योकि तू फिर लम्जित न होगी 
भौर तुझे पर सियाही न छाएगी; क्योकि तू अपनी 
जवानी की लज्जा भूल जाएगी, ओर झपनी विधयापन 
की नासबराई को फिर स्मरण न करेगी । क्योकि तेरा * 
कर्ता तेरा पति है , उस का नाम सेनाओं फा यहोवा है; 
और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ानेवाला है , और वह 
सारी एथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा । क्योकि यहोवा 
ने तुझे ऐसा बुलाया है, मानो त्‌ छोडी हुई, झौर मन 
की दुखिया श्री, और जवानी में प्यागी हुई ख्री है; 
तेरे परमेश्वर का यही वचन है । चण भर ही के लिये ७ 
में ने तुझे छोद तो दिया था, परन्तु शत्र बढी दया 
करके मे फिर तुम्हे रख लूगा । क्रोध के मकोरे मे शाकर ८ 
में ने पल भर के लिये तुम से मु € छिपाया तो था, पर 
फरुणा करके मे तु पर सदा के लिये दया करू गा ; तेरे 
छुड्ानेवाले यहोवा का यही वचन है । यह तो मेरी दृष्टि मे. & 
नूह डे उमय के जलप्रलय के समान है; क्ष्याकि अेसे 
में ने शपय खाई थी, कि नृह के पमय के जलप्रश्नय से 
प्रव्वी फिर न इबेगी, वेसे ही से ने यह भी शपय खाई ऐं, 
कि फिर कभी तुझ पर क्रोव्व न कहू गा : शौर न सुर को 
धमकी दूगा। चाह पहाड हट जाए, और पहाद़ियों १० 
टल जाएं तौभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी 
आऔर मेरी शान्तिदायक बाचा न टलेगी, यशोवा का जो 
तुझ पर दया करता है, यहा वचन है ॥ 

हे दु मियारी, त्‌ जो शआधी की सताई है; और जिस ११ 
को शापि नहीं मिली , सुन, से तेरे पत्थरों को पच्चीफारी 
करऊे वैशऊगा, भौर तेरी कक में नीनमखि ढाल गा । 
श्र मे तेरे क्लण माणिऊो के, भर तेरे फाइडऊ लालेटियो १३ 
के, भौर तेरे सब सिवानो को मनोहर रत्नो के चनाऊगा। 
और ेरे सय लढके यहोवा के सिस्तलाए हुए होगे, और १३ 
उन को बडी शान्ति मिलेगी । त्‌ धर्मी हाने के हारा १४ 
स्थिर होगी ; तू अधेर से बचेगी, क्ाति तुझे टरमा ने 
पडेधा; और त्‌ भयभीत होने से बचेक, क्योऊि भय 
का कारण 08 न आएगा। खुद, लोग नीद जगाण्गे, १४ 
परन्तु मेती प्लोर से नही, जितने तेरे विद भीए लगाएगे 
वे तेरे कारण गिरंगे। सुन, जो लोहार छोएले की १६ 
भाग फूफ फू क्‍यर ऋपनी ब्वरीगरी के शबुसार 
हथियार बनाता हैं, वह मेरा ही सूज्ञा हुआ है, 
शोर उजाडने के लिय नात कर्नवाला भी मेरा ही 


न 


कर 


(५ अध्याय | 


१७ 


सुजा हुआ है । जितने हथियार तेरी हानि के लिये बनाए 
जाए, उन में से कोई सफल न होगा ; भौर जितने लोग 
सुदई होकर तुक पर नालिश करें) उन सभों से त्‌ जीत 
जाएगा । यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और चे 
मेरे ही कारण धर्म्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है ॥ 


५ सब प्यासे लोगो, पानी के पास 
5० ख्र्हो आओ , और जिन के पास 
रुपया भी न हो, तुम भी आ्राकर मोल लो, और साओ; 
आकर दाखमधु और दूध विन रुपए और बिना दाम के ले 
लो । जो भोजनवस्तु नही है, उस ऊे लिये तुम क्यों 
रुपया लगाते हो ? और जिस से पेट नहीं भरता, उस के 
लिये क्यों परिश्रम करते हो ? मेरी भोर मन लगाफर 
सुनो , तब उत्तम वस्तुए खाने पाझोगे 'भौर चिकनी 
चिकनी वस्तुएु खाकर सन्तुष्ट हो जाओगे । कान लगाथो, 
ओर मेरे पास आश्रो . सुनो, तब तुम जीवित रहोगे' , 
और मैं तु्हारे साथ सठा की वाचा वांधू गा . भर्थाव्‌ दाऊद 
पर की अटल फहुणा की वाचा । सुनो, में ने उसको राज्य 
राज्य के लोगों के लिये साक्षी श्रौर प्रधान भौर आज्ञा देने- 
वाला टहराया है | सुन, त्‌ ऐसी जाति को जिसे तू नहीं 
जानता बुलाएगा, और ऐसी जातिया जो तुमे नहीं 
जानती तेरे पास दौडी आएंगी, वे तेरे परमेश्वर यहोचा 
और इस्नाएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योकि उस 
ने तुमे शोभायमान किया है ॥ 
जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उस की 
खोज में रहो जब तक वह निकट है, तब तक उस को 
पुकारो । दुष्ट अपनी चाज्नचलन, और पअनर्थकारी अपने 
सोच विचार छोड़कर यहोवा दी की भोर फिरे, भौर वह 
उस पर दया करेगा . घह हमारे परमेश्वर की झोर फिरे 
ओर घह पूरी रीति से उस को क्षमा करेगा । क्योंकि 
यहोवा की यद्द वाणी है, कि मेरे और तुम्हारे सोच 
विचार एफ समान नहीं हैं, और न तुम्हारी और 
मेरी गति पुक सी है । क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति 
में, भौर मेरे और तुर्हारे सोच विचारों में, आकाश और 
एथ्वी का अन्तर है९३। जिस प्रकार से वर्षा और हिस 
आकाश से गिरते हैं, और बहां यो ही ज्ञौट नहीं जाते वरन 
भूमि पर पडकर' उपज उपजाते हैं इसी रीति से बोनेवाले 


१३ फो बीज और ज्ञानेवाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार 


(१) मूत्र में, जितनी जीमें तेरे साथ उठे । 

(३ ) मूल में, तुम्हारे प्राण बने रहेंगे। 

(६) मूल में, आकाश पूय्वी से ऊ चा है वैसे ही मेरी गति तुम्हारी 
गति से और मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचारों सै ऊ थे हैँ । 

(४ ) मद में, भूमि को सीचकर । 


यशायाह | 


से मेरा चचन भी जो मेरे सुख से निकलता है, वह व्यर्थ 
ठहरकर मेरे पास न लोटेगा, जो मेरी इच्छा है धह उस 
को पूरा करेगा भौर जिस काम के लिये मे ने उस 
को भेजा है उसे वह पूरा करेगा" । क्योकि तुम आनन्द 
के साथ निकलोगे, ग्रोर शान्ति के साथ पहुँचाए जाओगे, 
पुग्हारे भागे भागे पहादू भर पहाडिया गला खोलकर 
जय जयकार फरेंगी, भौर मैदान के सब बृत्ष श्लानन्द के 
मारे ताली बजाए गे । तब भटकटेथो की सन्‍्ती सनोवर 
ऊगेगे, और बिच्छू पेडो की सनन्‍्ती मेंहदी ऊगेगी, भर इस 
से यहोवा का नाम होगा, श्रोर सदा का चिन्ह होगा, जो 


फभी न मिटेगा । 
५ था यों कद्दता है, कि न्याय का 
7 ध््‌ यही पाज़न करो ; भौर धर्म्म के 
फाम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करू गा, श्र 
मेरा धर्म्मी होना प्रगट होने पर ऐ । क्या ही धन्य है, 
वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और बट आदमी जो इस 
पर स्थिर रहता है, जो विशक्रामदिन को श्रपवित्र करने से 
बचा रहता, भौर अपने हाथ को सब भभाति की बुराई 
करने से रोकता है । और जो जो परदेशी यहोवा से 
मिले हुए हों, वे न कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से 
निश्चय अलग करेगा, भौर ख़ोजे भी न कहें, कि हम तो 
सूखे बृत्त है । क्योंकि जो ख़ोजे मेरे विश्रामदिन को मानते 
आर जिस बात ले मे प्रसन्न रहता हू उसी को अपनाते हैं 
ओर मेरी वाचा को पालते हैं, उन के विपय यहोवा यों 
कहता है। कि में अपने भवन और झपनी शहरपनाह के 
भीतर उन को ऐसा नाम दूगा, जो पृत्र-प॒त्रियों 
से कही उत्तम होगा, बरन में उन का नाम सदा बनाए 
रखूंग।”, और वह कभ्नी मिट न जाएगा। परदेशी भी 
जो यद्दोावा के साथ इस इच्छा से मिलते हुए है, कि उस की 
सेवा टहल करें ; और यहोवा के नाम से प्रीति रखें, भौर 
उस के दास हो जाए : जितने विश्रामदिन फो अपविश्र 
करने से बचे रहते, और मेरी वाचा को पालते हैं, उन को 
मैं अपने पविन्न पव॑त पर ले आकर अपने प्रार्थना के 
भवन में आनन्दित करूँगा . उन के होमबलि और मेल- 
बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाए'गे , क्योंकि मेरा भवन 
सब देशों के लोगों के लिये प्रार्थना का घर कहलाएगा । 
प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इख्राएलियों को इकठ 
फरनेवाला है, उस फी यह वाणी है, कि जो इकटठ्ठो किए 


६४४ 


न्ऊ 


रे 





(४) मूद्ध में, उस में सुफल होगा । 
(६/ मूल में, मेरा उद्धार जाने फो निकट है। 
(७) मत में, उन को सदा का नाम दू गा। 


कक 


शै७ अध्याय | यशज्ायाह । 
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गए हैं उन से मे भौरों को भी हकद्टो करके सित्ा | को नीचा किया । तू अपनी यात्रा की क्षम्बाई के कारण ३० 


द्गा ॥ 
६ हे मैदान के सब जन्तुओ, हे वन के सब जन्तुओ, 
१० साने के लिये आशो। उस के पहरए झथे है; वे 
सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गगे कुत्ते है; ज्ञो 
भूक नही सकते, वे स्वप्न देखनेवाले भौर लेटनेवाले है और 
१॥ ऊधघना चाहते है। थे तो मरभूखे कुत्त है, जो तृप्त कभी 
नहीं होते' ; भोर वे ही चरवाह & , उन में समझ की 
शक्ति नहीं, उन सभो ने अपने अपने लाभ के लिये शपना 
१२ अपना मार्ग लिया है। मे कहते हैं के शाझो, हम दाखसधु 
ले भाएं, भर मद्रि पीकर छुक ज्ञाए, कल फा दिन सी 
तो झाज ही के समान भत्यन्त सुहावना होगा ॥ 
जन नाश होता है, परन्त 
५७, घूर्मी कोई इस वात की चिन्ता 
नहीं करता, और भक्त मनुप्य उठा लिए जाते हैं 3 परन्तु 
कोई नहीं सोचता ; कि धर्ममी जन 'हिंले उठा दिया 
२ गया ताकि आनेवाली भापत्ति से वच जाए। वह शांति 
को पहुँचता ऐ; जो सीधी चाल चलता है अपनी 
खाट पर विश्राम करता है ॥ 
इ परन्तु तुम, है जादूगरनी के पुत्रो, हैं व्यभिचारी 
४ भौर व्यभिचारिणी की सन्‍्तान हथर निकट शआझो। तुम 
किस पर हसी करते हो, भौर ठुम किस पर मुंह खोलकर 
* जीभ निकालते हो? ? क्या तुम पाखणडी भौर कृडे3 नही 
हो £ तुम तो सब हरे बक्तों के तले देवताथरो के कारण 
फाम्ातुर होते, और नालों में चटानों की दरारों के नीचे४ 
६ बालबच्चों को वध करते हो । नालों के चिकने पत्थर ही तेरा 
भाग और भ्रश उहरे"; तूने उनके लिये तपोवन दिया, भोर 
भन्नवलि चढ़ाती है; क्या में इन वातों पर शान्त हो जाऊ 
७ पुक घडे ऊंचे पहाड़ पर तू ने शपना विद्लौना विद्वाया है , 
८ पहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई है । तू ने »पनी चिन्द्यनी 
अपने द्वार के किवाइ भौर चौखट की शाइ ही मे रखी, 
और तू मुझे छोटकर औरों को अपने तई' दिखाने के लिये 
घढ़ी ; तू ने अपनी खाट चौड़ी की, शौर उन से दाचा 
चाध ली और तू ने उनकी खाट फो जहा देसा, पसन्द 
६ क्या। झौर तू तेल लिए हुए राजा के पास गई, और 
बहुत सुशधित तेल प्यपने कस से लाई और 
भपने दूत दूर तर भेज दिए, भौर श्घोलोक तक अपने 





(१) मूल में, फिर बुर्ते मरमफे ऐँ, वे दप्ति नहीं झानते। 
(२) मूल में, मुँह पोल्कर जीभ घदाने हो । 

(१) मून में, तुम अपराध की सन्तान झूठ का यश । 
(8) मूह में, के नीच (९) मूल में, वे हो तेरी चिट॒ठ!। 


थक गई, तोमी त्‌ ने न कहा कि च्यर्थं है; क्योकि तेरा 
व कुद भ्रधिक हो गया९*, इसी कारण तू धक 
नहीं गई। त्‌ ने झूठ कहा, और झुक को 
स्मरण नहीं रस्ता, भौर चिन्ता न की; तो किस के 
डर से ? और क्सि का भय मानकर पेसा किया ? क्या में 
बहुत काल से छुप नहीं रहा / इस कारण तू मुझ से तो 
नहीं ढरती। मे शाप तेरे धर्म भर कासे का बेन 


फहरूगा, परन्तु उन से तु कुछ लाभ न होगा । जय तू 


ठोहाई ढे, तव जिन को त्‌ ने जमा किया है बह तुमे छुटाए. 
वे तो सब की सब वायु से वरत एक फूक से भी उढ़ 
जाएंगी, परन्तु जो मेरी शरण लेगा वह देश फो बटवारे मे 
पाएगा, झर मेरे पवित्र परत का शिकारी हो जाएगा । 
यह कहा जाएगा, फि पाति बांध बाधकर राजमार्ग 
बनाभो और मेरी प्रज्ञा के मांग में से डोकर दूर करो ॥ 


क्योकि जो महान्‌ भौर उत्तम और सदैव 
स्थिर रहता, और जिस का नाम पविन्न (ंखर है, वह यों 
फह्दता है, कि से ऊँचे पर पवित्र स्थान सें निवास करता हूँ, 
और उस के संग भी रक्लाहं, जो खेदित और नम्न है, कि 
नम्न लोगों के हृदय भौर प्ेदित लोगों के मन को हित 
कह » । सें तो सदा मुकदमा लडता न रहगा, थौर न 
स्वेदा क्रोधित रहूँगा ; क्योकि झात्मा, और मेरे बनाएं 
हुए जीव मेरे साम्हने मूच्छित हो जाते है । उस के लोभ 
के पाप के कारण मे ने क्रोधित होकर उसको दुःख दिया 
था, 'भौर क्रोध के सारे उससे मुद्द छिपाया था ; भौर वह 
अपने मनमाने सार्ग से दूर, सटकता चलता गया था । मे 
उस की चाल देखता थ्राया हैँ, इसलिये झ्य उस को 
चगा वरू गा ; भौर उसे ले चलगा भौर उस को विशेष 
करके उस में के शोक करनेवाले को भांति दूंगा। में मुहद 
के फल का सुजनहार हैं ; यहोवा ने कहा है, कि जो दर 
है और जो निकट है, ढोनों को प्री शाति मिले, और मे 
उस को घगा करूंगा । दुष्ट तो लहराते हुए समुद्ध के 
सामन है जो स्थिर नहीं रह सकता शोर उस का जल मेल 
और कीच उद्धालता है । सेरे परमेम्बर का यही बचन है 
कि दुषटें के लिये शान्ति नहीं ॥ 


ष्ट गृत्ा सोलपर इकार, कद रक्त न छोड; 
मन नरसिंगे का सा ऊच्ा शब्द कर 
जा को टस का थपराध, अर्थात्‌ याट्रव के घराने 


(३) दूत में, वृ ने अप| हाथ का पात्र न पाया । 
(२) एूल में नमो की आत्मा आर पूर्ण। का मन ददिल्मने का । 


११ 


१२ 
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न 


८ अध्याय । 


२ को उन का पाप जता दे । वे तो प्रति दिन मेरे पास आते 
हैं, और मेरी गति बूकने की इच्छा पेसी रखते है, मानों 
वे धर्ममो लोग है, जिन्‍्हों ने श्रपने परमेश्वर के 
नियमों को नहीं टाला वे तो झुझू से धर्म के नियम 
पूछते, और परमेश्वर के निकट भआाने से प्रसन्न होते हैं। 

३ वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हम ने तो उपवास किया 

रन्‍त त्‌ ने इस की सधि नहीं ली ? भर हम ने तो दु'ग्व 
उठाया, परन्तु त ने ऋुछ विचार नहीं किय्रा १ शस का कारगा 
यह है, कि तुम उपवास के दिन अपनी ही हृच्छा पूरी करते 

४ हो और अपने प्रब फठिन कामों को कराते हो ? सनो 
तम्हारे उपवास का फल्न यह होता है, कि तुम आपस से 
मगठते और लड़ते और श्रन्थाय से घूसे मारते हो 
जैसा उपवास तुम आ्राजकल करते हो, उस से तुम्हारा 

९ शब्द ऊचे पर सुनाई नहीं देता ।जिस उपवास से मे 
प्रसन्न होता हूँ, अर्थात्‌ जिस में मनुप्य दु ख उठाए, क्‍या 
वह इस प्रकार का हांता है? क्‍या तुम सिर को काऊ 
की नाई ऋकाना, थ्रौर अपने नीचे टाट बिछाना, और 
राख फेलाना ही उपवास भौर यहोवा को प्रसन्न करने 

६ का दिन कहते हो? जिस उपवास से में प्रसन्न होता 
हू, वह क्या यह भी नही, कि अन्याय से बनाए हुए दासों 
और अभ्रधेर सहनेवालों का जुश्मा तोढकर", उन को 
छुद ल्लेनां, और सब जथों को टुकड़े टकडे कर देना ? 

७ क्या वह यह भी नहीं है, कि अपनी रोटी भखों को वाट 
देनी और शनाथ और मारे सारे फिरते हुओं को अपने घर 
ले आना और किसी को नगा देखकर वस्च पहिनाना, और 

८ अपने जातिभाइयों से अपने को न छिपाना ? तब तेरा 
प्रकाश पह फटने की नाई चमकेगा, भर त्‌ शीघ 'घचगा 
हो जाएगा ; और तेरा धम्मे तेरे आगे आगे चलेगा , और 

£ यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा । तब तू पुका- 

रेगा, और यहोवा सुन लेगा ; तू दोहाई देगा, भर वह 
हेगा, कि में यहा हूं:।। यदि त्‌ अंधेर करनां3 
और उगली मटकाना, और व्यर्थ बातें बोलना छोड 

१० और प्रेम से भूखे की सहायता करें“, और दान दु खियों 

को सन्तुष्ट करे ; तो अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, और 
तेरा घोर श्रघधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा । 

११ भोर यहोवा तुझ्ः क्षगातार क्षिए चलेगा, और काल 

के समय तुझे तुप्त और तेरी दृड्धियों को हरी भरी करेगा 
और तू सोंची हुईं बारी के और ऐसे सोते के समान 


(१) मूल में, कि दुष्टता के वचन खोल गा और जूए की रस्सियां खोजना ! 
(२) मृद्ध मे, मुझे देख । 

(४) मूल में, जूआ। (४) मूत्र में, और म्‌खे के लिये अपना जीव 
खीच निकाले । 





यशायाह । 


६४६ 


रहेगा जि का जल कभी नहीं सूसता | श्रौर तेरे वंश १२ 
के ज्ञोग बहुत काल के उजडे हुए स्थानों को फिर बसा- 
एगे, और त पीढ़ी पीढ़ी की पडी हुई नेच पर घर उठाएगा 
तब तेरा नाम टूटे हुए वाडे का सधारक और पा" 
फा टीक फरनेवाज्ञा पडेगा। यदि तू चिश्लामदिन को 
अशुद्ध न कर९, श्रर्थात्‌ मेरे उस पविन्न दिन में श्रपनी 

इच्छा पूरी बरने का यत्ञष न करे ; शोर विश्नामदिन को 
श्रानन्द का दिन, कौर यहोवा के पविन्न क्ए हुए दिन को 
मान्य समभकर, टस दिन छापने मार्ग पर न चलने, 
ओर श्रपनी इच्छा एरी न करने, शौर अपनी वाते 

बोलने से, उस का सन्मान करे, तो तू यहोवा के कारण 
ससी होगा, प्रौर में तुमे देश के ऊचे स्थानों पर चलने 
दृ गा ; और तेरे मूलपुरुष याह्त्र के भाग की उ्षन में से 
तुमे स्िजाऊगा, यहोवा ही के मुख से यह वचन 


निकला हैं ॥ 
प्‌ रद सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोठा 
है नहीं हो गया, कि उद्धार न 
कर सके । भौर वह ऐसा बहिरा० भी नहीं हो गया है, कि 
न सन सऊे। परन्तु तुर्हारे श्रथर्म के कामों ने तुम को ३ 
तुम्हारे परमेश्वर से श्रलग कर दिया है , भर तर्हारे पापों 
के कारण उस का मंह तुम से ऐसा छिपा है कि वह 
नही स॒नता । क्योंकि तुम्हारी ऊगलिया हत्या और अधर्मम हे 
के क्मों से अपवितन्न हो गए है, तुम्हारे म॑ ह से तो झूठ भौर 
तुम्हारी जीभ से कुटिल वाते निकलती है। कोई ध्मे ४ 
के साथ नालिश नहीं करता, भऔौर न फोई सच्चाई से 
सकदमा लढ़ता है , वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और 
व्यर्थ बाते बकते है , उन को मानो उत्पात का गर्भ रहता, 
और व अनर्थ को जन्म देते हैं । ये सापिन के अण्ड सेते २ 
श्र मकड़ी के जाले बनाते है , भो कोई उन के अण्ड 
खाता वह मर जाता हे, और जब कोई उसको फोद्ता तब 
उस में से सपोला निकलता है“ । फिर उन के जाले कपडे ६ 
का काम न देंग, और न वे अपने कामो से अपने को 
ढापेंगे क्योंकि उन के काम अनर्थ ही के होते हैं, भौर 
उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे राई! ५ 
करने को दौदते हैं, और निर्दोप की हत्या करन को 
तत्पर हैं, उन की युक्तिया ध्यथ हैं, उजाढ़ भर 
विनाश उनके मार्गों में हैं। शाति का मार्ग वे झ 


ग्-0 
श्र्ण 


४ 


न्-0 


(४, मूल में, रहने के लिये पर्यो। . (३) मूल में, यदि विश्ञाम दिन सै 
अपना पाँव मोड़े । (७) मल में, उस का कान ऐसा भारी | (5) मृद्र म॑ 
और कुचला हुआ सपीक्षा फूटता है। (६) मूल में, उन के पांव गुराई। 
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नहीं जानते और उन के व्यवहार में न्याय नहीं है, उन 
के पथ रेढे है, उन पर जो कोई चले वह शांति न पाएगा ॥ 
इस कारण न्याय हम से दूर है, ओऔर धर्म 
हमारे समीप नही आता, हम उजियाले की बाट तो 
जोहते है परन्तु देखो अंधियारा ही वना रहता है ; हम 
प्रकाश की आशा तो लगाएं है, परन्तु घोर अघकार ही में 
चलते है । हम झंघो के समान भीत ट्टोलते हैं, हां, हम 
बिना आख के लोगो की नाई टटोलते है , हम दिन 
दोपहर मे राद की नाई ठोकर खाते हैं , हम हृष्टपुष्टो के 
बीच सुददों के समान हैं । हम सब के सब रीदो की नाई 
चिल्लाते हैं , और पण्डको के समान च्यू च्यू करते हैं , 
हम न्याय की वाट तो जोहते है, पर वह कही नहीं, 
और उद्धार की बाट जोहते हैं पर वह हम से दूर रहता 
है । कारण यह है कि हमारे अपराध तेरे साम्इने बहुत 
हुए है ; और हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहेहे, 
हमारे अपराध हमारे सग है , और हम अपने अधम्स के 
काम जानते है, कि हमने यहोवा का अपराध किया द्द 
ओर उस से सुकर गए, झौर अपने परमेश्वर के पीछे चलना 
छोड़ दिया झौर अघेर करने लगे और उलट फेर की बातें 
कही, और अछी बातें सन में गदीं, और कद्दी भी है। झोर 
न्याय तो पीछे हटाई गई, भौर धग्स दूर खड़ा रह गया, 


सच्चाई वाजार में गिर पढ़ी* और सिघाई प्रवेश करने नहीं 


पाती । हा सच्चाई खो गई, और जो बुराई से भागता 
है ; शिकार हो जाता है ॥ 


यह देखकर यहोवा ने बुरा साना क्योकि न्याय 
जाता रहा, और उस ने देखा कि कोई पुरुष नहीं, और 
उस ने इस से अचभा किया, कि कोई विनती करनेवाला 
नहीं, तय उस ने अपने ही भुजवल से उद्धार क्या? और 
वहां अपने धर्मी होने के कारण सभल गया। कौर उस 
ने धम्मं को सिल्म की नाई पहिन लिया, और उस 
के सिर पर उद्धार का दोप रखा गया, डस ने पलटा लेने 
का वस्र धारण किया, भौर जलन को वागे फी नाई' 
पद्टिन लिया है। वह उन के कस के श्रतुसार उन को फल 
देगा ; वह अपने छोहियो पर अपना क्रोध भडकाएगा 
और अपने शत्रुओं को उन की कमाई देगा+ वह द्वीपवासियो 
को भी उन की कमाई भर देगा । तब पश्चिम की शोर 
लोग यहोवा के नाम या, और पूर्व की ओर डस को 
महिमा का भय मानेंगे , क्योकि जब शत्र सहानद की नाई 


(१) रूस में, सुपाई ने चीक में ठोक्र साई । 
(३) मन में, उसी की भुरा ने रउ के लिये टझ्शार क्या॥ 


के 





चढ़ाई करेंगे दव यहावा का ह्ात्मा उस के विल्द रूएडा 
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उन के लिये सिय्योन मे एक छुड्नेवाला आएगा; यहोवा की 
यही वाणी है । और यहोवा यह कहता है, कि जो बाचा 
मे ने उन से बांधी है, वह यह है, कि मेरा भात्मा तुक्त पर 
उहरा है, और अपने वचन मे ने तेरे मुह में डाले है तो 
श्र से लेकर सर्वदा तक तेरे सुद्द से भौर तेरे पुत्रों भर 
पोतों के मुह से भी न हटेगे, यहोवा का यही चचन ह॥ 
६. ७. उठ | प्रकाशमान हो, क्योकि तेरा प्रकाश 
झा गया है भौर यहोवा का तेज 
तेरे ऊपर उदय हुआ है । देस, एथ्वी पर तो अधियारा 
झौर राज्य राज्य के लोगो पर तो घोर झन्धकार छाया 
हुआ है, परन्तु तेरे ऊपर यहोवा उद्य होगा ; भौर उस 
का तेज तुरझू पर प्रगट होगा। और भन्यजातिया तेरे 
प्रकाश की और राजा तेरी चमक की भोर चलेगे। अपनी 
आखें चारो ओर उठाकर देख, वे समर के सब इकद् होकर 
तेरे पास भा रहे है ; तेरे पुत्र तो दूर से 'प्या रहे है, भोर 
तरी पुत्रियां गोद में पहुँचाई जा रही है।तब तू इसे 
देखेगी, और तेरा ४७ चमकेगा ; और तेरा हृदय थरयरा- 
एगा, और आनन्द से भर जाएगारे , क्योकि समुद्र का 
सब घन, भौर भन्यजातियों की घन-लपति तुम को 
मिलेगी । तेरे देश४ मे ऊडो के कुण्ड, और मिद्यान और 
एपादेशों की साइनिया इक्ट्ठी होगी, शिवा के सब लोग 
आकर सोना औौर लोबान भेंट लाएगे भोर यहोवा का 
ग़ुणानुवाद आनन्द से सुनाएगे । केदार की सब भेड- 
वकरिया इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी ; नवायोत के मेद़े 
तेरी सेवा हल के काम में आएंगे . वे मेरी चेदी पर म्रदरण 
किए जाएंगे, झौर में अपने शोभायमान भवन को धोर भी 
शोभायमान कर दू गा। ये कौन है जो बादल की नाई और 
दुर्वबाओ की ओर उदते हुए क्यूतरो की नाई चले 'गाते ६ ? 
निश्चय हीप मेरी द्वी वाद देखेंगे, पहिले तो तर्शीश के 
जहाज झआाएंगे, कि तेरे पुत्नो को सोने-चान्दी समेत तेरे 
परमेश्वर यहोवा, भ्रोन्‌ इस्रापल के पवित्र के नाम के निमित्त 
दूर से पहुँचाएं , क्योंकि उस ने सुके शोभायमान क्या है । 
ओर परदेंशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएगे, शौर उन 
के राजा तेरी सेवा टहल करेंगे : क्योंकि म ने क्रौध से 
आकर तुमे ठु ख तो दिया था, परन्तु ध्ब तुर से प्रसत्त 
होकर तुझे पर दया करूँगा। जोर तेरे फाइक स्देव 


(४) झूल में, और बदेया 
(४) मूद में, नुर् में । 


६४७ 


खदा करेगा, और याकूर में जो अपराध से मन फिराते है. २० 


२१ 


६० अध्याय । 


खुले रहेंगे, और न ढिन को न रात फो बन्द किए जाएंगे , 
जिस से अन्यज्ञातिये। फी घन-सम्पति भर उन के राजा 
१२ बछुए होकर तेरे पास पहुँचाएु जाए । क्योकि जिस 
जाति और रात्य के लोग तेरे श्रधीन न होंगे वह नप्ड 
हो जाएगी, ह। ऐस्ती जातिया पूरी रीति से सत्यानाश हो 
३३ जाएगी । लबानाोन का विभव अर्थात्‌ सनाबर और 
देवदार और सीधे सनोवर के पड़े एक साथ तेरे पास 
आएंगे , ताकि मेरे पवित्रस्थान को सुशोभित करें , भौर 
१४ में अपने चरणों के स्थान को महिमा दू गा । भर तेरे 
दु,खदैनेवालों के सन्‍्तान तेरे पास सिर मुकाए 
हुए आए'गे , और जिन्‍्हों ने तेरा तिरस्फार किया था 
सब तेरे पावों पर! गिरकर दृण्डवत्‌ करेंगे ; ओर 
वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्ताएल के पवित्र 
३५ फा सिय्योव रखेंगे। तू जो छोटी गई और घणित 
उरी, ऐसा कि कोई तुरू में से होकर नहीं जाता , इस 
फी सन्‍ती में तुझे सदा के घमण्ड का और पीढ़ी पीढ़ी 
१६ के हप॑ का कारण ठहराऊगा । भौर तू अन्यजातियो का 
दूध भी पी लेगी , ह राजाओो की छातिया चूसेगी १ 
झौर तू जान लेगी, कि में यहोवा तेरा उद्धररकर्तता भौर 
१७ छुडानेवाला और याकूब फा शक्तिमान्‌ हूँ । में पीतल की 
सन्‍्ती सोना, और लोहे|की सन्‍ती चान्दी, और लकडी की 
सन्‍ती पीतल, और पत्थर फी सन्‍ती लोहा लाऊगा" 
में तेरे हाकिमों को मेल मिलाप का भौर तेरे चोधरियों 
१८ फो धर्म की कसौटी ठहराऊगा। फिर कभी तेरे देश में 
उपद्रव की भौर न तेरे सिवानो के भीतर उत्पात वा 
अन्धेर की चर्चा सुनाई पडेगी, परन्तु तू अपनी शहरपनाह 
का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश 
१६ रखेगी। फिर तेरा उजियाला दिन को, न सूय्य से होगा, 
न चन्द्रमा के चमकने से परन्तु यहोवा तेरे लिये सदा फा 
२० उजियाला, भर तेरा परमेश्वर तेरी शोभा 5हरेगा। तेरा 
सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, और तेरे चन्द्रमा की 
ज्योति मक्तिनन होगी", क्योकि यहोवा तेरी सदैव की 
ज्योति होगा ओर तेरे विज्ञाप के दिन समाप्त हो जाएंगे । 
२१ और तेरे क्वोग सब के सब धर्म्मी होगे; वे देश के 
अधिकारी सर्वदा रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे 
हाथों का काम ठहरेंगे, जिस से मेरी महिमा प्रगट हो। 
२२ सब से छोटा एक ्ज़ार हो जाएगा और सब से नीच 
एक सामर्थी जाति बन जाएगा . में यहोवा ठीक समय 
पर यह सब कुछ शीघ्र पूरा करू गा ॥ 


(१) मूत्र में, तेरे पोदों के तल्लुण पर | पा 
(३) मूत्र में, और तेरा चन्द्रमा न सिमटेगा। 


यशायाह | 


ध्षप 


ट यहोवा का श्रात्मा मु पर है; 
प्‌ 9 अं क्ग्रोफिं यहोवा ने सुसमाचार 
के लिये मेरा अभिपेक किय्रा , और स॒मके इसलिये 
भेजा है, कि खेदित सन के लोगो को शाति दू", और 
वंधुश्ो के लिये स्वतन्तता का और कैदियों के लिये 
छुटकार का प्रचार फ', श्रौर यहोवा के प्रसन्न रहने के 
वर्ष का शोर हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन 
का प्रचारा करू, श्रोर सब बिलाप करनेवालों को 
शाति दू', और सिय्योन के विज्ञाप करनेवाजों 
के सिर पर की रास दूर करके सुन्दर पगडी बाघ दू , भोर 
उन का विलाप दूर करके हप॑ का तेल लगाऊ; 
आर उन की उदसी हटाकर यश का श्रोढ़ना श्रोढ़ाऊ', 
जिस से वे धर्मा के बाजबृक्ष श्रौर यहोवा के लगाए 
हुए कहलाए ताकि उसकी मसहिसा श्रगट हो । तब वे 
बहुत काल के उजदडे हुए स्थानों को फिर बसाए गे, भौर 
पूर्वफाल से पढ़े हुए सण्डहरो मे फिर घर बनाए'गे, और 
उजडे हुए नगरो को जो पीढ़ी पीढ़ी मे उजडे हुए हों 
फिर नये सिरे से बसाए'गे । भ्रौर परठेशी तो आ खडे 
होंगे भोर तुम्हारी भेडबकरियो को चराए गे, भोर विदेशी 
लोग तुम्हारे हरवाहे ओर ठाख की बारी के माली होगे। 
पर तुम यहोवा के याजक कहलाझोगे । वह तुम को 
हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम पन्यजञातियों 
की धन-सपत्ति को खाश्ोगे, और उन के विभव 
की वस्तुपु पाकर बढ़ाई करोगे | तुम्हारी नामघराई की 
सन्‍ती दूना भाग मिलेगा , और अनादर की सनन्‍्ती वे 
अपने भाग के कारण जयजयफार करेंगे और वे अपने 
देश में दूने भाग के श्रधिकारी होंगे, और सदा झान- 
निदित रहेंगे । क्योंकि में यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, 
ओर अन्याय भर डकैती से घृणा करता हूँ इसलिये में 
उन को उन का प्रतिफल सच्चाई से वू गा; और उन 
के साथ सदा की बाचा बाधूगा। और उन का घश 
अन्यजातियों से, और उन की सनन्‍्तान देश देश के 
लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी, जितने उन को देखेंगे, 
पहिचान लेंगे कि यह वह वश है जिस को परमेश्वर ने 
आशीप दी है ॥ 

में यहोवा के कारण अति आनन्दित होऊ गा, मेरा १० 
प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा , क्योकि उस ने 
मुझे उद्धार के बस्ध ऐसे पहिनाए, और धमम्मे की 
चहर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से 
अपने आप को सजाता है और दुल्हिन अपने गहनों 
से अपना सिंगार करती हे, क्योंकि जैसे भूमि अपनी ११ 


न्ण 


श््ण 


ब्ठ 


बा 


न्ज 


छ 


॥। 


हा 


ह१ अध्याय | 


उपज को उगाती, और बारी मे जो कुछ बोया जाता 
उस को पद उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों 
के सारहने धरम जोर यश को प्रगट फरेगा ॥ 


के निमित्त में चुप न रहूंगा 
ध२. सिस्योन और यरूशलेम के निमित्त 


में चेन न लूगा; जब तक कि उस का धर्म ऋरुणोद्य की 
नाई भौर उस फा उद्धार जक्षत्रे हुए पत्नीते के समान 
२ दिखाई न दे । तब भन्यजातिया तेरा घम्से झौर सब राजा 
तेरी महिमा देखेंगे : शोर तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, 
३ जो यहोवा के मुख से निकलेगा । और तू यहोवा के हाय 
में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली 
४ में राजकीय मुकुट झहरेगी । वू फिर त्यागी हुई न फहला- 
एगी भौर न तेरी भूमि फिर उजड़ी हुईं फ्दलापुगी, तू तो 
हेप्सीया" और तेरी भूमि चूल्ला' कहलाएगी, क्योंदि 
यहोवा तुरू से प्रसक्ष है, भौर तेरी भूमि सुद्यागिन होगी। 
 फ्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष कुमारी स्त्री फो व्याह्द 
लाता है, वैसे ही तेरे लड़के तुझे ब्याह लेंगे. झौर जैसे 
दृढ्दा, दुल्दिन के कारण हृपित होता हे वैसे ही तेरा 
परमेश्वर तेरे कारण हर्पित होगा ॥ 


६ हे यरूुशलेम, मेने तेरी शहरपनाद् पर पहरुप्‌ 
वैदए हैं, जो दिन रात फ्ती चुप म रहेंगे : हे यहोवा 

७ फो स्मरण फरनेवालो सुप न रहो । और जब तक वह यरू- 
शल्लेम फो स्थिर फरके उस की प्रशंसा पश्वी पर न फैला 

८ दे तय तक उस फो भी चैन न लेने दो । यहोवा ने अपने 
दहिने हाथ की भौर 'झपने यलपन्त भुजा फी शपथ साई है 
कि निश्चय में सविष्य में तेरा झज्ष पेरे शत्रझों को खाने फे 
लिये न दू'गा; और परदेशियों के पुत्र तेशर नया दाखमछु 
जिसके लिये तू ने परिश्रम किया है, नहीं पीने पाएगे। 

६ चरन पही डिन्‍्हों ने उसे ख़त्त में रखा हो, उससे खाकर 
यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्हों ने द,खमध भररडारों 
में रखा दो वेही उसे मेरे परविश्रस्थान के आंगनों में 
पीने पाएंगे ॥ 

१० निकल्न जाप्ो, फाटर्फों सें से निकल जाझो; प्रजा के 
लिये सार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधारकर ऊंची फरो; उस में 
के पत्थर घीन पीनकर फ्रेंक दो; देश देश के लोगो 

११ के क्षिये कण्ठा खद्दा फरो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की 
छोर तक इस श,आज्ञा का प्रचार क्या है, कि सिय्योन 


-०७+>कनन%०+ मन 
(१ ) अधात्‌ जिस से में प्रधान हूं 
(३) भर्पात्‌ मुह्ायिन । 
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घर 


यशायाह । 


६४६ 


की बेटी से कहो, कि देख, तेरा उद्धारकर्ता भाता हैँ, देख, 
जो सजदूरी उस फो देनी है वह उसके पास है और 
उस के कास उसके सामने हैं । और लोग उन को १२ 
पवित्र प्रजा भौर यहोवा के छुद्ाए हुए फहँगे और तेरा 
नाम अहण की हुई, अर्थात्‌ न त्यागी हुईं, नगरी पडेगा॥। 


६३ यह फौन है, जो एदोम देश के योज़ा 
नगर से चैजनी वस्र पहिने हुए 

चला भाता है? भौर अति बलवान और भड़कीला 
पहिराग पहिने हुए मूमता चला आता है ? यह में ही 
हूँ जो धर्म से बोलता और पुरा उद्धार फरने की शक्ति 
रखता हूँ३ | 

तेरा पहिरावा क्यों लाल है? झौर क्या फारण २ 
है कि तेरे बस हौद में दाख रॉदनेवाले के समान हैं? 

में ने तो हौद में भफेला दी दासें रोदी हैं, भौर ३६ 
देश के देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं 
दिया; हां, मेने अपने क्रोध मे आकर उन्हें रोदा, भौर जनफर 
उन्हें ज़ताड़ा, उन के लोहू फी छीटे' जो मेरे यस्रों पर पदीं 
इससे मेरा सारा पद्दिरावा धब्बेदार हो गया है। क्योंकि ४ 
पक्षटा लेने फा दिन मेरे सन में है* भौर मेरी छुद़ाई हुई 
पजा का वर्ष भरा पहुँचा है । और मेरे साकने पर, $ 
फोई सहायक न दिखाई पढ़ा, और में ने इस से श्रचभा 
भी क्या, कि फोई संभालनेवाल्ा नहीं मिला ४ तथ मैं 
ने अपने ही शुजयक्ष से उद्धार फिया भौर सेरी जज्जज्वाह्टट 
ही ने मुझे सम्दाला | हां, में ने अपने क्रोध में झाफर ६ 
देश देश के लोगों फो लताढ़ा, भौर भपनी जलजताएंट 
में उन्हें मतघाला क्या, भौर उन के लोहू को भूमि 
पर बहा दिया ॥ 

जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों फा क्या, ७ 
पर्थात्‌ इस्राएपम के घराने पर दया भौर अपध्यस्त 
करुणा फरफे ठस ने हम से जितनी भलाई फी उस 
सब के भजुसार मैं यहोवा के फरुणासय कामों का वर्णन 
और उस का गरुणाजुवाद फरूगा। उस ने फटद्दा,फि ८ 
नि सह ये मेरी प्रजा के लोग है घोर पेप्ते लद़के हैं, जो 
घोखा न देंगे, इसलिये बह उन फा उद्धारकर्ता हो गया । 
उन के सार सकट से उसने भी संकट उठाया" और ६ 
उस का प्रत्यनरूप दूत उन का उद्धार करता था 
प्रेम झौर कोमलता से वह श्राप उन को छुट्ा लेता 


ता अओन+-+-3...> 





(२) भूल में, उदार करने को बश 
(४) मूल में, मेरे मन में था। 
(५४) था बढ सबट देमेशशा ये या' 


६४ झध्याय । यशायाह | 


था; और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। 
१० तौभी उम्हों ने बलवा क्या, भौर उस के पवित्र भास्मा 
को खेद्त किया, इस कारण वह पतल्चटकर उन का 
१९ शत्र हो गया, और भाप उन से लड़ने लगा। तब उस 
के क्षोगों को प्राचीन दिन श्र्थांत्‌ मूसा के दिन स्मरण 
आएं, वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उन के चरवाहे 
समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहा है ? जिस ने 
उस के बीच अपना पवित्र शात्मा डाल व्या, 
१२ वह कहां है? जिसने मूसा के दह्विने हाथ पर अपने प्रतापी 
भ्रुजचल को साथ कर ठिया' और उनके साम्इने जज को 

दो भाग करके, अपना सदा का नाम कर लिया, नष्ट कहां 

१३ है. ? जो उन फो गहिरे समुद्र में इस प्रमार के चला, 
जेसा घोढे फो जगल में ऐसा कि उनको ठोकर न क्षगे, 

१४ १६ कहा है. ? जेपे घरेलू पशु नीचान मे उतर जाता है, 
चैले हो यहोवा के आत्मा ने उनको विश्नाम दिया इसी 
प्रकार से तू ने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि तू श्रपना 

१५ नाम महिमायुक्त बनाए । स्वर्ग से जो तेरा पवित्र भर 
महिमाएण चासस्थान है, दृष्टि कर, तेरी जल्नन भौर 
पराक्रम फट्टा रह ? तेरी दया और करुणा सुझ पर 
१६ से हट* गई है । निश्चय तू तो हमारा पिना है, इत्नाहीम 
तो हमें नही पद्दिचानता, और इस्राणत हमारी सुधि 
नहीं क्षेत्रा: तौभी, हे यहोवा तू हमारा पिता 
हमारा छुड़ानेवाल्ा है, प्राचीन फाल से यही तेरा 
१७ नाम है ( हे यहोवा, तू क्‍यों हस को अपने मार्गों 
से भटका देता, और हमारा मन ऐसा कठोर फरता है 

कि हम तेरा भय नहीं मानते ! अपने दासों अपने निज 

१८ भाग के गोत्रो के निमित्त लौट आ। तेरी पवित्र प्रज्ञा 
तो थोड़े ही काज्न तक अधिकारी रही, हमारे द्रोहियों 

१६ ने तेरे पविन्नस्थान को ल्वतादढ़ दिया है। हम लोग तो 
ऐसे दो गए हैं, कि मानो हम पर तू ने कभी 
प्रभुता नहीं की। और न हम फभी तेरे फहलाएं ॥ 
६९ भला हो कि, त्‌ भाकाश फो फाड़्कर उत्तर 

5 *« आए, झौर पदाड़ तेरे सामइने कॉप उठे। 

२ जैसे आग मकाड़ ऊखाढ़ जला देती है ,वा जल फो 
उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना 
नाम ऐसा श्रगट कर, कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप 

४ से,काँप उठे । जब तुने ऐसे भयानक फास किए, जो 
इसारी झाशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, और 
“चर ४ पहाड़ तेरे प्रताप से कॉप उठे । क्‍योंकि प्राचीन काजञ्ञ दी 
से ऐसा परमेश्वर जो अपनी बाट जोहनेवालों के लिये 


शीतयय।भ5+5 रतन... 


घाम फरे, तुझे छोड़ न तो कभी टेसार्ड गया और न कान 
से उस की चर्चा सुनी गई । जो लोग धर्म के काम 
हप॑ के साथ करते हैं भौर तेरे मागों पर चलते हुए तुमे 
स्मरण करते हैं, उन से त्‌ मिलता है, परन्तु तु 
क्रोघित हुआ दे क्योंकि हम ने पाप किया, भर हमारी यह 
दशा बहुत काज से है, तो क्या हमारा उद्धार हो 
सकता दे ? देख, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, 
भर हमारे सारे धर्म के काम इुचेले चिथद़ों के समान 
हैं, भौर हम सब के सब पत्त की नाई मुर्मा जाते हैं, भौर 
हमारे 'प्रधस्म के कामों ने चायु की नाई हमें उड़ा दिया 
है। भौर कोई तुम से प्रार्धना नहीं करता, और न कोई तुम 
से सद्दायता लेने के लिये उयत होता है कि तुम से लिप 
रहे", क्योकि त्‌ ने हमारे श्रधर््म के फामो के हार। हम को 
भस्म फर दिया है ।तौभी द्वे यहोवा, तू हमारा 
पिता है, देख, हम तो मिद्दी हैं भौर तू हमारा कुर्दार है 
हम सब के सर तेरे हाथ के काम &। इसलिये हे 
यहोवा, शत्यन्त क्रोधित न हो, प्रौर श्नन्‍्त काज् तक हमारे 
अधम्म॑ फो याद न रप, विचार फरके देख, ह_म तेरी 
विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं । देख, तेरे पवितन्न 
नगर जगक्ष हो गए, सिय्बोन तो जगल हो गया भौर 
यरूशल्लेम उज़ड गया है। हमारा पवित्र शौर शोभायप्रान 
मन्दिर जिस में हमारे पूर्वज तेरी स्तुत्ति फरते थे, आग से 
जलाया गया; और हमारी सब मनभावनी वस्तुए नष्ट हो 
गई हैं । दे यहोवा, क्या इन बातों के रहते भी, तू 
अपने को रोके रहेगा £ क्या तू हम लोगो फो इस अत्यन्त 
दुद शा में रहने देगा ? 


ते सुर को पूछते भी न थे, वे मेरे 
धर श्ब्जा खोजी हैं, भौर जो मुझे दूढते 
भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी 
नहीं फहटलाई थी, उस से भी में कहता हूँ. कि देख, में 
उपस्थित हू ( । मैं एक हृठीली जाति के लोगों की भोर 
दिन भर हाथ फैलाए रहता हूँ, जो अपनी युक्तियों के 
अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं ( ऐसे भी लोग हैं जो मेरे 
साम्हने द्वी बारियों में बलि चढ़ा 'चढ़ा कर, और इंटों पर 
धूप जत्ला जलाकर, म॒म्के लगातार क्रोध दिल्ाते हैं। ये 
फ्म्र के बीच बैठते, और छिपे हुए स्थानों में रात 
बिताते, और सूझर फा मास खाते, और घुणित वस्तुओं 
का रस अपने बतंनों में रखते, और कहते हैं। कि हृट 
जा; मेरे निकट मत झा : क्योंकि मै तुझ से पवित्र हूँ। 
ये मेरी नाक में धूम के, और दिन भर जलती हुई भाग 


(४ ) मूल में, आंख से देखा। (५) मूल्न में, छिपा। 
(६) मूल में, कि मुझे देख मुझे देख । 




























की 








(१ ) मल में, जो अपनी शोभायमान भुजा को मूसा के वहिने हाथ पर 
चहांता था । ( ३) मूल में, स्क । (६) मूल में, ठन ! 
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दे अध्याय । 


६ सनाण हैं। देखो, मेरे साम्हने यह वात लिखी हुई 
में चुप न रहूँगा, में निश्चय पलटा दू“गा; चरन उन की 

७ गोद में पलटा भर दूगा । श्थात्‌ तुम्हारे भौर तुस्द्वारे 
पुरखाओं के भी अधस्म के कार्मों का पलट जो उन्हों ने 
पहाड़ों पर घूप जल्लाकर भर पहाडियों पर भेरी निन्‍दा के 
रूप मे किए हैं ; में यहोवा कहता हू, कि इन के कासों 
फो सें पढ्िले इन की गोद में तौल कर दू गा ॥ 

छः यहोवा यों कहता है, कि जिस भॉति जब दाख 
के किसी गुच्छे मे नया दाखमधु भर आता है, तव लोग 
कहते हैं, कि उसे नाश मत फर; क्योंकि उस में आशीप 
है, उसी भाँति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करु'या, 

६ कि सभों को न नाश करू । भौर में याकूब सें से एक 
वश, और यहूदा मे से झपने पर्तों का एक वारिस 
उत्पन्न करू गा और मेरे खुने हुए उस के वारिस होगे, 

१० और मेरे दास वहा निवास करेंगे । भ्चौर मेरी प्रजा जो 
मुझे दृढती है, उस की तो भेडवकरिया शारोन में चरेंगी, 
और उस के गाय-प्रैल आाकोर नाम तराई में विश्वास 

११ करेंगे। परन्तु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो 
भौर मेरे पविन्न पंत को भूल जाते हो, और भाग्य देवता 
के लिये मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते, और भावी 
देवी के लिये मर्ाज्ञा मिक्ना हुआ दाखमधु भर देते हो । 

१२ में तुम्हें गिन गिनका तलवार का कौर वनाऊगा और 
तुम सब घात होने के लिये मुझोगे, क्योकि जब में ने 
तुर्हें घुलाया, तब तुम ने मेरी न सुनी * वरन जो मुमे बुरा 
लगता है वह्दी तुम ने नित किया है और जिस से में 
अप्रसन्न होता हूं, उसी को तुम ने अपनाया है ॥ 

१३ इस कारण म्भु यहोवा यों फहता है, कि देखो, 
मेरे दास तो खाए'गे, पर तुम भूसे रहोगे, मेरे दास 
तो पीएगे, पर तुम प्यासे रहोगे . मेरे दास तो आनन्द 

१४ बरंगे, पर तुम लज्जित होगे। देखो, मेरे दास तो हर 
के सारे जय जयकार करंगे, परन्तु तुम शोक से चिल्ला- 

१६ शोगे, थौर खेद के सारे हाय हाय, फरोगे। भौर मेरे 
चुने हुए लोग तुम्हारी डपसा दे देकर शाप ढेंगे*, और 
प्रभु॒ यहोवा तुक को तो नाश फरेगा परन्तु अपने दासों 

१६ छा दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने 
फो धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर* का नाम लेकर अपने 
फो घन्य कह्देगा, भौर सारे देश में जो कोई शपय खाए वह 
सच्चे परमेश्वर के नास से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला 
छाप्ट दूर दो गया भौर वह मेरी आंखो से छिप गया है। 


मम की 2 न मल पकक त4 मो क 
५ एल में, तृम अपगा नाम ने चुने हुओ के रिय्े क्तिरिया छोड़ोरे । 
(३) भूत में, आमेन [अपात्‌ रुम्प बचने ] के परमेग्पर । 


यशायाह । 


६५१ 


क्योंकि देखो, में नया आकाश और नई पृश्वी उत्पन्न १७ 
फरता हू” और पहिली बाते स्मरण न रहेंगी, और सोच 
विचार सें भी न आएंगी। इसलिये जो में उत्पन्न फरने पर १८ 
हूं, उस के कारण तुम हित हो, भौर सदा सवंदा सगन 
रहो, क्‍योंकि देखो, में यरशलेस को मगन भोर 
उस की प्रजा के आनन्द बनाऊँगा३ । शौर से आप १४ 
यरुशलेस के कारण मगन, झौर शपनी जअजा के हेतु 
हपित हूंगा; और उस में फ़िर रोने वा चिहुलाने का 
शब्द न सुनाई पड़ेगा ।उस में फिर न तो पड़े दिन का २० 
बच्चा, और न ऐसा बूढ़ा चाता रहेगा, जिस ने भ्रपनी आयु 
पूरी न की हो, क्योकि जो लडकपन में मरनेयाला है वह 
सौ वर्ष का होकर मरेगा, परन्तु पापी तो सौ वर्ष का 
दोकर आपित ठहृरेगा । वे घर वना कर उन सें यसेंगे, २९ 
और दाख फी वारियां लगाकर उन का फल खाएंगे। 
ऐसा नहीं होगा, कि वे तो बनाए और दूसरा बसे; था २९ 
वे तो लगाए, भौर दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की 
आयु वृक्तों की सी होगी, और मेरे घुने हुए ध्पने कामों 
का पूरा लाभ उठाएुगे । उन का परिध्म व्यर्थ न होगा, २३ 
और न उन के वालक घबराहद के लिये उत्पन्न होगे, 
क्योकि वे यहोवा के धन्य लोगों का बश हैं, भौर उन के 
वालबब्चे उन से अलूग न होंगे । और पेसा होगा कि २४ 
उन के पुकारने से पद्विले ही में उन को उत्तर दू गा, भर 
उन के मांगते ही में उनकी सुन लू'गा। भेडिया भऔर २६ 
भेग्ता एक संग चरा करेंगे, और सिद्द बैल की नाई 
भूसा खापुगा, श्रौर सप॑ का आधार मिद्दी ही रदेगा। 
मेरे सारे पविन्न पर्वत पर न तो कोई किसी को 
दु.छ देगा, और न कोई किसी की हानि करेंगा, यहोवा 
का यही वचन है ॥ 
द्र 'वा यो कहता है, कि मेरा सिहासन 
६६, यू भाफाश, थौर मेरे चरणों फी 
चौंकी एग्वी हैं, तुम मेरे लिये कैसा भवन चनाश्रोगे, 
ओर सेरे विद्याम का कैसा स्थान होगा? यहोवा की २ 
यह वाणी है, कि ये सब वस्तुए' मेरे दाय की बनाई 
हुई हैं, सो यह सच तो है ही, परन्तु म तो उसी की ओर 
इृष्टि करूगा, जो दीन और खेदित सन का हो, और मेरा 
वचन सुनकर थरथराता हो। यल का बलि करनेवाला ३ 
सहुप्य के मार ढाबनेवाले फे समान हैं, भौर जो सेट 
का घढ़ानेवाला हैँ यह उसझे समाम दे जो 
कुत्ते का गला काटता है, जो पध्न्नणलि चढाता है वह 
मानो खुझर का ज्ोटू चढजेवाले के समान है, भौर 


(३) मंद में िरिचुगा। 





६६ अध्याय | 


जो ल्ोबान जलाता है", उसके समान है, जो मुरत को 
धन्य कहता है, हा उन्हों ने भपना अपना भागे घुन लिया, 
४ और घिनौनी यस्तुझों से उनके मन प्रसन्न रहते हैं। इस- 
लिये मैं भी उनके लिये दुःख की बाते निफालुगा, भौर 
जिन बातों से वे दरते हैं उन्हीं को उन पर ज्ञारंगा; 
क्योंकि जब मैं ने उन्हें बुल्लाया, तब कोई न योला; पौर 
जब में ने उन से बातें की, तब उन्हों ने भेरी न सुनी, 
परन्तु जो मुमे घुरा लगता है वही वे करते रहे, भौर मिस 
से मैं अप्रसन्न होता हु उसी फो उन्होंने अपनाया ॥ 
यहोवा फा बचन सुनो, तुम जो ग्रहोवा 
€ का वचन सुनकर थरथराते हो . तुम्हारे भाई जो ठुम 
से बैर रखते, और तुम को मेरे नाम के निमित्त भत्नग 
फर देते हैं, उन्होंने तो फहा है, कि भक्ञा यहोश की 
मद्दिमा बढे, जिस से हम तुरद्दारा आनन्द देखने पाए, 
६ परन्तु भन्त में उन्दीं को लज्जित होना पढेगा। देखो, 
नगर से फोलाइल की धूम, मन्दिर से भी एफ शब्द, 
सुनाई देता है, वद्द यहोवा फा शब्द है, जो अपने शरत्रशं 
७ फो उन की करनी का फल देता है | उस फी पीढ़ाए उठने 
से पदले ही उसने जन्म दिया, उस फो पीढ़ाए होने से 
८ पद्विल्े ही उस से बेटा जन्मा । ऐसी वात फिस ने कभी 
सुनी £ ऐसी बाल किसने फभी देखीं ? क्या देश एफ ही 
बिन में उत्पन्न हो सकता है ? वा क्या जाति तणमात्र में 
ही उस्पन्न हो सकती है? पर्योकि सिय्योन फी पीशादु 
६ उटी ही थीं, कि उसके सनन्‍्तान उत्पन्न हो गए। यहोवा 
कहता है कि क्या मैं उसे अन्‍्माने के समय तक पहुँचाफर, 
न जन्म्राऊ £ फिर तेरा परमेश्वर कहता है, कि मे जो जन्म 
देता हूं क्या कोश बन्द फरू' ? 
हे यरूशलेम से सब प्रेम रखनेवाक्षो उस के साथ 
आनन्द करो, और उस के कारण मगन हो, हे उस के 
विषय सब बिलाप फरनेवालों उसके साथ बहुत हृपित 
११ दो । जिस से तुम उसके शातिरूपी स्तन से दूध पी 
पीकर तृप्त हो, और दूध निकाज्षकर उस की महिमा की 
१३ चहुतायत से अध्यन्त सुखी हो । क्योंकि यहोवा यों फहटता 
है, कि देखो, में उस की ओर शाति को नदी की नाई 
ओऔर 'न्यजातियों के धन हू बाद में बढ़ी नदी के 
समान उस सम यह्दा दवू गा, और तुम उस में 
और गोद में उठाए जाओगे और घुटनों ला 
१३ जाओगे । जिस प्रकार माता भपने पुत्र फो* शांति देती है 
में भी सुस्हें शान्ति दूंगा, तुम को यरूशल्लेम हो 
१४ में शाति मिल्षेगी। तुम यह देखकर प्रफुल्छित होगे, 


(१) मृत्र में स्मरण करानेचाला ! हक 
३ ) मृल में, पुरुष को। 
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द्श्र 


आर तुम्हारी हड्डियों घास की नाई' हरी भरी होंगी, और 
यहोवा का द्वाथ उस के दासों पर प्रगट होगा और उस 

के शत्रुओं के ऊपर उस का फ्रोध भदकेगा । वर्योकि दुखो, ११ 
यहोवा आग के साथ श्रापुगा, और उस के रथ यवण्डर 

के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध की उत्तो- 
जना और अपनी घचितौनी को भस्म फरनेवाली 
आग फी क्षपट में प्रगट करे । क्योकि यहोवा सब प्राणियों १६ 
का सासदना आग और अपनी तलवार से करेगा, भौर 
यहोघा के मारे हुए बहुत होंगे । जो क्लेग 'अपने के! इस १७ 
लिये पवित्र भार शुद्ध फरते हैं कि घारियों के बीच में जा 

फर फिसी के पीछे खडे हाकर सूझर वा चूहें फा मास भमीर 
और घुणित वस्तुए साते है यह एक ही सग नाश दे 
जाए गे, यहाघा की यही चाणी है | क्योंकि म॑ उनके फाम 
भौर उनकी फश्पनाएं देने भच्छी रीति से जानता है । भौर १८ 
चह समय आता है कि में सारी जातियों श्रौर भिन्न सभिन्‍न 
भाषा बेलनेवालों के! इकठ फरू गा, और वे आफर मेरी 
महिमा देखेंगे । भौर में उन में एक चिन्द्र प्रगट करूंगा, १६ 
भौर उन के बचे हुओं को मे उन भन्यजातियों के पास 
भेजूगा जिन्‍्हों ने न ते मेरा समाचार सुना है भोर न मेरी 
मदिमा देखी है, भ्र्थाव्‌ तर्शोशियों भौर घज़ुर्धारी एकियों 
और लूदियों के पास फिर तबल्तियों थौर यूनानियो भौर 

दूर द्वीपवासियों के पास भेज दू गा, भौर वे प्न्यजातियों 

सें मेरी सहिमा का वर्णन करेंगे | और वे तुम्हारे सब ३० 
भाइयों को घोडों, रथो, पाक्कियों, खब्चरों और सांडनियों 

पर चढ़ चढाकर मेरे पविन्न पर्वत यरुशढोम पर यहोवा 

की भेंट के लिये ले आएंगे, जैसा इस्राएश्नी लोग धन्‍नवक्ति 

के शुद्ध पात्र में धघरकर यहोवा के भवन मे जे भाते हैं, 
यद्दोवा का यद्दी घचन है । और उन में से भी में कितने २१ 
ज्षेगों के! याजफ भौर लेदीय के पद के लिये चुन लू'गा। 
क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई (एश्वी जो मैं २२ 
बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रशर 
तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यद्देवा 

फी यही घाणी है । फिर ऐसा होगा कि एक नये चादसे रे 
दूसरे नये चांद के दिन तक और पक विश्राम दिन से 
दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सारहने दण्डवत्‌ 
करने के आया फरेंगे, यहावा का यही वचन है। तब वे २४ 
निकल्ल फर उन लोगों की सोयों पर जिन्‍्हों ने मुरू से 
बलवा किया दृष्टि डालेंगे क्योंकि उन में पडे हुए कौड़े 
कभी न मरगे और उन फी झाग फभी न ब॒ुमेगी, भौर 
सारे मलुष्यों फे उन से पअ्रत्यन्त घुणा होगी ॥ 


सिल्क ा्ाल०कत॥पन्पकक,. 


यिर्मथाह नाम पस्तक। 


का पुत्र यिसंयादह जो 
३. हिल्किप्याह विन्यामीन देश के 
भनातोत में रघनेवाले याजकों में से था, उसी के ये 
चचन है। यहोवा का खचन उस के पास आंमोन के 
पुत्र यहूदा के राजा योशिय्यादह् के दिनों में भर्थाव्‌ उस 
के राज्प के तेरइवें चर्ष में पहुचा। फिर योशिव्याह 
के पुत्न महूवा के राजा यहोयाफीस के दिनों में भी, और 
योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिद्किय्याह के 
राज्य के ग्यारहपें वर्ष के झंत तक भी भर्याव्‌ जब तक 
ठस घर के पाँचवें महीसे में यरुशलेस 'े निषासो वंधुआई 
में न गए, तब तक प्रगट होता रहा ॥ 
तब यदहोधा का यह वचन सेरे पास पहुंचा, 
कि गर्भ में रचने से पह्ििले ही में ने तुक पर चित्त लगाया 
था, भौर उत्पन्न होने से पढह्िले ही में ने तुके अभिशेक 
किया, भौर तुझे जातियों फा भविष्यद्वक्ता दहराया । तब मे 
ने फ्ठा, हाय प्रभु यहोवा, देख, में तो वोल नहीं 
सकता वयोंकि मे बच्चा ही हू । यहोवा ने सुर से कहा 
मत फह, फि में बच्चा हू, क्योंकि जिस किसी के पास 
मैं तुझे भेजगा, बहा तू जाएगा ; भौर जो कुछ मैं तु 
फो कहने को आज्ञा द्‌, वह तू फप्टेगा । तू उन के मुख 
फो देखकर मत दर ; क्योंकि छुदाने के लिये में तेरे सग 
हू, यहोधा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ 
पढ़ाफर मेरे मु ६ को छुआ और यहोचा ने मुरू से कहा, देख, 
मैं ने क्पना वचन तेरे मुँह मे डाल दिया है। सुन, में 
ने आज फे दिन गिराने और ठा देने भौर नाश करने और 
काट ठालने फे लिये और बनाने और रोपने के लिये 
तुझे जातिपों और राज्यों पर अधिकारी रहराया है ॥ 
फिर यहोवा फा यह बचन मेरे पास पहुंचा, कि 
हे यिमंयाहद, त॒के क्‍या दिखाई पहता हं ? में ने फहा, 
दादाम की एक टहनी मुझे दिखाई पढ़ती ६ । तब यहोवा 
ने सुर से कहा, तुझे ठीक दिखाई पदता है, क्योंकि से 
अपने घचन फो पूरा करने के लिये जागृत रहता हूँ। फिर 
यहोवा का धचन मेरे पास दूसरी थार पहुंचा, और उस 
ने पूछा, तुझे क्या दिखाई पढ़ता एप ? में ने यहा, सुम्े 
उबल्तता हुआ एक हृणडा दिखाई पढ़ता है; जिस 


का मुँह उत्तर दिशा की भोर से है। तब यहोवा ने 
मुझ से कहा, इस देश फे सब रहनेवालें पर उत्तर दिशा 
से विपत्ति झा पडेगी । यहोवा की यह वाणी है, कि में 
उत्तर दिशा के राज्यों भौर कुलों फो छुलाऊंगा , भौर 
वे आकर यरुशलेम के फाटफों में, भौर उस के चारो भोर 
की शहरपनाह्द, और यहूदा के भर सब्र नगरों के साग्हने 
झपना अपना सिंहासन रखेंगे। भौर उन की सारी 
चुराई के कारण में उन पर दण्ड की आजा दूगा; 
इसलिये कि उन्हों ने मुझ फो त्यागफ्र दूसरे देवताशो 
के लिये धूप जलाया भोर झपनी बनाई हुई पस्तुओ फो 
दए्डव॒व्‌ किया है । हसलिये तू अपनी "फ्सर कसकर उठ, 
झभौर जो कुछ में तु फो कहने फी 'ाज्ञा दू', वही उन 
से फहना : तू उन के मुख फो देखकर न घबराना, ऐसा 
न हो कि में तुमे उन के सारहने घबरा दू” । वयोकि सुन, 
में ने भाज तुझ फो इस सारे देश भौर यहूदा के 
राजाभों, दाकिमों, भौर याजफो और साधारण क्ोगो के 
विरुद्ध गढ़वाला नगर, औौर लोहे फा खंभा, भौर पीतल 
की शद्दरपनाह बनाया है । थे छुक से लड़ेंगे तो सदी, 
परन्तु तुझू पर अ्रवल न होंगे, क्योंकि में यचाने फे लिये 
पेरे सग हैँ, यहोवा की यही चाणी ह ॥ 


२. फिर पहोगा का वह पचन मेरे पास 


पहुँचा, कि यू जाकर यरूशलेम में 
पुकारकर यह सुना दे, कि यहोवा का यह वचन है, कि 
तेरे विषय तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विचाह के 
समय फा प्रेम सुररे स्मरण भाता है ; कि तू जगल में 
जहा भूमि जोती-भोई न गईं थी वहा मेरे पीछे पीछे चली 
भाती थी। इस्राएल, यहोवा की पवित्र वस्तु भौर उस 
को पहली उपज थी, उसे सानेवाले सत्र दोपी टहरंगे 
ओर विपत्ति में पढें गे, यहोवा की यही घाणी है ॥ 

है याझूब के घराने, ऐ इस्ताएल के घराने के सारे 
कुछो के लोगो, यहोवा का घचन सुनो । यहोथा ने यो 
क्या है, कि लुस्द्वरे पुरखानों ने मुझ में कौन ऐसी 
कुटिलता पाई कि वे मेरी भोर से हट गए, भोर निमम्मी 
वस्तुओं के पीछे होफर भाष भी निकम्मे हो गए? उन्हों 
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ने इतना भीन कहा, कि जो हम को मित्र देश से 
निकाल ले आया, और जगल में भौर रेत और गदहो 
से भरे हुए निर्गल और घोर प्ंघकार के देश से जिस 
में होकर कोई नहीं चलता था, भौर जिस में कोई मनुष्य 
नहीं रहता था, ऐसे देश में से हम को ले आया वह 
७ यहोवा कहा हे ? में तो तुम का इस उपजाऊ देश में ले 
आया, कि उस का फल और उत्तम उपज खाभो , परन्तु 
तुम ने मेरे इस देश में झाकर इस फो भशुद्ध किया 
और मेरे इस नित्र भाग को घृणित कर दिया है। 
८ याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहां है ? और 
जो व्यवस्था से काम रखते थे, वे भी सुक को न जानते 
थे; फिर चरवाहों ने मुझ से बलवा किया, और 
भविष्यद्वक्ताओं ने चाल देवता के नाम से भविष्य्टाणी फी, 
६ और निष्फक्ष बातों के पीछे चसे। इस कारण यदोया 
की यद् वाणी है, कि मै फिर तुम से ऋूगद गा, भौर 
१० तुस्दारे बेटे पोतों से सी काटा करूँगा। किक्तियों के 
द्वीपों में पार उतरके देखो, और केदार में दूत भेजकर 
भत्नी भांति विचार फरो और देखो, कि ऐसा काम कह्दी 
हुआ है, कि नहीं ? क्या किसी जाति ने अपने ठेवताशो 
१$ को जो परमेश्वर नहीं हैं, बदज्न दिया ? परन्तु मेरी प्रजा 
ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। 
१२ यहोवा की यह्द वाणी है, कि है आकाश चकित हो और 
3३ बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा *। क्योंकि 
मेरी प्रजा ने दो बुराइया की हैं, उन्हों ने सुर 
बढते जल के सोते को त्याय दिया हे। भौर 
उन्दों ने द्ौद बना लिए, वरन ऐसे क्षैद जो टूट 
१४ गए हैं, ओर उन में जल नहीं ठहरता। क्या इस्राएल 
दास हे ! क्‍या वह घर में जन्मा हुआ दास है ? फिर 
3१ वह क्‍यों लूटा गया है ? जवान सिद्दों ने उस के विरुद्ध 
गरजकर नाद किया , उन्हों ने उस के देश को उजाड़ 
दिया, और उस के नगरों को ऐसा फूक दिया कि उन 
3६ में कोई बसनेंवाला न रहा !' और नोप और तहपन्हेस के 
4७ निवासी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं।कक्‍्या 
यह तेरी द्वी करनी का फल्ञ नहीं ? क्योंकि जब तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुमे मार्ग में क्षिण चत्नता था, तब तू 
3८ ने उस को छोड दिया | और कब तुझे मित्र के भाग 
से क्‍या काम है, कि तू सीहोर” का ज्न पीए ? भौर 
तु्े अश्शूर के मार्ग से भी क्‍या काम, कि तू महानद्‌ 





(१) मूल्न म॑, इस कारण दूं आकाश चकित है।, रोमाचित ह।, और वहुत 
सूख जा । (२) वा क्‍या इस्नाएल दास है ? क्या वह घर में उत्पन्न हुआ ? 
(३) मूल में, तेरा 'चोन्डा। (४) अीत्‌ नील नदी ! 


यिर्मयाह । 


६४४ 


का जल पीए ? तेरी उरादई ही तेरी ताइना करेगी, १६ 
आर तेरा भटक जाना तेरे लिये दण्ड हेगा निश्चय फरक्े 
देस, ऊि तू ने जो अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग विया : 
झभौर तुमो मेरा भय नह्ीीं रहा यह घुरी और कइवी बात 
है प्रभ सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि 
युग बीता कि मैं ने तो तेरा जुआ तोड़ डाला ; भर तेरे 
चन्धन खोल ठिए परन्तु तू ने कहा, मे सेवा न कह गी 
भौर सब ऊचे ऊचे टीलों पर भर सब हरे पेंदे के तले 
व्यभिचारिणी का सा फाम करती रही । मे ने तो तुमे 
उत्तम जाति की दासलता शभ्यौर सच्चाई का बीच 
करके लगाया था", फिर त्‌ क्‍यों मेरे लिये जगली 
दाखलता बन गई ? चाहे त्‌ श्रपने को सज्नी 
से धोए, और बहुत सा साथुन भी काम में ले झाए, 
तौमी तेरे अ्धर्म का धब्या मेरे सारदने पका बना 
रहेगा, प्रभ यहोवा की यही वाणी हैं । त्‌ क्‍्योंकर ३३ 
कह सकती है, कि मे अशुद्ध नहीं ; में वाल देवताशों के 
पीछे नहीं चली : त्‌ तराई में की श्रपनी चाल देख श्ौर 
जान कि त्‌ ने क्‍या किया ऐ ? तू वेग से चलनेवाली भ्ौर 
इधर उधर फिरनेवाली साइ़नी है| जगत में पली हुई 
आर कामातुर होकर वायु सुबनेवाली जगली गदही जब 
काम के वश होती, तव कौन उस के द्यौदा सकता है ? 
जितने उस को दढ़ेगे वे व्यर्थ परिश्रम न करेगे, क्योकि ये 
डस को उस के ऋतु में* पाएंगे । तू नगे पाव और गला 
सुखाए न रह । परन्तु त ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो 
नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है 
इसलिये उन के पीछे चलती रहूगी। जैसा घोर पकड़े जाने 
पर लज्चित होत। ह वैसा ही इस्राएज्न का घराना राजाओं, 
हाकिमो, याजकों और भविष्यद्वक्ता्थों समेत कज्जित होता 
है । वे काठ से कहते हैं, कि तू मेरा बाप है , भौर पत्थर २७० 
से कहते है, कि त ने मुझे जन्म दिया है, इस प्रकार उन्हो 
ने मेरी भोर सु ह नहीं पीठ ६ी फरी है , परन्तु 'विपत्ति के 
ससय वे कहेंगे, कि, उठकर हमें बचा । परन्त जो द्वेवता २८ 
तु ने बना लिए हैं, वे कहा रहे ? क्योकि है यहूवा, तेरे 
देवता तेरे नगरो के बराबर बहुत हैं ; यदि थे तेरी विपत्ति 
के समय तुमे बचा सकते हैं तो अभी उठ ॥ 
तुम मेरे सग क्‍यों वादविवाद करोगे ? तुम सभों ने २६ 
सुझ से बक्वा किया है; यहोवा की यही घाणी 
व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों को दु ख विया; उन्‍्हों ३० 
ने ताइ़ना से भी नहीं साना : तुम मे अपने भविष्य- 
इक्ताओं को अपनी तलवार से ऐसा काट डाला है जेसा 


नण 
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३२१ 


३२ 


२४ 
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(४) मूत्र में, में ने तुके उत्तम जाति की दाखलता का विज्कुछ सभा 
बीच छगाया। (६) मूह में, अपने महीये में । 


ई अध्याय । 


३९ सिंद नाश' करता है । दे इल समय के लोगो, यहोवा 
के इस घचन पर ध्यान दो, कि क्या में इलाएल के लिये 
जंगल या घोर शंघफार फा ऐश बना हू? मेरी प्रजा क्यों 
कट्दती है कि हम जो छोटे है सो तेरे पास फिर न आएंगे ? 

३२ क्या कुमारी अपने सिद्धार वा दुल्दिन अपनी समावट 
भूल सकती है ? तौमी मेरी प्रजा ने झुमे युगों से 

३३ विसरा दिया है। प्रेम क्षयाने के किये तू कैप्ती सुन्दर 
बाल चल्नती है ? तू ने बुरी ल्लियों को भी अपनी सी 

३४ घाक्ष सिखाई है ? फिर तेरे घावरे में निर्दाण, दरिद्र लोगों 
के क्ोहू का चिन्ह पाया जाता है : वू ने उन्हें संघ सारते 
नहीं पकड़ा ; परन्तु इन सब के फारण उन्हें रप किया। 

३१ तौभी तू कहती है, कि मे तो निर्दोप हूँ : निश्चय डस 
का क्रोध, सु पर से हट जाएगा ; देख, तू जो कहती 
है, कि से ने पाप नहीं क्या ; इसलिये में तु से 

३६ मुकदमा लड़गा। तु क्‍यों नया सास पकड़ने के लिये 
इतनी ढावाडोल किरती है? जैसे अश्थूरियों से त्‌ 

३७ लक्‍्नित हुईं वैसे ही मिस्त्रियों से भी होगी । वहां से भी 
त्‌ सिर पर हाथ रखे हुए यों ही चल्ली आएगी, क्योंकि 
जिन पर त्‌ ने भरोसा रखा है यहोवा ने उन फो निकम्सा 
ठहराया है, और तू उन के फारण सफल न होगी ॥ 

हैं, कि यदि कोई अपनी परनी को 
३२: कहते दे, भौर वह उस के पास से जाकर दूसरे 
£ पुरुष फी हो जाए, तो क्‍या चंद पहिला उस के 
पास फिर जाएगा ? क्‍या वह देश अत्ति अ्शुद्ध न हो 
जाएगा ? यदोवा की यह वाणी है, कि तू ने बहुत से 
मित्रों के साथ व्यभिचार तो किया दै, कया अब भी फिर 
२ त मेरी भोर फिरेगी १ मुण्ड टीकों की शोर भाखे उठाकर 
देख ; कि ऐसा कौन स्थान है जहा त्‌ ने कुफर्म्स न किया 
हो £ मार्गों में तू ऐेसी बेटी हुई थी जैसे एक अरबी जन 
जगक़ में और त्‌ ने भपने देश फो व्यभिचार आदि बुराइयों 
३ से अशुद्ध किया है । इसी कारण रढ़िया और वरसात की 
पिछली चर्पा नहीं . इस पर भी त्तेरा माथा चेश्या का 
४ सा है, त्‌ क्षत्नित होना जानती ही नही ! क््या त भ्रव से 
मुझे पुकारकर न फद्देगी कि ऐ मेरे पिता, व्‌ ही मेरी कवानी 
*£ फा रखबाला था ? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा ? 
क्या वह उस को सदा बनाए रहेगा ? ते मे पेसा कहां तो 

है परन्तु घुर फास प्रदलता के साथ कि हृ॥ 
ध्‌ फिर योशिय्याह राजा छे दिनों में यहोवा ने 
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६१) मूल में, तम्दारी तनवार ने नाशऊ की नाई 
(२) मूह में, दत्ानें को नकारा । 


अन्‍जत++ ऑन 


यिर्मयाह । 





सम से यह भी कहा, कि क्या तू ने देखा हे कि 


भटकनेचाली इस्नाएल ने क्या किया है? उसने तो सब 


ऊचे पहाड़ों पर भौर सत्र हरे पेढों के छले जा जाकर 


व्यभिचार किया है । भौर जब चह ये सब कफास कर 


चुकी थी तब में ने कहा, यह मेरी ओर फिरेंगी ; परन्तु 
चह न फिरी : और उस छी विश्वासधामनिन बहिन यहूरा 


ने यह देखा। फिर में ने देखा, कि जब में ने भटकने- 
वाली इज्ाएल को उस के च्याभिचार फरने के कारण 
च्यागकर व्यागपत्र दिया - तव उस की विश्वासधातिन 
बहिन यहूदा न ढरी, वरन जाकर चह भी व्यभिचारिणी 
यन गई। श्र उस के निर्लज्ज ध्यसिचारिणी होने के फारण 
देश भी अशुद्ध हो गया, और उस ने पत्थर और काठ के 


साथ भी व्यभिचार क्या था। इतने पर भी उस दी 


विश्वासधातिन बहिन यहूदा पूर्ण मन से नही, परन्तु फपट 
से मेरी ओर फिरी , यहोवा की यही वाणी है। भौर 
यहोवा ने मुझ से कहा, भटकनेवाली इज्राएक, विश्वास- 
घातिन यहूदा से कम दोपी निकली हैं । वू. जाकर 
उत्तर दिशा में ये बाते प्रचार कर कि यददोवा फी यह 
घाणी है, कि है भरकनेवाली इखस्रापल ज्लॉट भा, तय 
में तुक पर क्रोध की दृष्टि न करूगा ; क्योंकि यहोवा 
की यह वाणी है, फि में फरणामय हूँ , मे सर्वदा क्रोध 
रखे न रहेगा । यहोवा की यह वाणी है, फि 
फेवल शपना उद अधम्मे मान ले कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा से फिर गई, भोर सब हरे पेढ़ों के तल्े इधर उधर 
दूसरों के पास गई, दू ने मेरी बातों को नहीं माना | यहोवा 
फी यह चाणी है कि है भटकनेवाले क्दको लौट आशो 
क्योंकि मे सुरहारा स्वामी हूँ - पोर में तुम्हारे प्रत्येफ नगर 
पीछे एक, और प्रत्येक इुल पीछे दो लेकर सिस्योत में पहुँचा 
दू गा। और मे तुम्हारे ऊपर अपने मन के अनुसार चरवाहे 
खहराऊगा ; जो कान भर बुद्धि से लुस्हें घरापुंगे । 
ओर यहोवा की यह भी वाझी है, कि उन दिनों में जब 
तुम इस देश में घढ़ोगे, घोर फूलों फलोगे, तब लोग 
फिर, यहोवा फी वाचा का संदूक! ; ऐसा न कहेंगे, भौर 
न उस का विचार उन के मन में आएगा, न ज्ञोग उस 
के न रहने से चिन्ता कर गे, भौर न उस फी मरमंत होगी। 
उस समय यरुशलेम यहोवा का सिंशासन कइलाएगी और 
सब थातिया उसी यल्‍्शलेम में मेरे नाम के निमित्त 
इकट्ठी हुआ करेंगी, और वे फ़िर अपने घुरे मन के हठ 
पर न चलेगी । उन दिनो में यहूदा फा घराना इस्राएल 
के घराने के साय चल्तेगा, और वे दोनों मिज्ञधफर उत्तर के 
देश से इस देश में आए गे जिसे में ने उन के पवणों फो 
निज भाग करके दिया था भाह! मे ने ता सोचा था कि में 


६्श्र 


पथ 


पद 


४ अध्याय । 


पुके लडकों में ग्रिनकर, वह मनभावना देश जो सव 
जातियों के देशों का शिरमोणि है, दे दू गा! भ्रौर 
तू मुमे पिता कहेगी, 'भौर सुझ से फिर भटक 
२० न जाएगी | इस में तो सन्देह नहीं, कि जेसे खतरी 
अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इसल्लाएल के 
घराने तू सुझ से फिर गया है, यहोवा फी यही वाणी है। 
२१ मुंडे टीलों पर से इलाएलियों के रोने भौर गिढ़गिदाने 
का शब्द सुनाई दे रहा दे, क्योंकि वे टेढी चाल चलते रद्द 
२२ हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए है | हे 
भटकनेवाले लडको, लौट आश्रो; में तुम्हारे भटकने को 
दूर फरूगा । देख, हम तेरे पास 'झाए है, क्‍योंकि तू 
२३ ही हमारा परमेश्वर यहोवा छ । निश्चय पहाढों और 
पहाड़ियों पर जो फोजाइल हो रहा है, वह व्यथ॑ ही है , 
निश्चय इंस्रापुत्न का उद्धार हमारे परमेश्वर यहोवा ही के 
२४ द्वारा है। परन्तु उस बदनासी फी वस्तु ने हमारी जवानी 
ही से हमारे पुरखाओों फी कमाई 'अर्थात्‌ उन फी भेड़-बकरी 
और गाय-मैज भौर उन फे वेटे-्वेटियों फो निगल लिया 
२४ है | हम ल्ज्जा के साथ लेट जाएं, भौर हमारा संकोच 
इमारी ओद़नी घने, क्योंकि हमारे घुरखा भौर हम भी 
थुवा अवस्था से केकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर 
यहोचा के विरूद पाप फरते आए हैं ; और अपने परमेश्वर 
यद्दोधा फी बातों फो ह_म ने नहीं माना ॥ 


की यह वाणी है, कि हे इस्राएल 

४ म यहीवा यदि तू लौट आना चाहती है, 

तो मेरे पास लौट भा: और यदि तू घिनौनी वस्तुओं फो 

मेर॑ सारदने से दूर फरे, तो तुमे आवारा फिरना न पड़ेगा । 

२ और यदि तू सच्चाई और न्याय और घम्म से यहोवा के 

जीवन की शपथ खाए तो चन्यजात्तियां उस के 

फारण अपने झ्राप फो धन्य फहेंगी और इस पर घम्रण्ड 
फरेंगी 0 


३ क्योंकि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेस के लोगों 
से यों कहा, कि अपनी पदती भूमि में इल जोतो , और 

४ कटीले झार्डों में बीज मत बोशो। हे बहूदा के 
ज्लोगो, और यरूशलेम के निधासियो, यहोवा के लिये 
झपना खतना करो: हां, 'मपने सन का ज़तना करो : नहीं 
तोतु कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई 

-  पेसा होगा, कि फोई उसे घुझा न 

न “ अचार फरो ; भौर यरूशक्षेम 
भर में मरसिगा फूको : 


यिसयाह। 


६४६ 


और गला खोलकर यह ललकारो कि, आओझो , हम इक्ठे 
हों; भौर गद़याले नगरों में जाएं । तुम सिय्योन के मार्ग में ६ 
मंढा खदा करो अपना सामान बटोरके भागो, खड़े मत 
रहो, क्योंकि मे उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश 
ले झाया चाहता हू । सिंह अपनी माडी से निकत्ा ७ 
अर्थात्‌ जाति जाति फा नाश करनेवाज्ञा चटाई करके भा 
रहा है , वह तो कूच करके अपने स्थान से इसलिये 
निकला है, कि तुम्दारे देश को उजाड़ दे, और तुग्हारे नगरों 
फो ऐसा सुनसान पर दे, कि उन में कोई चसनेवाला न 
रहदे | इस लिये कमर में टाट वांधों, विज्ञाप और हाय ८ 
हाय करों. क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ प्रकोप हम पर से 
टल नहीं गया | भ्ौर यहोवा की यह भी घाणी है कि उस ६ 
समग्र राजा भौर हाकिमों फा फल्लेज़्ा काँप उठेगा और 
याजक चकित होंगे और नवी अचभित हो बाएंगे ॥ 

तब मैं ने कहा, हाय प्रभु यहोवा तू ने तो यह कह १० 
कर कि तुम फो शाति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा 
को और यरुशलेम को भी बढ़ा धोका दियां है, क्योंकि 
तलवार प्राणों को छेदने पर है । उस समय तेरी इस प्रजा ११ 
से भोर यरुशलेम से भी कहा जाएगा, कि जड्नल के 
मुण्ठे टीलों पर से प्रजा के लोगों फी ओर * लहू घह रद्दा है, 
वह ऐसी वायु नहीं जिस से ओसाना वा फरछाना हो। 
परन्तु ऐसे कामों के लिये श्रधिक प्रचण्ढ वायु मेरे निमित्त 
बहेगी , भव में उन को दण्ड मिलने की झाज्ञा दूगा। 
देखो, चद बादलों की नाई' चढ़ाई फरके झा रहा है, 
उस के रथ चचण्ठर के समान झौर उस फे छोछे उफाबो 
से अधिक वेग चकते हैं, हम पर ट्वाय, कि हम नाश 
हुए । है यरूुशलेस, अ्रपना मन घुराई से धो, ज्ञिस से १४ 
तुम्हारा उद्धार हो जाए . तुस व्यर्थ फल्पनाएं फब तक फरते 
रहोगे' । क्योंकि दान नगर से शब्द सुन पढ़ रदह्य है, भौर ११ 
पप्रेम के पहाढ़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा 
है । अन्यजातियों में इस की चर्चा करो, यरूशलेम १६ 
फे विरुद्ध भी इस का समाचार सुनाओ, कि पहसरुए 
दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ठ जजफार 
रहे हैं । वे खेत के रखवालों की नाई उस को चारों १९ 
ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि वह मुझू से फिर गई है, यहोवा 
की यही वाणी है | ये तेरी चाल और फासों का फल १८ 
हैं, तेरी यह दुष्टता दुखदाई है, क्योंकि इस से तेरा हृदय 
छिद जाता है ॥ 

हाय ! हाय'* ! मेरा हृदय भीतर दी भीतर तड़पता १४ 


(१) मूल्न में, मैरी प्रजा की मेटो की झोर।.. (२) मूश्न में, कब तर्क 
तुम में बनी रहेंगी ।.. (३) मृत में, मैरी अन्तड़ियाँ मैरी। 
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रे 


न्न्ऊ 


है 
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रे 


२२ 
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शेर 


२६ 


२७ 


श्स 


२६ 


डे 


कब 


अध्याय । 


झौर मेरा मन घवराता है ; से चुप नहीं रह सकता, क्योंकि 
है मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार 
तुझ तक पहुँची है । नाश पर नाश का समात्यर आ रहा 
हैं. शव सारा देश लूट लिया गया ४ शचानक मेरे ढेरे 
और एकाएक मेरे तम्बू लूटे गए है। सुर शोर किसने 
दिन तक उन का झण्डा देसना, और नरखिंगे का शब्द 
सनना पड़ेगा ? क्ष्योकि मेरी प्रजा मूह है ; थे सुर को 
नही जानते ; वे ऐसे मूर्ख लड़के है, कि उन में कुछ भी 
समम नहीं है, घुराई करने को तो वे बुद्धिमान्‌ है, परन्तु 
भलाई करना नहीं जानते ॥ 

मैं ने एव्वी को देखा कि वह सूनी भोर सनसान 
पड़ी है ; भौर आकाश को, कि उस में ज्योति नहीं रही । 
में ने पहाड़ों को देखा कि वे हिल रहे है, और सब 
पहाडियों को कि थे ढोल रही हैं । फिर से क्‍या देखता 
हैँ कि कोई मलुप्प नहीं, सब पत्ती भी उड़ गए हैं। 
फिर मैं क्या देखता हू ! कि उपजाऊ देश जडद़्ल, भौर 
यदहोचा के प्रताप भौर उस भद्के हुए प्रकोप के कारण 
उस के सारे नगर खढदर हो गए हैं। क्योकि यहोवा 
ने यह बताया, कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा ; तौभी 
में उस का अन्त न कर डालंगा। इस कारण एप्ची 
विज्ञाप करेगी, भोर भ्राकाश शोक का काला बस्तर 
पहिनेगा, क्योंकि में ने ऐसा ही करने को ठाना है नौर 
कहा भी है ; और इस से नहीं पछताऊंगा और न शपने 
प्रण को छोड़'गा ॥ 

नगर के सारे ज्ञोग सवारों भौर धजुर्घारियों 
का फोलाहल सुनकर भागे जाते हैं ; वे काढ़ियों से घुस 
जाते भर चटानों पर चढ़ जाते हैं , सब नगर निज्नन हो 
गए: भौर उन में कोई वाकी न रहा । तू जब उजडेगी तय 
क्या करेगी ? चाहे तू लाल रह के वस्र पहिने, भौर सोने 
के आभूषण घारण करे, और झपनी आंखों में श्जन 
लगाए, परन्तु तू व्यथ ही अपना श गार करेगी : क्योंकि 
तेर मित्र तुमे निरूग्मी जानते हैं ओर वे तेरे प्राणों के 
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३६ खोजी हैं। क्‍योंकि में ने ज़च्चा का सा शब्द, पहिलोंगा 


ती हुईं स्त्री की सी चिज्लाहट सनी है, यह 
सिय्योत की वेरी का शब्द हैं, वह हॉफती झोर हाय 
फेज्ञाए हुए यो कहती है, कि हाय मुक्त पर, मे हत्यारों के 
हाथ पदकर मूछित हो चली हैं ॥ 


धू. यखूशलेपम की सहकों से इधर उघर 


चोकों से ढदों, यदि ऐसा फोई मिल सकता हे जो न्याय 

से काम फरे, और सच्चाई का खोजी हो . तो भे उस का 

२ पाप छम्ता करू गा। यद्यपि उस के निवासी यद्दोदा के 
मर 


यिसयाह 


ह्ए 


जीवन की शपथ खाए तोभी निश्चय वे कृटी शपथ 
खाते हैं ॥ 

है यहोवा, क्या तू सन्‍चाई पर दृष्टि नहीं काता: 
तू ने उन को दु ख दिया, परन्तु वे शोकित नही हुए 
ने उन फो नाश किया, परन्तु उन्हों ने ताढन, से नहीं 
माना, उन्हों ने भपना सन चदान से भी अधिकहू कशेर 
किया है, और उन्हों ने लौट झाने से इन्फार किया है । 
फिर में ने सोचा, कि ये लोग तो कठ्राल झार धाबोच 
हैं,ये यहोवा का सा और अपने परमेश्वर का नियम 
नहीं जावते। इसलिये मे बड़े लोगों के पास जाकर 
उन को सनाऊगा, क्ष्योफि वे तो यहोवा फा मार्ग 
झौर भपने परमेश्वर का नियम जानते होंगे, परन्तु उन्हीं 
ने मिलकर जुप को तोढ दिया, भौर बन्धनों फो खोल 
डाला है ॥ 

इस कारण सिंह बन में से आकर उन्हें सार डालेगा; 
थार निर्जल देश का भेड़िया उन को नाश फरेगा : और 
चीता उन के नगरो के पास घात लगाएं रहेगा ; भोर 
जो कोई उन में से निकले वह फाड़ा जाएगा; क्योंकि 
उन के अपराध बहुत बढ़ गए ; और ये मृरू हे बहुत ही 
दूर हट गए है। में क्योऊर तेरा पाप क्षमा कह ? तेरे 
लडकों ने" मुझ को छोड़कर उन की शपथ खाई है 
जो परमेश्वर नहीं है * भोर जय में मे उन का पेंट भर 
दिया, तब उन्हों ने ब्यभिचार क्या, और वेश्यायों के 
घरों में भीड़ की भीड जाते थे | वे खिलाए हुए श्र 
घूमते फिरते घोड़े के समान हो गए, वे झपने 'पने पडोसी 
की ख्री पर हिनहिनाने लगे। यहोवा की यह चाणी 
है, कि क्या में ऐसे कासा का दरढ न दू ? क्या में ऐसी 
जाति से अपना पलटा नलू £ शहरपनाह पर छाई १ 
करके उसका नाश तो करा ; तौमी उस का अन्त मत कर 
डालो उप्त की जड़ नो रहने दो ; परन्तु उप को डालियों 
को तोड़ कर फेंक दो . क्योंकि वे यहोवा की नहीं है । 
यहोवा की यह वाणी है, फ्रि दृल्लाएल भौर यहूदा के 
घरानों ने सुझ से ता ही विश्वासयात फ़िय्ा है । उन्हों 
ने यहोवा की बाते रूम्लाकर कहा, कि यह वह नहीं हूँ 
विपत्ति हम पर न पडेगो, झोर हम न तो तलवार थो थार 
न महंगी को देखेंगे । और भविष्पदृक्ता हवा हो जाएंगे 
ऊपर उन में रंगर झा चचन नहीं है; उन हे साथ ऐस। 
ही कया जाएगा। इस कारण सेनामो का परमेरचर यद्ोवा 


(१ #्े 


न 


हर 


| छे 
उसकी आर उस: कग ह। कि ये लोग जो ऐसा कड़े हैं, इस लिये देगव 


से अपना वचन तेरे झु ट में शाग झोर इस प्रजा को काठ 


| बनाऊगा आर वद उनयों भस्म करेगा । यहावा की यह 


(७३) मूल में, तर हर” €। 


४ अध्याय। 


तुके लडकों में गिनकर, वह मनभावना देश जो सब 
जातियों के देशों का शिरमोणि है, दे दू गा! और 
तू मुझे पिता कहेगी, कौर मुझ से फिर भटक 
२० न जाएगी । इस में तो सन्देह नहीं, कि जैसे ख्त्री 
अपने प्रिय से मन फेर लेती है, पैसे ही हे इस्राएल के 
घराने तू सुर से फिर गया है, यहोवा की यही वाणी है। 
२१ मुंडे टीलों पर से इस्राएकियों के रोने भौर गिवगिडाने 
का शब्द सुनाई दे रहा हे, क्योंकि वे टेढी चाल चलते रहे 
२२ हैं और झपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए है| है 
भटकनेवाले लडको, लौट आश्रो; में तुम्हारे भटकने को 
दूर करूँगा । देख, हम तेरे पास 'शआाए है, क्‍योंकि तू 
२३ ही हमारा परमेश्वर यहोवा हे | निश्चय पहाढ़ों थौर 
पहाद़ियों पर णो फोज्ञाइल हो रहा है, वह व्यर्थ द्वी है ; 
निश्चय इस्तापुल का उद्धार हमारे परमेश्वर यहोवा ही फे 
२४ द्वारा है। परन्तु उस बदनामी फी वस्तु ने हमारी जवानी 
ही से हमारे पुरखाओं की कमाई श्र्थात्‌ उन की भेद़-बकरी 
और गाय-बैज् और उन के बेरे-बेटियों फो निगल लिया 
२१ है। हम लज्जा के साथ लेट जाए, भौर हमारा संकोच 
इमारी भोड़नी बसे, क्योंकि धमारे पुरखा और हम भी 
युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक झपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्ध पाप फरते आए हैं , भौर अपने परमेश्वर 
यहोघा की बातों फो एम ने नहीं माना ॥ 


फी यह वाणी है, कि हे इस्राएल 

४ हि यहोषा यदि तू लौट भाना चाहती है, 

तो मेरे पास लौट 'आा . और यदि तू घिनौनी वस्तुओं फो 

मेरे साम्दने से दूर फरे, तो तुमे आवारा फिरना न पढ़ेगा । 

२ और यदि तू सच्चाई और न्याय और धम्मे से यहोवा के 

जीचन की शपथ खाए तो घन्यजातियां उस के 

फारण अपने शाप फो धन्य कहेंगी ओर इस पर घमण्ड 
फरेंगी ॥ 


] क्योंकि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के ज्षोगों 
से यों फद्टा, कि अपनी पढ़ती भूमि में हत्त जोतो , और 
४ फटीके कादों में बीज मत बोओ | हे यहूदा के 
ज्ोगो, भर यरूशक्ञेम के निवासियों, यहोवा के लिये 
अपना खतना फरोः हां, 'मपने सन का खतना करो - नहीं 
तो तुम्दारे घुरे कार्मों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई 
भड़केगा, भौर ऐसा होगा, कि कोई उसे छुझा न 
& सकेगा। यहूदा में यह प्रचार फरो; और यरूशक्षेम 
नगर में यह सुनाओ देश भर में मरसिंगा फूको : 


यिमयाह । 


६५६ 


भौर गला खोलकर यह लजकारो कि, झाशों , हम इकटठ 
हों, और गद़वाले नगरों में जाएं। तुम सिय्योन के माग में ६ 
मंडा खड़ा करो « अपना सामान बटोरके भागो, खडे मत 
रहो, क्योंकि में उत्तर की दिशा से चिपत्ति और सत्यानाश 
ले थ्राया चाहता हू | सिंह पश्पनी मराठी से निकक्षा ७ 
भर्थाव्‌ जाति ज्ञाति फा नाश फरनेवाला चढ़ाई फरके भा 
रहा है , वह तो यूच करके शप्पने स्थान से इसलिये 
निकला है, कि तुम्हार दश को उजाड दे, और तुरहारे नगरों 
फो ऐसा सुनसान फर दे, कि उन में कोई बसनेवाला न 
रहे । इस लिये फमर में टाट बांधो, घिलाप और हाय ८ 
हाथ करों क्योंकि यहोवा का भडफा हुआ प्रकोप हम पर से 
टल नहीं गया । भौर यहोवा फी यह भी वाणी है कि उस ४ 
समय राजा भर हाकिमों फा कल्लेजा काँप उठेगा और 
याजक चकित होंगे भोर नवी भअधमित हो नबाएंगे ॥ 

तब मैं ने कहा, हाय प्रभु यहोवा तू ने तो यह कह १० 
कर कि तुम फो शाति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा 
फो और यरुशलेम को भी यढा धोफा दिया है, क्योंकि 
तलवार प्राणों को छेदने पर है । उस समय तेरी इस प्रजा ११ 
से और यरूशलेम से भी फ्हा जाएगा, कि जह्नल के 
म॒ण्ढे टीलो पर से प्रजा के क्षोगों फी भोर ' लहू घह रहा है, 
वह ऐसी बायु नहीं जिस से भोसाना वा फरछाना हो। 
परन्तु ऐसे कामों के लिये भ्रधिक प्रचणढ वायु मेरे निम्ित्त १२ 
बहेगी , अब में उन को दण्ड मिलने की 'भ,भराज्ञा दूगा। 
देखो, वह बादलो की नाई 'चदाई फरके भा रहा है, 
उस के रथ बवण्डर के समान और उस फे छोटे उकावों 
से भ्रधिक वेग चलते हैं,,_हम पर हाय, कि हम नाश 
हुए । हे यरुशलेम, अपना सन बुराई से धो, जिस से १४ 
तुस्द्दारा उद्धार हो जाए . तुस व्यर्थ फब्पनाएं फब तक फरते 
रहोगे' । क्योंकि दान नगर से शब्द सुन पड रहा है, भौर ११ 
पप्रेम के पहाढ़ी देश से विपत्ति का समाचार झा रहा 
है । अन्यजातियों में इस की चर्चा करो, यखस्शलेम १६ 
फे चिरुद भी इस का समाचार सुनाओो, कि पहरुए 
दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरूुद्द लककार 
रहे हैं। वे खेत के रखवाज्ों की नाई उस को चारों १४ 
ओर से घेर रहे हैं, वर्योकि वह मु से फिर गई है, यहोवा 
की यद्दी वाणी है । ये तेरी चाज्ष और कार्सों का फल १5८ 
हैं, तेरी यह दुष्टता दुखदाई है, क्योंकि इस से तेरा हृदय 
छिंद जाता है 0 

हाथ ! हाथ" ! मेरा हृदय भीतर ही भीतर सड़पता ३६ 


(१) मूल में, मेरी प्रजा की बेटो की ओर।. (२) सूख में, कब धर्ख 
तुम में बनी रहेंगी ।.. (३) मूल में, मैरी अन्तड़ियां मैरी। 


-_-क 
अकक 


' ध्ध्याय | 


भौर मेरा सन घवराता ह , में चुप नहीं रह सकना, क्योंकि 
है भेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललखकार 
तुझ तक पहुँची है । नाश पर नाश का समाक्षार आ रहा 
है. शअब सारा देश लूट लिया गया ४ भ्चानक मेरे ढेरे 
शझौर एकाएक मेरे तम्बू लूटे गए है। मुझे और कितने 
दिन तक उन का मझण्डा देसना, और नरपसिगे का शब्द 
सुनना पड़ेगा ? क्योकि भेरी प्रजा मूढ़ है , वे सुर को 
नही जानते ; थे ऐसे मुर्स लड़के है, कि उन में कुछ भी 
समझ नहीं है, घुराई करने फो तो वे बुद्धिमान्‌ है, परस्तु 
भलाई फरना नही जानते ॥ 

मैं ने प्थ्वी फो देखा कि वह सूनी और सुनसान 
पड़ी है , भर आकाश को, कि उस में ज्योति नही रही । 
में ने पहाड़ों को देखा कि वे द्विल रहे हैं, और सत्र 
पहाड़ियों को कि थे डोल रही हैं | फिर में क्या देखता 
हूँ कि कोई मनुष्य नहीं, सब पत्ती भी उड्ध गए हैं। 
फिर में क्या देखता हू ! कि उपज्ञाऊ देश जद्बल, और 
यद्दोवा के प्रताप और उस भद्के हुए प्रकोप के कारण 
उस के सारे नगर खड॒हर हो गए हैं। क्योंकि यहोवा 
ने यह बताया, कि सारा देश उजाद हो जाएगा ; तौभी 
में उस का अन्त न कर डालंगा। इस कारण पृथ्वी 
विज्ञाप करेगी, और झाकाश शोक का फाला बस्तर 
पहिनेगा; क्योंकि में ने ऐसा ही करने को ठाना है और 
कहा भी है ; और इस से नहीं पछुताऊंगा और न अपने 
प्रण को छोड़,गा ॥ 

नगर के सारे लोग सवारों भ्ौर धजुर्घारियो 
का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं ; वे माढ़ियों में घुस 
जाते भोर घटानों पर चढ़ जाते है ; सम्र नगर निर्जन हो 
गए: झौर उन मे कोई याकी न रहा | तू जब उजडेगी तन 
क्या फरेगी £ चाहे तू लाल रह्ज के बस पहिने, और सोने 
के शाभुपण घारण फरे, और अपनी आखों में जन 
ज्गाए, परन्तु तू व्यथं ही अपना श गार करेगी : क्योंकि 
ततेर मित्र तुझे निऊम्मी जानते हैं और वे तेरे प्राणों के 
३१ खोजी हैं। क्योंकि में ने ज़च्चा का सा शब्द, पहिलोठा 

ती हुई स्त्री की सी चिक्लाहट सनी है 

सिस्योन की बेटी का शब्द है, वह हॉफनी झोर हाथ 
फेलाए हुए यो कहती ह, कि हाय मुझ पर, म हत्यारों के 
हाथ पढ़कर मूछिंत हो चली हूँ ॥ 


गल्लेत्त की सढकों से इधर उधर 
पे. जी ले दोडकर देखो, और उस के 
चोकों में ठढ़ों, यदि ऐसा कोई मिल सकता है जो न्याय 
से काम करे, भर सच्चाई का खोजी हो - तो में उस का 
२ पाप कमा फरूँ गा । यद्यपि उस के निवासी यहोवा के 


ण्दे 


रे० 


न्ज्फ 


रै ३ 


प्‌ ७ 


रेप 


रे६ 


गा 
0 


यिसयाह । 


! 
। 
। 


जीवन की शपथ खाए तौभी निश्चय वे मृडी शपथ 
खाते हैं ॥ 

हे यहोवा, क्या वू सच्चाई पर दृष्टि नहीं कर्ता £ 
तू ने उन को दु ख दिया, परन्तु वे शोकित नहीं हुए ; व्‌ 
ने उन को नाश क्या, परन्तु उन्हों ने ताइन, से नही 
माना, उन्हों ने अपना सन चटान से भी अधिक कठोर 
किया है, भौर उन्हों ने लौट घ्ाने से इन्फार किया हैं। 
फिर में ने सोचा, कि ये छोग तो कप्माल ओर 'बोय 
हैं; ये यहोया का सार्ग और अपने परमेश्वर का नियम 
नहीं ज्ञानते | इसलिये मे बढे लोगों के पास जाकर 
उन को सुनाऊगा, क्योंकि थे तो यहोवा फा मार्ग 
झऔर अपने परमेश्वर का नियम जानते होंगे, परन्तु उन्हीं 
ने मिलकर जुए को तोढ़ दिया, और वन्धनो फो खोल 
डाला है ॥ 

इस कारण सिंह वन मे से धशआआकर उन्हें मार डालेगा; 
धोर निर्जन्न देश का सेड्िया उन को नाश करेगा : भर 
चीता उन के नगरों के पास धात लगाए रहेगा , ओर 
जो कोई उन में से निकले वह फाड़ा जाएगा; क्‍योंकि 
उन के अपराध बहुत यद गए; और थे मरूधे बहुत ही 
दूर हट गए हैं। मे फ्योंकर तेरा पाप ज्म्ता कर : तेरे 
लड़कों ने* मुझ को छोडकर उन की शपय साई हे 
जो परमेश्वर नहीं है . और जब मे ने उन का पेंट भर 
दिया, तथ्र उन्हों ने व्यभिचार किया, और वेश्याओं के 
घरों में भीड की भीड जाते थे । वे सिलाए हुए भर 
घूमते फिरते घोंडे! के समान हो गए, वे अपने अपने पडोसी 
की स्लरी पर हिनहिनाने लगे। यहोवा की यद्द वाणी 
है, कि क्या में ऐसे फामो का दयड न दू ? या में ऐसी 
जाति से श्रपना पलटा नलु ? शहरपनाह पर चढ़ाई 
करके उसका नाश तो फरो ; तौमी उस का 'न्त मत कर 
डालों उस्त की जड़ तो रहने दो ; परन्‍्नयु उप की ढालियो 
को तोड़ कर फ्रेंफ दो क्योंकि ये यद्दोवा की नहीं है । 
यहोवा की यह चाणी है, कि इत्नाएुल और यहूदा के 
घराना ने मुझ से पडा ही विश्वासबात फ़िया € । उन्हों 
ने यद्दोचा की बाते कगलाफ्र कह, कि यद्द बढ नहीं हूँ 
विपत्ति हम पर न पडेयों, और हम न तो तलवार को झार 
न महगी को देखेंगे | भार भविष्यहक्ता हवा हो जाएंगे 
आर उस में ईगर का घचन नहीं ह , उन हे साथ ऐसा 
ही क्या जाएगा। इस कारण सेनाओं ऊा परमेश्वर यदहोपा 
यो कहता है, कि ये लोग जो ऐसा कहते है, इस लिये देग् 
मे अपना वचन त्तेरे झु ह में आग शोर इस ग्रजा को काठ 


बनाऊगा झोर वह उनया भस्म करेगा । यहोवा छी पह 


६१७ 
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(१) मूल में, तर लटक । 


अध्याय । 


तुझे लडकों में गिनकर, वह मनभावना देश जो सब 
जातियों के देशों का शिरमोणि है, दे दूगा।! और 
त मुझे पिता फहेगी, और सुझ से फिर भटक 
० न जाएगी । इस में तो सन्‍्देह नहीं, कि जेसे ख्र 
अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही द्वे इल्लाएल के 
घराने तू मुरू से फिर गया है, यहोवा फी यही वाणी है। 
$ मुंडे दीलों पर खे इस्राएलियों के रोने भौर गरिढ़ग्रिडाने 
का शब्द सुनाई दे रहा हे, क्योंकि वे टेटी चाल चलते रहे 
२ हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए है | है 
भटकनेवाले लडको, लौट आश्रो, में तुम्हारे भटकने को 
दूर करूंगा । देख, हम तेरे पास आए है, क्‍योंकि तू 
३ ही हमारा परमेश्वर यद्दोवा है । निश्चय पहाडों और 
पहाड़ियों पर जो फोज्ञाइल हो रहा है, वह व्यर्थ द्वी है , 
निश्चय इज़्ाएल फा उद्धार हमारे परमेश्वर यहोचा ही फे 
४ द्वारा है। परन्तु उस बदनामी फी वस्तु ने हमारी जवानी 
ही से हमारे पुरखा्ों फी कमाई 'र्थात्‌ उन की भेद-बकरी 
और गाय-बैल और उन के वेरे-्पेटियों फो निगल लिया 
१ है । हम लज्जा के साथ लेट जाए, भौर हमारा संकोच 
इसारी ओद़नी बने, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी 
युवा अवस्था से ज्ेकर आज फे दिन तक अपने परमेश्वर 
यहोवा के विरुद्द पाप फरते आए हैं , भौर अपने परमेश्वर 


यद्दोवा की बातों फो एम ने नहीं माना ॥ 
वा फी यह वाणी है, कि हे इलाएल 
४ * यहे यदि तू क्ौट आना चाहती है, 


तो मेरे पास लौट आ : भौर यदि तू घिनौनी वस्तुओं फो 
मेरे सामने से दूर फरे, तो तुस्ते आचारा फिरना न पडेगा। 

२ और यदि तू सच्चाई और न्याय और धम्मे से यहोवा के 
जीवन फी शपथ खाए तो अन्यजातियां उस के 
कारण अपने आप फो धन्य फहेंगी ओर इस पर घमर्ड 
करेंगी ॥ 


इ क्योंकि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के ज्लोगों 
से यों फह्दा, कि अपनी पढ़ती भूमि में इल जोतो , और 
४ करटीले झराड़ों में बीज मत बोओ । हे यहूदा के 
लोगो, और यरुशत्लेम के निवासियों, यहोवा के लिये 
अपना खतना फरोः हां, 'भपने मन का सतना करो * नहीं 
तो तुम्दारे घुरे कामों के फारण मेरा क्रोध आग की नाई 
भड़केगा, भौर ऐसा होगा, कि कोई उसे छुझा न 
४ सकेगा । यहूदा में यह प्रचार फरो; और यरूशत्तेम 
मगर में यह सुनाओ देश भर में मरसिंगा फूको : 


यिमयाह | 
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और गला सोलकर यट ललकारो कि, भाशो , हम इकठ 
हों, भश्ौर गढ़वाले नगरों में जाप । तुम सिय्योन के मांग में ६ 
मंडा खढ़ा करो - थ्रपना सामान बटोरफे भागों, खडे मत 
रहो, क्योंकि में उत्तर की दिशा से विपत्ति भर सपत्यानाश 
ले आया चाहता हू | सिंह अपनी मराठी से निकला ७ 
घर्थात्‌ जाति जाति का नाश करनेवाज्ञा चढ़ाई फरके भा 
रहा है , वह तो कूच करके अपने स्थान से इसकिये 
निफल्ा है, कि तुम्हारे दश को उजाड दे, भर तुम्हारे नगरों 
को ऐसा सुनसान कर दे, कि उन में कोई बसनेवाला न 
रहे | इस लिये फ्मर में टाट बांधों, विलाप भर हाय ८ 
हाथ करों. क्योंकि यहोवा का भढका हुआ प्रकोप हम पर से 
ट्ल नहीं गया। झौर यहोवा की यह भी वाणी है कि उस ४ 
समय राजा भौर हाकिमों फा कल्लेजा काँप उठेगा और 
याजक चक्ति होंगे ओर नवी अचभित हो बनाएंगे ॥ 

तब में ने कहा, हाय प्रभु यहोवा तू ने तो यह कद 
कर कि तुम फो शाति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा 
को और यरुशलेम को भी बढ़ा धोका दिया है, क्योंकि 
तलवार प्राणों को छेदने पर है । उस समय तेरी इस प्रजा 
से भर यरुशलेम से भी कहा जाएगा, कि जड़ के 
मुण्डे टीलों पर से प्रजा के लोगों फी ओर ' लहू घह रह्दा है, 
चह् ऐसी वायु नहीं जिस से भोसाना वा फरछाना हो। 
परन्तु ऐसे फामो के लिये अधिक प्रचणढ वायु मेरे निमित्त १२ 
बहेगी , अब में उन को दण्ड मिलने की आजा दूगा। 
देखो, वद बादलों फी नाई चढ़ाई फरके आ रहा है, 8 
उस के रथ बवरण्ठर के समान भौर उस के छोडे उकाबो 
से अधिक चेग चलते हैं, दम पर हाय, कि हम नाश 
हुए । हे यरूशलेम, अ्रपना सन घुराई से धो, जिस से १४ 
तुग्दारा उद्धार हो जाए. तुम व्यर्थ कल्पनाए फव तक करते 
रहोगे' । क्‍योंकि दान नगर से शब्द सुन पड रहा है, भौर ११ 
एप्रेम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा 
है। अन्यजातियों में इस की चर्चा करो, यरूशलेम १६ 
फे विरुद्ध भी इस का समाचार सुनाओ, कि पहरुए 
दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरूद्ध खक्षकार 
रहे हैं। वे खेत के रखवालों की नाई उस फो घारों १९ 
भोर से घेर रहे हैं, वर्योकि वह मुझ से फिर गई है, यहोवा 
की यही वाणी है । ये तेरी चाल और फार्मों का फल १८ 
हैं, तेरी यह दुष्तता दुखदाई है, क्योंकि इस से तेरा द्ृवय 
छिंद जाता है ॥ 

हाय ! हाय ! मेरा हृदय भीतर दी भीतर छड़पता ११ 


(१) मूल्न में, मेरी प्रजा की घेटो की ओर. (२) मूल में, कब एक 
तुम में बनी रहेंगी । (३) मूल में, मेरी अन्तड़ियाँ मैरी। 
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झौर मेरा सन घबराता है , में चुप नहीं रह सकता, क्योंकि 
है मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द झोर युद्ध की ललकार 
तुक तक पहुँची है । नाश पर नाश का समाचार आ रहा 
है. अब सारा देश लूद लिया गया : श्चानक मेरे ढेरे 
झौर एकाएक मेरे तस्बू लूटे गए है। सुझे श्योर किनने 
दिन तक उन का झरूण्डा देसना, और नरसिगे का शब्द 
सनना पड़ेगा ? क्योकि मेरी प्रजा मूढ़ है , वे सुर को 
नहीं जानते ; थे ऐसे मूर्ख लड़के है, कि उन में कुछ भी 
समझ नहीं है, घुराई करने को तो वे खुद्धिमान्‌ है, परन्तु 
भलाई करना नही जानते ॥ 

मैं ने एथ्वी को देखा कि वह सूनी भौर सुनसान 
पड़ी है ; भौर आकाश को, कि उस मे ज्योति नहीं रही । 
में मे पहाडो फो देखा कि वे हिल रहे है, और सब 
पहाड़ियों को कि थे डोल रही हैं | फिर मैं क्‍या देखता 
हूं कि कोई मलुप्य नहीं, सब पक्षी भी ठड़ गए हैं। 
किर में क्या देखता हू ! कि उपजाऊ देश जद्नल, भर 
यहोवा के प्रताप भौर उस भद्के हुए प्रकोप के कारण 
उस के सारे नगर खड॒हर हो गए हैं। क्योंकि यहोवा 
ने यह बताया, कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा ; तौभी 
में उस का अन्त न कर टालगां। इस कारण एप्ची 
विज्ञाप करेंगी, और आकाश शोक का फाला वस्त्र 
पहिनेगा, क्योंकि में ने ऐसा ही करने को ठाना है और 
फहा भी है ; भौर इस से नहीं पछताऊंगा और न अपने 
प्रण को छोड़'गा ॥ 
६ नगर के सारे ज्ञोग सवारों और धजुर्पारियों 
का फोलाहल सुनकर भागे जाते हैं , वे मढ़ियों में घुस 
जाते भौर चटानो पर चढ़ जाते है ; सब नगर निज्ञन हो 
गएु; भौर उन में कोई याकी न रहा | तृ जब उज्ाड़ेगी त्तय 
बया करेगी ? चाहे तू लाल रह्ट के वख पहिने, और सोने 
के आभूपण धारण फरे, और अपनी झाखों में श्रजन 
लगाए, परन्तु तू ब्यथ ही अपना श गार करेगी ६ क्योंकि 
तेर मित्र तुमे निऊग्मी जानते हं और वे तेरे प्राणों के 
खोजी हैं | क्योंकि मे ने ज़च्चा का सा शब्द, पहिलोंग 


जन्ती हुई स्त्री की सी चिललाहट सनी है, यह 
सिय्योन की बेटी का शब्द है, वह हॉफती और हाय 
फेज्ञाए हुएु यों कहती है, कि हाय मुझ पर, सम हत्यारों के 
हाथ पढ़कर मूदित हो चली है ॥ 


धू, यरूशलेम की सड़को में इधर उधर 
दौइकर देखो, घोर उस के 

चोको में ढढों, यदि ऐसा कोई मिल सकता है जो न्याय 
से काम करे, और सच्चाई का खोजी हो तो में उस का 

२ पाप छम्ा फरूगा। यद्यपि उस के निवासी यदोवा के 
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जीवन की शपथ साए सौभी निश्चय थे मूडी शपथ 
खाते हैं ॥ 

है यहोवा, क्य। व्‌ सच्चाई पर दृष्टि नहीं करता £ 
तू ने उन को दु ख दिया, परन्तु वे शोकित नहीं हुए ; तू. 
ने उन को नाश किया, परन्तु उन्हों ने ताइन, से नहीं 
माना, उन्हो ने अपना सन चदान से भी शधिक्र कशेर 
किया है, और उन्हों ने लौट शाने से हन्फार किया है । 
फिर में ने सोचा, कि ये लोग तो कठ्ठाल भार प्यगोप 
हैं,थे यहोया का मार्ग थौर अपने परमेश्वर फा नियप्र 
नहीं जानते इसलिये में बढ़े ज्लञोगो के पास ज्ञाकर 
उन को सनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मांगे 
और अपने परमेश्वर का नियम जानते होंगे, परन्तु उन्हीं 
ने मिलकर जुए फो तोड दिया, भौर बन्धनों को खोल 
डाला है ॥ 

इस फारण सिंह वन में से आकर उन्हें मार ठालेगा; 
शोर निर्मल देश का भेढ़िया उन को नाश करेगा : भोर 
चीता उन के नगरों के पास घात लगाएं रहेगा ; भोर 
जो कोई उन में से निकले वह फाडा जाएगा; क्योंकि 
उन के अपराध बहुत बढ़ गए , और वे मृरूमे बहुत ही 
दूर हट गए दैं। में क्योकर तेरा पाप क्षमा करू ? त्रेरे 
लडकों ने* मुझ को छोडकर उन की शपय खाई है 
जो परमेश्वर नहीं है: और जय में ने उन का पेट भर 
दिया, तय उन्हों ने व्यभिचार किया, भौर चेश्याओं के 
घरों मे सीड की भीड जाते थे । वे खिलाए हुए और 
घूमते फिरते घोडें के समान हो गए, थे अपने पशपने पड़ोसी 
की स्लरी पर हिनहिनाने लगे। यहोवा की यह वाणी 
है, कि क्या में ऐसे कामो का दण्ड न दू ? क्या में ऐसी 
जाति से अपना पलटा नल ? शहरपनाद पर चढ़ाई 
करके उसका नाश तो फरो ; त्ौंसी उस का अन्त मत कर 
डालो : उश्त की जड़ नो रहने दो , परन्तु उस को ढालियो 
को तोड कर फ्रेंफ दो क्‍योंकि ये यहोवा की नहों है । 
यहोवा की यह वाणी हैं, फ्ि इश्नाएुल थौर यहूटा के ' 
घरानो ने मुझ से पढ़ा ही विग्वासबात फ़िपा है । उन्‍्हों ' 
ने यहोवा की बाते रूग्लाफर कहा, कि यह बढ नहीं हू 
विपत्ति हम पर न पडेगो, और हम न तो तलवार को आर 
न महगी को देखेंगे। घोर भविष्पट्टका हवा शो जाएंगे 
ओर उन में संग का वचन नहीं € ; उन के साथ ऐसा 
ही क्या जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेद्थर यहोया 
यो कहता है, कि ये लोग जो ऐसा कड़ते है, इस जिये देय 
मे अपना वचन नेरे सह में आग और इस प्रज्ञा को काठ 


बनाऊगा आर चह उनयों भस्म छझरेगा। यहोवा की यह 


(१) दूत में, नर लटक । 


# अध्याय । 


वाणी है कि हे इसराएल के घराने, देख , में तुम्हारे 
विरुद्ध दूर से एसी जाति को चढ्म ल्ञाऊगा जो सामर्थी 
झौर प्राचीन जाति है, शौर उस की भापा तुम न 
समझोगे, और न तो यह जानेगे कि वे ले|ग क्या कह रहे 
१६ हल ॥। उन का तरकंश खुली फ़्त्र है, और वे सत्र के 
१७ सब शुरवीर हैं। वे तुम्हारे पक्के खेत और भे।जनवस्तुएु 
खा जाएंगे, जे। तुम्हारे बेटे-वेटियों के खाने के लिये है, 
* चे तुस्हारी भेड-बकरियों श्रोर गाय-बैलो के। खा डालेंगे, 
चे तुम्हारी दाखो और अजीरो फो सा जाएगे, भोर 
जिन गढ़वाले नगरो पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें 
८ वे तलवार के बल से गिरा दे'गे । तौभी यहोवा 
की यह वाणी है, कि उन दिनों में भी में तुम्हारा भन्‍्त 
१६ न फर डालू गा। सो जब तुम पूछोगे, कि हमारे परमेश्वर 
यहोवा ने हम से ये सब काम किस लिये किए हैं, तब 
तू उन से कहना, कि जिस अकार से तुम ने मुझ को 
व्यागकर दूसरे देवताओं की सेवा अपने देश में की 
है, उसी प्रकार से तुम को पराये देश में परदेशियों 

की सेवा करनी पढेगी ॥ 
२० याकूब के घराने में यह प्रचार फरो, भर यहूदा में 
२१ यह सुनाभो , हे मूर्ख भोर निवुद्धि लोगो तुम जो 'आखखें 
रहते हुए नहीं देखते, और कान रहते हुए नहीं सुनते, 
२२ यह सुनो । यहोवा की यह वाणी है, कि क्या तुम लोग 
मेरा भय नहीं मानते? में ने तो बालू को समुद्र का 
सिवाना 5हराकर युग थुग का ऐसा विधान किया, कि 
वह उस्र को न लाघ सके भोर जग्र जब उस फी लहरें 
उठे', सब तब वे प्रवल्त न हो सकें और जब जब गरजें तब 
तब वे उस को न ल्ञार्ध , फिर क्या तुम मेरे साम्दने 
२४ नहीं थरथराते ? पर इस प्रजा का इठीका और 
बत्तवा फरनेवाल! मन हे , इन्हों ने बलवा किया और 
३४ दूर हो गए हैं। फिर वे मन में इतना भी नहीं सोचते, 
कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के प्ारम्भ 
और अन्त दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, 
और फटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिये रखता है सो 
२५ हम उस का भय मानें | परन्तु वे तुम्हारे अधम्से के 
कार्मो दी के कारण रुक गए, और तुम्हारे पापों के हेत् 
२६ तुम्दारी भक्षाई नहीं होती ' । मेरी प्रजा में दुष्ट लोग भी 
पाए जाते हैं , जेसे चिढ़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे दी वे 
भी घात लगाए रहते हैं , वे फदा क्ृगाकर मनुष्यों को 
२७ 'भपने वश में कर लेते हैं । जैसा पिंजद़ा चिढ़ियों से मरा 
 चसे ही उन के घर छल से भरे रहते हैं, इसी प्रकार 
र८ थे बढ़ गए और घनी दो गए हैं। थे मोटे चिकने 


(१) मूल्ल में, तुम्हारे अधम्मा ने 
मज्नाई तुम से रोकी । 





इन्हें मोड़ा और तुम्हारे पायों ने 


यिमेयाह । 





द्श्प 


हो गए ह, वे बुरे कामों मे सीमा फो लाघ गए है; 
वे न्याय भर विशेष फरके शअनाथो का न्याय नहीं 
चुकाते ; इस से उन का काम सफल नहीं होता फिर वे 
कंगालों का हक्क नहीं दिलाते | इसलिये यहोवा की यह २६ 
वाणी है, कि फ्या मैं इन बातों का दगड़ न दू ? क्या मैं 
ऐसी जाति से पलटा न लू ऐ 

देश मे ऐसा काम होता है, जिस से चकित और ३० 
रोमाचित होना चाहिये। भविष्यद्कक्ता तो मूठमूड ३१ 
भविष्यद्वाणी फरते है ; भौर याजक उनऊे सहारे से प्रमुत्ता 
करते है , और मेरी प्रजा फो यह भाता भी हे, भव 
तुम इस के प्यन्त मे क्या करोगे ० 

६ हे विन्यामीनियो यरुशलेम में से भ्रपना 

* अपना सामान लेकर भागो, शोर तकुओआ 

में नरसिंगा फूके,, और वेयक्क्रेरेम पर कूणढा ऊचा करो , 
क्योंकि उत्तर की दिशा से भानेवाली विपत्ति भौर बढी 
आपदा 'आनेवाली है। सुन्दर और सुकुमार सिय्योन ३ 
फो में नाश करने पर हूँ । चरवाहे अपनी भपनी भेड- ३ 
बकरिया सग किए हुए उस पर चढ़कर उस के चारों 
शआर अपने तम्बू खडे करेंगे, भर अपने अपने पास की घाप 
घरा लेंगे । आशो, उस के विरुद्ध युद्ध की तेयारी करो, ४ 
उठो : हम दो पहर फो चढ़ाई करें, हाय, हाय ! दिन 
ढल्तता जाता है शोर सार की परदछाई तलस्बी हो चली है । 
उठो , हम रात ही रात चढ़ाई करें, भौर उस के महतो 
को ढा दे । सेनाओं फा यहोवा तुम से कहता है, कि ६ 
तृक्ष काट काटकर यरूशलेस के विरुद्ध दुसदमा बांघो ; यह 
वष्दी नगर है, जो दण्ड के योग्य है, इस में अन्धेर 
ही अन्धेर भरा हुआ है। जेसा कू प्‌ में से नित्य नया ७५ 
जल निकला करता है, चेसा ही इस नगर में से नित्य नई 
बुराई निकलती है . इस में उत्पात शोर उपद्वव का 
फोलाइल सचा करता है, चोट भोर मारपीट मेरे देखने 
में निरन्तर आती है। है यरूशलेम ताढ़ना से मान ले; म 
नही तो तू मेरे मनन से उतर जाएगी ; और में तुर को 
उजाडुकर निर्जन फर डालूगा | सेनाओं का यहोवा यों १ 
कहता है, कि दाखलता की नाई' इस्राएक के बचे हुए 
सब ढूढ़कर तोडे जाएगे, दाख के तोडनेवाले की नाई 
उस लता फी डालियों पर फिर अपना हाथ लगा ॥ 

मैं किस से बोलू और किसको चिताकर कहूँ कि वह १० 
माने , देख, ये ऊ'चा खुनते हैं, और ध्यान भी नहीं दे 
सकते , देख, वे यद्दोवा के चचन की निन्‍्दा करते भर 
उस फो नहीं चाहते । इस कारण यहोवा का भ्रकोप मेरे ११ 


न व कक की ०. 


8 अध्याय | यिमसयाह। ६५६ 
मन सें भर दिया गया है, और में उसे रोकते पर चढ़ाई करेंगे ।इस का समाचार सुनते ही हमारे २४ 
उकता गया; वाज्ञारों में बच्चों पर और जवानों की | हाथ दीक्षे पढ़ गए हैं, हम संकट में पढ़े है; ज़च्चा 
सभा में उसे उद्ेल ठे : क्योंकि पति अपनी पत्नी | की सी पीढ़ा हम को उडी है । मैदान से सत निकल २३ 
के साथ झौर अधघेइ बूढे के साथ एकड़ा जाएगा | जाओ, साग सें भी न चलो; क्योंकि वहा शत्रु की तल- 

११ भौर यहोवा की यह वाणी है, कि उन लोगों के | वार भौर चारों ओर भय देख पडता है । हे मेरी २६ 
घर और खेत भौर ख्िया सव औरों के हो जाएगे : क्योंकि | प्रजा४ कमर में दाट बाघ, और राख में लोट; जैसा 

१३ में इस देश के रहनेवालों पर हाथ वढ़ाऊगा । क्योंकि | विल्वप एकलौते पुत्र के लिये होता है वैसा ही बटा 
छोटे से लेकर बड़े तक सब्र के सव छालची हैं $ भौर | शोकमय विलाप कर, क्येषकि [नाश फरनेवाज्ञा ह॒म्त पर 
क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक सब के सब छुक्न से काम | थणनक शा पड़ेगा ॥ 

१४ करते हैं। भौर वे “शाति है ! शाति” ऐसा कह में ने तु को अपनी श्रज्ञा के बीच गुस्मट वा गद २७ 
कहकर मेरी प्रजा! के घाव को ऊपर ही ऊपर चगा फरते इस लिये व्हरा दिया, कि तू उन फी चाल परसे और 

१६ हैं, परन्तु शांति कुछ भी नहीं । क्या वे अपने घृणित फासों | जान ले | वे सब वहुत्त ही इट्टी है: वे लुतराई फरते २८ 
के कारण जज्न्ित हुए ? नहीं, थे कुछ भी ज्ज्जित नहीं हुए, | फिरते हैं ; उन सभों की घात्त विगड़ी है : ये निरा तास्वा 
वे लज्जित होना जानते ही नहीं, इस फारण जब और | भौर लोहा ही है ।धौकनी जल गये शोशा भाग मे जल १६ 
लोग नीचा खाएंगे, तब वे भी नीचा खाएगे, भौर जब गया; ठालनेवाल्ते ने व्यर्थ ही ढाज्ञा है ; चुरे लोग निकाले 
मैं डन को दण्ड देने लगू'गा तव वे ठोकर खाकर गिरेंगे, | नहीं गए / उन का नाम खोटी चादी पड़ेगा ४ क्योंकि ३० 
यहोचा फा यही बचन है ॥ यहोवा ने उन को खोटा पाया है ॥ 

मु यहोवा यों भी कहता है, कि सबकों पर खड़े ७ जे वचन यहोवा की भोर से यिर्मयाह 
दोकर देखो, भौर पूद़ो, कि प्राचीन काल का घच्छा मु के पास पहुँचा यह यह है, कि यहोवा २ 
मार्ग फौन सा है? उसी में चत्तो ; और तुम अपने अपने | ३ भवन के फाटक में खड़ा हो ; यह वचन प्रचारकर, भर 
मन में चैन पाथोगे , पर उन्हों ने कहा, हम उस पर न कद्दट, फि हे सब यहूदियो, तुम जो यहोवा को दगदवत्‌ 

१० चल्लंगे। फिर मैं ने तुरहारे किये पहरुए वैठाकर कहा, | करने के लिये इन फाटकों से प्रवेश फरते हो, सो 
पर निप का श आयोग से सुनो «पर जोडों ने का; | नहोता का बदन सुनो । सेनाथो का यहोवा जो ३ 

१८ हम न सुनेंगे। इसलिये, हे जातियो, सुनो, और हे इस्ताएप्त का परमेश्वर है, यों कहता है ; कि 'अपनी 

१६ मरडलों देख, कि इन लोगों में या हो रहा है । हे ४?वी | अपनी चाल और फाम सुघारो . तय मैं तुम को इस स्थान 
सुन, और देख, कि में इस जाति पर च् विपत्ति ले भाऊंगा | है बसे रहने दू गा। यह जो तुम लोग कहा करते हो, कि ४ 
2 20% 0३ हक के के मूठी बातों पर भरोसा रखकर मत कहो, कि यहोवा फा 

२० ने लिकम्मी जाना है । मेरे लिये लोबान जो शा से, मन्दिर यह है; यहोवा का भन्दिर, बहोदा मन्दिर । 
शौर सुगन्धित नरकट जो दूर देश से आता है, इस फा यदि पुरे पवन अपनी झपनी हार कक काम सुधारो, के 
ध्या भयोजन है ? तुम्हारे होमवलियों से में प्रसत्ष नहीं | भौर सचमुच समुप्य मनुष्य के बीच न्याय करो, भौर ६ 
होता, भौर न तुम्हारे मेलबलि मुझे मीढे क्षणते हैं। | परदेशी श्ौर धनाथ और विधवा पर भधेर न फरो $ 

२१ इस कारण यहोवा ने यों फहा हैं कि देसो, मैं इस प्रज्ञा | भौर इस स्थान में निदोप की हस्वा न करो, और दूसरे 
के आगे वेकर रखू गा, भर वाप-बेटा, पढ़ोसी और | ठेवताशों के पीछे न चक्नो, जिस से तुम्हारी हानि होती 
संगी दे फ्स हे 2 होगे हे है, तो में तुम को इस नगर से, भौर दस देश से यो ७ 

3 दि मो पइता ६, कि देखो, उत्तर से वरन गथ्वी | जे ने सुम्हारे पूर्व जों को दिया, युगयुग के लिये रएने दू गा । 
की छोर से एक बढ़ी ज(ति के लोग इस देश के विरोध देसो, तुम भूडी बातो पर, निन से कुछ लाभ नहीं हो 

सत्ता, भरोसा रखते हो । तुम जो घोरी, एया भार 


२३ से उस्तारे जाएगे। दे धनुप भौर बर्दी धारण किए हुए 
थाएगे, वे कर भौर निर्दय हैं; भर जब ये बोलते ह ि 5 8 - 
व्यभिचार करते, और मंडी शपय णाते, शोर बाल देवता 
के लिये घूप जलाते, और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें 
तुम पद्विले नदी जानते थे चलते हों, तो क्या डवित ६ झ्लि ६० 


(४) मूछ में, प्रद्धा व ६)। 





















लि (। 


तब मानो समुद्र गरजत, है, दे घो़ें! पर चढे हुए भाएुगे, 
न, ये चीर की नाई शस्त्रधारी होकर३ तर 
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(५) मुझ मे, मेरी प्रजा का पुप्री) (३) मूल में, है सिग्योत की डेटो । 
(६) मूल में, संधा युद्ध के निये पुरुष । 





७ अध्याय 


तुम इस भवन में आश्ो जो मेर। कहलाता है १ और मेरे 
सारहने खडे होकर यह कहो, कि हम इस लिये छूट गए हैं 
११ कि ये सब घणित काम फरें ? क्या यह भवन जो मेरा 
कहलाता है, तुम्हारी दृष्टि में डाकुशं की गुफा हो गया है ? 
१२ में ने स्वय यह देखा है यहोवा की यही वाणी है । मेरा 
जो स्थान शीक्षो में था, जहा में ने पहिले अपने वाम का 
निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि में ने 'अपनी 
प्रजा इसज्राएल की बुराहे के कारण उस फी क्या दशा कर 
4४ दी है ? झ्ब यहोवा की यह वाणी है, कि तुम तो ये सव 
काम करते आए हो , और यद्यपि मैं तुम से बाते 
करता आया हूं, बरन वडे यत्न से' कहता भाया हू, परन्तु 
तुम ने नहीं सुना, भौर यद्यपि में तुम्हे चुल्लाता आया हं, 
१४ परन्तु तुम नहीं बोले । इस लिये जो यह भवन मेरा कहलाता 
है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो में 
ने तुम को ओर तुम्हारे पूर्वजों को दिया छ, इन की दशा 
१२ में शीज्ञो फी सी कर दू गा। भर जसा में ने तुम्हारे सब 
भाइयों को अर्थात्‌ सारे एप्रेमियो को अपने सामने से दूर 
कर दिया है, वेसा ही तुम को भी दूर कर दू गा ॥ 
१६ तू इस प्रज्ञा के लिये प्राथना मत कर , न तो इन 
क्षोगों के किये ऊचे स्वर से प्रार्थना कर , न मुझ से बिनती 
१७ कर, क्योंकि में तेरी नहीं सुन॒गा । कया तू नहीं देखता कि 
ये ज्ञोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सइकों मे 
१८ क्या कर रहे हैं? देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते, और 
वाप आग सुलगाते और ख्िया आटा गधती हैं , कि मुमे 
फ्रोधित फरने के लिये, स्वर्ग की रानी के लिये रोटिया चढ़ाए 
१६ भर दूसरे देवताओं के लिये तपावन दें । यहोवा की यह 
वाणी है, फि क्या वे मुझी को क्रोध दिल्ाते हैं ? क्या व 
अपने ही फो नहीं जिस से उन के मुद्द पर सियाह्दी छाए ? 
२० सो भअभ्रु यहोवा ने यों कहा है, कि क्या मनुष्य, क्या पशु, 
क्या सैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज उन सब पर जो 
इस स्थान में हैं, मेरे प्रकोप की आग भड़कने पर है, और 
चह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुमेगी ॥ 
२१ सेनाश्ों का यहोवा, जो इखस्राएल्न का परमंश्वर है 
यों कहता है, कि अपने मेलबल्तियों में अपने होमबलि 
२२ बढ़ाश्रो, और सास खाओ । क्योंकि जिस समय में 
तुम्दार एवंजों को मिस्र देश मे से निकाल ले आया 
डस समय मे ने उन से होमर्बल और मेलबलि के विषय 
२३ कुछ झाजश्षा न दी थी ! में ने तो उन को यही शआाछ्या दी 
कि सेरी सुना करो , तब में तुम्हारा परसश्वर ठहरूगा 
-. ओर तम भरी प्रजा ठहरोगे . और जिस किसी मार्ग की में 
ठ॒मह झाज्ञा दू उसी में चत्नो, तब तुम्हारा भज्ञा होगा । 
(3)मृजमें, तड़के उठकरत 7 


यिर्मयाह । 
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पर उन्हों ने मेरी न सनी, भौर न मेरी बातों पर कान २४ 
लगाया . वे श्रपनी ही युक्तियों श्रौर अपने घुरे मन के 8 
पर चलते रहे, श्रौर श्रागे न बठे, पर पीछे हट गएु। 
जिस दिन तुम्दारे पुरपता मिन्त देश से निकले, उस दिन से २४ 
झ्राज तक में तो अपने सारे दास भविष्यद्वक्ताओं को 
तुम्हारे पास लगातार बडे यत्न से भेज्नता श्राय। हू। परन्तु 
होने मेरी नहीं सनी, न कान लगाया , उन्हों ने हठ 
किया, भार अपने पुरखाशो से बढ़कर चुराहया की हैं । 

त यह सब्र बात उन से कहेगा पर वे तेरी न २७ 
सनेंगे , भ्रौर त उन को छुलाएुगा पर वे न बोलेंगे। तब २८ 
तू उन से कह देना, कि यह वही जाति हैं जो शपने 
परमेश्वर यहोवा की नहीं सनती, भौर ताडना से भी नहीं 
मानती, सच्चाई नाश हो गई झौर उन के मेंह से दूर 

गई ॥ 

अपने बाल मुढाकर फेक दे, भौर सुण्डे टीलो पर २६ 
चढ़कर विज्ञाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय 
के निवासियों पर क्रोध किया भर उन्हें निकम्मा जान- 
कर त्याग ठिया है | यहोवा की यह वाणी है, कि इस ३५० 
फा कारण यह है, कि यहूदियों ने वह काम किया है, जो 
गेरी दृष्टि में बुरा है, जो भवन मेरा कहलाता है, उस में 
भी उन्ही ने अपनी घणित चस्तुएणु रखकर उसे भशुद्ध 
किया दे। भौर उन्हों ने हिन्नोमवशियो की तराई ३१ 
में, तोबेत नाम ऊचे स्थान बनाकर, अपने वेटे-बेटियों 
को शआग में जलाया है, जिस की भाशा में ने कभी 
नही दी, भर न वह मेरे मन में कभी आाया। यहोवा डर 
की यह वाणी है, कि ऐसे दिन इस किये झाते है, कि वह 
तराई फिर न ते। तोपेत की, और न हिन्नोमवशी की कह- 
लाएगी, वरन घात ही की तराई कहलाएगी, भौर तेपित में 
इतनी क्रम होंगी, कि और स्थान न रहेगा । इसलिये इन रे 
लोगो की ज्ञोथे आकाश के पत्तियों और मैदान के 
जीवजन्तुओ का आहार होंगी, और उन का हाकनेवाला 
कोई न रहेगा। उस समय में ऐसा करू गा, कि यहूदा के ३४ 
नगरो और यरुशल्ेम की सडको में न ते हर भौर 
आनन्द का शब्द सुन पडेगा, और न दुल्हे वा दुल्हिन 
का, क्योंकि देश उजाड ही उजाड हो जाएगा ॥ 

की यह वाणी है, कि उस समय 

३ यहीवा यहूदा के राजाओों , हाकिमों, याजकों 
और भविष्यद्क्ताओं और यरूशल्लेम के और और 
रहनेवालों की दृष्डिया फत्रों में से निकाज्ञ कर, सूस्‍्य, ' 
चन्द्रमा और आफाश के सारे गण के सासरहने 
जाएगी, क्योंकि थे उन्हीं से प्रेम रखते, ओर उन्हीं की 


न्ण 
जा 





(२) मूत्र में, यहावा ने अपनी जलजलाएटट की पीड़ा के। 


८ अध्याय 


सेवा करते, भौर उन्हीं के पीछे चलते ; और उन्हीं के 
पास जाया करते और उन्हीं को दृर्डवत्‌ फरते ये झौर 
वे न तो इकठी की जाएंगी, और न कब्र से रखी जाए गयी; 
३ वबरन खाद के समान भूमि के ऊपर पडी रहेंगी। और 
इस घुरे कुक्त में से जो लोग उन सत्र स्थानों में जिन में 
में उन को हाक दूंगा, चले जाएंगे; तव जीवन से 
अधिक रुव्यु ही को चाहेंगे, सेनाश्रों के यहोवा की यही 
वाणी है ॥ 
४ फिर हू उन से यह भी कह, कि यहोवा यों कद्दता 
है कि जब कोई गिरता है तब क्या वह फिर नहीं उठता ? 
६ जब कोई भटक जाता हैं त्व क्या वह लो नहीं आता £ 
फिर कया कारण है, कि ये यरुशलेमी लोग सदा अधिक 
दूर दूर भटकते जाते हैं ? ये छल को नहीं छोढ़ते, भौर 
६ फिर लौटने से दनकार करते हैं। में ने ध्यान देकर सुना, 
परन्तु ये ढीक नहीं बोलते; इन में से फिसी ने अपनी 
घुराई से पछुताकर नहीं कहा, कि हाय | में ने यह क्‍या 
किया है ? जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से ढोड़ता है, वैसे 
ही इन में से एक एक जन अपनी दौड में दौचता हैं । 
७ झाकाश का छगलग अपने नियत समयों फो जानता हैं, 
और पण्डकी भौर सुपावेना, और सारस भी 'झपने धाने 
फा समय रखते हैं, परन्तु सेरी प्रभा यहोवा का नियम 
८ नहीं जानती । तुम क्योंकर कद्द सऊते हो, कि हम तो 
द्विमान है और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे 
पास है ? परन्तु उन के शाख्तरिथों ने उस का झूठा विवरण 
६ लिखकर उस को"? भूछा घना दिया हैं। बुद्धिमान लज्मित 
हो गए, वे विस्मित हुए, और पकड़े गए, देखो; उन्हों ने 
यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है; सो बुद्धि उन से 
कहा रही ? इस कारण में उन की स्त्रियो यो दृसरे 
पुरुषों फे, और उन के खेत दूसरे अधिकारियों के वश मे 
कर दूगा , क्योकि छोटे से लेकर वडे तक थे सब के सब 
लालची हैं , भौर क्‍या भविष्यद्त्ता, क्य। याजक वे सब के 
छुल से काम फरते ६ भौर उन्हों ने 'शाति है! शात्ति' ऐसा 
फह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर हद्वी ऊपर चगा 
किया, परन्तु शाति कुछ भी नहीं हैं । क्या वे घणित काम 
करके लज्ित दो गए ? नहीं, वे झुछ भी लब्जित नहीं हुए, 
लज्जित होना जानते ही नहीं इस कारण जब थार लोग 
नीचा खाए गे, तव वे भी नोचा खाए मे, भोर जब उन के 
दुए्ड का समय झाएगा, तद वे भी ठोकर खाकर यिरंगे ; 
3३ यहोवा का यही वचन हे। यहोवा की यह भी चाणी हैं, 
कि से उन सभो का धन्‍्त कर दृगा न तो उन 
दाजलताशो में दास पाह६ जाएगो , भोर न श्जीर के 
वक्त में झ्जीर, वरन उन के पत्त भी सूख जाएंगे, हस 


(१ ) मूत में, गाछ्ियां के मूठे कलम ने उसकों 
(३) मूद् में, प्रदा की बेटी । 
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। 


न्स् 
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प्रकार जो कुध्द में ने उन्हें दिया है, बह उन के पास से 
जाता रहेगा । हम क्यों बेठे है? श्ायो : हम चजफर 
गद़चाल्ले नगरों में इकठा नाण हो जाए क्योंकि हमारा पर- 
मेश्वर यहोवा हम को नाश करना चाहता हैं; हम ने 
तो यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिये उस ने हम 
फो विप पिलाया है । हम शांति की वाट जोहते तो थे, 
परन्तु कुछ कल्याण नहीं मिला, भोर भ्रच्छी दशा हो जाने 
की भ्राशा तो करते थे, परन्तु घवराना ही पढ़ा हैं । घोदों 
का फुरोंना दान से सुन पढ़ता हैं, भोर उन के” बलवबन्त 
घोडो के हिनहिनाने के शब्द्र से सारा देश काप उठा, 
भौर उन्हों ने आकर हमारे देश को थोर जो कुछ उस में है, 
झोर हमारे नगर को वासियों समेत नाथ किया है। 
क्योंकि देखो, में तुम्हारे बीच में ऐसे सांप ओर नाग 
भेजू'गा, जिन पर संत्र न चलेगा, और थे तुम को दसेगे 
यहोवा फी यही वाणी ६ ॥। 

हाय | हाय ! इस शोक की दशा में समझे शाति फहा 
से मिलेगी १ मेरा हृदय भीतर द्वी सीतर तडपता है! 
क्योंकि सुझे अपने लोगो3 की चिल्लाहट दूर के देश से 
सुनाई देती है, कि क्या यहोवा सिस्योन में नही है ? क्या 
उसका राजा उस में नहीं ? उन्हों ने झुझू को भ्रपनी खोदी 
हुई मूरतों, ओर परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के हारा क्यों क्रोध 
दिलाया है । फटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने फी 
ऋतु भी वीत गई; भौर हमारा उद्धार नहीं हुआ । और 
अपने लोगों के* दु.ख से मे भी दु खित्त हुआ . मे शोक 
का पहिरावा पददिने श्रति झचसे में डूबा हु । क्या गिलाद 
देश में कुछ बलसान की 'श्रोपधि नहीं 2 क्या डस में सत्र 
कोई वंच्य नहीं ? यदि है, तो मेरे लोगा" के घाव यों 


चगे नहीं हुए २ 
रद भला होता, कि मेरा सिर जल दी जल, 
भर मेरी झागें आंसथों का सोता 
होतीं, ताकि मे रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिये 
रोता रहता। भला होता कि झुम्के जगल में बटोहियो 
का कोई टिकाव मिलता ताकि में श्पने लोगो को छोट- 
कर वही चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी है, और 
उन का समाज विश्वासबातियां का हैँ । श्रौर वे अपनी 
अपनी जीभ को धनुप की नाई #ठ बलने के लिये तैयार 
करते है, भोर देश में बलवन्त तो हो गए, परन्तु सच्चाई 
के लिये नहीं, वे चुराई पर बुराई बदाते जाते दे, और चे 


(३) मूल में, अपने ठगी की देर)4 ( 
डेंटो छ( ४) मूल में, मेरे तोगों की बेटा के । 
होगों की पेट के मारे हों पे । 


) पड़ में 


(0) दल 
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१४ 


१७ 


ग्प 


२० 
| 


बडे 





देने दंगा र॥ 


प्र 


६ अध्याय 


मुझ को जानते ही नहीं, यहोवा की यही वाणी है। 
४ अपने अपने खगी से चौकस रहो, श्र झपने भाई पर 
भी भरोसा न रखो क्योंकि सब भाई निश्चय अड़'गा 
४ सारेंगे, और सब सगी लुतराई करते फिरंगे। वे एक 
दूसरे को ठगेगे, और सच नहीं बोलंगे, उन्होंने झूठ ही 
बोलना सीखा है' और कुटिल्तता ही में परिश्रम 
६ करने हैं| तेरा निवास छुल् के बीच है , भौर छल ही के 
कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की यही 
वाणी हे ॥ 
७ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि देख, में 
उनको ठपाकर परखूगा . क्योंकि अपनी प्रजा के कारण 
८ मैं उन से और क्या कर सकता हूं ? परन्तु उन की जीभ 
काल के तीर के समान वेधनेवाली होती है, उस से छल 
की बातें निकलती हैं वे सुंह से तो एक दूसरे से मेल 
की बात बोलते है पर मन ही मन एक दूसरे फी घात 
& में लगे रहते हैं । यहोवा की यह चाणी है, कि क्‍या में 
ऐसी बातों का दण्ड नदू ? क्‍या में ऐसी जातिसे 
अपना पलटा न लू १ 


१० मैं पहाड़ों के लिये रो उद्गा, और शोक का 
गीत गाऊगा, भर जम्नल की घराष्टयों के लिये 
बिलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए है कि 
कोई उन में से होकर नही चलता, भौर उन में ढोर का 
शब्द भी सुनाई नहीं पढ़ता . पशु-पत्ती सब दर हो गए 

99 दैं। भौर में यरूशलेम को ढीह ही ढीह फरके गीदड़ों का 
स्थान बनाऊगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ 

१२ दूगा, कि फोई उन में न वसेगा। जो बुद्धिमान 
पुरुष हो, वह इस का भेद्‌ समझ ल्षे, भौर जिस ने यहोक 
के सुख से हस का कारण सुना हो, वह बता दे, कि देश 
का क्यों नाश हुआ ? और क्यों जन्नल फी नाई' जल 
गया ! और ध्यों उस में से होफर कोई नहीं चलता ? 


१६ फिर यहोवा ने कहा, उन्हों ने तो मेरी व्यवस्था 
को, जो मैं ने उन के आगे रखी थी, छोड़ दिया, भौर न तो 
मेरी बात मानी, और न उस व्यवस्था के अनुसार चले 

१४ हैं। बरन अपने हठ पर बाल नाम देवताओं के पीछे 
चल्ने, मेसे कि उन के पुरखाओं ने उन फो सिखलाया। 

११ इस कारण, सेनाओं का यहोवा, इस्राएत का परमेश्वर 
यो कहता है, कि सुन, में अपनी इस प्रजा को कड़ची 

१६ वस्तु खिलाऊगा, और विप पिलाऊगा। और मैं उन 
क्ोगों को ऐसी जातियों में जिन्हें नतो थे, न तो उन 
के पुरखा जानते थे तित्तर बित्तर करू गा, और मेरी ओर 
से तलवार उन के पीछे पढेगी, जब तक कि उन का 
अन्त न हो जाए ॥ 


सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि विज्ञाप फर ने- 


(१) मूल में, उन्होंने अपनी जीम को भूठ बोलना सिखाग्रा 
(5) मूल में, प्रजा की बेटी । भूठ बोलना सिखाग्रा है। 


१ २० 
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यिर्मयाह । 


६६२ 


वालियों को सोच विचार के घुलाझो, भौर बुद्धिमान 
स्त्रियों फो घुलवा भेजो । कि वे फुर्ता करके हम लोगों के १८ 
लिये शोक फा गीत गाए, कि हमारी श्रांज़ों से श्रासू 
वह चले, भौर हमारी पलक जल वहाएु। सिस्योन से १६ 
शोक फा यह गीत सुन पढ़ता है, कि हम कैसे नाश हो 
गए £ एम क्‍यों लज्जा मे गढ़ गए हैं? क्योंकि हम को 
अपना देश छोड़ना पड़ा, भौर हमारे घर गिरा दिए गए 
है । इसलिये द्वे स्त्रियो, यहोवा का यह बचन सुनो, भौर २० 
उस की यह भाज्ञा मानो, कि तुम अपनी अपनी बेटियों को 
शोक का गीत, भौर क्रपनी भ्रपनी पडोसिनो को विज्ञाप फा 
गीत सिखाओ । क्योंकि मृत्यु हमारी सिडकियों से होकर २१ 
हमारे महत्नो में घुस आई हैं, कि हमारी सडको में बच्चों 
फो प्र चौको में जवानों को मिटा दे। तू कह, कि यहोवा २१ 
की बाणी यो हुईं है, कि मनुप्यो फी लोथे ऐसी पड़ी 
रहेंगी, जसा साद सेत के ऊपर भर पूलियां काटनेवाले 
के पीछे पडी रहती हैं, श्रौर उन का कोई उठानेवाला 
न होगा ॥ 

यहोवा यों कहता है, किन तो घुद्धिमान अपनी २३ 
बुद्धि पर घमण्ड फरे, और न थीर अपनी घीरता पर, न 
घनी अपने धन पर घमण्ड करे। परन्तु जो घमण्ठ २४ 
करे वह इसी बात पर धमण्ड करे, कि बह मुमे को जानता 
है, भौर यह सममता है, कि यहोवा बही है, जो एथ्वी पर 
करुणा, न्याय भर धम्मे के काम फरता है क्‍योंकि में 
इन्हीं बातों से प्रसक्ष रहता हू, यहोवा की यही घाणी 
है | देखो, यहावा की यद्द भी वाणी है, कि ऐसे दिन २१ 
आनेवाले हैं कि जिन का खतना हुआ है, उन को 
खतनारदिते के समान दर दूंगा; अर्थात्‌ मित्रियों २६ 
यहुदियों, एदोमियो, अस्मोनियो, मोझआपियों के छोर 
उन वनवासियों के समान जे। अपने गाल के बालो का 
मुढा डालते हैं, क्योंकि सब शन्यजातिवाले ते। खतनारहित 
हैं भौर इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना- 
रहित है ॥ 


हा 

इस्राएल के थराने जे वचन यहोवा 

२०५ हल से कहता है, उसे सुन। 
यह्षेवा यों कहता है, कि अन्यजातियों की चाल मत २ 

सीखे। और न उन की नाइ शाकाश के चिन्हों से 

विस्मित हो, उनसे तो भन्यजाति के लोग विस्मित 
होते हैं। भौर देशों के लेगो की रीतिया ते हे 

निकम्मी हैं, यह मूरत तो वन में से किसी का काटा 

हुआ फाठ है, कारीगर ने उसे बसूले से बनाया है। 
लेग उस के सेने-चांदी से सजाते भौर इथौड़े से * 

फीजल ढोंक ठॉककर दृढ़ फरते हैं, कि वह दिक-इल न 
सफे । वे खरादुकर ताड के पेड के समान गोल बनाई र 

जाती हैं, पर बोल नहीं सकतीं . उन्हें उठाए फिरना 


१० अध्याय। 


पढता है, क्योंकि वे नहीं चल सकतीं, तुम उन से सत्त डरो 
क्योंकि वे न तो कुछ उरा कर सकती हैं, भौर न कुछ 
भला ॥| 
६ है यहोवा तेरे समान कोई नहीं है तू तो मद्दान है ; 
७ भौर तेरा नाम पराक्रम में वड है। है सब जातियों के 
राजा, तु से कौन न ढरेगा ? क्योंकि यह तेरे ही योग्य 
है झौर पन्यजातियों के सारे घुद्धिमानों मे, भ्ौर उन 
४ के सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है | परन्तु वे 
पशु सरीखे निरे सूख ही हैं; निकम्मी वस्तुर्थों दी 
ह शिक्षा क्या ? वे तो काठ ही हैं, पत्तर बनाई हुई 
चांदी तर्शीश से लाई जाती है, भौर सोना उफ़ाज 
से जो फारीगर भौर सुनार के हाथों की फारीगरी 
है, उन के पहिरावे नीले भौर बैजनी रंग के चख्र हैं * 
निदान उन में जो कुछ हैं घह नियुण फारोगरों फी 
१० कारीगरी है। परन्तु यहोवा सचमुच परमेश्वर है: 
जीवता परमेश्वर भोर सदा का राजा वही है . उस के 
प्रकोप से एथ्ची कांपती है, और जाति जाति के लोग उस 
के क्रोध फो सह नहीं सकते ॥ 


तुम उन से ऐसा फहना, कि ये देवता जिन्‍्हों ने 
शझाकाश भऔर पृथ्वी को नहीं बनाया, थे एथ्दी के ऊपर 
से, भर आकाश के तले से नष्ट हो जाएगे ॥ 
उस ने एथ्वी को भपनी सामय्यं से बनाया, भौर 
जगत के अपनी बुद्धि से स्थिर किया, भोर आकाश 
१३ को श्रपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता 
है, तव भाकाश में जल का बढ़ा शब्द होता है ; वह 
एथ्वी फी छोर से कुहरे उठाता है : वह वर्षा के किये 
बिजली चमकाता है, और अपने भण्डार से से पवन 
१४ चलाता है। सब सलुप्य पशु सरीखे ज्ञानरह्तित हैं: 
सब सुनारों की श्राशा अपनी खोदी हुई मूरतों के 
कारण दूटती है; क्योंकि इन की ढाली हुईं मरते कटी 
३३ हैं: भौर उन में सांस है ही नहीं । वे तो व्यर्थ और 
वह ही के योग्य हैं; जब उन के दुर्ड का समय 
१६ झाएगा" तथ थे नाश होंगी। परन्तु याद्यय फा निम्र 
भाग उन के समान नहीं है ; क्योंकि वह तो इन सब 
फा सुजनहार है ; भौर इस्लाएल उस के निज भाग का 
गोष है, उस फा नास सेनाशों फा यहोवा है ॥ 
१७ है घेरे हुए नगर की रहनेवाली, श्रपनी गठरो 
3८ सूमि पर से उठा। क्योंकि यहोवा यों कहता है, कि में 
शब फी बेर हस देश के रहनेवालों को मानो गोफ़न में 
घरके फेंक दू गा : भौर उन्हें ऐसे ऐसे सकट में डालूंगा; 
१६ कि उन फी समझ में भी नहीं श्रापुगा । झुक पर हाथ ! 
मेरा घाव चगा होने का नहीं ; फिर में सोचता हू, कि 
यह तो हरा ही रोग हैं , इसलिये झुक फो इसे सहना 


(१) मूल में, उन के दगढ्ठ होने के समय । 


| 


१२ 





यिमयादह । 


| 


श्६३ 


ही होगा । मेरा तस्वू लूटा गया ; भोर सत्र रस्सियां दूढ २० 
गई . मेरे लड़केशाले निकल गए, भौर नहीं मिलते : 
भव फोई नहीं रहा : जो मेरे तस्बू फो ताने भौर मेरी 
कनातें खड़ी करे। क्योंकि चरवाददे पशु सरीखे हो गए 
हैं और उन्होंने यहोवा फो नहीं पुकारा इसी कारण 
वे बुद्धि से नहीं चलते, और उन फी सब भें 
तित्तर-वित्तर हो गई है। एक शब्द सुनाई देता है, 
उत्त की दिशा से बढ़ा हुल्लड़ सच रहा है; वह शा 
रहा है. ताकि यहुदा के नगरों को उजाइकर गीददों 
का स्थान बना दे। हे यहोवा, में जान गया हू ; 
कि मनुष्य फी गति उस के वश में नहीं रहती ; मलुप्य 
चलता तो हे, परन्तु अपने पेर स्थिर नही फर सफता । हे 
यहोवा, मेरी ताडना पर विचार कर परन्तु क्रोध मे 
आकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि में नाश हो जाऊ' । जो 
जाति तुझे नहीं जानती, शोर जो फोई तुम से प्रार्थना 
नहीं फरता, उन्हीं पर श्रपनी जलजलाहट उख्देल, 
क्योंकि उन्हों ने याकूच् को निगल लिया, बरन उसे साकर 
अन्त कर दिया, और उस के निवासस्थान फो उजाद 


दिया है ॥ 
99 यहोवा का यह वचन यिर्मय्राह के 

* पास पहुंचा । कि इस थाचा २ 
के वचन सुनो ; भौर यहूदा के पुरुषो भौर यस्शलेम के 
रहनेवालों से बाते करो । भोर तू उन से फह , इल्रापुल 
का परमेम्वर यहोवा यों कहता है, कि सापित दे; वह 
मनुप्य, जो इस वाघा के वचन न माने। जिसे में ने तुस्दारे 
पुरखाओं के साथ लोद की भट्टी भर्याव्‌ मित्र देश में से 
निकालने के समय यह फहके याधी थी, कि मेरी सुनो ; 
और जितनी झाज्ञाए मे तुम्हें देता हू उन सभों का 
पाजन फरो तब तुम मेरी ग्रजा दहरोगे ; और में नुम्हारा 
परमेश्वर हहरूगा। श्ौर इस प्रयार जो शपथ मे ने 
तुम्दारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध घोर मधु 
की धाराए बहती है, उसे से तुम फो दूगा: उस 
सौगन्ध फो पूरी करूगा ; और भव देंगो, चह पूरी 
तो हुई है; यह सुनकर मे ने फह्ठा, कि हे यद्दोवा सत्य 
चचन है ॥ 

औ तब यहोवा ने मुझ से कहा, ये सब दचन यहुदा के 
नगरी और यरूालेम की सडको में प्रचार करके कट, 
कि इस वाचा के वचन सुनो , और एस के अनुसार 
काम करो कि जिस समय से में नुम्हारे पुर्णाओों यो 
मिस्र देश से छूटा ले आया तव से झ्ाज़ के दिन नक उस 
को धृद़ता से चिताता आया हु, कि मेरी बात सुनो । 


२१ 


२१२ 


रे 


२४ 


२२ 





(२) घृछ में, भू ससे घटाएग।.. (३) यूट में, # रगीया स्ामैगा 


ही 


१९ अध्याय । 


८ परन्तु उन्हों ने मेरी न सुनी श्रार न मेरी बातों पर कान 
लगाया ; बरन अपने अपने घुरे मत के हृठ पर चलते 
रदे भौर में ने उन के विषय एस वाचा की सब वातों 
को जिस के मानने की में ने उन्हें श्राज्ना दी थी, और 
उन्हों ने न सानी, पूर्ण जिया है ॥ 

है फिर यहोवा ने सुर से कहा, यहूदियों और 
यरूशलेस के वासियों में विद्रोह का पडयन्न पाया गया 

१० है। जेसे इन के पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते 
थे, चसे ही ये भी उन के भ्रधर्मों का भ्रतुसरण करके दूसरे 
देवताओं के पीछे चलते हैं श्रोर उन की उपासना फरते 
हैं. इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो 

१ मैं ने उन के पूर्वजों के वाधी थी, तोड दिया है। इस 
लिये यहोवा यों कहता है, कि देख , में इन पर ऐसी 
विपत्ति डालने पर हू, जिस से थे बच न सकेंगे, और 
चाहे ये मेरी दोहाई दें तौमी में इन की न सुनू गा । 

१२ उस समय यरुशल्लेम और यहूदा के नगरों के 
निवासी जाकर उन देवताओं की जिन के लिये वे धूप 
जलाते हैं दोहाई देंगे , परन्तु वे उन की विपत्ति के समय 

१३ उन को कभी न बचा सकेंगे | हे यहूदा, जितने तेरे नगर 
हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं. भौर यरूशल्षेम के 
निवासियों ने एक एक सडक मे उस लज्जापूर्ण बाल 
फी वेदिया बना बनाकर उस के लिये धूप जलाया है । 

१४ इसलिये तू मेरी इस प्रजा के लिये प्राथंना न करना, 

न तो कोई इन लोगों के लिये ऊचे स्वर से विनती करे, 
क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी बोहाई 
देंगे, तब मैं इन की न सुनू गा ॥ 

मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उस 
ने तो बहुतों के साथ कुकम्मे किया! भौर तेरी पविन्नता 
पूरी रीति से जाती रही है' ; क्योंकि जब तू छुराई 

१६ करती है, तब प्रसन्न दोती है । यहोवा ने तुझ को हरी 
मनोहर, सुन्द्र फल्वाली जलपाई तो कहा था , परन्तु 
उस ने बडे हुह्नड़ के शब्द द्योते दी उस में आग लगाई, और 

१७ उस की ढाकिया तोड़ डाली गई । और सेनाओं का 

यहोवा, जिस ने तुमे लगाया, उस ने तुक पर विपत्ति ढालने 
के लिये कट्दा हे! , इस का कारण इस्राएल भौर यहूदा के 
घरानों की यद्द बुराई हे कि उन्हों ने सुझे रिस दिलाने 
के लिये बाल के निमित्त घूप जज्ञाया ॥ 

यहोवा ने सुझ्के बताया और यह बात मुझे 
मालूम हो गई , क्‍योंकि गहोवा ही ने उन की युक्तिया 

१६ सुक पर प्रगट कीं। में ता बब होनेवाली' भेड़ के 
पालतू बच्चे के समान अनजान था, मैं जानता न 


१२ 


प्रछ 





(१) मूल में, पवित्र मांस तुझ पर से चल्र। गया । (२) मूत्र में, चस ने 
तेरे विषय चुराई कही। (३) मूल में, बच के जिये पहुँचाए छानेवाले। 


यिर्मयाह । 


६६४ 


था कि थे लोग मेरी हानि की युक्तिया यह कह कर करते 
है, कि आओ, हम फल! समेत इस बृत्त को उखाड़ दें, 
और जीवतो के बीच मे से काट डालें , तब इस का 
नाम तक फिर स्मरण न रहेगा , परन्तु श्रव हे सेनाप्रों के 
यहोवा, द्वे धर्म्मी न्‍्यायी , हे श्रन्त-करण की बातों के 
ज्ञाता, तू उनका पलटा ले शोर सुमे दिखा क्योंकि में ने 
अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड दिया हैं'। इस लिये 
यहोवा ने मुझ से कहा, श्नातोत के लोग जो तेरे प्राण 
के सोजी है, श्रीर यह कहते है, कि तू यहोथा का नाम 
लेकर भविष्यट्टाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से 
मरेंगा , सो उन के विपय सेनाओं का यहोवा थों २२ 
कहता है, कि में उन को दण्ड दूया , उन के जवान 

तो तलवार से, भ्ौर उन के लडके-लडकिया भूखों 

मरंगी। शोर उन में से फोई भी न बचेगा, में २३ 
झनातोत के ज्ञोगों पर यह विपत्ति डालुगा, उन के दण्ड 


फा दिन श्ानेवाला है ॥ 
॑' यहोवा, यटि में तुक से मुकदमा 
रे श्‌ हे लड़, , तो तू धर्म्मी दहरेगा , तौभी 
सुझे अपने सग हस विपय पर वादविवाद करने दे, कि 
दुप्टों की चाज्ञ क्यों सफल होती है, ? क्या फारण है, कि 
जितने नित विश्वासघात करते है, वह यहुत॒ सुख से रहते 
हैं? तू मे उन फो बोया भौर उन्हो ने जड़ भी पकडी; २ 
वे बढ़ते भार फूलते भी हैं ,तू उनके सुद्द के निकट 
परन्तु उनके सनों से दूर है । हे यहोवा तू मुझ जानता है; ३ 
तू मुझे देखता है, और तू ने मेरे मन की परीक्षा कर के देखा 
कि में तेरी ओर किस किस प्रकार रद्दता हू : सो जैसे 
भेद-बकरिया घात होने के लिये ऋुंड मे से निकाली 
जाती हैं , वेसे ही उन को भी निकाल ले, और बध के 
दिन के लिये तेयार” कर | कब तक देश विल्लाप करता ४ 
रहेगा, और सारे मैदान की धास सूखी रहेगी ? देश 
के निवासियों की बुराई के कारण पशु-पक्ती सब नाश 
हो गए हैं ; ज््॒मोंकि उन ज्ञोगों ने कहा, कि वह हमारे 
अन्त को न देखेगा । 
तू जो प्यादों ही के सग दौढ़कर थक गया है, तो घोड़ों. ९ 
के सग क्योंकर बराबरी कर सकेगा ? और अब तक तो 
तू शाति के इस देश सें निडर है, परन्तु थर्वन के आस 
पास के घने जगल सें* तू क्‍या करेगा ? तेरे साई और ६ 


तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासधात किया है! 





(४) मूल में, मोजन वस्तु। (५) मूल में, तकी को प्रगट किया है 
(६) मूल में, चर्स। (०) मूल में पवित्र। (८) म्‌न्ल में, 
की बढ़ाई में । 


१३ अध्याय | 


वे भी तेरे पीछे ललकारते श्ाए, इस फारण चाहे वे 
हुक से सीडी बातें भी कहें, वोसी उन की अतीति न 
७ फरना। में ने अपना घर छोड दिया, और शपना निज 
भाग त्याग दिया है में ने अपनी प्राणप्रिया फो शत्रुओं के 
८ वश में का दिया है। क्योंकि मेश निज भाग मेरे देखने 
में बन के सिंह के समान हो गया और वह मेरे विस्द्ध 
६ गरजा है, एस कारण में ने उस से बेर किया है । क्या सेरा 
निज भाग मेरी दृष्टि से चित्तीवाले शिकारी परी के समान 
नहीं है? क्‍या शिकारी पक्षी चारो थोर से घरे हुए हैं ? 
आाओझो सब जंगली जन्तुओं को इकट्ठा करो, उनको लाझो 
३० ताकि वह खा जाए । भेरी दाख फी बारी को बहुत से 
घरवाहों ने विगाद कर दिया; उन्होंने मेरे भाग को लताडा 
बरन मेरे सनोहर भाग के खेंत के निर्जेन जेंगल वना दिया 
११ हैं। उन्होने ने उस के उजाड़ दिया, भौर वह उजदुकर 
मेरे सागहने विलाप फर रहा है . सारा देश उजद गया . 
१२ तौभी कोई नहीं सोचता । जंगल के सय मुद्दे टीलों पर 
नाशक चढ़ आए हैं ; यहोवा की तलवार देश के एक 
छोर से लेकर दूसरी छोर तक निगल जाती है : किसी 
१३ मनुप्य का शांति नहीं मिलती। उन्हों ने गेहू तो बेपया, 
परन्तु फ्टीले पेड काटे . उन्होंने कट ते उठाया, परन्तु 
उस से कुछ लाभ न हुआ्ला * यहोवा के क्रोध भद़कने के 
फारण भपने खेतों फी उपज के विपय में तुम लज्जित हो ॥ 
१४ सेरे दुष् पदोसी उस भाग पर जिस का 
भागी में ने अपनी प्रजा इस्ताएल के बनाया, हाथ 
लगाते है, उन के विपय यहोवा यों कहता है कि में उन 
के उन की भूमि में से उश्ाड डालूगा, उसके दाद यहूदा 
१२ के घरानों के उन के बीच सें से उखाड़ गा । फिर उन्हें 
उखाड़ने के वाठ मे उन पर दया करूंगा, और उन में 
से एक एक का उस के निज भाग और देश में फ़िर 
१६ छागाऊंगा। भौर यदि जिस प्रकार से उन्होंने ने मेरी प्रजा 
के बाल फी सोगन्‍्ध खाना सिखलाया है, उसी प्रद्वार से 
थे मेरी प्रजा फी चाल सीखफर मेरे ही नास की सौगन्ध 
केने कगें, कि यहोवा के जीवन की सौगन्य; तब 
३७ सेरी प्रजा के बीच उन का भी बेंश घदेगा* । परन्तु यदि 
चेन मानें, तो मे उत्त जाति फे ऐसा उस्ाइगा , कि 
बह फिर छसी न पनपेगी , यहोवा की यही वाणी हैं ॥ 
9 > यहोवा ने सुर से यों कहा, कि 
जाकर सनी पी एक पेंटी 
मोल के, और कमर में बांध और जल में मत भीगने दे । 
(३) पृष्ठ में, ऐे दत लाए गे। 
मर 


पिर्मयाह्‌ । 


६६५ 


तब में ने यद्दोवा के वचन के अचुसार एक पेटी मोल २ 
लेकर अपनी कमर में चाध ली । फिर यहोवा फा यह 
बचन मेरे पास पहुँचा कि जो पेटी तू ने मोल लेकर ४ 
कटि में कस ली ऐ उसे परात के तीर पर ले जा, भौर यहाँ 
उस को कहाड़े पर छी एक दरार में छिपा दे। यहोवा ३ 
की इस झाज्ञा के भनुसार से ने उस को परात के तीर 
पर ले जाकर छिपा रफ्ता: बहुत दिनों के बाद ६ 
यहोवा ने सुर से फह्ा कि फ़िर परात के पास जा; भौर 
जिस पेटी को में ने तुझे वहां छिपाने की भाज्ञा दी उसे 
बहा से ले ले। उव मे फिर परात के पास गया और सोद ७ 
कर जिस स्थान में में ने पेटी को छिपाया था, वहा से 
उस को निकाल लिया, भौर देखो, पेटी विगद गईं : वह 
किसी फाम की न रही । तय यहोवा का यह बचन मेरे 
पास पहुँचा, कि यहोवा यों कहता है। कि इसी अकार ३ 
से मैं यहदियों का गव्यं, भौर यर्शलेस का बढ़ा गर्ब्चं 
तोढ़ दूगा । इस दुए जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने १० 
से इनकार फरते है; और अपने सन के एठ पर चलते हैं 
और दूसरे देवताओं के पीछे चल्त कर उन की उपासना फरते 
हैं; ओर उन को दुण्डवत्‌ करते हैं : वे इस पेटी के समान 
होंगे जो किसी काम की नहीं रही । यहोवा फी यह घाणी ११ 
है, छि जिस प्रकार से पेटी मनुप्प की कमर में कसी 
जाती है, उसी प्रकार से में ने इस्ताएल के सारे घराने 
भोर यहूदा के सारे घराने को भपनी कटि में बांध 
लिया है, कि थे मेरी प्रज्ञा बनें और मेरे नाम और कीत्ति 
झौर शोभा का कारण हो, परन्तु उन्हों ने न साना । इस- 
लिए व्‌ उन से यह वचन कह, कि इत्बाएल फा परमेश्वर 
यहोवा यो कहता है; कि दाखमधु के सत्र कुप्पे दासमघु 
से भर दिए जाते ६, तब वे तुम से कहेंगे, क्या हम नहीं 
जानते, कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए 
जाते हैं ? तव तू उन से कहना, यहोवा यो कहता है; कि 
देसो : मैं इस देश के सब रहनेवालों फो, विशेष करके 
दाऊदवश की गदही पर विराजमान राजा और याजफ भर 
भविष्यह्क्ता आदि यरुशलेम के सब निवासियों फो अपनी 
फोपरुपी सद्रा पिलाकर अचेत कर दूगार । तब मैं १४ 
उन्हें एक दूसरे पर; भर्वात्‌ बाप को बेटे पर, भर चेटे फो 
याप पर पटक दू गा ; यहोवा की यह वाणी है, कि में उन 
पर फोमलता नहीं दियारंगा और न तरस खाऊंगा झौर 
न दया वरके उन को नष्ट होने से बचाऊंगा ॥ 

देखो; जौर कान लगाझो : गर्ब॑ मत करो: बर्योकि १२ 
यहोवा नेयों बद्दा है; अपने परमेश्वर यहोवा फी १६ 


(३) झूछ में, निदासियों के। मतशारेपन सै मरूगा । 


नए 


की 


रे 


जनक 


डे 





१४ अध्याय | 


बढ़ाई करो इस से पहिले कि वह झधकार लाए . और 
तुम्हारे पाव घुप श्रधियारे में ठोकर खाए , और जब तुम 
प्रकाश का आसरा देखते रद्दोगे, तब्र वह उस को मृत्यु की 
छाया से बदल देगा और उसे घोर श्रंधकार वना देगा । 
१७ यदि तुम इसे न छुनो , तो मे निराले स्थानों में तुम्दारे 
गब्ब॑ के कारण रोऊगा, और आँख से आसछुओं की धारा 
बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेडे' हर ली गई हैं ॥ 
कय राजा और राजमाता से कह, कि नीचे बैठ जाओ , 
क्योकि तुम्हारे सिरों पर जो शोभायमान झुकुट हैं, वह 
१६ उतार लिए जाएंगे। दक्खिन देश के नगर घेरे गए , कोई 
उन्हें घचा" न सकेगा यहूदी जाति सब बन्दी हो गईं, 
चह तो बिलकुल बन्घुआई में चत्नी गई है॥ 
२० अपनी शाँखे उठाकर उन फो देख जो उत्तर 
दिशा से आा रहे हैं; वह सुन्दर कुण्ड कहां है जो तुमे 
२१ सौंपा गया था ? जब वह तेरे उन मित्रों को जिन्हें तू ने 
अपनी हानि करने की शिक्षा दी है, तेरे ऊपर प्रधान 
उहराएगा, तब तू फ्या फहेगी? क्या उस समय तुझे जृच्चा 
२२ की सी पीढ़ाएं न उठे गी ? और यदि तू अपने मन में 
सोचे, कि सुर पर ये बातें किस कारण पड़ी हैं, तो तेरा 
घांघरा जो उठाया गया है और तेरी ऐडिया जो बरियाई से 
२४ नंगी की गई हैं, इस का कारण तेरा बडा अधरमम है। फ़्या 
हबशी अपना चमड़ा, वा चीता अपने धव्वे बदल सकता है? 
यदि वे ऐसा कर सके, तो तू भी जो घुराई करना सीख गई 
२४ है, भलाई कर सकेगी । इस फारण मैं उन को ऐसा तित्तर 
बित्तर करू गा, जेसा भूसा जंगत् के पवन से तित्तर वित्तर 
२३९ किया जाता है । यहोवा की यह वाणी है, कि तेरा हिस्सा 
और मुझ से ठहराया हुआ तेरा भाग यद्दी है, इसलिये 
२६ कि तू ने मुझे भूलकर मूठ पर भरोसा रखा है। इसलिये 
मैं भी तेरा धांधरा तेरे मुद्ठ तक उठाऊ गा, तब तेरी ल्ञाज 
२७ उतर जाएंगी । व्यभिचार और चोचला* और छिनालपन 
आदि तेरे घिनौने काम, जो तू ने मेदान और टीलों 
किए हैं ये सब में ने देखे हैं : हे यरूशलेम तुझ पर हाय! 
तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी ? और कितने 
दिन तक तू बनी रहेगी 


9० खुद्दोवा का वह वचन जो यिर्मयाह के 


पास सूखे वर्ष के विषय में 

२ पहुँचा । कि यहूदा विल्ञाप करता और फाठकों में णोग 
शोक का पहिरावा पहिने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं . 
और यरूशलेम की चिह्लाहट झाकाश तक पहुँच गई 


(१) मूल्न में, खोल । (२) मछ में, हिनह्दिनाना। 


यिर्मयाह । 
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है* । और उन के बढ़े लोग उन के छोटे लोगों को पानी ३ 
फे लिये भेजते हैं, और वे गढ़हो पर आकर पानी नहीं 
पाते : इसलिये छछ्े बतंव लिए हुए घर लौट जाते है : वे 
लज्मित और निराश होकर सिर ढाँप लेते है। देश में ४ 
पानी न वरसने से भूमि में दरार पढ़ गए है, इस कारण 
किप्लान लोग निराश होकर सिर ठढॉप लेते हैं| हरिणी २ 
मेदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है; क्प्रोकि हरी 
घास नहीं मिलती । और जगली गवुद्टे भी मुे दीलों पर ६ 
खडे हुए गीड़दो फी नाई हॉपते है; उन फी भाखें 
घुन्धज्षा जाती हैं क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं ह॥ 

है यहोवा, हमारे अधर्म्म के काम हमारे विरुद्ध सात्ती ७ 
हे रहे हैं कि हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैः 
श्र हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है तोमी तू अपने 
नाम के निमित्त कुछ कर | है इस्राएल के आधार , ८ 
सकट के समय उस का यचानेवाला तू ही है; तू इस 
देश में परदेशी की नाई क्यों रहता है ? तू क्यों उस 
बटोही के समान है, जो रात भर रहने के लिये कहीं 
टिकता हो ? तू विस्मित पुरुष और ऐसे वीर के समान & 
क्यों होता है, जो बचा न सकता हो? हे यहोवा 
तू हमारे बीच में हैं और हम तेरे कहदकाए हैं, इसकिये 
हम के न तज ॥ 

यहोवा ने इन लोगों के विषय यों कहा, कि इन १० 
के ऐसा भटकना भ्रच्छा लगता है; और कुमार्ग में 
चलने से ये नहीं रुके * इसलिये यहोवा इन से अस्त 
नहीं ; घह इन का अधर्म्म स्मरण करेगा, भोर इन के 
पाप का दण्ड देगा । फिर यहोवा ने सु से कहां, मेरी ११ 
इस प्रजा की भत्राई के लिये प्राथंना मत कर । चाहे वे १३ 
उपवास भी फरें, तौमी में इन की दोहाई न सुन्‌गा: 
और चाहे वे होमबलि और प्रन्ननलि चढ़ाएं, तोमी में 
इन से प्रसज्ञ न होऊगा . में तलवार, महगी और मरी के 
द्वारा इन का अन्त कर डाजूगा । तब मैं ने कहा, हाय ! १३ 
प्रभु यहोवा, देख, भविष्यद्वक्ता इन से कहते हैं कि न तो 
तुम पर तलवार चल्षेगी, और न महगी होगी, यहोवा 
तुम को इस स्थान में सदा की शाति' देगा। और यहोवा १४ 
ने मुझ से कहा, भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी सविष्य- 
ह्ाणी करते हैं, मेंने उन के न तो भेजा, और न कुछ 
आज्ञा दी, और न उन से कोई भी बात कट्टी . वे तुम 
लोगों से द्शन का झूठा दावा करके, अपने ही मन से 
भावी बात की व्यर्थ और घोखे की सविष्यद्वाणी 
करते हैं । इस कारण जो अभ्रविष्यद्कक्ता लोग १२ 


मेरे बिना सेजे, मेरा नाम ज्ञेकर भविष्यद्ठाणी करते हैं 
3 का न हक बा जब अ मजा >ह कतज आ लक लत क पक. कीलन शी जज जब 2 हजार 


(३) मूत्र में, चिएल्ाहट 'चढ़ गई है।.. (४) मूल में, सथाई की शांति। 


१६ अध्याय । 


१६ 


१७ 


१८ 


१३६ 


२१ 


९२ 


कि इस देश में न तो तक्षवार चक्केगी, भौर न महंगी 
ट्ोगी, उनके विपय यद्दोवा यों कद्दता है; कि वे भविष्य- 
इक्ता शाप तलवार और महंगी के हारा नाश किए 
जाएंगे । भौर जिन लोगों से थे भविष्यद्वाणी कहते हैं, 
न तो उन का और न उन की स्त्रियों और बेटे-परेटियों 
फा कोई मिद्दी देनेचाला रहेगा . इसप्रकार महंगी ओर 
तबवार के हारा मर जाने पर वे यरूशलेम की सढ़कों 
में फेक दिए जाएगे . यों में उनकी चुराई उन्हीं के ऊपर 
उण्डेलू या) । सो उन से यह वात कह, कि मेरी थोखों 
से दिन रात भासू ज़गातार वहते रहेंगे, क्योंकि मेरे 
लोगो की कुवारी फन्‍्या बहुत द्वी कुचली गई, और 
घायल हुई है। यदि में मैदान में जाऊं, तो 
देखने में ज़्या आएगा ? यह कि तलवार के सारे हुए 
पड़े हैं. और यदि में फिर नगर के भीतर आऊ' नो 
देखने में क्या आएगा? यह कि भूख से अधमृए पढ़े हैं। : 
और भविष्यद्धका भौर याजक अनजाने देश मे मारे मारे 
फिरते हैं ॥ 

क्‍या तू ने यहूदा से बिलकुल हाथ उठा लिया? 
क्या तू सिय्योन से घिना गया है? नहीं, तो वू ने 
क्यों हम फो ऐसा मारा है, कि हम च॑ंगे हो ही नहीं 
सकते ? इस शान्ति की वाट जोहते आए हैं, तौभी 
हमें कुछ कल्याण नहीं मित्ा : और यथपि एस भस्छे 
हो जाने की आशा फरते आए हैं, तौमी घबराना ही 
पढ़ा दै। हे यहोवा, हम झपनी दुप्टटा और अपने 
पुरखाओं के श्धर्म को भी सान लेते हैं; कि हम ने 
तेरे विरुद्द पाप किया है। अपने नाम के निमित्त 
हमारा ततिरस्कार न कर, और अपने तेजोमय सिद्दासन 
का भपमान न कर - जो चाचा तू ने हमारे साथ बांधी 
है, उसे स्सरण कर; और उसे न तोड़। क्ष्या अन्‍्य- 
जातियों के मूरतों में से कोई वर्षा फर सकता है ? क्‍या 
आाफाश झूडिया लगा सकता है ? है हमारे परमेश्वर 
यहोवा, क्या तू ही पहन सब बातों का करने वाला नहीं 
हैं ? इसदिये हम तेरा ही श्ासरा देंखते रहेंगे, क्योंकि 
इन सारी वस्ठुचों पा सृजनहार तू ही है ॥ 


, फिर यहोवा ने सुर से कहा, यदि 
२४ फ्रर सूसा भौर शमृएल भी मेरे 
सारहने खडे होते, त्तोभी मेरा मनन इन लोगों की ओर 
न फिरता « इसलिये इन फो मेरे साग्हने से निकाल दे 
कि थे निकल जाएं । झौर यदि ये तुझ से पूछे, कि इस 
फह्ा निकल जाए ? तो कहना, कि यहोवा यों क्इता 
है, कि जो मरनेवाले हैं, वे मरने को चले जाएं; 
झोौर जो तलवार से मरनेवाले हैं, वे तलवार से 
मरने को - भौर जो भूखों भरनेवाले हैं, वे भूखों मरने 





(१) मूद्न में, उन्‍्हों पर उयदेलू गा। (२ ) मूख न भूए के रोगी हूँ । 


यिर्मयाह। 
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को : भौर जो वंधुए होनेवाले हैं, वे यन्धुआए से चले 
जाएं। और यहोवा की यह वाणी है, कि स उन के ३ 
विरुद्द चार प्रकार की वस्तुए 3 उहराऊंगा; शझ्र्थात्‌ मार 
ढालने के लिये तलवार : झौर फाड़ डालने के लिये कुत्ते 
और नोच डालने के लिये श्राफाश के पक्षी . और फाठ्कर 
खाने के लिये मेदान के हिंसक जन्तु । और में उन्हें ऐसा ४ 
करूंगा, कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य सें मारे मारे फिरंगे : 
यह द्विज़किय्याह के पुत्र, यहूदा के राजा भनस्शे के 
उन कारसों के कारण होगा, जो उस ने यरुशलेम में 
किए है । हे यरुशलेम, तुझ पर कौन परस याएगा ? ३ 
झौर कौन तेरे लिये शोक करेगा ? वा कौत तेरा कुशल 
पूछने को मुढेगा ? यहोवा फी यह चाणी है, कि तू जो ६ 
मुझ फो व्यायकर पीछे हट गई है, इसलिये मे सु पर 
हाथ बढ़ाकर तेरा वाश करू गा; क्‍योंकि में तरस खाते 
खाते उकता गया हूं। भौर में ने उन को द्वेश के फा्टकों ७ 
में सूप से फटक दिया है : उन्हों ने जो कुम्रा्ग को नहीं 
छोड़ा इस फारण में ने अपनी प्रजा फो निवेश किया, 
झौर नाश भी किया । उन की विधवाए' मेरे देखने में ८ 
समुद्र फी बालू कै किकों से शधिक हो गई हैँ ; उन 
के जवानों की माता के विरुद्ध दुपहरी को में ने लुगेरों 
को ठहराया है : में ने उन को श्रचानक सकट में डाल 
दिया, भौर घबरा दिया है । सात क्ड़कों फी माता भी ३ 
वेदाल दो गई; और प्राण भी छोड़ दिया - उस का सूर्य्य॑ 
दोपहर दी को अस्त दो गया; उस की झाशा हट गई : 
झौर उस का मुंह काला हो गया * श्लौर जो रद्द गए 
हैं उन को भी में शज्रुझों की तलवार से मरवा 
ढालू गा, यहोवा की यही घाणी है ॥ 

है मेरी माता, सुर पर हाथ कि बूने मुम ऐसे 
मलुप्य को उत्पन्न किया जो ससार भर से भगढ़ा भौर 
वादविवाद फरनेवाला ठह्दरा है : न तो में ने 
व्याज के लिये रुपए दिपु, और न कसी ने मुमूफो 
व्याज पर स्पए दिए हैं * तौभी लोग मुमके फोसते हैँ ॥ 

यहोवा ने कहा, निमुचय में तेरी भलाई के लिये 
तुझे रद करू गा ; निश्चय में विपक्ति भर फप्ट के समय 
शन्रु से भी तेरी बिनती कराऊंगा। क्‍या फोई पीतल 
वा लोहा वा उत्त दिशा फा लोहा तोड सकता एँ ? 
मैतेरी धन-सपत्ति भौर खुज़ाने उस के सब पापों के 
फारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं बिना दाम लिए छुट 
जाने दू गा। में ऐसा फरुगा, कि तेरा घन शत्रधों 
के साथ पेसे देश में जिसे तू नहीं जानती दे चक्ा 
जाएगा : क्योंकि मेरे प्रकोष फी भाग भदया उठी हैं, 
झौर वह तुम को जलाएगी ॥ ' 

(६४) मूठ में, चार दुछ । 


१२ 


१३ 


१४ 


१६ अध्याय । 


१९ है यहोवा, तू तो जानता है; सुम्ते स्मरण कर, 
और मेरी सुधि लेकर मेरे सतानेवालों से मेरा पत्षटा 
ले : तू धीरज के साथ क्रोध फरनेवाला है , इसलिये 
मुझे न उठा ले, वर्योकि तेरे ही निमित्त मेरी नाम- 

१६ धराई हुई है। जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचा, तब 
में ने उन्हें मानो खा लिया , भौर तेरा वचन मेरे सन 
के एवं और आनन्द का फारण हुआ, क्योंकि दे 
सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, में तेरा फहलाता हू। 

१७ तेरी छाया मुझ पर हुई, में मन वहलानेवालों के बीच 
बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ . तेरे हाथ के दवाव से मे 
अकेज्ञा बैठा, क्योंकि तू ने मुझे क्रोध से भर दिया 

१८ है। मेरी पीढ़ा क्‍यों क्षगातर बनी रहती हे? मेरी 
चोट की क्यों फोई भौपधि नहीं है? क्‍या तू सचमुच 
मेरे लिये धोखा देनेवाली नदी और सूखनेवाले जल के 
समान होगा £ 


१३ यह सुनकर, यहोवा ने यों फहा, कि यदि वा 


फिरे, तो में तुमे फिससे अपने साम्हने खड़ा करू'गा 
और यदि त्‌ श्रनमोज्न को निकम्मे में से निकाले, तो 
मेरे मुख के समान होगा | वे ज्ञोग तेरी भोर फिरें तो 

२० फिरें, परन्तु तू उन की ओर न फिरना। और में तु 
फो उन लोगों के साम्हसे पीतज्ष की दृढ़ शहरपनाह 
घनाऊ'गा * वे तुझ से लढे गे, परन्तु तुझ पर प्रबल न होंगे 
फ़्योंकि में तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिये 
तेरे स॑ंग हूँ - यहोवा फी यही वाणी हे । ओर में 

२१ तुमे दुष्ट ज्ञोगों के हाथ से बचाऊ'गा, भर उपद्गवी 
क्षोगों के पंजे से छुदाऊ गा ॥ 


शा. 
र॒ थहोवा का यह वचन मेरे पास 
जैध, फ्ढ पहुँचा, कि इस स्थान से 
२ विवाह फरके बेटेन्येटियां मत जन्मा | क्योंकि जो बेटे- 
३ बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और उन की माताए 
जो उन्हें जने' और उन के पिता उन्हें इस देश 
४ में जन्माए हों, उन के विषय यहोवा यों कहता है, 
कि ये घुरी घुरी रीतियों से मरेंगे, और नकोई उन 
के किये छाती पीटेगा, ८ उन फो मिट्दी देग।, वे भूमि 
के ऊपर खाद की नाई पढे रहेंगे, और तलवार और 
महगी से मर मिथंगे : और उन की लोथें आकाश के 
पक्षियों भर मैदान के जीवजन्तुओं का आहार होंगी। 
४ यहोवा ने कहा, कि जिस घर में रोना-पीटना हो, उस 
में न जाना, भौर न छाती पीधथ्ने के किये क्‍ट्टी 
जाना, न इन क्ोगों के लिये शोक करना, क्‍योंकि 
चर यद्दोवा की यह वाणी है, कि सें ने अपनी शान्ति 
|; ओर करुणा और दया इन लोगों पर से उठा लो 
३ है। इस कारण इस देश के छोटे बडे सब भरेंग, 
घ तो इन को मिट्टी दी जाएगी, और नइन के लिये 
लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, न सिर 


यिर्मयाह । 
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मुद्काएंगे, न ज्ञोग इन के लिये शोक करनेवालों को रोटी 
वाटेगे ताकि शोफ में इन को शान्ति ठें, 'और न ७ 
लोग पिता घा माता के मरने पर भी किसी फो शान्ति 
के फटोरे में दाखमधु पिजाएगें । फिर तू जेबनार केघर ८ 
मे भी इन के संग खाने-पीने के लिये न जाना। 
क्योकि सेनाओं का यददोवा, इस्लापुल का परमेश्वर यों 8 
कहता है, कि देस, में हन लोगों के देखते इन्ही दिनों 
में ऐसा करू गा, कि इस रथान से न तो हर्प और न 
झानन्द का शब्द सुनाई पढ़ेगा, और न हुल्हे वा 
दुल्हिन का शत्द | भौर जब तू इन लोगों से ये सब १० 
बातें कहे, भर वे तु से पूछें, कि यहोवा ने हमारे 
ऊपर यह सारी वढ़ी विपत्ति डालने के लिये क्‍यों कहा 
है ! हमारा क्या अधरम्म है ? भौर हम ने अपने परमेश्वर 
यददोवा के विरुद कौन सा पाप किया है ? तो तू इन ११ 
लोगों से कहना, कि यहोवा की यह वाणी है, कि 
तुग्दारे पुरखा तो मुमे त्याग कर दूसरे देवताशों के पीछे 
चले, भौर उनकी उपासना करते और उन को दख्वत्‌ 
करते थे; भौर इस प्रकार उन्हों ने मूक को त्याग 
व्या, और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। भर १३२ 
जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी, उस से 
अधिक तुम करते हो - तुम अपने घुरे सन के हृठ पर 
चलते हो, भौर मेरी नहीं सुनते। इस कारण में तुम १३ 
को इस देश से उ्वाइकर ऐसे देश मे फेक दू गा, जिस 
को न तो तुम जानते हो, श्र न तुम्हारे घुरखा जानते 
थे, भौर वहा तुम रात दिन दूसरे देवाताओं की उपासना 
करते रहोगे, और वहां में तुम पर कुछ अलुमह न 
करू गा ॥ 

फिर यहोवा की यह वाणी हुईं कि ऐसे दिन पश्ाने- 
वाले हैं, जिन में यह फिर न कहा जाएगा कि यहोवा 
जो इस्राएलियों को मिख देश से छुढा ले आया उस के 
जीवन की सौगन्ध, बरन यह कहा जाएगा, कि यहोवा १५ 
जो इस्राएलियों के उत्तर के देश से और उन सब देशों 
से जहां उस ने उन का बरबस कर दिया था, छुट्य ले 
थाया, उस के जीवन की सौगन्ध क्योंकि में उनके 
उन के निज देश में जो में ने उनके पुर्वजों के! दिया था, 
लौटा ले आऊ गा । देखो, थधह्ावा की यह वाणी है, १६ 
कि मैं बहुत से मछुओं के बुज्ञवा भेजूगा, कि वे इन 
ज्ागों के पकड़ लें, और फिर सें बहुत से 
बदहेलियों का बुलवा भेजूगा, कि वे इन के 
अहदे:र करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से 
और घटानों की दरारों में से निकालें । क्योंकि उनका १० 
पूरा चाल चलन मेरी आखो के साम्हने प्रगट है . वह 
मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, और न उन फा प्धस्म॑ मेरी 
शंखों से गुप्त है। सो पदिल्ले में उन के अधर्म्म और पाप 
फा दूना दण्ड दू गा: इसकिये कि उन्हों ने मेरे देश के १८ 
अपनी घुणित वस्तुओं की क्ोथों से अशुद्धू किया है और मेरे 


न 


४४ 


१७ अध्याय । 


निज भाग फो अपनी घृणित बस्तुझों से भर 
दिया है ॥ 

१६ है यहोवा, है मेरे बल, भौर दृढ़ गढ़, शर संकट के 
के समय मेरे शरणत्थान, भन्यजातियो के लोग एम्वी की 
सहुँझोर से पेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा 
झूठी, व्यय झौर निष्फल बस्तुओों को अपने भाग में फरते 

२० भाएं हैं । प्या मनुप्य ईश्वरों को बनाए ? नहीं * चे 
तो ईश्वर नहीं ो सकते (॥ 

२१ इस कारण में शव की बार इन लोगों फो झअपना 
भुजवल्ल भौर पराक्रम दिखाऊंगा, झौर वे जानेंगे कि मेरा 

|] नाम यहोवा है। यहूदा का पाप लोहे घी 
99, दाक़ी भौर हीरे फी नोक से लिखा हुआ है; 
वह उनके हृद्यरूपी पटिया झ्ोर उन की वेदियों के सींगो 
२ पर भी खुदा हुआ है । फिर उन की जो वेदिया भौर 
क्ररेरा नाम देविश हरे पेडों के पास और ऊचे दीलों के 
३ उपर हैं, वह उन के लठकों को भी स्मरण रहती है। हे 
मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, में तेरी धन-संपत्ति और 
पूरा भण्डार और पूजा के ऊंचे स्थान, जो तेरे देश से 
४ पाए जाते हैं, तेरे पाप के कारण लुट जाने दूगा। भर 
तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का जो मे ने तुमे 
दिया है अधिकारी न रहने पाएगा, शऔर में ऐसा 
फह' गा, कि तू भनजाने देश में अपने शत्रुझ्ों की सेवा 
फरेगा; फ्योंकि तू ने मेरे क्रोध की भाग ऐसी भदकाई है 
कि वह सवंदा जलती रहेगी ॥ 
श्‌ यहोवा यों फहता है, कि ज्रापित हे वह पुरुष 
जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और उसी का" सहारा 
लेता है भर जिस का मन यहोवा से सटक जाता है। 
६ पह निर्जल देश के अघम्तए पढ़ के समान होगा, 
झौर फभी भलाई न देखेगा, परन्तु वह निर्जल और 
निर्मन झौर लोनछाई भूमि पर बसनेवाज्ञा होगा। 
७ धन्य है वह पुरुष, जो यहोवा पर भरोला रखता 
रे है; भोर उस को अपना आधार मानता है। वह 
उस बृत्त के समान होगा, जो नदी के तीर पर लगा हो 
भीर उस फी जड़ जल के पास फेली हो "' सो जब घास 
होगा तब वह उस को न लगेगा, भोर उस के पत्ते हरे 
रहेंगे, और सूखे वर्ष सें भी उन के विएय से कुद्द चिन्ता 
१ मे होगी, क्योकि वह तब भी फुतता रहेगा । मन तो सद 
वस्तुओं से श्रधिक घोजा देनेवाला होता है, भौर उस में 
शसाध्य रोग लगा हैँ, उस का सेद कौन समझ सकता 

१० है? मे यहोवा मन सन फी खोजता भौर जांचता हूँ ताफि 

प्रय्येकफ जन फो उस फी चाल-चलन के पशनुसार उस के 





(१) मूछ में, मांठ का । 


यिर्मयाह । 
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कार्मो फा फन्न दू' । जो अन्याय से धन यदोरता द यद् ११ 
उस तीतर के समान होता ऐ, जो दूसरी चिड़िया के' 
दिए हुए शड़ों को सेती है, पेसा ही वह धन उस मलुष्य 
को घआधी झायु में छोड़ जाता है, भीर श्न्‍्त में वह मूठ 
ही ठहरता है ॥ 

एमारा पविन्न स्थान श्यादि से ऊचे स्वान पर $२ 
रखा हुआ एक तेजोमय सिहासन है । दे यहोवा, है १३ 
इल्लाएल के आधार, जितने तुझ फो छोड़ देते हैं, वे सभ्र 
लज्जित होगे भौर जो मुझ से भटफ जाते हैं, उन के नाम 
भूमि ही पर लिखे जाएंगे, इसलिये कि उन्दों ने बहते जरा 
के सोते यहोवा को स्याग दिया है। हे यद्दोवा मुझे चगा १७ 
कर, तब मे चगा हूंगा : सुझे बचा तब में बचूगा: 
क्योकि मे ठेरी ही स्तुति परता है 3 । सुन, ये सुर से फदते १३ 
हैं कि यहोवा का वचन फ्ट्टा रहा ? बद प्रभी पूरा हो 
जाए। परन्तु तू मेरा हाल जानता है, कि तेरे पीद्े चलते 
हुए में ने उतावली करके, चरवाहें का काम नहीं छोड़ा, 
झौर न में ने उस श्रानेवाली निरुपाय विपत्ति की लालसा 
की है, चरन जो कुछ में बोलता था वह तुझे पर प्रगट 
था । इसलिये त्‌ मुझे न घबरा दे. सक्य के दिन १७ 
मेरा शरणस्थान वू ही हे। हे यहोवा, मेरी माथा दूटने न $८ 
दे, पर मेरे सतानेबालों की आशा दूटे . मुझे विस्मित न 
होना पडे, उन्हीं को वित्मित होना पढे; उन पर विपत्ति 
डाल और उन फो चक्‍्नाचूर कर दे ॥। 

यहोवा ने झुरू से यों कहा, कि जाकर सदर फ्राटक १६ 
में खड़ा हो, जिस से यहूदा के राजा भीतर याहर पाया 
जाया करते हैं, वरन यस्शलेम के सच फास्कों मे भी 
खड़ा हो । भौर उन से कह, हे यहद्ा फे राजाओो, प्रौर सब 
यहूदियो, श्रौर चख्णलेम के सब नियासियों, है भर सब 
लोगो जो इन फाट्कों स से होकर भीतर जाते हो, यहोवा 
छा चचन सुनो। यहोपा यों फठता है, कि सावधान रहो: २५ 
विश्वाम के दिन कोई बोक मत उठा ले ज्ञामों , और न 
कोई बोर यस्शलेम के फाटकों के भीतर ले आशो। 
फिर विश्वाम के दिन अपने अपने घर से भी फोड़ वोफ् 
चाहर मत ले जाझ्ो * शरीर न जिसी रीति का प्तम बाज 
प्रो, बरन इस थाज्ञा के अजुसार यो में ने तुम्हारे पुर- 

उन्हों ने न सुना, धार न कान लगाया, परन्तु इस- २३ 

लिये दृद क्या, कि न छुने कोर त्ाइना 28088 ध 
आर यहाँवा का यद वाणी है, कि चदि तुम सच्चमच मेरी 
सुनो, और विश्राम के दिन एस नगर के फारयों के भीतर 
फोई बोर न ले शा्यों, बरन विश्वामदिन प्हो. पयिप् सानो 


१६ 


२० 


श्र 


.. (0क्त के नए लअवतामियफिया_+ (१) रूत में ह दवा मेरा सुवि ६ । 


श्८ अध्याय । 


२५ और उस में किसी रीति का काम काज न करो, तब तो 
इस नगर के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विरा- 
जमान राजा रथों और घोडों पर चढे हुए, हाकिम और 
यहदा के लोग और यरूशलेम के निवासी प्रवेश किया 

२६ क्षरेंगे, और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। और यहूदा 
के नगरों से और यरुशलेस के आस पास से, भर 
विन्यामीन के देश से, और नीचे के देश से, और पहाढ़ी 
देश से, और दुक्खिन देश से, लोग होमवलि, मेलवकति 
अन्नवलि, लोबान और धन्यवाद्वलि लिए हुए यहोवा 

२७ के भवन में आया करेंगे । परन्तु यदि तुम मेरी सुनकर 
विश्नाम के दिन को पविन्न न मानोगे परन्तु उस दिन 
यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहोगे 
तो मैं यर्शलेम के फाटकों में भाग लगाऊगा, कौर उस 
से यरुशलेम के महल भी भस्म हो जाए'गे, और वह 
आग फिर न बुमेगी ॥ 


9 ८. टाहोवा की ओर से यह वचन यिर्म- 

याह के पास पहुँचा, कि 

२ उठकर कुम्हार के घर जा, और वहा में तुझे अपने वचन 

३ सुनाऊगा । सो मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा! 

४ कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। और जो मिद्दी का 

बासन वह बनाता था वह बिग गया, तब उस ने 

उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना 
दिया ॥ 

५ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, कि 

$ हे इस्राएल के घराने, यद्दोवा की यह वाणी है , कि इस 

कुर्हार की नाईं तुम्हारे साथ क्‍या में भी काम नहीं 

कर सकता ? देख, जसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती 

है, वेसा दी हे इस्नाएल के घराने तुस भी मेरे हाथ में हो। 

७ जव में किसी जाति वा राज्य के विपय कहूँ, कि उसे 

८ उखाड, गा वा ढा दूगा वा नाश फरूगा। तव यदि उस 

जाति के ज्ञोग जिस के विषय में ने कह बात फही हो 

अपनी घछुराई से फिर, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो 

8 सें ने उन पर डालने को ठाना हो पछुताऊगा । फिर जब 

किसी जाति वा राज्य के विषय कहू, कि में उसे बना- 

१० झंगा, और रोएगा। तब यदि वे उस काम को करें जो 

मेरी धष्टि में बुरा है, और मेरी बात न मानें, तो में उस 

कल्याण के विषय जिसे में ने उन के लिये करने फो 

_... १ फेंहा हो पछुताऊगा। अब तू यहूदा और यरूशकेम 


१ केनियासियों से यह कह, कि यद्दोवा यों कहता है, कि 


, देखो, मे तुम्दारी द्वानि की युक्ति और तुस्दारे विरुद्ध 
कल्पना कर रहा हूँ, इसलिये तुम अपने अपने छुरे मार्ग 


१२ से फिर जाओ और अपना अपना चाज्नचत्नन और काम 


यिर्मयाह । 


६७० 


सुधारो , परन्तु वे फह्दते हैं कि ऐसा होने की आशा नहीं, 
हम तो अपनी ही कह्पनाओं के अनुसार चलेंगे भौर अपने 
बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे । इस कारण में यहोवा यों १३ 
कहता हू, कि अन्यजातियों से पूछ कि ऐसी वात्तें क्या 
कभी क्सिी के सुनने में भाई है? इस्रापएल की कुमारी ने 
जो काम किया छ, उस के सुनने से रोम रोम खड़े हो, 
जाते हैं । क्या लवानोन का हिम जो चटान पर से मैदान १४ 
में बहता है वन्द हो सकता हैं ? क्या वह ठरणठा जज्ञ जो 
दूर से* बहता है कभी सूस* सकता हैं ? मेरी प्रजा तो १६ 
मुझे भूल गई है . कर निकस्मी वस्तुओं के लिये घृप 
जलाती है, भौर उन्हाँं ने उन के प्राचीन काल के 
मार्गों में ठोकर खिलाकर उन्हें पगडण्डियों और बेहद" 
मार्गों में चलाया है। ताकि उन का देश उजढ़ जाए १६ 
भौर लोग उस पर सदा ताली बजाते रहें * जो कोई उस 
के पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएंगा । 
मैं उन को पुरवाई से उद़ाकर शत्न्‌ के सारहने से तित्तर- १७ 
वित्तर कर दू गा : मे उन की विपत्ति के दिन उन को 
मुह नही, परन्तु पीठ दिखाऊंगा ॥। 

तब वे फहने लगे, 'वलो, यिमंयाह के विरुद्ध १६ 
युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से 
सम्मति, न भविष्यद्क्ता से वचन दूर हो जाएंगे तो आओ, 
हम उस की फोदई बात पकडकर उस को नाश क्राएएई 
ओर फिर उसकी किसी वात पर ध्यान न दें ॥ 

है यहोवा, भेरी भोर ध्यान दे, और जो लोग मेरे १६ 
साथ झगड़ते हैं, उन की बाते' सुन। क्‍या भलाई के ३० 
बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए ? तू इस बात का 
स्मरण कर, कि मैं उन की भलाई के लिये तेरे सारहने 
प्राथंना करने को खढ़ा हुआ जिससे तेरी जलजज्ञाहट उन 
पर से उत्तर जाए, और अब उन्हीं ने मेरे श्राण लेने के 
लिये गद्हा खोदा है | इसलिये उन के लड़केबाल्नों को २ 
भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे," और उन 
की स्त्रियां निवेश और विधवा हो जाए और उन के पुरुष 
मरी से मरें, भर जवान लड़ाई में तलवार से मारे 
जाए। जब तू उन पर अचानक शत्रुदज्न॒ चढ़ाएगा, तब ३ 
उन के घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्हों ने मेरे 
किये गदहा खोदा और मेरे फसाने को फन्‍्दे लगाए 


हैं। दे यहोवा, तू तो उन की सब युक्तिया जानता है, २ 


जो मेरी रत्यु के लिये करते हैं : इस कारण तू उन के 


इस अधस्स के न ढाँप, और उन के पाप को अपने 


(१) मूल में, जो परदेश । (९) मूल में, उखड़ । (३) मूत्र में, अनबने । 
(8) मूल्ञ में, उन को जीम मारें। (४) मूत्र में, उन्हें. तबपार के 
हथ में सौंप दे । 


यिर्मयाह । 


सामने से न मिटा, वें तेरे देखते ही ठोकर खाकर 
गिर जाएं, तू क्रोध में झ्राकर उन से इसो अकार 


का व्यवहार फर ,॥ 

ने यों कद्ा है कि तू जाकर 

रे ह. 2 कुम्हार की बनाई हुई मिद्दी 

की एक सराही मोल ले, भौर प्रजा के पुरनियों में से भौर 
याजकों के पुरनियों में से भी बहुतों को साथ लेकर 

२ हिल्लोमियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा 
जहां ठीकरे फेंक दिए जाते हैं, भोर जो वचन में कहू, 

३ उसे वह्दा अचार कर। तू यद्द कहना, कि है यहूदा के 
राजाओं और यरूशलेस के सब निवासियो, यहोवा का 
वचन सनो , हखाएल फा परमेश्वर सेनाशों का यहोवा 
यों कहता ऐ , कि में इस स्थान पर ऐसी विपत्ति ढालनां 
चाहता हूँ, कि जो कोई उस का समाचार सुने, उस पर 

४ सन्नाटा छा जाएं। क्योंकि यहां के होगों ने सुझ्ते त्याग 
दिया, भोौर इस स्थान को पराया कर दिया है और 
इस में दूसरे देवताओं के लिये, जिन को न तो वे जानते 
है, भौर न उन के पुरखा वा यहुदा के परान शज्ा जानते 

थे धूए जलाया है और हस स्थान को निर्दो्षों के लोहू से 

& भर दिया है । और बाल को पूजा के ऊचे स्थानों को 
घनाकर अपने लडइ़केवालों को याल के लिये होम फर 
दिया ; यद्यपि इस फी आज्ला में ने कभी भी नहीं दी, न 

६ उस की चर्चा की, न वह कभी मेरे सन में आया । इस 
फारण यहोवा की यह घाणी है, कि ऐसे दिन झात्े है 
कि यह स्थान फिर तोपेत वा हिन्नोमियो की तराई न 

७ फहलाएंगा घरन घात ही की तराई कहलाएगा । शोर में 
इस स्थान मे यहुदा और यरूशलेम फी युक्तियो को निष्फल 
फर दू गा ; और उन फो उन के श्रा्णों के शत्रओं के हाथ 

से तलवार चलवाकर गिरा दूगा: भौर उन की लोये 
भाफाश के पत्तियों शौर भूमि के जीवेजन्तुओं का 
८ झाहर फरदूगा। और सें इस नगर को ऐसा उजाड़ 
दू गा, कि लोग इसे देख के ताली बजाएगे, ओर जो कोई 
इस के पास से होकर जाए वह हस की सब विपत्तियो 

३ फे कारण चकित होगा, और ताली बजाएगा । भौर घिर 
जाने और उस सक्केती के समय, जिस में उन के प्राण के 
शत्रु इन को डाल देंगे; में उनको उनके बेटे-ब्रेटियों का 
मांस खिलाऊगा और एक दूसरे का भी मास सिलाऊगा । 

3० तब सू उस सुराही को उन मजुप्यो के साम्दने, जो तेरे 
११ सग जाएंगे तोड़ देना। और उन से कहना, कि सेनाथों 
फा यहोवा यों कद्दता है, क्लि जिस प्रफार यह मिद्दी का 


(१) मूछ में, उन फ्रे फान संघनाए गे । 


यासन जो टट गया झौर फिर बनाया न जाएगा, हसी 
प्रकार में इस देश के लोगो के ओर इस नगर के तोड़ 
डालगा, औौर तोपेत नाम तराई से इतनी क्यों होंगी 
कि फत्र के लिये और स्थान न रहेगा । यहोवा फो 
यह वाणी है, कि में इस स्थान 'भोर इस के रहनेवालों के 
साथ ऐसा ही काम करूँगा : से इस नगर के तेपेत के 
समान बना दूंगा । भौर यरूशलेम के सब घर शोर 
यहूदा के राजाझ्ों के भवन जिन की छृता पर थाकाश 
की सारी सेना के लिये घृप जलाया गया झौर दूसरे देव- 
ताओं के लिये तपावन दिया गया है, सोपेंस के यरावर 
अशुद्ध हो जाएंगे ॥ 

तब विर्मयाह छोपत से, जहां यदेवा ने उसे 
भविष्यद्ाणी करने के भेजा था, लौट शआावर यहेवा के 
भवन के झागन में खड़ा हुआ, भौर सब लोगो से कहने 
लगा, इस्ताएल का परमेश्वर सेनाशों का यहोवा यो 
फहता है कि देखों ; सब गावों समेत इस नगर पर 
बह सारी विपत्ति जो में ने इस पर लाने को कहद्ठा हैं, 
डालना चाहता हूं क्योंकि उन्हों ने हठ करके मेरे वचन 


फो नहीं साना है ॥ 

२ ७. जूध पिमंगराद यद भविष्यदाणी कर 

रहा था, तय हम्मेर का पुत्र पशहर 
जो याजक भोर यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, 
बह सुन रह्या था । सो पशहूर ने यिर्मयाद्द भविष्यहच्त फो 
मारा, श्ौर उस फाठ में डाल दिया, जो यहोवा के सवन 
के ऊपरवार विन्यासीन के फाटक के पास है। फिर 
बिहान को पशहूर ने यिर्मयाह को काठ मे से निक्‍लवाया, 
तब यिर्मय 8 ने उस से कहा, यहोया ने तेरा नाम 
पशहूर नही मागोमिस्सावीब' रफ्ता है। क्योंकि 
यहोवा नर्यों कहा हैं ; कि देस, मे तुमे तेर ही लिये 
भौर तेरे सब मित्रों के लिये सां भय का फारण 
ठहराऊ गा, और थे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देसते 
ही वध किए जाएंगे ; थौर सें सब यहदियों फो यातुल 
फो राजा के बश में कर दूगा, भौर बह उन फो बन्धए 
करके घाउजन में ले जाएगा, शोर तलवार से मार 
ढालेगा। फिर मे इस नगर के सारे धन फो और इस 
की फ्माई शोर इस में फी सब प्नमोंल बष्लण 

और यहूदा के राज्ाओों फा जितना रखा हशा धन ऐ 
उस सब फो उन के शत्रश्नो के वश में कर दे गा - शोर 
वे उत्त फो लूटकर अपना फर लेंगे, भोर बाउज् मेत्ते 
जाएगे । थार है पशहूर तू उन सब समेत जो सेरे घर 
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में रहते है बन्धभाई में चला जाएगा, शौर त अपने 
उन मित्रों समेत जिन से तू मे कटी भविष्यद्ाणी को, 
त्‌ बाधुन्न में जाएता, और वहीं मरेगा, और वही हुमे 
ओर उन्हें मिट्टी दी जाएगी ॥ 

द है यहोवा, व्‌ ने झझे घोसा दिया, ओर में ने धोया 
खाया , तू सु से बलवन्त हे, हस कारण तू सुझ पर 
प्रवल हो गया , दिन भर मेरी हसी होती है ; ओर सब 

८ फोई सुर से ठहा करते है । क्योकि जब में बाते करता 
हूँ, तब जोर से पुकार पुकार कर ललकारता ह कि 
उपद्वव श्रौर उत्पात हुआ, हा उत्पात : क्योंकि यहोवा 
का वचन दिन भर मेरे लिये निन्‍्टा और उठा का कारण 

8 होता रहता है। भौर यदि मे कहें, कि मे उस की चर्चा 
न करू गा न उस के नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की 
ऐसी दशा होगी कि मानो प्रेरी हड्डियों में धधकती हुई 
आय है, थौर सें अपने को रोकते रोकने थक गया शोर 

१० झुझ से सद्दा नही जाता। में ने बहुतो के मुह से अपना 
अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय ऐ, मेरे सब जान 
पहचान ओ मेरे ठोकर खाने की वाट जोहते हैँ, थे 
कहते हैं, कि. कदाचित वह धोखा खाए, तो हम 
उस पर प्रबल होकर, उस से पलटा लेंगे , उस के दोप 

६९ बताप्यो , तव हस उन की पर्चा फेला देंगे। परन्तु 
यद्दोवा भयकर वीर के समान है, वह मेरे सग है, इस 
कारण मेरे सतानेवाले प्रघल न होगे, बे ठोकर खाकर 
गिरंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिये उन्हे बहुत 
लज्जित होना पढेगा, उन का अपमान स्देव यना रहेगा ; 

१२ और फभी भूला न जाएगा । भोर हे सेनाओं के यहोवा, 
है घम्मियों के परखनेवादे और मन के ज्ञाता जो पलटा 
तू उन से छेगा, उसे सें देखुगा , क्योंकि मैं ने अपना 

६४६ मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया ऐै। यहोवा के लिये गाथो 
यद्दोवा की स्तुति फरो : क्योंकि यह दरिद्र जन के प्राण 
को कुकरिसयों के हाथ से बचाता है ॥ 


१४. खापित दो वह दिन जिस में में उत्पन्न हुआ, जिस 

दिन मेरी माता ने सु को जन्म दिया वह घन्य न हो । 

१९ ख्रापित हो वह जन, जिस ने मेरे पिता फो यह समाचार 

देकर कि तेरे क़दका उत्पन्न हुआ उस को यहुत आनन्दित 

१६ किया | उस जब की दुशा उन नगरों की सी हो जिन्हें 

यहोवा ने विन पछुताए ढा दिया, और उसे सबेरे वो 

चिल्लाहट और दोपह्दर को युद्ध की कुजकार सुनाई पढ़ा 

१७ करे । क्योंकि उस ने सुस्त गर्भ ही में न मार ढाका कि 

भेरी माता का गर्भ मेरी कप्न होती, भोर में उसी मे सदा 

9८ पड़ा रहता। में क्यों उत्पात थौर शोक भोगने के लिये 

और अपने जीवन को नामधघराई में व्यतीत करने के 
किये जन्‍्सा £ 
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२ 9. शुह वचन यहोत्रा की ओर से ग्रिमेयाह 
के पास उस खमयबर पहुँचा, जय 
सिद्क्रिय्याद राजा ने उस के पास मस्किय्याह के पुत्र फश- 
हर श्र मासेयाह याजक फे पुत्र सपन्याह के ाथ से यह 
कहला भेजा, कि हमारे लिये यशेवा से पूछु। क्योंकि २ 
बाबुल का राजा नवूऊदनेल्सर हमारे विरुद्ध युद्ध करता हैं; 
क्दाचित यहोवा ह_म से श्रपने सब आश्चर्य्यकर्म्मो' के 
शब्रुसार ऐसा वध्यवष्टार करे, कि वह हम्तारे पास से उठ 
जाए । तब ग्रिमंयाह ने उन से कहा, तुम सिद्किय्याह से ३६ 
यों कहो, कि इस्राएल का परमेश्वर यहोदा यो कहता है। 
कि देसो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिन ४ 
से तुम बाबुल फ राजा भौर णहरपनाह के बाहर घेरनेवाले 
कसठियो से लड़ते हो, उन को में लौटाकर इस नगर के 
बीच में इकद्धा करू गा। और में शाप तुम्हारे साथ बढ़ाए. $ 
हुए हाय भौर बलवन्त भुजा से, भौर क्रोध भौर जल- 
जलाहट भौर बडे क्रोध मे आकर लड़गा | भौर मे, पया ६ 
मलुप्य, क्या पशु इस नगर के सब रहनेवालो को सार 
डाल गा, वे घड़ी मरी से मरंगे। और यहोवा की यह ७५ 
वाणी है, कि उस के वाद हे यहुद्ध के राजा सिद्‌- 
किय्याह, मे तुझे भर तेरे कम्मंचारियों श्ौर लोगों फो 
वरन जो लोग इस नगर में मरी, तलवार ओर महगी से 
बचे रहेंगे, उन को बाबुल के राजा नवूकदनेस्सर और उन 
के भाण के शब्रुथ्रों के बश में कर दू गा ' भौर वह उन को 
तलवार से मार डालेगा, वह उन पर न तो तरस खाएगा, 
ओर न कुछ कोमलता करेगा भौर न कुछ दया । और इस ८ 
प्रजा के लोगो से यों फह कि यहोवा यो कहता है, कि 
देखो , में तुर्द्वारे सागहने जीवन का उपाय भौर रूत्यु का 
भी उपाय वताठा हू। जो कोई इस नगर में रहे वह ६ 
तलवार, महगी और मरी से मरेगा, परन्तु जो कोई निकल- 
कर उन कसदियों के पास जो तुम को घेर रहे हैं भाग 
जाए तो जीवित रहेगा, शऔर उस का प्राण बचेया। क्योंकि १० 
यहोवा की यह चाणी है, कि मैंने इस नगर की ओर 
अपना मुख भज्ञाई के लिये नहीं; चरन घुराई ही के लिये 
किया है, सो यह बाबुत्ञ के राजा के वश में पड जाएगा, 
और वह इस फो फुकवा देगा ॥ 
झोर यहूदा के राजकुत्न के क्षोयों से कह, कि ११ 
यहोवा का वचन सुनो, कि द्दे दाऊद के घराने, यहोवा १२ 
यों कहता है, कि भोर भोर के न्याय चुकाओ भर लुटे 
हुए के! अघेर फरनेवाले के हाथ से छुड़ाओं, नहीं तो 
तर्द्वारे बुरे कामो के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी, 
श्रौर जलती रहेगी, ओर कोई उसे बुझ्म न सकेगा । 
यहोवा की यद वाणी है, कि हे तराई में भौर समथर १३ 
देश की चटान में रहनेवाली मैं तेरा विरोधी हूँ, तुम तो 
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कहते हो, कि हम पर कौन चढ़ाई फर सकेगा ? और 
हमारे वासस्थान से फौन बैठ सकेगा ? परल्तु में तुम्हारे 

१४ विरुद्ध हू । भौर यहोवा की वाणी है, कि मे तुर्हें दए्ड 
देकर तुम्हारे कामों का फल्न तुम्हें भुगताऊगा । और में 
उस के बन में थ्राग लगाऊंगा, जिस से उस के चारों 
झोर सव कुछ भस्स हो जाएगा ॥ 


२२. यहोवा ने यों कहा, कि यहूदा के 


राजा के भवन में उतरकर 

३२ यह पचन फह, कि दाउदु की गही पर विराजमान 
यहूदा के राजा, वू अपने कर्मचारियों और झपनी प्रजा 
के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया फरते है, 

४६ यहोवा फा वचन सुन । यहोवा यों कहता है ; कि न्याय 
और धर्म के काम करो ; और छुटे हुए को अघेर करने- 
वाले के हाथ से छुदाशो ; और परदेशी भौर भनाथ और 
विधवा पर झअधेर और उपद्वव मत करो . और इस स्थान 

४ में निर्देपों का लोहू मत वबहाशों। भौर देखो, यदि 
तुम ऐसा फरोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद 
की गही पर विराजसान राजा, रथों भौर घोढ़ों पर चढे 
हुए अपने अपने फम्मंचारियों ्लौर प्रजा समेत प्रवेश 

& क्या फरेंगे। परन्तु यदि तुम इन बातों को न मानोगे 
तो यहोवा की यह वाणी है, कि में 'अपनी ही सौगन्ध 

६ खाता हू', कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा । यहोवा 
यहूदा के राजा के इस भवन के विपय में यों कद्दता है, 
फितू सुझे गिलाद देश सा और लथानोन फा शिफार 
सा दिखाई पढ़ता ऐ, परन्तु निश्चय में तुझे जगल और 

७ निर्जन मार बनाऊंगा। झौर में नाश करनेवालों को 
हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेज॒गा ; वे तेरे सुन्दर देवदारों 

८ फो फाटकर थाग से मोंक देंगे। और जाति जाति के 
लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एफ दूसरे से 
पुछुंगे, कि यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा पयों 

६ फी है ! तव लोग कहेंगे, कि इस का फारण यह है ; कि 
उन्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर 
दूसरे देवताशों को दृश्ठदत्त्‌ किया प्रौर उन फी उपासना 
भी की ॥ 

३० भरे हुओों के लिये मत रोशो , उस के लिये बिलाप 
मत करो। जो परदेश चला गया है, उसी के लिये फट 
फूटकर रोशो ; फ्योंफि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को 

९११ फिर कभी देखने न पाएगा। क्योकि यहूदा के राजा 
योशिर्याह का पुत्र शब्लूम, जो शपने एिता येशिय्याद के 
स्थान पर राजा है, भर इस स्थान से निकल गया, 
उस के विषय सें यहोवा यों कहता है कि घह फिर यहा 

४२ लाटकर न शाने पाएगा। जिस स्थान में वह वस्धुशा 

घर 
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होकर गया है उसी में यह मर जाएुगा, भोर इस देश को 
फिर कभी देखने न पाएगा ॥ 

उप्त पर हाय जो अपने घर फो सधस्म से और १६ 
झपनी ऊपरोठी फोठरियों फो झन्याय से वनवाता ऐ ; 
और अपने पढोसी से वेगारी से काम फराता है भौर उस 
की सज॒दूरी नहीं देता । वह कहता है, कि में लम्बा-चौंढा १४ 
घर भर हृवादार कोठ बना लूगा ; भौर चह छिडवियां 
रखवा लेता है, फिर वह देवदार फी लकड़ी से पाटा 
जाता, भ्रोर सिन्दूर से रग दिया जाता है । तू जो देवदार १३ 
फी ज्कडी का झभिलापी है, क्या इस रीति से 
तेरा राज्य स्थिर रहेगा ? देख, तेरा पिता न्याय भोर 'धर्म्स 
के फास फरता था, और वह जाता पीता भौर सुस से भी 
रहता था, वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि चह १६ 
दीन और दरिद्र दोगो का न्याय चुकाता था । यहोवा की 
यह वाणी है, क्या इसका मुझे ज्ञान नहीं है? परन्तु १७ 
छू केवल अपना ही लाभ देख्ता है झोर निर्दोपो फी 
हत्या करने भर श्रन्धेर और उपद्द फरने पर 'भपना सन 
भौर धप्टि लगाता ए ! इसलिये योशिय्याह के पुत्र यहदा 4८ 
के राजा यहोयाकीस के विपय से यहोवा यह फह्टता हैं; 
कि जैसे लोग इस रीति से फहववर रोते हैं, कि द्वाय, मेरे 
भाई, वा हाय मेरी यहिन, वा हाय मेरे प्रभु, वा दाय तेरा 
विभव, इस प्रकार तेरे लिये कोई विलाप न फरेगा । वरन १६ 
उस को गदद्दे की नाई' मिद्दो गी जाएगी, वह घसीट्फर 
यरुशक्षेस फे फाटफो के बाहर फेक दिया जाएगा ॥ 

लवानोन पर चड़कर हाथ, हाय, फर ; तब बाशान ३० 
जाकर ऊंचे स्वर से चिएज्ञा , फिर 'अयारीम पहाड़ पर 
जाकर हाय, हाय, कर * क्‍योंकि तेरे सब मित्र नाभ हो 
गए हैं। में ने तेरे सुख के समय तुझ को चिताया था २१ 
परन्तु तू ने फ्हा, कि में तेरी न सुनुंगी । तेरी युवाश्य वस्था 
ही से ऐसी चाल है कि वूमेरी बात नहीं सुनती । 
तेरे सब चरवाहे वायु से डदाण जाएंगे, और चेरे मित्र २२ 
बन्छुवाई में चले जाएं गे, निश्चय त्‌ उस समय श्रपनी 
सारी घुराइयों के कारण लग्जित होगी, भौर वेरा सु 
फाला टो जाएगा। है लवानोन फी रहनेवाली, हर ३३ 
देवदार में अपना घोंसला बनानेगज़ी, जब पुझ को 
ज़च्चा की सी पीढ़ापु उठे तव तू व्याउल हो जाएगी। 
यहोचा की यह वबाणी है, कि मेरे जीवन की सौ- २४ 
गन्ध घाहे यहोयाकीम पा पुत्र यहुदा दा राजा छ्ोन्‍्याह्, 
मेरे दहिने दवाथ की झगूदी भी होता, नौसी में उसे 
उतार उेंशता ! में हुझे तेरें श्राण के पोजियों के दाथ, २२ 
थर जिन से तू दरता ए उन के ध्र्थात्‌ चाउज् के 
राजा नवृज़्दनेस्सर शोर कसदियों के हाथ में घर 
दू गा । और मैं तुझे जननी समेत एफ दूसरे देश सें जो २६ 


ब३ अध्याय । 


तुम्द्वारी जन्मभूमि नहीं है, फेंक दृ“गा भर वहीं तुम मर 
२७ जाओगे । भौर जिस देश में वे लौटने की बढ़ी लालसा 
करते हैं, वहां कभी लौटने न पाएगे॥ 
बया, यह पुरुष कोन्याह तुच्छ भोर दूढा हुआ 
बन है? क्‍या यह निकम्मा बतंन है? फिर वह 
वश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया 
२६ जाएगा ? हे एथ्वी, हे पृथ्वी, हे प्थ्वी, यहोवा का 
४० बचन सुन। यहोवा यों कहता है कि इस घुरुप को 
निवेश लिखो - इस का जीवनकाल कुशल से न बीतेगा 
और इस के वश में से कोई भाग्यवान्‌ होकर ढटाऊद की 
गद्दी पर विराजमान वा यहूदियों पर प्रभुता करनेवाला 
न होगा ॥ 


53०, शाहोवा की यह वाणी है, उन चर- 
२ हि वादों पर हाय, जो मेरी 


चराई की भेष्ट बकरियो को तित्तर बित्तर करते शोर 
२ नाश करते हैं। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा झपनी प्रजा 
के घरवाद्दों से यों कहता है, कि तुम ने जो मेरी भेड़- 
बकरियों की सुधि नही ली, वरन उन फो तित्तर वित्तर 
किया, और बरबस निकाल दिया, इस कारण यहोवा की 
यह वाणी है; कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दण्ड दू गा। 
३ और मेरी जो भेड-बकरिया बची हैं, उन को में उन सब 
देशों में से, जिन में मैं ने उन्हें वरबस कर दिया है, 
स्वय ही उन्हें लोट लाकर उन्हीं की भेदशाज्ञा में 
४ इफट्दी करू गा , और वे फिर फूलें फल्लेंगी । और में उन 
के लिये ऐसे चरवाद्दे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे , 
ओऔर तब वे फिर न तो ढरे गी, न विस्मित होगी भर 
न उन में से कोई खो जाएगी ; यहोवा फी वाणी है॥ 
र्‌ यहोवा की यह भी वाणी है, कि देख ऐसे दिन 
झाते हैं, कि में दाऊद के कुत्ष में एक धर्म्मी पल्लव को 
ऊगाऊगा - और वह राजा बन कर बुद्धि से राज्य करेगा . 
और अपने देश में न्‍्याय और धर्म से प्रभता करेगा। 
६ उस के दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे . भर इस्नाएली 
कोग निटर बसे रहेंगे; और यहोग उस फा नाम हमारी 
० धाम्मिकता' रखेगा। सो देख, यहोवा की यह वाणी हे; कि 
ऐसे दिन भाए गे जिन में लोग फिर न कहेंगे, कि 'यहोवा 
जो हम इस्राएक्षियों को मिस्र देश से छुद्दा जे ओया, 
झ उस के जीवन की सौगन्ध? वे यही कहेंगे, कि यहोवा जो 
हम इस्राएल के घराने को उत्तर देश से और उन सब 
देशों से भी जहा उस ने हमें बरबस निकाल दिया, छुडा 
ले आया , उस के जीवन की सौगन्ध' वे अपने ही 

“५ देश में बसे रहेंगे ॥ 
है भविष्यद्वक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर दी भीतर 
फट नाता है ; मेरी सब हड्डिया थरथराती हैं, यहोवा ने 


श्प८ 


यिमयाह । 


६७४ 


जो पवित्र वचन कहे है, उन्हे सुनका, मे पुसे मनुष्य के 
समान हो गया ढ़ जो दासमउ के नणे मे चूर हो गया 
हो । क्योकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है ; इस पर १० 
ऐसा शाप पड़ा हैं, कि यह विलाप कर रहा है; वन की 
चराइया भी सूर गड, और लोग बडी टौंढ तो ढोढते हैं, 
परन्तु घुराई ही की शोर, और चीरता तो करते है, परन्तु 
प्रन्याय ही के साथ" । क्योकि भविष्यद्तक्ता श्रौर याजक ११ 
दोनो भक्तिहीन हो गए है, अपने भवन से भी मे ने उन 
वी चुराई पाई है , यहोवा फी यही चाणी है | इस कारण १२ 
उन फा मार्ग प्रन्तेरा और फिसलोंण होगा, जिस में थे 
ढरेलवर गिरा दिए जाएगे शोर यहोवा की यह वाणी 
है, कि में उन के दण्ड के वर्ष में उन पर विपत्ति 
डालुगा । शोमरोन के भविष्यद्धक्ताश्रों में तो में ने ३३ 
यह मूर्सता देसी थी, कि वे बाल के नाम से भविष्यद्याणी 
करते पर मेरी प्रजा इम्रापुल को भटका देते थे । परन्तु १४ 
यरुशलेम के नविया में मे ने ऐसे काम देखे हैं, जिन से 
रोंगटे से हो जाते है , शर्थात्‌ व्यभिचार और पाखण्ड , 
ओर थे कुकम्िमियों को ऐसा हियाव बन्धाते है कि वे अपनी 
अपनी बुराई से पश्चात्ताप भी नहीं करते, सब निवासी 
मेरी दृष्टि में सदोमियों भोर श्रमोरियों के समान हो गए 
हैं। इस कारण सेनागो का यहोवा यरुशलेम के ११ 
भविप्यद्क्ताओ के विषय में यों कहता है, कि देख, मे 
उन को कइ वी वस्तुए' खिलाऊगा, और विप पिल्लाऊ गा; 
क्योंकि उन के कारण सारे देश मे भक्तिहीनता फेल 
गई हे ॥ 

सेनाओं के यहोवा ने तुम से यों कहा है, कि इन १६ 
भविष्यद्वक्ताओं की बातों की शोर जो छुम से भविष्यद्दाणी 
करते हैं कान मत लगाशो , क्योंकि ये तुम को व्यथ॑ बातें 
सिखाते हैं. ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख फी 
नही, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा १७ 
तिरस्कार करते हैं उन से ये भविष्यद्वक्ा सदा कहते 
रहते हैं, कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा ; 
और जितने लोग शअपने हठ ही पर चलते हैं, उन 
कहते हैं, कि तुम पर कोई विपत्ति न पढेगी । भज्ना कौन १८ 
यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर, उस का वचन सुनने 
ओऔर सममरने' पाया है? वा किसने ध्यान देकर मेरा वचन १६ 
सुना है ? देखो , यहोवा की जक्लजलाहट का प्रचण्ड 
बवण्डर और झाधी चलने लगी है और उस का कोंका 
दुप्टों के सिर पर जोर से लगेगा। और जब तक २३० 
यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को परी 
न कर चुके, तब तक उस का क्रोध शान्त न होगा , 
अन्त के दिनों सें तुम हस बात फो भल्ती भांति समझ 


सफोगे । ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौद्ध जाते और २१ 
पी शी फनी रह अटल 


(१) मूल में, भौर उन की दौड़ चुरो और उन की पीरता नाहफ है। 
५७, मृछ् में, देखनो और सुमन । 


! 


२३ अध्याय । 


२२ विना मेरे कुछ्ध कहे भविष्यद्वाणी करने लगते हैं । भौर यदि 
ये मेरी गुप्त सभा में खठे होते, तो मेरी अजा के लोगों फो 
मेरे वचन सुनाते ; भोर थे अपनी घुरी चाल और कामों 

२३ से फिर जाते । यहोवा की यह वाणी है, कि में ऐसा 

२४ परमेश्वर हूं, जो दूर नहीं, निकट ही रहता हैँ । फिर 
यहोवा फी यह वाणी है, कि क््या कोई पेसे गुप्त स्थानों 
में छिप सकता है, कि मैं उसे न देख सक्‌ ? क्‍या स्वर्ग 

२९ भौर पृथ्वी दोनों सुर से परिपृ्ण नहीं दे ? में ने हन 
भविष्यद्धत्ताशों की भी बातें सुनी हैं जो सेरे नाम से यह 
कहकर मृठी भविष्यद्वाणी करते है, कि में ने स्वप्न देखा है : 

२६ स्वस्त । जो भविष्यह्कक्ता कृठमूठ भविष्यद्टाणी छरते, और 
अपने छुली मन ही के भविष्यह्त्त है, इन के मन में 

२७ यह बात कब तक समाई रहेगी? जेसे मेरी प्रजा के 
जोगों के पुरखा मेरा नास भूलकर बाल का नाम 
लेने लगे थे, मैसे ही प्व ये भविष्यद्दक्ना उन से अपने 
अपने स्वप्न बता वताकर मेरा नाम श्ुलाना चाहते 

२८ हैं। जो किसी भविष्यद्चक्ता ने स्वप्न देखा हो, ते वह उसे 
बताए १ भौर जिस कसी ने सेरा वचन सुना हो, तो वह 
मेरा चचन सच्चाई से सुनाए : यहोवा की यह वाणी है, 

२६ कि कहां भूसा ? भौर फहा गेहूं? यहोवा की यह भी वाणी 
है, कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है ? फिर कया चह 

४३० ऐसा इथीडा नहीं जो पत्थर के! फोड ढाले ? यहोवा की 
यद बाणी है, कि देखो, जो भविष्यद्वक्ता सेरे वचन औरों 

३१३ से चुरा घुराकर बोलते है, उन के में विर्द हू । फिर 
यहोवा फी यह भी वाणी है, कि जो भविष्यहक्ता “उस की 
यह वाणी है”, ऐसी मूटी वाणी फहकर शपनी श्रपनी जीस 

३२ इुंलाते हैं, उन के भी में विरुद्ध हू। फिर यहोवा की यह 
भी वाणी है, कि जो विना भेरे भेजे वा बिना मेरी शाज्ञा 
पाए स्वप्न देखने फा भूठझा दावा करके भविष्प्ाणी करते है, 
और उस का वर न करके मेरी प्रजा के कृठे घमणढ में 
झाकर भरमाते है, उन के भी में विरद्ध हू, भोर उन से 
भेरी प्रजा के लोगों फा कुछ लाभ न होगा ॥ 

रे३े यदि साधारण लोगों से से काई जन वा कोई 
भविष्यद्क्ता चा याजक तुरू से पूछे, कि यहोवा ने क्‍या 
प्रभावशाली चचन कहा है, तो उस से कहना, कि क्या 
प्रभावशाली वचन ? यहोवा यी यद्द वाणी हैं, में तुम के 

३४ स्याग दू गा। और जो भविष्षद्वत्ता घा याजक वा साधारण 
सनुष्य “ यहोवा का यहा हुआ भारी बचन ” ऐसा कहता 
३१ रहे, उस के घराने समेत में दण्ड दू गा। सो तुम झोग 
पक दूसरे से भर अपने अपने भाई से यो पुद्दना, कि 
३६ यहोवा ने क्या उत्तर दिया ? वा यहोवा ने क्या कहा है ? 
४ यहोवा का क्या हुआ भारी वचन”, इस प्रकार 
तुम भविष्य में न फहना, नहीं तो तुन्दारा ऐसा 
फना ही दस्ठ फा फारण छ्ो जाएुया; क्योंकि 


यिर्मयाद । # 


द्ड्श्‌ 


हमारा परमेश्वर सेनाओो का यहोवा जे जीवित परमेश्वर 
है, उस के वचन तुम क्षोगों ने विगाद दिए हैं तू ३७ 
भविष्यद्धक्ता से यों पूछ, कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर 
दिया ! वा यहोवा ने क्या कहा है ? यदि तुम “ यहोवा ४८ 
का कहा हुआ अ्रसावशाली घचन ?'; इसी प्रकार कहोगे, तो 
यहोवा का यह घचन सुनो, कि में ने तो सुस्दारे पास फहला 
भेजा है, कि ” यहोवा का कद्ा हुआ प्रभावशाली वचन ”” 
ऐसा भविष्य में न कहना, परन्तु तुम यह कहते ही रहते 
हो, कि “यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन””। हूस ३६ 
फारण देखो, में तुम फो बिलकुल भूल जाऊंगा झौर तुम 
को झौर इस नगर को जिसे मे ने तुम्हारे पुरखाओं के, 
और तुम के भी दिया है, स्यागकर अपने सामने से दूर ४० 
कर दू गा । और से ऐसा करूँगा, कि तुस्हारी नामघराई 
और शनादर सदा बना रहेगा, भोर कभी भूला न 


जाएगा ॥ 
२ ९ ज्जूब गाइल का राजा नवृफदनेस्सर, 

ह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के 
राजा यकोन्याह के, और यहूदा के हाकिमों भौर लोहारों 
ओर और फारीगरों के बन्धुए करके यरुशलेम से याबुल 
के ले गय्रा, तो उस के बाद यहोवा ने मुझ को शपने 
मन्दिर के साम्दने रखे हुए भजीरों के दो शेकरे 
दिसाएं । एक टोकरे में तो पहिले से पके भच्चे अच्छे २ 
अजीर थे, भौर दूसरे दोकरे में बहुत निकम्मे 'श्जीर 
थे; बरन ये ऐसे निकममे थे, कि साने के योग्य भी 
न थे। फिर यहोवा ने झुझ से पूछा, हे यिर्मयाह, ६ 
तुमे क्या देख पद्ता हैँ? में ने कहा, अमीर ; जो 
अजीर सच्चे हैं, सो तो बहुत दी अच्छे हैं; परन्तु जो 
निकस्मे हैं, सो वहुत दी निकस्मे है : बरन ऐसे निकम्मे 
हैं, कि खाने के योग्य नहीं है | तव यहोवा छा यद ४ 
वचन मेरे पास पहुँचा | कि इस्लापल का परमेश्वर +* 
यहोवा यों कहता हैं ; कि जेसे घच्छे अमीरों को, उसे ही 
में यहूदी बन्धुधों को जिन्हें म॑ ने इस स्थान से कस- 
दियों के देश में भेज दिया हैं, देखकर श्रस्नन्न हेगा। 
श्ीर मे उन पर कृपाइष्टि रखू गा * शोर उन को इस देश ६ 
में लोग ले आऊंगा, और उन्हें नाश न फरू गा, परन्तु 
बनाऊ गा . थोर उखाड़ न ढालूगा: परन्तु लाए रखूंगा। 
और में उन का ऐसा मत कर दे गा, कि वे मुझे जानेंगे; ७ 
कि में यहोवा हूँ : और वे मेरी प्रजा रूरेंगे; झौर में टन 
का परमेश्वर दरू गा * क्योंकि ये मेरी ओर सारे मन से 
फ्रिंगे । भर जैसे निकम्मे मंजीर, निफमे होने फे फारण ८ 
पाए नहीं बाते, उसी प्रकार से में यहदा के राजा सिदकि- 
य्याह, शोर उस के हाकिमों और बचे हुए यस्शलेमियों 
फो, जो इस देश मे वा मित्र मे रह गए ६ , छोट़ दूया। 


है| 


रर अध्याय । 


£ भर मेरे छोड़ने के कारण वे प्रथ्वी के राज्य राज्य में मारे 

मारे फिरते हुए दु.ख भोगते रहेंगे , और जितने स्थानों मे 

में उन्हें वरवस कर दू“गा, उन सभी में वे नामधराई भर 

१० दृष्टान्त और स्राप का विपय होंगे। और में उन में 

तलवार च्ञांऊ॑या, और महगी भौर मरी फेलाऊ'गा, भर 

अन्त में वे इस देश से से जिसे में ने उनके पुरखाओं को 
और उन को दिया, समिट जाएगे ॥ 


२ ५, या शिग्याह के पत्र यहदा करे 

राजा यहोयाकीम के 

राज्य के चोथे वर्ष मेजो बाबुल के राजा नवृऊदनेस्सर 
के राज्य का पहिला वर्ष था . यहोवा का जो वचन यिभ्भ- 

९ याह्द नबी के पास पहुँचा, वह यह है | सो यिर्सयाह नबी 
ने उसी वचन के अनुसार सब यहूदियों भर यरूणलेम 

३ के सब निवासियों से कहा । कि आमोन के पुत्र यहदा के 
राजा योशिय्याह के राज्य के तेरहवें वर्ष से लेकर भ्राज 

के दिन तक झर्थात्‌ तेईंस वर्ष से यहोवा का वचन मेरे 
पास पहुँचता भाया है, भर में तो उसे बढ़े यत्न के साथ 
तुम से कहता भआया हूं, परन्तु तुम ने उसे नहीं सुना । 

४ और यददोवा तुम्हारे पास अपने सारे दास भविष्यद्गक्ताओं 
को भी यह कहने फो बडे यत्न से सेजता आया है, परन्तु 

९ तुम ने न तो सुना और न कान लगाया है , वे ऐसा फहते 
भाए हैं, कि अपनी अपनी छुरी चाल और 'पने अपने 
बुरे कामों से फिरो : तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल 
में तुम्दारे पितरों को और तुम को भी सदा के लिये 

६ दिया है उस पर बसे रहने पाओगे । और दूसरे देवताओं 
के पीछे होकर उन की उपासना और उन को दण्डवत्‌ 
मत करो . भर न अपनी बनाई हुईं वस्तुओं के हारा मुझे 
रिस दिलाओ . तब मैं तु्दारी कुछ हानि न करूगा। 

७ यह सुनने पर भी तुम ने मेरी नहीं सानी $ वरन अपनी 
बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुके रिस दिलाते आए हो, 
जिस से तुम्हारी हानि ही हो सकती है, यद्दोवा की यही 

८ वाणी है। इसलिये सेनाओं का यहोवा यों कहता है, 
६ कि तुम ने जो मेरे वचन नहीं माने , इसलिये सुनो, में 
उत्तर में रहनेवाल्ते सब कुल्लों फो बुलाऊगा, और अपने दास 
बाघुक्त के राजा नवूकदनेस्सर को बुलवा भेजू गा, और उन 
सरभों फो इस देश और इस के निवासियों के विरुद्ध और 
इस के आस पास को सब जातियों के विरुद्ध भी के आऊगा 
और इन खब देशों का मैं सत्यानाश फरके उन्हें ऐसा 
उजाड़ दू गा कि लोग इन्हें देखकर ताली यजाएगे, बरन 





(१) मूत्र में, तड़के उठकर्‌। 


यिर्मयाह । 


६७६ 


ये सदा उजठे ही रहेंगे, यहोवा की यही वाणी है । झौर मे १० 
ऐसा करूंगा, कि इन मे न तो हप और न प्ानन्द का 
शब्द सुनाई पडेगा, और न दुल्हे वा दुल्हिन का, भर न 
चक्की का भी शब्द सुनाई पढेगा, और न इन में दिया 
जलेगा। भर सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उज्ाद ११ 
होगा ; भोर ये सब जातियाँ सत्तर वर्ष तक बाबुल के राजा 
के आधीन रहेंगी । और यहोवा की यह वाणी है, कि जब १२ 
सत्तर वर्ष बीत छुके, तब मैं बाबुल के राजा और उस 
जाति के लोगों और फसदियों के देश के सब निवासियों 
फो अ्रघर्मस फा दण्ड दू गा , और उस देश को सदा के 
लिये उजाइ दू“गा । और मैं उस देश में अपने थे सब १३ 
वचन जो मैं ने उस के विपय मे कहे हैं, और जितने वचन 
यिर्मयाह ने सारी जातियो के विरुद्ध भविष्यह्ठाणी करके 
पुस्तक में लिखे है, पूरी फरूगा । और बहुत सी जातियों १४ 
के लोग भार बड़े वढे राजा उन से भी अपनी सेवा कराएगे, 
और मैं उन फो उन की फरनी का फल भुगताऊगा ॥ 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझ से यों कहा, ११ 
कि मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु फा कटोरा 
लेकर, उन सब जातियों को पिला दे जिन के पास मैं तुमे 
भेजता हूँ । भौर वे पीकर उस तलवार के फारण जो में १६ 
उन के बीच में चलाऊगा कद़खदाएंगे ; और बावले हो १५ 
जाएंगे, सो में ने यहोवा के हाथ से वह क्येरा लेकर उन 
सब जातियों को पिल्ना दिया जिन के पोस यहोवा ने सुमे 
भेजा । अर्थात्‌ यरुशलेस और यहूदा के और नगरों १६ 
के निवासियों फो और उन के राजाभों और हाकिमो को 
पिलाया, ताकि उन का देश उजाइ हों जाए शौर लोग ताली 
बजाए * और उस की उपमा देकर शाप दिया करें, जेसा 
झाजकल होता है। और मिस्र के राजा फिरौन और उस ॥४ 
के कर्मचारियों, हाकिमों, भौर और सारी प्रजा को, और २८ 
सब दोगले मजुप्यों की जातियों को, भौर उस देश के सब 
राजाओं को, और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को, 
और अश्कक्षोन अज्जा भर एकोन के, और अशदोद के 
बचे हुए लोगों को, और एदोनियों, मेआझाबियों और २५ 
अम्मोनियों के, और सारे के सारे राजाशों को, भौर सीदोन २४ 
के सब राजाओं को, और समुद्र पार के देशों के राजाओों 
को, फिर ददानियों, तेमाइयों भर बूजियों को, भौर जितने २१ 
अपने गात्ञ के बात्नों को मुंडा डालते हैं, उन सभों को 
भी, और अरब के सब राजाओं को, और जंग में रहने- २४ 
वाले दोनले मनुष्यों के सब राजाओं को, भौर जिम्नी २९ 
पुल्लाम भ्ौर मादै के सब राजाओं को, और क्या निकट, २४ 
क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को, एफ संग 
पिज्ञाया, निदान धरती भर पर रहनेवाले जगत के राज्यों 


२४ अध्याय । 


यिर्मयाह । 


६्ड्ज 


के सब क्ोगों फो #ने पिछाण, और इन सब के पीछे | है, वे नप्ट हो जाएंगे । युवा सिंह फी नाई' वह अपने दु८छ 


शेपक' के राजा फो सी पीना पटेगा ॥ ह 
२७ तू उन से यह कह, कि सेनाश्नों का यहोवा जा 
इस्रापुल का परमेम्वर है, यो कहता है, कि पीशे: भोर 
मतवाले हो; और छांट करो, और गिर पदों भौर फिर 
फभी न उठो : यह उस तलवार के फारण से होगा, जो 
२८ में तुरहारे बीच से चलाऊ'गा । भौर यदि चे तेरे हाथ 
से यह फदोरा लेफर पीने से हइनफार फरें तो उन से 
कहना, सेनाओ का यहोवा यों कहता है, कि सुम को 
२६ निश्चय पीना पड़ेगा । देखो, जो नगर मेरा कहलाता 
है, में पहिले उसी मे विपत्ति डालने लगूगा, फिर क्या 
तुम लोग निर्दोप ठहर के बचोगे ? तुम तो निर्दीप 
उइरके न बचोगे; क्योंकि में एच्वी के सव रहनेवालो 
पर तलवार चलाने पर हू, सेनाशों के यहोवा की यही 
३० घाणी है। इतनी बातें भविष्यदाणी की रीति पर उन से 
कहकर, यह भी फह्दला, कि यहोवा ऊपर से गरजेगा, और 
अपने उसी पवित्र धाम में से श्रपना शब्द खुनाएवा; वह 
झपनी चराई के स्थान के विरूद्द जोर से गरजेगा . वह 
पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताइने- 
३९ वालों की नाएँ ललकारेगा | एथ्वी की छोर लों भी 
केलाइल होगा : क्योंकि सब जातियों से यहाया का 
मुकदमा है: वह सब मलुप्यों से चाटविवाद फरेगा। 
झौर दुर्प्ट को तलवार के वश से कर देगा ॥ 
भर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि देखो, 
विपत्ति, पुक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी, भौर बडी 
३४३ आंधी एथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा 
के मारे हुथों की लोथें, पृथ्वी की पुक छोर से दूसरी 
छोर तक पढ़ी रहेंगी उन के लिये कोई रोने 
पीरनेवाला न रहेगा भौर उन की लोथें न तो बदोरी 
जाएगी भौर न फबरो में रसी जाएगी . चे नूमि के 
६४ ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेंगी | ऐ चरवाहो, हाय, हाय 
करो, भौर चिल्लाशो, दे बलवन्त मेढो, भौर बढ्रो, 
राख में, लोटो; क्योकि तुर्दारे वध होने के दिन झा 
पहुंचे है . भौर में मनभाऊ बरतन की नाई तुम्हारा 
३७ सत्यानाश फरूगा। उस समय नतो चरवाह्दों के 
भागने के लिये फोई स्थान रहेगा, भौर न चलवन्त 
३६ मेडे भौर चकरे भागने पाएंगे। चरचाहों फी चिरुक्नाहट 
झौर वलघन्त मेढ़ों भौर यक्‍रों के मिमियाने दाग शब्द 
मुर्षा पहता है क्योंकि यहोवा उन की चराह को नाश 
३७ फरेंगा। भौर यहोवा के क्रोधष भडकने फे कारण शात्ति 
के स्थान नप्ट हो जाएंगे, जिन वासस्थानों में शव शांति 


(१) झनुमान ६ कि पद बाबुद्द का एफ नाम ६) 


ठौर को छोडकर निकलता हैं, फ्योकि शधेर फरनेहारी 
तक्षवार और उस के भडके हुए प्रकोप के कारण उन फा 
देश उजाट हो गया ॥ 


२६. यो शिस्याह के पुन्न यहदा फे राजा 
यद्दोयाकीम के राज्य के 
धारभ में, यहोवा की ओर से यह वचन पहु चा, कि 
यहोवा यों कहता हैं। कि यहोवा के भवन के शायन में २ 
खडा होकर, यहूदा के सब नगरों के लोगो के सामग्हने, 
जो यहोवा के भवन में दुण्शवत्‌ करने को आप, ये 
वचन कह दे; जिन के विषय उन से कहने की झाज्ञा में 
तुमे देता हू : डन मे से कोई वचन मत रख छोड । 
सम्भव है किये सुनकर, अपनी अपनी घुरी चाल से ३ 
फिर, भौर मे उन की उस हानि से जो उन के घुरे कामों 
के कारण करने की कए्पना करता हैँ, पछुताऊ । 
इसलिये तू उन से कष्ट, यहोवा यों फह्ठता ऐ, कि यठि तुम ४ 
मेरी खुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार, जो में ने तुम फो 
सुनवा दी दे* न चलो; भौर न मेरे दास भविष्यद्कतक्ताशो £ 
के बचनो पर कान लगाओोगे , (जिन्हें में तुस्दारें पास 
बडा यत्न करके3 मेजता भाया हूँ, परन्तु तम ने उन 
की नहीं सुनी) । तो मैं इस भवन फो शीलो के समान ६ 
उठ क्र दूंगा, भऔर इस नगर का प्रेसा सत्यानाश 
कर दूगा, कि एथ्वी की सारी जातियों के लोग, उस 
फी डपमा दे देकर शाप दिया फरेंगे । जय विर्याह ये 
वचन यहोवा के भवन में कट्ट रद्दा था, तम्र याजक झौर 
भविष्यहक्ता और सर साधारण लोग सुन रद्दे थे । शोर जब 
यिमंयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की प्राक्षा 
यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजको और भविष्यहता शो 
झोर सब साधारण लोगो ने यह फ्टकर, उस के पकड़ 
लिया, कि निश्चय तेरा प्राशदरढ द्वाण । तू ने यहोवा 
के नाम से क्यों यह भविष्यद्टाणी की, कि यह भवन शीले 
के समान उचाई है। ज्ञाएगा ? झौर यह नगर ऐसा उजडेगा 
फ्िस में कोई न रह जाएगा। इतना फ्दफर सभे 
साधारण लोगों ने यद्दावा के भवन में य्िमंयाद के य्स्द्धि 
भीड़ लगाई ॥ 
यह बात सुनकर, यहूदा के हाक्मि, राजा के भयन 
से यहोवा के भवन में चह गए, भर उस के नये फ्राटक 
में वंड गए। तब याजका और भरि्यहक्ताओं ने शपिसों ११ 
शोर सब लोग से क्ट्टा, यही महुप्य प्राण दर्ठ के योग्य 
एं, पर्योकि इस ने इस नगर के विरद्ध ऐसी भविष्य्ासी की 


(०) दल में, नुम्पारे साम्‌ नो रखा ह + जे अि-+ 
(२) मृत मे, तएदे उट३,। 


र६ अध्याय । 


है, कि जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो 
१२ तब यिसंयाह ने सब दाकिमों और सब लोगों से फहा, 
जो वचन तुम ने सुने हैं, उसे यहोवा ही ने मुझे इस 
भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर 

१३ कहने के लिये भेज दिया है। इसलिये 'मब अपना चाज्ष- 
घलन और अपने काम सुधारो, और अपने परमेश्वर 
यहोवा की बाद मानो, तब यहोवा उस विपत्ति के विषय 

में जिस की चर्चा उस ने तुमसे की है, पछुताएगा। 

४ देखो, में तुर्हारे वश में हूं; जो कुछ तुम्दारी दृष्टि में 
१९ भज्ञा भर दीक हो, वही मेरे साथ फरो । पर यह निश्चय 
जानो, कि यदि तुम मुझे सार दालेगे, ते अपने को, 
और इस नगर को और इसके निवासियों के। निर्दोप के 
हत्यारे बनाओगे * क्ग्रोक्ति सचमुच यहोवा ने मुमे तुम्ारे 

१६ पास ये सब वचन सुनाने के लिये भेजा है | हाकिमों और 
सब लोगों ने याजकों और नविये। से कहा, यह मनुप्य 
प्राणद्‌रड के योग्य नहीं, क्योंकि उस ने हमारे परमेश्वर 

१७ यहोवा के नाम से _म से कहा है । भौर देश के पुरनियों 
में से कितनों ने उठकर भ्रजमा की सारी मण्डकी 

4८ से कद्दा । यहूदा के राजा हिजकिय्याद्द के दिनों में मोर 
सेती, मीकायाह भविष्यवाणी कद्दता था, उस ने यहुदा 

के सारे ज्ोगों से कह, सेनाश्ों का यहोव्रा यों कद्ठता 

है, कि सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा, और 
यखर्शलेम खण्डहर हो जाएगा, और भवनवात्ना पव॑त 
१६ जगती स्थान हो जाएुगा* । क्या यहूदा के राजा हिज- 
किय्यह ने, वा किल्ली यहूदी ने उस को फहीं मरवा 
ढाला £ क्या उस रांवा ने यहोवा का भय न भाना ? 
और उस से बिनती न की, और त्तब यहोवा ने जो 
विपत्ति उन पर डालने के लिये कहा था, उस के 
विषय क्या वह न पछुताया ? ऐसा करके हम अपने 

२० प्राणों की बड़ी हानि करेंगे । फिर शस्रायाह का पुत्र 
ऊरिय्याह नाम कियंत्यारीम का एक पुरुष, यहोवा के 
नाम से भविष्यवाणी कहता था, और उस ने भी इस नगर 

और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की, 

२१ जैसी यिमंयाह ने अ्रभी की है।और जब यहोयाकीम 
राजा और उस के सब वीरों और सब द्वाकिमो ने उस 

के वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न 
किया, भौर ऊरिस्याह यह सुनकर ढर के मारे सिल्र को 

२२ भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मित्र को क्लोग 
भेजे शर्थाव्‌ श्रकबोर के पुत्र एकनातान को कितने 

२३ और पुरुषों के समेत सिल्र को मेजा । और थे ऊरिय्याह 


(१) मूत्र में, जौर मवन का पर्वत झरयय के  चे स्थान। 





यिमयाह । 


६्७्प 


को मित्र से निकालकर, यद्दोयाकीम राजा के पास ले 
भाप, और उस ने उसे तलवार से मरवाकर, उस की 
लोथ फो साधारण लोगों की फबरों में फेफ्या दिया। 
परन्तु शापान का पुत्र 'अद्दीकाम, यिर्मयाद का सहायत्ता 
करने लगा; और वद्द लोगो के वश में बध होने के 
लिये नहीं दिया गया ॥ 

के पुत्र, यहदा के राजा 


७, योशिग्याह 
्‌ या यहोयाकीम* के राज्य 


के आरम्भ मे, यहोव। की भोर से यद्द वचन, यिर्मयाह् 
के पास पहु'चा, कि बन्धन और जूप बनवाकर श्पनी 
गर्दन पर रख | तब उन्हें एदोम भौर मोभाव और 
अम्मोन भौर सोर और सीदोन के राजाओं के पास, 
उन दूतों के हाथ भेजना, जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के 
पास यरुशलेम में आए है । और उन को उन के स्वा- 
मियो के लिये, यह कहकर थाज्ञा देना, कि इस्राएल 
का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, यो कहता है, कि 
अपने अपने स्वामी से यो कहो, कि पृथ्वी को भौर 
पृथ्वी पर के सनुप्यो और पशुम्मों को, श्रपनी बडी शक्ति 
और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैं ने बनाया . श्र जिस 
किसी को में चाहता हू, उसी को में उन्हें दिया करता 
हूं। अब में ने ये सब देश, अपने दास बाघुल के राजा 
नवूकदनेस्सर को आप ही ठे दिपु हैं, और मैदान के 
जीवजन्तुओ को भी में ने उसे दिया है, कि चे उस के 
आधीन रहें । ओर ये सब जातियां उस के भौर उस 
के बाद उस के बेदे और पोते के शाधीन उस समय तक 
रहेंगी, जब तक उस के भी देश का शुभ दिन न आए . 
और बहुत सी जातिया भर बढे बडे राजा उस से 
अपनी सेवा करवाए'गे । सो जो जाति वा राज्य बाबुल 
के राजा नबृकदनेस्सर के भाधीन न हो, और उस का 
जूथा अपनी गर्दन पर न के ले, उस जाति को सैं तलवार, 
सहगी और मरी का दुए्ड उस समय तक देता रहूंगा, जब 
त्तक उस को उस के हाथ के द्वारा मिटा न दृ" यहोवा की 
यही चाणी है । इसलिये तुम लोग अपने सविष्यद्धक्ताओं और 
भावी कहनेवाज्ञों और टोनहों, भर ताब्निकों फी ओर, 
चित्त मत क्षयाओं : जो तुम से कहते हैं, कि तुम को 
बाबुल के राजा के श्रधीन नहीं होना पड़ेगा । क्योंकि वे 
तुम से झूठी भविष्यवाणी फरते हैं, जिस से तुम अपने अपने 
दुश से दूर हो ज्ञाओ . और मैं आप तुम क्नो दूर करके 
नष्ट कर दू । परन्तु जो जाति बाबुल के राजा का ११ 


न्प्ण्न-्० 
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| (३) जान पढ़ता है कि यहोयाकीम की सनन्‍्ती सिदकिस्पाह समकता चाहिये। 











२७ अध्याय । 


जूथा अपनी गर्दृंन पर लेकर उस के आधीन रहेगा उस 
फो मैं उसी के देश में रहने दू गा, और वह उस मे खेती 
करती हुई बसी रद्देगी, यहोवा की यददी वाणी है ॥ 
झौर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मेने 
ऐसी सब बाते कहीं, कि अपनी प्रजा समेत तू बाहुल 
के राजा का जुआ अपनी गदंन पर ले, और उस के 
१३ और उसकी प्रजा के आधीन रहकर जीवित रह । जब 
यहोवा ने उस जाति के चिपय जो बाघुल के राजा के 
आधीन न हो, यह कहा है कि वह तलवार, महगी और 
मरी से नाश होगी , तो फिर तू अपनी प्रजा समेत क्‍यों 
१४ मरना चाहता दै ? जो भविष्यद्वक्ता तुर से कहते है, कि 
तुझ को बाबुल के राजा के आधीन हो जाना न॒ पड़ेगा, 
उन की मत सुन , क्योंकि वे तुझ से भूछी भविष्यद्दाणी 
१५ फरते हैं | यहोवा की यह वाणी है, कि में ने उन्हें नहीं 
भेजा ; वे मेरे नाम से झूठी भविष्यद्ाणी करते हैं; और 
इस का फल यही होगा, कि में तुक को देश से निकाल 
दू गा; और तू उन नवियो समेत जो तुझसे भविष्यद्टाणी 
फरते हैं नप्ट हो जाएगा ॥ 
फिर याजकों भौर साधारण लोगों से भी में ने 
कहा, यहोवा यों कहता है; कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुस 
से यह भविष्यद्टाणी करते है, कि यहोवा के भवन के 
पात्र श्रव शीघ्र द्वी बाबुल से ज्ौटा दिए जाएंगे, उन के 
वचनों की भोर कान सत धरो; क्योंकि वे तुम से अूठी 
भविष्यद्वाणी करते हैं! उन के मत सुनो, बाबुल के 
१७ राजा के झाधीन होकर भौर उसकी सेवा करके जीवित 
१८ रहो : यह नगर क्यों उजाइ हो जाए? ओर यदि वे 
भविष्यद्वक्न भी हों, झोर यहोवा का वचन उन के 
पास हो, तो थे सेनाओं के यहोवा से बिनती करें 
कि जो पान्न यहोवा के भवन में, और यहुदा के राजा के 
भवन में, और यरूशज्लेम में रह गए हैं, वह बाचुज् न 
१६ जाने पाएं। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, कि जो 
खसे और पीतल की नान्‍्द, गंगाल पर कुसियां और 
और पात्र इस नागर में रह गए है, जिन्हें घाबुल का राजा 
नवूकदुनेस्सर, उस समय न ले गया, जय वह यहोयाकीस 
के पुत्र पहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और 
यरूशलेस के सब कुलीनों को बंधुन्ना करके यरूशल्ेम से 
२१ चाबुल को ले गया था, जो पात्र यहोवा के भवन सें और 
यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रद्द गए हैं, 
उन के विपय में हस्ताएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा 
२२ यों कहता है, कि थे भी बाबुल से पहुँचाए जाए गे शौर 
जय तक मैं उन की सुधि न लू तब तक वहीं रहेंगे, और 
छव्‌ में उन्हें ला कर इस स्थान में फिर रख दू गा ; 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 
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२० 


यिमयाह | 


र्‌ य्‌ फ्रि उसी वर्ष के, शर्थात््‌ यहूदा के 

हे राजा सिदुकिय्याह के राज्य के 
चौथे वर्ग के पांचवें महीने मे, अज्जूर का पुत्र, हनन्याह जो 
गिब्ोन का एक भविष्यद्वका था, उस ने मुझ से यहोवा 
के भवन में, याजको और सब लोगों के साम्दने कहा। 
इखाएल का परमेश्वर सेनाहझों का यहोवा थों कद्दतता 
है, कि मैं ने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है । 
यहोवा के भवन के जितने पात्र वाबुल का राजा नबू- 
कदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बावुल ले गया, उन्हें में 
दो वर्ण के भीतर फिर इसी स्थान में ले शाऊगा । 
और यहूदा के राजा यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह 
और सब यहूदी बधुए जो बावुल को गए हैं, उन को भी 
में इस स्थान में लौटा ले शाऊ गा, क्योकि मेंने बाबुल 
के राजा के जूए को तोड़ दिया है; यहोवा की यही 
वाणी है। यिसेयाह नवी ने हनन्याह नबी से, याजकों 
और उन सब ज्ोगो के साम्हने जो यहोवा के भवन मे 
खडे हुए थे कद्दा, आमीन - यहोवा ऐसा ही करे .जो बाते 
नू ने भविष्यद्वाणी करके कही हैं, कि सहोवा के भवन के 
पात्र और सब वंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर झाएंगे, 
उन्हें यहोवा पूरा करे | तौभी मेरा यह चचन सुन, जो में 
तुमे और सब क्ोगों को कह्ट सुनाता हू । जो भविष्यद्डक्ता 
प्राचीन काल से मेरे और तेरे पह्चिले होते आए थे, उन्हो 
ने तो बहुत से देशों और बड़े बडे राज्यों के विद युद्ध 
और विपत्ति और सर्रा के विषय भविष्यद्वाणी की थी। जो 
भविष्यद्कक्ता ऋशल के विपय भविष्यहाणी करे, तों जब उस 
का वचन पूरा हो, तब ही उस भविप्यद्वक्ता के विषय यह 
निश्चय हो जाएगा, कि यह सचसुच यहोवा छा भेजा हुआ 
है। तब हनन्याह भविष्यद्क्ता ने उस जुए को जो यिर्सयाह 
भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था, उतारकर तोढ़ दिया । और 
हनन्यादद ने सब लोगों के साग्हने कहा, यहोवा यों कहता 
है, कि इसी प्रफार से मैं परे दो वर्ण के भीतर बावल के 
राजा नवूक़दनेस्सर के जुए को, सप्र जातियों फी गर्दन पर 
से उतारकर तोढ़ दू गा , तब यरिसंयाह भविष्यद्धका चला 
गया । जब हनन्याह भविष्यद्बक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्क्ता 
की गर्दन पर से जूधा उतारकर तोढ़ दिया, उस के याद 
यहोवा का यह वचन बिर्मयाह के पास पहुँचा । कि जाकर 
हनन्याह में यह फह, कि यहेवा यो कहता है, कि तू ने काठ 
का जुआ तो तोड़ दिया, परन्तु ऐसा करके व्‌ ने उसकी 
सन्‍्ती लोहे का जुझा वना लिया है । क्योंकि इस्राएल का 
परमेश्वर, सेनाओं फा यहेवा यों कहता है, कि में इन 
सब जातियो की गदुन पर लोहे का जुआ रखता घर कि 
चाचुल्ञ का राजा नवूफदनेस्सर के आधीन रहें; और इन 
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२६ अध्याय । 


को उस के झ्धीन होना पडेगा, और मेदान के जीनजन्तु 

१५ भी में उस के चश में कर देता हूँ । भर यिमय्राह नवी ने 
हनन्याह नबी से यह भी फहा, दे हनन्याह, देख यहोवा 

ने तुके नहीं भेजा, तु ने इन लोगों को झूठी श्राशा 

१६ दिलाई है। इसलिये यहोगा तुक से यो कहता है, कि 
देख, मैं तु फो एथ्वी के ऊपर से उठा दू गा, इसी वष 

में तू मरेगा, क्योंकि तू ने यहोवा की ओर से फिरने की 
बाते कही हैं। इस वचन के अनुसार दनन्याह उसी वर्ष 

के सातवें महीने में मर गया ॥ 

5 याह नवी ने इस प्ाशय की पत्नी, 

श्र ८ यिर के उन पुरनियों और भविष्य- 
इक्ताओं और साधारण ज्ञोगों के पास भेजी थी, जो बन्ध॒ुश्रो 
में से बचे थे; जिन को नवूकदनेस्सर यरुशलेम से 
२ बाबुल को जे गया था। (सह पत्नी उस समय मेची गई, जब यको- 
न्याह राजा और राजमाता और खोजे भर यहूदा भर 

के हाकिम और लोदह्ार श्रादि फारीगर यरूशलेम से चले 

ई गए थे)। यह पत्नी शापान के पुत्र एलासा श्रौर हिल्किय्याह 
के पुत्र गर्मयाह के हाथ भेजी गई, (जिन्हें यहूदा के राजा 
सिद्किय्याह ने बाबुल के राजा नवृकदनेस्सर के पास बाहुल 

४ को भेजा) । जितने क्ञोगों फो मेने यरूशलेम से बधुशा 
करके बाबुत्न में पहुँचया दिया, उन सभों से इस्राएल 

२ का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि घर 
बनाकर उन में बस जाओ्रो, और बारिया क्षणाकर उन के 

६ फल खाझो। व्याह करके वेटे-बेटिया जन्माश्रो, और अपने 
बेटों के लिये ख्िया व्याह लो और अपनी बेटिया पुरुषों 
फो व्याह दो, कि थे भी वेटे-बेटिया जनमाए और वहा 

७ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ । और जिस नगर में मैंने तुम 
फो बधुआ कराके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया 
करो, और उस के दंत के लिये यहोवा से प्राथना किया 
करो क्योंकि उस के कुशल रहने से तुम भी कुशल के 

मे साथ रहोगे | इस्नाएल का परमेश्वर, सेनाश्रों फा यध्दोचा 
तुम से यों कहता है, कि तुम्हारे जो भविष्यद्गक्ता और भावी 
कहने वाले तुम्दारे बीच में हैं, वह तुम को बहकाने न पाए, 
और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान 
३ मत धरो। क्योंकि वे मेरे नाम से तुम को झूठी भविष्यद्ाणी 
सुनाते हैं, मुझ यहोवा की यह वाणी है कि में ने 

१० उन्हें नहीं भेजा । यहोवा यों कहता है, कि बाबुज के सत्तर 
वर्ण पूरे होने पर में तुम्हारी सुधि लुगा, और अपना यह 
मनभावना वचन, कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा तने 

१॥ झआऊ गा पुरा करू गा । क्योंकि यहोवा की यह घाणी है, 
कि जे कहपनाप्‌ मैं छुस्हारे विषय करता हूँ, उन्हें में 
जानता हूँ, कि थे हानि फी नहीं, वरन कुशल ही फी हैं ! 


यिर्मयाह । हि 


और अन्त में तुम्हारी आशा पुरी कह्गा'। उस समय । 
तुम मुझ फो पुकारोगे, ओर आकर मुझ से प्रार्थना करोगे, 
भौर मैं तुम्दारी सुनुगा। भौर तुम सुमे ढक्षेगे, और 
पाश्नोगे भी, क्योंकि तुम अपने सम्दर्ण मन से मेरे पास 
आओझोगे । और यहोवा की यह वाणी है, कि में तुम को 
मिलुगा श्रौर वधग्राई से ल्लॉटा ले झाऊ गा * और छुम 
को उन सब्र जातियों और स्थानों मे से जिन में मैंने तुम 
फो बरवस कर डिया है, इकट्ठा करके, इस स्थान में लौटा 
ले थ्राऊ गा, जहा से मेंने तुम्हें वनन्‍्धुश्रा करवाके निकाल 
दिया है, यटोचा की यही चाणी है । तुम तो कद्दते हो, कि 
यहेवा ने एमारे लिये बाबुल में भविष्यद्वक्ता प्रगट किए है। 
परन्तु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है, भौर जो 
प्रजा इस नगर मे रहती है, श्र्थात्‌ तुम्हारे जे भाई तुम्हारे 
संग बन्धुश्राई में नहीं गए, उन सभो के विपयर सेनाओं का 
यहोवा यह कहता है, कि सुनो, में उनके बीच तलवार 
चल्नाऊ गा, भौर महंगी करू गा, और मरी फेलाज गा, 
ओर उन्हें ऐसे घिनोने झजीरों के समान करू गा, जो निेस्मे 
होने के कारण खाए नहीं जाते । भौर में तलवार, मदद गी 
भर मरी लिए हुए उन फा पीछा करूगा, और ऐसा करू गा 
कि वे एशथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे, भौर उन 
सब जातियो मे जिन के वीच मैं उन्हें बरबष्च कर दू“गा, 
उनकी ऐसी दशा करू गा, फ्रि लोग उन्हें देखकर चकित 
होंगे, भर ताक्ली वजाए'गे झौर उनका अपमान करेंगे: 
भर उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। यहोवा की 
यह वाणी है, कि यह इसके बदले में होगा, कि जे। वचन 
में ने अपने दास भविष्यद्क्ताओं के द्वारा उन के पास बडा 
यत्न फरके  कहला भेजे हैं, उन को उन्हें ने नहीं सुना; 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 
इसलिये है सारे बधुश्रो, जिन्हें मैंने यरूशलेस से २ 
बाबुल को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो । कोज्ायाह 
का पुत्र अहाब, ओर मासेयाह का पुत्र सिदकिस्याह,जा 
मेरे नाम से तुमको छुडी भविष्यद्वाणी सनाते हैं, उनके 
विपय इस्राएल फा परमेश्वर, सेनाओं फा यहोवा, यों कहग 
कि सुनो, में उनक बाबुल के राजा नवूकदनेस्सर के हाथ 
मे कर दूगा . और वह उनके तुम्हारे साम्हने मार 
डालेगा | और सब यहूदी बधए जे वाबल में रहते हैं, २ 
उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे, कि यद्दोवा 
तुमे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें 


बाबुल के राजा ने आग में भून डाला। इसका कारण २ 
यह है, कि उन्होंने इस्राएलियों में मूढ़ता के काम किए 
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(१) मूल में तुम्हें अन्त फल और आशा देने के।। 
(३) मूल में, तठके ठठके। 
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अध्याय । 


झर्थात्‌ पराई ख्लियों के साथ व्यभिचार किया, भौर बिना 
मेरी आज्ञा पाए, मेरे नाम से मूठे वचन फद्दे - और इस 
का जाननेवाला भौर गवाह में आ्राप ही हूँ * यहोवा की 
यही वाणी है ॥ 
और नेहेलामी शमायाह से तू यह कह, कि 
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यों कहा है, कि इसलिये 
कि तू ने यरुशलेम के सब रहनेवालों ओर सब याजकों को 
और यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक के अपने ही 
नाम की इस झाशय की पत्री भेजी । कि यहोवा ने 
यहोयादा याजक के स्थान पर छुझे याजक रहा दिया 
ताकि तू बहोवा के सवन में रखवाल होकर, जितने 
वहां पागक्पन करते, और भविष्यद्वक्ता बन वैडे हैं उन्हें 
काठ में ठोके, भौर उन के गल्ले में लोहे के पट्ट ढाले। 
सो यिम॑याह झनातोती जो तुम्दारा भविष्यद्कक्ता चन 
बैठा है, उस को तू ने क्यों सही घुढ़का ? उस ने तो हम 
ज्ञोगों के पास बाबुल में यह फहला भेजा है, कि बधुआई 
तो बहुत काल तक रहेगी, सो घर बनाकर उन में रहो, 
झऔर बारिया क्षगाकर, उन के फल खाश्ो । यह पत्री 
सपन्याह याजक ने यिसैयाद्द सविष्यद्नक्ता को पढ़ सुनाई। 
तब यहोवा का यह घचन यिमंयाह के पास पहुँचा, कि 
सब बंघुश्रों के पास यह कहला भेज, कि यहोवा नेहेलासी 
शसायाह के विषय यों कहता है, कि शसायाह ने जो 
बिना मेरे भेजे तुम से भविष्यद्वाणी की, और तुम को झूठ 
पर भरोसा दिलाया ऐ। इसलिये यहोवा यों कहता है, 
कि सुनो, में उस नेहेल्ञामी शमायाह भौर उस के वश 
के दुए्ड दिया चाहता हूं , उस के घर में से कोई इन 
प्रजाओं में न रह जाएगा । भौर जो भज्ताई में अपनी 
प्रजा की करनेवाला हू, उस को वह देखने न पाएगा, 
क्योंकि उस ने यहोवा से फिर जाने फी बातें कही हैं; 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 
का जो वचन यिस॑ंयाद्द के 


३० थद्दीवा के जो इचन 
पास पहुंचा पह यह है! इस्ताएज 


का परमेश्वर यहोवा तुम से थों कहता है, कि जो 
बचन मे ने तुक से कहे हैं, उन सभों के पुस्तक में क्िख 
ले। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है ; कि ऐसे दिन आते 
हैं, कि में अपनी इस्राएती और यहूदी प्रजा का बन्धु- 
आई से लौटा ज्ञाउगा, और जो देश में ने उन के पितरों 
के दिया था, उस में उन्हें पर ले श्राऊगा, और वे फिर 
उस के अधिकारी दोंगे, पहोचा का यही वचन है ॥ 

जो वचन यहोवा ने इक्षाएलियों और यदह॒दियो के 
विषय फह्दे थे, बह ये हैँ । यहोवा यो कहता है, कि थरथरा 
देनेवाज्षा शब्द सुनाई दे रहा हैं. शान्ति नहीं, भय ही है । 

घ्द 


यिर्सयाह्‌ । 


पूछे ते मजा भौर देखे, क्या पुरुष को भी कहीं जनने फी 
पीढा उठती है ? फिर क्या कारण है, कि सच पुरुष जच्चा 
की नाई झापनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाएं हुए 
देख पढ़ते हैं . और सब के सुख फीके रग के हो गए हैं , 
हाय, हाय, वह दिन कया ही भारी होगा ! उस के समान 
और कोई दिन नहीं : वह याकूब के सकट का सम्रय ते 
होगा, परन्तु वह उस से भी छुद़ाया जाएगा । और सेना- 
थञोंके यहोवा की यह चाणी है , कि उस दिन में उस का 
रखा हुथा जुझ्ा तुम्हारी गन पर से तोड़ दृया : और 
तुर्दारे बन्धनों के टुकड़े दुकडे कर डालूंगा : भौर परदेशी 
फिर उन से अपनी सेवा न फराने पाएगे। परन्तु वे अपने 
परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद फी सेवा फरंगे ; 
जिस के में उन पर राज्य फरने के लिये झहराऊगा। 


ह८१ 


६ 


ह 


मद 


दै 


इसलिये हे मेरे दास याकूब, सेरे लिये यहोवा फी यह घाणी १० 


है : कि सत उर : और हे इस्ताएल; विस्मित न हो ; क्यों- 
कि में दूर देश से तुमे भौर तेरे वश के वन्धुझाई के देश 
से छुदड़ा ले आऊगा, तब याकूत्र ल्ाटफर, चैन भौर सुख 


से रहेगा; और कोई उस के डराने न पाएगा। यहोवा की ११ 


यह वाणी हे; कि में तुम्हारा उद्धार करने के लिये तुम्दारे 
सग हूँ इसलिये में उन सब जातियों का, जिन में मैं ने उन्हें 
तित्तर बित्तर किया है, भन्‍्त कर दालूगा ; परन्तु तुग्दारा 
अस्त न करूंगा : तुम्हारी ताइना मैं विचार फरके करूगा, 
और सुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा ॥ 


यहोवा ये। कहता है, कि तेरे दु.ख की कोई आओऔपध १२ 
नहीं और तेरी चोट गहिर, और दुखप्रद है| तेरा मुकदमा १३ 


लदने के लिये काई नही, तेरा धाव बाधने के लिये न पट्टी, 


न मलहम है । तेरे सब मिन्न तुके भूज्त गए, थे तुम्दारी १४७ 


सुधि नहीं लेते, क्योकि तेरे बड़े अधम्म और भारी पापों के 
फारण, मैं ने शत्र वन फर, तुमे मारा * मैं ने ऋूर वनकर 


ताइना दी । तू अपने घाव के सारे क्यों चिंदलाती है? १२ 


तेरी पीढ़ा की कोई थ्ोपध नहीं : तेरे घड़े पअधम्म॑ झौर 
भारी पापों के फारण, में ने तुझ से ऐसा व्यवहार किया 


है । परन्तु जितने तुम्ते भ्रव खाए लेते हैं, वह भाप ही खाए १६ 


जाएगे, भौर तेरे क्ोही आप सब्र के सब बन्धुआई में 
जाएंगे, और तेरे लूटनेवाले आप लुर्टेगे, भौर जितने तेरा 


धन छीनते दे, उन का घन में छिनवाऊगा । यहोथा की >१७ 


यह वाणी ुं ; कि में तेरा इलाज करके तेरे धायों के 
चगा करू या, तेरा नाम गा हुईं पढ़ा है, और दोग 
फहते है, कि वह तो सिय्योन है, उसकी डिन्ता कौन फरे ? 


यहोवा कहता है, कि में याह्यप के ठन्बू को वन्धुमाई १८ 


से लौगाता हूं, श्रीर उस के घरों पर दुया फरू'गा, और 
नगर अपने ही खण्ढहर पर फिर बसेगा, भर राजभवन 


११ अध्याय । 


१९ पहिली रीति के अन्लुसार बस जापुगा । शौर वहा से 
धन्य कहने, और आनन्द करने का शब्द सुनाई पडेगा 
२० और में उन का विभव बढ़ाऊ गा . वे थोडे न होंगे । फिर 
उन के लड़केबाले प्राचीन काल के समान हैंगे, भौर उन 
“ की मण्डली मेरे साम्हने स्थिर रहेगी; भौर जितने उन पर 
२१ अन्धेर करते हैं उन को मैं दण्ड दूगा। और उन का 
महापुरुष उन्हीं में से होगा, भ्रौर उन पर जो प्रभुता 
फरेगा, वह उन्हीं में से उप्पन्न होगा और में उसे अपने 
समीप बुलाऊ गा: भौर वह मेरे समीप आ भी जाएगा , 
क्योंकि कौन है जिसने अपने प्रा्ों पर खेला है . यहोवा 
२२ फी यही वाणी है । उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे , 
और में तुर्हारा परमेश्वर ठहरूगा ॥ 
यहोवा फी जलजलाहट की आंधी चत्न रही है; वह 
अति प्रचण्ड आधी है . वह दुष्ों के सिर पर जोर से 
१४ लगेगी। जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके, भौर 
अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उस का 
भद़का हुआ क्रोध शान्त न होगा" । अन्त के दिनों में 
तुम हूस बात के समझ सकोगे ॥ 


३ 9 उन दिनों में में सारे इस्राएली कुलों 
* का परमेश्वर ठहरू गा, और वे 
२ मेरी प्रजा ठहरेंगे , यहोवा की यही वाणी है । यहोवा यो 
कहता है, कि जो प्रजा तलवार से बच निकली, जगल 
में उन पर अजुम्नह हुआ, में इस्नाएल को विश्राम देने के 
किये तेयार हुआ ॥ 
३ यहोवा ने सुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, कि में 
तुझ से सदा प्र म॒ रखता श्राया हूँ, इस कारण में ने तुम 
४ पर करुणा करके खींच लिया है | हे इस्राएली कुमारी 
कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊगा, वहाँ तू फिर सिंगार करके 
डफ बजाने लगेगी, और आनन्द करनेवाज्ो के बीच में 
* नाचती हुई निकलेगी । तू शेमरोन के पहाड़ो पर अगूर की 
बारिया फिर क्ृगाएगी , भौर जो उन्हें लगाए गे, वे उन 
६ के फत्न भी खाने पाए गे 3 । क्योकि ऐसा दिन ल्‍ 
जिस में पुप्तेम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, कि 
उठे . हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्येनन के 
७ चर्जे । क्योंकि यहोवा यो कहता है : कि याकब की श्रेष्ठ 
जाति के कारण आनन्द से जयजयकार करो फिर ऊचे 
शब्दुसे स्तुति करो . और कहो कि हे यहोवा, अपनी प्रजा 
८ इंलाएल के बचे हुए लेगो का भी उद्धार कर । में उन 


श्र 





++-++«..... हि 


(१)मल में, न फिरेगा । (२) झूल में, चल गा। 
(६) मल में, साधारण मी ठहराएगे। 


यिर्मयाह । 


दर 


के उत्तर देश से ले श्राऊ गा, थोर प्रथ्वी के काने काने से 
इकठ करू गा : भ्रौर उन के बीच पश्रन्बे, लगे, गर्भवतो, 
श्र ज़च्चा खिय्रा भी श्राएणी, एक बड़ी मण्ठली यहा 
लौट आएगी ! वे श्रासू वहाते हुए आएंगे, न्लोर गिद- 8 
गिड़ाते हुए मेरे हारा पहुँचाण जाएगे, और मे उन्हे नठियों 
के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊ गा, 
जिससे वे ठझेकर न खाने पाए गे, क्योकि मे इस्राएल का 
पिता हूं, और एप्र॑म मेरा जेठा है ॥ 

है जाति जाति के लेोगो, यहोवा का वचन सुनो १, 
ओर दूर दूर के द्वीपो में भी इस का प्रचार करो : कहे।, 
कि जिस ने इस्राएलियों के तित्तर वित्तर क्या था, वही 
उन्हें इक भी करेगा, और उन की ऐसी रक्षा करेगा, 
जेसी चरवाहा अपने मुण्ड की करता है । यहावा ने $ 
याकूब छुडा को लिया भौर उस शत्रु के पजे से, जो उस 
से भ्रधिक वल्वन्त है, छुटकारा दिया है। इसलिये वे ५ 
सिय्येन्न की चोटी पर आकर जयजयकार करेंगे, और 
अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, और भेड-बकरियों और 
गाय-वैले| के बच्चे, श्यादि उत्तम उत्तम दान यहोवा से पाने 
के लिये ताता बाघकर* चलेगे , भ्रौरडन का प्राण सीची 
हुईं बारी के समान होगा, और वे फिर कभी उदास न 
होंगे। उस समय उन की ऊुमारियां नाचती हुई ९ 
आनन्द करेंगी, और जवान भर बूढ़े एक सग प्रानन्द 
फरेंगे , क्योंकि मैं उन के शोक के दूर करके, उन्हें 
आनन्दित करूगा : झौर शाति दूगा और दुखके 
बदले आनन्द दगा । और मे याजको को चिकनी चस्तुओं १ 
से अति तुप्त करू गा, वरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानो से 
सन्‍्तुष्ट हेगी, यहोवा की यही वाणी हे ॥ 

यहोवा यह भी कहता है , कि सुन रामा नगर में 
विलाप और बिलक विलक कर रोने का शब्द सुनने से 
शाता है ; राहेल अपने लड़कों के लिये रो रही है, और 
अपने लड़को के कारण शात नहीं होती, बर्योकि 
वे जाते रहे । सो यहोवा यों कहता है » कि रोने १ 
पीटने भर आस बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम 
का फल मिलनेयाला है, और वे शत्रुओं के देश से लौट 


आएंगे। यहोवा की यह वाणी है, कि अन्त में तेरी 
आशा पूरी होगी * तरे वंश के लेग अपने देश में लौट 
आए गे । निश्चय मैं ने एप्नेस के ये बातें फहकर विल्ञाप १ 
करते सना है कितू ने मेरी ताढ़ना की, और मेरी ताढ़ना 
ऐसे बचुडे की सी हुई, जो निकाला न गया हो, परन्तु भब 
तू सुझ्ते फेर, तब मैं फिरू गा क्योकि तू मेरा परमेश्वर है । 


मैं फिर जाने के बाद पचुताया, और सिखाए जाने के १४ 
नया थ 4 20 मम 


(४) मूल म, महानद का नाई चहेँगे। 


३१ अध्याय । 


२१ 


श्र 


१३ 


रे 


बज 


र्‌र 


२१३ 


र्घ८ 


२६ 


डे 


० 


डे 


-्ब0 


शेर 


बाद छाती पीटी, पुराणे पापों को स्मरण कर में 
लज्जित हुआ, भर मेरा मुँह काला हो गया। क्‍या एप्रेंस 
मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा छुलारा लड़का 
नहीं है ? ज़ब जब में उस के विरुद्ध बातें करता हूं, तब 
तब समझे उस का स्मरण आता है ! इसलिये मेरा मन 
उस के फारण भर आता है , और में निश्चय उस पर 
द्या करू गा, यहोवा की यही वाणी है ॥ 

है इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी, 
उसी में खभे भौर दण्डों खढ़े कर ; भौर अपने इन नगरों 
से ज्ौट आने पर मन लगा । हे भटकनेवाली कन्या, 
तू कब्र तक इधर उधर फिरती रद्देगी ? यहोवा की तो 
एक नई सप्ि प्ृश्वी पर प्रगट होगी, 'र्थात्‌ नारी पुरुष 
की सहायता करेगी ॥ 

इस्नाएक का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है, कि जब्र मैं यहूदी बन्धुशों को, उन के देश के 
नगरों में लौठऊगा, तब उन में यह आशीर्वाद! फिर 
दिया जाएगा . कि हे धस्मंभरे चासस्थान, हे पवित्र पव॑त, 
यहोवा तुझे आशोप दे । और यहूदा और उस के सब 
नगरों के लोग भौर किसान और चरवाद्देः सी उस से 
इकहे बसेंगे। भौर में ने थके हुए लोगों का प्राण तृघ्त 
किया, भोर उदास ज्ञोगों के प्राण को भर दिया है ॥ 

इस पर में जाग उठा, और देखा , भौर मेरी नीन्द 
से भीठी लगी ॥ 

देख, यहोवा की यद्द वाणी है; कि ऐसे दिन 
आनेपाल हैं, जिन में में इल्ाएल और यहुदा के घरानों 
के ल्ड़के-बाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ा गा3े । 
झौर जिस प्रकार से में सोच सोचफररें उन को 
गिराता, और ढाता, और नप्ट फ्रता, और काट 
डालता, झौर सत्यानाश हो करता था, उसी प्रकार 


से में अब लोच सोचकर उन को रोपगा और बढ़ाऊगा 
यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर 
न कहेंगे कि जगली दाख खाई तो पुरक्षा लोगों ने, परन्तु 
दात खट्टे हो गए हैं उन के वश के । क्ष्योंकि जो कोई 
जगली दाख खाए उसी के दात खद्द हो जाएगे, हर एक 
मनुष्य अपने ही अपने अघर्मम के कारण मारा जाएगा ॥ 
फिर यद्दोवा की यह भी वाणी है, कि सुन ऐसे 
दिन भानेवाले है कि मैं इत्नाएल और यहदा के घरानों से 
नह वाचा बाधूगा। वद्ध उत्त वाचा के समान न होगी 
जो से ने उन के पुरखाओं से, उश्न समय वाघी थी, जब 





(३) मूल में, बचन।.. (२) मल में, दम घुमकर रूप के चरानेहारे। 
(३) छल में, घरानों मे मनुप का घात आर पशु को वीज बेऊगा। 
(8) यूल में, न्‍यग यागकर। 


यिर्मयाह | 


में उन का हाथ पकदकर उन्हें मिख देश से निकाल 
लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उन का पति हुआ, तौसी उन्हों 
ने मेरी वह बाचा तोड डाली । यहोवा फी यद्द वाणी है 

कि जो वाचा में उन दिनों के बाद इश्लाएक के घराने से 
वाधूगा, वह यह है, कि मैं अपनी व्यवस्था उन के मन में 
समवाऊंगा ; और उन के हृदय पर लिखगा ; भर मैं उन 
का परमेश्वर ठहरूया , शौर दे मेरी प्रजा ठहरेंगे । और 
तब से उन्हें फिर एक दूसरे से यह कद्दना न पड़ेगा, कि 
यहोवा का ज्ञान सीखो ; क्योंकि यहोवा की यह वाणी 
है , कि छोटे से लेकर बढ़े तक वे सब के सब मेरा ज्ञान 
रखेंगे ; क्योकि से उन का अ्रधस्म क्षमा करूगा $ और 
उन का पाप फिर स्सरण न करूगा। जिस ने दिन को 
प्रकाश देने के लिये सूथ्यं के; और रात को प्रकाश देने के 
लिये चन्द्रमा भौर तारागण के नियम 5हराए हैं भर समुद्र 
को उछालता और उस की लहरों को गरज्ञाता है, और 
जिस का नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यों 
फहता है , कि जब वे नियम मेरे साम्हने से टल जाएंगे 
तब दी यह हो सकेगा, कि इस्नाएल फा घश मेरी दृष्टि भे 
एक जाति ठदरने से सदा के लिये छूट जाप । यद्दोवा यों 
सी कहता है, कि जब ऊपर से आकाश सापा जाएगा और 
नीचे से एथ्वी की नेव खोद सोहकर पता क्षगाया जाए 
तब ही मैं इस्ताएल के सारे दश के सब्र पापो के कारण 
उन से हाथ उठऊंगा । देख, यहोवा की यह वाणी है; 
कि ऐसे दिन भा रहे हैं, कि जिन से यद्द नगर हननेक्ष के 
गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिये बनाया 
जाएगा। भौर मापने की रस्सी फिर आगे बदकर सीधी 
गारेव पद्दाडी तक, और चहां से घूमकर गोआ को पहुँ- 
चेगी। और लोथों भौर राख की सब तराई झऔर 
किठोन नाले तक जितने खेत है, भौर घोड़ों के पूर्वी 
फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा क 
लिये पवित्र ठहरेपी : बह गंगर सश् के लिये फिर कभी 

न तो गिराया जाएगा झोर न ढाया ज्ञाएगा ॥ 


5 २ « यहृंदा के राजा सिदकिय्याह के 

5 राज्य के दसवें चर्ष मे जो 

नव रुदनेस्सर के राज्य का अठारहवा वर्ष था, यहोवा की 
ओर से यह चचन यिर्मयाह के पास पहुँच | उस समय 
वाबल के राजा की सेना ने यव्शल्षेम को घेर लिया था 
आर यिसंयाह भविप्यद्वका यहुदा के राजा के पहरे के भवन 
के आंगन में केदी था | क्योंक्ति यहदा के राजा 
सिद्किय्याह ने यह कहकर उसे केद क्या, कि तू ऐसी 
भविष्यहाणी क्यो करता दह, कि यहोवा यो कहता है: कि 


ह्र्पई 


ड्षेईे 


३७ 


डर 


३६ 


३७ 


शेप 


३६ 


घे9 


३२ प्रध्याय | 


यिर्मयाह । 


६प४ 


देखो, में यह नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूगा , | से यह प्रार्थना की, कि हे प्रभु॒ यहोवा, व्‌ ने तो बढे १७ 


४ वह इस को छे लेगा ; और यहूदा का राजा सिदकिय्याह 
कसद्रियों के हाथ से न घचेगा, वह बाबुल के राजा के 
चश में अवश्य ही पड़ेगा ; और यह और याबुल्व का राजा 
आपस में आम्हने साम्हने बा फरेंगे, और उन की चार 

€ झआंखें होंगी; और वह सिद्किय्याह को वाबुल में ले 
जाएगा, और यहोवा फी यह वाणी है, कि जब तक मे 
उस की सुधि न लू , तब तक वह वहीं रहेगा, सो तुम 
लोग फसदियों से लड़ो, तो ल्डो ; परन्तु तुम्हारे लड़ने 
से कुछ बन न पड़ेगा ॥ 


६. और यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास 
७ पहुँचा, कि देख, शज्लम का पुत्र इनमेल जो तेरा चचेरा 
भाई है, सो तेरे पास यह कहने को आने पर है, कि मेरा 

जो खेत अनातोत में ऐ, उसे मोक्ष ले , क्योंकि उसे मोत्न 

८ ल्लेकर छुड़ाने फा अधिकार तेरा ही है । सो यहोवा के 
वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के 
शआंगन से मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत 
बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मो ले , फ्योंकि 
उस फे स्वामी होने और उस के छुडा लेने का भ्रधिफार 
सेरा ही है, इसलिये तू उसे मोत्र ले। तब मैं ने जान 

६ लिया, कि पह यहोवा का घचन था। इसलिये में ने उस 
भनातोत के खेत फो अपने चचेरे भाई हनमेत्न से मोल 

ले क्षिया, और उस फा दाम चादी के सत्तरह्द शेकेल तौत- 

१० कर दे दिए। भर मैं ने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर 
दो जाने पर, गधाहों के साम्इने वह चांदी काटे में तौलफर 

११ उसे दे दी। तब मेल क्षेने की दोनों दस्तावेज़ें जिन में सब 
शर्त लिखी हुईं थीं, और जिन में से एक पर महर थी 

११ भौर दूसरी खुलती थी। उन्हें ज्ञेकर मैं ने शपने चचेरे भाई 
इनमेल के और उन गयवाहों के साम्हने जिन्‍्हों ने 
दस्तावेज में दस्तखत किया था, और उन सब यहूदियों के 
सारहने भी जो पहरे के आगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह 

के पुत्र बारूक को, जो महसेयाह का पोता था सोप 

१४ दिया । तब मैं ने उन के सामहने बारूक को यह आज्ञा 
१४ दी, कि इसज्राएल के परमेश्वर सेनाओं के महोवा ने यों 
कहष्दा ; कि जिस पर मुहर की हुई है, और जो खली 

हुई है, मोत्त लेने की दस्तावेजों को लेकर मिद्दी के बतन 

3९ में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहें । क्योंकि इस्राएल 
का परमेश्वर गा 293 यों कहता है , कि इस 

देश मे घर भौर खेत 
ओर भोजन ज्ञी जाएगी ॥ पी 


जब में ने मोल लेने फी पह दस्तावेज नेरिय्या 
के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब में ने बहोवा, 


पद 


सामथ्यं और बढ़ाई हुए भ्रुज्ञा से ग्राकाश भौर एसी 
को बनाया, और तेरे लिये फरेटे काम कटिन नहीं है। 

तू हजारों पर करुणा करता रहता, शौर पूव॑जों के अधर्मम १६ 
का बदला उन के बाद उन के वश के लोगों को देता 
४६, त्‌ तो वह मदह्दान थ्रौर पराक्रमी ईश्वर है, जिस फा 
नाम सेनाश्रा का यहोवा है । तू बड़ी युक्ति करनेवाला १६ 
श्र सामर्थ के काम करनेवाज्ञा ६ . तेरी दृष्टि मनुस्यों क 
सारे चालचलन पर लगी रहती है, 'भ्ौर त्‌ एक एक को 
उस के चालचलन झौर कर्म का फल भुगताता है | 

तू ने मिस्र देश में चिन्द्र और चमत्कार किए थौर झाज २० 
तक इस्राएकियों वरन सब मलुयों ऊे बीच फरता शआया 

है, 'भौर इस प्रकार तू ने शपना ऐसा नाम किग्रा है, जो 
झाज के दिन तक बना है। भोर तू अपनी प्रजा इस्नाएल २१ 
को मिस्र देश में से चिन्हा झौर चमत्कारों भर 
वली हाथ भौर बढ़ाई हुई सुजा के द्वारा बड़े भयानक 
फामों के साथ निकाल लाया । फिर वू ने यह देश जिस २२ 
के देने फी तू ने उन के पूर्वजों से शपथ खाई थी, भौर 
जिस में दूध भौर मधु फी धाराए बहती हैं, उन्हें दिया । 
ओऔर वे भ्राकर इस के शभ्रधिकारी हुए, तोभी तेरी नहीं २३ 
मानी, भर न तेरी ध्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ वू 

ने उन फो करने की थ्राज्ञा दी थी, उल में से उन्हों ने 
कुछ भी नहीं किया, इस कारण तू ने उन पर यह सब 
विपत्ति डाली है । अब इन दुमद्सो फो देख, वे लोग इस २४ 
नगर के ले छेने के लिये आ गए हैं और यह नगर 
तलवार, महगी भर मरी के कारण इन चढे हुए कस- 
दियो के वश मर्मे किया गया है, और जो तू ने कहा था, 

वह अब पूरा हुआ, भौर तू इसे देखता भी है। तोभी २२ 
दे प्रभु यहोवा, तू ने मुक से फहा है कि गवाह बुलाकर 

उस खेत को मोल ले , परन्तु यह नगर कसदियों के वश 

में कर दिया गया है ॥ 


तथ यहोवा का यह वचन यिमंयाह् के पास पहुँचा, २६ 

कि में तो सब आणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ ; क्या २७ 

कोई काम सेरे लिये कठिन है ? स्रो यहोवा यों कहता ३८ 
है, कि देख मैं यह नगर कसदियों भौर बाबुल के राजा 
नवूकदने स्सर के वश में कर देने पर हूँ, सो वह इस को 

ले लगा । और जो फसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं, २६ 
झाकर इस में आग लगाकर फुक देंगे, और जिन घरों 
की छुतों पर उन्हों ने बाल के किये घप जलाकर भौर 
वूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे 

घर जज्ञा दिए जाएगे। क्योंकि इस्राएक भर यहुदा वह ३० 
फाम जो मुझे बुरा लगता है, वही ज़्डकपन से करते आए 


३२ अध्याय | 


हैं; भर इलाएली अपनी बनाई हुईं वस्तुओं से सुरू को 

३१ रिस ही रिस विल्ाते झ्राए हैं। यहोवा फी यह वाणी है, 

कि यह नगर जब से बसा है तव से आज के दिन तक मेरे 

क्रोध और जलजलाहट के भडकने फा कारण हुआ हैः 

अव में इस को अपने सारहने से इस कारण दूर फरूँगा । 

३३ कि छत्ताएुज्ञ गौर यहूदा अपने राजाओं, दाकिमों, याजकों 

झौर भविष्यद्क्ताओं समेत, प्या यहूदा देश के, क्या यर- 

शलतेस के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई फरके घुक 

३३ फो रिस दिलाते आए है। उन्हों ने तो मेरी और मुद्द नहीं 

बरन्‌ पीठ ही फेर दी है . में उन्हें बडे यत्न से' सिखाता 

३४ आया है, परन्तु उन्होंने सेरी शिक्षा को नहीं माना । चरन 

जो सवन मेरा कहलाता है, उस में भी उनहों ने अपनी 

३५ घुणित वस्तुएं स्थापन करके उसे अशुद्धू किया है । और 

उन्होंने छिन्नोमियों फी तराई में बाल के ऊचे ऊचे स्थान 

बनाकर 'भपने बेटे बेटियों को मेलक् के लिये ह्टोसम किए, 

जिसकी झाज्ञा में ने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी 

मेरे सन में आई, कि ऐसा घुणित काम किया जाए, जिख 
से यहूदी क्ञोग पाप में फंसे ॥ 

परन्तु अब इस्रापुक्न का परमेश्वर यहोवा इस नगर 

के विपय में जिसे तुम ल्लेग तलवार, महंगी और सरी के 

द्वारा बाबुल के राजा के वश में पढ़ा हुआ कद्दते हो, यो 

३७ कद्दता है कि देखो, सें उन के। उन सब देशों से जिस में 

क्रोध औौर जलभत्ञाइट भर प्रकोप में , आकर उन्हें बर- 

वस फर दू गा, लौट ले आकर, इसी नगर में इकद्दो करूं गा . 

३८ और निद्धर फरके बसा दू गा; और बे मेरी प्रजा उहरेंगे, 

३६ और में उन का परमेश्वर ठहरू गा । और में उन का एक 

ही मन और एक ही चाल कर दूगा, कि वे सदा मेरा भय 

मानते रहें, जिस से उन का और उन के बाद उनके 

४० वंश का भी भला हो । भौर मैं उन से यह वाचा बांघूगा, 

कि में फी तुम्हारा सागर छोड़कर छुम्हारा भज्ा करना 

न छोड गा ; और में अपना भय उन के सन से ऐसा 

उपजाऊंया, कि वे कभी सुर से अलग होना न चाहेंगे । 

४१ और में बढ़ी प्रसक्षता के साथ उन का भल्रा करता रहेँगा, 

ओर सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन भौर 

४२ प्राण से बसा दू गा। देख, यहोवा यों कहता है; कि चसे 

मेने अपनी इस प्रजा पर यह सव बढ़ी विपत्ति डाल दी, 

वैसे ही निश्चय इन से चह सब भलाई भी करूंगा, 

जिस के करने का वचन मे ने दिया है। सो यह देश जिसके 

४३ विपय सुम शो कहते हो, कि यद से! उज्चाड हे! गया है 

इस में न ते! सहुष्य रह गए ६, और न पशु, णह ते कस- 

न पपय  क 2 मु पट 


(१) मृत में, तदके उठकए 
(३ ) मूल में, पीधा। 


३६ 


यिसेयाह। 


दियों के दश में पड चुका है, इसी में खेत फिर से मोल 
क्षिप्‌ जाएंगे । विन्यामीन के देश से, और यरूशलेम के आस 
पास, और यहूदा देश के, भर्धाव्‌ पद्दाडी देश, नीचे के देश 
झौर दुक्खित देश के नयरों में लेग गवाह चुलावर सेत्त 
मेल लेंगे, और दस्तावेज में दृस्तखत और मुहर करेगे, 
क्योंकि मैं उन के कैदियों के! लौदा ले 'भाऊ गा ; यहोवा 


की यही वाणी है ॥ 

2 5 जिस समग्र यि्याह पहरे के आंगन 
* में बन्द था, उस समय 
यहेवा का वचन दूसरी बार उस के पास पहुँचा, कि 
थहावा जे। परी फरनेवाला हे, यहेेवा जे। उस के स्थिर 
होने की तैयारी फरता हैं, उस का नाम यहोवा है; वह 
यह कहता है। कि सुरू से प्रार्थना कर, भर में तेरी सुन 
कर, तुझे बढ़ी बड़ी और कठिन” बातें बताकंगा, जिन्हे 

तू अभी नहीं समझता ॥ 
क्योंकि इस्ताएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर 
के घरों और यहूदा के राजाझों के भवनों के विषय में जे 
इसलिये गिराए जाते हैं, कि दुमद्मों और तलवार के साथ 
सुभीते से लड सकें; यों कहता है। कसदियों से युद्ध 
करने के वे लेग झाते ते। हैं, परन्तु में कोच पौर जल- 
जलाहट से आकर उन के! सरवाऊ गा, और उन की जोथें 
उसी स्थान में भर दूगा, क्‍योंकि उन की दुषप्टता के 
कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है| देस, में इस 
नगर का इक्ाज करके इसके वासियों को चगा करूंगा ; 
झौर उन पर पूरी शान्ति और सच्चाई प्रगट करूगा। 
और मैं यहूदा और इसज्ताएम के बन्धुओं के लोटा ले 
आऊ गा, और उन्हें पहिले की नाई बनाऊ गा। और में 
उन के उन के सारे शअधर्मं भौर पाप के छाम से जे 
उन्हों ने मेरे विस्द्ध क्ए हैं, शुद्ध करूँगा : पर उन्हों ने 
जितने अ्रधम्म॑ और पाप और अपराध के काम मेरे विरुद्ध 
किए हैं, उन सब को में क्षमता करू गा। क्योंकि से वह 
सव भलाई के कास सुनेंगे जे में उन के लिये करू गा और 
वे सव कल्याण और शान्ति की चर्चा सुनकर 
जे में उन से करूंगा, ढरेगे, भौर यरयराएगे, वे प्ृष्वी 
छी उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिप्रे हपनियाले सौर 
स्तुति और शोभा का कारण हो जाएगे। यहोवा यों कहता 
है, कि यद्द स्थान जिस के विपय तुम लेग कहते हो, कि 
यह दो उजाइ हो गया है, इस में न तो मजुप्य रद गया 
है, और न पद्; अर्थाव्‌ यहूदा देश के नगर और यरूण- 
ज्ेम की सड़कें जे ऐसी सुनसान पडी है, कि उन मे न 


(६) दर में, गदता ।( ६ ) मूख है, कोठी से दिरा। 


द्प् 


४४ 


ख्ए 


मन्नत 


छ 


३३ अध्याय । 


११ तो कोई मजुप्य रहता है, शौर न कोई पश्, इन्ही में 
हप' और आनन्द का शब्द, दुल्द्े-दुल्दिन का शब्द, भौर 
इस बात के कहनेवालों का शव्द॒ फिर सुनाई पडेगा; कि 
सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला 
है, और उस की कत्णा सदा की है; और यहोवा के भवन 
में धन्यवाद्यलि लानेवालों का भी शब्द सुनाई देगा, 
पर्योकि में इस देश की दशा पहिले की नाई उवप्रों की स्यो 

१२ कर दूगा' . यहोवा का यही वचन है। सेनाथो का 
यहोवा बहता है, कि सब गावों समेत यह रथान जो ऐसा 
उज़ाद है, कि इस में न॒ तो मलुप्य रद्द गया दे, भोर न 
पशु, इसी में सेड-बकरिया बैठानेवाले चरवाद्दे फिर 

१३ बसेंगे। क्या पहाडी देश के, क्‍या नीचे के देश के; क्या 
दक्खिन देश के नगरों मे, क्या विन्यामीन देश मे, क्या 
यरुशलेम के शझास पास, निदान यहूदा देश के सब नगरों 
में भेडन्बकरियां फिर गिन-गिनकर चराई* जाएगी, 
यहोवा का यही वचन है ॥ 

१४ यहोया की यह भी वाणी है, कि देख, ऐसे दिन 
पाने वाक्षे हैं कि कल्याण का जो वचन में ने इस्ताएल 
और यहूदा के घरानों के त्रिपष मे कहा है, उसे पूरा 

१४ करू गा। उन दिनों में, ओर उन सम्तयों से, में दाऊद के 
वश में धम्म॑ का एक पढाव उगाऊ गा, और वह इस 

१६ देश में न्याय और घस्म के काम करेगा। उन दिनों मे 

यहुदा बचा रहेगा, और यरुशलेम निडर बसा रहेगा, 

और ठस का नाम यद्द रखा जाएगा, शर्थात्‌ यहोवा 
हमारी घाम्मिंकता । यहोवा यों कहता है, कि दाऊद के 
कुक्ष मे इस्नाएल के घराने की गद्दी पर विशाजनेवाल्ते सदेव 

१८ बचे रहेंगे । झौर लेवीय याजकों के कुल्लों मे प्रतिदिन मेरे 
लिये दोमबल्लि चढ़ानेवाले भौर अन्नवत्रि जलानेवाले और 
मेलबलि चढ़ानेवाल्ने सेव बने रहेंगे ॥ 

१६ फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास 

२० पहुचा, कि यहोवा यों कहता है, कि में ने दिन और रात्त 
के विपय में जो वाचा वाधी है, उस के! जब तुम ऐसा 
तोड सके, कि दिन और रात 'पपने अपने समय में न हों । 

२१ तब ही जे। वाचा में ने श्रपने दास दाऊद के सग॒ बाघी 

है, कि तेरे वश की गद्दी पर बिराजनेवाले सहैव बने रहेंगे, 

वह टूट सकेगी, और जो वाचा मैं ने अपनी सेवा टहल 
करने वाले लेवीय यांजके के सग बांधी है, वह भी दूट 
सकेगी । आकाश की सेना की गिनती और समुद्ठ की 
बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता ! इसी 


१ 


&6 


रे 


न्प 


(१) मल में, क्योंकि में देश की बेवुआई को छौटा लाऊू गा। 
(२ ) मल में, आगे 'घलाई। 


यिर्मयाह़ । 


प्रऊार से श्पने दास दाऊद के बश ओर शपने 
लेबीयो के बढ़ाकर अनग्रिना कर दू गा ॥ 
फिर यहोवा का यह बचन यिर्मयरार 7 
कि क्या ठ ने नहीं सोचा, कि ये लेःर 
किजो दो कुन्न यहोवा नेता 
उस ने श्रत्र हाथ उठाया है, 7 
के सुन्द जानते है 
रहेगी । यद्दावा यो र 
विपय सेरी बार, 
पृथ्वी के नियर 
याकूय के वश से , 
भोर याझूव के वश पे 
दाऊद के बश मे से किसी 
इस के विपरीत मे उन पर दया 
से लौदा लाऊगा ॥ 


2 ०५, उतर वाइल का रार 


अपनी सारी सेना 

पृथ्वी के जितने राज्य उस के वश मे थे, उन रू. 
लोगा समेत भी यरूशलेम ओर उस के सब गायों 
ल्‍ूद रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्तेयाह 
के पास पहुँचा । कि इस्रएल का परमेश्वर यहोवा यो 
कहता हैं, कि जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह, 
कि यहोवा यो कहता है, कि देख, में इस नगर को 
बाबुल के राजा के वश में कर देने पर हैँ, और वह इसे 
फुकवा देगा । और तू उस के हाथ से न बच निकत्ञेगा, रे 
निश्चय पकडा जाएगा, ओर उस के वश में कर दिया 
जापुगा, भौर तेरी और बावुल के राजा की चार शजरखें 
हागी, और तुस आरहने साम्हने बातें करोगे; और तू 
बाबुल को जाएगा। तोभी हे यहुदा के राजा सिद्किय्याह, ४ 
यहोवा का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे विपय 

में कहता है, कि तू तलवार से मारा न जाएगा, तू शान्ति 

के साथ मरेगा। और जैसा तेरे पितरों के लिये अर्थात्‌ * 
जो तुझ से पहिले राजा थे, उन के किये सुगघ द्वव्य 
जलाया गया, पैसा ही तेरे ज्िये भी जलाया जाएगा , 
ओर लोग यद्द कहकर कि द्वाय मेरे प्रभु, तेरे लिये छाती 
पीटेंगे, यहोवा की यही बाणो है। ये सव वचन यिर्मयाह्द ६ 
भविष्यद्वका ने यहुदा के राजा सिदकिय्याह् से यरू- 
शल्तेम में उस समय कहे, जब बावुल के राजा की ७ 
सेना यरूशल्लेम से और यहूदा के जितने नगर बच गपु >- 
थे, उन से अर्थात्‌ ज्ञाकीश और घजेका श्रे कद रही 


| ५ 


॥ 


| 
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३४ अध्याय । यिर्मयाह । जम 


थी ; क्योंकि यहुदा के जो गड़वाले नगर थे उन में से 
केवल वे ही रहे थे । 

घ यहोवा का चह वचन यिर्मयाह्द के पास उस समय 
आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरू- 
शल्षेम भें थी यह वाचा चनन्‍्धाई कि दासो के स्वाधीन 

६ होने का प्रचार किया जाए। कि सब लोग अपने 
अपने दास दासी को जो इश्ी वा इब्रिन हों 
स्वाधीम करके जाने दे और कोई झपने यहूदी भाई से 

१० फिर अपनी सेवा न कराए । तब तो सब हाकिमो और 
सारी प्रज्ञा ने यह प्रथ कया कि हस अपने अपने 
दास दासियो को स्वत्न्न कर देंगे और फिर उन से 
झपनी सेवा न कराएगे, सो उस प्रण के अनुसार उन 

१ फो स्वतन्न फर दिया। परन्तु इस के बाद थे फिर गपु 
शोर जिन दास दासियों को उन्हों ने स्वत॒त्र करके 
जाने दिया था उन फो फिर अपने घश से 

१२ काकर दास और दासी बना लिया । तब यहोवा की ओर 
से यह वचन यिमयाह के पास पहुँचा कि, इश्लाएल 

१३ का परमेश्वर यहोवा तुम से यों कहता है । कि जिस 
समय में तम्हारे पितरों फो दासत्व के घर अर्थात्‌ मिस्र 
पेश से निकाल ले आया उस ससय में ने तो आप उन 

१३ से यद फहकर वाचा बाधी | कि तुम्हारा जो इतनी भाई 
तुर्हारे ह।/थ मे बेचा जाए उस फो तुम सातवें चरस 
में छोड़ देना, छुः चरस तो घचह तम्दारी सेवा फरे 

परन्तु इसके बाद तुम उस को स्वतंत्र करके अपने 
पास से जाने दुना, परन्त तुस्हारे पितरों ने मेरी न सनी 

१५ न मेरी ओर फान लगाया । तम अभी फिरे तो थे 

झपने अपने भाई फो स्वतंत्र कर देने का प्रचार कराके 
जो काम मेरी दृष्टि मे सल्षा है उसे तुम ने किया भी 
था भौर जो भवन मेरा कहलाता है उस मे मेरे सारहने 

१६ वाचा भी याधी थी। पर झब तुम भटक गए ओर 

मेरा नाम इस रीति से अशुदछू किया, कि जिन दास- 
दासियों को तुम स्वतन्न करके उन की इच्छा पर छोड़ 
चुके थे उन्हें तुम ने फिर अपने चश में कर लिया हे भौर 

१७ वे तुम्हारे दास-दासिया फिर बन गए हैं। इस फारण 

यहोवा यों कहता हे कि तुम ने जो मेरी थाज्ञा के 
अनुसार अपने अपने भाई के स्वतत्र होने का प्रचार 
नहीं किया, सो यहोवा का यह वचन है कि सनो 
से तन्हारे इस प्रकार से स्वतत्न होने फा प्रचार 
करता ईं कि तुम तलवार, मरी भौर महगी से पड्ोगे 
भौर में ऐेसा करूणा कि तम पुथ्वी के राज्य राज्य 
१८ में मारे सारे फिरोगे। औौर जो क्षोग सेरी चाचा का 
उलंधन फरते हैं भौर जो प्रण उन्हों ने मेरे सारइने भौर 
बहुड़ें को दो भाग करके उस के दोनो भागों के या 
















यरुशलेम नगर क हाफिम, खोजे, याजक श्र साधारण 
लोग जो बचछुडे के भागों के वीच होकर गए थे, उन को 
मैं उन के शत्रओं अर्याव्‌ उन के प्राण के खोजियों के 
चश में कर दू ग। और उन की छोथ आकाश के पत्तियों 
और मैदान के पशुओ का आहार हो जाएगी । भोर में 
यहूदा के राजा सिदकिय्याह औौर उस के हाकिमो को उत्त 
के शत्रप्नों और उन के प्राण के खोजियों प्यर्थांत्‌ वात के 
राजा की सेना के वश सें जो तुम्हारे साम्दने से चली 
गई है, कर दू'गा । यहोवा का यह घचन है कि देखो, में 
उन को शआआज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले शाऊ'सा 
और वे इसे जद़कर ले लेंगे और फूक देंगे भौर यहूदा 
के नगरों को में ऐसा उजाड़ दूगा कि फोई उन में 
न रहेगा। 


३५. योगशिष्याह के उच्च बढह्दा के 


राजा यहोयाकीस के 
राज्य में यहोवा फी भोर से यह चचन यिरमयाह के पास 
पहुँचा । कि रेकायियों के घराने के पास जाकर उन से 
बाते कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक फोटरी 
से ले जाकर दाखमधु पिला । तब में ने याजन्याह का जे 
हयस्सिन्याह का पेता और यिरयाह का पुत्र था, और 
उस के भाइयों और सब पुन्नो फो, निदान रेकावियो 
के सारे घराने को साथ लिया ।झौर में उन को 
परमेश्वर के भवन में, यिर्दल्याह के पुत्र हानान जो पर- 
मेश्वर फा एक जन था उसकी कोररी में ले आया जो 
हाक़्मों की उस कोठरी के पास थी और शब्लम के 
पुत्र डेबढ़ी के रखबाले मासेयाह की कोरी केऊ पर धी। 
तब मैं ने रेकावियों के घराने को दाखमधु से भरे 
हड आर कटोरे देकर कहा, दाखमधु पीथों । उन्हों ने 
कहा, हम दाखमधु न पीएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र 
योनादाव ने जो हमारा पुरखा था हम को यह श्राज्ञा 
दी थी कि तुम कभी दाखमधु न पीना, न तम, न तम्हाररे 
पुत्र । और न घर बनाना, न वीज वोना, न दाल की 
बारी लगाना, न उनके श्रधिकारी होना; परनन्‍त जीवन 
भर तस्वूओं ही में रहना; जिससे जिस देश गे तम परदेणी 
हो, उस में बहुत ढिन तक जीते रहो । इसलिये हम रेकाब 
के पुत्र अपने पुरखा योनादाव की वात मानफर, उस के 
सारी आजक्ाश्रों के अनुसार चलते हैँ न हम भौर न हमारी 
स्त्रिया वा पुत्र पुत्रिया कभी दाखमधु पीते दे | और न 
हम घर बनाकर उन में रहते है, न दास की बारी, न 
खत, न वाज रफ़त हु | इस तम्वृभा ही मे रहा करत ह्ठ 


होकर किया परन्त उसे पूरा न क्या । 'पर्यात्‌ यहूदा ठेश शार १६ 


२० 


२१ 


र्रे 


१५० 


३३ अध्याय । 


हि 


११ तो काई मलुप्य रहता है, और न कोई पशु, इन्हीं में 
हव॑ और आनन्द का शब्द, दुल्हे-दुक्दिन का शब्द, और 
इस बात के कहनेवालों का शब्द॒किर सुनाई पटेगा; कि 
सेनाओं के यद्दोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला 
है, भौर उस की कश्णा सदा की है, भौर यहोवा के भवन 
में धन्यवादयलि लानेवालों का भी शब्द सुनाई देगा, 
बर्योंकि में इस देश की दशा पहिले की नाई ज्यों की त्यों 

३२ कर दू गा' , यहोवा का यही वचन है। सेनाशो फा 
यहोवा बहता है, कि सब गावों समेत यह रथान जो ऐसा 
उजाड़ है, कि इस में न॒ तो मनुष्य रद्द गया है, भोर न 
पु, इसी सें भेड-बकरिया बेठानेवाले चरवादे फिर 

१३ बसेंगे। क्या पहाडी देश के, क्या नीचे के देश के, क्या 
दक्खिन देश के नगरों मे, क्या विन्यामीन देश से, क्या 
यरुशलेस के आस पास, निदान यहुदा देश के सब नगरों 
में सेडन्चकरिया फिर गिन-गिनकर चराई* जाएगी; 
यहोवा का यही वचन है ॥ 

१४ यहोवा की यह भी वाणी है, कि देख, ऐसे दिन 
आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन में ने इस्राएल 
ओर यहूदा के घरानों के ब्रिपय मे कहा है, उसे पूरा 

१४ करूंगा। उन दिनों में, और उन समयों में, में दाऊद के 
वश में धस्म॑ का एक पर्लव उगाऊंगा; और वह इस 

१६ देश में न्याय और घ्म॑ के कास करेगा । उन दिलों से 
यहुदा बचा रहेगा, और यरूशलेस निढर वसा रहेगा, 
श्लौर उस का नाम यह रखा जाएगा, श्र्थात्‌ यहोवा 

१७ सारी घास्मिकता | यहोवा यों कहता है, कि दाऊद के 
कुक्ष मे इस्राएल के घराने की गही पर विराजनेवाले सदेच 

4८ बने रहेंगे । और ल्ेवीय याजकों के कुलों मे प्रतिदिन मेरे 
लिये दोमबक्ति चढ़नेवाले और अज्ननलि जलानेवाले और 
मेलबलि घचढ़ानेवाले सदेव बने रहेंगे ॥ 

१६ फिर थहोवा का यह वचन यिर्मग्राह के पास 

२० पहु चा, कि यहोवा यों कह्ठता है, कि मैं ने दिन और रात 
के विपय सें जो बाचा बाबी है, उस के। जब तुम ऐसा 
तोड़ सके, कि दिन और रात अपने अपने समग्र में न हों। 

२१ तब ही जो वाचा में ने अपने दास दाऊद के सग्र बाघी 
है, कि तेरे वश की गद्दी पर पिराजनेवाले सहैच बने रहेंगे, 
वह टूट सकेगी, ओर जो वाचा मैं ने अपनी सेवा टहल 
करने वाले लेवीय याज्का के सग बाधी है, वह भी टट 

२२ सकेगी । आकाश की सेना की गिनती भर समुद् की 
बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता ! इसी 


(१) मूल में, क्योंकि मैं देश की वंचुआई को त्लौदा लाऊ गा। 
(३२) मूल में, आगे पलाई। 


यिर्मयाद । 


६५९ 


प्रकार मे श्रपने दास दाऊद के वश ओर अपने सेवक 
लेवीया फे बदाकर अनगिनिः कर दूंगा ॥ 

फिर यहोवा का यह बचन श्रिर्मग्राह के पास पहुँचा, २३ 
कि क्या व ने नहीं सोचा, फि ये लोग क्‍या कहते है? २६ 
किजो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे, उन दोनों से 
उस ने श्रव हाथ उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा 
के तुच्छ जानते है, यह जाति (मारी इप्टि मे जाती 
रहेगी । यद्दावा यो कहता हैं, कि यदि दिन और रात के ३१ 
विपय मेरी वाचा अट्न न रहे, और यदि श्लाकाश भर 
एम्वी के नियम मेरे झहराएु हुए न रह जाए, तो में २६ 
याकृपर ऊे चश से हाथ उठाऊ गा, श्रोर इब्राहीम, इसहाक 
ओर यारब के वश पर प्रभुता काने के ल्षिये अपने दास 
दाऊद के वश मे से किसी के फिर न ठटराऊ गा, पहनन्‍तु 
इस के विपरीत में उन पर दया करके उन का बन्धुयाई 
से लौटा लाऊगा ॥ 


३५०, जब वाइल का राजा नवूफ़दनेस्सर 
अपनी सारी सेना समेत और 
पृथ्वी के जितने राज्य उस के वश में थे, उन सभो के 
लोगा समेत भी यरूशलेम और उस के सब गावो से 
लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्भयादद 
के पास पहुँचा । कि इल्राएल का परमेश्वर यहोवा यो १ 
कहता है, कि जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह, 
कि यहोवा यो कहता है, कि देख, में इस नगर को 
बाबुल के राजा के वश में कर देने पर हैं, ओर वह इसे 
फुकवा देगा । भर तू उस के हाथ से न बच निकल्ञेगा, ३ 
निश्चय पकड़ा जाएगा, शोर उस के वश में कर दिया 
जाएगा, भोर तेरी भ्रौर बाबुल के राजा की चार पार्खे 
होगी, और तुम आमने साम्हने बातें करोगे , और तू 
चाबुल को जाएगा। तौमी हे यहुदा के राजा सिदुकिय्याह, ४ 
यहोवा का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे विपय 
में कहता है, कि तू तलवार से मारा न जाएगा, तू शान्ति 
के साथ मरेगा। और जैसा तेरे पितरों के लिये प्र्थात्‌ २ 
जो तुझ से पहिले राजा थे, उन के किये सुगध द्वव्य 
जलाया गया, वैसा ही तेरे ज्षिये भी जलाया जाएगा , 
और लोग यह कहकर कि द्वाय मेरे प्रभ्चु, तेरे लिये छाती 
पीटेंगे, यद्दोवा की यही घाणो है। ये सब वचन यिर्मयाह ६ 
भविष्यद्कक्ता ने यहुदा के राजा सिद॒किय्याह से यरू- 
शज्ञेम में उस समय कह्टे, जब बावुल के राजा की ७ 
सेना यख्शलेम से और यहूदा के जितने नगर बच -गपु 
थे, उन से ध्र्थात्‌ लाकीश और झजेका ज्रे लड़ रही 


अध्याय । 


थी ; क्योकि यहुूदु के जो गइवाले नगर थे उन में से 
केवल चे ही रहे थे । 

दर यहोवा का वह वचन यिर्मयाह के पास उस ससय 

झाया जब सिद्किय्याह राजा ने सारी प्रशासे जो यरू- 

शक्षेस में थी यह वाचा बन्चाई कि दासो के स्वाघधीन 

६ होने का प्रचार किया जाए। कि सब लोग अपने 

झपने दास दसी फो जो इन्नी वा इपिन हों 

स्वाधीन करके जाने दे भौर कोई अपने यहूदी भाई से 

० फिर अपनी सेवा न कराए । तब तो सब द्ञाक्समों और 

सारी प्रज्ञा ने यह प्र०' क्या कि हम अपने अपने 

दास दासियों को स्वतत्न कर ठेंगे और फिर उन से 

झपनी सेवा न कराएंगे, सो उस प्रण के अनुसार उन 

१ को स्वतन्न कर दिया। परन्तु इस के बाठ वे फिर गए 

शोर जिन दास दासियों को उन्हों ने खतंत्र करके 

जाने दिया था उन को फिर अपने वश सें 

।२ ज्ञाकर दास और दासी बना लिया । त्ब यहोवा की ओर 

से यह वचन यिसेंयाद के पास पहुँचा कि, इल्घाएल 

।३ का परमेश्वर यहोवा तुम से यों कहता है । कि जिस 

समय में तम्हारे पितरों को दासत्व के घर झर्थाव्‌ मिस्र 

पेश से निकाल ले आया उस समय में ने तो आप उन 

१४ से यह कहकर वाचा बाधी । कि तम्दारा जो इत्नी भाई 

तुग्हारे हाथ में वेचा जाएु उस फो तुम सातवें वरस 

में छोड़ देना, छु. बरस तो चह तुम्हारी सेवा करे 

परन्त इसके बाद तम उस को स्वतन्न करके अपने 

पास से जाने देना, परन्त त्तर्हारे पितरों ने मेरी न सनी 

१५ न मेरी ओर कान लगाया | तम अभी फिरे तो थे 

अपने झपने भाई को स्वततन्न कर देने का प्रचार क्राके 

जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुस ने किया भी 

था भौर जो भवन मेरा कहज्ाता है उस में मेरे सारहने 

१६ दाचा। सी वाघी थी। पर शझअब तुम भटक गए ओर 

मेरा नाम इस रीति से झशुद्ध किया, कि जिन दास- 

दासियों को तुम स्वतन्न करके उन की इच्छा पर छोड 

चुके थे उन्हें तुस ने फिर अपने वश में कर लिया है और 

१७ वे तुस्हारे दास-दासिया फिर वन गए है। इस कारण 

यहोवा यों कहता दे कि तुस ने जो मेरी चाज्षा के 

अनुसार झपने अपने भाई के स्वततन्न द्ोने का प्रचार 

नहीं किया, सो यहोवा का यह चचन है कि सनो 

सें तम्हारें इस भकार से स्वतन्न होने का प्रचार 

फ्रता हूँ कि तुम तलचार, मरी झोर महगी सें पड़ोगे 

श्र से ऐसा क्‍रूगा कि तम पथ्ची के राज्य राज्य 

$म से सारे सारे फिरोगे। झौर जो ज्ञोग मेरी वाचा का 

डरलंघन परते हैं और जो प्रण उन्हों ने मेरे सामने भोर 


यिर्मयाह 


होकर किया परन्त उसे पूरा न क्या । प्पर्यात्‌ यहूदा देश और १६ 





यरूशलेम नगर क हाफिम, खोजे, याज़फ जार साधारण 
लोग जो बचुडे के भागों के बीच होकर गाए थे, उन का 
में उन के शत्रओं अर्थात्‌ उन के प्राण के सोजियों के 
वश में कर द्‌ गा और उन की छोय ज्याफाश के पक्षियों 
और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएगी | और में 

यहूदा के राजा सिद॒किय्याह भौर उस के हाकिमो को उन 
के शत्रज्नों और उन के प्राण के खोडियो प्र्थात्‌ वाउल के 
राजा की सेना के वश में जो तम्हारे साग्हने से चली 
गई है, कर दूगा । यहोवा का यह वचन हैं कि देखो, 
उन को आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले पझ्ाऊ'गा 
और वे इसे ज्द़कर ले लेंगे और फूऊ देंगे और यहूठा 
के नगरों को सें ऐसा उजाड दूयण कि कोई उन में 
न रहेया । 


१३ धू योगशिष्याह के पुत्र॒ यह 


राजा यहोयाकीम 
राज्य सें यहोवा की ओर से यद् वचन यिसंयाह के पास 
पहुँचा । कि रेकाबियों के घराने के पास जाकर उन से 
बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी 
में ले जाकर दाखमधु पिला । तब में ने याजन्याह के जा 
हवस्सिन्याह का पेता भौर य्रिमंयाह का पुत्र था, और 
उस के भाइयों और सब पुत्रा को, निदान रेकाबियों 
के सारे घराने को साथ लिया | ओर मे उन को 
परमेश्वर के भवन से, यिर्दल्याह के पुत्र हानान जो पर- 
मेन्वर या एक जन था उसकी कोठरी में ले ञझञाया जो 
हाक्सिं की उस कोठरी के पास थी भोर शल्लम के 
पुत्र डंवढ़ी के रखवाले मासेयाह की कोठरी केऊ पर थी। 
तब में ने रेकावियों के घराने को दाखभधु से भरे हए 
हे ओर कटोरे देकर कहा, दाखमधु पीशों । उन्हों ने 
कहा, हम दाखमघु न पीएगे, क्‍योंकि रेकाब के पुत्र 
योनादाव ने जो हमारा पुरख/ था हम को यह शाज्ञा 
दी थी कि तुम कभी दाखसथु न पीना, न तम, न तब्हारे 
पुत्र । और न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की 
बारी लगाना, न उनके अधिकारी होना; परन्त जीवन 
भर तम्बूओं ही में रहना; जिससे जिस देश से तम एरदेसी 
दो, उस में वहुत दिन तक जीते रहा। इसलिये हम रेझाव 
के पुत्र अपने पुरखा योनाठाव की वात मानपर, उस की 
सारी भाक्षाशों के अजुसार चलते है न हम शोर न हमारी 
स्त्रिया वा पुत्र पुत्रिया कभी दासमाडु पीते हैं।भौर न 
हम घर बनाकर उन में रहते हैं, न दाख की बारी, न 
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बध्चदे को दो भाग करके उस के दोनों भागों के बीच ' जेते, न बीज रखते है । हस तम्वृभो ही से रहा करते है, ३० 


३३ अध्याय | 


१३ तो कोई मलुप्य रहता है, और न कोई पशु, इन्हीं में 
हर और 'आनन्द का शब्द, दुल्हे-दुल्हिन का शब्द, भर 
इस बात के कहनेवालों का शब्द फिर सुनाई पडेगा, कि 
सेनाओं के यहोचा का धन्यवाद करो, क्योकि यहोवा भक्ता 
है; और उस की करणा सदा की है; भौर यहोवा के भवन 
में धन्यवादवलि लानेवालों का भी शब्द सुनाई देगा, 
पयोकि में इस देश की दुशा पहिले की नाई ज्यों की त्यों 

१२ कर दूगा' यहोवा का यद्दी बचन है। सेनाभो का 
यहोवा पहता है, कि सब गावों समेत यह स्थान जो ऐसा 
उजाड़ है, कि इस में न॒ तो मलुप्य रह गया है, भोर न 
पशु, इसी में भेड़न्बकरिया वैठानेवाले चरवादे फिर 

१३ बसेंगे। क्या पहाडी देश के, क्‍या नीचे के देश के, क्या 
दक्खिन देश के नगरों से, क्या विन्यामीन देश मे, क्या 
यरुशलेम के शास पास, निदान यहूदा देश के सच नगरों 
में सेड-्यकरिया फिर गिन-गिनकर चराई* जाएगी, 
यहोवा फा यही वचन है ॥ 

१४ यहोवा की यह भी वाणी है, कि देख, ऐसे दिन 
आने वाले हैं कि कल्याण का जो बचन में ने इस्राएल 
और यहूदा के घरानों के व्रिषय में कहा है, उसे पूरा 

१५ करू गा । उन दिनों मे, भर उन समयों में, में दाऊद के 

वश में धर्म का एक पद्छाव उगाऊगा, और वह इस 

देश में न्‍्याय और धरम्म॑ के काम करेगा । उन दिनों में 
यहूदा बचा रहेगा, भौर यरूशलेम निडर बसा रहेगा, 
और उस का नास यह रखा जाएगा, श्र्थाव्‌ यहोवा 
हमारी धाम्मिंकता । यहोवा यों कहता है, कि दाऊद के 
कुज्ष में इस्नाएल के घराने की गद्दी पर विराजनेवाले सदैव 

१० बचे रहेंगे । और लेवीय याजकों के कुलों से प्रतिदिन मेरे 
लिये दोमवलि चढ़ानेवाले और अन्ननलि जलानेवाले और 
मेज्नबलि चढ़ानेवाले सदैव बने रहेंगे ॥ 

१६ फिर यहोवा का यह वचन ग्रिर्मयाह के पास 

पहुंचा, कि यहोवा यों कहता है, कि मैं ने दिन और रात 

के विपय में जो वाचा बाधो है, उस के! जब तुम पेसा 
तोड सके, कि दिन और रात अपने अपने समय में न हों। 
तब ही जे। वाचा में ने अ्रपने दास दाऊद के सग बाघी 
है, कि तेरे वश की गद्दी पर पिराजनेवाले सदैव बने रहेंगे, 
वह टूट सकेगी, और जो वाचा मैं ने अपनी सेवा टहल 
करने थाले लेवीय याजके के सग बाधी है, वह भी टूट 
सकेगी । आकाश की सेना की गिनती और सदर की 
बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता ! इसी 


(१) मूल (१) मूल में, क्योंकि में देश को बंदुआई को बीटा वाअगा। वर्योकि मैं देश की वंचुआई को लौदा लाऊ गा। 
(२ ) मृत्न में, आगे 'घत्नाई। 
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प्रकार से अपने दास दाऊद के बश ओर शपने सेवक 
लेवीयो के बढ़ाकर अनग्रिनित कर दू गा ॥ 

फिर यहोव। का यह वचन ग्रिमेयाह के पास पहुँचा, २३ 
कि क्या त ने नहीं सोचा, फि ये लोग क्या कहते है! २४ 
किजो दो कुम यहोवा ने चुन लिपु थे, उन दोनों से 
उस ने श्रव हाथ उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा 
के तुन्द्ध जानते है, यह जाति शमारी दृष्टि में जाती 
रहेगी । यद्दाव। यो कहता है, कि यदि दिन श्रीर रात के ११ 
विपय मेरी बाचा अटन न रहे, और यदि प्राकाश और 
पृथ्वी के नियम मेरे उहराए हुपु न रह जाए, तो से १६ 
याकूब के वश से हाथ उठाऊ गा, और इब्ाहीम, इसहाक 
ओर याकूब के वश पर प्रभुता काने के लिये अपने दास 
दाऊद के वश में से किसी के फिर न ठहराऊंगा, परन्तु 
इस के विपरीत में उन पर दया करके उन को बच्धुओई 
से लोदा लाऊगा ॥ 


९्‌ व्‌ वाठुल् का राजा नवृकदनेस्सर 
२४. ज॑ अपनी सारी सेना समेत्त और 
पृथ्वी के जितने राज्य उस के वश में थे, उन सभो के 
लोगा समेत भी यरूशलेम और उस के सब गांवों से 
लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्मग्राह 
के पास पहुँचा । कि इस्त/एल का परमेश्वर यहोवा यो २ 
कहता है, कि जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह, 
कि यहोवा यो कहता है, कि देख, में इस नगर के 
वाबुल के राजा के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसे 
फुकवा देगा । और तू उस के हाथ से न बच निकल्लेगा, 
निश्चय पकड़ा जाएगा, ओर उस के वश में कर दिया 
जाएगा, भ्रोर तेरी श्रौर बाबुल् के राजा की चार भाखें 
होंगी, और तुम आरहने साम्हने बातें करोगे ; भर तू 
चावुल फो जाएगा। तोमी हे यहुदा के राजा सिंदकिस्याह, 
यहोवा का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे विपय 
में कहता है, कि तू तलवार से सारा न जाएगा, तू शान्ति 
के साथ मरेगा | और जैसा तेरे पितरों के लिये अर्थात्‌ १ 
जो तुझ से पहिले राजा थे, उन के लिये सुगध दव्य 
जलाया गया, वैसा दी तेरे ज्िये भी जलाया जाएगा , 
और लोग यह फहकर कि हाय मेरे प्रभु, तेरे क्षिये छात्ती 
पीटेंगे, यहोवा की यद्दी घाणी है। ये सब वचन विर्मबादह 
भविष्यद्वका ने यहूदा के राजा सिद॒किय्याद्द से यरू- , 
शक्षेम में उस समय फह्टे, जब बाबुल के राजा की ५ 
सेना यरूशलेम से और यहूढदा के जितने नगर बच -गएु -- 
थे, उन से धर्थात्‌ लाकीश और झजेका स्रे ड रही 
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१४ सनाया था, वह सब वर्णन किएु। उन्हें सुनकर सब 
हाकिसों ने बारुक के पास यहूदी को जो नतन्याह् का 
पुत्र और शेलेम्याह का पोता और कूशी का परपोता 
था, यह फहने को भेजा, कि जिस पुस्तक में से तू ने 
सब लोगों को पद सनाया, उसे अपने हाथ में लेता शा 
सो नेरिय्याह फा पुत्र बॉखक वह पुरतक हाथ से लिए 

१५ हुए उन के पास झाया । तब उन्हों ने उस से कहा, कि 
अब बैठ जा भौर हम यह पढ़ कर स॒ता , तब वारूक ने 

१६ उन को पढ़ फर सना दिया । और जब वे उन सब वचनों 
को सन घुके, तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे. 
ओर बारूक से कहा, निश्ठवय हम राजा से इन सब 

१७ बचनों का वर्णन करेंगे | फिर उन्हों ने वारूक से फट्टा, 
कि एम से कह, कि तू ने ये सब्र वचन उस के मुख से 

१८ सुनकर किस प्रकार से फिखे ! याझूक ने उन से फहा, 
वह ये सब वचन अपने सुख से सुमे सनाता गया, और 

१६ में इन्हें पुस्तक में स्पाही से लिखता गया । तब हाकिमों 
मे बारूक से फहा, जा, तू अपने आपको ओर यिर्मयाह को 
छिपा, भीर कोई न जानने पाए कि तुम फटा हो । 

२० सब चे पुस्तक को ऐक्लीशामा अधान की केठरी मे रखकर, 
शजा के पास आंगन में आपू; और राजा के ये सब 

२३ घचन कह सुनाएं। तब राजा ने यहूदी को धुस्तक ले 
श्ाने के लिये भेजा, उस ने उसे ऐलीशामा प्रधान की 
कोठरी में से लेकर राजा का भौर जो द्वाक्मि राजा फे 

२२ आस पास खड़े थे, उन को भी पढ़ सनाया। और 
राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि नौवां 
मद्दीना था ; भौर उस के सारइने अगीदी जल रही थी। 

२३ भौर जब यहूदी तीन चार पृष्ठ पद चुका तव उस ने 
उसे चाकू से काटा और जो आग श्रंगीठी में थी उस में 
फेंक दिया, सो अनीडी की आग में पूरी पुस्तक जलकर 

२४ भस्म हो गई। परन्तु कोई न डरा और न किसी ने 
झपने कपडे फाडे, भर्पाव्‌ न तो राजा ने, और न उस 
के फ्र्मंचारियों में से कसी नेऐं सा किया, जिन्‍्हों ने 

२४ थे सब वचन सने थे। परन्तु एलनातान, भर दलायाह 
और गरर्याह ने राजा से विनती की थी, कि पुस्तक फो 

१६ न जलाए परन्तु उस ने उन की एक न सनी । और 

राजा ने राजपुत्र यरहमेल फो और अप्लीएल के पुत्र 
सरायाह को भर शब्देल के पुत्र शेलेग्याह को आज्ञा 
दी, कि बारूक झेखक भर यिमेयाह भविष्यद्धक्ा को पकड़ 
लें परन्तु यहोवा ने उन को छिपा रखा ॥ 

झीर जब राजा ने उन बचनों फी पुस्तक को जो 
बारूफ ने यिसेयाह के मुख से सन सन्तकर लिखे थे 
जला दिया, तब यहोवा का यह वंचन यिसयाद्द के 


र्क्ष 


म्ब्छ 
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पास पहुँचा कि, फिर एक शोर पुस्तक लेकर उस में र८ 
यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुईं पहिली पुस्तक के 

सत्र बचन लिख दे । भौर यहूठा के राजा यहोयाफीम के २६ 
विपय में कह, कि यहोवा यो कहता है, कि तु ने उस 
पुस्तक को यह कहकर जला दिया है, कि व्‌ ने उस मे यह 
यों लिखा है , कि बाबुल फा राजा निश्चय आदर, इस 
देश को नाश फरेगा, और उस में न तो मनुष्य फो 
छोडेगा, भौर न पशु को । इसलिये यहोवा यहूदा के राजा 
यहोयाकीस के विपय में यों कहता है, कि स्स फा कोई 
दार्द की गद्दी पर विराजमान न रहेगा ; भ्रौर उस की 
लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी, कि दिन को घाम में, भीर रात 
को पाले में पढ़ी रहेगी। भोर में उस को भौर उच्च के 
वश और कम्मंचारियों फो अधर््स का दृए्ड दुगा : और 
जितनी विपत्ति सें ने उन पर भौर यरूशकेम के निवरा- 

सियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को फह्ा है, पर 
जिस को उन्हों ने सच नही माना, उन सथ को में उन पर 
डाक्कगा । तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याष 
के पुत्न बार्क लेखक को दी, भौर जो पुस्तक यहूदा के 
राजा यदहोयाकीम से आग में जला दी थी, उस में के सब 

वचनों को बारूक ने यिम॑याह के सुख से सन सनकर 

उस में लिख दिया ; भोर उन वचनों भें उन के समान 

और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गईं ॥ 


३ ५७५, ख्रोर यदहोयाकीम के फोन्याह 


के स्थान पर योशिय्याह फा 
पुत्र सिद्किय्याह राज्य करने लगा, फ्योकि चावल के 
राजा नवूकदनेस्सर ने उसी फो यहूदा देश में राजा 
ठद्राया था । और न तो उस ने, और न उस के फर्मा- २ 
चारियों ने, न साधारण लोगों ने यद्दोवा के बचनों को 
जो उस ने यिसंयाह भविश्वद्वका के द्वारा कहा था, 
साना ॥ 

सिदकिय्याह राजा ने शेलेग्याह के पुत्र यहूफल और ३ 
मासेयाह के पुत्र सपन्‍्याह याजक को यिमंयाह भविप्यद्गक्ता 
के पास यह फहला भेजा, कि हमारे निमितत हमारे परमेश्वर 
यहोवा से प्रार्थना कर | उस समय यिमयाह बस्दोगह में. 9 
डाक्षा न गया था, और लोगों के बीच बह झाया जाया 
फरता धा । औौर उस समय फिसेन की सेना चढ़ाई के ४ 
लिये मिस्र से निकली, तब कसदी जो यरुशलेम को घेरे 
हुए थे, उस का समाचार स॒नफर यरूशलेस के पास से 
उेले गए । तब यहोवा का यह वचन यिप्तग्राह भवि्यद्तक्ता ६ 
के पास पहुँचा, कि इस्ताएक फा परमेश्वर यहोवा याँ ७ 


कहता है, कि यहदा के जिस राजा ने तम को प्रार्थना 
लिये भरे पास भेजा हैं उस से यो फह्दो, कि देख 
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फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिये निःली 

८ है वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। और फसदी 

फिर वापिस आवर इस नगर से लड़ेंगे, भ्रोर इस को 

& ले लेंग, और फ्‌ऊ देंगे। यहोवा यों फह्तता है, कि 

तुम यह वहकर शपने अपन सन में धोखा न साम्रो, कि 

क्सदी हमार पास से निश्चय चलने गए हैं , क्योंहि 

१० वे नहीं चले गएु। शोर यदि तुम ने कसवियों फी 

सारी सेना को जो तुम से लड़ती है, ऐसा मार भी 

लिया होता, कि उन में से केवल घायल लोग रह 

जाते, तौभी थे अपने श्पने तम्बू म॑ से उठकर इस 
नगर फो फू देते ॥ 

११ जब कपदियों की सेना फिरौन की सेना के ढर के 

१२ सारे यरुशलेम के पास से कूच कर गई । तव यिमयाह 

यरुशलेस से निकलकर विम्यामीन के देश वी ओर हस- 

लिये जा निकला कि वहा से और लोगों के सग अपना 

१३ अश ले। जब वह विन्यामीन के फाटक से पहुँचा, तब 

यिरिय्याह नामक पदेरुओं का एक सरठार वह्दा था, जो 

शेलेम्पाह का पुत्र और हनन्याह का पोता था, और उस 

ने ग्रिमंयाह भजिष्यद्धक्ना का यह कहकर पकड़ लिया, कि 

4४ तू कसदियों के पास भागा जाता है। तब यिमंप्राह ने 

कहा,यह रूठ है, में कसदियों के पःस भागा नहीं जाता, 

परन्तु यिरिय्याह ने उप की एक न मानी, सो वह उस 

१९ को पवड़कर हाक्मिों के पास ल गया । तब हाऊ्तिसों ने 

यिसंयाह से क्रोेधित होवर उसे पिटवाया, और योनातान 

प्रधान का घर जो बन्दरीगह था, उस में डलवा दिया 

क्योंकि उन्‍्हों ने उसी फो साधारण वन्दीगृह बनाया था | 

१६ जब यिमंयाह उस तलघर से जिस में कई एक कोठरियां थीं, 

१७ आयर वहा रहने लगा । उस के बहुत दिन बीतने पर सिदकि- 

य्याह राजा ने उस यो घुलवा भेजा, ओऔ। श्रपने भवन से 

उससे छिपकर यह प्रश्न जिया, कि क्या यहोवा की ओर 

से कोद्दे वचन पहुँचा है ? मय ह ने कहा, हां « पहुँचा 

तो है , वह यह है, कि तू बाब॒ल के राजा के वश म कर 

१८ दिया जाएगा । फिर यिसयाह ने सिदकिस्याह राजा से कहा 

कि मैं ने तेरा, 'और तेरे १स्मच रि * का, ओ' तेरी प्रजा 

वा क्‍या अपराध किग्रा है, फ्ि तुम लोगों ने मुझ को 

१३ बन्दीगद में डलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यदवक्ता 

तुम से भशभ्रिष्यद्वाणी करके कहा करते थे, कि बाबत 

का राजा तुम पर अगर इस दश पर चढ़ाई नहीं करगा, 

अब पा है / अब, हे मेरे प्रझ्ु, हे राजा, मेरी 

प्राथना ग्रहण कर कि भरुमे योनातान प्रधान के घर 

२३ म फिर न भ्ज्ञ, नहींतो मैं पघहा मर जाऊगा। तब 

सिदक्य्थिह राजा की आज्ञा से यिमयाह पहरे के 

आगन से रखा गया, और जब तक नगर की 

सब रोटी चुक न गई, तब तक उस को रोटीवाज्ञों की 
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दुकान में से प्रति दिन एक रोटी दी जाती थी । थौर 
यिमंगाह पहरे के आगन में रहने लगा ॥ 
जो वचन यिमंयाह सप लोगों 


फिर 
रे ८ * फ से कहता था, उन को मचान 


का पुत्र शपन्याह भौर पशहूर का पुत्र गदब्यराह् और 
शेलेग्पाह का पुत्र यूकल प्रौर मल्कियाद् का पुत्र पशहूर 
ने सुना । कि, यहोवा यो कहता हैं, किजो कोई इस 
नगर में रहंगा वह तलवार, महंगी भौर मरी से मरेगा 

परन्तु जो फोई फसदियों के पास निकल भागे, वह अपना 
प्राण बचा कर जीवित रहेगा। यहोवा यों कहता हैं, कि 
यह नगर यावल्न के राजा फी सेना के वर में कर दिया 
जाएगा, और वद्द इस को ले लेगा । इसलिये उन हाकिमो ने 
राजा से कहा, फि उस पुरुष को मरवा डाल, क्ष्योंकि वह 
जो इस नगर मे रहे हुए योद्धाओं भौर और सब्र लोगों 
से ऐसे ऐसे वचन कष्ठता है, इस से उन के हाथ पाव 
ढीले हो जाते हैं, और वह पुरुष इस प्रजा क ज्ञागों की 
भलाई नहीं बरन युराई ही चाहता है । सिद्किय्पाह राजा 
ने कद्दा, सुनो, वह नो तुम्दार चश में है, क्याक्रि राजा 
ऐसा नहीं होता, कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर खझ। तत्र 
उन्हों ने यिमयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के 
उस गड़े में, जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतार 
के ढाल दिया, और उस गइह में दुलदुल था; भौर 
यिमयाह कीचद में धर गया । उस्त समग्र राजा विन्या- 
मीन के फाटक के पाप्ष बैठा था, सो जब एवेदमेलक 
कूशी ने जो राजभवन में एक खोजा था, सुवा, कि उन्हों 
ने यिभयाह को गइहे मे डाल दि है। तब एपेदमेजेक 
राजभवन से निकलकर राजा से कह्दने लगा । फि; है मेरे 
स्परामी, हे राजा, उन नोगो ने यिमथ्राह भविष्यद्ठक्ा से 
जो कुछ किया है, वह ब॒रा किया है, उन्हों ने उस को 
गड़ददे मे डाल दिया, नगर में कुछ रोटी नहीं रही, सो जहा 
वह है, वहा वह भूख से मर जाएगा। तब राजा ने एयेद- 
मेलेंक कुशी को यह भ्ाज्ञा दी, कि यहा से तीस घुरुष 
साथ लेकर यिमंयाह भविष्यद्वक्ा फो मर जाने से पहिल्ष 
गड़ददे मे से निकाल । सो एबेदमेलक उतने पुरुषों को साथ 
लेकर राजभवन के भण्डार के तलबर में गया, और 
वहां से पुराने फटे हुए कपडे भौर पुराने सड़े चिथड़े के 
कर, उस गड्ढे में बिम॑याह के पास रस्सियों से उतार दिए । 
और एबेदमेलेक कूशी ने विसंग्राह्ठ से कहा, ये पुरान 

फटे कपड़े कर सड्े-चिथड़े श्रपनी काखों मे रसिसियों के 
नीचे रख ले, सो यिमयाह ने वैसा ही किया। तब 
उन्हों ने यिमंयाह को रस्सियों से खीचकर, गडह्ठे मे से 
निकालना और यिसंयाह पहरे के आगन मे रहने लगा ॥ 
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7 


0 


>> 


इप अध्याय । 


ठब सिदकिय्याह राजा ने यिसेयाह भविष्यद्वक्ता फो 
अपने पास यहोव्रा के भवन के तीसर हार में बुलवा 
भेजा, और राजा ने यिर्मग्राह से कहा, मैं तुझ से एक 
११ यात पूछता हूँ; सुरूसे कुछ न दिपा । यिसंयाह 
मे सिदश्यियादह्द से कहा, यदि मैं तुझे बवाऊ, तो क्या 
तू मुझे मरवा न डात्षेगा ? और चाहे में तुझे सम्मति 
१६ दूं, तोभों तू मेत ने मानेगा ? तब सिदकिस्याहद 
राजा ने झकेज्े में यिप्ंयाह से शपव खाई, कि यहोवा 
जिसने हमारा यद जीव रचा है उस के जीवन की 
सौगन्ध में न तो तुझे मरवा झालगा, और न उन 
मनुष्यों के वश में जो तेरे प्राथ के खोजी हैं, फर 
६७ दृगा। यिमयाह ने सिदकिय्पाह से कहा, सेनाओं 
फा परमेश्वर यहोवा जो इश्षलाएल का परमेश्वर है 
यों कहता है, कि तू बाबल के राजा के हाकिमों के 
पास सचसच निकज्ञ जाए ; तब तो तेरा प्राण वचेगा 
और यह नर फरझ न जाएगा : और तू अपने घराने 
१८ समेत जीववेत रहेगा । परन्तु यदि त वाबुल के राजा के 
हाफ़िमों के पाध्त न निऊज्ञ जाए, तो यह नागर कसदियों 
के वश में कर दिया जाएगा, और वे इसे फक देंगे, भौर 
१६ त्‌ उन के हाथ से बच न सकेगा। सिदकिय्यह ने 
यिमंय ह से कहा, जो यहदी लोग फसदियों के पद्स 
भाग गए है, उन से में इरता हू, ऐसा न हो कि में उन 
के वश म कर दिया जाऊ', भौर दे पुर से ठटद्ठा करें । 
२० यिमयाह ने फहा, त्‌ उन के वश में कर दिया न जाएगा 
जो छुद्ध में तु से कहता हूँ, उसे यहोवा की बात समझ 
फर सान ले, तब तेरा सजा होगा, भौर तेरा प्रःण 
२१ वचेगा। और यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो 
जो बात यहोवा न मुझे दशशन के द्वारा यताई है, वह 
२२ यही है। कि देख, यहूदा के राजा के रनवास में भित्रनी 
सिया रह गई हैं, वे बाघुल के राजा के हर्फमों के पाप 
निकाल पर पहुँचाई जाएगो, और वे उस से कहेंगी, तेरे 
मित्रों ने तुमे वहक या, भौर उन की इच्छा पूरी हो गई + शय 
२३ तेरे पाव 4च मे घस गए ठो वे पाडे किए यए्‌ हैं । किए 
तेरी सब ल्त्रियों और लद्॒फेवल कसणियों के पास न्फाल 
कर पढुेच पु जपुग , क्र ते भी कप्ता3थ के हाथ से न 
बचेगा, वतन तू पफइकर वद्बु व के राजा के वर से कर 
दिया जाएगा, और इप नगर के फहे जाने का फारण 
२६ त्‌ शो होगा | तब सिर >्यह्त ने गरिसयाह से कहा, इत 
चातों घने कोई न जानने पाए, ते तू मारा न ज,<गा। 
२५ यरि हाम्मि लेगा यद सतकर कि में न तुक से बातचोव 
और वे तेरे पास आकर कहने लगें, हम बता कि 


१४ 


ने राजा से कया कहां, हम से केई बात न छिपा ; | 


यिस॑याह । 


राजा ने तुझ से क्या कहा ? ते तू उत से कहना, कि २६ 
मैं ने राजा से गिड़गिड़्ा कर बिनती वी थी कि सुझ्ते 
येनातान के घर में फिर चापिस न संते नही ते! चह्दा सर 
जाऊगा। फिर सब द्वाकिमों ने यिमराह के पास 
आकर पूछा, भौर जैसा राजा ने उस के शाज्ञा दी थी, 
दीक जैसा ही उस ने उन के उत्तर रिया , वे उस से 
और कुछ न वेले और यह भेद न खला। इस प्रकार २८ 
जिस दिन यरुशक्षेप्त ले लिया गया उस दिन तक वह 
पहरे के आगन ही में रहा ॥ 

३ <., यहा फे राजा सिह्किय्याह के 

राज्य के नोवें वर्ष के 

दसवें महीने में बाचुल के राजा नवूऊदनेस्मर ने अपनी 
सारी सेना समेत य व्शलेम पर चढाई करके उसे घेर 
लिया । भौर सिद्किय्याह के राज्य के ग्यारहवें व्ष २ 
के चौथे सहीने के ने.च दिन को उस नगर फी शहरपनाह 
तेडी गई । से जब यहरालेम ले विय्रा गया, तय नेगंल- 
सोसेर, और समग्नंग्रे, और खेजों का प्रधान ससंहीम 
और मर्गों का प्रधान नेगंज्ञसरेसेर, आदि बाबल के 
राजा के सब हाकिप प्रवेश करके बीच के फाटक में बैठ 
गए । जब यडुदा के राजा सिद्रकिय्याह भौर सब येद्धाओं 
ने उन्हें देखा तव रात द्वी रात राजा की यारी के मार्ग से 
देने भी हैं के बीच के फाटक से देकर नगर से निकन्नकर 
भाग चले, और अराबा का मार्ग लिया । परन्‍तु कसदियों 
का सेना ने उन के खरेहकर सिद्॒फिय्याह के यरीदे। 
के झराबा में जा लिया, और उन के वाबुज के राजा 
नवृकदनेस्सर के पास हमात देश के रिग्ला में ले गए, 
झौर उस ने वद्दा उस के दण्ड की आज्ञा दो | तव ६ 
बाबल के राजा ने सिदजिध्याह के पुत्रा को रि्रत्ा में उल 
की आलों के स,हन घात जिया: और सब कुनान यहू: 


दियो के भो घात फिया । झौ( सिद्रश्यियःह का आंखों 
के। उस ने फुभबा डाला, और उस को वाबल ले 
जान के लिये बष्धियों से जकइवा रखा। प्रौर राजमचन 
के और प्रना के घर्ते के कर्सायों ने आग लगाकर 
फूक दिया, और यह्शलम की शहरपनाह के हा 
दिया । तब जठज़ादों का प्रधान नवूतदान प्रज्ञा के & 
यचे हुम्रा का जे, नगर में रह गए थे, गौर जा लेग 
उस के पास भग आप थे, उन का धथात अन्ा में 
से जितने रह गएपु उत सत्र को बन्दुआ करके यावज 
के ले गया। परन्तु प्रजा म से जा एसे कगाल थे कि 
जिन के पास कुछ न था, उन के जल्गादी का प्रधान 
नवूज़रदान यहूदा देश में छोड गया, भार गाते समय 
उनके दाख का यात्या कौर खेत पिंए। यार बायद 


रेत 
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श्र हम तुझे मरवा न डालगे, और यह भी बता, कि के राजा नवुरदनस्सर ने जल्लादों के प्रधान सवूज़रदान 


हि 


दर 


अध्याय । 


| को यियाह के विपय में यह आज्ञा दी, कि उस 
को ढोकर उस पर क्ृपा्ष्टे बनाए रखना, और उस की 
कुछ हानि न करना : जेंसा वह तुम से कह्टे वेसा ही उस 
| से व्यवह्दार करना । सो जहलादों के प्रधान नवूज़रदान 
और खोजों के प्रधान नवृपतवान और मरग्गों के प्रधान 
8४ नेगंलप्तेर ज्योतिपियाँ के सरदार, भौर वाबुल के राजा के 
सब्र प्रधानों ने, लोगों को भेजकर, यिर्मग्राह को पद्रे के 
झगन में से बुलवा लिया, और गदल्याह को जो भ्रद्दीकाम 
का पुत्र और शापान का पोता था सैप दिया, कि वह उसे 
घर पहुँचाए . तब से वह लोगों के साथ रहने लगा ॥ 
|£ जब यिसंग्राह पदरे के आगन में केद था, तब 
।६ यहोवा का यद्द वचन उस के पास पहुँचा। कि जाकर 
एव्रेदमेले ऊ कूशी से फह, कि दृत्रापुज्ञ का परमेश्वर सेनाश्रों 
का गहोचा तु से यों कहता है, कि देख, में झपने वे चचन 
जो मैं ने हस नगर के विपय मे कह्दे हैं, हम प्रकार पूरा करू गा 
कि इस का कुशल न होगा, हानि दी होगी, झौर उस 
१७ समय उन का पूरा होना तुमे दिखाई पडेगा। परन्तुयहोवा 
की यह वाणी है, कि उस समय में तुमे वचाऊगा, भौर 
जिन मजुष्यों से तू भय खाता है : तू उनझऊे पश में नहीं 
१८४ किया जाएगा । क्योंकि में तुमे निश्चय बचाऊंगा, गौर 
तू तलवार से न सरेगा, तेरा आण बचा रहेगा * यहोवा 
की यद्ट घाणी है, यद्द इस कारण होगा, कि तू ने मुझ 
पर भरोसा रखा है ॥ 


जढुलादों के प्रधान नवूज़रदान 

४०० जप ने यिमप्राह को रामा में उन 

सब परूशल्लेमी और यहूदी बन्धुओं के बीच हथकड़ियों से 
घधघा हुआ्आा पाकर, जो याबुत्न जाने को थे छुड्ा जिया, उस 

३ के बाद यहोवा फायचन उस के पास पहुँचा। जढ्लादों 
के प्रधान नबूऩरदान ने तो यिमंग्राह को उस समय 
अपने पास घुल्ा लिया, और कहा, इस स्थान पर यह 
जो विपत्ति पड़ी है, बह तेरे परमेश्वर यहोवा की कष्टी 

३ हुई थी । और जैसा यहोवा ने कहा था वेसा ही उस ने 
पूरा भी किया है : तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप 
किया है और उस की आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी 

४ यह दशा हुई है । और श्ब सें तेरी इन इथरूढियों को काटे 
देता हूं, और यदि मेरे संग बाबुल्न में जाना तुमे अच्छा 
लगे तो चत्न, वहा में तु पर कृपा्ृष्टि रखूगा ; और 
यदि मेरे राग बाब॒ुल्न जाना तुझे न भाए, तो यहीं रह 
देख सारा देश तेरे सारइने पढ़ा है, जिधर जाना तम्े 

* भच्छा और ठीक जंचे उघर ही चज्मा जा। वह वहीं 
था, कि नदूनरदान ने फिर उस सै कहा, कि गदुल्याह् जो 


यिर्मयाह । 
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अद्दीकाम का पुत्र और शापान फा पोता है, जिस को वाबुल 
के राजा ने यहूदा के नगरों पर श्रधिकारी ठहराया हैं, 
उस के पास लौट जा, भौर उस के राग लोगों के बीच रह, 
वा जहाँ कही तुझे जाना ठीक जान पढ़े वहीं चला जा। 
सी जल्लादो के प्रधान ने उस फो सीधा और कुछ द्रव्य 
भी देकर विदा किया | तब ग्रिमंयाह्‌ श्रद्दीकम के पुत्र ६ 
गदल्याह के पास मिस्पा को गया, और वहाँ उन कोगों 
के बीच जो देश में रह गए थे, रहने लगा ॥ 

योद्धाओं के जो दल दिद्वात में थे, जब उन के सब 
प्रधानों ने, अपने जनो समेत सुना, कि बराबुल के राजा 
ने भ्रहीकाम के पुत्र गठत्याह को देश का अधिकारी 
ठहराया है और देश के जिन कंगाल लोगो को, वह बाबुल 
की नहीं ले गया, क्‍या पुरुष, क्‍या स्त्री, क्या वाल्यवच्चे, 
उन सभो के डस्ते सोंप दिया है | तव नतन्पराह् का पुत्र 
इश्माएल, भर कारेह के पुत्र योहानान, और येनातान 
झौर तन्‍्हसेत का पुत्र सरायाह, आर एग नतोपावासी हर 
पुत्र, और किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह, अपने 
जनो समेत गदल्याह के पास मिस्पा में आए | और गठ ४ 
ल्थाह जो अद्दीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, 
उस ने उन से और उन के जनो से शपथ खाकर कद्दा, 
कंसदियों के आधीन रहने से मत डरो : इसी देश में रहते 
हुए बावुल के राजा के आधीन रहो, तब तुम्हारा भत्ता 
होगा । भौर में तो इसलिये मिस्पा में रहता हूँ, कि जो १० 
कसदी ज्ञोग हमारे यहा आएं, उन के सारहने हाजिर हुआ 
करूँ, परन्तु तुम दाखमधु भौर घूपकाल के फल और वेल 
को बठोरके अपने बर्तनों में रखो 'अपने लिए हुए नगरों 
में बसे रहो। फिर जब मोशआाद्रियों, अम्मोनियों एदोमियों ११ 
झौर और सब जातियों के बीच रहनेवाले सब यहूदियों ने 
सुना कि बाबुल के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोगों को 
बचा लिया और उन पर गदल्याह को जो भद्दीकाम का 
पुत्न और शापान का पोता है अधिकारी नियुक्त किया है। 
तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तित्तर बित्तर हो १३ 
गए थे, वहा से लौटकर यहूदा देश के मिस्‍्पा नगर में 
गदल्यादह के पास आए, और बहुत दाखमघु और 
धृपकाल के फल बटोरने लगे ॥ 

तब कारेह का पुत्र योहानान और मैदान में १३ 
रहनेवाल्े योद्धाओं के सब दज्ञों के प्रधान मिस्पा में 
गदल्याह के पास आकर फहने लगे, क्या तू जानता है। 
कि अस्मोनियों के राजा बालीस ने नतन्याह के पुत्र १४ 
इश्माएज को तुझे प्राण से मारने के लिये भेजा है! 
परन्तु अहीकाम के पुत्र गदल्याह्ट ने उन की प्रतीति न 
फी । फिर कफारेइ्ट के पुत्र योहानान ने गद॒स्याह से ३४ 


ढ 


4 


४१ अध्याय । 


मिस्पा में छिपकर कहा, सके जाकर नंतन्याहई के पुत्र 
इश्माएल फो मार डालने दे ; भौर कोई इसे न जानेगा ; 
वह तुझे क्यों मार डाले ? श्र जितने यहूदी लोग त्तेरे 
पास एक्ट्रे हुए हैं थे क्यों तित्तर बिचर हो जाएं, और 
१६ बचे हुए यहूदी क्यों नाश हों? अद्दीकाम के पुत्र गद॒ल्‍्याह 


ने कारेह के पुत्र योहानान से कहा, ऐसा काम मत कर, ते. 


इश्माएल के विषय में कूछ बोलता है 0 


५ 9 ख्रोर सातवें मद्दीने में ऐसा हुआ 


कि इश्माएल जो नतन्पाह का 

पुत्र और एलीशामा का पोता भौर राजवश का और राजा 
के प्रधान पुरुषों में से था, सो दस जन सग लेकर मिस्पा 
में प्रह्दीकाम के पुत्र रठल्याह के पास आया , ऋर 
२ वहां मिल्पा में उन्होंने एक सग भोजन किया। तंग 
नतन्याह के पुत्र दृश्माएल शौर उस के सय के दस 
जनों ने उठकर, गदुल्याह को जो अ्रद्दीकाम का पुत्र 
और शापान का पोता था, भौर जिसे बावक् के राजा ने 
देश फा अधिकारी ठहराया था, तत्ववार से ऐसा भारा 
३ कि वह मर गया । और गदल्याह के संग जितने यहूदी 
मिस्पा में थे, और जो कप्तदी योद्धा वहां मिले, उन 
४ सभों फो दृश्माएल ने सार डाला। भौर ग्रदल्याह 
के सार डालने के दूसरे दित जब कोई इसे न जानता 

€ था; तव शकेम और शीलो और शोमरोन से अस्सी 
पुरुष डाढ़ी मुढाए, वस्त्र फाढे, शरीर चीरे हुए, भोर हाथ 

में अत्यलि और लोवान लिए हुए, यहोवा के भवन में 

६ जाने को झते दिखाई दिएु। तब्र नतन्पाद्ट का पुत्र 
इश्माएल उन से मिलने को मिस्पा से निकज्ना, 
रोता हुआ चला * और जब वह उनसे मिला, तच्र कहा, 

७ कि अहीकास के पुत्र गंदल्याह के पास चलो | जब वे 
उस नगर में आए तब नतन्याह् के पुत्र इश्माएल 
ने अपने संगी जनों समेत उन को घात करके गड़हे 
८ में फेंक दिया । परन्तु उन सें से दुस मलुप्य इृश्मा- 
एल से कहने लगे, हस को न मार डाल, क्योंकि हमारे 
पास मेंदान में रखा हुआ गेहूँ, जव, तेल और मधु है, 
तो उस ने उन्हें छोड़ दिया, और उन के भाईयों के साथ 

$ मार न डाज्षा | जिस गउहे में इृश्माएल ने उन लोगों 
फी सद लोथें जिन्हें उस ने मारा था, गदल्यादह फी लोथ 

के पास फेक दी थी, (यह वही गठहा हैँ, जिसे आसा 
राजा ने इस्ताएल के राजा बाशा के डर के सारे खुदवाया 
था), उश्च को नतन्याह के घुत्न इश्माएल ने मारे हुओ से 


१० भर दिया। तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए थे, भर्थाव्‌ 


राजकुमारिया और जितने भौर लोग मिस्पः में रह गए थे, 









यिमयाह्‌। 


जिन्हें जदलादों के प्रधान नवृज़ददान ने धहदीकाम के पुन्र 
गदल्याह फो सौंप दिया था, उन सरभों को नतन्याह का 
पुच्च इश्साएल बधुआ करके अम्मोनियों के पास ले जाने 
फो चला ॥ 

जब फारेह के पुत्र योहद्नान ने और योद्धाओं के 
दलों के उन सब भ्रधानों ने जो उस के सग थे, सुना, 
कि नतन्‍्याह के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की 
है । तब वे सब जनों को कषेकर नतन्याह के पुत्र इश्मा 
एल से लद़ने को निरुसे, और उस को उस बड़े जलाशय 
के पास पाया जो गिबोन में हे। कारेह के पुत्र योहा- 
नान को, और दलो के सब प्रधानों को जो उस के सग 
थे देखकर, इृश्साएल के संग जो लोग थे, सब्र झाननिदित 
हुए । और जितने लोगों को इश्माएल मिस्पा से वधुभा 
करके लिए जाता था, वे पञ्रव्ऋर कारेह के पुत्र योहानाव 
के पास चलते आए । परन्तु नतन्याह का पुत्र दहृश्माएल 
आठ पुरुष समेत योह्ानान के हाथ से बचफर अम्मो- 
नियों के पाल चला गया । तब श्रजा में से जितने वच 
गए ये, अयांव्‌ जिन योद्धाओं, त्त्रियों, वालवच्चों भौर 
खोजों को कारेह्ठ का पुत्र योहाचान, अह्दीकाम के पुत्र 
गदल्याह के मिस्पण सें मारे जाने के बाद नतन्‍्याह के 
पुन्न इृश्माएल के प/स से घड़ाकर गिबोन से फेर तने आया 
था, उन को वह अपने सब सागी दलो के प्रधानों समेत 
लेकर चल दिया; भौर वेतलेहेम के निकट जो किरहाम की 


सराय है, उस में वे इसलिये टिक गए कि मित्र में 


जाए । क्ष्योंकि वे कप्दियों से डरते थे इस कारण कि 
अद्दीकाम का पुत्र गदुल्याह जिसे बाबुल के राजा ने देश 
का भधिकारी ठहराया था, उस्ते नतन्याह के पुन्त इृश्माएज 
ने मार डाला था ॥ 


ए? २ ५ पिंपे कारेह का पुत्र योहानान और होशा- 

याह का पुत्र याजन्याह भोर दलों के 

सब प्रधान छोदे से लेकर बढ़े तक सब लोग पिर्मयराद्द 
भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे । कि हमारी विनती 
अहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुआों 
के लिये प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आम्यों से देख रहा 
ईं कि हम जो पहले बहुत थे, अब थोड़े ही वच गए है। 
इसलिये प्रांना कर, कि तेरा परमेश्वर यहोवा हम को 
बताएं, कि हम किस मार्य से चले; और कौत सा काम 
कर £ सो यिमंयाह भविष्यद्वक्ा ने उन से कहा, में ने 
तुग्हारी सुनी है, देखो, में तुम्हारे वचनों के 'सजुसार तुरद्वारे 
परमेश्वर यहोवा से प्राधंना करू या, और जो उत्तर यहोदा 
तुम्दारे दिये देगा में तुम को बताकगा, में तुम से फोई 
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४२ अध्याय | 


४ बात न रख छोड'गा | उन्हों ने यिर्मद्राह से फद्दा, यदि 
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन 
पहुँचाए, और हम उस के भ्नुसार न करे, तो यहोवा 
हमारे बीच में सच्चा और विश्वासपोग्प साही ठदरे। 

६ चाद्दे वह भला बात हो, चाद्दे बुरी, तौमी हम भ्रपने 
परमेश्वर यद्दावा की भाज्ञा जि के पास हम तुमे भेजते 
हैं, म.नगे, जिस ले जब ह_म अपने परमेश्वर यहावा को 
बात मरने, तब हमारा भला हो ॥ 

५ दूस दिन के बांतने पर ऐवा हुआ यहोवा का घचन 

८ ग्रिमयाद्द के पास पहुंचा। तब उस ने कारेह के पुत्र 
योहानान को, और उस के साथ के दलो के प्रवानों को, 
झोर छोटे से लेकर बडे तक जितने ज्ञोग थे, उन सभों को 

६ बुलाकर उन से कहा | इस्रापुल का परमेश्वर यहोवा, 
जिस के पास तुम ने सुर का इसलिये भेज/ स्िरझे 
तुम्दारी बिनती उस के थागे कह सुनाऊं बह यो कद्दता 

३६० हैँ।यदे तुम इस देश मे सचमुच रह जाभागे तब 
तो मैं तुम को नाश नहीं करूगा चरन्‌ बनाएं रखूगा ; 
और नहा उख्लाड गा, वरन रापे रखूगा , क्योंकि तुम्दारी 

११ जो हाने में ने को है उससे म॑ पदछुताता हू । तुम जा 
बाबुल के राजा से डरते हो, तो उस सर मत डरो, यहोवा 
की यह वाणा है, कि उस से मत डते . क्गोंकि से तुग्द री 
रक्षा करने, भर तुम को उस के ६,थ से बचाने के लिये 

१२ तुरहारे सग हूँ । थौर में तुप पर दुधा कहूगा, और वह 
भी तुम पर दग करक, तुम को तुम्दारी भू में पर छ्िर स 

१३ बसा दगा | परन्तु यदि तुम यह कहकर भपने परमश्वर 
यहोवा की वात न मना, के इस इस देश स न रहेंग , 

१४ हम ठो मिक्ष देश ज[कर वहा रह गे। क्तॉंकफि वहा हम ता 

न युद्ध देखणय, भर न नरासग का शब्द छुनग, न 
भोजन का घटी हम का हागा , ता, हे बचे हुए यहूदित्रा, 

3२ अब यहोवा का वचन सुचा। इृत्राएज का परनश्वर 

सेनाओं का बद्दावा या कहता ६, कि यादें तुम सचधुच 
सिनक्ष का ओर जान का मुह करो, ओर वहा रहन क [दे 

१६ जाब्यो | ता ऐसा द्वागा। के जिश्ष च्नचार स तुम उत्त 

दवा, दंदा वहा मन्न दुध से तुम को ज। लगा , आर जिस 
मदहगा का भय तुम जात हा, 5ह मल्न | ठल्‍ढदारा पाछा 

१७ मस्‌ छाइगा , आर बढ़ा छुम्त सराय। 'जेतन भउुष्प सत्र 

में रदन के क्षय उस का आर मुद् कर, व सब तत्पर, 
मसहृगा। शोर भरा स सरग, कार जो ववपत्ति म उच क्‌ 

3८ भोच डलुगा, उल से फोइ बचा न रहंगा। इसर- 

एल का परनरेंबर सबःञ्या फा चद्दावा यों कहता ६, के 
।जस अकार स भरा प्रकोप कौ( जवजलाइट यरूशत्षम क॑ 
निवा/सिबों पर भड़क उटो थो, उसा श्रकार स॒यांदे तुम | 


यिर्मयाह । 


६६ 


मिन्न में जाओ्ो तो मेरी जलजलाहट तुम्द्दारे ऊपर पेसी 
भदक उठेगी, कि लोग चकित द्वोंगे, और नुम्हारी ठपम्ा 
देऊर शाप दिया करेंगे थौ! निन्‍्श किया करेंगे, और तुम 
इस स्थान को फिर न देखने पाओगे ॥ 

है बचे हुए यहूटियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में 
कहा है, कि मित्र मे मतजाब्ा . तुम निश्वव करके जानो, 
कि म ने आ्राज तुम को चिताकर यह बात बता दिया हैं । 
क्‍्यों.के जब तुम ने मुक को यह कद्दफर अपने परमेश्वर २ 
यहोवा के पास भेज दिया कि हमारे निमित्त हमारे परमे- 
श्वर यहोवा से प्रार्थना कर, थौर जो कुद्ध हमारा परमेश्वर 
यहोवा कहे; उसी ऊे श्नुसार हम को बता और हम वैस्ता 
ही करेंगे * तग्र तुम जान वूफफे अपने ही को धोखा देते 
थे। देखो, में थ्रान तुम को वदाप्‌ देता हू, परन्तु भौर २ 
जो इच्ध तुग्दारे परमेश्चर यहोवा ने तुम से कहने के लिये 
मुझ को भेजा हैं, उप म से तुम को४ वात नहीं मानने । 
अब तुम निश्चय करके जाना, कि जिस स्थान में तुम २ 
परदेशा होके रहने वी इच्छा करते हो, उस स तुम तल- 
चार, महगी और मरी से मर जाशोग ॥ 


९ +] , ज्ञृत्र शिमंयाह उन के परमेश्वर यहोवा 
के सब वचन जिन के कहने के 
लिये उप्त ने उस को उन सत्र लोगों के पास भजा था, 
अथांत्‌ ये सब वचन कह चुका | तब हाशाया के पुत्र 
अजथोह भौर कारेह के पुत्र योहानान झौर सब 
अभिमाना पुरुषों ने य्रिमयाह से कहा, तू मूड बोलता है , 
हमारे परमेश्वर यदीवा ने तु का यह कहने के लिये 
नहीं भेजा, कि मिश्न में रहने के लिये मत जाओ | परन्तु 
नेरिय्याह का पुत्र बार्क तुक को हमारे विरुद्ध उसकाता 
है, कि हम कसदियों के ह।थ में पडे, और वे इस फो 
मर डाले वा यन्धुआ करक बाबुल को ले जाए। तो 
कारेह के पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और 
सब लोगों ने यहोवा की यह ग्ाज्ञा हि वे यहूदा के देश 
मे रहें न माना । ओर जा यहूदो उन सब जातियों में ' 
स जिन क बीच वे तित्तर बित्तर हा गए थे, और लौटकर 
यहूदा देश में रहने जग थे, उन का कारेह का पुत्र 
यादातान आर दलों के ओर सब प्रधान ते गए । पुरुष, ' 
स्तर, बाल्पच्चे, राजहुमारिया, और जजेतने श्रास्धियों को 
जस्लादों के प्रध।न नवूजरदान ने गदल्याह का जो अहदी- 
काम का पुत्र और शाप/न का पोता था, सोप दिया था, 
उन को ओर यिमयाह् भविष्यद्धक्ता और नेरिस्याह के पुत्र 
बारूऊ को वे ले गए ।भौ९ वे मेज दृश में तहपरन्‍दख नगर ५ 
तक भा गए व्या।के ३६ हू। ने यद्यावा की श्राज्ञा न माना ॥ 


। 


४४ अध्याय । ग्रिसयाह । 


छ तब् यहोता का यह वचन तहपन्हेस में यिसंयाह 

६ के पास पहुँचा | फि श्रपने हाथ से तड़े पत्थर ले, और 

यहूदी पुस्षों के सामहने उस इंद के चबूतरे मे जो 

तहप हेप में फिरौन के भवन के हार के पास है, चूगा 

१० फेर के छिपा दे । भौर उन पुरुषों से रह, कि इस्राएल का 

परमेश्वर, सेवाओं का यहोवा, यों कहता है, कि दे वो, मे 

बाबुज्ञ के राजा अपन सेवक नवृक्दनेस्सर को बुलवा 

भेजगा, भर वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर, 

जो में ने छिपा रखे हैं, रखेगा ; और अपना देत्र इन 

१॥ के ऊपर तनवाएगा। और वह आके मिख्र देश को 

मारेगा, तव जो मरनेवाले हों वह रत्यु के, भौर जो बन्धुए 

होनेवाले हो वह वन्धुग्माई के, झौर जो तलवार के लिये 

१३ हैं तलवार के वश मे कर दिए जाएगे। और में मित्र 

के देवालयों में झ्ाग लगाऊ गा, ओर वह उन्हें फु कया, 

देगा, और देवताओं को बन्घुआई में ले जाएगा: और 

जैसा कोई चरवाहा अपना बस्तर ओद्ता हैं, वेसा ही वह 

मिश्न देश को भोढेगा; और वह बेखके चचा जाएगा। 

१३ और वह मित्र देतके सूरंयगृह के खर्भों को तुड़वा 

डालेगा ; और सिश्न के देशलयों को आग लगाकर 
फुकवा देगा ॥ 

५0 जितने यहूदी लोग मित्र देश में 

+ मिगर्दोजञ स॒भौर 

तोप नगरों भोर पत्रोस देश में रहते थे, उत के विपय 

२ यह घचन यिमंगराहद के पास पहुँचा। कि इस्राएच दा 

परमेश्वर, सेनाओो फा यहोवा यों कहता है, कि जो विपत्त 

में यख्शलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चछुका 

हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखा है ; और देखो , वे भाज 

३ के दिन कैसे उञ्डे हुए भौर निर्ञन हैं, और इस का 

कारण उन के निवासियों की वह घुराई है, जिस के 

फरने से उन्हों ने मुझे रिस दिलाई थी, क्योंकि वे जाकर 

दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाते थे भौर उन की उपा- 

सना करते थे, जिन्हे न तो तुम जानते थे, और न तुम्हारे 

४ पुरखा । में तुम्हारे पास अपने सब दास भविष्यड्रक्तायों 

फो यह कहने के लिये बढ़े यरन से सेजता रहा, कि यह 

घुणित कास जिस से में घृणा रखता हैं सत क्‍रो। 

£ पर उन्हों ने मेरी न सुनी आर न मेरी श्योर कान लगाया, 

कि अपनी घुराई से फिरे, और दूसरे देवतानों के लिये 

६ धप न जलाए' । इस कारण मेरी जलजलाहट और प्रकोप 

को झग यहुदा के नगरों झोर यरूशलेसम की सड़कों पर 


५४) ५० मं, त्डुक उठकर । 


है, उस फो हम नही सनने की | जो जो मन्नतें हम मान 


भड़क गई है भर ध्स से वे शाज के दिन तक उजाड़ और 
सनसान पड़े है। झब यहोवा, सेनाशओ्नों ८ा परमेश्वर, 
जो इल्लाएल फा परमेर्ूर है, नों छ़ता है, कि तम छोग 
अपनी यह वद़ी हानि बयों करते हो, कि फ्या पुत्तप, क्या 
स्त्री, प्या बालक, क्या दृधपिष्या ब्च्चा, तुम सर 
यहूदा के बीच से नाश किए ज्ञायो, श्र घोई न रहे * 
क्योकि इस मित्र देश में जहा ठुम परदेशी होकर रहने 
के +िये आए हो, तुम अपने कामों के हारा, श्रर्थात्‌ 
दूसरे देवतायों के लिये धप जलाकर मुझे रिस 
दिलाते हो, जिम्त से तुम नाश हो जाथोंगे ओर एथ्वी 
मर की सब जातियों के ज्ञोग तुम्हारी जाति की नाम- 
घतई करंग, भौर तुम्हारी उपमा देकर शाप विया 
फरेंग | जो जो घुराइया तुम्हारे पुरखा, भौर यहूदा के 
राजा, भौ( उन की स्त्रिया, ओर तुम्हारी स्त्रिया, चरन 
तुम आप यहूदा दश झौर यरशलेम की सड़कों मे फरते 
थे, उसे क्या तुम भूल गए हा! उन का मन आज 
के दिन तक घूर नहीं हु, झयर न थे उरते है; और 
लत मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चल्ते है 
जो में ने तुम्दरे पूजा को शोर तुम को भी सुनवाई है। 
इस कारण हत्तापत्न का परमेश्वर सेनाओं वा यहोवा यों 
पहता ई, कि देखो में तु हारे विरद्ध होकर तुम्हारा 
हानि करू गा, ता के सब यहू देयो का अन्त कर दू/। 
ओर बचे हुए यहूदी जा हठ करके मिल देश सें 
आजर रहने लग है, वह सव॒ मिट जाएग : इस मिश्र 
देश मे छोटे से लेकर वडे तक वे तलवार ओर सह गी 
के द्वारा मरके मिट जाएगे ; ओर लोग कोर्सेंग, और 
चबित धागे ; और उन की उपमा देकर शाप दिया बरेंगे 
छोर निन्‍्दा सी जिया करेगे सो जैसा मे ने यह्शलेस 
को तलवार, महंगी ; श्रौर मरी के हारा दण्ड दिया 
है, वसा हो मित्र देश म रहनेवालों को भी दण्ड दा: 
सो वचे हुए यहूदी जो सित्र देश से परदेशी धोयर 
रहने के लये श्राप है, यद्यपि वे यहदा ठेश से रहने के 
लिये लौटने थी यद्ी ऋभिलापा रखते है, तौमी उन 
मे से एक भी बचकर वहा लौदने न पाएगा : भागे हुओों 
फो छोड़ फोई भी वहा न लौटने प.एगा ॥ 

तब मिस्र देश के पत्रोस में रहनेवात्े जितने पुरुष 
जानते थे, फि हमारी स्त्रिया दूसरे देवताओं के लिये 
धृप जल्ाती हैं, धौर जितनी स्त्रिया बडे मरडली बाबे हुए 
पास खड़ी थीं, उन सभो ने य्रिमेयाह वे यह उत्तर दिया 
किजो वचन तू न यहावा के नाम से हम को सनाया 





(२ ) मूख में, उपेनी । 
(३) झूल में, में उन्हें तु गा और दे सच मिट लाई । 


ध्ध्श 


हा 


१॥ 


१६ 
4७8 


९४ पभध्याय । 


लुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी, कि हम उन्हें स्वर्ग 
की रानी के किये धूप जलाए , और तपावन दे जैसे कि 
हमारे पुरखा लोग, और हम भी अपने राजाश्ों और 
अर दाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरुशलेम 
की सढ़कों में करती थीं ; क्योंकि उस समय हम पेट 
भरहे खाते और भज्ञी चगी रहती थीं, और सी 
4८ विपत्ति में नहीं पढ़ती थी। परन्तु जब से हम ने स्वर्ग फी 
रानी के लिये धूप जलाना, और तपावन देना छोड़ 
दिया, तब से हम को सब वस्तुश्नों की घटी है, और 
१६ हम तलवार और महंगी के द्वारा मिंट चली हैं । भौर 
जब इस स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलाती और 
चद्बाकार रोटिया बनाकर तपावन देती थी, तब अपने 
अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करतीं थीं ॥ 
२० तब क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितने लोगों ने यरिमेयाह 
२१ को यह उत्तर दिया, उन से उस ने कहा । तुम्हारे पुरखा 
आर तुम जो अपने राजाओों भ्ौर हाकिमों भ्रौर कोगों 
समेत यहुदा देश के नगरों, और यरूशलेम की स्कों 
में घूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं ? 
२२ और क्या वह उस को स्मरण नरह्ा /सो जब 
यहोवा तुस्दारे बुरे कामों और सब्र घृणित कामों फो 
और अधिक न सह सका, तथ तुम्दारा देश डजड़कर 
निर्जन और सुनसान हो गया, यहा तक कि लोग उस 
की उपमा देकर शाप दिया फरते हैं, जेसे कि आज 
२४ होता हैं| क्योंकि तुम धूप जलारर यहोवा के विरुद्ध 
पाप करते थे और उस की नहीं सुनते थे, भौर उस वी 
व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं 


चलते थे, इस कारण यद्द विपत्ति तुम परथा पढ़ी है 
जेसे कि झाज है ॥ 

२४ फिर यिर्भयाह ने उन सब लोगों से और उन सब 
स्त्रियों से कहा, हे सारे मित्र देश में रहनेवाले 

२५ यहूदिय्रो, यहोवा का वचन सुनो । इज्नाएल का परमेश्वर, 
सेनाओं का यहोवा, यों कहता है, कि तुमने और 
तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी ' और यह कहकर उन्हें 
पूरी करते ट्टो कि हम ने स्वगं की रानी के लिये धूप 
जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें मानी हैं, 
उन्‍हें हम अवश्य द्वी पूरी करेंगे, 'शौर सुमने अपने 
ह्ार्थों से ऐसा ही किया - सो अब तुम अपनी अपनी 

२६ मन्नतों को मानकर पुरी करो। परन्तु हे मिश्र देश सें 
रहनेवाले सारे यहूदियों यहोंग का वचन सुनो 
कि मैं ने अपने बडे नाम की शपथ खाई है, कि अब 
पूरे मिस्र देश मे फोई यहूदी मनुष्य मेरा 
नाम लेकर फिर कसी यद्ध फहने नहीं पाएगा, 





(१) मूद में, झपने अपमे घुह् से कट्दा 


यिमयाह । 


६६६ 


कि 'प्रभु यहोवा के जीवन की सौगन्ध” । सुनो, अब मैं उन २५ 
की भलाई नहीं, दानि ही की चिन्ता" करू गा: सो मित्र 
देश में रहनेवाले सर यहूदी, तलवार श्रौर महृगी के द्वारा 
मिटकर नाश हो जाएंगे श्रर्थात्‌ उन का सर्वनाश हो जाएगा। 
और जो तलवार से बचमर और मित्र देश से क्ौटफर रे5 
यहुदा देश में पहुँचेगे वे थोडे ही होंगे ; भौर मित्र देश 
में रहने के लिये आ्राए हुए सब यहूदियों मे से जो बचेंगे, 
जान लेंगे कि किस का बचन पूरा हुआ, मेरा वा उन 
का । और यहोवा की यद्द वाणी है, कि में जो तुम को 
इस स्थान में ठण्ड दू गा, इस बात का यह विन्‍्द् मं 
तुस्दे देता हैं, जिस से तुम जान लोगे कि मेरा वचन 
तुम्हारी हानि फरने में निश्वय पूरे होंगे। यहोवा यों ३० 
कहना है, कि देखो, जैसा मे ने यहदा के राजा सिद॒कि- 
य्याह को उस के शत्र्‌ अर्थात्‌ उस के प्राण के खोजी 
बाबुल के राजा नवूऊदनेस्सर के हाथ म ढिया, चैसे ही में 
मिस्र के राजा फिसैन होप्रा को भी उस के शल्रुथरों 
श्र्थांव्‌ उस के प्राण के खाजियों के हाथ में कर दूंगा ॥ 
७0५. यो शिव्याह के पन्न दा के राजा 
य के राज्य 
के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्म- 
थाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणों के ये वचन सुनकर 
पुस्तक में लिख चुका था | तब उस ने उस से यह २ 
वचन कहा, कि द्वे बारूक, इखाएल का परमेश्वर यहोवा, 
तुझ से यो कहता है, कि तू ने तो कहा है, कि हाथ ! ' 
हाय ! यहोवा ने मुझे दु ख पर दुःख दिया दै , में कराते 
कराइते थक गया, और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू ' 
यों कह, कि यहोवा यों कहता है, कि देख, इस सारे 
देश में जिस को में ने बनाया था, उसे मे आप ढा दू गा, 
और जिन को में ने रोपा था, उन को में आप उखाद 
फेंहू गा । इसलिये तू जो अपनी बढाई का यरन करता * 
है सो मत कर, क्योंकि यहोवा फी यह वाणी दै, कि 
में सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालू गा , परन्तु जहा कहा दूं | 
जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर जीवित रखू गा ॥ 
के. विषय यहीवा 
५६. ख्रन्यज्ञातियो नल 
याह भविष्यद्वक्ता के पास पहुचा, वह यह दे ॥ 
मिस्र के विषय - मिख के राजा फिरोन निको की ' 


जो सेना परात महानद्‌ के तीर पर कर्कमोश मे थीं, और 
बादल के शाम: लइकइतलर, मे मन के राजा नवृकदनेस्सर ने उसे योशिष्याद 


न्फ 


है 


|] 
(२) मूल में, जागता हुआ।.. (६) मैरी पीढ़ा पर खेद घढ़।वी है 
(४) मुख में, तेरे प्राण की लूट समझकर तुमे व्‌ या | 


धरे 


१ 


ह। 


॥। 


१ 


१ 


परे 
१६ 


६ अध्याय । 


चुत्र बहदा के राजा यहोयाक्ीम के राज्य के चोये वर्ष 
३ में सार लिया धा उस सेना के विपय :--टाले और फरिया 
५ तेयार करके लटने वो निकट चले आओ घोदों को झुत- 
बाझो , श्यर हे सपारो, घोडों पर चह्कर डोप पहिने हुए 
खड़े हो जाघो, भालो को पैना करो, मिल्लमों को पद्दिन 
लो । में उन को ध्याकुल क्यों देखता हूँ ? वे विग्मित होफर 
पीछे हट गए, औौर उस के घूरवीर गिराए गए और डता- 
चली करके भाग गए, वे पीछे देखते भी नहीं . क्योंकि 
यहोवा थी यह वाणी है, फि चारों शोर भय ही भय है। न 
वेग चलनेवाजा भागने पाएगा, और न वीर बचने पाएगा: 
क्योंकि उत्तर की दिशा में परात महानद के तीर पर वे 
७ सब ठोबर खाकर गिर पढे । यह बौन है, जो नील नदी 
की नाई जिस का जल महानदों का सा उछलता हुआ 
बढ़ा चला थाता है ? मित्र नील नदी की नाई' बढ़ता है, 
झौर उस का जल महानदों का सा उछुलता है ; श्योर वह 
फहता है, में चढ़कर एथ्वी को भर दू गा ; मैं निवासियों 
रूमेत नगर नगर को नाश वर दूगा। हे मिन्नी सवारो 
चढ़ी , हैं रवियो बहुत ही वेग से चत्ाशों ; हे ढाल 
पकइनवाले छझूशी और पूती वीरो, है धुर्धारी 
लूदियो चले भाशो । क्योंकि वह दिन सेनाशों के 
यहोवा भ्रभु के पत्नटा लेने का दिन होगा, जिस 
से वह अपने द्ोहियों से पलटा लेगा ; सो त्ततवार 
खाकर सृप्त होगी और उन का लोहू पीकर छक जाएंगी ; 
क्योंकि उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर 
सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है । हे मित्र की झुसारी 
कन्या, गिलाद को जाकर वलसान ओपधि ले ; तू व्यर्थ 
ही बहुत इलाज करती है, क्योंकि त्‌ चगी तो नहीं 
होगी! सब जाति के लोगों ने सुना है, कि तू नीच हो 
गई भीर ए्च्ची ठेरी चिल्लाहट से भर गई है ; वीर से 
वीर ठोकर खाकर गिर पढ़े ; वे दोनों एक संग गिर 
गए हैं ॥ 
यहोवा ने सिसियाह भदिष्यद्धका से इस विपय का 
कि बाबुल का राजा नवृझदुनेस्सर क्योंकर आकर मित्र 
देश फो मार लेगा यह वचन भी कहा । कि सिल्र में 
चर्णन करो, भोर मिम्दोल में सुनाओ, हा, ओर नोप और 
तपन्हेस में सुनाजर यह कहो ; कि खड़ा होकर तेयार 
हो जा ; क्योंकि तेरी चारों श्लोर सब कुछ तलवार खा 
गई है । तेरे बलवन्त जन क्यों विज्ञाय गए हैं ? यहोवा 
ने उन्हें ठकेज् दिया, इस कारण वे खड़े न रह सके । उस 
ने घहुतों को ठोकर सिलाई, हा ये एक दूसरे पर गिर पढ़े : 
भौर थे कहने लगे, उठो, चलो, हम करल'* तलवार के 
बर के सारे शपने झपने लोगो शौर भपनी झपनों जन्म- 


(१) मूह में, अपेर फरनेवारी। 
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री 
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ण्८ 


पिया । 


६६७ 


भूमि में फिर लोट जाएं । वहा वे एुसार के कहते हैं, कि १७ 


सिन्न का राजा किरोन सत्यानाक्ष हुआ क्योंकि उस ने 
झपना बहुनूत्य अ्रत्सा खो दि है। वह राजाधिराब 
जिसमे सग्म सेनाओं का यहोया है. उस फी यह वाणी 
है, कि मेरे जीवन की सागन्ब, जता ताबोर भौर और 
पहाड़ों भ और जमा कर्मेन्न समुद्र के किनारे है वैसा ही 
वह याएगा। हे मित्र की रहनेवाली पुत्री चघुझाई में 
जाने फा सामान तेपार कर, क्योंकि नोप वगर उम्ाड 
भौर ऐसा भस्म हो जाएगा, कि उस में फोई भी न 
रहेगा । मिल्ल बहुन ही सनन्‍्दर वर्िया तो है , परन्तु 
उत्त दिशा से नाश चज्ञाग्राता है, बस वह शाही 
गया हे । औौर उस के जो घिगही फिराये पर आए हे 
वह पोसे हुए यदुडों के समान हैं, कि उन्हो ने 
मुद्द सोडा, शोर एक सग भाग गए ; और खड़े नहीं रहे : 
क्योकि उन की विपत्ति का दिव और दण्ड पाने का 
समय झा गषा। उस की श्राहद सर्प के भागने की 
सी होगी । क्योंकि वे दुज्ञो के काटनेवालों की सेना झोर 
कुरहाड़िया लिए हुए उस के विरुद्ध चश आएगे। यहोवा 
की यह वाणी है, कि चाहे उसका वन बहुत ही घना भी 
हो परन्तु वे उस को काट डालेंगे, क्षयोफ़ि वे टिड्िपों से 
सी अ्धिर अनगिनित हैं । मिल्ली कन्या लज्जित होगी , 
क्योंकि वह उत्तर दिशा के लोगो के वश में दर दी 
जाएगी। इल्लाएत का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा 
कहता है, कि देखो, में तो मगरवासी आमोन और 
फिरोन राजा, उस के सब देवताधों और राजाओं समेत 
मिस को, और फिरोन फो, उन समेत जो .ठस पर भरोसा 
रखते है ; दुण्ड देने पर हूँ । और में उन को बाइल के 
राजा नवूकदनेध्सर प्रौर उस के कम्मंचारियों के वश में 
कर दूगा जो उन के आाण के खोजी हैं । और 
उस के बाद वह प्राचीन काल की नाई फिर बसाया 
जाएगा, यहोवा की यद्द वाणी है। परन्तु हे मेरे दास 
याकूब, च्‌ मत ढर ; भौर हे इृखाएल, विस्मित न हो : 
फ्योंकि में चुके भीर तेरे चश को बधुभाई के दूर देश 
से छुड्दा ले भाऊगा, सो याह्वर ल्ीव्कर चैन भौर सुख से 
रहेगा ; भर फोई उसे डराने न पाएगा। हे मैरे दास 
याद्धव, यहोचा की यह वाणी है, कि तू मत दर , 
क्योकि में तेरे सग है : ओर यद्यपि उन सब जातियों का 
जिन सें सें तुझे वरम्स कर दूगा, अन्त कर डालूगा, 
पर तेरा अन्त न फलूगा , तेरी ताइना में विचार 
करके फट गा, और तुझे किसी प्रकार से निरदेष न 
“डहराऊगा ॥ 
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46 


२० 
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छंद अध्याय । 


डे >, फ़्िरोब लेने से पद्दिले यिर्याह 


भविष्यद्कक्ता के पास पलिश्तियों के विपय्र, यहोवा का यह 


न 


वचन पहुँचा । कि यहोवा यों कहता है, कि देखो, उत्तर 
दिशा से उमण्डनेवाली नदी ठेश को उस सब समेत जो 
उस में है, और निवासियों समेत, नगर को डुबो लेगी, 
तब मनुष्य चिह्लाएंगे, वरन देश के सब्र रहनेवाले हाय ! 
हाथ ! करेंगे। शत्रुश्नों के बलवन्त पोरों की टाप, और 
रथों के वेण चलने, और उन के पहियाँ के चलने का 
कोलाइल सुनकर पिता के द्वाथ पाँव ऐसे ढीले पढ 
जाए गे, फि वह मुह मोइकर अपने लड़को को भी न 
दुखेगा । क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन 


क्ण 


च्छ 


आता है, थौर सोर भौर सीदोन के सब बचे हुए 


सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पल्ििश्तियों को जो 


कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहनेवाले हैं, उन 


श्ह 


को भी नाश करने पर है। गण्जा के लोग सिर सुड़ाए 
हैं, भश्कलोन जो पत्निश्तियों के नीचान में अकेला रद्द 
गया है, वह भी मिटाया गया है, तू कब तक अपनी देह 
चीरता रहेगा 

है यहोवा की तलवार, तू कब तक न ठहरेगी £ 
तू घत्त अपने मियान में घुस जा, शात हो, और थमी 
रह । तू क्योकर थम सकती है ? क्योंकि यहोवा ने तु को 
आज्ञा दी भौर भश्कत्षोन और समुद्रतीर के विरुद्द 
रुदराया है । 


पनश्माव के विषय, इस्राएल का 

४ ल्‌ ना परमेश्वर, से नाओं का यहोवा 

यों कंदता है कि नवू पर हाथ ! क्योंकि वह नाश हो 
गया ; किर्यातम की आशा दूटी है, वह ले लिया गया 
है : ऊचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है । मोधाव 
की प्रशला जाती रही , हेशबोन में उस॑ की हानि की 
कहपना की गई है, कि आओ, हम उस को ऐसा नाश 
करें, कि वह्ट राज्य रह न जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान 
४ हो जाएगा ; तलवार तेरे पीछे पढ़ेगी । होरोनैम से 
चिल्लाहट का शब्द ;नाश और बड़े दु,ख का शब्द 
४ सुनाई देता है । मोझब का सत्यानाश हो रहा है 
ह उस के नन्हे बच्चों को चिल्ताहट सुन पढ़ी। क्योंकि 
लूद्दीत की चढाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़े गे , 
और होरोनेम की उत्तार में नाश की चिल्क्ञाइट का 

६ सकट हुआ है । भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, 
और उस अधमूएु पेड़ के समान हो जाओ जो जकूल 

७ मे होता है। क्योंकि तू जो अपने कामों और सम्पति 


६१) भूछ में सृछ्ठ पय 


नमी 
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यिर्मयाद । 


के गज्जा नगर को जीत 
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पर भरोसा रखता हैं, इस कारण तू भी पका जाएगा , 
और कम्मोश ठेवता भी अपने याजऊों? शोर हाकिमों 
समेत बन्धुआई में जाएगा। श्रौर यहोवा के वचन 
फे अनुसार नाश फानेचाले तम्हारे एक एक नगर पर 
चढ़ाई फरेंगे, भौर दम्हारा कोई नगर न बचेगा , भौ 
नीचानवाले और पहाद पर फी चौरस भूमिवाल्रे दोनो 
नाश किए जाएंगे । मोश्ाब फो पस्त॒ कज्गा दो ताकि वह ६ 
उद़कर दूर हो जाए, क्योकि उस के नगर ऐसे उजाढ 
हो जाएगे कि उन में कोई भी न वसने पाएगा । जो कोई १० 
यहोवा का फाम पशयालस्य से फरता हैं भौर जो अपनी 
तलवार क्षोहू बद्दाने से रोक रसता है वह शापित हो। 
मोशाव वचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलद्वट 4१ 
है, वह न पुक बरतन से दूसरे बरतन में ठण्डेला 
गया, न बन्धुयाई से गया ; इसलिये उस का स्वाद उस 
में स्थिर है, शोर उस की गन्ध ज्यो की त्यों बनी रहती है । 
इस कारण यहोवा फी यह वाणी है, कि ऐसे दिन आाएगे, १२ 
कि में लोगों को उस के उण्डेलने के लिये भेजृगा, 
भौर वे उस्च को उण्हेलेंगें, जिन घडे। में वह रखा हुभा 
है, उन फो उछ्े करके फोड़ ढालेंगे। भौर जैसा इस्राएल १३ 
के घराने फो वेतेल से जिस पर वे भरोसा रखते थे 
लज्नित होना पढ़ा, वैसा ही मोथाबी लोग कमोश से 
ज्लज्जित होगे। तुम क्योंकर कह सऊते हो, कि हम तो १४ 
वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मोभाव तो नाश हुआ , १६ 
और उस के नगर भस्म हो गए, और उस के छुने हुए 
जवान घात होने को उतर गए, राजाधिराज की जिस का 


१३ ॥ 


नाम सेनाओं का यहोवा है यही वाणी है। मोश्राब की १६ 


विपत्ति निकट था गई, और उसके सकट में पहने 

का दिन बहुत ही वेग से आता है । है उस के आस पास १९ 
के सब रहनेवालो, हे उस की फीत्ति के सब जाननेवालो, 
उस के किये विल्ञाप फरो ; कद्दों हाय ! वह मजबूत सोंटा 
और सुन्दर छंढ़ी कैसे हूट गई है? द्वे दीवोन की ४ 
रहनेवाली' तू अपना विभव छोडकर प्यासी बैठी रद ; 
क्योंकि मोआब के नाश करनेवाले ने तुझ पर घढ़ाई 
फरके तेरे दृद गढ़ों को नाश किया है। हे अरोएर की १ 
रहनेवाक्षी' त्‌ मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह, उस से जो 
भागता हैं, और उस से जो बच निकलती है, प्रछ, कि 
क्या हुआ है ? मोआब की भआाशा देगी , वह विस्मित २: 
हो गया . तुम हाय हाय करो, भौर चिल्लाओ,; धर्नोंन में 
भी यह बताओ, कि मोझ्राब नाश हुआ है । और घौरस २' 
भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दीबोन, नबो २३९ 


क्जकि 





(२) मूछ में छरोचोन की रहनेवाणी बेटी । 


हैए अध्याय । 


२३, २४ वेतद्विलातैम । किर्य्यातिम, बेतगामूल, वेतमेन, करि- 

य्येत, बेला, निदान क्या दूर क्या निकट मेझाव देश के 

२१ सारे नगरों में दण्ड की आज्ञा पूरी हुईं। यहोवा की 

यह वाणी है, कि मेआब का सीग कट गया, और भुजा 

२६ टूट गई है । तुम उस के मतवाज्ा करो; फ्योंकि उस ने 

यहोवा के विरुद्ध बदाई सारी है ४ मेआब अपनी 

२७ हाट में लोटेगा, और ठटद्दो में उद्ाया जाएगा। कया तू 

ने भी इखाएल के उहों में नहीं उद्ाया ! क्या वह 

चोरों के बीच पकड़ा गया कि तू जब जब् उस की चर्चा 

२८ करता तब तथ तू सिर दिलाता था * हे मोझाव के 

रहनेवालो अपने झपने नगर के छोड़कर ढाग फी दरार 

में बल ; और उस पण्डकी के समान हो, जे! गुफा के 

२६ सु की एक भोर घौसला बनाती हो। हस ने मेोझआर 

के गप्य॑ के विषय में सुना है, कि वह अत्यन्त गरव्वी है, उस 

का अहंकार और गग्]बे भौर अमिमान और उस का 

३० सन फूलना मतिझ है) यहोवा की यद्द वाणी है, कि में उस 

के रोप के भी जानता हूं, कि वह व्यर्थ ही है, उस के 
बडे बात से कुछ बन न पढ़ा 0 

इस फारण मैं मेआवियों के लिये हाय, हाय, फरू'गा, 

हां में सारे मेोआवियों के लिये चिहलाऊगा : फीहेंरेस के 

३३ लोगों के लिये विज्ञाप किया जाएगा ।द्दे सिवमा की 

वाखलता, में छुग्हारे लिये याजेर स्रे भी भ्रधिक विलाप 

कह गा, तेरी ढाक्षियां तो ताल फे पार बढ़ गई, चरन याजेर 

के ताल तक भी पहुँची थीं: पर नाश करनेवाज्ञा तेरे 

धूपकाल के फल्नों पर, और तोड़ी हुई दाखों पर भी दूट 

३३ पढ़ा ह । और फलवाली वारियें से भौर मेोआव के देश 

से आनन्द और सगन होना उठ गया है, भौर में ने ऐसा 

किया, कि दाखरस के कुण्डों में दाखमधु कुछ न रहा : 

लोग फिर ललकारते हुए दाख न रोदेंगे ; जो 

३४ ज्क्षकऋर होनेवाली है, चह व नहीं होगी । हेशवोन की 

घिल्ल।हट सुनफर लोग एलाले तक और यहस तक भी 

झौर सेोभार से होरोनेम और एस्लतशलीशिया तक 

भी चिल्लाते हुए भागे घज्े गए हैं, और निम्रीम फा 

३५ जल भी सूख गया है । फिर यहोवा की यह वाणी है, कि 

मैं ऊचे स्थान पर चद्ावा चढद्ाना, भौर देवताओं के 

किये धूप जलाना, देनों फो मेआब में बन्द फर दूगा। 

३६ एस कारण मेरा मन सोआभव और कीहरेस के लोगों के 

लिये रो रोकर बांघुली सा आलापता है, क्योकि जो कुछ 

उन्‍्हो ने कमाक्र बचाया है, चह नाश हो गया है । 

३७ ए्शोंकि सब के सिर सं डे गए, झौर सब की डादिया नोची 

गईं, सत्र के हाथ चीरे हुए, भौर सब की कमरों में टाट 

शे८ पन्धा हुआ है | सोझाव के सव घरों की छुतों पर भौर 


३१ 


यिर्मयाद | 
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सब चौको से रोना पीटना हो रहा है, क्येकि यहोवा की 
यह वाणी है कि में ने मोझाव को तुच्छ बर्तन की नाई 
तोद़ डाज्षा है। सोआव केसे विस्मित हो गया, हाय हाय, 
करो,क्येकि उस ने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है |! इस 
प्रकार मोआब की चारो भोर के सब रहनेवाले उत्त से 
वा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। क्योकि यहोवा यों ४० 
कहता है, कि देखा, वह उकाब सा उडेया , सोयात्र के 
ऊपर अपने पख फैलाएगा । करिय्योत ले लिया गया, 
और गद़्दाले नगर दूसरों के वश मे पढ़ गए, भौर उस 
दिन मोभात्री वीरों के मन जच्चा स्त्री के से दो 
ज्ञाएगे । और मोझभाव ऐसा तित्तर वित्तर हो जाएगा कि ४२ 
उस का दृत्न हूट जाएगा, क्ये।कि उस ने यहोव्रा के विरुद्ध 
चढ़ाई मारी है । यहोवा की यह चाणी है कि हे मोशाब के 
रहनेवाले तेरे लिये भय भौर गड़हा और फन्‍दा उहरापु 
गए हैं। जो फोई भय से भागे वह गद़दे मे गिरेगा, भौर 
जो फोई गडढ़हे में से निकले, घह फनदे में फसेग। ; क्योंकि 
में मोआाब के दण्ड का दिन उस पर ले झआाऊगा, यहोवा 
की यही वाणी है । जो भागे हुए है वद हेशबोन से शरण 
लेकर खडे हो गए हैं, परन्तु हेशबोन से भाग झौर सीहोन 
के बीच से जौ निकली, जिस से मोश्राव देश के फोने और 
बलवेयें के चोणडे भस्म हो गए है । है सोयाव तुम 
पर हाय, कमोश की प्रजा नाश हो गई ; क्ये।कि तेरे ख्री 
पुरुष दोनों बन्घुआई से गए हैं। तौभी यहोवा की यह 
वाणी है, कि अन्त के दिलों में मे मोमराब फो यन्धुआई 
से लौटा ले आऊगा । सोश्ाव के दरड छा चचन यहीं 
तक वण न हुश्ना ॥ 


०9८ दप्रम्मोनियें के विषय यहोवा ये 


कहता है, कवि क्या इस्राएल 
के पुत्र नहीं हैं ? क्या उस का फोई वारिपत नहीं रहा? 
फिर मल्काम क्यों गादु के देश का शधिकारी हुथ्ा ? 
भौर उस की प्रजा क्‍यों उस के नगरो में बसने पाई हैं ? 
यहोवा की यह वाणी है, कि ऐसे दिन आन चाले है, कि २ 
में भ्रम्मोनियों के रा नाम नगर के विरुद्द युद्ध फी 
ललकार सुनशऊंगा, भौर वह उजड़रूर सण्दहर हो जञाए- 
गा, और उस की बस्तिया* फूक दी जाएगी, तथ जिन 
ज्षोगों ने हृष्वाएलियो के देश को श्रपना लिया है, उन के 
देश को इस्नाएली भपना लेंगे ; यहोवा का यही वचन 
हैं । दे हेशबोन हाय, हाय, कर ; क्योकि ऐ नगर नाश हो ३ 
गया; हे रव्वा की बेटियो चित्ज्ञाओ, भौर फमर में टाट 


शे६ 


४१ 


श्र 


४४ 





(१) मूछ झें, बेटियां । 


एम अध्याय । 

गेत्त के गज्जा नगर को जीत 
४ >, फिरोन लेने से पद्दिले यिर्मयाह 
भविष्यद्वक्ता के पास पलिशितियों के विपय, यहोवा का यह्द 
२ वचन पहुँचा । कि यहोवा यों कहता है, कि देखो, उत्तर 
दिशा से उमण्डनेवाली नदी देश को उस सब समेत जो 
डस में है, और निवासियों समेत, नगर को डुबों लेगी, 
तब मनुप्य चिर्लाएंगे, वरन देश के सत्र रहनेवाले हाय ! 
३ हाय | करेंगे। शत्रुओं के वलवन्त पो़ों की टाप, और 
रथों के वेग चलने, भर उन के पह्टियां के चलने का 
फोलाइल सुनकर पिता के हाथ पाँव ऐसे ढीले पढ 
जाए गे, कि वह मुंह मोढ़कर अ्पनें लडको को भी न 
४ दुंखेगा । क्योकि सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन 
आता है, और सोर और सीदोन के सब बचे हुए 
सहायक मिट जाएगे, क्योंकि यहोवा पत्निश्तियों को जो 
कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहनेवाले हैं, उन 
४ फो भी नाश करने पर है। गज्जा के लोग सिर मुढ़ाए 
हैं, भश्कल्लोन जो पलत्चिश्तियों के नीचान में अकेला रह 
गया है, वह भी मिटाया गया है, तू कब्र तक 'झपनी देह 

चीरता रहेगा ? 
धर दे थहोवा की तलवार, तू कब तफ न ढहरेगी ? 
तू चल अपने मियान में घुस जा; शात हो, और थमी 
७ रह । तू क्योंकर थम सकती हे ? क्योकि यहोवा ने तुक फो 
श्राज्ञा दी भ्ौर भ्रश्कज्षोन भौर समुद्र॒तीर के विरुद 

खहराया है । 


उश्राव के विषय, इसल्राएजक का 

हे ८. ना परमेश्वर, से नाओं का यहोवा 

यों कहता है कि नवू पर हाथ ! क्योंकि वह नाश हो 
गया ; कियांतेम की आशा दूटी है, वह ले लिया गया 
२ है: ऊचा गढ़ निराश भौर विस्मित हो गया है । सोझाव 
को प्रशसा जाती रही ; हेशबोन में उस॑ की हानि फी 
फरपना की गई है, कि आओ, हम उस को ऐसा नाश 
करें, कि चष्ट राज्य रह न जाए। है मदमेन, तू भी सुनसान 

४६ हो जाएगा , तलवार तेरे पीछे पड़ेगी । होरोनैम से 
चिल्लाहट फा शब्द ;नाश और बड़े दु,ख का शब्द 

४ सुनाई देता है । सोझाब का सत्यानाश हो रहा है 
दे उस के नन्हे बच्चों को चिलह्लाहट सुन पढ़ी। क्योंकि 
लूहीत की चढाई में लोग कगातार रोते हुए चढ़ेंगे ; 
ओर होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहटफा 
६ सकट हुआ है । स्ागो, अपना अपना प्राण बचाओ, 
झौर उस अधमएु पेड के समान हो जाओ जो जड़त्त 


७ में होता है। क्योंकि तू जो अपने कार्मों कौर सम्पति 


(५) भूछ से सुना प्रया। 


यिर्मयांह । 
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पर भरोसा रखता हैं, इस कारण तू भी पका जाएगा , 

और फममोश ठेवता भी श्रपने याजकों!ओऔर हाकिमों 

समेत बन्धुआई में जाएगा। श्रौर यहोवा के वचन ६ 
कफे अनुसार नाश कानेवाले त॒म्हारे एक एक नगर पर 

चढ़ाई करेंगे, और वृम्दारा कोई नगर न बचेगा , भौर 

नीचानवाले और पहाद़ पर फी चौरस भूमिवाल्े दोनो 

नाश किए जापूगे । सोधाव को पस क्षमा दो ताकि वह 

उढ़कर दूर हो जाए, क्योकि उस के नगर ऐसे उजाढ़ 

हो जाएंगे कि उन में फोई भी न बसने पाएगा। जो फोई १ 
यहोवा फा फाम झालस्प से करता हैं और जो अपनी 
तलवार क्ोहू बह्दाने से रोक रखता है वह शापित हो। 
मोशाव बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलबृट 
है, वह न एक बरतन से दूसरे बरतन में उण्डेला 
गया, न बन्धुथाई में गया ; इसलिये उस का स्वाद उस 
में स्थिर है, भौर उस की गन्ध ज्यों की त्यों बनी रहती है । 
इस फारण यहोवा की यह वाणी है, कि ऐसे दिन आएगे, 
कि मैं लोगों को उस के उण्डेलने के लिये भेजृगा, 
भौर वे उस्त को उरदेलेंगे, जिन घड़े! में वह रखा हुआ 
है, उन फो छूछ्े करके फोड़ ढालेंगे। भौर जेसा इस्राएल 
के घराने फो वेतेल से जिस पर वे भरोसा रखते थे 
लज्जित द्वोना पड़ा, वैसा ही मोथाबी लोग कमोश से 
लज्जित होगे। तुम कक्‍्योंकर कह सकते हो, कि हम तो 
चीर और पराक्रपी योद्धा हैं? मोशभ्राव तो नाश हुआ ; 
और उस के नगर भस्म हो गए, और उस के घुने हुए 
जवान घात होने को उतर गए, राजाघिराज की जिस का 
नाम सेनाओं फा यहोवा है यही वाणी है । मोझाब की 
विपक्ति निकट ञ्ला गई, और उसके सक£ में पढ़ने 
फा दिन बहुत ही वेग से आता है । है उस के आस पास 
के सब रहनेवालो, हे उस की फीत्ति के सब जाननेवाल्ो, 
उस के लिये विज्ञाप करो , कद्दो द्वाय ! वह सजवूत सोंटा 
और सुन्दर छड़ी केसे हृट गई है? हे दीबोन की 
रहनेवाली' तू अपना विभव छोड़कर प्यासी बैठी रह; 
क्योंकि मोझब के नाश फरनेवाले ने तुझे पर चढ़ाई 
करके तेरे दृढ़ गढ़ों को नाश किया है। दे भरोएर की 
रहनेवाल्ी* त्‌ सार्ग में खड़ी होकर ताकती रह, उस से जो 
भागता हैं, और उस से जो बच निकलती है, पूछ, कि 
क्या हुआ है ? सोझाब फी आशा टूटेगी , वह विस्मित २९ 

गया « तुम हाय हाय करो, और चिह्लाओ, अर्नेन में 

भी यह बताओ, कि मोझआाब नाश हुआ दै। और चौरस ३१ 
भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दीबोन, नबो ३१ 


(२) मूछ मे दीबोन की रहनेवाखी शेटी । 
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शेप अध्याय । 


२६, २४ वेतद्विलातैम । किय्यतिस, वेतगामूल, वेतमेन, फरि- 
य्येत, बेला, निदान क्‍या दूर क्या निकट मे।झाव देश के 
२१ सारे नगरों में दण्ड की आज्ञा पूरी हुईं। यहोवा को 
यह चाणी है, कि मेआव का सीग कट गया, और भुजा 
२६ दूट गईं है । तुम उस के मतवाक्षा फरो; क्योकि उस ने 
यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है - मेोआाव अपनी 
२७ छांट में लोटेगा, और उट्ठों में उड़ाया जाएगा। कया चू 
मे भी इस्राएल के उटहों में नहीं उड़ाया ! क्या वह 
चोरों के वीच पकड्ा गया कि तू जब जब उस की चर्चा 
२८ करता तब तब तू सिर हिलाता था £ हे साआब के 
रहनेवालो अपने अपने नगर के छे।हकर ढाग फी दरार 
में बसे ; और उस पण्डकी के समान हो, जे गुफा के 
२६ मुँह फी एक भोर घौसला बनाती हो। हम ने मेोआब 
के गव्व॑ के विषय में सुना है, कि वह अत्यन्त गव्वीं है, उस 
का अहकार और र्य झौर अमिमन और उस का 
३० सन फूलना प्रसिझ है। यहोवा की थह्द वाणी है, कि में उस 
के रोप के भी जानता हू, कि वह व्यर्थ ही है, उस के 

बढ़े वात्त से कुछ बन न पढ़ा ॥ 
३१. इस फारण मैं मोआविभो के लिये हाय, हाय, फरू'गा, 
हा में सारे मोआबियें के किये चिरलाऊगा : की रेस के 
३२ लोगों के लिये विज्ञाप किया जाएगा । हे सिबमा की 
दाजकता, में तुम्हारे लिये याजेर से भी अधिक विज्ञाप 
कह गा, तेरी दाल्षियां तो ताल के पार वढ़ गई, वरन याज़ेर 
के ताल तक भी पहुँची थीं ः पर नाश फरनेवाज्ा तेरे 
धुपऋाज्ञ के फ्नों पर, और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट 
३३ पढ़ा है। और फलवाली वारियें ले भौर भेझाव के देश 
से आनन्द क्रौर सगन होना उठ गया है; और में ने ऐसा 
किया, कि दाखरस के कुणडों सें दाश्ममधु कुछ न रहा : 
लोग फिर लक्षकारते हुए दाख न रोदेंगे ; जो 
३४ बलकार दोनेवाली है, वह शव नहीं होगी । देशवोन की 
चिद्ल|दट सुनकर लोग एलाले तक भौर यहस तक भी 
झौर सेज्नार से होरोनैम और एग्लतशलीशिया तक 
भी चिल्लाते हुए भागे चल्ञे गए हैं, और निम्नीम का 
३५ जल भी सूख गया है। फिर यहोवा की यह वाणी है, कि 
में ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना, भौर देचतात्रों छे 
लिये धूप जलाना, देनों को मेशझाव में चन्‍्द फर दूगा। 
३६ इस फारण मेरा सन मोआब झौर फीहँरेस के लोगों के 
लिये रो रोकर वांघुली सा आलापता है, प्योकि जो कुछ 
उन्‍हों ने कमाफ्र बचाया है, वह नाश हो गया हैं । 
३७ क्दोंकि सब के सिर मू डे गए, और सय फी टढाढ़िया नौची 
गईं, सय के हाथ घौरे हुए, भौर सव की कमरों में टाट 
इ८ बन्धा हुआ दे । मोझाव के सब घरों की छुठों पर और 


यिर्मयाह | 
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सब चौंको में रोना पीटा हो रहा है, क्येएकि यहोवा की 

यह वाणी है कि में ने मोझव को तुच्छ वस्तन की नाई 
तोद़ ढाला है । मोझआव कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय, ३६ 
फरो,स्पेकि उस ने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है ! इस 
प्रऊार मोआंब की चारों ओर के सब रहनेवाले डस्त से 

उठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। क्प्रेकि यहोवा यों ४० 
फहता है, कि देखे, वह उकाव सा उड़ेगा , मोशझ्राब के 
ऊपर अपने पंख फैलाएगा । करिय्योत ले लिया गया, ४३ 
और गढ़दाले नगर दूसरों के वश में पढ़ गए, भ्रोर उस 
दिन मोझाबी वीरों के मन जच्चा स्त्री के से हो 
जाएगे । और सोआव ऐसा तित्तर वित्तर हो जाएया कि ४२ 
उस का दल टूट जाएगा, कयेक्ति उस ने यहोवा के विरुद्ध 
बढ़ाई मारी है । यदोवा की यह वाणी है कि हे मोझाव के ४३ 
रहनेवाले तेरे ज्िये भय थौर गड़ह्या भौर फनन्‍्दा ठहराए 
गए हैं। जो कोई भय से भागे वह गइद्दे में गिरेगा, भौर 
जो कोई गदद्दे में से निकले, वह फन्‍दे में फसेगा ; क्योंकि 
में मोझाब के दुए्ड का दिन उस पर के आऊगा, यहोवा 
की यही वाणी है । जो सागे हुए है वह हेशबोन मे शरण 
लेकर खडे हो गए हैं, परन्तु हेशवोन से श्राग भौर सीहोन 
के चीच से लौ निकली, जिस से मोशआयव देश के कोने और 
बलवेये के चोर भस्म हो गए हैं । हे सोझ्याव तुक 
पर हाय, कमोश की प्रजा नाश हो गई ; क्योकि तेरे स्त्री 
पुरुष दोनों बन्धुआई में गए हैं। तौभी यहोवा की यह 
वाणी है, कि शन्त के दिनों में मे मोम्राव को बन्धुचाई 
से लौटा ले आऊगा । सोझाब के दुर्ड का चचन यहीं 
तक वन हुआ ॥ 


0८ दद्यम्मोनियें के विष्य चहोवा ये 


फहता है, कि क्या इल्लाएल 
के पुत्र नद्ीं दे क्या उस का कोई वारिपत नहीं रहा ? 
फिर मढ्काम क्यों गाद के देश का भ्रधिफारी हुश्रा ? 
और उस की प्रजा क्यों उस के नगरो में वसने पाई है ? 
यहोवा की यह वाणी है, कि ऐसे दिन आन वाले है, कि २ 
में अस्मोनियों के रच्वा नाम नगर के विह्द यद्ध की 
ललकार सुनज्ञाऊगा, और वह उजइफर उरडहर हो जाएं- 
गा, भौर उस की बस्तिया' फूंक दी जाएगी, तथ जिन 
लोगों ने इक्षाएलियो के देश को अपना लिया ह, उन के 
देश को इच्नाएली अपना लेंगे ; यहोवा का यही वचन 
हैं। हे हेशवोन द्वाय, द्वाय, कर ; क्योकि ऐ नगर नारा हो. ३ 
गया; हे रब्बा की वेटियो चिल्लाओ, और फमर में दाद 


३४ 


९ 


३७ 





(१) मछ में, बेटियां 


छप अध्याय । 

गैन्नू के गज्जा नगर को जीत 
४ 3, फिरोन लेने से पद्दिले यिमंयाह 
भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विपय, यहोवा का यह 
२ वचन पहुँचा । कि यहोवा यों फहता है, कि देखो, उत्तर 
दिशा से उसण्डनेवाली नदी ठेश को उस सब समेत जो 
उस में है, भौर निवासियों समेत, नगर फो ढुबो लेगी, 
तब मनुष्प चिढहलाएंगे, वरन देश के सब्र रहनेवाले हाय ! 
३ हाय ! करेंगे। शत्रु ओ्रों के बलवन्त पोढ़ों की टाप, और 
रथों के वेग चलने, श्रौर उन के पहिया के चलने का 
फोलाइल सुनकर पिता के हाथ पाँच ऐसे ढीले पढ 
जाए गे, कि वह मुंह मोढ़कर अपने लड़को को भी न 
४ देखेगा | क्योकि सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन 
आता है, और सोर और सीदोन के सब बचे हुए 
सहायक मिट जाएगे, क्योंकि यहोवा पत्निश्तियों को जो 
कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहनेवाले हैं, उन 
* फो भी नाश फरने पर है। गज्जा के लोग सिर मुडाए 
हैं, अश्कल्तोन जो पलिश्तियों के नीचान में अकेला रह 
गया है, वह भी मिटाया गया है, तू कब तक अपनी देह 

ध्वीरता रहेगा ? 
६ हे यहोवा की तलवार, तू कब तक न ढहरेगी ? 
तू चक्ष अपने सियान में घुस ज्ञा, शात हो, और थमी 
७ रह । तू क्योकर थम सकती हे ? क्योंकि यद्दोवा ने तु को 
श्राशा दी भ्रौर श्रश्कक्षोच शौर समुद्गवतीर के विरुद्द 

ठहराया है । 


३. 
आाब के विषय, इस्राएल का 
हे ८, ना परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा 
यों कंइता है कि नवू पर हाय ! क्योंकि वह नाश हो 
गया ; किर्यतेम की आशा दूटी है, चह ले लिया गया 
२ है: ऊचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोशझाव 
की प्रशसा जाती रही ; हेशबोन में उस की हाविकी 
कहपना की गई है, कि आओ, हम उस को ऐसा नाश 
> कि चह्ट राज्य रह न जाए। है सदमेन, तू भी सुनसान 
३ हो जाएगा; तलवार तेरे पीछे पढेगी । होरोनैम से 
चिल्जञाइट का शब्द ;नाश और बढ़े दु.ख का शब्द 
४ सुनाई देता हे। मोझाब का सत्यानाश हो रहा है ; 
* उस के नन्हे बच्चों की चिह्लाइट सुन पढ़ी। क्योंकि 
लूहीत की चढाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेगे ; 
और होरोनैम की उतार में नाश की चिल्ज्ञाहट फा 
दर रा हुआ है। ३०१३ २88 न्‍ न बचाओ, 
भार उस अधमुए पेह़ के समान हो जाओ जो जह्धत्ष 
७ मे होता है। क्योंकि तू जो अपने कामों भौर सम्पति 


(9) भूक्क में सुना गया! 


यिर्सयांह । 


8६८ 


पर भरोसा रखता हैं, इस कारण व्‌ सी पकशा जाएगा , 
और फम्तोश ढेवता भी झपने याजऊों?और हाकियों 
समेत वन्धुआई में जाएगा। श्रौर यहोवा के वचन ८ 
फे अनुसार नाश करनेवाले त॒म्हारे पुक एक नगर पर 
चढ़ाई करेंगे, भौर वम्द्वारा फोहे नगर न बचेगा , भौर 
नीचानवाले शौर पहाड़ पर फी चौरस भूमिवाल्ले दोनो 
नाश किए जाएगे । मोआव को पस्॒ क्षृगा दो ताकि वह ६ 
उद़कर दूर हो जाए, क्योंकि उस के नगर ऐसे उजाद 
हो जाएंगे कि उन में फोई भी न बसने पाएगा | जो कोई १० 
यहोवा फा फाम शालस्प से फरता हैं और जो अपनी 
तलवार क्षोह्टू बहाने से रोक रफ्तता हैं वह शापित हो। 
मोश्राध बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछुट ११ 
है, वह न एक चरतन से दूसरे वरतन में उगडेला 
गया, न बन्धुभाई से गया , इसलिये उस का स्वाद उस 
में स्थिर है, और उस की गन्ध ज्यों की त्यों बनी रहती है । 
इस फारण यहोवा की यह वाणी है, कि ऐसे दिन भाएंगे, 
कि मैं लोगों को उस के उरडेलने के लिये भेजगा, 
भौर वे उच्च को उरहेलेंगे, जिन घड़े में वह रखा हुआ 
है, उन को छूछे करके फोड़ डालेंगे । और जैसा इस्ताएल १३ 
के घराने फो बेतेल से जिस पर वे भरोसा रखते थे 
लज्जित होना पड़ा, बैसा ही मोभाबी लोग कम्ोश से 
जज्जित होगे। तुम क्योंडर कह सऊते हो, कि हम तो १४ 
वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मोधाब तो नाश हुआ , ११ 
और उस के नगर भस्म हो गए, और उस के छुने हुए 
जवान घातर होने को उतर गए, राजाघिराज की जिस का 
नाम सेनाभों का यहोवा है यही वाणी है । मोझाब की १६ 
विंपति निकट झा गई, और उसके सकट में पढ़ने 
का दिन बहुत ही वेग से झाता है । है उस के आस पास 
के सब रहनेवालो, हे उस फी फीत्ति के सब जाननेवालो, 
उस के लिये विज्ञाप करो , कह्टो हाय ! वह मजबूत सोंटा 
और सुन्दर छुद्दी कैसे हूट गई है? हे दीवोन की 
रहनेवाली' तू अपना विभव छोडकर प्यासी बैठी रह; 
क्योंकि मोआब के नाश करनेवाले ने तुझ पर चढ़ाई 
करके तेरे धढ़ गढ़ों को नाश किया है। दे अरोएर की 
रहनेवाल्ी'* त्‌ सार्ग में खड़ी होकर ताकती रह, उस से जो 
भागवा है, और उस से जो बच निकलती है, पूछ, कि 
क्या हुआ है ह मोझाब की आशा दूटेगी , वह विस्मित २९ 
हो गया « तुम हाय हाय करो, और (चिललाओ, भर्नेन में 
भी यह बताओ, कि मोझाब नाश हुआ है | और चौरस २' 
भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दीबोन, नबो २९ 


बज 


रे 


७ 


न्क 


प्र 


न्-्ऊ 


न्न्ज 
सी, 





(२) मूछ में ब्ीबोम की रष्नेवाछी बेटी । 


छेप अध्याय । 


२६, २४ बेतदिवलातैम । किर्य्यातिस, बेतगामूल, वेघमेन, करि- 
स्येत, बे, निदान क्या दूर क्या निकट मे।आब देश के 
२९ सारे नगरों में दण्ड की आज्ञा पूरी हुईं। यहोवा को 
यह वाणी है, कि मेआब का सींग कद गया, और सुजा 
२६ हट गई है। तुम उस के मतवाला करो, क्योकि उस ने 
यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है . मेआाब भपनी 
२७ छाट में लोटेगा, और उट्ठों में उद़ाया जाएगा। क्‍या तू 
ने भी इस्राएल के उट्ों में नहीं उड़ाया क्या चह 
चोरों के बीच पकद्दा गया कि तू जब जब उस की चर्चा 
२८ फरता तय तब तू सिर हिल्ाता था * हे माआब के 
रहनेवालो अपने अपने नगर के छेड़कर ढाग फी दरार 
में बजे ; और उस पण्डफी के समान हो, जे। गुफा के 
२६ मुँह फी एक भोर धौसला बनाती हो । हम ने मेआब 
के गव्य॑ के विपय में सुना है, कि पद अत्यन्त गव्वी है, उस 
फा अहंकार और गण्ये और अभिमान और उस का 
३० मन फूलना प्रसिद है। यहोवा की थह्ट वाणी है, कि सें उस 
के रोप के भी जानता हूं, कि घह च्यर्थ ही है, उस के 

बढ़े बेतज्न से कुछु बन न पढ़ा ॥ 
३१. इस फारण मैं मेझवियों के लिये हाय, हाय, फरूगा, 
हा में सारे मेोझआबिये के क्षिये चिरलाऊंगा . कीहरेस के 
३२ लोगों के लिये विज्ञाप किया जाएगा । हे सिबमा की 
दाखलता, में तुम्हारे किये याजेर से भी अधिक विक्ञाप 
फह गा, तेरी डाक्षियां तो ताल के पार बढ़ गईं, बरन याजेर 
के ताल त्तक भी पहुँची थीं : पर नाश फरनेवाल्षा तेरे 
धपराल के फक्तों पर, और तोड़ी हुई दा्खों पर भी टूट 
३३ पड़ा है। और फरकवाल्ी वारियें से भौर मेआव के देश 
से आनन्द शौर सगन होना उठ गया है, भौर मैं ने पेसा 
किया, कि दाखरस के कुण्डों में दाखमधु कुछ न रद्द 
लोग फिर लक्षकारते हुए दाख न रोदेंगे; जो 
३४ ब्लकार होनेवाली है, वक्ष थब नहीं होगी । देशबोन की 
चिल्क।हट सुनकर लोग एलाजले तक और यहस सक भी 
झौर सेझआर से दोरोनैम और एग्लतशलीशिया तक 
भी चिल्ज्ाते हुए भागे वल्ते गए हैं, और निम्नीम का 
३५ जल भी सूख गया है। फिर यहोवा की यद्द वाणी है, कि 
में ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना, और देवताओं के 
लिये घूप जलाना, देनों को सेआब में वन्‍द कर दूगा। 
३६ इस कारण मेरा सन मोझाब झौर फीहरेस के ज्ञोगों के 
लिये रे रोकर बांघुली सा आलापता है, क्योकि जो कुछ 
उन्हों ने कमाकर बचाया है, वह नाश हो गया है | 
३७ क्पोंकि सब के सिर मूढे गए, और सब की दादिया नोची 
गहँ, सब के हाथ धीरे हुए, भौर सब की कमरों में दाट 
इ८ बन्धा हुआ है | भोआय के सब घरों की छुतों पर झऔौर 


यिर्मयाद । 
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सब चौको मे रोना पीटना दो रहा है; क्योकि यहोवा की 
यह वाणी है कि में ने मोआाव को तुच्छ वरतन की नाई 
तोड़ डाला है| मोआव कैसे विस्मित हो गया, हाय. हाय, 
करो,फ्येकि उस ने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है ! इस 
प्रफार सोझाव की चारों भोर के सब रहनेवाले उश्च से 
उद्दा करेंगे और विस्मित हो जाएगे। क्योकि यहोवा यों ४० 
फहता है, कि देखा, वह उकाव सा उडेगा ; मोश्ाव के 
ऊपर अपने पख्र॒ फैलाएगा । करिय्योत ले लिया गया, ४१ 
और गढ़वाले नगर दूसरों के वश सें पढ़ गए, भ्ौर उस 
दिन मोभात्री वीरों के मन जच्चा स्त्री के से डह्रो 
जाएंगे । और मोआव ऐसा तित्तर वित्तर हो जाएगा कि ४२ 
उस का दत्ञ हृट जाएगा, क्ये।कि उस ने यहोवा के विरुद्ध 
बढ़ाई मारी हे। यद्दोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के 
रहनेवाल्ने तेरे किये भय थौर गइहा और फन्‍्दा उहरापु 
गए हैं। जो कोई भय से सागे वह गड्हे में गिरेगा, और 
जो कोई गदद्ठे में से निकले, वह फन्‍दे में फलेग[ ; क्योंकि 
मैं मोआद के दण्ड का दिन उस पर के थ्राऊग, यदोथा 
की यद्दी वायी है । जो भागे हुए हैं वह हेशबोन मे शरण 
ल्लेकर खड़े हो गए हैं, परन्तु हेशबोन से आग भौर सोहोन 
के बीच से जौ निकत्ती, जिस से मोआब देश के कोने और 
बकवेये| के चोयडे भस्म हो गए हैं । हे मोझाब तुम 
पर हाय, कमोश की प्रजा नाश हो गई ; क्योकि तेरे सत्री 
पुरुष दोनों बन्धुआई में गए हैं। तौमी यहोवा फी यह 
वाणी है, कि अन्ष के दिनों में मे मोआवब को बन्धुभाई 
से लौटा ले आऊगा । मोझाब के दुए्ड छा वचन यहीं 
तक वण न हुआ ॥ 


०७०८ उ्फ्म्मोनियें के विषय यहोवा ये 


कहता है, कि क्या इन्नाएल 
के पुत्र नहीं हैं ? क्या उस का कोई धारिस नहीं रहा रे 
फिर मल्काम क्यों गाद के देश का श्रधिफारी हुमा ? 
ओर उस की प्रजा क्‍यों उस के नगरों में बसने पाई है ? 
यहोवा की यह वाणी है, कि ऐसे दिन आन वाले है, कि २ 
में अम्मोनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्धू फी 
ज्लकार सुनवाऊगा, और वह उजडफ़र खण्डहर हो जाए- 
गा, और उस की वस्तिया* फूक दी जाएगी, तब जिन 
लोगों ने इस्नाएलियो के देश को श्रपना लिया है, उन के 
देश को इस्ताएली भ्पना लेंगे , यहोवा का यही चचन 
है । दे हेशबोन हाय, हाय, कर ; क्योंकि ऐ नगर नाश हो. ३ 
गया; हे रव्या की वेटियो चित्लाओ, और फपमर में टाट 


झ६ 





(१) मूद्ध में, घेटियाँ । 


४० डाय्याय । 


रपट केदार के विषय और द्वासोर के राज्यों के विपय 
मिन्‍्हें बादल के राजा नवूत्दनेत्सर ने मार किया, 
यहोवा यों फहता है, कि उठकर केदार पर चदाई करो, 

२६ और पूरमियों को नाश करो। वे उन के ढेरे और मेड 
यकरियां ले जाएंगे, उन के तस्वू और सब बरतन उठाकर 
ऊटों को भी हॉक ले जाएगे, थोर उन ज्ञोगों से पुकारके 

३० कहेंगे, कि चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की 
यह वाणी है, कि हे हासोर के रहनेवालो भागो, दूर दूर 
मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपडे बसो, क्योंकि बाबत 

के राजा सबूफदनेस्सर ने तुम्दारे विरुद्ध थुक्ति और कर्पना 

३१ की है। यहोवा की यह वाणी है, कि उठकर उस चैन 
से रहनेवाली ज्ञाति के लोगों पर चरई करो, जो निइर 
रहते हैं, और विना किवाह और बेड के यों दी बसे हुए 

३२ हैं। उन के ऊंठ शौर अनगिनित गाय-्बैल और भेड़ 
बफरिया लूट में जाएगी, क्योंकि में उन की गाक्ष के वाल 
मुझनेवालों को उद़्ाकर सब॒ दिशाओं" में तित्तर-बित्तर 
करू गा; भर चारों भोर से उन पर विपत्ति ल्ञाऊर ढालगा 

१३३ यहोवा की यह चाणी है। और हासोर गीडड़ों का वास- 
स्थान और सदा के लिये उज्ाड़ होगा, न कोई मलुप्प 

धहा रहेगा, भर न कोई आदमी उस से सिकेगा ॥ 

२४ यहूदा के राजा स्िदकिय्याह के राज्य के आरम्भ मे 
यहोवा फा यद्द चचन यिसेयाह भरविष्यद्धक्ता के एस एक्ाम 

३५ के विषय पहुँचा । कि सेनाशों का यददोवा यों कहता है. 
कि मैं पक्ञाम के घनुप को जो उन के पराक्रम का सुस्प् 

३६ कारण है, तोइगा। शोर सें आकाश के चारों झोर से 
चायु बहाकर उन्हें चारों दिशा" की ओर तित्तर क्‍ 
करू था, यहां तक कि ऐस। काई जाति न रहेगी जिस में 

३७ एलासी भागते हुर न भाएं । शोर में एज्नाम को उन के 
शन्र॒ुध्ा भौर उन के अध्य के जोजियों के सारइने विध्मित 
करू गा, ओर उप्र पर झपना प्रकाप भदुफाकर विपत्ति 
डालूया, और यहोवा की यद्द वाणी है, कि में तलवार 

को उन पर चलवाते चलवाते उब का अन्त कर डालया। 

शे८ शोर में एलास मे अपना सिहासन रखऋर उन के राजा 
और हाक्सि को नाश करू गा, यहोवा की यही बाणी 

३६ हैं। झौर यहोवा को यह भी वाया! है, कि अन्त के दिनों 

में मे एलाम को बन्‍्धुत्ाई से लौटा ले स्राऊगा ॥ 
और क्सदियों के देश 


७ त्ञृ 
४. जाई के विपय मे यहोवा ने विर्स- 


२ याह भविष्यहक्ा के हारा झह वचन बहा । कि जातियों 





(१) झूछ में, धायुओं । 


यिर्मयाद । 





७० ६ 


में बताओ, भौर सनाओो, और रूण्डा खड़ा करो, सुना 
मत छिपाशो, कि वाबुल ले लिया गया; पेज्ष का मुंह 
काला हो गया; मरोदक विस्मित हो गया, बाबुल को 
प्रतिम,एं लग्जित हुई , भौर ठस की बेडौल मूरतें विस्मित 


गई । क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर 


ने 


चढ़ाई करके उस के देश को यद्दा तक उजाद फर देगी, कि 
क्या मलुप्प, क्या पशु, उस में कोई भी न रहेगा ; सब्र 


सास जाए ये । यहोवा की यह पाणी है, कि उन 
दिनो में इल्लाएली भीर यहूदा एक लग आए गे, वे रोते 


न 


हुए अपने परमेश्वर यद्दोवा को ढूढ़ने के लिये चले आए गे । 
वे सिय्योन की ओर सुद्द किए हुए उस का मार्य पूछते 
और आपस से गद कहते आपुर्गें, कि आझो, हम यहोवा 
के साथ ऐसी बाचा बाघकर जो कभी भुली न जाएं, 
परन्तु सदा स्थिर रहे, उस से मेल कर लें ॥ 


ख्ट 


मेरी अजा खोई हुई भेडे हैं, उन के चरवाहों ने उन ६ 


को भटका दिया, और पहाड़ों पर फिराया है; वे पहाड- 


पहाइ; भौर पहाडी-पहाढ़ी, घूमते घृमते अपने चैठने के 
स्थान को भूल गई हैं। जितनों ने उन्हें पाया, वे उन को 
खा गए, भर उन के सतानेवालो ने कहा, इस से हमारा 
कुछ दोप नहीं, क्योंकि यहोवा जो धर्म फा आधार है, 
और उन के पूवनों का आश्रय था उस के विरुद्द उन्हों ने 
पाप किया है । वाबल के वीच में से भागों : कसदियों 
के देश से जैसे वकरमेड चकरियो के श्रगुवे होते हैं, वेसे 
निकक्ष आओ क्योंकि देखो, से उत्त के दुश से बड़ी ३ 
जांतियो को उभारकर उन की सण्डली बाबुत्ष पर चढ़ा 
ले आऊ गा, भोर वे उस्त के विरुद्व पति बाधेगे, उसी 
दिशा से वह ले लिया जाएगा, उन के तीर धतबुर वीर के 
से द्वोंगे, उन में से कोहे अकारव ने जाएगा । ऑर कख- १० 
दियो का देश एप लुटेगा, कि सब्र लूडनेवाली का पेट 
भरेंगा, यदहाव[ को यद वाणा है। दे मेर भाग के लूटने- ११ 
बालो, तुम जो मेरी मना पर झानन्द करते और हुलसते 
हो, भार घास चरनेवाली वछिया की नाई उछ्ुलते आर 
चलवन्त घाड़ो के समान दिनाहँनाते हो । इसजिये 4२ 
तुम्हारी म'चा छज्जित द्वोरगी तुर्दारी जननी का मुद्द फाला 
हागा, क्योकि वद् सत्र जातियों स से नाच हागी, वह 
जगल भर मर भोर निजरल देश हो जाएगी । घद्दोवा के १३ 
क्रोध के कारण, वह देश निजन रप्या, यह उजाड़ ही 
उजादू होगा, जा फोह वावज के पास से चलगा वह 
चकित छोगा, कोर उस के सत्र दु ख देखकर ताला बना- 
एगा । हैं सब घुधारित्रे, ब.उत के चारों छोर उस १४ 
कविरद्ध पाति बाधा, उसपर तीर चल्नाओ, उन्हे मतरणफ 
छोड़ो, क्योंकि उस ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया हैं । चारों 4२ 


छ 


डा 


४६ अध्याय | 


बाधो, छाती पीटती हुईं बाढे मे इधर उधर दौड़ो, क्योकि 
सल्काम अपने याजका और हाकिमों समेत बन्धुश्राई 

४ में जाएगा । दे भटकनेवाज्ञी बेदी ! त्‌ श्रपने देश 
फी तराइये। पर, ण्शिष कर श्रपने बहुत ही उपजाऊ 
तराई पर क्यों फूलती है ? त्‌ क्यों यह कहकर, अपने 
रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, कि मेरे विरुद्ध कौन 

& चढ़ाई कर सकेगा £ श्रभुु सेनाओं के यहोवा की यह 
घाणी है, कि देख, में तेरे चारों भोर के सब रहनेवालों 
की औझोर से तेरे मन में भय उपजाने पर ह, भौर तेरे 
लोग अपने अपने सामहने की झोर ढवेल दिए जाएगे 
ओर जब चे मारे मारे फिर गे, तब फोई उन्हें इकट्ठा न 

६ फरेगा। परन्तु उस के बाद में अ्म्मेनियों को बन्धुआई 
से ज्ौदा ज्ञाऊगा , यहोवा की यही वाणी है ॥ 

७ एदोस के विपय, सेनाशों का यहोवा यो कहता 
है ; कि क्या तेमान में श्रव कुछ बुद्धि नहीं रही ? वया 
वहां के ज्ञानियों की युक्ति निप्फल हो गहे ? क्या उन थी 

८ घुद्धि जाती रही है ! हे ददान के रहनेवालो भागो . लौट 
जाओ , पघद्दा छिपकर वसो क्योंकि जब में पएसाव को दण्ड 

४ देने लगंगा, तब उस पर भारी विपत्ति पटेगी । यदि दाख 
फे तोदनेवाले तेरे पास श्राते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न 
बोढ़ जाते ? भौर यदि चोर रात को श्राते तो कया वे 

१० जितना चाहते उतना धन लूटबर न ले जाते। फ्पोंफि 
में ने एसाव को उधारा . में ने उस के छिपने के स्थानों 
को प्रगट विया , यहाँ तकफि चह्ट छिप न सका, उस के 
चश और भाई भर पटासी सब्च नाश हो गए है और उस 

११ का अन्त हो गया। अपने अनाथ यालकों को छोड़ जाभो , 
मैं उन को जिज्लाऊंगा , और तुम्हारी विधवाए झुक पर 

३२ भरोसा रखें । क्योंकि यहोवा यो कहता है, कि देखो, 
जो इस के योग्य न थे, कि कटोरे में से पाए , उन को तो 
निश्चय पीना पडेगा फिर क्‍या त्‌ किसी प्रकार से 
निर्दोष उहरकर बच जाएगा त्‌ निर्दोप ठहरकर न बचेगा 

१३ तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा । क्याक यहाँवा की यह वाणी 
है, कि में ने अपनी सौगन्ध खाई है, कि बोखा ऐसा 
उजड़े जाएगा, कि ज्ञोग चकित होगे, और उसकी ठफप्ा 
देकर निन्‍दा किया करेगे ओर शाप दिया करे गे, भौर उस के 
सारे गाव सदा के लिये उजाड़ हो जाएंगे ॥ 


में ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, बरन 
जाति जाति में यह्ट कहने के पक दूत भी सेजा गया हे 
कि इकट्ठ होकर पदोन पर चढ़ाई करो , और उस से त्डने 
के लिये उठो ॥ 


१४ 


यिर्मयाह । 


७९५० 


में ने तुझे जातियो में छोटी, और मलुप्यों में ११ 
तुच्छु फर दिया है। हे चटान की दरारों में बसे हुए , हे १६ 
पहाडी की चोटी पर किल्ला बनानेवाले", तेरे भयानक 
रूप शौर मन के श्रभिमान ने तुझे धोका दिया है : चाहे 
त॒ उफाब की नाई शअ्रपना बसेरा ऊचे स्थान पर बनाए, 
तौभी में वहा से तुमे उत्तार लाऊगा , यहोवा की यही 
वाणी हैँ। एदोम यहा तक उजद़ जाएगा कि जो कोई १$ 
उस के पास से चले वह घकिंत होगा, थौर उस के सारे 
दुखों पर ताली बजाएगा । यहोवा का यह वचन है, 
कि सठोम शौर पमेारा और उन के श्रास पास के 
नगरो के उलट जाने से उन की ज॑सी दशा हुई थी 
वेसी ही होगी , वहा न कोई मनुष्य रहेगा, ओर न केई 
आदमी उस में टिकेगा गा । देखे, यह सिह फो नाह यदुन 
के श्रास पास के घने जगलो से* सद्य की चराई पर 
चढेगा, भर मे उन फो उस के सारहने से झट भगा दू गा, 
तब जिस को में चुन लू, उस के उन पर श्रधिकारी 
वहराऊ गा , देखे मेरे तल्‍्य कौन है ? और फौन मुझ पर 
मुकहमा चलाएगा) ? भर वह चरवाहा कहा है जो मेरा 

सागरहना कर सकेगा ? सो देसो, यहोवा ने एदोम के २९ 
विरुद्ध क्या युक्ति की है , भौर तेंमान के रद्दनेवालो के 
विरुद्ध कौन सी कल्पना की है ? निश्चय वह भेद बकरियों 
के बच्चो के घसीट ले जाएगा निश्चय वह चराई 
के भड़ बकरियों से खाली कर देगा | उन के गिरने के २। 
शब्द से पश्वी कॉप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी 
जो लाल समुद्र तक सनाई पडेगी । देखो, वह उकाव 
की नाइं निकलकर उढ आएगा, भौर बोलना पर अपने 
पख फँलाएगा, और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन 
जच्चा, स्त्री का सा हो जाएगा ॥ 

दुमिश्क के विषय, हमात और अपंद की झाशा दूटी 
है, क्योंकि उन्हों न बुरा समाचार सना है, वे गज गए हैं, 
समुद्र पर चिन्ता है, वह शान्त नहा हो सकता | दुमिश्क 
चलहीन होकर भागने ऊेो फिरती है, परन्त कपकपी ने उसे 
पय डा, जच्चा फी सी पी उस के उठी हैं । हाय, वह 
नगर, वह प्रशसा योग्य पुरी, जे मेर हप का कारण 
तो क्‍यों छोडा न जाएंगे 2 सेनाओं के यहोवा की यह्द 
वाणी ह, कि उसके जवान चौक में गिर(ए जाएंगे 
आर सब योद्धाओ का बेलना बन्द हो जाएगा | और में २९ 
दुमिश्क की शहरपनाह से आग लग।ऊ'गा, जिस से 
बेन्द्रद्‌द के राजभवन भस्स हो जाएगे ॥ 

हा न 

(१) मूछ में, चोटी को पकड़नेवाज्ी । (९) मूछ मे, -दन की घड़ाइ है। 

(३) मूल्न में, कौन मेरे लिये समय ठहरापगा । 


जनक 


६ 


१३ 


३ 


न 


० अध्याय । 


प्‌ केदार के विषय झौर हासोर के राज्यों के विषय 
जिन्हें वाबुल के राजा नबूतदनेस्सर ने मार लिया, 
यहोवा यों कहता है, कि उठकर केदार पर चडाई फरो, 
और पूरत्रियों को नाश करो। वे उन के ढेरे और भेइ 
बकरिया ले जाएंगे, उन के तस्वू और सब्र चरतन उडाकर 
ऊर्ठों को भी हॉक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुऋारके 
कहेंगे, कि चारों ओर भग्य ही भय है। यहोवा की 
यह वाणी है, कि हे हासोर के रहनेवालो भागो, दूर दूर 
मारे सारे फिरो, कहीं जाकर छिपे बसो, क्योंकि बावुलल 
के राजा नगुकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कश्पना 
फी है। यहोवा की यह वाणी है, कि उठकर उस चैन 
से रहनेवाली जाति के लोगों पर चटाई करो, जो निहर 
रहते हैं, और बिना किवाइ और बेएइ के यों ही बसे हुए 
हैं। उन के ऊट झौर अनगिनित गाय-बैज झौर भेड़ 
बकरिया लूट में जाएगी, फ्योंकि में उन की गाल के बाल 
मुड्ानेचालों को उडाकर सब दिशाओं१ में तित्तर-वित्तर 
करू गा, और चारों ओर से उत्त पर विपत्ति लाकर ढालूगा 
यहोवा की यह वाणी है । और हासोर गीइड्ों का वास- 
स्थान और सद्दा के लिये उज्ाड होगा, न कोई मनुष्य 
वहा रहेगा, और न कोई आदसी उस में टिक्रेगा ॥ 
यहूदा के राजा सिद्ककिय्याह के राज्य के आरम्भ में 
यहोवा का यह वचन बिस॑थाह सविष्यद्वक्ता के पास एज्नाम 
के विपय पहुँचा । कि सेनाश्रों का यहोवा यों कहता है, 
कि मैं एलाम के धनुष को जो उन के पराक्रम का सुझ्य 
फारण है, तोढगा। और से झाकाश के चारों झोर से 
वायु वहाकर उन्हें चारों दिशा" की झोर तित्तर वित्तर 
छह गा, यहा तक कि ऐस। काई जाति न रदेयी जिस में 
एलासी भायते हुर न आए' | झोर सें एक्नास को उन के 
शत्नुत्नो और उन के प्र/ण के ज़ोजियों के सप्हने विप्मित 
करू गा, और उन पर अपना प्रकाप भद़काकर विपत्ति 
डालूगा, और यहोवा की यह वाणी है, कि से त्षवार 
फो उन पर चलवाते चलवाते उन का अन्त कर डालूगा। 
और में एलास से अपना पध्विद्दासन रखकर उन के राजा 
और हाक्मिं फो नाश करूंगा, यहोवा की यही वाणी 
है। भौर यहावा की यह भी वाण है, कि अन्त के दिनों 
में में एलाम फो वन्धुआई से क्लौया ले आऊगा ॥ 


५०६ दपृइ॒ल और कसदियों के देश 
के विपय मे यहोवा ने यि॑- 
२ याह भविष्यहुका के हारा यह दचन फहा । कि जातियों 
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(१) मूछ में, दायुओं । 


यिर्सयाद । 


में वताओो, और सुनाओो, और रूण्डा खड़डा करो, सुनाओो; 
सत छिपाशो, कि बाउल ले लिया गया : बेल का मुंह 
काला हो गया; सरोदक विस्मिद हो गया, वाबुल को 
प्रतिम.ए लग्नित हुई, और उस की बेडोल मूरतें विस्मित 
हो गईं । क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर 
चढ़ाई करके उस के देश को यहां तक उजाड़ कर देगी, कि 
क्या मनुप्प, क्‍या पशु, उस सें बगेई भी न रहेगा ; सब 
भाग जाए गे। यहोवा की यह वाणो है, फि उन 
दिनो में इत्नाएली श्र यहूदा एक राग झाए्‌ गे, बे रोते 
हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूदने के लिये चले आए गे । 
वे सिय्योन की शोर सुद्द किए हुए उस का सा पूछते 
और आपस सें पद कहते आएंगे, कि आश्ो, दम यहोवा 
के साथ ऐसी वाचा वाघकर जो कभी भूली न जाएं, 
परन्तु सदा स्थिर रहे, उस से मेल कर लें ॥ 

मेरी प्रजा खोई हुई भेडे हैं, उन के चरवाहो ने उन 
को भटठका दिया, और पहाड़ों पर किराया है , वे पहाड- 
पहाइ; और पहाड़ी-पहाड़ी; घूमते घुमते अपने बैठने के 
स्थान को भूल गहे है। जितनों ने उन्हें पाया, वे उच फो 
खा गए, और उन के सतानेवाज्ञों ने कहा, इस से हमारा 
कुछ दोप नहीं, क्योंकि यहोवा जो धम्म॑ का आधार है, 
ओर उन के पूव नो का आप्रय था उस के विरुद्द उन्हों ने 
पाप किया है ) वाबुल के बीच से से भागा : कस्दियों 
के देश से जैसे वररं-भेड बकरियों के अगुचे होते हैं, वेसे 
निकल आओ । क्योंकि देखो, से उत्तर के दुश से बडी 
जातियों को उभारक्र उन का सण्डल्ी वाबुल्न पर चढ़ा 
ले आऊ गा, भौर वे उध् के पिरुद्दू पाते बाधेगे, उसी 
दिशा से वह से लिया जाएगा, उन के तीर चतुर वीर के 
से होगे, उन में से कोई अकारव न जाएगा। आर क्स- 
दियों का देश ऐसा लुटेगा, कि सब लूटनेवालो का पेट 
भरंगा, यहावा का यद वाया हैं । हे मेर॑ भाग के लूटने- 
बालो, तुप्त जो मेरी प्रहा पर आनन्द करते भौर हुलसते 
हो, भोर घास चरनेवाली बछिया की नाई उचछुलते आर 
वलवन्त घोड़ो के समन द्वनाईेनाते हो। इसलिये 
तु्हारी म,्ता लज्जित दागी तुम्हारी जननी का मुद्द काला 
द्वागा, वयोकि वह सत्र जातिपों से से नीच हांगी, वह 
सगल थौर मरु और निजल देश हो जाएगी। चहोवा के 
क्रोध के कारण, वह देश मिजन रहेगा, वह उजाद ही 
उजाद होगा, जो कोई वायुल्ञ के पास से चलेगा वह 
चकित धोगा, झौर उस के सब दु-स्ध देखकर ताला बजा- 
एग[। है सब धजुधारियो, बज के चारों छोर उस 
क विरुद्ध पति बाधा, उस पर तीर चलाथो, उन्हे मत रख 
छोड़ो, क्योंकि उस ने यहोवा के विद पाप किया है । चारों 
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४० अध्याय | 


श्र से उस पर कक्षकारो, उस ने द्वार मानी उस के कोट 
गिराए गए, और शहरपनाह ढाई गई; क्योंकि यद्दोवा उस 
से श्रपना पत्रठा लेने पर है , सो तुम भी उस से अपना 
झपना पल्नटा लो, जैसा उस ने किया है, वैसा ही तुम 
१६ भी उस से करो । बाडुल में से बोनेवाले ओर कादने- 
वाले दोनों को नाश फरो, वे दुखदाई तलवार के ढर के 
मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरें, और अपने अपमे 
देश को भाग जाए ॥ 
इस्राएल भगाई हुई भेड है, सिंहो ने उस को भगा 
दिया है, पढ़िले तो अश्यूर के राजा ने उसको खा 
डाक, और तथ बाबुक्त के राजा नवूकदनेस्सर ने उस की 
$८ दृद्डियों को तोढ़ दिया है। इस कारण इख्राएज्ञ का पर- 
मेश्वर, सेनाओं फा यद्दोवा यों कहता है, कि देसो, जेसे 
में ने भ्रश्शुर के राजा को दण्ड दिया था, बसे दी अप 
१६ देश समेत बाबुल के राजा को दुण्ढ दू गा। झौर में इखा- 
पुत़् फो उस की चराई में लौटा ज्ञाऊया, भौर वह 
कम्मेज् और वाशान में फिर चरेगा, भौर एप्रेम के पहाड़ों 
२० पर और गिल्लाद्‌ में फिर भर पेट खाने पाएगा । यहोवा 
की यह वाणी है, कि उन दिनों से* इस्राएल का अ्धम्म॑ 
दूह़ने पर भा नहीं मिलेगा, भौर यहूदा के पाप खोजने 
पर भी नहीं मिलेंगे, क्योकि जिम को में बचाऊंगा, 
उन छा पाप सी क्षमा कर दूगा॥ 
तू मरातैम* देश और पकोदर नगर के निवासियों 
पर चढ़ाई कर मनुष्यों को तो मार ढाल, और घन का 
सत्यानाश कर; यहावा की यह वाणी है, कि जो जो 
२२ शआाज्ञा में तुमे देता हू, उन सभों के भतुसार कर । क्‍ 
उस देश में युड और सत्यानाश का सा शब्द हो श्द्दा 
२३ हे। जो दृथीड़ा सारी पृथ्वी के लोगो को चूर चूर करता 
था, वह केैस। काट डाला गया है, बाबुल सब जातियो के 
२४ बीच में कैस। उजाडइ हो गया है । हे बावुत में ने तेरे 
लिये फन्‍्दा क्षयाया, भौर तू अनजाने उस में फस भा गया, 
तू दृढ़फर पकड़ा गया है, क्योंकि तू यहोवा से ऋणदा 
२९ फरता था । अभु, सेनाओं के यहोवा ने अपने शरस्त्रों का 
घर खोलकर, अपने क्रोध प्रगट करने कां सामान निकाला 
है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश से 
२६ एक फाम करना है। एथ्वां को छोर से आओ, और 
उस के बखरियों को खोलो, उस को ढेर ही ढेर बना दो, 
और सत्थयाच।श करो ताकि उस म का कुछ भी बचा न रहे । 
२७ उस के सब बेक्ो को नाश फरो, वे घात होने के स्थान 


हि तक ड्न (3222 उस समय में । 
(१) णर्थाव्‌ छत्यन्त बलवेगे (९) छर्थात्‌ दुयड्धयोंग्य ३ 
मार दा और उन के पीधे हर॒म कर के 33%, 
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में उत्तर जाए , उन पर द्वाय ! क्योकि उन के दण्ड पाने 
का दिन भा पहुँचा है। सुनो, वाबुन्ष के देश में से २८ 
भागनेवाजों का सा बोल सुनाई पड़ता है; जो सिय्योन 
में यह समाचार देने को दोंडे ञआते हैँ, कि इमारा 
परमेश्वर यहोवा श्रपने मन्दिर का पल्ठठा ले रहा है। 
सब धजलुर्धारियों फो बाबुल के विरुद्ध इकठ्ठ करो, उस १६ 
की चारो शोर छावनी ठालो, उसका कोई जन भागकर 
निकलने न पाए, उस के काम का बदला उसे देंग्रो, जैसा 
उस ने किया है, दीक वेसा ही उस के साथ करो; क्योंकि 
उस ने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध भ्रमिमान 
किया है । इस कारण उस के जवान चोकों में गिराएु ३० 
जाए गे, भौर सत्र योद्धाशो का बोल बन्द दो जाएगा, 
यहोवा की यही वाणी है । प्रभु सेनाप्रों के यद्दोवा की १) 
यह थाणी है, कि है श्रभिमानी, में तेरे विरुद्ध है; पेरे 
दुण्ड पाने का दिन थ्रा गया है। थौर अमिसानी ोकर ३२ 
खाकर गिरेगा, और कोई उसे फिर न उठाएगा, भौर मैं 
उस के नगरों में श्राय लगाऊंगा, मिस से उस के 
चारो ओर सब क़द्ठ भष्म हो जाएगा ॥ 

सेनाओं का यहोवा यो कहता है, कि इत्ताएक ३३ 
और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं, थौर जितनों ने 
उन फो बन्धुश्रा किया वें तो उन्हें पकड़े रहते हैं, भौर 
जाने नहीं देते । उन का छुड़ानेवाल्ा सामर्थी है, सेनाशों ३४ 
क। यद्दोवा, यही उस का नाम है; वह उन का सुकदमा 
भत्नी भांति लड़ेगा, कि वह एब्बी को चैन देकर 
वाबुल के निवासिप्रों को व्याकुज करे। यहोवा की हेरे 
यह वाणी है, कि कस्रदियो और बाबुल के हाकिम, पयिडत 
आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल ३६ 
बोलनेवालों पर तलवार चलेगी, और वे मूर्ख बनेंगे, 
उस के शूरवीरों पर भी तलवार चत्लेगी, और वे विस्मित 
हो जाए'गे। उस के खबारों और रथियो५ पर और ३० 
सब मिले जुल्ले लोगों पर तलवार चलेगी, भोर वे स्त्री 
बन जाए गे, उस के भण्डारों पर तलवार चलेगी, और वे 
लुट जाएगे । उसके जलाशयों पर सूखा पडेगा, और वे धर 
सूख जाए'गे, क्योकि वह खुदी हुई मूरतों से भरा हुआ 
देश है, और वे श्पनी भयानक प्रतिमाओ पर बावले 
है। इसलिये निर्जल देश के जन्तु सियारों के सग मिल ३३ 
कर वहा ब्सेंगे, और शुतसुं्ग उस में वास फरेंगे, भौर 
वह फिर सदा के लिये बसाया न जाएगा, नडउस 
में युग थुग के लिये कोई बास करेगा | यहोवा की ४० 


यद वाणी है, कि सदोम और अमोरा और उन 


झास पास के नगरो फी जैली दशा उस समय हुई 


थी जब परमेश्वर के उनको उलट दिया था, पैधी 
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(५) मूल में, घोड़ों और रथों | 


४२ श्रध्याय । 


४१ में रदेगा, भौर न कोई आदमी उस में टिक्रैया । सुनो, 
उत्तर दिशा से एक देश के लोग शाते हैं, और एंध्वी 
की छोर से एफ बडी जाति, शोर बहुत से राजा उठकर 

४३ घढ़ाईं फरेंगे। वे धनुप भौर पर्दा पकड़े हुए हैं, वे कर 
ओर निर्दंय हैं, वे समुद्र की नाईं गरजेंगे, और धोड़ों पर 
चढ़े हुए तुरू बाचुल की बेटी के विरुद्ध पाति बांधे हुए 

४३ युद्ध करनेवालों की नाई आपंगे। उत का समाचार सुनते 
ही बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पद्ठ गए, और 

४४ उस फो ज़च्चा फी सी पीडे' उठीं। सुनो, सिंह की 
नाई जो यदुन' के भ्रास पास के घने जगल से सदा 
की चराई पर चढे, में उस को उस के खारहने से सट 
भगा दू'गा, तब जिस को में चुन लू, उस को उन पर 
अधिकारी ठहराऊ'गा, देखो, मेरे तुल्य कौन है ? और कौन 
सुमू पर सुकदसा चज्ाएगार ? और वह घरवाहा कहां है 

४४ जो मेरा साग्हना फर सकेगा $ सो सुनो, कि यहोवा ने 
घाजुल के पिरद्ध क्‍या युक्ति की है? और कसदियों के 

देश के विरुद्ध फौन सी करपना की है ? निश्चय वह भेद- 
अकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, निश्चय वह्द 
उनकी चराइयों फो भेड-बकरियों से खाली कर देगा । 

४६ घाछुल के के लिए जाने के शब्द से एथ्वी काप उठती ऐ 

और उस की चिक्लाहट जातियों में सुनाई पढ़ती है ॥ 


पर थों कहता है, कि में बादुल 
5१ + ये ४ के और लेबकामै* के रहने- 


बालों के विरुद्ध एक नाश करनेवाल्ी चायु चल्ाऊंगा। 
१ घर में बाबुल्न के पास ऐसे लोगों को भेजू गा, जो उस 
की फरक फटकफर उडा देंगे, भौर इस रीति उस के देश 
फो सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से 
३ उस के विरुद्ध होंगे। धजुर्धारी के विरुद्ध धनुर्धारी घनुष 
घढ़ाए, और जो अपना फिल्म पद्दिने उठे उस के जवानों 
से कुछ कोमज्ता न फरना, उस की सारी सेना को 
४ सत्यानाश करना । कसदियों के देश में जल्ोग मरे हुए 
५ और उस की सइकों में छिदे हुए गिरेंगे। क्योंकि यथपि 
इस्लाएल और यहूदा के देश इस्लाएल के पवित्न के विरुद्ध 
किए हुए पापों से भरप्र हो गए हैं तौसी उन के 
परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उन को 
नहों दिया ॥ 


(१) मूछ में, यदं। को बढ़ाई से । (२) मूद्ध में. कीन मेरे छिए समय 
उहरागा। (३) झर्पात्‌ मेरे घिरोधियों का हुदग * गह रममदियों के देश 
का एक सास ब्यान पड़छा शे ! 


यिर्मयाह | 
ही बाघुल की भी होगी, यहा तक कि न कोई मनुष्य उस ' 


७०३ 


याबुज्ञ सें से भागी, और 5पना अपना प्राण ६इ 
बचाओ ताकि उस के अधस्मे में भागी होकर त्म भी 
कहीं सिट न जाओ, क्योंकि यह यहोवा के पलटा लेने का 
समय है , वह उस फो बदला देने पर है | बाडइुल यहोवा ७ 
के हाथ में सोने का फदोरा था जिस से सारी पृथ्वी के 
लोग मतयाल्े होते थे, जाति जाति के लोगों ने उस फे 
दाखमधु सें से पिया; इस कारण वे सी बावले हो गए । 
वाबुज्ष अचानक ले ली गई झोर नाश की गई। उस के ८ 
लिये हाय, हाय करो, उस के घावों के लिये बल्लसान 
झऔपधि लाओो * सम्भव है वह चगी हो सके। हम ह€ 
बाठुज्ञ फा इलाज करते तो थे; परन्तु वह चंगी नहीं हुई : 
सो आाश्ो, हम उस को त्जकर अपने अपने देश को 
चले जाए' ; क्योकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय 
श्ाकाश बरन स्वर्ग तक भी पहुँच गया है। यहोवा ने १० 
हमारे घस्स के काम प्रगट किए हैं ; सो आओ, हम 
सिय्योन में झपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्रन 
फरे। तीरों को पैनी करो, दाक्षें थामे रहो, क्योंकि यहोवा ११ 
ने सादी राजाओं के मन को उभारा है; उस ने वाबुल फो 
नाश करने की करुपना की है, क्‍योंकि यहोवा 'शर्थाव्‌ उस 
के मन्दिर फा यही पलटा है। बाबुल फी शहरपनाह १२ 
के विरुद्ध ऋण्डा खड़ा फरो ; वहुत पहतए बैठाभो, घात 
लगानेवालों फो वैदाओ, क्योंकि यहोवा ने बावुल के रहने- 
वालों के विरुद्ध जो कुछ कह्दा था, वह अब करने पर 
है वरन किया भी है । हे वहुत जलाशयों के बीच बसी ३४३ 
हुई भौर यहुत भंडार रखनेवाली, तेरा अन्त था गया, 
तेरे लोभ की सीमा पहुँच गई दे | सेनाओं के यहोथा १४ 
ने अपनी ही शपथ खाई हैँ, कि निश्चय में तुम को 
दिद्ढियों के समान अनगिनित मनुष्यों से भर दृगा । और 
वे तेरे विरुद्ध लक्षकारेंगे ॥ 


उस ने पृथ्वी को अपने सामथ्यं से बनाया; और १३ 
जगत को अपनी यूद्धि ले स्थिर किया; और 'म्राकाश को 
अपनी प्रवीयता से तान दिया है। जब घह बोलता है १६ 
तब आकाश में जल का बढ़ा शब्द होता है; वह पृथ्वी 
की छोर से कुदरें उदाता, और वर्षा के जिये बिजली 
बनाता, और अपने सडार में से पवन निकाल ले आता 
है । सब मनुप्य पशु सरीखे 93 हैं, सव सोनारों १७ 
को 88020: हुई मूरताों के फारण क्ज्नित होना 
पढ़ेगा, क्योंकि उन की ढाली हुई मूरतें धोला देनेवाली 
हैं: और उन के कुछ भी सास नही चलती। घे दो ब्यर्थ १८ 
और दह्वा ही के योग्य हैं, जव उन के नाश किए जाने 


का समय आपुगा, तब* वे नाश ही होंगी। परन्तु जो १३ 
न मल 7 22:20 20% 2 / 


(७) पूछ में चूत के रश पाते फे यसण * 


५१ अध्याय । 


सावूय का निज भाग है, वह उन के समान नहीं, वह तो 


चिर्भयाद । 


के डे गे 
सअ का वनानेवाला है, और इस्ताएन उस का निज्र भाग | नगर 'च 
, थ्रोर से ले लिया गया है। झौर घाट यतर,शों रे वश में हो ३२ 


है, उस फा नाम सेनाओं का यहोवा है ॥ 
तू मेरा फ़रसा झार युद्द के लिये हश्रियार ठहराया 
गया है, तेरे द्वारा में जाति जाति फो तित्तर ब्ित्तर 
करू गां, थ्ौर तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नाश कछ गा । 
२१ ओर तेरे ही द्वारा में सवार समेत घोड़ों को दुऋडे टुकड़े 
फरू गा; और रथी समेत रथ को भी तेरे ही द्वारा हुकरे 
२२ टुकड़े कछ गा। और तेरे ही हारा में स्त्री पुरुप दोनो को 
टुकडे टुकड़े करू गा; भर तेरे ही द्वारा में बूढ़े और 
लड़ ऐे दोनों को टुकड़े टुकडे करू गा, और जवान पुरुष 
और जवान स्त्री दोनो को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुफडे 
२४ करू गा। भौर तेरे ही द्वारा में भेइ-पकरियों समेत चर- 
चाहे को टुकडे टुफडे करूगा, और तेरे ही द्वारा मे 
किसान भर उस के जोडे बरेलों को भी टुकड़े टुकड़े 
२४ फरू गा। और अधिपतियाँ और हाकिमो को भी मे तेरे 
ही द्वारा टुकड़े टुकड़े कहगा। और बावुल को श्र 
सारे कसदियों को भी में उन सब्र घुराइयों का बदला 
दूंगा, जो उन्हों ने तुम लोगों के साम्हने सिय्योन से की 
है; यहोवा फी यही वाणी है ॥ 
है नाश करनेवाले पद्दाई जिस के हारा सारी 
पृथ्वी नाश हुई है, यद्ोवा की यह वाणी है, फ़ि मे तेरे 
विरुद्ध हूँ, भौर हाथ बढ़ाकर तुफ्रे ढागो पर से लुढ॒फा 
२६ दूगा श्र,र जला हुआ पहाड़ वनारगा | और लोग तुम 
सेनतोपरके कोने के लिये पत्थर लेंगे, और ननेव 
के लिये, क्योंकि तू संदा उजाड़ रहेगा, यहोवा की यही 
२७ याणी हैं। देश मे का खड़ा करो; जाति जाति में नर- 
सिंगा फू को, बावु त के विरुद्ध जाति जाति को तैयार 
करो; अरारात मिन्नी और श्रश्कनण नाम राज्यों 
फो उसके विरुद्द बुज्षाओ, उसझे विदद्द सेनापाते 
भी उदराश्ो; घोड़ों को शिक्षरवाल्री दिद्विगे के 
१८ समान भनग्रिदित चढ़ा ले आग्रो। उस के विरुद 
जातियों को तेयार करो, मादी राजाओं और अधिपतियों 
ओर सब हाकिमों और उस राज्य के सारे देश को तैयार 
२६ करो। यहोवा का यह विचार कि वह बाबुक्न के देश 
फो ऐसा उजाढ़ फरेगा, किउस में फोईभी न रहें 


भय पूरा होने पर है, इसलिये प्रृब्यी कापती है और 
३० दु.खित द्ोती है। बाबत्ञ के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने 
से इनकार फरते हैं, उनकी वीरता जादी रही है, भौर दे 
यह देखकर स्त्री बन गए हैं, कि हमारे घासस्थानों मे 
३१ पझाग लग गई, और फाटकों के बेण्डे तोढ़े गए हैं । एक 
एरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देनेवाच्मा 


२० 


२२ 


७०४ 


दूसरे समाचार देनेवाले से मित्नने भर वाघन के राजा को 
यह समाचार देने के लिये दौडेगा, कि तेरा नगर धारों 


यए हैं *, श्रोर ताल जलाए' गए, प्रौर योद्या घबरा उठे 
है। क्योंकि इत्राएत का पर्योग्बर सेनाशों छा यहोवा यों ३३ 
कहता है, कि यावज्ञ पी बेटी दावते समय के सलिहान के 
समान है, थोड़े ही दिनों मे उसकी कटनी का समय 
आएगा ॥ 

वावुल के राजा नवृम्दनेस्सर ने झुक को खा लिया, ३४ 
और सुझ को पीस डाला, और सुक यो छछे बतंन के 
समान फर दिया, उस ने मगरमच्छु की नाह सु को 
निगल लिया , प्लौर स्ुक को स्परादिष्ट भोजन जानकर 
अपने पेट को सुक से भर लिया , उसने मु को वरयस 
निकाल दिया हं । सो सिय्योन की रहनेवाली कहेगी, कि ३१ 
सुर पर और मेरे शरीर पर जो उपद्रव हुभ्ा है; वह 
बावुल पर पक्तट भ्राए, भर यरुशलेम क्ट्टेगी कि मुझ में 
किए हुए हत्य। का दोष क्सदियों के देश के रहनेवालों पर 
लगाया जाए॥ 

इसलिये श्रहोवा कद्ता है, कि में तेरा मुकदमा ३६ 
लड गा , और तेरा पलटा लुगा; भौर उसके ताल 
ओर उसझे सोतों को सुखा दूगा। भौर वाव्‌ ल खण्डहर, ३१ 
ओभौर गोदड़ों का चासम्थान होगा, और लोग उसे देखकर 
चहित होंगे, थ्रा/ ताली बजाएगे, भौर उस में फोह न 
रेगा। जोग एक सग ऐसे गरजेंगे, श्ौर गुर्गएगे, १८ 
जैसे युवा सिंह भौर िंद्द के बच्चे जहेर पर करते हैं। 
परन्तु जब उन को बड़ा उत्साह होगा, तब में जेचनार रे६ 
तैथार करके उन्हें ऐसा मतचाला करू गा, कि वे हुलसकर 
सदा की नींद में पढे गे, और फमी न जागेंगे, यहोवा की 
यही वाणी है । में उन को, भेड़ो के बच्चों, और मेढ़ों ४० 
और बकरों की नाई घात करा दू गा। शेशक कैसे ले लिया ४१ 
गया जिसकी प्रशसा सारे प्रथ्वी पर होती थी? वह 
कैसे पऊड्टा गया ? बाबुल जाति जाति के बीच कैसे 
सुनसान हो गया है । बाबुल के ऊपर समुद्र चढ़ आया ४३ 
है, चह उस की बहुत सी लहरों से हृब गया है । उस के ४३ 
नगर उजड़ गए, और उसका देश निजन ओर निज हो 
गया है, उस में कोई मनुष्य नहीं रहता, भौर उससे 
होकर कोई भ्रादमी नही चलता | में बाब॒ल में बेल को ४४ 
दृइ दू गा, और उसने जे कुछ निगल लिया है, वह उस फे 
मुँह से उगलवाऊगा | और जातियो के क्ोग फिर उसकी 
आर ताता बाबे हुए न चलेंगे, और बाबुल् की शहरपनाह 
गिराई जाएंगी । द्वे मेरी प्रजा, उस में से निकल भ्राधों , ४१ 
और अपने अपने भाण को यहोवा के भड़के हुए भ्रकोप 


से बचाओ। भौर जब उड़ती हुई चर्चा उस देश में सुनी ४६ 
न ला जा 


(१) मूल में, चाट पकड़े गप १( ४ ) मुक्त में, नग्कतों बम स्थाम आम के 
जबषठाया गया । 


४१ अध्याय | 


नाए, तब तुम्हारा सन न घबराएं; और तुम उस उद्ती 
हुई चर्चा से न ढरना जो पृथ्वी पर सुनी जाएगी ४ एक 
चर में तो पक उद़्ती हुई बात भाएगी, और उस के 
बाद दूसरे वर्ष में एक और उड़ती हुईं बात आएगी, और 
उस देश में उपद्रव होगा, और हाकिस द्वाकिम के 
४७ विरदध होगा। इसकिये देख, वे दिन शआते हैं कि में 
बाबुल की खुदी हुई मूरतों पर दण्ड की झाज्ञा करूगा , 
भौर उस के सारे देश के लोगों का सुंद्द काला हो 
जाएगा, भौर उस के सब मारे हुए जक्ञोग उसी मे 
४८ पढे रहेंगे । तब स्वर्ग और ए्थ्वी के सारे निवासी बाबुत् 
पर जप्रजयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने- 
वाल्ते उस पर चढ़ाई करेंगे, यहोवा की यद्दी चाणी दै। 
४३४ जेसा बाबुल् ने इस्राएक्त के लोगो को सार ढाका, 
वैसा ही सारे देश फे ज्लोग उस में मार डाले जाएंगे । 
१० हे तक्षवार से बचे हुए भागो; खड़े मत रहो ; यहोवा 
को दूर से स्मरण करो; भौर यर्शलेस की भी 
सुधि को ॥ 

५१ हम व्याकुल हैं क्योंकि हम ने अपनी नामघराई 
सुनी है, यद्दोवा के पविश्न सवन में जो परदेशी घुस आए 

इस फारण हम लज्जित हैं ॥ 
सो, देख, यहोचा फी यह घाणी है, कि ऐसे दिन 
आने याले हैं कि में उस की छुद्दी हुई मूरतों पर दुरह 
भेजूगा और उस के सारे देश में कोग घायल होकर फराहते 
९३ रहेंगे। चाददे बाबुल्ष ऐेस्रा ऊचा बनाया जाए, कि भाकाश 
से बातें करे, और उस के ऊचे गढ़ और भो इढ किए जाए, 
तौभी मैं उसे नाश फरने फे किये, क्षोगों फो भेजू गा, 
१४ यहोवा फी यह घाणी है | बायज् से चिहल्ञाहट का शब्द 
छुनाईं पढ़ता है, और कसदियों के देश से सम्यानाश का 
४९ बड़ा फोलाहल सुनाई देता है। क्योंकि यदोवा बाबुत्ष को 
नाश करता है और ठस फे बढ़े कोलादल फो बन्द करता है ; 
इस से उन का फोज्ञाइल महासागर फा सा सुनाई देता 
१६ है। बाबुत्न पर मी नाश करनेवाले चढ़ आए हैं, औौ/ 
उस के शूरवीर पकड़े गए हैं और उन के घनुप तोड़ डाले 
गए, पर्योकि यहोवा बदक्ा देनेवाला इंश्वर है, वह अवश्य 
२७ ही पत्ञटा छेगा । भौर मैं उस के दाक्िमों, पश्डितों, 
अधिपतियों, रईसों, और शूरचीरों को पुसा मतवाला 
फरूगा, कि थे सदा फी नाद में पड़ेंगे और फिर न 
जायेंगे . सेनाझ्ो के यहोवा फी जिस फा नाम राजापिराज 
रे८ है, यही वाणी है। सेनाओं का यद्दोवा यों भी कहता है, 
कि बायुत्ञ का चौढ़ी शहरपनादह् नेव से ढाई जाएगा, 
उस के उल्चे रझाटक आग लगाकर जक्ाएु जआाएगे, 
भौर उस में राज्य राज्य के ज्ञोगों फा परिभ्रप्त व्यर्थ ठह॒रेगा, 
झौर जातियों का परिध्रम आग का कौर हो जाएगा, और 

थक ज्ञाएं गे ॥ 


शेर 


प् 


यिसंयाह । 


ज्ण्ड्‌ 


यहूदा के राजा सिद॒किय्याह के राज्य के चौथे २६ 
वर्ष सें जब उस के सग बावुल्ञ को सरायाह भी गया था 
जो नेरिय्याष्ठ का पुत्र और मदहसेयाह का पोता शौंर 
राजभवन का अधिकारी भी था। तब यिरभय्राह भविष्पहृक्ता ६० 
ने उस फो ये बातें बताई अर्थात्‌ उन सब बातों को जो 
वाबुक्ञ पर पढ़नेवाज्ञी सब विपत्ति के विपय लिखी हुई हैं 
जिन्हें पिसयाह ने पुम्तक से क्षिख दिया | और यिमयाद्द ६९ 
ने सरायाह से कहा, जब तू बाबुल्ञ में पडुँचे, तय अवश्य 
ही' ये सब वचन पढना। और यह कहना, कि है. यहोचा ६२ 
तू ने तो इस स्थान के विष से यह फह्दा है; कि में इसे 
पुसा। मिटा दू गा, कि इस से क्या मलुष्य, क्या पशु, कोई 
भी न रहेगा, बरन यह सदा उजाड़ पढ़ा रहेगा। और 
जब तू इस पुस्तक का पढ़ छुके त्तत्र इसे एक पत्पर के 
सग बाघकर परातव मक्षनद के वीच में फेझ देना । और ६४७ 
यह कहना कि यों हा बावेल हब जाएगा भौर में उस 
पर ऐसी विपत्ति ड/लूगा कि वह फिर कभी न उठेगा 
यों उस का सारा परिभ्रम व्यथ ही उहरेगा भर चे 
थे रहेंगे ॥ 


यहां तक यिसंयाह के वचन है ॥ 


धूर . उन्नत सिदकिय्याइ राज्य करने क्षगा, 
तव पह्ट इक्कीस वर्ष फाथा, 
झौर यरूशक्षेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता रहा 
उस की साता का नाम हमूतत था, जो लिव्न,घासी 
यिमयाह की बेदी थी। कौर उस ने यहोयाकीम के २ 
सब्र कार्मो के अजुधार वह किया जो यहोवा फी दृष्टि में 
घुरा है। क्योकि यहोवा के प्रशोप के कारण यरूशलेम भर ४३ 
यहूदा की ऐसा दशा हुई, कि अन्त में उसने उन को 
अपन साग्हन से दूर कर रिथा। और सिवृद्धिय्याह्द ने घायुज्ष 
कफे राजा से घलवा किप्रा। और उस के राउप के नौवें ४ 
व के दसवें मद्दीने के दसवें दिन को बायुतज्ञ क 
राजा नवूकरनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यहशलेम 
पर घढ़ाद्दे की, और उप ने उस के पःस छावनी करके 
उस के चारों ओर फ़िज्ञा बनाया। यों नगर घेश गया, <* 
झौर वतिदकिय्याद राजा के ग्यारहवें वर्ष तक घिरा 
रहा | चौये मथ्रोने के नौयें दिन से नगर में महगी यहा ६ 
तर बढ़ गई, ऊि लोगों के जिये कुछ रोटी न रदी | तब ७ 
नगर की शहरपनाह में दरार को गई, »ौह दोनों 
भीतो के बीच जो फाटक राजा फी बारी के निऊकर था, 
उस से सब योद्धा भागकर रात दो रात नगर से निकज 
गए, और अराबा का मार्ग जिया ( उस समय कसदी 
कोग नगर को घेरे हुए थे) | परन्तु उन फी सेना ने राजा ८ 


का पीछा किया, और उस के यरीहो के पास के अराबा 


(१) मूत्र में, तब देख और ॥ 


$९ अध्याय । 


में जा पका, तव॒ उस की सारी सेना डस के पास से 

६ छित्तर बित्तर हो गई। सो वे राजा को पकडकर इमाव 

देश के रिबला में वाबुक्व के राजा फे पास ले गए, और 

१० चहा उस ने उस के एण्ड की श्राष्ष दी | भर बावुल्ष के 

राजा ने सिद्किय्पाद के पुत्रों फो उस के सामने घात 

किया : और ग्रहदा फे सारे हाकियों फो भी रिवद्ा में 

११ घात किया। और सिद्क्रिय्याइ की थासों फो उस ने 

फुडधा डाला , थौर उस फो बेढ़ियो से जकइकर वायुल 

तक छो गया, फिर बाबुल के राजा ने उस को बन्दीगृद 
में डाल दिया, सो वह झुत्यु के दिन तक वी रद्दा ॥ 

फिर उसी दप श्र्थात्‌ बावुल के राजा नवूफदनेस्सर 

के राज्य के उद्दीसवे व के पाचवे महीन के दुसवे 

दिन को जल्लाकों का प्रधान नवृज़रदान जो बावुल के 

राजा के सन्प्रुख खड़ा रहता धा यरुशल्लेम में भाया। 

१३ और उस ने यहोवा के भवन और राजभवन शरीर 

यरूशक्षेम के सब पड़े बडे घरों फो आग लगवाकर 

१४ फूकवा दिया । झोर यरूशलेम के चारों ओर फी सत्र 

शहरपनाद फो कसदिश्रो की सारी सेना ने जो जहलादों 

१४ के प्रधान के सग थी, ढा विया। झीर कगाल लोगों 

में से कितनों फो, भौर जो लोग नगर म रद्द गए थे, भोर 

जो लोग पाबुल के राजा के पास भाग गए थे, भौर जो 

कारीगर रह गए थे, उन सब फो जदलादों का प्रधान 

१६ नबूज़रदान बुआ फरके ले गया । परन्तु दिहात के कपाल 

कोगों में से फितनो को जल्ल्ादो के प्रधान नवूजरदान ने 

दाख छो बारियों की सेवा और किपानी करने फो छोड 

१७ दिया। भौर यहोवा के भवन में जो पीतल के खभे 

कौर कुलियों और पीतल के हौज को जो यहोवा के भवन 

में था, उन सभों को कसदी लोग तोड़कर उन का पीतल 

१८ बाघुक्ष को के गए। और हाडियों, फाबड़ियों, कचियों, 

कटोरों, घूपदानों, निदान पीतल्ल के और सब्र पात्रों को, 

१६ जिन से लोग सेवा टइल फरते थे, वे के गए। और 

तसलों, फरद्ों, कटोरियों, हाडियों, दीवर्टों, धघूपदानों, और 

कटेरों में से जो कुछ सोने का था, उनके सोने को और 

जो छुछु चांदी का था उनकी चादी को जरुलादों का प्रधान 


२० ले गया। दानों खभे, एक होज और पीतल के बारहों 
चैज्ञ जो पायों के नीचे थे, इन सब फो तो सुलैमान राजा 
ने यशोया फे भवन के क्षिये बनवाया था, श्र एन सब 

२१ फा पीसल तौक्ष से चाइर था | खभ जो थे, उन से से एक 


१२ 








यिमेयाह | ७५ 


एक की ऊचाई श्रठारद्द हाथ, और घेरा बारह हाथ, और 
भोटाई चार अगुुल घी थी, वे तो सोखले थे। श्लौर एक २ 
एक की फगनी पीचज्न फी थी, एु८्ठ एक फगनों की ऊचाई 
पांच हाथ की थी, और ठस पर घारों 'ओर जाती श्रौर 
इनार जो घने थे थे सब पीतल के थे | और फगनियों ३ 
के चारों श्रलंगो पर छियानवे झनार घने भे, भौर छाती 

वे ऊपर घारों भोर एक सों श्यनार थे । और जल्लादों * 
के प्रधान ने सराय[ह सहायाजक भौर उस के नीचे के 
याजक सपन्याएह, और तीनो ठवद्वीदारों फो पकठ लिया । 
ओर नगर मे से उस ने एक सोजा पकड़ लिया, जो 
योद्धाश्रो के ऊपर ठद्दरा था, पीर जो पुरुष राजा के सन्मुख 
रद्द फरते थे, उन में से सात जन जो नगर में मिले , भौर 
सेनापति का मुन्शी जो साधारण लोगों को सेना में 
भरती फरता था, भौर साधारण ज्ञोगो में से साठ पुरुष 
जो नगर में मिले। इन सब फो जखरलादों का प्रधान 
नवूज़रदान रियला में यावुलू के राजा के पास ले गया । 
तब बावुल्ञ के राजा ने उन्हें इमात देश के ग्विला में ऐसा 
मारा, कि वे मर गए। सो यहूदी झपने देश से बधुए 
होकर चले गए । जिन ज्ञोगों को नवूऊदनेस्सर यधुए 
करके ले गया, सो इतने हैं, शर्थाव्‌ उस के राज्य के सातवें 
व में तीन छज्ञार तेईस यहूदी । फिर अ्रपने राज्य के १४ 
अठारहवें वर्ष में नवूकदनेस्सर यरुशल्तेम से आठ सौ 
बत्तीस प्राणियों को बन्घुवा करके ले गया | फिर नवूकद॒नेस्सर ३० 
के राज्य के तेईसर्व वप से जल्‍्लादो का प्रधान नवूजरदान 
सात सौ पेंताजीस यहूदी प्राणियों को बधुए्‌ करके के 
गया, सो सव प्राणी मिज्षकर चार हजार छ* सौ हुए ॥ 

फिर यहुदा के राजा यहोयाकीन की बधुआई के ३। 
संतीसवें वर्षा में शर्थात्‌ जिस वर्ष में बाबुल का राजा 
एबीलमरोदक राजगही पर विराजमान हुआ, उसी के 
बारदवें महीने के पचीसवे दिन को उस ने यहूदा के 
राजा यहोयाकीन को बन्दीगद् से निकालकर वढ़ा पद 
विया । और उस से मधुर मधुर वचन कहकर, जो राजा हे२ 
उस के सग बाबुल्न में बधुए थे, उन के सिदासनों से उस 

के सिहासन को अधिक ऊचा किया। और उस के रेरे 
बन्दीगृद्द क वध बदल दिए, औौर वह जीवन भर नित्य 
राजा के सन्प्रुख भोजन फरता रहा। और प्रति दिन के ३४ 
ख छे लिये बायुल के राजा फे यहां से नित्य उस को 
कुछ मिलने का प्रबन्ध हुआ, और यह्द प्रबन्ध उस की मत्यु 

फे दिन तक उस के जीवन भर कगातार यना रहा ॥ 


३२ अध्याय । 


मु 


9 जो नगरी ज्ञोगों से भरपुर थी 
वह थब क्यों अकेली वैदी हुई हे 
वह क्यो पुझ विधवा के समान बन गई ? 
जातियों ही दृष्टि में बढ़ी और भांतों में रानी 
थी, चष्ट सब क्यों कर देनेवाली हो गई है ॥ 
चह रात फो फ फववबर रोती है, उस के 
आसू गाज्ञों पर ढल्कते हैं 
उस के सच यारों सें से कोई अब उस को शात्ति 
नहीं देता « 
उस के सत्र मित्रों ने उस से विश्वासधात किया, 
झौर शत्रु बन गए हैं 0 
यहूदा दु.प भौर कठिन दासल से बचने के लिये 
परदेश घटी गई $ 
परन्तु भन्पज्ञातियों म रहती हुई, चैन नहीं पाती : 
उस के सव खदेड़नेदालो ने उसे घादी में पक 
लिया ॥ 
सिय्योन के सार्य विज्ञाप कर रहे हैं, इसलिये कि 
नियत पर्वो में कोई नहीं आना 
उस के सब फाटक सुनसान पढ़े हैं, उस के 
याजफ कहरते हूँ 
उस की झुमारियाँ शोकित हैं, भौर वह धाप 
कठिन दु ज भोग रही है ॥ 
उस के द्वोही प्रधान हो गए, उस के श्र भाग्य- 
चान्‌ हैं ; 
क्योंकि यध्दोवा ने उस के बहुत से भपराधों के 
कारण उसे दु ख दिशा 
उस छे वाक्षवच्चों के शत्रु हांक हांक कर चन्धुआई 
में ले गए ॥ 
झौर सिय्यपेन की पुत्री का सारा प्रताप जाता 
रहा, 
उस के दाकिम पेसे हरिणों के समान हो गए, 
कुछ घराई नहीं पाते 
झोर खद्देहनेवालो के सागहने से बलहीन होदर 
भाग गए हैं॥ 
धस्शकस ने इन दुख भरे शोर सकट के दिन 


>> 


में; 


विज्ञापगीत । 


किलापगोल । 


[ 
॒ 
| 
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जब्र उस के लोग द्वोष्ठियों के हाथ में पे, भौर उस 
का कोई सहायक न रहा, 
तय अपनी सब सनभावनी वस्तुसों को जो प्राषछन 
फाल से उस की थीं, स्मरण किया - 
तब उन ह्वोहिशें ने उस के उजद देख फर उद्धों 
में उड़ाया ॥ 
यरूशलेस ने बडा पाप क्या, इसजशिये बह अशुदू ८ 
स्त्री सी हो गई ऐ, 


जितने उस छा 'भादर बरते थे वे उले दुच्छ जानते 
हैं, इसलिये क्वि उन्‍्हों ने उस फो नगी देखा; 

हां वह कइ्टरती हुई मुद्द फेर लेती है ॥ 

उस की अशुद्धता उस के दस्त्र पर है, ठस ने प्पना ६ 
झन्त समय समर्थ न रखा ; 

इसलिये वद्द अदयुत रीति से पद्‌ से उतारी गई, 
ओभौर फोई उसे शाति नहीं देता : 

दे यदोवा, मेरे दु.,ख पर धप्डि कर ; ८योकि श्र ने 
मेरे विरुद्ध बछ्ाई मारी हैं ॥ 

द्रोहियों नें उस की सर मसनभावनी वस्तुनझों पर १० 
हाथ बढ़ाया है : 

पअन्यज्ञातिया जिन के विषय में तू ने झाज्ञा दी भी, 
कि वे मेरी समप्ता में सागी लत द्वोने पाएुगे , 

उन को उस से अपने पदविन्नम्थान ही से घुप्री हुई 
देखा है ॥ 

उस के सव निवासी कदरते हुए भोणनवस्तु ११ 
ढुँढ़ रहे हैं 

उन्हों ने जी में जी के भाने के क्षिये प्रपती सन- 
भायतनी चस्तुएं बेचकर सोज्न दिया : 

हे यहोदा, चप्टि पर, और ध्यान से देख, क्योंकि सें 
दुच्च हो गई हूँ ॥ 

हे सब वटाहियो, क्या इस बात फी ठुम्हें कुछ भी ३३ 
पघिन्ठा नहीं £ 

धप्टि करऊे टेखो, कि जो पीडा शुरू पर पड़ी हैं, 
और यहोघा ने प्रकोप भडकने के दिन सुमे 


> 
ष्र्ट 
दी 


१ अध्याय | 


१३ 


१9 
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१६ 


१८ 


१६ 


विलापगीत | 


उस के सम्रान और पीढा कहां ! 

ऊपर से उस ने मेरी दृष्टिय्रों में राग लगाई है, 
और वे उस से भल्‍्म हो गईं * 

उस ने भेरे पेरों के लिये जाल लगाया, भौर मुझ 
के! उल्लटा फेर दिया ॥ 

उस ने ऐसा किया, कि में छोड़ी हुई भौर रोग से 
लगातार निवंत् रहती हूँ ॥ 

उस ने जुए फी रत्सियों की नाईं मेरे श्पराधों 
फो अपने हाथ से फसा ऐ ; 

उस ने उन्हें घटफर मेरी गर्दुन पर बढाया, भौर 
मेरा बत्न घटा दिया 

जिन के सामने मैं खढी नहीं हो सकती, उन्हीं 
के वश में यहोवा ने मुमे कर दिया है ॥ 

थहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषो फो तुच्छु जाना, 

उस ने नियत पच्च फा प्रचार फरके लोगों के 
मेरे विदद्धु बुल्लाया, कि मेरे जवानों फो पीस 
डालें, 

यहोवा ने यहूदा की कुमारी कन्या फो फोल्‍्हू में 
पेरा है ॥ 

इन बातों के कारण में रोती हूँ, मेरी झाखों से 
झआसू फी धारा बद्धती रहती है, 

क्योंकि जिस शांति दाता के कारण मेरा जी प्रा 
भरा हो जाता था, वह्द सुर से दूर हो गया : 

मेरे लद़केबाले अकेले छोड़े गए, इसलिये कि 
शत्तू प्रबल हुआ है ॥ 

सिय्योन हाथ फैलाए हुए है, उस को कोई शांति 
नहीं देता - 

यहोवा ने याकूब के विपय से यह भ्राज्ञा दी 
है, कि उस के चारों ओर के निवासी उस 
कटे द्वोदी ह्दो जाएं $ 

यर्शलेम उन के यीच अशुद्ध स्री के समान ह्दी 

॥ 


गई 

यहोवा तो निर्दोष है, क्‍योंकि मैं ने उस की आज्ञा 
फा उल्लघन किया है; 

है सब क्ोगो, सुनो , और मेरी पीड़ा को देखो ! 

मेरे के हा कुमारिया बन्धुआई में चली 
गई हैं ॥ 

में ने अपने मित्रो के पुकारा परन्तु उन्‍्हों ने भी 
सके बोखा दिया 

जव मेरे याजक और पुरनिये भोजनवस्तु इसकिये 
दूढ़ रहे थे, कि जाने से उन का जी हरा हो 
जाए, 

तब नगर ही में उन के प्राण छूट गए ॥ 


दे यहोवा दृष्टि फर, फ्योंफि में सकट में हूँ, मेरी २ 
झन्तदिया ऐंटठी जाती हैं : 

मेरा हृदय उद्धट गया, कि में मे बढ़ा बलबा 
किया है ; 

चादर तो में तक़वार से निर्वंश होती हैँ, भौर 
घर में मृध्यु विराज रही है ॥ 

उन्हों ने सुना है, कि में फइरती हूं, मुझे फोई ६ 
शात्ति नहीं देता : 

मेरे सब शत्रुभों ने मेरी विपत्ति का समाचार 
सना है, वे इस फारण दर्पित ट्वो गए क्योंफितू 
ही ने यद्द किया है . 

परन्तु जिस दिन फी चर्चा तू ने प्रचार फरके सुनाई 
उस को तू दिखा भी देगा, तब वे मेरे समान 
हो जाएंगे ॥ 

उन फी सारी दुप्टता की औोर दृष्टि कर « 

और जंसा तू ने मेरे सारे शपराधों के कारण मुमे 
दणढ दिया, चेसा ही उन फो भी दण्ढ दे 

क्योंकि में बहुत ही कहरती हूँ, भौर मेरा हृदय 
रोग से निरव॑ल है ॥ 


वात ने सिय्योन फी पुन्नी फो किस 

२. यहे प्रकार अपने प्रफोप के बादलों से 
ढोप दिया 

उस ने हस्तापक्ष की शोभा के आकाश से धरती 
पर पटक दिया - 

और प्रकेप करने के दिन अपने पावों की 'चौफी को 
स्मरण नही फिया ॥ 

यहोवा ने याकृूच्र की सब वस्तियों को निठुरता से 
निगल लिया; 

उस ने रोप में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों 
के ढाकर मिट्टी म मित्रा दिया - 

उस ने हाकिमों समेत राज्य जो प्पवित्न ठ8- 
राया है ॥ 


उस ने भदके हुए प्रकोप से इस्ताएत्त के सींग फो जड़ 


से' फाट दाज्ञा 


उस ने शत्रु का साम्इना करने से अपना दद्दिना 


हाथ खींच जिया है . 


ओऔर चारों भोर भस्म फरती हुईं लौ फी नाई 


याकरुब के। जला दिया है ॥ 


उस ने शत्रु बनकर धज्मुप चढ़ाया, यद्द बैरी बंनफर 


दृहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा हुआ | 


(१ मुक्त में, सारे सींग को । 


० | 


॥ 
२ अध्याय । 


१७० 


१7 


झौर जितने दृप्टि में मससावने थे, सब फो घात 
किया $ 

सिय्गोन की पुत्री के तम्बू पर उस ने भाग की 
नाई अपनी जलजत्ाहट भद़॒का दी है ॥ 

यहोवा शत्रु बन गया, उस ने इस्ताएल को नियत 
लिया 

उस के सारे भवनों को उस ने निगज्ञ लिया, उस 
के दृढ़ गढ़ों फो उस ने बिगाड़ उाज्ा ; 

और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना यहुत 
बढ़ाया है ॥ 

और उसने अपना सण्डप बारी के, मचान की 
नाई अचानक गिरा दिया ; 

अपने मिलापस्थान फो उस ने लाश किया, 

यहोवा ने सिय्पोन में नियत पच्च॑ और विक्षासद्न 
दोनों को भुज्ञा दिया 

भौर 'अपने भद़के हुए प्रकोप से राजा और याजक 
दोनों का तिरस्कार किया है ॥ 

यहोवा ने ऋपनी वेदी सन से उतार दी भौर अपना 
पविद्रस्थान भ्पमान के साथ तज दिया । 

उस के भवनों की भीतों को उस ने शज्नश्नों के 
घश में कर दिया 

गरहोवा के भवन में उन्हों ने ऐसा कोलाहल 
मचाया, कि सानो नियत पर्व का दिन था ॥ 

यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह 
तोइ डालने को ठाना था : 

तब उस ने ढोरी डालो और भपना हाथ नाश 
करने से नहों खींचा 

भौर किन्ने और शहरपनाह दोनों ले विज्ञाप करवाया 
ये दोनों एक साथ गिराए गए हैं ॥ 

उस के फाटक भूमि में धस गए हैं, उस ने उन के 
चेड्ों को तोडकर नाश किया ; 

उस के राजा जोर हाकिस अन्यजातियों में रहने 
के कारण ध्यवस्थारद्दित हो गए हैं; 

झौर उस के भविष्यद्वक्ता यहोवा से दशन नहीं पाते ॥ 

अल की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप 

ठे हैं 

उन्होंने अपने सिर पर घूल उड़ाई, 
फा फटा बाधा दे 

यरुशलेस की कुमारियों ने अपना अपना सिर 
भूमि तक रूकाया है ॥ 

मेरी आँखें आँख दहाते वह्दाते रह गईं है , मेरी 
झन्तड़ियां एंटी ज्ञाती हैं 


भौर दर 


विलापगीत | 


मेरे लोगों की परुन्नी के चिनाश के कारण भेरा 
कल्लेजा फट गया है । 

क्योंकि बच्चे बरन दूधपिडवे बच्चे भी नगर के 
चौकों में मूच्छित होते हैं ॥ 

वे अपनी अपनी माता से कहते हैं, भन्त और दाखमधु 
कहां हैं ? 

वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य की 
नाई' मूच्छिंत होकर, 

अपने अपने प्राण अपनी अपनी माता फी गोद 
में छोचते हैं ॥ 

है यरुशलेम फी पुत्री, में तुक से क्‍या कहूँ? में 
तेरी उपमा किस से दू' ? 

है सिय्योन की कुमारी फन्‍्या, में कौन सी घस्तु 
तेरे समान दहराकर तुझे शान्ति द्‌ २ 

क्योंकि तेरा दु ख तो समुद्र सा अपार है, तुझे कौन 
चगा कर सकता है ? 

तेरे भविष्यदक्ताओों ने दर्शन का दावा फरके तुम से 
व्यर्थ और मुर्खता की बातें कही थीं : 

भौर तेरा अधरम्म प्रगट नहीं किया था, नहीं तो 
तेरी बन्धुआई न होने पाती 

उन्दों ने वेरे किये व्यर्ता के रूठे वचन बताए ! 

जो देश से निकात दिए जाने का कारण 
हुए ॥ 

सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं 

वे यख्यलेम फी पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते हैं 
और सिर हिलाते हैं, कि 

क्या यह वह नगरी हैं, जिसे परमसुन्दर भौर सारी 
पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे २ 

तेरे सव शत्रुओं ने तुझ पर सेंह पसारा है 

वे ताज्ी बजाते और दात पीसते हैं, वे क्दते हैं कि 
हम उसे निगल गए हैं 

जिंस दिन को बाद दम जोइते थे वह तो यही है! 

वह हस को मिल गया हम उस को देख 
घुके हैं ॥ 

यहोवा ने जो कुछ उठाना था, वही किया 
भी हे 

जो चचन वह प्राचीन काल से कट्दता झाया, वही 
उस ने पूरा भी किया 

उस ने निठुरता से तुमे ढा दिया हैं । 

झौर शत्रश्ों को तुझ पर झानन्दित किया। 

ओर तेरे द्ोदिये। के सींग को ऊचा किया है ॥ 


७0०६ 


१७ 





३ अध्याय । विल्ञापगीत । ७४५ ' 
८ वे प्रसु की शोर तन मन से पुकारते हैं , उस ने मु रोकने के लिये किल्ला यनाया, भौर मुझ । 
है सिय्योन फी कुमारी फी शहरपनाह, भ्रपने 'भासू फो फठिन दु.स* भौर श्रम से घेरा है ॥ 
रात दिन नदी की नाई बहाती रह , उस ने मुमे बहुत दिन के मरे हुए ब्वोगों के 
तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी श्राप की पुतल्नी समान शअन्चेरे स्थानों में वसा दिया ॥ 
थस जाए ॥ मेरे चारों भोर उस ने बादा वाधा है इस किये में 
१३ रात के दर पहर के भ्रारम्भ मे उठकर चिल्ाया निकल नहीं सकता, उस ने मुमे भारी सांकत् 
कर , से जकड़ा हूँ/ ॥ 
प्रभु के सन्पुख्त अपने मन की बातों की धारा फिर जब में चिछला चिल्लाके देहाई देता हूं, तव 
उण्डेल' ; वह मेरी प्रार्थना नहीं खुनता ॥ 
तेरे जो वाजबच्चे एक एक सद़क के सिरे पर भूस मेरे मार्गो' को उस ने गडे हुए पत्थरों से रोक रखा हैं। 
के फारण मूछित हो रहे हैं ; मेरी डगरों को उस ने टेढ़ी कर दिया है ॥ 
उन के प्राण के निमित्त अपने हाथ उस की वह मेरे लिये घात में बेंठे हुए री भौर घात । 
ओर फैला ॥ लगाए हुए सिंह के समान है ॥ 
२० है यहोवा दृष्टि फर, भौर ध्यान से ठेख, कि तू ने उस ने मेरे मार्गा वो ठेढ़ा किया, उस ने मुझे फाद ) 
यह सब दु ख क्सि को दिया है ! डाला, उस ने मुझ को उजाद़ दिया है ॥ 
क्या स्त्रिया, अपना फल्न धर्थात्‌ 'थ्रपनो गोद के उस ने धनुप चढ़ाकर मुझे अपने तीर का ) 
बच्चों को खा ढाहों £ निशाना बनाया है ॥ 
है प्रभु, पया याजक और भविष्यद्दक्ता तेरे पवित्र- उस ने अपनी तीरों से मेरे युदें फो वेघ !' 
स्थान में घात किए जाए : दिया है ॥ 
११ सके हे रा और बूढ़े दोनों भूमि पर मुझ पर मेरे सव लोग एसते हैं भौर मुझ पर ॥ 
क और ठाल कर दिन भर गीत गाते हैं ॥ 
निठुरता के साथ बध किया ॥ दोना पिलाकर तृप्त किया है ॥ 
नर तू ने नियत पब्च की भीड़ के समान चारों ओर से और उस ने मेरे दातो फो करी से तोड़ ढाका ऐ १ 
मेरे भय के कारणों को घुल्ाया है, थऔर मुमे राख से ढाँप दिया है ॥ 
ओर यहोवा के प्रकोप के दिन न तो कोई भाग भौर तू ने मुझ को मन से उतार कर कुशल से ।९ 
निकला, भोर न कोई बच रहा है . रद्दित किया है; में कल्याण भूल गयां हूँ 
जिन को मैं ने गोद' से किया, और पाल-पोसकर और में ने कहा, कि मेरा बल नाश हुआ ; और मेरी १० 
बढ़ाया था, मेरे शत्रु ने उन का अन्त कर जो भाशा यहोवा पर थी वह हट गई है ॥ 
डाब्ा है ॥ मेरा दुःख और मारा सारा फिरना, मेरा नागदौने १३ 
३, उ7 के रोप की छुढ्ी से दु.,ख भोगने- और-और विष का पीना स्मरण कर ॥ 
* वाला पुरुष में दी हूँ ॥ मैं उन्हें भत्नी भाँति स्मरण रखता हूँ, इस से मेरा २५ 
हे सुझ को वह जे जाकर उजियाले में नहीं, अधि- प्राण ढल्ा जाता है ॥ 
यारे ही में चलाता है ॥ में इसी पर सोचता रद्दता हूँ, इसी किये में आशा १ 
इ३ मेरे ही विरुद्ध उसका हाथ दिन भर चित 
उठता है ॥ रखता हूँ ॥ 
४ उस ने मेरा मांस और चसडढ़ा गला दिया है, और हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकहणा का ९7 
मेरी हड्डियो को तोड़ दिया है॥. फल हे , क्योंकि उस की दया अमर है ॥ 
.._ (9) मूत्र में, झपना हृदय जछ की नाई उयहेश्य। प का माप १ अं 
(र) मृद्न में, दधेद्वी । हल 33 दल मारी फी । 


(९) मृद्ध में, छच्चटता (६) मूह में, कह पाहटों से + 


तय विज्ञापगीत । ७९६ 


वह प्रति भोर को नई होती रद्दवी है, तेरी सच्चाई 
तो बड़ी है ॥ 
में वे मन मे कह्ा है, कि यहोवा मेरा भाग है, इस 
फारय मैं उस से आशा रखूगा ॥ 
जो यहोवा की घाट जोहते ओर) उस के पास 
जाते हैं, उन के लिये यहोवा भला है ॥ 
यहोघधा से उद्धार पाने फी आशा रखकर चुपचाप 
रहना भर है ॥ 
पुरुष के लिये जवानी में जा उठाना भला है ॥ 
घह्द यह जानकर अकेला चुपचाप बेढा रहे, कि 
परमेश्वर ही ने मुझ पर यह चोक उ'ला है ॥ 
चह यह कद्दकर अपनी नाक भूमि पर रग्डे*; कि 
क्या जाने इसमें कुछ आश्य हो ॥ 
चह अपना गाल अपने मारनेवाले फी झोर फेरे, 
झौर नामघराई से भग्पूर हो जाए ॥ 
क्योंकि प्रभु सन से सर्वदा उतारे नहीं रहता ॥ 
घादे पष्ट दुख भी दे, तौसी ऋूपनी परुणा की 
घहुतायत के कारण वह दृण्ग भी करता है॥ 
क्योंकि वह सनुप्यों फो ऋपने मन से न तो दुवात्ता 
है और न दुख देता है ॥ 
पुथ्वी भर के बन्धुर्थों को पाव के तले दक्षित करना, 
फिसी पुरुष का हक परमप्रधान के सारहने सारना, 
ओर किसी सलुष्य का सुरदहमा विगाइना, हन 
त्तीन फार्सो को यहोधा देख नहीं सकता ॥ 
जब यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि जो 
बचन फहे झोर वह एरा हो ? 
विपत्ति और कल्याण क्‍या दोनों परमगप्रधान की 
झाज्ञा से नहीं होते ? 
सो ज्ञीवित भजुप्य क्यों कुदकुद्ाएु ? पुरुष अपने 
पाप के दर्ड फो क्‍यों दुरा माने ? 
हम अपने चालचलन फो ध्यान से परखें : और 
यहोवा की ओर फिरें ॥ 
हम स्वर्गंवासो ईश्वर की भोर हाथ फैज्ञाए , और 
मन भी लगाए ॥ 
हम ने तो अपराध भोर वलवा किया है : और 
मे क्षमा नहीं किया ॥ 
पैरा प्रकोप हम पर मूम रहा है, तू हमारे पीछे पढ़ा 
ई£, तू ने बिना तरस खाए घात किया हैं ॥ 


तू मे अपने को मेध से घेर ज्िया है, कि प्रार्थना 
छुझ तक न पहुँच सके ॥ 


किीओिजज-+ 


( $ ) मरूच में, छौर जो ऊतीव ! 
(२) मूृछ में, बह अपना मुह मिट्टा में दे १ 





तू ने इम को जाति जाति के द्योगों के बीच से कूडा ४२ 
कुक ८ सा व्हराया है ॥ 

हमारे सब शत्नशों ने हम पर झपना अपना मुंह ४६ 
कंत्ताया है ॥ 

भय झोर गदद्दा, उजाड़ भौर विनाश, ये दी हसारे ४७ 
भाग हुए हैं। 

मेरी श्लाखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के ४८ 
कारण जज की धाराएं यह रही दूं ॥ 

मेरी आँख से आाँचू उस समय तक लगातार चहते रहेंगे, ४8६ 

झव तक यहोवा स्वर से मेरी झोर न देखे ॥ ० 

अपनी नणरी की सूप स्त्रियों फा हाल देखने पर ३१ 
मेरा दु ख बठत्ता है 

मेरे जो व्यधं शत्रु बने हैं, उन्हों ने चिढ़िया के ४२ 
समान मेरा अहेर निदुप्ता से किया है ॥ 

उन्‍्हों ने मुझे गढ़दे में ठारूवर मेरे जीवन का झऋन्‍त ४३ 
करने के लिये मेरे ऊपर पत्यर लद़काया है ॥ 

जलन मेरे सिर पर से बह गया, में ने कहा, में अब €४ 
नाश हो गषा ॥ 

दे यहोवा, गहिरे गदद्दे में से, में ने सुम्त से प्रार्थना ६४ 
फीएहे॥ 

तू ने मेरी सुनी थी; में जो दोहाई देकर चिह्लाता ३६ 
हूँ उस से फान न फेर* जे ॥ 

जिस दिन मैं ने तुफे पुकारा, उछ्ी दिन तू ने निकट ६७ 
आकर समुरू से फ्द्दा, सत डर ॥! 

है यहोवा, व्‌ ने मेरा मुकदमा लड़कर, मेरा प्राण बचा &८ 
लिया है ॥ 

दे यहोवा, जो अन्याय सुर पर हुआ है उसे तू ने ३६ 
देखा है : सो तू मेरा न्याय चुफा ॥ 

उन्‍्हों ने जो पलटा मुझ से लिया, और जो कल्पनाए ६० 
मेरे विल्‍्द कीं, उसे भी दू ने देखी हैं ॥ 

है यहोवा, वे जो निन्‍दा करते हैं और मेरे विरुद ६१ 
फल्पनाए करते हैं; 

मेरे विरोधियों के दचन" भी, भौर जो छुछ वे मेरे 
विरुद्ध कृगातार सोचते हैं, उसे तृ जानता है॥ 

उन का उठना-बैठना ध्यान से देख, ये मुन्द पर लगते ६३ 
हुए गीत गाते हैं ॥ 

है यहोवा, व्‌ उन के कार्सों के अचुसार उन फो ६७ 
चदका देगा ॥ 


६२ 


(६) मूठ में, मेरी झाँर मेरे मन को दुन्त देवों है। 
(४ ) मत मे, हिपा। (४) मन्के हठ। 


४ अध्याय । 


धरे 


६६ 


तू उन का मन सुश्न कर देगा, उन के लिये तेरे 
शाप का यही फल होगा ॥ 

तू उन को प्रकोप से खदेद खदेढ क्र यहोवा की 
घरती पर से* विनाश करेगा ॥ 


ेन्ना कैसा खोटदा हो गया हे? 
8४ खाश अत्यन्त खरा सोना कैसा बदल 
गया है ? पविन्नन्थान के पव्यर तो एक एक सड़क 
के घिरे पर फेंक दिए गए है ॥ 
सिस्योन के उत्तम पुत्र' जो बुन्दन के तुल्य हैं, 
वह कुर्द्वार के बनाए हुए मिद्दी के घढों के समान 
कैसे तुच्छ गिने गए है ! 
गीदढ़िन भी थन से लगाकर अपने बच्चों को 
पिल्लाती है . 
परन्तु मेरे लोगों की बेदी बन फे श॒त्तसुंगों के 
तुल्य निर्दंगी हो गई है ॥ 
दूधपिडये बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू में 
चिपट गई है . 
बालबच्चे रोटी मागते हैं, परन्तु कोई उन को 
नहीं देता ॥ 
जो भागे स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वह '्रथ सढ़फों 
में ब्याकुल फिरते हैं : 
जो मखमल़ के पस्त्र में पन्ने थे, वह घूरों पर 
क्लोरते हैं* ॥ 
भौर मेरे लोगों की बेटी का अधरम्म सदोस के पाप 
से भी अधिक हो गया, 
जो किसी के हाथ डाले बिना क्षण भर में उत्तट 
गया ॥ 
उन के कछुलीन हिम से भी निर्मेल भौर दूध से 
अधिक उज्वक्ष थे । 
उन की देह मृगों से अ्रधिक लाल, और उन फी 
सुन्दरता नीलमणि फी सी थी ॥ 
परन्तु अब उनका रूप धअग्धकार से भी अधिक 
काला है, वे सदकों में चीन्हें नहीं जाते, 
उन का चमड़ा हड्डियों में सट गया वह तो लकड़ी 
फे समान सूख गया है॥ 
तबपघार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से फम 


दुखी हैं, 
क्योंकि इन फा आण तो खेत की उपज बिना भूख 
के मारे सूखता जाता है ॥ 


(१) मूछ्त में, छाफाश के सले से । (९) मूल में, फौके रग का बी 
(९) मृत में, मेटे । (४) मृद्न में, घूरों को गन्ने घगाते हैँ । | 


चिल्ञापगीत । ७६६ 


दयालु स्त्रियों ने भ्पने बच्चों को अपने ही हाथों से १५ 
पकाया है, 

मेरे लोगो के घिनाण के समय वे ही उन का आहार 
हुए ॥ 

यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाइट प्रगट की, उस ने ११ 
अपना प्रकोप बहुत ही भद़फाया" 

और सिस्योन में ऐसी श्राग लगाई है, जिस से उस 
की नेव तक भस्म हो गई है ॥ 

पृथ्वी फा कोई राजा वा जगत का फोई वासी इस १२ 
फी प्रतोति कम्ती न कर सकता था; 

कि द्रोद्दी और शत्रु यरुशलेस के फाट्ों के भीतर 
घुसने पाएंगे ॥ 

यह उस के भविष्यद्ठकाश्रा के पापों और उस के १३ 
याजको के अधस्म के कामो के कारण हुआ है, 

क्योकि थे उस के यीच पर्म्मियों की हत्या करते 
झार॥ 

अब वे सढ़को में अथे सरीखे मारे मारे फिरते हैं भौर ४ 
मानो लोहू की पीठों से यहा तक अशुद्धू हैं, 

कि फोई उन के वस्त्र नहीं छू सकता ॥ 

लेग उन को पुकार कर फहते हैं कि भरे अशुद्ध लोगो, ११ 
हट जाभो, हट जाधो, हम फो मत छूभो ; 

जब्व वे भागकर मारे मारे फिरने लगे, तव झन्पजाति 
के ज्ञागों ने फहा, थे भविष्य में यहा टिकने 
नहीं पाएंगे ॥ 

यहोवा ने अपने प्रकोप से उन्हें तित्तर वित्तर किया, १६ 
घह उन पर फिर दया दृष्टि न करेगा ; 

न तो याजकों फा सन्‍्मान, और न॒पुरनियों पर कुछ 
अनुमह किया गया।॥ 

एमारी आंखें सद्दायता की बाट ब्यर्थ जोहते जोहते ।९ 
रह गई हैं : 

एस एक ऐसी जाति का साग॑ क्वगणातार देखते आए हैं, 
जो बचा नहीं सकती ॥ 

वे क्ञोग हमारे पीछे ऐसे पे हैं, कि हम अपने नगर १८ 
के चौकों मे सी नहीं चत्त सकते, 

हसारा अन्त निकट आया, हमारी आयु परी हुईं, 
हमारा झन्त आ गया है॥ 

हमारे खद्देदनेवात्ते आकाश के उकायों से सी अधिक १: 
वेग से चलते थे, 

वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पठ गए और जंगल में 
हमारे ज्विये घाव ज्वगाए बंठे थे ॥ 

(५) मूछ में, उछेश्ा । 


प्रध्याय । विलापगीत । ७९३ 


यहोवा का अभिषिक्त ज्ञो हमारा प्राण* 
और जिस के विषय ह_हम ने सोचा था, कि 
अन्यमातियों के बीच हम उसी के छुत्र के 
नीचे जीविन रहेंगे 
वह उन के खोदे हुए गड़द्दों में पकड़ा गया ॥ 
दे एदोम की पुत्री, तू जो ऊम्म देश में रहती है, 
हित और आनग्दित रह : 
यह कटोरा तुम तक भी पहुँचेगा, श्रोर तू मत- 
वाली होकर अपने को नगी फरेगी ॥ 
है सिय्येन की पुत्री, तेरे अधस्से का दृण्ड समाप्त 
हुआ, वद तुझे फिर बघुभाई में न 
ले जाएगा : 
है एदोम की पुत्री, वह तेरे श्रधर्मे का दर्ढ देगा, 
और तेरे पापों को प्रगट कर देगा ॥ 
हे यहोवा स्मरण कर, कि हम पर क्‍या 
क्या बीता 
हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामघराई फो देख ॥ 
हमारा भाग परदेशियों का हो गया भौर 
हमारे घर परायों के हो गए हैं ॥ 
हम भनाय भौर पिताह्दीन हो गए दें, 
हमारी माताए विधवा सी हो गई हैं ॥ 
दम पानी मेज्ञ लेकर पीते हैं , 
हम को जकडी दाम से मित्नती है ॥ 
खदेढनेवाले हमारी गदंन पर दूट पढ़े हैं ; 
हम थक गए हैं, और हमें विश्ञाम नहीं मिलता ॥ 
हम सिस्र के अधीन हो गए ; 
ओर अश्शुर के सी ताकि पेट भर सके ॥ 
हमारे पुरखाओं ने पाप तो किया, भौर मर सिटे 
कौर एम को उन के भ्रधर्म के फार्मों का सार 
उठाना पढ़ा ॥ 
हसारे ऊपर दास' झधिकार रखते हैं ; 
उन के हाथ से फोई हमें नहीं छुदाता ॥ 


१) मूल में, हमारे नथनों का प्राण ॥(२) मूल मे, को जाषा में। 
३) या, गुल्लाम। 





० 


हम जंगल की तलवार के कारण 8 
अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजनवस्तु ले 
आते हैं ॥ 


भूख की शुलसाने वाली आग के कारण, १० 
हमारा चमड़ा तंनूर की नाई काला हो गया है ॥ 
सिय्यान सें स्त्रियां, ११ 
और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई ॥ 
हाकिम हाथ के बत्न टागे गए १२ 
ओऔर पुरनिये का कुछ सी 'झादर नहीं किया गया ॥ 
जवाने| को चक्की उठानी पडती है १३ 
और लड़केबाले /ग्िरिते पढ़ते लकड़ी के बोर उठाते 
ह्वुं॥ 
झय फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते १४७ 
जवानें का गीत सुनाई नहीं पढ़ता । 
हमारे मन का हे जाता रहा १३ 
हमारा नाचना विलाप में बदल गयाहैत.. 
हमारे सिर पर का मुकुट गिर पडा है, १३ 
हम पर हाथ, कि हम ने पाप किया है ॥ 
इसी कारण हमारा हृदय नियंत्त हो गया है 43 
इन्हीं बाते से इमारी धआंखें धुन्धल्ती पड गई 
ह्॥ 
सिस्येन पव॑त उजाड़ पड़ा है, द 
इसलिये सियार उस पर घूमते हैं ॥ 
हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, १३ 
तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा ॥ 


तू ने क्यों। हम फो सवा के लिये भुजा २० 
दिया है ! 

भर क्यें बहुत काल के लिये हमें छोढ़ दिया है ॥ 

है यहोवा, हम को अपनी ओर फेर, तय हम २१ 
फिरेंगे ; 

हमारे दिन बदक्ञ कर प्राचीन फाल फी नाई ज्यों 
के त्यो कर दे ॥ 

क्या तू ने हम को बिल्कुल त्याग दिया २ २२ 

क्या स्‌ हम से अत्यन्त क्रोधित है ? 


ज++ अि-++- ++-+............ 


१ धअध्याय । 


यहदेशकेल । 


७९४ 


गहेजकेल नाम पस्तक 


| वर्ष के चौथे महीने के पाचर्चे 

3, तीों दिन फो में बन्धओों के बीच 
कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग खुल गया, भर में ने 

३ परमेश्वर के दर्शन पाए । यहोयराफीम राजा की बन्धुश्राई 
के पाचर्वें घर्ष के चौथे महदीने के पाचवें दिन को, 

३ कसदियों के देश में कबार नदी के तीर पर, यहोवा का 
वचन बूजी के पुत्र यददेजक्रेत याजक के पास पहुँचा; 

४ और यहोवा की शक्ति' उस पर वहीं प्रगट हुईं | जब 
मैं देखने लगा : तो क्या देखता हूं, कि उत्तर दिशा से 
बड़ी घटा, भौर लद्राती हुई 'ग्राग सहित बढ़ी आधी 
आ रही है , और घटा की चारों ओर प्रकाश भर 'झाग 

के बायों बीच से मकलकाया हुआ पीतल सा कुछ 

& दिखाई देता है । फिर उस के बीच से चार जीवधारी 
के समान कुछ निकले, भौर उन का रूप भलुप्य 

६ के समान था। झौर उन में से एक एक के चार 
७ चार मुख, और चार चार पसत्र थे। श्रौर उन के पाव सीधे 
थे ; और उन के पार्वों के तलुए बचढ़ों के खुरों के से थे, 
ओर दे रूजकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। 

८ और उन की चारों अलग पर पखों के नीचे मलुष्य के से 
हाथ थे, भ्ौर उन के मुख भौर पख इस प्रकार के थे 

8 कि उन के पख एक दूसरे से परस्पर मिल्ते हुए थे ; और 
औषधारी चत्षते समय मुड़ते नहीं, सीधे ही अपने अपने 

१० साम्दने चत्तते थे।भौर उन के मुखों फा रूप 
मनुप्य का सा था, भौर उन चारों के दृष्दिनी ओर 

के मुख सिंध के से, भर चारों के बाई भोर के मुख बैल 

के से थे, और धारों के मुद्ध उकाब पश्ती के से भी 
१$ थे | भौर उन के सुख और पख ऊपर की भर अत्षग 
अक्षण थे, और एक एफ जीवधारी के दो दो पख, एक 
दूसरे के पखों से मिल्ते हुए थे, और दो दो पख 
१४ से उन का शरीर ढपा हुआ था । और वे सीधे ही अपने 
अपने सारइने चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था 
उधर दी ये जाते थे ; और चलते समय थे मुद्ते नहीं थे । 


न १३ और जीवधारियों के रूप अगारों भौर जल्नते हुए पत्नीवों के 


(१) मछ में, का द्वाथ । 





समान दिखाई देते थे, और वह भाग जीवधारियों के 
बीच इधर उधर चलती फिरती और बढा प्रकाश देनी 
रही ; भ्ौर उस से बिजली निकलती रहती थी। भौर १६ 
जीवधारियों का चज्नना-फिरना बिजली फा सा यथा। में ११ 
जीवध्गरियों को देख ही रहा था, तो क्या देखा | कि भूमि 
पर उन के पास घारों मुर्सों की गिनदी के 'अजुसार एक 
पुक पह्टिया था । पहियों का रूप और बनावट फीरोने की १६ 
सी थी ; भौर चारों का पुक ही रूप था : और उन का 
रूप और बनावट ऐसी थी, जैसी एक पहिये के बीच 
दूसरा पद्दिया हो । चकते समय वे अपनी चारों पक्षों १० 
के बल से चलते थे, और चलने में मुढते नहीं थे। भौर १८ 
उन के घेरे बहुत बढ़े और डरावने थे, भौर चारों पहियों 

के घेरों में चारों शोर श्रांख ही 'म्राख भरी हुई थीं। 
झौर जब जब जीवघारी चलते थे, तब तब पहिये भी उन १४ 
के पास पास चकते थे ; भौर जब जब जीववारी भुमि पर 

से उठते थे, तब तब पहिये भी उठते थे। जिधर आस्मां २१ 
जाना चाहती थी, उधर ही वे जाते थे . और भराष्मा 
उधर ही जानेवाली थी: और पह्टिये जीवधारियों के सग 
उठते थे, क्योंकि उन की आत्मा पह्टियों में भी रहती थी | 
जब जब वे चत्नते थे तब तब ये भी चलते थे ; भौर जब २! 
जय चे खडे होते थे तब तब ये भी खडे होते थे। भौर जब 
जब वे भूमि पर से उठते थे तब तब ये पह्टिये भी उन के 
सग उठते थे ; क्योंकि जीवधारियों की आश्मा पद्दियों में 
रहती थी । भौर जीवघारियों के सिरों के ऊपर कुछ ९१ 
आकाशमण्डल सा था, जो बर्फ की नाई भयानक रीति 

से चमकता था, वह उन के सिरों के ऊपर फैला हुआ 
धा। भौर श्राकाशमण्डल के नीचे, उन के पख एक ३६१ 
दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे ; भौर एफ पुक जीवधघारी 

के दो दो और पख थे, जिन से उन के शरीर इधर भौर 
उधर ढपे हुए थे। और उन के चलते समय उन के र४ 
पस्तों की फड़फढ़ाहट की आहट बहुत से जलन, वा स्व 
शक्तिमान की वाणी, वा सेना के हलचल की सी पझुमे 
सुनाई पड़ती थी और जब जब वे खड़े होते थे तब तब 
अपने पख ज्षटका लेते थे । फिर उन के सिरों के ऊपर जो २९ 
आकाशमणढल्ष था, उस के ऊपर से एफ शब्द सुनाई पढ़सा था, 


२ अध्याय । 


यहेजकेल । 


७९४ 


झौर जब जय वे खड़े होते थे तब तव अपने पंख क्टका | कि मेरी ओर एक द्वाध बढ़ा हुआ है, और उस में पक 


२६ लेते थे। भर उन के सिरों के ऊपर जो भ्राकाशमण्डल था, 
उस के ऊपर सातनों कुछ नीज्ञम का बना हुआ सिंदासन 
सा था, इस सिंहासन सरीखे वस्तु के ऊपर मनुष्य के समान 

२७ फोई दिखाई देता था। और उस की मानो कमर से लेकर 
ऊपर की ओर मुझे रज्काया हुआ पीतज् सा दिखाई 
पदा, भौर उस के भीतर भौर चारों ओर आग सी 
कुछ दिखाई पड़ती थी, फिर उस मनुष्य की सानो कमर 
से लेकर नीचे की ओर मुझे दुछु धराग सी भी दिखाई 
पड़ती थी : भौर उस ग्वष के चारों ओर प्रकाश था। 

२८ जैसा धनुप वर्षा के दिन बादक़ में दिखाई पढ़ता है, वह 
चारों ओर का प्रकाश वैसा ही दिखाई देता था । यहोवा के 
तेज का रूप ऐसा ही था, भौर उसे देखकर, मैं मुंद्र के बल 
गिरा, तब मैंने एक शब्द सुना जेसे कोई बातें करवा है ॥ 

२ « उप ने भुझ से कहा, दे मनुष्य के सन्तान, 
अपने पादों के वल खड़ा! हो; तब में 

२ तुम से बातें कछूगा। जैसे ही उस ने सुरू से यह कहा, 

ध्योंही झाव्मा ने सुफ में समाकर सुम्े पा्वों के वल खड़ा 
कर दिया : तब मैंने उस की सुना जो झुरझू से बात 

३ करता था। सो उस मुझ से क्ट्टा, है मलुप्य के 

सन्तान, मैं तुमे इस्ताएलियों के पास श्र्थात्‌ बलवा 
करनेवाली ज्ञातियों के पास भेजता हूँ, जिन्‍हों ने मेरे 
विरूद्ध, बलवा फिया हैँ ; उन के पुरख/ और वे भी शझाज 

४ के दिन तक मेरा श्रपराध करते चल्ले आए हैं। फिर इस 
पाढ़ी के ज्ञोय१ जिन के पास से तुझे भेजता हूं, वे 

* नित्षज्ण और हणैलले* है, भौर तू उन से कद्दना, कि प्रभु 

यदावा या कट्ठता हैँ; इस से, वे जो बज्षवा करनेवाले 
घराने के हैं, वे चाहे सुव चाहे न सुन; तौभी इतना 
ता जान लगे, कि हमारे बांच, एक सविष्यद्वक्ता प्रगट 

६ हुभा दें।भोर दे मनुष्य के सन्‍्तान तु उन से न 
बना, च हे तुझे काटों भौर ऊटकटार्रों आर बिच्छुओं 
के बोच मा रहता पढ़े, तौनी उन के वचना से न ढरना; 

यहापि वे चलवाह घराने के तो हैं, तोभी न तो उन 
के वचनों स इरवा, और न उन के मुह देखकर तेरा मन 

७ कच्च। हो। सा चाह वे सुन, चाहे न सुन; तामा तू मेरे 
चचन उन से कहना : थे तो बढ बकवाई हैं। 

८ परन्तु द् मनुष्य के सन्‍्तान, जो से तुक से कहता हूं, उसे 
तू सुन ज्ञ: उस बल्नवाई घराने के रुमाव तू भी 
बकपाई न बन ; जा में छुक्े देता हूँ, उस मुदद 

९ खाल कर ख क्ष । तब में ने इटि का और क्‍या देखा, 


ब्न-ज+-+ कजकिजज+ल+तत++>तभतहत+त++त+ 


( १) मूल में, फिर लड़के । (२ ) मृछ में, कठोर मुझदाे। 


शोर बबदन्त हुदयपाछ । 





पुस्तक है। उस को उस ने मेरे सागइने खोलकर फ़ैचाया, ३० 
और वह्द दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उस में 
लिखा था, वह्ठ विज्ञाप और शोफ झौर दुःखभरे वचन 
थे। तब उमर ने सुर से कहा, हे सजुप्य के ३ 
| » सन्‍्तान जो तुमे मिला है, उसे खा ले : भर्याव्‌ इस 
पुस्तक को खा : तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें 
कर । सो में ने सुँह खोला, और उस ने मुझे वद्द पुस्तक 
खिला दी । तब उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्‍्तान, 
यह पुस्तक जो में तुझे देता हूं, उले पचा ले, और भपनी 
श्रन्तडिया इस से भर ले । सो में ने उपे खा लिया; भौर 
बह मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी ॥ 
फिर उस ने मुझ से कहा, हे मलु्य के सनन्‍्तान, ४ 
त इन्नाएल के घराने के पास जाकर उन को सेरे घचन 
सना । क्योंकि व किसी अनोखी बोली वा कठिन भाषा- * 
वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है तू इच्नाएल ही 
के घराने के पास मेला जाता है. । भनोखी बोली वा कठिन ६ 
भापावात्नी बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात 
समर न सकें, यू नहां भेता जाता । नि.सदेद यदि में तुमे 
ऐसों के पास मेजता तो वे तेरी सुनते। परन्तु इन्नाएक ७ 
के घरानेवाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी 
सनने से इनकार करते हैं; क्योंकि इस्राएल का सारा 
घराना ढीठ' भौर कगेर मन का है । देख, में तेरे मुख ् 
को उन फे मुख के सारहने, भोर तेरे माथे फो उन के 
माथे के सारहने, ठीठ कर देता हू । से तेरे माथे को 
दीरे के तुल्य जो चकम्क पत्यर से भी कहा होता है, 
कटा फर देता हू'; सो तू उन से न ढरना; भर न उन के 
मं ह देखकर तेरा सन कच्चा दो; चादे वे बलवाई 
घराने के ही क्यों न हों । किर उस ने सुर से फट्ठा, हे, 
सनुष्प के सन्‍्तान, जितने चचन से तुझ से कहू', चह सव 
हृदप में धारण कर, और कानों से सुन रख। और 
उन बघुओ के पासजो तेरे जाति भाई हैं जाकर 
उन से बातें करना, और ऐसा कहना, कि प्रभु॒ यहोवा 
यो कहता है, घाहदे वे सुने, चाहे न सुनते ॥ 
तब आध्मा ने मुझे उठाया, और में ने अपने पीछे 
बड़ी घड़चडाहट के साथ एक शब्द सुना, कि यहोवा 
के भवन से उस का तेज धन्य हैं। आर उस के साथ 
ही उन जोवधारियों के पक्षों का शब्द जो पक दूसरे 
से लगते थे, और उत्त के सग फे पहियो का शब्द झौर 
एक यहा ही घह्वडाहट सखुच पढ़ी । सो आत्मा मुझे १४ 


बप्ण् जप 


है 


्न्छी 


जी 


हि. 


हा 


डे 


(३) दा लपेंटा हुआ वूमार । 
(9 ) मूछ में, बछयन्त माप का 





| अध्याय । 


उठा फर ले गई, और मैं कठिन दु:ख से भरा हुआ, और 

मन में जलता हुआ चत्षा गया; और यहोवा फी शक्ति 

१९ मुझ में प्रबल थी । और में उन बन्धुझों के पास 

आया, जो कबार नदी के तीर पर तेलायीब में रहते थे ; 

घह्टी में भाया; और वहा सात दिन तक उन के बीच 
घ्याकुल्न होकर बैठा रहा ॥ 

१६ फिर सात दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का 

१७ यद्द वचन मेरे पास पहुंचा। कि है मनुष्य के सन्‍्तान में ने 

तुमे इस्राएक़ के घराने के लिये पहरुआ नियुक्त किया है; 

सो तू मेरे मुंह की बात सुनकर, मेरी थोर से उन्हें 

१८ चिताना। जब मैं दुष्ट से कहें, कि तू निश्चय मरेगा; 

झौर तू उस को न चिताए श्र न दुप्ट से ऐसी बात 

* कहे, जिस से वह सचेत हो भौर अपना दुष्ट मार्ग छोडकर 

जीवित रहे; तो वह दुष्ट अपने अ्रधम्में में फसा हुझा 

मरेगा, पर उस के खून फा लेखा, में तुमी से लू'गा। 

१६ और यदि तू दुए को चिताए, और घह अपनी दुष्टता 

पर दुष्ट माय से न फिरे, तो घद् तो 'अपने धर्म मे 

फंसा हुआ मर ही जाएगा पर तू अपने प्राणों को 

२० बचाएुगा। फिर जब धर्म्मी जन अपने धर्म से फिर कर 

कुटिल काम करने लगे, और में उस के सारहने ठोकर 

रख, तो वह मर जाएगा ४ फ्योंकि तू ने जो उस फो नही 

खिताया, इसलिये वह अपने पाप में फसा हुआ मरेगा, 

कौर जो धस्मे के कम्म॑ उस ने किए हों, उन की सुधि 

न क्षी जाएगी, पर उस के ख़न का लेखा में तुकी 

३१ से[लूगा । परन्तु यदि तू धर्ग्सी को ऐसा कहकर चिताए, 

कि तू पाप न कर, भौर वह पाप न करे, तो वह चिताए 


जाने के कारण निश्चय जीवित रहेगा, और तू अपने 
प्राणों फो बचाएगा ॥ 

फिर यहोवा की शक्ति३ वहीं मुझ पर प्रगट हुई, 

और उस ने मुझ से कहा, उठकर मैदान में जा, और 

२६ वहां में तुक से बातें फरू गा। तब मैं उठकर मैदान सें 

गया, और वहा क्या देखा, कि यहोवा का प्रताप 

जसा मुझे फबार नदी के तीर पर, वेसा ही यहा भी 

२४ दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पढ़ा । तब झाव्मा 

मुझ में समाकर मुझे पावों के बत्त खड़ा कर दिया, फिर 

वह्द मुझ से कहने लगा, जा - अपने घर के भीतर द्वार बन्द 

२५ करके बैठ रह | और हे मनुष्य फे सन्तान, देख; वे ज्ोग 

तुझे रस्सियों से जकड फर बांध रखेंगे, और तू निकत्नकर 

२६ उन के बीच जाने नहीं पाएगा । और मैं तेरी जीम तेरे 

तालू से करगाऊ गा, जिस से तू मौन रह कर उन का 

२७ डाटनेवाज्ा न हो, क्योंकि वे बतवाई घराने के हैं। परन्तु 


(१ ) मूछ में, मैं कर वा । 
प्रदक्ष था । 


क९२ 


( २ ) मूछ में, यद्टीधा क। हाथ मुझ पर 
(९ ) मूछ मे, का ह्वाथ । 


यहेजकेल । 


५१६ 


जब जब मैं तुम से बातें फरू ,तब तब तेरे मुद्द को 
खोलू गा, भरौर तू उन से ऐसा फक्ट्टना, कि प्रभु यहोवा 
यों फह्ठता है ; जो सुनता ईं वष्द सुन ले भौर जो नहीं 
सुनता वह न सुने, वे तो बज्ञवाई घराने के हैँ ही ॥ 

९० फ्रि ह्द मलुप्य के सन्‍्तान, थू एक इंट 

+ ले, भौर टसे अपने सागइने रखकर 

उस पर एक नगर, श्रर्थात्‌ यखरूशल्वेम का चित्र ख्ींच। 
तब उसे घेर; भर्थात्‌ उस के विरुद्ध कलि बना, और २ 
उस के सारइने दमदमा बाध, और छावनी डाल, भौर उस 
के चारों शोर युद्ध के यत्र लगा। तब तू कोदे की ३ 
थाज्नी लेकर उस फो लोद्दे की शहरपनाष्ट मानकर 
अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना 
मुंह उस के सारदने कर, और वह घेरा जाए, इस रीति से 
तू उसे घेर रख। यह इस्राएज़ के घराने के लिये 
चिन्द्द ठहरेगा ॥ 

फिर तू अपने बाये पाजर के बल लेटक्र इस्राएल ४ 
के घराने का अ्रधरर्म उस पर रख, जितने दिन तू 
उस के बल ज्षेटा रहेगा, उतने दिन तक उन ज्ोगों के 
अधर्म्म का भार सहता रह। में ने तो उन के अघम्स के २ 
व तेरे लिये दिन के तुल्य ठहराए, 'र्थाव्‌ तीन सौ नब्बे 
दिन - तो तू उतने दिन तक इस्राएल के घराने के अधर्म्म 
का भार सहता रह । और फिर जब इतने दिन पूरे हो ६ 
जाएं, तब भपने द॒हिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के 
घराने के अ्रधस्म का भार सद्द लेना - में ने उस के लिये 
भी भौर तेरे किये एक एक वर्ष की सन्‍्ती एक एक दिन 
घर्थात्‌ चालीस दिन वहराए हैं।तो तू यरूशलेस के ७ 
घेरने के लिये बांह उघाडे हुए अपना मुंह उधर करके उस 
के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करना । भौर देख, में ठुमे रस्सियों ८ 
से जकड़गा, और जब तक उसे घंरने के दिन पूरे 
न हों, तव॒ तक फरवट न ले सकेगा और तू गेहूँ, ९ 
जब, सेम, मसूर बाजरा, और कठिया रोहू' क्षेकर, एक 
बासन से रख, और उन से रोटी बनाया करना : जितने 
दिन वू अपने पाजर के बल्न लेट रहेगा, उतने भर्थाव्‌ 
तीन सौ नब्बे दिन तक उसे खाया करना । और जो १९ 
भोजन तू खाए, उसे तौल तौलकर खाना, शर्थाव्‌ प्रति 
दिन बोस बीस शेकेल भर खाया करना, और उसे 
समय समय पर खाना । और पानी भी तू माप सापकर १४१ 
पिया फरना, 'अर्थांत्‌ प्रति दिन ६ीन फा छुटया 'भश 
पीना, छपैर उस को समय समय पर पीना । और १३ 
अपना वह भोजन जब की रोटियों की नाईँ बनाकर 
खाया करना, और उस फो मभलुप्य की धिष्टा 
उन के देखते बनाया करना | फिर यहोधा ने १३ 
कहा , इसी प्रकार से इस्रापुल्न उन ज़ातियों 


४ धध्याय | 


बीच अपनी अपनी रोटी झश॒द्ध ही खाया करेंगे, जहां में 
१४ उन्हें बरबस पहुँचाऊंगा | तब में ने कहा, हाय, यहोवा 
परमेश्वर देख, मेरा मन कमी अशुद्ध नहीं हुआ, और न में 
ने बचपन से लेकर अब तक, झपनी मृत्यु से मरे हुए वा 
फाडे हुए पशु का सास खाया, और न किसी प्रफार का 
घिनौना मास मेरे सुद्द में कभी गया है । तब उस ने सुर 
से कहा, देख, में ने तेरे किये मनुष्य की विष्छा की सन्‍ती 
योबर ठहराया है, तो तू अपनी रोटी उसी से बचाना । 
फिर उस ने सुझ से कहा, है मनुष्य के सनन्‍्तान, देख, में 
यरूशलेस में अन्नर्पी आधार को दूर करूंगा, सो वहा 
के ल्ाग तौल तौत कर, भर चिन्ता कर करके रोटी खाया 
करेंगे; और माप मापकर भोर विस्मित हो होकर पानी 
पिया करेंगे । भोर इस से उन्हें रोटी और पानी की घटी 
होगी; और वे सब के सब विस्मित होंगे, भौर अपने 
अघस्स में फसे हुए सूख जाएंगे* ॥ 
4 लप 
है मनुष्य के सन्‍्तान, एक पैनी 
३० फेर तक्षवार ले, और उसे नाऊ के 
छुरे के काम में लाकर, अपने सिर और दाढ़ी के वाल 
मूंड डाल, तब तौलने का फाँटा लेकर बालों के भाग फर। 
जय नगर के घिरने के दिन पूरे होंगे, तव नगर के भीतर 
एक तिद्दाई झ्ाग में डालकर जलाना, भौर एक तिहाई 
लेकर चारों ओर तलवार से सारना; शौर एक तिद्दाई 
फो पवन में उद्ाना, और में तलवार खींचकर उस के पीछे 
चत्नाऊंगा । तब इन में से थोडे से गाव लेकर अपने कपड़े 
४ की छोर सें बांधना । फिर इन में से सी घोडे से ल्लेकर 
थाग के बीच डालना, कि वे आग में जल जाएं, तब 
उसी में एक लो सढ़कफर धस्रापल के सारे घराने सें 
फैल जाएगी ॥ 
5 प्रभु यहोवा यों कहता है, कि यरूशल्षेम ऐसी हो 
है, में ने उस को अन्यज्ञातियों के बीच दहराया, और 
६ वह चारों भोर देश देश से घिरी है। शोर उस ने मेरे 
नियमों के विरुद्ध काम करके अन्यजातियों से पअधिक 
छुप्टता की, भौर मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के 
देशों फे छोगो से अधिक छुराई की है; क्‍योंकि उन्हो ने मेरे 
नियम तुच्छ जाने, और वे मेरी विधियों पर नहीं चत्ते। इस 
फारण प्रभु यहोवा यों कहता है; कि तुम लोग जो अपने 
चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्‍्कड़ मचाते, भौर न 
मेरी विधियों पर चलते हो, थौर न मेरे नियमों को सानते 
हो और अपने चारो ओर की जातियों के नियमों के 


१२ 


१७ 


न्फज 


गा 


० 


८ भजुसार भी न किया। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, 
लक प पर मल तक कटने कद कमी ८ पक कक की 50] 


($) मृत्न में, यद्ध लाए गे । 


यहेजकेल । 


कि देख, में आप तेरे विरुद्ध हूं, भौर भन्यजातियों के देखते 
तेरे बीच न्याय के काम कछ गा । और त्तेरे सब घिनौने कामों 
के कारण में तेरे बीच पेसा काम करू गा, जैसा न अब 
तक किया है, ओर न भविष्य को फिर करूंगा । सो तेरे 
बीच लद़केवाले अपने अपने बाप का, और बाप अपने 
अपने लड़केबाले। का मास खाए गे; और में तु को दण्ड 
दू या; और तेरे सब बचे हुओं फो चारों ओर तित्तर- 
बित्तर करूंगा । इसलिये प्रभु यहोवा की यह वाणी है, 
कि अपने जीवन की सौगन्ध तू ने जो मेरे पविन्नस्थान 
को अपनी सारी घिनौनी सूरतों भर सारी पिनौने 
कासों से अशुद्धू किया है; इसलिये में ध्ुके घटाऊगा, 
आर दया की दृष्टि तु पर न करू गा: भोर तुझू पर 
कुछ भी कोमज्ञता न फरू गा । तेरी एक तिहाई तो मरी 
से मरेगी, वा तेरे बीच भूख से सर मिटेगी; और एक 
तिद्दाई तेरे आस पास तलवार से मारी जाएगी; भौर 
एक तिद्दाई के में चारों झोर तित्तर बित्तर करूंगा; 
और तलवार खींचक्र उन के पीछे चत्लाऊगा । इस 
प्रकार से मेरा प्रकोप शान्त होगा, में झ्पनी जल्जलाहट 
उन पर पूरी रीति से भड़काकर * शान्ति पाऊगा, और जब 
में क्पनी जल्नजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूगा, 
उब वें जान दोंगे, कि सु यहोवा ही ने जलन में आकर 
यह कहा है। भौर में तुझे तेरे चारों ओर फी जातियों 
के बीच सब बटोहियों के देखते हुए उजादगा, और तेरी 
नासधराई कराऊंगा । सो जब में तुझ फो प्रकोप और 
जलजलाइट भर रिसवाली घुड़कियों के साथ दण्ड दूगा, 
तब तेरे चारों घोर की जातियों के सारइने नामघराई, 
ठह्दा, शिक्षा, और विस्मय होगा, क्ष्योकि सुर यहोवा ने 
यह कट्दा है। पद उठ समय होगा, ज़ब से उन ज्ञोगों को नाश 
करने के लिये तुम पर महगी के तीले तीर चलाकर, 
तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊ॒गा, और तुम्दारे अन्नरुपी 
आधार के दूर कल गा । और मे तुम्हारे चीच महंगी झौर 
दुष्ट जन्तु भेजूगा; जो तुके नि.सन्‍्तान करेंगे; और मरी 
और खून सुरद्वारे बीच चलते रहेंगे, भौर में तुक पर 
तलवार चलवाऊ गा, मुझ यहोवा ने यद्द कहा हे ॥ 


६. फ्रि यहोवा का यह चचन मेरे पास 

पहुँचा। कि है मनुष्य के 
सनन्‍्तान अपना मुख इस्राएल के पद्दाडों की ओर करके 
उन के विस्द्ध भविष्यहाणी कर ; और कइ्ट, कि हे इस्ाएल 
के पहाड़ों, श्र यहोवा का बचन सुनो; प्रभु यहोवा पहाड़ों 
ओर पहाड़ियो से, जझ्ौर नाले और गराइयों से; यो 


(२) चदछचछाहूट को दिश्वाम देकर 
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६ अध्याय । 


कहता है, कि देखो में तुम पर ततवार चनवाऊगढ़ और 
४ पूजा के तुम्हारे ऊंचे स्थानों को नाश करूँगा। 'थौर 
तुम्हारी वदियां उनडे गी, और तुम्दारी सूर्य को प्रतिमाए 
तोड़ी ज एगी, और म॑ तुप्र में से मारे हश्ना को तुम्हारी 
४ मूरतों के श्र,गे फेक दू गा। में दृतएलियों की लोथो "ो 
उन की मू तो के सामने रखु गे, भौर उन की हद्ठियो 
६ थो तुम्द्ारी वेदिया के ग्रास पास छिनतरा दू गा । तुख्हारे 
जितने वसे बसाए नगर हैं, वे सब उजड़ जाए'गे, और 
पूछा के चे स्थान उजाढ़ हो जाए गे, कि तुम्दारी वेदिया 
उजडे';$ और ढाई जाए'; भर तुम्हारी मूरतें जाती रहें, 
और तुम्हारी सूस्य फी प्रतिमाएं काटी जाए; और 
७ तुम पर जो कुछ चन! है, वह सब मिट जाए । भौर तुम्दारे 
बीच मारे हुए गिरंगे, और तुम जान लोगे, कि में 
८ यहोवा हूँ । तौभी भें फितनों को बचा रखूगा; सो जब 
तुम देश देश में तित्तर वित्तर हागे, तब अन्यजातिणें के 
बीच तलवार से बचे हुए तुम्हारे कुछ ज्ेग पाए जाए गे। 
६ भर तुम्दारे वे बचे हुपु लोग, उन जातियों के बाच जिन 
में थे बचुर होकर जाए'गे, मुफ्े स्परण करेंगे, भौर यह 
भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया 
है? और हमारी व्यभिचारिनी की सी आख मूरतों पर 
कैसे क्षगी हैं ? जिस से यहावा का मन कैसा हूटा है? 
इस रीति से उन चुराइया के कारण, जो उन्हों न अपने 
सारे घिनौने काम करके की है, अपनी दृटि म विनौन 

१० ठहरंगे। तब वे जान लेगे, कि मैं यहावा हूं, और में ने 
उन की यह सारी हानि करने को जा कहा है, उसे व्यर्थ 
नहीं कद्दा ॥ 

११ प्रभु यहोवा यों फइता है, जि श्रपना हाथ मारकर 
झौर अपना पाव पटककर छह, द्वाथ, द्वात, इस्राएज के 
घराने के सारे घिनौने फार्मों पर, क्ये।कि वे तलवार, 

१२ भूख, और मरी से नाश है जाए गे । जो दूर दो वह मरी 
से मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला 
जापुगा, और जो बचकर नगर में रद्दते हुए घेरा जाए, वह 
सूग्ब से मरेगा, इस भाति मैं श्रपनी जल्नचत्नाहट उन पर 

१६ पूरी रीति से उतारूगा। और जब हर एक ऊ ची पहाड़ी 
अगर पह्ाड़ो की हर एक 'चोटी पर, छोर धर एक हरे 
पेह के नीचे, और हर पुक घने बाजबृत्त को छाया में, और 
जहा जहा वे अपनी सब मरतों को सुखदायक रुगवच 
ध्रव्प चढाते दे, वहा वह्दा उन के मार हुए ज्ञोग अपनी 
चेदियों क झ्रास पास अपना मूरतों के बाच में पड रहेंगे, 

3४ तथ सुम ल्लोग जान ज्ञाग, कि मैं यहाव। हू । मैं अपना 
धहाथ डन क विरुद्ध यदढ्ावर उस दश थो सारे घरों समेत 


रे न | (१) मूद् में, तुम्दारा। 


यद्देजकेल । 
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जगल से ले दिवला फी श्रोर तक उज़ाइ ही उज्ाद़ कर 
दूगा, शोर थे जान लेंगे, कि में यहोत्रा हूँ ॥ 


७, फ़्िरि यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुँचा, कि हू मनुष्य के सन्‍्तान ३ 

प्रभु यहोवा इस्रापुल की भूमि के विपश्र सें यों कहता है, 
कि श्रन्त हुआ चारों कोनो समेत देश फा 'त झआ गया 
हैं । तेरा प्रन्त भी शा गया, और में अपना प्रकोप 
तुम पर भड़कारर तेरे चालचन्न के अनुसार तुमे दण्ड 
दू गा, भर तेरे सारे घिनोने कामों का फल तुमे दू गा । 
शोर मेरी दयादृष्टि तुक पर न होगो, भौर न में फोमलता ४ 
करू गा, तेरे चालचज़न का फज्ञ तुके दंगा : और तेरे 
घिनीने पाप तुर में बने रहेंगे, तब तू जान लेगा, कि मैं 
यहोवा हूँ ॥ 

प्रभु यहोवा ये कहता है, कि विपत्ति है, वह एक ३ 
बड़ी विपत्ति हैं, देखो, वह भाया चाहती है | थन्त भा गया ६ 
है, सब का श्रस्त आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो, 
चह आया चाहता है।हे देश के निवासी, तेरे लिये ५ 
चक घूम चुका, समर थ्रा गपा - दिन निशझद है, 
पहाडा पर 'भानन्द के शद का दिन नहीं, हुल्जड़ ही का ८ 
होगा । अ्रव थोड़े दिनो में में झपनी जलनलाहद तुफ पर 
भड़वाऊ गाए. और वर पर पूरा प्रकोप उद्देलुंगा और 
तेरे चालचलन के भ्रजुसार तुमे दर्ड दूगा और तेरे 
सार घिनौने फार्मे। का फन्न तुमे भुगवाऊ गा । और मेरी ४ 
दयार्रष्टि हुक पर न होगी, न में तुक से कोमलता कड़ गा। 
बरन तुफे तेरा चालचलन का फज्ञ भुगताऊंगा, और तेरे 
घिनौने पाप तुम में बने रहेंगे : तग्र तुप जान लोग, कि 
में यहोवा दण्ड दे नेवाला हूं । देखो, उन्नत दिन को देखो, वह 
आया च हता हैं, चक्र भ्रभी घन चु 6 : छडी फूत घुडी . 
श्रभिमान फूवा है । उपदत बढ़ते बढ़ने दुष्यता का दर 
हो गया, न तो उन में से कोई बचेगा, भोर न उन की 
भीड़ भाड़, वा उन के धन में से कुछ रहेगा, और न उन 
में से किप्री के लिये विज्ञाप खुन पडेगा | समय आ गया, १३ 
दिन निकट भा गया है, न तो मोल लेनेवाला आनन्द करे 
ओऔर न बेचनेवाज्ा शोक करे, क्योंकि उस की सारी भीह 
भाड़ पर प्रकोप भद्वक उठा है | चाह्दे वें जीवित रहें, तौभी 
चेचनवाला बेची हुई वस्तु के पास कभी ज्लौटने न पाएगा, 
क्योकि दुर्शन की यद्द बात देश की सारी भीड़भाड़ पर घटेगी, 
फोई न ल्ोटेगा, बरन कोई मलुष्य जां अध्स में जांवित 
रहता है, बत न पक सकगा। उन्हों ने नरसिगा फूंका १४ 
और सब कुछ तैयार कर दिया, परन्तु युद्ध मे कोई नहीं 

(९) मूल में, उयडेल गा। ४ 
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ध्याय । 


जाता क्योंकि देश फी सारी भ्षीड भाई पर मेरा प्रकोप 
भढ़का हुआ है | बाइर तो तलवार और भीतर महंगी 
और मरी हैं, जो सैदान में हो चह तलचार से मरेगा, 
झौर जो नगर में हो चह भूख और मरी से मारा जाएगा । 
और उन में से जो बच निकलेंगे वह बचेगे तो सह्दी 
परन्तु अपने पअपने अ्धम्म में फंपे रहकर तराइयों 
में रहनेवाल्े घबूतरों की नाइ पहादों के ऊपर 
» विलाप करते रहेंगे। सत्र के हाथ ढोले झौर सब्र के 
+ घुटने अति नित्रज्ञष हो ज्ञाएगे! । और ये फमर 
में टाट क्सेंगे, और उन के गेए खडे होंगे ; सच के मुह 
8 सूख जाएगे, और सब्र के तिर सूडे ज'एगे। वे श्रपनी 
चांदी सइकों में फेक देंगे, और उन का सोना अशुद्ध बघ्त 
उुहरेगा ; यहोवा की जलन के दिन उन का सोना चादी 
उन को बचा न सझेगी, न उस से उन का जी सन्‍्तुप्ट 
होगा, न उन के पेट भरेंगे ; फर्पोंकि वह उन के 'घर्म्म के 
२० ठोकर का कारण हुआ है। उन का देश जो शोभायमान 
शिरोमणि था, उसके विषय मे उन्हों ने गब्व ही गध्व॑ फरके 
उस में अपनी घणित यस्तुओं की मूरते', झौर, और 
घृणित पस्तए बना रखीं, इस फारण मैं ने उसे उन के 
२१ लिये भशुद्धू वस्तु छहराया है । और में उसे लूटने के लिये 
परदेशियों के हाथ, और घन छीनने के लिये प्रथ्वी के 
दुष्ट ज्ञोगो के वश में कर दू'गा, भौर वे उसे भ्पवित्र कर 
१२ ढालेगे। में उनसे मुंह फेर लूगा, तब वे मेरे रक्षित 
स्थान को अपवित्र परेंगे, और डाकू उस में घुसकर उसे 
१३ अपविश्न फरेंगे। एक सांकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय 
२४ की हृप्या से, और नगर उपत्रव से भरा हुआ है। 
मैं भन्यनातियों के बुरे से छुरे लोगों को लाऊगा, जो उन 
के घरों के स्वासी हो जाएगे; झौर में सामधियों का 
गर्व तोड़ दृगा, और उन के पवित्र स्थान अपविन्न किए 
२९१ जाएं गे। सत्यानाश होने पर है, दूइने पर भी उन्हें शान्ति 
२६ न मिलेगी । विपत्ति पर विपत्ति आएगी झौर उद़ती हुई 
चर्चा पर च्चों सुनाई पड़ेगी, भर ज्ोग भविष्यह्वका से 
दुशन की बात पूछेगे, परसु याजक के पास से व्यवस्था, 
भौर पुरनिये के पास से सम्मति देने की शक्ति ज्ञाती 
२७ रहेगी। राजा तो शोक फरेग।, और रईस उदासीहपी वच्च 
पहिनेंगे, और देश के लोगों के द्वाथ ढीले पढ़े गे : में 
उन के चलन के अजुसार उन से बर्ताव करूंगा, और 
उन को कसाई के समान उन को दण्ड दूगा ; तब ये 
चान लेंगे, कि मैं यहोवा हूं ॥ 
(१) मृत मे, खक हा | घनकर बह ] चाएंगे। 


यहेजकेल । 





९६ 


छुटवें वर्ष के छुठचें महीने के 
ठः फिर पाचर्वे दिन पो में अपने घर 
में बैठा था, ौर यहूदियों के पुरनिये मेरे सारहने बैठे 
७, कि प्रसु यहोवा की शक्ति३ वहीँ मुझ पर प्रगट हुई । 
तब में ने देखा, कि आग का सा एक रूप दिखाई देता २ 
है; उस की फमर से नीचे की ओर झाग है, और उस 
की कमर से ऊपर की ओर मूलकाए हुए पीतल फी 
मसलक सी कुछ है। उस ने हाथ सा कुछ बढ़ाकर भेरे ३ 
सिर के बाल पकड़े, तब घझात्मा ने मुस्े पृथ्वी और 
शाकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए 
दृशनों मे यहशलेम के मन्दिर के भीनर, आंगन के 
उप फाटक के पास पहुँचा दिया, जिस फा मुंद्द उत्तर 
की औोर है, भ्ौर जिस में उस जलन उपजाने वाली 
प्रतिमा का स्थान था, जिप्त के कारण जलन होती है । 
ढिर वहा इल्लाएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था ४ 
जैसा में ने मैदान में देखा था। उस ने मुझ से फहा; २ 
है मनुष्य के सन्तान, अपनी शराखे उत्तर की भोर उठाकर 
देख सा में ने श्रपनी प्राखे उत्तर की ओर उठापर देख्ण, 
कि बेटी के फार्क फी उत्तर की ओर उस के भ्रवेशस्थान 
ही में चह जलन उपन्ानेचाली प्रतिमा है । तब उस ने मुझ ६ 
से कहा ; है मनुप्य के सन्‍्तान, फ्यातू देखता है, कि ये 
ज्ोग क्या कर रहे हैं ? इृत्ाएन का घराना क्या ही बड़े 
घृणिन काम यहा करता है. ताऊ़ि मैं अपने प बित्रस्थान से 
दूर हो जाऊ, फिर तू इन से भी श्रधिक घुसित कास 
देखेग । दव वह मुझे आंगन के हार पर ले ७ 
गया, भौर मैं ने देखा, कि भीत में एक छेद है। 
तय उस ने सुर से कहा, हे मतुप्य के सन्‍्तान, भीत ८ 
फो फोड , सो में ने भीव को फोड़कर कया देखा ? कि 
पक द्वार है । उस ने सुक से पहा, भीतर जाकर देख, &£ 
किये लोग यहा कैसे कंसे श्रति घृशित काम कर रहे 
हैं? सो में ने भीवर जाकर देखा, कि चारों ओर की १० 
भीत पर जाति जाति के रंगनेवाले जन्तुओं और घृणित 
पशुभों भौर इस्नाएल के घराने की सब मूरतों के चित्र 
खिचे हुए हैं। और इृष्शाएन के घराने के पुरनियोँ से से ११ 
सत्तर पुरुष जिन के बीच में शापान का पुत्र यामन्याह भी 
है, वे उन चित्रों के सागहने खड़े हैं, और एक एक पुरुष 
अपने हाथ में घूपदान लिए हुए हैं, भौर धूप के धए के 
बादल की सुगन्ध उठ रहा है। तय उस ने मुझसे १२ 
फहा, दे मलुय के सनन्‍्तान ; क्या वू ने देखा है, कि 
इत्र पुल क घराने के पुरनिये श्रपती अपनी नफ्ताशीवाली 


परनन3+++-+ननत++त नल त+>++२++-२००२ २०7० 
(३) मृद्ठ में, का हाथ । 


६ अध्याय । 


फोठरियों के भीतर शर्थात्‌ श्रन्धियारे में क्या कर रहे हैं : वे 

कहते हैं, कि यहोवा हम को नहीं देखता ; यहोवा ने देश 

१३ को स्याय दिया है । फिर उस ने मुझ से कहा ; तू इन से 

और भी बडे वढे घुणित काम जो वे करते हैं, देसेगा । 

१४ तब वह सुमे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास 

ले गया, जो उत्तर की ओर था और वहा खिरिया बेठी हुईं 

१५ तम्मूज के लिये रो रही थीं। तब उस ने मुक से कहा, 

है मनुप्य के सनन्‍्तान, वया तूने यह देसा है, फिर 

१६ इन से भी बडे घृणित काम तू देखेगा । फिर वह 

मुम्ते यहोवा के भवन के भीतरी आगन मे ले गया; 

झौर वहा यहोवा के भवन के द्वार के पांस श्रोसारे 

झौर बेदी के बीच कोई पचीस पुरुष अपनी पीठ यहोवा 

के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए 

हुए थे, और वे पूर्व दिशा की शोर सूर्य को दण्डबत 

१७ फर रहे थे। तव उस ने मुझ से कहा, है मलुप्य के 

सन्तान, क्‍या तू ने यद्द देखा ? क्या यहुदा के घराने के 

किये घुणित कार्मों का करना जो वे यहा करते हैं, छोटी 

बात है ? उन्हों ने अपने देश को उपद्रव से भर दिया * 

और फिर यहा आकर मुझे रिस दिल्ाते हैं , चरन वे 

१८ ढाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। तो में 

शाप जलजज्ञाहट के साथ फास करू गा, मेरी दुयादहष्टि न 

होगी, और न में फोमलता फरगा, और चाहे वे मेरे 

फानों में ऊचे शब्द से पुकारें, तौभी मे उन की बात न 
सुनृंगा ॥ 

उस ने मेरे कार्नों मे ऊचे शब्द से 

प्र फ्रि पुफारफर कहा, नगर के अधि- 

फारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का 

२ दृथियार लिए हुए निकट क्लाओ । इस पर छः 

पुरुष, उत्त की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से, 

अपने अपने द्ाथ में घाव करने का हथियार लिए 

हुए आए ; और उन के बीच सत का वल्ल पहिने, कमर 

में लिखने की दवात बाघे हुए एक और पुरुष था ; भौर 

ते सब सवन के भीतर जाकर पोतल्न की वेदी के 

३ पास खड़े हुए | औोर इस्राएल के परमेश्वर का तेज तो 

फरूबों पर से, जिन के ऊपर वह रहा करता था, 

भवन की डेवढ़ी पर उठ आया था ; और उस ने उस 

सन के बल्न पह्दिने हुए पुरुष को जो कमर में 

७ ,द्वात बांधे हुए था, पुकारा । और यहोवा ने उस 

से कटद्दा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उघर 

_ जाकर ख़ितने मनुष्य उन सब घणित कार्मो के 

५ फारण जो उस में किए जाते हैं,सासें भरते और 


बे 


यहेजकेल । 


७२७ 


दुन्‍स के मारे चिल्लाते हैं, उन के साथों पर चिन्ह 
कर दे। तब उस ने दूसरों से मेरे खुनते हुए कहा, नगर मे १ 
उस के पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया- 
दृष्टि न करना और न कोमलता से काम फरना । बूढ़े युवा 
फ्‌ धारी, बालबच्चे, खिया सग्र फो मारकर नाश करो, 
जिस किसी मनुप्य के माथे पर वह चिन्द्र हो, उस के 
निकट न जाना ; और मेरे पवित्रस्थान ही से श्रारम्भ 
फरो , और उन्हों ने उन पुरनियो से भ्रारम्भ किया जो 
भवन के सार्हने थे । फिर उस ने उन से कहा; भवन फो ५ 
अशुद्ध फरो : भौर शागनों को लोथो से भर दो - चलो, 
बाहर निकलो , तब वे निकलकर नगर में मारने लगे । 
जब वे मार रहे थे, और मे प्रकेला रह गया, तब में सह ८ 
के बल गिरा शौर चिह्लाकर कहा, हाय ! प्रभु यहोवा क्या 
तू अपनी जलजलाइट यरूशलेम पर भडकाकर”, इल्ाएल 
के सब बचे हुओ्ों को भी नाश करेगा उस ने मुझसे ४ 
कहा , इस्रापएत्त और यहूदा के घरानों का श्रधर्मा 
अत्यन्त ही अ्रधिक है, यहाँ तक कि देश तो हत्या 
से और नगर अन्याय से भर गया है, भौर वे 
कहते हैं , कि यहोवा ने एथ्वी' को त्याग दिया और यहोवा 
कुछ नहीं देखता। इसलिये द्याहृष्टि न होगी न मैं १० 
कोमलता कछूगा, वरन उन की चाल उन्हीं के सिर 
लौटा दू गा । तब में ने क्या देखा ? कि जो पुरुष सन का १॥ 
वख्र पहिने हुए और फमर में दवात बाघे था, उस ने 
यह कहकर समाचार दिया, कि जैसे तू ने थ्राज्ञा दी, वैसे 


ही में ने किया है ॥ 

५ के बाद में ने देखा, कि फरुवों 

डे ड्ट्स के सिरों के ऊपर जो आकाश- 
मणठल है, उस में नीक्मणि का सिंहासन सा कुछ 
दिखाई देता है । तब यद्दोवा ने उस सन के बख्र पहिने २ 
हुए पुरुष से कहा , घूमनेवाले पहिणों के बीच करूबों के 
नीचे जा और अपनी दोनों मुहियों फो फरूबों के बीच के 
अगारों से भरकर नगर पर छितरा दे , सो वह मेरे देखते 
देखते उन के बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर हे 
गया, तब वे करब भवन फी दृुक्खिन ओर 
खडे थे ; और बादल भीतर आंगन में भरा हुआ था। 
तथ यहोवा का तेज करूयों के ऊपर से उठकर ४ 
भवन की डेवढी पर आा गया « और बादक्ष भवन में 
भर गया , और आगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर 


न नननड 


लक 


(१) मूद्छ में ठयहेखते ठगठेझते । 
(२) था इस वेश । 


० धध्याय । 


९ 


६ 


गया । ओर करूयों के पं॑खों का शब्द बाहरी आँगन 
सुनाई देता था, वह सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के बोलने का 
सा शब्द था । जब्र उस ने सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष 
को घूमनेवाले पदढ़ियों के भीतर, क्यों के बीच में से आग 
लेने फी आप्षा दी, तब वद उन के बीच में जाफर एक 
पहिये के पास खड़ा हुआ । तब कखरूयों के बीच से एक 
करूय ने अपना द्वाथ बढ़ाकर, उस झाग में से जो करूषों 
के बीच में थी, कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहिने हुए 
पुरुष की मुद्दी में दे दी, भौर बह उसे लेकर बाहर चला 


: गया । करों के पर्खों के नीचे तो मनुप्य का हाथ सा 


कुछ दिखाई देता था । तब में ने देखा, कि करूबों के पास 
चार पहिये हैं; अर्थात्‌ एक एक कझब के पाघ एक एक 
पहिया है, भर पह्दियों का रूप फीरोजा का सा है। 
और उन का ऐसा रूप है, कि चारों एक से दिखाई देते 
हैं, अर्थात्‌ जैसे पुफ पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। 
चत्नने के समय थे झपनी चारों श्रक॒गों के बक्ष से 
चलते हैं, भोर चलते समय मुड़ते नहीं, बरन जिधर उन 
का सिर रद्दता है उधर ही वे उस के पीछे चलते हैं: 
चलते समय चे मुद्ठते नहीं। भौर पीठ द्वाथ और पंखों 
समेत करुश्ों का सारा शरीर और जो पहौ्टिये उन के हैं, 
यह भी सव के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। 


इन पहियों को मेरे सुनते हुए चककर क॒टद्दा गया ; भर्पाव्‌ 


घूपनेवल्ले पहिये' और एक एक के चार चार सुख थे, एक 
मुख तो करूब का सा, दूसर। सनुष्य का सा, सीसरा सिंह 
फा सा, भर चौथा उकाव पक्ती का सा था। करत तो 
भूमि पर से उठ गए : ये तो थे ही जीवधारी हैं, जो में ने 
फयार नदी के पास देखे थे। भौर जब जब थे करूब 
चलते हैं तथ तब पहिये उन के पाप पास चलते हैं; और 
जब जब्र करूब पृथ्वी पर से उठने के लिये अपने परत 
उठाते तब तब पहिये उन के पास से नहीं मुड़ते | जब वे 
खड़े होते है तव ये भी खडे होते हैं : ओर जब वे उठते हैं 
तब ये सी उन के सग उठते हैं * क्योंकि जीवधारियों की 
' भाव्मा इन में भी रद्दती है । यहोवा का तेज तो भवन की 
डेबढ़ी पर से उठकर फह्यों के ऊपर ठहर गया ( 'मौर करूव 
अपने पत्र उठाकर मेरे देखते देखते प्थ्वी पर से उठकर 
निकल गए, और पहिये भी उन के सग सम गए, भौर वे 
सब यहोदा के भवन के पूरवी फाटक में खड़े दो गए 'भौर 
इस्ाएल के परसेश्वर का तेज उन के ऊपर हरा रहा। 
थे वे ही जीवधारी हैं, जो में ने फ्बार नदी के पास 
इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे : और में ने ज्ञान 
लिय। कि वे भी करूब हैं । पएुक एक फे चार भुख और 
चार पस्र॒ झौर पखस्तो के नीचे मनुप्य के से हाथ भी हैं। 


३१ 


यहेजकेल । 


७२१ 


और उन के सुखों का रूप चढी हैँ जो में ने कबार २२ 
नदी के तीर पर देखा था भौर उन के मुख ही क्या बरन 


उन की सारी देह भी वैसी दी है, वे सीधे अपने ही 
अपने सारदने चलते दें ॥ 


थे भात्मा ने सुझे उठाकर यहोवा 
रे १, ते के भवन के पूर्वी फाटक के 


पास जिस का मुह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुँचा दिया, 
झौर वहां में ने क्या देखा, क्वि फाटक ही में पचीस 
पुरुष हैं, ओर में ने, उन के यीच अब्जूर के पुत्र याज- 
न्‍्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह फो देखा, 
जो प्रजा के प्रधान थे । चत्र उस ने सु से कहा, हे 
मनुप्य के सब्तान, जो स्जुप्प इस नगर से शझनर्थ 


न्ण 


कल्पना भौर घुरी युक्ति करते हैं वे ये ही हैं। ये तो ३ 
कहते हैं, वर बनाने का सप्य निकट नहीं, यह नगर 
हडा कौर एम उस में का मांस हैं । इसलिये हे मजुप्य ४ 
के सनन्‍्तान, इन के विरुद्ध भविष्यद्वायी कर, भविष्यद्वारी । 
तब यहोवा का भाव्मा झुम्त पर उतरा, भौर मुझ से कहा, « 
ऐसा फष्ट, कि यहोवा यों कहता है, कि है इल्ताएज के 
घराने तुम ने ऐसा ही फट्ठा है; जो कुछ छुम्दारे मन 
में थ्राता है, उसे में जानता हूँ | तुम ने तो इस नगर ४६ 
में बहुतों को मार ढाज्ञा बरन उस की सड़को को 
जोथों से भर दिया है।इस कारण प्रभु यहोवा यों ७ 
कद्दता है, कि जो सजुष्य तुम ने इस में मार ढाले हैं, 
उन की लोथ ही इस नगररूपी हंठे में फा मास हैं: 
भौर तुम इस के बीच से निकाले जाओगे | तुम घतवार ८ 
से ढरते हो, भौर में तुम पर तलवार चज्ञाऊंगा, प्रभु 
यहोदा की यही वाणी है । में तुम फो इस में से ६ 
निकाक्षकर परदेशियों के हाथ में कर दू गा, भौर तुम फो 
दण्ड दिलाऊगा । तुम तलवार से सरफर गिरोगे, और १० 
में तुम्हारा सुकहसा इस्राएुज्ञ के देश के सियाने पर 
घुकाऊग़ा, तव तुम जान ज्लोगे, कि में यहोवा हूँ ।न तो ११ 
यह नग्गर तुग्हारे ज्िये हंडा भौर न तुम इस मेंफा 
सास होगे, में तुस्दारा मुझइमा इल्राएल के देश के 
सिवाने पर चुकाऊगा । तय तुम जान लोगे, कि मैं १२ 
यहोवा हूँ . तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, झऔर 


मेरे नियमों फो तुम ने नहीं माना, परन्तु अपने चारो ओर 
की अन्यमांतियों की रीतियों पर चले दो । में इसी १३ 
प्रकार की सविष्पद्याणी कर रह्य या, कि घनायाह का पुत्र 


पलत्याह सर गया । तब में सुद्द के वक्ष ग्रिरर ऊंचे 


शब्द से चिरक्षा उठ, 'मौर कहा, हाय प्रभु यहोवा कया तृ 


इस्राएक के बचे हुसो को सत्यानाश कर टाज्ेगा ? 


१२ अध्याय । 


१४ तब यहोवा का ग्रह वचन मेरे पास पहुँचा, फि, 
१३ हे मलुप्य के सन्‍्तान यरूशलेम के निवासिय्रों ने तेरे 
निकट भाइयों से' बरन इस्राएल के सारे घराने से 
भी कहा है, तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ . यह 
१६ देश हमारे ही अधिकार में दिया रप्या ऐे। परन्तु तू 
उन से कह; प्रभु यहोवा यों कहता है, कि में ने तुम 
फो दूर दूर की जातियों में वसाया भौर देश देश में 
तित्तर बि*र कर दिया तो है, तौमी जिन देशों में तुम 
आए हुए हो, उन मे में तुम्हारे लिये थोडे दिन तक 
१७ आप पचिन्रस्थान ठहरा रहूगा । फिर उन से कह, कि 
प्रभु यहोवा यो कहता है, कि में तुम को जाति जाति के 
क्ोगों के बीच से वटोख गा, भौर जिन देशों में तुम 
नित्तर वित्तर किए गए हो, उन में से तुम फो इकट्ठा 
१८ करू गा, और तुरहें इलाएल की भूमि दू गा। भौर वे वहाँ 
पहुँचकर उस देश की सब घृणित मुरतें और सब घुणित 
१६ काम भी उस मे से दूर करेंगे । और मे उन का एक ही 
हृदय कर दू गा : भर तुम्दारे भीतर नई भात्मा उत्पन्न 
फरूगा और उन की देह में से पत्थर फा सा हृदय 
२० निकालकर, उन्हें मास का हृदय दू'गा । जिस से वे मेरी 
विधियों पर नित चल्ना करें और मेरे नियमों को माने; 
और वे मेरी श्रजा उहरंंगे, और में उन का परमेश्वर 
२१ ठहृरू गा। परन्तु वे कोग जो अपनी घणित मूरतों और 
घुणित कामों में मन क्षणाकर चलते रहते हैं ; उनको में 
ऐसा करू गा, कि उन की चात्न उन्हीं के सिर पर पडेगी, 
२२ प्रभु यहोवा की यही वाणी है । इस पर फखूबों ने अपने 
प॑ख उठाए, और पहिये उन के सग सग चले, भौर इस्नाएल 
२६३ के परमेश्वर का तेज उन के ऊपर था। तब यहोवा का 
तेज नयर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया 
२४ जो नगर फी पूव ओर है । फिर झआत्मा ने सेफ उदामा 
और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे 
कसदियों के देश में बन्धुओं के पास पहुँचा दिया 
और जो दर्शन में ने पाया था, वद ज्ञोप दो गयार। 
२५ तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थीं, वह में ने 


बन्धुओं को बता दीं ॥ 
२ 9 श्‌ है फ्रि यहोवा का यह वचन मेरे पास 
पहुँचा कि हे मलुप्य के सन्तान, 

तू तो बक्वा फरनेवाले घराने के बीच में रहता है, जिन 

फे देखने के किये आखें तो हैं, परन्तु नदी देखते, और 
सुनने के किये कान तो हैं परन्तु नहीं सुनते, क्योंकि 

३ वे बक्षवा फरनेवाले घराने के हैं । इसलिये है मनुष्य के 


(१४ मूल में, १रे भाइयों पा वैरे समीपीजर्नों से । 
(९) सूत्ध में, मुझ पर से उठ गया। 


यहेजकेला । 


हु 


सन्तान बन्धुआई फा सामान तैयार करके दिन को उन हे 
देखते हुए उठ जाना, 'अ्पना स्थान छोड़कर उन के देखते 
हुए दूसरे स्थान को जाना, यद्यपि वे बलवा करनेवाले घने 
के हैं, तौभी सम्भव किये ध्यान दें सो तू दिन छो 
उन के देखते हुए. बन्ध॒ुशाई के सामान की नाई श्रपना 
सामान निकाजना, और तू आप बन्धुआई मे जानेवाले के 
समान सांम को उन के देखते हुए टठ जाना । उन के देतते 
हुए भीत को फोदड़कर उसी से अपना सामाच निकाजना। 
उन के देसते हुए उसे 'अपने कथ्े पर उठाकर घेरे में 
निकालना, भौर अपना सुष् ढॉपे रहना, कि भूमि तुमे; 
देख पड़े, क्योंकि मे ने तुमे इस्राएल के घराने के कि 
एक चिन्ह ठहराया है । श्राज्ञा के अनुसार में ने ऐसाई 
किया, दिन को मे ने अपना सामान बन्वुआई के सामार 
की नाई निकाला, आर साम फो अपने हाथ से भीः 
को फोड़ा, फिर अधेरे में सामान को निकाज्ञकर, उन के 
देखते हुए भपने कधे पर उठाए हुए च्ना गया।पि 
बिहान को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। हि 
हे मनुप्य के सन्तान, क्या इस्राएज के घराने ने भयांद 
उस बलवा करनेवाले घराने ने तुक से यह नहीं पूष्ठा,$ 
यह तू क्या करता है £ तू उन से फह, कि प्रभु यहोवा रे 
कहता है, कि यह प्रभावशाद्दी वचन यरुशलेम 
प्रधान पुरुप और इल्लाएल के सारे घराने के विषय में 
जिस के वीच में वे रहते हैं । तू उन से कह, कि में हु 
लिये चिन्ह हूं, जैसा में ने आप किया है, वैसा है 
इसाएशी लोगों से भी किया जाएगा उन को उद्क 
बधुआई में जाना पड़ेगा। उन के बीच में जो प्रधान हुए 
है, सो अथेरे मे अपने कथे पर बोक उठाएं हुए निकजेग, 
वे अपना सामान निकालन के लिये भीत को फोरडे गे, 90 
चह प्रधान अपना मह ढापे रहेगा, कि उस को भूमि 7 
देख पढ़े । फिर मे उस पर अपना जाल फैलाऊगा, भी 
न मेरे फद्दे मे फलेगा, और में उसे के के या 
वाबुल में पहुँचा दू गा, परन्तु रद्यपि वह उस हें, 
में मर जाएगा, बीज व को न देखेगा । और ख्वि 
उस के आस पास उस फे सद्दायक्र होंगे, उन को भ 
उस की सारी टोलियों को में सब दिशाओं में तिए 
कित्तर कर दू गा और तलवार खीचकर उच _ के 
चलवाऊगा | और जब मैं उन्हें जाति जाति में तित्त 
बित्तर कर दू गा; और देश देश में छिन्न मिन्न कर दूँगा 
तब वे जान लेंगे, कि मैं यहोवा हूँ। और में उन में ५ 
थोड़े से ज्ञोगों को तलवार, भूख और मरी से बच 
रख्गा; और वे पअपने घृरित काम उन जातियों * 
बखान करेंगे, जिन फे बीच में वे पहुँचेंगे, तब वे जा' 
लेंगे, कि मैं यद्दोवा हू ॥ 


३ अप्याये ' 


७,+८... फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा | कि हे 
मनुष्य के सनन्‍्तान, फांपते हुए अपनी रोटी खाना और 
६ थरथराते शौर दिन्‍्ता करते हुए अपना पानी पीना । और 
इस देश के लोगों से ये कहना, कि प्रभ्नु यद्दोवा यरूशलेस 
झौर इज्नाएल के देश के निवासियों के विषय में यों कइता है, 
कि वे मपनी रोटी चिन्ता के साथ खाएगे, और शपना पानी 
विस्मय के साथ पीएँगे; ताकि देश अपने सब रहनेवालों 
के उपहव के कारण झपनी सारी भरपुरी से रहित हो 
० ज्ञाप( और वसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश 
भी उजाड़ हो जाएगा, तब तुम लोग ज्ञान ज्ोगे, 
कि में यहोवा हूँ ॥ 
३ फिर थद्दोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, कि हे 
२ मनुप्य के सन्‍्तान यद्द क्या कहावत है, जो तुम ज्षेग 
इस्राएल के देश में कद्दा करते दो, कि दिन अधिक हो 
३ गए हैं, झौर दर्शन की कोई वात पूरी नहीं हुई" । इस- 
किये उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, कि में इस 
कहावत फो बन्द करू गा; 'भौर यह कहावत इज्राएल पर 
फिर न चक्केगी, तू उन से कह, कि वह दिन निकट झा गया 
४ है झोर दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं। और इस्राएल 
के घराने में न तो मूठे दर्शाव की कोई बात और न भावी 
१ की कोई चिकनी छुपड़ी वात फिर कही जाएगी | क्योंकि 
में यहोवा हैं, जब मैं बोजू, तब जो वचन में कहूँ, तो 
पूरा हो ज्ञाएगा, उसमें विज्मम्थ न होगा, हे बलवा 
करनेवाले वराने तुम्हारे ही दिनों में सैं बचचन कहूंगा, भोर 
चह पूरा दो जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 
६,२७ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। कि है 
मनुष्य के सन्‍्तान, देख, इच्राएल के घराने के ज्ञोग यह 
कह्द रहे हैं, कि जो दर्शन वह देखता है, चह्द बहुत दिन के 
याद पूरा हानेवाला है ; और वद्द दूर के समय के विपय में 
'८ सविष्यह्वाणी करता है। इसकिये तू उन से कह, प्रभु 
यहोवा ये कहता है, कि मेरे किसी चचन के पूरा होने मे 
फिर विलस्व न होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ, सो वह 
पूरा ही होगा; भभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 
ई$0:7 पंदोवा का यह वचन मेरे 
है रे श्र . ग पाल पहुँचा, कि दे मलुप्य के 
सन्‍्तान, इस्राएल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही सन से 
भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरूद्द व. भविष्यवाणी करके 
३ कह, कि यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा ये कददता है, 
कि हाय, उन सूद भविष्यद्नक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा 
के पोछ्ठे मठ्क जाते हैं, और उन्होंने कुछ दर्शन नहीं पाया । 





(१) गज मे, सब दर्शन नाथ हुए। 


पहेजकेल 


हे इस्नाएल, तेरे भविष्यद्वक्ता खण्डहरों में की ज्ोसढ़िये। के 
समान बने हैं। तुम ने नाकों में चढ़कर इस्राएल के 
घराने के लिये भीत नहीं सुधारी, जिस से वे यहोवा के 
दिन युद्ध में स्थिर रह सक । जो जाग कहते हैं, कि यहोवा 
की यह वाणी है, उन्हों ने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा 
किया है, क्योंकि चाहे तुम ने यह आशा दिलाई कि यहोवा 
यह वचन पुरा करेगा, तौभी यहोवा ने उन्हें नहीं मेमा । 
क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है ? और क्या तुम रूठसूठ 
भावी नहीं कहते ? तुम कहते हो, कि यहोवा की यद्द वाणी 
है; परन्तु में ने कुछ नहीं कहा है ॥ 

इस फारण प्रभु यहोवा तुम से ये कहता है, कि 
तुम ने जो व्यर्थ बात कही, और झूठे दर्शन देखे हैं, इस- 
लिये में ठुग्दारे विरुद्ध हैं, प्रभु यहोवा की यही दाणी है ॥ 

जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते और मूठमूठ भावी 
कहते है, मेरा हाथ उन के विरुद्ध होगा, और न वे मेरी 
प्रजा की गोप्ठी में भागी होंगे, और न उन के नाम इस्रा- 
एज्न की नामावली में लिखे जाएगे; भौर न थे इस्रापुल के 
देश में प्रवेश करने पाएगे, इस से तुम लोग जान जोगे, 
कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। क्योकि* उन्हों ने “शान्ति है” पेसा 
कहकर, मेरी प्रजा को बहकाया है : जब शान्ति नहीं है, 
फिर जब कोई भीत बनाता हैं तब थे उस की कच्ची लेसाई 
करते हैं । उन कच्ची लेसाई करनेवालों से कह, कि वह ५$ 
तो गिर जाएगी; क्योकि बड़े जोर की वर्षा होगी, भौर 
बडे बढ़े भोले भी गिरेंगे, और प्रचण्ड ध्यांघी उसे गिरा- 
एगी । सो जब भीत गिर जाएगी, तय कया लोग चुस से १ 
यह न कहेंगे, कि जो लेसाई तुम ने की वह फट्टा रही ? 
इस फारण प्रभु यहोवा तुम से ये। कहता है, कि में जल 
कर उस फो प्रचणड झांधी के हारा गिराऊगा : औौर मेरे 
प्रकोप से भारी वर्षा होगी, भौर मेरी जलजलाहद से बड़े 
बढ़े ओोले गिरेंगे, कि भीत को नाश करें । इस रीति जिस 
भीत पर तुम ने फच्ची लेसाई की है, उसे में ठा दूगा: ' 
बरन मिट्टी में मिजाऊगा, भौर उस फी नेव खुल जापुगी, 
और जब वह गिरेगी, तथ तुम भी उस के नीचे दवकर 
नाश होंगे : तब तुम जान लगे, कि में यहोवा 8 । इस 
रीति में भीव और उस की कच्ची लेसाई करनेवाले दोनो 
पर अपनी जत्नजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा, फिर तुम 
से कहूँगा, कि न तो भीत रही, भौर न उस के लेसनेवाले 
रहे । भर्थाद्‌ इल्लाएल के वे भविष्यद्वत्त जो यरूशलेम के 
विपय में भविष्यट्वाणी करते और उन की शाति का दर्शन 
४५ हक प्रभु यहोवा फी यद्द वाणी है, कि शांति 

नहीं ॥ 


म्का 


्र्३े 


0 





(२) मूष मे, क्योंकि अर क्योंकि । 


१४ अध्याय । यहेजकेल । $२४ 
१७ फिर है मल॒प्य के सन्तान, तू अपने लोगों की 
स्त्रियों* से विमुख होकर, जो अपने ही सन से भविष्य- 
हाणी फरती हैं, उन के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके फद्द । 
१८ कि प्रभु यहोवा ये फद्ठता है, कि जो स्त्रियां हाथ के सब 
जोड़ों के लिये तकिपा सीती भर प्राणियों का भहदेर करने 
को डील ठौल के मनुप्ये के सिर के ढॉपने के लिये कपडे 
बनाती हैं, उन पर हाय , क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणे 
१६ का अहेर करके अपने निम्र प्राय बचा रखोगी ? तुप्त ने 
तो सुद्दी स॒द्टी भर जब और रोटी के टुऊकड्ो के बदले मुझे 
मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र हराकर, शपनी उन मठी 
बातों के द्वारा, जो मेरी प्रजा के लेग तुम से सुनते हैं 
उन श्राणिये को मार डत्ना; जो नाश के योग्य न थे, 
शौर उन श्राणियों फो बचा रखा है जो बचने के 
२० योग्य न थे। इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता 
है, कि देखो; भें तुम्हारे उन तक्यि के विरुद्द हूं, जिन 
के द्वारा तुम वहा प्राणियों को अद्देर करके उड़ाती हो 
इसक्षिये उन को ठुस्हारी वाह पर से छीनकर उन प्राणियों 
फो छुटा दू'गा, जिन्हें तुम अहेर कर करके उद्ाती हो । 
२१ फिर में तुगहारे सिर के कपडे फाइकर अपनी प्रजा के 
लोगों को तुम्दारे हाथ से छुड़ाऊगा: भौर वे आगे को 
तुम्हारे घश में न रहेंगे, कि ठुम उन का अद्देर कर सको, 
२२ तब तुम जान लोगी, कि मैं यहोवा हू । तुम ने जो मुठ 
कह कर धर्म्मी के मन को उदास किया है, जिस को मैं ने 
उदास करना नहीं चाहा, और दुष्ट जन को हियाव 
है, ताकि वह अपने घुरे मार्ग से न फिरे, और जीवित 
२४ रहे। इस कारण तुप्त फिर न तो झूठा दर्शन देखोगी, और 
न भावी कहोगी, क्‍योंकि में अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ 

से छुड़ाऊगा, तब तुम जान लोगी, कि में यहोवा हू ॥ 
के ९2 ८ कुर इस्राएल के कितने पुरनिये मेरे 
पास आकर मेरे सामहने बैठ 
२ गए । तव यहोधा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, कि 
३ हे मलुष्य के सन्‍्तान, इन पुरुषों ने तो अपनी मुरतें 
अपने मन से स्थापित की, भौर अपने अधस्मे की 
ठोकर अपने सारदने रखी हे .फिर वया वे मुझ से कुछ 
४ भी पूछने पाएंगे ? सो तू उन से फह, भ्रभ्म॒ यहोवा ये 
कदृटता है, कि इस्राएत के घराने में से जो कोई अपनी 
मरते छापने मन में स्थापित करके, और अपने अधस्मे 
की ठोकर अपने सारइने रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आए, 


उस को मैं यहोवा उस की बहुत सी मूरतों के छ्नुसार ही 
उत्तर दृगा । जिस से इस्तापत्नष छा घराना जो अपनी 


मूरतों के हारा मुमे व्यागफर सत्र का सभ्र दूर हो गया 
है, उन्हें मे उन्ही के सन के हारा फ्ताऊंगा । सो इस्ता- ६ 
एल के धराने से कट्ट . प्रभु यहोवा यों कहता है, कि 
फिरो, और अपनी सूरतों को पीठ के पीढ़े फशे, भौर 
अपने सब घृणित काम से मुंह मेढ़ो | क्योंकि इस्नाएल ७ 
के घराने में से भर उस के बीच रहनेवाले परदेशियों में 
से भी कोई क्यों न हो, जो मेरे पीदे हो लेना छोड़फर 
श्रपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करे, श्ौर अपने प्रधर्मम 
की ठोकर अपने साग्हने रखे, श्रौर तब मुमत से 'पनी 
कोई बात पूछने के लिये भविष्यद्चक्ता के पास थाए, तो 
उस फो मे यहोवा श्राप ही उत्तर दूगा। पर मैं उस ८ 
मनुण्य के विरुद होकर उस को विस्मित करू गा, भर 
चिन्ह व्हराऊ गा, और उप्त की कद्दावत चलाऊ'गा; भौर में 
उसे अपनी भ्रजा से से नाश करू गा, तत्र तुम जाग जान 
लेगे, कि में यहोवा हू । और यदि भविष्यह्वक्ता ने धोखा ६ 
खाकर कोई वचन फहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने 
उस भविष्यद्वक्ता को धोखा दिया है, और में अपना हाथ 
उस के विरुद्द बढाकर उसे अपनी प्रजा इश्नाएुल में से 
विनाश करूगा । वे सर लेग इझपने अपने अपघर्मम का (६ 
बोम उठाएगे, अर्थात्‌ जैसा भविष्यद्धका से पछनेवाले का 
अधम्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यदकक्ना का भी अधरम्म॑ 
उहरेगा । ताकि इस्रापल का घराना शआगे को मेरे ११ 
पीछे हो लेना न छोडे, भौर न अपने भांति भाँति के 
झपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी 
प्रजा ठहर, भौर में उन फा परमेश्वर ठहरू'; प्रभु यहोवा 
की यही वाणी है ॥ ' 
फिर यहोवा का यह वचन, मेरे पास पहुँचा | कि १२, 
है मलुप्य के सन्‍्वान, जब किसी देश के लोग मुझ से 
विश्वासधात करके पापी हो जाएं, और में अपना हाथ 
उस देश के विरुद्द बढ़ाकर उस का अन्स्पी आधोर 
दूर फरू, और उस से अकाल डालकर उसमें से 
मनुष्य और पशु दोने को नाश करू । तब चाहे उस ११ 
में नह, दानिय्येल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तौभी 
वे अपने धम्मं के द्वारा केवल अपने दी म्राये! को बचा 
सकेंग, प्रभ यहेवा की यही वाणी है। यदि में किसी १३ 
देश में दुप्ट जन्तु भेजू, जे उस के निर्जन करके ठजाड़ 
फर डाले, और जन्तुओ के कारण फोई उस में दवोकर 
न जाएं । तो चाहदे उस में वे तीन पुरुष हों। तोभी प्र २६ 
यहोवा की यह वाया है, कि मेरे जीवन की सौगन्ध, वेन 
तो पुन्नी न चुन्नियें। को बचा सकेंगे, ये ही 'भकेद् षचचेंगे, 
और देश उजाड़ हो जाएगा। यदि में उस देश पर १७० 
तक्ववार खींचकर कहू, हे तज्॒वार उस देश में चल, झौर 
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इस रीति मनुष्य और पशथ्च उस में से नाश करू । 
१८ तो चाहे उस में वे तीन पुरुष हों, तौमी प्रभु यहोवा फी 
यह वाणी है, कि मेरे जीवन की सौंगन्‍्ध वे न थो पुत्रों न 
१४ पुत्रियों फो बचा सकेंगे, वे ही अ्रकेले बचेंगे । यदि में उस 
देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जल्लजलाहद 
भरकाक्र उस फा लोह ऐसा चहाऊ कि वहां के 
२० भलुप्य और पशु दोनों नाश द्वों।तो चाहे नह 
दानिस्येत और अय्यूच उस में हों, तौसी प्रश्ु यहोवा 
की यह वाणी है, कि मेरे जीवन की सौगन्ध वे व तो 
पुत्रों न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे अपने धम्मे के द्वारा 
२१ प्पने ही प्राणों को बचा सकेंगे। पौर प्रशु यहोवा यों 
कहता है, कि सें यरूशलेस पर अपने चारों दण्ढ पहुँ- 
चाऊगा, थर्धाद्‌ तलवार, अकाल, दुष्ट जन्तु और मरी 
२२ जिन से मनुष्य और पशु सब उस में से नाश हों। तौभी 
उस में थोड़े से पुत्न-पुन्नियां बर्चेंगी जो वहां से निकाज्षकर 
तुम्हारे पास पहुँचाई जाएगी, और तुम उन के चाल 
पालन और कारों फो देखकर उस विपत्ति के विषय में जो 
मैं यर्शलेस पर डालुगा, वरन जितनी विपत्ति में उस 
२३ पर डांलृगा, उस सब के विषय में तुम शाति पाओगे | जब 
तुम उन का चाल चलन भोर काम देखो, तब सुम्दारी 
शान्ति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे, कि में ने 
यरूशलेम में सो कुछ किया, सो बिना कारण नहीं किया, 

प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 
र्‌ यहोवा का यद्द वचन मेरे पास 
) 5, फ्र पहुँचा, कि दे मनुष्य के 
सन्‍्तान, सव छूत्तों में अंगूर के लता की कया श्रे्ठता है ? 
अंगूर की शाखा जो जगल के पेडों के बीच उत्पन्न होती है, 
३ उस में कया गुण है १ क्या फोई वस्तु यनाने के लिये उस 
में से लकड़ी ली जाती, वा कोई वर्तव टागने के लिये 
४ उस में से खूंटी बन सकती है ? चद्द तो ईन्धन वनकर 
श्ाग से मोकी जाती है: उस के दोनों सिरे आग से जल 
जाते, और उस के बीच का भाग भम्म हो जाता है, क्या पह 
$. छ्िसी काम की वस्तु है ? देख, जब वह वनी थी, चव चह्द 
भी किसी फाम की न थी, फिर जब वह आग का ईन्घन 
६ होकर भत्स दो गई है, त्व क्सि काम की है? 
सो भरभु यहोवा यों कष्ठता है, कि जेंसे जंगल के पेड़ों में से 
में झगूर की कता को श्गग की ईन्धन कर देता हूं, देसे ही 
७ में यरुशलेम के निवासियों को नाश कर दूगा। और 
में उन से विरुद हूँगा भर वे एक भाग में से निकलकर 
छिर दूसरी झ्ाग छा ईन्धन हो जाएंगे ; और जब सें उन 

(१) यूछ में, इण्देटकर। 


यहदेजकेज्ञ । 


से विमुख हूंगा, तच तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा 
हैं । और मैं उन का देश उज़ाद दूगा,वर्योंकि 
उन्हों ने मुझ से विश्वासघात किया है, प्रभु यहोवा की 


यही वाणी है ॥ 
यहोवा का यह वचन मेरे पास 
२८ फ़िर पहुँचा । कि द्वे महुप्य के सन्तान, 
यरूशलेस को उस के सब घुणित कास जता दे। भोर 
उस से कह, है यरूशलेम, प्रभु यहोवा तु से यों कड्ठता 
है, कि ठेरा जन्‍म और तेरी उत्पत्ति क्‍्नानियों के देश से 
हुई ; तेरा पिता तो पमोरी भौर तेरी मादा द्वित्तिन थी । 
ओौर तेरे सनम पर ऐसा हुआ. कि जिस दिन तू जन्मी, उस 
विन न त्तेर नाल काटा गया; न त्‌ शुद्ध होने के किये 
धोई गई ; न तेरे कुछ लोन मला गया भौर नतू कुछ 
कपड़ों में लपेटी गई । किसी की ठयाइप्टि तुझ पर नहीं 
हुई : कि इन कार्सों में से तेरे किये एक भी काम किया 
जाता, बरन अपने जन्स के दिन तू घृणित होने के 
कारण खुले भेदान सें फेक दी गई थी। भौर जब 
में तेरे पास से होकर निकला, और तुमे लोह में लोदते 
हुए देखा, तय में ने तुक से कहा, दे ज्ोह मे छोटती हुई 
जीवित रह; हां, तुरू ही से में ने कद्दा, हे लोह में कोटती 
हुईं, जीचिव रद्द । फिर में ने तुझे खेत के यिदले की माई 
बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बढ़ी हो गई ; और पएति सनन्‍्दर 
हो गई : तेरी छातियां सुढौल हुई', भौर तेरे वाल चढ़े, 
और तू नंग घड़ग थी । फिर में ने तेरे पास से होकर 
जाते हुए तुमे देखा, कि त्‌ प्री स्त्री दो गई हे : सो में ने 
तुझे क्पना पस्त्र ओदढ़ाकर तेरा तन ढाप दिया और 
तुझ से सौगन्च खाबर तेरे संग वाचा बांधी, भौर त्‌ मेरी 
हो गई $ प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ठव में ने तुझे 
जल से नहत्ञाकर तेरा लोह तुझ पर से घो दिया, 'ौर 
तेरी देह पर तेल सक्षा | फिर मैं ने तुमे वृटेदार बस्र 
भोर सूइसों के चसडे पी जूतियां पद्दिनाई', भर तेरी 
कमर में सूच्म सन यांघा, भौर चुम्े रेशमां फपड़ा 
श्रोढ़ाया । तब में ने तेरा श्रृंगार किया, भर तेरे हायों 
सें चूढ़ियां और तेरे गले मे तोडा पहिनाया। फिर मैं ने 
तेरी नाक में नत्य और तेरे फानों ने वाकियां पह्टिनाई, 
और तेरे सिर पर शोभायमांन सुकुट घरा | तेरे 
आभूषण सोने चांदी के झौर तेरे दस्त्र सूध्म सन रेशम 
और बूटेदार कपड़े के बने, फिर तेरा भोजन, सैंदा, मध 
और तेल हुआ और तू अत्यन्त सुन्दर, वरन रानो 
होने के योग्य हो गई ; और तेरो सुन्दरता की कीत्ति' 
अन्यजातियों में फैल गई क्योंकि उस प्रवाप के पारस 


रबर 


न ॥ 
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जो मैं ने अपनी भोर से चुके दिया था, तू. भत्यन्त सुन्दर 
थी, भ्रभु यद्दोावा की यद्दी वाणी है ॥ 

११ परन्तु तू अपनी सुन्दरता पर भरोसा फरके अपनी 
नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी, भौर सब यात्रियों 
के सग बहुत कुकम्मे किया, जो कोई तुमे चाहता था 

१६ उसी से तू मिलती थी । भौर तू ने अपने वस्त्र लेकर रंग 
बिरग के ऊचे स्थान वना क्षिए, और उन पर व्यभिचार 
किया, ऐसे कुफर्स किए जो न कभी हुए और न होंगे। 

१७ और तू ने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए 
हुए सोने-चान्दी के थे, पुरुष की मूरतें वना लीं, भौर 

१८ उन से भी व्यभिचार करने लगी । और अपने वृटेदार वस्त्र 
लेकर उन को पहिनाए, और मेरा तेन्न भर मेरा धूप उन 

१६ के साम्हने चढाया | भौर जो भोजन में ने तुमे दिया था, 
अर्थात्‌ जो मैदा, तेल और मधु में तुके खिन्ाता था, वह 
सब तू ने उन के साम्हने सखदायक सुगन्ध फरके रखा, 

२० श्रभु यहोवा की यही वाणी दे कि यों ही हुआ । फिर तू 
ने अपने पुत्र-पुत्रियां जो तू ने मेरे लिये जन्म दिया 

२१ क्ेकर उन मुरतों को नैवेथ करके चढाई' । क्या तेरा 
व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी ; कि तू ने मेरे लड़केबाले 

२३ उन मूरतों के भागे आग में चढाकर घात किए हैं ? और 
तू ने अपने सब घुणित काम में और व्यभिचार फरते 
हुए अपने बचपन के दिनों की सधि कभी न ली, जब 

२४ तू नग धढ़'ग अपने लोहू में लोटती थी? और तेरी उस 

२४ खारी छुराई के पीछे क्या हुआ ? प्रभु यहोवा की यह 
वाणी है, कि हाय, तुझ पर हाय, कि तू ने एक 
गुम्मर बनवा लिया, और हर एक चौक में एक ऊचा 

२५ स्थान बनवा क्षिया । और एक एक सडक के सिरे पर 
भी तू ने अपना ऊचा स्थान बनवाकर अपनी सुन्दरता 
घृशित कर दी, और एक पएुक यात्री को कुकर्म्म के 

२६ लिये घुल्लाकर महाव्यभिचारिनी हो गई । तू ने अपने 
पढेसी मित्नी कोगों से भी जो भोटे-ताजे हैं, व्यभिषार 

किया; तू मुम्े कोध दिलाने के किये अपना व्यभिचार 

२७ बढ़ाती गई । इस कारण मैं ने अपना हाथ तेरे विरुद्ध 
बढ़ाफर, तेरा प्रति दिन का खाना घटा दिया, और तेरी 
बैरिन पल्चिश्ती ख्िया जो तेरी महापाप की चाल से 

लजाती हैं, उन की इच्छा पर मैं ने तुमे छोड विया है । 

२८ फिर तेरी तृप्ण जो न छुझी, इसलिये त्‌ ने अश्शूरी लोगों 

से भी व्यभिचार किया, और उन से व्यभिचार फरने पर 
२९ भी तेरी तृपष्णा न खुझ्मी । फिर तु ज्लेन देन के देश में 
न्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहु ची, और 


जहा हा भी तेरी तुष्णा न छुझी । प्रभु यद्दोवा की यह वाणी 
” कि तेरा हृदय कैसा च चल्न है, कि तू ये सब काम करती 


पहद्देजकेल । 
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है, जो निलंज्ज वेरया दी के काम है १ त्‌ ने जो एक पुक ६१ 
सडक के सिरे पर अपना गुस्मटण और चौक चौक 
में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी मे तू वेश्या के 
समान नहीं ठहरी ? क्योंकि तू ऐसी फमाई पर इंसती 
है । तू व्यभिचारिनी पत्नी है : त्‌ पराये पुरुषों को अपने ३२ 
पति की सन्‍्ती अहण फरती है । सब वेश्याओं फो तो ३३ 
रुपया मिलता दे, परन्तु तू ने अपने सब मित्रों को रुपए 
देकर, और ठन को लाज्च दिसाकर घुलाया है, कि चे 
चारा शोर से शआकर सुर से व्यभिचार घरें । इस प्रकार ३४ 
तेरा व्यभिचार भर ब्यभिचारिनियों से डलथ है, तेरे 
पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता, भौर त्‌ दाम कसी से 
लेती नहीं, वरन तू ही देती ह, इप्ती रीति तू उल्नटी हरी ॥ 

इस कारण, हे वेश्या, यहोवा का बचन सुन ; शे१ 
प्रभु यहोवा यों फहता है, कि त्‌ ने ज्ञो व्यभिचार में ३६ 
भ्ति निलंज्ज होकर, श्रपनी देह शपने मित्रों को दिखाई, 
और अपनी मूरतों से घृशित काम किए, और अपने 
लडकेवालों का लोह बहाकर उन्हें वलि घढ़ायां है। इस ३७ 
कारण देख, में तेरे सव मित्रो का जो तेरे श्रेमी हैं 
भौर जितने। से तू ने प्रीति लगाई, भौर जितने से तू ने 
बैर रखा, उन सभों के चारों श्लोर से तेरे विरूद्ध इकट्ठा 
करके उन को तेरी देह नगी करके दिसाऊगा, भर वे तेरा 
तन देखेंगे | तब मैं तुक को ऐसा दण्ड दू गा, जैसा ३८ 
व्यभिचारिनियों और लोह वहानेवाली स्त्रियों के दिया 
जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोहू 
बहाऊगा । इस रीति मैं तुमे उन के चश में कर दू'गा, भौर ३१ 
वे तेरे गुम्मटों फो ढा देंगे, भौर तेरे ऊचे स्थानों को 
तोड देंगे और तेरे वस्त्र वरवस उतारंगे, भौर तेरे सुन्दर 
गहने छीन लेंगे, भौर तुझे नग घढ़'ग करके छोड़ गे । तब ४० 
वे तेरे विरुद एक सभा एकट्ठी करके तुझ को पत्थरवाह 
करेंगे, और अपने फटारों से वारपार छेदेंगे | तब वे आग ४१ 
लगाकर, तेरे घरों को जला देंगे, और तुमे बहुत स्री 
स्त्रियों के देखते दण्ड देंगे, और में तेरा न्यभिचार बन्द 
फरूगा; और तू छिनाले के लिये दाम फिर न देगी। 
झभौर जब मैं तुक पर पूरी ज्जलाहट प्रगट कर घुकू'गा, ४२ 
तब तुझ पर भौर न जलू गा बरन शान्त हो जाऊगा, और 
फिर न रिसियाकंगा | तू ने जो अपने बचपन के दिन ४३ 
स्मरण नहीं रखे, बरन धन सब बातों के द्वारा मुसे 
चिढ़ाया, इस फारण मैं तेरा चाल 'चल्नन तेरे सिर पर डालू गा 
ओर त्‌ अपने सब पिछले घुणित कार्मों से अधिक और 
और महापाप न करेगी, प्रभु यहोवा की यही घबाणी है ॥ 


देख, सब कहावत फहनेवात्ते तेरे विषय यह ४४ 
कहावत फहेंगे, कि जेसी मा, वसी पुत्री | तेरी मा जो ४२ 


२६ अध्याय । 


अपने पति और छड़केवालों से घृणा करती है, तू ठीक 
उस की पुत्री ठहरी, और तेरी बहिनें जो अपने अपने पति 
और लडकेबालो से घणा फरती थीं, तू. ठीक उन की 
बहिन ठहरी ; उन की भी साता हित्तिन और उन का 
भी पिता एसोरी था । तेरी बढ़ी बढ्विन तो शोमरोन है, 
जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाई भोर रहती है, भौर 
तेरी छोदी बद्दित जो तेरी दहिनी ओर रहती है वह 
पुत्रियों समेत सदोस है । परन्तु तू उन की सी चाल्न नहीं 
चली, झौर न उन के से घणित फाम किए हैं; यह तो 
बहुत छोटी बात दहरती, परन्तु तेरा सारा चालचलन उन 
से भी अधिक विगढ गया। प्रश्नु यहोवा की यद्द वाणी 
है, कि मेरे जीवन फी सौगन्ध तेरी बहिन सदोम ने अपनी 
पुन्नियों समेत तेरे और पेरी पुत्रियों के समान काम 
नहीं फ्ए। देख, तेरी बहिन सदोम का अधर्मस यह 
था, कि वह अपनी पुद्नियों सहित घमण्ड करती, 
पेट भर भरके खाती, 'और सुख चेन से रद्दती थीं ; 
झौर दीन दरिद्र को न संभावती थी ।सतो वह 
गव्ब॑ फरके मेरे साम्हने घणित काम करने लगी, और 
यह देखकर में ने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोमरोन 
ने छेरे पापों के भाघे सी पाप नहीं किए, तू ने तो उस से 
बढ़कर घणित काम किए, और अपने घोर घृणित कामों 
के द्वारा अपनी यहिनों को जीत लिया" । सो तू ने जो 
अपनी बहिनों का स्याय किया, इस कारण क्कज्जित 
दो, क्योंकि तू ने जो उन से बढ़कर घुणित पाप किए हैं, 
इस कारण वे तु से फम दोपी वहरी हैं: सो तू इस 
बात से लज्जा भर कजाती रह, कि तू ने अपनी बहिनों 
२१३ को जीत किया है। जब मैं उन को अर्थात्‌ पुत्रियों 

सहित सदोम और शोमरोन को बन्धुआई से फेर 

ज्ञाऊगा, तव उन के बीच ही तेरे वन्धुओं को भी फेर 
२४४ ज्ञाऊगा | जिस से तू लजाती रहे, और अपने सब कामों 

से यह देखकर कजाए, कि तू उन की शांति दी का कारण 
५३ हुई है। और तेरी बढ्िनें सदोम भौर शोमरोन अपनी 

झपनी पुत्रियों समेत भभपनी पहिली दशा को फिर 

पहुँचेंगी, भौर व्‌ भी अपनी पुत्रियों सह्दित अपनी पद्विली 
१६ दशा फो फिर पहुँचेगो । भपने घमण्ड के दिनों सें तो 
४७ तू अपनी बहिन सदोम का नास भी न खेती थी, जब 

फि तेरी घुराई प्रगट न हुईं थी, 'भर्थात्‌ जिस समय तू 

झासपास के लोगों समेत अरामी खत्रियों की 'भौर पलिश्ती 

स्त्रियों की जो अब चारों झोर से चुझे तुच्छु जानती 
४८ हैं, नामघराई फरती थी । परन्तु भव तुझ को अपने महा- 

पाप और घणित कामों का भार आप ही उठाना पढ़ा; 


छ 


नम? 


है 
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१ 


रे 


न्ण 


२६ यहोवा फी यही णणी है। प्रभु यहोवा यह कहता है; 


(१) मूष में, निदो ब उदराया । 


यद्देजकैल । 


२७ 


कि मैं तेरे साथ ऐसा बर्ताव करू गा, जैसा दू ने किया है ; 
तू ने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है। तौमी में 
तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा ; 
और तेरे साथ सदा की वाचा बाघूगा। और जब तू ३१ 
अपनी बहिनों फो अर्यात्‌ अपनी बड़ी बढ़ी और छोदी 
छोटी बहिनों को अहण फरे, तव तू 'भ्पना 'चालचलन 
स्मरण फरके लज्जित होगी और में उन्हें तेरी पुत्रिया यहरा 
दू“गा, परन्तु यह तेरी वाघा के अनुसार न फरू गा । भौर 
में तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा ; तब तू ज्ञान 
क्षेगी, कि में यहोवा हू । जिस से तू स्मरण फरके लज्जित 
हो और लज्जा के मारे फिर कभी सुँह न खोले, यह उस 
समय होगा, जब मैं तेरे सब फार्मो को ठापुगा, प्रभु 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 


9५, फ़िर यहोवा का यह वचन मेरे 


पास पहुँचा । कि है मनुप्य के २ 
सन्तान, इस्नाएल के घराने से यह पद्देल्ी और दुप्टान्त 
कह, कि प्रभु यहोवा यों फहता है। कि एक लम्बे पख- ३ 
वाल्ले और परों से भरे और रद्ग बिरद्रो बढ़े उकाव पक्षी 
ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच की । 
तब उस ने उस फुनगी की सब से उपर पतली टहनी ४ 
फो तोड़ लिया, और उसे लेन देन फरनेवाले के देश में 
ले जाकर ब्योपारियों के एुक नगर में लगाया । तव उस २ 
ने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया, 
ओर उसे बहुत जक भरे स्थान में भजनू फी नाई 
लगाया । भर वह ऊगऋर छोटी फेलनेवाज्ञी अगर फी ६ 
लता हो गई, जिस की ढालियां उस फी ओर मरुकों, 
कौर उस की सोर उस के नीचे फैज़ीं, इस प्रकार से वह 
अगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने 
लगी । फिर और एक छस्बे पंखवाला, भौर परों से भाग ७ 
हुआ वड़ा उकाव पक्ती था, सो क्या हुआ, कि वह अगर 
की जल्ता उस स्थान से जहा वह लगाई गई थी, उसी 
दूसरे उकाव फी ओर अपनी सोर फैलाने झर अपनी 
डालियां मूकाने लगी, ताकि चष्ठी उसे सींचा फरे । 
परन्तु वह तो इसलिये भच्छी भूमि में बहुत जल के पास ८ 
लगाई गई थी, कि फनखाए फोडे, भौर फले, और उत्तम 
अगूर की जता बने । सो तू यह कष्ट, कि प्रभु यहोवा यों. ६ 
पूछता है, कि क्या वह फूले फ्लेगी ? क्या वह्द उस फो 
जढ़ से न उखाडेंगा, और उस के फलों को न राई 
शालेगा ; कि चह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख 
जाए ? इसे जह से उख़ादने के लिये अधिक बल और - 
बहुत से मनुष्यों की झावश्यक्ता न होगी। चाहें, यह 
कषगी भी रहे, तौमी क्या वह फूले फल्नेगी ? जब पुरवाई 


६० 


9 


की 


१७ अध्याय | 


उस फो लगे, तब क्या वह बिलकुल सूख न जापुगी £ वह 

तो उसी कियारी में सूख जाएगी, जहाँ उगी है ॥ 
११ फिर यहोवा का यह बचन मेरे पास पहुँचा | कि 
१4२ उस बलवा करनेवाले घराने से फह, कि क्या तुम इन 
बातों फा शर्थ नहीं समझते ? फिर उन से फह, बाघुल के 
राज़ा ने यरशलेस को जाकर उस के राजा और प्ोर 
प्रधानों फो लेकर अपने यहा बाउल में पहुँचाया। 
१३ तब राजवंश में से एक पुरुष को जल्ेकर उस से 
चाचा बाधी, भौर उस्त को वश में रहने फी शपय 
खिलाई, भोर देश के सामर्थी-सामर्थी पुरुषों को ले 
१४ गया। कि बह राज्य निर्बल रहे , थौर सिर न उठा सके ; 
१४ बरन वाचा पालने से स्थिर रहे | तोभी इस ने घोढे 
और बढी सेना मांगने को अपने दूत मित्र में भेजकर 
उस से बजवा किया । क्या बह फूल्े फलेगा ? क्या ऐसे 
कार्सो का करनेवाला बचेगा ? क्या वह अपनी घाचा 
१६ तोड़ने पर भी बच जाएगा ? भ्रभ्नु यहोवा यों कद्दता है, कि 
मेरे जीवन की सौगन्ध जिस राजा की खिलाई हुए शपथ 
उस ने तुच्छ जानी, भोर जिस की वाचा उस ने तोड़ी, 
उस के यहां जिस ने उसे राजा बनाया था, भ्र्थात्‌ व बुल 
१७ में वह उस के पास ही मर जाएगा। शौर जब चे बहुत 
से प्राणियों को नाश फरने के लिये दमदमा वाधेंगे, और 
गढ़ बनाएंगे, तब फिरौन अपनी बढ़ी सेना और बहुतों 
की मण्ठक्ी रहते भी युद्ध में उस की सहायता न 
$८ करेगा। क्योंकि उस ने शपथ फो तुच्छ जाना, और 
वाचा को तोढ़ा ; देखो, उस ने वचन देने पर भी ऐसे 
3६ ऐसे फाम किए हैं, सो वह बचने न पाएगा । प्रभु 
यहोवा यों कट्ठता है, कि मेरे जीवन की सौगन्ध कि उस 
ने मेरी शपथ तुच्छु जानी, और मेरी घाचा तोढ़ी गद्द पाप 
२० मैं उसी के सिर पर ढाल्गा | ओर मैं अपना जाल 
उस पर फैल्ञाऊगा, ओर वह मेरे फन्‍्दे में फलेगा, और 
में उस को बाबुत्न में पहुँचाकर उस विश्वासघात फा 
सुकदमा उस से लड॒गा, जो उस ने सुझ से किया है। 
२३ और उस के सब दरों में से जितने भागें घढ सब तलवार 
से सारे जाएगे, भौर जो रह जाएगे सो चारों दिशाओं में 
तित्तर-वित्तर हो जाएंगे; तब तुम ज्ञोग जान जोगे, कि 

मुझ यहोवा ही ने ऐसा कद्दा है ॥ 

हर फिर प्रसु॒ यहोवा यों कद्दता है, कि मैं भी देवदार 
'ची फुनगी में से कुछ ज्ञेकर कगाऊंगा, और उस की 
है ऊपरवाल्ी कनखाश्नों में से एक कोमत्न कनख्ा तोढ़ 
अति ऊचे पव॑त पर त्वगाऊगा । शर्थात्‌ इज्ाएल 
पंवेत पर आप क्षगाऊ'गा; सो बह डालियां फोड़- 
और उत्तम देवदार बन जाएगा, झौर उस 


श्र 


यहैजकेल । 


के नीचे पर्थात्‌ उस की ठालियें| फी छाया 
भांति के सत्र पक्ती बसेरा फरेंगे। तब मैदान 
वृक्ष जान लेंगे, कि मुझ यहोवा ही ने ऊचे 7 
नीचा और नीचे दृच्च को ऊचा किया है, फिर रे 
सुज्ता दिया, और सूखे धृण् फो फुलाया फल्ाया * 
यहोवा ही ने यह कद्दा और वैसा ही फर भी दिया 


यहोग का यद वचन मेरें 
है कि फिर पहुँचा । कि तुम लोग जो 


एल के देश के विपय में यद फद्दा वत कहते हो, कि ७ 

भगूर खाते तो पुरखा लोग, परन्तु दात खट्टे होते हैं 

वालों के, इस का क्‍या भर्थ है ? प्रभु यद्दोवा 

फद्ता है कि मेरे जीवन की शपय तुम फो इस्राएल 

यह फहावत कहने फा फिर अवसर न मिक्षेगा | देख 
सभों के प्राण तो मेरे हैं, जेसा पिता का प्राण, बैस 

ही पुत्र फा भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिये जो 
प्राणी पाप करें वही मर जाएगा। जो फोई धर्म्मी हो, 
और न्याय और धर्म्म के काम करे । और न तो पढाढ़ों पर 
भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूरतों फी 
ओर आंखे उठाई हों ; श्र न पराई स्त्री फो बिगाड़ा हो, 

न फ्तुमती के पास गया हो। और न किसी पर अ्रन्धेर 
किया हो बरन ऋणी फो उस फा बधक फेर दिया हो * 
भौर न किसी को लूटा हो, बरन भूखे को अपनी रोटी 

दी हो, और नगे को कपढ़ा ओढ़ाया हो । न व्याज पर रे 
रुपया दिया हो, न रुपए फी बढ़ती ली हो, भौर 
अपना हाथ कुटरिन्न फाम से खीचा हो ; भौर भलजुष्य के 
घीच सच्चाई से न्याय किया हो । मोर भेरी विधियों पर ४ 
चलता 'भौर मेरे नियमों को मानता हुआ, सब्चाई से 
फाम किया हो, ऐसा मलुष्य धर्म्मी है . वह तो निश्चय 
जीवित रहेगा ; प्रभु यहोवा की यही वाणी हैै। परन्तु यदि १० 
उस का पुत्र ढारू,हस्यारा, वा ऊपर कहे हुए पापों में से 
किसी का करनेवाज्ञा हो। और ऊपर कहे हुए उचित ११ 
कार्मो का करनेवाल्ा न हो, भौर पहाड़ों पर भोजन किया 

हो, पराई स्त्री फो बिगाढा हो, दीन दृरिद्र पर भन्धेर १२ 
किया हो, औरों को लूटा हो, बच्चक न फेर दिया हो, 
मुरतों फी ओर आंख उठाई हो, घुणित काम किया हो। 
व्याज पर रुपया दिया हो, और बढ़ती जी हो, तो १३ 
क्या बह जीवित रहेगा ? वह जीवित न॒रहेगा उस ने ये 

सब घिनौने फाम किए हैं इसलिये वह निश्चय मरेगा उस 

का खून उसी के सिर पड़ेगा । फिर यदि ऐसे मलुष्य के १४ 
पुत्र हों और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर 
भय के मारे उन के समान न करता हो । भर्थधात्‌ न तो १२ 
पहाड़ों पर भोजन किया हो, और न इस्नाएज के घराने फी 


१८ अध्योय । 


मूरतों की ओर आख उठाई हो,न पराई स्त्री को 
पर बिगाड़ हो । न किसी पर झन्धेर किया हो, और न कुछ 
* बधक लिया हो, वन किसी को लूटा हो, वरन अपनी 
रोटी भूखे को दी हो, और नगे को कपड़ा झओोढ़ाया हो । 
१७ द्वीन जन की हानि करने से हाथ खींचा हो, व्याज और 
बढ़ती न ली हो, और मेरे नियमों को माना हो, और 
मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के 
3. श्रधस के कारण न मरेगा * चरन जीवित ही रहेगा । 
६9८ उस का पिता, जिसने अबेर किया और लूटा, भर 
झपने भाइयों के बीच प्रनुचित काम किया है, वही 
१६ प्पने अधरम्स के कारण सर जाएगा। तोमी तुम लोग 
ऐ। कहते हो, क्यो ? क्‍या पुत्र पिता के अधघर्म का सार 
३ नहीं उठाता ? जब पुन्न ने न्याय और धर्म के काम किए 
*। हों, और मेरी सब विधियों का पालनकर उन पर चद्मा 
२० हो, तो वह जीवित ही रहेगा । जो आराणी पाप फरे 
वही सरेगा, न तो घुत्र पिता के अधरसे का भार उठाएगा, 
न पिता पुत्र का; धर्मा को अपने ही धर्म का फल, 
२१ और दुष्ट को अपनी ही दुप्टला का फल मिलेगा । परल्तु 
मर. यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, मेरी सब 
0 विधियों का पालन करे और न्याय और धघम्म के काम 
३। करे, तो वह न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। 
!' २२ उस ने जितने अपराध किए हों, उन में से किसी छत 
4... स्मरण उस के विरुद्ध न किया जाएगा, जो घम्मे का 
४: काम उस ने क्या हो, उत्त के कारण वह जीवित 
| २३ रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, कि क्‍या में दुष्ट 
पे 


व्य क»ौी वा» वा 


के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या में इस से 
/। प्रसन्न नहीं होता, कि वह अपने माग॑ से फिरदर जीवित 
मै रे४ रहे परन्तु जब धर्स्मी अपने धर्म्म से फिरर, टेढे पास, 
*. बरन दुष्ट के सब घणित कासों के अनुसार करने लगे, 
[# तो क्या वह जीवित रहेगा ? जितने धर्म के काम उस 
!। ने किए हों, वन में से किसी का स्मरण न किया लाएगा 
जो विश्वासधाव और पाप उस ने किया हो, उस के 
२९ फारण वह सर जाएगा। तौमी तुम लोग कहते हो, कि 
भम्नु की गति पुफसी नहीं , हे इस्राएल फे घराने, देख, 
१ कया मेरी शति एकसी नहीं: क्या तुम्दारी ही गति 
२६ झनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने घम्म ले फिरकर, 
टेहे छाम करने लगे, तो वह उन के कारण सरेगा, 
॥ घर्थात्‌ वह अपने टेडे काम ही के कारण मर जाएगा। 
२७ फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कार्मों से फिरक्र, न्याय भोर 
धम्स के कास करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा | 
। ५८ वह जो सोच विचारकर ऋपने सब अपराधों से फिरा, इस 
/ २६ कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा | तौभी इस्नाएल का 
घराना कहता है, कि प्रभु की गति एक्सी नहीं ; हे इस्ा- 
श्र 
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एल के घराने, क्या मेरी गति एकसी नहीं? क्‍या तुम्हारी गति 
अनुचित नहीं ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, कि हे ३० 
इस्राएल के घराने, में तुम सें से एक एक मलुप्य का उस 

फी चाल चलन के झजुसार न्याय करू या | पश्चात्ताप करो 
और अपने सब प्यपराधों को छोडो, तभी तुम्हारा ऋधर्म्म 
तुम्हारे ठोकर पाने का कारण न होगा । अपने सब झप- ३१ 
राधों को जो तुम ने किए हैं दूर क्रो ; अपना सन और 
अपनी श्ात्मा वदल्न डालो - है इस्राएल के बराने, तुम 
क्यों मरोगे । क्योंकि प्रसु यद्दोघा की यह वाणी है, कि जो ३२ 
मरे उस के मरने से में प्रसन्न नहीं होता, इसलिये पश्चा- 
त्ताप फरो ठभी चुम जीवित रहोगे ॥ 


9८, फिर तू इस्रापुल के प्रधानों के विषय 
में यह विज्ञापगीत छुना, कि, 
तेरी माता फौच थी ? एक सिहनी थी; चह सिंहो के बीच. २ 
बैठा करती थी और '्पने बच्चों को जवान सिंद्दों के 
बीच पालती पोसती थी । अपने बच्चा में से उस ने ३ 
एुक को पाला भर वह जवान सिंह हो गया : भौर शहर 
पकडना सीख गया; उस ने मनुष्यों को भी फाड खाया। 
और जाति जाति के लोगों ने उस की चर्चा सुनी, और ४ 
उस्रे अपने खोड़े हुए गइहे मे फसाया * झौर उस के नकेल 
डालकर उसे मिश्र देश में ले गए । जब उस की मा ने «% 
देखा, कि में धीरज घरे रही, मेरी झाशा दृट गई; तब 
अपने एक और बच्चे फो लेकर उसे जवान सिंद्द फर 
दया । तब वह जवान सिद होकर, सिहो के बीच चल्लने ६ 
फिरने लगा, और वह भी अद्देर पकफइना सीख गया, और 
मनुष्यों को सी फाठ खाया ( श्र उस ने उन के भवनों ७ 
को विगाडा, और उनके लगरों को उजाढ़ा वरन उस के 
गरजने के डर के सारे देश, और जो कुछ उस से था सब 
उजड गया । तब चारों भोर के जाति जाति के लोग ८ 
अपने अपने पान से उस के विरद्ध निकल आए, शौर उस 
के लिये जाल लगाया, और वह उन के खोदे हुए गडदे में 
फस गया। तब वे उस के नकेल ढाल कर उसे कठघरे में ६ 
बन्द करके वाचुक्ष के राजा के पास ले गए ; और गह मे 
बन्द क्या, कि उस का बोल इस्राएत्र के पहाडी देश में 
फिर सुनाई न दें ॥ हु 
तेरी साता जिस से वू उत्पन्न हुआ*, वह तीर 
पर ल्‍लूगी हुई दाखकता के समान थी, और गहिरं 
जज्ष के कारण वह फलों पक ओर शाखाओं से भरी हुई 
थी। झोर प्रशुना फरनेवालो के राजदण्डी के लिये उस मे ११ 
सोटी सोटी टदहनिया थीं, और उस थी ऊचाई इतनी 
हुई फि वह बादलों के बीच तक पहुँची, और अपनी 


(१) मूल में, देरे छोहू में + 
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उस फो कगे, तब क्या वह बिलकुल सूख न जापुगी £ वह्द 

तो उसी कियारी में सूख जाएगी, जहाँ उगी है ॥ 
११ फिर यहोवा फा यह वचन मेरे पास पहुँचा । कि 
१२ उस बलवा फरनेयाले घराने से फह, कि क्या तुस इन 
बालों फा शर्थ नहीं समझते ? फिर उन से फह, बाघुल के 
राजा ने यरूशलेम फो जावार उस के राजा भौर 'मौर 
प्रधानों फो लेकर अपने यहा बाउल में पहुँचाया। 
१३ तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उस से 
बाचा याधी, शोर उस को वश में रहने की शपथ 
खिलाई, 'भौर देश के सामर्थी-सामर्थी पुरुषों फो के 
१४ गया। कि वह राज्य निव॑ल रहे ; थौर सिर न उठा सक्ने ; 
१९ वरन थाचा पाकने से स्थिर रहे । तोभी इस ने घोढ़े 
ओर बी सेना मांगने को श्पने दूत मिस्र में भेजकर 
उस से बलवा किया । क्या वह फूले फलेगा ? क्या ऐसे 
का$्सों फा करनेवाला बचेगा ? क्या वह अपनी वाचा 
१६ तोडने पर भी बच जाएगा ? प्रभु यहोवा यों फहता है, कि 
मेरे जीवन की सौगन्ध जिस राजा की खिलाई हुए शपथ 
उस ने तुच्छ जानी, और जिस की वाचा उस ने तोड़ी, 
उस के यहा जिस ने उसे राजा बनाया था, भर्थात्‌ बच्युल 
१७ में चह उस के पास ही मर जाएगा । और जब वे बहुत 
से प्राणियों को नाश करने के लिये दमद्मा वाधेंगे, और 
गढ़ बनाएगे, तब फिरौन अपनी बढ़ी सेना और बहुतों 
की मण्ढक्ञी रहते भी युद्ध में उस फी सहायता न 
१४८ करेगा । क्योंकि उस ने शपथ को तुच्छ जाना, भर 
वाचा को तोढ़ा ; देखो, उस ने वचन देने पर सी ऐसे 
१६ ऐसे फाम किए हें, सो चह चचने न पाएगा । प्रभु 
यहोवा यों फद्ठता है, कि मेरे जीवन की सोगन्ध कि उस 
ने मेरी शपथ तुच्छु जानी, भौर मेरी वाचा तोढ़ी गहन पाप 
२० मैं उसी के सिर पर ढालूगा | और में अपना जाल 
उस पर फैज्ञाऊगा, और वह मेरे फन्‍्दे में फसेग, और 
में उस को बाबुत् में पहुँचाकर उस विश्वासघात फा 
सुकइमा उस से क्डगा, जो उस ने मुझ से किया है। 
२१ और उस के ल्ब दलों मे से जितने भागें घह सब तलवार 
से मारे जाएंगे, और जो रह जाएगे सो चारों दिशाओं में 
तित्तर-वित्तर हो जाएगे; तब तुम लोग जान लोगे, कि 

सुर यहोवा ही ने ऐसा कहा है ॥ 

फिर भ्रु यहोवा यों कहता है, कि में भी देवदार 
फी ऊची फुनगी में से कुछ ज्लेकफर ल़गाऊगा, भौर उस की 
ऐ ऊपरवाज्ञी फनखाओओं में से एक कोमज फनश्ता तोड़ 
फि भ्ति ऊचे पर्व पर ल्वगाक गा। शर्थाव्‌ इस्नाएल 
चे पव॑त पर आप क्गाऊ गा; सो घद्द डालियां फोढ़- 
ज्ञवन्त भौर उत्तम देवदार बन जाएगा, और उस 
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के नीचे झर्थात्‌ उम फी ठालियों फी छाया में भाँति 
भॉति के सब्र पत्ती बसेरा फरेंगे। तब मैदान के सब २४ 
बृक्ष जान लेंगे, कि मुझ यहोवा द्वी ने ऊचे दृद् को 
नीचा और नीचे बच को ऊचा किया है, फिर हरे बृत्त फो 
सुखा दिया, भौर सूखे शच्च को फुलाया फक्ताया है - मुझ 
यहोवा ही ने यह कहा और चैसा द्वी फर भी दिया है ॥ 


यहोग का यद वचन मेरे पास 
3 , फ़िर पहुँचा ।॥ कि तुम जोग जो इञ्ना- २ 


एल के देश के विपय में यह फह्ा वत कहते हो, कि जगत्ती 
अगूर खाते तो पुरखा लोग, परन्तु दात खट्टे होते हैँ लब्के- 
वालों के, इस फा य्या अर्थ है ? प्रभु यहोवा यों ३ 
कहता है कि मेरे जीवन की शपथ तुम फो इल्राएल में 
यह फहावत कहने फा फिर अवसर ने मिल्लेगा | देखो, ४ 
सर्भों के प्राण तो मेरे हैं, जेसा पिता का प्राण, वैसा 
ही पुत्र फाभी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिये जो 
प्राणी पाप करें वही मर जाएगा । जो फोई धर्म्मी हो, 
और न्याय और धममे के काम करे । और न तो पढह़ादों पर ६ 
भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मरतों फी 
ओर आखें उठाई हों ; और न पराई स्त्री को दिगाड़ा हो, 

न फतुमती के पास गया हो । और न किसी पर झन्धेर ५ 
किया हो बरन ऋणी फो उस फा बधक फेर दिया हो: 
कौर न किसी को लूटा हो, बरन भूखे को अपनी रोटी 

दी हो, और नंगे फो कपड़ा श्रोढ़ाया हो। न व्याज पर ८ 
रुपया दिया हो, न रुपए की चढ़ती ली हो, भौर 
अपना हाथ कुटिक्ष काम से खीचा हो ; और मलुप्य के 
बीच सच्चाई से न्याय किया हो | और मेरी विधियों पर $ 
चक्षता और मेरे नियमो फो मानता हुआ, सब्चाई से 
काम किया हो, ऐसा मलुष्य धर्म्मी है . वद तो निश्चय 
जीवित रहेगा ; प्रभु यद्दोवा की यही वाणी है। परन्तु यदि १० 
उस का पुत्र ढाकू,हत्यारा, वा ऊपर फह्दे हुए पापों में से 
किसी का करनेघाल्रा हो। और ऊपर कह्दे हुए उचित ११ 
फार्मों का फरनेवाला न हो, और पहाड़ों पर भोजन किया 

हो, पराई स्त्री को बिगाडा दो, दीन दरिद्र पर 'भन्धेर १२ 
किया हो, औरों को लूटा हो, बन्वक न फेर दिया हो, 
मुरतों की ओर आंख उठाई हो, घुणित काम किया हो। 
व्याज पर रुपया दिया हो, और बढ़ती की हो, तो १३ 
क्या बह जीवित रह्देगा ? वह जीवित न रहेगा उस ने ये 

सब विनौने फाम किए हैं इसलिये वह निश्चय मरेगा उस 

फा 3 उसी के पर पढ़ेगा । फिर यदि ऐसे मझ॒ष्य के ३४ 
पुञ्न हों और वद्द अपने पिता के ये सब पाप देखकर 

भय के मारे तन के ससान न फरता हो । भर्थात्‌ न तो १३ 
पहाड़ों पर भोजन किया हो, भौर न इस्राएज के घराने की 


श्य अध्याय । 


मूरतो की ओर आख उठाई हो, न पराई स्त्री को 

१६ विगाढा हो। न किसी पर अन्धेर किया हो, ओर न कुछ 
वधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी 
रोटी भूखे को दी हो, और नगे को कपड़ा ओढाया हो । 

१७ दीन जन की हानि करने से हाथ खींचा हो, व्याज और 
बढती न ली हो, और मेरे नियमों को माना हो, और 
मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के 
अधरम्म के कारण न मरेगा - वरन जीवित ही रहेगा । 
।६८४ उस का पिता, जिसने अधेर किया और लूटा, और 
अपने भाइयो के बीच प्रनुचित काम जिया है, वही 

१६ अपने झधस्स के कारण मर जाएगा। तौसी तुम क्लोग 
! कहते हो, क्‍यों ? क्या पुत्र पिता के अधम्से का भार 
नहीं उठाता ? जब पुत्र ने न्याय और धघस्स के काम किए 
। हों, और मेरी सब विधियों का पालनफर उन पर चदा 
२० हो, तो वह्ठ जीवित ही रहेगा । जो प्राणी पाप करे 
वही सरेगा, न तो पुत्र पिता के अधम्मे का भार उठाएगा, 
। न पिता पुत्र का; धर्ममा को अपने ही घम्म का फल्ष, 
(२१ और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा । परल्तु 
यदि दुप्ट जन अपने सब पार्षों से फिरकर, मेरी सब 
विधियों का पालन करे और न्याय और धर्मम के काम 

। करे, तो वह न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। 
२२ उस ने जितने अपराध किए हों, उन में से कसी छा 
स्मरण उस के विरुद्ध न क्या जाएगा, जो धर्म का 
काम उस ने क्या हो, उध्त के कारण वह जीवित 
२३ रहेगा। प्रम॒ यहोवा की यह वाणी है, कि क्‍या मैं दुष्ट 
के मरने से कुछ भी असन्न होता हूँ? कया में इस से 
। भसन्न नहीं होता, कि वह अपने मार्ग से फिरमर जीवित 
२४ रहे ? परन्तु जब धर्स्मी अपने धर्म से फिरकर, टेढे फाम्, 
बरन दुष्ट के सब घणित कारों के अनुसार करने लगे 

।. तो क्या वह जीवित रहेगा ? जितने घरम्म के कास उस 
ने किए हों, उन में से किसी का स्मरण न किया जाएगा 

। जो विश्वासघात जोर पाप उस ने किया हो, उस के 
२१५ फारण वह मर जाएगा। तौभी तुम लोग कहते हो, कि 
प्रभु की गति एकसी नहीं , दे इस्राएल के घराने, देख, 

!। क्या सेरी गति एकसी नहीं? क्‍या तुम्हारी ही गति 
२६ शूुचित नहीं है? जब घरर्म्मी अपने धम्म से फिरकर, 
टेहे छाम करने लगे, तो वह उन के कारण मरेगा, 
भर्थात्‌ वह अपने टेढे काम ही के कारण मर जाएगा। 

२० फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से किरकर, न्याय और 
धम्म के काम करने क्ञगे, तो वह ऋपना प्राण बचाएगा। 

२८ बह जो सोच विचारकर ऋपने सब अपराधों से फिरा, इस 
२६ फारण न सरेगा, जीवित ही रहेगा। तौमी इच्नाएल का 
घराना कहता है, कि प्रभु की गति एकस्री नहीं ; हे इज्रा- 

श्र 


यहेजकेल । 


२६ 


एल के घराने, क्या मेरी गति एकसती नहीं? क्‍या तुम्हारी गति 
अनुचित नहीं ? श्रभ्नु यहोवा की यह वाणी है, कि है ३० 
इस्राएल के घराने, में तुम मे से एक एक सलुप्य का उस 

फी चाल चलन के झनुसार न्याय करू गा। परचात्ताप करो 
ओऔर अपने सब अपराधो को छोड़ो, तभी तुम्हारा भधम्म 
तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा । अपने सब अप- ३१ 
राधों को जो छुम ने किए हैं दूर क्रो ; अपना मन भौर 
झपनी भआत्मा बदल डालो - है इस्राएल के घराने, तुम 
क्यों मरोगे । क्योंकि प्रश्ु यहोचा की यह वाणी है, कि जो ३२ 
मरे उस के मरने से में प्रसन्न नहीं होता, इसलिये पश्चा- 
त्ताप करो तभी तुम जीवित रहोगे ॥ 


9८ फिर तू इस्नापुल के प्रधानो के विषय 

जे में यह विलापगीत सुना, कि, 
तेरी माता कौन थी ? एक सिहनी थी : वह सिंहो के वीच २ 
बैठा करती थी और पपने बच्चों को जवान सिंहों के 
बीच पालती पोसती थी । अपने बच्चों में से उस ने ३ 
एक को पाला भौर वह जवान सिंह हो गया * भौर श्हेर 
पकइना सीख गया; उस ने मजुप्यों को भी फाड़ खाया । 
और जाति जाति के लोगो ने उस की चर्चा सुनी, और ४ 
उसे अपने खोदे हुए गइददे मे फसाया . ओर उस के नऊेल्न 
डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। जब उस्त की मा ने २ 
देखा, कि में धीरज घरे रही, मेरी आशा टूट गई, तब 
अपने एक भौर बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर 
द्था । तब व जवान सिंद्द होकर, सिहों के बीच चलने ६ 
फिरने लगा, और वह भी झद्देर पकइना सीख गया, आर 
सनुष्यों को भी फाड खाया । ओर उस ने उन के भवनों ७ 
को विगाड़ा, 'मोौर उनके नगरों को उजाडढा बरन उस के 
गरजने के ढर के मारे देश, भौर जो कुछ उस मे था सब 
उजड़ गया | तब चारों ओर के जाति जाति के लोग रे 
अपने अपने प्रान्द से उस के विरुद्ध निकल आए, और उस 
के लिये जाल लगाया, और वह उन के खोदे हुए गदहे में 
फंस गया । तब थे उस के नकेल ढाल कर उसे कठघरे में & 
बन्द करके वाबुक्त के राजा के पास ले गए; और गए से 
बन्द किया, कि उस का बोल इलाएल के पहाडी देश मे 
छिरसुनाई न दे ॥ ः 

तेरी माता जिस से तू उत्पत्त हुआ, चह तीर १० 
पर लगी हुई दाखलता के समान थी, भर गहिरे 
जज के कारण वह फलों व भौर शाज़ाओं से भरी हुई 
थी । और प्रभुना करनेवालो के राजदुणडो के लिये उस मे ११ 
मोटी मोटी व्टनिया थीं, और उस्र थी ऊचाई इतनी 
हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुँची, और शपनी 


(१) रछ में, तेरे चोद में 


२० अध्याय | 


बहुत सी डालियो समेत बहुत ही लम्बी दिखाई पढ़ी । 
१२ तौसी वह जलजज्ञाहट के साथ उखाइकर भूमि पर 
गिराई गई, झोर उस के फल्न पुरवाई हवा के लगने से 
सूख गए, प्यौर उस की मोटी टहनियाँ हूटकर सूस गई, 
१३ श्र वे आग से भस्म हो गई । और ञझवब वह जगल में, 
१४ बरन निर्जल देश में लगाई गई हे। झोौर उस की 
शाखाओं की टहइनियों में से आग निकली, जिस से उस 
के फल भस्म हो गए, और प्रभुता करने के योग्य राज- 
दण्ड के लिये उस से अब कोई मोटी द्हनी न रही, 
विलापगीत यही हे, और यह विलापगीत बना 
रहेगा ॥ 
ञ- सातवें वर्ष के पाचवे महीने 
्‌ गे फ़्र के दसवें दिन फो इस्राएल 
के किसने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए, और 
२ मेरे साम्दने बैड गए। तब यहोवा का यह चचन मेरे 
३ पास पहुँचा । कि हे मजुप्य के सन्तान, इसल्राएली पुरनियो 
से यह कह, कि प्रभु यहोवा यों कहता है, कि क्‍या तुम 
मुझ से प्रश्न करने को आए हो ? प्रभु यहोवा की यह 
वाणी है कि मेरे जीवन की सौगन्ध तुम सुरू से प्रश्न 
४ फरने न पाओश्ोगे । दे सजुप्य के सन्‍्तान, क्या तू उन का 
न्याय न करेगा ? क्‍या तू उन का न्याय न करेगा ? उन के 
& पुरखाओं के घिनोने काम उन्हें जता दे | और उन से कह, 
कि प्रभु यहोवा यों कहता है, कि जिस दिन में ने इस्नाएल 
को प्ल॒न लिया, और याकूब के घराने के वंश से शपथ 
खाई, भर मिल्र देश में झपने को उन प्र प्रगट किया, 
और उन से शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर 
६ यहोवा हू । उसी दिन मैं ने उन से यह भी शपथ 
खाई, कि मैं तुम को सिस्र देश से निकालकर एक देश 
में पहुँचाऊगा, जिसे में ने तुम्हारे लिये चुन लिया है 
वह सब देशो का शिरोमणि है, और उस में दूध और 
७ मधु की धाराए बहती हैं। फिर मैं ने उन से कहा, जिन 
घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से पक एक की आंखें लगी 
हैं, उन्हें फेंक दो; और मिस्र की सूरतों से अपने को 
अशद्ध न करो * में तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हुँ । 
८ परन्तु वे मुझ से बिगढ़ गए, और मेरी सुननी नचाही 
जिन घिनौनी वस्तुओं पर उन की आखें लगी थीं उन 
को किसी ने फेंका नहीं, और न पिस्र की मरतों को 
छोड़ा तब मैं ने कहा, से यही मिस्र देश के बीच 
तुम पर अपनी जल्नजज्ञाहट भवृ'काऊगा' और परा 
प्रकोप दिखाऊगा । तौमी में ने अपसे नाम के निमित्त 


(१) मृझ में, ठ डेल्लू गा ॥ 520७ रख 


यहेजकेत्न । 


७३५ 


ऐसा किया, कि वह उन जातियों के साम्हने शपवित्र न 
खहरे, जिन के बीच वे थे, ओर जिन के ठेफते हुए में ने 
उन को मिस्र देश से निकज्नने के लिये अपने को उन पर 


प्रगट किया था । में उन को मिन्न देश से निकाह्षकर १९० 


जगल् मे ले ग्राया | वहा में ने उन को अपनी विधिया ११ 
बताई, और अपने नियम दताए कि जो भनुप्य उन को 
माने, वह उन के कारण जीवित रहेगा | फिर मे ने उन के १२ 
लिये अपने विश्रामठिन वहराए, जो मेरे भार उन के बीच 
चिन्ह उहरे, कि वे जाने, कि मे यहोवा उन का पत्ित्र 


करनेवाला हूँ। तोभी इस्राएल के घराने ने जगल में 


मुझ से बलवा किय्रा, ये मेरी विधियों पर न चले, भर 
मेरे नियमो फो तुन्छु जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह 
उन के कारण जीवित रहेगा और उन्हों ने मेरे विश्राम- 
दिनों को शभ्रति अपवित्न किया | तब में ने कहा, मे जगल 

में इन पर अपनी जलजलाहट भड़कावर' इन का अन्त 
कर टालू'गा। परन्तु मे ने ग्रपने नाम के निमित्त ऐसा १४ 
किया, कि वह उन जातियों के सारहने, जिन के 
देखते मे उन फो निकाल लाया था, अपवित्र न हहरे। 
फिर में ने जगल में उन से शपथ खाई, कि जो देश में ११ 
ने उन को दे व्या, और जो सब देशों का शिरोमणि है : 
जिस में दूध और मधु की धाराए बहती है, उस में 
उन्हे न पहुँचाऊगा । क्योकि उन्हों ने मेरे नियम १ 
तुच्छु जाने ओर मेरी विधियों पर न चले, और मेरे 
विश्रामदिन भ्पविन्न किए थे, इसलिये कि उन का मन 
अपनी मूरतों की ओर लगा हुआ था । तौभी सें ने उन पर ९ 
कृपा की दृष्टि की * और उन को नाश न किया, भौर न 
जगक़् में पूरी रीति से उन फा झन्त कर ढाला। फिर ६ 
मैं ने जगल में उन की सन्‍्तान से कहा, अपने पुरखाओं 
की विधियों पर न चलो, न उन की रीतियो फो मानो, न 
उन की मूरतें पूजकर अपने को अशुद्ध करो। में १६ 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हुँ. मेरी विधियों पर चक्नो - 
और मेरे नियमो के मानने में चौकसी करों। भर मेरे २० 
विश्रामदिनों को पवित्र सानो, और थे मेरे और तुम्दारे 
बीच चिन्ह ठहरें जिस से तुम जानो, कि में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हू । परन्तु उस की सन्तान ने भी सुर से २१ 
वलवा किया, वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों 

के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह 
उन के कारण जीवित रहेगा, फिर मेरे विध्रामदिनों को उन्हों 

ने अपविन्न किया तब मैंने कहा, में जगल्ष मे उन पर 
अपनी जक्जलाहट भढ़काकर * अपना प्रकोप दिखक्ताऊ गा । 





(२) मूत्र में, उपरेल्चकर । 


२० अध्याय । 


२२ तौसी में ने हाथ खींच लिया, और अपने नाम के निमित्त 
ऐसा किया, जिस से वह उन जातियों के सार्हने 
जिन के देखते हुए में उन्हें निकाल लाया था, झपविन्र न 

२३ उहरे। फिर में ने जगल से उन से शपथ खाई, किसे 

तुम्हें जाति जाति में तित्तर त्ित्तः कह गा, भौर देश देश 

में छितरा दू गा । क्योंकि उन्हों ने मेरे नियम न साने, 
झौर मेरी विधियों फो तुच्छु जाना, झौर मेरे विप्नामदिने। 
के अपवित्र किया, और अपने पुरखाभों की मुरतें की 
ओर उन की भाखणतरें क्लगी रहीं। फिर में ने उन की ऐसी 
ऐसी विधिया दहराई , जो भ्रच्छी न ठहर, और ऐसी 
ऐसी रीतियां जिन के कारण वे जीवित न रहें । अर्थात्‌ 
वे श्रपती सब स्त्रियों के पहिलौठों के झाग सें होस 
फरने क्षगे, इस रीति मे ने उन्हें उन्हीं की मेंठों के द्वारा 
शशुद्ध किप्रा, जिस से उन्हें निवेश फर ढाल, और तब 
वे जान लें, कि में यहोवा हूं॥ 

हे सलुप्य के सन्‍्वान, तू इस्तापएत् के घराने 
से कह, प्रभु यद्दावा यों कहता है; कि तुम्हारे पुरखाओं 
ने इस में भी मेरी निन्‍्दा फी, फि उन्हों ले मेरा विश्वास- 
घात फ़िया। क्योकि जब्र में ने उन के उस देश में 
पहुँचाया, जिस के उन्हे देने की शपय में ने उनसे 
खाई थी, तब वे हर एक ऊ'चे टीले, और हर एक घने 
बृत्त पर इष्टि करके, वहीं अपने मेलबत्ति करने लगे; और 
वहीं रिस्॒ दिलानेवाली अपनी सेंटे चढ़ाने लगे, झौर 
वहीं अपना सुखदायक सुगन्धन्ृव्य जलाने लगे + और 
वहीं अपने तपावन देने लगे । तब सें ने उन से पुद्दा, 
जिस ऊ चे स्थान को तुम लोग जाते हो, उस का क्‍या 
प्रयोजन है ? इस से उस का नाम आज तक बासा' कक्‍ह- 
छाता है | इसलिये इस्राएल के घरामे से कह, प्रभु यहोरा 
तुम से यह पूछता है; कि क्या तुम भी अपने पुरखाओों 
की रीति पर चलकर अशुद्ध बने हो, और उन के घिनौने 
फार्सों के अनुसार क्या तुम भी ब्यभिचारिणी की नाई 
कास करते हो ? आज तक जब जब तुम अपनी सेंट घद़ाते, 
और पपचे लड़केयालो के होस करके आय में चउद़ते हो, 
तद तथ तुम श्रपनी मूरतों के निसित्त अशुद्ध दहरते हो ; 
है इस्राएल के घराने, जया तुम मुझ से पूड्धने पाणोगे ? 
प्रभु यहोवा की यह वाणी है, कि मेरे जीदन की शपथ 
तुम मुक से पूछने न पाशझोगे! और जो बात तुग्दारे 
मन में आती है, कि हम काऊ और पत्थर के उपासक 
होकर झन्य जातिये और देश देश के कुज्लो के समान 


२४ 


रेरे 


र्द्‌ 


र्छ 


श्८ 


२६ 
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डरे 


डे 
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डे 
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३३ हो जाएगे, वह किप्ती भाँति पूरी नहीं होने की। अभु 


(४ मूद्न में, छ दा र्पान ॥ 


यहेज्केल । 


यहोवा ये। कहता है, कि मेरें जीवन को शपथ निश्चय 
से बली हाथ और बढ़ाई हुई भुज्ञा से, प्योर सड़काई' 
हुई जलजलाहट के साथ, तुम्दारे परे ऊपर राज्य कहछहूगा। 
और में वली हाथ और पढ़ाई हुई भुजा से, और 
भड़काई' हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के 
लेगों मे से अलग कहूगा भौर उन देंगे से जिन में तुम 
तित्तर-चित्तर हो गए थे, इक्द्धा कह गा। भौर मे तुम्दे 
देश देश के ज्ञागों के जंगल में ले जाफर, वहां आरहने 
सारहने तुम से मुकदमा लड़|गा। जिस प्रफार में तुम्हारे 
पूछेंजों से मित्र देशरूपी जगल सें सुकदमा लड़ता 
था, उसी प्रकार छुम से सुऊहमा लड़ गा . प्रभु यहोवा फी 
यही वाणी है । फिर में तम्हे क्ञाडी के तले चलाक'गा 
ओर तम्हें वाचा के बंधन मे डालगा। शोर में तम में 
से सब वलवाइयें को जे। सेर। अपराध करते है, निकाल- 
कर तुस्हें शुद्ध करू गा, और जिस देश में वे टिकते है, उस 
में से में उन्हें निकाल दूगा, परन्तु इस्राएल के देश में 
घुसने न दू गा, तव तुम जान लेगे, कि में यहोवा हूँ। 
भौर है इस्राएल के घराने तुम से तो अभु यदेवा ये 
कहता है, कि जाकर 'धपनी अपनी मुरतों की उपासना 
करो, ते करो, झौर यदि तुम मेरी न सनोगे, से आगे 
के भी यही किया करो, परन्तु मेरे पवित्र नाम को झपनी 
सेंटों ओर मूरते| के द्वारा फिर अपवित्र न करना । क्योकि 
प्रमु यदवा फी यह वाणी हैं, कि इख्राएल का सारा 
घराना अपने देश से मेरे पवित्र पंत पर, इस्राएल के 
ऊ चे पर्वत पर, सब का सत्र मेरी उपासना करेगा, वहीं 
में उन से प्रसन्न हूँगा, ओर मे वहीं तुम्हारी उठाई हुई 
और चढ़ाई हुईं उत्तम उत्तम वस्तुए, भौर तुग्हारी सब 
पवित्र की हुई वक्तुए, तुम से जिया करूगा। जब में 
तुम्हें देश देश के लोगो में से अज्नण कहंगा और उन 
शे से जिन में तुम तित्तर वित्तर हुए हे। इक॒ठा करूसा 
तब तुम के सखदायक सुगन्ध जानकर अहण फरूगा 
और झनन्‍्य जातिये। के स/महने तम्दारे द्वारा पत्रित्र ठहराया 
जाऊंगा। और जब में तुम्हें इन्नाएल के देश मे पहुँचाऊ गा, 
जिप्त के देने की शपय में ने तुम्हारे प्थमा से खाई थी 
तब तुम जान लागे, क्षिस यहोवा हूँ। और वहां तम्त 
झपने चाल्चलन हझौर अपने सय कासा के जिन के 
करने से तम भ्शुद्ध हुए दो स्मरण करोगे, और अपने सच 
बुरे कामा के कारण अपनी दृष्टि स विनोंने 5इरोगे । और 
है इल्राएल के घराने, जब्र मे तुम्हारे साथ तम्दारे घुरे 
चाल चलन और बिगड़े हुए कामा के अनुसार नहीं, परन्त 
अपने ही नाम के निम्ित्त बर्ताव कला, तब सम 


(२) जयात उ टंदी । 
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२१ अध्याय । 


जान लोगे, कि मैं यहोवा हूं, प्रभ॒ यहोवा की यही 
बाणी है ॥ 

४९, ४६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, कि है 
मजुप्य के सन्‍्तान अपना सुख दक्खिन की ओर फर, और 
दक्खिन की ओर वचन सुना, और दक्सिन देश के चन 

४७ के विपय में भविष्यद्टाणी कर । भोर दक्सिन देश के बन से 
कह, कि यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा ये 
कहता है, कि मैं तुझ में श्राय लगाऊगा, ओर तुम में 
क्या इरे, कया सूसे, जितने पेड हैं, सब को वह भस्म 
करेगी, उस की घधकती ज्वाला न उम्रेगी . श्रौर उस के 
फारण दक्खिन से उत्त तक सब के मुप-रूलस जाएगे | 

४८ तब सब प्राणियाो को सूक पढेगा, फ्रि यह झाग यहोवा 

४६ की लगाई हुई है, और वह कभी न बुमेगी । तब से ने 
कहा, हाय, परमेश्वर यहोवा ज्लाग ते मेरे विषय में कहा 
करते हैं, कि वया वह दृश्टान्त ही का कहनेवाला नहीं है ? 

पट यहोवा का यदद वचन मेरे 

कु है फ़्रि पास पहुँचा । फि है मलुष्य के 

सन्तान, अपना मुख यरुशलेम की ओर कर, श्रौर पवित्र 

स्थानों की ओर वचन सुना" , और इल्राएल देश के विपय 

३ में भविष्यट्वाणी कर; और डस से कह । कि प्रभु थहोवा यो 

कहता हैं, ऊि देख, में तेरे विरुद्ध हैँ * और अ्रपनी तलवार 

मियान में से खींचकर तु में से धर्म्मी और अधर्ग्मी दोनों 

४ को नाश करू गा । मैं जे तु में से धर्म्मी और अधर्म्मी 

सत्र को नाश करनेंवाला हूं, इस कारण मेरी तलवार 

मियान से निकलकर दुक्खिन से उत्तर तक सब प्राणियो 

& के विरुद्ध चलेगी। तब्र प्राणी जान क्षेगे, कि यहोवा ने 

मियान में से श्रपनी तक़्वार खीची है, भौर वह उस में 

६ फिर रखी न जाएगी। सो हे मनुष्य के सनन्‍्तान तू 

आह मार, भारी खेद कर और हृटी कमर लेकर लोगो 

७ के साम्हने भाह मार। और जब वे तुरू से पूछे, कि तू 

क्यो आह मारता है ? त्तब कहना, समाचार के कारण - 

क्योकि ऐसी ब्त आनेवाली है, किसब के मन दूट 

जाएगे, और सब के हाथ ढीले पढे गे, और सब की 

आत्मा बेबस और सब के घुटने निबंल हो जाएं गे, 

देखो, ऐसी ही बात झानेवाली है, और वह अवश्य होगी, 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥ 


मर फ़िर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, कि 


६ हे मनुष्य के सन्‍्तान भविष्यद्दाणी करके कह । कि परमेश्वर 


(१) मूत्ल में, फिरकर टपका | 
(२) सख्त में, जल की नाई निरंतर । 


यहेजकेल | 


यहोवा ये। कहता है, कि ऐसा कह, कि ठेफ़ सान चढ़ा 
हुई तलवार और मलकाई हुईं तलवार ' वह इमलिः 

सान चढ़ाई गई, कि उस से घात किया जाए, भौर इस- 
लिये कलकाई गईं, कि घिज्ली की नाई चमके; तो क्या 
हम हपिंत हो ? वह ते यहोवा के पुत्र का राजदणड 
कौर सब पेड़ों को तुन्छ जाननेवाली है। और वह 
मलकाने को इसलिये दी गई, कि हाथ में ली जाए; 
वह इसलिये सान चढ़ाई और मलकाई गई, कि धात 
करनेवाला के हाथ में दी जाएु। हे मनुग्य के सन्तान ११ 
चिहला, और हाय | हाय ! कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर 
चल्ना चाहती है, वह इस्नापल के सारे अधानों पर चना 
चाहती है, मेरी प्रजा के सग ये भी तलवार के वश मे श्रा 
गए, इस कारण तू भ्रपनी छाती” पीद। क्योंकि सचमुच 
डसकी जाच हुई है, और यदि उसे तुन्छ जाननेवाला राजदण्ड 
भी न रहे, तो क्या ? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सो 
है मनुप्य के सम्तान भविष्यह्ठाणी कर, और हाथ पर हाथ दे 
मार, और तीन बार तज्षवार का बल दुगुना किया जाए, 
वह ते घात करने की तलवार बरन बडे से बड़े के धात 
करने थी वह तलवार है, मिस्र से कोठरियो में भी कोई नहीं 
बच सकता" मैं ने धात करनेवाजी तलवार के उन के ॥१ 
सय्र फाटके के विरुद्ध इसलिये चलाया है, कि लोगों के 
मन टूट जाएं, भर वे बहुत ठोकर खाए, हाथ हाथ ! 
वह ते। बिजली के समान बनाई गईं, भौर घात करने 
के सान चढ़ाई गई है। सिकुइकर दाहिनी शोर जा, 
फिर तेयार होकर बाई भोर सुढ़, जिथर ही तेरा मुख 
हो । में भी हाथ पर हाथ दे मारू गा, ओर अपनी जल- 
जलाहट को ठढा करू गा, मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है ॥ 
फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहढुँंचा। ४ 

कि दे मजुप्य के सन्‍्तान दो मार्ग ठहरा ले, कि बाबुल के !६ 
राजा की तलवार आए, दोनों मार्ग एक ही देश से 
निकले, फिर एक चिन्ह कर शअर्थात्‌ नगर के मां के 
घिरे पर एक चिन्ह कर। एक मार्य ठह्दरा, कि तलवार 
अस्मेनियों के रव्बा नगर पर, और यहूदा देश के गढ़वाले 
नगर यस्शलेम पर चल्ले। फ्योकि बाबइुल का राजा 
तिमर हाने अर्थात्‌ दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर 
भावी बूकने को खड़ा हुआ, उस ने तीरों को हिला दिया, 
गृहृदेवताओं से प्रश्न किया, और कल्लेजे को भी देखा । 
उस के दद्दिने हाथ में यरुशलेम का नाम है, कि वह रे 
बरस की झोर शुद्ध केअना लाए, और आग पल 


(९) मूत्र में, मेरे! (४) मूत्र में, जोच। 
(४) मूढ में, जो उन की कोठरियों में पैठती है। 
में, माषी । 
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(९) मंडे 
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गाज गला फाइकर दे, भर ऊचे शब्द से ललकारे, और 
फाठकों की शोर युद्ध के यन्त्र लगाए, और दमदमा वाघे 
२३ और कोट बनाए । और लोग तो डस भावी कहने को 
मिथ्या समसझेंगे, परन्तु उन्हों ने जो उन के शपथ खाई है, 
इस कारण चह उन के अधर्म्म का स्मरण कराकर उन्हें 
पकड़ छोगा ॥ 
इस कारण प्रभु यहोवा ये। कहता है, कि तुम्हारा 
शघमसो जो स्मरण आया, और तुम्हारे अपराध जो खुल 
गए, और तुम्हारे सब्र कार्मे! मे जो पाप ही पाप दिखाई 
पढ़ा है, और तुम जो स्मरण में आए हो, इसलिये तुम 
२३७ हाथ से पकड़े जाशोगे । और है इस्राएल के असाध्य 
घायल दुए प्रधान, तेरा दिन झा गया है, भधम्मे के अन्त 
२६ का समग्र पहुँच गया है | तेरे विषय से परमेश्वर यहोवा 
यें। कहता है, कि पगड़ी उतार, और सुकुट दे; चह ज्ये। का 
त्यों नहीं रहने का, जो नीचा हे, उसे ऊचा कर भौर जो 
२० ऊचा है, उसे नीचा कर । में इस को उल्नट दूगा, उल्नट 
पुलट कर दूगा, हां उलट दू गा जब तक उस फा श्रधि- 
कारी न श्राए तब तक वह उल्नदा हुआ रहेगा, तब में उसे 
दे दूगा॥। 
फिर दे मलुप्य के सस्तान, भनिष्यहाणी करके कह 
कि प्रभु यहोवा अस्मेनियों और उन की की हुई नामधराई, 
के विषय में यों कहता है, तू यों कह, कि खिंची हुई 
तलवार है, वह तलवार घात के क्षिये कलकाई हुई है कि 
९६ नाश करे, ओर बिजली के समान हो । जब कि के तेरे 
विपय में मूछे दर्शन पाते, झोर मूठे भावी तुक को बताते 
हैं, कि तू उन छुए भमाध्य घायलों की गदनों पर पडे, जिन 
का दिन शा गया, और जिन के शधरस्म के अत का समय 
३० ध्या पहुँचा है। उसको मियान में फिर रख, जिस स्थान 
में त्‌ सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुईं, उसी 
३३१ में में तेरा न्‍्याय करूंगा और सें तुझ पर अपना क्रोध 
भड़काऊगा " झौर तुझ पर अपनी जलजज्ञाइट की झाग 
फूक दूगा . और तुमे पश सरीखे मनुष्य के हाथ कर दू गा, 
३२ जो नाश करने में निषुण हैं। तू आग का कौर होगी, 
ठेरा खून देश से बना रहेगा, तू स्मरण में न रहेगी 
क्येकि सुर यहोवा द्वी ने ऐसा कहा है ॥ 


२ २्‌ फ़््रि यहोवा का यह वचन मेरे 


पास पहुँचा । कि, हे मनुष्य के 
सम्तान, क्‍या तू उस हत्यारे नगर का न्‍्याय न फरेगा ? क्या 
तू उस का न्‍्याये न करेगा ? उस को उस के सब बिनौने 
३ कास जता दे। भौर कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, 
कि हे नगर तू झपने बीच में हत्या करता है, जिस से तेरा 


(१) मृद्त में, उय्देंल गा । 


२४ 


श्प 


२्‌ 





यहेजकेल | 


समय आप, झौर अपनी हानि करने के लिय्रे अधुद्ध 
होने को मूरतें बनाता है । जो इत्या तू ने किय्रा है, उस से 
तू दोषी 5हरी, और और जो मूरतें तू ने बनाई है, उन के 
कारण तू अशुद्ध हो गई , त्‌ ने अपने अत के दिन को 
समीप कर लिया, भयौर अपने पिछले वर्षा तक पहुँच गईं, 
इस कारण में ने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से 
नामधघराई का, और सब देशों के ठठ्ठें का कारण कर 
दिया है। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट 
हैं, भौर जो दूर हैं, वे सब तुझे उहों मे उढाएगे | देख, 
इस्राएल के प्रधान लोग झपने अपने बल के शभ्रनुसार 
छुम में हत्या करनेवाले हुए हैं । तुक में माता-पिता तुच्छ 
जाने गए है, भोर तेरे बीच परदेशी पर अन्‍्धेर किया 
गया है, झयोर सुर में अ्रनाथ ओर विधवा पीसी गईं हैं । 
त्‌ ने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना है, और मेरे 
विश्वामदिनों को अपवित्र किया है। तुक में छुच्चे लोग 
हत्या करने को तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पद्दाद़ों पर 
भोजन क्या है, भौर तेरे बीच मद्दापाप किया गया है। 
तु में पिता की देह उघारी गई, और तुक में ऋतुमती 
ख्री से भी भोग किया गया है । छुफ में कसी ने पढ़ोसी 
की स्त्री के साथ घिनोना काम किया, भौर किसी ने 
अपनी बहू को विगाइकर महापाप किया, शरर कसी ने 
अपनी वहिन भर्थाव्‌ अपने पिता की बेदी को भ्रष्ट किया 
है। तुम में हत्या करने के लिये उन्होंने घूस लिया हे, तू 
ने व्यान और सूद लिया, भौर अपने पढ़ोसियो को पीस 
पीसकर भन्‍्याय से लाभ उठाया, झोर मुरू को तो त ने 
भुज्षा दिया है ; प्रभु यहोवा की यद्दी वाणी है। सो 
देख, जो लाभ तू ने अन्याय से उठाया, और शपने वीच 
हत्या क्या है, उस पर में ने हाथ पर हाथ दे मारा है । 
सो जिन दिनों में में तेरा न्याय फरूगा, उन में क्‍या 
तेरा हृदय दृढ़ भोर तेरे द्ाय स्थिर रह सकेंगे £ मुझ यहोवा 
ने यह कहा है, भोर ऐसा ही करू गा । और में तेरे लोगों 
को जाति जाति मे तित्तर वित्तर करू गा, और देश देश में 
छितरा दू गा, भौर पेरी श्रशुद्धता फो तुझ से से नाश 
करू गा। और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि 
में अपविन्न ठहरेगी, तब त्‌ जान लेगी, कि मैं यहोग हू ॥ 
यहोवा का यह वचन मेरे पाल पहुंचा 
कि हे मनुष्य के सन्‍्तान, इस्राएज का घराना मेरी दृष्टि 
में धातु का मैल हो गया है, वे सब के सब भट्टी के बीच 
के पीतल और रांगे और लोहे झौर शीशे के समान बन 
गए ; वे चादी के मेल के समान हो गए हैं। इस कारण 
प्रभू, यहोवा उन से यों कहता ऐ, इसलिए कि तुम सब के 
| सब जो धातु के मेज के समान बन गए हो, सो देखो, 
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में तुम को यरुशलेस के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। 
२० जले लोग चादी, पीतल, जोहा, शीशा, भौर रागा इसलिये 
भद्दी के भीतर बटोरकर रखते है कि उन्हें आग फ्‌रकर 
पिघलाए, चैसे ही में तुम को भपने प्रकोप भौर जलजला- 
२१ हट से इकट्ठा कर के वद्दी रखकर पिघला द्‌गा । में तुम को 
वहा बठोरकर अपने रोप की आय में फूकगा, भौर 
२२ तुम उस के बीच पिघल्ाए जाशोगे । जेसे चादी भद्दी के 
बीच में पिघलाई जाती है, वेसे ही तुम उस के बीच में 
पिघलाए जाभोगे , तब तुम जान लोग, कि जिस ने 
हम पर भ्रपनी जलजलाहट भड्फाई" है, वह यहोवा है ॥ 


२३ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा । कि 
२४ दे मनुप्य के सन्‍्तान, उस देय से कह, कि त्‌ ऐसा देश है, 
जो शुद्ध नहीं हुआ , भौर जज्ञजज्ञाहट के दिन में तुक पर 

२६ वर्षा नहीं हुई । तुम में तेरे भविष्यद्वक्ताशों ने राजद्वोह की 
गोष्टी की, उन्हों ने गरजनेवाले सिंह की नाई' अह्देर पकड़ा, 
भौर प्राणियों को खा डाला है ; वे रखे हुए श्रनममोल धन 

को छीन ज्षते, भौर तुक में बहुत स्त्रियों फो विधवा कर 

२६ दिया है। फिर उस के याजकों ने मेरी व्यवस्था का भर्थ 
खींच खाचकर लगाया ; और मरी पवित्र वस्तुओं फो 
अ्रपविन्न किग्रा है , उन्हों ने पविन्न अपवित्र का कुछ भेद 
नहीं माना, और न झौरों को शुद्ध भशुद्द का भेद सिखाया 

है, और वे मेरे विश्रामदिनों के विपय में निश्चिन्त रहते हैं, 

२७ और में उन के बीच अपवित्र ठहरता हूं। फिर डस के 
प्रधान हु ड्वारों की नाई' अट्टेर पकइते, और अन्याय से 
लाभ उठाने के लिये हत्या करते हैं और प्राण घात 

२८ करने को तत्पर रहते हैं। फिर उस के भविष्यद्ठक्ना उन के 
लिये कच्ची क्लेसाई करते हैं, उन का दशन पाना मिथ्या 

है, भौर यहोवा के बिना कुछ कद्दे वे यह कहकर मूठी 

२६ भावी बताते हैं, कि “प्रभु यहोवा यो कह्दता है?! फिर देश 
के साधारण लोग अन्धेर फरते, और पराया धन छोौीनते, 
और दीन दरिद्र फो पीसते, और न्याय की चिन्ता छोड़कर, 

३० परदेशी पर अधेर करते हैं। और में ने उन में ऐसा मनुप्य 
ढहा, जो बाडे को सुधारे भौर देश के निमित्त नाके में 

मेर सारहने ऐसा खड़ा हो, कि मुझे तुकको नाश न करना 

३१ पढे, परन्तु ऐसा कोई न मिल्ला । इस कारण में ने उन 
पर अपना रोप भड़काया*' और अपनी जलजन्गहट फी 

आग से उन्हें भस्म फर दिया है, और ठन का चाल उन्ही 

के सिर पर ज्ञौटा दी, परमेश्वर य्टावा की यही वाणी दे ॥ 





(१) भूद्व में, उरी 
(२) मूल में, अपनी आंखे घिपाते है । 
(३) मूल में, ठयढेद्धा । 


यहेजकेत । 
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यहोवा का यह वचन मेरे 
न रे क फ़्रि पास पहुँचा । कि है मनुष्य ३२ 
के सनन्‍्तान, दो खिया थी, जो एक ही मा की बेदी थीं। 
वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मित्र में करने 
लगी , उन की दातियाँ कवारपन में पद्िले वहीं मींगी 
गई , और उन का मरदन भी हुआ । उन छड़कियों में से ४ 
बढ़ी का नाम थ्रोहोल्रा और उस की बहिन का नाम श्ोहो- 
लीवा था, और वे मेरी हो गई, झौर उनके पुच्र- 
पुत्रियों उत्पन्न हुई । उन के नामों में से श्रोहोला तो शोम- 
रोन का, भौर थ्ोहोल्नीवा यरूशलेम का नाम है। शौर २ 
शोद्दोज्ञा जब मेरी थी, तब व्यभिचारिणी हो कर अपने मित्रों 
पर मोहित होने लगी, जो उस के पड़ोसी श्रश्थूरी थे । वे 
तो सब के सब नीले वल्तत्र पद्दिननेवाले भर धोड़ो 
के सवार मनभावने जवान शाथिपति, और और 
प्रकार के भी प्रधान थे। सो उन्हीं के साथ जो सब के ७ 
सब सर्वेत्तिम भश्थ्री थे, उस ने व्यभिचार किया , थौर 
जिस किसी पर वह मोद्वित हुई, उस की मूरतों से वह 
अ्रशुद्ध हुई । और जो व्यभिचार उस ने मित्र में सीडापा, ४८ 
उस को थी उस ने न छोड़ा * बचपन में तो उप ने उन के 
साथ कुफर्मा किया, शोर उस की छातियों मींजी गई' 
और तन मन के उस के सग व्यभिचार किया गया था। 
इस कारण में ने उस को उस के थश्यूरी मित्रो के हाथ ६ 
कर दिया, जिन पर वह मोद्दित हुई थी । उन्‍्हों ने उस ॥० 
को नगी करके, उस के पुत्न-पुत्रियोँ छीनकर, ठस को तज्- 
चार से घात किया, इस रीति उन के द्वाथ से दण्ड पाकर 
चह स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई। फिर उस की बहिन शोहो- 
लीबा ने यह देखा, तौभा मोहित होकर व्यभिचार करने 
में अपनी बहिन से भी अधिक वढ़ गई । वह 'पने अश्यूरी 
पड़ोसियों पर मोध्दित होती थी, जो सब के सब भ्रति 
सुन्दर वस्त्र पहिननेवाले और घोडों के सवार मनभावने, 
जवान अधिपति, भर और प्रकार के प्रधान थे । तब मैं ने १३ 
देधा, कि वह भा शुद्ध द्वो गई, उन दानों बहनों की एक 
ही च,ल् थी । और थ्रोद्दोलीबा अधिक व्यभिचार करती 
गई, सो जब उस ने भीत पर संदूर से खिंचे हुए ऐसे 
कसदी पुरुषों के चित्र देखे। जो कि स फटे बांध हुए, 
सिर म छोर लटकती हुई रगीली _पगढ़ियाँ पहिने हुए, 
और सब के सब अपनों जन्मभूमि कसदी अर्थाव बाइुल 
के लोगोंई को रीति पर प्रधानों का रूप घरे हुए थ । 
तब उन को देखते ही, वह उन पर मोहित हुई भौर १६ 
उन के पास कसदियों के देश में दूत भेजे । सो बाबुक्नी १० 
लोग उन के पास पलग पर आए। और उन 
साथ व्यभिचार फरके उन को अशुदछ किया 
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२३ धध्यांय । 


और जब वह उन से अशद्धू हुईं, तव उस का मन उन से 
१८ फिर गया । त्तौसी वह तम उधाड़ती भौर व्यमिचार करती 
गई, तब मेरा मन जैसे उस की बहिन से फिर गया था, 
54६ वैसे ही उस से भी फिर गया। इस पर भी अपने बचपन 
के दिन जब वह मिश्च देश में वेश्या का काम फरती थी , 
२० स्मरण करके वह ग्रधिक व्यभिचार करती गई। वह ऐसे 
मिन्नों पर सोहित हुई, जिन का मास गदहों का सा, और 
२१ घीर्य घोड़ों का सा था । इस प्रकार से तू अपने बचपन 
के उस समय के महापाप का स्मरण कराती है, जब 
मिस्त्री लोग तेरी छ्ातियां सींजते थे ॥ 
इस फारण हे शोहोज्नीबा, परमेश्वर यहोवा तुरूसे यों 
कहता है , कि देख, में तेरे मित्रों को उभारकर जिन से त्तेरा 
२३ मन फिर गया चारों भोर से तेरे घिरुद्ध के श्रार्ऊंगा। अर्थात्‌ 
बाबुलियों भौर सब कसदियों को, भर पकोद, शो, और 
कोशा के ज्ञोगों को और उन के साथ सब भश्श्रियों को 
लाकगा, जो सब के सब घोड़ो के सवार सनभावने जवान 
अधिपति, औरझर प्रवार के प्रतिनिधि, प्रधान और नामी 
२४ पुरप हैं। वे लोग हथियार, रथ, छुक्डे और देश देश के लोगों 
का दल लिए हुए तुझ पर चढ्ाई बरेंगे ; शोर ढाल और 
फरी, और शेप धारण किए हुए, तेरे विरुद्ध चारों ओर पाति 
बाधेंगे ; और मैं न्याय का कास उन्हीं के हाथ सोपुगा; और 
घे अपने अपने नियस के अलुसार तेरा न्याय फरेंगें। 
२५ और मैं तुक पर जलूगा, और वे जलजलाहट के साथ 
तुझ से बर्ताव करेंगे ; वे तेरी नाक और कान फाट 
लेंगे ; और तेरा जो बचा रहेगा चह तलवार से मारा 
जाएगा, थे तेरे पुत्र-पुत्रियों फो छीन ले जाएगे, भौर तेरा 
२६ जो बचा रहेगा, वह आग से सस्म हो जाएगा। और चे 
तेरे बस्र उतारकर तेरे सुन्द्र-सुन्दर गहने छीन ले 
२७ जाएंगे । इस रीति से में तेरा महापाप भौर जो चेश्या का 
कास तू ने मिस्र देश सें सीखा था, उसे भी तुझ से 
छुडाऊगा ; यहां तक कि तू फिर अपनी श्ाख उन की 
झोर न लगाएगी, न मिल्ध देश को फिर स्मरण करेगी। 
२८ क्योंकि प्रभु यहोवा तुम से यों कहता है, कि देख, में 
तुम्ते उन के हाथ सोंपूगा , जिन से तू बैर रखती है भौर 
२३ तेरा मन फिर गया है। और चे तुरू से यैर के साथ वर्ताव 
करेंगे ; और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे ; और उुस नग 
घड़ ग॒ करके छोड देंगे और तेरे तन के उघाईे जाने से 
३० तेरा ज्यभिचार और महापाप प्रगठ हो जाएगा । ये 
फास तु से इस कारण किए जाएंगे, कि तू 
जातियो के पीछे ध्यभिचाणिनी की नाई हो गई, झोर 


३) उन की मरते पूजकर झशुद्ध हो गई है।तू अपनी 
बद्दिन की लीफ पर चली है ; इस फारण में तेरे हाथ 


र्रे 


यहिजकेल । 
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में उस का सा कटोरा दूंगा । प्रभु यहोवा यों कहता है, ३२ 
कि श्रपनी वहिन के कदोरे से जो गहिरा भौर चौड़ा है ; 
तुझे पीना पड़ेगा : तू इसी और उट्यों में उडाई जाएगी, 
क्योंकि उस कटोरे में चहुत कुछ समाता है। तू सतवालेपन ३३ 
और दु.ख से छक जाएगी, तू अपनी यहिन शोमरोन के 
क्टोरे को, भर्थाव्‌ विस्सय भोर उजाड को पीकर छुक 
जाएगी । उस में से तु गार गारकर पीएगी , त्‌ उस के ३४ 
ठिफारों फो भी चवाएगी, और अपनी छातिया घायल 
करेगी, क्योंकि में ही ने ऐसा वहा है , प्रभु यहोवा की 
यही वाणी हे । तू ने जो मुझे भुला दिया है और अपना ३१ 
मुद्द सुर से फेर लिया है इस लिये अपने सहापाप और 
व्यभिचार का भार तू आप उठा, परमेश्वर यहोवा का यही 
बचन है । 

फिर यहोवा ने मुझ से कहा, है मलुप्य के सनन्‍्तान, ३६ 
क्या तू भोहोल्ना भौर श्रोह्ठोलीवा का न्याय करेगा ? तो 
फिर उन के विनौने काम उन्हें जता दे। उन्हों ने तो ३७ 
ब्यभिचार किया है : भौर उन के हार्यों मे खून क्गा है : 
उन्हों ने अपनी मूरतों के साथ भी व्यभिचार किया, भौर 
अपने लड़केबाले जो मुझ से उत्पन्न हुए थे, उन मृरतों के 
आगे भस्म टोने के लिये चढ़ाए है । फिर उन्हों ने मुझ 
से ऐसा वर्ताव भी फिया, कि उसी दिन मेरे पवित्र स्पान 
को अशुद्ध किया ; और मेरे विश्रामदिनों को अपविद्र 
क्या । वे अपने लडकरेबाले अपनी मुरतों के सारहने 
बलि घद़ाकर उसी दिन मेरा पविश्रस्थान अपवित्र करने 
फो उस में घुसीं, देख, इस भाँति फा काम उन्हों ने मेरे 
भवन के भीतर किया है। और फिर उन्हों ने पुरुषों को 
दूर से घुलवा भेजा, और वे चले आए , भौर उन के 
लिये तू नहा धो, घांख़ों में ्ज्नन क्षगा, गहने पहिनकर । 
सुन्दर पलग पर बैठी रद्दी, और उस के सारहने एक 
मेज विछी हुईं थी, जिस पर तू ने मेरा धूप भोर मेरा तेल 
रखा था। चव उस के साथ निश्चिन्त लोगो की भीढ़ 
का कोज्ाइल सुन पड़ा, शोर उन स्राघारण लोगों के 
पास जगल से चुलाए हुए पियक्षइ लोग भी थे, जिन्‍्हों 
ने उन दोनों बहिनों के हाथों म चूढ़ियां पहिनाई, और 
डन के सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे । तब जो 
च्यभिचार षरते करते घुध्या हो गधे थी, 3स के विषय मे 
बोल उठा, भव तो वे उसी के साथ व्यभिचार करेंगे । तो 
वे उस के पास ऐसे यए, जैसे लोग वेश्या के पास जाते 
हैं, वे ओहोला और झोहोलीया नाम मद्यापापिनी स्त्रियों 
के पास वैसे ही गए। सो धर्म्मी लोग व्यमित्रारिणियों ४२ 
झोर हत्यारों के साथ उन के योग्य न्याय करें, क्योकि वे 
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ब्य ५० 2 स अ श्ड ४ न्‍्ल्त कक जप 
| व्यभिचारिणी तो है, और सृन उन के हाथों में लगा हैं । इस ४६ 


(४ अध्याय । यह्दैजकेल । उटै 


कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि मैं एक भीढ़ से 
उन पर चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करू गा, कि वे मारी 

४७ मारी फिरेंगी और लटी जाएगी । भौर उस भीद के लोग 
डन को पत्थरवाह करके उन्हें अपनी तलवारों से काट 
डाह्लेंगे, वव वे उन के पुत्र पत्रियों को घात करके आराग 

४८ लगाकर उन के घर फक ढठेगे । से महापाप को देश में से 
दूर करू गा, और सब स्त्रिया शिक्षा पाकर तुम्हारा सा 

४६ मद्दापाप करने से बची रहेंगी । और तुम्हारा महापाप 
तुम्हारे ही सिर पड़ेगा , और तुम अपनी मूरतों की 
पूजा के पापों का भार उठाभोगे ; भौर तब तुम जान 
लोगे, कि मैं परमेश्वर यहोवा हू ॥ 


२्‌ ११ फ्रि नवे वर्ष के दूसवे महीने के, 
« दुसवे दिन को, यहोवा का 
२ यह वचन मेरे पास पहुँचा | कि हे मलुप्य के सन्तान आज 
का दिन लिख रख क्योंकि झाज ही के दिन वाबुज्॒ का 
३ राजा यखरूशलेम के निकट आ पहुँचा है। और इस 
बलवाई घराने से यह दृष्टान्त फह, कि प्रभु यहोवा फद्दता 
है, कि दण्डे को आग पर घर दे , धर कर फिर उस में 
४ पानी डाज् | तब उप्र में जाघ, कन्धा भर सब अच्छे 
श्रच्छे टुकडे वटोरकर रख, और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों 
₹ सेभर दे। झुढ में से सव से अच्छे पशु ले, और उन 
इड्डियों का हण्डे के नीचे ढेर कर , और उस फो भक्ती 
भाँति पका ताकि भीतर की इृड्डियां भी पक जाए ॥ 
| इस फारण प्रभु यहोवा थों कद्दता हे, कि हाय ! उस 
हत्यारी नगरी पर, हाय ! उस हण्डे पर, जिस का मोर्चा 
उस में बना है, ओर छूट न हो , उस में से टकड़ा 
इकठा करके निकाज्ष ला उस पर चिट्ठी न ढाली 
७ जाए। क्योंकि उस नगरी में किया हुआ ! खून उस में है 
उस ने उसे भूमि पर ढाह्वकर घूलि से नहीं ढॉपा, परन्तु 
नंगी चटान पर रख दिया है । हसत्िये कि पत्नटा 
लेने फो जक़्जलाहट भद़के, में ने सी उस का खन नंगी 
&£ चटान पर रखा है , कि वह ढंप न सके | प्रभ यहोवा 
यों कहता है, कि हाय, उस खूनी नगरी पर ; मैं आप ढेर 
५० को बढ़ा करूंगा । बहुत क्षकढी ढाल, आग को बहुत 
तेज कर - मास को भलत्री भाँति पका, गाढ़ा जूस बना 
१३ भार हड्डिया जज्न जाएं । तब हणढे को छूछ्छा करके 
अगरारों पर रख, जिस से वह गर्म हो ,और उस का 
पीतल जले और उस में का मैज् गन्ने, और उस का 
मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उस के फारण परिक्षम करते 
फरते थक गया, परन्तु उस का भारी मोर्चा उस से छूटता 


नहीं, उस का मोर्चा श्राण के हारा भी नहीं दत्ता । है १: 
नगरी तेरी श्रशुद्धता महापाप की है, में तो तुमे शुद्ध 
करता था, परन्तु त शुद्ध नहीं हुई, इस कारण जब तऊ मैं 
अपनी जलजलाहट तुक पर से शात न कह, तब तक 
तू फिर शुद्ध न की जाएगी । मुक यहोवा ही ने यह कहा 
है, शोर वह हो जाएगा, और में ऐसा ही करूंगा, मे तुमे 
न छोड गा : न तुझ पर तरस खाऊगा «न पद्ताऊगा 
तेरे चालचलन भर कामो के अचुसार तेरा न्याय किया 
जाएगा, श्रभ्मु यहाचा की यही वाणी है ॥ 

फिर यहोवा का यह घचन मेरे पास पहुँचा, कि ११ 
हे मनुष्य के सन्तान, देस, में वेरी श्राप्तों के प्रिय को १६ 
मारकर त्तेरे पास से ले लेने पर हू, परन्तु तू न रोना, न 
पीटना, न आसू बहाना । लम्बी सासे खीच तो खीच, परन्तु १० 
सुनाई न पडे , मरे हुथं के लिये विलाप न करना ; सिर पर 
पगड़ी बाघे भौर पावों में जुती पहने रहना, भौर न तो अपने 
होठ को ढापना, न शोक के योग्य रोटी साना। तब मै सवेरे १८ 
लोगो से बोला, भौर सांक को मेरी खी मर गई , और 
विहान फो मे ने श्राज्ञा के अ्रचुसार किया | तब लोग मुझ १६ 
से कहने लगे, क्या तू हमें न बतापुगा, कि यह जो वू करता 
है, इस का हम लोगों के लिये क्‍या श्र्थ है? में ने उन २० 
को उत्तर दिया, कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, 
फि तू इस्राएल के घराने से कह्द, प्रभु यहोवा यों कहता है । 
कि देखो से अपने पविन्नस्थान फो अपवित्र करने पर हूँ, २१ 
जिस के गढ़वाले होने पर तुम फलते हो, और जो तुम्हारी 
आखों का चाहा हुआ है, शौर जिस को तुम्हारा मन 
चाहता है, भर अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ 
आए हो, वे तलवार से मारे जाएगे। और जेसा में थे ३३२ 
किया हे, वेसा ही तुम क्ोग करोगे , तुम भी अपने होंठ न 
ढापोगे ; और न शेक के योग्य रोटी खाश्ोगे । भर तुम २३ 
सिर पर पगढ़ी बाधे, और पावो में जती पहिने रहोगे, तुम 
न रोओगे, न पीटोसे, वरन अपने अधम्म॑ के कार्मों में 
फसे हुए गलते जाओगे , और एक दूसरे की ओर कराहते 
रहोगे । इस रीति यदहेजकेल तम्द्वारे लिये चिन्ह ठह- २४ 
रेगा, जेसा उस ने किया, ठीक वैसा ही तम भी करोगे , और 
जब यह ह्ो जाएगा, तब तुम जान लोगे, कि में परमेश्वर 
यद्दोवा हूँ ॥ 

ओऔर हे मनुष्य के सन्‍्तान, क्या यह सच नहीं, २३ 
कि जिस दिन में उन का दृढ़ गद, उन की शोभा, और 
हप॑ का कारण, और उन के बेटे बेटिया जो उन 
की शोभा का आनन्द, और उन की शआश्ों और 


कस न लक ता 5 आग पिन वन 


(१) मूत्न में, तेरी आंख के चाद्दे हुए को । 


ब्. 


ब्त 


शर अध्याय । 


२६ मन का चाहा हुआ है, उन को उन से ले लगा । उसी 
दिन जो भागकर बचेगा, वह तेरे पास आकर तुझे ससा- 

२७ 'ार सुनाएगा । उसी दिन तेरा मुँह खुलेगा, और तू फिर 
चुप न रहेगा, उस बचे हुए के साथ बातें ह्वी करेगा, सो तू 
इन लोगों के लिये चिन्ह झहरेगा, भौर ये जान केंगे, कि 
में यहोवा हु ॥ 


२ श्‌ ६ फ़िर यहोचा का यह चचन मेरे 


पास पहुंचा। कि हे मलुष्य 

के सनन्‍्तान अम्मोनियों की ओर सुद्द करके उन के विषय 

३ में भविष्यद्वाणी कर | और उन से कह, हे अम्मोनियो, 
परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यो 
कद्दता है, कि तुम ने जो सेरे पविन्नर्थान के विषय, जब वह 
अ्पविन्र किया गया, भौर इस्त्ाएक्त के देश के विषय, जब 
वह उजड़ गया, भौर यहूदा के घराने के विपय, जब वे 

४ ब्न्धश्राई में गए, अद्दा, हा, कहा । इस कारण देखो, में 
तुझ को पूरवियों के अधिकार में करने पर हूं, और वे पेरे 
ग्ीच अपनी छावनिया डालेंगे, और झपने घर बनाए), वे 

& तेरे फक्न खाएगे, और तेरा दूध पीएगे। और में रव्या 
नगर को उठों के रहने और अम्मोनियों के देश को 
सेड बकरियों के बैठने फा स्थान फर दू गा; तब तुम जान 

६ लोगे, कि मैं यहोवा हं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, कि तुम ने जो इश्ताएल के देश के फारण ताली 
बजाई, और नाचे और झपने सारे सन के अभिमान से 

७ आनन्द किया । इस फारण देख, में ने श्रपना हाथ वेरे 
ऊपर बढ़ाया है, और तुझ को जाति जाति की लूट कर 
दू गा, और देश देश के ज्ञोगों में से तुके मिटाऊगा - भौर 
देश देश मे से नाश फछ॑गा, में तेरा सस्यानाश कर 

ढालुगा, तब्र तू जान लेगा, कि में यहोवा हू ॥ 

परमेश्वर यद्दोवा यों कहता है, कि मोभाव भर सेईर 

जो कहते हैं, देवो, यहूदा का घराना भौर सब जातियों 
६ के समान हो गया है । इस कारण देख, सोआव के देश 
के किनारे के नगरों फो वेध्यशीमोत, वालमोन, भौर 
किर्यातिम, जो उस देश के शिरोमणि हैं, से उन का भाग 

१० खोलकर । उन्हें पुरव्ियों के वश में ऐसा कर दू'गा, कि 
वे अऋग्मोनियों पर बढ़ाई करें, और में अग्मोनियों छो 
यहां तक उन के अधिफार में कर दू गा, कि जाति जाति 
९) के बीच उन का स्मरण फिर न रहेगा । और में सोझाव 
को भी दण्ड दू गा; और वे जान लेंगे, कि में यद्दोवा हूं ॥ 


प्र 








(९) मूल में, कन्‍्धचा । 


शरद 


यहेजकेल । 


परमेज्वर यहोवा यों भी कद्दता ऐ, कि एद्रोस ने जो 
यहूदा के घराने से पलटा रिया, और उन से पलटा लेकर 
बडा दोपी हो गया है । इस कारण परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है , कि में एदोस के देश के चिस्द्ध श्षपना द्वाथ 
बढ़ाकर उस में से मशुप्य, ओर पशु दोनों को मिटाऊगा; 
और तेमान से लेकर दृदान तक उस फो उजाड़ फर दूंगा; 
भौर वे तलवार से मारे जाएगे। शोर सें झापनी प्रजा हस्तापुक् 
के हारा अ्रपना पल्चटा एदोम से लगा; और थे उस दुश में 
मेरे प्रकोप भर जलजलाहट के झबुसार फाम करेगे, तब 
वे मेरा पत्नत लेना जान लेंगे, परमेश्वर यहोवा फी यही 
वाणी है ॥ 

परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि पलिर्ती लोगों ने 
जो पत्रटा लिया, घरन अपनी युग झुग वी शत्रुता के 
कारण अपने सन के 'अभिसान से पलटा किया ताकि 
नाश करें, इस फारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि 
देख, मे पत्तिश्तियां के विर्झू अपना हाथ बढ़ाने पर हू 
झौर करेतियों को मिटा डालूंगा, ओर समुद्वतीर के बचे 
हुए रहनेवालों फो नाश फरूया । और में जलजत्ाइट 
के साथ मुऊदहमा ज्डकर, उन से कढ़ाई के साथ पत्षटा 
लूगा - और जब्र मैं उन से पक्षटा ले लूंगा, तब वे जान 
लेंगे, कि में यहोवा हू ॥ 

२ ६ , फ़िर खारवे वर्ष के पहिले महीने 

के पहिले दिन को यद्दोवा फा 

यह वचन मेरे पास पहुँचा । कि हे सलुप्य के सन्‍्तान, सोर 
ने जो यख्शल्लेम के विपय मे कद्दा है, अहा, हा, जो देश 
देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई, 
उस के उजणद जाने से में भररर हो जाऊग। | इस कारण 
परमेश्वर यहोवा कहता है, ऊि हे सोर देख, में तेरे विरुद्ध 
हूँ, और ऐसा फरू गा, कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध 
ऐसी उठे गा जैसे समुद्र फी लददर उठती हैं। और वे सोर 
की शद्टरपनाह्ट को गिराएगी, और उस के गुम्मठों को तोढ़ 
डाल्ेंगी * मैं उस की मिट्टी उस पर से झुरघकर उसे नगी 
घटान कर दू गा। वह ससद्र के बीच का जाल फेज्ञाने ही 
का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा फी यद्द 
वाणी है, फि यह मेरा दही वचन है, और चह्द जाति जाति 
से छुट जाएगा । भौर उस्त की जो बेव्यां मैदान में है, ये 
तलवार से मारी जाएुगी, तब वे जान लेंगे, कि में यहोथा 
हैं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यद्द कहता हैँ, कि देस, में सोर 
के विरुद्ध राजाधिराज बाघुल के राजा नवृऊदुनेस्सर फो 

।, झौर रथों, भर लवारों, झौर घड़ी भाड, और दत्त 
समेत उत्तर दिशा से से भाऊ गा । भर तेरी ज्ञो बेटिया 
भदान में है, उन फो वह तक्षवार से मारेगा, और तेरे 
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२६ अध्याय । 


विरुद्ध कोट बनाएगा, और दमदमा बायेगा, श्रौर ढा 

६ उठाएगा | और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यन्त्र 

चलाएगा; और तेरे गुम्मठों को फरसों से ढा डालेगा। 

१० उस के घोडे इतने हं गे, कि तू उन की धूलि से ढप जाएगा 

झौर जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुलेगा, जेसे लोग 

नाकेवाले नगर में घुसते हैँ, तब तेरी शहरपनाह सवारों, 

११ छुकद्ों, भर रथो के शब्द से कॉप डठेगी | वह भपने 

धोछों की ठापों से तेरी सव सडको को रौन्द ढालेगा, भौर 

तेरे निवासियों को तलवार से मार ढालेगा, श्र तेरे 

१२ बल के खभे भूमि पर गिराए जाएंगे | और लोग तेरा 

धन लुटेंगे, और तेरे व्योपार की वस्तुए छीन लेगे, और 

तेरी शहरपनाह ढा देंगे, और तेरे मनभाऊ घर तोड़ 

डालेंगे, और तेरे पत्थर, और काठ, भौर तेरी वृलि 

१३ जल्न में फेक ढेंगे। और में तेरे गीतो फा सुरतात्ष 

बन्द करूगा शोर तेरी वीणाओं की ध्यनि फिर सुनाई 

१४ न देगी । और में तुमे नगी चटान कर दू गा, तू जाल 

फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, और फिर बसाया न 

जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, परमेम्चर 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 

१९ परमेश्वर यहोवा सोर से यों कहता ए, कि तेरे गिरने 

के शब्द से जब धायल लोग कहर गे, भ्रौर तुक में घात 

१६ ह्वी घात होगा, तब क्या दापू टापू न काप उठेंगे ? तब 

समुद्रतीर के सब प्रधान लोग अपने पध्यपने सिहासन पर 

से उतरेंगे, और अपने बागे और बृटेदार व उतार थर- 

थराहट के वस्त्र पहिनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण ज्ण 

१७ में कापेगें, ओर तेरे कारण विस्मित रहेंगे । भौर वे तेरे 

बिपय में वित्ञाप का गीत बनाकर तुक से फहेंगे, हाय, 

मललाहों की बसाई हुई हाय सराही हुई नगरी, जो 

समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थी रही, और सब 

टिकनेवाल्नों की डरानेवाली नगरी थीं, व्‌ कैसी नाश हुई 

१८ है? अब तेरे गिराने केदिन ठापू टापु; काप उठेंगे, और 

तेरे जाते रहने के फारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएगे । 

१६ क्योंकि परमेश्वर यह्ोवा यों कद्दता है, कि जय मैं तुझे निर्मन 

नगरों के समान उजाड़ करू गा, और तेरे ऊपर मद्दा- 

२० सागर चढ़ाऊगा, ओर तू गहिरे जल में डूब जाएगा। तब 

गढ़द्े में और और गिरनेवालो के सग में तुझे भी भाषीन 

गोगों में उतार दू गा, और गद़हे में भौर गिरनेवालों के 

गग तुझे सी नीचे के ज्ञोक में? रखकर प्राचीन काल के 

जड़े हुए स्थानों के समान कर दूगा, यहा तक कि तू 

फेर न बसेगा, और तब में जीवन के लोक में 


१) खूछ में भमुद्रों से। (०) मूल में निचले स्थानों के देश में । 


यहेजकैल । 


छ्बै८ 


शिरोमणि रणुगा । और में तुफे घबराने का कारण २१ 
करू'गा, कि तू भविष्य में रहेगा ही नहीं; बरन दृढ़ने पर 
भी तेरा पता न लगेगा ; परमेश्वर यहोवा की यही 
चाणी छे॥ 

२ ७, फ्रि यहोवा का यद्द बचन मेरे पास 

पहु चा। कि हे मनुष्य के सन्‍्तान, २ 

सोर के विपय एक विज्ञाप का गीत बनाकर ।उस सेयों ३ 
कह, कि द्वे समुद्र के पेठाव पर रहनेवाली, दे बहुत से 
हवीपां के लिये देश टेश के लोगा के साथ ब्योपार परमे- 
वाली परमेश्वर यहोग यो कहता हैं, कि हे सोर तू ने तो कहा 
है, कि में सवाग सुन्दर हैं । तेरे सियाने समुठ के बीच हैं, ४ 
तेर बनानेवाले ने तुमे सर्वाग सुन्दर बनाया । तेरी सब २ 
पटरिया सनीर पर्वत के सनोंवर की लकड़ी की वनी हें, 
तेरे मस्तुल के लिये लबानोन के देवदार लिए गए हैं।तेरे 
डाइ बाशान के बाजबृत्षो के बने, तेरे जहाजों का पद्ाव 
कित्तियों के हीपों से लाए हुए सीधे सनोबर की हाथी- 
दात जढ़ी हुई लक्डी का वना । तेरे जहाजो के पाल ९ 
मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपडे के बने, कि तेरे 
लिये रण्डे का काम दे तेरी चादनी एलीशा के द्वीपो से 
लाए हुए नीले, और बेंजनी रग के कपड़े की बनी । तेरे 
खेनेवाले सीदोन भौर श्वंद के रहनेवाले थे; हे सोर, तेर 
ही वीच के छुद्धिमान्‌ लोग तेरे मामी थे। तेरे कारीगर « 
जोढ़ाई करनेवाले गपल नगर फे पुरनिये और बुद्धि मान्‌ जोग 
थे, तुक में व्योपार करने के लिये मल्लाहों समेत समुद्र पर 
फे सब जहाज तुम में भरा गए थे । तेरी सेना में फारसी, १' 
लूदी, भोर पुती ज्ञोग भरती हुए थे, उन्हों ने तुरू में 
ढाज्ष, भौर टोपी टागी, और तेरा प्रताप उन्ही के फारण 
हुआ था । तेरी शहरपनाह पर तेरी सेना के साथ झबंद १' 
के ज्ोग चारों ओर थे, और तेरे गुम्मों में शूरचीर खडे थे, 
उन्हों ने भ्रपनी ढाल तेरी चारों ओर की शहरपनाह पर 
थंगी थीं, तेरी सुन्द्रता उन के द्वारा पूरी हुईं थी । अपनी १ 
सब प्रकार फी सपत्ति की बहुतायत के कारण तशश्शीशी 
ज़ोग तेरे व्योपारी थे, उन्हों ने चादी, लोहा, रागा भौर 
सीसा देकर तेरा माल मोत्र लिया । यावान, तृबकष, और १ 
मेशेक के ज्ञोग दास-दासी भौर पीतल फे पात्र तेरे माल 
के बदल्ले देकर तेरे व्योपारी थे । तोगर्मा के घराने के क्ञोगों १४ 
ने तेरी सपत्ति लेकर घोढे, सवारी के घोड़े और खच्चर 
दिए। ददानी तेरे ब्योपारी थे, बहुत से द्वीप तेरे हाट बने १५ 
थे, वे तेरे पास हाथीदात की सींग और आबनूस की 
ज्षकड़ी ब्योपार में ज्ञे आए थे । तुझ में जो बहुत कारीगरी १६ 
हुई, इस से आराम तेरा ब्योपारी था, सरकत बैंजनी रंग 
का, और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा, और लाकढ़ी देकर 


२० अध्याय | 


१७ उन्हों ने तेरा माल लिया । यहूदा और इस्राएत्न तो 

तेरे व्योपारी थे, उन्हों ने मिन्नीत फा गेहूँ, पत्चण, और 
१5 मष्ठ तेल, और बण्सान देकर तेरा साल लि । तुम में 

जो बहुत कारीगरी हुईं, भौर सब प्रकार का घन इकट्ठा 

हुआ, इस से दमिश्क तेरा च्योपारी हुआ; तेरे पास देल- 
१६ बोन का दाखमधु और उजला ऊन पहुषागा गया । वदान 

और यावान ने तेरे माल के बदले में सूत दिया; और 

उन के कारण तेरे व्योपार के माल में फौलाद, तज भौर 
२० अगर भी हुआ । सवारी के चार जासे के लिये 
२१ ददान त्तेरा व्योपारी हुआ । अरब और केदार के सब 

प्रधान तेरे व्योपारी ठहरे; उन्हें। ने मेग्ने, मेंढे, और बकरे 
२२ ले आकर, तेरे साथ छ्लेन-देन किया । शवा, और रामा के 
ब्योपारी तेरे व्योपारी छहरे; उन्हों ने उत्तम उत्तम जाति 
का सब भाति का मसाला, सब भांति के मणि, और 
सेना देफर तेरा साल लिया। हारान कन्न, भौर एदेन 
भौर शबा के व्योपारी, और अश्युर, भौर क्‍्लमद, ये सब 
तेरे व्योपारी छहरे । इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं शर्थात्‌ 
झोड़ने के नीले भौर बूटेदार वस्त्र और डोरियों से वधी 
ओर देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पेटियां 
के श्रावर, पेरे साथ लेन देन फिया। तर्शीश के जहाज 
तेरे ध्योपार के मात्र के ढोनेवाले हुए, उन के द्वारा तू 
समुद्र के वीच रहकर बहुत धनवान और श्रतापी हो 
गई थी । तेरे खिबयो ने तुक्के गह्दिरे जल्न में पहुँचा दिया 
है, और पुरवाई ने तुम्ते सम्ुठ के बीच तोड़ दिया है । 
जिस दिन तू ढहूब जाएपुगी, उसी दिन त्तेर धन सपत्ति 
व्योपार का माल, मसलाह, मांसी, जड़ाई का फाम्र करने 
वाले व्योपारी लोग, और तुरू में जितने सिपाही हैं, और 
तेरी सारी भीड-भाद समुक्न &े बीच गिर जाएगी । तेरे 
मामियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आस-पास के 
स्थान कॉप उठेगे। भौर सब खेनेवाले भौर मदलाह, और 
समुद्द में जितने मासी रहते हैं, वे अपने अपने जद्दाज पर 
से उत्तरें गे, वे भूसि पर खडे होकर । तेरे विषय में ऊ थे शब्द 
से बिज्क-विज़्क कर रोए'गे; और अपने अपने सिर पर 
धृत्नि उद़ाकर राख में लोटंगे । भौर तेरे शाक में अपने सिर 
मुवा देंगे, और कसर में राट बांधकर अपने भन के कड़े 
दुख ' के साथ तेरे विषय मे रोएगे और पीटेंगे । वे विज्ञाप 
करते हुए त्तेरे विषय में विज्ञाप का यह गीत बनाकर गाएगे, 
कि सार जे भव समुद्र के चीच चुपचाप पड्टी है, उस के 
तुल्य कौन नगरी है जब तेरा माल समुद्द पर से निकलता 
था, बब ते! बहुत ली जातियों के क्रय तृप्त होत थे, त्तेरे 
धन, भौर व्योपार के माल की बहुतायत से घृथ्वी के 


(१) मृल में, मन की कई आहट । 
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यहेजकेल । 


३६ 


राज़ा धनी होते ये । जिस समय तू श्रथाह जल से लहरों ३४ 
से टूटी, उस उमए तेरे व्योपार का साल, भौर तेरे सब 
निवासी भी तेरे सीतर रहकर नाश हो गए | टापू-टापू के ३३ 
सब रहनेवाले तेरे कारण विस्मित हुए, और उन के 
राजाओं के सब रोप' खडे हो गए, भौर उन के सुह 
उदास देख पढे हैं। देश देश के व्योपारी तेरे विस्द्ध ३६ 
हथौदी बजा रहे है, तू भय का कारण हो यई; तू फिर 


स्थित न रहेगी ॥ 
यहोवा का यह वचन मेरे 

२८, फिर पास पहुँचा । कि है मलुष्य के 
सतान, सेर के प्रधान से कट, कि परमेश्वर यहोवा यों 
कहता है, कि तू ने तो मन में फूलकर कहा है; कि से 
ईश्वर है भौर समुद्र के बीच परमेश्वर के थासन पर बैठा 
हैं, परन्तु यद्यपि तू श्रपना मन परमेश्वर का सा दिखाता 
है, तौभी घू ईश्वर नही, मलुप्य ही है। तू तो दानिय्येल 
से भी अधिक बुद्धिमान है; कोई भी भेद तुम से छिपा न 
होगा । श्रपनी चुद्धि और ससझ के द्वारा तू से धन 
प्राप्त किया; और पपने भरणडारों से सेना-चांदी रखा 
है। तू ने तो बढ़ी बुद्धि से लेन देन किया, इस से तेरा < 
धन बढ़ा; और धन के कारण तेरा मन फुन्न उठा है। 
इस कारण परमेश्वर यहोवा यों दहृ्ठता है, कि तू जो अपना 
मन परमेश्वर का सा दिखाता है, इसलिये देस्, में चुफ 
पर ऐसे परदेशियो से चढ़ाई फराऊ'गा, जो रण जातियों से 
से बलात्कारी हैं, भोर वे झपनी तलवार तेरी बुद्धि की 
शोभा पर च्ाएं गे, और तेरी चमक ठसक को विगाड़ गे। 
वे ठ॒ुके कबर में उतारंगे, भौर ढू समुद्ध के बीच के मारे 
हुओ की रीति पर मर जाएगा। क्या तू अपने घात &$ 
करनेवाले के सागहने कद्दता रदेगा, कि में परमेश्वर हूँ ? त्‌ 
शपने घायल करनेवाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनृप्य ही 
उहरेगा । वू परदेशियों के हाथ से खतनांहीन लोगों फी १० 
रीवि से मारा जाएगा, क्‍योंकि में ही ने ऐसा कहा है, 
परमेश्वर यहोवा की यही चाणी है ॥ 

फिर यहोवा फा यह वचन मेरे पास पहुंचा ॥ कि ११ 
हे मनुष्य के सन्‍्तान सार के राजा के विषय में विज्ञाप का १२ 
गीत बनाकर उस से कह, कि परमेश्वर यहोवा यों कहता हैं; 
कि तू तो उत्तम से भी उत्तम हँ१, तू छुद्धि से भरपूर और 
सवांड्ञ सुन्दर है। तू तो परमेम्वर की एड्रेन नाम बारी ३३ 
में था, तेरे भाभूषण, साशिक, पदमराग, हीरा, फीरोजा, 
सुलैमानी मणि, यश, नीलमणि, मरक्द, ओर लाल सब 


न 


प्र 


च्ट 


छ 


|| 


(२) मूल में, न्‌ पर्णता पर दाप देता | । 


र८ अध्याय | 


भाँति के मशि और सेने के थे, पेरे डफ और बासुलिया 
तुझी में बनाई गई थीं, जिस ठिन तू सिरजा गया था, 

१४ उस दिन वे भी तेग्रार की गईं थीं। तू तो छानेवाला 
अभिषिक्त करुब था, में ने तुमभ ऐसा ठहराया; कि तू परमे- 
श्वर के पविश्र पर्वत पर रहता था, तू थ्राग सरीसे 
१६४ घचमकनेवाले मणियों के बीच चलता फिरता था जिस 
दिन से तू सिरजा गया, भौर जिस ठिन तक तुक मे 
कुटिलता न पाई गई, उस बीच में तो तू अपनी सारी 
१६ चालचलन से निर्दोप रहा। परन्तु लेन देन की बहुतायत 
के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इस से मे ने 
तुमे अ्पविन्न जानकर परमेश्वर के पव॑ंत पर से उतारा, 
ओर हे छानवाले करूब में ने तुझे आग सरीखे चमफऊने- 

१७ वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुन्दरता के 
कारण तेरा सन फूल उठा था, और विभव के कारण तेरी 
बुद्धि बिगढ गई थी; में ने तुमे भूमि पर पटक दिया, और 
राजाओं के साम्हने तुझे रखा है, कि वे तुम को देखे । 

4८ तेरे भ्रधर्स के कामों की बहुतायत से झौर तेरे लेन-देन 
फी कुटिक्षता से तेरे पविश्नस्थान अपवित्र हो गए, सो मेने 
तुम में से ऐसी झाग उत्पन्न की जिस से तू भस्म हुग्रा, 
शोर में ने तुझे सब देखनेवाले के साम्हने भूमि पर भस्म 

१६ कर डाला ह । देश देश के ल्लागों में से जितने तुमे जानते 
हैं, सब तेरे कारण विरिमित हुए, तू भय का कारण हुश्रा, 

और तू फिर कभी पाया न जाएगा ॥ 

२० फिर यहोवा का यह वचन, मेरे पास पहु चा । कि हे 
२१ मलुष्य के सन्‍्तान अपना मुस सोदोन की ओर करके उसझे 
२२ विरुद्ध भविष्यद्दाणी कर । और कष्ट, कि प्रभु यहोवा यो 
कहता हैं, कि हे सीदोन, में तेरे विरुद्ध हूं, में तेरे बीच 
अपनी महिमा कराझगा, जब में उस के बीच दण्ड दू गा, 

ओऔर उस में अपने को पविन्न ठहराऊगा, तब लोग जान 

२३ लेंगे, कि मैं यहोवा हूँ । और मैं उस में मरी फैल्नाऊगा, 
और उस की सइकों म लोहू बहाऊगा, और उस के चारो 

ओर तलवार 'वक्षेगी, तब उस के बीच घायल लोग 

९४ गिरंगे, और वे जान लेंगे, कि में यहोवा हूं । भौर इस्रा- 
एल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उन के 
साथ अभिमान फा बतांव रखती हैं, उन में से कोई उन 

का छुभनेवाला काटा वा बेघनवाज्ा शूत्ष फिर न ठहरेगी 

तब थे जान लेंगी, कि में परमेश्वर यहोवा हूँ ॥ ॥ 


परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि जब में इस्नाएल 
के घराने फो उन सब ज्ञोगों में से जिन के बीच थे तित्तर 
घित्तर हुए हैं, इकट्ठा करूगा, भर देश देश के लोगो 
के सामहने उन के हारा पवित्र उहरूगा, तब वे उस देश 


यहेजकेल । 


उहे० 


में बास करंगे, जो में ने अपने दास याकूब को ठिया था। 
वे उस मे निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर भौर दास 
की वारिया लगाकर निढर रहेंगे, तब में उन के चारों ओर 
के सब लोगों फो जो उन से श्रभिमान का बर्ताव फरते 
हैं, दर्द दृ गा , निदान, वे जान लेगे ; कि हमारा परमे- 
श्वर यहोवा ही है ॥ 


२५<. टुर्ततों वष॑ के दसवें महीने के 

* चयारहवें ठिन को यहोवा का 
यह वचन मेरे पास पहुंचा | कि हे मनुप्य के सन्तान, ३ 
अपना मुख सिस्र के राजा फिरौन की ओोर करके उस के 
भौर सारे मित्त के विरुद्ठ भविष्यद्टाणी कर |यह फ्ह कि 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि में तेरे विस्द्ध हू, दे मित्र 
के राजा फिरोन, दे बडे नगर, तू जो अपनी नदियों के 
बीच पड़ा रहता, जिस ने पट्टा है, कि मेरी नदी मेरी निज 
की है, थौर मे ही ने उस को भपने लिये बनाया है । में ४ 
तो तेरे जबड़ों में अकडे डालुगा, और तेरी नदियों की 
मछलियों फो तेरी खाल में चिपटाऊ गा, भौर तेरी खाल 
में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुम 
को तेरी नदियों में से निकालुगा। तब में तुझे तेरी २ 
नदियों की सारी सछुलियों समंत जगल मे निकाल 
दू गा, भौर तू मैदान म पड़ा रहेगा, किसी प्रकार से तेरी 
सुधि न लीजाएगी१, में ने तुके वन पशुश्रो और आकाश 
के पत्तियों का श्राहर कर दिया है । तब मिस्र के सारे ६ 
निवासी जान लेंगे, कि मैं यहोवा हूं, वे तो इश्नाएन के 
घराने के लिये नरकट की टेक ठहरे थे । जब उन्हों ने तुक ५ 
पर हाथ का बल दिया, तब तू टूट गया, भौर उनके पखौडे 
उखड़ ही गए, और जब उन्हों ने छुक पर टेक लगाई, तब 
तू दूट गया, और उन की कमर फी सारी नें चढ़ गई । 
इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, कि दुख, में तुक पर ८ 
तलवार चलवा कर, तेरे क्या मनुष्य, क्या पशु, सरभों को 
नाश करू गा । तब मिस्र देश उजाढ़ दी उज़ाड़ होगा, भौर ६ 
वे जान लेंगे, कि में यहोवा हू ; उस ने तो कद्दा है, कि मेरी 
नदी मेरी निज की है, और सें ही ने उसे बनाया। इस कारण 
देख, में नेरे भ्ौर तेरी नदियों के विरुद्ध हूं, भौर मिस्र देश 
फो मिग्दोत्त से क्ेकर सवेने तक बरन कूश देश के 
लिवाने तक उजाढ़ ही उजाड़ कर दूगा। चालीस वर्ष 
तक उश्च में मनुष्य वा पशु का पाव तक न पडेगा, और 
न उस में कोई बस रहेगा | चाज्ीस वर्ष तक में मित्र 
देश को उजड़े हुए देशों के बीच उज्जाड़ कर रखूगा, 


4 


| 


स्ध्ण 





(१) भूछ में, दू न तो इकटठा किया जाएगा और न बटोरा जाएगा। 


! आम + “गहन  अिखझान मात: ०. सम 


ज्म्क ही...» चनआ. 


अपिज छड़ी >ड++ >> का प्य्काल ब>छा ट“#ा 


३० अध्याय । 


१७ 


+म दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा । कि हे 


२१ 


«५ ३२०. फिर 


और उस के नगर उजडे हुए नगरों के बीच खगयढएर ही 
रहेंगे, और में सिस्तियों को जाति जाति में छिन्न मित्र कर 


१३ दू'गा; और देश देश में तित्तर बित्तर कहूगा। परमेश्वर 


यहोवा तो यों कहता है, कि चालीस वर्ष के बीतने पर में 
मि्षियों फो उन जातियों के बीच से इकट्ठा करू गा, जिन 


५४ में वे तित्तर बित्तर हुए। और में मिस्तियों को बधुआई 


से चुद्ाकर पत्नास देश में जो उन फी जन्मभूमि है, फिर 
पहुँचाऊगा, और वहा उन का छोटा सा राज्य हो 


१५ जाएगा । वह सब राज्यों में से छोद होगा, और फिर 


अपना सिर और जातियों के ऊपर न उछाएगा, क्योंकि 
में सिस्रियों को ऐप़ा घटाऊगा कि वे फिर भन्यजातियों पर 


१६ अम्ुता घरने न पाएंगे । और वह फिर हख्राएल के घराने 


के भरोसे का कारण न होगा, जब वे फिर उन की ओर 
देखने लगें तव थे उन के अधम्स को याद दिलाएगे 
और तब वे जान लेंगे, कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ ॥ 


फिर सताईसयें वर्ष के पहले महीने के पह्विले 


मलुप्य के सन्‍्ताव चाबुल के राजा नवूकदनेस्सर ने सोर के 
घेरने में अपनी सेना से बढ़ा परिश्रम कराया, हर एक 
पा सिर चन्दक्ता हो गया, और हर एक के करों का चमदा 
उड़ गया, तौभी इस चढ़े परिश्रम फी मजदूरी सोर से न तो 


१६ कुछ उस को मित्री और न उस की सेना को । इस कारण 


परमेश्वर यहोवा यों फहता है, कि देख, में वाबुल के राजा 
नवूकदनेस्सर को मिस्र देश दू गा, और बह उस की भीड़ 
भाड़ को ले जाएगा, और उस की घन सपत्ति को ल्लूटकर 
शपना कर लेगा ; सो उस की सेना को यही मजदूरी 


२० मिक्षेगी | में ने उस के परिश्रम के चदले में उस फो 


मिल्न देश इस कारण दिया है, कि उच लोगों ने मेरे लिये 
काम किया था, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥ 

उसी समय मैं इस्ताएल के घराने का एक सौंग 
उग़ाछुया, भौर उन के बीच तेरा सुँद्ध खोलू'गा, भौर 
वे जान लेंगे, कि में यहोवा हू ॥ 


यहोवा का यह वचन मेरे 
पास पहुँचा । कि हे मनुष्य के 
सन्तान, भविष्यद्टाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यों 
३ है, कि हाय, दाय क्रो, हाय उस दिन पर। क्योंकि वह 
दिन अर्थात्‌ यहोवा का दिन निकट है, चह यादलो का दिन 
४ ओर जातियों के दगण फा समय होगा । मिस्र में तलवार 
चलेगी, और जब मित्र मे लोग सारे जाकर गिरेंगे, तय 





(१) मृछ में, सोर के विरुझू । 


यहेजकेल । 


कृश में सी सक्ट पढेगा, लोग मिस्र की भीड़ भाई ले 
जाएगे, ओर उस की नेवें उल्नट दी जाएगी। झूशा 
पूत लुइ और सघ दोगले, भौर दूब लोग, भौर बाचा 
बांधे हुए देश के निवासी मिस्रियो के सग तलवार से 
मारे जाएगे ॥ 

यहोवा यों कहता है, कि मिश्र के संभावनेवाले 
भी गिर जाएगे, और अपनी जिस सामर्थ्य पर मिली 
फूकते हैं, वह दुटेगी* ; मिग्दोल से लेकर सवेने तक 
उस के निवासी तलवार से मारे जाएंगे, परमेश्वर यहोवा 
की यही याणी है। ओर थे उजडे हुए देशों के बीच उजढे 
झहरेंगे, और उन के नगर खंडद्दर किए हुए नगरों में 
मिने जाएंगे | जब में मित्र मे आय लगाऊ गा, और उस 
के सब सहायक नाश होंगे, तव वे जान लेगे, कि में 
यहोवा हूं । उस समय मेरे सामने से दूत जहाजों पर 
चढ़कर निढर निकलेंगे; और छशियों को ढराएगे, थोर 
उन पर सकट पड़ेगा, जेसा कि सित्र के दगए के समय, 
क्योंकि देख वह दिन आता है॥ 

परमेश्वर यहोवा यों फद्दता है, कि में बाबुल के राजा 
नवूकदनेस्सर के हाथ से मित्र की भीड़-साइ फो नाश 
फरा दू गा । वह अपनी प्रभा समेत जो सब जातियों 
में भयानक दे, उस देश के नाश करने को पहुँचाया 
जाएगा, और वे मिस के विदुद्धू तलवार खींचकर देश 
को भरे हुओों से भर देंगे । और सें नदियों को सुखा 
ढालृगा + भौर देश को घुरे लोगो के हाथ कर दूगा, और 
देश को भौर जो कुछ उस में है, में परदेशियों से उजाड़ 
करा दू गा, मुझ यददोवा ही ने यह कद्दा है ॥ 

परमेश्वर यहोवा यों कद्दता है, कि में नोप में से भुरतों 
को नाश क्सूगा, मैं उस में की मूरतों फो रहने न दू गा . 
मिल्ष देश में फोई प्रधान फिर न उठगा, और में मिस्र 
देश में भय उपजाऊगा । और मे पन्नोस को उज्ाइंगा, 
झौर सोश्रन में आग लगाऊगा, और नो को दण्ड 
दू गा। शोर सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है, उस पर में 
अपनी जजजज्ञाहट भदफाऊ गा; और नो की भीदभाद 
का अत कर ढालगा । भौर मे मिस्र में भाग कगाऊंगा; 
सीन बहुत थरथराएगा, और नो फाहा जाएगा, अर 
नोप के विरोधी दिन दृढ्ाढे उठेये । आवेन भौर पीवेसेद 
के जवान तलवार से गिरेगे, और ये नगर बधुशाई में 
चक्ते जाएगे । और जय में मित्नियों के जूम्ों को 
तहपन्देस म तोड़ गा, तब उस में दिन थो अधेरा होगा, 


और उस की सामथ जिस पर वह फूलता हैं, वह नाश 








(२) मूृल्त में, उतरेगा । (३) मूल में, ड्गडेलू गा 
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हो जाएगी, उस पर तो घटा छा जाएगी, प्योर उस की 
बेटिया बधआई मे चली जाएगी। मैं मिलियों फो 
दण्ड दूगा, और वे जान लेंगे, कि मे यहोवा हू ॥ 

फिर ग्यारहवें वर्ष के पहले मह्दीने के सातवे 
दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा | कि 
हे मनुष्य के सन्‍्तान, में ने मिस्त के राजा फिरोन की 
भ्रुजा तोड़ी दे . और न तो वह्द जुटी , न उस पर लेप 
लगाकर पद्दी चढ़ाई गई, न वह वाघने से तलवार 
पकदने के लिये वज्णी की गई हे। सो प्रभु यहोवा यो 
कहता है, कि देख, में मिल्ल के राजा फिरोन के विरूद्ध 
हु और उस की भ्च्छी ओर टूटी दोनों भुजाओं को 
तोड़ गा, और तलवार को उस के हाथ से गिराऊगा । 
ओर में मित्तियों को जाति जाति में तित्तर बित्तर 
करू गा; और देश देश में छितराऊ गा । और में बाशुल 
के राजा की भजाओं को बल्नी करके अपनी तलवार 
उस के द्वाथ में दूगा, और फिरोन की भजाओ को 
तोड गा, भोर वह् उस के स्ाम्हने ऐसा कहरेगा, जेंसा 
मरनहार घायल कहरता है । में बाबुल के राजा फी 
भणाओ्ं को सम्भालू गा, और फिरोन की भजाए' ढीली 
पहँगी, जब में बाबुल के राजा के हाथ में अपनी 
तलवार दू गा, श्रौर वह उसे मिश्न ठेश पर चलाएंगा 
तब वे जानेंगे, कि में यहोवा हूँ । और में मिस्तरियों को 
जाति जाति में तित्तर बित्तर कलहूगा शौर देश देश में 
छितरा दू गा, तब वे जान लेंगे, कि में यहोवा हू ॥ 


र ग्याहवे वर्ष के तीसरे 
३३८ फ्ि महीने के पह्ठिले दिन को 


यहोचा का यद्द चचन मेरे पास पहुँचा । कि है मशुप्य 
के सनन्‍्तान, मिश्न के राजा फिरोन और उस की भीड 
भाड से कह, कि अपनी बढाई में तू किस के समान 
है। देख, अश्शूर तो लबानोन का एक दुवढार था 
जिस फी सुन्दर सुन्दर शाखा, घती छाया, और बडी 
ऊ चाई थी, और उस की फुनगी बादलों त्तक पहुँचती 
थी। जलन ने उसे बढाया, उस गहिरे जल के कारण वह 
ऊ चा हुआ, जिस से नदिया उस के स्थान के चारों 
ओर बहती थीं, और उस फी नाक्षिया निकलकर मैदान 
के सारे बूत्तों के पास पहुँचती थीं। इस कारण उस की 
ऊ चाई सेदान के सब बृत्तों से अधिक हुईं, और उस की 
टहनियां बहुत हुईं, और उस की शाखाए त्मम्बी हो 
गई , क्योंकि जब वे निकत्नीं, तब उन को बहुत जल 
मित्ना । उस की रहनियों में आकाश के सब प्रकार क 


पत्ती बसेरा करते थे, और उस की शाखाओं के नीचे 
संदान के सव भाति के जीवजन्तु जन्‍्मते थे * और उस 


यहेजकेल । 


जहर 


की छाया में सब बडी जातिया रद्दती थीं। वह श्रपनी 
बढाई शोर श्रपनी टालियों की लग्बाई के कारण 
सुन्दर हुआ ; क्योंकि उस की जठ बहुत जज्ञ के निकट 
थी । परमेश्वर की बारी के देवदार भी उस को न 
छिपा सकते थे, सनीब्र उस की टहनियों के समान न 
थे, भर श्र्मान चुत उस की शासाओं के तुल्य नये 
परमेश्वर की बारी का कोई भी बृज्ञ सुन्दरता में उस के 
बराबर न था । में ने उसे डालियों की बहुतायत से 
सुन्दर बनाया था, यहा तक कि एुद्देन के सब्र वृक्त जो 
परमेश्वर की बारी मे थे, उस से ढाह्द करते थे ॥ 

इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यों कह्दा है, कि उस १ 
की ऊचाई जो बढ़ गई, श्रौर उस की फुनगी जो बादलों 
तक पहुँची है, भ्ौर भ्रपनी ऊचाई के कारण जो उस का 
सन फल उठा है । इसलिये जातियों में जो सामर्यी है 
टस के हाथ मैं उस को कर दू गा, और वह निश्चय उस 
से बुरा व्यवद्वार करेगा ; में ने ढस की दुष्टता के कारण 
उस को निकाल दिया है | भर परठेशी जो जातियों में 
भग्रानक क्ोग हैं, उन्हों ने उप को काटकर छोड दिया, 
उस की डालिया पहाड़ों पर, और सम तराइयों मे 
गिराई गई ; और उस की शाखाए देश के सब नालों 
में दृरी पड़ी है, भोर जाति जाति के सच लोग उम्र की 
छाया को छोडकर चले गए हैँ । उच्च गिरे हुए वत्त पर 
श्राकाश के सब पक्ती बलेरा करते है, और उस की 
शाखाओं के ऊपर मंदान के सब जीवजन्तु चढने पाते हें | 
ताकि जल के पास के सब वुक्षो में से कोई 
अपनी ऊचाई न बढ़ाए, न भपनी फूनगी को बादलों 
तक पहुँचाए, भौर उन में से जितने जल पाकर छढ़ हो 
गए हैं , वे ऊचे होने के कारण सिर न उठाएं, क्योंकि 
कबर में गड़े हुश्नो के सग मलुप्यों के बीच वे भो सत्र के 
सब मृत्यु के वश करके अवोक्षोक में डाले जाएगे ॥ 

परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि जिस दिन वह 
भ्रधोन्नोक मे उतर गया, उस दिन में ने विज्ञाप कराया , 
मैं ने उस के कारण गहिरे समुद्ध को ढापा, और नदियों 
फो रोका भौर बहुत जल रुका रहा, और मैं ने उस के कारण 
लबानोन पर ठदासी छा दी, और मैदान के सब वदच्त 
उस के कारण सूछित हुए। जब मैं ने उस को कंबर । 
में गढे हुओं के पास अधोल्नोक में फेंक दिया, तब में 
उस के गिरने के शब्द से जाति जाति को थधरथरा दिया 


झौर एदन के सब वक्तों अर्थात्‌ क््बानोन के उत्तम उत्तम 
बृत्तो ने जितने जल पाते हैं, अधोज्नोक में शाति पाई। 


वे भी उस के सग तलवार से मारे हुओों के * 
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(१) मूल में, तेरी । 
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पास झधोलोक में उतर गए पश्र्थात्‌ वे जो उस कौ परमेश्वर यहोवा यों क्द्ृता है, कि बाबुल के राजा १६ 
भुजा थे, और जाति जाति के वीच उस की छाया में | की तलवार तुझ पर चल्तेगी। में तेरी भोइ-भाद को १२ 
रहते थे ॥ ऐसे शूरवीरों की तलवारों के हारा ग्रिराकया, जो 


हे यो महिला और बढाई के विषय में एदेल के बची | जातियों में भयानक हैं भौर वे मिश्र के घमएणड को 


मे से त्‌ किस के समान है? त्‌ तो एदेन के झौर बक्तों के | तोड़े गे, झोर ड्स की सारी भीद-भाड का सत्यानाश 
हि ज्ञोगों | ऐोगा | और मैं उस के सब पशुतो को उस के बहुतेरे ३३ 
संग अ्धोलोक में उतारा जाएगा, और खननाह्दीन क्षोगों 2 के का, 
ह रहेगा जलाशयों के तीर पर से नाश करूगा, और वे आगे को 
के बीच तलवार से मारे हुओ के सग पड़ा रहेगा ; फिरौन नव से, भौर कर 
न तो मनुप्य के पाँव से, भौर न पशु के ख्रों से गदले 
अपनी सारी भीड़-भाड़ समेत ये। ही होगा, परमेश्वर ७ । े 
महोबा की यही बाण हैं।| कि जाएगे (तब से इन का 5 निर्मल _कर दूंगा, १४ 
शोर उन की नदियां तेल की नाई , परमेश्वर यहोवा 
| २्‌ है फिर यारहवें वर्ष के बारहवे महीने | की यही दाणी है । जब में मित्र देश फो उजाढ़ ही १५ 
के पहिले दिन फे। यहोवा का | उज्ञाड कर दूगा, और जिस से वह भरपूर है, उस से 

२ यह वचन मेरे पास पहुँचा । कि हे मनुष्य के सन्‍्तान, मिन्न | छुछा कर दू गा, और उस के सब रहनेवालो को मारूंगा, 
के राजा फिरौन के विपय विज्ञाप का गीत वनाकर उस | तब वे जान लेगे, कि मैं यहोवा हु । लोगों के विज्ञाप १६ 
को सुना, कि तेरी उपसा जाति जाति में जवान सिंह से । करने के लिये विज्ञाप का गीत यही है : जाति जाति की 
दी गई थी, परन्तु व्‌ ससुद्ध के सगर के समान है, तू | स्त्रियां इसे गाएगी, मिख्ीत और उस की सारी भीड-भाड़ 
भ्रपनी नदिये। में टूट पढ़ा, और उन के जल को पावों से | के विपय थे यद्दी विलापगीत गाएगी, परमेश्वर यहोवा की 

३ सथकर गदला' फर दिया। परमेश्वर यहोवा यो फहता है | यही वाणी है ॥ 
कि मैं बहुत सी जातियो की सभा के ह्वारा सु पर | फिर वारहवें वर्ष के उठी महीने के पन्‍द्दवे १७ 
झपना जाक्ष फैलाऊ॑ंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में | दिन को, यहोवा का यह चचन मेरे पाल पहुँचा । कि १८ 

४ खींच लेंगे । तब में तुझे भूमि पर छोड'गा, और मैदान | है मनुप्य के सनन्‍्तान, सिस्र छी भीड-भादु के लिये 
से फेंककर आकाश के सब पक्षियो को तुक पर बैठाऊ'गा, | हाय ! धाय ! कर, और उस को प्रतापी जातियों की बेटियों 
और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीवजन्ठुओं को तुप्त | समेत कबर में गडे हुओं के पास झधोलोक सें उत्तार | 

५ फरूगा। झौर में तेरे मास को पहाड्ो पर रखूगा, और | तू किस से सनोहर है? तू उतरकर खतनाद्दीनों के सण १६ 

६ तराइयो फो तेरी डील से भर दूगा । और जिस देश में | पड़ा रह | तलवार से भरे हुभों के बीच थे गिरेंगे, २० 
तू सरता है, उस को पहाड़ों तक त्तेरे लोहू से सीचूगा, | उन* के लिये तलवार ही उ5हराई गई है ; सो मित्र को 

७ झौर उस के नाते तुझ से भर जाएंगे । और जिस समय | सारी भीड्-भाद समेत घसीद के जाओ। सामर्थी २१ 
में तुम्ते सक्षिन क्रूगा, उस समय मैं आकाश के ढांपूगा | शूरवीर उस से और उस के सद्दायकों से झ्घोलोक से 
भौर तारों फो धुन्धज्ञा फर दूगा, सूर्य फो में बादल से | से बातें करेंगे, वहां वे खतनाह्टीन लोग तलवार से भरे 

८ छिपाऊगा, और चन्द्रमा अपना प्रकाश न देगा | ज्लाकाश | पड़े है । वहा सारी सभा समेत भश्शुर भी है, २२ 
सें जितनी प्रकाशसान ज्योतियां हैं, सब को में तेरे कारण | उस की कबरें उस के घार्रो शोर हैं; सब के सब 
धुन्धज्ञा कर दूगा; और तेरे देश में अंधकार पर दूगा : | तक्षवार से सारे गए हैं । उसकी फवरें गईऐ के २ ३ 

६ परमेश्वर यहोवा फी यही चाणी है । जब मे तेरे विनाश | क्लोनों में वनी हुई है ; और उसकी फ्यर के चारों 
का समाचार जाति जाति में भर तेरे अनजाने देशों सें | ओर उस फी सभा है, वे सब के सब जो ज्ञीवनलोक 
फेज्ाऊ गा, तब बडे बढे देशों के क्ोगों के मन में रिस | में भय उपनजाते थे, अब तलवार से भरे पड़े हैं। 

१० उपजाऊ गा । और मे बहुत सी जातियों फो तेरे फारण | वहाँ एलाम है, झौर उस की कबर की चारों ओर २४ 
विस्मित कर दूगा, और जब सें उन के राजाप्नो के मारे हि जा 2883 ड़, न पा रह हे से 
सारदने अपनी तलवार भ्ांजुगा : तब तेरे कारण उन के दे 39323 हि हक थे बस उतर गए है ५ 
सब रोए खढे हो जाएगे, और तेरे गिरने के दिन वे हि 


में और भौर गडे हुआ के सग उन के संह पर सियाह्ी 
भपने झपने प्राण फ्े लिये कण कण फापते रहेंगे।॥ छाई हुई है । सारी भीढ़-भाड समेत उस फो मारे हुओं २२ 





(१) मछ में, झन फो नदियां की मैडी + (९) मद में, उस । 


33 अध्याय । 


२७ 


श्प 


ए 


डे 


2+ 


के बीच सेज मिली, उस की कबरें उस फी चारों थोर 
वही हैं, सब्र के सब खतनादीन तलवार से मारे गए , 
उन्हों ने जीवनलोक में तो भथ्य उपज्ञाया था, परन्तु अत्र 
कबर में भर गडे हुश्लों के सग उन के मूँद्द पर 
सियाही छाई हुई है, और वह मरे हुआ के बीच रफा 
गया है । वहा सारी भीड भाढ समेत मेशेक अर 
तूबल् हैं, उन की कबरे उन के चारों और है ,सप्र के 
सव खतनाहीन तलवार से मारे गए, वे तो जीवनलोक 
से भय उपनाते थे । क्या वे उन गिरे हुए खतनाहीन 
शूरवीरों के सम पडे न रद्देगे, जो अपने शअ्रपने युद्ध के 
हथियार लिए हुए अ्रधोल्लोक मे उतर गए हैं , और वहा 
उन की तलवार उन के सिरों के नीचे रखो हुई ह * भौर 
उन के भ्रधम्म के काम उन की हट्ियों में व्यापे हैं, क्योंकि 
जीवनलोक में उन से शूरवीरों को भी भय उपजता 
था | और खबनाहीनों के संग श्रग-भग होकर वू भी 
तलवार से मरे हुम्नों के सग पडा रहेगा। वहा एदेम 
झौर उस के राजा और उस के सारी प्रधान है, जो 
पराक्रेप्ती होने पर भी तलवार से मरे हुश्रों के सा 
वहीं रखे हैं, गढ़ह्े मे गे हुए खतनाद्दीन लोगों के 
संग वे भी पडे रहेंगे । वहा उत्तर दिशा के सरे प्रधान 
और सारे सीदोनी हैं जो मरे हुओ के सन उत्तर गए; 
उन्हों ने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परन्तु वे अ्रत्र 
लज्जित हुए शौर तलवार से और और मरे हुश्नो के 
सग थे भी खतनाद्वीन पडे हुए हैं, ओर कब्र में भौर 
और गड़े हुश्नों के सम उन के मुंद्द पर भी सियाही छाई 
हुई है । इन को देखकर फिरोन अपनी सारी भीड़-भाढ़ 
के विपय में शाति पाएगा, हा फिरोन और उस की सारी 
सेना जो तलवार से मारी गईं है, परमेश्वर यहोवा की 
यददी वाणी है। क्योंकि में ने उस के कारण जीवनत्ोक 
में भय उपजाया है, और वह सारी भीड़-भाड समेत 
तल्तवार से और मरे हुओ के सग खतनाहीनों के बीच 
लिटाया जाएगा, परमेश्वर यहोवा फी यही वाणी है ॥ 
यहोवा का यह वचन मेरे पास 


२ डे डे हु किर पहुँचा। कि हे मनुप्य के सन्‍्तान 


अपने लोगों से कह , कि जब मैं किसी देश पर तलवार 
चलाने क्षण, और उस देश के लोग अपने किसी फो 
३ पहरुआ करके ठह्दराएुं। तब्र यदि वह यह देखकर कि इस 
देश पर तलवार चला चाहती है, नरखिंगा फूऱकर जोरों 
फो बिता दे । तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने 
पर न चेते, और तलवार के चलने से मर जाए, 
उस फा खून उस्री के सिर पडेगा । उस ने नरसिंगे का 


्न्ज 


न 


यहेज्केल । 


७१९ 


शब्द तो सुना, परन्तु न चेता, सो उस का खून उसी 
को लगेगा, परन्तु यद्धि वह चेव जाता, तो श्रपना प्राण 
बचा लेता | और यदवि पहरुग्रा यह देवने पर हि * 
तलवार घला चाहती है नरसिंगा फूंकरर लोगों को 
चिता न दे, श्रौर तथ्॒ तलवार के चक्कने से उन में से 
फोई मर जाएं, तो वह तो अ्रपने श्रधरग्म में फस्ता 
हुआ मर जाएगा, परन्तु उम के खून का लेसा में पहदए 
ही से लू गा। हे मनुप्य के सन्‍्तान, में ने तुमे इत्नाएल ५ 
के घराने का पहरुया हरा दिया है, सो तू मेरे मुद्द से 
वचन सुन सुनकर मेरी शोर से उन्हें चिता दे। जय ८ 
में दुप्ट से कहें, कि हे दुग्ट त्‌ निम्चय मरेगा, तब यदि व्‌ 
दुप्ट को उस के मार्ग के विषय में न खित्राए, तो वह दुष्ट 
अपने भ्रधस्म मे फसा हुआ मरेगा परन्तु उस के खून का 
लेता, में तुकी से लू गा । परन्तु यदि तू दुप्ट को ठसके । 
मार्ग के विषय चिताए, कि वद्द अपने मार्ग से फिर बाएं, 
ओभौर वह पपने माग से न फिर, तो वह तो अपने भपर्मा 
में फसा हुथा मरेगा, परन्तु तू अ्रपना प्राण बचा लेगा ॥ 
फिर है मनुष्य के सन्‍्तान, इल्लाएल के घराने से यह । 
कह, कि तुम जोग फहते हो ; कि हमारे अपराधों और 
पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुग्मा है, हम उस के कारण 
गलते जाते हैं, हम कैपे जीवित रहें ? सो तू ने उन से यह 
कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है , कि मेरे जीवन की 
सौगन्ध में दुष्ट के मरने से कछ भी प्रसन्न नहीं होता, परन्तु 
इस से कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे; है 
इस्नाएल के घरागे तुम अपने अपने घुरे मार्ग से फ़िर 
जाओ , चुम क्यों मरोगे ? भोर हे मनुष्य के सन्तान, 
अपने लोगो से यह कह, कि जिस दिन धर्मी जन अपराध 
करे उस दिन वह अपने धर्म के कारण न बचेगा, भौर 
दुप्ट की दुप्टता जो है, जिस दिन वह उस से फिर जाए, 
उस के कारण वष्ठट न गिरंगा, फिर धर्मी जन जब वह 
पाप करे , तश्र अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा । 
जब मैं धर्म्मी से कहूँ. कि तू निश्चय जीवित रह्देगा, झौर 
वह अपने धर्मे पर भरोसा करके कुटिल काम फरने क्षगे, 
तब उस के धर्म्म के कार्मों में से किसी का स्मरण न किया 
जाएगा, जो कुटिल फाम उस ने किए हों, उन्हीं में फ्ता 
हुआ वह मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ, कि तू, निश्चय 
मरेगा, और चद् अपने पाप से फिरकर न्याय ओर धर्म्म 
काम काने लगे । अर्थात्‌ यदि दुष्ट जन बन्धक फेर देंने, 
अपनी लूटी हुई वस्तुए भर देने, और बिना कुंटिल काम 
किए जीवनदायक विधियों पर चन्नने क्गे, तो वह में 
मरेगा, निश्चय जीवित रहेगा । जितने पाप उन ने किए ! 
हों, उन में से किघ्ती का स्मरण न किया जाएगा, उस 


न 


न्न्क 


३३ अध्याय । 


न्याय शौर घधर्म्म के काम किए चह निश्चय जीवित ही 

१७ रहेगा । तौनी त्तेरे लोग कहते हैं, कि प्रभु की चाल ठीक 

८ नहीं ; परन्तु उन्हीं की चाल दीक नहीं । जब धर्म्मी अपने 
घर्म्म से फिर्र कुटिल कास फरने क्गे, तब निश्चय 

३६ उन में फसा हुआ, वह झरूर जाएगा। भौर जब हुए 
अपनी दुषता से फिरकर न्याय और घर्म्म के कास करने 

२० लगे, तव चह उन के कारय जीवित रहेगा । तौभी 
तुम फहते हो, कि प्रभु की चाल ठीक नहीं, हे इल्ाएल 
के घरामे, में तुम्हारा न्याय एक एक व्यक्ति फी चाल ही 
के अनुसार करू गा ॥ 

२१ फिर हमारी बन्चुन्नाई के ग्यारहवें वर्ष के दसवें 
महीने के पाचवे दिन को एक व्यक्ति जो यर्शलेम से 
भागकर बच गया था, वह मेरे पास झ्ाकर पहने क्गा, 

२२ नगर ले लिया गया । उस भागे हुए के आने से पहले 
सांख को यहोचा की शक्ति" मुझ पर हुई थी, और भोर 
तक भर्थाव्‌ उस सजुष्य के आने तक उस ने मेरा सेंद 
खोल दिया, और मेरा सुह छुला ही रहा, भौर में फिर 

२३ चुप न रहा | तब यहोवा का यह वचन सेरे पास पहुँचा, 

२४ कि है सलुप्प के सन्‍्तान इस्राएल की भूमि के ठन खण्ढहरों 
के रहगेवात़े यह कहते हैं, कि इमाहीम एक ही था, 
तौभी देश का अधिकारी हुआ ; परन्तु हम लोग बहुत 

२३ से हैं, भौर देश हमारे ही अधिकार में दिया गया । इस 
कारण तू उन से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि 
तुम लोय तो मां लोहू समेत खाते और अपनी मृरतों की 
झोर दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्‍या तुम उस 

२६ देश के अधिकारी रहने पाश्नोगे ? तुम तो भ्रपनी अपनी 
तक्षवार पर भरोसा फरते और घिनौने कास फरते, भौर 
अपने अपने पहोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो : फिर 

२७ या तुम उस देश के 'सघिकझ्ारी रहने पाझोगे $ तू उन 
से यह कहद, कि परमेश्दर यहोवा या कहता है ; कि मेरे 
जीवन दी सौगन्ध नि सन्देह जो ज्ञोग खण्ढहरों में 
रहते हैं, वद्द तकतवार से गिरेंगे, भोर जो छुले मेदान 
में रहता है, उसे में जीवजन्तुन्रों का थाह्ार क्र दू गा, 
छोर जो गठों और गुफाज्ो से रहते हैं, वह मरी से 

२८ मरंगे । शौर में उस देश फो उजाइ ही उज्बाद कर दू गा; 
और उस के चल का घमयड जाता रहेगा, और 
इस्चाएज के पहाउ़ ऐसे उजडे गे, कि उद पर होकर पोई 

२६ न चलेगा । सो जब मै उन लोगों के किए हुए सब घिनोने 
फामो के कारण उस देश को उज्ञा४ ही उज्द़ फर दू गा, 

३० तब थे जान लेंगे, कि मे यहोवा हूं । थार है मनुप्य के 
सन्तान, हेरे लोग भीतों के पास भर घरों के द्वारों में तेरे 





(३) मुझ में, 


शेप 


यहेजक्रेल । 


जहर 


विषय में बाते परते, भौर एक दूसरे से दइते हैं; कि झआचो, 
छुनो, तो यहोवा की घोर से कोन सा वचन निकलता 
है! वे प्रजा की नाई तेरे पाए घाते भौर मेरी प्रभा बनकर ३१ 
तेरे सान्दने बेठकर तेरे घचन सुनते हैं, परन्तु चह उन पर 
चलते नही, मुंह ले तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परन्तु 
उन का सन लालच ही में लगा रहता है| भौर तू उन ३२ 
की दृ्टि सें भीठे गानेवाले भौर श्च्छे बजानेवाले का 
प्रेमवाक्षा गीत सा ठहरा है, वे तेरे वचन सुनते तो हैं ; 
परन्तु उन पर चलते नहीं । परन्तु जब यद्द बात घटेगी, ३३ 
वह घटनेवाली तो है, तब वे जान लेंगे, कि हमारे बीच 
एक भविष्यट्वक्ा आया था ॥ 
3 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
५) ० पहुँचा । कि, है मनुष्य के सन्‍्तान ४ 
हस्राएल के चरवाहों के बिल्द्धू भविष्यट्टाणी करके उन 
चरवाहों से कह, कि परमेश्चर यहोवा यों कहता है, हाय, 
इस्राएल के चरवाहो पर जो अपने घण्ने पेट भरते हैं ; 
क्या चरवाहों को भेठ चकरियो का पेट न भरना चाहिए? 
तुम कोग चर्बी खाते, ऊन पढ्िनते थौर मोटे सोटे पचुझ्नो ३ 
फो कफाटसे हो, और भेड़ वकरियों को सुम नहीं चराते | 
न तो तुम ने घीमारो को वलवान्‌ किग्रा, न रोगियों को ४ 
चंगा किया, न घायक्नों के धार्दो को बांधा, न निकाली 
हुई के फेर लाए, न खाई छुईं के खोजा, परन्तु तुम ने 
बल और जबरदस्ती से भ्धिफार चलाया है। थे चराहे * 
के न होने के फारण तित्तर बित्तर हुई', और सच वन- 
पशुझ्नों का भाद्दार हो गईं , चे दित्तर बिच हुईं है । मेरी ६ 
भेड बकरिया सारे पहाड़ों झौर ऊ चे ऊ'चे टीलों पर भटकती 
थीं, मेरी भेद बकरियां सारी एध्वी के ऊपर तित्तर बित्तर 
हुई , और उन की न ते फाई सुधि खेता था, न कोई उन 
को दुपता था । इस कारण, है चरवाहो, यद्दोवा फा वचन. ७ 
सुनो , परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, कि मेरे जीवन 
की सौगन्य, मेरी भेड-बकरियां जो लुट गईं , और मेरो भेड- 
बफरियां जे चरवाहे के न होने के कारण सब बन पश्ुथ्रों 
फा आहार हो गई , झौर मेरे चरवाहों ने थे। मेरी मेड - 
वकरियों की सुधरि नहीं ली, भोर मेरी सेड -बकरियों 
पता पेट नहीं, घपना ही झरना पेट सरा; इस कारण 
हे चरवाद्दे, यहोवा वा वचन सुनो । पत्मेश्वर यहोवा यों 
बहता हैं, कि देखो, में चरवाहों के पिरद है ; शौर उन 
से अपनी भेद वकसियों का लेखा लगा, भौर उन के उन्हें 
फिर चराने न दूमा ; थे फिर झरना शपना पढे भरते 
न पाएंगे, क्योकि झ अपनी मेद्‌ू-रप्रियां उन के मद से 
घुटाऊगा, कि वे थागे के उन का आहार ने हों । और ३१ 
पत्कोर्दर बहोजा थो दद्धता हैं, कि उक्तो, में न्ञाप ही अपनी 


न 
9 


१४ अध्याय | 


१२ भेट-चकरियों की सुधि लुगा, श्रौर उन्हे दृढ़ज़ा। जसे 
परवाहा जन शपनी तित्तर वित्तर हुई भेड-प्रररियों के 
बीच होता है, तर अपने मुण्ड फो वशेरता है, बेसे दो 
में भी अपनी सेद-यकरियों दो बदोरुगा में उन्हें उन 
सब स्थानों से निकाल ले आऊगा, जहा जहा वे बादल 

१३ और घोर पझन्धकार फे दिन तित्तर वित्तर हो गई हो | भौर 
मैं उन्हें देश देश के ज्ोगों में से निकालूंगा ; भौर देश 
देश से इकट्ठा फरू गा, भौर उन्हीं की निज भूमि मे ले 
श्राऊ गा, और इस्ताएल के पहाद़ों पर और नाज्नो में भौर 

१४ उस देश के सब वसे हुए स्थानों भें चराऊ'गा। मे उन्हें 
प्रच्छी चराई में चराऊ'गा, ओर इस्राएल के ऊ'चे ऊंचे 
पहाड़ें। पर उन को भेडशाला मिल्लेगी , वहा वे झन्दी 
भेडशाला में बैठा करेंगी, शौर इस्रापुल के पहादी पर 

8१९ उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। में आप ही अपनी भेड- 
बकरियों का चरवाह्य हूँगा, भौर में शाप ही उन्हें 

१६ बवैठाऊगा, परमेश्वर यहोवा की चद्दी वाणी हे। में खाई हुई 
को दृढ़गा, भौर निकाली हुई को फेर क्ञाऊ'गा, और 
घायक्ञ के धाब बाघगा , भौर बीमार को बलवान फरू गा ; 
श्र जो मोटी और वलवन्त है , उसे मे नाश करू गा, 
में उन की चरवाही न्याय से करू गा ॥ 

4७. भौर हे मेरे कुण्ड, तुम से परमेश्वर यद्दोवा यों कहता 
है, कि देखो, मैं भेड-भेड के बीच और सेढ़ों भर बकरों 

$८ बीच न्याय करता हूँ। वया तुम्हें यह छोटी बात जान 
पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर ले भौर शेप 
घराई के अपने पांवों से रॉदो, क्या तुम्हे यह छोटी बात 
जान पढती है, कि तुम निर्मेल जल पी ले पर शेप 

१६ जल्न को अपने पावों से गदला करो । भर मेरी 
भेड-चघकरियों फो तुरदारे पायों से रोंद हुए को चरना, 
और तुम्ददारे पावो से गदले किए हुए फो पीना पडता है । 

२० इस कारण परमेश्वर यहोवा उन से यों कहता, कि देखो, 
मैं आप मोदी ओर दुबकी भेड बकरियों के बीच न्याय 

२१ करू गा। तुस जो सब बीमारों को पाजर और कन्धे से 
तक ढकेक्षते और सींग से यहा तक मारते हो , कि वे 

२२ तित्तर बित्तर द्वो जाती है। इस कारण सें अपनी सेड 
बकरियों को छुडाऊक गा, और वे फिर न छुटेंगी और 
सें भेद-भेड़ के और बकरी-बकरी के बीच न्याय 

२३ करूगा। और में उत पर ऐसा एक चरवाद्दा ठदृराऊगा, 
जो उन की चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा , 


चद़ी डन को धराएगा, भौर वहदी उन का चरवाहा होगा। 
२७ और मैं यहोवा उन का परमेश्वर ठहरू गा, और मेरा 


दास से उन के बीच प्रधान होगा, मुझ यहोवा ही 
२५ ने यह फट्दा है । और में उन के साथ शांति की वाचा 
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बाघुगा, भर दुप्ट जन्तुश्नो को देश मे न रहने दूगा; 
सो थे जगल मे निढर रहेंगे, और वन में सोएगे। भोर ६६ 
मं उन्हें भ्ौर अपनी पहाड़ी के भास पास के स्थानों को 
झआाशीप का फारण बना दू गा , श्रौर मेह को दीक सम्रग 

में बरसाया करूंगा, और पआशीषपो की वर्षा होगी। 
और मैदान के बृत्त फलेंगें, और भूमि श्रपनी ठपञर २७ 
उपजाएगी, और वे अपने देश मे निडर रहेंगे, जब्न ने 
उन के जूए को तोड़कर उन लोगो के हाथ से छुठाऊ गा, 
जो उन से सेवा कराते ह तब वे जान लेगे कि मे 
यहोवा हू । और वे फिर जाति जाति से न लटे जाएंगे, 
शोर न वन पशु उन्हें फाद साएगें, वे निहर रहेंगे, 
झौर उन को फोई न ठराएगा । श्रोर मे उन के लिग्रे एक २६ 
महान पेड उपजाऊगा, और वे देश में फिर भखों न मरेंगे, 
शौर न जाति जाति के लोग फिर उन की निम्द् करेंगे। 
और वे जानेंगे, कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सगर ३९ 
है: और हम जो इस्राएल फा घराना हैं , वह उस्त की 
प्रजा हैं; मूक परमेश्वर यहोवा फी यही वाणी है । ठुम तो ३१ 
मेरी भेड-बकरिया हा मेरी चराई की भेड-वकरिया हो, 
तुम तो मजुप्य हो, और में तुम्हारा परमेश्वर हूं, परमेश्वर 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 


३५ प्र यहोवा का यह वचन मेरे 

* पास पहुँचा। कि है मनुष्य के ३ 
सन्तान, अपना मुद्द सेईर पहाड की ओर करके उस के 
विरुद्ध भविष्यद्वांणी कर । झौर उस से कह, परमेश्वर यहोवा रे 
यों कहता है, कि हे सेईर पहाड़ में तेरे विरुद्ध हु , भोर 
अपना हाथ तेरे विरुद्द बढ़ाकर तुझे उजाड ही उजाड कर 
दू गा। मैं तेरे नगरो को सणडहर ऊर दू था, श्र तू उजाद॑ ९ 
हो जायगा, तब तू जान लेगा, कि में यहोवा हूँ । इस १ 
फारण, कि तू इस्ताएलियों से थुग युग की शघ्तुता रखता 
था, और उन की विपत्ति के समय जब पधर्म के झत का 
समय पहुँचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दें दिया *। 
इस लिये तुझे परमेश्वर यहोवा फी यद्द वाणी है, कि मेरे ६ 
जीवन की सौगन्ध हत्या किए जाने के लिये तुझे में तयार 
करू गा, खून तेरा पीछा करेगा, त्‌ तो खून से न घिनाता 
था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा । इस रीति में 
सेईर पहाड को उजाड ही उजाड फर दू गा, और 
उस में आता जाता है , उस को मैं नाश करू गा । भर ८ 
में उस के पहाडों फो मारे हुओं से भर दू गा , तेरे टीकों, 
तराइयों और सब नाज्नों मे तलवार से मारे हुए गिरंगे । 
में तुझे युग युग के लिये उजाड कर दृगा, और तेरे नगर ६ 
न वसेंग, भौर तुम जान लोगे , कि में यहोवा हूँ! कं १० 


् 


८ 


ने तो फहा है, कि ये दोनों जातिया भौर ये दोनों _ 


(१) मूल्ष में, ततघार के हार्थो पर सौप दिया। 


३६ अध्याय । 


देश मेरे होंगे, और हम ही उन के स्वामी होंगे 
१६ यथपि यहोवा वंद्ा था। इस कारण परमेश्वर यहीवा 

की यह वाणी है, कि मेरे जीवन की सौगन्ध तेरे 

प्रकोप के अनुसार और जो जलजलाइट तू ने उन पर 

झपने बैर के कारण फी है, उस के झजुसार मैं बर्ताव 

करू गा, और जब में तेरा न्याय करू गा; तब अपने को 
३३ डन से प्रग० करूया | और तू जानेगा, कि सुर यहोवा 
से तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी हैं, जो तू ने इश्नाएल 
के पहाड़ों के विषय मे कही हैं, कि वे तो उजड़ गये, वे हम 
१३ ही को दिए गए हैं; कि हम उन्हें खा डालें। तुम ने अपने 
मेंद्द से मेरे विरुद्ध बठाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत 
१४ चातें कही हैं, इसे में ने सुना है। परमेश्वर यहोवा यों 
फह्टता है, कि जब पृथ्वी भर में शानन्द होगा, तब में तुमे 
१३ उज़ाड़ कछूगा । कू तो इस्तनाएज के घराने के निज भाग 
के डजड़ जाने के कारण झआानन्दित हुआ, भौर में तो 
तुक से पैसा ही फरू गा, हे सेईर पहाड़, है पृदीम के सारे 
देश तू उजाढ हो जाएगा, भौर वे जान लेंगे, कि मैं 


यहोवा हूँ ॥ 
है मनुप्य फे सन्‍्तान, तू इस्रा- 


५ र्‌ 
रे ध््‌ कि एल के पहाढों से भविष्यद्गाणी 


फरके कह, ऐ इस्राएक्ष के पद्मादो यहोवा का वचन सुनो । 

२ परमेश्वर यहोवा यों फद्तता है, कि शत्रु ने तो तुम्हारे 
विपय में यह्दा है, कि श्राह्य, प्राचीन काल के ऊ'चे स्थान 

३ श्रव हमारे अधिकार में श्रा गए। इस कारण भविष्यद्गाणी 
फरके फह, कि परमेश्वर यहोवायों कहता है, कि लोगों 

ते जो तुम्हें उगाड़ा और चारों भोर से तुम्हें निगल लिया, 
कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और 
लुतरे जो तुम्हारी चर्चा शौर साधारण लोग जो तुम्हारी 

४ निन्‍दा करते हैं। इस कारण, दे हस्राएल के पहाढ़ो, 
परमेश्दर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा 
तुम से यों कहता है, अर्थात्‌ पहाड़ों भौर पह्ाढ़ियों से भौर 
नालों, भौर तराइयों, भौर उजडे हुए खण्डइरों, और निर्जन 
नगरो से जो चारो ओर की बची हुई जातियों से छुट 

& गए, भौर उन के हसने के कारण हो गए । परमेश्वर यहोवा 
यो कहता है, कि निरचप में ने शपनी जलन की आग 

मे बची हुई जातियो के और सारे एदोम के विरुद्ध में फ्हा 

है कि जिन्‍्हों ने अपने सन के पूरे झानन्द औौर शमिसमान 

से मेरे देश की ध्यपने शधिक्तार मे करने के लिये व्टराया 

६ है; वह पराया होकर लूटा जापू। हस कारण इश्ताएल 
के देश के विषय से भ्रविष्यद्याणी करके पहाढ़ों, पहमढ़ियों, 
नालों, और त्तराइयों से फह, कि परमेश्वर यहोवा यो 
कड़ता ऐ; कि देखो, ठुम ने तो ज्ञातियों की निन्‍द्रा सही 
है; इस फारण सें शपनी बढ़ी जलजलाइट से बोला हू । 
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परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि में ने यह शपथ खाई 
है*, कि नि.सन्देद्द तुर्दारे चारों भोर जो जातियां हैं, 
उन को अपनी निन्‍्दा 'थ्राप सहनी पडेगी ॥ 

और हूं इस्राएल के पहाड़ो, तुम पर डालिया पनपेंगी 
और उन के फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिये लगेंगे, 
क्योकि उस का ढौट जाना निकट है। शोर देखो, में 
तुरद्वारे पत् का हैं, और तुम्दारी ओर कपादप्टि करूंगा, 
भौर तुम जोते बोए जाशोगे । थौर में तुम पर बहुत 
महुष्यों झर्यात्‌ इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा, और 
नगर फिर बसाए और फण्डहर फिर बनाए जाएगे। 
ओऔर से तुम पर मनुष्य भौर पशु दोनों को बहुत बढ़ाउंगा; 
भौर वे बढ़ेंगे और फूल फलंगे, और मे तुम को 
प्राचीन काल की नाई बच्चाऊंगा, भौर शारम्भ से अधिक 
तुम्हारी भज्नाई करूगा, और तुम जान कोगे, कि मे 
यहोवा हूँ । भौर में ऐसा करूगा, कि मजुष्प अर्थात्‌ मेरी 
प्रजा इस्राएल तुम पर चलते फिरेंगी, भोर वे छुन्हारे स्वामी 
होगे; भौर तुम उन का निज भाग होगे, और ये फिर 
तुग्हारे कारण निर्वश न हो जाएंगे । परमेश्वर यहोवा 
यों कहता है, कि लोग जो तुम से क्या छरते हैं, कि तू तो 
मनुष्यों का खानेवाला है, भौर अपने पर बसी हुईं जाति 
निर्वंश कर देता है। सो तू किर भजुप्यो फो न 
खाएगा, और न अपने पर वसी हुई जाति निवेश करेगा, 
परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है। भोर में फिर तेरी 
निन्‍्दा जाति जाति के लोगो से न खुनवाऊंगा, भर तुझे 
जाति जाति की भोर से नामधराई फिर सहनी न॒पढेगी, 
और तू अपने पर वस्ती हुई जाति को फिर ठोकर न सिला- 
एगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥ 

फिर यहोवा का थहद वचन मेरे पास पहुँचा। 
कि हे मनुप्प के सनन्‍्तान, जय इज्ापल फा घराना 
अपने देश में रहता था, तव वे उस को शपने 'घाल 
घलन 'भोर काम के द्वारा भ्शुद्ध फरते थे, उन के चाक्त 
चलन मुझे ऋतुमती को घधुद्धता सी जान पइती थी । 
सो जो हत्या उन्हों ने देश में किया था, औौर देश को 
अपनी मृरतों के द्वारा भशुद्ध किया था, इस के कारण 
में ने उन पर अपनी जज्नतलाहट भड़काई* ।भौर में ने 
उन्हें जाति जाति में तित्तर वित्तर किया, भौर वे देश देश 
में छितरा गए, मैं ने उन के चालचचन शोर कामो के 
अनुसार उन को दण्ड दिया । शौर जब थे उन जातियो 
में जिन में पहुँचाए गए, पहुंचे, तथ मेरे पवित्र नाम 
को अपविन्न टहराया, फ्योकि लोग उन के विपय से कहने 


लगे, ये यटोवा की प्रजा है, परन्तु श्र उस के देश से 


डड बड््अ्ड कककनणसक्‍सिक्‍दकअसससससस- ५ न नजत>न++न.>3+«++२००+३०+०७५०+>»«»+०म«०-+क०9 ००० »०५००-कक, 


उडछऊ 


१६ 


२5 


३६ अध्याय । 


ड््न 
् 


दे 


२३ 


२४ 


२० 


२६ शुद्ध कस गा। भर से तुम दो 


२७ हृदय दू गा। शोर मैं 


श्८ नियमों फो मादरर 


२६ ठहरू गा । भौर 


जि 
8६० बढ़ाऊंगा भरे 


३३ तुग्हारा खुज 


यु 


निकाले गए दे । परन्तु मैं ने प्यपगे पथिम्न नाम 
सुधि" ली, जिसे उगाएल के घसने गे उन यातियों फे 
बीच शपवित्र गाराया, जहा ये गए थे। इस पमारण त्‌ 
इस्ताण्ल के घराने से पाठ, परमेश्यर यथा थो पता £, 
हे इत्नाण्ल के घराने मे एस को लुमारे निमित्त नहीं; 
परन्तु प्यपने पविश्न नाम के निमित्त परता हू, जिसे छुम 
ने उन जातियों में प्पयिय हराया जहां तुम गए थे। 
और में श्रपने पड़े नाम पो पव्ित दशराऊगा, णो जातियों 
में श्रपविन झहराया गया, जिसे तुम्त ने उन के यो 
श्रपवित्र किया, कौर घय मे उस की दृष्टि में तुर्दारं प्रंचि 
पवित्र दर गा, तय ये शातिया यान लेगी जि में यहोवा 
$ . परमेश्वर यहोवा की यही घाणी एं। में ठम फो 
जातियों में से ले लूगा, ओर देशों में से शाठ्ठा कहग७ 
ओर तम फो तरदारे निण देश में पधा दू गा । भौर कई 
तम पर शुद्ध जक् छितफ्गा, भर तम छ< हो जाश्ोगे, 
मैं तम को सुगारी सारी झपदढा घोर शरता से 
गया मन दूँगा, और 
तुस्दारे भीतर नई भाष्मा उखपत्त कलगा हक तुम्हारी 
देह मे से पत्थर का हद निर्लार डैग शक का 
छपना झाप्ला हक है 
५ हे -री विधियों पर चलोगे; और 
ऐसा क्र गा, कि तुम कार हट 
५ अंयो में ने तम्दारे पितरों को दिया था, 

की स _हारोंगे, भौर में छुन्द्दारा परमेरवर, 
वसोगे, शोर मेरी हा हे हारी दाग पशवग 
र हि. उपभने की श्राज्ञा देकर, उसे 
हुस्यारे बीच धरकाज्ञ न ढालुगा। और 
कक्ष भोर खेत की उपज बढ़ाऊगा, 
क्ष के कारण तुम्हारी नामवराई फिर 
धपने बुरे चालचक्षन भौर अपने 
झच्छे नहीं थे, स्मरण फरके अपने अधम्म 
हे विनौने कामों के फीरण अपने अपने से घुणा 
परमेश्वर यहोवा की यद्द वाणी है, कि तुम जान 
को, कि मैं ६० को तुम्हारे निमि्त नदी करता, हे इजाएल के 
घराने भपने चालपद्न के विषय से ल्ज्जित हो और 
काला हो जाए। परमेश्वर यदहदोया यों कहता 

है, कि जब मैं तुम को तुम्दारे सब अपस्म के कामों से शुद्ध 
क्हारे नंगरों को बसाऊ या , और तुम्हारे 


क़छ गा, तब हु कप लो 
हर फ़िर बनाए जाएंगे । ओर तुर्हारा देश जो सब 


छुदाऊगां, भे [ 





झ्षे हे जानेवालों के साम्हने उजाड़ है, वह उजाड़ होने 
टत्ाछर खपत साकीदै।..... दया की है। | 


(१) 


यदेजकेल । 


हंप 


फी सन्दी जोता बोया जाएगा। कौर ज्ञोग कहा करेंगे, ३१ 


यह टेश जो उजाद़ था, सो एदेन की बारी सा दो गया, 
् बे 
झौर जो नगर सण्ठहर और उजाड़ हो गए, भोर ढाए 


गए थे, सो गढ़वाले हुए, और बसापु गए हैँ | तब जो ३६ 


जातिया तुम्हारे घास पास बची रहेगी, सो जान लेंगी 
कि मम यहोवा ने ढापु हुए को किर बनाया, झोर उजाडू 
में पेए़ रोपे है, सुर यहोवा ने यह कहा, भौर 
करूगा भी ॥ 


परमेश्वर यहोवा यो फद्द ता है, कि मेरी बिनती इच्नाएल ३० 


के घराने से फिर की जाएगी, कि में उन के लिये यह 
फ्रू , अर्थात्‌ में उन में मनुप्यो की गिनती भेड्-बफरियों 
की नाई बढ़ाऊंगा। जैसे पवित्र उममों की भेद-यकरिया, 
श्र्थात्‌ नियत पर्चा के समय यखरुशलेम में की भेढ- 
चकरिया अनगिन्ति होती हैं वेसे ही नो नगर श्रवः खण्डहर 
हैँ वह बनगिनित मलुप्पों के रुण्ढों से भर जाएंगे, तब 
वे जान होगे, कि में यहोवा हैँ ॥ 


३७. खुहोवा की शक्ति! मुझ पर हुई, 

और वह मुझ से अपना 

शाव्मा समवा कर बाहर ले गया, और मुझे दराई के 
बीच खड़ा कर दिया, थौर त्तराई हड्लियों से भरी हुई 
थी । तब्र उस ने सुझे उन के ऊपर चारो झोर घुमाया, 
झभौर तराई की तह पर बहुत ही हड्लिया थीं, भौर वे 
बहुत सूक्षी थीं। तब उस ने सुर से पृद्धा, हे मलुप्य के 
सन्तान, क्या ये हड्डिया जी सकती हैं ? में ने कहा, है पर- 
मेश्वर यद्दोवा, तू ही जानता है । तब उस ने मुझ से कहा, 
इन हड्डियों से भविप्यह्दाणी करके कह, हे सूखी हड्डियो, 
यहोवा का वचन सुनो । परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से 
यों कहता है, कि देखो, में आप तुम मे सास समवाऊ गा, 
और तुम जी उठोगी । थोर में तुम्हारी नसे उपज्ञाकर 
सास चढ़ाउ्गा, और तुम को चमडे से ढांपगा, और 
तुम में सास समवाऊगा, भौर तुम जीश्ोगी - झौर यई 
जान जोगी कि में यहोवा हू' । इस झ्ञाज्ञा के अरजुप्तार 
में भविष्यद्याणी करने जगा, और भविष्यद्ाणी कर ही 
रहा था, कि एक झाहट आई, भौर भुई डोल हुआ, और 
वे हृड्धिया इफट्ठी द्वोकर इड्डी से हड्डी जुड़ गई । भौीर में 
देखता रह्दा, कि उन के नस उत्पन्न हुई भौर सास घढा, 
भौर वे ऊपर चमड़े से ढंप गई. परन्तु उन में सांस कुछ 
न थी। तव उस ने मुझ से कद्दा, हे सहुप्य के सन्ताव 
सास से भ्रविष्पद्दाणी फर और सास से भविपष्यद्वाणी 
करके कह, दे सास परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि 
चारों दिशाओं से झाकर इन घात किए हुथों में समा जा, 


(२) मूत्र में, यद्दीवा का हू4। ४) मूल में, इन । 


किये जी उठें। उस को इस आज्ञा के अज्जुसार में ने ३० 


३७ अध्याय । 


भविष्यवाणी की, तव सांस उन में झा गई, और वे 
जीफर अपने अपने पावों के बल खडे हो गए, ओर एक 
बहुत बढ़ी सेना हो गई ॥ 

११ फिर उस ने सुरू से फहा, है महुग्य के सन्तान, ये 
हड्लियां इस्राएल के सारे घराने की उ्पना हैं वे तो पहते 
है, कि हमारी हड्डिया सूख गई , कौर हमारी आएग जाती 

१३ रही, हम परी रीति से कट छुक्ले है । इस कारण भविष्य- 
हाणी करके उन से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता हे, कि 
हे मेरी प्रजा के लोगो, देखो, में तुम्हारी फमरे खोलफर 
तुम्र को उन से निकालुगा, और इज्राएक के देश मे पहुँचा 

३ दूगा। सो जब से तुम्हारी कबरे खोलूगा, और तुम को 
उन से निकालगा, तब है मेरी प्रज्ञा के ल्लागो, तुम जान 

४४ लगे, कि में बहोवा हु । भौर से तुम से अपना झात्मा 

समवाऊंगा, भर तुम जीक्ोगे - और तुम को तुम्हारे निज 

देश मे बसाऊ गा, तव तुस जान लोगे, क्लि मुझ यहोवा 
ही ने यद्द कहा, और किया हे : यहोवा की यही वाणी है॥। 

फिर यहोवा का यह वचन मेरे फास पहुँचा, 
कि। हे महुष्य के सन्‍्तान, एक लकड़ी क्लेफ्र उस पर 
लिख, कि यहूदा की, और उस के सगी इम्नाएलियों की ; 
तब दूसरी ज्कड़ी ल्लेकर उस पर लिख, कि यूसुफ की, 
अर्थात्‌ एप्रेस की, और उस के खंगी इस्राएलियों जी 
लकड़ी । फिर उन बकड़ियों को एक दूसरी से जोड्कर 
एक ही फर ले, कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बब 

१८ जाएं । और जब तेरे लोग तुरू से पूछे, कि क्‍या तू हमेंन 

१६ बताएगा, कि इन से तेरा क्या अभिप्राय हैं? तब उन से 

कहना, परमेश्वर यहोवा यो कहता है . कि देखो में यूसफ की 

लकड़ी को जो एप्रेम के हाथ में हे, और इलाएल के जो 
गोत्र उस के समी है, उन को ले कर यहूदा छी लकड़ी ले 
जोडकर उस के साथ एक ही लकड़ी कर दू सा, और दोनों 
मेरे हाथ में एक ही लकडी बनेंगी। और जिन लकड़ियों 
पर तू ऐसा लिखेगा, वे उन के साग्हने तेरे हाथ से रहे । 

और तू उन लोगों से क्ूढ, परमेश्वर यहोवा यो क्द्दत्ता है, 
कि देखो, में इज्नाएलियो को उन जातियों सें से लेकर लिन 
में वे चले गए है, चारो ओर से इकट्ठा फू गा, और उन 

२२ के निज देश से पहुँचाऊगा | भौर मैं उन को उस देश 

भपांत इलाएल के पदाड़ों पर एक ही जाति कर दूया: 

ओर उन सभो का एक ही राजा होगा, और ये फ़िर दो 

न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बरटेंगे । झौर 

न वे फिर अपनी मूरतों, भौर घिनोने कामों वा अपने 

कसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को झशुद्ध फरेंगे, और 

में उन को उन सब वस्तियों से जहा दे पाप करते थे ४ 

निफालफ़र शुद्ध क्हुगा, और चे मेरी प्रज्ञा होगे; भोर 
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यहेजकेल । 


उ्ह६ 


मैं उन फ्य परमेश्वर हूंगा । और मेरा दास दाउद उन २४ 
का राजा होगा, सो उन सभो का एक ही चरवाहा होगा 
और वे मेरे नियमों पर चलेंगे, कौर सेरी विधियों को 
मान फर उन के शलुसार चलेगे। और वे उल देश में 
रहेंगे, जिसे मे ने अपने दास यावूत्र को दिया था, शौर 
ज्ञिस से तुम्हारे पुरखा रहते थे, भौर वे और उन के 
बेटे-पोते सदा उस सें बले रहेंगे, भौर मेरा दास 
दाऊद सदा उन फा श्रधान रहेगा। और में उन के 
साथ शाति की चाचा बांधूगा वह सदा की बाचा 
वहरेगी, और में उन्हें स्थान देक्तर ग्रिवतों में बढाऊगा : 
शोर उन के यीद्र अपना पवित्र स्थान सदा बनाए 
रखूगा। भर मेरे निवास का तस्वू उन के ऊपर तना 
रहेंगा, भौर मैं उन का परमेश्वर हगा, भर ये मेरी प्रजा 
होंगे। और जब मेरा पवित्रस्थान उन के बीच सदा के 
लिये रहेगा, तब सव जातियां जान ले'गी, कि मैं यहोवा 


इस्राएक का पवित्र घरनेवाला हूं ॥ 
| 
०] टू. (६फ्र पदोवा फा यह वचन मेरे पास 
पहुँंचा। कि हे मजुप्य के सन्‍्दान २ 
अपना सुह सागोग देश के गोग की ओर करके, जो 
रोश सेशंक शोर तूबल् का प्रधान है, उस के विदृद्ध भविप्य- 
हाणो कर । और चह कट, कि दे गोग, द्वे रोश मेशेक, ३ 
ओर त्‌वल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों फद्दता है, कि देख, 
मैं तेरे विरुद्ध है । भौर से तुम्ते खुमा ले आऊगा - और तेरे ४ 
जबड़ों मे झाऊड़े ठालकर तुझे निकालू'गा, और तेरी 
सारी सेना को अर्थात्‌ घोड़े ओर सवारों ला जो सब के 
सब कवच पहिने हुए होगे, और एक बढ़ी भीड को, जो 
फरी और ढएल् लिए हुए हांगे सब के सब तलचार चलानेवाले 
होंगे । और उन के सग फारस, दछूशा और पूत को, जो. २ 
सब के सब ढाल लिए और टोप लगाएु होंगे। भोौर ६ 
गोमेर और उस के सारे दल्ो को, और उत्तर दिशा के दूर 
दूर देशों के तोगर्मा के घराने, और उस के सारे दलों फो 
निकाड गा त्तेरें सग बहुत से देझों के लेएग होंगे । इस- ७ 
ल्थि व्‌ तयार हो जा - वू झौर जितनी भीड़ तेरे पास 
इफ्ट्ी हो, तैयार रहना, और तू उन का अगवा 
वनना । बहुन दिनों के बीतने पर तेरी खुधि ली जाएगी, 
ओर झन्त के दर्पा में तू उस देश मे आएगा, जो तलवार 
के चश से छूटा हुआ होगा, और जिस के निवासा' बहुत 
सी ज्ञानियों में से इकद्नो होय, अथात्‌ वू इच्धाएल्र के 
पहाड़ों पर झाएगा; जो निरन्तर उज़ाड रहे ह, परन्तु चे* 
देश दुश के लगगे के वश से छुडाए जाकर सब के सब 
5 ४7399 ४9#७७# 
(९) दूछ में, घह । 


श्र 


२६ 
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३६ अध्याय । 


२१ निकाले गए हैं | परन्तु में ने श्रपने पविन्न नाम की 
सुधि" ली, जिसे इसाएल के घराने ने उन जातियों के 
३२ बीच शझपविन्न दहराया, जद वे गए थे। इस कारण त्‌ 
इज्नापल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, 
है इस्राएल के बराने में इस को तुम्हारे निमित्त नहीं, 
परन्तु अपने पविन्न नाम फे निमित्त करता हैं, जिसे तुम 
ने उन जातियों में अ्पविन्न झहगया जहा तम गए थे। 
२३ भर में अपने बडे नाम को पवित्र झहराऊगा, जो जातियों 
में अपविन्न ठहराया गया, जिसे तुम ने उन के बीच 
अपवित्र किया, भौर जब में उन की दृष्ट में तुग्दारे यीच 
पवित्र दहरू'गा, तब वे जातिया जान लेगी, कि मे यहोवा 
२४ हूँ . परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है । में तम फो 
जातियो में से ले लूगा, भर देशों में से इकट्ठा फरू गा, 
२५ भर तुम को तुम्हारे निज देश में पहुँचा दू गा। और शरीं 
तुम पर शुद्ध जत्न छिड़कूगा, भौर तुम शुद्ध हो जाश्रोगें, 
मैं तुम को तुम्हारी सारी अशुद्धता श्रोर सूरतो से 
२६ शुद्ध करू गा। भर मैं तुम को नया मन दूंगा, और 
तुम्दारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा शोर तुम्दारी 
देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम फो मास का 
२७ हृदय दू'गा। ओर मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर 
ऐसा करू गा, कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, भौर मेरे 
श८ नियमों फो मानकर उन के अनुसार फरोगे | झौर 
तुम उस देश में जो सें ने तुम्हारे पितरों फो दिया था, 
बसोगे, और मेरी प्रज्ञा व्टरोगे, और मे तुन्हारा परमेश्वर, 
२६ ठहरू गा। झौर में तुम को तुम्हारी सारी भशुद्धता से 
छुड़ाऊगा, और अन्न उपभने की श्ाज्ञा देकर, उसे 
४० बढ़ाऊगा और तुम्हारे बीच श्रकाज्ञ न ढालृगा। और 
में वृक्षों के फल्न गौर खेत की उपन्न बड़ाऊगा, 
कि जातियों में श्रकान्ष के कारण तुम्हारी नामवराई फिर 
४३१ न होगी। तब तुस अपने बुरे चालचज्ञन और अपने 
कार्मो फो जो अच्छे नहीं थे, स्मरण करके 'अपने अधरमे 
और घिनौने कार्सो के कारण अपने अपने से घुणा 
३२ फरोगे । परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, कि तुम जान 
को, फि मैं इस को तुम्हारे घिमित्त नद्दी करता, हे इस्राएल के 
घराने अपने चात्चक्षन के विपय में कन्चित हो और 
३४ तुम्हारा सुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोया यों कहता 
है, कि जब मैं तुस को तुम्हारे सब अधम्म के कामों से शुद्ध 
करू गा, तब सुन्दारे नगरों को बसाऊ गा ; और तुस्हारे 
३६४ खण्डहर फिर बनाए जाएगे | और तुम्हारा देश जो सब 
आने जानेवालों के सारहने उजार है, घह उजाड़ होने 


(१) मसूद में, उस पर मैं ने दया की है। 


यहेजकेल । 


४०] 


की सन्‍ती जोता बोया जाएगा । श्लौर ज्ञोग कहां करेंगे, ३१ 
यह्द देश जो उजाद था, सो एटेन की बारी सा दो गया, 
भ्रौर जो नगर सण्ठहर श्रौर उजाइ हो गए, और दाएं 
गए थे, सो गढ़वाले हुए, थौर बसापु गए हैं । तब जो ३६ 
जातिया तुर्हारे श्रास पास बची रहेंगी, सो जान लेंगी 
कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया, प्यौर उज़ाइ 
में पेड़ रोपे है, मु यहोवा ने यद्द कहा, भर 
कर गा भी ॥ 

परमेश्वर यहावा यो फदता है, कि मेरी त्रितती इल्राएल ३५ 
के घराने से फिर की जाएगी, कि में उन के लिये यह 
फरू , शर्वात्‌ में उन में मजुप्यो फी गिनती भेद-बकरियों 
की नाई बदाऊ गा। जैसे पवित्र उमयों की भेद-बकरिया, 
श्र्थाव्‌ नियत पत्रों के समय यरुशक्षेम में की भेड- 
चकरिया अनबिनित ह्वोता हैं चेसे ही जो नगर श्रव खण्दहर 
हैं वह अनगिनित मलुप्पों के कुण्ठों से भर जाएंगे, तब 
वे जान होंगे, कि में यहोवा हैं ॥ 

३ ७, खझुहोवा की शक्तिः सुर पर हुई, 

भौर व मुझ में अपना 

शाव्मा समवा कर बाहर ले गया, और मुझे तराई के 
बीच खढ़ा कर दिया, भर तराई हड्डियों से भरी हुई 
थी । तब उस ने सुम्े डन के ऊपर चारों श्लोर घुमाया, ९ 
झौर तराई की तह पर बहुत ही हृड्धिया थीं; भौर वे 
बहुत सूखी थी । तब उस ने मुझ से पद्धा, दे मलुप्य के ३ 
सन्‍्तान, क्या ये हड्डिया जी सकती है ? में ने कहा, हे पर- 
मेश्वर यद्दोवा, तू ही जानता है | तव उस ने मुझ से कहा, १ 
इन हड्डियों से भविष्यहाणी करके कद्द, हे सूखी हड्डियो, 
यहोवा का चचन खुनो । परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ४ 
यो कहता है, कि देखो, में आप तुम में सास समवाऊ गा, 
और तुम जी उठोगी । थोर में तुम्हारी नर्से उपज्ञाकर ई 
मास 'चढ़ाउगा, और तुम को चसडे से ढापूगा, और 
तुम में सास समवाऊगा, औौर तुम जीओोगी « 'भौर यई 
आप क्ोगी कि मे यहोवा हू । इस आज्ञा के अनुतार ५ 
में भविष्यद्याणी करने जगा, भौर भविष्यद्धाणी कर ही 
रहा था, कि एक आहट आई, और झुई डोल हुआ, और 
वे दड्डियां इफह्ी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई ।भौर से : 
देखता रहा, कि उन के नस उत्पन्न हुई और सास घढ़ा, 
ओर वे ऊपर चमड़े ले ढप गई परन्तु उन में सांस कु 
न थी। तब उस ने मुझ से फह्दा, हे महुष्य के सल्तान ४ 
सास से भविष्यट्टाणी कर और सास से भविष्यद्वायी 
फरझे कह, हे सास परमेश्वर यहोषा यों कहता है, कि 
चारों दिशामों से झ्ाकर इन घात किए हुथों में समा जा, 
किये जी उठें। उस की इस घआाज्षा के अलुसार मैं ने १० 


(२) मूद्ध में, मह्दोवा का द्ा4। ४३) मरूछ में, इन। 


३७ अध्याय । 


भविष्यद्धाणी की, तब सांस उन में भा गई, भौर वे 
जीकर झपने अपने पावों के वल खडे हो गए, झोर एक 
बहुठ बढ़ी सेता हो गई ॥ 

११ फिर उस ने सुरू से कहा, हे मलुप्य के सनन्‍्तान, चे 
हड्टियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं: थे ठो कहने 
है, कि हमारी हड्डिया सूख गई; कोर हमारी आशा जाती 

१२ रही, हम एसे रीति से कट छुक्के हैं । इस कारण भविप्व- 
हाणी करके उन से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि 
हे मेरी प्रजा के लोगो, देखो, में तुन्दारी फ्बरे खोलकर 
तुम को उन से निकालगा, और इल्ताएल के देश मे पहुँचा 

3३ दृगा। सो जव सें तुम्हारी कपरे खोलूगा, भौर तुस को 
उन से निकालूगा, तब हे मेरी प्रज्ञा के लोगो, तुम जान 

१४ जोगे, कि में यहोवा हु । झौर में तुम मे झपना झात्मा 
समवाऊगा, भोर तुम जीशोगे : भोर तुम को तुर्दारे निज 
देश में चसाऊ गा, तव तुम जान लागे, कि सुक्त यहोवा 
ही ने यह कहा, और किया है: यहोवा की यदी वाणी है॥ 

१९ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, 

१६ कि। हे मलुप्य के सन्‍्तान, एक लकड़ी केज़र उस पर 
लिख, कि यहुदा फी, और उस के सभी इस्ताएलियों की : 
ठव दूसरी क्कड़ी लेकर उस पर लिख, कि यूखुर की, 
अर्थात्‌ पुप्रेस की, और उस के सगी इश्ताएलियों सी 

१७ लकड़ी । फिर उन छकढ़ियें को एक दूसरी से जोदज्र 
पुक ही फर ले, कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन 

१८ जाए । भोर जब तेरे लोग ठुरू से पूछे, कि क्या तू हमे न 

१६ बताएगा, कि इन से तेरा क्या प्रिप्राय है ? व उन से 

कहना, परमेश्वर यहोवा यों कहता है : कि देखो में यूसुफ की 

लकड़ी को जो एप्रेम के हाथ में है, झौर इलाएल के जो 
गोत्र उस के सगी हैं, उन को ले कर यहूदा की लक्डी से 
जोडकर उस के साथ एक ही लक्डी कर दू सा, भौर दोनों 
मेरे हाथ में पक ही लक्दी बनेंगी । भौर जिन लऊड़ियों 
पर तू ऐसा दिखेगा, वे उन के साम्दने तेरे हाथ से रहे । 

२१ होर तू उन लोगो से कद, परमेश्वर यहोवा यों फइता है, 
कि देखो, से इल्माएलियो को उद जातियों से से लेकर घिन 
में वे चले गए हे, चारो घोर से इक्द्ा कह गा, और उन 

२२ के निज देश से पहुँचाऊगा | भौर से उन छो उस देश 
घर्षात इजाएल के पद्दाड्ों पर एक ही जाति कर दया. 
और उन रूमों का एक ही राजा होगा, झौर दे किर दो 

२१ न रहेगे और न दो राज्यों मे कमी बटेंगे । और 
न दे फिर अपनी सूरतों, झोर घिनोने प्तमों वा अपने 
किसी मार के पाप के हारा भपने को अशुरू छरेगे, और 
भें उन छो उन सब चल्तियों से जहा दे पाप करते थे, 
निकालजर झुद्ध कह गा, और वे मेरी प्रा द्ोगे, भौर 


रे 
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जडे६ 


में उन फा परमेश्वर हैगा ) भोर मेरा टास दाउद उन २४ 
का राजा होगा, सो उन सभों का एक ही चरवाह्य होगा 

झौर वे मेरे नियमों पर चलेंगे; छोर मेरी विधियों को 
सान कर उन के शलजुसार चल्लेंगे। और वे उल देश में २५ 
रहेंगे, जिसे में ने झपने दास यादव को दिया था, शोर 
जिस से तुम्हारे पुरखा रहते थे, भौर वे भोर उन के 
बेटे-पोते सदा उस में बसे रहेंगे, धौर मेरा दास 
दाऊद सदा उन छा प्रधान सहेगा। झौर में उन के २६ 
साथ शादि प्दी वाचा बाधुगा - वह सदा की वाचा 
खहरेगी, और सें उन्हें स्थाव ठेक्षर गिवती में बढाऊगा : 
झोर उन के यीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए 
रखुगा । भर मेरे निवास का तस्बू उन के ऊपर तना 
रहेगा, और में उन छा परमेश्वर हुगा; झोर थे मेरी प्रमा 
होगे। और जब मेरा पविन्नस्थान उन के बीच सदा के 
लिये रहेगा, तब सब जातिया ज्ञान लेगी, फि मैं यद्दोदा 
इस्राएल का पवित्र वरनेवाला हूं ॥ 


| ली ध्फ्रर यहोवा का यद्द वचन मेरे पास 
पहुँचा। कि हे सनुप्प के सन्‍्तान २ 
अपना झुंह मासोय देश के गोग वी झोर करके, जो 
रोश मेशेंक शौर तूबल का प्रधान हैं, उस के विरुद्ध भविष्य- 
ट्वाणो कर । भार यह कह, कि हे भोग, हे रोश मेशेक, ३ 
ओर तृवल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि देख, 
में तेरे विरुद हू । और सें तुम्ते खुमा ले श्राऊगा : और ठेरे ४ 
जबढ़ों में झास्डे ढठालकर तुझे निल्ालूगा, भौर तेरी 
सारी सेना को शर्वात्‌ घोरा झोर सचारों को जो सब के 
सब दवच पहिने हुए होगे, श्र एक बड़ी भीड को, जो 
फरी और ढाल लिए हुए हागे सब के सब तलवार चलानेवाले 
होंगे । भर उन के सम फारस, कृत और पूत को, जो. £ 
सब के सूव ढाल लिए और ठोप छगाए होंगे। घोर ६ 
गोमेर और उस के सारे दलों को, भर उत्तर दिशा के दूर 
दूर देशो के तोगर्सा के घराने, घोर उस के सार दलो फो 
निकाठ गा * तेरे संग बहुत से देशों के लेग होंगे । इस ७ 
ल्यि व्‌ तेयार हो दा - तू सौर जितनी भीड़ तेरे पास 
इक्ट्टी हो, तेबार रहना, और घसू उन का शअसयुव्ा 
पनना । बहुत दिनों के वीतने पर तेरी खुधि ली जाएगी, ८ 
आर अन्त के दर्पा में तू उस देश स आप्गा, जो तल्दार 
के वश से छूदा हुमा होगा, भौर दिस के निदाला* बहुत 
सी जानियों भे से इक्ह्े होंग, हर्थात्‌ वू इच्धाएक के 
पदाडें पर शाएगा; जो निरन्तर उजाइ रहें दे, परन्तु बेर 
देश दशा के लागा के वश से छुडाए जाकर सब के सब 
(१) झा मेँ न्हिह। 
(९) मुछ में, फट 





३८ अध्याय । 


६ निडर रहेंगे । और तू चढ़ाई फरेगा, तू थ्राधी की नाई 

आएगा, और अपने सारे दुज्े! शोर बहुत देशों के लोगों 

१० समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा । परमेश्वर यहोवा 

यों कहता है, कि उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें 

११ श्याएगी, कि तू एक छुरी घुक्ति निकालेगा । थोर तू कहेगा 

कि में बिना शहरपनाह के सावो के देश पर चढ़ाई 

घहछ गा, में उन लोगो के पास जाऊ' गा, जो चैन से निहर 

रहते हैं, जो सब्र के सब बिना शहरपनाह और बिना 

१२ वेडों भौर पछ्लों के बसे हुए 8 । ताकि तू छीनकर लटे 

और 'श्रपना हाथ उन खण्डरों पर बढ़ाए, जो फिर 

बलाए गए, शोर उन लोगों ऊे विरद्ध फेरे जो जातियों में 

से इकह हुए, भौर एथ्वी की नाभी पर बसे हुए ढोर 

१३ और झऔर सम्पत्ति रखते ह। शथा 'थोर ददान के छोग 

और तर्शीश के व्योपारी अपने देश के सब जवान सिहों 

समेत तुरू से कहेंगे, क्या तू लूटने फो शाता है ? क्‍या 

तू ने धन छीनने, सोना-चानदी उठाने, ढोर और भौर 

सम्पत्ति ले जाने, और बड़ी लूट अपनी कर लेने को 
अपनी भीढ़ इकही की हे ? 


१४ इस कारण हे मनुग्य के सनन्‍्तान, भविष्यहाणी 
फरके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि जिस 
समय मेरी प्रज्ञा इल्रापएल निएर बसी रहेगी, क्‍या तुमे 

३९४ इस का समाचार न मिलेगा ? और तू उत्तर दिशा के 
दूर दूर स्थानों से अपने स्थान से शआएगा; तू और तेरे 
साथ बहुत सी जातियों के क्ेम जो सब के सब घोडे। 
पर चढ़ हुए होंगे अर्थात्‌ एक बडी भीड और बलवन्त 

१६ सेना । और तू मेरी अजञा इस्राएक्ष के देश पर ऐसे चढ़ाई 
करेगा, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, इसलिये हे 
गोग श्रन्त के दिनों में ऐसा ही होगा, कि सें तुरू से अपने 
देश पर इसकिये चढाई कराऊगा, कि जब में जातियों 
के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊ, तब वे 

१७ मुझे पहिचान लें। परमेश्वर यहोवा यों फहता है, कि क्या तू 
चही नहीं, जिस की चर्चा में ने प्राचीनकाल में अपने 
दासों के, अर्थात्‌ इस्राएस के उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा 
फी थी, जो उन दिलों में वर्षो तक यह भविष्यद्गाणी 

करते गए, कि यद्दोावा गोग* से इत्ाएलियों पर चढ़ाई 
१८ फराएगा। ओर जिस दिन इल्नापुत्ष के देश पर गोग 
७... पढाई करेगा, उसी दिन सेरी जत्षजज्ञाहट मेरे सुख में 
३६ प्रगट होगी, परमेश्वर यद्दोवा की यही वाणी है । भौर मैने 


ब्, 


जलजलाहट और क्रोध की शाग में कहा, कि नि सन्‍्ठेह 








(१) मद में, तृस्हे। 
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५) ४] 


उस ऐिन इल्लाण्क के देश से बढ़ा भ्टंडोल होगा। और २० 
मेरे दर्नन से समुद्र की मछलिया, भर 'ग्राफाश के परी, 
और मैदान के पशु, और भूमि पर जितमे जीव जस्तु 
रंगते ह, थ्रोर भूमि के ऊपर जित्तने मनुप्य रहते हैं, सप 
काप उठेगे श्रौर पाठ गिराए जाएगे शौर घद्ठाहया 
नाए होसी  , शोर से भीते गिरकर मिद्दी में मिद्य 
जाएगी। भौर परमेश्वर यहोवा की यह वाणी एँ, कि मे ठस 
के विरुद्ध ततावार चढाये के लिये झपने सब पहाडे को 
पुकाए गा, हर एक की तलबार उस के भाई के विरुद्ध 
डटेगी। 'पोर में उस से मरी श्रौर खून के ह्वारा मुकहमा ३२ 
लड गा, शोर उस पर, शोर उस के दले पर, झौर उन 
बहुत सी जातियो पर, जो उस के पास होगी मे बढ़ी कड़ी 
लगाऊ गा, थोर शोशे और श्ाग प्रौर गन्‍्पक्त बरसा- 
ऊ गा। और म अपने को महान्र्‌ थ्रौर पवित्र छहराऊगा « 
ओर बहुत सी जातिय्ो के सामने अपने को प्रगट 
फरूगा शोर वे जान छे गी, कि से यहोवा हू ॥ 

है मनुप्प के सनन्‍्तान, ग्ोग के 


। ८. फि विरुद्ध भविष्यट्टाणी करके यद्द 
कह , कि है गोग, हे रोश मेशेर श्यौर वूबक्ष के प्रधान, 
परमेश्वर यहोवा यो कददत हें, कि मे तेरे विरुद्ध हूँ । भोरम २ 
तुमे घुमा ले श्राऊ|गा, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशो 
से उढ़ा ले भ्ाऊ सा, श्रौर इज्ापुत्न के पहाड़े पर पहुँचा- 
ऊगा। वहा मे मारकर तेरा घनुप तेरे बापु हाथसे ६ 
गिराऊ गा, भौर त्तेरी तीरो को त्तेरे दहिने हाथ से गिरा 
दूगा। तू अपने सारे दल्ले और अपने साथ घी सारी १ 
जातियों समेत इस्राएल के पहाढे पर मार डाला जाएगा, 
थोर में तुम्ते भांति भाँति के मासाहारी पछियों और चन- 
पशुओं का आहार कर दू गा । तू खेत आएगा, क्‍योंकि में * 
ही ने ऐसा फहा है; परभेश्वर यदोवा की यही वाणी है। मे. ८ 
मागोग से और द्वीपो के निडढर रहनेवाले के बीच आग 
छगाऊगा, और वे जान लेंगे, कि में यहोदा हूं । भर में ५ 
अपनी प्रजा इस्राएल के बीच थपना नाम प्रगट करू गा, 
और अपना पविन्न नाम फिर अपवित्र ठहरने न दू गा, तब 
जाति जाति के लेग भी जान लेंगे, कि सें यहोवा 
इस्राएल्न का पवित्र हूँ । यद्द घटना हुभ्ना चाहती है वद 5 
हो जाएगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी ऐ, यह वही दिन 
है; जिस फी चर्चा में ने की है। और इस्राएल के ६ 
नगरों के रहनेवाले निकलेगे, भीर हथियारों में भाग 
कगाकर जला देंगे, क्या ढाल, क्या फरी, क्या धलुध, कया 
तीर, क्ष्या लाठी, क्या बछें, सब फो वे सात वर्ष तक 


(३) मृद्ल में, गिर जाए यी । 


जब 
न्ब् 


न 
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२६ अध्याय । 


।० जञ्ञापे रहेंगे । मौत! वे न नो सेद्राव मे लज्डी बीनेंगे 
न जंगक्ष से कार्टेगे क्योंकि वे हथियारों ही फो जलाया 
करेंगे, वे थपने लूटनेवाले को लूटेंगे, और धपने छीनने- 

आप तक, 
वालों से धीनेंगे, परमेश्दर चहोवा को यद्दी बाणो हैं ॥ 

११ उस समय में गोग को इच्नाएल के देश में कति- 
स्तान दूगा, वह ताल फी एव ओर होगा, भौर आने 
जानेवालों फी चह तराई बहुदाएगो, ओर झाने जानेद्ञसों 
को वहां रुफना पड़ेगा, वहाँ सब भीढ़ भाई समेत 
गोग जो सिद्दी दी ज्ञाएगी घौर उस स्थान का नाम 

११ गोग की सीदू-साड फी तराई पड़ेगा । भर इज्यारल 
फा धराना उन को साठ सहीने मिद्दी देता रहेगा ताकि 

६६३ अपने देश को शुद्ध करे । इंग के सब लोग मिलकर उन 
को मिट्टी देंगे, झौर जिस समय मेरी महिमा होगी, उस 
ससग्र उत का भी बड़ा नाम होगा ; परमेरवर यहोवा की 

१४ यही वाणी है । दब वे मनुष्यों को अलग करेंगे, जो निरन्तर 
इस काम मे क्षण रहेगे , भर्याव्‌ देश में घूम घामकर 
आने जानेवालों के सम होकर उन को जो भूमि के ऊपर 
पड़े रह जाएगे, देश को छुद्ध करने के लिये मिद्दी देंगे; 
और वे सात सहीने के बीतने तऊ दूंढ़ दू दकर यह काम करते 

१५ रहेंगे। और देश में आने जानेवाजों मे से जब कोई ऊिसी 
मनुष्य को हड्डी देखे, तब उस के पास एक चिन्ह सड़ा 
फोणा, यह उछ मय तक बना रहेगा, जब तक सिद्दी देनेवाले 

१६ उसे गाग की सीइ-पाद की तराद में गाढ़ न दें। और 
नगर का नाम भी 'हमोचा दे" ?, पड़ेगा , यों देश छुद्ध 
फिया जाएगा ॥ 

१७०... फ़िर है मनुष्य के सन्‍्तान, परमेश्वर यद्ोवा यो कहता 
हैं, कि भाति भाति के सब पहकियों, और सच दन पशुओं 
फो झाज्ञा दे, कि हफ्टठे होकर झाशो ; मेरे इस बडे यज्ञ 
में जो में तुर्दारे लिये इजाएल के पद्दाढों पर करता हूं, हर 
एफ दिशा से इक्टठे कि तुम मास खाभो, और लोह पीभो। 

१८ तुम घुरवीरों का सास खाशोगे, भर एथ्वी के प्रधानों का 
भौर भढ़ों, भेग्नी, वस्रा भर बैलों का जो सच के सब वाशान 

के तयार दिए हुए होंगे, उन सब का लोह पीयोगे । और 

मेरे उस भोज की चर्यी जो से तुस्हारे लिये करता हू, तुम 

; खाते-डाते घधा जाधोगे ; थौर उल्न का लोहू पीद्े-पीछे 

२० छुऊ जाझोगे । तुम मेरी मेज पर घोडों, रथो, शूरवीरो, 
सब प्रकार के योद्धाश्रों से ठप्त होगे, परमेश्वर यहोवा की 

१ यही वाणी है । भौर में जाति ह्वति के बीच झपनी सहिरा 

,.. भेगर वरू गा, शोर साति जाति के खूब लोग मेरे न्याय के 

फाम जो सें करू गा, और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा 
२१ ऐप लेगे । उस दिन से आये को इस्पएल का घराना 
', २४ जान लेगा कि घदोवा हम्दारा परमेस्वर ह॥ और जाति- 


१ 


री 


बी 


द् (3) अर्धोद्‌ मोड्माए 


डक 
चह्जकल । 


७४९ 


जाति के लोग भी ज्ञान सेगे, कि इबाएल का घराना 
झपने अधर्म के कारण बन्घुआई में गया था क्योकि उन्हों ने 
मुझ से विश्वासबात किया था, सो में ने शपना सह उन से 
फेरे लिया और उन को उच के चैरिपों के वश वर टिया 
था शोर थे सर तलवार से मारे गए | में से तो उन २४ 
की अशुद्धता और शपताधों ही के शुमार उन से बर्ताव 
पररे उन से अपना मुद्द फेर लिया था ॥ 

परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि भव में याद्धर के! २५ 
अन्धुझाई से फेर छाऊगा; और इच्ताएक के सारे घराने पर 
ढया करू गा, और अपने पविन्न चाम के लिये मुझे सलन 
होगी । भौर तब वे उन सारे विश्वासवात के २६ 
छारण जो उन्होंने मेरें विदद्ध दिया, लज्जा उठाएंगें; 
और वे अपने देश मे निढर रहेंगे, ओर कोई उन को रू 
डराएगा । भ्रौर जब मे उन को जाति ज्ञाति के बीच से २७ 
फेर लाऊगा, थौर उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करू गा 
भौर बहुत जातियों फी दृष्टि मे उन के हारा पविन्न रह- 
रूगा। तब वे जान लेगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर हैं ; रद 
क्योंकि में ने ऊन को जाति जाति से वन्धुभा करऊे फिर 
उन के निज देश में दृड्टठा किया है, और में उन में से 
किसी के फिर परदेश से न छोड गा । भोौर में डन से २६ 
अपना सुद्द फिर कभी न फेर लगा, क्योंकि में ने 
इच्नाएल के घराने पर श्रपना भाक्मा उरडेला हैं, परमेश्वर 
यहोवा की यद्दी चाणी दे | 


9०, हुमारो चन्छुधाई के पचीसचे वर्ष 
शर्पातू्‌ गरत्यव्ेम नगर के से 

लिए जाने के आाद चौंद्दवें घर्ष के पहिले महीने के 
दसवें दिन को, यहोवा छी शक्ति" मुझ पर हुई , भौर 
उस ने मुझे बहां पहु चाथा। अपने दु्धंतों में परमेश्वर २ 
ने सुझे इस्राएल के देश में पहुचाया और वहां एक 
बहुत ऊचे पहाड़ पर खड़ा किया; जिस पर दक्खिन शोर 
मानो, कला नगर का आकार धा। बह सुरे वहीं ने ३ 
गया भौर में ने स्या ठेख़ा कि पीतल का रूप धरे हुए 
पर हाथ मे सन का फ्रीता और सापने का यांस लिए 
हुए एक पुरुष फाटक मे खड़ा हैं । उस पुरप ने मुझ से ४ 
कहा, हे महुप्य के सत्तान, भएनी भास्रों से देप; भौर 
अपने कानों से सुन, और जो कु में मुझे दिलारुगा 
ऊन सव पर घ्यान दे, क्योंकि तू इलकिये यहा पहु चाया 
गया है, कवि में तुझे ये बातें रिखाअ; और जो दुद्द तू 
दसे वह इच्नाएल के घराने के वताए। 

(२) झूछ में, शिया 

(३) रूह में, दो । 

(४) नड्ट के, दिप्रा ? 

(६) मूत्र के, मदोंदा वा छापा 





अनजफल जज 


छ० अध्याय । 


श्‌ आर भवन के बाहर चार्स ओर एक सीद थी, और 

उस पुरुष के हाथ में मापने का बास था, जिस की लम्बाई 

एसे छु हाथ की थी, जो साधारण हाथों से चौवा चौवा 

भर अधिक है, लो उस ने भीत' की मोठाई मापकर बांस 

भर की पाई, फिर टस की ऊचाई भी सापकर बास भर 

६ की पाई | तब वह उस फाटफ के पास आया, जिस का 

मह पूर्व की भर था, भौर उस की सीढ़ी पर चढ़ कर फाटक 

की दोनों टेवढ़ियों की चौढ़ाई माप कर बास बाँस भर की 

७ पाई । और पहरेवाज्नी फोटरियाँ बाँस भर लम्बी और 

बांस बास भर चौड़ी थीं, भौर दो दो कोठरियों का पझतर 

पाच हाथ का था, और फाटक की डवढ़ी जो फाटक के 

ओसारे के पास भवन फी ओर थी, वह बांस भर की 

८ थी। और उसने फाटक का वह श्रोसारा जो भवन के साम्हने 

& था, मापकर बाख भर का पाया । तब उस ने फाटक का 

आओसारा मापकर आठ हाथ का पाया, और उस के खमे 

दो दो हाथ फे पाए, और फाटक का ओसारा भवन के 

१० साम्हने था । और पूर्वी फाटक की दोनों ओर तीन 

तीन पहरेवाद्दी कोठरिया थीं, जो सब एक ही झाप 

थीं. और दोनों ओर के खस्मे भी एक ही माप के 

११ थे। फिर उस ने फाटक के द्वार फी चोदाई मापक्र दस 

हाथ की पाई, और फाटक की जग्बाई सापकर तेरह हाथ 

१२ की पाई । और दोनों ओर की पहरेवाली कोठरियों के 

आगे हाथ भर का स्थान और दोनों 'मोर फोठरिया 

१३ छुः छः हाथ की थीं । फिर उस ने फाटक को एक ओर 

की पहरेवाली फोठरी की छत से क्ेकर दूसरी ओर की 

पहरेवाली कोठरी फी छुत तक मापकर पचीस हाथ की 

१४ दूरी पाई, भौर द्वार आरहने सारहने थे । फिर उस ने साठ 

हाथ के खम्मे सापे, और आऑगन फाटक के आस पास 

१६ खस्भों तक था। और फाटक के बाहरी द्वार के आगे से 

लेकर उस के सीतरी ओसरे के 'आागे तक पचास हाथ 

१६ का अतर था । और पहरेवाली कोठरियों में, भौर फाटक 

के भीतर चारों श्लोर कोठरियों के बीच के खम्मे के बीच 

बीच में किज्रमिल्ीदार खिडकिया थीं, और खग्भों के ओसारे 

में बसी ही थीं, और फाटक के भीतर की चारों ओर 

कक थीं, और एक पएुक खम्भे पर सजर के पेढ़ खदे 
हुए 

बे फिर वह मुझे वाहरी श्रॉगन में ले गया, 'भौर उस 

शागन के चारों घोर कोठरियां थी श्रौर एक फर्श बना 

१८ डुआ था, और फश पर तीस कोठरिया बनी थी । और 

यह फर्ण कर्थान्‌ निचला फर्श फावको से लगा छुआ था 

६ आर उन फी छम्बाई के श्नुसार था । फिर उस ने 


बछ७छ 





(१) मूल म॑ यार हुई बब्यु । 
(३२) मंत्र में बगाद 


यहेजकेल । 


निचले फाटक के श्राग से लेकर भीतरी झागन के बाहर 
के आगे तक साप कर सौ हाथ पाए, वह पूर्व और उत्तर 
दोनों ओर पेसा ही था । तब बाहरी झागन के उत्तरमुखी २० 
फाटक की लम्बाई और चौड़ाई उस ने मापी ।और २। 
उस की दोनों ओर तीन तीन पहदहरेचाली कोठरिया थीं, 
झोर इस के भी खभ्तों और ख्भों के ओनारे की माप 
पद्विले फाटक के अनुसार थी, इस की लम्बाई पचास 
भौर चौडाई पचीस हाथ की थी । और इस की भी ९ 
बिह्ठकियों और खभों के ओसारे और खजूरों की माप 
पूर्वमुखी फाटक की सी थी, और इस पर चढ़ने को 
सात सीढ़िया थीं, और उन के साम्इने इस 
का शोसारा था। और भीतरी आँगन छी उत्तर और रे 
पूर्व ओर दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे और उस ने 
फाटक फाटक की दूरी मापकर सौ हाथ की पाई। 
फिर वह मुझे दक्खिन ओर ले गया, और दक्षिखन ओर ९४ 
एक फाटक था, और उस ने इस के खम्मे और खम्भों का 
ओखारा मापफर इन की वेसी ही माप पाई। भौर उन २१ 
खिड़कियों की नाई इस के भी और इस के खर्मों के 
भोसारों के चारों ओर खिडकिया थीं, और इस की भी 
लम्बाई पचास और चौड़ाई पचीस द्वाथ की थी। भर २१ 
इस में भी चढ़ने के लिये सात सीढिया थीं और उन फे 
सामइने खम्मों का ओसारा था, भौर उस के दोनों भोर 
के खग्भों पर खजर के पेड खुदे हुए थे। और दृक्खिन २५ 
ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था, और उस ने 
दविखन भोर के दोनों फाटकों की दूरी मापकर सौ हाथ 
की पाई ॥ 

फिर वह दुश्खिनी फाटक से होकर मझे भीतरी ९ 
श्रागन में ले गया, और उस ने दृक्खिनी फाटक फो 
मापकर वेसा ही पाया । अर्थात्‌ इस की भी पहरेधा्ी १६ 
कोठरिया, और खस्मे, और खम्भों का भओसारा, सब वेले 
ही थे, श्रौर इस के भी और इस के खस्मों के ओसारे के 
भी चारो ओर खिड़किया थी , भौर इस की लम्बाई पचास 
आर चौढाई पचीस हाथ की थी । झौर इस के भी ३० 
चारों ओर के खम्भों फा ओसारा पचीस हाथ लम्बा, और 
पचास हाथ चौड़ा था । भौर इस का खस्मों का श्रोसारा रे 
बाहरी आंगन की और था, भौर हस के भी खंर्भों पर 
खजूर के पेड खुदे हुए थे, और दूस पर चढने को आठ 
सीढिया थी । फिर वह पुरुष मुझे पूवें की ओर भीतरी रे 
आगन से ले गया, और उस शोर के फाटक को सापकर 
चेसा द्वी पाया । और इस की भी पहरेवाले कोठरियां है 


और सभे भर ख भों का ओसारा सब वेसे ही थे और 
एस के भी 'यौर उस फे खग्भों के ओसारे फे चारों 


७१९ । 


। 


> अध्याय । 


थोर खिड़क्या थीं, भौर इस की लमग्धघाई पचास और 

४ चौढाई पच्दीस द्वाथ की थी । भौर इस का भी 

ओझोसारा बाहरी श्लागव की झोर था, भर इस के भी 

दोनों भोर के खर्भों पर खजुर के पेड खुदे हुए थे, भर 

£ इस पर भी चढ़ने को आठ सीढ़िया थीं। फिर उस पुरुष ने 

सुमे उत्तरी फाठक के पास ले जाकर उसे मापा, और उस 

€ की भी चेसी ही माप पाई । झौर उस के भी पहरेवाली 

कोटरियां झौर खभे और उन का श्ोसारा था, भोर 

उस के भी चारों ओर खिडढकिया थीं, भर उस की भी 

» लम्बाई पचास और चौड़ाई पचीस हाथ की थी। और 

उस के भी खभे बाइरी झागन की शोर थे, भौर उतर पर 

भी दोनो शोर खजूर के पेड खुद्दे हुए थे, भौर उस से 
भी चढ़ने फो 'भाठ सीढ़ियां थों ॥ 

८ फिर फाटको के पास के खंर्भों के निकट द्वार समेत्त 

६ फोटरी थी, जहा होमबलि धोया जाता था। झौर होम- 

वलि, पापवलि, भौर दोपब्नलि के पशझों के बध करने के 

लिये फाटक के भोसारे के पास उस के दोनों ओर दो 

० दो भेजें थीं। फाटक की एफ बाहरी अझल्नग पर भर्यात्‌ 

उत्तरी फाटक के द्वार फी चढ़ाई पर दो मेजें थीं, भौर 

उस की दूसरी बाहरी अलग पर जो फाटक के भोसारे 

॥ के पास थी दो भेजें थीं। फाटक फी दोनों अलगों पर 

चार 'चार मेजें थी, सो सब मिलकर आठ मेजे थीं, जो वज्षिपश 

२ बध करने के लिये थीं। फिर होमवलि के किये तराशे 

हुए पत्थर फी चार मेजें थीं, जो डेढ़ ढंढ़ हाथ करबी, डेढ़ 

डेद हाथ चौडी, भौर हाथ भर ऊची थीं , उन पर होमवलि 

और सेल्वक्ति फे पशुओं को वध फरने के हथियार रखे 

३ जाते थे। और भीतर चारों शोर चौवे भर की अऊडिया 

लगी थीं ; भौर मेजों पर चढादे फा मास रखा हुआ था। 

४ और भीतरी श्रागन की उत्तरी फाठक फी अलग के बाहर 

गानेवालों फी कोठरिया थीं, जिन के हार दक्खिन ओर 

थे, और पूर्वी फाटक की झलग पर एक फोठरी थी, जिस 

२ का द्वार उत्तर ओर था। उस ने सुरू से कहा, यद्द कोठरी 

जिस फा द्वार दक्खिन की ओर हद उन याजकों के लिये है 

'६ जो भवन की चौकसी करते है । और जिस कोठरी का 

द्वार उत्त ओर है, वह उन याजकों के लिये है, जो चेदी 

फी चौकसी फरते हैं, ये तो सादोक की सन्तान हैं ; और 

लेवीयों में से यहोवा की सेवा दल बरने को उस के 

४० समीप जाते हैं ॥ फिर उस ने शागन को मसापकर उसे 

चौकोना धर्धाव्‌ सौ हाथ लबा भौर सो हाय घौद़ा पाया 
और भवन के साम्हने बेदी थी॥ 

८ फिर वह सुझे भवन के झोसारे में ले गया, भौर 

झोसारे के दोनो झोर के खो को सापकर पाच पथ 

श्र 


यहेजकेल । 


श्र 


हाथ का पाया, और दोनों श्रोर फाटफ की चोडाई तोन 
तीन हाथ की थी। भोसारे की लम्बाई चीस दाथ और ४४ 
चोडाई ग्यारद्द हाथ की थी, और उस पर चढ़ने पे 
सीढियां थीं, और दोनों शोर के खंभों के पाप 


लाये थीं ॥ 

99. फिर वह मुझे सन्दिर के पाय ले 

गया, भर उस के दोनो झोर 

के खभों को मापकर द. छु। हाथ चौडे पाया ; यह तो 
तम्बू की चोडाई थी | भौर हार की चौढ़ाई दस हाथ २ 
की थी, भौर हार की दोनों श्रलंगे पांच पाच हाथ की 
थीं ; भौर उस ने मन्दिर की लग्बाई मापकर चालीस हाथ 
की, और उस की चोढाई बीस हाथ की पाई । तथ्र॒ उस ३ 
ने भीतर जाकर द्वार के खभो को मापा, भौर हो दो 
हाथ का पाया और द्वार छः हाथ का था ; भौर द्वार फी 
चौडाई सात हाथ की थी | तव उस ने मौतर कै मदन की. ४ 
लम्बाई भौर चौडाई मन्दिर के साम्दने मापकर बीस 
बीस हाथ की पाई, ओर उस ने सुर से कद्दा, यह तो 
परमपवचितन्न स्थान है । फिर उस ने भवन की भीव को < 
मापकर छू हाथ की पाया, ज्यौर भवन के ऋास पास 
चार चार हाय की चौंडी बाहरी कोठरिया थीं।आओऔर ६ 
ये याहरी फोठरिया तिसहली थी, और एक एक महल 
में त्तीत तीस फोठरिया थी ; भौर भवन के घास पास 
जो भीत इसलिये थी कि बाहरी फोठरिया उस के सहारे 
में हो, उसी में फोठरिये की कड़िया पेंठाई हुई थीं और 
भवन की भीत के सद्दारे में न थीं। भोर भव के आस ७ 
पास जो फोठरिया बाहर थीं, उन में ले ज्ञो ऊपर थो, ये 
अधिक चौदढी थीं, धर्धात्‌ भवन के आस पास जो कुछ 
बना था, वह जले जेसे ऊपर की ओर चढ़ता गया, वचेसे 
वेसे चौढा होता गया ; इस रीति, इस घर की चौढाई 
ऊपर की भोर बढ़ी हुई थी, और ज्ञोग नीचले महल से 
बिचल्वे में होकर उपरले महल को चढ जाते थे। फिर 
में ने भवन के आप्त पास ऊंची भूमि देखी, शोर बाहरी 
कोठरियों की ऊंचाई जोद तक छू हाथ के यांस फी 
थी । चाहरी कोठरियों के लिये जो भीत थी, चद पाच दाथ ६ 
मोटी थी ; भौर जो स्थान खाली रद्द गया था, वद भदन 
की बाहरी कोठरियों का स्थान था | और बाहरी पोठरियाँ 
के बीच बीच भवन के शास पास बीस हाव का श्न्तर 
था | और वाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान थी शोर 
ये, जो साली था ; थर्थाव्‌ एक द्वार उत्तर की भीर दसत 
दश्छित की घोर था, और जो स्थान रह गया 
उस की चौड़ाई चारो ओर पांच पांच हाथ 
की थी । किर जो भवन पम्चिम शोर से झलशण १२ 


हि ै। 
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स्थान के सारइने था, वह सत्तर हाथ चौडा था, और 

भवन के आस पास की भीत पाच हाथ सोटी थी, भर 

१३ उस की लम्बाई नव्वे हाथ की थी। तब उस ने भवन 

की घम्बाई मापकर सौ हाथ की पाई, और भीतों समेत 

झत्तग स्थान की भी त्ग्बाई मापकर सौ हाथ की पाई। 

१४ झौर भवन का सासरहना और भिन्न स्थान की पूर्वी 
झलग सौ सो हाथ चौड़ी ठहरीं॥ 

फिर उस ने पीछे के अलग स्थान के थागे की भीत 

की क्षम्बाई जिस की दोनों भोर छुब्जे थे सापकर सौ 

हाथ की पाई, और भीतरी भवन शौर भ्रांगन के ओखारों 

१६ फो भी मापा । तब उस ने डेवढ़ियों, और मिलमिली- 

दार खिड़कियों, और आस पास के तीनों महल्नों के 

छुज्जों को मापा जो डवढ़ी के साम्हने थे, और चारों 

झोर उन की तखतावन्दी हुई थी; और सूमि से 

खिढ़कियों तक और खिडकियों के आस पास सब कहीं 

१७ तखताबन्दी हुई थी । फिर उस ने द्वार के ऊपर का 

स्थान भीतरी भवन तक भ्रौर उस के बाहर भी और 

आस पास की सारी भीत के भीतर झौर बाहर भी 

१८ मापा । और उस में करूब और खजूर के पेढ़ ऐसे खुदे 

हुए थे, कि दो दो करूबो के बीच एक एक खजूर का 

१६ पेढ़ था, भर करूबों के दो दो मुख थे । इस प्रकार से 

एफ पुक खजूर के एक ओर मलुप्य का मुख बनाया 

हुआ था, और दूसरी ओर जवान सिंह का सुख बनाया 

हुआ था, इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना 

२० था। भूमि से क्ेकर द्वार के ऊपर तक करुब और 

खजूर के पेढ़ खुदे हुए थे, मन्दिर की भीत इसी भाति 

२१ बनी हुई थी। भवन के द्वारों के खसे चोपह्त्न थे और 

२२ पवित्नस्थान के सारहने का रूप मन्दिरि का सा था। चेदी 

फाठ की बनी थी, उस की ऊचाई तीन हाथ, और लम्बाई 

दो हाथ की थी, भौर उस के कोने और उस फा सारा 

पाट और झलगें भी काठ की थीं, श्रौर उस ने सुक्त से 

२३ फद्दा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। और 

मन्दिर और पविद्वस्थान के द्वारों के दो दो किवाड़ थे । 

२४ और एक एक किवाड में दो दो झुडनेवाले पढले थे, 

२५ एक एक किवाड़ के लिये दो दो पढले। और जेसे 

मन्दिर की भीतों में फहव और खजूर के पढ़ खझुदे 

हुए थे, वेसे ही उस के किवाडों मे भी थे, और 

भोसारे को बाहरी ओर जक्डी की मोदी मोटी धरनें 

६ यी। और झोसारे के दोनों ओर मिलमिलीदार 

लिदक्यि! थीं, और खजूर के पेड खुदे थे, और 

ह की बाहरी फोठरिया और मोदी सोटी धरलें 

भीयीं॥ 


१४. 
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वष्ठ मुझे बाहरी आगन में 

४ ४ ; फिर उत्तर की शोर ले गया, और 
मुझे उन दो फोठरियों के पास ले गया, जो 'अत्नग स्थान 
और भवन दोनों के बाहर उन की उत्तर ओर थीं। सौ 
हाथ फी दूरी पर उत्तरी द्वार था, और चौडाई पचास हाथ 
की थी । भीतरी आगन के बीस ध्वाथ के साम्हने और 
बाहरी आगन के फर्श के साम्हने तीनों महल्कों में 
छुब्जे थे । और कफोठरियों के साम्हने भीतर की झोर 
जानेवाक्ा दस हाथ चौढडा एक मांगें था, भर 
हाथ भर का एक और सागं था, और कोठरियो के 
हार उत्तर ओर थे । और उपरज्नी कोठरिया दोटी 
थीं, धर्थाव्‌ छुब्जों के कारण वे निचली और बिचत्ी 
कोठरियों से छोटी थी । क्‍योंकि वे तिमहली थीं, भौर 
शायनों के से उन के खमे न थे, हस कारण उपरत्ी 
फोठरिया निचली, भौर बिचली फोठरियों से छोटी थीं। 
भौर जो भीत कफोठरियों के बाहर उन के पास पास यी ' 
भर्थात्‌ कोठरियों के साम्हने बाइरी आंगन की शोर थी, 
उस की तस्बाई पचास हाथ की थी। क्योंकि बाहरी ' 
आगन की फोठरिया पचास हाथ क्षम्बी थीं, और मन्दिर 
के साम्हने की जलग सौ हाथ की थी । भौर एन कोठरियों ' 
के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां ्ञोग बाहरी आगन से । 
इन में जाते थे। आंगन की भीत फी चौड़ाई में पूर्व की 
ओर अल्लग स्थान और भवन दोनों के सामहने फोठरिया 
थीं। और उन के साम्इने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के ।| 
मार्ग सा था, उनकी क्म्बाई-चौड़ाई बराबर थी भौर निकास 
आऔर ढंग उनके द्वार के से थे। भौर दक्षिखनी कफोठरियों ॥ 
के दह्वारों के अचुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, शर्थाव 
पूर्व की ओर की भीत के सामने का, जह्दा से लोग उन में 
घुसते थे। फिर उस ने सुर से कद्दा, ये उत्तरी और । 
दक्खिनी फोठरिया जो अक्कय स्थान के सास्दने हैं, वे 
ही पविन्न कोठरिया हैं, जिन में यहोवा के समीप जानेवारै 
याजक परमपविश्न वस्तुएं खाया करेंगे, वे परमपवित्र 
वस्तुएं, भौर अन्नवत्रि, और पापवत्ति, और दोपबल्ति, वहीँ 
रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक 
लोग भीतर जाएगे, तब तब निकलने के समय वे पवित्न- 
स्थान से बाहरी आगन मे यों ही न निकलेंगे, भर्थाव्‌ वे 
पहिले अपनी सेवा टदल के वख पदविश्वस्थान में रख देंगे, 
क्योंकि ये कोठरियां पविन्न हैं, तव वे और वख्थर पहितकर 
साधारण लोगों के स्थान में जाएगे। 

जय वह भीतरी भवन को माप छुका, तब झुमे ! 
पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर 
फा स्थान चारों ओर मापने लगा | उस ने पूर्वी अलग * 


कं, 


हि आल] 
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को सापने के घांस से मापकर पांच सौ घास का पाया। 
७ उस ने उत्तरी अलंग को मापने के वास से सापक्‍र पांच 


१८ सौ बास का पाया । उस ने दक्खिनी श्रलग को सापने 
१६ के बॉस से मापवर पाच सौ बांस का पाया। उस ने 


पर्छिमी अलय को झुडकर मापने के बांस से 


२० सापकर पाच सौ बास का पाया । उस ने उस स्थान की 


चारों शतगें सापीं, शौर उस की चारों ओर भीत थी, 
वह पाच सौ बांम लम्भा भौर पास सौ बास चौढ़ा था, मौत 
इसलिये बनी थी, कि पविन्न-अपविन्न श्रल्ग अलग रहें ॥ 


हे र बद्ध सुरू को उस फाटक के पास 
४ दे फि ले गया, जो पूव॑मुखी था। 


३ तथ इस्राएल के परमेश्वर का छेज पूव॑ दिशा से भागा, 
भौर उस फी चाणी बहुत से जल की घरवराइट सी 
३ हुई, और उस के तेज से एय्बी प्रकाशित हुईं। और 
यह उर्शन उस दर्शन के तुल्य था, जो में ने नगर के 
नाश करने को आते समय देखा था; फिर ये दोनों दर्शन 
उस के समान थे, जो में ने फवार नदी के त्तीर पर देखा 
४ था भौर में सुष्द के बज्ष गिर पड़ा। तथ यहोवा का 
तेज उस फाटक से होकर जो पु्व॑झ्ुद्यी था, भवन में भा 
४ गया। भौर झआात्मा ने मुझे उठाकर सीतरी घआंगन में 
६ पहुंचाया, और यहोवा का तेज भवन में भरा था । तम्र मैं 
ने पुक जन का शब्द सुना, जो भवन में से मुझ से बोल 
७ रहा था, और एक पुरुष मेरे पाप खड़ा था । उस ने मुस् 
से फहा, दे मनुष्प के सम्तान यद्दोव्रा की यह वाणी है, 
कि पह तो मेरे सिहासत का स्थान, भौर सेरे पाव रखने 
फा स्थान है, जहाँ में इस्नाएज के बीच सदा वास किए 


रहेगा, और न तो इस्नाएल का घराना, भौर न उस के 


राजा अपने च्यसिचार से, वा अपने ऊचे स्थानों से अपने 
राजाओं फी छोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर भशुद्ध 
८ दहराएंगे | थे तो अपनी डेवडी, मेरी उबद़ी के पास 
झौर अपने ह्वार के खभे, मेरे हार के खभों के निरूट 
चनाते थे, और मेरे भौर उन के बीच केवब भीत ही थी, 
ओर उन्हों ने झपने विनौने कामों से मेरा पविन्न नाम 
घशुद्ध रहराया : इसलिये सें ने प्रकोष करके उन्हें नाश 
६ फिया। अब वे भपना व्यभिचार औौर अपने राजाओं 
की जायें मेरे सन्प्ुख से दूर कर दें, तथ में उन के बीच 
सदा यास किए रहूंगा ॥ 
हैं मनुप्प के सन्तान, तू इज्नाएज के घराने को इस 
भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधस्से के फासों 
११ से लज्जित हो कर उस नमूने को मापें । और यदि दे 
भपने सारे फासो से ज्स्ञिनित हों तो उन्हें इस भवन क 


१9० 


ग्रहेजकेल । 


५३९) म॒ृद्द में, गोद । 


आकार, और स्वरूप, और एस के बाइर भीतर भशाते 
ज्ञाने के मार्ग और इस के सब आपफार, ओर विधिया, 
झौर नियम बत्तलाना और उन के सारने लिस रखना; 
जिस से वे इस का सब ग्राकार और इस फी सर 
विधियां स्मरण करके उत के अनुसार करें। भवन का 
नियम तो यह है, कि पहाद की चोटी उस के घारों भोर 
के सिवाने के भीतर परमपत्रित्र है; देख भवन घा नियम 
यही है ॥ 

श्र ऐसे हाथ के साप से जो साधारण हाथ से 
चौवा भर भधिऊ द्वो देदी फी माप यह है, पर्धाव्‌ उस 
का धाधार एक हाथ का, भौर उस की चौंशई णुक 
हाथ की, भौर उस के चारों भोर की छोर पर फी पटरी 
एक चौथे की, 'भोर यही बेदी का पाया हैं । और 
इस भूमि पर धरे हुए आधार" से लेकर निउल्ली इर्सो तक 
दो हाथ की ऊंचाई रहे, और टस की चौड़ाई हाथ 
भर पी हो, भौर छोटी कुर्सी से क्षेकर बड़ी कुर्सी तक 
चार दाथ हों और उप्त की चोड़ाई हाथ भर की हो। 
और उपरक्ा भाग चार हाथ ऊचा हो, और बेदी पर 
जलाने के स्थान के चार॒ सोंग ऊपर की भोर निहूले 
हों । और बेदी पर जलाने का स्थान चैककोर भर्थात्‌ 
बारह द्ाथ लम्बा और बारद हाथ चाटा हो। और 
निचली कुर्सी चौदह हाथ लम्बी भौर चेदद चैडी दो, 
कौर उस के चारों ओर की पररी प्राध हाथ फी दो 
और उस का आधार चारों ओर द्वाथ भर फा हो, और 
उस की सरीदी उस की पं ओर हो । 

फिर उस ने मुझ से कह्दा, हे मनुध्य के सन्तान 
प्रमेश्वर यहोवा यों कहता हैं, कि जिस दिन होमयबत्रि 
चढ़ाने भर लोहू छिढुकने के लिये बेदी बनाई जाए, 
उस दिन की विधिया ये उहर । प्यर्थात्‌ लेबीय याजक 
ज्ञोग, जो साडोक के सन्तान हैं, भौर मेरी सेवा टइल 
करने फो मेरे समीप रहते है, उन्हें तू पापवलि के किये 
एक बचुढा देना, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है । 
तब तू उस के लोहू में से कुछ लेकर चंदी के चारों सींगों 
झौर कुर्सी के चारों फोनों और चारों शोर की पटरी 
पर लगाना, इस प्रकार से उस के लिये प्रायश्चित्त फरने 
के हारा उस को पवित्र करना । तब पापवज्ति के बछुदे 
को खेकर, भवन के पवित्रस्थान के याहर व्एगए हुए 
स्थान में जला देना। भौर दूसरे दिन एक निश्वीष 
बकरा पापय्ल्ति करके चढाना, भोर जैसे वेदी बच्चडे के 
द्वारा पवित्र की जाए, चैसे ही चढ़ इस बफरे के द्वारा 


ज्श्र्‌ 


१२ 


१९ 


१35 


हा 


हु 


२० 


न्बा 
ब् 


ता 5 “लिन + अऑऑिओलओ>न ++5+ नन्‍फनल्‍न-++ 


४४ अध्याय । यहेजफेल । हा 


२३ सी की जाए । जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक | जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हों, उन में से 
२४ निर्दोष बछुढा और एक निर्दोप मेढ़ा चदाना। व्‌ इन्हें | कोई मेरे पवित्रस्थान में न थाने पाए । फिर लेवीय लोग 
यहोवा के साम्हने ले आना, और याजक ज्ञोग उन पर | जो उस समय मुझ से दूर हो गए थे, जब इल्ताएजी 
लोन ढालकर उन्हें यहोवा फो होमब॒ति करके वढ़ाए। | लोग मुमे छोड़कर अपनी मूरतों के पीछे भटक गए थे, 
२६ सात दिन तक तू प्रति दिन पापवलि के लिये एक बकरा | इसक्िये वे अपने अधरम्स का भार उठाएंगे। परन्तु वे मेरे ।। 
तैयार करना, और निर्दोष बछुढ़ा और सेड़ों में से निददोष | पवि्नस्थान में टहल्लुए होकर भवन के फाटकों का पढ़रा 
२६ मेढा भी तैयार किया जाए। सात दिच तक याजक ज्लोग | देनेवाले और भवन के टहलुए रहें, होमवक्ति भौर मेलबरति 
बेदी के लिये प्रायश्चित्त करके, उसे शुद्ध करते रहें, इसी | के पशु वे लोगों के ल्षिये बध करें, और उन की सेवा वह 
२७ भाति उस फा सस्कार हो। भौर जब वे दिन समाप्त | करने फो वे उन के साम्हने खडे हुआ फरें।वे तो १ 
हों तब आठवें दिन और उस के बाद याजक लोग | इस्राएल के घराने की सेवा टहज्न उन की मूरतों के 
तुम्हारे होमबल्लि और मेलबलि वेदी पर चढ़ाया करें, | साम्दने करते थे, और 3न के ठोकर खाने और अ्रधम्म में 
तब मैं तुम से प्रसन्न हूँगा, परमेश्वर यहोवा की | फसने का कारण हो गए थे, इस कारण सेंने उन के 
यही वाणी है ॥ विषय से शपथ खाई है, कि वे अपने अधर्म का भार उठाएं, 
८ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और वे मेरे समीप ॥ 
९७०. फर हा 0 45023 न भ्राए, और न मेरे त्िये याजफ का काम फरने, भर न 
२ लौटा ले गया, जो पू्वमखी है, और वद बन्द था। ठब मेरी किसी पवित्र वस्त, वा कसी परमपतवित्र वस्तु को 
यहोवा ने मुझ से कहा, यह फाटक बन्द रहे, भौर खोला न छूने पाएं, वे अपनी लण्जा का और जो घृणित का 
जाए, फोई इस से होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि खत ने 88 का भी भार उठाए । तौमी मैं के 
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस से होकर भीतर आया भवन में की सॉपी हुई वस्तुश्रों के रच्क ठहराकगा, हा 
३ है, इस कारण यह बन्द रहे । प्रधान तो प्रधान होने के | बरी का * मितना काम: हो 33, 
कारण मेरे सामहने भोजन करने फो वहा बैठेगा, वह हो; बल छत नवाज ते ही: 
फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए, और इसी से गीत जहा आग जो मादक के आग, के 
४ होकर निकले । फिर वष्द उत्तरी फाटक के पास होकर | नर उन्हों ने उस समय मेरे पवित्रस्थान की रहा की; 
मुझे भवन के सारहने ले गया, तब मैं ने देखा, कि यहोवा | इजलाएली से भटक गए ये, वे तो मेरी लेक 
का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, तब मैं सेँद के | «० करने को मेरे समीप आया करें, और . सम हक 
€ बल्ल गिर पड़ा । तब यहोवा ने मुझ से बहा, दे मनुष्य और ज्ञोहू चढने को मेरे सन्मुख खडे हुआ करें, वा 
के रून्वान, ध्यान देवर अपनी भार्खों से देख, भर जो यहोवा की यही वाणी है । वे मेरे पविन्नस्थान में आया! 
झुच मैं तुम से अपने भवन की सब विधियों और | 'रं? और मेरी मेज के पास मेरी सेवा दहल करने है 
निग्रमो के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन, | शी भौर मेरी वस्तुओं की रघ्ा करें । ओर जा 
ओर भवन के पैठाव और पवित्रस्थान के सब निकासो पर | पी अगन के आल थे बल है 
६ ध्यान दे । और उन बलवाइयों अ्रथांत्‌ इस्राएन के घराने के वस्त्र पहिये हुए कभी 3 ने 2००4 चलें, का 
से कहना, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि दे इस्राएक्ष अंचल कि वा न पढ़िने । चे सिर ४ सन की झुन्दू 
के घराने, अपने सब घुणित कामों से अब हाथ उठा । | क्षेपिया पहद्दिने और ? जांधिया वाधे हों 
७ जच तुम मेरा भोजन भ्र्थात चर्बी और लोहू घढ़ाते थे 02300 637 000 736 के यर्धे । 
तब तुम बिराने लोगों को जो मन भर तन दोनों के रा 3 86 28 ३४ जी हे कं हा निकले तब 
खतनाद्वीन थे, मेरे पविन्नस्थान में श्ाने देते थे किब | जो हर कि २३ 5 ते जे हैं उतारकर 
सेरा भवन अपविन्न करें, भर उन्हों ने मेरी वाचा | और हक 0 कम 0 64087 2 न पह्निनें 
को तोड़ दिया, जिस से त॒म्दारे सब घुशित काम से 3 हा आ डिक आकलन । भर 
पे पढ़ गए। और तुम ने शाप मेरी पविन्न वस्मुओं की रक्षा | चे न तो सिर हक स्क 2 केवल 
न झा, बरन मेरे पविन्नस्थान में मेरी वस्तुझ्ों की रक्षा | अपने चाल सौर न्‍ भीतरी आग में ज्ञाने के 
£ परनेवाले अपने ही किये ठहराए। परमेश्वर यहोवा यों | समय कोई का हे है पीए । भौर वें 
कहत्ता है, कि इजापूलियो के बीच जितने अन्य लोग हों, | वा छोड़ी हुई स्त्री को वा हम कक इस्राएक् के 


४ अध्याय | 


घने के वश में से कुंवारी वा ऐसी ही विधवा जे 


३ याजक की खत्री हुई द्वो व्याद लें । और वे मेरी प्रजा को 


पविन्न झ्पवित्र का भेद सिखाया फरे, भौर शुद्ध भशुद्ध 


४ का अस्तर बताया करें । और जब जब फोई मुकदमा 


हो तब सब न्याय फरने फो वे ही वेढें ', ओर मेरे नियमों 
के अनुसार वे न्याय फरें, और मेरे सच निषत प्चों के 
विपय वे मेरी व्यवस्था और विधियां पालन फरें; भर 


४ मेरे विध्रामदिनों को पवित्र साने | और थे किसी 


मनुष्य की लोय के पाप्त न जाएं कि अशुद्ध हो जाएं 
केवल साता-पिया, बेटे-घेरी, भाई, और पेसी बहिन की 
ले! के कारण जिस का विद्वह्ट न हुआ हो । वे अपने को 


६ झशुद्ध कर सफने हैं। शोर जब थे फिर शुद्ध हो जाए, तब 
७ से उन के किये सात दिन गिने ज्ञाए। झौर जिस दिन वे 


डे 


पविश्नस्थान 'भर्थाव्‌ भीवरी आगन सें सेवा टहल करने 
फो फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिये पापवलि चढ़ाए' 
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और उन के एफ निज 
भाग तो होगा, श्र्याव्‌ उन का भाग मैं ही हूं, तुम उन्हें 
इजस्राएल के वीच कुछ ऐसो भूमि न देना, जो उन की 
निज हो उन की निज भूमि में ही हू । वे अ्रश्नवलि, 
पापबक्ति श्र दोपब्क्षि खाया करें; भौर इस्राएल में 
जो वबस्दु भपंण फी जाए, वह उन को मिलञ्ञा करे | 
झौर सद प्रकार की सब से पहिली उपभन झौर सब 
प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुप्त उठाकर चदाश, 
याजकों को सिज्ञा करे, और नया जन्‍्न का पहिला गृधा हुआ 
अपटा यानक को दिया करना, जिस से तुम क्लोगों के 
घर में आशीप हो । जो कुछ अपने आप सरे वा फाडा 
गया हो, चाहे परी दो, चाहे पशु हो, उस का सास 


याजक न खाए ॥ 
५५. फिर जब्न तुम चिद्दी डालकर देश को 
बाटो, तब देश में से एक भाग 
पविन् जानकार यद्दोवा को न्रपंण करना ; उस की 
लम्बाई पचीत्त हजार गौप की शोर चेढाई दस हजार 
बंध की हो, वह भाग अपने चारों मोर के सिद्याने तक 
पविन्न झहरे। उस में से पवित्रस्थान के लिये पांच सौ 
घांध रम्मी और पाच सौ दांउ दोड़ो चैकोनी भूमि हो, और 
उस फी चारों घोर पत्रास पचास्त हाथ चौड़ी भूमि छूटी 
पट्टी रहे । सो तुम पचीस हजार बा लग्बी और दस 
हजार दाछ चौढ़ी भूमि को सापना, और उस से पवचित्न- 
स्पान हो, जे परमपवित्र हैं वह भाग देश सें पवित्र 
४ उहरे | जो याजक पवित्रस्थान की सेवा दल फरें, और 
(९) भुस 5, सड़े हों। 


म्न्कीं 


न 


पं 


यहेलकेल | 


यहोवा की सेवा दहल करने को समीप झाए, उन के 
लिये वह हो, उन के घरों के लिये स्थान भौर पविन्नस्थान 
के लिये पवित्र स्थान हो | फिर पचीस हजार रांव रूच्चा, 
कौर दुस इजार वाद चौड़ा, एक भाग भवन की सेवा टहल 
करनेवाले लेवीयों के लिये बीस फोठरियों के लिये हो । 
फिर सुम पचित्र अपंण किए हुए भाग के पास प्व 
हजार बांउ चैौडी और पचीस हजार घास लग्पी, नगर के 
लिये विशेष भूसि ठहराना, वह इस्राएल के सारे घराने के 
लिये हो । और प्रधान का निन् मात पवित्र न्रपंण किए 
हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर 
शर्थाव्‌ दोनों की पश्चिम और एवं दिशाओं में छोनों 
भागों के सारहने हों, भौर उस की जल्न्पाई पश्चिम 
से लेकर पु तक उन दो भागों में से कसी एक 
के तुर्प हो | इस्राएल के देश मे प्रयान की तो यही निज 
भूसि हो, और मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर 
भन्धेर न फरे', परन्तु इस्नाएज के घराने को उस के गोत्रों 
के अनुसार देश सिक्के ॥ 

फिर परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि दे इस्रापल 
के प्रधानो, बस फरो, उपठव, और उत्पात को दूर फरो, 
ओऔर न्याय और धर्म्म के कास किया करो; मेरी प्रजा 
के लेगों के निकाल देना छोड दो * परमेश्वर यहोवा की 
यही वाणी है । तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा, और 
सच्चा बत रहें | पुपा और बत दोनो एक ही नाप के हों; 
भर्थाव्‌ दोनों में होमेर का दूसचा अश समाए, दोनों की 
नाप होमेर के हिंसाव से हो । और शेकफेल बीस गेरा फा 
हो, और तुम्हारा माना चाहे वीस, चाहे पचीख, चाहे 
पन्‍्द्रद शेकरेल का द्वो। तुम्दारी उठाई हुई सेंट यह हो, 
अर्यात गेहुं के होमेर से एपा का छुठवा अश, झौर जय 
के होमेर में से पुपा का छुठवां झश देना। भौर तेल 
का नियत अभ्रश फोर में से वत का देसवा ऋश हो, कोर 
तो दुस यत अर्षात्‌ एक होमेर के तुल्य ४, क्योंकि होमेर 
दूध बत का होता है। और इस्राएल फी उत्तम उत्तम 
चराइयोंद से दो दो सौ मेड यकरियों में से एक मेड वा 
चकरी दी जाए | ये सब्च बस्तुए शब्॒वलि होमचलि और 
मेलदिल के लिये दी जाए, जिस से उन के लिये प्राय- 
श्चित किया जाए, परमेश्वर यहोवा की यही वायी हैं । 
इस्राएक के प्रधान के लिये देश के सब स्ीण यह 
मेठ दें | प्वों, नये छाद के दिनों, विश्वामदिनों और 
इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होमयलि, 
अन्नवलि, और धर्घ देना प्रधान ही फा काम शो, इन्ना* 
पुत्र के घराने के लिये प्रायश्चित्त करने को वह पापवरक्ति 
भन्नवज्षि, होमयलि, और मेलबलि संगार फरे ॥ 


ज्श्ड 


4 
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११ 


१७ 
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१८ परमेश्वर यद्दोवा ने यों कहा है, कि पढ़िश्ते सहदीने के 
पहले दिन को वू एक निर्दोष बछुड़ा लेकर पविन्नस्थान 
१६ को पवितन्न करना | याजक इस पापवल्ि के ज्ञाहू में से कुछ 
लेकर भवन के चाखट के खभों, भौर वेदी की कुर्सी के 
चारों को्नों, और भीतरी छ्यगन के फाटक के खर्भों पर 
२० लगाएु। फिर सहीने के खातवें दिन को सब भूल में 
पढे हुओं और भोजों के लिये यों ही करना, इसी प्रकार 
३११ से भवन के लिये प्रायश्चित करना। पहिले महीने के 
चैदहवें दिन को तुम लोगों का फसह हुआ करे, वह 
सात दिन का पत्र हो, उस में अखमीरी रोटी खाई 
२२ जाए। और उसी दिन प्रधान शपने शौर प्रजा के सब 
लोगों के निमित्त एक बछुदा पापबलि के लिये तेयार 
२३ करे । भौर सातों दिन वह यहोवा के लिये होमबल्ि 
तैयार करे, भर्थात एक एक दिन स्रात सात निदोष 
बछुडे शौर सात सात निदोप मेढ़े और प्रति दिन एक 
२७ एक बकरा पापबलि के लिये तेयार करें । और बडे 
और मेढ़े पीछे चद एपा भर अन्नबल्षि, और पपा पीछे 
२५ होन भर तेल तेयार करे। सातवें महीने के पन्व्रइवें 
दिन से लेकर सात दिन तक अर्थात्‌ प्व के दिलों में वह 
प।पबलि, होमबल्ि, अजन्ननलि, और तेल इसी विधि के 
अनुसार किया करे ॥ 


५) ६ छुरमेशर यहोवा यों कद्दता है, कि 

भीतरी झआगन का पूर्व छुखी 

फाटक काम काज के छुश्रों दिन बन्द रहे, परन्तु विश्वाम- 

२ दिन फो खुला रहे । और नये चॉँद के दिन भी खुला रहे, 
शोर प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग 
से आकर फाटक के एक खमे के पास खड़ा हो जाए, 
और याजक उस का होमबल्लि और मेलयलि तेयार करे , 
और वह फाटक की देवढ़ी पर दृ्ढवत्‌ करे, तव वह 
याहर जाए, भौर फाटफ सार से पहिले बन्द न किया 

३ जाए। और छोग विश्राम भौर नये चाद के दिनों में उस 
फाटक के हार से यहोवा के सामने दुण्डबत्‌ करे । 
४ शोर जो होमवलि प्रधान विभामदिन में यहोवा के लिये 
चढ़ाए वह भेड के छ निर्देष बच्चों का और एक निर्दोप 

२ मेंढे का हो । और श्रन्नवनलि यद्द हो, भर्थात्‌ मेढ़े पाछे 
एपा भर थन्न और भेड़ के बच्चा के साथ यथाशक्ति अन्न 

६ भोर एपा 485 हीन भर तेल । ओर नये चाद के दिन 
वह पुक निदोप वछ्ुडा थोर सेंड के छ बच्चे आर एुक 

७ भद्रा चद्ए, ये सत्र निर्दोष हों। और बछुडे और मेरे 
दाना क साध वह एक एक पएपा अन्नजक्ति तेयार फरे 
ओर भेट्र के बच्चे के साथ ययाशक्ति अन्न और एपा 
“| ८ पा दान भर तेल | भार जब प्रधाव भीतर जाए तब 


यहेजकेल । 
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बह फाटक के ओसारे से होकर जाए, भौर उसी मांगे से 
निकल जाए । परन्तु जब साधारण जाग नियत समयों से ६ 
यहोवा के साम्हने दण्डवत्‌ करने आए, तब जो उत्तरी 
फाटक से होकर दण्डवत्‌ करने को भीतर पझ्ाए, वह 
दक्खिनी फाटक से होकर निकले, और जो दक्खिनी 
फाटक से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फाटक से होकर 
निकले, अर्थात्‌ जो जिस फाटक से भीतर न्ञाया हो, वह 
डसी फाटक से न त्लौंटे, अपने साम्द्दने ही निकल जाए। 
और जब वे भीतर आए तब प्रधान डन के बीच होकर १० 
आए, और जय वे निकल्लें, तब वे एक साथ निकले । और ११ 
पर्वो और और नियत समर्यों का अन्नबल्नि बहुढे पीड़े 
एपा भर, और मेढे पीछे एपा भर का हो, और भेड़ के 
बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर 
तेज्ञ । फिर जब प्रधान होमबलि वा मेलगबतल्नि को स्वेच्छा- १२ 
बत्ति करके यहोवा के लिये तेयार करें, तब पूर्थघ्तुत्ती फाटक 
उन के किये खोला जाए, और वह अपना होसबत्ि वा 
मेलबलि वैसे ही तैयार करे, जैसे वह विध्रामदिन को 
फरता है, तब वह निकले, और उस के निकलने के पीछे 
फाटक बन्द किया जाए। भौर तू प्रति दित वर्ष भर का १३ 
एक निदोप भेड़ का बच्चा यहोवा के होमत्रत्षि के लिये 
तेयार करना, यह प्रति भोर को तेयार किया ज्ञाए। भौर १४ 
प्रति भोर को उस के साथ एक अन्ननलि तेयार करना, 
अर्थात्‌ एपा का छुठवा अश और मेदा में मिलाने के लिये 
हीन भर तेल फी तिहाई यहोवा के लिये सदा का श्रन्नवलि 
नित्य विधि के ग्रनुसार चढ़ाया जाए । भेद का बच्चा घत्न- ३१ 
बल्नि और तेल ग्रति भोर को नित्य होमबलि करके चढ़ाया 
जाए ॥ 

परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि यदि प्रधान अपने ३६३ 
किसी पुत्र को कुछ दे, तो वह उछ्त का भाग होकर पोतो 
को भी मिल्ने, भाग के नियम के अनुसार वद्द उन का भी 
निज वन हरे । परन्तु यदि वह अपने भाग में से अपने १३ 
किसी फर्म्मचारी को कुछ दे, तो बह छुट्टी के वर्ष तक तो 
उस का बना रहे, उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए, 
और उस का निज भाग उस के पुत्रों को मिले। और १४८ 
प्रधान प्रजा का कोई भाग पेसा न ले, कि अन्धेर से उन 
की निज भूमि छीन ले, वह अपने पुत्रों को अपनी दी 
निज भूमि में से भाग दे, ऐसा न हो, कि मेरी प्रजा के 
लेग अपनी अपनी निञ भूमि से तित्तर-वित्तर हो जाए ॥ 

फिर वह सुझे फाटक की एक अलग में हार १६ 
से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले 
गया, और पश्चिम ओर के कोने में पुक स्थान था । तब १० 


| उस ने मुझ से कहा, यह वह स्थान है, जिस में बाजक 
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क्ोग दोषपकति और पापबत्ति के सास को पकाए झौर 
शन्तयत्रि छो पकाए, ऐसा न हो कि उन्हें बादइरी आगन 
२३ में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहर । तव उस ने 
मुमे बादरी शांगन में ले जाकर उस शांगन के चारों फोनों 
में किराया, थौर चागन फे एक एक कोने में एक पुक थोट 
३२ बना था। धर्थात्‌ श्लामनन के चारों फोनों में चालीस 
हाथ लगे और त्तीस हाथ चौढे ओोट थे ; चारो कोनो के 
२३ झोटों की एक ही साप थी । और चारों थोर के भीतर 
चारों भोर भीव* थी, और चारों ओर की भीतोँ? के 
२४ नीचे पकाने के चूल्ह बने हुए थे। तय उस ने सुर से 
फहा, पकाने के घर जहा भवन के रहलुए लोगों के 
बलिदानों को परशाए वे ये ही 


७), घह मसे भवन के द्वार पर 
४ फ़ि लौग के गया, भोर भवन फी 


! छेवदी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व शोर बह रहा 
था, भवन का द्वार तो प्चमखी था, और सोता भवन के 

२ पूर्व भौर वेदी के दक्पिन नीचे से निकलता था। तब 
वह समे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और 
वाद्दर बाहर से घुमाकर बाहरी भर्थात्‌ पृर्रमखी फाटक 
के पास पहुँचा दिया झौर दृक्खिनी अलग से जल 

३ पश्तीजकर बह रह्दया था। जब वह पुरुष हाथ में मापने 
की ठोरी किए हुए पू झोर निकलना, तब उस ने भवन 
से लेवर हमार द्वाथ पक उस सोते को मापा, और सुम्े 

४ जल में से चलाया, शौर जल टखनों तक था । फिर वह 
हजार हप मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों 
तक था, फिर हजार हाथ मापकर मुर्े जल में से चज्ाया, 

४ झौर जक्ष फमर तक था | फिर उस ने एक हजार हाथ 
मापे, सो ऐसी नदी हो गई, जिसके पार मैंन जा 
सका ; क्योकि जज बद़फर तरने के योग्य था, श्र्यात 
ऐसी नदी थी, जिस के पार कोई न जा सकता था ॥ 

द तव उस ने सरू से पूछ्ठा, कि हे मलुप्य के सन्तान 
क्या तू ने यह देखा ऐ ? फिर सभे नदी के तीर लौटाकर 
पहुँचा दिया । लौटकर में ने क्या देसा, कि नदी के दोनों 

८ तौीरों पर घहुत से दत्त ह। तब उस ने सझूसे कहा 
यह सोता पूर्वी देश की झोर यह रहा है ; भोर अराया 
में उतर पर ताल की ओर बहेंगा, णौर यह मदन से निकला 
हुआ सीधा ताज्न में मिल जाएगा, और उस का जल 

६ सीण शो जाएगा । भोर जहः जहां यह नदी घटह्दे, वहां 
पह्ा सब प्रकार के बहुत अठे देनेवाले जीवजन्तु जीपगे 
(१) मूत्त में, पोति! 


(२) मूत्र में, पाँतियों 
(९) मुत्न में, दो नदियां ! 


यहेजकेल । 


ज्र६ 


भौर भमछुलिया यहुत ही हो जापगी : क्‍योंकि इस 
सोते फा जल वहा पहुँचा है, शोर वाब का जल मीठा हो 
जाएगा , और जहा कद्दी यह नदो पहुँचेगी, वदा सब्र 
जन्तु जीएसगे । और ताल के तीर पर मदुमे खडे रद्देगे, १० 
एनगदी से लेकर पेमेग्लेस तक जाल फेलाए जाएंगे, भौर 
मछवों को भॉति भोति की और महासागर छी सी झन- 
गिनित मछुलिया मिक्षेंगी | परन्तु ताल के पास जो दुल- १६ 
दुल भौर गदहे हैं , उन का जल मीठा न होगा ; वे खारे 
ही खारे रहेंगे । भौर नदी के दोनों तीरों पर भाँति भाँति १२ 
के खाने योग्य फर्दाएं वक्ष उपजेगे, जिन के पत्ते न सुर्का- 
एगे ओर उन का फलना कभी बन्द न होगा , क्योंकि 
नदी का जल पवित्र स्थान से निफला है, उन में 
महीने महीने, नये नये फल लगेंगे, उन के फल तो खाने 
के, और पत्ते औपधि के काम झाएगे ॥ 

परमेश्वर यहोवा यों कहता ऐ, कि जिस सिवाने के भीतर १३ 
भीतर तुम को बह देश अपने बारहों गोम्नों के श्रजुसार 
बांटना पढेगा, वह यह है। यूसुफ को दो भाग मिलें । और १४ 
उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग सें पावोगे, क्योंकि 
में ने शपय साई कि छुम्हारे पिवरों को दू या, सो यह 
देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा । देश का लिवाना यह हो १५ 
श्रथांव्‌ उत्तर भोर का सिवाना मद्दासागार से ल्लेऊर हेत- 
लोन के पास से सदाद की घाटी तक पहुँचे । और बस शिक्षते १६ 
के पाय हमात बेरोता, भोर सिम स हो ; जो दमिश्क और 
हमात के सिवानों के बीच में है, भौर हसहंत्तीकोन जो 
हौरान के सिवाने पर हैं । श्ौर सिचाना समुद्र से लेकर ३७ 
दमिश्क के सिवाने के पास के हसरेनोन तक पहुचे, झौर 
उस की उत्तर शोर हइसात का सिवाना हो ; उत्तर फा 
सिदवाना तो यही हो । शोर पूर्वी छिगना जिस फी पुक $८ 
झोर हौरान दमिश्क भौर ग्रिलाठट, भोर दूसरी ओर 
इम्राएज का देश हो, वह यदन हो, उत्तरी सिशने से 
लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना, पूर्वी सिचाना तो 
यही शो । भौर दम्पिनी सिवाना तासार से लेकर ५३ 
कादेश के मरीबोत नाम सोते तक प्र्थात्‌ प्रिस के नाले 
तक, भौर मद्दासागर तऊ पहुचे ; दश्खिनी सिवाना यही 
हो । ओर परिचमी सिवाना दुक्खिनी सिवाने से क्लेदर २० 
एमात की वादा के सारइने तक का महासागर हो, पच्छिमी 
सिवाना यही हो। इस देश को इख्रापुल्ष के योत्रों २१ 
के अनुसार झ्ापस मे चाट लेना । शौर हस को शापस्त २२ 
सें और टन परदेशियों के साथ बांद छेना, जो मुस्दारे बीच 
रइते हुए यालफों फो जन्‍्माए, वे तुम्दारी दृष्टि मे देशी 


(४) पघून में, मन हवाभ् उठाया था। 


४० अध्याय । 


इक्षाएलियों की नाईं 5|रें, और तुम्हारे गोत्रों के बीच 

२३ झपना अपना भाग पाएं । झर्थाव्‌ु जो परदेशी जिस 
गोत्र के देश में रहता हो, वहीं उस को भाग देना, परमे- 
श्वर यहोवा की यहद्दी वाणी है ॥ 


पयेज्नों के भाग ये हों। उत्तर 
श्ट. गोशें सिवाने से लगा हुआ हेत- 


लोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक भौर दुमिश्क 
के सिधाने के पास के हसरेनान से उत्तर ओर हमातव के पास 
तक पुक भाग दान फा हो , और उस के पूर्वी भौर पश्चिमी 
२ सिवाने भी हों । भोर दान के सिधाने से लगा हुआ 
३ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक माग हो। भौर 
आशेर के सिवाने से लगा हुआ, पूर्व से पश्चिम तक 
४ नप्ताली का पुक 7 हो | और नप्ताल्ली के सिघाने से 
ल्ञगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनश्शे का एक माग। 
< और मनश्शे के सिवाने से लगा हुआ पू्र से पच्छिम 
६ तक पएप्रेम का एक माग हो । भौर पप्रेम के सखिवाने से 
लगा हुआ पूव से पच्छिम तफ रूब्रेन को पुक्क भाग 
७ हो। और रुबेन के सिवाने से क्या हुआ, पूर्व से 
पच्छिम तक यहूदा का एक भाग हो ॥ 
हे और यहूदा के सिवाने से क्षगा हुआ पूर्व से 
पब्छिम तक वह अ्रपंण किया हुआ भाग हो, जिसे तुम्हें 
अपंण करना होगा, चह पचीस इल्ार बांस चौढदा और 
पूर्व से पच्छिम तक किसी एक गीत्र के भाग के तुल्य 
8 जझ्ग्बा हो, ओर उस के बीच में पविश्नस्थान हो । जो भाग 
तुम्हें यहोवा को श्रपण करना होगा, उस फी लग्बाई 
पचीस हजार बॉय और चौद़ाई दस हजार वांध की हो । 
ओर यह भपंण किया हुआ पविन्नमाग याजकों को मित्ने, 
वह उत्तर ओर पचीस इछजार बांस उम्बा पच्छिस ओर 
दस हजार बांस चौड़ा और पृव॑ भ्लोर दस हजार बास चौड़ा 
झौर दक्ष्खिन ओर, पचीस हजार बांस लम्पा हो; और 
११ उस के वीचोवीच यहोवा का पचिन्नस्थान हो । गहद विशेष 
पवित्न भाग सादोक की सन्तान के उन याजकों का हो जो 
मेरी आज्ञाओं को पालते रहे, और इस्नाएलियों के भटक 
१२ जाने के समय लेवीयो की नाईं भटक न गए थे। सो देश के 
अपंण किए हुए भाग में से यह उन के लिये अपंण किया 
हुआ भाग, अर्थात्‌ परमपवित्र देश ठहरे और क्ेवीयों के 
3३ सिशाने से लगा रहे। भौर याजकों के सिवाने से क्ञगा 
हुमा लेवीयों का भाग हो, वह, पचीस हजार बांस लम्बा 
घोर दुस हजार बांस चौटा हो, सारी लम्बाई पचीस हजार 


नल 3 व 0 0७% ५ 
(१) मूल में, नाम। 


-॥0 
0 


यहेजकेल । 


७६० 


बांस की और चौढ़ाई दस हजार वांस की हो | और वे १४ 
उस में से न तो कुछ बेचे , न दूसरी भूमि से बदलें, और न 
भूमि की पहिली उपज और किसी को दी जाए, क्योंकि 
वह्द यहोवा के लिये पवित्र हैं। और चौड़ाई के पचीस ११ 
इजार बांस के साम्दने जो पांच हजार बचा रहेगा, वह 
नगर झर बस्ती भौर चराई के लिये साधारण भाग हो, 
और नगर उस के बीच में हो । और नगर की यह माप १६ 
हो, अर्थात्‌ उत्तर, दक्खिन, पूर्व और पर्छिम भोर साढ़े 
चार चार इजार वांस । और नगर के पास चराइया हों । १५ 
उत्तर, दृक्खिन पूर्व, पच्छिम, और अढ़ाई अढ़ाई सौ वास १८ 
चौड़ी हों । और अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की 
लबाई में से जो कुछ बचे, भर्थात्‌ पूथ॑ और पच्छिम 
दोनों ओर दस दस बांस जो अपण किए हुए भाग के 
पास हो, उस फी उपज नगर में परिश्रम करनेवाल्ञों 
के खाने के लिये हो । और इस्राएक के सारे गोत्रों में १६ 
से जो जो नगर में परिश्रम करें, वह उस की खेती किया 
फरें। सारा अपँण किया हुआ भाग पचीस हजार बांस हम्बा २० 
और पचीस हजार बांस चौड़ा हो, तुम्हें चौकोना पवित्र 
भाग जिस में नगर की विशेष भूमि हो अपंण करना 
होगा । और जो माग रह जाए, वह प्रधान को सिले « २१ 
झर्थाव्‌ पविन्न अपंण किए हुए भाग की, और नगर 
की विशेष भूमि की दोनों ओर शर्थात्‌ उन की एवं 
और पच्छिम 'झलगोों के पचीस पचोस हजार वास की 
चौढ़ाई के पास और योत्रों के भागों के पास जो 
भाग रहे वह प्रधान फो मिल्ने , ओर शपंण किया हुआ 
पविन्न भाग और भवन का पविन्नस्थान उन के बीच हो | 
और प्रधान का भाग जो होगा, उस के बीच लेवीयों २२ 
ओऔर नगरों की विशेष भूमि हो ; और प्रधान का भाग 
यहूदा भौर बिन्यामीन के सिवाने के बीच में हो ॥ 

अब पौर योत्रों के माग इस भ्रकार हों, पूछ से पच्छिम ३२९ 
तक विन्यामीन का एक भाग ह्वो। और बिन्यामीन के २४ 
सिवाने से क्षगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक शिमोन का एक 
भाग है। और शिमोन के सिवाने से क्षगा हुआ पूर्ष से २१ 
पच्छिम तक इस्साकार का शुक माग हो | और इृस्साकार २६ 
के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक जबृूलून 
का एक नाग हो । और जवूलून के सिवाने से लगा हुआ २५ 
पूर्व से पच्छिम तक गाद का एक भाग हो। और गादु २ 
के सिवाने के पास दक्खिन ओर का सिवाना तामार से 
लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक, और मित्न के नाले 
और महासागर तक पहुँचे । जो देश तुम्हें इलाएल फे २३ 
गोत्रों को बाट देना होगा वह यही है, और उन के भाग 
ये दी हैं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥ 


१ अध्याय । दानिय्येता ६१ 


फिर नगर के निकास ये हों, अर्याव्‌ उत्तर की | हमार रांव लग्बी हो, भ्रौर उस में तीन फाटक हों, भर्थाव्‌ 
अलग जिस फी तग्बाई साढे चार हजार बांध की हो। | एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक, और 
३ उस में तीन फाटक हों, भर्याव्‌ एक रूचेन का फाटक, एक | एक जदूलून का फाटक हो | थोर परिचम फी अलंग ३४ 
यहूदा का फाटक, और एक क्षेबी का फाटक हो; क्‍योंकि | साढ़े चार हजार बांस लम्बी हो; भौर उस में तीन फाटक 
नगर के फाटको के नाम इख्राएल के गोत्रों के नामों पर | हों, भर्याव्‌ पुक गाद का फाटक, एक भझाशेर का फ़ाटक 
(२ रखने होंगे । शौर प्रथ की अलग साढ़े चार हजार पॉण | और नप्ताली का फाटक हो। नगर फी चारों अलगों ३५ 
लग्बी हो, और उस में तीन फाटक हों, अर्थात्‌ एक | छा घेरा श्रठारह हमार गांठ का हो, शौर उस दिन से 
यूसुफ का फाटक, एक विन्यामीन का फाटक, और एक | शागे को नगर का नाम “यहोवा शास्सा' !” रहेगा 0 
३ दान फा फादक हो । भौर दक्ष्खिन की घलंग साढ़े चार | () अर्पनगहीबा यहा है। 


| > 


आम आर बडी 





दानिय्येल नाम पस्तक। 


झपवित्र होना न पड़े । परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के 8 
सन मे दानिस्यरेल के अति फूपा नर दया बहुत भर दी । 
तब खोजों के प्रधान ने दानिय्येल से कहा, में श्पने स्वामी १० 
राजा से दरता हूँ, कप्राकि तुम्हारा खाना-पीना उसी ने 
उहराया है, वह तुम्हारे सु ६, तुम्हारी संग्री के जवानों से 
उतरा हुआ उदास क्यो देखे ? तुम मेरा प्लिर राजा के 


में कर दिया, और उस ने उन पांत्रों को शिनार देश में 
अपने देवता फे सन्द्रि मे ले जाकर, अपने देवदा के सारहने ओख़िम में ढालेगे। तचर दानिय्येल ने उस सुख्िये ११ 
# से, जिस को खोजो के प्रधान ने, दानिय्येल, हनन्याह, 


३ भयहार से रख दिया । तव उस राज्ञा ने अपने खोजों के एज ओर शल्य दिये अवर 5 लिये 
प्रधान च्रशपनज को शाज्ञा दी, कि इस्ताएली राजपुत्रों ह् » और शजयाह के ऊपर देलभाल करने के लिये 


झौर भअतिष्ठित पुरुषों में से, ऐसे कई जवानों को नियुक्त क्या | में तेरी विन्ती करता हू अपने ३२ 

४ जे । जो निर्दोष, सुन्दर भौर सब प्रकार की बुद्धि में | का को दूस दिन तक जाच, हमारे खाने के लिये सागपात 
प्रवीण, और झान में निपुण, भौर विद्ान्‌ और राजमन्दिर और पीने के लिये पानी दिया जाए। फिर दस दिन के बाद १३ 
में हाजिर रददने के योग्य हों, और उन्हें फसदियों के शास्त्र | + प पे को, और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं 


उन के मुह फो देख, भौर जैसए तुमे देख पडे, उसी के अ्रन- 

९ भौर भाषा की शिक्षा दे । और राजा ने भाज्ञा दी, कि भेरे ठप, १ थजु: 
भीज॑ आर मेरे पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन सार भझपने दासों से व्यवद्वार करना | उन की यह विनती ३४७ 
जाने पीने को दिया जाए; और तीव वर्ष तक उन का | ने भान ली, और दस दिन तक उन को जांचता 
पालन पोण्सण होता रहे. फिर उस के बाद वे मेरे | रहा! दस दिन के बाद डन के सह राजा के भोजन के १५ 

६ साग्हने हाजिर किए जाए। भौर उन यहदा की सनन्‍्तान में | खानेवाले सब जबानो से ब्धिक अच्छे और चिकने देख 
से चुने हुए दानिय्येत्त, हनन्याह, मीशाएल, और '्रजर्याह | पढ़े | तब वह सुप्िया उन का भोजन और उन के पीने १६ 

० नास यहूदी थे । झोर खोजों के प्रधान ने उन के दूपरे नाम | के लिये उहराया हुआ दाखसंधु दोनों छुद्धाकर, उन को 
रखे, झर्थात्‌ दानिय्येल का नाम उस ने बेलतशस्सर | साग-पात देने लगा । झोर परमेश्वर ने उन चारो जयानों 

और हनन्याएद फा शद्रक, भौर मीशाएल का सेशक, | को सब शास्तो, भौर सत्र म्रकार की विद्याशों में बुद्धि- 
८ भौर ध्जर्यादह का अवेदनगो नाम रखा । दानिस्येल | मानी और प्रवीणता दी : और दानिस्येल सय प्रकार के 
ने अपने सन में डान लिया फि मैं राजा का भोजन ग्यकर, | दर्शन और स्वप्म के श्र्थ या छानी हो गया । तय जिसने की 
और उस के पीने का दाखमधु पीकर, अपविन्न न होऊ, | दिन नवृऊरनेस्पर राजा ने जवानों फो भीतर ले झाने फी 
इसलिये उस ने खोजों के प्रधान से विनती की, कि उसे । भाज दी दी, उत्ते दिन के चीतने पर खोजों का प्रधान 


कं 


हुंदा के राजा यदोयाकीम के राज्य के 

४३ तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा 
नवृकदनेस्सर ने यरूशक्षेम पर चढ़ाई करके उस फो घेर 

२ लिया । तब परमेश्वर ने यहदा के राजा यहोयाकीम और 
परमेश्चर के भवन के कितने एक पात्रों को, उस के हाथ 


म्न्द 


हि 


३ अध्याय । दानिय्येल । 


१६ उन्हें उस के सामने ले शया ; और राजा उन से बात- 


७६२ 


| से राजा ने झुंकलाकर, ओर बहुत ही क्रोधित होकर, 


चीत करने लगा * तब दानिय्येज्ष, हनन्याह, मीशाएल, 
और अजरयाँह के तुल्य उन सब में से कोई न उव्हरा; 
२० इसलिये वे राजा के सम्मुख दाजिर रहने लगे | पर बुद्धि 
भर हर प्रकार की समर के विपय में जो कुछ राजा उन 
से पूछता था उस में वे राज्य भर के सब्र ज्योतिषियों और 
२१ तन्त्रियों से दसझुणे निषुण 5हरते थे। और दानिस्येल कुछ, 
राज के पहिले वप तक बना रहा ॥। 


राज्य के दूसरे वर्ष में नवृऋद- 

बह ४ आपने नेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा, 

जिस से उस का मन बहुत दी व्याकुल् हो गया, और 

२ उस फो नींद न आई । तब राजा ने श्षाक्षा दी, कि 
ज्योतिषी, तन्‍्त्री, टोनहे और फसदी बुल्ञाए जाए ; कि वे 
राजा फो उस का स्वप्न बताए , सो वे आए भौर राजा 

४३ के सारहने हाजिर हुए | तब राजा ने उन से कहा, में ने 
एक स्वप्न देखा है , और मेरा सन व्याकुल है, कि रवष्न 

४ फो कैसे समझ । फलदियों ने, राजा से अरामी भाषा में 
कहा, हे राजा, तू चिरजीव रहे : अपने दासों को स्वप्द 

९ बता, और हम डस का फल बताएंगे । राजा ने कसदियों 
फो उत्तर दिया, कि में तो यह श्ाज्ञा दे चुका हूँ कि 
यदि तुम फल्न समेत स्वप्न कोन बताओगे तो तुम 
डुकडे टुकड़े किए जाओगे, और तुम्हारे घर फु का दिए 

६ जाए गे । और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बताओगे 
तो मुझ से भाति भाति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे - 

७ इसकिये तुम सुझे फत्न समेत स्वप्न को बताओ । डन्हों 
ने दूसरी बार कहा, दे राजा स्वप्न तेरे दासों को बताया 
जाए, और हम उस का फल समझा देंगे। राजा ने 

८ उत्तर दिया, में निश्चय जानता हू, कि तुम यह देखकर, 
कि श्राज्ञा राजा के सुदद से निकल चुकी है, समय बढ़ाना 

$ चाहते हो। इसलिये यदि तुम मुम्ते स्वप्न न बताओगे 
तो तुम्हारे लिये एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुम ने गोष्टी 
की होगी ; कि जब तक समय न बदले, तब तक हम 
राजा के सारहने कूटी और गपशप की बातें कहा करेंगे; 
इसलिये तुम सुमे स्वप्न को बताओ, तत्र मैं जानू गा, 
३० कि तुम उस का फल भी समझता सकते हो। कसदियों ने 
राजा से कहा, पृथ्वी भर से कोई ऐसा मनुप्य नहीं, जो 
राजा के मन की वात बता सके, और न बोई ऐसा राजा, 

वा श्रधान, वा हाक्सि कभी हुआ है जिस ने किसी 
ज्योतिपी वा तन्त्री, दा कसदी से ऐसी वात्त पूछी हो। 

3१ भर जा बात राजा पूद्धता है, वह थनोसी है. ओर देव- 
छ 7 के छाइवर जिन का निवास मनुष्यों के सग नहीं 

१३ हैं, फोड़ दूसरा नही, जो राजा को चह बता सके। इस 


बाबुक्ष के सब परिढतों के नाश करने की श्ाज्ञा दे दी । 
सो यद्द श्राज्ञा निकली, और परणिडत लोगों का घात १३ 
होने पर था, और लोग दानिय्येल और उस के संगियों 
को ढ'ढ़ रहे थे, कि वे भी घाव किए जाए। तब दानिय्येज्ञ १४ 
ने, जल्लादों के प्रधान अयोक से, जो बाबुल के परिव्तों 
को धात फरने के लिये निकला था। सोच विचारफर 
झआर बुछ्धिमानी के साथ फह्ा । और वह राजा के हाकिम ११ 
अयोक से पूछने लगा, कि यद्द थ्राज्ञा राजा की ओर से 
ऐसी उतावज्नी के साथ क्‍यों निकली ? तब श्रर्योक ने 
दानिय्थेल को इस फा भेद बता दिया। भौर दानिय्येत्न १६ 
ने भीतर जाकर राजा से बिन्‍्ती की, कि भेरे लिये कोई 
समय ठहराया जाए, तो में मदराज को रवप्न का फक्ष 
बताऊंगा ॥ 

तब दानिय्येत्न ने अपने घर जाकर, 'अपने सगी १४ 
हनन्याह, सीशाएज, और अजर्याह को यह हाज् बताकर 
कहा | इंस भेद के विपय में स्वर्ग के परमेश्वर फी दया के १८ 
लिये यह कहकर प्रारथंवा करो, कि बाबुल के सब भौर 
परिएतों के सग, दानिय्येज्ञ और उस के सगी भी नाश 
न किए जाए । तब यह भेद दानिय्येल को रात के समय १ 
दर्शन के द्वारा प्रगट किया गया , सो दानिय्येल ने स्वर्ग 
के परमेश्वर फा यह कहकर धन्यवाद किया । कि परमेश्वर २९ 
का नाम युगानयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम 
उसी के हैं। और समयों और ऋतुओं को वही पलटता २) 
है, राजाओं का अस्त और उदय मी वही करता है: 
ओऔर घुद्धिसानों को बुद्धि और समसूयालो को समझ भी 
वही देता है | वह यूढ़ और गुप्त बातो को प्रगट करता २ 
है, वह जानता है, कि अन्धियारे मे क्या क्या है! भर 
उस के सग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूव॑जे के १३ 
परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद भौर स्तुति करता हूं, कि वू ने 
मुझे घुद्धि और शक्ति दी है : भौर जिस भेद का खुलना 
हम लोगों ने तुझ से मागा था, उसे तू ने मुझ पर प्रगट 
क्या है, तू ने हम फो राजा की बात बताई है। तब २ 
दानिय्येत् ने, अर्योक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के 
पणिढतो के नाश करने के लिये हराया था, भीतर जाकर 
कहा, बाजुल के पणिडितो का नाश न कर, मुझे राजा के 
सन्मुख भीतर ले चल, में फल बताऊगा ॥ 

तब धर्योक ने दानिस्येल को राजा के सन्मुस रे 
शीघ्र भीतर ले जाकर, उस से कहा, यहूदी बन्ध्ों म 
से एक घुरुप मुझ को मिला है, जा राजा फो स्वप्न फा फल 
बताएगा। राजा ने दानिय्येत् से, जिस का नाम बेलता+ 
शस्सर भी था, पूछा, क्‍या तु में इतनी शक्ति है, फि जो 


२ अध्याय । 


दानिय्येल | ७६३ 


२७० स्पप्त मैं ने देवा है, उसे फल समेत झुम्े बताए ? दानि- | इसलिये जिस भाँति लोहे से वे सर कुचली जाती हैं, उसी 


य्येल्न ने राजा को उत्तर दिया जो भेद राजा पूछता है, 
वह न तो पशणिडत राजा फो वता सऊते है, न तन्‍त्री, न 

२८ ज्योतिरी, न दूसरे सावी बतानेवाजे बता सकते हैं। परन्तु 
भेदों का प्रगटकर्त्ता स्वरा में परमेश्वर है; और उसी ने 
नवू ऊरनेस्सर राजा को जताया है, कि अंत के दिनो में क्या 
क्या होनेवाज्ा है ' तेरा स्वप्त शोर जो कुछ तू ने पलग पर 

२६ पड़े हुए देखा, वह यह है ! दे राजा, जब तुझ को पलग 
पर यह विचार हुम्ना, कि भविष्य में क्या क्या होने वाला 

है ; तय भेरों को खोलनेवाजे ने तुक को बताया, कि क्‍या 

३० क्या होनेवाला है। मुझ पर तो यह भेद कुछ इस कारण 
नहीं खोला गया, कि में सब भौर प्राणियों से अधिक 
बुद्धिमान्‌ हूँ ; केवल इसी कारण खोला गया है, कि 
स्वप्न का फत्न राजा को बताया जाए, और त्‌ अपने मन 

३१ के विचार समक सझे। है राजा, जब तू देख रहा था, तब 
एक वही मूत्ति देख पड़ी, भौर वह सूर्ति, जो तेरें सारहने 
डी थी, सो लग्दी चौड़ी थी; और उस की चमक अनुपम 

३२ थी, भौर ठउल का रूप भयकर था। उस सूत्ति का सिर 
तो चोसे सोने का था, उस की छाती और भुजाए चांदी 

३३ की; उस का पेट और जाधें पीतल की, उस की टासें 
कोदे की, कौर उस के पांव कुछ तो जोदे के, भौर कुछ 

३४ सिद्ी के थे। कविर देखते देखते, तू ने छपा देखा, कि एक 
पत्थर ने, किसी के बिना खेदे, भाप ही भाप उखडकर 
उस मूत्ति के पावों पर, जो लोहे और मिद्दी के थे, लगकर 

३५ उन को चूर चूर कर ढाला। तत्र लोहा, मिद्दी, पीतल, 
चांदी झोर सोना भी सब चूर चूर दो गए और धृपराल 

में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उढ 

गए कि उन का कहीं पता न रह। . झौर वह पत्वर जो 
सूत्ति पर लगा था, वह बढ़ा पहाडु वन फर सारी 

शेद एव्वीमें फैत गया । स्वप्न तो यों ही हुआ» भौर पर 
३७ इम उस का फल राजा को समझा देते हैं । हे राजा, वृ्‌ 
तो मद्दारानाधिराजा है, क्योंकि स्त्र्ग के परमेश्वर ने 

तुझ को राज्य, सामय्य, शक्ति भौर महिमा दी है । 

रे८घ भोर जहा कहीं मजुप्य पाए जाते है, वहां उस ने उन 
सभो को, भौर मैदान के जीवनन्‍्तु, ओर थाकाश के पही 

भी तेरे वश में कर दिए है; पौर तु को उन सब का 
जाधेकतीे वहराग्रा हैं. यह सोने का सिर तू ही है । 

३६ पर तेरे बंद पुझ राज्य झोर उद॒प होगा जो तुम 
से छोदा होग, फिर पुऊ थौर तीपरा पीतल क 

सा रुज्य होगा जिस में से एब्दी झाज्ारगी। 

१० झोर चौवा राज्य लोदे के तुल्य मबयूत होगा ; लोहे से 


तो सर बल्तुए चूर चूर हो जाती हैं आ्नौर पिस जाती हैं : । हा 


भाँति, उस चौथे राज्य से सब छुछ चूर चर होकर पिस 
जाएगा। और व्‌ ने जो मूत्ति. के पादों शोर उन की ४१ 
उगलियों को देसा, जो कुछ छग्दार की मिद्दी की, भौर 
कुछ लोहे फी थीं, हस से वह चौंथा राज्य बटा हुआ 
होगा ; दौभी उस में लोहे का सा कडापन रहेगा, जैसे कि 
वू ने कुम्हार की सिद्दी के सम लोहा भी मिला हुआ 
देखा था । और पावों दी उगलियां इंड् तो लोहे की 
और छुछु सिद्दी की थीं, इस का फन्न यह हऐ, कि वह 
राज्य कुधछ तो छः शोर निरंल' होगा। भौर तूने 
जो लोहे फो झमग्हार की मिद्दी के सग मित्रा हुआ देफ़ा, 
इस का फल यह है, कि उस राच्य के लोग नीच मनुष्यों 
से' मिचे हुने तो रहेंगे, परन्तु जेसे लोदा, मिद्दी के साथ 
मेल नहीं खाता, वेसे ही थे दोनो सी पक 
न बने रहेंगे । और उन राज़ाश्ों के दिनों में सूर्य फा 
परमेश्वर, एक ऐसा राज्य उदग्र क्रेसा, जो श्रनग्तकाल तक 
न हटेगा, भौर न वह किसी दूसरी जाति के हाथ सें किया 
जाएगा . वरन वह उन सर राज्यो को चूर चूर फ्रेंगा ; 
औझौर उन का अन्त कर डालेगा : और वह शाप प्तिर 
रहेगा । वू ने जो देखा, कि एक पत्थर किसी के हाय 
के बिन खोदे पहाड में से उखड्ा, भर उसने लोहे, पीतल, 
सिद्दी, चादी, और सोने फो चूर चूर किया ; इसी रीति 
महान्‌ परमेश्वर ने राजा को जताना, कि इस के याद 
क्या क्या होनेवाला है : शोर न स्वप्न मे, न उस्त के फञ 
में कुछ सन्देद्र है । इतना सुनकर नरृजदमेस्सर राजा ने 
मुंद के वल गिरकर दु/निय्यल णो दृए्डबद्‌ किया, और 
झाज्षा दी, कि इस को भेट चढायो, और इसके साूइने 
सुगन्ध वस्तु जल्मभा । फिर राजा ने दानिय्येत्त से फह्ा, 
सब तो यद हैं, कवि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों 
का ईश्वर, राजान्ो या राजा, सेदो का फालनेवाला है, 
इसीजिये त यह मेद प्रगट कर पाया । सब गज़ा ने दानिय्येत 
का पद उड़ जिया, और उस को बहुत से वे बढ़ दान 
दिए, भौर यह प्राज्षा दी, कि दह वायुल्ष के सारे प्रान्त 
पर हाफ़िम और बउुल के सब परिहता पर झुण्य प्रधान 
बने । तय दानिय्येज् के घिनती करने से राजा ने शरद्वक, 
मेशऊ, धार घयेरनगों दगे बायुल के पान्त के फाय्य के 
ऊरर निउुकछ कर विश, परन्तु दानिय्पेज्ञ घाप ही राजा के 


दुरयर म रहा करता था ॥ 
राजा ने सोने को एक 


वृकदनेरपर । 
र्‌ री ,.... ,पस्त बनशई, जिस छी 
ऊचाई साठ हाथ, भोर चादाई छू - हाथ का थी; घोर 
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(१) सर में, मुरदुरा। 


३ अध्याय । 


उस ने उस को वाबुज्ञ के प्रान्त के दूरा नाम मैदान 

३२ में खडढ कराया | तब नवृकदमेस्सर राजा ने अधिपतियों, 
हाकिमों, गवनेरों, जजों, खज्ञांनचियों, न्‍्यायियों, शास्तरियों, 
आदि प्रान्त-प्रान्त के सब अधिकारियों फो छुल्वा भेजा; 
कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठ में जो उस ने खटड्दी कराई 

३ थी, झाए | तब श्रधिपति, दाकिम, गवर्नर, जज, खजानची, 
न्‍्थायी, शास्त्री आदि प्रान्तनत्रान्त के सब अधिकारी 
नवूकदनेस्सर राजा की खडी कराई हुईं मूरत की प्रतिष्ठा 

के लिये इकट्ठ हुए; और उस सूरत के सारहने खडे 

४ हुए | तब ढिढोरिये ने ऊँचे शब्द से पुकारवर बहा, हे 
देश देश, भौर जाति जाति के लोगो, और भिन्न भिन्न 
भाषा के घोलनेवालो तुम को यह भाज्ञा सुनाई जाती है। 

४ कि जिस समय तुस नरसिंगे, बाघुज्नी, वीणा, सार'गी, 
सितार, शह्दनाई आदि सब प्रकार के बाजो का शब्द सुनो, 
उसी समय गिरकर नवूकदुनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई 

६ सोने की मूरत को दृश्डवत्‌ करो । भर जो कोई गिरकर 
दण्डवट न करेगा वह उसी घडी धधकते हुए भह्ठ के 

७ यीच में डाल दिया जाएगा । हस कारण उस समय ज्यों 
ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, 
सारगी, सितार शहनाई थादि सब प्रकार के बाजों का शब्द 
सुन पढ़ा, स्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों, 
थोर भिन्न भिन्न भाषा बोलनेवात्नो ने गिरकर उस सोने 

की मूरत को, जो नवृकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, 

८ देण्डवतू को। उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के 
६ पास गए, और यह कहकर यहूदियों की चुगली खाई, वे 
नयूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, दे राजा, तू चिरजीव 
० रहे।दे राजा, तू ने तो यह आश्ञा दी है, कि जो जो मलुप्द 
नरसिगे, बाधुली, वीणा, सार गी, सितार, शहनाई आयि 
सब प्रकार के बाजों फा शब्द सुने, चदद गिरकर उस सोने 

११ की मूरत को दण्डब्त्‌ करे । और जो फोई गिरकर 
दृण्डवत्‌ न करे वह वधकते हुए भद्दे के बीच में डाल 

६२ विया जाएगा । देख, शद्क, भेशक, और अबेदनगो नाम 
कुछ यहूदी पुरुष है, जिन्हें तू ने बाबुल के प्रान्त के कार्य्य 

के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषो ने, दे राजा, तेरी 
थाज्ञा की कुद्द चिन्ता गहीं की वे तेरे देवता की उपासना 
नहीं करते, थौर जो सोने की मुरत तूने खडी कराई 

१३ है, उस को दण्डवत्‌ नहीं करते | तथ नवृकदनेस्सर ने रोप 
भर जलजलाइट सम श्राकर, भ्राज्ञा दी, कि शल्वक, मेशक 
भोर अवेदनगो को लाथो, तब वे पुरुष राजा के साम्हने 

)४ दाजिर फिए ग्रपु ( नवूकदनेस्सर ने उन से पूछा, हे 
शतक, मेशक भोर अवेदुनगो, तुम लोग जो मेरे देवता 

की उपाएना नहीं करते, भौर मेरी खड़ी कराई हुईं सोने 


दानिय्येल | 
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की मूरत फो दुण्डवत्‌ नहीं करते, सो क्या तुम जान बूम- 
कर ऐसा करते हो ? यदि तुम झभी तेयार हो, कि जब ११ 
नरसिंगे, बासुज्ञी, बीणा, सारगी, सितार, शहनाई शआि 
सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी चण गिरफ्र 
मेरी बनवाई हुई मूरत को दण्टवत्‌ करो; तो बचेगे और 
यदि तुम दुण्डवत्‌ न करोगे तो इसी घड़ी धघकते हुए 
भटटे के बीच में डाल्ले जाओगे: फिर पेसा कौन देवता 
है, जो तुम को मेरे हाथ से छुड़ा सके १ शद्रक, मेशक, १ 
भौर भबेदनगो ने राजा से कट्ठा, दे नबृवदनेस्सर, हस 
विषय में तुमे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान 
पढ़ता । हमारा परमेश्वर जिस की द्वरम उपासना करते १ 
हैं इस को उस घघकते हुए भट्ठ की आग से बचाने फी 
शक्ति रखता है बरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी 
छुड़ा सकता है। और जो भी हो, परन्तु छ्े राजा तुमे 
मालूम हो, कि हम क्वोग तेरे देवता की उपासना न 
करेंगे, और न तेरी खड़ी फराई हुई सोने की सुरत को 
दण्डवत्‌ करेंगे । तब नबृूकदनेस्सर रुझज्ा उठा, और उस ॥ 
के चेहरे का रंग ढंग शह्रक, मेशक और अबेदूनगो फी 
ओर बदल गया और उस ने शाज्ञा दी, कि भदठ फो 
सातगुणा अधिक धघका दो । फिर अपनी सेना २ 
में के कई एक बलवान पुरुषों को उस ने थ्राज्ञा दी, कि 
शद्धक, मेशक और 'अशेदनगो को बांधकर उस घधकफते 
हुए भट्‌ठ में ढाज् दो | तबवे पुरुष अपने मोजों, ३ 
अगरखों, बागों और और वस्त्रों सहित बाधकर, उस धध- 
कते हुए भट॒ठे में डाल दिए गण | वह भद्झा तो राजा १ 
की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अध्यन्त घधकाया गया था, 
इस कारण जिन पुरुषों ने शत्वक, मेशफ झौर भअबेदनगो 
को उठाया वे तो आग की भ्ााँच ही से जल मरे। और ३' 
उसी घघकते हुए भदठे के बीच शब्रक, मेशक भौर 
अवेदनगो, ये तीनों पुरुष बचे हुए फेंक दिए गए । तय नवू: 
कदनेस्सर राजा अचम्मित हुआ, और घबराकर उठ खड़ा 
हुआ, और अपने मन्त्रियों से पूछने कया, क्या हम ने उस 
श्राग के बीच तीन दी पुरुष बधे हुए नहीं इक्वघाणु ; 
उन्हों ने राजा को उत्तर दिया, हा, राजा सच वात वो 

है । फिर उस ने कहा, अब मैं क्या देखता हूँ, कि 'चार ३: 
पुरुष आग के बीच खुझे हुए टइल रहे हैं; भौर उन 

कुछ भी हानि नहीं पहुँची, भौर चोथे पुरुष का स्वरूप 


ईश्वर के पुत्र के सच्श्य है । फिर नवूकदनेस्सर उस २६ 


घघकते हुए भटठे के द्वार के पास जाकर कहने जगा, 
है शद्गक, मेशक और अवेदनगो, हे परमप्रधान परमेश्वर 


के दासो ; निकलकर यहा आझो; यह सुनकर शत्वक, मेशक 


ओर अवेदनगो आराय के बीच से निकल आए | जब ३५० 
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भधिपति, दाफिम, गवर्मर और राजा के सन्सत्रियों ने, जो 


इक्ट्ठो हुए थे उन पुरुषों की झोर देखा, तब क्या पाया | 


कि इन फी देह में आग का छुद्द प्रभाव नहीं , भौर न 
इन के सिर का एक वाल भी रूलसा और न इन के मोजे 
कुछ त्िगडे, न इन में जलने की गन्ध कुछ पाई जाती है । 
२८ नवृकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है ; शद्गक मेशक, और 
झबेदनगों का परमेश्वर ; जिस मे शझपना दृत भेजरुर 
अपने हन दासों को इस लिये बचाया, कि इन्हों ने राजा 
की श्राज्ा न मानफर, उसी पर भरोसा रखा - बरन यह 
सोचकर झपना शरीर भी भपंण किया, कि हम अपने 
परमेश्वर फो छोड, किसी देवता फी उपासना वा दुण्डवत्‌ 
१६ न करंगे। अब में यह थाज्ञा देता है, कि देश देश भोर 
जाति जाति के कोगों, भौर मित्र भिन्न भाषा बोलनेवालों 
में से जो कोई शब्रक, भेशक भौर पध्यवेदनगों के परमेश्वर 
फी कुछ निनन्‍्दा फरेया बह दुकडे टुकड़े किया जाएगा 
और उस फा घर घूरा बनाया जाएगा, क्ष्योंकि ऐसा 
फोई 'भौर देवता नहीं, जो इस रीति से बचा सके। 
३० सब राजा ने बाबुल्ष फे प्रान्त में शत्षक, मेशक अवेदनगो 


फा पद ऊचा किया ॥ 
रात्रा की शोर से देश देश 
४. सेंई कदनेस्सर के और जाति जाति के 


कोग, भौर भिन्न भिन्न सापा बोलनेवाले जितने सारी 
पृथ्वी पर रहते हैं, उन सभों को यद्द पचन भिषा, कि तुम्हारा 
२ कुशल दोस बढदे। सुर को अच्छा लगा, कि परमप्रधाव 
परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह भौर चमत्कार दिखाए हैं, 
४ उस को प्रयट कछ । उस के दिखाए हुए चिन्ह क्या ही 
बड़े, और उस के घमत्कारो में क्या ही वद्दी शक्ति प्रगट 
होती है! उस का राज्य तो सदा का 'भौर उस की 
प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है ॥ 
छ में नवृकदनेस्सर अपने भवन मे जिस में रहता था 
९ चेन से और प्रफुक्लित रहता था। में ने ऐसा स्वप्न 
देखा, जिस के कारण में ठढर गया, और पलग पर पढ़े 
पड़े जो विचार मेरे मन में आए भौरजो यातें में ने 
६ देखीं, उन के कारण में धवरा गया या । तब में ने भराज्ञा 
दी कि बाउजत् के सब परिठत भेरे स्वप्न का फल समझे 
७ बताने के जिये मेरे सागहने हाजिर किए जाए | तब 
ज्योतिपी, तन्‍्त्री कसदी भौर भौर होनहार वतानेवाले 
भीतर आए पौर में ने उन को अपना स्वप्न बताया, परन्तु 
८ वे उस का का फल न वता सके । निदान दानिय्येल भेरे 
सनम थआया, जिस का नाम मेरे देवता के नाम के 
कारण वेलतशस्सर रखा गया था, भार जिस में पविद्न 
ईश्वर फी आत्मा रहती है ; मोर में ने उस फो अपना 
३ स्वप्न यद्द कहकर बता दिया। कि द्वे बेज़्तशस्सर तू तो 


दानिय्येल । 


सत्र ज्मोतिषियों का प्रधान है, में जानता हूँ, फि तुर में 
पवित्र ईश्वरों की आस्मा रहती है ; भोर पू किसी भेद के 
फारण नहीं घबराता, इसलिये जो स्वप्न में ने देखा है उसे 
फन समेत मझे बताकर समझा दे । पलंग पर जो दर्शन 
मैं ने पाया, वह यह है, धर्यात्‌ में ने क्या देप्य ! कि पृथ्वी 
के यीचोबीच एक बच लगा है, जिस की ऊचाई बहुत बढ़ी 
है। वह वृद्ध बढ़ बढ कर ध्द हो गया, उस की ऊचाई स्वर्ग 
तक पहुँची, और वह सारी एृय्पी की छोर तक देख पढ़ता 
है। उस के पत्ते सन्दर हैं, और उस में फन्न वहुत 
यहा तक कि उस में समों के लिये भोजन है, उप्त के नीचे 
मैदान के सब पशुझों को छाया मित्रती ऐ ; भौर उस 
की डालियों में सत्र भाकाश की चिटिया वसेरा परती 
हैं और सब प्राणी उस से घ्ाहार पाते है। में ने पलग 
पर दर्शन पाते समय क्या देखा, कि एफ पवित्र पहरुआ 
स्वर्ग से उतर थाया। उस ने ऊ थे शब्द से पुकार कर यह 
फहा, कि बुद्ध फो काट डाज्नो, उस फी डालियों फो छाट 
दो , उस के पत्ते काड़ दो; और उस के फल छितरा 
डालो : पशु उस के नीचे रे दहृट जाए, झोर चिड़िया उस 
फी डालियो पर से उड़ जाए | तोभी उस के ठ5 फो जड़ 
समेत भूमि में छोड़ो भोर उस को लोद झौर पीतल के 
बन्धन से वाधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो 

बह झाकाश फी शोस से भींगा करे, और भूमि फी घास 
खाने में मेदान के पशुद्यों के सम भागी हो । उस फा सन 
बदले, झोर मनुष्य का न रहे, पशु द्वी फा सा ग्न जाए, 
शोर सात काल उस पर बवीतने पाएु । यह नियम पहरुथों 
के निर्णय से, शोर यह वात पविन्न लोगो फे बचन से 
निकली, थौर उस की यद्द मनसा है, कि जो जीवित ६ सो 
जान ले कि परमप्रधान परमेश्वर सनुप्यो के राज्प में 
प्रशुता फरता है, शोर उस को जिसे चाहे उसे दे देता है 
और तब वह उस पर नीच से नीच मलुप्य को भी नियुक्त 
पर देता है। सुर नवृक्रनेस्सर राजा ने यही स्वप्न टसा, 
सो हे वेलतशस्सर तू इस का फल बता, पर्योक्धि मेरे राज्य 
में भौर कोई पण्िडित तो इस का फल समे समझा नहीं 


सपठा, परन्तु तुरू में तो पित्त ईश्चरा की शआान्मा रएनी 
है इस कारण तू उसे समझा सकता हैं ॥ 
तव॒दानिस्येत्र जिस या नाम येलतशरसर भी 
था, घद़ी भर घवबराता रद्दा, ओर सोचते सोचते 
घ्याकु्न हो गया, तव राजा कहने त्गा, दे येलतशस्सर 
इस स्वप्न से, वा इस के फल से वू ध्याजल मत हो 
वेलतशरसर ने पह्दा, हे मेरे प्रझे, यह स्वप्न तेरे चेरियों 
पर, भार इस का अर्थ तेरे द्लोदियों पर फले। जिस इच् 
को तू ने दखा, जो बढा भोर द हो गया, भौर जिस फी 


७प४ 


१० 


११ 
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ऊ चाई स्वग तक पहुँची और जो ए्थ्वी भर में फैत गया। 

२१ जिस के पत्ते सनन्‍्द॒र भर फन्न बहुत ये, जिस में सभों के 
लिये भोजन था, ज्ञिस के नीचे सैदान के सत्र पश्च रद्दते थे 
शौर जिस फी डालियों में आकाश की चिड़िया वसेरा 
२२ फरती थीं। हे राजा, उस का अथं तू ही है : तू तो बड़ा 
और सामर्थी हो गया , तेरी महिमा बठी और स्वर्ग तक 
पहुँच गई , भौर तेरी प्रशुता एथ्वी की छोर तक फली 
२३ है। भौर हे राजा, तू ने जो एक पवित्र पहरए को रखरग 
से उतरते, भौर यह वहते देखा, कि बृक्ष को काट डालो 
झौर उस का नाश करो , तौभी उस के ढुउ को जड समेत 
भरमि में छोडो : और उस को लोहे भौर पीतल के बन्धन 

से बाधकर मेदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह 
आकाश की ओस से भीगा करे, और उस फो मैदान के 
पशुकों के सग दी भाण मिले , ओर जब तक सात युग 
उस पर बीत न चुके, तध्र तक उस फी ऐसी ही दशा 

२४ रहे । हे राजा, इस फा फल जो परमप्रधान ने उठाना है, 
२५ कि राजा पर घटे, वह यह है । कि तू मलुष्यों के बीच से 
निकाला जाएगा, और मंदान के पशुओं के सग रहेगा, 
और बलों की नाई घास घरेगा, और आकाश की ओस 

से भींगा करेगा, भौर सात चुग तुक पर वीतेंगे, जब तक 

कि वू न ज्ञान ले, कि मलुष्यों के राज्य में परमप्रधान दी 
प्रभुता करता है भौर ठस को वह जिसे चाहे डसे दे देता 

२६ है। भौर उस बृत्त के ठठ को जढ समेत छोड़ने की आज्ञा 
जो हुई है इस का फत्न यह है, कि तेरा राज्य तेरे किये 
बना रहेगा, ओर जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु 

२७ स्वर्ग ही में द्े' तब तू फिर से राज्य करने पाएगा । इस 

कारण, है राजा, मेरी यह सम्मति स्व्रीकार कर, कि यदि 

तू पाप छोडकर धर्स करने लगे, और 'अधम्म छोड़कर 
दीन-हीनो पर दया करने क्रगे, तो सम्भव है कि ऐसा 

करने से तेरा चेन बना रहे ॥ 

श्छ यह सब इुछ नवूमप्दनेस्सर राजा पर घट गया। 
२६ बारद्द महीने के चातने पर जब वह बाघुल्न के राजभवन की 
३० छुत पर टद्ल रद्दा था, तब वह कहने ल्गा। क्या यह 
वडा वाबुल नहीं है, जिसे में ही ने अपने बल और 
सामध्य से राजनिदास होने को अपने प्रताप की बढ़ाई 

३१ के लिये वसाया है। यह वचन राजा के म॒ह से निकलने 
भी न पाया था कि थ्राकाशवाणी हुई, कि ह राजा नवूऊद- 
नेस्सर तेरे विषय में यह झ्राज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे 

३३ धाय से निकन्न गया ।झोर तू मनुष्यों के वीच से निकात्व[ 


जाएगा ; भौर मेंदान के पशुय्रों के सम रहेगा, और वैज्ञों 
की नाई घास चरेगा, और सात काल तुझ पर बीतेंगे 





मूल में, कि रूपर्ग प्रयुता करता हू। 
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७६११ 


जब तक कि तू जान न ल्ले कि परमप्रधान, मनुष्यों के राज्य 
में प्रभुता करता है और उस को वह जिसे चाह उसे दे देता 
है । उसी घड्टी यह वचन नवूकदनेस्सर के विपय में पूरा ३३ 
हुआ, पर्थात्‌ वह मलुष्यों से से निकाला गया, भौर बैज्ञों 
की नाई घास चरने लगा, और उस की देह आकाश 
की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उस के वाक्ष 
उकाब पत्तियों के परों के, ओर उस के नाखून चिब्यों 
के चगुलों के समान बढ़ गए । डन दिनों के बीतने पर मुझ ३४ 
नवूज दनेस्सर ने अश्रपनी 'आखें स्व फी ओर उठाई, और 
मेरी बुद्धि फिर ज्यों की स्यों हो गईं, तब में ने परसप्रधान 
फो धन्य कहा ; भौर जो सदा जीवित है, उस की 
स्तुति और सहिमा यह कहकर करने लगा, कि उस की 
प्रभुता सदा की ऐ, और उस फा राज्य पीढ़ी से पीढ़ी 
तक बना रहनेवाला हैे। और एथ्वी के सब रहनेवात्े ३१ 
उस के सारहने तुच्छु गिने जाते हैं, भौर वह स्वर्ग की 
सेना और प्रृश्वी के रहनेवात्ञो के बीच अपनी ही इच्छा 
के श्रनुसार काम करता है, भौर कोई उस फो रोकफरों 
उस से नहीं फह सकता, कि तू ने यह क्या किया है ! 
उसी समय, मेरी बद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, भौर ३६ 
मेरे राज्य फी महिमा के लिये मेरा प्रताप और मुकुट मुझ 
पर फिर आ गया, भर मेरे सन्‍्त्री और और प्रधान लोग 
मुझ से सेंट करने के लिये आने लगे, और में अपने राज्य में 
स्थिर हो गया, और भेरी विशेष ग्रशन्सा होने लगी । 
अ्रब में नवृवदनेस्सर स्व के राजा को सराहता हूँ भौर ३७० 
उस की स्तुति और महिमा करता हूँ , क्योंकि उस के सब 
काम सच्चे, और उस के सब व्यवष्टार न्याय के हैं , 
जो ज्ञोग घमण्ड से चलते हैं, उन को वह नीचा कर 
सकता है ॥ 
ले नाम राजा ने अपने हजार 

हि 0 028 प्रधानों के लिये बड्ढी जेवनार 
की, और उन इज्ार लोगों के साम्हने दाखखमधु 
पीया । दाखमधु पीते पीते बेन्नशस्सर ने श्ाज्ञा दी, २ 
कि सोने-चांदी के जो पात्र मेरे पिता नवूऊदनेस्सर 
ने सस्शल्ेेम के मन्दिर मे से निकाले थे, उन्हें ज्ञ भाश्रो 
छि राजा अपने प्रवानों, और रानियों और रखेलियो 
समेत उन में से पीए । तब जो सोने के पात्र यख्शलेम में ह 
परमेश्वर के भवन के मदिर में से निकाले गए थे, थे 
लाए गए, और राजा श्पने प्रधानों, और रानियों, भौर 
रखेलियों, समेत उन में से पीने लगा । वे दाल्ममछु पी ४8 
पीर सोने, चादी, पीतल, लोहे, काठ और पत्यर के देव- 
ताश्रों की स्तुति कर रहे थे, कि उसी घटी मनुष्य ह 

हाथ की सी कई उगलिया निकलकर दीवट के सारहने 


(३) मूल में, उसका हाथ मार के । 
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राजमन्दिर फी भीत के चूने. पर कद लिखने लगीं, घोर 
हाथ का ज्ञो भाग लिस रहा घा, वह राजा को दिखाई 
पढ़ा | उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, शोर बह 
अपने सोच विचार से घबरा सा गया, और उसकी फरटि 
के जोड़ दीले हो गए, और कपते कौपते उस के घुटने एक 
दूसरे से लगगे लगे । तब राजा ने ऊचे शब्द से पुकार कर 
तन्त्रिया, फसदियों और ओर होनहार बतानेवालों को 
हाजिर करवाने दी शाश्षा दी; ज्व वाउुल के पयिइत 
पास आए, तब राज्ञा उन से बहने लगा, जो कोई चह 
लिसा हुआ पढ़कर उस फा धर्थ सुके समराए उसे बैजनी 
रुग का बख, भौर उस के गले में सोने की कर्ूसाला 
पद्दिनाया जाएगा, औौर मेरे राज्य में तौसरा वही प्रभुता 
फरेंगा | तब राजा के सब परित लोग भीतर तो झाए, 
परन्तु उस लिखे हुए फो पढ़ न सके, भौर न राजा को उस 
छा अर्थ समझग सके। इस पर वेलशशसर राजा निपट 
घररा गया, भोर पह्ट भयातुर हो गया, भौर उसके प्रधान 
भी बहुत च्यादुल हुए। राजा श्र प्रधानों के वचनों का 
हाल सुनकर, रानी जेवनार के घर में भाई, और कहने 
लगी, हे राजा, तू युगयुग जीवित रहे, मन में न घबरा, 
झऔर न उदास हो | क्योंकि तेरे राज्य में दानिय्येत्न एक 
पुरुष है, जिस का नास त्तेरे पिता ने वेलतशस्सर रखा था, 
उस में पचिन्न ईश्वरों की थ्रात्मा रहती है, और उस राजा 
के दिनों मे प्रफाश, मवीणता और ईश्वरो के ह॒ल्य चुद्धि 
उस मे पाई गई; और है राजा, तेरा पिता जो राजा था, 
उस ने उस को सब ज्योतिषियों, तन्त्रियों, कसदियों भौर 
शोर होनहार दतानेवाल्ो का प्रधान रहराया था । क्योंकि 
उस से उत्तम आस्मा, छान घोर प्रवीणता, और 
का फत्ष बताने; और पहेलियां जोललन, भौर सन्देह दूर 
करने को शक्ति पाई गई ; इसलिये प्यव दानिय्येल चुल्ाया 
जाए, भौर वह इस का 'थथ बताएगा ॥ 
तब दानिय्येल राजा के सासइने भीतर घछुलाया 
गया ; राजा दानिस्येल से एछुने क्षणा, कि क्या तू वही 
दानिस्पेल एै, जो मेरे पिता नयूकदनेत्तर राजा के यहूदा 
देश से लाए हुए यहूदी वन्छुओं में से है? मे ने तो 
तेरे विषय में सुना है, कि ईश्वर फी धात्मा तुरू सें 
रहती है, भर प्रदाश, प्रव्ीणता झोर उत्तम बुद्धि तुझे से 
पाई जाती हैं । देस कभी परश्टित शोर तनत्री छोय सेरे 
साम्हने एस जिये लाए गए थे कि यद लिखा हुश्ला पढे 
शोर उस फा हथ मुस्ते बताए, परन्तु वे तो डस बल का 
हृर्थ न समझा सक। परस्तु में ने तेरे विषय में सुना है, कि 
दानिय्येल भद खोल सफ्ता, और सन्देद्द दूर दर सकता हैं; 
इसक्षिये ध्ृव यदि घू उस किसे हुए फो पद सके धोर 
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उस का थर्थ भी सुके समझा से, तो तुमे बेंजनी रग 
या बस्र, भर तेरे गले में सोने की कण्ठमाला पद्िनाया 
जाएगा; और राज्य से तीसरा व्‌ ही प्रझुता करेगा। दानि- 
य्येल ने राजा से पहा, अपने दान अपने ही पास रख, 
ओऔर जो चदला तू देना चाहता है, वह दूसरे फो दे; मे 
वह लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊ गा, भौर उस 
का श्र्थ भी तुमे: समझाऊगा। है राजा, परमसप्रधान 
परमेश्वर ने तेरे पिता नवृकदनेस्सर फो राज्य; बद्ाई, 
प्रतिष्ठा और प्रताप दिया धा। थौर उस बढ़ाई के 
फारण जो उस ने उस को दी थी, देश देश भौर ज्ञात 
जाति के सब लोग, और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेवाले 
उस के सासने फांपते भौर थरथराते थे, जिस फो वह 
चाहता, उसे वह घात कराता था : शोर जिस को वह 
चाहता उसे वह जीवित रखता था - जिस को वह चाहता 
उसे वद्द ऊंचा पद्‌ देता धा, और जिस को वह चाहता 
उसे वद्द गिरा देता था। निदान, जय उस का मन फूल 
उठा, और उस की भात्सा बछोर हो गईं, यहाँ तक कि 
चह अभिसान करने लगा, तब वद्द श्यपने राजसिहासन 
पर से उतारा गया, थौर उस की प्रतिप्ण भग की गई । 
आर बह मनुष्यों में से निकाज्ञा गया, और उसझा सन 
पशुझों का सा, और उस का निवास जगली गदहों के 
बाच हो गया, वह वैलों की नाई घास चरता, और उस 
फा शरीर श्राकाश को शोस से भीगा करता घा, जब 
तक कि उस ने जान न लिया, फि परमप्रधान परमेम्वर 
मजुप्यों के राज्य से प्रभुता परता है शोर जिसे चाहता 
उसी को उस पर भ्रधिकारी वझहराता हं। तौभी, ऐ वेल- 
शस्सर, तू थो उस का पुत्र ६, ययपि यह सब कुछ जानता 
था, तोभी तेरा मन नम्न न हुआ । वरन, तू ने स्वर्य के 
प्रभु के चिरुद्ध सिर उठाकर उस के भवन के पात्र मगवा 
कर अपने सामइने धरवा लिए, और झपने प्रधानों श्रोर 
रानियो और रखेलियों समेत तू ने उन से दासमथु 
पीया और घादी-सोने, पीतल, लोहे, कःट और पत्थर के 
देवता, जो न देपते ; न सुनते, न छुछ जानते हैं, उन की 
तो स्तुति की, परन्तु परमेग्चर जिस के हाथ मे तेशा आय 
दे, और जिस के वश में देश लब चलना किरना एं, उस 
का सन्‍्मान तू ने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक 
भाग उसी वी शोर से प्रगट क्या गया हैं. शोर वे शब्द 
लिसे गए है। और जो शब्द लिसे यणु वह ये है, शर्थाव्‌ 
सने' सने तकेज्ञ" ऊपलीन३3 । इस याज्षय का हाय यह एै 
सने, अर्थात्‌ परमेश्वर ने तरें राज्य के दिन गिनकर उस का 
भन्त बर दिया हैं । तफेन्न; दू मानो तराजू में सौला गया २७ 
(१) अथात्‌, गिना। ५ जा अभादा गान पक पल 
(३) द्रधत, छौर डरते है ॥ 
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श८ और इत्चका पाया गया है। परेस" अर्थात्‌ तेरा राज्य बॉट- 

२६ कर मादियों और फारसियों को दिया गया हे। तब 

बेल्शस्सर ने आज्ञा दी, ओर दानिय्येल को वैननी रग 

का वस्र, और उस के गल्ले में सोने की कण्ठमाज्ञा पहि- 

नाया गया, ओर ठढिढोरिये ने उस के विषय मे पुकारा, 

३० कि राज्य में तीसरा दानिय्येत्र ही प्रभुता करेगा। उसी 

रात को कसदियों फा राजा बेलशस्सर सार डाला गया। 

३१ भौर दारा मादी जो फोई बासट वर्ष का था राजगददी पर 
विराजमान हुआ ॥ 

को यद्द श्रच्छा लगा कि अपने राज्य 

धर दशा के ऊपर एक सौं बीस ऐसे 

२ अ्धिपति ठहराए, जो परे राज्य में अधिकार रखें। और 

उन के ऊपर उस ने तीन भ्रध्यक्ष, जिन में से दानिय्येत्न 

एक था, इसलिये ठहराए, कि ये उन भ्रधिपतियों से त्लेखा 

लिया करें भर इस रीति राजा की कुछ हानि न होने 

३ पाए । जब यह देखा गया, कि दानिय्येत्न में उत्तम शात्मा 

रहती है, तब उस को उन अश्रध्यक्षों और श्रधिपतियों से 

अधिक प्रतिष्ठा सिली, बरन राजा यह भी सोचता था, 

४ कि उस को सारे राज्य के ऊपर ठहराऊ गा। तब अध्यक्ष 

और भ्रधिपति दानिय्येल के विरुद्धराजकाय्य के विपय में 

दोप ढढ़ने लगे, परन्तु वह तो पिश्वासयोग्य था, और 

उस के काम में कोई भूज्न वा दोष न निकला : इसलिये 

& वे ऐसा फोई अपराध वा दोष न पा सके । तब वे लोग 

फहने लगे, हम उस द्निय्येज्ञ के परमेश्वर की व्यवस्था 

को छोड, और किसी विषय मे उस के विरुद्ध फोई दोप 

६ न पा सकेंगे। तब वे भ्रध्यक्ष और अधिपति राजा के पास 

उतावली से थराएपु, और उस से कहा, हे राजा दारा तृ 

७ युगयुग जीवित रहे । राज्य के सारे अध्यक्षों ने, और 

हाकिमों, अ्रधिपतियों, न्‍्यायियों, और गवरनरों ने भी आपस 

में सम्मति की है, कि राजा ऐसी श्राज्षा दे, और ऐसी 

फडी आज्ञा निकाले, कि तीस दिंच तक जो कोई हे राजा, 

तुझे छोड़ किसी और मलुष्य से, वा देवता से विनती करे 

८ वह सिंहों की सान्‍्द में डाल दिया जाए । इसलिये श्रब हे 

राजा ऐसी थआाज्षा दे, और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, 

जिस से यह बात मादियों भौर फारासेयों की अटल व्यव- 

स्था के झलुसार श्रदुत्न वदल न हो सके । तब्र दारा राजा 

१० ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया | जब दानिय्येत्न 

को मालूम हुभा, कि उस पत्र हस्ताक्षर किया गया है, तब 

यह झपने घर में गया, जिस की उपरौटी फोठरी की 

सिड्ठकिया यरूशलेम के सासने खुली रहती थीं, और अपनी 

रीति के अजुसार जेसा वह दिन में तीन बार श्रपने 


४३) जध्ात बाद दिया; 


४ 





दानिय्येल । 


७६५ 


परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्राथंना और धन्यवाद 
करता था, वेंसा ही तब भी करता रहा । तब उन पुरुषों 
ने उतावज्ञी से आकर दानिस्येज़् को अपने परमेश्वर के 
सामने बिनती करते भौर गिड़गिढ़ाते हुए पाया । सो वे १२ 
राजा के पास जाकर, उस की राजश्राज्ञा के विषय में 
उस से कहने लगे, कि हे राजा, कया वू ने ऐसी श्राज्ञा- 
पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया, कि तीस दिन त्क जो कोई 
सम्हे छोढ़, किसी महुंप्य वा देवता से बिनती करेगा, तो 
चह सिहों की मान्द्‌ से डाल दिया जाएगा? राजा ने 
उत्तर दिया, हा, मादियों भौर फारसियों की अटल व्यव- 
स्था के अनुसार यह बात स्थिर है । तब उन्होंने राजा से १३ 
से फहा, यहूदी बन्धश्नो में से जो दानिय्येज् है, उस ने दे 
राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, और न तेरे 
हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा-पत्र की ओर , वह दिन में तीन 
बार विनती किया करता है। यह वचन सुनकर, राजा १४ 
बहुत उदास हुआ, भौर दानिय्येल के बचाने के उपाय 
सोचने क्वगा, और सूर्य के अस्त होने तक उस के बचाने 
का यरन करता रहा । तब वे पुस्प राजा के पास उतावज्ी १९ 
से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख, कि मावियों 
और फारसियों में यह व्यवस्था है, कि जो जो मनाही वा 
आजक्ञा राजा ठहराएं, वह नद्दी बदल सकती | तब राजा १६ 
ने आज्ञा दी, और दानिय्येत्ष लाकर सिंहों की मान्द में 
डाल दिया गया उस समय राजा ने दानिय्येत्न से कहा, 
तेरा परमेश्वर जिस की तू नित्य उपासना फरता है, 
चद्दी तुमे बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस गद़हे १७ 
के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी 
अगरूठी से, और अपने प्रधानों फी अगूडियों से मुहर क्षगा 
दी, कि दानिय्येज्ष के विपय में कुछ बदलने न पाए। 
तब राजा अपने महल में चत्ना गया, और उस ## 
रात को बिना भोजन पढ़ा रहा और उस के पास सुख 
विजास की कोई वस्तु नहीं पहुचाई गई : और नींद भी 
उस फो नहीं आई । भोर को पह फटते द्वी राजा उठा, 
भौर सिहों के गढ़हे की ओर फुर्ती से चज्ना गया। 
जब राजा गढ़दे के निकट आया, तब शोकभरी वाणी २० 
से चिह्लाने लगा, और दानिय्येल से कहने लगा, हें दानि- 
य्येल, दे जीवते परमेश्वर के दास, क्‍या पेरा परमेश्वर 
जिस की तू नित्य उपासना करता है, तुमे सिहो से बचा 
सका है ? तब दाूनिय्येत्न ने राजा से कहा, हे राजा २१ 
तू युगयुग जीवित रद्दे । मरे परमेश्वर ने अपना दूत ३२ 
भेजकर सिंहों के मुद्द को ऐसा बन्द कर रखा हैं, कि 
उन्हों ने मेरी कुछु भी हानि नहीं की, इस का कारण 
यह है, ऊि मैं उस के साम्दने विदोप पाया गया , भौर 


-> 
न 


बज 


है 


3 झध्याय । 


२३ हे राजा, तेरी मी में ने कुछ हानि नहीं की। तय राजा 
ने दानिय्येल के विषय में मबहुत आनन्दित होकर, उस को 
गदद्दे में से निकालने की शाज्ञा दी ; भौर दानिस्येल 
गदद्दे में से नकाला गया, भौर उस में हानि फा कोई 
चिन्ह न पाया गया, क्योंकि यह शपने परमेश्वर 

२४ पर विश्वास रखता था । और राजा ने झाज्ञा दी, कि 
जिन पुरुषों ने दानिय्येल की चुगली खाई थी, वे अपने 
अपने लड़केबालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के 
गदहे में ढाल दिए जाए और वे गठद्टे फी पेंदी तक न 
पहुँचे थे कि सिद्दों ने उन पर कपटकर सब हृष्टियों समेत 
उन को चबया डाला ॥ 

२३ तब दारा राजा ने सारी एश्वी के रहनेवाले देश 
देश भौर जाति जाति के सब लोगों, भोर मिन्न भिन्न 
भाषा बोलनेवालों के पास यह लिखा, कि तुर्द्दारा बहुत 

२६ कुशल हो । में यह भाज्ञा देता हू, कि जहां जहां मेरे 
राज्य का भधिकार है, वहाँ वहाँ के क्ञोग दानिस्येल के 
परमेश्वर के सनन्‍्मुख फापते और धरघराते रहें ; क्योंकि 
जीवता और युगानयुग तक रहनेवाला परमेश्वर वह्दी है ; 
उस फा राज्य अविनाशी भौर उस की प्रशुता सदा रिपर 

२७ रहेगी | जिस ने दानिस्येल को सिंहों से बचाया है, वह 
वचाने और छुड्ानेवाला है भौर स्व में भौर हथ्वी पर 

र् चिन्दों और चमत्कारों का प्रगट फरनेवाला है। और 
दानिय्येज, दारा और इल्न, फारसी दोनों के राज्य के 
दिनो में भाग्यवान्‌ रहा ॥ 


+ के राजा चेलशस्घर के पहिले 
० डा वर्ष में दानिय्येल ने पलग 
पर स्वप्म देखा, तब उस ने वह स्वप्न लिखा : और बातों 
२ का साराश भी वर्णन क्या । दानिय्येल ने यह कहा, कि 
मैं ने रात को यद्द स्वप्न देखा, कि महासागर पर चौमुखी 
३ आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बढ़े बढ़े 
४ जस्तु, जो एफ दूसरे से भिन्न थे, निकल झाएं। पद्वित्ा 
जन्तु सिह के समान था; झौर उस के उकाव के से पंख 
थे, और मेरे देखते देखते उस के पर्षों के पर नोचे गए 
ओर चह भूमि पर से उठाकर, मलुप्य फी नाई' पांवों के 
बल खडा किया गया, भौर उस को मजुप्य बा हृदय 
$ दिया गया। फिर में ने पक और जन्तु देखा, जो रीद 
के समान था, भौर एक पांजर के बल उठा हुश्ा था, 
भौर उस के सुद्द में दातों के बीच तीन पसुली थीं, झौर 
लोग उस से कह रहे थे, द्वधि उठकर बहुत मांस खा । 
६ इस के याद में ने धृष्टे की और देखा, कि चीते के 
समान एक भौर जन्तु ऐ, जिस फी पीठ पर पी के से 
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चार पख॒ हैं, भौर उस जन्तु के चार सिर हैं, भौर उस को 
अधिकार दिया गया । फिर इस के याद में ने स्वप्न में ७ 
इृष्टि की, भर देखा कि चौया एक भयकर भौर उरावना 
और बहुत सामर्यी जन्तु है; भौर उस के ज्ोद्दे के 
बडे बड़े दात हैं, वह सब्र कुछ खा डालता है और चूर चूर 
करता हैं भौर जो बच जाता है, उसे पैरों से रोदता ह॑ 
और चह पहिले सब जन्तुश्ों से भिन्न है . घौर उस के 
दूस सींग हैं। में उन सौंगों को ध्यान से देख रहा था ८ 
तो क्या देखा ! कि उन के बीच एक भौर छोटा सा सींग 
निकला, और इस के चल से, उन पहिले सींगों में से 
तीन उखाडे गए, फिर सें ने क्या देखा , कि हस सींग में 
मनुप्य की सी झाखें, और बड़ा बोल वोलनचाला मुंह 
भी है। मैं ने देखते देखते भन्त में क्‍या देखा, कि ३ 
सिदासन रखे गए, भौर कोई श्ति प्राचीन विराजमान 
हुआ, जिस का वस्त्र हिम सा उजला, भ्रौर सिर के बाल 
निर्मेक्ष ऊन सरीखे हैं; उस का विंदासन भगिनिमय 
और इस के पहिये धवकती हुई भाग के से देख पड़ते 
हैं। उस प्राचीन के सन्मुुस से भाग की धारा निकलकर १० 
बह रही है, फिर हजारों हजार लोग उस फी सेवा 
टइटज् कर रहे हैं, भोर ज्ाखों लाख लोग उस के सारहने 
हाजिर हैं, फिर न्‍्यायी बैड गए, भौर पुस्तक खोली गईं 
हैं। उस समय उस सींग का बढ़ा बोल सुनकर में १६ 
देखता रहा, भोौर ठेखते देखते भ्न्त में क्या देखा ! 
कि वह जन्तु घात किया गया, भौर उस का शरीर घघ- 
कती हुई भाग से भस्म किया गया। भोर रददे हुए १२ 
जन्तुओं का अधिकार ले लिया गया , परन्तु उन का प्राण 
कुछ समय के लिये" बचाया गया। में ने रात में स्वप्न 
में धष्टि की, और देखा, कि सनुप्य के सन्‍्तान सा फोई 
झाकाश के यादत्ोों समेत भा रहा है, और वष्ट उस झति 
प्राचीन के पास पहुँचा, ओर वे उस को उस के समीप 
लाए । तव उस को ऐसी प्रभुता, मद्दिमा 'और राज्य 
विय्या गया, कि देश देश भौर जाति जाति के लोग भर 
भिन्न भिन्न भाषा योलनेवाले सब उस के अवीन हों, उस 
की प्रभुता सदा की, भोर झटल घोर उस का राज्य श्रवि- 
नामी ठहरा ॥ हैं 
, और मु दानिस्येत्त का मन विकल हो गया*, ३२ 
भौर जो कुछ में ने देखा था, उस के कारण में घदरा 
गया । सघ जो ज्ञोगपास खडे थे, उन में से एक के पास १६ 
जाक्षर, मे ने उन सारी वातों बता मेद पद्धा, उस ने मद - 
(3) चुन मे, उमप और काक्ष क छि२। 


(९) मूड से, जात्मा देद के रोच घबरा यई ॥ 
(२) मूल हें, मेरे सिर के दयनों मे मुखे धबरा दिया ॥ 
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॥७ कहकर सुमे उन बातों का अर्थ बता दिया । कि उन चर 
बड़े बडे जन्तुओं का धर्थ चार राज्य" हैं, जो एथ्वी पर 
१८ उदय होंगे। परन्तु परमप्रधान के पवित्र ्लोग राज्य फो 
१६ पाएंगे, और युगानयुग उन के अधिकारी बने रहेंगे । तब 
मेरे मन में यह इच्छा हुईं, कि उस चौथे जन्‍्तु का मेद 
भी जान लू', जो भौर तीने से मिन्न और अति भर्यक्र 
था, उस के दांत लोहे के भौर नख पीतल के थे, वह 
सब कुछु खा डालता, भौर चूर चूर फरता, और बचे 
१० हुए को पैरों से रौंद डालता था । फिर उस के सिर 
में के दस सींगों का भेद भर जिस ओर सींग के निक- 
लने से तीन सींग गिर गए थर्थातव्‌ जिस सींग की अरंखें 
और बढ़ा बोल बोकनेवाला मुद्ठ और सब और सीयों 
से श्रधिक भयंकर था, उस के भी भेद जानने की सुस्े 
२१ इच्छा हुईं। भौर में ने देखा था, कि यह सींग पतिन्न 
लोगों के सग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल 
२२ भी हो गया । जब तक कि वह श्ति प्राचीन न भआ गया, 
और परमग्रधान के पवित्र लोग न्‍्यायी न ठहरे, और उन 
पवित्र ज्षोगों के राज्याधिकारी होने का समय न झा पहुचा। 
२३ डस ने कहा, उस चौथे जन्तु का अर्थ, पक चौथा राज्य है, 
जो प्रथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, भौर 
सारी पृथ्वी को नाश फरेगा, और दॉव दाँवकर चूर चूर 
२४ करेगा । और उन्र दूस सींगों का अर्थ यह है, कि उस राज्य 
में से दूस राजा उठेंगे, और उन के बाद उन पढ़िलरों से 
भिन्न एक और राजा उठेगा, जो तीन राजाओं फो गिरा देगा। 
२१ भर वह परमग्रधान के विरुद्ध बातें कहेया, और परमप्रधान 
के पविशन्न लोगों को पीस ढाक्षेणा, और समयों और 
व्यवस्था के बदल देने की भराशा फरेगा, बरन साढे तीन 
१६ फाल तक वे सब उस के वश में कर दिए जाएंगे । झौर 
न्यायी चैठंगे*, तब उस की प्रमुता छीनकर मिटाई और 
नाश की जाएगी : थहां त्क किडख का प्न्‍्त ही हो 
२७ जाएगा । तब राज्य और प्रभ्ुुता भर घरती पर के 
राज्य की महिमा, परममधान ही की प्रजा श्र्थात उस 
के पविन्न क्ञोगों को दी जाएगी, उस का राज्य तो 
सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करनेवाले उस के अधीन 
१८ होगे, भीर उस की शाज्ञा मानेंगे । इस बात का 
तो में अब कर घुका, परन्तु मुझ दानिय्येत्र के मन में 
चडी घबराहट दनी रही, और में सयभीठ हो गया, और 

से इस चात को झपने मन में रखे रहा ॥ 
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॥ ४“ (५) मप्र में, राजा। 

€ ) मूख में, न्याय एठगा। 

(३) मृर् में खावाश भर के नाते के राज्य । 


दानिय्येल । 


७३७० 


राजा के राज्य के तीसरे 
ट, बेलशस्सर वर्ष में एक बात मुझ दानि- 


स्येज्त को दर्श के द्वारा, उस बात के बाद दिखाई 
गई, जो पहिले मुमे दिखाई गद्टे थी । जब में एलाम 
नाम प्रान्त में, शुशन नाम राजगढ़ में रहता था, 
तब मेंने दर्शन में क्या देखा ! कि में ऊठी नदी के किनारे 
पर हूं। फिर में ने आाख उठाकर क्या देखा, कि उस नदी 
के साम्दने दो सींगवाला एक मेढा खड़ा है, और सींग 
दोनों तो बढ़े हैं, परन्तु उन में से एक अधिक बडा है, और 
जो बड़ा है, वह दूसरे के बाद निकल्ला | में ने उस मेढे 
को देखा, कि वह पश्चिम, उत्तर और दुक्खिन की शोर 
सींग मारता रहता हैं, भौर न तो कोई जन्तु उस के सारहने 
खड़ा रह सकता, और न कोई किसी को उस के हाथ 
से बचा सकता है ; और वह अपनी ही इच्छा के भ्रजुसार 
कास करके बढ़ता जाता है। मैं सोच ही रहा था, तो फिर ३ 
क्या देखा; कि एक बकरा पश्चिस दिशा से निकलकर 
सारी ऐथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि 
पर पाव न छुआया और उस बकरे फी शांखों के बीच 
एक देखने योग्य सींग था। और वह उस दो सींगवाले 
मेददे के पास जांकर जिस को मैं ने नदी के साम्दने खड़ा 
देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। 
में ने देखा, कि वह मेढ़े के निकट आकर, उस पर मुझ $ 
लाया; और मेढ़े को मारकर उस के दोनों सींगों को तोड़ 
दिया, ओर उस का साम्दना करने को मेढे फा कुछ भी वश 
न चत्ता ; तब बकरे ने उस को भूमि पर गिराकर रोंद 
डाला ; और मेढे को उस के हाथ से छुड्ानेवाज्ञा कोई न 
मिलना । तब बकरा अत्यन्त बढ़ाई मारने लगा, और जब 
बलबन्त हुआ, तब उस का बढ़ा सींग हूट गया और उस 
की सन्‍्ती देखने योग्य चार सौंग निकलकर चारों 
दिशाओं की ओर बढने लगे । फिर हन में से एक सींग ५ 
से एक छोट| सा सीग और निकल्ना, जो दुक्खिन, पूरव 

ओऔर शिरोमणि देश की भोर बहुत ही बढ गया । बरन १० 
चद्द स्वर्ग की सेना तक बढ गया ; और उस में से और 

तारों मे से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रोंद ढाजा । 

बरन वह उस सेना के प्रधान त्तक भी बढ, गया, भौर ११ 
उस का नित्य होमबद्वि बन्द कर दिया गया ; और उस का 

पविन्न वासस्थान गिरा दिया गया । और लोगों के अपराध ३ 
के कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी उस के हाथ में कर 

दी गई, और उस सींग ने सच्चाई को सिद्दा म मिला 

दिया, और वह फाम करत करते क्ृतार्थ हो गया। तब १३ 
मैं ने एक पविन्र जन को बोलते सुना, फिर एक और 

पवित्र जन मे उस पहिले बोलनेवाले से पूछा, कि नित्य 


ल््ज 


स्प्फ 


ग्ठ 


नव 


5 
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दोमबषि और उजड़वानेवाल्ने अपराध के विपय में जो कुछ 


दर्शन देख गया, चह फंब तक फलता रहेगा; भर्यात्‌ 


पएविन्नस्थान और सेना दोनों का रोंदा जाना कव तक 
१४ दोता रहेगा | उस ने मर से कहां, जब तक स्रॉझ और 
सवेरा दो हजार तीन सौ बार न हों, तब तक पह होता 
रदेगा; तव पविश्नस्थान शुद्ध, किया जाएगा ॥ 
यह बात दशन में देखकर में दानिय्येज्ञ इस फे 
सममभते का यत्न करने लगा, इतने में पुरुष का रूप धरे 
हुए, फोई मेरे सन्मुख सदा हुआ देख पड़ा । तथ सुमे 
ऊले चदी के बीच से एक मलुप्य का शब्द सुन पद, जो 
पुकारकर कहता था, कि दे जिप्राएलस, उस जन फको उस 
फी देखी हुईं बातें समझा दे । तब जहा सें खश था 
वहा चह मेरे निकट आया, और उस के भाते ही में घवरा 
गया; और सुंह के बल गिर पड्ठा ; तब उस ने सुझ से 
फहा, है मनष्य के सन्‍्तान, उन देखी हुई बातों को 
समर ले, क्योंकि उन का अर्थ थ्त ही के समय से 
फलेगा | जब वद सुरू से धातें कर रहा था, तब मैं 
अपना सुह भूसि की भोर किए हुए भारी नींद में पडा 
था, परन्तु उस ने सुझे छूकर सीधा खड़ा कर द्या। तब 
उस ने कहा क्रोध भढफने के अन्त के विनों सें जो 
छुछ होगा, वह में तुझे जनाता हूं, क्योंकि अन्त के दहराए 
हुए समय में वह रब पूरा हो जाएगा। जो दो सींग- 
वास मेद़ा तूने देखा है, उस का शअथ भादियों और 
परसियों के राज्य से हैं । और वह रोझार वकरा यूनान 
फा राज्य" ठद्दरा है, और उस को झाखों के बीच जो बड़ा 
सींग निकत्ता, घह पद्ििल्ष( राज्ञा दहरा। और वह सींग 
जो हृट गया, भौर उस की सनन्‍्ती चार सींग जो निकले 
इस छा अर्थ यह है, कि उस जाति से चार राज्य उदय 
तो होंगे परन्तु उन का बल्न उस फा सा न होगा | थौर 
उन राज्यों फे अन्त समय में जब पझपराधी परा बल 
पऊड़ें गे, तब कर इृष्टिवाज्ञा और पहेली वूफ़नेवाला एफ 
राजा उठेगा । झांर उस का सामथ्यं बढा तो होगा 
परन्तु उस पहिब्े राबा क। सा नहीं, और भद्भ्ुत रीति से 
लोगों को नाश फ्रेंगा, ओर कृतार्थ होकर काम करता 
जाएगा ; और सामथियों को, भर पविन्न लोगों के ससु- 
दाय को नाश करेगा । और उस की चतुराई के फारण 
उस का छुज्न सफल्ष होगा, और वह सन सें फ्लकर निढर 
रहते हुए अहुन लोगो को नाश परेंगा, वरन वह सब 
हाफ़िमों के दाकिस के विरुद्ध भी खड़ा दोगा, परन्तु अच्त 
२६ को वह पिसा के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। 
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और शव सार और सवेरे के विपय में जो कुछ तू ने 





(१) मंत्र में, के रातला !। (२) मूड में, का राता ) 


दानिय्येल् । 


| 


७७ 


देखा है भौर सुना है वह सच बात है, परन्तु जो कुछ व्‌ 
ने दर्शन में देखा ऐ उसे वन्द रख, क्योंकि वह बहुत दिनो 
के वाद फल्लेगा । तब मु दानिय्येल का बल जाता 
रहा, भौर मैं कुछ दिन तक बीमार पडा रहा; तब में उठ- 
कर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परन्तु जो कुछ 
में ने देखा था, उस से में चकित रहा, क्योंकि उस का 
फोई समम्मानेवाला न रहा ॥। 


र्द सादी ज्षयप॑ फा पुत्र दारा, जो कसदियों 
के देश पर राजा ठहराया गया था । 
उस के राज्य के पहिले वर्ष में, मुझ दानिय्येल ने शाख्र २ 
के द्वारा समझ लिपा, कि यरुशलेम की उजडी हुई दृशा 
यहोवा के उस पचन के शथनुसार, जो पिमयराए नयी के 
पास पहुँचा था, कितने वर्षो के बीनने पर भर्थात सत्तर 
चर्ष के बाद प्री हो जाएगी । तब में अपना मुख प्रभु॒३ 
परमेश्वर की ओर फरके गिढगिडाहट के साथ प्ाथना 
फ्रने लगा, और उपवास कर, टाट पहिन, रास मे बेठफर 
चरदान मारने लगा । में ने अपने परमेश्वर यहोवा से इस 
प्रफार प्रार्थना की, भौर पाप का श्ंगीकार किया, कि है 
प्रभु, वू मद्दान्‌ भौर भययोग्य ईश्वर है; जो अपने प्रेम 
रखने भौर आज्ञा माननेवालों के साथ अपनी बाचा को 
पूरा करता घ्शेर फहुणा करता रहता है । हम लोगों ने 
तो पाप, कुटिलता, दुष्ट्ता और चज़वा किया है भौर त्तेरी 
आज्षाओं भर नियमों को तोद दिया है। भौर तेरे जो ६ 
दास, नयी लोग हमारे राजाझो, ध्ाकिसों, पूर्वजों और 
सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें फरते थे, उन फी 
हमने नहीं छुनी । हे प्रभु, तू धर्म्मी हैं : भौर इस लोगों 
फो भाज के दिन लज्जित होना पता है, थर्थात्‌ यरूशलेम 
फे निवासी, आदि सब यहूदी, बरन क्या समीप, क्या दृर 
के सब इस्राएली लोग जिन्हें तू ने उस विश्वासघात फे 
फारण, जो उन्हों ने तेरा किया था, देश देश में यरवस 
कर दिया है, उन सभो को लज्मित हवा ही हैं। है, 
यहोवा हस लोगों ने लो अपने राजाशों, हाफिमों और 
प्‌ृवजों समेत ठेरे विरद्ध पाप किया है, इस कारण हम को 
लज्जित होना पड़ा हूँ । परन्तु यद्यपि हम झपने परमेश्वर ह£ 
प्रभु से फिर गए, तोभी वह दयासागर भरे छमा की खानि 
है | हम तो अपने परमेग्वर यहोवा की शिक्षा सुनने १० 
पर भी, जो उस ने झपने टास नत्रियों से इसफो झुनवा 
दी, उस पर नहीं घल्ते । चरन सयर इल्लापुलियों ने भी ३१ 
तेरी ब्यवस्था का उल्लघन ड्विया, भोर पेसे हट गए कि 


73० 


तेरी नहीं सुनी, इस कारण जिस शाप की चर्चा 








(३) मूद्ध में, लिए थाप और किरिया । 


की 
+ 


£ अध्याय | 


परमेश्वर के दास मूसा फी व्यपस्था में ल्लिखी हुई है, 
घट्द शाप हम पर घट! गया, क्योंकि हम ने उस के विरुद्ध 
पाप किया है | इसलिये उस ने इसारे और न्यायियों के 
विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यद्द बढ़ी विपत्ति 
डालकर पूरा किया है, यहां तक कि जैसी विपत्ति 


१ 


न 


यरूशकेस पर पढ़ी है, वैसी सारी धरती पर' और कहीं 


के 
बज 


नहीं पढ़ी | जैसा मूसा फी व्यवस्था में लिखा है, वेसा 


द्वी यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तौमी हम अपने 
परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिये न तो अपने अधर्स 


के कामों से फिरे, और न तो तेरी सत्य बातों में प्रवीणता 
प्राप्त को । इस कारण यहोवा ने सोच विचारकर' हम 
पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा 
जितने काम करता है, उन सभों में धर्मों ठहरता है; परन्तु 
हम ने उस की नहीं सुनी । और अब हे हमारे परमेश्वर, 
हे प्रभु, तू ने तो अपनी प्रज्ञा को मिस्र देश से, बक्नी हाथ 
के द्वारा निकाज्न लाकर अपना ऐस। बडा न|म किया, जो 
आज तक प्रसिद्ध है . परन्तु हम ने पप किया है और 
दुष्टता द्वी की है। हे प्रभु, हमारे पपों और हमारे 
पुरखाओं के 'अधरम्म के कामों के कारण तो यरूशत्तेम की 
और तेरी प्रजा की, हमारे आस पास के सब क्ोगों की 
ओर से नामधराई दो रद्दी है; तौसी तू झपने सब धस्मं 
के कार्मों के कारण अपना क्रोध भौर जअक्नजत्ञाहइट भपने 
नगर यरूशल्ेम पर से, जो तेरे पविन्न पव॑ंत पर बसा 
उतार दे । हे हमारे परमेश्धर, अपने दास की प्रार्थना 
और गिड़गिढ़ाहट सुनकर, ऋपने उजड़े हुए पवित्नस्थान 
पर अपने मुख फा प्रकाश चमका; दे प्रभु, अपने नाम के 
निमित्त यह कर । हे मेरे परमेश्वर, फान क्षगाकर सुन, 
झाख खोलकर हमारी उजड़ी हुईं दशा और उस नगर फो 
भी देख जो तेरा कहलाता है ; क्योंकि हम जो तेरे 
सारदने ग्रिड़गिड़ाकर प्राथना करते हैं, तो अपने धर्म्म के 
कार्सो पर नहीं, चरन तेरी बढ़ी दया ही के कार्मों पर 
भरोसा रखकर करते हैँ। हैं प्रभु, सुन ले, द्वे प्रभु, पाप 
लमा फर ; हे भ्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विज्लम्ब 
न कर, हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर भोर तेरी प्रज्ञा, तो 
तेरी ही कहलाती है इसलिये अपने नाम के निमित्त पेरू 

ही कर ॥ 
इस प्रकार मैं भरार्यना करता, भौर अपने, और अपने 
इल्ाापुली जातिभाइयों के पाप का अगीकार करता, और 
झपने परमेश्वर यहांचा के सन्मुख उस के पविश्न पध॑त 
«२१ के लिये गिद़गिद़ाकर विनती फरता ही था। कि वह 
(१) मूल में, ठगरेला॥ 


(२) मूछ में, सारे ाकारा के दर 
(३) मूछ में, जाग नायकर 


न्८ 


१ 


हर 


नस 
न 


१ 


छ 


१८ 


१६ 


२० 





दानिय्येल । 





७७१ 


पुरुष,जिन्राएल जिसे मैं ने उत समय देखा था, जब मुझे 


'पहिले दर्शन हुआ, उस ने वेग से उड़ने को भाज्षा 


पाकर, साम के पन्ननत्नि के सम्रपर मुझ फो छू किया; 

और मुझे समस्माकर मेरे साथ बातें करने लगा। भौर २१ 
कह्दा, दे दानिय्येल, मैं अभी तुम्े बुद्धि और प्रवीणता देने 

को निकल आया हूँ ।जब तू गिडगिडाकर बिनती २६ 
करने लगा, तब दी इस की भाज्ञा निकली, इसलिये मैं 
तुझे समम्माने को आया हूँ; क्योंकि तू श्रति प्रिय ढहरा 
है : इसलिये उस विषय को समझ छे और दर्शन की बात 
का भर्थ बूर तले । तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के किये 
सत्तर सप्ताह ठद्दराए गए हैं कि उन के अन्त तक अपराध 
का होना बन्द हो, और पापों का अन्त और अधम्म॑ का 
प्रायश्चित्त किया जाए, और युग युग की घाम्मिकता प्रगट 
होएएं . और दृर्शन की बात पर, भौर भविष्यद्टाणी पर, 
छाप दी जाए: और परमपवित्र का भभिषेक किया 
जाए | सो यह जान और समर ले, कि यरूशलेम के फिर 
बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त श्रधान 
के समय तक सात सप्ताह बीतेगे, फिर बासठ सप्ताहों 
के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के 
समय में फिर बसाया जाएगा । और उन बासठ सप्ताहों 
के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष नाश किया जाएगा" और 
उस के हाथ कुछ न क्गेगा, और 'आनेवात्ले प्रधान की 
प्रजा नगर और पविन्नस्थान फो नाश तो करेगी, परन्तु 
उस प्रधान का अन्त ऐसा होगा, जैसा बाढ़ से होता है; 
तौमी उस के अन्त तक लड़ाई होती रहेगी, क्योकि 
उसका उजड़्‌ जाना निश्चय ठाना गया दै। और वह 
प्रधान एक सप्ताह के लिये बहुतों के संग इढ़ बाचा 
बाघेगा, परन्तु भाषे ही सप्ताह के बोतने पर वह मेलबलि 
और अजन्ननलि फो बन्द करेगा; और कमगूरे पर 
उज़ाइनेवाली घुणित वस्तुए दिखाई देगी और निश्चय से 
उनी हुई समाप्ति के होने तक ईरवर का क्रोध उजाडनेवाले 


पर पडा रहेगा ॥ 
देश के राजा कुछ्त, के राज्य 
2०० फारउ के तीसरे वर्ष में दानिय्येल 


पर जो बेढ्तशस्सर भी कहलाता है एक बात प्रगढ 
की गई; आर यह बात सच हैं, कि बडा युद्ध होगा; 
डस ने इस बात फो बूक लिया, और इस देखी हुई रे 
वात की समझ उस को झा गई। उन दिनों में ४ 
दानिय्येल तीन सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 


उडी 
क् 


(9) मूल में, घामा;लापए । 
(४) मूत्र मं, काठा जाएगा 
(0) मृछ में, उण्ठेछा जाएगा। 


[॥ 


१० भध्याय | 


छीन सप्तापों के परे होने तक में नेन तो स्वादिष्ट 
भोजन किया, और न सास घा दाखमधु अपने सुंह मे 

४ रख औौर न अपनी देह से छुछु भी सेल रूगाया ! फिर 
पहले महीने के चौबीसवें दिन फो में हिद्देकेल नाम 

& नदी के तीर पर था। तब में ने झांखे उठाकर क्या देखा, 
कि सन का वस्त्र पहिने हुए, और ऊफाज देश के कुन्दन 

६ से कमर बाघे हुए एक पुरुष खढ़ा है।उस का शरीर 
फीरोज़ा के समान, उस का मुख बिजली की नाहँ, ओर उस 

फी भा्खें जलते हुए दीपक सी थीं, उस की वाहें भौर पाव 
चमकाए हुए पीतल के से थे और उस के वचनों का शब्द 

७ भीडों फे शब्द का सा था । उस को केवल मुझ दानिय्येल 
ही ने देखा, 'भौर मेरे सगी मनुष्यों को उस फा कुछ भी 
दर्शन न हुआ, परन्तु वे बहुत ही थरथराने लगे, 'भोर 

८ छिंपने के लिये भाग गए । तब में भरेला रहकर यह अद्सुत " 
दर्शन देखता रहा, इस से मेरा बन्न जाता रहा, भौर में 
भयातुर हो गया, और मुझ मे कुछ भी चल न रहा। 

६ तौभी मैं ने उस पुरुष के बचनो का शब्द सुना, और जब 
चह मुझे सुन पढ़ा, तब में मुह के वल गिर गया और 

१० गहरी नींद में भूमि पर भोधे सुंह पढ़ा रहा । फिर कसी 
ने अपने हाथ से मेरी देह को छुपा, और मुझे! उठाकर 
घुटनों और हथेलियों के बल लढ़खदाते बकैया बैठा 

१९ दिया। तब उस ने घुरू से कहा, हे दानिय्येल, द्वे श्रति 
प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुर से फहना चाहता हूँ, उसे 
समझ ले भौर सीधा खद़ा हो , फ्योंकि में अभी तेरे पास 
भेज्ञा गया हूँ ; जब उस से मुझ से यह चचन फहा, तब 

३२ में खड्य तो हो गया, परन्तु धरथराता रह! । फिर उस ने 
सुर से कहा, हे दानिय्येज, मत डर, क्योंकि पद्दिले ही 
दिन को जब तू ने समरूने-बूकने और अपने परमेश्वर के 
साउदने ऋूपने को दीन दीन बनाने फी ओर सन 
क्षणाया, उसी दिन तेरे बचन घुने गए; झोर मे तेरे बचनों 

१३ के फारण शा गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान तो 


इस्कीस दिन तक मेरा सामइना किए रहा, परन्तु 
मीकाएक नास जो झुझय प्रधानों में से हैं, वह मेरी 
सहायता के लिये 'भाषा, इसलिये फारस के राजाशों के 

१४ पास मेरे रहने फा प्रयोगन न रहा । थौर अब में तुमे 
समझाने झाया हूं, कि अन्त के दिनों में तेरें लोगों फी 
क्या दुशा होगी, क्योंकि जो तू ने दर्शन पाकर देखा है, 

)१ यह कुछ दिनों के बाद फलेगा। जत्र वह पुरुष मुझसे 
ऐसी बातें कह चुका, तय मैं ने मुह भूमि की ओर 
१६ फिया, भौर जुपका रद गया। तब मलुप्य के सन्‍्तान 
समान किसी ने मेरे झोंठ छूए, और में मुद्द 


(१ जद में, बड़ा। 


दानिय्येल | 


खालकर बांलने लगा, भौर जो मेरे साग्हने सद्दा था, उस 
से कहा, है मेरे प्रभु, दर्शन फी बातों के फारण मुझ को 
पीडा सी उडी, भौर सुर मे कुछ भी बल नहीं रहा । 
सो प्रभु फा दास, अपने प्रभु के साथ क्योंकर बातें कर 
सके ? क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा, भौर न 
कुछ सास ही रद्द गईं। तय मलुप्य के समान किसी ने 
फिर मुझे छूकर मेरा हियाव बधाया । भौर कटद्दा, हे अति 
प्रिय पुरुष सत ढर, तुझे शान्ति सिले ' वू रद हो ः भोर 
तेरा दियाव रद रद्दे : जब उस ने यह कहा, तब में ने 
हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रमु भय कह, क्‍योंकि तू ने 
मेरा हियाव बधाया है| उस ने कहा, में किस फारण तेरे 
पास श्ाया हू ; क्या व्‌ जानता है फि झव तो में फारस 
के प्रधान से लड़ने को लोदुगा ? और जब में निकलू गा, 
तब यूनान का प्रधान आएगा। भौर जो कुछ सच्ची बातों 
से भरी हुई पुस्तक में किया हुआ हे, वह में तुमे बताता 
हू, भोर उन प्रधानों के विरुद्द तुम्हारे प्रधान मीकाएक् 
को छोड़ मेरे सग स्थिर रहनेवाज्ञा कोई भी नहीं है ॥ 
99 और दारा नास मादी राजा के राज्य के 
* पहिले वर्ष में उस को हियाव दिलाने 

और बल देने के लिये में ही खड़ा हो गया था ॥ 
और श्यय में तुक को सच्ची बात बताता हूँ, कि 
फारस के राग्य में अब्र तीन और राजा उठेंगे ; झौर चौथा 
राजा उन सभों से अधिक धनी होगा + भौर जब वह धन 
के कारण सामर्या होगा, तब समग्र लोगों को यूनान के 
राज्य के विरद उभारेगा। उस के बाद एक पराक्रमी 
राजा उठकर, अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा, भौर इच्छा के 
अनुसार काम किया फ्रेगा | जब वह बढ़ा दोगा, तप 
उस या राज्य टूटेगा, भीर चारों दिशानों की भोर बदन 
फर अलग अलग हो जाएगा, भौर न तो उस के राज्य की 
शक्ति ज्यों की स्यों रहेगी श्लौर न उस के वश फो कुछ 
मिलेगा, क्योकि उस का राज्य उस़इकर, उस फो छोड 
भर कोगों को प्राप्त होगा । तब दज्फिन देश का राजा 
अपने एक द्वाकिम समेत यत्ष पकडेगा; वह उस से भविक 
बल पकट्कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक्क कि डस की बड़ी 
ही अभुता हो जाएगी । कई वर्ष के वीतस पर ये दोनों 
भापस में मिलेंगे, भर दश्खिन देश के राजा की बेटी 
उत्तर देण के राजा के पास सत्य चाचा बांधने पो झाएगी, 
परन्तु न तो उस फा बाहुबत रा रहेगा; और न 
वह राजा भोर न उस फा नाम रहेगा चरन 
वह स्त्री अपने पहुचानेवालो और अपने पिता और 
अपने सम्भालनेवाला समेत अलग कर दी जाएगा । फिर 
उस के कुल में से फो६ उत्पठ दोकरन उस करे स्थान में 


(३) मल, में उस री साऊ में हे। 
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११ अध्याय । 
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विराजसान होगा और सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ से 
प्रवेश फोगा, और वहां उन से युद्ध करके प्रचल होगा। 
तब वह उन के देवताओं की ढली हुई मूरतों, और 
सोने-चादी के मनभाऊ पात्रों को छीनकर, मित्र में के 
जाएगा, इस के बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के 
राजा फी ओर से द्वाथ रोके रहेगा। तब वह राजा 
देक्खिन देश के राजा के राज्य के देश में आएगा, परन्तु 
फिर भश्पने देश में जौ" जाएगा। तब उस के पुत्र 
झगड़ा मचाकर बहुत से बढे बडे दत्त इकट्ठे करेंगे, 
तब वह उमण्डनवालते नदी की नाई' शझ्राकर देश के बीच 
होकर जाएगा, फिर लौटता हुआ 'पने गढ़ तक रूगढ़ा 
मचाता जाएगा । तब दक्खिन देश का राजा चिढेगा, 
और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध फरेगा, 
शोर यद्द राजा लड़ने के लिये बडी भीड़-भाड इकट्ठी 
करेगा, परन्तु वह भीड़ उस के हाथ में कर दी जाएंगी । 
उस भीड़ को दूर करके उस का सन फूल उठेगा, और 
घह क्ा्खों लोगों को गिराएगा, परन्तु तौमी प्रवल न 
होगा । क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पह्विली 
से भी बढ़ी भीड हकट्ठी फरेगा, और कई दिनों बरन 
वर्षो के बीतने पर वह निश्चय बडी सेना और धन 
लिए हुए आएगा । और उन दिनों में बहुत से ज्ञोग 
दक्खिन देश के राजा के विरुद्ध उठे'गे, बरन तेरे लोगों में 
से भी बलास्कारी लोग उठ खडे होंगे, जिस से इस दर्शन 
की बात पूरी हो जाएगी, परन्तु वे ठोकर खाकर गिरेंगे । 
तब उत्तर देश का राजा आकर किल्ला बाधेगा और दृढ़ 
दृढ़ नगर ल्ले लेगा, ओर दुक्खिन देश के न तो प्रधान" 
खढे रहेंगे, ओर न बडे बड्धे वीर, न फिसी को खड़े रहने 
का बल होगा | तब उन के विरुद्ध जो भी आएगा, वह 
अपनी इच्छा पूरी फरेगा, ओर उस का साम्दना करने- 
वाला कोई न रहेगा , बरन वह हाथ से सत्यानाश लिए 
हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा | तब वह्द अपने 
राज्य के पूर्ण बत्न समेत कई सीधे ज्ञोगों को सग लिए 
हुए आने लगेगा, भर 'अपनी इच्छा के अनुसार काम 
किया करेगा , भौर उस को पक स्त्री" इस लिये दी 
जापुगी, कि विगाड़ी जाए, परन्तु वह स्थिर न रद्देगी , न 
उस राजा की द्वोगी। तब वह हीपों की भोर सह 
फरके बहुतों को ले लेगा , परन्तु एक सेनापति उस की 
की हुई नामबराई को मिटाएगारे, बरन पत्चटाकर 


१६ उसी के उपर क्षमा देगा । तब वह अश्रपने देश 





१) मूठ में बहें। (२) मूत्र में, द्वियों की बेटी । 
$) मूट में, बन्द फरेगा । 


दानिय्येल । 


के गढ़ों को ओर मुद्द फेरेगा, और वहा ठोफर खाकर 
गिरेगा; और उस का पता कही न रहेगा। तब 
उस के स्थान में ऐसा कोई उठेगा, जो शिरोमणि राज्य 
में बरबस करनेवाल्ले को घुमाएंगा, परन्तु थोडे दिन बीतने 
पर वह क्रोध वा युद्ध किए बिना नाश हो जाएगा । फिर 
उस के स्थान में एक तुच्छु मनुष्य उठेगा, जिस की राज- 
प्रतिष्ठा पहिले तो न होगी, तौसी वह चैन के समय आकर 
चिकनो-चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा । तब 
उस की भुजारूपी बाढ़ से लोग, बरन बाचा का प्रधान 
भी उस के साम्हने से बहकर नाश होंगे । क्योंकि वह उस 
के सम वाचा बाघने पर भी छुल करेगा, और थोड़े ही 
लोगों को सग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा । चैन के 
समय बह प्रान्त के उत्तम ले उत्तम स्थानों पर चढ़ाई 
करेगा, और जो काम न उस के पुरखा और न उस के 
पुरखाओं के पुरखा करते थे, उसे बह करेगा : भौर लुटी- 
छिनी धन-सम्पत्ति उन से बहुत बांदा करेगा, और वह छुछ 
काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। 
तब वह दक्षिन देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए 
हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दृक्खिन 
देश का राजा भ्रस्यन्त बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए 
युद्ध तो करेगा, परन्तु ठहर न सकेगा, क्योंकि क्ञोग उस 
के विरुद्ध कल्पना फरेंगे। चरन उस के भोजन के खाने 

वाले भी उस को हरवाएगे, और यद्यपि उस की सेना 
बाढ़ की नाई चढेगी, तौभी उस के बहुत से ज्ञोग मर 
मिरटंगे। तब उन दोनों राजाओं के सन बुराई करने में 
लगेंगे, यहां तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए भी 
शापस में झूठ बोलेंगे, और इस से कुछु बन न पड़ेगा, 
क्योंकि इन सत्र बातों का अन्त नियत ही समय में होने- 
वाला है | तब उत्तर देश का राजा वढी लूट किए हुए 
अपने देश को लोटेगा, और उस फा मन पवित्र वाचा 
के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा प्री करके अपने 
देश को लौट जाएगा । नियत समय पर वह फिर दृक्खिन 
देश की ओर जाएगा, परन्तु उस अगली वार के समान 
इस वार भी उस का वश न चलेगा । क्योंकि कित्तियों 
के जद्दाज उस के विरुद्ध आएंगे, हस लिये वह उदास 
होकर क्लौटेगा, और पविन्न वाचा पर चिढ़ंकर अपनी 
इच्छा पूरी करेगा, भौर ल्लौटकर पवित्र वाचा के तोदनेवालों 
की सुधि लेगा । तब उस के सहायक! खडे द्दोकर, दढ 

पवित्र स्थान को अपवित्र करे गे, और नित्य होमग्रत्रि को 
बन्द करेगे, भर उजाइनवाली घणित वस्तु को 


(8) मूत्र में, बाँद्दें । 
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३९ खड़ा करेंगे । भौर जो लोग दुघ्र होकर उस वाचा फो 
तोदंगे, उन को वह चिकनी-चुपड़ी बातें कह कहकर 
भत्तिहीन कर देगा, परन्तु जो लोग झपने परमेश्वर फा 

३३ ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बाघकर बडे काम फरेंगे। ओर 
लोगों के सिखानेवाले जन बहुतों को सममाएगे, परन्तु 
तलवार से छिंदुकर, और भआग में जलकर, भर बन्धुएु 
होकर, और लुटफर, बहुत दिन तक बड़े छुलख में पढे 

३४ रहेंगे। जब वे दुख में पढ़ गे, तव थोड़ा बहुत सम्भलेंगे दो 
सही परन्तु बहुत से लोग चिकनी-चुपडी बाते फट कह- 

३५ फर उन से मिल जाएंगे। और सिखानेवालो में से कितने 
ही गिरेंगे और इस किये गिरने पाएंगे कि जाचे जाए, 
भौर निर्मल, और उजले किए जाएं , यद्द दशा अन्त के 

'. समय तक वनी रहेगी, क्योंकि पहन सब बातो का अन्त 

३६ नियत ही समय में होनेवाला है । तब चह राजा अपनी 
ही इच्छा के अनुसार काम करेगा, और सारे देवताओं के 
ऊपर अपने फो ऊचा झोर बढ़ा झहराएगा, वरन सब देव- 
ताझों के ऊपर जो ईश्वर है, उस के विरुद्ध भी प्मनोखी 

, बाते कहेगा; और जब तक परमेखर का क्रोध शान्ति न 
हो जाए तब तक उस राजा का फार्य्य सफत्ष ध्ोता रहेगा 

, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह झवश्य 

[३७ ही पूरा होनेवाला है। फ़िर वह झपने पुरखाओं के 

देवताओं की भी चिन्ता न करेगा, भौर न तो खियों की 
प्रीति की कुछ भी विन्ता करेगा, न किसी देवता की; वरन 
इं८ वह सभों के ऊपर अपने ही को बडा ठहराएगा । और 
वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ ग़ों ही के देवता 
फा सन्‍्मान करेगा, शर्यात्‌ एक देवता का जिसे उस के 
पुरखा न जानते थे, चह सोना-चादी-सणि और झौर सन- 

३६ सावनी दस्तुए चढ़ाकर सम्मान फरेगा। भ्ौर उस विराने 

देवता के सहारे से वह अति दृह गढ़ों से लडेगा, भौर जो 
थे फोई उस को साने उसे वह बडी प्रतिष्ठा देगा, और 
ऐसे लोगों को बहुतो के ऊपर प्रभुता देगा, भौर अपने जाम 
४० के लिये अपने देश की भ्रमि फो बांट देंगा। शअन्त के 
समय दश्खिन देश का राजा उस को सींग मारने त्तो 
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हर लगेगा, परन्तु उत्तर देश का राजा उस पर पवण्डर की 
'. नाई बहुत से रथ-प्वार और जहाज सग लेकर 
फरेगा, इस रीति वह बहुत से देशों में फैल जाएगा, और 
.. ४१ यों निकह्ू जाएया ! चरन वह शिरोमणि देश से भी 
है. आएगा, भर बहुत से देश तो उजढ़ जाएंगे, परन्तु 


पदोसी, सोचावा ओर झुझ।प सुझ्य अम्सोनी हन जातियों 
““ के देश भी-उस के हाथ से बच जाएगे ; वह कई देशों 
8 ४२ पर हाथ बढाएंगा और सि् देश न थचेग[ १ वरन वह 
४३ सित्र के सोने चादी के खज्ानों और सथ मनसावनी 
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दुं 
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(१) झूझ में, चूटटि की म्‌मि में । 


चस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी पझौर दूणी 
लोग भी उस के पीछे हो लेंगे । उसी समय वह पूरथ 
और उत्तर दिशाओं से समाचार खुनका घबराएगा, तब 
बडे क्रोध में भाकर बहुतों फो सत्यानाश बरने के लिये 
निकलेगा । और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र 
शिरोमणि पव॑ंत के पास अपना राजकीय तम्बू 
खड़ा कराएगा, इतना करने पर भी उस का 'न्‍्त भा 
जाएगा, और उस का सहायक्त फोई न रहेगा । उसी 
समय मीकाएल नाम वडा प्रधान, जो तेरे 
। नर * ज्ञातिसाइयों का पक्ष करने को खठा हुश्ा 
करता है, वह खद्य होगा, और तब ऐसे सफट का समय 
होगा, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से 
लेकर अग्र तक फभी न हुमा होगा, परन्तु उस समय 
तेरे लोगों मे से जितर्नों के नाम ईंखर की पुस्तक से लिखे 
हुए हैं, बह बच निरले गे । और भूमि के नीचे* जो सोए 
रहेंगे, उन में से बहुत से लोग, कितने तो सद्य के जीवन 
के लिये, और कितने अपनी नासघराई और सदा तक 
अस्यन्त घिनोने ठहरने के लिये जाग उठेगे | तब सिद्ाने- 
वालों की चम्तऊ आकाशमणढल की सी होगी, और जो 
चहुतों को धम्मी बनाते हैं, वे सदा सबंदा तारों की नाई 
प्रकाशमान रहेंगे । और दे दु।निय्येत्, तू इन घचनों को 
भ्रन्तसमय तक बन्द कर रख, भौर इस पुस्तक पर महर 
दे रख, बहुत लोग पुष्ठ-पाद्ध भर दुबन्दांद तो करेंगे; और 
इस से क्लान बढ़ भी जाएगा ॥ 
यह सब्र सुन, सुर दानिस्येल ने दृष्टि फरके क्‍या 
देखा, कि और दो पुरुष खडे हैं; एक तो नदी के इस तीर 
पर, भौर दूसरा नदी के उस तीर पर हैं। तथ जो पुरप 
सन का वस्र पहिने हुए नदी के जल के ऊपर था, उस 
से उन पुरुषों सें से एक ने पूछा, कि इन आर्चर्य्य कार्मों 
फा अन्त कब ठक होगा। तब जो पुरप सन फा चख 
पहिने हुए नदी के जल के ऊपर था, उस ने मेरे सुनते 
दुहिना और वाया दोनों हाथ स्वर्य की मोर उठाकर 
सदा जीवित रहनेचाले की यद्द शपथ खाई, कि यह दुष्धा 
साढे तीन ही काल त्तक रहेगी, भोर जब पवित्र प्रजा फी 
शक्ति तोदते तोढ़ते हृट जाएगी, तप्र ये सब चातें पूरी 
होंगी । यह वात मे खुनता तो था, परन्तु कुछ न समझा 
तथ में ने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अन्तफल ध्या 
होंगा । उस ने कट्दा, हे दानिस्येत्न चला जा; क्योंकि ये 
दातें घनन्‍तसमय के लिये चनन्‍्द्‌ है, भर इन पर समुद्र 
दी हुई हैँ। बहुत्त लोग तो अपने अपने फो निर्मल 
आर उजले करेंगे, और खच्च हो जाएगे, परन्तु दुष्ट लोग 
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हुशता ही करते रहेंगे ; और दुष्टों में से कोई ये बातें न 
११ समस्ेगा, परन्तु सिखानेवाले समम्ेंगे । और जब से नित्य 
होमबलि उठाई जाएगी, और उजाइनेवाली घिनौनी वस्तु 
स्थापित की जाएगी, तब से बारह सौ नव्बे दिन बीतेंगे । 


होशे । 


३४ 


क्या ही धन्य वह होगा, जो धीरज धरकर तेरह सौ १३ 
पेंतीस दिन के अन्त तक भी पहुचे । अब तू जाकर भन्त १३ 
तक ठहरा चह, उस समय तक तू विश्राम करता रहेगा ; 
फिर उन दिनों के अन्त में निज भाग पर खड़ा होगा ॥ 





9. खाहृदा फे राजा उज्न्रियाह, 
आहाज, और हिजकिय्याह 
और इस्राएज़ के राजा योश्राश के पुत्र यारोबाम के दिनों 

में यद्दोावा का बचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुचा ॥ 
२ जब यद्दोवा ने होशे के द्वारा पहिल्ले पहिल बातें 
को, तब उस ने होशे से यद्ट कहा, कि जाकर पु वेश्या 
को अपनी पत्नी, और उस के कुकर्म के ल्ढ़केबाल्ों को 
अपने क्षठकेबाले कर ले, क्योंकि यह देश यद्दोवा के 
पीछे चलना छोड़कर वेश्या फा सा बहुत काम फरता 
३ है। सो उस ने जाकर दिबलैस की बेदी गोमेर फो श्रपनी 
पत्नी कर लिया, और वह उस से गर्भवती हुई और 
४ उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ | तब यहोवा ने उस से कट्दा, 
इस का नाम यित्नर ल' रख; क्योंकि थोडे द्वी काल में मैं 
येहू के घराने को यिन्नोल की हत्या का दृण्ड दूंगा; और 
२ इस्राएत के घराने के राज्य का अन्त कर दू गा। और उस 
समय मैं थिज्नल फी तराई में इस्ताएल के घतुब को 
६ तोड़ ढालूगा। और वह स्त्री फिर गरभंवती हुई भौर 
उसके एक बेटी उत्पन्न हुई तब यहोवा ने होशे से कहा, उस 
का नाम क्लोरुह्ममा* रख ; क्योंकि में इस्नाएल के घराने 
पर फिर कभी दया करके उन का अपर।ध किसी प्रकार से 
७ क्षमा न करूगा। परन्तु यहूदा के घराने पर मैं दया करूगा, 
और उन का उद्धार फरूगा, धनुष चा तलवार वा युद्ध 
वा घोडे वा खबारों के द्वारा नहीं, परन्तु उन के परमेश्वर 
८ यहोवा के हारा उन का उद्धार करूुगा | जब उसस्त्री ने 
लोरुद्यमा का दूध चुडाया, तब बह गर्भवती हुई और 
& एुक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्तय यहोवा ने कद्दा, इस का नाम 
लोथस्मी३ रख; क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, 


्टे 


शोर न में तुम लोगों का रहेगा ॥ 


नल तरलनत++ >न मलयि 


(१) अर्थात्‌ ईग्पर बोप॒या या तितर बितर करेया। पिन्नछ्ल एक 
नगर का भी नाम हैं ॥ (२) थार्थ[त्‌ लनिस पर दया नहीं हुई। 
(३) अर्थात मेरी प्रजा मद्दा१ 


-न्-्ज 
ब्क 


तौभी इंत्लाएलियों की गिनती समुद्र की बालू 
फी सी हो जाएगी, जिन का मापना-गिनना अ्नहोना 
है ; और जिस स्थान में उन से यह कहा जाता था, कि 
तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जाँचते ईश्वर 
के पुत्र कहलाएगे। तब यहूदी और इस्राएज्ली दोनों 
इकठ द्ोकर अपना एक प्रधान ठद्दराकर देश से घके 

आए गे ; क्योंकि यिद्नेज्ञ का दिन प्रलिदधु् होगा। 
ब्‌ » देसल्तिये तुम ज्ञोग अपने भाइयों से अस्मी* भौर 
अपनी बद्दिनों से रुह्मामा* कहो |। 

अपनी माता से विवाद करो, विवाद ; क्योंकि वह ! 
मेरी स्त्री नहीं, और न में उस का पति हू : वह अपने 
मुँह पर ले अपने छिनालपन को और अपनी छातियों 
के बीच से व्यभिचारों फो अलग करे। नहीं तो मैं र 
उस के वस्त्न॒ उत्तरकर उस फो जन्म फे दिन के समान 
नगी कर दू गा . और उस को जंगल के समान और मर 
भूमि सरीखी बनाऊगा, भौर प्यास से मार डालूगा।| 
और उस के लडकेत्राल्नों पर भी में कुछ दया न करूगा ; 
क्योंकि वे कुफर्म के लड़के हैं । अर्थात्‌ उन फी माता ने 
छिनाज्ञा किया, जिस के गर॑ में वे पडे, उस ने लज्जा 
योग्य काम किया है, उस ने कहा, कि मेरे यार जो सुमे 
रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मथ देते हैं, उन्हीं के 
पीछे मैं चलुगी । इस किये देखो, मैं ठस के मार्ग को 
कांटों से रूघूगा, और ऐसा घाढ़ा-खड़ा करूगा, कि वह 
राह्द न पा सकेगी । और वह अपने यारों के पीछे चलने से 
भी उन्हें न पाएगी, और उन्हें ढूढ़ने से मी न पाएंगी; तव 
बह फहेगी, में अपने पहिले पत्ति के पास फिर जाऊगी, 
क्योंकि मेरी पह्चिली दशा इस समय की दशा से अच्छी 
थी। वह तो यह नहीं जानती, कि अन्न, नया दाखम७ 
तेज्न में ही उसे देता हूं, और उस के लिये वह चांदी 


(४) मूल में, चड़ा। (५) अथात मैरी प्रजा । 
(९) छर्यात्‌ लिछ पर दया हुए है। 


न्-> 
मम 


२ ष्प्रध्यांव । 


सोना मिस को वे याल देवता के कास सें ले शाते हैं, 

६£ में ही घदाता हू। इस यारण से ध्वस की ऋतु मे अपने 
घन को, घोर नये दाजमडु के होने के समय से अपने 
नये दासमव को, हर लूगा ; घोर प्रयता ऊन 'पोर सच 

भी जिन से वह कपन्ना तन टॉँपनी है, छीन लुगा। 

३९० और अब सें उस के यारो के साजहने उस के तन को 
उदाइ गा, भर मेरे हाथ से कोई उपे न छुड्ठा सकेगा । 

१३ और से उस के पर्य सवे चांद भर विश्नाम्तदिन आदि 
१२ सप गियत समयो के उत्सद का अन्त कर दू गा। यार में 
उस दी दासदवाओं और अपीर के बूशों को, लिन के 
विपय वह कहती है, कि यह भेरे फिनाडझे दी प्राप्ति है 
जिसे मेरे गारों ने सके दी है, ऐसा वियाट गा, कि चे 
जंगल से हो जाएंगे, शोर दन-प्रझ उन्दें घर डालेंगे। 

१३ कौर थे दिन जिन में वह चाल देवपायो के लिये घृप 
जदादी, शौर नृत्य और हार पदिने ऋपने चारो के पीछे 
जाती झौर मझ को नतते रहती थी, उन दिनो छा दण्ड 

१४ में उसे दूगा, चहोष् की यही वाझी हैं। इस लिये 
देज़ो, में ढसे सोहित करके ज़यच से ले ज्ञाऊपा, और 

३६ वहा उस से शान्ति की बाते कड़वा । और सें डस फो 
दास फी बारिया घही' दूगा, ओर झाफोरो की तराई 

फो झाशा का द्वार कर दूंगा; ओर यहां वह मुफ्त से 
ऐसी बातें जछ्टेगी, जेंप्ती &पत्री जवानी के दिनों में 
आअर्पांव मित्त देश से चहो जआ्याने के समय कहती थी । 

१६ झौर यहोवा की यह वाणी है, कि उस समय तू मम्मे 
१७ ईसी' फह्देगी शोर फिर यात्री न फहेगी । ज्योंफि मे उसे 
बाल देवताझों के नाम भविष्य से लेने न दू गा ; 'गेर न 

इ८घ उन के साम फिर स्मरण में रहेंगे। कौर टस समय मे 
उन के लिये बन-पशुओ झोर च्याज्नण के पह्ियों 
घोर भूमि पर के रंगनेयाले उनन्‍्तुओं के रापयाचा 
दाघगा, भोर धठुप झौर तलयार तोदझर छुद्ध को उन 

के देश से दूर कर दू गा; पर ऐसा दरूगा, कि थे लोग 

१६ निहर सोया करंगे। और से ठुछ्तके सदा के लिये झपनी 
सन्नी करने घी प्रति घछपा, आर यह प्रदित्ता चन्स 

*₹ न्याय शार परणा, हर दया के साथ पर्णा । 

२० प्नौर ये सच्चाई के साथ भी दी जाएगी, भौर तू 
२१ यहोवा का ज्ञाव पाएगी। और यद्दोश की यह बाणी 
है कवि उघछ समय से तो झाफाश छोरनक्षर पा को उत्तर 

२२ दू गा, और दह एव्ची छो झुनक्र उउ को उत्तर देगा। घर 
पृच्दा हरा, नये दुमव, आर नाजा त्तल् को सुनरर उन 

१३ फो उत्तर दुगी, और थे दिन्न ल को उतर ढेगे। झौर में 
. एेछर्फ, कहे मे। (0) प्रणव झण। ते सम 


झर्यात्‌ सष्ट । (६) मेरे प्ि 


होशे 


कक सन एल नल 


शै। 


शझपने लिये उस फो देश मे बोऊंगा, आर लोरुद्रामा पर 
जे प्र 
दया क्‍्ख्गा, झोर लगोशग्मी से कठढ़गा, कि स्‌ मेरी प्रजा है, 


भौर यह करेगा, 'हे मेरे परमेश्वर” ॥ 
| हि फ़््र यहोवा ने मरे से कहा, भय 
जायर ऐसी पुऊ स्त्रीसे भीत्ति 
कर, जो व्यनिचारियों होने पर भी ऋअपने प्रिय प्ही 
प्यारी हो ; क्योंकि उसी सॉति यथपि हृखाएपी पराएु 
दृउतायओं की ओर फ़िरे, घर दाख की टिफियों से 
प्रीदि रहसे ऐ, तौभी यहोथा उन से प्रीति रखता है। 
तय मे ने एऊ स्त्री को चादी के पन्‍द्द दुझठे घोर ठेप़ 
होमेर जब देकर मोत लिया। घार मे ने उस से दाह, 
व्‌ बहुद दिन तक नेरे दिय्रे डी रइना, झोर न तो 
दिनाला करना, और न झिसी पुरुष की स्त्री हो माना, 
झोर मे भी हेरे लिये ऐसा ही रहूगा । स्पोंधि इम्रापुली 
बहुत दिन तऊ यिना राजा, बिना इाकिप, ना वक्ष, 
बिना लाठ, और विना एयोद वा गदजबनासों के 
रहेंगे। उस के बाद वे अपने परमेश्वर यहोव्रा 'सोरे 
अपने राजा ढउद को फिर ढदने ऊगेंगे, 'लौर भन्‍त के 
दिनों में यहोवा के पास, भौर उत्त की उत्तम वल्लुप्रों के 


लिये थरयथराते हुए घाएंगे ॥ 
ह्ले इस्राएलियो, चद्ोया का घचन सनो ; 
यहोवा का इस देश के दासियों के 
साथ स॒कदसा है , क्योंकि इस मे न तो दुष्ठु सच्चाई ए 
आर न दुदु क्‍ठुणा ; न कुध परमेश्चर पा छान हो हैं। 
शाप दने, झूझ बालने, चध परने, चुराने, व्य/नचार फरने 
फो कुछ नहीं होता, थे रूधत््या को सीमा पो झाधकर 
निकल गए, थे दुकूम करते है भोर खन ही ग्यन ऐता रदइता 
है? | इस फारण चद देश पिलाप दरेग, पैर भेदान के 
जीद जन्‍्तुचद्चों, और ध्यज्ञश के परियों सतेत उस ले रूव 
निवासी कू्दला जाएगे , समद्र की मद्दत्ियां «व नाश 
दो जाएगी। देखो, फोई वाद-विदाद्‌ न परे, न कोई 
उठादनसा 5, क्योंकि तेरे लोग तो यानझ से ये द-विवाद 
फरनेयालों के समात है तू दिनर॒ुपद्दरी छोकर झाएगः, सौर 
राद थो सदिष्यद्वका भी तेरे साथ टोकर पाएगा, ऋर भे 


डे 
बच 


छोठ 
द] 


तेते माता को नाश ८ग्खगा । भेरी प्रजा, मेरे ज्ञ न के दिना 
नाश हो गई ; नू मे थो मेरे ज्ञान फो तुन्ठ जाना हैं, इस- 


लिये मे तुझे ऋपना यायर रखने के झयोसय व्घगठगा : 
ओऔर तू से जो अपने परनेश्दर छी ८ंग्क्‍ग्धा फो तम दिया 
४, इस लिये में भी त्तेरें लद़केयालों को द्ोठ दूगा। 


(४) सुख में, टोए को पचावा ६ । 


उड़ 


हि 





5६ 


१ ध्यंध्याय । 


हुशता दी करते रहेंगे; और दुष्टों में से कोई ये बातें न 


१9 समझेगा; परन्तु सिखानेवाले समझेंगे । ओर जब से नित्य 


होमबलि उठाई जाएगी, और उजाउनेवाली घिनौनी घस्तु 
स्थापित की जाएगी, तब से बारह सौ नब्बे दिन बीतेंगे । 


होशे | । 


क्या द्वी धन्य वह होगा, जो धीरज धरकर तेरह सौ ११ 
पेंतीस दिन के अन्त तक भी पहुचे । अब तू जाकर झन्त १३ 
तक ठहरा वह, उस समय तक तू विश्राम करता रहेगा ; 
फिर उन दिनों के अन्त में निज भाग पर खड़ा होगा॥। 





के राजा उज्जियाद, योवाम, 
3० यहंदा आहाज, और हदिजकिव्याह 
झौर इस्रापत्न के राजा योश्राश के पुत्र यारोबाम के दिनों 
में यहोवा का बचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुचा ॥ 
२ जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहिले पहिल बातें 
की, तब उस ने दोशे से यह कहा, कि जाकर एक वेश्या 
को अपनी पत्नी, और उस के कुकर्म्म के लड़केबालों को 
अपने ल्ढकेबाले कर ले, क्योंकि यद्द देश यहोवा के 
पीछे चलना छोडकर वेश्या का सा बहुत काम फरता 
३ है। सो उस ने जाकर दिवस्कैम की बेटी गोमेर को अपनी 
पत्नी कर लिया, और वह उस से गर्भवती हुई और 
४ उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यद्दोचा ने उस से कहद्दा, 
इस का नाम यिद्ध ल' रख; क्योंकि थोड़े ही फाल में मैं 
थेहू के घराने को यिद्ध ल की हत्या का दण्ड दू गा, और 
९ इस्राएल के घराने के राज्य का अन्त कर दू गा । और उस 
समय मैं थिश्नल की तराई में इस्लाएल के घन्ुब को 
६ तोढ ढालूगा। और बह स्त्री फिर गर्भवती हुईं और 
उसके एक बेटी उप्पक्ष हुईं तब यहोवा ने होशे से कहा, उस 
का नाम क्ोरुद्ममा रख ; क्योंकि में इस्लाएल के घराने 
पर फिर कभी दया करके उन का अपराध किसी प्रकार से 
७ क्षमा न करूगा । परन्तु यहूदा के घराने पर मैं दया करूगा, 
और उन फा उद्धार करूगा, धनुप वा तलवार वा युद्ध 
वा घोडे! वा सवारों के द्वारा नहीं, परन्तु उन के परमेश्वर 
८ यहोवा के द्वारा उन का उद्धार करूंगा | जब उस स्त्री ने 
लोरुद्यमा का दूध छुडाया, तब वह गर्भवती हुईं भोर 
€ पक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब गद्दोवा ने फद्ा, इस का नास 
लोशर्मी३ रख, क्योंकि तुम ल्लोग मेरी प्रजा नहीं हो, 
भर न में तुम लोगों का रहूंगा ॥ 
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(१) आर्थात्‌ ईग्दा बोएगा वा तितर बितर करेगा। पिन्नत्न एक 
नगर का भी नाम हूं । (३) झार्थात्‌ निस पर दया नहीं हुई। 
(३) आधांद्‌ मेरी प्रज्ञा नहों+ 


तौमी इंज्राएलियों की गिनती समुद्र फी बालू 
की सी हो जाएगी, जिन का मापना-गिनना अनहोना 
है ; और जिस स्थान में उन से यह कहा जाता था, कि 
तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जाँवते ईश्वर 
के पुत्र कहलाएगे । तब यहूदी और इस्राएजी दोनों ।) 
इकट्ठ होकर अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चक्े 

आए गे ; क्योंकि यिद्नेल का दिन प्रसिद्ध होगा। 
र्‌ , इसलिये तुम लोग अपने भाइयों से अग्मी" भौर | 
अपनी बहिनों से रुह्ममा* कहो ॥। 

झपनी माता से विवाद करो, विवाद ; क्योंकि वह ' 
मेरी स्त्री नहीं, और न में उस का पति हू ः वह अपने 
मुँह पर से अपने छिनात्पन को भौर श्पनी दातियों 
के बीच से व्यभिचारों को अलग करे। नहीं तो मैं 
उस के बस्र उत्ताकर उस को जन्म के दिन के समान 
नगी कर दू गा: और उस को जगल्न के समान भौर मर 
भूमि सरीखी बनाऊया, भौर प्यास से मार ढालूगा। 
झौर उस के लड़केबरालों पर भी में कुछ दया न करूगा ; * 
क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं । अर्थात्‌ उन की माता ने * 
छिनात्ा किया, जिस के गर्भ में वे पडे, उस ने क्ण्जा 
योग्य काम किया है, उस ने कहा, कि मेरे यार जो मुमे 
रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मथ देते हैं, उन्हीं के 
पीछे में चलूगी । इस लिये देखो, मैं उस के मार्ग फो 
कांटों से रूघूगा, भर ऐसा घाड़ा-खड़ा करूगा, कि वह 
राह न पा सकेगी । और चह अपने यारों के पीछे चलने से 
भी उन्हें न पाएगी, और उन्हें ढढ़ने से भी न पाएंगी, तब 
वह कहेगी, में अपने पहिले पत्ति के पास फिर जाऊगी, 
क्योंकि मेरी पद्धिली दशा इस समय की दगा से अच् 
थी। वह तो यह नही जानती, कि अन्न, नया वाखमई 
वेज मैं दी उसे देता हू, और उस के लिये वह चर 


(४) मृल में, घड़ा।. (५) अथात मैरी प्रजा । 
(६) छर्थाद्‌ जिस पर दया हुई है। 


२ अध्यांय | 


सोना मिस को वे वाल देंदता के काम में ते शात्रे हैं, 
से ही पदाताडए। इस धर में चन्न की ऋतु में अपने 
अन्न को, घोर नये दाजमदु के होने के समय में अपने 
नये दाखमव को, हर ढूगा ; प्र प्रपता ऊन और सद 
भी जिन से चह ऋपना तन टांपती है, छीन लुगा | 
और झूव में उस के चारो के सानहने उस के तन थो 
उधाड़ गा, धौर मेरे हाव से योई उसे न छुड्ठा सकेगा । 
आर में उस के पर, नये चाद ऋोर विश्वामदिन ध्गदि 
सब नियत समयो के उत्पद का अन्त घर दू गा । योर में 
उस दी दासत्ताओं आर अपगीर के दुगं को, पिन के 
विपप वह फकदती ऐै, फि यह मेरे छिताहे क्षी प्राप्ति है 


जिसे भेरें सारों ने सके दां हैं, एंसा [4गाटठ गा, [दे चे 
जगल से हो जाएगे, शोर परन-पद्ध उन्हें चर ढालेंगे। 


झौर ये दिन ज्ञिन में दा ऋत् देउपाशओं के लिये चूप 
जद्गठी, और नत्य और हार पढ़िये ऋपने यारो के पीछे 
ज्ञाती मोर मर पे भत्ते रहती थी, उन दिनो छा दु््ड 
में उसे दूगा, यहोवा की यद्दी वाणी हं। इस लिये 
देखो, में उसे मोहित करके जगन्न से ले जाऊगा, और 
वहा उस से शान्ति की बाते फहूँगा । भौर मैं डस पो 
छा फी वारियां वहीं! दूगा, शोर शाकोर' की तराई 
फो झाशा का हार कर दूगा; ओर बढ़ां वह मरू से 
ऐसी चातें चहेगी, जती ४प्रनी जदानी के दिलों में 
आझर्पात निश्त देश से चहो पाने के समय कहती थी । 
झौर यहोवा फी यह याणी है, कि उस रूमय तू मस्‍्हे 
ईशी'९ फ्हेगी शोर फिर वाली न करेगी । ज़्योफि में उसे 
यारू देवताओं के नाम भदिष्य में लेने न दू गा ; और से 
उन के नाम किर स्मरण में रहेंगे । स्मैर उस समय में 
उन के छिये उन पछुकझा झयोर ज्ाज्षाण के पढ़ियों 
झोर भमि पर के रंगनेब्ाले अन्तुचों के साय बाचा 
बाघगा, श्र घटुप ज्ञोर तलवार तोदपर सुद को उन 
के देश से दूर पर दू गा, भोर ऐसा वर्मा, कि थे लोग 
निहर सोया बरंगे। और में छुछे सदा के लिये रूपनी 
सी कटने को प्रतिणा घख्णा, ऋर यह प्रतिक्षा धर्न्स 

र न्याय, और परणा, ऊशरर दया के साथ परूय । 
झोर ये सच्चाई के साथ सो थी जाएगी, भौर तू 
यहोदा का ज्ञान पाएगी। पौर यहोद्य की यह बाणी 
हैं कि उत्त समय से तो घातहाश फोदुनक्र बल को उत्तर 
दू गा, ओर दद एच्ची छो टुतज्र व नो उत्तर देंगा। और 
पृथ्वो ऋक, नये दृखमधु, कौर ताजा तेल कर उन 
२३ को उत्तर दंगी, और थे यिन्नेल फो उत्तर दंगे । और मे 
 फजरछोड, फाओा। ए) अजब का 7ऐे सफर 


की मुठ 


अयोत्‌ सष्टा। (४) सर्पाव मेरे पतिय 


होशे | 


अपने लिये उस को ठेश भे बोऊगा, गौर त्लोरुद्ामा पर 
दया क्या, छोर लोशरी से कटगा, फ्ि त्‌ मेरी प्रज्ञा हैं 
शोर बह करेगा, "हे मेरे परमेश्वर” 


|| फ्रि यहोवा ने सझ से बदा, अगर 
हम 

जासर ऐसी एफ न्तछत्री से प्रीति 
पर, जो व्यमिचारिणी होने पर भी अपने शिपर की 


प्यारी हो , क््योंफि उसी भाँति ययपि इख्राएरी पराएं 
दृबतायं की झोर फ़िगे, और दुख की टिफ़ियों से 
प्रीति रफने है, तौरी यहोवा उनसे प्रीदि रखना हैं। 
तय में ने एक स्त्री को चादो ऊे पन्‍्कद दुझे 'पोर ढेठ़ 
होमेर हुद ददार मोत लिया । धार मे ने डल से करा, 
तू बहुत दिन तक नेरे लिये येंडी रइना, भौर न तो 
दिनाला करता, और न किसी पुरए की स्प्री हो पान, 
झौर में भी तेरे किये ऐसा हो रहूगा । क्योंकि इग्रापुली 
अहुत दिन तक बिना राजा, ग्रिना दाकिम, बिना चक्त, 
दिना साठ, और बिना एपोद वा गधःजयतानों के येडे 
रहेंगे । उस के बाद ये अपने परमेश्वर यहोवा मोर 
कपने राजा दाऊद को फिर उड़ने कगेगे, शयोर घन्‍्त फरे 
दिनो में यहोद्या के पास, भौर उस की उत्तम वस्तुप्रो के 
लिये धरयराते हुए चाएंगे ॥ 


हरे इस्पाएलियो, बहोया का बचन सनों 

यहोवा का इस देश के बासियो के 
साथ सुरदमा है ; क्योंकि इस में न तो इन सच्चाई ऐ, 
शोर नचुछ फ्रणा; परमेश्वर या छान ही है। 
शाप दुने, झूठ बालने, चाथ घुराने, उप भिचार फरने 
को छोड कुछ नहीं होना, थे ब्यब्स्पा की घोमा को लाधफ्र 
विऋल गए, वे दुकर्म फरते ४ झोर पन दी सन शोता रहता 
है! । इस कारण पढे वेश पिलाप बरेगा, भौर मैदान के 
जीव सन्तुच्षों, और सालग के पक्षियों सपेत उस के सब 
निदासी कुम्डला ऊापुगे , समुद्र फी मछुलिया शी नाश 
हो जाएगी। देपो, फोई चाद-दियाद न करे, न फोई 
डउह्दना दें, क्योंकि तेरे लोग तो यामरू से ब,द-विद्यद 
छरनेयालों के समान है तू दिनितुपद्री थोकर फाएग,, मोर 
रा को सकिप्बद्वत्त भी तेरें साथ थोकर पाएगा, ऋर से 
ठेते साता को नाश पखगा । मेरी पत्ता, मेरे झ्ष न ऊँ दिना 
नाश दो गईं , त्‌ ने यो मेरे ज्ञान पो तुच्य जाना है, इस- 
किये मे तुझे ऋपना याज ८ रापने के अपोरय व्हशात्गा ६ 
झौर चू नें ज्वो अपने परमेश्यर की 5एदम्या को तन दिया 
६, इस लिये में भी त्तेरे छदक््चारों को छोड़ दूगा। 
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(४ मल में, नोर को पर चाता २३ 


ह अध्याय । 
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जैसे जैले ये बढ़ते गए, चैसे वैसे वे मेरे विस्द्ध पाप 
करते गए, में उन के विभव के बदले उन का अनादुर 
करूगा । थे मेरी प्रजा के पापयलियों को खाते हैं, और 
प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं | इसलिये 
प्रजा फी जो दशा होगी, वही याजक की भी होगी : और 
में उन के चालचलन का दण्ड दृ“गा, और उन के फासों 
का बदला उन को दू गा। वे खाएगे तो सद्दी परन्तु तुप् 
न होंगे, और वेश्यागमन तो फरेंगे परन्तु न बढ़ेंगे, 
क्योकि उन्हों ने यद्दोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया 
है । वेश्यागममन और दाखमधु और ताजा दाखमछु, ये 
तीनो बुद्धि! फो अष्ट करते हैं । मेरी प्रजा के लोग अपने 
फाठ से प्रश्न फरते हैं, भर उन फी छुट्टी उन को बताती 
है, क्योंकि छिनाला करानेवाली आत्मा ने उन्हें बहकाया 
है और थे अपने परमेश्वर की श्रधीनता छोड़बर छिनाला 
करते हैं। बाज, चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया 
जो अच्छी दोती है, इस लिये वे उन के तल्ले पह्ठाड़ों की 
'्वोटियों पर यज्ञ करते, और टीलों पर धूप जलाते हैं , 
इस फारण तुम्दारी बेटियां छिनाज भौर तुम्हारी बहुए 
घ्यमिचारिणी हो गई हैं । चाहे तुम्हारी बेटिया छिनाला 
और तुम्हारी बहुएं ध्यभिचार करें, तौभी में उन को 
दण्ड न दू“गा; क्योंकि वे आप ही वेश्याओं के साथ 
एपान्स में जाते, और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ 
फरते हैं . भौर वे लोग जो समझ नहीं रखते, वे गिरा 
दिए जाएंगे । दे इस्राएक्ष, यथपि तू छिनाला फरता है, 
तौभी यहूदी दोपी न बने ; न तो गिलगाल फो शआझो , 
और न बेतावेन को चढ़ आओ ; और न यह कहकर 
शपथ खाभो, कि यहोवा के जीवन की सौगंध । क्‍योंकि 
इस्राएल ने हठीजी कत्नलोर की नाई इठ किया है, 
ध्ब यहोवा उन्हें मेढ़ के बच्चे की नाई कम्बे चौढ़े मैदान 
में घराएगा | प्रेम तो मूरतों का सगी हो गया है , 
इसलिये उस को रहने दे। वे दाखमधु पी छुकते हैं 
तब चेश्यागमन फरने से लग जाते हैं , उन के प्रधान 
लोग निरादर होने से श्रति प्रीति रखते हैं। आधी 
उन को अपने पखं में बांधकर उड़ा ले जाएगी, 
उन के बलिदानों के कारण उन की झाशा दूट जाएगी ॥ 
धू हे याजको, यह बात सुनो ; और हे 
+ इस्राएल के सारे घराने ध्यान देकर 
सुनो, और दे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओं, 
क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिसपा 
में फन्‍दा, भौर ताथोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। 
९१) मूल में, हुद्य । 


होशे । 


७५५ 


उन बिगढे हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिये मैं उन १ 
सभों को ताबना दू गा । मैं एग्रेम का भेद जानता हूँ, 
और इस्राएल की दशा सुर से छिपी नहीं है , दे एप्रेम, 
तू ने छिनाला किया; और इस्राए्त भ्शुदू हुभा। 
उन के फाम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं 
देते, क्योंकि छिनाला फरानेवाली आत्मा उन में रहती 
है , और यहोचा का ज्ञान उन में नहीं है। भौर 
इस्राएल का गव॑ उस के सारे ही साक्षी देता है, 
ओर इल्लाएल और पप्रेस अपने अधम्म के कारण ठोकर 
खाएगे, और यहूदा भी उन के सग ठोकर खाएगा। 
वे अपनी भेड्-बकरियां और गाय-ग्रैल ल्लेकर यहोवा 
को ठुढ़ने चलेंगे, परन्तु वह उन को न मिलेगा ; करयोंकि वह 
उन के पास से अन्तर्धान हो जाएगा । वे जो व्यमिचार 
के क्लड़के जने हैं इस में उन्हों ने यहोवा का विश्वासघात 
किया हे इस कारण अब चांद उन के भौर उन के भागों 
के नाश का कारण होगा ॥ 

गिवा में नरसिंगा, और रामा मे तुरही फूको, बेतावेन 
में ललकार कर कहो ; कि दे बिन्यामीन, भ्रपने पीछे 
देख | एपग्रेम नया, के दिन में उज्जाड़हों जाएगा,जित * 
बात का होना नियुक्त किया गया है, उसी का सन्देश में 
ने इस्राएल के सब गोज्नों को दिया दहै। यहूदा के हाक्मि ।' 
उन के समान हुए हैं, जो सिवाना बढ़ा लेते हैं, में उन 
पर अपनी जलजक्ञाइट जल की नाई उदडेलूगा। एप्रेम ॥ 
पर पघन्घेर किय्रा गया है, और वह सुकहसा द्वार गया 
है , क्योंकि वह उस भाज्ञा के अचुसार जी लगाकर 
'त्ना । इसकिये मैं पप्मेम के लिये कीढ़े, और यहूदा के । 
घराने के लिये सड़ाहट के समान हूगा। जब एप्रेम ने । 
अपना रोग, और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एमम 
अश्शूर के पास गया, और यारेब' राजा से कहला भेजा, 
परन्तु घह न तुम फो वगा कर सकता और न तुम्हारा 
घाव अच्छा कर सकता है। मैं एप्रैम के ज्षिये सिह, भौर ! 
यहूदा के घराने के लिये जवान सिह बनुगा, मैं झाप ही 
उन्हें फाइकर ले जाऊंगा ; और जम्न मैं उठा ले जाऊंगा, 
तब मेरे पजे से फोई छुढा न सकेगा। जब तक वे अपने ! 
को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होगे तब 7क 
मैं जाकर अपने स्थान को लोदूंगा , जब वे सकट मे 
पढ़े गे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेगे ॥ 

हम यहोवा की ओर फिरें 

धर चलो ! क्योंकि उसी ने फाड़ा, भौर वही 

चगा भी करेगा , उसी ने मारा, और पढ़ी हमारे घाव 


(२) अर्थात्‌ सुगड़नेवाते । 


ख्क्ल 


न्ब्छ 


ख्बल 


जन्‍म 


त] 


(२) मूछ में, हृस्‍्या में गछ्दिराई की। 


७ अध्याय | 


१ 


१ 


३ 


न््ण 


नशा 


7 हा 


०] 


मन 


न्0 


गा 


रश्ढ 


पर पद्दी बाधेगा । दो दिन के बाद बह हम को जिलाएगा 
भौर तीसरे दिच वह दम फो उठाकर खड़ा करेगा; तब 
हम उस के सन्झ्ुख जीवित रहेंगे । भाभो, इस ज्ञान ढढ़े ; 
बरन यहोवा फा ज्ञान प्राप्त करने के ज्षिये बढ़ा यतन भी 
फरें' ; पर्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा 
श्चित है, और वह हमारे ऊपर घर्पा की नाई, बरन 
वरसात के झन्त की वर्षा के समान जिस से भूमि सिंचती 
है, आएगा ॥ 
हे एप्रेस, में तुक से क्या फरू £ हे यहूदा में तुझ 
से क्या फरू £ तुम्दारा स्नेह तो भोर के मेघ, 
और सपेरे उड जानेवाली ओस के समान है 
हस फारण, में ने भविष्पट्ठका्ों के द्वारा उन पर मानो 
कुर्हाडी चलाकर फाट दढासा, भौर अपने वचनों से उन 
फो घात फिया; और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमक- 
ता है? । में तो बलिदान से नहीं, कृपा दी से प्रसन्न 
होता हूँ ; भौर होमबलियों से म्रधिक यह चाहता हूं, कि 
लोग परमेश्वर का शान रखे । परन्तु उन लोगों ने झ्रादम 
की नाई' घादा को त्तोढ दिया , उन्हों ने यहां झुक से 
विश्वासघात किया है | मिल्लाद नाम गह्ी तो अनर्थकता- 
रियो से भरी है , वह खून से भरी हुई है। भौर जैसे 
डाकुश्रों के दल किसी के घात में बैठते हैं, छेसे ही याजकों 
फा दुल, शकेम के सा में बध फरता है ; बरन उन्हों ने 
महापाप भी किया है | इश्लाएक के घराने में में ने रोए 
खडे होने का कारण देखा है, उस में पप्रेम का छिनाला 
और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है । फिर हे यहूदा, 
जव में अपनी प्रजा को बन्धुआई से क्षौटा ले आऊगा 
उस समय के लिये त्तेरे निमित्त भी पलटा उहराया 
हुआ है ॥ 


७७ ज्ूघ जप में इलाएल को चगा करना 
चाहता हूं, तब तप पएप्रम का 

अघमम शभौर शोमरोन की घुराइया प्रगट हो जाती हैं 
वे छुत्त से काम फरते है, चोर तो भीतर घुसता, भौर 
डाकुओशों का दल बाहर छीन लेता है। भौर वे नहीं 
सोचते, कि यहोवा हमारी सारी बुराई फो स्मरण रखता 
है, इसलिये ञझय थे पझअपने फार्मो के जा८ मे फसेंगे 
क्योंकि उनके कार्ग्य मेरी दृप्टि में चने हैं । वे राज्ञा को 
घुराई करने से, ओर और दाकिमों को भूठ बोलने से 
आतरिदत करने हैं । थे सब फे सब व्यभिचारी हैं, वे उस 
तमूर के समान हैं, जिस फो पछानेवाला गम तो करता 
पर जब तक आटा गधा नहीं जाता, और खमीर से 


(१) मूल में, पीद्ा भी फरें। । 


(२) मूद्न में, निकशनेवाले हैं | 


होशे । 


फूल नहीं चुफता, तब तक वह 'थाग को नहीं उसकता। 
हमारे राजा के जन्म दिन में हकिम दाखसघु पीरर चर हुए, 
उस ने ठट्ठा करनेवालों से अपना हाथ मिज्ञाया | जब 
तक घे घात लगाएं बेंठे रहते हैं, तथ तक वे शपना सन 
तनूर की नाई तेयार किए रहते हैं; उन का पक्ानेवाला 
रात भर सोता रहता है; वह भोर फो तन्र की घधफमी जौ 
से लाल हो जाता है | वे सब के सब तनूर फी नाई 
धधकते, और भपने न्‍्यायियों फो भस्म परते हैं ; उन के 
सब राजा मारे गए हैं , उन में से कोई नहीं है, जो मेरी 
दोहाई देता हो। पश्मेम देश देश के जोगों से मिला-जुल्ा 
रहता है, एप्रेस पुसी चपाती झहरा है, जो उलदटी न गई 
हो। परदेशियों ने उस फा बल तोढ़ डाला3, परन्तु घद 
इसे नहीं जानता : भौर उस के सिर में कहीं फहीं पर्के 
वाल है, परन्तु वह इसे भी नहीं जानता | भौर इस्राएल 
का गये उस के सारदने ही साछी देता है . यहा तक कि 
वे इन समर बातों के रहते न तो अपने परमेश्वर यहोवा 
की ओर फिरे और न उस फो ढढ़ा है। और पुप्रैम भोली 
पण्ठुकी के समान हो गया है, जिस को कुछ सुद्धि 
नहीं . वे मिल्तियों फी दोहाई देते, वे अश्यूर फो चक्ते 
जाते हैं । जब जब वे जाए, तब तब में उन के उपर 
अपना जाल फैज्ञाऊगा ; भ्रौर उन्हें पेसा खींच लगा 
जैसे आकाश के पत्ती खींचे जाते हैं; में उन को ऐसी 
ताइना दू'गा, जेसी उन की मण्ढली सुन घुकी है । टन 
पर हाथ ! क्योंकि वे भेरे पाल से भटक गए - उन फा 
सत्यानाश द्ोए , क्योंकि उन्दों ने सक से चलया किया हैं 
में तो उन्हें छुढाता आया, परन्तु वे मुझ से मृठ बोलते 
शाए हैं। वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, परन्तु अपने 
बिछौने पर पढे हुए हाय ! हाय ! करते हैं : वे अन्न भौर 
नये दाखमधु पाने के लिये भीड़ लगाते है, झोर मुझ से 
बलवा करते है । मे तो उन फो शिक्षा देता भौर उन 
फी भुजाओं फो चलवन्त करता शाया है, परन्तु चे मेरे 
विरुद्द घुरी कल्पना फरते झापु है। थे फिरते तो हैँ, परन्तु 
परमगप्रधान की झोर नहीं ; थे धोखा देनेवाले धनुप के 
समान हैं; इस किये उन के द्वाक्सि अपनी क्रोधभरी 
बातों के कारण तक्तवार से मारे जाएंगे . मित्र देश में 
उन के ठट्ों मे उदाएं जाने का यही कारण होगा ॥ 
मे सुद्ठ में नरसिंगा लगा। वह 
जज डफाब फी नाई यहोवा के 
घर पर झपटेगा : इस किये कि मेरे घर के लोगों ने मेरी 
वाचा तोदी, और मेरी घ्यवन्या उल्तथन की ह।चे 


(३) चूल में, राग तो हिया। 


छ3ऊ६ 


१२ 


१७ 


ब्रे 


१5६ 


रे 


६ अध्याय | 


सुर को पुकारकर कहेंगे, कि है हमारे परमेश्वर, हम 
३ इल्राएली लोग तुझे जानते हें । परन्तु इस्राएल ने भलाई 

को मन से उतार दया है, शत्र्‌ उस के पीछे पडेगा। 
० वे राजाओं को व्दराते तो आए, परन्तु मेरी इच्छा से 

नहीं ; वे हाकिमों को भी ठदराने तो आए, परव्तु मेरे 

अनजाने में उन्हों ने अपना सोना-चादी ल्ञेकर मूरते बना 
& लीं , इसलिये कि वे नाश हो जाए। है शोमरोन ; उस 

में तेरे बछुड को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर 
& भरा है वे कव तक निर्देषि होने मे वित्लम्ब करेंगे । यह 
तो इस्राएल से हुआ है, वह घारीगर से बना, और वह 
परमेश्वर नहीं है इस कारण शोमरोन का वह बछुड्ा दुकडे 
टुकड़े हों जाएगा। वे तो वायु बोते हैं, और यवण्डर 
लवेंगे, उस के छिये कुछ खेत रहेगा नहीं, उन बी उपज 
से कुछ धयाटा न होगा , और यदि हो भी तो परदेशी उस 
को खा डादोंगे । इस्लाएल निगला गया , अत्र वे श्न्‍्प- 
जातियों से ऐसे निस्म्पे झहरे, जैसे तुच्छ घरतव ठ६रता 
है क्योंकि वे शश्शूर को ऐसे चल्ले गए हैं, जेसा 
जगली गदहा झुणड से बिछुड के रहता है , प्रेम ने यारों 
१० को मजदूरी पर रखा है। यधपि वे घन्‍्पजातियों में से 
माएूरी कर रखें तौभी में उन ब्ये इकठ्ठा करूगा, 
ओर थे हादिसों और राजा के बोझ के कारण घटने 
क्लॉगे। एप्नेम ने पाप करने को बहुत सी वेदिया 
बनाई है, और वे वेद्यरिा उस के पापी ठहरने का कारण 
भी थहरी । में तो उन के लिय्रे ग्पनी व्यवस्था की लाखों 
बातें किखता आया हूं परन्तु थे उन्दे पराया समझते हैं। 
वे मेरे लिये बलिदान तो करते हैं, और पशु बल्षि करते तो 
है, परन्तु उस का फल मास ही है, वे तो आपही उसे खाते 
हैं, परन्तु यहोवा उन से प्रसन्न नहीं होता, छब वह उन 
के ऋषरम्म की सुधि ज्ेकर डब के पाप का दण्ड देगा, वे 
सित्र में क्षोट जाएगे । इश्साएल ने अपने कर्ता को 
दिसरा कर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़ 


चाले नगरों वो बसाया है, परन्तु मे उन के नगरों मे आग 
लगाऊगा, जिस से उन के महक भस्म दो जाएंगे ॥ 


ढ्‌ ह्‌ इल्राएल, तू देश देश के क्ञोगो की नाई 
आनन्द मे संगत भत हो, वर्योकि 

पने परमेश्वर वो छोड़कर वेश्या बनी तू ने छन् 
पुक एक सलिदान पर दिनाले की कसाई शानन्द 
8 ,वबेनतो सलिहान के छत्त से तप्त होंगे 
ओर न हुण्ड के दासमवु से , और नये दाखमव के 
३ घटने से वे घोजा जाएगे । ये यहोवा के देश मे रहने न 
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-. पाएग, परन्तु णप्रम मिन्न में लौट जाएगा , और थे अम्शूर 


४ सहइ्झद १ छुद्ध दत्ए रखाणय ग्‌ । च यहोवा ष्ह किये 


दोशे । 


७०५९ 


दाखमथु भ्रपं जानकर न देंगे और न उन के बक्षिद्मन उस 
को भाणएगे . बरन शोक फरनेवालों की सी भोजनवस्तु 
ठहरेंगे . जितने उसे व्वाएगे सब अशुद्ध हो जाएगे : उन 
की भोजनवस्तु उन की भूख बुझाने ही के किये होगी, 
वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी | नियत समग्र के १ 
पन्‍्ब और यहोचा के उत्सव के दिय तुम क्‍या फरोगे ! 
देखो, थे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए; परन्त वहां मर॒६ 
जाएगे और मिस््री उन की ल्ोथें इकटदी करेंगे, और मोप 

के निवासी उन को मिद्ठी देंगे . उन की मनभावन्ी चादी 
की वस्तुए विच्छू पेह्ों के बीच में* पड़े गी . भौर उन के 
तस्खुओं मे ऋड़वेरी डगेगी | वर्ड के दिन आएं हैं , पत्ता ९ 
लेने के दिन आए हैं - भौर इल्मापल्ल यह जान लेगा कि उन 

के बहुत से अ्धर्म और बढ़े द्वेप के फारण भविष्यद्वकता 
तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर भाव्मा उतरता है, वह 
बावला ठहरेगा ॥ 


पप्मैम मेरे परमेश्वर फी ओर से पहरुश्रा तो है,भविष्य- ८ 
इक्ता सब सायों में बद्ेलिये का फन्‍्दा है भर वह अपने 
अपने परमेश्यर के घर भे पैरी हुआ है । थे गिबा के दिनों + 
की भांति अत्यन्त बिगडे हुए हैं, सो वह उन के अपर्सा 
की सूचि लेकर उन » पाप का दण्ड देगा ॥ 


मैं ने इस्ताएव को ऐसा पाया था, जसा फोई जगल ९ 
में दाव पाप, और तुम्हारे पुरखाओों पर ध्ष्टे थी थी 
जेसे मजीर के पहिले फक्तो पर दृष्टि की जाती है परन्तु 
उन्हों ने पोर के बाल के पास जाएर अपने तई' उन वष्धु 
को शर्पंण कर दिया जो त्ञउ्जा का कारण है, भौर जिस से 
वे मोहित हो गए थे, उपी के समान बिनोने हो गए । 
एप्रेम जो ऐ, उस का विभव पक्षी की नाई उच्च जाएगा. !! 
न तो किली का जन्म होगा, न किसी यो गर्भ रहेगा, शोर 
न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाद्दे वे अपने लड़केबाल्यों फा । 
पालन-पोपण कर बडे भी करें, दौभी में उन्हें यहा तक 
निर्वश करूगा, कि फोई भी न बचेगा: भौर जब में उन 
से दूर दो जाऊगा १ तथ उन पर हाय होगी | जैसा मैं ने ।३ 
सोर के देखा, बेसा एप्रेम को भी सनभाऊ स्थान में बसा 
हुआ देखा - तौंभी उसे अपने लउकेबाज्ञों को घातक के 
सारहने ले जाना पडेगा ॥ 

हे यद्दोवा, ब्न को दण्ड दे तू क्या देगा? यह कि १ 
लन को ब्वियों के गर्भ गिर जाए, और रतन सूख जाए ॥ 

उन वी सारी ब॒राई गिढ्गाल से है, क्योकि वहीं मैं ने । 

उन से घृणा छो : डन के छुरे कामो के कारण में उन को 
(१) गूछ में, के अधिकर में। (३) 'रप्त में गहिराई करके विगई। 


१० अध्याय । द्ोशे । 
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झपने घर से निकाल दू गा - चयौर उस से फिर प्रीति न 
रथूगा, क्योकि उन के सय प्ाक्मि बटवा करनेवाने 
बे कप हु 
है। एप्रेम सारा हुआ हऐ, उन फी जड सूख गई, उन 
में फल न छगेगा ; शोर चाहे उन की छिया बच्चे सी जनें 
5 हर बैल 

दोभी में उन के जन्मे हुए दुलागे वो सार ठानुगा॥ 

मेरा परमेश्वर उन वो निकग्सा दहगाएुगा, क्सोद्लि 
उन्दों मे उस की नहीं सुगी: दे शब्बजातियों के बीच 
मारे सारे फिरनेदाले होंगे ॥ 

एक लाहलदानी हुई दास्व- 


72% ठुम्लाश्स 
' लगा सी है, जिस सें बहुत 


से फल भी लगे . परन्तु ज्यों प्पो उस के फट बढ, त्तयों 
सो उस ने श्िक वेदिया चनाई ; जले जेसे डस की 
सुमि सुधरती भाई, बसे वेसे वे सुन्दर लादे बनाते भाए। 
डन झा मन चटा हुआ हैं, झ्व वे दोपी उतरेंगे, वर उन 
की वेल्यों को तोड ढालेगा, शौर उत्तर की तारों वो 
दुकडे हुकट़े फ्रेंगा । शव तो थे कह“ेंगे, कि इसारे कोई 
राजा नहीं है . छारण यह है, फि इस गे यहोवा बा सय 
नहीं माना सो राजा हमारा दया कर समता है वे 
बातें बनाते कौर झृट्टी शपथ खापर दाचा याँधते है, 
हस धारण खेत की रेबार्यों मे घतरे दी नाहे दण्ड 
फने फस्तेणा | सतमरिया के निवासी देताथेच के उदछुडे' 
के लिये ढरते रहेंगे, भार उस के लोग उस के लिये 
ब्िज्ञाप फरे गे, श्लौर उस के पुजारी जो उस के कारण 
मगन होते थे उस के प्रताप के लिये इस कारण विलाप 
करे गे, कि दद उस में से उठ गया # | वह यारेबस राणा 
की भेंट ढहरने के लिये ऋष्शर देश मे एहुचाया जाएुया 

एुप्रम लण्जित होगा, औोर इस्रापु् भी हपनी युक्ति से 
लजाएगा। सानरिया झपने राजा सभेत जल के उलयबुने 
की नाई मिट द्ाएया । कौर श्ावेन के ऊचे स्थान 
जो इम्याएद् वा पाप है, थे नाश होंगे मोर उन थी 
वेदियों पर भच्येरी, पे घोर ऊरक्दारे उगेगे - उस समय 
लोग पदाड़ो से कहने लगेंगे, हि हम को छिपा लो, शोर 
रीछों से कि हम पर गिर पद्दो । दे इच्ताएल, व्‌ गिया छे 
दिनो से पाप छरता घाया है . उस से दे घारे रऐ ताकि 
वे कुदिल महुयों के संग ऊलणई में न फर्प। जच 
मेरी इच्चा दोगी, ठा से उन्हें ताघ्ना दूगा ४ शोर देश 
देश के लोग उन हे विरस इक्ध्ध हो जपुगे : इस ढिये 
कि वे अपने दोनों शघस्मों के सयजुते हुए हैं। 


अप क50 2 मल 5 घ्यि रे 5 > 
१ शोर एप्रेम सीडी हुई घढ्चिया ए, जो पअत्त दायने से 





(१) मूक में, दयियों छे सारणत॥. (२) हर्पातव्‌ रूगड्नेयाज + 
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असत होती है. परन्तु में ने उस की सुन्दर गर्दन पर 
जूप रखा ऐ : मे एग्रेम पर खवार घढ़ाऊगा * शौर यहूदा 
हल, झौर याए्रप हेंगा खींदेगा । धर्म पा वीज् बोओ : 
ठप कल्णा के अनुसार छेव फाटने पागोगे : भपती पड़ती 
सूमि को जोतो : देखो, भय यहोवा के पीछे ऐो लेने फा 
समय हैं. ताकि वह आए और हुर्हारे ऊपर धरम 
बसलाए । तुम ने दुएता के लिप्रे हल जोता है, भौर 
शब्याय का खेत काटा; औभौर धोखे का फल खाया 
है: झौर यह इस लिये हुआ, कि तुस ने अपने कुच्यवहार 
पर, और प्पने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा घा। 
इस कारण तेरे लोगो से हुल्लड उठेगा, और तेरे सव गद 
ऐसे नाश कि जाएगे, जला वेतबेल नगर युद्ध के समय 
शत्मत से नाश किया गया और उस समय माताए 
शपने 3 रवों समेत पटफ दी गई थीं। इसी भरकार फा 
ब्यवद्दार बेतल्न भी तुम से सुग्हारी शस्यन्त घुराई के 
क रण फरेगा * भोर होते ही इचाएन का राजा परी रीति 


से मिट जाएगा ॥ 
99. उसृध इसाएल लद॒स था, तय में ने 
डस से प्रेम किया, भौर भपने 
पुत्र को मिल से बुछ्ा लाया । परन्तु जेसे ये उन फो 
इुकाते थे, वसे वे उद के सास्इने से भागे जाते थे : ये 
बाल वेयताओ के लिये वलिदान पते, और खुदी हुई 
मूरतों के लिये वूप ऊत्ञाने गए । और में प्रेम फो पाव 
पाव चलात्ता था, भौर उन फो गोद में लिए फिरता था, 
परतु वे न बानते थे फि उस का चगा करनेयाक्ा से हूँ । 
में उन दो महुष्य ज्ानरर प्रेम की ठोरी से खींचता था; 
झौर जेसा कोई चेस के गले की जोत खोलकर उस के 
सागदे आदार रख दें, वेसा ही म ने उन से फ़िया। वह 
मिल्ल देश में छोटने न पाएगा, अस्शूर ही उस का राजा 
होगा, क््योहि उस ने मेरी शोर फिसे ले इसकार पर 
दिया हैं । भौर तलचार उस के नगरो में चलेगी, भौर उन 
के घेंड़ों बने पुरा नाश करेंगी शोर यह उन दी युक्तियों के 
दारण से होगा । मेरी शजा सुक से फिर जाने में रूगी 
रहदी हैं, यथपि दे उन दो परसप्रयान पी झोर उकाते हैं, 
तौमभी उब से से कोई भी मेरी महिसा नहीं करता। 
है एप्रेस, में तुके स्योकर छोड़ दू ? है हहाएल, में तुमे 
सत्र के बश सें क्योपर कर दू ? से तुले पर्षोकर घदमा की 
नाई होद़ दृ £ भौर सदोयीम के समान पर दू £ मेरा 
हृदय सो उल्द पुल्ड हो गया - मेरा सन स्नेह के मारे 
प्वल गया है? । से झूपने ख्ोथ को भदकने न्‌ दूंगा; 
घोर न में पिर दस एप्रेम फो नाश फरूगा, क्योंकि मैं 


हौ 


(४) दूछ में, मेरे पाठादे पक छपर उप्े £ । 


उप्र 





न्नतनीर 


६ अध्याय । 


खुझ को पुकारकर करेंगे, कि हे हमारे परमेश्वर, हम 
३ इज्नाएली लोग तुमे जानते हैं । परन्तु इस्ाएल ने भलाई 

को मन से उतार दया है, शत्र॒ उस के पीछे पडेगा। 
४ वे राजाओं को व्वराते तो आए, परन्तु मेरी इच्छा से 
नहीं ; वे हकिमों को भी ददराते तो आए, परन्तु मेरे 
झनजाने में उन्दों ने अपना सोना-चांदी लेकर मरते बना 
लीं , इसलिये कि वे नाश हो जाए। है शोमरोन ; डस 
ने ठेरे बछुडे को सन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर 
भछठका है वे कब तक निर्देषि होने में विज्लम्ब करेंगे । यह 
तो इस्ाएल से हुआ है, वह कारीगर से बना, और वह 
परमेश्वर नहीं है इस कारण शोमरोन का वह बचुड्डा टुकड़े 
टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोले हैं, भौर वबण्डर 
लवेंगे, उस के छिये कुछ खेत रहेगा नहीं, उन को उपज 
से कुछ शादा न होगा , और यदि हो भी तो परदेशी उस 
८ फो खा डादोगे । इस्लाएल निगला गया ; ध्यत्र वे झन्प्र- 
ज्ञातियों में ऐसे निस्म्मे हरे, जले तच्छ वरतव दद्दरता 
है क्योंकि वे थश्शूर को ऐसे चले गए हैं, जेघा 
जगल्ली गएहा भुण्ड से त्रिछुड के रह्दटा है , एप्रेम ने यारों 
को मजदूरी पर रखा है। यप्रपि वे अन्प्ज्ञातियरों में से 
भयएूरी वर रखें तौमी में उत को इकट्ठा करूगा, 
शोर थे शादियों और राजा के वोक के कारण घटने 
क्वगंगे। एग्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां 
बनाई दव, और वे वेद्या उस के पापी ठहरने का कारण 
भ्री झहरी । में तो डन के लिये भपती व्यवस्था की लाखों 
बातें लिखता थाया हूं परन्तु वे उन्हें पराया सममते हैं। 
वे सेरे किये बलिदान तो करते हैं, ओर पछ्ठ ब्ति करते तो 
हैं, परन्तु उस का पाल मांस ही है, थे तो आपही उसे खाते 
ह . परन्तु यहोवा उन से प्रसच्च नहीं होता, अब वह उन 
के ऋषर्स की सुधि बेझर उन के पाप का दण्ड देगा, थे 
मित्र मे ज्रौट जाएगे । इज़ाएल ने अपने कर्ता फो 
दिसरा कर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़ 


चाल नगरों यो बसाया है, परन्तु मे उन के नगरों मे आग 
दकागाऊगा, जिस से उन के सह भस्म हो जाएगे ॥ 


रद हे इस्राएल, तू देश देश के लोगो की नाई 
अलनन्‍द मे सगव संत हो , वर्योकि 

तू ऋपने परमेश्वर वो छोड़कर वेश्वा वनी : तू ने #त्न 
छे पूक एक सलिद्ान पर दिनाले की कमाई शानन्द 
२ सेलीहइ ,वेनतो यलिधान के अन्न से तप्त होंगे 
कौर न दुर्ड के दासमधु से , और नये दाखमध के 
घटने ते वे घोस्ा जाएगे । वे यहोवा के देश सें रहने न 
पाएगे, परन्तु एश्नन मिल्त में तौट जाएगा , और थे अख्शूर 
४ में ऋाद परयद बानण रापुग। वे यहोवा के लिये 
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नए 


दोशे | 
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दाखम॒थु श्र्घ जानकर व देंगे और न उन के बक्षिद्यन उस 
को भाएगे : बरन शोक फरनेवालों की सी भोजनवस्तु 
डहरेंगे . जिवने उसे खाएगे सब अशुद्ध हो जाएगे . उत 
की भोजनवस्तु उन की भूख घुमाने ही के किये होगी, 
वह यहोवा के भवन में न थ्रा सफेगी | नियत समग्र के १ 
पथ्बे और यहोवा के उत्सव के दिय तुम क्‍या करोगे | 
देखो, वे सत्यानाश होने के ढर के भारे चले गए; परन्त व्दा मर॒६ 
जापगे और मिल्नी उन की लोथें इकटठी करेंगे, और मोप 

के निवासी उन को मिट्टी देंगे : उन की मनभावनी चांदी 
की वस्त॒ए बिच्छ पेडों के बीच में! पड़े गी . भौर उन के 
तम्बुश्रों में कडबेरी उगेगी। दण्ड के दिन आएं हैं , पलमस ५ 
लेने के दिन आए हैं : और इच्नापएल्ल यह जान लेगा कि उन 

के बहुत से प्रधर्म्म और बडे दवप के कारण भविष्यह्क्त 
तो मूखं, और जिस पुरुष पर शझाय्मा उतठरता है, वह 
बाबला ददरेगा ॥ 


पुप्रैम मेरे परमेश्वर की और से पदरुश्रा तो है,भविष्य : 
हक्ता सब सागों में बहेकिये का फन्‍्दा है और वह 'भपने 
अपने परमेश्वर के घर भे पैरी हुआ है । थे गिया के दिनों १ 
की भावि अत्यन्त बिगडे' हुए हैं, सो वह उन के अधमो 
की खुधि लेकर उन 3 पाप का दंशड देगा ॥ 

मैं ने इस्नाएक फो ऐसा पाया था, जैसा कोई बगल ९ 
सम दाख पाए, और तुम्दारे पुरखाओं पर ध्ष्टि थी थी 
जैसे भजीर के पद्दिले फ्तों पर दृष्टि की जाती है परल्तु 
उन्हों ने पोर के वाल के पास जाऊर अपने तई' उन वस्यु 
को शपंणा कर दिया जो जक्षज्मा का कारण है, और जिस से 
वे मोद्दतित हो गए थे, उपी के समान विनाने दो गए। 
एपंम जो ऐ, उच्च का विभव पत्ती की नाई उड़ जापुगा. ॥ 
न तो किसी का जन्म द्वोगा, न किसी वो गर्भ रहेगा, शोर 
न कोड़े स्त्री गर्भवती होगी। चादे वे अपने क्ड़केदाल्ों फा !* 
पालनन्पोषण क्कर बडे भी करें, दौभी में उन्हें यहा तक 
निर्वश कखू्गा, कि फोई भी न वचेगा . और जब में उन 
से दूर हो जाऊगा ? तय उन पर हाय होगी। जैसा मैं ने ।३ 
सोर के देखा, वैसा एममस को सी सनसाऊ स्थान में बसा 
हुआ देखा ठौभी उले अपने लडकेबालों को घावक के 
सारहने ले जाना पडेगा ॥ 

दे यद्दोवा, उन को दुस्ड दे स्‌ क्या देया ह यह कि 
ढन की दछ्ियों के गर्भ गिर जाएं, शौर रतन सूख जाए ॥ 

उन की सारी वशई गिदााल से हैं; क्योंकि वही में ने १ 
उन से घणा की उन के हुरे कामो के कारण में उन का 


(१) सह में, कु अविकर में।. (२) बह में, गहिराई मारके वियके | 


१० अध्याय। 


१६ 
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अपने घर से निकाल दृ'गा . और उत्त से फिर प्रीति न 
रखंगा, क्योंकि उन के सद द्ाक्मि बदवा करनेवाले 
हैं। एप्स सारा हुप्ता , उन को जड़ सुख गई, उन 
में फल न लगेगा ; झोर उाह्दे उन की दिया बच्चे सी जनें 
तौभी सें उन के जन्मे हुए दुलागे दो सार डालगा ॥ 
मेरा परगेश्वर उन को निदस्सा द्दगएगा, क्योडलि 
उन्हों गे उस की नहीं छुगी : वे झन्यमातियों के चीच 
मारे सारे फिरनेवाले हागे ॥ 
एक लस्लद्ठानी हई दाग्त- 


| स्ाएत 
४ 9५ डे लता सी है जिस में दहुत 


से फल भी छगे परन्तु ज्यों पा डस के फर पढ़, ध्यो 
त्यों उस ने घ्धिक वेदियां चनाई'; जैसे ऊसे उस की 
भूमि सुधरती झाई, यमे वेसे वे सुन्दर लादें दनाते आरु। 
डन का मन बदा हुआ है, झव वे दोपी व्ररेंगे, वद उन 
की वेडियों को तोद छाोगा, कौर उस की साटो को 
इुकड़े हुक्ऐे फरेगा | झप्र तो थे करेंगे, कि इसारे घोई 
राजा नहीं है . दारण यह है, फि इस मे यहोवा दा भय 
नहीं माना * सो राजा इमारा दइश दर सज्मा ऐ! ये 
दातें बनाते कौर जटी शपय झापर दाचा यावते हई 
हस धारण खेत की रेदारियों मे धमने थी नाई दृश्ड 
फचे फक्षेगा । स/मत्ता के निवासी देतायेन के ददडे 

फे लिये दरते रहेंगे, भौर उस के लोग उस के तिये 
विल्ाप करे गे, ध्यैर उस के पुजारी जो उस के करण 
मगन होते थे एस के प्रताप के छिपे इस बाण विलाप 
करें से, कि बद उस में से उठ गया है | दद यारेबर रांया 
की भेंट उररने के लिये झण्णर देश में पहुचाया जाएगा 

एप्रम सम्जित हो गा, झोर इस्ाएुल भी शपनी यक्ति से 
लजाएगा। सानरिय घपने राजा समेदर उस के उलबुने 
की नाई मिंद जाएगा । शौर शायेन के ऊचे स्थान 
जो इख्ापुक्त पा पाप है, थे नाश होंगे दरार उत्त घी 
वेदिया पर ऋच्चेरी पेड़ छोर ऊरज्यरे उगेंगे - उस समस 

लोग पहाड़ों से बढ़ने लूगेंगे, कि हम दो दिपा तो, पौर 
रीछों से कि मत पर गिर पड्े । दे इन्गल, तू मिस के 
दिया से पाप ररता भाषा है» उस से दे बुरे रहें; ताहि 
वे छुछ्धित सहुप्यों के संग लटदाई में न फपे ॥जवच 
मेरी इृच्दा दया द्ोगो क्र स उन्हे दाना दृगा - घोर द्वेश 
दुश के लोग उन छे चिस्ते इ॒घठ्ठ हो जाएंगे ; घूस हि 

कि वे झपने दोनो झधन्मों के संग छुदे एप हे । 


१ कोर एप्रेस सीी हुई दर्घिया है, जो ऋत्त दावने से 


(१) मद में, दछ्ियों के स्वरणा. (२। ऊर्णत्‌ रूगएनेयाओे 


होशे । 


प्रसन होती है . परन्तु में ने उस की सनन्‍दर रादन पर 
पूल रखा है * से प्रेम पर सवार घढ़ाऊंगा * झौर यहुदा 
एल, भौर याहुप हँँगा खींठेणा | घम्म फा बीज बोझ १ 
तय करुणा छे अनुसार देव फाटने पाणोगे : हपतनी पढती 
आूमि को जोतो . देखो, भय यहोचा के पीदे हो लेने फा 
समय है. ताकि बट आए और तुम्हारे ऊपर घर 
घबरसाए। तुम ने दुश्ता के लिये दल जोता है, भौर 

पाय छा खेत फाठा; घोर धोखे का फल खाया 
है. और यर इस लिये हुआ, फि तुम ने ऋपने छुच्यवहार 
पर, ओर घापने बहुत से वीरों पर भरोष्ा रखा घा। 
इस धारण तेरे व्तोगो से हुल्लठ उठेगा, भौर तेरे सब गद 
ऐसे नाश क्ए जाएगे, जसा वेतपरेल नगर युद्ध के समय 
शब्मन से नाश कफ़िश गया * आर उस समय माताए 
झपने उष्चों समेत पटक दी गई थीं। इसी प्रकार फा 
व्यवहार देदल भ्री तुम से रुम्दारी भस्वन्त बुराई के 
करण फरेगा * भोर होते ही इसाएन का राजा पूरी रीति 
से मिद् ज्ञापुया ॥ 


99. ऊंचे इलाएल जह॒या था, तब में ने 
डस से प्रेम क्या, भौर पपने 
पुद को मित्च से उल्ा लाया | परन्तु जैसे थे उस को 
उलादे थे, दसे वे उन के लाग्दने से भागे ज्ञाते थे 
चाल देवताओं के ल्यि वलिदान परते, भोर खुदी हुई 
नरतों के लिये वृष जनाते गए । श्र में एप्रम फो पाच 
पाच चलाता था; शौर उन को गोद में लिए फिरता था 
पल्ठु वे न जानते थे कि उस का चगा करनेयाजा में हु । 
में उन को मनुष्य जानपर प्रेस थी टोरी से सीचता था 
अर जैसा फोर बल के गल्ले की जोन पोक्षकर उस के 
सारदने आदार रख दे, चेवा ही ने ने उन से किया । बड़ 
मिल देश सें लोटगे न पाएगा, 'मरसूर ही डप फा राजा 
घोगा, ज््योंति उत्त ने मेरी शोर फिरने से हनझार पर 
दिया ४ै। और तलवार उस के हगरो में चलेगी, कौर उन 
के देंलें जो प्रा नाक्ष दरेगी कौर बह डन दी युक्तियों छे 
चारण से होगा । मेरी प्रज्ञा सुक से फिर जाने में लगी 
री है, चयपि दे उन बये पररप्रदान वी और चुज़ाते ह 


तांमी उन से से कोई भी मेरी महिमा नहीं परना। 
दे एप्स, भे तुक्दे क्योमर छोद है हख्याएल, मे तुम्हें 
सर के वश में स्योसर पर दू £ में ठुक्ले स्पोज्र धव्मा की 
नाह्ट छोड दू ? भौर सबोयोस के समान पर द ? मेरा 
हदय तो उल्द हो गया ; मेरा मन स्नेद्द के मारे 


ट 
पिछल गया है* । सें इपने स्योघ को सदकने न दूंगा; 
पार न से पिर दर एप्रेम को साश क्या, फ्योकि 


(३) झूठ में, मेरे पप्ठादे एम छग उप? हैं 


उपर 


२ 


॥३ 
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भर 


६ अध्याय | 


सुझ को पुकारकर कहेंगे, कि हे हमारे परमेश्वर, हम 
३ इल्रापली लोग तुमे जानते हैं । परन्तु इजाएल ने भलाई 
को मन से उतार [दया है, शत्र्‌ उस के पीछे पडेगा। 
४ थे राजाशों थो ट्राते तो आए, परन्तु मेरी इच्छा से 
नहीं ; वे हाकिमों को भी ददराते तो आए, परन्तु मेरे 
नज़ाने में उन्हों ने अपना सोना-चांदी लेकर मुरत बना 

९ लीं, इसलिये कि वे नाश हो जाए। हे शोमरोन ; उस 
ने तेरे बछढड फो मन से उतार विया है मेरा हगेध उन पर 
६ भदका है वे कव तक निर्देष होने में विज्लम्ब करेंगे । यह 
तो इस्राएल से हुआ है, वह कारीगर से बना, और वह 
परमेश्वर नद्ीीं है इस कारण शोमरोन का चद् बड़ा टुकड़े 
७ टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु बोते हैं, और यवण्डर 
लघेंगे, उस के किये कुछ खेत रहेगा नहीं, उन वी उपज 
से कुछ श्याठा व होगा , और थवि हो भी तो परढेशी उस 
८ू को खा डाक्षेंगे । इृस्लापल निगला गया , शत्र वे झन्प- 
जातियों से ऐसे निश्म्मे हरे, जैसे तुच्छ घरतन ठहरता 
६ है क्योंकि वे अध्शूर फो ऐसे चल्मे गए हैं, जेला 
जगल्की गद॒हा मुंणड से तिछुड के रहता है , एप्रेम ने यारों 
१० को मजदूरी पर रखा है। यपपि वे घन्‍्यजातियों में से 
गदूरी कर रखें तौभी मैं उन को इकट्ठा करूया 
झोर थे हादिमों और राजा के बोझ के कारण घटने 
५ क्लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदिया 
बनाई है, और वे वेदिया उस के पापी ठहरने का कारण 
१३ भी वहरी । में तो उन के लिये ्रपनी ध्यवस्था की ज्ञाखो 
बातें दिखता आया हू परन्तु वे उन्द्दे पराया समझते हैं। 
१३ वे सेरे लिये बलिदान तो करते हैं, और पश्च बल्षि करते तो 
हैं, परन्तु उस का फल मांस ही है, थे तो आपही उसे खाते 
हैं परन्तु यहोवा उन से प्रसत्॒ नहीं होता, अघ वह उन 
के ऋषम्म की सुधि कोर उन के पाप का दण्ड देगा, थे 
१४ मित्र में क्ौद जाएगे । इहस्ताएल ने अपने दर्त्ा को 


बिसरा कर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़ 
चाले नगरों वो बसाया है, परन्तु से उन के नगरों मे आग 
कंगाऊगा, जिस से उन के महझ भस्म हो जाएगे ॥ 


रद हे इस्राएल, तृ देश देश के ज्ञोगों की नाई 
' ५ शानन्द में मगन संत हो, वर्योंकि 
तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी «तू ने अन्न 

के पक एक खलिद्दान पर दिनाते की कम्ताई शानन्द्‌ 

३ सेली हे ,वेन तो खलिहान के झ्ज्न से तृघ्त द्वोंगे 
झोर न हुणड के दाखमधु से , और नये दाखमब के 

३ घट्गे ले वे घोखा खाएगे। वे यहोवा के देश में रहने न 

... _ पाएगे, परन्तु पश्नेमत मिल्र में लौट जाएगा , और वे अश्शूर 
४ में झश॒ुख 5 शुद्ध द्धए खाणुगे। वे ग्रष्दोदा के) लिये 


दोशे | ५५ 


दाखमथु भ्र्घध जानकर व देगे ग्रौर न उन के वल्तिदान उप् मन 
को भाणगे : बरन शोक फरनेवालों फी सी भोजनवर्तु 

उहरेंगे : जितने उसे खवाएगे सब अशुद्ध हो जाएगे ; उतर 
की भोजनवरतु उन की भूख बुझाने ही के किये होगी, 
वह यहोवा के भवन में न थ्रा सफेगी | नियत सम्रय के 
पन्‍्ब और यहोचा के उत्सव के दिन तुम फक्‍्या करेगे 
देखो, वे सत्यानाश होने के डर क मारे ले गए, परल दा गए 
जाएगे और मित्नी उन फी लोथे इकटढी करेगे, भर मोए 
के निवासी उन को मिद्दी देंगे , उन की मनभावनी चांदी 
की घ्तुए विच्छू पेडो के वीच मे* पड़े गी श्र उनके 
तस्बुश्नों मे कडवेरी डगेगी | दशइ के दिन आप हैं , पतट 
लेने के दिन आए हैं : भौर इज्नाएल्न यह जान लेगा कि उन 
के बहुन ले अधर्म शौर बडे हप के फारण भविष्य 
तो मूर्ख, घोर जिस पुरुष पर झात्मा उतरता हैं, वह 
बाबत्धा ठहरेगा ॥ २ 


एग्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पदरुच तो है,भविण- 
हक्ता खब सागों में बहेलिये का फन्‍दा है और वह अपने.) 
अपने परमेश्वर के घर म ग्रैरी हुआ है । वे मिबा के दिनों 
की भाति धत्यन्त ब्रिगडे हुए हैं, सो वह उनके प्रषम 
की सुधि लेफर डन 3 पाप का दर्ड देगा ॥ 


में ने इस्राएल को ऐसा पाया था, जेसा कोई जगव 
मे दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओ पर दृष्टि पी णी 
जसे झजीर के पद्दिले फज्नो पर दृष्टि की जाती हे. परत 
उन्हों ने पोर के बाल के पास जाएर अपने तई उन व 
को अपंण कर दिया जो क्ज्जा का कारण है, भौर जिप से 
वे मोहित हो गए थे, उपी के समान घिनोंने हो गए। 
एप स जो है, उस का विभव पक्षी को नाई उड् जाएगा 
न तो किली का जन्म होगा, न किसी यो गर्भ रहेगा, शो 
न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने लद़केदाल्ों का ! 
पालन-पोपण क्र बड़े भी करें, तौभी में उन्हें यहा पके 
निवेश वरूगा, कि फोई सी न बचेगा . और जब में उत 
से दूर हो जाऊगा ? तब उत्त पर हाय होगी । जैसा में ने । 
सोर को देखा, वैसा एग्रेम को भी सनभाऊ स्थान में बता 
हुआ देखा . तोभी उसे अपने लड्केबाज्ञों को धावक 
सारहने ले जाना पडेगा ॥ 


है यहोवा, उन को दण्ड दे त क्या देगा यह कि! 
उन की छिय्रों के रा गिर जाए, और रतन यूखजाए॥ !' 


उन के सारी बराई गिर्गाल से हैं; क्योंकि वहीं मैं ने ।! 
उन से धणा की : उन के बुरे कामो के कारण मैं ठते के 


(१) मृह में, के अधिकर में। (३) भू में गहिराई करे “ता छबइकक्जा पा उप कत क्लािण । 


| 


जन 
ट। 


हक] 


] 


१० अध्याय । 


झपने घर से निकाल दू गा , झौर उन से फिर प्रीति न 
रघूगा, फ्योंकि उन के सब प्वाकिम बढावा करनेचाले 
१६ हैं। एप्रेस सारा हुआ ऐ, उत छी जढ़ सूख गई, उस 
में फल न लगेगा + शौर चाहे उन की वियां बच्चे भी जनें 
दौसी में उन के जन्मे हुए ुलारों वो सार डाबुगा ॥ 

मेरा परमेश्वर उन की निकस्सा उृदाएसा, क्योड़ि 
उन्हों थे डस की नहीं सुगी : वे अन्वजातियों के बीच 
मारे सारे फिरनेदाले होंगे ॥ 


पृ 


9७७ डुल्ाएल एक छाहलहाती हुई दाख- 

लता सी है, जिस में बहुत 
से फल भी लगे . परन्तु ज्यों प्यो उस के फन बढ़, त्यों 
सो उस ने श्धिक वेदियां चनाई ; जैले जेले उस की 
भूमि सुधरती भाई, देसे बेसे वे सुन्दर कारें बनाते आए। 
० उन झा मन बटा हुथा हैं, रब थे दोपी व्हरेंगे; वह उन 
की वेडियों को तोड डालेया, थौर उच की खाटों को 
३ दुकडे ठुकडे करेगा। श्र तो थे कहेंगे, कि हमारे घोई 
राजा नहीं है; फारण यह है, कि हम गे यहोवा बा भसथ 
४ नहीं माना : सो राजा हमारा दया कर सकता है? थे 
बातें बनाते शौर झूड़ी शपथ सावर दाचा याधते हैं; 
इस घारण सेत की रेबार्यों में घबरे थी नाई दगह् 
< फने फल्तेणा | सामारेया के निवासी देतावेन के बढ़ेडे' 
के किये ढरसे रहेंगे, घौर उस के लोग उस के लिये 
विल्ाप करे गे, भौर उस के पुजारी जो उस के कारण 
मगन होते थे उस के प्रताप के लिये एस कारण विलाप 
६ करे गे, कि वद उस में से उठ गया है | वह यारंबस राणा 

की भेंट दहरने के लिये अश्शर देश मे पहुचाया जाएगा 
एप्रेम लब्जित होगा, और इस्रापुल भी झपनी युक्ति से 
७ काजाएगा। सानरिया अपने राजा समेत जल के इलबुले 
८ की नाई पम्िट जाएगा | भौर श्लावेन के ऊचे स्थान 
जो इलाएल दा पाप है, घे नाश होंगे और उन थी 
चेदियों पर ऋड़्येरी, पेढ़ और ऊरक्दारे उगेंगे. उस समग्र 
कोग पदाढ़ो से कहने लगेंगे, हि हम को छिपा लो, थौर 
६ टीलों से कि हम्र पर गिर पडो | दे इच्चाएल, तू गिया के 
दिनों से पाप झरता भाया है . उस से वे खहरे रहे, ठाकि 
१० थे कुद्धिल महुष्यों के सय खठाई में न फर्मे | जब 
मेरी इच्छा दोगी, तय से उन्हें ताइना दूगा + झौर देश 
देश के छीय उन के विससु हक हो जाएगे - इस लिये 
कि ये अपने दोनों शघध्ष्म्मों के संग जझुते हुए है। 
१) और प्श्नेम सीछी हुई चछिया है, जो अत्त ठावने से 





(१) मूझ में, वचियों के छारण।. (२) अर्धाव कगड़नेवाले 


होशे । 


ग्रसत्न होती है : परन्तु मैं ने उस फी सुन्दर गदत पर 
जूझा रखा है . में एग्रेम पर सबार चढ़ाऊगा * और यहूदा 
एल, भर याकूब हेंगा झखींचेगा | घस्मे फा वीज बोओोे : 
तब करुणा के प्मनुसार छेठ काटने पाझोगे : श्रपती पढ़ती 
सूमि को जोतो : देखो, अब यहोवा के पीछे हो लेने फा 
खमय है: ताकि वह आए और तुम्हारे ऊपर धर्म 
बरसाएं। तुस ने दुशना के लिये हल जोता है, और 
शन्पाय का खेत काटा; भौर घोखे का फल खाया 
है : और यह इस लिये हुआ, कि तुम से अपने कुब्यवह्दार 
पर, और झपने बहुत से वीरों पर भरोध्वा रखा था। 
इस कारण तेरे लोगों में हुल्लड उठेगा, भौर तेरे सब गढ़ 
ऐपे नाश किए जाएगे, जैसा वेतर्बेज्ञ नगर युद्ध के समय 
शब्मन से नाश किया गया और उप समय माताए 
क्पते 5रचों समेत पटफ दी गई थीं। इसी प्रकार का 
व्यवद्वार देवज् भी तुम से तुम्हारी भव्यन्त बुराई के 
क रण फरेगा . भोर होते ही इच्नाएल का राजा पूरी रीति 


से सिट ज्ञाएगा ॥ 
99. उप इखाएल लद्॒सा था, तब मैंने 
उस से प्रेम किया, भौर भपने 
पुच्च को मित्र से बुक लाया | परन्तु जेसे ये उन को 
इकाते थे, बसे वे उप के साग्दने से भागे ज्ञाते थे : वे 
बाल देयताओं के लिये वलिदान काते, और छुदी हुई 
मूरतों के लिये धूप जलाते गए । और मैं पुप्रेम को पाव 
पाच चलाता था; झौर उन को गोद में ज्िण फिरता था; 
पल्छु दे न जानते थे कि उस क्वा चगा करनेवाज्ञा में हूँ । 
में उन छो मनुष्य जानफर प्रेम की डोरी से खींचता था, 
और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उस के 
साग्इने आहार रख दे, वेधा ही में ने उ से क्या । वह 
सिल्ल देश में लौटने न पाएया, भरशूर ही उस का राजा 
होगा, क्योंकि उस ने मेरी ओर फिरने से इनकार कर 
दि है। भोर तलवार उस के चगरों में चक्तेगी, झौर उन 
के बेंडों की प्रा नाश फरेंगी छौर बह उन की युक्तियों के 
कारण से होगा । मेरी प्रजा झुझ से फिर जाने में लगी 
रहती है, यत्षपि वे उन को परमप्रधान की ओर जुल्षाते हैं, 
दौरी उन में से प्ोई सी मेरी मदिमा नहीं करता। 
हे एम्ेम, में तुझे क्योंकर छोड़ दू ? हे इज्राएल, में तुस्े 
रात्र के चश में क्योंकर कर दू ? से तुमे क्पोंकर अदमा की 
नाइ छोड़ दू ? और सवोयीस के समान कर दू' ? भेरा 
हृदय तो उठ पुरझूद हो गया + मेरा सन स्नेह के मारे 
पिधिल गया है । में शपने छोघ को भड़कने न दूगा; 
ओर न में क्विर दर एप्रेम फो नाश करूगा, फ्योंकि में 


(६) ूंठ में, मेरे पदठावे एक सग उ बल हैं । 


उप१ 


१२ 


॥३ 


१७ 


१ <९ 


१२ अध्याय । 


मनुष्य नहीं ईश्वर हूं . मैं तेरे बीच में रहनेवाला पविन्न 

१० हूँ: मैं क्रोध करके न आऊगा | वे यहोवा के पीछे पीछे 
च्षेंगे * वह तो सिंह की नाई गर जेगा , भर वेरे लड़के 

११ पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएगे। वे मिस्र से 

चिढ़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पण्डकी फी 

भॉति थरथराते हुए आएगे; और मैं उन को उन्हीं के 

घरों में बसा दू गा . यहोवा फी यही वाणी है 0 

एप्रेम ने मिथ्या से, और इख्राएल के घराने ने 

'छुज् से मुझे घेर रखा है . और यहूदा श्रव तक पवित्र 

और विश्वासयोग्य ईश्वर की ओर 'चचल्ल बना रहता है। 

] एप्रेम, पानी पीटता भौर पुरवाई का पीछा 

हे ब्‌ * करता रहता है; वह लगातार झूठ, और उत्पात 
फो बढ़ाता रहता है. वे अश्शूर के साथ वाचा बाँधते, 
और मिस्त मे तेल भेजते हैं ॥ 

२ यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है, भर 
वद याकूब को उस के चालचलन के अनुसार दण्ड 
देगा, उस के कार्मों के भनुसार वह उस फो बदला देगा। 

३ अपनी माता की कोख ही में उस ने अपने भाई को 
झड गा मारा, और बडा होकर वह परमेश्वर के स,थ 

४ लड़ा | भ्र्थाव वह दूत से लठा, भौर जीत भी गया . वह 
रोया, और उस से गिडगिढाकर बिनती की , बेनेल में 
भी वह उस फो मिला, और वहीं हम ले उस ने बातें 

$ की । भर्थात्‌ यहोवा सेनाश्रों के परमेश्वर ने जिस का 

६ स्मरण यहोवा साम से होता है । इस लिये पअपने परमे- 
श्वर की ओर फिर, और कृपा और न्याय के काम फरता 
रह, और अपने परमेश्वर की वाट निरन्तर जोहता रह ॥ 

७ वह बनिया है, और उस के हाथ में छुल्न का तराजू 

८ है , भन्धेर ही करना उस को भाता है। और पप्रेम कहता 
है, कि में धनी हो गया , में ने सम्पत्ति प्राप्त की है मेरे 
सब कार्मो में से किसी में ऐसा अधम्मे नहीं पाया जाएगा 

९ जिस से पाप लगे । में यहोवा तो मित्र देश ही से वेरा 
परमेश्चर हूं . में तुझे फिर तम्वुओं में ऐसा बसाकंगा, 

१० जैसा नियत पब्च के दिनों में हुआ फरता है। मैं भवि- 

प्यद्वाणी से बातें करता, और बार बार दर्शन देता; भर 

११ भविपष्पद्दाणी के द्वाग दृशन्त कहता आया हूँ। क्‍या 

गिलाद कुकर्मी नहीं ? वे तो पूरे छुक्नी हो गए हैं, 
गिल्गाल में बैज्ञ बलि किए जाते हैं, बरन उन की वेदियां 
उन ढेरों के समान हैं, जो खेव की रेघारियों के पास हों । 

१२ और याकूत्र अराम के मैदान में भाग गया था - वहा 

, इलाएल ने पत्नी के लिये सेवा की और पत्नी के लिये 

१३ वह चरवाद्दी करता था। झौर एक भविष्पद्वक्ता के द्वारा 

यहोवा इस्ताएल मित्र से निकाल ले झाया - 
झौर भविप्यद्वक्का ही के हारा उस की रक्षा 


१२ 


होशे । 


ध्पर 


हुई । पश्नेम ने अत्यन्त रिस दिलाई है इसलिये उस का १६ 
किया हुआ खून उसी के ऊपर वना रहेगा : भौर उस ने 
अपने परमेश्वर के नाम में जो वद्दा लगाया है, वह उसी 
को लौदाया जाएगा ॥ 


पु 
ब्‌ एप्रेम बोजता था, तब लोग 
रे ३. जं कापते थे ; और वह इल्राएज में 
बढ़ा था . परन्तु जब वह बाल के फारण दोपी हो गया, 
तब वह मर गया । भौर श्ब वे लोग पाप पर पाप २ 
बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढ/लकर ऐसी 
मूरतें बनाई हैं, जो सब की सब कारीगरों ही से बनी, 
और उन्हीं के विषय क्ोग कहते हैं, कि जो नरमेघ फरें, 
वे बछुड्ों को चूमें । इस फारण वे भोर के मेध भर रे 
तड़के सूख जानेवाली ओस, भर खलिदह्दान पर से आधी 
के मारे उडनेवाल्ी भूसी, श्र चिमनी से निकछ्ते हुए 
धूए के समान होंगे । मिस्र देश ही से मैं यहोवा, तेरा ५ 
परमेश्वर हूँ: तू मुझे छोढ़ किसी को परमेश्वर करके न 
जानना; क्योंकि मेरे सिवा तेरा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। 
मैं ने उस समय तुझ पर सन लगाया, जब तू जगल में, र 
बरन अत्यन्त सूखे देश में था जेसे इल्ारली 'चराए जाते ६ 
वेसे द्वी वे तुप्त होते जाते थे . और तुप्त होने पर उन का 
मन घमयड से भरता था , इस कारण थे झुझ को भूल 
गए । पस कारण में उन के लिये सिंह स्रा बना हू । में ९ 
चीते की नाई उन के मार्ग में घात लगाए रहूंगा । में 7 
बच्चे छिनी हुई रीक्षनी के समान बनपर उन को मिल्षुगा, 
ओऔर उन के हृदय की किहली को फाइड़'गा : भौर वहीं 
सिं्ठ की नाई उन को खा डालूगा ; बन-पशु उन फोर 
फाड़ डाज्षेगा । हे इस्नाएज, तेरे विनाश का कारण यह है, 
कि तू मेरा धर्थात्‌ अपने सहायक का विरोधी है । ध्रब तेरा १९ 
राजा कहा रहा, कि वह तेरे सब नगरों में तुमे बचाएं! 
और तेरे न्‍्यायी फहां रद्दे, जिन के विषय में तू ने कह्दा था, 
कि राजा और द्वाकिम मेरे किये झहरा दे ? मैं ने क्रोष में 3! 
आकर तेरे लिये राजा बनाया, और फिर जल्लजज्ाहट 
में आकर उस को उठा भी दिया। एप्रेम का अधर्स ११ 
गठा हुआ है उस का पाप सचय किया हुआ है। उस १३ 
को जच्चा की सी पीड़ाए उठेंगी, वह तो नियुंद्धि लड़का 
है, जो जन्म के समय* दीक से आता नहीं। में उस को १४ 
अधोल्ोक के वश से छुड्टा लूगा . मैं मृत्यु से उश्त को 
छुटकारा दू गा द्वे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति' कद्दा रही 


हे अधोत्ञोक, तेरी नाश करते की ्रक्ति कहाँ रही * मैं फिर 
जम 2 2 कक 


(१) मूल में, छड़कों के टूट पड़ने के स्थान में । 
(९) मूख्च में, तेरी मरियां । 


) अध्याय । 


होशे-योएल । 


ऊप३ 


१ कभी पछुताऊगा नहीं । चाहे वह अपने भाइयों से अधिक । हुई चस्तुओं से कहेंगे, कि तुम हमारे ईश्वर हो , क्ष्योंकि 


फूछ्े-फले, तौमी पुरवाई उस पर चलेगी. और यहोवा की 

झोर से पवन जंगल से आएगा, भर उस का कुयष 

सूखेगा, और उस का सेता नि्जेल हो जाएगा। और वह 

उस की रखी हुई सव मनभावनी वस्तुएं लूट ले जाएगा। 

६ सामरिया दोपी ठहरेगा; क्योंकि उस ने अपने परमेश्वर से 

बलवा किया है . वे तलवार से मारे जाएंगे, झौर उन के 

बच्चे पटके जाएंगे, और उन की गर्भवती स्त्रिया चीर 
डाली जाएगी ॥ 

90०. ह्वे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोचा 

के पास फिर आ + क्योंकि पू ने 

२ झपने अधर्स के कारण ठोकर खाई है। बाते सीखकर” 

और यहोवा की ओर फिरकर, उस से कहो, कि सत्र पझचर्म्म 

दूर कर - और अलुम्ह् से इसको भहण कर ६ तव इस धन्यवाद 

३ रूपी घल्षि चढ़ाएगे* । अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा; एस 

घोड़ों पर सवार न होंगे, और न इस फिर पअपनी 


(१) मूछ में, अपने साथ बाते लो । 
(९) मूह में, द॒म बैंत्र अपने होंठ फेर देगे। 


पझनाथों पर तू ही दया करनेवाला है ॥ 

उन की भटक जाने की आदृत को दूर फरूंगा * मैं ४ 
सेंतर्मेत उन से प्रेम करूंगा; क्योंकि मेरा कोघ उन पर से 
उतर गया है। में इस्नाएल के किये श्रोस के समान हूगा, ई 
इसकिये वह सोसन की नाई' फुले-फल्ेगा, और लबानोन 
की नाई जड़ फैलाएगा । उस की जड से फूटकर पौधे 
निकलेंगे * और उस की शोभा जलपाई की सी, और 
डस की सुगन्ध लवानोन की सी होगी। जो उस की 
छाया में बैढेंगे, वे अ्ष की नाई' बढ़े गे, भर दाखलता 
की नाई फूले-फरेंगे; झौर उस की कीत्ति ल्बानोन के 
दाखमधु फी सी होगी । एप्रेम कद्ेया कि सूरतों से अब 
मेरा और क्या काम £ में उस की खुनकर उस पर दृष्टि 
बनाए रखुगा . मैं हरे सनौवर सा हू; सुझी से तू फल 
पाया करेगा ॥ 

जो बुद्धिमान दो, वद्दी इन वार्ता को समम्हेगा, जो $ 
प्रवीण हो, वही इन्हें बूझ सकेगा; क्योंकि यहोवा के मार्ग 
सीधे हैं, धर्म्मी तो उन सें चढ्ूते रहेंगे, परन्तु अपराधी 
उन में ठोकर खाकर गिरेंगे ॥ 


ही 


छ 


| 





० 0 
योणय्ल। 





9 सुहोवा का जो वचन पत्रएल के पुत्र 

डे योएक के पास पहुचा, वह 

२ यह दै। दे पुरनियो सुनो ; हे इस देश के सब रहनेवाले। 
कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्दारे दिनों में, वा 

३ तुर्दारे पुरखाओं के दिलों में कभी हुई है? अपने लड़के- 
वालों से इस का वर्णन करो : और वे अपने लड़केवालों 
से, और फिर उन के लद़केवाले आनेवाली पीढ़ी के लोगों 

४ से। जो कुछ गाजाम नाम टिड्टी से बचा, उसे ञ््बें 
नाम ट्ट्टी ने खा किया । और जो हुछ अर्वे नाम 
रिट्टी से बचा, डसे येलेक नाम टिट्ठी ने खा जिया * 
झौर जो कुछ येलेक नाम टिट्टी से बचा, उसे 

५ हासीज्ष नाम टिट्टी ने खा किया हे। हे मतवालो 
ज्ञाग उठो ! और रोशथो ! भौर छ सव दाखमडु पीनेवालो 
नये दाखमधु के कारणद्वाय ! हाथ | करो; क्योंकि वह सुम 

६ को अब ने सिलेगा" । देखो, मेरे देश पर एक जाति ने 
कह आरके बीए के: सके लत शक तल रत 


(१) घूछ में, बह सुम्हारे मु द से कट गया । 


चढ़ाई की है, जो सामर्थी है. और उस के लोग झन- 
गिनित हैं , उन के दांत सिंह के से, और डाडे सिंददनी 
की सी हैं | उस ने मेरी दाखलता को उजाड दिया, और 
मेरे अंजीर के दत्त को तोड डाला है ; भर उस की सब्र 
छाल छीलकर उसे गिरा दिया है, भर उस की ढालियां 
दिखने से सफेद हो गई हैं) युवती अपने पति के लिये छ& 


फटि में ठाट बांधे हुए जैसा विज्ञाप करती है, चे 
भी विज्ञाप करो ॥ अल 


यहोवा के भवन में नतो अज्नवत्रि और न अघे ६ 
आता है * उस के टहलपु जो याजक हैं, थे विलाप कर 
रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विज्ञाप करदी है, क्योंकि १० 
अत्न नाश हो गया * नया दाखमधु सूख गया : तेल भी 
सूख गया है। हे किसानो, कज्जित हो, हे दाख की वारी ३१९ 
के सालियो, गेहूँ और जव ॒के लिये द्वाय ! हाय क्रो; 
क्योंकि खेती मारी गई है। ढाखलता सूख गई, ओर ३२ 
अंजीर का छूच कुमइला गया है : झनार, ताड़, सेव, चरन _ 
मेंदान के सब दृत्त सूख गए हैं : और मनुप्यों फा हर्ष जाता 


छ 


२ अध्याय | 


१३ रहा है' । हे याजको, कटि में टाट बाधकर छाती पीट 
पीटक्े रोओ ! द्वे वेदी के टहलुओ, हाय । हाय ! रो 
हे मेरे परमेश्वर के व्दलुत्नो, आश्रो, टाट ओढे हुए रात 
बिताओ; फ्र्योंकि तुस्दारे परमेश्वर के भवन से अन्नव्ि 

१४ और अपघं '्रव नहीं आते । उपवास का दिन ठद्दराओं 
महासभा का प्रचार करो : पुरनियों को, वरन देश 
सत्र रहनेवालोों फो भी अपने परमेश्वर यहोवा के सवन 

१५ में इकटठ्ठों करके उस की दोहाई दो । उस दिन के कारण 
हाथ, हाय ! यहोवा का दिन तो निफ्ट है ; वह सर्वेशक्ति- 

१६ मान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा । क्या 
भोजन वस्तुए हमारे देखते नाश नहीं हुई ? क्‍या हमारे 
पश्मेश्वर के भवन का झानन्द भौर मगन चाता नहीं रहा £ 

१७ बीजम ठेलों के नीचे रकूलस गएु , भण्डार सूनेप 

१८ खत्तो गिर पड़े हैं, क्ग्रोकि खेती सारी गई। पश्च कैसे 
कफराहते हैं ? कूणड के सण्ड ग।य-रैत विक्रल हैं, क्योकि 
उन के लिये चराई नहीं रही , ओर रूण्ड के कूणठ भेड़- 

१६ बहरिया पाप का फल्न भोग रही द्वै । छ यहोवा, सें तेरी 
दोद्दाई देता है, क्योंकि जगल की चराइया भाग का 
कौर दो गई , भौर मैदान के सब बृक्त लौ से जला 

२० गए। बरन बन पशु भी तेरे लिये हांफने हैं, क्योकि 
जल के सोते सूख गए, और जगल की चराइया आग का 


कौर हो गई ॥ 
श्‌ 'झिय्योन में नरसिगा फ्‌को, मेरे पचित्न 
हे पवत पर सांस बाघकर फूको, 
देश के सब रहनेवाले फांप उठे, क्योंकि यहोवा फा दिन 
२ थ्ाता है, बरन वह निकट ही है। वह अन्धकार और 
तिमिर का दिन है . वह बदली फा दिन है : अन्धियारा 
ऐसा फैलता है, जेसा भोर का प्रकाश पहाड़ो पर फंलता 
है, भर्थाव्‌ एक ऐसी बड़ी और सामर्थी जाति क्लाएगी, जेसी 
प्राचीन काल से कभी न हुई : और न उस के वाद भी 
३ पीढी पीढ़ी में* फिर होगी । उस के श्लागे आगे दो आग 
भस्म करती जाएगी, और उत्त के पीछे पाछे लो जलातदी 
जाएगी , उस के श्ागे की भमि तो एदेन की बारी के 
समान परन्तु उस के पीछे की समि उजाड है, और 
४ उस से कोई नहीं बच जाता । उन का रुप घोड़ा का सा 
& है, और वे सवारी के घोडे की नाई दौडइते हैं । उन के 
छूदने का शब्द ऐसा होता है, जसा पहाड़ा की चोटियों 


पर रथों के चल्नने का, वा खूटो भस्म करती हुई 


छः 
ष् 


(१) मूल में छज्वा गया है।. (३) मूल में, उपवास पवित्र करो। 
(६) मूत्र में पीढ़ो पीढी के घरसों तक । 





योण्ल । 
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लौ का, वा पाति बाघे हुए वल्ली योद्धाओं४ का शब्द 
होता है । उन के सामने जाति जाति के लोग पीड़ित $ 
होते हैं, भौर सत्र के दुख मज्नीन होते हैं। वे शूरवीरों ५ 
की नाई दौहते, और सोस्टाओं की भॉति शहरपनाह 
पर चढते, ओर झपने अपने साग॑ पर घलसे है, कोई 
अपनी पाति से अलग न चलेगा । एक का दूसरे को ८६ 
घद्चन नहीं लगता, वे अपनी अपनी राह किए चत्ने 
आते, थौर शरस्त्रों का सामना करने से भी उन की पाँति 
नही टुटती | वे नगर में इधर-उघर दौडते, और शदहरप्राह् ९ 
पर चढते है, भोर घर भे ऐसे घुसते है जैसे चोर खिह- 
कियों से घुसते हैं। उन के आगे एथ्दी काँप उद्ती है ३२ 
झौर प्राकाश थरथराता हैं * सूर्य भौर पघद्नमा 
छाले दो जाते है, भौर तारे नहीं कलकते'। झौर ११ 
यददोवा अपने उत्त दह्न के आगे अपना शब्द सनाता है, 
बयोकि उस्र की सेना बहुत डी पडी है, और जो उस फा 
वचन पूरा करनेवाला छह, वह सामर्थों है * औौर यहोवा का 
दिन बढा और अति भयानक है, उस को कैन सह 
सकेगा ? 

तौभी यहोवा की यह वाणी है, कि पश्रभी सुनो, १३ 
उपवास के साथ रोते-पीटते, अपने पूरे सन से गेरी भोर 
फिरकर मेरे पास आओ । झोर पपने वस्त्र नहीं, अपने १३ 
सन ही को फाडकर, अपने परमेश्वर यहोवा की भोर 
फिरो ; क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विज्वम्ब से कोध 
करनेवाज्ञा करणानिधान और दुख देकर पछुतानेवाला 
है। क्या जाने वह फिरकर पछुताए और ऐसी झाशीष ११ 
दे, जिस से तुम्दारे परमेश्वर यहोवा का शअ्रन्नयक्ति 
और अर्थ दिया जाए। सिय्योच में नरतिगा फूहो, 
उपवास का दिन व्हराभो*, महासभा का प्रचार करो ; 
ग्ञोगों को इकट्ठा करो । खभा छो पित्र करो : पुरनियों ६ 
फो बुल्मा लो . बच्चों ओर दूधरीउयों को भी इकट्ठा करो 
दुल्हा अपनी कोठरी से, और दुल्हिन भी अपने फमरे 
से निफल्ल श्राप । याजक जो यहोवा के ठहलए हैं, वे ।* 
आगन भर वेदी के बीच से रो रोकर कहें, कि हे यहोवा 
अपनी प्रजा पर तरस खा, और झपने निनज्न भाग की 
नामधघराई होने नदे और न अन्यज्ञातिया उस की 
उपमा देने पाए ; और जाति जाति के लोग आपस में फ्यों 
कहने पाए , कि उन का परमेश्वर कहा रहा ? 

ठब यहोवा को अपने देश के विपय में जलन हुईं, 5 
ओर उस ने अपनी प्रजा पर तरस खाया। और यहोवा १६ 


(४) मृल में चली लोगों ,. (५) मृत्र में, तारे अपनी कक समैठगे। 
(६) मूल सें, उपयास पवित्र फरो । 


जब 


य। 


प्रषनी प्रजा के लोगों के उत्तर दिया, कि सुनो, में 
? और नया दाखप्तु भौर ताजा तेल तुम्हें देने पर 
, भौर तुम उन्हें खा-पीकर तुप्त होगे ः और मैं भविष्य में 
ल्यजातियों से तुम्हारी नामघराई न होने दूया । 
मौर में उत्तर की ओर से जाई हुई सेना को तुम्दारे पास से 
दूर करूंगा : और एक निर्जल भौर उजाड़ देश में निकाल 
दूंगा; उस का भागा तो पूरद्त के ताल की ओर भौर 
उस फा पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा: और 
उस से दुर्गन्‍्ध उठेगी, और उस की सढ़ी गन्ध फैज्ञेगी; 
पंकि उस ने बढ़े बुरे काम किए हैं । हे देश, तू 
। ढर : तू मगन हो - और आनन्द कर; क्योंकि यहोवा 
बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुभो, मत 
रो; क्योंकि जगल में चराई उगेगी, भौर वृत्त फलने 
लगेंगे . भब अंजीर का वुत्त और दाखलता अपना अपना 
पक्ष दिखाने कगेंगी । भौर हे सिय्योनियो', तुम भपने 
परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो; और आनन्द करो : 
क्योंकि तुम्हारे लिये बढ वर्षा, अर्थाव्‌ बरसात की पहिली 
वर्षा, जितनी चाहिये उतनी देगा; भौर पहिल्ले माह 
की पिछली वर्षा को सी बरसाएगा । तब खतिद्ान अन्न 
से भर जाएंगे, भौर रसकुगह नये दाखमघु और ताजे 
से उमदं गे । भौर जिन वर्षों कौउपव अब नाप्त 
!पों, और येलेक, और दासील ने, और गाजाम नाम 
हैयों ने, अर्थात्‌ मेरे बढ़े दल ने जिस को में ने तुम्हारे 
व सेजा, खा की, उस की द्वानि मैं तुम को भर दू गा । 
ब तुम पेट भर कर खाभोगे, भौर तुप्त होगे* और तुम 
प्पने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे; जिस 
मे तुम्दारे किये आस्वर्य्य के काम किए है: और सेरी 
प्रज्ञा फी आशा कभी न हूटेगी । तब तुम लानोगे, कि में 
इस्नाएक के बीच में हूँ कौर में यहोवा तुम्हारा परमेश्वर 
हूँ; भौर कोई दूसरा नहीं है और मेरी प्रजा की झाशा 
फमी न ट्टेगी ॥ 


उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर भपना शात्मा 
उडेलू गा, भौर तुस्दारे बेटे-बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी, 
और तुम्दारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे ः और तुम्हारे जवान 
दर्शन देखेंगे । वरन दासों और दासियों पर भी, में उन 

/ दिनों में अपना आत्मा उडेलूगा। और से आकाश सें 
और एथ्वी पर चमत्कार, अर्थात्‌ लोहू और झाग और 
५१ धुएं के खम्मे दिखाऊगा । यहोवा के उस बढ़े और भया- 


#+ 


थ्८ 


नक दिन के आने से पहिल्ले सूस्य॑ अधियारा और 


हि ६१) मूत में, धर्म्म के छिये ॥ 


| 
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चद्रमा रक्त सा हो जाएगा । उस समय जो फोई यद्दोवा 
से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा: और यदोवा के वचन 
के अनुसार सिस्योन पर्वत पर, भौर यख्शलेम में जिन 
भागे हुओों को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएगे॥ 


३ सुने, जिन दिनों में, और जिस समय, 
ह मैं यहूदा और यखरूशलेमवासियों 
फो बंधुभाई से ज्ञौद ले झाऊंगा | उस समय सैं सब 
जातियों को हकद्ी करके, यहोशापात की तराई सें के 
जाऊंगा ; और वहां उन के साथ पपनी प्रज्ञा भ्र्यात्‌ 
झपने निज भाग इक्ताएल के विपय सें ज्ञिसे उन्हों ने 
अन्यजातियों में तित्तर-वित्तर करके मेरे देश को बांट 
लिया है, मुकदमा लड्ू गा । उन्हों ने तो मेरी प्रज्ञा पर 
चिट॒ठी ढाक्नी, भौर एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया; 
और रुक लडकी बेचकर दाखमधु पीया है । और हे सोर, 
और सीदोन भौर पलिश्तीन के सब प्रदृशो, तुम को सुरू से 
क्या काम क्‍या तुम मुझ को चदक्षा दोगे ? यदि चुम 
मुझ को बदला दे। सी, तो में ऋटठपट तुम्हारा दिया 
हुआ बदला, तुर्दारे ही सिर पर डाल दूगा । क्योंकि 
तुम ने मेरी चांदी-सोना ले लिया, और मेरी श्रच्छी और 
सनमावनी वस्तुएं भपने सन्दिरों में ले जाऊर रखी हैं, 
और यहूदियों और यख्शल्ेमियों को यूनानियों के हाथ 
इस लिये बेच डाला है, कि वे अपने देश से दूर किए 
जापुं । इसलिये सुनो, में उन को उस स्थान से जहां के 
जानेवालों के दवाथ तुम ने उन को वेच दिया, चुल्ाने3 पर हूँ 
और तुम्हारा दिया हुआ बदला, तुग्दारे ही सिर पर डाल 


दूगा। और में तुर्हारे बेटे-बेटियों को यहूदियों के हाथ “ 


डिकवा दू गा; और वे उन को शबाइयों के हाथ जो दूर 
देश के रहनेवाले हैं, बेच दंगे; क्योंकि यहोवा ने यह 
कहा है ॥ 

जाति जाति में यह प्रचार करो कि चुम युद्ध की 
तैयारी करो* अपने शूरवरों को उमारो; सब योद्धा निकट 
आकर छड़ने को चद़े' । अपने अपने हल की फाल को 
पीटकर तलवार, और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर 
बच्ची बनाओ - जो बजल्नहीन हो वह भी कहे, कि में चोर 
हू। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगो फुर्नी करके 
आओझो, और इक्टठे हो जाओ ॥ 

है यहोवा, व्‌ भी अपने घूरवीरों को वहां ले जा ॥ 

जाति जाति के लोग उभरकर चढ़ जाए, और 


यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां में चारों को 


(३) मृछत में, ऊधाऊ गा। (४) मूछ में, गुछझ पविश्न करो 3 


और 


१ अध्याय | 


१३ की सारी जातियों का न्याय करने को बैठगा। हसुआ 
क्षगाओ, क्‍योंकि खेत प् गया है . आश्ो, दाख रोंदो, 
क्योंकि हौज भर गया , रसकुणठ उमण्डने लगे . क्योंकि 

१४ उन फी बुराई बढ़ी है । निबटेरे की तराई में भीड़ फी 
भीड़ है क्‍योंकि निबटेरे की तराई में यहोवा का दिन 

१५ निकट है। न तो सूथ्य और चन्द्रमा अपना अपना प्रकाश 

१६ देंगे, भौर न तारे चमकेंगे। और यहोवा सिय्योन से 
गरजेगा और यरूशल्लेम से बढ़ा शब्द सुमाएगा; आकाश 
ओर प्रश्वी थरथराएगी, परन्तु यहोवा अपनी प्रजा के लिये 
शरयास्थान भौर इस्राएलियों के किये गढ़ ठहरेगा। 

4७ सो तुम जानोगे, कि यहोवा जो अपने पविन्न पर्वत 
सिय्योन पर बास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर 


योएल-आमोस | ४ 


७८६ 


है: और यरूशलेम पविश्न ठहरेगा ; और परदेशी फिर 
उस में द्ोकर न जाने पाएंगे । और उस समय पहाड़ों से ८ 
नया दाखमधु ठपकने, भौर टीलों से दूध बहने लगेगा: 
और यहूदा देश के सब नाले जक्ष से भर जाएंगे ; भौर 
यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिस 
से शित्तीम नाम नाज्ा सींचा जाएगा । यहूदियों पर १३ 
डपद्वव करने के कारण, मिन्न उजाड और एदोम उजढ़ा 
हुआ जगक्ष हो जाएगा; क्‍योंकि उन्हों ने उन के देश में 
निर्दोषी की हत्या की थी। परन्तु यहदा स्वंदा भौर २० 
घरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी । क्योंकि उन का खून २१ 
जो अब तक में ने पविन्न नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र 
ठहराऊगा, क्योंकि यद्दोवा सिय्योन में बास किए रहता है॥ 


लक ू-+-८०+-»+ननलननन-+- न, 


कु 


आमसास। 


तकोई जो भेड-बकरियों के 

9. मो चरानेवालों में से था, उस के 
ये वचन हैं जो उस ने यहूदा के राजा उज्जिय्याह के, और 
योश्राश के पुत्र इसज्राएज़ के राजा यारोबाम के, दिनों में 
भुइंढोल से दो वर्ष पदह्चिक्े इस्नाएक के विषय में दर्शन 
देखकर फह्टे ॥ 

२ यद्दोवा सिय्योन से गरजेगा, और यरूशक्लेम से 
अपना शब्द्‌ सुनाएगा; तब चरवाहों की चराइया विज्ञाप 
करेंगी, और फर्म्मेंज़ की चोटी कुलस जाएगी ॥ 

| यहोवा यों कहता है, कि दुृमिश्क के तीन क्‍या पु 
बरन चार अपराधों के फारण में उस का बुढ न 
छोड़,गा', क्योंकि उन्हों ने गिल्ाद को लोहे के दावने- 

४ वाले यन्‍्त्रों से रोंद डाला है । इसलिये मैं हजाएल के राज- 
भवन में भाग लगाऊगा, और उस से बेन्ददद के राजभवन 

* भी भस्म हो जाएगे। और में दमिश्क के बेण्ों को तोड 
डालूगा, और आवेन नाम तराई के रहनेवाज्ों को और 
पुदेन के घर में रहनेवाल्े राजदूयढधारी फो नाश फर्गा * 
और पराम के त्लोग बन्ध॒ुए होकर फीर को जाएगे, यहोवा 
फा यही वचन है ॥ 


ई यहोवा यो कहता है, कि श्रज्जा के तीन क्या, 





बरन चार अपराधों के फारण में उस फा दण्ड न 
छोड़गा* क्योंकि वें सब लोगों को बन्घुआ करके के गए ; 
कि उन्‍हें एदोम के पश में कर दें । इसलिये मैं अज्जा फी ९ 
शहरपनाह में आग क्षयाऊगा, और उस से उस के भवन 
भस्म हो जाएगे । और मैं 'अशदोद फे रहनेवालों फो ६ 
और अस्कक्षोन के राजदुणडघारी फो नाश कखझगा; 
और मैं अ्रपना हाथ एक्कोन के विरुद्ध चल्नाऊंगा, भर 
शेष पलिश्ती क्ञोग नाश होंगे, परमेश्वर यद्दोावा का यही 
वचन है ॥ 

यद्दोवा यों कहता है, कि सोर के तीन क्‍या ! बरन २ 
चार भपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न छोड गा : 
क्योंकि उन्हों ने सब लोगों को बन्घुशआ करके एदोस के 
बश में कर दिया; और भाई की सी थाचा का स्मरण 
न किया । इसलिये मैं सोर की शहरपनाह पर भाग !९ 
लगाऊगा, और उस से उस के भवन भी भस्म हो जाएंगे ॥ 

यद्दोवा यों कहता है, कि एदोस के तीच क्या, १| 
बरन चार अपराधों केफारण, में उस फा दुण्ड न 
छोड गा, क्योंकि उस ने अपने भाई को तलवार लिए 


हुए हुए खेढ़ा, और झुछ भी दया न की, परन्‍्ठ कोष से _ और कुछ भी दया न की, परन्तु क्रोध से 
मा मल 2 नल न नम टाल पट्टी. 


(२) मूल में, मैं उठ को न करू गा । 
(९) मूल में, अपनी दया को निगाढ़ा । 


२ भवष्याय । 


उन को दागातार सदा फाढताद्दी रद्दा : भौर वह भपने रोप 

१२ को भवनन्‍्त फाल के किये बनाए रहा । इसलिये मैं तेमान में 
झाग कगाऊगा ; भौर उस से बोखा के भवन सस्म 
दी जाएंगे ॥ 

१३ यहोवा यों कहता है, कि अस्सोन के तीन क्‍या, 
बरन चार अपराधों के फारण, में उस का दुण्ड न 
छोड़गा' : क्योंकि उन्हों ने अपने खसिवाने फो 
बढ़ा क्षेमे के लिये गिज्ञाद की गभिणी स्थ्रियों का पेट 

!४ चोर डाक्षा । इसलिये में ररवा की शहरपनाइ में आग 
ज्षगाऊ गा, और उस से उस के भवन भी भप्म हो 
जाए गे उस युद्ध के दिन में लक्षकार होगी, वह आधी 

१५ बरन बवण्डर का दिन होगा । और उन का राजा अपने 
दाकिमों समेत बन्धुआई में जाएगा, यद्दोचा का यद्दी 
वचन हे।॥। 

२. खुहोवा थों कहता है, कि मोधाव के 

तठतोन क्या, वरन चार अप- 

राधों के कारण, मैं उस का दुण्ड न छोड़,गा" : क्योंकि 
उस्त ने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर 

२ दिया। इसकिये मैं मोभाष में आग लगाऊंगा, भौर उस 
से फरिय्योत के भवन भस्म हो जाएंगे : भौर मोझाव 
हुशज्ञद और लक्षकार, भौर नरसिंगे के शब्द द्वोते-होते 

३ मर जाएगा । भौर मैं उस के बीच में से न्‍्यायी को नाश 
करू गा, और साथ दी साथ उस के सब हाकिमों फो भी 
घात करूंगा ४ यहोवा का यही पचन है ॥ 

३ यहोवा यों कहता है, क्लियहूदा के तीन क्‍या, 
बरन चार अपराधों के कारण, में उप्त का दुण्ड न 
छोड़,गा : क्योंकि उन्‍्हों ने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ 
जाना, और मेरी विधियों को नदों माना; भौर अपने 
मूठे ठेवतामों के फारण जिन के पीछे उन् के घुरखा चलते 

२ थे, वे मी भटक गए हैं । इसलिये मैं यहूदा में भाग क्गा- 
ऊ गा, और उससे यरूशल्ेम के भवन भस्म हो जाएंगे 0 

हृ यहोवा यों कद्दता है, कि इस्त(एल के तीन क्या, 
बरन चार अपराधों के कारण, मैं उस फा दण्ड न 
छोड़,गा' + क्योंकि उल्हों ने निर्दोष को रुपये के लिये 
और दरिद्र को एक जोदी जूतियों के किये बेच डाला है । 

5 ये कगालक्षों के सिर पर की धूल का भी लालच करते और 
नम्न लोगों को सार्ग से इटा देते हैं; भौर बाप-बेदा दोनों 
ए ही कुप्तारो के पास जाते हैं, जिस से मेरे पविन्न नाम 

८ फो अपविश्न ददराए । भौर वे हर एक वेदी के पास 
बन्‍्धक के वस्त्रों पर सोते हैं, और दण्ड के रुपये से मोल 


(% मूह में, में ठठ को न फेरूगा । 


आमोस | 


5घ 


लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं । में. ३ 
ने उन के सामहने से एमोरियों को नाश किया था, जिन 

की हम्बाई देवदारों की सी, और बल बाज वृक्षों का सा 

था, तौमी में ने ऊपर से उस के फल, भौर नीचे से उस * 
की जड़, नाश की । फिर में तुम फो मिस्र देश से १० 
निकाल लाया, और जंगज्न में चाज़्ीस वर्ष तक लिए 
फिरता रहा, कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी 

हो जाभो । भर में ने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने और ११ 
तुम्हारे जवानों में से नाजीर होने के क्षिये ठड्राया है : हे 
इस्रापक्षियो, यहोवा की यह वाणी है, कि या यद सब 
सच नहीं है ? परन्तु तुम ने नाजीरों फो दाखमधु पिज्ञाया, 
और नवियों को आश्ला दी, कि भविष्यद्वाणी मत करो । 
देखो, में तुम को ऐसा दुबाऊगा, जैसी एूलों से भरी हुई १३ 
गाड़ी नीचे फो दबाई जाए* । इसलिये वेग दौड़नेवाले को १४ 
भाग जाने का स्थान न मिलेगा, और सामर्थी का 
सामय्य॑ कुछ काम न देगा; और पराक्रती अपना आण 
बचा न सकेगा । और पधजुर्धारा खढ़ा न रह सकेगा, १९२ 
और फुर्ती से दौडनेवाला न बचेगा; और न सवार भी 
अपना प्राण बचा सकेगा; और शूरवीरों में जो अधिक १६ 
धीर हो, वद भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा; 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 


३ 5 ह्ठे इस्लाएलियो, यद्ट वचन सुनो ; जो 
यहोवा ने तुम्हारे विपय में भर्थात्‌ 

उस सार छुल् के विपय में कहा है, जिस को में मिल 
देश से काया । एथ्वी के सारे कुलों से से में ने केवल २ 
तुम्हीं पर मन लगाया है, इस कारण में तुम्हारे' सारे 
अधम्म के फामों का दण्ड दू गा ॥ 

यदि दो महुप्य परस्पर सहमत न हों, तो क्या वे. ३ 
एक संग चल सकेंगे ? क्या सिंद्द बिना अहेर पाए वन ४ 
में गरजेंगे ? क्‍या जवान सिद्द बिना कुछ पकड़े अपनी 
मांदु में से गुर्रापुणा ? क्‍या चिड़िया फन्‍दा बिना लगाए £ 
फसेगी ? क्या बिना कुछ फसे फन्‍्दा भूमि पर से उच- 
केगा ? क्या किसी नगर में नरसिगा फूकने पर लोग न ६ 
थरथराएगे * क्या पद्दोवा के बिना भेजे किसी नगर सें कोई 
विपत्ति पड़ेगी ? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा भपने दास ७ 
भविष्यद्दक्ताओों पर अपना ममे बिना प्रगट किए कुछ भी न 
फरेणा | सिंद गरजा, कौन न ढरेगा ? परमेश्वर यहोवा ८ 
बोला, कौन भविष्यद्ाणी न करेगा £ 


नग्न 


रे 





(२) दा तुन्हार नीचे ऐेसा दगा हू लेसे गाड़ी लो पूछों से मरी 


, द्वो दवी रहती है । 


डे अब्याय | 


: ६ अशदोद के भवन और मित्र देश के राजभवन 
पर प्रचार घरके कद्दो, कि सामरिया के पहाड़ों पर इक 
होकर देखो ! कि उस में क्या ही बढ़ा फोलाहल भौर 

१० उस के बीच कया ही पझन्धेर के काम हो रहे हैं? और 

« यहोवा की यद्द घाणी है, कि जो लोग अपने भवर्नों में 
उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं, वे सीधाई 
का काम करना जानते ही नहीं || 


११ - एस कारण परमेश्वर यहोवा यों फह्दता है, कि देश 
का घेरनेघाला एक शन्नु होगा, और वह तेरा बल तोढ़ेगा « 

११ और तेरे भवन लूटे जाएगे । यहोवा यों कहता है, कि 
जिस भाँति चरवाहा सिंह के मुह से दो टागें वा कान 
का एक हुकड़ा छुड़ाए, वेसे दी इस्राएली लोग जो 
सामरिया में बिछौने के एक कोने, वा रेशमी गद्दी पर 

३३ बैठा करते हैं, छुढाए जाएगे । सेनाभ्ों के परमेश्वर प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है, कि देखो, और याकूब के घराने 

१४ से यह बात चिताकर कहो । कि जिस समय में इस्राएल 
को उस के अपराधों का दण्ड दूगा, उसी समय मैं बेतेल 
की वेद्यों को भी दण्ड दू गा, और वेदी के सींग दूटकर 

१९ भूमि पर गिर पढ़े गे। और में जाड़े के भवन को और 
धूपकाल के भवन, दोनों को गिराऊगा * भौर ह्वाथीदांत के 
बने भवन भी नाश होंगे, और बडे बडे घर नाश हो 
जाएंगे . यहोवा फी थही वाणी है ॥ 


हु हरे बाशान फी गायो, यह घचन सनो; 
* : तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, 
* और कगालों पर अन्धेर करती, और द्रित्रों फो कुचल 
डालती हो, और अपने अपने पति से कहती हो कि लता, 
२ दे, हम पीए । परमेश्वर यहोवा अपनी पविन्नता की 
शपथ खाकर कहता है, कि देखो, तुम पर ऐसे दिन 
: ओनेवाले हैं, कि तुम कटियाओं से, और तुम्हारे सन्तान 
३ मद्ठज्ञी की बन्सियों से खींच लिए जाएगे । और तुम बाद़े 
के नाकों से होकर सीधी निकज्न जाभोगी, और हस्मोन 
में डाली जाओगी, यहोवा की यही वाणी है ॥ 
छठ वेतेल में आकर अपराध करो, गिल्याल में शाकर 
वहुत से अपराध करो . और अपने घढ़ावे भोर भोर को, 
« भोर अपने दशसांश तीसरे दिन में बरावर ले आया करो, 
* भौर धन्यवादवलि खमीर मिलाकर चढ़ाओों। और अपने 
स्वेच्छावज्षियों की चर्चा चलाकर, उन का प्रचार फरो, 
क्योंकि दे इस्रापलियो, पेसा करना तुम को भावता है 
६ परमेश्वर यहोवा की वही घाणी है। में ने तो तुरद्दारे 
सव नगरों में दात की सफाई करा दी; और तुन्दारे 
सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तौसी तुम 


आमीस। 


कि 


मेरी ओर फिरकर न आए : यहोथा की यही वाणी है। 
और जब कटनी के तीन मद्दीने रह गए, तब में ने तुम्हारे ४ 
लिये वर्षा न की, वा मैं ने एक नगर में जल बरसाकर 
दूसरे में न बरसाया, वा एक खेत में जल बरसा, भर 
दूसरा खेत जिस में न वरसा, पद्द सूख गया । इसकिये दो ८ 
तीन नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए, 
एक ही नगर में भाए परन्तु तृप्त न हुए, तौमी तुम मेरी 
ओर फिर कर न आए . यहोवा की यही वाणी है। में ने ४ 
तुम को लूह भौर गेरुई से मारा है; और जब तुम्हारी 
वाटिकाए और दाख की बारिया, भौर अंजीर भौर जलपाई 
के वृत्त बहुत हो गए, तब टिह्ठियां उन्हें खरा गई, तौमी 
तुम मेरी ओर फिरकर न आए . यहोवा की यही वाणी है । 
मैं ने तुम्द्दारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई भौर 
मैं ने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा फर तुम्हारे जवानों को 
तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की 
दुर्गन्‍ध तुम्हारे पास पहुचाई, तौंभी तुम मेरी ओर 
फिरकर न आए . यहोवा कीं यही वाणी है। में 
ने तम में से कई एक फो ऐसा उलट दिया, जैसे परमेश्वर 
ने सदोम और झमोरा को उलट दिया था; और तुम 
आग से निकाली हुईं लुकटी के समान ठहरे ; तौभी 
तुम मेरी ओर फिरकर न भ्राए . यहोवा की यही वाणी है। 
इस फारण दे इजस्ताएल, में तुक से ऐसा ही करूंगा, १९ 
और मैं जो तुरू में यह काम फरने पर हूं, से हे इस्ाएल 
अपने परमेश्वर के साम्हने आने के लिये तैयार हो जा। 
देख पद्दाढ़ों का बनानेवाल्ा और पवन का सिरजनेवाल्या ॥१ 
और सलुप्य को उस के मन का विचार बतानेवाला 
और भोर को अन्धकार करनेवाला भौर प्ृश्वी के ऊदचे 
स्थानों पर चक्तनेवाज्ञा जो है, उसी का नाम सेनाओं 
का परमेश्वर यदह्दोवा है ॥ 


प्‌ हे इस्राएल के घराने, इस विज्ञाप के 
गीत के वचन सुनो, जो मैं तुस्दार 
विषय में फह्ठता हूं, कि इस्नाएल फी कुमारी कन्या गिर रे 
गई, और फिर उठ न सकेगी . वह अपनी ही भूमि पर 
पटक दी गई है, और उस का उठानेवाला फोई नहीं । 
क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कद्तता है, कि जिस नगर से र* 
हजार निकलते थे, उस में इस्नाएल के घराने के सौ ही 
बचे रहेंगे, भौर जिस से सौ निकलते थे, उस में दस 
बचे रहेंगे । यहोवा, इज्राएल के घराने से यों कद्ठता है, 
कि मेरी खोज में लगो, तब जीवित रद्दोगे । भौर बेतेल की 
खोज में न क्गो, न गिद्यात्न में वेश फरो; न 
वेशवा को जाओ , क्योंकि गिल्गाल निश्चय घन्धुआई 
जाएगा, भौर बेतेल सूना पढ़ेगा। यहोवा की खोज १ 


नम 
कक 


न्न्0 
म्बक 


ग्प.. छा5 


४ भ्रेध्याय । 


करो, तव जीवित रद्दोगे ; नहीं तो वह यूसुफ के घराने 
पर आग की नाई भड़केगा, और वह उसे भस्म फरेगी 
७ झौर ब्रेतेल में उस का कोई घुझानेवाला न होगा । दे 
न्याय के बिगाडनेवालो" और धर्म्म को मिद्दी में मिलाने- 
८ वालों । जो कचपचिया और सशशिरा का बनाने- 
वाज्ञा है, और घोर अन्धकार को भोर का प्रकाश 
' बनाता है, भौर दिन को शन्धकार करके रात बना देता 
है, भौर समुद्र का जज्ष स्थत्न के ऊपर बहा देता है; 
उस का नाम यहोवा है: वह तुरन्त ही बलवन्त 
२ को विनाश कर देता, भौर गढ़ का भी सत्यानाश 
३० फरता हे। थे उस से बैर रखते हैं, जो सभा में 
उलाहना देता है ; भौर खरी बात बोलनेवाले से 
१३ घणर करते हैं | तुम जो कगालों को लताडा करते 
ओर सेंट कहकर उन से अत्ञ हर लेते हो, इसलिये 
जो घर तुम ने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं; उन में 
रहने न पाओगे : भोर जो मनभावनी दाख फी बाएरियां 
' तुम ने क्षयाई हैं, उन का दाखसछु पीने न पाशोगे । 
१२ क्योंकि में तो जानता हूं, कि छुम्हारे पाप भारी हैं: तुम 
धघर्ससी फो सताते, और घूस लेते, भौर फाटक मे द्रिद्ठों 
१३ का न्याय विगादते हो | समय तो बुरा है, इस कारण 
१४ जो बुद्धिमान हो, वह ऐसे समय खुपका रहे । है छोगी 
बुराई फो नहीं, भलाई फो ठढो ; ताकि तुस जीवित रहो 
और तुम्हारा यह कहना सच ठहर, कि सेनाओं का 
4६ परमेश्वर यहोवा हमारे सग है । घुराई से बैर, और सत्ताई 
से भीति रखो : और फाटक मे न्याय को स्थिर करो : 
क्ष्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे 
१६ हुझों पर अनुआह करे । इस कारण सेनाओं का परमेश्वर 
प्रभु यहोवा यों कहता है, कि सब चौकों में रोचा-पीटना 
होगा ; भौर सब सड़कों में लोग हाय ! द्वाय ! करेंगे ; 
झोर वे किसान विज्ञाप फरने को, भौर जो लोग वित्ञपप 
१७ करने में निपुण हैं, वे रोने पीटने को बुलाएं जाएगे। 
कौर सब दाख की बारियों में रोना-पीटना होगा , क्‍योंकि 
यहोवा यों कहता है, कि में तम्दारे बीच में से होकर जा- 
१८ ऊगा। हाय, तुस पर, जो यहोवा के दिन की अभिलापा 
फरते हो , यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा * 
वह तो उजियाले का नहीं, शन्धियारे का दिन दोगा। 
१६ जैसा कोई सिंह से भागे, भौर उसे भालू मिले, वा घर 
सें आकर भीत पर द्वाथ टेके, और स्वप उस को इसे । 
१० क्‍या यह सच नहीं है, कि यद्दोवा का दिन उजियाले का 
नहीं, परन अन्धियारें ही का होगा ? हां ऐसे घोर अन्ध- 
कार फा जिस में कुछ भी चमरू न हो ॥ 





(१) गद्य में, न्‍्याप को नागदौना बनाने 4 (२) मूद्ष में, छाटक 


आमोख । 


७फ्ध 


मैं तुम्हारे प्वों से बैर रखता, और उन्हें निफम्सा २१ 
जानता हू : और तुग्हारी महत्सभाशं से प्रसन्न नहीं3 | 
चाद्दे छ_म मेरे लिये होमवलि और भअज्नवलति धढाओ, २२ 
परन्छु में प्रसन्न न हूंगा: भौर न तुम्दारे पाले हुए 
पशुओं के मेलवलियों की झोर ताफूंगा / अपने गीतों २३ 
का फोज्ाइल भुरू से दूर क्रो, छुग्हारी सारगियोंका 
सुर मैं न सुनगा । न्याय तो नदी की नाई”, और घस्से २७ 
महानद्‌ की नाई' यहता जाए। हे इस्ताएल के घराने, २९ 
तुम जगल में चालीस वर्ष तक पशुबत्ति और अशन्नवत्ति 
क्या मुमी को चढ़ाते रहे ? नहीं, तुम तो अपने राजा २६ 
फा तम्बू, और अपनी सूरतों की चरणपीठ, कौर अपने 
देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण में तुम २० 
फो दुमिश्क के उस पार बन्घुआई में कर दू“गा . सेनाओं के 
परमेश्वर यहोवा का यही वचन है ॥ 


ध्‌ हाय उन पर, जो सिस्योन में सुख से 
द रहते, और उन पर जो सामरिया 
के पव॑त पर निश्चिन्त रहते हैं : और अ्रेप्ठ जाति में 
प्रसिद्ध हैं ; जिन के पास इस्राएल फा घराना आता 
है। कलने नगर फो जाकर देखो, और वहां से हमात २ 
नाम बड़े नगर को चक्तो ; फिर पत्रिश्तियों के यत नगर 
को जाओो ; क्या थे इन राज्यों से उत्तम हैं ? वा क्या उन 
का देश तुम्हारे देश से कुछ बढ़! है ! तुम तो बरे दिन 8 
की बिन्ठा फो दूर कर देते, और उडपत्नव की गही को 
निकट जे आते हो। तुम हाथी दात के पत्रों पर ४ 
लेटते, और अपने अपने विछौने पर पाव फ्रेज्ञापु सोते 
हो : और भेड्न्बकरियों में से मेग्ने भौर गोशाल्ाशों 
में से बछुड़े खाते हो। और सारंगी के साथ गीत *२ 
गाते, और दाऊद की नाई' भॉति भाँति के बाजे 
बुद्धि से निकालते हो । और फटोरों में से दाखमधु पीते, ६ 
और उत्तम उत्तम तेल लगाते दो . परन्तु यसुफियों पर 
जानेयाबी विपकत्ति का हाल सुनकर, शोकित नहीं होते । 
हस कारण वे अब बन्धुआई में पहिले ही जाएरो, और ७ 
जो पाव फेलाए सोते थे, उन की घूम जाती रदेगी । 
सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह चाणी है, कि परमेश्वर ८ 
यहोवा ले अ्रपनी ही शपथ खाकर फटा है, कि जिस 
पर यादव घमण्ड फरता है, उस से में घणा, और उस के 
राजभवनों से बैर रखता हूँ : और में इस नगर को उस 
सब समेत जो उस में है, सत्र, के वश में कर दू्या । और & 
चादे किसी घर में दस पुरुष बचे रहें, तौमी वे मर 





६३) मंद में, में न सूघ या । 


७ अध्याय । 


१० जाएंगे । और जब किसी का चचा, जो उस का फूकने- 
वाला होगा, उस फी इड्टियों को घर के निकालने के लिये 
उठाएगा, भौर जो घर के कोने सें पढ़ा हो, उस से 
कह्देगा, कि क्या तेरे पास भौर फोई है ? और वह कहेगा, 
कि कोई नहीं ! तब वह कहेगा, कि चुप रह - क्योंकि 

११ यहोवा का नाम लेना नहीं चाहिए । क्योंकि यहोवा फी 
आज्ञा से बढ़े घर में छेद, और छोटे घर में दरार होगी । 

१२ क्या घोड़े चटान पर दौहे ? क्या फोई ऐसे स्थान में 
बैल्ों से जोते', जद्दा तुम क्ोगों ने न्याय को विष ले, और 
धस्स के फत्त फो कड॒वे फत्त से बद॒त् ढाका है। 

१३६ तुम ऐसी वस्तु के कारण जो निरी निमू ल हैं, आनन्द 
करते हो , और कहते हो, कि क्‍या हम अपने ही यज्ञ से 

१४ सामर्थी नहीं हो गए ? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी है, कि हे इस्राएल के घराने देख, में 
तुम्दारे विरुद एक ऐसी जाति खडी करूगा, जो हमात 
की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुम को सकट 
में ढालेगी ॥ 


५३, सुरमेश्वर यद्दोवा ने मुमेयों दिखाया, 
भर मैं क्या देखता हूँ कि वह 
पिछली घास के उसने के पहिले दिनों में टिट्टियां उत्पन्न कीं 
और वदह्द राजा की कटनी के पीछे दी की पिछली 

२ घाप् थी । जब वे घास खा घुकीं, तब मैं ने फहा, हे 
परमेश्वर यहोवा, उमा बर ; नहीं तो याकूब कैसे स्थिर 

४६ रद्द सकेगा, वह तो नियंल" है । इस के विषय में 
यद्दोवा पछुताया, और उस ने कट्दा, कि ऐसो बात अब 
न होगी । 

8 परमेश्वर यहोवा ने मुझे यों दिखाया, और क्‍या 
देखता हैँ कि परमेश्वर यहोवा ने भाग के द्वारा सुकदमा 
लड़ने को पुकारा, भौर भाग से मद्दासागर सूख गया ; 

₹ और देश मी भस्म हुआ चाहता था। तब में ने कहा, 
हे परमेश्वर यहोवा थम जा : नही तो याकूब कैसे स्थिर रह 

| 35 ! ह का ! है । इस के विषय में भी यहोवा 
पछुताया, औौर 
380 परमेश्वर यहोवा ने कहां, कि ऐसी बात 

७ उस ने मुझे यों भी दिखाया, कि प्रभु 

लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है, बोर उस 

> के हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझ से कहा हे 
आमोस, तुमे क्या देख पहता है ? मैं ने कहा, एक साहुल 
तब परसेश्वर ने वहा, देख, मैं अपनी श्रजा इस्रापल के 

$ बीच में साहुल लगाऊगा। मैं झ्रब उन को न छोड गा। 
और इसहाक के ऊतचे स्थान उजाड और इस्नाएल के 


(१) मृ् (9 ग में, घोटा। "7८ छोटा । 


आमोस | 


पत्र. 
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पविन्रस्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यारोबाम के घराने 
पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करू गा ॥ 

तब बेवेल के याजक भअ्रमस्पाह ने इस्राएज के 3 
राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, कि आमोस ने 
इस्राएल के घराने के थीच में तुक से राजद्रोह फी 
गोष्ठी की है ; उस के सारे वचनों को देश नहीं सह 
सकता । आमोस तो यों फहता है, कि यारोबराम तत्ववार 
ले मारा जाएगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर से 
निश्चय बन्चुआई में जापुगा। अमस्पाह ने आमोस से 
कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भ्राग जा, 
ओर वहीं रोटी खाया कर, और वहीं भरविष्यद्वाणी किया 
कर । परन्तु वेतेल में फिर कभी भविष्थद्वाणी न करना, 
क्योंकि यह राजा का पवित्रस्थान और राज नगर है। 
आमोस ने उत्तर देकर श्रमस्थाह से कहा, में न तो 
भविष्यद्ठका था, और न भविष्यद्वक्ता का बेटा ; मैं गाय-बैल 
का चरवाहा, और गूलर के दृक्षों का छाँव्नेहारा था। 
झौर यहोवा ने मम्के भेद्द-बकरियों के पीछे पीछे फिरने से 
घुल्लाफर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्नाएन से भविष्यद्टाणी 
कर । अब तू यहोवा का वचन सुन, तू जो कद्दता है, 
कि इस्राएज़ के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर , भौर 
इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना । 
इस कारण यहोवा यों कहता है, कि तेरी सरद्नी १५ 
नगर में वेश्या हो जाएगी, और तेरे बेटे-बेटिया तलवार 
से मारी जाएगी , भौर तेरी भूमि डोरी डालकर बांट 
की जाएगी, और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा, 
और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बन्धुभाई 
में जाएगा ॥ 


यहोवा ने मुझ को यों दिखाया, 
८, प्रेशर कि धूपकाज्ञ के फलों से भरी हुईं 
एक टोकरी है । भौर उस ने कहा, हे प्रामोस, तुमे क्‍या 
देख पड़ता है ? में ने कहा, धृपफाज्ञ के फक्लों से भरी 
एफ टोकरी . यहोवा ने सुझू से कहा, मेरी प्रजा इखाएल 
का अन्त आा गया है; में श्रब उसको भौर न 
छोड गा । और परमेश्वर यहोवा की वाणी है, कि उस 
दिन राजसन्द्रि के गीत हाहाकार' में बदल जाएंगे: 
और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे 
चुपचाप फेंक दी जाएगी | यह सुनो, तुम जो दरिद्ों ४ 
को निगलना भौर देश के नम्न लोगों को नाश करना 
चाहते हो, जो फहते हो नया चांद कब बीतगा, कि हम 
अन्न बेच सके ? और विश्नामदिन कब बीतेगा, कि इस 


(२) मूल में, हाद्ाकार करेंगे । 


न्ब्क 


न््क 


नम 


नम 


नग्न 
जब 


च्ज 
जम 


न्ख्न 


ख्ू् 


£ अध्याय । 


पभत्त के खत्तो खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को 
३ सारो फर दे ! और छुल से दण्डी सारे? और फंगालों को 
रुपया देकर, और दरित्रों फो एक जोढ़ी जूतिया देकर मोल 
० लें, और निकम्सा अज्न बेचें? यहोवा जिस पर याकूव 
फो घसणड फरना उचित है वह्दी अपनी शपथ खाकर 
कहता है, कि में तुम्हारे किसी कास को कभी न सूलूगा । 
८ फ्या इस कारण भ्रुमि न फापेगी ? और क्या उनपर के सब 
रहनेवाले विज्ञाप न करेंगे ? यह देश सब का सब मिस्र की 
नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है, फिर लहरें 
३ सारती, और घट जाती है | परमेश्वर यहोवा की यह वाणी 
है, कि उस समय में सूच्य को दोपहर के समय अस्त 
फरूगा ; भौर इस देश को दिन दुपहरी अन्धघियारा कर 
१० दूगा। भर मैं तुस्द्वारे पर्वा के उत्सव को दूर करके विज्ञाप 
कराऊगा, और तुम्हारे सब गीतों फो दूर फरके विज्ञाप 
के गीत गवाऊगा, भर में तुम सब की कटि में शट 
बंधाउगा, और तुम सच के सिरों को सुंडाउंगा; और 
ऐसा विल्ञाप फराऊंगा जैसा एकज्नौते के लिये होता है: 
और इसका अन्त कठिन दु ख के दिन का सा होगा" | 
११ परमेश्वर यहोवा की यह चाणी है, कि देखो, ऐसे दिन आते 
हैं, कि मैं इस देश में सहंगी करूगा, उस में न तो भन्न की 
सूख भौर न पानी की प्यास होगी, परन्तु यहोवा के वर्चरनों 
३२ के सुनने दी की मत् प्यास होगी । और लोग यहोवा के 
चचन की खोज में समुद्र से ससुद्र तक और उत्तर से पूरब 
१३ तक सारे मारे फिरेंगे परन्तु उस को न पाएगो। उस 
समय सुन्दर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के 
१४ मारे रूर्छा खाएगे । जो त्लोग सासरिया के पापमृत्न देवता 
की शपथ खाते हैं, और जो कहते हैं, कि दान के* देवता 
के जीवन की शपथ और बेशेंबा के पन्‍य की शपथ वे सब 

गिर पड़े गे, और फिर न उठेंगे ॥ 


फिर में ने प्रर्ध को चेदी के ऊपर 

€. फर खड़ा देखा, और उस ने कहा, 
खब्से की कनियों पर सार, जिस से डेवदिया 
दिलें और उन को सब लोगो के सिर पर गिराकर 
टुकड़े टुकड़े कर ; और जो नाश होने से बचे, उन्हें मैं 
तकवचार से घात करूगा: उन में से पुक भी भाग न 
निकल्षेगा, और जो अपने को बचाए, वह बचने ने 
३ पाएगा । क्योंकि चाहे ये खोदकर अधोक्तोक में उतर 
जाए ; तो वहा से मैं द्वाथ बढ़ाकर उन्हें ज्ञाऊगा ; और 
चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए, तो वहाँ से में उन्हें 





(१) मृछ्ठ में, कबुबा दिन । (९) मूल में, है दान सेरे । 


आमोस | 
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डतार ज्ञाऊगा । और चाहे वे कम्सेंल में छिप जाए परन्तु 
वहां भी मैं उन्हें दुंद-दूंककर पकड़ लगा, और चादे वे 
समुद्र की थाइ में मेरी दृष्टि से झोट हों परन्तु वहाँ में 
सर्प को उन्हें ढसने की आज्ञा दुगा। और चाहे शत्रु 
उन्हें हॉक हॉककर बन्धुआई में ले जाएं, परन्तु वहाँ भी 
मैं आज्ञा देकर त्नवार से उन्हें घात कराऊगा, और में 
उन पर भलाई करने के लिये नहीं, घुराई दी करने के 
लिये दृष्टि रखूँगा । बयोंकि सेनाभों के परमेश्वर यहोवा के २ 
स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है, और उस के सारे 
रहनेवाल्षे बिलाप करते हैं, ओर वह सब की सब मिस्र 

की नदी के समान हो जाती हैं, जो बढ़दी है फिर लहरों 
सारती, और घट जाती है । जे! आकाश में अपनी कोट ६ 
रियाँ बनाता, और अपने श्राकाशमण्डज्ञ की नेव पृश्ची 

पर डालता, और समुद्र फा जज्न धरती पर बह्दा देता 

है, उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियो, यहोवा ७ 
की यह वाणी है, कि कया तुम मेरे लेखे कृशियों के 
बराबर नहीं हो ? क्या मैं इस्ताएल फो सिस्न देश से नहीं 
निकाल लाया ? और पलिशितियों को कप्तेर से, ओर भरा- 
मिर्यों को कीर से नहीं लाया ? देखो, परमेश्वर यद्दोवा की दृष्टि 
इस पापमय राज्य पर लगी है, और में इस को धरती पर 
से नाश करूगा, तैभी पूरी रीति से मैं याकूब के घराने फो 
नाश न करूया, यद्दोवा की यही वाणी है । मेरी आज्ञा से ६ 
इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा 
जैसा अन्त चलनी से चाला जाता है, परन्तु उस का एक 

भी पुष्ट दाना सूसि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा से वे सब १० 
पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पडेगी, और 

न हमें घेरेगी, वे तो तकवार से मारे जाएगे ॥ 


उस समय में दाउद की गिरी हुई झोपड़ी को १५ 
खड़ा करूगा और उस के बाडे के नाकों को सुधारूगा 
और उस के खण्डहरों फो फिर बनाऊंगा और प्राचीन 
काल में जैसा वह था, वेसा ही उस फो बना दूगा। 
जिस से वे बचे हुए एदोसियों बरन सब झअन्यज्ञातियों १२ 
को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में लें ; यहोवा 
जो यह काम पूरा करता है, उस की यही वाणी है। 
यहोवा की यह भी वाणी है, कि देखो ऐसे दिन आते ३३ 
हैँ कि इल जोतते-जोतते लवना झारम्म होगा, और दाख 
रोदते-रोदवे बीज बोना आरम्भ होगा3; और पहाएों से 
नया दाखमधु टपकने लगेगा, और सब पहाड़िया पिघल 
जाएगी । और मैं अपनी प्रजा इस्राएल्र के बन्धुओं फो १४ 


चढ़ 


हि 


(३) भूद्न में, हुख सोतनेवाला खयनेदाले को झौर दाख हे 
घोनेवाले को झा लेगा । ड़ र दास रौंदनेवाष्ा दौज 


जा 


-१ ध्यध्याय ! 


फेर ले आऊंगा, और वे ठजडे हुए नयरों को सुधारकर 
बखेंगे, और दाख की बारियां ज्षगाक्र दाखमध पीएंगे, 
१५ और बगीचे लगाकर फल खापुगे । भौर में उन्हें, उन्हीं 


आमोस-ओबचद्याह । 


७ 


की भूमि में बोऊगा और वे अपनी भूमि में से जो मैं ने 
| उन्हें दी है, फिर उखाडे न जाएंगे ; तेरे परमेश्वर यहोवा 
| का यही घचन है ॥ 


'वरदाशाहरयादारम:क ० खहालडप, 


आबदयाह। 


हद 
बद्याह का दर्शन । हम लोगों ने यहोवा फी 
की डक ओर से समाचार सुना है, भर 
एक दूत भ्रन्यजातियों में यद्ठ कहने को भेजा गया है, कि 
डठो | हम उस से कड़ने को उठें। मैं तुझे जातियों में 
छोटा करता हूँ , तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा । हे पहादों 
की दरारों में बसनेवाले, द्टे ऊचे स्थान में रहनेवाले, तेरे 
अभिमान ने तुझे धोखा दिया है ; तू तो मन में कहता 
४ है, कि कौन भुमे भूमि पर उतार देगा ? परन्तु चाह्दे 
तू उकाब की नाई ऊचा उड़ता हो, बरन तारागण के 
बीच भप्पना धोंसल्ा घनाए हो, तौभी में तुझे वहां से 
* नीचे गिराऊग़ा, यहोवा फी यही वाणी है। यदि चोर- 
डाक रात को तेरे पास आता, (हांय तू कैसे मिट दिया 
गया है) तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चल्ने न 
जाते, भौर यदि दाख के तोड़नेवाले तेरे पास शआते, तो 
६ क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते ? परन्तु एसाव का 
जो कुछ है, वह कैसा खोजकर निकाक्ा गया है, उस का 
गुप्त घन कैसे पता लगा क्गाकर निकाला गया है? 
जितनों ने तुक से वाचा बांवा था, उन सभों ने सिवाने तक 
तुझे को पहुँचवा दिया है : जो लोग तु से मेज्ञ रखते 
ये, वे तुक को धोका देकर तुम पर प्रबल हुए हैं, और 
जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिये फन्‍दा लगाते हैं 
उस में कुछ समरू नहीं है। यहोवा की यद्द वाणी है, कि 
क्‍या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को, और 
एसाव के पहांड में से चतुराई को नाश न करूगा ? 
और दे तेसान, तेरे शूरवीर का सन कच्चा हो जाएगा, और 
यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात द्ोकर 
लाश हो जाएगा । हे एसाव, उस उपद्रव के कारण, जो 
तू ने अपने भाई याकूव पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा, भौर 
सदा के लिये नाश हो जाएगा । जिस दिन परदेशी ज्ञौग 
डस की धन सम्पत्ति छीनकर के गए, और विराने लोगों 


न्ध्ण््न्प 
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ने उस के फाटकों से घुलकर यरूशलेम पर चिट्ठी ढाकी, 
उस दिन तू भी उन में से एक सा हुआ । परन्तु ते 
उचित न था कि तू अपने भाई के दिन में, अथाव्‌ उसके 
विपत्ति के दिन में उस की ओर देखता रहता, और 
यहूदियों के नाश होने के दिच उन के ऊपर आनन्द फरता, 
और उन के संकट के दिन बढ़ा धोल बोलता । ठुमे उचित 
न था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उस के फाटक से 
घुसता, और उस की विपत्ति के दिन उस फी दुर्दशा को 
देखता रहता, और उस की विपत्ति के दिन उस की धन 
सम्पत्ति पर द्वाथ लगाता | और तिरमुद्दाने पर उस के 
भागनेवालों को मार डालने के लिये खड़ा होता, भौर उस 
के संकट के दिन उस के बचे हुं को पकढ़ा देंता। क्योंकि 
सारी अन्यजातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट «, 
है, जैसा तू ने किया है, वेसा ही तुरूसे भी किया जाएगा : 

तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पडेगा। जिस १६ 
प्रकार व्‌ ने मेरे पविन्न पव॑त पर पीया, उसी प्रकार से 
सारी अन्यजातियाँ लगातार पीती रहेंगी, बरन वे सुढ़क 
सुड़ककर पीएंगी, भौर ऐसी हो जाएंगी, मानो फभी हुई 
ही नहीं । उस समय सिय्योन पर्षत पर बचे हुए क्ोग 
रहेंगे, भौर वह पविन्रस्थान ठहरेगा, भौर याकूब का 
घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा । और १४ 
याकूब का घराना आग, और यूसुफ का धराना लौ, भौर 
एसाब का घराना खूटी बनेगा, और वे उन में भआग 
लगाकर, उन को भस्म करेंगे : और एसाव के घराने का 
कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है । भर 
दविखन देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो 
जाएगे, और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधि- 
कारी होंगे, और यहूदी, एप्रेम और सामरिया के दहात 
को अपने भाग में सेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का 
अधिकारी होगा । प्रौर इस्राएकियों के उस दुल में से जो २० 


््फ 


।क्‍ 


न 


दे 


२ ध्ध्याय॑ । 


. ज्ोग बन्धुग्राई में जाकर फनानिर्षों के बीच सारपत तक 
रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बन्ध प्राई में 
जाकर सपाराद में रहते हैं, वद सब पृक्खिन देश के 





ओबद्याह-योर्ना । 


नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। और उद्धार फरनेवाले 
एसाव के पहाड़ का न्याय फरने के लिये सिय्योन पवेत 
पर चढ़ आए गें, और राज्य यहोवा ही फा हो जाएगा।॥ 


न्‍सिकमआलपममबकाजस»--+मपमनक, 


सोना । 





यू का यह वचन अमित्ते के 

३ यही पुन्न योना के पास पहुँचा । कि 

उठकर उस बड़े नगर नीनवे फो जा, और उस के विरुद्ध 
प्रचार कर ; क्योंकि उस फी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई 
३ है' । परन्तु योना यद्दोप्रा के सन्म्ुख से तशीश को भाग 
जाने के लिये उठा, और यापो नगर को जाकर तर्शीश 
जानेवाला एक जहाज पाया, और भाडा दे कर उस पर 
घढ़रे गया ; कि उन के साथ होकर यहोवा के सन्पुख से 

४ तर्शोश को चला जाए: तथ यहोवा ने समप्लुद्र में एक प्रचएणड 
आंधी चलाई, और समप्रुद्र में बी आधी उठी, यहां तक 

२ कि जहाज दूटने पर था। तब मएलाहइ लोग डरकर 
अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे, और जद्दाज में 
जे ब्योपार की सामग्री थी, उसे सप॒द्र में फेंकने लगे 
कि जद्दाज हल्का हो जाए: योन्रा जहाज के निचले 
भाग में उतरकर से गया था भौर गहरी नींद में पढ्टा 

६ हुआ था। तत्र मांझी उस के निकट झाकर कहने लगा, 
तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्‍या करता है ? उठ, अपने 
देवता फी दोहाई दे ; सम्भव है कि परमेश्वर हमारी 

७ चिन्ता करे, भौर हमारा नाश मे हो। किर उन्हों 
ने आपस में कहा, भाओ |! ह_म चिद्दी डालकर जान 
लें, कि यह्ट विपत्ति हम पर किस के कारण पद्दी है ! तव 
उन्हों ने घिद्ठी डाली, भौर चिद्दी योना के नाम पर 

८ विकली । सब उन्हों ने उस से कहा, हमें बदा कि किस 
के फारण यह विपत्ति हम पर पडी है ! तेरा उद्यम क्या है ? 
और तू फह्टां से आया है ? तू छिस देश और किस जाति 

३ का है ऋ उस ने उन से कहा, में इब्ी हूँ ; और स्वर्ग वा 
परमेश्वर यहोवा जिस ने जल स्थल दोनों फो वनाया है, 

१९ उसी फा सय सानता हूँ । तब वे निपट डर गए, और 
उस से कहने लगे, कि तू ने यह कया किया है १ 
पे तो जान गए थे कि यह यहोवा के सन्मुख से भाग 
आया है : क्योंकि उसने आप ही उन को बता दिया 


२ 


११ था | फिर उन्हों मे उस से पूछा, हम पछेरे साथ 


(१) सूछ में, चढ़ आई है। (२) पृष्ठ में, उस में उत्तरा । 


०७ 


| 


क्या करें जिसमे समुद्र शान्तर हो जाए; उस समय 
तो समुद्र की लहरें बढ़ती ही चली जाती थीं। उत्त 
ने उन से कहा, मुझे उठाकर सम्रद्र में फेंक दो : तथ 
समुद्र शान्त पड जाएगा; क्योंकि मैं जानता हूँ, कि 
यह भारी आधी तुम्हारे ऊपर मेरे द्वी फारण श्ाई है। 
तौमी थे वहे यत्न से खेते रहे, फि उस फो 
किनारे पर लगाएं, परन्तु पहुँच न सझे, क्योंकि 
सपुद्र की लहरें उन के विहद बदती चली जादी 
थीं। तब उन्दों ने यहोवा को घुछारकर कद्दा, है यहोवा 
एम बिनती करते हैं, कि इस पुहष के प्राण की सस्ती 
इमारा नाश न होने दे, भौर न हे निर्दोष की हत्या फा 
दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जे कुछ तेरी इच्छा थी 
वही सू ने किया है। तब उन्हों ने योना फो उठाकर 
समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र फी भपानक क्हरें थम 
गईं, तब उन मलुर्ष्पों ने यद्दोवा का बहुत ही भय साना ; 
और उस को भेंट चढाए और मन्ततें मानीं। यहोवा ने 
तो एक बद्ा सा मगर मच्छु ठहराया था कि योना को 
निगल जल्े, और योना उस मगर सच्छ के पेट में तीन दिन 
और तीन रात पड़ा रहा ॥ 


२ » तिंषे योना ने उसके पेट में से अपने 
परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके 

कहा, कि 

मैं ने सकट में पड़े हुए यहोवा फी दोदडाई दी, 

और उस ने मेरी सुन ली है ; 

भधोज्नोक के उद्र में से मे चिदला उठा, 
और तू ने मेरी सुन ली ॥ 

तू ने भुमे गहिरे सागर में समुद्र की थाह तक 
डाल दिया ; 

और में घाराध्ों के बीच से पडा था, 

तेरी मड़कई हुए सब तरग और लहर मेरे ऊपर में 
बद्द गईं ॥ 


६ दे 


२१ 


न्ग्फि 


रे 
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३ अध्याय । 


डे 


मैं ने कहा, कि में तेरे सारइने से निकाल दिया 
गया हूँ 


' 7 : त्ौभी तेरे पविच्न मन्दिर की और फिर ताकूगा ॥ 


शरण 


च्ट 


न 


का 


८] 


प्र 


में जज्न से यहा तफ विरा हुआ था, कि मेरे प्राण 
निकले जाते थे 

गहिरा सागर मेरे चारों शोर था, 

और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था ॥ 

मैं पहाढे! को जड़ तक पहुँच गया था ; 

में लदा के ज्षिये भूमि में बन्द हो गया था : 

तौमी हे मेर॑ परमेश्वर बद्दोचा, तू ने मेरे प्राणों 

ह को गद़द्दे मे से उठाया है ॥ 

जब में मूर्चा खाने लगा, तब में ने यहोवा फो 
स्मरण किया , 

और मेरी प्राथना तेरे पास्त घरन तेरे पविन्र मन्दिर 
में पहुँच गई ॥ 

जो लोग धोखे की ज्यथ्थ वस्तुओं पर मन क्षगाते हैं, 

वे अपने करुणामिधान को छोड़ देते हैं ॥ 

परन्तु में ऊचे शब्द से धन्यवाद फरके तुझे बलिदान 
चढ़ाऊपा « 

मैं ने जो मज्ञत मानी, उस को पूरी फरू गा; 

उद्धार यहोवा ही से द्वोता है ॥ 

झौर यददोवा ने मगर भच्छु फो श्ाज्ञा दी 

आर उस ने योना को स्थत्ल पर उगल्न दिया ॥ 


9] फ़िर यद्दोवा का यद्द पचन दूसरी 
के यार योना के पास पहुँचा ) कि 
उठकर उस यहे नगर नीनवे को जा, भौर जो बात में 
तुक से कहँगा, उस फा उस मे प्रचार कर | तब यांना 
यहोवा के घचन के भनुप्तार नीनवे को गया , नीनवे 
पुक बहुत बढ़ा नगर था वहद्द तान दिन की यात्रा का 
था । और योना ने नगर मे प्रवेश करके एक दिन की 
यात्रा पूरी की और यह प्रचार फरता गया, कि भव से 
चाज्नीस दिन क बीतने पर नीनचे उत्नट दिया जाएगा। 
तब नीनव के मनुष्यों ने परमेश्वर फे वचन की ग्रतीति 
की ; और उपवास का प्रचार किया गया और बडे से 
लेकर छोटे तक सभों ने टाट झोदा । तब यद्ट समाचार 
नानवे के राजा के कान में पहुँचो , तब उस ने सिंहासन 
पर से उठ, अपना राजकीय भोढ़ना उतारकर दाद ओढ 
लिया : और राख पर बैठ गधा । और राजा ने प्रधानों 
से सम्मति लेकर नीनवे मे इस आक्ला का ढिंढोरा पिट- 
वाया, कि क्या मलुष्य, क्या गाय-बैल, बंया भेड-चकरी, 
क्या भौर और पश्च, कोई कुछ मी न खाएं ; वे न खाए 
ओर न पानी पी्चे। और मनुप्प और पशु दोनों टाट 
भोढ़े ; भौर वे परमेश्वर फी दोहाई चिढ्ज्ञा चित्त्ञाकर 


योना । 


दें . भौर अपने कुमार्ग से फिरें , और उस उपद्रव से मे 
वे करते हैं परचाताप करें । सम्भव है, परमेश्वर दया फरे 
और अपनी इच्छा बदल दे झौर उस का भड़का हुआा 
कोप शान्त दो जाए, और हम साश होने से वच जाए। 
जब परमेश्वर ने उन के फार्मो को देखा, कि वे कुमार्ग 


_ से किरे जा रहे हैं, तव परमेश्वर ने अपनी हृच्छा बदल दी 


झौर उन की जो दह्वानि करने की ठानी थी, उस को 


न किया॥ 
बात योना को बहुत दी छरी क्षगी, 
है, के और उस का क्रोध भह्॒का । और 
उस ने यहोवा से यद्द कहकर प्रार्थना फी, कि दे 
यहोवा जब मैं झपने देश में था, तब फ्या में यही 
बात न कहता था, इसी कारण मैं ने तेरी णाह्ा 
सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के किये फुर्ती की, 
क्योंकि मैं जानता था, कि तू झचुम्रहकारी और दयालु 
ईश्वर है, और विलम्ब से कोप करनेवाला करुणानिधान हे 
और दु.ख देने से प्रसन्न नहीं होता । सो अब हे यद्दोवा, 
मेरा प्राण ले ले ; क्योंकि मेरे लिये जीवित रहने से मरना 
ही भज्ता है । यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का 
है क्‍या वह उचित है? इस पर योगना उस नगर से 
निकलकर, उस की पूरव ओर बैठ गया, और वहां एक 
छुप्पप बनाकर उस फी छाया में बैठा हुआ, यह देखने 
क्षगा, कि नगर को क्या होगा ? तब यहोवा परमेश्वर 
ने एक रेंड का पेड उगाकर ऐसा बढ़ाया, कि पोना 
के सिर पर छाया हो, जिस से उस फा दुःख दूर हो; 
याना उस रेंड के पंड़ के फारण बहुत ही भआ्आनश्दित 
हुआ । बिहान को जब पह फटने लगा, तब परमेश्वर ने 
एक फीड़े फो भेजा, जिस ने रेंड्र का पेढ़ ऐसा काटा 
कि वह सूख गया। और जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर 
ने पुरवाई बह्ाकर लृह चल्ताई, और घास योना के सिर 
पर ऐसा जगा, कि पद मुर्छा खाने त्वगा ; और यह 
कहकर रुस्यु मांगी, कि मेरे लिये जीवित रहने से मरनों 
ही भच्छा है । परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध 
जो रेंडू के पेड़ के कारण भठका है, क्‍या उचित्त है | उस 
ने कहा, हां, मेरा जे क्रोध भड़का है, वह अच्दा ही है ; 
बरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा द्वोता । तब यहांवा 
ने कहा, ज्ञिस रेंढ के पेड के लिये न तो घू ने कुछ परिभम 
किया, न उस को बढ़ाया, और वद्द एक ही रात में हुआ , 
फिर पुक ही रात में नाश भी हुआ ; उस पर तो वू ने 


ड। 


्ब्क 


तरस खाई है । फिर यह बढ़ा नगर नीनवे, जिस में एक १ 


हैंजो भपने दद्िने 


लाख बीस इजार से अधिक मनुष्य ९ 
और बहुत घरलू 


बाए हाथों का ,मेद्‌ नहीं पद्दिचानते, 
पशु भी उस में रहते हैंतो 
ने ज्लाउ ॥ 


, क्यां- में उस पर तरस 7 


* अध्याय। 


का घचन जो यहूदा के राजा 
? यहोवा योताम, आहाज झौर हिज 
किय्याह के दिनों में मीफा मोरेशेती फो पहुंचा जिस 
फो उस ने शोमरोन भौर यरूशलेस के विषय में पाया | 
२ दे जाति ज्ञाति के सब क्ोगो, सनो; दे एथ्वी त्‌ उस 
सब समेत जो तुरू में हैं, ध्यान घर, और प्रभु यहोवा 
तुम्हारे विरुद्ध बरन परमेश्वर अपने पविन्न मन्दिर में से 
तुस पर साक्षी दे ॥ 
फ्याकि देख यहोवा तो पपने पविश्न स्थान से बाहर 
निकलता है, और पद उतरफर पृथ्वी के ऊचे स्थानों पर 
४ चलेगा । और पहाड़ उस फे चीचे पेप्ते गल जाएगे, भौर 
तराई ऐसे फर्टेगी, जेसे मोस भाग की आंच से, भौर 
* पानी जो घाट से नाचे बहता ऐ। यह सब यादूब के 
अपराध, और इस्तलाएल के घराने के पाप के कारण से होता 
है; याकूब का अपराध कया है ? क्या सामरिया चहीं ! 
और यहूदा के ऊदे स्थान क्या'है ? क्‍या यरूशल्लेम नहीं ? 
६ इस कारण में सामरिया फो मैदान के खेत का ढेर फर 
दू'गा और दाख फा बगीचा बनाकगा भौर मैं उस के 
पत्थरों को खट्ठ में लुढ़का दूगा, भौर उस की नेव 
० उखाद दृ“गा। और उस फी सब खुदी हुईं मूरतें कड़े 
टुकड़े की जाएगी, और जो कुछ उस ने छिनाता करके 
फसाया है वह आग से भस्म किया जाएगा , भौर उस 
फी सब प्रतिभाओं को में चकनाचूर करूगो; क्ष्योंकि 
छिनाले फी ही फम्ाई से त्तो उस, ने उन को सचय 
किया है भर वह फिर दिनाल्ते की सी पाई ही हो 
जाएगी ॥ 
८ एस कारण सें छात्ती पीट पीटकर द्वाय, हाय 
करूँगा, से जुटा सा और नगा चल्षा फिरा करूगा, में 
गीददों की नाई चिहलाऊगा, भौर शुतुमृंगा की नाई 
३ रोऊंगा | क्योंकि उस के घाव अश्ाध्य है; और विपत्ति 
ग्रहूडी पर भी आ पड़ी, चरन चद्द मेरे जातिभादय्रों पर 
१० पहुकर यरूशल्लेम कें फाटक तक पहुँच गई है | गात नयर 
में हप की चर्चा सत करो, और मत रोचो ; बेतआग्रा 
१) में धूक्ति में लोटपोट करो । है शापीर -की रहनेवाली 
नगी होकर निल्तज चत्नी ज्ञा : सानानर फी रहनेवाजी 


(१) अर्थात भूछ्षि फ्रे घर। 


रे 


प्र 


(१) छार्मात्‌ निकृकना । 


पोका | 


मीका। - 


नहीं निकल सकती, बेनेसेल् के रोने पीटने के कारण उसका 
शरणस्थान तुम से ले लिया जाएगा। क्योंकि मारोत की 
रहनेवाली तो कुशल फी वाट जोहते जोइते तड़प गई है; 
क्योंकि यहोवा की ओर से यरुशलेम के फाटक तक विपत्ति 
आ पहुची है | ऐ काकीश फी रहनेवाली अपने थों मेँ 
देग चलनेवाले घोडे जोत : तुकी से सिय्योन की प्रज्ञा 
के' पाप का शारस्भ हुआ, क्योंकि इस्ताएल के «पराध 
भी तुझी से पाए गए । इस कारण तू गात के मोरशेत 
को दान देकर दूर कर देगा : क्योंकि प्रकनीय के घर से 
इस्राएज के राजा धोखा ही खाएगे । हे मारेशा की रहने- 
बाली मैं फिर तुक पर एक अधिकारी व्हराऊंगा, और 
इस्राएल के भतिष्ठित लोगों फो" अदुरल,म में झाना 
पढ़ेगा । अपने दुलारे लड़कों के किये ग्पना केश कटवा- 
कर सिर मुडा, बरन अपना पूरा सिर गिदध के समान 
गजा कर दे, क्योंकि पे बन्चुप होकर तेरे पास से चले 
| 


गए 
२ हाफ उन पर जो विदुनों पर पड़े हुए 
* छुराइयों के उपाय की कदपनों 
करते भौर दुष्ट कर्म की इच्छा ग्चते हैं, और बलवन्त होने 
के कारण भोर फो दिन निकलते ही वे उस को पूरा 
करते हैं। और घे खेतों फा लालच करके उन्हें छीन लेते 
हैं, भर घरों का ज्ञाज्च धरके उन्हें भी ले देते है, और 
उस के घराने समेत पुरुष पर, भौर उस-के नित्र भाग 
समेत किसी पुरुष पर झन्वेर भौर इस्य'्चार करते हैं। 
पुस कारण, यहोवा यों कद्दता है, कि सें इस कुल पर 
ऐसी विपत्ति दालने की करपना फरता हूँ, जिस के नीचे 
से तुम अपनी गदंव हटा न सझोगे; न अपने सिर ऊंचा 
किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय 
होगा । उस ससय यह अत्यन्त शोक फा गीत ध्शम्त की 
रीति पर गाया जाएगा, कि हम तो सबंनाश हो 
गए, वह मेरे क्ोगों के भाग को विगाडता है; द्वाय, वह 
डसे सुरू से कितनी दी दूर फर देता है, घह हमारे खेत 
बजवा करनेंबाले को दे देंता है । इस कारण 
तेरा ऐसा कोई न होगा, जो यहोवा की मण्डली में चिद्दी 


| डालकर नापने की डोरी डाले । वकवासी कहा करते है, कि 








(२) मल से, सिस्यीत की बैठी फा | 
(9) छजधांद भेखे । 


कक, 


"श्र 


! बे 


हे 


(४) मं में, इकापप की भहिना को । 


पं आध्याय। 


घकपास म फरो ै हन दांतों के लिये न कहा फरो : ऐसे 

७ क्ोगों में से भ्रप्रतिष्ठा जाती म रहेगी । दे याकूब के घराने, 

क्या यह कट्ठा जाए कि यद्दोवा फा आरमा अधीर दो गया 

है१ ? क्या ये काम उसी के किए हुए हैं ! क्या मेरे वचनों 

से उस का भज्षा नहीं होता जो सीधाई से चकता है 

८ परन्तु कन्न फी बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे 

विरुद्ध उडी है, तुम शांत भौर भोक्े भाल्े राहियों के जो 

लड़ाई का विचार न फरके निधष्क चक्ने जाते हैं उनके 

३ तन पर से चादर छीन लेते हो। मेरी प्रजा को 

स्त्रियों को तुम उन के घुखधामों से निकाल देते हो, 

और उन के नन्‍्दें बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम 

१० घस्तुए'' सवंदा के लिये छीन केते दो । उठो, चत्ते 

जाओ ! क्योकि यह तुर्द्वारा विश्वामस्थान नहीं दे . इसका 

कारण घद्द भ्शुद्धता है, जो फरिन दु.ख के साथ तुम्दारा 

११ नाश करेगी । यदि कोई झूठी आस्मा में चल्ञता हुआ, यह 

मूठी बात फह्दे, कि में तुम से नित्य दाखमधु भौर 

म देश का वचन सुनाता रहूगा, तो वह्दी इन क्ोगों का 
भधिष्यद्वक्ता छहरेगा ॥ 

दे याकूब, में निश्चय तुम सभों को इकट्ठा करूगा, 

मैं इस्रापएल के बचे हुओं को निश्चय इकठ्ा करू गा 

भर बोल्छा की मेद-बररियों की नाई पुक्क सग रखुगा, 

उस मुरड फी नाई जो अच्छी चराई में हो वे मलुप्षों 

3३ की बहुतायत के मारे कोज्ञाइज्ष मचाएगें। उन के शआागे 

भागे बाड़े का तोढ़नेबात्ा गया है, इसकिये वे भी उसे 

तं।ड रद्दे हैं, भौर फाटक से होकर निकल जा रहे हैं ; उन 

का राजा उन के झागे भागे गया अर्थात्‌ यद्दोवा उन का 

सरदार और झगुवा है॥ 


> ज्र्र में ने कहा, हे याकृत्र के प्रधानो, 
* हैं इस्ताएल के घराने के न्‍या 
यियो, सुनो, कया न्याय का मेद जानना तुम्दारा काम 


३ नहीं £ ६म तो भलाई से बैर, और बुराई से प्रीति रखते 
हो, मानो, तुम, क्षोगों एर से उन की खाल, और उन की 

झ र्दद्यों पर से उन का मास उधेड़ लेते हो। बरन तुम मेरे 
ज्ञागों घा मांस खा भी क्षेते, और उन की खाल उधेडत 
हो, तुम उन की ह्डियों को ह्वांहो में पकाने के जिये तोढ़ 
डालते हो और उन फा मांस हडे में पकने में किये टकड़े 

४ टुफदे फरत हो । वे उस समय यहोवा फी दोद्दाई दगे, 
परन्तु घद उन की न सुनेगा, थरन उस समय वद्द उन के 

२ घुरे फामों के कारण उन से सूद्द फेर गा । यहोवा का 
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(१) पा है याकूध का घराना कह्दानेयाद्वे कदा यहीवा फा आत्म 
झधीर हो गया है । (९) मृद्ध में, मेरा प्रछाप। 


१९ 


सीका । 


यह वचन है कि जो भविदष्पद्वक्ता मेरी भ्रजा को भटका देते 
हैं, और भपने दातों से फाटकर शांति शांति पुकआरते हैं; 
और जो फोई उन के मुंह में कुछ नहीं देता, उस के 
विरुद्ध युद्ध करने फो तंयार दो जाते हैं3। इस फारण 
ऐसी रात तुम पर आएगी, कि तुम को दर्शन न मिलेगा, 
और तुम ऐसे अन्धकार में पढ़ागे कि भावी न कह्द सकोगे, 
और भविष्यद्ठ कशों के ज्ञिये सूर्य अस्त होगा, और दिन 
रहते अन्धियारा' हो जाएगा । और दर्शी लज्न्ित होंगे, 
और भावी कहनेवाल्नों के मुद् कात्ते होंगे, और वे सव 
के सब एस किये अपने ओंठों को ढापेगे कि परमेश्वर की 
और से उत्तर नहीं मिलता । परन्तु में तो यहोवा फी 
आधव्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ, 
कि मैं याकूब को उस का अपराध और इस्राएल को उस 
का पाप जता सकू । हे याकूब के घराने के प्रधानो, हे 
इस्राएत छे घराने के न्‍्याग्रियो हे न्याय से घुणा करने- 
वालो और सब्र सीधी वातों को टेढ़ी मेढ्री घरनेवाले यह 
बात सुनो । वे तो सिय्योन फो हत्या करके और यरू- 
शक्षेम को कुटिलता फरके दृढ़ फरते हैं। उस के प्रधान 
घूम के केकर विचार करते, और याज्क दाम ले लेकर 
ब्यवस्था देते 6 और भविष्यद्धत्ता झपये के लिये भाषी 
कद्दते हैं, और तौसी वे यह पघद्दकर यहोवा पर 
भरोसा रखते दैं, कि यहोवा हमारे बीच में तो है, इस- 
लिये कोई विपत्ति हम'पर न झापुगी । इस कारण उुस्दारे 
हेसु सिय्योन जोतकर खेत घनाया जाएगा, और यरुशलेम 
डीह दी ढीह दे जाएगा, और जिस पवत पर भवन बना 
है, चह् वन के ऊचे स्थान सा हो जाएगा ॥ 
न्‍त के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा 
४ खत के भचन का पवत सब पहाड़ी 
पर इढ़ किया जाएगा, और सब्र पहाड़ियों से #पिक 
ऊचा किया जाएगा, भौर इर जाति के लोग 
घारा की नाई उस की ओर चल्ञेगे । शौर बहुत 
जातियों के ज्ञोग जाएगे, और णापत में फहँग, कि 
आझो | हम यहोवा क पर्बत्त पर चठ्कर, याकूब 
फे परमेश्वर क भवन में जाए, तब वह इस को भपने 
सागं सिखापुगा, और हम उस के पयों पर चल्ग, क्योंकि 
यहोवा को व्यवस्था सिय्थोन से और उस का पचन 
यरुशज्ञेम से निकक्षेगा | धद्द बहुत देशों फे ज्षागों का 
न्याय फरेगा, और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के 
रूगड़ों को मिटाएगा, सो वे झऋपनी छलवारें पीटकर दक्ष 
के फाक्त, और अपने भाज्यों को दृसिया धवाएगे, तब एक 


(३) मूदछ में, युद्ध पवित्र करते हो । 





(४) गुड़ में, काता। 
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५ अध्याय | नोका । 


जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएंगी : 
कौर ज्ञोग भागे को थुदू-विद्या न सीखेंगे। बरन वे 
अपनी अपनी दाखलता भ्पर अंजीर के घृच्च तले येठा 
करेंगे, और कोई उन को न डराएगा, सेनाशों के 
यहोवा ने यही बचन दिया है। सब राज्यों के क्ञोग तो 
अपने झपने देवता का नाम छ्ेषर चलते हैं, परन्तु हस 
क्लोग अपने परमेश्वर यद्दोवा फा माम ज्ञेकर सदा सवदा 
चक्षत्रे रहेंगे ॥ 
यहोवा की यद्द वाणी है, कि उस समय में प्रजा 
के क्षगढ़ों,, झौर बरवस निकाले हुश्लों' को, भौर 
जिन को मैं ने दुःख विया दै उन सब फो इक्‍्ट्ठ 
फरूगा । भौर में लगढ़ों' फो बचा रखुगा, और 
दूर किए हुश्रों' को एक सामर्थी जाति कर दूंगा; और 
यहोवा उन पर सिय्योन प्वेत फे ऊपर से सदा राज्य 
८ फरता रहेगा । और है एद्रेर के ग्रुम्मट, हे सिश्योनरे 
की पहाड़ी, पढिली प्रभ्ुुता भर्यात्‌ यरुशल्ेम' का राज्य 
तुझे मिक्रेया । अब तू क्यों चि९्ल्ाती है? क्‍या तुझे से 
कोई राजा नहीं रहा $ क्या तेरा युक्ति करनेवात्षा 
नाश हो गया जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीढ़ा 
५० उठती हैं। है सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाइ पीड़ा 
उठाफर उत्पन्न कर क्योंकि अब तू गदी में से निकलकर 
मैदान से वसेगी, चरन बाजुल तक जाएगी, वहाँ तू छुड़ाई 
जाएगी « भर्थात्‌ वहीं यहोवा तुमे तेर शन्नुभ्रों के वश में 
से धुड्ा लेगा । भोर भब यहुत सी जातिया तेरे विरुद्ध 
इच्छा होकर तेरे विषय में फहँगी, कि सिय्योग अपवित्र का 
जाए, भैर हम अपना आखों से उस को निह्ारें । परन्तु 
थे यहोवा को करंपनाए नहों जानते, न उस छी युक्ति 
समझते हैं, कि वह उन्हें ऐसा बटोर क्षेगा, जैप्ते खल्तिहन 
3३ से पूले यटारे जाते हूँ। दे तिय्योन', उठ, भौर दाव, में तेरे 
सींगा का लोदे फे, भौर तेरे खुरों को पप्तल्न के चना दू २, 
झौर तू बहुत सी जातियों थो चूस्चूर फरेंगी, ओर 
उन की कमाई यहोवा को और उतर को धन सम्पत्ति 
पृथ्वी के प्रभू के लिये अपण करेंगा। अन्न है 
६ बहुत दुलय का स्वामसिना , दुल चाध-बाचकर 
इकट्ठी हो, क्योंकि उस ने इस ल्ञागा को घेर लिया हैं, 
दे इक्षाएल के न्‍्यायी के गाल पर सोंदा मारेंग ६ 
रे हे बेतकेद्देम एप्नाता, यदि वू एसा छोटा हैं कियहुदा 
के इज़ारों में गिना नहीं जाता", तोभी तुर में से भेरे 
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अम्की, 
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(१) गद्ध में, लगड़ानैवात्ी । (२) मूड में, निकाक्ा हुई । (३) मूल्त में, 


ही हुए। (४३ मद्य में, सिम्पीन का तंट/ 4, (२) सूद में, यरूराद्ेम 


की बंदी । (३) मूत्र में, बेटी।. (*०/ मूल में, व यहदा के हसारों में 
से घोटा है। 


लिये एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएंलियों में प्रभुता 
करनेवाणा होगा; भौर उस का निकलता प्राचीन फाक्ष 
से, यरन भनादि फाज से होता झाया है । इस फारण पह् 
डन को उस समय तक स्थागे रहेगा, जब तक जच्चा उत्पन्न 
न करे, तब इस्राएक्षियों के पास उस के बचे हुए भाई 
कौटकर उन से मिल जाएगे। भौर बह खड़ा होकर 
यहोवा की दी हुई शक्ति से, और अपने परमेश्वर 
यहोवा के नाम के प्रताप से, उन की चरवाही करेगा; 
और वे बैठे रहेंगे, क्योंकि शव वद्द पृथ्वी घी छोर तक 
मद्दान्‌ ददरेगा ॥ 

झौर वह शान्ति का मूह होगा । जय शश्शूरी हमारे 
देश पर चढ़ाई करें, भौर इमारे राजभवनो में पाच घरें, 
तब हम उन के विरुद्ध साव चरवादधदे बरन आठ प्रधान 
मनुष्य खडे करेंगे । भौर ये भश्यूर के देश को वरन 
पैञाव के स्थानों तक निम्नोद के देश को तत्नवार चक्षा 
कर मार खेंगे, और जब अश्शुरी लोग हसारे देश में 
आए, भौर उस के सिधाने के भीतर पाव धरे, तब वही 
पु इस को उन से बचाएग[। झौर याक्ृब के बचे 
हुए क्ोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंग, जैसा 
यहोवा की भोर से पढ़नेवाल। भोस, और घास पर की 
धर्षा, जो किसी के लिये नहीं व्हरदी, और मनुष्यों की 
बाट नहीं जोइती ।भौर याहूब के बचे हुए ज्ोग 
जातियों में, भौर देश देश के ज्ञोगों के बीच ऐसे होंगे, 
जसे वन पशुभों में लिंह, वा भेड़-बकरियों के रुडो में 
जवान सिंद्द इंता है, कि यदि वह उन के बीच में से 
जाएं, तो लताइता भर फाडता जाएगा, भर कोई बचा 
न सक्तय[ । देरा ह्वाथ देरे द्वाहियों पर पड़े, और तेरे सब 
शत्रु नाश हो जाए ॥ 

यहोवा की यह वाणी है, कि उस समय मैं तेरे 
घोड़ों जते तेरे बच मे से नाश करू गा; भौर तेरे रथों का 
विनाश क्रूग। । और में त्तेरे देश के नगरों को भी 
नाश करू गा, #्पेर पेर क्ल्तोंकों ढा दू गा । और से तेरे 
तन्त्र मन्त्र नाश करू था, भीर हु मे टानहे भाग को न 
रहेंग । भोर मैं तेरी खुदी हुई मूरतें, और तेरी लाठें, तेरे 
बाच में स नाश करू गा, छोर तू झाग को अपने हाथ 
फी बनाइ हुईं वस्तुझे को दृष्डबत थे परेंगा। झीर 
में तेरा ४शरा नाम दुरतों को तेरा भूमि से से उसाढ़ 
डालूगा, भोर तेरें नगरों को चिनाश करू गा। आर में 
घन्यजातयों से जो मेरा कहा नहीं भानतों, क्रोष भौर 
जलजलादइट के साथ पत्रटा लगा ॥ 


(८) मूल में, फाटकों । 


छ६ ७ 





६ अध्याय | 
६६. ज्ज़ो्‌ बात यहोवा कहता है, उसे सुनो; 
कि उठकर, पहादों के साम्हने 
२ वादुविवाद कर, भौर टीले भी तेरीं सुनने पाए | हे 
पहाड़ो, और है एथ्मी की अटल नेव, यददोवा का वाद- 
विवाद सुनो; क्‍योंकि यहोवा का अपनो प्रज्ञा फे साथ 
मुकदमा है, और वह इस्राएल से वादविवाद करता है। 
३ है मेरी प्रजा, में ने तेरा क्या किया? और क्‍या करके तुझे 
४ उकता दिया है ? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। में तो तुमे मिस्र 
देश से निकाल ले आया, और दासत्व के घर में से तुमे 
छुद्ट ज्ञाया; भौर तेरी अगुप्राई करने को मूसा हाखून 
४ भर मरियम को भेज दिया। है मेरी प्रजा, स्मरण कर, 
कि मोभाव के राजा बालक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति 
फी ? और बोर के पुत्र बिल्लाम ने उस को क्या सम्मति 
दी ? और शित्तीम से गिक्गाज्ञ तक की बातों का स्मरण फर, 
६ जिस से तू यहोवा के धम्मे के काम समझ सके | में क्‍या 
ज्ञेकर यहोवा के सन्मुख भाऊ ? और ऊपर रहनेवाले 
परमेश्वर के सारदने कक ? क्‍या में होसबलि के किये 
० एक एक वर्ष के बच्चे क्षेकर उस के सन्मुख शआऊ £ क्‍या 
यहोया हजारों मेढ़ों से, वा तेज्ञ की लाखों नदियों से 
प्रसन्न होगा ? क्‍या में अपने अपराध के प्रायर्वित में अपने 
पहिल्ौठे फो वा अपने पाप के बदचे में अपने जन्माए 
८ हुए कसी फो दू ? है मनुष्य, वद्द तुझे बता चुका है, कि 
अच्छा क्‍या है, और यहोवा तुरू से इस को छोड़ भोर क्या 
चाहता हैं, कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति 
रखे, और झपने परमेश्वर के सग सग नम्नता से चल्ते ॥ 
न यहोवा हस नगर को पुकार रदह्दा है, और चुद्धि तेरे 
नाम का भय सानेगी, राजदरड की और जो उसे देनेवाला 
१० है उस फी बात सुनो ! क्या अत्र तक दुष्ट के घर में दु्ता 
से पाया हुआ धन शौर छोटा एपा घृणित नहीं हैं? 
१ क्या में कपट का तराजू और घटबढ़ के बटखरों की 
१२ येल्ली क्ेकर पवित्र ठद्वर सकता हू ? यहा के धनवान 
कोग उपद्रव का काम देखा करते हैं, और यहां के सब 
रहनेवाज्े भूछ बोलते हैं, भर उन के मुद्द से छत की बातें 
१६ निकलती हैं' । इस कारण मैं तुके मारते मारते बहुत 
ही घायल करता और तेरे पापों के कारण तुम को 
१४ उजाढ़ ढालता हूँ | तू खाएगा, परन्तु तप्त न ध्ोगा. तेरा 
पेट जलता द्वी रहेगा : और व्‌ अपनी सम्पत्ति देकर चल्षेगा, 
परन्तु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले, उस 
३ को में तलवार चलाकर लुटवा दू गा । तू बोएगा, परन्तु 
लवेगा नहीं; तू जल्पाई का तेल निकालेगा, परन्तु 
(१) “7 9७) झए मे, इस के घु ए मे घन की नोम थोणा सेवायो ह। खे की नीम घोणा देनेवाती है। 


मीका | 


७६५ 


क्षगाने न पाएगा, झौर दाख रोदेगा, परन्तु दाखमधु 
पीने न पाएगा; फ्थोंकि वे ओम्री की विधियों पर, भौर 
अहाय के घराने के सब कार्मो पर चलते हैं, और उन 
की युक्तियों के अनुसार तुम चलते हो; इसलिये में , तुमे 
उजाद दूं गा और इस नगर के रहनेवालों पर ताली बजवा- 
ऊगा, और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे ॥ 

सुझ पर क्योंकि में उस जन के 


३ य्‌ 

2 समान हो गया हूँ, जो धृपकाल 
के फल तोड़ने पर, वा रही हुई दास बीनने के समय 
के भन्त में आ जाए, मुझे तो पक्की अजीरों फी लाजषसा 
थी, परन्तु खाने के लिये कोई गुच्छा नहीं रहा । भक्त लोग २ 
पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं ; भौर मनुष्पों में एक भी 
सीधा जन नहीं रहा; वे सब के सब हत्या क लिये घात 
क्गाते, भौर जात लगाकर अपने अपने भाई का भरद्देर 
करते हैं।वे अपने दोनों हाथों से भली भाति छुगई ४१ 
करते हैं, द्वाकिम धो कुछ मांगता, और न्यायी घूस लेने 
को तैयार रहता है, और रईस मन की दुष्टता वर्णान 
करता है, एसी प्रकार से वे सब मिज्रकर जालसानी 
फरते हैं । उन में से जो उत्तम से उत्तम है, वह फटीजी ४ 
साड़ी के समान दुष्णदाई है, जो सीधे से सीधा है, वह 
फाटेवाले बारे से भी घुरा है; तेरे पदरुभों का कह्दा हुआ 
दिन, अर्थात्‌ तेरे दुर्ठ का दिन आ गया है अब वे शीघ्र 
सोंघिया जाएुगे । मित्र पर विश्वास मत करो, परममित्र * 
पर भी भरोसा मत रखो; बरन अपनी श्रद्धागिन' से भी 
समज्ञकर बोलना । क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, ,' 
और बेटी माता के, और पतोह सास के विरुद्ध उठती ऐ, 
और एक एक जन के घर द्वी के लोग उसके शत्रु होते हैं ॥ 


परन्तु मैं यहोवा की भोर ताकत रहूँगा, मैं अपने ' 
उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा, मेरा परमे- 
श्वर मेरी सुनेगा। दे मेरी बैरिन, सुझ पर भाननद मत £ 
कर, क्योंकि ज्योंद्दी मैं गिरू गा व्पोंह्ो उदृगा, भौर ज्योंददी 
में अचकार में पइ,गा स्पोंद्ी यद्दोवा मेरे किये ज्योति का 
काम देगा । मैं ने जो यहोवा के विदद्ध पाप किया, ईस 
फारण में उस समय तक उस के क्रोध फो सद्दता रहूगा, जब 
तक कि वह म्रेरा मुकदमा लड़कर, मेरा न्याय न चुकाएगा; 
उस समय वह मुझे उजियात्ने में निकाल ले आएगा, और 
मैं उस का धस्मे दुखूगा । तब मेरी वैरिन जो सुरू से यह १९ 
कहती है, कितेरा परमेश्वर यहावा कद्दा रद्दा ? वह भी उसे 
देखेगी, भौर लण्जा से मुद्द ढापेगी में अपनी झाखों से ठ6 


(२) म॒छ में, प्थपनी गोद में सोनेबाछी । 


जज 
रन 


! अंभ्याय । सीका-नहूस । ३ ३ 
देखूगा , तब वह सड़कों की कीच को नाई लताड़ी | बहिंरे हो जाएंगे । वे सर्प की नाईं मिट्टी चाटंगी, और १७ 


११ काएगी। तब तेरे बाढ़ों के बांधने के दिन उस फी 
१३१ सीसा बढ़ाई जाएगी । उस दिन अश्यूर से, और 
मित्र के नगरों से, और मिन्न भोर महानद के बीच 
के भौर समुद्र-समुद्र, भौर पहाइ-पहाड़, के बीच के देशों 

३३ से ज्ञोग तेरे पास आएगे | तौसी यह देश अपने रहने- 
वालों के कार्मों के कारण उम्माद़ हो रहेगा ॥ 

१४ अपनी प्रजा की, अर्थात्‌ अपने निज्र भाग की भेद्- 
यकरियो की जो कम्में्र' के वन में अलग वैठती हैं, 
तू कादी क्षिए हुए चरवाही फर ; वे पू्व॑काल की नाई 
घाशान और गिल्ाद में चरा करें ॥ 

११ जैसे कि मिल्र देश से त्तेरे निकज झाने के दिनों में, 

४६ वैसे ही ्ब मैं उस को झद्सखुत कास दिखाऊगा । अन्य- 
जातियां देखकर पपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएगी, 
वह अपने सुँह को हाथ से छिपाएगी भौर उन के फान 


| 


(१) स् में, कम्मं्र के बोच। 


भूमि पर रेंगनेचाले जन्तुओं की भाँति अपने कांटों में 


| से कांपदी हुई निकल्ेंगी ; वे हमारे परमेश्वर यहोवा 


के पास थरथराती हुई आएंगी, दाँ, वे घुम से 
ढरंगी ॥ 

तेरे समान ऐसा ईश्वर कहां है जो श्रधम्म को १८ 
क्षमा करे, और अपने निज भाग के बचे हुभों के 
अपराध से आनाकानी फरे, चह अपने क्रोध फो 
सदा घनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से 
प्रीति रखता है। वह फिरकर हम पर दया फरेगा , १६४ 
ओर हमारे अ्रधम्से के फार्मों को लताढ डालेगा, तू 
उन के सब पापों को गहिरे समुद्र में टाल देगा। 
व्‌ याद्धव के विपप में वह सच्चाई, और इम्माह्दीम के २० 
विषय में चद करुणा पूरी करेगा, जिस की शपथ तू 
हमारे पितरों से प्राचीन काल के दिनों से त्ेकर झब तक 
खाता आया है ॥ 


नहम। 
& ७ 





के विषय में सारी घचन । 

३० नीखे एड्फोशी सहूस के दुर्शन 

१ की पुस्तक | यहोवा जज्ञ उठनेवाला और पलटा लेनेवाक्षा 
ईश्वर है ; यहोवा पक्षटा ल्ञेनेवाला भौर जलजज्ञाहट कर- 
नेवात्ा है ; यहोवा भपने द्रोहियों से पक्षटा लेता है, भौर 

३ अपने शन्नु श्रों का पाप नहीं भूलता' । यद्दोवा विकस्ब से 
क्रोध करनेवाला और बड़ा शक्तिमान है, भौर पट्ट दोषी 
फो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा ; यहोवा बवद़र 
भोर आंधी मे होकर चता है, और बादल उस के पांवों 

४ फो घूलि हैं । उस के घुड़कने से मह्दानद्‌ सूख जाते हैं, 
भौर समुद्र सी निर्जज्ष हो जाता है ; बाशन और कम्मल 
ऋूदलाते और ल्वानोन की दरियाली जाती रद्दती है । 

२ उस के स्पर्स से पहाइ फकाँप उठते हैं भौर पहाड़िया गल 
जाती हैं, उस के प्रताप से पृय्वी बरन सारा ससार 

३२ भपने सब रहनेवालों समेत थरथरा उठता है । उस के 
क्रोध का सारदना कौन कर सकता हैं ? और जब उस का 
क्रोध भड़कता है, तब कौन 5६ सफता है १ उस की जल- 


--जलाइर झाग की नाईं भदफ जाती है और चटानें- उस 


।__$ शो राक्ति से फट फटवर गिरती हैं। यहोवा मभक्ता ऐै; 


$ 


0) मह मे, छपने रन भा के घिय रख नोएप है। चोड़ाा है। 


संकट के दिन में वद इढ़ गढ़ उहवरता है, और अपने 
शरणागतों की सुचि रखता है । परन्तु वह उमरड़ती हुई ८ 
धारा से उस के स्थान का अन्त कर देगा ; और अपने 
शत्रुओं को खर्देढकर अन्धकार से भगा देगा । तुम यहोवा # 
फे विरुद्ध क्या करपना कर रहे हो ? वह तुम्हारा अन्त 

कर देगा ; विपक्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। क्योंकि १० 
चाहे वे फार्टो से उलस्ते हुए हों, और मद्रि फे नशे से 

चूर भी हों', तौभी वे सूखी खूटी की नाईं भस्म ही 
भस्स किए जाएंगे । तुरू में से एक निकला है, जो यहोवा ११ 
को विरुद्ध कुक्‍्त्पना करता, और नोचता की युक्ति याघता 

है। यहोवा यों कहता है, कि चाहे वे सब प्रकार से सामर्यी १२ 
हों, भौर बहुत भी हों, तौभी परी रीति से काटे जाएंगे ; 

और वह शल्य हो जाएगा, मैं ने तुम्के ठुःख दिया तो है, 
परन्तु फिर न दू गा। क्योंकि अब में उस फा जझ्मा तेरी १६ 
गदून पर से उतारकर तोड़ डालूंगा, भौर तेरा बन्धन 
फाड़ ढालूंगा । और यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा १४ 
दी है कि झागे को तेरा वश न चन्षे ; में तेरे देवालयों में 

से ली झोर गठढ़ी हुई मूरतों को काट दालुगा, में तेरे 
क्षिये कबर खोदू गा ; क्योंकि तू नीच है। देखो, पहादों १२ 
पर शुमसमाचार का झुनानेवाला और शान्ति का अचार---- 


राजू पाप प्-++-्तन्तत जज तें5े...0..0.0.....ु........... 


(२) मूढ में, छपने पीने खब मत दवा 








२ अध्याय । 


करनेवाल्ा आ रदा ऐ, अब हे यहूदा, अपने पर्ध मान, भौर 
अपनी मन्नतें पुरी फर ; कर्पोंकि वह ओ्रोष्ठा फिर कमी तेरे 
बीच से होकर न चद्चेगा, वह पूरी रीति से नाश हुआ दै ॥ 

करनेधाला तेरे. विरुद्ध 


५ त्यानाश 
सर चढ़ आया है, गढ़ फो 


धढ़ कर, मार्ग देखती हुई चौरूस रद्द , अपनी कमर फस ; 
२ झपना बल बढ़ा दे। क्योंकि यहोदा याकूब छी 
बढ़ाई, इस्राएल की बढ़ाई के समान ज्यों की स्यों कर 
देता है, उजाइनेवालों ने उन को उजाड़ तो दिया है और 
३ दाखलता की ढठालियों को नाश किया है। उस के 
शूरवीरों की ढालें ज्ञाकष रग से रगी गई , भौर उस के 
योद्धा लाक रग के बख्र पहिने हुए हैं; तैयारी के दिन 
रथों का लोहा भाग की नाई चमकता है, भौर भाजरे' 
४ हिलाए जाते हैं , रथ सइकों में बहुत वेग से द्वॉके 
जाते भर चौकों में इधर उघर चक्षाए जाते हैं, वे 
पकीतों के समान दिखाई देते हैं, और उन फा वेग 
< बिमली का सा है। वह अपने शूरवीरों फो स्मरण 
करता है , थे चज्षते चत़्ते ठोकर खाते हैं, शहररपनाह की 
भोर फुर्ती से जाते हैं, और फाठ या गुम्मट तैयार किया 
६ जाता है। नहरों के हार खुन् जाते हैं और राजभवन 
७ गलकर बैठा जाता है। हुसेब नगी करके बन्थुआई 
में के ली जाएगी, और उस की दातिया छाती 
पीठती हुई पर्डुकों फी नाई विज्ञाप फरेंगी । 
८ नीनवे तो जब से बनी है, तब से तालाब के समान है, 
तौमी वे भागे जाते हैं, और “खडे हो , खड़े हो”, ऐसा 
६ पुफारे जाने पर भी फोई मुंद्द नहीं फेरता । चादी को 
लूटो, सोने को लूटो, उस के रखे हुए धन फी बहुतायत 
का कुछ परिमाण नहीं ; ओर विभव की सब प्रकार फी 
१० मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं। वह खाली 
और छूछी और सूची हो गई है, ओर सन कच्चा हो 
गया, ओर पाव फापते हैं ; और उन समों की फटियों में 
बडी पीड़ा उठी, और सभों के मुख का रग उड़ गया है । 
११ पिंहों की वह मांद, और जवान पविंह फे आखेट 
बह स्थान कहां रह्या जिस में धिंह भौर घिहनी अपने 
१२ बच्चों समेत बेखटके फिरते थे ? सिंह तो अपने द्वाव- 
रुओं के लिये यहुत अद्देर को फाडता था, झौर अपनी 
सिंहनियों के लिये महेर का गला घोंट घोंटकर जे आता 
था ; भर अपना गुक्ताओं भर मार्दों को झद्देर से सर 


१३ छेतठा था । सेनाश्ों के यद्दोवा की यद्दी वाणी है, द्धि मैं 


दि क अ मर मे टिकी की जमा कक हक लक मय अ> आग हे आज आकाश कक अ कल कल 
(१) धृछ में, सनीयर। 


नहूस | 
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तेरे विरुद हूं, और उस के रथों को भस्म करके धूए में 
उडा दू'गा, और उप के जवान धिंद सरीले षौर तलवार 
से मारे जाएंगे, और में तेरे 'अहेर को पृथ्वी पर से नाश 
फरूगा, भौर तेरे दूर्तों का बोज्ञ फिर सुना न जाएगा॥ 
है हाय, उस ह्यारी नगरी पर, घह तो 
छुल और लूट फे घन से भरी 
हुई है ; भहेर छूट नहीं जाती है | कोडों की फटकार २ 
और पह्दियों फी घड्घढ़ाहट हो रही है ; घोडे कूदते-फादते 
और रथ उचछलते चलते हैं | सवार चढ़।ई फरते, तलवारे ३ 
और भाले बिजली की नाई 'चसकते हैं, मारे हुशों की 
बहुतायन और नोर्थों का बढ़ा ढेर है, स्॒दों फी कुछ 
गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खाकर चलते ह्ं। 
यह सब उस भ्वति सुन्दर वेश्या, भौर निपुण टोनहिन के ४ 
छिनाले घी बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाल्े के 
द्वारा जाति जाति के लोगों को, भौर टोने के द्वारा कुछ 
कुज्ष के क्षोगों को बेच डालती हैं। सेनाओं के यहोवा १ 
की यद वाणी है, कि मैं तेरे विरुद है, भौर तेरे वख्त को 
उठाकर, तुझे जाति जाति के सारूने नगी झौर 
राज्य राज्य के साम्इने नीचा दिखाऊगा। भौर मैं ६ 
तुक पर घिनौनी घस्तुए फ्रेंकफर तुमे तुच्छ कर दूंगा, 
भौर सय से तेरी इस्ली कराऊगा। और जितने तुमे र 
देखगे, सब तेरे पास से भागकर करेंगे, नीनवे नाश 
हो गई, फौन उस के कारण विज्ञाप करे | हम उस के लिये 
शान्ति देनेवाला कह्दा से ढूढ फर ले आए £ क्या तू श्रमोन ६ 
नगरी से बढषर है, जो नहरों के बीच बसी थी; और 
उस फे चारों ओर जल्ल था, और उस के किला भर 
शहरपनाह्ठ का काम महानद्‌ देता था £ कूश झौर मिन्ती 
उस को झनगिनित बल दूते थे, पूत और जूबी तेरे 
सहायक थे । तौसी क्षोग उस फो बन्धुवाई में के गए, 
और उस के नन्‍्हें बच्चे एक सड़क के सिरे पर पटक दिए 
गए और उस के प्रतिष्ठित पुरुषों के लिये उन्दों ने चिट्ठी 
डाली भौर उस के सब रद्देस बेढ़ियों से जकड़े गए | पे. 
भी मतवाली होगी , यू शूल्य द्ो' जाएगी ; व्‌. भी शब्र 
के ढर के मारे शरण फा स्थान ढढ़ेगी । तेरे सब गईं ऐसे । 
अजीर के कृ्तों के समान होंगे, जिन भे पहिल्ले पक्षे अनीर 
छग हों, यदि वे द्िलाए जाए तो फल खानेवाले के मुं ह में 
गरेंगे। देख, चेरे ज्ञोग जो तेरे बीच मे दें, वे खिया बन गई १६ 
तेरे देश में प्रवेश करने फे मार्ग तेरे शत्रुओं के ह्ष्यि 


सनक 


हम, 
न 


नम 


बिलकुक खुले पढ़े हैं, भर सजावट की घड़े आग | खुल्ले पढ़े हैं, और रुफावट की छड़े-भाग के कौर हो ह 


(२) मल्त में, लू द्वट नहीं जाती । 
(१) सूज्-में, छिप । 


१ अध्याय । नहूसं-हवक्कूंक | ५६०१ 


१४ गई हैं। घिर जाने के दिनों के किये पानी भर ले, और | दिकते हैं, परन्तु जब सूर्य दिखाई देता है तब भ्ञाग जाते 
गढ़ो को अ्रधिक दृढ़ कर ; कीचड़ से आकर गारा लताड, | हैं; और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। है झश्शुर १८ 

११ और भद्द फो सज्ञा । वहा तू आग में भस्म होगी; | के राजा, तेरे ठददराए हुए चरवाह ऊंधते हैं, तेरे श्रवीर 
और तू तलवार से नाश हो जाएगी, चह येल्षेक | भारी नींद में पह गए हैं; तेरी प्रजा पहाडों पर तित्तर 
नाम दिट्ठी की नाई तुझे निगल जाएगी, यद्यपि कि तू | ित्तर हो गद है, और कोई उस फो फिर इक्छो नहीं 
अब नाम टिड्ठी के समान, अनगिनिती हो भी जाए। ० मे 5 
करता । तेरा घाव भर न सकेगा ; तेरा रोग असाप्य है: 


१६ तेरे व्योपारी भाफाश के तारागण से भी अधिक अन- जे ह 
१७ गिनित हुए, रिट्टी चट करके उड़ जाती है। तेरे सुकुटधारी जितने तेरा समाचार सुरेंगे, वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, 


क्ोग दिट्ठियों के समान, और तेरे सेनापति दिद्धियों के क्योंकि ऐसा फौन है, जिस पर लगातार तेरी दुष्टवा फा 
दर्कों सरीखे उहरेंगे जो जाड़े के दिन में बाढें पर | कं गे पडा हो? 


है बबत्तदा | 


हा 


ह 








) झाते हैं ; वे मुख साम्हने की ओर किए हुए सीधे बढ़े 
9. भीरी रण 053 कर 2302 घले आते हैं, और वे बन्धुओं को बालू के किनको के 
२. हे यहोवा मैं कब्न तक तेरी दोहाई देता रहूंगा, और | समान बटोरते हैं। और वद राजाओं को उहो में डबाते ३० 
तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख “उपद्रव”, उपद्रव”, | और दाकिसों का उपहास करते है ; वह सब दृढ़ गढ़ों को 
३ चिल्ताता रहूँगा ? भौर क्‍या तू उद्धार नहीं करेगा ? तू | उच्ते जानते हैं दयोंकि वह दुसद्सा बांधकर" उन को जीत 


स॒झे अनर्थ काम क्यों दिखाता है ? और क्या फारण है; | पेें हैं। तब वह वायु की नाई चलते और मर्यादा ३१ 
कि तू आप उत्पात फो देखता रहता है; और मेरे सास्हने छोडकर दोषी दहरते हैं ; क्योंकि उन का वल ही उन का 


लूट-पाट और उपद्रव होते रहते हैं; भौर रूगढा हुआ | वा है ॥ | 
४ फरता है और वाद्विवाद बढ़ता जाता है| इसकिये है मेरे परमेश्वर यहोवा, है मेरे पविन्न ईश्वर, 
घ्यवस्था ठीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रगट होता: | क्या तू अनादि काल से नहीं है ? इस कारण इस लोग 
दुष्ट लोग धर्म्मी फो घेर लेते हैं ; सो न्याय का खून हो | नहीं मरने के : दे यहोवा, तू ने उन को न्याय फरने के 
रहा है ॥ लिये ठहराया होगा ; है चटान, तू ने उलाहना देने , के 
५ शम्यज्ञातियों की ओर चित्र लगाकर देखो, और | लिये उनको बैठाया है। तेरी झाखे' ऐसी शुद्ध हैं कि त्‌ 
5 पक 23 हक 82883 208: घुराई फो देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर 
६ तो तुम उस की प्रतीति न क्रोये ! ढेखो, मैं कसदियों घुप नहीं रह सकता ; फिर तू विश्वासघातियों को क्यों 
फो उभारने पर हूँ: वे क्र और उतावल्ती करनेवाली | पेंजता रहता, और जब दुष्ट उस को जो निदोष है निगल 
जाति हैं, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिये | जाता है, तथ तू क्यों खुप रहता है ? और तू क्यों मनुष्यों 
७ पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वह भयानक पर डरावने | को समुठ् की मछलियों के ओर उन रंगनेवाले जन्तुओं के 
हैं, वे आप ही अपने लक र की बढ़ाई और प्रशन्सा | समान बनावा है जिन पर फोई शासन फरनेवाला नहीं 
८ फा कारण हैं। और उन के घोड़े चीतों से भी अधिक '| है।वद्द उन सब मजुप्यों को बच्सी से पकड़कर उठा लेते १४९ 


पेय चलनेवाले हैं भौर सांझू को णद्देर करनेवाके हुद्वारों > ञ् 
से भी अविक कर हैं: और उत के सवार दूर दूर और जाल में घलीट लेते और महाजाल में एसा. लेते 
फूद्ते फांवले शते हैं; हां वह दूर से चले आते हैं; | १३ ईस कारण बह आजन्दित और मगन है। हसी . १६ 


और झहेर पर भपटनेवाल्े उक्लाथ की भाई भयद्धा | फैरण वद अपने जाल के सामने वलि चढ़ाते और 
६ मारते हैं। वद सब के सब टपद्वव करने के लिये , . (३) पे, फूछे का देर ठगाकर |... 


ग्म्कि 


रे 
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डे 


न 
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१५१ 


औ. 


२ अध्याय । 


अपने महाजाज्न के आगे धूप जलाते हैं, क्योंकि 
इन्हीं के द्वारा उन का भाग पुष्ट होता, और उन का 
१७ भोजन चिकना होता है । परन्तु क्या वह इस कारण जाल 
को खाली करने भौर जाति जाति के लोगों को लगातार 
१८ निहुयता से घात करने से हाथ न रोकेग ? 
२ में अपने पहरे पर खा रहुँगा, और 
* गुस्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा, और 
ताकता रहूँगा कि देखू कि मुझ से वह क्या फद्देगा ? और 
में अपने दिए हुए उलाहने के विपय क्या उत्तर दू ऐ 
२ यहोवा ने सुझ से कहा, दृशंन की बाते लिख दे, बरन 
पथ्यिश्रों पर साफ साफ लिख दे ताकि दौडते हुए भी 
३ वे सहज से पढ़ी जाए" । क्योंकि इस दर्शन की 
बात नियत सथ्य में पूरी ध्ोनेषाली है, बरन इस के पूरी 
होने का समय वेग से आाता* हैं ; और इस में धोखा 
न होगा . चाहे इस में विज्लम्य हो, तौभी उस की 
बाट जेोहते रहना , क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी३े : 
४ और इस में ठर न होगी | देख, उस का मन फूल्ा 
हुआ है, उस का मन सीधा नहीं है * परन्तु धर्म्मी अपने 
* विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा । फिर दाखमधु से धोखा 
होता दै ; भद्दकारो छुरुष घर में नहीं रहता, और उस फी 
लाक्षस। अधोलोफ फी सी पूरी नहीं होती, और रझुव्यु 
फो नाई उस का पेट नहीं भरता, ध्र्थात्‌ वह सब 
जातियों को अपने पास खींच क्लेता, और सब देशों 
६ के लोगों को झपने पास इफट्टठो कर रखता है। क्‍या 
वे सब उस का इणष्टान्त चज्ञाकर, और उस पर ताना 
मार फर न कहेंगे, कि द्वाय, उस पर, जो, पराया धन छीन 
छीनकर घनवान हो जाता है ? फब्र॒ तक ? हाय, उस पर 
७ जो अपना घर बन्चक की पस्तुओं से भर लेता है। क्या 
वे लोग अचानक न उठेंगे, जो तुझसे व्याज लेगे ? 
और क्या वे न जागेंगे, जो तुक को सकट में डालेंगें ? 
८ और क्या तू उन से लूटा न जाएगा ? तू ने जो बहुत सी 
जातियों को लूट लिया है सो सब बचे हुए लोग तुम्हे 
भी लूट लेंगे, इस का कारण सलुष्यों की हत्या है, भौर 
वह उपद्वव भी जो तू ने इस देश और राजधानी और 
इस के खग्र रहदनेवाज्ञो पर किया है॥ 
ड़ हाय, उस पर, जो अपने घर के लिये श्न्याय से 
लाभ का लोभी है, ताकि बह अपना घोंसव्ग ऊंचे 
३० स्थान में बनाकर विपत्ति से चचे।तू ने बहुत सी 
0) जून में, जि सै उस का पदने बाण शेहं//"/7-+८+ का पटाने वाणा दोड़े। 


(२) मूल में, चरन वह अन्त की ओर हफ्ती हक! 
(३) मूल में, निस्दय आाएगी। 


हबक्कूक | 5४ 


जातियों घर फो काट कर पझपने के किये लण्जा 
की युक्ति बाधी और अपने ही प्राण का दोपी ठहरा है। 
क्योंकि घर की भीत का पत्थर दोहाई देता है, भौर 
उस के छुत की कड़ी उन के स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर 
देती हैं ॥ 

हाय, उस पर, जा हत्या कर करके नगर को बनाता 
और कुटिलता कर करके गढ़ को छू फरता है। 
देखो, क्या यह सेनाओं के यहोवा की शोर से, नहीं 
होता, कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परन्तु 
वह आग का कौर दोते हैं ; और राज्य राज्य के क्ञोगों का 
परिश्रम व्यर्थ ही छहरेगा। क्योंकि प्रथ्वी यहोवा फी महिमा 
के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जक्त से भर 
जाता हैं ॥ 

हाय, उस पर, जे। अपने पडासी के मदिरा पिल्लाता, 
और उस में विष मिलाकर उस को मतवाला कर देता 
है, कि वह उस फो नंगा देखे | तू महिमा की सन्‍्ती 
अपमान ही से भर गया है, तू भी पी भऔर अपने को खतना- 
हीन प्रगट कर, जे फटोरा यहेवा के द॒हिने हाथ में रहता 
है, सो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा, और तेरा विभव 
तेरी छाट से अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ल्बानोन में ' 
तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुश्नों पर तेरा 
क्षिया हुश्चा उत्पात जिस से वे भयभीत हो गए थे, 
तुझ पर आ पड़े गे, भद्द मलुष्यों की इत्या और उप् 
उपद्रव के कारण होगा , जे इस देश और राजधानी 
ओर इस के सब रहनेवात्ो पर किया गया है ॥ 


खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनानेवात्े । 
ने उसे खादा है ? फिर कूठ सिखानेधाली और ढली हुई 
मूरत में क्या ज्ञाभ देखकर ढाज्ननेचाले ने उस पर इतना 
भरोसा रखा है, कि न बोलनेवाली पआऔर निकम्मी मूरत 
बनाए । हाय, उस पर जे काठ से कहता है, कि जार, ' 
वा अबोल पत्थर से कि उठ क्या वह सिखाएगा; 
देखा, वह्द सोने चांदी में मढ़ा हुआ वो है, परन्तु उस में 
आत्मा नहीं है! यहोवा अपने पवित्र मन्दिर में ऐै' 
समस्त एथ्धी उस के साम्हने शान्त रहे ॥ 

बक्कूक नबी की प्राथंना । 

३ « है हिक शिग्योनीत की रीति पर ॥ 

हे योहदवा, में तेरी फीक्ति सुनकर डर गया : 

है यहोवा, वर्तमान युग में झपने काम को पूरा करः 


ना 


(४) मूध में, जप्ते जल समुद्र को दांपता है । 


अध्याय । 


इसी थुग में तू उस को प्रकट कर, 

क्रोध फरते हुए भी दया करना न स्मरण कर 0. - 

ईश्वर तेमान से आया; 

अर्थात्‌ पविन्न श्श्यर परान प्॑त से आ रद्दा 
है । (8७7) । 

उस का तेज आकाश पर छाया हुभा है, 

और प्ृथ्दी उस की स्तुति से परिणुण हो गई है ॥ 

और उस कौ ज्योति सूय्ये के तुल्य थी 

उस के हाथ से किरणों निकल रही थीं 

' और इनमें उस का सामथ्य छिपा हुमा था ॥ 

उस के भागे आगे मरी फैलती गई, 

और उसके पांवो से महाज्वर निकलता गया ॥ 

चह्ठ खडा दोकर एव्वी को नाप रहा था। 

उस ने देखा भौर जाति जाति के क्षोग घबरा यणु ! 

और सनातन पव॑त चकनाचूर हो गए । 

झौर सनातन की पद्दाडियां रुक गई, 

उस की गति झवन्‍्त काजल से एफ सी है ॥ 

मुझे कृशान के तम्बु से रहनेयाढे दु,ख से दबे 
दिखाई पडे, 

औऋर मिद्यान देश के ठेरे डयमगा गए ॥ 

है यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था ? 

क्या तेरा क्रोध नदियों पर भडका था ? 

क्या त्तेरी जलजलाहट समुद्र पर सढकी थी 

फितू अपने घोड़ो पर और उद्धार फरनेवाले 
दिजयी रथों पर चढ़कर भा रहा है ॥ 

तेरा घलुप खोल में से निकत्ष गया, 

तेरे दृरष्ठ का चचन शपथ के साथ हुआ था । (सैला) 

तू ने धरती को नदियों से चीर डाला ॥ 

पद्दाड तुझे देखकर फाप उठे; 

आधी और जलप्रसय निकत्त यएु ॥ 

गहिरा सागर बोल उठा भौर अपने हाथों भर्थात्‌ 
लहरों को ऊपर उठाया ॥ 

तेरे उड़ने वाज्ले तीरों के चलने की ज्योति से 

भौर तेरे चमकीले भाले फी कूलक के प्रकाश से 

सूर्य और चन्द्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर 
गए ॥ 


इचक्कूक । 


ध्व० ३ 
तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, 
तू ने जाति ज्ञाति को क्रोध से नाश किया ॥! 
तू अपनी प्रजा के उद्धार के किये निकला, ३३ 


हाँ श्रपने असिषिक्त के सग होकर उद्धार के लिये 
निकला; 

तू ने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके 

उस के गत्ने तक नेव को नंगा कर दिया। ( गै ) 

तू ने उस के योद्धानों के छिरों को उसी की बच्ची से १४ 
छेदा हे 

थे मुझ फो तित्तर बित्तर घरने के लिये बघडर फी 
आंधी की नाई तो भाए 

और दीन लोगों को घात क्षगाकर मार डालने की 
आशा से आनबन्दित थे 0 

तू अपने घोड़े! पर सचार होकर समुद्र से 

हा जलप्रतय से पार हो गया ॥ 

यह सब सुनते ही मेरा फल्नेजा कांप उछ, 

भेरे भोंठ धरयराने लगे 

मेरी दृड्धिया सठने लगीं, और में खडे खडे कॉपने 
लगा 

ताकि में उस दिन की बाट शान्ति से जोहता रहूँ 
जब दत्त बांधकर प्रजा चढ़ाई करे ॥ 

क्योंकि चाहे अज्ीर के इच्तों में फूल न फू 

झौर न दाखबताओं से फन्न क्षगे, 

आर जलपाई के वक्त से केवल धोखा पाया जाएं; 

और खेतों में अज्न ल उपजे, 

भौर न तो भेडशालाओं सें मेड बकऋरियां रह जाएं, 

और न थानों में गाय बेल 

तौमी में यहोवा के फारण आनन्दित भौर सगन १८ 
रहूगा 

झर अपने उद्ध।रकर्ता परमेश्वर के द्वेतु भ्रति प्रसन्न 
रहूंगा ॥ 

यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल हे, 

ओर वह मेरे पांध हरिणों के समान बना देत्ता है 

और मुझ को सेरे ऊचे स्थार्नों पर चलाता है ॥ 
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( मवान बलावेदा्लो के लिए मरे तारवाने धासों के साथ । ) 


१ झध्याय | 


सपत्याद । 5०४ 


खसपबन्‍द।ह। 


क्रिणनकफकनपापपता-प >व्वकक, 


के पुत्र यहूदा के राजा 
3. आोन योशिय्याद के दिलों में, 
यहोवा फा यह वचन सपन्याह के पास जो द्विजकिय्याहद 
के पुत्र अमर्याई का परपोता भौर गदल्याह्द का 
पोता भौर कृशी का पुत्र था, पहुँचा । कि मैं घरती के 
ऊपर से सब का झम्त कर दू गा, यद्दोावा की यद्दी वाणी 
है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अन्त कर दू“गा ; मैं 
झाकाश के पक्षियों और समुद्र की मछुक्तियों का, भौर 
दुष्टों समेत उन की रखी हुई ठोकरों के कारण का भी 
अन्त फर दुगा: मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश 
फर ढाक्बुगा : यद्दोवा को यही घाणी है। और मैं यहूदा 
पर और यरूशलेम के सब रहनेवात्ले। पर हाथ उठाऊया, 
झौर इस स्थान में बाल के बचे हुओं फो और याजकों 
समेत देवताश्रों के पुजारियों के नाम को नाश कर दू गा । 
झौर जो लोग अपने अपने घर की छुत पर आकाश के 
गण को दण्डवत्‌ फरते हैं, भौर जो ज्ञोग दूसढवत्‌ करने 
हुए हधर तो यद्दोवा की सेवा करने की शपथ खाते 
और झपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं। और णो 
यहोवा के पीछे चलने से जैट गए हैं, भौर जिन्‍्दों ने न 
तो यद्दोावा को ढूढ़ा, भर न उस की खोज में गे, 
उन फो भी में सत्यानाश फर ढाल गा ॥ 
परमेश्वर यद्दोवा के साग्हने शान्त रहो , क्योंकि यद्दो वा 
का दिन निकट है; यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, और 
अपने पाइुनों को पवित्र किया है। और यहोवा के यज्ञ 
के दिन, में ह्ाकिमों भौर राजइुमारों फो, और जितने 
परदेश के चस्त्र पद्दिना करते हैं, उन को भी दण्ड दूगा 
शोर उस दिन मैं उन सभों को दुण्ड दू गा, जो ढेघढ़ी को 
लाघते, और अपने स्वामी के घर फो उपद्रव और छुल्ल 
९० से भर देते हैं। और यहोवा की यह घाणी है, कि उस 
दिन मछुली फाटक के पास चिहलाहट फा, और नये टोके 
मिश्ना्ठ में हाह्कार फा, और टीले। पर बडे धम्ताके का 
५१ शब्द होगा। है मक्तेश के रहनेवाले हाय, द्वाय, करो, 
क्योंकि सघ घ्योपारी मिट गए, जितने चादी से लदे थे, 
१३ उन सब फा नाश हो गया है । उस समय मैं दीपक लिए 
हुए यरुशल्षेम में बढ़ ठांद फरूगा, और जो लेश दाखमघ 


खा 
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के तब्नक्ट तथा मैक्ष के समान बठे हुए मन में कदते हैं कि यहोवा 
न तो भला करेगा, भौर न छुरा, उन फो मैं दण्ड दूगा। 
तब उन की धन सम्पत्ति लूटी जाएगी, और उन के घर ॥१ 
उजाड़ होंगे ; वे घर तो बनाएंगे, परन्तु उन में रहने न 
पाए गे : और वे दाख फी बारियां तो जगाए गे, परल्तु 
उन से दाखमधु पीने न पाए गे । यहोवा फा सयानक दिन ॥ 
दिकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है, यहोवा 
के दिन का शब्द युन पड़ता है, वहा घीर दु.ख के मारे 
चिल्लाता है। वद्द रोष का दिन होगा, वह सकट और ४ 
सकेती का दिन, यह उजाड़ और उधेढ़ फा दिन; वह 
अन्धेर भर घोर भनन्‍्धकार का दिन, वह बादक् भोर फाली 
घटा का दिन होगा । वह गढ़वात्ने नगरों और ऊंचे गुम्मों । 
के विरुद्ध नरसिगा फूँकने भौर लज्ञकारने का दिव होगा। 
और मैं मनुष्यों को सकट में ढाल्गा, और वे अन्धों की १ 
नाई चक्षे गे, क्योंकि उन्हों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया 

है : भौर उन का लोहू घूलि के समान, भर उनका मात 
विष्ठा की नाई' फ्रेँंऋ' दिया जाएगा। और यहोवा के ॥४ 
रोष के दिन में, न तो चादी से उन का बचाव होगा, 
भोर न सोने से, क्योंकि उस के जज्ञन की आग से सारी 
पृथ्वी * भस्म हो जाएगी, क्योंकि वढ्व तो (रथ्वी के सारे 
रहनेवालों को घबराकर उन का शन्त कर डाक्षेगा ॥ 


२. हे निर्शज्ज जाति के लोगो इफटठ हो 

इस से पहिले कि दण्ड फी थ्राशा री 
हो जाए और पघचाव का दिन भूसी की नाई निकल 
जाए, भर यहोवा का भठकता हुआ क्रोध छुम पर भा 
पड़े, भोर यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, 
तुम इक्ठे हो। दे एथ्वी के सब नम्न लोगो, हे यहोवा के 
नियम के माननेबाल्ो उस को ढढ़ते रहो, धर्म्मे को ढूढ़ो : 
नम्नता फो हू ढै। . सम्भव हे कि तुम यहोवा के क्रोध के 
दिन में शरण पाओ। क्योंकि अज्जा तो निर्णन और 
भश्कज्ञोन उजाड हो जाएगा, अशदोद के निवासी 
दिनदुपद्दरी निकाल दिए जाएगे; झोर पुक्रोनर ठखाड़ा 
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(१) मूल्ल में, उ ढेख । (१) दा देश । 
(६) पक्रोन शब्द का अर्थ रजाए़ है। 


अध्याय । 


$ जाएगा । हाथ समुद्ृतीर के रहनेदाल्नों पर; हाथ करेती 
ज्ञाति पर; हे क्वान, ऐ पलिश्तियों के देश, यहोवा पा 
घचन तेरे विरुद्ध है; में तु को ऐसा नाश करूंगा, कि 
तु में फोई न बचेगा। और उसी समुद्धतीर पर 
चरवाहों के घर होंगे और भेडशालाजों समेद चराई ही 
० घराई होगी। झर्थाव वही सप्ुद्गत्तीर यहुदा के घराने के 

बचे हुं को मिलेगी, वे उस पर चराए'गे, ये अश्कलोन 

के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेखेंगे, क्योंकि उन का 

परमेश्वर यद्दोवा उन की सुधि लेकर, उन के बन्वुभों फो 
८ ल्ोटा जे जाएगा मोशाव ने जो भेरी प्रजा की नामघराई 
कौर अरसोनियों ने जो उस की निन्‍्दा दरके उस के देश 
की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुँची है । 
इस कारण हछ्ताएल के परमेश्वर सेनाओं फे यहोवा की यह 
वाणी है, कि मेरे जीवन की शपव निश्चय मोझाव 
सदोस के समान, और झम्सोनी, अमोरा के तुल्य, विच्छू 
पेड़ के स्थान, भौर नसक की खानियां हो जाए गे - भौर 
स्व उजड़े रहेंगे : और मेरी प्रजा के बचे हुए उन को 
लूट गे१, भौर मेरी जाति के शेष लोग उन को अपने भारा 
में पाएगे । यह उन के गद का पलटा होगा, उन्हों ने तो 
सेनाशों के यहोवा फी प्रजा की नामघराई की, और उस 
३ पर बदाई सारी है। यहोवा उन को डरावना दिखाई 
देगा, वह एथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डाक्तेगा; 
भौर भन्‍्य जातियों के सब द्वीपों के निशायी अपने शपने 
स्थान से उस को दृण्डवत करेंगे। दे कछूशियो, तुम भी 
मेरी तलवार से मारे जाधोगे। वह झपना हाथ उत्तर 
दिशा की झोर यढ़ाकर भश्शूर फो नाश करेगा, भौर 
नीनवे फो उजाड़ फर जंगल के समान निर्जत्न कर देगा। 
और उस के बीच में रुन्ड के सब जाति के वन पश्च 
झुन्‍्ड के सनन्‍्ड बेठेगे, भौर उस के खरस्भों वी कगनियों पर 
घनेश और साही दोनों रात को वसेरा करेंगे, भौर उसकी 
खिड्कियों सें बोज्ा करेंगे, उस की ढेवढ़ियां खूनी पड़ी 
रहेंगी, और देवदार की लकड़ी उधारी जाएगी । यह त्तो 
वही नगरी है, छो सगन रहती और निडर बैठी रहती थी, 
भौर सोधती थी, कि में ही हूँ ! और झुके छोड़ कोई है 
ही नहीं : परन्तु अब यह उज़ाढ़ और चनपश्चभ्रों के 
बैठने का स्थान वन गया हैं, यहा तक कि जो कोई इसके 


पास होकर चले, वह्ठ ताज्ली बजाएुगा, औौर हाथ 
हिंलाएगा ॥ 


० « हा[प र्वा करनेचाली झौर भशुद्ध 


ल्न्ती 
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छोर अन्धेर से भरी हुई नगरी 


(९) मच लें, छपता छे गे । 


संपन्‍्याह्‌ । 


पर । उस ने मेरी नहीं सुनी, उस ने ताइना से भी बह्ीं 
माना, उस ने यहोवा पर भरोसा नहीं रख; वह अपने 
परमेश्वर के समीप नहीं झाई । इस के हाकितत 
गरजनेवाले सिंह ढहरे, एस के न्यायी सांक को घछट्टेर 
फर्नेषाये हुंडार हैं, जो विद्वान के लिये कुछ नहीं छोढ़ते | इस 
के भविष्यद्टक्ता फूहर बकनेवाले और विश्दासघाती हैं, इसके 
याजकों ने पविचन्रस्थान को झशुद्धू और व्यवस्था में खींच- 
खाच की है। यद्दोवः जो उस के दीच में है, वह धर्म्मी 
है; वह कुदिलता व फरेगा, वह श्रपना न्याय प्रति भोर 
प्रगट परता है, चुकता नहीं, परन्तु कुटिल जन फ्लो लज्जा 
आदी ही नहीं। मैंने अन्यजञातियों फो नाश किया, यहां 
तक कि उन के फोनेवाले गुम्मट उजह़ गए, में ने उन की 
सड़कों को सुन्ती क्या, यहां तक कि कोई उन पर कहीं 
चलता, उन के नगर यहां तक नाश हुए कि उन में फोई 
मनुष्य बरन कोई भी प्राणी? नही रहा। सें ने क्द्दा, झब 
तो व्‌ सेरा भय सानेगी, झौर मेरी ताइना झगीकार करेगी 
जिस से उस का घास उस सब के घजुसार, जो में ने 
ठहराया था, नाश न हो, परन्तु चे सब प्रकार के बुरे घुरे 
कास यत्न से3 करने लगे | इस फारण यहोवा की यह 
वाणी है, कि जब तक में नाश करने को न उद्‌, तब तक 
तुम मेरी बार जोहते रहो; में ने यह ठाना है, कि जाति 
जाति के और राज्य राज्य के क्ोगों फो में इकद्ठा फरूगा, 
कि उन पर भपने प्ोध की थाग पूरी रीति से मद़काऊ 
क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जदन की भाग से भस्म हो 
जाएगी । और उस समय में देश देश के लोगों से एफ 
नई ओर छुद्ध भाषा घुल्वदाढंगा; कि वे रूव के सब यहोदा 
से प्रार्थना करें, और एक मन* से करे से कघा मिलाएं 
हुए उस की सेवा करे । मेरी तित्तर-बित्तर छी हुईं प्रजा* 
सुर से बिनदी करती हुई मेरे भेंट बनकर आपएगी। उस 
दिन, कया तू अपने सब्र बड़े से बड़े छामों से, जिन्हें फरके 
तू सुरू से फिर गईं सब्जित न होगी ? उस समय तो सें 
तेरे वोद से सप्र फूदो हुए घम्तन्डियों फो दूर कठगा, 
और त्‌ सेरे पविन्न पर्वत पर फिर कभी अमभिमान न 
करेंगी ] और झ तेरे बीच से दीन आर फंगाल लोगों का 
एक दुल बचा रखूगा, और थे यहोवा के नाम की शरर 
लेंगे। इस्राएत्र के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे, 
ओर न भूछ बोलेंगे; और न उन के झुँद्द ले छज की बातें 
विकल्ेंगी ', वे चरेंगे भर विध्ाम करेंगे, और कोई 


(१) मूथ में, रहनेवाड। (३) मूल में, लड़के उठ कर । 
एक सन्‍्चे या पीठ में ॥ (४) मूह में, किइ हुओं की पेटी । 
मुह से इसी दोस पाई लाएगी+ 


घ्फण्श 


> 


पूछ 
१९ 


जी 


डरे 


(४) मूद्ध में, 
(६) मूशत में, 


१ अध्याय । 


सपन्याह-हाग्गे । 


८०६ 


१४ उन को डरानेवाला न होगा । द्वे सिय्योन" ऊचे स्वर से | वे तेरे तो हैं और उस की नामधराई उन को बोर जान 


गा, हे इस्लाएत जयजयकार कर, दे यरुशक्तेम * अपने 

१२ सम्पूर्ण मन से आनन्द कर, भर प्रसन्न हो | यहोवा ने 

तेरा दरढड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया 

गया है, इस्नाएल का राजा यहोवा सेरे बीच में है, इसलिये 

१६ तू फिर विपत्ति न भोगेगी । उस समय यरूुशल्लेम से यह 

कहा जाएगा, कि मत ढर, भौर सिय्योन से यद्द, कि तेरे 

१७ द्वाथ ढील्ले न पढ़ने पाए । तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच 

में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण 

आनन्द में मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका 

रहेगा, फिर ऊचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण सगन 
होगा ॥ 

जो क्षोग नियत पर्वों में सम्मिल्षित न होने के 

फारय खेवित रहते हैं, उन को मैं इकट्ठा करूगा, क्योंकि 


पृष्ट 


(१) मृत, में सिश्योन की बेटी । (२) मूत्र में, यरुशलेम को चेटी । 


पडत्ती है। उस समय मैं उन सभों से जो तुमे दुः्ख देते १३ 
'हैं, उचित बर्ताव करूगा, और लगडें3 को चगा करूंगा, 
भर बरबस निकाल्लेड हुओओों को इकट्ठा फरुगा, भौर 

जिन की लज्जा फी चर्चा सारी प्रथ्वी पर फेली है, 

उन की प्रशसा भर कीत्ति सब कहीं फ्रज्ञाऊपा" | उसी 
समय में तुम्हें क्षे आऊगा, और उसी समय में तुम्हें 
इकट्ठा करूगा, और जथ में तुम्हारे सारददने तुम्द्वारे बन्धुश्नों 
को लौटा ज्ञाऊपा, तब प्र्ध्वी की सारी जातियों के बीच 
में तुस्द्वारी कीत्ति भौर प्रशसा फेज्ा* दू गा, यहोवा का 
यद्दी वचन है ॥। 

(३) मूख्ध में, लगडानेवाली । (४) मूल में, निकाली हुई । 


(४) मूल्न में, उन की प्रशसा और फीर्ति ठहराऊ गा। 
(६) मूल में, तुम को कीत्तिं और प्रशैधा ठहराऊ गा। 


4 -मे 2. अबू“ रम्पाक 


ह्ाग्गे। 





9. दुररा राजा के दूसरे वर्ण के, छब्वें 

३ महीने के पहिल्ले दिन यहोवा का 

यह वचन द्वाग्ग भविष्यद्क्ता के द्वारा, शालतीएल के पूत्र 
जरुश्वाबेल के पास, जो यहूदा का झधिपति था, और 
यहोसादाक के पुत्र यहोश्‌ महायाजक के पास पहुँचा । 

२ कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि ये लोग तो 
कहते हैं, कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया 

३ है। फिर यहोवा का यह वचन हामों भविष्यद्वक्ता के 
४ द्वारा पहुंचा, कि कया तुम्दारे क्षिये अपने छुतवाल्ते घरों 
में रहने का ससय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? 

* और श्रय सेनाओं का यहोवा यों कद्दता है, कि अपनी 
६ अपनी चाज्चज्ञन पर ध्यान फरो। तुम ने बहुत बोया 
परन्तु थोड़ा काटा, तुम खाते हो, परन्तु पेट नहीं भरता, 
तुम पीते हो, परन्तु प्यास नही घुरूती, तुम कपडे पहिनते 
हो, परन्तु गरमाते नही, और जो मजदूरी कमाता है, वह 
अपनी मजदूरी की कमाई को छेद्वाली थैक्ी मे रखता है। 

७ सेनाओं का यहोवा तुम ले यों कहता है, कि अपने अपने 
८ चालचलन पर सोचो पहदाढ पर चद जाओ और व्वकडी 
ले भाशों, और इस भवन को बनाओ, और में उस को 


देखकर प्रसन्न हूँगा; और मेरी महिमा होगी « यहोवा का 
यद्दी वचन है। छठुम ने बहुत उपज की आशा रखी, ६ 
परन्तु देखो थोड़ी ही हे, फिर जब तुम उसे धर ले आए, 
तब मैं ने उस को उढा दिया - सेनाओं के यद्दोवा की 
यद्द वाणी है कि ऐसा क्‍यों हुआ ? क्या यह नहीं, कि 
मेरा भवन तो उजाड़ पढा है, भौर तुम में से प्रत्येफ 
अपने अपने घर को दौढ़ा चक्षा जाता है। इस फारण 
आकाश से ओस गिरना भौर एरथ्वी से भन्न उपजना दोनों 
बन्द हैं। भौर मेरी भाज्ञा से प्रथ्यी पर अकाल पडा, 
पृथ्वी पर, और पहाडे। पर, भौर अन्न, और नये दाखमधु, 
और ताजे तेज्ञ पर, और जो कुछ भूमि से उपजता है उस 
पर और मजुष्यो, भर घरेलू पशुओं पर, भौर उन के 
परिश्रम की सारी कमाई पर सी | 


तब शाज्वतीएुल्न के पुत्र जरूबाबेज और यहोसादाक 
के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए त्लोगे। समेत अपने 
परमेश्वर यद्दोवा की बात मानी, और जो घबचन उन के 
परमेश्वर यद्दोवा ने, उन से कहने के किये, दवाग्गे भविष्यद्वक्ता 
फो भेज दिया था उसे उन्हों ने मान किया, और 
जोगों ने यद्दोव का भय साना। तब यद्दोवा के दूत द्वाग्गे ने ३३ 


१० 


न्न्फ 


रे 


२ अध्याय ) 


१४ 


न्प 


श्र्प्ण 


थ्ट 


नह 


ज्प्म 
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ही 


१७ 


११) 


यहोवा से यह आज्ञा पाकर उन लोगों से कहा, कि 
यहोवा की यह वाणी है कि में तुम्हारे सग हूं। फिर 
यहोवा ने शालतीएन के पुत्र जरुब्बाब्रेज को जो यहूदा 
का अधिपति था, भौर यदहोसादाक के पुत्र यहोशू्‌ महा- 
याजक फो, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार 
फर उत्साह से भर दिया कि वे झाकर अपने परमेश्वर 
सेनाप्ों के यद्दीवा के सब॒न को बनाने मे रूम जाएं । 


/ यदह्व दारा राजा के दूसरे वर्ष के छुटवें महीने की चोबीसवें 


दिन हुआ ॥ 
२ फिर सातवे महीने के इक्कीसचे दिस 
को यहोवा का यह वचन हास्मे 
भ्रविष्यद्वक्ता के पास पहुँचा। कि शालतीएल के पुत्र यहूदा 
के अधिपति जरूबाबेल, और यदहोसादाक के पुत्र यदहोशू 
महायाजक, और सब बचे हुए कोर्गों से यह बात फद्द | 
कि तुम में से कौन रह गया, जिस ने इस भवन की 
पहिली मध्दिमा देखी है, अब तुम इस की कैसी दशा देखते 
हों, क्या यह सच नहीं, कि यह तुम्हारी दृष्टि मे उस की 
अपेत्ा कुछ भी अच्छा नहीं है ? तौसी श्रब यहोवा की 
यह वाणी है, कि दे जरुव्वाबेत्र हियाव बांध, और हे 
यदोसादाफ के पुत्र यहोश्‌ सहायाजक द्वियाव बांध ; और 
यहोवा की यद्द भी वाणी है, कि है देश के सब क्ोगो 
हियाव बांधकर काम फरो $ क्योंकि में तुम्हारे संग हूँ 
सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। छुम्हारे साथ 
मिश्न से निकलने के समय जे वाचा में ने बाँधी थी, 
उसी वाचा के अनुपार मेरा आध्मा तुम्दारे बीच में बना 
है इहसकिये तुम मत डरो । क्योंकि सेनाओं का यहोचा यों 
कहता है, कि अब थोद़ी ही देर चाकी है कि में आकाश 
और पथ्वी भौर समुद्र और स्थल सब फो कंपितक्‍्रुगा । 
ओझीर में खारी जातियों को फपकपा>गा भौर सारी 
जातियो फी मनभावनी वस्तुए आपुगी, और में इस 
भचन को अपनी मधहिसा के तेज से भर दूया: सेनाभों 
के यहोवा का यददी वचन है । चान्दी तो मेरी है, भर सोना 
भी मेरा ही है, सेनाओं के यई वा फी यही वाणी है। इस 
भवन की पिछली महिमा इस की पदिली सहिसा से बदी 
होगी, सेनाश्रों के यहोवा फा यद्दी वचन है: और इस 
स्थान मे मैं, शान्ति दू'गा, सेनाओं के यहोवा की यही 

वाणी है ॥ 
दारा के दूसरे वर्ष के नौदवें महीने के चौबीसवें 
दिन को, यहोवा का यह बचन हागो भविष्यद्वक्ता के पास 
पहुँचा, कि सेनाओों फा यहोवा यों कहता है । कि याजकों 


हाग्गे | 


से इस बात की व्यवस्था पूछ । कि यदि कोई अपने बस 
के आंचक्ष में पवित्र मांस बाधघकर, उसी शांचज से रोटी 
वा पकाए हुए भोजन वा दाखमधु वा तेल वा किसी 
प्रकार के भोजन फो छूए, तो क्या, वह भोजन पतवित्र 
हहरेगा ? याजकों ने उत्तर दिया, कि नहीं । फिर द्ग्गे ने 
पूछा, कि यदि कोई जन सजुप्य की ज्ोथ के फारण 
अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छूए, तो प्या वह 
अशुद्ध वहरेगी ? याजकों ने उत्तर दिया, कि हाँ, 'अशुद्ध 
उहरेगी । फिर हाग्ये ने कहा, यहोवा की यही वाणी है, 
कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही 
है, और इन के सब कास भी वेसे हैं; और जो कुछ वे 
वहाँ चढ़ाते हैं, वह भी अशुद्ध है, श्रवर सोच विचार करो 
कि आज से पद्वित्ने अर्थात्‌ जब यहोवा के मन्दिर में 
पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था। उन दिनों में जब 
फोई अन्न के बीस नपुओं की झाशा से जाता, तब दस ही 
पाता था, भौर जब फोई दाखरस के कुण्ड के पास इस 
भाशा से जाता, कि पचास बरतंन भर निकालें, तब बीस 
ही निकलते थे । मैं ने तुम्हारो सारी खेती फो लृूह और 
गेरुई भौर भोलों से सारा, तौभी छुम मेरी ओर न फिरे, 
यहोवा की यही वाणी है। और अब सोच विचार फरो, 
कि भाज से पहिले अर्थात्‌ जिस दिन यहोवा के मन्दिर 
की ने ठाली गईं, उस दिन से लेकर नौवे महीने करी 
इसी चैबीसवे दिन तक कया दशा थी ? इस का सोच 
विचार तो करो । क्या शव तक बीज खत्त में है ; अब 
त्तक तो दाखक्षता और अजीर और झवार और जलपाई 
के वृत्त नहीं फले, परन्तु आज के दिन से में तुम फो 
आशीष देता रहूंगा ॥ 


फिर उसी सद्दीने के चैबीसवें दिन फो दूसरी 
बार, यहोवा का यह वचन हामे के पास पहुचा, कि 
यहुदा के भधिपति जरुव्बाबेल से यों कह। कि में आकाश 
ओर एय्वी दोनों को कंपाठंगा । और में राज्य राज्य 
को राद्दी को उलट दू गा, भौर भअन्यज्ञातियों के राज्य राज्य 
का वल तोड्गा, और रथों को चढ्वैथों समेत उल्तट दूगा; 
मौर घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरंगे। 
सेनाभों के यहोवा फी यह वाणी है, कि उस दिन हे 
शासतीणल के पुत्र मेरे दास जरुच्चायेत्र, में तुमे ज्लेकर 
झगूठी के समान रखूगा, यहोवा फी यही वाणी है 
क्योंकि में ने तुी को खुन लिया है, सेनाओं के यहोथा 
की यही घाणी है ॥ 


ता 


जि 


षप्०७ 


१२ 


न्गा 


७ 


म्बज> 


घ् 


२१ 
देर 


$ धपध्यांय | 


जर्कयौह । 


०० 


जकयाह 


की लक अमलओलतया 


» पुरा फे राज्य के दूसरे वर्ष के आठवें 
| है मद्दीने में यहोवा का यह वचन 
क्षकर्याई भविष्यद्वक्ता के पास ज्ञो वेरेम्याह फा पुत्र 

२ भौर इद्दो का पोता था पहुदा | कि यहोवा छुम क्षोगों 

३ के पुरखाओों से बहुत ही क्रोघिद हुआ था । इसलिये तू 
इन लोगों से कह, कि लेनाश्ों का बढ्ोवा यों कहता हे, 
कि तुम मेरी भोर फिरो, सेनाश्नों के यहोवा की यही 
वाणी है; तब में ठुग्हारी ओर फिरूगा, सेनाश्रों के यहोवा 

४ का यही वचन है। अपने पुरखाशों के समान न बनो, उन 
से वो पगद्दे भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकारकर कहते थे, कि 
सेनाओं का यहोवा यों कहता हे, कि अपने घुरे मार्गों से, 
आर अपने घुरे फार्मो से फिरो, परन्मु उन्हों ने न तो सुना, 
थर न मेरी भरोर ध्यान दिया, यहोवा फी यही घाणी है । 

२ तुग्हारे पुरखा कहां रहे? भौर भविष्यद्गवक्ता क्या सदा जीवित 

६ रहते हैं। परन्तु मेरे वचन और मेरी आज्ञाए जिन को मैं 
ने अपने दास नवियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाश्ं 
पर पूरी न हुई? तब उन्हों ने फिरकर कहा, कि सेनाओं 
के यहोवा ने हमारे चालचलच झौर कामों के अनुसार 
हम से जेस्ता व्यवहार करने को कटद्दा था, पैसा ही उद् 
ने हम को बदला दिया है ॥ 

छ दारा के दूसरे चषष के शबात नाम म्यारहवें 
मद्दीने के चाबीसवें दिव को जफर्थाह नबी के पास, जो 
बेरेक्यांह का पुत्र और इंद्दो का पोता है यहोथा का 

म॑ वचन यों पहुँचा। कि में ने रात को स्वप्न में क्या देखा कि 
एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ, उन मेंहददियों के 
घीच खड़ा है, जो बोचे स्थान में हैं, और उस के पीछे 

* लाल और सुरग भौर श्वेत घोड़े भी खड़े हैं । तब में ने 
फहा, कि दे मेरे प्रभु ये कौन हैं ? तब जो दूत मुरू से बातें 
फरता था, उस ने मुझ से फद्दा, कि में तुझे बताऊगा, कि 
३० ये कौन हैं । फिर जो पुरष मेंहदियों के बीच खड़ा 

! था, उस ने फहा, यह वे हैँ जिन को वहोवा ने पृथ्वी पर 

3१ सर भर्थाव्‌ घूमने के लिये भेजा छे । तब उन्हों ने यहोवा 

के उस दूत से जो मेंहदियों के बीच खढ़ा था, फ्द्दा, कि 
हम ने एथ्वी पर सैर किया है, और क्या देखा, कि 

१६ सारी एश्वी में शानित और चैन है। तव यहोवा के 


(१) मृछ में, उष्द्दों न तुम्दारे पुरखाओं को न जा ज्षिया। 


दूत ने कहा, दे सेनाभों के यहोवा, त्‌ जो यरूशद्वेम भौर 
यहूदा के नयरों पर सत्तर वर्ष से क्रोघित है, सो तू उन 
पर कद तक दया न करेगा ? ओर यहोवा ने उत्तर में ३३ 
उस दूत से जो मुझ ले बातें करता था, अच्छी अच्छी और 
शान्ति की बातें कहीं। तब जो दूत मुझ से बातें १४ 
करता था, उस ने मुझ से फहा, तू पुकारकर कह, कि 
नाओं क्वा यहोवा यों कहता है, कि मुस्के यरूशलेम 
ओर सिय्योन के लिये बडी जक्षन हुई है। भौर जो ११ 
जातिया सुख से रहती हैं, उन से मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि 
मैं ने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परन्तु उन्हों ने विपत्ति 
को बढ़ा दिया! इस कारण यहोवा यों कहते है, कि 
अब में दया फरके यरूशक्ञेम फो क्ौट शाया हूँ; मेरा 
भवन उस में बनेगा . भौर यरूशलेम पर ापने की ढोरी 
डाली जाएगी, सेनाओं के यहोवा फी यही वाणी दै। 
फ़िर यह भी पुकारकर कह, कि सेनाओं का यद्दोवा यों १५ 
कहता दै, कि मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाए गे, 
झौर यहोवा फिर सिय्योन को शान्ति देगा, भौर परुशल्षेम 
को फिर अपना ठहराएंगा ॥ 
फिर में ने जो आखें उठाई, तो क्‍या देखा, कि चार १८ 
सींग हैं । तब जो दूत मुझ से बातें फरता था, उस से १६ 
मैं ने पूछा, कि ये क्या हैं! उस ने मु से फह्दा, ये वे दी 
सींग हैं, जिन्हों ने यहूदा और इस्नाएल और यखरूशल्षेम 
को तित्तर बित्तर किया है । फिर यहोवा ने मुझे चार ३० 
छोहार दिखाए । तब मैं ने पूछा, कि ये क्या करने फो २१ 
आए हैं ? उस ने कहा, कि ये वे ही सींग हैं, जिन्‍्हों ने 
यहुदा को ऐसा तित्तर वित्तर किया, कि कोई शिर न 
उठा सका; परन्तु ये क्ोग उन्हें भगाने के लिये भौर उन 
जातियों के सीगों फो काट डालने के लिये आए इईं, 
मिन्‍्हों ने यहुदा के देश को तित्तर वित्तर फरने के किये 
उन के विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे ॥ 
में ने भाखें उठाई तो क्या 
श्र फ़्र देखा, कि द्वाथ में नापने की 
डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब में ने उस से पूछा, 
कि तू कहां जाता है ? उस ने मुरू से कद्दा, यरूश जेम को 
नापने को जाता हूँ, कि देख, कि उस की चौढडाई कितनो, 
भौर त्म्बाई कितनी है । दब में ने क्या देखा, कि जो ? 


ई 


न्न्फ 


ला 


३ अध्याय । 


दूत सुझ से बातें करता था चक्षा गया और दूसरा 

४ दूत उस से मिलने के लिये आकर, उस से कहता है । कि 
दौइकर इस जवान से कह, कि यरूशक्षेस मजुष्यों और 
घरेलू पशनोों की बहुतायत के सारे शद्दरपनाद् के बाहर 

२ बाहर भी बसेगी' । झभौर यहोवा की यह वाणी है, कि 
मैं श्राप उस के चारों शोर आग की सी शहरपनाह 
उइरू गा, भौर उस के बीच में तेजोसय होरूर दिखाई 

६ दूगा । यहोवा की यह वाणी है, कि देखो, उत्तर 
के देश में से भाग जाओ, क्योंकि में ने तुम को आकाश 

की चारों वायुओं के समान वित्तर बित्तर किया है। 

७ है बावुलवाली जाति' के सग रहनेवाली सिय्योन 
८ बचकर निकल भाग । क्‍योंकि सेनाओों का यहोवा यों 
बहता है, कि उस तेज़ के प्रगट होने के बाद उस ने सुस्े 
उन जातियों के पास भेजा है, जो तुम्हें लूटती हैं, क्योंकि 

जो तुम फो छूता है, वह मेरी आंख की पुतली ही को 

३ छुता है। क्योंकि देखो, में श्पना हाथ उन पर उठाऊंगा'; 
तब बे उन से लूटे जाएँगे, जो उन के दास हुए थे; और 
तुम जानोगे, कि लेनाशों के यहोवा ने मुस्ते भेजा है। 

३० है सिय्योन' ऊचे स्वर से गा, भौर आनन्द कर £ क्योंकि 
देख, में आकर तेरे बीच में निवास करूँगा यहोवा की 

११ यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से 
मिक्ष जाएगी, और मेरी प्रजा हो जाएंगी, भौर में तेरे 
बीच में बास फरूगा, और व्‌ जानेगी, कि सेनाओों छे 

१२ यहोवा मे मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा 
यहुदा फो पविन्न देश मे अपना भाग जान लेगा, और 


१३ यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा | हे सब श्राणियो ! 


यहोवा के साम्हने चुपके रहो, क्योंकि वह जागकर भपने 
पवित्र निवासस्थान से निकला है ।। 


, फिर उस ने सुरे यहोश्‌ महायाजक 

रे क्कर को यहोवा के दूत के सारइने 

खड़ा दिखाया, भौर शैतान उस फी दाहिनी ओर उस 

३ का विरोध करने फो खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान 

से कहा, है शेतान यहोवा तुर को घुड़के, यहोवा जो 

... यरूशल्लेस को भपना क्ेता है, वही तुमे घुड़के, क्या यह 
१ भाग से निकाली हुई लुकटी सी नहों दै | उस समय 

यहोशू तो दूत के सारहने मेला वद्ध पहिने हुए खड़ा 


४ था। तब दूत ने उन से जो सारइने खड़े थे कद्ा, इस के 


(३ मूद में, बिना राहरपनाद् के गांव होरूर बस्चेगी 

(*) मूछ में, दल ह्या। (३) मूख में, बारेल का बेटी । 
(४) मूत्र में, हिल्लाऊ गा । 

(६) मूछ में, स्िग्पोन की बेटी । 


इण्र 


जकयौह। 
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ये सैले वस्र उतारो, फिर उस ने उस से कह्दा, देख, में ने 
तेरा अयर्स्म दूर किया है - और तुझे सुन्दर सुन्दर वस्त्र 
पद्दिना देता हूं । तब मैंने कह, इस के सिर पर पुक २ 
शुद्ध पयदी रखी जाएं, और उन्हों ने उस के सिर पर 
याजक के योग्य शुद्ध पयडी रखी, भर उस को वस्त्र 
पहिनाए उस समय यहोदा का दूत पास खड़ा रहा। 
तब यहोवा के दूत ने यहोशर्‌ को चित्ाकर कहा, कि <६ 
सेनाओं का यहोवा तुक से यों कहता है । कि यदि तू 
मेरे मार्गों पर चले, और जो कुछ में ने तुमे. सॉप दिया 
है, उस की रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और 
मेरे झागनों का रक्षक होगा - भौर में तुक को एन के 
बीच में जो पाल खड़े हैं भाने जाने दूया। हे यहोशु ८ 
मद्दायाजक तू सुन के, भौर तेरे भाई बन्धु जो तेरे साम्हने 
खडे हैं वे भी सुनें, क्योंकि वे भद्खुत चिन्ह के मलुष्य 
हैं, सुनो, कि में पल्‍लव नाम अपने दास को अग्रट 
छू गा । उस पत्थर को देख, जिसे में ने यहोशू्‌ के आगे & 
रखा है, उस एक ही पस्थर के ऊपर सात भांखें बनी हैं, 
सेनाओं के यहोचा की यह वाणी है, कि देख, में उस 
पत्थर पर खोद देता हूं, और इस देश के अधस्से को 
एक ही दिन में दूर कर दू गा । उसी दिन तुस अपने अपने ॥ 
साईबन्धुओं को दाखलता भर भजीर के बृ्त के नीचे झाने 
के लिये घुलाओगे, सेनाभों के यहोवा की यही चाणी है ॥ 
जो दृत मुरू से बातें करता था, 

हे फि उस ने धाकर मुझे ऐसा जयाया, 
जैसा फोई नींद से जगाया जाए । शौर उस ने 
सुरू से पूछा, कि तुम्ते क्या देख पढ़ता है! में ने कहा, 
कि एक दीवट है, जो सम्पूर्ण सोने फी है, भर उस का 
कटोरा उस की चोटी पर है, और इस पर उप्र के 
सातों दीपक सी हैं, और चोटी पर के इन दीपकों के लिये 
सात सात नाक्ियां हैं। भोर दीवट के पास जलपाई के ४६ 
दो बृच्च हैं, एफ तो उस फ्टोरे की दृष्दिनी ओर, दूसरा 
उस की बाई ओर । तब में ने उस दूत से जो सुझ से 
बातें करता था, इद्ा, कि दे मेरे अभ्च | ये कथा हैं? जो 
दूत मुरू से बातें करता था, उस ने सुर को उत्तर दिया; 
कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं ? से ने कहा, हे मेरे 
प्रभु में नहीं जञावता | तब उस ने मुझ से उत्तर देकर 
फहा, जरूचबाबेल के लिये यहोवा का यह वचन है, कि न 
तो बल से, और न शक्ति से, परन्तु मेरे झात्सा के द्वारा * 
होगा३ सुर सेनाओं के यहोवा का यही चचन है | है चडे ७ 
पहाड़ तू क्या है ? जरूव्वाबेल के साग्हने तू मैदान दो 
जाएगा : भर वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए 

(९) अर्थात छाढो ! 
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८ आएगा, कि उस पर अनुग्ह हो, अलुअह | क्विर यहोवा 
& का यह वचन मेरे पास पहुचा, कि जरूव्याबे् ने 
अपने हाथों से इस सवन की नेव डाली है, भौर वही 
अपने हाथों से उस को तैयार भी करेगा : और तू जानेगा, 
कि सेनाओं के यहोवा ने सुम्के तुम्हारे पास भेजा है । 
१० क्योंझि किस ने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है ! 
यहोवा अपनी इन सातों ध्रंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि 
करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा, और 
$१ शआनन्वित होगा | तब मैं ने उस से फिर पूछा, ये दो 
जलपाई के बृत्त जो दीवट की दहिनी, बाई ओर हैं,ये क्या 
१२ हैं? फिर मैं ने दूसरी बार उस से पूछा, कि जलपाई की 
दोनों ढालियां जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा 
अपने में से सोनहला धेल उण्डेलती हैं, वह क्या हैं? 
3३ उस ने मुरू से कहा, तू न जानता, कि ये क्‍या हैं 
१४ में ने कहा, हे मेरे प्रभु में नहीं जानता । तब उस ने कहा, 
इन का अर्थ ताजे तेज से भरे हुए वे दो पुरुष हैं *, जो 
सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास द्वाजिर रहते हैं ॥ 


धू, प्र मैं नेजो आखे उठाई तो क्‍या 
देखा ! कि एक लिखा हुआ पत्र 
२ उढ़ रद्दा है दूत ने सुर से पूछा, कि तुझे क्‍या देख 
पढ़ता है £ मैंने कहा, सुम्ते एक लिखा हुआ पत्र उड़ता 
हुआ देख पढ़ता है, जिस फी लम्बाई बीस हाथ और 
४ चौदाई दस दाथ की है । तब उस ने सुस्त से कद्दा, यह 
वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ा चाहता हैः पर्थाव्‌ 
जो कोई चोरी करता है, वह उस की पुक भोर किखे 
हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा: 
और जो फोई शपथ खाता है, वह उस की दूसरी ओर 
किखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाज्ञ विया 
४ जाएगा । सेनाओं के यहोवा की यही वाणी छै, कि 
मैं उस को ऐसा चल्नाऊंगा3 कि पद्द चोर के घर में 
और मेरे नास फी झूठी शपथ खानेवाल्ले के घर में 
घुसकर ठद्रेगा, और उस को क्कड़ी और पत्थरों समेत 
नाश पर देगा ॥ 
दे तब जो दूत सुरूसे बातें करता था, उस ने 
बाहर जाकर मुझ से कहा, आखें उठाकर देख, कि वह 
९ क्या वस्तु निकल जा रही है ! मैने पूछा, कि वह क्‍या 
है ? उस ने कहा, वह पस्त जो निकल जा रही है, वह्द 


एक एपा का नाप है ; उस ने फिर फह्ा, सरे देश में 


(१) म॒ृह में, ट्टके तेछ्ठ के पुत्र । 


पी (९) मछ में, देश पर निकलता है । 
(६) मृत में, मं उस को मिकाछ गा। 


जकयोह | 
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लोगों का यही रूप है। फिर मैं ने क्‍या देखा, कि ७ 
फिक्कार भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है, 
और यह एक स्त्री है, जो एपा के बीच में बैठी है| 
ओऔर दूत ने कहा, इस का ध्थ॑ दुप्टता है और उस ने ८ 
उस ह्ी को पपा के बीच में दवा दिया, और शीशे के 
उस बटखरे को क्लेकर उस से एपा का मुंह ढाँप दिया। 
तब मैं ने जो भ्रांखें उठाई , तो क्या देखा ! कि दो स्त्रियां. ४ 
ली भ्राती हैं, ज्ञिन के पख पवन में फेन्े हुए हैं, श्रौर 
उन के पंख लगकग के से हैं, और वे एपा को आकाश 
और प्रथ्वी के बीच में डड़ाए लिए जा रही हैं। 
तब में ने उस दूत से जो मुरू से बातें करता था, पूछा, १ 
कि वे एपा को कहां लिए जाती हैं ? उस ने कहा, 
शिनार देश में किए जाती हैं, कि घहां उस के लिये एक 
भवम बनाए, और जब पह तेयार किया जाए, तब वह 
एपा वह्दां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा ॥ 

६९० में नेजो फिर शअार्खें उठाई, तो क्‍या 

देखा | कि दो पढाड़ों के बीच से 

चार रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। 
पह्दिज्ते रथ में क्ञाल घोड़े, और दूसरे रथ में काले। 
और तीसरे रथ में श्वेत, और चौथे रथ में चितकबरे, भौर 
बादामी घोडे हैं।तब में ने उस दूत से जो मम 
से बाते' फरता था, पूछा, कि हे मेरे प्रभु ये क्या हैं ! दूत 
ने मुझ से कहा, ये तो आकाश के चारों वायु” हैं जो 
सारी एथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं परन्तु भय 
निकल्त आए हैं। जिस रप में काछे घोड़े हैं, पद उत्तर 
देश की भोर जाता है, और श्वेत घोड़े उन के पीछे पीछे 
चले जाते हैं, और चिंतकबरे घोड़े दुक्खिन देश की ओर 
जाते हैं । और बादामी घोड़ों ने निकत्तकर चाहा कि 
जाकर प्रंश्वी पर फेरा करे, सो दूत ने कहा, जाकर 
पृथ्वी पर फेरा करो, तब वे पृथ्वी पर फेरा करने क्ग । 
तब उस ने सुरू से पुकारकर कह्दा, देख, वे जो उत्तर 
के देश की भोर जाते हैं, उन्हों ने वह्टा मेरे प्राण को 
ठ्य्ठा किया है ॥ 

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा। 
कि, बन्धुझ्ाई के ज्ोगो में से, अर्थात्‌ देल्दे भौर 
तोबिय्याद और यदायाह्द से कृष ले भौर उसी दिन॑ कूं 
सपन्‍्याह के पुत्र योशियाद्द के घर जिस में वे बाल 
से आकर उतरे हैं उस में जाकर । उन के द्वाथ से सोना १ 
चादी ले, और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पूत्र 


यहोशू मद्दायाजक्त के सिर पर रखना। और उससे 
3 जज 32 223: 


(४) था आस्मा 


७ अध्याय । 


भरे 
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यह कहना, कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि 
उप पुरुष को देख जिस का नास पत्लव' है, चह अपने 
ही स्थान में मानो उठाकर यहोवा के सन्दिर को बना- 
एगा | वही यहोवा के सन्दिर को बनाएगा ; भौर वही 
महिसा पाएगा ; और झपने सिंहासन पर विराजसान 
होकर प्रभुता करेगा ; और सिहासव पर विराना हुआ 
याजक भी बनेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति 
आऋरेगी । और वे मुकुट हेलेम, सोबिय्याह, यदायाह, 
और सपन्‍्याह् के पुत्र हेन को मिल्लें; कि वे यहोवा 
के मन्दिर में स्मरण के लिये वने रहें | फिर दूर दूर के 
लोग झा आकर यहोवा के सन्दिरि बनाने में सहायता 
करेंगे, और तुम जानोगे, कि सेनाओं के यहोवा ने मुमे 
तुम्हारे पास भेजा है और यदि तुम सन रूणाफर अपने 
परमेश्वर यहोवा फी भाज्ञाओं का पालन करोगे तो यह 


बात पूरी होगी ॥ 
फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के 
७. फ क्सिल्ेव नास नौवें सद्दीने के 
चौथे दिव को, यहोवा का वचन जकक्‍यांह के पास 
पहुचा । बेतेलवासियों ने शरेसेर और रेगेस्मेलेक फो 
इसलिये मेजा था कि यहोवा से बिनती करें। और 
सेनाशों के यहोवा के सवच के याजकों से और 
भविष्यद्वकाओं से भी यह पूछें, कि क्या हमें उपवास करके 
रोना चाहिये जैल्ले कि पाचवें महीने में कितने वर्षो 
से हम करते आए है? तब सेनाभों के यहोवा का यह 
चचन मेरे पास पहुंचा | कि सब साधारण लोगों से 
ओर याजकों से कह, कि जब तुस इन सत्तर वर्षो के 
यीच पाचर्वे झभोर सातव महोनों में उपवास और विल्ञाप 
करते थे, तब क्‍या तुप सचमुच मेरे ही किये उपवास 
करते थे * झोर जब तुम खाते-पीते हो, तो क्‍या तुम आप 
ही खानेवाले और ठुम आप ही पीनेवाले नहीं हो? 
क्या यह वही वचन नहीं है, जो यहोवा अगले 
मविष्यद्क्ताओों के हारा उस समय पुकारकर कहता रहा, 
जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत वसी हुई 
झौर चेन से थी ; भौर दस्खिन देश और नीचे का देश 
सी बसा हुआ था ६ 
फिर यहोवा फा यद्द वचन जकर्याह के पास 
पहुचा । कि सेनापों के यहोवा ने यों कष्दा है, कि खराई 
से स्याय घुकाना, और एक दूसरे के साथ कृपा और 


१० दया से काम करता । और न ठो विधवा पर भअन्‍्येर 


(१) अर्पाव्‌ दाडी । (२) मूद्ध में, उठारणगा 


जकयोह। 


करना, और न भनाथों पर, न परदेशी पर,न दीन जन पर 
कौर न अपने झपने सन में एक दूसरे को हानि की कश्पना 
करना । परन्तु उन्हों ने दित्त लगाना न चाहा ; और हठ 
किया, भौर अपने कानों को मृद लिया ताकि सुन न से । 
चरन उन्हों ने अपने हृदय को बनत्न सा इसलिये बना 
लिया, कि वे उस व्यवस्था भौर उन वचनों को न मान 
सकें, जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने शझात्मा के द्वारा 
भगले भविष्यद्वक्षाओं से कला भेजा था, इस कारण 
सेनाश्नों के यहोवा की झोर से उन पर बढ़ा क्रोध 
सढ़का | भोर सेनाओं के यहोचा का यह बचन हुआ 
कि जैसा मेरे पुकारने पर उन्हों ने नहीं सुना, बैसे ही 
उन के घुकारने पर सें सी न सुनुगा ; वरन मैं उन्हें उन 
सब जादियों के दीच जिन्‍्दें वे नदी जानते शांधी के हुएा 
तित्तर वित्तर कर दूया, और उन का देश उन फे पीछे 
ऐसा उज़ाड़ पढ़ा रहेगा, कि उस में कसी का शआाना 
जाना न होगा ; इसी भ्रार से उन्हदों ने मनोहर देश को 
उजञ्माढ कर दिया ॥ 


ठः फ्िरि सेनाओं के यहोवा का यह घचन मेरे 
पास पहुंचा, कि सेनाभों का यद्दोवा 

यों कद्दता है, कि सि्योन के लिये मु्के बड़ी जलन 
हुई बरन बहुत द्वी जज्नजलाहट सुर में उत्पन्न हुई है। यहोवा 
यों कहता है, कि मैं सिय्योन में लौट झाया हू और यरू- 
शल्ेस के वीच मे बास किए रहूंगा ; भौर यरुशलेम सच्चाई 
का नगर कहलाएगा, 'भौर सेनाओं के यहोवा का पर्वत, 
पविन्न पर्वत फ्हलाएगा । सेनाओं का यहोवा यो कहता है, 
कि यरूशलेम के चौज्नों में फिर बूढ़े और दृड़ियां बहुत आयु 
की होने के कारण, अपने अपने हध में लाडी लिए हुए 
चैठा करेंगी । और नगर के चौंक, खेलनेवाले लड़कों भौर 
लड़कों से भरे रहेंगे । सेनाओं का यहोवा यों फहता है, 
कवि डन दिनों सें चाहे यह वात इन बचे हुमों की दृष्टि में 
अनोखी रहरें ,परन्तु क्या यह मेरी दृष्टि ने भी अनोखी झहरेगी 
सेनाक्नों के यहोवा की यही वाणी है । सेनाशों का यहोवा 
यों कहता है, कि देखो, में ऋपदी प्रभु का उदधएर करके ठसे 
पूरव से और पच्छिम से ले झाऊंगा | और में उन्हें ते 
आकर यब्शलेम के वीच में चसाऊगा और वे मेरी प्रज्ञा 
झहरेंगे, और में उन का परमेश्वर दइरूगा, यह तो सच्चाई 
और धर्म के साथ होगा । सेनामों का यहोवा यों कहता 
है, कि तुम हन दिनों में ये वचन उन भविष्यह्वत्तहझो के 
मुख से सुनते हो, जो सेनाओं के यहोवा के भवन के नेव 
डालने के समय शर्यात्‌ मन्दिर के बनने के समय में 


८१९ 


११ 


१३ 


थे। उन दिनो के पहिके, न तो मसनुप्य की मजदरी १० 


८ अध्याय | 


मिलती थी , और न पश्ु का भाड़ा, बरन सतानेवालों के 
फारण न तो आनेवाले को चेन मित्रता था, भौरन 
जानेवाले फो, फ्योंकि में सब मलुप्यों से एक दूसरे पर 
११ चढ़ाई कराता था । परन्तु अब मैं इस प्रजा के बचे हुआओों 
' से ऐसा बर्तावन फरूगा, जैसा कि अगले दिलों में 
१२ करता था, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है । अब 
शान्ति के समय की उपज पर्थात्‌ दाखल्ता फल्ना करेगी, 
पृथ्वी अपनी उपज उपजाया फरेगी, और पझाकाश से 
ओस गिरा करेगी, क्‍योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे 
१३ ,हुओं को इन सत्र का अधिकारी कर दूगा। और हे 
यहूदा के घराने, भर इस्रापल के घराने, जिस प्रकार 
तुम अन्यजातियों के बीच शाप के कारण थे उसी प्रकार 
में तुम्हारा उद्धार फरूगा, और तुम आशीष के कारण 
होगे : इसकिये तुम मत डरो , और न तुम्हारे दवाथ ढीले 
१४ पड़ने पाए । क्योंकि सेनाश्रों फा यहोवा या कद्दता है, कि 
जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैं 
ने उन फी हानि करने के लिये ठान जिया था, और फिर न 
११ पछुताया । उसी प्रकार मैं ने इन दिनों में यरूशलेम की 
ओऔर यहूदा के घराने की भलाई करने फो ठाना है इसलिये 
१६ तुम मत डरो । जो जो काम तुम्हें करना चाहिये, वे ये हैं 
अर्थात्‌ एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी 
कचहरियों' सें सच्चाई का और भेलमिक्ञाप की नीति 
१७ का न्याय करना । और अपने श्वपने सन में एक दूसरे 
की हानि की फर्पना न करना, और मूठी शपथ से 
प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब फार्मो से में घृणा करता 

हूँ, यद्दोवा की यद्दी वाणी है ॥ 
१८ फिर सेनाभों के यद्दोावा का यह वचन मेरे पास 
५६ पहुचा। कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि चौथे और 


पाचर्वें और सातवें और दसवें महीने में जो जो उपवास ' 


के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिये ह॑ और 
आनन्द और उत्सव के पर्बो के दिन हो जाएगे झब तम 
१० सच्चाई और मेलमिलाप से श्रीति रखो। सेनाओं का 
यहोवा यों कहता है, कि ऐसा समय झआनेवाला है कि 
देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहनेवाल्ले आएंगे। 
२४ भौर एक नगर के रहनेवात्न दूसरे नगर के रहनेयात्नों के 
पास जाकर कहँगे, कि यहोवा से बिनती करने और 
सेनाओं के यहोवा को दृढ़ने के लिये चलो, में भी 
९२ चलगा। बरन बहुत से देशों के और सामर्थी जातियों 
फे ज्ञोग चस्शल्लेम में सेनाओं के यहोवा फो ढढ़ने और 
२३ यहोवा से विननी करने फे लिये आएंगे। सेनाओं का 





(१) मृछ में, फाटकों 


जकयोंह । 


यहोवा यों कहता है कि उन दिनों में भाँति भाँति की 
के सनम की कल मत की 


४११ 


भाषा बोलनेवाज्ी सब जातियों में ले दस मनुष्य, एक 
यहूदी पुरुष के वस्धय की छोर को यद कट्दकर पकर क्ेंगे, 
कि हम तुम्हारे सग चलेंगे, क्योंकि हम ने सुना है, कि 
परमेश्वर तुम्हारे साथ है ॥ 


<. हुद्राक देश के विषय में बहोव। का फट्टा 
हुआ भारी वचन , जो दमिश्क 
पर भी पड़ेगा, क्योंकि यद्दोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की, 
भर इस्राएत्न के सब गोन्नों फी शोर ज्ञगी है। भौर हमात 
की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सीदोन 
फी ओर, ये तो बहुत दी बुद्धिमान्‌ हैं, और सोर ने 
अपने लिये एक गढ़ बनाया, भोर चादी धूलि के किनके 
की नाहँ, और चोखा सोना सड़को की कीच के समान 
बटोर रखा है । देखो! परमेश्वर उस्त को भरों के अधिकार ४ 
में कर देगा, और उस के घमण्ड को तोड़कर समुत्र में 
डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा । 
यद्द देखकर अश्कलोन ढरेया, भौर अज्जा को दुख होगा १ 
और एक्रोन भी ढरेगा, क्योंकि उस की शाशा टूटेगी 
और भज्जा में फिर राजा न रहेगा, और पअश्कज्नोन फिर 
बसी न रहेगी । और अश्दोद में अनजाने लोग बसेंगे ५ 
इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गबं॑ को तोड़गा। 
और मैं उस के मुँह में से अद्देर का लोह और घिनौनी 
घस्तुए' निकाज्न दूगा, तब उन में से जो बचा रहेगा, वह 
हमारे परमेश्वर/॑ का जन होगा, और यहूदा में अधि- 
पति सा होगा, और एक्रोन के ज्ञोग यबूसियो के समान 
बनेंगे । भौर में उस सेना के कारण जो पास से होकर £ 
जाएगी और फिर क्ौट आएगी अपने भ्रवन के आस- 
पास छावनी किए रहूंगा, और कोई परिश्रम करानेवात्ा 
फिर उन के पास से होकर न जाएगा, में तो ये बातें 
अव भी देखता हूं ॥ 


हे सिय्योनँ बहुत द्वी मगन हो , हे यर्शलेम' २ 
जयजयकार फर ; क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा , वह 
धर्म्मी और उद्धार पाया हुआ है , वह दीन है, और गददे 
पर घबरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएंगा। भौर १" 
में एप्रेम के रथ भौर यरूशलेम के घोड़े नाश करूगा , 
और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएगे, और वह अल्य- 
जातियों से शान्ति की बातें कद्दैगा, और वह सप्रद्र से 
समुद्र तक भौर मद्दानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक 


न्च्जि 


श्ज 


प्रभुता करेगा । और तू भी सुन तेरी चाचा के लोहू के १। 
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(२) मूल में, दर्मिरक उस का धियश्नामस्थान | 
(९) म॒ध्च में, और उस के दातों के बीच से उस की घिनौनी ए्क्ुए | 
(४) सूद में, पिग्योन की बेटी ।._ (५) मृष्ठ में, यछूरालेम की बैटी। 


१० अध्याय । 


कारण में ने तेरे बन्दियों को बिना जक्ष के गइद्दे में से 
१२ उब्ार किया है। दे आशा घरे हुए बनिदयों ! गढ़ की 
ओर फिरो ! शझाज ही में बताता हूँ, कि में तुम को घदले 
१३ में दूना सुरू दू गा । क्योंकि मे ने थद्॒प छो नाई यहूदा फो 
घढ़ाकर उस पर वीर की नाई' एग्रेम को लगाया, और 
मैं सिस्योन के निवासियों फो यूनान के निवासियों 
के विरुद्ध उभारूंगा, भौर उन्हें वीर की तलवार सा कर 
१४ दू“गा। तब यहोवा उन के ऊपर दिखाई देगा, और उस 
का तीर बिजली की नाई छूटेगा और परमेश्वर यहोवा 
नरसिंगा फूफकर दक्खिन देश की सी आधी में होके 
१९ चक्केगा | सेनाओं का यहोवा ठाल से उन्हें बचापुगा और 
वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, और उन के ग्रोफन के 
पत्यरों पर पांव धरेंगे और थे पीकर ऐसा कोलाइल 
फरेंगे जैसा कोग दाखमधु पीफर करते हैं, भौर ये 
फरोरे की नाई' घा वेदी के कोने की नाई' भरे जाएंगे। 
१६ ओर उस समय उन का परमेश्वर यहोवा उन फो अपनी 
प्रजारपी भेद-बकरियां जानकर उन का उद्धार करेगा 
और वे सुकुटमणि ठद्रके, उन की भूमि से बहुत ऊंचे 
१७ पर घसकते रहेंगे। उस का क्या ही कुशक्ञ होगा ' और फ्या 
ही शोभा उसकी होगी ! उस के जवान ज्ञोग भन्न खाकर 
और छुमारियां नया दाखमधु पीकर हृष्टपुष्ट हो जाएगी ॥ 


9०: खुहोवा से बरसात कै अन्त में 

वर्षा मांगो, अर्थात्‌ यद्दोचा 

से जो बिजली चमकाता है, और वह उन को वर्षा देया 

२ भौर एक एक के खेत में हरियात्री उपज्ाएगा । क्योंकि 
गहदेवता अनर्थ बात कहते और भावी कहनेवाले मृछा 
दर्शन देखते, भऔौर झूठे स्वप्न सुनाते, और व्यथे 
शान्ति देते हैं, इस कारण ज्लोग भे्-बकरियों की 
भटक गए, और घरवाद्दे न होने के कारण दुदंशा में पढे ॥ 

*] मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है, और में उन्हें 
ओर बफरों फो दण्ड दू गा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा 
अपने झुणढ धर्थात्‌ यहुदा के घराने का हाल देखने को 
झआपुया, और कड़ाई में उप को अपना हृए्पुष्ट घोड़ा सा 

४ बनाएगा । और उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से 
खू'टी, उसी में से युद्ध का धन्नुप, उसी में से अधान, सब 

£ के सब प्रगट होंगे । भौर थे ऐसे वीरों के समान होंगे 
जो छाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच की नाई 
रौंदते हों, और वे जड़ेगे, क्योंकि यद्दोवा उन के संग 
रद्देग, इस फारण थे घीरता से लडे गे, और सवारों फी 

६ आशा ट्टेगी । और मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी 
फड़गा, और यूखुफ के घराने का उद्धार फरूगा, और 


जकयोंदद । 


दया न फरूगा, वरन में मलुष्यों को 


सुझे जो उन पर दया आई, इस कारण उन्हें लौटा 
लाकर उन्हीं के देश में बसाऊगा, और वे ऐसे होंगे, कि 
सानो में ने उन को सन से नहीं उतारा, क्‍योंकि में उन का 
परमेश्वर यद्दोवा हू, इस लिये उन की सुन क्गा । 
ओर एप्रेमी ज्ञोग वीर के समान होंगे और उन का 
मन ऐसा आसन्दित होगा जेसे दाखमधु से द्ोता है; 
ओर यह देखकर उन के क्ड़के बाले झानन्द करेंगे 
और उन का सन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं 
सीटी बज्ञाकर उन को इकट्ठा घरूगा, क्योंकि मैं उन का 
छुड़ानेवाला हू, भौर वे ऐसे बढे गे, जेसे पढ्िले बढे थे । 
और मैं उन्हें जाति जाति के कोगों के बीच छितराऊंगा" 
और चे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण फरेंगे, और अपने 
बालकों समेत जीवित ज्लौट आएगे। में उन्हें मिस्र 
देश से कौर क्ञाऊगा और अश्शूर से इकट्ठा फरूंगा, 
झौर गिज्ञाद और जवानान के देशों में ले आकर 
इतना बढ़ाऊगा, कि चहा उन की समाई न होगी । और 
घट्ट उस कष्टदाई ससुन्न में से होकर उस की लहरें दवाता 
हुआ जाएगा भर नील नदी* का सब गद्दिरा जल 
सूख जाएगा, भौर अश्शूर का घमर्ड तोड़ा जाएगा 
और मिस्र का राजद्यह जाता रहेगा। घोर में उन्हें 
यहोवा के द्वारा पराक्रस)। करूगा, और ये उस के नाम 
से चलें फिरंगे, यहोवा की यही वाणी है ।! 


99 हे लवानेन, आग को रास्ता दे3 कि 

* वह आकर तेरे देवदारों को 
भस्म करने पाए । है सनौबरो, द्वाय, हाय, करो ! क्योंकि 
देवदार गिर गया है; और बडे से बढ़े दत्त नाश हो गपु 
हैं; हे वाशान के बाज वृत्तो हाय, हाय, फरो ! क्योंकि 
झअगस्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकर फा 
शब्द हो रहा है, क्योंकि उन का विभव नाश हो गया 
है ; जवान सिद्दों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि 
यदंन के तीर का घना बन नाश किया गया है ॥ 

मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह भाज्ञा दी कि घात 
होनेवाली भेद-वकरियों का चरवाहा हो जा । उन के 
मोक्ष लेनेवाल्ले उन्हें घात फरने पर सी अपने फो दोपी 
नहीं जानते, भौर उन के बेचनेवाल्ते कहते हैं, कि यहोवा 
धन्य है, हस घनी दो गए हैं, और उन के चरघाहे उस 
पर कुछ दया नहीं करते । यहोवा की यह 
वाणी है, कि मैं इस देश के रहनेवाल्ों पर फिर 
गो एक दूसरे के 


(१) मछ में, चो दूगा। . (<) मझंछ में, योर । 
(३) मूत्र में, अपने किषाड़ खोल । 
(४) मृछ में, गय॑। 
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न्नत 
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रे 
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१३ अध्याय। 


द्वाथ में, भौर उन के राजा के हाथ में पकइवा दूगा: 
और वे इस देश को नाश करेंगे, और मैं इस के रहने- 
० वालों को उन के वश से न छुड़ाऊंगा। सो में घात 
होनेवाज्नी भेडृन्यकरियों को और विशेष करके उन में से 
जो दीन थीं उन को चराने लगा, और में ने दो ज्ञाठिया 
ज्ीं एक का नाम मैं ने मनोहरता रखा, और दूसरी 
फा नाम बन्धन इन को दिए हुए में उन भेद्-बकरियों को 
८ चराने लगा। और में ने उन के तीनों घरवाहों फो एक 
महीने में नाश कर दिया, भौर में उन के फारण शअधीर 
३ था, और वे सुर से घ्णां करती थीं । तब मैं ने उन से 
कट्दा, में तुम को न चराऊंगा, तुम में से जो मरे बह मरे, 
और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बची रहें, वे एक 
$० दूसरे का मांस खाए। और में ने श्रपनी वह लाठी जिस 
का नाम मनोहररता था, तोड डाली, कि जो वाचा मैं ने 
३१ खब अन्यजातियों के साथ बांधी थी, उसे तोड़'। बह 
उसी दिन तोड़ी गई, और इस से दीन भेद बकरिया 
जो मुझे ताकती रहीं, उन्हों ने ज्ञान किया कि यह 
१२ यहोवा का पचन है । तब में ने ठन से कट्दा, यदि तुम 
को भच्छा कगे, तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत 
दो, तब उन्हों ने मेरी मजदूरी में चादी के तीस टुकढे 
१३ तौत्ष दिए। तब यहोवा ने मुझ से फहा, इन्हें कुम्हार के 
आगे फेंक दे, भर्थात्‌ यह क्‍या ही भारी दाम है जो उन्हों 
ने मेरा झहराया है ? तब मैं ने चांदी के उन तीस टुकरों 
फो लेकर यहोवा के घर में कुम्द्वार के आगे फेंक दिया। 
१४ और में ने अपनी दूसरी ज्ञाठी जिस का नाम बन्धन था, 
इसक्तिये तोड ढाक्ती, कि में उस भाई-भाई के से नाते को 

जो यहूदा और इज्राएल के बीच में है तोड़ डाल । 
१९ तब यहोवा ने मुझ से कहा, श्रब तू मूढ़ चरवाद्दे 
१६ के हथियार ले के । क्योंकि में इस देश में ऐसा एक 
चरवाह्या दद्राऊगा, जो न खोई हुईं को ढढ़ेगा, न तित्तर 
बित्तर को इकट्ठी करेगा, न घायलों फो चक्आडा करेगा, न 
जो भल्ली चड़ी हैं उन का पालन पोषण फरेगा, बरन 
सोटियों का मास खाएगा, और उन के खुरों को फाड़ 
4० डालेगा । हाय ! उस निकरमे चरवाहे पर जो मेड-बक- 
रियों को छोड़ जाता है, उस की बाद और दद्विनी आख 
दोनों पर तक्षवार लगेगी, तब उस की बांह सूख 

जाएगी और उस की दृद्दिनी आंख बैठ जाएगी ॥ 


9 २ हुल्राए्ल के विषय में यहोवा का कहा 
क हुआ भारी वचन यहोवा 
जो आकाश फा ताननेवाज्ञा और पृथ्वी की नेव 


डालनेवाजा भौर मजुष्य की आत्मा का रचनेवाज्षा है | 


जकयोह। 
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उस की यह वाणी है। कि देखो, मैं यरूशकेम को २ 
चारों भोर की सब्र जातियों के लिये क्डखड़ा देने के 
मद का कठोरा ठहरा दूया, भौर जब यरूशल्लेम घेर 
लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा ऐसी ही होगी। भौर 
उस समय शथ्वी की सारी जातियां यरुशक्ेम के 
विरुदू इफही होंगी, तब में उस को इतना भारी 
पत्थर बचाऊगा, कि जो उस को उठाएगे चे बहुत 
ही घायल होंगे । यहोवा की यह वाणी है, कि ४ 
उस समय में हर एक घोड़े को घबरा दूगा, भौर उस 
के सवार फो घायल फरूगा, और मैं यहुदा के घराने पर 
कृपादृष्टि रखूगा, परन्तु अन्यजातियों के सब धोढ़ों फो 
अन्धा कर ढालूगा । तब यहूदा के श्रधिपति सोघेंगे ९ 
फि यरुशल्लेम फे निवासी अपने परमेश्वर सेनाशों के 
यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे । उस समय ६ 
में यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दू गा, जैसी ज्कड़ी 
के ढेर में श्राग भरी अंगेडी वा पूछते में जज्ञवी हुई 
मशाल द्वोती है, भर्थात्‌ वे दहिने बाएं चारों झोर के 
सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, भौर यरूशल्लेम जहां 
अब बसी है, वहीं यरूशक्षेम बसी रहेगी । भर यहोवा ० 
पदिले यहूदा के तस्बुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा 
न हो, कि दाऊद का घराना और यरूशक्ेम के निवासी 
अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई 
मारें। उस समय यद्दोवा यरूशक्षेम के निवासियों फो ८ 
मानो ढाज्न से बचा लेगा, भौर उस समय उन में से जो 
ठोकर खानेवाज्ञा ह्टो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद 
का घराना परमेश्वर के समान होगा : भर्थाव्‌ यहोवा के 
उस दूत के समान जो उन के भागे श्रागे चलता था । भौर ५ 
उस समय में उन सब जातियों को जो यरूशल्लेम पर 
चढ़ाई कर गे, नाश करने का यसन करूगा। भर सम दाऊद 
के घराने और यरूशलेस के निवासियों पर छपना अनुभह 
करनेवाल्ी* और प्रार्थना सिखानेवाली * आत्मा उडेलूगा, 
तब वे मुझे भर्थाव्‌ जिसे उन्हों ने वेधा है तार्केगे भौर 
उस के किये ऐसे रोएगे जसे एकल्ञोते पुत्र के किये रोते 
पीटसे हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे, जैसा पहिलोठे 
के लिये करते हैं । उस समय यरूशल्लेम में इतना 
रोना पीटना होगा, जैसा सग्रिदोन की तराई में 
हदृद्विस्मोन में हुआ था । बरन सारे देश में विज्ञाप, एक 


एक परिवार में, अक्षण अलग झर्थात्‌ दाज्द के 
घराने का परिवार अलग, और उन की स्त्रियां अत्ग, 
नातान के घराने का परिवार अक्ग और उन की 


जम, 


न््क 
क्र 


न्न्क 
न्> 


र्‌ 


गा 


4 
स्त्रियां अज्ञग । क्ेवी के घराने का परिवार अलग १३ 


(१) सूछ में, का । (२) मृछ म॑, सेसे कढ़वे होंगे । 


१३ अध्याय | 


और उन फी स्त्रियां प्रलग, शिमीयों का परिवार अलग 
१४ और उन की स्त्रियों श्रलग । निदान जितने परिवार रह 
गए हों पुक एक परिवार अलग प्लग और उन फी स्त्रियां 
सी झत्तग अक्षग ॥ 


समय दाऊद के घराने और 

रे रे * उप्ी यरूुशलेम के निवासियों के 

लिये पाप और मल्िनता पोने के निमित्त, एक बहता हुआ 

२ सोता होगा । और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, 
कि उस् समय में इस देश में से मतों के नास मिटा 
डालू गा, और वे फिर स्मरण में न रहेंगी; और में सविष्य- 
क्ताओं और अशुद्ध भ्रात्मा फो इस देश में से निकाल 

४ दूगा। और यदि कोई फिर भविष्यद्वाणी करे, तो उस के 


माता-पिता जिन से वह उत्पन्न हुआ, उस से कहेंगे, कि तू 


जीवित न बचेगा : क्योंकि तू ने यहोवा के नाम से मूठ कट्दा 
है; सो जब वह सविष्यद्वाणी करे, तब उस के माता-पिता 
४ ज़िन से बह उत्पन्न हुआ उस को बेघ डालेंगे । भौर उस 
समय भविष्यद्डक्ता लोग भविष्यहाणी करते हुए अपने अपने 
दर्शन से लज्जित होंगे, भौर वे धोखा देने के लिये 
२५ फम्बल का वस्त्र न पहिनेंगे । बरत एक एक कहेगा, कि मैं 
भविष्यद्क्ता नहीं, किसान हूँ : और लडकपन ही से मैं 
६ भौरों का दास हू । तब उस से यह पूछा जाएगा, फि 
तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए', तब वह कहेंगे ये वे ही 
हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुम्ते कगे हैं ॥ 
| सेनाओं के यहोचा की यह बाणी है, कि दे तल- 
घार, मेरे ठहराए हुए चरचाहे के विरुद्ध झर्थात्‌ जो पुरुष 
मेरा स्वन्नाति है, उस के विरुद्ध चल, तू उस चरवादे को 
फाट तब भेढ-बकरियां तित्तर-बित्तर हो जाएगी, और 
४ बच्चों पर में अपने हाथ फेरुंगा । यहोवा फी यह भी वाणी 
है, कि इस देश के सारे निवासियों फी दो तिहाई सार 
डाक्षी जाएगी, और बची हुई तिहाई उस में बनी 
ई रहेगी । इस तिहाई को में आग में डालकर ऐसा निर्मल 
फरूगा, जैसा रूपा निर्मेल किया जाता हे; और पेसा 
जायू'गा, जैसा सोना ज्ञाचा जाता है .चे मुझ से 
प्राथंवा किया फरेंगे, और मैं उन की सुनू गा, में तो उन 
के विषय में कहूँगा, कि ये मेरी प्रजा हैं, और थे मेरे विपय्र 
में कहेंगे, कि यहोवा हसारा परमेश्वर है ॥ 


5 सुनो यहोवा का एफ ऐसा दिन 
3४ सु * आगेवाला है, जिससे तेरा धन 
२ लूटकर तेरे बीच से बाट लिया जाएगा। क्‍योंकि मैं 


सब जातियों को यरूशक्षेस से कड़ने के लिये इकट्ठा 


फरूगा, भोर घह नगर ले लिया जाएगा, और घर _ फखु्णा, भर वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूढे 
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(९) मृक् में, छेरे हापों के घी ये घया चाय हैं। - 


जकयोौह | 


जाएंगे, और स्त्रिया अर की जाएगी, भौर नगर के आधे 
लोग बन्धुआई में जाएगे, परन्तु प्रजा के शेष लोग नगर 
ही में रहने पाएंगे । तब यहोवा निकलकर उन जातियों 
से ऐसा क्डेगा, जेसा चह सआस के दिन में लडा था। 
झौर उस समय वह जलपाई के पर्वत पर जो परव भोर 
यरूशज्षेम के साम्दने हैं, पांव घरेगा, तब जलपाई का 
पव॑त प्रब से त्लेकर पच्छिस तक बीचों बीच से फटफर 
बहुत बडे खट्ट हो जाएगा, तब ञ्ञाधा पव॑त उत्तर की 
ओर और आधा दक्षिचन की ओर हट जाएगा ! त्तव 
तुम मेरे बनाए हुए उस खट्ठ से होकर साग जाओगे 
क्योंकि वह खट्ट आसेज्न तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे 
भागोग, जसे उस सुई डोल के ढर से भागे थे, जो यहूदा 
के राजा उज्जिय्याह के दिनों में हुआ था; तब मेरा 
परमेश्वर यहोवा आएगा, और सब पविन्न लोग उसके 
साथ होंगे । उस समय कुछ उजियाक्ा न रहेगा, क्योंकि 
ज्योतिगण सिमट जाएगे । और वह एक ही दिन होगा, 
जिसे यहोवा दी जानता है $ न तो दिन होगा, और न 
रात होगी, परन्तु सांक को उज्षियाला होगा। और उस 
ससय यरुशलेम से बहता हुआ, जल फूट निकलेगा 
उस की एक शाखा प्रब के ताल और दूसरी पर्छिम 
के समुद्र की ओर बह्देगी और धूप के दिनों में और 
जाड के दिनों में वरावर बहती रहेंगी। तब यहोवा सारी 
पृथ्वी का राजा होगा शोर उस ससय एक ही यहोवा 
ओर उस का नाम एक दी माना जाएगा । गेवा से लेकर 
यरूशलेम की दुक्खिन ओर के रिम्मोन तक सब भूमि 
अरावा के समान हो जाएगी, भोर वह ऊँची होकर 
बिन्यामीन के फाटक से लेकर पह्चिले फाटक के स्थान तक 
और फोने चाले फाटक तक और हननेल के गुस्मठ से 
छेकर राजा फे दाखरसकुण्ठों तक अपने स्थान में बसेगी। 

ओर ज्ोग उस में बसेंगे और फिर सत््यानाश का शाप 
न होगा, ओर यरुशलेस चेसटके वसी रहेगी। और 

जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध कया है उन 
सभों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा, कि खड़े खड़े उन 

फा सांस सढ जाएगा, और उन की आंखें अपने गोल्फों 
में सढ़ जाएगी , झोर उन की जीभ उन के मुह में सद़ 

जापुगी । ओर ठस समय यहोवा की झोर से उन में 

बढ़ी घबराहट पैंठेगी, और वे एफ दूसरे के हाथ को 

पकड़े गे, और एक दूसरे पर अपने झपने हाथ उठाएगे | 

और यहूदा सी यरूशलतेम में कदेगा, और सोना, चादी, 

बस्त्र आदि चारों ओर फी सब जातियों की धन सम्पत्ति 

उस में बटोरी जाएगी । और घोड़े, खच्चर, ऊट, और गुदददे 

घरन जितने पशु उन को छापनियों मे होंगे वे भी ऐसी 
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११ 
रे 


१४ 


श्र 


१ अध्याय । 


१६ ही मार से मारे ज्ञाएगे | और यरूशक्षेम पर चढ़नेवात्ो 
सब जातिपों में से जितने लोग बचे रहेंगे, वे वर्ष वर्ष 
राजा को अर्थात्‌ सेनाश्रों के यहोवा को दुण्डवत्‌ करने 
ओर मोंपढ़ियों का पं सानने के क्षिये यरूुशलेम फो 

१७ जाया फरेंगे। भौर पृथ्वी के कुत्तों में से जो लोग 
यरुशलषेम में राजा अर्थात्‌ सेनाओं के यहोवा फो दुण्ड- 
वत्‌ करने के लिये न जाएंगे उन के यहां वर्षा न होगी। 

3८ और यदि मिन्न का कुज्ञ वहां न श्ाए, तो क्या उन पर 
चह मरी न पड़ेगी जिस से यहोवा उन जातियों को 
भारेगा जो मोपडियों का प्ब॑ मानने के लिये न जाएंगे ? 


जकयोौह-मत्ताकी । 


5१६ 


यह मिश्ष का पाप और उन सत्र बातियों का पाप १६ 
ठहरेया, जो मोपडिियों का पर्व मानने के त्षिये न जाएंगे | 
उस समय धोड़ों की घटियों पर भी यद्द लिखा रहेगा, २० 
कि यहोवा के लिये पत्रिश्न और यहोवा के भवन कौ 
हढ़िया उन कथोरों के तुस्य पवित्र ठहरेंगी, जे बेदी के 
सामने रद्दते हैं| बरन यरूशक्ञेमर में भौर यहूदा देश २१ 
में सब हड़ियां सेनाओं के यहोवा के ज्िये पवित्र ढहरे गी, 
और सब मेलबलि फरनेवाल्ले आ, आकर उन हड़ियों में 
मांस सिस्काया करे गे, और उपस्त समय सेनाओ्रों के यहोवा 

के भवन में फिर कोई कनानी न पाया जाएगा ॥ 





मलाकी 





9. झुृलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय 
में यहोवा का कट्दा हुआ 
भारी चचन ॥ 


२ यहोवा यह कहता है, कि मैंने तुम से प्रेम किया 
है, परन्तु तुम पुछुते हो, कि तू ने किस बात में हम से 
प्रैम किया है ? यद्दोवा फी यह वाणी है, कि क्या एसाव 

३ याकूब फा भाई न था ? तौभी में ने यांकूब से प्रेम किया; 
परन्तु एसाव को प्प्रिय जानकर उस के पहाड़ों को 
उजाड़ डाज्ञा, और ठस की बपौती फो जंगज्न के गीएडढ़ों 

४ का कर दिया है। एदोम तो फद्ता है, कि हमारा देश 
उजह गया है, परन्तु हम खण्डहरों फो फिरकर बसाएगे, 
सेनाओं का यद्दोावा यों कहता है, कि थे तो बनाएंगे, 
परन्तु मैं ठा दू गा ; और उन का नाम दुष्ट जाति पढ़ेगा, 
और थे ऐसे ज्ञोग कहलाएगे जिन पर यहोवा सक्षैव 

९ फोधिव रहेगा । और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम 
फद्दोगे, कि यहोवा का प्रताप इस्राएक के सिवाने फी 
परत्नी भोर भी बढ़ता जाए । 

६ पुत्र पिता का, और दास स्वामी का भावुर करता 
है, यदि में जे। पिता हूँ तो मेरा आदर मानना फष्ठा ? और 
यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भय मानना कहां ? सेनाओं का 
यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम फा अपमान 
फरते हो यद्दी वात पछुता है । परन्तु तुम पूछुत्ते हो, कि 
हम ने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया हे ? 

० तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ावे हो । तौमी सुस्त 
पूछते हो कि हम किस बात में तुके अशुद्ध उहराते हैं ? 


इस बात में, कि तुम कहते हो, कि यहोवा को मेन्न तुच्छ 

है । फिर जब तुम अन्धे पशु को बक्ति करने के किये समीप ८ 
ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं ! भौर जब तुम लंपढ़े 

वा रोगी पशु को ले आते हो, तो क्‍या यद्द बुरा नहीं! 
अपने दाकिम के पास ऐसी मेंट ले जाझो, तो क्या वह 
तुम से प्रसन्च होगा ? वा तुम पर अलुगभढ्ठ फरेगा / 
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥ 


और अब में तुम से बिनती करता हूँ कि ईश्वर से 
प्राथंना करो, कि वह हम ज्ञोगों पर अजुअह फरे: यह 
तुम्दारे हाथ से हुआ है, क्या तृम उममते हो कि ईश्वर तुम 
में से किसी का पछ्ठ फरेगा ? सेनाओं के यहोवा का 
यही वचन है । भ्ञा होता कि तुम में से कोई १९ 
मन्दिर के किवायों को बन्द करता, कि तुम मेरी वेदी 
पर व्यर्थ आग जलाने न पाते ! सेनाओं के यहोवा 
का यह वचन है, कि मैं तुम से कदापि प्रसन्न नहीं हैं 
और न तुम्हारे हाथ ले भेंट अहण फकरूगा। उद्याचल १! 
से लेकर अस्ताचल्च तक अन्यजातियों में तो मेरा नाम 
मदह्दान है, और हर कहीं घूप और शुद्ध मेंठ मेरे नाम पर 
चढ़ाई जाती है; क्योंकि अन्यजातियों में मेरा नाम महान 
है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है । परन्तु तुम ज्ञोग ११ 
उस को यह कद्दकर अपविन्न ठहराते हो, कि यहोवा कौ 
मेज भशुद्ध है, और उस पर से जो भोजनवस्तु मिलती है 
वह भी तुच्छ है। फिर तुम यद्द भी कहते हो, कि यह 3३ 
कैसा बढ़ा उपद्वव है! सेनाओं के यहोवा का यह 
वचन है, कि तुम ने उस भोचनवस्तु के प्रति नार्कमों 


२ अध्याय । 


सिल्चेढ़ी है, और श्रत्याचार से प्रास किए हुए और लंगढे, 
झौर रोगी पश्च की भेंट ले आते हो , फिर फ्या मैं ऐसी 
मेंद तुम्हारे हाय से महण कझ् ? यददोवा का यही चचन 
।४ है । जिस छक्तो के रुण्ड में नरपशु हो परन्तु वह मन्नत 
मानकर परसेश्वर फो वर्जा हुआ पशु चढ़ारु, वह शापित 
है: मैं तो महाराजा हूँ, और मेरा नाम अन्यजातियों में 
भययोग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥ 


व जपेर अब, हे याजको, यह भाज्षा 

२ हर ञ्ाः तुम्हारे ्षिये है। यदि छुम 

इसे न सुनो, भोर सन लगाकर मेरे नाम का आदर न 

करो, तो सेनाझों का यद्दोवा यों कहता है, कि में तुम को 

शाप दूगा, भौर जो चस्तुए मेरी आशीष से तुम्हें मित्रो हूं. 

उन पर मेरा शाप पडेगा, वबरन तुम जो मन नहीं त्षगाते 

३ हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड छुका है। देखो, मे 

तम्हारे कारण बीज को फिदरककू गा", और तुग्हारे सह पर 

तुम्दारे पव्यों के मह़पशुओं का मल फ्ेलाऊंगा, और उस 

४ के संग तुम भी उठा कर फेंक दिए जाओझोगे | तब तम 

जानोगे कि मैं ने तुस को यद शाक्षा इस लिये दिल्लाई है 

कि लेवी के साथ मेरी बधी हुईं वाचा वनी रहे, सेनाओं 

& के यद्दोवा का यद्दी वचन है । मेरी जो वाचा उस के साथ 

वंधी थी वह जीवन और शान्ति की है , और में ने यह 

इस लिये उस को दिया कि वह भय सानता रहे ,और उस 

ने मेरा भय मान भी लिया, और भेरे नास से अत्यन्त 

६ भय खाता था। उस फो मेरी सच्ची व्यवस्था फण्ठ थी, भोर 

उस के मुंह से कुटिल बात न निकलती थी, चह शाल्ति 

और सीधाई से सेरे संग सग चलता था ; और बहुतो 

७ के अधर्स से कोश के झाया था | याजक फो तो चाहिये 

कि वह अपने शोंठों से ज्ञान की रक्षा करे, भौर लोग 

उस के मुह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाश्नों के 

८ यहोवा का दूत है । परन्तु तुम जोग धस्मे के मार्ग से आप 

ही हट गए, तुम बहुतों के लिये व्यवस्था के विषय में झोकर 

फा कारण हुए, तुम ने क्षेवी की वाचा को तोड़ दिया है * 

£ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है । इसलिये में ने भी 

तुम फो सब लोगों के सारहने तच्छ और नीचा पर दिया 

है, क्योंकि तुम सेरे सारा पर नहीं चतच्तते वरन च्यवस्था 
देने में मुद्द देखा विचार करते हो ॥ 

९० क्या हस सभों का एक ही पिता नहीं १ क्या पुक 

ही इंश्वर ने हम फो नहीं उत्पन्न क्या £ हम क्यों एक 


ूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ 


(१) मूह में, में नुम्दारे कारण चीच को घुड़कू गा । 


सलाकी । 
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देते हैं ? यहदा ने विश्वासघात किया है, और इस्राएज ११ 
में और यरूशल्ेस में छणित काम किया गया है, यहूदा 
ने बिराने देवता की कन्‍्पा से विवाह फरके यहोवा के 
पवित्र स्थान को जो उस का प्रिय है, झपविन्न किया है । 
जो पुरुष ऐसा काम करे उस से सेनाओं का यहोवा उस 
के घर के रक्ूर भौर सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ानेवाले 
को यहूदा के उस्ु्ों में से काट डाज्लेगा । फिर तुम ने यह 
दूसरा काम किया हैं कि तम ने यहोवा की वेदी को रोनेवालों 
झौर आएहें भरनेवालों के आंस ओं से भिगो दिया है, यहा 
तक कि चह तम्दारी भे ८ की झोर दृष्टि तक नहीं करता 

और न प्रसक्ष होकर उस को तम्हारे हाथ से अहण फरता है 

तौम तुम पूछते हो, कि ऐसा क्यों ? इस कारण कि यहोवा 
तेरे और तेरी उस जवानी की सगिनी और व्याही हुई स्प्री 
के बीच साक्षी हुआ जिस छा त्‌ ने विश्वासवात किया है । 
क्या उस ने एक ही को नहीं बनाया, जबकि झौर झात्माएु 
उस के पास थीं* और एक ही को फ्यों बनाया ? इस लिये 
क्वषि वह परमेश्वर के योग्य सन्‍्तान चाहता था ; इपकिये 
तुम अपनी आत्मा के विषय में चौरूप रहो, और तुम में से 
केई अपदी जवानी छी स्त्री से विश्वासधाद न करे। क्योंकि 
इज्नाएन का परमेश्वर यहदोवा यह कहता है, कि में स्त्रीत्याग 
से धुणा करता हू, और उस से भी जो अपने घस्त्र को - 
उपद्वव से ठांपता है, इसलिये तुन झपनी भाव्मा के विपय 

में चौकस रहो :; सेनाओं के यहोवा का यही चचन है ॥ 


तम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता 
दिया है, तौभी पूछते हो, कि हम ने किस बात में उसे 
डक्ता दिया ? इस में, कि तुम कहते हो, कि जो कोई छुरा 
करता है, वह यहोवा की दृप्टि में अच्छा लगता है, और 
वह ऐसे ल्लोगों से प्रसक्ष रहता है, और यहद्द कि न्यायी पर- 


सेश्वर फहां है £ 
झ ५ द्वेबो, मैं अपने दून के! भेजता हूं, और 
वह सांग के मेरे आगे खुधारेगा $ 
और वह भ्रभु जिले तम ढ ढ़ते हो, अचानक अपने सन्दिर 
में भरा जाएगा, हां दावा का वह दूत, जिप्ते तम चाहते 
हो, सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा फा यही 
वचन है । परन्तु उस के आने के दिन की कौन सह सकेगा * २ 
भौर जब चह दिखाई दे, तव कौन खड़ा रद्द सकेगा ? 
क्योंकि वह सोनार फी आग भौर धघोबी के साइन के 
समान है। कौर वह झरूपे का तानेवाज्ञा और शुद्ध ३ 


(२) था बणा एय दी पुरुष ने ऐसर किया जिस में जात्मा का दुय 
प्रभाव रह गया था। 


रे 


पूछ 


३ अध्याय । 
- करनेवाला बन बैठेगा, और लेवीयों के शुद्ध फरेगा ; भौर 
उन के सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहेवा 
४, छी मेंट धम्म ले चढ्ाएंगे । तब यहूुदा और यरूशल्लेम 
छी भेंट यहोवा को ऐसी भाएुगी, मैसी पह्िलते दिलों 
४ में और प्राचीनकाल में भावती थी। और में न्याय करने 
को तुम्हारे निकट श्राऊुंगा, और ठोनहों, और व्यमि- 
“ च्वारियों, और मूठी किरिया खानेवाल्नो के विरुद्ध और जो 
मजदूर की मजदूरी को दबाते, और विधवा, और अनाथों 
पर भन्पेर करते, भौर परदेशी का न्याय बिग।ड़ते, और 
मेरा भय नहीं मानते, उन सभों के विरुद्ध में तुरन्त 
६ साक्षी दू गा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। में 
यहोवा तो बदुक्षता नहीं, इसी फारण, हे याकूब की 

सन्तान तुम नाश नहीं हुए ॥ 
रु घपने पुरखाओं के दिनों से तुम क्षोय मेरी 
विधियों से हटते आ्राए हो, और उसका पाजन नहीं 
करते , तुम मेरी ओर फिरो, तब में भी तम्हारी झोर फिरू- 
गा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परन्तु तुम 
८-पूछते हो, कि हम किस बात में फिरें ? क्या सनुष्य पर- 
मेश्वः को धोखा दे सकता है? देखो, तुम तो मुझ के 
धोखा देते दो, भौर तौमी पछ॒ते हो, कि हम ने किस बात 
$ में तुझे लूटा है, दशरमांश भौर उठाने की सेंटों मे। तुम 
पर भारो शाप पडा है, क्योंकि तुप्त मुके लूटे हो बरन 
4० सारी जाति रेश करती है। सारे दुशमांश भयणार में ले 
आओ, कि मेरे भवन में भोजनवस्तु रहे; और सेनाश्रों का 
यहोवा यह कह्दता है, कि ऐसा करके मुझे: परखो, कि मैं 
आकाश के मरोखे तुम्दारे किये खोलकर तुम्हारे ऊपर 
4१ अपरुपार भ्राशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। भर मैं तम्हारे 
फारण नाश करनेवाले को ऐसा घुढ़कू गा, कि वह तम्हारी 
भूमि की उपम नाश न फरेगा, और तुम्हारी दाखज्ताओों के 
फत्न कप्चे न गिरेंगे, सेनाओं के यद्दोवा का यही वचन है ) 
१२ झौर सारी जालियां तुम को धन्य कहेंगी, क्योंकि तम्हारा 
देश* मसनोह्दर देश होगा, सेनाओं के बद्ोवा का यही 

घचन है ॥ 
१६ यहोवा यह कहता है, कि तुम ने मेरे विरुद्ध ढिशाई 
को याते कही हैं, परन्तु तुम पछ॒ते हो, कि हम ने तेरे विरुद्ध 
१४ भापस में क्या कहा है £ तुम मे कहा है, कि परमेश्वर 
फी सेवा घरनी च्यर्थ है, भौर हम ने जो उस के बत्ताए हुए 
(१) मृद्ध “5 ऊ छकृक्का[777+-७+---६-४- तुम । 


मंत्राकी । 
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फार्मों को पूरा किय्रा और सेनाओों के यहोवा के ढर के 
मारे शोक का पहिरावा पहिने हुए चक्ने हैं, इस से क्या 
ज्ञास हुआ ? झौर अब हम अमिमानी ज्ञोगों के धन्य १३ 
बद्ते हैं, क्योंकि दुराचारी तो वन गए हैं, वरन वे परमे- 
श्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं| तब यहोवा १६ 
का भय माननेवालों ने आपस में बातें कीं, और यहोवा 
ध्यान धरकर उन की सुनता था; और जो यहोवा का भय 
मानते, और उस के नाम का सम्मान करते थे, उन के 
स्मरण के निमित्त उस के साम्दने एक पुस्तक किसी जाती 
थी । सेनाओं का यहोवा यद्द फरता है, कि जो दिन 
में ने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे, बरन मेरे निज भाग 
उहरेंगे, और में उन से ऐसी कोमल्ता करूगा, जैसी 
कोई अपने सेवा करनेवाले पुत्र से करे। तब तुम फिर- १८ 
कर धर्ममी और दुष्ट का भेद, 'र्थांत्‌ जो परमेश्वर फी 
सेवा करता है, और जो उस की सेवा नहीं करता उन 
दोनों का भेद पह्चिचान सकोगे। क्योंकि देखो, १ 
९: वह धघकते भद्दो का सा दिन आता है; तब 
सब झअभिमानी और सब दुराचारी क्षोग श्रनाज की ख.टी 
बन जाएगे; भौर उस आनेवाले दिन में वे ऐसे भस्म हो 
जाएंगे, कि उन का पता तक न रहेगा), सेनाशरों के 
यहोवा का यही वचन है । परन्तु तुस्द्वारे किये जो मेरे २ 
नाम का भय मानते हो, धम्में का सूर्य उदय होगा, 
ओर उस की किरणों के द्वारा से तुम चंगे हो जाओगे3 
और निकक्तकर पाले हुए बछुड़ों फी नाई” कूदोगे और 
फाँदोगे । तब तुम दुष्टों को ्षताड़ डालोगे, भर्पात्‌ मेरे ३ 
उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांचों के नीचे की राख 
बन जाएंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥ 


मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात्‌ जो जो विधि १ 
ओऔर नियम में ने सारे इस्राएकियों के लिये उस को 
होरेब में दिए थे, उन को स्मरण रखो । देखे, यद्वेवा # 
के उस बढे और भयानक दिन के आने से पहित्े, में 
तुम्हारे पास पलिय्याह नबी को सेजूगा । और वह माता- ६ 
पिता के सन को उन के पुत्रों की ओर 'और पुत्रों के मन 
को उन के मात-पिता की ओोर फेरंगा, ऐसा न हो कि मैं 
आकर एथ्वी के सत्यानाश करू ॥ 


न्न्फ 


ख 





(२) मृद्ध में, इदनकी न जड़ राखियां छोड़ेगा । 
(५) मूछ में, उसफे पख्वों मैं खगापन ! 
(७) पा माता-पिता । 
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9७ हुत्ाहीम को सन्तान, दाऊद की 
सनन्‍्तान, यीश्च मसीह की 
२ बशावल्ी । इथाहीम से इसड्ाक उत्पन्न हुआ; इसट्दाक से 
याकूब उत्पन्न हुआ , भर याकूष से यहूवा भौर उस के 
३ भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस, भौर यहुदा और तामार 
से जोरह उत्पन्न हुए; और फिरिस से टिज्ोन उत्पन्न हुआ, 
४ औौर द्िल्लोन से एरास उत्पन्न हुआ। और एरास से पग्मी- 
नादाब उत्पन्न हुआ ; और अम्मीनादाव से नहशोन 
४ और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ । भोर सक्षमोन 
भौर राइव से बोझज उत्पन्न हुआ। भौर वोश्ज भौर रूत 
से ओोबेद उत्पन्न हुआ , और झोवेद से यिरी उत्पन्न हुआ । 
६ भर यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ ॥ 
७ और दाउद से सुलैमान उस ज््री से उत्पन्न हुआ जो 
८ पहिले उरिय्याह् की पत्नी थी । और सुलेमान से रहवास 
उत्पन्न हुआ; भर रहबाम से अविय्याह उत्पन्न हुआ ; और 
झविय्याद से आसा उत्पन्न हुआ, भौर शासा से यहोशाफात 
उत्पन्त हुआ; भर यहोशाफात से योरास उत्पन्न हुआ, और 
३ योरास से उज्जिय्याह उत्पन्न हुआ । और उज्निय्याह से 
योताम उत्पन्न हुआ, भौर योताम से आहाज उत्पन्न हुआ; 
१० और थ्राह्यण से दिनकिय्याह उत्पन्न हुआ । भर दिज- 
किय्याह से मनश्शिष्ट उत्पन्न हुआ | थौर मनश्शिह् से 
आमोन उत्पन्न हुआ; भौर भासोन से योशिय्याद उत्पन्त् 
११ हुआ। भौर बदी होकर बाबुल्न जाने के समय में योशि- 
य्याह से यकुन्पाह, म. उस के भाई उत्पन्न हुए ॥ 
बदी छ्लोकर बाबुल पहुँचाए जाने के वाद यकुन्याद् 
से शालतिपुक्ष उत्पन्न हुआ; भौर शालतिएल से 
५३ जरुब्याबिक्ष उत्पन्न हुआ। र जरुव्बाषित् से अबीहूद 
उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इण्यादीम उत्पन्न हुआ, 
१४ भौर इत्याकीस से अजोर उत्पन्न हुआ | और अजोर से 
सदोक उत्पन्न हुआ , और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ ; 
५१ और अखीस से इलीहूद उत्पन्न हुआ । शौर इृक्कीहृद से 
इक्ियाजार उत्पन्न हुआ; और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न 
१६ हुग्ा, और मत्तान से याकृष उत्पन्न हुआ । और याकूब से 
यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो सरियस का पति था जिस से 
यीशु जो मसीह कह्ाता है उत्पन्न हुचा ॥ 
इमाद्दीम से दाउद तक सब चोदह पीढ़ी हुई और 
दाऊद से बाबुल को बदी होकर पहुँचाए जाने तक चौदृइ 
पीढ़ी और बदी होकर बाछुल को पहुचाए जाने के समय 
से क्ेकर मसीह तक चौदह पोदी हुई ॥ 


१०४ 


१ 


१७ 


झव यीशु मसीह फा जन्म इस भ्रकार से हुआ, 


कि जब उस की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ 
हो गई, तो उन के इकठ्ठे होने से पद्धिले वह पवित्र 
आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई । सो उस के पति 
यूसुफ ने जो घर्मी था और उसे बदनाम करना नहों 
चाइता था, उसे छुपके से त्याग देने की मनत्ता फी । जब 
वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्व दूत उसे 
स्वप्न में दिखाई देकर कददने लगा; दे यूखुफ दाऊद की 
सन्‍्तान, तू अपनी पत्नी सरीयस फो अपने यहां ले भाने 
से मत डर ; क्योंकि जो उस के गर्स में है, चह पवित्र 
श्ात्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी भौर तू उस का 
नाम यीशु रखना, क्योंकि चद्ठ अपने लोगों का उच के पार्षों 
से उद्धार फरेगा । यह सब कुछ इसलिये हुग्ला कि जो 
चचन प्रभु ने भविष्यद्वकता के दवारा कद्दा या; वह एस छो । 
कि, देखो एक कुवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी 
ओर उस का नाम इम्साजुएल्न रखा जाएगा जिस का 'र्थ 
यह है “परमेश्वर हमारे साथ”! सो यूसुफ नींद से जागकर 
प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहा 
ले गाया | और जब तक चह पुत्र न जनी तब तक वह 
उस के पास न गया : और डस ने उस का नाम यीशु 
रखा! 
श्‌ तर हुरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया 
के बैचलद्स मे यीशु का जन्म 
हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिपी यस्शलेम में '्राकर 
पूछुने लगे । कि यहूदियों का राजा जिस का जन्म हुथा 
है, कद्दा है ६ क्ष्योंकि हम ने पूच॑ में उस का तारा देखा है 
झौर उस को प्रणाम करने आए हैं | यह सुन कर द्वेरोदेस 


राजा भौर उस के साथ सारा यरुशलेम घबरा गया। 
और उस ने ज्ञोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को 


घप८ 


पृ 


२० 


२१ 


रे 


श्दे्‌ 


२४ 


श्र 


इकटठ् कर के उन से पूछा, कि मसीह का जन्म कहाँ होना - 


चाद्िए ? उन्हों ने उस से कद्दा, यहुदिया के बैतलहम में, 
वर्योकि भविष्यद्वक्ता के हारा यों लिखा गया है। कि दे 
वैतलहस, जो यहूदा के देश में है, त्‌ किसी रीति से यहूदा 
के अधिकारियों से सब से छोटा नहीं, क्योंकि तुरू में से 
एक अ्रधिपति निकलेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएज की रख- 
वाली करेगा। तब देरोदेख ने ज्योतिषियों को चुपके से 


२ अध्याय | 


बुज्ञाकर उन से पूछा, कि तारा ठीक किस समय दिखाई 

८ दिया था। और उस ने यह कट्टकर उन्हें बेतलहम भेजा, 
कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो 
कौर जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं 

४ भी झआझाकर उस को प्रणाम करू । वे राजा की बात सुन 
कर चले गए, और देखो, जो तारा उन्हों ने पूर्व में देखा 
था, घह् उन के आगे आगे चत्ना, भर जहां बालक था, 

१० उस जगह के ऊपर पहुँच कर ठहर गया । उस तारे को 

११ देखकर वे अति आनन्दित हुए । और उस घर में पहुँचकर 
उस बालक को उस की साता मरीयम के साथ देखा, 
और मुह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया , और झपना 
अपना थेज्ञा खोलकर उस को सेना, श्ौर क्ोह्दबान, 

१२ और गन्धरस की भेंट चदाई | और स्वप्न में यह चितोौनी 
पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से 
होकर अपने देश फो चलने गए ॥ 

१३ उन के चले जाने के बाद देखो, अभु के एक दूत 
ने स्वप्त मे यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक 
को और उस की साता को लेकर मिश्न देश फो भाग 
जा, भर जब तक मैं तुक से न कहूँ, तब तक वहीं रहना, 
क्योंकि देरोदेस इस बालक को द्वढने पर है कि उसे 

१४ मरवा छाले । वह रात ही फो उठकर बाज्षक और उस की 

१६ माता को लेकर मिल्न को चज्न दिया। भौर देरोदेस के 
मरने तक वहीं रहा, इस लिये कि वह घचन जो प्रभु ने 
भविष्यद्क्ता के द्वारा कहा था कि में ने अपने पुत्र को मित्र 

१६ से बुत्ताय[ पूरा हो । जब देरोदेस ने यह देखा, कि ज्योति- 
पियों ने मेरे साथ ठठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, 
और ज्ोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए 
समय के अनुसार बेतक्ृहम और उस के आस पास के 
सब लड़कों को जो दो वष के, वा उस से छोटे थे, मरवा 

१७ डाला | तब जो वचन यि्मयाह्ट भविष्यद्वत्ता के हारा कहा 

१८ गया था, वद्द पूरा हुआ, कि रामाह में एक करुण-नाद 
सुनाई दिया, रोना और बढ़ा विज्ञाप, राष्ट्रेल अपने 
वाक्नकों के लिये रो रही थी, औौर शान्त होना न चाहती 
थी, क्योंकि वे हैं नहीं ॥ 

१६. देरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने सिख 

२० में यूसफ को स्वप्न में दिखाई देकर कद्दा । कि उठ, बालक 

और उस की माता को लेकर इस्राएल के देश में चला 

जा, क्योंकि जो वाकक के प्राण लेना चाहते थे, वे मर 

२१ गए । वह उठा, और बालक और उस की साता को साथ 
२३ लेकर इस्राएक के देश में श्राया। परन्तु यह सनकर कि 
अरखिलादस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया 

०. पर राज्य कर रहा है, वद्दा जाने से डरा, और स्वप्न में 

१३ चितोनी पाकर गलील देश में चल्मा गया। और नासरत 


मत्ती । 


नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो, जो 


भ्रविष्यद्वक्ताश्नों के ह्वारा कहां गया था, कि वह नासरी 
कहलाएगा । 


>>] , उन दिनों में यूदृ्षा बपतिस्मा देनेवात्ा 
आकर यहूदिया के जगज्न में यह 

प्रचार फरने क्वगा | कि सन फिराझ्ो , क्योंकि स्वयं का 
राज्य निकट आ गया है । यह वही है जिस थी चर्चा 
यशायाह भविष्यद्वक्ना के द्वारा की गई कि जगल्ल में एक 
पुकारनेवाले का शब्द ट्दो रहा है, कि प्रभु का मार्य॑ 
तेयार करो, उश् की सड़कें सीधी करो। यह यूह्रा 
ऊंट के रोम का चस्त्र पद्दिने था, और 'पनी कमर 
में चमढे का पहुका बान्धे हुए था, और उस का 
ओोकल सिडिएए ऋरर बचणछु था| । रुप सरूएए्लेप के फोर 
सारे यहूदिया के, और यरदन के झास पास के सारे देश 
के लेग उस के पास निकल पाप | और अपने अपने 
पापों के मांचकर यरदन नदी से उस से बपतिस्मा 
लिया । जब उस ने बहुतेरे फरीसियों भौर सदूकियों को 
बपतिस्मा के लिये अपने पास आते देखा, ते उन से 
कह्दा, कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किस ने जता दिया, कि 
आनेवाल्ने क्रोध से भागो ? से मन फिराव के योग्य फत्र 
जाओ । और अपने अपने मन में यह न सोचो, कि हमारा 
पिता इब्राहीम है, क्‍योंकि मैं तुम से कह्दता हूँ, कि 
परमेश्वर इन पत्परों से इबत्राहीम के लिये सन्‍्तान उत्पन्न 
कर सकता है | भौर अब कुल्दादा पेड़ों की जद पर रखा 
हुआ है, इस लिये जो जो पेढ़ अच्छा फल्न नहीं जाता, 
चह्द काटा और आग में म्ोंका जाता है। में ते पानी से | 
तुम्हें मन फिराव का बपतिस्सा देता हूं, परन्तु जो मेरे बाद 
आनेदाजा है, वह सुर से शक्तिशाली है, मैं उस की जूती 
उठाने के येग्य नहीं, वह्द तुम्हें पवित्र आत्मा और भाग 
से बपतिस्मा देगा । उस का सूप उस के हाथ में ६, 
वह अपना खक्िद्दान अच्छी रीति से साफ करेगा 
और अपने गेहूँ के तो खत्ते मे इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी 
को डस आग में जत्लाएगा जो बुकने की नही ॥ 

उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहक्षा ' 
के पास उस से बपतिस्मा क्ेने आया । परन्तु यूदज्ञा यह ! 
फद्दकर उसे रोकने क्षगा, कि सुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा 
लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है ? यीश ' 
ने उस के यह उत्तर दिया, कि भ्रब ते ऐसा ही दोने दे, 
क्योंकि हमे इसी रीति से सब घामिक्ता को पूरा करना 
उचित है, तब उस ने उस की बात माच जी ! और यीश्ठ घप- 
तिस्मा लेकर तुरन्त पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसे 
के लिये आकाश खुल गया, और उस ने परमेश्वर के झात्मा 
को कबूतर की नाई उतरते 'शौर अपने ऊपर आते देखा । 


र्‌ 


४ भरध्याय । 


सत्ती। 


३७ और देखो, यह आकाशवाणी हुई, कि यह मेरा प्रिय पुत्र | दो भाइयों भर्याव्‌ ऋबदी के पुत्र यादव भौर उस के भाई 


है, जिस से में अत्यन्त प्रसव हूँ ॥ 


९, लूध उस समय आत्मा यीशु को जंगल 

में ले गया ताकि इबलीस से उस 

२ की परीक्षा हो । वह चालीस दिन, और चाद्बीस रात, 

३ निराहार रहा, भन्त में उसे भूख ज़्गी | तथ परखनेयाले 

ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र 

९ है, दो कह दे, कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाएं । उस 

ने उत्तर दिया; कि लिखा है कि मनुष्य केचल रोटी ही 

से नहीं, परन्तु दर एक वचन से जो परमेश्वर के सुख 

£ से निकज्ञता है जीवित रहेगा । तब इचबलौस उसे 

पविन्न नगर में ले गण और मन्दिर के कंगूरोे पर खडा! 

६ किया । और उस से कहा यदि तू परमेश्वर का पुद्ध है, 

तो अपने झाप को नीचे गिरा दे, क्योंकि क्िज्ा है, कि 

वह तेरे विषय में अपने स्वगंदूत्तो को आज्ञा देगा, और 

वे तुस्े हार्थो दवाथ उठा लेंगे ; कहीं ऐसा न हो कि पेरे 

७ पॉर्यो में पत्थर से ठेस छगे | यीशु ने उस से कहा; यह 

भी किखा है, कि सू प्रभु अपने परमेश्वर फी परीक्षा न 

८ फर । फिर शेतान' उसे एक बहुत ऊचे पहाड पर ले यया 

झौर सारे जगत के राज्य और उस का विभव दिखाकर । 

* उस से कहा, कि यदि तू गिरकर सुझे प्रणाम करे, तो मैं 

१० यद्द सब कुछ तुझे दें दू गा। तब यीशु ने उस से फद्ा; 

दे शैतान' दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, कि तू प्रभु अपने 

परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवज्न उसी की उपासना 

१) कर। तब्र शैत्तान' उस क पास से चज्ना गया, और देखो, 
स्वर्गदूत आकर उस की सेवा करने छगे ॥। 

१२ जब उस ने यद्द सुना कि यूइत्ना पकड़वा दिया 

१३ गया, तो वह गज्ञीज्ञ फो चत्षा गया। और नासरत को 

घोड़कर कफरनहुम में जो स्लील के किनारे जबूलून 

१४ भौर नपताली के देश में है जाकर रहने क्षणा। ताकि जो 

यशायाद्व भविष्यद्॒त्ता के द्वारा फहा गया था, चह पूरा 

१९ हो। कि जवूलून और नपताली के देश, स्तील के मार्ग से 

१६ यरदूव के पार झन्प्रजातियों का गजलीज़ | जो ज्ोग 

अधक्र में बैठे थे उन्हों ने 4३३2 उ्योत्ति देखी; और जो 

मृत्यु के देश भौर छाया में बैठे ये, उन पर ज्योति चसकी॥ 

९७ उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना 

झारस्स किया, कि सन फिराशो क्योंकि स्वर्ग का राज्य 

१४ लिफ्ट आया है । उस ने गलीत की म्हीक के किनारे 

फिरते हुए दो भाइयों अर्थात्‌ शमौन को जो पतरस कह- 

लाता है, भौंर उस के भाई अन्द्रियास को सीजन में 

१६ जा दालते देखा, क्योंकि वे मछुवे थे। झौर उन से कहा, 

मेरे पीछे उले आओो, तो मैं तुमकों मलुप्यों के पकइने- 

२० चाले दनाऊयगा । वे तुरन्त जालों को छोड़कर उस के 

>। पोछे हो लिए । औरौर वहां ले आगे बदकर, उस ने पर 

(१) सर्पात्‌ इबलीस' 


यूहज्ना फो अपने पिता जबदी के साथ नाव पर झपने 
जालों फो सुधारते देखा; और उन्हें भी छुलाया | वे २२ 
तुरन्त नाव भौर भपने पिता को छोडकर उस के पीछे 
हो लिए ॥ 

और यीछ सारे गक्नीज्ष से फिरता हुआ उन की १३ 
सभाओों में उपदेश करता ओर राज्य का खुसमाचार 
प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और 
दुर्बज्ञता को दूर करता रहा । और सारे सूरिया में उस २४ 
का चश फैल गया; भौर लोग सब बीमारों को, जो नाना 
प्रकार की बीमारियों भौर दुर्खो में ज़कड़े हुए थे, और 
जिन में दुष्टात्माए थीं और मिर्गोवालों और मोले के मारे 
हइुच्नो को उस के पास लाए और उस ने उन्हें चगा २२ 
किया । और राज्नीज भौर दिज्लापुलिस श्र यरूणलेम 
और यहूदिया से घोर यरदुन के पार से भीड़ की भीड़ 
उस के पीछे हो की ॥ 


धू घृह इस भोड को देख कर, पहाड़ पर चढ़ 
गया, और जब बैठ गया, तो उस के 
चेल्ले उस के पास आए । और वह अपना मुंह खोल कर 
उन्हें यद् उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे, जो मन के दीन 
हैं, क्योंकि स्वर्ग फा राज्य उन्ही का है | घन्य हैं वे, जो 
शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएगे । धन्य हैं वे, जो 
नम्न हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वन्य हैं 
थे, जे धसे के भूखे और पियासे हैं क्योंकि थे सृप्त किए 
जाएगे। धन्य है ये, जो दयावन्त हैं, क्योकि उन पर दया ७ 
छी जाएगी । धन्य हैं वे, जिन के मन छुछ हैं क्योंकि रू 
ये परमेश्वर का देखे गे । धन्य हैं वे, जे। मेल करवानेवाल्ते & 
हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएगे । घन्य है वे, १० 
जो धर्म के कारण सताए जाते है, क्योकि स्वर्ग का राज्य ११ 
उन्हीं का है।घन्य हो तुम, ऊब मलनुप्य मेरे कारण 
तुग्हारी निन्‍दा करें, ओर सताए और भूठ बोल बोलकर 
तुग्दारे पिरोध में सब प्रझार की छुरी बात कदें। आन- 
न्दित और भगन होना क्योकि तुर्दारे लिये स्वर में 
यडढा फल है हस लिये कि उन्दों ने उन भविष्यद्टत्मञ्नों 
के जे त्तुम से पद्विले थे इसी रीति से सताया था ॥ 


तुम एथ्वी के नमक दे। ; परन्तु यदि नम्झ का स्वाद १३ 
विगढ जाए, तो चद्द फिर क्लि वस्तु से नमफ्लीन किया 
जाएगा £ फिर वढड कसी काम का नहीं, केचच् इसके 
कि बाहर फेंका ज्ञाएप और मनण्पों के पैशो तले रोदा 

ध्ड 
जाए । तुस जगत की ज्योति हो; जो नगर पद्दाइ पर १४ 
बसा हुआ है वह छिप नही सक्तता। और लोग दिया १२ 
जलाकर पैमाने' के नीचे नहीं परन्तु दीवट पर रखते हैं, 
तब् उससे घर के सब लोगों के प्रक्राश पहुंचता है । 
उसी प्रकार तुम्दारा डजियाला मन॒प्यों के साम्हने १६ 


(६४) एक बरतन विस में खेढ मत्र छनाल नापा जाता था। 
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ध्याय । 


चमके कि वे तुम्द्ाारे भत्ते कार्मों को देखकर तुम्हारे 
पिता की, जो रवर्ग से है, यद़ाई करें ॥ 
यह न समझो, कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्गक्ताओं 
फी पुस्तकों को लोप फरने आया हूँ। लोप करने नहीं, 
परन्तु पूरा करने आया हूँ , क्योंकि में तुम से सच कद्दता 
हूं, कि जब तक आकाश और एथ्वी टक्ष न जाए, तब 
तक ध्यवस्था से एक मात्रा या पुक बिन्दु भी बिना 
प्रा हुए नही टलेगा । इसकिये जो कोई इन छोटी से 
छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, और वेसा 
ही क्षोगों को सिखाए, चह स्वर्ग के राज्य में सब्र से छोटा 
कह्क्ाएगा; परन्तु जो कोई उनका पादान करेगा और 
उन्हें सिखाएगा, वह्दी स्व के राज्य में महान कह जाएगा । 
क्योंकि में तुम से कहता हूं, कि यदि तुम्दारी घामिकता 
शास्तरियों और फरीसियों की घामिकता से बढ़कर न हो, 
तो तुम स्वग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे ॥ 
तुम सुन चुके हो, कि ४२४ के लोगों से फहा 
गया था कि हत्या न करना, ओर जो कोई हत्या करेगा वह 
फचहरी में दण्ड के योग्य होगा । परन्तु में तुम से यह 
कहता हूँ, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, 
वह कचहरी में दरढ के योग्य होगा . शौर जो कोई 
अपने भाई के। निकम्मा' कहेगा वह महासभा में दण्ड 
के योग्य हे।गा, भौर जो कोई फह्े “अरे मूर्ख” वह नरक 
की ञाग के दण्ड के योग्य होगा । इसलिये यदि तू 
अपनी भेंट वेदी पर ज्ञाए, और वहा तू स्मस्ण करे, कि 
मेरे भाई के मन मे मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो 
अपनी सेंट वही बेदी के साम्हने छोड़ दे। और जाकर पहित्ते 
अपने भाई से मेज मिलाप कर , तब आवर अपनी सेंट 
चढ़ा । जब तक तू अपने मुददई के साथ मार्ग ही मे है, 
उससे ऋूटपट मेत्र मिक्ञाप कर ले कद्दी ऐसा न हो फि सुहई 
तुझे हकिम को सोंपे, और हाकिस ठुझे सिपाही को सौंप 
दे भौर तू बन्दीगृह मे ढाल ढिया जाए में तुफ से सच 
कहता हूँ कि जब तक तू कौदी कौढ़ी भर न दे तब तक 
घहाँ से छूटने न पाएगा ॥ 
तुम चुन चुके हो कि कहा गया था, कि व्यमिचार 
न परना | परन्तु में तुम से यह कष्ठता हूँ, कि जो कोई 
किसी स्त्री पर कुदपप्टि ढाल्ले वह अपने समन में उस से 
व्यभिचार कर चुका । यदि तेरी ढद्दिनी आख तुझे टोकर 
लाए, तो उसे निकाज् कर अपने पास से फेक दे, 
क्योंकि तेरे लिये यही भक्ता है कि तेरे घत्नों में से एक 
नाश हैे। जाए और तेरा सारा शरीर नरक मे न ढाका 
जाए। और यदि तेय दृह्विना हाथ तुझे! झेकर खिल्ाए 
ते उसके काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे 
लिये यही भला है, कि तेरे अगो में से एक नाश हे। जाए 
र तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए ॥| 


(१) यु०। राका । 


मत्ती । 


यह भी कहा गया था, कि जो कोई अपनी पत्नी 
को त्याग दे तो उसे व्यागपन्न दे । परन्तु में तुम से यह 
कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा 
किसी और कारण से छोड दे, तो वद्द उससे व्यभिचार 
फरवाता है, और जो कोई उस व्यागी हुई से व्याह करे, 
वह व्यमिचार करता है ॥ 

फिर तुम घुन छुके हो, कि प््वकाज्ष के लोगों से फहा 
गया था कि झूठी शपथ न खाना, परन्तु प्रभु के किये श्रपनी 
शपथ को पूरी करना । परन्तु में तुम से यद्द कहता हूँ, 
कि कभी शपथ न खाना, नतो स्त्रग॑ की, क्योंकि 
वह परमेश्वर का सिंहासन है। न धरती की, क्योंकि वह 
उस के पांचों की चौकी है, न यरुशलेम की, क्ग्रोंकि पह 
महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न 
खाना क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला, न काढा 
कर सकता है । परन्तु तुरद्दारी बात हां की हां, या नहीं 
की नहीं हो; क्योंकि जो कुछ हस से 'अधिक होता है वह 
बुराई से देता है ॥ 


तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, कि भ्रांख 
के बदले आख, और दात के बदके दाव | परन्तु मैं तुम 
से यह कहता हूँ, कि बुरे का सामना न करना, परन्तु जो 
काई तेरे दद्दिने गाज्ञ पर थप्पड मारे, उस की ओर दूसरा 
भी फेर दे । भौर यदि कोई तुम पर नाक़िश करके तेरा 
कुरता ल्लेना चाहे, ते। उसे देहर भी ले लेने दे । भौर जे। 
केाई तुझे केस भर बेगार में ले जाए ते उस के साथ दो 
केस चला जा । जे कोई छुक से मांगे, उसे दे, और जे 
तुर से उधार लेवा चाहे, उस से मुँद्द न मोड ॥ 

तुम सुन लुके दी, कि कहा गया था, कि अपने 
पडेसी से प्रेम रखना, और अपने बेरी से बैर । परम्तु 
मैं तुम से यद कहता हूँ, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो 
भौर अपने सतानेवालों के किये प्राथंना फरो। जिससे 
तुम अपने स्वर्गीय पिता की सनन्‍्तान ठहरोगे क्योंकि वह 
भ्रों और बुरों देननों पर अपना सूर्य उदय करता है, भर 
धम्मियों और श्धम्मियों देननों पर मेंह बरसाता है। 
क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालों ही से 238 रखो, 
ते। तुम्दारे लिये क्या फल होगा ? क्‍या महसूल लेनेवाले 
भी ऐसा ही नहीं फरते ? 

झौर यदि तुम केवका अपने भाहयों ही के नमस्कार 
फरो, तो कौनसा बढ़ा फाम करते दे। ? क्या अन्यजाति 
भी ऐसा नहीं करते ? इसकतिये चाहिये कि तुम सिद्ध 
वनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है ॥ 


* वृधान रहे। ! ठ॒म मनुष्यों के दिखाने 
कह सा के ज्िय अपने धर्म के काम ने 
करो, नहीं ते अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भीफल न 
पाशोगे 0 


६ अध्याय । 


२ इसलिये जब वू दान करो, तो अपने आगे तुरही 
न बनवा, जैसा फपटी, सभाओं और गक्नियों में फरते 
है, ताकि लोग उन की बड़ाई करें, में तुम से सच 

३ फहता हूँ, कि थे अपना फत्न पा छुके । परन्तु जद तू दान 
फरे, तो जो ठेरा दृहिना हाथ करता है, उसे तेरा बांया 

४ हाथ न जानने पाए । ताकि तेरा दान गुप्त रहे; भौर तद 
तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुम्दे प्रतिफत्ष देगा ॥ 

र्‌ और ज्ञव तू जरार्थना करे, तो फपटियों के समान न 
हो क्‍योंकि लोगों को दिखाने के लिये समाश्रों में और 
सड़कों की मोदों पर खड़े होकर प्राथना करता उन को 
अच्छा ज्गता है ; में त्म से सच कह्ठता हूँ, कि चे अपना 

३ प्रतिफल पा चछुझे । परन्तु जब तू धार्थ ना करे, तो अपनी 
कोगरी में जा; भौर द्वार बन्दु कर के अपने पिता से ज्ञो 
गुप्त में है आर्थना कर; और तद तेरा पिता जो युप्त में 

७ देखता है, तुमे प्रतिफन्न देगा । प्रार्थना करते समय भन्य- 
जातियों की नाई बफ वक न करो, ह्पोंकि वे समभते 

८ हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सनी जाएगी। सो 

तुम उन की नाई ने बनो, क्योंकि तस्हारा पिता तस्दारे 

गने से पहिले ही जानता है, कि तम्द्वारी क्या क्या 
आदण्यकता है । सो तस इस रीति से प्रार्थना किया 
क्रो, “हे हमारे पित्ता, वू जो स्वर्ग में है| तेरा नाम 
पविन्न माना जाए । तेरा राज्य ग्राए ; तेरी इच्छा जेसी 
स्वर में पूरी होती है, चेसी एथ्दी पर सी हो | इमारी 
दिन भर की रोटी शझाज हमे दे। भौर जिस प्रकार हम 
ने अपने अपराधियों) को छमा किया है, वेसे ही तू भी 

हमारे अपराधों" को क्षमा कर । भौर हमें परीक्षा में न 

ला, परन्तु चुराई से बचा ; क्योंकि राज्य और पराक्रम भौर 

सहिमा सदा तेरे ही है ।” झ्ञामीन । इसक्िये यदि तस 
मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्दार। स्वर्गीय पिता 
भी तम्दें च्मा करेगा | और यदि तमर सलुष्पों के अपराध 


क्षप्ता न फरोगे, तो तम्हारा पिता सी तम्हारे अपराध 
क्षमा न करेगा |! 
जब तम उपवास करो, तो कपटियों की नाई तम्हारे 
सुह पर उद्यासी न छाई रहे, क्योंकि वे भपना मद 
बनाए रहते हूँ, ताकि लोग उन्हें उपदासी जानें, में तम 
से सच कहता हूँ, कि वे अपना प्रतिफज्न पा चुके । परन्‍्त 
जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल्न मल भौर मह 
घो। ताकि ज्ञोग नहीं परन्त तेरा पिता जो गुप्त में है, उम्े 
उपवासी जाने; इस दशा में देरा पिता जो युप्त में देखता 
है, तस्ते प्रतिफज्ञ देगा 
अपने छिये पृथ्वी पर धन इकक्‍्द्धा न करो , जहां 
कीढ़ा और काहई घिगाद़ते हैं, भौर जहां चोर सेंघ 


हा 


१८ 
११ 
१२ 


हज 


१ 


है| 


शक 


१६ 


प्‌छ 


प्र 


२० छवपाते और छुराते हैं। परन्‍्त अपने लिये स्वर्ग में घन 


(१) यु०। कर्चदार ॥(९) यु०। कछा 


मत्ती । 


इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा, और न काई दिगाइते हैं, 
और जहां चोर न संघ लगाते और न घुराते है । क्योंकि 
जहां तेरा धन है वहां तेरा मच भी लगा रहेगा। शरीर 
का दिया आख है - इसलिये यदि तेरी आख निर्मल हो, 


रे१ 
र्र 


तो तेरा सारा शरीर भी उजियाल्ता होगा। परन्तु यदि २३ 


तेरी आंख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी पंधियारा 
होगा $ इस कारण घचह उजियाज्ा जो तुरू में है 
यदि झनन्‍्धकार हो त्तो वह पअन्धकार कैसा बडा होगा! 
कोई मरुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्‍योंकि 
वह एक से बेर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वा पुऊसे 
मिज्ञा रहेण और दूसरे को सुच्छ जानेगा ; तुम परमे- 
श्वर भर घन दोनों की सेवा नहीं कर सकते । इस 
किये मैं तम॒ से कद्दता हूं, कि अपने प्राण के लिये यह 
चिन्ता न करना कि हम क्या खाएंगे ? और क्या पीएंगे ? 
ओर न अपने शरीर के छिये कि क्‍या पहिनेगे? क्या 
प्राण भोजन से, और शरीर वसच्न से बढ़ पर नहीं? 
आकाश के पत्तियों को देखो ! वे न जोते हैं, न काटते है, 
ओर न खत्तों सें वटोरते है , तौभी तम्दारा स्वर्गीय पिता 
उन को खिलाता है; क्‍या तम ठन से अधिक सह्प 
नहीं रखते / तम में कौन है, जो चिन्ता कर के झपनी 
अवस्था में एक घड़ी भी बढठा सकता है ? ओर वस्त्र के 
लिये क्यों चिन्ता करते हो ? जंगली सोसनों पर ध्यान 
करो, कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिक्षम करते, न 
कातते हैं। तोभी मैं तुम से कहता हूं, कि सुलेसान भी 
अपने सारे विभव से उन में से किसी के समान वस्त्र 
पहिने हुए न था | इसलिये जब परमेश्वर मंद्रान की घास 
शाज है, और कल भाड़ से र्ोफी जाएगी, ऐसा 

चस्त्र पहिनाता है, तो हे अल्पदिश्वासियो, तुमको घह 
क्योंक्र न पदिनाएगा ? हसलिये तुम दिन्ता परके यह न 
कहना, कि हम क्या खाएगे, या क्या पीएंगे, या क्या 
पहिनेंगे ? क्योंकि अन्यजाति इच सब वस्तुओं को खोज 
में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिला जावता है, फि तुम्हें 
५ सब वस्तुएं चाहिए। इसलिये पहिले तुम टस के राज्य 
और धर्म की खोज बरो तो ये सव चस्तुए भी तुम्हे मित् 
जाएगी । सो कल के लिये चिन्ता न करो, क्योंकि कल 
का दिन झपनी चिन्ता आप कर लेगा; भाज के किये 


आज ही का दुख बहुत है ॥ 
७ ढ्‌ प्‌ संत लगाओो, कि तुम पर भी दोप न 
+ लगाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम 
दोप लगाते हो, उसी प्रझार ठुम पर सी दोप छूसाया 
जाएगा; और जिस नाप से तुस नापते हो, उसी से 
तुम्हारे लिये भी नापा ज्ञाएगा। तू क्यों अपने भाई 
की आख के त्तिनके को देखता हैं, झौर अपनी आंख 
का लद्ठा तुझे नहीं सूकता ? और जब तेरी ही 


(६) पल० । हाथ। 


र४ 


रेर 


२६ 


३७ 


र्् 


३३० 


३१ 


७ अध्याय । 


श्रॉख में लद्ठा है, तो तू अपने भाई ले क्योंकर फह 
सकता है, कि ला में तेरी आँख से तिनका निकाक् 
€ दू/ । हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लह्ा निकात्ष ले, 
तब तू अपने माई की आँख का तिनकां भल्ती भांति 


देखकर निकाज्ञ सकेगा ॥ 
६३ पचित्र वस्तु कुत्तों को न वो, और अपने मोती 
खुझरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि चे उन्हें पावों 
तत्ने रोंदे और पत्चटकर तुम को फाड़ डाले ॥ 
७. मागो, तो तुम्हें दिया जाएगा; ढ्‌ ढो, तो तुम पाओंगे; 
८ खटखटाओ, तो तुम्हारे किये खोला जाएगा। क्योंकि जो 
कोई मांगता है, उसे मिक्षत्ा ऐे, और जो दृढता है, वह 
पाता है, श्रौर जो खटखटाता है, उस के लिये खोला 
8 जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मलुष्य है, कि यदि डसका 
१० पुत्र उस से रोटी सागे, तो वह उसे पत्थर दे ? या मछली 
११ भागे, तो उसे साप दे ? सो जब तुम बरे होकर, अपने 
बच्चों को अच्छी वस्तुए देवा जानते हो, तो तुम्हारा 
स्वर्गीय पिता झपने मागनेवालों को अच्छी वस्तुएु क्यों 
१२ न देगा £ इस कारण जो कुछ तुम चाहते दो, कि मलुष्य 
तुम्हारे साथ करें, तुम भी उन के साथ वेसा ही 
करो , क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा 
यही हे ॥ 
१३ सक्रेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह 
फाटक झौर चाकल है वह सार्ग॑ जो विनाश को पहुँचाता 
१४ है, और बहुतेरे हैं जो ठस से प्रदेश करते हैं। बयो५ष्ि 
सकेत है वह फाटक और सकग है वह मार्ग जो जीवन 
फो पहुँचाता है, और थोढे हैं जो उसे पाते हैं ॥ 
१३६ झूठे भविष्यद्वक्ताश्ों से सावधान रहो, जो भेडें के 
भेप में तुम्हारे पास आते हैं, परन्तु अन्तर में फाइनेवाल्ने 
१६ भेडिए हैं। उन के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे क्या 
ऊाडियों से अगूर, वा ऊट्कटारों से अजीर तोडते हैं? 
१५७ इसी प्रफार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फत्त लाता हे और 
१५८ निकम्मा पेह छुर फल्न लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फन्न नहीं 
ला सकता, और न निकम्सा पेड अच्छा फल त्ञा सकता 
१६ है। जो जो पेड अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और 
२० शाग में ढाका जाता है ( सो उन के फलों से तुम उन्हें 
२१ पहचान ज्ञोगे । जो मुझ से, दे अभु, हे प्रभ कहता है, 
उनमे से हर एक स्वग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परन्तु 
२३ वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर 'चत्ञता है। उस 
दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे , हे प्रभु, दे प्रभु, क्या हम ने 
तेरे नाम से भविष्यद्ाणी नहीं की, और तेरे नाम से 
दुशस्मान्ों फो नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत 
२३ 'अचेम्म के काम नहीं किए ? तब में उन से खुलकर कह 
दू गा कि मैं ने तुम के कभी नही जाना, हे कुकर्म करने- 
२४ वाजो, नेरें पास से चले जाओ्रे। इसलिये जो कोई 
री ये बातें सुन क्र उन्हें मानता है चह उस 
बुद्धिमान मनुष्य की नाई दुहरेगा जिस ने अपना 


मत्ती । ६ 


घर चटान पर बनाया। और मंह बरसा भौर बाड़े भाहं, २१ 
और पआधिया चलीं, ओर उस घर पर टक्‍करे लगीं, परन्तु 
वह नहीं गिरा, क्योंकि उस की नेव चटान पर ढाल्ी गई 
थी । परन्तु जो फोई मेरी ये बाते' सुनता है और उन पर २३ 
नद्दीं चलता वह्द उस निबंद्धि मजुष्य की नाई रुहरेगा 
जिस ने अपना घर बालू पर बनाया । और मेंह बरसा, २७ 
और बाढे आई , भौर आधियां चक्नीं, और उस घर पर 
टक्‍्करें क्षगीं और वह गिर कर सत्यानाश दो गया ॥ 

जब यीशु ये बाते' कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीढ़ २८ 
उस के उपदेश से चकित हुई । क्योंकि वह डन के २३ 
शाख्तरियो के समान नहीं परन्तु अधिकारी की नाई उन्हें 


उपदेश देता था ॥ 
, जुदुब कद उस पहाडु से उतरा, तो एक 

ठ जे बढ़ी सीड उस के पीछे हो ली। 
और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया रे 
ओर फहा ; कि हे प्रभु यदि तू चाहे, तो मुझे शुद्ध कर 
सकता है । यीशु ने द्वाथ बढ़ा कर उसे छुआ, और कहा, हे 
मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा और वह तुरन्त कोढ़ से शुद्ध 
हो गया। यीशु ने उस से कहा; देव, किसी से न कहना ४ 
परन्तु जाकर अपने आप को याज्क को दिखला और 
चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उन के लिये 
गवाही हो ॥ 

कौर जब वह कफरनहूम में आया तो पुक सूबेदार ने 
डस के पास आकर उस से बिनती की । कि हे प्रभु, मेरा 
सेवक घर में सोल्े का मारा बहुत दुखी पढा है | उध ने 
उस से फट्दा ; में आकर उसे चगा फरूगा। सूबेदार ने 
उत्तर दिया ; कि हे प्रभु में इस योग्य नही, कि तू मेरी 
छुत के तले आप, पर केवल्न मुख से कद दे तो सेरा सेवक 
चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मलजृष्प हूँ, १ 
और सिपाही मेरे हाथ में हैं, भोर जब एक से कहता हूं, 
जा, तो वह जाता है , भर दूसरे को कि भा, तो वह 
श्ाता है , और अपने दास से कहता हू, कि यह कर, तो 
वह करता है। यह सुन कर यीशु ने अचस्भा किया, भर १० 
जो उस के पीछे झा रद्दे थे उन से कह्ा , मैं तुम से सच 
कट्टता हू, कि में ने इस्राएल में भी ऐसा व्श्विस नहीं 
पाया । और मैं तुम से कहता हू, कि बहुतेरे पूर्व और ३१ 
पश्चिस से आकर इबाहीस और इसहाक और याकृय 
के साथ स्वर्ग के राज्य में बेठेंगे | परन्तु राज्य के सन्‍्तान ११ 
बाहर अधियारे में डाक दिए जाएंगे . वहा रोना भौर 
दांतों को पीसना होगा | और यीशु ने सूब्ेदार से कहा, 
जा ; जैसा तेरा विश्वास है, वैसा ही तेरे किये हो ः भौर 
उस का सेवक उसी घडी चगा हो गया ॥ 

और यीशु ने पवरस के घर में आकर उस की सास को !४ 
ज्वर मे पड़ी देखा । उस ने उस का हाथ छुआ और ११ 
डस का ज्वर उतर गया; और पद उठकर उस 
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१६ सेवा करने त्वगी ।जब सध्या हुईं तब वे उस के पास बहुत 
से लोगों के लाए जिन में दुष्टरव्माए थीं और उस ने 
उन शास्मान्ों फो अपने घचन से निकाक्ष दिया, और सब 

१७ यीमारों के चगा किया | ताकि जो वचन यशायाह्द भविष्प- 
इक्ता के द्वारा फहा गया था वह पुरा हो, कि दस ने आप 
हमारी दुर्यक्षताओं को ले किया और हमारी बीमारियों 
को उठा लिया ॥ 


१८ यीशु ने अपनी चारों भोर एक वड़ी भीड़ देखकर 
६३ उस पार जाने की आज्षा दी । और एक शास्त्री ने पास 

झाकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कह्दीं तू जाएगा, में तेरे 
२० पीछे पीछे हो लूगा। यीशु ने उस से फहा, लेमड़ियों के 

भट और झ्ांकाश के पत्तियों के दसेरे होते हैं, परन्‍्तु मनुष्य 
२१ के पुत्र के लिये मिर धरने की भी जगद्द नहीं है। एक थौर 
पेले ने उस से कहा, है प्रभु, स॒ुझे पहिल्ले जाने दे, कि 
झपने पिता छो गा३१ दू । यीशु ने उस से कहा, तू मेरे 
पीछे हो के, भौर मुरदों के। अपने मुरदे गाढ़ने दे ॥ 


श्र जब वह नाव पर चढ़ा, तो उस के चेले उस के 
«४ पीछे हो लिए । और देखो, मोक में एक ऐसा बढा तूफान 
उठा कि नाथ लहरों से ठपने क्षगी ; और वद सो रहा 
९२६ था | तब उन्हों ने पास श्लाकर उसे जगाया, और 
२६ कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं । उस ने 
उन से कहा, है अत्पविश्वासियो, क्यों ठरते हो ? क्तअ उस 
ने उठकर झांधी और पानी फो ढांटा, और सब शान्द 
२७ हो गया। और ज्ोग अ्रचम्भा करके कहने क्षगें कि यह 
केसा मलुप्य है, कि भांधी और पानी भी उस की आज्ञा 
मानते हैं ४ 
श्र जब वह उस पार भ्दरेनियों के देश में पहुँचा, 
तो दो मजुष्य जिन में दुष्टाप्माए थीं फबरों से निकलते 
हुए उसे मिल्ते, जो इतने प्रचण्ड थे, कि फोई उस मार्ग से 
२६ जा नहीं सकता था। और देखो, उन्‍्हों ने चिल्ज्ञाकर कद्दा, 
दे परमेश्वर के बच्चन, हमारा तुझ से क्या काम ? बया तू 
३० समय से पहिल्े हर्मे दुःख देने यद्ा माया है? उन से कुछ 
३१ दूर बहुत से सूधरों का एक कुएड चर रहा या। दुष्टाव्माओों 
ने उस से यह कट्दकर बिनतां की, कि यदि तू हमे निका- 
३२ लता है, तो सूधरों के कुण्ड में भेज दे। उस ने उन से 
कहा, जाझो, वे निकल्षकर सूअरों में पेठ गए भौर देखो, 
सारा सुण्ड कड़ाढ़े पर से कपटदर पानी में जा पड़ा, और 
३३ डूब मरा । और चरवाहे भागे, और नगर में जाकर ये सब 
बाते और किन मे दुष्टास्माए थीं उन का सारा हाल फह 
४६४ सुनाया । और देखो, सार नगर के लोग यीशु से सेंट करने 
को निकल आप और उसे देखकर विनती को, कि 
सिवानों से बाहर निकत्न जा ॥ 


रद फ़िर चह नाव पर घढ़कर पार गया, और 
२ 


अपने नगर में आया। और देखे, 
फई जोग एफ खोले के सारे हुए को खाद पर रख फर उस फे 


(१) बा; दफन कर यू । 
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पास ज्ञाए ; यीशु ने उन का विश्वास देखकर, उस मेले 

के मारे हुए से फह्दा; हे पुत्र, ढादस बांघ, तेरे पाप क्षमा 

हुए । और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा, कि यद्ट तो पर- ३ 
मेश्वर की निन्‍दा करता है। यीशु ने उन के मन की बाते. ४ 
मालूम करके कद्ठा, कि तुम ज्ञोग अपने अपने मन में बुरा 
विचार क्यों कर रद्दे हो? सहज क्या ऐ, यह कहना, कि तेरे ५ 
पाप ज्षसा हुए; या यद फहना कि उठ और चत्ष फिर । 
परन्तु इसलिये कि तुम जान को कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी ६ 
पर पाप क्षमा करने का श्रधिकार है (डस ने मोले के मारे 

हुए से कद्दा) उठ अपनी खाट उठा, और पपने घर चल्ता 

जा । वह उठ कर झपने घर चला! गया। क्ञोग यह देखकर ७,८ 
डर गए और परमेश्वर की महिमा करने क्ग्रे ज्ञिस ने 
मलुप्यों फो ऐसा भ्रधिकार दिया है ॥ 


चहा से भागे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक ६ 
मजुप्य के महसूत्ष प्ही चौकी पर बैठे देखा, और उस से 
कहा, मेरे पीछे दे! मे । वह उठकर उस के पीछे 
है। लिया ॥ 


भौर जब वह घर में भोजन फरने के लिये बैठा तो १० 
बहुतेरे महसूल लेनेवाले और पापी थाकर यीशु भौर उस 
के चेलों के साथ खाने बेठे । यद देखकर फरीसियों ने ११ 
उस के चेक्षों से कहा; तुम्दारा गुरु महसूत्न लेनेवालों और 
पापियों के साथ क्यों खाता दे ? उस ने यद्ध सुनकर ३२ 
उन से कहा, वेथ भल्ते चगों को नहीं परन्तु बीमारों को 
अवश्य है । सो तुम जाकर इस का भ्र्थ सीख लो, कि में १३ 
बलिदान नहीं परन्तु दया चाहता हूं; क्योंकि में धर्म्मियो 
फो नहीं परन्तु पावियों को छुज्ञाने भाया हूँ ॥ 

तब यूद्त्ना के चेलों ने उस के पास आकर कहा; १४ 
क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते 

» पर तेरे चल्ने उपवास नहीं करते ? यीशु ने उन से १९३ 

फहा; क्‍या वराती, जब तक दूलहा उन के साथ है शोक कर 
सकते हैं ? पर वे दिन आएंगे कि दूलद्वा उन से अलग 
किया ज्ञाएगा, उस समय वे उपवास फरेंगे। कोरे कपड़े १४ 
का पैचन्द पुराने पद्दितवन पर फोई नहीं लगाता, क्योंकि 
वह पैवन्द पहिरावन से 'भौर कुछ खौंच लेता है, और 
वह भ्धिक फट जाता है । और नया दाखरस पुरानी 
सशके में नही भरते हे , क्योंकि ऐसा फरने से मशर्के फट 
जाती हैं, भर दखरस वह जाता है और मशकें नाश 
हो जाती हैं, परन्तु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं 
झौर वह दोनों बची रहती हैं ॥ 

वह उन से ये बातें फद्ट ही रहा था, कि देखे, पुक 4८६ 
सरदार ने आकर उसे प्रणास किया भौर कद्दा मेरी पुत्री 
अभी मरी है; परन्तु चलकर अपना हाय उस पर रख, 
तो वह जीवित हो ज्ञाएगी | यौष्ठ उठकर अपने चज्ञों समेत ३३ 


हा 
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२० उस के पीछे दो लिया । झौर देखो, एक सत्री ने जिस के 
बारह वर्ष से लोहू बहता था, उसके पीछे से आकर उस के 

२१ वस्त्र के आचल फो छू क्षिया । क्योंकि वह अपने मन में 
कहती थी कि यदि मैं उस के वस्त्र ही को छू लूगी तो 

९२ 'चगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा, और 
कद्दा; पुत्री ढाढ़स बाघ ; तेरे विश्वास ने तुस्ते चंगा किया 

२३ है, सो वह स्त्री उसी घड़ी चगी हो गई | जब यीशु उस 
सरदार के घर में पहुँचा और बांसली बजानेवाल्ों और 

२४ भीड़ को हुल्लढ़ मचाते देखा तब कहा | इट जाशो, लड़की 
मरी नहीं, पर सोती है , इस पर वे उस की हसी करने 

२६ लगे। परन्तु जब भीढ़ निकाज्ञ दी गई, तो उस ने भीतर 

२६ जाकर लड़की का हाथ पकढा, और वह जी उठी । और 
इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैज्ञ गई ॥ 

२७ जब यीशु वहा से आगे बढ़ा, तो दो अधे उस के 
पीछे यद्द पुकारते हुए चल्ने, कि है दाऊद फी सन्‍्तान, हम 

२८ पर दया कर । जत्र वद घर में पहुँचा, तो वे अधे उस के 
पास आए, भौर यीशु ने उन ले कह्दा; क्या तुम्हें विश्वास 
है, कि में यह कर सकता हूं ? उन्हों ने उस से कद्दा ; हा, 

२६ प्रभु । तव उस ने उन फी भआँखें छूकर कहा, तुम्हारे 

३० विश्वास के अजुसार तुम्हारे ज्िये हो। और उन की 
शाँखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा; साव- 

३१ धान, फोई इस बातफो न जाने । पर उन्हों ने निकलकर 
सारे देश में उस का यश फेल्ना दिया ॥ 

इ२ जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखो, लोग एक गूंगे 

३३ को जिस में दुष्टास्मा थी उस के पास लाए। और जब 
दुष्टात्मा निकाल दी गई, तो गुगा बोलने लगा; और 
भीड़ ने भ्रचस्भा करके फद्दा कि इस्राएल में ऐसा कभी 

३४ नहीं देखा गया । परन्तु फरीसियों ने कद्दा, यह तो दुष्टा- 
स्माश्ों के सरदार की सहायता से दुष्त्रप्माओं को 
निकालता है॥ 

३१ झौर यीशु सब नगरों और यावों में फिरता रद्द 
ओर उन की सभाओं में उपदेश करता, और राज्य का 
सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी और 

३६ दुबंजता का दूर करता रहा। जब उसने भीढ़ को देखा 
तो उस को लोगों पर तरस आया, क्योकि वे उन भंदों 
की नाईं जिनका कोई रखवात्ता' न हो, ब्याकुत्त और 

४७ भटके हे से थे। का उस ने झपने चेलों से कह्दा, पक्के 

८ खेत तो यहुत हैं पर मजदूर थोढ़े हैं। इसलिये खेत के 
] स्वामी से विनती करो कि घह अपने खेत काटने के 
9० किये मजदूर भेज दे । फिर उस ने अपने बारद्द 

* चेल्नों फो पास बुज्ञाफर, उन्हें अशुद्ध आत्माओं 

पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें, और सब प्रकार 

की बीमारियों भौर सब श्रकार की दुर्बंज्ताओं को दूर कर। 

२ ओर बारह प्र रितों के नाम ये हैं. पहिला शमौन, 


(१) छर्पाव चरवाह्रा । 


मत्ती । ६ 


जो पतरस कहलाता है, और उस का भाई श्रन्द्रियास , 
जबदी का पुत्र याकूब, ओर उस फा भाई यूहल्ना, 
फिलिप्पुस और बर-तुल्मे थोमा ओर महसूल लेनेवाला ४ 
मत्ती, इलफ़े का पुत्र याकूब और तहें । शमौन कनानी, ४ 
और यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकडवा भी दिया ॥ 

इन बारहों को यीश ने यह शाज्ञा देकर भेजा ४ 
कि अन्यजातियों की ओर न जाना, और सामरियों के 
किसी नगर में प्रवेश न करना । परन्तु इस्लाएल के घराने ६ 
ही की खोई हुईं भेड़ों के पास जाना । और चलते चलते ७ 
प्रचार कर फद्ो कि स्वर्ग का राज्य निकट भा गया है| 
बीमारों को चड्ा करो - मरे हुश्नों को जिज्नाओ कोढ़ियों ८ 
को शुद्ध फरो . दुष्टात्माओं के निकालो : तुम ने सेंवमेत 
पाया है, सेंतमेंत दो । अपने पट॒कों में न तो सोना, भर & 
न रुपा, और न ताबा रखना। मार्य के किये न मोली १० 
रखो, न दो छुरते, न जूते ओर न लाठी ज्लो, क्योंकि मजदूर 
को उसका भोजन मिलना चाहिएु। जिस किसी नगर या ११ 
गाव में जाओ, तो पता लगाओ कि वहा कौन योग्य है ! 
झौर जब तक वहा से न निकलने, उसी के यहा रहे | और १९ 
घर में प्रवेश करते हुए उस के आशीष देना | यदि उस १३ 
घर के ज्ञाय योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास 
लौट आएगा । और जो कोई तुम्हें अहण न करे, और १४ 
तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते 
हुए अपने पावों की धूत्र काद डालो । में तुम से सच ११ 
कहता हूँ, कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम 
ओर अमे[रा के देश की दुशा अधिक सहने योग्य छेगी ॥ 

देखो, में तुम्हें भेढ़ों की नाई भेड़ियों के बीच में १६ 
भेजता हूँ सो सापों की नाई बुद्धिमान और फबूतरों की 
नाईंँ भोक्ते बनो । परन्तु क्ञोगों से सावधान रहो, क्योंकि १० 
वे तुम्हें मह्दा सभाओं में सॉपेंगे, और अपनी पचायदतों में 
तुम्हें कोडे भारेंगे । तुम मेरे लिये हाकिमों और राजाओं 3४ 
फे साम्दने उन पर, और अन्यजातियो पर गवाह होने 
के लिये पहुँचाए जाओगे । जब वे तुम्हें पकड़वापुगे तो यह १६ 
चिन्ता न करना, कि हम किस रीति से ; या क्या कहेंगे 
क्योंकि जो कुछ तुस को कहना द्वोगा, पद्द उसी घढ़ी सुर 
बता दिया जाएया। क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो २० 
परन्तु तुम्दारे पिता फा भाग्मा तुम में बोलता है । भाई, २१ 
भाई को और पिता पुत्र को, घात के लिये सोंपेंगे, 
और लद़केबाले माता-पिता के विरोध में उठ कर उन्हें 
मरवा ढाल्ेंगे। मेरे नाम के कारण सब ज्ञोग तुम॒ से वैर २२ 
फरेंगे, पर जो अन्त तक धीरज परे रहेगा उसी का 
उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएु, तो २३ 
दूसरे को भाग जाना । मैं तुम से खच कह्ठता हूँ, तुम 


च्उ 


० भध्याय । मत्तो॥ 


इघाएल के सब नगरों में नफिर छुकोगे, कि सलुप्य 
का पुत्र भ्रा जाएगा ॥ 
छठ चेज्ञा अपने गुरू से बढ़ा नहीं; भौर न दास अपने 
+ स्वामी से । चेल्ने का गुरू के, भोर दास का रवामी के 
बराबर होना ही बहुत है , जब उन्हों ने घर के स्वामी 
को शैतान' कहा तो उस के घरवालों फो क्‍यों न 
६ कहेंगे ? सो उन से मत ढरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं, जो 
सोज्ना न जाएगा , और न कुछ छिपा है, जो जाना 
* न जाएगा। जो मैं तुम से अधियारे में कहता हूं. उसे 
उजियाल्ते में क्हो ; भौर जो फानों कान सुनते हो, उसे 
८ फोर्टों पर से प्रचार करो | जो शरीर फो घात करते हैं, 
पर भारमा को घात नहीं कर सकते, उन से भत ढरना ; 
पर उसी से ढरो, जो झ्रात्मा और शरीर दोनों को नरक में 
४ नाश कर सकता है। कया पैसे सें दो गौरंये नहीं बिकतीं 
तौसी तुम्दारे पिता की इच्छा के बिना उन में से एक 
० भी भूमि पर नहीं गिर सफती । तुम्हारे सिर के बाज भी 
१ सत्र गिने हुए हैं। इल्किये, डरो नहीं ; तुम बहुत 
२ गौरयों से बढकर हो। जो कोई मलुष्यों के सारहने मुझे 
मान लेगा, उसे में मी अपने स्वर्गीय पिता के साग्हने 
३ मान क्ूगा । पर जो फोई मलुष्यों के सामने मेरा 
इन्कार फरेगा उस से मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के साग्हने 
४ इन्कार करूगा। यह न समझो, कि में एथ्ची पर 
मिल्लाप फराने को आया हूं; में मिलाप कराने फो 
२ नद्दी, पर सलवार चलवाने आया हूँ।में तो आया 
है, कि मनुप्य को उस के पिता से, झौर बेटी को 
उस फी मां से, भौर बहू को ठस की सास से 
६ अक्षग कर दू । भनुष्य के वैरी उस्च के घर ही के क्ोग 
७ होंगे।जो माता या पिता फो मुर से भ्रधिक श्रिय 
जानता है, वह मेरे योग्य नहीं और जो वेटा या बेदी 
को झुरू से अषिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं ! 
८5 थौर जो अपना क्रूस ज्षेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे 
(६ योग्य नहीं । जो अपने प्राण बचाता है, वह उसे 
खोपुगा ; और जो मेरे कारण झपना ग्राण खोता है, वह 
।० उसे पाएगा । जो तुम्हें अहय करता है, वह सुमे 
ग्रहण करता है , भौर जो सुझे अद्दण करता है, वह भेरे 
९ भेजनेवाले फो ग्रहण फरता है।जो भविष्यद्चक्ता का 
भविष्यद्न्‍क् जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यद्क्ता का 
बदला पाएगा , और जो धर्मी जान कर घर्मी को अददण 
४२ करे, घचह धम्मी का बदला पाएगा | जो कोई इन छे/ें 
में से एक को चेला जान कर केवल एक कटोरा ठडा पानी 
पिज्ञाए, में तुम से सच कहता हूं, वह किसी रीति से 
श्पना प्रतिफन्न न खोपुगा ॥ 
(१) १.०। बाएजबूछ । (२) य ०। पाता: 


१०२ 


यीशु अपने वारद्द चेज्नों फो आजा 
२३ + जः दे चुका, ते बद्द उन के नगरों में 
उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया ॥ 
यूहन्ना ने घन्दीगृह में ससीह के कामों का समाचार 
सुनकर अपने चेलों को उस से यह पूछने सेजा | कि क्या 
आनेवाला तू ही है : या इम दूसरे की बाद जोहें ? योश 
ने उत्तर दिया, कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, 
वह सब जाकर यूहज्ञा से फट दो । कि अधे देखते हैं और 
लगडे चलते फिरते हैं , कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं भौर 
बहिरे सुनते हैं, झुंदें जिलाए जाते हैं ; भौर कंगालों को 
ससमाचार सुनाया जाता है । और धन्य है वह, जो मेरे 
फारण ठोकर न खाएु | जब वे वहां से चलन दिए, 
तो यीशु यूहनज्ना के विषय में लोगों से कदने जगा ; तुम 
जगल में क्या देखने गए थे ? कया इवा से हिलते हुए 
सरकण्ढ को ? फिर तुम क्या देखने गए थे ? क्या कोसल ८ 
वस्य पहिने हुए मनुष्य को ? देखो, जो फोमल चख 
पहिनते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं । तो फिर क्‍यों गए & 
थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता के देखने के ? हां ; में तुम 
से कहता हूं, बरन भविष्यद्धक्ता से भी वढे को | यह वही है, १० 
जिस के विपय में लिखा है, कि देख ; में 'अपने दूत 
के तेरे आगे सेजता ई, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार 
फरेगा | में तुम से सच कहता हूँ, कि जो स्त्रियों से ११ 
जन्मे हैं, उन में से यूहत्ना बपतिस्मा देनेवाले से 
कोई बड़ा नहीं हुआ ; पर जो स्व के राज्य में 
छोटे से छोटा है वह उस से बड़ा है । यूहज्ञा बपतिस्मा ३२ 
देनेवाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर 
होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं।यूहन्ना १३ 
तक सारे सविष्यद्वक्ता भौर व्यवस्था भविष्यद्राए्णी करते 
रहे । और चाहो तो माने, एलिय्याह जो भानेवाला ३४ 
था, चह यही है | जिस के सुनने के कान हों, वह १२ 
सुन ले। में इस समय के लोगों की उपमा किस से १६ 
दू ? वे उन बालकों के समान हैं, जो वाजारों में बैडे 
हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते है | कि हम ने तुम्हारे ३७ 
लिये बासली बजाई, और तुम न नाचे ५ हम ने विज्लाप 
जिया, और तुम ने छादी नहीं पीटी । क्योंकि यूइन्ना न १४ 
खाता आया और न पीता, भोर वे कहते हैँ कि उस में 
दुष्टव्मा है । मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया, और वे १६ 
कहते हैं कि देखे, पेद भौर पियक्कई मनुष्य, महसूल 
लेनेवालों और पापियों का मित्र ; पर ज्ञान अपने फामों 
से सच्चा ठहराया गया है ॥ 
तथ वद्द उन नगरों फो उल्नाद्दना देने लगा, जिन में २० 
उस ने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे , क्योंकि उन्हें 
ने अपना मन नहीं फिराया था। हाय, खराजीन ; हाय, २१ 
बैतसैदा ; जे सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे 
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११ अध्याय 


सूर और सैद्‌ में किए जाते, ते। दाद ओोद कर, ओऔर राख 

२२ में बैठकर, वे कब के मन फिरा क्षेते। परन्तु मैं तुम से कहता 

कि न्याय के दिन घुम्हारी दशा से सूर और संदा फी 

२६ दशा अधिक सहने योग्य होगी । और दे फफरनहूस, क्‍या 

तू स्वगे तक ऊंचा किया जाएगा £ तू तो अधोक्ोक तक 

नीचे जाएगा , जो सामथथ के काम तुर में किए गए हैं, 

यदि सदोम में किए जाते, तो वह 'आज तक बना रहता । 

३२७ पर में तुम से कहता हूँ । कि न्याय के दिन तेरी दशा से 
सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी ॥ 

उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वगं और 

पृथ्वी के प्रभु , में तेरा धन्यवाद करता हूँ, किंतु ने इन 

बातों फो ज्ञानियों म्ौर समझदारों से छिपा रखा, और 

२६ बाक्षकों पर प्रगट किया है। हां, दे पिता, क्योंकि तुझे 

२७ यही श्च्छा लगा। मेरे पिता ने सुझे सब कुछ सौंपा 

है, और कोई पुत्र को नहों जानता, केवल पिता ; भौर 

कोडे पिता के। नहीं जानता, केवल्न पुत्र , और वह 

२८ जिस पर पुत्र उसे प्रगट फरना चाहे । दे सब परिश्रम 

करनेवाज्ञो और बे से दुबे हुए क्लोगो, मेरे पास 

२३ शाश्ो ; मैं तुम्हें विश्राम दू या। मेरा जुआ अपने ऊपर 

उठा को ; और मुझ से सीखे ; क्योंकि में नम्न और 

मन में दीन हूँ: और तुम अपने मन में विश्वास 

३० पाओगे । क्‍योंकि मेरा जूआ सहज और मेरा बेर 


हल्का है 0 

समय यीक्ष॒ विश्ञाम के दिन 
रे हि उप खेतों में से होकर जा रहा था, 
ओर उस के चेज्नों के! भूख लगी, सो वे बाद ते तेड़ 
२ फर खाने लगे । फरीसियों ने यद्ट देखकर उस से कहा, 
देख, तेरे चेक्ले घह फाम कर रहे हैं, जो विश्राम के 
३ दिन करना उचित नहीं | उस ने उन से कद्दा, क्या 
तुम ने नहीं पढ़ा, कि दाऊद ने, जब बह और उस 
४ के साथी भूखे हुए ते। क्या किया ? वह क्योंकर परमेश्वर 
के घर में गया, और भेंट की रोटिया खाई, जिन्हें 
खाना न ते उसे भोर न उस के साथियों को, पर 
९ केवल याजकों को उचित था ? या तुम ने व्यवस्था में 
नहीं पढ़ा, कि याजक विश्राम के दिन मन्दिर में विश्राम 
के दिन की विधि के ताोढ़ने पर भी निर्दोष ठहरते 
६ हैं। पर मैं तुम से कहता हूं, कि यहा वह है, जो मन्दिर 
० से भी चढ़ा है । यदि तुम इस का अर्थ जानते कि में 
दया से प्रसन्न हू, बलिदान से नहीं, ते तुम निर्दाप को 
८ देोपी न उहराते । मनुष्य का पुत्र ते विश्ञाम के दिन 

का भी प्रभु है ॥ 


वहा से चत्षकर वद उन की सभा के घर में आया । 


२५ 


डर 


मत्तो । 


१० 


कि क्‍या विश्राम के दिन 'ंगा करना उचित है? उस ११ 
ने उन से कह्दा ; तुम में ऐस। कौन है, जिस की एक ही 
मेढ़ हो, और वह विश्राम के दिन गदद्दे में गिर जाए, तो 
वह उसे पकड़कर न निकाज्ने ? भज्ना मलुष्य का मुल्य १२ 
भेंड से कितना बढ़ कर है ; इसलिये विधाम के दिन 
भलाई करना उचित है : तब उस ने ठस मनुष्य से कहा, 
अपना हाथ बढ़ा । उस ने बढ़ाया, और वह फिर दूसरे १३ 
हाथ की नाई पअच्छा हो गया | तब फरीसियों ने बाहर १४ 
जाकर उस के विरोध में सम्मति फी, कि उसे किस प्रकार 
नाश करे ? यह जान फर यीशु वहां से चला गया; और ११ 
बहुत क्लोग उस के पीछे हो किए , और उस ने सब को 
चंगा किया । भौर उन्हें चिंताया, कि मुम्हे प्रगट न 
करना । कि जो वचन यशायाह भ्रविष्यद्धक्ता के हारा कहा 
गया था, वह्द पूरा हो । कि देखे, यह मेरा सेवक है, 
है, जिसे म ने खुना है , मेरा प्रिय, जिस से मेरा मन 
प्रसन्ष है : में अपना झात्मा उस पर डालूगा; भर 
घह झन्यजातियों के! न्याय का समाचार देगा। वह १ 
न झगड़ा करेगा, और न धूम मचाएगा ; और न बाजारों 
में कोई उस का शब्द सुनेगा । वह कुचके हुए सरकरडे २ 
के न तेडेगा ; और धुभा देती हुई बत्ती के न बुझ्ाएगा, 
जब तक न्याय के प्रबक्त न कराए | और प्न्यजातिया 
उस के नाम पर आशा रखेंगी ॥ 

तब क्लोग पुक अधे-गंगे के जिस में दुष्टाव्मा थी, 
उस के पास ज्ञाए ; ओर उस ने उसे अच्छा किया; 
और पह गगा बोलने और देखने क्षणा । इस पर सब २३ 
लेशश चकित देकर कहने करो, यह क्या दाऊद की 
सन्तान का है ? परन्तु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यद्द २१ 
तो दुष्तटात्माओं के सरदार शतान? की सहायता के बिना 
दुष्टात्माओं के नहीं निकालता । उस ने उन के मन को १२ 
बात जानकर उन से कहा ; जिस किसी राज्य में फूट 
देती दे, वह उजद जाता है, और कोई नगर या घराना 
जिस में फूट होती छे, बना न रहेगा । और यदि शैतान २६ 
ही शैतान के निकाले, ते! वह अपना द्वी विरोधी द्वे गया 
है; फिर ठस का राज्य क्योंकर बना रहेगा ? भज्ञा, यदि २५ 
में शेतान' की सद्दायता से दुष्टात्माओं के निकाक्षता हूँ, वे 
तुम्हारे वश किस की सद्दायता से निकाकते हैं ? इस लिये 
वे द्दी तुम्हारा न्याय चुकाएगे । पर यदि मैं परमेश्वर के २८ 
आत्मा की सहायता से दुष्टप्माओं को निकाकता हूँ, तो 
परमेश्वर का राज्य तुम्दारे पास आ पहुँचा है । या क्‍्यों- २६ 
कर कोई मनुष्य किसी बक्नवन्त के घर मे घुस कर उस का 
माल लूट सकता है जब तक कि पद्विले उस बकवन्त 
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१० और देखे, एक सनुप्य था, जिस का हाथ सूखा हुआ था , | न बाघ ले ? और तब वह उस का घर लूट क्षेगा । जो मेरे ३० 
! ले । भार तव वह उस के घर जूद कंगा । हे | 


और उन्हों ने उस पर दोप लगाने के लिये उस स पूछा, । 


(१) प०। चालजचूल । 
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ध्दे 


साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है; भोर जो मेरे साथ नहीं 
चटोरता, वह बिथराता है। इस लिये मैं तुम से कहता 
हैं, कि मनुष्य का सब प्रकार का याप और निन्‍्दा चसा 
की जाएगी, पर भात्मा की निन्‍्दा करता न की जाएगी । 
जो कोई सनुष्य के पुत्र के विरोध से कोई बात कहेगा, 
उस का यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परन्तु जो कोई 
पविश्न-झात्मा के विरोध में कुछ फहेगा, तो ठस का अपन 
राध न ते इस कोक में और न परकाक में क्षमा क्या 
जाएगा। यदि पेड के! अच्छा कहो, तो उस के फदा को 
भी झच्छा कहो; या पेड को निकस्मा कही, ते उस के 
फञ्न के भी निकम्मा फहे; क्योंकि पेड़ फत्न ही से पह- 
चाना जाता है। हे सांप के बच्चो, तुस घुरे होकर क्योकर 
झच्छी बातें कह सकते दो ! क्योंकि जो सन में भरा है, 
वही सूद पर आता है। भक्ता मनुष्य मन के भल्ते सण्डार 
से सल्नी बातें निकालता है; और घुरा मजुप्य घुरे भयडार 
से घुरी बातें निकालता है। और में तुम से कहता हू, 
कि जो जो निकम्मी बातें मनुप्य कहेंगे, न्याय के दिन 
हर एक बात का क्ेखा देंगे । क्योकि तू अपनी बातों के 
कारण निर्दोष भौर पझपनी बातों ही के कारण दोपी 
ठहराया जाएगा ॥ 

इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उस से 
कहा, दे गुरु, हस तुक से एक चिन्ह देखना चाहते हैं। 
उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि इस युग के घुरे और व्यमि- 
पारी जग चिन्ह हू दते हैं, परन्तु यूजुस भविष्यद्ठक्ता के 
चिन्ह के छोड़ कोई झौर चिन्ह उन के न दिया जाएुगा। 
यूनुस तीन रात दिन जल-जन्तु के पेट में रहा, वैसे ही 
सलुप्य का पुत्र तीन रात दिन पृथ्वी के सीतर रहेगा। 
नीनवे के लोग न्याय के दिन एस युग के ल्लोगों के 
साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगे, क्योंकि उन्हों ने 
यूनुस का अचार सुन कर, सन फिराया और देखो, यहा 
वह है जो यूनुस से सी बढ़ा हे। दश्खिन की रानो 
न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ ठठ फर उन्हें 
देपपी ठहराएगी, क्‍योंकि वह सुलैमान का छान सुनने 
के दिये पृथ्वी फी छोर से आईं, और देखो, यहां चहट 
है जो सुजैमान से भी बडा है। जब अशुद्ध घात्मा 
सनुष्य में से निकल जाती है, ते! सूखी जगहों में विधाम 
हू ढती फिरती है, भौर पादी नहीं। तब छद्दती है, कि 
में अपने उसी घर में जद्ां से निकक्नी थी, क्ौट जाऊंगी, 
और आकर उसे सूना, भाद़ा-बु॒हारा और सजा सजाया 
पाती है। तव वह जाकर अपने से और घुरी साथ 
झाव्माशो को शझपने साथ के भाती है, और वे उस में 
पैठ कर चर्डा बास करती हैं, झौर डस मनुष्य की पिछली 
दशा पदिले से भी घुरी हो जाती है , इस युग के छुरे 
कोगों की दशा भी ऐसी ही होगी ॥ 


जब्र वह भीड़ से बाते कर ही रद्दा था, तो देखा, 
उस की माता झौर भाई बाहर खड़े थे, और उस से याते 
करना चाहते थे। किसी ने उस से कहा ; देख तेरी माता 
और तेरे भाई बाहर खडे हैं, ओर तुरू से बातें करना 
चाहते हैं । यह सुन उस ने कहनेवाले के उत्तर दिया , 
कौन है मेरी माता ? और कौन हैं मेरे भाई ? और अपने 
चेलों की ओोर अपना हाथ बढ़ा कर कहा ; देखे ; मेरी 
माता भर मेरे साई ये हैं । क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्यीर 
पिंठा की इच्छा पर चल्ने, वही मेरा भाई भ्रौर बहिन 


और माता है ॥ 
दिन यीश्ष घर से निकत्न कर 
रे श्‌ न उत्ी मील के किनारे जा बैठा | और 
उस के पास ऐसी बढ़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि घह नाच 
पर चढ़ गया, और सारी भीढ़ किनारे पर खढ़ी 
रही | भौर उस ने उन से इृष्टान्तों में बहुत सी बातें 
क्षद्दी, कि देखे, एक वेोमेवाला बीज वाने निकला। बोते 
समय कुछ बीज साय के किनारे गिरे भौर पत्तियों ने 
शाकर उन्हें चुग किया | कुछ पत्यरीक्षी भूसि पर गिरे, 
जहां उन्हें बहुत मिद्दी न मिली भौर गहरी मिट्टी न 
मिल्नने के कारण दे जरदु उग आएु। पर सूरम निकलने 
पर वे जल्न गए, भर जढ़ न पकड़ने से सूख गए । कुछ 
मादियों में गिरे, शोर राप्टियों ने बढ़ कर उन्हें दबा 
डाला । पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, और फल ज्लाए, 
कोई सौ गुना, केई साठ गुना, कोई तीस युना । जिस के 
कान हों वह सुन ले ॥ 
और चेल्नों ने पास आकर उस से कहा, तु उन से 
रष्टन्तों में क्यों बातें करता है? उस ने उत्तर दिया, कि 
तुम के रवगे के राज्य के भेदों की समझ दी गई 
है, पर उन का नहीं | क्योंकि जिस के पास है, 
उसे दिया जाएगा , क्लौर उस के पास बहुत हो 
जाएगा ; पर जिस है पास कुछ नहीं है, उस से जो कुछ 
उस के पास है, चह भी ले क्षिया जाएगा / में उन 
से स्प्टान्तों मे इस लिये बातें करता हू, कि वे देखते 
हुए नहीं देखते , और सुनते हुए नहीं सुनते ; और नहीं 
सममूते । और उन के विपय्र में यशायाह् छी यह भविष्य- 
द्वाणी पूरी होती है, कि तुम कानों से तो खुनोगे, पर 
समझोगे नहीं ; और झाखों से तो देखेगे, पर तुम्हें न 
सकेगा । क्योंकि इन लोगो का मन सोटा हो गया है, 
झौर ये कानों से रचा सुनते हैं भर उन्हें ने अपनी 
आंखे सुद ली हैं, कही ऐसः न हो कि वे आखो से देखे, 
और कानों से सुने और मन से समर, और फिर जाए, 
और में उन्हें चंगा करू । पर धन्य है तुन्द्वारी आखें, फकि- 
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३७ वे देखती हैं , और तुम्द्वारे कान, कि वे सनते हैं । क्योंकि 
में तुम से सच कहता हूँ, कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने 
ओऔर धरम्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, देखें, 
पर न॒देखीं , भौर जो बाते तुम सुनते हो, सुनें, पर न 

१०, १६ सुनी । से तुम बेोनेवाले का दृष्टान्त सुनो । जो कोई 
राज्य का वचन सुनकर नही समझता, उस के मन में 
जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले 
जाता है , यह्ट वही है, जो मार्ग के किनारे बोया गया 

२० था। भर जो पत्थरीजी भूमि पर बोया गया, यह वह 
है, जो वचन सुनकर तुरन्त आनन्द के साथ मान लेता 

२१ है। पर अपने में जट न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन 
का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता 

२२ है, तो तुरन्त ठोकर खाता है । जो साड़ियों में बोया गया, 
यह वह है, जो वचन के सुनता है, पर इस संसार की 
चिन्ता और धन का धेखा वचन को दबाता है, और 

२३ वह फल नहीं लाता । जो अच्छी भूमि में बोया गया, 
यह वह है, जो वचन के सुनकर समझूता हे, और फल 
ज्ञाता है, कोई सौ गुना, कोई साठ गुना कोई तीस गुना । 

२४ उस ने उन्हें एक और रृष्टान्त दिया कि रव॒र्ग फा 
राज्य उस मनुष्य के समान है जिस ने अपने खेत में 

२५९ भ्रच्छा बीज बोया । पर जब ज्लाग से। रहे थे तो उस का 
बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज' बोकर चला 

२६ गया | जब अंकुर निकले और बालछें लगी, तो जगल्‍्ी 

२७ दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने 
आकर उस से कहा, दे स्वामी, कया तू ने अपने खेत में 
अच्छा बीज न बोया था? फिर जगली दाने के पौधे उस 

२८ में कहा से आए ? डस ने उन से कहा, यद्ट किसी बैरी 
का काम है। दासों ने उस से कद्दा, क्या तेरी इच्छा है, 

२६ कि हम जाफर उन फो बटोर लें / उस ने कट्टा, ऐसा 
नहीं, न हो कि जगली दाने के पौधे बटारते हुए उन के 

३० साथ गेहूं भी उखाड़ के । फटनी तक दोनों के एक साथ 

बढ़ने दे, ओर कटनी के समय मैं फाटनेवालों से कह्ैगा , 

पहिले जंगली दाने के पोधे बटोर कर जज्ाने के लिए उन 

के गद्दे घाध को, और गेहूँ के। मेरे ख्ते में इकठ्ठा करो । 
उस ने उन्हें एक और दृप्टान्त दिया , कि स्वगे का 
राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मलुष्य 

३२ ने लेकर अपने खेत में बे! दिया। वह सब बीजों से छोटा 
ते। है पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा 
होता है , और ऐसा पेड़ हो जाता हे, कि आकाश के 
पक्ती आकर उस की डाज्तियों पर बसेरा करते हैं ॥ 

द्ल्‌दे उस ने एक और ्ुप्टान्त उन्हें सुनाया ; कि स्वर्ग 


(१) यह निवयानियुन । 


न्‍ ३१ 


| (९) गू०। इषछीध। 


मत्ती। ४] 


का राज्य खमीर के समान है जिस के किसी स्त्री ने क्षेवर 
तीन पसेरी झआाटे में मिक्ना दिया और दोते होते वह सब 
खमीर हो गया ॥ 

ये सब याते यीशु ने रृष्टान्तों में क्ञोगों स्रे कहीं, ३। 
और बिना दृश्टान्त वह उन से कुछ न कहता था । किजो ३२ 
वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कद्दा गया था, वह (रा हो कि 
में दशन्त कद्दने के अपना मूँह खेल्ूगा . मैं उन बातों के 
जो जगत की उप्पत्ति से गुप्त रहीं हैं प्रगट करूगा ॥ 

तब वह भीड़ के छोड़ कर घर में आया, और ३ 
उस के चेक्षों ने उस के पास आकर कट्ठा, खेत के जगकी 
दाने का दृष्टान्त हमें समझा दे । उस ने उन के उत्तर डे 
दिया, कि अच्छे बीज फा बोनेवाज्ा मलुष्य का पुत्र है। 
खेत श्षसार है, अच्छा बीज राज्य के सन्‍्तान, भौर जगज्ञी ३: 
बीज दुष्ट के सन्तान हैं । जिस बैरी ने उन के बोया ३. 
वह शेतान * है; कटनी जगत का भ्रन्त है : और काटनेवाले 
स्वगंदूत हैं। सो जैसे जगज्नी दाने बटोरे जाते भौर ४ 
जल्ाए जाते हैं. वेसा ही जगत के अन्त में होगा। 
मनुष्य फा पुत्र अपने स्वर्गंदूततों के भेजेगा, भौर वें उस के ४ 
राज्य में से सब ठोकर के कारणों के और कुकर्स फरने- 
पाक्षों के इकट्ठा फरेंगे । और उन्हें आग के कुड में ढालेंगे, ४ 
वहां रोना भौर दात पीसना होगा । उस समय धर्म्मी ४ 
अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे , जिस के 
फान हैं। वह सुन के ॥ 

स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान ४ 


'है, जिसे किसी महुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मारे 


आनन्द के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत 
को भोत्त क्षिया ॥ 

फिर स्वर्ग का राज्य एक व्योपारी के समान है ४ 
जे! भच्छे मेतियों की खोज में था। जब उसे एक ४ 
बहुमूक्य मोती मित्ना तो उसने जाकर भ्रपना सब इछ 
बेच ढाक्षा और उसे मोज्न ले जिया ॥ 

फिर स्वर्ग का राज्य उस बडे जाज्ष के समान है, ५ 
जे समुद्र मे डाज्ञा गया, और दर प्रकार की मछुक्तियों 
के समेट लाया। और जब भर गया, ते उस को किनारे ५ 
पर खींच जाए, और बैठकर अच्छी श्रच्छी तो बरतनों 
में इकह्ा किया और निकम्मी, निकम्मी फेंक दीं । जगत के ४ 
भ्रन्त में ऐसा ही होगा स्वगंदूत आकर दुष्टों को धम्मियों 
से अलग करेंगे, भौर उन्हें आग के फूड म दढात्गे | वहा २ 
रोना और दात पीसना होगा।. 

क्या तुम ने ये सब वालें समझी ? उन्हों ने <१, ९' 
उस से कद्दा, हा , उस ने उन से कद्दा, इसलिये दर एक शास््री 











| ) 


॥ 


॥ 


१४ अध्योय । 


जो स्व केराज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान दै 
जो अपने सणडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है ॥ 
श्े जब यीशु ये सब्र दृछान्त कह चुका, ठो वहां से चत्ता 
२४ गया। और अपने देश में आकर उन की सभा में उन्हें 
ऐसा उपदेश देने लगा, कि वे चकित होकर कहने ज्गे, 
फि इस को यह जक्षान भौर सामर्थ के काम फहा से मिल्ते £ 
६९ क्या यद बढ़ई का बेटा नहीं ? और क्या इस की माता का 
नाम मरियम और इस के भादयों के नास याक्रव और 
१६ यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं १ और क्या इस की 
सब बददिनें हमारे बीच में नहीं रहतीं ? फिर इस को यह्द 
४७ सघ फर्शाँ से मिल्रा ? सो उन्हों ने उस के फारण ढोकर 
खाई, पर यीशु ने उन से फहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश 
झौर अपने घर फो छोड़ और फहीं निराद्र नहीं होता । 
१८ भौर उस ने वहाँ उन के अ्रविश्वास के कारण बहुत 
सामर्थ के काम नहीं किए ॥ 


« उस समय चौथाई देश के राजा द्देरोदेस ने 
२४-3३ यीशु की चर्चा सुनी । और अपने 
सेवकों से कहा, यह यूहज्ञा बपतिस्मा देनेवाल्ा है * वह मरे 
हुओं में से जी उठा है, इसीलिये उससे सासर्थ के काम 
३ प्रगट होते हैं । क्योंकि ददेरोदेस ने अपने माई फिल्िप्पुस की 
पल्‍्नी हेरोदियास के कारण, यूहज्ञा को पकड्ट कर बांधा, 
और जेकषखाने में डाज् दिवा या। क्योंकि यूदज्ञा ने उस 
से कह्दा था, कि इस को रखना तुझे उचित नहीं है। और 
घहट्ट उसे मार डालना चाइता थां, पर लोगों से ढरता था, 
कि वे उसे भविष्यद्वक्ला जानते थे | पर जब हेरोदेस 
फा जन्म दिन आया, तो देेरोदियास की बेटी ने उत्सव में 
नाच दिखा फर हेरोदेस फो खुश किया । इस लिये उस ने 
शपथ खाकर वचन दिया, कि जो कुछ तू मागेगी, में तुस्े 
दू गा । वह अपनी माता फी उस्काई हुई बोली, यूहक्ता 
बपतिस्मा देनेवाले का सिर, थाल में यहीं सके मगवा दे । 
राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपय के, भौर साथ बैठनेवाज्षों 
१० के फारण, आशा दी, कि दे दिया जाए। भौर जेलखाने 
११ में क्ञोगों को भेजकर यूहज्ञा का सिर कटवा दिया। भौर 
उस फा सिर थाक्ष में ज्ञाया गया, और कढ़की को दिया 
गया; झौर यह उस को अपनी मां के पास ले गई । और 
उस के पचेल्नों ने आकर और उस की ज्ञोथ फो ले जाकर 
गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया ॥ 
जब यीशु ने यह सुना, तो नाव पर चढ़कर वहां से 
किप्ठी सुनसान जगह एकान्‍्त में चला गया; और लोग यद्द 
सुन फर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उस 
ने निकल कर बड़ी सीढ़ देखी; भौर उन पर तरस खाया, 
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4११ भौर उस ने उन के बीसारों को चगा किया । जब साम 


[ 


मरी । 


१३ 


हुई, तो उस के चेलों ने उस के पास भाकर कहा; यह तो 
सुनसान जगह है, भर देर हो रद्दी है, लोगों को विदा क्या 
जाए कि चे वस्तियों में जाकर अपने लिये भोजन सोन लें । 
यीशु ने उन से कहा, उन का जाना आवश्यक नहीं ! तुम 
ही इन्हें खाने को दो । उन्हों ने उस से कहा ; यहां हमारे 
पास पांच रोटी और दो मछलियों को छोड़ 'मौर कुछ 
नहीं है। उस ने कहा, उन को यहां मेरे पास ले आजश्ो। 
तब उस ने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 
पांच रोटियों और दो मछुक्षियों को जिया; और स्वर्ग फी 
ओर देखकर धन्यवाद किय्रा और रोटिया तोड़ तोढ़ कर 
चेलों को दीं, और चेज्नों ने लोगों फो । और सब खाकर 
तृप्त हो गए, और उन्हों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 
बार ठोकरियाँ उठाई । शौर खानेवाले स्त्रियों भौर २१ 
बालकों को छोड़ वर पांच्व हजार पुरुषों के अटकल थे ॥ 

भौर उस ने तुरन्त भपने चेलों फो बरबस नाध पर 
चढ़ाया, कि वे उस से पहिले पार चले जाए, जब तक कि घह 
ज्षोगों फो विदा फरे | वह लोगों को विदा करके, प्रार्थना 
करने फो अज्ञग पहाड़ पर चढ़ गया; और सांस फो पहां 
भरेला था । उस समय नाव झ्लीज़ के बीच लहरों से 
डयमगा रही थी, क्योंकि हवा साम्हने की थी । और घह 
रात के चौथे पहर भ्लीज्ञ पर चक्तते हुए उन के पास 
आया । चले उस को मील पर चकते हुए देख कर घयरी २६ 
गए ! और कहने लगे, वह भूत है; और डर के मारे चिल्ज्ा 
उठे । यीशु ने तुरन्त उन से बातें कीं, और कहा; ढाइस 
वाघो; में हूं; डरो मत । पतरस ने उस को उत्तर दिया, हऐ 
प्रभु, यदि तू हो हैं, तो मुझे अपने पास पानी पर चत्लकर 
भाने की आज्ञा दे। उस ने कहा, आ ; तब पतरस नाथव॑ पर 
से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा । 
पर हवा को देख कर दर गया, और जब हबने लगा, तो 
चिह्लाकर कहा; हे प्रमु, सुक्के चचा । यीश ने तुरन्त हाथ 
बढ़ाकर उसे थाम लिया, और उस से कहा, द्वे झल्प-विश्वांसी, 
तूने क्‍यों सन्देह किया ? जब वे नाव पर चढ गए, तो हवा 
थम्त गई । इस पर जो नाव पर थे, उन्हों ने उसे दण्डवत 
का सचमुच तू परमेश्वर फा पुतन्न है ॥ 

पार उत्तर कर गन्नेसरत देश मे पहचे | और ३४ 

चहां के लोगों ने उसे पहचान कर आस बाय के आर देर 
में कला भेजा, और सब बीमारों को उस के पास ज्ञाए । ६६ 
और उस से विनती करने लगे, कि वह उन्हें अपने पस्त्र के 
आंचक ही को छूने दे : और जितनों ने उसे छूभा, वे चगे 
हो गए ॥ 

9५ लव परूदलेससेकितनेफरीसी और शाज्री 

* यीशु के पास शा कर कद्दने लगे । तेरे # 

देल्ने पुरनियों की रीतों को क्‍यों टालते हैं, किदिना हाथ 


१६ 
१७ 


पद 
र्‌ 


न्न्क 
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जद 


२७ 
श्छ 


३० 
३१ 


३१३८ 
हु 


श्र 


१४ ध्यध्याय । 


धोए रोटी खाते हैं ? उस ने उन को उत्तर दिया, कि तुम 

सी शपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की थ्राज्ञा ठालते 

४ हो ? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, कि श्रपने पिधा और 

अपनी साता का आदर करना ; और जो कोई पिता या माता 

£ को बुरा कहे, वह मार ढाला जाएु। पर तुम/कद्दते हो, कि 

यदि कोई अपने पिता या माता से कह्दे, कि जो कुछ तुझे 

सुर से ज्ञाभ पहुच सकता था, वह परमेश्वर को मेंट चढ़ाई 

< जा चुकी । तो वह अपने पिता का आदर नम करे, सो तुम 

७ ने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया । 

है कपरियो, यशायाह ने तुम्हारे विपय में यह अविष्यद्ाणी 

म ठीक की । कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, 

& पर उन का मन सुर से दूर रहता है | और ये व्यर्थ मेरी 

उणसना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोप- 

१० देश करके सिखाते हैं। और उस ने ल्ञोगों को अपने पास 

११ छुलाकर उन से कहा, सुने, और सममो | जो सेंह में 

जाता है, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो सुंद्द से 

१२ निकक्षता है, वद्दी मनुष्य को अशुद्धू करता है । तब चेल्नों 

ने आकर उस से कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने 

६३ यह घचन सुन कर ठोफर खाई ? उस ने उत्तर दिया, हर 

पौंधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा । 

१७ उन को जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखानेवाल्े हैं. ओर अधा 

यदि झअथे के। साग॑ दिखाए, तो दोनो गड्ढे में गिर पढ़ गे । 

१४ यह सुनकर, पतरस ने उस से कहा, यह रृष्टान्त हमें 

१६ सममा दे । उस ने कहा, क्या तुम भी श्रब तक ना समझ 

१७ हो? क्‍या नहीं समझते, कि जो कुछ मुद्द में जाता, वह पेट 

३८ में पढ़ता है, और सण्डास में निकत्ष जाता है ? पर जो 

कुछ मुद्द से निकक्षता है, वह मन से निकलता है, और 

१६ वही मनुष्य के अशुद्धू करता है। क्योंकि कुचिन्ता, हत्या 

परस्प्नीगमन, व्यभिचार, चोरी, कूठी गवाही और निन्दा 

२० सन ही से निकक्षती हैं | येही हैं जो मनुष्य के अशुद्ध 

करती हैं, परन्तु द्वाथ बिना घोए भोजन करना मनुष्य के 
धबशुद्ध नहीं करता ॥ 

२१ यीशु चहां से निकत्न कर, सूर और सैदा के देशों की 

२२ 'झोर चक्षा गया | और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री 

निकलीं, भौर चिल्लाकर कट्टने त्वगी , हे प्रभु॒ दाऊद के 

सन्तान, झुरू पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ास्मा बहुत सत्ता 

२३ रहा है।पर उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उस के चेज्नों 

ने झाकर उस से विनती कर कहा, इसे बिदा कर; क्योंकि 

२४ वह हसारे पीछे चिलत्ज्ञाती आती है ।उस ने उत्तर दिया, 

कि इल्नाएल के घराने की खोई हुई भेढ़ों को छोड़ मैं 

२९ स्सिी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आईं, और उसे 

प्रथाम फर के कहने ज्षगी, दे प्रशु, मेरी सहायता कर । 

२६ उस ने उत्तर दिया, कि लड़कों की रोदी ले कर कुचों के 


२७ आगे ढाढना अच्छा नद्दी । उस ने फह्दा, सत्य है प्रक्ु, पर 


मत्ती । 


कुत्त भरी वह चूरचार खाते हैं, जो उन के स्वामियों की 
मेज से गिरते हैं । इस पर यीक्ु॒ ने उस को उत्तर देख 
कहा, कि हे स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा है : जैसा तू घाहती 
है, तेरे लिये वेसा दी हो, और उस की बेटी उसी पढ़े 
से चंगी हो गईं ॥ 

न यीशु वहा से चत्षकर, गलील की मील के पास श्ाया, 
ओर पहाड़ पर चढ़ कर वहां बैठ गया । और भीढ़ पर भीह 
लंगढे, अंधों, गूयों, दुडों और बहुत भौरों को ज्षेकर उप 
के पास आए; और उन्हें उस के पांचों पर ढात्न दिया, '' 
उस न उन्हें चंगा किया । सो जब ज्लोगों ने देखा, कि' 
बोलते और टुण्ढे चगे होते और क्गढ़े चलते और १ 
देखते हैं, तो अचम्भा करके इस्रापुल के परमेश्वर 
बढ़ाई की ॥ 

यीशु ने अपने चेल्नों को तुत्नाकर फहा, मुझे इस | 
पर तरस शाता है, क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ 
और उन के पास कुछ खाने को नहीं; भौर मैं उन्हें भू 
बिदा करना नहीं चाहता, कट्दी ऐसा न हो कि मार्ग 
थक फर रह्ट जाए । चेल्नों ने उस से फद्दा, हमें इस जंगत 
कहां से इतनी रोटी मित्तेगी कि इम हतनी बढ़ी भी ' 
तृप्त करें  यीश्व ने उन से पूछा, तुम्हारे पास क्ति 
रोटियां हैं ! उन्हों ने कहा, सात और थोड़ी सी शे 
मछुक्तियां । तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने ' 
आज्ञा दी । और उन सात रोटियों और मछ॒तियों को 
धन्यवाद फरके तोढ़ा और अपने चेज्नों फो देता गया; ५ 
चेक लोगों को । सो सब खाकर तप्त हो गए भौर १ 
हुए टुकड़ों से भरे हुए सात ठोकरे उठाए । भौर खानेवा 
स्त्रियों और बालकों फो छोड़ चार इजार पुरुष थे। १ 
वद्द भीड़ों को बिदा करके नाव पर चढ़ गया, भर मण 
देश के सिवानों मे आया ॥ 


फरीसियों और सदूकियों ने ए 
भरे ध््‌ है ञ्रोर आकर उसे परखने के लिये ठप्त' 


कहा, कि हमें आकाश का कोई चिन्द दिखा। उस ने ४ 
फो उत्तर दिया, कि सांस को तुस कहते हो कि खुला ऐे' 
क्योंकि आकाश ज्ञाज़ है। और मोर को फहते हो, कि भा 
झांधी आएगी क्योंकि आकाश काल और धुमला है; है 
झाकाश का लक्तण देख कर भेद बता सकते दो पर सम! 
के चिन्दरों का भेद नहीं बता सकते ? इस युग फे चुरे भी 
व्यभिचारी ज्ञोग चिन्ह दूढ़ते हैं पर यूजुस के चिन्ह 
छोड कोई और चिन्द्र उन्हें न दिया जाएगा, और व 
उन्हें छोड़ कर चत्ता गया ॥ 
के दर चेले पार जाते समय रोटी केना भूल 7 
थे । यीशु ने उन से कह्दा, देखो , फरीसियों और सदूकि' 
के खमीर से चौकस रहना। वे आपस में विचार के 
कगे, फि हम तो रोटी नद्दीं ज्ञाए | यह जानकर, यीशु 


खष्याय । मरतती 


उन से कहा, हे मक्प विश्वासियो, तुम आपस में क्यों 
विचार फरते हो कि हमारे पास्र रोटी नहीं कया तुम 
अब तक नहीं समम्े? कौर उन पाँच हज़ार छी पांच 
रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरिया 
, उठाई थीं ? और न उन चार इजार की सात रोटी , भौर 
) मे यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे ? तुस क्यों नहीं 
सममते कि मैंने तुम से रोटियों के विषय में नहीं कट्दा £ 
फरीसियों और सदूकियों के खीर से चौकस रहना । 
१ तव उन की समर में आया, कि उस ने रोटी के खमीर 
से नहीं, पर फरीसियों और सदूफियों की शिक्षा से 
कस रहने को कहा था ॥ 
अ यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने 
चेल्नों से पूछने जगा, कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्‍या 
$ कहते हैं ? उन्हों ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला कहते हैं छौर कितने एलिय्याह, और क्तिने 
विमयाह या सविष्यद्क्ताओं से से कोई एक कहते है । 
! उस ने उन से कहा , परन्तु तुम सुमे क्या कहते हो ?ऐ 
; शमौन पतरस ने उत्तर दिया, कि तू जीवते परमेश्वर 
» का पुत्र ससीह है। थीश्व ने उस को उत्तर दिया, कि 
है शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है; क्योंकि मास भौर 
कोहू ने नहीं, परन्तु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह 
८ बात तुरू पर प्रगट की है। और में भी हुक से कहता 
हैं, कि तू पतरस है , और में इस पत्थर पर अपनी कक्की- 
सिया घनाऊंगा : भौर अ्रधोज्ञोफ के फाटक उस पर 
६ प्रवत्ष न होंगे । में तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दू गा « 
भौर जो कुछ तू पृथ्वी पर बाघेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा ; 
और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोल्लेगा, वह स्वर्ग से खुलेगा । 
० तय उस ने घेलों फो चिताया कि फ्सी से न कहना ! 
कि में मसीह हू । 


१ उस समय से यीशु भपने चेलों को बताने लगा, 
कि सुरे पझवश्य है, कि यरूशलेस को जाऊ, भौर पुरनियों 
और महायाजकों और शास्तरियों के हाथ से बहुत दुख 
उगाऊं, और सार डाला जाऊ , भर तीसरे दिन जी उद्‌ । 

२ इस पर पतरस उसे अझजक्षग के जाकर मिउकने 
कि है प्रभु, परमेश्वर न करे ; तु पर ऐसा कसी न 

३ होगा। उस्र ने फिर कर पतरस से कहां, दे शेतान, मेरे 
सामने से दूर हो ४वू मेरे लिये ठोकर का कारण है , 
क्योंकि वू परमेश्वर फी बातें नहीं, पर मनुष्यों की बातों 

९४ पर मन लगाता है । तब यीशु ने अपने चेलों से कहा , 
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो सपने आप का 
इन्कार करे और अपना ऋूस उठाए, और मेरे पीछे हो 

२९ से। क्योंकि जो कोई प्षपता आण बचाना चाहे, दह 
उसे खोएगा , और नो फोई मेरे किये अपना प्राण 
२६ खझ्लोएगा, वह उसे पाएगा । यदि मलुप्य सारे जगत को 
प्राप्त करे, और अपने ग्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या 


लाभ होगा ? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में सवा 
देगा ? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग॑दूतों के साथ अपने 
पिता की महिसा में भाएगा, और उस समय वह हर एक 
को उस के कार्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुम से 
सच कहता हूँ, कि ज्ञो यहा खड़े हैं, उन सें से कितने 
ऐसे हैं ; कि जब तक मलुष्य के छुत्र को उस के राज्य में 
आते हुए न देख लेंगे, ठव तक झत्यु का स्वाद फभ्ती न 
च्खेंगे। 
9७, छ: दिन के बाद यीष् ने पतरस और 
याक्षय और उस के भाई यहा 
को साथ किया, और उन्हें एकान्त में मिसी झचे पद्ाद़ 
पर क्षे गया । कौर डन के साम्द्दने उस का रुपान्तर हुआ 
और उस का मुंह सूर्य की नाई चमका भौर उसका 
चस्त्र ज्योति की नाई' उजला हो गया । भ्ौर देखो, मूला 
शौर एलिय्याह उस के साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई 
दिए । इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु हमारा 
यहा रहना घच्छा है ; इच्छा हो तो यहा तीन मण्डप 
बनाऊ ; एक तेरे किये, एक मूसा के लिये, ओर एक 
एलिस्याष्ट के लिये । वह बोल ही रहा था, कि देखो, एक 
उजले बादल ने उन्हें छा किया, और देखो ; उस बादल 
में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस 
से में प्रसन्न हूँ: इस की सुनो | चेले यह सुन कर मुँह 
के चल गिर गए और अत्यन्त हर गए। यीशु ने पास 
आकर उन्हें छुआ, और कहा, उठो; ढरो मत | तब 
उन्हों ने अपनी आखें उठा कर यीशु को दघोड़ भौर किसी 
को न देखा ॥ 
जय चे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह 
आज्ञा दी ; कि जब तक मलुप्य का पुन्न मरे हुओं में से 
न जी उठे तब तक जो कुछ ठुम ने देखा है किसी से न 
कहना । और उस के चेज्नों ने उस से पूछा, फिर शास्त्री 
क्यों कहते हैं, कि एलिय्याह का पहले आना पअवश्य है ? 
उस ने उत्तर दिया, कि एलिय्याह तो आ्राएणा : भौर सब 
कुछ सुधारेंगा। परन्तु मैं तुम से कहता हूं, कि एलि- 
य्याइ आ खुका ; और उन्हों ने उसे नहीं पहचाना; 
परत जैसा चाहा वेसा ही उस के साथ किया : इसी 
रीति से मलुप्य का पुत्र भी उन के हाथ से हु ख उठाएगा। 


तब चेलों ने समझा कि उस ने हम से यद्दन्ना यपतिस्मा 
देनेवाले के विषय में कहा है ॥ व 

जब वे सोढ के पास पहुँचे, तो एक मजुप्य उस के 
पास आया, और घुटने टेक कर कहने लगा | हे प्रखु, मेरे 
पुन्न पर दया कर , क्योंकि उस को सिर्गी आती दे : और 
बह बहुत दुख उठाता है ; भौर बार वार आग में और 
बार वार पानी में गिर पडता है। झौर में उस को तेरे 
पेज्नों के पास वाया था, पर वे उसे भच्छा नहीं कर सके | 


तन 
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१७ अध्याय । 


१७ यीशु ने उत्तर दिया, कि हे अधिश्वासी और इठील्ले लोगो* 
में कब तक तुम्हारे साथ रहुगा ? कब तक तुम्दारी 

१८ सहूंगा ? उसे यहां मेरे पास ल्ञाझो। तब यीशु ने उसे 
घुड़का, और दुष्टात्मा उस में से निकला ; और लड़का 

१६ उसी घदढी अच्छा हो गया। तब ेल्नों ने एकास्त में 
यीशु के पास आकर फद्दा ; _म इसे क्‍यों नहीं निकाल 

२० सके ? उस ने उन से फह्दा, अपने विश्वांस की घटी के 

कारण - मैं तुम से सच कहता हूँ, यदि तुम्दारा 

विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड से 
कद्द सकोगे, कि यहां से सरककर वहा चल्ना जा, तो वषह्द 

3 जाएगा , और कोई यात तुम्दारे किये प्न्द्दोनी न 

गी । 
जब वे गल्लीक़ में थे, तो यीशु ने उन से कट्दा ; 
मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा । 

२२ और थे उसे मार डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी 

२३ उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए ॥ 

२४ जब वे कफरनहूम में पहुँचे, तो मन्दिर के लिये 
कर लेनेवाजों ने पतरस के पास आकर पूछा, कि फ्या 
तुम्हारा गुरु मन्दिर का कर नहीं देता ? उस ने कहा, हा 

२९ देता तो है। जब वह घर में झाया, तो यीशु ने उस के 
पूछने से पह्िले ठस से कहा, हे शमौन तू क्या सप्रकता 
है? प्रथ्वी के राजा मद्सूल या कर किन से लेते हैं ? 
अपने पुत्रों से था परायों से ? पतरस ने उन से कह्दा, 

२६ परायों से । यीशु ने ठस से कहा, तो पुत्र बच गए | 

१७ तौभी इस लिये कि ह_म उन्हें ठोकर न खिल्नापु, तू सील 
के किनारे जाकर बसी डाल, और जो मछज्ञी पहित्ते 
निकल्ले, ठसे ले ; तो तुझे उस का मुह खोलने पर एक 
सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले 


उन्हें दे देना ॥ 
9्ट सी घडी चेत्ते यीशु के पास आकर 
| पूछने लगे, कि स्व के राज्य 
२ में बड़ा कौन है ? इस पर उस ने एक ब(लक को पास 
३ बुक्ञाकर उन के बीच में खड़ा किया। और कहा, में तुम 
से सच कक पे तुम न फिरो झौर बाक्कों के 
समान न बनो तो स्व के राज्य में प्रवेश करने नहीं 
ऐ। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान 
करेगा, वह स्व के राज्य में बड़ा होगा । और 
।ई मेरे नाम से एक ऐसे चालक फो अहरण करता 
है मुझे अहण करता है। पर जो कोई इन छोटों 
जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर 
ए, उस के किये मत्ता होता, कि बडी चक्की फा 
'स॒ के गले में ज्व्काया जाता, और वह गदिरे 
म डवाया जाता। ठोकरों के कारण ससार पर 


२१ 


' पीड़ी । ह 


मत्तोी । 


हाय ! ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मलुष्य 
पर जिस के द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या 
तेरा पांव तु्े ठोकर खिल्लाए, तो फाटकर फेंक दे ; टुण्डा 
या लंगढ़ा हो कर जीवन में प्रवेश करना तेरे किये इस से 
भला है, कि दो द्वाथया दो पांव रद्दते हुए तू शननन्‍्त 
आग में डाला जाए। झौर यदि तेरी श्राँख तुझे ठोकर 
खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन 
में अ्वेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो भांख 
रहते हुए तृ नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम 
इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना ; क्योंक्षि मैं 
तुम से कहता हू, कि स्वर्ग में उन के दूत मेरे स्वर्गीय 
पिता का मुद्द सदा देखते हैं । तुम क्या समभते हो ? 
यदि किसी मलुप्य की सौ भेडे' हों, और उन में से एक 
भटक जाए, तो क्या निश्नानवे को छोड़ कर, और पहाड़ों 
पर जाकर, उस भटकी हुईं को न ढृढेगा ? और यदि ऐसा 
हो कि उसे पाए, तो में तुम से सच कह्दता हूँ, कि वह 
उन निनम्नानवे सेड़ों के लिये जो भटकी नहीं थीं हतना 
आनन्द नहीं फरेगा, जितना कि इस भेड़ के लिये फरेगा | 
ऐसा ही तुम्दारे पिता की जो स्व में है यह इच्छा नहीं, 
कि इन छोटों में से एक भी नाश हो ॥ 


यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, तो जा और अकेले ' 


में बातचीत फरके उसे समा , यदि बह तेरी सुने तो 
तू ने अपने भाई को पा लिया । और यदि घह न सुने, 
वो औभौर एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक 
बात दो या तीन गवाहों के मुद्द से ठहराई जाए । यदि 
वह उन की भी न साने, तो कज्नीसिया से कह् दे, परन्तु 
यदि वह कलीतिया की भी न माने, तो तू उसे अन्यजाति 
और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान । मैं तुम से सच 
फहता हूँ, जो कुछ तुम एथ्वी पर बांधोगे, वह रर्ग में 
बंधेगा और जो कुछ तुस पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग 
में खुलेगा | फिर मैं तुम से कहता हूं, यदि तुम में से दो जन 
पृथ्वी पर किसी बात के लिये जिसे वे मार्गें, एफ मन के 
हों, वो वह मेरे पिता फी ओर से जो स्वर्ग में है उन के 
लिये हो जाएगी । क्योंकि जद्दा दो या तीन मेरे नाम पर 
इकटठ होते हैं, वहां में उन के बीच में होता हूँ ॥ 

तब पतरस ने पास झाकर, उस से कहा, हे प्रभु, 
यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे 
क्षमा करू, क्‍या सात बार तक ? यीशु ने उस से कहा, 
में तुक से यह नहीं कहता, कि सात वार, बरन सात बार 
के सत्तर गुने तक। इसलिये स्व का राज्य उस राजा 


(२) म०। आग के नरक में। 
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१८ अध्याय ! 


२७ जब वह लेखा लेने ज्षगा, तो एक जन उस के सारहइने 
२९ लाया गया जो दस इजार तोड़े घारता था । जब कि 
चुकाने को उत्त के पास कुछ न था, तो उस के स्वामी ने 
कहा, कि यह झौर इस की पत्नी और लड केवाले भौर जो 
कुछ इस का है सब बेचा जाए, और वह कर्ज चुका दिया 
२६ जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया, 
झौर कहा ; हे स्वामी, घीरज घर, में सब कुछ भर दू गा। 
२७ तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, 
२८ ओर उस का घार क्षमा किया। परन्तु जब वह दास बाहर 
निकला, तो उस के संगी दासों मे से एक उस को सिला, 
जो उस के सो दीनार" घारता था; उस ने उसे पक कर 
उस का गक्ञा घोंटा, भौर कहा , जो कुछ व्‌ घारता हे 
२६ भर दे | इस पर उस का संगी दस गिर कर, उस से 
६० बिनती करने लगा, कि धीरज कर, में सब भर दूंगा । उस 
ने न माना, परन्तु जाकर उसे वन्दीगृह्द मे डाल दिया; 
३१ कि अब तक कर्ज को भर न दे, तब तक वहीं रहे । उस 
के संगी दास यह जो हुआ था देख कर वहुत उदास हुए, 
३२ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया ! तब 
उस के स्वामी ने उस को चुला कर उस से कहा, हे दुष्ट 
दास, तू ने जो मुझू से विनती की, तो मैं ने तो तेरा 
३३ वह पूरा कर्ज जमा किया। सो जैसा में ने तुरू पर दया 
की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने सगी दास पर दया करना 
३४ नहीं चाहिए था ? भौर उस के स्वामी ने क्रोध में आकर 
उसे दण्ढ देनेवालों के द्वाथ में सॉप दिया, कि जब तक 
वह सब कजो भर न दे, तव तक उन के हाथ से रहे। 
३५ इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को सन से 
क्षमा न फरेगा, तो मेरा पिता जो स्वग में है, तुम से 

भी वैसा ही करेगा ॥ 
96 जब यीशु ये वातें कह चुका, तो 
* गलील से चला गया ; कोर 
२ यहूदिया के देश से यरदन के पार आया । और बढ़ी सीड़ 
उस के पीछे हो ली, और उस ने उन्हें वहाँ चगा किया ॥ 
३ लव फरीसी उस की परीक्षा करने के लिये पास 
शाक्र कहने लगे, क्या हर पुक कारण से अपनी पक्षी को 
४ स्यासना उचित है ? उस ने उत्तर दिया, कया तुप्त ने नहीं 
पढ़ा, कि जिस ने उन्हें वनाया, उस ने आरम्भ से नर और 
४ नारी वनाक्र कहा । कि इस फारण सलुप्य अपने साता 
पिता से झलग्र द्वोकर अपनी पत्नी के साथ रहैगा और वे 
६ दोनों एक तन होंगे ? सो वे अव दो नही, परन्तु एक तन 
हैं: इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोडा है, उसे सनुप्य 
७ ध्यक्षग न फरे | उन्हों न उस से कहा, फिर मृसा ने क्यों 





(१) दोनार लामग साठ जाने के था । 


ओट १ ५0 


मत्ती || ) 


१७ 


यह ठहराया, कि स्यागपत्र ठेकर उसे छोड़ दे? उसने ८ 
उन से कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कहोरता के कारण 
तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परन्तु 
आरम्भ से ऐसा नहीं था । भौर में तुम से कहता हू, कि & 
जो कोई च्यभिचार फो छोड़ और किसी कारण से, भ्पनी 
पत्नी के त्यागकर, दूसरी से व्याह् फरे, वह व्यस्िचार 
करता है - भौर जो उस छोडी हुई से व्याह फरे, वह भी 
व्यभिचार करता है। चेलो ने उस से फहा, यदि पुरुष का ३० 
ख्री के साथ ऐसा सम्बन्ध है, ते व्याह करना अच्छा 
नहीं । उस ने उन ले कहा, सब यह चचन गअहण नहीं कर ११ 
सकते, वेचल्न वे जिन के यद्द दान दिया गया है । क्योंकि १२ 
कुछ नए सक ऐसे हैं जे माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे ; 
ओौर कुछ नपुसक ऐसे हैं, जिन्हें मज॒ुप्य ने नपुसक बनाया * 
और कुछ नप्‌ सक ऐसे हैं, जिद्दोंग्ने स्वर्ग के राज्य के लिये 
अपने आप को नपुसक बनाया है, जे इस के अहण कर 
सकता है, वह भहरण करे ॥। 

तब लोग बाज़कों को उस के पास ज्ञाप, कि वह १३ 
उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे ; पर चेलों ने उन्हें 
डांटा | यीशु ने कहा, वालकों को मेरे पास आने दो : भौर १४ 
उन्हें सना न फरो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही फा है। 
झौोर वह उन पर हाथ रक्षफर, वहां से चल्ला गया ॥ १३९ 

और देखो, एक मलुप्य ने पास आकर उस से कहा, १६ 
हे गुरू ; मैं कौन सा सज्ञा काम करू, कि अनन्त जीवन 
पारऊं ? उस ने उस से कहा, तू मु से भज्ञाई के विपय १७ 
में क्यों पूछवा है ? सत्ता तो एक ही है ; पर यदि तू जीवड 
में प्रवेश करना चाहता है, तो आजक्षाझ्ों को माना कर | 
उस ने उस से कहा, कौन सी झाज्ञाएं ? यीशु ने कद्दा, यह १८ 
कि हत्या न करना, व्यसिचार न करना, चोरी न करना, मूठी 
गवाही न देवा । अपने पिता और अपनी माता का आदर १६ 
फरना, और अपने पडोसी से अपने समान श्रेस रखना । 
डस जवान ने उस से फहा, इन सब को तो में ने माना है २० 
अब मुरू में किस बात की घटी है ? यीशु ने उस से कहा, २१ 
यदि तू सिद्ध होना चाहता है; ते। जा, अपना मात्र 
बेचकर कग्ालों को दे ; और तुम्के स्व में धन मिल्तेगा ; 
ओर आदर मेरे पीछे हो ले | परन्तु वह जवाब यह बाद २२ 
सुन उदास होकर चत्षा गया, क्योंकि वह्द बहुल धनी घा ॥ 

तव यीझु ने अपने चेलों से कहा, में तुम २३ 
से सच कहता हूँ, कि धनवान फा स्वर्ग के राज्य में 
प्रवेश करना कठिन है । फिर छुम से कहता हूँ, कि 
परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का 
सूई के नाके से से निकल जाना सहज है । यह सुनकर, 
चेलों ने बहुत चकित होकर फहा, फिर किस का उद्धार 
हो सकता है? यीशु ने उन की ओर देख कर फहा, २६ 


१७ अध्याय । 


१७ यीशु ने उत्तर दिया, कि दे अषिश्वासी और हटीले लोगो" 
में कब तक तुम्हारे साथ रहेगा ? कब तक तुम्हारी 

१८ सहूँगा ? ठसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीश ने उसे 
घुड़का, और दुष्टाप्मा उस में से निकला ; और लडका 

१६ उसी घडी अच्छा हो गया। तब चेल्लों ने एफाब्त में 
यीशु के पास आकर कहा ; हम इसे क्यों नहीं निकाल 

२० सके ? उस ने उन से कह्दा, अपने विश्वांस की घटी के 
कारण : क्योंकि में तुम से सच कद्दता हूं, यदि तुस्द्वारा 
विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड से 
कह सकोगे, कि यहां से सरककर वहा चल्ना जा, तो वह 
४ जाएगा , भौर कोई बात तुम्हारे लिये श्रन्द्ोनी न 

होगी । 

२१ जब वे गलीक्ष में थे, तो यीश ने उन से कहा ; 
मलुष्य फा पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकडवाया जाएगा । 

२२ और थे उसे मार डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी 

२६ उठेगा। इस पर वे बहुत ठदास हुए ॥ 

२४ जब वे फफरनहूस में पहुँचे, तो मन्दिर के लिये 
पर क्ेनेवाज्ञों ने पतरस के पास आकर पूछा, कि क्‍या 
तुम्हारा गुरु मन्दिर का कर नहीं देता ? उस ने कहा, हा 

२९ देता तो है। जब वह घर में आया, तो यीशु ने उस के 
पूछने से पहिले उस से कहा, हे शमौन तू क्‍या समता 
है? श्थ्वी के राजा महसूत्र या कर किन से लेते हैं ? 
अपने पुत्रों से या परायों से ? पतरस ने उन से कह्दा, 

२६ परायों से। यीशु ने उस से कहा, तो पुत्र बच गए । 

१७ तौभी इस क्षिये कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू मीज़ 
के किनारे जाकर बसी डात़न, और जो मछली पहिले 
निकले, ठसे ले ; तो तुझे उस का मुह खोलने पर एक 
सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले 


उन्हें दे देना ॥ 
9्ट सी घी चेले यीशु के पास आफर 
है * पूछने लगे, कि स्व के राज्य 
२ में बढ़ा कौन है ? इस पर उस ने एक वलक फो पास 
३ बुलाकर उन के बीच में खढ़ा किया। और कहा, मैं तुम 
से सच 3 कं तुम न फिरो और बाक़्कों के 
समान ने बनो तो स्वगं के राज्य में भ्रवेश करने नहीं 
) पाओगे । जो कोई अपने आप को इस बालक के समान 
छोटा करेगा, चह स्वर्ग के राज्य में बढ़ा होगा । और 
जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक फो अहदण करता 
६ ईं बह झुझे अहण करता है। पर जो कोई इन छोटों 
पा लें जी सुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर 
९, उस के लिये भज्ञा होता, कि बढ़ी चक्की का 
पाट उस के गले में ज्षटकाया जाता, और वह गहिरे 


3 सेम्ुद्व मे दबाया जाता। ठोकरों के कारण ससार पर 





(१) ब० ' पीड़ी। 


मत्ती | १६ 


हाय ! ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मलुप्य 
पर जिस के द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या ८ 
तेरा पांव तुके ठोकर खिलाए, तो काटकर फेंक दे ; टुण्ढा 
या लंगडा द्वो फर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से 
भला है, कि दो हाथ या दो पांव रद्दते हुए तू अनन्त 
थाग में डाला जाए। और यदि तेरी आँख सुझे ठोकर ६४ 
खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर मीवन १५ 
में प्रवेश करना त्तेरे लिये इस से भज्षा है, कि दो भांख 
रहते हुए व्‌ नरक की आग में ढाला जाए ।, देखो, तुम ११ 
इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना ; क्योंकि मैं 
तुम से कहता हू, कि स्व॒ग में उन के दूत मेरे स्वर्गीय 
पिता का सुद्द सदा देखते हैं। तुम क्या समभते हो ?ऐ १२ 
यदि छिसी मलुप्य फी सौ भेडे' हों, और उन में से एफ 
भटक जाए, तो क्या निन्नानवे को छोड़ कर, भौर पहाडों 
पर जाकर, उस भटकी हुई को न ढुढेगा ? और यदि ऐसा १३ 
हो कि उसे पाए, तो में तुम से सच कहता हूँ, कि वह 
उन निन्नानवे भेड़ों के लिये जो भटकी नहीं थीं इतना 
झानन्द नहीं फरेगा, जितना कि इस मेड के किये करेगा । 
ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर में है यह इच्छा नहीं, ४ 
कि इन छोटों में से एक मी नाश हो ॥ 

यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, तो जा भौर अकेले !१ 
में बातचीत फरके उसे समम्मा , यदि घह् तेरी सुने तो 
तू ने अपने भाई को पा किया । और यदि वह न सुने, १६ 
तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक 
बात दो या तीन गवाह्दों के मुद्द से झहराई जाए। यदि १5 
वह उन की भी न साने, तो कल्लीसिया से कद दे, परन्तु 
यदि वह कलीतिया की भी न माने, तो तू उसे झन्यज्ञाति 
और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान । मैं तुम से सच ८ 
कहता हूँ, जो कुछ तुम एथ्वी पर बांधोगे, थह स्व में 
बधेगा और जो कुछ तुम एथ्वी पर खोलोगे, वह्द स्वर्ग 
में खुल्लेगा | फिर मैं तुम से फहता हूँ, यदि तुम में से दो जन १६ 
पृथ्वी पर किसी बात के लिये जिसे वे मांगें, एक मन के 
हों, तो वह्द मेरे पिता की झोर से जो स्वर्ग में है उन के 
लिये हो जाएगी । क्योंकि जद्दा दो या तीन मेरे नाम पर २० 
इकटठ् होते हैं, वह में उन के बीच में होता हूँ 0 

तब पतरस ने पास झाकर, उस से फहा, हे प्रस्ु, २१ 
यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे 
क्षमा करू, क्या सात बार तक ? यीशु ने उस से कहां, २२ 
मैं तुक से यह नहीं फह्तता, कि सात बार, बरन सात बार 
के सत्तर गुने त्क। इसलिये स्वगे का राज्य उस राजा रे 


फे समान है, जिस ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा । 


(२) १० । आय के नरक में। 


१८ अध्याय । 


२४ बब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन उस के सारहइने 
२५ क्षाया गया जो दस इजार तोड़े घारता था। जब कि 
चुकाने को उस्त के पास कुछ न था, तो उस के स्वामी ने 
कहा, कि यह और इस फी पत्नी और ज्ड केबाले गौर जो 
कुछ इस का है लव बेचा जाए, भौर वह कर चुका दिया 
२६ ज्ञाप। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया, 
झौर कहा , हे स्वामी, धीरज घर, में सब कुछ भर दूगा। 
२० तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड दिया, 
२८ और ठस का घार क्षमा किया। परन्तु जब वद्द दास बाहर 
निकला, तो उस के संगी दासों सें से एक उस को मिला, 
जो उस के सौ दीनार" घारता था, उस ने उसे पकड़ कर 

उस का गल्ला घोंटा, भर कहा ; नो कुछ तू घारता 
२६ भर दें। इस पर उस का सगी दास गिर कर, उस से 
३० विनती करने लगा; कि धीरज फर, में सब भर दूंगा। उस 
ने न साना, परस्तु जाकर उसे बन्दीगृद्द में डाल दिया ; 
३१ कि जब तक फर्ज फो भर न दे, तब तक वहीं रद्दे । उस 
के संगी दास यह जो हुआ था देख कर बहुत उदास हुए, 
३२ ओर जाकर अपने स्वासी को पूरा हाल बता दिया ! तब 
उस के स्वामी ने उस को घुला कर उस से कहद्दा, दे दुष्ट 
दास, वू ने जो सुर से बिनती की, तो मैं ने तो तेरा 
३३ वह पूरा क्‍ज उमा किया। सो जैसा में ने तु पर दया 
की, पैसे ही क्या तुक्के भी अपने सगी दास पर दया करना 
३४ नहीं चाहिए था £ और उस के स्वासी ने क्रोध में आकर 
उसे दरुढ देनेवालों के हाथ में सोंप दिया, कि जब तक 
वह सब कजा भर न दे, तब तक उन के हाथ में रहे। 
३४ इसी प्रकार यदि तुम से से हर एक अपने भाई को सन से 
क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुम से 

भी वैसा ही फरेगा ॥ 

9६ जप यीशु ये वातें फह चुका, तो 
न गलील से चला गया ; और 
२ यहूदिया के देश में बरदून के पार आया । और बढ़ी भीड 
उस के पीछे हो ली, श्रौर उस ने उन्हें वहां चंपा किया ॥ 
् तब फरीसी उस की परीक्षा छरने के लिये पास 
आकर फहने ऊूगे, क्या हर एक कारण से अपनी पढी को 
४ त्यागना उचित है ? उस ने उत्तर दिया, कया तुम ने नहीं 
पढ़ा, कि जिस ने उन्हें वनाया, उस ने आरम्स से नर और 
४ नारी बनाकर कहा । कि इस फारण सलुप्य अपने माता 
पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और दे 
३ दोनों एक तन द्ोंगे ? सो वे श्रव दो नही, परन्तु एक तन 
है: इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य 


० अरूग न करे । उन्हों न उस से कहा, फिर सूसा ने क्‍यों 
न जम कक पक पक 24:05: कक 2] 


(१) दोनार लगभग जाठ आने के था । 
१०६ 


मत्ती। । 


१७ 


यह ठहराया, कि त्यायपतन्न देकर उसे छोड़ दे? उसने ८ 
उन से कहा, मूसा ने तुम्हारे सन की कठोरता के कारण 
तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परन्तु 
आरस्म से ऐसा नहीं था भौर में तुम से कहता हूं, कि & 
जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से, झपनी 
पत्नी के व्यागकर, दूसरी से व्याह्द करे, वह व्यभिचार 
करता है - भौर जो उस छोड़ी हुईं से व्याह फरे, वह भी 
व्यभिचार करता है। चेल्ों ने उस से कहा, यदि पुरुष फा 
स्त्री के साथ ऐसा सम्बन्ध है, ते व्याह फरना भच्छा 
नहीं । उस ने उन से कहा, सब यह वचन झहण नह्टी कर ११ 
सकते, देवल वे ज्ञिन के यह दान दिया गया है । क्योंकि १२ 
कुछ नपूं सक ऐसे हैं जे! मात्ता के गर्भ दी से पेसे जन्मे , 
और कुछ नपू सक ऐसे हैं, जिन्हें मनुष्य ने नपुसक बनाया - 
और कुछ नप्‌ सक ऐसे हैं, जिच्हों“ने स्वगं के राज्य के लिये 
अपने आप को नपुंसक बनाया है, जे। इस का ग्रहण कर 
सकता है, वह अहण करे ।। 

तब ज्ञोग बाज्षकों फो उस के पास ज्ञाए, कि वह 
उन पर हाथ रखे और प्रार्थना फरे ; पर चेलों ने उन्हें 
डाटा | यीशु ने कहा, वालकों को मेरे पास आने दो : और 
उन्हें सना न फरो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही फा है। 
और वद्द उन पर हाथ रखकर, वहां से च्ना गया ॥ ६4 

और देखो, एक मलुप्य ने पास आकर ठस से क्ट्टा, १६ 
हे गुरू ; में कौन सा भज्ञा काम करू, कि अनन्त जीवन 
पाऊ ? उस ने उस से फहा, तू मुझ से भज्राई के विपय १७ 
में क्यों पूछता है ? भज्ञा तो एक हो है ; पर यदि तू जीवन 
में प्रवेश फरना चाहता है, तो आज्ञा्ों को माना फर । 
उस ने उस से कहा, फौन सी झआज्ञाएं ? यीशु ने कहा, यह 
कि हत्या न फरना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, मूठी 
गवाही न देना । अपने पिता और पझपनी माता का आदुर १६ 
करना, 'भौर झपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना । 
डस जवान ने उस से फहा, इन सब को तो में ने माना है २० 
अब सुरू में किस बात की घटी है ? यीशु ने उस से कहा, २१ 
यदि तू सिद्ध होना चाहता हे ; ते जा, अपना मात 
बेचकर कगालों को दे ; और तुर्दे स्व में घन मिलेगा ; 
ओर घआकर मेरे पीछे हो ले परन्तु वह जवान यह बात २२ 
सुन उदास द्ोकर चला गया, क्योंकि चह बहुत घनी था ॥ 

तव यीश्ठ ने अपने चेल्नों से कहा, में तुम 
से सच कहता हूँ, कि धनवान का स्वर के राज्य में 
प्रवेश करना कठिन है। फिर तुम से कहता है, कि 
परमेश्वर के राज्य से धनवान के प्रवेश फरने से ऊंट का 
सूई के नाके से से निकल जाना सहज है । यह सुनकर, 
चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किस का उद्धार 
हो सकता है? यीशु ने उन की ओर देख कर फट्दा, २६ 


१० 


न्ध 


है 


रा 


रेड 


रश 


२० अध्याय ॥ 


मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परन्तु परमेश्वर से 

२७ सब कुछ हो सकता है । इस पर पतरस ने उत्त से कहा, 

कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं : 

श८ तो हमें क्या मिलेगा ? यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से 

सच कहता हूँ, कि नई ठत्पति में जब मलुष्य का पुन्न 

झपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो 

मेरे पीछे हो लिए हो, बारह सिंहासनों पर बेठकर इस्राएन्न 

२६ के यारद्द गोग्नों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने 

घरों या भाइयों या बहिनों या पिता या साता या लढ़के- 

बाल्ञों या खेतों फो मेरे नाम के लिये छोड़ दिया है, उस 

फो सौ गुना मिज्षेगा : और वह अनन्त जीवन का अधिकारी 

३० होगा । परन्तु बहुतेरे जो पहिल्े हैं, पिछले होंगे; भौर 
जो पिछल्ने हैं, पद्ििले होंगे ॥ 


गे का राज्य फिसी गृहस्थ के 

न हि समान है, जो खबेरे निकक्ता, 

२ कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए । और 
उस ने मजरूरों से एक दीनार' रोज पर ठहरा फर, 

३ उन्हें अपने दाख फी बारी में भेजा । फिर पहर 
एक दिन चढ़े, निकक्ष कर, भौर औरों को बाज़ार में 

४ बेकार खडे देखकर, उन से कहा, तुम भी दुख 
की घारी में जाभो, और जो कुछ ठीक है, तुम्हें दू गा ; सो 

४ वे भी गए । फिर उस ने दूसरे और तीसरे पहर के निकट 
६ निकल्न कर वैसा दी किया । और एक घथ दिन रहे फिर 
निकत्ष कर औौरों फो खडे पाया, और उन से कहा ; तुम 
क्यों यहां दिन भर बेकार खडे रहे ? उन्हों ने उस से कहा, 

७ इस लिय्रे कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं ज्ृगाया । उस ने 
८ उन से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ । सांर फो 
दाख की बारी के स्वामी ने अपने भण्डारी से कहा, मजदूरों 

को बुज्ञ।कर पिछल्ों से लेकर पह्िि्नों तक उन्हें मजदूरी दे 

३ दे । सो जब वे आए, जो घटा भर दिन रहे ज्गाए गए थे, 
३० तो उन्हें एक एक दीनार' मिक्षा । जो पहिल्ले आए, उन्‍्हो ने 
यह सममा, कि हर्मे अधिक मिल्षेगा , परन्तु उन्हें भी एक 

११ दी एक दीनार' सित्रा । जब मिल्ला, तो वे गहस्थ पर 
१२ कुइकुड्दा के कहने गे । कि इन पिछलों ने एक ही घटा काम 
किया, और तू ने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्‍्हों ने 

१३ द्नि भर का भार उठाया शभौर घाम सहा ? उस ने उन में 
से पक 3 दिया, कि हे मित्र, मैं तुक से कुछ 
अन्याय नहा फरता , क्या तू ने मुझ से एक दीनार' न ठह- 

३४ राया / जो तेरा है, उठा ले, और चला जा ; मेरी इच्छा यह 
है, कि जितना तुझे, उतना ही इस पिछल्ने को भी दू। 








१९ कया उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो दःरू ? 


(१) एक झत्एनी के लगमग या। 


मत्ती। १८ 


क्या तू मेरे भल्ने होने के कारण घुरी दृष्टि से देखता 
है ? इसी रीति से जो पिछले हैं, वे पहिले होंगे, भौर जो १६ 
पहिले हैं, वे पिछले होंगे ॥ 

यीशु यरूुशलेम फो जाते हुए बारह चेज्ों को १७ 
एकान्त में ले गया, और सार्ग से उन से कटने लगा ।कि १८ 
देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं ; और मनुष्य का पुत्र 
मद्ायाजकों और शाख्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, 
झऋर वे उस को घात के योग्य ठद्दराएंगे । और उस को १३ 
भन्यजा तियों के हाथ सोंए गे, कि वे उसे उट्लों में उडाएं, और 
कोढे मारें, और ऋस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन 
जिल्लाया जाएगा ॥ 

तय जबदी के पुत्रों की माता ने, अपने पुत्रों के साथ २० 
उस के पास आकर प्रणाम किया, और उस से कुछ मागने 
लगी । उस ने उस से कहा, तू क्या चाहती है ! वह उस से २१ 
बोली, यद्द कह, कि मेरे ये दो पुत्र देरे राज्य में एक तेरे 
दृह्विने और एक तेरे बाएं बेढें। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं २१ 
जानते कि क्या मांगते हो ? जो कटोरा में पीने पर हूं, क्या 
तुम पी सकते दो ? उन्हों ने उस से कहा, पी सकते हैं । उस २३ 
ने उन से कहा, तुम मेरा कटोरा तो पीझोगे, पर भपने 
दृष्दिने बाए किसी फो बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिन के 
किये मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के 
लिये है । यह सुनकर, दसों चेज्ञे उन दोनों भाइयों पर २४ 
क्रद्ू हुए । यीशु ने उन्हें पास चुज्ञाकर कहा, तुम जानते २१ 
हो, कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रश्नुता करते हैं , 
और जो बडे हैं, वे उन पर अधिकार जताते हैं । परन्तु तुम २६ 
में ऐसा न होगा , परन्तु नो कोई तुम में घड़ा होना चाहे, 
चह तुम्हारा सेवक बने | और जो तुम में प्रधान होना चाहे, २५ 
वह तुम्हारा दास बने । जैसे कि मह्ुष्य का पुत्र, वह इस र८ 
लिये नहीं श्राया कि उस की सेवा टहल्ञ किई जाए, परन्तु 
इस किये आया कि आप सेवा टहल करे ; और बहुतों की 
छुड़ौती के लिये अपने प्राण दे ॥ 

जब चे यरीद्दो से निकल्ञ रद्दे थे, तो एफ बड़ी भीढ़ २३१ 
उस के पीछे हो ली । भौर देखो, दो अंधे, जो सड़क फे ३० 
किनारे बे थे, यद्ट सुन कर कि यीश्व॒ जा रहा है, पुकार 
घर कहने लगे; कि हे प्रभु, दाऊद के सन्‍्तान, हम पर दया 
कर । ज्षोगों ने उन्हें डाटा, कि चुप रहें , पर वे और भी ११ 
चिक्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद के सनन्‍्तान , ट्टम पर दया 
कर । तब यीशु ने खडे होकर, उन्हें बुल्लाया, और कहा, देर 
तुम क्‍या चाहते हो कि में तुम्हारे लिये करू ? उन्हों ने शेड 
डस से कहा, हे प्रभु , यद्द कि हमारी भझांखें खुल्ल जाएं । 
यीशु ने तरस खाकर उन की शा छह, औौर वे तुरन्त ३४ 
देखने गे , भर उस के पीछे हो लिए ॥ 


२१ अध्याय । 


, झुवुध वे यरुशलेम के निकट पहुँचे भौर 
है. 3 जे जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास 
आए, तो यीशु ने दो चेल्ों के यह कहकर सेजा । कि अपने 
सारहने के गाव में जाथो, चहां पहुँचते ही एक गद॒ही 
बन्धी हुई, और उस के साथ बच्चा तुम्हें सिल्तेगा , 
३ उन्हें खोल फर, मेरे पास ले आझो । यदि तुम से कोई 
कुछ कहे, तो कद्दो, कि प्रसु फो इन फा प्रयोजन है: 
४ तब वह तुरन्त उन्हें भेज देगा। यह इस लिये हुआ, 
& कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कद्दा गया था, वह 
पूरा दो ,कि सिय्योत की बेटी से कहो, देख, तेरा 
राजा तेरे पास आता है , वह नम्न है और गददे पर 
६ बैश है ; बरन लादू के बच्चे पर | चेज्ञों ने जाकर, णेसा 
७ यीशु ने उन से कहा था, बेखा ही किग्रा । और गदद्दी 
और बच्चे के लाकर, उन पर अपने कपडे डाक्ते, और 
८ घह उस पर बैठ गया और बहुतेरे लोगों ने झपने 
फपडे सा्ग में बिछाए, और और लोगों ने पेड़ों से 
१ डाकियां काटकर साग॑ में बिछाईं। और जो भीढ 
आगे शझागे जाती और पीछे पीछे चक्नी भाती थी, 
पुकार पुकार फर कददती थी, कि दाऊद के सनन्‍्तान को 
धोशाना' , धन्य है वह जो प्रभु के नाम से भाता है, 
आकाश' में होशाना। जब उस ने यरुशलक्षेम में प्रवेश 
किया, तो सारे नगर में ह्नतचत्ञ मच गई , और लोग 
११ फहने लगे, यह फौन है ? क्ोगों ने कद्दा, यह गकीज के 
नासरत का सविष्यद्धक्ता यीशु है ॥ 
१२ यीशु ने परमेश्वर के मन्द्रि से जाकर, उन सब 
को, जो मन्दिर में लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया , 
ओर सर्राफों के पीढ़े भौर कबूतरों के वेचनेवालों की 
चैकियां उलट दीं । भौर उन से पद्दा, लिखा है, कि 
मेरा धर प्रार्थना का घर फहलाएगा , परष्तु तुम उसे 
१४ डाकुशों की खोद्द बनाते हो। झौर अधे भौर कगढे, 
सन्दिर में उस के पास आए, झोर उस ने उन्हें चगा 
१२ किया। परन्तु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन 
अद्धूत कार्मों को, जो उस ने किए, और लड़कों के 
मन्दिर सें दाऊद के सन्तान को होशाना पुकारते हुए 
देखा, तो फ्रोधित हो कर उस से कह्दने लगे, क्या तू 
सुनता है कि ये क्‍या बहते हैं ! यीशु ने उन से कहा, 
हा ; क्‍या छुम ने यह कभी नहीं पढ़ा, कि बालकों और 
दूध पीते बच्चों के मुंह से तू ने स्तुति सिद्ध फराईं ? 
१७ तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर वैतनिय्याह फो 
गया, और वहां रात्त दिताई ॥ 
ब८ भोर को जब वह नगर फो लौट रहा था, 
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११ तो उसे भूख लगी । भौर अंजीर का एक पेड सड़क के 
मी लि 


(१) सहूम संहिता ! ११८४ ९* की देखो। 
(२) यू ।छचे से ऊचे रुपान । 


मत्ती । 


१६ 


किनारे देख कर वह उस के पास गया, और पत्तों को 
छोड उस में और कुछ न पाफर उस से कहा, अब से 
तुक में फिर कप्ती फल्न न लगे; भर अमीर का पेड़ 
तुरन्त सूख गया। यह देखकर चेल्ों ने भचस्मभा किया, 
और कहा, यह भजीर का पेड क्योंकर तुरन्त सूख गया ! 
यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच कहता २१ 
हूँ ; यदि तुम विश्वास रखो, भौर सदेह न करो ; तो न 
केवल यह करोगे, जो इस अजीर के पेड़ से किया गया है ; 
परन्तु यदि इस पहाड से भी कहेंगे, कि उखड़ जा; 
और समुद्र में जा पड, तो यह हो जायगा । भौर जो कुछ २२ 
तुम प्रार्थना में विश्वास से सामोंगे वह सब तुम फो 
मिलेगा ॥ 


वद सन्दिर में जावर उपदेश कर रहा था, कि 
महायान्र्कों और लोगों के पुरनियों ने डस के पास 
आकर पूछा, घू ये फाम किस के अधिकार से करता है ? 
औौर तुमे यह अधिकार किस ने दिया है? यीशु ने उन के 
उत्तर दिया, कि में भी तुम से एक बात पूछ्ठता हू , यदि 
वह सुरे बदाशोगे, तो में भी तुम्हें बताऊगा , कि ये फास 
किस अधिकार से करता हूँ। यूहज़ा का वपतिस्मा कट्दा 
से था ? स्वयं की ओर से या मनुष्यों की और से था ? तब 
वे झापस में विवाद करने लगे, कि यदि हम कहें स्वर्ग 
की ओर से, तो वह हम से कहदेगा, फिर तुम ने उस्त की 
प्रतीति क्यों न की ? भोर यदि कहें मनुष्यों की ओर से २६ 
तो इमें भीड़ का डर है; क्योंकि वे सब यूदकन्ना के 
भविष्यद्वत्ता जानते हैं ।सो उन्हों ने यीशु के! उत्तर 
दिया, कि हम नहीं जानते ; उस ने सी उन से कहा, 
तो में भी तुम्हें नहीं बताता, कि ये काम किस 
झधिकार से करता हूँ । तुम क्या समझते हो ? कसी 
सनुप्य के दो पुत्र थे, उस ने पद्चिले के पास जाकर 
फहा ; हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर । उस २६ 
ने उत्तर दिया, में नहीं जाऊगा, परन्तु पीछे पछुता 
कर गया । फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही 
कहा, उस ने उत्तर दिया, जी हां जाता हूँ, परन्तु नहीं 
राया । इन दोनों में से किस ने पिता की इच्छा पूरी की ? 
उन्हों ने कहा, पहिले ने - यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से 
सच कहता हु, कि महसूल लेनेवाल्ेे श्रार वेश्या तुम से 
पहिले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि 
यूहव्ा धम्मं के सा से तुम्हारे पास आया, ओर तुम ने 
उस की प्रतीति न वी . पर महसूल्न लेनेवालों और 
वेश्याशों ने उसकी प्रतीति की : शोर तुस यह देख कर 
पीछे भी न पछुताएु कि उस को प्रतीति पर केते ॥ 

एक और दृष्टान्त सुनो - एक गृहस्थ था, जिस ने 
दाख को वारी जगाई ; और उस के चारों ओर बादा 
यांघा ; भर उस में रख का कूड खोदा ; और सुग्मट 
बनाया ; कौर क्सिनो के! उस का टीका देवर परदेश 


२० 


२७ 


श्प 


३० 


३१ 


शेर 


डरे 


२१ अध्याय । 


३४ घचल्ना गया | जब फत्न का समय निकट आया, तो उस ने 
अपने दासों क्रा उस फा फन्न लेने के लिये किसानों के 

३४ पास भेजा । पर किसानों ने उस के दासों के पकह के, 
किसी के। पीठा, और किसी के मार डाला , और किसी 

३६ को पत्थरवाह किया। फिर उस ने और दासों को भेजा, 
जो पहिलों से अधिक थे ; और उन्हों ने उन से भी बेसा 

३७ ही किया । अन्त में उस ने अपने पुत्र के उन के पास यह 
इ८ कहकर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का भादर करेंगे। परन्तु 
किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो 
घारिस है, आओ, उसे मार डालें . और उस की मीरास 

३६ ले लें । और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से 
४० बाहर निकाल कर भार टढाज्ञा । इस किये जश्र दाख की 
बारी का स्वामी आएगा, तो उन किसानों के साथ क्या 

४१ करेगा ? उन्हों ने उस से कहा, वह उन बुरे लोगों को 
बुरी रीति से नाश करेगा , और द/ख की बारी का दीका 

और किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल्न दिया 

४२ फरेंगे। यीशु ने उन से कहा, क्या तुम ने कभी पवित्र 
शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों 

४३ ने निकम्मा ठहराया था, वद्दी फोने के सिरे फा पत्थर 
हो गया ? यह प्रभु फी ओर से हुआ, और हमारे देखने 

में अद्भुत है, इसकिये मैं तुम से कहता हूं, कि 
परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया जाएगा , और ऐसी 
जाति के जो उस का फल्न ज्ञाए, दिया जाएगा। 

४४ जो इस पत्थर पर गिरेगा, वह चकनाचूर हो जाएगा - 
ओर जिस पर वह गिरेगा, उस को पीस डाल्ेगा । 

४४ महायाजक और फरीसी उस के दृष्टान्तों को सुनकर 
४६ समझ गए, कि वह हमारे विषय में कद्ता है । और उन्हों 
ने उसे पकहना चाहा, परन्तु क्षोगों से ढर गए बयोंकि वे 

उसे भविष्यद्दक्ता जानते थे ॥ 


श्‌ र्‌ * छत पर यीशु फिर उन से ्प्टान्तों में 
कहने लगा । स्वर्ग का राज्य उस 

राजा के समान है, जिस ने अपने पुत्र का व्याह किया । 
३ और उस ने अपने दासों को भेजा, कि नेवताद्ारियों को 
व्याह्‌ के भोज में बुलाएं , परन्तु उन्हों ने आना न 

४ चाहा | फिर उस ने और दासों को यद्ट कहकर भेजा, 
कि नेवताद्दारियों से कद्दो, देखो , में मोज तेयार कर 
चुका हूं, और मेरे बैज्ञ और पत्ने हुए पशु मारे गए 

हैं और सब कुछ तेयार है, व्याह के भोज में 

*£ आओ | परन्तु वे बेपरवाई करके चलन दिए - कोई अपने 
६ खेत को, कोई अपने व्योपार को । औरों ने जो बच रहे 
उस के दासों को पकड़कर उन का भनादर किया 

७ और मार ढाज्ञा । राजा ने क्रोध किया, और अपनी 
सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया, और उन के 

८ नगर को फूझ दिया । तव उस ने अपने दासों से कहा, 


रे 


मत्ती । २० 


व्याइ का भोज तो तैयार है, परन्तु नेवताद्दारी योग्य नहीं 
खरे । इसलिये दौराहों में जाभो, और जितने क्ञोग १ 
तुम्हें मि्तें, सब को व्याह के भोज में बुल्ला क्ाधो। से 
डन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या छुरे, क्या भक्ते, 
जितने मिले, सब फो इकट्ठो किया , और ब्याह का घर 
जेचनहारों से भर गया । जब राजा जेवनहारों के देखने 
को भीतर आया , तो उस ने वह एक मनुष्य को देखा, 
जो व्याह का वस्त्र नहीं पह्चिने था । उस ने उस से पूछा, 
मित्र ; तू व्याद का वस्त्र पहने बिना यहां क्‍यों आ 
गया ? उश् का मुह बन्द हो गया । तब राजा ने सेवकों 
से कह्दा, हस के हाथ पाव बाघकर उसे बाद्वर अधियारे में 
डाल दो, वह्दा रोना, और दांत पीसना द्वोगा । क्योंकि 
बुल्लाए हुए तो बहुत परल्तु चुने हुए थोड़े हैं ॥ 
तब फरीसियों ने जाकर झापस में विचार किया, ११ 
कि उस को किस प्रकार बातों में फसाए । ख्रो उन्हों ने १६ 
अपने चेल्नों को देरोदियों के साथ उस के पास यद्द कहने 
को भेजा, कि हे गुरु ; हम जानते हैं, कि तू सच्चा है , 
और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से खिखाता है , और 
किसी की परवा नहीं करता, क्योंकि तू मलुप्यों का मुँदद 
देखकर बातें नहीं करता। इसलिये हमे बता तू क्‍या 
सममता है ? कैसर के कर देना उचित है, कि नहीं । 
यीशु ने उन की दुष्टता जानकर फहट्दा, हे कपटियो , सुमे 
क्यो परखते हो ? कर का सिक्‍का मुझे दिखाओ - तब वे १ 
उस के पास एुक दीनार" ले आए। उस ने, उन से पूछा, २' 
यह मृत्ति और नाम किस का है ? उन्हों ने उस से कहा, 
कैसर का ; तब उस ने, उन से कद्ठा , जो कैप्तर का है, 
वह कैसर को ; और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर 
को दो । यह सुन कर उन्हों ने श्रचग्भा किया, भौर उद्ते 
छोड़ कर चत्ने गए ॥ 
उसी दिन सदूकी जो कहद्दते हैं कि मरे हुभों का 
पुनरुत्थान है ही नहीं उस के पास आए, भौर उस से 
पूछा । कि द्वे गुरु ; मूसा ने कहा था, कि यदि कोई बिना २ 
सन्‍्तान मर जाए, तो उस का भाई उस की पत्नी को 
ज्याह करके अपने भाई के लिये बश उत्पन्न करे । भ्रब 
हमारे यद्दा सात भाई थे ; पहिल्ला व्याद करके सर 
गया , और सन्‍्तान न होने के कारण अपनी पत्नी को 
अपने भाई के लिये छोढ़ गया । इसी प्रशार दूसरे और 
तीसरे ने भी किया, और सातों तक यही हुभा । सब के 
बाद वह स्त्री भी मर गई। से। जी उठने पर, वह 
उन खातों में से किस की पत्नी होगी ? क्योंकि वह सब 
की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि ठुम 
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पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते , इस 
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(१) जठन्‍नी के छगमग । 


२२ अध्याय । 


३० कारण भूज़ सें पढ़ गए हो । क्योंकि जी उठने पर व्याह 
शादी न होगी ; परन्तु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दू्तों फी नाईं 
३१ होंगे। परन्तु मरे हुश्नो के जी उठने के विपय में क्या 
तुम ने यद वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुम से कद्दा । 
३२ कि मैं इब्राहीम का परमेश्वर, और इसद्वाक फा परसेश्वर, 
और याकूब का परमेश्वर हूँ ? वह तो मरे हुओों का नहीं, 
३३ परन्तु जीवतों का परमेश्वर है। यह सुन कर कोग उस 
के उपदेश से चकित हुए ॥ 
३४ जब फरीसियों ने सुना, कि उस ने सदूकियों का 
३९ सुंह बन्द कर दिया, वो वे इकठ्ठ हुए । ओर उन में 
३६ से एक च्यवस्थापक ने परखने के किये, ठस से पूछा । 
३७ है गुरु ; व्यवस्था में क्लौन सी आज्ञा बड़ी है? उस ने 
उस से कहा, तू परमेश्वर अपने पझ्ठु से अपने सारे सन 
और पझपने सारे स्‍भाण और अपनी सारी बुद्धि के साथ 
३८, ३६ प्रेस रख । बड़ी और सुख्य आज्ञा तो यदी है। और 
उसी के समान यद्द दूसरी भी है, कि व्‌ झपने पढ़ोसी से 
४० अपने समान प्रेम रख । ये ही दो आज्ञाए सारी 
व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है ॥ 
४३१ जब फरीसती इकठ थे, तो यीशु ने उन से 
४२ पूछा । कि मसीह के विपय में तुस क्या समझते हो ? 
वह किस का सम्तान है ? उन्हों ने उस से फहा, दाऊद 
४३ का। उस ने उन से पूछा, तो दाऊद आए्मा में हो कर 
४४ उसे प्रभु क्यों कह्ता है ? कि प्रभु ने, मेरे अरस्ु से कद्दा; 
मेरे दृद्दिने बैठ, जब तक कि में त्तेरे बैरियों को तेरे पांवों 
४६४ के नीचे न कर दू” । भज्ञा, जब दाऊढ उसे प्रश्चु कहता 
४६ है, तो वह उस का पुत्र क्‍्योंकर ठद्दरा ? उस के उत्तर में 
कोई सी एक बात न कह सका ; परन्तु उस दिन से 
किसी को किर उस से कुछ पूछने का हियाव न हुआ ॥ 


, लग यीश्व ने भीड़ से और अपने 
२ श्‌ र्‌ त चेलों से कहा। शास्त्री और 
३ फरीसी मृसा की गद्दी पर बेठे हैं। इसलिये वे तुम से 
जो कुछ कहें वह करना, और मानना , परन्ठु उन के से 
काम मत करना ; क्योंकि दे कहते तो हैं पर करते नहीं 
४ वे एक ऐसे भारी बोर को जिन को उठाना कठिन है, 
बांधकर उन्हें मनुप्यों के कंधों पर रखते हैं ; परन्तु आप 
४ उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते । ये 
झपने सब काम लोगों को दिखाने के लिये करते हैं . वे 
झपने तावीजों फो चौढ़े करते, और पझपने वस्त्रों की कोरें 
६ बढ़ाते हैं। जेवनारों में सुरूष मुख्य जगहें, और सभा 
७ में मुख्य सुझ्य आसन। और बाजारों में नमस्कार और 
८ मलुष्य में रूबी फहलाना उन्हें भावा है। परन्तु, 
तुम रूबी न फहत्ञाना , क्योकि तुक्द्वारा एक ही गुरु है : 


मत्तो। 


२१ 


और तुम सद भाई हो । और एंथ्वी पर किसी को अपना & 
पिता न कहना, क्योंकि सुस्दारा एक दी पिता है, जो स्वर 
में है। और स्वामी सी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक १० 
ही स्वामी है, अर्थात्‌ मपतीह। जो तुम में बढ़ा हो, वह ११ 
तुम्हारा सेवक बने ।जो कोई अपने आप को बढ़ा १२ 
बनाएगा, वह छोटा किया जाएया ६ झौर जो कोई अपने 
आप को छोटा बनाएगा, वह बढ़ा किया जाएगा ॥। 

है कपटी शास्त्रियों और पररीसियो तुम पर हाय ! तुम 
मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का हार बन्द करते 
हो, न तो आप ही उस मे प्रवेश करवे हो और न उस्च में 
प्रवेश करनेवाज्ञों को प्रवेश करने देते दो ॥ 

है कपटी शास्त्रियों और फरीसियो तुम पर हाथ 
तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिये सारे जल 
और यल्ष में फिरते हो, और जब वह मत से आ जाता है, 
तो उसे झपने से दूना नारकीय बना देते हो ॥ 

हे भन्धे अगुवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि 
यदि कोई मन्दिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परन्तु 
यदि कोई मन्दिर के सोने की सौगन्ध खाए तो उस से 
बधघ जाएगा। हे मूर्खा, और अन्धो, कौन यड़ा है, सोना ३७ 
या वह मन्दिर जिस से सोना पवित्र होता है ? फिर 
कहते हो, कि यदिं कोई बेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, 
परन्तु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उस की शपथ खाए 
तो बच जाएगा । हे अन्धो, कौन यढा है , भेंट या वेदी : १६ 
जिस से भेंट पवित्र होता है ? इसलिये जो बेदी की शपथ २० 
खाता है, वह उस की, भौर जो कुछ उस पर है, उस 
की भी शपय खाता है । ओर जो मन्दिर फी शपथ खाता ११ 
है, वह उस की भौर उस में रहनेवाले की भी शपथ खाता 
है । और जो स्वर्ग की शपथ खाता है, वह परमेश्वर के २२ 
सिंहासन की ज्ौर उस पर बैठनेदाले की मी शपथ 
खाता है ॥ 

है कपटी शात्त्रियो, और फरीसियो, तुम पर हाय ; 
तुम पोदीने और सॉफ और जीरे का दसवां अश देते हो, 
परन्तु तुम ने व्यवस्था की गम्भीर बातों को भर्यात्‌ न्याय, 
और दया, और विश्वास, फो छोड़ दिया है ; चाहिये था 
कि इन्हें भी करते रहते, भौर उन्हें भी न छोड़ते ) द्टे 
अन्चे अगुवो, सुम मच्चड को तो छान डालते हो, परन्त 
ऊट को निगल जाते हो ॥ ह 

हे कपटो शास्त्रिया, भौर फरीसियो, तुम पर हाय, २२ 
तुम कटोरे और थात्नी के| ऊपर ऊपर से तो मांजते हो 
परन्तु वे भीतर अघेर असयप्त से भरे हुए दैं। दे अन्घे २६ 
फरीसी , पहिले कटोरे और घाकी के भीतर से माज कि थे 
बाहर से भी स्वच्छ हों ॥ 


बी 


4 


बीयर 


“३, 
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२३ अध्याय । 


है कपटी शास्त्रियो, और फरीखियो तुम पर हाय ; 
तुम चूना फिरी हुई कर्मों के समान हो जो ऊपर से तो 
सुन्दर दिखाई देती हैं, परन्तु भीतर सु्दों की इड्लियों 
२८ ओर सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से 
तुम भी ऊपर से मल॒ष्यों को धर्मा दिखाई देते हो, परन्तु 
भीतर फकपट और अधमो से भरे हुए हो ॥ 
है कपटी शास्त्रियो, और फरीसियो, ठुम पर हाय ; 
छुम भविष्यद्वक्ताओं की करनी सवारते और धस्मियों की 
३० फर्मों बनाते हो । और कहते हो, कि यदि हम अपने बाप 
दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्क्ताओं की हत्या में 
३१ उन के साम्ती न होते | इस से तो तुम अपने पर आप 
दी गवाददी देते हो, कि तुम भविष्यद्वक्ता््ों के घातकों की 
३२ सनन्‍्तान हो | सो तुम अपने बापदादों के पाप का घद़ा 
३३ भर दो। है सापो, हे फरेतों के बच्चो, ठुम नरक के दृएड 
३४ से क्योंकर बचोगे? इसलिये देखो, मैं तुम्हारे पास 
भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता 
हूँ; और तुम उन में से कितनों को मार ढालोगे, और 
क्रस पर चढ़ाश्रोगे , और किंतनों को अपनी सभाओं में 
कोडे मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते 
३५९ फिरोगे। जिस से धर्म्मी दाबीक से ल्लेकर विरियाह के 
पुत्र जकरयाद तक, जिसे तुम ने मन्द्रि* और बेदी के 
बीच में मार डाला था, जितने धाम्मियों का लोह एथ्वी 
३६ पर बद्ाया गया है, वह सब तुम्दारे सिर पर पडेगा। में 
तुम से सच कद्दता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों 
पर ञआ पढे गी ॥ 
हे यरुशतेम, हे यरुशक्लेम , तू जो भविष्यद्वक्ताशों 
को मार डाज्षता है, भौर जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें 
पत्यरवाह फरता है, कितनी ही बार मैं ने चाद्या कि जैसे 
सुगी अपने बच्चों को अपने पस्त्नों के नीच इकट्ठो करती 
है, बसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकहो कर क्लु, परन्तु 
३८ तुम ने न चाह्दा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाढ़ 
३६ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि अब से 
जब तक तुम न कह्ठोगे, कि घन्य है वद, जो प्रभु के 
नाम से आता है, तव तक तुम सुझे फिर कभी न देखोगे ॥ 


२ ९), उधर यो मन्दिर ले निकत् कर 

जा रहा था, तो उस के चेल्ले 

उस्र को मन्दिर की रचना दिखाने के लिये उस के पास 

रे भाए। उस ने उन से कह, क्या तुम यह सब नहीं देखते ? 

में तुम से सच कहता हू, यद्ा पत्थर पर पत्थर भी न 
छूटेगा, जो ठाया न जाएगा ॥ 


२७ 


श्ह 


३७ 











इ््‌ भौर जब यह जैतून पहाड़ पर चैट था, तो चेक्नों 
5 यम 3 कक अल आल सदा: 


(१) घर्पाद पविश्नरपान । 


मत्तो । 


श्र 


ने अत्लनग उस के पास खाकर कद्दा, हम से कह कि ये बातें 
फब होंगी ? और तेरे आने का, और जगत के श्रन्त' का 
क्या चिन्ह होगा ? यीशु ने उन को उत्तर दिया, सावधान ४ 
रहो ! कोई तुम्दें न भरमाने पाए। क्योंकि बहुत से ९ 
ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि में मसीह हूँ 
भौर बहुतों को भरमाएगे । तुम क्द्ाइयों और क्ड़ाइयों 
की चर्चा सुनोगे ; देखो घबरा न जाना क्योंकि इन का 
होना श्रवश्य है, परन्त उस समय श्रन्त न होगा । क्योंकि. 
जाति पर जाति, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और 
भौर जगह जगह श्काल पढडे'गे, और भुट्डोष्ष होंगे । 
ये सब बातें पीहाओों का भारस्भ हैगगी ! त्तब वे क्लेश ४,१ 
दिल्षाने के लिये तुम्हें पफड़वाएगे, भौर तुम्हें मार ढाल्ेंगे 
और मेरे नाम के कारण सब जातियों के क्ञोग तुस से बैर 
रखेंगे । तब बहुतेरे झोकर खाएगे, और एक दूसरे को १ 
पकड़वाएगे, और एक दूसरे से बेर रखेंगे । भौर बहुत से ११ 
झूठे भविष्यह्चक्ता उठ खडे होंगे, और बहुतों को भरमाएंगे । 
और शअधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठयहा हो जाएगा | १२ 
परन्तु जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार १ 
होगा । और राज्य का यह सु समाचार सारे जगत में प्रचार १ 
किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अन्त 
आ जाएगा ॥ 

सो जब तुम उस उजाढनेवाली घण्ित वस्तु को ११ 
जिस की चर्चा दानिय्येत्त भविष्यद्टका के द्वारा हुईं थी, 
पवित्र स्थान में खद्ी हुई देखो, ( जो पढे, वह सममे )। 
तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं । जो १९,१' 
कोठे पर हो, वह अपने धर में से सामान लेने को न उतरे । 
थौर जो खेत में हो, वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न १: 
लौटे । उच्च दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, $: 
उन के लिये हाय, हाय । और प्रार्थना किया करो ; कि २' 
तुम्हें जाड़े में या विश्राम के विन भागना न पढ़े। क्योंकि २' 
उस समय ऐसा भारी वल्तेश होगा, जैसा जगत के आरम्भ 
से न अब तक हुआ, और न कभी द्वोगा। और यदि २ 
वे दिन घटाए न जाते, तो कोई प्राणी न बचता ; परन्तु 
चुने हुओं के कारण दे दिन घटाए जाएगे। उस सेमय २ 
यदि कोई तू म से कहे, कि देखो, मसीह यहा है! या 
वहा है तो प्रतीति न करना । क्योंकि झूठे मसीह भौर र' 
झूठे भविष्यद्ठक्ता उठ खड़े होंगे, और बडे चिन्ह, भोर 
अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो छुने हुओों 
को भी भरमा दें। देखो, में ने पद्विले से तुम से यह २ 
सब कुछ कह दिया है। इस लिये यदि वे तुम से २ 
कहें, देखो, वद जड्जज्ञ में है, तो बाइर न निकल जान; 
देखो, वह कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना ! 
क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकत्तकर पश्चिम तक घम"- हे 


(९) य० ।युप की समाप्ति । 





२४ अध्याय । 


घमकती जाती हैं, वेसा ही मनुष्य के पुत्र का भी झाना 

२८ होगा । जहां लोथ हो, वहीं गिद्ध इकह्ठे होंगे ॥ 

२२ उन दिलों के क्ल्षेश के बाद तुरन्त सूर्य अधियारा 
हो जाएगा, और चाँद का प्रकाश जाता रहेगा, और सारे 
आकाश से गिर पढ़ेगे और शाकाश की शक्तियां हिलाई 

३१० जाएंगी । तब सलुप्य के पुत्र का चिन्ह आफाश में दिखाई 
देगा, ओर तब प्थ्ची के सब कुल्नों के लोग छाती पीरेगे; 
और मनुष्य के पुत्र को बडी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ 

३) आफाश के बादलों पर भ्रातते देखेंगे। और वह चुरही के 
बढ़े शब्द के साथ, अपने दूर्तों को भेजेगा, और वे आकाश 
के इस छोर से उस छोर तक, चारों दिशा से उस के चुने 
हुओं को इकटठ्ठ करेंगे ॥ 

३१ अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखो : जब उस फी 
डाली कासल हो जाती और पत्तो निकलने लगते हैं, तो 

३३ तुम्त जान लेते हो, कि भीष्म काज निकट है । इसी रीति 
से जब तुम इन सब बातें। को देखो, ते ज्ञान लो, कि वह 

३४ निकट है, चरन द्वार ही पर है । मैं तुम से सच चहता ई, 
कि जब तक ये सच वातें पूरी न हो के, तब तक यह पीढ़ी 

३१ जाती न रहेगी | आकाश और प्रथ्वी वल जाएंगे, परन्तु 

३६ मेरी बातें कसी न देंगी । उस दिन और उस घड़ी के 
दिपय सें कोई नहों जावता, न स्वयं के दूत, भौर न पुत्र, 

३७ परन्तु केवक्ष पिता । जैसे नूह के दिन थे, वेसा ही सलुप्य 

३८ के पुत्र का आना भी होगा । क्योंकि जैंसे जल प्रलय से 
पहिल्ते के दिनों सें, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न 
चढ़ा, उस दित तक लोग खाते-पीते थे, भौर उन में ब्याह 

३४ शादी होती थी । और जब तक जक्न-प्रत्य श्याक्र उन सब 
को बद्दा न ले गया, तब तक उन को कुछ भी मालूम न 

४० पढ़ा; वैसे ही मनुप्प के पुत्र का आला भी होगा। उस 
समय दो जन खेत में होंगे, एक क्षे लिया जाएगा और 

४१ दूसरा छोड़ दिया जाएगा । दो स्त्रियां चक्की पीसती 
रहेंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड दी जाएगी । 

४२ इसलिये जागते रहो, क्योंकि तुप्र महीं जानते कि तुम्हारा 

४३ प्रभु क्सि दिन भाएगा। परन्तु यह जान लो कि यदि घर 
का स्वासी जावता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो 

४४ जागता रहता, और ध्पने घर में सेंघ लगने न देता । इस 
लिये तुम भी तैयार रहो, क्योकि जिस घड़ी के विपय सें छुम 
सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मलुष्य का पुत्र आ जाएगा। 

४२ सो वह विश्वासयोरय भौर बुद्धिमान दास कौन है, जिसे 
स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, कि 

| ४६ ससय पर उन्हें भोजन दे ? धन्य है, चुद दास, जिले उध 
| ३७ का स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए | में तुम से सच 

॥ 
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कहता हूं; वह उसे अपनी सारी सपत्ति पर सरदार उहरा- 
एगा। परल्तु यदि वह छुए दास सोचने क्गे, कि मेरे स्वामी श्८ 
के आने में देर है । और झपने साथी दासे। को पीटने लगे, ४६ 
भौर पियक्षड़ा के साथ खाए पीपु । तो उस दास का ६० 
स्वामी ऐसे दिन आएगा, जब वह उस फी वाट न जोइता 
हो । और ऐसी घड़ी कि घह न जानता हो | झौर उसे ४१ 
भारी ताइना देकर, उस का भाग कपटियों के साथ 
ठहराएगा वहां रोना और दाँत पीसना होया ॥ 
२५ तंग उवगं का राज्य दूस झुंवारियों के 
हे समान होगा जो अपनी मशाले 

लेकर दूलहे से भेंट करने को निकलीं | उन में पांच मूख' २ 
झौर पत्व सससदार थीं। मूझों ने अपनी मशालें दो लीं, 
परन्तु अपने साथ तेल नहीं लिया । परन्तु सममदारों ने ४8 
अपनी मशालों के साथ ह्मपनी क्ुष्पियों में तेल सी भर 
किया । जब दूलदे के आने में देर हुई, तो वे सव ऊघने «& 
क्षगीं, ओर से| गई । झ्ाधी रात को धूम सची, कि देखो, 
दूलहा झा रहा है, उस से सेंट करने के लिये चत्लो । तव 
वे सब कुवारियां उठकर अपनी मशा््नें ठीक करने क्गीं । 
और मुखा ने समझूदारों से कहा, भपने तेल में से कुछ 
हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले' बुस्ती जाती हैं। परन्तु 
समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित इसारे और तुरहारे 
लिये एरा न हो, भल्ला तो यह है, कि तुस वेचनेवात्नों के 
पास जाकर अपने लिये मोल जे से। जब वे मोल केने को १० 
जा रही थीं, तो दूलहा आ पहुचा, और जो दैयार थीं, 
वे उस के साथ व्याह के घर में चक्की गई' और द्वार बन्द 
किया गया । इसके बाद थे दूसरी कु वारियां सी झाफर ११ 
कहने लगीं, है स्वामी, दे स्वामी, हमारे लिये हार खोल 
दे। उस ने उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच घहता हूं, में १२ 
तुम्हें लही जानता | इस लिये जागते रहो, बयोंकि तुम न १३ 
उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को ॥ 

क्योंकि यद्द उस मनुष्य की सी दुशा है जिस ने १४ 
परदेश फो जाते समय अपने दासे। फो चुज्ञाक्र, अपनी 
सम्पत्ति उन को स्रोप दी । उस ने पुक को पाच तोढे, १५ 
दूसरे को दो, और तीसरे को एक; घर्थाव हर एक फो उस 
की सामर्थ के अनुसार दिया, कौर तब परदेश चत्मा गया । 
तब जिस को पांच तोड़े मिक्षे थे, उस ने तुरन्त जाकर उन १६ 
से क्षेन देन क्या, और उससे पांच तोड़े और कमाएं। 
इसी रीति से जिस को ठो मिले थे, उसने भी दो भौर 
क्साए । परन्तु जिस फो पुक सिल्षा था, उस ने जाफा मिद्दी 
खोदी, और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए । बहुत दिनों ३३ 
के बाद्‌ उन दासे का स्वामी आकर उन से ल्लेखा केने लगा । 
जिस को पांच तोडे मिले थे, उस ने पांच तोडे औौर लाकर २० 
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कहा, है स्वामी, तू ने मुझे पांच तोढे सौंपे थे, देख, मैंने 

२१ पांच तोड़े और कमाए हैं। उस के स्वामी ने उस से कहा, 

धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, वू थोडे में विश्वास- 

योग्य रद्दा , मैं तुमे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा 

२२ अपने स्वासी के आनन्द में सम्भागी हो । और जिस को दो 

तोढ़े मित्रे थे, उस ने भी आकर कहा, हे स्वामी, तू ने सुमे 

२३ दो तोडे सोपे थे, देख, में ने दो तोडे और कमाए । उस के 

स्वामी ने उस से कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य 

दास, त्‌ थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, में तुमे बहुत वस्तुओं 

का अधिकारी बनाऊगा शभपने स्वामी के आनन्द में 

२० सम्भागी हो । तब जिस को एक तोड़ा मिला था, उस ने 

आकर कहा , हे स्वामी मैं तुम्दे जानता था, कि वू. कठोर 

मनुष्य है * तू जद्दां कहीं नहीं बोता वहा काठता है, और 

२५ जहा नहीं छींटता वहां से बटोरता है । सो मैं ढरगया और 

जाकर तेरा तोदा मिट्दी में छिपा दिया , देख, जो तेरा है, 

२६ वह यह है । उस के स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि हे दुष्ट 

और आाज्लसी दास , जब यह वू जानता था, कि जहा में 

ने नहीं बोया वहां से काटता हू , और जद्दा मैं ने नहीं छींटा 

२० वहा से बटोरता हू । तो तुझे चाहिए था, कि मेरा रुपया 

सरांफों को दे देता, तब मैं आकर अपना अपना धन 

२८ ध्याज समेत के क्षेता । इसलिये वह तोड़ा उस से ले लो, 

२६ और जिस के पास दस तोढे हैं, उस फो दे दों। क्योंकि 

जिस किसी के पास है, उसे और दिया जाएगा, और 

उस के पास बहुत हो जाएगा . परन्तु जिस के पास नहीं 

है, उस से वह भी जो उसके पास है, क्षे ज्ञिया जाएगा । 

३० और इस निकस्में दास को बाहर के अन्धेरे में डाल दो, 
जहाँ रोना और दात पीसना होगा ॥ 

३१ जब मलुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, 

ओर सब स्त्रग दूत उस के साथ आएंगे तो वह अपनी 

३२ महिमा के सिद्दासन पर विराजमान होगा । और सब 

जातियां उस के साम्हने इकट्ठी की जाएंगी , और जेसा 

रखवाला भेढों को बकरियों से अत्नग कर देता है, वेसा ही 

३३ बह उन्हें एक दूसरे से अक्षण करेगा । और वह भंडढों को 

अपनी दहिनी ओर और बकरियों को बाई' ओर खड़ी 

३४ करेगा। तब राजा अपनी दृद्दानी ओर थानों से कहेगा, हे 

पिता के धन्प्र लोगो, आश्रो, उस राज्य के अधिकारी 

हो जाझो, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिये तेयार किया 

३५ हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था, और तुम ने मुझे खाने को 

दिया, मैं पियासा था, और तुम ने मुस्हे पानी पिल्लाया, मैं 

३६ परदेशी था, तुम ने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नज्जा था, 

तुम ने मुझे कपड़े पह्धिनाए , मैं बीमार थ्ग, तुम ने मेरी 

सुधि ली, में बन्दीगह में था, तुम मुझ से मित्तने आए। 

३७ तब धर्म्मी उस को उत्तर देंगे कि द्वे श्रसु, इस ने कब तुझे 
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भूखा देखा भौर खिलाया ? या पियासा देखा, भर पिलाया ! 
हम ने कब्र तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया शे८ 
या नगा देखा, और कपडे पहिनाए ? हस ने कब्र तुमे बीमार ३६ 
या बन्दीगुद में देखा और तुक से मिलने आए ? तब्र राजा ४० 
उन्हें उत्तर देगा, में तुम से सच कइ्टता हू, कि तुम ने जो 
मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ 
किया, वह मेरे ही साथ किय्रा ) तब वह बाई' झोर वालों ४१ 
से कद्देगा, हे सरापित कोगो, मेरे सामहने से उस झनन्‍्त 
आग में चले जाओ, जो शैतान" और उस के दूतों के किये 
तेयार की गई है। क्योंकि में भूखा था, झोर तुम ने मुझे ४२ 
खाने को नहीं दिया, में पियासा था, और तुम ने मु 
पानी नहीं पिज्नाया । में परदेशी था, और तुम ने मुझे ४३ 
अपने घर में नहीं ठहराया, में नगा या, और तुम ने सुम्े 
कपडे नहीं पहिनाए, बीमार और बन्‍्दीगुद्ट में था, और तुम 
ने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर ढेंगे, कि दे प्रभु, हम ने ४४ 
तुझे फब भूखा, या पियासा, या परदेशी, यां नगा, था 
बीमार, या बन्दीगुह में देखा, और तेरी सेवा टहल नकी 
तब वह उन्हें उत्तर देगा, में तुम से सच कहता हूं कि तुम ४१ 
ने जो इन छोटे से छोटों मे से किसी एक के साथ नहीं 
किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया । और यह पझनन्‍्त ४६ 
दण्ड भोगेंगे * परन्तु धर्मी अनन्त जीवन में प्रवेश फरेंगे । 


२६ , जप यीश ये सब बाते कह चुका, 
तो अपने चेलों से कहने लगा। 
तुम जानते हो, कि दो दिन के बाद फसह् का पब्बं होगा, २ 
और मजुष्य का पुत्र क्र्स पर चढ़ाए जाने के लिये पकड़वाया 
जाएगा । तब महायाजक 'भओर प्रज्ञा के पुरनिएु काइफा ३ 
नाम महायाजफक के शँगन में इकट्ठा हुए। और आपस #! 
में विचार करने क्षगे कि यीझ को छुल से पकड़कर मार 
डात्तें । परन्तु वे कहते थे, कि पव्च के समय नहीं, कहीं १ 
ऐसा न हो कि जक्ञोगों में बलवा मच जाए ॥ 
जब यीशु बैतनिय्याह में शमोन कोढ़ी के घर में था। $ 
तो एक स्त्री सगमरमर के पात्र में बहुमोल इंच लेकर ० 
उस के पास आई, और जब वह मोजन करने बैठा था, तो 
उस के सिर पर उण्डेज्न दिया । यह देखकर, उस के पेले ः 
रिसियाए और कहने क्गे, इस का क्यों सत्यानाश किया 
गया ? यह तो भच्छे दाम पर बिक कर कगरालों को बाद ४ 
जा सकता था । यह जान कर यीशु ने उन से कहा, स्त्री १० 
को क्यों सताते हो ? उस ने मेरे साथ भक्काई की है । 
कगात्त तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परन्तु में तुम्हारे साथ ११ 
सदैव न रहगा। उस ने मेरी देह पर जो यद्द इत्र ठरठेका दे, १२ 


वह मेरे गाडे जाने के लिये किया है। मैं तुम से सच कह्दता हूँ, १ 


(१) य० इबलीस (९) गर० में जाए गे । 


२६ भवध्याय। 


कि सारे जगत में जहाँ कटष्टीं बह सुसमाचार अचार 
जाएगा, चहां उस के इस काम का दर्णन भी उस के 
स्मरण से क्या जाएगा ॥ 

१३ तब यहूदा इस्करियोती नाम वारह चेलों मे से एक 

१६ ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि में उसे तुम्दारे 
हाथ पकड़वा दू', तो झुझे क्‍या ढोगे ? उन्हों ने उसे तीस 

१६ चॉँदी के सिक्के तौल कर दे दिए । और वह उसी समय 
से उसे पकडवाने का अवसर ढुंदने लगा ॥ 

१७ अखमीरी रोटी के पव्च के पहिले दिन, चेले यीशु 
के पास आकर पूछने छूगे ; तू कहा चाहता है कि हम तेरे 

६८ लिये फसद्द खाने की तेयारो करें ? उस ने कहा, नगर में 
फुलाने के पास जाकर उस से कहो, कि युरु कहता है, कि 
मेरा ससय सिक्‍ट है, सें झपने चेलों के साथ तेरे यहां का 

१६ पच्च॑ सनाऊंगा । सो चेक्षों ने यीशु की आाज्षा मानी, और 
२० फसद तेयार किया । जब सांरू हुई, तो वह बारहों के 
२९ साथ भोजन करने के लिये बैठा । जब वे खा रहे ये, तो 
उस ने कहा, में तुस से सच कहता हूँ, कि तुम में से एक 
२२ सुझे पकढ़वाएगा | इस पर वे बहुत उदास हुए, और हर 
२३ एक उस से पूछने लगा, हे गुर, क्या वह में हूं ? उस से 
उत्तर दिया, कि जिस ने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, 
२४ वही मुम्हे पकड्वाएगा । मनुष्य का पुत्र तो जैसा उस के 
विपय में लिखा है, जाता ही है ; परन्तु उस मनुष्य के 
लिये शोक ऐ जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता 
है : यदि उस मबुष्य का जन्म न होता, तो उस के लिये 
२५ भला होता। तब उस के पकद्दवानेवाले यहूदा ने फ्ठा कि 
२६ है रची, क्या चह में हू ? उस ने उस से कहा, वू कह 
चुका : जब वे खा रहे थे, तो यीश्ठ ने रोटी ली, और 
घ्मशीप मांगकर तोड़ी, भौर चेलों को देकर कहा, को, 

२७ खाशो $ यह मेरी देह है। फिर उस ने कटोरा क्षेकर, 

धन्यवाद किया, और उन्हें देशर कहा, तुम सब इस में से 

२८ पीओझो। क्योंकि यह चाचा का मेरा चह लछोह हे, जो 

बहुतों के लिये पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। 

२६ में तुम से कहता हूं, कि दुख का यह रस उस दिच तक 

फभी न पीऊंगा, जब तक तुस्हारे साथ अपने पिता के 
राज्य में नया न पीऊं ॥ 

३० फिर वे भजन गाकर लेवून पहाड़ पर गए ॥ 

३१ तब यीशु ने उन से कहा; तुम सब आज ही रत्त को 
मेरे विपय सें जोकर खाझोगे , क्योंकि छिखा है, कि में चरवाहे 
को मारूगा , भौर रुण्ड की भेड़े' तित्तर वित्तर हो जाएंगी। 

३२ परन्तु में अपने जी उठने के वादु तुम से पहले गलीक को 
३३ जांऊपा। इस पर पतरस ने उस से कद्दा, यठि सव तेरे 
विपय से ठोकर खाए तो खाएं, परन्तु में कप्ती मी ठोक्र न 
३४ खाकगा । यीशु ने उस से कहा, में तुर से सच चह्तता हूँ, 
कि शऋज ही रात को मुर्गे के बाग देने से पछ्छि, त्‌ तौन 


१०७ 


मत्ती ; 


श्र 


बार सुर से सुकर जाएगा । पतरस ने उस से कहा, यदि ३४ 
मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तोमी में तु से कमी न 
सुकरुंगा : और ऐसा ही सब चेलें ने भी कहा ॥ 

तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक ३६ 
स्थान में झञाया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं 
चेंठे रहना, जब तक कि में वहां जाकर प्रार्थना करूं। और ३७ 
वह पतरस और जबदी के ढोनो पुन्नों को साथ जले गया, 
और उदास झौर व्याकुज्न होने लगा | तव उस ने उन से इ८ 
कहा , मेरा जी बहुत उदास है, यहां त्क कि मेरे प्राण 
निकला चाहते है - तुस यहीं बहरो, भौर मेरे साथ जागते 
रहो । फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के यल गिरा, ३१ 
ओर यह प्रार्थना करने गा, कि है मेरे पिता, यदि हो 
सके, तो यह कटोरा सुर से वल् जाए ; तौभी जेसा में 
चाहता हूं वेसा नहीं, परन्तु जेसा तू चाहता है बेसा ही 
हो। फिर चेज्नों के पास आकर उर्न्हे सोते पाया, और ४० 
पतरस से कहा ; क्या छुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग 
सके ? जागते रहो, ओर प्रार्थना करते रहो, कि तुम ४१ 
परीक्षा में न पडो: झात्मा तो तैयार है, परन्पु शरीर 
दुर्वत्न है। फिर उस ने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना ४२ 
की ; कि दे मेरे पिता, यदि यह मेरे पीए बिना नहीं हट 
सफता तो तेरी इच्छा पूरी हो | तव उस ने आकर उन्हें ४३ 
फिर सेते पाया, क्योंकि उन फी आंखें नींद से भरी थीं । 
और उन्हें छोड़कर फिर चल्ना गया, ौर वही बात फिर ४४ 
कह कर, सीसरी वार प्रार्थना की । तब उस ने चेलों के ४९ 
पास झाकर उन से फहा ; धयव सोते रहो, और विभाम 
करो देखो, घडी भा पहुंची है, भौर मलुप्य का पुत्र 
पापियों के हाथ पकछ्वाया जाता है । उछो, घलें ; देखो, ४६ 
मेरा पकड़वानेवाला निफट झा पहुंचा है ॥ 

वह यह कह ही रहा था, कि देखो, यहूदा जो ४७ 
बारहों में से एफ था, आया, भऔर उस के साथ महायाजकों 
झौर लोगों के पुरनियों फी ओर से बढ़ी भीड़, तलबारें 
और लाठियां लिए हुए आई । उस के पकड़वानेवाले ने ४८ 
उन्हें यह पता दिया था कि जिस को में चूम लू वही 
है ; उसे पकुद केना । और तुरन्त यीशु के पास आकर ४६ 
फहा ; है रव्वी ममस्कार; और उस को बहुत चूमा। 
योशु ने उस से फह्दा ; दे मित्र, जिस कास के जिये छू €० 
आया है, उसे कर ले । तव उन्हों ने पास आकर यीशु 
पर हाय डाले, और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु २१ 
के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार 
खींच ली और महाजायक के दास पर चत्ा कर उस का 
कान उद्य दिया । तब सीझु ने उस से कहा; अपनी २२ 
तलवार फाडी में रख ले क्योंकि जो तकवार चज्ञाते हैं, : 
दे सब तकवार से नाश किए जाएंगे। क्‍या तू नहीं ४३ 
समझूता, कि मैं अपने पिता से बिनती कर सकता हूं, 


२६ अध्याय | 


ओऔर वह स्वगंदूतों की बारह पत्नटन से अधिक मेरे पास 
४४ अभी उपस्थित कर देगा ? परन्तु पवितन्न शास्त्र की वे बातें 
४४ कि ऐसा ही होना अवश्प हैं, क्योंकर पूरी होंगी ? उसी 
घढ़ी यीश्व ने भीड़ से फह्दा , क्या तुम तलवारें और 
व्वादियां लेकर सुझ्े ठाकू के समान पकड़ने के लिये निकले 
द्वो में हर दिन मन्दिर में बेठकर उपदेश दिया करता था, 
४३ और तुम ने सुझे नहीं पकड्ठा | परन्तु यह सब इस लिये 
हुआ है, कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन" पुरे हों तव सब 
चेल्ते उसे छोड़ कर भाग गए ॥ 
और यीशु के पकढनेवाले उस को फाइफा नाम 
मद्दायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिए 
४८ एक्ट हुए थे। और पतरस दूर से उस फे पीछे पीछे महाया- 
जक के आँगन तक गया, और भीतर जाकर पन्त देखने 
५६ फो प्यादों के साथ बैठ गया। मद्दायाजक औौर सारी महा- 
सभा यीशु को मार डालने के क्षिये उस के विरोध में झूठी 
६० गवाही फी खोज में थे । परन्तु बहुत से कूठे गवाहों के 
६९ आने पर भी न पाई। पअम्त में दो जनों ने आकर कहा, 
कि इस ने फह्दा है; कि मैं परमेश्वर के मन्दिर को ढा 
६२ सकता हूँ भौर उसे तीन दिन में बना सकता हूँ | तब 
महायाजक ने खडे होकर उस से कहा, कया तू कोई उत्तर 
नहीं देता ? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं ? 
६३ परल्तु यीशु शुप रह्या ; मद्दायाजक ने उस से कहा। मैं 
तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, कि यदि तू. पर- 
६४ मेश्वर फा पुत्र मसीद है, तो हम से फह दे । यीशु ने उस 
से कहा, तू ने भाप ही कह दिया, बरन में तुम से यद्द भी 
फहता हूँ, कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान 
की दाहिनी ओर बैठे, और आकाश केबादलों पर आते 
३५ देखोगे। तब मद्दायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर फट्ठा, इस 
ने परमेश्वर फी निन्‍्दा की है, अब दर्मे गवाहों फा क्या 
१६ प्रयोजन ? देखो, तुम ने अभी यह निन्‍दा सुनी है ! तुम 
क्या सममते हो १ उन्दों ने उत्तर दिया, यह वध होने के 
६७ योग्य है। तब उन्हों ने उस के मुह पर थूका, और उसे 
६८ घ्से मारे, औरों ने यप्पढ़ मार के कद्दा | हे मसीह, दस 
से भविष्यद्वाणी करके कद्द कि किस ने तुमे मारा £ 
६६ ओर पतरस बाहर शांगन में बैठा हुआ था , कि 
एक लोंडी ने उस के पास आकर कहा, तू भी यौशु गलीली 
७० के साथ था। उस ने सब के साम्हने यद्द कह कर इन्कार 
किया और कहा, में नहीं जानता तू क्या कह रही है । 
७१ जब वह बाहर डेवढ़ी में चन्ना गया, तो दूसरी ने उसे 
देखकर उन से जो वहां थे कट्दा , यह भी तो यीशु नासतरी 
७२ के साथ था। उस ने शपथ खाकर फिर इन्कार किया कि 
छटे में उस मनुष्य को नहीं जानता । थोड़ी देर के बाद, जो 
वहां खडे थे, उन्हों ने पतरस के पास आकर उस से कहा, 
(१) य०। पथित्रशास्त्र। (२) य०। सामर्य। 


मत्तो । २६ 


सचमुच तू सी उन में से एक है ; क्योंकि तेरी बोली तेरा 
भेद खोल देती है । तब वह घिकवार देने और शपथ खाने ७४ 
लगा, कि मैं उस मजुप्य को नहीं जानता , और तुरन्त 
स॒र्गे ने बांग दी । तब पतरस को यीशु की फट्टी हुई बात ५२ 
स्मरण आई कि झुगे के बाय देने से पहिले तू तीन बार 
मेरा इन्कार करेगा और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने 
ब्वगा ॥ 


९) व भोर हुई, तो सब महायाजकों 
४ * ज आर लोगों के पुरनियों ने 
यीशु के मार डालने की सम्मति की । और उन्हों ने २ 
उसे बांधा और ले जाकर पीलातुस द्वाकिम के हाथ में 


सोंप दिया ॥ 


जब उस के पकड़वानेवाले यहूदा ने देखा कि वह ३ 
दोपी ठहराया गया है तो वह पछुताया भर वे तीस चादी 
के सिक्‍के मद्षायाजकों और पुरनियों के पास फर लाया। 
ओऔर कहा, में ने निर्दाषी को घात के किये पकदघाबर २ 
पाप किया है ? उन्हों ने कहा, हमें क्या ? तू ही जान। 
तब व्ट उन सिक्कों को मन्दिर3 में फेंककर चक्ना गया, * 
और जाकर अपने आप को फासो दी । महायाजकों ने उन 
सिक्कों को ल्लेकर कहा, इन्हें भए्डार में रखना उचित नहीं, 
क्योंकि यह लोहू का दाम है | सो उन्हों ने सम्मति करके ९ 
उन सिक्कों से परदेशियों के ग्राडने के लिये कुम्हार का 
खेत सोल ले किया । इस कारण वह खेत आज तक कोहू 5 
का खेत कहत्ाता है। तव जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वता 
के द्वारा कह्ा गया था वह्द पूरा हुआ , कि उन्हों ने वे 
तीस सिक्‍के अर्थात्‌ उस ठहराए हुए मूल्य को ( जिसे 
इस्नाएल की सनन्‍्तान में से कितनों ने ठहराया था) ले 
लिए । और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वेसे दी उन्हें 
कुग्हार के खेत के मूल्य में दे दिया ॥ 

जब यीशु हाक्मि के साम्हने खड़ा था, तो हाकिम ने ११ 
उस से पूछा , कि क्या तू यहूदियों का राजा है ? यीश 
ने उस से फहा, तू आप ही कट् रहा है। जब महायाजक १९ 
ओर पुरनिए उस पर दोष लगा रहे थे, तो उस ने कुछ 
उत्तर नहीं दिया | इस पर पीलातुस ने उस से कहा रे 
क्या तू नहीं सुनता, कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाद्ियां 
दे रहे हैं ? परन्तु उस ने उस को एक बात का भी उत्तर ४ 
नहीं दिया, यहां तक कि हाक्सि को बढ़ा आश्चय 
हुआ। और द्वाकिम फी यह रीति थी, कि उस पब्ब १३ 
में क्षोगों के किये किसी एक बघुए को जिसे वे 
चाहते थे, छोड़ देता था । उस समय बरशअव्यां १३ 


जन 


नास उन्हीं में का एक नासी बछुआ था । सो जब वे १९ 
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इकट्ठे हुए, तो पीलाठुस ने उन से कद्दा ; तुम किस फो 
चाइते हो, कि मैं तुस्हारे क्षिये छोड दू' ? बरअब्बा को, या 
योछ को जो मसीह फहज्ञाता है ? क्योंकि वह जानता 
था कि उन्‍्हों ने उसे ढडाह से पकदवचाप है। जद वह 
न्णय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस की पक्नी ने उसे 
फहला भेजा, कि वू उस धर्म्मी के मामले में हाथ न ढात्ता। 
क्योंकि मैं ने शाम स्वप्न में उस के कारण बहुत दुख 
उठाया है। सहायाजकों और पुरनियों ने लोगों की उसारा, 
कि वे बरभब्बा फो मांग लें, भौर यीशु फो नाश फरापु। 
हाकिम ने उन से पूछा, कि इस दोनों में से किस को 
चाहते हो, कि तुम्हारे किये छोड़ दू' ? उन्हों ने कहा; 
बरशव्या को । पीजलातुस ने उन से पूछा; फिर यीकछ 
को जो मसीह फहलाता है, क्या करू ? सत्र ने उस से 
कहा, वह ऋ्रूख पर चढ़ाया जाए। हाकिस ने कहा ; क्‍यों 
उम ने क्या घुराई की है ? परन्तु वे ओर भी चिल्ला, चितज़्ा 
कर कटने क्षगे, “वह कस पर चढ़ाया जाए? । जब 
पीज्ञातुस ने देखा, कि कुछ बन नहीं पढ़ता परन्तु इस के 
विपरीत हुल्लढ़ होता जाता है, तो ठस ने पानी लेकर 
भीड़ के सामने भपने हाथ घोए, 'भीर फह्ा ; में दस धर्स्मी 
” के ल्लोहू से निददोप हू, सुम ही जानो । सब लोगों ने उत्तर 
दिया, कि इस का लोहू हम पर और हमारी सन्‍्तान पर 
हो । इस पर उस ने बरभव्या को उन के किये छोड़ 
दिया, और यीशु को फोडे लगवाकर सौंप दिया, कि क्र्स 
पर चढ़ाया जाए ॥ 


तब हाकिमत के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले 
जाकर सारी पक्षटन उस के चहु शोर इकट्ठछी फी। और 
उस के कपडे उतार कर उसे क्रिमिज्ञो बागा पद्चिनाया। 
झौर कांटों का सुकुद गून्धफर उस के सिर पर रखा , और 
उस के दहिने हाथ में सरकरदा दिया और उस के भागे 
घुटने टेककर उसे ठह में उड़ाने कगे, कि है यहूदियों के 
राजा नमस्कार। भौर उस पर थूका ; और वहीं सरकण्डा 
ले कर उस के सिर पर मारने लगे । जब वे उस का ठट्ठा कर 
चुके, तो चद् बागा उस पर से उत्तार कर फिर उसी के कपड़े 
उसे पढ्िनाए, भ्रौर ऋस पर चढ़ाने के लिये ले चले ॥ 


२ बाहर जाते हुए उन्हे शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य 

मिक्षा, उन्होने उसे बेगर में पकद्ा कि उस का क्रस उठा 
३ ले चले | भौर उस स्थान पर जो गुलगुता नांस फी जगह 
४ भवोत्‌ खोपड़ी का स्थान कहक्षाता है पहुचकर । उन्हों 

ने पित्त मिन्नाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परन्तु 
'र उस से चखफर पीना न चाहा । तब उन्हों ने उसे क्रस पर 
| चढ़ाया , झौर विहिश डाजकर उस के कपडे बांद लिए । 
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का राजा यीशु है”? । तब उस के साथ दो डाकू एक दाहिने 
और एक बाए क्र्सों पर चदाए गए । और भाने जाने चाले 
सिर दिला हिलाकर उस फी निन्‍्दा करते थे। भौर यह फहते 
थे, कि दे मन्दिर के ढानेवाल्े भौर तीन दिन में वनानेवाज्षे, 
अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर फा पुत्र है, तो कस 
पर से उत्तर आ । इसी रीति ले मदहायाजक भी शाख्त्रियों ' 
और पुरनियों समेत ठहा कर करके कहते थे, इस ने 
ओौरों को बचाया, और अपने को नहीं बचा सकता। यह ' 
तो “इस्राएज़ का राजा है”। अब क्ूस पर से उतर भाषण, तो 
हम डस पर विश्वास करें। उस ने परमेश्वर पर ' 
भरोसा रखा है, यदि वह इस को चाहता है, तो 
अब इसे छुदा क्षे, क्योंकि इस ने कहा था, कि “में परमे- 
श्वर का पुत्र हूँ” । इसी प्रकार ढाकू भी जो उस के साथ ' 
क्रसों पर चढ़ाए गए थे उस की निन्‍्दा करते थे ॥ 

दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश ' 
में अ्धेरा छाया रहा | तीसरे पहर के निकट यीशु ने ' 
बड़े शब्द से पुकार कर कद्दा, एली, एली, लमा शवक्तनी ? 
अर्थात्‌ है मेरे परमेश्वर, दे मेरे परमेश्वर, तू ने मुम्भे फ्यों 
छोड़ दिया १ जो वहा खडे थे, उन में से कितनों ने यद्द ' 
सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है । उन में से । 
एक तुरन्त दौड़ा, भौर स्पंज लेकर सिरके में डुवोया, 
और सरकण्ढे पर रखकर उसे घुसाया । औरों ने कहा, रह ' 
जाओ, देखें, एलिय्याह उसे बचाने झाता है कि नहीं। तथ 4 
यीशु ने फिर बढ़े शब्द से चिल्जाकर प्राण छोड़ दिपु। 
और देखो, सन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फट कर दो 
इुकड़े हो गया - भौर घरती ढोल गई भौर चटानें तडक 
गईं । और कहें खुल गई ; भऔौर सोए हुए पवित्र क्षोगों 4 
की बहुत लोथें जी उठी । और उस के जी उठने के बाद २ 
वे क्यों मे से निकनज्ञषकर पविन्न नगर में गए, भौर 
बहुनों को दिसाई दिए | तब सूवेदार भौर जो उस के ५ 
साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भुदैंहोल भौर जो कुछ 
हुआ था, देखकर अत्यन्त डर गए, और कहा, सचमुच 
“यह परमेश्वर आ पुत्र था?” | वहां बहुत सी स्त्रियां जो « 
गलील से यीशु की सेवा फरती हुईं उस के साथ आई 
थीं, दूर से यह देख रद्दी थीं। उन में मरीयम मंगदलीनी 4 
झौर याहृत और योसेस की माता मरीयम झौर जबदी 
के पुत्रों को माता थीं ॥ 

जत्र सांक हुई तो यूसुफ नास अरिमितियराह का 4 
एक घनी मनुष्य जो आप ही यीशु फा चेला था आया 
उस ने पीक्षातुस के पास जाकर यीशु की लोय मांगी । इस ९ 
पर पीकाहुस ने दे देने की झाज्ञा दी | यूसुफ ने लोथ को ४ 
है... 3 4३ अकज28... का ला कर  त 5आाब 5 8 
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कब्र में रखा, जो उस ने चटान भें खुद॒वाई थी, और 
कतञ् के द्वार पर बढ़ा पत्थर लुद़का कर चक्ना गया। 
६५३ और मरीयम मगदक्गीनी और दूसरी मरियस वहां फन्र 
के साम्हने बैठी थीं ॥ 
६२ दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, 
महायाजकों और फरीसियों ने पीज्ञातुल के पास इकट्ठे 
६३ होकर कहा । हे मद्दाराज, हमें स्मरण है, कि उस भर- 
मानेवाके ने श्रपने जीते जी कष्टा था, कि मैं तीन दिन के 
६४ बाद जी उदंगा । सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र 
की रखवाज्ञी फी जाए, ऐसा न हो कि उस के चेल्ले आकर 
उसे घुरा ले जाएं, भर क्षोगों से कहने लगें, कि वह मरे 
हुओं में से जी उठा है : तब पिछला धोखा पहद्विल्े से भी 
६५ छुरा होगा । पीक्षातुस ने उन से कहा, तुम्हारे पास पहरुए 
तो हैं जाभो, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। 
६६ सो वे पहरुओों को साथ ज्ञेकर गए, और पत्थर पर मुहर 
लगाकर कम्र की रखवात्ली की ॥ 


उत्‌ के दिन के बाद सप्ताह के पहिले 

श्८, सर दिन पह फटते हद्ी मरीयम 
मगदलीनी और दूसरी मरीयम फश्च को देखने झाई'। 

२ और देखो एक बढ़ा सुइंढोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक 
दूत स्व से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर फो लुढ़का 

$ दिया, भौर उस पर बेठ गया । उस फा रूप बिजत्ञी का सा 
४ झौर उस का वस्र पाले की नाई उज्ज्वज्ञ था। उस के भय से 
२ पहरुए काँप उठे, और स्तक समान हो गए। स्वर्गंदूत 
ने स्त्रियों से फहा, कि तुम सत ढरो : मैं जानता हूँ. कि 
तुम यीशु फो जो क्र,स पर चढ़ाया गया था दुढ़ती हो। 

६ वह यहाँ नहीं है, परन्तु अपने वचन के अनुसार जी उठा 
७ है; भाशो, यद्द स्थान देखो, जहां प्रभु पढ़ा था। और 


मत्ती । र्‌घ 


शीघ्र जाकर उस के चेल्नों से कहो, कि वह खत्तकों में 
से जी उठा है ; भौर देखो वह्द तुम से पहिले गलीक्ष फो जाता 
है, वहां उसका दर्शन पाशोगे, देखो, में ने तुम से कह दिया | 
और वे भय औौर बडे आनन्द के साथ कब से शीघ्र ज्ौद ६ 
कर उस के चेज्नों को समाचार देने के लिये दौड़ गहँ। 
और देखो, यीशु उन्हें मिला, और कहा ; 'सकाम' शौर ४ 
उन्हों ने पास आकर और उस के पांव पकह कर उसको 
दुण्डबत किया । तब यीश्ष ने उन से फह्ा, मत डरो ; मेरे १ 
भाहयों से जाकर कहो, कि गरल्लील को चलें जाए पहां 
सुमे देखेंगे ॥ 

वे जा दी रही थीं, कि देखो, पहरुओं में से कितनों १' 
ने नगर में आकर पूरा दाल महायाजरकों से कह सुनाया। 
तब उन्हों ने पुरनियों के साथ हकद्द होकर सम्मति की, १' 
और सिपाद्टियों को बहुत चांदी देकर कहा । कि यह १ 
कहना, कि रात को जब हम सो रहे थे, तो उस के चेत्ले 
आकर उसे चुरा क्षे गए। और यदि यह बात हाकिम १ 
के कान तक पहुंचेगी, तो हम ठसे समझा क्षेंगे और तुम्हे 
जोखिम से बचा क्षेंगे । सो उन्हों ने रुपए क्लेकर जैसा १ 
सिखाए गए थे, वैसा ही किया ; और यह बात आज वक 
यहूदियों में प्रचलित है ॥ 

और ग्यारह चेले गज्ील में उस पह्दाढ पर गए, जिसे १ 
यीशु ने उन्हें बताया था । और उन्हों ने उसके दर्शव १ 
पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को सन्देह हुआा। 
यीशु ने उन के पास आफर फहा, कि स्वर्ग और एप्वी का । 
सारा अधिकार झुझे दिया गया हे। इसलिये तुम 
जाकर सब जातियों के क्षोगों को चेज्ा बनाथों भौर उन्हें 
पिता और पुत्र और पवित्नात्मा के नाम से बपतिस्मा 
दो । भौर उन्हें सब बातें जो मैं ने तुम्हें आज्ञा दी है, २ 
मानना सिखाओ « भौर देखो, में जगत के श्रन्त तक सदैव 
तुम्हारे संग हूं ॥ 





मरकूस रचित सुसमाचार। 


क्या 


२. )?- परमेश्वर के पुत्र यीश मसीह के 
सुसमाचार का आरम्म । जेसे 

यशायाद्द भविष्य्डकत की पुस्तक में लिखा है कि देख, में 
अपने दूत को तेरे भागे भेजता हूं, जो तेरे किये मार्ग सुधा- 

३ रेगा। जगल में एक पुकारनेवाले का शब्द सुनाई दे रहा है 


कि प्रभु का सागे तैयार करो, भर उस की सड़कें सीधी 
फरो । यूहन्ना आया, जो जंगत्व में बपतिस्मा देता, भर ९ 
पापों की उमा के किये मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार 
फरता था। और सारे यहूदिया देश के, और यखूशक्षेम्र * 
के सब रहनेवाले निकल फर उस के पास गए, भौर भपने 


१ अध्याय । 


पार्षों को मान कर यरदून नदी में उस से बपतिस्सा लिया। 
६ यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहिने और अपनी कमर 
में चमड़े का पटुका वान्धे रहता था और टिड्डियां और 
७ बन मधु खाया करता था। भौर यद्द प्रचार करता था, 
कि मेरे बाद वह आने वाला है, जो सुर से शक्तिमान है , 
मैं इस योग्य नहीं कि रुफकर उस के जूतों का बन्ध खोलू । 
८ में ने तो तुम्हें पानी से वपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें 
पवितन्न आत्मा से बपतिस्स! देगा ॥ 
ह उन दिनों में यीशु ने गल्लीज्ञ के नासरत से आकर, 
१० यरदन में यूहत्ी से बपतिस्सा लिया | और जब वह पानी 
से निकत्त कर ऊपर आया, तो तुरन्त उस ने पआकाश को 
खुलते और आत्मा फो कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते 
११ देखा । और यह झाकाशवाणी हुईं, कि तू मेरा प्रिय पुत्र 
है, तुक से में प्रसक्ष हूँ ॥ 
३२ तब आत्सा ने तुरन्त उस को जगल की ओर 
३३ भेजा । भौर जंगल मे चाज्नीस दिन तक शैतान ने उस 
की परीक्षा की ; और वह बन पशुझों के साथ रहा ; और 
स्वरंदूत उस की सेवा करते रहे ॥ 
१४ यूहज्ञा के पकड्चाए जाने के बाद यीशु ने गल्लील 
में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया । 
१४ और कहा, समय पूरा हुआ है, और परमेश्वर का राज्य 
निकट आए गया है ; सन फिराद्यो और सुसमाचार पर 
विश्वास फरो ॥ 
१६ गज़ील की कील के किनारे किनारे जाते हुए, उस 
ने शमौन भौर उस के भाई अस्द्धियास फो सीज़ से जाल 
१७ डालते देखा ; क्योंकि वे मछुवे थे । और यीशु ने उन से 
कहा ; मेरे पीछे चले आश्रो , सें तुम को मलुप्पों के सछुचे 
प८ बनाऊगा। थे तुरन्त जालों फो छोड़कर उस के पीछे हो 
१६ लिए | और कुछ आगे बढ़कर, उस ने जबदी के पुत्र 
याकूष, और उस के भाई यहत्ञ को, नाव पर जालों को 
२० सुधारते देखा । उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया; और वे 
अपने पिता जबदी फो मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर, 
उस के पीछे चले गए ॥ 
११ और वे कफरनहूम में आए, और बह तुरन्त 
विश्राम के दिन सभा के घर मे जाकर उपदेश करने लगा। 
२२ और लोग उस के उपदेश से चकित हुए ; क्योंकि चह उन्हें 
शास्त्रियों की नाईं नहीं, परन्तु अधिकारी की नाईँ उपदेश 
२३ देता था । और उसी ससय, उन की सभा के घर में एक 
२४ मजुप्य था, जिस में एक अशुद्ध आत्मा थी । उस ने चित्ज्ा- 
कर कटा, है यीशु नासरी, हमें सुर से क्या कास ? क्‍या चू 
हमें नाश करने आया है : मैं तुम्ते जानता हूँ, तू कौन है ? 
२९ परमेश्वर का पवित्र जन | यीशु ने उसे ढाटकर कहा, 


२६ सुप रह ; भौर उस में से निकत्त जा। तब शशुद्ध झाव्सा 
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श्६ 


उस को मरोइकर, और बढ़े शब्द से चिल्लाकर ठस में से 
निकल गई । इस पर सब जोग आश्चय करते हुए 'आपस २७ 
में वाद-विवाद करने लगे कि यह क्या बात है ? यह तो 
फोई नया उपदेश है! वह अधिफार के साथ अशुद्धू 
आत्माओ्ों फो भी भाज्ञा देता है, भौर वे उस की शआज्ञा 
मानती हैं । सो उस का नाम तुरन्त यक्नीज्ष के आस पास २८ 
के सारे देश में हर ज़गद्ट फैल गया ॥ 

और बह तुरन्त भाराधनालय में से निकत्कर, याकूय २६ 
और यूहन्ना के साथ शमौन और भन्द्रियास के घर आया । 
और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, भौर उन्हों ने ३० 
तुरन्त उस के विपय सें उस से कहा | तब ठस ने पास ३१ 
जाकर उस का दह्वाथ पकइ के उसे उठाया ; भौर उसका 
ज्वर उस पर से उतर गया, और वह्ट उन की सेवा-टहल 
करने लगी ॥ 

सन्ध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब इ२ 
बीमारों को और उन्हें जिन में दुष्टास्माएं थीं उस के पास 
लाए। झौर सारा नगर द्वार पर इकठा हुआ | और उस ने ३३,३४ 
बहुतों फो जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, 
चंगा किया ; और बहुत से दुशस्माओं को निकाज़ा ; 
और दुशव्माओों फो बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे 
पहचानती थीं ॥ 

ओर भोर फो दिन निक्‍कने से बहुत पहिले, वह ३५ 
उठकर निकज्ञा, भर एक जंगक़ी स्थान में गया और वहां 
प्रार्थना करने लगा। तव शमौन भौर उस के साथी उस की ३६ 
खोज से गए । जब यवद्द मित्ना, वो उस से कद्दा ; कि सब ३७ 
लोग तुझे ढंढ़ रद्दे हैं । उस ने उन से कद्दा, आझो ; दम ३८ 
और कहीं आस पास की वस्तियों भें जाएं, कि में बद्दा भी 
प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी लिये निकला हू । सो वह सारे ३६ 
गलीक़ में उन की सभाओं में जा जाकर प्रधार फरता 
और दुष्टव्माओों को निकालता रद्दा ॥ 

और एफ फोढी भे उस के पास आकर, उस से ४० 
विनती की, और उस के सारइने घुटने टेकफर, उस से कष्दा; 
यदि तू चाहे तो सुझे शुद्ध कर सकता है । उस ने उस ४१ 
पर तरस खाकर द्वाथ बढ़ाया, भौर उसे छूकर फट्टा; में 
चाहता ई तू शुद्ध हो जा। और तुरन्त उस का कोड़ जाता ४२ 
रहा, भौर वह शुद्ध दो गया । तब उस ने उसे चिताकर ४३ 
तुरन्त बिदा फिया । और उस से कह्दा, देख, किसी से ४४ 
कुछु मत कहना, परन्तु जा कर भपने पाप फो याजक को 
दिखा, भ्ौर अपने शुद्ध होने के विपय में जो कुछ मूसा ने 
हराया है उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो । परन्तु ७४६ 
वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहा 
तक फैलाने लगा, कि यीशु फिर घुल्लमजुल्ला नगर में न 
जा सका, परल्तु बाहर जंगली स्थानों में रहा ; भौर चहुंओोर 
से कोग उस के पास आते रहे ॥ 


२ अध्याय । 


२ हु कई दिन के बाद वह फिर फफर- 

नहूस में झ्ाया और सुना गया, 

२ कि वह घर में है । फिर इतने लोग इकट्ठ हुए, कि द्वार 

के पास भी जगह नहीं मिली ; भौर वह उन्हें वचन सुना 

३ई रहा था। औौर लोग एक मोले के मारे हुए फो चार 

४ भलुष्यों से उब्वाकर उस के पास ले आए । परन्तु जब वे 

भीड़ के कारण उस के निकट न पहुंच सके, तो उन्‍्हों ने 

उस छुत फो जिस के नीचे वह था, खोल दिया, भोर जब 

उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर भोज्े का 

४ मारा हुआ पढ़ा था, ज़टका दिया। यीशु ने, उन का विश्वास 

देखकर, उस रोल के मारे हुए से कहा ; हे पुत्र, तेरे पाप 

६ क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे, अपने 

७ अपने मन में बिचार करने कगे। कि यह मनुष्य क्यों ऐसा 

कद्दता है? यद्द तो परमेश्वर की निन्‍्दा करता है, परमेश्वर 

८ को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है ? यीशु ने 

तुरन्त अपनी पझारमा में जान लिया, कि वे अपने अपने सन 

में ऐसा बिचार कर रहे हैं, और उन से फद्दा, तुम अपने 

६ अपने मन में यह बिचार क्यों कर रहें हो? सहन क्या 

है ? क्या मोले के मारे से यह फट्टना कि तेरे पाप क्षमा 

हुए, या यद्द कहना, कि उठ अपनी खाट ,उठा फर घचत्न 

१० फिर £ परन्तु जिस से तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को 

पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है (उस ने उस 

4१ भोले के मारे हुए से कद्दा) । में तुम से कहता हूं ; उठ, 

१२ अपनी खाट उठाकर अपने घर चज्ना जा । और बह उठा, 

और तुरन्त खाट उठाकर भौर सच के साम्हने से निकलकर 

चला गया, इस पर सब 'चकित हुए, और परमेश्वर की 

बढ़ाई बरके करने लगे, कि हम ने ऐसा कभी नहीं देखा ॥ 

१३ वह्द फिर निकत्कर सीज़ के किनारे गया, और 

सारी भीड़ उस के पास आई, और वह उन्हें उपदेश देने 

१४ लछगा। जाते हुए उस ने हत्तफई के पुत्र लेवी को 

चुम्नी की चौकी पर बैठ देखा, और उस से कहा ; मेरे 

१९ पीछे हो ले । और वह उठकर, उसके पीछे हो जिया - 

और वह उस के घर में भोजन करने बेठा, और बहुत से 

चुन्नी लेनेवाले और पापी यीशु और उस के चेल्नों के 

साथ भोजन करने बेठे , क्योंकि वे बहुत से थे, और उस 

१६ के पीछे दो लिए ये। और शास्त्रियों और फरीसियों ने 

यद्द देखकर, कि वह तो पापियों और छुन्नी लेनेवालों के 

साथ भोजन कर रहा है, उस के घेज्ञों से कहा , वह तो 

घुब्ी ेनेवालों और पापियों के साथ खाता पीता है 

१७ यीशु ने यद्द सुनकर, उन से कद्दा, सछे चरणों फो वैद्य की 

आवश्यकता नहीं, परन्तु वीमारों को है . मैं धर्मियों को 
नहीं, परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ ॥ 


ब्द यहत्ता के चले, और फरीसी उपवास करते थे , 


मरकुस | ३७ 


सो उन्हों ने आकर उस से यद्द फट्दा ; कि युहण्ता के चेल्े 
झौर फरीसियों के चेल्े पर्यों उपवास रखने हैं? पस्तु त्तेरे 
चेले उपवास नही रखते । यीशु ने उन से फट्टा, जब तक १६ 
दृल्हा बरातियों के साथ रद्दता है क्‍या वे उपवास कर 
सकते हैं ? सो जब तक दृल्दा उन के साथ है, वब तक 
ने उपवास नहीं कर सकते । परन्तु वे दिन आएंगे, कि २० 
दूल्हा उन से अलग किया जाएगा ; उस समय वे उपवास 
करेंगे । कोरे कपडे का पेवन्द पुराने पह्चिरावत पर फोई २१ 
नहीं क्षणाता , नहीं तो वद्द पेवन्द उस में से कुछ खींच 
क्षेगा, शर्थातव्‌ नया, पुराने से, और वद्द और फट जाएगा । 
नग्रे दाखरस फो पुरानी मशर्कों में फोई नहीों रखता, नहीं ९३ 
तो दाखरस मश्कों को फाड़ देगा, और दाखरस भौर 
मश्के दोनों नप्ट हो जाएगी , परन्तु दाख का नया रस नई 
मश्कों में भरा जाता है ॥ 

और ऐसा हुआ कि वह विश्वाम के खेतों में से होकर २३ 
जा रहा था , और उस के चेले चलते हुए बाल तोड़ने लगे। 
तब फरासियों ने उस से फद्दा, देख , ये विश्ञाम फे दिन २४ 
वह फाम क्यों फरते हैं जो उचित नहीं ? उस ने उनसे २१ 
कहा, क्या तुम ने कभी नहीं पढ़ा, कि जब दाऊद को 
आवश्यकता हुईं भौर जब वह झौर उस के साथी भूखे हुए, 
तब उस ने क्या किया था ? उस ने क्योंकर ऋअबियातार २३ 
महायाजक के समय, परमेश्वर के भवन में ज्ञाकर, भेंट की 
रोटिया खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी 
को भी उचित नहीं, और प'मपने साथियों को भी दीं ? और 
उस ने उन से कहा ; विध्ाम का दिन मलुष्य के लिये 
बनाया गया है, न कि मलुष्य विश्राम के दिव के किये। 
इसलिये मलुष्य का पुत्र विश्राम के दिन का भी स्वामी है॥ १८ 

वह आराधनाक्षय में फिर गया , 

र्‌ * खेर ओर वहां एक मनुष्य था, जिस का 
हाथ सूख गया था। और वे उस पर दोष लगाने के लिये * 
उस की घात में लगे हुए थे, कि देखें, वह विश्राम के विन 
में उप्ते चगा फरता है कि नहीं | उस ने सूखे हाथवाले ई 
मलुप्य से कहा , बीच में खा हो । और उन से कहा , ४ 
क्या विश्राम के दिन भज्ना करना उचित है या डरा करना, 
प्राण को बचाना यासारना पर वे चुप रहे। भौर रै 
डस ने उन के मन की कठोरता से उदास होकर, उन को 
क्रोध से चारों शोर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना 
हाथ बढ़ा उस ने बढ़ाया, और उस का हाथ अच्छा हो 
गया । तब फरोसी बाहर जाकर तुरन्त देरोदियों के साथ 
उस के विरोध सें सम्मति करने लगे, कि उसे किस प्रकार 
नाश करे ॥ 

ओर यीशु अपने चेल्ों के साथ कोल की ओर पका ९ 


न्प्ज 


न्णा 


३ शध्याय । 


गया - और गज्ील से एक बड़ी भीड़ उस के पीछे हो जी। 

८ और यहूदिया, और यरुशलेम और इृदूसया से, और 

यरदन के पार, और सूर और सदा के आसपास से एक 

बढ़ी भीद यह सुनकर, कि चह कैसे अचम्से के फाम 

६ परता है, उस के पास आए । और उस ने अपते चेल्ों 

से फट्ठा, भीड़ के कारण पक छोटी नाव मेरे लिये तेयार 

१० रहे ताकि वे मुस्ते दबा न सकें। क्योंकि उस ने बहुतों 

फो चगा किया था; इसलिये जितने क्ोग रोग 

में श्रसिद्र थे, उसे छूने के लिये उस पर गिरे पड़ते थे । 

१३ और अशुद्ध आत्माए भी, जब उसे देखती थी, तो उस 

के आगे गिर पइती थीं, और चिह्लाकर फहती थीं कि 

१३ तू परमेश्वर का पुत्र है। भऔौर उस ने उन्हें वहुत चिताया, 
कि झुझे प्रगट न करना ॥ 

फिर यह पहाड़ पर उढ़ गया, भर जिन्हें वह 

चाहता था उन्हें भ्रपने पास बुलाया ; और वे उस के 

१४ पास चलते आए । तव उस ने बारह पुरुषों को नियुक्त 

किया, कि थे उस के साथ साथ रहें, 'भौर वह उन्हें भेजे, 

११ कि प्रचार फरें। झौर दुशात्माओं के निकालने का 

१६ पझधिफार रखे । भर वे ये हैं : शमोन जिस का नाम 

१७ उस ने पतरस रखा । और जबदी का पुत्र याकूब, और 

याकूब का भाई यहज्ञा, जिनका नाम उस ने दृञ्नरगिस, 

१८ शर्थाव्‌ गजंन के पुन्न रखा। झौर प्न्द्रियास, और 

फिलिप्पुस, भौर बरतुलमै, और सत्ती, और थोमा, और 

इलफई का पुत्र याकूब, और तदी, भौर शमोन कनानी । 

१६ 3 यहूदा हृस्करियोती, जिस ने उसे पकछचा भी 

देया ॥ 


ओर वह घर में शाया और ऐसी भीढ़ इकट्टी हो 


१३ 


२० 


२१ गह, कि वे रोटी भी न खा सके ( जब उस के कुदुसम्बियों 


ने यह सुर, तो उसे पकड़ने के लिये निकले ; क्योंकि 
२२ कहते थे, कि उस का चित्त ठिकाने नहीं है । ओर शास्त्री 
जे यरुशलेम से झाए थे, यह कहते थे,_कि उस में 
शतान* है , 'भौर यह भी, कि वह दुशव्माओं के सरदार 
२३ की सद्दायता से दुष्टास्माश्रों को निकालता है । और, वह 
उन्हें पास घुज्ञाकर, उन से दृष्टान्तों में कहने लगा , शतान 


. २४ क्योंकर शैतान के निकात्ष सकता है ? और यदि किसी 


२३ राज्य से फूट पडे, तो वह राज्य क्योंकर स्थिर रद्द सकता 
है? और यदि किसी घर में फूट पढ़े, तो वह घर फ्योंकर 
२६ स्थिर रह सकेगा १ भोर णदि शैतान झपना ही पिरोधी 
होकर अपने में फूट डाले, तो वह फ्योंकर वना रद्द 
२७ सकता है ! उस का तो झन्‍्त ही हो जाता है। किन्तु कोई 
सनुप्य कसी बल़क्‍न्त के घर में घुसकर उस का मात 
लूद नहीं सकता, जय तक कि वह पहिले उस वलवनन्‍्त 
के न बान्ध ले , और तब उस के घर के लूट ज्षेया । 


रैम सें तुम से सच कहता हु, कि मनुष्यों की सन्तान के 


(१) प्‌०। बावलचूछ 


मरझऊंस । 


| 


(२) मूद्ष में, का मेद दिया गया । 


सब पाप और निन्‍्दा जो ये करते हैं, ज्रमा की जाएगी। 
परन्तु जो फोई पविन्नास्मा के विरुद्ध निन्‍दा करे, वह्द 
कमी भी छम्ता न किया जाएगा . वरन वह झनन्त पाप का 
अपराधी ठहरता है| क्योंकि वे यह कहते थे, कि उस मे 
झशुद्ध भाष्मा है 0 

ओर उस की माता और उस के माई आए, और 
बाहर खडे होकर उसे छुलवा भेजा । और भीड़ उस के 
आस पास बैठी थी, और उन्हों ने उस से फद्दा ; देख, 
तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुर्े ढुढ़ते हैं । उस ने 
उन्हें उत्तर दिया , कि मेरी साता और मेरे भाई कोन हैं? 
और उन पर जो उस के आस पास वेठे थे, दृष्टि करके 
कहा , देखो, मेरी माता भौर मेरे भाई यह हैं | क्योंकि 
जो कोई परमेश्वर की इष्छा पर चले, वह्दी मेरा भाई, 
और बहिन भौर माता है ॥ 


९०, बह फिर झील के किनारे उपदेश देने 
लगा ४ और ऐसी वढ़ी भीड़ उस के 
पास इकट्ठी हो गई, कि वह सील में एक नाव पर चढ़ 
कर बैठ गया और सारा भीड़ भूमि पर भील के किनारे 
खड़ी रद्दी । और चह उन्हें दृष्ठान्तों में बहुत सी बातें २ 
सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उन से फहा। 
सुनो * देखो, एक बोनेवाला, बीज बोने के लिये हे 
निकला ! और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे ४७ 
गिरा और पत्तियों ने झाकर उसे घुग लिया। और « 
कुछ पत्यरीली हि पर गिरा जहा उस को बहुत 
मिट्टी न मिज्नी, और गहरी मिद्दी न मिक्षने के कारण 
जदहद उग आया | और जब सूर्य निकला, तो जक्ञ गया, ६ 
और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया । भौर कुछ तो ७ 
माड़ियों में थिरा, और माढ़ियों ने बढ़कर उसे दवा लिया, 
ओर यह फत्न न ल्ञाया। परन्तु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, ८ 
और वह उगा, और यढ़कर फलवन्त हुआ ; और कोई 
तीस गुणा, कोई साठ गुणा थौर कोई सौ गुणा फल 
लाया । भौर उस ने कहा ; जिस के पास सुनने के किये ६ 
फान हों वह सुन ले ॥ 


जब चह अकेला रह गया, तो उप्त के साथियों ने उन 
बारह समेत उस से इन दृष्टान्तों के विपय म॑ पूछा । उस 
ने उन से कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य के 
भेद की समझो दी गई हे, परन्तु बाहरवालों के किये 
सब बातें रुप्णन्तों में होती हैं। इसलिये कि चे देखते 
हुए देखें ओर उन्हें सुकाई न पढ़े और सुनते हुए 
सुनें भी और न समझे; ऐसा न हो कि वे फिर, और 
जा किए जाए। फिर उस ने उस से कहा , क्या तुम यद् १३ 
रप्टान्त नहीं समझते ? तो फिर और सब र्ुृ्टान्तों को 


१० 
११ 


१२ 





४ अध्याय । 


१४, १५ कक्‍्योंकर समझोगे? बोनेवाला वचन बोता है। जो 
मार्ग के किनारे के हैं जर्ठां वचन बोया जाता है, ये वे हैं, 
कि जब उन्हों ने सुना, तो शैतान तुरन्त आकर वचन 

१६ को जो उन में बोया गया था, उठा ले जाता है। और 
चैसे दी जो पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं, 
कि जो वचन को सुनकर तुरन्त आनन्द से झदरण कर 

१७ लेते हैं। परन्तु अपने भीतर जड़ न रखने के फारण वे 
थोड़े ही दिनों के लिये रहते हैं ; इस के बाद जब वचन 
के कारण उन पर क्ल्ेश या उपद्वव होता है, तो वे तुरन्त 

१८० ठोकर खाते हैं। और जो राड़ियों में बोए गए ये 

१६ वचेहैं जिन्हों ने वचन सुना | और संसार की चिन्ता, 
झौर धन का धोखा, और और वस्तुओं का ज्ञोभ उन 
में समाकर वचन के दवा देता है। और वह निष्फल 

२० रह जाता है। भौर जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे 
हैं, जे वचन सुनकर अदहदण करते भौर फल लाते हैं, 
कोई ठीस गुणा, कोई साठ गुणा, और कोई सौ गुणा ॥ 

२१ ओर उस ने उन से कहा ; फ़्या दिये के इस लिये 
जाते हैं कि पेमाने' या खाट के नीचे रखा जाए ? क्‍या 

२२ इस लिये नहीं, कि दीवट पर रखा जाए ? क्योंकि कोई 
वस्तु छिपी नहीं, परन्तु हस लिये कि प्रगट हो जाए; 

२३ और न कुछ गुप्त है, पर इस लिये कि प्रयट दो जाए। 

२४ यदि किसी के सुनने के फान हों, तो सुन ले । फिर 
उस ने उन से फद्दा , चाकस रहो, कि क्या सनते हो ? 
जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे किये भी 
मापा जाएगा, और तुम को अधिक दिया जाएगा। 

२१ क्योंकि जिस के पास है, उस को दिया जाएगा ; परन्तु 
जिस के पास नहीं है उस से वह भी जो उस के पास 

जे किया जाएगा ॥ 

२६ फिर उस ने फद्दा ; परमेश्वर का राज्य ऐसा है, 

२७ जेसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे । और रात को 
साए, और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और 

र८ बढ़े कि वह न जाने । शथ्वी आप से आप फल्न ज्ञाती है 
पहिले अंकुर, तब बाल, और तब बात्नों में तैयार दाना । 

२६ परन्तु जब दाना पक जाता है, तब वह तुरन्त हसिया 
लगाता है, क्योंकि फटनी आ पहुँची है॥ 

३० फिर उस ने फहा, हम परमेश्वर के राज्य फी उपमा 
किस से दें, भौर किस दृष्टान्ध से उस का वर्णन करें ? 
३१ वह राई के दाने के समान है, कि जब भूमि मे 
योया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। 
३२ परन्तु ्ब योया गया, तो उग कर सब साग पात से बढ़ा 
हे। जाता है, और उस की ऐसी बढ़ी डाक़ियां निकलती, 


हैं, कि आकाश के पत्ती उस की छाया में बसेरा कर 
सकते हैं ॥ 


अमल 23278 अनज पमनशिनिक 2 शड म िक 
७३) पक घरतन जिछ में छेड़ मन झनान मापा जाता है। 


मरकुस । 


ओर वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से रुष्टान्त दे 
देकर उन की समझ के अनुसार वचन सुनाता था। भ्ौर 
बिना दृष्टान्त कहे उन से कुछ भी नद्दीं कह्ठता था , परन्तु 
एकान्त में वह अपने निज चेल्ों फो सब बातों फा भर्थ 
बताता थ। ॥ 

उसी दिन जब सांम हुईं, तो उस ने उन से कट्दा , 
आओ, हस पार चलें । और वे भीड़ को छोड़कर जसा 
वह था, बेला ही उसे नाव पर साथ ले चल्ने ; और उसके 
साथ, और भी नावें थीं। तब बढ़ी आधी आई, और 
लहरें नाव पर यद्दा तक लगीं, कि वह शब पानी से भरी 
जाती थी । भर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो 
रहा था ; तत्र उन्हों ने उसे जगाकर उस से कहा , हे 
गुरु, क्या तुझे चिन्ता नहीं, कि हम नाश हुए जाते है ! 
तब उस ने उठकर आधी को डांटा, और पानी से फहा ; 
“झान्त रह, थम जा”. भौर आंधी धम गईं और बढ़ा चैन 
हो गया । और उन से कहा ; तुस क्‍यों डरते हो ? क्या 
तुम्हें अ्रब तक विश्वास महदी ? और वे बहुत दी ढर गए 
और आपस में बोले ; यद्द कौन है, कि आंधी भर पानी 
भी उस की भाज्ञा मानते हैं? 


उप्रोर वेमीज के पार गिरासेनियों के देश 
४१ ी में पहुँचे। और जब वह्द नाव पर 
से उतरा तो तुरन्त एक मनुष्य जिस में अशुद्ध आत्मा थी 
कबरों से निकल कर उसे मिल्ला । वह फबरों में रहा करता 
था । और फोई उसे सांकलों से भी न बान्ध सकता था । 
क्योंकि वह बार बार बेढ़ियों और सांकलों से बान्धा 
गया था, पर उस ने सांकलों को तोढ़ दिया, भोर बेढ़ियों 
के टुकडे टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे बश में नहीं 
कर सकता था | वह लगातार रात-द्नि फबरों और पहाढ़ों 
में चिह्ज्ञाता, और अपने के पत्थरों से घायक्ष करता था। 
घह यीशु के दूर ही से देखकर दौड़ा, ओर उसे प्रणाम 
किया। और ऊंचे शब्द से चिह्लाकर कहा ; है यौश, परम- 
प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुम्ते तुक से क्या काम : मैं तुमे 
परमेश्वर की शपय देता हूं, कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि 
उस ने उस से फह्ा था, हे झशुद्धू आत्मा, इस मलुष्य में 

निकक्क आ । उस ने उस से पूछा ; तेरा क्या नाम है 
उस ने उस से फह्ा ; मेरा नाम सेना हे; क्योंकि हम 
बहुत हैं । और उस ने उस से बहुत बिनती का, हमें इस 
देश से बाहर न भेज । वहां पहद्दाड़ पर सुझरों का एक 
बढ़ा झुण्ड 'चर रहा था । और उन्हों ने उस से बिनती 
करके कहा, कि हमें उन सूझरों में मेज दे, कि हम 
उन के भीतर जाए।सो उस ने उन्हें आक्ञा दी भौर 
अशुद्द आत्मा निकलकर सूझरों के भीतर पैठ गई 
और मुणगड, जो कोई दो हजार का था, कड़ाड़े पर से 


(९) य० + छिग्रियोन अर्थात्‌ २ ० ०० सिपाह्रियों की घैना । 





अध्याय । 


$ सपटकर भील में ज्ञा पढ़ा, और ढूब मरा | और उन के 
घरवाहों ने भागकर, नगर और गांवों में समाचार सुनाया । 
: और जो हुआ था, जोग उसे देखने आए | और यीशु के 
पास झ्लाकर, वे उस फो जिस में दुष्टाव्माए थीं, भर्यात्‌ 
जिस में सेना समाई थी, कपडे पहिने और सचेत बेठे 
; देखकर, छर गए । भौर देखनेवालनों ने उस का जिस में 
दुष्टात्माएं थीं, और सूभरों का पूरा हाल, उन को कह 
' घुनाया । और वे उस से बिनती कर के कहने लगे, कि 
; हमारे सिवानों से चत्ना जा । और जब वह नाव पर 
चढ़ने क्गा, तो वह जिस में पढ़िले दुष्टाममाए थीं, उस से 
बिनती करने क्षणा, कि मुझे अपने साथ रहने दे । परन्तु 
उस ने उसे झाज्ञा न दी, और उस से कह्दा, अपने घर 
जाकर छपने क्षोगों को बता, कि सुर पर दया करके प्रभु 
ने तेरे लिये कैसे बढे काम किए हैं । वह जाकर दिकिपुलिस 
में इस बात का प्रचार करने छगा, कि यीशु ने मेरे लिये 
कैसे बढे काम किए $ और सब अचसस्‍्भ्ता करते थे ॥। 
जब यौध्ठ फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी 
भीड़ उस के पास इकट्ठी हो मई, झौर वह मील के किनारे 
था । और याईर नास भाराधनाक्षय के सरदारों में से एक 
| आया, भौर उसे देखकर, उस के पार्वो पर गिरा। और उस 
ने यह झदकर बहुत बिनती किईं, कि मेरी छोटी बेटी मरने 
पर है : तू झ्ाकर उस पर हाथ रख, कि वह चंगी ट्लोकर 
) जीवित रछ्दे | तव वद्द उस के साथ चत्ा; और बढ़ी भींड 
' उस के पीछे हो ज्ञी, यहां तक कि लोग उस पर गिरे 
पढ़ते थे ॥ 
न्‍ पर एक ख्री, जिस को बार वर्ष से लोहू वहंने 
६ का रोग था । भौर जिस ने बहुत वैद्यों से बडा दुख 
उठाया शौर अपना सब साल उ्यय फरने पर भी छुछ 
» लाभ न उठाया था, परन्तु और भी रोगी हो गई थी । यीशु 
की चर्चा सुनकर, भीड़ में उस के पीछे ले आई, और 
; उस के वस््र को छू किया। क्योंकि वह कहती थी, यदि में 
. उस के वस्त्र ही को छू लूगी, तो चगी हो जाऊगी | और 
तुरन्त उस का लोहू वहना बन्द हो गया ; भौर उस ने 
अपनी देह में जान लिया, कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो 
" गई । यीशु ने तुरन्त अपने सें जान लिया, कि सुरू में 
से सामर्थ निकली है, ओर सीड़ में पीछे फिरकर पूछा, 
। मेरा बस किस ने छूत्ा ? उस के चेलों ने उस से फहा; 
तू देखता है, कि भीड़ चुझ पर गिरी पहती है, और तू 
९ कट्टता ऐ, छि फिस ने सुझे छुथा ? तब उस ने 
उसे देख्वे के लिये जिस ने यह फास कवि था, चारों ओर 
२ इष्टि की। तब वष्द सत्नी यह जान कर, कि सेरी कैसी 
भज्ञाई छुई है, डरती ओर कापती हुईं भाई, भौर उस के 
पाषों पर गिरकर, उस से सब हाल सच सच कह दिया। 
४ उस मे उस से कह्दा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे घंगा किया 
: झुशल से जा, भौर झपनी इस बीमारी से बची रह 


ैण्ण 


मरकुस 


रै३ 


वह यह कह ही रद्दा था, कि आराराधनालय के सरदार के ३३ 


घर से लोगों ने श्राकर कहा, कि तेरी वेटी तो मर गई; 
अब गुरु को क्यों दुख देता है ? जो बाद वे कद्द रहे थे, 
उस को यीशु ने अ्रनछुनी करके, आराधनाक्षय के सरदार 
से कहा; मत ढर; केवल विश्वास रख। और उस ने पतरस 
आर याकूब और याकूब के भाई यूहक्नला को छोड़, और 
किसी को झपने साथ आने न दिया । भौर आराधनाक्षय 
के सरदार के घर में पहुंचकर, उस ने लोगों को बहुत 
रोते और चिह्लाते देखा । तब उस ने भीतर जाकर उस 
से कहा, छुम फ्यों हल्ला मचाते भर रोते हो  ज्ढ़की मरी 
नहीं, परन्तु सो रही है। वे उस की इसी करने क्गे, परन्तु 
उस ने स्व को निकालकर लड़की के माता-पिता और अपने 
सांथियों को लेकर, भीतर जहाँ ज्ञडकी पडी थी, गया। 
ओर लड़की फा हाथ पकड़ कर उस से कहा, 'तल्लीता 
कृपी?; जिस का अर्थ यह है कि 'दे लड़की, में तुरू से कहता 
हूँ, उठ” । और लड़की तरन्‍्त उठकर चलने फिरने लगी ; 
क्योंकि चह बारह वर्ष की थी । और इस पर ज्ञोग वहुत 
चक्ति हो गए । फिर उस ने उन्हें चिताकर भाषा दी कि 
यह बात कोई जानने न पाए और फहा ; कि उसे कु 
खाने को दिया जाए ॥! 


६. बहां से निकज्न कर ९5 अपने देश में 
आया, भौर उस के चेले उस के पीछे 
हो ज्षिए । विश्राम के दिन वह भाराधनाज्षय में उपदेश 
करने लगा, और बहुत लोग सुनकर चकित हुए भर कहने 
लगे, इस को ये बाते कहा से आ गई ? और यह कौन 
सा ज्ञान है जो उस को दिया गया है ? झौर कैसे सामर्थ 
के काम इस के हाथों से प्रगट होते हैं ? क्या यदद वह्दी 
बढई नहीं, जो मरीयम का पुत्र, और यादव झौर योसेस 
और यहूदा और शमौन का भाई है ? ओर क्या उस की 
यहिने यहा हमारे दीच में नहीं रद्द्ती ? इसलिये उन्हों ने 
उस के विपय में छोकर खाईं । यीशु ने उन से कहा, कि 
मविष्यद्वक्ता अपने देश भर अपने कुटुब ओर अपने घर 
को छोड और फहीं सी निरादर नहीं होता। और यह वहां 
कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों 
पर हाथ रखकर उन्हें चगा किया ॥ 

आर उसने उन के अविश्वास पर आरुचर्य किया और 
चारों झोर के गांवों में उपदेश करता फिरा ॥ 

ओर वह यारहों को अपने पास छुलाकर उन्हें दो 


दो करके भेजने क्षगा, कौर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर - 


अधिकार दिया। और उस ने उन्हें आज्ञा दी, फि मार्ग के 
लिये लाठी छोड़ और कुछ न को ; न तो रोटी, न मोली, 
न पटुके में पैसे । परन्तु जूतियाँ पह्दिनो भौर दो दो कुरते न 
पहिने। । भौर उस ने उन से कहा ; जहां कहीं तुम किसी 
घर में उतरो तो जब तक पहां से विदा न हो, तब तक 


३ेई 


३७ 


रद 


३३ 
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है] 


६ अध्याय | 


११ उसी में ठहरे रहो। जिस स्थान के ज्लोग तुम्हें महण न करें, 
ओर तुम्हारी न सुनें, वहां से चक्षते ह्वी अपने तलवों 

१२ फी धूत्त राढ ढात्तो, कि ठन पर गवाही दो । और उन्हों 

१३ ने जाकर प्रचार किया, कि मन फिराओ। और बहुतेरे 
दुष्टास्माओों को निकाज्ञा, और बहुत बोमारों पर तेल मज्ष 
कर उन्हें चगा किया ॥ 

१8 भर देरोदेस राजा ने उप्त की चर्चा सुनी, क्योंकि 
उस का नाम फैज्ञ गया था, और उसने फहा, कि यूहज्ञा 
बपतिस्मा देनेवाज्ञा मरे हुओों में से जी उठा है, इसी लिये 

११५ उस से ये सामर्थ के काम प्रगठ होते हैं। और औरों ने कहा, 
यह एलिय्याह है, परन्तु औरों ने कहा, भविष्यद्धक्ता या 

१६ भ्रविष्यद्वकाओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेशा ने 
यह सुन कर कहा, जिस यूद्दक्षा का सिर मैं ने करवाया 

१७ था, वही जी 3 है। क्योंकि देरोदेस ने आप अपने साई 
फिल्िप्पुस फी पत्नी हेरोदियास के कारण, जिस से उस ने 
ब्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहज्ञा को पकड़वाकर 

१८ बन्दीगृह में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस 
से फद्दा था, कि अपने भाई की पत्नी फो रखना तुम्हे 

१६ उचित नहीं | इसकिये हेरोदियास उस से यैर रखती थी 
और यह चाहती थी, कि उसे मरवा डालने, परन्तु पेसा न 

२० हो सका । क्योंकि देरोदेस यूहज्ना फो धर्ममा और पवित्र 
पुरुष जानकर उस से ढरता था, और उसे घचाए रखता 
था, भौर उस फी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनन्द 

२१ से सुनता था। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने 
अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों, और 

२२ गक्षीक् के बढे लोगों के लिये जेवनार की । और उसी हेरो- 
व्यास की बेटी भीतर आई, भौर नाच कर हेरोदेस को 
और उस के साथ बैसनेवाज्नों फो प्रसक्ष किया, तब राजा 
ने कड़की से कहा, तू जो चाहे सुर से मांग में तुझे दगा। 

१३ और उस से शपथ खाई, कि में अपने आधे राज्य तक 
२४ जो कुछ तू सुर से मांगेगी मैं तुझे दूणा। उस ने 
बाहर जाकर भपनी माता से पूछा, कि मैं क्या मांगू ? वह 

२५ योली; यूहज्नां बपतिस्मा देनेवात्ने का सिर | वह तुरन्त 
राजा के पास भीतर आई, और उस से बिनती की. में 
घाइती हूँ, कि तू असी यूहज्ना बपतिस्मा देनेवाले का 

२६ सिर पक थाल्ष में मुझे संगवा दे। तब राजा बहुत उदास 
हुआ, परन्तु झपनी शपथ के कारण और साथ बैठनेवालों 

२७ के कारण उसे टाना न चाद्या | और राजा ने तुरन्त 
एक सिपाही को आज्ञा देकर सेजा, कि उस का ल्लिर काट 

९८ काए। उसने जेलखाने में जाकर उस का सिर काटा, और 
पके थाल से रखकर ज्ञाया और क्ड़की फो दिया 

२३ भौर लड़की ने अपनी मां को दिया । यह सुनकर उस के 
ले आए, और उसकी लोथ को उठाकर कवर में रखा ॥ 


सरक्षस । ३४ 


प्रेरितों ने यीशु के पास इक्ट्ठो होकर, जो कुछ ३० 
उन्हों ने किया, और सिखाया था, सब उसे फो बता 
दिया । उस ने उन से कहा ; तुम आप अलग किसी ३१ 
जगल्ी स्थान में भाकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत 
लोग आने जाते थे, भौर उन्हें खाने का अवसर भी नहीं 
मिक्षता था। इसलिये वे नाव पर चढ़कर, सुनसान जगह में ३२ 
अलग चले गए । और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहिचान ३१ 
लिया, और सब नगरों से इकट्ठे द्वाकर वहां पैदल दौद़े 
और उन से पद्विले जा पहुचे । उस ने निकलकर बढ़ी ३४ 
भीड़ देखी, और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन 
भेड़ें के संमान थे, जिन का कोई रखवाला न हो; भौर 
पहष्द उन्दे बहुत सी बातें सिखाने क्ृणा। जब दिन बहुत ४३ 
ढल्न गया, ते उस के चेले उसे के पास आकर कहने छगे; 
यद्द सुनलान जगह है, भौर दिन बहुत ढ़ गया है। 
उन्हें बिदा फर, कि चारों ओर के गावों और बस्तिषों ३६ 
में जाकर, अपने लिये कुछ खाने के मेज्न लें | उस ११ 
ने उन्हें उत्तर दिया, कि तुम दी उन्हें खाने के 
दोः उन्हों ने उसे से कहा; क्‍या हम सौदीनार' 
की रोटियां मेोत्र कें, और उन्हें खिलाएं ! उस ने हैः 
उन से कहा, जाकर देखे! तुम्हारे पास कितनी रोटिया 
हैं? उन्दों ने मालूम करके कहा; पांच और दो मछकी 
भी । तब उसे ने उन्हें झ्राज्ञा दी, कि संब के हरी घास ३१ 
पर पांति-पांति से बैठा दो। वे सै। सै और पचास पचास ४९ 
करके पांततिग्पात्ति बैठ गए। और उस ने उन पाव ४। 
रोटियों के भौर दो मदुक्षियों के किया, और स्व फी 
ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियां तोद तोदुफर 
चेक्षों के देता गया, कि वे कोगों के। परोसे, और थे दो 
मछज्षियां भी उन सब में बांट दीं। ओर संब खाकर #े 
तृप्त दो गए। और उन्हों ने टुकडे! से बारह टोकरियाँ भ॑ 
भर फर उठाई, और कुछ मछक्षियों से भी । जिन्‍्हों ने ४! 
रोटियाँ खाई, वे पांच हजार पुरुष थे ॥ 

तब उस ने तुरन्त अपने चेल्नों के बरबस नाव पर ४ेे 
चढ़ाया, कि वे उसे से पहिले उस पार बैतसेदा फो 'चल्े 
जाए, जब तक कि धह लोगों के विदा करे । ओर उन्हें ४६ 
बिदा करके पट्दाड़ पर प्रार्थना करने के गया। और जब ४० 
सांर हुईं, तो नाव सीक़ के बीच में थी, ओर वह घकेत्ा 
भूमि पर था। और जब उस ने देखा, किवे खेते खेते घबरा ४म 
गए हैं, क्योंकि हवा उन के विरुद्ध, थी, तो रात के पौधे 
पहर के निकट वह सील पर 'चक्नते हुए उन के पास भाया; 
और उन से आगे निकज्न जाना चाहता था। परन्तु एन्‍्हों ५१ 
ने उसे फ्ीज़ पर 'चक्ते देखकर संमभा, कि भूत है, भौर 


चिक्ला उठे, क्योंकि संब उसे देखकर घबरा गए थे । पर उसे ९० 
_ जा उठे, क्योकि सब उसे देखकर घबरा गए ये। पर उसे 


(१) या। दीनार आठ णाने के छगमय ॥ 


४ अध्याय । 


नेतुरन्त उन से बातें की और फहा , ठादस यान्धो : मैं ई; 
४१ ढरो मत। तब चह्ट उन के पास नाव पर आया, भौर 
हवा थम गई : और वे बहुत ही भाश्चयं फरने लगे। 
१२ क्योंकि ये उन रोटियों के विषय से न समझे थे परन्तु 
उन के सन कठोर हो गए थे ॥ 
3३ और वे पार उतर फर गन्नेप्तरत में पहुचे, और 
४४ नाव घाद पर लगाई । और जब वे नाव पर से उतरे, तो 
१५ क्ोग तुरन्त उस को पहचान फर। आस पास के सारे देश 
में दौड़े, और बीमारों को खाटों पर डालकर, जहां जहां 
२१६ समाचार पाया कि वह है, वहां वहां क्षिए फिरे। भौर जहा 
फहीं वह गावों, नगरों, या बस्तियों में जाता था, तो ज्ोग 
बीमारों को बाजारों में रखकर ठस से चिनती फरते थे, 
कि चह उन्हें झपने वस्त्र के श्राचज्ञ दी को छू लेने दे : 
झौर जितने उसे छूते थे, सब चगे हो जाते थे ॥ 


पृ फरीसी भौर कई एक शास्त्री जो 
ते यरूशल्लेम से भाए थे, उस के पास 
२ हक्‍देो हुए। औौर उन्हों ने उस के कई एफ चेलों फो 
३ झशुद्ध श्रथोंत्‌ बिना हाथ धोए रोटी खाते देख़ा। क्योंकि 
फरीसी और सब यहूदी, पुरनियों की रीति पर चक्षते 
हैं भौर जब तक सकती भाति हाथ नहीं घो लेते तब 

४ तक नहीं खाते । और बाजार से भाकर, जब तक स्नान 
नहीं कर केते, तब तक नहीं खाते ; भौर बहुत सी और 
बातें हैं, जो उन्र के पास मानने के किये पहुचाई गई हैं, 
जैसे कटोरों, भौर लोटों, और ताबे के बरतनों को घोना- 

$< मांजना | इस किये उन फरीक्ियों झौर शास्त्रियों ने उस 
से पूछा, कि तेरे चेल्ते क्‍यों पुरनिर्यों की रीतों पर नहीं 

६ चकते, और बिना हाथ धोए रोदी खाते हैं ! उस ने उन्त से 
बड़ा ; कि यशायाह ने तुम कपवियों के विपय में बहुत ठोक 
भविष्यद्ाणी की; जैसा क्षिखा है ; कि ये लोग द्वोटें से 
तो मेरा आदर करते हैं, पर उन का मन मुरू से दूर रहता 

७ दै। और थे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यो 
८ की झाज्ञा्ों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम 
परमेश्वर की आज्ञा फो टाक्षफर मनुप्पों की रीतियों फो 

६ मानते हो । और उस ने उन से कहा; तुम भपनी रीतियों 
फो सानने के लिये परमेश्वर की आज्ञ| कैसी भच्छी त्तरद्द 
३० टाल देते दो ! क्योंकि सुसा ने कहा है कि अपने पिता 
शोर अपनी साता का आदर कर $ भौर जो कोई पिता 
वा साता को छुरा कहे, वह अवश्य सार डाला जाएं । 

११ परन्तु तुम कहते हो कि यदि फोई भपने पिता वा साता 
से कह्दे, कि जो कुछ तुझे सुर से लाभ पहुँच सकता था, 


(५) ६ु०। झपने ऊपर पानी न धिह्क छेते। 


सरकुंस | 


रे 


वह कुरबाव भथांव्‌ संकल्प हो चुका । तो तुम उस को १२ 
उस के पिता वा उस की साता की कुछ सेवा करने नहीं 
देते । इस प्रकार चुम अपनी रीतियों से, जिन्हें तुम ने १३ 
हराया है, परमेश्वर का चचन टाल देंते हो; और ऐसे ऐसे 
बहुत से काम करते हो । और उस ने लोगो को अपने १४ 
पास घुलाकर उन से कहा, तुम सब मेरी सुनो, और 
समझो । ऐसी तो फोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से 
समाकर शुद्ध करे ; परन्तु जो पस्तुएप मलुप्य के भीतर 
से निकलती हैं, वे ही उसे भशुद्ध फरती हैं | जब वह 
भीड़ के पास से घर में गया, तो उस के चेलों ने इस 
इष्टान्त के विषय में उस से पूछा । उध्च ने उन से कहा ; 
क्या तुम भी ऐसे ना समर हो १ क्‍या तुम नहीं समम्ते, 
कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के सीतर जाती है, वह उसे 
अशुद्ध नहीं कर सकती ! क्योंकि घह उस के मन में नहीं, 
परन्तु पेट में जाती है, और सद्यास से निकल जाती है 
यह कहकर उस ने सब सोजन चस्तुओं को शुद्ध दहराया । 
एिर उस ने कहा ; जो मनुष्य में से निकक्षता है, वही 
मनुष्य को अशुद्ध करता है| क्योंकि सीतर से झर्थाव्‌ सनुष्य 
के मन से, बुरी बुरी बिन्‍्ता ब्यभिचार | चोरी, हत्या, 
परखीगमन, लोभ, दुष्टता, छुत्त, लुचपन, कुदष्टि, निन्‍्दा, 
अमभिमान, और सूखंता निकलती हैं । ये सब घुरी बातें 
भीतर ही से निकलती हैं भौर सजुष्य को भशद्धू 
करती हैं ॥ के 
किर वह वहाँ से उठकर सूर भौर सैदा के देशों सें २४ 
झाया , और एक घर में गया, और चाहता था, कि कोई न 
जाने ; परन्तु वह छिप न सका। और तुरन्त एक स्त्री जिस 
की छोटी बेदी में भशुद्ध आत्मा थी, उस की चर्चा सुन 
पर भाई, भौर उस के पवों पर गिरी । यद्द यूनानी और 
सूरुफिनीकी जाति वी थी , भौर उस ने उस से विनती 
की, कि मेरी बेटी में से दुष्टव्मा निसाल दे । उस ने उस 
से कहा, पढिले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों 
की रोरी लेकर कर्त्तों के आगे डाजना उचित नहीं है। 
उस ने उस को उत्तर दिया; कि सच है परम ; तौभी कुत्ते 
भी तो मेज के नीचे बालकों फी रोटी का चूर चार खा 
केते हैं। उस ने उस से कहा ; इस बात के कारण चत्ती 
जा ; दुशय्मा तेरी बेदी मे से निकल गई है। और उस ने 
अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है, और 
दुष्टाव्मा निकल गई है ॥ 
फिर चह सूर और सदा के देशों से निकलकर 
दिकपुल्िस देश से होता हुआ गज्ञील फी मील पर 
पहुचा । भौर कोगों ने एक वढ़िरे फो जो हकला भी या 
उस के पास लाकर उस से बिनती की, कि अपना हाथ 
उस पर रखे | तब वह उस को भीड़ से अक्षण ले गया, ३३ 
और अपनी ठगलियां उस के फानों में ढाज्ीं, भोर थूफ 


न््गत 


रै 


र० 
२१ 
र्रे 


८ अध्याय । मरकुस । ह १६ 


३६४ कर उस की जीम को छूथ्ा । और स्वर्ग की ओर देखकर ' 
झाद्द भरी, और उस से कहा ; इष्फत्तह, शर्थात्‌ खुल जा । 
३५ और उस फे फान खुल गए, और उस की जीम की गांठ 
३६ भी खुल गई, और वह साफ साफ बोलने क्षगा । तब उस 
ने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना ; परन्तु जितना 
उस ने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे । 
६७ भौर वे बहुत ही आश्चय में होकर कह्दने लगे, उस ने जो 
कुछ किया सब अच्छा किया है; वह बद्दिरों फो सुनने की, 

कर गूर्गों को बोलने की शक्ति देता है ॥ 
दिनों में, जब फिर बडी भीड़ इकंही 
८. उन हुई, भौर उन के पास कुछ खाने 
को न था, तो उस ने अपने चेज्नों फो पास बुला कर उन 
२ से कट्दा । मुझे इस भीढ़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 
तीन दिन से बराबर मेरे साथ हैं, ओर उन के पास कुछ भी 


३ खाने फो नही । यदि में उन्हें भूखा घर भेज दू“, तो मार्ग 


में थक कर रह जाएंगे , क्योंकि इन में से कोई कोई दूर 
४ से थआए हैं। उस के चेज्ञों ने उस को उत्तर दिया, कि 
यहां जगक्ञ में इतनी रोटी फोई फह्ठां से ज्ञाए कि ये वृप्त 
२ हों $ उस ने उन से पूछा ; तुम्दारे पास कितनी रोटियां 
६ हैं! उन्दों ने कहा, सात । तब उस ने लोगों को भूमि 
पर बेठने की आज्ञा दी, और वे सात रोटियां कीं, और 
घन्यधाद करके तोढ़ीं, और अपने चेल्नों फो देता गया कि 
उन के आगे रखें, और उन्हों ने क्ञोगों के आगे परोस 
७ दिया । उन के पास थोढ़ी सी छोटी मछल्नियां भी थीं , 
झौर उस ने धन्यवाद फरके उन्हें भी ज्ञोगों के आगे रखने 
८ फी प्राज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड्डों 
६ के सात दोकरे भरकर उठाए । और लोग चार छज़ार के 
१० लगभग थे ; और उस मे उन को बिदा किया । भौर वह 
तुरन्त अपने चेक्नों के साथ नाव पर चढ़ कर दत्तमनूता 
देश फो चक्ता गया ॥ 

११ फिर फरीसी निकज्ञ कर उस से वाद-विवाद फरने 
लगे, और उसे जांचने के किये उस से फोई स्वर्गीय 
१२ चिन्ह मांगा। उस थे झपभी शात्मा में शाह मार कर 
फह्दा, इस समय के छ्वोग क्यों चिन्द ढूढ़ते हैं! में तुम से 
, सच छट्टता है, कि इस समय के लोगों) को कोई चिन्ह 
दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर 

गया और पार अक्ला गया ॥ 
और वे रोटी छेना भूल गए थे, और नाव में उन 
पास एक द्वी रोटी थी । भर उस ने उन्हें चिताया, 
देखो, फरीसियों के रूमीर और देरोदेस के खमीर 

ही । पंछी। 


से चौकस रहो | वे आपस में विचार करके कहने लगे, १६ 
कि हमारे पास तो रोटी नहीं है । यह जानकर यीश्ठ ने १६ 
उन से फहा , तुम क्‍यों आपस में यह विचार फर रहे हो कि 
हमारे पास रोटी नहीं १ क्या अब तक नहीं जानते और 
नदी सममते ? क्या तुन्दारा मन कठोर हो गया है ! क्या १: 
झा्खें रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी 
नहीं सुनते ? और तुम्हें स्मरण नहीं । कि जय में ने पाव १३ 
हजार के लिये पांच रोदी तोड़ी थी तो तुम ने हुक्ड़ों फी 
कितनी टोफरियां भरकर उठाईं ? उन्हों ने उस से कहा, 
बारह टोकरियाँ । और जब चार हजार के लिये सात २५ 
रोटी थी तो तुम ने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उगए 
थे ? उन्हों ने उस से कहा, सात टोकरे । उस ने उन से २ 
कहा, क्‍या तुम अब तक नहीं समझते £ 

और वे बेतसैदा में भाए , और लोग एक अन्चे को २१ 
उस के पास ले आए और उस से बिनती की, कि इस को 
छुए । वह उस झन्धे का हाथ पकड्कर उसे गाव के बाहर २३ 
ले गया, भौर उस की आखों में थूक कर उस पर हाथ 
रखे, भर उस से पूछा , क्या तू कुछ देखता है / इस ने २४ 
आंख उठा फर कहा ; मैं मनुष्यों को देखता हूं ; क्योंकि वे 
मुम्ते चलते हुए दिखाई देते हैं, जेले पेढ। तब उसने रे 
फिर दोबारा उस की आखों पर द्वाथ रखे, भौर उस ने 
ध्यान से देखा, भौर 'चगा हो गया, और सब कुछ साफ 
साफ देखने क्या । और उस ने उस से यद्द कह कर घर २६ 
भेजा, कि इस गाव के भीतर पांव भी न रखना ॥ 

यीशु और उस के चेल्ले कैसरिया फिल्निप्पी के यावों २ 
में चत्ने गए : भौर मार्ग में उस ने अपने चेज्षों से पूछा कि 
लोग मुझे क्‍या कहते हैं ? उन्हों ने उत्तर दिया, कि यूहन्ञा ९४ 
बपतिस्मा देनेवाज्ञा , पर कोई फोई ; एकिय्याद ; और 
फोई कोई मविष्यद्दक्ताणों में से एक भी कहते हैं । उस ने ९ 
उन से पूछा , परन्तु तुम सुमे क्या कहते हो ? पतरस ने 
उस को उत्तर दिया ; तू मसीह छे। तय उस वे उन्हें !९ 
चिताकर कहा, कि भेरे विषय में यद्ट किसी से न कहना । 
ओर यह उन्हें सिखाने लगा, कि मलुष्य के पुश्न के क्षिये २! 
अवश्य है, कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिए भौर 
महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें भौर 
वह् तीन दिन के बाद जी उठे । उस ने यद्द बात उन से रेरे 
साफ साफ कह दी इस पर पतरस उसे अल्लग ले भाकर 
किड़कने कगा । परन्तु ठस ने फिर कर, और अपने धेल्लों १३ 
की ओर देखकर पतरस फो मिड्क कर कहां, किं 
शैतान, मेरे साम्हने से दूर दो; वर्योकि वू परमेश्वर 
की बातों पर नहीं, परन्तु मलुप्यों की बातों पर मत 
लगाता है। उस ने भीड़ को अपने चेल्नों समेत पास १४ 
घुज्ञाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे भागा 'ाहे, 
वह अपने झापे से इन्कार करे और क्षपसत कस 


विन. 
टीका न. 
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३५ उठाकर, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण 
बचाना चाहे वह उसे खेोएगा, पर जो कोई मेरे और 
सुसम्ताचार के लिये अपना प्राण खेएगा, वह उसे बचाएगा । 

३६ यदि सलुप्य सारे जगत के प्राप्त करे झौर अपने श्राण की 

३७ हानि उठाए, तो उसे क्या लाम होगा ? और महुप्य अपने 

३८ भ्राण के बदले क्या देगा ? जो केाई इस व्यभिचारी और 
पापी जाति के बीच मुझ से और मेरी बातों से कजाएगा, 
मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साय अपने 
पिता की महिसा सहिंत आएगा, तब उस से भी 

दूं, चजाएगा। और उस ने उन से कहा; में 

तुम से सच फहता हूं, कि जो षद्दा खड़े 

हैं, उन में से कोई कोई ऐसे हैं, कि जब तक परमेश्वर के 

राज्य फो सास सहित आया हुआ न देख लें, तब तक 
मृत्यु का स्वाद कदापि न चलेंगे ॥ 

२ छु दिन के बाद यीशु ने पतरस भर याह्ब और 
यूहन्ना को साथ लिया, और एकान्त में किसी ऊंचे पहाड 
पर ले गया; भौर उन के सारहने उस का रूप बदुक गया। 

३ झौर ठस का चछ्ध पेसा खमकने लगा भौर यहा तक अति 
उज्ज्वल हुआ, कि पुथ्वी पर कोई घोबी सी चैसा उज्ज्वल 

४ नहीं कर सकता । झौर उन्हें मूसा के साथ पुलिय्याह 

* दिखाई दिया ; 'भौर वे यीशु के साथ चातें करते थे । इस 
पर पतरस ने यीशु से कहा; हे रूबी, हमारा यहां 
रहना अच्छा है : इसलिये हम तीन सण्डप बनाएं ; एक 
देरे लिये, एक मूसा के किये, और एक पक्षिय्याह के 

६ लिये। क्योंकि चद्द न ज्ञानता था, कि क्‍या उत्तर 

७ दे; इसलिये कि दे बहुत डर गए थे । तब एक चादल ने 
उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, 

मर कि यह सेरा प्रिय पुत्र है; उस फी सुनो । तब उन्हों 
ने एकाएक चारों ओर इष्टि की, और यीशु के छोड अपने 
साथ भौर फिसी के! न देखा ॥ 

हे पहाड से उतरते हुए, उस ने उन्हें आशा दी, कि 
जब तक मभजुप्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब 
तक जो कुछ छुन ने देखा है वह किसी से न कहना। 

१० उन्हों ने इस बात के स्मरण रखा ; भौर आपस में वाद 
विवाद करने लगे, कि मरे हुओं में से न्ली उठने क्य क्या 

१) झर्थ है और उन्हों ने उस से पूछा, शाल्री क्यों कहते 

१२ हैं, कि एलिय्याह का पहिले आना अवश्य हैं? उस 
ने उन्हें उत्तर दिया, कि एसिस्याह सचमुच पहिले 

» आकर सब कुछ सधारेगा, परन्तु मनुप्प के पुत्र के दिपय 
में यह क्‍यों लिखा है, कि चह चहुत दुख उठाएगा, 

१३ ओर सुच्छु यिना जाएगा £ परन्तु सें तुम से फहता हू, 
कि एलिय्याह तो आ चुका, झोर जसा उस के विपय 
(१ ग०। पीढ़ो। 


सरहंस | 


में लिखा है, उन्हों ने जो कुछ चाहा उस के साथ 
क्या 0 

भौर जब वह चेल्ों के पास आया, तो देखा कि 
उन के चारों ओर बढ़ी भीड़ लगी ऐ झौर शास्त्री डन के 
साथ विवाद कर रहे हैं । और उसे देखते ही सब बहुत ही 
आश्चर्य करने लगे, और उस की ओर दौद़कर उसे 
समस्कार क्या। उस ने उन से पूद्धा ; तुम इन से 
क्या विवाद कर रहे हो १ भीड़ में से एक ने उस्ते उत्तर 
दिया, कि है गुरु, में अपने पुत्र फो, जिस में गूंगी 
आत्मा समाई है, तेरे पास त्वाया था। जहां फटी वह 
उसे पकइती है, वहीं पटक देती है : भौर वह मुंह में 
फेन भर लाता, और दात पीसता, और सूखता जाता 
है: और में ने तेरे चेक्नों से कहा था कि वे उसे निवाल 
देँ परन्तु वह निकाल न सके । यह सुन कर उस ने उन 
से उत्तर देके फह्ा; कि है अचषिश्वासी छोगो,' 
में कब तक तुस्हारे साथ रहूंगा ? भौर कब तक तुम्हारी 
सहूंगा 9 उसे सेरे पास क्ञाओ । तब वे उसे उस के पास 
ले आए ; और जब उस ने उसे देखा, तो उस भाव्मा ने 
तुरन्त उसे सरोडा ; भौर वह भूमि पर गिरा, और मुद् से 
फेन वहाते हुए लोटने लगा । उध् ने उस के पिता से 
पूछा ; इस की यह दशा क्‍्व से है ? उस ने कद्दा, बचपन 


से ४ उस ने इसे नाश करने के किये कभी आग और कभी 


पानी में गिराया , परन्तु यदि व्‌ कुछ कर सके, तो हम पर 
तरस खाकर दसारा उपकार कर । यीशु ने उस से कहद्दा ; 
यदि तू कर सकता है; यह क्या वाल है १ विश्वास फरने- 
वाल्ले के लिए सब कुछ हो सकता है । वालक के पिता ने 
तुरन्त गिद्गिद्ञकर फ्डा; हे भ्रम, में विश्वास करता हू, 
मेरे अविश्वास का उपाय ऋर। जब यीश्ष ने देखा, कि 
लोग दौढकर भीढ़ लगा रहे हैं, तो उस ने भणछुद्ध आव्मा 
को यह कहकर डाटा ; कि दे गृगी और बहिरी नझात्मा, में 
तुझे भ्राज्ञा देवा हू, उस में से निकल भा, और उस में 
फिर कभी प्रवेश न बर । तब वह खिल्लाकर, भर उसे 
बहुत मरोड कर, निकल्न भाया ; भौर वाजक मरा हुआ 
सा हो गया, यहा तक कि बहुत लोग कहने लगे, कि वह 
मर यया । परन्तु यीशु ने उस का हाथ पकड़ के उसे 
उठाया, और वह खड़ा दो गया । जब वद धर में आया, 
तो उस के चलों ने एकान्त में उस से पृछ्ठा, हम उसे 
क्यों न निकाक्ष सके ? उस ने उन से कहा, कि यह 
जाति बिना प्रार्थना किसी शौर उपाय से निकल नहीं 
सकती ॥ 

फिर वे वहां से चल्ने, धोर गललील में होकर जा 
रहे थे, और वद नहीं चाहता था, कि कोई जाने | क्योंकि 
वह भपने चेज्नों को उपदेश देता और उत्त से कहता था, 
कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाव में पकद्दवाया जाएगा, 
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घौर थे उसे मार डालेंगे, झर वह मरने के तीन दिन 

2२ बाद जी उठेगा। पर यह बात उन की समझ में नहीं 
आई, भौर वे उस से पूछने से ढरते थे ॥ 

फिर वे कफरनहूम में आप ; और पर में आकर 

डस ने उन से पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद 

३४ करते थे ? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्हों ने आपस 

में यद्द वाद-विवाद किया था, कि हम में से बढ़ा कौन है ? 

४५ तब उस्र ने बेठकर बारहों को बुलाया, और उन से 

कद्दा, यदि कोई घद़ा होना चाहे, तो सब से छोदा और 

8६ सब का सेवक बने | और उस ने एक बाक्षक को लेकर 

उन के बीच में क्ष्टा किया, और ठसे गोद में लेकर 

३७ उन से कद । जो कोई मेरे नाम से ऐसे बाक्षकों में से 

किसी एक को भी अहण करता है, वह मुझे म्रहण फरता 

है; और ज्ञो कोई मुझे ग्रहण फरता, घद्द मुमे' नहीं, 
धरन मेरे भजनेधाले फो प्रहण फरता है ॥ 

तब थदज्ञा ने उस से कद्दा, हे गुरु, हम ने एक 

मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टत्माओं को निकाकते 

देखा और हम उसे सना करने लगे, क्योंकि वह 

३६ हमारे पीछे नहीं हो ल्लेता था। यीशु ने कट्ठा, उस 

को मत मना करो ; क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे 

नाम से सामर्थ का काम करे, और जरुदी से सुम्े बुरा 

४० कह सके । क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वह 

४१ इसारी ओर है । जो कोई एक फकटोरा पानी तुम्हें इस 

किये* पिज्नाएपु कि तुम महरीद्द के दो तो मैं तुम से सच 

फह्टता हूँ कि वह अपना प्रतिफत्ष किसी रीति से न 

४२ ख़ोएुगा | पर जो कोई इन छोटों में से जो सुमझ्म पर 

विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिल्राप वो उस के 

किये भज्ना यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उस के 

गले में लटकाया जाए और पह समुद्र मे ढाल दिया जाए। 

४३ यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर श्लिज्ञाप तो उसे काट डाल 

टुण्डा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिये इस से भत्ना 

है, कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आस में ढात्ा 

४२१ जाए जो कभी घुकने की नहीं | और यदि तेरा पांव 

५६ तुझे ठोकर खिल्ताएं तो उसे काट दात्न । ल्गढ़ा धोकर 

जीवन में प्रवेश करना तेरे किये इस से भज्ता है, फि दो 

३७० पांच रहते हुए नरक मे डाला जाए। और यदि तेरी आस 

पुके ठोकर खिलाए तो उसे निकाज् डाल, काना होकर 

+९ के राज्य में प्रवेश फरना तेरे लिये इस से भत्ता 

है, कि दो झाख रहते हुए तू नरक से दाता जाए । जदा 

“कण का कोद़ा नहीं सरता और आग नहीं बुरती । क्योंकि 

इर पुक ज़न आग से नम्रकीन किया जाएगा / नमक 

अष्डा है, पर यदि नमक की नमक्तीनी जाती रहे, तो उसे 


९ इुइ माम से? 


डे 


श्ष 


सरछुस | 


किस से स्वादित करोगे ? अपने में नमक रखो, भौर 
आपस में मेज्न मिज्ञाप से रहो ॥ 


वह वह्दा के उठकर यहूदिया के 
जे फ़्रि सियानों में और यरदन के पार 
आया, और भीड़ उस के पास फिर इकट्ठी हो गईं, भौर वह 
अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा । तब 
फरीसतियों ने उस के पास आकर उस की परीक्षा फरने 
फो उस से पूछा, क्या यह उचित है, कि पुरुष अपनी 
पत्नी को त्यागे ? उस ने उन को उत्तर दिया, कि सूसा ने 
तुम्हें क्या आज्ञा दी है ? उन्हों ने कहा, मूसा ने प्पाग 
पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उन से 
फटद्दा, कि तुम्दारे मन की करठोरता के कारण उस ने 
तुर्द्दारे लिये यह थ्राज्ञा लिखी । पर सृष्टि के आरस्म से 
परमेश्वर ने नर भौर नारी करके उन को बनाया है। इस 
छारण मनुष्य अपने माता-पिता से अल्नग होकर भपनी 
पत्नो के साथ रहेगा, भौर वे दोनों पुक तन होंगे । इसलिये 
वे भव दो नहीं पर एक तन हैं । इसलिये जिसे परमेश्वर 
ने जोड़ा है उसे मलुष्य अक्ञण न करे । और घर में 
चेलों ने इस के विषय में उस से फिर पूछ्ठा । उस ने 
उन से कद्दा, जो कोई अपनी पत्नी को ध्मागकर दूसरी 
से व्याद करे तो वद्ठ उस पहिली के विरोध में व्यमिवार 
करता है । भौर यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे 
से व्याह्द करे, तो वह्ठ व्यभिचार करती है ॥ 

फिर लोग बाक्षकों को उस के पास लाने लगे, कि वह 
उन पर हाथ रखे, पर चेज्नों ने उनको डाटा | यीशु ने 
यह देख क्रूध होकर उन से कहा, बालकों को मेरे पास 
आने दो और उन्हें मता न करो, क्योंकि परमेश्वर का 
राज्य ऐसों ही का है । में तुम से सच कह्दता हूँ, कि जो 
काई परमेश्वर के राज्य के। बालक की नाई ग्रहण न 
फरे, घह उस में कमी प्रवेश फरने न पाएगा । और उस 
ने उन्हें गोद में किया, और ऊन पर ह्वाथ रख कर उन्हें 
आशीष दी ॥ 

और जब वह निफल्लकर मार्ग मे जाता था, तो 
एक मलुप्य उस के पास दौड़ता हुआ आया, भौर 
उस के आगे घुटने टेककर उस से पूछा, हे उत्तम गुरु, 
अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिये में क्या 
करू ? यीश ने उस से कहा, तू म॒झे उत्तम क्‍यों कहता 
है ! काईं उत्तम नही, केवल एक भ्रर्थात्‌ परमेश्वर 


३३० 


१३ 
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न्न्की 
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4ष्द 


तू आश्ाओं के तो जानता है ; हत्या न करना, व्यमिचार १६ 


न करना, चोरी न करना, झूठा गवाही न देना, छल ने 
करना, अपने पिता और अपनी माता का झादर फरना | 


इस ने उस से कहा, हे भुरु, इन सब को में ल़द़कपन से ३० 


९० अध्याय | 


२१ मानता नआ्ञाया हू । योशु ने उस पर दृष्टि बरके उस से 
प्रेम किया, भौर उस से कहा, तुझ में एक बात की घटी 
है, जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेच कर फगालों फो दे, भौर 
तुझे स्वर्ग में घन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले । 

२२ इस बात से उस के चिद्दरे पर ठदासी छा गई, और वह 

शोक करता हुआ चल्षा गया, क्योंकि वह बहुत घनी था ॥ 

यीशु ने चारों ओर देख कर अपने चेज्ञों से कहा, 
घनबानों को परमेश्वर के राज्य में अवेश फरना कैसा 

२४ कठिन है! चेल्ले उस फी वातों से अचम्भित हुए, इस पर 
यीशु ने फिर उन फो उत्तर दिया, हे बालको, जो धन पर 
भरोसा रखते हैं, उन के किये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश 

२१ फरना कैसा कठिन है | परमेश्वर के राज्य में धनवान के 
प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निफल जाना 

२६ सह्ठज है ! वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने छगे 

२७ तो फिर किस का उद्धार हो सकता है ? यीशु ने उन की 
झोर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, 
परन्तु परमेश्वर से हो सकता है ; क्योंकि परमेश्वर से सब 

२८ कुछ हो सकता है। पतरस उस से कहने लगा, कि देख, 
हस तो सब कुछ छोड़ फर तेरे पीछे हो किए हैं । यीशु ने 

२३ पफ्हा, में तुस से सच कहता हू, कि ऐसा कोई नहीं, जिस 
ने मेरे और सुसमाचार के लिये घर या भाइयों या बहिनों 

या साता या पिता या कड़के-बाल्नों या खेतों को छोड़ 

३० दिया हो । और अब इस समय सौ गुणा न पाए, घरों 

और भाइयों भौर बहिनों भौर माताभों और कड़के-बाल्नों 
और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परल्ोक में भननन्‍्त 

३१ जीवन। पर बहुतेरे जो पह्विल्े हैं, पिछले होंगे ; और जो 

पिछल्षे हैं, वे पहिले होंगे ॥ 

और वे यरुशल्लेम फो जाते हुए साग॑ में ये, और 
यीशु उन्‌ के आगे आगे जारहा था. और चे ऋचम्भा 
फरने लगे और जो उस के पीछे पीछे चलते थे ढरने लगे, 
तब वह फिर उन वारहों को लेकर उन से चे बातें कहने 

३३ लगा, जो उस पर आनेवाली थीं। कि देखो, हम यरू- 
शरक्षेम फो जाते हैं, और मनुप्य का पुत्र महायाजकों 
और शास्त्रियों के हाथ पकडवाया जाएगा, और वे उस 
फो घात के योग्य ठहराएगे, और शझन्य जातियों के 

३४ हाथ में सोंपेंगे। और वे उस को ठटठों में उद़ाएंगे, और 
उस पर थूकँंगे, भौर उसे कोड़े मारेंगे, और उसे घात 

करेंगे, भौर तीन दिन के बाद वह जी उठेगा 

तब जबदी के पुत्र याकूव और यूहत्ना ने उस के 
पास शक हे गुरु, हम चाहते हैं, कि जो कुछ हम 

३६ तुरू से सगे, यही तू हमारे लिये करे। उस ने उन से 

३७ कहा, तुस क्या चाहते हो कि में तुम्हारे लिये करू ? उन्हों 
ने उस से यहा, कि हमें यह दे, कि तेरी महिमा मे हम में 


श्र 


डरे 


रैरे 


मरकुस। 


से एक तेरे दृह्ििने और दूसरा तेरे वाए बैठे । यीशु ने उन 
से फहा, तुम नहीं जानते, कि क्‍या मांगते हो £ जो कटोरा 
में पीने पर हूं, क्या पी सकते दो? झौर जो बपतिस्मा 
में लेने पर हूं, क्या के सकते हो ? उन्हों ने उस से फद्दा, 
हम से हो सकता है : यीशु ने उन से कष्ठा ; जो कटोरा 
मैं पीने पर हूँ, तुम पीझोगे , मौ( जो बपतिस्मा में ज्षेने 
पर हू, उसे ज्ञोगे। पर जिन के किये तेयार किया गया है, 
उन्हें छोड़ और किसी को अपने दद्विने और अपने याएु 
विठाना मेरा काम नहीं" । यह सुन कर दु्सों याकृत् भौर 
यूहज्ञा पर रिसियाने लगे। और यीशु ने उन को पास 
बुला फर उन से कहा, तुम जानते हो, कि जो अन्य जा- 
वियों के जो दाकिम्त समझे जाते हैं, वे उन पर प्रमुता करते 
हैं; और उन में जो बड़े हैं, उन पर अधिकार जताते हैं। 
पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुस में बढ़ा होता 
चाहे वह तुम्हारा सेवक बने । और जो फोई तुम में अधान 
होना चाहे, वह सब का दास बने। क्योंकि मलुप्य 
फा पुत्र इस लिये नहीं आया, कि ठस की सेवा टहत्त 
की जाए, पर इस किये आया, कि आप सेवा दक्ष फरे, 
औौर बहुतों की छुड़ौती के लिये झपना पाण दे ॥ 
औौर वे यरीहो में आए, और जब वद्द भौर उस के 
चेले, और एक वद़ी भीड़ यरीदहो से निकलती थी, तो 
तिमाईं का पुत्र बरतिसाई एफ भन्‍्धा सिखारी सदक के 
किनारे बैठा था । वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, 
पुकार पुकार कर कहने लगा ; कि है दाऊद फी सन्तान, 
थीशु मुझ पर दया कर । वहुतों ने उसे ढांदा कि चुप रहे, 
पर वह और भी पुकारने क्षगा, फि द्वे दाऊद की सन्‍्तान मुझ 
पर दया कर । तब यीझछ ने ददर कर कहा, उसे बुत्लाओ ; 
ओर कोगों ने उस 'भन्धे को घुला कर उस से कद्दा, ठादस 
बान्ध, उठ, वह सुर्ते घुज्नाता है। घह अपना कपड़ा फ्रेंक- 
कर शीघ्र उठा, और यीशु के पास आया। इस पर यीशु 
ने उस से फ्हा ; व्‌ फ्या चाहता है कि में तेरे किये करू ? 
भ्न्‍्धे ने उस से क्ट्दा, हे रब्यी, यह कि में देखने कगू। 
यीशु ने उस से फह्दा ; चला जा, तेरे विश्वास ने सुर्के 
घगा कर दिया है : और वह तुरन्त देखने लगा, और 
मार्ग में उस के पीछे दो लिया ॥ 
वे यरूशलेम के निकट जैतून 
३४ + जः पद्टाइ पर चैतफगे भौर वैतनिस्याद्द 
के एस आए, तो उस ने अपने चेज्नों में से दो फो यह कह- 
कर भेजा । कि अपने सापइने के गांव में जाभो, और उस 
में पहुँचते ही एफ गद्दी का बच्चा जिस पर कभी फोई 


(१) या। पर सपने दहिने बाए किछो को विह्धाना मेरा काम 


नहों पर लिन के छिये तेयार क्या गया है रन्‍्दों के छिये हैं। 
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डे 


६ अध्याय | 


झौर वे उसे मार डालेंगे, ग्र[र वह मरने के तीन 
१२ बाद जी उठेगा। पर यह बात उन की समरू में नहीं 


झाईं, भर वे उस से पूछने से ढरते थे ॥ 
थे कफरनहूम में आए ; और घर में आकर 
उस ने उन से पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद 
३४ करते थे ? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्हों ने आपस 
में यद्द वाद-विधाद किया था, कि हम में से बढ़ा कौन है ? 
३१ तब उस ने बैठकर थयारहों को घुलाया, भौर उनसे 
कट्दा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सब से छोटा और 
३६ सब का सेवक बने । और उस ने एक बाज्ञक को लेकर 
उन के बीच में सट्टा किया, और उसे योद में लेकर 
३७ उन से कहा | णो कोई मेरे नाम से ऐसे बाक्ञकों में से 
किसी एक को भी अद्दण करता है, वह मुझे महण फरता 
है; भौर जो कोई मुझे अद्ृण करता, घह मुझे नहीं, 

बरन मेरे भेजनेवात्षे को अहण फरता है ॥ 
तब यूद्कज्षा ने उस से कहा, दे गुरु, हम ने एक 
मनुष्य फो तेरे नाम से दुष्टाप्माओं फो निकालते 
देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह 
४६६ हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उस 
को मत मना करो ; क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे 
नाम से सामर्थ का काम फरे, और जर्दी से मुम्दे घुरा 
४० कह सके । क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, धह 
९१ हमारी ओर है । जो फोई एक फटोरा पानी तुम्हें इस 
लिये' पिज्नाप कि तुम मसीह के हो तो मैं तुम से सच 
फह्ठता हूँ कि घह अपना प्रतिफत्ष किसी रीति से न 
४२ खोएगा | पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर 
विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिल्लाप तो उस के 
लिये भक्ता यद्द है कि पुक बड़ी चक्की का पाट उस के 
गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। 
४३ यदि तेरा हाथ तुमे झोफर खित्नाए तो उसे फाट डाज 
दुश्डा होकर जीवन में प्रवेश करना, त्तेरे क्षिये इस से भला 
है, कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस भाग में डाला 
४५ जाए जो कभी छुकने की नहीं । और यदि तेरा पांव 
४६ तुम्ते ठोकर खिल्ाए तो उसे फाट छाज्न । क्षगढा धोकर 
जीवन में प्रवेश करना तेरे किये हस से भक्षा है, फ्ि दो 
४७ पांव रहते हुए नरक में डालना जाए । और यदि तेरी श्रांख 
तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, फाना होकर 
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश फरना तेरे लिये इस से भत्ना 
४८ है, कि दो झाख रहते हुए तू नरक में डाला जाए । जहां 
४३ उन का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं घुझती । क्योंकि 
९० हर पुक जन आग से नमकीन किया जाएगा । नमक 
अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती ---7. & 'र यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, तो उसे तो उसे 

(१) प०। इस नाम से। 
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मरकुस । शेप 


किस से स्वादित करोगे ? अपने में नमक रखो, भर 
आपस में मेज मिलाप से रहो ॥ 


घह वद्दा के उठफर यहुदिया के 
१०. फ़्रि सिवानों में भौर यरदन के पार 
आया, और भीड़ उस के पास एिर इकट्ठी हो गई, भौर वद 
अपनी रीति के भनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा | तब ३ 
फरीक्तियों ने उस के पास आकर उस की परीक्षा करने 
फो उस से पूछा, क्या यह उचित है, कि पुरुष अपनी 
पत्नी को त्यागे ? उस ने उन को उत्तर दिया, कि मूसा ने ६३ 
तुम्हें क्‍या आज्ञा दी है ? उन्हों ने कह्दा, मूसा ने स्याण ४ 
पत्र लिखने और त्यागने की आाश्ञा दी है। यीशु ने उन से ३ 
फहा, कि तुम्हारे भन्त की कठेरता के कारण उस ने 
तुर्दारे लिये यह आज्ञा लिखी । पर सुष्टि के आरम्भ से ६ 
परमेश्वर ने नर और नारी करके उन को बनाया है | इस ७ 
कारण मनुष्य अपने माता-पिता से झक्षग होकर पपनी 
पत्नो के साथ रहेगा, भौर वे दोनों एक तन होंगे । इसलिये ८ 
वे अरब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिये जिसे परमेश्वर ६ 
ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे | और घर में १० 
चेल्ों मे इस के विएय में उस से फिर पूछा । उस ने ११ 
ऊन से कहा, जो कोई अपनी पत्नी को व्यागकर दूसरी 
से व्याह करे तो वह उस पह्विज्ी के विरोध में व्यभिचार 
करता है । और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे ११ 
से व्याह्द करे, तो वह व्यभिचार करती है ॥ 

फिर ज्लोग घालकों को ठस के पास लाने क्गे, कि वह ३ 
उन पर हाथ रखे, पर चेल्लों ने उनको डाठा | यीशु ने १४ 
यद्द देख ऋध द्ोकर उन से कहा, बाक्षकों को मेरे पास 
झाने दो भर उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का 
राज्य ऐसों ही का है। में तुम से सच कहता हूं, कि जो ३६ 
कोई परमेश्वर के राज्य के बानलक की नाई ग्रहण न 
फरे, वह उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा । और उस १६ 
ने उन्हें गोद में क्षिया, और ठन पर हाथ रख कर उन्‍हें 
आशीप दी ॥ 

और जब वह निकक्षकर मार्ग में जाता था, तो १५ 
एक मजुप्य उस के पास दौद़तां हुआ झाया, भौर 
उस के झ्ाये घुटने टेककर उस से पूछा, द्वे उत्तम गुरु, 
अनन्त जीवन का अधिकारी होने के किये में क्या 
करू ? यीश ने उस से कहा, तू म॒स्ते उत्तम क्यों कहता १ 
है ! काई उत्तम नहीं, केवल एक भर्धाव परमेश्वर | 
तू आज्षाओं के तो जानता है , हत्या न करना, ब्यभिचार १६ 
न करना, चोरी न करना, कूठो गवाही न देना, छूल ने 
फरना, अपने पिता भौर अपनी माता का शदुर करना । 
उस ने उस से कहा, हे गुरु, इन सब के मैं क्दकपन से २० 


९० श्रध्याय | 


२१ मानता आया हूँ। यौशु ने उस पर दृष्टि करके उस से 
प्रेम किया, भौर उस से कहा, सुरू में एक बात की घटी 
है; जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेच कर कगालों फो दे, भर 
तुमे स्वर सें घन मिलेगा, और आर मेरे पीछे हो के । 

२२ इस बात से उस के चिह्दरे पर उदासी छा गई, और वह 

शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत घनी था ॥ 

यीशु ने चारों ओर देख कर अपने चेलों से फह्दा, 
धनबानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश फरना कैसा 

२४ कठिन है! चेल्ले उस की यातों से अचम्मित हुए, इस पर 
यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया, हे बालको, छो घन पर 
भरोसा रखते हैं, उन के किये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश 

२१ करना कैसा कठिन है ! परमेश्वर के राज्य में घनवान के 
प्रवेश करने से ऊंट फा सूई के नाके में से निकल जाना 

२६ सहज है ! दे बुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे 

३७ तो फिर किस कर उदार हो सफत्ता है? चीशु ने उन फी 
ओर देखकर फहा, मनुष्यों से त्तो यह नहीं हो सकता, 
परन्तु परमेश्वर से हो सकता है ; क्योंकि परमेश्वर से सब 

२८ कुछ हो सकता है । पतरस उस से फहने लगा, कि देख, 
हम तो सब कुछ छोड़ फषर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने 

२३ कहा, सें तुम से सच कहता हू, कि ऐसा कोई नहीं, जिस 

ने मेरे भौर सुसमाचार के लिये घर था भाइयों या वहिनों 
या साता या पिता या कड़के-दइालों या खेतों को छोड़ 

३० दिया हो । और झब इस समय सौ गुणा न पाए, घरों 

झौर भाइयों भौर बहनों और माताओों और लड़के-बाज्ों 
और खेतों फो पर उपद्रव के साथ भौर परक्नोक में नन्‍्त 

३१ जीवन। पर बहुतेरे जो पद्विले हैं, पिछले होंगे ; और जो 

पिछले हैं, वे पहिले होंगे ॥ 

भौर वे यरुशलेम को जाते हुए साय॑ में थे, और 
यीशु उन्‌ के आगे आगे जारहा था. झौर वे प्म्भा 
करने लगे और जो उस के पीछे पीछे चलते थे दरने लगे, 
तब यह फिर उन वारहों को लेकर उन से वे बातें कहने 

१३ लगा, जो उस पर झआानेवाली थीं। कि देखो, हम यरू- 
शल्तेम फो जाते हैं, और भसलुष्य का पुत्र सहायाजकों 
और शास्त्रियों के हाथ पकद्वाया जाएगा, और वे उस 
फो घात के योग्य उहराएगे, और घन्य जातियों के 

३४ हाथ में सोपेंगे। और वे उस को ठट॒ठों में उड़ाएगे, और 

इस पर थूकंगे, और उसे फोढे मारेंगे, और उसे घात 

करेंगे, और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा !! 
तब जबदी के पुत्र याकूब झौर यूइन्ना ने उस के 
पास झाकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं, कि जो कुछ हम 

३६ तुझू से सांगें, वही तू हमारे लिये करे। उस ने उन से 

९० कहा, तुस क्या चाहते हो कि में तुम्हारे किये कर ? उन्हों 
ने उस से कहा, कि हमें यह दे, कि तेरी महिमा में हम में 


श्र 
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से एक तेरे दृहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे । यीशु ने उन 
से कह्दा, तुम नहीं जानते, कि क्या सांगते द्वो ? जो कटोरा 
में पीने पर है, क्या पी सकते दो? और ज्ञो बपतिस्मा 
मैं लेने पर हैं, क्या ले सकते दो £ उन्हों ने उस से कहा, 
हम से हो सकता है : यीशु ने उन से कह्टा , जो कटोरा 
मैं पीने पर हूँ, तुम पीझोगे ; भौर जो वपतिस्सा में लेने 
पर हूँ, उसे ज्ञोगे। पर जिन के किये तैयार किया गया है, 
उन्हें छोड़ और किसी को अपने दष्दिने और अपने बाएं 
बिठाना मेरा काम नहीं" । यह सुन कर दुसों याद झौर 
युहज्ञा पर रिसियाने लगे ।और यीशु ने उन को पास 
बुला कर उन से कद्दा, घुम जानते हो, कि जो श्रन्य जा- 
तियों के जो हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर भभुता फरते 
हैं; और उन में जो बढे हैं, उन पर अधिकार जताते हैं। 
पर तुम में ऐसा नहीं है, बरन जो कोई तुस में बढ़ा होना 
घादे वह तुस्दारा सेवक झने । झौर जो कोई तुस में प्रधान 
होना चाहे, वह सब का दास बने। क्योंकि मनुष्य 
का पुत्र इस किये नहीं झाया, कि उस की सेवा रहत 
की जाए, पर इस किये आया, कि आप सेवा टहक करे, 
और बहुतों की छुद्टौदी के लिये अपना प्राण दे ॥ 
और वे यरीहो में आए, और जब वह और उस के 
चेले, और एक वदी भीड़ यरीहो से निकज्तती थी, तो 
तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अन्धा भिखारी सदक के 
किनारे बैठा था । वह यह सुनकर कि यीश्व॒ नासरी है, 
पुकार पुकार कर कहने लगा ; कि है दाऊद की सन्तान, 
यीशु मुझ पर दया कर | बहुतों ने उसे ढांदा कि घुप रहे, 
पर वह और भी पुकारने क्गा, कि हे दाऊद फी सन्‍्तान मुझ 
पर दया कर । तब यीशु ने दर कर कहा, उसे चुज्ञाओ ; 
झौर छोगों ने उस 'अन्धे को घुज्ञा कर उस से कहा, ठाइस 
बान्ध, उठ, वह तुझे घछुक्लाता है। यह अपना कपड़ा फेंक- 
कर शीघ्र उण,, भौर यीशु के पास आया । इस पर यीशु 
ने उस से कहा ; तू क्या चाहता है कि मे तेरे किये करू 
शन्‍्धे ने उस से कहा, हे रूबी, यह कि में देखने लगूं। 
यीशु ने उस से कहा ; चक्ता जा, पेरे विश्वास ने सु 
गा कर दिया है : भौर चद्द तुर्त देखने लगा, भौर 
मार्ग में उस के पीछे हो लिया ॥ 
वे यरूशलेम के निकट लेतून 
) ४ * जः पहाड पर वैतफगे औौर यैतनिस्यादह 
के एस आप, तो उस ने अपने चेज्नों में से दो को यह फह- 
कर भेजा । कि अपने सारदने के गांव में जाभो, और उस 
में पहुंचते ही एक गद॒ढी का वच्चा जिस पर कभी कोई 


(१) था। १६ जपने दहिने बाए किलो को बिठाना मेरा काम 
नहीं पर किन के छिये तेयार क्या यग्य है उन्हीं के छिये हूँ। 
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११ अध्याय । 


नहीं चढ़ा, बन्धा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ | 
३ यदि तुम से कोई पछे, यह क्यों करते हो ? तो कहना, 
कि प्रभु फो इस का प्रयोजन है ; और वह शीघ्र उसे यहां 
४ भेज' देगा । उन्हों ने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार 
के पास॑ चौक में बन्धा हुआ पाया, भौर खोलने लगे। 
2 झौर उन में से जो वहा खडे थे, फोई कोई कहने द्वगे 
कि यह क्‍या फरते हो, गदढ्ी के बच्चे को क्‍यों खोलते 
३ हो ! उन्हों ने जेसा यीश्ठ ने कहा था, वैसा द्वी उन से 
७ कह दिया ; तब उन्हों ने उन्हें जाने दिया । और 
उन्हों ने बच्चे को योशु के पास ज्ञाकर उस पर अपने 
८ कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने 
झपने कपडे मार्ग में बिछाए और ओरों ने खेतों में से 
३१ टाकियां काट काट फर फेला दीं। झौर जो उस के आगे 
आगे जाते और पीछे पीछे चतच्ते आते थे, पुकार पुकार 
फर कहते जावे थे, कि होशाना ; धन्य है , वह जो प्रभु के 
१० नाम से भआता है । हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ 
रहा है ; धन्य है . आकाश में' ह्वोशाना ॥ 
११ और वह भ्रूशल्लेम पहुँचकर मन्दिर में आया, और 
चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बेतनि- 
य्याह गया क्योंकि सार हो गई थी ॥ 


१२ दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से निकतके तो उस 

१३ को भूख जगी । भौर वह दूर से अजीर का एक हरा पेड़ 
देखकर निकट गया, कि क्या जाने उस में कुछ पाए : पर 
पत्तों को छोड़ कुछ न पाया ; क्योंकि फत्त का समय न 

१४ था। इस पर उस ने उस से कहा अ्रव से कोई तेरा फल 
कभी न खाए । और उस के चेले सुन रहे थे ॥ 


फिर वे यरूशल्लेम में आए, और चह मन्दिर में गया; 
और वहां जो क्लेन-देन कर रहे थे उन्हें बाहर निफालने 
लगा, और सर्राफों के पीटे और कबूतर के बेंचनेवाल्ों 
१६ छी चौकषिया उल्नट दीं। और सन्दिर में से होकर किसी 
१७ को बरतन क्लेकर आने जाने न दिया | और उपदेश करके 
उन से कहद्दा, क्या यद्द नहीं लिखा है, कि मेरा घर सब 
जातियों के लिये प्राथना फा घर कहल्ाएगा ? पर तुम 
१८ ने इसे ढाकुओं की खोह्ट बना दी है। यद्द सुनकर महा- 
साजक और शास्त्री उस के नाश करने का अवसर 
दूढ़ने क़गे ; क्योंकि उस से ढरते थे, इसलिये कि सब 
कोग उस के,उपदेश से चकित होते थे ॥ 
३१ और प्रति दिन सार होते ही वह नगर से बाहर 
२० जाया फरता था। फिर भोर को जब चे उधर से जाते थे तो 
उन्हों नें उस अजीर के पेढ़ को जड़ तक सूखा हुथवा देखा । 
२३ पतरस को बह बात स्मरण आई, और उस ने उस से 
कहा, दे रव्बी, देख, यह अज़ीर का पेड जिसे तू ने स्राप 
छा बाकाझ्का। जन्‍पयपा्पिणयणा- 
(१) गु०।5चे से ऊ चेस्‍्पान में। 


१ 


म॑ंरकुस 


है 


दिया था सूख गया है । यीछु ने उस को उत्तर दिया, कि २ 


परमेश्वर पर विश्वास रखो । में तुम से सच कहता हूं कि 
जो फोई इस पहाढ़ से कहे; कि तू उखड़ जा, और समुद्र 
में जा पढ़, और अपने मन में सन्देह न करे, बरन ग्रतीति 
करे, कि जो कद्दता हू वद हो जाएगा, तो उस के किये 
वही होगा | इसलिये में तुम से फह्ठता हूं, कि जो कुछ 
तुम प्रार्थना करके मागों, तो प्रतीति कर क्षो कि तुर््हें 
मिल गया, भर ठुम्हारे क्षिये हो जाएगा । और जब कभी 
तुम खडे हुए प्रार्थना फरते हो, तो यदि तुर्द्दारे मन में 
किसी की ओर से कुछ विरोध ह्ो, तो क्षमा करो : इस 
किये कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध 
क्षमा करे ॥ 

वे फिर यरुशलेम में आए, और जब वह मन्दिर में 
टहल रहा था तो मद्दायाजक और शास्त्री और पुरनिए ठस 
के पास आकर पूछने ज्ञगे। कि तू ये कास किस अधिकार 
से करता है ? और यह श्रधिकार तुमे किस ने दिया है 
कि तु ये काम करे ? गीशु ने उस से कहा : मैं भी तुम 
से पक बात पूछता हूं; सुझे उत्तर दो : तो मैं तुम्हें 
बताऊगा कि ये कास किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना 
का बपतिस्मा क्‍या स्वर्ग की ओर से था वा मलुष्यों फी 
ओर से था ? सुमे उत्तर दो | तब वे आपस में विवाद 
करने ज्गे कि यदि हम कहें, स्वग की झोर से, तो वह 
कहेगा; फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों नहीं की  भौर 
यदि हम कहें, मजुष्यों की ओर से तो ज्ञोगों का डर है, 
क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता है। 
सो उन्हों ने यीशु फो उत्तर दिया, कि एस नहीं जानते « 
यीशु ने उन से कह्दा, मैं भी तुम को नहीं बताता, कि ये 
कास किस अधिकार से करता हूँ ॥ 


9 २ फ्रि वह दृ्टान्त में उन से बातें 


करने क्षणा : कि किसी मनुष्य 
ने दाख फी बारी लगाई, और उस के चारों ओर बाड़ा 
बान्धा, और रस फा ष्हूड खोदा, और गुम्मट बनाया, झौर 
किसानों को उस फा टीका देकर परदेश चक्षा गया। 
फिर फन्न के मौसम में उस ने किसानों के पास एक दास 
फो भेजा कि किसान से दाख की बारी के फक्षों का भाग 
ले । पर उन्हों ने उसे पकड़ कर पीटा झौर छुछे हाथ 
लौटा दिया । फिर उस ने एक और दास को उन के पास 
सेजा और उन्हों ने उस फा सिर फोड़ ढाल्ला और उस 
का अपमान किया । फिर उस ले एक और को भेजा, भर 
उन्हों ने उसे मार ढाज्ञा : तव इसने झौर बहुतों 
भेजा . उन में से उन्हों ने कितनों फो पीटा, और कितनों 
को मार डाला । अब एक ही रह गया था, जो उस का 
प्रिय पुत्र या, अन्त में उस ने उसे भी उन के पास यह 
व कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का झाद्र करेंगे। 


रे 


ह। 
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१२ अध्याय । 


७ पर उन किसानों ने आपस्त में कहा , यही तो वारिस है; 

झाशो, एम उसे सार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। 

८ और उन्हों ने उसे पकड़ कर सार डाज्ञा, और दाख की 

३ बारी के बाहर फेंक दिया । इस किये दाख की बारी का 

स्पासी क्या करेगा ? घह झाकर उन किसानों को नाश 

३० करेगा, भर दाख फी वारी औौरों फो दे देगा । क्या तुम 

ने पवितन्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर 

के राजमिस्त्रीयों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का 

११ सिरा हो गया ? यह प्रभु की ओर से हुआ, और दसारी 

१२ दृष्टि में श्द्भुत है। तब उन्हों ने उसे पकडना चाहा; 

क्योंकि समझ गए थे, कि उस ने हमारे विरोध में यह 

दश्टान्त फह्टा है ; पर वे लोगों से ढरे , भौर उसे छोड़ फर 

खत्मे गए ॥ 

१३ तब उन्हों ने उसे बातों में फसाने फे किये फई एफ 

१४ फरीक्तियों और द्वेरोदियों फो उस के पास सेजा । और 

उन्हें! मे आकर उस से कह; दे गुरु, इम जानते हैं, कि तू 

सभ्चा ऐ, और किसी की परवा नहीं करता , क्योंकि तू 

मजुप्यों का मुँह देख कर बातें नहीं करसा, परन्तु परमेश्वर 

१५ का सा्ग सच्चाई से बताता है । तो क्या कैसर को कर 

देना उचित है, कि नहीं ! एम दें, या न दें ? उस ने उन 

का कपद जानकर उन से कद्दा, सुस्े क्यों परखते हो 

१३ एक दीमार" मेरे पास ज्ञाओ, कि में देख । वे क्ञे आए, 

और उस ने उन से कहा; यह सूति और नाम किस का है ? 

१७ उन्हों से कहा, केसर का। यीशु ने उन से कहा, जो कैसर 

फा हे घह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर 
को दो : तब वे उस पर बहुत अचम्सा करने क्षगे ॥ 

फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि भरे हुोरों 

का णी उठना है ही नहीं, उस के पास आकर उस से पूछा । 

१३ फि दे गुरु, सूसा ने हमारे लिये लिखा है, कि यदि किसी 

का भाई बिना सन्‍्तान सर जाए, और उस की पत्नी रह 

जाए, वो उस का भाई उस की पत्नी को व्याह ले और 

अपने भाई के लिये बश उत्पन्न करे सात भाई थे। 

२० पहिला भाई व्याह करके बिना सनन्‍्तान सर गया। 

२३ सत्र दूसरे भाई ने उस स्त्री को व्याह्ठ लिया भौर बिना 

२३ सन्‍न्ताप मर गया ; और वैसे दो तीसरे ने भी। और 

स्रातों से सस्तान म हुआ : सब के पीछे वह स्त्री भी मर 

२३ गई। सो जी उठने पर वह्द उन में से किस की पल्ली द्वोगी ? 

२४ क्योंकि वह खातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन 

से कहा, क्या ठुम इस कारण से भूज्ञ में नहीं पड़े हो, कि 

तुम न तो पवित्न शास्त्र ही को जानते हो, भौर न 

२१ परमेश्वर की लासर्थ को | क्योंकि जब वे भरे हुओों 

में परे जी उठेंगे, तो उन में ज्याह शादी न होगी; 


पप 


२६ पर ख्वर्य में दूतों की नाई होंगे | मरे हुभों के 


“फजक्कलमत्त झाझा जज जजो््ा्क्फ 


मरकस | 


४१ 


जी उठने के विपय मे क्या तुम ने मूसा की पुस्तक में काडी 
की कथा में नहीं पढ़ा, कि परमेश्वर ने उस से कहा, में 
इबाहीस का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और 
याकूब का परमेश्वर हू ? परमेश्वर भरे हुओं फा नहीं, २७ 
वबरन जीवतों फा परमेश्वर है . सो तुम बढ़ी भूल्ञ में 
पडे हो ॥ 

और शाख्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विचाद फरते १८ 
सुना, और यद्द जानकर कि उस ने उन्हें अच्छी रीति से 
उत्तर दिया; उस से पूछा, सब से सुख्य आज्ञा कौनसी 
है ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सव शाज्ञाओं में से यह २६ 
सुख्य है , दे इस्ताएक सुन , प्रभु हमारा परमेश्वर एक दी 
प्रभु है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे सम॑ ३० 
से और अपने सारे प्राण से, भौर 'अपनी सारी घछुद्धि से, 
और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना | और दूसरी ३१ 
यह है, कि तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना « 
इस से बढ़ी और कोई शआज्ञा नहीं । शास्त्री ने उस से ३२ 
कहा, हे गुरु, बहुत ठीक ! तू ने सच कष्ठा, कि वह एक दी 
है, और उसे छोड भर कोई नहीं। भौर उस से सारे सन ३३ 
और सारी घुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ 
प्रेस रखना, भौर पडेसी से अपने समान प्रेम रखना, 
सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है | जब यीशु ने ३४ 
देखा कि उस ने समझ से उत्तर दिया, तो उस से कहा ; 
तू परमेश्वर के राज्य से दूर नही . और किसी को फिर 
उस से कुछ पूछने का साहस न हुआ ॥ 

फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश फरते हुए यद्द कह्दा, ३२ 
कि शास्त्री क्योंकर फह्दते हैं, कि मसीह दाऊद का पुत्र 
है ? दाऊद ने आपझ्दी पविन्न प्रात्मा में होफर कहा है, कि ३६ 
प्रसु ने मेरे प्रभु से कद्दा; मेरे दद्धिने बैठ, जब तक कि में 
तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीढ़ी न कर दू । दाऊद तो ३७ 
आप दी उसे प्रश्न कइ्ता है, फिर वदद उस का पुत्र कहा से 
ठटह्दरा ? और भीढ़ के ज्ञोग उस की झानन्द से सुनते थे ॥ 

उस ने अपने उपदेश में उन से कहा, शारिश्रयों से श्८ 
चौकस रहो, जो लम्पे वस्त्र पहिने हुए फिरना। और ३६ 
बाजारों में नमस्कार, और आराधनाकयों में मुख्य मुख्य 
श्रासन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। 
ये विधवाओ्ं के घरों को खा जाते हैं, और दिपाने के ४० 
लिये बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते है, ये अधिक दुण्ड 
पाएंगे ॥ 

शौर वह मन्दिर के भण्डार के सामने बैठकर देख ४१ 
रहा था, कि लोप मन्दिर के सण्डार में किस प्रकार पैसे 
डालते हैं और बहुत घनवानों ने बहुत्त कुद डाला | 
इतने में एक फगाल विधवा ने आकर दो दमदिया, ४२ 
जो पुक अघेले के बराबर होती हैं, ढाज्ञों । तय ४३ 
उस ने अपने चेत्नों को पास चुज्ा फर उन 


१३ अध्याय | 


से कद्दा; में तुम से सच कहता हू, कि मन्द्रि के सण्डार 
में डालने वालों में से इस कगाल विधवा ने सब से 
४४ बढ़कर डाज्षा है। क्योंकि सब ने अपने घन की बढ़ती 
में से डाला है, परन्तु इस ने अपनी घटी में से जो कुछ 
उस का था, ञर्थाव्‌ अपनी सारी जीविका ढाज्ष दी है ॥ 


वह मन्दिर से निकत्न रह! था, 
रे बे * जा तो उस के चेल्ों में से एक ने 
उस से कहा , हे गुरु, देख, कैसे कैले पत्थर भौर कैसे केसे 

२ भवन हैं ! यीशु ने उस से कहा , क्‍या तुम ये बडे बडे 
भवन देखते हो : यहा पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा 
जो ढाया न जाएगा ॥ 

दे जब वह जैतून के पहाड़ पर मन्दिर के सार्हने बैठा 
था, तो पतरस और याकृच और यूहज्ञा और झअन्द्रियास 

४ ने भलग जाकर उस से पूछा । कि हमे बता कि ये बातें 
कब होंगी ? और जय ये सब बातें पूरी होने पर होंगी 

४ उस्र समय फा क्या चिन्ह होगा ?े यीशु उन से कहने लगा, 

६ चौकस रहो कि फोई तुम्हें न सरमाए । बहुतेरे मेरे नाम 
से आकर फहेंगे, कि मैं वही हूँ ओर बहुतों को भरमाएंगे । 

७ और जब तुस लडाइयां, और क्दाइयों की चर्चा सुनो, 
तो न घबराना . क्योंकि हन का होना अवश्य हे; परन्तु 

८ उस समय झन्त न होगा । क्योंकि जाति पर जाति, और 
राज्य पर राज्य चढाई करेगा, और हर कहीं भुइंडोल् होंगे, 
और अकाल पढ़े गे , यह तो पीडाओों का आरम्भ ही 
होगा ॥ 

६ परन्तु सुम अपने विषय में चौकस रहो; 
क्योंकि ज्ञोग तुम्हें मदहासभाओ्ं सें सॉंपेंगे और 
तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे फारण 
हाकिमों और राजाओों के आगे खड़े किए जाओगे, 

१० ताकि उन के लिये गवाही दो | पर अवश्य है कि पहित्ते 

११ सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए । जब वे 
तुस्हें ले जाकर सोंपेंगे, तो पद्दिले से चिन्ता न फरना, 
कि दम क्या कहेंगे , पर जो कुछ तुम्हें उसी घडी घताया 
जाएं, चट्टी कहना, क्योंकि बोक्तनेवाले तुम नहीं हो, 

१२ परन्तु पवितन्न आत्मा है। और भाई को साई, और पिता 
फो पुत्र घात के किये सौंपेंगे, और जडकेबाल्े माता-पिता 

१३ के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे । और मेरे नाम 
के कारण सब लोग तम से बैर करेंगे; पर जो अन्त तक 
घीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा ॥ 

१४ सो जब तुम उस उजाडनेवाल्ी ध्ृणित वस्त को 
जद्दा उचित नहीं वद्दा खड़ी देखो, (पढनेवाज्ञा समर तले) 

३१ तब जो यहुदिया में हों, वे पहाडे। पर भाग जाए । जो 
फोडे प्र हो, बह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न 

६६ उत्तरे झोर न सीतर जाए। शोर जो खेत में हो, वह 


संरकुस ४२ 


अपना कपड़ा लेने के लिये पीछे न लौटे । उन दिनों से १७ 
जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के लिये हाय 
हाय ! और प्रार्थना किया करो कि यह जाडे मे नहो। १८ 
क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे, कि सष्टि के आरस्म १६ 
से जो परमेश्वर ने सुजी है श्रव तक न ठो हुए, भौर न 
फिर कभी होंगे । और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता, २० 
तो फोई प्राणी भी न बचता; परन्तु उन चुने हुओों के 
कारण जिन को उस ने चुना है, उन दिनों को घटाया । 
उस समय यदि कोई तुम से फद्दे, देखो, मसीह यहा है, या २१ 
देखो, वहां है, तो प्रतीति न करना । क्योंकि कूठे मसीह २२ 
और झूठे सविष्यट्वक्का उठ खडे होंगे, और चिन्ह भर 
अवूभुत काम दिखाएंगे कि यदि द्ो सके तो चछुने हुओों 
को भी भरमा दें । पर तुम चौकस रहो'* देखो, में ने तुम्हें २३ 
सब बातें पह्चिले ही से कह दी हैं ॥ 

उन दिनों में, उस क्लेश के बाद सूरज पन्धेरा हो २४ 
जाएगा, और चाद प्रकाश न देगा । भर शझाकाश से २१ 
तारागण गिरने लगेंगे और झाकाश की शक्तियां हिलाई 
जाएसी । तब ल्लोग मनुष्य के पुत्र फो बडी सामर्थ भौर २६ 
महिमा के साथ बादलों में श्राते देखेंगे । उस समय वह २० 
अपने दूतों को सेजकर, एथ्वी के इस छोर से आकाश की 
उस छोर तक चारों दिशा से अपये घुने हुए क्ोगों को 
इकट्ठ करेगा ॥ 

अजीर के पेड़ से यह इृष्टान्त सीखो - जब उस की १८ 
डाज्नी कोमल हो जाती; और पत्ते निकलने लगते हैं; तो 
तुम जान लेते हो, कि प्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति ३४ 
से जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो, कि 
घद्द निकट है, बरन द्वार ही पर है । में तुम से सच कहता !' 
हूं, कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक यह्द 
क्लोग" जाते न रहेंगे । ्राकाश भोर पएथ्वी टत्न जाएंगे, ३ 
परन्तु मेरी बातें कभी न टर्लेंगी । उस दिन या उस घढ़ी रैरे 
के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत भौर न पुत्र; 
परन्तु केव्ष पिता । देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, रैरे 
क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा । यह उस २४१ 
मनुष्य फी सी दशा है, जो परदेश जाते समय अपना घधंर 
छोड जाए, और घअपने दासों के अधिकार दे - और हर एक 
को उस का काम जता दे, भौर द्वारपाक्ष को जागते रहने 
की भ्राज्ञा दे । इस लिये जागते रहो ; क्योंकि घुम नहीं १६ 
जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांक को या भाधी 
रात को, या मुर्ग के बाँग देने के समय या भोर फो । ऐसा ३६ 
न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो ३९ 


मैं तुम से कहता मैं हम से कह्दता हू, वही सब से कहता हू, जागते रहा |. जागते रहो ॥ 


(१) यूं०। यूष्ट पीढ़ी जाती न रहेगी । 
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१४ अध्याय | 
हम दिन के बाद फसह भौर अख- 
3४. दो मीरी रोटी का पब्ब॑ होनेवाला 
था $ और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में 
२ थे कि उसे वर्षोकर छुल से एकड़ फर सार डालें। परन्तु 
कहते ये, कि पब्च॑ के दिन नहीं, कहीं ऐसा नदो कि 
लोगों में बल्वा सच्चे ॥ 
झ३ ऊब वह बैतनिय्याद में शमौन कोढ़ी के घर 
भोजन करने बैठा हुआ था तब एक स्त्री सगसरमर के पात्र 
मे जटामासी का बहुसूल्य शुद्ध इत्र ल्लेकर आई ; भौर 
४ पान्न तोद फर छन्न को उस के सिर पर उण्डेला। परन्तु 
कोई कोई अपने सन में रिलियाकर कहने लगे, इस 
४ इचन्न फो वर्यो सत्यानाश किया गया ? क्योंकि यद्द इन्न तो 
तीच सौ दीनार' से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों 
फो बांदा जा सकता था, और वे उस को मिड़कने छगे। 
६ यीशु ने कहा ; उसे छोड़ दो ; उसे क्यों सताते हो ? उस 
७ ने तो भेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्दारे साथ सदा 
रहते हैं : भौर तुम जब चाहदो तव उन से भलाई कर 
मर सकते हो ; पर में तुम्हारे साथ सदा न रहूगा। जो 
कुछ वह कर सकी, उस ने किया , उस ने मेरे गाडे जाने 
की तैयारी में पढ्चिल्षे से मेरी देह पर इच्र मला है। 
& में तुम से सच कहता हूँ, कि सारे जगत में जहां कहीं 
सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहा उस के इस काम 
की चर्चा भी उस के स्मरण में की जाएगी ॥ 
तब यहूदा इसकरियोती जो बारद में से एक था, 
मदायाजकों के पास ग्रया, कि उसे उन के हाथ 
११ पकड़्वा दे । वे मद सुनकर आनन्दित हुए, 'भौर उस 
को रुपये देना स्वीक्षार किया, और वद अवसर दूढने क्षगा 
कि उसे किसी प्रकार पकदवा दे ॥ 
अखमीरी रोदी के पब्बं के पहित्ते दिन, जिस में वे 
फसह का यकिदान फरते थे, उस के घेक्षों ने उस से पूछा, 
तू कहां चाहता है, कि हम जाकर तेरे लिये फसह खाने 
३३ की लैयारी करें ? उस ने अपने चेत्नों में से दो फो यह 
कहकर भेजा, कि नगर में जाओ, और पुक सनुप्य जत्न 
करा घदा उठाए हुए तुस्दें मिल्लेगा, उस के पीछे हो 
१४ होना । भौर वह जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से 
फहना , गुरू कहता है, कि मेरी पाहुनशाल्ा जिस में में 
१६ अपने घेलों के साथ फसलह खाऊं फहा है ? वह तुम्हें 
पएुक सजी सज्ाई, झोर तैथार की हुई बढ़ी अटारी दिखा 
१६ देगा, वहा हमारे लिये तेयारी फरो। सो चेत्े 
निकक्षकर नगर में आये और जैसा उस ने उन से 
कट्टा था, बेसा ही पाया, और फपह तेयार किया ॥ 


(१) देखो सती १५३ श८ 


१७ 


भरे 


मरकुस । 


ष्३ 


जब सांस हुईं, तो वह बारहों के साथ आया । और १७, १८ 
जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो यीशु ने कहा ; में तुम 
से सच कहता हूँ, कि तुम में से एक, जो मेरे साथ 
भोजन कर रहा है, सुके पकठ॒वाएगा । उन पर उदासी छा ३६ 
गई और चे एक एक करके उस से कहने क्षगे ; क्या वह 
मैं हैं? उस ने उन से फहा, वह चारहों मे से एक है, जो २० 
मेरे साथ थाक्षी में हाथ डालता है। क्योंकि सनुप्य का पुत्र २१ 
तो, जैसा उस के विषय में लिखा है, जाता ही है ; परन्तु 
उस मलुष्य पर हाय जिस के हारा मनुप्य का पुत्र पकद- 
वाया जाता है ! यदि उस सनुप्प का जन्म ही न 'होता, 
तो उस के लिये भक्षा होता ॥ 


और जब वे खा ही रहे थे तो उस ने रोटी त्ी, गौर २२ 
श्राशीप मांग कर तोडी, और उन्हें दी, भौर कहा, लो, 
यह मेरी देह है। फिर उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद २३ 
किया, और उर्न्हें दिया , भौर उन सब ने उस मेंसे 
पीया। और उस ने उन से कहा, यह चावा का मेरा वह २४ 
लोह है, जो बहुतों के लिये वहाया जाता है। में तुम २९ 
से सच फद्दता हूँ, कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी 
न पीऊगा, जब तक परमेश्वर के र(ज्य में नया न पीऊ ॥ 


फिर चे भजन गाकर बादर जैतून के पहाद पर गए ॥ २६ 


तब यीशु ने उन से कहा ; तुम सब ठोक्‍कर खाझोगे, २७ 
क्योंकि लिखा है, कि मैं रखवाले को मारूगा, और भेड़ 
तित्तर-वित्तर हो जाएगी। परन्तु में अपने जी उठने के साद शम 
तुम से एड्िले गरीक्ष को जाऊगा। पतरस ने उस से कहा; २६ 
यदि सब ठोक्‍र खाएं तो खाएं, पर में ठोककर नहीं 
खाऊगा। यीश्व ने उस से कहा ; में तुक से सच कहता ३६० 
हूं, कि आज दी इसी रात को म्॒गें के दो बार बांग देने से 
पहिले, तू तीन बार मुझ से सुकर ज्ञाएपा । पर उस ने ३१ 
भर भी जोर देकर कट्दा, यदि मुस्ते तेरे साथ मरना भी पडे 
तौभी तेरा इन्कार फभ्ती न करगा + इसी प्रकार और समर 
ने सी कट्दा ॥ 


फिर वे गतसमने नाम एक जगद में भाए, भौर उस ३२ 
ने अपने चेल्ों से फट्टा, यह घेंठे रहो, जब तऊ मैं प्रार्थना 
करूँ। और वह पतरस और याकूब और यूहज्ना फो ३३ 
अपने साथ ले गया - और बहुत ही अधीर, और व्याकृत्न 
होने लगा। झौर उन से कहा , मेरा सन बहुत ३४ 
उदास है, यहा तक कि मैं मरने पर हू तुम यहा उट्रो 
और जागते रहो । झौर वह थोड़ा आगे चढ़ा, और ३२ 
भूसि पर गिरकर आथना करने जगा, कि यदि हो सके 
तो यह घड्टदी मुझ पर से टक्ष जाए। और कहा, है ३६ 
भव्बा, हे पिता, तुझ से सब कुछ हो सकता है , इस 
फटोरे को मेरे पास से दृटता ले + तौभी जेसा में चाहता छ्व 
चेसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह ३७ 


१४ अध्याय । 


आया, भर उन्हें सोते पाकर पतरस से कह्ा , हे शमोन 
तू सो रद्दा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका £ 
इ८ जागते और प्राथना करते रहो कि तुम परीक्षा में न 
६६ पढ़ो : आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दु्घल है। और 
वह फिर चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना की । 
४० झौर फिर झाकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि ठन की भरे 
नींद से भरी थीं ; भौर नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर 
४१ वें | फिर तीसरी बार आकर उन से कटद्दा , अब सोते रहो 
और विश्राम करो बस, घड़ी झा पहुची , देखो मलुप्य फा 
४२ पुत्र पापियों के द्वाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चल्लें । 
देखो, मेरा पकद़वानेवाज्ञा निकट आ पहुचा है ॥ 
वह्द यह कह ही रद्दा था, कि यहूदा जो बारहों में 
से था, अपने साथ महायाजकों भ्ौर शास्त्रियों भौर पुर- 
नियों की ओर से एक बढ़ी भीड तलवारें और ज्ञाठियां 
४४ किए हुए तुरन्त आ पहुचा | और उस के पकड़वानेवाल्े 
ने उन्हें यद् पता दिया था, कि जिस को मैं चूम्‌ वही है, 
४१ उसे पकड़ कर यतन से के जाना । भौर वह आया, और 
तुरन्त उस के पास जाकर कहद्दा ; दे रब्ध्री और उस को 
४६ बहुत चूमा । तब उन्हों ने उस पर द्वाथ डाल कर उसे 
४७ पकद लिया। उन में से जो पास खडे थे, एक ने तलवार 
खींच कर मद्ायाजक के दास पर चत्नाई, और उस का 
४८ फान उड़ा दिया | यीशु ने उन से कहा ; क्या तुम डाक 
जानकर मेरे पकठने के लिये तलवारें भौर ज्ञाठिया 
४३६ लेकर निकल्ने हो ? में तो हर दिन मन्दिर में तुम्हारे 
साथ रद्द कर उपदेश दिया करता था, और तब तुम ने 
मुझे न पकड़ा : परन्तु यह इस लिये हुआ है कि पवित्र 
९० शास्त्र फी बातें पूरी दों। इस पर सब चेले उसे छोड़ कर 
भाग गए ॥ 
११ और एक जवान भपनी नगी देह पर चादर शओडे 
हुए उस के पीछे हो ज्षिया , और क्ोगों ने उसे पकड़ा । 
$६ २ पर घट्ट चादर छोड़कर नगा भांग गया ॥ 
३ फिर वे थीशु को मद्दायाजक के पास ले गए ; और 
सघ महायाजक और पुरनिए और शास्त्री उस के यहा 
२४ इकह् हो गएु। पतरस दूर ही दूर से उस के पीछे पीछे 
महायाजक के आँगन के भीतर सघक गया, और प्यादों के साथ 
९९ बैठ कर आग तापने कगा । मद्ायाजक् और सारी महा- 
सभा यीशु के मार ढालने के लिये उस के विरोध में गवाद्दी 
१३ को खोज से थे, पर न मिल्री । क्योंकि बहुतेरे उस के विरोध 
में मूठी गवाही दे रहे थे, पर उन की गवाद्दी एक सी न 
९७ थी। तब कितनों ने उठ कर उस पर यह मूठी गवाही दी । 
४८ कि हम ने इसे यह कहते सुन्ग है कि मैं इस हाथ के 


बनाए हुए मन्दिर को ढा दू गा, और तीन दिन में दूसरा 
2६ वनाऊंगा, जो हाथ से न बना हो । इस पर भी उन की 


रे 
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गवाद्दी एक सी न निकली | तब महायथाजक ने बीच्ष में ३० 
खड़े ह्ोकर यीशु से पूछा , कि व्‌ कोई उत्तर नहीं देता । 
ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं ! परन्तु वह ६१ 
मौन साथे रहा, भौर कुछ उत्तर न दिया . मह्ावाजक ने 
उस से फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुन्न मसीह 
है ? यीश्ठ ने कहा , हा में हू : भौर तुम मलुप्य के पुत्र १२ 
को सर्वशक्तिमान' की दृद्दिनी ओर बैठे, और आकाश के 
बादलों के साथ आते देखोगे । तब महद्दायाजक ने प्पने ६३ 
वस्त्र फाड़कफर कह्दा , भय हर्मे गवाहों का और वया प्रयो- 
जन है ? तुम ने यह निन्दा सुनी तुम्दारी क्या राय है | ६४ 
उन सब ने कहा, वह बच के योग्य है । तब फोई तो ११ 
उस पर थूकने, भौर कोई उस का मुद्द ढापने भौर उसे 
घूछ्ते मारने, और उस से कहने लगे, कि भविष्यद्वाणी 
कर झऔर प्यादों ने उसे क्षेकर थप्पड मारे ॥ 

जब पतरस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की ६६ 
ज्लौंडियों में से एक वद्दा आई । और पतरस फो आग ६५ 
तापते देखकर उस पर टकटकी ज्वगाकर देखा भौर कहने 
लगी, तु भी तो उस नासरी योशु के साथ था। वह ६८ 
झुकर गया, और कहा, कि मैं तो नहीं जानता और यहीं 
समम्ता कि तू क्‍या फह रही है . फिर वह बाहर 
डेवढ़ी में गया , भौर मुर्गे ने बाग दी | वह क्ौंडी उसे ३४ 
देख कर उन से जो पास खड़े थे, फिर फटने कगी, यह 
उन में से एक है । परन्तु वह फिर झूकर गया और भोड़ी ५९ 
ढेर बाद उन्हों ने जो पास खड़े थे फिर पतरल से कहा ; 
निश्चय तू उन में से पुफ है , क्योंकि वू गज्नीली भी है । 
तब वह घिकार देने और शपथ खाने क्षगा, कि मैं ० 
उस मलुष्य को, जिस की तुम चर्चा फरते हो, भहीं 
जानता । तब तुरन्त दूसरी बार मुगें ने यांग दी; ५ 
पतरस को वह बात जो यीशु ने उस से कही भी स्मरण 
आई, कि सुर्गे के दो बार बांग देने से पह्चिले तू तीन बार 
मेरा इन्कार करेगा चष्द इस बात फो सोचकर रोने 


ज्ञगा ॥ 
ही भोर होते ही तुरन्त मदा- 
३5. खरे याजकों, पुरनियों, और शास्ति- 
यों ने बरन सारी महासभा ने सल्लाह फरके यीशु फो बन्ध- 
वाया, और उसे ले जाकर पीज्ञातुस के द्वाथ सॉप दिया । 
और पीक्षातुस ने उस से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा 3३ 
है ? उस ने उस को उत्तर दिया , कि वू भाप दी कह रद्द 
है। और महायाजक उस पर बहुत बातो का दोष लगा रै 
रहे थे। पीज्ञातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर ४ 
नहीं देता, देख ये तुक पर कितनी बातों का दोष बगाते 
एक पता, दे थे तुम पर कितनी बाता का दा। मे 


(१) यू०। सामष । 


| १४ अध्याय | 


्त॥ 
रु 
पे ह। 
प्र 
४] 
| 
ता 

; रे ए हा 
४४ 

जा 3 
रत 
ए्ः | 8 
ज़ः 


ली । 


१ हैं? यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया ; यहां तक कि 
पीज्ञातुस के बडा आश्चय हुआ ॥ 

। झौर वह उस पच्य में किसी एक बन्धुएु को जिसे 
७ ये घाहते थे, उन के लिये छोड दिया करता था। और 
वरअब्या नास का एक सलुप्य उन बलवाहयों के साथ 
८ बन्धुआ या, जिन्‍्हों ने बक्तवे सें हस्या की थी। भर भीड़ 
ऊपर जाकर उससे बिनती करने कृगी, कि जैसा तू हमारे 
६ लिये फरता आया है वेसा ही कर। पीलातुस ने उन के 
यह उत्तर दिया, क्या तुम चाद्दते हो, फि में तुम्हारे लिये 
१० यहूदियों के राजा फो छोड़ दू ? क्योंकि चह जानता था, 
१ कि मसहायाजको ने उसे डाह से पक्ष्दवाया था। परन्तु 
महायाजवों ने लोगों को उसारा, कि वह बरभव्बा ही 
१२ के उन के किये छोड़ दे । यह सुन पीलातुस ने उन से 
किर पूछा, तो जिसे तुम यहुदियों का राजा कहते हो, 
उसको में क्‍या करू ? वे फिर चिंत्लाएं, कि उसे ऋस 
१३ पर चढ़ा दे। पीलातुस ने उन से कहा , क्यों, इस ने 
१४ क्‍या बुराई फी है ? परन्तु वे और सी चिह्ज्ाएं, कि उसे 
१४ क्र पर चढ़ा दे । तब पीज्ातुस ने भीड के असन्न करने 
को इच्छा से, बरअव्चा फो उच के लिये छोड़ दिया, 
और यीशु को कोडे क्षणवाकर सैप दिया, कि क्रूस पर 
१६ चढ़ाया जाए। भौर सिपाही उसे किले के मीतर के भ्रायन 
में ले गए जो प्रीटोरियुन कदलाता है, और सारी पलटन 
१७ फो बुक्ञा लाए । और उन्हों ने उसे बैंजनी वस्थ पहिनाया 
झौर कांटों का मुकुट यूथकर उस के सिर पर रखा। 
६१८ और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, कि है यहूदियों 
१६ के राजा, नमस्कार ! भौर वे उस के सिर पर सरकरढे 
सारते, भर उस पर थूकते, और घुटने टेक फर उसे 
२० प्रणाम फरते रहे । भौर जब थे उस का ठट्ठा फर चुके, तो 
उस पर से बेंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपडे पहिनाए ; 

ओर तब उसे क्रस पर चढ़ाने के लिये बाहर ले गए ॥ 


ओर सिकन्द्र और रूफुस का पिता, श्मोंद नाम 

पक बुरेनी मनुष्य, को गाव से आा रहा था उधर से 
निकला ; उन्हों ने उसे बेगार में पक्डा, कि उस का कस 
२२ उठा ले चले । भौर वे उसे गुलगुता नाम जगह पर जिस 
३२ का शर्थ खोपड़ी की जगह है क्ाए। भौर उसे सुरं 
सिल्षा हुआ दाखरस देने ज्ञगे, परन्तु उस ने नहीं लिया। 

२४ तब उन्हों ने उस को क्र्स पर चढ़ाया, और उस के 
कपड़ों पर चिद्विया डाक्षकर, कि किस के क्‍या मिलते, उन्हें 

२५ याट लिया । भौर पद्दर दिन चढ़ा था, जब उन्हों ने उस 
२६ के कस पर चढ़ाया । और उस का दोपपत्र लिखफर उस 
२७ के ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा । और 
उन्हों ने उस के साथ दो ढाझू, एक उसकी दह्िनी 

२८ पूक उस की बाई ओर ऋ,स पर चढ़ायु | [तब घ्मशास्त्र 
का वह वचन कि वह अपराधियों के सग गिना गया, एरा 

२६ हुआ ।] भौर मार्ग में जानेवाले सिर हिला हिल्लाकर और 
यह कहकर उस को निन्‍्दा फरते थे, कि वाह! सन्दिर 


२१ 


सरकुस । 


हर 


के ढानेचाले, भौर तीन दिन में वनानेदाले ! क्र,स पर से 
उतर कर अपने आप को बचा ल्ोे। इसी रीति से ३० 
सहायाजक भी, शास्त्रियों समेत, आपस में ठट्वे से कहते ३१ 
थे , कि इस ने औौरों को बचाया, भौर अपने को नहीं 
बचा सकता | इस्रापज्ञ का राजा मसीह अब क्रस पर से दे३ 
उतर आए कि हम देखकर पिश्वास करें : भौर जो उस के 
साथ क्र सों पर चढ़ाएं गए थे, वे भी उस की नरिन्‍्दा 
करते थे ॥ 
और दोपहर होने पर, सारे देश में मंधियारा छा 
गया , भौर तौसरे पददर तक रहा । तीसरे पहर यीशु ने 
बड़े शब्द से पुकारकर कहा, इकोई, इलोद, लमा शचक्‌- 
तनी £ जिस का श्रथें यह है; हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे 
परमेश्वर, वू ने सुझे क्यों छोड्‌ दिया ? जो पास खड़े थे, 
उन में से कितनों ने यह सनकर कहा ; देखो, यह एकिय्याह 
के! पुकारता है! और पक ने दौदकर हस्पञ्ञ के सिरके 
में डुबोया, और सरकण्ढे पर रखकर उसे चुसाया ; और 
कहा, ठदर जाधो, देखें, कि एक्िय्याइ उसे उतारने के लिये 
झाता है कि महीं । तब यीशु ने बडे शब्द से चिल्लाकर 
प्राण छोड़ दिये। और मन्दिर का पर्दा ऊपर से नीचे 
तक फटकंर दो टुकडे हो गया। जो सूबेदार उस के सामने 
खड़ा था, जब उसे यू चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, 
तो उसने कहा, सचमुच यद्द सलुष्य परमेश्वर फा पुत्र था। 
कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं - उन से मरीयम 
मगदलीनी और छोटे याद्वथ की भौर योसेस की माता 
मरीयम भौर शलोमी थीं । जब वह गल्नौल में था, तो ये 
उस के पीछे दो लेतीं थी भौर उस की सेवारद्दज किया 
करती थीं ; और और भी बहुत सी स्त्रियां थीं, जो 
उस के साथ यरुशल्षेम से आई थीं ॥ 
जय सध्या हो गई, तो इस लिये कि तैयारी का दिन 
था, जो सब्त' के एक दिन पहिले होता है। झरिमितिया 
का रहनेवाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप 
भी परमेश्वर के राज्य की वाट जोहता था ; वह हियाव 
करके पीक्ञातुस के पास गया और यीशु फी ज्ञोय 
मांगी । पीलातुस ने आश्वयं क्षिया, कि बह इतना 
शीघ्र भर गया; झौर सूवेदार को चुलाकर पृष्ठा, कि 
वया उस के मरे हुए देर हुई? सो जब सूचेदार के 
हारा हाल जान लिया, तो ज्लोय यूसुफ के दिला दी। 
तब उस ने एुक पतली चादर मोल ली, भौर ज्ोथ का 
उतार कर उस चादर में लपेटा, और एक कवरमें जो 
घटान में खोदी गई थी रखा, भौर कवर के हार पर एक 
पत्थर लुढका दिया। और मरीयस मगदलीनो भौर योसेस 


की माता सरीयम देख रही थीं, कि वह कहा रखा 
गया है ॥ 
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(१) उब्ठ-गहुदियों का विश्वाम दिन कद्दछातठा है ॥ 





१६ अध्याय । 

सब्त* का दिन बीत गया, तो 
रे छः जा मरीयम मगद॒लीनी और याकूब 
की साता मरीयम और शलोमी ने सुगन्धित वस्तुए 
२ सोजल की, कि झ्ाकर उस पर में । और सप्ताइ 
के पद्दिले दिन बड़ी मोर, जब सूरज निकला ही 
३ था, वे कबर पर भाई । और आपस में कहती थीं, 
कि हमारे क्िये कबर के द्वार पर से पत्थर कौन 
४ लुढ़काएगा ? जब उन्हों ने आँख उठाई, तो देखा कि 
पत्पर लढ़का हुआ है ! क्योंकि वह बहुत ही बढ़ा था। 
२ और कघर के भीतर जाकर, उन्हों ने एक जवान को श्वेत 
वस्त्र पहिने हुए दृद्दिनी ओर बैठे देखा, और बहुत 
६ प्वकित हुई | उस ने उन से फह्ा, चकित मत हो, 
तुम यीशु नासरी को, जो कस पर चढ़ाया गया था, 
ढृढ़ती दो : वह जी उठ है , यहा नहीं है , देखो, यही 
७ वह स्थान है, जह्ां उन्हों ने उसे रखा था। परन्तु तुम 
जाओ, झौर उस के चेलों और पतरस से कहो, कि वह 
तुम से पहिल्ले गलीजक्ष को जाएगा , जसा उस ने तुम 
झ से कहा था, तुम वहीं उसे देखोंगे। और वे निकल कर 
कबर से भाग गई ; क्योंकि कपकपी भौर घबराहट 
उन पर छा गई थीं और उन्हों ने किसी से कुछ य 

कहद्दा, क्योंकि डरती थीं ॥ 
४ सप्ताह के पछ्चित्षे दिन भोर होते छ्ी वह जी उठ 
कर पहिले पहिल मरीयम मगदलीनी के जिस से उस ने 
१० साथ दुष्टात्मा निकात्ने थे, दिखाई दिया । उस ने जाकर 
उस के साथियों फो जो शोक में डूबे हुए थे ओर रो रहे थे, 


(9) सच्स गहदियोंका विभाम दिन कहछाता है।........ सब्त गहुदियों का विभाम दिन कट्टछाता है। 





मरकुस । ४६ 


समाचार दिया | और उन्हों ने यद्द सुनकर कि वह १॥ 
जीवित है, और फि उसने उसे देखा है, प्रतीति न की ॥ 

इस के बाद वह दूसरे रूप में उन में से दो १६ 
को जब वे गाव की घोर जा रहे थे, दिखाई दिया । उन्हों १ 
ने भी जाकर औरों को ससाचार दिया, परन्तु उन्हों ने 
उन की भी श्रद्नेत्ति न को ॥ 

पीछे वह उन स्थारहों को भी, जब थे भोजन १: 
करने बैठे थे दिखाई दिया, भर उन के अविश्वास 
ओर मन की कठोरता पर उलाइहना दिया, क्योंकि 
जिन्हों मे उस के जी उठने के वाद उसे देखा था, 
इन्हों ने उन की प्रतीति न की थी | भऔर उस थे उन 
से कद्दा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के क्लोगों 
फो सुसमाचार प्रचार करो । जो विश्वास करे भौर 
बपतिस्मा ल्ले उसी का उद्धार होगा, परन्तु मो विश्वास न 
करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने- 
वाज्ञों में ये चिन्द्र होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टास्माओं को 
निकालेंगे । नई नई भाषा बोलेंगे, सापों को उठा क्ेंगे, 
और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तौभी उन की कुछ 
हानि न होगी, वे वीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे घंगे 
हो जाएगे ॥ 

निदान प्रु यीशु उन ले बातें करने के बाद स्वर्ग 
पर उठा लिया गया, और परमेश्वर की दष्टिनी शोर बैठ 
गया। और उन्हों ने निकज्ष कर द्वर जगह प्रचार किया, 
झौर प्रभ उन के साथ काम करता रहा, और उन 
बिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को, इढ़ 
फरता दद्दा । भामीन ॥ 
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9 इपलिये कि वहुतों ने उन बातो का जो 

5 हमारे बीच में बीती हैं हतिद्दास 

२ लिखने में हाथ ज्गाया है । जेसा कि उन्हों ने जो पह्नित्त 
ही से इन बातों के देखनेवाले और वचन के सेवक थे 

३ हम तक पहुँचाया । इसलिये है श्रीमान्‌ थियुफिल्लुस स॒मे 
भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का 
सम्पू्ण द्ाल्न भारम्भ से ठीक शेक जाँच करके उन्हें 

४ तेरे लिये क्रमाइसार लिखू। कि तू यह जान ले, 
कि वे बातें जिनकी तू ने शिक्षा पाई है, केसी अटल हैं ॥ 

द्‌ यहूदियों के राजा देरोदेस के समय भविय्याह के 


दक्ष में जकरयाह नाम का पुक याजक था, और ठस फी 
पक्षी हारन के वश फी थी, जिस का नाम इक्तीशिवा था। 
और वे दोनों परमेश्वर के सारइने घरमी थे: और अभ्ु की 
सारी भाज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चक्षनेवाल्ले थे । 
उन के कोई भी सनन्‍्तान न थी, क्योंकि इत्नीशिबा बा ९ 
थी, और वे दोनों बूढे थे ॥ 


जब वह शझपने दत्न' की पारी पर परमेश्वर * 


के साम्हने याजक का काम करता था । तो याजकों की ई 
मम जप लक 


(१) इतिष्टास २६४ ६-२३ को देखो । 


प्रध्याय | 


सीति छे अनुसार उस के नाम पर चिट्ठी निकली, कि प्रशु 
के मन्दिर सें जाकर धूप जज्ञाए। भौर धूप जलाने के 
समय लोगों की सारी मरुडली बाहर ग्राथना कर रही 
धी। कि प्रश्ु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दहिनी 
ओर खड़ा हुआ उस को दिखाई दिया। और जकररयाह 
देखकर घबराया और उस पर बढ़ा भय छा गया। 
परन्तु स्वर्गंदूत ने उस से कहा, हे जकरयाद, सयभीत 
नहो क्योंकि तेरी प्रायना घुन जी गई है भर त्तेरी 
पत्नी इलीशिबा से तेरे लिये एक पुत्र उत्पन्न होगा, और 
तू उस छा नास यूहज्ना रखना। और तुर्ते आनन्द और 
हप॑ होगा : और बहुत लोग उस के जन्म के कारण 
आनन्दित होंगे। क्योंक्ति वह प्रश्मु के सामहने महान 
होगा ; और दाखरस और मदि्रि कमी न पिएगा ; 
झौर अपनी माता के गसे ही से पवित्र आत्मा ले परि- 
पूर्ण हो जाएगा। और इख्राएजियों में से वहुतेरों को 
उन के प्रभु॒ परमेश्वर की झोर फेरेगा | वह एलिय्याह 
की शर्मा भौर सामर्थ में हो फर उस के झागे आगे 
चलेगा, कि पिठरों का सन लढक्षेवालों की ओर फेर दे , 
और शाज्षा न साननेवाल्ञों फो धम्मियों की समझ पर 
लाए ; और प्सु के लिये एक योग्य प्रज्ञा लेयार फरे । 
, जकरयांद ने स्वगंदूत से पूछा ; चह मैं कैसे जानू ! क्योंकि 
मैं तो बूढ़ा हैँ ; और मेरी पत्नी भी वृद्दी हो गई है। 
स्वर्गंदूत ने उस को उत्तर दिया, कि में जिव्ाईज हूँ, जो 
परमेश्वर के सारदने खड़ा रहता हूँ ; और में तुझ से बातें 
करने और तुम्ते यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ । 
० और देख जिस दिन तक ये बाते पूरी नहो लें, उस 
दिन तक त्‌ मौन रहेगा, और बोल न सकेगा, इसकिये 
कि वू ने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी, 
॥ प्रतीति न की। और लोग जकरयाह की चाट देखते रहे 
और शचस्भा करने छगे कि उसे मन्दिर में ऐसी देर 
२ क्यों लगी | जब वह बाहर आया, तो उन से बोल न 
सका : सो वे जान गए, कि उस ने सन्दिर में कोई 
दर्शन पाया है ; भौर वह उन से संकेत करता रहा, भोर 
३ गूंगा रद्द गया। जब उस की सेवा के दिन पूरे हुए, तो 
वह अपने घर चला गया ॥ 
8 इन दिनों के बाद उस की पत्नी इत्तीशिवा गर्स- 
चती हुई ; भौर पांच सहीसे तक अपने आप को यह फट 
£ के छिपाप्‌ रखा। कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर फरने के 
लिये प्रमु ने इन दिनों में कृपाइष्टि करके मेरे क्िये ऐसा 
किया है ॥ 
हर छुब्दें महीने में परमेश्वर की ओर से जियाईल 
स्वगंदूस गजील के नासरत नगर में पुक् छुवारी के पास 
9 भेजा गया। जिस की संगनी यू खुफ नाम दाऊद के घराने के 
एक पुरुष से हुईं थी . उस कु दारी का नाम मरीयस था। 
८ भौर स्वर्ंदूत न उस के पास मीतर झाकर कहा ; आनन्द 


लूका । 


और जग्र* तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अजुग्रह हुआ है, 
प्रसु॒ तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, 
और सोचने क्षगी, कि यह किस प्रकार का अभिवादन हैं ? 
स्वर्गदूत ने उस से कहा, हे सरीप्रम, भयभीत न हो, 
क्योंकि परमेश्वर का अजुगद्द तुरू पर हुआ हैं । भौर देख, 
वू गर्संदती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा» तू उस 
का नाम यीशु रखना । वह महान होगा; और परमप्रधान 
का पुत्र कहलाएगा ; भौर असु परमेश्वर उस के पिता 
दाऊद का सिदासन उस को देगा । झौर वह याकृच 
के घराने पर सदा राज्य करेगा ; और उस के राज्य का 
अन्त न होगा । मरीयम ने ल्वर्गदूत से कहा, यद्द क्योंकर 
होगा ? में तो पुरुष को ज्ञानती ही नहीं । स्वगंदूत ने 
उस को उत्तर दिया; कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, 
ओर परमसप्रधान की सामर्थ तु पर छाया करेगी इस 
लिये वह पवित्र जो उत्पन्न होनेत्राला है, परमेश्वर का 
पुत्र कहलाएगा । और देख, और तेरी कृदुम्बिनी इल्रीशिया 
के सी बुढ़ापे में पुत्र होनेवाला है, यह उस का, जो बार 
कहलाती थी छुठदां महीना है । क्योंकि जो वचन 
परमेश्वर की भोर से होता है वह प्रसावरद्दित नहीं 
होता । मरीयम ने कहा, देख, में प्रभु की दासी हू, मुझे ३८ 
तेरे वचन के भलुसार हो : तब स्वर्गदूत उस के पास से 
चला गया ॥ 

उस दिनों में मरीयम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश 
में यहूदा के एक नगर को गई । और जकरयाह के घर 
में जाकर इलीशिवा फो नमस्कार किया । ज्योंष्टी 
इलीशिया से मरीयम का नसस्कार सुना, स्योंद्दी बच्चा 
उस के पेट में ऊद्धत्ता, और इक्लीशिवा पवित्र आत्मा से 
परिषुर्ण हो गई। और उस ने बढे शब्द से पुकार कर 
कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, भौर तेरे पेट का फल धन्य 
है । भौर यह अऋजनुभद सुमे फह्ा से हुआ, कि मेरे प्रभु की 
माता मेरे पास आई ) भौर दुख, ज्योंह्ीवेरे नमस्कार 
का शब्द मेरे कानों में पढ्मा, व्योंही बच्चा मेरे पेट मे 
आनन्द से उचुल पड़ा । भौर धन्य है, वह जिस ने 
विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की भोर से उस से 
कही गई, थे पूरी होगी। तब मरीयम ने कहा, मेरा प्राण 
प्रभु की बढ़ाई करता है । भौर भेरो झात्मा मेरे उद्धार 
करनेवाले परमेश्वर से आनन्दित हुईं । क्योंकि उस ने 
पपनी दाखी की दीनता पर्‌ दृष्टि को है, इस लिये देखो, 
झच से सब युग युग के लोग मुम्हे धन्य कहेंगे । क्योंकि 
उस शक्तिमान नें मेरे लिये बढे बढ़े काम किए हैं, और 
उस का नास पवित्र है। और उस की दया उन पर, ६० 
जो उस से डरते हैं, पीही से पीदी तक बनी रहती 
है । उस ने अपना भ्ुजव॒ल दिखाया, और जो अपने 
झाप को चढ़ा सममते थे, उन्हें दित्तर-बित्तर किया। 
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उस ने वलवानों को सिद्दासनों से ग्रित ठिया और ४२ 
कि /ज233223 कक 02740 पर ८ कही 


१ धपध्याय | 


४३ दीनों को ऊचा फिया । उस ने भूखों को अच्छी वस्तुओं 
से तृप्त किया, और धनवानों फो छूछे द्वाथ निकाल 
६७ दिया। 3स ने अपने सेवक इस्ताएज़ को सम्भाल लिया। 
९<€ कि अपनी उस दया को स्मरण फरे, जो इृवाह्दीम और 
उस के बश पर सदा रहेगी, जैसा उस ने हमारे बाप दादों 
&६६ से फद्दा था । मरीयम क्षणभग तीन महीने उस के साथ 
रहकर अपने घर ज्ौट गई ॥ 
७ तब इलौशिबा के जनने का समय प्रा हुआ, और 
४८ वह पुत्र जनी । उस के पढ़ोसियों और कुट्टम्बियों ने यह 
सुन फर, कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उस के साथ 
४६ आनन्दित हुए औौर ऐसा हुआ कि आठवें दिन वे बाज्रक 
का खतना करने आए और उस का नाम ढस के पिता के 
६० नाम पर जकरयाद्द रखने क्षमे। और उस की माता ने उत्तर 
६१ दिया कि नहीं, बरन उस का नाम यूहम्ना रखा जाए। और 
उन्होंने उस से कहा, तेरे कुठुम्ब मे किसी का यह नाम 
६२ नहीं ! तब उन्हों मे उस के पिता से सकेत करके पूछा । 
६३ कि तू उस का नाम क्‍या रखना चाहता है ? और उस ने 
क्षिखने की पद्दी मगाकर लिख दिया, कि उस नाम यूहलज्ञा 
६४ है; भौर सभों ने अभ्रचस्भा किया | तब उस का मुंह और 
जीभ सुरन्त खुज्न गई, भौर वह बोकने भौर परमेश्वर का 
६९ धन्यवाद करने लगा । और उस के आस पास के सब 
रइनवालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की 
६६ चर्चा यहूदिया के सारे पह्दाढ़ी देश में फैल गई । और 
सब सुननेवात्नों ने अपने अ्रपने मन में बिचार कर के 
फद्दा, यद्द बालक कैसा होगा क्योंकि प्रभु का द्वाथ डस के 
साथ था ॥ 
६७. और उस का पिता जकरयाह पवित्न आत्मा से 
६८ परिपूर्ण हो गया, और भविष्यद्ाणी करने जगा। कि प्रभु 
इस्नाएक फा परमेश्वर धन्य हो, कि उसने अपने क्लोगों पर 
६३ दृष्टि की और उन का छुटकारा किया है । और शपने सेवक 
दाऊद के घराने में हमारे क्षिये एक उद्धारका सींग निकाला। 
७० (जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो 
७१ जगत के आदि से द्दोते आए हैं, कहा था)। अर्थात्‌ हमारे 
शत्रुओं से, और इमारे सब बैरियों के दाथ से हमारा 
७२ उद्धार किया है।कि हमारे बाप-दादों पर दया करके 
७३ अपनी पविन्न घाचा फा स्मरण करे | और वह शपथ जो 
७४ उस मे हमारे पिता इत्राद्दीम से खाई थी । कि वह हमें यह 
७९ देगा, कि हम पने शन्रुओ्ों के हाथ से छुटकर । उस के 


कि 


सामने पविन्नता और धाम्मिंकता से जीवन भर निडर 
७६ रहकर उसको सेवा करते रहें । और त्‌ दे बालक, परम- 
प्रधान का भविष्यदक्ता कहल्ञाएगा, क्योंकि त्‌ प्रभु के 
७७ मार्ग तैयार फरने के किये उस के आगे आगे चल्तेगा, कि 
उस के लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उन के पापों की 
७८ उमा से प्राप्त होगा है। यह इमारे परमेश्वर की उसी बडी 


लूर्फा । 


हैः 


करुणा से होगा ; जिस के कारण ऊपर से हम पर भोर 
फा प्रकाश उदय होगा । कि श्रवकार भौर झृत्यु फी छाया ० 
में बेठनेवालों को ज्योति दे, भौंर हमारे पावों को 
कुशल के मार्ग में सीधे चन्लाए ॥ 

ओर धदह वाज्ञक बढ़ता और आत्मा में वत्नवन्त ८ 
होता गया, 'और इस्लाएल पर प्रगट होने के दिन तक 
जगल्नों मे रहा ॥। 


३. उन दिनों में भौगूस्तस कैसर की भोर से 
आज्ञा निकली, कि सारे जगत के 
लोगों के नाम लिखे जाए | यद्द पहिली नाम किखाई ' 
उस समय हुई, जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था । 
शभौर सब लोग नाम लिखवाने के लिये अपने अपने । 
नगर को गए । सो यूखुफ भी इस किये कि वह दाऊद '! 
के घराने और वश का था, गलील़ के नासरत नगर 
से यहूदिया मे दाऊद के नगर बैतल्द्म को गया | कि ' 
अपनी मगेतर मरीयम के साथ जो गर्भवती थी नाम 
किखवाए । उन के बद्दा रहते हुए उस के जनने के दिन ' 
पूरे हुए । भौर वह अपना पह्चिज्नीठा पुत्र जनी भौर ससे ' 
कपड़े में लपेटकर 'चरनी में रखा , क्योंकि उन के लिये 
सराय से जगह न थी ॥ 
और ठस देश में कितने गडढेरिये थे, जो रात को ' 
मैदान में रहकर अपने मुढ का पहरा देते ये। भौर ' 
प्रसु का एक दूत उन के पास झा खड़ा हुआ ; भर प्रभु 
फा तेज उन के चारों ओर चमका, भौर वे बहुत ढर 
गए । तब स्वर्गदूत ने उन से कहा, मत डरो ; क्योंकि १ 
देखो में तुम्हें बढ़े आनन्द का सुसमाचार सुनाता हू 
जो सब क्वोगों के क्षिये होगा | कि आज दाऊद के नगर ॥! 
में तम्हारे लिये एक उद्धारकर्ता जन्‍्मा है, और यही 
मसीह प्रभु है। भर इस का तुर्द्दारे क्षिये यह पता है, ११ 
कि तुम एक बाक्षक को कपड़े मे ल्विपटा हुआ और चरनी 
में पढ़ा पाओगे । तब पुकाएक उस स्वगंदूत के खा ३ 
स्वगंदूतों का दुल्ल परमेश्वर की स्तुति करते हुए झौर यद्द 
कहते दिखाई दिया। कि आकाश” में परमेश्वर की महिमा १ 
और पृथ्वी पर उन सलुष्यों मे जिनसे वह मसन्न 
शान्ति ह्वो ॥ 
जब स्वगंदूत उन के पास से स्वर को चले गए, १९ 
तो गडेरियों ने आपस में कद्दा, आझो, हम बैतलहम 
जाकर यह बात जो हुई हैं, और जिसे प्रभु ने हमें बताओ 
, देखें । और उन्हों ने तुरन्त जाकर मरीयम हर + ५ 
यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पढ़ा देखा | इन । 
देखकर देखकर उन्हों ने वह बात जो इस बालक के विषय | मै ० ने वह बात जो इस बालक के विषय में उन से 
(9) प०।ऊवचे से ऊ वे स्थान में 


। अध्याय । ल््का। हे 


चौरासी वर्ष से बिधवा थी : भौर मन्दिर के! नहीं छोडती 
पर उपवास भौर प्रार्थना कर करके रात-दिच उपा- 
सना किया फरती थी । भौर वह उस घड़ी पहां झाकर दे८ 
प्रभु का धन्यवाद करने ज्गी, और उन सर्भों से, जो 
यरूशलेम के छुटकारे की बाद जोहते थे, उस के विषय में 
बातें करने लगी । और जब वे प्रभु की व्यवस्था के ३६ 
अ्रनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर 
नासरत के फिर चके गए ॥। 

और वालक बढ़ता, और बलवन्त होता, भर बुद्धि ४० 
से परिपूर्ण होता गया; भौर परमेश्वर का अलुग्रह उस 
पर था ॥ 

उस के माता-पिता प्रति वर्ष फसह के पव्थ में यरूश« ४१ 
लेस के जाया करते थे । जब वह बारद्द वर्ष फा हुआ, ४२ 
तो वे पथ्व॑ फी रीति के अच्ुप्तार यरूशल्लेम के गए। 
भौर जब वे उन दिने के पूरा करके ज्ौटने लगे, तो वह ४३ 
क्षढका यीशु य्रुशलेम में रह गया; और यह उस के माता- 
पिता नहीं जानते थे । वे यह खमरकर, कि वह और ४४ 
यात्रियों के साथ होगा, एफ दिन का पढ़ाव निकल गए ; 
और उसे अपने छुटुम्बियों भ्ोर जान-पहचानों में दूढ़ने 
लक्गे । पर जब नहीं मिला, तो दढ़ते-दृढ़ते यरूशलेम को ४२ 
फिर कौट गए । और तीन दिन के बाद उन्‍्हों ने उसे ४६ 
मन्दिर सें उपदेशकों के वीच मे बेठे, उन की सुनते भर 
उन से प्रश्न करते हुए पाया | भौर जितने उस की सुन ४० 
रददे थे, वे सब उस की समझ और उस के उत्तरों से 
चकित थे । तब वे उसे देखकर चकित हुए भौर उस की ४८ 
माता ने उस से फहा; हे पुत्र, तू ने हम से क्यों ऐसा 
व्यवहार फिए £ देख, तेरा पिता और में कुदते हुए तुमे 
दृदते थे। उस ने उन से कहा ; तुम्त मुझे क्यों ढृढ़ते थे ? ४६ 
क्या नही जानते थे, कि मुझे अपने पिता के भवन में 
होना अवश्य है ? परन्तु जो बात उस ने उन से फट्टदी, ६० 
उन्हों ने उसे नहीं समर । तब वह उन के साथ गया, £१ 
और नासरत में आया, और उन के वश में रहा , और उस 
की माता ने ये सब बाते अपने सन मे रखीं ॥ 

भौर यीशु घुद्धि भर ढील-डौल में और परमेश्वर ४२ 
और मलुप्पों के अनुभह में बढ़ता यया ॥ 


>>! 'द्विविरियुत्त केसर के राज्य के पत्र- 

+ हवें वर्ष में जब पुन्तियुस 
पीज्ञातुस यहूदिया का द्ाफिस था, भौर गलीत में 
हेरोदेस नाम चौथाई का इतूरंया, और श्रद्ोनीतिस « 
में, उस का भाई फिलिप्पुसत, भौर अविलेने में क्षिसा- 


(३) या। कामों में छगें रहना । 


४ फह्टी गई थी, प्रगद की । और सच घुननेवालों ने उने 
बातों से मो गड़ेरियों ने उन से कहीं आरचर्य 

६ किया। परन्तु मरियम ये सब बातें अपने मत से रखकर 

» सोचती रही । और गडेरिये जेसा उन से कहा गया था, 
चैसा द्वी सव सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा 
और स्तुति करते हुए ज्ौद गए ॥ 

। जब 'झाठ दिल पूरे हुए, भोर उस के खतने का 
समय आया, तो उस का नाम यीशु रखा गया, जो 
स्वर्गदूत मे उस के पेट में श्राने से पहिले कहा था ॥ 

२ और जब मूसा की ध्यवस्था के अनुसार उन के 
शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, वो वे उसे यरुशलेस सें क्ते 

। गए, कि श्रभु के साम्दने ज्ञाए | ( जेसा कि प्रम्ुु की 
व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिये 

) पविन्न ठहरेगा ) | और प्रभु की ध्यवस्था के वचन के 
अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा, या कबूतर के दो बच्चे ला 

» कर बलिदान करें, और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम 
पुक मलुप्य था, और वह मनुष्य धर्स्मी और भक्त था , भौर 
इस्राएल फी शोति की बाद जोह रहा था, भौर पविन्न- 

६ आत्मा उस पर था । झौर पविन्नश्नात्मा से उस को 
चितावनी हुईं थी, कवि जब तक तू प्रभु के मसीह के देख 

» न लेगा, तब तक मृत्यु के न देखेगा। और वह आध्मा के 
सिखाने से' मन्दिर में आया; भर जब साता-पिता उस 
बालक यीशु के भीचर लाए, कि उस के किये व्यवस्था 

: की रीति के अनुसार करें । तो उस ने उसे अपनी गोद 

४ में लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद फरके कहा, है 
स्वामी, अब तू अपने दास के! अपने वचन के अनुसार 

० शांति से विदा करता है। क्ष्योंकि मेरी आखों ने तेरे 

॥ डद्धार के देख लिया है | जिसे तू ने सब्र देशो के लोगों 

१ के सासदने तैयार किया है । कि वह अन्य जातियों के 
प्रकाश देने के किये ज्योति, और तेरे निज लोग इस्ताएल 

१ फी मद्दिमा हो । और उस का पिता और उस की माता 
इन बार्तों से जो उस के विपय में कह्दी ज्ञाती थीं, आश्चर्य 

8 करते थे। तब शमौन ने उन के श्ाशीप देकर, उस फी 
माता मरियम से कहा ; देख, वह तो इस्नापुल में बहुतों 
के गिरने, भौर उठने के लिये, और एक ऐसा चिन्द्द होने 
के किये दहराया गया है, जिस के विरोध में बादें की 

है जाएगी--बरन तेरा आण भी तलवार से घार पार दिंदु 
जएुगा--इस से बहुत हुदुगों के दिचार प्रणगट होंसे। 

६ शोर अशेर के गोत्र में से हन्नाह नाम फनूएल की बेटी 

एक सविष्यद्वक्तिन थी : वह बहुत बूदी थी, और व्याह 

७ होने के बाद सात चर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी । चद् 

(९) य७। में। 












































३१३० 


३ अध्याय । 


१ नियास चौथाई के राजा थे। और जब छन्ना और कैफा 
महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में 
३ जकरयाद्द के पुत्र यूहत्ना के पास पहुचा । और वह यरदन 
के आस पास के सारे देश में आकर, पापों की क्षमा के 
किये मन फिराव के घप्रतिस्मा का प्रचार करने लगा। 

४ जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कह्ठे हुए वचनों की पुस्तक 
में लिखा है, कि जगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो 
रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की सड़कें सीधी 

& घनाओ । हर एक घाटी भर दी जाएगी, और हर एक 
पहाढ़ और टीला नीचा किया जाएगा, भौर जो टेढा है 
सीधा, और जो ऊचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा । 

६ ओर दर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा ॥ 

७ जो भीद की भीढ़ उस से बपतिस्मा लेने को निकल 
फर आती थी, उन से वह कहता था; है सांप के बच्चो, 
तुम्हें किस ने जता दिया, कि झानेवाले क्रोध से भागों । 

८ सो मन फिराव के योग्य फल लाओ : और झपने अपने मन 
में यद्द न सोचो, कि हमारा पिता इबाह्दीम है; क्योंकि में 
तुम से कहता हूं, कि परमेश्वर इन पत्थरों से इत्राहीम के 

& किये सन्वान उत्पन्न कर सकता है। भौर अब ही कुरहाड़ा 
पेढे। की जड़ पर धरा है, इस लिये जो जो पेद्ट अच्छा 
फल नहीं ज्ञाता, घद फाटा भर आग में मोंका जाता है। 

१०,११३ और लोगों ने उस से पूछा, तो हम क्या करें ? उस 
ने उन्हें उत्तर दिया, कि जिस फे पास दो करते हों, वह 
उस के साथ जिस के पास नहीं है बांट दे और जिस के 

१२ पास भोजन हो, वह भी ऐसा ही फरे। और महसूल 
लेनेवाले भी बपतिस्मा लेने आए, और उस से पूछा, कि 

१३ हे गुरु, हम क्या करें £ उस ने उन से कट्दा, जो तुम्हारे 

१४ लिये ठहराया गया है, उस से अधिक न लेना | और 

सिपाहियों ने भी उस से सह पूछा, हम क्या करें ? उस 

ने उन से फहा, फिसी पर उपद्रव न करना, और न 

दोष क्षगाना, और अपनी मज़दूरी पर सन्तोष करना ॥ 
जब लोग आखे लगाए हुए थे, और सब पपने 
अपने मन में यूद्धन्ञा के विषय में बिचार कर रहे थे, कि 

१६ क्या यद्दी मसीह तो नहीं है। तो यूहक्ञा ने उन सब 

से उत्तर में कहा : कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा" देता 
हूं, परन्तु वह आनेवाला है, जो सुर से शक्तिमान है; में 
तो इस योग्य भी नहीं, कि उस के जूतों का बध खोल 
संकू, चह तुम्हे पविश्नमात्मा और झ्राग से बपतिस्मा 
३७ देगा। उस का सूप, उस के द्वाथ में है; और वह्द अपना 
खलिद्दान अच्छी तरह से साफ करेगा, और गेई को अपने 
खत्त से इफ्ट्धा करेगा, परन्तु भूसी को उस शझाग में जो 
घुझने की नहीं जला देगा ॥ 
इ्८ सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमा- 
१६ चार सुनाता रहा । परन्तु बस ने चौथाई देश के राजा 
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(५) पढ#। मे + 


१३ 


लूफा | 


॥ै० 


हेरोदेस को उस के भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास 
के विषय, और सब कुकर्मा के विषय में जो उस ने किए 
थे, उन्नाहना दिया | इसलिये हेरोदेस॑ ने उन संब से १८ 
बढ़कर यद्द कुकम्मे भी किया, कि यूद्दज्षा फो बन्दीमृद्द में 
डाल दिया॥। 

जब सेब लोगों ने बपतिस्मा लिया, भौर यीशु भी २ 
बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रह्ा था, तो आराकाश खुल 
गया । भर पविन्नआत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की २ 
नाइं उसे पर उतरा, और यद्द श्राकाशवाणी हुई, कितू 
मेरा प्रिय पुत्र है, में तुक से प्रसक्ष हू ॥ 

जब यीशु आप उपदेश करने त्गा, तो क्षगभग तीस २ 
वर्ष की आयु का था और ( जेसा समझा जाता था ) 
यूसुफ का पुत्र था , और वह एली का । और वह मत्तात २ 
का, और वह लेबी का, और वह मलकी का, भौर वह यत्ञा 
का, और वह यूसुफ का। और वह मत्तित्याह् का, भौर वह १ 
आमेस का, और वह नहूम का, और वह असद्याद् का, भौर 
बह नोगह का। भौर वह मात का, और वह मत्तित्याह का, १ 
और घह शिमी का, और वह योसेख का, और वह योदाह 
फा। और वह यूहज्ना का, भर वह रेसा का, और वह जरुब्बा- २ 
बिल का, और वह्द शाल्ृतियेल् का, और वह नेरी का । 
और घह मलकी का, और वद्ठ शदी का, भर वह १८ 
केसाम का, और घद् इलमेदाम फा, भौर वद्द पुर का। 
और वह येशू फा, और घद् इत़्ाजार का, और वह योरीम २३ 
का, और घह मत्तात फा, और घह ल्ेवी का । भौर वह ३० 
शमौम का, और वह यहूदाद्द का, और घष्ट यूसुफ फा, 
झौर वह योनान का, और वह इलयाकीस का । और वह १) 
मल्षेझ्राह का, भर वद्द मिन्नाद का, और वह मत्तता का, 
झौर वह्द नातान का, भौर वह दाऊद का । और वह यिशे शे 
का, और वद्द ओबेद का, और वह बोझज फा, और वह 
सब्वमोन फा, और वह नहशोन का | भोर वह 'अस्मीनादाब हेरे 
का, और वह शरनी का, और वह दिखोन का, भौर वह 
फिरिस का, और वह| यहुदाइ का । और वह याकूब का, रेश 
और वह इसहाक का, और यह इप्राह्टीम का, भौर वह 
तिरद्द का, और वह्द नाहोर का। भौर वद्द सख्ग का, और हर 
चह रऊ का, और वह फिज्षिग का, और घह्द एबिर फा, भौर 
वह शिलट्ट का । और वह केनान फा, वह अरफशद का, ३९ 
और वह शेम का, वह नूह का, वह क्िमिक का । और वह ३० 
मथशित्षह्व का, और वह हनोक का, और यद्द यिरिद फा, 
और वह मदल्लकेल का, भौर वह कैनान का। और वह ३८ 
इनोश का, भौर वह शेत का, और वह झादुम का, और 
घह्ट परमेश्वर का था ॥ 


- फिर यीशु पवित्रात्मा से भरा हुआ, 
४ फि यरदन से क्ौदा , और 'वालीस 
दिन तक शझध्मा के सिखाने से जंगद्व में फिरता रहा , झौर 


हट 


प्रन्यांय । 


शैतान' उस की परीक्षा फरता रद्दा । उन दिलों में उस 
ने कुछ न खाया भौर जब वे दिन पूरे हो गए, 
तो उसे भूख कगी । और शैतान ' ने उस से कहा ; यदि 
तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह, कि रोटी बन 
जाए । यीशु ने उसे उत्तर दिया; कि लिखा है, सलुष्य 
केवल रोटी से जीवित न रद्देणा | तव शैतान' उसे जे गया 
झौर उस को पत्न भर में जगत के सारे राज्य 
दिखाए । कौर उस से कहा , मैं यह सब अधिकार, 
भौर हन का विभव तुमे दूगा, क्योंकि पह सुमे 
सौंपा गया है ; भौर जिसे चाहता हू, उसी को दे 
देता हूँ | इसलिये, यदि तू मुझे प्रणाम करे, तो यद्द सत्र 
तेरा हो जाएुगा। यीशु ने डसे उत्तर दिया; लिखा 
है; कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर; और 
केषक्त उसी फी उपासना कर दब उस ने उसे यरूशल्लेम 
में ले आकर संदिर हे कंयूरे एर खड़ा किया, झौर ज्स 
से कहा ; यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप 
को यहा से नीचे गिरा दे । क्योंकि लिखा है, कि वह 
तेरे विषय में अपने स्वर्गंदू्तों को भाज्ञा देगा, कि वे 
पेरी रक्षा करें | और चे तुमे हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा 
न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेल जगे। यीशु ने उस 
फो उत्तर दिया ; यह भी कहद्दा गया है, कितू प्रभु 
झपने परमेश्वर की परीक्षा न फरना । जब शैतान" सव 
परीक्षा फर चुका, तब कुछ समय के किये उस के 
पास से चत्ना गया ॥ 

फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील 
को लौटा, और उस फी चर्चा आ्लासपास के सारे देश में 
फेंक गईं। भौर चह उन की झाराधनाक्षयों में उपदेश 
करता रहा, भौर सब उस की बद़ाई करते थे ॥ 

और वह नासरत में आया; जहां पाला पोसा 
गया था ; भौर अपनी रीति के अनुसार सब्त' के दिन 
आराधनाज्य में जा पर पढ़ने के लिये खदा हुआ। 
यशायाद्द भ्रविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और 
उस ने पुस्तक खोलकर, वष्ट जगह निकाली जहां 
यह क्िखा था। कि प्रभु का आत्मा सुर पर है, इस 
किये कि उस ने कगाज्ों को सुखसमाचार सुनाने के लिये 
मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिये भेजा है, कि 
यन्धुओं को छुटकारे का और भधी फो इष्टि पाने का सुस- 
समाचार प्रचार क्झ और कुचत्ने हुओं फो छुद्माऊ। और 
प्रभु के प्रसत्त रहने के दर्ष का प्रचार करूं। तब उस ने 
पुस्तक यन्‍्द्‌ फरके सेवफ के हाथ में दे दी, भौर बेठ गया: 
फझौर आराधनालय के सब लोगों फी भाख उस पर 


१ छगी थीं। तब वह उन स कहने लगा, किआज दी 


(१) १७ द॒बं्बोस (९) प०। विश्लाम के दिन। 


लूका । 


यह लेख तुस्द्वारे सारहने' प्रा हुमा है। भौर सब ने उसे 
सराद्दया, भौर जो भअलुग्रह की चातें उस के मुंह से 
निकल्ञती थीं, उन से भचग्भा किया, भौर कहने लगे ; 
क्या यद्द यूसुफ फा पुत्र नहीं £ उस ने उस से कहा; तुम 
मुझ पर यह फहावत अवश्य कहोगे, कि हे बेच, भपने 
आप को भच्छा फर ! जो कुछ दम ने सुना है कि फफर- 
नहूम में किया गया है उसे यहा अपने देश में भी कर। 
कौर उस ने फह्ा; में तुम से सच कहता हू, फोई 
भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान-सम्मान नहीं पाता। भौर में 
तुम से सच कट्ठता हू, कि एलिय्याह के दिनों में जब साढ़े 
तीन चर्ष तक आकाश बन्द रहा, यहा तक कि सारे देश 
में बढ़ा भकाल पढ़ा, तो इस्राएक में बहुत सी विधवाए 
थीं। पर एकिस्याह उन में से किसी के पास नहीं भेजा गया, 
केवल सैदा के सारफत में पुफ विधवा के पास। और 
इल्नीशा भविष्वद्वका के समय इल्राएज में बहुत से कोढ़ी 
थे, पर नामान सूरयानी को छोड उन में से कोई शुद्ध नहीं 
किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनाज्षय में थे, 
सब क्रोध से भर गए | और उठकर उसे नगर से बादर 
निकाला, और जिस पहाडु पर उन का नगर वसा हुझा 
था, उस की चोटी पर ले चले, कि उसे कहद्दा से नीचे 
गिरा दें । पर वह उन के बीच में से निकलकर चला गया।॥ 

फिर बह गलील के फफ्रनहूम नगर में गया, भौर 
सब्त” के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उस 
के उपदेश से चकित द्वो गए क्योंकि उस का वचन 
अधिकार सहित था। भाराधनाज्षय में एक मलुप्य था, 
जिस में भशुरू भाव्मा थी । वह ऊचे शब्द से चित्ता 
उठा, दे यीशु नासरी, हमें तुर से क्या काम * क्या तू 
हमें नाश फरने आया है में तुम्ते जानता हूँ तू कौन है £ 
तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डारकर कह्दा, 
झ्लुप रह : भौर वस में से निकल जा : वब दुष्टाव्मा उसे 
दीच में पटककर बिना हानि पहुँचाए उस में से निकत्त 
गई । इस पर सब को अचस्मा हुआ, और वे पापस में 
बादे करके कहने ज्गे, यह कैसा घचन हैँ ? कि वह 
अधिकार भौर सामर्थ के साथ झशुद्ध शात्माभों को 
झाज्षा देता है, भौर वे निकल जाती हैं। सो चारों शोर 
हर जगह उस की धूम सच गई ॥ 

वह आराधनालय में से उठजर शमौन के घर 
में गया और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुथा था, 
ओर उन्हों ने उस के किये उस से बिनती की | उस ने 
उस के निकट खड़े होकर ज्वर को ढादा भर बढ उस 


(६) य& । कानों में। (98, स० विश्वास कै दिन 
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४ अध्याय । 


पर से उतर गया और घह् तुरन्त उठकर उन फी सेवा- 
टहल् करने लगी ॥ 

सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां ज्ञोग नाना 
प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब्र उन्हें उस के 
पास ले आए, और उस ने एक एक पर हाथ रखकर 
४१ उन्हें चगा किया। और दुश्टात्मा भी चिल्लाती और 
यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से 
मिकल गई पर वह उन्हें डाटता और बोकने नहीं देता 
था, क्योंकि वे जानते थे, कि यह मसीह्द है ॥ 

जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक जगली 
जगह में गया, और भीड़ की भीढ़ उसे ढुढ़ती हुईं उस 
के पास आई, और उसे रोकने क्षगी, कि धसारे पास से 
४६ न जा। परन्तु उस ने उन से कहा , मुझे और और नगरों 
में भी परमेश्वर फे राज्य का सुसमाचार सुनाना 'मवश्य 
है, क्योंकि मैं इसी लिये भेजा गया हूं ॥ 

और घह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता 
रद्दा ॥ 


छ० 


३२ 


४३४ 


थू, जप भीड़ उस पर गिरी पढ़ती थी, भौर 

परमेश्वर का वचन सुनती थी, 

और वह गन्नेसरत की मील के किनारे पर खड़ा था, 

२ तो ऐसा हुआ । कि उस ने मील के किनारे दो नावें लगी 

हुई देखीं, और मछुवे उन पर से उतरकर जाल धो रहे 

४६ थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर, 

उस ने ठस से बिनती की, कि किनारे से थोड़ा हटा 

ले चलने, तब वष्ट बैठकर लोगों को नाव पर से 

४ उपदेश देने ज्ञगा | जब वह बातें कर चुका, तो शसौन से 

फह्दा, गद्दिरे में के चक्ष, और मछुलिया पकइने के किये 

४ अपने जाल डाज़ो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, कि 

हे स्वामी, हम ने सारी रात मिद्नत की और कुछ न 

६ पकड़ा, तोंभी तेरे कहने से जाल ढाज्कुगा । जब उन्हों ने 

ऐसा किया, तो बहुत मछल्िया घेर लाए, और उन के 

७ जात्ष फटने लगे । इस पर उन्हों ने झपने साथियों को 

जो दूसरी नाव पर थे, सकेत किया, कि आकर हमारी 

सहायता करो - और उन्हों ने आकर, दोनों नाव यहां तक 

८ भर कीं कि वे इबने ज्गीं । यह देखकर शमौन पतरस 

यीशु के पा्वों पर गिरा, भौर कह्दा, हे प्रभु, मेरे पास 

३ जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मद्ुल्षियों 

के पकड़े जाने से उसे और उस के साथियों को बहुत 

१० अ्रचस्मा हुआ। भौर वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और 
यूहत्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचस्भा हुआ 

तब यीशु ने शमौन से कहा, सत ढर . अब से तू मनुष्यों 


लूका | श्र 


को जीवता पकड़ा करेंगा । और वे नावों को किनारे पर ११ 
के आए और सब कुछ छोडकर उस के पीछे हो लिए ॥ 

जब वह किसी नगर में था, तो देखो, वहा कोढ़ से १२ 
भरा हुआ एक मनुष्य था, भर वह यीशु फो देखकर 
मुह के बल गिरा, और बिनती की , कि है प्रभु यदि यू 
चाहे तो मुमे शुद्ध कफ: सकता है । उस ने द्वाथ बढ़ा कर १३ 
उसे छूआ और कहा मैं चाहता हू व्‌ शुद्ध हो जा * भौर 
उस का कोढ़ तुरन्त जाता रह्दा । तब बस ने उसे चिताया, १४ 
कि किसी से न कह, परन्तु जाके अपने आप फो याजक 
को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विपय में जो कुछ 
मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा , कि उन पर गवाही 
हो । परन्तु उस की चर्चा और भी फैलती गई, और १२ 
भीड़ की भीड उस की सुनने के लिये श्रौर अपनी बीमा- 
रियों से चगे होने के लिये इक्ट्टी हुईं । परन्तु वह जगल्ों १६ 
में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था ॥ 

और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, १९ 
और फरीसी और व्यवस्थापऊ वहां बैठे हुए थे, जो गल्ील 
झौर यहूदिया के हर एक गाव से, और यरूशलेस से भाएु 
थे; और चगा करने के किये प्रभु की सामर्थ उस के साथ 
थी । भर देखो कई लोग एक मनुष्य को जो सोले का १८ 
मारा हुआ था, खाट पर ज्ञाए, और वे उसे भीतर ले जाने 
और यीश के सामहने रखने का उपाय ढ,ढ़ रहे थे। भौर ६ 
जब भीड़ के कारण उसे भीतर न के जा सझे तो उन्हों 
ने कोठे पर चढ़ कर और खरग्नेल इटाकर, उसे खाट समेत 
बीच में योश के साम्हने उतार दिया । उस ने उन का ३५ 
विश्वास देखकर उस से कहा , द्वे मलुष्य, तेरे पाप कमा 
हुए । तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, कि यह १! 
कौन है, जो परमेश्वर की निन्‍्दा करता है ! परमेश्वर को 
छोड़ कौन पापों को सा कर सकता है ? यीशु ने उन १३ 
के मन की बातें जानकर, उन से कहा, कि तुम अपने 
मर्नों में क्या विवाद कर रहे हो ? सहज कया है! क्या ९६ 
यह कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना ऊि 
उठ, और चल फिर ? परन्तु इसक्िये कि तुम जानो कि २१ 
मलुष्य के पुत्र को इथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी 
अधिकार है ( उस ने उस मोले के मारे हुए से कहा 
में तुर से कहता हूं, उठ भौर अपना खाट उठाकर अपन 
घर चत्ना जा ! वह घुरन्त उन के सारह ने उठा, झौर जिस २ 
पर वह पड़ा था उस उठाकर, परमेश्वर की बढ़ाई कर्ता ४ 
हुआ अपन घर चक्का गया | तय सब चकित हुए झौर २ 
परमेश्वर की बढ़ाई करने लग, भौर बहुत ढर कर कहने 
लगे, कि झाज इस ने अनोखी बातें देखो हे ॥ 

और इस के बाद वह बाहर गया, भौर केबी १५ 


ह३ै। 


खच्याय | 


नाम पुक चुड़ी लेनेवाले को चुड्ली की चौकी पर 
बैठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो क्ते । तथ वद्द 
सब कुछ छोड कर उठा, और उस के पीछे हो किया । 
और लेवी ने अपने घर में उस के लिये बडी जेवनार 
की ; भौर चुड्डी लेनेवालों की और औौरों की जो उस के 
साथ भोजन बरने येठे थे एक बडी भीड थी । भौर फरीसी 
झौर उन के शएस्त्री उस है चेल्तों से यह कहकर कुदकु- 
डाने कगे, कि तुम चुद्डी क्ेनेवालों भौर पापियों के 
साथ क्यों खाते-पीते हो ? यीशु ने उन के उत्तर दिया , 
कि वेद्य भक्ने चर्गो के लिये नहीं, परन्तु बीमारों के लिये 
अवश्य है। में घम्मियों के नहीं, परन्तु पापियों के! मन फिराने 
के लिये बुलाने आया हूँ | भ्ौर उन्हों ने उस से कहा, 

हन्ञा के चेले तो बरावर उपवास रखते और प्रार्थना किया 
करते हैं, और वेसे द्वी फरीसियों के भी, परन्तु तेरे चेल्ने तो 
खाते-पीते हैं! यीशु ने उन से कहा , क्या तुम बरातियों 
से जब तक दूलहा उन के साथ रहे, टपवास करवा 
सकते हो ? परन्तु वे दिन आएगे, जिन में दूल्हा उनसे 
अलग क्या जाएगा, ठव थे उन दिनों में उपवास 
करेंगे । उस ने पुक और दुप्टन्त भी उत् से कहा ; कि 
फोई मलुष्य नये पहिरावन में से फाइ कर पुराने पदिरावन 
में पैवन्द नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा झौर 
वह पैदन्द पुराने मे सेल भी नहीं खाएगा। और कोई 
नया दाखरस परानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया 
दाखरस सशकों के! फाइकर यह जाएगा, और 
मसशके भी नाश हो जाएुगी। परन्तु नया दाखरस नई 
मशको में भरना चाहिये । कोई मलुप्य पुराना दाखरस 


पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वह कहता है, कि पुराना 
ही घच्छा है ॥ 


६. फ्र उच्त' के दिन वह पेवों में से होकर 

जा रहा था, शोर उस के चले वाले 
तोड़ तोडुकर, भौर हाथो से सल्त मल कर खाते जाते 
थे। तब फरीसियों में से कई एक कट्दने क्षण, तुम वह 
कास क्‍यों करते हो जो सब्त' के दिन करना उचित नहीं ? 
यीशु ने उन को उत्तर दिया ; छा ठुस ने यह नहीं पढ़ा, 
कि दाऊद ने जब वह भौर उस के साथी भूखे थे तो 
वया किया ?े वह क्योंकर परमेश्वर के घर से गया, ओर 
भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याभकों के 
छोड़ और फिसो को उचित नहीं, भौर अपने साथियों 
* को सी दीं ?े और उस ने उन से कहा , सनलुप्य का पुत्र 

सच्त" के दिन का भी प्रमुहे॥ 


ढ़ 


हा] 


नजर 


रा 


१ 


ज्म्ति 


नए 


गा 


श्र 


६ झौर ऐसा हुआ कि कसी और सब्त) के दिन को 


(१) यका दिप्ताम दिन । 


द्का। 


वह झाराधनाल्य में जाकर उपदेश करमे लगा ; और वहा 
एक मलुप्य था, जिस का दहिना हाथ सूखा था | शास्त्री 
झभौर फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिये 
उस फी ताक में थे, कि देखें कि घह् सब्त" के दिन चम्मा 
करता दे कि नहीं । परन्तु वह उन के विचार जानता 
था ; इसलिये उससे सूखे दाथवाले सनुप्य से कहा ; 
उठ, वीच में खड़ा हो वह उठ खड़ा हुआ । यीशु ने 
उन से कहा , में तुम से यद्द पूछता हू कि सब्त" के दिन 
क्या उचित है, भला करना या बुरा करना ; भाण को 
बचाना या नाश करना ? और उस ने चारों ओर उन 
सभों फो देखकर उस मनुप्य से कट्दा ; अपना हाथ 
बढ़ा . उस ने ऐसा ही किया, और उस का हाथ फ़िर 
पगा हो गया । परन्तु वे आपे से बाहर होकर आपस में 
विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें २ 

और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्राथंना करने को 
निकला, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात 
बिताई । जब दिन हुआ, तो उस ने अपने चेलों फो बुला 
कर उन में से बारह चुन किए, और उन फो प्रेरित 
कहा | और वे ये हैं शमोंन जिस का नाम उस ने 
पतरल भी रख ; और उस का भाई अ्रन्द्रियास और 
याकूब भौर यूहन्ना और फिलिप्पुस भर बरतुलमै । और 
मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याद्षथ और शसौन 
जो जेलोतेस कहलाता ह | और याश्लूव फा बेदा यहूदा 
और यहुदा इसकरियोतती, जो उस का पकदचानेवातज्ा 
बना । तव वह उन के साथ उतरकर चौरस ज्ञगह में 
खड्दा हुबा, भौर उस के चेलों की वडी भीड़, भर सारे 
यहुदिया और यरुशलेम शोर सूर और सदा के समुद्र 
के किनारे से बहुतेरे लोग, जो उस की छुनने झौर अपनी 
बीमारियों से चगा होने के लिये उस के पास झराए 
थे, चहा थे । भोर अशुद् आस्माश्नों के सवाए हुए लोग भी 
अच्छे किए जाते थे । और सब उसे छूना चाहते थे, 
क्योंकि उस में से सामर्थ निकल कर सब को चंगा 
पकरती थी ॥ 

तब उस ने अपने चेज्ों की ओर देखकर कह ; 
घन्य हो तुम, जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य 
तुर्दारा है । घन्य हो तुम, जो झग भूखे हो ; क्योंकि तप्त 
किए _जाझोगे 5 धन्य हो तुम्र, जो अब रोते हो, क्योकि 
हसोगे । धन्य हो तुम, जब मलुप्य के पुत्र के कारण 
लोग तुम से वैर फरेंगे, और तुर्दें निकाल देंगे, 
ओर तुम्हारी निन्‍्दा करंगे, और तरहारा नाम बरा 
जानकर काट देंगे । उप दिन भानन्दित दोकर उद्क्नना 
क्योंकि देंखो, तुम्दारे लिये स्वग मे बढ़ा भ्रतिफल है : उन 


श्र 


११ 


१२ 


प्र 
१६ 


२० 


के बाप-ददे सविष्यद्वत्तथों के साथ भी चैसा ही किया 


६ अध्याय । 


२४ करते थे । परन्तु हाय तुम पर ;जो धंनवान हो, 
२६ क्योंकि तुम अपनी शान्ति पा चुके। हाय, तुम पर; 
जो श्ब तुप्त हो, क्योंकि भूखे होगे: दाय, तुम पर ; 
जो अ्रय इसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोशोगे | 
२६ छ्वाथ, तुम पर ; जब सब मनुष्य तुम्हें भज्ना कहें, क्योंकि 
उन के बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा दी 
किया करते थे ॥ 

परन्तु मैं तुम सुननेवाज्षों से कद्दता हूं, कि अपने 
शन्नुओं से प्रेम रखो; जो तुम से बैर करें, उन का 
२८ भत्ता करो । जो तुम्हें स्राप दें, ठन फो आशीष दो : जो 
२६ तुम्हारा अपमान करें, उन के लिये आर्थना करो । जो तेरे 
एक गाल पर थप्पड़ सारे उस की ओर दूसरा भी फेर 
दे ; और जो तेरी दोहर छीन ले, उस फो करता लेने से 
३० भी न रोक। जो कोई तुझ से माग, उसे दे , भौर जो 
३१ तेरी वस्तु छीन ले, उस से न मांग | और जैसा तुम 
चाइते हो कि लोग तुर्द्वारे साथ करें, तुम भी उन के 
३२ साथ वेसा ही करो । यदि तुम शपने प्रेम रखनेवाल्नों 
के साथ प्रेम रखो, तो तुम्द्दारी क्या बड़ाई? क्योंकि 
पापी भी अपने प्रेम रखनेयात्नों के साथ प्रेम रखते हैं। 
३३ और यदि तुम अपने भज्नाई फरनेवालों ही के साथ 
भक्ताई फरते दो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई ? क्योंकि पापी 
३४ भी ऐसा दी करते हैं । और यदि तुम उन्हें उधार दो, 
जिन से फिर पाने की आशा रखते हो, तो सुम्द्दारी 
क्या बढ़ाई ? क्‍योंकि पापी पापियों को उधार देते 
३४ हैं, कि उतना ही पाए। बरन अपने शप्रझ्नों 
से प्रेम रखो, और भक्ञाई करो .और फिर पाने की 
आस न्‌ रखकर उधार दो ; और तुम्दारे लिये बढ़ा 
फल्ष होगा : और तुम परम प्रधान के सन्‍्तान ठहरोगे, 
क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और 
३६ घुरों पर भी कृपानु है। जैसा तुम्हारा पिता द्यावन्त 
३७ है, पैसे दी तुम सी द्यावन्‍त बनो | दोष मत लगाओो $ 
तो तुम पर भी दोष नहीं क्गाया जाएगा: दोषी न 
उहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे - क्षमा 
३८ फरो, तो तुम्दारी सी कमा फी जाएगी। दिया करो, 
तो तुम्हें सी दिया जाएगा : लोग पूरा नाप दबा 
दबाकर और द्विला हिल्ञाकर और उभरता हुआ वस्‍्दारी 
गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तम नापते हो, 

उसी से तुर्द्वारे लिये भी नापा जाएगा ॥ 
३६ फि्रि उस ने उन से एफ दृष्टान्त कहा > कप 
अधा, अधे फो भाग बता सकता है ? क्‍या दोनों गढ़हे में 
४० नहीं गिरंगे £ चेज्ा अपने गुरु से बढ़ा नहीं, परन्तु जो कोई 
४१ सिद्ध होगा, वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने 
भाई की आख के तिनके को क्‍यों देखता है, ओर अपनी 
४२ ही झाख का लट्ठा तुझे नहीं सूकता ? और जब तू 


२७ 


त्रूका । 


५ 
अपनी ट्वी श्राख का लट्ठा नहीं देखता, तो अपने भाई से 
क्योंदर फट्ट सकता है, हे भाई, ठहर जा तेरी नांस से 
तिनके फो निकाल दू' ? है कपटी, पद्चिल्ले भ्रपनी श्रांख 
से जलठ्ठा निकाल, तव जो तिनका तेरे भाई की आंख में 
है, भज्नी भाति देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा ४ 
पेड़ नहीं, जो निकस्मा फञ्न ज्ञाए, भौर न तो कोई निकामों 
पेड़ है, जो भ्रच्छा फल ल्ञाए | हर एक पेढ़ अपने फत्न ६ 
से पदचाना जाता है ; क्योंकि क्ोग साड़ियों से अंजीर 
नहीं तोड़ते, और न मड़वेरी से अगूर। भ्रा मनुष्य ४ 
अपने मन के भत्ते भण्डार से भली बातें निकाकता है; 
और बुरा मलुप्य अपने मन के बुरे भण्डार से बुरी बातें 
निकालवा है , क्योंकि जो मन में भरा है वही उस के 
मुद्द पर आता है ॥ 

जब तुम मेरा कहना नहीं सानते, तो क्‍यों मुमे हे ४ 
प्रभु, दे प्रभु, कहते हो ? जो कोई मेरे पास भाता है, भौर ४ 
मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं 
कि वह किस के समान है ? वह उस मलुणष्य के समान है, ४ 
जिस ने घर बनाते समय भूमि गहरी खेदकर 'चटान पर 
नेव ढाज्नी, और जब बाढ़ आईं तो घारा उस धर पर ज्गी, 
परन्तु उसे छ्विला न सकी ; क्योंकि वह पक्का बना था। 
परन्तु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान ४ 
है, जिस ने मिद्दी पर बिना नेव का घर बनाया | जब उस 
पर धारा क्षगी, तो वह तुरन्त गिर पडा, और वह गिरकर 
सत्यानाश हो गया ॥ 


७), दूध वह लोगों को अपनी सारी बातें 
सुना छुका, तो कफरनहूम में 
आया । और किसी सूबेदार का एक दास जो उसफा 
प्रिय था, बीसारी से मरने पर था। उस ने यीशु की 
चर्चा सुन कर यहूदियों के कई पुरनियों के उस से 
यह बिनती करने को उस के पास भेजा, कि आकर मेरे 
दास के चगा कर। वे यीशु के पास शआआकर उस से 
बढ़ी बिनती करके कहने लगे, कि वद्द इस योग्य है, कि 
तू उस के लिये यह करे । क्योंकि वह हमारी जाति से « 
प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे भाराधनाक्य को 
बनाया है। यीशु उन के साथ साथ चला, पर जब वह घर ४६ 
से दूर न था, तो सूबेदार ने उस के पास कई मित्रों के 
हारा फहला भेजा, कि हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं 
इस योग्य नहीं, कि तू मेरी छत के तत्ने आए। इसी कारण ५ 
मैं ने अपने आप को इस योग्य भी न समझा, कि तेरे 
पास आऊ पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चया हो 
जाएगा | मैं भी पराधीन मलुष्य हुँ ; भौर सिपाही मेरे 5 
दाथ में हैं, और जब एक को कहता हूँ, जा, तो वह 
जाता है, और दूसरे से कहता हू कि भा, तो आता हैं ; भौर 
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झपने किसी दास फो कि यद्द कर, तो वह्द उसे करता है । 
६ यह सुन फर यीशु ने श्चस्भा किया, और उस ने खुद 
फेरकर उस भीद से जो उस के पीछे झा रही थी कहा, में 
तुम से कहता हू, कि में ने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास 
!* नहीं पाया भौर भेजे हुए ज्ञोगों ने धर लौटकर, उस 
दास फो चंगा पाया ॥ 
११ थोड़े दिन फे वाद वह नाईव नाम के एक सगर 
को गया, भौर उस के चेले, और बड़ी भीड़ उस के साथ 
।३ जा रही थी । जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, 
तो देखो, लोग एक सुरदे फो याहर किए जा रहे थे ; जो 
अपनी सां का एकज्नौता पुत्र था, और वद विधवा थी - 
।३ भौर नगर के बहुत से लोग उस के साथ थे। उसे देख कर 
।४ प्रभु फो तरस भाया, भौर उस से फहा ; सत रो । तब 
उस ने पास आकर अर्थी को छुआ ; और उठानेवाले ठहर 
गए तब उस ने कहा; हे जवान, मैं तुझ से कद्दता हूँ, उठ । 
।€ तब वह मुरदा उठ बैठा, और बोलने लगा : और उस ने 
॥६ ठसे उस फी मां को सॉंप दिया । इस से सब पर सय छा 
गया ; भौर थे परमेश्वर की बढाई करके फहने कगे कि 
हमारे बीच में एक बढ़ा भविष्यद्डक्ता उठा है, भर परमेश्वर 
॥७ ने अपने छ्लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उस के विषय 
में यह बात सारे यहूदिया भर आझ्लास पास के सारे 
देश में फैल गई ॥ 
८ और यूहन्ना फो उँस के चेलों ने इन सब बातों का 
१३ ससाचार दिया। तब यूहत्ना ने अपने चेल्नों में से दो को 
घुज्ाफर प्रभु के पास यह पूछुने के किये मेजा ; कि क्‍या 
आनेवाज्ा तू ही है, या हम किसी और दूसरे फी वाट 
२० देखे £ उन्हों ने उस के पास झाकर कहा, यूहज्ञा बपतिस्मा 
देनेवाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है, कि 
क्या भानेवाज्षा वू ही है, या इस दूसरे की चाट जोहें १ 
२१ उसी घड़ी उस ने वहुतों फो बीसारियों, और पीड़ाओ, 
ऑर दुष्टत्माओं से छुडाया ; भौर बहुत से भर्धों को आंखे 
२२ दीं। और उस ने उन से कद्दा ; जो कुछ तुम ने देखा और 
सुना है, जाकर यूद्रन्ना से कद दो; कि भधे देखते है, लगढ़े 
चलते फिरते हैं, कोड़ी शुद्ध क्ए जाते हैं, बह्विरे सुनते हैं, 
झुदे जिक्ञाए जाते हैं; और फगालों फो सुसमाचार 


२३ सुनाया जाता है। और घन्प है वह, जो मेरे कारण ठोकर 
न खाए ॥ 

रह जब युहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए, तो यीशु 
यूहज्ञ के विषय में लोगों से कहने लगा ; तुम जंगल सें 
क्या देखने गए थे ? कया हवा से हिलते हुए सरकरण्ढे को * 

२२ तो फिर तुम क्या देखने गए थे ? क््या फोमल वस्त्र पहिने 
हुए मनुष्य फो ? देखो, जो भष्ठकीला वस्त्र पहिनते, और 

२६ सुद्ध विद्वास से रद्दते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं । दो फिर 


लूका | 
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चर 


क्या देखने गए थे ? क्या क्सिी भविष्यद्क्ता को ? हां, में तुम 
से कहता हूं, बरन भविष्यद्वक्ता ले भी बढ़े फो । यह बद्दी 
है, जिस के विपय में किखा है, कि देख, में अपने दूत को 
परे आगे आगे भेजता ई, जो तेरे आगे तेरा सार्ग॑ सीधा 
करेगा। मैं तुम से कहता हूं, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उन 
में से यूहन्ना से बडा फोई नहीं पर जो परमेरवर के राज्य 
में छोटे से छोटा है, वह उस से भी बढ़ा है । और सब २३ 
साधारण ज्लोगों ने सुनकर और चुंगी ल्ेनेवालों ने भी 
युदज्ञा का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा सान 
लिया । पर फरीसियों झौर व्यवस्थापकों ने उस से ३० 
वपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विपय 
में टाल दिया । सो मैं इस थुय के लोगों की उपमा ६१ 
किस से दू' कि वे क्सि के समान हैं ? वे उन बाक्षफों के ३ 
समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर 
कहते हैं, हम ने तुम्हारे लिये बांसली वजाई, और तुम न 
नाचे, ह_स ने विज्ञाप क्या, और त्तुम न रोए ! क्योंकि 
यूइज्ना बपतिस्मा देनेवाला न रोटी सात्ता भ्राया, न दाखरस 
पीठा 'भाया, और तुम कहते हो, उस में दुष्टास्मा है। 
मजुष्य का पुत्र खाता-पीता आया है ; और तुम कहते हो, ३४७ 
देखो, पेट भौर पियक्इ मनुष्य, चुंगी ल्षेनेवा्ों का भौर 
पापियों का सित्र | पर ज्ञान अपनी खब सन्‍्तानों से सच्चा ३४ 
व्हराया गया है ॥ 

फिर कसी फरीसी ने उस से बिनती की, कि मेरे ३६ 
साय भोजन कर , सो वह उस फरीसी के घर में जाकर 
भोजन करने बेठा । और देखो, उस नगर की पुक ३७ 
पापिनी सत्री यह जान फर कि वषद्द फरीस्ती के घर में 
भोजन करने बेठा है, संगमरसर के पात्र में इन्च लाई। 
और उस के पांचों के पास, पीछे खड़ी होकर, रोती हुईं, इ८ 
उस के पादवों को भांसुओं से मिगाने भौर अपने सिर के 
वालों से पोंछने लगी और उस के पांव बार यार घूम- 
घर उन पर इत्र सला । यह देखकर, घह फरीसी जिस ३३ 
ने उसे घुज्नाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह 
भविष्यद्वत्त होता तो जान जाता, कि यह जो उसे छू रही 
है, चह कौन और कैसी स्त्री है ? क्योंकि वह तो पापिनी है । 
यह सुन यीशु ने उस के उत्तर में कहा ; कि हे शमौन मुम्दे ४० 
तुक से कुछ वहला है वह योला, है गुर कह। किसी 9१ 
सहाजन के दो देनदार थे, एक पांच सौ, और दूसरा 
पचास दीनार' घारता था | ज़ब कि उन के पास पटाने ४२ 
फो हुछ न रहा, तो उस ने दोनों को क्षमा कर दिया . सो 
उन में से कौच उस से अधिक प्रेम रखेगा। शमौन ने ४३ 
उत्तर दिया, मेरी समरू में वह, जिस का उस ने शधिक 
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छोड़ दिया : उस ने उस से कहा, तू ने ठीक विचार 
४४ किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उस ने शमौन 
से कटद्दा ; क्‍या तू इस स्त्री को देखता है ? में तेरे घर में 
आया परन्तु तू ने मेरे पांव धोने के किये पानी न दिया, 
पर इस ने मेरे पांव आशुओों से भिगाए, और अपने बालों 
४४ से पोंछा ! तू ने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं 
झाया हूँ तब से इस ने मेरे पावों का चूमना न छोड़ा । 
४६ तू ने मेरे सिर पर तेज नहीं मक्षा; पर इस ने मेरे 
४० पार्वो पर इन्न मजा है। इस लिये में तुक से कहता हू ; 
कि इस के पाप जो बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इस ने 
बहुत प्रेम किया ; पर जिस का थोडा क्षमा हुआ है, वह 
४८ थोष्टा प्रेम करता हैं। और उस ने स्त्री से कह्दा; 
४६ तेरे पाप क्षमा हुए | तब जो ज्ञोग उस के साथ भोजन 
करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यदद 
९० कौन है ? जो पार्पों को भी क्षमा करता है । पर उस ने 
स्‍त्री से फद्दा ; तेरे विश्वास ने तुर्मे बचा लिया है, 
कुशक्ष से चत्नी जा ॥ 


दे ढ्त के बाद वह नगर नगर और गांव 

गाव प्रचार करता हुश्ा, और 

परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ, फिरने 

२ लगा | और वे बारह उस के साथ थे: और फितनी 

स्त्रियां भी जो दुष्टास्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई 

गई थीं, भौर वे यह हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती 

४ थी, जिस में से जात दुष्टास्मा निकलने थे। और देेरोदेस 

के भण्डारी खोजा की पत्नी योअन्ना भौर सूसन्नाह और 

बहुत सी और स्त्रिया . ये तो अपनी सम्पत्ति से उस फी 
सेवा फरती थीं ॥ 


8 जब बढ़ी भीड़ इकट्ी हुईं, और नगर नगर के 

लोग उस के पास चल्ने आते थे, तो उस ने द्टान्त में 

४ फह्दा | कि एक बोने वाला बीज बोने निकलना « बोते हुए 

कुछ मार्ग के किनारे गिरा, भर रोंदा गया, और आकाश 

६ के पत्तियों ने ठसे चुग क्षिया । और कुछ चट्टान पर गिरा, 

७ और उपजा, परन्तु तरी न मिलने से सूख्त गया। कुछ 

झाडियों के बीच मे गिरा, और माड़ियों ने साथ साथ 

८ बढ़कर उस दवा किया। और कुछ अच्छी मूमि पर 

गिरा, और उस कर सौ गुणा फल ज्ञाया यह कट्ट कर, 

उस ने ऊचे शब्द से कद्दा , जिस के सनने के कान हों 
वह सुन के 0 ध् 

६. उस के चेल्नों न दस से पूछा, कि यह्द रप्टान्त क्या 

३० हैं 2 उस ने कहा , तुम को परमेश्वर के राज्य के भेदों की 


सम दिंई गई है, पर ौरों को दुप्यान्तों भे सुनाया जाता 
बी या लत भा सुनाया जाता. 


९१) ब०। एमा किया । 


लूका । ४ 


है, इस लिये कि थे देखते हुए भी न ढंखें, और सुनते हुए 
सी न समझें । ध्प्टन्त यह है , बीज तो परमेश्वर का । 
वचन है । मार्ग के किनारे के वे हैं, जिनन्‍्हों ने सुना; तब । 
शैतान' आकर उन के मन में से वचन उठा के जाता है, कि 
कही ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चटान ) 
पर के वे हैं, कि जब सुनते हैं, तो आनन्द से वचन को 
ग्रहण तो फरते हैं, परन्तु जड़ न पकडने से वे थोड़ी देर 
तक विश्वास रखते हैं, और परीक्षा के समय बहफ नाते 
हैं। जो माबियों में गिरा, सो वे हैं, जो सुनते हैं, पर ॥ 
होते होते चिन्ता और धन और जीवन के सुख विज्ञास 
में फस जाते हैं, और उन का फल्ल नहीं पकता। पर ॥ 
प्रच्दी भूमि में के वे है, जो वचन सुनकर भन्ने भौर 
उत्तम सन में सस्भाले रहते हैं, और धीरज से फत्ष 
लाते हैं ॥ 

कोई दीया बार के बरतन से नहीं छिपाता, और न 
खाट के नीचे रखता है, परन्तु दीवट पर रखता है, कि 
भीतर शआनेवाले प्रकाश पाए । कुछ छिपा नहीं, जो प्रगद 
न हो , भर न कुछ गुप्त है, जो जाना न जाए, और प्रगट 
न हो । इस लिये चौधस रहो, कि छुम किस रीति से ४ 
सुनते हो ? क्योंकि जिस के पास है, उसे दिया जाएगा; 
झौर जिस के पास नहीं है, उस से घह भी जे जिया 
जाएगा, जिले वह अपना समझता है॥ 

उस की माता और उल्त के भाई उस के पास भा, 
पर भीड़ के कारण डस से सेंट न कर सके । भौर उस 
से कहा गया, कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर से 
हुए तुझ से मिष्ताना चाहते हैं। उस ने उस के उत्तर में 
उन से फट्दा ; कि मेरी माता भौर मेरे माई ये ही हैं, जो 
परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं ॥ 

फिर पुक दिन वह्द कौर उस के चेले नाव पर चढ़े 
और उस ने उन से कहा, कि आओ, मील के पार चो। 
सो उन्हों ने नाव खोल दी | पर जब नाव चत्न रही 
थी, तो वह सो गया . और मील पर आधी आई, भौर 
नाव पानी से भरने लगी भौर वे जोखिम में थे । तव॑ 
उन्‍्हों ने पास आकर उसे जगाया, और फहा ; स्वामी 
स्वासी | हम नाश हुए जाते हैं : तब उस ने उठ की 
झांधी को और पानी की लद्दरों को डाटा और वे यम 
गए, और चैन हो गया | और उस ने उन से कहां, 
तुम्द्दारा विश्वास फहां था ? पर वे डर गए, और झचम्भित 
होकर आपस में फहने लगे, यह कौन है ? जो भ्ांधी झौर 
पानी को भी भराज्ञा देता है, भौर वे उस की मानते हुं 

फिर वे गिरासेनियों के देश मे पहुँचे, जो उस पार 


(९२) य.2 ! इबछीध | 


४ अध्याय | 


२० गलील के सारदइने है । जब चह किनारे पर उतरा, तो उस 
नाए का एक मजुष्य उसे मिज्ना, जिस में दुष्दात्माएं थीं 
औौर बहुत दिनों से न फपडे पट्ितता था भौर न घर में 

| रैम रहता था बरन कबरों में रहा करता था। वह यीछ फो 

देखकर चिद्लाया, भौर उस के साम्दने गिरकर ऊंचे शब्द 
से कहा, ऐ परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, सुम्हे सुझत से 

,... क्या काम | मैं त्तेरी विनती करता हूँ, सुझे पीढ़ा न दे। 

२६ क्योंकि चह उस अशुदू झात्मा को उस मलुष्य में से 
निकलने की भाज्ञा दे रहा था, इसलिये कि वह उस पर यार 
बार प्रवल होती थी; 'लौर ययपि लोग उसे सांकत्नों और 

 बेदियों से बांधते थे, तौभी वह बधनों को तोइ डालता 

था, और दुष्टात्मा उसे जगल में भगाप्‌ु फिरी थी । 

॥ ३० यीशु ने उस से पूछा, छेरा कया नाम है? उस ने 
फह्दा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टा्माए उस में पैठ गई थीं) 

३१ ग्लोर उन्हों ने उस से बिनती की, कि हमें याद 

३२ गहहदे में जाने की थ्राज्ञा न दे । वहा पहाड़ पर सूझरों 

रा का एक यहा रुणड चर रहा था, सो उन्होंने उस से 

५४... ब्रिनती की, कि हमे उन में पैठने दे, सो उस ने उन्हें 

'; ३३ जाने दिया | तब दुष्टास्मा उस मलुपष्य से निकल्न फर 

९ सूशरों में गए भऔौर वह रुप्ड कडाड़े पर से ऋपटकर 

(४ ३६६४ सील में जा गिरा भौर हब मरा । चरवाहे यह जो हुमा 

॥/.. था देखकर भागे, और नगर में, और गांवों में जाकर 
४६५ उस का समाचार फद्दा। और लोग यह जो हुआ था 

४४ उसके देखने को निकलने, भोर य्रौशु के पस झाफर जिस 

॥... मनुप्य से दुष्टास्मापुं निकली थीं, उसे यीशु के पांचों के पास 

6 ३६ कपड़े पहिने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए । और 

८... देजनेवाज़ों ने डन फो बताया, कि वह दुष्टाप्मा व्व सताया 

। है७ हुआ सनप्य क्सि प्रकार धच्छा हुआ । तब गिरासेनियों 

के शास पाज्न के सब लोगों ने यीशु से विनती की, कि 

एमारे यहां से 'वल्ना जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा 

4४ ३८ गया था - सो वद नाव पर चढ़ कर लौट गया । जिस 

ए मनुप्प से दुष्टास्मा निक्‍की थीं वह उस से शिनती करने 

ध.. लगा, कि मुझे शपने साथ रहने दे, परन्तु यौशु ने उसे 

४ रे बिदा करके कहा । अपने घर को लौट जा भौर लोगों से 

औ।.. उझ दें, कि परमेर्वर ने तेरे लिये कैसे बढे बढ़े काम किए 

*' हैं : वह जापर सारे नगर में भचार करने गा, कि यीशु 
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रा ने मेरे लिये कैसे बढ़े बडे फाम किए ॥ 

५३ ० जद यीशु लौट रहा था, तो क्ञोग उप्त से आनन्द 
(४... के साथ सिल्रे, फ्योंफि वे सर उस की बार जोद रहे थे । 
(४ और देखो, याईर नाम एक सनुप्य जो आराधनालय का 
दं सरदार था, आया, और यीशु के पर्वों पर गिर के उस से 


3रे रिचती फरने लगा, कि मेरे घर चल । क्योंकि उस के 
»... यारद वर्ष की एकलौती बेटी थी, भोर वह सरने पर थी * 
जब वह जा रद्ठा था, तय ज्ञोग उसपर गिरे पहत्ते थे ॥ 


१११ 


लूफा। 


श्र 


भौर एक स्त्री ने जिस को बारह पर्ष से छोह्टू बहने ४३ 


का रोय था, भार जो अपनी सारी जीविफा चैथ्रों के पीछे 
व्यय कर सुफी थी और तौभी झिसी के हाथ से घंगी न हो 
सकी थी। पीछे से आकर उस के चस्त्र के भांचल को छुभा, 
भौर तुरन्त उस का लोहू बद्दना थम गया। इस पर 
यीशु ने कहा, मुमे किस ने छुआ ह जब सब मुकरने लगे, 
तो पतरस भौर उस के साथियों ने कहा; हे स्वामी, तुमे 
तो भीड़ दवा रही है और छुक पर गिरी पढ़ती है । परन्तु 
यीशु ने कद्दा; किली ने मुझे छुआ है क्योंकि मैं ने जान 
लिया है कि मुरू में से सामर्थ निकली है । जब स्त्री ने 
देखा, कि मैं छिप नही सकती, तब कापती हुई आई, भौर 
उस के पाघों पर गिर कर सब छोगों के सारहने बताया, 
कि में ने किस कारण से तुझे छूझा, और क्योंकर सुरन्त 
चगी हो गई । उस ने उस से कहा, बेदी तेरे विश्वास ने 
तुझे चगा किया है, कुशज्ष से चली जा ॥ 

वह यह कह ही रहा था, कि फिसी ने शाराधनाक्षय 
के सरदार के यहा से आकर क्दा, तेरी येदी मर गई; 
गुरु को दुख न दे। योशु ने सुन कर उसे उत्तर दिया, 
सत दर; केउक्ष विश्वास रख, तो वह घच जाएमी। धर 
में झकर उस ने पतरस झऔर यूहता और याकूब भौर 
लद़की के माता-पिता को छोड़ भौर किसी को अपने साथ 
भीतर आने न दिया। भोर सब उस के क्षिये रो पीट 
रहे थे, परन्तु उस ने कहा; रोभो मत्त; वह मरी नहीं 
परन्तु सो रही है। वे यह जान कर, कि मर गई है, उस 
की इसी फरने लगे । परन्तु उस ने उस फा हाथ पकड़ा, 
और पुकार फर कद्दा, है लडकी उठ | तब उस के आण 
फिर आए भर वह तुरन्त उठी; फिर उस ने आशा दी, कि 
उसे कुछ खाने को दिया जापु। उस के माता-पिता 
चकित हुए, परन्तु उस ने उन्हें चिताया, फि यह जो हुआ 
है, कसी से न कहना ॥ 

रद फि््ि उस ने बारद्दो फो घुलाकर उन्हें 

* सब दुष्टात्माओं और बीमारियों 

फो दूर करने की सासर्थ और अधिकार दिया | झोर उन्हें 
परमेश्वर फे राज्य का प्रचार करने, और यीमारों को 
भच्छा करने के लिये मेजा। भर उस ने उन से फडा, 
सांग के लिये छुछ न क्रेता : नतो लाठी, न माली, न 
रोटी, न रुपये और न दो दो कुरते । झौर जिस किसी 
घर में ठुम उत्तरो, वहों रहे, भौर वहीं से दिदा हो । जो 
फोई तुम्हें अहदण न करेगा उस नगर से निकलते हुए ध्यपने 
पावों की घूज्ष काइ ठालो, कि उन पर गवाही दा । सो 
वे निकलकर यांव याँव घुसरधचार सुनाते, और हर कहीं 
जोगो को उंधा फरते हुए फिनसे रहे ॥| 
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६ अध्याय । 
७. झौर देश की चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुन 
फर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा, कि युद्धन्ञा भरे 
८ हुमों में से ली रण है। और कितनों ने यह, कि एलिय्याह 
दिखाई दिया हे : जोर औरों ने यह, कि पुराने भविष्य- 
£ हत्तर्एं में से कोई ज्ञी उठा है। परन्तु देरोदेस ने फट्दा, 
यूहज्ा का ले मैं ने सिर कटवाया अब यह कौन है, जिस 
के दिईय में ऐसी बातें सुनता हूं? और उस ने उसे 
देखने दी इच्छा की ॥ 
पेतितों ने लौटकर जो कुछ उन्हों ने किया था, 
बत्ता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा 
नगर को जे गया । यह जानकर भीढ़ उस के 


स्ड् 


; उग्र होना चाहते थे, उन्हें चगा किया । जब दिन 
उज्नने रु, तो वारहों ने झाकर उस से कहा, भीढ़ फो 
ए ऋर, कि चारों ओर के गावों भौर बत्तियों में जाकर 
टिक, कोर सोजन का उपाय फरें, क्पोंकि हम यहां सुनसान 
३६ उणए में है । उस ने उस से कट्दा, तुस ही उन्हें खाने को 
: उन्हें ने छद्वा, हमारे पास पांच रोटियां और दो मछली 
ऋहरर कुछ नहीं: परन्तु दां, यदि हम जाकर इन 
जोरों के ल्यि भोजन मोल कें, तो हो सकता है 
जो पांच धजार पुरुषों के क्गभग थे। तब उस ने 
*पे पेजों ले कहा, उन्हें पचास पचास करके पांति पांति 
१६ जेझ यो उन्हों ने ऐसा ही किया, और सब को बैठा 
१६ 'ि्त | ज् उस ने वे पाच रोटिया और दो मछली कीं, 
२ रेप ही झोर देखकर धन्यवाद किया, और तोढ़ 
१७ शोर» पेज को देवा गया, कि लोगों को परोसे । से 
९८ रू दर जझुछ हुए, और बचे हुए हुकढ़ोंसे बारह 
देफरी * ज्थर उद्ाई ॥ हु 
शव दए एश्न्त में प्रार्थना कर रद्दा था, और चेत्ते 
०७ के रथ ओ, दो टस ने उन से पूछा, कि लोग मुझे 
१६ ५५१ पे ह ६ उन्हों ने उत्तर दिया, यहक्षा बपतिस्मा 
पृपेषाणा, श्ते९ कोई कोई एलिच्याद, और कोई यह कि 
५७ रे भेतिष्यरत्वध्यों में से कोई जी उठा है। उसने 
0५ से पूछा, एरतु तस झक्ठे क्या कहते हो ? पतरस ने 
११ ४७९ दिय्रा, परभेश्वर वन मसीह। तब उस ने उन्हें 
९१ ४९ ५७ फि यह कसी से न फटना । और उस ने 
५॥॥ भेभु"(_ फे पुन्र के लिये श्रवश्य है, कि वह बहुत 
४५। ५७७. पुरनिए और मद्रायाजक और शास्त्री उसे 
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५५३ ? डाले, भर वह्द तीसरे दिन जी उडे। 
आर | +॥ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, 
हर व और प्र अपना क्र स 
जे । क्योंकि जो कोई अपना 


ऊ 


कि स्ोएगा, परम्तु जो फोई 
के बक्षापगा | पढ़ि 


लूकां । 


शा 


मलुप्य सारे जगत को प्राप्त करे, और श्पना प्राण खो दे, 
था उस की द्वानि उठाए, तो उसे क्या ज्ञाभ होगा ? जो २! 
कोई मुझ से भौर मेरी बातों से लजाएगा; मनुष्य का 
पुत्न भी जब अपनी, और अपने पिता की, और पवित्र 
स्व दूतों की, महिमा सह्दित 'भाएगा, तो उस से लजञा- 
एगा | मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो यहा खडे हैं, २ 
उन में से कोई फोई ऐसे हैं कि जब पक परमेश्वर फा 
राज्य न देख लें, तब तक र॒स्यु का स्वाद न चद्थेंगे ॥ 
इन बातों के कोई आठ दिन बाद वह पतरस और २ 
यूहज्ना और याद्ूत्र को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिये 
पहाड़ पर गया | जब वह प्राथना फर ही रहा था, तो उस २ 
के चेहरे फा रूप बदल गया. और उस का वस्त्र 
श्वेत द्वेकर चमकने ज्ञणगा । और देखो, मूसा भौर ३ 
एलिय्याह, ये दो पुरुष उस के साथ बातें फर रहे थे। ये ३ 
महिमा सद्दित दिखाई दिए; भौर उस के मरने की घर्चा 
कर रहे थे, जो यरुशलेम में होनेवाला था । पतरस और ३२ 
उस के साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह 
सचेत हुए, तो उस की महिमा, और उन दो पुरुपों फो, 
जो उस के साथ खडे थे, देखा । जब वे उस के पास से ३ 
जाने लगे, तो पतरस ने यीशु से कह्दा; द्वे स्वामी, हमारा 
यहां रहना भज्ा है: से हम तीन सण्डप बनाए, एक 
तेरे किये, एक भूसा के लिये, और एक एलिय्याह के लिये। 
वह जानता न था, कि क्या फह रहा है। घह यह फह ही १ 
रहा था, कि एक बादल ने आकर उन्हें छा किया, भौर 
जय वे ठस बादल से घिरने लगे, तो डर गए । और उस ३ 
बादल में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा पुत्र और मेरा 
घुना हुआ है, इस की सुनो । यह्द शब्द होते दी यीशु ३ 
अकेज्ञा पाया गया ४ और चे चुप रहे, भौर जो कुछ देखा 
था, उस की कोई बात उन दिनों में किसी से न कही ॥ 
और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, तो एक है! 
बड़ी भीड़ उस से आ मिज्नी। भर देखो, भीढ़ में से 
एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, हे गुरु, में तुक से बिनती 
करता हूँ, कि मेरे पुत्र पर फपादृष्टि कर; क्योंकि घह़ मेरा 
एकलौता है। और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकढ़ता ऐ, १४ 
और बह एफाएक चिल्ला उठता है; शौर वह उसे ऐसा 
मरोड्ता है, कि वह मुंह में फेन भर ज्ञापा है, भौर एसे 
कुचलकर फठिनाई से छोड़ता है। और में ने तेरे चेलों १० 
से बिनती की, कि उसे निकाझों, परन्तु वे न निकाल सके। 
यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हीक्षे लोगों, १! 
मैं कब तक तुम्दारे साथ रहूँगा, और तुम्हारी सहूँगा / 
अपने पुत्र को यहां जे श्रा। वहआ ही रहा था कि ४१ 


(१) यू० । बिदा द्वोने । 
(९) यू७ पीढ़ी । 


६ अध्याय | 


दुष्दरात्मा ने उसे पटककर मरोड़ा, परन्तु यीक्ठ ने भथशुद्ध 
थाप्मा को डांदा और क्ड़के को अच्छा करके उस के 
४३ पिता फो सोंप दिया । तब सब क्ञोग परमेश्वर के भद्दा- 
सास से चकित हुए ॥ की 
४४ परन्तु जब सब लोग उन सब कार्सों से जो वह 
फरता था, अचम्भा फर रहे थे, तो उस ने भपने चेज्नों से 
कहा; ये बातें तुम्हारे फानों में पड़ी रहें, क्योंकि सलुप्य 

४१ का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है । परन्तु 
वे इपघ बात को न समसते थे, और यह उन से छिपी 
रही; कि वे उसे जानने न पाए', और वे इस बात के 
विपय मे उस से पूछने से ढरते थे ॥ 

४६ फिर उन में यह विवाद दोने जगा, कि हम में से 

४५० बड़ा कौन है ? पर यीशु ने उन के सन का विचार जान 
लिया : शौर एक वाज्षक को लेकर अपने पास खड़ा 

४८ किया झौर उन से कद्ठा; जो कोई मेरे नाम से इस 
बालक को अदण करता है, वह सुझे अदण करता है; और 
जो फोई झुझे अद्दण करता है, वह मेरे भेजनेवाल्ने को 
अहण करता है क्योंकि जो तुम में सब से छोटे से छोटा 
है, वही बदा है ॥ 

8६ तब यूहज्ञा ने फष्टा, हे स्वामी, हम ने एक सलुप्य 
फो तेरे नाम से दुष्त्रव्माओं को निकालते देखा, और इस 
ने उसे मना किया, क्योंकि घह हमारे साथ होकर तेरे 

२० पीछे नही हो लेता | यीशु ने उस से कहा, उसे मना मत 

करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, पह तुर्द्ारी 

झओोर है ॥ 
जब उस के ऊपर उठाए जाने के दिन परे होने पर 
थे, तो उस ने यरुशलेम को जाने का विचार' इढ़ किया । 

४२ भौर उस ने अपने झागे दूत भेजे : वे सामरियों के एक 

१६ गांव में गए, कि उस के लिये जगद् तेयार करें | परन्तु 
उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वद॒ यखरूशल्षेम 

$४ फो जा रहा था। यह देखकर उस के चेल्ने याकूब भौर 
यूहत्ना ने कद्दा; हे प्रसु, क्या व्‌ चाहता है, कि एम शाज्ा 
दें, कि आकाश से श्राथ गिरकर उन्हें भस्म फर दे । 

४५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें ठांदा और फहा, चुम नहीं 

१६ जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। क्योंकि सनुप्य का 
पुत्न लोगों के प्राणों फो नाश करने नहीं बरव बचाने के 
किये आया है : और वे किसी भौर गांव में चल्ले गए ॥ 

२७ जब वे सांग में चक्ने जाते थे, तो कसी ने उस से 

*म कहा, जद जहां तू जाएगा, में तेरे पीछे हो लगा । यीशु 
ने उस से कहा, लोमड़ियों के भट और झाकाश के 
पछ्तियो के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुश्न को सिर 

२१ धरने की भी जगह नहीं। उस ने दूसरे से कहा, मेरे 
पीछे दो ले; उस ने कहा; हे प्रभु, सुम्ते पहिले जाने दे कि 


रे 


६० अपने पिता को गादढ दू' । उस ने उस से कहा, मरे हुझों 


(१) य० मुह 


ल्लूफा । 


4. 


फो अपने मुरदे गाड़ने दे, पर तू जावर परमेंरवर के 
राज्य की कथा सुना । एक और ने भी कद्ा; दे प्रसु, में ३१ 
त्तेरे पीछे हो लू गा; पर पहिले सुझे जाने दे कि झपने घर 
के लोगों से बिदा हो आऊं | यीशु ने उस से फहा; जो ६२ 
कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता दे, पद 
परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ॥ 
गनेर इन बातों के बाद प्रभु ने 

२०. आर सत्तर और मनुष्य नियुक्त किए 
झौर जिस जिस नगर भौर जगह फी वह 'भ्राप जाने पर 
था, वहां उन्हें दो दो फरके अपने आगे भेजा । और उस २ 
ने उन से कहा; पश्के खेत बहुत हैं; परन्तु मजदूर थोड़े हैं * 
इसलिये खेत के स्वामी से विनती करो, कि वह अपने 
खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ; देखो में तुम्हें ३ 
मेढ़ों की नाई सेंढ़ियों के बीच मे भेजता हू। इसलिये ४ 
न बहुआ, न भोक्ती, न जूते लो; ओर न मार्ग में फिसी 
को नमस्कार करो । जिस फिसी घर में जाओ, पहिले * 
फहो, कि इस घर पर कल्याण दो । यदि वहा कोई फरपाण ६ 
के योरय होगा; तो तुम्दारा कल्याण उस पर उहरेगा, 
नद्दी तो तुम्हारे पास क्नौट आपुगा | उसी घर में रहो, ७ 
झभौर जो कुछ उन से मिले, चद्दी खाझ्ो पीशो, क्योकि 
मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाद्विए . घर घर न 
फिरना । और जिस नगर में जाओ, भौर वहां के लोग ८ 
तुम्हें उतार, तो जो कुछ तुम्दारे सागहने रखा जाए पहीं 
खाझो । वहाँ के दीसारों को चगा करो : झौर उन से & 
कहो, कि परमेश्वर फा राज्य तुरद्दारे निकट झा पहुँचा ऐ। 
परन्तु जिस नगर में जाओो, और वहा के लोग तुम्हें म्रदण ३० 
न करे , तो उस के बाजारों से जाकर कहो / कि तुम्दारे ११ 
नगर फौ धूल भी, जो इसारे पांचों में लगी है, एम तुन्द्वारे 
साम्इने मूड देते हैं, तौसी यद जान लो, कि परमेश्वर फा 
राज्य तुम्दारे निकट आ पहुँचा है । में तुम से कहता हू, कि ११ 
उस दिन उस नगर की दुशा से सदोस पते दशा सदने 
योग्य होगी । हाय खुराजीन, द्वाय वेतसैदा, जो सामर्थ के १४ 
फास तुम से किए गए, यदि वे सूर भौर सेदा में झ्िए 
जाते, तो दाट ओढ़कर और राख मे यैठ्यर वे कम के सन 
फिराते । परन्तु न्याय के दिन तुस्दारी दशा से सूर भौर १६ 
सेंदा की दुशा सदने योग्य होगी। और हे कफरनहूस, १४ 
क्या तू स्वगं तक ऊंचा कया जाएगा ? तू तो ग्रधोन्नोक 
तक नीचे जाएगा । जो तुर्दारी सुबता ऐ, बद मेरी सुनता १६ 
है, और जो तुस्हें तुच्छ जानता है, वह मुरू तुरद् जाजता 
है; कोर जो मुझे तुच्छ जानता है, वह मेरे सजनेबाले फो 
तुच्चु जानता है ॥ 


£ अध्याय । 


७. और देश की चौथाई का राजा देरोदेस यद्द सब सुन 
फर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा, कि युद्ज्ञा भरे 
८ हुओँ में से जी उठा है | 'और फितनों ने यह, कि एलिय्याद 
दिखाई दिया हे * और औरों ने यह, फि पुराने भविष्य- 
& दृक्ताओं में से फोई जी उठा है। परन्तु देेरोदेस ने कहा, 
यूदश्ा का तो मैं ने सिर कटवाया अब यह कौन है, जिस 
के विषय में ऐसी थातें सुनता हूँ! और उस ने उसे 
देखने की इच्छा की ॥ 
फिर प्रेरितों ने क्षौटकर जो कुछ उन्हों ने किया था, 
उस फो बता दिया, और यह उन्हें अलग करके बैतसैदा 
4१ नाम एक नगर को ले गया । यह जानकर भीड़ उस के 
पीछे हे! ली ः और वह आनन्द के साथ उन से मिला, 
और उन से परमेश्वर के राज्य की बातें करने क्षगा : भौर 
१३२ जो घंगे होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया | जब दिन 
ढलने लगा, तो बारहों ने आकर उस से कहा, भीढ़ फो 
बिंदा कर, कि चारों ओर के गावों और बस्तियों में जाकर 
रिरके, और स्तोजन का उपाय फरें, क्योंकि हम यहां सुनसान 
१३ जगद्ट में हैं। उस ने उस से कट्दा, तुम ही उन्हें खाने 
दो : उन्हों ने कहा, हमारे पास पाच रोटियां और दो मछुल्नी 
फो छोड और कुछ नहीं : परन्तु हां, यदि हम जाकर एन 
सब लोगों के क्षिये भोजन मोल लें, तो हो सकता है : 
१४ दे लोग तो पांच हजार पुरुषों के क्षमभग थे । तब उस ने 
उपने 'ेज्नों से कहा, उन्हें पचास पचास करके पांति पांति 
१४ थैठा दो | उन्हों ने ऐसा ही किया, और सब को बैठा 
१६ दिया । तब उस ने वे पांच रोटियां और दो मछली 
और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड़ 
१७ तोड़कर चेलों को देता गया, कि लोगों को परोसे । से 
सब खाकर तृप्त हुए, भौर बचे हुए दुकड़ों से बारह 
टोकरी भरकर उठाई' ॥ 
जब वह एकान्त में प्रार्थना फर रहा था, औौर चेत्ते 
उस के साथ थे, तो उस ने उन से पूछा, कि लोग सुझे 
१६ क्या फहते हैं £ उन्दों ने उत्तर दिया, यूहज्ना बपतिस्मा 
देनेवाला, भौर कोई फोई एलिय्यांह, और कोई यह कि 
२० पुराने भविष्यद्क्ताओं में से फोई ज्ञी उठा है। उसने 
बन से पृष्ठा, परन्तु तुम समझे क्‍या कहते हो ? पतरस ने 
२३ उत्तर दिया, परमेश्वर फा मसीह । तब उस ने उन्हें 
३२२ चिताकर कहा, कि यह किसी से न कहना । और उस ने 
फहा, मनुष्य, के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह बहुत 
दुख उठाए, और पुरनिए और मद्दायाजक और शास्त्री उसे 
तुच्छ समझकर मार डालें, और चद्द तीसरे दिन जी उठे । 
२३ उस ने सब से कहा, यदि फोई मेरे पीछे आना चाहे, 
तो अपने झआपे से इन्फार करे और प्रति दिन अपना क्र स 
२७४ उठापु हुए गेरे पीछे हो ले। द्योंकि जो कोई अपना 
प्राण चयाया छाह्टेगा वह उसे खोएगा, परन्धु जो कोई 
२४ मेरे लिये 'धपना प्राण खोषुगा वही उसे बचाएगा । पदि 


१७० 


भ्छ 


लूका । 


शप 


मनुष्य सारे जगत छो भ्राप्त करे, और अपना प्रोण खो दे, 
था उस की द्वानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा ? जो २६ 
फोई मुझ से और मेरी बातों से क्जाएगा; सनुष्य का 
पुत्र मी जब अपनी, और अपने पिता की, और पवित्र 
स्वर दूतों की, महिमा सद्दित भाएगा, तो उस से जजा- 
एगा | में तुम से सच कहता हूँ, कि जो यहा खडे हैं, २' 
उन में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का 
राज्य न देख लें, तब तक मखत्यु का स्वाद न चलेंगे ॥ 

इन बातों के कोई झाठ दिन बाद यह पतरस भौर २ 
यहज्ञा और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिये 
पहाड़ पर गया | जब वह आना कर ही रद्दा था, तो उस १ 
के चेहरे का रूप बदल गया. और उस का वस्त्र 
श्वेत देकर चमकने क्षगा । और देखो, भूसा और ३ 
एक्िय्याद, ये दो पुरुष उस के साथ बात फर रहे थे। ये ३ 
मद्दिमा सद्दित दिखाई दिए; और उस के मरने की चर्चा 
कर रहे थे, जो यरूशलेम में होनेवाला था। पतरस भौर ३ 
उस के साथी नींद से भरे थे, और जब भच्छी तरह 
सचेत हुए, तो उस की सहिमा; और उन दो पुरुषों को, 
जो उस के साथ खड़े थे, देखा । जब वे उस के पास से ३ 
जाने क्षगे, तो पतरस ने यीशु से कहा; हे स्वामी, हमारा 
यहां रहना भक्ता है: से हम तीन मण्ठप बनाए, एक 
तेरे किये, एक मूसा के लिये, और एक पुलिय्याह के लिये। 
वह जानता न था, कि क्या क॒द्द रहा है | वह यह कह्द ही ३ 
रहा था, कि एक बादल ने आकर उन्हें छा किया, भौर 
जब दे उस बादल से घिरने लगे, तो डर गए | और उस ३ 
बादल में से यद्ट शब्द निकत्षा, कि यह मेरा पुत्र और मेरा 
छुना हुआ है, इस की सुनो । यह शब्द होते ही यीशु २ 
अकेक्षा पाया गया १ और वे धुप रहे, भौर जो कुछ देखा 
था, उस की कोई बात उन दिनों में किसी से न कही ॥ 

और दूसरे दित जब थे पहाड़ से उतरे, तो एक! 
बड़ी भीड़ उस से आ मिक्ती । और देखो, भीढ़ में से + 
एक भनुष्य ने चिल्ला कर कहा, दे गुरु, मैं तुक से बिनती 
करता हूँ, कि मेरे पुत्र पर कृपाइष्टि कर; क्योंकि वह्द मेरा 


३ 


एफल्लौता है। और देख, एफ दुष्टाव्मा उसे पकढ़ता है, ४ 


ओऔर घह्द एकाएक चिछ््ञा उठता है; झौर घह उसे ऐसा 
मरोइता है, कि वह मुंह में फेन भर लाता है; भौर उसे 
कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। भऔौर मैं ने तेरे चेलों ४९ 
से बिनती फी, कि उसे निकालें, परन्त वे न निफाज्ष सके। 
यीशु ने उप्तर दिया, द्वे अविश्वासी भौर इठीले लोगों, ४! 
मैं कब तक पुम्दारे साथ रहूँगा, और तुर्द्वारी सह्ेगा 
अपने पुत्र को यहा जे आ। वहचआ ही रहाया कि श१ 


(१) यू० । बिदा ही ने । 
(९) यू# पीढ़ी । 


प्रध्याय | 


दुष्टास्मा ने उसे पटककर सरोड़ा, परन्तु यीक्ठ ने भशुद् 
भात्मा फो ढांदा और कड़के को अच्छा करके उस के 
पित को सौंप दिया | तब सब ज्ञोग परमेश्वर के महा- 
सामय॑ से चकित हुए ॥ हे 

परन्तु जब सव लोग उन सब कार्सों से जो वह 
करता था, अचस्मा कर रहे थे, तो उस ने अपने चेलों से 
कहा; ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मलुप्य 
का पुत्र मन॒ुष्षों के हाथ में पकदवाया जाने फो है । परन्तु 
वे इस बात को न ससझूते थे, और यह उन से छिपी 
रही; कि वे उसे जानने न पाए', भौर वे इस बात के 
दिपय में उस से पूछने से डरते थे ॥ 

फिर उन में यह विवाद शोने लगा, कि हम में से 
बड़ा कौन ऐ १ पर यीशु ने उन के मन का विचार जान 
लिया  शौर एफ बाक्षक को लेकर अपने पास खद्ा 
किया । और उन से कहा, जो कोई मेरे नास से इस 
बालक को महण करता है, वह मुझे महण करता है; भ 
जो फोई मुझे मुद्रण करता है, चह मेरे भेजनेवाब्े को 
अहण करता है क्योंकि जो तुम में सब से छोटे से छोटा 
है, वही दढ़ां है ॥ 

तत्र यूदत्या ने कहा, हे स्वामी, हम ने एक मनुष्य 
को तेरे नाम से दुष्त्रव्माओं को निकालते देखा, और हस 
ने उसे सना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे 
पीछे नहीं हो लेता । यीशु ने उस से कहा, उसे सता सत 
करो; क्योंकि जो तुसदारे विरोध में नहीं, वह तुम्द्यारी 
ओर है ॥ 

ज्ञव उस के ऊपर उछाए जाने के दिन पूरे होने पर 
थे, तो उस ने यर्शलेम को जाने का विचार इढ़ किया । 
और उस ने अपने आगे दूत भेजे : वे सामरियों के एक 
गांव में गए, कि उस के लिये जगह तैयार कर ! परन्तु 
उन ज्ञोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वद यरुशलेम 
को जा रहा था। यह देखकर उस के चेले याहुब भौर 
यूहत्ञा ने कद; हे प्रभु, क्या तू चाहता है, कि हस शाज्ञा 
दें, कि श्राकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे । 
परन्तु उस ने फिए्कर उन्हें डाटा और कहा, सुम नहीं 
जानते कि तुम केसी झाव्मा के हो । क्योंकि मनुप्य का 
पुत्र क्षोगों के प्राणों को नाश करने नहीं बरन बचाने के 
किये भाषा है . और वे कसी झौर गांव में चत्ते गए ॥ 


जब वे मार्ग में चले जाते थे, तो कसी ने उस से 
फ्हा, जहा जहा तू जाएगा, में तेरे पीछे हो लूंगा | योश्य 
ने उस से कहा, लोमड़ियों फे भट और झाकाश क्षे 
पद्दियो के ब्सेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर 
घरने की सी जगह नहीं। उस ने दूसरे से कद्दा, मेरे 
पीछे हो ले, उस ने कहा; दे प्रभु, सुम्े पहिले जाने दे कि 


५० ध्पने पिता को गराद दू । उस ने उस से कहा, सरे हुनों 


(१) य ७० मुचु। 


ह्ुफा । 


को अपने मुरदे गाने दे, पर तू जावर परमेश्वर के 
राज्य की कथा सुना । पुक और ने भी कहा, हे परम, में 
तेरे पीछे हो लू गा; पर पहद्विले मुक्े जाने दे कि ऋपने घर 
के क्लोगों से बिदा हो झाऊं । यीश्ष ने उस से कहा; जो 
कोई भपना दाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह 
परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ॥ 

इन बातों के बाद श्रम ने 


हक 

१3०. आर सत्तर और मलुप्य नियुक्त किए 
और जिस जिस नगर भौर जगह को वह 'श्राप जाने पर 
था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे सेज्ा । भौर उस 
ने उन से कहा, पस्के खेत बहुत हैं; परन्तु मजदूर थोडे हैं । 
इसलिये खेत के स्वामी से बिचती करो, कि पह अपने 
खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ; देखो में तुम्हें 
मेढ़ों की नाई भेदियों के बीच से भेजता हूँ। इसलिये 
न बहुआ, न रोकी, न जूते लो, औौर न सार्य में किसी 
को नमस्कार करो | जिस किसी घर में जाओ, पढ़ित्ते 
फ्हो, कि इस घर पर कल्याण हो । यदि वहां कोई कल्याण 
के योग्य होगा; तो तुम्हारा कक्याण उस पर ठहरेगा, 
नहीं तो तुम्हारे पास ज्ञौंट आएगा । उसी घर में रहो, 
और जो कुछ उन से सिलले, वद्दो खाझ्यो पीशो, क्योकि 
मजदूर को भपनी सजदूरी मिलनी चाहिए . घर घर न 
फिरना । भर जिस नगर में जाओ, और चहां के लोग 
तुम्हें उतारें, वो जो कुछ तुम्हारे सागएने रखा जाएं पहीं 
खाझो | वहाँ के घीमारों को चगा क्रो: और उन से 
फहो, कि परमेश्वर फा राज्य तुम्दारे निकट झा पहुँचा ऐ । 
परन्तु जिस नगर में जाओ, भर वहाँ के लोग तुस्हें ग्रहण 
न करे , तो उस के वाज़ारों में जाकर फट्दो । कि तुर्दारे 
नगर फी धूल भी, जो इमारे पावों में लगी है, हम तुरदवार 
सामने सूद देते हैं, तौभी यह जान जो, कि परमेश्वर फा 
राज्य तुस्द्ारे निकट आ पहुँचा है। में तुम से फहता हूं, कि 
उस दिन उस नगर की दशा से सदोस को दृशा सदने 
योग्य होगी । द्वाय खुराजीन, द्वाय बैतलैदा, जो सामर्थ के 
फाम तुम से किए गए, यदि वे घूर भोर सेदा में क्पि 
जाते, तो टाट ओढ़कर भौर राख में बैठकर वे कर के सन 
ढिराते । परन्तु न्याय के दिन चुर्दारी दशा से सूर झौर 
सैदा की दशा सहने योग्य होगी । घौर दे कफरनहम, 
क्या तू स्वर्ग तक ऊचा किया जाएगा? तू तो अधोक्ोक 
तक नीचे जाएगा । जो तुर्दारी सुनता है, ८घह मेरी सुनता 
है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता हैं, वद मुरू तुच्छ जानता 
है; और जो मुझे ठुच्छ जानता है, वह मेरे भजनेवाल्ले फो 
चुच्छु जानता हैं ॥ 


ध्द्द 


३१ 


हरे 


१० 
११ 


१० अध्याय | 


१७ वे सत्तर आनन्द से फिर आकर कहने ज्ञगे, है प्रभु, 

१४ तेरे नाम से दुष्टात्मा सी हमारे बश में हैं। उस ने उन 

से कद्दा; में शैतान को बिजली की नाई स्वगे से गिरा 

44 हुआ देख रहा था। देखो, में ने तुम्हें सापों भौर 

बिच्छुओं फो रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर 

अधिकार दिया ऐ, और किसी चस्तु से तुम्हें कुछ हानि 

२० न होगी । तौभी इस से आनन्दित मत दो, कि आत्मा 

तुम्हारे वश में हैं, परन्तु इस से झ्ानन्दित हो कि तुस्दारे 

नास स्वर्ग पर क़िखे हैं ॥ 

उसी घड़ी वह्द पविन्न आत्मा में होकर आनन्द से 

भर गया, और कह्दा, द्वे पिता, स्वर्ग और प्रथ्वी के प्रभु, 

में तेरा धन्यवाद करता हू, किलू ने इन बातों को 

पक्ानियों और समझदारों से छिपा रखा, और बालकों 

पर प्रगढ किया : दवा, दे पिता, क्योंकि तुमे यही भच्छा 

२२ लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है भर कोई 

नहीं जानता कि पुत्र॒ फोन है केवल पिता और पिता 

कौन है यह भी कोई नही जानता, केवल पुत्र के भर 

२९३ वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे | और चेज्नों की 

ओर फिरकर निरात्े में कद्दा, धन्य हैं थे आंखें, जो ये 

२४ बाते णो तुम देखते हो देखती हैं। क्ष्योंकि मैं तुम से 

कहता हूं, कि बहुत से भ्विष्यद्वक्ताओशों और राजाओं ने 

चाद्दा, कि जो वातें तुम देखते हो, देखें; पर न देखी 
और जो बातें तुम सुनते दो सुनें, पर न सुनी ॥ 

और देखे, पुक्क ध्यवस्थापक उठा; भौर यह कद्दवर, 

उस को परीक्षा फरने लगा ; कि है गुरु, भनन्‍्त जीवन 

२६ का वारिस होने के किये में क्या करू ? उस ने उस से 

कद्दा; कि व्यवस्था में क्‍या लिखना है? तू कैसे पढ़ता 

९७ दे १ उस ने उत्तर दिया, कि तू प्रभ्र॒ अपने परमेश्वर 

से अपने सारे सन और अपने सारे श्राश और प्पनी 

सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम 

२८ रख, और अपने पढ़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उस 

ने उस से कट्दा, तू ने ठीक उत्तर दिया, यही कर * तो त्तू 

२६ जीवित रददेगा । परन्तु ठस ने अपनी तई धर्म्सी उहराने 

पी इच्छा से यौशु से पूछा, तो मेरा पढ़ोसी कौन है ? 

३० यीशु ने उत्तर दिया, कि एक मनुष्य यरूशल्लेम से यरीद॑ 

जा रहा था, कि ढाकुशों ने घेरकर उस के कणड़े 

उतार लिए, और मारपीट कर उसे श्रधमुआ छोद़कर चत्ते 

३१ यएु। भोर ऐसा हुआ, कि उसी मार्ग से एक याजक 

जा रहा था परन्तु उसे देख के कपराकर चत्ना गया। 

३२ इसी रीति से एक ज्ञेवी उस जगह पर शाया, घह भी उसे 

३३ देख के कतराकर चत्ना गया । परन्तु एक सामरी यात्री 


पट्टा भा निकला, और उसे देखकर तरस खाया। 


३४ भौर उस के पास शब्लाकर भौर उस के घावों पर सेल 


र्रे१ 


२२ 
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और दाखरस ढाक्ककर पट्टियां बांघी, और अपनी सारी 
पर चढ़ाकर सराय में ले गया, पौर उस की सेवा टहल 
की । दूसरे दिन उस ने दो दीनार" निकालकर भदि- श 
यारे को दिए, और कहा; इस की सेवा दहल करना, 
भौर जो कुछ तेरा और लगेगा, वह में लौटने पर मुझे 
भर दू गा। अब तेरी समझ में जो ढाकुओ में घिर गया ३। 
था, इन तीनों में से उस का पढ़ोसी कौन ठहरा | 
उस ने कहा, वही जिस ते उस पर दरस खाया : यीशु ३! 
ने उस से कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर ॥ 

फिर जब वे जा रहे थे, तो चद्द एक गाव में गया, १ 
झौर मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा । 
और सरियम नाम उस की एक बह्ठिन थी; वह प्रसु के 8 
पांचों के पास बैठ कर उस का वचन सुनती थी । पर ४ 
मार्या सेवा करते करते घबरा गई और उस के पाप 
आपर कहने लगी; हे प्रश्नु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं 
कि मेरी बहिन ने मुझे सेवा करने के लिये भकेज़ी ही 
छोड़ दिया है ? से उस से कह्ट, कि मेरी सहायता करे। 
प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों ४ 
के लिये चिन्ता करती और घबराती है। परन्तु एक ' 
बाते अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने छुन 
लिया है : जो उससे छीना न जाएगा !। 


99 फ्फ््र वह किसी जगह प्रार्थना कर 
रष्टा था . भौर जब वह प्रार्थना 
कर चुका, तो उस के चेल्लों में से एक ने उस से कहा; है 
प्रभु, जैसे यूदछा ने अपने पेजों को प्रार्थना करना सिख- 
ज्ञाया बसे ही हमें भी तू खिखा दे । उस ने उन से कहा , 
जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो; हे पिता, तेरा नाम 
पविन्न साना जाए, तेरा राज्य आए । हमारी दिन भर 
छी रोटी हर दिन हमें दिया कर | और इसारे पार्षों 
को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक शपपराधी 
को जमा फरते हैं, भौर हमें परीक्षा में न जा ॥ 
और उस ने उन से कद्दा, तुम में से कौन है कि * 
उस का एक मित्र हो, और वह शाधी रात को उस के 
पास जाकर उस से कहे, कि हे मित्र, सुस्े त्तीन रोटियां 
दे । क्योंकि एक यात्री मिन्न मेरे पास आया है, और 
उस के झागे रखने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है। और ५ 
वह भीतर से उत्तर दे, कि मुझे दुख न दे; अब तो हार बन्द 
है, और मेरे बालक मेरे पास विछौने पर हैं, इसलिये मैं 


न] 


उठकर तुझे दे नी सकता ? में तुम से कहता हूं, यदि उसका 5 
न शत मे लत यान 


(१) देखो मती १८५३४ ए८ । 
(१) ग्रा०।पर घोझ्े या एक हो पस्तु लचश्य है । 
(३) यू०। उधार वे । 


११ अध्याय | 


मित्र होने पर भरी उसे उठकर न दे, तौभी उस के लज्जा 
घोडकर मारने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हों 
४ उतनी उठकर देगा | भीर भें तम्र से कहता हैं; कि 
मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा , रटंढ़ो, तो तुम पाश्ोगे 
१० खटखटाधो, तो तम्हारे लिये खोला जाएगा। क्योकि जो 
कोई मागता हे, उसे मित्षता है; भौर जो दुंदता ऐ, वह 
पाता है ; और जो खटखटाता ऐ, उस के लिये खोला 
१$ जाएगा। तस से से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उस 
का पृन्न रोटी सांगे, तो उसे पत्थर दे . या मद्चल्ली मांगे, तो 
१२ मछुक्षी के बदल्ले उसे सांप दे ? था अण्डा मांगे तो उसे 
१३ बिच्छू दे ? सो जब तुम घुरे होकर अपने लड़के वालों 
को भच्छी वस्तुए देना जानते हो, तो स्पर्गीय पिता अपने 
मागनेवालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा ॥ 
१४ फिर उसने एक गूगी दुष्टात्मा को निझाला 
जब दुष्टाप्मा निकल गहे, तो गूगा बोलने लगा , भर 
१४ लोगों ने झचस्भा फिया। परन्तु उन मे से कितनो ने 
कहा, यह वो शैतान" नाम दुष्टाव्माओं के प्रधान की 
३१६ सहायता से दुष्टात्मार्थों को निकालता है । भौरों ने उस 
की परीक्षा करने के क्षिये उस से भाकाश का पुक चिन्ह 
१७ सागा। परन्तु उस ने, उन के मन की घातें जानफर, उन 
से कहा , जिस जिस राज्य में फट होती हे, वद राज्य 
उजद जाता है भौर जिस घर से फूट होती है, वह 
१८ नाश हो जाता है | मर यदि शैद्ान ' भ्रपथा ही विरोधी 
हो जाए, तो उस का राज्य वर्योकर दना रहेगा ? क्‍योंकि 
तुम मेरे विषय में सो कहते हो, कि यह शेतान' की सहा- 
१६ यता से दुष्टात्मा निकालता हे। भला यदि में शेताव" 
की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो 
तुम्दारी सन्‍्तान किस की सहायता से निवाकते हैं ? 
२० इस किये वे ही तुम्हारा स्याय चुकाएगे। परन्तु यदि में 
परमेश्वर छी सासर्थ' से दुष्दाष्माक्ों को निकालता 
हूँ, वो परमेश्वर दा राज्य तुम्हारे पास आ पहुचा। 
२९ जब वलवन्त मलुप्य हथियार बाधे हुए झपने घर की 
रखवाली बरठा है, तो उस की सपत्ति वची रहती है । 
२२ पर अन्र उस से बढ़ कर फोई घोर चल्षवन्त चढ़ाई 
करके उसे जीत लेता हे, तो उस के वे हृधियार जिन पर 
उस का भरोसा था, छीन लेता ऐ भौर उस की सपत्ति 
२३ ल॒ट कर बाट देता हैं । जो सेरे साथ नहीं वह मेरे 
विरोब में है मोर जो सेरे लाथ नहीं चदोरता चह 
२४ बियराता है। जप अणुद्ध शआत्सा सदुप्य में से निकल 
जाती है तो सूखी जगद्दों मे विधाम देती फिरती है 


(१) यू घात्यबूत । 
(२) यू० उगएी । 





लूका । 
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झौर जब नहीं पाती तो कहती है ; कि मैं अपने उसी 
घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और भाकर २३ 
उसे ऋाठा-जुह्दरा और सज्ानसजाया पाती है। रुव २६ 
वह जाकर अपने से और घुरी सात आत्मा्ों को अपने 
साथ ले आती है, और ये उस में पैडकर चास करती हैं, 
और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी उरी हो 
जाती है ॥ 

जव चह ये बातें कह ही रहा था तो भीड में से २७ 
किसी स्त्री ने ऊचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिस में 
तू रद्द , भर वे स्तन, जो तू ने चूसे । उस ने कहा, हा , २८ 
परन्‍्त धन्य वे हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और 
मानते हैं ॥ 


जब बडी भीड़ इकही होती जाती थी तो वह कहने २६ 
क्षणा , कि इस युग के लोग" बुरे है , वे चिन्ह ढद़ते हैं 
पर यूचुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया 
जाएगा । जैसा यूनुस नीनवे के क्षोयों के लिये चिन्ह ३० 
उहरा, ठेसा ही मनुष्य फा पुत्र भी इस थुग के लोगों१ 
के लिये ददरेगा | दृविद्वन की रानी न्याय के दिव इस ३१ 
समय के मनुष्यों के साथ उठकर, उन्हें दोपी ठहराएगी 
क्योंकि वह सुलेसान का ज्ञान सुनने को एश्वी की दोर 
से आई, 'भोर देखो, यहा वह है जो सलेमान से भी बड़ा 
है । नीनवे के लोग न्याय के दिव इस समय के ल्ीगों१ ३२ 
के साथ खबे होकर, उन्हें दोपी ठहराएगे ; क्योंकि उन्हों 
ने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो, यहां 
वह है, जो यलुस से भी बड़ा है ॥ 

फोई मनुष्य दीया बार के तलपघरे में, या पैमाने! के ३३ 
नीचे नहीं रखता, परन्त दीवट पर रखता हैं. कि भीतर 
शानेवाले उजियाला प,ए । तेरे शरीर का दीया तेरी आंख ३४ 
हैं, इसलिये जब तेरी शाख निर्मल्न हे, तो तेरा सारा 
शरीर भी उजियाला है , परन्त जब चष्ट घुरी है, तो त्तेरा 
शरीर भी शधेरा हैं। इसलिये चोकस रहना, कि जो 
उजियाला तुर्ू में है वह भधेरा न प्ले जाए। इसकिये 
यदि ठेरा सारा शरीर उजियाला दहै।, और टस फा कोई 
साग श्पेरा न रहे सच का सब पेसा डजियात्षा 
क्षगा, जला उस समय होता है, जब दीया भपनी चमक 
सं तर उञ्माज्षा दंता हूँग 

चह बातें कर रहा था, तो फ्सी फयेसी ने 

उस से घिनती को, कि मेरे यहा भोजन फर , झोर वह 
भीत्तर जाकर भोघन करने बैठ । फरीसी ने यह देखकर ३८ 
अचस्सा किया कि उसने भोजन करने से पह्विले स्नान 
नहीं क्या। प्रभु ने उस से कदा, दे फरीसियो, तुम कटोरे ३६ 


(३) यू० । पीदी। 
(9) देखी मती ११ १६९ 


देर 
कु 


३७ 











११ अध्याय । 


भौर धात्नी को ऊपर ऊपर तो माजते हो, परन्तु तुन्द्ारे 
४० भीतर अंधेर और दुष्टवा भरी है। हे निबुंद्धियो, जिस ने 

बादर का भाग बनाया, क्या ठस ने भीतर छा भाग 
४१ नहीं बनाया : परन्तु हां, भीतरवाज्षी वस्तुओं को दान फर 

दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे किये शुद्ध हो जाएगा ॥ 


पर द्वे फरीसियो, तुम पर हाय, तुस पोदीने और 
सुदाय का, और सब भाति के साग-पात का दूसवां अश 
देते हो, परन्तु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल 
देते दो : चाहिए तो था कि इन्दें भी करते रहते और उन्हें 
४६ भी न छोड़ते । हे फरीसियो, तुम पर हाय, तुम 
शाराधनाक्षयों में मुख्य सुत्य आासन भर बाजारों में 
४४ नमस्कार चाइते हो । हाय तुस पर, क्योंकि तुम उन छिपी 
क्यों के समान हो, जिन पर कोग चलते हैं, परन्तु नहीं 
जानते ॥ 


तब एक व्यवस्थापक ने उस को उत्तर दिया, कि हे 
गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निन्‍्दा करता है । 
४६ उस ने फह्दा ; हे व्यवध्यापको, तुस पर भी हाय, तुम ऐसे 
बोर जिन फो उठाना कठिन है, सनुष्यों पर क्ादते हो 
परन्तु तुम श्राप उन बोम्मों को अपनी एक उ गली से भी 
४० नहीं छूते | द्वाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताश्ों की कर्मों 
बनाते हो, जिन्हें तुम्दारे ही बाप-दादों ने मार डाज्ा 
४८ था। सो तुम गवाह दो, भर अपने बाप-दाद़ों के कार्मों 
में सम्पत हो ; वर्योकि उन्हों ने तो उन्हें मार डाला और 
४६ तुम उन फी फर्म बनाते हो । इसकिये परमेश्वर की छुद्धि 
ने भी कहा है, कि में उन के पास भ्रविष्यद्क्ताओं और 
प्रेरितों को भेजूगी . और वे उत में से कितनों को मार 
३१० डालेंगे, और कितनों को खताएगे। ताकि जितने भविष्य- 
दक्ताश्रों का लोहू जगत की उरपत्ति से बद्याया गया है, 
सब का लेखा, इस युग के ज्ञोगों' से जिया जाए । 
२१ हाबीक्ष की हत्या से क्षेकर जकरयाह फी हृष्या तक जो 
बेदी और मन्दिर के चीच में घात किप्रा गया . मैं तुम 
से सच फहदता हूँ ; ठस का खेखा इसी समय के ल्ोगों' 
९२ से लिया जाएगा। द्वाग्य तुम व्यवस्थापकों पर कि तुम ने 
शान की कु जी के तो ली, परन्तु तुम ने आपझ्ी प्रवेश नहीं 
किया, और प्रवेश फरनेवालों को सी रोफ दिया ॥ 
जब वह वहा से निकला, तो शास्त्री और फरीसी 
बहुत पीछे पद गए और छेड़ने लगे, कि वद्द बहुत सी 
१४ वातों की चर्चा करे | भर उस की घात में कगे रददे, कि 
उस के मुद्द की कोई वात पकड़े ॥ 


(१) यृ०। पीढ़ी। (९) यू०। पविन्न स्थान । 


४२ 


४९ 


ही 


छलका । 


, छेतने में जब हजारों की भीड़ कग 
गे ब्‌ ड ने गईं, यहा तक कि पुक दूसरे 
पर गिरे पड़ते थे, तो वह सब से पहिले अपने घेलों 
से कहने लगा, कि फरीसियों से फपठरूपी खमीर से 
चौकस रहना । कुछ ढपा नहीं, जो खोजा न जाएगा , 
और न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। इसलिये 
जो कुछ तुम ने अघेरे में कहा है, वह उजाल़े में सुना 
जाएगा : और जो तुम ने फोटरियों में कानों कान फहा है, 
वह फो्ठों पर प्रचार किया जाएगा । परन्तु मैं तुम से मो 
मेरे मित्र हो कहदा हूँ, कि जो शरीर को धात करते हैं 
परन्तु उस के पीछे भौर कुछ नहीं कर सकते, उन से मत 
ढरो । मैं तुरहें चिताता हू कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, 
घात करने के बाद जिस को नरक में ढालने का अधिकार 
है, उसी ले ढरो - बरन मैं तुम से कहता हूँ, उसी से 
ढरो । क्या दो पैसे की पांच गौरैया नहीं बिकतीं! तौभी 
परमेश्वर उन में से पुक को भरी नहीं भूलता । बरन 
तुम्दारे खिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो ढरो नह, 
तुम यहुत गौरेयों से बढ़कर हो। में तुम से कहता है 
जो कोई मनुष्यों के सागहने सुम्ते मान लेगा उसे मलुष्य 
का पुत्र भी परमेश्वर के स्वगंदू्तों के सारइने मान ज्ेगा। 
परन्तु जो मलजुप्यों के साम्इने मुझे इन्शार करे उसका 
परमेश्वर के स्वगंदूतों के साम्हने इन्कार किया जाएगा | 
जो कोई मलुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात फहे, 
उस का बढ अपराध उमा किया जाएगा, परल्तु 
पवित्र आत्मा की निन्‍दा करे, उस का अपराध उमा न 
किया जाएगा। जब लोग तुर्दे सभाभों भौर हाक्षिमों 
और अधिकारियों के सारहने ले जाएं, तो चिन्ता न करना 
कि हम किप्त रीति से या कया उत्तर दे , या क्या कहे । 
क्योंकि पवित्र शात्मा उसी घड़ी तुम्हें लिखा देगा, कि 
क्या कहना चाहिए ॥ 

फिर भीड में से एक ने उस से कहा, हे गुरु, मेरे 
भाई से कह, कि पिता की सपत्ति भुके वाट दे | उस ने 
उस से कहा , हे मजुष्य, किस ने सुर तुम्हारा न्‍्यायी था 
बाटनेवाला नियुक्त किया है ? और उस ने उन से कहां, 
चौकस रहे, भर हर प्रकार के कोम से अपने शाप को 
बचाए रखो : क्योंकि किसी का जीवन उस की सपत्ति 
की बहुतायत से वहीं होता । उस ने उन से एक इप्टान्त 
फट्टा, कि किसी धनवान फी भूमि सें बढ़ी उपज हुई। 
तब् बह अपने सन में विचार करने क्षगा, कि में क्या करू, 
क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं, जहां भपनी उपण इत्यादि 
रक्षू । और उस ने कटा , मैं यह फरूगा : मैं प्रपनी बखा- 
रियां तोड़ कर उन से बड़ी बनाऊया ; और वहा भपना 
सब छान्न और सपत्ति रखूगा: और प्पने प्राण 
फहँगा, कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिये बहुत 


डा 


जन्म 
तक 


न्न्क 
द् 


१5 
१६ 


११ अध्याय । 


२० सपत्ति रखी है ; चेन फर, खा, पी, सुख से रह । परन्तु 
परमेश्वर ने उप से कहा; ऐ मूल, इसी रात तेरा प्राण 
तुम से ले लिया जाएगा: तब जो छुछ वू ने इकद्ा 

२१ किया है, वह किस का होगा ? ऐसा ही वह मनुष्य भी है 

जो भपने लिये घन बटोरता है, परन्त परमेश्वर की दृष्टि 

में घनी नहीं ॥ 
फिर उस ने शपने चेलों ले कह्दा, इसलिये में तुम 
से कह झपने पभाण की चिन्ता न करो, कि हस क्या 

२३ खाएंगे, न अपने शरीर फी कि क्या पद्दिनेंगे । क्योंकि मोजन 

२४ से प्राण, झौर घस्त से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान 
दो; वे न वोते हैं, न काटते; न उन के भ्रण्डार और न 
खत्ता होता है; तौसी परमेश्वर उन्हें पालता है; तुम्हारा 

२१ मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है । तुस में से ऐसा कौन है, 
जो दिन्या करने से अपनी अवस्था में एक घद़ी' भी बढा 

२६ सकता है ? इसलिये यदि तुम सब से छोटा काम भी नहीं 
कर सकते, तो भौर बातों के लिये क्यों चिन्दा करते हो 

२० सोसमों के पेढ़ों पर ध्यान फरो कि दे केसे यढते हैं; ये न 

परिक्षम करते, व कातते हैं; तौसी से तुम से कहता हू, कि 
सुलेसान भी, मपने सारे विभव सें, उन में से किसी एुक 

२८ के समान चस्त्र पहिने हुए न था । इसलिये यदि परमेश्वर 

सेदान की घास को जो ज्ञाज्ष है, और कक्ष भाद में मोंफी 
जाएगी, ऐसा पदढ्दिनाता है, तो है अदप विश्वासियो, वह 

२६ तऊररहें क्यों न पद्दिनाएगा ? भौर तम इस रात की खोज में 
ने रहो, कि क्या खाएगे झौर क्ष्या पीए गे, झौर न सन्देद 

३० परो। दरयोंकि ससार की जातिया इन सब वस्त॒भों की 

खेज में रहती हैं : भौर तुम्दारा पिता जानता है, कि सुस्हें 

३१ इन वस्तुशों को आवश्यकता है। परन्तु उस के राज्य की 

३२ खोज में रहो, तो ये वस्तए' भी तुम्हें मिल जाएँगी। दे 

छोटे रुण्ड, मत डर , क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया 

३३ है, कि तरह राज्य दे। अपनी सपत्ति बेचकर दान कर दो 

ओौर अपने किये ऐसे घटएु बनाओ, जो पुराने नहीं होते 
अर्थाव स्व पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और 
जिस के निकट चोर नहीं जाता, कौर कीड़ा नहीं बिगाद- 

३४ ता। क्योंक्ति जद तुम्हारा धन है, चहा तम्हारा मन भी 

क्या रदेगा 0 
३९५ ठरदारी कमरे बधी रहें, भोर तम्हारे दीये जलते रहें 
३६ शोर तम उत्त सजुष्यो के समान बनो, जो झपने स्वामी 
फी वाट देख रहे हों, कि चद् व्याह से कब ल्ौंटेगा , 
कि जब घह झाकर हार खट्खटाए, तो तुरन्त उस 
३७ के किये जेल दें। धन्य हैं थे दास, जिन्हें स्वामी 
झाकर जागते पाए ; में तुस से सच पद्धता हूं, कि चह 
कमर बाघ फर उन्हें सोजब फरने के बैठ- 


(१) यू0 ५ हाथ * 


श्र 





लूका । 


एगा, कौर पास झाकर उन छी सेचा करेगा | यदि बह शे८ 
रात के दूसरे पहर या दीपरे पहर में थार उन्हे जागते 
पाए, तो वे दास धन्य हैं ) परन्तु तुम यह जान रखो, कि ३६ 
यदि घर का स्वासी जानता, कि घोर क्सि घड़ी आएगा 
तो जागता रहता, औौर झपने घर में सेंघ लगने न देता । 
तुम भी तेयार रहो; क्योंकि जिस गदी तुस सोचते भी ४० 
नहीं, उस घड़ी मनष्य का पुत्र भा जावेगा ॥ 

तब पतरस ने कहां, हे असु, पंप यह रशमन्त तू ४१ 
हम ही से या सब से कहता है। प्रभु ने कदम, चह विश्शस ४२ 
योग्य भौर बुद्धिमान भ्ण्डारी कौन है, जिस का स्वासी 
उसमे नौकर चाक्रों पर सरदार ठहराए दि उन्हें समय 
पर सीधा दे। धन्य है वह दास, जिसे उस छा स्वामी ४३ 
आाक्त ऐसा ही करते पाएु। में तुम से सच कहता हू, ४४ 

उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठदराएगा | परन्तु ४२ 
यदि चह दास सोचने कगे कि मेरा स्वामी थाने में देर 
पर रद्द है, और दालों और दासिपों फो मारने-पीटने 
झौर खाने-पीने भौर पियद्ड होने लगे। तो उस दास का ४६ 
स्वासी ऐसे दिच कि वह उस फी बाट जोहता न रहे 
शौर ऐसी घडी जिसे वह जानता न दे! झाएगा, और 
उसे भारी ठाइना देकर उस का भाग शविश्वासियों के 
साथ ठहराएगा । भौर वह दास जो अपने स्वासी की इच्छा ४७ 
जानता था, झौर तेयार न रहा और न उस फी इच्छा फे 
अनसार चला बहुत सार खाएगा। परन्तु जो नहीं ४८ 
जानकर मार खाने के योग्य काम फरे वह थेोदढ़ी मार 
खाएगा, इसलिये जिसे बहुत दिया गया है, उस से बहुत 
मांगा जाएगा, सौर जिसे बहुत सौंपा गया है, उस से 
बहुत मार्गेय ॥ 

मैं पृथ्वी पर झ्राग छगाने झाया हूँ; और क्या ४६ 
चाहता हूँ फेबल यद्द कि श्भ्री सुल्ग जाती ! मुझे तो एक ९० 
वपतिस्सा लेना है, भौर जय ठक्क वह न प्लो ले तब दक 
मैं कैसी सकेती में रहूँगा ? वया तुम समरूते दो कि में २१ 
पृष्पी पर मिलाप कराने भाया हूँ $ मैं तुम से फद्ता है; 
नहीं, वरन अलग कराने झाया हूँ। क्योंकि शव से एक <२ 
घर में पांच जन भापस में विरोध रखेंगे, तीन दो से और 
दो तीन से । पिता पुत्र से, और पुत्र पिता से विरोध ४३ 
रखेगा, मां बेटी से, और वेटी सां से, सास बह से, औौर 
बहू सास से विरोध रखेगी ॥ 

और उस ने भोद से भी यहा, जब बादल फो &४ 
पच्छिम से उठ्ते देखते हा, तो हुरन्त बहने ऐ, फि वर्षा 
होगी; और ऐसा ही देता हैं । और जय दुविख्ना चलती ६२ 
देखते हे। तो कहते हा।, फि लुद्द चक्ेगी, भोर ऐसा दी 
ऐता है। ऐ फपदियो, तुस घरती झौर घ्ाफाश के रुप ४३ 
में सेद पर सकते दवा, परन्तु इस युग के दिपय में स्यों 


१३ अध्याय । लूका । | 


४७ भेद करना नहीं जानते ? और तुम आप ही निर्ंय 
#८ क्यों नहीं कर लेते, कि डचित क्या है ? जब तू अपने 
मुदई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, तो मार्ग ही में 
उस से छूटने फा यरन फर ले ऐसा न हो, कि वह तुर्के 
न्यात्री के पास खींच ले जाए, और न्यायी सुझे प्यादे को 
५६ सौंपे, और प्यादा तुझे बन्दीगृह में डाल दे । में तुम से 
फहता हू, कि जब तक तू दमढ़ी दमडी भर न देगा तब 
तक वहां से छूटने न पाएगा ॥ 
४ समय कुछ क्ञोग शा पहुँचे, और 
3 ३ उप उस्र से उन गलीकियों की चर्चा 
करने क्गे, जिन का लोहू पीलातुस ने उन ही के बलि- 
२ दानों के साथ मित्नाया था। यह सुन उस ने उन से उत्तर 
में यह फहा, क्या तुम समझते है, कि ये गवीज्ञी, और 
सम गल्लीक्षियों से पापी थे! कि उन पर ऐसी विपत्ति 
४ पढ़ी ? में तुम से कहता हूँ, कि नहीं, परन्तु यदि तुम मन 
न फिराशभोगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे । 
४ या क्‍या तुम समझते दा, कि वें अठारह जन जिन पर 
शीक्नोह्ट का गुम्मर गिरा, और थे दब कर मर गए . 
यरुशलेम के और सब रहनेवाक्षों से अधिक अपराधी थे ? 
४ मैं तुम से फह्दता हूँ, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मनन 
फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे ॥ 
६ फिर उस ने यह इ्टान्त भी कहा, कि किसी की 
अंगूर की बारी में एक अजीर का पेढ़ जगा हुआ था 
७ वह उस में फल सृढ़ने आया, परन्तु न पाथा। तब उस 
ने बारी के रखवाले से कहा, देख तीन वर्ष से में इस 
पअजीर के पेड में फत्न ढूंदने आता हूँ, परन्तु नहीं पाता, 
८ इसे काट डाज् कि यह भूसि फो भी क्यों रोके रद्दे । उस 
ने उस को उत्तर दिया, कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो 
और रहने दे; कि में इस फेचारों ओर खोद्कर खाद डालू। 
8 से आगे को फत्ते तो भज्ना, नहीं तो उसे काट डालना ॥ 
१० सब्त* के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश 
१4 फर रद्दा था। और देखो, एक स्त्री थी, जिसे अठारह 
पर्ष से एक दुबंत् करनेवालत्ली दुष्टास्मा लगी थी, और 
घष्ट कुबढ़ी हे! गई थी, ओर किसी रीति से सीधी नहीं 
१२ हो सकती थी । यीशु ने उसे देखकर छुज्ञाया, और कहद्दा, 
१३ द्वे नारी, तू अपनी दुर्बज्ञता से छूट गई । तब उस ने उस 
पर के रखे, हा वह तुरन्त सीधी द। गई, और परमे- 
१४ श्वर फी बढ़ाई करने क्षणी । इस लिये कि 
सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, इस ष्हारण यम 
का सरदार रिसियाफर क्षोगों से फहने क्गा, छ. दिन हैं 
जिन में फाम फरना चाहिए, से उन दी दिनों से आकर 


(१) ग8 पिश्नाम दित। 


चगे होशो ; परन्तु सव्त के दिन में नहीं । यद्ट सुन कर ' 
प्रभु ने उत्तर देकर कद्दा, हे कपटियो, कया सच्त के दिन 
तुम में से हर एक अपने बैज्ञ था गद॒द्े के यान से 
खेत्नकर पानी पिल्लाने नहीं ले जाता ? और क्या उचित ' 
न था, कि यह स्त्री जो इश्नाहीस की बेटी हे जिले शैताव 
ने अधरह व से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बन्धन 
से छुद्टाई जाती ? जब उस ने ये बातें कट्दीं, तो उस फ्े 
सब विरोधी क्षज्जित हो गए, और सारी भीढ़ उन महिमा 
के का््तों से जो वह फरता था, आनन्दित हुईं ॥ 

फिर उस ने कहा, परमेश्वर का राज्य किस के 
समान है ? और में उस की उपसा किस से दू” ? घह राई 
के एक दाने के समान है, जिसे किसी मलुप्य ने लेकर 
अपनी बारी में बोया : और वह बढकर पेड हो गया , 
ओर शझाकाश के पत्तियों ने उस की टाक्ियों पर बसेरा 
किया। उस ने फिर कहा, में परमेश्वर के राज्य की उपमा 
किस से दू' ? वद्द खुमीर के समान है, जिस के किसी 
स्‍त्री ने लेकर तीव पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते 
सद शाटा खुमीर हो गया ॥ 

वह नगर नगर, ओर गांव गांव होकर उपदेश 
करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। भौर 
किसी ने उस से पूछा, हे प्रसु, क्या उद्धार पानेवाले थोढे 
हैं! उस ने उन से कट्दा, सकेत द्वार से प्रवेश फरने का 
यतन करो, क्योंकि में तुम से फहता हूँ, कि बहुतेरे प्रवेश 
करना चाहेंगे, और न कर सर्कंगे । जब धर का स्वामी 
उठफर द्वार बन्द कर चुका हो, और तुम बाहर खडे हुए 
द्वार खटखटाकर फहने लगो, हे प्रभु, हमारे किये खोज दे, 
झौर वह उत्तर दे कि में तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के 
हो? तब छुम कहने लगोगे, कि हम ने तेरें सामहने 
खाया-पीया और त्‌ ने हमारे बाजारों में उपदेश किया । 
परन्तु वह फहेगा, मैं तुम से कहता हूँ, में नहीं जानता तुम 
कहा से हो, हे कुफर्म्म करनेदालो, तुम सब भुझ से दूर 
हो। वद्दां रोना और दांत पसीना होया : जब तुम इब्रा र८ 
हीम भौर इसद्वाक और याकूब और सब भविष्पद्क्ताशों 
फो परमेश्वर के रोज्य में बैठे, और अपने आप को बाहर 
निकाले हुए देखेगे । और पृ॑ ओर पर्छिम; उत्तर भौर ३६ 
दक्खिन से क्रोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज 
में भागी होंगे । और देखे, कितने पिछुल्ले हैं वे प्रथम ३१० 
होंगे, और कितने जो प्रथम दें, वे पिछल्ले धोंगे ॥ 

उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उस से कहा, है! 
यद्वां से निकत्न कर चला जा, क्योकि द्रोदेस तुमे मार 
डालना चाहता हे। उस ने उब से फहा; जाकर ईरे 
उस लोमड़ी से कह दो, कि देख, में जान और कल _ 
दुष्टाव्माकों को निकान्नता भौर यीमारों को चगा करता 


१४ अध्याय | 


३ है भौर तीसरे दिने पूरा करूगा। तौमो मुझे भाज 
झौर फन्त और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं 
सकता कि कोई भविष्पन्‍्ठका यरुशलेम के बाहर मारा 

३१४ जाए । है यरुशलेस, हे यरूशलेम; तू जो भविष्यद्नक्ताओं 
के सार डाक्षती है, भौर जो तेरे पास भेजे गए उन्हें 
कप्थरवाह्त फरती है ; कितनी ही बार में ने यह चाहा, कि 
जैसे मुर्गी अपने बच्चों के अपने पंखें के नीचे इक करती 
है, वेसे ही में भी तेरे वाज्कों के इक्ट्टे फरू, पर चुम 

३१ ने यद्द न चाहा | देखे, तुग्हारा घर तुस्दारे क्षिये उनाढ 
छोड़ा जाता है; और में तुम से कहता हू; जब तक तुम न 
फहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से आता ह, तब 
तक तुम मुझे फिर कभी न देखेगे ॥ 


वह सब्त के दिन फरीसियों 
रे ४, फ्र के सरदारों में से किसी के घर 

२ में रोटी खाने गया + भौर वे उस की घात में थे। और 

देखा, एक मनुष्य उस के साम्हने था, जिसे जल्नन्धर का 

३ रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों 

से कहा; क्यां सब्त के दिन अच्छा करना उचित है, कि 

४ नहीं £ परन्तु थे चुपचाप रद्दे । सब उस ने उसे हाथ लगा 

२ फर चंगा किया, और जाने दिया । और उन से कहा, कि 
तम में से ऐसा कौन है, भिसका गदद्दा या बैज्ञ कुए में 

गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तरबन्त बाहर न 

६ निकाक्ष ले ! वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके ॥ 

७ जब उस ने देखा, कि नेवतादारी ज्ोग ब्पोंकर मुख्य 
सुख्य जगदें चुन लेते हैँ? तो एक दण्डान्त देकर उन 

८ से कहा । जघ फोई तुझे ब्याह में चुल्लाए, तो सुख्य 
जगह में न बैठना, कहीं पेसा न दो, कि उस ने तुझ से भी 

६ किसी बडे के! नेदता दिया हो । और जिस ने तमस्तके और 
उसे दोनों के नेदता दिया है : झाकर तसू से कहे, कि 
इस के जगद दे, भौर तब तम्ते लज्जित होकर सब से 

१० नीची जगह में बैठना पे । पर जब तू छुलाया जाए, त्तो 
सथ से नीची जगह जा बैठ, कि जब वह, जिस ने तम्के 
नेवता दिया है आए, तो तरू से कहे कि हे मित्र, भागे 
बढ़कर बैठ; तथ तेरे साथ बेठनेवालों के सारहने तेरी बढ़ाई 

११ होगी। फ्योंकि जो केई भपने भाप के! बढ़ा बनाएगा 
पह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप के 
छोटा बनाएगा, वह चढ़ा किया जापुगा ॥ 

१२ तब उस ने पपने नेवता दे नेवाले से भी कहा, जय 
तू दिन का या रात फा भोज फरे, तो अपने मित्रों या 
भाहयों या कुट स्वियों या धनवान पड़ोसियों के न छुला 
फट्टी' ऐसा न हो, कि वे भो तम्के नेवता दें, और तेरा 

१३ बदला हो जाए । परन्त जद तू सोज् करे, तो फंगात़ों 


११२ 


धो जज 


लूँंकां । 
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टण्डों, लगढों और प्रंघों के छुत्ता | तब तू धन्म होगा, १४ 
क्योंकि उन के पास समे बदला देने के कुछ नहीं 
परन्तु तमे धस्मियों के जी उठने पर इसका प्रत्तिफल 
मिलेगा ॥ 

उस के साथ भोजन फरनेवालों में से एक ने ये १२ 
बातें सुनकर उस से कहा, धन्य है घह, जो परमेश्वर के 
राज्य में रोटी खाएगा । उस ने उस से कहा, किली सलुप्य १६ 
ने बढ़ी जेनवार फी और बहुतों के चुलाया। जब भोजन ६७ 
तैयार हो गया, तो उस ने अपने दास के हाथ नेवतहारियों 
के कहला भेजा, कि आभो , प्मत्न॒ भोजन तेयार है । 
पर वे सब के सब क्षमा मांगने क्गे, पहिलेने उससे १८ 
कहा, में ने खेत मेल लिया है ; भौर अवश्य है कि उसे 
देखू' : मे तक से द्रिनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। 
दूसरे ने कहा, में गे पाच जोदे बेल मेन लिए हैं , भर १६ 
उन्हें परखने जाता हूँ. सें तुक से विनती करता हूं, मुम्े 
क्षमा फरा दे | एफ और ने फहा, में ने व्याह किया है, २० 
इसलिये में नही भ। सकता । उस दास ने झाफर प्मपने २१ 
स्वामी के ये बाते कद सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध 
में आकर अपने दास से ऊहा, नगर के चाजारों और ग़ियों 
में तरन्‍त जाकर क॑ंगालों, ट॒ण्डों, क्षंगढ़ों और अभ्रंधों प्हे! 
यहा ले भ्राओ्रो । दास ने फिर कहा , हे स्वामी, जसे तू ने २२ 
कहा था, वैसे ही किया गया है; और फिर भी जगह है । 
स्वामी ने दास से कहा, सडकों पर भौर बाढों की भोर २६३ 
जाकर क्लोगों को वरबस ले ही भा" ताकि मेरा घर भर 
जाएं। क्योंकि में तुम से कहता हैं, कि उन नेवते हुझों २७ 
में से कोई मेरी जेवनार के न चख्तेगा ॥ 

पझौर जब बड़ी भीड़ उस फे साथ जा रही थी, तो उस २२ 
ने पीछे फिरकर उन से फहा । यदि कोई मेरे पास आए, २६ 
और अपने पिता भौर माता भौर पत्री भौर लड्केवाल्नों 
और भाहयों झौर बह्दटिनों बरन अपने प्राण के भी 
प्रप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेज्ञा नहीं हो सकता। 
और जो केाई अपना क्रम न उठाए, और मेरे पीछे न २७ 
आए; वह भी मेरा चेज्ञा नहीं हो सकता । तुम में से फौन २८ 
है कि गढ़ बनाना चाहता हो, भौर पद्िले वैठकर खर्च 
न जोडे, कि पूरा फरने फी घिखात मेरे पास है कि नहीं? 
कहीं ऐसा न हो, कि जब नेव ढाल फर तेयार न कर सके, २६ 
तो सब देखनेवाल्वे यह फद्दक्र उद्ले वो में उद़ाने क्गं 
कि यह मलजुप्य बनाने तो लगा, पर तेयार न कर सका १ ६० 
या कौन ऐसा राजा है १ कि दूसरे राजा से युद्ध करने ३१ 
जाता दो, भौर पहिले बेठकर विचार न कर जे कि जो 
बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ा झाता है, क्या में दस हजार 
लेफर उस का साम्दना फर सज््ता हू, कि नहीं? नहीं ३२ 


(३) या। दिन छाए मठ प्रोड़ । 


१४५ अध्याय । लूका । 
तो उस फे दूर रहते ही, वह दूतों के। भेजकर मिल्लाप 
३३ फरना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना 
सब कुछ त्याग न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 
६४ नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्थाद बिगड़ जाए, 
३१ तो वह फिस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। वद्द न तो 
भूनि के और न खाद के किये काम में आता है : उसे तो 
लोग बाहर फ्रफ देते हैं . जिसके सुनने के कान हों वह्द 


पढ़ा, और पहद्द कंगाल हो गया । भौर वह उस देश 
के निवासियों में से एक के यहाँ जा पढ़ा $ उस ने उसे 
अपने खेतों में सुअर चराने के लिये सेजा । भौर वह 
चाहता था, कि उन फलियों से जिन्हें सुझर खाते थे भपना 
पेट भरे $ भौर उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह 
अपने आपे में आया, तब कद्दने क्या, कि मेरे पिता के 







सुनले॥ 


9 ५ स्पंष उच्की लेनेवाले और पापी उस 


के पास आया करते थे ताकि उस 
२ फी सुनें । और फरीसी और शास्त्री कुडकुद्याकर कहने कगे, 


कह यह तो पाषियों से मिक्रता है और उन के साथ खाता 
॥ 


३,४ तब उस ने उन से य्रद्ट दष्टान्त कहा । तुम में से 
फौन है जिस की से सेड़ हों, और उन में से एक खो 
जाए; तो निप्नानवे के! जगत में छोड़कर, उस खोई हुई 


५ के! जब छक मित्न न जाए खोजता न रहे ? और जब 


मिल जाती है, तव वद्द बडे आनन्द से उसे कांघे पर उठा 

६ ज्ञेता है। और धर में आकर मित्रों ओर पढ़ोसियों के 

इफ्ट्टो फरके कहता है, सेरे साथ आनन्द करो, क्योंकि 

७ मेरी खाई हुई भेड़ मिक्न गई है । में तुम से फट्दता हूँ; कि 

इसी रीति से एक मन फिरानेवाल्ले पापी के विषय में भी 

स्वर्ग में इतना ही आनन्द होगा, जितना कि निप्नानवे 

ऐसे धम्मियों के विषय नहीं द्ोता, जिन्हें मन फिराने की 

आवश्यकता नहीं ॥ 

प्‌ या कौन ऐसी स्त्री होगी, जिस के पास दस सिर्के' 

हों, और उनमें से एक खे जाए; तो वह दीया बार कर 

और घर झाद़ घुहार कर जब तक मित्न न जाए, जी जगा- 

६ फर खाोजती न रहे १? और जब मिल जाता है, तो वह 

अपने सखियों और पढ़ोसिनियों के इकट्ठी करके फ्टती 

है, कि मेरे साथ आनन्द फरो, क्योंकि मेरा खोया हुश्ा 

१० सिक्का मित्र यया है । में तुम से फह्ता हूं; कि इसी रीति 

से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में परमेश्वर के 
स्वरंदूतों के साम्इने आनन्द होता है ॥ 

११ फिर उस ने कहा, किसी मलुष्य के दो पुत्र थे। 

१२ उन में से छुटके ने पिता से कहा कि द्वे पिता सपत्ति में 

से जो भाग मेरा हो, वह सुझे दे दीजिए। उस ने उन 

१३ के अपनी सपत्ति बाट दी। और बहुत दिन न बीते थे 

कि चुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश के 

चला गया भौर वहां कुकर्म्म में अपनी सपत्ति उड़ा दी । 


१४ जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बढ़ा 
््न्ब्न्किनडि्/षप्/ ढईहढ४ईअअषटटटकहईट5हंपक्भभभप>पपपना++5++त+्तऋततह ै «० 


(१) यू* । द्राख़मा । उस का मोछ खगमग आठ आने के था । 





कितने ही मजदूरों को भोजन से पधिक रोटी मिल्षती है, 
और में यहा भूला मर रहा हूँ। में अब उठ कर पपने पिता 
के पास जाऊंगा और उस से कहूंगा कि पिता जी में ने 
स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पर 
इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहज्ञाऊ, मुझे भपने 
एक मजदूर की नाई' रख ते । तब वह उठकर, अपने 
पिता के पास चला : वह अभी दूर ही था, कि उस के 
पिता ने उसे देखकर तरस खाया, भौर दौद़कर उसे गले 
क्गाया, भौर बहुत चूमा। पुत्र ने उस से कहा; 
पिता जी, मैं ने स्वयं के विरोध में भौर तेरी दृशि में 
पाप किया है ,और अब इस योग्य नहीं रहा, कि 
तेरा पुत्र कहल्लाऊ । परन्तु पिता ने अपने दासों से फहा ; 
भट अच्छे से अच्छा वरुत्न निकाल कर उसे पद्विनाओ, 
और उस के द्वाथ में अंगूठी, भर पांवों में जृतियां 
पहििनाओ । और पत्ना हुआ बछुद़ा ज्ञाकर मारो ताकि 
हम खाएं और आनन्द मनावें । क्योंकि मेरा यह पुत्र मा 
गया था, फिर जी गया है : खे गया था, अब मित्ष गया 
है : और वे आनन्द फरने त्गे । परन्तु उस का जेठा पु 
खेत में था : और जब वह आते हुए घर के निकट पहुँचा 
तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। भो 
उस ने एक दास के बुत्ञाकर पूछा ; यद क्या हो रहा दे | 
उस ने उस से कहा, तेरा भाई झाया है; और तेरे पिता * 
पत्षा हुआ बछुडा फरवाया है, इसलिये कि उसे भज्ञा 
चड्ढा पाया है । यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, भोर २४ 
भीतर जाना न चाहा : परन्तु उस फा पिता बाहर आकर 
उसे मनाने गा | उस ने पिता को उत्तर दिया, कि देंख। १ 
मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रद्दा हूँ, और कभी भी तेरी 
आज्ञा नहीं टाली, तौभी तू ने सुझे कभी एक बकरी का 
बच्चा भी न दिया, कि में अपने मित्रों के साथ आनन्द 
घरता । परन्तु जब तेरा यह पुत्र, जिस ने तेरी सपत्ति ३९ 
वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उस के किये दू ने पला 
हुआ बछुढा कटवाया। उस ने उस से कहा, पुत्र, 6 *! 
सवंदा मेरे साथ है , भौर जो कुछ मेरा ऐ वह सब तेराही 

। परन्तु अब आनन्द करना और सगन होना चाहिए ई* 


क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है , खा 
गया था, झब मित्र गया है ॥ 


| 


१६ अध्याय ! 
फिर उस ने चेलों से सी कटद्दा; किप्ती 
रे धर "फिर घनवान का एक भयण्डारी था, 
पर कोर्गों ने उस के सामहने उस पर यह दोष लगाया 
२ कि यद्द तेरी सब सपत्ति उड़ाए देता है | से उम्त ने उसे 
बुक्ञाकर फट्ठा, यह क्‍या है जो में तेरे विषय में सुन रहा 
है ? अपने भण्डारीपन फा लेखा दे; क्योंकि तू भागे को 
भण्डारी नहीं रह सकता । तव भण्डारी सेचने लगा, कि 
अर में प्रा फरू ? क्योंकि मेरा स्वामी अब भसण्डारी फा 
काम भुुर से छीन ले रहा है : मिद्दी तो सुक से खोदी 
नहीं जाती ; भौर भीख मांगने से मुझे लज्जा भाती है । 
४ में समझ गया, कि क्या करूंगा : वाकि जब में सण्डारी 
के काम से छुदाया नाऊ' तो ज्ञोग सुझे अपने घरों में के 
£ लें | और उस ने अपने स्वामी के देनवारों में से एक एक 
का बुलाकर पहिले से पूछा, कि तुर पर मेरे स्वामी का 
६ कया आता है १ उस ने कहा, सौ मन तेल; तव उस ने 
उस से कंह।, कि अपनी खाता बही ले औौर यैठऋर तुरन्त 
पचास लिख दें। छिर दूसरे से पूछा, तुझे पर क्या भाता 
है? उस ने कहा, सौ सन गेहूँ, तद उस ने उस से कहा; 
८ शपनी खाता वही ज्ञेकर अस्सी लिख दे। स्वामी ने उस 
अधर्मी भण्डारी के सराहा, कि उस ने चतुराह से कास 
किया है; क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के क्षोगों 
के साथ रीति व्यवद्दारों में ज्योति के ज्ञोगों से अधिक चतुर 
हैं। और में तुम से कद्दता हूँ, कि अधम्म के धन से अपने 
लिये मित्र बना लो; ताकि जब वह जाता रहे, तो थे सुम्हें 
अनन्त निवासों से ले लें । जो थोड़े से थोड़े में सच्चा 
है, वह बहुत में भी सच्चा' है : और जो थोड़े से थोड़े मे 
अधर्म्मो है, वह बहुत सें भी अधर्स्मो है। इसलिये जब 
तुम भ्रधर्म्म के धन सें सच्चे" न हरे, तो सच्चा' तुम्हें कैन 
१२ सॉपेगा ! झौर यदि तुम पराये घन में सच्चे' न वहरे, तो 
९३ जो तुम्दारा है, उसे सुम्हें केन देगा ? कोई दास दो 
स्वामियों को सेवा नहीं कर सकृता क्योंकि वह तो एक 
से बेर भ्ौर दूसरे से प्रेस रखेगा, या एक से मित्ञा रहेगा 
और दूसरे के तुच्छु जानेगा तुम परमेश्वर भौर घन 
दोनों की सेवा नहीं कर सझते ।। 
१४ फरीसी जो ज्ञोभी थे, ये सब बाते सुनकर उसे 
१९ रहों में उड़ाने लगे। उस ने उन से कहा, तुम तो मनुष्यों 
के सारददने अपने आप को धर्म्मी रहराते द्वो : परन्तु परमे- 
श्वर तुरद्दा रे मन का जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुप्पों की 
दृष्टि से महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। 
१६ व्यवस्था और भविष्यह्टका युदृक्ला तक रहे, उस समय से 
(१) यू० । विश्वाह्पोग्य ॥ 


श्ण 


ता 


है। 


जज 


छुका ! 


दूर 


परमेश्वर के राज्य फा खुसमाचार सुनाया जा रहा है, और 
हर कोई उस में प्रबलता से प्रदेश करता है [ प्राकाश और १७ 
पृथ्वी का टल् जाना व्यवस्था के एक विन्दु के मिट जाने से 
सद्दज है । जो कोई अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से $८ 
व्याद करता है, वह व्यभिचार करता है, भौर जो फोई 
ऐसी त्यागी हुईं ख्री से व्याह फरता है, वह भी 
व्यभिचार षरता है॥ 

पुक धनवान मलुप्य था जो चेजनी फपड़े भौर १६ 
मलसल पह्िनता और प्रति दिन सुख विलास और 
घूम-घाम के साथ रहता था । भौर ज्ञाजर नाम का एक २० 
कंगाक्ष धावों से भरा हुआ उस की डेचदी पर छोद़ दिया 
जाता था। भौर वह चाहता था, कि घनवान की मेज पर २१ 
की बठन से अपना पेट भरे; वरन कुचे भी आकर उस 

० 
के घावों को चाटते थे । भौर ऐसा हुआ कि वह कंगाल २२ 
मर गया, और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इम्राहम की गोद 
में पहुचाया; भौर चंद घनवान भी सरा; और गाढ़ा 
गया। और अधोलोक मे उस ने पीड़ा से पड़े हुए अपवी १३ 
भ्रांखे उठाई, भौर दूर से इत्माहीम की गोद में ज्ञाजर 
को देखा । कौर ठस ने पुकार कर कह्दा, हे पिता इृवाद्दीम, ३७ 
सुझ पर दया करके लाजर के भेज दे, ताकि चद्द अपनी 
डंगुली का सिरा पानी मे भिगोकर मेरी जीभ को उडी फरे, 
क्यों कि से इस ज्वात्ता में तठप रहा हू। परन्तु इ्राहीम २५ 
ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, कि तू अपने जीवन में पझब्द्री 
वस्तुए ले चुका है, भौर वैसे ही लाजर घुरी चच्तुएं : 
परन्तु श्रय वह यहा शान्ति पा रहा हैं, और तू तड़प रहा 
है । और इन सब वातों को छोड़ हमारे भर तुम्दारे बीच २६ 
एक भारी गठहा ठहराया गया है कि जो यहा से उस पार 
तुम्हारे पास जाना चाहें, वे न जा सके, और न पोई चहां 
से इस पार हमारे पास भ्रा सके । उस ने कहा; तो हे २७ 
पिता, में तु से बिनती करता हूँ, कि तू उसे मेरे पिता 
के घर भेज | क्योंकि मेरे पाच भाई है, चह उन के सारहने २८ 
इन यातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भ्री इस पीढा 
की जगद्द से आए । इृबाहवीम ने उस से फहा, उन के २६ 
पास तो मुसा और भविष्यद्तक्ताशों की पुस्तकें है, वे उन की 
सुनें । उस ने कह्दा; नहीं, है दिता इम्रादीम, पर यदि कोई ३० 
मरे हुभों में से उन के पास जाए, तो वे मन फिराए से | 
उस ने उस से कहा, कि जद्य वे मूसा थोर सविष्यद्क्ताओों ३१ 
की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओों में से कोई जी भी उठे 
तौमी उस की नहीं मानेंगे ॥ 

उस ने अपने चेलों से कहा; 


७, [फ्र 
है रे ॥| हो नहीं सकता कि ठोकरें न 
लगे, प्रन्तु हाय, उस मजुप्य पर जिस के घारण ये आती 
हैं। जो इन छोटों में से कसी एक को ठोकर खिलाता २ 
| है, उसके लिये यह भला होता, कि घी का पाट उसके 


१७ अध्याय । 


गले में लटफाया जाता, और वह ससुद्र में डाल दिया 
३ जाता । सचेत रहो; यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे 
४ समरूा, और यदि पछुताए तो उसे क्षमा कर | यदि दिन 
भर में वद्द सात बार तेरा अपराध करे भौर सातों बार 
तेरे पास फिर आकर कहे, कि में पछुताता हूं, तो उसे 
क्षमा कर ॥ 
रै तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास 
६ बढ़ा। प्रभु ने कहा; कि यदि तुम को राई के दाने 
के बराबर भी विश्वास द्ोता, तो तुम इस वूत के पेढ़ से 
कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में क्षण जा, तो वह 
७ तुम्हारी मान लेता । पर तुम में से ऐसा फौन है, जिस 
का दास इक जोतता, या भेडे' चराता हो, और जब वह 
खेत से आए, तो उस से कहे तुरन्त आकर भोजन परते 
८ यैठ ? और यह न फहे, कि मेरा खाना तैयार कर . और 
जब तक मैं खाऊ'-पीऊ तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा 
8६ फर, एस के बाद तू भी खा पी लेना । क्या वह उस दास 
का निहोरा मानेगा, कि उस ने वे ही काम किए जिस की 
१० शाज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी, जब ठच 
सब कार्मों को कर चुको जिस की भाज्षा तुम्दें दी गई 
थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं; कि जो हमें करना 
चाहिए था वद्दी किया है ॥ 
११ झौर ऐसा हुआ कि वह्द यरुशक्षेम को जाते हुए 
सामरिया और गलीक्ष के बीच से होकर जा रहा था। 
१२ भौर किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे दस कोढ़ी 
१४ मिले । और उन्हों ने दूर खडे होकर, ऊचे शब्द से कट्दा, 
१४ है यीश, दे स्वामी, हम पर दया फर | उस ने उन्हे 
देखकर फट्दा, जाओो, भौर अपने तई याजकों फो दिखाओो; 
१५ भौर जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए । तब उन में से एक 
यह देख पर कि में चज्ढा हो गया हूं, ऊचे शब्द से परमे- 
१६ श्वर की बढाई करता हुआ ज्ौटा । और यीश के पांयों 
पर मुद्द के बल गिर कर, उस फा धन्यवाद करने लगा; 
१७ और घह सामरी था। इस पर यीशु ने कद्दा, क्या दस्सों 
१८ शुद्ध न हुए तो फिर वे नौ कहां हैं ? क्या इस परदेशी 
फो छोड़ कोई और न निकला, जो परमेश्वर की बढ़ाई 
१३६ करता £ तय उस ने उस से कहा, उठ कर चला जा, तेरे 
विश्वास ने तुझे 'चद्ध) किया है ॥। 
जब फरीसियों ने उस से पूछा, कि परमेश्वर का 
राज्य फ्य आएगा £ तो उस ने उन को उत्तर दिया, कि 
२१ परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता। और लोग 
यह न कहे गे, कि देखो, यहां है, या वहा है, क्योंकि 
देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है ॥ 
ओर उस ने चेल्ों से कहा, वे दिन आएंगे, जिन 
में तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना 


रे 


शेर 


तूका 4 ह्प 


चाहोगे, और नहीं देखने पाओगे | लोग तुम से कहेंगे, २३ 
देखो, वहां है, या देखो यहां है; परन्तु तुम चक्ने न जाना 
और न उन के पीछे दो क्वेना । क्योंकि जेसे विजली २४ 
आकाश की एक ओर से फोन्धचकर आकाश की दूसरी 
ओर चमकती है, वेसे ही मलुप्य का पुत्र भी अपने दिन 
में प्रगट होगा । परन्तु पद्चिन्षे श्रवश्य है, कि वह बहुत ११ 
दुख उठाए, और इस युग के क्षोग उसे तुच्छ झहराए । 
जैसा नूह के दिलों में हुआ था, वेसा ही मनुष्य के पुत्र २३ 
के दिनों में भी होगा । जिस दिन तक नूह जहाज पर २० 
न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते-पीते थे, और उन में 
व्याह शादी होती थी; तब जत्न प्रत्॒थ ने आकर उन 
सब को नाश किया। और जेंसा लूत के दिलों में रप 
हुआ था, कि क्ञोग खाते-पीते लेन-देन करते, पेड़ 
लगाते और घर बनाते थे । परन्तु जिस दिन लूत सदोम २६ 
से निकलना, उस दिन ञआ्लाग भौर गन्धक भाकाश से 
बरसी और सब को नाश कर दिया । मलुष्य के पुत्र के ३९ 
प्रगट होने के दिन भी ऐसा द्वी द्वागा। उस दिन जो १ 
कोडे पर दे, और ठस फा सासान घर में दो, वह उसे 
लेने को न उतरे, और वैसे दी जो खेत में हे। वह पीछे 
न लौटे । लूत की पत्नो के स्मरण रखो। जो ३३, रेरे 
कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, भौर 
जो कोई उसे खोए वह्द उसे जीवित रखेगा । में तुम से ३४ 
कहता हूँ, उस रात दो मभलुप्य पुक खाट पर होंगे, 
एक ले क्षिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएया। 
दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले की एे 
जाएगी, भौर दूसरी छोढ़ दी जाएगी। दो जन खेत में २९ 
होंगे एक ले लिया जाएगा भौर दूसरा छोड़ा जाएगा'। 
यह सुन उन्हों ने उस से पूछा, हे मभ्ु यह कहा ३९ 
होगा ? उस ने उन से कहा, जद्दां लोथ है, वहा गिद्ध 


इकट्ठ होंगे ॥ 
पा>्प उस ने इस के विषय में कि 
२८ * फिर नित्य प्राथंना करना और हियाव 
न छोड़ना चाहिए 3न से यह दशब्त फहा । कि किसी 
नगर में एक न्‍्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से ढरता 
था और न किसी मलुष्य की परवाह करता था । भौर उसी 
नगर में एक विधवा भी रहती थी * जो उस के पास भा 
झाकर कद्दा करती थी, कि मेरा न्याय शुकाकर मुमे मुद्दई 
से बचा | उस ने कितने समय तक तो न माना परन्तु ४ 
अन्त में मन में बिचार कर कहा, यद्यपि में न परमेश्वर 


न्श््फ 


न 


से डढरता, और न मलुष्यों की कुछ परवाह करता है। तमि और न मलुप्यों की कुछ परवाह फरता हूँ। तौमी_र* 


(१) यह पद सब से पुराने हस्तछेख़ों में मह्दी मिजता । 


एृष अवप्याय | 


यद्द विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिये में उस का 
न्याय चुकाऊंगा फट्टी ऐसा न हो कि घढ़ी घढ़ी आकर 
अन्त फो मेरा नाक से दम करे | भ्रभुु ने कद्दा, सुनो, कि 
० यह अधर्म्मी न्‍यायी क्या कह्ठता है? सो क्या परमेश्वर 
अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात-दिव उस 
की दुह्ाई देते रहते; और क्या वह उनके विपय में देर 
८ करेगा £ में तुम से कहता हु; वद्द तुरन्त उन का न्याय 
चुकाएगा ; तौमी सनुप्य पा पुत्र जब झाएगा, तो क्या वृद्ध 
पृथ्वी पर विश्वास पाएगा £ 
इ और उस ने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते 
थे, कि हम धर्म्सी हैं, और झौरों फो तुच्छु जानते थे, यह 
१७० इध्णान्त कटा | कि दो सनप्य सन्दिरि से प्रार्थना करने के 
किये गए, एक फरीसी था और दूसरा चुद्टी क्ेनेवाज्ा । 
१९ फरीसी खद़ा होकर अपने सन में यों प्रार्थना करने 
क्षण, कि है परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद करता हूँ, कि मे 
और मनुष्यों की नाई अधघेर करनेवाक्ा, भन्‍यायी और 
व्यभिचारो नहीं, भौर न इस घछुठ्ली जेनेवात्षे के समान 
१२ हू। में सप्ताह में दो बार उपयास करता हूँ; में झपनी 
१३ सब कप्ताई का दुसवा अंश भी देता हू । परन्तु चुट्दो 
ल्षेनेवाद्षे ने दूर खड़े होकर, स्वयं की ओर भंखें उगाना 
भी न चाहा, बरन अपनी छाती पीट-पीटकर कहा; हे 
परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर' । में तुमसे कहता हू, 
कि वह दूसरा नहीं; परन्तु यही मलुप्य धर्सी रदराया 
जाकर अपने घर गया; क्योंकि जो कोई झपने आप को 
बढा बनाएगा, वह छोटा क्या जाएगा; भौर जो 
अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बढ़ा क्या 
जाएगा ॥ 
फिर लोग भपने बच्चों को सी उस के पास जाने 
लगे, कि वह उन पर दाथ रखे; भौन चेकोों ने देखकर 
उन्हें ढांद । यीश ने बच्चों फो पास घुज्नाकर कहा 
बालकों को मेरे पास आने दो, भौर उन्हें मना न करो 
कर्योकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। में तुम से 
सच बहता हूँ, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को 
चालक की नाई ग्रहण न वरेगा वह उस से कभी प्रवेश 
फरने न पाएगा ॥ 
कसी सरदार ने उस से पृष्ठा, है उत्तम गुरु, अनन्त- 
१६ जीवन का भधिकारी होने के लिये में वया फ्रू १ यीशु 
ने उस से पद्धा; व्‌ सुझे उत्तम क्ष्यों कदता दें ? कोई उत्तम 
नहीं, वेबल एुक, भर्थाव्‌ परमेश्वर | तू आज्षामों को तो 
जानता है, कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और 
(३) गा । प्रायरिषत्त से कारण मुझ पापी पर दया करा 


जन 


३ 


दा 


एडतग 


चोरी न करना, मूठी गवाही न देना, भपने पिता भौर 
अपनी माता का आदर फरना। उस ने फ्ट्दा, में तो 
इन सब को ज्द॒वपन ही से मानता आया हूँ । यह सुन, 
यीशु ने उस से कहा, तुम में भव भी एक बात फी घटी 
है, श्पना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे; भौर 
तुझे स्वर्ग में घन मिलेगा, भौर आकर मेरे पीछे दो ले । 
चष्ट यह सुन कर बहुत उदास हुभा, फ्योंकि वह बढ़ा 
घनी था। यीशु ने उसे देखकर फहा, धनवारनों का परमे- 
श्वर के राज्य में प्रवेश फरना कैसा फठिन है  परसेश्वर 
के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के 
नाके सें से निकल जाना सहन है। और सुननेवाकों 
ने क्द्ा, तो फिर क्सि का उद्धार हे! सकता है ? उस ने 
फहा; जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से है। 
सकता है | पतरस ने फ्द्दा, देख, हम तो घर बार छोड़ 
कर तेरे पीछे हो लिए हैं । उस ने उन से कहा; में तुम 
से सच कह्दता हूँ, कि ऐसा फोई नहीं जिस ने परमेश्वर 
के राज्य के लिये घर या पत्नी या भाइयों या भाता पिता 
या लद़के-बा्जों फो छोड़ दिया है। ! भौर इस समय कह 
गुणा अधिक न पाए; और परजोक में भ्नन्‍्त जीवन ॥ 


२१ 
२२ 


श्द्‌ 
फटे 
श्र 


२६ 
र्छ 


र्प 
२६ 


फिर उसने बारहों फो साथ लेकर उन से कहा, देखो, 
हम यरूशल्ञेम फो जाते हैं, और जितनी वातें मनुष्य के 
पुत्र के लिये भविष्यद्बक्तामों के द्वारा लिखी गई' हैं वे सब 
पूरी होगी । क्योंकि वह अन्‍य जातियों के हाय में सोपा 
जाएगा, भौर वे उसे ठ्दों में जद्याएंगे; भौर उस का अप- 
मान करेंगे, और उस पर थूकेंगे । झौर उसे कोडे मारेंगे 
और घात फरेंगे, भौर चद्द तीसरे दिन जी उठेया | भौर 
उन्हें! ने इन बातों में से फोई यात न समझी : और यह 
बात उन से छिपी रही, भौर जो कहा गया था वह उन 
की समर में न आया ॥ 


जब चह यरीहे! के निकट पहुँचा, तो पक अंधा ३५ 
सडक के किनारे बेंठा हुआ सीख मांग रहा था | और वह ३६ 
भीद के चलने की भाहद सुनकर पूछने जगा, यह क्या 
हो रद्द है ? उन्हों ने उस के बताया, कि यीश नासरी ३० 
जा रहा है। तब उस ने पुकार के कहा, है यीश दाद ३८ 
की सनन्‍्तान, सुरू पर दया कर । जो शागे जाते थे, वे उसे ३६ 
डाटने लगे, कि घुप रहे : परन्तु वह और भी चिह्लाने 
लगा, कि है दाउद फी सनन्‍्तान, मुझ पर दया कर | तय ४० 
यीश ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाभो 
और जय घह निकट भाया, तो उस ने उस से यह पद्धा। 
तू बया चाहता है, कि सें तेरे लिये करूं ? उस ने कहा, ७१ 


१६ अध्याय | 


४१ दे प्रभु यह कि मैं देखने क्षण । यीशु ने उस से कट्दा; 

देखने जग, तेरे विश्वास ने तुके अच्छा कर दिया है। 

४३ और वह तुरन्त देखने लगा, और परमेश्वर की बढ़ाई 

करता हुआ उस के पीछे हे लिया, भौर सब लोगों ने 
देखकर परमेश्वर की स्तुति की ॥ 

यरोद्दी में प्रवेश करके जा रद्दा 


२ ३९ » जे था। भौर देखो, जकई नाम एफ 
मनुष्य था जो चुगी ल्लेनेवाल्तों का सरदार और धनी था। 

३ पह योशु के देखना चाहता था कि वह कौन सा है ! 
परन्तु भीढ़ के कारण देख न सकता था! क्योंकि वह 

४ नाटा था | तब उस के देखने के लिये वद्द भागे दौह्दकर 
पुक गूलर के पेड पर चढ़ गग्रा, क्योंकि वह् उसी मार्ग से 
€ जाने वाला था। जब यीशु उच्च जगह पहुँचा, तो ऊपर 
दृष्टि कर के उठ से कहा, हे जकई रूट उतर आ; क्योंकि 
६ आज भुमे तेरे घर में रहना भवश्य है । वह तुरन्त उतर 
७ कर आनन्द से उसे अपने धर को ले गया । यह देखकर 
सब लोग कुडकुड्ठाकर कहने क्षगे, वह तो एक पापी मनुष्य 
८ के यहां जा उतरा है । जक्कई ने जड़े होकर प्रभु से कहा; 
दे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी सम्पत्ति कंगात्नों के देता 
हूँ, भर यदि किसी फा कुछ भी भन्याय करके ले जिया 
$ है तो उधे चौगुना फेर देता हू। तब यीशु ने उस से कहा; 
आज इस घर में उद्धार आया है, इसज्िये कि यह भी 

4० इन्राह्ीम का एक पुत्र है। क्ष्योंकिसनुष्य का पुत्र खोए 
हुओों का ढूंढने और उन का उद्धार करने आया है ॥ 

११ जबवे ये बातें सुन रहे थे, तो उस ने एक दृष्टान्त 
कहा, इस लिये कि घद यहूशक्षेम के निकट था, और वे 
समझते थे, कि परमेश्वर का राज्य भप्री प्रगट हुआ चाहता 

१२ है। सो उस ने कद्दा, एक घनी मनुष्प दूर देश फो चल्ना 

१३ ताकि राज्पद्‌ पाकर फिर आए । और उस ने अपने दासों 
में से दस के चुज्नाऊर उन्हें दस मुहरें दीं, और उन से 

१४ कहा, मेरे क्नौट आने तक ज्ञेन-देन करना । परन्तु उस के 
नगर के रइने वात्ञे उस से बैर रखते थे, भौर उस के 
पीछे दूर्तों के द्वारा कहला भेजा, कि हम नहीं चाहते 

११ कि यद्द हम पर राज्य करे । जब वह राजपद पाकर ज्ञौट 
आया, तो ऐसा हुआ कि उस ने शपने दासें को 
जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास खुल़्वाया ताकि मालूम 
फरे कि उन्दोंने ल्लेब-देन से क्‍या क्या कमाया । 

१६ तथ पह्िखे ने झाकर कहा, हे स्वामो तेरी मोहर से दस 

१७ भौर मोदूरें फमाई हैं। उस ने उस से कट्दा, धन्य है उत्तम 

दास तुझे धन्य है, तू बहुन ही थेडे में विश्वासी निकला 
१८ भय दूस नगरों पर अविक्कार रख। दूसरे ने झाकर 
फह्दा, हे स्वामी तेरी मोइर से पांच और मोहरें कमाई है । 


ल्का । ४० 


उस ने उस से भी कटद्ा, कि तू भी पांच नगरों पर हाकिम १३ 
हो जा। तीसरे ने आकर कहा; दे स्वामी देख, तेरी २८ 
मोहर यद्द है, जिसे में ने अगोछे में बांध रखी। क्योंकि २) 
मैं तुक से डरता था, इस लिये कि तू कठोर मनुष्य है; 
जो तू ने नहीं रखा उसे उठा ब्लेता है, और जो तू ने नहीं 
बोया, उसे काटता हैै। उस ने उस से कहा, हे दुष्ट दास, २२ 
मैं तेरे ही सह से तुझे दोपी ठहराता हूँ. तू सुमे 
जानता था कि कहर मनुष्य हूँ, जो मैं ने नहीं रखा उसे 
उठा क्षेता, और जो मैं ने नही बोया, उसे फाटता हूँ। 
तो तू ने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए, कि में २! 
झाकर व्याज समेत तले लेता ? और जो ज्लोग निकट २! 
छडे थे, उस ने उन से कहा, वह मोहदर उस से ले छो, 
और जिस के पास दूस मोदरें हैं उसे दे दो । (उन्हों ने २: 
उस से कहा, है स्वामी, उस के पास दस मोहरें तो हैं) । 
मैं तन से कहता हैँ, कि जिस के पास है, उसे दिया २' 
जाएगा; और जिस के पास नहीं, उस से वह भी जो उत्त 
के पास है ले लिया जाएगा । परन्तु मेरे उन बैरियों को १' 
जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करू, उनको यह्दा 
लाकर मेरे सामने घात करो ॥ 

ये बातें कहकर वह यरूशल्ेम को ओर उनके २ 
भ्रागे आगे चला ४ 

और जब यह जैतून नाम पहद्दाढ़ पर बैतफगे भौर २ 
बैतनियाह के पास पहुचा, तो उसने अपने चेल्षों में से 
दो को यद्द पहके भेजा | कि सामहने के गाव में जाभो, १ 
और उस में पहुँचते ह्वी एक गदद्दी फा बध्चा जिस पर 
फभी कोई सवार नहीं हुआ, बधा हुआ तुम्दें मिलेगा, उसे 
खोलकर ज्ञाभो । यौर यदि कोई तुम ले पूछे, कि करों खोलते 
हो, तो यद्द कह देना, कि प्रभु को इस का प्रयोजन है। 
जो भेजे गए थे, उन्हों ने जाकर जेसा उस ने उन से कह्दा रे 
था, वैसा द्वी पाया । जब वे गदद्दे के बच्चे को खोल रहे रे 
थे, तो उस के मालिकों ने उन से पूछा, इस बच्चे को क्यों 
खोलते हो ? उन्हों ने कहा, प्रभु को इस का अयोजन है। ३६ 
वे उस को यीश्ठ के पास ले आए, और झपने कपडे उस है 
बच्चे पर डाज्कर यीशु को उस पर सवार किया | जब वह ३४ 
जा रहा था, तो वे अपने फपड़े सायं में बिद्धाते जाते थे । 
भौर निकट आते हुए जब वह जेवून पहाड़ की ढक्ञाव ३९ 
पर पहुँचा, तो चेलों को सारी मण्ढज्ली उन सब साम्थ 
के फाों के कारण जो उन्हों ने देश्ले थे, झानन्दित होकर 
बढ़े शब्द से परमेश्वर फी रतुति करने लगी । कि धन्य है 
है वह राजा, जो प्रभु के नाम से भाता है; स्वर्ग में शान्ति 


और झाकाश' मयडल में महिमा हो । तब सीड़ में से ३६ 


(१) यू० | ऊ थे से ऊ थे स्पान । 


"० अध्याय । 


कितने फरीसी उस से कहने त्गे, दे गुरू अपने चेलों प्को 

० डाट | उस नें उत्तर दिया, कि घपुम में से कहता हूँ, यदि 
ये चुप रहें, तो पत्थर चिदजा उडेंगे ॥ 

१ जब वह निकर आया तो नगर को देखकर उस 

२ पर रोया । और कहा, क्या ही भज्ता होता, कि तू ; हां, 
वू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परन्तु भत्र 

'३ वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुरझ पर 
झाएंगे, कि तेरे बेरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर क्ेंग, और 

'४ चारों भोर से तुम्ते दबाएगे। भौर तुमे और तेरे बालकों 
को जो तुरू से हैं , मिद्टी में मिलाएंगे, और तुरू में 
पत्थर पर पत्थर भी न छोड गे ; क्योंकि व्‌ ने वह अवसर 
जब तुरू पर कृपा दृष्टि की गई न पहिचाना ॥ 

)३ तथ वह मन्दिर में जाकर घेचनेवाज़ों को बाहर 

!६ निकालने क्षमा ! भौर उन से फटष्दा, क्षिखा है ; कि मेरा 
घरप्मार्थथा का घर द्ोगा: परन्तु तुम ने उसे डाकुचों 
की खोद्द बना दिया है ॥ 

) $ भौर वह प्रति दिन मन्दिर में उपदेश फरता था : 
झौर महायाज्क और शास्त्री और लोगों के रईस उसे 

४म नाश फरने फा झवसर ढुढ़ते थे । परन्तु कोई उपाय न 
निकाक् सके ; कि यह किस प्रकार फरें क्योंकि सब ज्ञोग 
बढ़ी चाह से उस की सुनते थे ॥ 


७ दिन ऐसा हुआ कि जब वह 
र्‌ है मन्दिर में लोगों को उपदेश 
देता और सुसमाचार स्‌ ना रहा था, तो महायाजक और 

२ शास्त्री, पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए। भौर 
कहने कगे, कि हमें वता, तू इत कार्सों को किस अधिकार 
से करता है, भौर वह कौन है, जिस ने उुम्मे यह अधि- 

४३ फार दिया है? उस ने उन वो उत्तर दिया, कि में भी 

४ तुम से एक बात पुछुता हूं; सुर्के बताझो। यूहत्ना का 
सपतिस्मा स्वयं फी ओर से था या मलुष्यों की ओर से 

€ था ? तब ये आपस में कहने लगे, कि यदि हम कहें 
स्वर्ग की भोर से, तो वह कहेगा ; फिर तुम ने उस छकी 

६ प्रतीति क्‍यों न की ? और यदि हम कहें, मनुष्यों कही 
ओर से, तो सब लोग हर्म पत्थरवाह करेंगे, क्योंकि 

० ये सचमुच जानते हैं, कि यूहज्ला भविष्यद्धका था। सो 
उन्दों ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते, कि वह किस की 

८ पझोर से था।यीश्षु ने उन्न से कद्दा, तो में भी तुम 
फो नहीं बताता, कि में ये काम किस भधघिकार से 
करता हूँ ॥ 

5 दब वद्द लोगों से यह दृप्टान्त कहने लगा, कि 
किसी मनुष्य ने दाख फी वारी लगाई, और किसानों फो 
उस का डेका दे दिया झौर बहुत दिनों के लिये परदेश चला 

१० गया। समय पर उस ने किसानों के पास एक दास को भेजा, 


लूका। 


(१) देखो मठी ६८४५ ९८ | 


हि 


कि वे दाख फी बारी के कुद्ध फलों पा भाग उसे दे, पर 
क्सिनों ने उसे पीट कर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर ११ 
उस ने एक और दास को भेजा, भौर उन्हों ने उसे मी 
पीटकर और उस का अपमान करके छइछ्े दवाथ ज्ञौर 
दिया । फिर उस ने तीसरा नेजा, भौर उन्हों ने उसे भी १२ 
घायत करके निकाज् दिया। तब दाख की वबारीके १३ 
स्वामी ने फ्हा, में क्‍या करू ? में अपने प्रिय पुत्र को 
भेजगा क्‍या जाने वे उस का झाद्र करें । जब क्सिनों १४ 
ने उसे देखा तो आपस से विचार करने लगे, कि यह 
तो चारिस है; झाशो, हम उसे मार डाकें, कि सीरास 
हसारी हो जाए। झौर उन्हों ने उसे दाख फी यारी 
से बाहर निकाल कर मार डाला : इस किये दाख की 
बारी का स्वासी उन के साथ क्श करेया ? वह झभाकर उन १६ 
फिपानों को नाश करेगा, और दाख की बारी भौरों फो 
सौंपेगा : यह सुनकर उन्हीं मे कहा, परमेश्वर ऐसा न करे। 
उस ने उन की ओोर देखकर कहा ; फिर यह क्या, लिखा 
है, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्सा रहराया 
था, वही कोने का सिरा हो गया । जो काईं उस पत्थर 
पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह 
गिरेगा, उस के पीस ढाल्ेगा ॥ 

टसी घढ़ी शास्त्रियों और मद्दायाजकों ने उसे १६ 
पकड़ना चाहा, क्योंवि: समझ गए, कि उस ने हम पर 
यह दइप्टान्त फ्हा, परन्तु वे लोगों से डरे। भौर वे उस की 
ताक में क्षगे और भेदिए भेजे, कि घम्मे का मेप घरकर 
उस्र की कोई न कोई बात पकडे', कि उसे दहाकिम के 
हाथ और झधिफार में सौंप दुँ। उन्हों ने उस से यह 
पूछा, कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ढीक फहना, और 
सिखाता भी है, भौर कसी का पत्तपात नहीं फरता, यरन 
परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता हैं। क्‍या हमें 
फेसर के कर देना उचित है, कि नहीं । उस मे उन की 
चतुराई के ताद कर उन से कहा ; एक दीनार * मुम्े 
दिखाओ । इस पर किसी की मूर्ति भौर नाम है ? उन्हों 
ने कहा, केंसर का | उस ने उन से कहा ; तो जो केसर 
फा है, वह फैसर के दो घोर जो परमेश्वर का है, वह पर- 
मेश्वर के दो । वे लोगों के सारहने उस वात के पकड़ 
न सके, बरन उस के उत्तर से अचम्भित होकर चुप 
रह गए ॥ 

फिर सदूकी जो कहते हैं, कि मरे हुओं का जी उठना 
है ही नहीं, उन में से क्तिनों ने उस के पास आकर 
पूछा । कि हे गुरु, मूसा ने इमारे लिये यह लिखा हैं, कि 
यदि कसी वा भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना 


श्र 


श्र 
२३ 


२४ 


रद 





२१ अध्याय । 


लूका। हैं कर 


सम्तान मर जाए, तो उस का भाई उस की पत्नी को | बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इस ने अपनी 


व्याह ले, और अपने भाई के किये वश उत्पन्त फरे। 
२६ सो सात भाई थे, पहिला भाई व्याह करके बिना 
३० सन्तान मर गया । फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस 
३१ स्प्री का ब्याह्ठ क्षिया । इसी रीति से सातों बिना सनन्‍्तान 
३२,३४३ मर गए । सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई । सो जी 
उठने पर वह उन में से किस की पल्नी होगी, क्योंकि वह 
३४ सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन से कहा, कि इस 
३५ युग के सन्‍्तानों में तो ब्याह शादी होती है । पर जो 
क्योग इस योग्य ठहरेंगे, कि उस थुग को और मरे हुश्रों 
में से जी उठना" प्राप्त करें, उन में व्याह शादी न 
३६ होगी। वे फिर मरने के भी नहीं ; क्योंकि वे स्वगंदूतों 
के समान होंगे, और जी उठने के सन्‍्तान होने से पर- 
३७ मेश्वर के भी सन्‍्तान होंगे। परन्तु इस बात को फि भरे 
हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी राढ़ी की कथा में प्रगट की 
है, कि चह प्रभु फो इत्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक 
फा परमेश्वर, भौर याकूष का परमेश्वर कहता है। 
३८ परमेश्वर तो सुरदों का नहीं परन्तु जीवर्तों का परमेश्वर 
४६६ है : क्योंकि उस के निकट सब जीवित हैं । तब यह सुन 
कर शास्त्रियों में से कितनों ने यह कद्दा, कि हे गुरु, तू 
४० ने भरच्छा कद्दा। और उन्हें फिर उस से कुछ और पूछने 
का द्वियाव न हुआ ॥ 
५०१ फिर उस ने उन से पूछा, मसीह फो दाऊद का 
४२ सन्‍्तान कक्‍्योंकर कहते हैं? दाऊद आप भजनसद्दिता 
की पुस्तक में फहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा । 
४३ भेरे दहिने बैठ, जब तक कि में तेरे बैरियों के। तेरे पाववों 
४४ के तक्ने न कर दू। दाऊद तो उसे प्रभु कंहता है, तो फिर 
वह उस की सन्‍्तान क्योंकर ठहरा ? 
8३ जब सब ज्ञोग सन रहें थे, तो उस ने शपने चेक्ों 
४६ से फहा । शास्त्रियों से चौकस रहो, जिन को कम्बे लम्बे 
वस्त्र पट्टिने हुए फिरना भाता हे, और जिन्हें बाजारों में 
नमस्कार, और सभाो में मुख्य झासन और जेवनारों 
४७ में मुख्य स्थान श्रिय लगाते हैं। वे बिधवाओं के घर खा 
जाते हैं, और दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना करते 
रहते हैं : ये बहुत दी दण्ड पाएगे ॥ 
उस ने आंख उठा कर धनवानों 


२१. फिर 
फो अपना अपना दान भ्यडार 


२ में डालते देखा। और उस ने एक कगाल बिधवा के भी 
३ उस में दो दमढ़िया छालते देखा | तब उस ने कहा , में 

तुम से सच फहत है कि इस कगाज् बिचवा ले सब से 
४ बढ़कर ढात्ा है। क्योंकि उन सब ने अपनी श्रपनी 


- (१) या। सउकोत्याना 


घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है ॥ 

जब कितने लोग मन्दिर के विपय में कह रहे थे, १ 
कि वह कैसे सुन्दर पत्थरों और सेंट की वस्तुओं से 
संवारा गया है तो उस ने कहा । वे दिन झाएगे, जिन ६ 
में यह सब जो तुम देखते हो, उन में से यहा किसी पत्थर 
पर पत्थर भी न छूटेगा, जो ढाबा न जाएगा । उन्हों ने ७ 
उस से पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा ? और ये बातें 
जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय का क्‍या चिन्ह 
होगा ? उस ने कहा ; चौकस रहो, कि भरमाए न जाझो, ८ 
क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से श्राकर कहेंगे, कि में वही हूं; 
और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है : तुम उन के 
पीछे न चत्ने जाना । और जब तुम लड़ाहयों भौर वक्तवों ९ 
की चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना , क्योंकि हन का 
पद्विल्ले होना अवश्य है ; परन्तु उस समय सुरन्स अन्त 
नष्ठोगा॥ 

तब उस ने उन से कद्दा, कि जाति पर जाति और १५० 
राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा । और बढ़े वढे भूई डोज १) 
होंगे, और जगह जगद्ट अ्क्राल और मरियां पडेगी, भौर 
आकाश से भयकर बातें और घड़े बढ़े चिन्ह प्रगट होंगे। 
परन्तु इन सब बातों से पहिल्ने वे मेरे नाम के फारण 
तुम्हें पकड़े गे, और सताएंगे, और पचायतों में सौंपेंगे, 
और बन्दीगृद्द में उ्वाएंगे, भौर राजाओं और द्वाकिमों 
के साम्हने ले जाएगे। पर यह तुम्द्दारे लिये गवाद्दी देने १३ 
का अवसर हो जाएगा । इसलिये अपने अपने मन में १४ 
ठान रखो कि दम पद्ठिले से उत्तर देने की चिन्ता न 
फरें गे । क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल भौर बुद्धि दूगा, कि $१ 
तुम्हारे सब विरोधी साम्धना या खण्डन न कर सफंगे । 
और सुम्द्दोरे साता पिता और भाई और क्ुटुस्म, और १६ 
मित्र भी तुम्हें पकड़वाएगे ; यहा तक कि तुम में से कित- 
नों को मरवा डालेंगे । और मेरे नाम के कारण सब क्ञोंग १० 
तुम से बेर फरेंगे। परन्तु छुम्हारे सिर का एक बाल भी ।८ 
बाका न होगा । अपने धीरज से तुम घपने प्रार्णों को १६ 
बचाए रखोगे ॥ 

जब तृस यरुशक्षेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, २० 
तो जान केना कि उस फा उनढ़ जाना निकट है। तब २१ 
जो यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर माग जाए, और जो 
यरूशलेम के भीतर हों थे बाइर निकत्न जाए , और जो 
गाों में हों वे उस में न जाए । क्योंकि यह पकटा छेने २२ 
के ऐसे दिन होंगे, जिन में लिखी हुईं सब बात परी हो 
जाएगी । उन दिनों में जो गर्भववी और दूध पिज्ाती हों- २३ 
गी, उन के लिये हाय, हाय, क्योंकि देश में बढ़ा क्ल्नेश 
ओर इन ज्ञोगों पर बड़ी आपत्ति होगी | वे त्ववार के कौर २४ 


मत 
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शर अध्याय । 
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३० 


११ 


३४२ 


रब 





हो जाएगे, और सब देशों के लोगों में चन्धुए होकर पहुं- 
चाए जाएगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा 
न हो, तब तक यरुशक्षेम अन्य जातियों से रोदा जाएगा । 
और सूरझ और चाद भौर तारों सें चिन्द दिखाई देंगे, 
और एथ्वी पर, देश देश के लोगों को सकद होगा; क्योंकि 
वे समुद्र के वरजने और छइ्टरों के फोलाइल से घबरा 
जाएंगे । भौर भय के कारण भौर ससार पर आनेवाली 
घध्नाओं की बाद देखते देखते क्ोगों के जी में जी न 
रहेगा क्योंकि भ्राकाश फी शक्तिया दिलाई जाएगी। तय 
वे मनुष्य के पुत्र को सामथं भौर घड़ी महिमा के साथ 
बादल पर भाते देखेंगे । जब ये बातें होने लगें, तो सीधे 
हे।कर अपने सिर ऊपर उठाना ; फर्योंकि तुम्हारा छुटकारा 
निकट हेाग ॥ 
उस ने उन से एक इशन्‍्त भी कहां, कि अजीर के 
पेड़ और सब पेडे के देखो। ज्योंधि उन की कोंपचें 
निकलती हैं, तो तुम देखकर थाप ही जान जेते हो, कि 
ओष्पकाल निकट है । इसी रीति से जब तुम ये बाते 
देते देखो, तघ जान लो कि परमेश्वर फा राज्य निष्ट 
है। में तुम से सच फहता हूँ, कि जब तक ये सब वातें न 
दे लें, तब तफ इस पीढ़ी' का कदापि अन्त न द्वोगा। 
झाकाश और एथ्वी टत्ष जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न 
टल्लेंगी ॥ 
इसलिये सावधान रहो, ऐसा न दे। कि तुम्हारे मन 
खुसार भौर सतवालेपन, और इस जीवन की चिन्ताओं से 
सुस्त दे जाएं, भोर वह दिन सुम पर फल्दे की नाई 
फ्रचानक था पढे । क्योंकि बह सारी एथ्यी के सब रहने- 
वालों पर इसरो प्रकार झा पढ़ेगा । इसलिये जागते रदे। 
झौर हर समय प्राथंना करते रद्दे!। कि तुम इन सब शाये- 
वाली घटमाओं से चचने, और सनुप्य के पुत्र के सासदने 
खडे द्वोने के योग्य बनो ॥ 
झौर वह दिन के! मन्दिर में उपदेश करता था, 
झौर रात के बाहर जाकर जैतून नाम पहाड पर रहा 
फरता था। भौर भोर के तद़के सब कोग उस फी सुनने 
के लिये सनिदिर में उस के पास आया फरदे थे ॥ 
रोटी का पब्च जो फसह्द 
श र 2 उ्रजमीरी कहलाता है, निकट या । 
भौर सझजाजक भौर शास्री इस बात फी खेए्ज सें 
थे कि उस को क्‍्योंकर मार दालें, पर ये लोगों से 
ढरते ये ॥ 


(१) या। यद्द पीझों जाती न रहेगो। 


नीली जलन ++ 


 # % 


लूका। 


और शैतान यहूदा में सम्ताया, जो इस्करियोत्ती फह- 
लाता और यारह पेलों में पिना जाता था। उस 
ने जाकर महायाजकों और पहलुओं के सरदारों के साथ 
बातचीत की, कि उस के किस प्रफार उन के हाथ पकइ- 
वाए | वे आनन्दित हुए, भौर उसे रुपये देने फा वचन 
दिया । उस ने मान लिया, और अवसर ढू ढने लगा, कि 
बिना उपद्वव के उसे उन के हाथ पकडवा दें ॥ 

तब अखमीरी रोटी के पब्व का दिन भाया, जिस में 
फसह फा मेमना वज्नी करना अवश्य था। भौर यीशु ने 
पतरस भर यूहन्ना के यह कहकर मेजा, कि जाकर एमारे 
खाने के लिये फसद्त तेयार करो । उन्हें। ने उस से पूछा; 
तू कद्दां चाहता है, कि हम तेयार करें ? उस ने उन से 
दद्दा; देखे, नगर में प्रवेश करते ही पुक मनुप्य जक्ष फा 
घडा उठाए हुए तुम्दें मिलेगा, जिस घर में पह जाए, तुम 
उस के पीछे चक्के जाना। और उलञ्न घर के स्वामी से कहे, 
कि गुरु तुर से कहता है ; कि वह पाहुनशाला कहा है 
जिस में मैं अपने चेलों के साथ फप्तद खाऊं ? वह तुम्हें 
एुक सजी समाई वी अठारी दिखा देगा; वहां तेयारी 
करना । उन्हें। ने जाकर, जेसा उस ने उनसे फह्ा था, 
वैसा ही पाया, भौर फसह्द तेगार किए ॥ 

जब घड़ी पहुँची, तो वह भ्रेरितों के साथ भोजन 
करने बैठा । भौर उस ने उन से फट्दा; मुके बड़ी ज्ञालसा 
थी, कि दुख-भोगने से पद्चिले यह फसह घुर्हारे साथ 
खाऊ। क्योंकि में तुम से कहता हैं, कि जब तक बह परमे- 
श्वर के राज्य में पुरा न हे। तब तक में उस्ते कभी मे 
खजऊगा। तब उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और 
फह्टा, इस के ले और शापस में वाट लो । क्योंकि मे 
तुम से कहता हूं, कि जम तक परमेश्वर का राज्य न आपु 
तब तक में दाख रस अब से कभी न पीऊंगा । फिर उस 
ने रोटी ली, भोर धन्यवाद दरके तोदी, भौर उन के यह 
कहते हुए दी, कि बह मेरी देह है, जो तुम्दारे किये दी 
जाती है : मेरे स्मरण के लिये यही किया करो । इसी रीति 
से उस ने वियारी के वाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, 
कि यह कटोरा मेरे उस ज्लोट्ट में जो तुम्दारे लिये बद्धाया 
जाता है नई वाचा है। पर देखे, मेरे परइवानेवाके का 
हाथ मेरे साथ मेज पर दै। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो 
जैसा उस के किये दहराया गया जाता दी है, पर हाय उप 
भनुष्य पर, जिस के द्वारा चद पऊड्वाया जाता है। तब 
ये आपस में पूछ पाछ करने लगे, कि हम में से फौन हैँ 
जो यह काम करेगा २ 

उन में यह बाद-विवाद सो हुआ; कि धम में से कौन 
चढ़ा सममा जाता है ? उस ने उन से कहा, अन्पज्ा नियों 
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१२ अध्याय । लका। हे 

के राजा उन पर प्रभ्ुुता फरते हैं; भर जो उन पर अधि- 

२६ कार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं। परन्तु तुम ऐसे 

न होना, बरन जो तुम में बडा है, वह छोटे की नाई 

२७ और जो प्रधान है, वह सेवक के नाई बने ) क्योंकि बढ़ा 

कौन है, वद् जो भोजन पर बेठा या वह जो सेवा करता है? 

क्या वह नहीं जो भोजन पर बेठ। है ? पर मैं तुस्दारे बीच 

श्म में सेवक के नाई हूँ । पान्तु तुम वह है, जो मेरी परी- 

२६ ज्ञाश्ं में लगातार मेरे साथ रहे । और जैसे मेरे पिता ने 

३० मेरे लिये एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्दारे 

लिये वहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में सेरी मेज पर 

खाओ-पिझो; बरन सिंहासनों पर बेठकर इस्राएल के 

३१ बारह गोत्रों फा न्याय करो। शसौन, हे शमौन, देख, 

शैतान ने तुम लोगों को माग किया है कि गेहूँ की नाई 

४२ फटके | परन्तु मैं ने तेरे लिये बिनती की, कि तेरा विश्वास 

जाता न रहे . और जब तू फिरे, ते| 'मपने भाइयों को 

४६३ स्थिर करना ) उस ने डस से कहा; हे प्रभु, में तेरे साथ 

४४ बनन्‍्दीगृह जाने, बरन मरने फे भी तेयार हूं। उस ने 

कहद्दा; दे पतरस मैं तुक से कह्दता हूँ, कि आज सुर्ग 

न देगा जब तक तू तीन बार मेरा हन्कार न कर छ्ेगा 

कि मैं उसे नहीं जानता ॥ 

३५ ओर उस ने उन से कह्दा, कि जब में ने तुम्हें बटुए, 

और मे।ली, और जूते बिना भेजा था, तो कया तुम के 

किप्ती वस्तु की घटी हुई थी ? उन्हें! ने कद्दा; किसी वस्तु 

४६५ फी नहीं । उस ने उन से कहा, परन्तु श्रथ जिस के पास 

बहुआ दे वह उसे ले, और दैसे ही स्ेज्ञी भी, और 

जिस के पास तक्षवार न है। वह अपने कपड़े बेचफर एक 

३७ सोल ले । क्योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि यह जो लिखा 

है, कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उस का मर 

में पूरा दाना अवश्य है; क्योंकि मेरे विषय की बातें प्री 

३६ होने पर हैं। उन्हें ने कह्दा; हे प्रभु, देख, यहीं दो तलवोरें 
हैं; उस ने उन से कहा; बहुत हैं ॥ 

8३६ तब वह बाहर निकल्नकर भ्रपनी रीति के अनुसार 

जैतून के पहाडु पर गया, और चेक्ले उस के पीछे हो लिए । 

४० उस जगह पहुंचकर उस ने उन से कहा, प्रार्थना करो, कि 

४१ तुम परीक्षा में न पढ़े । ओर वह आप उन से अलग एफ 

ढेला फेंकने के टप्पे भर गया, और घुटने टेक कर प्रार्थना 

४२९ करने लगा। कि है पिता यदि तू चाद्दे तो इस कटोरे के 

मेरे पास से हट ले, तौभी मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा 

४४ पुरी दे | तव स्वगं से एक दूत उस के दिखाई दिया जो 

४४ उसे सामर्थ देता था । और वह अत्यन्त सकट में ब्याकुल्ञ 

5४३ र्‌ 308 रा हे 82५ करने लगा; और 
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उठा और अपने चेत्नों के पास आकर उन्हें उदासी के 
मारे सोता पाया, और उन से कह्दा, क्यों सोते हो ? ढगे, ५१ 
प्राथंना करो, कि परीक्षा में न पढ़े ॥ 

घद्द यह फह ही रहा था, कि देखो एक भीड़ भाई, ३५ 
और उन बारहें में से एक जिस का नाम यहूदा था उनके 
शागे आगे श्ला रहा था, वद्द यीश्ठ के पास झाया, कि उस 
का चूमा क्षे । यीशु ने उस से कहा, छे यहूदा, क्या तू चूमा ९: 
लेकर मनुष्प के पुत्र को पकड़वाता है ? उस के साथियों ने ४६ 
जब देखा कि क्‍या द्वोनेवाला है, तो कहा; है प्रभु, फ्या 
हम घलवार चलाएं ? भौर उन में से एक ने मद्दायाजक फे ३० 
दास पर चलाकर उस्र का दृद्दिना कान उड़ा दिया। इस १। 
पर यीशु ने कद्दा, अब बस करो" : भौर उस फा कान 
छूकर उसे 'च्छा किया । तब यीशु ने मद्दायाजकों; भौर १९ 
मन्दिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से, जो उस 
पर चढ़ आए थे, कहा; क्या घुस सुस्े ढ।कू जानकर तलवार 
और ज्ाठिगां क्षिए हुए निकले हो ? जब मैं मन्दिर में हर १२ 
दिन तुर्द्वारे साथ था, तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाक्ा; 
पर यह तुरहारी घढ़ी है, भोर अन्धकार का भधिकार है ॥ 

किर थे उसे पकड़ का के चले, भोर सहायाजक के १४ 
घर में जाए भौर पतरसत दूर ही दूर उसके पीछे पीछे 
चत्नता था। भौर जब वे झांगन में आग सुक्गाकर इकहे ११ 
बैठे, तो पतरस भी उन के बीच में बैठ गया। और एफ २ 
ज्ञोंढी उसे आग के उजियाके में बैठे देखकर भौर उसकी 
ओर ताककर कहने क्षगी, यह भी तो उस के साथ था। 
परन्तु उस ने यह फट्दकर इन्कार किया, कि हे नारी, मैं २ 
उसे नहीं जानता । थेड़ी देर बाद किसी और ने उसे ३ 
देखकर फह्दा, तू भी तो उन्हीं में से है . पतरस ने फहा; हे 
मनुष्य में नहीं हू । कोई घटे भर के बाद एक और मलुष्य * 
इृढ़ता से कष्टने लगा, निश्चय यह भी तो उस के साथ था; 
क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, दे मनुष्य, मैं नहीं १ 
जानता कि तू क्या कह्ठता है ? वद्ठ कह ही रहा था कि 
तुरन्त सुर्ग ने बांग दी । तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ६ 
ओर देखा, और पत्तरस के प्रभ्न की वह बात याद 
आई जो उस ने कही थी, कि आज सुर्ग के बांग देने से 
पहिल्ते, तू तीन यार भेरा इन्कार फरेगा । और वह बाहर ६१ 
निकल्षकर फूट फूट कर रोने लगा ।। 

जो मलुष्य यीशु के! पकड़े हुए थे, वे उसे ठट्ों में ९३ 
उड़ाकर पीटने कगे । और उस की शार्खें ढांपकर उस से ६१ 
पूछा, कि भविष्यद्वाणी करके बता कि तुम्ते किसने मारा । 
और उन्हें ने बहुत सी और भी निन्‍्दा फी बातें उस के ६१ 
विरोध में कहीं ॥ 

जब दिन हुआ तो ज्लोगों के पुरनिए और सहां- ६६ 
यथाजक और शास्त्री इकट्ठो हुए, और उसे अपनी मह्दा- 


(१) या। यहा पक रहने दो / 








२३ अध्याय । 


६७ सपा में लाकर पूछा, यदि व्‌ मसीह है, तो हम से कद 

दे ! उस ने उन से कट्दा, यदि में तुम से कहें, तो प्रतीति 

६८, ६४ न करोगे | और यदि पूछ, तो उत्तर न दोगे | परन्तु 

कव से मनुष्य का पुत्र स्वंशक्तिमान परमेश्वर की 

७० दुहिनी भोर बेठा रद्देगा । इस पर सब ने कहा, तो क्या तू 

परमेश्वर का पुत्र है ? उस ने उन से कहा ; तुस आप ही 

») फहते हो, वर्योकि सें हू। तब उन्हों ने कद्दा , अब हमें 

गवाही का क्या प्रयोजन है; क्योंकि हम ने आप ही उस 

के मुँह से सुन लिया है ॥ 

२ » लृपे सारी समा उठकर उसे पीजातुस के 

पास ले गई । और वे यह कटद्द कर 

उस पर दोप ज्ञगान क्गे, कि हम ने इसे लोगों के। बहकाते 

और फैसर के फर देने से मना फरते, भौर अपने 'भाष 

३ के मसीह राजा फह्टते हुए सुना है। पीज्ञातुस ने उस से 

पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है ? उस ने उसे उत्तर 

४ दिया, फि तू आप ही कह रहा है। तब पीलातुस ने 

मदायाजकों और क्वोगों से फ्हा, में इस मनुष्य में कुछ 

५ दोप नहीं पाता । पर वे भौर भी इृदता से बहने लगे, 

यह गजील से लेकर यहा तक सारे यहूदिया में उपदेश 

६ दे दे कर क्ञोगों के उसकाता है। यद्द सुनकर पीक्षातुस ने 

७ पूछा, क्या यह मनुष्य गज्नीली है ? भर यह जानकर कि 

वह दऐरोदेस फी रियासत का है, उसे देरोदेस के पास 

भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेप्त में था ॥ 

घर ऐरोदेस यीशु के देखकर बहुत ही प्रसक्ष हुआ, 

क्योंकि वह बहुत दिनों से उस के देखना चाहता था: 

इस लिये कि उस के विपप्र में सुना था, भौर उस का 

३ कुछ चिन्ह देखने फी श्राशा रखता था। वह उस से 

बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उस ने उस के कुछ भी 

१० उत्तर न दिया । और महायाजक और शास्त्री खड्टे हुए 

१) तन मन से उध् पर दोप लगाते रहे । तब हेेरोदेस ने 

झपने सिपाहियों के साथ उस का अपमान करके उट्ठों में 

उद्धाया, भौर भड़कीक़ा वस्त्र पहिनाकर उसे पीजल्ञातुस 

१२ के पास लौठा दिया। उसी दिन पीजातुस और देरोदेस 
मित्र हो गए । इसके पद्वित्ले वे एक दूसरे के बैरी थे ॥ 

१३ पीज्ञातुस ने मद्दायाजकों भौर सरदारों और 

१६ लोगों के चुज्ञाक उन से फहा। तुम इस मनुष्य का 

ज्षोगों का बहकानेवाज्ा दहराकर मेरे पास जाए हो, 

भोर देखो, में ने तुम्हारे सारदने उस की जांच किई, पर 

लिन बातों का तुस उस पर दोप लगाते हो, उन वातों 

११ के पिषय में में ने उस में कुछ सी दोप नहीं पाया है। न 

हेरोदेस ने, क्योंकि उस ने उसे हमारे पास ज्ौदा दिया 


रे 


लका । 


ज्र 


है : भौर देखो, उस से ऐसा कुछ नहीं हु प्रा कि वह रूप्यु के 
दुण्ड के योग्य दहराया जाएु। इसलिये में उप्े पिववाकर १६ 
छोड़ देता हूं। तब सब मिलकर चिरुत्ञा उठे, कि इस का १८ 
काम तमास कर, थौर हमारे लिये वरअब्या को छोड़ दे । 
यही किसी बलवे के कारण जो नगर से हुआ था, भौर ३६ 
हत्या के कारण बन्दीगृह में ढाल्ञा गया था । पर पीलातुल २० 
ने यीशु के छोड़ने की इच्छा से लोगों के फिर सम- 
काया । परन्तु उन्हों ने चिह्लाकर कहा, कि उसे क्र्स २१ 
पर चढ़ा, क्र्स पर । उस ने तीसरी वार उन से कहा, क्यों २२ 
उस ने कौन सी बुराई की है ? मैं ने उस मे मुख्यु के दण्ड 
के योग्य कोई वात नहीं पाई ! इस लिये में उसे पिटवा- 
कर छोड़ देता हूँ । परन्तु वे चिल्ला-चिह्लाकर पीछे पठ 
गए, कि वह क्रूस पर चढाया जाए, भौर उन का चिह्ज्ञाना 
प्रबल्त हुधा | सो पीलातुस ने भाज्ञा दी, कि उन की 
बिनती के भनुसार किया जाए। झौर उस ने उस मनुष्य २२ 
के जो बलवे और हत्या के कारण बन्दीगृह में डाला 
गया था, और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया; और यीशु 
के उन की इच्छा के अनुसोर सौंप दिया ॥ 

जब वे उसे लिए जाते थे, तो उन्हों ने शमौन 
नास एक कुरेनी के जो गांव से झा रद्द था, पऊुद कर 
उस पर क्रस के लाद दिया कि उसे योशु के पीछे पीछे 
के चल्ने॥ 

और लोगों फी बढ़ी भीड़ उस के पीदे हो क्षी 
भौर बहुत सी स्त्रिया भी, जो उस के लिये छाती पीटती 
भौर विलाप करती यीं । यीशु ने उन की ओर फिरकर 
कहा, हे यरूशल्लेम की पुन्नियो, मेरे लिये मत रोझो ; 
परन्तु अपने भौर अपने बालको के लिये रोचो । क्योंकि २६ 
देखो, वे दिन भाते हैं, जिन में कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांक 
हैं, और वे गर्भ जो न जने भौर थे स्तन जिन्‍्हों ने दूध न 
पिज्ञाया । उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, कि हम ३० 
पर गिरो, और टीलों से कि हमें हॉप लो | क्योंकि जय ३१ 
वे हरे पेड के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्‍या 
कुछु न किया जाएगा ? 

थे भौर दो मनुष्यों के भी जो कु ,र्मी थे ठस के साथ ३२ 
घात फरने के ले चले ॥ 

जब दे उस जगद जिसे खोपड़ी कहते ह पहुँचे, 
तो उन्हीं ने चष्ठा उसे और उन कुरम्मियों के भी एक 
के दहिनी और दूसरे के बाई' औोर क्र्सो पर चढ़ाया। 
तब यीश ने कहा, हे पिता, इन्हें च्रमा कर, क्योंकि ये 
जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं? भौर उन्हों ने चिह्धियां 
डढाज्कर उस के कपडे याट लिए । लोग खड़े खडे 
देख रद्दे ये, और सरदार भी ठट्ठा कर फरके कहते थे, कि 
इस ने ओरों के बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है, 


२३ अध्याय । 


और उस का छुना हुआ है, तो अपने आप के बचा 
३६ से । सिपाष्दी भी पास आकर और सिरफा देकर 
३७ उस का ठट्ा करके कहते थे । बदि तू यहूदियों का राजा 
इ८ है, तो अपने आप के बचा । और उस के ऊपर एक पत्र 
भी लगा था, कि यह यहूदियां का राजा है | 
जो कुकर्म लटथ्काए गए थे, उन में से एक ने 
उस छी निन्‍्दा फरके फहा, क्या तू मसीह नहीं १ तो फिर 
४० अपने आप के और हमें बचा । इस पर दूसरे ने उसे 
डाटकर फहा, दया तू परमेश्वर से भी नहीं उरता ? तू 
४१ भी तो वही दण्ड पा रहा है । ओर हम तो न्यायाजु- 
सार दण्ड प रद हैं, वर्योकि हम अपने कासों का दीक 
फत्न पा रहे हैं, पर इस ने कोई अनुचित फाम नहीं 
४२ किया । तब उस ने कहा; दे योशु, जब तू अपने राज्य में 
४४ शआए, तो मेरी सुधि लेना। उस से उस से कहा, मैं 
तुझे से सच कहता हूं; कि आज दी वू मेरे साथ रवर्गं- 
लोक में होगा ॥ 
४3४ और छक्गभग दो पहर से तीपरे पद्दर तक सारे 
४१ देश में अधियारा छाया रद्दा । और सूर्य का उज़ियाला 
जाता (६, झोर मन्दिर का परदा बीच से फट गया | 
४६ और यीशु ने बडे शब्द से पुकार कर कहा, दे पिता, में 
अपनी श्ात्मा तेरे दाथों में सोपता हूँ: भौर यह कह 
४७ फर प्राण छोड दिए । सूबेदार ने, जो कुछ हुआ था देख 
फर, परमेश्वर की बढाई की, और कहा, निश्चय यह 
४८ भलुष्य धर्ग्मी था। भौर भीड़ जो यद्ट देखने के! इकट्टी 
हुई थी, इस घथ्ना को, देखफर छाती-पीटती हुई 
४६ कौट गई । झौर उस के सब जान पहचान, भऔौर जो 
स्त्रियां गल्लीक् से उस के साथ शआआई थीं, दूर खडी हुईं 
यह सब देख रही थीं ॥ 
र्‌० झौर देखो यसुफ नाम एक मन्‍्त्री जो सज्जन और 
औ$ धर्स्मी पुरुष था। और उन के बिचार और उन के इस फाम 
से प्रसन्ष न था, और वह यहूदियों के नगर श्रश्मितीया 
का रहनेवाज्ञा और परमेश्वर के राज्य की याद जोहने- 
१२ वाज्रा था। उस ने पीज्षातुस के पास जाकर यीशु की 
२१३ लोथ मांग ली । और उसे उतारकर चादर में 
क्षपेरा, और एक फबर में रखा, जो चटान में खोदी 
हुई थी, भौर उस में काई कभी न रखा गया था । 
४४ वह तयारी का दिन था, और सब्त का दिन आरम्स होन 
₹£ पर था। और उन स्त्रियों ने जो उस के साथ गज्ील से 
आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कबर के देखा, और 
भह भी कि उस को ल्ोथ किस रीति से रखी गईं है । 
१६ और लौटकर सुगन्धित वस्तुएं और इन्न तैयार 


किया : भर सब्त के दिन तो उन्हों ने आ्राज्ञा के 
विधक्षाम किया ॥ | 33229 


दे 


लूका । 


५ 


सप्ताह के पहिले दिन बढ़े भोर 
४. परन्त के वे उन सुगन्धित वस्तुओं के 
जो उन्हों ने तेयार की थौं, ले कर कवर पर भाई । भौर । 
उन्हों ने पत्थर के कवर पर से छुढ़का हुआ पाया । 
और भीतर जाकर प्रभु यौश॒ फी ज्ोय न पाई। ' 
जब वे इस यात से भौचकी हो रही थीं तो देखो, ' 
दो पुरुष झलकते वस्त्र पह्िने हुए उन के पास भा खडे 
हुए । जब वे डर गई, भौर घरती की भोर मुंह , 
मुकाए रहीं, तो उन्हों ने उन से कहा; ठुम जीवते के 
मरे हुओों में क्‍यों दृढ़ती हो ? वद्द यद्दा नहीं, परन्तु जी 
उठा है , स्मरण करो , कि उस ने गलीक् में रहते हुए 
तुम से कद्दा था । कि अवश्य है, कि मलुष्य का पुत्र पा- 
पिशरों के ह्वाथ में पकडवाया जाए, और क्र,स पर चढ़ाया 
जाए, भौर तीसरे दिन जी उठे । तब ठस की बाते उन 
के स्मरण आई । और कबर से ल्ौटकर उन्हों ने उन 
ग्यारहों के, भौर, और सब के, थे सब बातें कह सुनाई । 
किन्‍्हों ने प्रेरितों से ये बातें कहीं, वे मरियम मगेदत्ञीनी 
और योश्रज्ना और याकूब फी माता मरियम भर उन 
के खाथ की और स्त्रियां भी थीं। परन्तु उन की बातें । 
उन्हें फह्दानी सी समझ परी, झौर उन्हों ने उन की 
प्रतीति न की । तब पतरस उठकर कबर पर दौडढ गया, । 
और मुककर केवज् कपडे पढ़े देखे, भौर जो हुआा 
था, उस से अचस्‍्भा फरता हुभा, अपने घर धत्षा गया ॥ 
देखो, उसी दिन उन में से दो जन इसम्माऊस नाम ! 
एक गांव के। जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई सात मीज़ 
फी दूरी पर था । और वे इन सब्र बातों पर छो हुई थीं, । 
आपस में बातचीत फरते जा रहे थे | और जब वे आपस ४ | 
में बातचीत भौर पूछपाछ फर रहे थे, तो यौश् भाप पास 
आकर उन के साथ दो क्िया। परन्तु उन की आंखें ऐसी !१ 
बन्दु कर दी गई थीं, कि उसे पह्चिचान न सके। उस ने ९ 
उन से पूछा, ये क्‍या बातें हैं, जो तुम चत्नते चक्षते भापस 
में करते हो ? वे उदास से खडे रह गए । यह सुन कर, 5 
उनमें से क्लियुपास नाम एक व्यक्ति ने कहा; क्या तू यरू- 
शलेम में अकेज्ना परदेशी है, जो नहीं जानता, कि ईन 
दिनों में उस में क्‍या क्‍या हुथा है ? उस ने उनसे ।६ 
पूछा, कौन सी बातें  उन्हों ने उस से कष्ट, यीशु नासरी 
के विषय में जो परमेश्वर और सब ल्लोगों के निकट काम 
और वचन में सामर्थी मविष्यद्वका था। झौर मद्दायाजकों २० 
ओर इसारे सरदारों ने उसे पकढवा दिया, कि उस पर 
मृत्यु की श्राज्षा दी जाए; भौर उसे क्रस पर चढ़वाया | 
परन्तु इमें आशा थी, कि यही इस्ताएल के छुटकारा २! 
देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस धठना को हुए 


२४ अध्याय । 


२२ तीसरा दिन है। और हम से से कई स्त्रियों ने भी हमें 
झरचये में डाक दिया है, जो सोर फो कदर पर गई 
२३ थीं। और जब उस फी लोध न पाई, तो यह कहती हुई 
झाई', कि हम ने स्वयंदूत्तों का दर्शन पाया, झिन्‍हों ने 
२४ फह्दा, कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई 
एक कवर पर गए, और जेसा स्त्रियों ने कहा था, घेखा 
२९ ही पाया; परन्तु उस फो न देखा। तथ उस ने उन से 
कहा ; है नियु'दियों, और भविष्यद्क्ताओं की सब बातों 
२६ पर विश्वास करने में मन्दुमतियों | क्या अवश्य न था, कि 
२७ मसीह ये दुख उठाकर अपनी सहिसा में प्रवेश करे ? तब 
उस ने मूसा से भौर सब भविष्यद्वक्ताओं से आरम्भ करके 
सारे पविन्न शास्त्रों में से, अपने विपय में की बातों का पर्थ, 
२८ उन्हें समस् दिया। इसने सें घे उस गांव के पास पहुँचे, 
जहा चे जा रहे थे, और उस के ढंग से ऐसा जान पढ़ा, कि 
२६ बह भागे बढ़ा चाहता है। परन्तु उन्हों ने यह कहकर उसे 
रोका, कि हमारे स्गथ रद्द ; क्योंकि सध्या दे! चत्ती है कौर 
दिन भय बहुत ढल यया है | तव वह उन के साथ रहने 
३० के किये भीतर गया । जब वह उन के साथ सोजन करने 
मैठ, तो उस ने रोटी लेकर धन्यवाद किया, और उसे 
३१ तोड़ कर उन के देने जगा । तव उन की झाखे खुल 
गई , भौर उन्हों ने उसे पहचान लिया, और वह उन का 
३२ आंखों से छिप गया। उन्हों ने आपस में कहा; जब वह 
मार्ग में हम से घातें करता था, और पविन्न शास्त्र का 
भर्थ हमें समझता था, तो क्या हमारे सन से उत्त जना 
३३ न उप्पन्न हुई ? वे उसी घरी उठकर यरूशलेस के! लौट 
गए, और उन ग्यारदहों और उन के साथियों के इक्द्धो 
३४ पाया। वे कहते थे, भ्रभ्मु सचमुच जी उठा है, ओर शमौन 
३९ को दिखाई दिया है | तब उन्हों ने सार्ग फी बातें उन्हें 
बता दीं और यह भी कि उन्हे! ने उसे रोटी तोदते समय 
क्योंकर पहचाना ॥ 
३६ ये ये बाते कह ही रहे थे, कि वह आपही उन 
के बीच में झा खड़ा हुआ , और उन से कहा, सुम्हें 


लुका । 
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शान्ति मिके। परन्तु वे घबरा गए, भौर डर गए, और ३७ 
समम्झे, कि हम किसी भूल को देखते हैं | उस ने उन से १८ 
कहा, क्यों घबराते हो १ और तुम्दारे मन में क्‍यों सन्देद 
उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांच फो देखो, कि में वही हू; ६४ 
सुझे छूकर देखो ; क्योंकि भाष्मा के इड्टी मांस नहीं 
होता नेसा सुरू में देखते हो । यह फ्टकर उस ने उन्हें ४० 
झपने दाथ पाँव दिखाए । जब आनन्द के मारे उन को ४१ 
प्रतीति न हुई, भोर भारचय करते थे, तो उस ने उन से 
पूछा; क्या यहा तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्हों ने ४२ 
उसे भूनी मछुकी का हुकदा दिया । उस ने क्षेकर उन ४४ 
के सारहने खाया ( फ़िर उस ने उन से कहा, ये मेरी वे ४४ 
वातें हैं, जो में ने तुम्हारे साथ रद्दते हुए, छुम से 
कही थीं, कि अवश्य है, कि जितनी बाते मूसा की 
व्यवस्था भोर भविष्पद्दक्ता्थों सौर भजनों फी पुस्तकों में, 

मेरे विषय मे लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उस ने पवित्र ४१ 
शास्त्र वृरूने के किये उन की सममः खोज दी | और उन से ४६ 
कहा, यों लिखा है; कि मसीह दु.ख उठाएगा, और तीसरे 

दिन भरे हुओं में से जी उठेगा | और यरूशलेस से क्ेकर ४७ 
सब जातियों में मन फिराव" का और पार्पों की छसमा फा 
प्रचार, उसी के नाम से किया जाएगा । तुम इन सथ ४८ 
बातों के गवाह है । भौर देखे, जिस की प्रतिज्ञा मेरे ४६ 
पिता में की है, सें उस को तुम पर उताझरूुंगा और 

जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाश्रो, तब तक तुम इसी 
नगर में ठहरे रद्दो ॥ 


त्तव चह उन्हें बेतनिस्याह् तक बाहर ले गया, और २० 
झपने हाथ उठाकर उन्‍हें आशीप दी। और उन्हें भाशीप २१ 
देते हुए वह उन से अलग हो गया भौर स्वर्ग पर उठा 
लिया गया । और वे उस के दुण्डवत्‌ फरके बडे श्ानन्द &€२ 
से यरूशलेस को ज्ञौट गए । भोौर लगातार मन्दिर में २३ 
डपस्थित होकर परमेश्वर को स्तुति किया फरते थे ॥ 


(१) या । परचाता ५) 


4५० __< 


बजा 


यहन्रा रचित सुसमाचार। 


लि में वचन" था, और वचन पर- 
३. खाद मेश्वर के साथ था, भौर वचन 
२ परमेश्वर था। यही आदि मे परमेश्वर के साथ था। 
३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ भौर जो कुछ उत्पन्न 
हुआ है, उस में से कोई भो वस्तु उस के बिना उत्पन्न न 
४ हुईं । उस में जीवन था ; भौर वह जीवन मनुष्यों की 
२ ज्योति थी । और ज्योति अधकार में चमकती है, और 
६ अधकार ने उसे ग्रहण न किया) । एक मलुप्य परसेश्वर 
की ओर से आ उपस्थित हुआ जिस का नाम युूद्न्ना था। 
७ यह गवाद्दी देने श्राया, कि ज्योति की गवाद्दी दे, ताकि 
८ सब उस फे द्वारा विश्वास ज्ञाए । वह आप तो वह ज्योति 
न था, परन्तु उस ज्योति की गधाद्दी ढेने के क्षिये आया 
६ था। सच्ची ज्योति जो हर पुक मनुष्य के प्रकाशित 
१० फरती है, जगत में आनेवाल्ली थी । वह जगत में था, और 
जगत उस के द्वारा उत्पत्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं 
११ पदहिचाना । वह अपने घर आया और उस के अ्रपनों ने 
१२ उसे ग्रहण नहीं किया। परन्तु जितनों ने उसे अहण 
किया, उस ने उन्हें परमेश्वर के सन्‍्तान होने का श्रधि- 
कार दिया, अर्थात्‌ उन्हें जो उस के नाम पर विश्वास 
१३ रखते हैं । वे न तो ज्ञोह से,च शरीर की इच्छा से, 
न भनुष्य की इच्छा से, परन्तु परमेश्वर से उत्पन्न 
१४ हुए हैं। और घचन देहघारी हुआ ; भर अनुमह और 
सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और 
हम ने उसकी ऐसी मद्दिमा देखी, जेसी पिता के पहचिक्तौठे 
१६४ फी सद्दिमा। यूइज्ना ने उस के विपय में गवाही दी, और 
पुवारकर फट्दा, कि यह वह्दी है, जिस का मैं ने वर्णन किया, 
कि जो मेरे बाद आा रहा है, वह सुर से बढ़कर है पर्षोंकि वह 
१६ मुझ से पहिले था। क्योंकि उस की परिपूर्णता से हम 
१७ सबने प्राप्त किया अर्थात्‌ अजुअद्द पर अनुअह। इसलिये 
कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई , परन्तु झनुमह, और 
१८ सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। परमेश्वर के। किसी 
ने कप्ती नहीं देखा, पहिल्ौठा पुत्र* जो पिता की गोद 

में है, उसी ने उसे प्रगट किया ॥ 

(१) या। शब्द ॥ 


(९) या। छन्वकार उस पर जय॑वन्त न हुआ। 
(९) थर पढृते हैं ॥ परमेश्वर पकणौता । 


यूहज्ञा की गवाही यह है, कि जब यहूदियों ने १ 
यरुशल्लेम से याजकों और ल्ञेवीयों के। उस से यद्द पूछने 
के लिये भेजा, कि तू कौन है ? तो उस ने यह मान क्षिया, २ 
और इन्कार नहीं किया परन्तु मान लिया कि मैं मसीह 
नहीं हूं। तब उन्हों ने उस से पूछा, तो फिर कौन है ! क्या २' 
तू एलिय्याह है ! उस ने कहा, में नहीं हूँ. तो क्‍या व्‌ 
वह भविष्यद्वक्ता है? उस ने उत्तर दिया, कि नहीं। तब ३९ 
उन्हों ने उस से पूछा, फिर तू है कौन ? ताकि हम अपने 
भेजनेवाल्नों फो उत्तर दें , तू अपने विषय में क्या कहता है? 
उस ने कहा, मैं चेला यशायाह भविष्यद्चक्ता ने कहा है, २ 
जमत्ञ में एक पुकारनेवात्ते का शब्द हूँ कि तुम प्रभु 
का साग॑ सीधा करो । थे फरीसियों की ओर से भेजे २! 
गए थे । उन्हों ने उस से यद्ट अश्न पूछा, कि यदि तू मे १ 
मसीह है, भौर न एलिय्याइ, और न वह भपिष्यद्वक्ता है, 
तो फिर बपतिस्मा क्‍यों देता है? यूइन्ना ने उन को उत्तर २। 
दिया, कि में तो जज्ञ से* बपतिस्मा देता हूं , परन्तु तुम्हारे 
बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते। भर्थात्‌ २' 
मेरे बाद भ्रानेघाला है, जिस की जूती का बन्ध मैं खोलने 
के योग्य नहीं । ये बातें यरदुन के पार बैतनिय्याद में हुई, २: 
जहां यूद्कक्षा वपतिस्मा देता था ॥ 

दूसरे दिन उस ने यीशु के अपनी ओर भाते देख- २. 
कर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेस्ना है, जो जगत का 
पाप उठ ज्ञे जाता है । यद्द वही है, जिस के विपय में १/ 
मैं ने कहा था, कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, जो सुर 
से श्रेष्ठ है, क्योंकि वद्द मुझ से पहिले था। भौर र' 
मैं तो उसे पह्देचानता न था, परन्तु इसलिये में जक 
से? बपतिस्मा देता हुआ आया, कि वह इस्राएल पर प्रगट 
हो जाए। भौर यूहज्ञा ने यह गयाही दी, कि मैं ने भात्मा है' 
के कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है, भौर वह 
उस पर ठहर गया। और मैं तो उसे पह्चिचानता नहीं था, ३: 
परन्तु जिस ने मुझे जल से" बपतिस्मा देने के भेजा, 
उसी ने मु से क्ट्टा, कि जिस पर तू आत्मा के उतरते 
झौर ठददरते देखे , घद्दी पविन्न आत्मा से बपतिस्मा देने- 
वाला है । और मैं ने देखा, और गवाही दी है, कि यही ३४ 


परमेश्वर का पुत्र है ॥। 
(9) या । में । 


अध्याय ) 


घूसरे दिन फिर यूहत्ना और उस के चेलों में से 
६ दो जन खडे हुए थे। और उस ने यीशु परजोक्षा 
रष्दा थां दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेग्ना 
० है। तब वे दोनों चेल्ले उस की यह सुनकर यीशु 
८ के पीछे द्वो लिए। यीशु ने फिर कर और उन को पीछे 
आते देखकर उन से फहा, तुम किस की खोज में हो £ 
उन्हों ने उस से कह्दा, हे रथ्त्री, अर्थात्‌ ( ऐ गुष) तू कहा 
रहता है? उस ने उन से कट्दा, चलो, तो देख लोगे । 
(६ तब उन्हों ने आकर उस के रहने फा स्थान देखा, 
झौर उस दिन उसो के साथ रहे ; और यह दुसवे' 
)० घटे फे क्ृणमभग था । उन दोनों में से जो युहज्ञाकी 
बात सुनकर योश के पीछे हो ज्षिण थे, एक तो शमौन 
') पतरस का भाई अन्द्रियास था | उस ने पद्दिले पपने 
सगे भाई शमौन से मित्षकर उससे कहा, कि हम के 
!२ खिस्तस झर्थात्‌ मसीह मिज्न गया । वह उसे यीशु के 
पास काया : यीशु ने उस पर इप्टि करके कहा, कि तू 
यूइत्ना का पुत्र शमौन है, तू फेफा अर्थात्‌ पतरस 

फहलाएगा ॥ 
8३ दूसरे दिन यीशु ने गल्लील के जाना चाहा; और 
१३४ फिलिप्पुस से मिलकर फहा, मेरे पीछे हो ज्ञे । फिक्तिप्पुस 
तो भन्द्रियास भौर पतरस के नगर चैतसैदा का निवासी 
४५ या। फिल्िप्पुस ने नतनपुज्ञ से मिलकर उस से फट्दा, कि 
जिस का परणंन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं 
ने किया है, वह हम के मिल गया ; वह यूसुफ फा पुत्र, 
४६ यीशु नासरी है । नतनएज ने उस से कहा, क्या कोई 
अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस 
४७ ने उस से कहा, चलकर देख ले । यीशु ने नतनएज़ के 
अपनी शोर आते देखकर उस के विपय में कहा, देखो, 
४८ यद्द सचम्ुच् इस्राएकी है : इस में फपट नहीं। नत्तनएज 
ने उस से कह्दा, तू मुझे कहा से जानता है £ यीशु ने उस 
के उत्तर दिया ; उस से पहले कि किक्तिप्पुस ने छुम्े 
घुलाया, जब ॒तू पझजीर के पेड के तक्ते था, तब में ने तुमे 
४६ देखा था । नतनपुक्ञ ने ठस को उत्तर दिया, कि दे रव्च्री, 
तू परमेश्वर का पुत्र है; व्‌ इस्नाएल का मद्दाराजा है। 
९० यीशु ने उस के उत्तर दिया , मैं ने जो तु से फहा, 
कि में ने तुझे अंजीर के पेड के तल्ते देखा, क्या तू इसी 
लिये विश्वास फरता दे? तू इस से बडे बढे फाम 
२५१ देखेगा। फिर उस से फट्दा, में तुस से सच सच कहता 
हैँ कि तुम स्वयं को खुला हुझा, और परमेश्वर के 
सात फो ऊपर जाते और मलुप्य के पुत्र के ऊपर उतरत्ते 

खोगे ॥ 


२- फि्रि तीसरे दिन गक्ीज् के काना में 
किसी का व्याह था, थौर यीशु 
रे की माता भी वहा थी । और यीशु और उस के चेल्ने भी 


यूहन्ना। 


६ 


यीश्व की साता ने उस से कहा, कि उन के पास दाख रस 
नहीं रहा | योशु ने उस से फट्दा, हे सहिला सुझे तुक ४ 
से बया फास * अभी मेरा समय नहीं शलाया। उस फी $ 
माता ने सेचकों से कहा, नो इुछु चह छम से कहे, वही 
करना । चहां यहूदियों के शुद्ध करने को रीति के अनु- ६ 
सार पत्थर के छु. सटके घरे थे, जिन मे दो दो, तीन तीन 
मन समाता था। यीशु ने उन से कहा, सटकों मे पानी ७ 
भर दो : सो उन्हों ने उन्हें सुदामुह्द भर दिया। त्तव उस ८ 
ने उन से फद्दा, अ्रव निकालकर भोज के प्रधान के पास 
ले जाधो । वे ले गए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी 8 
चखा, णो दाखरस वन गया था, झौर नहीं जानता था, 
कि वह कहां से आया है, (परन्तु जिन सेवकों ने पानी 
निकाला था, थे जानते थे ) तो भोज के प्रधान ने दृल्दे 
को बुलाकर, उस से कहा । हर एक सलुप्य पहिले अच्छा 4० 
दाखरस देता है और जब लोग पीकर छुक जाते हैं, तब 
मध्यम देता है , परन्तु व्‌ ने अच्छा दासरस अब तक रख 
छोड़ा है । यीशु ने गलील के काना में झपना यह पहिला ११ 
घिन्द्* दिखाकर अपनी मद्दिमा प्रगट की और उस के 
चेक्षों ने उस पर चिश्वास किया ॥ 

इस के बाद वह झोर उस की मात्रा भौर उस के १२ 
भाई और उस के चेले फफरनहूम फो गए और वहां कुछ 
दिन रहे ॥ 


यहूदियों का फसह्द का पढव्व निकट था भौर यीशु ३३ 
यखरूशल्ञलेस को गया । और उस ने सन्दिर में बैज्ञ और १४ 
भेद भौर कबूतर के बेचनेवाज्ञों और सर्रो्फों को बैठे हुपु 
पाया | और रस्सियों का कोडा घना कर, सब मेड़ों और ३१% 
बेलों को मन्दिर से निकाल दिवा, भर सर्राफों के पैसे 
वियथरा दिए, भौर पीढ़ों फो उलट दिया। श्र कबूतर १६ 
बेचनेयाज्ञों से फहा , इन्हें यहा से ले जा . मेरे पिता 
के भवन फो व्योपार का घर मत चनाओ | तब उस के १७ 
पेजों फो स्मरण आया कि लिखा है, 'तेरे घर फी धुन मुमे 
खा जाएगी । इस पर यहूदियों ने उस से पह्दा, तू जो यह १८ 
फरता है तो हमें कोन सा चिन्ह दिखाता है ? यीश ने १६ 
उन को उत्तर दिया ; कि इस मन्दिर को ठा दो, और से 
उस तीन दिन में खड़ा फर दू गा । यहृदियों ने फटा , २० 
इस मन्दिर के बनाने मे छिंशालीस वर्ष लगे हैं, भौर 
क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा £ परन्तु उस ने २१ 
अपनी देह के सन्दिरि के विधय में कहा था । सो जब वह २२ 
मुद्दे में से जी उठा तो उस के चेलों को स्मरण आया, 
कि उस ने यह कहा या ; भौर उन्हों ने पवित्र शाम्त्र 
और उस वचन को जो यीशु ने फह्दा या, प्रतीति की ॥ 


३ उस व्याद्द में नेवते गए थे। जब दाख रस घट गया, तो [ छठ) शाबारदर्मछम्तत 
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लि में वचन" था, और वचन पर- 
३० खॉई मेश्वर के साथ था, भौर वचन 
२ परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 
३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न 
हुआ है, उस में से कोई भो वस्तु उस के बिना उत्पन्न न 
४ हुईं। उस में जीवन था , और वह जीवन मलुष्यों की 
₹ ज्योति थी | और ज्योति अधकार में चमकती है, भौर 
६ भ्रधकार ने उसे अद्दण न किया * । एक मनुष्य परमेश्वर 
फी शोर से भरा उपस्थित हुआ जिस फा नाम यूहज्ना था। 
७ यह गवाही देने शाया, कि ज्योति की गवाही दे, ताकि 
८ सब उस के द्वारा विश्वास ज्ञाए । पद आप तो बह ज्योति 
न था, परन्तु उस ज्योति की गवाही देने के किये आया 
8 था। सच्ची ज्योति जो दर पुक मनुष्य के प्रकाशित 
१० करती है, जगत में आनेवाक्ी थी । वह जगत में था, भर 
जगत उस के द्वारा उत्पन्न हुआ, भौर जगत ने उसे नहीं 
१९ पहिचाना | यह झपने घर आया भौर उस के श्पनों ने 
१२ उसे अहण नहीं किया। परन्तु जितनों ने उसे अहण 
किया, उस ने उन्हें परमेश्वर के सन्‍्तान द्वोने का श्धि- 
कार दिया, पर्थांत्‌ उन्हें जो उस के नाम पर विश्वास 
१३ रखते हैं | वे न तो कोहू से,न शरीर की इच्छा से, 
न भलुष्य की इच्छा से, परन्तु परमेश्वर से उत्पन्न 
१४ हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ ; भौर प्नुमद्द और 
सच्चाई से परिषर्ण ्ोकर हमारे बीच में डेरा किया, और 
हम ने उसकी ऐसी मद्दिमा देखी, जेसी पिता के पशिक्तौ् 
१९ फी सद्दिमा। यूहज्ञा ने उस के विपय में गवाद्दी दी, और 
पुकारकर पद्दा, कि यह वही है, जिस का मैं ने चर्णन किया, 
कि जो मेरे चाद आ रहा है, यह मुझू से वढ़कर है बर्धोकि वह 
१६ सुझू से पहले था। क्योंकि उस की परिपरर्गाता से हम 
१७ सब ने प्राप्त किया श्रथांव्‌ भनुअद्द पर अनुभह्द | इसलिये 
कि व्यवस्था धो मूसा के द्वारा दी गईं , परन्तु धनु, और 
4८ सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। परमेश्वर के। किसी 
ने फप्ती नहीं देखा, पहिलौठा पुत्र> जो पिता की गोद 

में है, उसी ने उसे प्रयट किया ॥ 
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(१) या। शब्द ॥ 


(२) या। छन्‍्वकार उस पर चव॑वन्त न हुआ। 
(९) ओर पदृते हैं ॥ परमेश्वर पकज्रौता 


यूदन्ना की गवाही यह है, कि जब यहूदियों ने १३ 
यरुशक्ञेम से याजके भौर ल्लेवीयों के उस से यह पूछने 
के लिये भेजा, कि तू कौन है ? तो उस ने यह मान क्षिया, २० 
ओर इन्कार नहीं किया परन्तु मान लिया कि मैं मसीह 
नहीं हूँ। तब उन्दों ने उस से पूछा, तो फिर कौन है ? क्या २१ 
तू एकिय्याह है ? उस ने कहा, में नहीं हू - तो क्‍या वू 
वह्द भविध्यद्बक्ता है ? उस ने उत्तर दिया, कि नहीं। तब २१ 
उन्हों ने उस से पूछा, फिर तू है कौन ? ताकि हम अपने 
भेजनेवाज्नों को उत्तर दें , तू अपने विषय में क्‍या कट्टता है! 
उस ने फहा, मैं चेसा यशायाह्द भविष्यद्बक्ता ने कहा है, २३ 
जम्जल में एक पुकारनेवाल्ते का शब्द हूँ कि तुम प्रभु 
का सार्ग सीधा करो । ये फरीसियों की भोर से भेजे २४ 
गए थे। उन्हों ने उस से यह प्रश्न पूछा, कि यदि तू न २१ 
मसीद्द है, भौर न एलिय्याइ, और न वह्द भविष्यद्वक्ता है, 
तो फिर बपतिस्मा क्‍यों देता है ! यूइनना ने उन के उत्तर २६ 
दिया, कि में तो जल से” वपतिस्मा देता हूँ , परन्तु तुम्हारे 
बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते। भर्थात्‌ २० 
मेरे वाद भानेवात्ञा है, जिस फी जूती फा बन्ध में खोलने 
के योग्य नहीं । ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, १८ 
जहां यूद्ृश्ना बपतिस्मा देता था ॥ 

दूसरे दिन उस ने यीशु के अपनी शोर शाते देख- २६ 
कर फट्दा, देखो, यह परमेश्वर का मेस्‍्ना है, जो जगत का 
पाप उठा ले जाता है । यह वद्दी है, जिस के विषय में १० 
मैं ने कह्दा था, कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, जो मुझ 
से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझ से पद्विल्े था। भौर ३१ 
मैं तो उसे पद्दिचानता न था, परन्तु इसलिये मैं जल 
से! बपतिस्मा देता हुआ आया, कि वह इृस्नाएल पर प्रगट 
है जाए। और युद्दक्षा ने यद्ट गवाह्दी दी, कि मैं ने आत्मा ११ 
के कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है, भौर वह 
उस पर टहर गया। भौर मैं तो उसे पद्चिचानता नहीं था, शेर 
परन्तु जिस ने मुझे! नत्न से! बपतिस्मा देने के भेजा, 
उसी ने मुरू से कहा, कि जिस पर तू आत्मा के उतरते 
और ठद्दरते देखे , वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने- 
वाला है । और मैं ने देखा, और गवाही दी है, कि यददी ३४ 
परमेश्वर का पुन्न है ॥। 


(8) या । में । 


॥ 
है। 


! 
] 

। 
हु] 
[ 


२ अध्याय । 


३४ दूसरे दिन फिर यूहज्ञा और उस के चेलों में से 
३६ दो जन खड़े हुए थे। और उस ने यीशु परजोजा 
रष्टा थां दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेग्ना 
३७ ऐ | तव वे दोनों चेल्े उस की यद् सुनकर यीशु 
३८ के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन को पीछे 
आते देखकर उन से कहा, तुम किस की खोज में हो? 
उन्हों ने उस से कहा, हे रण्ची, अर्थात्‌ ( है गु5) तू कहां 
रहता है? उस ने उन से कद्दा, चलो, तो देख लोगे । 
४३६ तब उन्हों ने आकर उस के रहने का स्थान देखा, 
और उस दिन उसी के साथ रहे ; और यह दसवे' 
४० घटे के क्ृमभग था। उन दोनों में से जो यूहदश्ता की 
बात झुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन 
४१ पतरस का भाई अन्द्रियास था । उस ने पढदिले झपने 
सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, कि हम के 
४२ खिस्तस अर्थात्‌ ससीह मिज्न गया । वह उसे यीशु के 
पास जाया : यीशु ने उस पर इप्टि फरके कट्दा, कि तू 
यहत्ला का पुत्र शसौन है, तू केफा भर्थाव्‌ पतरस 
कहलाएगा ॥ 
४३ दूसरे दिन योशु ने गलील के जाना चाहा; भौर 
४४ फिलिप्पुस से सिलक्र कह्ा, मेरे पीछे हो ले । फिलिप्पुस 
तो भन्द्रियास भोर पतरस के नगर वैतसैदा का निवासी 
४५ था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उस से फट्दा, कि 
जिस का वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्दक्ताओं 
ने किया है, वह हस के मिल गया ; वह यूसुफ का पुत्र, 
४६ यीशु नासरी है । नतनएज़ ने उस से फहा, क्‍या कोई 
भच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फ़िलिप्छुस 
४७ ने उस से फह्दा, 'चल्तवर देख ले । यीशु ने नतनएल को 
अपनी भोर झाते देखकर उस के विपय में कहा, देखो, 
०८ यह सचमुच इस्राएक्षी है : इस में कपट नहीं। नतनएल 
ने उस से कहा, तू मुम्मे कह से जानता है ? यीशु ने उस 
के उत्तर दिया , उस से पहल्ले कि फिल्तिप्पुस ने तुमे 
घुल्लाया, जब॒तू भजीर के पेड़ के तल्ले था, तब मैं ने तुम्हे 
४६ देखा था । नतनएक्ष ने उस को उत्तर दिया, कि हे रव्ची, 
तू. परमेश्वर का पुन्न है; तू इस्रापल का महाराजा है। 
२० यीशु ने उस का उत्तर दिया , में ने जो तु से कहा, 
कि में ने तुमे अंज्ञीर के पेड़ के तल्ते देखा, क्‍या तू इसी 
लिये विश्वास फरता हे? तू इस से बढ़े बढ़े फास 


.. ४१ देखेगा। फिर उस से फट्दा, में तुस से सच सच कहता 


हूँ कि तुम स्वर को खुजा हुन्ना, और परमेश्वर के 
स्वर्गदू्तों को ऊपर जाते और मनुप्य के पुत्र के ऊपर उतरतते 


देखोगे ॥ 


२ । फिर तीसरे दिन गज्नीत्ञ के काना में 

किसी का व्याह था, भौर यीशु 
२ फी साता भी वहां थी । और यीशु भौर उस के चेल्ले भी 
३ उस व्याह में नेवते गए थे । जब दाख रस घट गया, तो 


यूहज्ञा। 


६ 


यीशु की साता ने उस से कहा, कि उन के पास दाख रस 
नहीं रहा | यीशु ने उस से कहा, हे सहिला सुझे तुझे ४ 
से कया फाम ? कभी मेरा समय नहीं झाया। उस फी २ 
साता ने सेवकों से कहा, नो छुछु वह तुम से कड़े, चह्दी 
फरना । वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अजु- 
सार पत्थर के छुः सटके घरे थे, जिन से दो दो, तीन तीन 
सन समाता या । यीशु ने उन से कहा, सटकों से पानी 
भर दो सो उन्हों ने उन्हें मुंहामुह भर दिया। तब उस 
ने उन से कहा, अ्रव निकालकर भोज के प्रधान के पास 
ले जाबो | वे ले गए, जय भोज के प्रधान ने वह पानी 
चखा, जो दाखरस वन गया था, और नद्दीं जानता था, 
कि चह कहां से आया है, (परन्तु जिन सेवकों ने पानी 
निकाला था, वे जानते थे ) तो भोज्ञ के प्रधान ने दृल्दे 
फो घुलाकर, उस से फट्टा । हर एक मलजुप्य पहिले अच्छा १० 
दाखरस देता है और जब लोग पीकर छुक जाते हैं, तय 
सध्यम देपा है , परन्तु तू ने अच्छा दाखरस भव तक रख 
छोड़ा है । यीशु ने गलील़ के काना मे झपना यह पह्चिला 
चिन्ह" दिखाकर अपनी सद्दिमा प्रगण की और उस के 
चेलों ने उस पर विश्वास किया ॥ 

इस के वाद वह और उस की माता और उस के 
भाई और उस के घेज्ने फफरनहूम फो गए भौर वहा कुछ 
दिन रहे ॥ 


यहूदियों का फसह् का पव्वं निकट था और यीशु 
यरूशकेम को गया । और उस ने मन्दिर में येज् और 
सेढ़ और कबूतर के बेचनेवाल्ों और सर्राफों को बेंठे हुए 
पाया । भौर रस्सियों का कोडा घना फर, सब भेड़ों और 
वेलों को मन्दिर से निकाज् दिया, भर सर्राफों के पेसे 
वियथरा दिए, भौर पीढ़ों फो उल्लट दिया। और कबूतर 
बेचनेधालों स कहा ; इन्हें यद्दा से ले जाझो . मेरे पिता 
के भवन को व्योपार का घर मत वनाओ । तब उस के 
घेलों को स्मरण भाया कि लिखा हैं, 'तेरे घर की धुन मुम्हे 
खा जाएगी । इस पर यहूदियों ने उस से फहा, तू जो यह 
फ्रता है तो हमें कौन सा चिन्ह ठिखाता है * योशु ने 
उन को उत्तर दिया ; कि इस सन्दिर को ढा दो, भौर में 
उसे तीन दिम में खड़ा फर दूंगा । यहुदियों ने फहा ; 
इस मन्दिर के बनाने में दिप्रालीस वर्ष लगे हैं, और 
क्या तू उसे तीन दिन में खडा कर ठेगा ? परन्तु उस ने 
अपनी देह के मन्दिर के विषय में कहा था । सो जब वह 
सुदों में से जी उठा तो उस के चेलों को स्मरण आया, 
कि उस ने यह कहा था ; भौर उन्हों ने पवित्र शास्त्र 
और उस वचन फी जो यीशु ने फद्दा था, प्रतीति फी ॥ 


| 


॥ ७6७ 


र 


२० 


२१ 
दे 


ब््लििजिख-ीी तततत+हू्++र++++++++**+*+***“_*+“चतत-्-+++++5“+“+“ 
(१) था। धारचय्पंकम्म 


३ अध्याय । 


२१ जब वह यरूशल्लेम में फसद के समय पढव॑ में था, 
तो घहुतों ने उन चिन्हों को जो पह दिखाता था देखकर 

२४ उस के नाम पर विश्वास किया । परन्तु यीशु ने अपने 
झाप फो उन के भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सघ 

२५ को जानता था। और उसे प्रयोजन न था, कि मलुप्य 
के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही 
जानता था, कि मलुष्प के मन में क्‍या है ? 


रीपियों में से नीकृदेसुस नाम एक 

३ + फर सियों मजुप्य था, णो यहुदियों 

३२ का सरदार था। उस ने रात को यीशु के पास आकर 

उस से फहा, है रूबी, हम जानते हैं, कि तू परमेश्वर 

की ओर से गुरु हो फर आया है ; क्योंकि फोई इन 

चिन्हों को जो तू दिखाता है, यंदि परमेश्वर उस के 

३ साथ न हो, तो नहीं दिखा सकता। गरीशु ने उस को 

उत्त दिया ; कि में तुक से सच सच कद्ठता हूं, यदि 

कोई नये सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख 

9 नहीं स्कता। नीकुदेशुस ने उस से कहा, मनुष्य जय 

बूढ़ा हो गया, तो क्‍्योंकर जन्म ले सकता है ? कया वह 

अपनी माता के गे में दूसरी बार प्रवेश कर के जन्म 

$ ले सकता दे ? यीश्‌ ने उत्तर दिया, कि मैं तुक से सच 

सच कहता हूँ ; जब॒ तक फोई मनुष्य जज्ञ और भात्मा 

से न जध्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर 

६ सकता | क्योंकि जो शरीर से जन्‍्मा है, वह शरीर 

७ है; और जो भारमा से जन्मा है, वह आत्मा है। भचस्मा 

न कर, कि में ने तुक से कहा; कि तुम्हें नये सिरे से 

८ जन्म क्षेना अवश्य है | हवा जिधर चाहती है उचर चलती 

» भौर तू उस का शब्द छुनता है, परन्तु नहों जानता, 

फि वह कर्दा से झाती और किघर को जाती है ? जो कोई 

* भार्मा से जन्म्ा है वह ऐसा ही है। नीकुदेमुस ने उस को 

१० उत्तर विया ; कि ये बातें क्योंकर हो सकती हैं? यह 

सुन कर यीशु ने उस से कट्दा; ठ्‌ इस्राएकियों का गुरु 

3$ हो कर भी क्‍या एन बातों को नहीं समझता ! मैं तुझ से सच 

सच कहता हू कि हस जो जानते हैं, वह कहते हैं, और 

जिसे हम ने देखा है, उस फी गवाही देते हैं, और छुम 

१३२ हमारी गवाही अह्रण नहों फरते। जब मैं ने तुस से पृथ्वी की 

रै । बातें कहीं, और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि में छुस 

/ से स्वयं की बातें कहूँ, तो फिर क्योंकर प्रसीतति करोगे ? 

' ३३ और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वह्टी जो स्वर से 

' १४ उतरा, भयाँव्‌ मनुष्य का पुत्र जो स्वयं में है। कौर जिस 

रीति से मूसा ने जगल में सांप को ऊचे पर चढ़ाया, उसी 

रीति से प्रव॒श्य है कि सजुप्य फा पृन्न भी ऊचे पर चढ़ाया 

४९१ जाए। ताकि जो कोई विश्वास करे उस में अनन्त जीवन 
पाए ॥ 


ष्६ क्योंकि परमेश्चर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा 


यूइज्ञा। ५० 


कि उस ने अपना एकक्ौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई 
उस पर विश्वास करे, वदद नाश न दो, परन्तु अनन्त जीवन 
पाए । परसेश्वर ने अपने पुत्र के जगत में इस लिये १७ 
नहीं भेजा, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परन्तु इस लिये 
कि जगत उस के द्वारा उद्धार पाप । जो उस पर विश्वास १८ 
करता है, उस पर दंड की थाज्ञा नहीं होती, परन्तु को 
उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोधी ठहर चुका ; इस 
लिये कि उस ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर 
विश्वास नहीं किया । और दुंढ॒ की आक्ला का फारण यह १६ 
है कि ज्योति जगत में आई है, और मलुष्यों ने अधकार 
के ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उन के काम युरे 
थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बैर २० 
रखता है, औौर ज्योति के निकर नहीं आता, ऐसा न हो 
कि उस के फार्मों पर दोष लगाया जाए। परन्तु जो सच्चाई २१ 
पर चल्नता है, वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उस 
के फाम प्रगट हों, कि वह परमेश्वर की ओर से किए 
गए हैं ॥ 

इस के बाद यीशु भर उस के चेले यहुद़िया देश १२ 
में आए ; और वह घट्टां उन के साथ रह कर बपतिस्मां 
देने क्षया। भौर यूद्क्षा भी शाज्लेस्‌ के निकट ऐमोन २३ 
में बपतिस्मा देता था। क्योंकि वद्दां बहुत जज्ञ था 
और लोग आकर दपतिस्मा जेते थे | क्योंकि यूहत्ञा २४ 
उस समय तक जेलखाने में नहीं ढाल्ला गया था। वहाँ २६ 
यूहन्ना के चेल्रों फा किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में 
वाद-विवाद हुआ । और उन्हों ने यूइज्ञा के पास आकर २६ 
उस से कहा, द्वे रूबी, जो व्यक्ति यरद्न के पार तेरे साथ 
था, और जिस की तू ने गवाही दी है देख, वद्द बपतिस्मा 
देता है, और सब उस के पास आते हैं । यूहज्ञा ने उत्तर २० 
दिया, जब तक मजुष्य फो स्वर्ग से न दिया जाय तब तक 
वद कुछ नहीं पा सकता। तम त्तो आप ही मेरे गवाह २८ 
हो, कि मैं ने फह्ा, में मसीह नहीं, पहन्‍्तु उतश्त के भागे 
भेजा गया हूं। जिस की दुलहिन है, वही दूलदा है. १६ 
परन्तु दूज्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उस की सुनता है, 
दूल् है के शब्द से बहुत इपिंत होता है , थ्रब मेरा यह हर 
पूरा हुआ है। अपश्य है कि वह बढ़े और मैं घट ॥ ३० 

जो ऊपर से पाता है, वह सर्वोत्तम है, जो एच्ची ३। 
से है वह प्रथ्वी का है; और (एथ्वी की ही घातें 
फइता है ,जो स्वग से भाता है, वह सब के ऊपर है । 
जो कुछ उस ने देखा, और सुना है, उसी की गवाही देता ११ 
है, और कोई उस की गवाहों अददण नहीं करता ( जिस मे ३३ 
उस की गवाही अहणय फर ली उसने इस बात पर छाप दे 
दी कि परमेश्वर सच्चा है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने ३४ 

जञा है, वह परमेश्वर की चातें कहता है . क्योंकि वह 

आत्मा नाप नापकर नहीं देता । पिता पुत्र से प्रेम ३९ 


४ भध्याय । 


रखता है, भौर उप्त ने सब वस्तुएं उस के हाथ में दे दी 
३६ हैं।ओ पुत्र पर विश्वास करता है, अनन्त जीवन उस 
का है; परन्तु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को 
नहीं देखेगा, परन्तु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है ॥ 


| अड्न 

॒ जब प्रभु को मालूस हुथा, कि 
४. कर फरीसियों ने सुना है, कि यीशु 
यूहज्ञा से अधिक चेले बनाता, और उन्हें बपतिस्सा 
देता है। (यद्यपि यीशु आप नहीं बरन उस के चेल्े बप- 
तिस्मा देते थे )। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर 
गलीज्ञ को चत्ना गया। और उस को सामरिया से 
होकर जाना अवश्य था। सो वह सूखार नाम 
सामरिया के एक नगर तक भआया, जो उस भूमि 
के पास है, जिसे याकहृव ने झपने पुत्र यूसुफ को 
8 पिया था! भौर याहृब्र का कृष्ां भी वहीं था, 
सो यीशु सार्ग का थका हुआ उस कूएं पर योंही बैड 

७ गया, भौर यह बात छुठे घण्टे के लगभग हुई । इतने में 
एक सामरी सत्री जत् भरने को आई : यीशु ने उस से 

८ कहां, मुझे पानी पिला । क्योंकि उस के चेले तो नगर में 
६ भोजन मोल लेने फो गए थे। उस सामरी खत्री ने उस से 
कहा, वू यहूदी होकर सुर सामरी ख्री से पानी क्यों 
मांगता है ? ( क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ फिसी 

१० प्रकार का व्यवहार नहीं रखते ) | यीशु मे उत्तर दिया, 
यदि तू परमेश्वर के बरदान को जानती, और यह भी 
जानती कि वह कोन है जो तुझ से कहता है, सुम्े 
पानी पिज्ला तो तू उस से मांगती, थौर बह तुमे 
जीवन का जल देता स्त्री ने उस से फद्दा, हे प्रभु, पेरे 
पास जल भरने को तो छुछ है भी नहीं, भौर छूझ्ां यदिरा 
४ तो फिर वह जीदन का जल तेरे पास कहा से आया ९ 
क्या तू हमारे पिता याझूब से वढ़ा है, जिस ने हमें यह 
फू्ां दिया, और आपही अपने सनन्‍्तान, और अपने ढोर्ों 
समेत उस में से पीया ? यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि 
जो फोई यद्द जल्न पीएगा वह फिर पियासा होगा । परन्तु 
जो कोई उस जल में से पीएगा जो मैं उसे दूंगा, वह 
फिर झनन्तकाक्ष तक पियासा न होगा £ बरन जो जल 
मैं उस्ते दू गा, घद उसमें एक सोता बन जापुगा जो 
११ झननन्‍्त जीवन के लिये उमइता रहेगा । स्त्री ने उस से 
कह्ा, हे प्रभु, वह जल मुमे दे ताकि में पियासी न होक 
झौर न जल भरने को इतनी दूर आऊ । यीशु ने उस 
से फट्टा, जा, भपने पति फो यहा बुला ला। स्त्री ने उत्तर 
दिया, कि में दिना पति की हूं : यीशु ने उस से कहा, तू 
१८ ठीक कहती है कि से विना पति की हूँ । क्योंकि तू पांच 
पति कर छुकी हे, और जिस के पास तू भव है वह 
भी ज्ेरा पति नहीं, यद् वूने सच कहा है। 

३६ स्त्री मे उस से कहा, हे प्रभु, सुझे ज्ञात होता है कि 
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८ 
तू भविष्यद्वक्ता है । हमारे वाप दादों ने इसी पद्माद् पर २० 
भजन किया : भौर तुस कहते हो कि वह जगद्द जहाँ 
भजन करना चाहिए यरूशेम में है । यीशु ने उस से 
कहा, हे नारी, मेरी वात की प्रतीति कर कि वह समय 
थाता ऐ कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजद 
फरोगे न यरूशक्षेम में । तुम जिसे नहीं जानते, उस का 
भज्नन करते हो, भौर इम जिसे जानते हैं उस का भजन 
करते हैं; क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है । परन्तु वह 
समय आता है, घरन व भी है जिस में सच्चे भक्त पिता 
फा भजम आत्मा और सच्चाई से फरेंगे, क्योंकि पिता 
अपने लिये ऐसे ही भजन फरनेवाज्ञों फो दृढ़ता है। परमे- 
श्वर भ्ात्मा है, और अवश्य हैं कि उस के भनन फरनेवाल्ले 
आत्मा और सच्चाई से भजन फरें। स्त्री ने उस से कट्टा, 
मैं जानती हूँ कि मसीह जो खीस्तुस फहलाता है, थ्ाने- 
वाला है, जब वह आएगा, तो हमें सब बातें बता देगा। 
यीशु ने उस से कहा, में जो तुझ से योल रहा हूं, 
वी हूँ ॥ 

इतने में उस के चेले भ्रा गए, भौर भचम्भा फरने 
लगे, कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तौभी किसी मे न 
कट्टा, कि तू क्या चाहता है ? या क्सि लिये उस से यातें 
करता है। तब स्त्री अपना घढ़ा छोड़कर नगर में चली २८ 
गई, भौर लोगों से फहने लगी । झाश्ो, एक मलुप्य फो २६ 
देखो, जिस ने सब कुछ जो में ने किया मुझे बता 
दिया ४ कहीं यही तो मसीह नहीं है? सो वे नगर से ३० 
निकलकर उस के पास भाने लगे । इतने में उस के घेले ३१ 
यीशु से यद्द विनती करने लगे, कि हे रूबी, एस खा 
ले । परन्तु ठस ने उन से कहा, मेरे पास खाने के किये ३२ 
ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं मानते। तब चेलों ने ३३ 
आपस में कहा, क्‍या कोई उस के लिये कुछ खामे फो 
लाया है ! यीशु ने उन से कहा, मेरा भोजन यह है, ३४ 
कि भपने सेजनेवाले फी इच्छा के अनुसार छू और 
उस फा फास पूरा करूँ । क्या तुम नहीं कद्दते, कि फटनी ३२ 
होने सें श्रय भी चार मद्दीने पे हैं ? देखो, में सुम से 
कहता हूँ, भपनी आंखें उठा कर खेतों पर धृष्टि ढालो, 
कि वे कटनी के लिये पक चुके हैं। भार फारनेवाल्ा ३६ 
मजदूरी पाता, और भ्रनन्त ज्ञीवन के लिये फल घटोरना 
है, ताकि बोनेवाला और कफासनेंवाला दोसों मिलफर 
आनन्द करें । क्‍योंकि इस पर यद्द झह्ावत दोऊ बेठती हैं ३७ 
कि बोनेवाल्ा शौर है और काटनेवाला और | में ने नुम्हें ३८ 
वह खेत काटने के लिये सेजा, जिस में तुम ने परिश्रम नहीं 
क्या - औरों ने परिश्रम किया भौर तुम उन के परिश्रम 
के छल में भागी हुए ॥ 

झीर उस नगर के यहुत सामरियों पे डस स्त्री के कइने ३४६ 
से, जिस ने यह गवाही दी थी, फि उस मे सब कुछ्ठ लो 


हर 
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४० में ने किया है, सुमेे बता दिया, विश्वास फिया | तब 
जब ये सामरी उस के पास आए, तो उस से बिनती 
करने लगे, कि हमारे यहां रह - सो वह वहा दो दिन तक 

४१ रष्दा। और उस के वचन के कारण और भी बहुतेरों 

४२ ने विश्वास किग्रा । और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे 

* कहने ही से विश्वास नही फरते, क्योंकि हम ने आप ही 
सुन किया, भर जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का 
उद्धारकर्ता है ॥ 

9३ फिर उन दो दिनों के बाद वह वहा से कूच फरके 

४४ गल्लीक्ष फो गया। क्योंकि यीशु ने आप ही साछी दी, कि 

४५ भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह 
गलीक्ष में आया, तो गल्लीली आनन्द के साथ उससे 
मिलते; फ्योंकि जितने काम उस ने यरुशल्लेम में पब्बे के 
समय किए थे, उन्हों ने उन सब को देखा था, क्योंकि 
वे भी पव्ब में गए थे॥ 

४९ तब वह फिर गज्ील के काना में आया, जहाँ 
उस ने पानी को दाख रस बनाया था: और राजा का 
एक कमचारी था जिस का पुत्र फफरनहूम में बीमार था। 

४७ वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गज्ीक्ष में झा 
गया है, उस के प/स गया और उस से बिनती फरने क्षगा 
कि चक्षकर मेरे पुत्र फो गा कर दे . क्योंकि वह मरने 

४८ पर था । यीशु ने उस से कहा, जब तक तुम चिन्ह और 
अद्भुत फाम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न 

४६ करोगे । राजा के कर्मचारी ने उस से कहा, हे प्रभु, मेरे 

४० बालक की झत्यु होने से पद्धिल्े चक्च । यीशु ने उस से क्‍ 
ला, तेरा पुत्र जीवित है उस मलुष्य ने यीशु फी फद्दी 

६१ हुईं बात की प्रतीति की, और 'चत्ञा गया। वह मार्ग में 
जा रहा था, कि उस के दास उस से भा मिल्रे भौर कहने 

४२ लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उस ने उन से पूछा कि 
किस घड़ी पह अच्छा देने लगा ? उन्हों ने उस से कट्दा, 

४३ फलत्न सातवें घण्टे में उस फा ज्वर उतर गया । तब पिता 
जान गया, कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीश 
ने उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस ने और उस 

५ ५४ के सारे घराने ने विश्वास किया । दूसरा यद्ट आश्चयक्स 

। था, जो यीशु ने यहूदिया से गलीज् में आकर दिखाया ॥ 

' ष््‌ बातों के पीछे यहूदियों का एक 

॥ ५ इ्न पव्ब॑ हुआ और यीशु यरूशत्तेम 
फे! गया ॥ 

२ यर्शक्षेम में सेद-फाटक के पास एक कुण्ड है 

जो इब्ानी भाषा में वेतहसदा कहलाता है, भौर उस के 

३ पाच झओसारे हैं । इन से वहुत से बीमार, अन्घे, लगढ़े 
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श्र सूखे मंगवाले [ पानी के हिलने फी श्राशा में ] 
पडे रइते थे । [ क्योंकि नियुक्ति समथ पर परमेश्वर के ४ 
स्वगंदूत कुण्ड में उतर कर पानी के हिलाया फरते थे; 
पानी द्विलते ही जो कोई पहिले उतरता वह चगा हे 
जाता था जाद्दे उसकी कोई बीमारी क्यों न है। । ] वहा 
एक मनुष्य था, जे भ्रढ़तीस वर्ष से बीमारी में पढ्ा था। 
यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर और जान कर किवह ६ 
बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उस से पूछा, क्या 
त्‌ चगा द्वोना चाइता है ? उस बीमार ने उस को उत्तर ७ 
दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कि जब पानी 
द्विज्ञाया जाए, तो मुमे कुण्ड में उतारे ; परन्तु मेरे पहुँ- 
चते पहुँचते दूसरा मुझ से पह्चिले उतर पढता है| यीशु ८ 
ने उस से फह्दा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल किर । 
वह मलुप्य तुरन्त चंगा हे गया, और अपनी खाट उठा- ६ 
कर चलने फिरने क्षणा ॥ 

वह सब्त का दिन था । इस लिये यहूदी उस से, १० 
जो चगा हुआ था, कहने लगे, कि आज तो सब्त का 
दिन है, तुमे खाट उठानी उचित नहीं । उस ने उन्हें ११ 
उत्तर दिया, कि जिस ने मुझ्ते चगा किया, उसी ने सुर 
से कट्दा, अपनी खाट उठाकर चल फिर । उन्हों ने उन १३ 
से पूछा, वह कौन मलुष्य है जिस ने छुक से फट्ठा, खाट 
उठाकर चल्न फिर ? परन्तु जो चगा है| गया था, वह नहीं १३ 
जानता था वह फौन है, क्योंकि उस जगद्ट में भीड़ होने 
के कारण यीशु वहा से हट गया था । इन बातों के बाद १४ 
वह यीशु के मन्दिर में मित्ना, तब उस ने उस से फह्ठा, 
देख, तू तो 'चगा हा गया है, फिर से पाप मत करना, 
ऐसा न हैा। कि इस से काई भारी विपत्ति तुक पर भा 
पढे। उस मलुष्य ने जाकर यहुदियों से फह दिया, १९ 
कि जिस ने मुम्ते चगा किया, वह यीशु है । इस १ 
कारण यहूदी यीशु के सताने लगे, कर्योकि वह ऐसे 
ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर १५ 
यीश ने उन से कहा, कि मेरा पिता अरब तक काम 
करता है, और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी 
और भी पझधिक उस के मार डालने का प्रयत्ञ कर 
सगे, कि यह न केवल सब्त के दिन की विधि के 
तोद़ता, परन्तु परमेश्वर को अपना पिता कह कर, अपने 
श्राप का परमेश्वर के तुढ्य ठद्दरता था ॥ 

इस पर यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच सच ६ 
कहता हूं, पुश्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह 
जो पिता का फरते देखता है, क्योंकि जिन जिन कार्मो 
के वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है । 
प्योंकि पिता घुश्र से प्रीति रखता है और जो जो काम 3" 
वह भाप फरता है, घह सब उसे दिखाता है; भौर वह इन से 
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भी बढे काम उसे दिखाएुगा, ताक्लि तुम भचम्भा करो । 

२१ क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं के उठाता भौर जिक्षाता है, 
वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिक्षाता है। 

२२ भौर पिता किसी का न्याय सी नहीं करता, परन्तु न्याय 

२३ करने फा सब काम पुत्र के सौंप दिया है। इसलिये कि सब 
ज्ञोग जैसे पिता का आदर करते हैं बेसे ही पुत्र का भी 
आदर करें : जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का 

२४ जिस ने उसे भेजा है, आदर नहीं करता। में तुम से 
सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुन कर मेरे भेजने- 
वाले की प्रतीति करता है, अनन्त जीवन उस का है, भौर 
उस पर दुढ की भाज्ञा नहीं द्वोती' परन्तु वह रूत्यु के पार 

२६ द्वेकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। में तुम से सच सच 
कहता है, वह समय आता है, भौर भव है, जिस में रृत्तक 
परमेश्वर के पुत्र फा शब्द सुनेंगे, भौर जो सुनेंगे वे जीएंगे। 

२६ क्योंकि जिस रीति से पिता अपने श्राप में जीवन रखता 
है, ठसी रीति से उस ने पुत्र के भी यह अधिकार दिया 

२७ है कि भपने आप में जीवन रसे । बरन उसे न्याय करने 
का भी झधिकार दिया है, इसकिये कि वह मनुष्य का पुत्र 

२८ है। इस से भचरभा मत करो, क्योंकि वद्द समय भाता 
है, कि जितने फपरों में हैं, उस का शब्द सुनकर निक- 

२६ लेंगे। जिन्हें ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुयान 
के किये जी उठेंगे और भिन्‍्हों ने बुराई की है वे दण्ड के 
पुनरुत्थान' के किये जी उठेंगे ॥॥ 

३० मैं अपने आप से कुछ नहीं फर सकता, जैसा सुनता 
हू, वेसा न्याय फरता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है ; क्योंकि 
मैं अपनी इच्छा नहीं, परन्तु अपने भेजनेवाले की इच्छा 

३१ चाहता हू । यदि में श्राप ही अपनी गवाही दू*; तो मेरी 

३२ गवाही सच्ची नहीं । एुक और है जो मेरी ग्रवाद्दी देता है, 
और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाह्दी देता है वह सच्ची 

३३ है। तुम ने यहत्ना से पुछ्वाया भौर उस ने सच्चाई की 

३४ गवाही दी है । परन्तु में भपने विपय में मनुप्य की गवाद्दी 
नहीं चाइता; तौभी मैं ये बातें इस लिये कहता हूँ, कि 

३५ तुम्हें उद्धार मि्रे । वह तो जलता भोर चमकता हुआ 
दीपक था; थौर तुम्हे कुछ देर तक उस की ज्योति में, 

३६ मगन देना अच्छा जगा । परस्तु मेरे पास जो गवाही है 
वह युह्ञा की गवादी से बड़ी है : क्योंकि जो काम पिता 
ने मुझे पूरा करने के सपा है भर्थाव यही काम जो मैं 
फरता हैं, वे मेरे गवाह हैं, कि पिता ने मुझे भेजा है । 

३५ झौर पिता जिस मे मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी 
है. तुम ने न कभी उस फा शब्द सुना, भौर न उस फा 


(१) या । बह न्याय में नहीं आता । (४) या। मृठकोरपाना 


यूहन्ना। ८३ 


रूप देखा है । भौर उस के वचन के सन में स्थिर नहीं ३८ 
रखते क्योंकि जिसे उस ने भेज्ञा, उसकी प्रतीति नहीं 
फरते । तुम पवित्रशाज्न में हुढ़ते है", क्योंकि समसझते हे ३६ 
कि उस में अनन्त जीवन तुम्हें मिलता है, भौर यद्द वही 

है, जो मेरी गवाद्दी देता है। फिर भी तुम जीवन पाने ४० 
के लिये मेरे पास आना नहीं चाहने। में मनुष्यों से ४१ 
भादर नहीं चाहता । परन्तु में तुम्हें जानता हूं, कि तुम ४२ 
में परमेश्वर का प्रेम नहीं। में भपने पिता के नाम से ४३ 
आया हूँ, और तुम सुझे अहण नहीं करते; यदि कोई झौर 
अपने ही नाम से भाए, तो उसे ग्रहण कर लोगे । तुम ४४ 
जो एक दूसरे से आदर चाहते हे भोर वह आदर जो 
भद्दे त परमेश्वर फी ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार 
विश्वास कर सकते दे ? यह न समझो, कि में पित्ता के ४६ 
सामहने तुम पर दोप जगाऊगा: तुम पर दोप लगानेवाला 

तो है, भर्याव्‌ मूसा जिस पर तुम ने भरोसा रखा है। 
क्योंकि पदि तुम मूसा की भ्रतीति करते, तो मेरी भी ४६ 
प्रतीति करते, इस क्षिये कि उस ने मेरे दिपय में लिखा 

है । परन्तु यदि तुम उस फी लिखी हुई बातों की श्रतीति ४० 
नहीं करते, धो मेरी बातों की क्योंकर प्रतीति फरोगरे ॥ 


६. हुन बातों के बाद यीशु गलीज्ञ की रील 
भर्थाव्‌ तिबिरियास की मील के पास 
गया । भौर एुक वढ़ी भीढ़ उस के पीछे द्वो जी क्योंकि २ 
जो भाश्चर्य कर” वह घीमारों पर दिखाता था वे उन के 
देखते थे । तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर भपने चेलों के ३ 
साथ वहा बेठा। और यहूदियों के फस्ह का पत्य ४ 
निकट था। तब यीशु ने अपनी शाखें उठाफर £ 
एक बढ़ी भीड़ को झपने पास धाते देखा, थौर फिल्निप्युस 
से कहा, कि इम इन के भोजन के लिये कहां से 
रोटी मोल ज्ञाए ? परन्तु उस ने यह बात उसे परखने के ६ 
लिये कही; क्योंकि वह्ठ भ्राप जानता था कि में क्या 
फरूगा । फिलिप्पुस ने उस को उत्तर दिया, किदों सै ७ 
दीनार' की रोटी उन के लिये प्री भी न होंगी कि उन में 
से हर एक का थोड़ी थोड़ी मित्र जाए | उस के चेल्नों में ८ 
से शमौन पतरस के भाई भन्ठियास ने उस से कहा । 
यहाँ पुक लड़का है जिस के पास जब की पांच रोटी ६ 
भौर दो मछलिया हैं परन्तु इतने ज्ञोगों के किये वे क्या हैं। 
यीशु में कहा, कि लोगों के बैठा दो । उस जगद् चहुत १० 
घास थी : तब वे ज्ञोग जो गिनती से लगभग पाच एइजार 


पु है 2 रे, 
के ये, येठ गए : तब यीश ने रोटिया ली, और घन्यवाद ११ 


(१) या। दू दी । 


(३) यृ० । दिन्द । 
(९) पलों मती १५१ श८। 


अध्याय । 


करके बैठ्मेघाक्ों के! बांद दी : और वेसे ही मछक्ियोंँ में 

१२ से जितनी वे चाइते थे बाद दिया । जब वे खाकर तृप्त 
है। गए ते उस ने पपने चेज्लों से क््टा, कि बचे हुए टुकड़े 

१३ बटोर लो, कि कुछ फ्रेंका" न जाए । सो उन्होने बटोरा, 
झौर जघ की पाच रोटियों के टुक्डे जो खानेवालों से बच 

१४ रहे थे उन की बारह टोकरिया भरी । तय जो आश्चर्य 
कम उस ने कर दिखाया उसे वे ज्ञोग देखकर वहने लगे, 
कि घह् भविप्यदक्तः जो जगत में आनेवाला था निश्चय 
यही है। 


१५ यीशु यह जामकर कि वे मुम्ते राजा बनाने के लिये 
आफर पकंड़मा चाहते हैं, फिर पहांद पर भकेज्ञा चत्ना 
गया ॥ 

१६ फिर जब सध्या हुईं, ते उस के चेले सील के 


१७ किनारे गए । और माव पर चढ़कर भरील के पार फफर- 
नहूम के जाने लगे : उस समय अंधेरा हे गया था, और 
१८ ग्रीशु अभी तक उन के पास नहीं आया था। भौर आधी 
१६ के फारण सील में लहरे उठने लगीं। सो जब वे खेते खेते 
तीन चार मील्ष के ज्ृगभग निकज्ष गए, ते उन्हें ने यीशु 
के। सील पर चलते, और नाव के निकट आते देखा, और 
२० ढर गए। परन्तु उस ने उन से कहा, कि मैं हूं; डरो मत । 
२१ सो थे उसे माव पर चढ़ा क्ेने के लिये तेयार हुए और 
तुरन्त वष्ट, माव उस स्थान पर जा पहुँची जहा वह जाते थे ॥ 
दूसरे दिन उस भीढ़ ने, जो मील के पार खढ़ी 
थी, यद्द देखा, कि यहां एक के छोड़कर भौर कोई छोटी 
नाव न थी, और यीशु अपने चेज्नों के साथ उस नाव पर 
न चढ़ा, परन्तु फेवल उस के चेले चले गए थे। (तौमी 
२३ भौर छोटी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई, 
जद्दां उन्हें ने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई 
२४ थी)। सो जब भीड़ ने देखा, कि यहा न यीशु है, और 
न उस के चेत्ने, ते वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के 
२१ यीशु को दुढ़ते हुए कफफरनहूम के। पहुंचे । और मील के 
हे पा हक कहा, दे से तू यहां कब आया ? 
२६ योशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि में तुम से सच सच फदटता 
है, तुम सुझ्षे इस लिये नहीं ढढ़ते दे कि तुम ने अचम्भित 
फाम दुखे, परन्तु इस किये कि तुम रोथियां खाकर तृप्त 
*७० हुए । नाशमान भोजन के लिये परिश्रम न करो, परन्तु उस 
। भोजन के लिये जो झनन्‍त जीवन तक ठहरता है, जिसे 
जजुत्य का छुन्न तुम्हें देगा, क्योंकि पिता, अर्थात्‌ परमेश्वर 
ने उली पर छाप कर दी है। उन्हों ने उस से कद्टा 
२३ परमेश्दर के कार्य करने के लिये हम क्या करें ? यीशु 
ने उन्हें उत्तर दिया , परमेश्वर का फाय्य यह “दया , परमेश्वर का कास्य यह है, कि तुम कि तुम 


र्२ 





(१) यू० | खोया न जाए । 





यूहन्ना | 


ण्हे 


उस पर, जिसे उस ने भेजा है, विश्वास करो । तब उन्हों ३० 
ने उस से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम 
उसे देखकर तेरी प्रतीति करे घू कौन सा फाम दिखाता 
है ? हमारे बाप दादों ने जंगल में मक्नार खाया; जैसा ३१ 
लिखा है, कि उस ने उन्हें खाने के लिये स्वयं से रोटी दी। 
यीश ने उन से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हू कि १२ 
मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वग॑ से न दी, परन्तु मेरा पिता 
तुम्हें सच्ची रोटी स्वयं से देता है । क्योंकि परमेश्वर फी ३३ 
रोटी वही है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती 
है । तब उन्हों ने उस से कह्दा, दे प्रभु, यह रोटी हमें ३४ 
स्वंदा दिया कर । यीश्ठ ने उन से कद्दा, जीवन की रोटी ११ 
मैं हूं: जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा भौर 
जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी पियासा न होगा। 
परन्तु मैं ने तुम से कहा, कि तुम ने मुम्ते देख भी लिया १६ 
है, तौभी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता ३० 
है वह सब मेरे पास आएगा, और जो केई मेरे पास आएगा, 
उसे में कभी न निकालूगा। क्योंकि में अपनी हच्छा नहीं, १८ 
बरन शपने भेजनेवाक्षे की इच्छा पूरी करने के लिये स्वगं 
से उतरा हूँ। भौर मेरे मेजनेवाले फी इच्छा यह है कि नो १ 
कुछ उस ने मुझे दिया है, उस में से मैं कुछ न खोऊ 
परन्तु उसे अंतिम दिन फिर जिज्ञा उठाऊं। वर्योकि मेरे ४० 
पिता की इच्छा यह है, कि जो कोई पुत्र के देखे, भर 
उस पर विश्वास करे, वह अनन्त जीवन पाए, और में उसे 
अतिस दिन फिर जिज्ला उठाऊगा ॥ 

सो यहूदी उस पर कुढकुड़ाने ज्गे, इस लिये ४। 
कि उस ने कह्दा था, कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, वह मैं 
हूँ। और उन्हों ने कंद्दा , क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु ४१ 
नहीं, जिस के माता-पिता के इम जानते हैं ? ते वह 
क्योंकर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु ने ५३ 
उन को उत्तर दिया, कि आपस में मत कुदकुड्ाओ । फोई ४१ 
मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता, जिस ने मुझे 
भेजा है, उसे खींच न क्ले; और मैं उस का अतिम दिन 
फिर जिला उठाऊंगा । भविष्यद्वक्ताओं के ज्लेखों में यह ४९ 
लिखा है, कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए 
होंगे । जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे 
पास आता है। यह नहीं, कि किसी ने पिता के देखा परन्तु ४६ 
जो परमेश्वर की श्र से है, केवल उसी ने पिता को 
देखा है। में तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो कोई ४५ 
विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसी का है। जीवन ४८ 
की रोटी में हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना ४६ 
खाया और मर गए। यह वह रोटी है को स्वर्ग ३० 

(२) देखो निगं० १९ ः १९॥ 


६ अध्याय । 


से उतरती है ताकि समुप्य उस में से खाए और न मरे 
६१ जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उनरी में हूं। यदि कोई इस 
रोटी में से खाए, तो सर्द! जीवित रहेगा भौर जो रोटी 
मैं जगत के जीवन के किये दूगा, वह मेरा साँस है ॥ 
दर इस पर यहूदी यह कहकर भापस में रगठने लगे, 
कि यह मनुष्य क्योंकर हमें ऋपना सांस खाने को दे सकता 
५३ है ! यीशु ने उन से क्द्दा ; मैं तुम से सच सच कद्दता हूं 
जब तक मजुप्य के पुत्र का मांध न खाझ, भौर उस का 
१४ लोह न पीधो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता, 
और मेग लोह पीता है, मनन्‍त जीवन उसी का है, ओर 
2३ सें भंतिम दिन फिर उसे जिज्ला उठाऊंगा | क्योंकि मेरा 
सांस दासदव में खाने की दस्त है और मेरा क्ोह वास्तव 
९६ में पीने की वस्तु है। जो मेरा सांस खाता और मेरा लोहू 
पीता है, बद सुरू में स्थिर बना रहता है, भौर में उस में । 
९० जैसा जीवते पिता ने सुम्ते भेजा भौर में पितां के कारण 
जीवित है वैसा द्वी वह भी जो सुस्ते खाएगा मेरे कारण 
४८ जीवित रहेगा। ज्ञो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप 
दार्दों के समान नहीं कि खाया, भौर मर गए : जो कोई 
१६ यह रोटी खाएगा, घदह्द सबंदा जीवित रहेगा । ये बातें 
उस ने फफरनहूस के एक आराधनाज्षय में उपदेश देते 
समय फहीं ॥ 
६० इस किये उस के चेल्लों में से बहुतों ने यद्द सुनकर 
फहा, कि यह बात्त नागदार" है; इसे कौन सुन सकता है ? 
६६ यीशु ने अपने मन में यह ज्ञान कर कि मेरे चेत्े आपस सें 
इस बात पर कुदकुडाते हैं, उन से पूछा, कया इस वात 
६२ से तुम्हें ठोकर क्षमती है ? और यदि तुम मलुष्प के पुत्र के 
जहां वह पहिले था, वहाँ ऊपर ज्ञातरे देखोगे, तो क््य। होगा 
६३ आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर ले कुछ लास नहीं: 
जो बातें में ने तुम से कदी हैं वे आत्सा हैं कौर जीवन 
४४ भी हैं। परन्तु तुम में से किसने ऐसे हैं जो पिश्वास नहीं 
करते : क्योंकि यीशु तो पहिले ही से जानता था कि जो 
विश्वास नहीं फरते, ये कोन हैं? और कौन मुझे पकड़- 
६५ बाएगा। और उस ने कद्दा, इसी लिये में ने चुम से कहा 
था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान 
न दिया जाए तब तक बह मेरे पास नहीं झा सकता ए 
६६ इस पर उस के चेक्षों में से बहुतेरे उल्दे फिर गएु 
६७ और उस के याद उसके साथ न चल्ने | तव यीश्ष ने उन 
वारहों से कट्ठा, क्या तुम भी चले जाना चादते हो ? 
इ८ शसमोन पतरस ने उस को उच्तर दिया, कि हे प्रमु हम 
किस के पास जाएं  झननन्‍्त जीवन की बातें तो तेरे ही 
६६ पास हैं। और इस ने विश्वास किया, भौर जान गए हैं, 


७० कि परमेश्वर का पवित्र जन स्‌ ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर 


(१) गा / कठित । 


यूहन्ना । प्र 


दिया, क्या मैं ने तुम घारहों फो नहीं चुन क्षिया ? ततौभी 
तुमम से पक व्यक्ति शेतान* हैं। यह उस ने शमौन ७१ 
इस्करियोती के पुत्र यहदाद्द के विषय में कहा, क्योंकि 
यही जो उन वारहों में से था, उसे पकड़वाने फो था ॥ 


७ हुन बातों के बाद यीशु गली में फिरता 
५ रहा, क्योंकि यहूदी उप्ते मार ठालने 
का यत्र कर रहे थे, इस लिये वह यहूदिया में फिरना न 
चाहता था । भौर यहूदियों का मणढपों का पद्य निकट २ 
था । इस किये उस के भाईयों ने उस से कद्ा, यहां से ३ 
कृच करके यहुदिया में चला जा, कि जो काम व्‌ करता है, 
उन्हें तेरे चेले भी देखें । क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो ४ 
प्रसिद होना चाहे, और छिपकर फाम फरे ४ यदि तू यह 
काम करता है, तो अपने तई जगत पर प्रगद कर | क्योंकि $ 
उस के भाई सी उस पर विश्वास नहीं करते थे । तथ ६ 
यीशु ने उन से छह, मेरा समय 'भी तक नहीं भाया ; 
परन्तु तुरद्वारे लिये सब समय है। जगत तुस से वैर नहीं. ७ 
कर सकता, परन्तु वह सुरू से बेर करता है, क्योंकि में 
उस के विरोध में यह गवाही देता हू, कि उस के काम 
बुरे हैं। तुम पत्व में जाओो : में अमी इस पच्व में नहीं ८ 
जाता ; क्योंकि भभी तऊ सेरा समय प्रा नहीं हुमा। 
घद उन से ये बातें क्ट कर गत्नील दी में रह गया ॥ ६ 
परन्तु जब उस के भाई पद्वे में चल्ते गए, तो वष्द १० 
आप ही प्रगट में नहीं, परन्तु सानो गुप्त होकर गया। 
सो यहूदी पव्व॑ में उसे यह फहकर दुढ़ने लगे कि वह फटा ११ 
है? भौर लोगों में उच के विपय में चुपके चुपके बहुत १२ 
सी बातें हुई : क्तिने कहते थे ; वह भल्ता सलुप्य है: 
घौर कितने कहते ये ; नहीं, वह लोगों को भरमाता हैं । 
तौमी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उस के विषय १३ 
में खुलकर नहीं बोलता था ॥ 
झौर जब पच्च के झाघे दिन बीत गए; तो यीशु १४ 
सन्दिरि मे जाकर उपदेश करने क्ृगा। तर यहूदियों ने १५ 
अझचम्मा करके फदा, कि इसे बिन पड़े विद्या केंसे था गई 
यीशु से उन्हें उत्तर दिया, कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, १३ 
परन्तु मेरे मेजनेवाले का है । यदि कोई उस की इच्चा पर १७ 
चलना घाद्दे, तो वह हस उपदेश के विपय में जान जाए- 
गा कि वह परमेश्वर की और से है, या में अपनी भोर से 
कहता हूँ। जो अपनो 'भोर से छुछ कद्ठता हैं, वह अपनी 
हो बड़ाई चाहता ई; परन्तु जो भपने मेजनेवाले की 
बडाई चाहता है वही सच्चा है, और ड्स में अयम्मे नहीं। 


क्या सुसा ने तुम्हें व्यवस्या नहीं दी ? तौसी उछुस मे से १६ 
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(२) यू०॥ इयदीस। 


७ ध्यक्षाय । 


फोई व्यवस्था पर नहीं चक्षता | तुम क्यों सुझे मार डालना 


२० चाहते हो ? लोगों ने उत्तर दिया , कि तुम में दुष्टात्मा 
२१ है ; कौन तुझे मार डाक्षना चाहता है यीशु ने उन 
को उत्तर दिया, कि मैं ने एक काम किया, और तुम सब 
२२ झाचम्सभा करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की 
शज़ा दी है (यद् नहीं कि वह मूसा की भोर से है परन्तु 
वापदादों से चज्नी भाई है), और तुम सब्त के दिन को 
२३ मनुष्य का खतना करते हो । जब सब्त के दिन मनुप्य 
का खतना किया जाता है ताकि सूसा की व्यवस्था की 
थ्राज्ञा ढल न बाए, तो तुम मुझ पर क्यों इस किये क्रोध 
फरते हो, कि में ने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति 
२४ से चगा क्या । मुह देखकर न्याय न खुकाओ, परन्तु 
दीक ठीक न्याय चुकाशो ॥ 

तब फिनने यरूशतेसी कहने क्षमे ; क्या यह वही 
नहीं, जिस के मार ढालने का प्रयत्न किया जा रहा है । 
२६ परन्तु देखो, वह तो खुल्कमखुरुकला बातें करता है और 
कोई उस से कुछ वहीं कहता , क्या सम्भव है कि सरदा- 
२० रो ने सच सच जान लिया है , कि यही मस्रीद है । इस 
को तो हम जानते हैं, कि यह कहां का है, परन्तु 
मस्ती६द जब आएगा, तो कोई न जानेगा कि चह कहा 
२८ का है। तब यीश्‌ ने मन्दिर में उपदेश देते हुए पुकार 
के कहा, तुम मुझे जानते हो और यद्ट भी जानते हो कि 
में कह्दा का हूँ मेंतरों आप से नहीं आया परन्तु मेरा 
२६ भेजनेवाला सच्चा है, उप्त को तुम नहीं जानते । में उसे 
जानता हूँ ; क्योंकि में उस की थोर से हूँ भौर उसी ने 
३० सुझे भेजा है । हस पर उन्दों ने उसे पकड़ना चाह्या तौभी 
फिसी ने उस पर हाथ न डाज्ा, क्‍योंकि उस का समय 
३१ झब तक न श्गग्रा था। और भीड़ में से बहुतेरों ने उस 
पर विश्वास किया, भौर कद्दने लगे, कि मसीह जब आए- 
गा, तो क्या इस से अधिक आझाश्चयक्म्म॑ दिखाएगा जो 
४२ इस ने दिखाए / फरीसियों ने ज्ोगों को उस के विपय 
में ये बातें चुपके चुपके करते सुना , और महायाजकों 
३३ शोर फरीसियों ने उस के पकड़ने को सिपाही भेजे | इस 
पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ; 
३१ तब अपने भेजनेवाले के पास चज्ना जाऊगा। तुम मम्मे 
ढटोगे, परन्तु नहीं पाग्रोगे और जहां मैं हैं, वहा तुस 
कै ३१ नहीं थ्रा सकते। यहदियों ने आपस में कहा, यह कहां 
जाएगा, कि हंस हसे न पाएंगे क्‍या वह उन के पास 
' जाएगा, जो यूनानियों में तित्तर त्रित्तर होकर रहते हैं, 
“३६ और यनानियों को भी उपदेश देगा ? यह क्‍या बात है 
उस ने कही, झि तुम सुर ढढ्षेगे, परन्तु न पाओोगे : 

भौर जहा मैं हूँ, चद्दा तुम नहों भा सकते ? 
फिर पब्व के अतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खढ़ा 


रू 


३७ 


यूहन्ना । 5६ 


छुआ और पुकार कर कट्टा, यदि कोई पियासा हो तो मेरे 
पास आकर पीए | जो सुझे पर विश्वास करेगा, जैसा १८ 
पवित्र शास्त्र में भ्राया है उस के हृदय" में से जीवन के 
जल फी नदिया बह निकल्लेगी । उस ने यह वचन उस ३१ 
आत्मा के विषय से कहा, जिले उस पर विश्वास करनेवाले 
पाने पर थे ; क्योंकि आत्मा झब तक न उतरा था, 
क्योंकि यीध्ठ भ्रव तक अपनी महिसा को न पहुँचा था। 
तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुन कर कहा, ४० 
सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। भौरों ने कहा; यह ५१ 
मसीह है, परन्तु किसी ने कहा ; क्‍यों १ क्या मसीह 
गलील से आएगा ? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं झाया, ४२ 
कि मसीह दाऊद के वश से भौर बैतलहम याव से झाएगा 
जहाँ दाऊद रहता था ? से उस के कारण लोगों में फूट ४३ 
पढ़ी । उन में से कितने ठसे पकठना चाहते थे, परन्तु ४१ 
किसी ने उस पर हाथ न डाला ॥ 

तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास ४२ 
आए, और उन्हों ने उन से कहा, तुम उसे क्यों नहीं ज्ञाए £ 
सिपाद्दियों ने उत्तर दिया कि किसी मलुप्म ने कप्ी ऐसी ४६ 
बातें न कीं। फरीसियों ने उन को उत्तर दिया, क्या तुम ४९ 
भी भरमाए गए हो ? क्‍या सरदारों या फरीसियों में से ४५ 
किसी ने भी उस पर विश्वास किया है ? परन्तु ये लोग ४६ 
जो ब्यवस्था नहीं जानते, स्नापित हैं। नीकुदेमुस ने, (मो १९ 
पहिक्े उस के पास आलाया था और उन में से एक था), 
उन से कहा । क्या ह_मारी व्यवस्था किसी व्यक्ति फो जब २१ 
तक पद्विले उस की सुनकर जान न ले, कि वह क्या करता 
है; दोषी ठहदराती है ? उन्हों ने उसे उत्तर दिया ; क्या तू ९१ 
भी गलील का है ढंढ़ और देख, कि गज्ील से केई 
भविष्यद्दक्ता प्रगट नहीं होने का । [ तब* सब फोई १४ 
अपने अपने घर को गए ॥ 

र्न्तु यीशु जैतुन के पहाड़ पर गया। 

ठ, प्‌ और भोर को फिर मन्दिर में भागा, * 
और सब लोग उस के पास आए , भौर वह बैठ फर 
उन्हें उपदेश देने क्या । तब शास्त्री भौर फरीसी ४ 
एक स्त्री को लाए, जो व्यमिघार में पकड़ी गई थी, 
और उस के बीच में खड़ी करके यीशु से कद्दा । हे * 
गरु, यद्द स्त्री व्यभिचार करते दी पकड़ी गई है । 
व्यवस्था में मूसा ने हमें आश्या दी है कि ऐसी स्त्रियों 
के पत्थरवाह करें से तू इस स्त्रो फे विषय में क्या 
कहता है ? उन्हों ने उस को परखने के किये बह बाव फष्टी ९ 


ताकि उस पर दोप क्षगाने के किये कोई बात पाएं, परन्तु 
५ 08 कम बी 3 मर 


(१) य० पैठ | 
(९) ०३४४२ से ८५१११ तक का घाक्प अपसर पुराने हरतणैख हे 
नहीं मिद्षतता । 


अध्याय । यूहत्ना। प्छ 


, यीशु रकफर उ गली से भूमि पर लिखने ज्ञगा। जब 
बे उस से पूछते ही रहे, तो उस ने सीधे होकर उन से 
कहा, कि तुम में जो निष्पाप हो, पही पहिले उस के 

८ पत्थर सारे। और फिर रुफरर भूमि पर उगली से लिखने 

£ छगा । परन्तु वे यह सुन कर वर्ढों से लेकर छोटों तकऊ 
एक एक करके निकल गए, और यीशु अक्षेला रह गया, 

० भौर ख्री वहीं वीच में खडी रद्द गई। यीझ ने सीधे होकर 
उस से कहा, दे नारी, चे कहां गए ? कया किसी ने छुर 

$ पर दंड की भ्राश्षा न दी | उस ने कहा, हे प्रभु, कसी 

ने नहीं. यीशु ने कहा, में भी तुक पर दंड की भाज्ञा 
नहीं देता; जा, भौर फिर पाप न करना |॥ 

।२ तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की 

योति मैं हू; जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न 

)३ चज्तेगा, परन्तु जीवन फी ज्योति पाएगा। फरीसियों ने 

उस से कहा; त्‌ अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही 

१४ ढीफ नहीं। यीछ ने उन छे उत्तर दिया; कि यदि में 

अपनी गवाही भाष देता हू, तौमी मेरो गवाही ठीक है, 

क्योंकि में जानता हू, कि में कहां से भाया हू और 

के जाता हूँ? परन्तु तुम नहीं जानते कि मैं कह्दां से आता 

१५ हूँ या कहां के जाता हू। तुम शरीर के अजुसार न्याय 

१६ करते हो; मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि 

मैं न्‍्याय करूं सी, तो मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि मैं 

झअक्के्ा नहीं, एरन्तु में हु, भौर पिता है जिस ने मुम्े 

१७ भेजा । भौर तुम्दारी व्यवस्था में भी लिखा हे; कि दो 

१८ जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो में झाप 

अपनी गयाही देता हू, कौर दूसरा पिता सेरी गत्राही देता 

३६ है जिस ने मुझे भेज्ा। उन्हों ने उस से कहा, तेरा 

पिता कहां है ! यीशु ने उत्तर दिया, कि न तुम मुझे 

जानते हो, न मेरे पिता के, यदि मुझे जानते, तो मेरे 

२० पिता के भी जानते । ये बातें उस ने मन्दिर में उपदेश 

देते हुए सण्डार घर में कहीं, और कसी ने उसे न 

पकड़ा , क्योंकि उस कया समय अब तक नहीं आया था ॥ 

२१ उस ने फिर उन से कहा, में जाता हू शौर तुम 

मुझे दृढ़ोगे और अपने पाप में सरोगे : जहा मैं जाता 

२२ हू, वहां तुम नहीं झा सकते | इस पर यहूदियों ने कहा, 

क्या यह झपने आप के मार ढालेगा, जो कट्दता है ; कि 

१३ जहां में जाता हू वहां तुम नहीं आा सकते ३ उस ने 

उन से कहा, तुम नीचे के हो, में ऊपर का हूं; तुम संसार 

। ३४ के हो, में ससार का नहीं। इस लिये में ने तुम से कहा, 

कि सुम अपने पापों सें मरोगे; क्योंकि यदि तुम विश्वास न 

२६ फरोगे कि मैं वही है, तो अपने पापों सें मरोगे। उन्हों ने 

उस से फद्दा, तू फौन है ? यीशु ने उन से क्ठा, वही हूँ 


(१) या। यह बया बात है कि में दुम से बाते झरठा हूं । 


जो प्रारम्भ से तुम से कहता आया हू। दुन्दारे विषय में ३६ 
सुम्दे बहुत कुछ कहना भौर निर्णय करना है परन्तु मेरा 
भेजनेवाला सच्चा है. और जो में ने उस से सुना दै, वही 
जगत से कहता हू । वे न समसे कि हम से पिता के विषय २७ 
में कहना है | तब यीशु ने कद्दा, कि जब तुम मलुष्य के २८ 
पुत्र के| ऊंचे पर चढाझोगे, तो जानोगे कि में वही हूं, 
ओर अपने झाप से कुछ नहीं करता, परन्तु जैसे मेरे पिता 
ने मुझे सिखाया, वैसे दी ये बातें कहता हू । घौर मेरा २६ 
भेजनेवाला मेरे साथ है; उस ने मुम्ते भकेला नहीं छोड़ा, 
क्योंकि मैं सवंदा चही काम करता हू, जिस से वद्द प्रसन्न 
होता है। वह ये बातें कह ही रहा था, कि बहुतेरों ने ३० 
उस पर विश्वास किया ॥ 

तब यीशु ने उन यहूदियों से भिन्हों ने ठहन की ३१ 
प्रतीति की थी, फह्ा, यदि तुम मेरे वचन में बने रदोगे, 
तो सचमुच मेरे घत्ते दइरोगे। और सत्य के जानोगे, ३२ 
झौर सत्य तुम्हें स्वतंत्र क्रेगा। उन्हों ने उस के उत्तर ३३ 
दिया, कि हम तो इनाहीम के छंश से हैं भौर कमी किसी 
के दास नहीं हुए; फिर तू ब्योंकर कहता है, कि सुम 
स्वतंत्र हो जाझोगे ? यीशु ने उन के उत्तर दिया , में ३४ 
तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो कोई पाप फरता है, वह 
पाप का दास है। भौर दास सद्दा घर में नहीं रहता , रेर 
पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतन्न करेगा, तो ३६ 
सचमुच तुम स्वतंत्र दो जाभोगे। मैं जानता हूँ कि तुम ३७ 
इब्ाहयीम के वंश से हो, तौभी मेरा वचन तुम्दारे हदय * 
में ज़गह नहीं पाता, इस लिये तुम मुम्े मार डालना 
चाहते हो। में ८द्दी कद्वता हूँ, जो भपने पिता के यहां 
देया है; भौर तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने 
पिता से सुना है। उन्हों ने उन के उत्तर दिया, कवि इमारा ३६ 
पिता ठो इव्ाह्टीम है : यीशु ने उन से कहा , यदि तुम 
इब्राह्टीम की सन्‍्तान होते, तो इनाहीम के समान क्काम 
करते । परन्तु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना ४० 
चाहते हो, जिस ने तुम्हें वट सत्य चचन बताया जो पर- 
मेश्वर से सुना, यह तो इनाहीम ने नहीं किया या | तुम ४६ 
अपने पिता क समान फाम करते हो . उन्हों ने उस से कष्टा, 
हम ब्यमिचार से नहीं जन्मे; हमारा एक पिता ई शर्यात्‌ 
परमेम्वर । यीशु ने उन से पहा; यदि परमेम्बर तुम्हारा ४२ 
पिता द्वोता, तो तुम सुझ से प्रेम रखते , वर्योकि में परमे- 
स्वर में से निकल कर आया हू; में आप से नहीं आया, 
परन्तु उसी ने मुम्े भेजा। तुम मेरी बात पर्यों नहीं २३ 
सममते १ इस लिये कि मेरा वचन सुन नहीं सकते । 
तुम झपने पिता शेतान' से हो, भौर ऋपने पिठा पी जाज्न- ४४ 
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(२) या०। बदने पाठाव 
(१) दू०। इबग्योंस! 


£ चाश्याय | 


साझों के पूरा फरना चाहते हो। वह तो आरम्भ से 
हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उस 

में है ही नही' : जब पद्द छूठ बोलता, तो अपने स्वभाव 

ही से बोलता है, क्योंकि वद्द झूठा है, बरन मूठ का पिता 

४४ है । परन्तु में जो सच घोकवता हू, इसी लिये तुम मेरी 
४६ प्रतीति नही करते । तुम में से कौन सुझ्के पापी ठह्दराता 
हैं? और यदि में सच बोलता हूँ, तो तुम मेरी प्रतीति 

४७ क्यों नही' फरते ? जो परमेश्वर से द्वोता है, वह परमेश्वर 
की बाते सुनता है ; भौर तुस इस लिये नह्ठी' सुनते कि 

४८ परमेश्वर की ओर से नही' हो । यद्ट सुन यहूदियों ने उस 
से फष्टा ; क्या हम ठीक नदी कहते, कि तू सामरी है, 

४६ और तुम में दुष्टात्मा है ? यीशु ने उत्तर दिया, कि झुझ 
में दुशटत्मा नही, परन्तु में अपने पिता का भादुर करता 

२० हूं, भौर तुम मेरा निरादुर करते हो। परन्तु में अपनी 
प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हां, एक तो है जो चाहता हे, और 

३६१ नयाय फरता है । में तुम से सच सच कहता हूँ, कि यदि 
केई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनन्त काल 

१२ तक खत्यु के! न देखेगा । यहूद्ियों ने उस से कद्दा, कि 
अब इम ने जान किया कि तु में दुष्टास्मा है: इब्ाहीम 

मर गया, भौर भविप्यद्वक्ता भी मर गए हैं और तू कहता 

है, कि यदि फोाई मेरे वचन पर चत्नेगा तो वह अचन्‍्त काज 

९३ तक मुख्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता इबाहीम 
तो मर गया, क्‍या सू उस से बड़ा है ? और भविष्यद्क्ता 

९४ भी मर गए, तू अपने भाप के क्या ठहराता है। बीशु ने 
उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिसा करू, तो मेरी 
महिमा कुछ नहीं , परन्तु मेरी सहिसा करनेगल्ा मेरा 
पिता है, जिसे तुम कहते हो, कि वह हमारा परमेश्वर है। 

५५ और तुम ने तो उसे नही जाना : परन्त मैं उसे जानता 
हूं; भौर यदि कहूँ कि मैं उसे नही जानता, तो मैं तम्द्दारी 

नाई झूठा ठहरूगा * परन्तु में उसे जानता, और उस के 

*६ वचन पर चल्षता हूँ। तुम्हारा पिता इआहीम मेरा दिन 
देखने फो भ्राशा से बहुद मगन था; और उस ने देखा, 

१७ झानन्द किया। यहूदियों ने उस से कहा, अब तक तू 
पचास वष का नही , फिर भी तू ने इब्राह्दीम के देखा 

'| *८ है? यीशु ने उन से कहा, मैं तुम सै सच सच कहता हूँ, 
/ २६ कि पहिले इसके कि इग्राहीम उत्पन्न हुआ मैं है । तब 
उन्हों ने उसे मारने के लिये पत्थर उठाए, परन्तु यीश 

छिप फर मन्दिर से निकल गया ॥ हे 


रद फ््रि जाते हुए उसने एक मनुष्य के देखा, 
का जो जन्म का अधा था । भौर उस के 
चेलों ने उस से पूछा, हैँ रव्वी, किस्त ने पाप किया था कि 
यह अंघा जन्मा, इस मनुप्य ने, या उस के माता-पिता 
३ ने? यीशु ने उत्तर दिया, किन तो इस ने पाप किया 


हि 


यूहन्ा । 


ष्प 


था ; न इस के माता-पिता ने * परन्तु यह इस लिये हुआ, 
कि परमेश्वर के काम उस में प्रगट हों । जिस ने मुझे भेजा ४ 
है, हमें उस के काम दिन ही दिन में करना भवश्य है. 
बह रात आनेवाली है जिस में कोई काम नहीं फर सकता । 
जब तक मैं जगत में हू, तव तक जगत फी ज्योति हैं। २ 
यह कह कर उस ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिद्दी ६ 
सानी, और वह मिद्दी उस अन्धे की भांखों पर लगाकर । 
उस से कहा; जा शीलोदइ के कुण्ड में धो के, (जिसका 9 
पथ भेजा हुआ है ) सो उस ने जाकर धोया, भौर देखता 
हुआ लौट आया । तब पड़ोसी भौर जिन्‍्हों ने पद्चित्े उसे ८ 
भीख मांगते देखा था, कहने लगे ; क्‍या थह वही नहीं, 
जो बैठा भीख मांगा करता था ? कितनों ने कहा, यह ४8 
वह्दी है . औरों ने कहा, नहीं, परन्तु उस के समान है: 
उस ने कह्दा, मैं वही हू। तब वे उस से पुछ्धने क्गे, तेरी १० 
शंखें क्योंकर खुल गई ? उस ने उत्तर दिया, कि यीशु ११ 
नाम एक व्यक्ति ने मिद्दी सानी, और मेरी आखों पर 
लगाकर मुझ से कह्दा, कि शीलोह में जाकर धो के; सो 
में गया, और धोकर देखने क्या । उन्हों ने उस से पूद्ठा , १९ 
वह्द कहां है ? उस ने फहा; में नहीं जानता ॥ 

लोग उसे जो पहिल्े भंधा था फरीसियों के पास ११ 
जे गए। जिस दिन यीशु ने मिद्दी सान फर उस फी ४ 
आंखें खोली थीं वह सव्त फा दिन था | फिर फरीस्तियों १९ 
ने भी उस से पूछा ; तेरी झाखें किस रीति से ख़ुज्न गई ! 
उस ने उन से कहा; उस ने मेरी आंखों पर मिद्दी लगाई, 
फिर मैं ने धो लिया, और अब देखता हूँ । इस पर १६ 
कई फरीसी कहने लगे , यह मनुष्य परमेश्वर की शोर 
से नहीं, क्‍योंकिवद सब्त का दिन नहीं मानता। 
औरों ने कहा, पापी मलुष्य क्योंकर ऐसे चिन्द्र दिखा 
सकता है ? सो उन में फूट पढ़ी । उन्होंने उस भधे से १९ 
फिर फद्दा, उस ने जो तेरी आंखे खोली', तू. उस के 
विषय में क्या कहता है ! उस ने फद्दा, वह भविष्यद्वक्ता 
है। परन्तु यहुदियों को विश्वास न हुआ कि यद्द भ्रधा था १८ 
और पब देखता है जब तक उन्हों ने उस के माता-पिता 
को जिस की शआखें खुल गईं थी, छुल्लाकर । उन से न पूछा, १६ 
कि क्या यह्द तुम्द्वारा पुत्र है, जिसे तुम क्ते हो कि भधा 
जन्मा था ? फिर अब वह क्योंकर देखता है ? ऊस के माता- ३९ 
पिता ने उत्तर दिया , हम तो जानते हैं कि यह हमारा 
पुत्र है, भौर अधा जन्मा था । परन्तु हम यद्द नहीं जानते २१ 
है कि श्रव क्योंकर देखता है, और न यह जानते हैं,कि किस 
ने उस की आंखे खोली'; वह सयाना है, उसी से पूछ लो, 
वह झपने विपय में आप कह देगा । ये बाते उस के २२ 
माता-पिता ने इस किये कही' क्योंकि वे यहूदियों से डरते 
थे ; क्योंकि यहुदी एका कर चुके थे, कि यदि कोई कहे 
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कि चद मसीह है, तो आराधनालय से निकाला जाए 
२३ इसी कारण उस के माता-पित्ता ने कहा, कि वह सयाना 
२४ है; उसी से पूछ लो । तत्र उन्हों ने उस मजुष्य के जो 
पनन्‍्धा था दूसरी वार बुलाकर उस से कहा, परमेश्वर फी 
स्तुति कर : एम ते जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। 
२१ उस ने उत्तर दिया : में नहीं जानता कि वह पापी है या 
नहीं : में एक बात जानता हूँ कि में प्न्धा था और भव 
२६ देखता हूँ। उन्हों ने उस से फिर कहा, कि उस ने तेरे 
साथ क्या किया ? और किस तरद्द तेरी भांखें खोलीं ? 
२७ उस ने उन से कट्दा; में ते। तुम से कद चुका, और तुम ने 
न सुना ; सग्र दूसरी बार क्‍यों सुनना चाहते दे ? क्‍या 
२८ तुम भी उस के चेल्ने होता चाहते दो ? तब वे उसे घुरा- 
भला फहकर बोले, तू ही उस का चेला है ; इस ते सूसा 
२१६ के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मुसा से बातें 
३० कीं, परम्तु इस मनुष्य के नहीं जानते कि फट्टां का है । 
उस ने उन के उत्तर दिया; यह ते अ्रचग्मे की बात है 
कि तुम नहीं जानते कि कहा का है तौभी उस ने मेरी 
३१ शाखें खेक्ष दीं। दम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की 
नहीं सुनता परन्तु यदि कोई परमेश्वर फा भक्त है, और 
उस फी इच्छा पर चलता है, ते वह उप्त की सुनता है। 
३२ जगत के आरस्भ से यह फ्री सुनने में नहीं भाया, कि 
३३ किसी ने भी जन्‍म के भ्रन्धे की भाझें खेली हों | यदि यह 
व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता, ते कुछ भी नहीं कर 
३४ सकता। उन्हों ने उस के उत्तर दिया, कि तू ते बिलकुशन 
पापों मे जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है ? और उन्होंने 
उसे याहर निकाल दिया ॥ 
यीशु ने सुना, कि उन्हों ने उप्ते बादर निकांज् 
दिया है, भर जब उस से सेंट हुई ते। कहा, कि क्‍या तू 
३६ परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास फरता हैं? उच्च ने उत्तर 
दिया, कि दे भ्रम; वह फौन है कि में उस पर विश्वास 
३७ फरू ? यीशु ने उस से कहा, त्‌ ने उसे देखा भी है; भौर 
३८ जो तेरे साथ वातें फर रष्ा है वह्दी हैं। उस ने कहा, हे 
३६ प्रभु, में विश्वास करता हूँ: भोर उसे दंडबत किया । तब 
यीशु में फह्ा, मैं इस जगत में न्याय के किये आया हूँ, 
ताकि जो नहीं देखते वे देखें, भौर जो देखते हैं चे भन्धे 
४० है। जाए । जो फरीक्ती उस के साथ थे, उन्हें ने ये बाते 
५१ सुन कर उस से कहा, क्या हम भी भन्‍्चे हैं ? यीशु ने 
उन से कहा, यदि तुम भनधे होते ते। पापी न उद्वरते परन्तु 
अब कहते दा, कि हम देखते है, इस लिये उुम्हारा पाप 
बना रहता है ॥ 
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9०. में तुम से सच सघ कहता हू, कि जो 
केाई द्वार से भेदशाला में प्रवेश 
नहीं करता, परस्तु और क्िप्ती ओर से चढ़ जाता है, वह 
चोर और ढाझ है । परन्तु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता 
है वह भेडें का चरवाहा है । उस के लिये द्वारपाल द्वार 
खोल देता है, भौर मेडे' उस का शब्द सुनती हैं, और वह 
अपनी भेड़ीं के नाम ल्ले लेकर घुल्ाता है थौर यादहर जे 
जाता है। और जब वद अपनी सब सेड़ें के बाहर निकाल ४ 
चुकता है, ते। उन के भागे आगे चलता है, भौर भेड़ 
उस के पीछे पीछे द्वे। क्षेती हैं; क्योंकि वे उस फा शब्द 
पहचानती हूं। परन्तु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, £ 
परन्तु उस से भागेंगी, क्योंकि थे परायों का शब्द नहीं 
पहचानतों । यीशु ने उन से यद्द दइृप्टान्त कद्दा, परन्तु वे ६ 
न समसे कि ये क्‍या वाते हैं जो वह इससे कहता है ॥ 
तब यीश ने उन से फिर कहा, में तुम से सच सच 
कहता हूँ, कि भेडे फा द्वार में हैं । जितने मुझ से पढ्दिले ८ 
आए, वे सब्र चोर और ढाहझ हैं परन्तु भेडो ने उनकी न 
सुनी । द्वार में हूँ : यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे ३ 
ते उद्धार पाएगा भौर भीतर याहर भाया जाया फरेगा 
और चारा पाएगा । चोर किप्ती पर फाम्र के क्षिये नही १० 
परन्तु केवल चोरी करने भोर घात करने भौर नप्ट करने फो 
झाता है| सें इस लिये भाया कि वे जीवन पाएं, और 
बहुतायत से पाए । अच्छा चरवाह्टा में हु; शक्छा चर- ११ 
बाह्य भेड़े के लिये झपना प्राण देवा है। मजदूर जो ते ११ 
चरवाह्टा है, भौर न भेढ़ों का मालिक है, भेड़िए के भाते 
हुए देख, मेढ़ों के छोड़ कर भाग जाता है, 'यौर सेढ़िया उन्हें 
पकड़ता भर तित्तर-वित्तर कर देता हैँ । वह इस लिये भाग ॥३ 
जाता है कि वह मजदूर है, भौर उस के भेडे। फी चिस्ता 
नहीं । भच्छा चरवाह्दा में ई ; जिस तरद्द पिता मुक्े जानता १४ 
है, भौर में पिता के जानता हूँ । इसी तरह में अपनी भेडे १२ 
के जानता हूँ, भौर मेरी भेड़” सुस्ते ज्ञानती हैं, और मैं 
भेडें के लिये भपना प्राण देता हूँ । और मेरी और भी १६ 
भेंडे' हैं, जो इस भेदशाला फी नहीं * मुम्ते उन का भी 
लाना भ्वस्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब पुक ही मुएद 
और एक ही चरचाहा होगा। पिता इसलिये मुझ से 
प्रेम रखता है, कि मैं भपना भाण देता हूं, कि उसे फिर 
जे ल्‌। कोई उसे सुर से धीनता नहीं, बरन में उसे 
भाप ही देता हैँ . मुझे उस के देने फा भी शधिकार हैं, 
और उसे फिर लेने का भी झधिफार है . यह शआक्षा मेरे 
पिता से मुझे मिली है ॥ 
इन बातों के फारण यहूदियों में फिर फूट पद़ी। १६ 
उन में से बहुतेरे कहने लगे, कि उस में दुष्टास्‍्मा है, भ्रौर २७ 
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३ बह पागक्ष है; उस की क्यों सुनते दे ? औरों ने कहा, ये 
बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिस में दुष्टास्मा हो . क्‍या 
दुशव्मा अन्धों की आंखें खेल सकती है ? 

२२ यरुशक्षेम में स्थापन-पब्बे हुआ, और जाड़े फी 

२३ ऋतु थी। भौर यीश॒सन्दिर में सुलैमान के ओसारे में 

२४ टह्स्त रह्दा था | तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, 
तू हमारे सन के फब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू 

२५ मसीह है, तो इस से साफ कह दे। यीशु ने उन्हें 

उत्तर दिया, कि मैं ने तुम से कह दिया, और तुम प्रतीति 
करते ही नहीं, जो काम मैं अपने पिता के नाम से 

२६ करता हूँ वे दी मेरे गवाह हैं। परन्तु तुम इस किये 

२७ प्रतीति नहीं करते, कि मेरी भेडे में से नहीं हो । मेरी 

भेड्टे मेरा शब्द सुनती हैं; और मैं उन्हें जानता है, और 

२८ वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और में उन्हें अनन्त णीदन 

देता हू, भर वे फ्मी नाश न होंगी, और केई उन्हें मेरे 

२६ हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता, जिस ने उन्हें मुझ के 
दिया है, सब से बढ़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ 

४०,११५ से छीन नहीं सकता। मैं भौर पिता पक हैं । यहुदियों 

६२ ने उसे परथरवाह करने के! फिर पत्थर उठाए्‌। इस पर 
यीशु ने उन से कहा, कि में ने तुस्हें अपने पिता की 
ओर से बहुत से भक्ने काम दिखाए हैं, उन में से किस 

३३ फाम के किये तुम सुस्ते पत्थरवाद्द करते हो ? यहूदियों ने 
उस को उत्तर दिया, कि भले काम के लिये दम तुमे 
पत्थरवाद नहीं करते, परन्तु परमेश्वर फी निन्‍्दा के फारण 
ओर इसलिये कि तू भमुष्य द्योकर अपने आप के परमेश्वर 

३४ वनाता है। यीश॒ ने उन्हें उत्तर दिया, क्ष्या तुम्हारी 
ध्यवस्था में नहीं छिखा है कि मैं ने कद्दा, तुम ईश्वर 

३२ हो £ यदि ठस ने उन्हें ईश्वर कहा जिन के पास परमे- 

. रवर का वचन पहुँचा (और पवित्र शास्त्र की बाव क्योप 
३६ नहीं हो सकती ) तो जिसे पिता ने पविन्न उद्वराकर 
जगत में भेजा है, तुम उस से कहते हो कि तू निन्‍दा 
परता है, इस लिये कि में ने फटा, में परमेश्वर फा पुत्र 

३७ हूँ। यदि मैं अपने पिता के कास नहीं फरता, तो मेरी 

३८ प्रतोति न करो । परन्तु यदि मैं करता हूँ, तो चाहे मेरी 

प्रतीति न भी करो, परन्तु उन कामों की तो प्रतीति करो, 

त्ताकि तुम जानो, और समझो, कि पिता झुरू में है, भर 

३६ में पिता में हूँ। तब उन्हों ने फ़िर उसे पकद़ने का प्रयत्य 
किया परन्तु वह उन के हाथ से निकल गया।॥ 

किर यह्ट यरदन के पार डल स्थान पर चला गया, 

जहा है आम समा दिया करता था, भौर वहीं 

४१ रहा। अभे उस के पास भझाकर 

* नेतो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, 22 6 
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इस के विषय में फह्दा था, घह सब सच था। और वर्ड ४२ 
बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया ॥ 


और उस की घह्दिन मरथा के 
३१. मरीपम गांव बैतनिय्याह का ल्ाजर 
नास एक भन्ुप्य बीमार था। यह वही मरीयस थी जिस २३ 
ने प्रभु पर छन्न डालकर उस के पावों के अपने वाल्लों से 
पोंछ्ा था, इसी का भाई ल्ञाजर बीमार था । सो उस की ६ 
बहिनों ने उसे कहता भेजा, कि हे प्रभु, देख, जिस से तू 
प्रीति रखता है, वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने ४ 
कहा, यह बीसारी मृत्यु की नहीं, परन्तु परमेश्वर की 
महिमा के किये है, कि उस के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की 
महिमा हो । और यीशु मरथा और उस की बहन और २ 
ल्ञाजर से भ्रेम रखता था । सो जब उस ने सुना, कि वह ३ 
बीमार है, तो जिस स्थान पर यद्द था, वहां दो दिन और 
ठहर गया । फिर इस के बाद उस ने चेलों से कहा, कि ५ 
आओ, हम फिर यहूविया के चक्कें। चेल्ों ने उस से कहा, ८६ 
है रब्बी, अभी तो यहूदी तुमे पत्थरवाह करना चाइते थे, 
ओऔर क्या तू फिर भी यहीं जाता है! यीशु ने उत्तर ६ 
दिया, क्‍या दिन के बारह घंटे नहीं होते ? यदि केई दिन 
का चले, तो ठोफर नहीं खाता क्योंकि इस जगत का 
उजाला देखता है । परन्तु यदि कोई रात के चल्ने, ते ९० 
ठोकर खाता है, क्योंकि उस में प्रकाश नहीं। उस ने ये ११ 
बातें कहीं, और इस के बाद उन से कहने क्षगा, कि 
हमारा मित्र क्षाजर सो गया है, परन्तु में उसे जगाने जाता 
हू । तब चघेलों ने उस से कहा, है अभ्ु, यदि वह सो गया १२ 
है, ते बच जायगा । यीशु ने ते! उस की झूत्यु के विषय ।३ 
में कहा था ; परन्तु वे समझे कि उस ने नींद से सो जाने 
के विषय सें फह्दा । तब यीशु ने उन से साफ कह दिया, १३ 
कि ज्ञाजर सर गया है। भौर मैं तुम्हारे फारण आनन्दित १२ 
हूँ कि मैं वहां न था जिस से घुम विश्वास करो, परन्तु 
अब आशो, हम उस के पास चलें । तब थोमा ने जो १९ 
दिदुसुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, घ्राओ, 
हस भी उस के साथ मरने के च्तें ॥ 
सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कबर १५० 
में रखे चार दिन हे छुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के ८ 
समीप कोई दो मील फी दूरी पर था। और बहुत से यहूदी १६ 
मरथा और मरीयम के पास उन के साई के विषय में शान्ति 
देने के लिये आए थे । सो मरथा यौशु के आने का समा- र० 
चार सुन कर उस से भेंट करने के गईं, परन्तु मरीयम 
धर में बेटी रही । मर्था ने यीशु से कह्दा, हे प्रभु, यदि तू. २१ 
यद्दा होता, तो मेरा भाई फद़ापि न मरता । और अव भी मैं २२ 
जानती हूं, कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर 


११ भ्रध्याय । 


२३ तुमे देगा | यीौश ने उस से कहा, तेरा भाई जी उउडेगा । 
२४ मरधा ने उस से फह्दा, में जानती हूँ, कि झन्तिम दिन में 
२२५ पुनरुत्थान" फ्रे समय चद्ट जी उठेगा। यीघ्ु ने उस 
से कहा, पुनरुत्यान* और जीवन मैं हो हू जो फोई सुर 
पर विश्वास करता है वद यदि मर भी जाए, तौभी 
२६ जीएगा । और जो कोई जीवता है, भौर मुझ पर 
विश्वास करता है, चह अनन्तकाल तक न मरेगा 
२७ क्या त इस बात पर विश्वास फरती है? उस ने 
उस से कहा, हा है प्रभु, में विश्वास कर छुकी हूँ, 
परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आझानेवाला था 
२८ पद तू ही है।यद्द कहकर वह चत्ती गई, भोर झपनी 
घष्टिन मरीयम फो खुपके से बुलाकर फह्दा, गर यहीं ऐ 
२६ और तम्हे चुल्ाता है । घद्द सुनते ही तुरन्त उठकर उस 
३० फे पास आई। (यीश अभी यांव में नहीं पहुचा था, परन्तु 
उसी स्थान में था, जहां सरथा ने उस से भेंद की थी ) । 
३१ तब जो यहूदी उस के साथ घर में थे, और उसे शान्ति 
दे रद्दे थे, यद्द देखकर कि सरीयस तुरन्त उठके बाहर गई है 
और यह समम कर कि वह फबर पर रोने फो जाती है, उस 
३२ के पीछे हो लिए । जब मरीयम वहां पहुच्ी जद्ा यीशु 
था, तो उसे देखते द्वी उस के पार्वों पर गिर फे कट्दा, हे 
३३ भर, यदि तू यद्दा होता तो मेशा भाई न मरता। जब 
यीशु ने उस को भौर उन यहूदियों फो जो उस के साथ 
आए थे रोते हुए देखा, प्रो भाष्मा में बहुत ही उदास 
हुआ, और धबरा फर' कहा, तुम ने उसे कह! रखा है ? 
३४, ३५ उन्हों ने उस से कहा, हे प्रसु, चलकर देख के । यीशु 
३६ के भास्‌ बहने क्गे। तब यहूदी कहने कगे, देखो, वह 
३७ उस से कैसी प्रीति रखता था। परन्तु उन में से कितनों 
ने कद्दा, क्या यह जिस ने भन्षे की आंखें खोलीं, यह सी 
३४ ने कर सका, कि यह मनुष्य न मरता £ यीश मन में फिर 
बहुद दी उदास होकर कब्र पर आया, वह एक गफा थी 
३६ झौर पुक पत्थर उस पर घरा था । यीशु ने कहा ; पत्थर 
को उठाझ्ो . उस भरे हुप की बहिन मरथा उस से 
फहने लगी, दे प्रभु, उस में से अब तो दुर्गंध भाती है 
क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए । यीशु ने उस से कद्दा, 
क्या में ने तु से न फद्दा था कि यदि तू विश्वास करेगी, तो 
४१ परमेश्वर की मद्दिमा को देखेगी। तय उन्हों ने उस पत्थर 
को इटाया, फिर यीश ने आंखें उड़्कर कहा, दे पिता 
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सन की है । 
४२ और में जानता यथा, कि तू सदा मेरी सनता है, परन्तु जो 
भीड़ भास पास सदी है, उन के कारण में ने यह क्द्दा 
(१) यू०। ली उठन में । गा मृतकोर्पान में ॥ 


(९) यू०। लो उठना। 
(३) यू० । छापने आपको पेदम करके < 


यूहन्ना । 


६९ 


जिस से कि वे विश्वास करें, कि नू ने सुके भेजा है । 
यह कहकर उस ने यढे शब्द से पुझारा, कि है ज्ञामर, 
निकल भरा । जो सर गया था, वह कफ़न से हाथ पांच 
बचे हुए निकत्त भ्राया, भौर उस का सु अगोदे से 
लिपटा हुआ था : यीशु ने उन से फह्दा, उसे खोल्न फर 
जाने दो ॥ 

तथ जो यहूदी मरीयम के पास आए थे, भौर ४१ 
उस का यह कास देखा था, उन में से बहुतों ने उस 
पर विश्वास किया । परन्‍्त उन में से फ़ितनों ने फरीसियों 
के पास जाकर यीश के फा्सों का सप्ताचार दिया ॥ 

इस पर महायाजकों और फरीततियों ने सुझ्य सभाएँ 
के लोगों को इकठा करके कहा, हम करते क्ष्या हैं ? यह 
मजुप्य तो बहुत चिन्द् दिश्लाता है। यदि एम उसे योंद्दी ४८ 
छोड़ दें, तो सब उस पर विश्वास ले 'आपगे और रोमी 
आकर धमारी जगद्दट और जाति दोनों पर अधिकार कर 
केंगे। तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति ने जो उस 
वर्ष का मद्दायाजक था, उन से कट्दा, तुम कुछ नहीं जानते। 
ऋौर न यद सोचते हो, कि तम्दारे लिये यद भक्रा है, कि 
हमारे त्तोगों के लिये एक मनुष्य मरे, भौर न यह, कि 
सारी जाति नाश दो । यह वात उच्त ने शपनी भोर से न 
कही, परन्तु उस वर्ष का मद्दायाजकफ होकर भविष्यद्वाणी 
की, कि यीरा उस जाति के क्षिये मरेगा । और न फेवल 
उस जाति के लिये, बरन इस लिये भी, कि परमेश्वर फी 
तित्तर-वित्तर सन्‍्तानों को एक कर दे | सो उसी दिन २३ 
से वे उस के सार ढालने की सम्मति करने लगे ॥ 

इस किये यीशु उस समय से यहूदियों में श्रगट हो- 
कर न फिरा , परन्तु वहा से जंगल के निकट के देश में 
इफ़ाईम नाम, एक नगर फो चज्षा गया ; और भपने चेल्ों 
के साथ वहीं रहने लगा। और यहदिपों का फसद्द निकट 
था, भौर बहुतेरे क्ञोग फसह से पह्िल्ले दिदवत से यरूुशलेम 
फो गए, कि अपने आप को शुद्ध करें। सो वे यीश फो 
दुदने भौर मन्दिर में खडे होकर आपस में कहने लगे, तुम 
पय सममते हो ? क्या वह पत्ये में नहीं भआपुगा ? कौर 
मदहायाजकोी और फरीसियों ने भी भाशा दे रखी थी 
कि यदि फोई यह जाने कि यीश कटद्दा ं तो बताए, कि 
उसे पकड़ ले 0 


२ यीशु फसह से छः दिन पढ़िले 

। र्‌ के बंतनिय्यादई मे थआाया, जहां 

ज्ञाजर था : जिसे यीशु ने मरे हुआ में से ज्ञिजाया था। 
चहां उन्होंने उस के किये भोजन तेय्यार किया, शौर मरया २ 

सेवा कर रही थी, भोर लाजर उन में से एक था, जा उस 
के साथ भोजन करने के लिये बैठे थे | तम्र मरीयम ने ४६ 


(४) छपा१। सदर कदादत दा बढ़ी फचट्रा 


शेर 


द8 


१२ अध्याय । 


जटामासी का श्राध सेर बहुमोत्न इन्र लेकर यीशु के पाँवों 
पर ढाका, और अपने बालों से उस के पांव पोंछे, और 

४ इम्र की सुगंध से घर सुगन्धित दो गया। परन्तु उस के 
चेज्ञों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेज्ना जो उसे 

& पकड़वाने पर था, कहने लगा । यद्द इत्र तीन सौ दीनार' 
३ में बेचकर कंगात्ों को क्यों न दिया गया ? उस ने यद्द 
बात इस किये न कही, कि उसे कगाल्लों फी चिन्ता थी, 
परन्तु इस किये कि वह चोर था और उस के पास उन 

की येज्ञी रहती थी, और उस में जो कुछ डाला जाता 


७ था, वह निकाल लेता था| यीशु ने कहा, उसे मेरे गाडे 
मे जाने के दिन के किये रखने दे । क्योंकि कगाल तो तुम्हारे 


साथ सदा रहते हैं, परन्तु में तुम्दारे साथ सदा न रहूंगा ॥ 


॒ यहूदियों में से साधारण लोग जान गए, कि वह 


पहां है, भौर वे न केवल यीशु के कारण भाए परन्तु इस 


किये भी कि क्ञाजर को देखें, जिसे उस ने मरे हुओों में 


१० से जिज्ञाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार 


4१ डालने फी सम्सति की । क्योंकि उस के कारण बहुत से 


यहूदी चक्ते गए, और यीशु पर विश्वास किया ४ 
4२ दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पढब्ब॑ में आए थे, 
१३ यह सुनकर, कि यीशु यरूशज्ञेम में आता है | खजूर की 
डालियां क्षीं, और उस से भेंट करने को निकल्ले, और पुफारने 
कंगे, कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा, जो प्रभ्षु के 
१४ नाम से झाता दहै। जब यीशु को एक गदद्दे का ल्‍ 
१९ मिक्का, तो उस पर बैठा । जैसा लिखा है, कि दे सिय्योन 
को बेटी, मत डर, देख, तेरा राजा गदद्दे के बच्चे पर 
१६ चढ़ा हुआ चक्षा आता है। उस के चेल्ने, ये बातें पहित्ते न 
सममे थे , परन्तु जब यीशु की महिसा प्रगट हुईं, तो 
उन फो स्सरण आया, कि ये बातें उस के विषय में 
लिखी हुईं थीं, और लोगों ने उस से इस प्रकार का 
१७ ज्योहार किया था | तब भीड़ के क्षोगों ने जो उस समय 
उस के साथ थे यह गवाही दी कि उस ने ज्ञानर को 
$८ फबर में से घुज्लाकर, मरे हुओं में से भिज्ञाया था। इसी 
कारण ज्ञोग उस से भट करने को आए थे क्योंकि उन्हों 
ने सुना था, कि उस ने यह आश्चयंकर्म दिखाया है। 
१६ तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम 


से कुछ नहीं बन पढ़ता . देखो, ससार उस के पीछे हो 
। चना है ॥ 


जो लोग उस पव्व॑ में भज्नन करने आप थे उन में । 


२० 

२१ से कई यूनानी थे। उन्हों ने गत्नीज् के बैतसेदा के रहने- 
वाले फिलिसुस के पास आकर उस से बिनती की, कि 

श्र मत हम योशु से सेंट करना चाहते हैं। फिल्ति- 
प्पुस 


(१) देखो मत्ती १५३२८। 
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यूहन्ना । ध्र 


फिलिप्पुस ने यीशु से कहा | इस पर यीशु ने उन से ३३ 
कहा, वह समय भा गया है, कि मनुष्य के पुत्र फी महिमा 
हो। में तुम से सच सच कद्दता हूँ, कि जब तक गेहूँ का १४ 
दाना भूमि में पढ़कर मर नहीं जाता, घद् अकेला रहता 
है परन्तु जब मर जाता है, तो बहुत फलत्न लाता है। जो २२ 
अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है; 
और जो इस जगत में अपने प्राण को श्रप्रिय जानता 
है ; वह अनन्त जीवन के किये उस की रक्षा करेगा। 
यदि कोई मेरी सेवा फरे, तो मेरे पीछे हो ले ; भौर जहां २६ 
मैं हूं, वहां मेरा सेवक भी होगा; यदि कोई मेरी सेवा 
करे, तो पिता उस का आदर फरेगा। अब मेरा जी २९ 
ब्याकुल् दो रद्दा है। इसलिये भब मैं क्या कहूँ १ है पिता, 
मुझे इस घडी से बचा ? परन्तु मैं इसी फारण इस धही 
को पहुंचा हूँ | है पिता, अपने नाम की महिमा कर; रेम 
तब यद्द झ्राफाशवाणी हुईं, कि में ने उस की महिमा 
की है, भौर फिर भी करूंगा । तव जो ज्ञोग खडे हुए २६ 
सुन रहे थे, उन्हों ने कहा ; कि बादल गरजा, झऔरों 
ने कद्दा, कोई स्वगंदूत उस से बोक्ा। इस पर यीशु ३० 
ने कद्दा, यह शब्द मेरे लिये नहीं, परन्तु तुम्हारे किये 
आया है। अब इस जगत का न्याय होता है, भव ३) 
इस जगत का सरदार निकाक्ष दिया जाएगा। झौर ३२ 
मैं यदि धथ्वी पर से ऊचे पर चढ़ाय। जाऊगा, तो सब 
को अपने पास खीचूंगा। ऐसा कहकर उस ने यह्द रेरे 
प्रगट कर दिया, कि वह कैसी रुत्यु से मरेगा। इस हे४ 
पर ज्ोगों ने उस से कहा, कि हम ने व्यवस्था 
की यह बात छुनी है, कि 4 पीले फिरतू 
क्यों कद्दता है, कि मलुष्य के पुत्र पर चढ़ाया 
४3283 है? यह मलुष्य का पुत्र कौन है? यीश ३! 
ने उन से कद्दा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच र्मे 
है जब तक ज्योति तुम्दारे साथ है तत्र तक चच्ले 
चलो ; ऐसा न दो कि भधकार तुम्हें आ घेरे , जो अधकार 
में चत्षता ऐ वह नहीं जानता, कि किधर जाता है। 
जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ३५ 
कि तुम ज्योति के सम्तान ह्ोओ ॥ 

ये बातें कट्टकर यीश्व॒ चक्षा गया, भौर उन से छिपा 
रदा । और उस ने उन के साम्हने इतने चिन्द्र दिखाए, २० 
तौभी उन्हों ने उस पर विश्वास न किया। ताकि यशायाह ३5 
भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उस ने कद्दा, कि हे प्रभु 
हमारे समाचार की किस ने प्रतीति की है ! और प्रभु का 
भुजबज्ञ किस पर प्रगट हुआ £ इस कारण वे विश्वास ३६ 


न कर सके, क्योंकि यशायाद्द ने फिर भी फट्दा। कि उस ने ४० 
उन की भें अन्‍्धी, और उन का सन कठोर किया है , कटी 
ऐसा न द्वो, कि वे आखों से देखें, भौर मन से समर्भ, भौर 


का 


१३ भध्याय । 


४॥ फिरें, भौर में उन्हें चगा करूं । यशायाद्द ने ये बातें इस 
लिये कहीं, कि उसने उस फी महिमा देखी ; भौर उस ने 
४२ उस के विपय में बातें कीं।तौभी सरदारों में से भी 
बहुतों ने उस पर ,विश्दास किया, परन्तु फरीसियों के 
फारण प्रगट में नद्दी मानते थे, ऐसा न हो कि भाराधना- 
४३ लय में से निफाले जाए। क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन 
के परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी ॥ 
३३ यीशु ने पुकारफर कहा, जो मुझे पर विश्वास 
फरता है, वह मुझ पर नहीं, बरन मेर भेजनेवाले पर 
४१ विश्वास करता है। भौर जो मुझे देखता हे, वह मेरे 
४३ सेजनेवाले के देखता है। में जगत में ज्योति होफर 
आया हूँ ताफि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, वह अघ- 
४७ कार में न रह्दे । यदि कोई मेरी बातें सुनकर न भाने, 
वो में उसे दोपी नहीं ठहराता, क्योंकि में जगत के दोपी 
ठदराने के किये नहीं, परन्तु जगत का उद्धार फरने के 
१८ लिये भाया हूँ । जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बाते' 
ग्रहण नहीं करता है उस के दोपी ठहरानेवाज्ञा तो पुक 
है : धर्थाव जो वचन मैं ने फद्दा है, वह्दी पिछले दिन में 
४६ उसे दोपी ठहराएगा। क्योंकि में ने अपनी भोर से चातें 
नहीं फीं, परन्तु पिता जिस ने सुस्ते भेजा है उसी ने मुम्े 
बाज़ा दी है, कि क्या क्या कहूँ ? और क्या क्‍या बोलू' ? 
५० भौर मैं जानता हूं, कि उस की भराज्षा अनन्त जीवन है 
इस किये में जो बोलता हूँ, पद जेसा पिता ने मुरू से 
फहा है, पेसा ही बोलता हूं ॥ 


के पव्व से पहिले जब यीशु ने 

रे २ * पीपह ज्ञान लिया, कि मेरी पह घढ़ी 

भा पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाक, तो 
भपने ज्ञोगों से, जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता 

१ था, भन्‍त तक वेसा ही प्रेम रखता रद्दा । और जब 
शैत्ान' शमौन के पुत्न यहुद्ा इस्करियोत्ती के मन में यहद्द 
डाल चुका था, कि उसे पकडचाए, तो मोजन के समय । 

३ यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे द्वाथ से 
फर दिया है भौर में परमेश्वर के पास से 'भाया हूँ, और 

४ परमेश्वर के पास जाता हूं। भोजन पर से उठकर अपने फपढ़े 
४ उतार दिए, भौर अगोछठा क्षेक्र अपनी फमर वाधी। तब 
बरतन सें पानी भरकर चेज्ञों के पाव धोने और जिस 
अग्रोड्दे से उस फो कमर बधी थी उसी से पॉछने 

६ क्षणा । जब वह शमौन पतरस के पास झाया - तब उस 
७ ने उस से फहा, हे अश्चु, कया तू मेरे पाव धोताह? 
यीशु ने उस फो उत्तर दिया, कि जो में करता हूं, 

तू अब नहीं जानता, परन्तु इस के बाद सममेगा। 


(१) प.०।इप छीस। 


यूइनऋा | 


६३ 


पतरस ने उस से वहा, वू भेरे पांच कभी न धोने ८ 
पाएगा . यह सुनकर यीशु ने उससे पह्ा, यदि में तुमे न 
धघोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं | शमोौन ६ 
पतरस ने उस से कहा, हे प्रभ, तो सेरे पाव ही नहीं, 
बरन हाथ और सिर भी धो दे । यीशु ने उस से फ्हा, १० 
जो नद्दा चुका है, उसे पाव के सिवा भौर कुछ धोने का 
प्रयोजन नहीं, परन्तु वह विज्ञकुल शुद्ध है. भौर तुम शुद्ध 
हो ; परन्तु सब के सब नहीं । वह तो अपने पकदड़वाने- ११ 
वाले फो जानता था इसी लिये उस ने कष्ठा, तुम सब के 
सब शुद्ध नहीं ।॥। 

जब वह उन के पाव घो चुका, भौर अपने कपडे १२ 
पहिन कर फिर बैठ गया तो उन से फहने लगा, क्या 
तुम सममे कि में ने तुम्दारे साथ क्या किया £ तुम मुझे १६ 
गुरु, भर प्रभ, कहते हो, और भक्ता कद्दते हो, क्योंकि 
मैं बह्दी हूं । यदि में ने प्रभु और गुरु होफर, तुग्दारे पवि १४ 
घोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे फे पाव धोना चाहिए । 
क्योंकि में ने तुम्हें नमूना दिखा दिया हे, कि जैसा में ने १९ 
तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा दी किया करो । मैं १६ 
तुम से सच सच फह्दता है, दस अपने स्वामी से यहा 
नहीं ; भौर न भेजा हुआ * अपने सेजनेवाले से । तुम तो १७ 
ये बातें जानते हो, भर यदि उन पर चलो, तो धन्य 
हो। में तुम सब के विपय में नहीं कह्ठता . जिन्हें मैंने ८ 
चुन लिया है, उन्हें मे जानता हूँ . परन्तु यद्द इस किये 
हैं, कि पचित्न शास्त्र का यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी 
रोटी खाता है, उस ने सुक पर लात ठठाई । अय मैं उस १६ 
के होने से पह्चिले तुस्हें जताए देता हूँ, कि जब हो 
जाए, तो तुम विश्वास करो, कि में वही है । मैं तुम से २६ 
सच सच कहता हूँ, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण 
करता है, वह मुझे अद्रण फरता है; भौर जो मुझे ग्रहण 
करता है, बह मेरे भेजनेवाले को महण करता एँ ॥ 

ये बाते कहकर यीशु आस्मा में व्याकुल हुआ और यह २१ 
गवाही दी, कि में तुम से सच सच बहता हूँ, कि तुम 
में से एक मुस्ते पफइवाएगा । चेले यह सदेह करते हुए, २२ 
कि वह किस के दिपय मे कह्दता है, एक दूसरे फी ओर 
देखने क्गे | उस के चेलों मे से एक जिस से थीश प्रेम २१ 
रखता था, यीशु की दाती वी भोर रुका हुआ वैठा! 
था। तब शर्सान पतरस ने उस की भोर सन परके पछा, 
कि बता तो, वह किस के विपय में कद्वता दे ? तव उस 
ने उसी तरद्द यौशु की छाती फी भोर मुक पर पद्धा, 
हे प्रभु, वह कौन हैं? यीश ने उत्तर दिया, मिस्ते में 
यद्द शेटी का इुकड़ा डुवोक्‍र दूगा, वही है। और २६ 
. ए) बाप. ७४२ धघैय। पै/ैःयए 


२४ 
न्द 





(६) यू० | हैंटा ) 


१४ अध्याय । 


उस ने टुकढ़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहुदा इस्करियोती 

२७ को दिया। और टुकड़ा लेते ही शैतान उस में समा 

गया : तब यीशु ने उस से कहा, जो त्‌ करता है, 

२८ तुरन्त कर । परन्तु वैठनेवाक्षों* में से किसी ने न जाना 

२६ कि उस ने यह बात उस से किस किये कहदी। यहूदा 

के पास थैली रहती थी, इस लिये किसी किसी ने समझता, 

कि यीशु उस से कहता है, कि जो कुछ हमें पब्बं के लिये 

चाहिए वह मोल ले, या यह कि कक्काज्ों को कुछ दे। 

३० तब्र वह टुकड़ा लेकर तुरन्त बाहर चक्ना गया, और रात्रि 
का समय था ॥ 

जब वह बाहर चक्षा गया, तो यीशु ने कहा, अरब 

मनुष्य के पुत्र की महिमा हुईं, और परमेश्वर की महिमा 

६२ उस में हुई। और परमेश्वर भी अपने में उस की 

३३ महिमा करेगा, बरन तुरन्त करेगा । दे बात्को, में और 

थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ - फिर तुम मुम्ते हू ढोगे, और 

जैश्ला मैं ने यहूदियों से कहा, कि जहां मैं जाता हूँ, वहां 

तुम नहीं श्रा सकते चेसा ही में झ्ब तुम से भी कहता 

३४ हूँ। मैं तुम्हें एक नई आशा देता हूँ, कि एक दूसरे से 

प्रेम रखो . जैसा मैं ने तुम ले प्रेम रखा है, वेसा ही तुम 

३५ भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम 

रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे, कि तुम मेरे चेक्े हो ॥ 

शमौन पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तू कहां 

जाता है ? यीशु ने उत्तर दिया, कि जहा में जाता हूँ, 

वहां तू अब भेरे पीछे भा नहीं सकता ! परन्तु इस के 

३७ बाद मेरे पीछे आपुगा । पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु 

धभी में तेरे पीछे क्‍्पों नहीं झा सकता ? मैं तो तेरे लिये 

श८ अपना प्राण दू गां। यीशु ने उत्तर दिया, कया तू मेरे क्षिये 

अपना प्राण देगा ? मैं तुक से सच सच कहता हूँ कि 

सुर्ग बाग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्कार न 


कर लेगा ॥ 
» लुँम्हारा मन व्याकुक्न न हो, तुम 
) ४ | परमेश्वर पर विश्वास रखते 
२ हो' मुझ पर भी कल रखो । मेरे पिता के घर में 
बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते, तो मैं तुम से 
कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे ज्िये जगह तैयार फरने 
३ जाता हूँ (और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिये जगह तैयार 
फरू, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहा ले जाऊगा, कि जहां 
४ में रहूँ घदा तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूँ 
४ तुम वहा का साथ जानते हो । थोमा ने उस से कहा, 


३१ 


शेप 


है अभ्भु, दस नहीं जानते कि तू कहा जाता 
पल नम यम 0 


(१) यू०। बटनेयाद्ों । 
(१) या। रखो । 


यहना | 
छ 


६३ 


है? तो मार्ग केसे जानें? यीशु ने उस से कहा, ६ 
मार्ग भौर सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ , बिना मेरे 
द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सफता)। यदि तुम * 
ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, भर 
अब उसे जानते हो, और उसे देखा भी है । फिल्निप्पुस ने ८ 
उस से कहा, हे प्रभु, पिता को इर्मे दिखा दे : यही हमारे 
लिये बहुत है । यीशु ने उस से कद्दा; हे किलिप्पुस, मैं ६४ 
इतने दिन से तुम्द्वारे साथ हूँ, भौर क्या तू मुझे नहीं 
जानता ? जिस ने मुम्ते देखा दै उस ने पिता को देखा 

है : तू क्‍यों कहता है कि पिता के हमें दिखा। क्‍या तू १० 
प्रतीति नहीं करता, कि मैं पिता में हूं भौर पिता सुरू में 
है? ये बातें जो मैं तुम से कह्दता हूँ, अपनी भोर से नहीं 
कहता, परन्तु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। 
मेरी ही प्रतीतिं करो, कि मैं पिता में हूं, भौर पिता मुझ १) 
में है; नहीं तो कार्मों दी के कारण मेरी प्रतीति करो। 

में तुम से सच सच कद्ता हूं, कि जो मुझ पर विश्वास १९ 
रखता है, ये फाम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, बरन 
इन से भी बढे काम करेगा, क्योंकि में पिता के पास जाता 
हूँ। भौर जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं ३३ 
करूगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की मद्दिमा है । यदि ठुम १४ 
मुझू से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, ते में उसे कूगा। 
यदि तुम सुर से प्रेम रखते हो, तो मेरी श्राज्षा्ों को १६ 
मानोगे । भौर में पिता से बिनती करूगा, और पह्द पुर्दें १९ 
एक भौर सहायक देगा, कि पह्द सवंदा तुस्द्वारे साथ रहे । 
शर्थात्‌ सत्य फा भाष्मा, जिसे ससार ग्रहण नहीं कर % 
सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है भौर न उसे जानता 

है तुम उसे जानते दो, क्ष्योंकि वह्द तुम्दारे साथ रहता 

है, और वह्द तुम में होगा । में तुम्ददें प्रनाध न छोड़,गा, ।£ 
में तुम्दारे पास भ्राता हुँ । और थोड़ी देर रद्द गई है कि !६ 
फिर ससार मुम्पे न देखेगा, परन्तु तुम मुझे देखोंगे, इस 
लिये कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रद्दोगे । उस दिन २० 
तुम जानोगे, कि में भपने पिता में हूं, और तुम मुझ 

में, और में तुम में। जिस के पास मेरी भाज्ञा हैं, २! 
ओर वह उन्हें मानता है, वह्दी मुझ से प्रेम रखता है, 
और जो सुरू से प्रेम रखता है, उस से मेरा पिता श्रेम 
रखेगा, और मैं उस से प्रेम रखुगा, और अपने आप के 
उस पर प्रगट फरूगा । उस यहूदा ने जो इस्करियोती ९१ 
न था, उस से फह्दा, हे प्रभु, क्या हुआ कि व्‌ अपने भाप 

के हम पर प्रगट किया चाहता है, भोर सखार पर नहां। 
यीशु ने उस के उत्तर दिया, यदि कोई मुरू से प्रेम रखे, २३ 
तो बष्ठ मेरे बचन को मानेगा, और मेरा पिता उस 

प्रेम रखेगा, और दम उस के पाल आएंगे, और उस 

असाथ बास करेंगे। जो मुरू से प्रेम नहीं रखता, पद ३२४ 


१४ अध्याय । 


मेरे वचन नहीं सांनता, और जो वचन तुस सुनते हो, वह 
मेरा नहीं बरन पिता का है, जिस ने सुझे भेजा ॥ 
२२ ये घातें मैं ने तुम्दारे साथ रइते हुए तुम से 
२६ फहीं। परन्तु सहायक शर्थाव पविन्न भाव्मा जिसे पिता 
मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हेँ सब बाते सिखाएगा, भोर 
नो कुछ में ने तुम से कहा है, चह सब तुम्हें स्मरण करा- 
२७ एगा। मैं तुम्हें शान्ति दिए जाता हू, क्पनी शान्ति तुम्हें 
देता है; जैसे ससार देता है, में तुम्हें नहीं देता . तुम्हारा 
र्८घ सन न घबराए और न रे | तुम ने सुना, कि में ने 
तुम से कहा, कि में जाता हूँ, और तुम्हारे पास फिर 
थाता हूँ: यदि तुम सुर से प्रेम रखते, तो इस बात 
से आनन्दित होते, कि में पिता के पास जाता हूँ 
२३ क्योंकि पिता सुझ से बडा है । भौर में ने अब इस के 
होने से पहिले घुम से फह दिया है, कि जब्र वह हो 
३० जाए, तो तुम प्रतीमि करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और 
बहुत बातें व करुगा, क्योंकि इस ससार फा सरदार 
३१ थाता है, और सुर में उस का कुछ नहीं । परन्तु यह 
इस लिये होता है कि ससार जाने, कि में पिता से प्रेम 
रखता हूँ, भौर जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी, में 
दैसे हो फरता हूँ ; उठो, यहां से चलें ॥ 


उची दाजक्षता में हूं; और मेरा 
3५. से षी पिता फिलान है। जो डाली 


मुमूमे है, भौर नहीं फल्नती, उसे वद्द फाट ढाज़ता है, भौर 

६ जो फलती है, उप्ते वह छाटता है ताकि भर फले। तम तो 

उस बचन के कारण जो मैं ने तुस से कहा है, शुद्ध हो । 

४ तुम मुरू सें बने रहो, और में तुम में . जैसे डाली 

यदि दाखलता में बनी न रहे, तो भपने भाप से नहीं 

फल्न सकती, वेसे दी तुम सी यदि मुझ में बने न रहो 

९ तो नहीं फल्न सकते | में दाखलता हूँ: तुम टालियां 

हो; जो सझुरू में बना रहता है, और में उस में, वह 

घहुत फन्न फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तम कुछ 

६ भी नहों कर सकते । यदि कोई सुर में यना न रहे, तो 

पह ढाली की नाई फेक दिया जाता, भौर सूख जाता 

है; भ्रौर लोग उन्हें वटोरकर भाग में केक देते हैं, और 

७ वे जल जाती हें । यदि तुम मुरू में बने रहो, और 

मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मागो, भौर वह 

८ तुसहारे लिये हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी 

से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाथो, तव ही तम 

$ भेरे चेले द्दरोगे। जैसा पिता ने मुरू से प्रेस रखा, वैसा 
१० ही में ने तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में वने रहो। यदि 
तुम भेरी आज्ञाभों को सानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रह्दोगे 


२ 


यहन्ना | 


ध्थ्‌ 


जैसा कि में ने अपने पिता की आशाओं फो माना है, 
और उस के प्रेम में बना रहता हूँ। में ने ये बातें तुम ११ 
से इस लिये कहीं हैं, कि मेरा भानन्द तम में बना रहे 
और तुम्दारा प्ानन्द पूरा हो जाए । मेरी आज्ञा यह है, कि 
जेसा में ने तम से प्रेम रखा, वेसा ही तम भी एक दूसरे 
के प्रेम रखो। इस से बढ़ा प्रेम किसी का नहीं, कि १६ 
कोई अपने मिन्नों के लिये झपना प्राण दे । जो कुछ में १४ 
तु्दें भाज्ञा देता हूं, यदि उसे करो, तो तुम मेरे मित्र हो । 

भव से मैं तुम्हें दास न फहूँगा, क्योंकि दास नहीं १५ 
जानता, कि उस का स्वामी क्या फरता हैं: परन्तु में ने 
तुम्हें मित्र फद्दा है, क्योंकि में ने जो बातें अपने पिता 
से सुनीं, ये सब तुम्हें बता दीं। तुम ने सुमे नहीं 
खुना परन्तु मैं ने तुम्हें चुना है और तुर्हें दहराया ताकि 
तुम जाकर फल लाओो; भौर तुग्हारा फल बना रहे, कि 
तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मागो, चह तुम्ददे दे। 
इन वातों की शाज्ञा में तुम्हें इस लिये देता हूँ, कि १७ 
तुम एक दूसरे से प्रेम रखो | यदि संसार तुम से बैर 
रखता है, तो तुम जानते ह्टो. फि उस ने तुम से पहिले 
सुर से भी घेर रखा । यदि तुम ससार फे होते, तो १३ 
संसार अपनों से प्रीति रखता, परन्तु इस फारण कि तुम 
संसार के नहीं, बरन सें ने तुस्हें ससार सें से चुन लिया 
है इसी लिये संसार तुम से बेर रखता है। जो यात 
में नेतुम से कद्दी थी, कि दास अपने स्वामी से बढ़ा 
नहीं होता, उसको याद रखो : यदि उन्हों ने मुम्ते सताया, 
तो तुम्हें भी सताएगे, यदि उन्हों ने मेरी चात मानी, तो 
तुम्हारी भी मानेंगे । परन्तु यह सब कुछ वे मेरे नाम के 
कारण तुस्हारे साय करेंगे , प्योंकि वे मेरे मेजनेवाले के 
नहीं जानते । यदि में न आता और उन से यातते' न 
फरता, तो वे पापी न ठदरते, परन्तु श्र उन्हें उन के पाप 
के लिये कोई बहाना नहीं । जो मुझ ले बेर रखता है 
वह मेरे पिता से भी चेर रखता है । यदि में उन में थे 
काम न फरता, जो और किस्ती ने नहीं किए तो थे पापी 
नहीं रुहरते, परन्तु भब तो उन्हों ने मुझे भोर मेरे पिता 
दोनों को देखा, और दोनों से घैर किय्रा । भौर यह इस 
लिये हुमा, कि वह चचन पूरा हो, जो उन की व्यवस्था 
में लिखा है, कि उन्हों ने मुझ से व्यर्थ येर क्या । 
परन्तु जब बह सहायक भागा, जिसे में तुग्दारें पास 
पिता की झोर से मेज गा, भर्थाव्‌ सत्य का श्रात्मा को 
पिता की भोर से निकलता है, तो चह्ट मेरी गधाही देगा | 
और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम भारस्म से मेरे २७ 
साथ रहे हो ॥ 
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१६ अध्याय | 


शो वाते' में ने तुम से इस लिये कही 

रे छः य कि तुम ठोभर न खाओो | वे तुम्हें 

आाराधनालयों में से निकाल देंगे, बरन वह समय भाता है, 

कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समम्ेगा कि में परमे- 

४ श्वर की सेवा फरता हू । भझौर यद्द वे इस लिये करेंगे 

, कि उन्‍्हों ने न पिता फो जाना है और न सुझे जानते हैं । 

४ परन्तु ये बातें में ने इस लिये तुम से कहीं, फि जब उन 

का समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए, कि में ने तुम से 

पद्दिले ही कह दिया था , और में ने आरम्प् में तुम से ये 

बातें इस लिये नहीं कहीं क्योंकि में तुम्हारे साथ था। 

२ श्रय में भपने भेजनेवाल्े के पास जाता ई : और तुम में से 

६ कोई मुझ से नहीं पूछता, कि व्‌ कद्दा जाता है ? परन्तु 

में ने जो ये बाते' तुम से कही हैं, इस लिये तुम्हारा सन 

७ शोक से भर गया । तौमी में तुम से सच कहता हूं, कि 

मेरा जाना तुस्दारे लिये अच्छा है, क्योंकि यदि में न जाऊ, 

तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परन्तु यदि में 

८ जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पाप भेज दूगा। और वह आकर 

ससार के पाप और धाम्मिकता और न्याय के विषय में 

३ निरुत्तर' करेगा। पाप के विपय में हृथ लिये कि वे मुझ पर 

१० विश्वास नहीं करते । भौर धार्मिकता के विषय में इसलिये 

११ कि में पिता के पास जाता ई, और तुस मुझे फिर न 

देखोगे : न्याय के विषय में इस किये कि ससार का सर- 

१२ दार दोषी ठद्दराया गया है ( मुझे तुम से और भी बहुत 

सी बातें कहनी हैं, परन्तु अभी तुम उन्हें सह नहीं 

११ सकते । परन्तु जब वह अर्थात्‌ सत्य का शात्मा आएगा, 

तुम्हें सब सत्य का भार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी 

ओर से न कद्देगा, परन्तु जो कुछ सुनेगा, वद्दी कहेगा, 

१४ और शआनेवाली बातें तुम्हें बताएगा । वद्द मेरी महिमा 

फरेगा, क्योंकि वह्द मेरी बातों में से ल्लेकर तुम्हें बताएगा । 

११ जो कुछ पिता फा है, वह सब मेरा है ; इस किये मैं ने 

१६ कहा, कि वह मेरी बातों में से क्षेकर तुम्हें बताएगा । थोड़ी 

देर में तुम मुझ्ते न देखोगे, भौर फिर थोड़ी देर में सुस्के 

१९ देख़ोगे | तब उस के कितने चेलों ने आपस में कहा, यह 

फ्या है, जो वह इस से कहता है, कि थोड़ी देर में तुम 

, भरे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे ? और 

$८ यह इस लिये कि मैं पिता के पास जाता हू ? तब उन्हों 

ने कद्दा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है, क्या बात है ? 

3४ हम नहीं जानते, कि क्या कद्टता है। यीशु ने यह जानकर, 

कि ये मुझ ह के चाहते हैं, उन से कहा, क्‍या तुम 
शापस में मेरी इस बात के विपय में 

कि थोद़ी देर में तम सुके न देखोगे, और फिर थोड़ी ३3 
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यहलज्ञा। ६६ 


में मुझे देखोगे । में तुम से सच सच कहता हूँ ; कि तुम २० 
रोधोगे और विज्ञाप करोगे, परन्तु ससार आनन्द करेगा: 
तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक झानन्द बन जाएया। 
जब स्त्री जनने ज्ृगती है तो उस को शोक होता है, क्यों- २) 
कि उस फी दुःख की घड़ी भा पहुँची, परन्तु जद चह बादक 
जन्म चुकी तो इस भआनन्द से कि जगत में एक मनुष्य 
उत्पन्न हुआ, उस सकट को फिर स्मरण नहीं करती । भौर २२ 
तुर्दें भी अब तो शोक है, परन्तु मैं तुम से फिर मिल्तृंगा* 
और तुम्हारे सन में आनन्द होगा, और तुम्हारा आनन्द 
कोई तुम से छीन न ल्लेगा । उस दिन तुम मुझ से कुछ २३ 
न पूछ़ोगे में तुम से सब सच कहता हूँ, यदि पिता से 
कुछ मागोगे, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा | 'मत्र तक २४ 
तुम ने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा ; मांगों तो पाश्नोगे 
ताकि तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए ॥ 
मैं ने ये बाते तुम से दृष्टान्तों में कही हैं, परन्तु २१ 
वह समय पता है, कि में तुम से दृष्टान्तों में और फिर नहीं 
कहूँगा, परन्तु खोज्कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊगा । 
उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुम से यह २६ 
नहीं फहता, कि मैं तुम्हारे क्षिये पिता से बिनती करूंगा । 
क्योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति रखता है, इस २५ 
लिये कि तुम ने मुझ से प्रीति रखा है, भौर यह भी 
प्रतीति की है, कि में पिता की ओर से निरुक्ष आया। 
में पिता से निकलकर जगत में भय हू, फिर जगत के र८ 
छोड़कर पिता के पास जाता ई। उस के चेक्षों ने कह्दा, २६ 
देख, अत्र तो वू खोलकर कहता है, भौर कोई दृशान्त 
नहीं कहता । भव हम जान गए, कि तू सब कुछ जानता ३९ 
है, और तुमे प्रयोजन नहीं, कि केोई तुर से पछ्े, इस से 
हम प्रतीति करते हैं, कि तू परमेश्वर से निकक्ञा है । 
यह खुन यीशु ने उन से कहा, क्या तुप्त अब प्रतीति ३) 
करते हो ? देखो, वह घड़ी आती है बरन भा पहुँची कि हे 
तुम सब तित्तर बित्तर होकर अपना अपना मार्ग कोगे, 
और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तौभी में अक्ेज्ञा नहीं 
क्योंकि पिता मेरे साथ है | में ने ये बातें तुम से इस रेरे 
किये कही हैं, कि नु््हें सुझ में शान्ति मिले , सलार 
में तुम्हें क्लेश होता दै, परन्तु ढाढ़स बाधो, मैं ने संसार 
फो जीत किया है॥ 
ने ये बातें कहों और अपनी 
जा; यीश आंखे आकाश की ओर उठाकर 
कहा, दे पिता, वह घड़ी आ पहुची, अपने पुत्र की 
महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे । क्‍योंकि तूने २ 
उस के सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तू. ने 
(२) यू०। तुम्हें फिर देख गा । 


१७ अध्याय । 


३ उस के दिया है, उन सब को वह भनन्‍्त जीवन दे। और 
अनन्त जीवन यह है, कि वे तुर भरद्टोत सभ्चे परमेश्वर 
के और यीशु मसीह के, जिसे तू ने भेजा है, जानें । जो 
काम सू ने मुझे करने के दिया था, उसे पूरा करके में ने 
पृथ्वी पर तैरी महिम्ता की है। भौर अब, है पिता, तू 
भपने साथ मेरी मद्ििमा उस सद्दिमा से कर जो जगत 
के होने से पहिले, मेरी तेरे साथ थी। में ने तेरा नाम 
उन भलुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तू ने जगत में से मुम्हे 
दिया : वे पेरे थे झौर तू ने उन्हें सुझे दिया भौर उन्हों 
ने तेरे घचन के मान लिया है। श्ब वे जान गए हैं, 
कि जो कुछ सू ने मुझे दिया है, सब तेरी भोर से है। 
क्योंकि जो वाले' तू ने सुझे पहुँचा दीं, में ने उन्हें उनके 
पहुँचा दिया भौर उन्हों ने उन के मद्दश किया . भौर 
सच सच जान लिया है, कि में तेरी ओर से निकला हूँ, 
और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे सेजा । में उन 
के लिये बिनती करता हैँ, संसार के लिये बिनती नहीं 
करता हू परन्तु उन्हीं के क्षिये जिन्हें तू ने सुझे दिया है, 
।० क्योंकि थे तेरे हैँ । झौर जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है; 
ओऔर जो तेरा है, चह मेरा है; भर इन से मेरी महिमा 
प्रगट हुई है। में भागे के जगत में न रहूँगा, परन्तु ये जगत 
में रहेंगे, भौर मैं तेरे पास भाना हूँ ; दे पवित्र पिता, 
गपने उस भाम से जो तू ने मुझे दिया है, उबर 
फी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हा। जब 
मैं उन के साथ था, तो मैं ने तेरे उस नाम 
से, जो तू ने मुझे दिया है, उन फी रखा की, में ने उन 
की चौकसी फी भौर विनाश के पुप्न को छोड़ उन में 
से कोई नाश न हुआ, इस लिये कि पविन्न शास्त्र की 
)३ बात पूरी हो । परन्तु 'ब में तेरे पास घाता हूँ, और ये 
बाते जगत में कहता हूं, कि दे मेरा आनन्द झपमे में 
पूरा पाए। में ने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है, भौर 
ससार ने उन से बेर किया, क्योंकि जैसा में संसार का 
3४ नहीं, बेसे ही वे भी ससार के नहीं। मैं यह विनती नहीं 

करता, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परन्तु यह कि तू उन्हें 
।६ उस दुष्ट' से बचाए रख। जैसे में ससार का नहीं, येसे 
१७ ही वे भी ससार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवितन्न 
।८ फर : तेरा वचन सत्य है । जेसे तू ने जगत में सुमे भेजा, 
१६ बेसे ही में ने भी उन्हें जगत में सेजा। और उन के 

लिये में फ्रपते आप के पवित्र करता हू ताकि थे भी सरय 
२० के द्वारा पविन्न किए जाएं। में केवल्न इन्हीं के लिये 

बिनती नहीं करता, परन्तु उन के लिये भी जो इन के 
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हों। जैसा तू है पिता मुझ में है, भौर में तु में है, २१ 
दैसे ही वे भी हम में हों, इस लिये कि जगत प्रतीति 
फरे, कि तू दी ने मुझे भेजा । और वह मद्दिसा जो तू ने २२ 
मुमे दी, में ने उन्हें दी है, कि ये थेसे ही एफ हों, जेसे 
कि हम एफ हैं। में उन में औौर तू मुझे में कि वे सिद्धू २३ 
होकर एक हो जाएं, भौर जगत जाने कि तू ही ने मुझे 
भेजा, भौर जैसा वू ने मुझ से प्रेम रखा, पैसा ही उनसे 
प्रेम रखा । हे पिता, में चाहता हैँ कि जिन्हें तू ने मुमे 
दिया है, जहां में हू, वह्मा वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी 
उस महिमा फो देखे जोचू ने मुझे दी है, क्योंकि व्‌ ने 
जगत फी उत्पत्ति से पहद्विले मु से प्रेम रखा। दे 
धाम्मिक पिता, संसार ने तुमे नहीं जाना, परन्तु मैं से 
तुमे जाना भौर इन्दों ने भी जाना कि तू ही ने मुस्े 
भेजा । और में ने तेरा नाम उन को बताया भौर बताता 
रहूंगा कि जो प्रेम तुक फो सुर से था, वह उन से रहे 
ओर में उन से रहूँ ॥ 

भ््ट यीश ये यातें फट कर शपने चेक्षों 

ह; के साथ किद्रोन के नाज़े के पार 

गया, पहाँ एक बारी थी, जिस में वह भौर उस के चेले 
गए । भौर उस का पकठ॒वानेवाज्ञा यहुद्ा भी वह जगह ३ 
जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों फे साथ पद्दा जाया 
करता था। तब यहूदा पल्टन फो झौर सद्दायाजों ३ 
और फरीसियों की ओर से प्यादों फो ल्षेफर दीपकों भौर 
मशालों और हथियारों को लिए हुए पहां भ्रावा। तय ४ 
यीशु उन सब बातों को जो उस पर शानेवाली थी, 
जानकर निकला, भौर उन से कहने लगा, किसे ढूदते 
हो ? उन्हों ने उस को उत्तर दिया, यौशु नासरी को: * 
यीशु ने उन से फहा, मैं ही हू : भौर उस का पक्दवाने- 
घाक्षा यहूदा भी उन के साथ खड़ा था। उस के यह ६ 
कहते ही, कि में हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पढ़े । 
तब उस ने फिर उन से पूछा, तुम किस फो दुंढते हो । ७ 
वे बोले, यीशु नासरी को । यीशु ने उत्तर दिया, में तो ८ 
तुम से कह चुका हूँ कि में ही हे, यदि मुझे ढंढ़ते हो 
तो इन्हें जाने दो। यह इस लिये हुआ, फि घह वचन ४ 
पूरा हो, जो उस ने कहा था, कि जिन्हें तू ने मुझे दिया, 
उन में से में ने एस को भी न सोया। शमौन पतरस 
ने तलवार, जो उस के पास थी, सींची शौर मद्दायाज्र 
के दास पर चलाकर, उस फा दहिना फान उद्ा दिया, 
उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस 
से कहा, अपनी तलवार फाठी में रख . जो फरयोरा पिता 
ने मुझे दिया हैं क्या में उसे न पीऊं ? 
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११ तब सिपाहियों और उन के सूचेदार और यहूदियों 
१8 के प्यादों ने यीशु फो पफड़कर बाघ किया । और पहिले 
उले इस्ता के पास ले गए. क्योंकि वह उस वर्ष के महा- 
याज्रक काइफा का ससुर था। यह वही काइका था, 
जिस ने यहूदियों को सक्षाह्द दी थी कि हमारे क्षोगों के 
लिये एक पुरुष का मरना भच्छा है| 

शमौन पतरस और एक भौर चेला भी यीशु के पीछे 
हो सिए : यह च्रेज्ञा महायाजक फा जाना पहचाना था 
झौर यीशु के साथ महायाजक के आगन में गया। परन्तु 
पतरस बाहर द्वार पर खडा रहा, तब वह दूसरा चेला जो 
महायाजक का जाना पहचाना था, बाहर निकला, और 
द्वारपाक्षिन से कहकर, पतरस को भीसर ले भागा। उस 
दासी ने जो हारपालिन थी, पतरस से कहा, क्‍या तू भी 
इस मजुप्य के चेल्नों में से है? उस ने कहा, में नही हूं । 
दास और प्यादे जाड़े के कारण कोएले धधकाकर खडे 
ताप रहे थे और पतरस भी उन के साथ खढ़ा ताप 
रहाथा ॥ 
१६ तब महायाजक ने यीशु से उस के चेलों के 
२० विषय में और उख के उपदेश के विषध में पूछा। यीशु ने 
उस को उत्तर दिया, कि मैं ने जगत से खोलकर 
बातें कीं , में ने सभाओं और आराधनाक्षय में जहां सब 
यहूदी इकह हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और 
गुप्त में कुछ सी यहीं कहा । तू सुरू से क्‍यों पूछता है ? 
सुननेवालों से पूछ : कि में ने उन से क्या कहा £ देख, 
वे जानते हैं; कि में ने क्या क्या कहा ? जब उस ने यह 
फह्दा, तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था, यीशु के 
थप्पह मारकर कहा, कया तू महायाजक के इस प्रकार 
उत्तर देता है | यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि में ने बुरा 
कहा, तो उस छुराई पर गवाही दे, परन्तु यदि भत्ञा कहा, 
ते मुझे क्यों मारता है ? हज्ना ने उसे बधे हुए काइफा 
महायाजक के पास भेज दिया ॥ 

शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब 
उन्हों ने उस से कहा, क्‍या तू भी उस के चेल्नों में से है ? 
उस ने इन्कार करके कहा, में नहीं हूँ। महायाजक के 
दासों में से एक जो उस के कुदुम्ब मे से था, जिसका कान 
पतरस ने काट डाला था, बोला, वया में ने तुम्दे उस के 
२७ खाथ बारी मे न देखा था ? पतरस फिर इन्कार कर गया 

ओर तुरन्त मुर्य ने बाग दी। 

और वे यीशु के काइफा के पास से किल्ले के 
ले गए और भोर का समय था, परन्तु वे भाप किल्ले के 
भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हों परन्तु फसह खा सके। 
२६ ठव पीजल्ातुस उन के पास बाहर निफल आया और 
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कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नाकिश करते 
हो ? उन्हों ने उस के उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी ३० 
न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सोंपते | पीकातुस ने ३१ 
उन से कहा, तुम ही इसे त्ले जाकर अपनी व्यवस्था के 
अनुसार उस का न्याय करो . यहूदियों ने उस से कहा, 
हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण के । यह इसक्िये ३२ 
हुआ, कि यीशु की वह वात पूरी हो जो उस ने यह पता 
देते हुए फही थी, कि उस का मरना कैसा होगा ॥ 

तब पीज्ञातुस फिर किले के भीतर गया श्र यीशु १३ 
के घुलाकर, उस से पूछा, कया तू यहूदियों का राजा है ! 
यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात झपनी शोर से ३४ 
कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझ से कही ? पीढ्ा- ३१ 
तुस ने उत्तर दिया, क्या में यहूदी हूँ? तेरी ही जाति भौर 
महायाजको ने तुम्ते मेरे हाथ सोंपा, तू ने क्या किया है ! 
यीशु ने उत्तर दिया, कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, ३६ 
यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक कढ़ते, 
कि मैं यहूदियों के हाथ सोंपा न जाता ; परन्तु अब मेरा 
राज्य यहां का नहीं । पीज्ञातुस ने उस से कहा, घो क्या ३५ 
तू राजा है ? यीशु ने उत्तर दिया, कि वू कहता है, क्योंकि 
मैं राजा हूँ ; में ने इस लिये जन्म लिया, भौर इस लिये 
जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दू जो कोई सत्य 
का है, वह मेरा शब्द सुनता है । पीलातुस ने उस से कहा, 
सत्य क्या 

और यह कहकर घह फिर यहूदियों के पास निकल 
गया और उन से कहा, में तो उस में कुछ दोष नहीं 
पाता । पर तुम्हारी यह रीति है कि में फसह में धुम्हारे 
किये पुफ व्यक्ति के छोड दू सो कया तुम चाइते हो, कि 
मैं तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा का छोड़ दू ! तब उन्हों ४ 
ने फिर चित्लाफर कहा, इसे नहीं परन्तु हमारे लिये 
बरअब्बा के छोड़ दे ; भौर बरअब्चा ढाकू था ॥ 

पर पीलातुस ने यीश के क्षेकर 

३९. हर केडे त्ृगवाएं। और सिपाहियों 
ने कार्यों का मुकुट गूथकर उस के सिर पर रखा, और 
डसे बैजनी वस्त्र पहिनाया। और उस के पास आ ई 
आकर कहने जगे, दे यहूदियों के राजा, प्रणाम | और 
उसे थप्पड़ भी मारे। तब पीलातुस ने फिर बाहर 
निकलकर क्योगों से कहा, देखो, में उसे तुम्हारे पास फिर 
बाहर लाता हूँ , ताकि तुम जागो कि मैं उस में कुछ 
भी दोष नहीं पाता । तब॑ यीशु कांटों का मुकुट झौर 
वेजनी घस्त्र पहिने हुए बाहर निकला और पीकातुस 
ने उन से कहा, देखो, यह पुरुष | जब प्रह्मयाजकों झौर 
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प्यादों ने उसे देखा, तो चिएलाकर कहा, कि उसे क्र स पर 
चढ़ा, क्रस पर : पीजलातुस ने उन से फ्ह्ा, तुम ही उसे 
लेकर क्र्स पर घढ़ाओ ; क्योंकि में उस में दोष नहीं 
७ पाता । यहृदियों ने उस को उत्तर दिया, कि हमारी 
भी व्यवस्था हे और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे 
आने के योग्य हैं क्योंकि उस ने अपने भाप को परमेश्वर 
£ का पुत्र बनाया । जब पीज्षातुस ने यह घात सनी 
६ कौर भी डर गया। और फिर किल्ने के भीतर गया और 
यीशु से कहा, तू कहां का है ? परन्तु यीशु ने उसे कुछ 
० भी उत्तर नदिया । पीलातुम ने उस से कहा, मुझ से 
क्यों नहीं वोजता १ क्या त्‌ नहीं जानता कि ठुस्ते छोड़ 
देने का अधिकार सुमे ऐ और तुझे कस पर चढ़ाने का भी 
३ झुभे अधिकार है। यीशु ने उत्तर दिया, कि यदि तुझे 
ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार 
न होता ; इस किये जिस ने मुमे तेरे हथ पकूुदचाया 
२ है, उस का पाप अधिक है। इस से पीलातुस ने 
उसे छोड़ देना चाह, परन्तु यहूदियों ने चिरज्ञा चिह्ञाकर 
कहा, यदि तू इस को छोड़ देगा तो तेरी भक्ति केसर की 
ओर नहीं ; जो फोई भपने आप को राजा बनाता है वह 
३२ कैसर का सामना करता हे । ये बातें सनकर पीलातुस 
यीश को बाहर लाया औौर उस जगह एक चबूतरा था 
जो इप्तानी में गव्बता फहलाता है, और न्‍्याय-घासन पर 
बैड । यह फसह की तेयारी का दिन था और छुछे घटे के 
कगभ्नग था . तब उस ने यहूदियों से कहा, देखो, यही है, 
तुम्हारा राजा | परन्तु वे चिल्लाए, कि ले जा ! त्ञे जा [ 
उसे क्र्स पर चढ़ा : पीलातुस ने उन से कहा, क्‍या 
मैं तुस्दारे राजा को ऋ्रस पर चढ़ाऊ ? महायाजकों ने 
उत्तर दिया, कि फेसर को छोड़ हमारा भौर कोई राजा 
नहीं । तब उस ने उसे उन के हाथ सोंप दिशा ताकि 
वह क्रस पर चढ़ाया जाए ॥ 
तब वे यीश को ले गए। झौर वह भपना क्र स 
उठाए हुएपु उस स्थान तक बाहर गया, जो खोपड़ी फा 
स्थान फह्लाता दे भौर इपानी में गुज्गुता । घहा उन्हों 
ने उसे भौर उस के साथ झौर दो भनुष्यों को क्रस पर 
चढ़ाया एक फो हघर झौर एक को उघर, 'लौर बीच में 
योश को । झौर पीछ्ातुस ने एक दाप-पत्र लिसफर क्र स 
पर लगा दिया भौर उस में यह लिखा हुझा था, यीशु 
नासरी यहूदियों का राजा । यह दोप-पत्र बहुत यहू- 
दियों ने पदा क्योंकि वह स्थान जहां यीश क्रस पर 
घटाया गया था नगर के पास था और पत्र इपानी और 
कबदीनी झोर यूनानी में लिखा हुआ था । तव यहूदियों 
के महायाजकों ने पीज्ञातुस से कहा, यहूदियों का राजा 
मत लिख परन्तु यह कि “उस ने कहा, में यहूदियों फा 
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राजा हूँ” । पीलातुप ने डत्तर दिया, कि मैं मे शो लिख 
दिया, घह् लिख दिया ॥ 

जब सिपाही सौश को ऋस पर घढ्ा घुरे, छो 
उस के कपड़े केक चार भाग किए, हर सिपाही के 
लिये एक भाग और कुरता भी किया, परनन्‍्ठ्ु कुरता बिन 
सौझन ऊपर से नीचे तक घुना हुआ था * इसकिये 
उन्हों ने आपस में कहा, हम इस को न फाड़े . परन्तु 
इस पर चिट्ठी ढालें कि वह कि का होगा। बह इस 
लिये हुआ, कि पवित्र शास्र की बात पूरी हो कि उन्हों 
ने मेरे कपढे आपस मे बांट किए कर मेरे बस्तर पर 
चिट्ठी ढाली से सिपाहियों ने ऐसा ही किया । परन्तु 
यीशु के क्रस के पास उस की माता और उस की माता 
को वहिन मरियम, कछोपास की पत्नी भौर मरियम 


मगदलीनी खड़ी थी। यीश ने श्पमी साता झोर उस 
चेल्ने को जिस से वह प्रेम रखता था, पास खड़े देस पर 
अपनी माता से कहा; है नारी" , देख, यह तेरा पुत्र हैं । 
तब उस चले से कट्टा, यह तेरी माता है, भौर उन्नी समय 
से यह घेल्ना, उसे अपने घर ले गया ॥ 

इस के बाद यीश ने यह जानकर कि भगप सथ 
कुछ हो चका ; इसलिये कि पवित्र शास्त्र की याद पूरी 
हो कहा, में पियास हूं। यहां एक सिरके से सरा हृथा 
बतंन धरा था, सो उन्हों ने सिरकते में भिगोए हुए इस्पंज 
को जफ़ पर रखकर उस के मह से क्गाया। जय 
यीछ्ठ ने वह लिरका लिया, तो कहा, पूरा हुझ्ा भौर 
सिर रुकावर प्राण त्याग दिए ॥ 

ओर इसलिये कि वह तयारी का दिन था, यहदियों 
ने पीलातुस से विनती की ; कि उन फी दागें तोद दी 
जाए और चे उतारे जाए ताकि रत के दिन थे क्र सो 
पर न रहें, क्योकि वह सब्त का दिन वढ़ा दिन भा। 
सो सिपाहियों ने आकर पहिले फी रगें तोडी तब दूसरे 
फी भी, जो उस के साथ क्र सो पर चढाए गए थे । परन्तु 
जब यीश के पास झाकर देखा कि वह भर चुका हैं, तो 
उस की टांगें न तोढ़ीं। परन्तु सिपाश्यों में से एफ ने 
वरदे से उस का पंजर देधा भौर उस में से तुरन्त लोहू और 
पानी निऊज्ञा। जिस ने यह देखा, उसी ने गयाही दी 
हैं, और उस की गवाही सच्ची दे ; भोर वह जानता ईं 
कि सच कहता हैं कि तुम सी विग्वास करो। ये यातें 
इस लिये हुई कि पविद्न शास्त्र की यह घात इएरी हो 
कि उस की कोई हड्डी चोही न जाएगी | फिर एक भौर 
स्थान पर यह छिखा ६, कि जिसे उन्हों ने वेधा हैं, उस 
पर दृष्टि करेंगे ॥ 


(५१) या। महिद्दा 


ध्६ 


3 


३३ 


र्‌र 


श्र 


२६ 


० 


श्८ 


२६ 


३० 


रे१ 


२० अध्याय । 
श्८ इन बातों के बाद अस्मतियाद के यूसुफ ने, 
जो यीशु का चेला था, (परन्तु यहूदियों के डर से इस बात 
को छिपाए रखता था), पीज्ञातुल से बिनती की, कि में 
यीशु की लोथ को जे जाऊं, और पीज्ातुस ने उस की 
बिनती सुनी, और वह आकर उस की क्लोथ ले गया। 
३६ निकुदेसुस भी जो पहिल्ले यीशु के पास रात को गया था 
पचास सेर के लगभग मिला हुश्रा गन्धरस और 
४० एकलचा ले झाया। तब उन्हों ने यीशु की लोथ को 
लिया और यहुदियों के गाने की रीति के अनुसार 
४१ उसे सुगन्ध द्वष्य के साथ कफन में क्पेटा । उस स्थान 
पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी; 
और उस बारी में एक नई कबर थी ; जिस में कभी कोई 
४२ न रखा गया था । से। यहूदियों की तेयारी के दिन के 
कारण, उन्हों ने यीशु के उसी में रखा, क्योंकि वह कबर 
निकट थी ॥ 


२ ०, सप्ताह के पहिले दिन मरीयम 
मगदलीनी भोर को अधेरा 
रहते ही फकबर पर आई, और पत्थर को फबर से हटा 
२ हुआ देखा । तब वह दौड़ी और शमौन पतरस भर 
उस दूसरे चेले के पास जिस से यीशु प्रेम रखता था 
आकर कहा, वे प्रभु के। कंघर में से निकाल ले गए 
$ और हम नहीं जानतीं, कि उसे फद्ा रख दिया 
३ है । तब पतरस और वह दूसरा चेज्ला निकलकर 
४ कघर की ओर चले । झौर दोनों साथ साथ दौढ़ 
रहे थे, परन्तु दुसरा चेल्ा पतरस से आगे बढ़कर कबर 
£ पर पहिल्े पहुचा । और मुककर कपड़े पढे देखे तौभी 
३ वह भीतर न गया । तब शमौन पतरस उस के पीछे 
पीछे पहुंचा और कवर के भीतर गया और कपडे पडे 
७ देखे । और वह अगोछा जो उस के सिर से बंधा हुआ 
था, कपड़ों के साथ पढ़ा हुआ नहीं ; परन्तु अज्षग एक 
मे जगह लपेटा हुआ देखा । तब दूसरा चेला भी जो कबर 
पर पहिल्ले पहुचा था, भीतर गया और देख कर विश्वास 
£ किया । वे तो श्रव तक पविन्न शास्त्रकी यह बात न 
समझते थे, कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। 

१० तब ये चेल्ने अपने घर कौट गए ॥ 
३१ परन्तु मरियम रोसी हुईं कबर के पास ही बाहर 
१२ खड़ी रही ओर रोते रोते कबर की ओर मुककर, दो 
स्वगंदूर्तो को उज्ज्वज्ञ फपड़े पह्दिने हुए एक फो 
सिरहाने भौर दूसरे को पैताने बैठे देखा, नहाां यीशु की 
3३ लोथ पड़ी थी। उन्हों ने उस से कद्दा, दे नारी, तू क्यों 
रोती है ? उस ने उन से कट्दा, वे मेरे प्रश्भु को उठा 
ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है । 
१४ यह कष्ट फर वह्ट पीछे फिरी और यीश्ष को खड़े देखा 


यहन्ना | 
प्‌ 


१०० 


और न पद्दचाना कि यह यीशु है । बीशु ये उस से ११ 
कहद्दा, द्वे नारी, तू क्‍यों रोती है १ किस फे दृढ़ती है ? 
उस ने माल्नी समकक कर उस से कहट्दा, हे मद्दाराज, 
यदि तू ने उसे उठा लिया है तो सुर से कह कि 
उसे कहां रखा दै और में उसे ले जाऊगी । यीशु ने ठउस १६ 
से कट्ठा, मरियम ! उस ने पीछे फिर कर उस से इतनी 
में कहा, रव्वूनी पर्थात्‌ दे गुठ। यीशु ने उस से फहा, १५ 
मुझे मत छू" क्योंकि मैं श्रब तक पिता के पास ऊपर 
नहीं गया, परन्तु मेरे भाइयों के पास जाकर उन से कह 
दे, कि मैं भपने पिता, भौर तुम्हारे पिता, और भपने 
परमेश्वर भौर सुम्हारे परमेश्वर के पाल ऊपर जाता हू । 
मरियम मगदक्षीनी ने जाकर चेल्नों फो बताया, कि में ।८ 
ने प्रभु को देखा भौर उस ने मुरू से ये बातें कहीं ॥ 

उसी दिन जो सप्ताह का पहित्ा दिन था, सब्ध्या १६ 
के समय जब वहां के द्वार जहां चलने थे, यहूदियों के ढर 
के मारे बन्द थे, तब यीशु आया ओऔर बीच में खड़ा होकर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिक्ते । और यह कहकर उस २९० 
ने अपना हाथ और अपना पजर उय को दिखाए : तय 
चेल्ने प्रसु को देखकर आनन्दित हुए । यीश्ठ ने फिर उन २! 
से कट्दा, तुम्हें शान्ति मि्के ; जैसे पिता ने झुमे भेजा 
है, वैसे ही में भी तुम्हें भेजता हूँ । यह कहकर उस ने ११ 
उन पर फका और उन से कहा, पविश्र आत्मा को । 
ज्ञिन के पाप तुम क्षमा क्रो वे उन के क्षिये शमा किए र३ 
गए हैं जिन के तुम रखो, वे रखे गए हैं ॥ 

परन्तु बारहों में से एक व्यक्ति धर्थाव्‌ थोमा ९ 
जो दिदुसुस' कहलाता है, जब यीश्ठ आया तो उन के 
साथ न था। जघ और चेले उस स्रे कहने क्गे, कि हम ने रे 
प्रभु को देखा है. तब उस ने उन से कहा, जब तक मैं 
उस के द्वाथों में कीक्ों के छेद न देख लू, भौर कील्ों के 
छेंदों में अपनी उंगली न डाक लू और उस के पत्र में 
अपना द्ाथ न डाज् कू, तब तक में अ्रतीति नहीं 
करूंगा ॥ 

आठ दिन के बाद उस के चेल्े फिर घर के भीतर २१ 
थे, और थोमा उन के साथ था, और द्वार बन्द थे, तब 
यीशु ने आकर भौर बीच में खड़ा होकर कहा, पुर्हें 
शान्ति मित्ने। तब उस ने थोमा से कद्दा, अपनी उ गकी १९ 
यहां ज्ञाफर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर 
मेरे पजर में ढाल्ष और अविश्वासी नहीं परन्तु विश्वासी 
हो । यह सन थोमा ने उत्तर दिया, है मेरे प्रभु, हे मेरे २० 
परमेश्वर | यीशु ने उस से फह्दा, ठ ने तो सुझे देखकर २४ 
अप किया है, धन्य वे हैं जिन्‍दों ने बिना देखे विश्वास 

7॥ 


(१) या मत पकड़े रह । 
(२) या। र्वमा वा जुलुवाँ [ 


२१ अध्याय | 


३० 


३१ 


हरि 


१० 
११ 


पर 


१३ 
१४ 


यीशु ने भौर भी बहुत चिन्ह चेलों के सागइने 
दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए । परन्तु ये इस 
लिये लिखे गए हैं, कि तुम विश्वास करो, कि यीशु ही 
परमेश्वर क। पुत्र मसीह हे . गौर विश्वास करके उस के 


नाम से जीवन पाश्रो ॥ 
२ है ह्ुन बातों के बाद यीशु ने अपने 
न्‍; श्राप के! तिविरियास भीज्ञ के 
किनारे चेल्नों पर प्रगट क्या और इस रीति से प्रगट 
किया । शर्मोन पत्तरस और थोमा जो दिंदुसुन कहलात्ता 
है, और गलीक्ष के काना नगर का नतनएल भौर जबदी 
के पुत्र, भोर उस के चेल्नों में से दो भौर जन इक्ट्ठे थे। 
शमौन पतरस ने उन से कहा, में मछली पकड़ने के जाता 
हू : उन्हों ने उस से फहा, हम भी तेरे साथ चल्नत्ते हैं. 
सो वे निकल कर नाव पर चढे, परन्तु उस रात कुछ न 
पकड़ा । भोर होते ही योशु किनारे पर खड्या हुआ; तौमी 
चलो ने न पहचाना, कि यह यीशु है । तब यीशु ने उन 
से कहा, हे बालके, क्‍या तुम्हारे पास कुछ जाने केए है ? 
उन्हों ने 5त्तर दिया, कि नहीं । उस ने उन से कहा, नाव 
की दहिनी ओर जाल ढालो, तो पाथोगे, तय उन्हों ने 
जाल डाला, भौर भच मचुलियो की बहुतायत के फारण 
उसे खींच न सके | इसलिये उस चेले ने जिस से यीशु 
प्रम रखता था पतरस से कहा, यह त्तो प्रभु है . शमौन 
पत्तरस ने यह सुनकर कि गश्चु है, कमर में अंगरखा फस 
लिया, वर्योकि वह नया था, और मील में कूद पडा । 
परन्तु और चेले ढोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल 
खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से भ्रधिक दूर नही, 
फेई दो लो हाथ पर थे। जय किनारे पर उतरे, तो उन्हों 
ने केएले की आग, भौर उस पर मछली रखी हुई, और 
रोदी देखी । यीशु ने उन से कहा, जो मछ॒ज्षिया तुम ने 
अभी पवड़ी हैं, उन में से कुछ लाझो | शमौन पतरस ने 
डॉगी पर चढ़कर एक सौ तिपंन बडी मछलियों से मरा 
हुआ जाल किनारे पर खींचा, सौर इतनी सछुक्तियां होने 
से भी जाल न फटा । यीशु ने उन से कहा, कि भाशो, 
भोजन करो ; और चेलों में से फिसी के हियाव न हुआ, 
कि उस से पूछे, कि तू कौन ६ ? व्योकि ये जानते थे, कि 
हो न हो यह प्रमु ही है।यीश झाया, और रोटी लेकर उन्हें 
दी, और वैसे ही मछली भी । यह तीसरी चार है, कि 
यीशु ने मरे हुओं से से जी उसने के याद चेल्ों के दर्शन 


दिए ॥ 


युहन्ना । 


भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से फहा, 
है शमौन, यहुदा के पुन्र, बया व्‌ इन से बढ़ फर मुझ से 
प्रेस रखता है? उस ने उस से कहा, हां, प्रभु, तू तो 
जानता है, कि में तु से भीति रखता हू . उस ने डस से 
फहा, भेरे मेमनों के! चरा। उस ने फिर दूसरी बार उस से 
फहा, हे शसौन यहद्न्ना के पुत्र, क्या त्‌ मुझ से प्रस 
रखता है ? उस ने उन से कहा, हा, प्रभु तू जानता है, 
कि में तुझे से प्रीति रखता हू: उस ने उस से कहा, 
मेरी भेढ्“ों की रखवाली कर । उस ने तीसरी बार उस 
से कहा, हे श्मोन, यूश्ज्ा के पुत्र, फ्य्मा त्‌ मुझ से प्रीति 
रक्षता हैं ? पतरस उदास हुआ, कि उस ने उसे तीसरी 
घार ऐसा कहा, कि क्या तू सुरू से प्रीत्ति रखता है ? और 
उस से कहा, दे प्रसु, तू वो सथ कुछ जानता है : तू यह 
जानता है कि में तुझू से प्रीति रखता हूँ : यीशु ने डस से 
कहा, मेरी भेढ़ों के चरा । मे तुक से सच सच फहतता 
हू, जब तू जवान था, तो 'धपनी कमर बाघ कर जहां 
चाहता था, वहा फिरता था; परन्तु जब तू बूढ़ा होगा, तो 
अपने हाभ लम्पे करेगा, और दूसरा तेरी कमर चचिकर 
जहां वू न चाहेगा वहा तुसे ले जाएपुगा। उस ने पहन 
बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर 
की महद्दिमा करेगा, और यह क्द्कर, उस से कहा, मेरे पीछे 
हो ले। पत्तरस ने फिरकर उस चेल्ने को पीछे आते 
देखा, जिस से यीशु प्रेम रखता था, थीर जिस ने भोजन 
के समय उस फी छाती की ओर मुफ फर पूछा, है प्रभु, 
तेरा पकड़वानेवाज्ञा कौन है ? उल्ले देखकर पतरस ने यीशु 
से कह्दा, हे म्रसु, इस का फ्या द्वाल होगा £ यीशु ने उस 
से कहा, यदि में चाई कि वद्द मेरे आने तफ उहरा रहे, 
तो तुमे पया ? दू मेरे पीछे हो ले । इसलिये भाषयों में 
यद्द चात फेस गई, कि पह चेला न मरेंसगा, तौसी यीशु 
ने उस से यद्द नहीं कद्दा, फि यह न मरेगा; परन्तु यह 
कि यदि मैं चाह कि यह मेरे थाने तक ढद्टरा रहे, तो 
तुझे इस से क्‍या ? 


यह चट्दी चेल्ा है, जो दहन यातों फी गवाष्टी देता 
है और जिस ने इन बातों फो किखा है भौर दम जानते 
हैं, कि उस की गवाद्दी सच्ची हैं ॥ 


और भी यहुत से फाम हैं, जो यीशु ने फिए ; यदि 
दे पुक पुर करके लिखे जाते, तो में समझना हू, फि 
पुस्तफें जो लिखी जाती थे ज़गत में भ्री न समात्ती ॥ 


१०१ 


परे 


१६ 


हे 


२१ 
२२ 


ब्‌ 


ये 555३ 


प्रग्लों 


के कार्मो का वगन 





9 हरे थियुफिलुस, मैं ने पढिज्ी पुस्तिका उन सत्र 

* रे बातों के विषपर में लिखी, जो यीशु ने आरम्भ 

२ में किया और घारता और सिखाता रहा । उस दिन तक जब 

वह उन भप्रेरितों के जिन्हें उस ने चुना था, पवित्र धात्मा 

३ के द्वारा झाज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया | और उस ने 

धुःख उठाने के बाद बहुत से पक्क प्रमायों से अपने आप 

के उन्हें जीवित दिखाया, भौर चाल्लीस दिन तक वह उन्हें 

दिखाई देखा रद्दा ः ओर परमेश्वर के राज्य की बाते करता 

४ रहा | भौर उन से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, कि यरुशत्षेम 

के न छोड़ो, परन्तु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने फी 

बाट जोहते रहो, जिस की घर्चा तुम सुर से सुन खुके 

२ हो । फ्योंकि युद्नन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है 

परन्तु थोडे दिनों के बाद तुम पविन्नास्मा से' बपतिस्मा 

पाओगे ॥ 

ध्ृ सो उन्हों ने इकट्ट होकर उस से पूछा, कि दे प्रभु 

क्या तू इसी समय इल्लाएल के राज्य फेर देगा ? 

७ उस ने उन से कद्दा, उन सम्रयों या काञ्यों फो जानना, 

जिन के पिता ने अपने दी श्रधिकार में रखा है, 

८ तुम्दारा फाम नहीं। परन्तु जब पवित्र आस्मा तुस पर 

आपुगा तब तुम सामर्थ पाभोगे, भर यरूशकेम और 

सारे यहूदिया और सामरिया में, और एथ्वी की छोर 

३ तक भेरे गवाद्द होगे । यह फष्टकर वह उन के दुखते 

देखते ऊपर उठा लिया गया; भौर बादत्न ने उसे उन की 

१० 'ाखों से छिपा लिया । और उस के जाते समय जय वे 

झाकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत 

3१ वस्त्र पछिने हुए उन के पास आ खडे हुए । और कहने 

लगे, हे गलीली पुरुषो, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख 

रदे हो ? यही यीशु, जो तुर्द्वारे पास से स्वर्ग पर उठा 

'लिश्रा गया है, जिस राति से तुस ने उसे स्वयं को जाते 
देखा है उसी रीति से वह फिर झाएगा ॥ 

ड़ तब वे जंतून नाम के पहांड से जो यख्शल्लेम के 

निकट पुक्क खब्त के दिन को दूरी पर है, यरूश- 


(१) या | में 


ल्लेम के लौटे । और जग्म वहां पहुचे तो वे उस पटारी १३ 
पर गए, जहां पतरस और यूहप्ता और याकूब झौर 
भन्द्रियास भर फिलि प्पुस और थोमा भौर वरतुनमाई 
भौर मत्ती और दलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेल्नोतेस 
और याकूब का पुत्र' यहूदा रहते थे । ये सब कई स्त्रियों १४ 
झौर यीशु की माता मरीयम और उस छे भाईयों के साथ 
एक चित्त होकर प्राथना में क्गे रहे ॥ 


और उन्हीं दिनों में पतरस भाईयों के बीच में जो 
एक सौ बीस व्यक्ति के लगभग हकद्दे थे, खड़ा होकर 
कहने त्गा। है भाइयो, भवश्य था कि पवित्र शास्त्र का 
वह ज्लेख पुरा दो, जो पवित्र झात्मा ने दाऊद के सुख से 
यहूदा के विषय में जो यीशु के पकडनेवालों का ध्रगुवा 
था, पहले से कही थी । क्योंकि वह तो हम में गिना १७ 
गया, भौर इस सेवकाई में सहागी हुआ । (उस ने झधर्स १८६ 
की कमाई से एक खेत मोक्ष लिया; भौर सिर के ब क्षगिरा, 
और उस का पेद फट गया, और ठस की रूब अन्‍्तड़िया 
निकत्न पड़ीं। और इस बात के यरूशल्ञेम के सब रहने- १३ 
वाले जान गए, यहा तक कि उस खेत का नाम उन की 
भाषा में इकत्नदमा शर्थात्‌ ज्लोहु का खेत पढ़ गया ।) कयों- २० 
कि भजन संहिता में क्षिखा है, कि उस का घर उजड़ जाए, 
झौर उस में कोई न बले और उसका पद केई दूसरा के 
ते । इसलिये जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ २१ 
झाता जाता रहा, भ्रथांत्‌ यूहज्ञा के बपतिस्मा से लेकर 
उस के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो जोग बराबर 
इमारे साथ रद्दे । उचित है कि उन में से एक व्यक्ति हमारे २२ 
साथ उस के जी उठने का गवाह हो जाए । घब उन्हों ने १६ 
दो के खढ़ा किया, एक यूसुफ के, जो बर-सबा कद्दत्ञाता 
है, जिस का उपनाम यूसतुस्र है, दूसरा मत्तिय्पराद् के । 
और यहद्द कट्ट फर प्रार्थना की; कि हे प्रशु, तू जों सब के २४ 
मन जानता है, यद्द प्रगट कर कि इन दोनों में से तू ने 
किस के चुना हैं। कि वह्द इस सेवफाई और प्रेरिताई का २२ 
पद के जिसे यहूदा छोड कर पपने स्थान के गया । 


न्-न-्त 


रू 


न्न्छ 


१ 





(२) या। साई । 


[| 


२अध्याय। 


२६ तब उन्हों ने उनके बारे मे चिट्विया डालीं, भर चिट्ठी 
मत्तिय्याइ के नाम पर निकली, सो वह उन रस्यारह 
प्रेरितों के साथ गिना गया ॥ 


, जग पिल्तेक॒त्त का दिन आया, तो चे 
रे है ज सच एक जगह इक्ट्े थे। और 
एकाएक भाकाण से बढ़ी श्राधी की सी सनसनाहर फा 
शब्द हुआ, और उस से सारा घर जहां वे वैठे थे, गूज़ 

३ गया । झौर उन्हें शाग की सी जीसें फटती हुई दिखाई 

४ दीं; और उन में से दर एक पर झा ठहरीं | और वे सब 

पविन्न आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार झ्ञात्मा ने 
उन्‍हें बोक़ने की सामर्थ दी, थे अन्‍य अन्य सापा बोलने 
लगे ॥ 

ड्‌ और झाकाश के नीचे फी हर पुक जाति में से 

६ भक्त यहूदी यरुशक्तेम में रहते थे । जब॒ वह शब्द हुश्ला 
तो भीड़ क्षण गई, भौर लोग घयरा गए, क्योंकि हर एक 

को यही सुनाई देता था, कि ये मेरी ही भाषा में बोक 

७ रहे हैं। और वे सब चकित भौर प्चम्भित होकर 
फहने लगे; देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली 

झ नहीं ? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी प्मपनी 

$ जन्म भूमि फी भाषा सुनता है ! हम जो पारधी और 
मेदी और एकामी ज्ञोग और मिल पुतामिया भौर यहू- 
दिया और कफप्पदूकिया भौर पुन्तुस और झासिया। 

१० और ऋ्णिया और पमफूलिया भौर मिसर और लिवूझा 
देश जो कछुरेने के भास पास है, इन सब देशों के रहनेवात्ते 
ओर रोसी प्रशासी, क्या यहूदी क्या यहूदी मत धारण 

११ करनेवाले, क्रेती और अरबी भी हैं । परन्तु अपनी अपनी 
भाषा में उन से परमेश्वर के यढे वडे कार्मो की चर्चा 

१२ छुनते हैं। और वे सच चकित हुए, भौर घबराकर पुक 

१३ दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुमा चाहता है ? परल्तु 
5३५ ने उहा फरके फह्ठा, कि थे तो नई मद्रि के नशे 
में हैं ॥ 

१४ पतरस उन ग्यारह के साथ खद्य हुआ और ऊचे 
शब्द से कहने लगा, कि दे यहूदियो, भर है यरूशत्तेम 
के सब रहनेवालो, यह जान लो भौर फान ज़गाफर मेरी 

१५ चातें सुनो । जैसा तुम समझ रहे ऐो ये नशे में नहीं, 

१६ क्योंकि भभी तो पहर छ्वी दिन चढ़ा है। परन्तु यह 
वह बात है, जो योएल भविष्यद्वक्ता के हारा कष्टी गई है । 

१७ कि परमेश्वर फइ्टता है, कि झन्त के दिनों से ऐसा होगा, 
कि में क्पता शात्मा रब भजुपष्यों पर उडेलृुगा* और 
तुम्हारे बेटे भौर उुन्हारी बेटियां भविष्यहाणी करेंगी 
और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, भोर तुम्दारे पुरनिए्‌ 

१४८ स्वप्न देखेंगे । बरन में अपने दासों भौर 'भपनी दासियों 


(१) था। घद्दाछगा। 


प्रेरितों फे कास। 


१०३ 


पर भी उन दिलों से अपने शआस्मा में से उढेज्नंगा, और 

और वे भविष्पद्टाणी करेंगे | और में ऊपर झास्यश में १६ 
अदभुत काम, और नीचे धरती पर चिन्ह, झर्थाव्‌ लोह, 
और भाग और घ्‌ए का बादल दिखाऊंगा । प्रभु के महान २० 
और प्रसिद्ध दिन के भाने से पह्दिले सूर्य भंधेरा भौर चांद 
लोहू हो जाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम क्ेगा, २१ 
वही उद्धार पाएगा । हे इल्नाएलियो, ये बातें सुनो : कि २२ 
यीश्ठ नासरी एक मलुप्य था जिस का परमेश्वर की भोर 

से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों भौर भाश्चय॑ 

के कार्मों और चिन्हों से प्रगट ऐ, जो परमेश्वर ने तुम्हारे 
बीच उस के हारा कर दिखलाए जिसे तुम भाष ही 
जानते हो। उसी को, जब वह परमेश्वर की ठहराई २३ 
हुईं मनसा और होनहार फे ज्ञान के अनुसार पकढ़वाया 
गया, तो तुम ने अ्रधम्सियों के हाथ से उसे कस पर 
चढ़वाकर सार डाला । परन्तु उसी को परमेश्वर ने मुत्यु के २४ 
वनों से छुदाकर भिलाया . क्योंकि यह भ्नहोना था कि 
वह उस के बश में रहता । क्योंकि दाऊद उस के विपय 
में फहता है, कि में प्रभु को स्वेदा झपने सारइने देखता 
रहा क्‍योंकि वह मेरी दहिनी भोर है, ताकि म ढिंग न 
जाऊ | इसी कारण मेरा सन आनन्द हुआ, भौर मेरी जीभ २६ 
मगन हुई, बरन मेरा शरीर भी शाशा में बसा रदेगा। 
क्योंकि घू मेरे प्राणों फो अधोलोक से न छोड़ेगा; भौर 
न अपने पविन्न जन फो सबने ही देगा | व्‌ ने मुस्दे 
जीवन का साग॑ दताया हे, व्‌ मुझे अपने दर्शन के द्वारा 
आनन्द से भर देगा। हे साइयो, में उस झुझुपनि + 
दाऊद के विषय में ठुम से साहस के साथ कह सजा हूँ, 
कि घह तो मर गया और गाढ़ा सी गया भौर उस #॑ 
क्‍्बर भाज तक हमारे यहा चर्तमान दे । सो मदिफिइसा ३६ 
होकर भौर यह जानकर कि परमेश्वर ने झुछ में शरप 
खाई है, कि में तेरे वश में से एक व्यक्ति के तेरे अपचन 
पर बेशऊंगा | उस ने होनहार फो पहिक्ष ई हे देडम्ट 
मसीह फे जी उठने के विपय में भविष्यद्गारं मे 

उस का प्राण अधोलोक में छोटा गदा ऋू रू 
देह सदने पाई । इसी यीशु फो पर्मेझ ने विक्राका, 
जिसके हम सग्र गवाह हे । हुस म्या गोेड्तना हे 
पृहिने हाथ से सर्वोच्च पद्‌ पाकर, इग पिता मे कप पहित 
आत्मा प्राप्त कके जिस की प्रतिक्ष छ साय रे. ८ 
उठेल' दिया है जो तुम देखते अप रस 

तो स्वर्ग पर नहीं घढ़ा; परन्तु छा पाप ज्ञात हे. 
ने मेरे प्रभु से फहा, मेरे दरिने हे: हझह तक का 


 । 
ढ़ 


| 


जैक 


गा / 
ली 


20) का 
डे 


(२) पा। बटहाऊगा। 
(६) यू०। की पीड़ा : 
(४) पा। वह 


शअध्याये। , 


३६ तेरे बेरियों को तेरे पांचों तक्ने की चौफी न कर दू। सो 
अब इस्रापएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि पर- 
मेश्वर ने उसी यीशु को जिले तुम ने ऋ्र्स पर चढ़ाया, 
प्रभ भी ठहराया भौर मसीह भी ॥ 

३७ तब सुननेवाल्नों के हृदय छिंद गए, भौर वे पतरस 
झौर शेष प्रेरितों से पूछुने लगे, कि दे भाइईयो, हम 

ध८ क्या करें ? पतरस ने उन से कहा, मन फिराओ, 
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों फी उमा के 
किये थीशु मसीद्द के नाम से बपतिस्सा ले; तो तुम 
पविन्न आत्मा का दान पाओगे | क्योंकि यह प्रतिज्ञा 
तुम, और तुरद्दारी सन्‍्तानों, और उन सब दूर दूर के 
ज्ञोगों के ज्िये भी है; जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने 
पास झुलाएगा । उस ने बहुत और बातों से भी गवाही 
दे देकर समझाया कि अपने आप फो इस देढ़ी जाति" से 
यपाशो । सो जिन्‍्हों ने उस का वचन अद्दण किया; 
उन्‍हों ने बपतिस्मा क्षिया; भौर उसी दिन तीन हजार 
मनुष्यों के क्गभग उन में मि्ञ गए। भौर वे प्रेरितों से 
शिक्षा पाने, भौर संगति रखने में भौर रोटी तोइने' में 
और प्राथंना करने में क्ौल्लीन रहे ॥ 

झ३े और सब क्षोगों पर भय छा गया, और बहुते से 
अवदूभू त काम भौर चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रगट होते थे । 

४४ और थे सब विश्वास फरनेवाले इृकटठ्ठ रहते थे, और 

४२ उन फी सथ बसस्‍तुएं सामे की थीं। और वे अपनी 
अपनी सम्पत्ति भौर सामान बेच बेचकर जेसी जिस फी 

४६ आवश्यकता होती थी वांद दिया फरते थे । और चे प्रति- 
दिन एक मन होकर मन्दिर में हक छोते थे, और घर 
घर रोटी तोइते' हुए आनन्द और मत की सीधाई से 

४७ भोजन किया करते थे । और परमेश्वर की स्ठृति फरते थे, 
ओऔर सब द्योग उन से प्रसन्न थे : और जो उद्धार पाते थे, 
उनको भप्रभ्ु प्रति दिन उन में मित्ना देता था ॥ 


“| » युतरप और यूहज्ना तीसरे पहर प्रार्थना 

के समय मन्दिर में जा रहे 

२ थे। और क्षोण पुक जन्म के छंगढ़े फो जा रहे थे, 

जिस को वे प्रति दिन मन्दिर के उस द्वार पर जो सन्द्र 

कहलाता है, बेठा देते थे, कि वह मन्दिर में जानेवाक्ों 

भीख सागे।जब उस ने पतरस और यूहल्ला को 

मन्दिर में जाते देखा, तो उन से भीख सांगी | पतरस 

ने यूहज्ञा के साथ उस की ओर ध्यान से देख कर 

* फह्दा, हमारी ओर देख | सो वह उन से कुछ पाने की 

(१) यू०। पीढ़ी । 

(२) मी १६ 7९९, और इस पुस्थक के २५ अ० ० पद फो देखो । 
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प्रेरितों के काम । 
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आशा रखते हुए उन की ओर ताकने तक्वगा | तव पतरस ६ 
ने कह्दा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं; परन्तु 
जो भेरे पास है, वह तुमे देता हैँ : यीशु मसीह नासरी 
के नाम से चत्ष फिर । और उस ने उस फा द॒ह्तिना हाथ «४ 
पकड़ के उसे उठाया : भौर तुरन्त उस के पावों भौर 
ट्खनों में बल आ गया। और घह उछुक्षकर खड्टा हो ८ 
गया, भौर चल्नने फिरने क्ृगा और चल्नता , और कूता, 
ओऔर परमेश्वर की स्तुति फरता हुआ उन के साथ 
मन्दिर में गया। सब क्ोगों ने उसे चक्षते फिरते भौर ४ 
परमेश्वर की स्तुति करते देखकर । उस को पहचान क्िया ॥० 
कि यह वही है, जो मन्दिर के सुन्दर फाटक पर बेठ कर 
भीख मांगा फरता था ; भौर उस घटना से जो उस के 
साथ हुआ था; वे बहुत अचम्भित और चकित हुए ॥ 

जब वह पतरप्त भौर यूइन्ना को पकड़े हुए था, !१ 
तो सब लोग बहुत अचस्भा फरते हुए उस भओसारे में 
जो सुल्लैमान का कहलाता है, उन के पास दौढे आए । 
यह देखकर पतरस ने लोगों से कद्दा , दे इलाएलियो, १९ 
तुम इस मलुष्य पर क्यों भ्रचस्भा फरते हो, और हमारी 
ोर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, कि मानो हम ही ने 
अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चत्नता-फिरता कर विया। 
इबाहीसम और इसद्दाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे १३ 
बाप दादों के परमेश्वर ने भपने सेवक यीशु की महिमा 
की, जिसे तुम ने पकट्ठवा दिया, और जय पीक्ातुस ने 
उसे छोड़ देने का बिचार किया, तब तुम ने उस के सारइने 
उस्र का इन्कार किया। तुम ने उस पविन्न भौर घर्मी फा ११ 
इन्कार किया, भौर बिनती की, कि एक हत्यारे को 
तु्दारे किये छोड दिया जाए। और तुम ने जीवन के १ 
कर्ता फो मार ढाज़ा, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओों में से 
जिल्ञाया; और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के ।६ 
नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उस के नाम पर ६, 
इस मनुष्य फो जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो 
सामर्थ दी है ; भौर निश्चय उसी विश्वास ने जो उस के 
हारा है, इस को तुम सब्॒ के साम्हने ब्िलकुत्ष भक्रां 
चंगा फर दिया है । और श्ब हे भाइयो, में जानता हैं १९ 
कि यह फाम तुम ने अज्ञानता से किया, और पेसा दी 
तुम्हारे सरदारों ने भी किया । परन्तु भिन बातों को पर- १5 
मेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताों के मुख से पद्विल्ले ही बताया 
था, कि उस का मधीह हु ख़॒ उठाएगा ; उन्हें उस ने इस 
रीति से पुरी किया । इसलिये, मन फिराशो भौर जौद १६ 
आओ कि तुम्हारे पाप मिदाए जाए, जिस से प्रभु के 
सन्मुख से विभान्ति के दिन भाए | और वह उस मसीह २३० 
यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिये पहिले ही से ठहरामा 
गया है | क्रवश्य है कि वह रघयग में उस समय ३१ 


9 अध्याय । प्रेरितों कै काम । 


तक रहे ' जब तक कि वह सब बातों का सुधार न फर ले 
जिए की चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भरविष्यद्वक्तायों 
के मुख से फी है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। 
२२ जैसा कि मूसा ने कटा, प्रभु परमेश्वर ठुग्दारे भाइयों में से 
तुसद्दारे लिये सुर सा एड भविष्पद्ठधका उठाएया, जो कुछ 
२६ घह तुस से कड्दे, उस की सुनना। परन्तु प्रस्येक्त सनुप्य जो 
उस भविष्यद्धका की न सुने, छोगों में से नाश किया 
२४ जाएगा। और सामुएल से ज्ेकर उसके वाद बालों तक 
जितने भविष्यद्क्ता्ों ने वाते' कहीं उन सब ने इन दिनों 
११ का सन्देश दिया है | तुम भविष्यद्वकाओों की सन्‍्तान और 
उस वाचा के भागो हो, जो परमेश्वर ने तुम्दारे घापदादों 
से बांधी, जब उप्त ने इबाहीम से कहा, कि तेरे 
चंश के हारा पृथ्वी के सारे घराने भाशीष पाएंगे । 
१६ परमेश्वर ने अपने सेवरू के उठाकर पढ़ित्ने तुम्दारे 
पास सेजा, कि तुम में से दर एक के उस की घुराइ्टयों 
से फेरकर आशीष दे ॥ 


७, उप्र वे लोगों से यह कद रहे ये, तो 
याजक भौर मन्दिर के सरदार 
२ और सदूकी उन पर चढ़ झआाए। क्योंकि वे बहुत 
क्रोषित हुए कि वे लोगों के सिखाते थे और यीशु का 
उदाहरण दे देकर" मरे हुझों के जी उठने का प्रचार 
३ फरते थे। और उन्हों ने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक 
४ इवात्ान में रखा वर्योकि सन्ध्या हो गई थी । परन्तु वचन 
के सुननेवालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और 
उन फी गिनती पाच हजार पुरुर्षो के लगभग हो गई ॥ 
हू. दूसरे दिन ऐसा हुआ कवि उन के सरदार भौर एर- 
६ निये भोर शास्त्री । और मद्ायाजक एक्ना भौर केफा और 
यूहन्ना और सिक्‍न्‍दर और जितने सद्दायाजक के घराने के 
७ थे, सब यरुशल्षेम में इकढ हुए। भौर उन्हें वीच में खड़ा 
फरके पूछने लगे, कि तुम ने यह काम किस सामर्थ 
८ से शोर किस नाम से किया है ? तब पतरस ने पवित्र 
£ भात्मा से परिपूर्ण होकर उन से फद्दा। हे लोगों के 
सरदारो झौर पुरनियो, इस दु्बंज्ञ मनुष्य के साथ जो 
भलाई की गई ऐ, यदि आज हम से उसझे विपग में पूछ 
१० पाछ को जाती है, कि चह क्योंकर शभच्छा हुमा । तो सुम 
सब झौर सारे इश्लाएली क्षोग जान लें कि याज्ठ सपीह्ष वासरी 
के नाम से जिसे तुस ने क्र्स पर चढ़ाया, भौर परमेश्वर 
मे सरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सागहने सला 
६१ घगा खड़ा है । यह वही पत्थर हैँ जिसे तुम राजमिस्त्रियों 
(१) दू० । स्द॒ग ढठे उस समय दक दिए रहे 
(३२) यू०। में । 
(६) या। मृठकोत्पाय 


0 कक 


ने तुच्दु जाना भौर बद कोने के सिरे फा पत्यर हो गया। 
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और छिसी दूसरे छे द्वारा ठदार नहीं; क्योंकि स्वर्ग के १२ 


नीचे मनुष्पों में भ्ौर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, 
जिम के हारा हम उद्धार पा सके ॥ 
जब उन्हों ने पररस भौर यूदत्ता फा द्वियाव देखा, 
नर यह ज्ञाना कि ये अनपढ़ भौर साधारण मनुप्प हैं, 
तो अ्रचम्भा किया; फिर उन को पहचाना, कि ये यीशु के 
साध रहे हैं। और उस मनुष्य को जो घच्छा हुमा था, 
उन के साथ खडे देखकर, वे विरोध में कुछ न फह सके। 
परन्तु उन्हें समा के बाहर जाने की भाजा देझर, वे भाषत्त 
से विचार करने छंगे, कि हम दहन मलुष्पों के साथ बा 
करें १ क्योंकि यरुशाज्ञेम के सब रहनेदाल्नों पर प्रगट है, 
कि इन छे हारा एक प्रसिद्य चिन्ह दिखाया गया है; और 
हम उस का इन्फार नहीं कर सहूते । परन्तु इस लिये 
कि यद्द बात ज्ञोगों में भौर भ्धिक फ्रैज्ञ न जाए, इस 
उन्हें धमक्ताएु, कि वेहप नाम से किर किस्ली मनुष्य 
से बातें न करें । तब उन्हें छत्ताया और चित्रौनों देकर यह 
फहा, कि यीशु के नाम से कुछ मो न बोलना भौर न 
घिजलाना । परन्तु पतरस और यूद्धत्ता ने उनको उत्तर 
दिया, कि तुम ही न्याय करो, कि क्या यह परमेश्वर के 
निकट भला है, कि हम परमेश्वर फी बात से बढ़कर 
तुर्द्दारो वात माने | क्योंकि यद तोहम से हो नहीं 
सकता, कि जो हम ने देखा भौर सुना है, चह न कई । तय 
उन्हों ने उनको झौर धमफाफर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों 
के कारण उन्हें दुयउ देने का कोई दांव नहीं मिन्ञा, हस 
लिये कि जो घटना हुई थो उस के कारण सभथ लोग पर- 
मेस्वर की चढाई फरते थे। क्‍योंकि वह मनु'्प, जिस पर 
यह चगा करने फा चिन्द दिखाया गया था, चालीस वर्ष 
से भविक्त आयु का था ॥ 
वे धूटकर धपने साथियों के पास भाए, भौर जो कुछ 
महायाजक्तों और घुरनियों ने डव से कह्टा था, उनको खुना 
दिया । बद सुनकर, उन्दों ने एक चित्त होकर के शब्द 
से परमेश्वर से कद्दा, हे स्वामी, तू वही है जिस ने स्वर्ग 
और एश्वी भौर समुद्र झोर जो कुछु उन में है यताया । तूने 
पवित्र भात्सा के हारा भपने सेवक दमार पिता दाल के 
घुस से कहा, कि अन्य जातियों ने हुल्जड़ क्यों मचाया ? 
थोर देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बाते साचों ? प्रत्ठु भौर 
उस के समाद् के पिरोध में एस्वो के राजा खट्टे हुए, सौर 
हाकित एक साथ ह॒स्द् दो गए। क्योंकि सचमुच तेरे 
सेवह याखु के विशेष से, जिसे दू ने अभिषेक किया, 
हेरोदेस भौर इुन्तियुस पालानुस भा अन्य जातियों भौर 


१३ 


१४ 


१२ 
१६ 


२० 
२१ 


श्र 


र्छ 


इस्ताएजियों के साथ इस नंगर में हफ्ढ टुए । कि जो कुत्रु॒ श्म 


& अध्याय । 


पहिल्ते से तेरी सामर्थ' और मति से उहरा था वही करें 
२६ पब, हे प्रभ, उन की धमकियां फो देख; और अपने दासों 
को यह बरदान दे, कि तेरा वचन बडे हियाव से सुनाएं । 
३० और चगा करने के किये तू अपना हाथ बढ़ा , कि चिन्ह 
ओर भ्रद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीश्‌ के नाम से किए 
३१ जाए । जब वे प्रार्थना कर घुफे, तो वह स्थान जहां थे 
इकट्ठ थे; हिल्ल गया, और वे सब पवित्र आस्मा से परिप्‌र्ण 
हो गए, और परमेश्वर का बचन हियाव से सुनाते रहे ॥ 


श्र और विश्वास करनेवात्नों की मणढक्ली एक चित्त और 
पक मन के थे यहां तक कि कोई भी अ्रपनी संपत्ति 

३४ अपनी नहीं फहता था, परन्तु सब कुछ सामे का था । और 
पं रित बड़ी सामथ॑ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही 

३४ देते रद्दे भौर उन सब पर बड़ा अनुअह था | औौर उन में 
कोई भी वरित्र नथा , क्योंकि जिन के पास भूमि या 
घर थे, वे उन को बेच बेच फर, बिकी हुईं वस्तुओं का 

३५ दाम जाते, भौर उसे प्रेरितों के पांचों पर रखते थे। और 
जेसी जिले आवश्यकता होती थी, उस के अनुसार हर 
एफ को बांट दिया करते थे ॥ 

श्६ और यूसुफ नाम, कुप्रुस का एक लेवी था जिसका 


नाम प्र॑ रितों ने बर-नबा अर्थात्‌ (शान्ति का पुत्र) रखा 

३७ था। उस की कुछ भूमि थी, जिसे उस ने बेचा, और दाम 
के रुपये ल्ाफर प्रेरितों के पांचों पर रख दिए ॥ 

इनन्याइ्ट नाम एक सनुष्य, और 


« पर 
४ अ उस की पत्नी सफीरा ने कुछ 


२ भूमि बेची। और उस के दाम में से कुछ रख छोड़ा ; 
और यद्द बात उस की पत्नी भी जानती थी, और उस 
फा पुक भाग क्षाकर प्ररितों के पांचों के आगे रख 

- हे दिया। परन्तु पतरस ने कहा; हे इनन्याह ! शैतान ने तेरे 
मन में यह बात क्यों डाली है, कि तू पविन्न आस्मा से 

, ४ झूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ रस्त छोड़े ? जब 
तक वह तेरे पास रद्दी, क्या त्तेरी न यी ? और जब बिक 

गईं तो क्या तेरे घश में न थी १ तू ने यह बास कपने 

सन में क्यों विचारी £ तू मनुष्यों से नहीं, परन्तु परमेश्वर 

रै से भूठ बोला । ये बाते' सुनते ही हनन्पाह गिर पढ़ा, 
और प्राण छोड़ दिए , और सब सुननेवाक्ों पर बड़ा भय 

६ छा गया । फिर जवानों ने उठकर उसकी शर्थी बनाई 
और वाहर ले जाकर गाढ़ दिया ॥ 


७. लगभग तीन घटे के बाद उस की पत्नी, जो कुछ हुआ 


णशाण्ख्:/:ादउ---जज--+-_-ततत 
(१) यू० । तेरा हाथ । 


प्रेरितों के कास । 
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था न नानकर, भीतर आई । सब पतरस ने उससे ८ 
फहा; मुझे बता क्‍या तुमने वह भूमि इतने ही में वेची थी | 
उस ने कहा, हां, इतने ही में । पतरस ने उस से कहा, ६ 
यद्द क्या बात है, कि तम दोनों ने शभु के श्रात्मा की 
परीक्षा के क्षिये एका किया ? देख, तेरे पति के गादमे- 
वाले द्वार ही पर खडे हैं, और तमे भी बाहर ले जाएगे । 
तब घह तुरन्त उस के पांचों पर गिर पड़ी, और प्राण १० 
छोड़ दिए : और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया, 
और बाहर ले जाकर उस के पति के पास गाड दिया। 
और सारी कल्लीसिया पर और इन बातों के सब सुनने- ११ 
वालों पर, बड़ा भय छा गया ॥ 

और भरितों के हाथों से बहुत चिन्ह भौर अद्भुत १२ 
काम कोगों के बीच में दिखाए जाते थे, ( और थे सव एक 
चित्त होकर सुन्नेमान के ओसारे में इक हुआ करते थे। 
परन्तु भौरों में से किसी को यह हियाव न होता था, कि १३ 
उन में जा मिले; तौसी ज्ञोग उन की बढाई करते ये। भौर १४ 
विश्वास फरनेवाले बहुतेरे पुरुष भर स्त्रिया प्रभु की फत्ती- 
सिया में भौर भी अधिक आकर मिलते रहे । ) यहाँ तफ ११ 
कि क्षोग बीमारों को सडकों पर जा ज्ञाकर, स्रादों और 
खटोज्ञों पर ज्षिया देते थे, कि जब पतरस भआाए, तो उस 
की छाथा ही उन में से किसी पर पड जाए । और यरुश- १९ 
ल्ञेम के आस पास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों 
और अशुद्ध आस्माओं के सताए हुओं को जा काकर, 
इक्ट्ट होते थे, और सब अच्छे फर दिए जाते थे ॥ 

तथ मद्दायाजक और ठस के सब साथी जो सदूकियों १४ 
के पंथ के थे, डाह से भर कर उठे । और भोरितों फो ॥म 
पकड़कर बन्‍्दीगृह में बन्द कर दिया। परन्तु रात को !१ 
प्रभु के एक स्पर्गदूत ने वन्दीगृद्द के द्वार स्लोल्कर ढामहें 
बाहर ज्ञाकर कहा। कि जाओ, मन्दिर में खड़े होफर, इस २९ 
जीवन की सब बातें क्ोगों को सुनाओ । वे यह सुनकर ११ 
भोर होते द्वी मन्दिर में ज्ञाकर उपदेश देने लगे: परन्तु 
मद्दायाजक_ भौर उसके साथियों ने आकर महद्दासमा 
फो भौर इस्राएकियों के सब पुरनियों को इफ्टठे किया, 

और बन्दीगृद में कहा भेजा कि उन्हें ज्ञाए। परन्तु २२ 

प्यादों ने पह्ां पहुंचकर उन्हें बम्दीगुष्ट में न पाया, भौरं 
लौटकर श्वदेश दिया । कि हम ने बन्दीगृह्ठ को बढ़ी २४ 
घोकसी से बन्द किया हुआ, भौर पह्रेघाज्ों फो बाहर 
द्वारों पर खड़े हुए पाया; परम्तु जब खोला, तो भीतर 
कोई न मिला । जब मन्दिर के सरदार और मद्दायाजकों ने २४ 
ये बातें सुनी, तो उन के विषय में भारी चिन्ता में पढ़ 
गए कि यह क्या हुआ चाहता है? इतने में किसी ने भाकर २९ 
उन्हें बताया, फि देखो, जिन्हें तुम ने बन्दीगृह्ट में बन्द 


पूछा आऊ 


च्ज्ड 


४€ अभ्याय | 


रखा था, वे भनुष्य मन्दिर में खढ़े हुए लोगों को उपदेश 
२६ दे रहे हैं। तब सरदार, प्यादों फे साथ जाकर, उर्न्द 
ले भाया, परन्तु बरदस नहीं, क्ष्योंकि वे लोगों से डरते 
२७ थे, कि ह॒र्मे पत्थरवाह न फरें। उन्हों ने उन्हे फिर जाकर 
महासमा के सारहने खड़ा कर दिया : झौर महायाजक ने 
२८ उन से पूछा । क्या हम ने तुम्हें चिताकर जआ्ाज्ञा न दी थी, 
कि तुस इस नाम से उपरेश न करना ? तौभी देखो, ठुम 
ने सारे यरुशक्षेम को अपने उपदेश से भर दिया है भौर 
उस व्यक्ति फा लोह हमारी गर्दन पर काना चाहते हो । 
२४ तब पठरस भौर, भौर प्रेरितों ने उत्तर दिया, कि सलुप्पों 
की आज्ञा से बढ़ कर परमेश्वर की भाझ्ा का पाज्षन करना 
३० ही कतंव्य फर्म है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने 
यीशु को जिज्ञाया, जिसे तुम ने क्रूस पर ज्वटकाकर 
३१ मार डाला था। उसो को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक 
उदराकर, भपने दद्दिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, कि 
वह इस्राएलियों फो सनफिराव को शक्ति और पापों 
३६१ की उमा प्रदाव क्रे। और हम इन बातों के गवाह हैं, 
झौर पविन्न भागरता भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया 

है, जो उस की झाज्ञा मानते हैं ॥ 
३ यह सुन कर वे जक्ष गएपु*, और उन्हे सार 
३४ डालना चाह्टा । परन्तु गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो 
व्यवस्थापक और सब कोगों में प्ताननीय था, न्‍्यायाक्ष प 
में खड़े होकर प्रेरितों फो थोडी देर के लिये याह्र कर देने 
३९ की भाज्ञा दी । तद उस ने कट्दा, हे इस्नाएकियो, जो 
कुछ हम मनुष्यों से किया चाहते हो, सेच समम के 
३६ फरना। क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह 
फहदता हुआ उठा, कि में भी कुछ हूं ; और कोई चार 
सो मलुष्प उस के साथ हो किए, परन्तु वह मारा गया , 
झौर जितने ज्लोग उसे मानते थे, सब दित्तर दित्तर हुए 
३७ और मिट गए । उस के बाद नाम क्षिखाई के दिलों में 
यहुदा गजीली उठा, भौर कुछ क्वोय अपनी शोर कर 
लिए : वह भी नाश हो गया, भौर जितने जोग उसे 
इ८ मानते थे, सब तित्तर दित्तर हो गए । इसलिये अब 
मैं सुम्त से कहता हूं, हन मनुष्यों से दूर दी रहो भौर 
उन से कुद्द काम न रखो, क्‍योंकि यदि यह घंसे या 
१६ काम मनुप्पों फी भोर से हो तब तो मिट जाएगा । परन्तु 
यदि परमेश्वर की भोर से है, तो सुम उन्हें कद्ापि 
मिटा न सकोगे ; कट्टी ऐसा न हो, कि तुस परमेश्वर 
४० से भी लक्नेदाले ठद्दरो |तव उन्हों ने उस की बात 
मान ली; शोर प्रेत्ति को बुलाकर पिदवाया ; और 
यह भाज्ञा देकर छोड़ दिया, कि यीशु के नाम से 
९१ फिर बातें न करता ।वे इस बात से झानन्दित होकर 


महासभा के सारहने से चले गए, कि इस उस के नास 
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के किये निरादर होने के योग्य तो ठ़रे | और प्रति दिव ४२ 
मन्दिर में और घर घर में उपरेश करने, घौर इस बात 
का सुसमाचार सुनाने से, क्षियीशु द्वी सस्ीह हैं न 


रुके ॥ 
६. उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते 
थे, तो यूनानी भाषा बोलनेवाजे 
इम्ानियों पर कुडकुड़ने ज्गे, कि प्रति दिन की 
सेवकाई में हमारी विधवादों की सुधि नहों ली 
जाती | सब उन वारदों ने देज्नों फी सएइक्नी को अपने २ 
पास घुज्ञाकर कहा, यह दी नहीं कि 8म परमेश्वर का 
वचन छोदहर कखिज्ञाने-पिज्ञाने की सेदा में रहें । इस ३ 
किये, हे साइयो, अपने में से सात सुनाम पुरुषों फो जो 
पवित्र झात्मा और घुद्धि से परिश्यं हों, चुन को, कि इस 
उन्हें हस फास पर ठहरा दें । परन्तु इम तो प्रार्थना में ४ 
झौर वचन फी सेवा मे जगे रहेंगे। यह यात सारी 
मणदती फो अच्छी लगी, भौर उन्हों ने स्तिउ्नुस नाम 
एक पुरुष को जो विश्वास भोर पविश्न भाव्मा से परिदर्ण 
था, भौर फ़िक्तिप्पुस भौर प्रखुरुस भर नीकानोर भौर 
तीमोन भौर परमिनास भौर अन्ताकीवाला नीकुज्ञाउस 
फो जो यहूदी मत में भा गया था, घुन किया । और ३ 
इन्हें प्रेरितों के सागहने खा किया भौर उन्दों ने प्रार्थना 
करके उन पर हाथ रखे ॥ 
झौर परमेश्वर का वचन फेलता गपा ; भोर यरूश- ७ 
लेम में चेक्नों की गिनती बहुत बढ़ती गई ; भोर याजज़ों 
का एक बड़ा समाज हस मत के 'झाधीन हो गया ॥ 
स्तिफ्लुस झजुग्रह भौर सामय॑ से परिणय होकर ८ 
ज्ञोगों में यढे बड़े अदभुत फाम और डिन्द्र दिखाया 
करता था । तब उस झाराधनाल्य में से जो लिबिरतीनों ६ 
फी फ्टलाती थी, भौर झुरेनी और सिफ्न्‍्द्रिया भौर 
किलिकिया झौर एशीया के लोगों में से कई पुक उठकर 
स्तिफलुस से बाद-विदाद करने छगे। परन्तु उस क्षान 
झौर उस भाग्मा का निम्न से वह बाते करना था, वे 
सागहना न कर सक्ते। इस पर उन्हों ने कई लोगों फो 
उभारा जो फइने लगे, कि हम ने इस फो मूसा भौर 
परमेश्वर के विरोध में निन्‍द्ता की घाते फह्दते सना है । 
झौर लोगों मर शाचीनों घौर शार्वियों को भडकाफर चद 
झाए झौर उसे पहुइकर महदहासमा में ल्ले आए। कर 
मूछे गशह खड़े किए, लिन्‍्दों ने फद्ठा हि यह मनुष्य इस 
पविगश्न स्थान झौर व्यवध्या के विरोध में योक्षना नहीं 
छोड़ता । क्योंकि हम ने उसे यद्द कइते छुना है, कि 
यही यीशु नासरो इस जगह, फो टा देगा, और टन 


4० 


4२ 
१३ 
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१३ रीतों फो बदुक् ढाज्षेगा जो मूसा ने हमें सोंपी हैं। तब 
सब लोगों ने जो समा में बैठे थे, ठस की ओर ताकफर 
उस का मुखड़ा स्वगंदूस का सा देखा ॥ 


महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यों 

3, दः ही हैं? उस ने फद्दा ; दे भाइयो, 
और पितरों सुनो, धमारा पिता इम्राहदीम ह्वागन 

में बसने से पह्चिके जब मिसुपुतामिया में था ; तो तेजो- 

६ मय परमेश्वर ने उसे दृर्शन दिया । और उस से कहा ; 
कि तू अपने देश और अपने कुदुम्ब से निकक्षकर उस 

४ देश में चज्ना जा, जिसे मैं तुझे दिख्वाऊंगा । तब घह 
फसदियों के देश से निकत्न कर हारान में जा बसा ; और 
उस के पिता की रूस्यु के घाद परमेश्वर ने उस को वह्दा 

से इस देश में ज्ञाकर बसाया जिस में अब तुम बसते 

४ हो। और उस को कुछ सीरास बरन पैर रखने भर की 
भी उस में जगद्द नम दी, परन्तु प्रतिज्ञा की कि मैं यह 
देश, तेरे और तेरे बाद सेरे वश के हाथ कर दू गा ; यद्यपि 

६ उस समय उस के कोई पुत्र भी न था। और परमेश्वर ने 
यों फहा ; कि तेरी सन्‍्तान के ज्ञोग पराये देश में परदेशी 
होंगे ; और थे उन्हें दास बनाएंगे, और चार सौ वर्ष तक 

७ दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा; जिस जाति के वे 
दास होंगे, उस के मैं दण्ड दू'गा ; और इस के बाद वे 

८ निकल्नकफर हसी जगद्द मेरी सेवा करेंगे । और उस ने 
उस से खतने की घाचा घांधी ; और इसी दशा में इसहाफ 
उससे उत्पन्न हुआ ; और श आठवें दिव उस का खतना 
किया गया; भौर इसद्दाक ले याकूब और याकूब से 

£ बारह कुक्षपति उत्पन्न हुए। भर कुज्षपतियों न यूसुफ 
से डाह करके उसे मिसर देश जानेवाजों के हाथ बेचा; 

१० परन्तु परमेश्वर ठस के साथ था। भोर उसे ठस के सब 
क्लेशों से छुद्धाकर मिसर के राज्ञा फिरीन के आगे अजु- 

अह और बुद्धि दी, और उस ने उसे मिपघ्तर पर झौर 

११ अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया । तय मिसर 
और फनान के सारे देश में अ्रकाल पढ़ा ; जिस से भारी 
क्लेश हुआ, और हमारे बापदादों को प्न्न नहीं मिलता 

१२३ था। परन्तु याकूत्र ने यह सुनकर, कि मिसर में अनाज है, 
१३ हमारे चापदादों को पहिज्ली बार भेजा। और दूसरी 
बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रगट दो गया, और यूसफ 

१४ की जाति फिरौन फो मालूम हो यई। तब यसफ ने 
अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को, जो 

१४ पहछत्तर व्यक्ति थे, छुल्ला सेजा । तब यादव मिसर में गया . 
१६ और वहां वह भौर हमारे बापदादे मर गए । और वे 
' शिक्षिम में पहुचाए जाकर उस कवर में रखे गए, जिसे 


हि 


श्रेरितों फे काम । 
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इत्राष्टीम ने चांदी देकर शिकिम में हमोर फी सन्तान 
से मोत्ष किया था। परन्तु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने १७ 
फा समय निकट पाया, जो परमेश्वर ने हृम्राह्दीम से 
की थी, तो मिसर में वे ज्ञोग बढ़ गए ; और बहुत दो 
गए । जब तक कि मिसर में दूसरा राजा न हुथा जो यूसुफ $८ 
को नहीं जानता था। उस ने हमारी जाति से घतुराई १६१ 
फरके हमारे बापदादों के साथ यहां तक कुष्योवद्दार किया, 
कि उन्हें अपने बाज्ञकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित 
न रहें। उस समय सूस्रा उत्पन्न हुआ ; जो बहुत ही २० 
सुन्दर था ; भौर वह तीन महदीने तक अपने पिता फे घर 
में पाज्ञा गया । परन्तु जब फेक दिया गया तो फिरौन ११ 
फी बेटी ने उसे उठा लिया, और 'पना पुत्र करके पात्ा। 
और मुसा फो मिसरियों की सारी विद्या पढ़ाई गद्टे, भौर २१ 
वह बातों और कार्मों में सामर्थी था। जब घट्ट चालीस २१ 
वर्ष का हुआ, तो उस के मच में आया कि मैं अपने 
इस्ताएली भाइयों से सेंट करू । और उस ने एक व्यक्ति पर २४ 
झन्याय दोते देखकर, उसे बचाया, भौर मिसरी को मार 
फर सत्ताए हुपु का पक्षट लिया। ठस ने सोचा, कि २१ 
मेरे भाई सममेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उन का 
उद्धार फरेगा, परन्तु उन्हों ने न समझता | दूसरे दिन जय १६ 
वे आपस में क्लड़ रहे थे, तो वह वहां झा निकला' ; भौर 
यह फहके उन्हें मेज्न फरने के लिये समम्माया, कि हे 
पुरुषो, तुम तो भाई भाई हो, पक दूसरे पर क्यों अन्याय 
फरते दो ! परन्तु जो अपने पढ़ोसी पर अन्याय कर रहा २५ 
था, उस ने उसे यह कहकर हटा दिया, कि तुझे किस ने 
हम पर हाकिम और न्यायी ठद्दराया है ! क्या जिस रीति २८ 
से तू ने फन्न मिसरी फो मार टात्ञा, मुझे सी मार डालना 
प्वाहता है ? यह बात सुनकर, मूला भागा ; भौर मिथान २६ 
देश मे परदेशी होकर रहने क्षगा : और वहाँ उस के दो 
पुन्न उत्पन्न हुए । जब पूरे चाज्ञीस वष॑ बीत गए, तो १९ 
एक स्वगं दूत ने सीने पद्दाढ़ के जगज्न में उसे जज्नती 
हुई रादी की ज्वाला में दर्शन दिया | मूसा ने उस ६। 
दुर्शन के देख कर प्रचस्भा किया, और जब दुखने के 
लिये पास गया, वो प्रभु का यह शब्द हुआ । कि मैं तेरे ३१ 
बापदादों, इत्ाह्दीम, इसद्वाक और याकूब का परमेश्वर हूं: 
तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने 
का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उस से कट्दा ; भपने ३३ 
पावों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगद्द तू खड़ा है, वह 
पविश्न भूमि है ! मैं ने सचमुच अपने द्योगों की दु्दंशा को १४ 
जो मिस्र में है, देखी है; भौर उन की आह भौर उन का 
रोना सुन किया है; इसलिये उन्हें छुड़ाने के क्षिये उतरा है! 


(१) यू० । उन्हें दिखाई दिया । 
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भव भा, में तुझे मिसर में सेजूगा। मिस मूसा को 
उन्हों ने यह पद्द फर नकारा था कि तुझे फ़िस ने 
इस पर हाकिम और न्यायी ठहराया ऐ; उसी को परमेश्वर 
ने हाकिम और छुड़ानेवाज़ा झडराकर, उस स्वर्ग दून के द्वारा 
जिस ने उसे राड़ी में दुर्शन दिया था, भेजा । यही व्यक्ति 
मिसर और ज्ञाल समुद भौर जगल से चालीस वर्ष तक 

अदभुत काम झौर चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल 
क्षाया | यह वही मूसा है, जिस ने इस्ताएकियों से फद्दा, 
कि परमेश्वर तुम्दारे भाइयों में से तुम्दारे लिये सुर 
सा एक भविष्यद्वक्त उठाएगा | यह वही है, जिस ने 
जंगक्ष में क्तीसिया के यीच उस स्वगंदूत के साथ सीने 
पहादु पर उस से बातें कीं, भौर हमारे वाप दादों के 
साथ था : उसी फो जीदित घचन मिल्ने , कि हम वह 
पहुचाए । परन्तु हसारे दाप दादों ने उस की मानना न 
बाद्ा, वरम उसे दराकर अपने मन मिप्तर की घोर फेरे । 
आर हारून से कहा; हमारे किये ऐसे देवता यना, जो 
इमारे भागे चागे चलें, क्पोंकि यह मूसा जो हमें मिसर 
देश से निकाल काया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ 
उन दिनों में उन्हों ने एफ बछुदा बनाकर, उस की मूरत 
के श्गगे घति चढ़ाया; भर अपने हाथों के कार्सों में मगन 
होने लगे । सो परमेश्वर ने मुँह सोड्रफर उन्हें छोड़ 
दिया, कि आक्राशगण पूजें; जेसा भविष्यद्वत्तान्नों सी 
पुस्तक में लिखा हैं; कि हे हखाएज के घराने, क्या तुम 
जंगल में चालीस वर्ष तक पशुवत्नि झौर अन्ननत्रि सुझ 
ही को चढ़ाते रहे ! और तुम सोलेक के तस्बू भौर रिफान 
देवता के तारे को लिए फिरते थे; हर्पात्‌ उन झाकारों 
फो जिन्हें तुम ने दुए्डघत करने के लिये बनाया था: 
सो में तुस्हँ बाबुल के परे जे जाकर चसाऊंगा। साक्षी 
छाप तस्वू जग में हमारे बाप दादों के बीच मसेंया, 
जेसा उस ने दहराया, जिस ने मूसा से कटा; कि जो 
आकर तू ने देखा है, उस के अनुसार इपे बना। उसी 
तम्बू फो हसारे बाप दादे प्र॒व॑काल से पाकर यहोशू के 
साथ यहां जे शझाएं; जिस समय कि उन्होंने 
उन भअन्यज्ञातियों का पसधिछार पाया, भिन्हें परमेश्वर ने 
हारे बाप दादों के सानहने से निझाक दिया; ज्ौर बह 
दाउद के समय तद् रह्दा । उस पर परमेश्वर ने शडुमइ 
किया, सो उस ने विनती फी, कि में यारव के परमेश्वर 
के जिये निवास स्थान दद्वरार्ऊ । परन्तु रुलमान ने उस 
के लिये घर बनाया । परन्तु परम प्रधान हाथ के चनाए 
घरों में नहीं रहता, जैसा कि भ्विष्पट्टत्त ने फट्ा | कि 
प्रभु फहता हे, स्वर्ग मेरा पिहासन और एृथ्वो मेरे 
पाँदों तल्ले की पीढ़ी हैं, मेरे दिये तुम किस प्रकार पा 


प्रेरितों के काम । 


घर बनाओोगे ? भौर मेरे विधाम का फौन सा स्थान 
होगा ? क्या ये सब वस्तुए मेरे हाथ की बनाई नहीं 


है हीले, हर मन भौर कान के खतना रहित 
लोगो, तुम सदा पद्रित्र आत्मा वव साम्हना फरते हो । 
जपा तुम्हारे बाप दादे करने थे, चेपे ही तुम भी फरते 
हो । भविष्यद्त्तप्रों में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने 
नहीं सताया, भौर उन्हों ने दस घर्मी के आ्रागमन का 
पूव॑झाल से सन्देश देनेवालों फो मार ठाज्ञा, और श्व 
तुम भी उस के पक्दवानेवाले भौर मार दालनेवाले हुए । 
तुम ने स्वर्गदूनों के द्वारा द्दराई हुई च्यवत्धा तो पाई, 
परन्तु उसका पालन नहीं किया ॥ 

ये बातें सुनकर वे जज यए* और उस पर दांत 
पीसने लगे । परन्तु उम्र ने पविन्न झाग्मा से परिषर्ण हो 
कर स्वर्ग की भ्तेर देखा ओर परमेश्वर की महिमा को 
और यीशु को परमेश्वर की दृहिनी झोर खड़ा देसकर । 
पहा; देखो, में स्वर्य को खुना हुन्ना, भर मनुष्य के पुत्र 
फो परमेश्वर की दृहिनी झोर खड़ा हुश्ना देखता है । तय 
उन्हों ने बढ़े शब्द से चिबलाक़र कान बन्द कर लिए, 
और पुक चित्त होकर उल पर रूपटे | झार उसे नगर 
के बाहर निकालकर पत्थरवाइ फरने लगे, और गद्राहों 
ने कपने कपडे शाऊुत् नास एक जवान के पाों के 
पास उतार रखे । भार वे स्तिझनुस को पत्थरवाह करते 
रहे, भर वह यद कटुकर प्राथवा करता रहा, कि हे प्रभ 
यीशु, मेती आत्मा फो अद्दृण कर। फिर घुटने टेक कर 
ऊदे शब्द से पुछारा, दे प्रभु, यद पाप उन पर मंत्र कमा, 
आर यह कद्द कर सो गया . भौर शाह॒ल उस के बंध 
में सहमत था ॥ 


य् 


३ 


उसी दिन यखस्छाज्ष्म फी झल्तीसिया पर 
बडा उपद्रव होने कंगा झोर प्रेरितों 
फो छोड सब के सब यहूदिया भौर सामरिया देशों 
में छित्तर बित्तर हो गएु। और भक्तों ने स्विकनुस फो 
फ्दर में रखा, कौर उस के लिये यहा विलाप क्यिा। 
शाउत्त कल्ली सिया को उमाद रहा था, भौर घर घर घुप फर 
पुरुषों और स्त्रियों फो घसांट घसीट कर यन्‍्दागृह में 
ढाछूता था ॥ 
जो ठित्तर दित्तर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते 
हुए किरे । झौर फिलिप्ठुसत सामरिंया नगर में जाझर 
लोगों में ससीह का प्रचार करने कूगा | भौर जो वानें 
फ़िलिप्फुस ने कहीं उन्हें लोगों ने चुनबर भौर जो 


(१)६० । मठ में छट गरा 
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८६ अध्याय | 


जिन्‍्द्द वह दिखाता था उन्हें देख देख कर, एक चित्त 

७ होकर सन क्गाया | क्योंकि यहुतों में से भशुरद 
आत्माए बढ़े शब्द से चिछल्ाती हुई निकक्ष गईं, भौर 
घहुत से भोक्ते के मारे हुए भौर छंगड़े भी अच्छे किए 

८झ गए | और उस नगर में बढ़ा आनन्द हुआ ॥ 

ह इस से पहद्दिश्ने उस नगर में शमौन नाम पुक 
मनुप्य था, जो टोना करके सामरिया के कोगों को चकित 
करता और अपने आप को कोई बढ़ा पुरुष बनाता था। 

१० और सब छोटे से बढ़े तक उसे मान कर फद्दते थे, कि 
यह मजुष्य परमेश्वर फी वह शक्ति है, जो महान फह- 
११ ज्ञाती है। उस ने बदृत्त दिनों से उन्हें अपने दोने के 
कार्सों से चकित कर रखा था, इसी लिये वे उस को 
१३ बहुत मानते थे। परन्तु जब उन्हों ने फिक्षिप्पुस फी 
प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीछ के नाम का 
सुसमाचार सनाता था तो लोग, क्या पुरुष, क्‍या स्त्री 

१४ बपतिस्मा केने लगे । तब शमौन ने आप भी प्रद्ीति 
की और बपतिस्मा क्षेकर फिलिप्पुस के साथ रहने जगा 
और चिश्ढ और बडे बढे सामर्थ के फाम होते ठेखकर 
चकित होता था ॥ 

१४ जब प्रेरितों ने जो यरुशल्लेम में थे सुना कि 
सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान किया है तो पत- 

११ रस और यूहक्ता को उन के पास भेजा। भौर उन्हों ने 
जीकफर उन के लिये प्रार्थना धो कि पवित्र आत्मा पाएं। 

१६ पर्योकि चह अब तक उन में से किसी पर न उत्तरा था, 

उन्दों ने तो केवक्ष प्रभ यीश के नाम में बपतिस्मा 

१७ लिया था। तब उन्हों ने उन पर दाथ रखे और उन्हों 

८ ने पविश्न श्लात्मा पाया | जब शमौन न देखा कि प्र रित्तों 
के दाथ रखने से पवित्र झात्मा दिया जाता है, तो उन 

१६ के पास रुपये कापर धद्दा । कि यद्द अधिकार मुझे भी 
दो, कि जिस विसी पर हाथ रख, वह पविन्न आत्मा 

३० पाए। पत्तरस ने उस से कद्दा; त्तेरें सपये तेरे साथ नाश 
हों, क्योंकि तू ने परमेश्वर फा दान रुपयों ले मोत्र केसे 

२३ का विचार किया । इस बात में न तेरा दिस्सा है, न बाटा, 

२२ वर्योकि तेशा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हस 

लिये अपनी इस घुराई से मन फिराकर प्रमु से प्रार्थना 
कर, सम्भव है तेरे मन का बिचार कमा किया ज्ञाए। 

१३ वर्योकि मैं देखता है, कि तू पिच की सो कड्वाहट और 

२४ अपस्मे के व धन से पड़ा है । श्मौन ने उत्तर दिया, कि 

तुम मेरे किये प्रभु से प्रार्थना करो छि जो बातें तुम ने 
कहीं, उन में से कोई मुक्त पर न शा पड़े ॥ 

श्र सो वे गवाद्दी देकर औौर प्रमु का चचन सुना फर, 

यरुशलेम फो कौट गए, और सासरियों के घहुत गांवों में 
सुस्माचार सुनाते गए ॥ 


प्रेरितों के काम । 


१६० 


फिर प्रभु के पुक स्वगंदूत्त ने फिल्िप्पुस से कहा; २६ 
उठकर दक्खिन की ओर उस सा पर जा, जो यरुशल्लेम 
से भ्रज्ज,ह फो जाता है, और अगल में है। वह उठकर चत्च १७ 
दिय।, और देखो, कूश देश का एक मनुष्प भा रह्या था जो 
खोजा और कूशियों की रानी कन्दाके का मन्त्री और खजांची 
था, और भसजन करने को यरुशक्षम आया था। और २६ 
घट्ट अपने रथ पर बैठा हुआ था, और यशायाह भविष्य- 
दक्ता की पुस्तरू पढ़ता हुआ क्ौटा जा रहा था। तब शाध्मा १६ 
ने फिलिप्पुप से कह्ठा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो 
ले | फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भवि- ३० 
प्यद्कक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, और पूछा, कितू जो 
पढ़ अहा है क्‍या उसे समझता भी है? उस ने कहा, ३१ 
जब तक फोई मुझे न सममाए तो में कयोंकर समर! 
और उस ने फिल्निप्पुस से बिनती को, कि चढ़कर मेरे 
पास बैठ । पवित्र शास्त्र का जो पध्याय वह पढ़ रहा था, ३१ 
बह यदह्द था; कि वद भेड़ की नाई बध द्वोने को पहुंचाया 
गया, भर जैसा मेज्ना अपने ऊन कतरनेवालों के सामने 
चुपचाप रहता है, बेसे ही उस ने भी अपना मुंद् न 
खोला । उस की दीनता में उस का न्याय होने नहीं ३३ 
पाया, और उस के समय के लोगों) का वर्णन फौन 
करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उस का प्राण उठाया जाता है। 
इस पर खोजे ने फिल्निप्पुस से पूछा; में तुझ से बिनती ३४8 
करता ई, यद यत्ता कि भविष्पद्ठक्ता यह किस के विषय में 
कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में । तब फिल्नि- ३१ 
प्पुस ने अपना मुंह खोला, और इसी शास्त्र से झारम्म 
करके उसे यीशु का सुममाचार सुनाया । मार्ग में चक्तते ६६ 
चल्नते बे किसी जज की जगह पहुचे, तब खोजे ने फह्दा, 
देख यहां जत्न है, अब मुझे बपतिस्मा कने में क्या रोफ है । 
फिक्षिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता ३५७ 
है तो दवा सकता है; उस ने उत्तर दिया में विश्वास करता 
हैँ कि यीशु मसीद्द परमेश्वर का पुत्र है। तब उस ने रथ रे८ 
खड़ा करने की आज्ञा दी, और फ़िल्िप्प्स और खोजा 
दोनों ज्क्त में उतर पढ़े, और उस ने उसे बपतिस्मा दिया। 
जब वे जब में से निकलकर ऊपर आय, तो प्रभु का ६६ 
आस्मा फिक्निप्पुस को उठा ले गया, सो ललोजे ने उसे फिर 
म देखा, और धद आनन्द करता हुश्रा अपने मार्ग चक्ता 
गया । भौर फिलिप्पुस अशदोद में श्ला निकला, भौर ४० 
जब तक केसरिया में म पहुचा, तब तक नगर नगर 
सुसमाचार खुनाता गया ॥ 
गिर शाऊज् जो अब तक प्रभु के घेकों 
९. अर फो धमकाने और घात करने 


की घुन में था, मद्दायाजक के पास गया। भौर ठस से २ 
_को धुन में था, सद्ायाजक के पास गया। भौर उस से है 


(१) या। पीढ़ी ! 


अध्याय । 


दमिश्क की आराधनाकयों के नाम पर इस प्मिप्राय की 
चिद्दियां मांगी, कि क्या पुरुष, क्या ख्री, जिन्हें वह इस 
३ पंथ पर पाए उन्हें बांधफर यरूशल्तेम में ले आए । परन्तु 
चज्षते चलते जब वह दुमिश्क के निकट पहुचा, तो 
एकाएक आवाश से उस के चारों शोर ज्योति चमवी । 
४ भौर वह भूमि पर गिर पढ़ा, और यह शब्द सुना, कि 
२ है शाऊल, है शाऊज्न, त्‌ मुझे क्यों सताता है? उस ने 
पृष्ठा ; हे प्रभु, त्‌ घौन है? उस ने यहा; में यीशु 
६३ हूँ ; जिसे तू सताता है। परन्तु अघ उठवर नगर में जा, 
झौर जो तुमे करना हे, वह ठतुक से कहा जाएगा। 
७ जो मलुप्य उस के साथ थे, वे खपचाप रद्द गए ; क्योंकि 
८ शब्द तो सुनते थे, परन्तु किसी फो देखते न थे। त्व 
शाउल्त भूमि पर से उठा, परन्तु जब भाखें खोलों 
तो उसे छछ दिखाई न दिया और वे उस का हाथ 
३ पकडके दमिश्क में ले गए । और घह तीन दिन तक न 
देख सका, और न खाया और न पीया ॥ 
० दमिश्फ में हनन्याह नाम पएुक चेज्ा था, उस से 
प्रभु ने दर्शन से पह्दा, है हनन्याह् ! उस ने फद्दा ; हा, 
।$ प्रभु। तब प्रभु ने उस से घहदा, उठपर उस गली में जा जो 
सीधी फह्ठल्षाती है, भौर यहुदा के घर में शाउल नाम 
एक तारसी थो पृष्ठ ले; १योकि देख, वह प्रार्थना घर रहा 
२ है। और उस ने हनन्याह नाम ०फ पुरुष को भीतर झाते, 
कौर अपने ऊपर हाथ रखते देखा है; ताकि फिर से 
३ दृष्टि पाए। धनन्याह ने उत्तर दिया, कि हे प्रमु, में ने 
इस मनुष्य के विपय में बहुतों से सुना है, कि इस ने 
यरूशक्षेस में त्तेरे पविन्न लोगों के साथ बढ़ी बढ़ी 
४ घुराइयां की हैं। और यहा भी इस को महायाजफों 
की ओर से अधिकार मिला है, कि जो लोग तेरा नाम 
१ क्ेते हैं, उन सब पो बांध ले । परन्तु प्रभु ने उस से 
फहा, कि तू चला ज्ञा ; वर्योकि यह, तो घन्यजातियों 
और राजाभों, और इस्राएलियों के सारद्षने मेरा नाम 
६ प्रगठ फरने के लिये मेरा चुना हुआ पात्र है। और में 
उसे बताऊगा, कि मेरे नाम के लिये उसे कैसा कैसा 
७ हुख उठाना पड़ेगा। तय हनन्याह उठकर उस घर 
से गया, और उस पर शपना हाथ रखकर कहा, है भाई 
शाऊल्, प्रभु, भर्यात्‌ यीशु, जो उस रास्ते मे, जिस से तू 
आया तुम्ते दुखाई दिया था, उसी ने मुम्े भेजा है, कि तू 
फिर दृष्टि पाए और पविम्न झात्मा से परिपूर्ण हो जाए। 
८ और तुरन्त उस फी झांखों से छिज़के से गिरे, भौर वह 
देखने क्या और उठयर बपतिस्मा लिया ; फिर भोजन 
फरके यल पाया ॥ 
३ झौर वह पई दिन उन चेलों के साथ रहा जो 
० दम्िश्क में थे। और वह तुरन्त आराधनालयों में यीक 
!१ का ग्रचार परने क्षया, कि वह परमेश्वर फा पुत्र है। और 
सब सुनने वाल्ने चक्ति होकर पहने लगे ; क्या यद् वही 


प्रेरितों के कास । 


व्यक्ति नहीं है जो यरुशल्ञेम भे उन्हें जो हस नाम फो 
ज्ेते थे नाश करता था, भौर यहां भी एसी लिये आश्ग 
था, कि उन्हें बाधघयर महायाजकों के पास ले जाए | 
परन्तु शाऊक्न और भी सामर्थी होठा गया, भौर हस 
वात का प्रणाम दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के 
रहनेवाले णट्ु दिया का मुंह बन्द करता रष्ठा ॥ 

जब बहुत दिन बीत गए, तो यहूदियों ने मिज्रयर 
उस के मार डालने फी युक्ति निकाज्नी । परन्तु उन की 
युक्ति शाउल्ल को मालूम हो गई : वे तो उस के मार 
डालने के लिये गत दिन फाटवयों पर जगे रददे थे । परन्तु 
रात के उस के चेज्ञों ने उसे लेफर दोकरे में चैठाया, 
और शहरपनादह पर से लट्फाक्र उतार दिया ॥ 

यरूशलेम में पहुच घर उस ने चेज्नों के साथ 
मित्र जाने का उपाय क्या: परन्तु सब उस से ढरते थे, 
पर्योकि उन के प्रतीति न होता था, कि बह भी चेलला 
है । परन्तु बरनया उसे अपने साध प्ररितों के पास के 
जाकर उन से कहा, कि इस ने किस रीति से मार्ग 
में प्रभु फो देखा, और उस ने इस से बातें की ; फिर 
दमिश्क में इस ने कैसे हियाय से यीशु के नाम से 
प्रचार कया । घह् उन के साथ यरुशलेम में आता जाता 
रहा । और निधडक होकर प्रभु के नाम से प्रचार फरता 
धा: और यूनानी भाणा बोल्षनेचाले यहूदियों के साथ 
यात्तचीत थौर घाद-विवाद करता था ; परन्तु वे उस के 
मार दालने का यज्ञ करने छगे। यह जानफर भाई उसे 
फैसरिया में के आए, भौर तरसुस को मेज दिया ॥ 

से सारे यहूदिया, भौर गल्लील, भौर सामगिया में 
फलीसिया फो चैन मित्रा, भौर उसकी उप्नति होती गईं; 
और वह अभु के भय झौर पवित्र भाग्मा फी शान्ति मे 
चलती और बढ़ती जाती थी ॥ ं 

और ऐसा हुभा कि पतरस दर जगह फिरता हुआ, उन 
पवित्र लोगों के पास भी पहुचा, जो लुद्दा में रहते थे । 
घहां उसे ऐनियास नाम मोल का मारा हुआ एफ मनुप् 
मित्ना, जो आठ वर्ष से खाट पर पढ़ा था। पतरस 
उस से कह्दा ; हे ऐनियास ! यीशु मसीह तुमे चगा फरत 

$ उठ, अपना, विछ्ीना यिद्दा, तथ यह तुरन्त उठ खर 

हुआ । भौर लुदा और शारोन के सब्र रहनेवात्ने 2 
देखफर प्रभु फी झोर फिरे ॥ 

याफा में तबीता भर्याव दोरफास" नास ए 
धिश्वासिनी रहती थी, वह बहुरुर ऊले भद्दे फाम $ 
दान फिया परती थी । उन्हीं दिनों में वह बीमार 
कर मर गई ; और उन्हों ने टसे नहल्ावर ऋटारी पर « 
दिया । भौर इस लिये कि लुद्दा याफा के निकट 


पेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहा हैं दो मनुष्य मे 


(१) र्षाद्‌ - हिरनी। 
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कर उस से बिनती की कि हमारे पास आने में देर न 
कर | तब पतरस उठकर उन के साथ हो लिया, भर 
जब पहुच गया, तो वे उसे उस झअटठारी पर द्वे गए ; और 
सब बिधवाए रोती हुईं उस के पास भा खड़ी हुई' . और 
जो कुरते भर बपढ़े दोरकास ने उन के स,थ रहते हुए 
बनाए थे, दिखाने लगीं। तब पतरस ने सब को बाहर 
कर दिया, और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ 
की ओर देखकर कह्दा; ऐ. तबीता उठ तब उस ने अपनी 
आंखे खोद्न दी; और पतरस को देखफर उठ बैठी । उसने 
हाथ देकर उसे उठाया, और पविन्न क्ञोगों और बिधवाशओं 
फो छुक्ञाकर उसे जीवित और जागुत दिखा दिया । यह 
घात सारे थाफा में फैल गई : और बहुतेरों ने प्रभु पर 
विश्वाल किया । भौर पतरस याफा में शमौनच नाम 
फिसी चमछे के धन्धे करनेवाले के यहां बहुत दिव तक 
रहा ॥ 


डर 

१७, देमरिया में कुरनेलियुल नाम पुक 
मनुष्य था, जो इताकि- 
यानी नाम पक्टन का सूबेदार था। वह भक्त था, और 
छपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, भौर यहुदी 
कोगों" को बहुत दान देता, भौर बराबर परमेश्वर से 
प्राथंना फरता था । उस ने दिन के तीसरे पहर के निकट 
दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक स्व॒र्गंदूत 
मेरे पास भीतर आकर कहता है; कि हे कुरनेलियुप । उस 
ने उसे ध्यान से देखा; और उरकर कहा, हे प्रभु क्या है ? 
उस ने उस से कहा, तेरी प्राथनाएं और तेरे दान स्मरण 
के लिये परमेश्घर के साम्द्दने पहुचे हैं। और अब याफा में 
मनुष्य सेजकर शमौन फो, जो पतरस कहलाता है, छुक्नवा 
ले । वह शमौन धमद़े के धन्धा करनेवाल्ले के यहां पाहुन 
है, जिस फा घर समुद्र के किनारे है। जब बढ स्वर्गंदूत 
जिस ने उस से बाते की थीं चत्ना गया, तो उस ने दो 
सेवक, और जो उस के पास उपस्थित रहा फरते थे उन में 
से एक भक्त सिपाही को छुक्ञाया | और उन्हें सब घाते 

बताकर याफा फो मेजा ॥ 
दूसरे दिन, जय वे चलते चलते नगर के पास 
पहुचे, तो दो पहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना 
१० करने चढ़ा। और उसे भूख लगी, और कुछ खाना चाहता 
था; परन्तु जब वे तैयार कर रहे थे, तो वह बेघुध हो 
१३ गया। और उस ने देखां, कि श्राकाश खुक्ल गया, और 
एक पान्न, वडो चादर के समान चारों कोनों से लटकता 
१२ हुआ, एस्वी की ओर उतर रहा है । जिस में पृथ्वी के 
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(१) यू० | समानत्र या प्रजा । 
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के पक्ती थे । और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, कि १३ 
है पतरस उठ, मार और खा । परन्तु पतरस ने कहा, नहीं १४ 
प्रभ , घदापि नहीं, वर्योकि में ने कभी कोई अपविन्न या 
अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द १ 
सुनाई दिया, कि जो कुछ परमेरचर ने शुद्ध ठहराया है, 
उसे तू अशुद्ध मत कह | तीन घार ऐसा ही हुआ्ना; तब १९ 
तुरन्त वह पात्र झाकाश पर उठा लिया गया ॥ 

जब पतरस अपने सन में दुबधा कर रहा था, कि १७ 
यह दुर्शन जो में ने देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य 
जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता 
ल्गाफर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए । और पुकार कर पूछने १८ 
लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है, यही पाहुन 
है ? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, कि शाव्मा १६ 
ने उस से कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं। सो २० 
उठकर नीचे जा, भौर बेखटके उन के साथ हो के; क्योंकि 
मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन भनुष्णें २१ 
से कष्ठा , देखो, जिसकी ख्तोज तुम कर रहे हो, वह मैं ही 
हूँ, तुम्हारे आने का क्या फारण है ? उन्हों ने कहा; कुरने- २१ 
लियुस सूबेदार जो धर्म्मी और परमेश्वर से ढरनेवाला भौर 
सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उस ने एक पविश्र 
स्वरगंदूत से यह चितावनी पाई है, कि तुमे अपने धर 
बुल्लाकफर तुझे से वचन सुने। तब उस ने उन्हें भीतर २१ 
बुज्ञाकर उन की पहुनई को ॥ 

और दूसरे दिन, घह उनके साथ गया; और याफा 
के भाइयों में से कई उस के साथ द्वो क्षिणु । दूसरे विन २१ 
वे कैसरिया में पहुँचे, भौर कुरनेज्ियुल अपने कृदुम्बियों 
और शिय मिन्नों को इकठ्ठो करके उन की बाट णोद 
रद्ा था। जब पतरस भीतर आ रहा था, हो कुरने- २१ 
क्ियुस मे उस से भेंट की, भौर पावों पढ़के प्रणाम 
किया । परन्तु पतरस ने उसे उठाकर कट्दा, खड़ा दो, में २६ 
भीतो मनुष्य हूं। और उश्ष के साथ बातचीत फरता २५ 
हुआ भीतर गया, और बहुत से लोगों को शकट्दो देखकर । 
उन से कट्दा, तुम जानते हो, कि भअन्यजञाति की साति २८ 
फरना या उस के यहां जाना यहूदी के किये भधर्मम है, 
परन्तु परमेश्वर ने सुझ्ते बताया है, कि किसी मलुष्य को 
अपवितन्र या अशुद्ध न कहूँ । इसी ज़िये मैं जब छुज्ायां २६ 
गया, तो त्रिना कुछ कह्दे चत्ना भाषा: श्रत्र मैं पृक्ष्ता हूँ 
कि भुमे किस काम के लिये बुलाया गया है ? कुरनेलियुस ३० 
ने कह्दा, कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए, कि मैं भपने 
घर में तीसरे पह्दर को प्रार्थना फर रह्दा था, कि देखो, एफ 
पुरुष चमकीला वस्त्र पहिने हुए, मेरे सामइने आ छा 
हुआ | झौर फहने कगा, हे करने क्ियुस, तेरी प्रार्थना ३१ 


० अध्याय । 


प्ररितों के काम । 
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सुन ली गई, और सेरे दान परमेश्वर के साग्हने स्मरण । सकता है, कि ये बपततिस्मा न पाएँ, जिन्‍्दों ने हंमारी 


२ कि गए हैं । इस किये किसी के याफा भेज कर 
शमौन को जो पतरस कहलाता है, बुला ; वह समुद्र के 
किनारे शमौन चमड़े के धन्धा फरनेवाल्े के घर में 

६ पाहुन है । तब मैं ने तुरन्त तेरे पास लोग भेजे, भोर 
तू ने भज्ना किया, जो आरा गया - अब हम सब यहां 
परमेश्वर के साम्दने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने 

) मुझ से कहा है उसे सुनें । तब पतरस ने मुंह खोल 
कर कहां ; 

अब मुझे निश्चय हुआ, कि परमेश्वर किसी का 
पक्ष नहीं फरता, घरन द्वर जाति में जो उस से 
उरता और घम्मे के काम करता है, वह उसे माता 
है । जो वचन उस ने ह॒स्लाएलियों के पास मेजा, जब कि 
उस ने यीशु मसीह के द्वारा (जो सब्र कम प्रभु है) शान्ति 

' का सुसमाचार सुनाया। वह बात तुम जानते हो जो 
यूहज्ञा के वपतिस्मा के प्रचार के वाद गलीज्ञ से भारम्भ 
फरके सारे यहूदिया में फैल गई । कि परमेश्वर ने 
किप्त रीति से यीगु नासरी को पवित्र आत्मा और सामय॑ 
से अभिषेक किया * वह सज्ञाई करता, और सब फो जो 
शैतान" के संताए्‌ हुए थे, भष्छा फरता फिरा ; क्योंकि 
परमेश्वर उस के साथ था । और हम उन सब फार्मों के 
गयाह हैं ; जो उस ने यहूदिया के देश भौर यरूशल्षेम मे 
भी किए, भौर उन्हों ने उसे काठ पर लटकाकर मार 
डाज्ञा । उस फो परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, और 
प्रग” भी कर दिया है। सब लोगों को नहीं बरन उन 
गयाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पह्चिले से चुन लिया था, 
अर्थात्‌ धमको जिन्‍्दहों ने उस के मरे हु्लों मे से जी उठने 
के याद उस के साथ खाया पीया। भौर उस ने हमें 
आज्ञा दी, कि लोगों में प्रचार करो $ भौर गवाही दो, 
कि यह वही है ; जिसे परमेश्वर ने जीवर्तों भौर मरे हुझों 
का न्यायी ठददरामा है। ठस की सब भविष्यद्क्ता गवाही 
देते है, कि जो फोई उस पर विश्वास फ्रेगा, उस फो 
उस के नाम के द्वारा पापो की क्षमा मिलेगी ॥ 

झ४ पतरस ये बातें कट्ट ही रद्दा था, कि पवित्र झात्मा 

४१ वचन के सब सुननेवालों पर उतर झाया | भर जितने 

खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ भाए थे, वे सब 
चकित हुए कि शन्यज्ञातियों पर भी पवित्र भागव्मा का 

२5६ दान उद्देज़ा) गंया है । क्योंकि उन्हों ने उन्हें भांति सांति 

फी सापा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई फरते सुना । 


छठे 


_्न्छ 


ह 


ब्प 


धरे 


४७० इस पर पतरस ने कटद्दा ; क्या फोई जल की रोक कर 


(१) दू०। इदखीस (२) २०३) बह्माया। 
दप्ध् 


नाई पवित्र झाग्मा पाया है ? औौर उसने भाज्ा दी कि ४८ 
उन्हें यीशु मसीद के नाम में वपतिस्मा दिया जाए : तय 
उन्हों ने उस से विनती की फि कुछ दिन इमारे साथ रद्द ॥ 


99 ख्रोर प्रेरितों भर भाईयों ने जो 

+ यहूदिया में थे सुना, कि शन्य- 
जातियों ने भी परमेश्वर फा वचन मान किया हैं। और २ 
जब पतरस यखरूशलषेम में भाया, तो खतना फिंए हुए 
लोग उस से बाद-विवाद फरने क्षमे । फि तू ने खतना- हे 
रदित लोगों के यहाँ ज्ञाकर उन फे साथ खाया | तब 
पतरस ने उन्हें भारम्भ से क्रमाडुसार कष्ट सुनाया; कि 
मैं याफा नगर में प्रार्थना फर रद्दा था, भौर वेसुध होकर 
एक दर्शन देखा, कि एक पात्र, बड़ी चादर के समान 
चार्रों फोनों से लगकाया हुभ्ाा, आकाश से उतरकर मेरे 
पास झाया । जब में ने उस पर ध्यान किया, तो प्ृष्वी ६ 
के चौपाए भौर यनपशु झौर रंगनेवात्ने जन्तु भर भाफाश 
के पत्ती देखे। भौर यह शब्द भी सुना कि दे पतरस ७ 
उठ मार भौर खा में ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि ८ 
फोई पवित्र या शुद्ध, वस्तु मेरे मुंह में फप्ी नहीं 
गई। इस के उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, ३ 
कि जो कुछ परमेश्वर ने धुद्ध ठहराया है, उसे भशुद्ध, मत 
फह । त्तीन वार पैसा ही हुआ ; तय सब फुछ फिर ३० 
आकाश पर खींच लिया गया । शौर देखो, तुरन्त तीन ११ 
मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर 
झ्षिस में इस थे, आ खड़े हुए । तय आत्सा ने सु से उन १२ 
के साथ वेखरके दो लेने फो फटष्ठा, भोर ये छु. भाई भी 
मेरे साथ हो लिए ; और इम उस मनुष्य के घर में गए । 
कौर उस ने यताया, कि में ने एक स्वरगंदूत को अपने घर १३ 
में सढ़ा देखा, जिस ने मुरू से फहा, कि याफा में मनुष्य 
समेजका शमौन को जो पतरस फद्धक्षाता हैँ, घुक्तवा ले । 
वद्द तुम से ऐसी यातें कट्देगा, जिन के द्वारा तू भौर तेरा १४ 
सारा घराना उद्धार पाएगा। जय मैं बातें फरने लगा, १२ 
तो पविन्न आत्मा उन पर उसी रीति से उत्तरा, जिस रीति 
से शारम्भ में इस पर उतरा था। तब सुझे थमु का वह १६ 
वचन स्मरण झाया ; जो उस ने कहा ; कि यूहस्ा ने तो 
पानी से यपतिस्मा दिया, परन्तु तुम पवित्र शात्मा से 
यपतिस्मा पाभोगे | सो जब फि परमेश्वर ने उन्हें भी १० 
वही दान दिया, जो हमें प्रभु यीशु ससीद पर विश्वास 
करने से मित्ला या ; तो में कौन या जो परमेश्वर फो 
रोक सकता ? यह सुनकर, वे चुप रहे, भौर परमेश्वर 
फी यदाई फरके कहने रंगे, तव तो परमेश्वर ने भन्म 


ख्षि्च्द 


१२ अध्याय । 


जातियाँ को भी जीवन के लिये मन फिराव का दान 
दिया है ॥ 
सो जो ज्ञोग उस क्ल्लेश के मारे जो स्तिफनुस के 
कारण पड़ा था, तित्तर बित्तर हो गए थे, वे फिरते फिरते 
फीनीके और कुम्गुसआ और अन्ताकिया में पहुंचे , 
परन्तु यहूदियों को छोड़ किसी और को वधन न सुनाते 
२० थे। परन्तु डन में से कितने कुम्रसी और कुरेनी थे, जो 
अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के 
२१ सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। और प्रभु का हाथ उन 
पर था, भौर घहुत क्षोग विश्वास करके प्रभु की ओर 
३२ फिरे | तब उन की चर्चा यरूशत्लेम की कलीसिया के 
सुनने में आई, और उन्हों ने बरनबास को अन्ताकिया 
२४ भेजा । वह वहां पहुँच कर, और परमेश्वर के अनुअह् को 
देखकर आनन्दित हुआ ; भौर सब को उपदेश दिया कि 
२१४ तन मन तगाफर प्रसु से क्षिपटे रहो। क्योंकि वह एक 
भक्षा मनुष्य था ; भौर पवित्र आत्मा और विश्वास से 
परिपूर्ण था : और और बडुत से ज्लोग प्रभु में आमित्ते । 
२५ तब वह शाऊज्ञ को ढढ़ने के लिये तरसुस को चका 
२६ गया | भौर जब उससे मिक्षा तो उसे श्रन्ताकिया में 
ज्ञाया , और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कक्ीलिया 
के साथ मिक्षते और बहुत क्तोगों को उपदेश देते रहे, 
और चेत्ने सब से पह्दिज्े अन्ताकिया ही में मसीही 
फहद्ल।ए ॥ 
२७ उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्कक्ता यरुशल्ेम से 
१८ अस्ताकिया में आए | उन में से अगयुस नास एक ने खड़े 
होकर झात्मा फी प्रेरणा से यद्द बताया, कि सारे जगत 
में बढ़ा अकाल पढेगा, और वह श्रफाल कौदियुस के समय 
२६ में पडा । तब चेक्नों ने वहराया, कि हर एक अपनी अपनी 
पूजी के अनुसार यहूदिया में रहनेवाले भाइयों फी 
३० के किये कुछ भेजे । और उन्हों ने ऐसा ही किया ; और 


बरनबास और शाकछ के हाथ प्राचीनों* के पास कुछ 
भेज दिया ॥ 


१३६ 


४२. उस समय हेरोदेस राजा ने कक्नी- 
१ ५ ड सिया के कई एक व्यक्तियों फो 
२ दुख देने के किये उन पर द्वाथ डाले । उस ने यूइन्ना के 
३ भाई याकूब को तक्षवार से मरवा ढाज्ा । और जब उस 
ने देखा, कि यहूदी ज्ञोग इस से आनन्दित होते हैं, तो 
उसने पतरस को भी पकद्द जिया . वे दिन अख़मीरी 
*४ रोटो के दिन थे। और उसने उसे पकड़ के बन्दीगृह में 
डाला, और रखवाली के किये, चार चार सिपाहियों के 
चार पहरों मे रखा ,हस मनसा से कि फसह के 


द बाद उसे जक्ोगों के साम्हने लाए ।सो बन्‍्दीगुद्द मे 


(१) ये .. (9ग्राविधुधरी।  .ै>3ै_३०एणण/ः ी 


प्रेरितों के काम । 


११४ 


पतरस की रखवाली दो रही थी ; परन्तु कन्नीसिया उस 

के किये लौ क्षगाकर परमेश्वर से प्रार्थना का रही थी। 
झौर जब हेरोदेस उसे उन के सारहने क्ञाने को था, तो ६ 
उसी रात पतरस दो जजीरों से बधा हुआ, दो सिपाहियों 

के बीच में सो रहा था: और पदरुए द्वार पर बन्दीगृह 
की रखवाली कर रहे थे । तो देखो, प्र8 फा एफ स्वगंदूत ७ 
था सदा हुआ : भर उस फोररी में ज्योति चमकी!: 
और उस ने पतरस की पसल्ली पर हाथ मार के उसे 
जगाया, और कहद्दा ; उठ, फुरती कर, भौर उस के हाथों 

से जजीरें खुलकर गिर पढ़ीं। तब स्वगंदूत ने उससे ५ 
कद्दा , कमर बांध, और पपने जूते पद्विन ल्ले * उस ने वैसा 
ही किया, फिर उस ने उस से कहा ; अपना वस्ध पद्धिन फर 
मेरे पीछे हो ले । वह निकज्न कर उस के पीछे हो क्षिया ; ० 
परन्सु यह न जानता था, कि जो कुछ रवर्गवूत कर 
रहा है, वह सचमुच है, चरन यद्ट समझा, कि में दर्शन देख 
रहा हूं. । तब वे पह्दिक्ते और दूसरे पहरे से निकज्ष कर उस १० 
क्ोह्दे के फाटक पर पहुँचे, जो नगर की भर है ; वह उन 

के लिये आप से भाप खुल गया : और वे निकत्न कर एक 
ही गली हो कर गए, इतने में स्वरगंदूत उसे छोड़ कर चत्रा 
गया । तब पतरस ने सचेत हो कर कहा ; अब मैं ने सच ११ 
जान किया कि प्रभु ने अपना स्वरगंदूत भेजकर मुमे हेरोदेसत 

के हाथ से छुद्दा क्षिया, और यहूदियों की सारी झाशा 
तोढ दी । और यह सोचकर, वह उस यूदज्ञा की मावा १२ 
मरीयम के घर आया, जो मरकुस कद्दक्ञाता है , वहा 
बहुत छ्लोग इक हो कर प्रार्थना कर रह्दे थे । जब उस ने !१ 
फाटक की खिड़की खटख्रटाई, तो रुब्रे नाम एक दासी 
सुनने को आई । भर पतरस का शब्द पहचानकर, उस !१ 
ने आनन्द के मारे फाटक न खोला ; परन्तु दौड़कर भीतर 
गई, भर बताया, कि पतरस द्वार पर खड़ा है । उन्हों ने )! 
उस से कहा ; तू पागक्न है, परन्तु वह दृढ़ता से बोली, 

कि ऐसा ही है : तब उन्हों ने कहा, उस का स्वगंदूत 
होगा । परन्तु पतरस खटखटाता ही रहा : सो उन्हों ने १६ 
खिड़की खोली, और उसे देखकर 'वकित हो गए । तब १५ 
उस ने उन्हें द्वाथ से सैन किया, कि चुप रहें , भौर उन 

को बताया, कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदीगृह से 
निकाल जाया है : फिर कह्दा, कि याकूब भर भाइयों को 
यह बात कह देना ; तब_ निकत्न कर दूसरी जगह चल्नों 
गया । भोर फो सिपादियों में बड़ी इत्नचल होने क्गी, १६ 
कि पतरस क्या हुआ । जब द्ेोरोदेस ने उस की खोज की, १६ 
और न पाया ; तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि 

वे मार डाले जाए; और वह यहूदिया फो छोड़कर 
कैसरिया में जा रद्दा ॥ 


े 
| 


१३ अध्याय । 


और यह सूर और सैदा के लोगों से बहुत 
प्रम्तन्त था; सो वे एक चित्त होकर उस के 
गस आए और वजास्तुस को, जो राजा का एक कर्म- 
चारी" था, सनाकर मेल करना चाद्दा; क्योंकि राजा के 
देश से उन के देश का पालन पोषण होता था। भौर 
ठइराए हुए दिन दरोदेस राजवस्त्र पट्चितक्र सिह्ठासन पर 
बैद; और उन को व्याख्यान देने क्षया । झौर छोग पुकार 
उठे, कि यद्द तो मनुष्य फा नहीं परमेश्वर का शब्द है! 
उसी उण प्रभु के एक स्वगंदूत ने तुरन्त ठसे सारा, क्योंकि 
उस ने परमेश्वर फी महिमा न की भौर पद कीडे पढ़के 
मर गया ॥ 

परन्तु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फेलता 
गया ॥ 

जय बरनवास झौर शाउत्ञ अपनी सेवा पूरी क्र 
चुके, तो युहज्ा को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर 


यरूशल्ेस से लौटे 0 

क्लिया की कज्नीसिया में कितने 
रे रे * अचाफा सविष्यद्कक्ता और उपदेशक 
थे; भर्थान्‌ वरनबास झौर शप्तौन जो नीगर कहलाता है; 
झौर लूकियुस कुरेनी, और देश फी उौयाई के राजा 
२ हेरोदेस का दूधभाई मनादेस भौर शाऊत्न । जब वे उप- 
वास सह्दित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र 
आत्मा ने कहा; मेरे निम्तित्त चरनवास और शाऊत्न को उस 
काम के लिये श्लग फ्रो जिस के लिये में ने उन्हें घुज्ञाया 
३ है। ठय उन्हों ने उपदास और प्राथना करके भौर उन पर 

हाथ रखकर उन्हें विदा किया ॥ 
| सो वे पवित्र भारमा के भेजे हुए सिलूक्या फो 
गए, भौर वहां से जहाज पर चढ़ कर कुप्रुस को चल्ने | 
२ भौर सलमीस में पहुँच कर, परमेश्वर का वचन यहूदियों 
की झाराधनालयों म सुनाया; और यूहज्ञा उन का सेवक 
६ था। भौर उस सारे टापू में दोते हुए, पाफुस तक पहुँचे : 
वहां उन्हें बार-यीश्ु नाम एक यहूदी टोन्द्ता और झूठा 
७ भदिष्यद्वका मिला। वह सिरगियुस पौलुस खूबेर के 
साथ था, जो घुद्धिमान पुरुष धा £ उस ने बरनबास 
झोौर शाउज्ष को भपने पास घुकाकर परमेश्दर का 
८ वचन सुनना चाहा। परन्तु इकीमास ठोन्‍्दे ने, क्योंकि 
यही उस के नाम फा भर्थ हैं उन का सामना करके, 
६ सूबे को विश्वास फरने से रोकना चाहा । तब 
शाऊल्न ने निस का नाम पौलुस भी है, पवित्र आर्सा 





९९१) शा कंघुकी 
(२) २०१ म्रतिनिषि । 


प्रेरितों के कास । 


से परिपूर्ण हो उस की भोर टकटकी क्षगाकर पट्दा। 
हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान३ 
फी सन्‍्तान, सकत्ञ धर्म के बरी, क्या तू प्रभु के सीधे 
मार्गों को टेढ़ा करना न छोडेगा ? अर देख, प्रभु का 
हाय तुझ पर जगा है, और व्‌ कुछ समय तक भंधा रहेगा 
और सूर्य को न देखेगा: तथ तुरन्त धुन्धज्ञाई भौर 
अंधेरा उस पर छा गया, भौर वह हघर उधर टटोलने 
लगा, ताकि फोई उस का द्वाय पकइ के ले चले । तप 
सूबे४ ने जो हुआ था, देलकर नर प्रभु के उपदेश से 
घक्ति होकर विश्वास किया। 
पौलुस भौर उस के साथी पाफुृप्त से जद्दाज 
खोलकर पंफूल्षिया के पिरगा में आए : और यूहक्ा उन्हें 
छोड़कर यरूशलेम फो लौट गया। और पिरगा से भागे 
बढ़कर दे पिसिदिया के भन्ताकिया में पहुंचे, भौर सब्त 
के दिन भाराधनाज्य में जाकर बैठ गए । भौर ब्यवस्पा 
ओर सविष्यद्क्ताओ्नों की पुस्तकरू से पदने के याद सभा के 
सरदारों ने उन के पास फहला भेजा, कि है भाहणे, यदि 
क्ोगों के उपदेश के किये तुरद्दारे मन में कोई यात हो हो 
कहो । तब पौलुस ने खडे होकर भौर हाथ से सैन फरवे 
कृष्टा; 
हे इस्तापएक्ियोी, भौर परमेश्वर से ढरनेवालो, 
सुनो । इन इस्रापु्नी कोगों के परमेश्वर ने इमारे 
बापदादों को चुन किया, भौर जर ये क्षोग मिसर देश 
में परदेशी होकर रहते थे, तो उन की उन्नति की; झौर 
वलवन्त भुजा से निकाल जाया । और पद फोई चाजीस 
वर्ष तक जगल॒ में दन फी सद्दता रद्द । और फनान 
देश में सात जातियों का नाश करके ठन का देश फोई 
सादे चार सा वर्ष में इन की मीरास में कर दिया। 
इस के बाद उस ने स्गमुएुल्न भविष्यद्धक्ना तक उन में 
न्‍्यायी झहराए | उस के याद उन्हों ने एक राजा माँपा 
तब परमेश्वर के चाल्नीस वर्ष के लिये विनयामीन छे गोत्र 
में से एक मनुष्य, भर्याव्‌ फीश के पुत्र शाऊुज्ञ को उन पर 
राजा ददराया । फिर उसे थलग परके दाऊद को उन फा 
राजा बनाया, निम्न के विपय में उस ने गदादी दी, कि 
मुझे एक सनुष्य यिरी का पुत्र दाऊद, मेरे सन के अनुसार 
सि्ञ गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेंगा । इसी के 
चश में से परमेश्वर ने झपनी प्रतिक्षा के भनुसार इस्राएज 
के पास एक उद्धाररव्ध्ता, भर्वाव्‌ यीशु फो भेजा | जिप दे 
भाने से पहिले यूह्या ने सब इस्राएलियों को मन 
| फिराव के वपतिस्मा का भचार क्यिा। भौर ज 
यूहत्ता अपना दौर प्रा फरने पर था, तो उस ने फटा 


4 
। (३) दृू० । इ्धोउ । (४) मू० प्रतिनिधि ॥ 


१७० 


१३१ 


श्र 


न्की 


१३ अध्याय । 


तुम मुझे क्या समझते हो ? में वह नहीं ! बरन देखो, 
मेरे बाद एक धानेवात्ञा है, जिस के पांवों की जूती मैं 
२६ खोलने के योग्य नहीं। हे भमाह्यो, तुम जो इथादह्दीम 
की सन्‍्तान दो; औौर तुम जो परमेश्वर से डरते शो, 
२७ तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। क्योंकि 
यरुशक्षेम के रहदनेवालों और उन के सरदारों ने, न उसे 
पद्दघाना, और न भसविष्यद्कक्ताओं की बातें समझी, जो 
हर सब्त के दिन पढ़ी जाती हैं, इस किये उसे दोषी ठद्वरा- 
२८ फर उन को प्रा किया। उन्हों ने मार डालने के योग्य 
फोई दोष उस में न पाया, तौसी पीलातुस से बिनती की, 
२३ कि वद्द मार ढाज्ा जाप। और जब उन्हों ने उस के 
विषय में ज्षिखी हुई सब बातें पूरी कीं, तो उसे क्र,स 
३० पर से उतारकर फबर में रस्ता । परन्तु परमेश्वर ने उसे 
३१ मरे हुओं में से जिलाया । और वह उन्हें जो उस के साथ 
गक्षीक् से यर्शलेम आए थे, बहुत दिनों तक दिखाई 
देता रहा, क्ोगों के सारद्दने अब वे दी उस के गवाह हैं। 
३२ भर हम तुम्हें उस अतिज्ञा के विषय में, जो बापदादों से 
४३४ की गई थी, यह सुसभाचार सुनाते हैं। कि परमेश्वर ने 
यीशु फो जिज्ाकर, वही प्रतिज्ञा इसारी सन्‍्तान के किये 
प्री की, जेसा दूसरे भजन में भी क्षिखा है, कि तू मेरा 
३४ पुत्र है; भाज मैं ही ने तुम्ते जन्‍्माया है । और उस के इस 
रीति से मरे हुओं में से जिज्ञाने के विषय में भी, कि वह 
फभी न सढे, उस ने यों कद्दा है, कि में दाऊद पर की 
३५१ पवित्र और अचल फपा तुम पर करूंगा । इसकिये उस ने 
एक और भजन में भी फद्दा है; कि तू अपने पविषश्न जन 
३६६ को सडने न देगा । क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा 
के अनुसार अपने समय में सेवा करके से गया; भर अपने 
३७ बापदादों में जा मिज्ञा, और सदर भी गया । परन्तु जिस 
१८ फो परमेश्वर ने जिज्ञाया, वह सड़ने नहीं पाया। इस 
लिये, है भाइयो; तुम जान क्ञो कि इसी के द्वारा पापों 
३३ की उमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। भौर जिन 
बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर 
सकते थे, उन्हीं सब से इर एक विश्वास फरनेवाज्ञा उस 
४० के द्वारा निदोष ठहरता है । इस लिये चौकस रहो, ऐसा 
४१ न हो, कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है, तुम 
पर भी आ पढे, कि हे निन्‍दा फरनेवालो, देखो, और 
चकित हो, और मिट जाभो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों मे 
एक काम करता हूं, ऐसा काम, कि यदिं कोई तुम से 
उसकी एक पा कभी प्रतीति न करोगे ॥ 
उन के वाहर निकलते समय लोग 
फरने लगे, कि अगल्ले सब्त के दिन हम बिल 
४३ जाएं। झौर जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी 


रे 


प्रेरितों के काम | 


११६ 


मत में आए दुए भक्तों में से बहुतेरे पौजुस भर बरनबास 
के पीछे हो ज्षिए; और उन्हों ने उन से बातें करके सम- 
माया, कि परमेश्वर के अजुम्रह् में बने रद्दो ॥ 
पअगले सव्त के दिन नगर के प्रायः सब ज्ञोग पर- ४४ 
मेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे द्वो गए। परन्तु यहूदी ४२ 
भीड़ फो देखकर ढाह्ट से भर गए, और निन्दा करते हुए 
पौलुस फी बातों के विरोध में बोलने ज़्गे । तब पौलुस ४६ 
और बरनयास ने निढर होकर फहा, अवश्य था, कि परमे- 
श्वर का घचन पह्िल्ने तुम्हें सुनाया जाता : परन्तु जब कि 
तुम उसे दूर फरते ड्ो, और अपने फो भनन्‍्त जीवन के 
योग्य नहीं ठहराते, तो देखो, इम अन्य जातियों की भोर 
फिरते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें यह भाज्ा दी है; कि मैं ने ४५ 
तुझे अन्य जातियों के किये ज्योति ठहराया है, ताकि वू 
पृथ्वी की छोर तक उद्धार फा द्वार हो | यद्द सुनकर भन्य ४7 
जाति झनन्दित हुए, और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई 
फरने कगे : और जितने अनन्त जीवन के किये ठहराए 
गए थे, उन्हों ने विश्वास किया । तब प्रभु का घचन उस ४३ 
सारे देश में फैलने क्षगा । परन्तु यहूदियों ने भक्त श्रौर १० 
कुक्नीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों फो उसकाया, 
और पौलुस भौर बरनबास पर उपद्गव करवाकर उन्‍हें भपने 
सिवानों से निकाज्न दिया । तव वे उन के साम्दने अपने ९। 
पांयों फी धूज्न काइकर इकुनियुम को गए । और चेल्े आनन्द १९ 


से और पवित्न झ्लारमा से परिपूर्ण होते रह्दे ॥ 
2 घुस में ऐसा हुभा किये बहू- 
४ टुडनि दियों की शझाराधनाक्षय में 


साथ साथ गए, भौर ऐसी बातें कीं, कि यहूवियों भौर 
यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया । परन्तु न 
माननेवाल्े महूदियों ने अन्यजातियों के सन भाएयों फे 
विरोध में उसकाए, भौर बियाढ़ कर दिए | झौर वे बहुत 
दिन तक वहां रद्दे, और प्रभु के भरोसे पर शियाव से बातें 
करते थे : और वह उन के द्वा्थों से चिन्द्र और भद्भुत 
काम करवाकर भपने अलुअद् के वचन पर गवाही देता 
था। परन्तु नगर के लोगों में फूट पढ़ गई थी; इस से कितने 
तो यहूदियों की ओर, और कितने प्रेरितों की भोर हो 
गए । परन्तु जब भन्‍्यजाति और यहूदी उन का अपमान 
और उन्हें पत्थरवाह्द फरने के लिये अपने सरदारों समेत 
उन पर दौडे । तो वे इस बात को जान गए, भौर 
लुकाठनिया के लुख्ता और दिरब नगरों में, और भासपास 
के देश में भाग गए । और वहां सुसमाचार सुनाने क्षगे ॥ 
लुखा में पुक मनुष्य बैठा था, जो पांवों का निर्वक् 
था ; वह जन्म ही से लगढ़ा था, भौर कमी न चका भा । 


१४ अध्याय । 


६ यह पौलुस को बाते करते खुन रद्दा था और इस ने 

उस की ओर टकटकी लगाकर देखा कि इस को चंगा हो 

4० जाने का विश्वास है। भौर ऊंचे शब्द से कहा, अपने 

पाँचों के बल सीधा खड़ा हो : तव वह उद्धुलकर चलने 

१ फिरने जगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, 

खुकाउनिया की भापा में ऊंचे शब्द से कद्दा, देवता सलुष्यों 

३२ के रूप में होकर हमारे पास उतर भाष्‌ हैं। भौर उन्हों 

ने बरनयास फो ज्यूस, भौर पोलुस को टिरिमेस फट्दा, 

१३ क्योंकि यह वातें करने में मुज्य था । और ज्यूस के उस 

मन्दिर फा पुजारी जो उन के नगर के सारहने था, वैज्ञ 

ओौर फूर्तों के हार फादकों पर लाकर ज्ोगों के साथ चकि- 

१३४ दान करना चाहता था । परन्तु वरनवास और पौलुस प्रेरितों 

ने जब सुना, तो अपने कपड़े फाड़े, भोर सीढ़ में क्पक 

शए्‌, भौर पुकारकर कदने लगे ; हे क्षोगो तुम क्‍या करते 

१४ हो ? दस भी दो तुर्दारे समान दुःख-घुख भोगी मनुष्य हैं, 

और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, कि तुम इन ब्ययं वस्तुर्मो 

से अक्ग द्ोकर जीवते परमेश्वर को भोर फिरो, जिस ने 

स्वर्ग भौर एप्वी भौर समुद्र भोर जो कुछ उन में है 

१६ दलाया | उस ने बीतछे सम्रपों में सर जातिएों को अपने 

१३७ झपने मार्गों में चलने दिया। त्ौसी उसने अपने झाप 

को क्ेगवाह न छोड़ा ; किन्तु वह सत्ताई करता रहा, 

ओर भाकाश से वर्षा और फलवन्त रतु देकर, तुरद्दारे 

१८ मन को भोजन भोर झानम्द से सरता रद्दा | यह कहकर 

भी उन्हों ने क्ोगों को कठिनता से रोका क्लि उन के लिये 
बकिदान न करें 0 

परन्तु कितने यहूदियों ने अन्ताकिया भौर इकुनियुम 

से आकर क्ोगों को अपनी भोर कर किया, भौर पौलुस 

फो पत्थरवाह क्या, भौर सरा समरूकर उसे नगर के 

२० याददर घसीट के गए ॥ पर जब चेले उस की चारों झभोर 

झा खड़े हुए, तो वह उस्कर नगर में गया और दूसरे 

२१ दिन वरनयास के साथ दिरदे फ्लो चला गया। और ये 

उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, और बहुत 

से चेले बनाकर, लुस्‍्त्रा सौर हुकुनियुम झौर अन्ताक्या 

२२ को कौट भाषु । भौर चेल्लों के मन को स्थिर करते रहे 

और यघट्ट उपदेश देते थे, कि विश्वास में बने रहो; प्लौर यह 

फट्ते थे, क्लि हमें बढ़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य 

१३ से प्रवेश करना होगा । भौर उन्हों ने हर एक 

में उन के छिये प्राचीन" दहराग, झौर उपवास सद्दित 

प्रार्थना फरके, उन्हें प्रभु के हाथ सींग जिस पर उन्हें ने 

२४ विश्दास क्या था।झओर पिसिदिया से होते हुए चे 

१३ पफूकिया से पहुचे ; और पिरगा में वचन सुनावर अत्त- 
(९) +३ प्रिरुइुतिर । 


१६ 


प्रेरिदों के काम । 


११७ 


लिया में आए । भौर वहां से जहाज पर घअन्ताफिया में २६ 
आए, जहां से वे उस क्वमके छियेजो रख्हों ने पूरा 
किया था परणेश्वर के अजुमद्र पर सेये गए थे। वहां 
पहुचकर, उन्हों ने कलीसिया इकठ्री की भोर बताया, कि 
परमेश्वर ने हमारे साथ होकर केसे बडे यडे काम किए ! 
और पअन्पजातियों के लिये विश्वास फा द्वार खोल दिया । 
झौर वे चेक्लों के साथ वहुत दिन तक रहे ॥ 


9५, फ्रि कितने क्षोग यहूदिया से आफर 
भाइयों को सिखाने क्षगे कि 
यदि सृसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो ठो तुम 
उद्धार नहीं पा सऊते | ज़द पौलुस शौर वरनवास फो १ 
उन से बहुत मगढ़ा और वाद-विवाद हुझ्ा तो यद रुद्राया 
गया, कि पौलुस भौर वरनबवास, भोर हम में से कितने 
भौर व्यक्ति इस बात के विपय में यरूशलेम फो प्रेरित्ों 
और प्राचीनों' के पास जाएं सो मण्ठली ने उन्हें कुछ ६३ 
दूर तक पहुचाया; और वे फीनीके भर सामरिया से होते 
हुए भनन्‍्यजातियों के सन फेरने3 का समाचार सुनाते गए, 
ओर सब भाइयों को यहुत झानन्दित कया | जब यरू- ४ 
शल्षेम में पहुंचे, तो कन्नोसिया भौर प्रेरित और प्राचीन* 
उन से आनन्द के साथ मिल्रे, भौर उन्दों ने यताया, कि 
परमेश्वर ने उन के साथ धोकर कैसे केसे काम किए थे । 
परन्तु फरीक्ियों के पथ में से जिन्दोंने विश्वास किया था, £ 
उन सें से कितनों ने उठकर फष्टा, कि उन्हें उतना फ्राना 
ओभौर मूसा की च्यवस्था को मानने फी भाज्ञा देना चांद्विए ॥ 
तब भेरित और प्राचीन इस यात के विपय में ६ 
विचार फरने के लिये इकठ् हुए। सब पतरल ने बहुत 
घाद-विवाद के बाद खड़े होकर उन से कहा ॥ 
हे भाइयो, तुम जानते हो, कि बहुत दिन हुए, 
कि परमेश्वर ने तुम में से मुझ्के घुन किया, कि मेरे 
मुंह से धन्‍्यन्ाति सुसमाचार का पघचन सुनऊर 
विश्वास करें । भोर मन के जांचनेवाले परमेश्वर ने ८ 
उन को भी हमारी नाई पवित्र भात्मा देकर उन की 
गवाह्दी दी। भौर विश्वास के हारा उन के मन शुद्ध 
फरके हम में भौर उनसे कुछ भेद न रखा। तो अऋय १० 
तुस क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो ! फ्ि चेक्षों फी 
गरदन पर पेसा जूझा रखो, जिसे न हमारे बाप दादे टडा 
सके थे और न हम उठा सऊते। हा, हमारा यह तो ११ 
निश्चय है, कि जिस रीति से थे प्रभु यीश्ठ के झजुग्रद से 
उद्धार पाएगे, टसो रीठि से इस सी पाएगे।। 


(२) या + प्रिउदुतिरों । (१) अर्ंव । दोधिद होने। 
(६) पा। एिझुदुद्िर। 


र्क 


श्प 


१४ अध्याय | 


१२ तब सारी सभा चुपचाप होकर बरनवास झौर 
पौछुस्त की सुनने ज्षगी, कि परमेश्वर ने उन के द्वारा 
झन्यज्ञातियों में केसे कैसे बढ़े चिन्द, और अदूसुत काम 

१३ दिखाए | जब वे चुप हुए, तो याकूब कहने जगा, कि ॥ 

१४ है भाइयो, मेरी सुनो: शमौन ने बताया, कि 
परमेश्वर ने पढह्िल्ले पद्दिज्ष अन्यजातियों पर फेसी 
कृपादष्टि की, कि उन में से अपने नाम के किये एक 

१५ क्षोग बना के | और इस से भविष्यद्वक्ताओं की बातें 

१६ मिलती हैं, जैसा लिखा है, फि। इस के बाद में फिर 
झाफर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, और उप्त के 
खड॒हरों को फिर बनाऊगा, भौर उसे खड़ा क्खगा। 

१७ इसकिये कि शेष मनुष्य, भर्थात्‌ सब्॒भन्यमाति 

१८ जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को दूढ़े । यद्ट वह्दी 
प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का 

१६ समाचार देता आया है । इस लिये मेरा विचार यद्द है, कि 
पअन्यजातियोँ में से जो क्ोग परमेश्वर की ओर फिरते 

२० हैं, हम उन्हें दु.ख न दें । परन्तु उन्हें ज्िख भेजें, कि वे 
मूरतों की झशद्धताझों और व्यमिचार और गत्ना घोंटे 

२१ हुओों के मास से और ल्ोह से परे रहें । क्योंकि पुराने 
समय से नगर नगर मूसा फी व्यवस्था के प्रचार 
करनेवाले होते चत्ते आए हैं, और वह इर सब्त के दिन 
आराधनाक्षय में पढ़ी जाती है ॥ 

२९ तब सारी कज्नीसिया सद्दित प्रेरितों भर प्राचीनों" 
को भच्छा क़्गा, कि अपने में से कई मनुष्यों को छुनें, 
अर्थात्‌ यहूदा, जो बरसब्बा फदलाता है, और सीजासख 
को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस झौर 

२३ यरनबास के साथ प्न्ताकिया फो भेजें । और उन के 
द्वाथ यह लिख भेजा, कि अन्ताकिया और सूरिया और 
फिलिफिया के रहनेवाके भाहयों फो जो प्रन्यज्ञातियों में 
से हैं, प्रेरितों और प्राचीन* भाहयों का नमस्कार ! 

२४ हम ने सुना है, कि इस में से कितनों ने वहां जाकर, 
तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया, और तुम्द्दारे मन 
उत्नट दिए हैं परन्तु हम ने उन को भाज्ञा नहीं दी थी । 

२९ इसकिये हम ने एुक चित्त धोकर ठीक समझा, कि 
चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास और पौलुस के 

[९९ साथ तुस्दारे पास स्जे | ये तो ऐसे मनुष्य हैं, जिन्‍्हों ने 

अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के किये 

।२७ जोखिम में ढाल़े हैं। भौर इम ने यहुदु और सीक्ास 

को भेजा है, जो अपने मुह से भी ये बाते कह ढेंगे। 

२८ पवित्र आत्मा को, और इस फो ठीक जान पढ़ा, कि इन 
(१) वा। पफ्रेसबुद्धिरों। 


प्रेरितों के काम । 
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आवश्यक बातों को दोढ़, तुम पर और बोर न ढाल्ें; 
कि तुम मूरतों के बलि किए हुओों से, भौर लोहू से, और २६ 
गला घोटे हुश्लों के मांस से, और व्यमिचार से, परे रहो । 
इन से परे रहो, तो तुम्दारा भज्ञा होगा । झांगे शुभ ॥ 

फिर वे बिंदा होकर झन्ताकिया में पहुचे, और ३९० 
सभा को इकट्टी करके वद्द उन्हें पन्नी दे दी ( और वे पढ़ कर ३१ 
उस उपदेश की बात से श्रति आनन्दित हुए । भौर यहूदा १२ 
और सीलास ने जो आप भी भविष्यद्बक्ता थे, बहुत बातों से 
भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया । वे कुछ दिन रहकर 8३ 
भाइयों से शाम्ति के साथ बिदा हुए, कि भअपने भेजनेवाल्नों 
के पास जाएँ । [ परन्तु सीज्ञास फो वहा रहना भच्छा ३४ 
क्षणा। ] और पौलुस और यरनवास भन्‍्ताकिया में रह ३१ 
गए : और बहुत भौर ज्ञोगों के साथ प्रभु के वचन का 
उपदेश फरते और सुसमाचार सुनाते रहे ॥ 


कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कट्दा ; कि ३६ 
जिन जिन नगरों में इस ने प्रभ्रु का वचन सुनाया था, 
आझो, फिर उन में चक्कर अपने भाइयों फो देखे, 
कि कैसे हैं।तब बरनबास ने यूहज्ञा को जो मरकुस ३० 
कहलाता है, साथ क्ेने का विचार किया । परन्तु पौलुप्त श८ 
ने उसे जो पफ़ूकिया में उन से अक्षय हो गया 
था, और काम पर उन के साथ न गया, साथ के जाना 
अच्छा न समझा । सो ऐसा टंटा हा, कि वे एक दूसरे 
से अलग दो गए - भौर बरनवास, मरकुस को लेकर जहाज 
पर कुप्रुस फो चक्ना गया । परन्तु पौलुस ने सीज्ञास को 
घुन लिया, और भादयों से परमेश्वर के भ्जुअ॒द्द पर सौंपा 
जाकर वहां से चत्ता गया । और कत्लीसियाशों को स्थिर 
फरता डुआ, सूरिया और किक्तिकिया से होते हुए निकक्षा ॥ 


र॒वह दिरबे और लुखा में भी गया, 
रे ध्‌ हे फि और देखो, वहा तीमुथियुस नाम 


एक चेज्ञा था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, 
परन्तु उस का पिता यूनानी था । यह लुस्त्रा और इकुनि- २ 
युम के भाइयों में सुनाम था । पौलुस ने चाह्दा, कि वह है 
मेरे साथ चल्ले, और जो यहूदी ज्ञोग उन जगद्दों में थे उन 

के कारण उसे लेकर उस का खतना किया, फ्योंकि वे सब 
जानते थे, कि उस का पिता यूनानी था। भौर नगर ४ 
नगर जाते हुए वे उन विधियों फो जो यख्शलेम के 
प्ररितों और प्राचीनों ने* ठहराई थीं, मानने के किये उन्हें 
पहुचाते जाते थे । इस प्रर्नार कल्ली सिया विश्वास में स्थिर * 
होती गई और गिनती में प्रति दिन बढती गई ॥ 


(९) या। प्रिसबुतिरों । 


द्ध्ण्ण 


है 


बष्ट 


0 


८ 
न्न्त 
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$ ओऔर वे ऋषिया ज्ञौर गलतिया देशों में से होकर 
गए, और पवित्र झात्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने 

७ से सना किया। भौर उन्हों ने मूसीया के निकट पहुचकर, 
वितूनिया में जाना चाहा; परन्तु यीशु के झाग्मा ने उन्हें 
जाने न दिया। सो मूसिया से होकर वे त्रोश्ास में 
झाए। और पौलस ने रात को एक दर्शन देखा कि 
एक मकिदुनी पुरुष खा हुआ, उस से विनती करके 
कहता है, कि पार उत्तकर मकिदुनिया में भा; और 
हसारी सहायता कर। उस के यह दु्शन देखते ही 
हम ने तुरन्त सकिदुनिया जाना चाहा, यह समर कर, 
कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने फे लिये 
बुलाया है ॥ 

सो ज्ञोभास से जद्दान खोलकर हम सीधे सुमात्रा- 
के शौर दूसरे दिव नियापुलिस में आए । वहा से 
हम फिलिप्पी में पहुचे, जो सकिदुनिया प्रान्त का मुख्य 
नगर, भौर रोमियों की बस्ती है; और हम उस नगर 
सें कुछ दिन तक रहे | सब्त के दिन हम नगर के 
फाटक के बाद्दर नदी के किनारे यह सप्मकर गए, कि 
पद्ा प्रार्थना करने का स्थान होगा; और वैडकर उन स्त्रियों 
से जो इकड्ठी हुई थीं, बातें करने लगे। और लुदिया 
नाम थूझाथीरा नगर की बेंजनी फपडे बेचनेवाली एक सक्त 
स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उस का मन खोल्ला, ताकि 
पौलुस की यातों पर चित्त क्गाए।और जब उस ने 
अपने घराने समेत वपतिस्मा किया, तो उस ने विनती 
की, कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्यासिनी सममते 
हो, तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर 
के गई ॥ 

जब हस प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो 
हमें एक दासी मिक्ी जिस में भावी कहनेवाली आस्मा 
थी; और भावी कहने से अपने स्वाम्तियों के किये बहुत 
कुछ फर्मा क्ञाती थी। वह पौक्ुस के और हसारे पीछे 
आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर 
के दास हैं, जो इसें उद्धार के मार्ग की कया सुनाते हैं। 
चह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परन्तु पौलस 
दु.खित हुआ, और मुंद फेरकर उस नासा से क्ह्दा, मैं 
मुम्े यीशु मसीह के नाम से भाज्ञा देता हू, कि उस में 
से मिकत जा और वह उसी घड़ी निकल गईं॥ 

जब उस के स्वामियों ने देखा, कि हमारी कमाई 
की आशा जाती रद्दी, तो पौजस भौर सीलास को 
पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खरींच से 
उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये 

ल्गोय जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बची हलचल 

१३ मचा रहे हैं। भौर ऐसे व्यवहार चत्ा रहे हैं, जिन्हें महणा 
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करना या सानना हम रोसियों के लिये ठीक नहीं। तय 
भीड़ के ज्ञोग उन के विरोध में इक॒ठ् होकर चढ़ झाएं, 
झौर हाकिमों ने उन के कपडे फाढुकऋर उतार डाले, और 
उन्हें बेत मारने की झाज्ञा दी । भौर बहुत वेत लगवाकर 
उन्हें बन्दीगृह में ढाला, और दारोगा को भाज्ञा दी, कि 
उन्हें चौकसी से रखे | उस ने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें 
भीतर की फकोठरी में रखा झौर उन के पांव पाठ में 
ठोंक दिए | आधी रात के लगभग पौलुस थौर सीलास 
प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भज्नन गा रहे थे, और 
बन्घुएु उन की सुन रहे थे । कि इतने में पुकाएक वड़ा 
भुई डोल हुआ्ना, यहाँ तक कि वन्‍्दीगृह की नेव हिल गई , 
और तुरन्त सब द्वार खुल गए, भौर सब के वन्धन खुल 
पडे | और दारोगा जाग उठा, और बनन्‍्दीगृह् के द्वार 
खुले देख फर समम्ा कि बन्धुए भाग गए, सो उसने तल- 
चार खींचफर अपने झ्ञाप को सार ढालना चाहा। परन्तु 
पौलुस ने ऊचे शब्द से पुकारकर फटा; अपने आप फो 
कुछ हानि न पहुचा, क्योंकि इम सप यहां हैं। तर वह 
दीया मंगवाकर भीतर लपक गया, और फांपता हुआ 
पौज्षस और सीज़ास के भागे गिरा। और उन्हें बाहर 
लाकर कहा, दे साहिवो, उद्धार पाने के लिये में कया 
करू £ उन्हों ने कद्दा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास फर, 
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा । और उन्हों ने उस 
को, भौर उप्त के सारे घर के लोगों फो प्रभु पा चचन 
सुनाया । और रात को उसी घढ़ी उस ने उन्हें ले जाकर 
उन के घाव घोए, भौर उस ने अपने सब जोगों समेत्त 
चुरन्त चपतिस्सा लिया | भौर उस ने उन्हें अपने घर में 
ले जाकर, उन के भागे भोजन रखा भौर सारे घराने 
समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनन्द किया ॥ 

जय दिन हुआ तन ह्ाक्र्मों ने प्यादो के हाथ फट्ठज्ा 
भेजा कि उन मलुप्यों को छोड़ दो । दारोगा ने ये यातें 
पौलुस से कद्द सुनाई , कि हाक््मिं ने तुम्हारे छोड़ देने 
की आज्ञा भेज दी है,सो अब निकलकर कुशल से 
घले जाओ । परन्तु पौलुस ने उन से कहा, उन्हों ने हमें 
जो रोमी मलुष्य हैं, दोपी ददराए बिना, लोगों के सारएने 
मारा, भर बन्दीगृह में डाला, और अब क्या हमें खुपके 
से निकाल देते हैं ? ऐसा नहीं, परन्तु वे भाप आफर हमें 
वादर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें दाकिमों से कह दीं, 
और वे यह सुनकर कि रोमी हैं. दर गए। भौर 
झाकर उन्हें मनाया, और याहर ले जाकर यिनती पी 
कि नगर से घले जाएुं।वे बन्दीगृद्द से निकलकर 
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२७ अध्याय । 
र॒ वे अग्फिपुलिस और अपुल्लो- 
१७, फ़ि निया होकर थिस्सलुनीके में 
२ आए, जहां यहुदियों का एक आराधनालय था। और 
पौलुस अपनी रीति के अनुसार उन के पास गया, और 
तीन सब्त के दिन पवितन्न शास्त्रों से डब॒ के साथ विवाद 
३ किया । और उन का अर्थ खोल खोलकर सममाता 
था, कि मसीह को दुख ठठाना, और मरे हुश्नों में से 
जी उठना, अवश्य था, और यही यीश्ठ जिस की मैं 
४ तुम्हें कथा सुनाता हूँ, मसीह है। उन में से कितनों 
ने, और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत 
सी कुल्तीन स्त्रियों ने मान लिया, और पौलुस और 
& सीज्।स के साथ मित्र गए । परन्तु यहुदियों ने ढाइ से 
भर कर बाजार लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने 
साथ में जिया, और भीड ज्गाकर नगर में हुह्लड मचाने 
लगे, और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों 
६ के सारहने लाना चाहा | और उन्हें न पाकर, वे यह 
चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर 
के द्वाकिमों के सामइने खींच लाए, कि ये लोग जिन्‍्हों ने 
जगत को उतक्तटा पुत्नठ कर दिया है, यहां भी 
७ आए हैं। और यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है, और 
ये सब के सब यह कह्दते हैं कि यीशु राजा है, और 
८ फैसर की शाक्षाओं फा विरोध फरते हैं। उन्हों ने 
क्लोगों को भर नगर के हाकिमों को षद्द सुनाकर घबरा 
&£ दिया। और उन्हों ने यासोन और बाकी लोगों से 
मुचक्षका क्लेकर उन्हें छोड़ दिया ॥ 

१० भाहयों ने तुरन्त रात ह्वी रात पौलुस और 
सीजास को बिरीया में मेज दिया : और वे वहां पहुँच 
११ फर यहूदियों के झ्ाराधनाक्षय में गए।यथे कल्ोग तो 
थिस्सलुनीके के यहुदियों भत्ते थे और उन्हों ने 
बढ़ी ज्ाक्षत्ना से वचन ग्रहण किया, और प्रति दिन 
पवित्र शास्त्रों में ढुंढते रद्दे, कि ये बातें योंहीं हैं, कि 
3२ नद्दीं। सो उनमें से बहुतों ने, भौर यूनानी कुल्लीन 
स्त्रियों में से, भौर पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास 
$३ फिया | किल्‍्तु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए, कि 
पौलुस विरीया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो 
वद्दा भी आकर ज्ञोगों को उसकाने और हलचल मचाने 
३४ कगे। तब भाइयों ने तुरन्त पौलुस को बिदा किया, कि 
समुद्र के किनारे चत्ना जाए, परन्तु सीज्ञास भौर तीम्ुथियुस 
११ वहीं रह गए। पौछुस के पहुचानेवाल्ले उसे अथेने तक त्ते 
गए, और सीक्ास और तीम्ुथियुस के किये यद्द भाज्ञा 

लेकर बिदा हुए, कि मेरे पास बहुत शीघ्र आभो ॥ 
१६ जब पौलुस झयेने में उन की बाट जोह रहा था, 
तो नगर को मूरतों से भरा हुआ देखकर उस का जी 
१७ जज्ञ गया । सा वह झाराधनालय में यहूदियों और भक्तों 
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से और चौक में जो ज्ञोग मिलते थे, उच से हर दिन 
वाद-विवाद किया करता था । तब इपिश्री और स्तोईकी १८ 
परि्तों में से कितने उस से तक करने क्गे, भौर 
कितनों ने फटा, यह बकवादी क्या कहना चाहता 
है ? परन्तु औरों ने कद्दा, पह शान्य देवताओं का प्रचारक 
मालूम पढ़ता है, क्योंकि वह यीशु का, और पुनरुत्थान' 
का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ १६ 
अरियुपगुस पर जे गए भौर पूछा; वया दम जान सकते हैं, 
कि यद्ट नया मत जो तू सुनाता है, क्या है ? क्योंकि तू २० 
अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसक्िये हम जानना चाहते 
हैं कि इन का धर्थ क्‍या है ? ( इस लिये कि सब अय्रेनवी २१ 
और परदेशी जो वहा रहते थे, नई नई बातें कहने भर 
सुनने के लिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते 
थे )। तब पौलुस ने भ्ररियुपगुस के बीच में खड़ा होकर ३२ 


कद्दा; 

हे अथेने के ज्लोगो मैं देखता हूँ, कि तुम हर बात 
में देवताओं के बडे माननेवाल्ले हो। क्‍योंकि मैं फिरते २३ 
हुए तुम्दारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एफ 
ऐसी वेदी भी पाई, जिस पर लिखा था, कि “अनजाने 
ईश्वर के किये ।”” सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, में 
तुम्हें उसका समापार सुनाता हूँ। मिस परमेश्वर ने प्रथ्वी २४ 
और उस की सब पस्तुओं को बनाया, वह स्व भौर 
पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मन्दिरों में 
नहीं रहता । न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों २१ 
के हाथों की सेवा ल्ञेता है, क्योंकि वह तो आप दी सब 
को जीवन और स्वास और सब कुछ देता है।ठस ने २६ 
एक दी मूज्ष से मनुष्णों की सब जातियां सारी एथ्वी पर 
रहने के लिये बनाई हैं, और उन के ठहराए हुए समय, 
ओऔर निवास के सिवानों को इस ज्षिये बांघा है। कि वे २९ 
परमेश्वर को ढूढ़े, कदाचित उसे टटोलकर पा जाए तौमी 
वह इम में से किसी से दूर नहीं ! क्योंकि हम उसी में २६ 
जीवित रद्दते, और चलते-फिरते, और स्थिर रहते हैं, जले 
तुस्द्वारे कितने कवियों ने भी फद्दा है, कि हम तो उसी के 
बश भी हैं। सो परमेश्वर का बंश होकर हमें यह सम- २६ 
मना उचित नहीं, कि ईश्वरस्व, सोने या रूपे या पत्थर 
के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से 
गढ़े गए हों । इस॒जिये परमेश्वर अज्ञानता के समरयों से ३० 
आनाकानी करके, भव हर जगह सब मलुष्य सत 
फिराने की भाज्ञा देता है। क्योंकि उस ने एुक दिन हे! 
ठहराया है, जिस में वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से 
जगत का न्याय फरेगा, जिले उस ने ठहराया है भौर उसे 
मरे हुओं में से जिज्ञाकर, यह बात सब पर प्रमाणित 
कर दी है ॥ 


(१) वा मृतकोत्पान , अर्थात जी उठने । 


भय शध्यांय । 


रे 


३४ 


न 


ड़ 


प्ररितों के काम । 


१२१ 


मरे हुओ के पुमरत्थान"* की बात सुनकर कितने | रीति से करे, जो व्यवस्था के विपरीत एँं। जब पौलुस ३४ 
हो वा करने लगे, थौर कितनों ने कहा, यह बान हम + गोलने पर था, तो गल्लियों ने यहूरियों से फ्द्ा, है यहू- 


छुक से फिर फभी सुनेंगे । इस पर पौलस उन के बीच मे 
से निकल गया । परन्तु कई एक मजुप्य उस के साथ मिल 
गए, गौर विश्वास किया, जिन में दिशुन्ुसियुस अरियु- 
पगी था, और दमरिस सलाम एक स्त्री थी, और उन के 
साथ और भी कितने लोग ये ॥ 


्ट. द््‌त के याद पौजस झभेने को छोठकर 
कुरिन्थस में झाया । 'भौर वहा 
अक्विज्ञा नाम एक यहूदी मिज्ना, जिस का जन्म पुन्तुस 
का था, भौर पपनी पत्नी प्रिसक्छिला समेत हतालिया 
से नया भाया था, वर्षोकि छोदियुस ने सब यहूदियों 
फो रोम से निकल्न जाने की भ्राज्ना दी थी, से वह उन 
के यहा गया । गौर उस का भौर उन का एक ही उच्म 
था; इस लिये वह उन के साथ रहा, भौर दे काम करने 
लगे, और उन का उद्यम तम्बू बनाने का था । भौर वह 
हर पुझ सब्त के दिन थाराधनाजय में वाद-विचाद करके 
यहृदियों और यूनानियों को भी समझाता था ॥ 
जब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए 
तो पौलस चचन सनाने फी घुन मे लगकर यहूदियों फो 
गयाही देता था कि यीशु ही मसीह है। परन्तु जय चे 
विरोध भौर निन्‍दा फरने लगे, तो उस ने अपने फपड़े 
साड़कर उन से कहा, तुम्हारा लोहू तुम्हारी ही गदुंन पर 
रहे में निदोप है पश्रब से में अन्य जातियों के पास 
जाऊगा | भोर वहा से चल् कर वह तितुप्त युस्तुस नाम 
परमेश्वर के एक भक्त के घर में भाया, जिस का घर 
झाराधवालय से लगा हुआ था। तब घाराधनाक्षय के 
सरदार फिसपुस ने झपने सारे घराने समेत प्रभु पर 
विश्वास किया ; भौर बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास 
एएु श्ौर बपतिस्मा किया । और प्रभु ने रात को दर्शन 
के द्वारा पौलुस से कहा, सत डर, घरन कट्दे जा, भर चुप 
मत रह | क्योंकि में तेरे साथ हैं : भौर कोई सुझ पर 
चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर से मेरे 
बहुत से लोग हैं। से। चद् उन में परमेरवर का चचन 
सिखाते हुए डेढ़ चर्ष तक रद्दा ॥ 
जब गस्लियो झण्याया देश का छाकिमों था तो 
यहूदी क्षोग एका करके पोल्ुस पर चढ़ गाए, भौर उसे 
स्थाय आायन के साम्दने लाकर, कहने लगे । कि यह 
लोगों को सगशाता मे, कि परमेश्वर पी उशसना ऐसी 


(१) या । सनकी त्णप अवात थो उसे | 
(९) या | प्रतिनिधि । 


जी मम 


दियो, यदि यह हुछ अन्याय या दुश्ता की घात होती तो 
उचित था कि में तुरद्वारी सुनता । परन्तु यदि यह बाद 
विवाद शब्दों, शोर नामों, 'लौर नुस्दारे यहाँ फी ध्यवस्था 
के विषय में है, तो तुम ही जानो, क्योंकि में ह_न बातों 
का नन्‍्यायी बनना नहीं चाहता। और उस ने उन्हें न्याय 
शासन के सासहने से निकलवा दिया | तव सब लोगों ने 
झाराधनालय के सरदार सेस्थिनेस फो पकठ के न्याय 
शासन के सारइने मारा . परन्तु गछ्क्तियों ने इन यातों की 
कुछ भी चिन्ता न की ॥॥ 

सो पौलुस बहुत दिन तक वहा रहा, फिर भा्यों 
से बिदा होकर किप्मिप्ना में हस लिये सिर मुण्ठाया 
क्योंकि उस ने मन्नत सानी थी पर जहाज पर सूरिया फो 
घल दिया भौर उस के साथ प्रिध्षकिल्ला थौर भक्षिवत्ना 
थे। और उस ने इफिसुस में पट्चकर उन को वहां छो डा, 
झोर भाष ही आझाराधनालय मे जाकर यहूदियों से विवाद 
करने क्षगा । जब उन्हों ने उस से बिनती की, फि हमारे 
साथ भौर कुछ दिन रह, तो उस ने स्वीकार न किए | 
परन्तु यह कहकर उन से बिदा हुआ, कि यदि परमेश्वर 
चाहे तो में तुम्हारे पास फिर 'बराऊगा | तब इफिसुस से 
जहान खोलकर चल दिया, भौर कैसरिया में उतर फर 
[यस्शल्रेम को] गया और कलीसिया फो नमस्कार फरके 
अन्ताकिया में थाया । फिर कुछ दिन रहकर वहा से उत्ता 
गया, भौर एक औोर से गलतिया 'झौर #ऋ,गिया में सब 
घेलों को स्थिर करता फिरा ॥ 

प्रपुस्तलोस नाम एक यहटीं जिस फा जन्म्र सिक- 


न्वरिया में हुआ था, जो विद्वाल पुरप था और पपिन्न शास्त्र 
को भच्छी तरह से जानता था इफिसस में शाया। उस 
ने प्रभ के मार्ग की शिक्षा पाई धी, शोर सन लगा फर 
यीशु के विपय में ठीक ठीक सनाता, भोर सिम्याता था, 
परन्तु वह क्त्र॒ल यूहजा के वपतिस्मा फी यात जानता था । 
वह झाराधनालय में गिडर प्लोफर बोलने लगा, पर 
प्रिस्कित्ला और भश्विज्ञा उस फी बातें सदर पर, उसे 
अपने यहा लो गए, और परमेश्वर या मार्ग उस फो थौर 
भी ठीक ठीक बताया । शोर जब उस ने निरवय फिया 
कि पार उतरकर 'मगाया को जाए तो भाहयों ने उसे दाइस 
देकर चेनों के लिया फिचे उस से श्रच्दी तरद मिल्ते 

झौर उस ने पठुच फर वहा उन लोगों थी यही सद्दादवा 
की जिन्‍्हों ने थनुमह के पारण विश्वास किया था। फ्यों- 
कि वह पवित्न शास्त्र से प्रमाण हे डेझर, कि यीश्षु दी 
मसीह ६ ; बरी प्रवलता से यहुदियों ये। सप्र के सारदने 
नियतर करता रहा ॥ 


4< 


१4 


१७ 


पछ 


११ 


२० 


रे३ 
२२ 


२४ 


श्र 


१६ अध्याय । 


उप्र जब अपुसलोस करिन्थुस में था, 
3८८ आर तो पौलुस ऊपर के सारे देश से 
१ होकर इफिसुस में आया, भौर कई चेलों को देखकर । उन 
से कट्टा; क्या सुम ने विश्वास करते समय पवित्न भ्रात्मा 
पाया ? उन्हों ने उस से कहा, दम ने तो पवित्र आत्मा की 
४ पर्चा भरी नहीं खुनी | उस ने उन से कहा, तो फिर तुम 
ने किस का बपतिस्मा किया ? उन्हों ने कहा, यूद्धन्ना का 
४ बपतिस्मा | पौलुस ने कद्दा; यू&त्ना ने यह कहकर मन 
फिराब का बपतिस्मा दिया, कि जो मेरे षाद शानेयात्ा 
९ है, उस पर शर्थाव्‌ यीज्यू पर विश्वास करना | यह सुनकर 
६ उन्‍्हों ने प्रभु घीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और 
जब पौलुस ने उन पर ह्वाथ रखे, तो उन पर पवित्र आत्मा 
उतरा, और थे भिश्-भिन्न भाषा बोलने और भविष्यहंणी 

७ करने लगे | ये सब लगभग षारद्द पुरुष थे ॥ 
म और पद आराधनालय मे जाकर तीन संहीने तक 
मिहर होकर बोछ्यता रहा, भर परमेश्वर के राज्य के 
६ पिपय में विवाद करता भौर समम्ााता रह्दा। परन्तु जब 
कितनों ने फ्ठोर होकर उस की नहीं सानी बरन लोगों 
के साम्हने इस मार्ग के बुरा फहने लगे, तो उस मे उन 
के छोड़कर चेलों के झक्षम कर लिया, और प्रति दिन 
१० तुरन्नुस की पाठ्शाज्ञा में विवाद किया करता था। दो 
चर्ष तक यद्दी होता रहा, यहां तक कि झसिया के रहने- 
वाले क्या यहुदी, क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन 
१३ लिया। भौर परमेश्वर पौछूस के हार्थों से सामर्थ के 
१२ अनोखे काम दिखाता था। यहा तक कि रुूसाज भौर 
अगोछे उस फी देह से छुलवा कर बीमारों पर ढाकते थे, 
ओर उन फी बीमारियां जाती रहती थीं, और दुशव्माए 
१३ उन में से निकल जाया करती थीं। परन्तु कितने यहूदी 
जो काटा फूकी करते फिरते थे, यह करने ज्ञगे, कि जिन 
में दुष्टावमा हों उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कट्ट फर 
फूके, कि जिस यीशु का प्रचार पौजुस फरता है, में तुम्हें 
१४ उसी फो शपथ देता हूँ। भौर स्किवा नाम के एक यहूदी 
१५ महायाजक के सात पुत्र थे, जो ऐसा ही करते थे | पर 
दुशत्मा ने उत्तर दिया, कि यीशु को मैं जानती हूँ, और 
१६ पौलुस के भी पहचानतो हूं, परन्तु तुम कौन हो ? और 
उस मजुष्य ने जिस मे दुष्ट ध्यान्‍्मा थी; उन पर क्षपक 
फर, और उन्हें वश में जाकर, उन पर ऐसे उपद्रव किया 
१० कि थे नगे झौर घायज्ष होकर उस घर से निकल भागे। 
और यह बात इफिसुस के रहनेवाले यहूदी और यूनानी 
भी सब जान गए, और उन सब पर भय छा गया; और 
१८ भ्रभु यीशु के नाम की बदाई हुई । और जिन्‍्हों ने विश्वास 
किया था, उन मे से बहुतेरो ने आकर अपने अपने कार्सों 
१३ को सान लिया ओर प्रगट क्या । और जाद फरनेवाल्ञों से 


प्रेरितों के काम । 


१२२ 


से बहुतों ने अपनी अपनी पोधियां इकट्ठटी करके सब के 
सारदने जक्ञा दी, और जब उन का दाम जोड़ा गया, तो 
पचास हजार रुपये की निकल्लीं | यों प्रभु का वचन बज २० 
पूवंक फैलता गया और प्रबक्न होता गया ॥ 

जब ये बाते हो छुकीं, तो पौलुस ने आत्मा में ठाना २१ 
कि सफिदुनिया और अखाया ले होकर यरूशक्तेम को 
जाऊ, और कह्दा, कि वहा जाने के बाद मुझे रोमा फो भी 
देखना अवश्य है। से उस फी सेवा फरनेयाज्ञों में से तीमु- २१ 
थियुस भौर इरास्तुस को मकिदुनिया में भेजकर आप झुछ 
दिन भासिया में रद्द गया ॥ 

उस समय उस पन्थ के विपय में बढ़ा हुएलाड़ हुमा। १६ 
क्योंकि देमेश्रियुस नाम का एक सुनार 'भरतिमिस के ३१ 
पान्‍नदी के मन्दिर बनवाकर कारीगरों के बहुत 
काम दिलाता था। उस ने उन को, भर, और ऐसी ९१ 
वस्तुओं के कारीगरों को इकठ फरके कहा ; हे मनुष्य, 
तुम जानते हो, कि इस कास से हर्मे कितना धन 
मिक्षता है । और तुम देखते और छुनते हो, कि केवल २६ 
इफिसुस ही में नहीं, बरन प्रायः सारे आसिया में यह कह 
कह कर इस पौलुस ने बहुत ल्लोगों को समस्या और 
भरमाया भी है, कि जो हाथ की कारीगरी हैं, वे ईश्वर 
नहीं । और श्रत्र केवत्त इसी एक बात का ही ढर नहीं, ३० 
कि इमारे इस धन्धे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी; बरन यह्द 
कि महान देवी अरतिमिस फा मन्दिर तुच्छ समझा 
जाएगा और जिसे सारा आसिया भौर जगत पूजता 
है उस का महत्व भी जाता रहेगा । वे यद्द सुन कर क्रोध ६८ 
से भर गए, और चिल्ला चिल्ज्ञाकर कहने लगे, 'इफिसियों 
की अरतिमिस मद्दान है !” और सारे नगर में बढ़ा २ 
फोलाहत़ मच गया और लोगों ने गयुस और भरिस्तरखुस 
मकिदुनियों कै जो पौलुस के सगी यात्री थे, पकढ जिया, 
और एकचित्त होकर रंगशाक़ा में दौड़ गए | जब पौलुस १९० 
ने कोगों के पास भीतर जाना ाहा तो चेज्नों ने उसे 
जाने न दिया । आधप्तिया के द्वाकिमों में से भी उस के ई३। 
कई मित्रों ने उस के पास फह्ल्ला भेजा, और बिनती 
की, कि रगशाज्ा में जाकर मेखिम न उठाना। से १३ 
कोई कुछ चिह्ज्ञाया, और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बढ़ी 
गड़बड़ी हो रद्दी थी, और बड्डत से ज्ञोग तो यह जानते 
भी नहीं थे कि हस किस लिये इकह्े हुए हैं। तब उन्हों ३१ 
ने सिकन्द्र का, जिसे यहूदियों ने खड़ा लिया था, भीड़ में 
से भागे बढ़ाया, भर सिकन्दर हाथ से सैन करके लोगों के 
साम्इने उत्तर दिया चाइता था । परन्तु जब उन्हों ने जान रे 
खिया कि वह यहूदी है, तो सत्र के सब एक शब्द से 
दो घदे तक चिल्लाते रहे, कि इफिसियों की अरतिमिस 
महान है । तब नगर के मन्त्री ने लोगों के शात करके देर 


२० अध्याय | 


कहा , है इफिसियो, कौन नहीं जानता, कि हफिसियों का 
नगर पड़ी देवी अरतिसिस के मन्दिर, ओर ज्यूस की 
३६ शोर से गिरी हुई सूरत फा टहलझा हैं। से जब कि 
एन बातों का खण्डन ही नहीं हो सकता, तो उचित हूं 
कि तुम चुपके रहो; थौर बिना सोचे विचारे कुछ न करो । 
३० क्योंकि तुम इन मनुष्यों को जाए हो, जो न मन्दिर के 
१८ लूटनेवाले हैं, और न हमारी देवी के निन्‍्दक हैं। यदि 
देमेत्रियुस भौर उस के साथी कारीगरों को किसी से 
विवाद दो तो फचहरी खुली है, भौर हाकिम' भी है, वे 
३६ एुक दूसरे पर नालिश कर । परन्तु यदि तुम कसी भौर 
वात के विपय से कुछ पूछना चाहते हो, तो नियत सभा 
४० में फैसला किया ज्ञाएगा । क्योंकि आज के बलवे के 
कारण हम पर टोप लगाएं जाने का डर है, इसलिये कि 
एस का फोई कारण नहीं , से दम इस मीद के हफ्त्धा 
४१ होने का कोई उत्तर न दे सकेगे | थौर यह फह फे उस 
ने सभा को बिदा किया ॥ 


हुज्लड थम गया, तो पौलस ने 
श्‌ ०. जा घेक्कों को चुलवाकर समझाया, भर 
उन से बिदा होकर मकिदुनिया की भोर चल्ल दिया । 

२ भौर उस सारे देश में से होफर भर उन्हे बहुत समा 

३ पर, पद यूनान में शायां ।जय तीन भद्दीने रद्ट कर 
जहाज पर सूरिया फी शोर ज्ञाने पर था, छो यहूदी उस की 
घात में लगे, इसलिये उस मे यह सक्षाह की कि सकिदु- 

४ निया होकर ज्ञौट जाए। बिरोया के पुरुस का पुत्र सोप- 
त्रस भौर यित्सलनीकियों में से शरिस्तखंस और सिकुन्दुस 
भोर दिरभे का गयुस, शौर तीमुयियुस भौर आसिया का 
पुखिक्स शौर श्रुण्सुस आसिया तफ उस के साथ हो 

& खिए । ये झागे जाकर नोभास में हमारी वाट जोदहते 

इ रहें । शौर इस समीरी रोटी के दिनों के बाद फिक्षिप्पी 
से जहाग पर चक्ष फर पांच दिन में चोझास मे उन के 
पास पटुचे, थोर सात दिन तक वहीं रहे ॥ 

७ सप्ताह् के पहिले दिन जब एस रोटी तोड़ने? के किये 
इकट्ठ हुए, तो पालुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर 
था, उन से बाते कीं, और आधो रात तक बाते 
वरता रहा। जिस शटारी पर हमर हृकठ्ठ थे, उस मे बहत 

$ दीये जल रहे थे। और यूतुखस नाम का एक जवान 
खिड्ठकी पर थेंठा हृश्मा गहरा नींद से रूझ रद्द था, और 
जब पैौलस देर तक बाते करता रहा तो वह नींद के कोऊे 
में तीसरी 'शगरी पर से गिर पडा, और सरा हुआ उठाया 


(१) पा । प्रतिनिधि । 
(३१) देसो २ अध्याय ४२ पद। 


प्रेर्ताि के काम । 


१२३ 


गया । परन्तु पोलुस उत्तर कर उस से लिपट गया, भौर १० 
गले लगावर कहा; धवराशों नहीं ; क्योंकि उस या प्राण 
उसी में है । भौर ऊपर जाकर रोदी तोड़ी भौर खाकर 
इतनी देर तक उन से बातें करता रदा, कवि पौ फट 


११ 


गई ; फ़िर वह चला गया। भौर वे उस क्षडके को जीवित ६१ 
ले भाए, और यहुत शान्ति पाई ॥ 

हम पहले से जहाज पर चह कर फ्स्मुस फो इस १३ 
विचार से भागे गए, कि चह्दा से इम पोलुस को चढ़ा लें 
क्योंकि उस ने यह हुस लिये ठदराया था, कि भाप ही 
पैदल जानेवाजा था जब यह घस्सस में हमें मिज्ना तो १४ 
हम उसे चढ़ा कर मितुतीने में थाए। भौर वहाँ से १४ 
नहाज खोल कर हम दूसरे दिन खियुस के सारदने पहुंचे, 
और झगक्षे दिन सामुस में क्षम/न किया, फिर टूपरे दिन 
मीलेतुस में श्राए्‌ । क्योकि पौलुम ने इण्िसुस के पास से १६ 
होकर जाने फी ठानी थी, कि फहीं ऐसा न हो, कि उसे 
धासिया मे देर लगे ; क्योंकि वह जजदी करता था, कि यदि 
हो सके, तो उसे पिन्तेक सत का दिन यरूशनेम में फ्टे ॥ 

झौर उस ने मीलेतुस से हफिछुस में पहला भेजा, ३७ 
और फलीसिया के प्राचीनो3 को बुढवाया । जब ये उस ३८६ 
के पास आप, तो उन से कहा; 

तुम जानते हो, कि पछिक्ति दी दिन से जब में 
आसिया में पहुचा, मैं हर समय तुस्टारे क्षाथ किस प्रतार 
रद्द । भर्यात्‌ पड़ी दीनता से, भौर भांसू यहा वहाकर, १३ 
भौर उन परीक्षाक्षों में जो यहूदियों के पढ़यन्म्र के कारण 
सर पर भा पड़ी; में प्रभु फी सेवा करता ही रद्दा । भौर २० 
जो जो दाते छुम्दारे लाभ की थीं, उन फो बताने भौर 
कोगों के सागदने और घर घर सिखाने से दभी न 
झमिमरफा । यरन यहूदियों थोर यूनानियों के सामने १९ 
यवाद्दी दता रद्दा, कि परसेश्घर थी भोर सन पफिराना, 
ओर हमारे प्रभु यीशु मसाद पर विश्वास करना 
घाहिए । भौर झब देखा, मैं पमात्मा में बधा हुशा २२ 
यरूशलेम फो जाता हू, भौर नहीं जानता, कि वहाँ 
झुझ पर कया क्या चीतेगा ? केव्ध यह, कि पिन घास्मा २३ 
इर नगर में गगही दे देकर सुर से पइता एे, कि 
चधन हौर वल्तेश तेरे लिये तेयार हैँ । परन्तु में ध्यपने २४ 


प्राण को कुछ नहीं समझता - छि उसे प्रिय जानू . चरन 
यह कि मैं शपनी दौट वो, भौर उस सेउ्काई पौ पूरी 
करे, जो में ने परमेन्चर के अनुसह के सुसमादार पर 
गदाही देने के लिये प्रसु यीशु से पाई ए । आर सप देसो 
में जामता हूं, कि सुम सब जिन से में पप्तेश्वर थ 
राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मेंद फिर ने देसोगे। 


(३२) दा। [प्रसए(57 ॥। 


ब्ध 


च् 
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२६ इसलिये में श्राज के दिन तुम से गवादी देकर 
२७ कइता हूँ, कि सें सब के लोह से निर्दोष हूँं। क्योविः 
मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुर्म्ह पूरी रीनि से बताने 
₹८ से न मिंफका । इसलिये अपनी और पूरे कुड की चौकी 
करों; जिस मे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष! ठद्दराया 
है; कि तुम परमेश्वर की फन्नीसिया की रखवाली करो, 
२३ जिसे उस ने अपने लोह से मोल किया है। मैं जानता 
हूँ, कि मेरे जाने के बाद फाडइनेवाल्ले भेडिए तुम में 
३० आएंगे, जो रूड को न छोड गे। तुर्दारे ही बीच में 
से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठंगे, जो चल्नों को श्पने पीछे 
३१ खींच लेने को देढ़ी मेढ़ी बाते कहगे। इसलिये जागते 
रहो ; भौर स्मरण करो, कि में ने तीन वर्ष तक रात दिन 
आसू बहा बहाकर, हर एक फो चितौनी देना न छोड़ा । 
३२ और भमब में तुम्हें परमेश्वर को, ओर उस के 'भनुअह के 
वचन को सीप देता हु, जो तुम्दारी उन्नति कर सकता है, 
३३ और सब पवित्रों में साक्को करके मोरास दे सकता है। में 
ने किध्ती की चादी सोने या कपडे का लाक्षच नहीं किया । 
३४ तुम आप ही जानते दो फि इन्हीं द्वाथों ने मेरी और 
३९ मेरे साथियो की आवश्यकताए पूरी कीं। मैं ने तुम्हें सब 
कुछ करके दिखाया, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए 
निबंत्ों को सम्भालना, और प्रभु यीशु की बातें स्मरण 
रखना शवश्य है, कि उस ने आप ही कहा है, कि केने से 
देना धन्य है ॥ 
३६ यह कहकर उस ने घुटने टेके और उन सब के 
३७ साथ मार्थना की । तब वे सव बहुत रोए और पौलुस 
३४८ के गले में ज्ञिपट कर उसे चूमने ल्ञगे। वे विशेष करके 
इस बात का शोक करते थे, जों उस ने कह्दी थी, कि तुम 
मेरा मुँह फिर न देखोगे; भोर उन्हों ने उसे जहाज तक 
पहुचाया ॥ 


२१ ५ ऊुतमि हम ने उन से अलग होकर 
जद्दाज खोल्ना,; तो सीधे मांग 

से कोस में आए, ओर दूसरे दिन रुदुस में, और वहा से 

३ पतरा में । और एक जद्दाज फीनीके को जाता हुआ मिले, 
३ शऔौर उस पर चढ़ कर, उसे खोल दिया । जब कुप्रस 
दिखाई दिया, तो इम ने उसे बाए हाथ छोडा, और 
सूरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज 

४ योक उतारना था । और चेलों को पाकर हम वद्दा सात 
दिन तक रदे उन्हों ने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा, 

र कि वरूशकेमन में पाव न रखना । जब वे दिन परे हो गए, 


तो धम वहा से चज्न दिए, और सब ने स्त्रियों और बालकों 
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(१) था | घिराप। 


प्रेरितों के काम । 


श्श्् 


समेत हमें नगर के बाहर तक पहुचाया झोर हम ने 
किनारे पर घुटने टेक्रकर प्रार्थना की । तब एक दूसरे ६ 
से बिदा होकर, हम तो जद्दाज पर चढ़े, और वे श्रपने 
अपने घर लौट गए ॥ 

तब हम सूर से जल्यात्रा पूरी करके पतुलिमयिस ७ 
में पहु चे, और भाइयों को नमस्कार करके उन के साथ 
एक दिन रहे । दूसरे दिन हम वहां से चक्कर कैसरिया 
में आए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में 
जो सातों में से एक था, जाकर उस के यहा रहे | उस की ४ 
चार कु वारी पुत्रियां थीं; जो भविण्पष्टाणी करती थी। 
जब हम वहा बहुत दिन रद्द चुके, तो अग्रहुल नाम एक १९ 
भविष्यद्कक्ता यहुदिया से आया। उस ने हमारे पास ११ 
आकर पौलुस का पटका किया, और अपने हाथ पाव 
वाधकर कहा, पवित्र आर्मा यह कहता है, कि जिस मलुप्य 
का थहद पटका है, उस को यरूशल्ञेम मे यहूदी इसी 
रीति से बांधेगे, और अन्य जातियों के हाथ में सापेंगे। 
जब ये बात सुनी, तो हम ओर वहां के लोगों ने उस १२ 
से बिनती की, कि यरूशलेस फो न जाए। परन्तु पौलुस १३ 
ने उत्तर दिया, कि तुम क्या करते हो, कि रो रोवर मेरा 
मन तोढ़ते हो, में तो प्रभु यीशु के नाम के लिये यरूशल्लेम 
में न फ्रेवक्ष बाधे जाने ही के लिये बरन मरने के क्षिय 
भी तंयार हूँ । जंब उस ने न माना तो हम यह कहवर 
चुप हो गए, कि प्रभु की इच्छा पूरी हो ॥ 

उन दिनों के बाठ हम बाघ छाव कर यरूशलेम १३ 
को चल्न दिए । केसरिया के भी कितने चेत्ले हमारे साथ १६ 
हो किए, और मनासेन नाम कुप्रुस के एक पुराने चेले 
को साथ ले आए, कि इम उस के यहद्दा टिकें ॥॥ 

जब हम यरूशलेम में पहुँचे, ते भाई बडे आनन्द 
के साथ हम से मिले । दूसरे दिंव पौलुस हमें लेकर १५ 
याकूब के पास गया, जद्दा सब प्राचीन १ इकट्ठे ये। तब १६ 
उस ने उन्हें नमस्कार करके, जो जो कास परमेश्वर ने 
उस की सेवकाई के द्वारा श्रन्य जातियों में किए थे, एक 
एक करके सन्न बताया । उन्हों ने यह सुनकर परमेश्वर की १० 
मद्दिमा की, फिर उस से कहा , दे भाई, तू देखता है, 
कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है, और 
सब व्यवस्था के लिये घन जक्गाए हैं।और उन को ११ 
तेरे विषय मे सिखाया गया है, कि तू अन्य जातियों में 
रहनेवाल्ले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता 
है, और कहता है, कि न अपने बच्चों का खतना करा 
और न रीवियों पर चत्नो : से। क्या किया जाए ? लोग २२ 


ता 


४ 


न्न्ज 


0 


७ 


न 


अवश्य सुनेंगे, कि तू आया है । इसक्िये जे हम तुक र३ 
, अवश्य सुलभ, के व आया है| इचालय भा हम 5 


(१) या प्रिखवु तर | 


| 


; 


) 


२१ अध्याय । 


से कहते हैं, वह कर : धमारे यहां चार मनुष्य हैं, जिन्‍्हों 
२४ ने मत़्त सागी देँ। उन्हें लेक उन के साथ झपने 


प्ररिता के काम । 


) 


श्र 


जय वे पॉलस को गः में से जाने पर थे, तो दस देफ 
ने पत्चटन के सरदार से फ्शा ,व्या सु शाशा हैं कि मे 


शाप फो शुद्ध फर ; भोर उन के किये खर्चा हे, कि वे । तुरू से कुछ कह ? उस ने घहा ; क्या तू यूनानी जानता 


पर मुद्वाएं : तव सब जान लेंगे, कि जो बाते उन्हे तेरे 
विपय में सिखाई गई, उन की कुछ जद नहीं है परन्तु तू 
आप सी व्यवस्था को मान कर उस के चदुसार चक्षता 
२१ है। परन्तु उन शन्‍्य ज्ञातियों के विपय से जिन्‍्हों ने विश्वास 
किया है, हम ने यह निर्णय कर के लिख भेजा हैं कि दे 
मूरतो के सारइने बलि किए हुए मास से, ओर लोहू से, 
शझौर गला घोटे हुझों के मास से, भोर व्यमिचार से, वचे 
२६ रहे । तब पोलुस उन सलुप्यों को लेकर, भौर दूसरे दिन 
उन के साथ शुद्ध होकर मन्दिर से गया, और बता दिया 
कि शुद्ध होने के दिन, शर्थात्‌ उन में से दर एक के 
लिये चढ़ावा घढ़ाणु जाने तक के दिन कइ पूरे 
छवोगे ॥ 
२७ जब वे सात दिन पूरे होने पर थे, तो आसिया के 
यहूदियों ने पोलुस को मन्दिर में देख छर सब लोगो को 
१८ उसकाया, भौर यों चिह्लाकर उस फो पकड़ लिया। किद्दे 
इस्राएलियो, सहायता करो ; बह चही मनुष्य है, जो लोगो 
के, भौर व्यवस्था के, भोर एस स्थान के पिरोध से हर 
जगह सच कोगों फो सिखाता है, यहा तक कि यूनानियों 
फो भी सन्टदिर में ज्ञाकर उस ने हूस पवित्र स्थान को 
२६ प्पवित्र किया है । उन्हों ने तो इस से पहिले ब्रुफिछुस 
इफिसी को उस के साथ नगर में देवा था, भौर समम्धते 
३० थे, कि पौलुस उसे मन्दिर मे ले आया हैँ।तव सारे 
नगर से फोक्षाहत्त सच गया, और लोग दोइकर इकठ् हुण, 
और पोलुस को पकहकर मन्दिर के बाहर घस्तीट लाए 
३१ भौर तुरन्त हार बन्द किए गए । जब वे उसे सार 
डालगा चाहते थे, तो पत्टन के सरदार दो सन्देश 
३२ पहुचा कि सारे यरुशरूस में कोलाइल्न गच रहा हैं । तय 
वह तुरन्त सिपादियों और सूब्रेदारों को लेकर उन के 
पास नीचे दोढ़ भाया , झोर उन्हों ने पढटन के सरदार 
को झौर सिपाहियों को देख कर पौलुस को मारने पीदने से 
३३ हाथ उठाया | तथ पल्चटन के सरदार ने पास आकर 
उसे पक्ड लिया , भर दो जजीरों से बाघने फी भाज्ञा 
देफर पूछने क्षमा, यह कॉन है, और इस ने क्‍या क्या 
३४ है? परन्तु भीठ मे से कोई दुछु भर कोई बुद्ध चिल्ज्ञाते रहे 
घोर जब हुल्लठ के मारे ठीक सच्चाई न जान सका, तो 
३३५ उसे गा मे ले जाने फी शाज्ञा दी । जर वद झोदी पर 
पहुचा, तो ऐसा हुआ, कि भीड के दप्ाव के सारे सिपा- 
३६ हियों को उसे उठाकर ले जाना पढ़ा । क्योंकि लोगों दी 
भीड़ यह चिरलाती हुई टस के पीछे पढ़ी, कि उस का 
भन्त कर दो ए 


| 


हैं? क्या तू बट मिसरी नहीं, जो हून दियो से पहिले 
बलवाई बनाकर चार हजार फदारयद लोगों को जम्मल 
में ले गया ? पोलुस ने कहा, में दो तरसस का यहदी 
मनुग्य हु ! किलिकिया के प्रसिद्ध लंगर पा निवासी हूं : 
थौर में तुक से विनती करता हे, कि सुर लोगों से चामे 
करने दे । जय उस ने थाज्षा दी, तो पोज़स ने सीड़ी पर 
सड़े होकर लोगों को द्ाथ से सेन फिया £ जय वे सुप 
हा गए, तो चह इुमानी भापा से बोलने दंगा, कि, 


ए्‌ २ भाइयो, शोर पितरो, मेरा प्रति 
छः 
उत्त सनो, जो में श्यव तुम्हारे 
साग्हने कहता हू ॥ 


वे यद सुन कर कि वह हमसे इसानी भाषण मे २ 
बोलता हैं, और भी घुप रहे | तब उस ने दादा ; 

मैं तो यहूदी मनुप्प हू, जो किलिकिया के तस्सुस ३ 
में जन्मा , परस्तु इस नगर में गमलीएुल के पायों के पास 
बैश्कर पढाया गया, और याप टाढों की व्यवस्था की 
दीक रीति पर सिखाया गया ; शौर परमेश्यर के छिये 
ऐसी घुन छूगाएु था, जैसे तुम सर श्लाज लगाए ऐ | 
और में ने पुरप भौर स्री दोनों प्तो चाध बाय कर, चोर ४ 
बन्दीगुद्द में ठाल डाल फर, इस पंथ फो यद्दा तक सदा- 
या, फि उन्हें मरवा भी ठाक्षा ।इस शव के लिये २ 
सहायाजक प्रौर सय पुरिनये गवाह हूं , कि उन मे से में 
भाइयों के नाम पर चिट्दिया छोकर दमिश्क को चला जा 
रहा था, कि जो वहा हों उन्हें सी दण्ड दिलाने के लिये 
बाघ कर यरशलेस में काउं | जय मैं चलते चलसे दमिश्य ५ 
के निकट पहुचा, तो ऐसा हुथा कि दो पहर के लगभग 
एकाएक एक बडी ज्योति शाद्याश से मेरे चारो शोर 
घमयी | और मे भूमि पर पिर पढ़ा झोर यद शब्द सना, ७ 
कि' है शाउक्त, हे शाऊज्न, तू सुम्हे क्यों सताता ६? 
मेने उत्त दिया, कि है प्रभु न कॉन टू १उस मे सु 


इ्हृ 


० 


“शी 
से कहा ; में यीशु नासरी हू, झिसे तू सनाठता हैं 
झौर मेरे साथियों ने ज्योति तो टेफी, परन्तु जो मुरक से 
बौक्षता था उस का शम्द ने खना | ठये झने बड़ा ; १० 


है अमु में दया कट ? प्रभु ने मुफ से यहा; टदरर 
दमिन्फ भे जा, भार जो हु घछरने के जिये दल्मया 
गया हैं ८घहा तुझ मे सब पद शिया पाण्गा । घर 
उस थ्यांति छे तेज ढक सारे गे उंद्ध दिशा नदिया, हे 
मं झपने साथियों के हाथ पकड़े हएु दमिश्क में आाया। 


४० हे 


के थ.. >> म्कणमन 


(१) य ७०३ के एुदे, छू बाप था। 


२० अध्याय | 


१२ और हनन्याह वास का व्यवस्था के अनुसार एक मक्त 
मनुष्य, जो वहा के रहने वाक्े सब यहुदियों में सुनाम 
१३ था, मेरे पास शाया। और खा होकर सुर से कट्दा , दे 
भाई शाऊल्न फिर देखने लग - उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल 
१४ गए और में ने उसे देखा। तब उस ने कद्टा , हमारे बाप 
दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिये ठहराया हे, कि तू 
उस की इच्छा को जाने, और उस धर््मी को देखे, और 
११ उस के मुंह से बातें सुने | क्योंकि तू उस की भोर से 
सब मनुष्यों के सारहने उन बातों का गवाह होगा, जो 
१६ तू ने ठेखी भ्ौर सुनी हैं । अब क्‍यों देर करता है ? उठ, 
बपतिस्मा के, भर उस का नाम कैकर अपने पापों को 
१७ धो ढाल । जब मैं फिर यरुशल्लेम में आकर मन्दिर में 
८ प्रार्थना कर रहा था, तो बेधुध हो गया। भोर उस को 
देखा कि मुझ से कहता हे ; जल्दी करके यरूशलेम से 
झट निकल जा क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गशही 
४३ न मानेंगे। में ने फटद्दा ; हे प्रशु वे तो भाष जानते हैं, 
कि मैं तुक पर विश्वास करनेवाक्षों को बन्दीगृह में 
डाजता और जगह जगह आराबवनालंय में पिटवाता था । 
२० और जब तेरे गवाद्द स्तिफलुस का कोहू बढ्ाया जा रहा 
था तब में भी वहा खा था, और इस बात में सहमत 
था, भौर उस के घातकों के कपड़ों फी रखवाली करता 
२१ था। और उस ने मुझ से कहा चल्ना जा. क्योंकि में तुमे 
अन्यजातियों के पास दूर दूर भेजूगा ॥ 
३२ वे इस बात तक उस की सुनते रहे ; तब ऊचे 
शब्द से चिल्लाए, कि ऐसे मनुष्य का अन्त करो , उस 
२४ का जीवित रहना उचित नही। जन्म वे चिल्लाते और 
२४ कपडे एॉकते और भाकाश में वूज्न डड़ाते थे , तो पत्टन 
के सूचेदार ने कहा , कि इसे गढ़ में ल्ले जाभ्रो ; और 
फोडे मार कर जाचो, कि में जानू कि लोग किस कारण 
२२ उस के विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं । जब उन्हों ने 
उसे तसरमों से बाघा तो पौलुख ने उस सूबेदार से जो 
पास खटड्टा था, कहा, क्या यह उचित है, कि तुम एक 
रोमी मजुप्य को, भर वह भी बिना दोषी ठहराए हुए 
१६ फोडे मारो ? सूघेदार ने यह सुन कर पत्नटन के सरदार 
के पास जादर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी 
२७ भनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उस के पास आकर 
कहा , मुझे बता, क्या तू रोमी है? उस ने कहा, हा । 
२८ यह सुन कर पल्टन के सरदार ने कह्दा , कि में ने रोमी 
होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है : पौलुस ने कह्दा, 
१६ से तो जन्म से रोमी हु । तब जो लोग उसे जांचने पर 
थे, वे तुरन्त उस के पास से हट गए , और पलटन का 
सरदार भी यह ज्ञान कर कि यह रोमी है, और में ने 
उसे बाघा है, डर गया ॥ 
३० दूसरे दिन चह ठीक टीक जानने की इच्छा से कि 
यहूदी उस पर क्यो दोप लगाते हैं, उस के वधन खोल 


प्ररितां के काम । 


१२६ 


दिए , और महायाजकों झौर सारी महासभा को इकटह्ठे 
होने की शआाज्ञा दी, और पौलुस को नीचे ले जाकर उन 


के साम्हने खडा फर ढिया ॥ 
र्‌ $ है पीलुत ने महासभा की झोर टकटकी 
जगा कर देखा, और कहा, हे 
भाइयो, मैं ने भ्राज तक परमेश्वर के किये विज्ञकुत्न सच्चे 
विवेक' से जीवन विताया है । हनन्यादई महायाजहक ने, २ 
उन को जो उस के पास खडे थे, उस के मुद्द पर थप्पढ 
मारने को भाज्ञा दी । तब पौलुस ने उस से कहा , हे चूना ३ 
फिरी हुई मीत, परमेश्वर तुझे मारेगा तू व्यवस्था के 
अजुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था 
के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है ? जो पास खडे थे, ४ 
उन्हों ने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को चुरा कहता 
है ? पौलुस ने फहा ; दे भाइयो, मैं नहीं जानता था, कि २ 
यह महायाजक हे ; क्योंकि लिखा है, कि अपने लोगों के 
प्रधान को घुरा न कह ( तब पौलुस ने यह ज्ञान कर, कि 
कितने सदूकी भौर कितने फरीसी हैं, लभा में पुकार कर 
कहा, हे भाइयो, मैं फरीसो और फरीसियों के बश फा हूँ, 
मरे हुओों की आशा और पुनरुत्यान के विषय में मेरा 
मुकदमा दो रद्दा है । जब्र उस ने यह बात कही तो ५ 
फरीसियों और सदूकियों में कगढ़ा होने लगा ; और समा 
में फूट पड गई । क्योंकि सदृकी तो यद्द कहते हैं, किन ६ 
पुनरुत्थान* है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है ; परन्तु फरीसी 
दोनों मानते हैं | तब बड़ा हल्ला मचा - भौर कितने शास्री ६ 
जो फरीसियों के दक्ष के थे, उठकर यों कह कर मगदने 
लगे, कि हम इस मलुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते ; भौर 
यदि कोई पझात्मा या स्वर्गंदूत उस से बोला है तो फिर क्या £ 
जब बहुत झूगद़ा हुआ, तो पत्नटन के सरदार ने इस डर से 
कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें पल्नटन को 
आजा दी, कि उतर कर उस को उन के बीच में से बर- 
बस निकालो, और गढ़ में जे आओ ॥ 
उसी रात प्रमु ने उस के पास आ खडे होकर कहा , !! 
हे पौलुस, ठाढस बांध , क्योंकि जैली तू ने यरूशलेम में 
मेरी गवाही दी, वैसी ही तुमने रोम में भी गवाद्दी देनी 
होगी ॥ 
जब दिन हुआ, तो यहूदियों ने एका किया, और शपथ १६ 
खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाए 
या पीए तो हम पर घिक्कार । जिन्‍्हों ने आपस में यह शपथ १३ 
खाई थी, वे चालीस जनों के ऊपर थे। उन्‍्हों ने महा 3१ 


(१) अर्थात्‌ मन या कॉशास। 
(२) या ॥ मृतकोत्यान ॥ 
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याजकों पझोर पुरनियों के पाप्त झ्राकर पह्दा, धम ने यह 
ठगा है, कि जब तक हम पौलुस को सार न डालें, तब | 
तक यदि कुछु चखे भी, तो हम पर घिवार पर धिक्कार है। 
हस लिये अव महासभा समेत पलटन के सरदार को 
समभाभो, कि उसे छुग्दारे पास ले आप, मानो कि तुम 
उस के विपय में और सी ठीक जाच करना चाहते हो, 
और हम उस के पहुचने से पहिले दी उसे मार दाकने 
के लिये तेयार रहेंगे । भौर पौलुस के भाजे ने सुना, कि 
वे उस की घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को सन्देश 
दिया । पौलुस मे सूबेदारों में से एक को भपने पास 
चुन्ञापार फटा; इस जवान फो पलटन के सरदार के पास ले 
जाझो, यह उस से कुछ कहना घाहता है। से उस ने उसको 
पक्षटम के सरदार के पास ले जाकर कहद्दा; पौलुस ब बुणु ने 
मुझे बुला कर दिनती की, कि यह जवान पक्षटन के 
सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उस के पास ले जा। 
पलटन के सरदार ने उस फा हाथ पऊढ़ कर, भोर झलग 
से जाकर पूछा, मुझ से क्या कहना चाहता है ? उस ने 
कहां, यहूदियों ने एका किप्रा है, कि तुरू से बिनती करें, 
कि कढा पौजुस फो महासभा में लाए, मानो तू भौर ठीक 
से उस की जाच फरना चाहता है। परन्तु उन की मत 
मानना, क्योंकि उन में से चालीस से कपर सनुप्य उस 
फी घात में हैं, जिन्हो ने यह ठान लिया है, कि जब तक 
हम पोलुस फो मार न टाले , तव तक खाएं, पीएं, तो 
एम पर घिफार; भौर भभी वे तेयार हैं भौर तेरे वचन की 
आस देख रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवाब को 
यह भाज्षा देकर बिदा किया, कि किसी से न कहना कि 
तू ने मुर को ये बातें बताई हैं । और दो सूबेदारों फो 
घुलाकर कहा; टो सा सिपाही, सत्तर सवार, और दो सी 
भालेत, पहर रात यीते केसरिया को जाने के किये तेयार 
कर रखो | मोर पीलुस की सवारी के लिये घोड़े तेयार 
रखो फि उसे फेलिक्स हाकिस के पास कुशल से पहुचा 
दें । उस ने इस भक्तार की चिट्टी भी क्षिखी 
महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को छोदियुस लूसि- 
यास का नमस्झार | इस मनुष्य को यहूदियों ने पकूर फर 
सार दालना चाहा, परन्तु जब सें ने जाना, कि रोमी है, 
तो पत्टन देफर छुड् लाया। झौर मैं जानना चाइता 
था, कि ये उत्त पर किस कारण दोप छगाते हैं, इसलिये 
उसे उन की महासभा सें छे गया । तब में ने जान किया, 
कि थे 'अपनी ध्यदस्पा के विद्यदों के विपय मे उस पर 
दोप लगाते है, परन्तु मार ठाल्ले जाने या याघे जाने के 
योग्य उस से फोई दोप नहों । और जव मझ्के बताया 
गया, कि वे हंस मनुप्प कीघात में लगे ह तो मेंने । 
तुस्‍त उस के तेरे पस भेज दिया, भर मुह॒इयों । 


प्रेरितों के काम । 


को भी झाज्ञा दी, कि तेरे सामहने उस पर नालिश 
करें ॥ | 
से जैसे सिपाहियो को जैसी थ्ाज्ञा दी गई यी बच्चे 
ही पीक्स को लेकर रातो-राव 'मन्तिपत्रिस मे लाए । 
दूसरे दिन थे सवारों को उस के साथ जाने के लिये छहोद- 
कर धयाप गढ़ को लोटे । उन्हों ने केंसरिया में पहुंच कर 
हाकिम को चिट्ठी दी : और पौलुस को भी उस के सारहने 
खड्टा किया। उस ने पत्कर पूष्ठा, यह ज्सि देश का 
है? झौर जब जान लिया कि किलकिपा का है; तो उस 
से फद्ा; जब तेरे मुदरई भी आझाएगे, तो में तेरा मुकदमा 
फरूंगा . भौर उस ने उसे प्ररोदेस के किले से, पहरे में 


रखने की भाशा दी ॥ 
र्‌ । पांच ठिव के याद 33 सहा- 
+ याज्कफ कई पुर शोर 
तिरतुल्लुस नाम किसी वकील के साथ लेकर 'भाया; 
उन्होंने हाकिम्त के सारहने पौलुस पर नालिश को । जय 
घद घुज्ाया गया, तो तिरतुल्लुस उस पर दोप ज्गाफर 

कहने लगा, कि, 

है मह्ाप्रतारी फेज्निस्स, परे द्वारा हमें जो बढ़ा 
कुशल होता हैं ; घोर तेरे प्रबन्ध से इस जाति के लिये 
कितनी युराहयां सुधरती जाती हैं । इस को हम हर 
जगह झौर हर प्रवार॒ से धन्यवाद के साथ मानते ६। 
परन्तु इस लिये कि तुम्ते और दुल्ल नहीं देना चाहता, में 
पुक से बिनती फरता हू, कि कृपा फरके हमारी ठो एक 
बाते सुन ले। क्योंकि हम ने इस मनुप्य को उपद्रवी 
और जगत के सारे यहूदियों में बलवा फरानेवाला, भौर 
तासरियों के छुपन्थ का मुखिप्रा पाया है। उस ने मन्दिर 
के अशुद्ध फरना चाहा, भोर इस ने उसे पकड़ा । इन 
सब बातों के जिन के थिपय्र में हम ठस पर वोप लगाते 
हैं, व्‌ शापही उस के ज्ञाच फर के जान लेगा । यहूद्वियों ने 
भी उस का साथ देकर फहा, थे घाते इसी प्रकार की हूं ॥ 
जब हाकिम ने पोलस के बोलने के दिये सेन किया 

वो उस ने उत्तर दिया, 
में यद्द ज्ञान कर कि तू बहुत वर्षा से इस जाति पा 
न्याय फरता हैं, झानन्द से अपना प्रति उत्तर देता हूँ । 
तू थाप ज्ञान सकता है, फिजय से मे यस्दाल्ेम में 
भजन करने के _थाया, झमे बारह दिनि से ऊपर नहीं 
हुए । झौर उन्हों ने सुझे न मन्दिर मे ने समा के घरों 
से, ने नगर से किसी से वियाद फरते या झाद लगाते 
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पाया । और न तो वे उन बातों को, जिन का थे अपर मुझ १३ 
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२७ छाध्याय । 


पर द्वोष जगाते हैं, तेरे सामइने सच टहरा सकते हैं। 

१४ परन्तु यह में तेरे सागहने मान लेता हुं, कि जिस पम्थ को 
वे कुपन्य कहते हैं, उसी की रीति पर में अपने बाप दादों 
के परमेश्वर फी सेवा करता हूँ ः भौर जो बातें व्यवस्था 
ओर भ्रविष्यद्गक्तार्श्ां की पुस्तकों में क्षिखी हैं, उन सब की 

१९ प्रतीति करहा हूं। और परमेश्वर से भाशा रखता हूं जो 
वे आप भी रखते हैं, कि धर्म्मी और झधर्ग्मी दोनों का जी 

१६ उठना द्ोगा । इस से में आप भी यतन करता हू, कि 
परमेश्वर की, और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक' सदा 

१७ निर्देष रहे । घहुत वर्षा के बाद मैं अपने छोगों को 

१८ दान पहुचाने, भौर सेंट चढ़ाने भाया था। उन्हों ने मुझे 
मन्दिर में, शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ, और बिना 
दगा करते हुए इस काम में पाया--हा आसिया के कई यहूदी 

१३६ थे--उन को उचित था, कि यदि मेरे विरोध में उन की कोई 
आात हो तो यहां तेरे साम्हने आकर झुझू पर दोष ल्गाते। 

२० या ये भाप दी कहें, कि जब में महासभा के सारहने खड़ा 

२१ था, तो उन्हदों ने प्र में कौन सा 'अपराध पाया? इस 
एक बात को छोड़ जो मैं ने उन के बीच में खडे होकर 
पुकार कर कहा था, कि मरे हुश्नों के जी उठने के विषय 
में आज़ मेरा तुम्हारे सामहने सुकद्दमा हो रहद्दा है ॥ 

ब्र फेज्िक्स ने जो इस पन्‍्य की बाते ठीक दीक 
जानता था, उन्हें यह कद्द कर दाल दिय्रा, कि जब पत्नटव 
फा सरदार लूसियास आएगा, तो तुम्हारी बात का 

२३ निरंय करूगा । भौर सूबेदार को भाज्ञा दी, कि पौलुस 
फो सुस्त से रख कर रखवात्ी करना, और उस के 
मित्रों में से किसी के भी उस की सेवा करने से न 
रोकना ॥ 

२४ कितने दिनों के बाद फेन्निक्स अपनी पत्नी ह्ुसिकला 
के, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया, भौर पौलुस को 
घुल्ञया कर उस विश्वास के विपय में जो मस्रोद्द यीशु 

२९ पर है, उस से सुना । ओर जब वह घम्मे और सयम और 
आनेवाले न्याय की चर्चा करता था, तो फेल्निक्स ने 
भयमान होकर उत्तर विश्वा, कि अभ्नी तो जा शझवघप्तर 

२६ पाकर में तुझे फिर घुलाऊगा । उसे पौलस से कुछ रुपये 
मिलने की भी आस थी, इस लिये और भी छुत्ना बुलाकर 

२७ उस से वातें किया फरता था । परन्तु जब दो वष बीत 
गए, तो घुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगद्ट पर आया, 
ओर फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौत्नस 
को चन्चुआ छोड गया ॥ 


(१) अथातद मन। या कांयन्प | 
(६) या पम्म । 


प्ररिता फे कांग । 


श्श८ 


, फुस्तुस्त उस भान्‍्त में पहुंच कर 

है ४. सु तीन ठिन के याद केसरिया 
से यरूशलेस के गथा। तब महायाजकों ने, और यहूदियों २ 
के बड़े लोगों ने, ठस के साम्हने पौलुस की नाकषिश की। 
और उस से विनती करके उस के विरोध में यह वर चाहा, ३ 
कि वह उसे यरुशलेम में वुलवापु, क्योंकि वे उसे रास्ते 
ही में मार डालने की घात लाए हुए थे फेस्तुस ने १ 
उत्तर दिया, कि पौलुस कैसरिया में पहरे में है, और में 
आप जल्द वहां जाऊगा । फिर कहा, तुम मे जो श्रधिकार ३ 
रखते हैं, वे साथ चत्ने, भौर यदि इस मनुप्य मे कुद्द 
पनुचित काम किया है, तो उम्र पर दोष लगाएं ॥ 

कौर उन के बीच कोई 'झाठ दुस दिन रहकर वह ६ 
कैसरिया गया * और दूसरे दिन न्याय झासन पर बेठकर 
पौलुस के लाने की श्ाज्ा दी | जब वह आया, तोजणों ० 
यहूदी यरूशक्षेम से आए थे, उ'दों ने आस पास खड़े हो 
कर उस पर बहुतेरे भारी दोष लगाए, जिन का प्रमाण 
वे नहीं दे सकते थे । परन्तु पौल्ुस ने उत्तर दिया, कि में ८ 
ने न तो यहूदियों की व्यवस्था का भ्ौर न मन्दिर का, 
झऔर न कैसर का कुछ अपराध किया है । तब फेस्तुस ने ६ 
यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर 
दिया, क्या तू चाहता है, कि यरुशलेम को जाए , भौर 
वहां मेरे सारहने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस १० 
ने कट्टा ; मैं कैसर के न्याय आसव के सामने खड़ा हूँ « 
मेरे मुकदमे का यद्दी फैसला होना चाहिए * जैसा तू अच्छी 
तरद्द जानता है, यहूदियों का में ने कुछ 'पपराध नहीं 
किया । यदि अपराधी हू झौर मार डाक्ते जाने योग्य कोई १! 
काम किया है, तो मरने से नहीं सुकरता, परन्तु जिन बातों 
का ये सुर पर दोष लगाते हैं, यदि उन में से फोई बात 
सच न ठहरे, तो कोई मुम्ते उन के हाथ नहीं सोप सकता: 
में केसर की दोहाई देता हूँ । तब फ्ेस्तुस ने सन्स्रियों की १९ 
सभा के साथ बाते' करके उत्तर दिया, तू ने कैसर की 
दोहाई दी ऐ, तू कैसर के पास जाएगा ॥ 

और कुछ दिन बीतने के बाद 'भम्िप्पा राजा भौर १६ 
बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से मेंट की | भौर १४ 
उन के बहुत दिन वहां रइने के बाद फेस्तुस ने पौ्ुस की 
कथा राजा को बताई , कि एक मनुष्य है, जिसे फेलिक्स 
बघुआ छोड गया है। जब में यरूशलेस में था, तो महा- "४ 
याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उस की नाक्षिश फी , 
और चाहा, कि उस पर दण्ड की थाज्ञा दी जाए। परन्तु १३ 
में ने उन को उत्तर दिया, कि रोमियों की यह रीति नहीं, 
कि किसी मनुष्य को दण्ड के किये सेंप दें, जब तक 


२६ अध्याय । 


मुद्याभलेह को अबने सुदृहयों के आमने-सामने खड़े होकर 

(७ दोप के उत्तर देने का अवसर न मिले । सो जब वे यहां 
इकट्ठे हुए, तो में ने कुछ देर न फी, परन्तु दूसरे ही दिन 
न्याय झासन पर वेठकर, उस सलुप्य को जाने फी आज्ञा 

॥४ दी । जब उस के मुद्दई खड़े हुए, तो उन्हों ने ऐसी चुरी 
बातों का दोप नहीं कगाया, जेसा में ससमता था । 

१ परन्तु भपने सत के, और यीशु नाम कसी मलुप्य के विषय 
में ज्ञो मर गया था, और पौलुस उस फो जीवित बताता 

२० था, विवाद करते थे | भौर में उत्नसन में था, कि इन 
बातों का पता कैसे लगाऊ ? इसलिये में ने उस से 
पूछा, क्‍या तू यरूशल्लेम जाएगा, कि यहां हन घातों का 

२ फैसला हो? परन्तु जब पौलुस ने दोहाई दी, कि मेरे 
मुकदमे फा फेसला महाराजाधिराज के यहां हो; तो में 
ने आाज्षा दी, कि जय तक उसे कैसर के पास न मेजू, उस 

२२ की रखवाल्ली फी जाए । तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, 
मैं भी उस सनुष्य की सुनना चाहता हू : उस ने कह्दा, 
तू कक्ष सुन क्ेगा ॥ 

१६ सो दूसरे दिन, जब अग्रिप्पा और विरनीके बढ़ी 
घुसधाम से झाकर पक्षटन के सरदारों और नगर के बढ़े 
कोषों के साथ दरबार में पहुचे, तो फेस्तुस ने भाशा दी, 

१४ कि वे पौलुस को ले आएं। फेस्तुस ने फहा, हे महाराजा 
शमिष्पा, भौर दे सब मनुप्यो जो यहा हमारे साथ हो, 
तुम हस मनुप्य को देखते हो, जिस के विपय में सारे यहू- 
दियों ने यरुशलेम में और यहां भी चिल्ला चिर्ज्ञाकर 
मुझ से ब्रिनती की, कि हस का जीवित रहना उचित 

२२ नहीं। परन्तु में ने जान लिया, कि उस ने ऐसा कुछ नहीं 
किया कि मार ढाज्ञा जाए ; और जय कि उस ने शाप 
ही महराज्ाधिराज फी दोहाई दी, तो में ने उसे भेजने फा 

२६४ उपाय निकाला । परन्तु में ने उस के विपय में फोई ठीक 
बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास किस, इसक्तिये 
में उसे तुम्दारे सागदने झोर विशेष फरके है मद्दाराजा 
अग्रिष्पा तेरे सारइने लाया हूँ, कि जाचने के याद मुमे 

२७ कुछ किखने को मिल्ने। क्योंकि बंधुए फो भेजना और जो 
दोप उस पर क्गाए गए, उन्हें न यताना, झुमे ब्यर्य 
समझरू पढ़ता है ॥ 

भ्रिप्पा ने पौजुस से कहा; तुमे 

२६. अंध्या क्षपने . विषय में योक्षने 

फी भाछ्षा हैं : तब पोलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने 
छगा, कि, 

३्‌ है राजा भ्म्रिषा, जितनी यातों फा यहूदी मुझ पर 

दोष गाते हैं, भाज पेरे सानदने उन का उत्तर देने मे में 

३ अपने कहें कन्‍य लपसता हैं । विशेष करके इसलिये कि 


प्रेरितों के काम । 


श्र 


तू यहूदियों के सब ब्यवद्ारों और विवादों फो जानता 
है, सो में विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन ले । 
जैसा मेरा चाल चलन पझारग्भ से झपनी जाति के बीच ४ 
भौर यरुशलेम में था, यद्द सब यहूदी जानते हैं। वे २ 
यदि गवाद्यी देना चादइते हैं, तो भारग्भ से मुझे पष्टिचानते 
है, कि में फरीती होकर अपने धरम के सब से खरे पन्‍्य 
के अनुसार चला । और झव उस प्रतिज्ञा फी झशा के ६ 
कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, झुम 
पर मुकदमा चज्ञ रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की ७ 
आशा लगाए हुए, हमारे बारह्यो ोत्र अपने सारे सन से 
रात दिन परमेश्वर की सेवा करते शाए हैं; हे राजा, 
इसी झाशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोप छगाते 
हैं। जब कि परमेश्वर भरे हुभों को जिलाता है,तो ८ 
तुम्हारे यहां यद्द यात क्‍यों विश्वास के योग्य नहीं 
सममी जाती ? में ने भी समझा था कि यीशु नासरी के 
नाम के विरोध में मुमे बहुत कुछ करना चाहिए। भौर १० 
में ने यरूशलेस में ऐसा ही किया; भौर महायाजकों से 
अधिकार पाकर यहुत से पवित्र लोगों को बन्‍्दीगृद में 
ढाला, और जय थे मार ढाले जाते थे, तो मैं भी उन के 
विरोध में अपनी सम्सति देता या! भौर हर श्राराधवाज्ञय $१ 
में में उन्हें ताढ़ना दिज्ना दिलाकर यीशु की निन्‍्दा करवाता 
था, यहा तक कि क्रोध के सारे ऐसा पागज्ञ हो गया, कि 
बाहर के नयरों में मी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन १२ 
में जब में महायाजफों से श्रघधिकार और परवाना लेकर 
द्मिश्क फो जा रहा था । तो है राजा, मार्ग में १३ 
दोपदर के समय में ने भ्राफाश से सूर्य के तेव से 
भी बढ़कर एक ज्योति अपने भर अपने साथ घलने- 
वालों के घारों भोर चमझुती हुई देखी ।भौर जब हम १४ 
सब भूमि पर गिर पढे, तो में ने मानी भापा में, मुक्त से 
यद्द कहते हुए यह शब्द सुना, कि हे शाऊज, दे शाऊज्ञ, 
चू सुझे क्ष्यों सताता हैँ? पेंने पर छ्ात मारना तेरे 
लिये फठिन है । में ने कह्टा, है प्रभ व्‌ कौन हैं? श्रम १२ 
ने कहा, मैं यीश हू : जिसे तू सतांता दे । परन्तु तू उठ, १६ 
अपने पाँवों पर खा हो; फ्योंकि में ने मुझे हसलिये 
दर्न दिया हैं, कि तुझे उन चार्तों या भी सेवक और 
गवाह उहराऊ, लो तू ने देखी हैं, भौर उन का भी जिन के 
लिये में तुमे दुर्शन दू गा। और में नुझ्े तेरे ज्ञोगों से भौर 
अन्य जातियों से दचाता रहगा, लिन के पास में दय 
तुझे इसलिये भेजता हू । कि तू उन की झासें खोले, कि $८ 
वे अधफार से य्पोति फी शोर, भौर शैतान फे अधिकार 
से परमेश्वर की झोर फिर ; कि पापों को दमा, घोर 
उन जोगों के साय जो सम पर विश्यास फमने से 
पवित्र किए गए हैं, मीसास पाए। से। है राजा झम्ठिप्ता ३३ 


जग, 


छ 


२४ छाध्य 
गये 


१४ हे बै उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली । परन्तु पद्विल्ल 
के दि के, फिर यरुशलेम के रहनेवालों को, तब यहू- 
के एम के सारे देश में भौर अन्य जातियों को समझाता 
झौ कि सन फिराशों भौर परमेश्वर की ओर फिर कर 
प्र फिराब के योग्य काम करो । इन बातों के कारण 
थे दी सुझे मन्दिर में पकड़के मार डालने का यतन 
३६ उर्ण्तिथे। से परमेश्वर की सहायता से में आज तक 
पर हू और छोटे बढे सभी के सारइने गवाही देता हूँ ओर 
१७ वि बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता, जो भविष्यद्क्ताशं 
भौर मूसा ने भी कहा कि होनेवाली हैं। कि मसीह को 
दुख उठाना होगा, और वही सब से पहिले मरे हुओं में 
पे जी उठकर, हमारे लोगों में भौर अन्य जातियों में 

१३ सयोति का प्रचार करेगा ॥ 
। जब वह इस रीति से उत्तर दे रद्दा था, तो फेस्तुस ने 
२८ ऊँचे शब्द से कह्दा ; हे पौजुस, तू पागल है : बहुत विद्या 
२ ने तुझे पागल कर दिया है । परन्तु उस ने कद्दा; हे महा- 
प्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परन्तु सच्चाई और बुद्धि 
॥ की बाते' कहता हूँ! राजा भी जिस के साम्इने में निढर 
होकर बोल रहा हैं) ये बाते जानता है, और मुझे प्रतीति 
, है, कि इन बातों में से कोई उस से छिपी नहीं, क्‍योंकि 
३७ यद्द घटना तो फोने में नद्दीं हुईं | दे राजा अग्निप्पा, क्या 
की प्रतीति करता है ? हा, में जानता हूँ, 
२८ कि तू प्रतीति करता है। तब अभिष्पा ने पौहुस से कहा, 
तू थोडे ही समझाने से" मुझे ससीद्दी बनाना चाहता है ? 
२६ पौलुस ने कद्दा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्‍या 
थोड़े में, फ्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परन्तु जितने 
क्लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बन्धनो को छोड़ वे मेरे 

* समान हो जाए ॥ 

३० तब राजा और हाकिस और विरनीके और उन के 
४६५ खाथ बैठनेदाले उठ खड़े हुए । और अलग जाकर आपस 
में कहने लगे, यह मलुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता, जे 
६१ रुत्यु या बन्धन के योग्य हो । अ््निष्पा ने फेस्तुस से 
कट्दा, यदि यद्द मलुष्य केसर की दोहाई न देता, तो छूट 


सकता था ॥ 
दर 9 जुूंघ पद दठद्वराया गया, कि हम जद्दाज 
कक * पर इतालिया को जाए, तो 
ने पौछलल और कितने और बन्धुओं को भी यूक्ियुस 
नाम भगुस्तुस की पल्लटन के एक सूबेदार के हाथ सोप 
२ मा । और अद्गम्नत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया 


१९ 


१८ ' 


किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर इस ने 
०77 3225 30758: 0. दस 


()य०। पीड़े म। 


प्ररितों के काम ! 


१३० 


उसे खोज दिया, और भरिस्तर्खंस नाम स्थिस्सलुनीके का 
एक मकिदूनी हमारे साथ था । दूसरे दिन हम ३ 
ने सैदा में लंगर ढाज्ञा और यूलियुस ने पौलुस 
पर कृपा करके उसे मित्रों के यहां जाने दिया कि उसे को 
सत्कार किया जाए । वहां से नह्टाज खोलकर हवा विरुद्ध १ 
होने के कारण हम कुप्मुस की भआइ़ में होकर चक्े । 
और किलिकिया और पंफूल्िया के निकट के समुद्र में ९ 
होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को ६ 
सिकन्दरिया का एक जद्दाज इतालिया जाता हुभ्रा मिक्ता, 
और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया । और जब हम बहुत ५ 
दिनों तक धीरे घीरे चलकर फठिनता से कनिदुस के 
साम्दने पहुंचे, तो इसलिये कि हवा हमें आगे बढ़ने न 
देती थी, सक्मोने के सारहने से होकर क्रोेते फी आइ़ में 
चले । भर उस के छिनारे किनारे फठिनता से 'चत्षकर ८ 
शुभ-लंगरबारी नाम एक जगह पहुचे, जद्दां से जसया 
नगर निकट था ॥ 

जब बहुत दिन बीत गए, और जल्यात्ना में $ 
जोक्षिम इसलिये होती थी कि उपवास के दिन अब बीत 
छुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह फकष्॑कर समम्लाया । कि है 
सज्जनो मुझे ऐसा जान पढ़ता है, कि इसे यात्रा में बिपत्ति 
और बहुत हानि न केवक्ष मात्र और जद्दाज की 
बरन हमारे प्रार्णों की भी द्वोनेवाली है। परन्तु सूबेदार ११ 
ने पौजुस की बातों से मांखी और जद्याज के स्वामी 
की बढ़कर मानी । और वह बन्दर स्थान जाडा छादने के १२ 
लिये अच्छा न था ; इसलिये बहुतों का बिचार हुभा, कि 
वहां से जहाज खोलकर यवि किसी रीति से हो सके, तो 
फीनिक्स में पहुचकर जाढ़ा काठ : यहद्द तो क्रते का एक 
यन्दुर स्थान है जो दक्खिन-पच्छिम और उत्तर पच्छिम की 
ओर ख़ुलता है । जब कुछ कुछ दृक्षिखनी हवा बहने कगी, 
तो यह सममझफर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, 
ज्लंगर उठाया "और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने 
लगे। परन्तु थोड़ी देर में बढ़ां से एक बड़ी श्रांधी उठी, जो १४ 
यूरकुलीन फहलाती है । जब यद्द जद्दाज पर क्ञगी, तब घह १९ 
हवा के साम्हने दर न सका, सो हम ने उसे बहने दिया, 
झौर इसी तरद्द बहदते हुए चत्ने गए। तब कौदा नामें 
एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से 
ढोंगी को वश में कर सके । मल्जाहों ने उस्ते उठाकर, अनेक 
उपाय फरके जहाज को नीचे सलले बांधा, भर सुरतिस के 
चोरबालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार 
कर, यद्दते हुए चत्ने गए। और जब हम ने आधी से बहुत 35 
हिचकोले भर धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का मा 
फेंकने कगे। और तीसरे दिन उन्हों ने अपने हाथों से जद्दाज १६ 
का सामान फेंफ दिया । और जब बहुत दिनों तक न सूर्य २३० 


न 


0 


| 


लक 


६ 


न्न्फ 


न्-्> 


ै 


२७ अध्याय । 


न तारे दिखाई दिए, और बडी भांधी चत्न रही थी, तो 

२१ इझन्त में हमारे बचने की सारी भाशा जाती रही । जब 
वे बहुत उपवास पर घुके, तो पौजुस ने उन के बीच में 
खद़ा होकर कहा; हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी वात 
सानकर, क्रते से न जद्दाज खोलते और न यह विपत 

१२ भौर हानि उठाते । परन्तु भव मैं तुम्हें समझाता हू, कि 
दादस यांधो ; क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि 

२३ न होगी, केवल जद्दाज की । क्योंकि परमेश्वर जिस का 
मैं हैं, और जिस की सेवा करता हूँ, उस के स्वर्गदूत ने 

२४ श्लाज रात मेरे पास झाकर कद्दा । हे पीजुस, सत ठर ; 
छुके फेसर के साम्दने खड़ा होना अवश्य है : और देख, 
परमेश्वर ने सब फो जो तेरे साथ यात्रा फरते हैं, घुमे 

२९ दिया है। इसलिये, द्वे सण्जनों ठाइस वाघो; क्योंकि में 
परमेश्वर की पभ्त्तीति फरता ई, फि जैसा झुझ से कट्ठा गया 

२६ है, पैसा द्वी होगा | परन्तु हमें किसी टापू पर जा टिकना 
होगा ॥ 

१० जब चौदद्दवी रात हुई, भौर दम भद्विया समुद्र 
मे स्कराते फिरते थे, सो 'भाधी रात के निकट मरक्षाद्दों 
ने झटकक्ल से जाना, कि हम किसी देश के निकट पहुँच 

रए रहे हैं। भौर थाह क्षेकर उन्हों ने बीस पुरसा गहरा पाया 
झौर थोढा आगे बद कर फिर थाद्द क्षी, ठो पन्‍्द्रह्‌ 

२६ पुरसा पाया। तथ पत्थरीली जगहों पर पढने के ढर से 
उन्दों ने जद्दाज की पिद्ठाड़ी चार लगर डाले, भौर भोर 

३० फा होना मनाते रदे । परन्तु जय मत्लाह जहाज पर से 
भागना घाहते थे, भौर गलद्दी से लंगर घालने के यद्दाने 

३१ ढोंगी समुद्र में उतार दी।तो पौलुस ने सूबेदार 
और सिपाहियों से फष्ठा; यदि ये जद्दाज पर न रहें, तो 

३२ तुम नद्टीं वच सकते ठव सिपाहियों ने रस्से फाटकर 

४३ ढोंगी गिरा दी । जब भोर होने पर था, तो पोलुस ने 
यह फदके, सप को भोजन करने फो समझाया, कि झाज् 
पौदद दिन हुए कि तुम झास देखते देखते भूखे रहे, भौर 

३४ ऊुचछ भोजन न किया । इसक्षिये तुम्हें समझाता ई, कि 
कुछ खा लो, जिस से तुस्दारा बचाव हो; क्योंकि तुम में 

३५ से किसी के सिर का एक थाक्ष सी न गिरेगा। और 
यह कहकर उस ने रोटी लेकर सब के सारदने परमेश्वर 

३६ का घन्यवाद किया; झौर तोड़कर खाने क्षणा । तय वे सब 

३७ भी ठादस यांधघकर भोजन करने क्षगे । हम सब मित्रकर 

इं८ जद्टाप्न पर दो सौं दिद्तर जन भे। जब ये भोजन 
फरके तप्त हुए, तो गेहूँ के समुद्र में फ्रेंक कर जद्दाज 

३३ इतका करने लगे | जब विद्दान हुआ, तो उन्हों ने उस 
देश फो नहीं पहिचाना, परन्तु एक खाड़ी देखी जिस फा 
घौरस किनारा था, और विचार किया, कि यदि हो सके, 

४० तो इसी पर जहान को टिकाए । तय उन्हों ने लगरों को 
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खोज्ष कर समुटठ् में छोड़ विया भौर उसी समय पतवारों 

के बन्धत खेल दिए, और हवा के सागहने शगज़ा पाल 
चढ़ाकर किनारे फी ओर घले । परन्तु दो समुद्र फे संगस ४१ 
की जगह पढकर उन्हों ने जद्दाज को टिफाया, कौर गलद्दी 
तो धक्का खाकर गढ़ गई, भौर ठक्ष न सकी; परन्तु पिछाड़ी 
लहरों के बज से टूटने लगी । तब सिपाहियों का यह बिचार 
हुआ, कि बन्धुओों को मार ढाले ; ऐसा न हों, कि फोई 
वैरके निकज्न भागे । परन्तु सूवेदार ने पौलुस फो बचाने ४३ 
की इच्छा से उन्हें इस बिचार से रोफा, भौर यह फट्दा, 
कि जो पर सकते हैं, पहिले कूद फर किनारे पर निकल 
जाए / और बाकी कोई पटरों पर, भौर फोई जद्दाज की 
और स्स्तुओं के सहारे निकज्न जाए, भोर इस रीति से 
सथ कोई भूमि पर बच निकल्ले ॥ 


२ ८ | ज्ूध हम बच निकले, तो जाना कि यद् 
टापू मिलिते कहलाता है। झौर २३ 
उन जगली दछोगों ने हम पर अनोखी कृपा फी, कर्योकि 
मेंह के फारण जो बरस रहा था, भौर जाडे के फारण उन्हों 
ने भाग घुलगाकर हस सब फो ठहराया । जय पौलुस ने ३ 
लकढ़ियों का गद्ठा बदोर कर पश्याग पर रखा, तो एक 
सांप आँच पाकर निकत्ना भौर उस फे हाथ से क़िपट 
गया । जब उन जंगकियों ने सांप फो उस के हाथ में ४ 
ब्टके हुए देखा, तो आपस में फट्टा; सचमुच यह मलुप्य 
हस्यारा है, दि यद्यपि समुद्र से बच गया, तौभी न्याय ने 
जीवित रहने न दिया । तव उस ने सांप फो झास में २ 
सटक दिया, भौर उसे कुद्ध हानि न पहुँची । परन्तु ये घाट ६ 
जोदते थे, कि वह सूज ज्ञाएया, या एकाएक गिरके मर 
जाएगा, परन्तु जब थे बहुत देर तक देखते रहे, और देफा, 
कि उस का कुछ भी नदीं व्रिगठा, तो भौर दी दिचार फर 
कष्ठा; यद्द तो कोई देवता देव ॥ 
उस जगद् के भ्ासपास झुबक्षियुस नाम उस टापू ७ 
के प्रधान की भूमि थी : उस ने हमें अपने घर ले जाफर 
तीन दिन सित्रभाव से पहुनाई फी। पुयनियुस का ८ 
पिता ज्वर और पांव लोह से रोगी पढ़ा था: सो पौजस 
ने उस के पास घर में जाकर प्रार्थना की, भौर उस पर 
द्वाव रखकर उसे घगा फ्या। जब ऐसा हुआ, त्तो इस ४ 
टाप, के बाकी बीमार आए, भौर चगे किए गए। भौर १८ 
उन्दों ने हमारा वहुत आदर क्या, और जब एम चने 
कगे, तो जो कुछ हमें भवर्य था, अद्ाज पर रख दिया ॥ 
तीन मदहदीने के बाद एम सिस्न्‍दरिया के एक ११ 
जद्दाज पर चक्ष निकले, जो उस राप्‌ में जादे भर रहा 
था; झोर जिस का चिन्ह दियुसझूते था । सुरसपा में लंगर 
डाल फरके हम तीन दिन हिक्के रह्े । घद्दा से इस घूमदर १३ 
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२० मैं ने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली । परन्तु पहले 
दुमिश्क के, फिर यर्शक्लेम के रहनेवाज्ञों को, तब यहू- 
दिया के सारे देश में भौर अन्य जातियों फो समझाता 
रहा, कि मन फिराओ और परमेश्वर की भोर फिर कर 

२१ मन फिराव के योग्य काम करो । इन बातों के कारण 
यहूदी सुझे मन्दिर में पक्के सार डादने का यतन 

२२ करते थे | से परमेश्वर की सहायता से में थ्राज तक 
बना ई और छोटे बडे सभी के साम्दने गवाही देता हू और 
उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता, जो भविष्यद्वक्ताओं 

२३ ओर मूसा ने भी फह्दा कि होनेवाली हैं । कि मसीह को 

दुख उठाना होगा, और वही सब से पहिले मरे हुओं में 

से जी उठकर, मारे लोगों में शौर अन्य जातियों में 
ज्योति का प्रचार करेगा ॥ 

जब वह इस रीति से उत्तर दे रद्दा था, तो फंस्तुस ने 
उसे शब्द से कद्दा ; दे पौलुस, तू पागल्न है : बहुत विद्या 

२४ ने तुझे पागक्ञ कर दिया है। परन्तु उस ने कह्दा; दे महा- 
प्रतापी फेस्तुस, मैं पागक्त नहीं, परन्तु सच्चाई और बुद्धि 

२६ की बाते' कहता हूं । राजा भी जिस के सारहने मैं निढर 
होकर बोल रहा हूँ, ये बाते जानता है, भर मुझे प्रतीति 
है, कि इन यातों में से कोई उस से छिपी नहीं, क्योंकि 

२७ यह घटना तो कोने में नहीं हुईं । दे राजा पअग्रिप्पा, क्या 
तू भरविष्यद्कक्ताओं की प्रतीति करता है £ हां, मैं जानता हैं, 

२८ कि तू प्रतीति करता है । तब अग्िप्पा ने पौलुस से कहा, 
तू थोढे ही समझाने से" मुझे मसीद्दी बनाना चाहता है ? 

२६ पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यद्ट है कि क्या 
थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परन्तु जितने 
क्षोग आज मेरी सुनते हैं, इन बन्धनों फो छोड़ वे मेरे 
समान हो जाएं ॥ 

३३० तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उन के 

४६१ साथ बैठनेयवाले उठ खड़े हुए । और अलग काकर आपस 
में फहदने लगे, यह्ट मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता, जे 

४६२ रत्यु या बन्चन के योग्य हो । अग्रिप्पा ने फेस्तुस से 
फहा; यदि यद्द मनुष्य केसर की दोहाई न देता, तो छूट 
सकता था ॥ 


२8 


२७ एुजुँच पद ठह_वराया गया, कि इम जहाज 
+ पर इताल्षिया को जाए, तो 
उन्होंने पौछ्ुस और कितने श्ौर बन्धुओं को भी यूल्ियुस 
नाम भौगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सोप 

२ दिया। और अद्नमुत्तियुम के एक जद्वाज पर जो आसिया 
के किनारे की जगद्दों में जाने पर था, चढ़कर इम ने 
(१) यू० ॥ थीड़े मं । 


प्ररितों के काम | 


उसे खोल दिया, और भरिस्तर्खृंस नाम स्थिस्सलुनीके का 
एक मकिदूनी हमारे साथ था । दूसरे दिन हम 
ने सैदा में लंगर ढाजा और यूलियुस ने पौलुस 
पर कृपा फरके उसे मित्रों के यहां जाने दिया कि उसे का 
सत्कार किया जाए । वहां से जद्दाज खोलकर हवा विरुद्ध 
होने के कारण हम कुप्रुस फी आड़ में होकर चले । 
और किलिकिया भौर पंफूलिया के निकट के समुद्र में 
होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार फो 
सिकन्दरिया का एक जद्दाज इतालिया जाता हुश्ना मित्रा, 
और उसने €मे उस पर चढ़ा दिया । और जब एम बहुत 
दिनों तक धीरे घीरे चलकर फठिनता से कनिदुस के 
साम्दने पहुचे, तो इसलिये कि हवा हमें आगे बढ़ने न 
देती थी, सकमोने के साम्हने से होकर क्र ते फी भाड़ में 
चले । और उस फे किनारे किनारे कठिनता से चक्षकर 
शुभ-लगरबारी नाम एक जगद्ट पहुचे, जद्दा से क्षसया 
नगर निकट था ॥ 

जब बहुत दिन बीत गए, और जलयात्ना में 
जोखिम इसलिये होती थी कि उपवास के दिन अब बीत 
घुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह फक्ूकर समझाया ।कि दे 
सउजनो मुझे ऐसा जान पढ़ता है, कि इसे यात्रा में बिपत्ति 
और बहुत द्वानि न केवल माक्ष भर जह्दाज फी 
बरन हमारे प्रार्णों की भी होनेवाली है । परन्तु सूबेदार 
ने पौजुस फी बातों से मांखी भौर जद्बाज के स्वामी 
की बढ़फर मानी । और वह्द बन्दर स्थान जाड़ा छाठने के 
किये अच्छा न था ; इसलिये गहुतों का बिचार हुभा, कि 
वद्दां से जद्दाज खोल्नकर यदि किसी रीति से दो सके, तो 
फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काठ : यह तो क्रते का एक 
बन्दुर स्थान है जो दक्षिखन-पर्छिम और उत्तर पस्छिम की 
ओर खुलता है । जब कुछ कुछ दक्खिनी हवा बहने लगी, 
तो यह समझकर कि हमारा मतलब पूरा दो गया, 
छ्ंगर उठाया भर किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने 
छगे। परन्तु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी श्रांघी उठी, णो 
यूरकुल्लीन फहलाती है । जब यह जद्दाज पर क्गी, तब वह 
हवा के साम्दने ठहर न सका, सो हम ने उसे बहने दिया, 
ओर इसी तरह बहते हुए चत्ने गए। तब कौदा नामे 
एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से 
ढोंगी को वश में कर सके । मत्क्ाहों ने उसे उठाकर, अनेक 
उपाय करके जहाज को नीचे से बाधा, और सुरतिस के 
चोरबालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार 
कर, बहते हुए चत्ले गएं। और जब हम ने आंधी से बैहु्त 
हदिचकोले भर घक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का मा 


१३० 
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फेंकने त्वगे । भौर तीसरे दिन उन्हों ने अपने हाथों से जहाज १४६ 
का सामान फ्रंक दिया । और जब बहुत दिनों तक न सूर्य ३० 


२०७ अध्याय । 


न तारे दिखाई दिए, भौर बड्दी आंधी चत्त रही थी, तो 
२९ गत में हमारे बचने की सारी भाशा जाती रही । जब 
वे वहुत उपवास दार चुके, तो पौलुस ने उन के बीच में 
सदा होकर कहा; दे क्षोगो, चाहिए था कि तुस मेरी वात 
मानकर, क्रेते से न जहाज खोलते और न यद्ट बिपत 
१९ भौर ह्वानि उठाते । परन्तु ऋच में तुम्हें समझता हू, फि 
दादस बाघों ; क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि 
२३ न होगी, केचल जद्दाज फी । क्योंकि परमेश्वर जिस का 
मैं हू, और जिस की सेवा करता हूँ, उस के स्वर्गंदूत ने 
२४ थाज रात मेरे पास भाकर कह्दा । हे पौलुस, मत ढर ; 
तुमे केसर के सामहने खड़ा होना अवश्य है : भौर देख, 
परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा फरते हैं, तुमे 
२९ दिया है। इसलिये, दे सब्जनों ठाइस वाघो; क्योंकि में 
परमेश्वर की प्रतीति करता हू, कि जैसा मुझ से कहा गया 
२६ है, वैसा ही होगा। परन्तु हमें किसो टापू पर जा टिकना 
होगा 0 
२७ जय चौदहदी रात हुई, भौर हम झद्विया समुद्र 
में टकराते फिरते थे, तो भाधी रात के निकट मल्लक्ाहों 
ने झटकल से जाना, कि एम किसी देश के निकट पहुँच 
र८ रहे हैं। भोर थाह लेकर उन्हों ने बीस पुरसा गद्दरा पाया 
झौर थोड़ा आगे बढ़ कर फिर थाह्द ली, तो पन्द्ृद 
२६ पुरसा पाया। तथ पस्थरीली जगहों पर पहने फे डर से 
उरदों मे जद्दाज की पिढाड़ी चार कगर डाले, और भसोर 
३० फा दोना मनाते रहे । परन्तु जब मस्लाइ जद्दाज पर से 
भागना चाहते थे, भौर गलद्दी से लगर डालने के यद्दाने 
३१ ढोॉंगी समुद्र में उतार दी।तो पॉलुस ने सूयेदार 
और सिपाहियों से कहा; यदि ये जहाज पर न रहें, तो 
३२ तुम नहीं बच सकते । तव सिपाहियों ने रस्‍्से फाटकर 
४३३ दोंगी गिरा दी | जब भोर होने पर था, तो पीज्षस ने 
यह कहके, सब को भोजन करने को समझाया, कि आज 
चौदद दिन हुए कि तुम भास देखते देखते भूखे रहे, भौर 
३४ कुछ भोजन न क्या । इसलिये तुम्हें समझाता हूं, कि 
कुछ खा को, जिस से तुम्हारा बचाव हो; क्योंकि तुम में 
३६ से कसी के घिर का एक घात्म भी न गिरेया। और 
यह कद्कर उस ने रोटी लेकर रूव के सारद्दने परमेश्वर 
३९ का धन्यवाद किया, भौर तोढ़क्र खाने ज्षणा । तय दे सब 
३७ भी ठादस याधकर भोजन करने क्षगे | हम सब मिज्कर 
इ८ जद्दान पर दो सौ छिद्तत्त जन थे। जब वे भोवन 
फरके तप्त हुए, सो गेहूं के! समुद्र में फेंक कर जद्दाज 
३३ इसका करने लगे । जब बिहान हुथ्ा, तो उन्हों ने उस 
देश फो नहीं पहिचाना, परन्तु एक खाड़ी देखी जिस का 
चौरस किनारा था, झौर विचार फिया, कि यदि हो सके, 
४० तो इसी पर जद्दान फो दिकाएु | तय उन्हों ने लंगरों फो 


प्ररितों के काम । १३१ 


खोछ्ल कर समुद्र मे छोड़ दिया भौर उसी समय पतवारों 

के दन्‍्धन साल दिए, और हवा के सागहने शगजा पाल 
चदाकर किनारे की ओर चले । परन्तु दो समृद्र के समम ४१ 
की जगह पढ़कर उन्हों ने जहाज को टिकाया, और गलद्ी 

तो धक्का खाक्‍र गठ गई, भौर टक न सकी; परन्तु पिछाडी 
लहरों के बत्न से टूटने लगी । तय सिपादियों का यह बिचार ४२ 
हुआ, कि वन्धुओं को मार ढाले ; ऐसा न द्दो, कि फोई 
फैरके निकल भागे । परन्तु सूवेदार ने पौलुस को बचाने ४३ 
की इच्छा से उन्हें इस बिचार से रोका, भौर यह फष्ठा, 
किजो तर सकते हैं, पहिक्के कूद कर किनारे पर निकल 
जाए ! और वाकी कोई पटरों पर, भौर कोई जहाज फी ४४ 
और व्स्तुओं के सहारे निकत्न जाएं, भौर इस रीति से 
सब फोई भूमि पर खच निकल्ने ॥ 


२्‌ ८, ज्ूब इस बच निकले, तो जाना कि यह 
टापू मिलिते फलाता ६ै। और 
उन जगकी लोगों ने हम पर धनोल्छी कृपा फी, क्योंकि 
मेंह के फारण जो बरस रद्दा घा, भौर जाडे के कारण उन्हों 
ने भ्राग सुलगाकर इस सब फो ठछराया । जब पौलुस ने ३ 
क्षकड़ियों का गद्दा बटोर कर ज्ञाग पर रखा, तो एक 
सांप आच पाकर निकक्षा भौर उस के हाथ से लिपट 
गया । जब उन जगकियों ने सांप को उस के शाथ में 
लगके हुए देखा, तो आपस में कट्ठा; सचमुच यह मनुष्य 
इत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया, तौभी न्याय ने 
जीदित रहने न दिया । तव उस ने सांप फो धाग में 
सटक दिया, भौर उसे कुद्ध द्वानि न पहुँची । परन्तु वे घाट. ६ 
जोइते थे, कि चह सूल जाएगा, या एकाएफ गिरके मर 
जाएगा, परन्तु जब वे बहुत देर त्तक देखते रहे, भौर देखा, 
कि उस का कुछ भी नहीं पिगठा, तो भौर ही दिचार फर 
कट्टा; यह तो कोई देदता है ॥ 
उस जगह के आसपास पुयज्नियुस नाम उस टापू 
के अधान की भूमि थी : उस ने हमें अपने घर ले जाफर 
तीन दिन मित्रभाव से पहनाई फी। पुबलियुस का ८ 
पिता ज्वर शौर भांव लोह से रोगी पदा था सो पौकस 
ने टस के पास घर में जाकर प्रार्थना की, भौर उस पर 
दवा रखकर उसे चगा किया । जब ऐसा हुआ, तो टस ३ 
टाप, के बाकी बीमार भाए, भौर चगे क्विए गए । और १८ 
उन्‍्हों ने इमारा चहुत झादर क्या, भर जप एम चने 
कषगे, तो जो कुच हमें अवम्य था, जहाज पर रख डिया ॥ 
तीन मद्दीने के बाद इम सिकन्दरिया से एक ११ 
जद्दाज पर चल निकल्ले, जो उस राप्‌ में जादे भर रहा 
था; घौर जिस का चिन्द्र वियुसइरी था । सुरष्पा में लंगर १३ 
डाल फरके हम तीन दिन रिके रदे । बद्ा से हम परूमकर १३ 
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२० अध्याय । 


रेगियुम में आए : और एक दिन के बाद दखिनी हवा 
१४ चल्नी, तब दूसरे दिन पुठियुली में आए । वहां हम को 
भाई मिले, और उन के फहने से म उन के यहां सात 
१५ दिन तक रहे; और इस रीति से रोम को चल्ने ! वहां से 
भाई हमारा समाचार सुनकर अ््पियुस के चौक और 
तीन-सराए तक हमारी भेंट करने के निकल आए जिन्हें 
देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और 
ढाढ्स बांधा ॥ 
जब हम रोम में पहुँचे, तो पौजुस को एक 
सिपाही के साथ जो उस की रखवाली फरता था, भकेत्ने 
रहने की आज्ञा हुई ॥ 
तीन दिन के बाद उस ने यहूदियों के बढ़े कोगों 
को घुल्लाया, भौर जब वे इक्ट्ठे हुए, तो उन से कहा; दे 
भाइयों, मैं ने अपने कोगों के या बाप दादों के व्यवद्दारों 
के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तौसी बन्धुश्ना होकर 
१८ थरुशत्वेम से रोमियों के द्ाथ सौंपा गया । उन्दों ने 
मुझे जाच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के 
१६ योग्य कोई दोप न था। परन्तु जब यहूदी इस के विरोध 
में बोलने कंगे, तो मुझे केसर फी दोहाई देनी पढी : 
न यह कि मुझे अपने लोगों पर फोई दोष लगाना था। 
२० इसकिये मैं ने तुम को बुक्ञाया है, कि तुम से मिल 
और बात 'चीत फरू; क्योंकि इस्राएल की भाशा के किये 
२१ में इस जजीर से जकड़ा हुआ हूं । उन्हों ने उस से कहा; 
न हम ने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्दियां पाई, और 
न भाईयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया, 
२२ और न छुरा कहा । परन्तु तेरा ब्रिचार क्या हैं ? वही इम 
तुझ से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, कि हर 


१६ 


१७ 


प्रेरितों के काम । 


११२ 


जगह इस मत के बिरोध में लोग बातें कहते हैं ॥ 

तब उन्‍्हों ने उस के क्षिये एक दिन ठद्दराया, भौर २३ 
बहुत ज्ञोग उस के यहा इकट्ठे हुए, भौर वह पर- 
मेश्वर के राज्य की गवाष्टी देता हुआ, भोर मूसा की 
व्यवस्था और भविष्यद्दका्ों की पुस्तकों से यीशु के विषय 
में समझा समम्काकर भोर से सांस तक वर्णन करता रहा । 
तब कितनों ने उन बातों को मान किया, भौर कितनों १४ 
ने प्रतीति न की । जब झापस में एक मत न हुए, तो ११ 
पौलुस के इस पुक बात के कद्दने पर चल्ते गए, कि पवित्र 
आप्मा ने यशायाह्द भविष्यद्बक्ता के द्वारा तुम्हारे बापदादों 
से अच्छा कह्दा, कि जाकर इन लोगों से फह | कि २३ 
सुनते तो रहोगे, परन्तु न समझोगे, और देखते तो रहोगे, 
परन्तु न बूमेगे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा, २७ 
और उन के कान भारी हो गए, और उन्दों ने भपनी 
आखे' बन्द की हैं, ऐसा न दो कि वे फमी आंखों 
से देखें, और फानों से सुनें, और मन से समझे और 
फिरें, और में उन्हें चगा फरू। से तुम जानो, कि २८ 
परमेश्वर के इस उद्यार की कथा भन्‍्यजातियों फे पास 
भेजी गई है, और वे सुनेगे । जब उस ने यह कहा तो २४ 
यहूदी आपस में बहुत विवाद करने कगे भौर वहां से 
चल्ने गए ॥ 

और वह पूरे दो वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। १९ 
और को उस के पास आते थे, उन सब से मित्रता रहा १ 
और बिना रोक टोक बहुत निश्धर प्लो फर परमेश्वर के 
राज्य का प्रचार करता और प्रभु मीश मसीह की बातें 
सिखाता रहा 0 





कस €०.. (5५0 


शाजध्वा का 


नाम पोलस प्रेरित की पत्रो। 





9. पूीलुस की ओर से ज्ो यौशु मसीह 

फा दास है, और प्रेरित होने 

के लिये चुज्ञाया गया, और परमेश्वर के उस सुसमाचार 

३ के लिये अक्षय किया गया है। जिस की उस ने पहढ़िले द्टी 
इ्से अपने भविष्यइ्क्ताओं के द्वारा पविन्न शास्त्र में । अपने 
घुन्न हमारे प्रभु यीशु मसीह के धिपय में प्रतिज्ञा की थी, 
जो शरीर के भाव से तो दाऊद के बश से उत्पन्न हुआ । 

४ ओर पवित्रता की झआष्मा के भाव से मरे हुओ्ों मे से जी 
उठने के कारण सामथे के साय परमेश्वर का पुत्र य्हरा है। 


जिस के द्वारा इमें अ्रनुमद भौर प्रेरिताई मित्री; कि उस हैं 
के नाम के फारण सब जातियों के क्ञोग विश्वास करके 
उस की माने। जिन में से तुम भी यीशु मसीह के होने ४ 
के किये वुक्ताप गए हो | उन सब के नाम जो रोम में ५ 
परमेश्वर के प्यारे हैं, और पवित्र होने के क्षिये ठुलाए 
गए हैं ॥ 

इसारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीद्द की भोर 
से तुम्हें अयुअ॒द्द और शान्ति मिलती रहे ॥ 

पढ़िले में तुम सब के किये यीश्ठ मश्नीद के द्वास 5 


१ भण्याय। 


झपमने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि तुम्हारे 
$ विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर 
जिस की सेवा में अपनी भाग्मा से उस के पुत्र के सुसमा- 
चार के विपय में करता हूँ, वद्दी मेरा गवाह है ; कि मैं 
4० तुम्हें किस प्रकार क्यातार स्मरण करता रद्दता है । भौर 
नित्य अपनी प्रार्थनामों मे बिनती फरता है, कि किसी 
रीति से अब भी तुम्हारे पास भाने को मेरी यात्रा परमे- 
११ श्वर की इच्छा से सुरुक् दो। क्योंकि में तुम से मिलने फी 
जाबसा फरता हूं, कि मैं तुम्हें फोई भाव्मिक वरदान दूं ; 
3२ जिस से तुम स्थिर हो जाओ। थर्थाव यह, कि में 
तुम्हारे बीच में होकर तुम्दारे साथ उस विश्वास के 
१३ द्वारा जो झुरू में, भौर छुम में है, शान्ति पाऊ। और 
है भाइयो, में नहीं चाहता, कि तुम इस से भनजान रहो, 
कि में ने बार बार तुस्दारे पास भागा चाहा, कि जैसा 
मुझे भौर भन्यजातियों में फल्न मिक्षा, वैसा ही तुम में 
१४ भी मिले, परन्दु भव तक रुक्ता रद्या। मैं यूनानियों और 
अन्यभाषियों फा और बुद्धिमानों भौर निवृद्धियों फा 
१५ कर्दार हूँ ।सो में तुम्हें भी जो रोस में रद्दते हो, 
१६ सुसमाचार सुनाने फो भरसक तैयार हूं। क्योंकि मैं 
सुसमाचार से नहीं कजाता, इसलिये कि वह हर एक 
विश्वास करनेवाले के लिये, पढ़िले तो यहूदी, फिर यूनानी 
के किये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। 
१७ क्योंकि उस भर परमेश्वर की धाम्मिकता विश्वास से, और 
विश्वास के लिये प्रगट होती है ; जेप्ता लिखा है, कि 
विश्वास से धर्ममी जन जीवित रद्देगा ॥ 
परमेश्वर फा क्रोध तो उन लोगों की सब शमक्ति 
झोर अषस्स पर स्वर्ग से प्रगट होता है, जो सत्य को 
१६ अधम्म से दबाए रखते हैं। इसलिये कि परमेश्वर के 
विपय का ज्ञान उन के सनों में प्रगट है, क्योंकि परमेश्वर 
२० ने उन पर प्रगट किया है । क्योंकि उस के अनदेखे गुण, 
भर्थात्‌ उस की सनातन सामर्थ, भौर परमेश्वरत्व जगत 
फी सृष्टि के समय से उस के कामों के द्वारा देखने में 
२१ शाते हैं, यहा तक कि वे निरुत्तर हैं । इस कारण कि पर- 
मेश्वर फो जानने पर भी उन्हों ने परमेश्वर के योग्य 
बड़ाई और धन्यवाद न क्या, परन्तु व्यथ पिचार करने 
लगे, या तक कि उन फा निर्यद्धि मन अम्धेरा दो 
२१ गया। वे भपने शाप फो बुद्धिमान जताकर सूर्छ रन 
२३ गए। और भयिनाशी परमेश्वर वी सहिसा की नाशमान 
मनुष्य, थौर पत्तियों, और चौपायों, भौर रेंगनेवाले 
जन्तुभो की मुरत की समानता में बदन डाजा ॥ 
इस फारण परमेश्चर ने उन्हें ठन के मन के 
अभिलापों के अनुसार भशुद्धता के लिये छोड़ दिया, 


प 


रपट 


सेमियों । 


कि थे आपस में अपने शरीरों का पनादर फरें। 
क्योंकि उन्हों ने परमेश्वर की सच्चाई को चदलकर 
रृठ बना डाला, भौर सृष्टि की उपासना भौर सेवा 
की, न कि उस सुजनद्वार की जो सदा धन्य हैं। 
आमीन ॥ 

इसकिये परमेश्वर ने उन्हें नीच फामनाप्ों के 
वश में छोढ दिया ; यहां तक कि उन की स्त्रियों ने भी 
स्वाभाविक ब्यवद्दार को, उस से जो स्वभाव के 
विरुद है, वदल दाल । पैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ 
स्वाभाविक ध्यवहार छोड़ कर झापस में फामातुर हो कर 
जलने कगे, और पुरुषों मे पुरुषों के साथ निर्लेण्न फाम 
करके अपने भ्रस फा ढीक फल्न पाया ॥ 

और जय उन्हों ने परमेश्वर फो पहिचानना ने 
चाष्ठा, इसलिये परमेश्वर ने भी उन्हें उन के निकम्मे 
मन पर छोड़ दिया ; कि वे भनुचित फाम फरें । सो वे सब 
प्रकार के भषर्म, और दुएता, भौर ज्ञोभ, भौर बेरभाष, 
से भर गए ; और ढाह, और हत्या, भौर झगठे, भौर छुकष, 
भर ईर्पा से भरपर हो गए, और घुगजखोर । बदनाम 
फरनेवाले, परमेश्वर के देखने से घणित, भौरों फा झ्नादर 
करनेवाले, भमिमानी, ढींममार, घुटी घुरी बातों के 
चनानेवात्ने, माता पिता फी भाज्ञा न माननेवाले । 
निदु द्वि, विश्वासघाती, सयारदित थौर निर्दंय हो गए । 
वे तो परमेश्वर की यह थ्रिधि ज्ञानते हैं, कि ऐसे ऐसे 
काम करनेवाल्ले मस्यु के दण्ड के योग हैं, तौमी न 
क्ेपत्त आप ही ऐसे काम फरते हैं, बरन फरनेवाज्नों से 
प्रसन्न भी होते हैं ॥ 


२ सो हे दोप लगानेयाले, तू फोई क्यों न 
कं हो ; तू निदत्तर है | क्योंकि जिस घात 
में तू दूसरे पर दीप क्गाता है, टसो बात में अपने भाप 
फो भा दोपी ठएराता है, इसलिये कियू जो दोप लगाता 
है, आप ही वही काम करता है । और एम जानते हु, 
कि ऐसे ऐसे काम करनेवाल्नों पर परमेश्यर फी भोर से 
डीक टीक दण्ड की भाज्ञा होती ऐं। भौर है मनुष्य, व्‌ 
जो पेपे ऐसे प्ाम फरनेथालों पर दोप क्षगाता है, और 
भाप वहीं काम फरता ४ ; क्या यह सम्र्मा हैं, कि तू 
परमेश्वर को दण्ड की ध्राज्ञा से बच जाएगा ? क्‍या तू 
उस की कृपा, भोर सहनशीक्षता, और धीरहरुपी धन 
फो तुच्च जानता हैं? और क्या यद् नहीं सममना, कि 
परमेरवर को झृपा सुझे मन झिराव को सिखाती है ? पर 
अपनी कठोरता भर एटीले मन के झनुसार उस के फ्रोध 
के दिन के किये, जिस में परमेश्वर पा सच्चा न्याय प्रगट 
होगा, झपने निमित्त क्रोध कमा रहा हैं । यह हर एक फो 


१३३ 


श्र 


२७ 


श्र 


है 


३० 


३१ 
शै२ 


रे अध्याय । 


७ उस के कार्मों के अनुसार बदला देगा। जो सुकमे में 
स्थिर रहकर महिसा, 'भौर आदर, और झमरता की 
८ खोज में हैं, उन्हें वह अनन्त जीवन देगा। पर जो 
दिवादी हैं, और सत्य को नहीं मानते, बरन अधस्मे 
३ को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पडेगा। और 
क्ज्लेश और सकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा 
करता है आएगा, पहिल्ले यहूदी पर फिर यूनानी पर । 
१० पर मदह्दिसा और झादर और कल्याण हर एक को मि्नेगा, 
जो भत्ना फरता है, पहिल्ले यहूदी को फिर थूनानी 
१५ को। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। 
१२ इसकिये कि जिन्‍्हों ने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे 
बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्‍्हों ने व्यवस्था 
पाकर पाप किया, उन का दुण्ड व्यवस्था के अलुसार 
१३ होगा । (क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के 
सुननेवात्वे धग्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलनेवाल्ते धर्म्मी 
३४ ठहराए जाएंगे | फिर जब प्न्यज्ञाति क्ञोग जिन के 
पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव द्वी से व्यवस्था की बातों पर 
चक्षते हैं, तो ध्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने 
१५ किये आप दी व्यपस्था हैं । वे व्यवस्था की बातें अपने 
अपने हृदयों में क्िखी हुई दिखाते हैं और उनके विदेक' 
भो गवाही देते हैं, भौर उन की चिन्ताएं परस्पर दोष 
१६ क्षगाती, या उन्हें निर्दोष ठहरातीं हैं। ) जिस दिन पर- 
मेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीश्ठ॒ मसीह के द्वारा 
मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा ॥ 
१७ यदि तू यहूदी कहलाता है, और व्यवस्था पर भरोसा 
रखता है, भौर परमेश्वर के विषय में घमएण्ड फरता है । 
१८ भौर उसकी इच्छा जानता और ज्यवस्था की शिक्षा पाकर 
१६ उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है । और पअझपने पर 
भरोसा रखता हे, कि में ञअधों का अगुवा, और अंधकार 
१० में पढ़े हुओं की ज्योति । और बुद्धिहीनों का सिखानेवाल्ा, 
ओऔर बालकों का उपदेशक हूँ, भौर ज्ञान, और सत्य 
२६ का नमुना, जो व्यवस्था में है, मुझे मित्रा है । सो 
क्या तू जो औरों को सिख्ाता है, अपने भाप को नहीं 
सिखाता £ क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता 
२२ है, आप ही चोरी करता है ? तू जो कहता है, व्यसिचार 
न फरना, क्या आपहद्दी व्यभिचार करता है ? तू जो 
मुरतों से घृणा करता है, क्या आप ही मन्दिरों फो 
२३ लूटता है। तू जो व्यवस्था के विषय में घम्ण्ड करता 
है, क्या व्यवस्था न मानकर, परमेश्वर का अनादुर फरता 
२४ है ? क्योंकि तुर्दारे कारण प्न्यजातियों में परमेश्वर 
के नाम का निन्‍दा की जाती है जैसा लिखा भी है। 
२९ यदि तू व्यवस्था पर चलते, तो खतने से लाभ तो है, परन्तु 


(१) मन, कानशस । 


रोमियों । 


१३४ 


यदि तू व्यवस्था को न माने, तो तेरा सतना बिन ख़तना 
की दशा ठद्दरा । सो यदि खतना रह्तित मनुष्य व्यवस्था २६३ 
की विधियों को माना फरे, तो क्या उस की बिन खतना 
की दशा खतने के बराबर नगिनी जाएगी? झौर जो २७ 
मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था 
को पूरा करे, तो क्‍या तुर्े जो लेख पाने और खतना किए 
जोने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोपी 
न ठह्दराणगा ? क्योंकि बह यहूदी नहीं, जो प्रगट में यहूदी २८ 
है , और न वद्द खतना है, जो प्रगट में है, और देह में 
है। पर यहूदी वही है, जो मन में है , भौर खतना वह्दी २६ 
है, जो हृदय का और भ्राग्मा में है ; न कि ल्लेख फा : ऐसे 
की प्रशसा मलुप्यों फी भोर से नहीं, परन्तु परमेश्वर कौ 


ओर से होती है ॥ 
३ हे सो यहूदी की कया बढ़ाई, या खतने का 
क्या ज्ञाभ ? दर प्रकार से बहुत 
कुछ । पद्िले तो यह कि परमेश्वर के वचन उन को सौंपे 
गए । यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ। रे 
क्या उन के विश्चासधाती होने से परमेश्वर फी सच्चाई 
व्यथ॑ठहरेगी ? कद्षापि नहीं, बरन परमेश्वर सच्चा भर ४ 
हर एक मनुष्य कूठा ठहरे, जैसा क्षिखा है, कि जिस से तू 
अपनी बातों में धर्म्मी ठहरे और न्याय करते समय त, जय 
पाए । सो यदि हमारा अधम्स परमेश्वर की घाम्मिकता २ 
ठहरा देता है, तो दम क्या कहें ? क्या यद्द कि परमेश्वर 
नो क्रोध फरता है अन्यायी है ? (यह तो मैं मलुष्य 
की रीति पर फद्दता हूँ) । कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर ९ 
क्योंकर जगत का न्याय करेगा £ यदि मेरे मूड के कारण ९ 
परमेश्वर की सच्चाई उस फी मद्दिमा के किये अधिक 
करके प्रगट हुई, तो फिर क्यों पापी की नाई मैं दण्ड 
के योग्य ठहराया जाता हूँ! और हम क्यों बुराईन 5 
करे, कि भज्नाई निकले ? जब हम पर यही दोष लगाया 
भी जाता है, और कितने कहते हैं, कि इन का यही 
कहना है परन्तु ऐसों का दोपी ठहराना ठीक है ॥ 
तो फिर बया हुआ ? क्या हम उन से अच्छे हैं: 
कभी नहीं , वर्योकि इम यहूदियों और यूनानिर्यों दोनों 
पर यह दोष क्गा छुके हैं , कि थे सब के सब पाप के बश 
में है। जैसा किखा है, कि कोई धर्म्मी नहीं, एक भी १० 
नहीं। कोई समझदार नहीं, फोई परमेश्वर फा खोजने- १) 
वाला नहीं | सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे १३ 
बन गए, कोई भक्नाई करनेवाला नहीं, एक भी नहीं । 
उन का गला खुली हुई फवर है - उन्हों ने झपनी १३ 
जीभों से छुल किया है . उन के होठों में सांपों का विप 
है । भौर उन का मुह क्राप और कहवाहट से भरा १४ 


न 


४ अध्याय । रोमियों। १३५ 


१३९, १६ है । उन के पांव लोहू बहाने को फुर्नाज्षि हैं । ठन के 

४७ मसारगों सें नाश 'मौर छश है। उन्हों ने कुशल का 

॥८ मार्ग नहीं जाना। उन की श्ांखो के सामहने परमेश्वर 
का भय नहीं ॥ 

१६. हम जानते हैं, कि व्यवस्था जो कुछ कह्ददी है उन्हीं 
से कहती है, जो वपवस्या के आधीन हैं : इसलिये क्ि हर 
एक मुद्द बन्द किया जाए, और सारा ससए परमेस्वर के 

२० दण्ड के योग्य उहरे | क्योंकि व्यवस्ण के कामों से 

कोई प्राणी उस के साम्हने घरमी नहीं उहरेगा, इसलिये 

कि व्यवस्था के द्वारा पाए की पहिचान होती है। 
पर शअग्र बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धारिमिंकता 
प्रयट हुई है, जिस की गवाही व्यवस्था भौर भविष्यद्गक्ता 

२३ देते हैं । भर्थात्‌ परमेश्वर फी वह धास्मिकता, जो यीशु 
मसीह पर विश्वास फरने से सब विश्वास फरनेदाज्ों के 

२३ किये है ; क्योंकि कुछ भेद नहीं। इसलिये कि सब ने 
पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं । 

२४ परन्तु बस के झजुप्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह 

२९ यीशु में है, संत मेंद धर्ममी दराए जाते हैं। ढसे 
परमेश्वर ने उस के लोहू के फारण एक ऐसा प्रायश्चित्त 
ठहराया, जो विश्वाप्त करने से कार्यशारी होता है, कि 

जो पाप पहिले किए गए, भौर जिन की परमेश्वर ने अपनी 
सहनशीक्षता से आनाकानी फी; उन के विपय में 

२६ घह झपनी धाम्मिकता प्रगट करे । बरन इसी समय 
उस की धाम्मिकता प्रगट हो ; कि जिस से बह न्नापही 

धर्म्मी वहरे, भौर जो यीशु पर विश्वास करे, उस का भी 

२७ धर्ममी हहरानेवाला हो | तो घमएणड करना कहां रहा ? 

' उस को तो जगह ही नहीं : कौन सी व्यवस्था के कारण 
से ? क्या फ्स्सों की व्यवस्था से ? नहीं, बरन विश्वास की 
श्८ व्यवस्था के फारण | इसलिये हम इस परिणास पर 
पहुचते हैं, कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के विना विश्वास 

२६ के हारा धर्म्मी वहरता है । क्‍या परमेश्वर केवल यहूदियों 

ही का है क्‍या भन्यज्ञातियों या नहीं ? हा, 

३० का भी है। क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो सतनावाज्ों 

फो विश्वास से भौर खतनारदितों को भी विश्वास के 

३६ द्वारा धर्म्मी व्हराएगा । तो क्या हस व्यवस्था फो विश्वास 


के द्वारा व्यर्थ झहराते है? कदापि नहीं ; यरन व्यवस्था 
फो स्थिर करते हैं ॥ 


०. सो छस क्ष्ा कहें, कि हमारे शारीरिक 

एता इत्नाहीम को क्या प्राप्त हुआ ? 

क्योंकि यदि इृथाहदीम कार्मो से धर्म्मी ददराया जाता, तो 
उसे घम्द्ड करने की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट 


नहीं । पविन्नशात्र क्या कहता है ? यह कि इनाद्दीम ने ३ 
परमेश्वर पर विश्वास किया", शोर यह उस के लिये 
घास्मिकता गिना गया । काम करनेवाले की मजदूरी 
देना दान नहीं, परन्तु हुए समझा जाता हे | परन्तच जो. # 
काम नहीं फरता बरन भक्तिहीन के धर्मों उहरानेवाले 
पर विश्वास करता है, उस का विश्वास उस के लिये 
घारिमिकता गिना जाता हैं। जिसे परमेश्वर विना 
कर्मी के धर्सो डागता हैं, उसे दाउद भी घन्य फट्ता 
है।कि धन्य वे हैं, जिन के ध्घर्म्म क्षमा हुए, भौर 
जिन के पाप ढाऐ गए । धन्प है बह मलुस्य जिसे परमेश्दर 
पापी न दद्राएु । तो यह धन्य कहना, क्या खतनावचालों 
ही के लिये है, या खतनारदितों के लिये भी ? हम यह 
कहते हैं, कि इसाहीम फे जिये उस पक्ष विश्वास धार्म्सि- 
कता गिना गया। तो यह वर्योकर गिना गया? १० 
खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में ? 
खतने की दशा से नहीं परन्तु दिना सतने छी दशा 

में। और उच्त ने खतने पाता चिन्ह पाया, कि उस विश्वास ११ 
की धार्मिमिफता पर छाप हो ज्ञाए, जो उस ने बिना खतने 

फी दशा में रखा या * जिस से वह उन सम का पिता 
जहरे, जो विना खतने की उशा में विश्वास फरते हैं, भौर 

कि वे सी धर्स्मी दहरें। झौर उन खतना किए दुं का पिता १२ 
हो, जो न केवल खतना किए हुए हैं, परन्तु हमारे पिता 
इआहीस के उस विश्वास की लीक पर भी चक्षते हैं, 

उस ने विन खतने की टशा में किया था। क्योंकि यह १३ 
प्रतिष्षा कि वह जगत का घारिस होगा, न हृधाद्वीम फो, 

न उस के वश को व्यवस्था के द्वारा दी गई यी, परन्तु 
दिश्वास की घास्सिकता के हारा मिक्ती । क्पोंकि यदि ६४ 
व्यवस्पावाले पारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ भौर प्रनिज्ञा 
निष्फन्ञ दहरी । व्यवस्या तो क्रोध ठपमाती है और जदाँ १२ 
स्यवस्था नहीं वहां उस फा टालना भी नहीं । हसी कारण १६ 
वह विश्वास के द्वारा मिलती है, कि भ्दुमद् फी रीति पर 

हो, कि प्रतिज्ञा सर बंध के लिये इद हो, न कि केयज 

टस के लिये जो च्यवस्थावाला हैं, घरन टन के लिये भी 

जो इृश्ाहीम के समान विश्वासवाले हैं : वही तो एम 

सब का पिता है । ( जैसा लिखा हे, कि मैंने तुझे यटुत १3 
सी जातियों का पिता ठहराया ईं ), उस परमेरवर फे 
सारहने जिस पर उस ने विश्वास फिया और जो मरे 
हुआ को बिजाता हैं, भोर जो बाते हैं ही नहीं, उन फा 

नाम पुसा लेता है, कि मानों वे दे। उस ने निराशा १८ 
में भी भाशा रखकर विश्वास झिया, ध्सलिये कि उस 
चचन के अनुसार फि तेरा वश ऐसा होगा वह यहुत सी 


(१) दूर । झा प्रतोति क। 


















न 


बल 


#_ ३ 5 


२ 


ब्न्क 


न 








च्ैध्याय । 


३ जातियों का पिता हो । और वह जो ,एक सौ वर्ष फा 
था, अपने मरे हुए से शरीर भौर सारा के गर्भ की मरी 
हुई की सी दशा जान फर भी विश्वास में निरबंत न 

० हुआ | और न शभ्रविश्वासी होकर परमेश्वर की ग्रतिज्षा 
पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की 

१ महिमा की । भौर निश्चय जाना, कि जिस बात की उस 
ने प्रतिक्षा की है, वह उसे पूरी करने फो भी सामर्थी है । 

२ इस कारण, यह उस के किये धाम्मिकता गिना गया। 

४ और यह वचन, कि विश्वास उस के किये घारितिकता गिना 

४ गया, न केवल उसी के लिये लिखा गया। बरन हमारे 
किये भी जिन के लिये विश्वास धाम्मिकता गिना जाएगा, 
अर्थात्‌ हमारे क्षिये जो उस पर विश्वांस करवे हैं, जिस ने 

४ हमारे प्रभु यीशु की मरे हुओं में से जिल्ाया । वह इमारे 
अपराधों के क्षिये पकढ़वाया गया, और हमारे धर्म्मी ठहदरने 
के किये जिज्ञाया भी गया ॥ 

भू सी जब दम विश्वास से धर्म्मी ठहरे, 
* ठो अपने श्रश्नु यीशु मसीह के 

२ द्वारा परमेश्वर के साथ मेज्ष रखे' । जिस के द्वारा विश्वास 
के कारण उस भनुम्ह तक, जिस में हम बने हैं, हमारी 
पहुच भी हुईं, और परमेश्वर की महिमा की भाशा पर 

३ घमयणडढ फरे । केवत्न यही नहीं, बरन हम क्ल्ेशों में भी 

४ घमयणष् फरे , यही जानकर कि क्लतेश से धीरज । और धीरज 
से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती 

४ है। और आझाशा से क्षञ्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आस्मा 

जो हर्मे दिया गया है उस के द्वारा परमेश्वर का प्रेम इमारे 
६ मन में ढाज़ा गया है | क्योंकि जब हम नियंत्ञ ही थे, तो 
७ मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के किये मरा। किखी 
धर्म्मी जन के किये कोई मरे, यह तो दुल्ल॑ंभ है, परन्तु क्‍या 
जाने किसी भन्ने मनुष्य के क्षिये कोइ मरने का भी हियाव 
८ करे । परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रम की भ्क्नाई इस 
रीति से प्रगट करता हैं, कि जब दम पापी ही थे तभी 
*< मसीह हमारे किये मरा । से! जब वि. ६ 4, अब उस के 
कोहू के फारण धर्म्मी ठहरे, तो उस के द्वारा कोघ से क्यों 
१० न बचेंगे ! क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उस के पुत्र 
फी झस्यु के द्वारा हमारा मेज परमेश्वर के साथ हुआ फ़िर 
मेल हो जाने पर उस के जीवन के कारण हम उद्धार क्‍यों 

११ न पापुगे ! और केवत्तष यही नहीं, परन्तु हम पअपने प्रभु 

यीशु ससीद्ट के द्वारा जिस के द्वारा हमारा मेल्न हुआ है, 
परमेश्वर के विपय में घमयष्ठ भो करते हैं ॥ 

घर इसकिये जैसा पुक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में 

आया, और पाप के द्वारा रत्यु आई, भौर इस रीति से 


रोमियों। 


' १३६ 


रुत्यु सब मलुष्पों सें फेल गई, इसलिये कि सब ने 
पाप किया । क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप १३ 
जगत में तो था, परन्तु जहा व्यवस्था नद्दीं, वहां पाप गिना 
नहीं ज्ञाता | तौभी आदम से क्षेकर मुसा तक झृत्यु ने १४ 
उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्‍्हों ने ठस आदम के 
अपराध की नाई' जो उस आनेवाले का चिन्ह है, पाप न 
केया । पर जसा भझपराध की दशा है, वैसी अनुमह के १२ 
बरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से 
बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का झनुअह और उस का 
जो दान एक मनुष्य के, भर्थात्‌ यीशु मस्ती६ के भनुमह 
से हुआ बह्ुतेरे लोगों पर अवर्य ही श्रधिकाई से हुआा । 
और जैसा एक मलुष्य के पाप करने का फक्ष हुआ, १९ 
वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के फारण 
दण्ड फी आज्ञा का फेसला हुआ, परन्तु बहुतेरे अपराधों 
से ऐसा बरदान उत्पन्न हुआ, कि क्ोग धर्म्मी ठहरे। 
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण म्स्यु १० 
ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो ज्ञोग पछ्ु- 
अद्द और धस्मेरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैंवे 
एक मनुष्य के, अर्थात्‌ यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही 
अनन्त जीवन में राज्य करेंगे । इसक्तिये जेसा एक अपराध १८ 
सब मनुष्यों के लिये दृद की आह्षा का कारण हुभा, 
वेखा हो एक धर्म का काम भी सब मलुष्यों के लिये 
जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का फारण हुभा। 
क्योंकि जेसा एक मनुष्य के भाज्ञा न मानने से बहुत १४ 
लोग पापी ठहरे, वेघे ही पक मलुष्य के आज्ञा मानने से 
बहुत लोग धर्म्मी ठहरेंगे । और व्यवस्था बीच में आ २९ 
गई, कि अपराध बहुत हो, परन्तु जहा पाप बहुत डुशा, 
वहा झजुअह उस से सी कहीं अधिक हुआ । कि जैप्ता पाप २१ 
ने झत्यु फैज्ञाते हुए राज्य किया, बेस ही हमारे प्रभु 
यीशु मसोह क॑ द्वारा भनुअ्ट भी अनन्त जीवन के किये 
बर्म्मी ठहराते हुए राज्य कर॑ ॥ 

हम क्या कहें ? क्‍या हम पाप करते 


धर सा रहें, कि अजुग्रह बहुत हो? कदापि * 
नहीं, हम जब पाप के लिये मर गए तो फिर भागे को उस 
में क्योंकर जीवन विताएं । क्या तुम नहीं जानते, कि है 
हम जितनों ने मसीह योशु का बपतिस्मा किया, उस 
की मुस्यु का बपतिस्मा लिया ? से। उस झूत्यु का बपतिस्मा 
पाने से हम उस के साथ याढ़े गए, ताकि जैसे 
मसरीद पिता की महिमा के द्वारा मरे हुमों में से निल्ाया 
गया, बैसे ही हम भी नव जीवन की सी चाल 


४ 


£ ध्ध्याय | 


३ चलें (क्योंकि यदि इस उस की सृत्यु की समानता में 

उस के साथ जुठ गए हैं, तो निश्चय उस के जी उठने 

६ की समानता में सी जुट जाएंगे । क्योंकि हम जानते हैं, 

कि हमारा पुराना सलुप्यत्व उस के साथ क्र्स पर चढ़ाया 

गया, ताकि पाप का शरीर ब्यर्थ हो जाए, ताकि हम भागे 

७ को पाप के दासत्व में न रहें | क्योंकि जो मर गया, वह 

८ पाप से छुट कर धर्म्मी दहरा। सो यदि एम मसीद के साथ 

मर गए, तो धमारा विश्वास यह है, कि उस के साथ 

४ जीएगे सी । क्योंकि यह जानते हैँ, कि मसीह मरे हु्झों 

में से जी उठ फर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु 

१० की भथ्ुता नहीं होने की । क्योंकि वह जो सर गया तो 

पाप के लिये एक ही बार मर गया ; परन्तु जो जीवित हैं, 

१ छो परमेश्वर के लिये जीवित है । ऐसे ही तुम भी झपने 

आप फो पाए के लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये 
मसीद् यीशु में जीवित समझो ॥ 

६२ इसकिये पाप तुग्हारे मरनद्वार शरीर में राज्य न फरे, 

१३ कि तुम उस की लाजसाझों के झाधीन रहो । और व अपने 

अंगो फो अधर्स्म के हथियार होने के लिये पाप को सौंपो, 

पर अपने आप फो भरे हुभों में से जी उठा हुआ जानकर 

परमेश्वर को स्ोंगे, और भपने अगों को घर्म्म के 

१४ हथियार होने के लिये परमेश्वर को सापो। और तुम 

पर पाप फी भखुता न होगी, क्योंकि तुस ध्यवस्था के 

शाधीन नहीं घरन अनुग् ह के आधीन दो ॥ 

३३ तो क्या हुआ ? क्या इस इसकिये पाप करें, कि 

हम व्यवस्था के आधीन नहीं बरन भनुम्रह के भाधीन 

३३ हैं? क्दापि नहों । क्या तुम नहीं जानते, कि जिस की 

शाज्षा मानने के किये तुम अपने पाप को दार्सों फी नाहँ 

सोप देते हो, उसी के दासे हो : भौर मिस फी सानते 

हो, चाहे पाए के, जिस फा अन्त सुख्यु है, चाहे भाज्ञा 

१७ सानने के, जिस का भन्‍्त घास्मिकता है । परन्तु परमेश्वर 

का धन्यवाद हो, कि छुम जो पाप के दास थे तौमी सन 

से उस उपदेश के साननेवाले हो गए, जिस के साचे 

१६ में ढाले गए थे । और पाप से छुद्धाए जाकर धर्म के 

१६ दास हो गए। में तुस्दारी शारीरिक हुर्यल्लता के फारण 

मनुष्यों फी रीति पर कह्दता हूँ, जैसे तुम ने अपने भगों 

फो कुक्सी के किये सशुद्धता भौर कर्मी के दास फरके 

सौदा था, पैसे ही भय अपने अंगों को पवित्रता के लिये 

२० धर्म के दास करके सौंप दो | जब तुम पाप के दस थे, 

२१ तो घर्स्मे की भोर से स्वतन्न थे | सो भिन बातों से झव 

तुम क्ग्मित होते हो, उन से उस समय तुम कया फ्न पाते 

२२ थे १ क्योंकि उन फा झनन्‍्द तो सृच्यु ४ परन्तु भय पाप 

पे स्वतत्न होकर और परमेश्वर के दास घनकर तुमको रत 

मित्रा जिससे पविद्नता प्राप्त होती ऐै, भौर उस का 


१२५१ 


रोमियों । 


१३२७ 
अन्त भननन्‍त जीवन है । वर्योकि पाप की सजदूरी तो मृत्यु २३ 
के, छ से प [। जय 

है, परन्तु परमेश्वर फा वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में 
झनन्त जीवन है ॥ 


७ ड्ठे भाहयो, क्या तुम्त नही जानते [मैं व्यवस्था 
* : के जानयेवालों से फ्ठता हैं), कि जब तक 
मनुष्य जीवित रहता है, तत्र तक उस पर व्यवस्था फी 
प्रभुदा रहती एँ ? पर्योकि विवाहिता स्री व्यवस्था के घनु- २ 
सार अपने पति के जीते भी उस से वन्धी ९, परन्तु यदि 
पत्ति मर जाएं, तो बह पति फी व्यवस्था से छूट गई । सो 8६ 
यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, 
तो व्यभिचारिणी फहल्लाएगी, परन्तु यदि पति मर जाएं, 
तो धह उस व्यवस्था से छूट गई, यद्दां तऊ कि यदि किसी 
दूसरे पुरुष की हो जाए तौमी व्यभिषारिणी न ठहरेगी । 
सो हे मेरे भाइयो, तुम भी मसीह फी देद् के हारा व्यवस्था. ४ 
के किये मरे हुए चन गए, कि ठस दूसरे के ऐो जाधो, 
जो मरे हुथों से से जी उठा : ताकि इस परमेश्वर के क्षिये 
फत्य जाएं । पफर्योकि जब हम शारीरिफ ये, तो पार्षो फी २ 
अभिलापायें जो व्यवस्था के हारा थी, मृत्यु का फत्न 
उत्पन्न फरने के ज़िये एमारे भयगों में फाम परती थी। 
परन्तु जिस के बंधन में हम थे उस के लिये सर पर, श्यप ६ 
व्यवस्था से ऐसे छूट गए, कि लेख फी पुरानी रीति पर 
नहीं, वरन आस्मा की नई रीति पर सेवा परते हैं ॥ 
तो हम क्या कहे ? क्‍या व्यवस्था पाप है ? फापि ७ 
नहीं ! बरन बिना व्यवस्था के में पाए को नहीं पद्धिचा- 
नता : ध्यवस्था यदि न कट्टती, कि ताज्नच मत फर तो मैं 
लालच न जानता । परन्तु पाप ने 'सवसर पाकर ८& 
शाज्ञा के हारा मुझ मे सप अकार फा लाजच उरपत्त 
किया, कर्योकि यिन्ता व्यवस्था पाप मुर्दा हैं। मैं तो ध्यव- ६ 
स्था बिना प्ले जीवित था, परन्तु जब भाज्ञा भाई, तो 
पाप ज्षी गया, भौर में मर गया। भौर चह्टी थ्राज्षा जो 
जीपन फे लिये थी, मेरे लिये मृत्यु फा फारण रुहरी। 
क्योंकि पाप ने अवसर पाकर भाक्ा के द्वारा मुझे बहू ३१ 
फाया, भौर उसी के हारा मुझे मार भी ठाज्ा । इसलिये १२ 
व्यवस्था पवित्र है, भीर थाज्ञाभी दीक घोर भच्दी 
हैं । तो क्या वह जो भच्छी थी, मेरे लिये मध्यु दददरी ? 
फदापि नहीं ! परन्सु पाप उस अच्छी पस्तु के द्वारा भेरे 
लिये मृत्यु फा उत्पन्न फरनेवाला हुआ कि टस फा पाए 
होना प्रयुट हो, भौर प्राज्षा फे द्वारा पाप यहुत ही 
पापमय ठहरे। ए्योंकि एम जानते है कि स्ययन्या तो १४ 
आपिमिक हैं, परन्तु मं शारीरिक और पाप फे हाथ बिका 
हुआ हू । भौर जो में फरता हैं, टस को नहों जानना, 
पयोकि जो में चाहता हैं, यद नहों फ़िया फरता, 
परम्तु मिम्त से मुझे शणा भाती है, वहीं कत्ता 


अगीक 


ईै 


अली 


ै 


४ श्रंध्याय । 


१३ जातियों का पिता हो । और वह जो ,एक सौ वर्ष का 
था, अपने मरे हुए से शरीर श्र सारा के गर्भ की मरी 
हुई की सी दशा जान कर भी विश्वास में निबंता न 
२० हुआ | भर न अविश्वासी होकर परमेश्वर फी प्रतिज्ञा 
पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की 
२१ महिमा की । भौर निश्चय जाना, कि जिस बात की उस 
ने प्रतिज्षा की है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है । 
२२ इस कारण, यह उस के किये धाम्मिकता गिना गया। 
२३ और यह वचन, कि विश्वास उस के लिये धाम्सिकता गिना 
२४ गया, न केवक्ष उसी के क्षिये ज्िखा गया। बरन हमारे 
किये भी जिन के किये विश्वास धाम्सिकता गिना जाएगा, 
अर्थात्‌ हमारे क्षिये जो उस पर विश्वांस करते हैं, जिस ने 
२९ हमारे प्रभु यीशु फो मरे हुओं में से जिलाया ! वह हमारे 
अपराधों के किये पकड़वाया गया, भर हमारे धर्स्मी ठहरने 
के लिये जिक्ञाया भी गया ॥ 

भू सो जब हम विश्वास से धर्म्मी ददरे, 
* तो शअपने प्रभ्नु यीशु मसीह के 
२ द्वारा परमेश्वर के साथ भेज्ञ रखे ( जिस के द्वारा विश्वास 
के कारण ठस अनुम्द तक, जिस में हम बने हैं, हमारी 
पहुच भी हुई, भर परमेश्वर की महिंसा की आशा पर 
३ घमण्ठ करें । केवज्ञ यही नहीं, बरन हम क्लक्षेशों में भी 
४ घमयढ फरे , यही जानकर कि कल्लेश से धीरज । भौर धीरज 
से खरा निकजना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती 
2 है। ओर आशा से क्तज्जा नहीं होती, क्‍योंकि पविश्न आत्मा 
जो इसमें दिया गया है उस के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे 
६ मन में डाज़ा गया है। क्योंकि जब हम निरबंत्न द्वी थे, तो 
७ मसीह ठीक समय पर भक्तिद्दीनों फे किये मरा । किसी 
धर्ममी जन के लिये कोई मरे, यह वो दुल्नंम है, परन्तु क्या 
जाने किसी भत्ते मनुष्य के लिये कोई मरने का भी हियाव 
८ फरे। परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रम की भक्ञाई इस 
रीति से प्रगट करता है, कि जब हम पापी ही थे तभी 
< मसीह हमारे लिये मरा । से! जब वि. ६ त, शअब उस के 
कोहू के कारण धर्म्मी ठहरे, तो उस के द्वारा क्रोध से क्‍यों 
१० न यचेंगे १ क्योंकि बेरी होने की दशा में तो उस के पुत्र 
फी रूत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुझ्ा किर 
मे हो जाने पर उस के जीवन के कारण हम उद्धार क्‍यों 
१ न पाएंगे १ और केवल यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभु 
यीशु मसीद्द के हारा जिस के द्वारा धमारा मेल्न हुआ है, 

परमेश्वर के विषय में घमण्ड भरो करते हैं ॥ 
३२ इसकिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में 
आया, और पाप के द्वारा झत्यु आई, भौर इस रीति से 


रोमियों। 


' १३६ 


सत्यु सब मनुष्यों से फैल गई, इसकिये कि सब ने 
पाप किया । क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप १३ 
जगत में तो था, परन्तु जहाँ प्यवस्था नहीं, वहाँ पाप गिना 
नहीं जाता | तौभी आदम से लेकर मूसा तक रूत्यु ने ४ 
उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्हों ने ठस आदम के 
अपराध की नाई जो उस आनेवाले का चिन्ह है, पाप न 
केया । पर जसा अपराध फी दशा है, वैसी अनुअदह के १५ 
बरदान की नहीं, वर्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से 


बहुत ज्ञोग मरे, तो परमेश्वर का 'अनुमअद्द और उस का 
जो दान एक मनुष्य के, अर्थात्‌ यीशु मसीद्द के 'नुमह्द 
से हुआ बढुतेरे ज्ञोगों पर अवश्य ही श्रधिकाई से हुभा । 
और जैसा पुक भलुष्य के पाप फरने का फल्न हुआ, १६ 
वैसा ही दान की दुशा नहीं, क्‍योंकि एक ही के फारण 
दण्ड की आज्ञा का फ़ैेसत्ा छुआ, परन्तु बहुतेरे अपराधों 
से ऐसा बरदान उत्पन्न हुआ, कि ज्लोग धर्म्मी ठहरे। 
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण झृत्यु १० 
ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो ज्ञोग पभनु- 
अह शऔर धम्मेखपी बरदान बहुतायत से पाते हैंवे 
एक मनुष्य के, पर्थाव्‌ यीश्ष मसीह के द्वारा अवश्य ही 
अनन्त जीवन में राज्य करेंगे । इसब्षिये जेसा एक अपराध १ 
सब मन॒ष्यों के किये दद की आज्ञा का कारण हुभा, 
वेखा हो एक धरम का काम भी सब मलुष्यों के किये 
जीवन के निमित्त धर्म ठहराए जाने का कारण हुझा। 
क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत १४ 
लोग पापी ठहरे, वेघे ही एक मनुष्य के आशा मानने से 
बहुत लोग धर्म्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में भा २० 
गई, कि अपराध बहुत हो, परन्तु जद्दां पाप बहुत हुभा, 
चह्ां झनुअह्ट उस से भी कहीं अधिक हुआ । कि जैप्ता पाप ३! 
ने झत्यु फैलाते हुए राज्य किया, बेसा ही हमारे पभु 
यीशु मसोद्द क॑ द्वारा भनुअद्द भी अनन्त जीवन के किये 


धर्म्मी ठहराते हुए राज्य कर ॥ 
हम क्या कहें ? क्‍या हम पाप करते 
६, सो रहें, कि अनुग्रह बहुत हो! कदापि ३ 
नहीं, हम जब पाप के लिये मर गए तो फिर आगे को उस 
में क्योंकदर जीवन बिताएं । क्‍या तुम नहीं जानते, कि २ 


हम जितनों ने मसीह योशु का बपतिस्मा किया, उस 
की मृत्यु का बपतिस्मा किया ? ले उस रूत्यु फा बपतिस्मा 
पाने से हम उस के साथ गाड़े गए, ताकि जसे 
मसीद् पिता की महिसा के द्वारा मरे हुओों में से मिलाया 
गया, वैसे हो हम भी नएु जीवन की सी चार्ज 


४ 


६ श्भ्याय । 


६ चलें | क्योंकि यदि हस उस की रूत्यु की समानता मे 

बस के साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उस के जी उठने 

६ छी समानता में भी जुट ज्ञाएंगे । क्योंकि हम जानते हैं, 

कि हमारा पुराना मनुप्पत्व उस के साथ क्रूस पर चढ़ाया 

गया, ताकि पाप का शरीर स्यर्थ हो जाए, ताकि हम झागे 

७ को पाप के दासत्व में न रहे । क्योंकि जो सर गया, चह 

म पाप से छूट कर धर्म्मी दइरा। सो यदि दम मसीदर के साथ 

मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, कि उस के साथ 

६ जीएगे भी । क्योंकि यह जानते हैं, कि ससीह मरे हुझों 

में से जी उठ कर फिर मरने का नहीं, उस्त पर फिर मृत्यु 

१० की प्रभुता नहीं होने की । क्योंकि वह जो मर गया तो 

पाप के लिये एक ही यार मर गया , परन्तु जो जीवित है, 

११ सो परमेश्वर के लिये जीवित हैं । ऐसे ही तुम सी अपने 

श्ञाप फो पाप के लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये 

मसीह यीशु से जीवित समझो ॥ 

१२ हसलिये पाप तुम्हारे मरनद्वार शरीर में राज्य न फरे, 

१३ कि सुम उस की लालसाश्ञों के भाधीन रहो । और न अपने 

अर्यों को अधर्म्स के हथियार होने के किये पाप को सॉंपो, 

पर अपने भाप को मरे हुआ में से जी उठा हुआ जानकर 

परमेश्वर को सॉपो, झौर झपने झअगों को घम्मे के 

१४ हथियार होने के लिये परमेश्वर फो सापो। और सुम 

पर पाप की प्श्ुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के 
झाधीन नहीं बरन अजुग्रह के झाधीन हो ॥ 

१९ तो क्या हुआ ? क्या हम इसक्षिये पाप करें, कि 

हम व्यवस्था के आधीन नहीं बरन अनुमह के भाधीन 

१३ हैं? फदापि नहों । क्या तुम नहीं जानते, कि जिस की 

झाज्ञा मानने के किये तुम झपने झाप फो दासों की नाए 

सोप देते हो, उसी के दासे दो * झौर जिन फी मानते 

दो, चाहे पाप के, जिस या अन्त सृत्यु है, चाहे आज्ञा 

१७ सानने के, जिप्त का भन्‍्त धघास्मिकता है । परन्तु परमेश्वर 

का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप के दास थे ठोसी सन 

से उस उपदेश फे साननेवाले हो गए, जिस के साचे 

८ में ढाले गए थे । और पाप से छुद्ाए जाकर धर्स के 

१६ दास हो गए। में तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के फारण 

मनुष्यों फी रीति पर कहता हूं, जैसे तुम ने भपने भगों 

फो कुकस्मे के किये अशुद्धृता भौर कफ्म्मे के दास करके 

सौंपा या, वैप्ते ही भद्र अपने ञगों को पवित्रता के लिये 

२० धर्स्स के दास फरके सोंप दो। जय तुम पाप के दास थे, 

२६ हो धर्म की घोर से स्वतश्न थे । सो जिन बातों से झद 

तुम क्म्नित ऐोते हो, उन से उस सम्रय तुम क्‍या फन्न पाते 

२२ थे? क्योंकि उन झा झन्‍्द तो मृख्यु है परन्तु भव पाप 

पे रखतत्र होफर भौर परमेश्वर के दास यनकर तुमको फल 

मिद्षा जिससे पदिद्नता प्राप्ष होती है, भौर उस वा 


३२१ 


रोमियों । 


श्३७ 
अन्त अनन्त जीवन है । क्योंकि एप की मजदूरी तो मृत्यु २३ 
है, परन्तु परमेन्वर फा चरठान हमारे प्रभु मसीह यीशु में 
झनन्‍्त जीवन है ॥ 


७ ह्ठे भाहयो, क्या तुम्त नही जानते (में व्यवस्था 
* : के जाननेवालों से फ्ठता हैँ), कि जय तक 
मनुष्य जीवित रहता है, तय तक उस पर व्यवस्था की 
प्रभुदा रहती हैँ ? क्योकि विवाहिता स्री व्यत्रस्था के झनु- २ 
सार अपने पति के जीसे जी उस से बन्धी ऐ, परन्तु यहि 
पति मर जाएं, तो चह पति की व्यवस्था से छूट गई । सो ६ 
चदि पति के जीते जी वह कसी दूसरे पुरुष की हो जाए, 
तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परन्तु यदि पति मर ज्ञाए, 
तो चह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि फिसी 
दूसरे एुरुप फी हो जाए तौंभी व्यभिचारिणी न दहरेगी । 
सो दे मेरे भाइयो, ठुम भी भसीद की देह के द्वारा व्यवस्था. ४ 
के लिये मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे फे हो जाओ, 
जो मरे हुथों सें से जी उठा * ठाकि एम परमेग्पर के लिये 
फत लाए । क्योंकि ज़ब हम शारीरिफ थे, तो पापों फी ९ 
अभिलापायें जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृ्यु का फल 
उत्पन्न फरने के किये हमारे अंगों में काम फरती थी। 
परन्तु ज्ञिस के दंधन में हम थे उस के लिये मर पर, ध्रय ६ 
च्यवस्था से ऐसे छूट गए, कि लेख फी पुरानी रीति पर 
नहीं, दरन भाव्मा की नई रीति पर सेवा परते हैं ॥ 
तो हम क्या कहें ? क्या व्यवस्था पाप हैं ? कदापि ७ 
नहीं ! यरन पिना व्यवस्था के में पाप को नहीं पद्दिचा- 
नता ८ प्यवस्था यदि न कहती, कि ल्ञाज्च मत फर तो में 
जालच को न जानता | परन्तु पाप ने शवसर पाकर ८ 
शाज्ञा के हारा सुझ मे सब प्रकार फा लालच उम्पत्त 
किया, क्योकि दिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। में तो व्यव- ६ 
स्था विना पह्दिले जीवित था, परन्तु जब झाजश्षा आई, तो 
पाप जी गया, भौर में मर गया) और वह्दी धाज्ञा ज्ञो १० 
जीवन के लिये थी, मेरे लिये मृत्यु पा फारय उहरी। 
बर्योकि पाप ने भवसर पाकर शआज् के हारा झुरे यह ३१ 
काया, झौर उसी के द्वारा मुझे मार सी डाला | इसलिये ३२ 
व्यवस्था पविन्न है, भौर झाज्ञा भी टीक भौर अच्धी 
हैं । वो क्या वह जो भच्छी थी, मेरे लिये मत्यु डइरी ? १३ 
कद्वापि नहीं ! परन्तु पाप उस अच्दी दस्यु के हारा मेरे 
लिये मृद्यु फा उत्पन्न फरनेवाज्ञा हुझा कि उस का पाप 
होना भगृट हो, भौर शाक्षा के हारा पाए यहुत ही 
पापमय टहरे। वर्योकि ह_म जानते ६ कि स्यवम्था त्तो १४ 
झारिमिक है, परन्तु में शारीरिफ और पाए के द्वाथ बिका 
हमा हूं । भौर जो मैं फरता हू, उस को नहीं जानता, १४ 
इर्षोक्ति जो में चाइता है, बंद नहीं किग्रा फरता, 
परम्वु मि्॒॑त से मुझे शण झाती है, बहीवत्ता 
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१६ जातियों का पिता हो । और वह जो ,एक सौ वर्ष का 
था, अपने सरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी 
हुईं की सी दशा जान कर भी विश्वास में निबंत न 
२० हुआ | भौर न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा 
पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की 
२१ महिमा फी । और निश्चय जाना, कि जिस बात की उस 
ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है । 
२२ इस कारणा, यह उस के किये धाम्मिकता गिना गया। 
२४ और यह वचन, कि विश्वास उस के ज्षिये धाम्मिकता गिना 
२४ गया, न केवल उसी के लिये लिखा गया। बरन हमारे 
किये भी जिन के लिये विश्वास घाम्मिकता गिना जाएगा, 
अर्थात्‌ इमारे क्षिये जो उस पर पिश्वांस करते हैं, जिस ने 
२५ इसारे प्रभु यीश्व॒ को मरे हुओं में से लिलाया । वह हमारे 
अपराधों के ज्िये पकड़चाया गया, भौर हमारे धर्म्मी ठहरने 
के लिये जिज्नाया भी गया ॥ 

जब हम विश्वास से धर्म्मी वहरे, 
४. सो ठो अपने प्रभु यीशु मसीह के 
२ द्वारा परमेश्वर के साथ मेज्ष रखे । जिस के हारा विश्वास 
के कारण उस अलुग्रद तक, जिस में हम बने हैं, हमारी 
पहुच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर 
४३ घसण॒ढ करें । केवत्ष यही नहीं, बरन हम क्ल्षेशों में भी 
४ घमयष्ट फरे , यही जानकर कि क्ल्लेश से धीरज । और घीरज 
से खरा निकत्नना, और खरे निकलने से आशा उस्पन्न होती 
& है। भौर आशा से कज्जा नहीं होती, क्‍योंकि पविन्न आत्मा 
जो हर्मे दिया गया है उस के हारा परमेश्वर का प्रेम हमारे 
६ मन में ढाका गया है । क्योंकि जब हम निबंत्न ही थे, तो 
७ मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के क्षिये मरा । किसी 
धर्म्मी जन के किये कोई मरे, यह तो दुर्द्वम है, परन्तु क्या 
जाने किसी भक्ते मनुष्य के क्षिये कोह्दे मरने का भी हिंयाव 
८ फरे। परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रम की भक्षाई इस 
रीति से प्रगट करता है, कि जब हम पापी ही थे तमी 
३ भसीह हमारे लिये मरा । से जब वि. ६/, अब उस के 
कोहू के कारण धर्म्मी ठहरे, तो उस के द्वारा क्रोध से क्‍यों 
१० न बचेंगे? क्योंकि बेरी होने की दशा में तो उस के पुत्र 
की भ्वत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर 
मेज हो जाने पर उस के जीवन के कारण हम उद्धार क्यों 
११ न पापगे # और केचल्न यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभु 
यीशु मसीद्द के हारा जिस के द्वारा हमारा मेज्ञ हुआ है, 

परमेश्वर के विपय में घमणढ भो फरते हैं ॥ 
१२ इसलिये जा पुक मलुप्य के द्वारा पाप जगत में 
झाया, झौर पाप के द्वारा रुत्यु आई, भौर इस रीति से 


रोमियाँ। 
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सत्यु सब मलुष्पों में फेल गई, इसलिये कि सब ने 
पाप किया । क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप १३ 
जगत में तो था, परन्तु जहां व्यवस्था नहीं, वहाँ पाप गिना 
नहीं जाता । तौभी आदम से केकर मूसा तक स॒त्यु ने १४ 
उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्हों ने ठस आदम के 
अपराध की नाई जो उस आनेवाले का चिन्ह है, पाप न 
क्या | पर जसा अपराध की दशा है, वैसी झनुभद्द के १५ 
बरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से 
बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुप्रह्द और उस का 
जो दान एक भजुष्य के, श्र्थाव्‌ यीशु मल्लीह के भजुमह 

से हुआ बहुतेरे ज्ञोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुभा । 
और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फक्ष हुआ, १६ 
चैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण 
दण्ड की भाज्ञा का फैसला हुआ, परन्तु बहुतेरे पपराधों 

से ऐसा बरदान उत्पन्न हुआ, कि लोग धर्म्मी ठहरे। 
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण झसुत्यु १५ 
ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो ज्ञोग भु- 
अरद्द भोर धस्मैरपी बरदान बहुतायत से पाते हैंवे 
एक मजुष्य के, अर्थात्‌ यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही 
अनन्त जीवन में राज्य करेंगे । इसत्िये जेसा एक अपराध १5 
सब मनुष्यों के क्षिये दृद की आज्ञा का कारण हुभा, 
चेखा द्वो एक धर्म का काम भी सब मजुष्यों के लिये 
जीवन के निमित्त धर्म ठह्दराए जाने का कारण हुभा | 
क्योंकि जेसा एक मनुष्य के भाशा न मानने से बहुत १४ 
लोग पापी ठहरे, वेपघ्ते ही एक मनुष्य के झाज्ञा मानने से 
बहुत लोग धर्म्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में भा २९ 
गई, कि अपराध बहुत हो, परन्तु जहां पाप बहुत हुभा, 
चहां झ्नुअह् उस से भी कहीं अधिक हुआ । कि जैसा पाप २! 
ने रत्यु फैज्ञाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु 
यीशु मस्रोद्द क॑ द्वारा अनुअद्द भी अनन्त जीवन के किये 
धर्म्मी ठहराते हुए राज्य कर ॥ 


ने हम कया कहें ? क्‍या इस पाप फरते 

धर सा रहें, कि अलुमह बहुत हो? कदापि 
नहीं, हम जब पाप के लिये मर गए तो फिर झागे को उस 

में क्योंकर जीवन बिताएं । क्‍या तुम नहीं जानते, कि है 
हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा किया, उस 

की मृत्यु का बपतिस्मा लिया ? से! उस रूत्यु का बपतिस्मा ४ 
पाने से हम उस के साथ गाड़े गए, ताकि जसे 
मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुभों में से जिलाया 
गया, वेसे ही इस सभी नए जीवन की सी चाल 
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£ चलें । क्योंकि यदि इस उस की झुस्यु की समानता से 

उस के साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उस के जी उठने 

६ फी समानता सें भी जुद जाएगे । क्योंकि हम जानते हैं, 

कि हमारा पुराना सनुप्यत्व उस के साथ कस पर चढ़ाया 

गया, ताकि पाप का शरीर ब्यर्थ हो जाए, ताकि हम आये 

७ को पाप के दासत्व में न रहें । क्योंकि जो सर गया, वह 

८ पाप से छूट कर धर्म्मी टहरा। सो यदि हम मसीद के साथ 

मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, कि उस के साथ 

+ मीएगे भी । क्योंकि यह जानते हैं, कि मस्ती मरे हुओं 

में से जी उठ कर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मुत्यु 

० की प्रभुता नहीं होने की । क्योंकि वह जो सर गया तो 

पाप के लिये एक दी बार सर गया ; परन्तु जो जीवित है, 

१ छो परमेश्वर के लिये जीवित है । ऐसे ही तुम भी अपने 

आप छो पाप के लिये तो सरा, परन्तु परमेश्वर के लिये 

ससीदह यीशु में जीवित समझो ॥ 

२ हसकिये पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य न फरे, 

३ किठुम उस की लाक्षसा्ों के आधीन रहो । भौर न भपने 

करों को अधर्स्स के हथियार होने के लिये पाप को सॉंपो, 

पर अपने आप को मरे हुओ में से जी उठा हुआ जानकर 

परमेश्वर को सोपो, झौर अपने ञअगों को घ्म के 

४ हथियार होने के किये परमेश्वर को सॉंपो। और तुम 

पर पाप की प्रश्ुता न होगी, क्योंकि तुस व्यवस्था के 
झाधीन नहीं बरन भलुप्रह के आधीन हो ॥ 

रे तो क्या हुआ ? क्या हम इसकिये पाप करें, कि 

हम व्यवस्था के आधीन नहीं बरन शअनुभह के भाधीन 

३ हैं? कदापि नहों । क्‍या तुम नहीं जानते, कि जिस फी 

शाक्षा सानने के लिये तुस अपने भाप को दासों की नाई 

स्रोंप देते हो, उसी के दुसे हो : भौर जिस फी सानते 

हो, चाद्दे पाप के, जिस का अन्त मृत्यु है, चाहे आशा 

७ मानने के, जिम का अन्त घास्सिकता है । परन्तु परमेश्वर 

का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप के दास थे तौसी सन 

से उस उपदेश के साननेदाले हो गए, जिस के सादे 

८ में ठाले गए थे । भर पाप से छुद्वाए जाकर धस्मे के 

६ दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण 

मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे चुम ने अपने भगों 

को कुकी के किये शुद्धता और कुकम्मे के दास करके 

सौंपा या, वैसे ही भव अपने अगों को पविन्नता के किये 

० धस्मे के दास करके सोंप दो । जब तुम पाप के दास थे, 

१ हो धग्मे फी भोर से स्वतंत्र थे । सो जिन बातों से शरद 

तुम कज्नित होते हो, उन से उस समय तुम क्या फन्न पाते 

२ थे? क्योंकि उन का अन्त तो सृत्यु है परन्तु अब पाप 

से स्वतन्न होकर भौर परमेश्वर के दास घनकर तुमको फत्ष 

मित्रा जिससे पविन्नता भाप्त होती है, भौर उस वा 
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अन्त अनन्त जीवन है | क्योंकि पाप की सजदूरी तो मुत्यु २३ 
है, परन्तु परमेंरवर का बरदान इसारे प्रभु ससीह यीशु में 
झनल्‍्त जीवन है ॥ 


हे रे 
७ हे भाशयो, क्‍या तुस नहीं जानते (में व्यवस्था 
* ५ छे जाननेवालों से कहता हूँ), कि जब तक 
मनुष्य जीवित रहता है, तब्र तक उस पर व्यवस्था की 
प्रभुता रहती है? क्योंकि विवाहिता स्री व्यवस्था के अनु- २ 
सार अपने पति के जीते जी उस से बन्धी है, परन्तु यदि 
पति मर जाए, तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई । सो है 
यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, 
तो व्यसिचारिणी कह्टलाएगी, परन्तु यदि पति मर जाए, 
तो वह उस द्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी 
दूसरे पुरुष की हो जाए तौमी ज्यसिदारिणी न उहरेगी । 
सो है मेरे भाइयो, तुस भी मसीह की देद् के द्वारा व्यवस्था. ४ 
के किये मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाभो, 
जो मरे हुओथोों में से जी उठा : ताकि हम परमेश्वर फे किये 
फल लाएं । क्ष्योंकि जब हम शारीरिक थे, वो पापों की # 
अशिज्षाषायें जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल 
उत्पन्न करने फे किये हमारे अंगों में काम करती थीं। 
परन्तु जिस के बंधन में हम थे उस के लिये मर कर, झच ६ 
व्यवस्था से ऐसे छूट गए, कि लेख की पुरानी रीति पर 
नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं ॥ 
तो एस क्या कहें ? क्या व्यवस्था पाप है ? फदापि ७ 
नहीं ! बरन बिना व्यवस्था के में पाप को नहीं पहिचा- 
नता : व्यवस्था यदि न कहती, कि जालच मत कर तो में 
लाक्षव को न जानता । परन्तु पाप ने 'मवसर पाकर ४ 
थाज्ञा के हारा मुरू में सब प्रकार का लालच उवत्पत्त 
किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप सुर्दा है। में तो ज्यव- & 
स्था बिना पहिले जीवित था, परन्तु जब शाज्षा आईं, त्तो 
पाप जी गया, भौर में मर गया। और वह्दी आज्ञा ज्ञो १० 
जीपन के लिये थी, मेरे लिये मृत्यु का कारण उहरी। 
क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आजा के हारा सुम्से बहन ३१ 
काया, भौर उसी के द्वारा मुझे मार सी ढाज्ञा । इसलिये १२ 
व्यवस्था पविन्न है, और आज्ञा भी दोक और अच्छी 
है। तो क्‍्य। वह जो भच्छी थी, मेरे लिये मस्यु उइरी ? 
कदापि नहीं ! परन्तु पाप उस भ्रच्छी वस्तु के द्वारा भेरे 
लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवात्ञा हुआ कि उस का पाप 
होना प्रयुट हो, और भाज्ला के द्वारा पाप बहुत ही 
पापसय उहरे। क्‍योंकि हस जानते हैं कि व्यवस्था तो 
आश्मिक है, परन्तु में शारीरिक और पाप के हाथ बिका 
हुआा हूं । और जो में करता हू, ठस को नहीं जानता, 
पर्योकि जो मैं चाहता हूँ, वह नहीं किया करता, 
परन्‍्ु मित्र से मुझे श्णा आती है, पही करता 


ही 


ड्ै 


5 हाव्याय । 
१६ हूं। और यदि, जो में नहीं चाहता वद्दी करता हूं, तो में 


व्यवस्था भली हे तो ऐसी दशा में 
4 डे कर नहीं, बरन पाप है, जो मुझ मे बसा 
१८ हुआ है। क्‍योंकि मैं जानता हूँ, कि मुझ में 'र्थात्‌ मेरे 
शरीर में फोई अच्छी वस्तु बास नहीं करती, इच्छा तो 
१६ मर में है, परन्तु भत्ते हट मुझ से बन नहीं पड़ते । के 
बि घच्छे फाम की में इच्छा करता हू, वह 
मकर, परन्तु जिस बुराई की इच्छा नद्ीं करता, वही 
२० किया करता हू। परन्तु यदि में वही करता हू, जिस की 
इच्छा नहीं करता, तो उस का करनेवाज्ा मैं न रहा, 
२१ परन्तु पाप जो मुरू में बसा हुआ है। सो में यद्द व्यवस्था 
पाता हूँ, कि जब भक्षाई करने फी इच्छा करता हूं, तो 
१२ बुराई मेरे पास आती दे। क्योंकि मैं सीतरी मलुष्यत्व 
से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसक्ष रहता हूँ। 
२६ परन्तु मुझे अपने 'गों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई 
पढ़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़तोी है, और 
मे पाप की व्यवस्था की बन्धन में डालती है जो 
२४ मेरे भर्गों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ ! मुमे इस मृत्यु 
२५ ७ो देह से कौन छुद़ाएगा ? मैं अपने श्रथु यीशु मसीह के 
द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हू ; निदान में आप 
घुद्धि से तो परमेश्वर को व्यवस्था का, परन्तु शरीर से 
पाप की ज्यवस्था फा सेवन फरता हूँ ॥ 


ट जी अब जो मसीह्ठ यीशु में हैं, उन पर 
न दुण्ड को भराज्ञा नहीं : क्योंकि वे 
शरीर के अनुसार नही घरन आत्मा के अनुसार चलते हैं । 

१ धर्योकि जीवन फी आस्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में 
मुर्के पाप की, और मृत्यु फी ध्यवस्था से स्वतंत्र कर 

३ दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुयंज्ष 
होकर न कर सकी, ठस को परमेश्वर ने किया, भर्थाव्‌ 
अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, और 
पाप के बल्षिदान होने के ज्िये भेजकर, शरीर में पाप 

४ पर दुण्ड फी आज्ञा दी । इसलिये कि व्यवस्था की 
विधि हम में जो शरीर के झनुसार नहीं बरन भाव्मा के 

* भनुसार चक्षते हैं, पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक 
व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं; परन्त शाध्या- 

३ स्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर 
मन लगाना तो रूप्यु है, परन्तु झात्मा पर मन लगाना 

० जीवन और शान्ति है। क्योंकि शरीर पर सन 

. लगाना तो परमेश्वर से बेर रखना है, क्योंकि न तो 
परमेश्वर फी व्यवस्था के आधीन है, और न हो सकता 

८ है। भौर जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को 

३ प्रसन्न नहीं १र सकते । परन्तु जब कि परमेश्वर का श्रात्मा 
पुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परन्तु 


रोमियों । 
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आत्मिक दशा मे हो । बदि किसी में मसीह का प्नात्मा 
नही तो वह उस का जन नहीं । और यदि मसीह तुप्त में १५ 
, तो देह पाप के कारण भरी हुई है, परन्तु आत्मा धर्म 
के कारण जीवित है । और यदि उसी का शात्मा जिस ११ 
ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ 
; वो जिस ने मसीह को मरे हुओों में से जिलाया, वह 
तुर्दारी मरनद्वार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो 
तुम में बसा हुआ है जिलाएगा ॥ 
सो हे भाइयो, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि १२ 
शरीर के झजुसार दिन कार्ट । क्योंकि यदि तुम शरीर १३ 
फे अजुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि झात्मा 
से देह की क्रियाओो फो सारोगे, तो जीवित रहोगे । 
इसज्िये कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के घज्ताए १४ 
चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुन्न हैं। क्योंकि तुम को १३ 
दासत्व की आपमा नहीं मित्नी, कि फिर भयभीत हो परन्तु 
लेपालकपन की भआध्मा मिक्ती है, जिस से हम है भ्ब्बा, 
हे पिता कष्ट कर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी भात्मा ६ 
के साथ गवाद्दी देता है, कि हम परमेश्वर की सन्तान हैं। 
भोर यदि सन्‍्तान हें, तो वारिस भी बरन परमेश्वर के १७ 
वारिस भौर मसीह फे सगी वारिस हैं, जब कि हम उस 
के साथ दुख उठाए कि उस के साथ महिमा भी पाएं ॥ 
क्योंकि मैं समझता हूँ, कि इस समय के दुःख औौर ८ 
कल्तेश उस महिमा के सारहने, जो दम पर प्रगट होनेवाती 
है, कुछ भी नहीं हैं । क्योंकि सृष्टि बढ़ी आशाभरी दृष्टि से ॥१ 
परमेश्वर के पुत्रों के प्रथ० होने की बाट जोद रद्दी है। 
क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर झाधीन करनेवाक्े २० 
फो शोर से व्यर्थता के आधीन इस आशा से की गई । 
कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा २१ 
पाकर, परमेश्वर की सन्तानों फी महिमा क्षी स्वतंत्रता 
प्राप्त करेगी । क्योंकि हम जानते हैं, कि सारी सृष्टि श्ब २२ 
तक मित्त कर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तढ़पती है। 
और केवल वद्दी नहीं पर हम भी जिन के पास आत्मा २६ 
का पदह्िज्ा फल है, आप ही अपने में कहरते हैं; भौर 
केपाल्षक होने की, भ्र्थाव्‌ अपनी देह के छुटकारे की 
बाट जोहते हैं । आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुभा है २४ 
परन्तु जिस वरठु की आशा की जाती है, जब पह देखने 
में आए, तो फिर आशा कहां रही ? क्योंकि जिस वस्तु को 
कोई देख रहा है, उस फी आशा क्या करेगा ? परन्धु २९ 
जिस दस्तु को हम नहीं देखते, यदि उस की झाशा रखते 
हैं, तो धीरज से उस की बाट जोइते भी हैं ॥ 
इसी रीति से आव्मा भी हमारी दुबबंलता में सहा- २६ 
यता करता.दै, क्योंकि इम नहीं जानते, कि प्राथंना किस 
रीति से करना चाहिए, परन्तु आत्मा आप ही ऐसी शाह 


शध्याय । 


भर भरकर जो वयान से चाहर हैं, हमारे लिये 
) विनती करता है | और म॒नों का जाचनेवाला जानता है, 
कि आरमा की मचसा क्या है ? क्योंकि बद्द पवित्त क्ोगों 
के लिये परमेश्वर की इच्छा के झनुसार बिनती करता है। 
, और हम जानते हैं, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते 
हैं, उन के लिये सब बातें मिज्रकर भलाई ही को उत्पन्न 
करती हैं, भर्थात्‌ उन्हीं के किये जो उस की इच्छा के 
अनुसार बुलाएं हुए दे । क्योंकि जिन्हें उस ने पहिले से 
जान लिया है उन्हें पहिले से दहराया भी दै कि उसके 
पुत्र के स्वरूप में हों ताकि वह्ठ बहुत साइयों में पहिलौठा 
उहरे । फिर जिन्हें उस ने पद्विके से दद्वराया, उन्हें बुत्ञाया 
भी, और जिन्हें तुज्ञाया, उन्हें धर््मी भी ठहराया है, और 
जिन्हें धर्म्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है ॥ 
सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें ? यदि 
परमेश्वर हमारी भोर है, तो हमारा विरोधी कौत हो 
' सकता है? जिस ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, 
परन्तु उसे हम सब के लिये दे दिया: वद्द उस के साथ 
६ हर्मे भौर सब कुछ क्योकर न देगा ? परमेश्वर के चुने हुओं 
पर दोष कौन लगाएगा ? परमेश्वर वह है जो उनको घर्स्मी 
। ठह्दराने धाला है । फिर कौन है जो दण्ड की झाज्ञा देगा ? 
मसीह वह है ज्ञो सर गया बरन मुद्दों में से जी भी उठा, 
और परमेश्वर की दद्दिनी ओर है, थौर हमारे लिये निवेदुन 
/ भी करता है। कौन हस को ससीह के प्रेम से अत्षग 
करेगा ? क्‍या क्लेश, या संकट, था उपद्रव, या अकाल, 
+ या नगाई, था जोखिम, या तलवार ? जेसा क्षिखा है, कि 
तेरे किये इस दिन भर घात कप जाते हैं; हस वध होने- 
० वाली भेड़ों की नाईं गिने गए हैं | परन्तु इन सब बातों 
में हम उस के द्वारा जिस ने हम से प्रम॒ किया है, जयवन्त 
८ से भी बढ़कर हैं । क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, कि न 
मझ॒त्यु, न जीवन, न स्वरंदूत, न भ्रधानताएं, न वत्तमान, 
६ न भविष्य, न सामर्थ, न रचाई, न गछ्दिराई और न फोई 
और सृष्टि, इस परमेश्वर के प्रेम से, जो इमारे प्रभु ससीह 
यीशु में है, भक्कम कर सकेगी ॥ 


र्द्‌ में मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं 
ग वोक्नता और मेरा विवेक* भी पवित्र 
२ भ्ात्मा में गदाही देता है ! कि झुझे बड़ा शोक है, और 
हे मेरा मन सदा दुखता रहता हैं। क्योंकि मैं यहां तर 
घाहदा था, कि अपने भाइयों के लिये जो शरीर के 
भाव से मेरें कुटु स्त्री हैं, आपद्दी मसीह से शापित्त हो 
४ जाता। वे इसाएकी है ; भौर ज्रेपालकपन का हक और 
महिमा और वाचाए और व्यवस्था और उपासना भौर 


(९) मन । कानरान्स। 





रोसिरयों । 
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प्रतिज्नाप उन्हीं की हैं। पुरे भी उन्हों के दैं, भर 
मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सब के 
ऊपर परम परमेश्वर युगालुयुग धन्य हे | भआामीन । परन्तु 
यह नहीं, कि परमेश्वर का वचन टल्नष गया, इसलिये कि 
जो इस्राएज के वंश हैं, वे खब इस्राएली नहीं। और न 
इचाहीम के वश होने के कारण सव उस की सन्तान रहरे, 
परन्तु ( किखा है ) कि इसहाक ही से तेरा चंश 
कदलाएगा । शथाव्‌ शरीर की सन्तान परमेश्वर फी ८ 
सनन्‍्तान नहीं, परन्तु प्रतिज्ञा के सन्‍्तान बश गिने जाते 
है। क्योंकि प्रतिक्षा फा वचन यह है, कि मैं इस समय ३ 
के अनु्तार भाऊगा, और सारा के पुत्र होगा। और १० 
केवल यद्दी नहीं, परन्तु जब रिबका भी एक से पर्थाव्‌ 
हमारे पिवा इसद्ाक से गर्भवती थी। और श्रभी तक ११ 
न तो वाक्षक जन्मे थे, और न उन्हों ने कुछ भज्ता या 

बुरा किया था कि उस ने फहा, कि जेट छुटक का दास 
होगा । इसलिये कि परमेश्वर की सनसता जो उस के १२ 
चुन लेने के अनुसार है, कम्मों के कारण नहीं, परन्तु 
बुलञानेवाले पर बनी रद्दे। जेसा किखा है, कि मैं ने १३ 
याकूब से प्रेम किया, परन्तु एसौ को भप्रिय जाना ॥ 

से दम क्या कहें ? या परमेश्वर के यहां भनन्‍्याय १४ 

है ? कदापि नहीं ! क्योंकि वह मूसा से क्ठता है, में १२ 
जिस किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया करूगा, 

और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा 
करूंगा । से यह न ठो चाहनेवाले की, न दौदनेवाक्षे १६ 
की परन्तु दया करनेवाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि १७ 
पविन्न शाख मे फिरौन से कहा गया, कि मैं ने तुझे इसी 
दिये खद्य किया है, कि तुम में श्पनी सा म्तर्य दिखाऊ, 

और मेरे नाम का प्रचार सारी धृथ्वी पर हो । से वह १८ 
जिस पर चाहता है, उस पर दया फरता है ; और जिसे 
चाहता हे, उसे कठोर कर देता है ॥ 

से तू मुझ से कद्देगा, वह फिर क्‍यों दोप ज्ञगाता १६ 

है? कौन उस की इच्छा का साम्द्दवा करता है? दे मनुप्य, २० 
भज्षा तू कौन है, जो परमेश्वर का साग्दना करता है ? 

क्या गढ़ी हुई वरतु गदनेवात्ञे से कट्ट संकती है कि तू ने 

मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्दार को मिट्टी २१ 
पर अधिकार नहों, कि एक ही ज्ञोंदे मे से, एक बरतन 
आदर के किये, और दूसरे फो अवादर के किये बनाए ? 

तो इसेमें कौन सी अचम्मे की बात है? कि २२ 
परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रगट 
करने फी इच्छा से क्रोध के चरतनों फी, जो विनाश 

के लिये तयार क्ए गए थे बढे घीरज से संही । और २३ 
दया के बरतनों पर जिन्हें उस ने मद्दिसा के लिये पद्ित्ते 


श्र 


लग 


१० अध्याय । 


से तैयार किया, भपने महिमा के धन को प्रगट करने 
२७४ फी इच्छा की? भर्थात्‌ इस पर जिन्‍्दें उस नेस 
केवल ग्रहदियों में से, घरन भन्‍्यजआतियों में से भी 
२४ बुलाया | जैसा वह द्ोशे की पुस्तक में भी कद्दता है, 
किजो मेरी प्रज्ञान थी, उन्हें में अपनी प्रजा कहुँगा, 
२६ झौर जो प्रियान थी, उसे प्रिया फहूँगा । और ऐसा 
होगा कि जिस जगह में उन से यद्द कहा गया था, फि 
तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह्ट वे जीवते परमेश्वर की 
२७ सन्‍्तान कदृलाएंगे | और यशायाह्द इस्राएज के विषय मे 
पुकारफर कहता है, कि चाद्दे इस्नाएल की सन्‍्तानों की 
गिनती ससुद्र के बालू के बराबर हो, तौभी उन में से 
२८ थोडे ही बचेंगे | क्योंकि प्रशु अपना दंचन पृथ्वी पर पूरा 
२६ फरके, धाम्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह 
ने पहिले भी कद्दा था, कि यदि सेनाओं का प्रभु॒ हमारे 
दिये कुछ वंश न छोड़ता, तो इस सदोम की नाई दो 

जाते, और अमोरा के सरीखे ठद्दरते ॥ 
सो हम क्या कहें ? यह कि अन्यजातियों ने जे 
घार्मिकता की खोज नहीं फरते थे, धाम्मिकता आप्त की 
३१ प्यर्थाव्‌ उस धार्म्सिकता को जो विश्वास से है। परन्तु 
इस्राएली, जो धर्म की ध्यवस्था को खोज करते हुए उस 
४२ व्यवस्था तक नहीं पहुँचे । किस लिये _? इसलिये कि वे 
विश्वास से नहीं, परन्तु मानो कर्म्मा से उस की खोज 
करते थे उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। 
१३ जेसा लिखा है, देखो, में सिय्योन में एक ठेस, लगने फा 
पत्थर, और ठोकर खाने की चटान रखता हूँ, और जो उस 

, पर विश्वास फरेगा, वह द्ग्जित न होगा ॥ 


१० हे भाइयो, मेरे सन फी असिक्ञापा और 
+ उन के लिये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना 

२ है, कि वे उद्धार पाएँ । पर्योकि मैं डन की गवाद्दी देता 
हैं, कि उन को परमेश्वर के लिये छुन रहती है, परन्तु 

३ बुद्धिमानी के साय नहीं। क्योंकि वे परमेश्वर की धास्सि- 
कता से अनजान होकर, और अपनी धाम्मिकता स्थापन 

, करने का यत्ञ करके, परमेश्वर की धाम्मिकता के आधीन न 
४ हुए। क्योंकि हर पुक विश्वास करनेवाले के लिये 
२ कता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अन्त है । क्योंकि 
मूसा ने यह क्षिखा है, कि जो मलुण्य उस धाम्मिकता 
पर जो व्यवस्था से है, चत्वता है, पद्द इसी कारण 

६ जीवित रदेगा । परन्तु जो धाम्मिकता विश्वास से है, 
वह यों फहती है, कि तू आपने मन में यद न कहना कि 
स्वगं पर कौन चढेगा ? ( घर्थात्‌ मसीद को उतार क्ञाने 

७ के किये ) ! या गदिराव में कौन उतरेगा ? ( अर्थात्‌ 
( मसीह को मरे हुओों में से जिज्ञाकर ऊपर लाने के 

म॑ लिये! परन्तु क्‍या कहती है १ यह, कि वचन तेरे 
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निकट है, तेरे मुँह में भर तेरे मन में है; यह वही 
विश्वास का वचन है, जो हम प्रचार करते हैं । कि यदि 
तू शपने मुद्द से यीशु फो प्रभु जान कर अंगीकार करे और 
अपने मन से विश्वास फरे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुभों 
में से जिाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि 
धाम्मिकता के लिये मन से विश्वास किया जाता है, 'मौर 
उद्धार फे किये मुँह्ठ से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि 
पवित्न शास्त्र यद्द फट्ठता हे, कि जो कोई उस पर विश्वास 
करेगा, वह क्षज्जित न द्ोगा । यहूदियों और यूनानियों में 
कुछ भेद नहीं, इसलिये कि वह सब का प्रभु है, भौर अपने 
सब नाम' नबेनेवालों के किये उदार है। क्योंकि जो 
कोई प्रभु का नाम जेगा, वह्ट उद्धार पाएगा । फिर जिस 
पर उन्हों ने विश्वास नहीं किया, वे उस का नाम" 
क्योंकर लें? और जिस की नहीं सुनी उस पर क्योंकर 
विश्वास करें ? और प्रचारक बिना क्योंकर सुनें? और 
यदि भेजे न जाएं, तो क्र्योंकर प्रचार कर ? जैसा लिखा है, 
कि उन के पांच ग्या ही सोहावने हैं, जो अच्छी बातों का 
सुसमाचार सनाते हैं ! 
परन्तु सब ने डस सुखमाचार पर कान न त्गाया 

यशायादह्द कद्दता है, कि हे प्रभु, किस ने हमारे समाचार 
की प्रतीति की है ? से विश्वास सुनने से, और सुनना 
मसीहद्द के वचन से होता है। परन्तु मैं कहता हूं, क्या 
उन्हों ने नहीं सुना ? सुना तो सद्दी क्योंकि लिखा है कि 
उन के स्वर सारी पृश्वी पर, भौर उन के वचन जगत की 
छोर तक पहुँच गए हैं । फिर मैं कह्दता हूँ। क्या इस्ताएकी 
नहीं जानते थे ! पद्विज्षे तो मूसा कहता है, कि मैं उन के 
द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जक्षन उपजाऊगा, मैं 
एक मद जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिल्लाऊगा । फिर यशा- 
याह बडे द्ियाव के साथ कद्दवा है, कि जो मुझे नहीं दृढ़ते 
थे, उन्हों ने मुझे पा लिया . भौर जो मुझे पूछते भी न 
थे, उन पर मैं प्रगट हो गया । परन्तु इस्राएज्न के विपय में 
वह्ट यह कहता है कि में सारे दिन भ्पने हाथ एुक भाज्ञा 
न माननेवाज्ञी और विवाद करनेवाक्ती प्रजा फी शोर पसारे 


रहा ॥ 

99 हुसलिये मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने 

हुं अपनी प्रजा को त्याग दिया £ 

कदापि नहीं; में भी तो इस्राएजी हुँ : इम्राह्दीम के वश 
और बिन्यामीन के गोत्र में से हुँ । परमेश्वर ने 
अपनी उस अजा को नहीं स्यागा, जिसे उस ने पढिले 
ही से जाना क्‍या तुम नहीं जानते, कि पवित्र शास्त्र 
एलियाद्द की कथा में क्या कहता है; कि वह इस्ताएल 
के विरोध में परमेश्वर से बिनती करता है। 
कि दे अभ्‌, उन्‍्हों ने तेरे भविष्यद्क्ताओों को धात 

(१) मार्थना करनेवार्ल्नों । 

(१) यू०। समाधार ! 
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किया, 'पौर तेरी वेदियों को ढा दिया है ; और में दी 

। ४ झकेज़ा बच रहा हू, और वे मेरे भ्राण के भी खोजी दें । परन्तु 

परमेश्वर से उसे कया उत्तर मिक्षा कि मैं ने अपने किये 

चात हजार पुस्षों को रख छोड़ा है जिन्‍हों ने वाभक के 

भागे घुटने नहीं टेके हैं। सो इसी रीति से इस ससय भी, 

अज्ुु्रह से चुने हुए कितने क्ञोग बाकी दैं। यदि यह 

झनुग्रह से हुआ है, तो किर फर्म्मों से नहीं ; नहीं तो अलु- 

ग्रह फिर अनुअह नहीं रह्दा। सो परिणास क्या हुआ £ यह 

कि इस्नाएक्षी लिस की खोज में हैं, वह उन को नहीं मिला ; 

परन्तु चुने हुओं को मिला, और शेष क्ोग कहोर किप्‌ 

गए हैं। जैसा लिखा ऐ, कि परमेश्वर ने उन्हें भाज के 

दिन तक भारी नींद मे डाल रखा' है भौर ऐसी भांखें दीं 

जोन देखें और ऐसे कान जो न सुनें । और दाऊद कहता 

है ; उन का मोजन उन के लिये जाल, और फन्‍्दा, झौर 

० छोकर, भौर दण्ड का कारण हो जाए। उन की आंखों पर 

भन्येरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उन की पीठ 

|॥ को झूकाए रख | सो मैं कहता हूं क्या उन्हों ने इसलिये 

ठोकर खाई, कि गिर पढ़े ? कदापि नहीं : परन्तु उन के 

गिरने के फारण भअन्यजातियों को उद्धार मिला, कि उन्हें 

, झलन' हो। सो यदि उन का गिरना जगत के किये घन 

झौर उन की घटी झन्यजातियों के किये सम्पत्ति का 
हुआ, तो उन की भरपरी से कितना न होगा ॥ 

झ्‌ मैं तुम अन्यजातियों से यद्द वातें कइता हूँ : जब 

कि में प्रन्यभातियों के किये प्रेरित हूँ, तो में अपनी सेवा 

।8 की बढ़ाई करता हूँ । ताकि किसी रीति से मैं अपने 

कुटुरिवर्यों से जज्ञन' करवाकर उन में से कई एक का 

१२५ उद्धार फराऊ। क्योंकि जब कि उन का स्याग दिया 

जाना जगत के मिक्षाप का कारण हुआ, तो क्या उन का 

अहण फिया जाना मरे हुझों में से जी उठने के बराबर न 

१६ होगा ? जब सेंट का पहिला पेढ़ा पविन्न हरा, तो पूरा 

गुधा हुआ झाटा भी पवित्र हैः और जब जड़ पवित्र झददरी, 

3७ तो डढालिया मी ऐसी हो है । और यदि कई एक डाली तोड़ 

दी गईं, और तू जगली जल्पाई होकर उन में* सादा 

गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी 

८ हुआ है। तो डालियों पर घमण्ड न करना * और यदि 

तू घम्तण्ड परे, तो जान रख, कि त्‌ जड़ फो नहीं, परन्तु 

१६ जद तुझसे सम्भाकती है । फिर त्‌ कह्ेगा डालिया इसक़िये 

२० तोड़ी गईं, कि मैं साथ जाऊ, । भला, वे तो अविश्वास 

के कारण तोदी गई, परन्तु तू विश्वास से बना रहता है 


२१ इसलिये अभिमानी न हो, परन्तु भय कर | कर्योकि जब 
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(१) यू०। सारा नींद का जात्मा दिया । 
(२) या । उत्पाह, ईपो, गेरत 
(३) या। को जगह । 





रोमियों । 


परमेश्वर ने स्वाभाविक ढालियां न छोदीं, तो तुस्ते भी न 
छोड़ेगा । इसलिये परमेश्वर की कृपा चौर कदाई को 
देख ! जो गिर गए, उन पर फदाई, परन्तु तुझे पर 
कृपा, यदि तू उस में घना रहे, नहीं तो, तू भी काट 
डाल्ला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास में न रहें, 
वो साटे जाएगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता 
है| क्योंकि यदि तू उस जक्षपाई से, जो स्वभाव से 
जगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद अच्छी 
जलपाई में साटा गया तो ये जो स्वाभाविक दालिया 


हैं, अपने दी जज्षपाई में साटे क्यों न जाएगे ॥ 


दे भाइयो, कहीं ऐसा न हो, कि तुम अपने आप 
को बुद्धिमांन समझ लो ; इसलिये में नहीं चाहता कि 
तुम इस मेद से श्रनजान रहो, कि जब तक भअन्‍्यजा- 
तियों पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का 
एक भाग ऐसा ही फठोर रहेगा । भौर इस रीति से सारा 
इल्राएल उद्धार पाएगा ; जसा क्िखा है, कि छुद़ाने- 
वाला सिस्योत से आएगा, भौर अमक्ति को याकृष से 
दूर करेगा । और उन के साथ मेरी यद्दी वाचा होगी 
जय कि में उन के पापों फो दूर कर दूगा। वे खुलमा- 
चार के भाव से तो दुरद्वारे बेरी हैं, परन्तु चुन ज्िए 
जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे है। क्योंकि परमे- 
श्वर अपने बरदानों से, और घुल्लाहट से कभी पीछे नहीं 
हटता । क्योंकि जेसे तुम्त ने पद्दिले परमेश्वर की भाज्ञा न 
मानी परन्तु अभी उन के आज्ञा न मानने से तुम पर 
दया हुई । वेसे दी उन्हों ने भी अब आज्ञा न मानी कि 
तुम पर जो दया दोती है इस से उन पर भी दया हो । 
क्योंकि परमेश्वर ने सब फो आज्ञा न मानने के कारण 
बन्द कर रखा ताकि वह सब पर दया करे ॥ 
आहा ! परमेश्वर का धन भौर बुद्धि और ज्ञान क्या 
ही गभीर है ! उस के विचार कैसे अयाह्, और उस 
के मार्ग केसे अगम है ! प्रभु का बुद्धि किस ने जाना ? 
या उस का मंत्री कौन हुआ ? या किस ने पहिले उसे कुछ 
विया है जिस का यदुला उसे दिया जाए । क्योंकि उस 
की भोर से, और उसी के द्वारा, और उसी के किये सब 
कुछ है: उस को मबद्दिसा युगालुयुग होती रहे: 
आमीन ॥ 


3२. टुसलिये हे भाइयो, में तुम से 


है परमेश्वर की दय 
स्मरण दिल्ला कर बिनती करता हू, कि अपने शरीर 
फो जीवित, भौर पविन्न, भौर परमेश्वर पे 


भावता हुआ चक्तिदान करके चढ़ाशों: यही सुम्हार 


झात्मिकं सेवा है। और इस ससार के संहश 


(४) या। सानसिक | 


न्ण 


रे 


न 


दर 


र्७ 


श्पर 


शए 


बडे 
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बनो ; परन्तु तुम्दारी बुद्धि के नए दो जाने से तुस्दारा 
चालनचलन भी बदलता जाएं, जिस से तुम परमेश्वर की 
मली, औौर भावती, भौर सिद्धू इच्छा अनुभव से मालूम 
करते रहो ॥ 

ट क्योंकि में उस 'अनुप्नह के कारण जो सुर को 
मिल्षा है, तुम में ले दर एक से कहता हुँ, कि जैसा सम- 
ऋना चाहिए, उस से बढ़कर फोई भी अपने आप फो न 
समझे पर पैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के 
झनसार बांट दिया है, वैसा ही सुब॒ुद्धि के साथ अपने को 

४ समम्हे | क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से शअग हैं, 

< झौर सब शर्गों का एक हो सा काम नहीं । वेसा दी हम 
जो बहुत हैं, मसीह में एक देद्द होकर आपस में एक 

६ दूसरे के अग हैं। भोर जब कि उस भजुग्रद के अजुसार 
जो हमें दिया गया है, इमें भिन्न भिन्न बरदान मिक्षे हैं, सो 
जिस फो भविष्यद्वाणी का दान मित्ना हो, वह विश्वास 

७ के परिसाण के अचुसार भ्रविष्यद्याणी करे । यदि सेवा 
करने का दान मित्रा हो, तो सेथा में क्षगा रहे , यदि 

८ कोई सिखानेवात्ञा हो, तो सिखाने में क्गा रहे । जो 
उपदेशक हो, वह उपदेश देने में क्गा रहे ; दान देनेवात्ता 
उदारता' से दे, जो अगुवाई करे, वह्द उत्साह से करे, जो 

६ ठया करे, वह हप॑ से करे । भ्रम निष्कपट दो , बुराई से 

१० घृणा फरो ; भक्ताई में कगे रहो। भाईचारे के प्रम से एक 
दूसरे पर मया रखो ; परस्पर आदर करने में एक दुसरे से 

११ यढ़ चल्नो । प्रयत्ञ करने में आकसो न हो ; भातव्मिक 

१३ उन्माद में भरे रहो ; प्रभु की सेवा करते रहो । आशा मे 
आनन्दित रहो ; वल्तेश में स्थिर रहो ; प्रार्थना में नित्य 

९३ लगे रहो । पवित्र कोगों को जो कुछ अवश्य हो, उस से 
उन की सहायता करो , पहुनाई करने में लगे रहो । 

१४ अपने सतानेवाल्लों को आशीप दो; श्यशीप दो स्नाप न 

१५ दो। आनन्द करनेवाज्रों के साथ आनन्द करो ; और रोने- 

१६ वालों के साथ रोश्ो। आपस में एक सा मन रखो ; 
अ्भिमानी न हो , परन्तु दीनों के साथ सगति रखो , 

१७ शभपनी दृष्टि से बुद्धिमान न हो । छुराई के बदलने कसी से 
घुराई न करो ; जो बातें सब ज्लोगों के निकट भज्ञी हैं, 

१८ उन को चिन्ता किया करो। जहां तक हो सके, तुम अपने 

१ भरसक सब मजु्यों के साथ मेल मिल्ाप रखो दे यो 

अपना पद्चटा न लेना ; परन्तु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि 
लिखा है, पत्नट क्लेना मेरा काम है, प्रथु कहता है मैं 

२० ही वदल्ला दू या । परन्तु यदि तेरा बैरी भूखा हो, तो 

उसे खाना खिल , यदि प्यासा हो, तो उसे पानी 

३ / कैयोंकि ऐसा करने से तू उस के सिर पर आग 
रृ१ अगारा का ठंर सलगाएगा । चुराई सेन 

भलाई से बुराई फो जीत ज्ञो ॥ ५ कि अर 


| 9) या। धिधाई। (९)या। परनेवर का क्षेब. ३7 का क्रोष। 


रोगिया। 


एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के 
रे रे «है भाधीन रहे , क्योंकि फोई अधिकार 
ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की ओर के न हो , और जो 
अधिकार हैं, थे परमेश्वर के उद्वराए हुए हैं | इस से जो 
कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की 
विधि का सारइना करता है, और साम्द्दना करनेवात्ते दृण्ड 
पाएंगे । क्योंकि हाकिम अच्छे कास के नहीं, परन्तु घुरे 
काम के लिये डर का कारण है ; सो यदि तू द्वाकिम से 
निढर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर और उस 
की ओर से तेरी सराहना होगी ; क्योंकि वद्द देरी भक्षाई 
के किये परमेश्वर का सेवक है । परन्तु यदि तु छुराई करे, 
सो डर ; क्योंकि वह तकवार व्यर्थ किए हुए नहीं भौर 
परमेश्वर का सेवक है , कि उस के क्रोध के शजुसार बुरे 
काम करनेवाक्षे फो दण्ड दे | इसक्षिये आधीन रहना न 
केवत्ष उस क्रोध से परन्तु डर से अवश्य है, बरन विवेक 
भी यही गवाही देता है। इस किये कर भी दो, क्योंकि वे 
परमेश्वर के सेवक हैं, भौर सदा इसी काम में कगे रहते 
हैं। इसलिये दर एक का इक्क चुकाया करो, जिसे कर 
चाहिए, उसे कर दो , जिससे महसूल चाहिए, उसे महसूत 
दो ; जिस से ढरना चाहिए, उस से डरो , जिस का 
आदर करना चाहिए उस का आदर करो॥ 

झआपल के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के 
कर्जदार न हो , क्योंकि जो दूसरे से भ्रम रखता है, उसी 
ने व्यवस्था पूरी की है । क्‍योंकि यह कि व्यभिचार न 
करना, हस्या न करना , चोरी न करना ; लावबच न 
करना , और इन को छोड और कोई भी शाज्ा हो तो 
सब का साराश इस यात में पाया जाता है, कि अपने 
पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख । प्रेम पड़ोसी की कुछ 
बुराई नहीं करता, इसलिये प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा 
करना है ॥ 

झौर समय को पद्विचान कर ऐसा ही करो, इसलिये 
कि भव तुम्हारे लिये नींद से जाग उठने की घडी भा पहुची 
है, क्योंकि जिस ससय हम ने विश्वास किया था, उस 
समय के विचार से अप सारा उद्धार निकट है | रात बहुत 
बीत गई है, और दिन निकलने पर है , इसलिये हम 
पझन्धकार के कार्मों को तज कर ज्योति के हथियार ब॑घि लें। 
जसा दिन को सोद्दता है, वैसा ही इम सीधी चाल चल्षें , 
न कि कीज्ा क्रीढ़ा, और-पियक्रष्षणन, न व्यभिचार, भौर 
लुचपन में, और न ऋगढ़े और डाह में । बरन प्रभु यीश् 
मसीह को पद्दिन जो, और शरीर के भमिल्ापों को (रा 
करने का उपाय न करो ॥ 





(९) मन या कानर्रान्स। 
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१४ अध्याय | 
नपे विश्वास में निबंल है, उसे 
रे ४ + जा अपनी सगति में के को; परन्तु 
२ उस की शकान्नों पर विवाद करने के दिये नहीं । क्योंकि 
एक को विश्वास है, कि सब कुछ खाना उचित है, परन्तु 
जो विश्वास में निर्दल है, वद्ध साग पात ही खाता है। 
३ और खानेवाला न खानेवाज़े के तुच्छु न जाने, शयौर न 
खानेवाला खानेवाले पर दोष न लगाए; क्योंकि परमेश्वर 
४ ने उसे मदण किया है | तू कौन है जो दूखरे के सेवक पर 
दोष लगाता है ? उस्तका स्थिर रहना वा गिर जाना 
उसके स्वामी ही से सम्पन्ध रक्ता है, वरच वह स्थिर ही 
कर दिया जाएगा; क्योंकि प्रभु उसे रियर रख सकता है । 
२ फोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, भौर 
कोई सब दिन एक सा जानता है : हर एक भपने 
६ ही मन में निश्चय कर के | जो किसी दिव को मानता 
है, बह प्रभु के लिये मानता है : जो खाता है, वह प्रभु के 
लिये खाता है, एपरोंकि वह परमेश्वर का घन्यवाद करता 
है, और जो नहीं जाता, वढ़ प्रभु के लिये नहीं खाता 
७ झोर परमेश्वर का घन्यवाद फरता है । क्योंकि हम में 
सेन तो कोई भपने लिये जीता है और न कोई भअपसे 
८ लिये मरता है। क्योंकि यदि हम जीवित हैं, तो प्रभु के 
किये जीवित हैं; और यदि मरते हैं, तो प्रभु के लिये सरते 
& हैं; सो दम जीएं या मरें, हम प्रभु ही छे हैं। क्योंकि मसीद 
इसी दिये सरा और जी भी उठा कि वह मरे हुझों और 
१० जीवतों, दोनों का प्रशु हो । तू अपने भाई पर फ्यों दोप 
कगाता है? या तू फिर क्यों झपने भाई फो तुच्छु जानता 
है ? इम सब के सब परमेर्वर के न्याय सिंदासन के 
३१ साम्दने खट्टे होंगे। वर्योक्ति लिखा है, कि प्रभ॒ कहता है, 
मेरे जीवन की सौगन्ध कि हर एक घुटवा मेरे सारइने 
रिक्रेया, भौर हर एक जीम परमेश्वर को झगीकार करेगा | 
१३२ सो हम से से हर एक परमेश्वर के झपना प्सपना 
लेखा देगा ॥ 
सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न क्षगाए 
पर सु यद्दी दान लो कि फोई झपने साई के साम्हने ठेस 
१४ या जेकर जाने का फारण न रखे । में जानता हूं, और 
प्रभु यीशु से झुस्ते निश्चय हुआ है, कि कोई वस्तु अपने 
आप से भश॒द्ध नहीं, परन्तु जो उस के अशुद्ध समझता 
६२५ है, उस के लिये भ्शद् है। यदि तेरा साई तेरे भोजन 
के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से 
नहीं चलता : जिस के किये मसीह मरा उस के तू अपने 
३१६ भोजन के हारा नाश न कर । अब तुन्दारी भलाई की 
१७ निन्दा न होने पाए। क्योकि परमेम्वर का राज्य खाना- 
पीना नहीं; परन्तु धर्म्मं और मिज्ञाप और वह आनन्द है, 
१४ जो पदित्र भाग्मा से' होता है। भौर जो कोई इस रीति 


(१) ब? । में । 


रे 





रोमियों । 


से मसीद की सेवा फरता है, वह परमेश्वर के! भाता है झौर 
मनुष्यों में महृणयोग्य ठहरता ६। इसलिये हम उन बातों 
का प्रयक्ष करें जिनसे मेल मिज्ञाप और एक दूसरे का सुधार 
हो । भोजन के लिये परमेश्दर का काम न दिगाड़ * सब 
कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस मनुष्य के दिये बुरा है, जिस 
के उस के मोजन करने से ठोक्‍र लगती हैं। भला तो 
यह है, कितू न मांस खाए और न दाख रस पीए, न 
और कुछ ऐसा करे, जिस से तेरा भाई ठोकर खाए । तेरा 
जो विश्वास हो, उसे परमेश्वर के सागइने अपने दी सन 
में रख : धन्य है वह, जो उस बात में, जिसे वह ठोक 
सममता है, अपने भाप के! दोपी नहीं ठहराता। परन्तु 
जो सन्‍्देद् कर के साता है, वह दण्ड के योग्य ठहर चखुक्का; 
दर्योकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, भौर जो कुछ 
विश्वास' से नहीं, वह पाप है ॥ 


5 ् 

लूंदान हम बलवानों को चाहिए, कि 
३ ४. चंद निर्वलों की निबंलताओं को 
सहें, न कि धपने आप को प्रस॒त्न करे । हम में से इर 
एक अपने पड़ोसी के उस की सत्नाई के लिये सुधारने के 
निमित्त प्रसन्न परे। क्योंकि मस्तीह ने अपने आप फो 
प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा किखा है, कि तेरे निन्‍दकों फी 
निन्दा सुरू पर भा पढ़ी । जितनी दासे पह्ििले से लिखी 
गई , वे हमारी ही शिज्ना के किये क्षिखी गई' हैं कि 
हम धीरज भौर पवित्र शाख की शान्ति के द्वारा झाशा 
रखें ॥ भौर धीरज, भौर शान्ति का दाता' परमेश्वर 
तुम्हें यद बरदान दे, कि मसीह यीशु के भनुसार आपक्त 
में एक सन रहो । चाझ्धि तुप्र पक मन और एक मुंह होकर 
हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की वढ़ाई करो । 
इसकिये, जेंसा सलीद्ध ते भी परमेश्वर फी मदिसा के 
लिये तुस्दे महण किया है, पैसे ही तुम भी एक दूसरे को 
अदण करो | में फद्दता हु, कि जो प्रतिज्षाए घापदादों को 
दी गई थीं, उन्हें धढ़ करने के लिये मसीह, परमेश्चर की 
सच्चाई फा प्रमाण देने के लिये खतना किए हुए लोगों 
छा सेवक वना। और प्नन्‍्यजाति भी दया के कारण परमे- 
श्वर की बढ़ाई करें ; जसा लिखा है , कि इसलिये में 
जाति जाति मे तेरा धन्यवाद करूंगा, कौर तेरे नाम के 
भज्नन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब 
क्षोपो, उस की प्रजा के साथ आनन्द करो । और फिर है 
जाति जाति के सब लोगो, प्रभु की स्पृति करो; भौर हे 
राज्य राज्य के सब क्ञोगो; उसे सराहो । भौर फिर यशा- 
याह कहता है, कि यिशे फी एक जड़ प्रगट होगी, और 
अन्य ज्ञातियों का दाकिम होने के लिये एक उठेगा, उस 
त्यय्मिस्द 77 /एएएएए 

(१) य.०। ख्लोच 


१४३ 


ग्त्पी 


& 


र्० 


२१ 


था 


चर 


न््ज 


डे 


१७ 
११ 





१४ झअध्याये । 


१३ पर अन्य ज्ञातियां आशा रखेंगी । सो परमेश्वर जो आशा 
का दावा' है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के झन-द 
भौर शान्ति से परिदृर्ण करे, कि पविश्र भात्मा की सामर्थ 
से तुम्दारी आशा बढ़ती जाए ॥ 

१७ हे मेरे भाइयो , में श्राप भी तुर्दारे विषय में 
निश्चप जानता हूं, कि तुम भी भाप ही भक्नाई से भरे 
और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो भौर एक दूसरे को चिता 

१४ सकते हो । तौमी में ने कहीं फहीं याव्‌ दिल्लाने के किये 
तुस्हें जो बहुत हियाव करके लिखा, यह उस भजुग्रह के 

१६ फारण हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। कि मैं अन्य 
जातियों के किये मसीद्ध यीशु का सेवक द्लोकर परमेश्वर 
फे सुसमाचार की सेव याजक की नाई' करू ; जिस से 
श्न्‍्यजातियों का मानो चढ़ाया जाना, पवित्र आत्मा से 

१७ पविन्न बनकर ग्रहण किया जाएु। से। उन बातों के विषय 
में जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, में मसीद्द यीशु में 

१८ बढ़ाई कर सकता हूँं। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे 
और किसी बात के विपय में कहने का द्वियाव नहीं, जो 
मसीह ने भ्रन्‍्यजातियों की भधीनता के ज्षिये चचन, भौर 

१६ कर्म्म। और चिन्हों और अद्खुत कामों की साम्थ से, 
और पविन्न भाष्मा की सामर्थ से मेरे ही हारा किए « यहां 
तफ कि मैं ने यरुशलेम से ज्ञेकः चारों ओर इल्लुरिकुम 
तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। 

२० पर मेरे मन फी ठमग यह है, कि जहा जहां मसीह का 
नाम नहीं किया गया, वह्दीं सुसमाचार झुनाऊ ; ऐसा न 

२१ दो, कि दूसरे की नेव पर घर बनाऊ । परन्तु जैसा 
किखा है, वेसा ही हो, कि लिन्हें उल का सुसमाचार नहीं 
पहुचा, वे ही देखेंगे भर जिन्‍्दहों ने नहीं सुना वे ही 
समझेंगे ॥ 

२२ इसी लिये में तुम्हारे पास झाने से वार बार रुका 
२६३ रहा । परन्तु अब मुझे इन देशों में भर जगह नहीं 
रही, और बहुत वर्षा से मुझे तुम्हारे पास आने की 
२४ क्ाबसा है। इसलिये जब इसपानिया को जकागा 
तो तुर्दारे पास होता हुआ जाऊंगा क्योंकि मुझे आशा है, 
कि उस यात्रा में तुम से भेंट करू, भौर जब उुम्हारी 
सगति से मेरा जी कुछ मर जाए, तो तुम मुर्र कुछ दूर 
२२५ भागे पहुचा दो। परन्तु अभी तो पवित्र ल्ञोगों की सेवा 
२६ फरने के किये यरूशलेम को जाता हूँ। क्योंकि मकि- 
दुनिया और अखया के लोगों फो यद भच्छा क्षगा, कि 
यरुशज्षेम के पवित्न ज्ञोगों के फगाज्रों के लिये कुछ चन्दा 
२७ करें। भ्रच्छा तो लगा, परन्तु वे उन के फर्जंदार मी हैं, 
फर्योकि यदि भन्‍्यजाति उन की भ्ात्मिक बातों में भागी 
हुए, तो उन्हें भी उचित है, कि शारीरिक बातों में 


श्८ उन-की सेवा करें । से| मैं यद्द काम पूरा करके और 


(१) यू० । स्तनोत । 


रोमियों । 


१४४ 


उन फो यह चदा सौंपकर सुर्द्वारे पास होता हुभा 
इसपानिया को जाऊया | भौर में जानता हू, कि जब २६ 
में तुम्हारे पास झाऊगा, तो मसीद्ध की पूरी आशीष के 
साथ आऊंगा ॥ 

और है भाईयो; में यीशु ससीह का जो हमारा अभ्ु है ३० 
ओर पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दि्ता कर, तुम 
से बिनती करता हू, कि मेरे क्षिये परमेश्वर से प्रार्थना 
करने में मेरे साथ मिक्षकर कौजीन रहो । कि में ३१ 
यहुदिया के अविश्वासियों से बचा रहे, और मेरी वह 
सेवा जो यरूशक्षेम्र के लिये है, पविश्न क्षोगों को भाणु। 
और में परमेश्वर फी इच्छा से तुम्दारे पास भानन्दु के ३२ 
साथ झाकर तुम्हारे साथ विशज्ञाम पाऊ। शान्ति का रे३ 
परमेश्वर तुम सब के साथ रहे । झमीन ॥ 


!] में तुम से फीबे की, जो हमारी बहिन 
२ हर में और किखिया फी कलीसिया की 
सेविका है, बिनती करता हू | कि तुम जैसा कि पवित्र २ 
लोगों को चाहिए, उसे प्रश्न में महण करो ; और जिस 
किस्सी बात म उस फो तठुस से प्रश्रोजन हो, उस की 
सद्दायता करो ; क्योंकि बह भो बहुतों की बरन मेरी 
भी उपकारिणी हुई है ॥ 

प्रिसका और भक्विज्ञा को जो यीशु में मेरे ३ 
सहकर्मी हैं, नमस्कार । उन्हों ने मेरे प्राण के किये अपना ४ 
दी सिर दे रखा था और केवल्ष में ही नहीं, बरन प्न्य- 
जातियों फी सारी कन्नीसियाए भी उन का धन्यवाद 
फरती हैं । भौर उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उन २ 
के घर में है | मेरे प्रिय हपेनितुस को जो मसीह के किये 
आसिया फा पहिला फत्त दे, नमसस्‍्कार। मरीयम को १ 
क्षिस ने तुरहारे किये बहुत परिश्रम किया, नससस्‍्कार। ९ 
अन्दर नीकुस और यूनियास फो जो मेरे कुम्ी हैं, भौर 
मेरे साथ कैद हुए थे, भौर प्रेरितों में नामी हैं, और मुझ 
से पढिल्े मसोद में हुए थे, नमस्कार। अम्पत्तियातुस ८ 
को, जो श्रभ्लु में मेरा प्रिय हे, नमस्कार | उरबालुस ४ 
को, जो ससीद में हमारा सहकर्मो है, और मेरे प्रिय 
इस्तखुस को नमस्कार । अषिल्लेख को जो मश्लीह में ३९ 
खरा निकल्ला, नमस्कार । भरिस्तुघुल्ुस के घराने को नम्न- 
स्फार । मेरे कुटुस्थी द्ेरोदियोन को नमस्कार । नरकि- १ 
स्पुस के घराने के जो क्षोग प्रभु मे हैं, उन को नमस्कार। 
प्रफेना और त्र॒फोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, १९ 
नमस्कार । प्रियो पिरसिस को जिस ने अभु में बहुत परि- 
पक्षम किया, नमस्कार । रूफुस को जो प्रभु में छुना हुआ १३ 
है, और उस की साता जो मेरी भी है, दोनों को तमस्कार। 
असुक्रितुस और फिज्णोन भौर हिमस और पहुबास १ 


१ अध्याय । 


१२ है, कि तुम में गे हो रहे हैं । मेरा फहटना यह है, कि 
तुम में से फोई तो अपने आप फो पौलुस का, फोई 
झपुल्लोस फा, कोई फैफा का कोई मसीद्द का कहता है । 

१६ क्या प्रसीह बट गया ? क्या पौलुस तुम्द्वारे लिये क्रूस पर 
चढ़ाया गया ? या तुम्हें पोलुस के नाम पर बपतिस्मा 

१४ मिल्षा ? में परसेश्वर का धन्यवाद फरता हूँ, कि क्रिस्पुस 
और गयुस फो छोड़, में ने ठुम मे से किसी को सी 

१९ खपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो, कि कोई फहे, 

१६ कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मित्ना। और में ने 

स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्सा दिया ; इन को 
छोड़, में नद्दी जानता कि मैं ने और किसी को बपतिस्मा 
१७ दिया। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, 
घरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों 
के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का 
क्रस ध्यर्थ ठहरे ॥ 
क्योंकि ऋुस की कथा नाश होनेवालों के निकट 
मूखंता हे, परन्तु हम उद्धार पानेवात्नों के निकट परमेश्वर 

१६ की सामथथ है। क्योंकि किखा है, कि में छ्वानवार्नों के 
ज्ञान को नाश करूगा, श्रौर समरूदारों की समझ को 

२० तुच्छु कर दू गा। कहां रहा ज्ञानवान १ कहां रद्दा शास्त्री ? 
कहां इस संसार का चिवादी ? पया परमेश्वर ने 

२१ संसार के ज्ञान को रूखंता नहीं ठहराया ? क्योंकि ज्ञव 
परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर 
फो न जाना तो परमेश्वर फो यदह्द भच्छा लगा, कि इस 
प्रचार की मुर्सता के द्वारा विश्वास फरनेधाज्नों को उद्धार 

२२ दे । यहूदी तो चिन्ह चादते हैं, और यूनानी ज्ञान की 

३४ खोज में हैं। परन्तु हम तो उस ऋ्रस पर चढ़ाएं हुए 
मसीह फा प्रचार फरते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का 

१४ कारण, और अ्न्यजातियों के निकट मूर्खता है। परन्तु जो 
घुल्लाए हुए हैं क्या यहुदी, घया यूनानी, उन के निकट 
मसीह प्ररमेश्वर पी सासथ॑, और पश्मेश्वर का ज्ञान है । 

२९ पघर्योकि परमेश्वर की मु्खता मनुष्यों के ज्ञान से 
_ श्ञानवान है ; और परसेश्वर की नि्लता मनुष्यों के 
>वत्ष से बहुत बत्वान है ॥ 

९६ हे भाइयो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, कि 
न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत 

२७ सानर्थी, और न पड इंजीन जुलाए गए । परन्ठ परमेश्वर 

ने जगत के मुर्खों फो चुन किया है, कि ल्ञानवानों को 
लज्जित करे ; और परमेश्वर ने जगत के निबंत्ों को चुन 
श्य लिया ५ हा मा को ज्ज्जित करे । और परमेश्वर ने 
जगत के नोषोां शोर तुच्छीं को, बरन जो हैं भी नहीं 
उन को भी खुन लिया, कि उन्हें जो हैं, दा ह 

२६ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साम्दने घमणड न करने 

३० पाए। परन्तु उसी की भोर से तुम मसीह यीश में 
हो, जो परमेश्वर को भोर से हमारे किये ज्ञान ठदरा 
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अर्थात्‌ धम्मे, और पविन्नता, और छुटकारा । ताकि जैसा ३१ 
लिखा है, वैसा ही हो, कि जो घम्ण्ड फरे वह प्रभु में 


घमयणटड करे ॥ 

२ पे प्रोर हे भाइयो, जब मैं परमेश्वर का भेद 

सुनाता हुभा तुम्दारे पास भाया, 

तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। 
प्योंकि मैं ने यह ठान किया था, कि तुम्दारे बीच यीशु ३ 
मसीह, बरन क्र,स पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ भौर 
किसी बात फो न जानू । और मैं निर्वक्तता, और भप ६ 
के साथ, और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। 
और मेरे वचन, भौर मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभानेवाली ४ 
बातें नदी ; परन्तु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। 
इसलिये कि तुम्दारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, २ 
परन्तु परमश्वर की सामर्थ पर निभर हो ॥ 

फिर भी सिद्ध लोगों में हम क्वान सुनाते हैं : परन्तु ६ 
इस संसार का और इस संसार के नाश होनेवाले द्वाकिमों 
का ज्ञान नहीं। परन्तु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, ५ 
भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से 
हमारी मदध्दिमा के लिये ठहराया । जिसे इस संसार के ८६ 
दाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्ष्योंकि यदि जानते, 
तो तेजोमय अभु को क्र्स पर म घढ़ाते | परन्तु जेसा १ 
लिखा है, कि जो आंख ने नहीं देखी, भर कान ने 
नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं घढ़ीं, 
वे ही हैं, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखनेवाज्ञों के लिये 
तैयार की हैं । परन्तु परमेश्वर ने उन को अपने भार्मा : 
के द्वारा हम॑ पर प्रगट किया ; क्योंकि आत्मा सब 
बातें, बरन परमेश्वर की गरूढ़ बातें भी जाचता है। 
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता 
है, केवत्त मनुष्य की भात्मा जो उस में है? बसे 
ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल 
परमेश्वर का आत्मा । परन्तु हम ने संसार की शआध्मा 
नहीं, परन्तु वह आत्मा पाया है, जो परमेश्वर फी 
ओर से है, कि हम उन बातों को जानें, जो परमेश्वर 
ने हमें दी हैं। जिन फो हम मलुष्यों के ज्ञान की 
सिखाई हुई बातों में नद्दीं, परन्त आत्मा की सिंखाई 
हुईं बातों में, आत्मिक बातें आस्मिक बातों से मित्रा 
मिज्ञाकर सुनाते हैं। परन्तु शारीरिफ' मलुण्य परमेग्वर 
के आत्मा की बातें भ्रदृण नद्दी घरता, क्योंकि वे उस 
फी दृष्टि में मूर्ता की बातें हैं, भौर न पद उन्हें जान 
सकता है क्‍योंकि उन की जांच झ्ात्मिक रीति से होती 
है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परन्तु वह आप १ 
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१६ किसी से जांचा नहीं जाता । क्योंकि प्रभु का मत किस 
ने जाना है, कि उते सिखज्लाए ? परन्तु एम में मसीह का 
मन है ॥ 

श ; हे साइयो, में तुम से इस रीति से बातें 

न कर सका, जैसे झात्मिक लोगों से; 

परन्तु जसे शारीरिक लोगों से, और उन से जो मसीह में 

२ बालक हैं। मैं ने पुम्दें दूध-पिज्ञाया, भ्रक्न न खिलाया, 

क्योंकि तुम उस को न खा सफते थे; बरन अब तक भी 

३ नहीं खा सकते हो । क्योंकि भव तक शारीरिक हो, इस- 

किये कि जब तुम में डाह भौर रूगढ़ा है, तो क्या तुम 

शारीरिक नहीं ? भौर मनुष्य की रीति पर नहीं चल्तते ? 

४ इसकिये कि जब एक कहता है, मैं पोलुख का हूं, भौर 

दूसरा कि मैं भ्रपुल्तोस का है, तो क्या तुम मलुष्य 

२ हुए ? अपुरक्ञोस दण है? और पौजुस क्या? केवल 

सेवक, जिन के द्वारा तुम ने विश्वास किया, जेसा हर एक 

६ को प्रभु ने दिया। में ने लगाया, अपुरुकोस ने सींचा, 

७ परन्तु परमेश्वर ने बढ़ाया । इसलिये न तो लगानेवात्ा 

कुछ है, और न सींचनेवाला, परन्तु परमेश्वर जो बढ़ाने- 

८ वाला है | कगानेवाज्ञा कौर सींचनेवाक्ता दोनों एफ हैं; 

परन्तु हर एक व्यक्ति झपने ही परिश्रम के भनुसार अपनी 

* ही सजदूरी पाएगा । श्योंकि हस परमेश्वर के सहकर्मी हैं; 
तुम परमेश्वर की खेती ओर परमेश्वर की रचना हो ॥ 

६० परमेश्वर के उस झजुमद्द के अनुसार, जो मुस्हे दिया 
गया, में ने सुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली, 
और दूसरा उस पर रहद्दा रखता है; परन्यु दर एक सनुष्य 

११ चौकूप्त रद्दे, कि वद् ठस पर कैसा रद्दा रखता है । क्योंकि 
उस नेव फो छोड जो पड़ी ऐ, भौर वह यीशु मसीह है : 

१२ कोई दूसरी नेव नहीं डाज्ञ सकता । भौर यदि कोई इस 
नेव पर सोना या दादी या बहुमोत्न पत्थर या काठ या 

१३ घास या फूस का रद्दां रखे । तो दइर एक का काम प्रगट 
हो जाएगा; क्योंकि वह दिन उस्ते बताएगा, इस किये कि 
आग के साथ प्रगर होगा : और चद्द आग हर एक का 

१४ फाम परलेगी कि केसा है ? जिस का काम उस पर बना 

६१ हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा । भौर यदि कसी 
का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा ; पर वह 
आप बच जाएगा परन्तु जलते जल्तते ॥ 

१६ क्या तुम्र नह्टीं जानते, कि तुम परमेश्वर फा 


मन्दिर* हो, भौर परमेश्वर का शात्मा तुम में बास 
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करता है ? यदि कोई परमेस्वर के मन्दिर को नाश करेगा १७ 
लो परमेश्वर उप्ते नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मन्दिर 
पविन्न है, झौर वह तुम दो ॥ 
कोई भपने झ्ञाप को घोखा न दे - यदि तुम में से 
फोई इस संसार में झपने आप को जवानी समसे, 
वो मुझे बने, कि ज्ञानी हो ज्ञाए। क्योंकि इस 
संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जेसा लिखा 
है; कि वह ज्वानियों को उन की चनुराई में फला देता है। 
और फिर प्रभु ज्ञानियों की विन्ताकों को जानता है, कि १० 
व्यर्थ हैं । हसक्तिये मनुष्यों पर फोई घमणड न करे, क्योंकि २१ 
सब कुछ तुम्हारा है। क्‍या पौलुस, क्या भपुरलोस, क्या 
कैका, क्या जगत, क्या जीवन, वया सरण, क्या वर्मान, 
क्या भविष्य, सब कुंद्ध तुर्ददारा है; भौर तुम मसीह के 
हो, और मह्ती६ परमेश्वर का है ॥ 
हमें ससीह के सेवक भौर 
४ + सडप परमेश्वर के भेदों के भण्डारी , 
समझे । फिर यहां सण्ढारी में यह या देखी जादी है, २ 
कि विश्वास योग्य निकन्ने । परन्तु मेरी दृष्टि में यह बहुत 
छोटी वात है, कि तुम या सनुष्यों फा फोई न्‍्यायी सुम्े 
परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता। 
क्योंकि मेरा सन सुझेे किसी याव में दोषी नहीं दहराता, ४ 
परन्तु इस से में निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने« 
वाला अमु है । से जब तक प्रभु न आए, समय से २ 
पद्दिले किसी बात का न्याय न करो : वह्दी तो भंघकार 
की छिपी याते ज्योति में दिखाएगा, और मनों की 
सतियों को प्रगट करेगा, तथ परमेश्वर की ओर से हर 
एक की प्रशंसा होगी ॥ 
है भाइयो, में ने इन वातों में तुस्दारे लिये अपनी ४६ 
भौर अदुललोस की चर्चा, इप्टान्त की रीति पर की है, 
इस लिये कि चुम इमारे द्वारा यह सीखो, कि लिखे हुए 
से आगे न बढ़ना, और एक के पत्त में और दूसरे के 
विरोध में गव॑ न करना । क्योंकितुर में भौर दूसरे सें कौन ७ 
भेद करता है ? और तेरे पास कया है जो तू ने [दूसरे से] 
नहीं पाया : और जब कि तू वे [दूसरे से) पाया है, तो 
ऐसा घमयद क्‍यों करता है, किमानो नहीं पाया ? तुम तो ८ 
तृप्त हो चुके ; तुम धनी हो छुझे, तुम ने हमारे बिना राज्य 
किया; परन्तु सत्ता होता कि तुम राज्य फरते कि इम भी 
तुम्दारे साथ राज्य करते। मेरी समर सें परमेश्वर ने ६ 
हम प्रेरितों को सब के वाद उब लोगों की नाई उददराया 
है, जिन की रुत्यु की आज्ञा हो चुकी दो; क्योकि इम 
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इप झरए हे लिये मूर्ख हैं; परन्तु तुम मसीद 

इन निरल हैं परन्तु तुम बलवान हो : 

परन्तु हम निरादर होते हैं। हम 

+ रू् झुजे-शसे शौर नंगे हैं, भौर घूसे खाते हद 

झा रे रे फिस्ते हैं; भौर भपने ही हाथों के काम 

कर» एश्पिर झरते हैं। लोग छुरा कहते हैं, हम भाशीष 

है हे झूरे हैं, एम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, 

शिव रे हैं: एस भाज तक जगत के कूदे भौर 
<एथरे सी खुरचन की नाई 5ह६रे हें ॥ 

१३ जे रुफ्दे सम्मित करने के लिये ये बाते नहीं 

शिरुत, पाठ उपने प्रिय बालक जानकर हुम्ह चिताता 

१३ है सपोंके यदि सलीह में तुस्द्ारे सिखानेवाले दुस हजार 

शी होएे, तौसी सुम्दारे पिता बहुत से नहीं, इस किये 

कि झप्टीए पीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता 

१३ हुशा + स्पे मैं सम से बिनतो करता हूँ, कि मेरी सी चाज़ 

३९ सस्ते! इरूडिये मैं ने तीम्रथियुस को जो प्रभु में मेरा 

िए झोर पिश्वासयोग्य प॒त्र है, उम्हारे पास भेजा है, 

इैर यह सुम्हे ससीह में मेरा चरित्र स्मरण फराएगा, जैसे 

कि में हर जगह हर एक फक्नीसिया में उपदेश करता हूँ । 

१८ शिझने सो ऐसे फूल गए हैं, मानो मैं तुम्दारे पास भाने ही 

१६ दा महीं। परन्तु प्रभु चाद्दे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही 

इगाूुंगां, भोर उन फूल हुभों की बातों को नहीं, परन्तु 

१० उन की सामर्थ को जान लूगा । क्योंकि परमेश्वर का 

२६ राज्य बातों में नहीं, परन्तु सामर्थ में दे । तुम क्या्‌ चाहते 

हो ? क्‍या मैं छुड़ी लेकर तुम्द्ारे पास आऊं या प्रेम भौर 


मज्नता की भाग्मा के साथ £ 


५ | तक सुनने में आता है, कि तुम 
* अर में व्यसिचार होता है, बरन ऐसा 
जो पभन्यजातियों में भी नहीं होता, कि एक 

हे कप पिता की पत्नी को रखता है। और तुम 
शोक तो नहीं करते, जिस से ऐसा काम करनेवाल्ा 
तुम्दारे बीच में से निकाला जाता, परन्तु घमण्ड करते हो । 

३ मैं वो शरीर के भाव से दूर था, परन्तु आत्मा के भाव से 
हुम्हारे साथ होकर, मानो उपस्थिति की दिशा में ऐसे 

४ काम करनेवाले के विपय में यह आाज्ञा दे चुका हूं। कि 
ज्ञव तुम) और मेरी आत्मा, हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ 

के साथ इकठ हो, तो ऐसा मजुष्ष, इमारे प्रभु यीश के 

२ नाम से । शरीर के विनाश के लिये शैतान को सौंपा जाए 
ताकि उस की भाग्मा प्रभु यीश्ष के दिन में उद्धार पाए । 

६ तुस्दारा घमणढ करना घच्छा नहीं . क्या तुम नहीं 
ज्ञानते, कि थोढा सा खमीर पूरे गूंधे हुए शआाटे को 
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खमौर कर देता है। पुराना खप्तीर निकाल फर, अपने ७ 
आप फो शुद्ध करो : कि नया गधा हुआ आटा वन जाओ; 
ताकि तुम अखमीरी हो, पर्योकि इमारा भी फसह जो 
मसीह है, बलिदान हुआ है । से झाओ, इम उत्सव में ८ 
आनन्द मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई भौर 
दुष्टता के खमीर से, परन्तु सीधाई और सच्चाई की 
अखमीरी रोटी से ॥ 

मैं ने शपनी पत्नी में तुम्हें लिखा है, कि व्यभिचारियों $ 
फी संगति न करना । यद्द नही, कि तुम विलकुन्न इस १० 
जगत के व्यभिचारियों, या ज्ञोभियों, या अधेर करनेवाक्ों, 
था मृत्तिपूजकों की सगति न करो; क्योंकि इस दशा में 
तो तुम्हें जगत मे से निकल जाना ही पढ़ता । मेरा कहना १। 
यह है; कि यदि कोई भाई फहदल्लाकर, व्यमभिचारी, या 
क्लोभी, या मृत्तिपूजक, या गाजी देनेवाज्ञा, या पियक्षद़, 
या अधेर फरनेवाज्ञा हे, तो डस की संगति मत करना; 
बरन ऐसे मलुप्य के साथ खाना भो न जाना । पर्योकि 
मुझे बाहरवाल्ों का न्याय करने से क्या फाम ? वया तुम 
भीतरवाल्नों का न्याय नहीं करते ? परन्तु बाहरघालों का 
न्याय परमेश्वर करता है . इसलिये उस क्ुफम्मी को भपने 
बीच में से निकाल दो ॥ 


६ क्या एम मेँ ले किसी के यह हियाव 
न्‍ है, कि जब दूसरे के साथ भूंगढ़ा 
हो, तो फैसले के लिये भ्रधम्मियों के पास जाए ; भौर 
पविन्न ज्ञोगों के पास न जाए ? क्या तुम नहीं जानते, कि * 
पविश्र ज्ञोग जगत का न्याय फरेंगे ? से जब तुम्हें जगत 
का न्याय करना है, तो फ्या तुम छोटे से छोटे झगढ़ों का 
भी निर्णय करने के योग्य नहीं ? वया तुस नहीं जानते, ' 
कि हम स्वगंदूतों का न्याय करेंगे ? तो क्या सांसारिक बातों 
का निर्णय न करें ? से यदि तुम्हें सांसारिक बातों फा * 
नियंय करना हो, तो वया उन्हीं फो बैठाओगे जो कन्तीतिया 
में कुछ नहीं सममे जाते हैं ? में तुम्हें लज्जित करने के किये 
यह कद्दता हूँ . क्या सचमुच तुम में एक भी छुद्धिमान 
नहीं मिज्षता, जो अपने भाईयों का निर्णय कर सके 
बरन भाई साईं में सुकदमा होता है, और वह भी भवि- 
श्वासियों के साम्हने । परन्तु सचमुच छुम में बढ़ा दोष तो ९ 
थह है, कि आपस में मुकदमा फरते हो, बरन अन्याय क्यों 
नहीं सहते ? अपनी हानि क्‍यों नहीं सहते ? वरन अन्याय 5 
करते और दह्वानि पहुँचाते हो, और वह भी माइयों को । 
क्या तुस नहीं जानते, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य 
के घारिस न होंगे ? धोखा न खाशो, न वेश्यागामी, न सूत्ति- 
पूजक, न परखीगामी, न लुच्चे, न पुरुषणामी | न घोर, न १९ 
लोभी, न पियक्कड, न गाली देनेवाले, न भधेर करने वाले 
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3१ परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से 
कितने ऐसे ही थे, परन्तु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से 
भ्रौर हमारे परमेश्वर के आत्मा से घोएु गए, और पवित्र 
हुए और धर्म्मी झहरे ॥ 

१३२ सब वस्तुएं मेरे क्षिये उचित वो हैं, परन्तु सब 
वस्तुए ज्ञाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिये उचित हैं, 

१३ परन्तु मैं किसी बात के आधीन न हू गा। भोजन पेट के 
किये, और पेट भोजन के लिये है, परन्तु परमेश्वर इस को 
श्र उस को दोनों फो नाश परेगा, परन्तु देह व्यसिचार 
छे लिये नहीं, बरन प्रभु के किये; और प्रभु देद्द के लिये 

१४ है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु फो जिज्ाया, 

११ भौर हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते, कि 

तुस्दारी देद मस्ती के अग हैं ? से! कण मैं मसीह फे 

अग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊ ? कदापि नहीं । 
क्या छुम नहीं जानते, कि जो फोई वेश्या से सगति करता 
है, घद उस के साथ पुक तन हो जाता है वर्योकि पह्द 
फहता है, कि वे दोनों एुक तन होंगे। और जो मभु की 
सगति में रहता है, वह उप्त के साथ एक झात्मा दो जाता 
है। व्यभिचार से बचे रहो: जितने और पाप मलुष्य 
करता है, थे देह फे बाहर हैं, परन्तु व्यभिचार करनेवाला 
अपनी ही देद के विरुद्ध पाप करता है | क्या तुम नहीं 
जानते, कि तुम्दारी देह पविन्नाप्सा का मन्दिर है; जो 
तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की 'भोर से 

२० मिल्या है, भौर तुम अपने नहीं है| ? क्योंकि दास देकर 
मोत्न लिए गए हा, इसलिये अपनी देह के द्वारा परमेश्वर 
फी महिमा करो ॥ 


७) उन बातों के विषय में जो तुम ने लिखीं, 
यह शाच्छा है, कि पुरुष ख्रीको न 

छूए । परन्तु व्यभिचार के ढर से दर एक पुरुष की पत्नी, 
और हर एक स्त्री का पति हो । पति भपनी पत्नी फा हक्क 
पूरा करे; भौर बेसे ही पत्नी भी अपने पति का । पत्नी फो 
अपनी देह पर भधिकार नद्दीं पर उस के पति फा अधि- 
कार है, वेसे ही पति को भी अपनी देद पर अधिकार 
नहीं, परन्तु पत्नी फो । तुम एक दूसरे से अक्नग न रहो; 
परन्तु केवक्ष कुछ समय तक आपस पी सस्मति से कि 
प्रार्थना के लिये श्रवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, 
ऐसा न हो, कि तुम्हारे श्रसपम्त के कारण शैतान तुम्हें 
परसे । परन्तु में जो यह कहता हू यह अनुमति है न कि 
आशा में यद्द चाहता हूं, कि जेसा मैं है, वेसा ही सब 
_ सजुष्य हों; परन्तु इर एक को परमेश्वर की घोर से विशेष 


(१) गू० । पविश्नस्पा न । 
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विशेष बरदान मिलते हैं; किसी को किसी प्रकार का, 
झौर किसी को किसी और प्रकार का ॥ 

परन्तु मैं अविवाहितों भोर विधवाओं के विषय में ८ 
कहता हूँ , कि उन के लिये ऐसा ही रद्दना भच्छा है, 
जैसा में हूं । परन्तु यदि वे सयम्र व कर सकें, तो & 
विवाद फरें ; क्योंकि घिवाह फरना फामातुर रहने से 
भला है । जिन का व्याह हो गया है, उन को मैं नहीं, ॥० 
चरन प्रभु धाज्ञा देता है, कि पत्नी अपने पति से अलग न 
हो । (और यदि अलग भी दो जाए, तो बिन दूसरा ११ 
व्याह किए रहे ; या अपने पति से फिर मेल कर ले) झोर 
न पति अपनी पत्नी को छोड़े । दूसरों से प्रश्न नहीं, परन्तु १२ 
में ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्ती विश्वास न 
रखती हो, भौर उस के साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह्द 
उसे न घोडे | और जिस स्थ्रो का पति विश्वास थे $३ 
रखता हो, और उस के साथ रहने से प्रसन्न हो ; वह 
पति को न छोड़े | क्योंकि ऐसा पति ज्ञो विश्वास न १४ 
रखता हो, वह पत्नी के कारण पदवितन्न ठहरता है, और 
ऐसी पत्नी जो विश्वाप्त नहीं रखती, पति के कारण पवितन्न 
उहरती है ; नहीं तो तुम्दारे लबके बाले अधुद होते, 
परन्तु अ्रव तो पत्रित्र हैं। परन्तु जो पुरुष विश्वास नहीं 
रखता, यदि वद्द झक्षण हो, तो अक्षय होने दो, ऐसी 
दशा से कोई साई या बहिन वन्धन में नहीं; परन्तु पर- 
मेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिये घुल्नाया है । क्योकि 
हे क्री, त्‌ क्पा जानती है, कि व्‌ अपने पति का उद्धार 
का ले ! और दे पुरुष, तू कया जोनता है कि तू अपनी 
पत्नी का उद्धार करा ले ? पर क्षेसा प्रभ ने इर एक को ३७ 
बांदा है, भौर जैसा परमेश्वर ने हर एक को घुल्ाया है; 
वैसा ही वह चले और में सब फरक्नीतियाओं में ऐसा 
ही दहराता ६ । जो खतना क्या हुश्ला बुलाया यया दो, १८ 
वह खतनारदित न बने : जो खतनारद्वित छुज्ञाया गया 
हो, घह खतना न कराए ।न खतना कुछ है, भौर न १६ 
खतनारहित परन्तु परमेश्वर की झाज्ञाओं फो मानना 
दी सब कुछ है | हर एक जन जित्त दशा में वु्चाया गया १० 
हो, उसी में रहे | यदि तू दास की दशा में घुज्लाया गया २१ 
हो तो चिन्ता न कर ; परन्तु यदि तू स्पतंत्र हों सके, तो 
ऐसा ही काम कर | क्योंकि जो दास को दशा में प्रभु में 
बुज्ञाया गया है, वह प्रभु फा स्वतंत्र किया हुश्ना है: और 
चैत्े ही जो स्वतत्रता की दशा भें छुज्ञाया गया है, वह 
मप्तीदद का दास है। तुम दाम देकर सोल किए गए दो, २३ 
भजुर्ष्यों के दास न बनो । है भाइयो, जो कोई जिस दशा २४ 
में घुज्ञाया गया हो, चद्द उसी में परमेश्वर के साथ रहे ॥ 

कुवारियों के विपय में प्रभु की कोई आज्ञा सुझे नहीं २२ 
मिली, परन्तु विश्वांसयोग्य होने के लिये जैसी दया प्रभु ने 


कर 


रू 


सन 


९ 


७ अध्याय | 


मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ । सो 
मेरी समझ से यह अच्छा है, कि झाजफल वत्तेश के कारण 
२७ मजुष्प जैसा है, बेला द्वी रदे । यदि तेरे पत्ती है, तो उस 
से अत्षग होने का यत्नन कर : और यदि तेरे पत्नी नहीं," 
२८ तो पत्नी की खांज न कर - परन्तु यदि त्‌ व्याह् भी करे, 
वो पाप नहीं ; और यदि कुवारी ब्याही जाएं तो कोई 
पाप नहीं ; परन्तु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, भोर मैं 
२६ बचाना चाहता हूँ। हे भाइयो, में यह कहता हूं, कि 
समय कम किया गया है, इसलिये चाहिए कि जिन फे 
३० पत्नी हों, वे ऐसे हों मानो उन के पत्नी नहीं । और रोने- 
वाले ऐसे हों, मानो रोते नहीं; और आनन्द करनेवाले 
ऐसे हों, मानो आनन्द नद्ीं फरते; और मोज्न लेनेवाले 
३५ ऐसे दो, कि मानो उन के पास कुछ है नहीं। और इस 
सपार के बरतनेवाले ऐसे दों, कि ससार द्वीकेन 
दो लें*; क्योंकि हस ससार की रीति भौर व्यवह्वार बदलते 

३३ जाते हैं । सो मैं यह चाहता हूँ, कि तुम्हें चिन्ता न हो 
अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिस्ता में रहता 
३३ है, कि प्रभु को कयोंकर प्रसत्त रखे। परन्तु विवादह्वित 
महुष्य ससार की बातों की चिन्ता में रहता है, 
३४ कि अपनी पत्नी फो किस रीति से प्रसक्ष रखे । विवाहिता 
और अविवाहिता में भी भेद है: अविवाद्धिता प्रभु फी 
डिन्‍्ता में रहती हे, कि वह देह और शआस्मा दोनों में 
पवित्र हो, परन्तु दिवाद्दिता सलवार की चिन्ता में रद्दती है, 
३१ कि अपने पति को प्रसश्न रखे । यद्द बात तुम्हारे ही ज्ञाभ 
के क्षिये कह्ठता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के किये, बरन 
इसलिये कि जेसा सोइता है, वैसा ही किया जाए ; कि 
३६ तुम पक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो | और यदि 
कोई यह समझे, कि सैं श्रपनी उस कुवारी का हक्ष सार 
रहा हैँ, जिस की जवानी दल चली है, और प्रयोजन भी 
मु दोए, तो जैसा चाहे, वैसा करे, इस में पाप नहीं, वह्ठ उस 
फ्ना व्याद होने दे' । परन्तु जो मन में इृढ़ रहता है, और 
/ उस को प्रयोधन न हो, बरव अपनी इच्छा पूरी करने सें 
अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह वाव ठान 
की हो, कि मैं अपनी कुवारी लड़की को बिन ब्याही 
३२८ रखूंगा, वद्द अच्छा करता है। सो जो अपनी छवारी 
का व्याह कर देता है, वह अच्छा करता है, और जो 
ध्याहद नहीं कर देता, चद और भी भच्छा करता है। 
१६ जब तक किसी स्त्री फा पति जीबित रहता है, तच तक 
वह उस से वधी हुई है, परन्तु जब उस का पति मर जाए, 
ठो जिस से चाह्दे विवाह कर सकती है, परन्तु केघल प्रभु में। 
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(९) प.०। के ज्याहे जाए । 


१ कुरिन्थिया | 
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परन्तु जेती है यदि वैसी ही रहे, तो मेरे बिचार में और सी ६० 
धन्य है, और में समझता हैं, कि परमेश्वर का भाग्मा 


सुर में भी है ॥ 
ब्‌ मूरतों के सारहने बोल की हुईं बरतुओं 

८ हि विपप्र में--हस जानते हैं, कि हम 
सब को ज्ञान है ; ज्ञान धम्रयह उत्पन्न करता है, परन्तु 
प्रेम से उन्नति होती है। यदि फोई समझे, कि में कुछ ३ 
जानता हूं, तो जैसा जानना चाद्दिए वैसा श्रत्न तक नहीं 
जानता । परन्तु यदि कोई परमेश्वर से श्रेस रखता है, तो ३ 
उसे परमेश्वर पह्चिचानता है। से। मृरतों के सागहने वलि ४ 
की हुई वस्तुओं के खाने के विपष में--हम जानते हैं, 
कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक फो छोड 
और कोई परमेश्वर नहीं । यद्यपि प्ाकाश में भर एप्वी २ 
पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, (जेंसा कि बहुत से इेश्वर 
और बहुत से प्रभु हैं) । तौमी हमारे निकट तो एक ही ६ 
परमेश्वर है : अर्थात्‌ पिता जिस की ओर से सब वचस्पुपु 
हैं, और हम उसी के किये हैं, भौर एक ही प्रभु है, भथांद 
यीशु मसीह जिस के द्वारा सब वस्तुएं हुईं, और एम भी 
उसो के द्वारा हैं। परन्तु सब को यह प्लान नहीं ; परन्तु ७ 
कितने तो अब तक मूरत फो कुछ समझने के कारण 
म्रतों के साम्दने बक्ति की हुई को कुछ वस्तु समझ कर 
खाते हैं, झौर उन का विवेक! निबंल होकर भशुद्ध होता 
है । सोजन हमें परमेश्वर के निकट नद्दीं पहुंचाता, यदि 7 
एम न खाएं, तो हमारी कुछ द्वानि नहीं, और यदि खाएं, 
तो कुछ लाभ नहीं । परन्तु चौकस रहो, ऐसा न हो, कि १ 
तुम्हारी यह स्वतन्नता कहीं निबंलों के जिये ठोकर का 
फारण छो जाएु। क्योंकि यदि कोई तुझे झ्ञानी को ।९ 
मूरत के मन्दिर में मोजन करते देखे, और दद्द नि 
जन हो, तो क्या उस के विवेक" में मूरत फे साम्हने बक्ि 
की हुई घस्तु के खाने का हियाव न हो जाएगा। इस 
रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निबंत भाई जिस के 
लिये मसीह मरा नाश हो जाएगा। सो भाइयों का १३ 
अपराध करने से भौर उन के निव॑द्ध विवेक! को चोट 
देने से तुम ससीह का अपराध करते हो। इस कारण 9३े 
यदि भोजन सेरे भाई को ठोकर शिल्लाएं, वो में फभी 
किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई 
के ठोकर का कारण बनू ॥ 


मैं स्वतंत्र नहीं? क्‍या मैं भोरित 
€ * क्या नहीं? क्या में ने यीशु को जे| दसारा 


प्रभु है, नहीं देखा ? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए 
ने 8 2 338 िननाननम रन दल भय एक 


(9) मन या फानशान्स | 


६ श्रध्याय | १ छुरिन्थियां । 


२ नहीं? यदि में औरों के लिये भेरित नहीं, तौमी | 
तुम्दारे किये तो हू ; क्योंकि तुम प्रसु॒में मेरी प्ररिताई 

३ पर छाप हो। को सुरे जांचते हैं, उन के लिये 
४ यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने-पीने का अधिकार 
६ नहीं ? क्‍या हमें यह अधिकार नहीं, कि किसी मसोही 
घहिन फो ब्याह कर के लिए फिरें, जेला और प्रेरित और 

६ भभ्ु के भाई भौर केफा फरते हैं? या केवल मुम्मे और 
७ बरनबास फो अधिकार नहीं कि कमाई करना छोडे । कौन 
कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है : 
कौन दाख की बारी लगाकर उस का फन्न नहीं खाता 
कौन भेढ़ों फी रखवाकी करके उन का दूध नहीं पीता 

८ षया मैं ये बातें मनुष्य दी की रीति पर बोलता ई * 
६ प्या ज्यवस्था भी यही नहीं फहती ? क्योंकि झूसा की 
व्यवस्था में लिखा ऐ कि दाए में चलते हुए बेल का मुट्ट 

न याधना : क्‍या परमेश्वर बैज्ों ही की चिन्ता करता 
१० है? या विशेष करके हमारे लिये कहता है। हां, हमारे 
लिये दी किखा गया, क्योंकि उचित है, कि जोतनेवाज्ा 
आशा से जोते, और दावनेवाला भागी होने को आशा 

११ से दावनी करे । सो जब कि हम ने तुम्दारे लिये आप्मिक 
चस्तुए बोई', तो क्या यह कोई बी बात है, कि तुम्हारी 

३२ शारीरिक वस्तुओं की फल फार्टे | जब औरों का 
तुम पर यह अधिकार है, तो क्या इसारा इस से अधिक 

न होगा ? परन्दु हम यह अधिफार कास से नहीं लाए 
परन्तु सब कुछ सहते हैं, कि हमारे हारा मसीद् के 

१३ सुसमाचार की कुछ रोक न हो । दया तुम्त नहीं जानते कि 
जो पवित्र वस्तुभों की सेवा फरते हैं, वे मन्दिर में से खाते 

हैं; भौर नो वेदी की सेवा फरते हैं ; ये वेदी के साथ 

१४ भागी होते हैं ? इसी रीति से प्र्ुु ने भी कहराया, कि 
जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उन फी जीविका 

१५ सुसमाचार से हो। पलन्‍्तु मैं इन में से कोई भी बात 
काम में न लाया, और मैं ने तो ये वारतें इसलिये नहीं 
लिखी, कि मेरे लिये ऐसा किया जाए, क्योंकि इस से तो 

मेरा मरना ही भला है ; कि फोई मेरा घमर व्यर्थ 5हराए। 

१६ झऔर यदि में सुसमाचार सुनाऊ, तो मेरा छुछ घमयद नहीं ; 
क्योंकि यह तो मेरे किये अवश्य है; कौर यदि में 

१७ सुसमाचार न सुनाऊ, तो सु पर हाय | क्योंकि यदि 
झपनी इच्छा से यद्द करता हू, तो मजदूरी सुक्के मिलती 

है, झौर यदि झपनी इच्छा से नहीं करता, तौभी भंडारीपन 

“८ मुझे सोपा गया है। सो मेरी कौन सी सजदूरी है १ यह्द 
कि लुसमाचार सुनाने में में सखीह का सुसमाचार सेंत 

मेंत कर दू ; यहां तक कि सुसमाघार में जो मेरा अधिकार 

१४ है, उस फो में पूरी रीति से फाम में ज्ञाऊं । क्योंकि सब 
से स्वतन्न होने पर भी में ने झपने भाप को सब का 

दुस बना दिया है; कि अधिक छोगों को फीच 


लाऊँ। में यहूवियों के लिये यहूदी वना कि यहूदियो को 
खींच लाऊ, जो लोग व्यवस्था के आधीन है उन के लिये 
से व्यवस्था के भ्राधीन न होने पर भी व्यवस्था के आधीन 
बना, कि उन्हें जो व्यवस्था के आधीन है, खींच लाऊ। 
ब्यवस्थाहीनों के लिये में ( जो परमेश्वर की व्यबस्था से 
हीन नही, परन्तु मसीह की व्यवस्था के आवीन हूं ) 
व्यवस्थाहीन सा बना, कि व्यवस्थाहीनों को खींच 
लाउं,। में निबंलों के लिये निर्बल सा बना, कि नियल्ञों 
को खीच लाऊं, में सव मलुष्यों के लिये सब कुछ बना 
हु, कि कसी न क्सी रीति से कई एक फा उद्धार फराऊ । 
श्रौर मैं सब कुछ सुसमाचार के लिये करता है, कि प्ौरों 
के साथ उस का भागी हो जाऊँ। क्या तुम नहीं जानते, 
कि दौद में तो दौड़ते सब ही हैं, परन्तु इनाम पुक ही ले 
जाता है? तुम बेसे ही दौदो, कि जीतो । भौर हर एक 
पहलवान सब्र श्रकार का सग्रस करता है, चे तो एक मुरमाने- 
वाले मुकुट को पाने के लिये यह सब करते हैं, परन्तु हम 
तो उस सुकुठ के लिये बरते हैं, जो मुरकाने का नहीं। 
इसलिये में तो इसी रीति से दौद़ता हूं, परन्तु थे दिकाने 
नहीं ; में भी इसी रीति से मुष्ठों से लब्ता हू, परध्तु उप 
की नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लद्ता है। परन्तु में 
शपनी देह फो मारता कूटता, और बश मे लाता हूँ , ऐसा 
न हो कि औरों को प्रचार करके, मे भाप ही किसी रीति 
से निकस्मा ठहरू ॥ 


9. 


9० हरे भाइयो, मे नहीं चाहता, कि तुस इस 

बात से भझज्ञात रहो, कि हमारे सब 
बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब सम्लुद्ध के बीच 
से पार हो गए । और समग्र ने बादल में, और सम्लुद्र मे, 
मूसा का बपतिस्मा लिया । शोर सब ने एक ही आत्मिक 
भोजन किया । भोर सब ने एक ही आश्सिक जल पीया. 
क्योंकि चे उस आत्मिक चटान से पीते थे, जो उच के 
साथ-साथ चलती थी , और चह चटान मसीह था । परन्तु 
परमेश्वर उन में के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिये ये 
जल मे ढेर हो गएु।ये यातें हमारे लिये चशन्त 
खहरी, कि जैसे उन्हों ने लालच क्या, चैसे हम घुरी 
वस्तुओं का लालच न करें । और न तु मूरत पूजने- 
वाले बनो ; जेंसे कि उन में से क्ठिने बन गए थे, जला 
किजा ऐ, कि ज्लोग खाने-पीने बेठे, भौर खेलने-फ्दने उद्दे। 
ओऔर न हम व्यमिचार बरें ; जेसा उन में से क्तिनों ने 
किया ओभौर एक दिन में तेईस हजार सर ग्रएु। और न 
हम प्रभु को परखे ; जेसा डन में से कितनों ने किया, 
ओर सापों के द्वारा नाश किए गए। प्मौर न तुम कुद- 


कुड्ाआ, जिस रीति से उन मे से कितने कुदइझुदाए, भौर 
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१० अध्याय । 


११ नाश करने वाले फे द्वारा नाश किए गए । परन्तु ये संब 
बातें, जो उन पर पढ़ीं, दृश्लान्त की रीति पर थीं : और वे 
हमारी चितावनी के लिये जो जगत के अन्तिम संमय में 

१२ रद्दते हैँ क्षिखी गई हु है ॥ इसकिये जो सममता है, कि में 

१३ स्थिर हूँ, वह चौकस रहे ; कि कही गिर न पढ़े | तुम 
किसी ऐसी परीक्षा में नद्हों पडे, जो मनुष्य के सहने से 
बाहर है . भौर परमेश्वर सच्चा' है : वह तुम्हें सामर्थ से 
याद्दर परीक्षा में न पणने देगा, बरन परीक्षा के साथ निकार्स 
भी फरेगा , कि तुम सह सको ॥ 

१७ इस कारण, हे मेरे प्यारो मूत्ति पून्रा से बचे रहो । 

१६९ में छुछ्धिमान जानकर, तुम से कहता हूँ -जो में कहता 

१६ हूं, उसे तुम परखो | बह धन्यवाद का कटोरा, जिस पर 
हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के कोहु की संहभा- 
गिता नहीं १ वह रोटी जिसे हम तोड़ने हैं, क्‍या वह्द 

१७ मसीह की देह की सहभागिता नहीं ? इसकिये, कि एक 
ही रोटी है सो हम भी जो बहुत हैं, एक देह हैं : क्योंकि 

१८ हम सेब उसी एक रोटी में सागी होते हैं। जो शरीर के 
भाव से इस्नाएज्षी हैं, उन फो देखो : क्या बलिदानों के 

१३ खानेवाले वेदी के संहसागी नहीं ? फिर मै क्या फहता हूँ ? 
क्या यह कि मरत का बलिदान कुछ है, या मूरत कुछ है ! 

२० नहीं, धरन यह, कि अन्यजाति जो बलिदान करते हैं, वे 
परमेश्वर के लिये नहीं, परन्तु दुष्टत्माओं के किये बत्िदान 
करते हैं : भौर मैं नहीं चाहता, कि तुम दुशत्माओं के 

२१ सहभागी हो। तुम प्रभु के फदोरे, भर दुशस्माश्नों के 
कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते ! तुम प्रभु की मेज और 

२२ दुष्टात्माञ्लों की मेज दोनों के सारी नहीं हो संकते । क्या 
हम प्रभु फो रिस दिल्ाते हैं? क्या हम उस से 
शक्तिमान हैं ? 

सब यसस्‍तुए मेरे लिये उचित्त तो हैं, परन्तु संब 
लाभ की नहीं : सब बस्तुए मेरे किये उचित तो हैं, परन्तु 

३४ सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी दी भलाई को 

“९९ नढ़ढ़े, बरन औरों की। जो कुछ फस्साइयों के यहां बिकता 
२६ है, वह खाशझो और विवेक' के फारण कुछु न पूछी । क्योंकि 
२७ और डस को भरप्री प्रभु फी है। और यदि 
अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, भर तुम जाना 
चाहो, तो जो कुछ तुर्दारे सोरने रखा जाए, वह्दी 
१८ खाओो :; और बिवेक' के कारण कुछ न पूछो । परन्तु यदि 
फोई तुम से फ्हे, यह तो सूरत को बलि की हुईं वस्तु 
है, तो उसी बतानेवाले के कारण, और विवेक" के कारण 
२६ न खाझो । मेरा मतलव, तेरा विवेकर नहीं, परन्तु उस 
दूसरे फा । भज्ता, मेरी स्वतत्रता दूसरे के बिचार से क्‍यों 


(१) ये ० विर्वासयोग्य | ० 
(१) या मन या। फानरान्धर 


श्दे 


१ कुरिन्धियाँ। 


(4 


परखी जाए . यदि में धन्यवाद करके साझी द्वोत्ता हूं, तो ३० 
जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, उस के फारण मेरी बढ 
नामी क्यों होती है? सो ठुम चाहे खाभो, 'वादे पीझो, ३3१ 
चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की सहिमा के लिये 
करो । तुम न यहूदियों, न यूनानियों, झौर न परमेश्वर ४२ 
की कल्ती सिया के लिये ठोकर के कारण बनो । जैसा में मी ११ 
सब बातों में सब को प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं, 
परन्तु बहुतों का लाभ इृढ़ता हूं, कि वे उद्धार पाएं ॥ 


99, लूम मेरी सी चाज्ष चक्तो जैसा मैं 
> मसीह की सी चाल चत्ता हूँ॥ 
है भाइयो, में तुम्हें सराहता हूं, कि सब बातों २ 

में तुम म्रुम्ते स्परण करते हो ; और जो घ्यवद्दार में ने 
तुहें सॉप दिए हैं, उन्हों घारण करते द्वो।सोमे ३ 
चाहता हु, कि तुम यह जान लो, कि इर एक पुरुष का 
सिर मसीह है : और स्त्री का सिर पुरुष है : और मसीह 
का सिर परमेश्वर है । जो पुरुष सिर ढाके हुए प्राथंना ४ 
या भविष्यदह्वाणी करता है, वद्द अपने सिर का भपमान 
करता है । परन्तु ज्ञो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या 
भविष्यद्वाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान 
करती है, क्योंकि वह मु्ढी होने के बराबर है। यदि स्त्री. 
ओढ़नी न भोढ़े, तो बाज भी का क्षे; यदिस्‍्त्री 
के लिये बाल कटाना या मुडाना लज्जा की बात है 
तो ओढ़नी झोढ़े । हाँ पुरुष को अपना सिर ढाकना 
उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप भौर 
महिमा है ; परन्तु स्त्री पुरुष की मद्दिमा क्पोंकि पुरुष 
स्त्री से नहीं हुआ, परन्तु स्त्री पुरुष से हुई है। भोर 
पुरुष स्त्री के किये नहीं सिरजा गया, परन्तु स्त्री 
पुरुष के लिये सिरज्जी गई है। इसी किये स्वर्गदू्तों के १९ 
कारण स्त्री को उचित है, कि अधिकार अपने सिर पर 
रखे । तौमी प्रसु में न तो स्त्री बिना पुरुष, झौर न 4 
पुरुष बिना स्त्री के है। क्योंकि जेसे स्त्री पुरुष से है, वसे 
ही पुरुष स्त्री के द्वारा है ; परन्तु सब वस्तुए परमेश्वर से 
हैं। तुम आप ही बिघार करो, क्या स्त्री को उधाड़े सिर १ 
परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है ? क्या स्वाभाविक * 
रीति से भ॑ः तुस नहीं जानते, कि यदि पुरुष कस्बे 
बाल रखे, तो रस के किये अपमान है । परन्तु यदि स्त्री १ 
लग्बे यात्र रखे , त्तो उस के लिये शोभा है क्योंकि बाल 
उस को झोद़नी के लिये दिए गए हैं। परन्सु यदि कोई ! 
विवाद करना चाहे, तो यह जाने कि न हमारी भर न 
परमेश्वर की फन्तीसियाओं क'* ऐसी रीति है ॥ 


(४) या। आधीनवता का चिन्ह । 


डा 


अध्याय | 


परन्तु यह भाज्ञा देते हुए, में तुम्हें नद्टी सराहता, 
इसलिये कि तुस्दारे इसठ होने से भक्षाई नहीं, परन्तु 
हानि होती है । क्योंकि पद्िज्षे तो में यह सुनता हू, कि 
जब तुम कज्नीसिया में इक होते हो, तो तुम में फूट 
होती है ओर मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हू । वर्योकि 
विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसकिये कि जो लोग 
तुस में खरे निकले हैं, वे प्रगट हो जाएं | से तुम जो एक 
जगद्ट में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के क्षिये 
नहीं । क्योंकि खाने के समर एक दूसरे से पद्दिले भपना 
भोज खा क्षेता है, सो कोई तो भूला रहता है, और कोई 
मतवाल्ा हो जाता है। षपष्ा खाने पीने के लिये तुम्हारे 
घर नही ? या परमेश्वर की कलीसिय( को तुच्छ जानते 
हो, भर जिन के पास नहीं है उन्हें लग्जित करते हो £ 
मैं तुम से कया कह १ क्‍या इस बात में तुम्हारी प्रशंवा 
करू ? में प्रशसा नही' फरता। क्योंकि यह बात मुझे 
प्रभु से पहुची, भौर मैं ने तुम्हें भी पहुँचा दी; कि प्रभु 
योष्ठ ने जिस रात बह पकषृवाया गया रोदी ली | औौर 
घन्पवाद करके उसे तोड़ी, और फह्ा , कि यह मेरी देह 
हे, जो तुस्दारे लिये है ः मेरे स्मरण के लिये यही किया 
करो । इसी रीति से उस ने बियारी के पीछे कटोरा भी 
लिया, भौर कद्गा; यह फोर मेरे लोहू मे नई वाचा है : 
जब कभी पीधभो, तो मेरे स्मरण के लिये यही किया फरो । 
क्योकि जब कभी तुम्र यह रोदो खाते, भौर इस फटोरे में 
से पीते हो, तो प्रभु की झत्यु को जब तक वह न झाए, 
प्रचार करते हो । इसलिये जे कोई पजुचित रीति से 
प्रभु की रोदी खाए, या उस के कटोरे सें से पीए, वह 
प्रभु की देह भौर ज्ोहू का अपराधी ठद्दरेगा। इसलिये 
मनुष्य अपने भाप के जांच ले भौर इसी रीति से इस 
रोदी में से खाए, भोौर इस कटोरे में से पीए । फ्योंकि जे 
खाते्पीते समय मभु फी देह के। न पहिंचाने, वह इस 
खाने भौर पीने से 'भपने ऊपर दृश्ड ज्ञाता है। इसी 
कारण तुम में बहुतेरे निम्नं्त भौर रोगी हैं, भौर बहुन 
से ले भी गए। यदि हम भपते 'ाष को जाचते, तो 
दण्ड न पाते । परन्तु प्रभु हमे दृ्ड देकर हमारी ताइना 
फरता है इसलिये कि हम सप्तार के साथ दोपी न 
ठहरे । इसलिये, दे मेरे भाइयो, जब तुम खाने के किये 
इफट्ठो दोते हो, तो एफ दूसरे के लिये ठद्टरा करो । यदि 
कोई भूछा हो, तो अपने घर में खा ले जिससे चुम्हारा 
इकदा दोना दृण्ट फा फारण न दो - 'मौर शेष जातों को 
रे भाझर टीझ कर दू गा ॥ 


१२३ 


१ कुरिन्थियों । 


१४३ 


है स्रे। भाइयो, में नही चाहिता, कि तुम 
रे र्‌ हे आत्मिक बरदानों के विपय में 
भज्ञात रहो । तुम जानते हो, कि जब तुम झन्‍्यजाति थे, २ 
तो गूगी झूरतों के पीछे जेप्ते चल्लाए जाते थे वेसे चलते 


थे। इसकिये मैं तुम्हें चितौनी दुता हूँ कि जो कोई परमे- हे 
श्वर की भात्मा की भगुआई से बोलता है, वह नहीं कहता 
कि यीशु स्लापित है ; और न कोई पविन्न आत्मा के बिना 
कह सकता है कि यीशु प्रभु है ॥ 

बरदान तो कई प्रकार के हैं, परन्तु आत्मा एक ही है। ४ 
झौर सेवा सी कई प्रफार की हैं, परन्तु प्रभु एक ही है। ४२ 
औझौर प्रभावशाज्ञी कार्य्य कई प्रकार के ऐं, परन्तु परमेश्वर ६ 
एक ही है, जो सम्र में हर प्रकार फा प्रभाव उत्पन्न करता 
है। किन्तु सब के ज्ञाभ पहुँचाने के किये हर एक के ७ 
आप्मा का प्रकाश दिया जाता है | क्योंकि पुक को प्ात्मा ८ 


के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है; शोर दूसरे के! उसी 
झायमा के अलुसार ज्ञान फी बातें। और किसी के उसी ४६ 
आत्मा से विश्वास ; भौर किप्ती के उसी एक झातप्मा से 
चगा फरने का चरदान दिया जाता ऐ। फिर किसी के १० 
सामर्थ के काम करने की शक्ति ; ओर किसी के भविष्य- 
हाणी की, भौर किसी के भाव्माभो की परख, भोर किप्ती 
के भनेक प्रकार की भाषा ; और किसी के भाषाश्रों का 
अथ बताना । परन्तु ये सब प्रभावशाज्ञी कार्य्य यही एक ११ 
भात्मा करवाता है, और जिछे जो चाहता है वह यांट 
देता है ॥ 

क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, 'भौर उच्च के शग ११३ 
बहुत से हैं, भौर उस एक देह के सब अगर, बहुत होने पर 
भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मल्तीह भी 
है। पर्योकि इम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या ३३ 
दास, क्‍या स्वतंत्र, एक दी झाष्मा के हांरा एक देह होने 
के ज्षिये बपतिस्मा लिया, और हम सब के एक ही शात्मा 
पिज्ञाया गया | इसलिये कि देह में एक दी अगर नही, १४ 
परन्तु बहुत से हैं। यदि पांव कह्टे ; कि में हाथ नहीं, १३ 
इसकिये देह का नंद्वीं, तो वया वह इस फारण देह का 
नहीं ? और यदि कान कहे ; कि मैं 'शाख नहीं, इस १३६ 
लिये देह का नही, तो क्या वह इस कारण देह का 
नहीं है। यदि सारी देह भांख ही द्वोती तो सुनना १७ 
कहां होता £ यदि सारी देह कान ही होती, तो सघना 
फहा होता ? परन्तु सचमुच परमेश्वर ने भगों के 'झपनी १८ 
इच्छा के अनुसार पुक एक फरके देह मे रखा है । यदि १६ 
वे सब एक ही श्रंग होते, तो देह कटद्दा होती ? परन्तु २० 
पअय अंग तो बहुत से हैं, परन्तु देद एक ही है। झाख हाय २१ 
से नहीं कह सकती, कि सुम्के तेरा प्रयोजन नहीं, और 
न सिर पावों से पद सबता ऐह, कि सुझे तुम्हारा प्रयोजन 
गद्दी । परन्तु देह के वे भग जो चौरों पे गिर्दव्न पुप २२ 
पढ़ते है, वहुत् द्वी भावश्यक हैं। और देद के जिन २३ 


११ अध्याय | 


शंगों को दम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं के 
हम अधिक आदर देते हैं; और इमारे शोभाहीन अंग और 
२४ भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभा- 
यमान शगों के। इस का प्रयोजन नहीं, परन्तु परमेश्वर ने 
दे के। ऐसा बना दिया है, कि जिस पग का धदटी थी 
२९ उसी के भर भी बहुत झादर हो। ताकि देह में फूट 
न पडे, परन्तु अग एक दूसरे की बराबर चिन्ता करें । 
२६ इसलिये यदि एफ अग दु.ख पाता है, तो सब अंग उस के 
साथ दु स पाते हैं ; भौर यदि एक शझग की घढ़ाई होती 
२७ है, तो उस फे साथ सब श्रंग आनन्द मनाते हैं । इसी 
प्रकार तुम सब मिज्तकर मछीह की देह हो, भौर झछ्तग 
६८ अक्षण उस के झग हो । और परमेश्वर ने फश्तीसिया में 
शक्षण अछग ध्यक्ति निधुक्त किए हैं ; प्रथम भेरित, दूसरे 
भ्विष्यहत्ता, तीसरे शिक्षक , फिर सामर्थ के काम परने- 
घाक्ते, फ़िर चंगा फरनेवाले, भौर उपकार करनेवाक्ते, और 
१६ प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलनेवाल्ले | क्या सब 
प्रेरित हैं ? वया सब सविष्यद्वक्ता हैं ? क्या सब उपदेशक 
३० हैं? क्या सब सासर्थ के फाम परनेवात्ने हैं? क्या सब के 
चंगा करने का बरदान मिला है १ क्या सब नाना प्रकार 
३१ की भाधा बोलते हैं ? फ्या सब अनुवाद फरते हैं ? तुम 
बढ़ी से बड़ी बरदानों के धुन में रहो ! परन्तु में तुम्हें और 
भी सब से उत्तम साग॑ बताता हूँ ॥ 


9 ह झुदि में मनुष्यों और स्वगंदूतों की 
३ बोक्ियां योलू, और प्रेम न 
रखूं, तो मैं उनठनाता हुआ पीतल, और मरूमनाती हुई 
२ मार हूं। और यदि मैं भविष्यद्वाणी कर सके , और सब 
भेंदों और सब प्रकार के ज्ञान को सममूं , और मुझे यहां 

तक पूरा विश्वास हो, कि मैं पद्टाड़ों को हटा दू', परन्तु 

ई भ्रम न रख , तो मैं कुछ भी नही । और यदि में झपना 
सम्पूणा सपत्ति कगालों के खिला दू , यथा अपनी देह 
जकाने के लिये दे दूं, ओर प्रेम न रख , तो मुझे कुछ 
/ ४ भी ज्ञाभ नही | अम धीरजवन्त हे, और कृपात्न है प्रेस 
डा नहा करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, और 

९ 'पूज़ता नहां। वह अनरीति नहीं चल्नता, वह अपनी 
भलाई नहों चाहता, भुसज्ञाता नहीं, घ॒ुरा नहीं मानता । 

६ कुकसे से आानन्दित नहीं होता, परन्तु सत्य से आनन्दित 

७ होता है । पह सब वातें सह लेता है, संब बातों की प्रतीति 
ता है, खब बातों की आशा रखता है, सब बातों में 

८ धीरज घरता है। प्रेम कमी दलता नहीं ; भविष्यद्टाणी 
हों, तो समाप्त हो जाएगी , भाषाएं हों तो जाती रहेंगी; 

£ शान हो, तो मिट जाएगा । क्योंकि हमारा ज्ञान झधूरा 
१० हैं, भौर हमारी भविष्यद्धाणी अधूरी । परन्तु जब सर्वसिद्ध 
११ भाएगां, ठो अधूरा सिट जाएगा । जब मैं बालक था, 
(१) वा । उगद्गराक । 





९ कुरिन्थियों । 





१४४ 


तो में बालकों की नाई घोलता था, वालों का सा मन 
था बालकों की सी सेमक थी, परन्तु जब सियाना हो 
गया, तो बालकों की बातें छोड़ दीं। झब हमें दपंण में १२ 
धुधल्ा सा दिखाई देता है; परन्तु उस समय आमने 
सारहने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है; परन्तु उस 
समय ऐसी पूरी रीति से पद्विचान्‌गा, जैसा मैं पद्दिचाना 
गया हू । पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई १३ 
हैं, पर इन में सब से बड़ा प्रेम है ॥ 


कर 
, प्रेम का भचुकरण करो, झौर पार्मिफ 

२४. भ बरदानों फी भी धुन में रहो 
पिशेष करके यह, कि भविष्यद्दाणी करो । क्‍योंकि मो २ 
घन्‍्य भाषा में बातें करता है; वह सनुष्यों से नहीं, परन्तु 
परमेश्वर से घाते' करता ऐ ; इसक्षिये कि उस की कोई 
नहीं सममता; क्योंकि वद्द भेद की बाते भाध्मा में होकर 
बोलता है । परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह मजुष्यों १ 
से उन्नति, भौर उपदेश, और शान्ति की बातें कहता है! 
जो अन्य भाषा में बातें फरता है, वह अपनी ही उन्नति १९ 
करता है, परन्तु जो भविष्यद्वाणी फरता है, वह कत्तीसिया 
फी उन्नति करता है। में चाहता हूं, कि तुम सब भन्‍्य २ 
भाषाओं में बाते करो, परन्तु अधिकतर यह चाहता हू 
कि भ्विष्यद्वाणी करो: क्योंकि यदि अन्पान्य भाषा बोलने- 
वाज्ा कक्षीसिया की उन्नति के लिये अनुवाद न फरे तो 
भविष्यवाणी करनेवाज्ञा उस से बढ़कर है। इसकिये हे १ 
भाइयो, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अनन्‍्यान्य भाषा में 
बाते करू, शोर प्रकाश, या ज्ञान, या भरविष्यद्वाणी, या 
उपदेश की बाते तुम से न कहूं, तो मुझ से तुम्हें क्या 
ज्लाभ होगा ? इसी प्रकार यदि निर्जाव वस्तुएं भी, जिन से * 
ध्वनि निकज्नती है जैले बांसुरी, या बीन, यदि उन के 
ख्रों में भेद न हो तो जो फूका या बजाया जाता है, वह 
क्योंकर पद्दिचाना जाएगा १ और यदि तुरद्दी का शब्द्‌ साफ 
न हो, तो कौन कढ़ाई के किये तेयारी करेगा ! ऐसे ही ६ 
तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बाते न कहो, तो 
कुछ कहा जाता छै, वह क्योंकर समझा जाएगा ? तुम 
तो दवा से बातें करनेवाले ठहरोगे | जगत में कितने ही * 
प्रकार की भाषाएं क्‍यों न हों, परन्तु उन में से कोई 
भी बिना अर्थ की न होगी । इसक्तिये यदि में किसी १) 
भाषा का अर्थ न समझ , तो बोलनेवाल्े की दृष्टि 
में परदेशी ठहरूगा; भौर बोकनेवाला मेरे दृष्टि 
परदेशी ठहरेगा । इसलिये तुम भी जब आस्मिक बरदानों १९ 
फी घुन में हो, तो ऐसा प्रयत्ष करो, कि ठ्दारे बरदानों 
की उन्नति से कल्लीसिया फी उन्नति हो। इस कारण १३६ 
जो अन्‍य भाषा बोले, तो वह प्रार्थना करे, 
उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिये यदि में अन्य १ 
भाषा से प्रार्थना करूं, तो मेरी भ्ाव्मा प्रार्थना फरती है, 


१४ 


पर 


१ 


नमक 


१७ 
१० 


१६ 


३१ 


चध्याय । 


परन्तु मेरी बुद्धि काम नहीं देती | सो क्या करना चाहिए ? 
में भात्मा से भी प्रार्थना करूगा, और घुद्धि से भी 
प्राथैना करूगा ; में भात्मा से गाऊगा, भौर बुद्धि से सी 
गाऊंगा । नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद 
फरेगा, तो एऐिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आसीन क्ष्योंकर 
फहेगा ? इसकिये कि वह हो नहीं जानता, कित 
क्या कद्ता है ? तू तो भक्ती भांति से धन्यवाद 
फरता है, परन्तु दूसरे की उन्नति नहीं द्वोती । में अपने 
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि में तुस सब से 
अधिक अन्यान्य भाषा में बोलता हुँ। परन्तु कत्ती- 
सिया में झनन्‍्य भापा में दस हजार बातें कहने से यह 
मुम्ते और भी अच्छा जान पढ़ता है, कि औरों के सिखाने 
के लिये बुद्धि से पाव ही बातें कहूँ ॥ 

है भाइयो, तुम समर में चाक्षक न बनो : तौभी 
बुराई में तो चालक रहो, परन्तु समर में सियाने वनो । 
व्यवस्था में लिखा है, कि प्रभु कहता है, मैं पझन्‍्य 
सापा बोलनेवाले। के द्वारा, भौर पराए मुख के हारा इन 
ज्षोगों से बातें करूपा तौभी वे मेरी न सुनेंगे । इस*- 
लिये शन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिये नहीं, परन्तु 
अविश्वासियों के किये चिन्द हैं, और भविष्यद्टाणी 
घविश्वासियों के लिये नहीं परन्तु विश्वासियों के किये 
चिन्ह हैं | से। यदि कलीसिया एक जगद्ट इकठ्ठी हो, और 
सत्र के सब अन्याय भाषा बोलें, और अनपडे या अवि- 
श्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल 
न कहेंगे ? परन्तु यदि सब भ्रविष्यक्ाणी करने लगें, भोर 
केाई अविश्वासी या अनपढ़ा सजुप्य भीतर भा जाए, तो 
सब उसे दोपी ठहरा देंगे झौर परख लेंगे। भौर उस के 
सन के भेद प्रगट हो जाएगे, और तब वह मुंह के बत्न 
गिरकर परमेनवर के दृए्डवत करेगा, और मान ल्लेगा, कि 
सचमुच परमेस्वर तुर्दारे बीच में है ॥ 

इसलिये हे भाइयो क्या करना चाहिएु ? जब तुम 
इक्ट्ठे झोते हो, तो हर एक के हृदय में भजन, या उपदेश, 
या अन्य भाषा, या प्रकाश, या अन्‍य साथा का भर्य 
बताना रहता है . सब कुछ 'भात्मिक उन्नति के लिये होना 
चाहिए | यदि अन्य सापा में चातें करनी हों, तो दो दो, 
या बहुत हो तो तीन त्तीन जन बारी बारी बोलें, भर 
एक व्यक्ति अनुवाद करे । परन्तु यदि भनुवाद करनेवाजा 
न हो, तो भनन्‍्य भाषा बोलनेवाला कल्नौसिया में शांत 
रहे, और अपने मन से, और परमेश्वर से वातें करे । 
भविष्यद्त्मओों में से दो या तीन बोलें, और शेष 
लोग उन के वचन के परखें | परन्तु यदि दूसरे पर जो 
बैठा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, तो पहििला ज्ुप हो जाए। 
क्योंकि तुस सब एक एक झरझे सविष्यद्ताणी कर सकते हो 


३२ ताकि सब सीखें, झौर सब शाति पाएं। झोर सविष्य- 


१ कुरिन्धिया | 


हक्ताओों फी आत्मा भविष्णद्ृक्ताभों के वश में है। क्‍योंकि ३ 


किक 


प्रमेश्वर गढबड़ी का नद्दी, परन्तु शान्ति का कर्ता है; 
जेसता पवित्र ज्ञोगों की सब कलीसियाओं में है॥ 

स््ियां क्तीसिया की समा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें 
बातें करने की आजक्ला नहीं, परन्तु 'श्ाधीन रइने की 
शाज्षा है . जेसा व्यवस्था से छिखा भी है। शोर यदि वे 
कुछ सीखना चाहें, तो घर में अपने शपने पति से पूछें, 
क्योंकि स्त्री का कन्नीसिया में बातें कफरमा लण्जा की बात 
है । कया परमेश्वर का वचन तुम से से निकनज्ना ? या 
केवल तुम द्वी तक पहुचा है ? 

यदि कोई मनृप्य अपने आप को भविष्यट्टका या 


सर नीक 


आात्मिक जन समम्के, तो यह जान ले, कि जो बातें मैं 


तुम्हें लिखता हूं, वे प्रभु की भाज्ञाएं हैँ। परन्तु यदि फोई ३ 


न जाने, तो न जाने ॥ 
सो है माइयो, भविष्यद्वाणी करने की धुन में रहो 
और प्न्‍्य भापा बोलने से मना न फरो । पर सारी बातें 


सम्प्रता भौर क्रमानुसार की जाए॥ 

9५. हे भाइयो, में तुम्हें वही सुसमाचार 
चताता हू जो पहिले सुना चुका हू, 
जिसे तुम ने अभगीकार भी किग्रा था और जिस में ठुस 
स्थिर भी हो । उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, 
यदि उस सुसमाचार को जो में ने तुम्हे घुवाया था 
स्मरण रखते हो; नहीं तो तुम्हारा विश्वास फरना ध्यर्थ 
हुआ । इसी फारण में ने सव से पह्चिल्ले तुम्हे वही धात 
पहुँचा दी, जो मु पहुँची धी, कि पविन्न शास्त्र के 
वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पार्पों के लिये मर 
गया । और गाड़ा गया; झौर पवित्र शास्त्र के अनसार 
तीसरे दिन ज्ञी भी उठा । भौर कैझा को तब यारहों को 
दिखाई दिया । फिर पांच सौ से श्धिक भाइयों को एक 
साथ दिखाई दिया, जिन में से बहुतेरे श्त्र तक वर्तमान 
हैं पर किनने सो गए | फिर याह्व्र को दिखाई दिया तब 
सब प्रेरितों को दिखाई दिया । 'भौर सब के बाद सुर फो 
भी दिखाई दिया, जो सानो अधूरे ढिनों का जन्‍्मा हूँ। 
क्योंकि में प्रेरितो में सब्र से छोटा हूँ, वरन प्रेरित 
कहताने के योग्प भी नहीं, वर्योकि में ने परमेश्वर की 
कलीसिया को सताया था । परन्तु में जो कुछ भी हैं, 
परमेश्वर के भनुमह से हूँ: और उस्त का अनुभद् जो 
सुर पर हुआ, वह व्यर्थ नही हुस्ा; परन्तु में ने उन 
सब से बढ़कर परिध्रम भी किया : तौसी यह मेरी भोर 
से नहीं हुआ परन्तु परमेग्वर के श्रनुभह से जो सुक् पर 
था। सो चद्टे में हूँ, चाहे दे हों, हम यही प्रचार बरते 

हैं, और इसी पर तुम ने विश्वास भी किया ॥ 
सो जब कि मसीह फा यह प्रचार किया जाता है, 
कि वह मरे हुभों में से जी उठा, तो ठुम में से किनने 
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शंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं के 
हम अधिक आदर देते हैं; और हमारे शोभाहीन अ्रग और 
१४ भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभा- 
यमान अग्ों के। इस का प्रयोजन नहीं, परन्तु परमेश्वर ने 
देद्द के ऐसा बना विया है, कि जिस अग का धटी थी 
२९ उसी के भौर सी बहुत आदर हो। ताकि देह में फूठ 
न पढे, परन्तु अग एक दूसरे की बराबर चिन्ता करें । 
२६ इसकिये यदि एफ 'अंग दुःख पाता है, तो सब अंग उस के 
साथ दु स्र पाते हैं ; और षदि एक शंग की बढ़ाई होती 
२७ ऐ, तो उस फे साथ सय श्रंग आनन्द मनाते हैं । इसी 
प्रफार छुम सब मिक्षकर मसीह की देह हो, श्ौर झछग 
२१८ पक्षण उस के शग हो। शौर परमेश्वर ने फश्नीलिया में 
शक्षण अत्लग ध्यक्ति निधुक्त किए हैं ; प्रथम प्रेरित, दूसरे 
भधिष्यद्कक्ता, तीसरे शिक्षक", फिर सामर्थ के काम करने- 
घाक्े, फिर चंगा फरनेवाल्ते, भौर उपकार फरनेवाज्ने, और 
२६ प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलनेवाले | क्या सब 
प्रेरित हैं ? वया सब सविष्यह्वक्ता हैं ? क्या सब उपदेशक 
३० हैं? क्या सब सामर्थ के काम बरनेवाज्ने हैं? क्या सब के 
चंगा करने का बरदान मिला है क्या सब नाना प्रकार 
३१ की भापा बोलते हैं ? क्या सब अनुवाद फरते हैं ? तुम 


बढ़ी से बढ़ी बरदानों के धुन में रहो ! परन्तु में तुम्हें भौर 
भी सव से उत्तम साग॑ बताता हूँ ॥ 


9 5 झुदि मैं महुष्यों और स्वगंदूतों की 
हे बोलियां बोलू, और प्रेम न 
रखूं , तो मैं उनवनाता हुआ पीतल, और रूझनाती हुई 
२ मास हूं। और यदि में भविष्यद्वाणी कर सक॑ , और सब 
भेंदों कौर सब प्रकार के ज्ञान को समर, और सुम्े यहां 
तक पूरा विश्वास हो, कि मैं पहाड़ों को हटा दू, परन्तु 
दे प्रेम न स्ख , तो मैं कुछ भी नही | और यदि मैं झपना 
सम्पूर्ण सपत्ति कगाज्नों के खिला दृ", या अपनी देह 
जाने के किये दे दू', और प्रेम नरख , तो मुम्े कुछ 
४ भी ज्ञाभ नही। प्र स घीरजवन्त हे, और कृपात्न है, प्रस 
डा नही करता, प्रेस अपनी बड़ाई नहीं करता, और 
९ 'पूज़ता नहं।। वह भनरीति नहीं चत्नता, वह शपनी 
भज्ाई नहों चाहता, मुझज्ञाता नहीं, घुसा नहीं मानता । 
कुक्से से शानन्दिस नहीं होता, परन्तु सत्य से आनन्दित 
होता है । वद सब यातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति 
परता है, खब बातों की आशा रखता है, सब बातों में 
घीरज घरता है। प्रेम की टल्नता नहीं $ भविष्यद्वाणी 
हों, ठो समाप्त हो जाएगी $ भाधाए हों, दो ज्ञाती रहेंगी 
शान हो, तो मिट जाएगा । क्योंकि हमारा ज्ञान झघूरा 
१० है, और हमारी भविष्यद्टाणी अधूरी। परन्तु जब सवंसिद्ध 
११ आएगा, तो अधूरा सिट जाएगा। जब में बालक था, 
(१) वा । ब्वदेशक । कि 
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९ कुरिन्थियों । 





(४ 


तो मैं बालकों की नाई बोलता था, वाज्षकों का सा सन 
था बालकों की सी सेमक थी, परन्तु जब सियाना हो 
गया, तो बालों की बातें छोड़ दीं। 'झब हमें दर्पण में १ 
घुधला सा दिखाई देता है; परन्तु उस समय आमने 
सारहने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है; परन्तु उस् 
समय ऐसी पूरी रीति से पह्चिचानुगा, जैसा में पहचिचाना 
गया हू । पर झब विश्वास, आशा, प्र म॒ ये तीनों स्थाई ' 
हैं, पर इन में सब से बढ़ा प्रेम है ॥ 


पप्त॒ फा अनुकरण फरो, झोौर प्राष्मिक 
३४. भ्रम घषरदानों फी भी धुन में रहो 
पिशेष फरफे यह, कि भविष्यहाणी फरो । फ्योंकि जो 
धन्य भाषा में बातें फरता है; पह सलुष्यों से नहीं, परन्तु 
परमेश्वर से घाते' फरता है; इसक्षिये कि उस की फोई 
नहीं समझता; क्योंकि वह भेद की बाते श्रात्मा से होकर 
बोलता है। परन्तु जो भविष्यद्ाणी करता है, वह मनुष्यों 
से उन्नति, भर उपदेश, भौर शान्ति की बातें फहता है । 
जो भन्‍्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति 
करता है, परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह फ्ीसिया 
की उन्नति करता है। में चाहता हूं, कि तुम सय भन्‍य 
भाषाह्रों में घाते' करो, परस्तु अधिकतर यह चाहता हू 
कि भविष्यद्वाणी करो : क्योंकि यदि अन्यान्य भाषा बोलने- 
वाज्ञा फ्तीसिया की उन्नति के लिये पअनुवाद न फरे तो 
भविष्यद्वाणी करनेवाज्ञा उस से बढ़कर है। इसकिगे 
भाइयो, यदि में तुम्हारे पास आकर पझन्यान्य भा 
बाते करू, और प्रकाश, या ज्ञान, या भ्रविष्यः 
उपदेश की बाते तुम से न कहूँ, तो सुझ 
क्षाभ होगा ? इसी प्रकार यदि निर्जीाब वर 
ध्वनि निकज्नती है जैसे बांसुरी, या 


स्व॒रों में भेद न हो तो जो फूका या 
क्योंकर पहचाना जाएगा १ औः 
न हो, तो फौन लड़ाई के 
तुम भी यदि जीभ से सा 

कुछु कद्दा जाता है, 

तो दवा से बातें छः 

प्रकार की भाए 

भी बिना श्र" 

भापा छा 

में परदेः 

परदेशी 

फीछ 
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पहिन क्ेगा, भौर यह मरनहार अमरता को पहिन 
लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, एशा हो जाएगा, कि 
जय ने मृत्यु को निगक्न किया । हे मृत्यु तेरी जय कहां 
रही ? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा £ मृत्यु का ढंक पाप 
है ; और पाप फा बल्न व्यवस्था है । परन्तु परमेश्वर का 
धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीष्ठ मसीह के द्वारा हमें 
जयवन्त करता है । सो हे मेरे प्रिय भाइयो, इृढ और 
अटल रहो, भौर प्रभु के काम में सवंदा बढ़ते जाभो, 
क्योंकि यह जानते हो, कि तुस्दारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ 


नहीं है ॥ 
श्र यू उस घन्दे के विषय में जो 
3८९ खन पत्र ज्ञोगों के लिये किया 
जाता है, जेसी भाज्ञा में ने गलतिया की कलोसियाशों 
फो दी, पैसा ही तुम भी फ्रो । सप्ताह के पहिल्े 
दिन तुम में से हर एक भपनी शामदनी के 'अछुसार 
कुछ अपने पास रख छोड़ा फरे, कि मेरे श्राने पर 
घनन्‍्दा न करना पडे। और जब में भझाऊगा, तो 
जिन्‍्दें तुम चाहोगे उन्हें में चिह्धियाँ देकर सेज दूंगा, कि 
तुम्हारा दान यरुशल्लेम पहुंचा दें। भोर यदि मेरा भी 
जाना उचित हुभा, तो दे मेरे साथ जाएंगे। भौर मैं 
मज्दुनिया होकर तुस्दारे पास आऊंगा, क्‍योंकि सुमे 
सकिदुनिया दोकर तो ज्ञाना ही है। परन्तु सस्पव दै 
तुरद्दारे यहां ही वदर जाएं भौर शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ 
फाटु, तब जिस ओर मेरा जाना हो, उस शोर तुम मुझे 
पहुंचा दो । क्योंकि से अब सांग में तुम से सेंट करना 
नहीं चाहता ; परन्तु मुझे झाशा है, कि यदि प्रभु चाहे 
तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूगा। परन्तु में 
पेन्तिकुस्त तक इफिस्स में रहूँगा। फर्योकि मेरे लिये 
एक बड़ा और उपयेगी द्वारा खुला है, भौर विरोधी 
बहुत से हैं॥ 


१ क्रिन्थियों । 


यदि तीमुयियुस झा जाए, तो देखना, कि वह 


| नुग्हारे यहा निढर रहे ; क्योकि वह मेरी नाई प्रमु 


का फाम करता है । इसलिये कोई उसे छुच्छु न जाने, 
परन्तु उसे कुशन से इस ओोर पहुँचा देना, कि मेरे पास 
झा जाए ; क्योंकि में उसकी वाट जोह रहा हूं, कि वह 
भाईयों के साथ आए । झौर भाई भपुल्लोस से में ने 
बहुत बिन्‍्ती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए; 
परन्तु उस ने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न को, 
परन्तु जब अवसर पाएगा, तब शा जाएगा ॥ 

जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुपार्थ 
करो, बलवन्त होभो । जो कुछ करते हो मेस से क्रो ॥ 

है भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते 
हो, कि वे भखया के पहिल्ले फल हैं, और पवित्र लोगों 
की लेवा के लिये तेयार रद्दते हैं। से में तुम से बिनन्‍्ती 
करता हूँ कि ऐसों के आधीन रद्दो, बरन हर एक के जो 
इस काम में परिश्रमी भौर सहकर्सग्मी है। भौर में 
स्तिफनास भौर फुरतूनातुस भौर भखइकुस के 'भाने से 
आनन्दित हूँ, वर्योकि उन्हों ने तुरद्दारी घटी को पूरी की है । 
और उन्हों ने मेरी भर तुम्हारी भाव्मा को चैन दिया है 
इसलिये ऐसों को मानो ॥ 

आसिया की कलीसियाशों फी ओर से तुम फो 
नमस्कार ; अ्रक्षित्ञा और प्रिसका फा शौर उन के घर की 
कक्षीसिया का भी तुम को भ्रम में बहुत वहुत नमस्कार ! 
सब साइयों का तुम को नमस्फार , पवित्र चुम्बन से 
आपस से उसस्कार क्रो ॥ 


मु पौलुस का अपने द्वाध का लिखा हुथा 
नमस्कार : यदि फोई प्रभु से प्रेम न रखे तो चह स्ापित 


हो । हमारा प्रभु आनेवाला है। प्रभु यीशु मसीद २२, 


फा अनुम्रह तुस पर होता रहे । मेरा ग्रेग मसीह यीशु में 
तुम सब से रहे । भामीन ॥ 


श्श्ऊ 


१० 


१7 


परे 


२३ 
२४ 


१४ अध्याय । १ कुरिन्धियों । १ 


वर्योकर कहते हैं, कि मरे हुझों का उुनरुत्यान' है ही 
३ नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान' दी नहीं, सो मसीद्द 
१४ भी नहीं जी उठा । भर यदि मसीह नहीं जी उठा, तो 
इमारा प्रचार करना भी ब्यर्थ है; और तुम्दारा विश्वास 
१९ भी व्यर्थ है। बरन हम परमेश्वर के झूठे गवाद्द ढहरे; 
क्योंकि हम ने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी, 
कि उस ने मसीह फो जिल्ला दिया यथपि नहीं जिल्लाया, 
१६ यदि मरे हुए नहीं जी उठते । भौर यदि मुर्दे नहीं जी 
१७ ठठते, तो मसीद्ध भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह 
नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है; और 
१८ तुम अब तक अपने पापों में फसे हो । बरन जो मसीह 
१६ में सो गए हैं, वे भी नाश हुए । यदि इम केवल इसी 
जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब भनुष्यों 

से अधिक भभागे हैं ॥ 
२० परन्तु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और 
२१ जो सो गए हैं, उन में पहिला फत्न हुआ । क्योंकि जब 
मजुष्य के हारा सत्यु आईं; तो मनुष्य ही के द्वारा 
२२ मरे हुथ्ों का पुनरुत्थान भी झाया। भौर जेसे झादस 
में सब मरते हैं, पैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे । 
२३ परन्तु हर एक अपनी 'पनी बारी से ; पदहिला फक्ष 
९४ मसीह, फिर मसीह के आने पर उस के ज्ोग | इस के 
बाद अन्त होगा, उस सभय वह सारी प्रधानतता भौर 
सारा अछिकार भर सामर्थ का 'न्‍्त करके राज्य को 
२९ परमेश्वर पिता के हाथ में सोंप देगा | क्योंकि जब तक 
कि वह अपने बैरियों फो अपने पावों तक्ने न ज्ञे आए, 
२६ तब तक उसका राज्य करना अवश्य है । सब से झन्तिम 
२७ बरी जो नाश किया जाएगा चह ख॒त्यु है। क्योंकि परमेश्वर 
ने सब कुछ उस के पार्षो तत्ने कर दिया है, परन्तु जब 
वह कहता है कि सब कुछ उस के आधीन कर दिया गया 
प्रत्यक्ष है, कि जिस ने सब कुछ उस के अधीन कर 
२८ दिया, वह आप लग रहा | झर जब सय कुछ उस 
के आधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उस के आधीन 
जाएगा जिस ने सब कुछ उस के झआधीन कर दिया; 

ताकि सब सें परमेश्वर ही सब कुछ हो ॥ 

१४ नहीं तो जो लोग भरे हुओं के लिये बपतिस्मा 
जेते हैं, वे क्या करेंगे ? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, 
३० तो फिर क्यों उन के लिये बपतिस्मा लेते हैं? और हम 
३१ भी व्यों दर घढ़ी जोखिम में पे रहते हैं? है भाइयों, 
मुझे उस घमणट की सोंद जो हमारे मसीह यीश में मैं 
तुम्हारे विपय में करता हैँ, कि मैं प्रति दिन मरता हूं 
३२ यदि मैं मजुष्य की रीति पर इफिसुस में बन-पशुओं से 
जड़ा, तो सुमे क्या ज्ञाभ हुआ ? यदि मुर्दें मिज्ञाए 
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(१) गा। मृतकोत्यान । 


नहीं जाएंगे, तो झाओ, खाएं-पीएं, क्योंकि कन्न तो मर 
नल 0 की रा सर: 


ही जाएगे । धोखा न खाना, बुरी संगति अस्छे चरित्र ३ 
के बिगाड़ देती है। धर्म्म के किये जाग उठो और पांप ३ 
न करो; क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं 
जानते, में तुम्हें क्ज्जित करने के लिये यद्द कहता हू ॥ 

अब कोई यह ्टेगा, कि झुर्दे किस रीति से ३ 
जी उठते हैं, भौर कैसी देह के साथ आते हैं? है ३ 
निदुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न भरे 
जिज्षाया नहीं जाता । भौर जो तू बोता है, यह वह देह ३: 
नहीं जो उप्पन्न होने वाली है, परन्तु निरा दाना है, चाहे 
गे का, चाहे किसी और अनाज का। परन्तु परमेश्वर ? 
अपनी इच्छा के 'अनुसार ठस के देह देता हे ; और हर 
एक बीज के। उस की घिशेष देह । सब शरीर एक सरीखे ३ 
नही, परन्तु मनुष्यों का शरीर भौर है; पशुओं का शरौर 
और है पत्तियों का शरीर और है मछलियों का शरीर 
और हे । स्वर्गीय देह हैं, और पायिव देह भी हैं * परस्तु 
स्वर्गीय देहों का तेज थौर है, और पार्थिव का भौर। 
सूर्य का तेज और है, चांद का तेज भौर है, भौर 
तारांगयणों का तेज भौर है, ( क्योंकि एक तारे से दूसरे 
तारे के तेज में अन्तर हे )। भुर्दा का जी उठना भी ४ 
ऐसा ही है । शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है, 
भर अविनाशी रूप में जी उठता है। वह झनादर के ४ 
साथ बोया जाता है, और तेज के साथ जी उठता है; 
निबंलता के साथ बोया जाता है , और सासर्थ के साथ 
जी उठता है। स्वाभाविक देद बोई जाती है, और ६ 
आणप्मिक देंद् जी उठती है . जब कि स्वाभाणिक देद्द है, 
तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिज्ञा भी है, कि प्रथम ९ 
मनुष्य, भर्थाव्‌ आदम, जीवित प्राणी चना शौर पभन्तिम 
आदम, जीवनदायक आत्सा बना । परन्तु पद्विक्ते आद्मिक ४ 
न था, पर स्वभाविक था, इस के याद भात्मिक हुझ्मा | 
प्रथम मनुष्य घरती से, प्र्थांत्‌ मिद्दी का था, दूसरा ४ 
मनुष्य स्वर्गीय है । जैसा वह मिटद्दी का था, वेसे ही भौर « 
मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे दी भोर भी 
स्वर्गीय हैं । और जैसे हम ने उस का रूप जो मिट्टी का ४ 
था धारण किया वेसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी 
धारण करेंगे ॥ 

हे भाइयो, मैं यह कहता हू कि मास भौर कोंहू 
परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न 
बिनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है । देखो, २ 
में तुम से भेद की बात कहता हू : कि हम सब 
नहीं सेएंगे, परन्तु सब बदल जाएंगे | भौर यह पंण 
भर में, पलक मांरते ही पिछली तुरद्दी फूकते ही 
होगा . क्‍योंकि तुरही फूकी जाएगी भौर झुर्दे भवि- 
नाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे । र 
क्योंकि अवश्य है, कि यह नाशमान देह अविनाश 
के पद्दिन ले, और यह मरनहार देह अमरण को 
पहिन ज्ले | और जब यह नाशमान 'विनाशी फो र 


१६ अध्याय । 


रेरे 
की 
शक 


शूप 


पहिन जल्ेगा, और यह मरनहार झमरता को पहिन 
लेगा, त्व वह वचन जो लिखा है, प्रा हो जाएगा, कि 
जय ने खत्यु को निगज्ञ किया। हे मृत्यु तेरी ज़य कहां 
रही ? हे मच्यु तेरा डंक कहां रद्दा £ मृत्यु का डक एप 
है; और पाप फा बल्ष व्यवस्था है | परन्तु परमेश्वर का 
धन्यवाद हो, जो हसारे प्र्यु यीशु ससीद्द के हारा इर्में 
जयवन्त करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ और 
अटल रहो, और प्रभु के काम से स्वंदा बढ़ते जाझो, 
क्योंकि यह जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में ध्यर् 


नहीं है ॥ 
बट घृ उस चन्दे के विषय में जो 
2८६ अं न क्ोगों के छिये किया 
ज्ञाता है, जैसी भाज्ञा में ने गक्षतिया की फ्लीसियाओं 
फो दी, पैसा ही सुम भी फ्रो । सप्ताह के पहिल्ते 
दिन तुम सें से हर एक भपनी आमदनी के अनुसार 
कुछु अपने पास रख छोड़ा फरे, कि मेरे आने पर 
उन्दा न करता पडे। और ज्ञव में झाऊंगा, तो 
झिन्‍्हें सुम चाहोगे उन्हें मैं विद्धियां देषर भेज दूंगा, कि 
तुम्हारा दान यरुशक्षेम पहुंचा दें । भोर यदि मेरा भी 
ज्ञाना उचित हुमा, तो वे मेरे साथ जाएंगे। भर मैं 
सकिदुनिया होकर तुम्दारे पास आऊंगा, क्योंकि सुस्त 
गकिदुनिया दोकर तो ज्ञाना ही है। परन्तु सम्भव है 
तुम्हारे यहां ही झहर जाऊं शौर शरद ऋतु तुर्द्वारे यहां 
कार्ट , तब जिस ओर मेरा जाना हो, उस शोर तुम सुमे 
पहुच दो । फ्योंकि में अब मार्ग में तुम से भेंट करना 
नहीं चाहता ; परन्तु सके भाश। है, कि यदि प्रभु चाहे 
तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूगा। परन्तु में 
पेन्विकुत्त तक इफिसस में रहेंगा। पर्योकि मेरे लिये 
एक बड़ा और उपयेगी द्वारा खुज्ञा ऐै, भर पिरोधी 
बहुत से हैं ॥ 


१ क्रिन्थियों | 


| 


श्श्७ 


यदि तीमुथियुम आ जाएु, तो देखना, कि चंद ३० 
तुम्हारे यहां निडर रहे ; क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु 
का काम करता है। इसलिये फोई उसे छुच्छ न जाने 
परन्तु उसे कुशन से इस भोर पहुँचा देना, कि मेरे पास 
शा जाए ; क्योंकि में उसकी बाट जोह रहा हू, कि वह 
भाईयों के साथ आए । औौर भाई चपुल्लोस से में ने 
बहुत बिन्‍्ती की है कि तुम्हारे पास भाईयों के लाथ जाए; 
परन्तु उस ने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, 
परन्तु जब अवसर पाएगा, तब शा जाएगा ॥ 

जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषाथ 
करो, बलवन्त हो भो । जो कुछ करते हो प्रेम से क्रो ॥ 

है भाइयो, तुम स्तिफनास के घराने को जानते 
हो, कि वे अखया के पद्िले फल हैं, और पवित्र लोगों 
वी सेवा के किये तयार रहते हैं। से| में तुम से बिन्‍्ती 
करता हू कि ऐसों के आधीन रदो, बरन हर एक के जो 
इस काम में परिशक्रमी भौर सहकर्मी है। भौर में 
रस्तिफनास और फ्रतूनातुस भौर सइकुस के ने से 
आनन्दित हूँ, वर्योकि उन्दों ने तुर्द्ारी घटी मे पूरी की है । 
और उन्हों ने मेरी और तस्दाारी भागव्मा को चैन दिया हैं 
इसकिये ऐसों को मानो ॥ 

आसिया की कलीसियाशों की भोर से तुम को 


नमस्कार ; अक्षित्ञा और प्रिसका का और उन के घर की 
कलोसिया का सी तुम को अभ्ु में बहुत वहुत नमस्सर। 
खब भाईयों का तुम को नमस्पार . पविन्न छुग्वन से 
झापस में नसस्कार क्रो ॥ 


सुर पौलुध का अपने हाथ का लिखा हुपा 
नमस्कार : यदि कोई प्रभ से प्रेम न रखे तो वह स्रापित 
हो । हमारा प्रभु आनेवाला है । प्रभु यीशु मसीह २२,२३ 
का भजुग्रह्द तुम पर होता रहे । भेरा प्रेग मसीह यीशु में २४ 
तुम सब से रहे । आमीन ॥ 


११ 


१२ 


कक न सफर अमन का 
कार/न्यया के सास पालुस प्रारत का 
दूसरी पत्री। 





9, पोलु की भोर से जो परमेश्वर की 

इच्छा से मप्तीह यीशु का 

प्रित है, भौर भाई तीमुथियुस की _ श्रोर से 
परमेश्वर की उस कत्नीसिया के नाम जो कुरिन्धुस में 


है , भौर सारे अखय्रा के सब पवित्र ल्ञोगों के नाम ॥ 


२ हमारे पिता परमेश्वर भर प्रभु यीशु मसीह की 
ओर से तुम्हें भ्रतुअह् भौर शान्ति मिल्नती रहे ॥ 
र्‌ हमारे प्रभु यीश्ठ मसीद्द के परमेश्वर, भौर पिता 


फा धन्यवाद हो, जो दया का पिता, और सब प्रकार की 

४ शान्ति फा परमेश्वर है । वढ इमारे सब क्छेशों में 

शान्ति देता है ; ताकि हम उस शान्ति के कारया 

जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शान्ति दे सकें, जो 

५ किसी प्रकार के दनेश में हों। क्योंकि जेसे मसीह के 

दुख हम को अधिक होते हैं, वैसे दी हमारी शान्ति भी 

६ मसीह के हारा अधिक होती है| यदि हम कल श पाते 

हैं, तो यह तुम्हारी शान्ति भौर उद्धार के लिये है. और 

यदि शान्ति पाते हैं, तो यह तुग्हारी शान्ति फे किये है ; 

जिस के प्रभाव से तुम धीरमज के साथ उन छूशों को 

७ सह लेते दो, भिन्‍्हें हम भी सहते हैं । और हमारी 

आशा तुस्दारे विषय में दृढ़ दे , क्योंकि दम जानते हैं, कि 

८ तुम जले दुखों के वेसे ही शान्ति के भी सदभागी हो । हे 

भाइयो, एम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस रू श से 

घानजान रहो,जो आसियशा में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी 

वोक से दुघ गए थे, जो हमारी सामर्थ से बाहर था, 

£ यहा तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। बरन 

इम ने अपने मन में समझ लिया था, कि हम पर रूत्यु की 

आशा दो चुकी है कि हम अपना भरोसा न रखें, बरन 

३० परमेश्वर का जो मरे हुं को जिलाता है। उसी ने 

इसमे ऐसी बड़ी झत्यु से बचाया, ओर बचाएगा , और उस 

से हमारी , सह आशा है, कि वह आगे को भी बचाता 

११ रहेगा । भर तुम सी मित्ञकर प्रार्थना के द्वारा हमारी 

सहायता फरोगे, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमे 

मिल्ला, उस के कारण बहुत ज्ञोग हमारी ओर से घन्य- 
बाद करें ॥ 

3२ क्योंकि हस अपने विवेक' की इस गवाद्दी पर 

घम्ण्ड करते हैं, कि गत में और विशेष फरके तुम्दारे 


(९५) मनया कानशन्स। 


बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता 
भौर सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, 
परन्त परमेश्वर के अनुग्रह्द के साथ था । हम तुम्हें भौर 
कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी 
हो, और मुझे आशा है, कि अन्त तक भी मानते रहोगे। 
जैसा तुम मे से कितनों ने' मान लिया है, कि हम 
तुम्हारे घमयढ का फारण हैं ; वेसे ठम सी प्रभु॒यीश् के 
दिन हमारे किये घमण्ड का कारण ठहरोगे ॥ 
और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहिल्ते तुम्हारे 
पास शआऊ ; कि त॒र्हें एक श्र दान मिले । और तुम्हारे 
पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं, और फिर मकिदु- 
निया से तुम्हारे पास भाऊ , भौर तुम मुझे यहूदिया की 
ओर कुछ दूर तक पहुंचाझो । इसलिये मैं ने जो यह इच्छा 
घी थी तो क्या में ने चचलता दिखाई ? या जो करना 
चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हू, कि 
मैं बात में हां, हां भी करू , भौर नहीं नहीं भी करू 
परमेश्वर सच्चार गवाह है, कि हमारे उस वचन हद मे 
जो तुम से कहा हां और नहीं दोनों पाई नहीं जातो। 
क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मप्तीोह जिस का इसारे 
द्वारा भर्थात्‌ मेरे और सिलवाजुस भौर तीमुथ्रियुस के 
द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ ; उस में हां भौर नहीं 
दोनों न थी, परन्तु, उस में हा ही हां हुई वरयोंकि परमेश्वर 
की जितनी प्रतिज्ञाए हैं, वे सब उसी में हा के साथ हैं 
इसलिये उस के द्वारा भामीन भी हुई, कि हमारे द्वारा 
परमेश्वर फी महिमा हो । भौर जो हमें तुम्दारे साथ 
मसीह में दृढ़ फरता है, और मिस ने हमें अभिषेक 
किया वही परमेश्वर दै। जिस ने हम पर छाप भी कर 
दी है और बयाने में आत्मा को इमारे मरनों में दिया ॥ 
मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ, कि में अब 
तक कुरिन्थस मे इसकिये नहीं आया, कि मुझे ठुम पर 
तरस आतो था। यह नहीं, कि दम विश्वास के विषय में 
तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं , परन्त तुम्हारे आनन्द 
में सहायक हैं क्योकि तुम विश्वास द्वी से स्थिर रहने दो । 
में ने अपने मन में यही ठान लिया था कि 


के « फिर तुम्हारे पास उदास द्वो कर न 'भाऊ । 


(३) या। थोड़ा पहुत । 
(६) या। पिर॒वासी । (8) मे 0। आपने प्राण पर गवाह | 


| 


ही 


न्न्त 


हे 
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क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदाल करूं, तो मुझे भानन है करूं, तो मुझे आनन्द देने- 


२ अध्याय । 


वाला कौन होगा, केवल चह्दी जिस फो में ने उदास, 
३ किया ? और में ने यही बात तुम्हें इसलिये लिखी, कि कहीं 
ऐसा न हो, कि मेरे आने पर जिन से झानन्द मिलना 
चाहिए, में उन से उदास होऊं; क्योंकि सुझे तुम सब पर 
इस वात का भरोसा है, कि जो मेरा आनन्द है, वही 
४ सुम सब का सी है | बढ़े के श, भोर सन के कष्ट से, में ने 
बहुत से आंसू बहा बहा वर तुम्हे लिखा, इसलिये नहीं, 
कि तुम उदास दो, परन्तु इसलिये कि तुम उस बडे प्रेम 
फो जान जो, जो मुझे तुम से है ॥ 
रे झौर यदि किसी ने उदास किया है, तो झुम्ते हो नहीं 
बरन (कि उस के साथ बहुत कशाएँ न करूं ) कुछ कुछ 
६ छुम्त सब फो भी उदास किया है । ऐसे जन के लिये यह 
७ एूंड॒ जो भाइयो में से बहुतों ने दिया, बहुत है | इसलिये 
इससे यह भला है कि उस का अपराध क्षमा करो, और 
शान्ति दो, न हो कि ऐसा सलुप्य बहुत उदासी में डूब 
८ जाए.। इस कारण में तुम से दिल्ती करता हूँ,कि उस 
३ को अपने प्रेस का प्रमाण दो । क्योंकि में ने इसलिये भी 
लिखा था, कि उुम्दें परख लू, कि सब वातों के सांनने के 
३० किये तेयार हो, कि नहीं । जिस का तुम कुछ (मा करते 
हो उसे सें सी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं ने भी जो कुछ 
छुमा किया हैं, यदि किया हो, तो तुम्हारे कारण ससीह 
११ की जगद् में होकर" जमा किया है । कि शेतान का हस 
पर दांव न चले, क्योंकि हम उस की युक्तियों से भ्नजान 
नहीं 0 
4९ और जब में मस्तीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोभास 
१३ में शाया, भौर प्रभु ने मेरे लिये एक द्वार खोल दिया । तो 
मेरे मन में चेन न मिला, इसलिये कि में ने भपने भाई 
तितुस को नहीं पाया; से उन से विदा होकर में मक्ि- 
४४ दुनिया के चला गया । परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, 
जो म्तीह में सदा इस को जय के उत्सव में किये फिरता 
है, और भपने ज्ञान का सुगन्ध हसारे द्वारा हर जगह 
१९ फ़ैलाता है । क्योंकि इस परमेश्वर के निकट उद्धार पाने- 
बालों, भौर नाश होनेवालों, दोनों के लिये मसीह के 
१६ खुगन्ध है। क्तिनों के लिये तो मरने के निमित्त मृत्यु की 
गन्ध, भौर कितनों छे लिये जीवन के निमित्त जीवन की 
१७० सुगन्ध, और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम 
उन बहुतों के समान नहीं, जे। परमेश्वर के वचन में 
मित्ञावट करते हैं; परन्तु मन की सच्चाई से, भौर परमेश्वर 
की झोर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में 
बोलते हैं ॥ 


%) थ्रा। रसीहू को हुाल्रि सानकर १ 


२ छुरिन्थियों | 


३  फैया छा फ््रि अपनी बढ़ाई करने लगे? 
या धसे क्तिनों की नाई सिफा+ 
रिश की पत्नियां तु्हारे पास लानी या तुम से लेनी हैं ? 
हमारी पत्नी तम ही हो, जे इमारे हृदयों एर लिखी हुई 
है, और ठसे सब मनुष्य पद्चिचानते और पढ़ते हैं । यह प्रगट 
है, कि तुम मसीह की पत्नी छो, जिस को हम ने सेवकों 
की नाई लिखा, और जो सियाही से नहीं, परन्तु जीवते 
परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नही, परन्तु 
हृदय फी मांस रूपी पटरियों पर लिखी है | हम मसीह के 
हारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नही, 
कि हम शपने झवाप से इस गोरय हैं, कवि क्पनी शोर से 
क्सी यात का विचार कर सके; पर हमारी योग्यता 
परमेश्वर फी झोर से है । जिस मे हमें नई बाचा के सेवक 
होने के योग्य भी किया, शब्द्‌' के सेवक महीं बरन आत्मा 
के ; क्योंकि शब्द मारता हे, पर झाव्मा जिलाता है । भौर 
यदि मृत्यु की वह वाचा जिस के शक्तर पष्यरों पर 
खोदे गए थे, यहा त्तक तेजेमय हुई, क्वि मूसा के सुह पर 
के तेज के कारण जे। घटता भी ज्ञाता या, इल्लाएल उस 
के मुह पर श्ष्टि नहीं कर सकते थे । तो झात्पा 
की वाचा और भी तेजेमय क्यों न होगी ? क्योंकि 
जब -दोपी रुहदरानेवाली वाचा तेजेसय थी, तो 
घ्मी ठहरानेचाली वाचा ओर भी तेमेमय क्‍यों न 
होगी ? भौर जो तेजामय था, घह भी उस तेज के 
कारण जो उस से बढ़कर तेजोमय यथा, कुड्ठ तेमासय य 
दहरा। क्‍योंकि जब चह जे। घटता जाता था तेजेमय था, 
तो वह जो स्पिर रहेगा, भौर भी तेजोसय क्यों न होगा ? 
से! ऐसी भाशा रखकर हम हियाव के साथ बोछते 
हैं। भौर मूसा की नाई' नहीं, जिस ने अपने मुंह पर 
परदा' ढाज्ा था ताकि इशस्लाएली उस घटनेवाली वस्नु के 
प्रन्‍्त को न देखें । परन्तु वे मतिमन्द हो गए, क्योंक्ति आज 
तब पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृद॒यों पर वही परदा' 
पद्य रहदवा दे; पर वह मसीह में उठ जाता हैं। और शझाज 
तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उन के 
हृदय पर परदार पड़ा रहता है । परन्तु जब कभी उन का 
हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह परवारे उठ जाएंगा। 
प्रभु तो आत्मा है . भौर जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां 
स्वतत्नता है । परन्तु जब हम सब के उपघाड़े चेहरे से प्रमु 
का प्रताप इस मकार प्रगट दोता है, जिस प्रमार दर्पण में, 
तो प्रभु के द्वारा जो भाव्मा है, इम उसी तेजस्वी रूप में 
अश झश करके बदलते जाते हैं ॥ 


(२) य०8 ज/र व 
(३) या! ओीइना ॥ 


१५६ 


4 


गीत 


की की 


४ अच्याय। 


५ छुसलिये जब हम पर ऐसी दया हुईं, कि हमें 
हु यह सेवा मिलती, तो हम हियाव 
२ नहीं छोडते । परन्तु हमने ज्ज्जा के गुप्त फार्मों को स्याग 
दिया, भौर न चतुराई से चज्ञते, भौर न परमेश्वर के वचन 
में मिक्ञावट करते हैं, परन्तु सत्य को प्रगट फरके, परमेश्वर 
के सारदने दर एक मनुष्य के विवेक" में अपनी भज्ञाई 
३ बैठाते हैं। परन्तु यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा है, 
४ तो यह नाश होनेवाज्नों ही के किये पडा है। और उन 
झविश्वासियों के ज्िये, जिन की छुद्धि को इस संसार के 
ईश्वर ने झन्धी कर दी ऐ, ताकि मस्तीह जो परमेश्वर का 
प्रतिरुप है, उस के तेमोसय सुसमाचार फा प्रकाश उन पर 
& न पम्के । क्योंकि हम अपने को वहीं, परन्तु मसीह यीशु 
को प्रचार फरते हैं, कि वह प्रभु है, और अपने विषय मे 
यह फद्दते हैं, कि हम यीशु के कारण तुम्दारे सेवक हैं। 
६ इसलिये कि परमेश्वर ही है, मिस ने कहा, कि अन्धकार में 
से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि 
परमेश्वर फी महिमा की पह्चिचान की ज्योति यीशु मसीह 

के चेहरे से ँ्रकाशभाव हो ॥ 
७ परन्तु हमारे पास यह धन मिद्दी के बरतनों में रखा 
है, कि यह असीम सामर्थ हमारी भोर से नहीं, बरन परमे- 
८ श्वरही की भोर से ठहरे । हम चारों झोर से छू श तो भोगते 
हैं, पर सकट में नहीं पड़ते ; निरुपाय तो हैं, पर निराश 
2 नहीं होते | सत्ता तो जाते हैं, पर स्यागे नहीं जाते, गिराए 
१० तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते | दम यीशु की रूस्यु 
फो पझपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं , कि यीशु का 
११ जीवन भी हमारी देह में प्रराट दो । क्‍योंकि हम जीते 
जी सवंदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सोपे जाते हैं कि 
यीशु का जीवन भी हमारे मरनद्वार शरीर में प्रगट हो । 
3२ सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम 
१३ पर | और इसलिये कि हम में वही विश्वास की भाप्मा है, 
( जिस के विषय में क्षिखा है, कि में ने विश्वास किया, 
इसलिये में बोला ) सो इस भी विश्वास करते हैं, इसी 
१४ किये बोलते हैं | फ्योंकि हम जानते हैं, कि जिस ने प्रभ 
यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर 
जिलाएगा, भौर तुम्हारे साथ अपने सांम्हने उपस्थित करेगा । 
१२ क्योंकि सब वस्तुएं तुम्दारे लिये है, ताकि अनुग्रह बहुतों 
के हारा झविक होकर परमेश्वर की मद्दिमा के लिये 

धन्यवाद भी बढ़ाए॥ 

१६ इसलिये हम हियाव नहीं छोड़ते; यद्यपि हमारा 
बाहरी मनुप्यच्वनाश भी होता जाता है, तौसी हमारा 


१७ भीतरी महुप्यत्व दिन प्रतिदिन नया द्ोना जाता है। वर्योकि 
मम कल हक, 


(१2 मन कानयन्स | 


२ कुरिन्धियां । 
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हमारा पत्र भर का इलका सा कू श हमारे लिये बहुत ही 
महस्वपूर्ण और अनन्त मद्दिमा उत्पन्न करता जाता है। 
भौर हम तो देखी हुई वस्तुभों को नहीं परन्तु अनदेखी १८ 
वस्त॒भ्रों को देखते रद्दते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुए थोढ़े 

ही दिन की हैं, परन्तु श्रनदेखी वसस्‍्तुप सदा बनी 
रहती हैं ॥ 


५. कपधोकि दम जानते हैं, कि जब हमारा 
पृथ्वी पर का ढेरा सरीज्ा घर 
गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से रुवग॑ पर 
एक ऐसा भवन मिल्तेगा, जो हाथों से बना हुझ्मा घर 
नहीं, परन्तु चिरस्थाई है। इस में तो दम कहरते, भर 
बड्दी लालसा रखते हैं; कि अपने स्वर्गीय घर को पहिन 
लें ।कि इस के पहिनने से हम नंगे न पाए जाए। 
ओर हम इस ढेरे में रहते हुए बोक से दबे कहरते रहते 
हैं; क्योकि हम उतारना नहीं, बरन और पद्विनना चाहते 
हैं, ताकि वह जो मरनहार है जीवन में इब जापु। ओर २ 
जिस ने हमें इसी बात के लिये तेयार किया है वह परमे 
श्वर है, ज्ञिस ने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। 
सो हम सदा ढाढुस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं, 
कि जब तक हम देद्द में रहते हैं, तब तक प्रभु से झक्षग 
हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से 
चलते हैं । इसलिये हम ढाइस बधि रहते हैं, भोर 
देह से भलग द्ोकर प्रभु के साथ रहना और भो उत्तम 
सममभते हैं | इस फारण हमारे सन की उमंग यह है, कि ३ 
चाहे साथ रहें, चाद्दे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें । 
क्योंकि भवश्य है, कि दम सब्र का हातज् मप्तीह के न्याय १० 
भासन के सारहने खुल जाए, कि हर एक वप्रक्ति शपने 
शपने भत्ते घुरे कार्मों का बद॒क्गा जो उस ने देह के द्वारा 
किए हों पाए ॥ 
सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समभाते ११ 
हैं और परमेश्वर पर हमारा हवाज्न प्रगट है, और मेरी 
झाशा यह है, कि तुम्हारे विवेक पर भी ग्रगठ हुआ 
होगा । हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुस्हारे सामहने नहीं ९ 
करते बरन हम अपने विषय में तुम्हें घमणड करने का 
अवसर देते हैं, कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर 
नहीं, बरन दिखावटी बातों पर धमण्ड करते हैं।यदि १३१ 
हम बेसुध हैं, तो परमेश्वर के लिये, और यदि चैतन्प हैं, 
तो तुम्द्वारे लिये हैं | क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश ॥१ 
कर देता है, इसकिये कि हम यह सममभते हैं, 
जब एक सब के लिये मरा तो सब मर गए। ऑर १६ 
वह इस निमित्त सब के लिये मरा, कि जौ जीवित हैं, वे भागे 
को भपने किये न जीएं परन्तु उस के लिये जो उन के लिये 


(१) या। सन । या। कानरान्स । 


न 


छठ... थक 


चा 





६ अध्याय । 


१६ मरा भौर किर जी उठा । सो 'त्र से _हम्त किसी को शरोर 
के अचुसार न समसझेंगे, शौर यदि हम ने ससीह फो सभी 
शरीर के 'भनुसार जाना था, तौभी झब से उस को ऐसा 

१७ नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई 
सुष्टि है . पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो, वे सब नई हो 

१८४ गई । और सब बातें परमेश्वर की शोर से हैं, जिस ने 
मसीह के हारा अपने साथ हमारा सेज्ञ मिलाप कर लिया, 

१४ झौर मेज मिज्ञाप की सेवा हमें सोप दी है। पभर्थात्‌ 

परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ ससार का मेक्ष- 

मिज्ञाप कर किया, और उन के अपराधों का दोष उन 
पर नहीं क्गाया और उसने मेल-मिक्षाप का वचन हमे 
सौंप दिया है ॥ 

से हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे 
द्वारा सममाता" है; हम मसीह की झोर से निवेदन 
करते हैं, कि परमेश्वर के साथ मेज्ञ मिल्ञाप कर लो । 

२१ जो पाप से श्रज्ञात था, उसी को उस ने हमारे किये पाप 
ठहराया, कि हम उस में होकर परमेश्वर को धाम्मिकता 
बन जाएं ॥ 


ध्‌ जोर हम जो उस के सहकर्म्मो हैं 


यह भी समझाते हैं, कि परमे- 

श्वर फा अनुअह जो तुम पर हुआ, व्यू न रहने दो' । 

२ फ्योंकि चह तो फहता है, कि अपनी प्रसन्नता के समय मैं 

ने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में ने तेरी सहायता 

की - देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है; देखो, अभी 

३ चह उद्धार फा दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने 

फा कोई भी अवसर नहीं देते, कि हमारी सेवा पर कोई 

४ दोष न आए । परन्तु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की 

नाई अपने सदगुणों को प्रगट फरते हैं, बडे घेय॑ से, क्ल्ेशों 

२ से, दरिद्रता से, संकर्यों से | कोड़े खाने से,*केद होने से, 

हुसलडों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास फरने 

६ से । पविन्नता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र 

७ धाप्मा से। सच्चे भम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की 

सामय॑ से, धाम्मिकता के हथियारों से जो दह्िने, बाए 

८ हैं। आदर और निरादर से, दुरनाम और सुना से, 

यद्यपि भरमानेवालों के ऐसे मालूम होते हैं तौभी सच्चे 

& हैं। अनजानों के सइश्य हैं। तौभी प्रसिद्ध हैं, के मरते हुओों 

के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मारखानेवाज्ों के सहश्य 

३० हैं परन्तु प्राण से सारे नहीं जाते। बे फरने वाले के 

समान हैं, परन्तु सवंदा आनन्द फरते हैं; हि के ऐसे 

है, परन्तु बहुतों को धनवान बना देते हैं; ऐसे हैं जैसे 
हमारे पास कुछ नहीं तौमी सब कुछ रखते हैं ॥ 

३१ पे कुरिन्थियो, इम ने रुक्ककर तुम से बातें की हैं, 


२० 


१२ हमारा हृदय तुरद्वारी भोर खुला हुआ है । तुम्हारे लिये 


(१) या। बिन्‍्दो फरता। 
(९) या। ष्यर्थ होने के दिये न ४ ढो। 


२ करिन्थियों 


हमारे मन में कुछ सक्षेती नहीं, पर तुस्द्ारे ही मर्नों में 
सकेती है । पर अपने लड़कै-बाल्े जानफर तुम से कहता 
हूँ, कि तुम भी उस के बदल्ले में भपना हृदय खोल दो ॥ 
अविश्वासियों के साथ अप्तमान जूए में न जुतो, फपों- 
कि घाम्मिकता और धर्म फा क्या मेज जोल ? या ज्योति 
और अ्ंघकार फी क्या सगति ? झौर सप्तीह का बलिया 
के साथ क्या लगाव १ या विश्वासी के साथ अविश्वासी 
का क्या नाता ? और मसूरतों के साथ परमेश्वर के मन्दिर 
का पया सबंध £ पर्षोकि हम तो जीवते परमेश्वर फे 
मन्दिर हैं; भेसा परमेश्वर ने फह्ा है कि मैं उन में बसू गा 
और उन में चला फिरा करूगा ; और में उन का परमेश्वर 
हूँगा, और वे मेरे क्ञोग होंगे। इसलिये प्रभु कहता है, कि 
उन के बीच में से निकक्नो भौर अ्रक्षण रहो; भौर शशुर्ध 
घस्तु को मत छुश्लो, तो में तुम्हें महण करूगा। और 
तुम्हारा पिता हुगा, भौर तुम्त मेरे बेटे और बेटियां 
होगे . यह सर्वशक्तिमान प्रभ्ठ॒ परमेश्वर का चचन है ॥ 
, शयों हऐप्पारो जब कि ये प्रतिज्ञाए हमे 
3 सी मिली हैं, तो आशो, एम अपने 
शाप फो शरीर भौर आत्मा की सव सलिनता से शुद्ध 
करें, भौर परसेश्वर का भग्र रखते हुए पविन्नता फो 
सिद्ध करें ॥ 
धर्म अपने हृदय में जगह दो : हम ने न किसी से 
अल्याय किया, न किसी फो बिगाड़, भौर न किसी फो 
ठगा | में तुम्दें दोषी उ5हराने के लिये यह नहीं कहता : 
क्योंकि से पहिले ही कह चुका हूँ, कि तुम हमारे हृदय में 
ऐसे वस गए हो कि हम तुग्हारे साय मरने जीने के लिये 
तेयार हैं । में तुम से वहुत हियाव के साथ बोल रद्दा हू, 
मुझे तुम पर बढ़ा घमणद है : में शान्ति से भर गया हूं 
अपने सारे क्क्षेश्ष में मैं आनन्द से अति भरपूर रहता हूँ ॥ 
पर्योकि जब हम मकितुनिया में भ्राए, तय भी एमारे 
शरीर फो चैन नहीं सिज्ना, परन्तु हम चारों ओर से बक्केश 
पाते थे, बाहर क्ढ़ाइयां थी, भीतर भयकर बात थी। तौमी 
दीचनों को शान्ति देनेवाले परमेश्वर ने तितुम के आने से 
हम फो शान्ति दी । भर न केवज्न उस के झाने से परन्तु 
उसकी उस शान्ति से भी, जो उस्त को तुम्दारी और से 
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- 


डे 


कब 


रे 


हा 


६ 


७ 


जा 


मित्री यी; भौर उस ने तुस्दारी जालसा, भौर तुरदारे दुख है 


और मेरे किये तुम्हारी घुन का समाचार हमें सुनाया, 
जिस से मुझे और सी आनन्द हुश्ा। चर्योकि यय्यपि 
मैं ने भपनी पत्नी से तुम्हे शोकित किया, परन्तु उससे 
पछुताता नही जैसा कि पहले पद्धताता था क्‍योंकि में 


5 अध्याय । 


देखता हूं, कि उस पत्नी से तुम्दें शोक तो हुआ परन्तु चह 

$ थोड़ी देर के लिये था | भब में आनन्दित हूँ पर इसलिये 

नहीं कि तुम को शोक पहुँचा बरन इसलिये कि तुम ने 

उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक 

परमेश्वर फी इच्छा के 'भनुसार था, कि हसारी ओर से 

१० तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे | क्योंकि परमेश्वर- 

भक्ति का शोक ऐसा पश्चात्ताप उत्पन्न करता हे जिसका 

परिणाम उद्धार है और फिर उस से पछुताना नहीं पढ़ता : 

१$ परन्तु ससारी शोक रुत्यु उत्पन्न करता है| सो देखो, 

इसी घात से कि तुर्हँ परमेश्वर-भक्ति का शोक हुआ 

मुम में कितनी उत्त जना और प्रतिउत्त* शौर रिस, और 

भय, और लाक्षसा, भौर धुन और पत्नटा लेने का बिचार 

उस्पन्न हुआ £ सुम ने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया, 

१२ कि तुम इस बात सें निर्दोष हो। फिर मैं ने जो तुम्हारे 

पास किखा था, वह न तो उस के कारण क्िखा, जिस 

ने अन्याय किया, और न उस के कारण जिस पर अन्याय 

किया गया, परन्तु इसलिये कि तुम्हारी उत्तेजना जो 

हमारे किये है, वह परमेश्वर के साम्इने तुम पर प्रगट हो 

48 जाए । इसकिये हमें शान्ति हुईं : और हमारी इस शांन्ति 

के साथ तितुस के आनन्द के कारण और भी आनन्द 

हुआ क्योंकि उस का जी तुम सब के कारण हरा भरा हो 

१४ गया है। क्योंकि यदि में ने उस के सारहने तुस्दारे विषय 

में कुछ धमणड दिखाया, तो ल्लज्जित नहीं हुआ, परन्तु 

जैसे हम ने तुम से सब बाते सच सच कह दी थीं, वेधे 

दी हमारा घमण्ड दिखाना तितुस के साम्दने भी सच 

१४ निकला । झौर जब उस को तुम सब के आजफारी होने 

फा स्मरण आता है, कि क्योंकर तुम ने डरते और फॉपते 

हुए उस से भेंट की; तो ठस का प्रेम तुम्हारी ओर और 

१६ भी बढ़ता जाता है। मैं आनन्द करता हूँ, कि तुम्हारी 
भर से मुझे हर बात में ठाइस होता है ॥ 


० उफ्रूब दे भाशयो, “हम तस्दें परमेश्वर के 

छः क उस भजुग्ह्द का समाचार देते हैं, 

३ जो मक्दिनिया की फल्ीसियाओं पर हुआ है। कि कल्लेश 
की बढ़ी परीक्षा मे उन के बड़े भझाननन्‍्द और भारी फगाल- 
पन के बद जाने से उन की उदारता बहुत बढ़ गई। 

३ भौर उन के विषय में मेरी यद्द गवाही है, कि उन्हों ने 
अपनी सामथथ सर बरन सामर्थ से भी बाहर मन से 

४ दिया | और इस दान में और पविन्न लोगों की सेवा में 
पद्विके होने के अनुभ्द के विषय में हम से यार वार बहुत 

५ भागी की । और जैसी हम ने थ्राशा की थी, चैसी ही 
नही, विनती बरव उन्हों ने प्रस्मु फो, फिर परमेश्वर की 


२१) या। बचाष के दिये उत्तर 


२ कुरिन्थियों । 





१६३ 


इच्छा से हम को भी अपने तई द॑ दिया। इसलिये हम ६ 
ने तितुख को समझाया, कि जैसा उस ने पहद्िले आरस्भ 
किया था, यैसा ही तुस्हारे बीच में इस दान के काम को 
पूरा सी कर ले [ सो जैसे हर बात में भर्पात्‌ विश्वास, ७ 
वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्ष में, 'मौर उस प्रेम 
मे, जो हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान 
के काम में भी बढ़ते जाओो | में शाज्षा की रीति पर त्तो ८ 
नही, परन्तु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को 
परखने के लिये कट्ठता हूँ । तुम हमारे प्रभु यीशु ससीद् का ६ 
झनुपह जानते हो, कि वह धनी होकर भी तुर्द्ारे लिये 
क्गराज्न बन गया ताकि उसके फंगात्न हो जाने से तुम धनी 
हो जाओ । और इस बात में मेरा बिचार यही है, पयोकि १९ 
यह तुम्दारे लिये भच्छा है, जों एक वर्ष से न तो केवल 
इस फाम फो करने ही में, परन्तु इस बाउ के चाहने में 
भी प्रथम हुए थे | इसक्तिये अब यह काम पूरा करो, कि ११ 
जेपा इच्छा करने में तुम तैशर थे, वैसा ही अपनी 'पनी 
प्‌जी के अनुसार पूरा भी करो। पर्योकि यदि मन की १९ 
तैयारी हो तो दान उसके झनुसार अहण भी होता है जो 
उसके पास है न कि उस के अनुसार जो उस के पास 
नहीं। यह नहीं, कि औरों को चेन भौर तुम को क्लेश १३ 
मिक्ते । परन्तु बराबरी के बिचार से इस समय तुम्हारी १४ 
बढ़ती उन की घटी में काम भाए, ताकि उन की बढ़ती 
भी तुम्दारी घटी में फाम आए, कि बराबरी द्वो जाए। 
जेस। क्षिखा है, कि जिस ने बहुत बटोरा उस का कुछ ११ 
अधिक न निककज्ना, और जिस ने थोडा बठोरा उस का 
कुछ कम न निकज्ना ॥ 

और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस ने तुम्द्वारे क्षिये १६ 
घही उत्साद्द तितुस के हृदय में डाज्न दिया है । कि उस ९ 
ने हमारा समरझाना समान किया बरन बहुत उत्साह 
होकर वह्द झपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। और १८५ 
हम ने उस के साथ उस भाई को मेजा है जिस का नाम 
सुससाचार के विषय में सब्र कक्नीसिया में फेज्ा हुआ है | 
और इतना ही नहीं, परन्तु वह कत्लीसिया से ठहराया भी १४ 
गया कि इस दान के कास के लिये हमारे साथ जाए 
और हम यद्द सेवा इसलिये करते हैं, कि प्रभु की महिमा 
और हमारे मन की सैयारी प्रथट हो जाए | हम हस बात 
में घौकस रहते हैं, कि इस उदारता के काम के विषय २० 
में जिस फी सेवा हम करते हैं, कोई इस पर दोप न 
क्षगाने पाए । पर्योकि जो बातें केवल प्रभ्न॒ ही के निकट 
नहीं, परन्तु मनुष्यों के निफट भी भक्की हैं हम उनकी २! 
चिन्ता करते हैं। और हम ने उस के साथ अपने भाई 
को भेजा है, जिस को हम ने बार बार परख के बहुत २१ 
बातों में उत्साद्दी पाया है, परन्तु श्रब तुम पर उसको बढ़ा 
भरोसा है, इस कारण वदह्द और भी अधिक उत्सादी 


& अध्याय । 


२३ है। यदि कोई तितुस के विपग्र में पूछे, तो वह मेरा 
साथी, और उुम्द्वारे किये मेरा सहकर््मी है, और यदि हमारे 
भाइयों के विपय में पूछे, तो वे कक्षीसियाओं के संजे हुए 

२४ भौर मसीह की महिमा हैं। ले झपना प्रेस भौर धमारा 
वह घमण्ड जो चुर्दारे विषय में है कक्षीसियाओं के 
साखने उन्हें सिद्ध करके दिखाभो ॥ 


ध उस सेवा के विषय में जो पवित 

८ सी । क्ोगों के किये फी जाती है, झुम्े 

२ तुम को ल्षिब्रना धवश्य नहीं । क्योंकि में तुम्हारे मन फी 
तैयारी को जानता हूँ, जिश् के फारण में तुम्हारे विषय 
में मकिदुनियों के सागहने घमणठ दिखाता हूँ, कि अलया 

के क्ोग एक वर्ष से तेयार हुए हैं, भौर तुग्हारे उत्साह 

३ ने भौर बहुतों फो भी उभारा है। परन्तु मैं ने साइयों को 
इसलिये भेजा है, कि हम ने जो घमरष्ठ तुम्हारे विपभ में 
दिखाया, वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परन्तु जैसा में ने 

४ कहा, वेधे दी चम्त तैयार हो रदो । ऐसा न दो, कि यदि 
फोई सकिदुनी मेरे साथ आए, भर तुम्हें तैयार न पाए, 
तो क्‍या जानें, इस मरोसे के कारण दम (यद्द नहीं कहते 

२ कि तुम) लज्जित हों। इसलिये में ने भाइयों से यह्द 
विनती फरना अवश्य समझा कि वे पद्विले से तुम्हारे एस 
जाए, भौर तुम्दारी उदारता का फन्न जिस के विपय में 
पहिले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह 
दयाव" से नहीं परन्तु उदारता के फत्न की नाई तेयार हो ॥ 

६ परन्तु बाद तो यह है, कि जो थोड़ा" बोता है वह 
थोड़ा" कारेगा भी; भौर जो बहुत बोता है, वह्द बहुत 

७ काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैघा दी दान फरे; 
न कुड़ कुद के, और न द्वाव से, क्योंकि परमेश्वर हप॑ से 

मे वेनेवाले से भ्ंस रखता है। भौर परमेश्वर सब प्रकार का 
अनुअह्द सुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिस से हर बात में 
भोर दर समय, सब कुछ, जो तुम्हें झ्रावश्यक हो, तुन्दारे 
पास रहे, भौर दर एक भत्ते काम के किये तुम्दारे पास 

$६ बहुत कुछ हो । जेसा लिखा है, उस ने विथराया, उस ने 
कंगालों को दान दिया, उस फा धर्म्म सदा बना रहेगा। 
१० सो जो बोनेवाले फो बीज, भौर भोजन के लिये रोटी देता 
है वह तुम्हें बीज देगा, ओर उसे फलवन्त करेगा $ भौर 

११ तुर्हारे घ्मे के फ्ञों को बढ़ापगा । कि तुम हर बात में 
सब प्रकार की उदारता के किये जो एमारे हारा परमेश्वर 


६२ फा धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाझो | क्योंकि 
हूस सेवा के पूरा करने से, न फेवक्न पविन्न क्षोगों की 


घटियां पूरी होती हैं, परन्तु लोगों की ओर से परमेश्वर का 


(१) यू० + श्ीम। (९६) या। कतूयी से । (१) या उदारता हे। 


२ कुरिन्धियों । 


बहुत धन्यवाद होता है | क्योंकि इस घेवा से प्रमाण लेकर 
परमेश्वर की महिमा प्रभट करते हैं, कि तुम मसीह के 
सुसमाचार फो मान फर उस के भाधीन रद्दते हो, भौर 
उन की, भौर सब की सहायता करने में उद्दारता प्रयट 
फरते रहते दो। भौर वे तुर्द्दार लिये प्रार्यना फरते हैं; और 
इसकिये कि तुम पर परमेश्वर का बढ़ा ही भलुग्र& है, 
तुग्दारी जाकसा करते रहते हैं | परमेश्वर को उस के उस 
दान के लिये जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो ॥ 


9० में वद्दी पौलुस जो तुम्दारे साम्हने 
* दीन हू, परन्तु पीठ पीछे तुम्हारी 
शोर साहस करता हूँ , तुम को मप्तीह की नम्नता, और 
कोमलता के कारण समप्रकाता हू । में यद बिनती फरता 
हूं, कि तुम्हारे सारहने सुझे निर्भं्र होवर साइस करना 
न पड़े; जैसा में किन्‍नों पर जो हम फो शरीर के 
अनुसार चलनेवाले समझने है, वीरता दिखाने का विचार 
करता हू । क्योंकि यथ्पि हम शरीर में चन्नते फिरते हैं, 
तौमी शरीर के भअजुसार नहीं छड्ते। क्योंकि हमारो 
लड़ाई के हथियार शारीरिक नही, पर गढ़ों को ढा देने 
के लिये परमेश्वर के द्वारा' सामर्यी हैं। सो हम कढ्पनाधों 
को, भौर हर एक ऊची बात को, जो परमेश्वर की पद्चिचान 
के विरोध में उठती है, खण्डन करते हैं, औौर इर एक 
भांधना को कैद करके ससीद्द का आज्ञाकारी वना देते है। 
और तेयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आशा मानना पूरा दे 
ज्ञाए, दो हर एक प्रसार के भाज्ञा न मानने का पक्षटा लें । 
तुम इन्ही बातों को देक्षते हो, जो भांखों के साूइने हैं, 
यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो, कि में मसीह 
का हू, तो वह यह भी जान ले, कि जेसा वह मप्तीह का 
है, वेसे ही हम भी हे । क्यक्ति यदि में उप अधिकार के 
विपय में भौर भी घम्रणड दिखाऊ, जो प्रभु ने तुम्दारे 
बियादने के किये नही पर वनाने के जिये हमें दिया है, 
वो लश्जित न हूगा। यह में इसजिये कहता हू, कि 
पत्नियों के द्वारा तुस्दें डरानेचाज्ा न दहरू। क्योंकि 
कहते हैं, कि उस्त की पत्रिषा तो गग्मीर भर प्रभावशाज्ी 
हैं, परन्तु जब देखते है, तो वद देह का निर्बन्न और चकत्य 
में इसका जान पडता हैं। से। जो पेसा कहता हैं, चह 
यह समझ रज़े, कि जेपे पीठ पीछे पत्नियों में इमारे चचन 
है, वेघ्ते दी तुम्हारे सम्हने हमारे काम सी होंगे । क्योंकि 
हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप फो उन में से ऐसे 
कितनों के साथ गिनें, या ठन से अपने फो मिताए, जो 
प्पनी अशसा करते है, भोर अपने भाप को झापस में 
नाप तौलकर एक दूसरे से मिन्नान करऊे मर ठहरते है । 
(४) यृ० | मरोपै से । (५, गम. ' डिए। 


१६३ 
$द 


१र 


११ धअध्याय । 


१३ हम तो सीमा से बाहर घमण् कदापि न करेंगे, परन्तु 


उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हसारे लिये ठहरा दी है; 
और उस में तुम सी आरा गए हो और उसी के 'अनुसार 


१४ धमण्ड भरी फरेंगे । क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर 


अपने आप को बढ़ाना नहों चाहते, जेसे कि तुम तक न 
पहु चने की दुशा में होता, बरन मसीह का सुसमाचार सुनाते 
१४ हुए तुम तक पहुच चुके हैं। और हम सीमा से वाहर भौरों 
के परिश्रम पर घमण््ट नहीं फरते; परन्तु हमें भाशा है, कि 
ज्यों ज्यों तुर्दारा विश्वास बढ़ता जाएगा स्यों त्यों हम 
अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण भौर भी बढ़ते 
१६ जाएगे। कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमा- 
चार सुनाएं, और यदद नहीं, कि हम 'भौरों की सीमा के 
१७ भीतर बने बनाए कामों पर घमरइ करें । परन्तु जो 
3८ घमणढ करे, वह प्रभु पर घमण्ठ करे । क्योकि जो श्रपनी 
बढ़ाई करता है, वद्द नहीं, परन्तु जिस की बढ़ाई प्रभु 
करता है, वह्दी महण किया जातो है ॥ 


, तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह 
39. सदि लेते तो क्या ही भज्ञा होता; 
२ हां, मेरी सह भी लेते हो । क्योंकि में तुम्हारे विषय में 
ईश्वरीय धुन ज्गाए रहता हूं, इसलिये कि मैं ने एक 
द्वी पुरुष से तुर्द्वारी बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र 
३ कुवारी की नाई मसीद्व को सोंप दू। परन्तु में दरता 
हूँ कि जैसे सांप ने श्रपनी चतुराई से हष्बा को बहकाया, 
वैसे द्वी तुम्हारे मन उस सीधाई और पत्रिन्रता से जो 
मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं अ्रष्ट न किए जाएं । 

४ यदि कोई तुम्हारे पास आकर, किसी दूसरे यीशु को 
भघार करे, जिस का प्रचार दम ने नहीं किया, या कोई 
और आत्मा तुम्हें मिले; जो पहिक्के न मित्ता या,या 
और कोई सूसमाचार जिसे तुम ने पहिले न माना था, 

रै त्तो उम्हारा सहना ढोक होता । मैं तो समसता हूं, कि 
में कसी बात में बडे से बढ़े प्रेरितों से कम नहीं हूं । 

६ यदि में वक्तव्य में भनाड़ी हू, तौमी ज्ञान में नहीं; वरन 
हम ने इसको हर बात में सब पर तुस्द्दारे त्षिये प्रगट किया 

७ है।क्याइस में मैं ने कुछ पाप किया , कि मेंने तुम्हें 
परमेश्वर का सुसमाचार सेत मेंत सुनाया; और अपने 

5 आप को नीचा किया, कि तुम ऊचे हो जाओ ? से ने 
ओर कत्नीसियाओं को लूटा अर्थात्‌ मैं ने उन से मजदूरी 

६ ली, ताकि तुम्हारी सेवा करू । और जब तुम्हारे साथ था. 
भौर मुझे घटी हुईं, तो में ने किसी पर भार नहीं दिया, 
क्योंकि भाइयों ने, सकिदुनिया से आकर मेरी घटी की 
पूरी की : और मैं ने हर बात में अपने आप को तुम पर 

३० भार होने से रोका, भौर रोके रहँगा । यदि मसीह की 


र्‌ करच्यनच।। 


55५० 


सच्चाई सुझ में हे, छो अखया देश में कोई मुझे इस 
घमण्ड से न रोकेगा | किस किये ? क्‍या इसलिये कि में ११ 
तुम से प्रेम नहीं रखता १ परमेश्वर यह जामता है। परन्तु १२ 
जो में फरता हूँ, वह्दी करता रहूगा ; कि जो लोग दांव 
इूढ़ते हैं, उन्हें में दाव पाने दू , ताकि जिस बात में वे 
घसणड करते हैं, उस में वे हमारे द्वी समान ठहरें । क्‍्यों- १३ 
कि ऐसे ज्ञोग झूठे प्रेरित, ओर छुज्ञ से फाम करनेवात्षे, 
और मसीह के धेरितों का रूप धरनेवाले हैं। भौर यह १४ 
कुछ अचस्मे की बात नहीं पर्योंकि शेतान आप भी ज्योति- 
मय स्वगंदूत का रूप भारण करता है। से यदि उस के ११ 
सेवक भी धरमे के सेवकों का सा रूप घरें, तो कुछ बढ़ी 
बात नहीं, परन्तु उन का भनन्‍्त उन के फार्मों के भनुसार 
होगा ॥ 

मैं फिर कहता हैँ, कोई सुझे मूर्ख न सममे , नहीं ११ 
तो मर्ख ही समफ़कर मेरी सह तो, ताकि थोड़ा सा मैं 
भी घनए्ड करू | इस बेघडक घमणड से बोलने में जो १७ 
कुछ में कहता हू वह प्रभु की भाज्ञा के भनुसार' 
नद्दी पर मानों मूखंता से ही कहता हू । जब कि बहुत १८ 
जोग शरीर के प्नुसार घसण्ड करते हैं, तो में भी 
घमण्ठ करूगा । तुम तो समझदार होकर भाननद्‌ १६ 
से मूर्खा' की सह लेते हा। फर्योंकि जब तुम्हे फोई २० 
दास बना क्वेता है, या खा जाता है, या फसा लेता है, 
या झपने आप को बहा बनाता है, था तग्हार मुंह 
पर थप्पड़ मारता छह, तो तुम सह क्लेते हे। । मेरा २१ 
कहना अनादर ही की रीति पर है, सानो कि हम निबंत 
से थे ; परन्तु जिस किसी बात में कोई दियाव करता है 
(में मूखंता से फहता हूं) तो मैं भी हियाव फरता हूँ। 
क्या वे ही इम्ानी हैं ? में भी हूँ : वंया वे ही इस्राएजी २२ 
हैं? में भी हूं . बया वे ही इग्राह्टीम के वश हैं? में भी 
हु; क्या वे ही मस्लीह के सेवक हैं ? ( में पागल की 
नाई कहता हूँ ) मैं उन से बढ़कर हूँ ! अधिक परिध्रम 
करने में ; बार बार कैद होने में ; फोड़े खाने में ; बार 
बार मुख्यु के जोखिमों में । पाच बार मैं ने यहूदियों के हाथ १४ 
से उन्ताक्षीस उन्प्ता्नीस कोड़े खाएु | तीन बार में ने बेंते २९ 
खाई ; एक बार पत्थरवाह किया गया , तीन बार जहाज 
जिन पर में चढ़ा था, हट गए ; एक रात दिन में ने समुद्र 
में काटा। में बार बार यात्रा में; नदियों के जोखिमों में, 
डाकुओं के जोखियों में अपने जातिवाज्ोों से जोल़िमों 
में, 'अन्यजातियों से जोखिमों में; नगरों में के जोखिमों में; 
जगन्न के जोखिमों में; समद्र के जोखिसों में; झूठे भाइयों 
के घीच जोणिमों में । परिध्रम और कष्ट में , बार बार २७ 
जागते रहने मे , भूख-पियास में , बार वार उपवास करने 
में, जाढे में, उघाड़े रहने में । और और घातों को छोड़ कर रे८ 


(१) यू०। प्रभु की रीति पर । 


रे 


न 


६ 


न 


१२ भ्रध्याय । 


जिनका वर्णन में नहीं करता सब फक्तीसियानों की 
२६ चिन्ता अतिदिन सुके दबराती है। फिसकी वियंद्तता से 
मैं नियत नहीं होता ? किसके ठोकर खाने से मेरा जी 
नहीं दुखता ? यदि घमर्ण करना अवश्य है, तो में 
पापनी निर्वक्षत्वा की बातों पर करूगा | प्रमभू यीशु का 
परमेश्वर भौर पिता जो सदा धन्य है, जानता है, कि 
में कूठ नहीं बोलता । दमिश्क मे भरितास राजा की 
झोर से जो हाकिस था, उस ने मेरे पहने को 
दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। और मैं 
टोकरे में खिड़की से होकर भीतव पर से उतारा गया, भौर 

उस के हाथ से बच निकक्ा ॥ 
घमण्ड करना तो मेरे 


» सुचपि 
रे ऐ चर लिये दीक नहीं. ठौभी 


फरना पद्ता है; सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों झौर 
२ प्रकार्शों की चर्चा करुणा । में मसीह में एक मलुप्य को 
जानता हूँ, चौदह पर्ष हुए कि न जाने देह सहित, न 
क्षाने वेदरहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मलुप्य 
तीसरे स्व तक उठा लिया गया। में ऐसे सज॒ुप्य को 
जानता हू न जाने देहसहित्त, त जाने देहरद्दित परसे- 
श्वर ही जानता है। कि स्वर्ग जोक पर उठा क्षिया गया, 
भौर ऐसी बातें खुनीं जो फहने की नहीं ; और जिन प्य 
मुह पर ज्ञाना मजुध्य फो उचित नहीं । ऐसे सनुप्प पर 
तो में घमण्ड करूंगा, परन्तु अपने पर अपनी निर्यत्ञ- 
ताथों को छोड़, अपने दिपय्र मे धप्तरड ने कझया। 
६ पर्योंकि यदि में घमएड करना चाह गी तो सूर्ख न हूपा, 

क्योंकि सच बोलुगा ; तौभी रुक जाता हू, ऐसा न हो, 

फि जंसा कोई सुर देखता है, या मुम्म से सुनता है, 
७ मुझे उध् से बढ़फर सम्तफे। और इसकिये कि में 
परकार्शों की वहुतायत से फूक्ष न ज्षार्, नेरे शरीर में एक 
काट घुभया" गया अयोत शेह्ान का एक दूत कि सुझे 
घूसे मारे कि में फूज्न न जाऊ । इस के विपय में में ने 
प्रभु से तीन बार विन्‍्ती की, कि मुझ से यह दूर हो 
जापु । और उस ने सुर से कहा, मेरा अजुगह तेरे लिये 
बहुत है, क्योंकि मेरी सासर्थ निर्बक्षता में सिद्ध होती 

: इसकिये में घडे आनन्द से अपनी निबंलताशों 
पर धमण्ड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ सुर पर छात्रा 
फरती रद्दे | इस कारय में मसीह के लिये निर्दललाओं, 
और निन्दाओो में, भौर दरिद्रता में शौर उपद्॒वों मे, 
ओऔर सकटें से, प्रसक्ष हू ; फ्योंकि जब में निवंल होता 
हू, तभी बल्वन्व होता हूं ४ 


से मूर्ख वो बना, परल्तु तुम ही ने मुक से यह 
वर्‌बइस करवाया . तुम्हें तो मेरी प्रशसा करनी चाहिए थी, 
स्पोकि यचपि सें कुछ सी नहीं, तौभी उन बढ़े से बे भ रित्तों 


(१) गृ०। दिया। 
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२ कुरिन्धियों । 


से किस्ती बात में फम नहीं हू । प्रेरित के क्षक्तण भी 
तुर्वारे दीच सब प्रकार के धीरण सद्दित चिन्दों, भौर 
झदभुत्त फामों, भोर सामर्थ के कामों से दिछाए गएु। 
तुम फौन सी बात में भौर फलीसियों से कम थे, देवज्ञ 
इस में कि में ने तुम पर शपतता सार न रखा + मेरा यह 
शन्पाय क्षमा करो ॥ 

देखो, में तीसरी बार छुम्हारे पास शाने फो तेयार हूं, 
और मैं तुम पर केई भार न रख्‌गा; पर्योकि में तुम्हारी 
सम्पत्ति नही, वरन तुम ही के चादइता हूं : वर्योफि 
लड़के वालों के मात्ता पिता के लिये धव वटोरना न 
चाहिए, पर माता-पिता के लड़के याक्षों के किये। में 
तुम्हारी आत्मार्ों के लिये चहुत झानन्द से खर्च फरू गा, 
बरन आप भी खर्च हो जाऊपा ; दया जितना चढ़कर 
मैं तुम से भ्ेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझ से 
प्रेस रखोगे ? ऐसा हो सकता है, कि में ने तुप्त पर बोर 
नहीं डाला, परन्तु चतुराई से तुम्दें धोखा देकर फंसा 
लिया। मजा, जिन्हें में ने तुरद्वारे पास सेना, क्या उन में 
से किसी के द्वारा में ने डुल करओे तुम से कुछु के लिया ? 
में ने तितुस के समझाकर उस के साथ उस भाई के 
भेजा, तो पया तितुम ने छल्न करके तुम्त से कुछ झिया 
क्या हम एक ही आस्मा के चक्षाए न चले ? दया एक 
ही क्षीक पर न चछ्ते २ 

तुम भभी तक समझ रहे टोगे कि हम तुर्हारे 
सामने अतिउत्तर दे रहे हैं, हम तो परमेश्वर के! उपस्थित 
जानकर मसीह मे बोलते हैं, भौर द्वे प्रियो, सब चातें 
तुस्दारी उच्नति ही के लिये कहते है । क्योंकि मुझे छर है, 
फहीं ऐसा न हों, कि मे भाकर जेसे चाहता हूँ, यस्ते तुम्दे 
ने पाऊ; भर सुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते चेसा ही 
पाओ, कि तुम में रूपदा, ढाद, कोध, विरोध, ईरप्यों, 
चुगली, श्रभिमान, और घसेडे हो । भौर मेरा परमेरवर 
वहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले 
और मुझे बहुतों के लिये फिर शोक करना पड़े, भिन्‍्हों ने 
पहिले पाप किया था, और उस गनन्‍दे वास, और व्यि- 
घार, भौर लुचपन से, जो उन्हों ने कया, मन नहीं 
फिराया ॥ 


भ्रृ ीसरी बार तुर्दारे पास भाता 
रे रे * हूँ . दो या तीच गवाहों के सु 
से हर एक बात ठद्दराई जाएगी । जैसे सें जब दूसरी बार 
तुस्दारे साथ था, सो' वेसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों 
से मिन्‍्हों ने पहिले पाप किया, भौर भौर सब लोगों से भय 
पहिले प्ले कद्दे देता हूँ, कि यदि मे फिर श्ाऊगा, तो नहीं 


(२) या। मानी दूधरी बार उपस्पित दोकर। 
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१ अध्याय । 


३ छोड़गा। तुम तो इस का प्रमाण चाहते हो, कि मसीह 
मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिये निर्वल नही; परन्तु 
तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर 
चढ़ाया तो गया, तौभी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है, 
हम भी तो उस में निबल हैं; परन्तु परमेश्वर की सामर्थ 
से जो ठ्दारे किये है, उस के साथ जीएगे। अपने आप 
के! परखो, कि विश्वास में हो कि नहीं ; अपने आप के 
जाचो, वया तुम 'पझपने विषय में यह नहीं जानते, कि यीशु 
मसीह तुम में है ? नहीं तो तुम निकस्मे निकले हो । पर 
मेरी आशा है, कि तुम जान लोगे, कि दस निकरमे नहीं । 
ओर हम अपने परमेश्वर से यह प्राथंना करते हैं, कि तुम 
केई छुराई न करो; इस लिये नहीं, कि हम खरे देख पड़े, 
पर इस लिये कि तुम भलाई करो, चाहे हम्त निफम्मे ही 
८ ठहर । क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं फर 
६ सकते, पर सत्य के किये कर सकते हैं। जन्र हम्न निर्बतष 
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श्र 


न 
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२ कुरिन्थियां । 
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हैं, और तुम बलवन्त हो, ज्षो हम 'भानन्दित होते हैं, 
और यह प्रार्थना भी करते हैं, कि तुम सिद्ध हो जाथो। 
इस कारण में तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें क्िखता हूं, कि १० 
उपस्थित होकर मुझे उस अ्रधिकार के अजुसार जिसे प्रभु 
ने बिगाड़ने के लिये नही पर बनाने के किये मुझे दिया है, 
कहाई से कुछ करना न पडे ॥ 

निदान, हे भाइयो, झानन्दित रहो; सिद्ध बनते १॥ 
जाझो, ढाढस रखो, एक ही मन रखो, मेज्ष से रहो, भौर 
प्रम और शान्ति का दाता" परमेश्वर तुग्हारे साथ 
होगा । एक दूसरे को पवित्र घुम्बन से नमस्कार फरो। १२ 
सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार फरते हैं। प्रभु यीश १३,३१४ 
मसीह फा अनुग्रद ओर परमेश्वर का प्रेम भौर पवित्र 
आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे ॥ 





(१) यू० स्नोत ! 
(२) या समगति । 





गललियं के नाम पोलस प्रेश्लि की पत्नी । 





लुप्त की, जो न मजुष्यों की ओर 
रे ४ पो से, भौर न मलुप्य के द्वारा, 
बरन यीशु मसीद और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिस ने उस 
२ को मरे हुथों में से जिज्नाया, प्रेरित है। और सारे भाइयों 
फी शोर से, जो मेरे साथ हैं , गलतिया की फक्नी सियाओं 
३ के नाम । परमेश्वर पिता, और हमारे प्रभु यीशु मसीह 
४ की भोर से तुम्हें अनुअद्द और शान्ति मित्नती रहे । उसी 
ने अपने आप को हमारे पापों के लिये दे दिया, ताकि 
हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अलुसार एमें इस 
* वर्तमान बुरे ससार से छुड्ाप। उस की स्तुति और 
बढ़ाई युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥ 
३ मुझे आश्चय होता है, कि जिस ने तुर्दें मसीद्र के 
अलजुग्ह्त से बुलाया उस से तुम इतनी जल्दि फिर कर और 
७ दी भ्रकार के सुसमाचार की ओर रुकने लगे । परन्तु वह 
दूसरा सुसमाचार है ही नही . पर बात यद्द है, कि कितने 
ऐसे हैं, जो तुम्हें घबरा देते, और मसीह के सुसमाचार 
८ को बिगाढ़ना चाहते हैं। परन्तु यदि हम या स्वर्ग से कोई 
दूत भी उस खुसमाचार के छोड़ जो हम ने तुम के 
सुनाया है, कोई भौर सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित 
६ हो। जेपा हम पहेले कह घुझे है, वेसा ही में अब फिर 


कहता हू', कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुम ने 
प्रद्रण किया है, यदि कोई भोर सुसमाचार सुनाता है, 
तो शापित हो । अब मैं क्‍या मनुष्यों को मनाता हू या 
परमेश्वर को ? क्या में मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता 
हू ? यदि मैं अम्र तक मजुर्यों को ही प्रसक्ष करता १९ 
रहता, तो मसीह का दास न दोता ॥ 

है भाइयो, में तुम्हें जताए देवा ह', कि जो सुसमा- १ 
चार में ने सनाया है, वह मनुष्य फा सा नहीं। क्योंकि १ 
वह मरे मनुष्य की ओर से नहीं पहुचा, भौर न्‌ मु 
सिखाया गया, पर यीश्व मसीह के प्रकाश से मिल्ा। 
यहूदी मत में जो पद्विल्ले मेरा चाज्ञ चलन था, तुम सुने १ ३ 
चुके हो ; कि में परमेश्वर की फत्नीसिया को बहुत ह्दी 
सताता और नाश करता था। और अपने बहुत से ४ 
जातिवालनों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में 
बढ़ता जाता था और अपने बापदादों के व्यवहारों में 
बहुत ही उत्तेजित था । परन्तु परमेश्वर की, मिल ने 
मेरी माता के गर्भ ही से सुझे ठहराया और 'भपने हे 
अ्रजुपह से घुल्ा क्षिया, जब इच्छा हुई, कि मुझ मे १ 
अपने पुत्र को प्रगट करे कि मैं घन्यजातियों में उस 
का सुसमाचार सुनाऊ , तो न मैं ने मांस भौर 


३ अध्याय । 
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कोह से सलाह ली $ और न यरूशलेसम फो उन के पास 
गया जो सुर से पहिल्षे प्रेरित थे, पर तुरन्त अरब फो 
चत्मा गया " और फिर वह्मा से दमिश्क को ज्लौद आया ॥ 
फिर दीन वर्ष के बाद में केफा से भेंट करने के लिये 
यरूशलेम को गया, और उस के पास पन्‍न्द्रह दिन तक 
रहा । परन्तु प्रश्मु के भाई याकूव को छोड़ और 
प्रेरितों में से किप्ती से न मिल्ता। जो बातें सें तुम्हें 
लिखता हू, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कद्ता 
हूँ, कि वे कूडी नहीं। इस के बाद मैं सूरिया भौर 
किक्षिकिया के देशों में भाया। परन्तु यहूदिया फी 
फक्नीसियाओों ने जो मसीह से थीं, सेरा मुह तो फभी 
नहीं देखा था । परन्तु यही सुना फरती थीं, कि जो हमें 
पद्दिले सताता था, वह झब उसी घर्म का सुसमराचार 
खुनाता है, जिसे पहिले नाश फरता था । और मेरे विषय 
में परमेश्वर फी महिमा फरती थी ॥ 
वर्ष के वाद में बरनवास के 
२. चीदह साथ फिर यरूशल्ेम को 
गया, भौर तितुस को भी साथ ले गया । भौर मेरा जाना 
इंश्वरीय प्रकाश के भनुसार हुआ « भौर जो घुसमाचार 
में भन्पजातियों मे प्रचार करता हूँ, उस को मैं ने उर्न्हें 
बता दिया , पर एुकान्त में उन्हीं को जो बढे समझे जाते 
थे, ताकि ऐसा न हो, कि मेरी इस समय फी, या 
अगक्षी दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे । परन्तु वितुस भी जो मेरे 
साथ था और जो यूनानी है ; खतना कराने फे किये 
विवश नहीं किया गया | झौर यह उन झूठे भाईयों के 
कारण हुआ, जो चोरी से घुस आए थे, कि उस 
स्वतन्त्रता का जो मसीह चीश में हमें मिली है, 
सेदु खोकर हमें दास बनाएं । ठन के झआाधीन होना 
हम ने एक घढ़ी भर न माना, इस लिये रे सुसमाचार 
फी सच्चाई तुम मे वनी रहे । फिर जो लोग कुछ 
समझे जाते थे ( वे चाद्दे कैसे ही थे, मुझे इस से कुछ 
काम नहीं, परमेश्वर किसी का पत्तपात नहीं फरता ) 
उन से जो कुछ भी समसे जाते थे, सुझे कुछ सी नहीं 
प्राप्त हुआ । परन्तु इसके विपरीत जब उन्हों ने देखा, कि 
छेसा खतना किए हुए जलोगों के किये सुसमाचार 
का फाम पतरस को सोपा यया वेसा ही खतनारहितों के 
लिये सुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया । ( फर्योकि 
जिस ने पतरस से खतना किए हुभों में प्रेरिताई का कार्य 
बढ़े प्रभाव सहित फरवाया, उसी ने मुझ से भी अन्य- 
जातियों में प्रभावशाली फाय्यं करवाया )। और जब उन्हों 
ने उस अलुग्ह्ठ फो जो मुझसे मित्रा था जान लिया, तो 
याकूब, भौर केफा, भौर युइज्षा ने जो वल्लीसिया के खम्भे 
समझे जाते थे, सुक को भौर बरनबास को दुद्दिना हाथ 


गलतियों । 


देकर संग कर लिया, कि हम श्रन्यज्ञातियों के पास जाएं, 
और वे खतना किए हुओों के पास । केवल यद् कहा, कि 
हम कगाक्ों की सुधि लें, भौर इसी फाम के फरने का 
में भ्राप भी यत्न कर रहा था ॥ 

पर जब क्ेफा अ्रन्ताकिया में आया, तो में ने उस के 
मुंह पर उस का सारइना क्या, क्योंकि चह दोषी झदरा 
था| इस किये कि याकूब की ओर से कितने क्ोगो के 
थाने से पहिले वह भन्यज्ञातियों के साथ खाया करता था, 
परन्तु जब वे आए, तो खतना किए हुए कोगों के ढर के 
मारे उन से हट गया भौर किनारा फरने लगा । भौर उस 
के साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां पक कि 
बरनबास भी उन के फपट में पद गया। पर जय में ने 
देखा, कि वे सुसमाचार फी सच्चाई पर सीधी चात्ल नहीं 
चलते, तो में ने सब के सारदइदने केफा से कद्दा ; कि जय 
तू यहूदी द्ोकर अन्यजातियों की नाई चलता है, भौर 
यहूदियों की नाई” नहीं तोत्‌ अन्पजातियों फो यहू- 
दियों की नाई' चलने को क्यों कद्दता है ? हस तो जन्म 
के यहूदी हैं, भौर पापी अन्प्ञातिषों में से नहीं। दौभी 
यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कार्मों से नहीं, पर 
केषत यीशु मसीह पर विश्वास करने के हारा घर्म्मी ठदर- 
ता है, हम ने आप भी सस्रीद यीश्व॒ पर विश्वास किया, 
कि हम व्यवस्था के कांसों से नहीं, पर मसीह पर 
विश्वास करने से धर्मी उहरें ; इस किये कि व्यवस्था के 
कार्मो से फोई प्राणी धर्म्मी न ठदरेग। | हम जो मसीदद 
में घर्म्मी दचहरना चाहते हैं, यदि आपद्वी पापी निकले, तो 
क्या मसीह पाप का सेवक है? कदपि नही । बर्योकि 
जो कुछ मैं ने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हू, 
तो अपने आप को अपराधी वहराता हूँ । मैं तो व्यवस्था 
फे हारा ध्यवस्था के लिये मर गया, कि परमेश्वर के 
लिये जीऊ । मैं ससीद के साथ ऋ्रूप पर चढ़ाया गया हूँ, 
और सब में जीवित न रहा, पर मसीह पुर में जीवित 
है; और सें शरीर में भ्रब जो जीवित हूं तो केबल उस 
विश्वास से जीवित हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिस 
ने सुर से अम किया, और मेरे किये अपने आप को दे 
दिया । मैं परमेश्वर के 'अजनुग्रह को व्यर्थ नहीं खहराता, 
क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्म्मिफता होती, तो 
मसीह फा मरना ब्यर्थ द्ोता ॥ 


३ | निर्वुद्धि गलतियो, किस ने तुम्हें मोह 

लिया दे ? तुर्द्दारी तो मानो आंखों के 
सारइने यीशु मसीह छूस पर दिखाया गया ! मैं तुम्त से 
केवज्ञ यह जानना चाहता हूँ, कि तुम ने शआय्मा फो, 
क्या ध्यवस्था के फार्मो से, या विश्वास के समाचार से 
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३ पाया ? क्या तुम ऐसे निर्रृद्धि हो, कि आत्मा की रीति 
पर थारभ करके अब शरीर की रीति पर अन्त करोगे ? 

४ पया तुम ने इतना दुख योंही उठाया £ परन्तु फदाचित 
४ व्यर्थ नहीं । सो जो तुम्हें आत्मा दान करता ? और ठुम 
में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों 

से या विश्वास के सुसमाचार से ऐशा फरता है? 

६ इम्माद्ीस ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया" और यहद 
७ उस के किये धाम्मिकता गरिनी गई। तो यद्द जान को, 
कि जो विश्वास फरने वाले हैं, वे द्वी इत्राद्दीम फी सन्तान 

८ हैं। और पवित्र शास्त्र ने पद्विल्षे ही से यह जान कर, कि 
परमेश्वर झन्यजातियों को विश्वास से धर्ग्मी ददराएया, 
पहिले ही से इतमाहीम को यह सुसमाचार सुना दिया, 

६ कितुर में सब जातिया आशीष पाएगी । तो णो 
विश्वास करनेवाल्ने हैं, वे विश्वाली इबाह्वीम के साथ 

4० आशीष पाते हैं । सो जितने क्ोग व्यवस्था के कामों पर 
भरोसा रखते हैं, वे सब स्राप के आधीन हैं, पर्तोंकि 
लिखा हे, कि जो फोई व्यवस्था की पुस्तक में ल्िश्ली हुईं 
सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह खापित है । 

११ पर यह बात प्रगट है, कि व्यवस्था के दवारा परमेश्वर के 
यहा कोई वर्म्मी नहीं ठह्टरता कप्मोंकि धर्ममी जन विश्वास से 

१२ जीवित रदेगा | पर व्यवस्था फा विश्वास से कुछ सम्बन्ध 
नहीं , पर जो उन को मानेगा, बह उन के कारण जीवित 

१४ रहेगा | मसीह ने जो दमारे लिये खापित बना, इमें 
मोल लेकर व्यवस्था के स्राप से छुड्ाया क्योंकि लिखा 

है, जो फोई काठ पर लटकाया जाता है वह जस्रापित है । 

१४ यह इस लिये हुआ, कि इत्राहीम फी भाशीप मसीह 
यीशु में अन्यजातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के 
द्वारा उस आत्मा फो प्राप्त करें, जिस की प्रतिज्ञा हुई है ॥ 

१९ हे भाइयो, में मनुष्य फी रीति पर कहता हूँ, कि 
मजुष्य की बाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो न फोई 

१६ उसे टाज्ञता है भौर न उस में कुछ बढ़ाता है। निदान 
प्रतिज्ञाणु इबाहीम को, और उस के बश को दी गई . 

चह यद्द नही कद्ठता, कि बशों फो , जेसे बहुतों के विषय 

में कद्दा, पर जेस्ले एफ के विपय में कि तेरे बश को : और 

१७ यह मसीह है । पर में यह कहता हूँ, कि जो बाचा 
परमेश्वर ने पहिले से पक्की फी थी, उस फो व्यवस्था 

चार सौ तीख बरस के बाद आकर नहीं टात्ष देती, 

१८ कि भतिज्ञा व्यय ठहरे। वर्षोकि यदि भीरास व्यवस्था 
से मिली है, तो फिर अतिज्ञा से नहीं, परन्तु परमेश्वर 

३६ ने इतवाहीम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर 
व्यवस्था वया रही ? वह तो अपराधों के क'रण बाद में दी 
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गई, कि उस वश के आने तक रहे, मिस्र को प्रतिज्ञा दी 
गईं थी, और वह स्वर्गंदूतों के हारा एक सध्यत्य के 
हाथ ठहराई गई । सध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परन्तु २० 
परमेश्वर एक ही है । तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की २१ 
प्रतिशानओं के विरोध में है ? कदापि न हो ? क्योंकि यदि 
ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सच- 
सुच धाम्मिकता व्यवस्था से होती । परन्तु पविन्न शास्त्र २२ 
ने सब को पाप के आधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा 
जिम का शाधार थी मसीह पर विश्वास करना हैं, 
विश्वास करनेवाज्ञों के दिये प्री द्वो जाए॥ 
पर विश्वास के घाने से पहित्ते व्यत्रस्था फी २३ 
श्राधीनता में हमारी रखवात्ी होती थी, भौर उस 
विश्वास के आमने तक जो प्रगट होनेवाज्ञा था, हम 
उसी के बन्धन में रहे | इसजिये व्यवस्था ससीह् पक २४ 
पहुँचाने को हमारा शिक्षक हुई है, कि इस विश्वास 
से धर्म्मों ठहरें | परन्तु जब विश्वास झा चुका, तो हम अब १३ 
शिक्षक के झाधीन न रदे। क्योकि तुम सब उस विश्वास २६ 
करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की सन्तान 
हो । भौर तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा २७ 
ज्षिया है उन्हों ने मसीह को पहिन लिया है | अब न कोई २८ 
यहूदी रहा और न यूनानी ; न कोई दास, न स्वतत्र; 
न कोई नर, न नारी ; क्योंकि तुम सब मसीह यीश्ठ में 
एक हो । भौर यदि तुम मसीद्द के हो, तो इम्नाह्दीम के वश 
और प्रतिज्ञा के 'लुसार वारिस भी हो ॥ 
५ | यह फहता हैं, कि वारिस जब तक 
* बाक्षक है, यद्यपि सब वस्तुओं का 
स्वामी है, तौसी उस में और दास में कुछ भेद नहीं । 
परन्तु पिता के ठहराएु हुए सप्रय तक रक्षकों और २ 
भण्डारियों के थस में रहता है | वेघ्ते ही हम भी, जन्र रे 
बालक थे, तो संसार की आदि शिक्षा के बश में होकर 
दास बने हुए थे। परम्तु जब समथ्र पूरा हुप्रा, तो ४ 
परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, और 
व्यवस्था के आधीन उत्पन्न हुघा। ताकि व्यवस्था 
के आधीनों को मोत्न ज्ेकर छुडा ले, भौर हम को ४ 
क्षेपाजक होने का पद मिन्ने। ओर तुम जो पुत्र हो, 
इसक्षिये परमेश्वर ने पअपने पुत्र के आत्मा को, जो हे 
अब्या, है पिता कहकर पुकारता है, ह_मारे हृदय में भेजा 
है। इसकिये तू अब दास नहीं, परन्तु पुत्र है; भौर जब॒५ 
पुत्र हुआ, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ ॥ 
भत्ता, तब्र तो तुम परमेश्वर को न जान कर उन के 
दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं । पर श्र जो तुम ने. ६ 
परमेश्वर को पहचान लिया बरस परमेश्वर ने तुम को पद्द- 
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चाना, तो ठन निर्बंल झौर निक्ामी भादि-शिक्षा की 
यातों की भोर क्पों फिरते हो, जिन के तुम दोवारा दास 
१० होना चाहते हो ? तुम दिनों झौर मद्दोनों भौर नियत 
११ सम्रयों झौर वर्षों को मानते हो। में तुस्दारे विषय से 
डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो, कि जो परिक्नम में ने तुस्हारे 
किये किया है, व्यर्थ ठहरे ॥ 
४२ हे भाधहयो, में तुम से बिनतो करता हूँ, तुम मेरे 
समान हो जाझो < क्योंकि में भो तुम्हारे समान हुआ हूँ, 
१३ तुम ने मेरा कुछ विधघाड। नहीं । पर तुम जानते दो, कि 
पहिले पहिल मैंने शरीर की निनत्रेत्तता के कारण सुम्हें 
१४ घुसमाचार सुनाया । झौर तुम ने मेरी शारीरिक दशा 
को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छु न जाना, न 
उस से घणा की; भौर परमेश्वर के दूत बरन मसीह के 
१५ समान सुस्ते अहण किया। तो वह तुम्हारा आनन्द 
भनाता फ्हां गया ! में तुम्हारा गवाह हूँ, कि यदि हो 
सकता, तो तुस भपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते । 
१६ तो क्या तुम से सच बोलने के कारण में तुग्धारा बैरी 
१७ बन गया हूँ। वे सुम्हें मिन्न बसाना तो चाहते है, पर 
भक्ती मना से नहीं; बरन तुम्हें मलग करना चाहते हैं, 
१८ कि सुस उन्ही को मित्र बना लो। पर यह भी भच्छा 
है, कि भक्ती बात में हर समय मित्न बनाने का यत्र किया 
जाएं, न फेवल उसी समय, कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता 
१६ हू। दे मेरे बाजको, जब तक तुम में ससीह का रूप न 
बन जाए, तब तक में छुरद्वारे लिये फिर जच्चा की सी 
२० पीढ़ाएं सइता हू। इच्छा तो यह होती है, कि अब 
तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोल , क्योंकि 
छुग्हारे विपय में सुमे सन्देह है ॥ 
२१ तुस जो व्यवस्था के आधीन होना चाहते हो, सुर 
२२ से कहो, क्या तुस व्यवस्था की नहीं सुनते ? यह लिखा 
है, कि इत्राह्दीम के दो पुत्र हुए; एक दासीं से, और एफ 
१३ स्वतंत्र स्त्री से । परन्तु जो दासी से हुआ, पद्द शारीरिक 
रीति से जन्मा, भौर जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, चह प्रतिज्ञा 
२४ के अनुसार जन्मा । इन बातों में दशन्त है, ये स्त्रियां 
सानो दो वाचाए हैं, एक तो सीना पहाड़ की जिससे दास 
२६ ही उत्पन्न होते हैं, भौर पह दाजिरा हैं। भौर हामिरा सानो 
अरय का सीना पहाढ़ है, औौर भाधुनिक यस्घलेम उस के 
२६ तुल््य है, वयोकि वह अपने यालवों समेत दासत्व में हैं। पर 
उपर की यरूशलेम स्वतन्न है, झौर चह हमारी माता है । 
२७ क्योंकि लिखा है, कि दे वार, तू जो नहीं जानती आनन्द 
कर, तू जिस के! पीढ़ाए नहीं उठती गला खोलसझर जय 
जयकार कर, क्योंकि स्थागी हुईं की सन्‍्तान सुह्ागिन की 
२८ सन्तान से भी भधिक हैं। हे साइबो, एम इसटहाक की 
३२३ नाई पतिशा की सन्‍्तान है। और जैसा उस समय 
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शरीर के श्रनुसार जन्म्रा हुआ झात्मा के अनुसार जन्मे 
हुए के सताता था, चेसा ही झव भी होता है । परन्तु ३० 
पवित्र शास्त्र क्या कहता है ? दासी भौर उस के पुत्र के 
निकाल दे क्योंकि दासी का पुत्र स्वतन्नस्त्री के पुत्र के 
साथ उत्तराधिफारी नहीं होगा । इसक्िये हे भाहयो, हम ३१ 
दासी के नहीं, परन्तु स्व॒तंत्न स्त्री फी सन्‍्दान है। 
कु मसीह ने स्वतंत्रता के ल्षिये हमें स्वतंत्र किया है; 
सो इसी में ग्थिर रहो, और दासत्व के जूए में फिर से 
न जुतो ॥ 
देखो, में पौलुस तुम से कहता हूँ, कि यदि खतनां २ 
फराभोगे, तो मसीह से तुम्हें कुछ ज्ञाभ न होगा। फिर 
भी में हर एक खतना करानेवाके के जताए देता हू , कि 
उसे सारी व्यवस्था माननी पडेगी ! तुम जो व्यचस्या के ४ 
हारा धर्ग्मी ठहरना चाहते हो, ससीह से झक्षण और अनु- 
ग्रह से गिर गए हो। क्योंकि भाष्मा के कारण, हम 
विश्वास से, आशा की हुई धार्मिकता की याद जोहते 
हैं। और मसीह यीशु में न खतना, न खतनारद्दित कुछ ६ 
काम का है, परन्तु केवल, जो प्रेस के हारा प्रभाव करता 
है । तुम तो भक्ती भांति दौड़ रह्दे थे, भय किस ने तुम्हें ७ 
रोक दिया, कि सस्य के न मानो । ऐसी सीख तुम्हारे 
बुलानेवाले की भोर से नहीं । थोद्दा सा खमीर सारे यूधे . ६ 
हुए आटे के खम्ीर कर डालता है। मैं प्रश्भ॒ पर तुम्हारे १० 
दिपय में मरोसा रखता हू', कि तुम्हारा कोई दूसरा 
विचार न होगा; परन्तु जो तुम्हें घबरा देता है, वह काई 
क्यों न है। दण्ड पाएगा । परन्तु हे भाइयो, थदि में श्रव ॥१ 
तक खतना का प्रचार करता हू, दो क्यों अब तक सताया 
जाता हू ; फिर तो ऋ्र्स की ठोकर जाती रही । भत्ता ११ 
द्वैवा, कि जो तुरहें ढांवाडोल करते हैं, वे काद डाले 


जाते ! 


है भाइयो, तुम स्वतत्र होने के लिये घुल्लाए गए है। 8 
परन्तु ऐसा न हा, कि यह स्वतत्नता शारी रिक कार्मों के 
लिये झवसर बने, बरन भ्रम से एक दूसरे के दास बनो । 
क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती १४ 
है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेस रख। पर १५ 
यदि तुम एक दूसरे के दांत से काटते भौर फाड़ खाते हो, 
तो चौरूस रहो, कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो ॥ 

पर में कहता हू , भाष्मा के अनुसार चत्नो, तो तुस १६ 
शरीर की क्ञाक्षता किसी रीति से पूरी न करोरे । क्योंकि १ 
शरीर झास्म। के विरोध में, और भागमा शरीर के विरोथ 
में लालसा फरती है, और ये पुक दूसरे के विरोधी है। इस 
किये कि जो तुम करना चाहते दो वह न करने पागो । 

झौर यद्दि तुम आप्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के ६ 


६ अध्याय | 


१६ आधीन न रहे । शरीर के कास तो प्रगट हैं, भर्धात्‌ 
२० पव्यभिचार, गन्दे फाम, क्ुचपन। मूत्ति पूजा, ठोना, बैर, 
२१ झगड़ा, ईर्पा, कोध, विरोध, फूट, विधर्स्स। ड।ह, मतवाल- 
पन, कीलाफ़रीड़ा, भौर इन के ऐसे और और फाम हैं, इन 
फे विषय में में तुम के पद्िद्े से कह देता हूँ जेध्ता पहिले 
फट्ट भी घुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवाले परमेश्वर के 
२२ राज्य के वारिसन होंग। पर आस्मा का फक्न प्रेम, 
२३ पानन्द, मेज, धीरज, कृपा, भक्ताईं, विश्वास, नम्नता, 
और संयम हैं, ऐसे ऐसे कार्मों के विरोध में कोई भी 
२४ ध्यवस्था नही । भौर जो मसरीद्ठ यीशु के हैं, उन्हों ने 
शरीर के! उस की लाज्साओं और अभिलाषों समेत क्र्स 
पर चढ़ा दिया है ॥ 
१२ यदि इम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो झाष्मा के 
२६ शअलुसार चलते भी। दम घमण्टी होकर न एक दूसरे के 
छेड़े , और न एक दुसरे से ढाह कर ॥ 


६ है हे भाहयो, यदि कोई मनुष्य फिसी अप- 

राध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो 

आप्मिक हो, नम्नता' के साथ ऐसे के सभाज्ो, और 

अपनी भी चौकसी रो, कि तुम भी परीक्षा में न पढे। 

२ तुम एक दूसरे के भार उठाओ, भौर इस प्रफार ससीह की 

३ व्यवस्था का पूरी करो । क्योंकि यदि कोई कुछ न होने 

पर भी अपने आप के कुछ समझता है, तो अपने आप 

४ के धोखा देता है। पर हर एक 'अपने ही काम के जांच 

के, भौर तब दूसरे के विषय में नहीं परन्तु अपने ही 

२ विषय में उस के घमणढ करने का अवसर ट्दोगा। क्योंकि 
हर एक स्यक्ति अपना ही बोर उठाएगा ॥ 


९१) यू० , नम्नता की आत्मा । 


गलतियों । 


१७० 


जो वचन फी शिक्षा पाता है, पह सब भ्रच्छी ६ 
वस्तुओं में सिखानेवाल्े के भागी करे | धोखा न खाझों, ७ 
परमेश्वर व्ट्टों में नहीं उदाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो 
कुछ बोता है, वद्दी फाटेगा । क्योंकि जो अपने शरीर फे ८ 
निये बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी 
काटेगा; भौर जो शझात्मा के लिये बोता है, वह आप्मा के 
द्वारा अनन्त जीवन की कटनी काटेगा | हम भक्ते फाम ६ 
फरने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम दीले न हों, 
तो ठीक समय पर फंटनी कार्टेगे। इसलिये जद्ा तक 
अवसर मिल्ने हम सब फे साथ भज्ञाई करें; विशेष करके 
विश्वासी भाइयों के साथ ॥ 

देखो, मैं ने केसे बढ़े यडे भ्र्तरों में तुम के भपने ११ 
डाथ से लिखा है । जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते १९ 
हैं वे तुग्हारे ख़तना फरवाने के लिये दबाव देते हैं, फेवल 
इसलिये कि वे मसीह के क्रूस के कारण सत्ताप न जाए। 
क्योंकि खतना करानेवात्े आप तो व्यवस्था पर नहीं 
चक्नते, पर तुग्दारा खतना फराना इसकिये चाहते हैं, 
तुम्दारी शारीरिक दृशा पर घमण्ड करे । पर ऐसा न हो, 
कि में भ्ोर किसी बात का घमयड फरू', केवल इसारे 
प्रभु यीशु ससीह के क्र्स का जिस छे द्वारा संसार मेरी 
इष्टि में और मैं खखार की दृष्टि में क्र्स पर चढ़ाया गया 
हू" । क्योंकि न खतना, और न खतनारहित कुछ है, 
परन्तु नई ग्रष्टि। भौर जिसने इस नियप्र पर चल्षेंगे उन 
पर, और परमेश्वर के इस्नापल पर, शान्ति और रया 

ती रहे ॥ 

आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के १ 
दायों के! अपनी देह में क्षिण फिरता हू' ॥ 

है भाइयो, हमारे प्रथु सीशु मसीह का अलुग्रह 
तुरदारी आत्मा के साथ रहे । झामीन ॥ 


न्न्क 


० 


न्न्क 
७ 


न्न्त 


बनकर न 


पोलुस प्रेरित की पत्री। 





ह पोेलुस की झोर से जो परमेश्वर की 
| इच्छा से यीशु मसीह का 


प्रेरित है, उन पविन्न और मसीह यीशु में विश्वासी 
लोगों के नाम जो इफि्सिस में दें ॥ 


३ हमारे पिता परमेश्वर और श्रमु यौश मसोह की 
कोर से तुम्द्दे' अनुभह और शान्ति मिक्तती रहे 0 
ड्ृ हमार भम्॒यीशु ससद्द के परमेश्वर और पिता 


का धन्यवाद हो, कि उस ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों 
में सब प्रकार की झ्राशीष' दी है। जेसा उस ने इसें 
जगत की उत्पत्ति से पद्दिके उस में चुन किया, कि हम 
उस के निषट प्रेस में पविश्न और निर्देष हों। भौर 
अपनी इच्छा की सुमति के पलजुसार इ्में अपने लिये 
पद्विले से दहराया, कि यौशु मसीह के द्वारा हम उस के 


(१) यू०$ छारीष से आशीष । 


॥ ! अध्याय | 


३ क्षेपालक पुत्र हों, कि उस के उस भ्नुग्रह की सहिमिा को 

स्तुति हो, जिसे उप्त ने हमें उस प्यारे में सेंतमेत दिया । 

७ हम को उस में उस के ल्लोहू के द्वारा छुटकारा, भर्यांव्‌ 

अपराधों फी क्षमा, उस के ठस भनुमह के घन के अजु- 

८ सार मित्रा है । जिप्ते ढस ने सारे ज्ञान और सममः सद्दित 

६ इस पर बहुतायत से किया । कि उस ने अपनी इच्छा का 

भेद उस सुमति के भनुसार हमें बताया जिसे उस ने 

१० शअपने शाप में ठान किया था । कि समरयों के पूरे दोने का 

ऐसा प्रबन्ध हो कि जो कुछ रद में है, भौर जो कुछ 

१$ प्रथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीद् में एकन्र करे । उसी 

में जिस में इस भी ठसी फी मनसा से जो झपनी इच्छा 

के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पद्विल्ले से उद्दरापु 

१३ जाकर सीरास बने । कि हम जिन्‍्हों ने पहिले से मसीह 

पर भाशा रखती थी, उस फी महिसा की स्तुति के कारण 

६४ हों। भौर उसी में तुम पर सी जब घुम ने सस्य का 

वचन सुना, जो तुम्दारे उद्धार का सुसमाचार है, और 

जिस पर तुम ने विश्वास क्षिया, प्रतिज्ञा किए हुए. पविश्न 

१४ आग्मा की छाप क्षयी। वह उस के मोज्न किए हुभों के 

छुटकारे के किये हमारी मीरास का बनाया है, कि उस 

फी महिमा फी स्तुति हो ॥ 

इस कारण, मैं सी उस विश्वास का समाचार सुन 

कर जो तुम ज्ोगों में प्रभु यीशु पर है भौर' सब पवित्र 

१६ लोगों पर प्रगट है। तुम्दारे लिये धन्यवाद करना नहीं 

छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओ्रों में तुम्हें स्मरण किया 

४७ करता हूँ । कि हसारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ज्ञो 

मद्दिमा का पिता हे, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान और 

१८ प्रकाश की आत्मा दे। भौर तुम्हारे मन की भांखें ज्योति- 

मय हों कि तुम जान को कि उस के बुक्षाने से कैसी 

आशा होती है, और पविन्न लोगों में उस फी मीरास की 

3६ मद्दिमा का धन केसा है । भौर उस की सामर्थ हमारी 

ओर जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है, उस की 

२० शक्ति के प्रभाव के उस कारय के भनुसार । ज्ञो उस ने 

मप्तीद के विषय में किया, कि उस को मरे हुमों में से 

२१ जिला कर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दद्दिनी ओर | सब 

प्रकार फी प्रधानता, भौर भ्धिकार, भौर सामर्थ, और 

प्रभुता के, और हर एक नास के ऊपर, जो न केवल इस 

क्ोक में, पर भानेवाले कोफ में भी किया जाएगा, 

२२ बैठाया । और सव कुछ उस के पावों तल्ने कर दिया और 

उसे सब पस्तुओों पर शिरोमणि झहरा कर फक्तीसिया फो 

२३ दे दिया। यद्द उस फी देह है, और उसी की परिपूर्णता 
है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है ॥ 


(१) व सुम्दारा प्रेम छो सब पविश्न छोगों ४ हूँ । 


१२ 





इफिसियों । 


१७१ 


पने५ उस ने सुम्हें भी जिल्लाया, जो सपने 
डर + जार अपराधों भौर पापों के कारण मरे 
हुए थे। जिन में तुम पहित्ते इस ससघार की रीति पर,गौर २ 
थ्राकाश के भ्रधिकार के हाकिम अर्थाव्‌ उस भाष्मा के 
अनुसार चक्षते ये, जो भत्र भी भाज्ञा न माननेवात्ों में 
कार्य्य करता है । इन में हम भी सब के सब पढहिले अपने ३ 
शरीर की लालसाधों में दिन बिताते थे, भौर शरीर, भौर 
मन की मनसाएं पूरी करते थे, और भौर लोगों के समान 
स्वभाव ही से क्रोध फी सन्‍्तान थे । परन्तु परमेश्वर ने 9 
जो दया का धनी है, अपने उस बड़े भेम के कारण, जिस 
से उस ने हम से प्रेम किया । जब एम अपराधों के कारण २ 
मरे हुए थे, तो इर्मे मसीह के साथ जिज्ञाया; (अजुअह ही 
से तुग्दारा उद्धार हुआ है )। भौर मसीद यीशु में उस ६ 
के साथ उठाया, भर स्वर्गीय स्थानों में उस के साथ 
मैठाया । कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में. ७ 
हम पर है, भानेवाले समयों में अपने भनुग्रह का श्रसीम 
घन दिखाए । क्योंकि विश्वास के द्वारा श्रतु॒त्रत् द्वीसे ४ 
तुम्दारा उद्धार हुआ है, भोर यद्द तुम्हारी ओर से नहीं, 
बरन परसेश्वर फा दान है । भौर न कम्सों के कारण, ऐसा ६ 
न हो कि कोई धमणद फरे | क्योंकि हम उस के चनापु ३० 
हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भश्मे कार्मो के लिये सिरने 
गए जिन्हें परमेश्वर ने पदिक्े से हमारे करने के लिये 
तेयार किया ॥ 
इस कारण स्मरण करो, कि तुम जो शारीरिक रीति ११ 
से झन्पज्नाति हो, (और जो क्ोग शरीर में हाय 
के किए हुए खतने से खतनावाले कहलाते ४, वे 
मुस को खतनारदित कहते हैं )। तुम्त क्ञोग उस 
समय मस्तीह से मत्मग और इस्राएक फी प्रज्ञा 
के पद से भक्षग किए हुए, भौर प्रतिशा फी वाचाहओं के 
भागी न थे, और आशाहीन शौर जगत में ईश्वररएटित 
थे । पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पद्िले दूर थे, 
मस्तीह के लोह के द्वारा निकट हो गए द्ो। क्योंकि 
वह्दी हमारा मेक्ष है, जिस ने दोनों के एक कर क्षिया : 
और अलग फरनेवाली दीवार के! जो बीय में थी, ढा 
दिया । और झपने शरीर में चैर अर्थात्‌ वह व्यवस्था जिस १५ 
की आाश्ाएं विधियों की रीति पर थीं, मिद्य दिया, कि 
दोनों से अपने में एक नया मजुप्य उत्पन्न करके मेक्ष करा 
दे । और फ्रूस पर बैर को नाश करके इस के द्वार। दोनों १६ 
के एक देह वनाकर परमेश्वर से मिक्नाएं। थौर उसने $ 
झाकर तुम्हें जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, दोनों के! 
मेल-मिज्ञाप फा सखुसमाचार सुनाया । क्योंकि उस ही के ३ 
हारा हम दोर्नों फी एक झ्मा में पिता के पास पहुँच 
होती है । इसलिये तुम भय विदेशी भौर सुसाफिर नहीं १ 


३ 
१8 


कब ख्ण्याथ | 


रहे, परन्तु पविन्न लोगों के सगी स्वदेशी और परमेश्वर फे 
२० घराने के हो गए । और भ्रेरितों और भविष्यद्वक्ताश्ों की 
मेव पर भिस के फोने फा पत्थर मसीह यीशु आप ही है, 
२९ बनापु गए हो । जिस में सारी रचना पुक साथ मिल्नकर 
१२ भरभु में एक पवित्र मन्दिर बनती जाती है । जिस में 
तुम भी प्रात्मा के द/रा परमेश्वर का निव्सस्थान होने के 
क्षिये एक साथ बनाए जाते हो ॥ 


बे 


9 ढ््सो कारण मैं पौलुम जो तुम भन्पन- 
न जातियों के लिये मसीह यीशु का 
२ बन्धुआ ई--यदि तुम ने परमेश्वर के उस अजुअह के प्रबन्ध 
का समाचार सुना हो, जो तुम्हारे लिये मुझ्ते दिया गया । 

३ प्र्थात्‌ यह, कि वह भेद सुर पर प्रकाश के द्वारा प्रगट 
४ हुआ, जैसा मैं पढ्िले सक्षेप में क्िख छुका हू । जिस से 
तुम पढ़कर जान सकते हो, कि मैं मसीह का वह भेद 

४ कहा तक समसता हँं। जो और और समयों में 
की सन्‍्तानों के ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि 
आत्मा के द्वारा अब उस के पविन्न प्रेरितों और भविष्य- 

६ दक्ताओं पर प्रगट किया गया है | भ्र्थात्‌ यह, कि मसीद्ष 
यीशु में सुसमाचार के हारा भन्यजातीय ज्ञोग मीरास में 

० साभी, और एफ ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं । भौर 
में परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अजुसार, जो 
उस फी सामथ्थ' के प्रभाव के 'अनुसार सुझ्ते द्था यया, 

८ उस सुसमाचार का सेवक बना । मुझ पर जो सब पवित्र 
लोगों में से छोटे से भी छोटा हू', मद्द भजुगद्ट हुआ, कि 

में अन्‍्यजातियों के मसीद्द के अगग्य धन का सुसमाचार 

६ सुनाऊ। भौर सब पर यद्द बात प्रकाशित फरू , कि उच्च 
भेद फा प्रबन्ध क्या है, जो सघ के सुज्ननहार परम्रेश्वर में 

१० शभादि से गुप्त था । ताकि श्रब कल्नीतिया के द्वारा, परमे- 
श्वर फा नाना भ्रकार का छ्वान, उन प्रधानों और हझ्द्दि- 
कारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रगट किया जाए । 

१, उस सनातन मनसा के श्नुसार, जो उस ने हसारे प्रभु 
११ मद्तीह यीशु में की थी । जिसमें हस के उस पर विश्वास 
रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार 

९३ है। इस किये में विनती फरता हू कि जो क्लेश तुम्दारे 
लिये मुझ हो रद्दे हैं, उन के कारण ह्ियाव न छोडो 
क्योंकि उन में तुम्हारी महिमा है ॥ ह 

१४ में इसी कारण उस पिता के साम्हने घुटने देकता 
4५ हु",जस से स्वर्ग और पृथ्वी पर, हर पुक' घराने का 
१६ नाम रखा जाता है । कि वद्द भ्रपनी मद्दिमा के धन के 
अलुसार तुम्हें यह दान दे, कि तुम उस के झात्मा से पभझपने 

(९) या। सारे । प्य्का 





इापााथा | 





श्र 


भीतरी मनुष्यरव में सामर्य पाकर बतवन्त होते जाभो | 
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि ३४ 
तुम प्रेम में जढ़ पकड़कर और नेव ढाल कर | सब पविन्न १८ 
क्षोगों के साथ भल्ली मांति सममने की शक्ति पाओो, कि 
उस फी घचौढ़ाई, और लम्बाई, भौर ऊचाई, और गह- 
राई कितनी है । और मसीद्द के उस प्रेम को जान घछको १३3 
जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी 
तक परिपूर्ण दो जाझो ॥ 

झब जो ऐसा सामर्थी है, कि हमारी बिनती और २० 
समझ से कहीं भधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के 
झल्नुसार जो हम में काय्यं करता है, फज्नीसिया में, भौर १। 
मसीह यीशु में, उस की मह्ठिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक 
युगालुयुग द्ोती रहे । आमीन ॥ 

मैंजो भ्रभु में वन्धुझा हूँ तुम से 


४ सो बिनती करता ई, कि जिस बुल्लाहट 
से तुम घुल्लाए गए थे, उस के योग्य चाक्ष बत्तो । भर्थांव्‌ २ 
सारी दीनता और नम्नता सहित, भर घीरण घरकर प्रेम 
से एक दुसरे की सह लो । और मेज के बन्ध में भाक्मा रे 
की एकता रखने का यत्न करो । एक ही देह है, भौर पक ४ 
ही आत्मा; जैसे तुम्हें जो छुज्माण गए थे अपने बुलाएं 
जाने से एक ही भाशा है।एक ही प्रभू है, एकही * 
विश्वास, एक ही बपतिस्मा | और सब फा पुक ह्टीप 
परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर, भौर सब के 
मध्य में, और सब में हे । पर हम में से हर पु को 
मसीह के दान के परिमाण से अचुभद् मिला है ।इस- ८ 
लिये वह फहता है, कि वह ऊत्े पर चढ़ा, और बन्धुवाई 
को बाँध के गया, और मलुष्णों को दान दिपु। ( उस १ 
के चढ़ने से, और क्या पाया जाता है केवज्न यह, कि वह 
पृथ्वी की निचत्ली जगहों में उतरा भी थां। झौर जो । 
उतर गया, यद्द वही है जो सारे आकाश से उपर चढ़ 
भी गया, कि सब कुछ परिपुण करे) । और उस ने कितनों । 
को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्कत्त 
नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनानेवात्रे 
नियुक्त कके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक 
नियुक्त करके दे दिया । जिस से पवित्र क्ञोग सिद्ध हो ! 
जाए, और सेवा का काम किया जाए, झौर मसीह 
देह उन्नति पाए । जब तक कि हम सब के सब विश्वास, ! 
और परमेश्वर के पुत्र की पद्षिचान में पक न हो जाए, 
और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मधीह के पूरे 
डीज़ ढौल तक न बढ़ जाए। ताकि दम भआगे फी बालक १ 
न रहें, जो मलुप्यों की ठग-विद्या और चतुराई से उन के 
अम की युक्तियों की, भौर उपदेश फी, हर पुक बंयार 
से उछाले, कौर इधर उधर घुमाए जाते हों। बरन प्रम ! 


में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उस में जो सिर 
हे, श्र्थात्‌ मसीह में बढ़ते जाए ।जिस से सारी देह १ 


£ अध्याय । 


हर एक जोद की सद्दायता से एक साथ मिक्षकर, भौर एक 
साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो दर एक भाग के 
परिमाण से उस में होता है, अपने भाप फो वढाती है, कि 
वह प्रेम में उन्नति करती जाए ॥ 
५७. इसलिये मैं यह फद्दता हैं, और भरभ्भु में जताए देता हूँ 
कि जैसे 'प्न्यजातीय लोग अपने मन फी झनर्थ रीति पर 
१८ चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चज्नो । क्योंकि उन फी 
बुद्धि अधेरी दो गईं है भौर उस श्रज्ञानता के कारण जो 
उन में है ओर उन के मन फी कठोरता के कारण वे परमे- 
१६ श्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। और वे सुश् होकर, 
लुचपन में लग गए हैं, कि सब प्रकार के गन्दे काम 
३१० ल्ाज़सा से किया फरें। पर तुम ने ससीद्द की ऐसी शिक्षा 
२१ नहीं पाहँ। वरन तुम ने सचमुच उसी की सुनी, भोर 
२२ जैसा यीशु में सत्य है, उसी में लिखाए भी गए । कि छुम 
झगले चालचलन के पुराने सनुप्यत्व को जो भरमानेवाकी 
अभिलाषाओं के भनुसार अष्ट होता जाता है, उतार डालो । 
२३ भौर भपने मन के आस्मिक स्वभाव में नये बनते जाओ । 
२४ भोर नये मनुष्पत्व को पहिन लो, जो परमेश्वर के ध्नुधार 
सस्य की धार्म्मिक्ता, और पविद्नता में सृज्ञा गया है 0 
२२ इस कारण भूछ बोलना छोड़ कर हर एक भपने 
पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम भाषप में एक दूसरे के 
२६ भग हैं। क्रोध तो करो, पर पाप सत करो : खू्य अस्त 
२७ होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। भौर न शैतान" को 
श्म अवसर दो । चोरी करनेवाला फिर चोरी न करे , चरन 
भल्ते फास फरने से अपने द्वा्थों से परिश्रम फरे , इसलिये 
कि जिसे प्रयोजन द्वो, उसे देने को उस के पासे कुछ 
२६ हो । फोई गन्दी बात तुम्हारे सुद्द से न निकलते, पर 
झावश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिये उत्तम हो, 
३० ताकि उसे से सुननेवात्ञों पर भलनुगह हो । और 
परमेश्वर के पविम्न झाव्मा फो शोकित मत फरो, जिस 
३१६ से' तुम पर छुटकारे के दिन के लिये छाप दी गई है । सब 
प्रकार की फड्वाहट भौर प्रकोप भर क्रोध, और कक्षद्द, 
४३२ और निन्‍्दा सब बैरभाव समेत त्तुम से दूर की जाए। झौर 
एक दूसरे पर कंपाल, और करुणामय हो, भौर जैसे परमे- 
श्वर ने मसीह में तुर्द्ारे अपराध क्षमा किए, चेसे ही 
तुम भी एफ दूसरे के अपराध उमा करो ४ 


७५. हुसलिये प्रिय, वाज़को की नाई' परमेश्वर 
है ् के सच्श्य चनो । और प्रेम में 
घलो ; जैसे मसीह ने भी तुम से प्रेम किया ; और हमारे 
हिये अपने आप फो सुखदायक सुगन्ध के किये परमेश्वर 


३ के झागे भोंट फरके बलिदान फर दिया। औौर जेसा 


(४) १६० | एपकडीए। (९, यू* । में! 


इफिसियों । 


१७३ 


पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार, भौर 
किसी प्रकार अशुद्ध फास, या ज्ञोभ फी चचो तक न 
हो। झोर न निर्क॑ज्नता, न मुठ़ता फी बातचीत की, न 
द्व फी, क्योंकि ये बातें सेहती नहीं, वरन धन्यवाद दी 
सुना जाए। क्योंकि तुस यद जानते हो, कि किसी २ 
व्यभिचारी, या अशुरुू जन, या लोभी मनुष्य की, जो 
मरत पूजनेवाले के वरायर है, मसीद भौर परमेश्वर के 
राज्य में मीरास नहीं । कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से घोखा ६ 
न दे; क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध 
झाज्षा न साननेवालों पर सड़कता है | इसलिये तुम उन 
के सहमसागी न हो । क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे 
परन्तु अष प्रभु में ज्योति हो, से। ज्योति की सन्‍्तान की 
नाई चल्नो। (क्योंकि ज्योति का फक्ष सब प्रकार की $ 
सज्ाई, और धास्मिकता, और सत्य है)। झौर यह १० 
नरखो, कि प्रभु को क्‍या भाता है ? भौर अधकार के ११३ 
निष्फत्ष कामों में सहसभागी न हो, वरन उन पर उत्ना- 
हना दो । क्योंकि उन के गुप्त कासों फी चर्चा सी ज्ञाज १२ 
की बात है । पर जितने फार्सों पर उन्नादना दिया जाता है १३ 
दे सब ज्योति से प्रगट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को 
प्रगट करता है, वद्द ज्योति है। इस कारण वह कहता १४ 
है, हे सोनेवाले जाग और मुर्दों में से जी उठ; तो मसीह 

की ज्योति तुझ पर चमझेगी ॥ 


इसलिये ध्यान से देखो, कि कैसी चाल चलते हो ; १२ 
निवृंद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों फी नाई चलो | 
और अवसर को बहुसोज् समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। १६ 
इस कारण निबुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो, कि प्रसु १७ 
की इच्छा कया है ? भर दाखरस से सतवाले न बनो, क्यों- $८ 
कि इस से लुचपन होता है, पर भाव्मा से परिपूर्ण द्वोते 
जाओो | ज्ौर आपस में भजन और स्तुतिगान और १४ 
आत्मिक गीत गाया करो, भौर अपने झपने मन में प्रभु 
के सारहने गाते और फीफ्तन करते रहो | भौर सदा सब २० 
बातों के किये हमारे प्रभु यीशु मस्तीह के नाम से पर- 
मेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो । भौर मसीह के भय २१ 
से एक दूसरे के आाधीन रहो 0 

टै पत्नियो, भपने भपने पति के ऐसे आधीन रहो, २२ 
जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी फा सिर है जैसे कि मसीह २० 
फन्नीसिया का छ्िर है; भौर आप ही देह का उद्धारकर्त्ता 
है। पर जसे फ्तीसिया मसीह के झआाधीन है, घेसे ही २९ 
पत्नियां भी हर बात में अपने 'अपने पति के आधीन रहें । 
है पतियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा २ 
मसीह ने भी कलीसिया से भ्रम करके अपने आप फो उस 
के लिये दे दिया । कि उस को वचन के द्वारा जत्न के ३ 
स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और उसे एक ऐसी २ 


थ्द 


गा ७ 


(१) किसी किसी देख में, 'झास्माः शब्द साया है। 


& अध्याय । इफिसियों । १७४ 


तेजस्वी कक्तीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिस में 

न कल्क, न मुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, बरन पवित्र 

२८ और निर्दोप हो । इसी प्रकार उचित है, कि पति अपनी 

अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी 

पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रम रखता है । 

२३ वर्योकि किसी ने कम्मी अपने शरीर से बैर नहीं रखा बरन 

उसका पात्नन-पोपण करता है, जेसा ससीद भी फज्नीसिया 

३० के साथ फरता है। इसलिये कि हम उस की देह्द के अग हैं। 

३१ इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर 'भपनी पत्नी 

३२ से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह मेद्‌ 

तो बड़ा है; पर मैं मसीद और कज्नी सिया के विषय में 

३३ कहता हूँ। पर तुम में से दर एक अपनी पत्नी से अपने 

समान प्रम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय 
माने ॥ 

६२ हि हे बालको, प्रभु में अपने माता-पिता के 

आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। 

२ अपनी माता और पिता का आदर कर ( यह पहिल्यी 

३ भाज्षा है, जिस के साथ प्रतिज्ञा भी है )। कि तेरा भक्षा 

४ हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे । और हे 
बच्चेवाज्ञो भपने बच्चों को रिस न दिल्लाओ परन्तु प्रभु 
की शिक्षा, और चितावनी देते हुए, उन का पा्न- 
पोषण फरो ॥ 

र हे दासो, जो लोग शरीर के शज्ञुसार तुम्हारे 
स्वामी हैं, अपने समन की सीधाई से डरते, और कांपते 
हुए, जेसे मसीह की, बसें ही उन की भी झआाज्ञा मानो । 

६ और मनुष्यों को प्रसन्न करनेधाज्ञों की नाई' दिखाने के 
किये सख्ेवा न फरो, पर मसीह के दा्सों फी नाई सन से 

७ परमेश्वर की इच्छा पर चत्नो। और उस सेवा को 
मनुष्यों फी नहीं, परन्तु श्रभु की जानकर सुदच्छा से 

८ करो । क्योंकि तुम जानते हो, कि जो फोई जैसा अच्छा 
काम करेगा, चाहे दास हो, चाहे स्वतन्र; प्रभु ले पैसा ही 

६ पाएगा। भौर दे स्वासियो, तुस भी धमकिया छोड़ कर उन 
के साथ वैसा ही व्यवहार फरो, क्योंकि जानते हो, कि 
उन का और तुर्द्वारा दोनों का स्वामी स्त्र्ग में है, औौर 
वह किस का पह नहों करता ॥ 


पर अनुभह् द्ोता रहे ॥ 


निदान, प्रभु, में और उस की शक्ति के प्रभाव में १९ 
वलवन्त बनो । परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ; कि १! 
तुम शेतान" की युक्तियों के साम्दने खडे रह सको। 
क्योंकि इमारा यह मक्युद्ध, कोहू और मास से नहीं, परन्तु ११ 
प्रधानों से भौर अधिकारियों से, और इस संसार के अध- 
फार के हाकिमों से, और उस दुएवा की आत्मिक सेनाओं 
से है जो आकाश में हैं। इसलिये परमेश्वर के सारे हृथि- 
यार बांध को, कितुम घुरे दिन में साम्दना कर सको, 
ओर संब कुछ पूरा फरके स्थिर रह सो । से सत्य से १४ 
अपनी कमर फसकर, और घाम्मिकता की मित्लम पहिन 
कर । और पांवों में मेज के सुसमाचार की तैयारी के जूते ११ 
पहिन कर। औभौर उन सत्र के साथ विश्वास फी ढाल १६ 
लेकर स्थिर रहो जिस से तुम उस दुप्ट के सब जक्षते हुए 
वीरों फो छुका सको । भौर उद्धार का दोप, और पझात्मा १९ 
की तलवार जो परमेश्वर फा वचन है, ले लो । और दर १८ 
समय भऔर दर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, और बिनती 
करते रहो, भौर इसी लिये जागते रहो, कि सब पवित्र 
ज्ञोगों के किये क्षयातार बिनती किया करो । और मेरे 
लिये भी, कि मुझे बोलने के समथ्र ऐसा प्रब्न वचन विया 
जाए, कि मैं द्याव से सुसमाचार का मेद्‌ बता सकूं जिस 
के किये में जजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हू । भौर यगदहद 
भी कि में उस के विषय में जेसा मुझे चाहिए हियाव से 
योज्ू ॥ 

और तुल्लिकुस जो प्रिय भाई और प्रभ्‌ में विश्वास 
योग्य सेवक हे तुम्हें सब बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी 
दुशा जानो कि में कैसा रहता हूं । उसे में ने तुरद्ारे पास 
इसी किये भेजा है, कि तुम इमारी दशा फो जानो, भौर 
चष् तुम्दारे मर्नों को शान्ति दे ॥ 


परमेश्वर पिता और प्रभ्नु यीशु मसीह की झोर से २३ 
भाइयों को शान्ति और विश्वास सह्वित प्रेम मिल्षे । जो 
इसारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्र म॒ रखते हैं, उन सब 
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१) यू० | इबछीस। 


 फिलिप्पियों के नाम पोलस प्रेरित की पत्री। 





9, पझृत्तीह पीशु के दास पौलुस भौर 
पविन्न ज्ञोगों के नाम, जो मसौह यीशु में होकर फिल्प्पी 
२ में रहते हैं, भध्यक्षों' और सेवकों' समेत । हमारे पिता 
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की भोर से सुम्दें अनुभद 
और शान्ति मिक्॒ती रहे ॥ 
३ में जब जब तुर्हें स्मरया करता हू, तव ठबभपने 
४ परमेश्वर का धन्यवाद करता हू । भौर जब कसी चुम 
सब के लिये बिनती करता हूँ, तो सदा भावन्द के साथ 
२५ बिनती करता हूँ । इसलिये, कि छुम पहद्टिब्े दिन से 
ल्लेकर भाज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सद्दभागी 
६ रहे हो | भौर मुझे: हस बात का सरोसा है, कि जिस ने 
तुम में अच्छा फास भारम्भ किया है, वही उसे यीशु 
७ ससीह के दिन तक पूरा करेगा । उचित है, कि में तुम 
सब के लिये ऐसा ही विचार करे क्‍योंकि तुम मेरे सन 
में झा बसे हो, भौर मेरी फेद में और सुसमाचार के 
छिये उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ 'भजु- 
£ू अह्द में सहसागी हो। इस में परमेश्वर सेरा गवाह है, कि 
में मसीह यीश की सी प्रीति करके तुम सब की ज्ञाजसा 
६ करता हूँ।शौर में यद्द प्रार्थना करता हूँ, कि तुम्दारा 
प्रेम, छान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी 
१० बढ़ता जाए । यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तस चातों 
को प्रिय जाने, भौर मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो ; 
३११ झोर ठोकर न खाभो। और उस धार्मिमिकत के फल से 
जो यीश मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाभो जिस 
से परमेश्वर की महिमा भौर स्तुति होती रहे ॥ 


4९ हे माइयो, में चाहता हुँ, कि तुम यह जान छो, कि 


मसुरू पर जो बीता है, उस से सुसमाचार ही की बढ़ती | 


१६ हुई है । यहां तक कि केसरी राज्य की सारी पत्नटन और 
शेष सब कोर्गों में यह प्रगट हो गया है कि मैं मसीह 
१४ के किये फंद हूँ। भौर भ्रमु सें जो भाई हैं, उन में से 
वहुधा मेरे कैद होने के कारण, द्वियाव बांध कर, परमेश्वर 
फा घचन निधद़क सुनाने का भौर भी द्ियाव करते है। 
१६ कितने तो डाह भौर रूगड़े के कारण मसीह का श्रचार 
३६ फरते हैं और क्दिने भली मनसा से । कई एक तो यह 
जान पर कि मैं सुसमाचार के लिये उत्तर देने को ठहराया 


(१) या। एिदपों! (६) या। ढौक्नों 





| 
तीमुथियुस की ओर से सब 


गया हूँ प्रेस से प्रचार करते हैं । और ऊई एक तो सीधाई १७ 
से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते है, यह समर 

कर कि मेरी कैद में मेरे लिये क्लेश उत्पन्न करें । सो क्या १६ 
हुआ ? केवक्त यह, फि हर प्रकार से चाहे बहाने से, चाहे 
सच्चाई से, मसीह की कपा सुनाई जाती है, झौर में इस से 
आनन्दित हूँ, भौर आनन्दित रहूँगा भी। क्योंकि में १३ 
जानता हूं, कि तुम्दारी बिनती के हारा, और योशु मसीद 

फी भात्मा के दान के द्वारा, इस का प्रतिफत्ष मेरा उद्धार 
छोसा । में त्तो यही हर्दिक लालसा और पझाशा रखता हैं, २९ 
कि मैं किसी बात में लब्मित न होऊ, पर जैप्ते मेरे प्रवत 
साहस के कारण मस्तोह की बढ़ाई मेरी देह के हारा सदा 
होती रही है, पैसा ही भष भी हा घाहदे में जीवित रहू' 

वा मर जाऊं । क्‍योंकि मेरे लिये जीवित रहना मसीह है, २१ 
ओऔर मर जाना ज्ञाम है | पर यदि शरीर में जीवित रहना २२ 
ही मेरे काम के लिये जाभदायक है तो में नहीं जानता, 

कि किस को छुनूं। पर्योक्ति मैं दोनों के बीच अधर में २३ 
लटका हू' ; जी तो चाहता है कि कूच कर के मसीह के 
पास जा रहूँ, क्‍योंकि यद्द बहुत ही भच्छा है। परन्तु २४ 
शरीर में रहना तुम्हारे कारण भोर भी आवश्यक है। 

और इसकिये कि मुझे इस का भरोसा है सो में ज्ञानता २२ 
हूँ कि में जीवित रहेगा, वरन तुम सब के साथ रहूँगा 
जिस से तुम विश्वास में रू होते जाशो और उस में 
आनन्दित रहो । भौर जो घमणढ तुम मेरे विपय में फरते २६ 
हो, वह मेरे फिर तुम्दारे पास 'भाने से सस्रीह यीशु में 
अधिक बढ़ जाए। केवत्न इतना करो कि तुरहारा चाल- २० 
चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे में 
आकर तुम्हें देखे , चाहे न भी भाऊ, तुग्दारे विषय में यह 
सुनू, कि तुम एक ही झा्मा में स्थिर हो, और एक 
चित्न होकर सुसमाचार फे विश्वास के किये परिक्रम करते 

रहते हो । और किसी बात में विरोधियों से सय नहीं ४ 
खाते १ यह उन के क्षिये विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परन्तु 
ठुद्दारे किये उद्धार का, और यह परमेश्यर फी भर से 

है । क्योंकि मसीह के फारण तुम पर यह अनुझइ हुआ, २ 
कि न केवल उस पर विश्वास फरो पर उस के लिये दुख 

भी उठान्नो | भौर तुम्हें देंसा ही परिश्रम करना हैं, जेसा ४६ 
तुम ने मुझे करते देखा हैं, और ऋष भी सुनते हो, कि में 

वैसा ही फरता हैं ॥ 


३ अध्याय | 


२ सो यदि मसीह में कुछ शान्ति, और 
* प्रेम से ठाढ़स और भात्मा की सह- 
२ भागिता, और कुछ फरुणा और दया है । तो मेरा यह 

आनन्द पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, 

६ एक ही चित्त, और एक ही समसा रखो। विरोध या 
झूठी बढ़ाई के किये कुछ न करो पर दीनता से एक 

४ दूसरे को अपने से अच्छा समझो हर एक भ्रपनी ही 
छ्वित फी नहीं, बरन दूसरों की हित की भी चिन्ता करे । 

४ जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वेसा ही तुम्हारा भी 
६ स्वभाव हो। जिस ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी 

परमेश्वर के तुल्य द्ोने को अपने वश में रखने की वस्छु 

७ न समझा । बरन अपने आप को ऐसा शून्य फर दिया, 

और दास फा स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समा- 

८ नता में हो गया। झौर मनुष्य के रूप में प्रगट होकर 

अपने आप को दीन किया, और यहां तक शआाज्ञाकारी 

३ रहा, फि झत्यु, हां, कूस फी रत्यु भो सह की । इस 

कारण परमेश्वर ने उस को अति मद्दान भी किया, और 

१० उस को पद्द नाम दिया जो सब नामों में भ्रेष्ठ है। कि 
जो स्वर्ग में और पएथ्वी पर भौर जो एथ्वी के नीचे हैं ; 

११ वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और परमेश्वर 
पिता की मद्दिमा के क्षिये इर एक जीभ पअंगीकार कर ले 
कि यीशु मसीह ही प्रभु है ॥ 

३२ सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा 
मानते झ्राए हो, पैसे दी श्रब भी न केवज्न मेरे साथ 
रहते हुए पर विशेष करके अग्र मेरे दूर रहने पर भी डरते 
ओर फॉपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य्य पूरा करते 

१३ जाओ क्योंकि परमेश्वर ह्वी है, जिस ने अपनी सुदच्छा 
निमित्त तुम्दारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों के 

१४ करने का प्रभाव ढाज्ला दे।सब फास बिना कुडकुड़ाण 

१९ और बिना विवाद के किया करो। ताकि तुम निर्दोष 
और भोले हो फर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमे- 
रबर के निष्य क्षक्ल सनतान बने रहो, ( जिम के बीच में 
तुम जीवन फा बचन किए हुए जगत में जत्नते दीपकों 

१६ की नाई दिखाई देते हो)। कि मसीह के दिन मुझे घमण्ड 
फरने का कारण हो, कि न मेरा दौड़ना भौर न मेरा 

१७ परिध्रम फरना व्यथे हुआ । और यदि खुझे तुम्दारे 
विश्वास के यत्तिदान और सेवा के साथ अपना ज्ोह भी 
यहाना पढे तोभी मैं आनन्दित हूँ, और तुम सब के 

१८ साथ भानन्द फरता हूँ। वेसे दी तुम भी आनन्दित हो, 
ओर मेरे साथ आनन्द करो॥ 

१३ मुझे प्रभु यीशु में आशा है, कि मैं तीमथियुस को 
तुम्द्दारे पास तुरन्त मेजूगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर 

२८ मुझे शान्ति मिले। वर्योक्षि मेरे पास ऐसे स्वभाष का कोई 


फाज्ञाण्बच। । 
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नहीं, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिन्ता करे । क्योंकि सब २१ 
अपने स्वार्थ की खोन्न में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की । 

पर उस को तो तुम ने परखा औौर जान भी किया है, २१ 
कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वेसा ही उस ने 
सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। सो २३ 
मुझे आशा है, कि ज्यों द्वी मुझे जान पढ़ेगा कि मेरी 
क्या दशा द्वोगी, त्यों ही में उस्ते तुरन्त भेज दूगा। 
और मुझे प्रभु में भरोसा है, कि में आप भी शीघ्र २४ 
झाऊगा । पर में ने इपफ्र दीतुस को जो मेरा भाई, २९ 
ओर सहकर्म्मी भर संगी योद्धा और तुम्हारा दूत, 
और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहत्ञ करने वाज़ा है, 
तुम्हारे पास सेशना अवश्य समझा । क्योंकि उसका मन २६ 
तुम सब में क्ञगा हुआ था, इस फारण वह व्याकु्ञ रहता 

था क्योंकि तुम ने उस की बीमारी का हवाक्ष सुना था। 
और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यद्वां तक कि २१ 
मरने पर था, परन्तु परमेश्वर ने उस पर दया की ; भौर 
फेवज उस ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुस्ते शोक पर 
शोक न हो । इसक्िये मैं ने उसे भेजने का भौर भी यत्र २८६ 
किया कि तुम उस खे किर भेंट कर के आनन्दित हो 
जाभो झौर मेरा भी शोक घट जाए । इसलिये तुम प्रभु में २६ 
उस से बहुत आनन्द के साथ भेंट करना, भौर ऐसों का 
झाद्र किया करना । क्योंकि वह मसीह के काम के किये ३० 
झपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया 
था, ताकि जो घटी तुम्हारी भोर से मेरी सेवा में हुई, 
उसे पूरा करे ॥ 


2 दान, हे मेरे भाइयो, प्रसू में 
रे नि * आनन्दित रहो: वे ही बातें तुम 
फो बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, 
और इस में तुम्हारी कुशक्षता है।कुत्तों ले चौकस रे 
रहो, उन बुरे काम फरनेवाल्ों से चौकस रहो, उन काट 
कूट करने वालों से चौफस रहो । क्योंकि खतनावाज़े तो '* 
एम ही हैं जो परमेश्वर के झ्राव्मा की शगुझ्ाई से उपासना 
करते हैं, और मसीद्द यीश्ठ॒ पर घमणढ फरते हैं, भोर 
शरीर पर भरोसा नहीं रखते । पर मैं तो शरीर पर भी १ 
भरोसा रख सकता हूँ यदि किसी और को शरीर पर 
भरोसा रखने का विचार हो, तो में उस से भी बढ़ कर 
रख सकता हूँ । आठवें दिन मेरा खतना हुश्रा, इस्राएन 
के वश, और ब्रिन्यामीन के गोत्र का हूँ ; इत्नानियों का 
इम्ानी हूँ; व्यवस्था के विषय में यदि फहो तो फरीसी हूँ ! 
उत्साह केविपय में यदि कहो तो कक्नी सिया का सतानेवाला; 
और व्यवस्था की धारम्मिकता के विषय में यदि कट्दोतो निर्दोष 
था । परन्तु जो जो बातें मेरे क्ञाभ की थीं, उ्हों को मैं ने 
मसीह के कारया हानि समझ लिया है । वरन मैं भपने 


है भ्रध्याय | 


प्रभु मसीह यीशु की पद्दिचान की उत्तसता के कारण सच 
बातों को हानि समझता हू जिस के कारण में ने सब 
कस्तुओं की हानि उठाई, भौर उन्हें छुठा समझता हूँ, 
३ भिससे मैं मसीह को प्राप्त रू । झौर उस में पाया जाऊं; 
न कि झपनी उस धाग्मिक्ता के साथ, जो च्यवस्पा से है, 
बरन उस धार्मिकता के साध जो मसीह पर विश्वास 
करने के कारण है, और परमेश्वर की भोर से विश्वास 
६० फरने पर मिलती है। शोर में उस को भौर उस के 
सत्युक्षष फी सामर्थ को, और उस के साथ दुखों में सहद- 
भागी होने के ममे को जानू, भौंर उस की सृत्यु की समा- 
१९ नता को माप्त करू। ताकि में किसी भी रीति से मरे हुओों 
३२ में से जी उठने के पह तक पहुँचू । यह मतलब नहीं, कि 
मैं पा चुका है, या सिद्ध हो चुका हु: पर उस पदार्थ फो 
पकड़ने के लिये दौडा चक्षा जाता हू, जिस के लिये 
१३ मसीह यीशु ने सुम्ते पकड़ा था । हे भाइयो, सेरी भावना 
यह नहीं कि में पक्ड चुका हू: परन्तु केदल् मह एक फाम 
फरता हूँ, कि जो दातें पीछे रह गई हैं उन फो भूल कर, 
१४ 'मागे की बातों की भोर बढता हुप्ना । निशाने की झोर 
दौड़ा वक्ता जाता हू, ताकि वह इनास पाऊं, जिस के 
लिये परमेश्वर ने झुझे मसीह यीशु में ऊपर बुल्लाया है । 
१५ से हम में से जितने सिद्ध हैं, यही विचार रखें, भौर यदि 
क्सिी बात में तुस्हारा और ही दिचार हो तो परमेश्वर 
१६ बसे भी तुम पर प्रगट कर देगा । से जहां तक हम पहुंचे 
हैं, उसी के अनुसार चलें ॥ 

है भाँहयो, तुम सब मिलकर मेरी सी चाक्न चल्तो, 
झौर उन्हें पहिचान रखो, जो इस रीति पर चलते हैं जिस 
१८ का उदाहरण तुस हम सें पाते हो । क्योंकि बहुतेरे ऐसी 
चाल चकते हैं, जिन पी चर्चा सैं ने सुस से बार चार 
किया है, भौर भ्रव भी रो रोकर कहता हैँ, कि वे अपनी 
१६ चाह्ष-चलन से ससीह के क्रल्स के चैरी हैं। उन का अन्त 
बिनाश है, उन का हेंश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की 
बातों पर धमण्ड करते हैं, भौर एथ्वी की वस्तुभों पर सन 
२० लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर हैं; और दस 
एक उद्धारकर्ता प्रश्न यीशु मसीह के वहां से आने की वाट 
२३६ जोह रहे हैं । वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार 
जिस के हारा वह सब्र टस्तुभ्नों को अपने वश में कर 
सकता है, हमारी दीन-द्वीन देह का रूप वदुल्लकर, अपनी 

मद्दिसा फी देह के ऋनुद्ज्ञ बना देगा ॥ 
लिये हे मेरे प्रिय भाइयो, जिन सें मेरा 
४. ह्त ये जी छगा रहता है जो मेरे झानन्द 
का सुझृठ दो, दे प्रिय भाइयो प्रभु से इसी श्रकार स्थिर 

रहो । 

२ मैं यूभ्रोदिया को भी सनमाता हु, और सुन्तुले को 
३ भी, कि वे मु में एक सन रहें । भौर द्वे सच्चे सह्क्सी 


१२६ 
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फिलिप्पियों । 


में तुम से भी बिनती करता हूं, कि तू उन खियो की 
सहायता फर, क्योंकि उन्हों ने मेरे साथ सुसमाचार फेलाने 
में, बत्तेमेंस और मेरे उन और सहकमियों समेत परिध्रम 
किया, जिन के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए है ॥ 

प्रभु में सदा आनन्दित रहो; में फिर फहता हूँ, 
आनन्दित रहो । तुर्दारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट 
हो प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिन्ता मत करो : 
परन्तु हर एक बात में तुस्दारे निवेदन, प्राथना और बिनती 
के द्वारा घन्यवाद्‌ के साथ परमेश्वर के सनन्‍्मुख उपस्थित 
किए जाएं । तब परमेश्वर की शान्ति, जो समझ से बिल- 
कृत परे है, सुस्हारे हृदय भौर सुम्दारे विचार्रो को मसीह 
यीशु में सुरक्षित रखेगी ॥ 

निदान है भाइयो, जो जो बातें सद है, भोर मे। 
जे। बातें आदरनीय हैं, भौर जे। जो बातें उचित हैं, और 
के जे बातें पवित्र है, और जे! जे! बातें सुहावनी है, और 
जे जो बातें मनमावनी ' हैं, निदान जे जे! सदगुण भौर 
प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान छंगाया करो । जो बातें 
तुम ने मुझसे सीलीं, भोर अदृण की, और सुनी, कौर सुर 
में देखीं, उन्हीं का पातेन किया करो, तथ परमेश्वर जो 
शाति का सेता है घुस्दारे साथ रहेगा ॥ 

में प्रमु में बहुत भाननिदित हू कि झव इतने दिनों 
के याद तुग्हारा बिचार मेरे विषय सें फिर जागृत हुमा 
है ; निश्चय तुम्हें आरंस में सो इसका विचार था, पर 
तुस्दें अवसर न मिक्ना । यह नहीं कि में अपनी घटी के 
फारण यह कहता हूँ, क्योंकि में ने यद सीखा है कि जिस 
दुशा में हूं, उसी में सन्‍्तोष करू। मैं दीन होना भी 
जानता हूँ भौर बदना भी जानता हूं : हर एक याव भर 
सब दुशाओं में मेंने तुप्त होता, सूखा रहना, और बढ़ना- 
घटना सीता हैं । जे! सुम्ते सासय॑ देता है उस में में सब 
कुछ कर सकता हू । तौमी तुम ने भला किया, कि मेरे 
कलश में मेरे सहभागी हुए। भौर हे फिलिप्पियो, तुम झाप 
भी जानते हो, कि सुममाचार म्चार के भारस्म में जय सें 
ने मक्दिनिया से कूच क्या तव तुम्हें छोड भौर किसी 
मण्ढद्धी ने लेने देने के वियय में मेरी सहायता नहीं की | 
इसी भ्र्नार जब मैं थिस्पलुनीके में था, तय भी सुमने 
मेरी घटी पूरी करने के लिये एक बार क्या वरन दो थार 
कुछ सेजा था। यह नहीं कि में दान चाहता हू परन्धु 
में ऐसा फल चाहता हूं, जे! तम्दारे लाभ के लिये बढ़ता 
जाए। मेरे पास सब कुछ ऐ, चरन चहुतायत से भी है: 
जेः वस्तुएं तुम ने इपफरुद्ीतुस के द्वाय से भेत्नी थीं उम्हें 
पाकर से तुप्त हो गया हूँ वह तो सगनन्‍्ध ज्यौर अद्रण फरने 
के योग्य बलिदान है, जा परमेग्चर को साता है । और 


(१) या। छुएपात । 


१७७ 
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१ अध्योय। 


मेरा परमेश्वर भी 'अपने उस धन के अनुसार जो महिमा 
सहित मसीह यीशु में है तुम्दारी हर एक घटी के पुरी 
३० फरेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगाज्ञयुग 
होती रहे । भामीन ॥ 

२१ दर एक पवित्र जन को जो यीशु मस्रीह में है नम- 
स्फार फट्दो । 


फिल्लिप्पियों-कुल्लुस्सियों । ! 


जो भाई मेरे साथ हैं, तुम्दें नमस्कार कहते है। सब २ 
पविन्न लोग, विशेष करके जो कैंसर के घराने के हैं तुम फो 
तमस्कार फहते हैं ॥ 


हमारे प्रभ यीशु मसीह का पजुग्नह् तुम्हारी भराव्मा २ 
के साथ रहे ॥ 





कऋलण्शियों के नाम पीलुस प्रेरित की पत्नी 


, पोलस +ी झोर से, जो परमेश्वर की 
१ पांडे इच्छा से मसीह यीश्व का 
१ प्रेरित है, और भाई तीस्ुथियुस फी ओर से । मसीह में 
उन पवित्र और विश्वासी भाईयों के नाम जो कुलुस्से 
में रहते हैं ॥ 
हमारे पिता परमेश्वर की भोर से तुम्हें अनुअद्द 
और शान्ति प्राप्त होती रहे ॥ 


£्‌ हम तुम्हारे किये नित प्राथंना करके अपने प्रस्‌, 
योशु मसीह के पिता पर्थाव्‌ परमेश्वर का धन्यवाद करते 
४ हैं। क्योंकि हम ने सुना है, कि मसीह यीश्ठ पर तुम्दारा 
विश्वास है, भर सब पवित्र क्षोगों से प्रेस रखते दो । 
& उस झाशा फी हुईं वस्तु के फारण जो तुम्हारे लिये स्व 
में रखी हुई है, जिस का वर्णन तुम उस सुसमाचार के 
५ सत्य वचन में सुन चुके दो। जो तुम्हारे पास पहुचा है और 
जेसा जगत में भी फत्ष क्ाता, और बढ़ता जाता है, भर्थात्‌ 
जिस दिन से तुम ने उस को सुना, और सच्चाई से पर- 
मेश्वर का भजुग्रह् पद्दिचाना है, सुम में भी ऐसा ही करता 

७ है। उसी फी शिक्षा तुम ने हमारे प्रिय सहकर्मी इृपफ्रास 
से पाई, जो हमारे लिये मसीह का विश्वासयोग्य सेवक 

८ है। उसी ने तुम्हारे प्रेम फो जो भात्मा में है दम पर प्रगट 
फिया ॥ 

॥ इसीलिये जिस दिन से यह सुना है, हम भी 
तुम्हारे लिये यद्द प्राथना फरने और बिनती करने से नहीं 
चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित 
परमेश्वर की इच्छा की पद्दिचान में परिपृर्ण हो जाओ । 

० ताक्षि तुम्हारा चाज्न चल्नन प्रप्‌, के योग्य हो, और 
वह सब भकार से प्रसन्न हो, भौर तुम में हर प्रकार के 
भले कामों का फत्न ज़गे, और परमेश्वर की पद्दिचान में 

११ बढ़ते जाओ । भौर उस की महिंसा की शक्ति के अनुसार 
सब प्रकार की सामर्थ से बत्नवप्त होते जाओ, यहां तक 
कि शानन्द के साथ हर अकार से धीरज और सहनशीलता 





दिखा सको | और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिस 
ने हमे इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के 
साथ मीरास में प्म्भागी हों। उसी ने हमें अंधकार के 
वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश फराया । 
जिस मे हमे छुटकारा धर्थाद्‌ पार्पों की क्षमा प्राप्त होती 
है। वह तो अच्श्य परमेश्वर का प्रतिर्प और सारी 
सष्टि में पद्िलौठा है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की 
सृष्टि हुई, स्व की ह्वो भथवा एथ्वी की, देखी वा 
अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताए ; क्‍या प्रधानताए, 
क्या अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वाता और उसी के 
किये सुजी गई हैं । और वही सब वस्तुओं में प्रथ्म 
है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं । भौर वही 
देह, शर्थात्‌ क्ीसिया का सिर है ; वही आदि है भौर 
मरे हुओों में से जी उठनेवालों में पह्चिलौंठा कि सब 
बातों में वद्दी प्रधान ठहरे । क्योंकि पिता फी प्रसन्नता इसी 
में है कि उस में सारी परिपूर्णता बास करे । और उस के 
क्रस पर बद्दे हुए लोह के द्वारा मेत्न मिज्ञाप करके, सब 
वस्तुओं का उसी के द्वारा से भपने साथ मेल्ल कर ले चाहे 
वे प्रथ्वी पर फी हों, चाहे स्वर्ग से फी।ओऔर उस ने 
अब उस की शारीरिक देह में सृध्यु के द्वारा तुम्हारा भी 
मेत्ष कर लिया जो पददित्षे निकाब्ने हुए ये और बुरे कार्मों के 
फारणा मन से बैरी थे । ताकि तुम्हें अपने सन्प्रुख पवित्र 
और निष्कत्तक, और निर्दोप बनाकर उपस्थित करे । यदि 
तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो, और उस सुससा- 
चार की आशा को जिसे तुम ने सू ना है, न छोड़ो जिस 
का प्रचार आफाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया; 
श्रौर जिस का मैं पौलुस सेवक बना ॥ 

झब मैं उन दुखों के कारण आनन्द्‌ करता हूं, जो 
तुरद्वारे किये उठाता हूँ, और मसीद्द के क्ल्लेशों की घटी 
उस की देह के लिये, भर्थाव कन्नीसिया के लिये, भ्पने 
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£ शरीर मे प्री किए देता हू । जिस का सें परमेश्वर के उस 
प्रन्‍न्ध के भ्रनुसार सेवक चना, जो तुम्दारे लिये मुम्े 
सोंपा सब, ताकि मैं परसेश्वर के वचन को पुरा पुरा प्चार 
करू | धभर्यात्‌ उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों 
से गुप्त रद्दा, परन्तु भव उस के उन पविन्न ज्ञोगों पर 
प्रगट हुआ है। जिन पर परमेश्वर ने प्रगट करया चाहा, 
कि उन्हें ज्ञाव हो कि झन्‍्यजातियों में उस सेद्‌ की मद्दिसा 
का मूल्य क्‍या है? और वह यह है, कि मसीह जो 
महिसा की झाशा है तुस में रहता है । जिस का प्रचार 
करके हम दर एक मनुप्य को जता देते हैं भौर सारे ज्ञान 
से दर एुफ सनुष्य को सिसाते हैं, कि हम हर एक व्यक्ति 
को म्तीह में सिद्ध करके उपस्थित करें । भौर इसी के 
किये में उस की उस शक्तिक भनुखार जो सुरू में सासर्थ 
के साथ प्रभाव ढालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी 
करता हू । मे चाहता हूँ कि तुम जान को, 
प्‌ * कि तुम्हारे भौर उन के जो लौदीकया में हैं, 
कर उन सद के लिये जिन्दहों ने मेरा शारीरिक सुंह नहीं 
देखा मैं कैसा परिश्रम करता हुँ | ताकि उन के मनों में 
शान्ति हो भौर दे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे प्री 
समझ का सारा धव प्राप्त करें, भौर परमेश्वर पिता के 
भेद को भर्याव्‌ मसीद्ध को पहचान लें । जिस में बइढ्धि 
४ और छान से सारे संढार* छिपे हुए हैं । यह में इसलिये 
कहता हू, कि कोई सनुष्य तुम्हें लुभानेवाली बातों 
से धोखा नदे। क्योंकि में यदि शरीर के भाव से तुस 
से दूर हू, तौधी आत्मिक्त भाव से छुस्दारे निकट हूं, 
और तुरदारे विधि-भनुसार चरित्र भौर तुम्हारे विश्वास 
फी जो मसीह में है रढता देखकर प्रसन्न होता हू ॥ 
से। जसे तुम ने मसीह यीशु फो प्रभु फ्रके अहण 
कर लिया है, वेधे ही उसी में चलते रददो । और उसी 
में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाभो $ भौर जेसे तुम सिखाए 
गए देसे ही विश्वास में दर होते जाभो, भौर पशत्यक् 
घन्यवाद फरते रहो 0 
चौकप रहो कि कोई तुर्हे उस तख-ज्ञतन भौर 
च्यथ घोखे के द्वारा भ्रहदेरों नफर ले, जो मलुर्प्यों के 
परम्पराई मत और ससार की भादि शिद्दा फे अनुसार है, 
पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उस में इश्वरत्व 
की सारी परिपूर्णता सदेद्द वास करती है। भौर छुम उसी 
में भरपर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार 
का शिरोमणि है। उसी में तुर्द्वारा ऐसा खतना हुआ है, 
जो हाथ से नहीं होता, भर्थाद्‌ ससीह का खतना, 


लन्ड 


पल 


गा 


रह 


की तर 


नर 


शा 


हा 


पक 


गा 


॥2+ 


0 


्न्की 


२ जिस से शारीरिक देह उतार दी जाती है। और 


(१) याो। चन व (२) था। ठद् न थे 4 


| 


ऊुलुस्सियों । 


उसी के साथ वपतिस्सा में गाड़े गए, झौर उसी में परमे- 
श्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिस ने उस को मरे 
हुओं में से जिज्ञाया, उस के साथ जी भी उठे | और उस 
ने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों, ओर शपने शरीर 
की खतनारहित दुशा में म्रुर्दा थे, ठख के साथ जिज्ञाया, 
और हमारे सब अपराधों फो कमा किया। भौर विधियों 
का वह लेख जो हमारे नाम पर, और हमारे विरोध में था 
मिंटा डाला ; और उस को कस पर कीज्षों से जड़कर 
सारहने से हटा दिया है । और उस ने प्रवानतानों और 
अधिकारों को अपने उपर से उतार कर उन का छुल्लम- 
खुरक्षा तमाशा बनाया घौर क्रूस के कारण बल पर जय- 
जपकार को ध्वनि सुनाई ॥ 

इसलिये खाने पीने या पव्च या नर चांद, या 
सच्तों के विषय में तुग्दारा कोई फेसला न करे | क्योंकि 
ये सब आनेवालो बाती की छाया है, पर मूल वस्तुएं 
ससीह् की हैं। कोई महुप्य दीनता और स्वगंदू्तों की 
पूजा करके तुम्दें दौड़ के प्रतिफत्न से वचित न करे | ऐसा 
भनुष्प देखी हुई बातों से लगा रहता है और अपनी 
शारीरिक समझ पर च्यथे फूत्तता है। झोर उस शिरेमणि 
को पक्डे नहीं रद्वता जिस से सारी देंद् जोढ़ों भौर पढों 
के हारा पालन-पोषण पाकर भौर पुक साथ गठकर, 
परमेश्वर की झोर से बढ़ता जाता है ॥ 

जब कि तुम मस्तीह फे साथ सप्तार की भदि 
शिक्षा की छोर से मर गए हो, तो फिर उन के समान 
जो सप्तार में जीवन चिताते हैं मजुष्षों की प्ाज्ञामों 
और शिज्ञांचुसार भौर ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते 
हो, ? कि यह न छूना, उसे न चल्चना, और उसे द्वाथ न 
लगाना । (क्योंकि ये सब वस्तु काम में लासे लाते चाश 
हो ज्ञाएंगी) | इन विधिषों से अपनी इच्छा के भनुसार 
गद्टी हुई भक्ति की रीति, भौर दोनता, भौर शारीरिक 
योगाम्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परन्तु 
शारीरिक लाक्षसाओं के रोकने में इन से कुछ भी लाभ 


नहीं होता 0 
३ ती ज्ञव तुम ससीह के साथ जिज्ञाए गए, 
हि तो स्वर्गीय चस्तु्ों की सोज्ञ में रहो, 
जह्दां ससीद वर्तमान है और परमेश्वर के दहिनी ओर 
बेंठा है । शथ्दी पर छी नहीं परन्तु स्वर्गीय वस्तुओं पर 
ध्यान लगाओो। क्योंकि तुम तो मर गए, भौर तुम्हारा 
जीवन मस्तीह के साथ पामेश्वर में छिपा हुआ है। जय 
ससीह जो एसारा जीवन है, प्रगट होगा, त्तथ तुम भा 
उस के साथ महिमा सद्दित श्रगट किए जाओगे ॥ 


(५ ३० «देह । 
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रेएअध्याय । 


ध्‌ इसकिये अपने उन अंगों को मार डालो, जो 
पृथ्वी पर हैं, अर्थात्‌ व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कासना, 
घुरी ज्ञाक्रसा और क्ञोभ फो जो मूत्ति पूजा के बराबर 
६ है! | इन ही के फारण परमेश्वर का प्रकोप भ्राज्ञा न 
७ भाननेवालों पर पढ़ता है। भौर तुम भी, जम इन छुरा- 
इयों में जीवन बिताते थे, तो इन्द्दीं के भनुपतार चत्नतते 
८ थे।पर अच तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोप, 
बेरभाव, निन्‍दा और मुँह से गालिया बकना ये सब बातें 
< छोड़ दो। एक दूसरे से भूठ मत बोलो क्योंकि तुम ने 
पुराने सनुष्यत्व को उस के फार्मों समेत उतार डाला है । 
३० भर नए मनुष्यत्व को पहिल किया है जो भपने स जनद्वार 
के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिये नया बनता 
$+ जाता है।ठस मेंन तो यूनानी रहा, न यहूदी, न 
* ख़तना, न खतनारहित, न जझ्नल्ली, न सकती, न दास और 

न स्थतन्न : केवल मसीह सब कुछ और सब में है ॥ 
इसलिये परमेश्वर के छुने हुआ की नाई जो पवित्र 
भर प्रिय हैं, बढ़ी फरुणा, और भलाई, भौर दीनता, 
१३ और नम्नता, और सहनशीक्षता धारण करो । भर यदि 
कसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो 
एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा 
फरो . जैसे प्रभु ने तुरहारे अपराध उमा किए, पैसे दी तुम 
१४ भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता 
१९४ फा कविबिन्ध है बांध लो। और मसीह की शान्ति 
जिस के लिये तुम पुक देह होकर छुक्लाए भी गए दो, 
तुरदारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो । 
१६ मसीह के चचन को अपने हृदय मे अधिकाई से बसने 
दो ; और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे फो सिंखाओ, 
ओर चिताभो, और श्रपने अपने सन में नुग्रह के साथ 
परमेश्वर के लिये भजन और स्तुलिगान और झाव्मिक गीत 
१७ गाओझो । झौर वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब 
प्रभु यीशु के नास से करो, और ठस के द्वारा परमेश्वर 

पिता का धन्यवाद करो ॥ 
हे परिनयो, जेसा अ्रसु में उचित है, चेसा ही अपने 
१६ अपने पति के भाधीन रहो | हे पतियो, अपनी अपनी 
२० पत्नी से अमर रखो, और उन से कठोरता न करो । हे 
की 200 + अपने माता पिता की आज्ञा 
३ करा, प्रभु इस से प्रस 

बच्चे वालो अपने बात्तकों को त्तग हक हर दि 
१२ उनका खाइस टूट जाए दे सेवको, जो शरीर के अनुसार 
पुर्ह्ार स्वामी हैं, सब बातों में उन की 'थाज्ञा का पात्मन 
करो, मलुष्पों को प्रसक्ष करनेवालों की नाई दिखाने के लिये 
२३ नहा, परन्तु सन को सौधाई और परमेश्वर के भय से। और 
(१) या। मृरतपूदा है । # जछ्क्फल्फ् 


१२ 


१८ 


कुलु रिसियों । 


१५० 


जो कुछ तुम करते द्वो, तन मन से करो, यह समस्त कर कि 
मनुष्यों के लिये नहीं परन्तु प्रभु के लिये करते हो । क्योंकि २४ 
तुम जानते हो कि तुम्हे इस के बदले प्रभु से मीरास 
मिल्रेगी . तुम प्रधु मसीए की सेवा करते हो । क्योंकि जो 
बुरा फरता है, वह झआपनी घुराई का फत्ञ पाएगा ; बह्नां 
किसी का पक्षपात नहीं । दे स्वासियो, पपने अपने 
दासों के साथ न्याय और दीक दीक 
९. व्यवहार करो, यह समझ कर कि स्पर्ग में 
तुम्दारा भी एक स्वामी है ॥ 
प्रार्थना में क्गे रहो, और धन्यवाद के साथ उस मे २ 
जागृत रहो । भर इस के साथ ही साथ हमारे किये मी ३ 
प्राथंना फरते रहो, कि परमेश्वर हमारे क्षिये वचन सुनाने 
का ऐसा द्वार खोल दे, कि हम मसीह के उस भेद फा 
न कर सके जि के कारण मैं कैद में हू । और उसे 


नशा 


रे 


चर्णान 
ऐसा प्रगट करू, मेसा सुझे करना उचित है। अवसर २१ 
को बहुमूल्य समझ कर बाहरवाक्षों के साथ बुद्धिमानी 
से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अलुग्नह सह्दित 
और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति 
से उत्तर देना आ जाए ॥ 

प्रिय भाई और विश्वासयोग्य सेवक, तुखित्ुस 
जो प्रभ्न॒ में मेगा सहकर्मी है, मेरी सब्र बातें तुम्हे 
बता देगा । उसे में ने इसक्िये तुम्हारे पास भेजा है, कि 
तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे यों 
को शान्ति दे । भौर ठस के साथ उनेसिमुस को भी भेजा 
है ज्ञो विश्वासयोग्य और प्रिय भाई और तुम ही में 
से है, ये तुर्हें यहा की सारी बातें बचा देंगे ॥ 

अरिस्त्लंस जो मेरे साथ कैदी है, भर मरकुस 
जो बरनबा फा भाई जगता है ( जिस के विषय में तुम 
ने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्द्ारे पास आए, तो उस 
से भच्छी तरह ध्यवह्ार करना । ) भर यीश जो यूस्तुस 
कहलाता है, तुस्दें नमस्कार फद्दते हैं। खतना किए हुए 
लोगों मे से केवल ये द्वी परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे 
सहकर्मी और मेरी शान्ति का कारण रहे हैं। इपफ्रास 
जो तुम में से है, भौर मसीह यीशु का दास है, तुम 
से नमस्कार कद्ठता है भौर सदा तुम्हारे क्षिये प्रार्थनाओं 
में प्रय्ष करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास 
के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो | मैं उस 
का ग्वाद्ट हैं, कि वह तुस्‍्द्वारे लिये भौर कौदीकिया 
और हियरापुत्षिसवात्नों के किये बड़ा यत्ष करता रहता 
है । प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्देँ नमस्कार । 
लौदीकिया के भाइयों को और चुमफास और उन के 
घर की कल्लीसियों को नमस्कार कहना । और जब यह _ पत्र 
तुम्द्दारे यहां पढ़ किया जाए, तो ऐसा करना कि जौदी- 
किया की कक्षीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो 


न्न्क 
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२ अध्याय ! कुलुस्सियों--यिस्सलुनीकियों । 
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ज्नौदीक्या से आए उसे ठुम भी पढ़ना। फिर अखिप्पुस | सुझ पौजुस का झपने हाथ से लिखा हुआ नम- १८ 


से कहना कि जो सेवा भ्रमु में तुमे सौंपी गई है, उसे | स्कार। मेरी जजीरों को स्मरण रखना ; तुम पर अनुमह 
सावधानी के साथ पूरी करना ॥ होता रहे | आमीन ॥ 


अनजनननीननीयननयाय मन 


श्८१ 


चिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस प्रेश्लि की 


#त 


पहिलो एओ | 


लु में दुख उठाने और उपद्व सदने पर भी हसारे परमेश्वर 
१८ पौलुप् आर लिद शान । से हमें ऐसा हियाव दिया, कि हम परमेश्दर का सुसमा- 


और खार भारी विरोधों के होते हुए भी ठुन्हें सुनाएं । क्योंकि 

कलीसिया के नाम जो परमेस्‍्वर पिता और प्रभु यीक्ष , हमारा उपदेश न श्रम से है झोर न मशुद्ृता से, मौर न 
ससीह में है ॥ है । छुल के साथ है । पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर 
अनुमह और शान्ति तुरहें मित्रती रहे ॥ | सुसमाचार सैपा, हम बैसा ही वर्णन फरते हैं; भौर इस 

हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्दें स्मरण करते और । मे मलुप्यों को नहीं, परन्तु परमेश्वर को, जो हमारे मनों 

सदा तुम सब के विपय में परमेश्वर का धन्यवाद करते | को जांचता है, प्रसन्न करते दें | क्योंकि तुम जानते हो, 
हैं । और अपने परमेरवर छोर पिता के साग्हने तुर्दारे । कि हम न तो कभी जद्जोपतो फी बातें किया फ्रते थे, 
विश्वास के कास, भर प्रेस का परिश्रम, और हमारे प्रभु | और न ज्ोम के लिये वहाना करते थे, परमेश्वर गवाह 
यीशु मसीह में आशा की धीरता को, जगातार स्मरण । है । भौर यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के फारण तुम 
फरते हैं। और दे साइयो, परमेश्वर के प्रिय लोगो इस | पर वोरू ढाल सकने थे, तौभी हम मनुत्यों से भादर नहीं 
जानते हैं, कि तुम चुने हुए हो । क्योंकि इमारा सुसमा- | चाइते थे, और न तुम से, न भौर किसी से । परन्तु जिस 
चार तुम्हारे पास न॒ केवल चचन मात्र ही में बरन सामर्थ | चरह् माता अपने याज्षकों का पारून-पोपण करती है, चेसे 
कौर पदिन्न आर्मा, भोर बढ़े निश्चय के साथ पहुँचा है; जैसा | ही हम ने भी तुम्दारे बीच में रद्द कर फोमज्ता दिखाई 
तुम जानते हो, कि हम तुर्दारे लिये तुस में केसे बन गए | है। भौर वेसे ही इस तुर्हारी लालसा परते हुए, न केवल 
थे। और तुम बढ़े क्च्चेश में पविन्न भाव्मा के आनन्द के | परमेश्वर का सुसमाचार, पर भपना अपना प्राण भी सुरदई 
साथ दचन को सानकर हमारी और प्रसु की सी चाल | देने को तैयार थे, इसलिये कि तुम इमारे प्यारे ट्टो गए 


न 302 22 238 जी के | थे । क्योंकि, हे भाइय्रो, तुम एमारे परिश्रम भौर कप्ट को 
सब विश्वा तुम आदर चने । क्योंकि तुम्हारे | स्मरण रखते हो, कि हमने घन्ध 
यहां से न केवल मकिदुनिया और अखया में अभरु का जि होत दि मत हा 


करते हुए तुम में परमेश्वर का ससमाचार प्रचार किया, 
यचन सुनाया गया, पर सुरदारे विश्वास की जो परमेश्वर | कि तुम में से कसी पर भार न हों । तुम आप ही गवाह 
पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है, कि इमें कहने की हो : और परमेश्वर भी, कि तुरदारे बीच में जो विश्चाम 
आवश्यकता ही नहों । क्योंकि वे आप ही इमारे विपय में रे ईसी पदिग्रता भौर धार्मिक्ता और निर्देपता 
बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा थाना कैसा हुआ; भौर | (जे दो हम कैसी पवित्रता और घा और निदददेषता 
सुम क्योंकर सरतों से परमेश्वर की भोर फिरे ताकि ज्ीचते | से रहे । जले तुम जानते हो, कि जैसा पिता अपने बालकों 
झौर सच्चे परमेश्वर की सेवा क्रो | झौर उस के पुत्र के | के साथ वर्ताव करता है, देसे दी इम तुम में से हर पुक 
स्वर्ग पर से धाने की वाद जोहते रहो जिसने ढस ने मरें | को भी उपदेश करते, भर शान्ति देते, और सममाते 
हुओं में से जिल्लाया, शर्पात यीक्ष की, जो हमें आनेवाले | थे' । कि तुर्हारा चालचलन परमेश्वर के योग्य हो, यो 
प्रकोप से बचाता है ॥ । तुर्दे अपने राज्य और महिमा में शुलाता हैं ॥ 


पा 
२ ५ हे भाहयो, तुम श्राप द्वी जानते हो कि | इसकिये इस सी परमेश्वर या धन्यवाद निरन्तर 
हमारा तुन्दारे पास आना व्यय न हुआ। | करते हैं; कि जब हमारे हारा परमेश्वर के सुसमाचार का 


२ ररन तुम आप दी जानते हो, कि पहिन्ने पह्चिक फिल्रिप्पी | (+) १०७। गवाद्दी देते ६ । 


ल्‍जरि: 


जि 


ई््‌ 


४ 


ध्याय । कुलु रिसियों । 
इसकिये अपने उन श्ंगों को मार डालो, जो 
थ्व्री पर हैं, शर्थात्‌ व्ग्नभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, 
बुरी लाक्षसा और ज्ञोभ फो जो मूत्ति पूजा के बराबर 
है! | इन ही के फारण परमेश्वर का प्रकोप भ्राश्ञा न 
माननेवालों पर पढ़ता है | भौर तुम भी, जब इन बुरा- 
हयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के भजनुधार चलते 
थे।पर पअब्र तुम भी इन सब को शर्थाव्‌ क्रोध, रोप, 
चैरभाव, निन्‍दा और मूह से गालिया बकना ये सब बातें 
छोड़ दो। पुक दूसरे से कूठ मत घोलो क्योंकि तुम ने 
पुराने मनुष्यत्थ को उस के कार्मों समेत उतार डाज्ा है । 
और नए मलुष्यत्व को पहिन किया है जो अपने सूजनद्वार 
के स्वरूप के शअनुसार ज्ञान प्राप्त करने के ह्िये नया बनता 
जाता है।उस् मेंन तो यूनानी रहा, न यहूदी, न 
खतना, न खतनारह्ित, न जद्भक्नी, न सकती, न दास भौर 
न स्पतन्न . केवक्ष मसीह सब कुछ और सब में है ॥ 
इसलिये परमेश्वर के चुने हुओं फी नाई' जो पवित्र 
भौर प्रिय हैं, बड़ी करुणा, और भलाई, भौर दीनता, 
ओर नम्नता, और सददनशीक्षता धारण करो | और यदि 


१५७० 


कुछ तुप्त करते द्वोा, तन मन से करो, यह सम्मक कर कि 
मनुष्यों के लिये नही परन्तु प्रभु के लिये करते हो । क्योंकि 
तुम जानते हो कि तुम्हे इस के बदके प्रभु से मीरास 
मिल्नेगी . तुम प्रभु मसीड की सेवा करते हो | क्योंकि जो ' 
बुरा करता है, वह अपनी घुराई का फत्न पाएगा , वहां 
किसी का पक्तपात नहीं । दे स्वामियों, भपने अपने 
; दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक 
* व्यवहार करो, यह समझ कर कि स्थंग में 
तुम्दारा भी पुक स्वामी हे ॥ 
प्राथना में लगे रहो, और धन्यवाद के साथ उस मे 
जागृत रहो । और इस के साथ ही साथ इमारे लिये भी 
प्रार्थना करते रहो, कि परमेश्वर हमारे लिये वचन सुनाने 
का ऐसा द्वार खाल दे, कि हम मसीह के उस सेद फा 
वर्णन कर सके जिस के फारण में कैद में हूं। और उसे 
ऐस। प्रयट करू, जेसा मुझे करना उचित है। अवसर 
को बहुमूल्य समझ फर बाहरवाक्षों के साथ बुद्धिमानी 
से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अलुग्रह सद्दित 
और सलोना हो, कि तुम्हें दर मथुष्य को उचित रीति 
















विसी को किसी पर दोप देने का कोई कारण द्वो, तो 
एक दूसरे की सद्द लो, और पुक दूसरे के अपराध उमा 
करो . जैसे प्रभु ने तुरहारे अपराध क्षमा किए, वैसे दी तुम 
भी करो । और इन सब के ऊपर प्रेस को जो सिखता 
का फ़टिबन्ध है बांध लो। और मसीह की शान्ति 
जिस के लिये तुम एक देह द्दोकर बुल्लाए भी गए हो, 
तुग्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो । 
मसीह के वचन फो अपने हृदय में श्रधिकाई से बसने 
दो ; भौर सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे फो सिखाओरो, 
ओर चिताभो, और अपने अपने सन में अलुग्रद्त के साथ 
परमेश्वर के लिये भजन और स्तुतिगान और झाव्मिक गीत 
» गाशो । और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब 
प्रभु यीशु के नाम से करो, और उस के द्वारा परमेश्वर 
पिता का धन्यवाद क्रो ॥ 
हे पसिनियो, जेसा प्रभु में ठचित है, वेसा दी अपने 
४ अपने पति के आधीन रहो । दे पतवियो, अपनी 'मपनी 
० पत्नी से प्रेम रखो, और उन से कठोरता न करो | हे 
3६ सब सो 2 यह अपने माता पिता की भाज्ञा 
पाज्नन करो, प्रभु इस से प्रसन्न 
बच्चे वाज्नी अपने बालकों को तंग ० स्‍ हर 
९ हन का साहस टूट जाए। है सेवको, जो शरीर के अनुसार 
तुरहारे स्वामी हैं, सब बातों में उन की आज्ञा का पाज्षन 
करो, मलुष्यों को प्रखक्ष करनेवालों की नाई दिखाने के लिये 
कम ओर पर के मप तय 
(१) या। मृरतपूष्ा है । 





से उत्तर देना आ जाए ॥ 

प्रिय भाई भौर विश्वासयोग्य सेवक, तुखिकुस 
जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हे 
बता देगा। उसे में ने इसकिये तुम्हारे पास भेजा है, कि 
तुम्हें इमारी दशा सालूम दो जाए और वह तुम्हारे दृश्यों 
को शान्ति दे । भौर उस के साथ उनेसिमुस को भी भेजा 
है जो विश्वासयोग्य भौर प्रिय भाई और तुम ही में 
ते है, ये तुम्हें यहा फी सारी बातें बत्ता देंगे ॥ 

श्रिस्तस्नंस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुंस 
जो बरनवा का भाई ज्ञगता है ( जिस के विषय में तुम 
ने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्दारे पास आए, तो उस 
से अच्छी तरह व्यवहार करना । ) और यीशु जो थूस्तुस 
कहलाता है, तुम्हें नमस्कार फह्दते हैं। खतना किए हुए 
ज्ञोगों मे से केवज ये ही परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे 
सहृकरम्मी और मेरी शान्ति का फारण रहे हैं। इपफ्रास 
जो तुम में से है, भर मसीह यीशु का दास है, तुम 
से नमस्कार कद्दता है और सदा तुम्हारे किये प्रार्थनाओों 
में प्रयत्ष करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास 
के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो | में उस 
फा गवाद्द हूं, कि वह तुस्द्वारे लिये भौर कौदीकिया 
ओर हिंयरापुत्षिसवाक्नों के क्षिये बढ़ा यज्ञ करता रद्दता 
है । प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार । 
लौदीकिया के भाइयों को भौर जुमफास और उन के 
घर की फल्ीसियों को नमध्कार कहना । और जब यह पत्र 
तुम्दारे यहां पढ़ किया जाए, तो ऐसा करना कि कौदी- 
किया की कक्नीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो 


२ अध्याय | 


६७ ज्ौदीविया से आए उसे तुम भी पदना। फिर अखिप्पुस 


से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, उसे 
सावधानी के साथ पूरी करना ॥ 





कुलुस्सियों--थिस्सलुनीकियों । 


स्कार । मेरी जंज्ञीरों को स्मरण रखना ; तुस पर अचुभदद 
द्ोता रहे | झ्ामीन ॥ 





श्घ१्‌ 


मुझ पौलुस का भपने हाथ से लिखा हुआ नम- १८ 


थिस्सलुनीकियों के नाम णोलुस प्रेश्लि की 
पहिलो पत्नी । 


#भ्ग 


नए न 


#् 


डी छ 


ध+ 





५ पर भौर सिलवानुस और तीसुथियुस 
रे पोछ की भोर से थिस्सलुनोकियों की 
कक्षीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रमु॒ यीशु 
मसीह में है 0 

अलुभ औौर शान्ति तुरदें मिक्षती रहे ॥ 

हम अपनी प्रार्थनाशों में तुम्हें स्तरण करते और 
सदा तुम सथ के विपय में परमेश्वर का धन्यवाद करते 
हैं । भौर अपने परमेश्वर और पिता के सारे तुर्दारे 
विश्वास के काम, और प्रस॒ का परिश्रम, और एमारे प्रभु 
यीशु मसीह से झाशा की धीरता फो, जगातार स्मरण 
करते हैं। और दे भाइयो, परमेश्वर के प्रिय लोगी इस 
जानते हैं, कि तुम चुने हुए हो। क्योंकि हमारा सुसमा- 
चार तुस्दारे पास न केवक्ष चचन सातज्न ही में बरन सामय 
और पवित्र आश्मा, भौर बढ़े निश्चय के साथ पहुँचा है, जैसा 
तुम जानते हो, कि इस तुम्हारे लिये तुस में कैसे वन गए 
थे। भौर तुम बढे श्ड्ेश में पविन्न सात्मा के आनन्द के 
साथ बचन को सानकर हमारी और प्रभु की सी चाल 
चलने लगे। यद्दा तक कि मक्दिुनिया भौर 'घखया के 
सब विश्वासियों के लिये तुम आदर्श बने । क्योंकि चुग्हारे 
या से न केवल सकिदुनिया और अखया से अभु का 
घचन सुनाथा गया, पर सुग्हारे विश्वास की जो परमेश्वर 
पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फ़ैल गई है, कि हमे कहने फी 
आवश्यकता ही नहों। क्ष्योंकि वे आप ही हमारे विपय में 
चततात्ते हैं कि त्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ; भौर 
तुम क्योंकर मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीचसे 
झौर सच्चे परमेश्वर की सेवा करो । भौर उस के उु्च के 
स्वयं पर से आने की वाट जोइते रहो जिसे उस ने मरे 
हुओ में से जिज्ाया, भ्रयाँव यौशु की, जो हमें झानेवाले 
प्रकोप से बचाता है ॥ 


२ द हे भाइयो, तुम थाप ही जानते हो कि 
हमारा तुन्दारे पास आना व्यर्थ न हुआ | 


रे यरन तुम भाष ही जानते हो, कि पदिल्े पद्दित्ष फिलिप्पी 


| मे दुख उठाने और उपह्रव सदने पर भी हमारे परमेश्वर 


हमें ऐसा हियाव दिया, कि हम परमेश्वर का सुसमा- 
चार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं । क्योंकि 
हमारा उपदेश न भ्रम से है भौर न भशुद्धता से, भौर न 
छुक्त के साथ है ! पर भेसा परमेश्वर ने हम योग्य ददराफर 
सुसमाचार लेपा, दम वैसा ही चर्णन फरते हैं, भौर इस 
में मनुष्यों को नदी, परन्तु परमेश्वर को, जो हमारे मनों 
को जाँबता है, प्रसन्न करते हैं| क्योंकि तुम जानते हो, 
कि हम न लो कमी लब्कोपत्तो की बातें किया करते थे, 
झौर न क्ोभ के लिये बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह 
है । और यद्यपि हम मख्तीह के प्रेरित होने के कारण तुम 
पर बोर दाल सकते थे, तौमी दम मलुष्यों से आदर नहीं 
चाहते थे, और न तुम से, न भौर किसी से । परन्तु जिस 
तरदद साता अपने याज्षकों क्वा पालन-पोपण वरती हे, चेसे 
ही हम ने भी ठम्दारे बीच में रह कर फोमकतठा दिखाई 
है। और पेसे ही हम तुम्दारी लालसा करते हुए, न फेवल 
परमेरवर का सुसमाचार, पर 'पना अपना प्राण भी तुम्हें 
देने को तेयार थे, इसकिये कि तुम इमारे प्यारे हो गए 
थे। क्योंकि, है माइय्रो, ठुम इमारे परिश्रम भौर फप्ट को 
स्मरण रखते हो, कि हमने इसलिये रात दिन काम धन्धा 
करते हुए तुम में परमेश्वर फा सससाचार प्रचार किया, 
कि तुस में से किसी पर भार न हों । तुम भाप ही गवाद्द 
हो : और परमेश्वर भी, कि सुस्हारे दीच में जो विश्वास 
रज़ते हो दम कैसी पवित्रता और धार्म्सिक्ता और निर्देपतता 
से रहे । जेसे तुम जानते हो, कि जैसा पित्ता अपने वालफों 
के साथ बताव करता हैं, बसे ही एस तुम में से हर एक 
को भी उपदेश करते, भौर शान्ति देते, भौर सममाते 
थे। कि तुम्हारा चालचलन परमेश्वर के योग्य हो, ओो 
तुस्हें अपने राज्य भौर सद्दिसा में धुकात्ता है ॥ 
इसलिये हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरन्तर 
करते हैं; कि जब दसारे हारा परमेम्बर के सुसमाचार फा 
(९) १०। गयाहद। देते ५ । 
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न्ब 


मी 
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हे अध्याय । 


बचन तुम्हारे पास पहुँचा, तो तुम ने उसे मनुष्यों का 
नहीं, परन्तु परमेश्वर का वचन समझकर ( और सचमुच 
यह ऐसा ही है ) अदहदण किया . भौर वह तुम में जो 

१४ विश्वास रखते हो, प्रभावशाज्नी है। इसलिये कि तुभ, द्वे 
भाहयो, परमेश्वर की उन फल्नीसियाओों की सी चात् 
चलने क्गे, जो यहृदिया में मसीह यीश में हैं, क्योंकि 
तुम ने भी अपने क्ोगों से वेसा ही दुख पाया, जैसा 

११ उन्‍्हों ने यहूवियों से पाया था। जिन्हों ने प्रश्न यीशु को 
झौर भरविप्यद्कक्ताओं को भी मार दढाज़ा श्ीर हम फो 
सताया, और परमेश्वर उन से प्रसन्न नहीं; और वे सब 

१६ सलुष्यों का विरोध फरते हैं। भौर वे अ्रन्यज्ञातियों से उन 
के उद्धार के लिये बाते' करने से हमें रोकतते हैं, कि सदा 
अपने पार्पों कः नपुभा भरते रहें ; पर उन पर भयानक 
प्रकोप आ पहुँचा है ॥ 

१७ दे भाइयो, जय हम थोढ़ी देर के लिये मन में नहीं 
बरन प्रगट मे तुम से श्रक्षग हो गए थे, तो हम ने बड़ी 
ज्ञाक्सा के साथ तुग्दारा मुद्द देखने के क्षिये और भी 

4८ अधिक यत्ञ किया । इसक्षिये हमने ( अथांत्‌ सुर पौलुस 
ने ) एक बार नहीं, वरन दो बार तुग्हारे पास भाना चाह्दा, 

१६ परन्तु शैतान हमे रोके रह । भज्ञा इमारी भाशा, या 
आनन्द या बढ़ाई फा मुकुट क्या है ? क्‍या हमारे प्रभु 
यीशु के सनन्‍्मुख उस के धाने के समय तुम ही न होगे १ 

२० मारी बढ़ाई भौर भानन्द तुम ही दो ॥ 


ह ढुपलिये जय हम से भर न रहा गया, 
+ तो इ_म ने यह ठद्दराया कि 
२ एथेन्स में अकेले रह जाए। और हम ने तीसुथियुस को 
जो मसीह के सुसप्राचार में हमारा भाई, भौर परमेश्वर 
का सेवक है, इसलिये भेजा, कि वह तुम्हें स्थिर करे; और 
३ तुम्हारे विश्वास के विषय में तुर्हें समफाए । कि कोई इन 
कलेशों के कारण डगमगा न जाए, वर्योकि तप्त आप जानते 
४ हो, कि हम इन ही के लिये ठहराए गए हैं। क्योंकि पद़िश्षे 
भी, जब हम तुरदारे यहां थे, तो तमसे कहा करते थे, कि 
हमें कल्ेश उठाने पढे'गे, और ऐसा ही हुआ है, और तम 
९ जानते भी हो | इस कारण जब मुझ से और न रद्दा गया, 
तो तुम्दारे विश्वास का हाज्ञ जानने के किये भेजा, कि 
कहीं ऐस, न दो, कि परीक्षा फरनेयाले ने तुरहारी परीक्षा 
६ की हो, और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो । पर अभी 
तीमुथियुस ने जो तुर्हारे पास से हमारे यहां आकर 
तुम्दारे विश्वास भौर प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस 
चात फो भी सनाया, कि तुम सदा भर के साथ हमें स्मरण 
करते हो, भोर हमारे देखने की लाक्षसा रखते हो, 
७ जसा हम भी तुदहें देखने की | इसक्टये हे भाइयो, हम 
ने अपनी सारी सकेती और क्ल्लेश में तुरहारे विश्वास से 
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शणरे 


तुम्हारे विषय में शान्ति पाई। क्योंकि अब यदि तुम ८ 
प्रभु सें स्थिर रहो तो हम जीवित हैं । और जेसा आनन्द ६ 
हमें तुर्द्दारे कारण अपने परमेश्वर के सामइने है, उस के 
बदलने तुम्हारे विषय्र में हम किस रीति से परमेश्वर का 
घन्यवाद करें ? हम रात दिन बहुत दी प्रार्थना फरते रहते 
हैं, कि तुम्दारा मूह देखें, भौर तुम्हारे विश्वास की घटी 
पूरी करे ॥ 

बाव हमारा परमेश्वर भौर पिता आपदी और हमारा 
प्रभु यीशु, तुम्दारे यहा भाने के लिये हमारी अगुवाई फरे। 
और प्रभु ऐसा करे, कि जैसा हम तुम से प्रम रखते हैं; 
चेसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में, भौर सब मनुष्यों के 
साथ बढ़े, भौर उन्नति करता जाए। ताकि वह तुम्हारे 
मर्नों को ऐेसा स्थिर फरे, कि जब्र हमारा प्रभु यीशु अपने 
सघ पविन्न लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर 
ओर पिता के सारहने पविन्नता से निर्दोप ठहर ॥ 


है भाइयों, हम तम से बिनती 
४५ निदान करते हैं, और तम्दें प्रभु योशु 
में सममाते हैं, कि जेसे तुम ने इस से योग्य चात्न चलना, 
और परमेश्वर को प्रसल्ष करना सीखा है, 'भौर जेसा तुम 
चलते भी हो, वैसे ही भौर भी बढ़ते जाशो । क्योंकि तुम २ 
जानते हो, कि दम ने प्रभु यीशु की ओर से तुर्ददे कौन 
कौन सी आज्ञा पहुँचाई । क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यद रे 
है, कि तम पविन्न घनो : करर्थाव्‌ ब्यभिचार से वचे रहो । 
भर तुम में से दर एक पवित्रता और आदर के साथ भपने ४ 
पात्र फो प्राप्त करना जाने । और यह फास भमिलाषा से 
नहीं, और न उन जातियों की नाई', जो परमेश्वर फ्ो 
नहीं जानती । कि इस घात में कोई अपने माई कोन ६ 
उगे, और न उस पर दांव च्नाए, क्‍योंकि प्रभु इन सब 
बातों फा पक्षट ब्लेनेवाज्ञा है; जेसा कि इस ने पह्विले तुम 
से कहा, और चिताया भी था । क्‍योंकि परमेश्वर ने दर्मे ९ 
अशुद्ध होने के लिये नहीं, परन्तु पवित्र होने के किये 
बुलाया है । इस कारण जो तुच्चु जानता है, वह मु 5 
को नहीं, परन्तु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना 
पवित्र भाप्मा तुस्हें देता है ॥ 
किन्तु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं, 
कि मैं तुरइारे पास छुछ लिखूं; फ्योंकि आपस में भ्रम 
रखना तुम ने आप ही परमेश्वर से सीखा दे। झऔर 
सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी 
हो, पर है साइयो, हम तुर्देँ समझादे हैं, कि और भी बढ़ते 
जाओ । और जेसी दम ने तुम्दें आज्ञा दी, वेसे दी छुप- ३३ 
चाप रहने और अपना अपना फास फाज फरने, और 
अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न क्रो । कि बाहर ऐ 


मगर 


6 


बा 
न्न0 


नी 


३ 


न्न्क 


डे 


िर 


न 
्छ 


श धध्याय | 


१७ 


है हे 


पद 


३ 


वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव फरो, और तुम्दें किसी 
चस्तु की घटी न हो ॥ 

है भाइयो, हस नहों चाहते, कि तुम उन के विषय 
में जो सोते हैं, सज्ञान रहो , ऐसा न दो, कि तुस भोरों 
फी नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं । क्योंकि यदि 
हम प्रतीत करते हैं, कि यीशु मरा, भौर जी मी उठा, तो 
वेसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, उसी 
के साथ ले आएुगा। वक्‍र्योकि हम प्रभ, के वचन के झअनु- 
सार तम से यह कहते हैं, कि हम जो जीवित हैं, और प्रभु 
के 'झाने तक बचे रहेंगे तो सोए हुझों ले कमी आगे न 
बढ़े गे । क्योंकि प्रभु भाप ही स्वर्ग से उत्तरेगा; उस 
ससय ललकार, भोर प्रधान दूत फा शब्द खुनाई देगा 
ओर परमेश्वर फी तरही फकी जाएगी, भोर जो मसीह 
प॑ मरे हैं, वे पहिले जी उठेगे। तब हम जो जीवित झौर 
बचे रहेंगे, उन के साथ बादलों पर उग लिए जाएगे, कि 
हवा में प्रभु से मिक्तें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के 
साथ रहेंगे । सो इन बातों से एक दूसरे फो शान्ति दिया 


फरो ॥ 
धू. प्र है साहइयो, इसका प्रयोजन नहीं, 
फि समर्यों और ककालों के विपय में 
तुम्हारे पुस कुछ लिखा ज्ञाए। वर्योकि तुम 'माप ठीफ 
जानते हो कि जैसा रात को चोर झाता है, वेसा ही प्रभु 
का दिन झआनेवाक्षा है । जब ज्ोग कहते होंगे, कि कुशल 
है, और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश भा 
पढेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा; शोर वे किसी 
रीति से न बचेंगे । पर है भाइयो, तुम तो अन्धकार 
में नहीं हो, कि वह दिन तुम पर चोर की नाई पा 
पढे । क्योंकि तुम सब ज्योति की सन्‍्तान, भौर दिन 
फी सन्तान हो, एम न रात के हें न प्धकार के हैं। 
इसलिये हम भौरों की नाई सोते न रहें, पर जागते 
झौर सावघान रहें । क्योंकि जो सोते हैं, वे रात ही 
फो सोते हैं, और जो मतवाल़े दोते हैं, वे रात ही को 
सतवाले दोते हैं । पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और 
प्रेम की किलस पहिन कर और उद्धार की आशा का दोप 
पहिनकर सावधान रहें। श्योंकि परमेश्वर ने हमे क्रोध 
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के लिये नहीं, परन्‍्ठु इसलिये ठहराया कि हम अपने प्रभु 
यीशु मप्तीद के द्वारा उद्धार प्राप्त फरें | वह हमारे किये 
इस कारण मरा, कि हम चाहे जागते हों, चाहे सोते दो . 
सब मिलकर उसी के साथ जीए । इस कारण एक दूसरे 
फो शान्ति दो, औौर एफ दूसरे की उन्नति के फारण बनो *, 
निदान तुम ऐसा करते भी हो ॥ 

और है भाइयो एम तम से जिन्‍्ती करते हैं, कि जो 
तुम में परिश्रम करते हैं, भोर प्रश्ु में तुरहारे अगुवे हैं 
और तुम्ददें शिक्षा देते हैं, उन्हे मानो। भौर उनके 
काम के फारँण भेस के साथ उन को बहुत दी झाद्र के 
योग्य समझो « आपस में मेल सिलाप से रहो। और हे 
भाइयो, इस तरहें सममाते हैं, कि जो ठीक चात्न नहीं 
चलते, उन को सममाझो, कायरों को ठादस दो, नि्न लो 
फो संधाणो, सच की ओर सहनशीलता दिखाओो। 
सावधान [ काई किसी से घुराई के बदले बुराई न करे, पर 
सदा भलाई फरने पर तत्पर रहो आपस में और सब से 


भी भज्ताई ही फी चेष्टा करो | सदा झानन्दित रहदो | १६, 


ञः+ 


निरन्तर प्रार्थना में लगे रहो । हर घात में धन्यवाद 
करो : क्योंकि तुर्दारे लिये मसीह यीशु से परमेश्वर फी 
यही इच्छा है । झात्मा फो न चुराओ । भविष्यद्वा-१३ 
णियों को तुच्छु न जानो । सद बातों फो परखो : जो 
अच्छी ऐ उसे पकडे रहो । सब प्रकार की बुराई से बचे 
रहो ॥ 

शान्ति फा परमेश्वर आपही तुम्हें पूरी रीति से 
पवित्न फरे; भौर तुम्हारी झात्मा और प्राण और देह 
हमारे प्रभु यीशु मसीह के भयाने तक पूरे पूरे शोर निर्दोष 
सुरक्षित रहें । तुरक्षारा चु्लानेवाल्ञा सच्चा' हैँ, भौर पद 
ऐसा ही करेगा ॥ 

हे भाइयो, हमारे लिये प्राथ ना करो ॥ 

सब भाइयों को पविन्न चम्मनन से नमस्कार करो। 
मैं तुम्हें प्रथु की शापय देता हू, कि यह पत्री सम भाहयो 
को पदकर सुनाई जाए ॥ 

हमारे प्रभु यीशु मत्तीह का अन्ग्रह तम पर 


होता रहे ॥ 


(१)य२०] को रुथापन क्रो। (») यू० | जिश्शास पीर ९ । 
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चिससलनीकियों के नाम पीलुस प्रेरित 
की दूसरी पत्री। 





स्‌ भौर सिलवाजुस भौर तीमुथि- 

रे * पोड युस की भोर से थिरसलुनी- 
कियों की क्तीसिया के नाम, जो हसारे पिता परमेश्वर 
झौर प्रभु यीशु मसीह में है ॥ 

२ हमारे पिधा परमेश्वर और प्रभ्नु यीश मसीह से 
तुस्दें अनुभह और शान्ति मिज्ञती रहे ॥ 

इ हे भाइयो, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमे- 
श्वर फा धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है 
इस किये कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, और 
तुम सब का प्रम आपस में बहुत ह्दी होता जाता है। 

४ यहाँ पक कि हम आप परमेश्वर की फलीसिया में तुम्ददारे 
विषय में घमण्ढ फरते हैं, कि जितने उपद्व और क्लेश 
तुम सहते हो, ठन सब में तुम्दारा धीरज और विश्वास 

£ प्रगठ होता है। यद्द परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट 
प्रमाण है; कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्प दहरो, जिस 

६ के लिये तुस हुल्ल भी उठाते हो। फ़्योंकि परमेश्वर के 
निकट यह न्याय है, कि जो तुम्हें कल्लेश देते हैं, उन्‍हें 

० बदले में क्लेश दे । भर तुम्हें जो कल्षेश पाते हो, इसारे 
साथ चैन दे, उस समय जब कि प्रभ्नु यीशु अपने सामर्थी 
दूतों के साथ, धधकती हुईं भाग में स्वर्ग से प्रगट होगा । 

८ भर जो परमेश्वर को नहीं पदचानते, और इसारे प्रभु 

यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उन से पक्षटा 

& ज्ेगा। वे प्रभु के सामइने से, और उस फी शक्ति के तेज 

१० से दूर होकर अनन्त विनाश का दु्ड पाएगे। यह उस 

दिन होगा, जब वह अपने पविन्न क्लोगों में महिमा पाने, 
और सब विश्वास करनेवालों में आश्चर्य का कारण होने 
को आएगा, क्योंकि तुम ने हमारी गवाही की अतीति 

११ फी। इसी लिये हम सदा उुस्हारे निमित्त प्रार्थना भी 

फरते हैं, कि इसारा परमेश्वर तुम्हें इस छुक्लाहट के योग्य 
सममे, भर भक्ाई की हर पक इच्छा, भौर विश्वास के 

३३१ हर एक काम को सामथ' सदह्दित पूरा करे | कि हमारे 

परमेश्वर भर प्रभु यीशु मसीह के झनुगह के अनुसार 


हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए, और 
तुम उस से ॥ 


२ है हे भाइयो, हम अपने प्रभु यौश मसीह 
के आने, भर उस के पास अपने 
इकद्ठ होने के विषय में तुम से बिनती करते हैं।कि 
किसी आत्मा, या वचन, या पत्नी के द्वारा जो कि मानों 
हमारी झोर से दो, यह समझ फर कि प्रभु का दिन भा 
पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक-झस्थिर न हो जाए, भौर 
न तुम घबराओो । किसी रीति से किसी के धोखे में न 
आना क्योंकि वह दिन न आएगा, जश्न तक धस्मे का त्याग 
न दो ले, और वह पाप का पुरुष धर्थात्‌ विनाश का पुत्र 
प्रगट न हो। जो विरोध करता है, भौर हर एक से 
परमेश्वर, या पूज्य फहल्लाता है, अपने आप को बढ़ा 
ठहराता है, यहा तक कि पह् परमेश्वर के मन्दिर" में 
कर अपने आप को परमेश्वर प्रगट फरता है । क्या तुम्हें 
स्मरण नहीं, कि जब मैं तुस्द्वारे यहा था, तो ठुम से 
यातें कहा करता था ? और शब तुम उस वस्तु को जानते 
हो, भो उसे रोक रद्दी है, कि वह अपने वी समय में 
प्रगट हो । क्योंकि अधम्म का भेद अब भी काय्ये फरता 
जाता है, पर अ्रभी एक रोकनेवात्ा है, और जब तक वह 
दूर न हो जाए, वह रोके रहेगा । तब वह अधरस्मी प्रगट 
होगा, जिसे प्रभु यीक्ष अपने मुद्द की फूक से मार 
डालेगा, और अपने झागमन के तेज से भस्म करेगा। 
उस पअधर्म्मी का आना शैतान के कार्य्य के भनुसार सब 
प्रकार वी झूठी सामथ, भौर चिन्ह, और अद्भुत फाम 
के साथ । और नाश हधोनेवालों के किये 'अधम्मे के सब १० 
प्रकार के धोखे के साथ द्ोगा; क्योंकि उन्होंने सत्य के 
प्रेम फो ग्रहण नहीं किया जिससे उन का उद्धार होता । 
ओऔर इसी कारण परमेश्वर उन में एक भटकादेनेवाली ११ 
सामर्थ को भेजेगा ताकि वे मूठ की प्रतीति करें। भौर १२ 
जितने क्ञोग सत्य की प्रतीति नही करते, बरन 
से प्रसन्न होते हैं, सव दण्ड पाए ॥ 
पर द्वे भाइयो,और प्रमु के प्रिय त्ञोगो चाहिये कि हम १३ 
तुम्दारे विपय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, कि 
परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, कि शभाव्मा के ह्वारा 
पवित्र बनफर, और सत्य की प्रतीति फरके उद्धार 


(१) हा हि पविष्रस्थाम । 
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३ भ्रैध्याय । २ थिस्सलुनीकिय्गे । 


१४ पाओ। जिस के लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार के | इम से पाई उस के अनुसार नहीं करता । क्योंकि तम आप 
हारा बुक्ञाया, कि तुम इसारे प्रसु यीशु मसीह की सहिमा ' जानते दो, कि किस रीति से इमारी सी चाक्ष चलनी 

१३ को श्राप्त क्रो । इसलिये, हे साइयो, स्थिर रहो; और जो । चाहिए, क्योंकि इस तम्हारे बीच में अनुचित चाल न 
वाते तुम ने क्या बचन, कपा पत्नी के हारा हम से | चज्ञे। और किसी की रोटी सेंत में न खाई; पर परिश्रम 

हर सीद्ी 2 पा "अत मम और कष्ट से रात दिव काम पन्धा फरते थे, कि तम में से 
दिसी पर भार न हो । यदद नहीं, कि हमें अधिफार नहीं; 


पिता परमेश्वर जिस ने हम से प्रेम रखा, और भनुअह 
१७ से अनन्त शान्ति और उत्तम झाशा दी है। सुरदारे सो | पर इसकिये कि भपने प्राप को तग्हारे लिये आदश ठहराएं , 


में शान्ति दे, भौर तुम्हें हर एक भच्छे काम, और वचन | कि तुस हमारी सी चाज्ष चलो । झौर जब हम ता्द्दारे 

में दृढ़ फरे यहा थे, तब भी यह भाषा तरहे देते थे, कि यदि कोई 

काम करना न चाहे, तो खाने सी न पाए । _स सुनते हैं, 

कि क्तिने लोग तर्हारे बीच में भनुचित चाज़ चलते हैं, 

किया करो, कि प्रभु का वचन झौर कुछ काम नहीं करते, पर औरों के कास में हाथ 

ऐसा शीघ्र फेले, और महिसा पाए, जैसा तुस में हुआ। | दत्ता करते है। ऐसे को दम प्रभ यीशु मसीह में भाशा 

२ और इम रेंढे कक दुष्ट महुप्यों से बचे रहें क्‍योंकि हर | देते और समझाते हैं, कि छुपचाप काम करके अपनी ही 

एक में विश्वास नहीं 0 रोटी खाया करें । और तम, दे भाइयो, भलाई करने में 

इ३ परन्तु प्रभ सच्ता' है, वह तुम्हें दृ़ता से स्थिर | हियाव न छोड़ो । यदि कोई हमारी इस पत्नी की याव 

४ फ्रेगा - भौर उस दुष्ट' से सुरक्षित रखेगा । और हमें प्रभु | को न माने, तो उस पर इष्टि रखो; भौर उस की संगति 

में कुहारे ऊपर भरोसा है, कि जो जो शाज्ञा हम तुम्हें | न करो, जिस से वह लज्जित हो , तौभी उसे बैरी मत 
देते हैं, उन्हे तुम मानते हो, भौर मानते भी रहोगे। | ससमो पर भाई जान कर चिताओ ॥ 

२ परमेश्वर के प्रम और ससीह के घीरण की ओर प्रश्न भव प्रभु जो शान्ति का सेता है आप ही तुरद्दे सदा 

तुस्द्दारे मन की अगुवाई करे ॥ । और हर प्रकार से शान्ति दे : प्रभ तम सब्र के साथ रहे ॥ 

द्ृ है भाइयो, एस तुम्दे' भझपने प्रभु यीशु मसीह के में पीज़्स अपने दाथ से नमस्कार लिखता हू : हर 

नाम से भाज्ञा देते हैं, कि हर एक ऐसे भाह से अत्तग । पत्नी में मेरा यददी चिन्द हैः में इसी प्रकार से लिखता 

रहो, जो भनुचित चाज्ष चलता, और जो शिक्षा उस ने | हूँ । हमारे प्रभु यीशु ससीह फा झअजुम््ट तुम सब पर 


होता रहे 0 


७ ०. बकरे कि 77 कस कु... | बुक 
तीमथियय के नाम पोलस प्रेरित की 
किए हि | 
पहिली पत्नी । 


9. पीलुस फी ओर से जो इमारे उद्धार- और अनन्त बश्यावलियों पर मन न लगाएं, जिन से 
कर्ता परमेश्वर, कौर हसारी । विवाद होते हैं ; भौर परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार 


झाशा-स्थान ससीह यीश फी झाज्षा से मप्तीह यीश था | नहीं, जो विश्वास से सबन्ध रखता है; चेसे दी फिर भी 


३ निदान है भाइयो, हमारे लिये प्रार्थना 








हैं ६१) यू० ! विश्वासयाग्प (२) या । बुगाई। 


प्रेरित हे तीमुधथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा हिता हू । शाज्ञा फा साराश चह है, क्रि शुद्ध मन और 
पुत्र है पच्छे विवेक', भौर कपररह्धित विश्वास से प्रेम उत्पन्न 
२ पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभ सस्ीह यीध से, दी । इन को छोर कर जिसने लोग फिरमर यकवाद फो 
तुझे अनुअद्द, और दया, और शान्ति मिलती रहे ॥ ' ओर भटक गए हैं। शौर व्यवस्थापक तो होना चाइते हैं, 


पर जो बाते कहते और जिन को इद्ता से बोलते हैं, उन 


] जेंसे में ने मक्दिनिया को जाते समय तुमे समझाया 
को समसते भी नहीं। पर हम जानते ६, कि यदि कोई 


॥ 
था, कि इफिसुस में रहकर कितनों को शाज्ञा दे कि और । 
४ प्रकार की शिक्षा व दें । और उन ऐसी क्ट्टानियों |  [५) मन। या कानऐस, 
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२ अध्याय । 


ब्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में ज्ञाए, तो वह 
६ भत्नी है। यह जान कर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिये 
नहीं, पर भधरग्सियों, निरकु्शों, भक्तिद्दीनों, पावियों, 
अपविन्नों और अशुद्धों, मा-बराप के घात करनेवाज्ों, 
१० हत्यारों।व्यभिचारियों, पुरुषणामियों, मनुष्य के बेचनेवा्तों, 
, भूठों, भौर झूठी शपथ खानेवालों, भौर इन को छोड खरे 
५१ उपदेश के सब विरोधियों के किये ठहराई गई है । यद्दी 
परमघन्य परमेश्वर की सहिमा के उस सुसमाचार के 
अजुसार है, जो सुझे सौंपा गया है ॥ 
और में, अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिस ने सुमे 
सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं, कि उसने मुझे विश्वास- 
१३ योग्य समझकर अपनी सेवा के क्षिये झहराया। में तो 
* पहिले निन्‍्दा फरनेवाला, और सतानेवाज्ञा, और पंधेर 
फरनेवाज्ञा था, तौभी सुर पर दया हुई, क्योंकि में ने 
अविश्वास की दशा में बिन समसे बूफे, ये काम किए 
१४ थे। भौर हमारे प्रभू का अजुअद्द उस विश्वास और प्रेम 
१४ के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ । यह 
बात सच" और हर प्रकार से मानने के योग्य है, कि 
मसीह यीश पापियों का 'ठद्धार करने के किये जगत में 
१६ आया, जिन में सब से बढ़ा मैं हूँ । पर मुझ पर इसलिये 
दया हुईं, कि मुझ सब से बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी 
पूरी सदनशीतज्ञता दिखाए, कि जो व्वोग उस पर पझनन्‍्त 
जीवन के किये विश्वास करेंगे; उन के लिये मैं एक भादशं 
१७ बन । अब सनातन राजा श्रर्थात्‌ अबविनाशी अनदेखे 
अह्व त परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती 
रहे। भागमीन ॥ 
हे पुत्र तीम्रथियुस उन भविष्यद्वाणियों के अलुसार 
जो पहिले तेरे विपय में फी गईं थीं, मैं यह आज्ञ।' सौंपता 
है, कि तू उन के झजुसार अच्छी लड़ाई फो लड़ता रहे । 
१३ भौर विश्वास और उस अच्छे विवेक' को थांमे रद्दे, जिसे 
दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जद्दाज हूब 
२० गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकन्दर हैं जिन्हें मैं 
ने शैतान को सैप दिया, कि वे निन्‍्दा करना न सीखें ॥ 


२ उप्र मैं सब से पहले यह उपदेश देता 

नम ९ हूं, कि बिनती, और प्रार्थना, और 

दन, और धन्यवाद, सब भुष्यों के लिये किए जाए । 

-* राजाओं भौर सब ऊचे पदवाल्नों के मिमित्त इस लिये 
कि हम विश्राम और ॑न के साथ सारी मक्ति और 

३ गस्सीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्त्ता 
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परमेश्वर फो अच्छा ज्गता, और भाता सी है। वद्द यह 
घाहता है, कि सब मलुष्यों फा उद्धार हो, और वे सरय 
फो भक्ती माति पहचान को । क्योंकि परमेश्वर एक ही है 
ओर परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिच- 
वई है, अर्थात्‌ ससीह यीशु, जो सनुष्प है । जिसने अपने 
आप फो सब के छुटकारे के दास में दे दिया; ताकि उस 
की गवाही ठीक समयों पर दी जाए । मैं सच कहता हूँ, 
झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक भर 
प्रेरित और पअन्यज्ञातियों के लिये विश्वास और सत्य का 
उपदेशक ठहराया गया ॥ 

से मैं चाहता हूँ, कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध 
और विवाद के पविन्न द्वार्थों को उठाफर प्रार्थना किया 
फरे । देसे ही स्त्रियां सी संकोच और सयस के साथ 
सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सथारे, न कि बाल गुँथने, 
और सेने, और मेतियों, और बहुमे।ज्ष फपड़ों से, पर 
भल्ते कार्मा से क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण फरने- 
वाली स्त्रियों को यद्दी उचित भी है। भर स्त्री फो चुप- 
चाप पूरी आधीवता से सीखना बाहिए। और में कहता 
हूँ, कि स्त्री न उपदेश करे, और न पुरुष पर आज्षा चलाए, 
परन्तु चुपचाप रहे । ब्योंकि आदम पद्विले, उस के बाद 
हब्वा बनाई गई । भर आदम बद्दकाया न गया, पर स्त्री 
बहकाने में आकर भपराधिनी हुई । तौमी बच्चे जनने के 
द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सद्दित विश्वास, प्रेम, 
ओर पविश्नता में स्थिर रहें ॥ 


३ खुह बात सब्य है, कि जो अध्यत्त' होना 
५ चाइता है, तो वह भत्ते काम की इच्छा 
फरता है । से चाहिए, कि पअध्यक्ष” निर्दोष, और एक ही 
पत्नी का पति, संयमी, सुशीक्ष, सभ्य, पहुनाई करनेवाज्ा, 
और सिखाने में निपुणा हो । पियकड् या मारपीट करने- 
वाक़ा न हो; बरन कोमल हो, भौर न मंगढ़ालू, भौर न 
जक्ोमी हो । अपने घर का भरद्धा प्रबन्ध करता दो, भौर 
जक्ड़के बालों फो सारी गंभीरता से श्राधीन रखता 
हो । ( जब कोई अपने घर द्वी का प्रबन्ध करना न 
जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया फी रखवाजी 
क्योंकर करेगा ) | फिर यट्ट कि नया चेक्षा न हो, ऐसा 
न हो, कि पमझभिमान करके शैतान" का सा दण्ड 
पाए। और बाहरवाज्षों में भी उस का सुनाम हो ऐसा 
न हो कि निन्दित द्ोकर शैतान के फदे में फल जाए। 
चेसे दी सेवकॉ' को भी गंभीर दोना चाह्दिप, दोर्गी, 


पियकड़, और नीच कमाई के छोभी न हों । पर विश्वास 
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॥० के मेद को श॒द्ध विशेक' से सुरक्षित रखें। और ये भी 
पह़िले परखे जाएं, तब यदि निदोष निकह्नँ, तो सेवक का 
34 काम करें । इसी प्रकार से स्विप्ों को सी गंभीर होना 
चाहिए ; दोष लगानेवाली न हों, पर सचेत भौर सब 
१३ बातों में विश्वासमोग्य हों। सेवक पुक हीं पत्नी 
के पति हों भौर लड़के बालों और अपने घरों का 
१३ अच्छा प्रबन्ध करना जानते हों । क्योंकि जो सेवक फा 
काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने किये भच्छा 
पद और उस विश्वास में, जो मसीद्ष यीशु पर है, बढ़ा 
हियाव आप्त करते हैं ॥ 
१४ में तेरे पास जल्द झाने की आशा रखने पर भी ये 
१५ पाले तुझे इसलिये लिखता हूँ । कि थदि मेरे आने में 
देर हो, तो तू जाव ले, कि परमेश्वर का घर, जो जीवते 
परमेश्वर की कक्षीसिया है, और जो सत्य का खभा, भौर 
१६ नेव है, उप्त में केसा बर्ताव फरना चादिए। भौर 
इस में सन्देद नहीं, कि भक्ति फा भेद गस्भीर है; भर्थाव 
वह जो शरीर में प्रयट हुझा, आर्मा में धर्म्मी ठहरा, 
स्वग॑ंदूतों को दिखाई दिया, अन्यजातियों में उस का प्रचार 
हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और सहिमा 
में ऊपर उठाया गया 0 


रन्तु भ्ाव्मा सप्टता से छट्ता है, 
४० पर कि परानेयाले समर्यों में कितने 
लोग भरमानेवाक्षी भाष्माओं, भौर दुष्टाप्मान्ों की 
शिवाधों पर सन क्षणाकर विश्वास से यहक जाएंगे। 
बह उस मूठे मनुप्षों के कपट के कारण होगा, जिन का 
विवेक' मानो जलते हए कोहे से दागा गया है। जो 
ब्याह करने से रोकेंगे, भौर सोजन फी कुछ वस्तुओों से 
परे रहने की भाजञ देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये 
सूज्ा कि विश्वासी, भौर सत्य के पहिचाननेवाल्े उन्हें 
धन्यवाद के साथ खाए। क्योंकि परमेश्वर फी सृजी 
हुई दर एक पश्तु भच्छी है: भौर कोई चरतु अरवीकार 
फरने के योग्य नहीं ; पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई 
जापू। क्योंकि परमेश्वर के चचन और आरार्थवा के द्वारा 
शुद्ध हो जाती है ॥ 
यदि सू भाइयों को हन वारतों की सुधि दिल्लाता 
रहेगा, तो मसीह यीशु का शच्चा सेवक ठहरेगा : और 
विश्वास भौर उस अच्छे उपदेश की यातों से, जो तू 
० सानता आया हैं, तेरा पाक्षन-पोषण द्ोता रद्देगा । पर 
अशुद्ध बूढ़ियों की सी फद्ानियों से अक्षग रह; भौर भक्ति 
८ के किये अपना साधन फर। कर्षोक्ति देह की साधना 
से कम लाभ होता दै,पर भक्ति संब बातों के किये 
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श्धऊ 


लाभदायक है, क्योंकि इस समय के भौर झानेवाले मीवन £ 
की भी प्रतिन्ना इसी के लिये है । भौर यह बात सच 
ओर हर प्रकार से सानने के योग्य है। क्योंकि हम परिश्रम ३० 
भौर यत्र इसी किये करते हैं, कि हमारी भाशा उस बीवते 
परमेश्वर पर है ; जों सब मलुप्यों का, भर विज फरके 
विश्वासियों का उद्धारकर्ता है। इन बातों की आज्ञा कर, ११ 
और सिखाता रह । कोई तेरी जवानी को तुच्छु न सप्तकने १२ 
पाए , पर वचन, और चाज् चलन, और प्रेस, भौर विश ' 
वास, भौर पविश्नता में विश्वातियों के किये श्रादर्श बन 

जा । जब तक में न शारऊं, तव तक पढ़ने, और उपदेश १६ 
भौर सिज्ताने में लोक्ीन रह | उस यरदान से जो घुम में 4४ 
है, भौर भविष्यद्टाणी के हारा पाचीनों* के हाथ रखते 
समय तुझे मिज्रा था, निश्चिन्त सव रह । उस बातों को १२१ 
सोचता रह और उन्हीं सें अपना ध्यान लगागु रद, ताकि 

तेरी उत्तति सब पर अग्रट हो । अपनी भौर भपने उपदेश 

की चौकसी रख । इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि १६ 
ऐसा करता रहेगा, तो त्‌ भपने, भौर पपने सुननेवालों के 
किये भी उदार का कारण ऐोगा ॥ 


थू, क़र््ली बूढे को न ढाट ; पर उसे पिता 
जानकर समझा दे, भौर जवानों 

फो भाई जानकर; बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर । २ 

और जवान स्थ्रिपों को पूरी पविप्नता से बहिन 

ज्ञानकर, समझा दे। उन विधवाधों झा जो सचमुच ३ 

विधवा हैं आदर कर । और यदि फिसी विघवा के क्ड़के ४ 

बाक्ते या नाती पोते हों, तो वे पदढ्िके अपने ही घराने के 

साथ सक्ति का बतांव फरना, कौर भपने माता-पिता 

झादि को उन फा हक्क देना सीखे , क्योंकि यदू परमेश्वर 

को भाना है । जो सचमुच विधवा है, और उस का फोई ४ 

नहीं ; वह परमेश्वर पर झाश रखती है, और रात दिन 

बिनदी और प्रार्थना से लौत्लीन रहती है । पर शो सोग- ६ 

विव्यस सें पद गई, वह जीते जी मर गई दे । इन बातों. ७ 

की भी झाज्ञा दिया फर, ताकि वे निर्दाप रहूँ ॥ पर यदि ८ 

कोई भपनों फी श्रीर निन्र करके भपने घराने फी खिन्ता 

न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है, और भ्रश्विश्वासी 

से भी बुरा घन गया हैं | उसी ब्रिघयया को नाम लिखा ६ 

जाए, जो साठ बर्ष से कम्त की न हो, भौर एक ही पति 

की पत्नी रददी हो। भौर भक्ते काम में सुनात रही हो, १० 

जिस ने बच्चों का पजन-पोपण किय्रा हो , पाहुनों की 

सेवा की दो, पचिन्न लोगों के पाव घोष हो, दुखियों की 

सद्दायता की हो, भोर हर एुक भक्ते फास में समन छूगाया 

हो । पर जदान विघवाओं के नाम न द्विएना, क्योंकि जय १. 

(६६३) यू७+ पिर्वा87ग्य (४) मा] प्रिसदुतिरों । 


६ अध्याय । 


थे मसीह का विरोध फरके सुख विज्ञास में पढ़ जाती हैं, 
१२ तो व्याह करना चाहती हैं। और दोषी ठदृदरती हैं, 

क्योंकि उन्हों ने अपने पहिले विश्वास फो छोड़ दिया 
१३ है। और इस के साथ ही साथ वे घर घर फिर कर 
आवसी प्लोना सीखती हैं, और केवल भआलसी 
नहीं, पर थकबक करती रहती और झौरों के 
काम में हाथ भी ढाक्षती हैं और अनुचित बातें बोलती 
हैं। इसलिये में यह चाहता हूं, कि जवान बिधवाए 
ब्याह फरें ; भौर बच्चे जनें और घरबार सभालें, और 
फिसी विरोधी को बदनाम फरने का अवसर न दें। 
क्योंकि कई एक तो बहककर शैतान के पीछे हो खुकी 
हैं। यदि किसी विश्वासिनी के यहा बिधवाए दो, तो 
वही उन की सहायता करे, कि की सिया पर भार न हो 
ताकि बह उन की सहायता कर सके, जो सचमुच 
बिधवाएं हैं ॥ 


जो प्राचीन" अच्छा प्रबन्ध करते हैं, विशेष धरके 
वे जो वचन सुनाने भौर सिखाने में परिश्रम करते हैं 
दो गुने झादर के योग्य समक्के जाए । क्योंकि पवित्र 
शास्त्र कहता है, कि दांवनेवाजे बैल का मुद् न बांधना, 
क्योंकि सजदूर अपनी मजदूरी का हक्कदार है। कोई दोप 
किसी प्राचीन" पर कषगायां जाए तो बिना दो या तीन 
गवाहों के उस को न सुन । पाप फरनेवाल्ञों को सब के 
सारहने सममा दे, ताकि भौर लोग भी दरें । परमेश्वर, और 
मसीह यीशु, और छुने हुए स्वगंदूतों को उपस्थित जान- 
फर मैं तुमे चितोनी देता हूँ कि तू सन खोल्चकर इन बातों 
फो माना कर, भौर कोई काम पत्षपात से न कर । किसी 
पर शीघ्र द्ाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी 
न होना : अपने आप फो पविन्न बनाए रख । भविष्य में 
केवज्न जत्न ही फा पीनेवाज्ञा न रह, पर अपने पेट के और 
अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस 
भी काम में ज्ञाया कर । कितने मनुष्यों के पाप प्रगट हो 
जाते है, और न्याय के लिये पहिले से पहु च जते हैं 
कितनों के पीछे से आते हैं । वैसे ही कितने भत्ते काम भी 
का डे हैं, भौर जे ऐसे नहीं होते, वे भी छिप नहीं 

॥ 


६. जितने दास 
अपने रवामी को बड़े आदर के 


योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के न 

5 एस और उपदेश की 
निन्‍्दा न हो । और जिन के स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें थे 
भाई होने के कारण तुच्छ न जानें $ वरन उन की और 


09) क्षाकफ्रियुति 7 


१४ 


परे 


१६ 


१७ 


१ 


ही 


२० 
२१ 


२२ 


बडे 


दास जूए के नीच हैं, थे अपने 


कं 





१ तीमुथियुस । 





भी सेवा करें, वर्योकि इस से ज्ञाभ उठानेवाले विश्वासी 
और श्रेमी हैं: इन वार्तों का उपदेश किया कर भौर 
सममाता रह ॥ 

यदि कोई भर द्वी प्रकार का उपदेश देता है; भौर 
खरी बातों फो, धर्थात्‌ हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों 
को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार 
है | तो वह पअप्रिमानवी दो गया, भौर कुछ नहीं 
जानता, बरन उसे विवाद और शब्दों पर तक॑ करने का 
रोग है, जिन से ढाह, भौर रगछे, भौर निन्‍्दा की बातें, 
भौर घुरे घुरे सन्देदह । और उन मनुष्यों में व्यथं रगदे 
ऊगडे उत्पक्ष होते हैं, जिन की छुद्धि बिगड़ गई है और वे 
सत्य से विध्टीन हो गए हैं, जो सममते हैं कि भक्ति 
कमाई का द्वार है । पर सन्तोप सहित भक्ति बड़ी फ्माई 
है। क्योंकि न हम जगत में कुछ जाए हैं और न कुछ 
ले जा सफते है । और यदि हमारे पास खाने और पहिनने 
फो हो, तो इन्हीं पर सन्‍्तोष करना चाहिए। पर जो 
धनी द्ोना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा, भौर फरदे भौर 
बहुतेरे व्यथ॑ और हानिकारक त्ञालसाभों में फसते हैं, जो 
मनुष्यों को बिगाड़ देंती हैं और बिनाश के समुद्र में डुवा 
देती हैं । पर्योकि रुपये का क्ञोभ सब प्रकार की घुराइईयों 
की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयन्ल करते हुए कितनों 
ने विश्वास से भटफकर अपने आप फो नाना प्रकार के 
दुखों से छु्लनी बना लिया है ॥ 

पर हे परमेश्धर के जन, तू इन बातों से भाग ; 
झौर धमे, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्नता का 
पीछा कर । विश्वास की अस्छी कुश्ती क्लढ़; भौर उस 
अनन्त जीवन को धर के, जिस के किये तू बुज्लाया गया, 
और बहुत गवाद्दों के साम्हने अच्छा अगीकार किया 
था । मैं तुके परमेश्वर को जो संब फो जीवित रखता है, 
और मसीह यीशु फो गवाद्द करके जिस ने पुन्तियुस पीछ्ा- 
तुस के सामद्दने अच्छा भयीकार किया, यह भाक्षा देता हूं, 
कि तू इमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस 
आज्ञा घो निष्कक्षक और निर्दोष रख। जिसे वह ठीक 
समयों में दिखाएगा, जो परमधन्य भौर अह्दोत पधिपति 
और राजाओं का राजा, और प्रश्नों वा अभ्रु है। भौर 
अमरता केवल उसी की है, 'भौर वह अगस्य ज्योति में 
रइता है, और न उसे किसी मलुष्य ने देखा, भौर न कमी 
देख सफता है . उस की प्रतिप्ठा और राज्य युगाइयुग 
रहेगा । भामीन ॥ 

इस ससार के धनवानों को भाज्ञा दे, कि वे 
अभिमानी न हों और चचत्त धन पर आशा न रखे, परन्दु 
परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिये सब कुछ बहुतायत 


श्प्प 


री ! कक. अ 
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से देता है। भर भज्ञाई करें, भौर भले फा्मों मे धनी 3म 


१ अध्याय । 


१६ बनें ; और उदार भौर सहायता देने मे तत्पर हों । और 


२० 


११ 


१२ 


१ तीमुधियुस--२ तीमुथियुस । 


जिस ज्ञाट को ज्ञान पहना ही भूज है, उस के ऋशद्ध 


श्८६ 


भागे के लिये एक अच्छी नेव डाल रखें, कि सत्य जीवन | बकवाद भौर विरोध की बातों से परे रद । कितने इस १३ 


फो वश से कर के ॥! 


हे तीमुथियुस इस थाती की रखबाली कर और | 


ज्ञान का अगीदार ढरके, विश्वास से भटयः गए हैं ॥' 
तुम पर भनुगह होता रहे ॥ 





हब 5.._ हु. बाहर 7 ब् कन- श्र 
लामायथदडस का चार दालर प्रारल का 
दूसरी प्नो। 


ने की भोर से जो उस जीवन 
१० पास फी प्रतिक्षा के अनुसार जो 
मसीह यीशु से है, परमेश्वर फी इच्छा से मसीह यीशु का 
प्रेरिष्त है । प्रिय पुत्र तीमुथियुस के चास ॥ 
परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की 
ओोर से तुझे अनुुअह्व और दया और शान्ति मिलती रे ॥ 
जिस परमेश्वर की सेवा में झपने बाप दादों की 
रीति पर शुद्ध विदेक' से करता हूँ, उस का धन्यवाद हो 
कि अपनी प्रार्थनाओों में तुमके क॒गातार स्मरण परता हू । 
ओऔर तेरे झांसु्थों फी सुधि कर करके रात दिन तुर से 
भेंट करने को लाजषसा रखता हूँ कि आनन्द से मर नाऊ | 
थौर मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि झाती है, 
जो पहिल्े तेरी नानी लोइस, भौर तेरी माता युनीके से 
था; भौर झुझे निश्चय हुआ है, कि तुरू में भी है । इसी 
कारण में तुमे सुधि दिलाता हूं, कि तू परमेश्वर के उस 
बरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है 
चमका दे। क्योंकि परसेर्वर ने धर्मे भय को नहीं पर 
सामर्थ, और प्रेम, भौर सयम की थाप्मा दी है। इस- 
लिये हमारे प्रभू की गवाही से, भौर सुरू से जो उस का 
कैदी हूं, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के 
झबुसार सुसमाचार के छिये मेरे साथ दुख उठा | जिस 
ने हमारा उद्धार किया, कौर पविन्न छुक्षाइट से चुल्ञाया, 
भौर यह एसारे कामों के भ्नुसार नहीं ; पर अपनी मनसा 
भौर उस झलुम्द्ठ के भनुसार है जो ससीह यीश्‌ में 
सनातन से हम पर हुआ है। पर भय।हमारे उद्धारकर्त्ा 
मसीह यीश, के प्रगर होने के द्वारा प्रशाश हुआ, जिस ने 
सत्यु पा नाश किया, और जीवन भर शअमरता को उस 
सुसमाचार के हारा प्रकाशसान कर दिया। जिस के 


किये में प्रचारक, और प्रेरित, झौर उपदेशक भी ठहरा । 
इस कारण 


से इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर 


(१) था। मन । कानशोन्स 


लजाता नहीं, फर्योक्ति में उसे जिस फी में ने अ्तीति की 
है, जानता हूँ ; भौर मुझे निश्चय ऐ, कि वह मेरी थाती 
फी उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें 
तू ने सुर से सुनी है उन फो उस विश्वास और प्रेम के 
साथ जो मसीह यीशु में हे, कझपना आादु्शा बनाकर 
रख | ओर पविन्न भारसा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, 
इस अच्छी थाती फी रखवाली कर ॥ 

तू जानता है, कि आसियावाल्े सब सुझे से फिर 
गए हैं, जिन में फूग्लुस भौर हिरसुगिनेस हैं। उनेसि- 
फुरुस के घराने पर प्रभु॒ दया परे, क्योंकि उस ने बहुत 
बार मेरे जी फो ठढा किया, भोर मेरी जजीरों से लज्जित 
न हुआ । पर जब चह्ट रोमा में आया, तो बडे यत्न से 
दृढ़कर झुरू से भेंट को । (प्रभु करे, कि उस दिन उस 
पर प्रभु की दया हो) । भोर जो जो सेवा उस ने इफि- 
सुस में की है उन्हें भी व्‌ भक्नी भाति जानता है ॥ 


२ ५ हुसलिये दे मेरे पुत्र, तू. उस अलुमट से 

जो मसीह यीशु में है, बल- 
वन्‍त हो जा । भर जो यातें तू ने बहुत गवाहों के सारइने 
सुरू से सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुप्यों फो सोप दे; जो 
ओऔरों को भी सिखाने के योग्य हों | मसीह यीशु के शच्छे 
योद्धा की नाई' मेरे साथ हुप्त उद् | जब कोई योदा 
लड़ाई पर जाता है, तो इसकिये कि अपने भरती करने- 
चाजले को प्रसस्त बरे, अपने झाप को ससार के कामों में 
नहीं फसाता | फिर अखाड़े में कदनेवाला यदि विधि क्षे 
अनुसार न छडे तो मुकुट नहीं पाता। जो गद्स्थी परिश्रम 
छरता हैं, फक्न का अश पह्ठिले रसे सिलना चाहिए । जो 
सें कद्दता हू, उस पर ध्यान दे और प्रभ तु्े सब यातों 
की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, लो दाठद के 
वश से हुआ, और भरे हों में से जी उठ ; भौर यह मेरे 
रुसमाचार के अनुसार है । जिस के दिये में कुकार्मी वी 


अर 


मे अध्याय । 


नाई दुख उठाता हूँ, यद्दा तक कि कैद भी हूँ ; परल्तु 
१० परमेश्वर का वचन कद नहीं। इस कारण में चुने हुए 
व्तोगों के लिये सब कुछ सद्दता हूँ, कि वे भी उस उद्धार 
को जो सलरीह यीशु में है अनन्त महिमा के साथ पाए । 
११ यह बात सच" है, कि यदि हम उस के साथ मर गए हैं; 
३२ तो उस के साथ जीएंगे भी । यदि हम धीरज से सह्दते 
रहेंगे, तो उस के साथ राज्य भी करेंगे . यदिं हम उस 
१४३ का इन्कार करेंगे तो वह भी हमारा इन्कार करेगा । यदि 
इम श्रविश्वासी भी हों; तौभी वह विश्वासयोग्य बना 
रहता है, क्योंकि वह आप भअपना इन्कार नहीं कर 
सकता ॥ 
इन बातों की सुधि उन्हें दिल्ला, और प्रभु के सारइने 
चिता दे, कि शब्दों पर तक॑-वितर्फ न किया करें, जिन 
से कुछ ज्ञाभ नहीं होता , बरन सुननेवात्वे बिगढ़ जाते 
१६ हैं। अपने आप फो परमेश्वर का भ्रहणयोग्य भर ऐसा 
काम फरनेवाज़ा ठहराने का प्रयस्त कर, जो ल्नज्मित होने 
न पाए, भौर जो सत्य के वचन फो ठीक रीति से काम में 
१६ काता हो । पर भशुद्ध यकवाद से बचा रद्द ; क्योंकि ऐसे 
4७ क्षोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएगे। भौर उन फा 
बचन सढे-घाव फी नाई' फैल्ञता जाएगा . हुमिनयुस और 
१८ फिल्ेतुस उन्हीं में से हैं । जो यह कहकर कि पुनरुत्थानों 
हो चुका है ; सत्य से भटफ गए हैं, और कितनों के 
१६ विश्वास को उक्नट पुक्नट कर देते हैं । तौमी परमेश्वर की 
पक्की नेव बनी रहती है, भौर उस पर यह छाप कगी है, 
कि प्रभु झपनों को पद्दिचानता है ; और जो कोई प्रभू 
२० क्षा नाम क्षेता है, वह 'धस्मं से वचा रद्दे । बढ़े घर में न 
केषज्ञ सेने-चांदी ही के, पर फाठ झौर मिद्दो के बरतन 
भी होते हैं , कोई कोई आदर, भौर कोई कोई पअनादर 
२१ के किये | यदि कोई अपने आप को इन से शुद्ध करेगा, 
तो चह आदर फा चरतन, और पवित्र ठहरेगा; और 
स्वामी के काम आएगा, और हर भत्रे फाम के किये 
१२ तैयार होगा। जवानी की अभिलापाप्नों से भाग $ भीर 
जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं , उन के साथ धर्म्म 
और विश्वास, और प्रेम, और मेल-सिज्ञाप का पीछा 
हरे कर। पर मुखंता, झौर अविद्या के विवादों से अजग रह ; 
२४ क्योंकि तू जानता है, कि उन से रूगड़े ट्वोते हैं । और 
प्रभू, के दास को सूगढ़ालू होना न चाहिए, पर सब के 
साथ फोमल और शिक्षा से निपुण, भौर सहनशीज्ञ हो । 
२५ और विरोधियों को नम्नता से समझाए, क्‍या जाने परमे- 
२६ पहिचाने । जोर हागड रा 5885 
द्वारा उस की इच्छा 
किये सचेत होकर शैतान' के फदे से कल खा 


0) दिशाय्पोग्। (९) या। खबोत्पाना एए छत छक्कपा | 


१४ऐ 


२ तीमुथियुस । 


३ पृर "ह जान रख, कि अन्तिम दिलों में 
हे कठिन समय आएंगे । क्योंकि मनुष्य 
अपस्वार्थी, ज्ञोमी, डींगमार, अभिमानी, निन्‍्दृक, माता- 
पिता की आज्ञा टाह्ननेवाले, कृतप्त, अपविश्न | मयारद्दित, 
स्सारहित, दोप लगानेवाले, असयमी, कठोर, भन्ते के बैरी । 
विश्वासवाती, ढीठ, घमण्डी, और परमेश्वर के नहीं यरन 
सुखबिज्ञास ही के चाहने वात्ने होंगे। वे भक्ति का मेप 
तो घरेंगे, पर ढस की शक्ति को न मानेंगे ; ऐसे से परे 
रद्दना । इन्हीं में से वे लोग हैं, जो घरों में दबे पाव 
घुस आते हैं और उन छिछ्ोरी स्त्रियों फो वश में कर क्ेते 
हैं, ज्ञो पापों से द्बी और हर प्रकार की 'मभिलाषाशों 
के वश में हैं। और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य 
की पहचिचान तक कभी नहीं पहुँचतीं । और जैसे यज्नेस 
ओऔर यस्त्रेस ने मूसा का विरोध किया था वैसे ही ये भी 
सत्य का विरोध करते हैं ; ये तो ऐसे मनुष्य हैं ,जिन की 
बुद्धि अष्ट हो गई है भर वे विश्वास के विषय में निकममे 
हैं। पर वे इस से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उन 
की अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रगट हो गई थी, पैसे ही 
हन की भी हो जाएंगी | पर तू ने उपदेश, 'चात्न-चक्षन, 
मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, और सताए 
जाने, भौर दुख उठाने में मेरा साथ दिया । और ऐसे 
दुखों में भी जो प्रन्ताकिया भौर इकुनियुम और लुझ्ना में 
मुझ पर पढे थे भौर और दुखों में भी, जो मैं ने उठाए 
हैं; परन्तु प्रभु ने मुझे उन सब से छुद्ा लिया ।पर 
जितने ससीदह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते 
हैं वे सब सताए जाएगे। भर दुष्ट, भौर बद्दकानेवात्ते 
धोखा देते हुए, और धोखा खाते हुए, विगढ़ते 'चल्ने 
जाएंगे । पर तू इन बातों पर जो तू ने सीखीं हैं और 
प्रतीति की थी, यद्द ज्ञानकर इढ़ बना रह; कि तू ने उन्हें 
किन लोगों से सीखा था? शौर बालकपन से पवित्र 
शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुमे मसीह पर विश्वास करने 
से उद्धार प्राप्त करने के लिये घुद्धिमाच बना सकता है । हर 
एक पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है भौर 
उपदेश, और समस्धने, और स्‌ धारने, और धमम्म की 
शिक्षा के लिये त्ञाभदायक है | ताकि परमेश्वर फा जन 
सिद्ध बने, भौर हर एक भक्ने कास के किये तत्पर हो 
जाए ॥ 
प्रेन्‍्चर॒ और मसीद योशु को गवाह 
0 घरके, जो जीवतों भौर मरे 
हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसे के प्रगट होने, 
ओर राज्य को सुधि दिलाबर मैं तुमे चिताता हूँ । कि 
तू वचन को प्रचार कर ; समय भौर असमय तैयार रह्द, 
सब प्रकार की सहनशीजता, और शिक्षा के साथ 
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१० 


म्न्छ 
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्क 
छः 


तप 


४ अध्याय । २ तीमुथियुस--तोतुस । 


३ उल्लाहना दे, भर डाट, भौर सममा । क्योंकि ऐसा समय 
आएगा, कि ज्ञोग खरा उपदेश न रद्द सकेंगे पर कानों की 
खुजली के कारण झपनी अभिकापान्नों के श्रतुसार भपने लिये 

४ बहुतेरे उपदेशक बटोर कोंगे । और अपने कान सत्य से 

२ फेरकर कथा-फद्दानियों पर लगाएगे। पर तू सब बातों 
में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम 

६ कर और झपनी सेवा को पूरा फर । क्योंकि मत्र में अप 
फी नाई उडेला जाता हूं, भौर मेरे कूच फा समय था 

० पहुचा है। मैं भच्छी कुश्ती कड़ चुका हूँ सें ने अपनी 
दौढ़ पूरी कर की है, में ने विश्वास फी रखवाली की है । 

८ भविष्य में मेरे किये धम्मे का वद्द मुकुद रखा हुभा है, 
जिसे प्रश्न, जो धर्मी, और न्‍्यायी है, मुम्ते उस दिन देगा 
ओर मुझे दी नहीं, बरन वन सब को सी, जो उस के 
प्रगट होने को प्रिय जानते हैं ॥ 

६,+०... मेरे पास शीघ्र झाने का प्रयत्न कर। क्योंकि 
देमास ने इस संसार को पिय जानकर सुझे छोड़ दिया 
है, भर थिस्सलुनीके को चक्मा गया है, भौर क्रेसर्केंस 
गलतिया को भौर तितुस दकतममतिया फो चक्ना 
१$ गया है। फेंचल लूका भेरे साथ है: मरकुस को 
देकर चला आ ; क्‍योंकि सेवा के लिये चह मेरे बहुत 
१२ फाम का है।छुक्तिकुल को मैं ने इफिघुस को 
३३ भेजा है। जो थागा में भनोआस में करपुस के यहां 


छोड़ भाया है, जब व्‌ भाए, त्तो उसे और ५स्तके 
विशेष करके चम्संपत्नों फो छेते आना । सिवन्दर टटेरे ने 
मुझ से बहुत घुराषटयां की हैं प्रभु उसे उस के कामों के 
झलुसार बदला देगा | तू भी उस से सावधान रह, पर्योक्ि 
उस ने हमारी वारतों का बहुत ही विरोध किया। मेरे 
पहिले प्रतिउत्तर करने के समय में कसी ने सी मेरा साथ 
नहीं दिया, बरन सब ने समझे छोड़ दिया था - भला 
हो, कि इस का उन को लेखा देना न पढे । परन्त अभु 
मेरा सद्दायक रहा, और सुम्ते सामर्थ दी ताकि मेरे हारा 
पूरा पूरा अचार हो, और सब भ्रन्यजाति सुन के, भर मैं 
तो सिद्द के मुद्द से छुदाया गया । भौर प्रभु भुझे हर एक 
चुरे काम से छुद्ाएगा, और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार 
फरके पहुँचाएगा * उसी की मद्दिमा युगाजु युग होती रहे । 
झामीन ॥ 

प्रिका और झक्षिज्ा को, भौर उनेसिफुर॒प्त के 
घराने को नमस्कार । दरास्तुस कुरिन्थुप में रह गया, 
और त्र्‌ फिमुस को में ने मीक्षेतुस में बीमार छोड़ा है। 
जाड़े से पद्चिले घल्के भाने का अयज्ञ फर यूबूलुस, भौर 
पूदे स, और लीनुस और कौदिषा, भौर सब्र भाइयों का 
तुझे नमस्कार ॥ 

प्रभु त्तेरी आत्मा के साथ रह्दे : तुम पर पनुग्रह 
होता रहे ॥ 





 लीत॒स के नाम पीलुस प्रेरित की पत्नी । 





9 पोलुस फी और से जो परमेश्वर का 

ह दास और यीशु मसीह फा 

प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए ज्ञोगों के विश्वास, और 
उस सप्य की पद्दिचान के अनुसार जो भक्ति के भदुसार 


की 


| नगर नगर ग्राचीनों' को नियुक्त फ्रे। जो निदोप झौर 
| एक ही पत्नी के पति हों, जिन के क्दके वाज्े 
विश्वासी हों, और जिन्हें लुचपन और निरकुशत्ता का 
दोप नहीं । क्योंकि भध्यक्ष' को परमेश्वर फा भणढारी 


है । उस अनन्त जीवन की आशा पर, मिस की प्रतिज्ञा होने के कारण निर्दोष होना चाहिए; न इठी, न क्रोधी, न 


परमेश्वर ने जो मृड बोक्ष नहीं सकता सनातन से की | 'िकिंद, न मार पीट फरनेवाला, भौर न नीच फ्माई पा 


मा 


हारा प्रकट किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की 
थ्ाज्ञा के भनुसार मुझे सॉपा गया । तितुस के नाम जो 
विश्वास की सहभागिता के बिचार से मेरा सच्चा पुत्र है 


परमेश्वर पिता और इसारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु 
से अजुम्ह भौर शान्ति होती रहे ॥ हि 


शा 


श्प 


शेप रही हुई बातों को सुधारे, और मेरी भाषा के भनुसार 


है । पर ठीक समय पर अपने चचन फो उस प्रचार के | णोभी ! पर पहुनाई करनेवाला, भज्ञाई का चाहनेवाला, 


सबमी, न्‍्यायी, पविश्न भौर जितेन्दिय हो । भौर विश्वास- 
योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के भजुसार ऐ, स्थिर रहे, 
कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, और विचादियों था 
मुद्द भी वन्‍द्‌ कर सके ॥ 

क्योंकि बहुत से लोग निर कुश, चकवादी भौर धोखा 


(१) वा। म्रिरुदुहिरों (३) या। विखया 
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है| 


मैं इस लिये तुमे क्रेते में घोड़ आया था, कि तू | पैंगेंचाजे हैं, विशेष करऊे खतनावाल्षों में से | इन का सुष्ठ ३' 


२ अध्याय | 


बन्द फरना चाहिए: ये लोग नीच फमाई के किये 
अनुचित बातें सिखाकर घर के घंर बिगाड़ देते हैं । 
६२ उन्‍्हों में से पु जन ने जो बन्द्दी का शविष्यद्दक्ता है, फद्दा 
है, कि क्रेती कोग सदा झूठे, दुष्ट पशु भौर आजसी पेट होते 
१६ हैं। यह गवादी सच है, इसलिये उन्हें कद्वाई से चितौनी 
१४ दिया फर, कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। और वे 
यहूदियों की कथा कद्दानियों भौर उन मजुष्पों की आह्लाञ्नों 
१५ पर मन न क्षणाए', जो सत्य से सठक जाते हैं। शुद्ध 
क्षोगों के लिये सब वस्तु शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और भ्वि 
श्वासियों के किये कुछ भी शुद्ध नहीं : घरन उन की 
)६ घुद्धि और विवेक' दोनों भशुद्ध हैं। वे कहते हैं, कि हम 
परमेश्वर को जानते हैं : पर भपने कार्मों से उस का 
इन्कार करते हैं, फ्योंकि वे घुशित और भाज्ञा न मानने- 
वाले हैं; भौर किसी भच्छे कास के योग्य नहीं 0 


सुर 7. ऐसी बातें कद्दा फर, जो खरे 
न उपदेश के योग्य हैं। भर्पाव्‌ बूढ़े 
पुरुष, सचेत और गभीर भौर सयमी हों, और उन का 
३ विश्वास और प्रेम और धीरज पक्‍का ट्ो। इसी भकार 
बूढ़ी स्त्रियों फा लाक्ष चज्नन पचित्र क्ोगों सा हो, दोष 
लगानेवात्ती और पियक्कद नहीं; पर अच्छी बातें सिखाने 

४ वाली द्ों। ताकि थे जवान स्त्रियों को चित्तौनी देती रहें, 
९ कि अपने पतियों भौर बच्चों से प्रीति रखें। और सममी, 
पतिम्रता, घर का कार बार फरनेवाज्ती, भक्ती और अपने 
अपने पति के आधीन रहनेवाली हों, ताकि परमेश्वर के 

९ घचन की भिन्दा न होने पाए । ऐसे ही जवान पुरुषों को 
० भी समझाया कर, कि स यमी हों। सब बातों में अपने आप 
फो भक्ते फार्मों का नमूना बना . तेरे उपदेश में सफाई, 

£ गभीरता। और ऐसी खराई पाई जाए, कि फोई उसे बुरा न 
फट्ट सके; जिस से विरोधी हस पर कोई दोष क्गाने की 

३ गोंन पाकर लज्जित हों। दासों को समझा, कि अपने 
अपने स्वामी के भाधीन रहें, और सब बातों में उन्हे 

३० प्रस॒त्त रखे , भौर उक्तद फर जवाब न दें । चोरी चाज्ञाकी 
न करे , पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकल्षें, कि वे सब 
वातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोमा 

दे । वर्योकि परमेश्वर का वह भजुग्रह् प्रगट है, जो सब 

१३ मलुष्यो के उद्धार फा फारण है । भौर दर्मे चिताता है, कि 
हम अभक्ति और सांसारिक असिदल्ापानओं से सन फेरफर 

इस युग मे सयप्त भौर धम्म॑ और भक्ति से जीवन विताए । 

१३ भौर उस धन्य थाशा की श्र्याव्‌ अपने भमदह्दान परमेश्वर 
और उद्धारकर्ता चीशु मसीह फी महिमा के प्रगट होने की 


रे 


१४ बाट जोहते रहे। जिस ने अपने आप को हमारे लिये दे दिया, 
. 


(१) मन या कानरन्स ॥ 


तीतुस । 


कि हमें हर प्रकार के अपस्म॑ से छत 
झपने लिये एक ऐसी जाति 
में सरगरम दो ॥ 
पूरे अधिक 
भर सिखाता रह « 


३. लोगों 

श्र उन की आज्ञा मानें, और 
लिये तैथार रहें । किसी को बदन 
हों, पर कोमज्ञ स्वभाव के हों, और : 
बढ़ी नम्नता के साथ रहें । क्योंकि हम 
झौर झाज्ञा न माननेवाज्षे, भर अमर में 
रंग रग के अभिज्ञापाओों और सुख बिल्लास : 
ये, और बैशमाव, और ढाह करने में जीवन नि 
थे, औौर घ॒णित थे, और एक दूसरे से बैर रख 
पर जब इसारे उद्धाररकर्ता परमेश्वर की करुपा, 
मनुष्मों पर उस की प्रीति प्रगठ हुई । तो उस ने हम 
उद्धार किया : और यहद्द धस्म के कामों फे कारण नहीं, 
जो हम ने आप किए, पर भपनी दया के 'भनुसार, नए 

जन्‍म के स्नान, और पवित्र भाव्मा के हमें नगा बनाने 
के हारा हुआ । जिसे उस ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु 
यीशु मलीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उडेजा'। 
जिसले हम उस के भनुपह से धर्म्मी ठह्ररकर, अनन्त जीवन 
की भाशा के अनुसार वारिस बनें। यह बात सच है, 
और मैं चाइता हू, कि तू इन बातों के विषय में धृढ़ता से 
योत्ते इसक्तिये कि जिन्‍्हों ने परमेश्वर फो भतीति की 
है, वे भत्ते भव्ये कार्मों में क्रगे रहने फा ध्यान रखें: ये 
बातें भक्ती, और मनुष्यों के ज्ञास की हैं। पर मूखंता के 
विवादों, और बशावलियों, और बैर बिरोध, और उन 
रूगढ़ों से, जो व्यवस्था के विपष में हों बचा रह; क्योंकि 
चे निष्फक्ष और 5यथ हैं । किसी पाखडी को एक दो बार १० 
समझा बुकाकर उस से भज्षग रद । यह जान कर कि ऐसा १! 
मनुष्य भटक गया है, और अपने आप फो दोपी ठहराकर 
पाप फरता रहता है ॥ 

जब मैं तेरे पास अरतिमास था तुख्तिकुस फो भेज, १९ 

तो मेरे पास नीकुपुक्षिस झाने का यत्न करना : क्योंकि मैं 

ने वहीं जाड़ा काटने की ठानी है । जेनास व्यवस्थापक झौर 
अपुरलोस को यत्न फरके थ्ागे पहु वा दे, और देख, कि उन्हे 
किसी वस्तु की घटी न होने पाए । और हमारे लोग 
रेट () वा धोग। लय 


(१) या। चहाता । 
(४) यू० | विरवा 8 वीं १) 


नम 


॥ा 


2९ 





१ अध्याय । 


आझावश्यकाशओं को पूरा करने के किये भच्छे कार्मों में जगे 
रहना सीखें ताकि निष्फल न रहें ॥ 
११ मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार भौर जो 


न ७5 इक... 


फिलेमोन के नाम पोलस प्रेश्लि 


तितुस-फिलेमोन । 


१६३ 


विश्वास के कारण हस से प्रीति रखते हैं, उन फो 
नमस्कार ॥ 
तुम सब पर झनुग्ह होता रहे ॥ 


की ण्ञी । 
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५ स्‌ फीओर से जो मसीह यीशु का 
१ पोछ कैदी है, भौर भाई तिमुथियुस 
२ की भोर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिज़्ेमोच | और बहद्दिन 
अफफिया, और हमारे साथी योद्धा अरखिप्पुस और 
फिल्लेमोन के घर की कत्तीसिया के नाम ॥ 
३ इमारे पिता परमेश्वर भौर प्रभु यीशु मसीह की 
और से अजुअह और शान्ति तुम्हें मिलती रहे ॥ 
४ मैं तेरे उस्त प्रम और विश्वास फी चर्चा सुनकर, 
जो सब पदविन्न ज्षोगों के साथ भौर प्रभु यीशु पर है । 
& सदा परमेश्वर फा धन्यवाद करता हूँ; और झपनी प्रार्थ- 
६ नाओों में भी चुके स्सरण करता हूं। कि तेरा विश्वास में 
सहभागी होना तुम्हारी सारी भक्ताई फी पहिचान में 
७ मसीदद के लिये प्रभावशात्ती हो। क्‍योंकि हे भाई, सुर 
तेरे भ्रम से बहुत आनन्द और शान्ति मित्नी, इसलिये 
कि तेरे द्वारा पविन्न लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं ॥ 
घर इसकिये यद्यपि मुम्े मसीह मे यड्रा हियाव तो है, 
६ कि जो बात ठीक है, उस की आज्ञा तुझे दृ' | तौसी मुझ 
यूदे पौलुस फो जो अब मसीह यीशु के लिये केद्ी हूँ, 
यह भौर भी भला जान पढ़ा कि प्रेम से दिनती करू । 
३० मैं अपने बच्चे उनेसिसुस के लिये जो मुझ से मेरी फोद 
११ में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ । वह तो पहिले तेरे 
कुछ काम का न था, पर अ्रव तेरे और मेरे दोनों के बढ़े 
3२ फाम का है। उसी फो अयाँत्‌ जो मेरे हृदय का टुकड़ा 
१३ है, मेंने उसे तेरे पास लौदा दिया है । उसे 
मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर 


से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा 
फरे । पर में ने तेरी इच्छा विगा कुछ भी करना न चाहा १४ 
कि तेरी यह कृपा दुबाव से नहीं पर भानन्द्‌ से हो | कर्यों- १६ 
कि क्या जानें वह तुझ से कुछ दिन तक के लिये हसी 
फारण पझक्तग हुआ कि सदैव तेरे निकट रह्दे । परन्तु अर से १६ 
दास फी नाई' नहीं, वरन दास से भी उत्तम, भर्थाव्‌ भाई 
के संमान रहे जो शरीर में भी और विशेष कर प्रभु में भी 
मेरा प्रिय हो | सो यदि तू मुमे सहमागी समझता हे, तो १७ 
उसे इस प्रकार अहण कर जैसे सुझ्े । और यदि उस १८ 
ने तेरी कुछ दानि की है, या उस पर तेरा कुड भाता है, 
तो मेरे नाम पर लिख क्े। में पीलुस भपने हाथ से 
किखता हू, कि में शाप भर दू'गा $ भौर इसके कहने फी 
कुछ आवश्यकता नहीं, कि मेरा फर्ज जो तु पर है चह 
तू ही है | हे भाई यह आनन्द मुमे प्रभु में तेरी २० 
भोर से मिले * मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे । 
में तेरे भाज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर, तुम्हे लिखता २१ 
हूं भौर यद्द जानता हूं, कि जो कुछ मैं कष्ठता हूँ, 
तू उस से फह्दी बढ़कर करेगा । भौर यह भी, कि मेरे लिये ३२ 
उतरने की बगद्द तैयार रख ; झुमे आशा है, कि तुर्हारो 
प्रार्थनाओो के हारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा ॥ 

इपफ़ास जो सस्रीह यीश्ष में मेरे साथ कैदी है। २३ 
और मरकुस भौर भरिस्त्लुस्त भौर देमास भौर लूका २४ 
जो मेरे सहकर्मी हैं इन का तुझे नमस्कार ॥ 

हमारे ्रन्तू यीशु ससीह का अजुगद् तुम्हारी भात्मा २३ 
पर होता रहे । भामीन ॥ 
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| 


* अध्याय | 


बन्द करना चाहिए: ये क्ञोग नीच फम्ताई के लिये 
अनुचित बातें सिलाकर घर के घंर बिगाड़ देते हैं । 
१२ उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यद्बक्ता है, कहा 
है, कि क्रोती ज्ञोग सदा मूठे, दुष्ट पश्‌ भौर भाकसी पेट होते 
१६ हैं । यह गवादी सच है, इसक्िये उन्हें कड्टाई से चितौनी 
१४ दिया फर, कि वे विश्वास में पक्के हो जाए । भौर वे 
यहूदियों की कथा कहानियों भौर उन मलुष्यों की आज्ञाओं 
१४ पर मन न लगाए, जो सत्य से भटक नाते हैं। शुद्ध 
ल्लोगों के क्षिये सब वस्तु शुद्ध हैं, पर अशुद्ध भौर अवि 
श्वासियों के किये कुछ भी शुद्ध नहीं . बरन उन की 
१६ घुद्धि और विवेक' दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं, कि हम 
परमेश्वर फो जानते हैं: पर अपने कार्मों से उस का 
इन्फार फरते हैं, क्योंकि वे घुणित भौर भाजश्ा न मानने- 
वाले हैं; और किसी भच्छे काम के योग्प्र नहीं ॥ 


छुर प. ऐसी बातें कद्दा फर, जो खरे 
है ष्‌ उपदेश के योरय हैं। श्र्यात्‌ बूढे 
पुरुष, सचेत भौर गंभीर भौर सयमी हों, और उन का 

३ विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार 
बूढ़ी स्त्रियों का चात चक्षन पवित्र क्षोगों सा हो, दोष 
क्षयानेवात्ती और पियक्कद नहीं; पर अच्छी बातें सिखाने 

४ वाक्ी हों। ताकि वे जवान स्त्रियों फो चित्तौनी देती रहें, 
९ कि भपने पतियों भौर बच्चों से प्रीति रखें । और सयमी, 
पतित्रता, घर का कार वार फरनेवाली, सल्ली भौर अपने 
झपने पति के भाधीन रहनेवाली हाँ, ताकि परमेश्वर के 

९ वचन की भिन्दा न होने पाए । ऐसे ही जवान पुरुषों को 
० भी समझाया कर, कि सं ग्मी हों। सब यातों में अपने आप 
फो भत्ते फार्मों का नम्रूना बना . तेरे उपदेश में सफाई, 

८ गभीरता। और ऐसी खराई पाई जाए, कि फोई ठसे बुरा न 
फट सके; जिस से विरोधी हस पर कोई दोष ज्ञगाने फी 

३ गोंन पाकर क्ग्जित हों। दासों को समझा, कि अपने 
अपने स्वामी के आधीन रहें, और सब बातों में उन्हे 

१० प्रसन्न रखे, भौर ठउक्तट कर जवाब न दें । चोरी चात्ञाकी 
न करे ; पर सब प्रकार से पूरे विश्वास्री निकक्षे, कि वे सब 
चार्तों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा 

११ दे । पर्योकि परमेश्वर का वह अनुअद्द प्रगट है, जो सब 
११ भलुष्यों के उद्धार का कारण है । और हमे चिताता है, कि 
ह_म अभक्ति और सांसारिक झभिल्लापाओं से मन फेरकर 

इस युग में सयम्र भौर घम्म॑ और भक्ति से जीवन बिताए | 

१३६ और उस धन्य श्ाशा की अर्थात्‌ अपने मद्दान परमेश्वर 
कौर उद्धारकर्ता यीशु मसीह फी महिमा के प्रगट होने की 


१४ वाट जोहते रहे। जिस ने अपने आप को हमारे लिये दे दिया, | 


(१) मन या कानरेन्स ॥ 


तीतुस | 


१६२ 


कि हमें हर प्रकार के अधम्मं से छुदा ले, और शुद्ध छरके 
झपने लिये एक ऐसी जाति' बना ले जो भत्ते भक्ते कामों 
में सरगर्म हो ॥ 

पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, और सम्तका ११ 
और सिखाता रह : कोई तुझे तुच्छु न ज्ञानने पाए ॥ 


बगेगों फो सुधि दिला, कि द्वाक्षिमों 

रे 'जा ं और भधिरारियों के भाधीन रहें, 
और उन की आज्ञा मानें, और हर एक पअच्छे काम के 
लिये तैथार रहें । किछ्ती को बदनाम न फरें; रूपड्ालू न $ 
हों; पर कोमत्ञ स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ 
बढ़ी नम्नता के साथ रहें । क्योंकि हम भी पद्िले, नियृंद्धि, ३ 
और प्राज्ञ न माननेवाज्ने, और अम में पढे हुए, भौर 
रस र॒ग के अभिक्षापाभों और सुख विज्ञास के दासरव में 
थे, और बै(भाव, और ढाह करने में जीवन निर्वाह फरते 
थे, और घणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते ये। 
पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, भौर ४ 
मलुष्पों पर उस की प्रीति प्रपट हुई । तो उस ने इमसारा 
उद्धार किया : और यद्द धस्म के कामों के कारण नहीं, 
जो हम ने आप किए, पर भपनी दया के 'भनुसार, नएु 
जन्म के स्नान, और पवित्र आरमा के हमें नप्रा बनाने 
के द्वारा हुभा । जिसे उस ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु 
यीशु मसीह के द्वारा हम पर पअधिकाई से उंडेजा' । 
जिससे हम उस के भलुग्रह से धर्सी ठदरकर, अनन्त जीवन ५ 
फी झाशा के अनुसार वारिस बनें | यह बात सच है, 
और मैं चाहता हूं, कि तू इन बातों के विषय में धृढ़ता से 
बोल्वे इसकिये कि जिन्दों ने परमेश्वर फो प्रतीति की 
है, वे भक्ते भत्ते कार्मों में क्गे रहने फा ध्यान रखें: ये 
बातें मज्ती, और मनुष्यों के क्ञाभ फी हैं । पर मु्खंता के 
विवादों, और बशावक्तियों, और बैर विरोध, और उन 
मणढ़ों से, जो व्यवस्था के विषध में हों बचा र६; क्योंकि 
वे निष्फत्न और व्यर्थ हैं। किसी पाख्ठी को एक दो बार 
समझा घुझाकर उस से अलग रद्द । यह्द जान फर कि ऐसा 
मनुष्य भटक गया है, और अपने आप को दोपी ठहराकर 
पाप फरता रहता हे 0 

जब मैं तेरे पास अरतिमास या सुल्लिकुस फो भेज, 
तो मेरे पास नीकुपुक्षिस भाने का यह्म करना ' कम 
ने बहीं जाड़ा काटने की ठानी है। जेनास व्यवस्थापक और रे 
अपुरकोस को यत्न करके थागे पहु चा दे, और देख, कि उन्हें 
किसी वस्तु की धटी न दोने पाए। और हसारे लोग भी १४ 


श्ट 


न 


गा 


2 


१० 
११ 


१२ 





. (९) वा | छोग । 
(३) या। बहाता | | 
(४) यू० | घिरवाधप पे । 


१ धध्याय। 


आवश्यकाओं को पूरा करने के लिये अच्छे कार्मों में लगे 
रहना सीखें ताकि निष्फल्ष न रहें ॥ 
१६ मेरे सब साथियों का तुझे समस्कार और जो 


तितुस-फिलेमोन । 


१६३ 


विश्वास के कारण हम से प्रीति रखते हैं, उच् फो 
नमस्कार ॥ 
तुम सब पर अनुभद्द होता रहे ॥ 


फिलेमोन के नाम पोलस प्रेश्लि की पत्री । 


कदानशकल-+-«ा्कमलफ-कनहव्रमएफाम.. 


कप 
3 प की ओर से जो ससीह यीशु का 
३. पड़े कैदी है, और भाई तिमुयियुस 
२ की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी छिज्ञेमोन | और वह्दिन 
अ्फफिया, और हमारे साथी योद्धा अरखिप्पुस और 
फिलेमोन के घर की फलीसिया के नाम ॥ 
३्‌ हमारे पिता परमेश्वर भौर प्रभु यीशु मसीह की 
ओर से अनुप्रह भौर शान्ति तुम्हें मिलती रहे ॥ 
४ मैं तेरे उस प्रेम भौर विश्वास फी चर्चा सुनकर, 
जो सघ पविन्न लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है । 
& सदा परमेश्वर फा धन्यवाद करता हूँ; भोर झपनी प्रार्थ- 
६ नाओं में सी तुमे स्मरण करता हू। कि तेरा विश्वास में 
सहभागी होना तुम्हारी सारी भत्ञाई फी पहिचान में 
७ मसीह के लिये प्रभावशाज्नी हो। क्योंकि हे भाई, सुमे 
तेरे भम से वहुत भानन्द भौर शान्ति मिलनी, इसक्िये 
फि तेरे हारा पवित्र कोयों के मन हरे भरे हो गए हैं ॥ 
घर इसलिये यद्यपि मुझे मसीह में बडा हियाव तो है, 
६ कि जो बात दौक है, उस की भाज्ञा तुमे दू । तौसी सुर 
बूढ़े पौ्ुस फो जो भष मसीह यीशु के लिये केद्दी हू, 
यह भौर भी भला जाव पड़ा कि अं मे से विनती फरू । 
।० मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिये जो मुझ से मेरी कद 
।$ में जन्मा है घुसे विनती फरता हू । वह तो पहिले तेरे 
कुछ काम का न था, पर अब वेरे और मेरे दोनों के बढ़े 
।३२ काप्त का है। उसी फो अर्थात्‌ जो मेरे हृदय का टुकड़ा 
३ है, मैंने उसे तेरे पास लौदा दिया है। उसे 
मैं अपने ही पास रखना चाहता या फि तेरी भोर 


से इस केद में जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा 
करे । पर में ने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा १४ 
कि ठेरी यह कृपा दुधाव से नहीं पर झानन्द से हो । क्‍्यों- १६ 
कि क्या जानें वह तुर से कुछ दिन तक के लिये इसी 
कारण झक्षय हुआ कि सदेव तेरे निकर रहे । परन्तु अब से १६ 
दास की नाई नहीं, दरन दास से भी उत्तम, पर्थाव्‌ भाई 
के संसान रहे जो शरीर में भी और विशेष छर प्रभु में भी 
मेरा प्रिय हो । सो यदि तू मुझे सहसागी समझता हे, तो १७ 
उसे इस प्रकार ग्रहण कर जेपते सुम्ते ! और यदि उस १४८ 
ने सेरी कुछ दानि फी है, या उस पर तेरा कुद झाता है, 
तो मेरे नाम पर दिख के। में पॉलुस अपने हाथ से १६ 
क्षिखता हूं, कि में भाप भर दू'गा $ भौर इसके कहने की 
कुछ आवश्यकता नहीं, कि मेरा कर्ज जो तुक पर है वह : 
व्‌ ही है । हे साई यह आनन्द सुमे प्रभु में तेरी २० 
ओर से मिले मसीह में मेरे जी को हरा भरा फर दे । 
मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर, तुझे लिखता २१ 
हूं और यह जानता हू, कि जो छुछ मैं कट्ठता हैँ, 
त्‌ उस से फट्टी बढ़कर फरेगा । शोर यह भी, कि मेरे लिये १२ 
उतरने की जगह तैयार रख ; मुम्े झाशा हैं, कि उ॒ग्हारो 
प्रारथनाओो के हांरा में तुम्हें दे दिया जाऊंगा ॥ 

इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। २३ 
घौर मरकुस और अरिस्तखु'स भौर देमास और लूका २४ 
जो सेरे सहकर्मा हैं इन का तुझे नमस्कार ॥ 

इमारे अभ्‌, यीश्ठ मसीह का भजुग्नद तुरदारी झात्मा २३ 
पर होता रहे । झ्ामीन ॥ 


इब्ानियों के नाम पत्नी । 





युग में परमेश्वर ने बापदादों से थोढा- 
२० पूष थोड़ा फरके और भांति भाति से 
२ भविष्यद्बक्तार्शों के द्वारा बातें करके | इन दिनों के 'भन्त 
में दम से पुन्न के द्वारा बातें कीं, जिसे उस ने सारी 
वस्तुओं फा वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उस ने 

४ सारी सृष्टि रची हैं। वह उस फी महिमा फा प्रकाश, 
भौर उस के तत्व की छाप है, और सब वरतुश्रों को अपनी 
सामर्थ के वचन से संभालता है पघह पाषों को घोकर ऊचे 
४ स्थानों पर महामहिसन के दहिने जा बैठ । और स्वगंदूतों 
से उतना ही वत्तम उहरा, मितना उसने उन ले बढ़े 
४ पद का वारिस ट्लोकर उत्तम नाम पाया ! क्योंकि स्वगंदूतों 
में से उस ने कय किसी से कहा, कि तू मेरा पुत्र है, आज 
तू मुझ ले उत्पन्न हुआ ? और फिर यह्ट, कि मैं उस फा 
६ पिता हूँगा, और वह मेरा पुत्न होगा ? और जब पहिलौटे 
फो जगत में किर क्ञाता है, तो कहता है, कि परमेश्वर के 

७ सच स्वर्गंदूत उसे दृश्डवत करें । भौर स्वगंदूतों के विपय 
में यह फह्ठता है, कि वह अपने दू्तों फो पवन, भर भपने 

८ सेवकों को धधकती आग बनाता है । परन्तु पुत्र से कहता 
है, कि द्वे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगाजुयुग रहेगा : तेरे 

३ राज्य का राजद्णढ न्याय का राजदुय॒ढ है | तू ने घर्म्म से 
प्रेम और ध्धस्मे से बेर रखा ; इस कारण परमेश्वर तेरे 
परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर ह॑रूपी तेल 

१० से तुझे अभिषेक किया। और यह कि, दे प्रभु, आदि 
में तू ने एश्वी की नेव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की 

११ फारीगरी हैं। वे तो नाश हो जाएगे , परन्तु तू बना 
१२ रहेगा : और वे सब वस्र की नाई पुराने हो जाएंगे । और 
तू उन्हें चादर की नाई कपेठेगा, और थे वस्त्र की नाई 
बदल जाएगे : पर तू वद्दी हे अर तेरे वर्षों का झन्त न 

१३ छोगा। और स्वगंदूतों में से उस ने किस से कब कद्दा 
कि त्‌ मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे 

१४ पार्वो के नीचे की पीढ़ी न फर दू £ क्‍या वे सब सेवा 


टइल फरनेवाली आव्माएं नहीं , जो उद्धार पाने 
लिये सेवा फरने फो भेजी जाती हैं ? 00262 8 


२ ५ हु फारण चाहिए, कि हम उन बातों पर 

जो हम ने सुनी हैं, कौर भी मन 

२ लगाए, ऐसा न हो कि पहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि 
जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा फह्दा गया था जब चह स्थिर रहा 


और हर एक अपराध और श्राज्ञा न मानने का 
ठीक ठीफ बदला मिला । तो हम क्ोग ऐसे बढे उद्धार 
से निश्चित रहकर क्योंकर घच सकते हैं ? जिस की 
चर्चा पहिल्ने पद्दिल प्रभु के द्वारा हुई, और सुननेवाक्नों 
के द्वारा हमें निश्चय हुआ । भौर साथ ही परमेश्वर भी 
अपनी इच्छा फे अनुसार चिन्हों, और अन्न त फार्मों, भौर 
नाना प्रकार के सामर्थ के कामों, और पविश्न आएर्मा के 
घरदानों के बांटने के द्वारा इस की गवाही देता रहा ॥ 
उस ने उस झआनेवाले जगत फो जिस फी चर्चा 
हम फर रहे हैं, स्वर्गदूतों के श्राधीन न किया | बरन 
किसी ने कहीं, यह गवाही दी है, कि मलुष्प क्या है, कि 
पू उस फी सुधि लेता है? या मनुष्य का पुत्र क्या है, कि 
तू उस पर इष्टि करता है १ तू ने उसे स्वर्गदूर्तों से 
कुछ ही कम किया; तू ने उस पर महिसा और झादर का 
सुकुट रखा और उसे अपने हाथों के फा्मों पर अधिकार 
दिया । तू ने सब कुछ उस के पावों के नीचे कर दिया: - 
इसलिये जब कि उस ने सब कुछ ठस के आधीन कर 
दिया, तो उस ने कुछ भी रखन छोड़ा, जो उस के 
आधीन न हो . पर हम अब तक सब कुछ उस के आधीन 
नहीं देखते । पर हम यीश्व॒ को जो स्वगंदूतों से कुछ ही ९ 
कम किया गया था, ख्त्यु का हु. उठाने के कारण महिमा 
ओऔर आदर फा मुकुट पहिने हुए देखते हैं ; ताकि परमेश्वर 
के भनुग्रद्द से हर एक मनुप्य के लिये मृत्यु का स्वाद चखे। 
क्योंकि जिस के लिये सब कुछ है, और जिस के द्वारा सब १९ 
कुछ है, उसे यददी अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों 
को महिमा में पहुचाए, तो उन के उद्धार के कर्ता को दुख 
उठाने के द्वारा सिद्ध करे । क्योंकि पविन्न करनेवाज्ञा ओर ११ 
जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं . इसी 
फारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं क्षजाता । पर कहता १३ 
है, कि मैं तेरा. नाम अपने भाइयों को सुनाऊ गा, सभा 
के बीच में मैं तेरा भन्तन गाऊगा। और फिर यह, कि में ११ 
उस पर भरोसा रखूगा, और फिर यह कि देख, में उन 
लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने झुमे दिए। इसलिये १४ 
जब कि ज्ञ़ठ़के मास भौर लोहू के भागी हैं, तो वह भाष 
भी उनके समान उन का सहभागी हो गया, ताकि 
मृत्यु के द्वारा उसे जिसे म॒त्यु पर शक्ति मिक्की थी, 


अर्थात्‌ शेतान" को निकम्सी कर दे। और जितने १६ 
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(१) यू०। इबबीध | 


रे अध्याय । 


सत्यु के भग्र के मारे जोवन भर दासख में फंसे थे, उन्हें 

१६ घुड़ा क्षे । क्योंकि वह तो स्वरंदूतों को नहीं चरन इमाहीमस 

१७ के वंश फो संभावता है। इस कारण उस को चाहिए था, 
कि सब बातों मे अपने भाइयों के समान बने; जिस से 
चह उन बातों में जो परमेश्वर से सर्वंध रखती हैं, एक 
दयालु भौर विश्वासयोग्य महायाजक बने ताकि लोयों के 

(८ पापों के लिये प्रायश्चित फरे। क्योंकि जब उसने 
परीक्षा की दशा में धुज्न उठाया, तो वह उन की भी सहा- 
यता कर सकता है, जिन की परीक्षा होती है ॥ 


३ ह सो है पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय 
घुलाइट में भागी हो, उस प्रेरित 

झौर महायाजक यीशु पर जिसे हम अग्रीकार फरते हैं ध्यान 

२ फरो । जो अपने नियुक्त करनेवाले के किये विश्वासयोरय 
३ था, जैसा मूसा भी उस के सारे घर में था | क्योंकि वह 
मुसा से इतता बढ़ कर महिमा के योग्य समझ गया है, 
जितना कि घर का बनानेवाजा धर से वढ़कर भादर रखता 

४ है। क्योंकि हर पएुक घर का कोई न कोई बनानेवाल्ा 
होता है, पर जिस ने सव कुछ बनाया, वह परमेश्वर है । 

४ मूसा तो उस के सारे घर में सेवक की नाई विश्वास- 
योग्य रद्दा, कि जिन बातों का वर्णंन होनेवाला था, उन 

३ की गवाही दे । पर मसीह पुत्र की नाई उस के घर का 
'मधिकारी है, भौर उस का घर हम हैं, यदि हम साइस 

पर, और अपनी आशा के घम्एढड पर अत तक रढ्ता से 

७ स्थिर रहें | से जेश्ता पवित्र भ्राक्मा कहता है, कि यदि 
मे भाज तुम उस का शब्द सुनो । तो भपने सन को कठोर 
न करो, जेसा कि क्रोध दिक्काने के समय भौर परीक्षा के 

२ दिन जगल में किया था। जहां तुम्हारे बापदादों ने सुम्हे 
जाँच कर परखा और चाक्नीस वर्ष तक मेरे फास देखे । 

१० इस कारण में उस समय के लोगों से रूख रहा, भोर 
कहा, कि इन के मन सदा भटकते रहते हैं, और हन्हों ने 

११ मेरे मार्गा को नहीं पहद्चियाना । तब मैंने क्रोध में भाकर 
शपथ खाई, कि थे मेरे विध्राम में प्रवेश फरने न पाएंगे । 
है भाइयो, चौकूस रहो, कि तुस में ऐसा छुरा और पवि- 
श्वासी मब न हो, जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए । 
१३ बरन जिस दिन तक आजम का दिन कद्ा जाता है, हर दिन 
एक दूसरे को सममाते रहो, ऐसा न हो, कि छुम में से 

१४ कोई जन पाप के छल में झाकर कठोर हो जाए । बर्योंकि 
इम मसीह के * भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे 

६३६ पर पन्त तक छठ़ता से स्थिर रहें । जेसा कहा जाता है, 
कि यदि आज तुम उस का शब्द सुनो, तो अपने म्नों 

फो कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया 

१६ था। भज्ञा किन लोगों ने सुन कर क्रोध दिलाया ? क्‍या 
उन सय ने नहीं, जो मूसा के द्वारा मिसर से निकले थे ? 

१७ भौर वह चालीस वर्ष तक किन जोगों से रूट रहा २ 


(१) या। सम्मिण्ति 


१२ 


इन्नानियों । 


श्ध्र 


क्या उन्हीं से नहीं, जिन्‍्हों ने पाए किया, भौर उन की 
ल्ोथें जंगल में पड़ी रहीं ? शौर उस ने किन से शपथ १८ 
खाई, कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश काने न पाधोगे: 
केवज्ष उन से जिन्‍्हों ने भाज्ञा न मानी ? से एस देखते १६ 
हैं, कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके ॥ 


न्‍ सलिये जब कि उस के विधास में 
४ प्रवेश फरने फी प्रतिज्ञा भव तक 


है, तो हमें उरना चाहिए; ऐसा न हो, कि तुम में से फोई 

जन उस से रहद्दधित जान पड । क्योंकि हर्मे उन्हीं फी माई. २ 
सुसमाचार सुनाया गया है पर सुने हुए वचन से उन्हें 

कुछ ज्ञाभ न हुथा; क्योंकि ुननेवा्ों के मन में विश्वास 

के साथ नहीं बैठा । और हम जिन्‍्हों ने विश्वास किया है, ३ 
उस विश्राम में श्रवेश करते हैं, जेसा उस ने फह्टा, कि मैंने 
शपने क्रोध सें शपथ खाई, कि चे मेरे विश्वास में प्रवेश 
करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समप से उस 

के काम हो चुके थे। वर्योंकि सातवें दिन के विषय मे ४ 
उस ने कहीं यों फह्ा है, कि परमेश्वर ने सातवें दिन 
अपने सब कार्मा को निपटा करके विश्वास किया | भौर ४ 
इस जगह फिर यह कहता है, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश 

न करने पाएगे । तो जब यह बात बाकी है कि कितने ६ 
और हैं जो उस विध्राम में प्रवेश करें, भौर जिन्हें उस का 
सुसमाचार पह्चिले सनाया गया, उन्हों ने भाज्ा न मानने 

के कारण उसमें प्रवेश न किया। तो फ़िर वह किसी विशेष ७ 
दिन को ठददराकर हतने दिन के बाद दाद की पुस्तक सें 

उसे भाज का दिन फह्दता ऐं, जेप्ते पढ़िले कहा गया, कि 
यदि झाज तुम उस का शब्द सनो, तो अपने सर्नों को 
कठोर न करो । और यदि यहोश्ु उन्हें विधा में प्रवेश ० 
फर लेता, तो उस के बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। 

से जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये सब्त फा 
विश्राम बाकी है। पर्योकि जिस ने उस के विध्षाम १ 
में अव्रेश किया है, उस ने भी परमेश्वर की नाई अपने कार्मा 
को पूरा करके* विश्राम विया ऐं । से हम उस विश्राम 
में प्रवेश करने का प्रपत्न करें, ऐसा न हो, कि फोई जन 
उन की नाई' आज़ाय सास करठे गिर पढ़े । क्योकि 
परमेश्वर फा वचन जीवित, भर प्रथल, भौर हर एफ 
दोधारी घलवार से भी बहुत घोया हैं, और जीव, और 
आत्ता फो, भौर गोंठ गांठ, भौर गृदे यूटे को भज्ञग करके, 
बार पार छेदता है; भौर मन की भावनाओं और विचारों 
को जांचता है। घोर सुष्टि फी फोई वस्तु उस से छिपी 


जी 


कि 


(२) मा। पकार्मो सै । 


(२) या। अगिरणहों होकर । 


अध्याय | 


नहीं है बरन जिस से हमें काम है, उस की आंखों के 
साग्हने सब वस्तुएं खुज्नी और बेपरद हैं ॥ 
छ से जब हमारा ऐसा बद्चा महायाजक है, जो स्वगो' 
से दोकर गया है, भर्थाव्‌ परमेश्वर का पुत्र यीश; तो भाथो, 
।€ हम अपने पअगीकार को हृढ़ता से थास्मे रहे । क्योंकि 
हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जो हमारी नियलताशों में 
इमारे साथ दुखी न हो सके, बरन वह खब बातों में 
हमारी नाईं परखा दो गया, तौमी निष्पाप निकला । 
१६ इसक्िये झाझो, हम अनुमह के सिंहासन के निकट द्वियाव 
बाधकर चलें, कि हम पर दया हो, और वह पलुगह पाएं, 
जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे ॥ 
इर एक मद्दायाजक मनुष्यों 


कि 
, बयी में से लिया जाता है, और 


मनुष्यों ही के लिये उन बातों के विषय में जो परमेश्वर 
से सबन्ध रखती हैं, 5हराया जाता है, कि भेंट भर पाप- 
२ बलि चढ़ाया करे । और वह अज्ञानों, और भूले भटकों 
फे साथ नर्मी से ब्यवद्वार फर सकता है इसक्तिये कि वह 
दे भाष भी नियक्षता से घिरा है। और इसी किये उसे 
चाहिए, कि जैसे लोगों के ज्िये, वैसे ही अपने किये भी 
४ पापबल्लि चढ़ाया करे । और यह आदर का पद फोई अपने 
भाप से नहीं केता, जब तक फि हारून की नाई' परमेश्वर 
९ की भोर से 5हराया न जाए । बसे ही मसीह ने भी मद्दा- 
याजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ज्ञी, पर उस 
फो उसी ने दी, जिस ने उस से कहा था, कि तू मेरा पुत्र 
६ है, भाज मैं ही ने तुझे जन्माया है । वह दूसरी जगह में 
भी कहता है, त्‌ मलिकिसिदक की रीति पर सदा के किये 
७ याजक है। उस ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊचे 
शब्द से पुकार पुकारकर, और शआ आंसू बहा-बहाकर उस से 
- जो उस को खत्यु से बचा' सकता था, प्रार्थनाएं और 
: विनती की और भक्ति के कारण उस की सुनी गई । और 
पन्न होने पर भी, उस ने दुख उठा उठाकर झाज्ञा माननी 
> सीखी। और सिद्ध बनकर, अपने सच आज्ञा माननेवाक्ों 
१० के किये सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। औौर 
उसे परमेश्वर की भोर से मकिकिसिदक की रीति पर 

भहायाजक का पद मित्ना ॥ 
इस के विपय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, 
जिन फा समसाना भी कठिन है; इसलिये कि तुम ऊचा 
१२ सुनने लगे हो। सभ्य के विचार से तो तुम्दें गुरु हो जाना 
चाहिए था, तौभी क्या यद आवश्यक है, कि फोई तुस्हें 
परमेश्वर के वचनो की आदि शिक्षा किर से लिखाए ? 

(१) या। रुद्धार कर | 


११ 


इत्नानियों । 


६ 


और ऐसे दो गए हो, कि तुम्दें अन्न के बदले अब पफ दूध 
ही चाहिए । क्‍योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के ॥ 
बचन की पहिचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है| 
पर भ्ज्ञ सयानों के किये है, जिन के ज्ञानेन्द्रिय भभ्यास : 
करते करते, भक्रे छुरे में भेद फरने फे लिये पक्के हो 
गए हैं ॥ 


६. टुपलिये आओ ससीद् की शिक्षा की 
आरम्भ की बातों को छोड़कर, 

हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कार्मा 
से मन फिराने, और परमेश्वर पर विश्वास करने | भौर २ 
बपतिस्मी भौर हाथ रखने, और मरे हुओों के जी उठने, 
ओर अन्तिम न्याय की शिक्षारूपी नेव, फिर से न ढाकें। 
और यदि परमेश्वर चाह्दे, तो हम यही करेंगे। क्योंकि ३,४ 
जिन्‍्हों ने एक बार ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय बरदान 
का स्वाद चस्र चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए 
है । और परमेश्वर के उत्तम बचन का और आनेवाले युग १ 
की सामर्थों का स्वाद चख चुके हैं । यदि वे सटक ज्ञाएप; ६ 
तो उन्हें मन किराव के लिये फिर नया बनाभा अन्होना 
है; क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने किये फिर क्रस 
पर चढ़ाते हैं और प्रगट भें उस पर फल्तक लगाते हैं। 
क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार ७ 
पयता है, पी पीकर जिन ज्ञोगों के किये घह जोती-बोई 
जाती है, उन के काम का साग-पात उपजाती है, वह 
परमेश्वर से आशीप पाती है। पर यदि वह भाड़ी और ८५ 
ऊठकटारे उयाती है, तो निकम्मी और ज्ापित होने पर 
है, और उस का झन्त जलाया जाना है ॥ 

पर हे प्रियो यद्वपि हम ये बातें कद्दते हैं तौसी तुम्दारे ६ 
विषय में हम इस से अच्छी और उद्धारवाक्षी बातों का 
भरोसा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर शन्यायी नहीं, कि ३० 
तुम्दारे काम, भौर उस प्रेम को भूल जाए, जो तुम ने 
उस के नाम के लिये इस रीति से दिखाया, कि पवित्र 
ज्ञोगों की सेचा फी, और कर भी रहे हो । पर हम बहुत ११ 
चाहते हैं, कि तुम में से हर एक जन अन्त तक पूरी भाशा 
के लिये ऐसा ही प्रयत्न करता रहे | ताकि तुम भ्राजसी न १३ 
हो जाओो, बरन उन का भअलुकरण करो, जो विश्वास 
और धीरज के द्वारा प्रतिक्षाओं के वारिस होते हैं ॥ 

ओर परमेश्वर ने एइब्राहीम को प्रतिज्ला देते समय १३ 
जब कि शपथ खाने के किये किसी को भझपने से यहा 
न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा । कि में सच- 


म्न्क 
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मुच तुमे बहुत आशीप मुच तुमे बहुत भाशीप दूगा, और तेरी सन्तान को बढ़ाता झौर तेरी सन्‍्तान को बढ़ाता 
झुप तु यहुत भाशंप दू गा, भर तर सन्तान का तक 


(९) या। मृतफोस्थान | 


७ झध्याय | 


१५ जाठंगा । और इस रीति से उस ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा 

१६ की हुईं बात प्राप्त की । मनुष्य तो अपने से कसी 
बड़े की शपथ खाया करते हैं भौर उन के हर एक 

६७ विवाद का फेसज्ञा शपथ से पक्का होता है। इसलिये 
जय परमेश्वर ने प्रतिज्षा के वारिसों पप भौर भी साफ 
रीति से प्रगट करना चाहा, कि उसकी सनस्ता बदल्न नहीं 

१८ सकती तो शपथ को बीच में ज्ञाया | ताकि दो बे-बद॒त 
बातों के हारा जिनके विषय मे परमेश्वर फा झूठा ठहरना 
प्मन्होना है, हमारा इदता से ढठादस बन्ध जाए, जो शरण 
ज्षेने को इसलिये दौडे हैं, कि उस भाशा को जो साउइने 

१६ रखी हुई है प्राप्त करें । वह आशा इसारे झ्राण के लिये 
ऐसा लगर है जो स्थिर और चढ़ है, ओर परदे के भीतर 

२० तक पहुंचता है।जहां यीश् मलिकिसिदक की रीति 
पर सदा फाल का सहायाज्क बनकर, हमारे लिये 
भगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है ॥ 


७, युह मक्षिकिसिंदक शालेस का राजा, 
और परमप्रधान परमेश्वर का 


याजक, स्ेंदा याजक बना रहता है: जब इब्राद्दीम 
राजाओं को सारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उस से 
२ सेंट करके उसे आशीष दी | इसी को इृत्ाहीम ने सब 
उस्तुओं का दसवां श्रश भी दिया: यदद पढिले अपने 
नाम के अर्थ के अनुसार, धर्म का राजा, और किर शाल्रेम 
३ झर्थात्‌ शान्ति का राजा है । जिस का न पिता, न मात्ता, 
न बंशावकी है, जिस के न दिनों का झादि है थौर न 
जीवन फा भन्त है, परन्तु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप 
खरा ॥ 
हर आय इस पर ध्यान फरो कि यह केसा महान था, 
जिस को कुलपति हबाद्दीम ने अच्छे से अच्छे माज की 
& खूट का दसदां झंश दिया । लेदी की सन्‍्तान मे से जो 
याजक फा पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिज्री है, कि लोगों, 
झर्थांव्‌ अपने भाइयों से चाहे, वे इत्माहीस ही की देह 
से क्यों न जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार दुसवां अंश 
६ लें। पर इस ने, जो उन की वंशावली से छा सी नथा 
इब्रा्टीम से दुसवां अंश लिया ओर जिसे प्रतिज्ञाए 
७ मिल्रीं थी उसे भाशीप दी । भौर इस में सदेद नहीं, 
मे कि छोटा बढ़े से आशीप पाप्ता है। ओर यहां तो 
मरनहार मलुप्प दसवां अश लेते हैं पर वहां वही ब्लेता 
& है, जिस फी गवाही दी जाती है, कि वह जीवित है। तो 
हम यह भी कह सकते हैं, कि लेवी ने भी, जो दसवां 
3० झश केता है, इमाद्दीम के द्वारा दूसवां अंश दिया। क्योंकि 
जिस समय सलिक्सिदुक ने उस के पिता से सेंठ की, 
उस समय यह छझपने पिता की देद में था ॥ 


्ट् तब यदि केदीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती 
है ( जिस के सहारे से क्ञोगों को व्यवस्था मिक्नी घी ) तो 
किर क्या भावश्यकृता थी, कि दूसरा याजक मत्रिकिसिदक 


इन्नानिया । 


५्६्७ 


की रीति पर खदा हो, और ट्वार्म की रीति फा न 
क्हलाए ? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, १२ 
तो व्यवस्था का सी बदलना अवश्य है | क्योकि जिस के १३ 
विपय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र फा 
है, जिस में से किसी ने वेदी की सेवा नहीं फी। सो १४ 
प्रगट है, कि हसारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ 
है झौर इस गोत्र के विपय में मूसा ने याजक पद की कुछ 
चर्चा नहीं की । और जब मलिकिसिदफ के समान एक १६ 
और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था।जो शारीरिक १६ 
आजा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर भविनाशी जीवन 
की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हो तो हमारा दावा भौर 
सी स्पष्टता से प्रगट हो गया। क्योंकि उस के विपय में १७ 
यह गवाही दी गई है, कि तू मलिक्सिदफ की रीति पर 
युगाजुयुग याजक है। निदान पह्चिली भाशा निबंल; शौर १८ 
निष्फल होने के कारण लोप हो गई । (इसलिये कि ३६ 
व्यवस्था ने कसी बात की सिद्धि नहीं की) और उस के 
स्थान पर एक पेसी उत्तम आशा रखी गई हैं जिस फे हारा 
हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं । और इसलिये कि २० 
मसीह की नियुक्ति दिना शपथ नहीं हुई । (क्योंकि वे तो २१ 
विना शपथ याज़क झहराए गए पर यह शपय के साथ उस 
की ओोर से नियुक्त क्या गया जिस ने उस के विपय में 
फहा, कि प्रभ्रु ने शपय खाई,और वह उस से फिर न 
पछुताएगा, कि तू युगाजुयुग याजक है) सो यीशु एक २२ 
उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत से याजफ दनते २३ 
आए, हस का कारण यह था कि रुत्यु उन्हें रहने नहीं 
देती थी । पर यद्द युगानुयुग रहता हैँ; इस फारण उस ३ 
का याजक पद श्टल है । इसी लिये जो उस के द्वारा २९ 
परमेश्वर के पास भात्ते हैं, वद्द डन का पूरा पूरा उद्धार 
कर सकता है, क्योंकि वह उन के किये विनती करने 
को सवेंदा जीवित है ॥ 

सो ऐसा ही मद्ायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, ३ 
और निप्कपट और निर्मल, और पापियों से अत्षण, और 
स्वर्ग से भी ऊचा क्या हुआ हो। और उन महाया- २ 
जकों की नाई उसे श्लावश्यक नहीं कि प्रति दिन पहले सपने 
पापों भौर फिर लोगों के पापों के लिये दक्तिदान चढ़ाए; 
क्योंकि उसने अपने आप को वलिदन घदाक्र डसे एक 
ही वार निपय दिया। क्योंकि स्यवस्था तो निवक्ष २ 
महुप्यों को महायाजक नियुक्त करती हैं; परन्तु उस 
शपथ का दचन जो व्यवस्था, के याद खाई गई, उस 
पुत्र को नियुक्त फरता हैं जो युगाजुयुग के लिये 
सिद्ध किया गया है ॥ 


८. 5प्रूपत जो बातें इस फद् रहे है, उन में से सब 

से बढ़ी वात यद्द है, कि हमारा ऐसा 

महायाजक है, जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिद्दासम के 
दहिने ज्ञा बैठा। और पचित्र स्थान भौर उस सच्चे तस्व फा 


अध्याय । 


सेवक हुआ, जिसे किसी मजुष्य ने नहीं, वरन प्रस्नु ने 

३ खडा किया था । क्योंकि हर एक मद्दायाजक भेंट, और 

बलिदान चढ़ाने के लिये दहराया जाता है, इस कारण 

इवश्य है, कि इस के पास भी कुछ चढ़ाने के किये हो | 

४ और यदि वह एथ्वी पर होता, तो कभी याजक न द्वोता, 

इस लिये कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ानेवात्ने तो हैं। 

४ जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिर्ष और प्रतिबिग्व की 

सेवा करते हैं, जेले जब मूसा तस्वू बनाने पर था, तो 

उसे यह चितावनी मिक्ती, कि देख, जो नमूना तुमे 

पद्दाद पर दिखाया गया था, उस के अनुसार सब कुछ 

६ बनाना । पर उस को उन की सेवकाई से बढ़कर सिल्ी, 

क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का सध्यस्त ठद्दरा, 

जो और उत्तम प्रतिज्ञार्ओों के सहारे बांघी गई है। 

७ क्योंकि यदि वह पद्दिल्नी वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी 

८ के किये अवसर न ढढ़ा जाता । पर वद् उन पर दोष 

लगाकर कहता है, कि भ्रभ्;ु कहता है, देखो, वे दिन 

पाते हैं, कि में इस्लाएल के घराने के साथ, और 

यहूदा के घराने के साथ, नई थाचा बांघूण्य । 

२ यह उस वाचा के समान न होगी, जो मैं ने उन 

के बापदादों के साथ उस समय बांधी थी, जब में 

उन का हाथ पकहकर उन्हें मिस्र देश से निकाज् क्ायो; 

क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, भौर मेने उन की 

१० सुधि न ली, प्रभु यही कहता है । फिर प्रभु फहता है, 

कि जो वाचा में उन दिनों के बाद इस्राएज् के घराने के 

साथ बाघगा, वह्द यह हे, कि मैं अपनी व्यवस्था को उन 

के मर्नो में डालुगा, भौर उसे उन के हृदय पर ज्िखगा, 

ओऔर में ठन का परमेश्वर वहरूगा, और वे मेरे ज्ोग 

११ ढहरेंगे। और दर एक अपने देशवाल्े को और अपने भाई 

को यद्द शिक्षा न देगा, कि तू प्रभु को पहिचान क्योंकि 

१२ छोटे से बडे तक सब मुझ्ते जान लेंगे । क्योंकि मैं उन के 

अधर्म्म के विषय में दुयावन्‍्त हूंगा, और उन के पापों को 

१३ फ़िर स्मरण पल नई रे कक से उस ने 
प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, 

भौर जी हो जाती है उसका समिट जाना अदा हि! 


रद निदान, उस पद्विल्ली वाचा मे भी सेवा 

नियम थे, और ऐसा पतविन्न- 

२ स्थान जो इस जगत का था। अर्थात्‌ पक तस्वू बनाया 
गया, पहिल्े तम्बू में दीवट, और मेज, और सेंट की रोटियां 

४ थीं, भोर वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे परदे के 
४ पीछे वह तम्बू था, जो परम पविन्र-स्थान कहलाता है। उस 
में सोने की भूपदानी, भौर चारों ओर सोने से सदा हुआ 
वाचा का सदूक, भौर इस में मन्ना से सरा हुआ सोने का 
मतंवान और हारून फी छड़ी जिस में फूल फल भा 


इज्रानियों । 


श्ध्प 


गए थे और बाचा की पटियां थीं। और उस के उपर २ 
दोनों वेजोमय करूब थे, जो प्रायश्चित्त के ढकने पर छाया 
किए हुए थे ; इन्हीं का एक एक करके बखान करने का 
अभी अवसर नहीं हे । जब ये वस्तुएं इस रीति से तेयार ६ 
हो छुकीं, तब पहिल्ले तस्बू में तो याजक हर समय 
प्रवेश करके सेवा के फास निवाहते हैं। पर दूसरे ७ 
में केवज्ञ महायाजक वर्ष भर में एक ह्वी बार जाता है, 
ओर बिना ल्ोहू लिए नहीं जाता; जिसे वह अपने किये 
और लोगों की भूजल चूक के किये चढ़ांवा चढ़ाता है। 
इस से पवित्र आत्मा यही दिखाता है, कि जब तक ८ 
पहिका तस्बू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का माय 
प्रगट नहीं हुआ । और यह तम्बू तो वर्तमान समय के ६ 
लिये एक दुष्टान्त है; जिस में ऐसी भेंट और बलिदान 
चढ़ाए जाते हैं, जिन से आराधना फरनेवाक्ों के विवेक" 
सिद्ध नहीं हो सकते ! इसलिये कि थे केवक्त खाने पीने १० 
की वस्तुओं, और भांति भांति के स्नान विधि के 
आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक 
के लिये नियुक्त करिए गए हैं ॥ 

परन्तु जब मसीह आनेवाली' अच्छी अच्छी वस्तुओं ११ 
का महायाजक होकर आराया, तो उस ने ओर भी बड़े भर 
सिद्ध तस्बू से होकर जो द्वाथ का बनाया हुआ नहीं, 
अर्थात्‌ इस सृष्टि का नहीं । भर बकरों भौर बड़ों के ३२ 
लोहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही ल्ोहू के द्वारा एक ही 
बार पविन्न स्थान में अवेश किया, और अनन्त छुटकारा 
प्राप्त किया । क्योंकि जब बकरों और बेलों का ल्ोहू १३ 
और कल्नोर की राख पपविश्र क्ोयों पर छिड़के जाने से 
शरीर की शुद्धता के क्षिये पविशच्न करती है। तो मसीह १४ 
का कोहू जिस ने अपने आप फो सनातन शाप्मा के द्वारा 
परमेश्वर के साम्हमे निर्दोष चढ़ाया, तुग्हारे विवेक को 
मरे हुए फार्मों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते 
परमेश्वर की सेवा करो । भर इसी कारण वह नई वाचा फा १९ 
मध्यस्त है, ताकि उस सत्यु के द्वारा जो पद्चिली वाचा के 
समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिये हुई है, ब॒लाए 
हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनन्त मीरास को गाव 
करें । क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने- ११ 
वाल्ने'की रत्यु का समझ ल्लेना भी अवश्य है। क्योंकि ऐसी ३५ 
वाचा' मरन पर पक्की होती है, और जब तक वाचा 
बाघनेवात्ञा” जीवित रहता है, तव तक चाचा काम की 
नहीं होती। इसीक्षिये पद्दिली घाचा भी बिना लोहू के १5 
नहीं बाधी गई | क्योंकि जब मूसा सब ज्ोगों को १६ 


ज्यवस्था की हर एक भज्ञा सुना चुका, तो उस ने बचढ़ों 
_व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उस ने बंद _ 


(१) मन | या | कानरोन्‍्स ॥ 
(९) भौर पढ़ छै हैं । आई हुई । (१) या। पसीयत गा विष हुई । 
(४) या। पसीपत या घपिसख छिखने वात | 


१० अध्याय 


झौर पफरों का लोहू लेकर, पानी, औौर लाल ऊन, और 
जूफा के साथ, उस पुस्तक पर और सघ क्ोगों पर छिडक 
२० दिया । भौर कद्दा, कि यह उस वाचा का कोह है, जिस 
२१ फी आकझ्षा परमेश्वर ने तुम्हारे किये दी है। भौर इसी 
रीति से उस ने तस्बू भौर सेवा के सारे सामान पर लोहू 
२२ छिद्दका। और व्यवस्या के अजुसार प्रायः सब बस्पुएं 
ज्ोह के हारा शुद्ध की जाती है; भौर बिना कोहू चहाए 
क्षमा नहीं होठी ॥ 
इसकिये अवश्य है, कि स्वर में की वस्तुओं के 
प्रतिरुप इन के द्वारा शुरू किए ज्ञापं ; पर स्वर्ग सें की 
१७ वस्तुएं आप इन से उत्तम यलिदानों के हार । क्योंकि 
मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पदविद्नस्थान में जो 
सच्चे पविद्नस्थात का नमूना है, प्रवेश नहीं फिया, पर 
स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे किये अब परमेश्वर 
२४ के साम्दने दिखाई दे । यह नहीं कि वह अपने आप को 
वह बार चढ़ाएं, जेसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का 
२६ लोह किए हुए पवित्रस्पान में प्रवेश किया करता है । नहीं 
लो जगत की उत्पत्ति से लेकर उस को चार यार दुख 
उठाना पदता $ पर श्ब युग के अन्त में वह एक बार 
प्रगण हुआ है, ताकि अपने ही वलिदान के द्वारा पाप को 
२७ दूर कर दे । और जेसे भलुप्पों के लिये एक बार मरना 
श८ भौर उस के याद न्याय का होना नियुक्त है। बसे दो 
मसीह भी बहुतों के पापों को उठ केने के लिये एक बार 
बलिदान हुआ भौर जो लोग ठस की यार जोहते है, उन 
के उद्धार के किये दूसरी चार यिना पाप के दिखाई देगा ॥ 


उदय पेंकि व्यवस्या जिस में शानेवाक्ती 

२० फैयाएफ भ्रच्दी वसुओं का प्रतिविम्ध 
है, पर उन का असली स्वरूप नहीं, इसलिये उन एक दी 
प्रकार के बलिदानों के हारा, जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए 
जाते हैं, एस भानेवाक्तों को फ्दएपि सिद्ध नहीं कर 

२ सक्तों। नहीं तो उन का घउद़ाना यन्दु वर्यो न हो जाता २ 
इसकिये कवि जद सेवा करनेवाले एक ही ब्यर शुद्ध दो 
ज्ञाते, तो फिर उन का विवेक उन्हें पापी न वहराता । 

३ परन्तु उन के हारा प्रति वर्ष पापों फा स्मरण हुआ करता 
४ है। क्योंकि भन्‍्होना है, कि बैलों 'मौर बकरों फा लोहू 
2 पाषों को दूर करे | इसी कारण वह्द जगत में भाते समय 
कहता है, कि बलिदान और सेट तू ने न चाही, पर मेरे 

६ किये एुक देह तेयार ौ़्यि!। होम वक्तियों और पाप 


>>, 


७ घलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ । तव में ने फहा, 
देख, में झा गया हू, (पवित्र शास्त्र सें मेरे दिपय में 


२६ 


लिखा हुआ दे) ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी 


(१) मन । थघा। कानगरेन्स । 


इब्नानियों । 


करूं । ऊपर दो वह कहता है, कि न तू ने वलिदान भौर 
सेंट और होम वलियों भौर पाप यबल्तियों फो चाहा, भौर 
न उन से प्रसक्ष हुआ ; यद्यपि ये वक्तिदान तो व्यवस्था के 
अनुसार चढाए जाते हैं। फिर यह भी फहता है, कि देख, 
मैं झा गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करू ; निदान वह 
पह्वित्ते को उठा देवा है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी 
इच्छा से हस यीशु मसीह के देह के एफ ही वार वलिदान 
चहाएं जाने के हारा पविन्र किए गए है। भौर हर एक 
याजक वो खडे होकर प्रति दिन सेवा फ्रता है, भौर एक 
ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं 
फर सकते ; बार घार चढ़ाता है । पर यह व्यक्ति तो पापों 
के घदले एफ ही बलिदान सवेंदा के लिये चढ़ा कर 
परमेश्वर फे दृहिने जा चैत्र । भोर उसी समय से इस 
की वाट जोह रहा है, कि उस के येरी उस के पांवों के 
नीचे की पीढ़ी बनें । क्योंकि उस ने एक ही घड़ावे के 
हारा उन्हें जो पविन्न किए जाते हैं, सबेदा के लिये सिद्ध 
कर दिया है ! और पवित्र थात्मा सी हमें यही गवाही 
देता है ; क्योंकि उस ने पद्दिले कह्दा था । कि प्रभु कददता 
है ;किजो वाचा में उन दिनों के बाद उन से बांघ॑गा 
वह यह है, कि में अपनी व्यवस्थाओं फो उन के छद्य पर 
जिखूंगा भौर मैं उन के विवेक में ढालूंगा | (फिर वह यह 
फहता है, कि) में उन के पाएँ को, और उन के भघस्मे के 
कामों को फिर कमी स्मरण न क्सूँंगा । और जब इन की 
उमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा ॥ 

सो दे भाहयो, जब कि हसें यीशु के लोह के द्वारा 
उस नए झौर जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने 
का हियाव हो गया है । जो उस ने परदे प्र्यात्‌ अपने 
शरीर में से होकर, मारे लिये भमिपेक किया हैं, झौर 
इसलिये कि हमारा ऐसा मद्दान यानक है, जो परमेश्वर 
के घर का अधिकारी है । तो आाभो; हम सच्चे सन, 
और परे विश्वास के साथ, और विवेक फा दोप दूर करने 
के | लिये दृदय पर छिड़काव केकर, भौर देंह फो शुद्ध जल 
से ुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए । और ध्पनी 
आशा के अंगीकार को इद्ता से थांसे रहें ; क्योंकि जिस 
ने प्रतिज्ञा किया है, वह सच्चा) है। और प्रेम, भौर मले 
फ्समों सें उस्काने के लिये पुक दूसरे की चिन्ता किया 
फरे । और एक दूसरे के साथ इकठा होना न छोड़े, जेसे 
कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को सममाते रहें ; 
ओर ज्यों ज्यों उस दिन को निकर नाते देखो, स्यों स्यों 
और भी अधिक यह क्या फरो ॥ 

क्योंकि सच्चाई फी पहिचान प्राप्त फरने के बाद 


यदि हम जान धूसदन पाप करते रहें, तो पायों के लिये 
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(२) रन | था | कानसेन्स ] 
(१) यू० | विश्वास दर्पण 
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जड़ 


१ अध्याय । 


७ फिर कोई बक्षिदान बाकी नहीं। हां, दण्ड का एक 
भयानक बाट जोहना झौर आग का ज्वलन बाकी है जो 
१८ घिरोधियों को भस्म कर देगा । जब कि मूसा की व्यवस्था 
का न माननेवात्षा दो या तीन जनों फी गवाद्दी पर, बिना 
१६ दया के मार डाज्ञा जाता है। तो सोच लो कि वह कितने 
और भी भारी दण्ड के योग्य ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर 
के पुत्र को पांचों से रोंदा, भौर वाचा के लोहू को जिस 
के द्वारा बह पविन्न झहराया गया था, अपवित्न जाना है, 
३० और अनुअह की आत्मा का अपमान किय। । क्योंकि हम 
उसे जानते हैं, जिस ने कहा, कि पल्नटा लेना मेरा काम 
है, में ही बदला दूगा: और फिर यह, फि भ्रभु पअपने 
६१ लोगों फा न्याय फरेगा। जीवते परमेश्वर फे द्वाथों में 
पसूना भयानक बात है ॥ 
३२ परन्तु उन पहिले दिनों को स्मरण करो, जिन में 
तुम ज्योति पाकर दुखों के बढ़े रूमेल्ते में स्थिर रहे। 
३ कुछ तो यों, कि तुम निन्‍दा, भौर क्लेश सहते हुए 
तमाशा बने, और कुछ यों, कि तुम उन के साझ्ी हुए 
३४ जिन की हु्दशा की जाती थी। क्योंकि तुम कैदियों के 
दुख में भी दुखी हुए, भौर 'ग्रपनी सपत्ति भी आनन्द से 
लुटने दी ; यह जान कर, कि तुम्हारे पास एक और भी 
३१ उत्तम और सवंदा उहरानेवाज्ञी सपत्ति है।सो अपना 
हियाव न छोड़ो क्‍योंकि उस का प्रतिफत्न बढ़ा है। 
३६ क्योंकि तुम्हें घीरण धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की 
३७ इच्छा को पूरी फरके तुम प्रतिज्ञा का फल्न पाओ। क्योंकि 
भब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जब कि आने- 
३८ वाला आएगा, और देर न करेगा । और मेरा धर्म्मी जन 
विश्वास से जीवित रहेगा, भ्रोर यदि वह पीछे हट जाए 
३६ तो मेरा मन उस से प्रसन्न न होगा । पर हम इरनेवात्ते 
नहों, कि नाश हो जाए पर विश्वास करनेवात्ते हैं, कि 
प्राणों फो बचाए ॥ 


११. उज्रब विश्वास आशा की हुईं वस्तुभों 

का निश्चय, और पनदेखी 

२ वस्तुओं का प्रमाण है । क्योंकि इसी के विपय में प्राचीनों 
| रे की अच्छी गवाही दी गईं। विश्वास ही से हम जान 
जाते हैं, कि सारो सुष्टि की रचना परमेश्वर के वचन 

के द्वारा हुई है यह नहीं, कि जो कुछ देखने में आता 

४ है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो । विश्वास ही से 
हाथील ने फेन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिये 
'वदाया, और उसी के द्वारा उस के धर्म्मी होने की गवाही 
भी दी गई : क्योंकि परमेश्वर ने उस की सेंटों के विपय 

में गवाही दी; भौर उसी के द्वारा चह मरने पर भी 

रे भव तक बाते करता है | विश्वास ही से हनोक उठा 
लिया गयां, कि रूत्यु को न देखे, भौर उस का पता नहीं 
मिला ; पयोंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उस के 


इब्रानियों । 


२०० 


उठाए जाने से पह्चिज्षे उस की यह गवाद्दी दी गई थी, कि 
उस ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना ६ 
उसे प्रसज्ष करना 'न्द्रोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास 
आनेवाले को विश्वास करना चाहिए, कि वह है , और 
अपने खोजनेवात्नों को प्रतिफत्न देता है। विश्वास द्दी ० 
से नूह ने उन बौतों के विषय में जो उस समय दिखाई 
न पढ़ती थीं, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने 
के बचाव के लिये जहाज बनाया, भर उस के द्वारा उस 
ने ससार को दोषी ठहराया ; और उस धर्म का वारिस 
हुआ, जो विश्वास से द्ोता है । विश्वास ही से इम्रादीम ८ 
जब छुल्लाया गया तो भाशा मानकर ऐसी जगह निकक्ष 
गया जिसे मीरास में क्षेनेवाल्ा था, भौर यद्द न जावता 
था, कि में किघर जाता हूँ; तौभी निकत्ष गया । विश्वास १ 
ही से उस ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराए देश में 
परदेशी रद्द कर इसहाक और याकूब समेत, जो उस के 
साथ उसी प्रतिज्ञा के चारिस थे, तस्वुओं मेँ! घास किया । 
क्योंकि वह उस स्थिर नेववाक्षे' नगर की बाट जोहता १० 
या, जिस का रचनेवाज्ञा भर बनानेवाला परमेश्वर है। 
विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण ११ 
करने की सामर्थ पाई ; क्योंकि उस ने अतिश्ठा करनेवाले 
को सच्चा) जाना था । इस फारण एक ही जन से जो 
मरा हुआ सा था, श्ाकाश के तारों और समुद्र के तीर 
के बालू की नाई', अनगिनित वश उत्पन्न हुआ ॥ 

ये सब विश्वास ही की दशा में मरे ; झौर उन्हों ने १३ 
प्रतिज्षा की टुईं वस्तुए नहीं पाई ; पर उन्हें दूर से देखकर 
आनन्दित हुए और समान किया, कि हम एश्वी पर 
परदेशी झौर बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कह्दते हैं, १४ 
वे प्रगठ करते हैं, कि स्वदेश की खोज में हैं। शोर जिस ११ 
देश से वे निकल आए थे, यदि उस फी सुधि फरते तो 
उन्हें कौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम भर्थाव्‌ 
स्वर्गीय देश के अभिलापी हैं, इसी त्िये परमेश्वर तन 
का परमेश्वर कहलाने में उन से नहीं लजाता, सो उस 
ने उन के लिये एक नगर तैयार किया है ॥ 

विश्वास ही से इब्राह्दीम ने, परखे जाने के समय में १० 
इसद्दाक को बलिदान चढ़ाया, और जिस ने प्रतिज्ञानों को 
सच माना था । भौर जिस से यह कहा गया था, कि इस- १5 
दाक से तेरा वंश कद्दल्ाएगा ; वह अपने एकलक्लौते को 
चढ़ाने क्षणा । क्योंकि उस ने बिचार किया, कि परमेश्वर १३ 
सामर्थी है, कि मरे ड्ुओं में से जिल्लाए, सो उन्हीं में से इृष्टन्त 
की रीति पर वह उसे फिर मित्ना । विश्वास ही से हसद्ठाक ने ३० 
याकूब और एसाव को आनेवाली बातों के विपय में झाशीष 


न 


रे 


म्न्फ 


६ 


(१) या | स्थिर रह्दनिवाले । 
(२) यू० । घिरधासयोग्य | 
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२१ दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों 
पुत्रों में से एक एक को आशीप दी, भौर अपनी लाठी के 
२२ सिरे पर सद्दारा क्ञेकर दुश्डकत फिया | विखास ही से 
यूसुफ ने, जब्न चह मरने पर था, तो इख्राएज्ञ की सन्‍्तान 
के निकल जाने फी चर्चा की, झौर अपनी हड्डियों के 
२३ विपय में झाज्ञा दी | विश्वास ही से मूसा के माता पिता 
ने उस को, उत्पन्न होने के बाद तीन सह्दीने तक छिपा 
रखा ; क्योंकि उन्हों ने देखा, कि बालक सुन्दर हैं, भर 
२४ वे राजा की आ्ञाक्ष। से न ढरे । विश्वास ही से मूसा ने 
सयाना होकर फिरोंन की बेटी का पुत्र कइत्ाने से इन्कार 
२९ किया । इसलिये कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख 
भोगने से परमेश्वर के लोगो के साथ दुख सोगना और 
२६ उत्तम क्षगा | शौर मसीद्द के कारण निन्दित दोने को 
मिसर के भन्‍्डार से बदा धन समझा : क्योंकि उस की 
२७ आंखें फक्ष पावे की ओर छयी थीं । विश्वास ही से 
राजा के कोष से न डर कर उस ने मिसर को छोड़ दिया, 
क्योंफि चह अझनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा । 
२८ विश्वास ह्वी से उस ने फसद्द थोर लोह छिड्दकने की विधि 
मानी, कि पहिल्लौों का नाश करने वाज्ञा इस्राएलियों* पर 
२६ हाथ न ढाल्ले । विश्वास ही से पे लाक्ष समुद्र के पार ऐसे 
उतर ग्रए, जैसे सूखी भूमि पर से , और जब मिल्नियों ने 
३० वैसा ही करना चाहा, तो सब हूब मरे। विश्वास ही 
से यरीदो की शहरपवाह, जब सात दिन तक उधका 
३१ चक्कर लगा चुके तो वह गिर पढ़ी। विश्वास ही से 
राह्यय वेश्या भाक्का न माननेवालों' के साथ नाश नहीं 
हुई ; इसलिये कि उस ने सेदियों को कुशल से रखा था । 
३२ शव और क्या फहूँ १ क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन 
का, भौर बाराफ और समसून का, और यिफततद का, और 
दालद भौर शासुएत्न का, और भविष्यद्क्ता्शों फा वर्णन 
३३ फट । इन्हों ने विश्वास दी के हारा राज्य जीते , घर 
के काम किए ; पभतिज्ञा की हुई वस्तुए प्राप्त कीं, घिह्दों 
३४ के सुंद्द वन्दु किए। झाग की ज्वाला को ठडा किया , 
तलवार की धार से बच निकले, निर्वंलता में बलवन्त 
हुए ; लड़ाई में बोर निकज्ञे ; विदेशियों की फौजों 
३४ को सार भगाया । स्द्रियों ने अपने मरे हुशों को 
फिर जीवते पाया , कितने तो मार खाते खाते मर गए ; 
और छुटकारा न चाद्दा, इसलिये कि वत्तस घुनरन्‍्यान'े के 
३६ भागी हों । कई एफ उहों में उदाए जाने , घौर कोढे खाने , 
बरव बांधे जाने , भौर कैद में पढ़ने के द्वारा परखे गए । 
३७ पत्यरवाह्द किए गए ; झारे से चीरे गए , उन की परीक्षा 
की गई ५ तलवार से सारे गए , ये कगाली से शौर छू श 
भें और दुख सोगते हुए भेदो। और बकरियों की खालें फोटे 
(१) या० । उन (१) षा। अगिरशसियों । 
(६) बा । मृठकास्पान । 


३२६ 


इत्नानियों। 
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ए, हघर उधर मारे मारे फिरे । झौर जंगलों, भर पहाड़ों, ३८ 
और गुफाझ्नों में, और पुच्ची की दरारों में भडकते फिरे। 
ससार उन के योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन ३६ 
सब्र के विपप्न में अच्छी गवाही दी गई, तौसी उन्हें 
प्रतिज्ञा की हुईं वस्तु न मिल्ली । क्योंकि परमेश्वर ने इसारे ४० 
लिये पद्दिले से एक उत्तम बात ठहराई, कि वे एसारे बिना 
सिद्धता को न पहुचें ॥ 

9 २ हे छुप फारण जब कि गवाहों छा पुसा 

दा बादल एम फो घेरे हुए है, 
तो भाशो, हर पुक रोकनेदाली वस्तु, भौर उलम्मानेवाले 
पाप को दूर फरके, दह दौड़ जिस में हमे दौड़ना है, 
धोरज से दोंढ़े । और विश्वास के फर्त्ता झौर सिद्ध २ 
करनेवाले यीशु की ओर ताक्ते रहें ; जिस ने उस आनन्द 
के लिये जो उस के धश्याये धरा था, लज्जा की कुछ चिन्ता 
न करके, ऋूस का दुख सहा ; भौर सिंहासन पर परमेश्वर 
के दृह्चिने जा बैठा । हसलिये उस पर ध्यान करो, जिस ४६ 
ने अपने पिरोध में पापियों फा इतन्ग वढ-विवाद सद लिया, 
कि तुम निराश होकर हियाव न छोड दो । तुम ने पप से. ४ 
क्डते हुए उस से पेसी मुठभेड़ नहीं की, _ कि तुम्हारा 
लोहू बढा हो भौर तुम उस उपदेश को जो तुम को 
पन्नों की नाई दिया जाता है, भूल गए हो, कि हे मेरे 
पुत्र, प्रभु की ताठचा को इलकी बात न जान, भोर जब 
चह तुके घुडके तो दियाव न छोड़ । क्योंकि प्रभु, जिस 
से पम करता है, उप की ताइना भी करता हैं , और 
जिसे पुत्र बना लेता है, उस को कोडे भी लगाता है । 
तुम दुख को ताइना सममकर सह लो . परमेश्दर तुम्हें 
पुत्र जान कर नुम्हारे साथ बर्ताव यरता है, वह कौन सा 
पुत्रहटे, जिस की ताइना पिता नहीं फरता ? यदि वह 
ताइना जिस के भागी सब होते हैं, तुम्दारी नहीं हुई, 
तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की सबन्‍्तान हरे ! फ़िर 
जय कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताइना किया 
करते थे, तो क्या शात्माओं के पिता के भौर भी थ्राधीन , 
न रहें जिस से जीदित रहें । वे तो अपनी अपनी समझ १ 
के अनुसार थोडे दिनों के लिये ताउना करते थे, पर यह 
तो हसारे लास के किये करता है, कि हस भी उस पी 
पवित्रता के भागी हो जाएं | झौर बतंमान में हर प्रफार १ 
फी ताढ़ना आनन्द की नहीं, पर शोक दही की बात 
दिखाई पड़ती है, तॉभी जो उस क्यो सदते संदते पके 
हो गए है, पीछे उन्हें चेन के साथ घम्मे का प्रतिफन्न 
मिलता है । इसलिये ठीले हाथों और निबंल घुटनों १ 
फो सीधे क्शो। 'भौर अपने पायों के लिये सीधे मार्ग १ 
बसाझों, कि लगदा भटक थे जाए, पर भया चंगा हो 
जार 
(६४) या * छाडड़े थी ह्टी दउर चार? 
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२७ फिर कोई बक्षिद्वान बाकी नहीं । हां, दण्ड का एक 
भयानक याट जोहना और आग का उ्वल्न बाकी है जो 
श्य विरोधियों को भस्म कर देगा । जब कि मूसा की व्यवस्था 
का न साननेवाज्ा दो या तीन जनों की गवाद्दी पर, बिना 
२६ दया के मार डाज्ा जाता है। तो सोच लो कि वह कितने 
ओर भी भारी दण्ड के योग्य ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर 
के पुत्र को पांचों से रोंदा, भोर वाचा के लोह फो जिस 
के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, 
३० और अलुमह् की आत्मा का अपमान किय। । क्योंकि हम 
उसे जानते हैं, जिस ने कहा, कि पक्षटा लेना मेरा काम 
है, मैं ही बदला दूगाः और फिर यह, कि प्रभु अपने 
४१ दोगों फा न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर फे द्वाथों में 
पयूना भयानक बात है ॥ 
परन्तु उन पहिले दिनों को स्मरण करो, जिन में 
तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े रूमेले में स्थिर रहे। 
४३ कुछ तो यों, कि तुम निन्‍्दा, भौर क्लेश सहते हुए 
तमाशा बने, और कुछ यों, कि तुम उन के साझरी हुए 
३४ जिन की दुदृंशा की जाती थी। क्‍योंकि तुस कैदियों के 
दुख में भी दुखी हुए, भौर 'ग्रपनी सपत्ति भी आनन्द से 
लुटने दी ; यह जान कर, कि तुम्हारे पास एक और भी 
३५ उत्तम भौर सवेदा ठहरानेवाज्नी सपत्ति है।सो अपना 
हियाव न छोड़ो क्योंकि उस का प्रतिफत्ष बढ़ा है। 
६६ क्योंकि तुस्दें घीरण धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की 
३७ इच्छा फो पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फक्ष पाओ। क्योंकि 
झाब बहुत ही थोदा समय रह गया है जब कि आने- 
शु८ वाला आएगा, भर देर न फरेगा। और मेरा धर्म्मी जन 
विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए 
३६ तो मेरा सन उस से प्रसन्न न होगा | पर हम हटनेवाल्ते 
नहीं, कि नाश हो जाए पर विश्वास करनेवाज्ते हैं, कि 
प्राों फो बचाए ॥ 


» उफ्ूब् विश्वास आशा की हुई वस्तुभों 

१३ के फा निश्चय, और शनदेखी 

२ वस्तुओं का प्रमाण है | क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों 
) शेफी भ्च्छी गयाही दी गई + विश्वास ही से इम जान 
जाते हूँ, कि सारी सृष्टि फी रचना परमेश्वर के वचन 
के द्वारा हुई है यह नहीं, कि जो छुछ देखने में आता 

४ है, वह देखी हुई वस्तुन्नों से बना हो । विश्वास ही से 
हाबील ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिये 
चढ़ाया, और उसी के द्वारा उस के धर्म्मी होने की गवाद्दी 
भी दी गई . क्योंकि परमेश्वर ने उस की मेंटों के विषय 

में गवाही दी; और उसी के द्वारा वह भरने पर सी 

* अब तक बाते करता है । विश्वास ही से हनोक उठा 
लिया गया, कि खत्यु को न देखे, और उस का पता नहीं 
मिला ; क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उस के 


|२ 


इब्रानियों । 


उठाए जाने से पह्चिले उस की यह गवाही दी गई थी, कि 
उस ने परमेश्वर को प्रसक्ष किया है। 'मौर विश्वास बिना 
उसे प्रसन्न फरना भअन्द्रोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास 
आनेवाले को विश्वास करना चाहिए, कि वह है ; और 
अपने खोजनेवालों को प्रतिफत्न देता | विश्वास ही 
से नूद्द ने उन बांतों के विषय में जो उस समय दिखाई 
न पड़ती थीं, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने 
के बचाव के ज्ञिये जहाज बनाया, और उस के द्वारा उस 
ने छंसार को दोपी ठहराया ; और उस धरम्म॑ का वारिस 
हुआ, जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से इमाद्दीम 
जब घुक्ाया गया तो भ्राष्षा मानकर ऐसी जगद्द निकक्ष 
गया जिसे सीरास में ल्लेनेवाला था, भौर यद्द न जावता 
था, कि मैं किधर जाता हूँ; तौभी निकज्ष गया । विश्वास 
ही से उस ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराए्‌ देश में 
परदेशी रद्द कर इसहाक भर याकूब समेत, जो उस के 
साथ उसी प्रतिज्ञा के चारिस थे, तस्बूओं में! घास किया । 
क्योंकि वह उस स्थिर नेववात्ते" नगर की बाट जोहता 
था, जिस का रचनेवाज्ञा और बनानेवाला परमेश्वर है। 
विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण 
करने की सामर्थ पाई ; क्योंकि उस ने प्रतिज्ञा फरनेवाल्ने 
को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो 
मरा हुआ सा था, आफाश के तारों और समुद्व के तीर 
के बालू की नाई, अनगिनित वश उत्पन्न हुआ ॥ 

ये सब विश्वास ही की दशा में मरे ; भोर उन्हों ने 
प्रतिज्ञा की हुईं वस्तुए नहीं पाई ; पर उन्हें दूर से देखकर 
आनन्दित हुए भर समान किया, कि हम पृथ्वी पर 
परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, 
वे प्रगठ करते हैं, कि स्वदेश की खोज में हैं। कौर जिस 
देश से वे निकल आए थे, यदि उस की सुधि करते तो 
उन्हें क्षौट जाने का अवसर था। पर वे एक बत्तम अर्थात्‌ 
स्वर्गीय देश के अभिज्नापी हैं, इसी लिये परमेश्वर उन 
का परमेश्वर कहलाने में उन से नहीं क्जाता, सो उस 
ने उन के लिये एक नगर तैयार किया है ॥ 

विश्वास ही से इत्ाद्दीम ने, परखे जाने के समय में 
इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिस ने प्रतिज्ञाओं को 
सच माना था । भौर जिस से यह कट्दा गया था, कि इस- 
इाक से तेरा वंश कटद्दलाएगा ; वह पपने एकल्ोते फो 
चद़ाने लगा । क्योंकि उस ने विचार किया, कि परमेश्वर 
सामर्थी है, कि भरे हुओों में से जिल्लाए, सो उन्हीं में से इृष्टान्त 
की रीति पर वह उसे फिर मिला । विश्यास ही से हसहाक ने 


(१) ग्रा। रिपिर रहनैवाले | 
(२) यू० | पिरयासयोग्य । 
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याकूब और एसाव को आनेवाली बातों के विपय में भाशीप 
4 2 0 बेर की 7 2 02 327: 


११ अध्याय । इन्नांसया । 


हुए, इधर उबर सारे मारे फिरे । और जंगलों, भौर पहाढों, ३८ 
मोर गुफानों सें, और पृथ्वी की दरारो में भटकते फिरे। 
ससार उन के योग्य त था और विश्वास ही के द्वारा हम ३६ 
सब्र के विष में अच्छी गवाही दी गई, तौमी उन्हें 
प्रतिज्ञा की हुईं वस्तु न मिक्षी । क्योंकि परमेश्वर ने हसारे ४० 
लिये पह्विले से एक उत्तम बात दहटराई, कि वे हमारे विचा 
सिद्धवा को न पहुंचें ॥ 


9 २ रे छुप फारय जब कि गयाहों का ऐसा 
बढ़ा बादल इम को घेरे हुए है, 
तो प्ाशो, इर पृ८ रोकनेघाली बस्तु, भौर उलमानेवाले 
पाप को दूर करके, वह दौढ जिस में हमे दौदना है, 
धीरज से दोंढ़े । भौर विश्वास के फर्ता और सिद्ध 
करनेवाले योशु फी झोर ताकते रहें ; जिन ने उस आनन्द 
के लिये जो उस के आये घरा था, लण्जा की कुछ चिन्ता 
न करके, ऋूस फा दुस सहा ; भौर सिंहासन पर परमेश्वर 
के दृह्दिने जा बैठ | इसक्षिये उस पर ध्यान करो, मिस 
ने झपने विरोध सें पापियों का इतन्ग बाद-विवाद सह क्षिया, 
कि तुस निराश ट्वोकर दियाव न छोड़ दो । तुम ने पाप से 
कब॒ते हुए उस से ऐसी मुब्मेड़ नहीं की, _ कि तुस्दारा 
लोहू बहा हो। और तुम उस उपदेश को जो तुम को 
पूत्नों की नाई दिया जावा है, भूल गए हो, कि हे मेरे 
पुत्न, प्रभु की ताढ़चा को हल्की बात ने जान, और जब 
चह तुझे घुड़के तो द्याव न छोड़ । क्योंकि प्रमु, मिस 
सेप्रंम करता है, उस की ताएना भी करता है ; थौर 
जिसे पुत्र बना क्ेता है, उस को कोड़े भी लगाता है । 
तुम दुख को ताइना समझकर सह लो . परमेश्वर सुम्हें 
पुत्र जान कर तुम्हारे साथ चर्नाव करता है, वह कौन सा 
पुत्र है, जिस की ताड़ता पिता नहीं फरता ? यदि वह 
तादना जिस के भागी सब होते हैं, तुम्दारी नहीं हुई, 
तो सुम पुन्न नहीं, पर ध्यभिचार की सम्तान उहरे ! फिर 
कि हमारे शारीरिक पिता भी इमारी ताइना किया 
फरते थे, तो क्‍या घाव्माथ्ों के पिता के और भी भाधीन 
नरहें जिस से जीदित रहें। दे तो झपनी अपनी समझ 
के अचुसार थोड़े दिनों के रहिये ताइना फरते थे, पर यह 
तो हमारे लाभ के लिये करता ऐ, कि इम भी उस की 
पविश्नता के सागी हो जाए । झौर बतंम्रान में दर प्रकार 
फी ताढदना 'भानन्द फो नहीं, पर शोक ही की बार 
दिखाई पह़ती है, तौसी जो उस को सहते संहते परत 
हो गए है, पीछे उन्हें चेन के साथ धर्म का प्रतिफ्ः 
मिलता है । इसलिये ढीले हाथों झौर निर्मल घुटर 
फो सीधे कक्‍्यों। भौर झपमने पांवों के लिये सीधे मा 
दनाझो, कि लगा भठक मे ज्ञाए,९ पर भला बाघ! 
ज्ञाए ॥ 
(४) या * छगड़े की हो] उतर लाए। 


२१ दी। विर्दास ही से याकूब ने मरेते समय यूसुफ के दोनो 
पुज्जों में से एक एक को झाशीप दी, भौर भपनी काटी के 
२२ सिरे पर सद्दारा क्षेकर दुश्डबत किया। विखास ही से 
यूछुफ ने, जब वह मरने पर था, तो इस्राएज की सन्तान 
के निकक् जाने फी चर्चा की, झोर अपनी इड़ियों के 
२३ विषय में भाज्ञा दी । विश्वास ही से मूसा के माता पिता 
ने उस को, उत्पन्न होने के बाद तीन सद्दीने तक छिपा 
रखा ; क्योंकि उन्हों ने देखा, कि बालक सुन्दर हे, भौर 
२४ वे राजा की झाज्ञ से न डरे । विश्वास ही से मुसा ने 
सयाना द्ोकर फिरोंन की बेटी का पुत्र कइलाने से इन्फार 
२५ किया । इसकिये कि उसे पाप में थोड़े दिन के छुख 
भोगने से परमेश्वर के लोगो के साथ दुख भोगना भौर 
२६ उत्तम कगा । भौर मसीह के कारण निन्दित होने फो 
मिसर के भन्हार से बढ़ा घत समझ्य : क्योंकि उस की 
आंखें फल पाने की ओर क्षगी थीं। विश्वास ही से 
राजा के क्रोध से न ढर कर उस ने मिसर को छोड़ दिया, 
क्योंकि घढ अनदेखे को मानों देखता हुआ इ॒इ रहा । 
: विश्वास ही से उस ने फसह और क्ोह छिइकने की दिथि 
मानी, कि पद्दिक्ौदों का नाश करने वाला इस्ताएलियों" पर 
६ हाथ न डाले । विश्वास ही से थे क्षाज्ञ समुद्र के पार ऐसे 
उत्तर ग़ए, जेसे सूखी भूमि पर से , और जब मिल्नियों ने 
५० वैसा ही करना चाहा, तो सब द्ूब मरे। विश्वास ही 
से यरीदी की शहरपनाह, जब सात दिन तक उध्का 
३१ चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से 
राह्यय वेश्या आजझ्षा न माननेदालों' के साथ नाश नहीं 
हुई; इसलिये कि उस ने मेदियों को कुशज्ञ से रखा था । 
३२ छात्र और क्या कहूँ १ क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन 
का, भौर बाराफ और समसून का, और यिफतह का, भौर 
दाऊद भौर शामुएल का, भौर भविष्यह्कक्ताश्ों का वर्णन 
३३ कह | इन्दों ने विश्वास दी के द्वारा राज्य जीते , घहईम 
के काम किए ; प्रतिज्ञा की हुई वस्तुए प्राप्त कीं, धिंहदों 
३४ के मुंह बन्द किए । झाग की ज्वाला फो ठंढा किया , 
तलवार की धार से बच निकले, निरबंकता में बत्चन्त 
हुए ; कदाई में वीर निकसे ; विदेशियों की फौजों 
३४ को सार॒भगाया ै स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को 
किर जीवसे पाया , कितने तो सार खाते खाते सर गण ; 
और छुटकारा न चाद्दा, इसलिये कि उत्तम पुनरुष्यान' के 
६ भागी हों । फई एक ठह्ों में ठढ़ाए जाने , भौर कोड़े खाने , 
यरन वाघे जाने ; भौर केद में पढ़ने के हारा परखे गए । 
७ पत्यरचाह किए श्णु, आरे से धीरे शाए $ उन फ्की्‌ परीक्षा 
की गई ५ तलवार से सारे यए , वे कंग्राली में और कोश 
भें और दुख भोगते हुए भेद! और बकरियों को खालें ओटे 

(१ मा० । रन । (२) थी। क्षपिरशसप्तियों 

(६) वा | मृठकोर्पान । 


गैर जल 























२ अध्याय | 


सब से मेल मिल्लाप रखने, और उस पतविन्नता के 

सोजी हो जिस के बिना कोई प्रभु फो कदापि न देखेगा । 

१५ और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो, कि कोई परमेश्वर 

के झनुप्रह से घचित रद्द जाए, था फोई फड़वी जढ़ फूट- 

फर फष्ट दे, और उस के द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध 

१६ हो जाएं। ऐसा न हो, कि कोई जन घ्यमिचारी, या 

पुसाध की नाई अधर्म्मी हो, जिस ने एक बार के भोजन 

१७ के बढ़ते अपने पद्दिलौठे होने का पद बेच ढाल्ता । तुम 

जानते तो दो, कि बादु को जब उस ने आशीप पानी 

चाद्दी, तो अयोग्य गिना गया, भौर 'भांसू बद्दा बहाकर 
खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मित्ता ॥ 

तुम तो उस पहाड़ के पास जो छूथा जा सकता 

है भौर भाग से प्रश्धज्षित था, पौर काली घटा, और 

१३ अधेरा, और आंधी के पास | और तुरही की ध्यनि, और 

बोलनेवाले के ऐसे शब्दु के पास नष्ठीं आए, जिस के 

छुननेवाल्ों ने विनती फी, फि अब दम से और बातें न 

३० की जाएं । वर्योकि वे उस श्ाज्ञा को म सद्द सके, कि 

यदि फोई पशु भी पद्दाह को छूए, तो पत्थरवाह्ट किया 

२१ जाप | और वह्द दर्शन पेसा ढरावना था, कि मूसा ने 

२२ यद्दा ; मैं बहुत डरता और कांपता हूँ । पर तुम सिस्योन 

के पद्दाढ़ के पास, और जीचते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय 

२३ यरूशल्लेम के पास) और लाखों स्वगंदूतों और उन 

लौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिन के नाम 

स्वगं में लिल्ले हुए हैं, और सब के न्यायी परमेश्वर के 

२४ पास, भौर सिद्ध किए हुए धम्मियों की आत्माओं | और 

नई वाचा के मध्यस्त यीशु, और छिड़काव के उस क्ोहू 

के पास आए द्वो, जो हाबील के लोहू से उत्तम बातें 

२९ कहता है। सावधान रहो, और उस कह्नेवाल्ते से मुंद्द न 

फेरो, क्योंकि वे क्लोग जब पृथ्वी पर के चितावनी देनेवाले 

से मुद्द मोढ कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से 

चितावनी करनेवाले से झुह् मोड़ फर क्योंकर बच 

२६ सकेंगे ? उस समय तो उस के शब्द ने पृथ्वी को हिल्ला 

दिया पर भब उस ने यद्द प्रतिज्ञा की है, कि पक वार 

फिर में केवल पृथ्वी को नहीं, बरन आकाश को भी 

२७ दिला दू गा। और यह वाक्य “एक बार फिर! इस बात 

फो प्रगट करता है, कि जो बस्तुए ह्विलाई नाती हैं, वे 

सछूजी हुई वस्तुए' होने के कारण टक्त जाएंगी ; ताकि 

जो वस्तुए द्विज्ञाई नहीं जातीं, वे अटज् बनी रहें | इस 

रैम कारण हम इस राज्य फो पाकर जो हिलने फा नद्दीं, उस 

अनुभद्द को दाथ से न जाने दें, जिस के द्वारा हम भक्ति, 

और भय सददित, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते 


२६ दें जिस से वह असन्न होता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर 
भष्म फरनेवाल्ी भाग है ॥ 


॥8 


८ 


इब्रनियों । 


१०र 


मु ई चारे की प्रीति बनी रहे | पहुनाई २ 
॥। र्‌ भ र फाना वे भूलना, क्योंकि 
इस के द्वारा कितनों ने अनजाने स्वरगंदूों की पहुनाई 
की है। केदियों की ऐसी सुधि ज्ञो, कि मानो उन के 
साथ तुम भी फंद हो ; भौर जिन के साथ घुरा बर्ताव 
किया जाता है, उन की भी यह समझकर सुधि लिया करो, 
कि हमारी भी देद है । विवाह सब में आदर की बात 
समझती जाए, और बिछौना निष्कत्नंक रहे, क्योंकि परमेश्वर 
व्यभिचारियों, और परस्त्रीगासियों का न्याय फरेगा। 
तुम्दारा स्वभाव ल्ोभरद्वित हो, और जो तुर्द्वारे पास है, 
उसी पर सन्तोष करो; फ्योंकि उस ने आप ही कहा है, मैं 
तुमे फभ्ती न छोडंगा, और न कभी छुमे त्यागूंगा । इस- 
किये हम बेघइक दोकर कहते हैं, कि प्रभ, मेरा सद्दायक 
है ; मैं न डर्हूगा; मनुष्य मेरा क्या फर सकता है ॥ 

जो तुम्दारे अगुवे थे, और जिन्‍्हों ने तुम्हें परमेश्वर 
का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो ; और “पान से 
उन के चाक्षचलन का भन्त देखकर उन के विश्वास का 
अनुकरण करो । यीशु मसीह कल्न और झाज और युगाहु- 
युग एकसा है। नाना प्रकार के भौर ऊपरी उपदेशों से न 
भरमाए जाशओ, क्योंकि मन का अनुम्नह से शृढ़ रहना भज्षा 
है, न कि उन खाने की धस्तुओं से जिन से काम 
रखनेवालों को कुछ लाभ न हुआ । हमारी एक ऐसी १० 
वेदी है, जिस पर से खाने फा श्रधिकार उन को्ों को 
नहीं, जो तम्बू की सेवा फरते हैं | क्योंकि जिन पशुभों ११ 
का लोह महायाजक पाप बक्ि के किये पविन्न स्थान में 
वे जाता है, उन की देह छावनी के बाहर जताई जाती 
हैं। इसी कारण, यीशु ने भी ज्ञोगों फो अपने ही क्ोहू के ११ 
हरा पधिन्न करने के लिये फाटक के बाहर दुल्ल उठाया। 
से आओ, उस की निन्‍्दा अपने ऊपर किए हुए छावनी १३ 
के बाइर उस के पास निकल्न चल्नें । क्योंकि यहां हमारा १४ 
कोई स्थिर रहनेवाल्ा नगर नहीं, बरन हम एक भानेवाके 
नगर की खोज में हैं ।इसकिये हम उस के द्वारा स्तुतिख्पी ११ 
बक्षिदान, अर्थात्‌ उन होठों का फल जो उस के नाम 
फा अगीकार फरते हैं, परमेश्वर के क्षिये सर्वंदा चढ़ाया 
करें । पर भक्षाई करना, और उदारता न भूल्लो ; क्योंकि १६ 
परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्ञ होता है । अपने अगु्वों १० 
की मानो ; और उन के आधीन रहो, क्योंकि वे उन की 
नाई तुम्हारे प्रार्यों के किये जागते रहते, जिन्हें जेखा 
देना पढ़ेगा, कि वे यह काम आनन्द से फरें, न कि 
पक सांस ले ल्लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ 
नहीं ॥ 

इमारे लिये प्रार्थना करते रहो, क्योंकि धमें भरोसा १६ 


्ण 


न्ट 


न 


जम 


धन 


>> डह 


है, कि हमारा विवेक' श॒द्ध ऐ; और हम सब बातों में 
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(9) मन। या | कानशेस । 


१ अध्याय | 


१६ अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और हस के करने के 
लिये में तुस्दें मौर भी समझाता हूँ, कि मैं शीघू पुग्हारे 
पास फिर आ सकूं ॥ 

पझब शान्तिदाता परमेश्वर जो इमारे प्रभु यीशु फो जो 
भेड़ों का मद्दान रखवाला है सनातन वाचा के लोहू के 
गण से मरे हुभों में से जिजञाकर के आया। तुम्हें हर पुछ 
सली बात में सिद्ध करे, जिस से तुम उस की इच्छा परी 
फरो, भोर जो कुछ उस को भाता है, उसे यीशु मसीह के 
हारा हम में उष्पक्ष करे, जिस की चहाई युगालुयुग होती 
रहे | भामीन ॥ 


न्न्क 


२ 


इज्ानियों--याकृव । 


२० 


हे भाधयो में तुस से बिनती करता डर, कि इन उप- १ 
देश की यातों को सह बेझो ; क्‍योंकि में ने तुस्दें चहुत 
सल्षेप में किखा है। तुम यह जान को क्लि तीमुथियुस २ 
हमारा भाई छूट गया है 'भौर यदि वह शीध्‌ झा गया, तो 
में उस के साथ तुम से मेट करूँगा ॥ 


अपने सभ अगुधों थौर सब पविश्र कोगों को नमरवार २ 
फहो । इतालियापाले तुम्हें ममस्कार कहने हैं ॥ 
तुम सब सब पर भजुम्द् होता रह्दे | धरामीन॥ २! 


याकूब की पत्नी । 





» परमेश्वर के भौर प्रभु यीश मसी६द के दास 
कि ज याकूब की ओर से उन बारहों गोन्रों 


फो जो तित्तर वित्तर द्वोकर रहते हैं नमस्कार पहुचे ॥ 
२ दे मेरे भाइयो, जब तुप्र नाना प्रकार की परीक्षाशों 
३ में पढ़ो, तो इस को पूरे झाननद्‌ को बात समसता, 
यह जान फर, कि तुरद्वारे विश्वास के परखे जाने से 
४ धीरज उत्पन्न होता है। पर घीरज को अपना पूरा काम 
फरने दो, कि तुम परे और सिद्ध हो जाध्ो और तुम में 
किसी यात की घटी न रहे ॥ 
२ पर यदि तुम में से किसी फो छुद्धि फी घटी शो, 
हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उक्ताहना दिपु सब को 
६ उदारता से देता ऐै; और उस को दी जाएगी | पर 
विश्वास से मांगे, भौर कुछ सन्देद न करे ; क्योंकि सदेह 
करनेवाला समुद्र फी जहर के समान है जो हवा से बहती 
७ और उछक्तती है । ऐसा मनुष्य यह न समझे, कि मुम्े 
८ प्रमु से कुछ मिल्लेगा । वह ब्यक्ति दुचित्ता है, मौर भपनी 
सारी पातों में चचज्ष है ॥ 
डे दीन भाई अपने ऊचे पद्‌ पर घमण्ढ परे। 
१० और धनवान अपनी नीच दशा पर थ क्योंकि पद्द घास क्षे 
११ फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही 
कड़ी धूप पढ़ती है भौर घास को सुखा देवी है, भौर उस 
का फूल झड़ जाता र उस की शोभा जाती रहती है; 
उसी भ्रश्र धनवान भी झपने मार्ग पर चलते चलते धूत्त 
से सिल जाएगा ॥ 
धन्य है पद्द मनुष्य, जो परीषा में स्थिर रहता है ; 
क्पोंकि चह खरा निकक्त कर जीवन फा वह मुकुट पाएगा, 
जिस की प्रतिशा ग्रमु ने अपने प्र म करनेदालो को दी 


१२ 


है । जब किसी फी परीक्षा हो, तो बद यह न कहे, कि १ 
मेरी परीक्षा परमेश्वर की भोर से होती है ,उर्योकि मे तो 
घुरी बातों से परमेश्वर की परीष्ा हो सकती है, भौर न वह 
किसी की परीक्षा श्राप करता हैँ। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी ही घ्भिलाप से खिंचऋर, भौर फसकर परीक्षा से 
पड़ता है। फिर अमिनञाप गर्भावती होकर पाप फो १ 
जनता है और पाप जत्र यढ़ जाता है तो सत्यु को उत्पन्न 
करता दे। दे मेरे ्िय भाइयो, धोखा न खामी क्रोंकि १९,१ 
हर एक अच्छा वरदान भौर हर पुफ उत्तम दान ऊपर ही 
से है, भौर ज्योतियों के पिता फी शोर से मिलता हैं, जिस 
में न तो कोई परिवर्तन हो सफता है, भौर न भ्रदल यदक्ष 
के कारण उस पर छाया पहती है। उस ने अपनी ही १ 
इृष्छा से हमें सत्य के वचन के हवारा उसपन्न किया, ताकि 
हम ठस की सृष्टि फी हुईं वस्तुओों में से पुछ प्रकार के 
प्रथम फल हा ॥ 
है मेरे प्रिय भाइयो, यह घात तुम जानते हो : इस- + 

किये हर एक मनुष्य सुनने के लिये तत्पर और थोलतने में 
घीरा और फ्रोध में धीमा हो । फ्योंकि मनुष्य पा क्रोध ३ 
परमेश्वर फे धर्म का निर्वाद नहीं फर सकता हैं । हसलिये २ 
सारी मलीनता और चैर माव की बढ़नी फो दूर करके, 
उस वचन फो नम्नता से अहण फर को जो हृदय मे योया 
गया औौर जो तुरदारे प्राणों का उद्धार कर सकता हैं। परन्तु २ 
वचन पर चलनेवात्ने यबनो, झौर पवल झुमनेवाले ही 
नहीं जो अपने थाप फो घोणा देते हैं। क्योंकि जो पोई 
घचन का सुननेवाज्ञा हो, शौर उस पर चलनेवाज्ा न हो, 
तो यह उस मनुप्य के समान हैं जो अपना स्वाभाविक मुद्द 
दपंण में देखता ऐ । इसलिये कि घद्द अपने थाप फो देख- 

| फर चला जाता, भ्रोर तुरन्त भूल ज्ञाता है कि में कैसा 


अध्याय | 


* था। पर जो व्यक्ति स्वतश्नता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान 
करता रहता है, वह अपने काम में इसलिये आशीष पाए- 
गा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा हां काम करता है। 

६ यदि कोई अपने भाप को भक्त समझे, और झपनी जीभ 
पर लगाम न दे पर अपने हृदय फो धोखा दे, तो उस 

७ की भक्ति व्यर्थ द्वै । हमारे परमेश्वर और पित्ता के निकट 
शुद्ध और निर्मेत् भक्ति यह है, कि अनाथों और विधवाओं 
के क्लेश में उन की सुधि लें, और अपने आप को ससार 
से निष्फलक रखें ॥ 


२ ह है मेरे भाइयो, हमारे मह्तिमायुक्त प्रशु यीशु 

* मसीह का विश्घास तुम में पक्षपात 

२ के साथ न हो | पर्योकि यदि एक पुरुष लेने के छुल्क्े 

और सुन्दर वस्त्र पहिने हुए तुम्हारी सभा में आए और 

३ एक फगाल भी मैल्ने कुचेले कपडे पदहिने हुए आए । और 

तुम उस सुन्दर बस्तवाल्ञे का मुह देखकर कह्दो कि तू वहां 

अच्छी जगह बेठ ; और उस फंगात्न से कहो, कि तू यहा 

४ खड़ा रह, या मेरे पायों की पीढ़ी के पास बैठ । तो कया 

तुम ने आपस में भेद भाव न किया और कुबिचार से 

* न्याय करनेवाकते न उहरे ? हे मेरे प्रिय साइयो, खुनो ; 

क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगाज्नों को नहीं छुना 

कि विश्वास में धनी, भौर उस राज्य के अधिकारी हों, 

जिस की प्रतिज्ञा उस ने उनसे फी है जो उस से प्रम 

६ रखते हैं? पर तुम ने उस फंगाज़ का शपमान किया . क्या 

धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते भौर क्या वे ही 

७ तुस्दे कचहरियों से घसीट घसीट कर नहीं ले जाते ? दया 

वे उस उत्तम नाम की निन्‍दा नहीं करते जिस के तुम 

८ फहल्ाए जाते हो ? तौभी यदि तुम पवितन्न शास्र के इस 

वचन के अनुसार, कि तू अपने पढ़ोसी से अपने समान 

मम रख, सचभुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते दो, 

१ तो अच्छा दी करते हो । पर यदि तुम पछ्षपात करते हो, 

त्तो पाप करते हो , और व्यवस्था तुम्हें अपराधी च्हराती 

१० है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन फरता है 

परन्तु एक द्वी बात में चूक जाए तो घह सब बातों में 

११ दोपी रुदरा । इसलिये ये जिस ने यह कट्दा, कि तू व्य- 
यह सी कट्टा व्या 

करना इसलिये यदि तू जे च्यम्िचार तो हल किया क 

हत्या वी तौभी तू व्यवस्था फा उलधन करने वा्ञा रहरा | 

3३ तुम उन लोगों की नाई' वचन बोलो, और फाम भी 

ध्रो, कम न्याय स्वतन्नता को व्यवस्था के अनुसार 

१३ द्वोगा। क्‍योंकि जिस ने दया नहीं की, उस का न्याय बिन 

दया के होगा : दया न्‍्याथ पर जबबन्त होती' है| 


(3) कृ। घगइ4 जज ्पाणय--+-+-+-- १) यू०। घरगढ़ । 


याकूब । 


२०४ 


हे मेरे भाइयो, यदि कोई घद्दे कि झुके विश्वास है १४ । 


पर वह कम न करता हो, तो उससे बया ल्ञाभ ? क्या ऐसा 
विश्वास फम्ती उस का उद्धार कर सकता है ? यदि फोई ११ 
भाई या बहिन नगे उचाढ़े हों, और उन्हें प्रति दिनभोजन 

की घटी दो । और तुम में से कोई उन से कद्दे, कुशल से १६ 
जाओ, तुम गरम रहो और तुप्त रहो ; पर जो परतुए देह 

के लिये आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या ज्ञाभ ? वेसे १७ 
दी विश्वास भी, यदि कर्म सद्दित न हो तो अपने स्वभाव 

में मरा हुआ है । वरन कोई कह सफता दे कि तुझे विश्वास १८ 
है, और में कम फरता हूं : तू अपना विश्वास मुझे कर्म 
बिना तो दिखा , भौर में अपना विश्वास शझपने क्मों के 
हारा तुमे दिखाऊगा। तुझे विश्वास है कि एक ही १३ 
परमेश्वर दे . तू अच्छा करता है. दुष्टाप्मा भी 
विश्वास रखते, भौर थरथराते हैं । पर हे निकम्मे २० 
मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता, कि कर्म बिना 
विश्वास व्यर्थ है ? जब हमारे पिता इब्राहीम ने २ 
अपने पुत्र इसहाक को बेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह 
क्सों से घामिक न दह्दरा था | से तू ने देख किया कि २१ 
विश्वास ने उस के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डात्षा है 
और कर्मा से विश्वास सिद्ध हुआ । और पवित्र शास्र २ 
का यह वचन पूरा हुआ, कि इनाहीम ने परमेश्वर की 
प्रतीति की, भौर यह उस के लिये धर्म गिना गया, भौर 

वह परसेश्वर का मित्र बहलाया | से तुम ने देख लिया २४ 
कि मनुष्य केघल विश्वास से ही नहीं, बरन कर्मो से भी 
धरमी दृरता दे । वेसे ही राह्यव वेश्या सी जब उस ने भ 
दू्तों को क्षपने घर में उतारा, भौर दूसरे सांग से यिदा ., 
क्या, तो क्‍या कर्मों से धाम्मिक न उरी £ निदान जैसे ९ | 
देह आत्मा बिना मरी हुई है वेसा ही विश्वास भी कम 


बिना मरा हुआ है ॥ 
३ ५ हे मेरे माइयो, तुम में से बहुत उपदेशक न 
बनें, क्योंकि जानते हो, कि हम 
उपदेशक और भी दोपी ढहरेंगे । इसकिये कि हम सब ' 
बहुत बार चूक जाते हैं: जो कोई चचन में नहीं 
चूकता, वही तो सिद्ध सजु॒प्य है , और सारी देह पर भी 
क्गाम लगा सकता है । जब हम अपने वश में करने के * 
लिये धोडों के मुह में लगाम लगाते हैं, तो हम उन की 
सारी देह को भी फेर सकते हैं । देखो, जहाज भी, पथपि * 
ऐसे बढे होते हैं, और प्रचन्ड चायु से चलाए जाते ई, 
तौमी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांसी की इच्छा के 
अचुसार घुसाए जाते हैं। वेसे ही जीस भी एक छोटा सा भग 


+-+++-++++- तब _ 


। 


रे 


४ अध्याय | 


है और बढ़ी वढ़ी डींगे मारती है : देखो, थोड़ी सी आग 

६ से कितने यड़े बन में श्राण जग जाती है। जीम मी एक 

आग है; जीम हमारे अर्गों में अधर्म का एफ लक्ोक है, 

और सारी देह पर कछझक लगाती है, भोर समवचक्र में आग 

लगा देती है और नरक कुंड की भाग से जलती रहती 

७ है। क्योंकि हर प्रकार के बन-पशु, पक्ती, भौर रेंगनेवाले 

जन्तु और जल्चर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं 

८४ भौर हो भी गए हैं । पर जीभ को मलुष्यों में से कोई वश 

में नहीं कर सकता; वह एक ऐसी बला है जो कमी रुफती 

६ ही नहीं, वह प्राण नाशक पिष से भरी हुईं है । इसी से 

हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं; भौर इसी से 

मलुप्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उस्पन्न हुए हैं खराप 

५० देते हैं । एक ही मुह से धन्यवाद और खाप दोनों निकलते 

११,१३२ हैं। है मेरे भाइयो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्‍या सेत्ते 

के पुक ही सुंह से मीण भौर खारा जल दोनों निकलता 

हैं? हे मेरे माइयो, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून, या दाख 

की जता में भजीर लग सफ्ते है ? वैसे ही ज़्ारे सोते से 
मीठा पानी नहीं निकत्त सकता ॥ 

तुम से ज्ञानवान भर समझदार कौन है ? जो ऐसा 

हो वह सपने कार्सों को भच्छे चालचलन से उस नम्नता 

१४७ सद्दित प्रगट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि 

तुम अपने झपने मन में फड़दी डाह्ट भौर विरोध रखते हो, 

तो सत्य के विरोध में घमणढ न करना, और न तो मूठ 

१५ बोलना । यह ज्ञान वह नहीं, जो ऊपर से उतरता है वरन 

१६ सासारिक, भौर शारीरिक, भौर शतानी है। इसलिये कि 

जहां डाद भौर विरोध होता है, वहां बखेड़ा झौर दर 

१७ अकार का दुष्कर्म भरी होता है । पर जो ज्ञान ऊपर से भाता 

है वह पहिले तो पवित्र होता है फिर मिलनसार, कोमल 

और झूदुभाव भौर दया, और भच्छे फर्तों से लदा हुमा 

६८४ भौर पक्तपात भौर कपट रद्तित होता है। भौर मिल्नाप 


फ्रानेदालों के क्षिये घार्मिक्ता का फल मेक्ष-मित्नाप के 
साथ योगा जाता है ॥ 


९, लुभ में लदाइयां और झगडे कहां से आा 

७ गपु £ क्‍या उन सुख बिलासों से 

२ नहीं जो तुर्हारे अगों में लद़ते-मिड्ठते हैं? तुम लालसा 

रखते हो, भौर तुर्हें सिक्ता नद्दीं; तुम दृस्म और डाह 

फ्रते हो, भौर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते; तुम रगदते 

ओर लड़ते हो , तुर्हें इसलिये नहीं मिज्ञता, कि मांगते 

३ नहीं । तुम सागते हो भौर पाते नहीं, इसकिये कि घु॒री 

इच्छा से सागते हो, ताकि झषपने भोग-बिलास में उड़ा 

४ दो | हे व्यभिचारिणियो, क्‍या तुम नहीं ज्ञानतीं, कि 
समार से मित्रता फरनी परमेश्वर से बैर करवा हैं ? से। | 


१३ 


याकूत्र। 


जो फोई ससार का मित्र होना चाहता है, वद भपने शाप 
को परमेश्वर का बैरी यनाता है। क्या तुम यह समझते 
हो, कि पवित्र शास्त्र व्यय कहता है? जिस आस्सा को उस 
ने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा फरता 
है, जिसका प्रतिफल ढाह हो ? वह्ठ तो और भी झजुमद 
देता ऐै, इस कारण यह लिखा है, कि परमेश्वर अभि- 
मानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्ह परता 
है । इसलिये परमेश्वर के आधीन हो जाझो; और शैतान'* 
का सारहना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 
परमेश्वर के निकट आओझ्यो, तो घह भी तुम्हारे निकट 
झाएगा : हे पापियो, भपने हाय शुद्ध फरो, भौर हे दुचित्तो 
क्षोगो अपने हृदय को पवित्र करो । दुखी होझो, भौर 
शोक क्रो, भौर रोझो : घुस्हारी हंसी शोक से और 
तुम्हारा आनन्द उदासी से बदल जाए । प्रभु के सारएने 
दौन बनो, वो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा ॥ 


है भाइयो, एक दूसरे फी बदनामी न क्रो जो अपने 
भाई की बदनामी करता है, या भाई पर दोप लगाता ई, 
चहद व्यवस्था की बदनामी करता है, भौर व्यवस्था पर 
दोष जगाता है, और यदि तू ब्यवस्था पर दोप लगाता है, 
तो तू व्यवस्था पर चलनेवाला नहीं, पर उस पर हाक्मि 
हरा । ध्यवस्था देनेवाल्ा और हाकिम तो णुक ही हैं, 
जिसे वजाने और नाश करने की सामय है, तू फौन है, 
जो पअपने पदोसी पर दोप क्षगाता है ? 

तुम जो यह कदते हो, कि 'भाज या कल दम कसी 
और नगर में जाकर वहां एक वर्ष विताएगे, भर व्योपार 
करके ज्ञाभ उगाएुंगे । भौर यह नहीं जानते ऊि कत्न क्या 
होगा : सुन तो को तुम्द्दारा जीवन है ही क्या ? तुम तो 
मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दियाई देती हैं, 
फिर क्ोप दो जाती है | इस के विपरीत तुम्हे यट फहना 
चाहिए, कि यदि प्रमू चाद्दे तो हम जीचित रहेंगे, और 
यह या वह कास भी करेंगे । पर झव तुम अपनी टींग पर 
घमणड करते हो; ऐसा सब घमणद घुरा दोता हैँ । इसलिये 
जो कोई भक्ताई करना जानता हैं भौर नहीं करता, उसके 
लिये यह पाप है ॥ 


ष्र्‌ हे धनवानो सुन तो को; तुप अपने आने- 

* वाले क्लेशों पर चिह्जाफर रोझो। 
तुर्दारा घन विगढ़ गया और तुस्दारे वस्त्रों फो कीड़े पा 
गए। तुम्दारे सोने-चादी में कोई जग गई है, भौर वह 
फाई तुम पर गवाददी देगी, और नाग की नाई «५ ,, 
मांस खा जाएगी : तुम ने अम्तिस युग में घन बबोरा 
है। देखो, जिन मजदूरों ने तुद्धारें झेत काटे, उनडी ५ 
सजदूरी जो तुम ने धोखा देकर रख ली है घिएला गही है 


(१) १०) दृषदोठ ६ 


4:24 


ग्ब 


कब 


ध्याय | 


प्रौर ज़वनेबालों की दोदाई, सेनाओं के अभु के कानों 
तक पहुँच यई है। तुस्त पृथ्वी पर भोग-बिज्ञास में लगे 
हे और बड़ा दी सुख्ध भोगा; घुमने इस बघ के दिन के 
लिये अपने द्वदुय का पात्चन-्पोषण करके मोटा ताजा 
केया । तुम ने धम्मी को दोषी ठहराकर सार डाला, वह 
गुम्दारा साग्हना नहीं करता ॥ 

से दे भाइयो, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, 
रखो, गुहस्य पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता 
हुध्रा प्रथम और झन्तिम्त वर्षा होने तक" धीरज घरता है । 
तुम्त भी धीरज घरो, और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्‍योंकि 
प्रभ, का शभागमन निकट है। हे भाइयो, एक दूसरे पर 
दोष न लागाझो ताकि तुम दोपी न उहरो, देखो, 
द्वाकिम द्वार पर खड़ा है । हे भाइयो, जिन भविष्यद्क्ताशों 
ने प्रभ के नाम से बातें कीं, उन्हें दुख उठने और घोरज 
धरने का एक आदर्श समझो । देखो, हम धीरज धरने- 
वाज्नों को धन्य फहते हैं : तुमने ऐयूव के धीरज के विषय 
में तो सुना ही है, झौर प्रभू की ओर से जो उस का 
प्रतिफल हुआ उसे भी ज्ञान किया है, जिससे प्रभू 
अप्यन्त करुणा और दया प्रगट होती है ॥ 

पर है मेरे भाइयो, सब से श्रे"्ट बात यद है, कि 
शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और 
वस्तु की, पर मुस्द्दारी बातचीत हां की हां, और नहीं की 
नहीं हो, कि तुम दूयढ के योग्य न ठहरो ॥ 


याकूब--१ पतरस | 


यदि छुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे . यदि । 
धानन्दित हो, तो वह स्तुति के भजन गापु। यदि तुम ' 
में कोई रोगी हो, तो कल्नीसिया के प्राचीनों" को बुल्माए, 
और वे प्रभू के नाम से उस पर तेल मल फर उस के 
किये प्राथेना करें । और विश्वास की प्रार्थना के द्वार! 
रोगी बच जाएगा झौर अभु उस फो उठा कर खड़ा करेगा 
ओऔर यदि उस ने पाप भी किए हों, तो उन की भी क् 
हो जाएगी । इसलिये तुम आपस में एक दूसरे के सार 
अपने अपने पापों को मान को; और एक दूसरे के 
प्राथंना करो, जिससे चगे हो जाओ; धर्म्मी जन की प्रा 
के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है | एक्षिय्याह २ 
हमारे समान छुख-छुख सेगी मलुष्य था; भर 
गिड़गि्ठा कर प्रार्थना की; कि मेंह न बरसे; धो 
तीन घष॑ तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। फिर 
प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई, भौर भू 
चन्च हुई ॥ 

है मेरे भाइयो, यदि धुम में कोहें सत्य के 
भटक जाए, और कोई उस को फेर लाए । तो 
जान ले, कि जो कोई किसी भटके हुए पाए 
ल्वाएगा, वह पक प्राण फो रूत्यु से बचाएगा, ओ 
पार्षों पर पर्दा डालेगा ॥ 


(3) या। प्रिसबुतिरों 


०७.७>०-.००००००००-> 


पलण्स की पहिली पत्नी । 


9, छंतरस की भोर से जो यीशु मसीह 
। का प्रेरित है, उन परदेशियों के 
नाम, जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदुकिपा, आखसिया और 
वियुनिया में दित्तर विच्तर दोरर रहते हैं । और परमेश्वर 
पिता के सविष्य ज्ञान के अनुधार, भ्राष्मा के पविश्न करने 
# द्वारा आज्ञा मानने, और योश मसीह फऐेलोह के 
घिड़के जाने के लिये चुने गए हैं ॥ 
तुसहे अत्यन्त भनुम्द और शान्ति मिक्षती रहे ॥ 
हमारे प्रभु, योशु मसरीद्द के परमेश्वर और पिता का 
धन्यवाद हो, जिस ने यीशु मपीद के मरे डुझ्नों में से जी 
उठने के हारा, अपनी बड़ी दया से इरमे जीवित आशा के 
लिये नया जन्म दिया। भर्यात्‌ एक अविनाशी और निम्न, 


झौर अन्तर मीरास के क्षिये | जो तुर्हारे क्षिये स्वगं में 
रखी है, जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, विश्वास 
के हारा उस उद्धार के किये, जो श्रामेबाले समय में प्रगट 
होनेवाकी है, फी जाती है। और इस कारण तुम मगन 
दोते हो, यद्यपि प्रवश्य है. कि झ्ब कुछ दिन तक नाना 
प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। भौर मद इस 
दिये है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्यास, जो आग से 

हुए नाशसान सोने से भी कद्दी अधिक बहुमूल्य 

मसीद्ध करे श्रगट होने पर अशसा, और महिमा, 

का फारण ठदरे | उस से तुम बिन देखे प्र मं 

अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास 

भौर मगन दोते दो, जो वर्णन से वाहर 

हुआ हैं । और अपने * क्षात्नी 


ध्याय॑ । ९ पृतरस । २०९ 


का ठद्धार प्राप्त करते हो । इसी उद्धार के विषय में उस २ हुस किये सम प्रकार को बेरसाव और 
भविष्यद्वक्ाशों ने बहुत दुबन्दांद भोर जाँच-पड़ताज्ञ फी, + छुल भौर कपट और डाद भौर बदनामी 


जिम्हों ने उस अजुग्ह फे विषय में जो सुम पर होने | को दूर फ्रके । नये जन्मे हुए बच्चों फी भाई निर्मेल ३२ 
को या, भविष्य्ट्टाणी फी थी। उन्हों ने इस बात की | आत्मिक दूध फी लाक्षसा करो, ताकि उस के द्वारा उद्दार 
खोज फी कि ससीह का आस्मा जो उन में था, और पह्िले | पाने के लिये बढ़ते जाभो । यदि तुम ने प्रभु की कृपा ३ 
ही से मसीह के दुखों की और उन के वाद होनेवाली | का स्वाद चर किया है।उस के पास आकर, जिसे ४ 
मद्दिमा की गवादी देता था, वह्ठ कौन से और कैसे समय । महुष्पों ने तो निकरमा ठहराया, परन्तु परमेश्वर के निकट 


की झोर सक्केत करता था । उन पर यह प्राट किया गया, | चुना हुआ, भौर दहुमूल्य ज्ञीवता पत्थर है । घुस भी आप २ 
कि वे अपनी नहीं बरन तुरहारी सेवा के किये ये बातें | ज्ञीवते पत्थरों फी माई आर्मिक घर बनते जाते हो, 


फहा करते थे, जिनका समाचार झव तुम्हें उन के | जिससे याजफों फा पविन्न समाज बनकर, ऐसे प्रास्मिऊ 
हारा मिला जिन्‍्हों ने पवित्र आ्लास्मा के द्वारा जो र्वंगे | यत्चिदान घढ़ाभो, घो यीशु ससोड़ के द्वारा परमेश्वर फो 
से सेजा गया :तुन्हें सुममाचार घुनाया, और एन | आाहा हैं । एस फारण पपित्न शास्त्र में भी भाया है,कि ६ 
वार्तों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने फी क्षाकसा । देखो, में स्य्योन में कोने के सिरे फा घुना हुआ भोर 


रखते हैं ॥ बहुमूल्य पत्थर धरता हू : और जो फोई उस पर विश्वास 


इस फारण अपनी भपनी बुद्धि की कप्र बाघफर, | #फेगा पह किसी रीहि से क्षण्तित नहीं होगा | सो ९ 
झौर सचेत रह फर उस भनजुगप्रद की पूरी आशा रखो, हे हों हो 


जो यीशु ससीद के प्गट होने के समय हुग्हें मिलनेवाक्षा | * हीरे लिये जो विश्वास करते हो, यह तो बहुमूह्य हैं, 
है। भौर झाक्काकारी बालकों की नाई श्रपनी भजानता | परे जो विश्वास नहीं करते उन फे लिये! जिस पव्यर को 
के समय की पुरानी अभिलापषाओं के सद्श न खनो। | राजमिस्त्रीयों ने निकम्मा हराया पा, चदी फोने का छिरा हो 
पर जैसा तुम्दारा घुलानेवाला पवित्न है, वेसे हो तुम भी | गया । भौर ठेध्तरे क्षगने का पत्थर और ठोकर खाने की 
अपनी सारे चाल चलन में पवित्र बनो । क्योंकि लिखा | चदान हो गया है; क्योंकि वे तो वचन को न मान कर 
है, कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। भौर जय कि | छोकर खाते हैं भौर इसी के लिये वे दहराए भी गए थे । 
तुम, दे पिता, कद कर उस से प्रार्थना फ्रते दो, जो बिना | पर तुम पुक चुना हुआ वंश, भौर राज पदघारी, याजकों 
प्कपात हर पुक के काम के अखुलार न्याय करता है, | का समाज, और पवित्र लोग, और [परनेस्वर की) निज 
तो अपने परदेशी होने का समय सय से बिताओो। | प्रज्ञा हो, इसलिये कि जिस ने तुम्हें अधकार में से 
क्योंकि तुम जानते हो, कि छुम्हारा निफम्मा चाल | ऋपनी अदभुत ज्योत्ति में बुलाया है, उस के गुण प्रगट 
चलन जो वापदादों से चला आता है उस से | करो। तुम पढिले तो छद भी नहीं से, पर भच॒ परमेश्वर ; 
तुर्दारा छुटकारा चांदी सोने झर्थाव्‌ नाशमान चस्तुओं | क्षी प्रभा हो : सम पर दया नहीं हुईं थी पर झब सम पर 
के द्वारा नहीं हुम्ा। पर निर्दोष और निष्कल्लं | दवा हुई है ॥ द 

मेग्ने भ्र्ात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुभा। हे प्रियो में तुम से विनती करता हूँ, कि रुम अपने ३ 
उसका ज्ञान तो जगत की उल्तत्ति के पहिले ही से जाना | आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सासारिक असि- 
गया था, पर धत्र इस अन्तिम युग में तुर्धारे किये | ज्ञापाओं से जो भार्मा से युद करती हैं, बचे रहो । अन्य १ 
प्रगट हुआ । जो उस के हारा डस परमेश्वर पर दिश्विस जातियों में तुम्दारा चाल चक्षन भत्ता हो; इसलिये कि 
करते हो, जिस मे उसे मरे हुओं में से जिज्ञाया, जिन जिन बातों में वे तुम्दें कत्मो जानकर बदनाम फरते 
भद्दिमा दी; कि छुम्दारा विश्वास भौर आशा परमेश्वर | है दे तुद्ारे सल्ते कामों को देखरू; उन्हीं कहे प्यस्फ 
प्र हो । सो जब कि तुम ने भाईचारे की निष्कपट पीति कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर फी मद्दिमा करें ॥ 

के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों फो पवित्र प्रमु के लिये मनुष्यों के दहराए हुए हर एक प्रसन्ध 
किया है, तो वन सन लगाकर एक दूसरे से अधिक | के आधीन में रहो, राजा के इसलिये कि घद सद पर प्रधान 
प्रेम रखो । क्योंकि तुम ने नाशसान नहीं पर श्विनाशी | है। और हाकिमों के, क्योंकि दे कुफम्मियों फो दयट देने 
दीज से परमेरवर के जीउते और सदा दहरनेवाले दचन | और सुकम्सियों की मरासा के लिये उस के भेजे हुए हर 
के हारा नया जन्म पाया है। क्पोंझि हर एक प्राणी | क्योंकि परमेरवर की हस्छा यह है, कि मुस भले प्तम 
घास की नाई है, भौर उस की सारी शोभा घाल के फूल | करने से निव'द्धि ज्ञोगों की भज्ञानना की बातों को 
फ़ी नाई है : घास सूख जाती है, भीर फूल सर जाता बन्द कर दो । भौर ऋपते काप को रस्व॒तम्प लानो 
है। परन्तु प्रभू, का वचन युगाजुयुग स्थिर रहेगा: 

झौर यह यही सुसमाचार का वचन है जो नुन्ये सुराया (5) मान रू दिता। १९ 6 २९ को है 4५ 

गाया ॥ (१) पसायाहू ८५११४ छो रेखो। 


तक 
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३ अध्याय । 


पर अपनी इस स्थतंत्रता को बुराई के किये शझाद न 

बनाओ, परन्तु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ- 

१७ कर चलो | सब का आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, 
परप्तेश्वर से डरो, राजा फा सन्मान करो ॥ 

हे सेवफो, दर प्रकार के भय के साथ अपने 

स्वामियों के आधीन रहो, न केवल भक्षों और नम्नों के, 

१६ पर कुटिज्षों के भी । क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार 

करके" घन्धाय से दुख उठाता हुझ्ा कक्लेश सहता है, तो 

२० यद्द सुद्दावना है । क्योंकि यदि तुम ने अपराध करके घूसे 

खाए भौर धीरज घरा, तो इस में फ्या बढ़ाई फी बात है ? 

पर यदि भक्षा काम करके दुख उठाते हो भौर धीरज 

२१ घरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है । भौर तुम इसी 

के किये बुत्ञाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्दारे 

लिये दुख उठा वर, तुम्दें एक आदर्श दे गया है, कि तुम 

१२ भी ठप्त के चिन्द्र पर चलो । न तो उस ने पाप किया, 

२३ भौर न उस के मुह से छुल् की कोई बात निकक्ती । वह 

गाज्नी सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर 

किसी के! भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को 

२४ सच्चे न्‍्याई के हाथ मे सॉपता था | वष्ट आप टी हमारे 

पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्र्स पर चढ़ गया, 

जिस से हम पापों के जिये मर करके घाम्मिंकता के लिये 

२५ जीवन बिताए : उसी के सार खाने से तुम्र चगे हुए। 

क्योंकि तुम पद्विले भव्की हुठे भेड़ों की नाई थे, पर अब 

अपने प्ाणों के रखवाले और अध्यक्तः के पास फिर भा 


गए हो ॥ 
| हल पक्षियों तुम भी अपने पठि के 
५ क आधीन रद्दो । इस लिये कि यदि इन 
में से कोई ऐसे हों जो बचच को न मानते हों, तौभी 
तुर्हारे भय" सहित पवित्र चाल चत्लन को देखकर बिना 
चचन के अपनी अपनी पत्नी के चाज्ष चलक्षन के द्वारा 
३ थिच जाए' । और तुम्हारा सिंगर दिखाउटी न हो, 
अर्थात्‌ वाज्ञ गूधने, और सोने के गहने, या भाँति भांति 
के कपड़े पहिनना । वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्व 
भेजुप्यत्व, नम्नता और मन की दीनता की अविनाशी 
जजावर से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में 
४ इसका मूल्य बढ़ा है। और पूर्वकाज्ष में पवित्र स्त्रिया भी, 
जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी 
रोति से सवारती और अपने अपने पति के आझाधीन रहती 
६ थों। जैसे सारा इवाहीम की शाज्ञा में रहती झौर उसे 
स्वामी कहती थी : सो तुम भी यदि सज्ञाई करो, और 


१८ 


| ४ 
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(7?) गा जाद९। (६) २० ,क दिवक या कार6 पे । 
(३) था। रुखन आप फ्रक्म पर हमारे पापों के अपनी छुद पर 
उठा छिपा ? (४) या छिशप (५) पा। छादर। 


१ पतरस । 


२०५ 


क्िप्ती प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उस की बेटियां 
ठहरोगी ॥ 

वेसे दी हे पतियो, तुम भी छुद्धिमानी से पत्नियों ७ 
के साथ जीवन निर्वाह करो भौर सत्री फो निरबंत पात्र 
जानकर उस का आदर करो, यह समऋफर कि हम दोनों 
जीवन के बरदान' के घारिस हैं, जिस से घुम्द्दारी प्रा्थ- 
नाए रुक न जाए ॥ 

निदान, सब के सब एक मल और कृपामय भौर 
भाईचारे की प्रीति रखनेवाल्ते, और करुणामय, भौर नम्र 
बनो । घुराई के बदले घुराई मत करो, और न गाली के 
बदले गाजी दो; पर इस के विपरीत श्राशीष ही दो: 
क्योंकि तुम आशीप के धारिस होने के लिये छुल्ञाप गए 
हो | फ्पोंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, और 
अच्छे दिन देखना चाइता है, वह भपन्नी जीभ को छुराई 
से, और अपने होंढों को छुज की बातें फरने से रोके रहे। 
वह घुराई का साथ छोड़े, भौर भलाई ही फरे; वह मेज 
मिक्ञाप को ढूढ़े, और उस के यत्र में रद्दे । क्योंकि प्भ्‌, 
कि भाखें धरिसियों पर लगी रहती हैं, और उस के कान 
उन की बिनती की भर कगे रहते हैं, परन्तु प्रभू, छुराई 
करनेवाज्ञों के बिसुख रहता है ॥ 

और यढ़ि तुम भज्ताई करने में उत्त जित रहो वो 
तुम्हारी बराई करनेवाला किर कौन है ? औौर यदि तुम 
धर्म्मं के कारण दुख भी उठाभो, तो घन्‍्य हो; पर उन के 
डराने से मत ठढरो, और न घबराओो । पर मसीद को 
प्रभु ज्ञानकर अपने अपने मन में पविन्न समझो, और जो 
कोई तुम से तुम्दारी आशा के विषय में कुछ पूद्े, 
तो उसे उत्तर देने के त्िये सवंदा तैयार रहो, पर नम्नता 
भौर भय के साथ । और विवेक' भी शुद्ध रखो, इसलिये 
कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी द्वोती है, 
उन के विषय में वे जो तुम्दारे मसीही भ्रच्छे चाल चलन 
का अपमान करते हैं क़्ज्नित हों | क्योंकि यदि परमेश्वर 
की यही इच्छा दो, कि तुम भक्ताई करने के फारण 
दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने 
से उत्तम है। इसलिये कि मसीह ने भी, अर्थात्‌ 
शअ्रधरम्मियों के लिये धर्ममी ने पापों के कारण पुक बार 
दुख उठाया, ताकि द॒ई परमेश्वर के पास पहुचाए « वह 
शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर भ्रात्मा के 
भाव से जिल्ाया गया। उसी में उस ने जाकर कैदी १६ 
भात्माओं फो भी प्रचार किया । जिन्हों ने उस बीते समय ९५० 
में आज्ञा न माना जब परमेश्वर नृह के दिनों में धीरज धर- 
कर ठटद्दरा रहा, भौर वह जद्दाज बन रद्द था, जिस मे(बैठ- 

| कर थोड़े ज्ञोग अर्धात्‌ आ्राठ प्राणी पानी के हारा बच गए। 
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झौर॑उंसी पानी का दृष्टान्त भी, शर्थाव्‌ बपतिस्मा, 
यीशु मस्तीद के जी उठने के द्वारा, 'अव तुम्हें बचाता है ; 
(उस से शरीर के मैल् को दूर फरने का अर्थ नहीं है, 
परन्तु शुद्ध विवेक* से परमेश्वर के चश में हो जाने का पर्थ 
है) । वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दहिनी ओर 
बैठ गया ; भौर स्वर्यदूह और अधिकारी और सामर्थी 
उस के आधीन किए गए हैं ॥ 


मय कि मसीह ने शरीर में होकर दुख 
४ ५ सो उठाया तो तुम भी उस ही सनसा 
फो धारण परके हथियार बाम्ध को क्‍योंकि जिस ने 
शरीर में छहुख उठाया, वेह पाप से छुट गया। 
ताकी भ्रविष्य में भपना शेप शारीरिफ जीवन मलुष्यों 
फी असभिलापाओं के अजुसार नहीं बरन परमेश्वर की 
इच्छा के छनुसार व्यतीत करो। क्योंकि भन्‍्यजातियों 
फी इष्छा के अनुसार फास परमे, और लुचपन की घुरी 
अभिक्षापाशों, सतवात्ञापन, क्ीज्ञाक्रीदा, पियक्रडपन, 
झौर घृणित सूत्तिपूजा में जद्टां ढक हस ने पहिले समय 
गवाया, पद्दी बहुत हुझा। इस से थे भचस्भा फरते हैं, 
कि तुम ऐसे भारी क्ुचपन मे उन का साथ नहीं देते, 
झौर इसलिये वे बुरा भज्ञा कट्ठते हैं । पर वे उस को 
जो जीवों झौर सरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, 
छेखा देंगे। दयोंकि मरे हुओं फो भी सुसमाचार इसी 
लिये सुनाया गया, कि शरीर में तो मलुप्यों के अनुसार 
उन का स्याय हो, पर आरस्मसा में वे परमेश्वर के अनुसार 
जीवित रहें ॥ 
खब दातों फा अन्त तुरन्त होनेवाज्ा है , इलकिये 
सयमी होफर प्रार्थना के लिये सचेत रद्दो | भौर सब में 
श्रेष्ठ बात यह ऐ कि एक दूसरे से श्रधिफ प्र स रखो , फ्योंकि 
प्रेम अनेक पार्पो को ढाप देता है । बिना कुडकुड्भाए एक 
दूसरे की पहुनाई करो । जिस फो जो वरदान मिला है, 
घह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुभह के भक्षे 
भण्दारियों फी भाई एक दूसरे की सेवा में क्षगाए । 
यदि पोई दोले, तो ऐसा बोले, मानो परमेश्वर का 
चचन है ; बदि कोई सेवा करे, तो ठप्त शक्ति से करे 
जो परमेश्वर देता है , जिस से सब बातों में यीशु मसीह 
के हारा, परमेशवर की मद्दिमा अगद हो - सहिसा भौर 
समराज्य युगालुयुग उसी की है। भामीन 0 
है प्रियो, भो घुस रूपी भमि तुम्हारे परखने के किये 
तुम में भड़की है, इस से यद समझ कर पअ्च॑भा न क्रो 
कि कोई अनेःखी बात तुम पर बीत रही है। पर 
जैसे मैसे मस्तीह के दुखों में सदभागी होते हो, आनन्द 
करो, जिस से उसकी महिमा के प्रगद होते समय भी तुम 


१४ झानन्दिब और मजन दो ! फिर यदि मससीद्द के साम के 





(१) यय। सन । दा । झौशास । 
१३० 


(३) यू6 । घर । (१) रा पम्रिक्मुति! । (क) या। धर. दुनिगी। थ 


१ पत्तरस । 


लिये तुम्हारी निन्‍दा की जाती है, तो धन्य हो ; 
क्योंकि महिमा का भाष्मा, जो परमेश्वर का भाग्मा है, 
तुम पर छाया परता है। तम में से कोई व्यक्ति इृत्यारा 
या घोर, या कुकर्मी होने, या पराए काम में दृय दालने 
फे कारण दुख न पाए। पर यदि मसीददी होने के फारण दुख 
पाप, तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिये परमेश्वर 
छी सदहदिमा करे। क्योंकि वह समय शभ्रा पहुचा है, कि 
पद्िल्ले परमेश्वर के लोगों" का न्याय किया जाए, और 
जब कि न्याय का भारम्स इस ही से होगा तो उन का 
क्या अन्त होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं 
मानते ? झौर यदि धर्म्मी ध्यक्ति है कठिनता से उद्धार 
पाएगा, तो भक्तिहदीन भौर पापी का क्या ठिकाना ? इसक्तिये 
जो परमेश्वर की इच्छा के श्रमुसार दुख उठाते हैं, वे भजाई 
करते हुए, भपने भपने प्राण फो विश्वास योग्य सृजनद्वार 


के हाथ में सोंप दें ॥ 
५ तम में जो प्राचीन? हैं, में उन 
* > की नाह प्राचीनरं और ससीह के 
हुखों का समवाह और प्रगट होनेदाज्ी मद्दिमा में 
सह्षभागी द्ोकर उन्हें यह सममाता हूँ। कि परमेश्वर 
के उस भुढ की, जो तुम्दारे बीच से हैं रखवाली 
करो ; भर यह दबाव से नहीं, परन्तु परमेश्वर फी इृष्छा 
के अनुसार आनन्द से, भोर नीच-कह्र्माई के लिये नहीं, 
पर सन लगा फर | भौर जो जोग तुम्हें सौपे गए हैं, 
उन पर अधिकार न जताश्रो, वरन मु ड के लिये धझादर्श 
बनो । और जब प्रध/न रखवाला प्रगठ होगा, तो तुम्हें 
महिमा का सुकुद दिया जाएगा, जो मुरमाने फा नहीं । 
हे नवयुवको, तुम भी प्राचीर्नों? के भ्राघीन रहो, बरन छुम्त 
समर के सब एक दूसरे की सेवा के लिये दीनता से फमर 
बांधे रहो, फ्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सागहना 
करता है, परन्यु दीनों पर अनुअ्ह करता है। इसलिये 
परमेश्वर के बतवन्त द्वाथ के नीचे दीनता से रद्दो, जिस 
से वह तुम्दें उचित समय पर बढ़ाएं। और अपनी सारी 
चिन्ता उसी पर ढाल दु, क्योंकि उस को तुम्हारा ध्यान 
हैं । सचेत हो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी 
शैत्तान' गर्जनेवाले सिद्द फी नाईं एस खोज में रह्दता है, कि 
फ्सि फो फाद खाए । विश्वास में दृह होकर, श्रौर यह जान 
कर उस का साम्दना फरो, कि छुस्द्वारे भाई जो संसार 
में हैं, ऐसे ही दुःख भुगत रहे दें । अब परमेश्वर जो सारे 
डलुमह का दावा है, जिस ने तम्दें मसीह में मपनी शनन्त 
मह्तिमा के लिये बुलाया, नुम्हारं थोड़ी देर तक दुन्ब उठाने 


(९) य6। एइरछोस। 
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के बाद आप ही तुम्हें सि्ध और स्थिर और बंलवन्त 
३ करेगा। उसी का समराज्य युगाजुयुग रहे । आप्रीन ॥ 
२ मैंने सिक्वानस के हाथ, जिसे में विश्वासयोग्य 
भाई समझता हू, संज्षेप में क्षिखकर तुम्हें समझाया है और 
यह गवाद्दी दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुभद्द यहौ हे, 


२ पतरस । 


२१० 


इसी में स्थिर रहो । जो बाबुल्न में तुम्हारी नाई घुने १३ 
हुए लोग हैं, वह भौर मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार पहले 
। प्रेम से धुम्बन ले ज्ञेकर एक दूसरे फो नमस्कार १४ 
करो ॥ 
तुम सब को जो मसीह में हो शान्ति मिक्षती 
रहे ॥ 





पलरस की दूसरी पत्री। 





पतरस की ओर से जो यीशु मसीह 
3० शुभौन का दास और प्रेरित है, उन क्नोगों 
के नाम जिन्‍्हों ने इमारे परमेश्वर और उठद्धारकर्ता यीशु 
मसीह की धाम्मिकता से _मारां सा बहुमूल्य विश्वास 
२ भाप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे श्रभ्भु यीशु की 
पद्दचान के द्वारा 'भनुग्रह भौर शान्ति तुम में बहुतायत 
३ से बढ़ती जाएु। क्योंकि उस के ईश्वरीय सामर्थ 
ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से सम्बन्ध रखता है, 
हमें उसी की पद्चचान के द्वारा दिया है, जिस ने हमें 
अपनी दी मद्दिमा और सदगुण के अनुसार बुल्नाया है । 
४ जिन के द्वारा उस ने हमें बहुमूल्य और बहुत दी बढ़ी 
प्रतिज्ञाएं दी हैं* ताकि इन के ट्वारा तुम उस 
सड़ाहट से छुटकर जो ससार में बुरी अभिल्वाषापं से 
& होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सम्भागी हो जाओो। और 
इसी फारण तुम सब्र प्रकार का यरन करके, अपने 
६ विश्वास पर सदूगुण, और सदृगुण पर समझ। और 
सममः पर सयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर 
७ भक्ति । और भक्ति पर भाईचारे की भ्रीति, और भाईचारे 
म्फी प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ । क्योंकि यदि ये बातें तुम 
में वतमान रहें, भर बढ़ती जाए', तो छुम्हें हमारे प्रभु 
रे यीशु मसीह के पद्दचानने में निकम्मे और निष्फत्न न होने 
२ देंगी । और जिस मेंये बातें नहीं, वह भधा है, और 
धन्धला देखता है, और अपने पूबेंकाज्ी पापों से घुल्तकर 
१० शुद्ध दोने को भूल बैठा है । इस कारण हे भाइयो, अपने 
चुज्ञाप जाने, और चुन लिए जाने को खिद्ध करने का 
भक्ती भाति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा फरोगे, 
११ तो कभी भी ठोकर न खाश्योगे | बरन इस रीति से तुम 
हमारे प्रभु और ठद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनन्त राज्य 

में बढ़े आदर के साथ प्रवेश फरने पाओगे ॥ 
१२ इसलिये यद्यपि बम ये बातें जानते हो, और जो 
सत्य पचन तुम्हें मिला है, उस में बने रहते हो, तौभी मैं 


तुम्हें हन बातों की सुधि दिलाने को स्वदा तेयार 
रहँगा । और मैं यह भ्पने किये उचित सममता हूँ, कि 
जब तक मैं इस ढेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सुधि दिल्ला 
दिल्लाकर उभारता रहूँ । वर्योकि यह जानता हूँ, कि मसीह १४ 
के वचन के अनुसार मेरे ढेरे के गिराए जाने का समय 
शीघ्र आनेवाला है! इसक्िये में ऐसा यत्न फरूंगा, कि 
मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा 
स्मरण कर सको । क्योंकि जब हम ने तुम्हें झपने प्रभु 
यीशु मसीह की प्तामर्थ का, और आगमन का समाचार 
दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का 
अनुकरण नहीं किया था घरन हम ने झाप ही उस के 
प्रताप फो देखा था। कि उस ने परमेश्वर पिता से 
आदर, और महिसा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में ख्े 
यह वाणी झाई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से में 
प्रसन्न हैं । और जब हम उस के साथ पवित्र पद्दाड़ पर थे, १८ 
तो स्वग से यही वाणी पाते सुना। और हमारे पास १६ 

सविष्यद्क्ताओं का पचन है, वह इस घटना से दंह॑ 
ठहरा और तुम यह शझ्छा करते हो नो यद्द समझ फर 
उस पर ध्यान करते हो, कि वद्द एक दीया हैं, जो 
अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता 
जब तक कि पौ न फटे, भर भोर फा तारा तुम्दारे हृदयों में 
न चमक उठे । पर पद्दिल्े यह जान ज्ञो कि पवित्र शास्त्र की 
कोई भी भविष्यद्वाणी किसी के अपने ही विचारधारा के 
शभ्ाधार पर पूर्या नहीं ट्ोती। क्‍योंकि कोह्दे सी भविष्यद्याणी 
मजुष्य फी इच्छा से कभी नहीं हुईं पर भक्त जन पपित्र 
श्ात्मा के द्वारा उसारे जाकर परमेश्घर की शोर से 
बोकते थे ॥ 


जिस प्रकार उन क्ोगों में मूठे 

र्‌ + खोर भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में 

भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करनेवाले पाखण्ड 

का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी 

का जिस ने उन्हें मोज्त किया है इन्कार फरेंगे 
झौर अपने झाप फो शीघ्र विनाश में ढात् देंगे । भौर २ 
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बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिन के कारया 
३ के मार्ग की निन्‍्दा की जाएगी । भौर वे लोभ के लिये बातें 
गढ़कर तुम्हें भपने ज्ञाभ का कारण बनाएंगे, और जो दुएड 
की आज्ञा उन पर पद्चिले से हो चुकी है, उस के थाने में कुछ 
४ भी देर नहीं, भौर उन का विनाश ऊंधता गहीं | क्योंकि जब 
परमेश्वर ने उन स्वगंदूतों को जिन्‍्हों ने पाप किया नहीं 
छोड़ा, पर नरक में मेजकर अधेरे कुडों में डाल दिया, ताकि 
३ स्याय के दिन तक बन्‍्दी रहें । और प्रथमयुग के ससार 
सी न छोड़ा, वरन भक्तिहीव संसार पर मद्दा जल्-प्रतय मेज- 
कर धरम के प्रचारक नूह समेत आठ व्यक्तियों को बचा क्षिया। 
६ भौर सदोम भौर भमोराद्द के नगरों फो विनाश का ऐशथा, 
दुंढ॒ दिया, कि उन्हें मस्म करके राख में मित्ना दिया ताकि 
वे झाने वाले भक्तिहीन कोगों की शिक्षा के लिये एक दशन्त 
७ बनें । और धर्म्मी लूत को जो अ्रधर्मियों के अशुद्ध चात्त 
८ चलन से बहुत दुखों था छुट्कारा दिया। [योंकि वह 
धर्म्मो उन के चीच में रहते हुए, और उनके भघरमे के काम 
फो देख देखकर, और सुन सुनकर, हर दिन अपने सच्चे सन 
६ फो पीड़ित करता था]। तो प्रद्ठु भक्तों फो परीक्षा में से 
निकाज ल्लेना और पश्रधगिमियों को न्याय के दिन तक इंढ 
१० की दुशा में रखना भी जानता है। निज करके उन्हें जो 
सशुद्ध अमिलापाशों के पीछे शरीर के अनुसार चलते, और 
प्रभुता को तुच्छ जानते हैं. वे ढोठ, और 8ठी हैं, भौर 
१६ ऊंचे पदवाज्ों को घुरा भला कह्दने से नहीं दरते । तौभी 
स्वगंदूत जो शक्ति भौर सामर्थ से उन से बड़े हैं, प्रभु के 
१२ साम्हने उन्हें बुरा भज्रा झह कर दोष नहीं कगाते । पर 
ये लोग निनरु द्वि पशुभों ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने भौर 
नाश होने के किये उत्पन्न हुए हैं; और जिन वातों को 
जानते ही नहीं, उन के विषय में भौरों को घुरा भज्ञा फट्टते 
१३ हैं, वे अपनी सदाइट में आपदी सद जाएगे। भौरों का 
चुरा करने के बदन्ने उन्हीं का बुरा होगा - उन्हें दिन दोपहर 
सुख-विज्ञास फरना भज्ञा लगता है; यट कलक भौर दोप 
हैं; जप वे तुरदारे साथ खाते-पीते हैं, तो अपनी भोर से 
१४ प्रेम सोेज कर के सेग-विज्ञास करते है। उनकी आखों में 
व्यभिचा रिणी बच्ची हुई है, और वे पाए किए बिना रुरू नहीं 
सऊते . वे चं चज्ञ मनवाज्ों को फुपल्ा लेते है; उन के मन को 
कोम करने का भभ्पास दो गया ऐ, वे सन्‍्ताप के सनन्‍्तान 
१३ हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, भौर यप्मोर 
के पुत्र बिलाम दे मार्य पर हो लिए है, जिसने भ्धरमे की 
१६ मनदूरी को प्रिय ज्ञाना। पर उस के अपराध के दिपय 
से उन्नदना दिया गया, यहां तरू कि अवोज्न गदद्दी ने 
मनुष्य फी घोली से उस भविष्यद्वका को उसके चावल्लेपन 
१७ से रोका । ये लोग अधे कुए, और भाधी के उड्गाए हुए बादल 


ब अुएप"ः- 


है, उन के लिये थनन्त 'मधकार ठहराया गया हूँ । वे ध्यर्थ १८ 
घमण्ढड की वातें कर करके लुघपन के कार्मा के हारा, 
उन ज्ञोगों को शारीरिफ अभिन्नापामों में फंसा लेते हैं, 
जो भटके हुशों में से भी निकल ही रहे है। वे उन्हें 
स्वतन्त्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर भाप ही सद्ाहृट 
के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस से हार गया है, चद्द 
उस का दास वन जाता है। और जर दे प्रमु थौर उद्धार- 
कर्ता यीशु मसीह फी पहचान के हारा संसार की नाना 
प्रकार की भ्शुद्धता से बच निकले, और फिर उन में फंस- 
कर हार गए, तो उन की पिछनी दशा पहिल्ी से भी 
बुरी हो गई है। क्योंकि घर्ग्म के मार्ग का न जानना ही 
उन के किये हस से भला होता, कि उसे जानकर, उस 
पवित्र भाषा से फिर जाते, जो उन्हें झोपी गई थी । 
उन पर यह कहावत" टीक बेउ्ती है, कि कुत्ता अपनी छाँदि 
फी झोर और घोई हुई सूचरनी कीचढ़ में लोटने के किये 
फिर चज्नी जाती है ॥ 


३ हे प्रियो, अब में तुम्हे यह दूसरी पत्नी 
* लिखता हू, भौर दोनों में सुधि दिजा 
कर, तुगहारे शुद्ध मत को उभारता हूँ । कि तुम उन बातों 
फो, जो पवित्र भविष्यद्वक्तामों ने पह्दिले से कही हैं झोर 
प्रभ, और उद्धारकर्त्ता की उस झाज्ञा को स्मरण फरो, जो 
तुरद्वारे प्ररितों के द्वारा दी गई थी । और यह पहिले जान 
को, कि अतिम दिनों में इसी उद्ठा फरनेदाले भाएगे, जो 
झपनी ही अभिजापाशों के अनुसार चल्ेंगे। भौर कहेंगे, 
उस के भाने की प्रतिशा कहा गई १ क्योंकि जब से याप 
दादे सो गए हैं, सब्र कुद्ध वैधा ही है, जँसा सूष्टि के 
झरंभ से था ? वे तो ज्ञान चूक फर यद्द भू गए, कि 
परमेश्बर के बचन के द्वारा से आराक्काश प्राचीन काज़् से 
वरत॑मान है और एय्वी सी जल में से चनी भौर जज में 
स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में दूध 
फर नाश हो गया । पर बतंमाच काल के आकाश भौर 
पृथ्वी उसी वचन के हारा इसलिये रखे हैं, कि जज्ाए 
जाए; भौर वह भक्तिह्टीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने 
के दिन तक पेसे ही रखे रहेंगे ॥ 

हे प्रियो, यह एक वात तुम से छिपी न रहे, कि 
प्रभु के यहां एक दिन इजार दर्ष के चरायर है, भौर इजार 
वष एक दिन के परायर हैं। प्रभु भ्रपनी मतिज्ञा के विषय 
में देर नहीं करता, मस्ती देर क्तिने लोग सममते है; पर 
तुरदारे विषय में धीरज घरता है, भर नहीं चाइता, कि 
कोई नाश हो; परन यह छि सब्र फो मन फिराध का अवब- 
सर मिले । परन्तु प्रभु का दिन घोर फी नाई झा जाएगा, 
उस दिन झाकाश यदढा हदहदाहरट के शःद से जाता रहेगा, 
और तत्व बहुत दी ठप्त दोरूर पिघत जाएंगे, भौर एप्वी 
झौर उस पर के काम जज जाएंगे । तो जब किये ७८ 

(१) रा। दृट्ान्ठ । 


ध्ह 


२० 


अध्याय । 


१४ 


२ पतरस--१ यूठझ्ना । 


चस्तुएं, इस रीति से पिघलनेवाल्ती हैं, तो तुम्हें पवित्र | ने भी उस ज्ञान के अजुसार जो इसे मिक्ता, छुर्दें दिखा 


चाल चक्नन और भक्ति में कैसे मजुप्य होना चाहिए । 
4१ और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना 
चाहिए और उस के जल्द आने के लिये कैसा यत्न करना 
चाहिए; जिस के फारण आकाश आय से पिघत्न जाएंगे, 
१३ और झाकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गक्न जाएगे । पर 
उस फी प्रतिक्षा के अनुसार हम एक नए आकाश और 
नई पृथ्वी फी आस देखते हैं जिन में घाम्सिक्ता बास 
करेंगी ॥ 





इसलिये, दे प्रियो, जब कि तुम इन बातों को 
आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शान्ति से उस के 
६५ साएहने निप्कक्षक और निर्देष ठद्दरो । और इसारे अ्रझ 


है। देसे ही उस ने अपनी सब पत्नियों में भौ इन बातों 
फी चर्चा फी है जिन में कितनी बातें ऐसी हैं, जिनया 
सममना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल्ल लोग उनके 
अर्थों को भी पविन्न शाख्र की और बातों की नाई खींच 
तानकर अपने ही नाश का कारय बनाते है। इसकिये दे 
प्रियो तुम ल्लोग पहिल्ले ही से इन बातों को जानकर चौझूस 
रहो, ताकि पधरिमंयों के श्रम में फलकर अपनी स्थिरता 
फो हाथ से कहीं त्लो न दो। पर हमारे प्रभु, भौर उद्धार- 
फर्ता यीशु मसीह के अनुअदह और पहचान में बढ़ते 
जाओ । उसी की महिमा अब भी हो, भौर युगानुयुग 


के धीरज को उद्धार समझो, जेसे इमारे प्रिय साईं पौल्लत । होतो रहे | आमीन ॥ 





यहा की पहिलो पत्नी | 


है मास 


9. उस जीवन के वचन के विपय में जो भावि 
से था, जिसे हम ने सुना, भौर जिसे 
अपनी शाँखों से देखा, वरन जिसे हम ने ध्यान से देखा, 
और द्ार्थों से छुआ । (यह जीवन प्रगट हुआ, और हम 
ने उसे देखा, और उस फी गवाही देते हैं, और सुम्धें उस 
अनन्त जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ या, 
झौर हम पर प्रगट हुआ) | जो कुछ हम ने देखा और सुना 
है उस का समाचार तुरहें भी देते हैं, इसकिये कि तुम 
भी हमारे साथ सहभागी हो, भर हमारी यह सहमा- 
गिता पिता के साथ, और उस के पुत्र यीशु मसीद्द के 
साथ है। और ये बातें हम इसकिये लिखते हैं, कि 
एसारा आनन्द पूरा हो जाए ॥ 
गा जो समाचार हम मे उस से सुना, भौर तुरहें सुनाते 
हैं, वह यह है, कि परमेश्वर ज्योति है . झौर उस में कुछ 
भी अधकार नहीं । यदि हम कहें कि उस के साथ हमारी 
सदभागिता है, और ढदिर अधकर में चत्ते , तो हम सूे 
है पर सत्य पर नहीं चलते | पर यदि जैसा वह ज्योति 
में है, वेसे ही हम भी ज्योति में चढ , तो एक दूसरे से 
सहभागिता रणते है, और उस के पुत्र यीशु का क्ोहू हमें 
८ सब पार्पो से श्‌ दू करता है | यदि हम कट्दे, कि हम से 
कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं . 
३ भौर हम में सत्य नहीं । यदि हम अपने पापों को सान 
के, तो वह हमारे पापों को कमा करने, और हमे सब 


्ण 


श्ण 


न्ट 


अधरतस से शुद्ध फरने में विश्वासयोग्ग भर धर्स्मी है। 
यदि फट्दे कि हम ने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते 
हैं, और उस का वचन हम में नहीं है ॥ 


२ हे मेरे बाद्मको, में ये बातें तुरहें इसलिये 
9 क्िखता हूं, कि तुम पाप न करो, और 
यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास इमारा एक सहायक 
है, अर्थात्‌ धार्मिक यीशु मसीह । और वही इसारे पापों का 
प्रायशिचत्त है . और केवल हमारे ही नहीं, बरन सारे जगत 
के पापों का भी । यदि हम उस की भाज्षाओं को मानेंगे, 
तो इस से हम जान लेंगे कि हम उसे जाम गए हैं। जो 
कोई यह कहता है, कि मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी 
आज्ञाओं को नहीं समानता, वह झूठा है; और उस में सत्य 
नहीं । पर जो फोई उस के वचन पर चले, उस में सच- 
मुच परमेश्वर का भेस सिद्ध हुआ है . हमें इसी से मालूम 
होता है, कि इम उस में हैं । जो कोई यह कहता है, कि 
मैं उस में बना रद्दता हूं, उसे चाहिए, कि आप भी वैसा 
ही चन्ने जेसा वह चलता था ॥ 


दे प्रियो, मैं तुरदें कोई नई शआज्ञा नहीं लिखता, 
पर यद्दी पुरानी आराज्ञा जो आरस्म से तुम्हें मिक्की है; यह 
पुरानी झाशा वह वचन है, जिसे तुम ने खुना है । फिर 
में तुस्दें नई आधा लिखता ईं; और यह तो उस में भौर 


श्र 


न्ऊ 


| 


जनक 


७ 


कि 


| 


न्न्कि 


१ 


न्न्कः 


२ झध्याय । 
तुम में सच्ची व्वरती है ; क्योंकि अंघकार मिस्ता जाता है 
६ घौर सत्य की ज्योति ध्रभी चमकने लगी ऐ । जो कोई पह 
कहता है, कि में ज्योति में हूं; और अपने माई से बेर 
१० रखता है, वह अब तक अघकार ही में है। जो फोई अपने 
भाई से प्रेम रखता है, वह ब्योति में रहता है, भौर ठोकर 
नहीं खा सकता । पर जो कोई अपने साई से बैर रखता 
है, वह अंधकार में है, और भघकार में चलता है ; भौर 
नहीं जानता, कि कहां लाता है, क्योंकि अधकार ने उस 
की आंखें अंघी कर दी हैं ॥ 
है बारढूको, में तुम्हें इसलिये लिखता हूं, कि उस 
के नाम से तुम्हारे पाप उमा हुए । हे पितरो, में तुम्हें 
इसलिये लिश्वता हू, कि जो आदि से है, तुम उसे जानते 
हो ; दे जवानो, में तुम्हें इसकिये लिखता हू, कि तुम ने 
उस दुष्ट पर जय पाई है : हे क्द़को, में ने तुम्हें इसलिये 
किखा है, कि तुम पिया को ज्ञान गए हो । हे पिठरो 
मैं ने तम्हें इसलिये त्िखा है, कि जो आदि से है तुम 
उसे जान गए हो : दे जवानो, में ने तम्हें इसरिये लिखा 
है, कि तुम बत्वन्‍्त हो, और परमेश्वर का वचन तुम से 
बना रहता है, भौर तस ने उस दुष्ट पर जय पाई है । तुम 
न तो ससार से और न संसार में फी वस्तुओं से पंस 
रखो ५ यदि कोई ससार से प्रम रखता है, तो इस में 
पिता का प्रेम नहीं है । क्योंकि जो कुछ ससार में है, 
अर्थात्‌ शरीर की अमिल्ापा, औौर शांखों की अभिल्ापा 
भौर जीविका का घमण्ठ, वह पिता की ओर से नहीं, 
परन्तु ससार ही की शोर से है । और ससार भौर डस 
फी शसिलापाएं दोनों सिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर 
फी इच्छा पर चल्षता है, वद सर्वंदा बना रदेगा ॥ 
हे क्द़को, यद अन्तिस समय है, झौर जेसा तुम ने 
सुना ऐ, कि मसीह का विरोधी भझानेवाला हैं, उस के 
अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधो उठे हैं; इस 
से दम जानते हैं, कि यह भन्तिम समय हैं। थे निकलते 
तो हम ही सें से, पर एम में के थे नहीं, क्योंक्ति यदि हस 
में के होते, तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिये गए 
कि यह प्रगट हो कि वेसव हम में के नहीं हैं। घोर 
तुस्दारा तो उस पवित्र से श्भिषेक हुआ है, भौर तुम सद 
कुछ जानते हो । में ने तसहें इसलिये नहीं लिखा, कलि 
तम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिये, कि उसे जानते हो, 
आर इसकिये कि कोई मूठ, सत्य की भोर से नहीं। मूठा 
कौन है १ केवल वह, जो यीशु के मसीह होने से इन्कार 
फरता है ; भौर मसीह या विरोधी वही है, जो पिता का 
भौर पुत्र फा इन्कार फरता है । जो कोई पुत्र झा इन्कार करता 
(१) या। सृम सइ के सब जानते हो। 


१3 


१७ 


२० 


१ यूहत्य। 


है उच्च के पास पिता भी नहीं ; नो पुत्र को मान लेता है 
उस के पास पिता भी ६ । जो कुछ तम ने भारम्म से छुना 
है वही तम में बना रहे : जो ठम ने शारम्भ से सना ईं, 
यदि वह तम में बना रहे, तो तम भी पुत्र में, गौर पिता 
में बने रहोगे | और जिस की उस ने एम से प्रतिज्ञा की 
वह अनन्त जीवन है ! में ने ये वां तस्दें उन के विपय 
में किसी हैं, जो तम्हें भरमाते हैं। और तम्दारा वह 
झमिपषेक, जो उस को ओर से क्या गया, तम में दना 
रहता है ; और तम्दें इस का प्रयोजन नहीं, कि कोई तस्‍हें 
सिखाए, घरन जधे वह झभिपेक जो उसशी शोर से किया 
गया चुन्हें सय बातें घिखाता हैं, भौर यह सच्चा है, भौर 
मूझा नहीं भौर जेसा उस ने तुम्ह खिलाया हैं वेसे ही तुम 
उस में बने रहते हो । निदान, दे बादाफो, उस में बने 
रहो; कि जब वह प्रगट हो, तो हमें हियाव हो, थौर एम 
उस के आने पर उसके साग्हने लक्जित न हों । यदि तुम 
जानते हो, कि चह धारिमक है, तो यह भी जानते दो, कि 
जो कोई धम्मं पता कास करता है, धद डस से जन्‍्मा हैं ॥ 


४ देखो पिता ने एम से केसा प्रेम किया 
है, कि हम परमेश्वर की सन्तान 
क्हत्ञाएं, और हम है भी : इस कारण ससार हमें नहीं 
जानता, क्यादि उसने उसे भी नहीं जाना । दे श्रिषों 
क्प्ती हम परमेश्वर की सन्तान हैं, भौर भव तक यह 
प्रगट नहीं हुआ, कि हम क्या कुछ होंगे ! इतना जानते 
है, कि जब वह अगट होगा तो हम भी उस के समान 
होंगे, क्योंकि उस को वेसा ही देसे गे जैसा वह है । भौर 
जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने भाप को 
चैसा द्वी पविन्न करता है, जेसा वद् पवित्र हे ।ज्लो कोई 
पाप छरता है, दह व्यवस्था का विरोध फरता हैं ; भौर 
पाप तो ब्यवस्था का विरोध हैं । भोौर तुम जानते शो, कि 
वह इसकिये प्रगट हुआ, कि पापों को इर ले जाए और , 


उस के स्वभाव में पाप नहीं । जो कोई उस में चना रहता हैं, 


वह पाप नहीं करता : जो ब्लोई पाप करता हैं, ढस ने न तो 
उसे देसः हैं, पौर न उस को जाना ई । हे यालको, किसी 
के भरमाने में न भाना ,जो धर्म के काम फ्रताएँ 
चही उस को नाई धर्मी ६ । जो फोई पाप ब्रता हैं, चह 
शंतान की झोर से है, क्ष्योंडि शैतान आरम्म ही से पाप 
करता घाया हैं * परमेश्वर का पुत्र इसकिये प्रगट हुभा, कि 
शेतान* के कामे। को नाश करे । जो कोई परमेश्वर से 
जन्मा हे वह पाप नहीं फरता , क्योंकि उस का वीज उस 
से बना रहता है : भौर वह पाप वर ही नहीं सक्त्ता, 
क्योंकि परमेश्वर से जनन्‍्मा हैं। इसी से परमेश्पर की 
सन्‍्तान, झौर शेतान* की सम्तान जाने ज्ञाते हैं; ज्ञो 
कोई धर्म्मं के काम नहीं फरता, वह परमेश्यर से नहीं, भौर 
(२) य ०१ इदघोस 


र्‌र 
२६ 
२७ 


सर्प 


४ अध्याय । 


११ न वह, जो श्रपने भाई से प्रम नहीं रखता । क्योंकि जो 
समाचार तुम ने भारस्म से खुना, वह यह है, कि हम 
१२ एक दूसरे से प्रम॑ रखें । और कैन के समान न बनें, 
जो उस दुष्ट से था, और जिस ने अपने भाई को घात 
किया : और उसे किस कारण घात किया  हस कारण 
कि उस के फाम बुरे थे, और उस के भाई के फाम 
घम्म के थे ॥ 
१३ हे भाइयो, यदि संसार तुम से वैर करता है तो 
१४ प्मचस्प्ता न करना । दम जानते हैं, कि दम सत्यु से पार 
होकर जीवन में पहु'चे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम 
रखते हैं जो प्रम नहीं रखता, वह रुस्यु की दशा में रहता 
११ है। जो फोई अपने भाई से बैर रखता है, वह हत्यारा है, 
शोर तुम जानते हो, कि किसी हत्यारे में भ्रनन्‍त जीवन 
१६ नहीं रह_्ठता । एम ने प्रम इसी से जाना, कि उस ने 
हमारे किये अपने प्राण दे दिए; और हमें भी भाइ्टयों 
१७ के किये प्राण देना चाहिए | पर जिस किसी के पास 
ससार की सपत्ति हो और वह भपने भाई फो कगात् देख 
कर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उस में परमेश्वर 
3८ का भ्रम क्योंकर बना रद्द सकता है ? हे बालको, हम 
वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम भौर सत्य के द्वारा भी 
१३ प्रेस करें । इसी से हस जानेंगे, कि दम सत्य के हैं; और 
जिस वात में हमारा सन हमें दोष देगा, उस के विषय 
में हम ठस के सारहने अपने अपने सन को ढाढ़स दे 
२० सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बढ़ा है; भौर 
२१ सब कुछ जानता है। है प्रियो यदि हमारा मन दइर्मे 
दोप न दे, तो इमें परमेश्वर के साम्दने दियाव होता है । 
१२ भर जो कुछ हम मांगते हैं, वह हमें उस से मित्षता है; 
पफर्योंकि हम उस की आज्ञाजओं को मानते हैं, भौर जो उसे 
२३ भाता है पही फरते हैं ।और ठस की भाज्ञा यह है कि 
हम उस के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें भौर 
जैसा उस ने हमें आज्ञा दी है ठसी के अनुसार आपस 
५४ में प्रम रखें । और णो उस की झाज्ञात्रों को मानता है, 
पद इस सें, झोर यह उस में वना रहता है . और इसी 
से, भ्र्थात सस आत्मा से जो उस ने इमें दिया है, हम 
जानते हैं, कि वह्द हम में बना रहता है ॥ 


0, हे प्रियो हर एक शआत्मा की प्रतीति न करो 
... चरन आत्मारथों को परखो, कि वे परमेश्वर 
की धर से हैं कि नही, क्योंकि बहुत से #ुठे भविष्यद्वत्त 
२ जगत में निक्रत्त खडे हुए हैँ | परमेश्वर का आत्मा तुम 
इसी रीति से पहचान सकते हो, कि जो कोई आत्मा 
मान लेता है, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह 
३ परमेश्वर की भोर से है। और जो कोई भाव्मा यीशु को 
नहीं मानता, वह परमेश्वर की ओर से नहीं; और यही 
तो मसीह के व्रोधी की झात्मा है, जिस की चर्चा 


१ यूहन। । 


११४ 


तुम सुन चुसे हो, कि वह श्ानेवाल्ा है ' भौर पझब सी 
जगत में है | हे बानलको, तुम परमेश्वर के हो : भर तुम ने . ४ 
उन पर जय पाई है; क्योंकि जो तुम में है, वह उससे जो 
सार में है, बढ़ा है। वे ससार के है, इस कारण वे ससार॒ ३ 
की बातें बोलते हैं, और ससार ठन की सुनता है । हम ६ 
परमेश्वर के हैं . जो परमेश्वर को जानता है, वह हमारी 
सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह एमारी नहीं 
सुनता; इसी प्रकार इम सत्य की आत्मा और श्रम की 
श्ात्मा को पहचान लेते हैं ॥ 

हे त्रियो, हम आपस में प्रेम रखें; क्योंकि प्रम परमे- ७ 
श्वर से है: और जो कोई प्रेम करता हे, वह परमेश्वर से 
जन्म्रा है, और परमेश्वर को जानता है।जो प्रेम नहीं ८ 
रखता, वद्द परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर 
प्रेम है | जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, वह इससे ६ 
प्रयट हुआ, कि परमेश्वर ने अपने एकल्ौते पुत्र को जगत 
में भेजा है, कि हम ठस के द्वारा जीवन पाएं। प्र महस 
में नहीं, कि हम ने परमेश्वर से भ्रम किया, पर इसमें 
है, कि उसने हम से प्रम किया , और हमारे पापों के 
प्रायश्चित्त के द्विये अपने पुृश्न को भेजा । हे पश्रियो जब 
परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस 
में प्रस रखना चाद्दिए । परमेश्वर फो कभी किसी ने नहीं 
देखा, यदि हम आपस में प्रेम रख, तो परमेश्वर हम में 
बना रहता है; भर उस का प्रेम दममसे सिद्ध हो गया है। 
इसी से हम जानते हैं, कि हम उस में बने रहते हैं, और 
घद्द हम में; क्योंकि उस ने अपनी आस्मा सें से हमें दिया 
है । और हम ने देख भी किया और गवाद्दी देते हैं, कि १४ 
पिता ने पुत्र फो जगत फा उद्धारकर्तता करके भेजा है। जो ११ 
कोई यह मान लेता है, कि यीशु परमेश्यर का पुत्र है, 
परमेश्वर उस में बना रहता है, और वह परमेश्वर में । भौर 
जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, उस को हम जान गए, 
और हमे उस की प्रतीति है , परमेश्वर प्रेम है. और जो भ्रम 
में बना रहता है, वह परमेश्वर मे घना रहता है, और परमे- 
श्वर उस में बना रहता है। इसी से म हम में सिद्ध हुआ, १९ 
कि हर्मे न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है, बसे 
ही ससार में हम भी हैं। प्रेस में मय नहीं होता, बरन 
सिद्ध प्रेम भय फो दूर फर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता 
है, और जो भय करता दै, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। 
हम इसलिये प्रेस फरते हैं, कि पद्चिल्ते उस ने हम से १६ 
प्रंस किया । यदि फोई कहे, कि में परमेश्वर से प्रेस २० 
रखता हू; और अपने भाई से बेर रखे; तो वह 
करूठा है बर्योकि जो अपने भाई से, जिसे उस 
ने देखा है, प्र म नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी 
जिसे उस ने नहीं देखा, प्रेम नद्दीं रख सकता | “८ 
ओऔर उस से हमें यह आज्ञा मि्नी है, कि जो कोई ११ 
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रमेश्वर से प्रेम रखता है, वह अपने साई से भी प्रेम | में दी है। कौर वह गवाहो यह है, कि परमे- ११ 
छ्ेए स्वर मे धर्म छनन्‍्त जीवन दिया हैं * ओर यह छीवन 
न्‍- विश्वास है कि यीशु ही मसीद | के पुन्न में है। जिस के पास पुत्र है, उस बे पास १२ 

थे जोक पाए है के डे है पदाड | जीवन है, भौर जिस के पास परमेश्वर फा पुत्र न्टटी, दस 

हैं, वह परमेश्वर से उत्पन्न | के पास जीवन भी नहीं है ॥ 

हा है और जो कोई उपपन्न करने वाले से प्रेम रफता है, |. से ते हे “लो परत के मे के ली परे लि बाई 
हह उस से मी ग्र॑ंम रखता है, जो उस से उत्पन्न हुआ ' उरते हो, इसलिये जिखा है, कि तुम ज्ञानो, कि 'पनन्‍त 
१ै। जब इस पश्मेश्वर से प्रेम रखते हैं,भऔर उस की , 5 अप या कि 3 55 
हे हम पु 8. . 5 | जावन तुम्हारा है। भोर हमें उस के सागइने जो हियाव १३ 
शज्ञाओं फो मानते हैं, तो इसी से हम जानते है, कि होता है, दह यह है, कि यदि हम उस थी इन्द्ठा के 
रमेश्वर के सन्‍्तानों से प्रेम रखते है । भौर परमेश्वर ' (सार कब मात तो जद, दया घेगया है 
ग् भेस यह है, फि इस उस की आज्ञाओं को आने; । जोर जब हम जानते है जो बह मात है पल 
पैर उस की आज्ञाएं कठित नहीं। क्योंकि जो झुछ हमारी सुनता है, तो यद भी जानते हैं, कि भो कुछ 
रमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह ससार पर जय हम ने उस से मांगा, वद पाया है । यदि कोई फ्रपने भाई १६ 
गप्त करता है, घौर वह विजय जिस से संसार पर जय , को ऐसा पाप करते दैसे, जिस फा फन्न झृब्पु न हो, तो 
ग्त दोती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने- विननी करे, भौर परमेश्वर, टसे, उन के डिये, जिन्‍्हो 
वाज्ना फौन है ? केवल चद्द जिस फा यह विश्वास ने ऐसा पाप किया है जिस फा फल रुत्यु न दो, जीवन 
कि यीश्ष, परमेश्वर का पुत्र है। यही दे चह, जो पानी । द्वेगा : पाप ऐसा भी होता है, जिस का फन्त सस्ु दे * 
गैर जोहू के ह्वारा झाया था, भ्र्धाव्‌ यीह् मशीह : ; इस के विषय में मैं विनती करने के लिये नहीं फहता। ३७ 
ह न केवल पानी के द्वारा, वरन पानी भौर लोहू दोनों ' सब प्रकार का श्यधरर्स सो पाप हैं, परन्तु ऐसा पाप 
$ हारा' आया था। और जो गवाही देता है, वह | भी है, जिस का फल सृत्यु नहीं ॥ रे 
प्राश्मा है; क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देनेवास्े है जानते ईं, कि गो फोई 3020 न 25 
री च जज ० दर 
तन हैं; आत्मा, और पानी, और लोह; और तीनों | 3 है पेड डे नहीं फरता; पर पैर र सा 
एक दी वात पर सम्मत हैं । जब इम मलुष्यों की गवाहो | >+ भी उसे वह बचाए रहता हैं हर ने डु 
| लेते हैं, तो परमेश्दर की # तो उस से उसे छूने नहीं पाता । हम जानते हैं, कि हम परमेश्वर १ 
गे वर हक थे सह कि लक बे 3 से हैं, भौर सारा ससार उस दुष्ट के घश में पढ़ा है। झौर २ 
बलि की गवाही यह है, कि उस ने अपने | यह भी जानते हैं, कि परमेश्वर का पुश्न श्रा गया है औौर 
ज् के विषय में गवाददी दो है।जो परमेश्वर के पुन्र 


हि उस ने हमें समझ दी हैं, कि हम उस सन्‍्चे को 
र विश्वास करता है, चद्द झपने ही से गवाददी रखता 


पहचाने, झौर हम उस में जो सत्य हैं, अऋर्यात उस के 
> ( | हे ह पे ऊँ 
|, जिस ने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, उस ने उसे पुत्र यीश भ्ीह में रहते हैं . रूच्चा परमेश्वर भौर 


हु उहरागा; क्योंकि उस ने उस गवाही पर विश्वास | इसनन्‍्त जीवन यही है। हे बालकों फऋपने पाप पो मूरतों २ 
दीं किया, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र फे दिपय दबवाए रखी ॥| 
१) पर । मे 
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न्‍पेललसलकअनकम्नापन्‍्म9न्‍म्म८न. 


अप रखते हा हर 
9. मसकझ प्राचीन' को ओर से उस घुनी हुई | मे म रते हैं, त्ञो सच्चाई को जानते है ॥ 
* » भ्रोमती झौर उसके लड़के वाज्ञों के | _. परमेश्वर दिता, घोर पिता के पुत्र थ्रीसु स्ीह् 
नाम जिनसे सें उस सच्चाई के फ्ारण सत्य प्रेस रखता | भोर से घनुम्ह, भौर दवा, और शास्ति, समय, और 


३८ > « प्रेम सद्दित इमारे साथ रहेंगे 
हैं, जो इस में स्थिर रहती है, ओर सर्वदा हमारे साथ 5 


'धर रहता है, आए से बहुत आनन्दित हुआ, कि मैं ने तेरे किनने 
२ अटल रहेगी । और वेवल्ष मैं ही नहीं, वरन वह सब रे हे अ 
हे ही नहीं, ६ सब भी | जदके-वाल को उस आर के अनुसार, जो हमें पिता 


[> 


की ओोर से मिली यी सत्य पर चलते हुए पाया। 


#_->«»%>नमी 


(१) बा। प्रिसदुसिर । 


२ अध्याय । 


२ अब दे श्रीमती, में तुझे कोई नई आजा नहीं, पर 
पट्टी जो आरम्भ से इमारे पास है, लिखता हूँ, और तुर 
से बिनती करता हूँ, कि हम एक दूसरे से प्रम रखें। 

६ और प्रेम यह है, कि हम उस की आज्ञाओं के अनुसार 
चलें ; यद्द वही झाज्ञा है, जो तुम ने भारम्भ से सुना हे 

७ झौर तुस्दें इस पर चलना भी चाहिए । क्योंफि बहुत से 
ऐसे मरमानेवाल्े जयत में निकल्न आए हैं, जो यद्द नहों 
मानते, कि भ्रीशु ससीह शरीर से होकर आया : भरसाने 

८ वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विपय 
में चौकस रहो; कि जो परिश्रम हम मे किया है, उस को 
तुम न बिगादो : बरन उसका पूरा प्रतिफल पाओो। 

६ जो कोई आगे बढ़ जाता है, और मसीह की शिक्षा में बना 


२ यूहनज्ना --३ यूहनज्ना । 


२१६ 


नही रहता, उसके पास परमेश्वर नह्टीं: को कोई उस फी 
शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, भौर 
पुत्र भी । यदि कोई तुम्द्ारे पास आए, ओर बद्दी शिक्ता न १४ 
दे, उसे न तो घर में आने दो, और न नमस्कार करो । 
क्योकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार फरता है, यह उस १ 
के बुरे कामों में सती होता है ॥ 

सुमे बहुत सी बाते सुर्म्ह क्षिखनी हैं, पर कागज १२ 
आर सियाद्दी से लिक्षना नहीं चाहता, पर आशा है, कि 
मैं तुम्हारे पास आऊ गा, भौर सन्म्रुख ट्वोकर बातचीत 
करू गा : जिप्त से तुम्दारा' आनन्द पूरा हो । तेरी घुनी १३ 
हुई बदह्दिन के लड़केन्चाते तुमे नमस्कार षदते हैं ॥ 


(१) या 4 हमारा । 





यहन्ना की लोसरी पत्नी । 


अननननी पनननरनननन नन«»>+े। 


प्राचीन) की ओर से डस प्रिय 

हु ३ 3 गयुस के नाम, जिस* से में सच्चा 
भेस रखता हूँ ॥ 

२ दे प्रिय, मेरी यह श्रार्थना है; कि जेसे सू आत्मिक 

उन्नति कर रह्दा है, वेसे ही व्‌ सब घातों में उन्नति 

रे करे, और भक्ा चंगा रहे | क्योंकि जब भाष्टयों ने 

आकर, तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस पर व्‌ सचमुच 

४ घक्षता है, तो सैं बहुत ही झानन्दित हुआ । मुझे इस से 

बदफर और फोई आनन्द नहीं, कि मैं सुन्‌', कि मेरे 

लके बाल्ते सत्य पर चक्षते हैं ॥ 

रे हे हे भ्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता 

, जो परदेशी भी हैं, उसे विश्वासी की नाई करता 

६ है । उन्हों ने मण्ठली के सामने तेरे प्रेम की गवाह्दी दी 

थी: यदि तू उन्हें उस अकार विदा करेगा जिस प्रकार 

परमेश्वर के ज्ञोगों के लिये ठचित है तो अच्छा करेगा। 

७ क्योकि वे उस नाम के लिये निकले हैं, और शन्‍्य- 

म जातियों से कुछ नहीं लेते | इसलिये ऐसों का स्वागत 

करना # जिस से हम भी सत्य के पक्ष में उनके 
सहक्मां हा ॥ 

(१) पा । प्रिमचुतिर (0) प्रियुतिर। .. ््््"पिीएयणएणणएणएए 

(२) था। सन्‍्य में प्रम। 





मैं ने मण्डक्षी को कुछ लिखा था; पर द्ियुश्रिफेस ३ 
जो उन सें बढ़ा बनना चाहता है, इर्मे अहण नहीं 
करता । सो जब में आरंगा, तो उस के फार्सों फी जो ३० 
वह कर रहा है खुधि दिल्लाऊगा, कि पह हमारे षिपय 
में बुरी घुरी बाते बकता है, और इस पर भी सन्‍्तोष न 
करके भ्रापद्टी भाइयों के ग्स्‍रह्टण यहीं फरता, और उन्हें 
जो अद्दश करना चाहते हैं, मना करता हैः भौर 
सण्ठक्ली से लिदात्ष देता है। हे प्रिये बुराई का नहीं, 
पर भलाई का अनुयायी हो, जो भक्ताई करता है, वह 
परमेश्वर की ओर से है; पर जो छुराह फरता है, उस ने 
परमेश्वर को नहीं देखा । देमेश्रियुस के विषय में सब ने $२ 
यरन सत्य ने भी आप दी गवाही दीः झौर हम भी गवाही 
देते है, और तू जानता है, कि इसारी गवाद्दी सच्ची है ॥ 


मुझे तुक को बहुत कुछ ल्षिखना तो था, पर १३ 
सियाही और कक्षम से लिखना नहीं चाहता। पर १४ 
मुके आशा है कि तुर से शीघ्र भेट करू गा ; तब इम 
शामने सामने बातचीत करेगे . तुझे शान्ति मिलती 
रहे । यहां के मित्र तुमके नमस्कार कहते हैं. वहां के 
मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कद्द देना ॥ 


बन 
जि 


ग 


छठ 


09 





। ! & | 0 
यहदा की पत्रा। 


कजजज््च््ख्णर 


9 आहदा की झोर से जो यीशु मसीह 
का दास थीर याकूत्र का भाई 
ऐ, उन उुत्नाए हुथरों के नाम जो परमेश्वर पिता मे प्रिय 
श्ौर यीशु मसीह के लिये सुरक्षित हैं ॥ 
दया श्र शान्ति शौर प्रेस तुम बस्साथन से 
प्राप्त होता रहे ॥ 
हे प्रियो अब में तुम्हे उस उद्धार के विषय में लिखने 
में भ्रत्यन्त परिश्रम से प्रयत्ष कर रहा था, जिस में दम सब 
सहसागी हैं , तो में ने तुम्हें यह ससफाना आवश्यक जाना 
कि उस विश्वास के बिये पूरा यत्ल करो जो पवित्र लोगों 
को एुक दी बार सोंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे 
मनुष्प घुपके से दम से शा मिले हैं, मिन के इस दुड 
फा वर्णन पुराने समय में पहिले ही से लिखा गया था; 
ये भक्तिहीन हैं, भौर हमारे परमेश्वर के झजुमह् फो 
लुचपन में बदल ढालते हैं, और हमारे भरह्दोत स्वामी 
और प्रभु यीशु मसीह का इन्कार करते हैं । 
पर यथरि हुप सब बात एुक वार जान छुके हो, 
दोमी में तुम्दें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हें, कि 
प्रधु ने पक कुल को मिन्न देश से धुड़ने के बाद विश्वास 
न लाने बालों फो नाश फर दिया । फिर जो स्वर्गदूतों ने 
ब्रापने पद्‌ को स्थिर न रखा बरन शपने निज निवास फो 
छोद दिया, उस ने उन को भी उस मीपण दिल के न्याय 
के शिये भन्धकार में ज्ञो सदा फाल के किये है यधनों से 
रखाएँ। जिप्त रीति से सदोम और झमोरा भ्ौर उन के झास 
पास के नगर, जो इन की नाहं व्यभिचारी हो गए थे भौर 
पराये शरीर के पीछे ज्ञग गए थे आग के झनन्त दुढ में पढ़कर 
इष्ट/न्त ठहरे हैं । उसी रीति से ये रखप्नदर्शी भी अपने 
अपने शरीर को भशद्ध फरते, और प्रसुता को वच्छ जानते 
हैं; भोर ऊदे पदवाज्ञों फो घुरा भज्ञा फहते हैं। परन्तु 
प्रधान स्वर्गदूत सीफाईज ने, जब्र शेतान* से सूसा की 
क्ोथ के विपय मे चादु-विद्रद करता था, तो उस को झुरा 
भज्ञा कहके दोप लगाने का साहस न क्िप्रा ; पर यह 
कहा, कि भर चुके दांटे । पर ये लोग जिन बातों को 
नहीं जानते, उन को घुरा भला कहते है ; पर मिन बातो 
फो झयेतन पशुनों की नाई' रदभाद द्वीसे आनते है, 
(0) पु०। इपश्री4। 
३३१ 





उन मे अपने झाप को नाश करते हैं । उन पर हाय | कि 
वे कैन की सी चाज्ष चले, भर मजदूरी के लिये विज्ञाम 
की नाई म्रप्ट हो गए है : शोर कोरह की भाई प्रिरोच 
फ्रके नाश हुए हैं। ये चुग्हारी प्रेम सभायो में त॒ग्हारे 
साथ खात्ते-पीते, सम्ुठ में छिपी हुई चद्धान सरोणे हैं, 
और वेबडक अपना ही पेट भरनेवाले रखगाले हू; वे 
निर्जल बादल हैं, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती ऐ, पतभर के 
निष्फल पेड़ हैं, जो दो यार भर छुके ६, भौर जद से उपद 
गए हैं। ये सपुट्र के प्रचंड द्विज्षकारे हैं, जो श्रपनी लज्या 
का फेन उछ्ालते है . ये डावाशेज्न तारे है, जिन के किये 
सदा काज् तक घोर भन्धकार रखा साया है। शोर हमोक 
ने भी जो आदम से सानवीं पीढ़ी में था, इन के विपय 
में यह सविष्यह्ाणी फी, फि देखो, प्रथुु अपने ल्ाफों 
पविन्नों के साथ आया । कि सर का न्याय करे, भौर सब 
भक्तिद्दीनों फो उच के भभ्तक्ति के सब कामों के विषय में, 
जो उन्हों ने भक्तिहीन होकर फिए हैं, भौर उठ सत्र फशेर 
बातों के विपय में जो भक्तिध्ठीन पापियों ने उस के 
विरोध में कही है, दोपी दहराद। ये तो असतुप्ट, कुद्द- 
कुडानेवाले, और अपने अभिन्नापाजों के अनुसार चक्षने- 
वाले है; भौर अपने मुंह से धमरड फी याते बोलते ह , 
और वे लाभ के किये मं द देसी बढ़ाई फिप्रा करते है ॥ 

पर हे प्रियों, तुम उन बातों फो स्मरण रो; 
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पह्िल्ले कह चुके ६ । 
ये तुम से फह्दा फरते थे, कि पिछ्धत्े दिनो मे ऐसे दवा 
फरनेवाले होगे, जो अपनी श्रभक्ति के मभिलापाशों के 
अनुसार घस्ञेंगे। ये तो थे हैं, जो फ़ ढाकते है ; ये 
णारीरिछ्र लोग है, जिन मे झ्ात्मा नहीं । पर हे प्रिषो, तुम 
अपने भ्रति पविन्र विश्शास में अभ्रपनी उन्नति फरते हुप्‌ 
और पवित्र आस्मा में प्रार्थना करते हुए । भपने भाप को 
परमेण्चर के प्रेम में बनाए रपो ; भौर मननन्‍्त ज्ञीचन के 
लिये हमारे प्रभु योशु मसीह की दया फी आशा देखते 
रहो । और उन पर जो शा का में हैं दया फरो । भार २२, 
बहुतों को भाग में से कपटकर निकालो, भौर घहतों पर 
भव के साथ दया करों; बरन उस दल से भी घृणा करों 
जी शरीर के हारा कल्कि दो गया ६ ॥ 


१९ 


१२ 


न््कि 


जबकि 


#४0 


हर 


नॉ ब 


डे 


है 


१ अध्याय | 


२४ अगर जो पुस्हें डोकर खाने से बचा सफता है, और 
अपनी महिमा की भरपुरी के सामरहने मगन झोर निर्दोष 


२५ करके खा कर सकता है । उस भ्रद्नौत्र परमेश्वर हमारे 


यहदा-मयूहन्ना का प्रकाशितवाक्य | 





उद्धाकर्ता की मद्दिमा, और गौरव, ओर पराक्रम, शोर 
अधिकार, हमारे प्रभु योशु मप्तीह के हारा जैपा सनातन- 
काल से है, भत्र भी हो और युगानुप्रुग रहे । आ्रमीन ॥ 


यहला का प्रकाशिलवाक्य। 


।7णु मसीह का प्रकाशित वाबय जो 

/ 2 लीड उसे परमेश्वर ने इसलिये दिया, 

४ पने दासों को वे बाते, जिन फा शीघ्र होना अवश्य 
है, दिखाए और उस ने श्पने स्वर्गंदूत को सेजरुर उस के 

रे अपने दस यूद्ज्षा को बताया। जिस ने परमेश्वर 
वचन और यीशु मस्रीह की गवाही, श्रथांव जो कुछ 

३ उस ने देखा था उध की गवाही दी । धन्य है वह जो 
इस भविष्यद्वाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो 
सुनते हैं भौर इस में लिखी हुईं बातों को मानते हें, 
क्योंकि समय निकट आया है ॥ 

४ यूइत्ना की ओर से आसिया की सात फल्नीसियाश्रों 
के नाम : उस की ओर से जो है, भौर जो था, और 
जो आनेवाला है; श्लौर उन सात आरस्माओं की ओर 

१ से, जो उसके सिंहासन के साम्हने हैं।और बीशु 
मसीह की झर से, जो घविश्वासयोग्य साक्षी और मरे 
इथों में से जी उठने वाज़्ों में पद्िज्ञौठ, और एश्वी के 
राजाओं का हाकिम है, तुम्हें मनुअ्ह भ्ौर शान्त्रि मिज्ती 
रहे जो हम से प्रेम रखता है, और जिस ने अपने न्नोहू 

६ के द्वारा हमें पापों से छुडाया है,! और इमें एक राज्य और 
अपने पिता परमेश्वर के किये याजक भी बना दिया, उसी 
की सह्तिमा और पराक्रम युगानुयग रहे । भामीन । 

७ देखो, वह बादलों के साथ आनेवाता है, और दर एक 
आख उसे देखेगी, बरन जिन्हों ने उसे बेधा था, वे भी 


उसे देखे गे, और पृथ्दी के सारे कुल्न उस के फारण छाती 
पीटेंगे । हां । झमीन ॥ 

ष दे हे हब पद्द जो है, और जो था, और जो 
टानचाल्ा है ; जो सर्वशक्तिमान है यह फहता है, कि मैं 
ही धज्रफा और भोमिगा हूं ॥ मा 


६ हर 028 जो तुरहारा भाई, और यीश के झ्ोश, 
जप, भौर धीरज मे तुरह्दारा सहभागी हूं, परमेश्वर 
के वचन, भौर यीशु की गवाही के फारण पतमुस नाम 


)० टापू मे था। कि मैं प्रभ्नु के दिन आत्मा में शग गया, 


और भपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द्‌ यह कह्दते सुता। 
किजो कुछ तू देखता है, उसे पुस्तक में क्षि्॒कर सातों 
फल्ीसियाश्रों के पास भ्रेज दे, अर्थात्‌ इफिसुस भर 
स्मुरना, और पिरगमुन, और थुभातीरा, और सरदीस, भौर 
फिलदिलिफिया, भौर क्नौदीकिया में । और मैं ने उसे' जो 
सुर ले बोल रहा था , देखने के लिये अपना मुद्द फेरा , 
और पीछे घृमकर मैं ने सोने की सात दीवे देखीं। और 
उन दीघवटों के बीच में मनुष्य के पुन्न सरीक्षा एक पुरुष को 
देखा, जो पांधों तक का वस्त्र पहिने, और छाती पर 
सुनहत्ना पढुका बाधे हुए था | उस के सिर और बाल रवेत 
ऊन बरन पाले के से उज्जवल थे , और उस की झखें' 
झाग की ज्वाला की नाईँ थीं। भौर ठस के पाव उत्तम 
पीतक्ञ के समान थे जो मानो भद्दी में तपाए गए हों , भौर 
उस का शब्द बहुत जल्न के शब्द फी नाई था। भौर वह 
झपने दह्निने द्वाथ में सात तारे लिए हुए था : भौर उस 
के मुख से चोखी दोधारी तद्धवार निकल्नती थी, भौर 
उस का मुद्द ऐसा प्रज्वलित था, जेसा सूर्य कड़ी धूप झे 
समय चमकता है । जब में ने उसे देखा, तो उस के पैरों 
पर मुर्दा सा गिर पढ़ा और उस ने मुझ पर अपना दृहिना 
द्ाथ रखकर यह कहा, किमत ढर , में प्रथम भौर अन्तिम 
और जीवता हूँ। में सर गया था, भौर अब देख ; में 
थुगालुयुग जीवता हूं; और मृत्यु और अधोक्ोक की 
कूजियां मेरे दी पास हैं। इसलिये जो बातें पू ने देखीं हैं 
ओर जो बातें हो रही हैं ; और जो इस के बाद दोनेवाज्ञी 
हैं, उन सब को लिख ले । भर्थात्‌ उन सात तारों का भेद 
झिन्‍्हें तू ने मेरे द्विने हाथ में देखा था, भर उन सात सोने 
की दीचटों फा भेद्‌ : वे सात तारे सातों कल्नीसियाों के 
दूत हैं, झौर वे सात दीवट सात कज्ीलियाएं हैं ॥ 


२ हुफिसुत की फत्नीसिया के दूत फो यह 
* लिख, कि, 
जो सातों तारे अपने बृहिने हाथ भें ल्षिए हुए है, भौर 


(१) यू०। उस राब्द को । 


२१८ 


न्-त 
न्न्ज 


न्छ 
न 


न 


४ 


्ज्क 


५ 


्न्क 
न्ग 


२ अध्याय । 


८ 


१९ 


दे 


भरे 


ह। 


०८ 


सोने की सातों दीवरटों के बीच में फिरता है, वह यह 
बढ़ता है कि। मैं तेरे काम, भौर परिश्रम, और तेरा 
धीरज जानता हू ; भौर यह भी, कि दू घुरे लोगों को 
तो देख नहीं सकता; और जो अपने भाप को प्रेरित कहते 
है, और हैं नहीं, उन्हें तू मे परख कर बृठा पाया । 
और तू धीरज घरता है, भौर मेरे नाम के किये दुख 
उठाते उड्यदे थका नहीं । पर सुम्े तेरे विरुद यह फट्टना 
है कि तू ने झ्पना पहला सा प्रेम छोड़ दिया हे । से 
चेत कर, कि तू कह से गिरा है, और सन फिरा और 
पहिले के समान काम फर;भौर यदि तू सन न 
किराएगा, तो में तेरे पास भाकर तेरी दीवट को 
उस स्थान से हटा दूगा । पर हां तुझ में यह बात तो 
है, कि. तू नीकुजइयों के कामों से घणा करता है, जिन से 
में भी घणा करता हू । जिस के कान हों, वह सुन के कि 
झात्मा फलीसियाशों से क्या कहती है - जो जय पाए, में 
उसे उस जीवन के पेड में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक 
में है, फ्न खाने को दू गा ॥ 

ओर स्मुरना की कक्षीसिया के दूत फो यह लिख, कि, 

जो प्रथम भौर अन्तिम है ; जो मर गया था भर अब 
जीवित हो यया है, वह यह कदता है, कि । मैं तेरे क्‍्लेश 
आर दरिद्वता को जानता हूँ , ( परन्तु तू धनी हैं ); और 
जो छोग शपने झाप को यहूदी कहते हैं श्गेर है नहीं, पर 
शैतान की समा है, उन की निन्‍दा को भी जानता हू । जो 
दुख तुझ को मेने होगे, उन से सत डर * क्योकि देखो, 
शतान* तुम में से कितिनों को जेक्खाने मे ठालने पर है 
ताकि तुम परसे जाओ ; और तुम्हें दुस दिन तक कन्नेश 
उठाना होगा आण देने तक विश्वासी रह ; तो में तुम्हे 
जीवन का मुकुय् दूगा | जिस के कान हों, व सुन ले 
कि शभात्मा कलीसियाशों से क्या कदती है जो जय 
पाए, डस को दूसरी झरूत्यु से हानि न पहुंचेगी ॥ 

झौर पिर्गमुन की कज्ीसिया के दूत को यह 
लिख, कि , 
निप्ठ के पास दोधारी भौर चोखी वलचार है, वह 

यह कहता है, कि। मैं यह तो जानता है, कि तू वद्धां रहता 
है. जहां शेनान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर 
रहता है ; और मुझ पर विश्वास करने से उन दिलों में भी 
पीछे नहीं हटा जिन में मेरा विश्वास योग्य साक्षी 
अल्तिपास, तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहा 
शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, 
क्योकि तेरे यहां किनने तो ऐसे है, जो ब्िलाम की 
शिक्षा को मानते ह, जिस ने चालाक को इलाएलियों 
के झ्ागे ठोफर का कारण रखना सिखाया, हि चे 


मूरतों के बलिदान खाएं, और व्यमिचार करें ॥ 


(१) 4० । इदतीस। 


प्रकाशितवाक्य | 


वैते ही नेरे यहां कितमे तो ऐसे हैं, जो नीकुलदरयों की 
शिद्या को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो में तेरे पास 
शीघ्र ही धाकर, अपने मुल्ठ की तलवार से उन के साथ 
लड़ गा। जिस के कान हों, वह सुन ले कि भारमा कनी- 
सियाध्रों से क्या कहती है ; जो जय्र पाए, उस को मैं 
गुप्त मन्ना में से दूंगा, भौर उत्ते पुक रपेत पत्थर भी 
दूगा , भौर उस पत्थर पर पुरु नाम बिखा हुभा होगा, 
जिसे उस के पानेवाल्ते के सिचाय और कोई न जानेया ॥ 

और थूथातीरा की फलीसिया के दूत को यह 
लिख, कि, 

परमेश्वर का पुत्र जिस की आंखें भाग वी ज्याजा 
की नाहईं, और जिस के पाव उत्तम पीतल के समान हैं, 
यह कहता है, कि। में तेरे फा्मों, भौर प्रेम, और 
विश्वास, भौर सेवा, और घीरम् फो जानता हू, भौर यह 
भी कि तेरे पिछले काम पह्चिज्ञों से चढ़कर हैं । पर मुमे तेरे 
विस्द यह पहना है, कि तू उस स्म्री इजेपेल यो रहने 
देता हैं जो अपने शाप को भविष्पट्टक्तिन कइती है, और 
मेरे दासों को व्यभिचार परने, थौर मृरतों के झागे के 
बलिदान खाने को सिखलाफर भरमाती है । में ने ठस 
को मन किराने के किये अवसर दिया, पर वह 'सपने 
व्यमिचार से मन किराना नहीं चाह्तों । देस, में उसे 
खाट पर ठाज्ता हू , भझीर ज्ञो उस के साथ ब्यमिचार 
फरते दे यदि वे भी उच्त के से कामों से मन न फिराएगे 
तो उन्हे बढ़े क्‍्लेश में डालूंगा। झौर में उस के बच्चों 
को मार डालूग ; और तब सब कक्नीसियाए जान लेंगी 
कि हृदय और सन का परखनेचाला मैं दी है: भीर में तुम 
में से इर एक को उस के कामों के अनुसार बदक्ा दूगा । 
पर तुम थधूझातीरा के वाकी लोगों से, जितने दस शिक्षा 
को नहीं मानते, भोर उन बातों को भिन्हें शीनान थी 
गिरी बाते कहते हैं नहीं जानने, यह कटा हू, कि मैं 
तुम पर भौर बोमन ढालूगा । पर हा, जो तुम्हारे पास 
हैं उस को मेरे भाने तक थामे रहो ॥जा जय पाए, भौर 
मेरे कार्मो के भनुसार भन्त तक करता रहे, में उसे जाति 
जाति के जोगों पर भधिकार दृगा। भौर वह कोदे वा 
राजद्‌ड किए हुए उन पर राज्य फरेंगा, जिस प्रपार 
कुम्दार के सिद्दी के बरतन चसज्ताचूर हो जाते ६ जमे 
कि मे ने भी ऐसा ही अधिज्ञर 'भपने पिता से पाया है । 
और मैं उसे भार का तारा दूगा | जिस के उन हों, २८, 
वह सुन ले कि झास्मा फज्नीलियादों से क्या कइनी हैं ॥ 

डे उप्र सरदीस फी फक्षीसिया के दून फो 
यह लिप, कि, 

हि जिस के पास परमेश्वर पी सात भाग्मापु और सात 

तारे ईं, यह फद्दता हूँ, कि में तेरे दामों वे जानता है, कि तू 
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और प्रृथ्दी के बनपशुओों के द्वारा ज्ञोगों को मार 
डाले ॥ 

३ और जब उस ने पाच्ीं मुद्दर खोली, तो में ने 
वेदी के नीचे उन के प्रा्ों को देखा, जो परमेश्वर के 
वचन के कारण, भौर उस गयवाददी के कारण जो उन्हों ने 

१० दी थी, बध किए गए थे । और उन्हों ने बढ़े शब्द से 
पुकार कर कह्दा, हे स्वामी, हे पवित्र, और खत्य, तू कब 
तक न्याय न करेगा ? और एथ्वी के रहनेवाज्नों से हमारे 

११ लोह का पल्लटा कब तक न लेगा ? और उन में से दर 

एक के श्वेत वस्त्र दिया गया, भौर उन से कहा गया, 
कि भौर थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब्र तक कि तुम्हारे 
सगी दास, और भाई, जो ठुम्हारी नाई यध दोनेवाले 
हैं, उन की सी गिनती पूरी न हो ले ॥ 

शभौर जब उस ने छुव्वीं मुहर खोली, वो में ने 
देखा, कि एक बचा भूइईंदोल हुआ, भौर सूर्य कम्मज्न की 
नाई काजा, और पूरा वन्द्रसा लोहू का सा हो गया। 

4३ और श्ाकाश के तारे ४श्वी पर ऐसे गिर पडे लेसे बड़ी 
आंधी से हिल कर 'अजीर के पेड़ में से कच्चे फक्त झड़ते 

१७ हैं। और धाकाश ऐसा सरक गया, जेसा पत्र लपेटने से 
सरक जाता है, और हर एक पहाड़, और टापू , अपने 

६६ अपने स्थान से टल गया । और णथ्वी के राजा, और 
प्रधान, और सरदार, भोर धनवान और सामर्थी ज्ोग, 
और दर एक दाध, भौर दर एक स्वतत्र, पहाड़ों की खोहों 

१६ में, और चटानों में जा छिपे । भौर पहाड़ों, और चदानों 
से कहने लगे, कि हम पर गिर पढ़ो, भर हमें उस के 
मुद्द से जो सिहासन पर बैठ है, भौर मेस्‍्ने के प्रकोप से 

१७ छिपा को । क्योकि उन के प्रकोप का भयानक दिन आ 
पहुँचा है, शरद कौच ठहर सकता है 


७७, छुसके बाद में ने पृथ्वी के चारों को्नों 
पर चार स्वगंदूत खडे देखे, वे 

पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे छुए थे ताकि पृथ्वी, या 

. रे सम्ुठ्ठ, या बिसी पेढद पर, हवा न चक्षे । फिर में ने एक 
, भौर स्वरदूत को जीवते परमेश्वर की मुददर लिए हुए 
पूरव से उपर फी ओर आते देखा, उस ने उन चारों 
स्वगंदूतों से जिन्हें प्रथ्वा और समुद्र की हानि करने का 

३ अधिकार दिया गया था, ऊचे शब्द में पुकारकर कहा । जब 
ठक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न 
लगा दे , तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड्ों के हानि 

४ न पहुँचाना । और जिन पर मुहर दी गई, में ने उन की 
गिनती सुनी, कि इस्राएल की सन्तानों के सब गोत्रों में 

£ से पक लाख चौमाज्षीस हजार पर सुहर दी गई। यहूदा 
के गोत्र में से वारह हजार पर मुहर दी गईं , रुचेन के 
गोत्र में से वारह इजार पर , गाद के गोत्र से से बारह 


१२ 
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इजार पर । भझाशर के योत्र में से बारह हजार पर; नप- 
ताक्की के गोत्र में ले बारह हजार पर , मनशिशिह के गोत्र 
में से बारह हजार पर । शमौन के गोत्र में से बारह 
हजार पर; ज्ेवी के गोत्र में से बारह हजार पर , इस्साकार 
के गोत्र में से बारह हन्नार पर । जबूलून के गोतज्न में से 
बारह हजार पर, यूसुफ के गोन्न में से बारह हजार पर 
और बिनयामीन के गोत्र मे से वारह हजार पर सुद्दर दी 
गईं। इस के बाद में ने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति, 
और कुल, और छोग और सापा मे से एक ऐसी बडी 
भीढ़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहिने, 
भौर अपने द्वाथों में खजूर की डालिया क्िए हुए सिंहा- 
सन के सागहने और मेस्ने के साग्हने खडी है | भर बढ़े 
शब्द से पुकारकर कह्दती है, कि उद्धार के लिये हमारे परमे- 
श्वर का जो सिहासन पर बेठ है, भौर मेम्ने का जपजय- 
कार दो । भौर सारे स्वगंदूत, उस सिह्ासन और प्राचीनों 
और धारों प्राणियों के चारों ओर खडे हैं, फिर वे सिध्ा- 
सन के साम्हने मुह के बत्न गिर पडे, और परमेश्वर को 
दृण्डवत करके कहा, आमीन । हमारे परमेश्वर की स्तुति, 
और मद्दिमा, भौर ज्ञान, और धन्यवाद, भौर आदर, और 
सामर्थ, और शक्ति युगाजुयुग बनी रहें । आमीन । इस 
पर प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा, ये श्देत वस्त्र 
पहिने हुए कौन हैं ? और कह्दा से आए हैं ? मैं ने उच्च 
से कहा, दे स्वामी, तू ही जानता है: उस ने मुझ से 
कहा; ये वे हैं, जो उस बढ़े पल्लेश में से निकलकर आए 
हैं, इन्हों ने अपने अपने वस्त्र मेग्ने के ह्योह में घोकर 
श्वेत किए हैं । इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के 
सारहने हैं, और ठस के मन्दिरि' में दिन रात उस की 
सेवा करते हैं; और जो सिंहासन पर बेठा ऐ, वह उन के 
ऊपर अपना तस्बू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न 
होंगे * और न उन पर धूप, न कोई तपन पढेगी । 
क्योंकि मेम्ना जो सिंद्दासन के बीच में है, उन की 
रखवाली करेगा; और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के 
पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उन की आखों से 
सब आसू पोंछ दाकेगा ॥ 

उस ने सातवीं झुद्दर खोली, 


व्जञा पर जब उस 
है य्द् तो स्वर्ग से आध घड़ी तक सन्नाटा 


छा गया । भर में ने उन सातों स्वगंदूतों को जो परमे- 
श्वर के साम्हने खडे रहते हैं, देखा, और उन्हें सात तुर- 
हियां दी गई ॥ 

फिर एक भौर स्वर्गदूत सोने का घूपदान किए 
हुए आया, और बेदी के निकट खड़ा हुआ; और उस फो 


9) यू०। पविश्नस्थान 


९२२ 


430 


न 


१ 


जज 


रे 


-्-छ 


६ 


-्-9. 


७ 


बहुत धूप दिया गया, कि सब पवित्र ल्लोगों की प्रार्थनाओं 
“चुत वा दिया गया के संत पवित्र लगा को | 
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के साथ उस सोनहली हे पर जो सिहासन के साम्दने 
है चदाए । 'झौर उस धूप का धूज्ा पविच लोगों की 
परार्थनाओं सहित स्वर्ंदत के हाथ से परमेश्वर के साम्दने 
पहुच गया । भौर स्वर्ग कर ने धूपदान लेकर उस में चेदी 
की भाग भरी, और प्रश्दी पर डाल दी, और गर्जन और 
शब्द शौर विजलियां घोर भूई ढोल द्ोने लगा ॥ 

झौर वे सातों ' दूत जिन के पास सात तुरहियां 
थीं, फूकने फो तैयार हुए ॥ 

पहिले स्वगंदूत ने तुरदी फूद्ी, भौर लोहू से मिल्ते 
हुए ओोले और थाग : हुई, और ैघ्वी पर डाली 
गई, भर एथ्ची की एक तिहाई जल गई, भौर पेड़ों की 
पुक तिहाई जल राई ; भोर सब हरी घास भी जन्न गई ॥ 

ओर दूसरे स्व॒र्गादून ने तुरही फुकी, तो सानो आग 
सा जलता हुआ एक बड़ा पहाडइ समुद्र में डाला गया, 
शोर समुद्र का पुक तिहाई ज्ञोह् हो गया । भौर समुद्र 
पी एक तिद्ाई सुजी हुई वस्तुए जो सजीव थी मर गई, 
भौर एक तिद्ाई जहाज नाश हो गया ॥ 

और तीसरे हा ने तुरही फूकी, और एक बढ़ा 
तारा जो मशाक्ष की नाई |जज्नता था, स्वर्ग से दूत, और 
नदियों की एक तिहाई पर| और पानी के सोतों पर आ 
पढ़ा । भौर उस तारे का | नाम नागदौना कहलाता है, 
और एफ तिहाई पानी नागंदौना सा कड़वा हो गया, और 
बहुतेरे मनुष्य उस पानी बस हो जाने से मर गए ॥ 

ओर चोये स्वर्गंदूत , ने तुरद्ी फूफी, और सूर्य की 
एक तिहाई, भौर चाद की एक तिहाई भौर ठारों फी एफ 
तिद्दाई पर आपत्ति झाई, यहा तक कि उन का एक तिहाई 
शग भधेरा हो गया शौर दिन की एुक तिहाई मे उजाला 
न रहा, और वैसे ही रात मे भी ॥ 

और जब में ने फिर देखा, तो आकाश के यीच में 
पुक उकाब को उदते भर ऊचे शब्द से यह कहते सुना, 
कि उन तीन स्वगंदूतों की सुरही के शब्दों के कारण जिन 
का फूफना श्भी बाकी है, शथ्यी के रहनेवालों पर हाय ! 
हाय 5 हाथ | 


हक १ 883, ६ 
ए, झफ़ूरर जब पांचवें स्वर्गदूत ने चुरही 
फूडी, तो मे ने रुवर्ग से पथ्वी 
पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे 'भथाह कु ढ की 
कु जी दी गई ! झौर उस ने भवाह कु ढ को खोला, भौर 
कुड में से बद्दी भ्दी कासा धृश्ना उठा, भौर कुड के 
धूएं से सूयं भौर वायु झधयारी हो गई । और उस धृए में 
से शथ्वी पर टिट्विया निकर्ती, और उन्हें पृत्दी के 
बिच्चुओं की सी शक्ति दी यई । भौर उन से कह्दा गया, 
किन एध्वी की घास को, न किसी इरियाली को, न 
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किसी पेड को हानि पहुचाशो, केयल उन मनुप्षों की जिन 
के माथे पर परमेश्वर की सुर नहीं है । और उन्हें मार 
डालने फा तो नहीं, पर पाच गहीने तक लोगो को पीड़ा 
देने का ध्धिकार दिया गया . और उन की पीण ऐसी थी, 
जैसे बिच्छू के डक मारने से मनुप्य को होती ह | उन 
दिनों में मनुष्य खस्यु को ढढ़े गे, 'भौर न पाएंगे, और 
मरने की लाजलसा फरंगे, प्यौर ऋत्यु उन से भागेगी । 
झौर उन टिट्ठियों के आ्राकार लड़ाई फे लिये तेयार किए 
हुए घोड़ों के से थे, भौर उन के सिरो पर मानो सोने के 
सुझुट थे, ओर उन के सुह सलुर्यों के से थे। शौर उन 
के बाल स्त्ियों के से, भोर दात सिद्दों के से थे । शोर वे 
कोदे की सी मिलम पहिने थे, शोर उन के प्रो झा शब्द 
ऐसा था जेसा रथों भौर बहुत से घोड़ों का जो लडाई 
में दौहते हों । झौर उन की पूछ पिच्छुओं की सी थी, 
और उन में उक थे, भौर उन्हें पांच महीने तह मनुप्यो 
को दुख पहुचाने फी जो सामय थी, वह उन की प्‌ छो में 
धी। शझ्थाह् कुछ का दूत उन पर राजा था, उरा 
का नाम इबानी में अवदहोतन, भर यूनानी से 
अपुरलयोन है ॥ 

पद्दिल्ली चिपत्ति बीत चुकी, देसो, झव एस के याद 
दो विपत्तियां और होनेवाज्ी हैं ॥ 

भौर जब छख्वें स्वगंदूत ने तुरही फुकी तो जो सोने 
की वेदी परमेश्वर के सागहने है उस के सीगो मे से में ने 
ऐसा शब्द सुना । मानो फोई छुठवे स्पर्गदूत से जिस के 
पास तुरही थी, फइ रष्दा ऐ कि उन चार स्वर्गदृतों फो जो 
बड़ी नदी फुरान के पास बधे हुए है, खोल दे । शौर ये 
चारों दूत खोज्ञ दिए गए जो उस घट्टी, भौर दिन, झौर 
महीने, और वर्ष के किये महुप्यों की पुक तिहाई के मार 
डाक्षने को द्ेयार विए्‌ गए थे। और फौनों के सशारों फी 
गिनती बीस फ्रोइ थी; में ने उन छी गिनती सुनी । 
झौर सुझे इस दर्शन में घोड़े भर उन के ऐसे सयार 
दिखाई दिए, जिन की मिज्ञ्मे आग, और धृज़कान्त, शौर 
गन्धक फी सी थीं, शौर उन घोड़ों के सिर सिद्दों के सिरों 
के से थे : 'पौर उन के मुंह से झ्लाग, और घूझा, श्र 
गन्धक निकलती थी । इन तीनों मरियों; अर्थात्‌ श्राग, और 
धूए, भौर गन्धक से जो उस के मुह से निमलती थीं 
मनुष्यों की एक तिहाई मार ढाल्नी गई। वर्षोकि उन 
घोड़ो की सामर्थ उन के छह, भौर उन की पूष्ठों में थी, 
इसलिये कि उनकी पूछ्ठे ला्पों दी सी थी, भर उन पदों 
के सिर भी ये, और इन्दी से वे पी पहुचाते थे । और 
बाकी सनुध्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों 
के कामों से मन न रिराया, कि दुष्टामामो पी, शोर सोने 
भीर चादी, झोर पीतक्त, थौर पच्वर, शौर बाद की मतों 
फी पूजा न फरें, जो न देख, न सुन, न चल सकती | । 


श्बो 
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और एथ्वी के बनपशुझओों के द्वारा लोगों को मार 
डाले ॥ 

ध और जब उस ने पांचवीं सुददर खोली, तो में ने 
वेदी के नीच उन के प्रा्णों को देखा, जो परमेश्वर के 
वचन के कारण, भौर उस गवाही के कारण जो उन्हों ने 

१० दी थी, बध किए गए थे । और उन्हों ने बडे शब्द से 
पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पविन्न, और सत्य; तू कब 
तक न्याय न करेगा ? और एथ्वी के रहनेवाज्नों से हमारे 

१$ ज्ोहू का पल्दटटा कब तक न लेगा ? और उन में से हर 
एक के श्वेत वस्त्र दिया गया, भौर उन से कहा गया, 
कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्द्वारे 
सगी दास, और भाई, जो ठुम्द्दारा नाई वध दोनेवाले 
हैं, उन की भी गिनती पूरी न हो के ॥ 

भौर जब उस ने छुठवीं स्रृदर खोली, वो में ने 
देखा, कि एक बडा भुइंदोल्न हुआ, औौर सूर्य कम्मल की 
नाई काजा, थौर पूरा चन्द्रमा क्ोहू का सा हो गया। 

६६ और शआकाश के तारे ध्श्वी पर ऐसे गिर पढे जेसे बढ़ी 
आधी से हिज्ञ कर पअजीर के पेड़ मे से कच्चे फतन्न रूइते 

१४ हैं। और ध्राकाश ऐसा सरक गया, जैसा पत्र लपेटने से 
सरक जाता है, और दर एक पहाड़, और टाप्‌, अपने 

१९ अपने स्थान से टल गया | और श्श्वी के राजा, और 
प्रधान, और सरदार, और घनबान और सामर्थी क्ोग, 
और इर एक दा, भोर दर एक स्वतंत्र, पहाड़ों की खोहों 

१६ में, और चटानों में जा छिपे । भौर पहाड़ों, और चटानों 
से कहने लगे, कि हम पर गिर पढ़ो, झौर इमें उस के 
मुद्द से जो सिहासन पर बैठा है, और मेम्ने के प्रकोप से 

१७ छिपा लो । क्योंकि उन के प्रकोप का भश्रानक दिन आ 
पहुँचा है, श्य कौन ठहर सक्षता है ? 


७, छुसके बाद में ने पृश्वी के चारों कोनों 
पर चार स्वरगंदूत खडे देखे, वे 

पृथ्वी की चारों हवानं को यामे हुए थे ताकि एथ्वी, या 

२ समुद्र, या किस्ली पेढ़ पर, हवा न चल्चे । फिर में ने एक 
और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुद्दर लिए हुए 
पूरय से ऊपर की थोर झआते देखा, उस ने उन चारों 
स्वर्गंदू्तों से जिन्हें एथ्वा और समुद्र की हानि करने का 

३ अधिकार दिया गया था, ऊचे शब्द में पुकारकर कहा । जब 
तक हम भपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न 
लगा दे , तत्र तक प्ृध्वी और समुद्र और पेड़ो के हानि 

४ न पहुंचाना । और जिन पर झुहर दी गई, मैं ने उन की 
गिनती सुनी, कि इस्राएल को सन्‍्तानों के सब गोत्रों में 

£ से एक लाख चौम्रालीस हजार पर सुहर दी गई। यहुदा 
के गोत्र में से वारह हजार पर मुहर दी गईं , रूबेन के 
गोन्न में से बारह हजार पर , गाद के गोत्र से से बारह 


१२ 


प्रकाशितवाक्य । 


हज्ञार पर । धाशेर के योत्र में से बारह हजार पर; नप- 
ताकी के गोत्र में से बारह हमार पर; मनश्शिह के गोत्र 
में से बारह हजार पर । शमौन के गोत्र में से बारह 
हजार पर; लेवी के गोन्न में से बारह हजार पर , इस्साकार 
के गोन्न में से बारह हजार पर । जबूलून के गोत्र में से 
बारह हजार पर, यूसुफ के गोत्र में से बारह हजार पर 
और विनयामीन के गोत्र मे से बारह हजार पर सुध्दर दी 
गई। इस के बाद मैं ने दृष्टि की, भौर देखो, हर पुक जाति, 
और कुल, और दोग और भाषा मे से एक पेसी बड़ी 
भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहिने, 
और अपने द्वार्थों में खजूर की डालिया लिए हुए सिंहा- 
सन के सारहने और मेस्ने के सागहने खड़ी है | झौर बढे 
शब्द से पुकारकर कद्ती है, कि उद्धार के लिये हमारे परमे- 
श्वर का जो सिहासन पर बैठा है, भभौर मेम्ने का जयजप- 
कार हो । भौर सारे स्वगंदूत, उस सिहासन और प्राचीनों 
और चारों प्राणियों के चारों ओर खडे हैं, फिर वे सिद्दा- 
सन के साम्हने मुह के बल गिर पढे, और परमेश्वर को 
दृण्डवत करके कहा, आमीन । हमारे परमेश्वर की स्तुति, 
और मद्दिमा, भौर ज्ञान, और धन्यवाद, और आदर, और 
सामर्थ, और शक्ति युगाजुयुग बनी रहें । आमीन । इस 
परप्राचीनों मे से एक ने सुक से कहा, ये रदेत वस्त्र 
पहिने हुए कौन हैं ? भौर कहा से झाए हैं * मैं ने उस 
से कहा, है स्वामी, व्‌ ही जानता है: उस ने मुम से 
कहा; ये वे हैं, जो उस बडे कलेश में से बिकज्षकर आए 
हैं; इन्हों ने अपने अपने वस्त्र मेग्ने के ह्योह में धोकर 
श्वेत किए हैं । इसी कारण वे परमेश्वर के सिंद्दासन के 
सारहने हैं, भौर उस के मन्दिर' में दिन रात उस की 
सेवा फरते हैं; और जो सिंहासन पर बेठा है, वह उन के 
ऊपर अपना तस्‍्बू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न 
होंगे . और न उन पर धूप, न कोई तपन पढ़ेगी। 
क्योंकि मेम्ना जो सिंहासन के बीच में है, उन की 
रखवाली करेगा, भौर उन्हें जीवन रूपी जलन के सोतों के 
पास के जाया करेगा, और परमेश्वर उन को श्ार्खों से 
सब झआासू पोंछ ढाल्केगा ॥ 


उज्रपेर जब उस ने सातवीं मुद्दर खोली, 
पे + गी तो स्प्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा 


छा गया । भौर मैं ने उन सातों स्वगंदूतों को जो परमे- 
श्वर के साम्हने खडे रहते हैं, देखा, और उन्हें सात तर- 
हियां दी गई ॥ 

फिर एक भौर स्वर्गदूत सोने का घृपदान लिए 
हुए आया, भौर वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उस 
बहुत घूप दिया गया, कि सब पविम्न लोगों की प्रार्थनाओं 


9) यू०। पृविन्नरधान । 
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दर 


चमक, 
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हैं, कि तू ने अपनी क्री सामर्थ काम में ज्ञाकर राज्य 


१८ किया है । और रा तियों ने क्रोध क्षिया, और तेरा 


१6 


हि 


४ 


४ 


है 


$ 


० 


प्रकोप भा पढ़ा, भौर दद्ध सप्य झा पहुंचा है, कि मरे 
हुथरों फा न्याय किया जाएं, और तेरे दास भविष्यद्गवक्ताश्ों 
झौर पवित्र ज्ञोगों को भौर उन छोटे ददों को जो तेरे 
नाम से दरते हैं, जप देया जाए, भर पृथ्वी के विगाइ- 
नेवात्ने नाश किए जाए'॥ 

और परमेश्वर का जे सन्दिर स्वर्ग में है, वह खोला 
गया, और उस के म नि र में उस की वाघा का सन्दूक 
दिखाई दिया, भर औौर शब्द और गर्जन 
भौर भूईंडोल हुए, भौर धढ़े भोले पडे ॥ 


9 २ फि स्वयं पर एक बढ़ा चिन्ह 


दिल्लाई दिया, भर्याव एक 
स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, शौर चाद उसे के पावों 
तले था, भौर उस के सिर पर यारह तारों का मुकुट था । 
भौर वह गमवती हुई, शोर चिह्लादी थी; क्योंकि 
प्रसव की पीडा उसे लगी रे ; भौर वद्द बच्चा जनने की 
पीढ़ा में थी। और एक्झे बिन्दर स्वर्ग पर दिखाई 
दिया, भौर देखो ; एक बढ़ा क्षात्ष अ्जयर था जिस के 
सात सिर और दस सोंग थे, और उस के लिरों पर सात 
राजमुकुठ थे । भौर उस की पूछ ने आकाश के तारों की 
एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर छाल दिया, और 
वह अजगर उस स्त्री के सामहने जो जज्ञा थी, खड़ा 
हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उस के बच्चे को 
निगक्ष जाए। झौर वह बेर जनी जो कोहे का ुइ क्षिपु 
हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर था, भौर उस का 
बच्चा एकाएक परमेश्वर के पाप, भौर उस के पिद्यासन 
के पास उठाकर पहुंचा दिया गष्मा। और वह स्त्री उस 
जगजल्न को भाग गई, जहां परमेश्वर की भोर से उस के 
लिये पूक जगह तेपार की गई थी, कि वहां वह एक 
हजार दो सौ साइड दिन तक पाक्ी जाए ॥ 

फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुईं, मौफाईल भौर उस के 
स्वर्गदूत अजगर से कड़ने को निकलते, भौर अजगर भौर 


८ उस के दूत उस से कड़े । परन्तु प्रबक्ञ न हुए, भौर रुवर्ग 


हि 


में उन के किये फिर जगह न रही | और चह वहा नगर 
भर्थात्‌ वही पुराना सांप, जो इवलीस झौर शेवान 
कहकाता है, और सारे सप्तार का भरमानेदाला हैं, पृथ्वी 
पर गिरा दिया गया ; भौर उस के दूत उस के साय गिरा 


६० दिए गए। ऐर सें ने स्वर्ग पर से यह बढ़ा शब्द चाते हुए 


सुना, कि झब इसारे परमेश्वर का 5द्धा।र, भर सामय॑, भौर 
राज्य, घौर उस के मसीद फा अधिकार प्रगट हुया हैं ; 
क्योंकि हमारे भाहयों पर दोप लगानेवाला, जो रात दिन 
एमारे परमेश्वर के सास्हने डन पर दोप क्गाया करता था, 
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श्र 


गिरा दिया गया। भौर वे मेम्मे के लोह के फारण, और १ 


अपनी गवाही के दचन के कारण, उस पर जयवन्त हुए, 
झौर उन्हों ने भपने आणों को प्रिय न जाना, यहा तदझ् कि 
मुखु भी सह ली । इस कारण, हे स्वणो, घोर उन में फ्रे 
रहनेवालों मगन हो; है एप्वी, भौर समृद्र, तुम पर 
हाय | क्योंकि शेतानों बडे क्ोध्र के साथ तुग्दारे पास 
उतर धाया है ; फ्योंक्ति जानता ऐ, कि उस का थोड़ा पी 
समय थौर बाकी है ॥ 

घौर जय भगगर ने देखा; फि में एथ्दी पर गिरा 
दिया गया हूँ, तो उस झ्री को जो बेटा ज़नी थी, सताया । 
भौर उस स्त्री को बड़े उकाय के दो पश्ष दिए गए, दि 
सांप के साम्दने से उठकर जंगल में उस जपह पहुच 
जाए, जहां वह एक समय, भौर समर्पों, भौर भावे समय 
तक पाली जाए। और सांप ने उप्र स्त्रो के पीछे भपने 
मुंह से नदी फी नाई पानी वहाया, कि उसे हस नदी से 
वहा दे । परन्तु एथ्दी ने उस स्त्री फी सहायता फी, भौर 
अपना मुंह खोल कर उस्त नदी को जो धमगर ने प्पने 
समुद् से यद्दाई थी, पी किया | और अजगर सत्री पर 
फ्रोधित हुआ, और उस के शेप सन्‍्तान से जो परमेश्वर 
की शाक्षाभों को सानते, ओर यीशु फी गयादी देने पर 

स्थिर हैं, कड़ने को गया। भौीर वह 
े ३ * समुद्र के बालू पर जा पड़ा हुथा ॥ 

और में ने एक पशु फो समुद्र में से निकन्नते हुए 
देखा, जिस के दस सींग भोर सात सिर थे ; भौर उस के 
सौंगों पर दस राजमुझुट, भर उस के सिरों पर निन्‍द्रा के 
नाम किखे हुए ये। भौर जो पशु मैं ने देखा, पद चीते 
की नाहँ था; भौर उस के पांव भालू के से, और मु्द 
तिंद का सा था; थौर उस अमर ने भपनी सासर्थ, भौर 
अपना सिंहासन, और वहा भषिकार, वसे दे रिया। धौर 
में ने उस के सिर्ों में से पुफ पर ऐसा भारी घाव क्षगा 
देखा, मानो वह मरने पर हैं ; किर ठप्त फा प्राणवातक 
धाव भ्रच्छा हो गया, भौर सारी एथ्पी के लोग उस पशु 
के पीछे पीढे भचभा फरते हुए चत्ने। भौर उन्हों ने 
शमगर की पूजा फी, क्योंफि उस ने पथ्च फो धपना 
अधिझर दे दिया था और यह कहकर पश्च की ग 
दी, कि इस पशु के समान फॉन हैं? कौन उस 
लड़ सकता हैं! और वढे घोल बोचने और सिन्‍द 
करने के लिये उसे एफ मुद्द दिया गया, भौर ७ 
ययाज्ञीस मद्दीने तक फास करने का 'अधिछार 3५ 
गया। और उसने परमेश्वर की निन्‍्द्मा फरने के (जि 
मुंह खोला, कि उस के नाम भौर टस के तस्पू अप; 
स्वर्ग के रहनेवालों की निन्‍दा करे । और उसे यह 
: (भ छू | एंबदीस 2 ० 2२० 
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कार दिया गया, कि पवित्र लोगों से लडे, और उन पर 
जय पाए, और उसे दर एक कुक, और क्ोग, और भाषा, 
८ भोर जाति पर अधिफार दिया गया । भौर एय्वी के वे 
सब रदनेवाले जिन के नाम उप्र मेम्ने की जोवन को 
पुस्तक में द्विल्े नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति हे समय 
६ से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिस के कान 
१० हों चह सुने । जिम को कद में पहना है, वह कर में 
पडेगा, जो तज्वार से मारेगा, अवश्य है कि वह तक्षवार 
से मारा जाएगा, पत्रित्र लोगों फा धीरज भौर विश्वास 
इसी में है ॥ 

११ फिर मैं मे एफ भौर पशु को एथ्वी में से निकलते 
हुए देखा, उस के मेम्ने के से दो सींग थे , और वह 
१२ अजगर फी नाई बोलता था। और यह उस पहिले पश्ठ 
का सारा अधिकार उस के सारदने काम में ज्ञाता था, 
झौर एथ्वी और उसे के रहनेवालों से उस पद्विले पशु फी 
जिस फा प्राणवातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा 
१३ फराता था। भोर वह बड़े बढ़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक 
कि मनुष्यों के साम्इने स्वर्ग से एथ्वी पर आग बरसे देता 
१४ था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सारहने 
दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था ; वह एथ्वी के 
रहनेवालों फो इृस्त प्रकार भरमाता था, कि पृथ्वी के 
रहनेवालों से कहता था, कि जिस पशु के तलवार छगी 
११ थी, वह जी गया है, उस की मूरत बनाओ । और उसे 
उस पशु फी मूरत में प्राण डालने का भधिकार दिया 
गया, कि पशु की मरत बोलने कगे ; और जितने लोग 
उस पशु फी मरत की पूजा न फरें, उन्हें भरवा डाले । 
१६ भौर उस ने छोटे, बडे, धनी, कगात्त, स्प॒तन्त्र, दास सघ 
के दुद्दिने हाथ या उन के माथे पर एक पुक छाप करा 
१७ दी। कि उस फो छोड़ जिस पर छाप अथाँत उस पश 
का नास, या उस के नाम का अक हो, और फोई स्धेन 
$८ देन न फर सके | क्ञाव इसी में है, जिसे बुक हो, पह 
इस पशु का शक जोद लो, क्पोंकि घद्द मनुष्य का 

अक है, और उस का अंक छः सौ छियासठ है ॥ 


9० पर मैंने रचष्टि को, भौर देखो, चद 

+ मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर 

सदा है, और उस के साथ एक ज्ञास्र चौभाक्ीस 
छजार जन हैं, जिन के माये पर उस का और उस 

१ के पिता का नाम लिखा हुआ है।ओऔर स्वर्ग से 
मु्के एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जज्ञ की बहुत 
धाराओों भौर बढे गरजजंन का सा शब्द था, झौर जो शब्द 

मैं ने सुना; वद ऐसा था, मानो बौणा बजानेवाल्े 
४ वोणा यजाते हों।भऔर वे सिंहासन के साम्दने और 
चारों भाशियों और प्राचीनों के सागहने सानो, एक नया 
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गीत गा रहे थे, और उप एफ क्ञ|ख चौभाजलीस हजार 
जनों को छोड़ नो एथ्वी पर से मोत्र लिए गए थे, कोई 
वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं, जो स्त्रियों के ४ 
साथ श्रद्यद्ध नहीं हुए, पर छुंवारे हैं : ये वे ही हैं, कि 
जहाँ कहीं मेम्ना जाता है, चे उस के पीछे हो लेते हैं; ये 

तो परमेश्वर के निमित्त पद्िले फन्न होने के लिये मनुष्यों 

में से मोत्ष क्षिए गए हैं । और उन के मुह से कभी भूंठ ३ 
न निकला था, वे निर्दाप हैं ॥ 


फिर मैं मे एक और स्वर्गदूत को झ्ाकाश के बीच २ 
में कद़ते हुए देखा, भिस के पास श्थ्यी पर के रहनेवाक्षों 
फी हर पक जाति, भौर कुल, और भाषा, और क्ोगों फो 
सुनाने के लिये सनातन छुसमाचार था । भौर उस ने बडे .' 
शब्द से कहा ; परमेश्वर से डरो ; भौर उस फी मद्दिमा 
फरो ; क्योंकि उस्त के न्याय करने का समय आ पहुंचा 
है, भौर उस का भजन करो, जिस ने स्वर्ग और प्रथ्वी 
और सम्लद भौर जल के सोते बनाए ॥ 

फिर इस के बाद एक और दूसरा स्वगंदूत यद्ट कहता 
हुआ आया, कि गिर पढ़ा, वह बढ़ा बाइुज्ष गिर पढ़ा 
जिस ने अपने व्यभिचार की फोपमय मदिरा सारी जातियों 
को पिलाई है ॥ 

फिर इन के बाद एक और स्वर्गदूत बढे शब्द से यदद 
कट्ठता हुभा आया, कि जो कोई उस पशु और उस की 
मूरत की पूजा करे, भौर अपने साथे या झपने हाथ पर 
उस की छाप के | तो वह परमेश्वर के प्रकोष की निरी १' 
मदिरि जो उस के क्रोध के फटोरे से ढाली गई है, पीएगा' 
ओऔर पविन्न स्वर्ंदूतों के साम्इने, भौर भेम्ने के सारहने 
आग और गन्धक की पीढ़ा में पढ़ेगा। और उन की पीढ़। १ 
का धूझ युगालुयुग उठता रहेगा, और ज्ञो उस पथ्च और 
उस की मूरत की पूज़ा करते हैं, भौर जो उस के नाम 
की छाप लेते हैं, ठहन फो रात दिन चैन न मिंलेगा । 
पवित्न क्लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की १ 
शाज्ञाओं को मानते, भर यौश॒ पर विश्वास रखते हैं ॥ 

और मैं ने रवर्ग से यद शब्द घुना, कि किख ;णों १ 
मरदे प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं, झाव्मा कहती 
है, द| क्योंकि थे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे, भौर 
उन के कार्य उन के साथ हो क्ेते हैं ॥ 

झौर में ने दृष्टि की, और देलो, एक ठजका १! 
बादत है, और उस बादल पर मलुष्म के पुत्र सरीखा 
कोई बैठ है, जिस के सिर पर सोने का मुकुट भौर द्वाथ 
में चोखा इसुआ है।फिर एक और स्वगंदूत ने मन्दिर ३४ 
में से निकक्षकर, उस से जो बादल पर बैठा था, बडे शब्द 
से पुकार कर कहा, कि श्रपना इंसुझा जगाक्र कबनी 
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कर, क्योंकि लवने , -ग पहुचा है, इसलिये कि 
पृथ्वी की खेती पक डी है। सो जो बादल पर यैठ 
था, उस ने पृथ्वी पर भ्रपा हसुझा क्षणामा, भौर धृथ्वी 
को लघनी फी गईं ॥ 

फिर एक भर स्वत ठस सन्दिरि* मे से निकत्षा, 
जो स्वर्ग में है, भौरहस के पास भी चोखा हसुथा 
था। छिर एक और स्वयोर जिप्ते आग पर अधिकार 
या, चेदी में से निकई भौर जिस के पास चोखा 
इशुशआ था, उस से ऊशव्द से कद्दा; भपना घोखा 
हसुआ लगाकर एथ्मी फी।ख लता के गुच्छे काट ले; 
क्योंकि उस की दाख पक |की है। भौर उस स्वगंदूत 
ने एथ्वी पर अपना डाक्षा, भौर एथ्वी फी 
दाख लता का फल काट पं, अपने परमेश्वर के प्रकोप 
के बढ़े रस के कुछ में उजादिया ५ भौर नगर के वर 
उस रस के कु'ड में दाख रे गए, भौर रस के कुद्ध में 
से इतना क्ोहू निकला किशेदों के लगासों तक पटुचा, 
भौर स्लो कोस तक बह गर्य॥ 









ने खर्ण में एक और चटा 
२ 4. फिर र भदृभुत चिन्द्द देखा, 
अर्थात्‌ सात स्वर्गदूत जिन बातों पिछली विपत्तिया 
थीं, क्योंकि उन के हो जानेपर फमेश्वर के प्रकोप का 
घ्रन्त है ॥ 
और में ने भाग से मित्र हुए कांच का सा एक 
समुद्र देखा, भौर जो उस पड पर भौर उस की मूरत 
पर, और उस के नाम के अर पर जयवन्त हुए थे, उन्हें 
उच्च कांच के सप्तद्र के निकट परमेश्वर की मीणाओं 
फो क्षिए हुए खड़े देखा। भर वे परमेश्वर के दास 
मूसा का गीत, कोर मेग्ने का मौत्गा गाकर कहते थे, 
कि हे सवंशक्तिमान पु परमेश्वर, तेरे फाय्यं बढे, कौर 
भदुभुत हैं, हे युग युग के राम तेरो चाल ठीक और 
सच्ची है । दे प्रभु, रौन तुझ से र ढरेगा ? भौर तेरे नाम 
की सहिमा न फरेगा ? क्योंकि फेर व्‌ ही पविश्न है, और 
सारी जातिया झाकर तेरे सारहने दुर्इवत करे गी, क्योकि 
तेरे न्याय के फाम प्रगट द्वो गए हैं ॥ 
और इस के बाद में ने देखा, कि स्वर्ग में सारी 
के तम्बू का मन्दिर जोज्ञा गया | और वे सातों स्वगंदूत 
जिनके पास सातों विपत्तिया थीं, शद्ध और चमहुती हुईं 
मणि पद्िने हुए छाती पर सुनहते पट के बाधे हुए सन्दिर से 
निकल्ते । और उन चारों प्राणियों में से एक ले उन सात 
स्वर्गदूतों को परमेश्वर के, जो युगाजुयुग जीवता है, प्रकोप 
से मरे हुए सात सोने के कटोरे दिए । और परमेश्वर फी 
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मद्दिमा, भौर उस की सामर्थ के कारण मन्दिरों धूप 
से भर गया भौर जब तक उन सातों स्वगंदूर्तों की सावों 
विपत्तियाँ समाप्व न हुईं , तथ तक फोई मन्दिर में न 
जा सका ॥ 

9६, फ़्रि मैं ने मन्दिर में किसी फो 

ऊँचे शब्द से उन साता 

स्वर्गदूतों से यह कदते सुना कि जाभो, परमेश्वर के 
प्रकोप के सातों फटोरों को पृथ्वी पर ठंड दो ॥ 

सो पढ़ित्ते ने जादर अपना फोरा श्थ्वी पर 
उदेज्ञ दिया । भौर उन मलुप्पों के जिन पर पशु की 
छाप थी, और जो उस की मूरत की पूजा करते थे, एफ 
प्रकार फा बुरा और दहुखदाई फोड़ा निऊज्ञा ॥ 

और दूसरे ने अपना फशोरा समुठ पर उंदेज 
दिए और वह मरे हुए का सा छोड एन गया, और 
समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया ॥ 

और सीसरे ने श्रपना फदोरा नदियों भौर पानी के 
सेतों पर उडेल दिया, थौर वे जोहू बन गए । थौर 
मैं ने पानी के स्वरगंदूत को यह कहते सुना, कि दे पवित्र, 
जो है, भौर जो था, त्‌ न्यायी ऐ, और त्‌ ने यद्द न्याय 
किया । क्योंकि उन्हों ने पवित्र क्ञोगों, भौर मवियह्का शो 
का लोहू बद्दामा था, भौर तू ने उन्हें लोह पिलाया; 
क्योंकि चे इसी योग्य है । फिर में ने वेदी से यद्द शब्द 
सुना, कि हा है सब्बंशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय 
टीक 'और सच्चे है ॥ 

झौर चौये ने अपना फटोरा सूर्य पर उ'डेल दिया, 
झौर उसे मलुप्यों को भाग से मुजसा देने का भधिकार 
द्भ्रा गया । और मनुष्य वड़ी तपन से रुलस गए, भौर 
परमेश्वर के चाम फी जिसे इन विपत्तियों पर भषिकार 
है, निन्‍दा फी और उस की मद्दिसा करने के छिये मन 
न फिसया ॥ 

और पाचये ने भपना कठोरा उस पश्च के सिद्दासन 
पर उद्देल दिया भौर उस के राज्प पर भधघेरा छा गया, 
भोर कोग पीढा के मारे अपनी अपनी जीम चपाने 
क्षगे। भौर भपनी पीड़ाभो थौर फोड़ों के पारण स्वर्ग 
के परमेश्वर फी निन्‍शा की; भौर अपने अपने फामें से 
मन न छिराया ॥ 

और छुय्दें ने झपना क्थोरा बद्ये नदी पुरात पर 
डडेल दिया और उस फा पानी सूख गया कि पूर्व दिशा 
के राजाओों के लिये मार्ग तेयार हो जाए । भौर में ने टस 
झजगर के मुद्द से, और उस पथ के सु से भोर उस 
मूछे भविष्यद्वक्ता के मुंह से तीन भयुद्ध भाग्मानों फो मेंदरों 
के रूप में निकलते देखा । ये विन्‍्द्र दियानेवाज्नी दइश्टास्मा 


१७ अध्याय । 


हैं, जो सारे संसार के राजाश्रों के पास निकल कर इस 
लिये जाती हैं, कि उन्हें सच्वंशक्तिमान परमेश्वर के डस 
बढ़े दिन की जद़ाई के लिये इकट्ठा करें । देख, मैं चोर 
की नाई आता हू; धन्य वह है, जो जागता रहता है , 
ओर अपने वस्त्र की चौकसी करता छ, कि नंगा न फिरे, 
और क्लोग उस का नगापन न देखें । और उन्हों ने उनको 
उस जगह इकठा किया, जो छमानी में हर-मगिदोन 
कहलाता है ॥ 
झौर सातवें ने श्रपना कटोरा हवा पर उडेस्त दिया, 
और मन्दिर) के सिंहासन से यह बडा शब्द छुआ, कि 
'हो चुका? । फिर विजकियां, और शब्द, और गर्जन हुए, 
और एक ऐसा बड़ा भूई ढोल हुआ, कि जब से मनुष्य की 
उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बढ़ा भूई डोज कभी न 
हुआ था । भौर उस बड़े नगर के तोन डुकडे दो गए, 
अर जाति जाति के नगर गिर पढे, और बढ़ा बाघुत्न का 
स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ, कि वद्द झपने क्रोध छी 
जद्जलाइट की मदिरा उसे पिज्नाएं। भौर हर एक टापू 
अपनी जगह से टल्न गया ; भौर पहाड़ों फा पता न क्षगा । 
ओर आकाश से मनुष्यों पर सनमन भर के बडे ओले गिरे, 
और हसलिये फि यद्द विपत्ति बहुत ही भारी थी, त्ोगों 
ने श्ोल्ों की विपत्ति के फारण परमेश्वर की निन्‍्दा की ॥ 


के 6 

५ र जिन सात स्वगंदूतों के पास 

१३. के वे सात कटोरे थे, उन में से 

एक ने झाफर मुझ से यह कट्ठा कि इधर आ में तुझे 
उस बड़ी वेश्या का दृड दिखाऊ', जो बहुत से पानियों पर 
बेटी है । जिस के साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यिचार 
किया, भर प्रृथ्दी के रहनेवात्ले उस के व्यभिचार की 
मदिरि से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आश्मा में 
जगज्ञ को ले गया, झौर में ने किरमिजी रग के पशु पर 
जो निन्‍्दा के नामों से छिपा हुआ था और जिस के सात 
सिर और दस सींग थे, एक स्त्री फो बैठे हुए देखा । यह 
स्‍त्री वें जनी, और किरमिजी, कपडे पढ्िने थी, और सेने 
भौर वहुमोल्ल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, 
भौर टस के हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घणित 
वस्तुओं से भौर उस के व्यमिचार की अशुद्ध वस्तुओं 
श्से भरा हुआ था झौर उस के साथे पर यह नाम ज़िखा 
था, “भेद बड़ा बाबुत्न पृथ्वी की वेश्याओं और घुणित 

६ चस्तुओं की माता ।” और मैं ने उस ख्त्री को पविन्न कोगों 
के लोहू भौर यीशु के गवाहों के ज्ोह पीने से मतवात्ी 

७ देक्षा भौर उसे देखकर मैं चकित दो गया । उस स्वग॑दूत ने 
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मुझ से कह्दा , तू क्यों चकित'आ ? में इस स्त्री, भौर 

उस पशु का, जिस पर वह सर है, और जिस के सात 

सिर और दस सींग हैं, तुमे * बताता ह । जो पशु तू 
ने देखा है, यह पद्चिल्ले तो था,र अब नहीं हे, भौर भ्रपाह 
कुड से निकल्षकर बिनाश में देगा, और प्रथ्वी के रहने- 
वाल्ने जिन के नाम जगत की थत्ति के समय से जीवन 
की पुस्तक में लिखे नहीं गए, स पशु फी यह दुशा देख- 
कर, कि पद्विले था, और अब दीं, भौर फिर आरा जाएगा, 
अचभा फरेंगे। उस बुद्धि के यये जिस में ज्ञान है यद्दी 
अवसर है, वे सातों सिर साताद्वाद हैं, जिन पर वह री 
बैठी है । भऔौर वे सात राजा + हैं, पांच तो द्वो चुके हैं, 
झौर पक अभी है , और पुकाब तक आया नहीं, और 
जब आएगा, तो कुछ समय ता उस का रहना भी अवश्य 
है । और जो पश्च पहिले था,और अब नहीं, वद्द आप 
आउवां है , और उन पा में से उसपन्न हुआ, और 
विनाश में पढेगा । और जो [स॒ सींग तू ने देखे वे दस 
राजा हैं ; जिन्‍हों ने शव तकराज्प नहीं पाया , पर उस 
पशु के साथ घड़ी कर के ल्िर राजाओं का सा भषिकार 
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पाएंगे । ये सब एक मन होंगे, और थे अपनी अपनी 
सामर्थ और < उसपशु को देंगे। ये मेग्ने से 
लडे गे, और मेग्ना उर्न पर दय पाएुगा; क्योंकि वह प्रभु 
ओं फा प्रभु, और राज|ों घा राजा है : भौर जो छुल्ाएं, 
हुए, भ्ौर छुने हुए,|और पिश्वासी उस के साथ हैं, 
वे सी जय पाएगे । फि उस ने मुझ से फट्दा, कि जो ' 





पानी त्‌ ने देखे, जिन ए वेश्या बेठी है, वे क्ञोग, भौर 


भीड़ और जातियां, और भाष हैं । और जो दस सींग वृ ' 


ने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखे गे, और उसे 
लाचार और नगी कर दो , और उस का मांस खा 
जला देंगे। क्योंकि परमेश्वर 
» किये ठस की मनसा परी 
के वचन पूरे न हो लें, तब 
तक एक मन होकर अपन अपना राज्य पशु को दे दे । 
और वह स्त्री, जिसे तू ने देखा है वह बढ़ा नगर है, जो 
पृथ्वी के राजाओं पर राज 


्ट, हुस केबाद में ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग 

से| उतरते देखा, मिस का बढ़ा 
अधिफार था, भौर पृथ्वी इस के तेज से प्रज्वलित दो 
गई । उस ने ऊचे शब्द से पुकारकर कट्ठा, कि गिर गया 
बढ़ा बाबुज्न गिर गया है * और दुष्टात्माओं का निवास, 
ओर हर एक भअशुद्ध श्रात्मा का 'अष्टा, और एक भशुद्ध 
और घृणित पत्ती का अट्डा हो गया। क्योंकि उस के 
व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर 
गई हैं, और पृथ्वी के राजाशों ने उस के साथ व्यभिचार 













श्य अध्याय | 
किश है; भौर एथ्वी 


की बहुतायत के कारण 

॥ फिर में ने स्वर्ग से सी और का शब्द सुना, कि है 
मेरे लोगो, उस में से निर्म भाश्ो ; कि तुम उस के 
पापों में भागी न हो, झौठस फी विपत्तियों सें से कोई 

& तुम पर भा न पढ़े । के पाप स्वर्ग तक पहुंच गए 

६ हैं, भौर उस के अधर्म परमेत्र को स्मरण आए हैं । जैसा 
उस ने तुम्हें दिया है, बैसाती ठस को सर दो, भौर उस 

के फार्मों के अनुसार उसे दा!ुणा बदला दो, मिस कटोरे 

में उस ने मर दिया था ठ्सु में उस के किये दोगुणा भर 

७ दो । जितनी उस ने < डाई की और सुख विज्ास 
किया $ उतनी उस को पीर, भौर शोक दो ; क्योंकि वह 
अपने सन में कहती है, में सनी हो वेडी हू , विधवा नहीं ; 

८ भौर शोक सें कभी न पद्गी। इस कारण एक ही दिन मे 
उस पर बिपत्तियाँ आ पड़ेगी, भर्याव्‌ रुत्यु, और शोक, 

और भकाक्ष; और वह आग भस्स बर दी जाएगी, क्योंकि 

& उस का न्यायी प्रभु परमेश्व| शक्तिमान है। भर (थ्वी के 
राजा जिन्‍हों ने उस के साथन्यमिचार, भौर सुस-बिज्ञास 
किया, जब उस के जलने म॑ धृथ्रां देखेंगे, तो उस के लिये 

१० रोएगे, 'भौर छात्ती पीटेंगे । शिर उस की पीड़ा के दर के 
मारे दूर खडे होकर कहेंगे, | वढे नगर, चाडुल्न ! दे दृढ़ 
नगर, हाथ ! हाय | घद़ी हीमर में तुझे ढहठ मित्न गया 

3१ है। भौर पृथ्वी के व्योपारी| उस के किये रोएंगे भौर 
कब्पेंगे क्योंकि अब कोई उर का माल-मोज्ष न छेगा। 

१२ प्रथा सोना, चांदी, रत्न, मोदी, शैर मज्षमत्न, भोर बैजनी, 
न्ौौर रेशमी, थौर किरमिजी फृपडे भौर हर प्रकार का 
सुरान्धित काठ, भौर हायीद्ान्त दी हर प्रकार की वस्तुएं, 
और बहुमोल्न काठ, भौर पीतल, भोर लोहे, भौर सगमरमर 

१३ के सब भांति के पात्र । भौर दारदीनो, मसाले, धूप, इत्र 
ज्ञोबान, मदिरा, तेल, मेदा, गेहूँ, गाय, बेल, भेड़, 
बकरियां, घोढे, रथ, भौर दास, धौर मनुष्यों के प्राण । 

१४ झब तेरे सन भावने फक्न सेरे एस से जाते रहे ; भौर 
स्वादिष्ट भौर भद़कीकी बस्तुए इम् से दूर हुई हैं, भौर वे 

११ फिर कदापि न मिलेंगी । इन इस्तुभों के ब्योपारो जो उस 
के द्वारा धनवान हो गए थे, उस पी पीड़ा के ढर के मारे दूर 

१६ खड़े होंगे, भौर रोते और कठपते हुए कहेंगे। हाय 
हाय ! यह बड़ा नगर जो सत्मक्ष, भौर बैपनी, झोर 
किरमिजी कपड़े पद्दिने था, भोर सोने, भर रकों, भौर 

१७ मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर मे उस का ऐसा भारी 
धत नाश हो गया : भौर हर एक सांसी, भार जलयात्री, 
झौर मल्लाह, झौर जितने समलुद्ध से कमाते हैं, सब्र दूर 
१४ खड्टे हुए। भौर उस के जलने का धृश्नां देखते हुए पुकार 






प्रकाशितवाक्यथ । 


और अपने अपने सिरों पर घृद्ष ठालेंगे, भौर रोते हुए 
और कत्षपते हुए चिएला चिल्लाकर पहेँगे, कि हाय!) 
हाय ! यह बढ़ा नगर जिस फी सम्पत्ति के द्वारा समुद्र फे 
सय जहामजवाले घनी हो गए थे घड़ी ही भर में उन 
गया । है स्व, और द्वे पवित्र लोगो, भौर भेरितों, भौर 
मविष्यद्क्ताओो उस पर भानन्द्‌ करो, क्योंकि परमेश्वर ने 
न्याय फरके उस से तुम्हारा पढरा छिया है !! 

फिर एक बलवन्त स्वर्गदूत ने बढ़ी चक्की के पाट 
के समान एक पत्थर उठाया, झौर यह फायर समुद्र में 
फंक दिया, कि बढ़ा नगर याबुक्ञ ऐसे ही घढे बल से 
गिराया जाएगा, और फिर कभी उसका पता न मिल्केया । 
और बीणा वजानेवालों, और बजनियों, भौर बसी बजाने- 
वार्तों, और तुरही फूकनेवालों का शब्द फिर फमी तु 
में सुनाई त देगा, भर कसी उद्यम का कोई फारीगर 
भी फिर क्री तुझ में न मिल्नेया; भौर चर्डी के चलने 
का शब्द फिर कभी तुम में सुनाई न देया। भौर दीया 
का उजाला फिर कभी तुझ से न चमकेगा शौर दुल्दे और 
दुल्हिन का शब्द फिर फभी तुरू में सुनाई न देगा, क्योंकि 
तेरे व्योपारी एश्वी के प्रधान थे, भौर तेरे दोने ले सय 
जातियां भरमाई गई थीं। भौर मविष्यद्वक्ताों भौर पवित्र 
लोगों, और शश्वी पर सब घात किए हुओ का लोहू उसी 
में पाया गया ॥ 


१८, ठप के बाद में ने सवा में मानो बढ़ी 

भीड़ को ऊचे शब्द से यह पद्दत्ते 

सुना, कि इल्न्िलृय्याइ उद्धार, भौर महिमा, भौर सामर्थ 
इसारे परमेश्वर दी फी है । क्योकि उस के निर्णय सच्चे 
और दीक हैं, इसलिये फि उस ने उस बढ़ी वेश्या फा जो 
अपने व्यभिचार से पृथ्दी फो भ्रप्ट परती घी, न्याय क्या, 
भौर उस से अपने दासों के लोह पा पक्षटा किया हैं । 
फिर दूसरी यार उन्होंने हल्लिलूस्याद फटा . चोर उस के 
जलने फा धूत्रों युगाजुयुग ठठता रहेगा । और घौवीसों 
ग्रादीनों और चारों प्राणियों ने गिरफर परमेश्वर फो दुणइ- 
वत फिया; जो पिहासन पर बैठा या, और फ्ठा, भामीन, 
इल्लिलूय्याह । भौर सिहासन में से एक शब्द निकत्ा, 
कि हे हमारे परमेश्वर से सब ठरनेचाले दासो, क्या छोटे, 
क्या बढ़े; तुम सब ठच्त की स्तुति फरो । फिर मैं ने बड़ी 
भीड़ का सा, चौर बहुत जल फा सा शब्द, 'भौर गर्जनों 
का सा बड़ा शब्द छुना, कि इल्हिलय्पाह, इस लिये कि 
प्रभु हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राज्य फरता हैं। 
आशो, दस झानन्दित भौर सगन हाँ, थौर उस की स्नुति 
बरें, क्योंकि मेग्ने का ध्याद था पहुचा - और उस फी पत्नी 


फर फहँगे, फौच सा नगर इस वडे नगर के समान है ? | ने अपने आप को तैयार कर लिया है । झौर टस को शुद्ध 


२२६ 


प6 


२० 


न 


न 


१७ अध्याय । 


१३ 


१९ 


रे 


9 


डे 


न 


न 


ल्‍्प्ण 


व्टट 


नर 


६ 


७ 


हैं, जो सारे ससार के राजाशोों के पास निकल कर इस 


लिये जाती हैं, कि उन्हें सब्वंशक्तिमान परमेश्वर के उस 
बढ़े दित की लड़ाई के लिये हकद्ा करें। देख, में चोर 
की नाई आता हु; धन्य वह है, जो जागता रहता है , 
ओर अपने वस्त्र की 'चौकसी करता है, कि नंगा न फिरे, 
झौर कोग उस का नगापन न देखें । और उन्हों ने उनको 
उस जगह इकट्ठा किया, जो इब्रानी में हर-मगिदोन 
कहलाता है ॥ 

और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उडेज्ञ दिया, 
ओऔर मन्दिर" के सिंद्दासन से यह बड़ा शब्द हुआ, कि 
दो चुका? । फिर बिजक्षियां, और शब्द, और गर्जन हुए, 
भौर एक ऐसा बड़ा भूई'डोल हुआ, कि जब से मनुप्य की 
उत्पत्ति पृथ्वी पर हुईं, तब से ऐसा बढ़ा भूई ढोल फभी न 
हुआ था। और उस बढ़े नगर के तीन हुकढे ट्वो गए, 
और जाति जाति के नगर गिर पढे, और बड़ा बाछुत्त का 
स्मरण परमेश्वर के यहा हुआ, कि वह पपने क्रोध की 
जलजलाहइट की मदिरि उसे पिलाए। श्ौर हर एक टापू 
अपनी जगद् से टल्ल गया , भौर पहाड़ों का पता न गा । 
ओर आकाश से सलुध्यों पर प्तनमन भर के बडे भ्रोल्े गिरे, 
और हसलिये कि यद्द विपत्ति बहुत ही भारी थी, ज्ञोगों 
ने श्ोलोों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निन्‍्दा की ॥ 


कर 

७, हफ्जूरर जिन सात स्वगंदूतों के पास 

रे हि वे साद कटोरे थे, उन में से 

एक ने आकर मुझ से यह कहा कि इधर झा मैं तुमे 
उस बड़ी वेश्या का दृड दिखाऊ', जो बहुत से पानियों पर 
चेठी है । जिस के साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार 
किया, और एृथ्वी के रहनेवात्ञे उस के व्यमिचार की 
मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आस्मा में 
जगत को ले गया, और मैं ने किरमिजी रंग के पशु पर 
जो निन्‍्दा के नामों से छिपा हुआ था भौर जिस के सात 
सिर और दस सौंग थे, एक ख््री फो बैठे हुए देखा । यह 
स्त्री वे जनी, और किरमिनी, कपडे पद्िने थी, और सोने 
भौर बहुमोल मण्यों और मोतियों से सजी हुईं थी, 
भीर उस के हाथ में एक सोने का फटोरा था जो घणित 
पस्तुओं से भौर उस के व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं 
से भरा हुआ था। झौर उस के माथे पर यह नाम लिखा 
था, भद वड़ा बाजुक्त पृथ्वी की वेश्याओं और घण्ित 
पस्तुओों की माता ।” और मैं ने उस स्री को पविन्न कषोगों 
के लोह और यीश के गवाहों के लोह पीने से मतवात्नी 
देखा भौर उसे देखकर मैं चकित हो गया | उस स्वगंदूत ने 

(१) यू० । पविश्ररणन | 


प्रकाशितवाक्य | 


मुझ से कहा , व्‌ क्यों चकित|आा ? में इस स्त्री, भौर 

उस पशु का, जिस पर वह सर है, और जिस के सात 

सिर और दस सींग हैं, तुमे * बताता है । जो पशु सू 
ने देखा है, यह पह्िले तो था,र अब्न नहीं हे, भौर भ्रपाह 
कु ड से निकत्षकर बिनाश में डेगा, और पृथ्वी के रहने- 
वाल्ने जिन के नाम जगत की थत्ति के समय से जीवन 
की पुस्तक में क्िखे नहीं गए, स पशु की यह दशा देख- 
कर, कि पदित्ते था, और पअब हीं, भौर फिर भला जाएगा, 
शचभा फरेंगे। उस बुद्धि के यि जिस में ज्ञान है यद्दी 
अवसर है, वे सातों सिर सात्पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री 
बैठी है। भर वे सात राजा $ हैं, पाच तो हो चुके हैं, 
ओर एक पभी है , भौर एकत्र तक आया नहीं, और 
जब आएगा, ठो कुछ समय तः उस का रहना भी अवश्य 
है। और जो पश्ठ पहिल्े था,और ब नहीं, वह आप 
आयठवां है ; और उन| 8 मैं से उस्पन्न हुआ, भर 
विनाश में पढेगा । भौर जो [स सींग तू ने देखे वे दस 
राजा हैं ; जिन्हों ने भव तकराज्प नहीं पाया , पर उस 
पशु के साथ घड़ी है के त्िर राजाशों का सा भधिकार 
पाएगे । ये सब एक मन होंगे, और थे अपनी 'भपनी 
सामर्थ और । उसपशु को देंगे। ये मेग्ने से 
लडे गे, और मेम्ना उन पर व्य पाएगा; क्योंकि वह प्रभु- 
ओों का प्रभु, और राजाओं वा राजा हे : औौर जो बुन्नाए 
हुए, और चुने हुए,|और विश्वासी उस के साथ हैं, 
वे भी जय पाएंगे । 
पानी तू ने देखे, जिन ए वेश्या बेठी है, वे ज्ोग, भौर 
भीड़ और जातियां, और भाषा हैं । और जो दूस सींग वु 
ने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखे गे, भौर उसे 
लाचार और नगी कर वे , और उस का मांस झा 
जाएगे, और उसे आग £ जज्ञा दे गे। क्योंकि परमेश्वर 
उन के सन में यह » किये उस को मनसा एरी 
करें ; भर जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न दो लें, तब 
तक एक मन होकर अपन अपना राज्प पशु को दे दे । 
और वह स्त्री, जिसे तू ने देखा है वह बड़ा नगर है, जो 
पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है ॥ 


« दस के 

को डृ से | उततरते देखा, जिस का बढ़ा 
अधिकार था, और पृश्वी तेज से प्रज्वनित हो 
गई । उस ने ऊचे शब्द से पुकारकर कहा, कि गिर गया 
बडा वाबुज्ञ गिर गयादै और दुष्टाप्माओं का निवास, 
और हर एक अशुद्ध श्ात्मा का भरट्टा, और एक भशुदू 
और घृणित पत्ती का झ्ठा हो गया। क्योंकि उस के 
व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर 
गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने ठउस के साथ व्यभिचार 
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श्य अध्याय । 


किया है; और शथ्दी के 
की बहुतायत के कारण 
ढिर मैं ने स्वर्ग 


री उस के सुख विज्ञास 
न हुए हैं ॥ 
और फा शब्द सुना, कि दे 
मेरे ज्ञोगो, उस में से नि थाथो ; कि तुम उस के 
पापों में भागी न हो, औउस की विपत्तियों में से कोई 
तुम पर आ न पढ़े । कयोंक्हिस के पाप स्वर्ग तक पहुच गए 
हैं, धौर ठस के धरम परम्वर को स्मरण थराए है । जसा 
उस ने तुम्हें दिया है, वैसाती उस को भर दो, और उस 
के कार्मों के भ्रनुसार उसे दे[णा बदला दो, जिस कथेरे 
में बस ने भर दिया था उस में डस के किये दोयुणा भर 
दो । जितनी उस ने अपनीवड़ाई की और सुख विज्ञास 
किया $ उत्तनी उस फो » भौर शोक दो ; क्योंकि चद् 
अपने मन में कद्दती हैं, में सती हो वेंठी हू, विधवा नहीं , 
८ थौर शोक में कमी न पढ्गी। इस कारण एक ही दिन में 
उस पर विपत्तियाँ था पढ़ी, पर्याव्‌ झत्यु, भौर शोक, 
और भकाल; भौर वह आग भस्म फर दी जाएगी, क्योंकि 
शक्तिमान है। और (शथ्वी के 
व्यभिचार, और सुस-विलास 
किया, जब उस के जलने था धृश्रां देखेंगे, तो उस के लिये 
रोएगे, भौर छाती पीटेंगे । शैर उस की पीड़ा के दर के 
मारे दूर खड़े होकर फहेंगे, | बढे नगर, वाबुल्ष द्वे दृढ़ 
नगर, हाय ! हाय [ घढ़ी हीमर में तुझे ढढ मित्न गया 
44 है। शौर एश्त्री के व्योपारी| उस के लिये रोएगे और 
कब्नपेंगे क्योंकि अब फोई उ् का माल-मोत्ष न लेगा । 
भ्र्थाव्‌ सोना, चादी , रत्न, मोती, और मजमल, भर बैजनी 
पौर रेशमी, थौर किरमिजी फपढे 'भौर दर प्रकार का 
सुगन्धित काठ, और हायीदान्त दी हर प्रकार की बस्तुणु, 
शीर वहुमोल्न काठ, और पीतल, भौर लोहे, और सगमरमर 
3३ छे सब भाति के पान्न । और दारदीनी , मसाले, धूप, इन्न 
क्लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूँ, गाय, वेज, मेड़, 
बकरिया, घोडे, रथ, और दास, प्रौर मलुष्यों के प्राण । 
१9 भव तेरे मन भावने फल तेरे प्रस से जाते रद्दे , भौर 
स्वादिप्ट और भड़कीली वस्तुणु दुर से दूर हुई ६, भर वे 
१२ फिर कदापि न मिलेंगी । इन दस्तुओों के व्योपारी जो उस 
के द्वारा धनवान हो गए ये, उस की पीड़ा के ढर के मारे दूर 
१६ से होंगे, भौर रोते और कवपते कहेंगे । हाय्र 
हाय ! यह चढ़ा नगर जो मज़मत, और वेजनी, भार 
किरमिन्नी कपडे पहिने था, और सोने, शोर रत्नों, और 
१७ मसोतियों से सजा था, घड़ी ही मर मे उस का ऐसा भारी 
घन नाश हो गया ४ और इर एक सांकी, ओर जलयात्री 
भौर सल्काद, घर जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर 
१८ खडे हुए। और ठस के जलने फा धृआं देखते हुए पुकार 
फर कहेंगे, कॉन सा नगर इस वढे नगर के स्नान है? 
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और 'अपने अपने सिरों पर घृल्न ढालेंगे, भौर रोते ट्ृए 
और कक्तपते डुपु चिल्ला चिल्ज्ञाकर कहेंगे, कि हाय ! 
हाय यह बढ़ा नगर जिस की सम्पत्ति के द्वारा समुद्ध के 
सब जहाजवाले घनी हो गए थे घड़ी ही भर में उनड़ 
गया | है स्वगं, भौर दे पविन्न लोगो, और प्रेरितो, और 
भविष्यह्क्ताभो उस पर भानन्द करो, क्योंकि परमेश्वर ने 
न्याय करके उस से तुम्हारा पक्षटा किया हैं !! 

फिर एक बल्वन्त स्वर्गंदूव ने बढ़ी चक्की के पाट 
के समान एक पत्यर उठाया, भौर यह कहकर समुद्ध में 
फेंक विया, कि बढ़ा नगर घालुत्ष ऐसे ही बहे घन्न से 
गिराया जाएुगा, भौर फिर कभी उसका पता न सित्तेगा । 
और वीणा वजानेवालों, और बजनियों, और यसी बज्ञाने- 
वार्क़ों, और घुरही फंफनेवालों फा शब्द फिर फमी सुर 
में सुनाई त देगा, भरे कसी उद्यमम्म का कोई कारीगर 
भी फिर कभी तुरू में न मिल्लेगा; भर चक्की के चलने 
का शब्द फिर कभी तुरू में सुनाई न देया। भौर दीया 
का उजाला फिर फभी तुम में न चमकेगा भौर दूल्हे और 
दुल्द्िन का शब्द फिर फभ्ी तुर में सुनाई न देगा; क्योंकि 
तेरे ब्योपारी एश्वी के प्रधान थे, और तेरे ठोने से सब 
जातियां भरमाई गई थीं | और सविष्यद्वक्ताओं और पवित्र 
क्ञोगों, भौर एश्वी पर सव घात किए हुओं का ज्ोह्ट उसी 


में पाया गया ॥ 
9८, द्ुष के बाद में ने स्वग॑ में मानो बड़ी 
भीढ़ को ऊंचे शब्द से यह फट्टसे 
सुना, कि इल्न्िलय्याद्द उद्धार, और महिमा, भौर सामर्थ 
हमारे परमेश्वर द्वी की है| पर्योकि उस के निर्णय सच्चे 
और दीऊ £, इसकिये कि ठस ने उस बढ़ी वेश्या का जो 
अपने व्यभिचार से एथ्वी फो अ्रप्ट करती थी, न्थाय किया, 
और उस से अपने दासों के ज्ोह्द का पल किया हैं | 
फिर दूसरी यार उन्दोंने हल्लिलूययाद कहा * भर उस के 
नलने का धृआा युयानुयुग उठता रहेगा । और चौदीसों 
प्रादीनों और चार्सो प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दयह- 
बच किया, जो पिद्दासन पर येंठा था, और पह्दा, आमीन 
इल्लिलृय्याह | भौर सिद्दासन में से एक शब्द निकला 
कि दे हमारे परमेश्वर से सब ढरनेचाले दासो, क्या छोटे 
प्या बढे; तुम सब ठस्त की स्तुति करो । फिर मैं ने बड़ी 
भीड का सा, भौर बहुत जलन का सा शब्द, और गर्जनों 
फा सा यड्ा शब्द सुना, कि इब्किलूय्पाह, इस किये दि 
प्रभु इमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिम्राव राज्य फरता हैं । 
आओ, हम झानन्दित और मगन हों, 'भौर उस की स्तुति 
करें, क्योंकि मेग्ने का व्यादह थ्रा पहुचा : भर उस की परनी 
ने अपने भाप को तयार कर लिया £ैं। श्रौर टस फो शुद्ध 


१६ 


२० 


११३ 


रण 


१६ अध्याय । 


और चमकदार महीन मज्मक पददिनने का अधिकार 
गया, प्योकि उस महीन मल्मल फा भर्य पवित्र के 


६ के धर्म के फाम है। और उस ने सुर से कट्टा; यह लिख, 


कि धन्य वे हैं, जो मेस्‍्ने के व्याद के भोंज में घुलाए गए 


के सत्य 

हैं; फिर उस ने मुझ से कहा, ये बचन परमेश्वर 

१० यचन हैं। और में उस को दण्डवत फरने के लिये उस के 
पांचों पर गिरा, उस ने सुर से कहा; देख, ऐसा मत फर, 


तेरा और तेरे भाइयों का सगी दास हैं, जो चीशु की 


गवाही देने पर स्थिर हैं; परमेश्वर ही को दुण्डवत कर; 

क्योंकि यौश्ठ की गवाद्दी भविष्यवाणी की हि हे है ॥। 
फिर मैं ने स्वर्ग फो खुला हुआ देखा , और देखता 

हूँ कि एफ श्वेत घोड़ा है, भौर उस पर एक सवार है, के 

विश्वास योग्य, और सत्य कहलाता है , भौर वह धम॑ 

१३ साथ न्याय और लड़ाई करता दै। उस की भांखें आग 


११ 


डे » और उस के सिर पर बहुत से राजमुकुट 
की का कक एक नाम किखा है, जिसे ठस को छोड़ 
। भौर वह ज्ञोह से छिड़का हुआ 


हे, और उ 
ओर कोई नहीं जानता 
ड़ वज पहने है : और उस का नाम परमेश्वर का बचन है। 


) की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और 
१४ भौर स्व का पदिये हुए इस के पीछे पी हैं । भौर जाति 


जाति के मारने के क्षिये उस के सुद्द से एक चोखी 

तलवार निकवती है, भौर वह लोहे का राजद्‌ड लिए 

हुए उन पर राज्य करेगा, और वह स्वशक्तिमान परमेश्वर 

के भबानक प्रकोप की जलजलाइट की मदिरि के कुढ में 

१६ दाख रौदेगा । और ठस के वस्त्र और जाध पर यह नाम 

लिखा है, शजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ॥ 

किर मैं ने एक स्वगंवूत को सूर्य पर खडे हुए 

।, भर उसने बड़े शब्द से पुकारकर झाकाश के बीच 

में से उबनेवाले सब पत्तियों से कहा, आओ, परमेश्वर की 

डी यियारी के लिये हफक्‍ठ्ठ दो जाओो। जिस से तुम 

«५ ओर का मास, और सरदारों का मांस, और शक्तिमान 

बॉ का सांस, और घोड़ों का, और उन के सवारों का 

स, और क्या स्वततन्न, वया दास, क्‍या छोटे, क्‍या बड़े, 

सब क्षोगों हक खाशो ॥ जा 

ने उस पश्ठ भौर पशथ्ची के राजा 

हे ओर उन की सेनाओं फो उस थोड़े के सवार, और अ 

सेना से लद॒ने के किये इकठ् देखा। और बह पशु 

झोर इस के साथ वह मूछा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिस 

के सारहने ऐसे चिन्द दिखाए थे, जिन के द्वारा उस 

भरमाया, जिन्‍्दों ने उस पशु की छाप जी थी, 

की मूरत की पूजा फरते थे,ये दोनों जीते जी 

कोढ में जो गन्धक से जत्ता है, दात्ते गए। 

घोड़े के सवांर की तलवार से जो उस 


१७ 


प्रकाशितवाक्य | 
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के मुंह से निफज्षती थी, मारात्े गए , और सब पक्षी 
उन के मांस से तृप्त हो गए । 
में) एक स्वरगंदूत को स्वर्ग से 
र्‌ है फ़िर उरते देखा , जिस के द्वाथ मे 
भथाद्द कुढ की कुन्ी, और क बढ़ी जंजीर थी | भोर २ 
उस ने उस अजगर, शर्थात्‌ प़ने साप फो, जो इबद्बीस 
भौर शैतान है ; पकड़ के हज' वर्ष के किये बाध दिया । 
ओर उसे भधाद कुदद से डाक्कर बन्द कर दिया और उस 
पर झुद्दर कर दी, कि वह हच्र वर्ष के पूरे होने तक 
जाति जाति के ज्ञोगों को सर न भरमाए; इस के 
बाद अवश्य है, कि थोड़ी देर; लिये फिर खोजा जाए ॥ 
फिर मैं ने लिद्वासन देखे,भौर उन पर ज्ोग बैठ ४ 
गए, भौर उन को न्याय करनेशा अ्विक्ार दिपा गया ; 
और उन की आस्माओं को भीरैश्ला, जिच के सिर यीशु की 
गवाद्दी देने और परमेश्वर के ब्वन के कारण काटे गए थे , 
और जिन्द्रों ने न उस पशु की और न उस फी मूरत की 
पूना की थी, और न ड्स की छाप अपने माथे और द्वायों 
पर ज्ञी यी ; वे जीवित उसीह के साथ हजार वष छक 
राज्य करते रद्दे । भर जप तकये हजार वर्ष पूरे न हुए तव ४ 
तक शेप भरे हुए न जी|उठे ,यह तो पद्विला स्तकोत्यान 
है । धन्य और पविन्न व६ है, जो इस पहिले पुनरुत्यान" ९ 
का भागी है; ऐसे पर दूपरी मृत्यु का कुछ हक 
नहीं, पर वे परमेश्वर मसीह के याजकू होंगे, भर , 
उस के साथ दजार वर्ष त्क राज्य करेंगे ॥ पक 
और जब इजार वई पूरे हो घुकेंगे ; तो शैतान| 
कैद से छोड़ दिया ।[। और उन जातियों को जो 
पृथ्वी के चारों भोर होंगो| भ्रधांत्‌ याजूज भौर माजूज़ 
को जिन की गिनती सम॒ु४॑ की बालू के बराबर द्वोगी, 
भरसाकर लड़ाई के लिये इकठ फरने को निकल्षेगा | 
और वे सारी एशथ्व्री पर|फैक्ष जाएगी ; और पविन्न 
क्ोगों की छावनी और प्रि' नगर को घेर लेंगी: और 
आग रुपर्ग से उतरकर उन्हें| भस्म करेगी । और ठन का १० 
भरमानेवाला शैत्ान* आ्| और गन्धफ की उस मौज 
में, जिस में बढ पशु और मूंठा भविष्यद्क्ता भी होगा, 
डाल दिया जाएगा, भौर वे गत दिन युगानुयग पीड़ा में 
तड़पते रहेंगे ॥ 
फिर मैं ने एक बढ़ा श्वेत सिद्दासन और उस को ११ 
जो उस पर बैठा हुआ है, देखा, जिस के सागइने से ए्थ्वी 
और आकाश भाग गए, और उन के लिये जगद्ट न मिली । 


फिर मैं ने छोटे बढ़े सब मरे हुओं को लिंद्ासन के १२ 


(१)या । मतकोत्पान (२) या इयब्षीस 


ज ७ 





२१ अध्याय । । 
। 


खारहने खड़े हुए देखा, भौर कि खोली गई; झोौर फिर 

एक भौर पुस्तक्ष जोकी गहई,र्थाव्‌ जीवन की पुस्तक, 
झौर जैसे उन पुस्तकों सें धिहुश्ना था, उन के करार्मो 

१३ के भजुसार मरे हुझों का नया किया गया । भौर समुद्र 
ने उन मरे हुओों को जो उस थे दे दिण, और मृत्यु 
झौर अधोलोक ने उन मरे | को जो उन में थे दे 
दिया; भौर उन में से हर एके कार्मो के अनुसार उन 

४ का न्याप क्या गया। भौखृत्यू भौर भ्रधोल्लोक भी 
झाग की मीक्ष में डालने गएह आग की सीजन तो दूसरी 

२ मुप्मु है। भोौर जिस किसी ! दाम जीवन फी पुस्तक में 
जिया हुभा न मिक्षा, वद गछी सीजन सें झाजा गण ॥ 
कम पु 

२१ फर। 


" 


नए आक्यश और नई 
को देखा, क्योंकि पहिला 
रही थी, भौर समुद्र 
नगर नये यरूशलेम फो 
स्वर्ग पर से परमेश्वर के पासपर्रे उरुते देखा, भौर वद्द उस 
दुल्दिन के समान थी, जो अत पति के किये लिगार किए 
३ हो। फिर में ने सिहासन में | क्सि को ऊचे शब्द से 
का ठरा मलुप्पों 
डेराकरेगा, और वे उस के 
लोग होंगे, भौर परमेश्दर भाई उनके साथ रहेगा; भौर 
४ उन का परमेश्वर होगा। झौरपह उन की झोंखों से सइ 
आंसू पोंछ डालेगा; भौर इस $ वद मृत्यु न रहेगी, भोर 
न शोक, न विक्ञाप, न पीड़ा हैगी पहिली बातें जाती 
३ रहीं। और मो सिद्दसन पर का ॥, उस ने कहा, कि 
देख, में सब कुछ नया कर देव हूं. फिर उस ने कट्दा, कि 
रख के, क्योंकि ये वचन विस्दास्के योग्य भौर सत्य हैं । 
३ एपिर उस ने सुरू से कहा, ये बात परी हो गई हैं, में 
अलफा औौर भोमिगा, थादि घौरमन्त हूँ: में प्यासे को 
७ जीवन के मल के सोते में से सेंतरत पिज्ञाऊगा । जो जय 
एए, वही इन दस्नुओं का वारिसद्दोगा; सौर मैं उस का 
८ परमेश्वर होऊगा, भौर यह मेरा उन्न होगा । पर ल्‍ 
झोर भविश्दासियों, और घिनों, और हत्यारों और 
व्यभिचारियों, भौर ठोन्‍्हों, कौर सुतिंपूकों, भौर सब 
मूठों फा माग उस स्ीक् में मित्गा, जो भाग भोौर गन्वक 

से जलती रइती है : यह दूसरी मृत्यु हैं ॥ 
रे फिर जिन सात स्वयंदूतों के पास स्लात पिछली 
विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास 
झाया, भौर मेरे साय बातें करझे कहा; इधर झा : मैं सुस्े 
० दुछ्दिन भर्थांत्‌ मेम्ने को पत्नी दिल्वारंगा । भौर वह सुम्े 
आत्मा में, एक बड़े शोर ऊचे पह्ाठ पर जले गया, मोर 
पदिश्न नगर यरूशलेस को स्व पर से परमेश्वर के पास से 










आकाश झौर पहिल्ली पृ 
२ भीन रहा । फिर में ने प 


प्रकाशितवाफ्य । २१९ 


उतरदे दिखाया । परमेश्वर की महिमा उस में थी, 'ोर ११ 
उस की ज्योति* बहुत ही यहुमोल पत्थर, धर्थाव्‌ बिल्लौर 
के समान यशव को नाई” स्वच्छ थी । और उस की 
शहरपनाह बढ़ी ऊंची थी, और उस के बारह फाटक झोर 
फाटकों पर बारह स्वरगंदूत थे, और उन पर इल्ापलियों के 
बारह गोत्रों के नाम लिखे थे । पू् फी झोर तीन फाटक, 
उत्तर की शयोर तीन फाटक, ददिखन की शोर तौन फ'टक, 
झौर पश्चिम की भोर तीन फाइडक थे। जोर नगर की १४ 
शहरपनाह की यारह नेवें थीं, भौर उन पर मेस्ने के घारदद 
प्रेरितों के बारह नाम किये थे । भौर जो मेरे साय चाते १२ 
फर रहा था, उस के पास मगर, और उस के फाटकों भौर 

उस की शहरपनाह के नापने के लिये एक सोने का गज 

था । और वह नयर चौंकोर वसा हुभा था भौर ठस की १६ 
छम्बाई चौदाई के वराबर धी, और उस ने उस गज से 
नगर को नापा, तो साठे सात सौं कोस का निकला: 
उस की कम्बाई भौर चौड़ाई, भोर ऊँचाई परावर थी। 
झौर उस ने उस की शहरपव्राह को मनुष्य के, भर्वात्‌ 
स्वर्गदूत के नाप से नापा, तो एक सौ चौमाऊीस हाथ 
निकली । झौर उस की शहरपनाह की जुड्नाई यशव्र की 
थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का या, जो स्वच्छ फांच 
के समान हो । भौर उस नगर की नेवे' हर अकार के १६ 
चहुमोल् पत्थरों से सवारी हुई थी, पहित्नी नेव यशव की 
थी, दूसरी नीलमणि की, तीतरी ल्ाबड़ी की; चौंयी 
मरकत की । पाचर्वी गोमेदरू की, छुठवीं साशिक्म की, 
सातवीं पीठमणि की, झाठवीं पेरोज फी, नदी पुखराख 
की, दुसवी जहसनिए की; एग्यारहवीं धृम्रयान्त की, 
बारहवीं याहूत की । और यारहों फाटक, बारह सोतियों २१ 
के थे, एक एक फाटक, एक एक मोती का बना था; और 
नगर की सदृक स्वच्छ फाच के समान चोखे सोने थी 
थी। भौर सें ने उस में फोई मन्दिर न देखा, क्योंकि 
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, और मेग्तना उस का सन्दिर 
हैं। भौर दस नगर में यूर्च और चाद के उजाले का प्रयो- २३ 
जन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उस में उन्नाला हो 

रहा है, झौर मेन्‍्ता उस का दीपक हैं। भौर ज्ञाति २० 
जाति के ज्ञोग उस फ्री ज्योति में चच्चे किरेंगे, और 
घथ्वी के राजा भपने अपने तेम फा सामान उस सें 
काएंये ) भोर टस के फाटक दिन को कभी बन्द न द्ोंगे, २२ 
और रात वहाँ न होगी । भर न्ोग जाति जाति के तेज २६ 
घोर विभव का सामान उस में लाएंगे । और उस में २७ 
कोई भपवित्र बत्तु या घृणित काम करनेवाजा, या नृठ फा 
गठनेदाला, किसी रीति से प्रदेश न करेगा, पर क्दज् थे 
लोग भिन के नाम मेस्ने के जीवन की पुत्तक से 
किसे हैं ॥ 


ऐ 


श्र 
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(१) वा / कर्रोदि देनेदाउप ॥ (९) यू०। परदिश्टण: 


१६ अध्याय । 


और चमकदार मद्दीन मक्मक्ष पहिनने का अधिकार 
गया, क्योंकि उस मद्दीन मल्मत फा अर्थ पवित्र क्ोगों 
8 के घर्स के फाम है। भौर उस ने मुझ से कहा; यह लिख, 
कि धन्य वे हैं, जो मेस्ने के व्याद के भोंज में छुत्नाए गए 
हैं; फिर उस ने सुर से कहा, ये बचन परमेश्वर के सत्य 


१० बचन हैं। और में ठस को दृण्डघत फरने के क्षिये उस के 


पावों पर गिरा, उस ने सुर से कहा; देख, पेसा मत कर, 
मैं तेरा और तेरे भाइयों का सगी दास हूँ, जो यीश्ठ की 
गवाद्दी देने पर स्थिर हैं , परमेश्वर ही को दश्डवत कर; 


क्योंकि यौश्व॒ की गवाद्दी भविष्यवाणी की श्राव्मा है ॥ 
११ फिर मैं ने स्वर्ग फो खुला हुआ देखा ; और देखता 

हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो 

विश्वास योग्य, भर सत्य कहक्ञाता है ; और वह धर्म के 
१३ साथ न्याय और लड़ाई करता है। उस की भांखें आग 


की ज्वाला हैं . थौर उस के सिर पर बहुत से राजसुकुट 


है, और उस का एक नास लिखा है, जिसे उस को छोड़ 


१३ भौर कोई नहीं जानता । और वह ज्ञोह से छिढ़का हुआ 


वज पहिने है . और उस का नाम परमेश्वर का बचन है। 


१४ और स्व की सेना श्वेत धोडों पर सवार और श्वेत और 


१५ शुद्ध मलमत्ञ पद्दिने हुए उस के पीछे पीछे हैं । और जाति 
जाति के मारने के किये उस के मुद्द से एक चोखी 
तलवार निकलती है, और वह कोह्दे झा राजदंड लिए 
हुए उन पर राज्य फरेगा, भौर वह स्शक्तिमान परमेश्वर 
के भयानक प्रकोप की जलजलाइट की मदिरा के कु में 

१६ दाख रोंदेगा । और उस के वस्त्र और जाघ पर यह नाम 
लिखा दे, राजाओं का राजा ओर प्रभुओं का प्रभु ॥ 

१७ फिर मैं ने एक स्वगंदूत फो सूर्य पर खड़े हुए 
देखा, और उसने बढे शब्द से पुकारकर आकाश के बीच 
में से उड़नेवाले सब पत्तियों से कहा, झाझो, परमेश्वर की 

१८ बड़ी बियारी के लिये इक्द्नो हो जाओो। जिस से तुम 
राजाओं का मास, और सरदारों का मास, और शक्तिमान 
घुरुषों का मास, और घोड़ों का, और उन के सवारों का 
मांस, भर क्या स्वतन्न, वया दास, क्‍या छोटे, क्‍या बढ़े, 
सब जोग हक खाये ॥ 

३६ ने उस पष्ठ और पथ्ची के राजाओं 
और उन की सेनाओं फो डस थोड़े के सवार, और उसकी 
२० सेना से लदने के किये इफद्ठ देखा । और वह पशु 
शोर उस के साथ वह मूछा भरविष्यद्चक्ता पकड़ा गया, जिस 
ने उस के सारने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिन के द्वारा उस 
ने उन को भरमाया, जिन्‍्हों ने उस पशु की छाप क्ी थी 
और जो उस की मूरत की पूजा फरते थे, ये दोनों जीते जी 
उस भाग की मील में जो गन्धक से जलती है, डाले गए। 
२१ ओर शेप लोग उस घोडे के सवार फी तलवार से जो ड्स 


प्रकाशितवाक्य | 


२३० 


के मुंद् से निकलती थी, मारात्ते गए , ओर सब पत्ती 
उन के मास से तृप्त हो गए । 


6 मैं) एक स्वरगंद्त को स्वर्ग से 
ग $ फ़िरि उतते देखा है के हाथ मे 
भथाद्द कुंड की क॒ुज्नी, और क बड़ी जंजीर थी। और २ 
उस ने उस अजगर, अर्थात्‌ पूने सांप फो, जो हबत्बीस 
भौर शैतान है , पकड़ के हज' वर्ष के क्षिये बांघ दिया । 
ओर उसे भथाद कुंड से डाक्वर बन्द कर दिया और उस 
पर सुद्दर कर दी, कि वह हर वर्ष के पूरे होने तक 
जाति जाति के ज्ञोगों को सर न भरमाए; इस के 
बाद अवश्य है, कि थोड़ी देर, किये फिर खोजा जाए ॥ 
ऐिर मैं ने शिद्यातन देखे,भोर उन पर ज्ञोग बैठ ४ 
गए, और उन को न्याय करनेहा अधिकार दिप। गया; 
भौर उन फी आस्मानों को भीरेखा, जिन के सिर बीशु की 
गवाद्दी देने और परमेर ष के न्चन के कारण काटे गए थे , 
और जिन्दों ने न उस पश्च की और न उस की मूरत की 
पूजा की थी, और न उस की &प अपने साथे और द्वार्थों 
पर ज्षी यी ; वे जीवित 'गीकर ससीह के साथ हजार वर्ष तक 
राज्य करते रद्दे | और जब तक ये दजार वर्ष पूरे न हुए तब 
तक शेप मरे हुए न उठे ; यह तो पह्दिला झतकोस्थान 
है । धन्य और पविन्न व६ है, जो इस पद्दिले पुनरुत्यान" ९ 
फा भागी है; ऐसे! पर दूपरी मृत्यु का कुछ भी भषिकार , 
नद्दों, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे, और 
उस के साथ इजार वर्ष तक राज्य करेंगे ॥ 
ओर जब दजार वाँ पूरे हो चुऊँगे ; तो शैतान! ७ 
कैद से छोड़ दिया जाएगा। और उन जातियों को जो 5 
पृथ्वी के चारों भोर द्वोंगी| श्र्धाव्‌ थाजूज और साजूज 
फो जिन की गिनती सम्ुर्व की बालू के बराबर होगी, 
भरमाकर लड़ाई के लिये इकहो करने फो निकल्लेगा । 
ओर वे सारी एथ्वी पर|फैजल जाएंगी; 'ौर पवित्र ३ 
लोगों की छावनी और प्रि' नगर को घेर लोंगीः और 
भाग स्वर्ग से उतरकर उन्हें| भस्म करेगी । और उन का १० 
भरमानेवाला शैतान आग| और गन्धक की उस रील 
में, जिस में चद्ठ पशु और झूठा भविष्यद्वका भी होगा, 
डाज़ दिया जाएगा, और वे गत दिन युगाजुयुग पीड़ा में 
तडपते रहेंगे ॥ 
फिर मैं ने एक बढ़ा श्वेत सिद्दासवन और उस को १३ 
जो उस पर बैठा हुआ है, देखा, जिस के सामने से एय्वी 
झौर आकाश भाग गए, और उन के लिये जगह न मिली । 
मैं ने छोटे बढ़े सब मरे हुओं फो सिद्दासन के १९ 


(१) या । मतकोध्ष्पान (२) या इबलीस । 


सच 


क्या 









२१ श्ंध्याय । 


सारहने खड़े हुए देखा, और ४: खोली गई, झौर फिर 
एक भौर पुस्तक खोल्ली गह,पर्धाव्‌ जीवन की घुरुतक; 
भर जैसे उन पुस्तकों में शि हुआ था, उच के फासों 
१३ के भनुसार मरे हुभों का !' किया गया | भौर समुद्र 
ने उन मरे हुओों को जो उर्स थे दे दिया, और मुथ्यु 
औझौर अधोलोफ ने उन मरे [| को जो उन में थे दे 
दिया, और उन मे से हर एके कार्मों के अनुसार उन 
१४ फा न्याय किया गया। और अधघोक्ञोफ भी 
झाग की स्ीज़् में डाले गएह आग की सीक तो दूसरी 
११ मुध्यु है। और मिस किसी | नाम जीवन फी पुस्तक में 
लिका हुझा न सिक्षा, वह ॥ की सीज्ष में ठाज्ञा गया ॥ 


२१, फिर 


आकाश और पहिली पृष्य। 
२ भी न रहा । फिर में ने पच्ि 
स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतग्ते देखा, भर चद्ठ उस 
दुल्टिन के समान थी, जो अर पति के किये सियार किए 

ह हो। फिर में ने सिद्ासन में | किसे को ऊंचे शब्द से 
यह कहते हुए सुना, कि देख, का ढेरा मलुष्पों 
के बीच में है, चह उन के सा4छेरा करेगा, और वे ठस के 
ज्ोग होंगे, भौर परमेश्वर भाप उनके साथ रहेगा; भौर 

४ उन का परमेश्वर होगा। भौरपह !न की आँखों से सब 

भांसू पोंछ ढाल्लेगा; और इस $ बद मृत्यु न रहेगी, भौर 
न शोक, न विज्ञाप, न पीड़ा द्वैमी पद्दिली बातें जाती 
* रहीं। और जो सिहासन पर का भ, उस ने कहा, कि 
देख, में सघ कुछ नया कर देव| हूँ: फिर उस ने कहा, कि 
लिख तले, फ्प्रोंकि ये वचन विश्वी पके योग्य और सस्य हैं । 

३ फिर उस ने सुक से कहा, ये बत्त पुरी द्यो गई हैं, में 
अलफा भौर ओमिगा, आदि पौरप्रन्त हूँ. मैं प्यासे को 

७ जीवन के जल्न के सोते में से संत्रांत पिज्ञाऊवा । जो जय 
पाए, वद्दी इन उस्तु भों का वारिसहोगा; भौर में उस का 

८ परमेश्वर होऊगा, और यह मेरा उन्न होगा। पर डरपो्ों, 
झौर अविश्वासियों, और पघिनों, और हत्यारों भौर 
व्यम्िचारियों, भौर टोन्हों, भौर मूतिंपूजकों, और सब 
कू्ों का भाग उस सील में मिक्ता,, जो भाग भौर गन्धक 
से जज्नती रइती है : यह दूसरी मृत्यु है ॥ 

६ फिर जिन सात स्वगंदूतों के पास सात पिछली 
विपत्तियों से मरे हुए सात कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास 
थाया, और मेरे साथ बातें करझे फट्दा; इधर आए : में तुम्हे 

१० पुर्दिन पर्थाव्‌ मेम्ने की पत्नी दिल्लाऊंगा । भौर वह्द सुम्े 
आय्मा में, एक बढ़े और ऊचे पद्दाढ पर के गया, भौर 
पदिन्न नगर मरूशलेम फो स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से 












ने नए आकाश भौर नई 
को देखा, क्योंकि पहिला 
परी रही थी, और समुद् 
नगर नये यरूशल्लेम फो 


प्रकाशितवाक्य । 


उतरते दिल्लाया । परमेश्वर की महिमा उस में थी, भर 
उस की ज्योति" बहुत हो बहुमोल पत्थर, भर्थाव्‌ विक्‍ज्ौर 
के समाच यशव फी नाई स्वच्छु थी। भौर उस फी 
शहरपनाह बढ़ी ऊची थी, और उस के बारह फाटक भौर 
फाटकों पर बारह स्वर्गंदूत थे; भौर उन पर इस्राएलियों फे 
बारह गोतज्नों के नाम लिखे थे | पूर्व की भोर त्तीन फारफ, 
उत्तर की झोर तीन फाटक, दक्खिन की शोर तीन फाथ्क, 
ओर परिचम फी ओर तीन फाटक थे। भौर नगर की 
शहरपनाह की यारद्द नेवें थीं, और उन पर भेस्‍्ने के चारह 
प्रेरितों के बारह नाम लिखे थे । और जो मेरे साथ यात्ते 

क्र रद्य था, उस के पास नगर, और उस के फाटकों भौर 
उस फी शहरपनाद्द के नापने के लिये एफ सोने का ग्रज 
था । झौर वह नगर चौकोर बसा हुभा था भौर उस फी 
क्षम्बाई चौड़ाई के वराबर थी, भौर उस ने उप्त गज से 
नगर फो नापा, तो साठे सात सौ फोस का निकत्ा - 
उस की क्षम्बाई और चौड़ाई, भौर ऊंचाई यरावर थी। 
और उस ने उश्च की शहरपनाह् फो मलुध्य के, भर्थात्त 
स्पर्गंदूत के नाप से नापा, तो पुक सौ चौप्ालीस हाथ 
निकली । भौर उस की शहरपनाह की जुदाई यशमप्र फी 
थी, भौर नगर ऐसे चोखे सोने का था, जो स्वच्छु कांच 
के समान दो । भौर उस नगर की नेवे' हर प्रकार के 
बहुमोत्ष पत्थरों से सवारी हुईं थी, पह्दिल्षी नेव यशव की 
थी, दूसरी नीज़्मणि फी, तीसरी लाज़्ड़ी फी; चौथी 
मरकत की । पांचवीं गोमेदुक की, छुठवीं माशिक्य की, 
सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवी पुखराख 
को, दुसवीं कहसनिणु की; प्स्पारहवीं धृम्नकान्त की, 
बारहवीं याहृव फी । भोर बारहों फाटक, घारह मोतियों 
के थे, पुक एक फाटक, एक पुक मोत्ती फा यना था, और 
नगर की सड़क स्वच्छु कांच के समान घोखे सोने की 
थी। औौर में ने उस में फोई मन्दिर न देखा, क्योंकि 
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, और मेम्तना उस का सन्दिर 
हैं। और ठस नगर में सूय झोर चांद के उजाल्े का प्रयो- 
जन नहीं, कर्योंकि परमेश्यर के तेज से उस में उजाला हो 
रहा है, और मेम्ना उस का दीपक है। भौर जाति 

जाति के क्ञोग उस फी ज्योति में चत्ने फिरेंगे, और 

पृथ्वी के राजा भपने अपने तेनत्न फा सामान उस में 
लाएंगे । भौर उस के फाठक दिन को कमी बन्द न होंगे, 

झौर रात वहां न होगी । भौर ज्ञोग जाति जाति के तेज 
ओर विभव फा सामान उस में ज्ञाएपे । और उस में 
कोई भपवित्र वस्तु या घुणित काम करनेवात्ना, या मूठ फा 
गदनेवाला, किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल्ष चे 
लोग जिन के नाम मेम्ने के जीवन फी एच्तक सें 
लिखे हैं ॥ 


(१) वा । इशोठि देनेवाशा । (९) यू०। पद्ियरपाय 
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२२ अध्याय । 


श्‌ २, फ्रि उस ने सुमे बिल्लौर फी सी 


भक्षकती हुई, जीवन के जज्ञ 
की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेम्ने के सिंहा- 
सन से निकक्ष कर, उस नगर की सड़क के बीचों बीच 
बहती थी। औौर नदी के इस पार; भौर उस्च पार, जीवन 
फा पेड था : उस में बारह प्रकार के फक्न लगते थे, और 
वह हर मद्दीने फल्नता था, और उस पेह के पत्तों से जाति 
जाति के क्ञोग चगे होते थे । और फिर स्लनाप न॒ होगा, 
और परमेश्वर और मेम्ने का सिदह्दासन उस नगर में 
होगा, भौर उस फे दास उस फी सेवा करे गे । भौर उस 
का सुह देखेंगे, और उस का नाम उन के मसार्थों पर 
लिखा हुआ होगा । और फिर रात न होगी, और उन्‍हें 
दीपक और सूर्य के उजियात्ने का प्रयोजन न छोगा, 
क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें डजियात्ञा देगा: भर वे 
युगानुयुग राज्य फरे गे ॥ 


६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये बाते विश्वास के 
योग्य, और सत्य है, और प्रभु ने जो सविष्यद्वक्ताशों की 
आत्माभ्ों का परमेश्वर है, भपने स्वगंदूत को इस लिये 
भेजा, कि भपने दासों को वे बाते जिन का शीघ्र पूरा, 
होना अवश्य है दिखाए । देख, में शीघ्र आनेवाज्ा हूँ, 
धन्य है पह, जो इस पुस्तक फी भविष्थद्ववाणी की बाते 
मानता है ॥ 


८ में दद्दी यूहन्ना हूं, जो ये बातें सुनतां, और देखता 
था; भौर जत्र मैं ने सुना, और देखा, तो जो स्वर्गंदूत 
मुझे ये बाते दिश्लाता था, मैं उस के पावों पर दुण्डवत 
करने के लिये गिर पढ़ा । भौर उस ने मुझ से कहा, देख, 
ऐसा मत फर ; क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्द- 
क्ताओं और इस पुस्तक की बातों के माननेवात्वों का सगी 
दास हूं ; परमेश्वर द्वी को दृग्ठवद कर ॥ 


१० फिर उस ने मुझ से फट्दा, इस पुस्तक की भ्रविष्य- 
हाणी की बातों को बन्द मत कर", क्योंकि समय 
निकट है ॥ 


(१) या । पर छाप न दे । 


नए 


शप्ण 


ब्ट 


नष्ट 


८३ 


99 


प्रकाशितवाक्य | 


र3२ 


जो भन्‍्याय करता है, वह #याय दी करता रहे; भौर जो ११ 
मलिन है, वह मज्तिन बनाहे; और जो धर्म्मी है, वद् 
धर्म्मी बना रहे; और जो घेतन्र है, वद्द पविन्न यना रहे। 
देख, में शीघ्र आनेवाला हूँ! इर एक के फाम के १२ 
अनुसार बदला देने !के लिये श्रतिफत्ञ मेरे पास है। 
मैं अक्षफा और ओमिगा, पज्ञा और पिछज्ञा, भादि भौर १३ 
भन्त हूँ । धन्य वे हैं, जो घने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि १४ 
उन्हें जोवन के पेड़ के पाप भ्ाने का भधिकार मिलेगा, 
और वे फाटकों से होकर नगर मे प्रवेश करेंगे | पर ११ 
कुत्त, और टोन्हें, भौर |रमिचारी, और हस्पारे भौर 
मूतिपूजक, भौर हर एफ हि चाइनेवाला, और गदने- 
पाता बाहर रद्देगा ॥ 

मुझ यीशु ने भरपने ं दूत फो इसक्षिये भेजा, 
कि तुर्दारे कर्न्त सिया । जिपय में इन बातों फी 
गवाही दे : मैं दाऊद फा मर, और बश, और भोर का 
चमकता हुआ सारा है ॥ 


दुढ्नि दोनों कहती हैं, भा; भौर 
के श्र, और जो प्यासा हो, वह 
वू जीवन का जज लैंतमेंत 


मऊ. 
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और आत्मा, 
सुननेवाज्ञा मी कहे, 
आए, और जो कोई 
त्ते॥ 


मा 


मैं हर एक फो जो इस पुस्तक की भविष्यद्दाणी की १८ 
बातें सुनता है, गवादीदित हैं, कि यदि फोई मनुष्य इन 
बातों में कुछ बढ़ाए, ले परमेश्वर उन विपत्तियों को जो 
इस पुस्तक में लिखी है, उस पर बढ़ाएगा | और यदि १६ 
कौ पुस्तक की यातों में , से कुछ 
उस जीवन के पेड भौर पवित्र 
नगर में से जिस फी 


भ्राग निकाल देगा ॥ 

जो इन बातों की 
है, हां, में शीघ्र 
यीशु झा ॥ 


दी देवा है, वह यह कहता २९ 
नेवाज्ा हूँ।आमीन दे प्रभु 


प्रभु यीशु का पविन्न क्लोगों के साथ रददे । ११ 


आमीन ॥ 


६ अध्याय | 


मुझ को पुकारकर फरहेंगे, कि है हमारे परमेश्वर, हम 

३ इल्नापल्ली लोग तुझे जानते हैं । परन्तु इस्ाएल ने भलाई 

को मन से उततार [दया है, शत्रु उस के पीछे पडेगा। 

१ ये राजाओं वो य्हराते तो आए, परन्तु मेरी इच्छा से 

नहीं $ वे हाकिमों को भी ठदराते तो आए, परन्तु मेरे 

अनजाने में उन्दों ने अपना सोना-चांढी लेकर मूरत बना 

& लीं, इसलिये कि वे नाश हो जाए। हे शोमरोन , उस 

मे तेरे बछुड को मन से उतार दिया है मेरा क्रोध उन पर 

६ सबका है वे कब तक निर्देपि होने में विलम्ब करेंगे । यह 

तो इस्रापल से हुआ है, वह वारीगर से बना, और वह 

परमेश्वर नहीं है इस कारण शोमरोन का वह बछुड्डा टुकड़े 

७ टुकड़े हो जाएगा। वे तो वायु थोते हैं, और यवण्डर 

लेंगे, उस के ढिये रुछु खेत रहेगा नहीं, उन वी उपज 

से इुद्ध भाया व होगा , भर यदि हो भी तो परठेशी उस 

मे को खा डाकेंगे । इस्ताएल विगलां गया ; अत्र वे अन्प- 

जातियों से ऐसे निस्म्मे 5हरे, जैसे तुच्छ घरतव ठहवरता 

६ है।क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चल्ने गए हैं, जसा 

जगली गदद्दा रुण्ड से जिछुड के रहता है , एप्रेम ने यारों 

६५० को मजदूरी पर रखा है। यपपि वे अन्यजातियों में से 

री कर रखें तौभी में उन को इकट्ठा करूगा 

झोर थे हाकिसो ओर राजा के बोक के कारण घटने 

३१ त्ागेंगे। एप्रम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां 

बनाई हे, और वे वेदिया उस के पापी ठहरने का कारण 

१२ भी झहरी । में तो उन के लिये अपनी व्यवस्था को जाखो 

बातें लिखता आया हूँ परन्तु वे उन्हे पराया समझते हैं। 

१३ चे मेरे लिये बलिदान तो करते हैं, ओर पशु बलि करते तो 

है, परन्तु उस का पल मांस ही है, वे तो आपही उसे खाते 

हैं परन्तु यहोवा उन से प्रलत वहीं होता, ऋय वह डन 

के ऋषम्से की सुधि छोकर उन के पाप का दण्ड दुंगा, थे 

१४ सिस्र मे लौट जाएगे । इज़ाएल ने अपने दर्त्ता को 

दिखरा कर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से बढ़ 

चाल नगरों को बसाया है, परन्तु मे उन के नगरों में आग 
लगाऊगा, जिस से उन के महत्त भस्म हो जाएगे ॥ 


रद हे इस्राएजन, व्‌ देश देश के ज्लोगों की नाई 
' ४ आनन्द भें सगन मत हो, दर्योकि 
तू अपने परमेश्वर को छोड़कर चेश्या वनी , तू ने $त्न 
दे पूक एक खलिट्ठान पर छिनाले की छ्माई पशानन्द 
२ सेलीह ,वेन तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे 
ओर न छुण्ड के दासमघु से , और नये दाॉखमधछ के 
३ घटने से वे घोखा खाएगे । वे यहोवा के देश मे रहने न 
पाएगे, परन्तु एम्रेम मिल्ल में लौट जाएगा , और वे अश्शूर 
थे में मशद पाशुद्ध वन्तए साएग। थे यहोया के लिये 


दोशे । 


5५ 


दाखमथु अर जानकर न देंगे और व डनब के वलिशन उस 
को भाएंगे * बरन शोक करनेबालों फी सी भोजनवर्तु 
उइरेंगे जितने उसे खाएसे सब अशुरू हो जाएगे . उन 
की भोजनवस्तु उम की भूख घुझ्काने ही के किये होगी, 
चह यहोवा के भवन में न था सकेगी | नियत सम्रग के 
पन्‍्ब और यहोचा के उत्सव के दिन तुम क्‍या करोगे | 
देखो, वे सत्यानाश होने के डर क॑ मारे चले गए, परन्‍्त्र वहां मर 
जाण्गे और मिस्री उन फी लोथे इफट्ढी करेगे, और मोप 
के निवासी उन को मिद्दी देंगे उन की सनभावन्ती चादी 
की वस्तुएु विच्छू पेड़ों के बीच मैं* पड़े गी भौर उच के 
तस्बुओ्रों में कड़वेरी डगेगी | दण्ड के दिन आए है , पत्ञठा 
लेने के दिन आए हैं: शौर इच्नाण्ल यह जान लेगा कि उन 
के बहुत से पवर््मभ झौर बढ़े हंप के फारण भविष्यद्क्ता 
तो मुख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है, वह 
वाबस्ा ठहरेगा ॥ 


एप्रेम्त मेरे परमेश्दर की ओर से पदहरुआ तो दै,भविष्य- 
इक्ता सब साया में वहेक्षिये का फन्‍्दा है और वह भपने 
अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है । वे गिवा के दिनों 
की भाति अत्यन्त बिंगडे हुए हैं, सो वह उन के अधम्म 
की सुधि लेकर उन 3 पाप का दण्ड देगा ॥ 


में वे इस्राएव को ऐसा पाया था, जसा फोई जगक 
सम दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ध्ट्टि पी थी 
जैसे भजीए के पद्दिले फलों पर दृष्टि की जाती है. परन्तु 
अन्हों ने पोर के बाल के पास जाए पग्रपने तई' उन वष्धु 
को शपंण कर दिया जो लज्जा का कारण है, और जिस से 
वे मोहित हो गए थे, उप्ी के समान घिनोंने हो गए। 
एप्रेस जो है, उस का विभव पक्षी को नाई उच्च जाएगा. । 
न तो किली का जन्म होगा, न किसी वो गर्भ रद्देगा, शोर 
न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाद्दे वे अपने लद़केदाक्ों का ! 
पालन-पोपण कर बडे भी करें, दौभी में उन्हें यहा तक 
निवंश करू्गा, फि फोई भी न बचेगा . और उद्र से उन 
से दूर हो जाऊगा ? तब उन पर हाय होगी । जैसा मैं ने ' 
सोर के देखा, चेसा एप्रम को भी सनभाऊ स्थान में बसा 
हुआ देखा . तोभी उसे अपने लठकेबाज्ञों को घातक के 
सारहने ले आना पडेगा ॥ 

दे यहोवा, व्न को दुण्ढ दे त्‌ क्‍या देगा ? यह कि । 
उन की ज्ियों के यर्भ गिर जाएं, भौर रतन सूख जाए ॥ 

उन दी सारी बुराई गिएगाल से हैं; क्योंकि वहीं में ने । 
उन से घृणा छी * उन के छुरे कामो के कारण में उन को 
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(१) मूह में, के अधिकर में।. (२) यज्ञ में, गहिराई करने विस 


